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श्रीह रिः 
प्रेमी ग्रहकों ओर पाठक-पाठिकाओंसे विनम्र निवेदन 

(१) इस बार योगांक बहुत बड़ा हो गया। गतबष शक्ति-अंकमें भाद्रपदके 
अंकसहित ७०४ पृष्ठ थे। इस व योगांकमें भाद्रपदके अंकसहित ७६६ पृष्ठ हैं। इतनेपर 
भी आवश्यक मसाला रह ही गया, अतएवं आश्विनके अंक भी नियमित ८० प्रष्ठके 
बजाय ११८ पृष्ठ करने पड़े । कुछ मिलाकर गतवषकी अपेक्षा इस वषे १०० पृष्ठ 
ज्यादा हैं। चित्र तो बहुत ही ज्यादा हैं । 

( २ ) विशेषांकका मूल्य भाद्रपदके अंकसहित २) रक्खा जाता था। वही इस 
वष भी रक्खा गया था। परन्तु योगांकसे सम्बन्धित होनेके कारण ग्राहकोंके सभीतेके लिये 
आश्विनका अंक भी इसीके साथ परिशिष्टांक नं ० २ के रूपमें बाँध दिया गया है। उसके ॥) 
ओर जोड़कर मूल्य अलग लेनेपर २॥) है। परन्तु सालभरके लिये ग्राहक होनेपर वही 
४८) है । मतलब यह कि ॥&) में नो अंक-७२० पृष्ठके ग्राहकोंको ओर मिलेंगे । 

(३) जिन महानुभावोंने अभीतक अगले सालका मूल्य ४%) नहीं भेजा 
है, उनकी सेवामें छग॒भग दो-तीन सप्ताह बाद योगांक (भाद्र ओर आश्विनके अंकों- 
सहित) बी०पी०से भेजनेकी व्यवस्था की जा रही है। सम्भव है कि कामंकी अधिकता- 
से बी० पी० जानेमें कुछ ओर देर हो जाय । अतएवं इस सूचनाको पढ़ते ही वे 8४%) 
मनीआडेरसे भेज देंगे तो योगांक उन्हें जल्दी मिल सकेगा | 

(४) जिन सज्जनोंके नाम बी० पी० भेजी जायगी, हो सकता है कि 
उनमेंसे कुछ सज्जन इधरसे बी० पी० जानेके समय ही रुपये मनीआडरसे भेज 
देवें । ऐसी हालतमें उन सज्जनोंसे प्राथना है कि वे वी० पी० लोटाबें नहीं। भर- 
सक दूसरा नया ग्राहक वहीं बनाकर वी० पी० छुड़ानेकी कृपा करें और कृपया 
नये ग्राहकका नाम-पता साफ-साफ तुरन्त लिख भेजें | 

(५) हषका विषय है कि हजारों प्रेमी ग्रहकोंने मनीआडरसे रुपये पहले 
भेज दिये हैं। उन लछोगोंको अंक भेजे जा रहे हैं। परन्तु पोस्टआफिससें ५०० से 
१००० रजिस्टड पेकेट्से अधिक एक दिनमें नहीं लिया जाता, इसलिये सबको एक 
साथ योगांक भेजनेमें हम असमथ हैं। अतएवं जिनको कुछ देरसे मिले, बे 
महानुभाव परिस्थितिपर विचार करके कृपया क्षमा करें । 

का 





( ६) कुछ महानुभाव समझते हैं कि योगांक बहुत ही कठिन होगा परन्तु 
पढ़नेपर मालूम होगा कि ऐसी बात नहीं है । इसमें विद्वान तथा श्रद्धालु सभी 
लोगोंके पढ़ने छायक बहुत ही ढुल्भ सामग्री एकत्र की गयी है | योगांक बहुत ही उत्तम 
प्रन्थ बना है। इससे योगसाधक, भक्त, ज्ञानी, मन और तनकी उन्नति चाहनेवाले 
सभी लोग लाभ उठा सकते हैं।संग्रह करने छायक तो ऐसी यह एक ही चीज है। 


( ७) योगांककों देखकर ही पाठक अनुमान कर सकेंगे कि इसपर कितना 
अधिक खच हुआ है | विज्ञापन आदि कल्याणमें लिये ही नहीं जाते | अतएब 
अत्येक अ्मी ग्राहक-अजुग्राहकसे सादर निवेदन है कि वे कृपापूर्वक कुछ परिश्रम 
करके कम-से-कस दो-दो ग्राहक नये बना देनेकी चेण्ा अवश्य करें। 'कल्याण' के प्रेमी 
पाठक-पाठिकागण चेष्टा करेंगे तो ऐसा होना कोई बड़ी वात नहीं है | जो छोग 
भगवान्‌का काम समझकर निःखाथभावसे कल्याणके ग्राहक बनाते हैं उनके 
हम बड़े ही आभारी हैं । 

( ८ ) जो ग्राहक सजिल्द अंक चाहते हैं, उन्हें कम-से-कम चार सप्ताह 
प्रतीक्षा करनी चाहिये | 

( & ) जिनको ग्राहक न रहना हो वे सज्नन कृपाकर तीन पेसेका काडे 
खचे करके बी० पी० न भेजनेकी सूचना शीघ्र दे दें । 
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अखण्ड नाम-जप-कीतेन-य् 


खसचना 
“कल्याण के पाठक जानते होंगे कि गोखामी तुरूसीदास जीके--- 
पय अहार फक खाय जपु, राम नाम घट मास | सकक सुमगर सिद्धि सवकरतक तुझूसीदास ॥ 

-इस दोहेके आधारपर तीथथराज ग्रयागर्मे ठीक त्रिवेणीनीके सामने झसी नामक प्राचीन स्थानमें माघ शुक्ल ३ से 
६ महीनेके लिये एक 'अखण्ड नाम-जप-कीर्वन-यज्ञ' आरम्भ किया गया है। उसमें सम्मिल्ति होनेवाले आयः समी साधक 
मौनी तथा ऋलाहारी हैं| अखण्ड कीर्तन चौबीसों घटे होता रहता है; जिसे साधक वारी-बारीते करते हैं | श्रभागवत, 
रामायण तथा भक्त-चरित्रोंकी अलग कौर्तनमण्डपर्म कथाएँ भी होती हैं । कथा, कीतेन, जप और सत्सक्ञ चार्रो साधनेके 
लिये नियमित प्रत्॒न्ध है | नियमानुसार तो जन्माष्टमीपर इस अनुष्ठानकी समाप्ति होनी चाहिये, किन्दु कुछ लोगोकी 
इच्छा है कि ६ महीने और वढाकर प्रयागकी अर्ध कुम्मी पर इसकी पूर्णाहुति हो । यदि १०-१५ लच्चरित्र भगवन्नामनिष्ठ 
सची लगनवाछे कीर्तनानुरागी भजनानन्दी साधक नये और मिल गये तो सम्भव है यह अनुष्ठान फाल्गुनतक चादू रहे । 
फलछाहारका समी प्रबन्ध आश्रमर्मे है, कुछ तो आश्रमसे पाते हैं; कुछ इसके लिये आभ्रमको १५) मासिक दे देते है [जो माई 
इस आगामी अनुष्ठानमें सम्मिलित होना चाहँ या नियम आदि मंगाना चाहें वे निम्नलिखित पतेपर पत्रव्यबहार करे": 

प्रसुदत्त ब्रह्चचारी. कीसन-सण्डप, पो० झूसी (प्रयाग ) 


वन्यवापक--कल्याण 


श्रीगीता ओर रामायणका प्रसार 
प्रीक्षासमितिकी प्राथना 


अभी अमेरिकाके प्रसिद्ध वयोचृद्ध विद्वान तथा 
भारतवषके हितचिन्तक डा० सन्दरलेण्ड ने अंगरेजी कल्या ण- 
कव्पतरु” के “गीताड़'की एक प्रति (हिन्दुस्तान टाइग्स' के 
प्रतिनिधि श्रीचम्मनलालकोी देकर बडा हथ प्रकट किया 
था। वे लिखते है कि 'इस गीताड्ढकी दस छाख प्रतियों 
यूरोप, अमेरिका आदि देशोर्मे ब्रिकनी चाहिये ।” इससे 
पता चलेगा कि श्रीमद्धगवद्गीताके प्रति जगतके विद्वानोके 
हृदयमें कितना आदर है। गीताका महत्त्य केवल साहित्य 
या तत्त्वशानकी दृष्टिसे ही नहीं है, प्रधान जीवनशाखस्रके 
नाते भी है| इसीलिये देशविदेशके सभी विद्वान्‌ गीताके 
प्रचारके लिये उत्सुक हैं | 


क्या ही अच्छा हो यदि जगतके--खास करके भारत- 
वके इस किंकतंव्यविमूढ़ जीवनमें, जिसमें चारों ओर 
निराशा-ही-निराशा दिखायी दे रही है, इस दिव्य 
ज्योतिमयी गीताका प्रचार घर-घर हो । और प्रत्येक 
व्यक्ति इससे प्रकाश और शक्ति प्रासकर अपना जीवन 
सफल बना सके । 


श्रीगीताके साथ ही श्रीरामायणका भी अपना एक 
. खास महत्व है। सदाचार, समता; प्रेम और विश्व- 
बन्धुत्वका नाश करके व्यभिचार; कदाचार, विघषमता, बेर 
और वेमनंस्यकों बरढ़नेवाला साहित्य हमारे पाठयक्रमसे 
नहीं रहना चाहिये । यह प्रश्न आज सभी विचारशील 
पुरुषकि सामने है | 


इसके लिये श्रीराम चरितसानसके साथ ही श्रीतुलुसी दास- 
जीके अन्यान्य सभी ग्रन्थ बड़े उपयोगी हैं । यदि इन 
प्रन्थोके अध्ययनकी व्यवस्था कर दी जाय तो उपयुक्त प्रश्न 
सहज ही हल हो सकता है। छठुल्सीदासजीके ग्रन्थोमें 
सदाचार है; उनके शज्ारमें भी एक विशेष मर्यादा है; 
उनमें समाजकों सुसंस्कृत, पवित्र और ग्रेममय बनानेकी 
शक्ति है; उनमें निराशामय जीवनकों आश्ापूर्ण, नास्तिक 
हृंदयको आस्तिक एवं अश्ान्तियूण चित्तको शान्त बनाने- 
की शक्ति है। 


इसी विचारसे गीता ओर ठुलसीदासजीके अन्यान्य 
ग्रन्थोॉससेत रामायणकी शिक्षाके प्रचारके लिये “श्रीगीता- 


+->+->->फि अमर ही ८ 


चाम्जाकाक 


परीक्षासमितिः ओर '“भशरामायणप्रसारसमितिः की 
स्थापना हुईं थी। श्रीगीता रामायणके प्रचारका कुछ कार्य 
इन समितियोंके द्वारा हो भी रहा है। इन समितियोंके द्वारा 
अभी केवल परीक्षाका प्रबन्ध है और इनकी स्थापना हुए 
भी थोड़े ही वर्ष हुए है; प्रयक्ष भी बहुत तीज्र नहीं है, 
इसपर भी गत वर्ष छगभग ६५०० परीक्षार्थी परीक्षामें बेठे 
थे। यदि गीता-रामायण-प्रेमी महानुभाव अपने-अपने 
स्थानों दो-दो गीता-रामायण-परीक्षाक्े छात्र तेयार 
करनेका सद्डृल्प कर ले ओर अपने समीपस्थ किसी केद्धर्मे 
उनके सम्मिलित करनेकी व्यवस्था करा दें तो इस का्यका 
विस्तार बहुत हो सकता है । 


जिस प्रकार केन्द्र बनाने ओर छा्जोंकी सख्या बढ़ाने- 
की आवश्यकता है; उसी प्रकार छोगोंमें गीता-रामायणकी 
नियमित पढ़ाई और गीता-रामायणकी शिक्षाके अनुसार 
जीवन-निर्माणकी भी बड़ी आवश्यकता है | गीता-रामायण- 
की पढ़ाईकी व्यवस्था तो स्थान-स्थानपर होनी चाहिये | 
ऐसा होगा तो भारतीय सत्कृति और भारतके गौरवकी 
रक्षाके साथ-ही-साथ देववाणी सस्कृत ओर राष्ट्रमाषा 
हिन्दीके प्रचारमें भी बड़ी सहायता पहुँचेगी ! 


आशा है कि सभी विचारवान भाई-बहिन गीता- 
रासमायणकी शिक्षा घर-धर पहुँचानेके प्रयत्षमें तन-मनसे 
हमारी सहायता करेगे । 


इन समितियोंका कार्याछ्य 'बरहज” चला गया है, 
अतएव नियमावली आदि मंगानेके लिये पत्रव्यवहार निम्न- 
लिखित पतेपर करना चाहिये । परीक्षाओंके लिये आवेदनपत्र 
भी वरहज भेजने चाहिये । 


संयोजक, 


श्रीगीतापरीक्षासमिति 
या 
श्रीरामायण प्रसारसमिति 
मे पो० वरहज ( गोरखपुर ) 


मजे: 
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कल्याणके नियम 


उद्देव्य्‌ 


भक्ति, शान; येराग्य, घम और सदाचारसमन्यित 
लेखोद्दवारा जनताओ कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्ष 
करना इसका उद्देश्य है | 


प्रवन्ध-सम्वन्धी नियम 


(१ ) यह हर एक महीनेकी कृष्णा एकादशीक्रे 
लगभग प्रकाशित होता है। 


( २ ) इसका डाकव्यय ओर विश्वेघांक्सहित अग्रिम 
वापषिक मृल्य भारतवर्षर्म ४७) और मारतयघंसे वाहरके 
“७4 ६०) नियत है| एक संख्याका मूल्य ।) है। विना 
अग्रिम मूल्य प्रास हुए; पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता | 
नमूना ।) मिलनेपर भेजा जाता है। 


(३ ) एक व्धसे कमके आहक नहीं बनाये जाते। 
ग्राहक प्रथम अछुसे १२ ये अद्भतकके ही वनाये जाते हैं । 
एक सालके दीचके किसी अड्डसे दूसरी साठडके उस अड्ड- 
तक नहीं बनाये जाते | कल्याणका वर्ष भावणसे आरसम्म 
होकर आधघादमें समाप्त होता है । - 


(४ ) इसमें व्यवसायियाके विज्ञापन किसी भी 
दरमें स्रीकारकर प्रकाशित नहों किये ज्ञाते । 


(५ ) कार्योल्यसे “कल्याण” दो-तीन वार जाँच करके 
प्रत्येक आहकके नामसे मेजा जाता है | यदि किसी मासका 
“कल्याण” ठीक समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे 
लिखा-पढी करनी चाहिये | वहसे जो उत्तर मिले, यह 
अगल्ग अड्डु निकलनेके कम-से-कम सात दिन पहलेतक 
कार्यालयर्मे पहुंच जाना चाहिये। देर होनेते या डाकघरका 
जवाब शिवायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी अति बिना 
मूल्य मिलनेमें वढ़ी अड़चन होगी । 


(६ ) पता वदलनेकी सूचना (हिन्दी ) महीनेकी 


कृष्ण प्रतिपदाके पहले-पहले कार्या लबर्म पहुँच जानी चाहिये | 


लिखते समय झआादक-संख्या, पुराना और नया नाम» 
पता साफ-साफ लिखना चाहिये । महीने दो-मद्दीनेकि 
लिये वदलवाना हो तो अपने पोन्‍्य्मात्टरकोी ही लिखकर 
प्ररन्‍्ध दर लेना चाहिये । 


लेख-सम्बन्धी नियम 


भगवद्धक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वेराग्यादि ईश्वरपरक, 
कल्याणमार्गर्मे सहायक; अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आद्षेप- 
रहित लेखेंकि अतिरिक्त अन्य विषय्योके छेख भेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करें लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। असुद्रित लेख बिना 
मांगे लोटाये नहीं जाते | छेखाँमे प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं है । 


आवश्यक सचनाएँ 


( १ ) आहकीकी अपना नाम-पता स्पष्ठ लिखनेके 
साय-साथ ग्राहक-लंरुया अवश्य लिखनी चाहिये । 


(२ ) पत्रके उच्तरके लिये जवाबी काड या टिकट 
भेजना आवश्यक है | 


( ३ ) आ्राहकांकी चनन्‍्दा मनियाडरद्वारा भेजना 
चाहिये क्योंकि यी० पी ०के रुपये प्रायः देरीसे पहुंचते हैं | 
कभी-कभी तो डेढ़-दो महीनोतक नहीं मिलते। इससे निश्चय 
नहीं होता कि वी ० पी ० छूटी या नहीं | दपये न मिलनेतक 
आहकोंमें नाम नहीं लिखा जाता, मिलनेपर ही आयेके अक्ू 
भेजे जाते हैं । खचच दोनेमें एक ही दें परन्तु पहला अत्यन्त 
सुविधाजनक और दूसरा अछुविधाका है। जिनका रुपया 
आता है उन्हींकी कल्याण पहले भेजा जाता हे। 


(४ ) प्रेस-विमाग और कल्याण-विमाग अलग-अलग 
समझकर अल्ग-अलरूग पत्र-व्ययह्ाार करना और रुपया 
आदि मेंजना चाहिये | कल्याणके मूल्यके साथ पुस्तकों या 
चित्रौंका मूल्य या अधिक पेसे नहीं भेजने चाहिये । 


(५) खादी चिट्दीमें टिकट कमी नहीं मेजना चाहिये । 


(६) मनिवार्डरके कृपनपर रुपयोंकी तादाद, 

रुपये भेजनेका मतलरूवः गआाहकऋ-नम्बर, पूरा पता 
तर लिखनी 
आदि सब बाते साफ-साफ लिखनी चाहिये। 

(७) प्रवन्ध-सम्बन्धी पत्र, आह होनेंकी चूचनां॥ 
मनिआइर णादि व्यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुर 
के नामसे और सम्पादक्से सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि'सम्पादक 
“कल्याण” गोरखपुर' के नामते भेजने चाहिये । 


«६65 2859४*- 


चर. 








योगीश्वर भ्रीशिव 


3० पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 


पूर्णस्य  पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 





तपखिभ्योजधिको योगी ज्ञानिश्योजपि मतोडघिकः। कर्मिम्यश्राधिको योगी तस्ाद्योगी भवाजुन | 


योगिनामपि सर्वेषां. मह्ठतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।। 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 
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शरणागातयाग 


अर 
( भगवान श्रीकृष्णका दिव्य उपदेश 2) 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येएपि स्थुः पापयोनयः । 
ख्रियो वेश्यास्तथा शूद्वास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
कि पुनव्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजपयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लछोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ | («।३२-३३) 
हैं अजुन ! मेरे अनन्यशरण होकर द्री, वेब्य ओर गद्रगण तथा चाण्डालादि 
पापयोनिवाले भी निश्चय परमगतिको प्राप्त होते है । फिर पृण्ययोनि ब्राह्मण तथा 
राजपि ( मेरे शरणागत ) भक्तोकी तो बात ही क्‍या है। अतणव तुस इस सुखराहित 
और अनित्य मनुष्यजन्मकी पाकर निरन्तर मेरा ही भजन करो | 
सन्‍मना सव मसड्भक्तो सद्याजी सां नमस्कुरु | 
मेबेष्यसि ५ + 
म्‌ युकत्वेवसात्मानं. मत्परायणः ॥| («१३४७) 
तुम मुझसे ही मन रक्‍खो, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही पूजन करो और सुझे ही 
नमस्कार करो । इस प्रकार मरे शरण होकर आत्माकों मुझ्मम समाहित करके तुम झुन्नको 
ही प्राप्त होओगे ! 
स्ेगुहद्यतम॑ भूय: श्वण मे परम वचः | 
इप्टोएसि म॑ दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितस ॥(१८।॥६७) 
_स॒ब गोपनीयोंमें भी परम गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन तुम फिर सुनो । 
तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो, इसीलिये तुम्हारे हिंतकी बात बताता हैं । 
मन्‍्मना भव मड्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुर | 
मामेत्रेप्पसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोएसि से ॥ 
स्वंधमान्‌ कं ऊ 
स्वंधसोन्‌ परित्यज्य सामेक॑ शरणं ब्रज । 
* ७ ७». कर 
अह त्वा स्वेपापेभ्यों सोक्षयिष्यासि सा शुचः ॥ (१८।६०-६६) 
हे अजुन £ तुम केचल सुझम ही भन रक्‍खो, मेरे ही भक्त बनो; मेरा ही पूजन ४ 
करो ओर मुझे ही नमस्कार करो । ऐसा करनेपर तुस मुझको ही प्राप्त होओगे | यह में ! 
तुम्ह सत्य भतिज्ञा करके कहता हूं, क्योंकि तुम मेरे (बहुत ही ) प्यारे हो । सब धर्मों ५ 


( दूसरे सच तरहके आश्रर्या ) को त्यागकर एकमात्र मेरी ही अनन्य-शरणमें आ जाओ। 
में तुम्ह सत्र पापास सवधा छुड़ा दगा। तुम चिन्ता न करो । 


यहा स्वात्तम योग हे । |] 
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श्रीमद्भगवर्द्ता ओर योगतत्वसमन्वयमी मांसा 


( लेखक--श्री गोवर्क्लनपीठाधी श्वर श्रीजगद्‌ग़रुरु श्रीशइराचाय खामी श्री ११०८ श्रीभारती क्ृष्णतीथेजी महाराज ) 


ऐहिकोश्विकफलालिविरक्ति भक्तियुक्तनिजधमनिपक्तिम । 
शान्तिदान्त्युपरतातितितिक्षासुख्यपद्भुणविवेकमुमुक्षाः ॥ 
शासत्रदिष्टवविधितत्यनुरोध स्वान्तघृततिनिकुरुम्बनिरोधम । 
यो ददाति गुरुरीश्वरयोगं नोमि नाशितनमद्भवरोगम ॥ 
होमग्रमुख्यैजगति द्विजाद्याः कमंत्रज भक्तिविबोधनाभ्याम्‌ । 


इच्छन्ति यत्तत्फलदायिकाश्यां नसो नसः श्रीगुरुपादु का भ्या म्‌ ॥ 


हिरण्यगर्भाधिकबोधदाभ्या शरण्यसंघातशिरोमणिभ्याम । 
अरण्यसोधेक्यमतिग्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌॥ 
होत्राशिहोन्राझिहविष्यहोतृहोमादिसवाक्षोतिभासमानम । 
यहुहा तद्दोधवितारिणीम्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम॥ 
कल्याणकी इच्छासे प्रेरित होकर कल्याणके रास्ते और 
साधनकी खोजमे निकले हुए प्रत्येक विचारशील मनुष्यका 
अनुभव है कि यद्यपि भगवानकी रची हुईं सष्टिके अन्तर्गत 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डेर्म रहनेवाले अनन्तकोटि जी बोंमें शरीर, 
इन्द्रिय, चित्तवृत्तियों, बुद्धि, विद्या, अभ्यास आदि अशॉर्मे 
अनन्त भेदोके हो नेके कारण कल्याण या गाश्वत श्रे यके साधन - 
के विचारमे अनन्तकोटि मतभेद हुआ करते है, और एक- 
एक जीवके मनमे भी एक ही दिनमे असखझ्य मतपरिवतेन 
हों जाया करते हैं, तो भी सब्र जीवेके विचारमें इस 
बातमें अत्यन्त एकता हमेशा नजर आती है कि उनका 
अन्तिम लक्ष्य तो एक ही हुआ करता है | वह यह है कि 
हमें सब स्थानंमि, सब समयोमें, सब अवस्थाओंमे ओर 
सब प्रकारसे सुख-शान्ति मिछ्ती रहे और हमारी उन्नति 
ही होती रहे, किसी स्थानमे, किसी अवस्थामे, किसी बातमें, 
किसी प्रकारका तनिक भी दुःख, अशान्ति या अवनति न 
होने पावे | इसी खाभाविक एव अनिवाय चित्तवृत्ति तथा 
इच्छासे प्रेरित होकर सब जीव अपने-अपने विचार तथा 
गक्तिके अनुसार अनेक प्रकारके प्रयत्न करते रहते है | 


जीवनका चिह्न 

इसमे तो सन्देह या मतभेद नहीं है कि उन्नतिकी 
इच्छा खाभाविक ही नहीं, अपितु अत्यन्त आवश्यक 
एव उचित भी है। क्योकि उन्नतिकी इच्छा तथा उसके 
साधनका विचार ओर उसे प्राप्त करनेका उद्योग करना; 
यही हर एक जीवके जीवनका मुख्य एव असदिग्ध चिह्न 
है। सच पूछिये तो यह कहनेमे भी अत्युक्ति न होगी कि 
जहाँ उन्नतिकी इच्छा, विचार ओर प्रयत्ञ न होते हों वहाँ 


या तो जान ही नहीं है अथवा वह जान घटते-घटते झने;- 
गनेः मृत्युकी ओर अग्रसर हो रही हे। अर्थात्‌ ऐसा 
जीव “जीवन्नपि मृत एव”--कहनेकों जीवित होते हुए भी 
यथाथमे सुर्दा ही है । यह एक ऐसी सवंथा सत्य बात है 
जिसका निराकरण या प्रतिवाद तो दूर रहा; जिसके बारेमे 
मतभेद या श्जातक नहीं हो सकती । 


उन्नतिका सच्चा अथ 


परन्तु साथ-ही-साथ उन्नतिके विचार ओर प्रयक्षमें 
इसलिये कठिनाई होती है कि इमलोग सच्चे दिलसे अपने 
कल्याण ओर उन्नतिकों चाहते हुए, भी किसी तत्त्वका 
भलीमोॉति विचार नहीं करते ओर उन्नतिके यथाथ 
लक्षणकों न समझकर भ्रममे पड जाते हैं, वल्कि अपनी 
उन्नतिकी इच्छासे जो कुछ करते है उसीसे अवनतिके 
मागमे पहुँचकर स्वय अपने ही अपराधोंसे अनेक नये-नये 
दुःखोंकों भोगते हुए छाचार होकर पश्चात्तापसे बारबार 
सन्‍्तप्त होते रहते हैं। इसलिये इस वबातकी अत्यन्त 
आवश्यकता होती है कि पहले हम अपने असली और 
सच्चे लक्ष्यका पता लगाकर उसके बाद साधन या रास्तेके 
विचारसें उतरें | 


लक्ष्य और साधनका क्रम 


लोकिक कारयामें भी तो यही क्रम होता है कि पहले 
हम अपने प्राप्तन्य स्थान ( (६०४) या 70९5६78607 ) 
का सदड्डल्प या निश्चय कर लेते है ओर तत्पश्चात्‌ रास्तेके 
बारेमे जिज्ञासा करने लगते हैं | यदि अनेक रास्ते हो तो 
उनमेसे कौन-सा रास्ता सबसे नजदीक है, कौन सा सबसे 
गीघर पहुँचानेवाला है, कौन-सा सबसे सस्ता है ओर किसमें 
सबसे अधिक आराम है--इस बातका निश्चय करते है ! 
किन्द बड़े खेदकी बात है कि इन छोटी-छोटी यात्राओमे 
भी इसी क्रमसे काम करते हुए ओर अपनी बुद्धिमत्ता, 
होशियारी ओर चालाकीपर अत्यन्त प्रसन्न होते हए भी 
अपने जीवनरूपी इस बडी सासारिक यात्राके विषयमे 
( जिसपर हमारे इसी जन्मक्रे नही, अपिठु सम्भवत हजारों 
जन्मोके सुख-दु,ख निर्भर करते है ) हमलछोंग अपने 
महान्‌ उत्तरदायित्वका तनिक भी खयाल न करके इतनी 
विचारशून्यता दिखाया करते हैं कि हम टस ग्रारम्मिक 
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बातकों भी नहीं सोचते कि हमारी इस जीवनरूपी लबी 
यात्राका लध्य क्‍या है | 


उपहासकी बात 

यात्रा तो शुरू हो चुकी है ओर हम अपने लूध्यकी 
व्श्ञाको भी न जानते हुए, यात्राम बहुत दूर निकल 
जानेके बाद भी; लक्ष्यका विचार न करके रास्तेमे 
मिलनेवाले गत्येक व्यक्तिसे पूछते रहते है कि हर्मे किस 
मागसे चलना चाहिये, अथवा केवर चचामात्र करते 
' रहते है कि अमुक माग ही अच्छा है, अमुक नहीं, इत्यादि । 
इससे बढ़कर अथवा इसके समान भा उपहासकी बात 
जोर क्या हो सकती है कि स्वय हम ही न जाने कि हमे 
कहाँ जाना है, यही नहीं; हम ओरंकि साथ चना भी 

करते रहें कि कौन-सा रास्ता अच्छा हे, इत्यादि ? 


इसका परिणाम 
जय स्वय हम ही नहीं जानते कि हमे कहाँ जाना है और 
इसीलिये अपने लक्ष्यका निर्देश न करते हुए हर एक व्यक्ति- 
से अपने माग या साधनके बारेमें प्रश्न करते या सलाह 
भॉगते चलते हैं; तव इसका यहीं परिणाम खामाविक; 
उचित एवं अनिवार्य भी छ कि जिससे सलाह मॉगी जाती 
है वह हमारे भीतरके लक्ष्यको न जानते हुए, ओर कदाचित्‌ 
अपने अन्दरके लब्यका भी विचार न करते हुए उसी 
लण उसके मनमें जो मार्ग अच्छा या हितकर लगेगा 
उसीकों बता सकेगा ओर बतानेकों बिवश होगा । अत 
हमे सबसे पहले अपने असली ओर सच्चे लक्ष्यका पता 
लगाना होगा । लरूक्ष्यका निश्चय हो जानेके बाद साधनका 
विचार अपने आप उपस्थित होगा । इसलिये इस लेखके 
आरम्भममे इसी बातका उपोद्घातरूपसे विचार किया जाता 
है कि मनुष्यजातिका असली ल्छ्ष्य क्या है ? 
असली लक्ष्य एक ही हे 
यह विचार आरम्म करनेसे पहले यह आश्षेप हो 
सकता है कि एक एक मनुष्यके मनमें भी एक ही दिनमे 
और एक-एक क्षणमें बहुत सी इच्छाएं, उत्पन्न होती रद्दती 
हूँ ओर उनमे बारबार परिवतन भी हुआ करते है, अत 
एक ही व्यक्तिके हृदयका भी एक ही निश्चित और नियत 
ल्प्य नहीं होता। ऐसी हाल्तमें हजारों प्रकारके ओर 
अत्यन्त विभिन्न विचारोफे मनुष्योंका एक ही लक्ष्य कैसे 
हो सकता है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि जब एक-एक 
मनुध्यके विचारों और इच्छाओंमे भी विपुल भेद हो जाया 
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करते € तब अनन्तकोंटि मनुष्योकि विचारोम अनन्त भे दोका 
होना अवच्यम्भावी है । ऐसी ठशामे सबके मनमे एक हे 
इच्छा या रूध्यका होना असम्भव सा ज्ञात होता है। तो भी 
बड़े आश्र्य ओर आनन्दकी बात है कि जय हम ऊपर-ऊपर- 
का विचार छोडकर गहरे विचारमे उतरते € तब हमे उसी 
क्षण पता लग जाता है कि यद्यपि मनुप्य-मनुप्यके विचागेमे 
ओर चित्तवृत्तियोंमे सख्यातीत भेढ है तो भी हम सयका 
अन्तिम, असली ओर नसच्वा ल्थ्य तो एक ही है, एक ही 
प्रकारका है और एक ही प्रकारके ललक्षणोंचाल्ग दे | 


साधनके विचारम भेद 
यह बिल्कुल सत्य है कि एक आदमी पेसेफे पीछे पड़ा 
हुआ नजर आता है, दूसरा शरीरकी तदुरुस्ती एवं बलकी 
खोजमें है, तीसरा विद्याकी चिन्तामे रहता हे, चोथा कीर्ति- 
का भूखा है, इत्यादि इत्यादि | किन्तु ऊपर-ऊपर न जाकर 
थोडा ही गहरा विचार करनेपर हम सबको स्पश्ट हो जाता 
हैकि फोई भी इन चीजेफके लिये इन चीजोंकों नहीं 
चाहता, बल्कि उपयुक्त एक-एक वस्तुको--सच्चे सिद्धान्तके 
अनुसार या भ्रमसे--अपने हृदयके अमभीष्ट अखण्ड, 
परिपूण और चाश्वन ज्ञानिति ओर आनन्दरूपी असली एव 
सच्चे लूथ्यका साधन समझकर ओर मानकर; उसकी 
प्राप्तिकि लिये प्रयल्त करता है | उठाहरणाथ, रात-दिन 
पैसेका ही चिन्तन और व्यान करनेवाले किसी व्यक्तिसे 
पूछा जाय कि तू पैसा क्यो चाहता है, तो वह जवाब देगा कि 
पेसेसे मे अमुक-अमुक भोगेका उपभोग कर सकता हूँ । 
इसपर उससे प्रछा जाय कि व्‌ अमुक-अमुक भोगोकों क्यो 
भोगना चाहता है, तो वह यही उत्तर देगा कि मुझे अमुक- 
अमुक भोगसे आनन्द होता है | अगर फिर उससे पूछा 
जाय कि तू आनन्ठको क्यों चाहता है तो इस प्रश्नके उत्तर- 
यही जवाब हमेशा मिलता है कि आनन्द चाहना 
खामाविक है। कोर यह नहीं कहता कि भें अमुक 
प्रयोजन या ल्ध्यकी प्राप्तिके लिये आनन्द चाहता है | 
तदुरुस्ती, बल, विद्या, कीति आदि अन्य सब पदा्थोंके 
वारेमे भी इसी ग्रकारके प्रश्नात्तर होते हे | 


लक्ष्यकी एकता और लक्षण 
तात्पय यह है कि आनन्द ही सबका एकमात्र लक्ष्य 
है ओर घन-घान्य; ग्रह, स्त्री, पुत्र; विद्या, आरोग्य, कीर्ति 
आदि सब पदाथोंको आनन्दरूपी अपने द्वदयके असली, 
सच्चे ओर अन्तिम ल्क्यका साधन समझकर हमलोंग उन 
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सब चीजोंके पीछे पडा करते है। अर्थात्‌ विचारमे जितने 
भेद होते हैं वे सब-के-सब्र साधनके वारेमे हैं, लक्ष्यके विपय- 
में तो तिलमान्र या अणुमात्र भी भेढ४ नही होता और न 
हों सकता है | अब आगे हमे इस बातका विचार करना 
है कि हम सबके हृदयके भीतर हमेशा रहनेवाले इस 
गाश्वत और अखण्ड आनन्दरूपी ल्थ्यके अन्तर्गत क्या- 
क्या लक्षण होते हैं, उन्हे जाननेके लिये शास्त्रीय ग्रन्थोके प्रमाण 
अथवा अन्य किसी मनुष्यविशेषको साक्षी लेने की आवश्यकता 
नहीं है। अपने ही दिलसे पूछ-पूछकर कि हे दिल ! तू क्या“ 
क्या चाहता है, हम पता लगा सकते हैं कि हमारे हाढिक 
च्क्यके कितने लक्षण होते हैं ओर वे क्या-क्या हे । 
पहला लक्षण---सत्खरूप 
प्रत्येक जिज्ञासकीं अपने ठिलसे ही पूछनेपर कि है 
हृदय ! तू क्या चाहता है, पता छग सकता है कि मनुष्य- 
मात्रके ही नहीं, बल्कि जीवमात्रके मनमे खभावसे ही 
सबसे पहले यही इच्छा हुआ करती है कि में सदा जीवित 
रहे । जो अत्यन्त वृद्ध ओर बिल्कुछ कमजोर हों गया है; 
जिसके नेन्न; आत्र; बुद्धि आदिसे कुछ भी काम नहीं होता; 
जिसकी जठरामगिमें अत्यन्त हलके खाद्य ओर पेय पदार्थों- 
को भी हजम करनेकी थक्ति नही रह गयी है और जो मनाम- 
मात्रकों जिन्दा रहते हुए. मी यथाथमे मरा हुआ ही समझा 
जाना चाहिये; ऐसा मनुष्य भी मरना नही चाहता, बल्कि 
सवंदा जीते ही रहना चाहता है। ऐसे आदमीसे यदि 
पूछा जाय कि तू जिन्दा रहकर क्‍या करेगा और क्या कर 
सकता है, अथवा तू जिन्दा रहना क्‍यों चाहता है इत्यादि, 
तो कदाचित्‌ उससे यही उत्तर मिलेगा कि जिन्दा रहनेकी 
इच्छा खाभाविक है, उसमे कारणकी अपेक्षा नहीं होती | 
अर्थात्‌ जिन्दा रहना ही खत. एक लक्ष्य है, किसी इतर 
लक्ष्यका साधन नहीं है | इस प्रकारके विचारसे स्पष्ट हे कि 
सदा जीवित रहना हम सबका प्रथम लक्ष्य है । ओर इसीका 
हमारे शास्रोमे सत्पदाथ (त्रिकालाबाध्यमस्तित्वम्‌ ) नाम है | 
दूसरा लक्षण--चित्पदाथ 
इसी प्रकार अपने-अपने दिल्से प्रछनेपर सबको पता 
लग सकता छऐे कि हम सब जिन्दा रहते हुए सब पदार्थोकों 
ज।नना चाहते हैं। अर्थात्‌ ज्ञान है हम सबका दूसरा लक्ष्य 
और इसीका नाम हे हमारे वेदान्तकी प रिभाषामे चित्‌ । 
तीसरा लक्षण---आनन्द-पदाथे 
पुन. दसी तरह विचार करनेसे स्पष्ट होता है कि 





केवल जिन्दा रहने ओर सब बातोकों जाननेसे ही वृत्त न 
होकर हम दु खलेशसे भी रहित, केवछ एवं अखण्ड ओर 
परिपूण सुखकों भी चाहते हैं। अर्थात्‌ दु खलेशसे भी 
रहित केवल गुड, अखण्ड, परिपूर्ण सुख हे हमारा तीसरा 
ल्ट्य और इसीका नाम हमारी सस्क्ृत मापामे आनन्द है। 


चोथा लक्षण--प्रक्तखरूप 
परन्तु, यदि अपने द्ृदयकी अभीश सब सुखसामग्री 
हमे अपने खतन्त्र अधिकारसे न मिलकर दूसरे किसीके 
अनुग्रहसे मिला करे तो ऐसे सुखसे हमें तृप्ति ओर सतोष 
नहीं होता ओर हम कहने लगते हैं कि 'पराधीनतामं 
रहकर इन सब सुखोकों भोगनेकी अपेक्षा स्वतन्त्रतामे रहते 
हुए कम सुखोंका भोंग करना श्रेष्ठ है, पराधीनता परम 
दुख हे, इत्यादि । 
भारतका इस समय बडा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँकी 
प्रचलित शिक्षाप्रणाली हीं मिथ्या इतिहास सिखानेवाली 
है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि हमलोंग इस बात- 
को भी नहीं जानते कि हमारे प्राचीन महपियोसे पेन्रिक 
सम्पत्तिके रूपमें हमें कोन-कोन-सी विद्याएं मिली ह आर 
यूरोप, अमेरिका आदि पाश्चाक्ष्य ठेझ्ॉसे हमारे यहाँ कौन- 
कौन-सी वस्तुएं आयी हैं; इत्याठ | अतएवं हमलोग 
मिथ्या इतिहास सिखानेवाले पाश्रात््य ठेशोके स्वार्थी 
प्रचारकोकी अपने खा्थके लिये बतायी हुई हजारों असत्य 
बातोकों सत्य मानने ओर धोखा खानेकों विवश्ञ हों 
गये हैं। उठाहरणाथ, पाशथात्त्य देशोंके स्वाथी प्रचारक 
हिन्दुस्थानमें व्याख्यानो ओर पुस्तकोंके द्वारा ग्रचार करते 
हैं कि राष्ट्रीय खतन्त्रता, खराज्य आदिका सिद्धान्त 
पाश्चात्य वेशोसे आया है, साइमन डी मांटफोंड ( 8- 
707 ॥22 १(०४(४070 ), जॉन हेग्पडेन ( ][07#म्र उस्तााव]0- 
0९४ ); जॉन मिल्टन (]णामआ 2४४67 ), आअल्विर 
क्रामवेल (0॥ए९०+ (४०ग्ाफ८]] ), जेनि स्दुअद मिल 
( [ण०ाम_ 5६767 ७७3]] ), सर हेनरी केमबेल ब्रनग्मेन 
( 57 खल्माए (१०7772०)॥] छद्याादााालय ) येजिडट 
बिलसन (?7८576९४६४ एए१]507 ) आदि पाश्चाक््य गाज- 
नतिक नेता ही खतन्‍त्रताके सिद्दान्तके जगतूके लिये 
संस्थापक, सश्खालक ओर प्रचारक थ अए अंगग्जी 
साहित्य तथा इनिहासका परिचिय न मिलनेतक भाग्तवपम 
स्वतन्त्रवाका चयाव्तक न था; वत्वयादि, इत्यादि | इन 
लोगाकी असत्यप्रियता एड अनत्ववादिताऊे प्रमाणकी 
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आवश्यकता नहीं है । क्योंकि दुनियाभरके समस्त देशोके 
समस्त स्मृतिकारोर्मे सबग्रथम स्मृतिकार भगवान्‌ मनुने 
मी दु ख और सुखका निवेचन (0९6977709 ) करते 
हुए, यही बताया है-- 

सर्व परवश दुख सबसात्मव्श सुखम्‌ । 

'परतन्त्रता ही दु ख है और खतन्‍्त्रता टी सुख है |! 

इसके अतिरिक्त इस वातको भी सवकी स्मरण रखना 
चाहिये कि दूसरे किसी मतमे न मिलनेवाले, केबल 
सनातनधरमंर्म ही मिलनेवाले मोश्ष या मुक्तिरूपी परम 
लक्ष्यका भी हमारे शास्त्रकारोंने यही निवेचन किया है कि 
'सवबन्धनिवृत्तिस्पों मोक्ष + अर्थात्‌ समस्त बन्धनोसे 
निश्वक्ति ही मोभषका खरूप है| इस लक्ष्यका दूसरे किसी 
देशके किसी धम; मत या मजहवने कहीं भी कभी भी 
निर्देश नही क्या, दससे यह स्पष्ट है कि यदि दुनियाभरमे 
कोई देश और कोई वर्म खतन्‍्त्रताके सिद्धान्तकों मानने- 
वाला है तो वह देश हमारा हिन्दुस्थान है और वह धर्म 
हमारा सनातनधम है | 


सत्र बन्धनोंकी निर्तवात्त ( डिमवाारताए2ति0ा. 0 
8)] ७०ग्रतेब०९ ) है हमारा रूध्य, दुनियाके ओर सब मतोका 
र्क्ष्य है खरमें सुखमय जीवन व्यतीत करना । किन्तु हम 
सनातनी भारतवासियों की दृश्मि तो स्वगवास भी तुच्छ एव 
छूट, अतएव हेय है ओर इमारे मतर्मे मोक्ष ही ( जिसका 
स्वरूप है सर्वबन्धनिद्वत्ति ) एकमात्र इच्छाकी वस्तु है 
इस आदश्ंसू्प परम ध्येयकों अपने दिलसे कोर्ट भी 
विचारणील मनुष्य निकाल नहीं सकता; क्योकि वह ध्च्छा 
तो प्राणिमात्फे हृदयमे ईश्वरद्वारा ही स्थापित है। 
निम्नलस्पित लोक्कि दृष्टान्तोसे भी यह बात सिद्ध होती 
है | तोते, चूटे आदि छोटेल्छोटे जानवर भी किसी बडे 
घनिक आदमीफे घरमे सुबणके पिंजरे आदि अत्यन्त 
सुउमय स्थानमे स्यानेन्‍्पीने आदिकों इश्टिसि भी सत्र 
आनन्द रहते हुए भी; मॉका मिलनेपर तुर्त अपने 
शन दीन जद्वली न्‍थानकों जोर चल पड़ते है । इसका 
बारण पही दे कि जीयमात्ररे हूदयमें धाऊृतिफ नियमोे 
ननतुसार यहीं भाद रहता ले कि परतन्पताम रहकर सुर 
भोगनयी जपेक्षा ह ये भोगते हुए भी स्वतन्त्रताम रहना 
अ ए जग हमे बीज आदिज अनंमनी बहा हहओ 
होली है तर मसमुप्ययोनिम उत्पन्न हुए उत्ह्द कोदिफे 


न] ही कान 


नोवोन जिये पेज दाह पसे हो सदन है कि वे संत बने 


निवृत्तिरूपी मोक्षसाम्राज्यको न चाहते हुए पराधीनताकों 
पसद करते रहें ? इन सब विचारोंसे स्पष्ट है कि खतन्त्रता 
है हम सबका चौथा लक्ष्य और इसीका नाम है हमारे 
वेदान्तकी परिमाषामे मोक्ष । 


पाँचवाँ लक्ष्य--इैशखरूप 
अगला प्रश्न यह हे कि क्‍या शाश्रत अस्तित 
अखण्ड जान; परिप्रण आनन्दठ और खतन्‍्त्रवाके मिल 
जानेपर हम ठप्त हो जाते हूँ * नहीं, क्योंकि फिर एक 
पॉचर्बी वल्तुकी मी हमारे मनर्मे साभाविक इच्छा हुआ 
करती है । वह यह है कि हमें किसी दूसरेकी इच्छाके 
अनुसार न चलना पडे, केवल इतनेसे ही हम सन्तोष नह 
कर लेते, अपिठु यह चाहते हैं कि सारे जगत्‌कें समस्त 
जीव हमारी इच्छाके अनुसार चले। जिन्हें दुनियाका 
लेशमात्र भी अनुमव नहीं है, ऐसे छोटे-छोटेबालक भी तो 
यही चाहते हैं कि उनकी इच्छाके अनुसार उनके अनुभवी 
माता-पिता आदि भी चलें। अथांत्‌ हम ओरोंके अधीन तो 
रटना चाहते ही नही; साथ-दी-साथ ओऔरोके ऊपर शासन 
करना भी अवच्य चाहते हैं | हमारे हृठयके इसी पंचिवे 

लक्ष्यका सस्कृतनाम ईशन या ईश्वरखरूप है । 


छठा रक्षण--कोई नहीं है 

ओऔर आगे विचार करनेपर पता लगता है कि इन 
पॉच लक्षणोंक्रे बाद छठा लक्षण कोई नहीं है | इसका 
कारण यह है कि जत्र शाश्वत अस्तित्व, परिपूर्ण ज्ञान) 
अखण्ड आनन्द, सवथा स्वतन्त्रता और सर्वोपरि शासन-+ 
ये पॉच लक्षण प्राप्त हो जाते है तब इनके अतिरिक्त चाहने- 
योग्य कोर्ट वस्तु चोदद खुवनोंसे मी बाकी नहीं रह 
जाती | इसलिये हमारे हृदयके असली ल्क्ष्यके यही पाँच लक्षण 
है ओर हम जो-जों काय ओर प्रयक्ष करते हें वें सव-के संत 
इन्हीं पॉचमेसे क्सी-न-किसी दच्छाकी प्रेरणासे किये जाते ६! 

इन पाँच लक्षणोंसे लक्षित लक्ष्यका नाम 

अब दस बातया विचार फ्रगना है कि टन पति 
ल्क्षणांसे लक्षित ल्थ्यका नाम क्या है, उसका स्थान कटी 
है, दत्यादि | सब धर्मोके आास्य्रन्थोनि बताया हैकि ये 
पोच लक्षण पर्मेश्रर्म पाये जाते है, ओर वर्दी नर ! 
अथान टन पाँच लभ्षणोसे छक्षित ल्क्यका नाम है भगयान | 
आर उनका स्थान भी चही है। जो मनाष आअपनका 
नास्तित कता हुआ बड़े गयये साथ कतता है कि में टबर 
को नहीं मानता दत्चादि बह भी ता निन्यन्धुद्ध-दद्ध-मुन- 





कद ष्ेे रे + 
$ श्रीमद्धगवद्धीता और थोंगतक्त्वसमन्वयमीमांसा # ७ 





सच्चिदानन्दघनखरूपी परमात्माके इन्हीं पॉच छक्षणोंको 
अपनेमे चाहता है | अर्थात्‌ हम सब नर होते हुए भी, 
नारायणके लक्षण या अस्तित्वकों भी न जानते हुए. यथाथ- 
मे नारायण ही बनना चाहते हैं ओर इसी इच्छाकों पूण 
करनेके लिये अपने-अपने विचारके अनुसार अनेक प्रकारके 
प्रयत्ञ करते रहते हैं । गंका 
मतान्तरोंका लक्ष्य 
इस ल्ट््यकी दृष्टिसे विवेचन करनेपर आश्रय ओर 
चमत्कारका अनुभव होता है कि एक सनातनधमके अतिरिक्त 
ओर जितने मत-मतान्तर ससारमे है; उनमेसे एक भी इस 
ल्ध्यकों ( जो हर एक जीवके हृदयमें रहता है ) नहीं 
बताता, बल्कि हमारे यह बतानेपर कि यहीं प्राणिमान्नके 
हृदयका असली और सच्चा लध्य है; मतान्तरोके अनुयायी 
हमसे लड़ पडते हैं ओर कहते हैं कि ऐसा खयाल करना 
भी 9]880९77075 67 58८१]९४१०४७ ( बड़ा भयज्जर 
पाप) है; इत्यादि | परन्तु सनातनधर्म तो स्पष्ट कहता है--- 
प्रणवों धनुः शरो ह्ात्मा ब्रह्म तललक्ष्यमुच्यते | 
अपग्रमत्तेन चेद्धव्पय॑ शरवत्तन्मयो. भवेत ॥ 
जैसे बाण इधर-उधर न जाकर, अपने लक्ष्यके भीतर 
पेंठकर उसके साथ एक हो जाता है, वैसे ही जीवरूपी 
बाणकों इधर-उधर न भटककर अपने परमात्मरूपी लक्यके 
भीतर प्रवेशकर उसके साथ एक हो जाना चाहिये ।” 
लक्ष्यप्राप्तिका साधन 
यदि हम नरोकों अपने-अपने दिलकी गवाहीसे सिद्ध 
हुए. इस नारायणरूपी छ्थ्यको प्राप्त करना हों तों हमे 
उन विधर्मासे, जो हमारे हृदयके इस रूक्यका विचारतक 
नहीं करते; उसके साधनका जान केसे मिल सकता दे” 
इसलिये हमें अपने सनातनघमसे ही, जिसमे हमारे लक्ष्यका 
पता छगाकर उसकी ग्राप्तेके उपाय भी बतलछाये गये 
हैं, इसका साधन सीखना होगा । 
साधनका नाम योग है 
नारायणके साथ नरके एक हो जानेके लिये सनातन- 
धममें जो साधन या साधनसामग्री बतलछायी है, उसीका 
नाम है सस्कृतमें योग । 'युजिर योगे! इस धाठुके आगे 
“कतरि घञ प्रत्यय लगानेसे व्युत्पन्न होनेवाले “योग! झब्द- 
का अथ है मे और 'करणे घज! छगानेपर उसका अथ॑ 
मिलानेवाला होता है । अर्थात्‌ नर-नारायणसयोगरूषी 
लक्ष्य भी योग” अब्दका अथ है ओर उन दोनोकों एक 


करनेवाली साधनसामग्रीका नाम भी योग? है| क्रियात्मक 
दृष्टिसे रूढ़िमे तो साधनका ही नाम योग? है। 
अनेक प्रकारके योग 

इस साधनरूपी योगका जब विचार किया जाता है 
तब इस बातका अनुभव होता है कि भारीरिक; मानसिक; 
बोद्धिक, आध्यात्मिक आदि सब दृष्टिकोंणोसे विवेचन 
करनेपर साधकोकी अभिरुचि और सामथ्यमें जो अनन्त 
भेद होते हैं; उनके कारण खाभाविक ओर अनिवाय 
अधिकारिभेदके अनुसार साधनमें भी अनेक प्रकारके भेदो- 
का होना अवश्यम्भावी ओर अनिवा य॑ है | इसलिये मरकी 
नारायणके साथ एकता करानेवाला साधन सबके लिये एक 
नहीं हो सकता, बल्कि अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
प्रत्येक साधककों अपने साधनका निश्चय करके उससे काम 
लेना होंगा, अतएव परम कब्याणके साधनरूपी योंग अनेक 
प्रकारके होते हैं और हमारे शास्रोमे उन सबका नाम योग 
ही पाया नाता है | अर्थात्‌ जो-जों साधनसामग्री जीवकों 
परमात्मखरूपमें पहुंचानेवाले किसी-न-किसी रास्तेपर या 
सीढीपर चढानेवाली हो या उसमें तनिक भी आगे बढ़ाने- 
वाली हो उसका “योग” शब्ठसे निर्देश किया जा सकता 
है। और उनमेसे भी जो साधनसामग्री नरकों नारायण- 
स्वरूपमें ही पहुँचा देती हो वहीं मुख्य चत्ति ( ?7ग्राक्वाए 
गाथा? ) से योग” कहलाती है; तथा जों-जों साधन- 
सामग्री इस कामर्मे सिफ सहायक हों वह तो गौण 
( 5९८०००४०४7७ ) ही कहला सकती है | इस तरह गोण और 
मुख्यके विचारसे भी योगोमें तारतम्यकी बात होती है । 

आलुपूर्वीका विवेचन 

इसके अतिरिक्त यह भी थजास््रसिद्ध एवं युक्तियुक्त 
ओर अनुभवसिद्ध है कि एक-एक रास्तेपर चलनेवाले 
साधकोके लिये भी जिन अनेक साधनीकी आवश्यकता हुआ 
करती है, उनमे भी आनुप्र्वी ( आगे-पीछेके क्रम ) का 
हिसाब करना पड़ता है और सावकोकों उन साधनोंसे 
उसी क्रमसे काम लेना अच्छा होता हे जिसे शाम््रोंने 
अधिकारिभेद आदिके विचारसे उस-उस साधफक्रके लिये 
कल्याणकारी बताया हो | 

योगोंके अवान्तरविभार 

उक्त कारणोंसे अधिकारिभेद एवं आहठ॒पर्विकि भेदके 
कारण क्रियायोग, समाधियोग, मन्त्रबोग, जयपोग, लयपोग 
प्राचीन ( माकण्डेयी ) हठबोग, नवीन (मत्स्येन्द्रनाथी) 





८ 3. योगीश्वर शिव बन्दे वन्‍्ठ योगेश्वर हरिम ८ 








हटठयोग, ऋुलकुण्डल्नीयोग, अकुल्कुण्डलिनीयोग 
वागयोग, छब्दबोग, अस्पणयोग, साहसवोग, शन्यवोस; 
श्रद्धायोग;, भक्तियोग, प्रेमयोग) प्रपत्ति ( भरणागति )- 
योग, निष्कास कमंयोंग अभ्यासबोंग, ध्यानयोग; 
साख्ययोंग, नानयोग, राजयोग, राजाघिराजयोग, महा- 
योग, प्रणयोग आदि अनेकानेक योगोंका पतश्लछि आदिके 
भ्रन्थोमे वित्तत वर्णन मिलता है। 
श्रीमद्धगचद्गीतास योगोंकी संख्या 
इनके अतिरिक्त श्रीमकृूशवज़ीताके मूल वाक्योमिं ही 
बहत-से और अनेक प्रकारके योगॉका उल्लेख आता है 
नमेसे कुछ नाम ये ह--£ समत्वयोंग ( २। ४८५ 
| “९-३३ ) २ जानयोग (४ | ३, १३ | २४, १६१! १) 
(३।३, ०। 7, ?३ | २४ ) ४ देंवयनयोंग 
५ ) ५ आत्मसयसयोंग ( ४। २७ ) ६ योगयत्र 
) ७ ब्रह्मगोंग (५। २१ ) ८ सन्‍्यासयोंग 
| २८ ) ९ दु.खसयोग/वेयोगयोग (5 | २३) 
अन्यासवयोंग (८।८, ?२॥९ ) ११ ऐथरवोग 
१ |०, ?? | ई-९ ) *₹२ नित्याभियोंग ( ९ 
सतत्योग ( १०।९ १२। १) १४ बुद्धियोंग 
( ?० | ?०, १८ | ५७ ) ?० आत्मयोंग ( १०] १८, 
22? ]४७ ) ?5 भक्तियोग ( ४ | २६ ) १७ व्यानयोंग 
( “८ । ०२ )। 
अनासक्तियोंग और असहयोग 
इस खास सीकेपर कोर्ट पूछे कि अनासक्तियोंग और 
पनहयोग ( जो आजकल हिन्दस्थानमे प्रस्तकरूपमे एच 
प्रचारफे द्वारा प्रसद हुए ६ ) क््या चीजे ह, तो उत्तरमे 
इतना दी कटना प्यास होगा कि--- 


च्व दर, 


| 
| २ 
| 


छः. “75 पद /#“७ बशि >>" १५७४ _(॥] 
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( » ) धीमद्धगवद्गीताम जो कक्‍मयोंग जथवा 
नष्फाम कमपाणग जनत्मसिद्ध है उसीका अनासक्तियोग- 
37 सलेया लाभ न न7या बराया 2 | आअनासाक्ययाग काट नंगा 
चस्तु नहत £ । 


पातल्शलादि योगशान्रे ग्न्‍्योने योगसाथनोके दीचसे बह 
इसलाया दादा # झ समहझनाऊ साथ मसंत्रा जा डप्टोजे 9" 
फ्ेपाण उ४््गणा भाव | हेप नहीं ) रगयभझा चाहिपे। 
विमझगयउद्रीतटाम थी अनपरेश्नी डदासीना जादि गउदो- 
7, उपक्षाणा शा काले मिल्ता टे । यागसाचनाम्त- 
गन सा सनम एसी उप उर्पी एज होदे 


डक हा 


शक 








आजकल असहयोग नाम खजखा गया है। वह भी कोई 
नयी चीज नहीं है और पूरा योग मी नहीं है। अल । 
परस्पर सम्बन्ध 

पूर्वाक्त सब प्रकारकें योगकि जो वर्णन मिन्न-मिन्न 
ग्रन्थोर्में मिलते हैँ उनके आधारपर इन सब योर्योकरे 
परस्पर सम्बन्ध, आहनुप्रवी आदिका विवेचन करना 
टसल्यि बहुत कठिन हें कि वे परस्परविरुद्ध प्रतीत होते 
है, किन्तु उनके समन्वयक्ी अत्यन्त आवश्यकता सभी 
जिनासुअके अनुभवसे निद्ध है । 


लक # 
यागका नवचन 
इसके आअधिरिचक्त जिजासुओके एलिब्रे यह सी एक 


कठिनाईका कारण हो जाता हे कि योगके निर्वेचनक्रे 
बारेसे मी गड़बड़ नजर आती हे । क्योंकि मगवान्‌ 
पतञ्लल्नि अपने योगदत्रोमे योंगका--- 

धच्ित्तवृत्तिनिरोध-” 


“यह एक सरल निवेचन दिया है, किन्तु दूसरोने 
ओऑर-और ग्रकारके निवचन दिखे हैं । श्रीमक्लगवऱीता- 
रूपी एक ही बअन्थमे इसके अनेकानेक निव्चन दिये 
गये हैँ। बन सत्र निवचनोके भी (जो परस्परविन्द्ध 
या कमनसे-क्म परन्पर असम्बद्ध अवश्य माल्म देंते है) 
समन्वयकी आवश्यकता है | 


श्रीमद्धगवह्ीतामें ० ८ 

श्रीमद्भगगवद्जीतामं योगनिवंचन 
श्रीमछूगवद्गीताम चोंग और योगीके जो अनेकानेक 

निवचनन मिल्ते ह उनमेंसे जुछ निश्नलिखित हे--- 
5 समत्व योग उच्यते । (7 । ४८) 
+ योग" कमसु कोशल्म्‌ । (२।>०) 

३ श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्वति निश्चला । 
ससाधावचला चुद्धिलटा योगमव्राष्स्यमि ॥(२२३॥ 

2 योगसंन्‍्यम्दरर्मांगम । 

० योगयुक्तों चिज्लुद्धास्मा चिज़ितान्मा जितेन्द्रिय ॥ (7 ॥४ 
६ नव किज्लिन्कगोमीत्ति युन्तों मन्पेद तच्ववित्‌ ।( ५»! < 
इन्ट्रियाणीन्ड्ियाथपु चर्नन्‍नत इसि घारयन ॥(, ।* ! 

७ क्ायन सनसा बुद्ध ऋच॒लारान्ट्रथगाप | 
यो गेन. कम कुर्वन्ति सह त्यकत्वात्मझखते ॥ 7 १, 


8] 28] 


८ बाध्यस्पश्नप्वसक्नासा **** _* * *]। 


स्प् पअत्रयोगयुका मा + (४०५१ 
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| 
#े ५ +ता९१ #7 
तक 40९ | 
2" ह' २८5] 


# का डे शाह 0 ए 

है ४ आह ] 

है पु ६५० आर दक्ाजल | 

है ट्रेकिशयए ८ क्+क |) 

*« दूल्ट इछ+ हर फिपता $ 
६ द्वाआ+हतयतएयेयवच  कच्ख्युच्। 


के ६ ६९० ९6 ७ “९ (४॥ (7० ६ 


८. [२१९६ [+5ब्ृउ८ £४ 
$ ण्य 
की 
फू जँदह 
बके ए 
# अजाएई डरे इज लए चाय) 
श्श्ष 
हब हे 
१३ "व किए । इ॥ चब्र 7 8? 


अं 7745 


* दद'एम्म च. 25" ॥ 
मेक १" है ह€ ४७ 4 


शा लख भे “(.. 3८६४ ३० 
डर $ ै९प3 + | 

१४ (7 4 7२4१९९५७+-फ ४ 
अब है रब वे हमे | 

88 या भुरइर्दा पशरतऋनए। 

कस डिनर पिद्प «6 ० ्किशुशश प्‌ 
अत ॥ 

१८ दि्ए+4९पटारार९ बख्त। 
बच्ड (ग्द, | 

१६ सर- श९३' [बे!/४पए उ>थजम) 

६७ ब्रर 6 4५7 २+ दरार 4४8 
६” इम। 

गरे हीशग/ा> गम म# । 

4२३ सूृटृम:२ ००५ धर": 4 
छिप ॥्‌ 

है३ (दाप्रप्रताटा 

बह ग्रर इमदिया दाता बैरएाह््‌ह 
पृ द (पर | 

इंच शत निररिलब रबर रम 

९६ धृररागते पुर छातनमष्प्ठर पे 

हक तम्य शुशड़ ८९ पा । 

६३८ हडइमसादृबंगजनम | 

३९ टत 7 दव बहनपाणाप्यम्स 
एबामपश के । 

३० स्पापिर्शामसप्ञवजादरस्पा 
रिग्तिप्रागिदद एमालरपज मे 
क-बामइर्पिव्यानि दित्त 
विश्वै्ण्तसस्टरापा। । 

8१ दृशरद्रौमेतरपाइलेशपनरगाम 
प्रत्दामा विज्वप्तह भूव ॥ 

३१ शर्प्रतिषषारपमदठस्याभ्पात | 

। ३ मैत्रीढ रजामुदितापहाएाँ 
सुलदुश्यपुष्यापृष्परिषयाएों 
माजनातमप्िक्षप्रमादनम्‌ । 

३९ एरप्टदेनिवारण। स्व गा पारात्प ] 

६४ दिषवधती वा प्रदुच्चिकटपभा समसा 
स्पितिनिद रुनी । 


३६ विशाका बा श्दांतिष्मती । 

३७ दौतागदिषय भा पित्तम | 

१८ सामनिद्वाप्रानाउम्पनं बा। 

३९ यरदामिमतप्पानद्ा | 

8 परमाणथफरममदर्वाम्ताइस्प 
दर्जौरपर। । 

३१ लौणदूउारिजातस्पय+ मणजप्रहोत 


प्रइणप्राष्नषु तत्खतद्नता 
समाप्ति । 
ओह. 0० 20० “20 22० ०० १०-७७ 20 के. से 
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है पैच्ड टट८ा तप १ 


पे पबटोटुए्ई +२++ ८-५ 
अटल पर १ 

हु$ "हर / दिवत “थश्ैबार अऋ 
इक ९४" 4 $+ ॥ 

३६ #र४ पर ९ इ पे ॥ह१२१४ 3२) 

हे #. हब एज हड ३3 | 

ब०  टिएार एन ब ०) 

३ श गहा अब ट्रपा । 

ह९ ५० जुर ४“ १४ट धप्टपेत १! 
(47 दई बनत ६ 

आू आज काहाके 7 काश ना 
|" 82 

4 हक जड़ 
07 ह४४4 । 


#7*-“. 


है आ। 4 क 


वो 0) शो 


तु हा कक 


<ऋन्‍-न्‍्थयािडडि क-कनीक '॑ाााााओं 


झध गएनयच 
है #ग क75४ 7 ७८४ ० द “न 
कद? | 


| ४ ऑ्लआ बुत 
क) तय, | 

है ऑतिए दत्ता १०७ १९०८ 
/ ॥ स । 

हटा ६गमुतर! ह्रएाएप- 
एिप्टशार।प्म्‌। 


४ निद्रा; फिर रत मस्‌ 
33 बपुएा शत बला जिए। | 

%६ इण्त्ाजजित३ ढाई वन्य) 

क हुशा सच र 7 

८ दुपट्माश द्र | 

ह 2ह7॥ै२ ही दिरुए/:४३ हुएटाण 
एज शइ- ॥ 

ह« थे धजिप्रमइ(4ा शुपण'। १ 

३ है एपानट्रेशणजरपूलर) | 

१९ ४ "यूरए भार हृष्टाए्त्ज मं 
अनर!। 

९३ सति पद हिकक। ४ न्वायुनोंगा 

हल द्वा शिष्य्णः पुभ्दापुष्प 
ऐवरज व्‌ । 

१५ पीश्यपतापमस्गाहदसै रु 
मृरिरितयाद टू खजब गोरे 
विशिमस | 

१६ (५ शाग्रमनागगम | 

१७ प्रहारब पा मेपाग! टेबल: ॥ 

ह८ प्रद्राधपियाम्मितिशी5ठ मन 
(ट्िवाल्म रु मागापबगाप॑ ररपम्‌। 

१९ विशपाविशरतिट्ूरापरा?रिज्नति 
शुशणतराणि | 

९ ट्रध शम्ममरापा. शुटोप्रप 
प्रत्यपानुप११ | 

११ शपथ छब इत्पायात्मा ॥ 

3१३ बजा पति मश्मप्पमर््ट शदम्द 
मापारणत्तात | 

३४ ल्ायरगामिदाक्त्थाः श्वरूपादइसनब्पयि 
हे तु। संबाग: । 

१३ शस्‍्व ट्ेतुरविया । 

रैंप तदभारात्मबागामाव। हाने सद 

रहता कैशनम । 

३६ विवकस्ययातिशविप्तशा हानोए्यय!॥ 

३७ तस्व सप्तपा प्रान्वममि घशा। 

१८ यागाह्मानुष्ठानादशुरि कप जान 
वीपति।रिबेषस्पात | 


कि >जिरउ जता: आराआर 


१९ 27* 7१75-77 श7“ह*५ 
है २४२ ।-४+754६५+म १ ४-० हो 
एड | 

३ कटा प॑प्टइता बट 
एिवटा ध>' | 

१+ जे १६६८३ ““7 8 5' १३ पेश ६)॥ 
४०५४८ ४९-९४ | 

९ १ चूत! पका /स्प्व 4 २7 
एप 4ाजि द८ ॥ 

१३ "६३ इन ८१“ए८+३ 7 

व रिच्णा हिदप रच गीत 
हज ० मंद पृ०-(६९४३! गए 
दादादिमापा हुताइामागम्स 
चु7* हू ६३०१6 इतप 

हुए झमटा+ नर] €गंभिएी है/ 
१९7१" | 

६४ हद पाब हि हइृषाझा धरम) 

३५ #%7*३८,*१४ह गर हारशनम्‌) 

8४ झमपदा लत है बीब ताप, 4 

३ है 0;/ ४६९ ४:म३ दत्ता 7५ प॑ ! 

ह ६ बणादुकज्ता पकतपा। १ 

४१ पाए ६7 ८०(१४ द्रए *ए 
फशामरलज वन] 

हर गाहूर तुष्टतुरातचम 4 

&। काम "व सा हरित ] 

है? गा दाए 0४७ मघबपा | 

६7 धरम मार दक्चानात ॥ 

३8६ सिदागुसब सह। ] 

४७ प्रप०:"दए रानस्) प्रा नि ए' ग्‌ 

४६ #ता ट्रिपल ॥ 

8 तन मद दाम जासप! 
इ्र|4िच्छ5 5४7[दाए १ 

७०५ श“य दा्वाश्तामपुतति( दा" 
शव्जलतिः पी टष। दौपगएमा। 

११ 4!९। एस्दारिर्वाप्तरी प्रमुषा। 

बे हब शीपत प्रजा(प्रश्णम्‌ ॥ 

भर पार€गु व यारदता सनम | 

है सादिषय शधवाग दिक्तारस्पानु 
बता हृरगिट्रयादों प्ररपाहारः। 

बृ५ रत! परमा जश्वता डयाप्यम । 


दीइंराडइ १/क गाजर शाप 
रब ८८ 0१ ॥ 


अप पिमृतिपाद' 

१ दशपस्परटि सर्द पाएणा | 

ए सत्र प्त्पयैगतामता प्यानम्‌ | 

॥ तंद॒शर्पमात्रनिमास शहूपशाम्प 
म्रिद्द सम्राप्रि। 

४ प्रयमेक्य रापयः | 

४ तमपात्मणासोगःः | 

* शरव सूमिपु शिनियागः ] 

७ घपमग्ताओु पूर॑ग्पः । 

८ शद॒वि बहिरट्ट निर्मीनसस्‍्म । 

९ इपुथाननिरोधमेरवास्पोरामिमर 
प्रादुमोबी निरापशणण्ताग्यवों 
निरापररिणामः 

१ रुप्व प्रधाग्तवाटिता सेमयत। 

११ सदापतैकाप्रतयोंः क्षदाइपौ 


वित्तसर्य समाधिवरिणामा 4 

११ 'ान्‍्तादितौ तुस्पप्रपयौ सि्स्‍्पै 
फप्रतापरिशामः ॥ 

१३ ण्तेस भूताद्रषपु पर्मटक्षणय 
वश्या्धरेणामा ब्पास्पाता | 


१६ शान्तादितान्पपदश्यपरमानुष्पतों 
पध्र्मी | 


१५ श्रमास्पत्व भीणामान्यत्वे हेतु! | 
ट्र्षत्रप्स 





श्रीपातझलयोगदश्श न 


१६ द छापदप्रश्‌ब्ृए४८ बी हा जाए १ 
कृगम्‌। 


(७ एअदएटशएत 5 हाति/पिएामाप्‌ 
का शत १7य हि 3१7 ६ ११।४ 8 
बंषकानप्‌ । 

२ रद पराकह डा ८ धूप हु पी 
शान भू । 

१३ ४ १४८९ रा रतिहानम | 

है गे बघ हगापाबन ससदाविषी 
मक्का । 

१६ ढाबरूपस पढ़ त्त धाह्परप निशा) 
खुल ड 4 पए)$70प१म | 

बे _ाशपम तिपम्मर्थस अु बस 
टमप्माउशाकबान शी है पो बा १ 


के३ #ैघ्१: चर बशनि। 

बह बच हतिएतए नि] 

३९ प्रपरर मादा वाता रुत्मम्पा 5 
विफ्टृश्ट्रानम । 

३६ शुश्नश्तां गुर्दे एंघरत ॥ 

3७ प्‌ : मापरत्ानु। 

कट धु६ 0 जिशानम । 

२१ गर्णमच्चूुछ बाइग्यूशशानग । 

॥ बच्चूपर द्यागानिए्ति3 

३१ बृधगाएए सम । 

३३ गूर्द'बिदि सिद्यगासम । 

६ धरातिभ'हा शग्म । 

४ टरप वि] रिदर । 

३७ रा रइपृरत्र पर एस्तासे बी २ पा 
एछर६पा4एचा भाग: करापगांत्‌ 
सापसपमासयुय्र श्ञानम । 

३६ हनतः प्राजिम याइणबदनाद शो 
स्वापुबाला शापम्त | 

ईै० त समाप्रापरशागा ब्पुए्पान मिट प 

६८ बग्पकारश यिः दातपघार 
सं|ंद्टमाभथर बिता/थ पर द्वारीर वश) 

१९ उद्नानयथास लत टृर्ष्णमादिएर 
हट उजारितभ | 

४ रमानजमागउल तम्‌ ! 

४६ धाजाकाशापा!। संब सर्तेवशा्दिस्य 
श्रोाषम्‌ 

७२ ग्रापाड़[शावा: समग्पतबमाए्तपु 
सृनसमापता मारु।शगमनम्‌ | 

६३ शहर त्रिता दृतिमहानिदृहा हैसा। 
प्रदेशावग णत या । 

४४ रएुएाएरूपरस्मास्थपापद रा 
सबमाद्रतमपः [ 

४५ तहाप्रणिमादिप्रादुमोद कार 
सफत्तर माममिपतर | 

७४६ सूपटायण्पब रबच्रसट्ममस्थामि 
कृपसेपत | 

६७ प्रदणस्यरूपात्मितान्नपाशजरत 
झपमादिन्ट्रिवजयः ] 

8६ ततो मनोमबिरत्व विकाणभार! 
ए्रभानजयम । 
€६ सरबपुस्षाग्यताम्न्पातिपाश्रस्प 
दर्रसाबाणिए दन्श सर्वज्ञातत्य था 
५ मट्वैशग्याद॒पि दृबबीजतये 
कैपरपम्‌ । 
॥६१ स्वाम्पुपतिमस्वण सहस्मपाह्म रण 
पुनरनिष्टप्रम्रात्‌ ॥ 
५१ छणतत्कप् पा! सयमादिवेकर्ज 
ज्ञानम | 
१३ जातिसक्षणवृर्शैर्म्पतानबध्छदाद्‌ 
युम्पयात्तत) प्रतिप्रतिः | 
५४ शारक सबेनिषय सबंधाविषयमवममे 
खति विबंशल चानम। 


*६८५२४६/%६४२४५+८स्८२४२८१5८ 


प्र मिक्फ्राओ फाछ एफ जाए >स्चरर 


को के." हें 


५४ भक्त्वपएटर शे। ध टिसाग्व | । 
# इज्गय स्नन्त बिल पहले 
राज तय कर १३३१ 


अप पैपत्पपाद 

€ जन्मौषधिमम्यतप समायिजा) 
गिदया । 

थ्‌ या मरहापरिशाम प्रषयावूराव । 

३ निमित्तमंपाशढ. प्रपूतौना 
अाधमपस्तु हत। स्ेजिस्रव । 

६ निमागवित्ताम्पलितामात्राव | 

 प्रशशिम” प्रयागक पित्तमझ 
सनवंबार । 

६ लेप प्यानममनाशयम्‌ 


छ कुर्माशुदश्ारभ्ण यतिनस्िप्रिप 
पिरपाम । 


€ हस्पदिपाकानुयुगानामशमि 
प्योटिममानाम । 

4 शातिर क_ प्रवहितानाम 
दशानम्तय २पतिसेर दर यरक- 
फपचत्शप्‌ | 

* शॉप्तामनादित्म भाहित्रा नित्यवाद | 


१९१ इठफशाप्रयाएगबने। संपद्दीतला 
टुपाममाद ददसाव। | 


९१ मतीतामागते राख्पतोएत्यण 
अंदाटमाधाम १ 

३११ ते घम्वक्तसः या सुणात्माग) 

१४ परिणागैकलाटस्वुवत्त्त्म । 

१४ अस्तुसामंय पिफ्तमद्ाश्षपा्शिमाए 
पम्प । 

१६ न थैढजित्ततात्रं बस्तु दवप्रमाणर 
शसंद्रा र्ि स्पात | 

(७ गइएपरागापक्षित्ांपिररप बरतु 
झाताज्षानम । 

१८ सवा शातामसिसहतलपरतत्पमा। 
पृरशरपापरिणामित्राव्‌ | 

१६९ म तस्त्वासार्ण शइपत्नात | 

२ एकममपे चामपानवभारणम्‌। 

३१ वित्तास्ता (एव युटित्रुदेरतिप्रतड़ 
श्यूतिसिकर मम | 

९२ पिवेरभविसकमायास्तदाकारपत 


स्पपुरिसंबदनम्‌ । 
१३ ट्रहटट्योपरकत पित्त सर्वार्थम्‌ ॥ 
3१४ हदसत्प्पपासता मिभित्रमपि 
पराप संहत्मकारित्शत्‌ | 
९६५ विद्वषदर्दिन भात्मम्यवावना 
विनिवृत्ति) । 

९६ हदा गिवंद निम्न कैबस्यप्राग्भारें 
खित्तम्‌ 

३७ तप्तिद्रेपु भर्पपास्तराणि 
सेस्‍्डारेस्‍्य। । 

श८ हानमंद्री फ़ेशवहुक्तम । 

१६ अ्तस्पामेप्पकुसीदस्प सर्ववा 
विवेक स्पातेपममेए! समानिः । 

३ सतः द्लेशकर्मनिवति । 

३१ तदा सर्बाबर णमत्मपेतस्प ध्षानस्पा 
मन्त्पातधेवमस्पम्‌ । 

३९ शत छूतार्थानां परिणामकरम* 
समातिर्गुणानाम्‌ | 

६१ कण्म्रतियोंगी परिणामाषान्त 
विप्राद्य। फगा ॥ 

१४ पुरुषारपयम्यारना श॒णा्ां प्रति- 
प्रमवः कैगर््प छरूपप्रतिष्टा बा 
बितिद्हियिति । 

इैति अटैद्रतजरे बोगायज दैषप्दमिरूपज आए 

चर पारः 0 ४ | 


€ सजा बोजरप॒धधंब्यू थ॑ 
दि ऐ-तत्सत्‌ हरि ४ इततन्‌ इरिः £“ शा 


गीताप्रेस, 
जा 





८ ४ योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ 
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हटठयोंग, कुलकुण्डलिनीयोग, अकुलकुण्डलिनी योग, 
वागयोग, शब्दयोग, अस्पर्शयोग, साहसयोग, झन्ययोग; 
श्रद्धायोग, भक्तियोंग, प्रेमयोग, प्रपत्ति ( गशरणागति »- 
योग, निष्काम कमयोंग; अभ्यासयोग, ध्यानयोंग; 
साख्ययोग, जानयोग, राजयोग, राजाधिराजयोंग, महां- 
योग, प्रणंयोग आदि अनेकानेक योगोॉका पतञ्ञलि आदिके 
ग्रन्थोमें विस्तृत वर्णन सिलता है । 


श्रीमद्भगवद्धीताम योगोंकी संख्या 

इनके अतिरिक्त श्रीमरूगवद्गी ताके मूल वाक्यमिं हो 
बहुत-से और अनेक प्रकारके योगोका उल्लेख आता है; 
जिनमेसे कुछ नाम ये हें--* समत्वयोंग ( २॥ ४८, 
६ । २९-३३ ) २ ज्ञानयोग (४ ]3, १३ । २४, १६१ १) 
3 कमयोंग ( ३।३, ५। २, १३। २४ ) ४ देवयजश्योग 
(४ । २५ ) ५ आत्मसयमयोंग ( ४ । २७ ) ६ योगयन्र 
(४। २८ ) ७ ब्रह्मयोग (५। २१ ) ८ सन्यासयोंग 


(६।२,९ | २८ ) ९ दु खसयोगवियोगयोग (६ | २३) 
2० अभ्यासयोंग (८। ८, १२९।९ ) ११ ऐ,अरयोंग 
(९]।०, ११ | ४-९ ) १२ नित्याभियोंग (९। २२ ) 


१३ सततयोग (१० |९ १२।१) १४ बुद्धियोग 
( 2० | 2०, १८ | ९७ ) १५ आत्मयोग ( १०१८३ 
११ | ४७ ) १६ भक्तियोंग ( १४। २६ ) १७ व्यानयोंग 
( ?८। ०२ )। 

अनासक्तियोग और असहयोग 

इस खास मोकेपर कोई पूछे कि अनासक्तियोग और 
अमसहयोग ( जो आजकल हिन्दुस्थानमें पुस्तकरूपसे एव 
प्रचारफरे द्वारा प्रसिद्ध हुए है ) क्या चीजे है, तो उत्तरमे 
टतना ही कहना परयाप्त होगा कि-- 

( ? ) श्रीमद्धगव़ीतार्म. जो. कर्मयोंग अथवा 
निष्काम कमंयोग जगत्मसिद्ध है उसीका अनासक्तियोग- 
यह नया नाम रफ़्खा गया हे। अनासक्तियोंग कोई नयी 
वस्तु नहा ६ | 

( २ ) अस॒हयोग तो कोई योग ही नहीं है 
पातज़लादि योगशास्त्रफे ग्रन्थीमें योगसाधनेके वीचमे यह 
प्ताया गया हैं कि सजनोक़े साथ मत्री ओर दुशेके प्रति 
केवल उपेक्षाका भाव (द्वेष नहीं ) रसना चाहिये। और 
श्रीमसगयद्रीताम भी 'तनपेक्ष, 'उठासीन” आदि चब्दो- 
के द्वारा उपेक्षाका ही बणन मिलता है। योगसाधनान्त- 
गत साधनमिसे इसी उपेलारुपी एक छोटे हुक्डेका ही 





[जकल असहयोग नाम रमखा गया है। यह भी कोई 
नयी चीज नहीं है और प्ररा योग भी नहीं है। अस्त | 


प्रस्प्र सम्बन्ध 
प्र्वोक्त सब प्रकारके थोंगेकि जो वर्णन भिन्न-भिन्न 
ग्रन्थोमें मिलते हे उनके आधारपर इन सब योंगंकि 
परस्पर सम्बन्ध, आनुप्रवी आदिका विवेचन करना 
इसलिये बहुत कठिन है कि वे परस्परविरुद्ध प्रतीत होते 
है, किन्तु उनके समन्वयकी अत्यन्त आवश्यकता सभी 
जिज्नासुओंके अनुभवसे सिद्ध हे | 


योगका निवंचन 

इसके अतिरिक्त जिनासुओके लिये यह भी एक 
कृटिनाईका कारण हो जाता है कि योगके निबंचनके 
बारेमे मी गडबड़ नजर आती है । क्योंकि भगवान्‌ 
पतञ्ञलिने अपने योगसूत्रेंमि योगका-- 

वपचित्तश्त्तिनिरोध ! 

-यह एक सरल निर्वंचन दिया है, किन्तु दूसरोने 
ओर-ओर प्रकारके निवंचन दिये हैँ । श्रीमद्धगवद्गीता- 
रूपी एक ही अन्थर्मे उसके अनेकानेक निवचन दिये 
गये है। इन सत्र निवचनोंके भी (जो परस्परविरुद्ध 
या कम-से-कम परम्पर असम्बद्ध अवश्य मात्म देते हैं ) 
समन्वयकी आवश्यकता हे | 

श्रीमद्भग॒वद्दीतामें योगनिवंचन 
श्रीमद्धगवद्गीतामे योंग और योगीके जो अनेकानेक 
निवचन मिलते है उनमेंसे कुछ निम्नल्ठिखित हैं--- 
१ समत्व योग उच्यते । (२? | ४८ ) 
२ योग कमंसु कोशलम । (२।५० ) 
३ श्रुतिविग्नतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला चुद्धिस्तता योगमवाप्स्यसि ॥(?।५३) 
४ योगसन्यस्तकर्मा णम्‌ । (है 
७५ योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितास्सा जितेन्द्रिय ॥ (५७) 
६ नैव किब्वित्करोसीति युक्तो मन्‍्येत तत्त्ववित्‌ । ( ५! <) 
इन्द्रियाणीन्ड्रियार्थंपु बर्तन्त इति घारयन्‌॥ (५! ) 
७ काय्रेन सनसा चुद्धवा केवलेरिणन्ड्ियरपि 
यो गन. कम कु्ेन्ति सड्ज त्यक्त्वात्मझदये ॥ (५ !१ २) 
८ बाह्मस्प् प्वसक्तात्मा ** | 
स॒ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ॥(,,।२ १) 





























3 
समा तग बच 


क्षीएतफ़लपोगदरशानम्‌ । 
ममापिपाद। 


९ झप योगानुशासनम्‌ | 

३ थोगशणित्तमतिनिराध! 4 

६ तदा द्रएट। स्शरूप६बस्पानम्‌ | 

है ठृचित्तारूप्पमितरञ । 

५ वृत्तया प्रयतप्वा क्लिए्टड्लिट्टा। | 
६ प्रभागविण्पेपविकलस्पनिद्रास्मृतपत 


# प्रदधानुमानागमा प्रमाणानि। 
८ विपयेंया.. मिष्पाशानमतद्रप 
मतिष्टम । 


९ द्ञाप्ल्शानानुपाती 
(इककरूएः ) 

३० भभाइप्ग्यपाए मयना हृस्िनिद्रा। 

११ भनुमृतरिषयासप्रमाष रमृतिः 

११ मभ्पात्तवेशापार््ण तप्षिरांप । 

१६ तेप्र मियिती पतांस्यासः । 


श्.्टम तु दीपडासमैरन्तर्य॑स्तस्कारा 
मबिता दृदसमि । 


ह४ दृष्ानुभातेक विद बनितष्णस्प 
बचीकारसंदा बैशस्पम्‌ ) 

१६ ततार पुरुषम्पातेरशुणवैदृष्ण्यस । 

९० निदर्भ्विद्यरान-दाम्मितामुगमात्‌ 
सप्रणातः । 

३१८ दविरामप्रत्पपाध्यामपृ५. ससस्‍्फाए 
हा 5म्पा | 

१९ मबपत्ययां बिवृह्ररृतित्पानाम्‌। 

#« धरदाबीदे््तिप्तमादिप् झापूपषद: 
इतरबाम । 

ग१ तीमसंबेगामामासन्षः । 

$र२ मुउुमध्याधिमापरंबाचता पते 
गिश्ांच। | 

₹४ ईए्वरप्रणिपानाड़ा । 


शेड ड्ूरारुमंविपादाशबैरपरामृष्ट: 
पुयबविशेर ईशा! 

३५ तत्र निरतिशर् सर्बद्रदीगम | 

३६ पूर्थेदामप्ि गुरु बगत्तनामइष्ठदास्‌ 

बेछ तप्प दाचका। प्रणव) | 

३८ हजपम्तदर्घगागनम्‌ । 

३१९ शत! मत्यव चेहनाधपिगमोथप्यश्त 
रामाभाशझ । 

३ स्यापिरत्यानसंएयश्मादालश्पा- 
विर्तिप्राम्तिदशनारस्पसमि 
कत्वानबस्पितआानि पित्त 
शिफ्षेग्रस्तेएम्वादा) । 

8१ हु।एणदौम॑नस्पाट्रमेशपत्थश्गास्त 
प्रशासा विज्षपसामुग | 

३६ ततप्रतिषघार्यमेकतत्त्वाभ्पासः ॥ 

है ३३ मैथीडणामुव्तिपक्ताणां 
पुस्र दुःए्प्पुध्पापुष्पविषपार्णा 
भसाषमातधिकत्तप्रततादनम्‌ । 

६४ प्रप्शर्षततिधारर/भ्प भा प्राशत्प ) 


हैए मिदमदतो था प्रजृत्तिधत्पसा बमत। 
पव्वितिनिषग्धनी | 


| ३९ विशाव। था| उपोतिप्मभी । 
३६७ दौतर।गरिद्रष दा दिक्तम | 
१८ हामनिद्रापातारम्पत भा। 


बरतु पम्पा 


सं जडअ्ख्प्ज 


आओ. 


इ३ हये दास्दाधशानरि क्र संकीर्णा 
सरितको समापशिः | 


३६ स्मृतिपरिुों स्वरूपशू यवाद 
माप्निर्माता निर्वितकों । 


9 एतदैद सबिधागा निवियारा चअे 
सुदरमदिषया स्थारपाता | 

0६ सदमदिपयत्व पातिहृपर्यय तानम। 

8६ ता "३ सरौम! समापि! 

४० निर्रिधावैशारदंप्पात्मप्ताद। ) 

४८ आयतम्मगा तंत्र प्रद्या ॥ 

३९ ध्ुतानुमानप्ज्ञाप्पामन्यनिषया 
विशेषार्धत्तात । 

५ सज्य। सेस्‍्का।(स्पप्तरफएए 


भ्रतिष प्री 
+१ हस्थापि निराप सर्वेनिएपा 
सिर्बीश ममामिः । 


६हि ह रजत मे सदाशल आशा गो 
बाप पषय बा” ॥!॥ 
3४-०० औ-+औैंक +०क०--- 


अथ मापनपाद 


४ हप स्वाध्यायेश्वाप्रणिषानानि 
किपामोग। । 


९ समराधिभाजनार्य झेशतन्‌ 
काप्पर्पथ | 

४ हवियास्मितागगद्वेषामिनिबदार 
कुशाः । 

२ अद्दिा क्षेप्रमुत्तर्षा प्रमुसतनु 
विश्द्धिप्नादां।णाम्‌ 


४ अनिरयाशुण्विद/जाना-मसु 
नित्पशविपुष्शत्मसपातिरतिया 


& दृम्द्धनशफ्त्पोरकास्मतबासिरता 

७ मुछानुशबी शग!।॥ 

€८ दुशजानुशयी दट्वेर | 

€ स्वर्सबाही बिदुशोपि दपास्ों 
इम्रिनिवन: | 

ते भविप्रमषदे गा; सुष्माः $ 
११ ध्यानट्रेबस्तदूदूसय। | 

१३ क्लेशमूल' कर्माशयां दृष्टाप्टमम्म 
बंदनीया | 

११ सति मूत तद्वि पाको माम्यायुर्मोगा! 

१४ ते द्वादपरितापफला। प्रुण्यापुष्प 
दैतुताद्‌ ! 

१५ परिणामतापमंस्कारदुसलेसंण- 
वृत्तिगिषाप दुःलामे* भरे 
गिवेकिनः | 

१६ ह्वैय॑ं दुाइमनागातम 8 

१७ प्रडूपरगरयों। संपोगो दयपतुः ॥ 

१८ प्रकाशलियाश्पितिशीरे मूरे 
रद्रियास्मरु मोगाप गर्गार्ण दृश्यम्‌ । 

१९ विशपाविद्रत्ति हृलापालिट्लानि 
शुशएपदशि ! 

९ ट्रष्टा शशिभादः 
प्रत्पपानुपशना १ 

११ शद्ध रब इश्पस्यात्मा १ 

१९ बता प्रति मष्टमप्पनर्ट तदप्य 
भाषारपत्तात । 

३६ ह्रवामिशक्त्या श्वरूपाररटग्पि 
हतठु! संयाग ॥ 

२३ तत्व देतुगरिया । 

रेध तद्मागत्सेपोगाम'ग/ इन तर 


शुद्यो५ 
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२१६ थमानेयमासनप्राभायाम 
भत्पाद्गघारणाष्यानप्तमापयो 
इणबड़ानि । 

4 संदवेताम गास्त पजथ्चर्पो 
परिप्रद्र व्मा। । 

३६१ आतिदं क्षकारसमयानशष्द्ि सता) 
सार्वभौमा महाभ्रतम्‌ 

६९ शौपस तावतप/रबाप्या यपूबर 
भ्रणिप्रानाति निपमाः | 

३३ वितर्फपापमे प्रतिपक्तमाबनम्‌ | 

९४ वितको दिसादया कूलकारितानु- 
मोदिता एामकापमोंहपूवका सूदु- 
सप्यापिमात्रा डुश्लाज्ञामामम्द 
फला इति प्रतिपक्षमादमम्‌ ] 

दत्त क्ट्िसाप्रतिष्टापां तत्प॑निषी मै 
त्पागः | 

4६ सत्पप्रतिष्ता्ां कियाप्टाययलम) 

द्‌* झलपगप्रतिष्ठा्या प्र्षे्क्नोपत्मानम॥ 

३८ प्रसनयप्रतिप्टपां बीयछामा ॥ 

३९ अपगिप्रहस्पये ऊम्मरुपन्तासमाषा। 

४ झौपात्खाठुजगुप्मा पौरससगीः ] 

४१ सरबगशुद्धिमोमनस्वैकाप्रपगिद्रय 
जयात्मदर्शनपाग्वत्यानि घ्‌ ॥ 

४१ सताप!वनुत्तमसुखडभम ॥ 

३३ कार्या द्रयसिरिग्शुटिक्रयातपसः ] 

ह४ ह्वाध्यापाविएदेबतामप्रयागः । 

«४३१ समापिप्तिडिरीजाप्रणिपानात ॥ 

४६ स्पि!सुस्रमासनम ] 

४७ 9पसरीयिष्पामस्तसदाप्रसति! पम्‌ 

एट सता दन्‍्द्ानमिपाता । 

७६ तस्मिस्मति शवामप्रटदामयों 
गातिजिष्कद प्राणायाम) ॥ 

१ प्राधाभ्यस्तस्भग्मगत्तिवेंशकाल 
संम्यामिः परिष्टा दीपसएमा । 

4१ बाधाम्पस्थाविष्पाक्तेरी धतुप॥ 

३ सतः छीयते प्रथा शानरणम्‌ । 

ध६ प्रारणासु च याम्यता ममसः | 

थह खविष पास प्रयाग खित्तस्वरूपानु 
कार इबेग्द्रियाणा प्रत्याहारः) 

ब्‌प धतः परमा बश्पतेन्दियाणाम्‌ ! 


दि अ प्रतच। बंगाश्व पापनॉवियेंशा शाप 
शिप छू 0२१) 


अप बिमूतिपाद' 

१ वृशबन्‍्पमित्तस्प पाएणा | 

२ तत्न पत्पयैद्तामता प्पामम्‌ | 

॥ तदेबार्षमाय्ननिरभोस स्मरूपशूम 
मद समाधि! । 

बं धपमेकत् संपम* १ 

थ्‌ हञमात्मशालोष! । 

€ तस्य भूमिषु शिनियागः शि 

७ प्रयमम्ताईं प्रेंग्ः । 

८ शृदुपि दट्िरक्र मिर्दौजस्थ 

६ स्युत्यामनिगणमरडारयोरमिमर 
ग्रांदुमोबी निरापतशाविशान्धयों 
जिरापपरियाम । 

€*« तस्प प्रतामग्तबाटिता सरग्रगव॥ 

११ सर्शभतेकाप्रटमा क्षयाद्ो 


वित्तस्य प्तराणिएरिप्यदा ॥ 
११ चाम्भदितौ स॒म्पप्रत्पशौ रिच्चस्पे 


१६ परिणामप्नयत यमावलीतानागंत 
क्षामम | 


१७ शम्दापेप्रत्यपानामितरेतगीप्याप्तात्‌ 
संरुस्तत्मविभागसंपमाम्सबंधुद 
दरतघानम्‌ | 

९८ संस्कारताज्ञाकरणातूबजाति 
कामम्‌। 

१३ प्रत्ययरय परचिशक्षानम्‌ | 

२ ने ब तत्सालग्बन तस्पाबिषयी 
भूतत्शत्‌ । 

११ कापसरूपसंपमसबध्राध्एकिस्तग्से 
चछुअकाश्प्रपोगे ईन्तर्पाणम्‌ । 

९ सोपकरम निरुपक्रम॑ च कमे 
शत्सयमादपरान्दज्भान परिष्टेम्पो मा 


९१ मेम्पादिषु वानि। 
4४ परुपु हस्तिपछावीनि । 
९९ प्रशस्‍््यालोक यासात्सूदृमम्पगंदित 
पिफ्रेकृटशानम्‌ ) 
९२६ मुबमभान सर्ये सयम्रात्‌ ! 
२७ शुद्ध तागम्पूरह हानम्‌ 
६८ धुब शट्टतिज्ञानम | 
र९ नामित्रक फांमम्यूहहानम्‌ 
8 कप्ठकृप खत्पिपामानिवृत्ति। ) 
8१ बू-सेगाउथा स्वेयेस । 
३२ मृरषेपबातिपि सिडयुध्ेमम्‌ 
३१ प्रातिभादा सर्वम्‌। 
३४ दृदय चिक्षसबित्‌ | 
३५ सरमपुरद याग्त्पतासकीण यो! 
पत्यपाविद्तपां मोगः परर्यत्याद 
स्पायेसपमासपुयष श्ञानम । 
॥६ तसतः प्रातिमश्राबणबदनाददा 
सवादशतो शायम्ते | 
६७ त ममाषापृपमगा स्पुत्पाम सिटयः 
हैट बस्बकारणदौषिष्यापप्रयार 
संत्रदमाच् वित्तरप परदारीराब श३$ 
६९ उदानसअपाज रपरकपध्णयादिपर 
तट उकानिभ | 
६ समानजपराजसमम्‌ ! 
४१ भोवाकादायाः सबम्भसेयेमारि“्य 
ध्रोष्म्‌ ६ 
४२ कायाकाशपाः समरग्भतमयमात्लपु 
सूरप्तमापत्तमाकशगमनपम्त | 
७१३ बहिरिक लता दृसिमदातिदृहा हेसः 
भ्रकाशाइश्णक्षप ) 
४४ रपूलस्गरूपसरमानदयाय दर 
सबमारुतजयः १ 
३९ तवा५णिमादिप्रादुर्मान कार 
सेपतरमोसमिपरसंस 4 
४५ रूपटापभ्पबटब प्र महमनत्वालि 
कुपतमंपत | 
९६७ प्रट्पसयरूफम्मितान्यगाप्परर 
सपयमादि द्रेयशय ॥ 
६८ ता मनोमदिःय विनरण मर! 
दपानजपभ | 
६8६ मरवपुरधा पतास्यातिमादरय 
सबेमाग दिए दत्श सर शावत्त पा 
७ लंट्रैगग्यादपि दाषधीनतप 
कैररपम । 
थैहै श्याम्युपनिगग्परण संद्रस्भपजरं 
दुनरतिश्प्रमट्र व । 


८५ सत्त्नपुरषयो।शुदिसाम्प कैबल्पम । 
(नि क्रेपाउउ फौफपह गिजूजिनिरशे 
भाष दतीष' छा्ट 0१] 


अप कैसत्पपाद 

१ जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाविजा। 
पिरय। | 

4 जात्मन्तरपरिणामः प्रकृस्यापूरात्‌ 

३ मिमित्तमम्रमोज प्रकृतीनां 
बाणमेदस्सु ततः क्षेत्रक्त | 

9 निर्माणचित्तान्पस्मितामात्रात | 

थ प्रहत्तिप्ेद प्रयाजक सित्तमझ 
अमनकं धाम । 

६ तंत्र प्यानममनाशयम्‌ | 


के कमशिक्रारुप्ण धांगिसल्ितिप 
+मिप्तेषाम । 


< सतस्तद्विपाकानुगुणानामंवामि 
ब्यक्तिवास्तनामाम्‌ । 

& जातिदेशकालम्गवद्वितानाम 
ध्यानन्तर्य स्मृतिसंरकारयारक- 
फपत्वात्‌ | 

९ ताप्ताममावित्व बादिषा नित्यलाद | 


११ हतुफताअपार म्वने। सरदोतता 
दुपाममांतं तदमाव। | 


११ अंतवीतानागर्त छसूपतो3स्त्पज- 
मेदार्माणाम्‌ १ 
१३ ते ब्यक्रसृध्मा गुगात्माम! $ 
९४ परिणामैरत्वादूस्वुतत्वम्‌ । 
१४ यस्तुतताम्य दिकत्तमेदात्तपािमत 
पन्पा। | 
१६ नम सैकदित्तत मं धत्तु दवप्रमाणछ 
हवा कि रपात + 
१७ मदुपगगापक्षित्रामिधरप बम्न 
शाताघातम्‌ | 
१८ मदा क्षातामसिशशृत्तपरलत्भाः 
धृयपस्यापरिणामित्वाय्‌ । 
2१ में शस्स्तामार्म इृश्यस्शत । 
३० एकसमय चोमवानवपारणम्‌ 
गृ! पित्तास्तरदरप शुरिजुसरतिपसठ" 
श्पृतिसका मे ॥ 
११ चितेरप्रविसरमापास्यदाकारपरों 
स्मपुटिसबदमम्‌ । 
३६ दृशटश्पोपक्त वित्त सर्शथम्‌ ॥ 
१४ सदेसरूप पबासनानिशिप्रमरि 
पराध संहस्पकारिस्तात्‌ | 
३० विष्ेपदर्दीन मात्ममावमारना 
विनिदृत्ति । 
३९६ सदा विबदनिम्त कैंदन्यप्राग्माई 
पित्तम 
१० तहब्तिद्रपु पत्पवान्यगंगि 
इसरबारसरः | 
श८ दानमंत्रा छष्यदुछण | 
१६ प्रमंस्यानपप्पकुमीदस्प सर्वेश 
बिदड् ए्दातपघंममेए समग्र | 
ह हतः ऋाकर्मानिशति | 
है! शा साितवमताणतस्प द नाप 
मत््पाादपमण्प्म्‌ । 
३२ शत कृताइनां ऐीपए्यपशम 
सफत्तिपणनाम्‌ 
बृए क्षाप्रतियायी पीए”फपगस्य 
विध्राद्ा मभपः । 
६४ पुरणपंयन्पातां युप्रग्य इठि- 
इझमा' बैरापं शरूप शा की 
दिजिद्जपि3 


ही ऋंचाल्यो बत्तओं कहर व ये 


फैड्सम कप्रताएरिध्यमः | रे कान मत! गषदमाटिपकर्ज बत्रें ८ ;४८ 
पपामिमतप्दानादा । रशेः फड सम । 
है) 5 «- १३ ण्वेन मुता टिपणु प्रभट्तचा ह्ानम | $ क्‍न्‍चनाई ८ंफनरपो जय 4 
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इएैरयर ) ३७ हप्प सप्तपा भास्तसमिः झशा । १३ शार प्हाम्प-रक्पष्तनुघाो शुस्पराएस इमिरसे ॥ गीनापेस 
€१ ऐौचृएतमिजाठासपद मषप्रशैद ३८ दगाहानुहामादशुदरिक्षप शान धर्मी | $६ तरड सरोचरश मश्ए- रिरिपमकम गोरसपुर ! 
प्रष्गराष्टभु तत्स्वतरचनता दीतिारिश्षूपण न्‍ < । प्र 
समाप्ति । दौतिगारिददरूपण | २४ अमरन्दत्य इसप्मान्यस्य है तुः । बने 424 चनम | गरर 
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९ शक्तोतीहेव यः सोहु प्राक्शरीरविसोक्षणात्‌ । '१२ योगिनासपि सर्वे्धा सदहृतेनान्तरात्मना । 6५ 


कामक्रोधोद्धव॑ वेगं स युक्त: स सुखी नरः ॥(५। २३) 
१० यो5न्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तर्ज्यो तिरेव यः । 
सथोगी * ॥( ,,| २४) 
११ अनाध्रितः कर्मफर्ल कार्य कर्म करोति यः। 
स संन्‍्यासी च योगी च न निरभिने चाक्रियः ॥ ( ६। १) 
१२ य॑ संन्‍्यासमिति भाहुयागं त॑ विद्धि पाण्डव । 
न हासंन्यस्तसड्ल्पो योगी भ्रवति कश्नन ॥(,, | २) 
१३ यदा हि नेन्द्धियार्थेपु न कमस्वनुपजते । 
स्सझूल्पर्सन्यासी. योगारूढस्तदोच्यते ॥ ( ,,। ४) 
१४ शीतोष्णसुखदुःखेघु तथा मानापसानयोः ॥ (,,। ७ ) 
ज़ानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थोी विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकान्वनः ॥ (,,।८ ) 
१५७ सुहन्मिन्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु. । 
साधुष्वपि च॒ पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥( ,,। ९) 
१६ एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥(,,। १ ०) 
१७ प्रशान्तात्मा विगतभीनरह्ाचारित्रते स्थितः ।(,, । १ ४) 
१८ यदा विनियत॑ चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
नि.स्एहः स्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥(,,। १८) 
यथा दीपो निवातस्थो नेन्नते सोपमा समता । 
योगिनो यतचित्तस्थ युञ्षतों योगमात्मनः ॥( ,, ।१९) 
१५९ यत्नोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 
यन्न चैवात्मनात्सान पश्यज्नात्मनि तुष्यति ॥(,, | २०) 
सुखमात्यन्तिक यत्तद्बुद्धिआश्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्न न चेवायं॑ स्थितश्वछति तप्चतः ॥(,,। २१) 
य॑ रूव्च्चा चापरं लाभ मन्यते नाचिक ततः । 
यस्सिन स्थितो न दु.खेन गुरुणापि विचाल्यते ॥(,,। २२) 
क॑ विद्यादृदुःखर्सयोगवियोगं योगसंज्ञितम। 
स निम्चयेन योक्तन्यो योगोडनिविण्णचेतसा ॥(,,।२३) 
२० प्रशान्तमनस छोन॑ योगिनं सुखमुत्तमम । 
उपेति शान्तरजस ब्रह्मभृतमकल्मपम्‌ ॥(,, | २७) 
२१ स्भूतस्थसात्मान सर्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वेत्र ससदर्शन ॥ (,,। २५) 
यो माँ पश्यति सवन्न सर्व च सयि पश्यति । 
तस्याह न प्रणइयासि स च से न प्रणश्यति ॥ (,,। ३ ०) 
भात्मीपम्येत सवंन्र सर्म पश्यति योजजुन। 
सुखं चा यदि वा दुःख सयोगी परमो सतः ॥(,, | ३२) 
र्‌ 





ध 





श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमी मतः ॥(६ । ४७) 
२३ सचद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 

सूध्न्याधायात्मन'प्राणमास्थितों योगधारणाम (८।१२) 
२४ अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः । 

तस्याहँ सुछूभः पा नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥(,,। १४) 
२७ नते सती पाथे जानन्‌ योगी सुझति कश्चन । 

तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन॥ (,,। २७) 
२६ सया ततमिदं॑ सर्वे जगदव्यक्तमूर्तिना । 

मत्स्थानि सवभूत्तानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 

न च मत्स्थानि भूतानि पदय मे योगमेश्वरम ।(९ । ४-७) 
२७ सतत कीतयन्तों मां यतन्तश्र दइृठच्रताः । 

नमस्थन्तश्र सां भक्‍्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ (,, । १४) 
२८ अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां ॥(,, | २२) 
२५९ मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

थयन्तश्र मां नित्य तुष्यन्ति च रसन्ति च ॥(१०।९) 
३० त्ेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम। 

ददासि बुद्धियोगं त॑ येन मामुप्यान्ति ते ॥ ( ,, १०) 
३१ मत्कमकृन्मत्पमो मद्भक्तः सद्भवर्जितः । 

निर्वेरः सबभूतेचु यःःस मामेति पाण्डव ॥ (११५७) 

एवं सततयुक्ता ये ** अं  6 0 2 
३२ मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 

श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मता' ॥(,,। २) 
३४३ ये तु सर्वाणि कमोणि समयि सन्‍्यस्थ मत्परा । 

अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥( ,,/६) 
३४ तेषामहं समुद्धता खत्युसंसारसागराव्‌ । 

भवासि नचिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥(,,। ७) 
शे७५ मां च योज्ध्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 

स॒गुणान्‌ समतीत्येतान ऋद्मम्ूयाय कल्पते ॥(१४।२६) 
३६ छत्या यया धारयतें मन प्राणन्द्रियक्रिया: । 

योगेनाव्यभिचारिण्या तिः सा पा सातक्त्विकी (१ ८३३) 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णके श्रीमुखसे निकले हुए, इन सब 
निवंचनोंका आपसमें एवं मगवान्‌ पतजञ्जलिके दिये हुए-- 

योगश्ित्तश्ृत्तिनिरोध 

--“इस निवेचनके साथ समन्वय स्पष्ट नहीं होता; 

बल्कि आपसमें विरोधकी शह्ला भी होती है । ट्सलिये भी 





१० *६ योगीश्वरं शिव बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ - 











इन सव योगनिवंचनों और योगोंके समनन्‍्ववकी खास करके कर्मकाण्डके तिरस्कारके साथ ही निम्नलिखित 


आवश्यकता है | 


तीन ही काण्ड 

परन्तु इन सब निर्वेचनोंका एक दूसरेके साथ समन्वय 
स्पष्ट न होनेपर भी, इन निवंचनोंका साधारण तौरपर 
अनुशीलन करनेसे मी यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त 
ओर मनसे सम्भावना करनेयोस्य सब प्रकारके ( मुख्य 
एव गोण ) योगों ओर योंगप्रक्रिवर्ओोका समनन्‍्वय- 
की दृष्सि वर्गीकरण करनेपर, प्रत्येक रीतिके योगका 
(कितने मी नामभेद होते हुए) कर्मकाण्ड, उपासना- 
काण्ड और ज्ञानकाण्ड, इन तीनंर्मेसे किसी-न-किसी 
काण्ड्स अवच्य अन्तमांव हो जाता है। अत' इन्हीं तीनों 


काण्डेकि समन्ववक्ा विचार करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत होती हे । 
काण्डत्रयविरोधामास 


परन्तु इस ग्रकारसे सब ग्रकारके योगोफकी इन तीन 
काण्डेकि भीतर ले आनेपर भी इन तीनो काण्डोंका 
आपसर्म भयदड्भर विरोध ही माछ्म देता है। एक श्री 
मरूगवर्जीतामे ही इस परस्पर जात्यन्तिक विरोघामासकी 
प्रतीतिके उमथक कारण मिल्ते है । यह कोई बड़ी वात 
नहीं है कि एक स्थानमें कमंकाण्ड, दूसरेंस उपासनाकाण्ड 
ओर तीसरेमे॑ ज्ञानकाण्डकी सहिमा जोर-शोरसे वताची 
गयी हैं | परन्तु जब स्थान-स्थानपर एक-एक काण्डके 
प्राशस्त्थके वणनके वाद वाकी दोनों काण्डोका आत्वन्तिक 
खण्डन, निन्‍दा और निषेघ करनेवाले वचन श्रीमगवानके 
श्रीमुखसे निकले हुए प्रतीत होते दे, तव इनके समन्वयकी 
जत्वन्त आवश्यकता अति स्पष्ट हैं | 
कमयोगका ग्राशस्त्य 
उदाहरणाथ; कमकाण्डकी महिमा बताते हुए, औरी- 
मगवानले ज्ञानकाण्डका तिरस्कार-सा करनेका कम-से-कम 
अजुनके मनमें मी भ्रम पैठा करते हुए कहा है-- 
१ नियत कुरु कर्म स्वं कर्म ज्यायों यकमेण" (३।८ ) 
२ कमंणच हि समिद्धिमास्थिता लनकादय* ( ,,। २ ०) 
8 कमसंन्धासात्कमंयोगो विशिष्यते ।(०।०२ ) 


४ तपस्विभ्योषश्कोतों योगी ज्ञानिश्योजंषि सतोड्घिक*। ६।४६ 


भसक्तियोगका प्रशस्ति 
ट्सी प्रकार भक्तियोगकी महिमा मी च्ानकाण्ड और 


ओकॉर्मे की गयी माठ्म होती है-- 
योगिनामपि सर्वेपा मद्तेनानतरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ मजतें यो मा स में युक्ततमों मत*॥(६।४७) 
अपि चेत्सुदुराचारो मजते सामनन्यभाकू 
साधुरेद स मन्तब्य* सम्यग्‌ व्यवसितो द्वि स* ॥ (९३०) 
न चेदयज्ञाध्ययनन. दाने- 
ने च क्रियासिन तपोभिस्म्रे* । 
एदंरूप शकक्‍्य जह झूलोके 
हष्टु त्ववन्येन कुरुप्रवीर ॥(२२१।४८) 
नाह चेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य पुवविधो 8 दृष्टवानसलि भा यथा ॥(,,। ०३) 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शकक्‍य जहमेवंविधोज्जुन | 
ज्ञातु द्रएु च तत्वेन प्रवेषु चर परंतप ॥ (,,। ५४) 
मय्यावेइ्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते से युक्ततमा मता ॥ (१२॥२) 
सर्वधर्मान परित्यज्य मासेक॑ शरण बज । 
अहं त्वा स्पापेश्यों मोक्षय्रिप्यामि मा शुचः ॥(१८॥६६) 


जञानयोगकी श्रेष्ठता 
इसी तरह ज्लीमगवानने शानयोंगकी जो प्रशता की 
है उसमें तों केवछ भक्ति और कर्माका ही नहीं, वल्कि 
वेदोंका भी तिरस्कार है, इत्वादि कहते हुए आर्यसमाजी 
लेग श्ोमद्धनवद्गीताका विरोध एवं खण्डन करते हैं | 
ऐसे वाक्योंमेंसे कुछ धृश्टान्त स्वालीयुलाकन्यायसे नीचे 
दिये जाते हैं । 

१ यासिर्मा पुपष्पिता वाउ॑च॑ प्रववन्त्यविपश्चित* । 
चेदवादरता* पार्थ नान्चदसीति वादिन* ॥ (२४२) 
कासास्सान* सवगंपरा जन्सकर्सफलअठाम | 
क्रियाचिशेषवहुला भोगेश्वयंगर्वि प्रति ॥(0,। ४२) 
भोगेश्वयंप्रसक्तारना तचयापद्वतचेतसामस्‌ । 
व्यवसायात्मिका चुद्धि ससाध्ी न विधघीयते ॥(3,/ ४४) 

? अशुण्यचिषया चेदा निस्त्रेगुण्यों मवाखुन ॥(५! ४०) 

यावानर्थ उठपाने सर्व संड्डतोदके । 

तावान्‌ सर्वेषु बेढेघु आह्यगस्थ विज्ञानत* ॥(,,। ४5) 

४ दूरेग छाचर कर चुद्धियोगाद्धनंजय !(,, ! ४९ ) 

५ घुतिविप्रतिपस्ता ते यदा स्थायति निश्चका । 
समाधावचछा चुदिस्तटा य्रोगमवाष्स्यसि ॥(,,। ५३) 


/प 
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६ सर्व क्सौखिल पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते | (४।३३) 
७ जपि चेदसि पपिश्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 


से कमोखिल पायथ ज्ञाने परिससाप्यते ॥(,,। ३६) 
८ यथेधांसि समिठो5प्निमस्मसात्कुरुत्तेड्जुन । 

क्ानारिनः सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥( ,,।३ ७) 
९ न हि ज्लानेन सरश पविन्नमिद्द वियते॥(,,। ३८) 


पिरोधामाससें भी चमत्कार 
अब्र उदाहरणाथ कम ओर जानके बारेमे जब यह 
विचार करते हैं कि इन दोनंमिंसे कोन-सा श्रेष्ठ हे और 
भीमछूगवद्दीतामें श्रीभमगवानने इस विपयपर क्या कहा 
है, तो बड़े आश्रय और चमत्कार अथवा गड़बड़; 
गोल्माल और दिल्लगीकी बात यह ठेखनेमें आती हे 
कि श्रीमगवानने तो इस विपयपर गाताके भिन्न-भिन्न 
स्थार्नोम परस्परविदद्ध तीन मत प्रकट किये हैँ--- 
१ दूरेण छाबर कम चुद्धियोगाद्धनजय । (२१। ४९ ) 
'ज्ञानयोंगसे कर्मयोग अत्यन्त नीचा है ।! 
शक कम ज्यायों द्यकर्समण । (३।८) 
कर्मसन्यासाव कर्मयोगी विशिष्यते ॥ (५१२) 
पसानिभ्यो5पि मतो5घिकः । (६ । ४६ ) 
'कर्मत्यागसे कर्म श्रेष्ठ है। जानियोंसे भी कर्मयोगी 
श्रेष्ठ हे ।! 
३ सांख्ययोगों एथग्वाला- प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
“(७५।४ ) 
एक सांख्यं च योग च यः पईयति स पश्यति ॥(,,।५ ) 
'साख्य और योगको बालक द्वी एथक्‌ कहते हैं; 
पण्डित नहीं कहते । जो साख्य और योगको एक देखता 
है वही ठीक देखता है।? 
इसको समझानेके लिये एक काल्पनिक दृष्टान्त दिया 
जा सकता है कि राम और छकृष्णके बारे वाद-विवाद 
होनेपर कि दोनोमें उम्रकी दष्टिसे कौन बड़ा है, अगर 
एक ही आदमी एक साथ तीन फैसले ठे कि-- 
१ राम ही कृष्णसे बड़ा हे । 
२ कृष्ण ही रामसे बड़ा हे | 
ओर ३ दोनोंकी उम्र बराबर है । 
तो भ्रीमकूगव द्वीतावाली कमज्ञानसम्बन्धी परिस्थिति- 
का ठीक-टीक नमूना सामने आ जाता है । 


पाश्चात््य विद्वानोंकी समालोचना 

परस्पर अल्यन्त विरुद्ध प्रतीत होनेवाले सिद्धान्तोका 
एक ही गीतामें जों यह अद्भुत समावेश हुआ है उसके 
कारण ए७८९६६८४४ (077९४9॥505, [7080]027565 2प्रपे 
२९5८४४८)। 50)॥0]25 ( पाश्चात्य समाछोचकों ) ने 
इन बातोका समन्वय न कर सकनेके कारण तग आकर 
यहॉतक कह डाला है कि श्रीमद्धगवद्वगीता एक ही 
श्रीकृष्णणा दिया हुआ उपदेश नहीं हो सकता; तीनों 
काण्डके मिन्न-भिन्न अनुयायियोंके ग्रन्थोको किसी मूखने 
मिला दिया होगा; इत्यादि | 


अजुनको भी भ्रम हो गया था 


पाश्चातच्योकी बात तो जाने दीजिये, खय अजुनकी 
भी तो यही दशा हुई। दूसरे अध्यायको सुनकर इन 
परस्पर विरुद्ध प्रतीत होंनेवाली अनोखी बातोंका समन्वय 
न कर सकनेके कारण तीसरे अध्यायके आरम्ममें वह भी 
तो यही कद्दने लगा--- 
ज्यायसी चेत्कमंणस्ते सता छुद्धिजनादन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव ॥(३ । १) 
व्यामिश्रेणेवः चाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेक बद निश्चित्य येन श्रेयोष्हमाप्तुयाम्‌ ॥(,, । २) 
और आगे बढ़नेपर, तीसरे एवं चोथे अव्यायकों 
सुनकर, पांचवे अध्यायके आरम्भ भी वह यही 
कहने लगा--- 
संन्यास कर्मणां कृष्ण पु]नर्योगं च॑ शंससि। 
यच्छू य एतयोरेक तन्‍्मे ब्रृहि सुनिश्चितम्‌ ॥(५। २१) 
परन्तु अजुनकी इन प्राथनाऑपर श्रीमगवानने 
जो उत्तर दिये उनसे तृत्त होकर अजुन अन्‍्त्मे 
कहता है-- 
स्थितो5स्सि गतसन्देहः करिष्ये चचन तव ॥ (१८ । ७३) 
तो भी केवल पाश्चात््य विद्वानोंके मनमें ही नहीं, 
बल्कि हमारे इस पवित्र हिन्दुस्थानके निवासी षद्शास्त्रपार- 
गत विद्वच्छिरोमणियोके हृदयमें भी इन तीनों काण्डोके 
समन्वयके बारेमें कुछ-न-कुछ शका उठती ही रहती है । 
यह बात अनुभवसे बारबार जाननेमें आयी है | 
इस लेखका लक्ष्य 
अतः इन तीनों काण्डों, सब योंगों और समस्त 
प्रक्रियाओके परस्पर समन्वयका विचार करना ही प्रस्तुत 


२२ 


». योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस * 
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लेखका लक्ष्य है। इनकी आनुप्र्बी आदि सम्बन्धोंकी बातें 
भी कहीं-कर्हीं आनुषगिकरूपसे आ सकती हैं, परन्तु इस 
लेखका यह लक्ष्य नहीं है। खास मतलब तो समनन्‍्वयका 
ही है । और क्योंकि सनातनधर्मके वेदादि समस्त मूल 
प्रसाणग्रन्थोका सारंग श्रीमऋूगबद्गीता्में है और क्योंकि 
उसमें तीनों काण्डेकि सम्बन्धर्मे गड़बड़ भी बहुत है, इसलिये 
प्रदृत छेखके उदिद् समन्‍न्वय॒का विशेष करके और प्रायश 
श्रीमद्धगवह्गीताके आधारपर हो विचार किया जाता है । 
जटिल पारिभाषिक प्रक्रियाएँ 
अतएव भक्ति ओर प्रपत्तिका पारिमाधिक भेद, बेघी 
ओऔर राशानुगा भक्तिका भेद, मक्तियोसर्मे स्सॉका सोपान- 
क्रम, प्राचीन ( मार्कण्डेयी ) हठयोंग और नवीन 
( मस्स्येद्रनाथी ) हृठयोगका भेद, हृठयोगके घटक, 
योगके यम, नियम, आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधिरुपी अष्टाज्ञ, योगसाग और वियोगमार्गका 
भेद, पदचक्रभेदनविधि, अधोमुख़ सहस्तार और ऊध्चे- 
मुख सहसार; नाडीचक्र; दमद्वार-रहस्थ, श्रमरशुहा, सु्त 
अष्टरलकमल, बन्धग्रक्रिया; सुद्राभेद, वज़जोली, राजोली, 
अमरोली और सहजोलीके तत्त्व, प्रभाकी सप्तभूमिका, अ- 
क-थका चिचक्र, क्रियायोण और समसाधियोगके भेद एड 
अधिकारी, गुर्तत्व, गुरुपदुकातत्व, गुददीक्षातत्त्व; दीक्षा- 
में आणवी, गाक्ती, शाम्मवी; वेष्णबी, कलावती; मान्जी, 
होत्री, स्मारती, चाक्षुपी, बेघी आदि भेद, गुरुदयासे शक्ति- 
सझ्चार, शुरुवचनसे तत्ववोघका उदय, तारकश्ानका लक्षण, 
योगविभूति, कायाकल्प ( अथाोत्‌ कायापछट ), भूतजय; 
अष्टमहासिंद्धि, इन्द्रियजय, मधुप्रतीकसिद्धि, परकायप्रचेश, 
विशोका सिद्धि, व्योसपथ ( झून्यपथ ), घकऋ्तम्मरा 
प्रजा, बिन्दु ओर महाविन्दुका खमाव एयं परस्परसम्बन्ध, 
ज्योतिष्मती ग्रद्नत्ति, नादानुसन्धान, स्मृतिपरिशुद्धि, 
ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुप्रन्थि और रुद्रग्रन्यि-मेदनरइस्प, कायल 
( कायसिद्धि ), युक्तत्रिवेणी और नक्तन्रिवेणी, भूतग्रद्धि 
ओर चिचशञ्ुद्धि, सहजमागं, भावदेह और ज्ानदेह, 
_अगवतच्चरहस्य आओर उसके म्रामरीनाद » शालनाद, 
घण्टानाद आदि भेद, बीजमन्त्रोंका प्रणवके साथ सम्बन्ध, 
भुतनचन्ता-भावनामची अजशा और अभूमिप्रविष्ट प्रभा; 
प्राणापरामरहस्प, कुम्मकके अनेक प्रकारके भेद, ल्येकसस्थान; 
पिपीलिकामार्ग और विहृद्धममार्स, रूपध्यान और अरूप- 
ध्यान; पद्चन्वेस्तत्व, खरोदयतत्त्व, स्मृत्युपत्थान, शुक-नौल- 
पीतग्रभावलीरहस्य, दशनमार्ग और भावनामार्ग, सगुण- 


ध्यान और निशुणध्यान, कायब्यूह, निर्माणकाय एवं 
निर्माणचिच्,,.. क्लेडखरूप-फ्रेशविभाग-छैगनिवारणोपाय, 
शून्यध्यान,. घूत्य-महाशूस्य-अतिशत्यविषेचन, योगके 
तन्‍्न्रोक्त आणव-भआम्मव-आक्तमार्ग, अनुपायमाग; गुणस्थान, 
साधनसोपान, सिद्धशिला, अभिमतवथ्यानरहस्थ, छोकाकाश 
ओर अलोकाकाश, मवप्रत्यय और उपायप्रत्यय असम्प- 
जात समाधिका भेद, सम्प्रभाव समाधिके प्रमेद, घममेध, 
सव॒र और निजर, अपरवैराग्य ओर परवेराग्यका विवेचन, 
मनःपर्यायनान, अवधिन्नान ओर केवुलनान; सात्मकयोग 
और निरात्मकयोगका पाशुपतशान्नोक्त भेद; करम- 
खमाव; कर्मपमेद, कर्मविपाक, असगोक्त योगग्रक्रियां) 
नागाजुनोक्त योगप्रक्रिया; ब्रह्मचर्य, नेष्ठिक ब्रह्मचय ओर 
उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य, श॒कुूत, कृष्ण और रक्त ब्रह्मचर्य, ऊध्वे- 
रेतस्त्व, प्रभापारमिता; मधुमती, योगान्तराय; प्रेतात्मवाद) 
योगासनप्रक्रिया, योगासनों तथा पदुकमसे व्याधि- 
चिकित्सा, रश्मिविभान, जड॑ समाधि, यीगलतेम वत्यादि 
अति जठिल पारिसाधिक विपयोंके ( जिनका केवल सानु- 
भूति ही एकमात्र प्रमाण और निरूपक है ) निरूपणर्से हम 
नहीं उतरेंगे | केवल इन सब ग्रकारके योगमेदोंके समनन्‍्वयके 

स्पष्टीकरणके लिये आवश्यक दिग्दगनमात्र कराया जावा है । 


श्रीमद्भगवद्धीता ओर योगशास्र 

चूंकि योंगकी अर्थात्‌ नरके नारायण वननेकी साक्षात््‌ 
विधि बतानेके खास मतलबसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दने 
अजुनरूपी नरको निर्मित्त बनाकर तीनों काण्डोंके योगका 
निरूपण किया है, इसीलिये श्रीमद्धसवद्गीता णेंगशाल्र 
कहलाती है और इसीलिये उसके ग्रत्वेक अध्यायके अन्त्मे 
दिया गया है---/इति श्रीमद्धगवद्धीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगशाले' अमुक योग नामक अमुक अध्याय समास हुआ। 


श्रीमद्भगवद्धभीताके अठारह अध्याय 
इन अठारह अध्यायोंके क्रमश ये नाम हैं--- 
१ अजुनविधादयोग, २ साख्ययोंग, ३ कर्मयोगः 
४ ब्क्मापणयोग (ज्ञानकर्मसन्यासयोग), ५ कर्मसन्यासयोग; 
६ आत्मसयमयोग, ७ जानविज्ञानयोग, ८ अश्षरपरत्रह्म- 
योग, ९ राजविद्याराजगुह्ययोग, १० विभूतियोंग, ११ 
विश्वरूपदर्शनयोग, १२ भक्तियोग, १३ क्षेत्रक्षेत्रशविभाग- 
योग ; ९४ गुणत्रयविभागबोग; १५ युरुघोत्तमयोग, २५ 
ववासुरसपद्विभागयोग, १७ श्रद्धात्रवधिभागयोग, ८ 
मोकसन्यासयोग । 





% श्रीमद्भगवद्भगीता ओर योगतर्वसमन्वयमीमांसा # १३ 


अठारह अध्यायोंमें अठारह योग 
इन अठारह अध्यायोंके विषयोका विचार करनेपर 
विदित होता है कि-- 

पहले अध्यायमे अजुनके दुःखका ही वर्णन है | २ दूसरे 
ध्यायमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड, इन 
नोॉंका समन्व॒य करते हुए, भगवानने सारी भगवद्गीता- 
; सक्षेपसे उपदेश दिया । परन्तु ३ इस सशक्षिप्त उपदेशके 
या न होनेके कारण, अर्थात्‌ दूसरे अध्यायके अन्तमे जब 
[जुन कमभक्तिश्ञानसमन्ववकी नहीं समझता और 
छता है कि-- 


ज्यायसी चेत्कमंणगस्ते मता बुद्धिजनादन। 
तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ (३। १) 


“इत्यादि, तब श्रीमगवान्‌ दूसरे अध्यायमे सक्षेपसे 
ताये हुए, सिद्धान्तका ही बाकी सोलह अध्यायोंम विवरण 
रते हुए. तीसरे, चोथे, पॉचवे ओर छठे अध्यायोंमें कम- 
ग़ण्डके अन्तगंत चार योगविभागों तथा बीचके छः 
प्रध्यायोंमें उपासनाकाण्डान्तगत छः योंगविभागों ओर 
अन्तिम छः अध्यायोंमे ज्ञानकाण्डके अन्तगत छः योंगविभागो 
अर्थात्‌ कुछ मिलाकर सोलह योंगॉंका अजुनको उपदेश 
ते हैं| इनके परस्पर सम्बन्धी और आनुपूर्वी आदि 
वेषयोंका इस लेखमे वणन नहीं हों सकता । तो भी, ऐसी 
ऊुछ खास-खास बातोका विवेचन या कम-से-कम ठिग्दशन 
तो अवश्य करना है; क्योकि उनके समझे बिना योंगगास्त्रके 
श्रीमद्धगवद्गीतारूपी परम अन्थके खास-खास सिद्धान्त भी 
समझमें नहीं आ सकते । इसलिये ऐसी ही कुछ खास- 
खास बातोंका दिग्दशन कराया जता है। 

योगारम्मकी पहली सीढ़ी--सकाम कर्मयोग 
उपयुक्त सोलह योगकि अतिरिक्त, अष्टमा व्यायमे श्री- 
भगवानने-- 
१ यन्न काले त्वनाथ्ृक्तिमाधुत्ति चेच योगिन- ]( ८।२३) 
२ ततन्न चान्द्रमसं ज्योतियोगी स्‍भ्राप्य निवर्तते॥ ( ८ । २५ ) 
“+इन दोनो ललोकोमे, मोक्षकों प्राप्त करनेवाले 
निष्कामकर्मीकी भाँति, ख्गलोकमे जाकर लोटनेवाले 
कमफलेच्छु कम काण्डीका भी योगी? शब्दसे जो निर्देश किया 
गया हे उसके ऊपर यह श्टा उत्पन्न हो सकती हे कि--- 








१ आश्रत्ति चेव योगिन*' । 
२ योगी प्राप्य निवतते। 


-“क्‍्या इसीसे स्पष्ट नहीं है कि श्रीमगवानने सकास- 
कर्मीकों भी योगी ही माना हे ? इस प्रश्नका उत्तर यह हे कि 
वहाँ माद्म तो ऐसा ही होता है; परन्तु समस्त भगवद्दीता- 
में केवल इन दो कलोंकोंकों छोडकर सकाम कमकी जो 
अतिशय निनन्‍्दा ओर खण्डन ही उपलब्ध होता है उससे 
स्पष्ट है कि श्रीभमगवानके बताये हुए किसी भी निर्वेचनके 
अनुसार ये सकामकर्मी कमंठ गीताके सिद्धान्तानुसार 
किसी प्रकारके भी योगी नहीं माने जा सकते । अतः 
इनके बारेमे उदाहत दो ोंकोंमें जो “योगी? शब्द ८ दों 
बार ) मिलता हे उसे केवछ ओपचारिक प्रयोग माननेकों 
हमे बाध्य होना पड़ता है । नहीं तों समस्त गीताकी इन 
दो छोकोसे निरथकता हो जानेकी आपत्ति आती है | 


ओपचारिक प्रयोग 


ऐसे कमकाण्डीको ओंपचारिक रीतिसे योगी मानना 
भी इस आधारपर ही स्वीकार हों सकता है कि ऐसे 
आदमी (जो फलछकी कामनासे कम करते है )-- 


ते त॑ भुकत्वा खगगलोक॑ विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्यलोक॑ बिशन्ति । 
एव तच्रयीधममलुअपन्ना 


गतागत कासकासमा लभन्ते ॥(९%।२ १) 


--इस हिसाबसे वारबार स्गांदिमें सुख भोगकर 
फिर गर्भवास आदि सड्ढूटमे आकर--- 


परीक्ष्य छोकान्‌ कमचितान ब्राह्मणो 


निर्वेश्मायान्नास्व्यक्रत कृतेन । 


-“इस मुण्डकोपनिषद्के बताये हुए प्रकारसे अनन्त 
पुनराइत्तिमें पहुँचानेवाले सकाम कममागसे ब्रिस्कुल तग 
आकर--निविण्ण ( 70)75875:८0 ) होकर एक दिन 
निष्कासकर्मके सागपर आरूढ होनेवाले जरूर बन जायेंगे । 
अतः मोक्षकी प्रासि करानेवाले निषप्कास कमयोगके मार्ग- 
पर आरूढ होनेके लिये पहली सीढी वह है कि आदमी 
नरकको प्राप्त करानेवाले पापके रास्तेसे बचकर स्वगांदिमे 
ले जानेवाले सकाम कममार्गम चलने लगे। 





भक्तियोंग ओर शरणागतियोगका बेलक्षण्य 


( लेखक--श्रोकाज्ञी प्रतिवदिभयदुरमठाधीखर जगढ़र श्री मगवद्रामानु नसम्प्रदायाचारय श्री १ १०८ श्रीमनन्ताचार्य खामीजी मद्दाराज ) 


भज़्त्या परमया वापि प्रपत््या चा महामुने। प्राप्योडह नान्‍्यथा प्राप्यों वर्पलक्षशतरपि ॥ 


मोक्षोपाय 


छत दान्तसिद्धान्तानुसार पेखलह्म पर- 
स्ल्ता॥! दे * मात्माकी प्रात्तिको ही अविकाश 
लोग मीक्ष मानते है | उस परथ्र॒ह्मकी 
22975 लक प्राप्ति किस रूपमें होती ह-चाहे 
पक इस विषय भछे ही मतभेट हो, 
४( किन्त मोलका साधन अद्यविदामीति 
22% परम, त्रह्ष वेद ब्रह्मय भवति',तमेव 
८३ "| विद्वानमत्त इह भवति), तमेव 
- विदिल्वातिसृत्युमेति' दत्वादि उप- 
निपद्वाक्यानुसार अह्मवेदन दे। 'विद्‌ जाने” इस धातुसे 
प॑वत?, “वेद”, “विद्वान; विठित्वा! आदि शब्द बनते 
हैं। अतएव “बेदन शब्ठका अथ होगा ज्ञान | अविद्यया 
मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमब्न॒ुते', 'ब्रह्मविद्यासधिष्ठाय ते 
झत्युमविद्यया' इत्वादि वचनेकि देखनेते माल्यम होता 
है कि वेदन ही “विद्या” झब्दसे व्यवद्वत होता है । 
उसीको 'प्रद्मविद्या' कहते ह। वेदान्तदशनमें सूत्रकार 
वादरायणने “विद्या” छव्दका प्रयोग किया है। तृतीया- 
ध्याय, तृतीयपादमें “पुरषविद्यायामपि चेत्तरेपामनास्रानात्‌; 
धवियेव तु निधारणाइशनाच्चा-इन सूत्रोर्मे विद्या' शब्द- 
का प्रयोग हुआ है | चतुथ पादके आरम्भर्मे 'पुरुषार्थोउतः 
ग़ब्दादिति बादरायण- इस सुज्नस अत? शब्दसे पूच- 
प्रस्तत ब्रक्मविद्याका परामश करके उसीसे मोध्षरूप 
पुरुषाथकी प्राप्ति बताते हुए सृन्नकारने ब्रह्मविद्याकों ही 
मोल्लसाधन सिद्ध क्या है | 
ब्रह्मविद्याएं, अनेक हैं, सहिया, दहरवियरा; अन्तरा- 
दिल्वविद्या इत्यादि उनके नाम हैं। इन विद्यार्मिसे 
क्सिी भी एक विद्याका अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त क्या 
जा सकता है । ये विद्याएँ उपासनारूप हैं, यह बात 
“आवृत्तिरसद्धदुपदेशात्‌ इस सूत्रसे ब्रह्मस॑त्नकारने सिद्ध 
की है । उपासना ध्यानखप है। “सै चिन्तायाम! 
धाठसे च्यानों झब्द बनता है | जतएवं ध्यान उस जान- 
घारा या धाराबादिक ज्ञानगा नाम है जो अविच्छिन्न- 
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एकरूपप्रत्ययवाहिनी हों। भगवान्‌ पराशरने ध्यानका 
खरूप निम्नलिखित इले।कर्मे बताया है-+ 
तम्त पप्रत्यया चैेका सन्ततिश्रान्यनि सट्टा । 
तद ध्यान भ्रथम पड़मिरई निप्पाथते तथा।॥ 


अधात्‌ विपयान्तरसम्बन्धरह्तित केवल भगवद्वुपमात्र- 

विपयक प्रत्यवसन्तति ही ध्यान है । अतएवं मोक्षयाघनभूत 
वेदन जानमातच न होकर उपासन, निदिध्यासन आदि 
गब्दवाच्य ध्यानरूप ज्ञान होंगा। वहीं ब्रह्मविद्या और 
वही मोक्षआधन है । 'विकल्पोडविशिष्फलत्वात्‌र इस 
ब्रह्मसूत्रके अनुसार अनेक ब्रह्मविद्याएं ठुल्यफलदायी होनेके 
कारण वेकत्पिक हैं। अथांत्‌ इच्छानुसार किसी भो एक 
ब्रह्मविद्याका आश्रय छेकर मुरुषाथछाम किया जा सकता 
है । उपायभक्ति या भक्तियोंग बह्मविद्या ही है, यह बाद 
आगे व्यक्त होगी ! ओर भरणागतियोग भी तद्यविद्या- 
मेदोंमेंसे है । अतएव ये भी मोश्लसाधन हैं | इनको अहा- 
विद्या मान लेनेपर 'नान्य पनन्‍्था विद्यतेष्बनाया, नातन्यः 
पन्‍था अयनाय विद्यते! इत्यादि वाक्योंका विशेष भी 
दूर हो जाता है । ये वाक्य स्पष्ट कह्द रहे हैं कि वेदन ही 
मोक्षसाघन हैं, दूसरा नहीं । बदि हम भक्तियोंग और 
शरणागतियोंगकी वेदनप्रमेद नहीं मानते हैँ तों इन 
वाक्योर्में विरोध जावेगा) क्योंकि वेदनमिन्न किसीका 
मोक्षसाधनत्व इन वाक्योंकों सह्य नहीं है | 'नान्य पत्याई 
त्पष्ट शब्द हैं, दूसरा मार्ग ही मोक्षके लिये नहीं है ! 

यहाँ यह वात ध्यानर्मे रखनी चाहिये कि वेदान्तके 
मोक्षोपायकथनयकरणोंमें वेदन, ध्यान, उपासन; नें 
दिध्यासन आदि अब्द एक ही अथमे गयुक्त हुए हैं । 

क्योंकि एक प्रकरणमें एक विष्रयका वर्णन करते हुए 
धवदि! और 'उपासि? घाठुओंका प्रयोग एक दूसरेके स्थान- 
पर किया हुआ मिलता है | कहीं 'विटि! धाठुसे उपक्रम 
होकर 'उपासि? घातुसे उपसह्ार हुआ है। और कहीं 
'उपासि? से उपक्रम होकर “विदि? से उपसंहार हुआ है | 
यदि इन घाठुअंकि अथ एक न होते तो ऐसा न होता । 
छान्दोव उपनिषद्के प्रपाठक ४ खण्ड १ में “यस्तद्वेद य॒त्स 


न शिामीशन  + जी मम ० के शक 








# भक्तियोग और दशरणागतियोगका बे लक्षण्य %# 


“तद्विज्ञानाथ सगुरुमेवाभिगच्छेद' 
--इत्यादि शाखत्रोसे यह बात सिद्ध होती है । 
स्गुवें.. वारुणिवरुणं पितरमुपससार---अधीहि 
भगदवो बह्मेति । 


--इत्यादि शास््रोमे गुरुमुखसे ब्रह्मखरूपश्रवणका वणन 
याया जाता है। मनन कहते हैं गुरुमुखसे श्रुत अर्थोकों 
युक्तियोँंसे मनमें हह करना ! श्रवण बिना मनन नहीं हो 
सकता । इन दोनीके बिना निदिध्यासन नहीं हों सकता । 
वेदान्तश्नवणका अधिकारी उपनयन आदि सस्कारसि 
सस्कृत त्रेवर्णिक पुरुष है । अतएव वे ही ब्रह्मविद्याधिकारी 
भक्ति करनेके अधिकारी है, यह बात सिद्ध होती है । 
भगवान्‌ बादरायणने भी बक्मसूत्रके अपशूद्राधिकरणमे यही 

सेद्ध किया है । 

“'श्रवणाध्ययनाथग्रतिषेधाद ', 
भावाभिलापाच् ।! 

-इत्यादि सूत्रोंमे कहा गया है कि झूद्गधोकों बेदोका 
अवण; अध्ययन; वेदाथज्ञान एवं तदनुष्ठान निषिद्ध होनेके 
कारण ब्रह्मविद्यार्मे अधिकार नही है, वेदाव्ययन करनेके पूव 
उपनयनसस्कार करनेका विधान हे; झूद्रोके लिये सस्कार- 
का अमाव बतलाया गया है। अतएव वे वेदाव्ययन 
नहीं कर सकते | वेदाव्ययन, श्रवण आदिके अमावमे 
वेदान्तमूलक ब्रह्मशानके न होनेके कारण झूद्रोको व्रह्म विद्या- 
विकार नही है--यह वेदान्तदशनका सिद्धान्त है | यहाँ प्रसग- 
चथण इतना कह देना आवश्यक होगा कि विदुर आदि कुछ 
महापुरुष प्रवेजन्मसस्कारवश झूद्रयोनिमे जन्म लेनेपर भी 
बिना ही वेदान्तश्नवणके ब्रह्मनिष्ठ हो गये थे । ऐसे कुछ 
व्यक्तिविशेषोकों छोड़कर साधारण नियम यही हे कि 
वेदान्तश्रवणद्वारा प्राप्त त्रह्मशानसे ही मनन-निदि व्यासन 
होकर पूण उपायभक्तिकी प्राप्ति हों सकती है। साव्य 
भक्तिकी बात दूसरी है । ल्लियोको भी इस उपाय-भक्तिका 
अधिकार नहीं है | इसके अतिरिक्त भक्तिका अधिकारी 
यही पुरुष होता है जो अपनेकों खतन्त्र कर्ता एवं खय 
भक्ति करके मोक्ष-साधन करनेमे समय समझता हें | दस 
प्रकारकी दृढ़ भावनाके त्रिना चिरकारू ओर परिश्रमसाध्य 
भक्तिके अनुप्रानम कोई प्रवृत्त नदी हों सकता । 

शरणागतिम सबका अधिकार टे | 

नज़ातिभेदं न कुछ न छिद्त न गुणक्रिया3 । 

न देशकाझों नावस्था योगो सयमपेक्षते ॥ 


“संस्कार परा मश्चो त्तद- 











“इस वचनके अनुसार शरणागति उत्तम जाति, कुल, 
पुरुषत्व, सह्रण, सदाचार, उत्तम देश-काल, शुचि अवस्था 
आदि किसीकी अपेक्षा नहीं रखती | अथात्‌ किसी भी 
जाति-कुलमें जय्मा हुआ स्त्री या पुरुष, सद्गुणी या दुगगुणी, 
सदाचारी या दुराचारी; शुद्ध या अश्ुद्ध, किसी भी देश 
या कालमे शरणागति कर सकता है । 


यो ब्रह्माणं विद्धाति पूव 
यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे । 
देवमात्मलु द्धि प्रकाश 
सुसुक्ष. शरणमह 

“इसे उपनिषद्वाक्यमे केवछ मुम॒क्षुकी ही गरणागतिका 
अधिकारी बताया गया है । 

ख््रियो वेश्यास्तथा शूद्वा येडपि स्युः पापयोनयः । 

सर्व॑ एवं प्रपचेरन्‌ सवधातारमच्युतमर्‌ ॥ 

“-यह वचन स्पष्ट ही स्री-झूद्रादिकोका भी भरणा- 
गतिमें अधिकार बता रहा हे । 

शरणागतिका अधिकारी वह है जो अपनेकों स्वथा 
असमथ, अखतन्त्र एवं परमात्माके परतन्न समझता हे 
और खप्रयज्ञसे मोप्षताम असम्भव समझता हे, तथा स्वयं 
अपनेकों स्वात्मरक्षामे अनविकृत एवं परमात्माकों हीं 
अधिकृत मानता है। गरणागति करनेवालेकों परमात्मामें 
रक्षकृत्वब॒ुद्धि, अथात्‌ खामी परमात्मा अपनी वन्तुकी 
रक्षा अवश्य करेंगे-इस प्रकारके दृढ़ निश्चयकी भी 
आवश्यकता है । अतएवं भक्तिफके अविकारी ओर 
शरणागतिफे अविकारीमें महती विछक्षणता ह । कोई 
अशताके कारण शरणागत होते हट, कोई विश्वे्ठ नानवान 
पुरदय ख-पर-सखलूपज्ञानके कारण गरणागत होते “ | 
अत्यन्त भक्तिमान्‌ पुदपष भी भक्तिपार्वच्यसे कतब्यास्तस्म 
प्रचृत्त न होनेके कारण शरणागत हो जाते - । अज्ञानी, 
जानी, भक्त, सब दुसके अविकारी ८ । भगवान गा नकऊझी 
उक्ति टै-- 

अज्ञसवेज्ञ॒भक्ताना. गतिगंम्यो. भवेद्धारि, । 

अजानी, सवन और भक्तके दिये वगब्ान हरि ध्ी 
गति-उपाय आर गम्प-्प्राप्य * | 

सापश्तत्व-निरपेक्षच-वल॒क्षण्य 

भक्तियोग फम-शानसापल * पसे रम्पश ,- 
सापेन भी है। कम-शानसापेजनता ते उमन्तानाओ एड्स 
थ लि सो जाता ६ । शस्यागासाप-जप--- 


तं॑ ह 
प्रपयें ॥ 


७5३7३ 











छठ 

तमेद शरण रूजउ सवभादेन भारत।॥ 
तम्प्सादात्परा शान्ति स्थान प्राप्ससि शाश्वतम्‌ ॥7 
झामेद ये प्रपच्चन्‍्ते मायामंता तरन्ति ते।' 





वमेव चार्य पुरुष प्रपे 
यत प्रठतज्ञिः असता पुराणी ॥! 
-शत्यादि प्रमाणोंसि सिद्ध होती है। चश्चल मनके 
मिग्रहके लिये भी भगवच्छरणागतिकी अपेक्षा होती हैं। 


-. शरणागति तो केवल इशधरका उपायत्वेन स्वीकार है। 


इधर सिद्ध उपावरूप है, उनकी काय करनेके लिये किसीकी 
अपेक्षा नहीं रहती । अतएव शरणागति निरपेक्षोपाय है । 
यह वात--- 
प्रपत्तं: क्थिदष्येव॑ परापेक्षा न विद्यते । 
सा दि सववेत्र सर्वेषां सर्वकामफकछप्रदा ॥ 


-इस वचनम बताया गया हूं । 


वलास्तावलामस्वतफलग्रदत्व 

भक्तिलू्प उपासन अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या ओर शरणागति 
दोनों ही यद्यपि स्वाभीष्टफलप्रद माने गये है, तथापि 
उनमें फलभेंद अवश्य है । 

झाता जिज्ञासुरर्धार्थी ज्ञानी च मरतर्षम ॥ 

“इत्यादि वचनमे चार प्रकारके भक्त बताये गये ईं, 
वह फलभेदके कारण ही है । अवश्य ही भक्ति स्वापेक्षित 
ऐहिकामुध्मिक फर्कोकों दे सकती है और यही वात शरणा- 
गतिके सम्बन्धर्म भी है 


सा द्वि सर्वत्र सर्वेष सर्वेकामफ़लछप्रदा । 


-वचनमें यह वात स्पष्ट कह्दी गयी है । इसके उदाहरण 
रामायण आदिम मिलेंगे। किन्तु मोक्षरूप फलप्रदानकी 
इृषप्टिसे इन दोनमे वेलक्षण्य हे। भक्ति विलम्बसे फल देती 
है । शरणागति तत्काल फल देती है | भक्ति और शरणा- 
गति दोनों दी समस्त कमक्षय होनेपर ही सोक्ष देती हैं: 
किन्तु मक्तिलू्प अक्मविद्या खय समस्त कमक्षय नहीं कर 

सकती, शरणागंति कर सकती है। कर्म सश्चित और 
प्रारब्ध-्मेदसे दो श्रकारके होते है | प्रारूघकर्म भी 
आरब्घकाव॑ आर जअनारूपकाय-भेदसे दो मकारके होते 
है| इनमे सश्चित ओर अनारूघधकार्यका तो ब्रह्मविद्या- 


के प्रभावसे नाश्व हो जाता है। आरब्घकार्य पारब्घ- 
का नाश नहीं होता, उठका फुल भमोगना ही पड़ता है । 
अतएव 


सीतवन्धक परापक् अवशेष रहनेपर एक, दा या 





# योगीश्वर शिव घन्दे पन्दे योगेश्वर इरिस # 
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अधिक जन्म लेने पड़ते हैं। जिस जन्ममें भक्ति सिद्ध हुई 
उसी जन्मके अन्त्म मोक्ष नहीं मिलता | 
असनारब्धकार्य एवं तु पूर्वे तदवधे । 

-इस सून्रम वेदान्तदशनकारने यह बात बतायी है | 
शरणागति उसी जन्मके अन्तर्मे मोक्ष देती दे जिसमें वह 
की गयी हो । 

अइद॒॑ सवा सर्वपापेश्यों मोक्षयिप्यामि । 


इत्यादि भगवद्बचनसे यह बात सिद्ध होती है | उवे- 
शक्त सर्वेशवर कह रहे है कि में सर्व पापोसे ठुझे छुड्ा दूँगा ! 
यहाँ सर्व” शब्दका सझ्लोच करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं | शरणागतिके प्रमावसे सर्व कर्मोका क्षय होकर 
उसी जन्मके अन्‍न्तर्मे मोक्ष मिल जाता है । इतना ही नहीं, 
यदि शरणागतिकता आत हआ तो शरीरावसानतक भा 
विलम्ब नहीं होता, शरणागति करते ही उस क्षणम सव- 
क्मक्षय होकर तत्काल मोक्ष मिल जाता है-- 


सार्तानामाछ॒ फकछदा सकृदेव कृंता झसो। 
जन्वूना. देद्दान्तरनिवारणी ॥ 

आते उसको कहते दँ जो क्षणभर भा सासारिक तापः 
त्रयके सहनेमे असमर्थ होकर आतुरताके साथ शरणागात 
करता है, इसकों मगवान्‌ तत्काल मोक्ष देते हैं।इत 
उसको कहते हें जो शरीरावसानके समय मोक्षको इच्छा करत 
हुए शरणागति करता है । उसको शरीरावसानतक प्रारुच 
कर्मका फल भोगना पड़ता है, घरीरावसानके समय मरर्श् 
प्रास ढोता है । किसी भी कारणसे जन्मान्तर लेनेकी आव- 
इयकता नहीं रहती । 


सकृत्कर्तग्यत्वासकृत्कतंव्यत्ववेलक्षण्य 
भक्तिका खरूप पहले बताया जा चुका है | उपाय॑- 
भक्ति वैल्घारावदविच्छिन्न दशनसमानाकार अत्यर्यग्रियस्ट 
तिसन्तानरूप ध्यान है। स्मृतिसन्‍्तानकों दशनसमानों 
कारत्व प्रात होना आवस्यक है । अन्यथा--- 


इप्तानामपि 


अआस्मा वा जरे द्ृष्टब्यः |? 
धपमैयते हृदयअन्थिदिछयन्ते सर्वसशया ! 
क्षीयन्तें चास्य कर्मोणि ठस्मिन्द॒प्टे परावरे ॥! 
-इत्यादि दशनविधायक वचर्नोका समन्वय नहीं ह्दो 
सकता । यद्यपि इन वचनोर्मे साक्षात्‌ परमात्मद्शनंका 
विधान मादूम होता है, तथापि--- 





अनार री कम महा फनी. 


# भक्तियोग और शरणागतियोगका चेलक्षण्य # 





जन संदशे तिष्ठतति रुपमस्य 
न चक्षुपा परयति कश्ननेनम । 


हद! सनीषा सनसामिक्लहो 

य एन विदुरमखतास्ते मवन्ति ॥! 
“'सनसा त्तु विशुद्धेन! 

'यत्तदद इयमगझम 


“इत्यादि शास्त्रॉमिं परमात्मखरूपको चक्षरादीन्द्रिया- 
चेद्य केवल मनोमात्रग्नाह्म बताया गया है। दोनों शारस्त्रोमि 
अविरोध स्थापन करना आवश्यक है | अतएवं 'दशन 
शब्दका दशनसमानाकारत्व अथ सख्रीकार करके दोनोमें 
अविरोध स्थापन किया गया है। स्मरणमें दशनसमाना- 
कारता साक्षात्कारीय विषयतारूप है । अथांत प्रत्यक्षवत्‌ 
दिखायी देना-यही दशनसमानाकारता है; ऐसी दरशेन- 
समानाकारता स्मृतिको अनवरत भावनाबलसे प्राप्त होती 
है | जिस वस्तुकी अनवरत भावना की जाय वह वस्तु 
सामने न होनेपर भी तद्ग॒प प्रत्यक्षवत्‌ दीखने लगती है । यह 

अनुमववेद्य है । 

बुक्ष धृक्ष जे परयासि चीरकृष्णाजिनाम्बरम | 

“इस वाल्मीकीय रामायणोक्त मारीचवचन में मारीच- 

ढरी रामदशन होना भी भावनाप्रकषसे ही है । अतएव--- 
ततस्तु त॑ पश्यति निष्कछ ध्यायमान: । 

-“एइस श्रुतिमें स्पष्ट ही 'ध्यायमानः पश्यति” निर्देश 
हुआ है । 

इस प्रकार परमात्माका सतत स्मरण करनेकी आव- 
इयकता होनेके कारण ही वेदान्तदशनमें “आदइत्तिरसकृदुप- 
देशात्‌” सून्न्में परमात्मवेदनकी आवृत्ति करमेकी आवश्य- 
कता बतायी गयी है। (ध्यान! शब्द भी इसी अथंको 
सूचित करता है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि भक्ति 
असकृत्कतंव्य है। एक-दो बार करनेसे भक्ति सिद्ध नहीं 
हो सकती । शरणागति वैसी नहीं है । वह तो सह त्कतंव्य 
है, क्षणमात्रसाध्य है। 

सकृदेव प्रपत्नाय तवास्मीति च याचते | 

खसय॑ सवमूतेभ्यो. द॒दास्येतड़त॑ मम ॥ 

--इस श्रीरामायण-इलोकर्मे यह बात स्पष्ट है | 

सकृस्प्रपन्नाय--सकृदेव प्रप्नाय अभय ददामि । 

--श्रीरामचन्द्र मगवानकी श्रीसूक्ति हे । 

सकदेव हि शाख्त्राथं: कृतोध्य॑ तारयेन्नरम । 

--इत्यादि प्रमाण शरणागतिको सकृत्कर्तव्य बताते हैं। 
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शरणागतिस्वरूपके देखनेसे असकृदावृत्तिकी आवश्यकता 
नहीं मालूम होती । 
अन्तिमस्मृतिसापेक्षत्व-तनिरपेक्ष॒त्व-वेलश्षुण्य 

यह वात मगवद्दीताशास्त्रमें स्पष्ट हे कि भगवद्धक्तोंको 
अन्तसमयर्म स्मरण हुए बिना मगवत्‌प्राप्ति नहीं हो 
सकती । क्योकि--- 

ये य॑ वापि स्मरन्‌ भाव त्यजस्यन्ते कलेवरम । 

त॑ तमेवेति कौन्तेय सदा तद्दावभावितः ॥ 

अथात्‌ अन्तकालमें जिस-जिस भाव-खमावका स्मरण 
होगा जन्मान्तरमें स्मरणकता तद्भधावको ही भाप्त होगा । 
अतणएब अन्तकालर्म भगवत्सरणकी आवश्यकता निम्न 
इलोकमें बतायी गयी है--- 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुकत्वा ककेवरम । 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यन्न संशयः ॥ 

शरणागत पुरुषको अन्तकालर्म स्मृतिकीा आवश्यकता 
नहीं रहती, उसके बिना भी उनको परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है । क्‍योंकि परमात्मा ही स्वय काष्ट-पाषाण- 
समान पड़े हुए. उसको सद्गति प्रदान करते हैं, जेसा कि 


#वराहपुराणमें भगवान्‌ कहते हैँ-- 


ततस्त॑ म्रियमाणं तु काष्ठपपापाणसशब्विसम्‌ | 

असहं स्सरामि मद्धक्त नयामि परमां गतिम्‌ ॥ 

यद्यपि इस इलोकमें 'मद्धक्तम? शब्द आया है, किन्ठ 
वह प्रकरण शरणागतिका है | इस इलोकर्मे “काइ्ठपाधाण- 
सन्निभम शब्दसे अन्तिम स्मृतिका अभाव बताया गया 
है | श्रीवराहभगवान्‌ भूमिदेवीसे कहते हैं कि शरणागत 
पुरुष शरणागति करनेके पश्चात्‌ कृतकृत्य हो जाता है, 
उसका कोई कतंव्य शेष नहीं रह जाता | उसके पश्चात्‌का 
कतंव्य हमारा है । अतएवं वह यद्यपि खाभाविक रीतिसे 
निरचेष्ट, स्मरणशूत्य पड़ा हुआ है, तथापि हम अपने अनन्तर- 
कालीन कतंव्यकों पूर्ण करते दँ | उसको सद्गति देनेका 
भार हमारे ऊपर है | अतएव में उसका स्मरण करता हूँ 
ओर गन्तव्य मार्गसे ले जाकर गम्यस्थानमे पहुँचा 
देता हूँ | 

निश्चित-अनिश्चितफलदानवैलक्षुण्य 

भक्ति मनुष्यप्रयक्लसाध्य है; यह बात उसके खहूप 
ओर अज्ञोके विचारसे सिद्ध होती हे | भक्ति करने- 
वालेको यह निश्चय नहीं हो सकता कि हर्मे मुक्ति मिलेगी 
ही | परिपूर्ण अक्षविद्याकी सिद्धि हुए बिना मोक्ष नहीं 














२० # योगीश्वरं शिव यन्दे बन्दे योगेश्वर हरिमस्‌ # 
तसमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत | अधिक जन्म लेने पड़ते हैँ | जिस जन्ममें भक्ति सिद्ध हुई 


तत्यसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
सामेव ये प्रप्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते।॥? 


धमेद चार्य पुरुष अपये 
यतः प्रवृत्तिः प्रस्ता पुराणी ४? 

-इत्यादि ग्रमाणोंसे सिद्ध होती है। चञ्चल मनके 
मिग्रहके लिये मी भगवच्छरणागतिकी अपेक्षा होती हें । 
शरणागवति तो केवल इंश्वरक्ना उपायत्वेन खींकार हें। 
ईथर सिद्ध उपायरूप हैं, उनकों काय करनेके लिये किसीकी 
अपेक्षा नहीं रहती । अतएव शरणागति निरपेक्षोपाय है | 
यह वात-- 

प्रप्तें: क्चिटष्येव॑ परापेक्षा न विद्यते ॥ 

सा हि सर्वत्र सर्वेपां सवकामफकमदा प्र 


-+इच वचनमन वताया गया हैं । 


विलामस्बतावलामम्बतफलग्रदत्व 

भक्तिल्प उपासन अथात्‌ बअह्मविद्या ओर चरणागति 
दोनों ही वद्यपि सर्वामीष्रफलप्रद माने गये हैं, तथापि 
उनमें फल्मेद अवश्य है | 

जाता जिज्ञासुरधार्थी क्ञाबी च मरतपंमस ॥ 

“इत्यादि बचनोनि चार प्रकारके भक्त ववावे गये हें, 
वह फलमभेदके कारण दी हैँ | अवध्ष्य ही भक्ति सवापेक्षित 

ऐटिकामुध्मिक फ्ठलेकों दे सकती हे ओर यही बात झरणा- 
गतिके सम्बन्धर्म भी हे-- 

सा हि सर्वत्र सर्वेषा सर्वकामझकग्रदा 

“वचनमें यह वात स्पष्ट कद्टी गयी है ) इसके उदाहरण 
रामावण आदियन निरलेंगे। किस्तु सोक्षरूप फल्यदानकी 
दृष्टिसे इन दोननि वेल्क्षण्य हे। मक्ति विलन्चसे फल देती 
है | शरणागति तत्काल फल देती है। मक्ति और दरणा- 
गति दोनों ही उमज क्मंक्षय होनेपर ही मोक्ष देती हैं? 
किन्तु मक्तिल्प ब्रकह्मवद्या खवथ उमस क््ंक्षय नहीं कर 
सक्धती; धरणागत कर उकती है। कर्म सद्धित और 
प्रारन्ध-भेदसे दो ग्रकारके होते दे । यारव्पकर्म सी 
आरअधकार्य थार अनारब्धकाय-मेदते दस दो प्रकारके होते 
है| इनमे उश्चित ओर अनारब्धकायदा तो ब्रह्मवया- 
के प्रभावसे नाद्य हो जाता है। आरबच्धकार्य प्रारूघ- 
का नाश नहीं दोता, उतका फल नोगना ही पड़ता है । 
अतर्झव प्रतिबन्धक पापके अवशेष रहनरेपर एक, दो या 


उसी जन्मके अन्तर्मे मोक्ष नहीं मिलता । 
अनारव्घकार्य एवं तु पूर्वी तदवधे*। 

-इस सूत्नर्मे वेदान्तदशनकारने यह वात बतायी है । 
शरणागति उसी जन्मके अन्तर्मे मोक्ष देती है जिसमें वह 
की गयी हो ! 

जहं सवा सर्वपापेन्यो सोक्षयिष्यासि । 


-इत्यादि भगवद्दवनसे यह वात सिद्ध होती है | उवे- 
शक्त सर्वेश्वर कह रहे हें कि में सव॑ पापोंसे ठुझे छुड़ा दूँगा । 
यहाँ उब” शब्दका सड्औलीच करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं । शरणागतिके ग्रमावत्ते सर्व कर्मोक्ना क्षय होकर 
उसी जन्मके अन्तर्मे मोक्ष मिल जाता है | इतना ही नहीं, 
यदि झरणागतिक्तां आते हुआ तो शरीरावतानतक भी 
विल्म्व नहीं होता, शरणागति करते ही उसी श्षणमें सब- 
कमक्षय होकर तत्काल मोक्ष मिल जाता है--- 


सार्तानामाशझु फकदा सकृदेव कृता झसों। 
इस्तानामपि. जन्तूनां 


आंत उसका कहते ईद जे। क्षणमर भा उाय्यारक्क ताप- 
चयके सहनेमे अतमथ होकर आतुरताके ताथ शरणागर्ति 
करता है, इसकों भगवान्‌ तत्काछ मोक्ष देते हैँं।हृत 
उसको कहते हें जो शरीरावसानके समय मोक्षद्ी इच्छा करते 
हुए शरणागति करता है | उसको शर्रारावतानतक प्रारनध 
कर्मका फू भोगना पड़ता है, दरीरावसानके समय मोशन 
प्रात होता है । कसी भी कारणसे जन्मान्तर लेनेकी आव 
इ्यक्त्ता नहीं रहती | 


सकृत्कर्तव्यत्वासकृत्कतेव्यत्ववेलक्षण्य 
भक्तिका खल्‍ूप पहले वतावा जा चुका हैं | उपाय- 
मक्ति तैलघारावदविच्छिन्न दशनतमानाकार अत्वयप्रियल्ट 
तिसनन्‍्तानरूूप ध्यान है। स्खतिउन्तानकों दर्शनउम्तानों- 
कारत्व प्रात होना आवश्यक है | अन्यथा-- 


देहान्वरनिवारणी ॥ 


धआस्मा वा जचरे द्रष्टन्यः |? 
धपसियते हृटयअन्धिश्छियन्ते सवसंशया" ! 
पीयन्ते चास्य कृमोणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥! 
“इत्यादि दर्शनविधायक वचनोंका समन्वय नहीं हो 
सकता । यद्यपि इन वचनोर्भे साक्षात्‌ परमात्मदशनका 
विधान नादूम होता है, तथापि--- 


# भक्तियोग और शरणागतियोगका वेैलक्षण्य # 








न संदशे तिष्ठतति रूपमस्य 
न चक्षुपा परयति कश्चनेनम्‌ । 


हुदा भसमनीपा मनसामभिक्लपतो 

य एन विदुरम्ततास्ते भवन्ति ॥7 
भनसा तु विशुद्धेन! 

'यत्तदुद्रे इयमग्र/झम' 


“इत्यादि शासरोमं परमात्मखरूपकों चल्लुरादान्द्रिया- 
चेद्य केवल मनोमात्रप्नाह्म बताया गया है! दोनो शारस््रोमें 
अधिरोध स्थापन करना आवश्यक है | अतएवं दरशन' 
शब्दका दशनसमानाकारत्व अथ स्वीकार करके दोनोमे 
अविरोध स्थापन किया गया हैं। स्मरणमें दशनसमाना- 
कारता साक्षात्कारीय विषयतारूप है । अर्थात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ 
दिखायी देना-यही दशनसमानाकारता है, ऐसी दशन- 
समानाकारता स्मृतिकों अनवरत भावनाबलसे प्राप्त होती 
है | जिस वस्तुकी अनवरत भावना की जाय वह वस्तु 
सामने न होनेपर भी तद्र॒ुप प्रत्यक्षवत्‌ दीखने लगती है । यह 

अनुभववेद्य है । 

व॒क्ष धरक्षा जे परद्यासि चीरकृष्णाजिनाम्बरम | 

-“इस वाल्मीकीय रामायणोक्त मारीचवबचन मे मारीच- 
को रामदशन होना भी भावनाप्रकषसे ही है। अतएव--- 

ततस्तु॒त पदयति निष्कर्ू ध्यायसानः । 

-“इस श्रुतिमे स्पष्ट ही ध्यायमानः परश्याति? निर्देश 
हुआ है । 

इस प्रकार परमात्माका सतत स्मरण करनेकी आव- 
इयकता होनेके कारण ही वेदान्तदशनमे “आदृत्तिरसक्ृदुप- 
देशात्‌' सूत्रम परमात्मवेदनकी आवृत्ति करनेकी आवश्य- 
कता बतायी गयी है। “ध्यान! शब्द भी इसी अर्थंको 
सूचित करता है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि भक्ति 
असकृत्कतंव्य है। एक-दो बार करनेसे भक्ति सिद्ध नहीं 
हो सकती । शरणागति बेसी नहीं है | वह तो सक्त त्कर्तव्य 
है, क्षणमात्रसाध्य है। 

सकृदेव प्रपश्नाय तवास्मीति च॑ याचते । 

खसय। सचमूतेभ्यो. ददास्येतद्रत॑ मम ॥ 

--इस श्रीरामायण-श्लोकमें यह वात स्पष्ट है | 

सकृतपम्नाय--सकृदेव प्रपक्नाय अभय ददामि । 

--श्रीरामचन्द्र भगवानकी भ्रीयूक्ति है । 

सकदेद हि. शास्त्रा्थ: कृतोअ्यं तारयेश्नरम । 

--इत्यादि प्रमाण शरणागतिकों सक्ृत्कतंव्य बताते हैं। 


शरणागतिखरूपके देखनेसे असकृदाबृत्तिकी आवश्यकता 
नहीं मालूम होती । 
अन्तिमस्मृतिसापेक्षत्व-तनिरपेक्ष॒त्व-बेलक्षण्य 
यह बात भगवद्दीताशार्में स्पष्ट हे कि भगवद्धक्तोंकों 
अन्तसमयममें स्मरण हुए. बिना भगवत्‌प्राप्ति नहीं हो 
सकती। क्योकि--- 
य॑ य॑ वापि स्मरन्‌ भावष॑ स्यज़त्यन्ते कछेवरम । 
त॑ तमेवेति कौन्तेय सदा तद्ठावभावितः ॥ 
अथात्‌ अन्तकालमें जिस-जिस भाव-स्व॒भावका स्मरण 
होगा जन्मान्तरमें स्सरणकतो तद्भावकी ही आस होगा। 
अतएव अन्तकालमें भगवत्ससरणकों आवश्यकता निम्न 
इलोकमे बतायी गयी है--- 
अन्तकाले च मामसेव स्मरन्मुक्त्वा ककेवरम । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यन्न संशयः ॥ 
शरणागत पुरुषकों अन्तकाल्म स्मृतिकी आवश्यकता 
नहीं रहती, उसके बिना भी उनको परमात्माकी प्रासि 
हो जाती है । क्‍योंकि परमात्मा ही स्वय का8-पाषाण- 
समान पड़े हुए. उसको सरद्ग॒ति प्रदान करते हैं, जेसा कि 
#वराइपुराणमें भगवान्‌ कहते है-- 
ततस्तं॑ म्रियमाणं तु काष्टपापाणसश्षिमम्‌ । 
सह स्सरामि मद्धक्त नयामि परमां गतिम ॥ 
यद्यपि इस इलोकमे “मद्धक्तम! शब्द आया है, किन्तु 
वह प्रकरण शरणागतिका है । इस इलोकमें 'काष्टपाघाण- 
सन्निभम शब्दसे अन्तिम स्मृतिका अभाव बताया गया 
है । श्रीवराहमगवान्‌ भूमिदेवीसे कहते हैँ कि शरणागत 
पुरुष शरणागति करनेके पश्चात्‌ इृतकृत्य हों जाता है; 
उसका कोई कतंव्य शेष नहीं रह जाता । उसके पश्चात्‌॒का 
कतंव्य हमारा है । अतए.व वह यत्रपि खाभाविक रीतिसे 
निस्चेष्ट, स्मरणशझून्य पड़ा हुआ हैं, तथापि हम अपने अनन्तर- 
कालीन कतंव्यकों पूर्ण करते हैं । उसको सद्गति देनेका 
भार हमारे ऊपर है । अतएव में उसका स्मरण करता हूँ 
ओर गन्तव्य मागगसे ले जाकर गम्यस्थानमे पहुँचा 
देता हूँ । 
कप आप कर ्ट 
निश्वित-अनिश्वितफलदान वे लक्षण्य 
भक्ति मनुष्यप्रयल्षसाव्य है, यह बात उसके सल्‍हूप 
ओर अज्ञोंके विचारसे सिद्ध होती है । भक्ति करने- 
वालेको यह निश्चय नहीं हो सकता कि हमे मुक्ति मिलेगी 
ही । परिपूण ब्रह्मविय्ाकी सिद्धि हुए, बिना मोश्न नह 
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मिल सकता, इसमें शकाका अवकाश हीं नहीं है । 
यमादि अज्ञेसि सम्पन्न होकर अचशग्चलछ--एकाग्रमनसे 
» परमात्माका समाधिप्रयंक्‍तायी ध्यान करना होगा । 
मनकी चश्च॒छ्ताकों देखते हुए कोई नहीं कह सकता कि 
ऐसी योग्वता सुखसे याप्त हो जायगी ! अतएव भगवान- 
का कहना हैं-- 
मनुष्याणां सहस्नेपु कश्चियतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्माँ वेति तरवत: ॥ 
परसात्साकी भक्तिमें प्रद्नेत्त होना ही जन्मान्तरके महा- 
पुण्वका फल है | थ्वृत्त होनेपर भी दीधघेकालसाध्य 
होनेके कारण अनेक विश्नोपहतिके कारण सिद्धि मिलना 
कठिन है । सिद्धि मिलनेकी अवखामें भी ऐहिक 
सिद्धियार्में चित्त न जाकर परमात्मप्राप्तिाकी तरफ हृढ़ताके 
साथ चित्तको लगाये रखना महाकठिन है | तभी तों-- 
जनेकनन्मससिद्धल्तती याति परां गतिम्र ॥ 
--कहा गया है। इन सब वातोंपर विचार करनेपर 
यहीं कहना पडता है कि भक्तिनिष्ठके लिये मोक्षसिद्धि 


निश्चित नहीं है। यदि मध्यमें विच्छेद हो गया तो 


सन्तकालकी मनोद्ृचिके अनुसार जम्मान्तरीय परिस्थिति 
होगी | यहाँ सव कुछ मनुष्यके प्रयक्-बलके अधीन हे । 
मनोनिग्रह तो-- 

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृश्चते | 

--के अनुसार कष्टसाध्य है ) 

शरणागतियोगकर्ताकी परिस्थिति ऐसी नहीं है । 
शरणागतियोग क्षणमात्रसाथ्य होनेके कारण विन्न-बाघाएँ 
ओर प्रच्युतिमय नहीं है । एक वार शरणागतिका अनु- 
छान होते ही फल निश्चित है ! 


के योगीश्वरं शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ * 





तस्मादपि वध्य श्रपन्न न ध्रतिग्रयच्छनित ।?-नैत्तिरीय 
धधरधाहमपि काकुत्स्थः ऊपया पयपालयत्‌ ।!-रामायण 
'भित्रभावेन सम्प्राप्त न त्यजैय कथज्जन ।?-रामावण 
'आर्तो वा यदि वा इप्त परेपा शरणागत* । 
जअरिः श्राणान्‌ प्रित्यज्य रक्षितव्य- कृपालना ॥7 
“-रामाधा 
ऊपर उद्धुत श्रुति तथा रामायणके वचनीसे शरणा- 
गतकों निश्चितलपसे फल मिलनेकी बात सत्पट हैं। 
श्रीकृष्ण भगवानकी उक्ति मा शुच * भी इसका पोषक 
है । सश्चित, प्रारब्ध, समस्त कर्माका नाश हो जाता है । 
प्रारव्धेतरप्वपापस खिल प्रामादिक चोत्तर 
न्यासेन क्षपयन्ननम्युपगतं प्रारव्यखवण्ड च न* | 
धीपूर्वात्तरपाप्मनामजननाजाते 5पि तन्निष्कृते * 
कोटिश्ये सति शिक्षयाप्यनघयन्‌ क्रोडीकरोति प्रभु ॥ 
अर्थात्‌ चमस्त सम्वित, अनभ्युपगत ग्रारूध, उत्तर- 
कालीन प्रामादिक पाप, सव दशरणागतिके प्रमावसे नष्ट 
हो जाते हूं | शरणागतिके पश्चात्‌ चुद्धियृवक पाप हो ही 
नहीं सकता, कदाचित्‌ हो भी गया तो प्रावश्चिचसे वह 
नष्ट हो जायगा | यदि वह ग्रावश्विच न करे; कुटिल बना 
रहे तो भगवान्‌ उसको तत्काल दु खानुभव कराकर 
पापमुक्त कर देते € | चाहे जेसा भी हो, भगवान झरणा- 
गतको स्वीकार कर ही लेते है; मोक्ष दे ही देते हैं; 
जम्मान्तरके लिये वाकी नहीं रहने देते । 
भक्तियोग और शरणागतियोगके कुछ वेलक्षण्य बताये 
हैं, ऐसे और भी व॒ताये जा सकते हें । ओर, जो छुछ भी 
लिखा है; सक्षेपर्मे लिखा है । विस्तारमयसे इस लेखको 
यहीं उमाप्त करते है । 


हमारा लक्ष्य 


( लेखक---शोमरविन्द ) 


योगके जिस मार्गका वहाँ अवल्म्बन क्या जाता है 
उसका हेतु अन्य योंगमार्गसि भिन्न है। इस योगमार्ग- 
का हलूक्ष्य केवल सामान्य सासारिक देहात्ममावसे ऊपर 
उठकर परमात्मभावकों प्रात होना ही नहीं है, य्रत्युत 
उस परमात्मभावके विज्ञानकों इस मन, छुद्धि, प्राण और 
जीवनके तमसर्भ ले आना, इनको रूपान्तरित कर देना, 
इनमें भगवानकों प्रकट करना और जड पाथिव अकृतिमे 
दिव्य जीवन निर्माण करना इसका छक्ष्य है | यह 
वड़ा ही हुगेम रक्ष्य और कठिन योगसाघन है; बहुतेरों- 
को; या प्रायश सभी लोगोंकों वह असम्भव ही ग्रतीत 
होगा । सामान्य, अनभिज्ष सासारिक देहात्ममावमे 


अज्ञानकी जो क्रियाशक्तियाँ जमकर डी हुई हैं वे इतक्े 
विदद्ध हें और इसका होना ही नहीं मानती और इसके 
होनेमें वाधा ही डालनेका यज्ञ करती हैं और साधक 
स्वय भी देखेगा कि अपने ही मन, प्राण और शरीर 
इसकी प्रासिसमे कितनी जबदस्त उकावर्टे डाल्लेंगे। यदि 
तुम इस लछक्ष्यकों सर्वात्मना स्वीकार कर सको, इसके लिये 
सब क्ठिनाइबींका सामना करनेकों तेयार हो, पीछे जो 
कुछ हुआ उसे और उसके बन्धर्नोकों पीछे ही छोड 
दो और इस मयगवद्भावकी उम्मावनाके लिये सत्र कुछ 
छोड़ देने और, चाहे जो हो जाय, इसके पीछे छगनेकों 
प्रस्तुत हो, तो ही ठुम यह आशा कर सकते हो कि इसके 





कक फर्जी कुक 


ने हमारा लक्ष्य के 


पीछे जो महत्‌ सत्य है उसका तुम्हे साक्षात्कार होगा । 
इस योगकी साधनाका कोई बँधा हुआ मानसिक 
अभ्यासक्रम या ध्यानका कोई निश्चित प्रकार, कोई 
मन्त्र या तनन्‍्त्र नहीं है, यह साधना आरम्म होती हे 
साधककी आरोहणेच्छासे, उसके अपने ऊपर या अन्दर 
आत्मध्यानसे; अपने आपको भगवद्यमावकी ओर, उस 
भगवच्छक्तिकी ओर जो हमारे ऊपर है तथा उसके कायकी 
ओर और उस भगवत्सत्ताकी ओर जो हमारे हृदयमे हे-- 
अपने आपको खोल देनेसे, ओर इन सब वातौंके विरुद्ध 
जो-जो कुछ है उसका त्याग करनेसे | श्रद्धाविश्वास, 
आरोहणेच्छा तथा आत्मसमपणके द्वारा ही इस प्रकार 
अपने आपको भगवत्सत्ताकी ओर खोल देना होता है | 
डे; ऑ४ मे ल्‍] 
यहाँ सुजन करनेके लिये यदि कुछ है तो वह 
विज्ञनका ही सजन है | अर्थात्‌ इस प्रथिवीपर, केवल मन- 
बुद्धि और प्राणमें ही नहीं; प्रत्युत शरीरमें ओर इस जड 
प्रकृतिमे भी भगवत्सत्ताका अवतरण कराना है | हमारा 
उद्देय अहभावके फेलावकों रोकनेवाले प्रतिबन्धोंकों 
हटाना अथवा मानवमनकी कल्पनाओं या अहकारगत 
प्राणवासनाओंकी खाथपूर्तिके लिये खुला मैदान छोड़ 
देना और बेरोक आश्रय प्रदान करना नहीं है। यहाँ 
कोई भी इसलिये नहीं हे कि 'जों मन भावे करे” या किसी 
ऐसे ससारकों रचे जिसमें हमछोंग अपनी मनमानी कर 
सके, यहाँ हमे तो वही करना है जो भगवान्‌ चाहते हैं 
और ऐसा ही ससार रचना हे जिसमे भगवदिच्छा 
अन्तर्निहित सत्यकों प्रकट करे--वह भगवदिच्छा किसी 
मानव-अज्ञानसे विकृत न हो या किसी प्राणवासनासे 
विपयेस्त और अन्यथाकृत न हो। विज्ञानके इस योगर्मे 
साधककों जो काम करना होता है वह कोई उसका अपना 
काम नहीं है जिसपर वह अपनी शर्ते भी छाद सके, प्रत्युत 
वह कम भगवानका है ओर उसे वह कर्म भगवन्निर्दिषट 
नियमोके अनुसार ही करना होंगा । हमारा योग 
हमारे अपने लिये नहीं है, वल्कि भगवानके लिये है | हम 
जो कुछ व्यक्त करना चाहते हैं वह हमारा वेयक्तिक 
व्यक्तीकरण नहीं है--स्वतन्त्रखतन्त्र, सर्वबन्धविनिमुक्त 
वैयक्तिक अहकारका भी व्यक्तीकरण नहीं है, यह स्वय 
भगवानका व्यक्त होना है। हसारी मुक्ति, हमारी पूण्ण- 
कामता और हमारी परिपूणता तो भगवानके व्यक्त होनेका 
ही एक परिणाम और अंगमात्र है और सो भी किसी 


श्ड्े 








अहमावसे नहीं, न किसी अहता-ममतासे निकले खाथके 

लिये | यह मुक्ति, पूर्णकामता, परिपूर्णता भी हमारे 
अपने लिये नहीं, भगवानके लिये है । 

र्ः 5. ने ्ः 

योगका अथ केवल इंश्वरकी प्राप्ति नहीं बल्कि 
आभ्यन्तर तथा बाह्य जीवनका ऐसा परिपू्ण उत्सग और 
परिवर्तन है कि उसके द्वारा भगवच्चैतन्य व्यक्त हो और 
वह स्वय मगवत्कमंका एक अड़ हो। इसके लिये एक 
ऐसे आभ्यन्तरिक अभ्यासके होनेकी आवश्यकता हे 
जो केवठ सदाचार और कछृच्छुचान्द्रायणादि कायिक 
तपोसे बहुत अधिक कडा और कठिन है ) यह योगमार्ग 
अन्य बहुतेरे योगमार्गोंकी अपेक्षा बहुत ही अधिक विशाल 
और दुगम है । कोई ऐसा मनुष्य कदापि इस मसागपर 
पेर न रक्‍खे जिसकों यह निश्चय न हों कि हमारे 
अन्तरात्माकी यह पुकार है और इस मागपर अन्ततक 
चलनेकी हमारी तैयारी है । 
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पहलेके योग॑ंमि उस आत्माके अनुभवकी ही खोज 
थी जो आत्मा सदा ही मुक्त हे ओर परमात्मासे अविभक्त 
है। उस आत्मज्ञान ओर आत्मानुभवमे अपनी मानव- 
प्रकृति बाधक न हों; इस व्यानसे उतने ही अशमें प्रकृति- 
स्॒भाव बदलनेका यज्ञ किया जाता था । कुछ थोड़े-से ही 
व्येग, और सो भी प्रायः (सिद्धि? प्रात्त करनेके लिये, पूण 
परिवतन अथात्‌ शरीरतककों बदलनेका यज्ञ करते थे । 
पृथ्चीकी पाथिव चेतनामे नवीन प्रकृतिके प्राकय्यफ्े लिये 
उनका प्रयास नहीं था । 

थे# रे# नह नेक 

मनुष्य प्राणी जों सचेतन प्रकृतिमे मूतिमान्‌ सन ही 
हैं, उसकी सम्पूर्ण चेतना या बोधशक्तिकों परम चेतन्यकीं 
प्रकृतिसि मिलनेके लिये ऊपर उठना होगा और परम 
चैतन्यकी प्रकृतिको भी मन, ग्राण ओर भौतिक आकारमे 
नीचे उतरना होगा । तभी बीचकी झकावर् दूर होगी 
और परा प्रकृति सम्पूर्ण अपरा प्रकृतिकों ऊपर उठा लेने 
ओऔर उसे विज्ञानकी शक्तिसे बदलकर दिव्य बनामनेमें 
समथ होंगी । 

पृथ्वी विकासक्रमका मोतिक क्षेत्र हैं और मन बुद्धि और 
प्राण, विज्ञान, सच्चिदानन्द तत््वतः इस भोतिक चेतन्यमे 
भी छिपे हुए है | पर विकासक्रमम सबसे पहले नौंतिक 
जगतूकी रचना होती हे; तत्पश्चात्‌ उसमे प्राणलोकसे 
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प्राण आकर प्ृथ्वीके ग्राणतत्वकों आकृति, सहति और 
गति प्रदान करता है ओर वनस्पतिजाति और पश्चजाति 
उत्पन्न करता हे; तब मनोंमयछोकसे मन उतरकर 
मनुष्यका सजन करता है | अब मन-चुद्धिके परे जो विज्ञन 
हैं वह उतरनेवाला है, इसलिये कि विज्ञानममय मानवजाति 
उत्पन्न हो | 
आत्मानुमवके कार्यक्षम होनेके लिये इतना ही पर्वात्त 
नहीं है कि पुरुष ( जीव ) प्रकृतिके वशसे मुक्त हों» 
वल्कि यह आवश्यक हैं कि पुरुघधकी अपरा ग्रृति और 
उसकी अनभिज्ञ क्रियाशक्तियोंके प्रति जो स्नेहासक्ति है 
वह वहाँसे हटाकर परा मागवती शक्ति श्रीमाताकों 
सम्रपित हो १ 
अपरा निन्नगा प्रकृत्तकों और उसकी यन्त्रवत्‌ 
अन्ध क्रियाशक्तियोंको माता समझ लेना भूल है| यह 
प्रकृति तों एक यन्त्रसामग्री है जो विकासशील अज्ञानकों 
गति देनेके लिये प्रस्तुत की गयी है। जेंठे मनो5मिमानी, 
प्राणामिमानी या देहामिमानी आत्मा ही परमात्मा नहीं 
हैं, यद्याप वह आता परमात्मासे ही है--चेसे ही प्रकृतिकी 
यह यान्त्रिकता ही भागवतशक्ति या माता नहीं हं। 
अवर्य ही इस यान्त्रिकतार्में ओर इसके पीछे माताका 
अंश है, जो विकासक्रम साधनेके लिये इसे बनाये हुए है। 
पर माता खयं जो कुछ हैं वह कोई अविद्याकी शक्ति 
न्ीं हे, बल्कि भगवानकी चि््छाक्ति, ज्योति, परा प्रकृति 
हैं, जिनसे हम मुक्ति और भागवती पूर्णवाकी कामना 
करते हैं । 
पुदष-चेतन्यका अनुमव--शान्त, खच्छन्द, त्रिगुण- 
कर्मोंका अनारुक्त, अलित साक्षित्व मुक्तिका साधन है| 
शान्ति, अनासक्ति, झान्तिमव शक्ति और आत्मरतिकों 
प्राणोम, देहमें और मन-त्ुद्धिमें ले आना होगा । यदि 
इस आपत्मरतिकी इस अकार मन; बुद्धि, प्राण और देंइमें 
प्रतिष्ठा हो गयी तो ग्राणयत अक्तियोंके उपद्रवोका शिद्धार 
दनेका यठ छू नहीं आ सकता | पर यह शान्ति, समत्व) 
स्थिर शक्ति और आनन्दका सरुस्थापन आधारमे माताकी 
शक्तिफा केचल प्रथम अवतरण है । इसके परे एक ऐसा 
शान है, एक ऐसी सथालन-अक्ति है, एक ऐचा गतिशील 
आनन्द है. जिसका अनुभव सामान्य प्रकृतिकी 
उत्तमावस्पार्न, अत्यन्त चात्त्विद्ध अवस्यार्म भी नहीं हो 
सकता, क्योंकि बद मागवतगुण है । 
सबते पहले शान्ति, ठमता, सुक्ति थावश्यकू है। 


के योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वरं इरिम्‌ के 


०0७०-5७. ७८त ७-०. 














गतिशील आत्मानन्दको अपरिपक्कत अवस्थार्मे नीचे छे 
आनेका प्रयास करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी अवत्यामें 
उसका नीचे आना क्षुन्व और जशुद्ध प्रकृतिमं आना होगा, 
जो उसे अपना न सकेगी ओर इससे भवद्लर उपद्रव हो 
सकते है । 
श्र ्् ् फ 

यदि परात्पर विशनमय भगवन्मानससे किसी 
ऐसे महत्तर और पूर्णतर सत्यका अनुमव न होग 
हो जो उसके नीचेके लोकोंमें नहीं है, तो वहाँ पहुंचनेका 
प्रयास करना भी व्यर्थ ही है | अत्येक लोकके अपने-अपने 
विशिष्ट सत्यानुभव हैँ | सभी उत्व सवत्र बसे ही नहीं 
ई॥ कुछ रत्व ऐसे हू जो ऊच्चतर लोकमें हें ही नहीं। 
उदाहरणायं, वासना ओर अहकार मनोमय), प्राणमव 
और अन्नमय अज्ञानकी सत्ता थे, वहाँ कोई अहड्लाररहित 
या वासनारदहित हो तो वह एक निर्जीव-सा तामसिक 
यन्त्रमात्र हे । पर इस लछोकसे जब हम ऊपर उठते हैँ; 
तब अहृझ्लार और वासनाकी कोई सत्ता ही नहीं रहती, 
वहाँ वे अतत्‌ प्रतीत होते हे और सदात्मा ओर सत्यसडूुल्प 
को विक्ृत--विपयंस्त करनेका काम करते हैं | देवी और 
आउुरी शक्तियोका संग्राम यहाँकी एक नित्वन्सत्य घटना 
है, पर ज्यॉ-ज्यों हम ऊपर उठते हैं त्वॉ-त्यों इसकी सचा 
कम होती जाती हैं और परात्यय विशनमव 
मगवन्मानसमें इसकी कोई सचा रह ही नहीं जाती । 
अन्यान्य रत्ताएं & पर पृण स्ितिम आकर उनका 
खरूप, महत्व और खान वदल जाता है | व्यक्त और 
अव्यक्तका मेद या वारतम्य परा प्रशाककी उत्ताम उल 
भासित होता हे--परात्परा अज्ञामं इस भेदका मभेदकूप 
अस्तित्व नहीं है, वहाँ व्यक्त और अव्यक्त दोनों अभिन्न 
रूपसे एक हूं। पर परा प्रज्ञाकी स्थिति साघकर उसमे जा 
पूण दोकर न रहा दो वह परात्पर विशानका साझा 
अनुभव नहीं कर तरूता । मनुपष्यका मन तो ऐटा है कि 
इसे एक प्रकारसे अक्षम-्या अथात्‌ व्ययका दप होता 
ओऔर उत दपमें वह भिन्न-भिन्न स्वितियोऊफे सदतुमवॉर्की 
छाटने लगता हू आर अन्य सब्र सदनुमवोकी अखत्व, 
अलीक जानकर ऊेवछ उठ एक महदत्तम सत्यकी भोर 
उछछल पढ़ता दे जिसे उसने खरूपव तो नहीं, जनुमानठे 
जाना हैं; पर यद एक प्रकारदा उद्चपदामिक्ञाप मोर 
गवयुक्त प्रमादमात्र ई | बाव यद दे कि जो झोई ऊपर 
चद्ना चादता ह& उसे पोरड़ीयीदी चदना द्वागा 


ध्यानमम्ना सीता 
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नाम पाहरू सि ध्यान तुम्हार कपाट । 


# हमारा लक्ष्य % 


और हर पोड़ीपर मजबूतीसे पेर रखकर, स्थिर होकर ऊपर 
उठना होगा, तभी वह शिखरतक पहुंचेगा । 


रे रन के है 


विषयासक्तिवाली निम्न प्रकृति और उससे अपने 
मार्गमें पड़नेवाली वाधाओके सोचमे ही रहना भूल हे । 
इस प्रकृति और उसकी इन बाधाओका निस्तार 
साधनाका अभावपक्ष है । इन बाधाओकों देखना) 
समझना और हटाना अवश्य ही एक काम है; पर इसीकों 
सब कुछ समझकर इसीमें सवोत्मना सदा छगे रहना ठीक 
नहीं । साघनाका जो भावपक्ष है, अर्थात्‌ परा शक्तिके 
अवतरणका अनुमव; वही मुख्य बात है । यदि कोई यही 
अतीक्षा करता रहे कि पहले निम्न प्रकृति सदाके लिये 
सवथा शुद्ध हो ले, तब परा प्रकृतिके आनेकी बाट जोही 
जाय), तो ऐसी प्रतीक्षा तो सदा करते ही रह जाना 
पड़ेगा । यह सच हैं कि निम्न प्रकृति जितनी ही शुद्ध 
होगी; उतना ही परा प्रकृतिका उतर आना आसान 
होगा, पर यह भी सच है; बल्कि उससे भी अधिक सच 
है, कि परा प्रकृतिका उतरना जितना होगा उतनी ही निम्र 
प्रकृति निर्मेछ होगी । पूण शुद्धि या स्थिररूपसे पूण 
अवतरण एकबारगी ही नहीं हो सकता, यह दीघकालमे 
निरन्तर बैयपूवक क्रमशः ही होनेका काम है । चित्तकी 
औुद्धि और भगवच्छक्त्यवतरण दोनोका काम एक साथ 
चलता है और दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक स्थिरता और 
इृढताके साथ दोनों एक-दूसरेको आलिज्ञन करते हैं-- 
साधनाका यही सामान्य क्रम है। 


के नर 54 हा 


किसी सदभावका आत्यन्तिक अभिनिवेश चित्तमें 
होंकर भी तबतक नहीं ठहरता जब्ंतक अपनी मानवी 
बोधशक्ति बदरूकर दिव्य नहीं हो जाती--दिव्य भावकी 
आत्मसात्‌ कर सकनेमें कुछ काछ छगता है | जब जीव 
स्वय अबोध-सा रहता हैं तब आत्मसात्‌ करनेकी यह क्रिया 
यरदेके अन्दर ऊपरी आवरणसे छिपकर भीतर हुआ 
करती है और ऊपरी आवरणकी बोंधशक्तिको केवल 
सूढताकी-सी स्थितिका अनुभव होता हैं और ऐसा भी 
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अपार धमाके 


प्रतीत होता है कि जो कुछ दिव्य भाव-सा पहले मिला था 
वह भी चला गया; पर जब जीव जागता है; उसकी 
बोधशक्ति जाग उठती है, तव वह देख सकता है कि 
किस प्रकार भीतर-ही-भीतर आत्मसात्‌ करनेकी क्रिया 
हो रही है, और कोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नष्ट नहीं 
हुआ है, बल्कि जो दिव्य भाव उतर आया था वह अब 
स्थिर होकर बेठा है । 


विशालता ओर अपार शान्ति और मौनका साधकको 
जों अनुभव होता है वह आत्मा--आानन्‍्त ब्रह्म है। 
कई योगोंका तो इसी आत्मा या शान्त ब्रह्मकोी पाकर उसमें 
रहना ही एकमात्र ध्येय होता हे | परन्तु हमारे योगमें 
तो भगवत्सत्ताकी अनुभूतिका तथा जीवके क्रमशः उस 
भगवच्चेतन्यको प्राप्त होनेका--जिसे हम दिव्यीकरण कहते 
है---यह केवल प्रथम सोपान है । 


गृह ५०4 ५ ्‌£ 


सदात्माके दो रूप हैं, एक आत्मा और दूसरा अन्त- 
रात्मा-दृत्पुरुष, जिसे हम चेत्यपुरुष भी कहते हैं । 
सदात्माकी अनुभूति इन॑मेंसे किसी एक रूपमें अथवा 
इन दोनों ही रूपोर्में हो सकती हे | इन दोनों अनुभूतियोंमें 
अन्तर यही है कि आत्मा विश्वभरमें व्याप्त प्रतीत होता हे; 
ओर अन्‍्तरात्मा व्यक्तिविशेषके मन) प्राण ओर शरीरको 
घारण करनेवाछा व्यष्टि पुरुष प्रतीत होता है । पहले-पहल 
जब किसीको आत्मानुभव होता हैँ तब वह आत्माकों 
सब पदार्थोंसे प्रथक्‌, अपने आपमें ही स्थित ओर ससारसे 
सवथा असक्तरूपमें देखता है । इस प्रकारके आत्मानुमव- 
को सूखे हुए नारिकेल-फलकी उपमा दी जा सकती हे । 
पर अन्तरात्मा या चित्पुदषका अनुभव ऐसा नहीं है, 
इस अनुभव भगवानके साथ एकत्व, भगवान्‌ ही आश्रय 
और भगवान्‌ ही एकमात्र शरण्य देख पड़ते हैं और 
निम्न प्रकृतिको बदल डालने तथा अपने सदन्त+करणात्मा, 
सत्पाणात्मा ओर सच्छरीरात्माकों हंढ़ निकालनेकी 
राक्ति अनुभूत होती है । इस योगमें इन दोनों प्रकारके 
अनुभवोकी आवश्यकता होती है । 


बफिसीफिरर १० भर 
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में! यानी यह छोटा-सा अहड्जार प्रकृतिकी रचना है 
और साथ ही मानसिक, प्राणयत और मौतिक रचना भी 
है। इसका हेतु वाह्मवोध और कर्मकों केन्द्रीनूत करके व्यष्टि- 
विश्येषम व्यक्त करनेके काम आना है | जब सदात्मा मिल 
जाता है तव अहड्लारका काम पूरा होता हे, फिर उसकी 
कोई उपयोगिता नहीं रह जाती और उसका अन्त हो जाता 
हैं--उसके स्थानमें सदात्माकी अनुभूति द्वोती हे ! 





२: + हा श 

तीनों गुण झुद्ध और विमल होकर अपनी दिव्य 
सत्ताको प्राप्त होते ह--सच््वकी हों जाती है ज्योति अथात्‌ 
विद्वुद्ध आत्मतेज, रज हो जाता है तप अर्थात्‌ ग्यान्तिमय 
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प्रचण्ड दिव्य शक्ति और तम हो जाता है शम अर्थात्‌ 
निर्द्धन्द्र समता--शान्ति । 
६२ ॥ 574 ६2२ मय 

विश्वश्न्माण्डकी तीन शाक्तियों हैं, जिनके अधीन 
सब पदाथ हँ--सथ्टि, स्थिति और सहार, जो-जों इुछ 
सजा जाता है वह कुछ काल्तक रहता हे; वाद क्षीण 
होंकर नष्ट होने लगता हे | संहारश्क्ति निकाल लेनेका वह 
मतलब होगा कि एक ऐसी सृष्टि होगी जिसका नाश नहीं 
होगा, व्कि जो वनी रहकर सदा बदलती रहेगी । 
अज्ञानमें रहते हुए, उन्नतिके लिये नाश आवश्यक हैं? 
पर जानमें; सत्वकी अपनी दिव्य सश्टिम, प्रल्यके त्रिना ही 
सतत रूपान्तरका होते जाना ही नियम है ।% 


शिर2४ 26-27 
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| महात्मा गान्धीजीका सन्देश 4 
$ सब योगोंका सम्राट निष्काम कर्मयोग है। ; 











| (५ ७ 9 
नष्काम कमयागा 
गीताका कर्मयोगी फछ और जआसक्तिकों व्यागककर भगवानकी आश्चाजुसार केवल भगवद्‌य 
समत्व चुद्धिसे शास्रविद्वित कर्तव्यकर्म करता हुआ उन कर्मोंद्धारा भगवानकी भक्ति करता दै। (देसिये 


गीता २। ७७ से ५१; २॥ ७,१०९, ३०, 8१ १७, ७ । १०, ६॥ १- ८ ) ७, ९। २७-२८, ९२ । ६,१०-१३, 


१८ । ६, ९, ४६, ५६, ५७ आदि। ) 
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& भीजरविन्दका यद लेख उन्हींकी भाशनसे उनदो “/8ग75 0ग्ा धैर०४०७) नामक अगरेजो पुखकसे लिया गया ए। भी: 
जर्विन्दन समय-समयपर अपने पश्षिप्योंके प्रश्नोंका उतर देते दुए जो पत्र लिखि € उन्दोंमेंसे कुछ अश इस पुखकर्मे सदईवि दर 
६, जो साधकोंके ल्यि बड्मे कामफे ६ और ओऔमरबविन्दके योज-विपयक सिद्धान्तोफी समसनेमें बढ़े सद्दायद्ध ई ।॥ पुलेझ से 


पम्लिशिय दाउस, ६३, कोंडिज स्ट्रीट ( फरट छोर ), ऋरकरेसे मिठ सकती ई। सूल्य सवा रूपया एे । -+सन्पादक 


न । 


वर्तमान कालमें किस योगका आश्रय लेना चाहिये 


( परमपृज्यपाद श्रीडडियाखामीजी मदह्यराजके विचार ) 


पहले मैने आसाम और भूटान आदि प्रान्तोमे 
हठयोगियोकी बहुत खोज की थी । मुझे जिस किसी यसिद्ध 
हठयोगीका पता लगता उसीके पास जाता और उसकी 
सेवा कर उसके अनुभवका पता छलगानेका प्रयक्ष करता । 
मेंने ऐसे कई हठयोंगी देखे हैं जिन्हे तीन-तोन चार-चार 
घटेकी समाधि होती थी। परन्तु उनकी वास्तविक स्थिति- 
का पता लगानेपर यही विदित हुआ कि उनमेसे किसीको भी 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध नहीं हुई | हाँ, सविकलप समाधिमे 
उनको स्थिति अवश्य थी । इसके सिवा, मेने प्रायः समी 
हठयोगियोंकों रोगी भी पाया। हठयोगका मुख्य लक्ष्य 
वीयकी पुष्टि है; परन्तु मैने अधिकांश हठयोगियोकों वीय- 
सम्बन्धी रोगोंसे भी ग्रस्त पाया है । किसीको मूत्रक्तचछ, किसी- 
को सखप्नदोष और किसीकों किसी अन्य रोगके चग़ुलमे 
फेंसे देखा है । इससे मेरी यह दृढ धारणा हो गयी है कि 
वतमान काल हठयोगके अनुकूल नहीं है, इस समय हृठयोग- 
द्वारा प्रणता प्राप्त करना प्राय. सवंथा असम्भव है |. 


इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हठयोगका माग ही 
अ्रमपूण है और उससे किसी भी समय, प्रणता प्राप्त नहीं 
होती था | इस समय इसका जो विपरीत परिणाम होता 
हूं उसके मुख्य कारण ये हें 


१-हठयोंगीका वीय झुद्ध होना चाहिये, और इसका 
इस समय प्रायः स्वथा अमाव है। ' ह 


अत 


4 


िलल जी सह भव मन 


# शाम्भवी मुद्राका लक्षण इस प्रकार है--- 


२-हठयोंगका अभ्यास सहन करनेयोग्य बल प्राय+ 
नहीं देखा जाता । 

३-सिद्ध हठयोगी गुरका मिलना भी अत्यन्त 
दुघय है । 

इसके सिवा ध्यान ओर वैराग्यकी कमी होनेके कारण 
आधुनिक हठयोंगी प्रायः अथछोड़प और चञ्चछू प्रकृतिके 
देखे जाते है| उनके जालमें फंसकर मैंने बहुत-से साधको- 
के जीवन नष्ट होते देखे हैं | इसलिये मेरा विचार हे कि 
अपने कल्याणकी इच्छावालोकों इस ओर प्रव्नत्त नहीं 
होना चाहिये । 

इस प्रकार बहुत-से हठयोगियोसे निराश होनेपर मुझे 
एक ऐसे महात्मा मिले जिन्हे ध्यानयोगद्वारा निविकलफं 
समाधि सिद्ध थी ) उनके ससगसे मुझे यह अनुभव हुआ 
कि सिद्धासन और शाम्भवी मुद्राके# द्वारा पूण स्थिति 
प्रात की जा सकती है । यह मार्ग सवंथा सरल और 
निरापद है ) इसके सिवा भगवद्धजन; नाम-सट्ढडीतन और 
जपके द्वारा भी भावसमाधि प्राप्त होती देखी गयी है । 
यह मार्ग सर्वसाधारणके लिये बहुत उपयोगी है । परन्तु 
ऐसे भावुक साधकोमें भी विचारकी कमी होनेके कारणं 
प्रायः आन्तरिक क्रोध और छोभादि दोष देखे गये हैं। 
इसलिये इस मागका अनुसरण करनेवालॉकों भी विचारकी 
बहुत आवश्यकता है; तभी वे भगवद्धक्तिसे पूरा लामः 
उठा सकेंगे । “-प्रेषक-मुनिछाल 


_००५45४7-..... 





अन्तलेक्ष्यन हिट शिनिमेपोन्मेषवर्जिता । सा भवेच्छाम्भवी मुद्रा सवंतन्त्रेपु गोपिता ॥ 
“जिसमें चित्तका लक्ष्य अन्तमुख ( ध्येयाकार ) रहता है और दृष्टि वाहरकी ओर रहती है अर्थात्‌ नेत्र खुले रदइते हें; 


किन्तु कोई वाह्म पदार्थ दिखायी नद्दीं देता, वह सम्पूर्ण शास्त्रों छिपी हुई 'शाम्भवी मुद्रा” कहलाती है ॥? 


इसका अभ्यास करनेके लिये श्रीमहाराजने इस शोकद्वारा उपदेश दिया--- 
तियंगृदृष्टिमधोद्ृष्टि विहाय व महामति- । स्थिरस्थायी च निष्कम्पो योगमेव समभ्यसेत्‌ ॥ 
मतिमान्‌ साधककों इधर-उधर और ऊपर-नीचे देखना छोड़कर नि३चलभावसे स्विरतापूवंक स्थित दोकर योगका अभ्यास 


करना चाहिये ।! (प्रेषक) 





समाधियोग 


( लेखक---श्रीजयदयाल्जी ग्रोयन्द्रका ) 


तने द्वी मित्र पातञ्लक योगदर्शनक्रे 
अनुसार समाधिविषयक लेखके लिये 
मुझे प्रेरणा कर रहे हैँ | उन लोगोंका 
आग्रद देखकर मेरी भी लिखनेकी 
प्रदृत्ति होती है, परन्तु मेने इसका 


समाधिके विषयर्म क्‍या सिद्धान्त था; यह वात भास्य 
आदि टीकाओंको देखनेपर भी अच्छी प्रकारसे समझम 
नहीं आती । पातञ्लल्योगके अनुसार योगका मलीभति 
सम्पादन करनेवाले योगी भी ससारमें बहुत दी कम अनु- 
आन होते हैं | इस विघयके तत्त्वज्ञ योगीसे मेरी तो भेंट 
भी नहीं हुई | ऐजी परिस्थितिर्म समाधिके विधषयमें 
नतो मुझमें लिखनेकी योग्यता दी है ओर न मेरा 
अधिकार हो है। तथापि अपने मनके विनोदके लिये 
घातज्छख योगदर्शनके आधारपर, समाधिविषयक अपने 
भावोंकों पाठकोंकी सेवार्मे निवेदन करता हूँ । अतएब 
गाठकगण मेरी त्रुटियोकि लिये क्षमा करेंगे । 


पातञ्ञछ योगदर्शनके अनुसार समाधिके मुख्यतया दो 
लेद ईँ-१ सम्प्रशात और २ असम्पज्ञात ! 


असम्पज्ञातकी अपेक्षा सम्प्रशात वहिरग दै | 
तद॒ुपि वद्दिरक्ष निर्बजिस्थ | (३८) 


वह ( सयमरूप ) सम्प्ज्ञात समाधि भी निर्वीज समाधि- 
ही अपेक्षा बहिरण ही है। इस असम्पज्ञातयोंगकों ही 
निर्वीन समाधि, केवल्य, चितिश्क्तिर॒प खूप-य्रतिष्ठा ४ 
आदि नामोसे पातल्लल योगदरशनमें क॒दा है | और उस 
योगीकी सदाफे लिये अपने चिन्मय खरूपमें स्थिति हो 
जाती दे तथा किसीऊे साथ सम्बन्ध नहीं रहता | इसलिये 
उसको चिततिशक्तिरूप खरूपप्रतिष्ठा कहते है । 


५ 


न किक्म जमे ख 


उस 








* पुरुपाय शत्पानां सुगना प्रतिध्रसव कैउब्य खत्पप्रतिशा 
बा विविशस्शिरिति (४। ३४) 


अवस्थामें ससारके बीजका अत्यन्त अभाव है | इसलिये 
यह निर्वीज समाधिके नामसे प्रसिद्ध है |# 
सम्पजश्ञात योगके मुख्य चार भेद है-- 
वितकविचारानन्दास्मितानुगमात्‌. सम्प्रशातः । 
(१। २१७) 
वितक्केके सम्बन्धसे जो समाधि होती है उसका नाम 


वितकानुगम, विचारके सम्बन्धसे होनेवालीका नाम 
धविचारानुगम”, आनन्दके सम्बन्धसे होनेवालीका 


“आनन्दानुगम” और अस्मिताके सम्बन्धसे होनेवाली 
समाधिका नाम अस्मितानुगम' है । 

(१) आकाश), वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पाँच 
स्वूलभूत, ओर शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध, ये पाँच 
स्थूलविघय, इन पदार्थोर्मं होनेवाली समाधिका नाम 
“वितकानुगम” समाधि है । इसमें केवल पाग्चमीतिक स्थूल- 
शरीर एवं सूय, चन्द्रमा; नक्षत्र आदिसहित यह स्थूछ 
ब्रह्माण्ड अन्तगत है । इस वितकानुगम समाघिके दो भेद 
हैं- १-सवितर्क और २-निर्वितर्क | 


( के ) सवितक 
तन्न शब्दायकज्षानविकल्पैं! संकीर्णोा सवितकों समापत्ति- । 

(१।४२) 
ग्राह्म अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य उन स्थूल पदार्थर्मे 
शब्द, अर्थ, ज्ञानके विकल्पोंसे सयुक्त, समापत्तिका नाम 
“सवितर्क' समाधि है । जेसे कोई सूयर्मे समाधि लगाता 
है, तो उसमें सूर्यका नाम; सूर्यका रूप, ओर सूयका जान" 
यह तीनों प्रकारकी कल्पना रहती है, | इसलिये इसे सवितक 

समाधि कहते हैं, इसीकों 'सविकल्प” भी कहते हैं । 
# तस्वापि निरोधे सवंनिरोधान्षिवां- समाधि (१।५१) 
| जिस पदार्थ में योगी समाधि लगाता है, उत्त पदार्यके 
याचदछ या नामको वो शब्द, तथा वात्य यानी सरूपको अप 
ओर जितसे दझब्द-अभेके सम्बन्धदा वोध दोता है, उसको शान 
कहते हू । जैसे सूर्य यदद शब्द तो सूर्यदेवका वाचक है, नारे 
विश्वको» प्रकाशित करनेवाला आकाझमे जो चूयमण्टठ दीख 
पढ़ता है, वद सूये शब्दका वाच्य है, ओर उस नण्डछ्कों देखकर 

__यद यूर्य ई---ऐसा जो बोध होता है, उसका नाम शान दे । 


*# समाधियोग +* 





( ख ) निर्वितक 
स्मृतिपरिशुद्ों खरूपश्ुन्येवार्थमात्रनिर्भासा निवितकों। 
(१ | ४३ ) 
स्मृतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द, अथ और 
जशानके विकब्पेसि चित्त-व्ृक्ति भमलीभांति रहित होनेपर; 
जिसमे साधककों अपने खरूपके शानका अभाव-सा होकर, 
केवल अथ यानी ध्येयमात्रकी ही प्रतीति रहती है, उसका नाम 
पनर्वितक! समापत्ति अर्थात्‌ समाधि है । जेसे सूयंका ध्यान 
करनेवाला पुरुष मानो अपना ज्ञान भूलकर तद्ग पताको प्रात्त 
हों जाता है ओर उसे केवछ सूयका स्वरूपमात्र ही प्रतीत 
होता हैं । उसका नाम निवितक समाधि हे । इसमें 
विकर्पोंका अभाव होनेके कारण इसे निर्विकव्प भी कहते हैं| 
(२ ) शब्द, स्पर्श) रूप, रस, गन्ध आदि सूक्ष्म- 
तन्मात्राएं, मन; बुद्धि, अहृ्डार और मूलग्रकृति एव 
दश इन्द्रिया, इनमे होनेवाली समाधिका नाम “विचारा- 
नुगम” समाधि है। कोई-कोई इन्द्रियोंगें होनेवाली 
समाधिकों आनन्दानुगम समाधि मानते है, परन्तु ऐसा 
मानना युक्तिसद्धत प्रतीत नहीं होता, क्योकि महृषि 
पतञ्ञलि कहते हैं-- 
एतयैव. सविचारा 
ब्याख्याता । 


निर्वचिचारा च॒ सूक्ष्मविषया 
( १ । ४४) 

इस सवितर्क ओर निवितकंके भेदके अनुसार ही 
सूक्ष्म विधयवाली, सविचार और निविचार समाधिकी 
व्याख्या समझनी चाहिये | सूक्ष्म विषयकी मयांदा, स्थूल 
पश्चभूतोंकी ओर स्थूल विषयोंकों वाद देकर, मूलग्रकृति- 
पयन्त बतलायो है। इससे सूक्ष्म बिघयकीं व्याख्याके 
अन्तगत ही इन्द्रियाँ आदि आ जाते हैं--- 

सूक्ष्मविषयत्व चाकछिद्वपपेचसानम्‌ | ( १ | ४५) 

तथा सूक््मविषयताकी सीमा अलिट्न यानी मूल 
प्रकृतितक है । मूल प्रकृतितक होनेसे दृश्यका सारा 
सूश्मविषय, (विचारानुगम' समाधिऊे अन्तगत आ जाता है । 

टस विचारानुगस समाधिफे भी दो भेद हैं । १-- 
सबिचार, २--निविचार | 

(के ) सविचार--स्थूल पदार्थयोकों छोड़कर शेप 
मूलप्रकृतिपयन्त सम्प्रणे ग्रदण और ग्राह्योम नाम(शब्द), रूप 
(अथ), शानके विकब्पोसे सयुक्त समार्पात्ति अर्थात्‌ समाधिका 
नाम सविचार समाधि है | तीनो प्रकारके बिकव्पोसे युक्त होने- 


श्र 





के कारण, इस सविचार समाधिकों सविकल्प भी कहते हें# ) 


( ख ) निविचार-जिसमें उपयुक्त स्थूछ पदार्थोंकों 
छोड़कर शेष मूलप्रकृतिपयन्त सम्पूर्ण ग्रहण और आइ्योमें « 
स्म्ृतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द, अथं और शानके 
विकल्पोंसे चित्त-इक्ति भलीमाति रहित होनेपर जिसमे 
योगीकों अपने खरूपके शानका अभाव-सा होकर, केवल 
अथमात्रकी ही प्रतीति रहती है, उसका नाम निविचार 
समाधि है | इसमे विकल्पोका अभाव होनेके कारण इसे- 
निर्विकल्प भी कहते हैं । 


ग्रहण तेरह हैँ-पॉँच शानेनिद्रियों, पॉच कर्मेन्द्रियों और 
मन; बुद्धि, अहड्डार । आ्ाह्य पदार्थाके ग्रहण करनेमे द्वार 
होनेसे, इन्हे अहण' कहा गया है। 


इनके अछावा--स्थूल, सूक्ष्म समस्त जड दृश्यवर्ग; 
ग्राह्म हैं | ये उपयुक्त तेरह ग्रहणोके द्वारा पकड़े जानेवाले 
होनेसे इन्हें 'ग्राह्म” कहते हें । 


उपयुक्त विवेचनका तात्पय यह है कि दृश्यमाक्र 
जड़ है और इस जडमें होनेवाली समाधिका नाम वितका- 
नुगम” और (विचारानुगम” समाधि है ! 


कार्यसहित प्रकृति जो दृश्यवग है, इसीका नाम 
बीज है, इसलिये इसको लेकर होनेवाली समाधिका नाम 
सबीज समाधि है | 


ता एवं सर्बीअः समाधिः | ( १ । ४६ ) 


(३ ) अन्त-करणकी खच्छतासे उत्पन्न होनेवालें 
आहाद यानी प्रिय, मोद, प्रमोद आदि चृत्तियोंमे जो 
समाधि होती हे, उसका नाम '“आनन्दानुगम' समाधि है ) 
उपयुक्त वितक और विचार ये दोनों समाधियों तो केवल 
जडमें अथात्‌ दृश्य पदार्थाम हें परन्तु यह केवल जडमे नहीं' 
है, क्योंकि आनन्दकी उत्पत्ति जड और चेतनके सम्बन्ध 
होतों है | दस आनन्दम आत्माकी भावना करनेसे 


७७ एएणणार्त 





# ध्यानमें तो ध्याता, ध्यान, ध्येयकी व्रिपुटी रहती ऐ 
आर इस सव्रितर्क ओर सविचार समापत्तिमे, झेवल व्येयविययक दे 
शब्द, अर्थ, शानसे मिला हुआ विकब्प रदता ६ तथा समाधिमें फेबर- 
ध्येयका खल्पनात्र दी रद जाता ६। इसलिये यह समापत्ति, 
ध्यानसे उत्तर एवं समाधिद्ी पूर्वावन्धा एै; इसे तन्य रूमार्पाद्धि 
भो झइवे एे, अतए्व इसको भी समाषि दो समझना चादिये। 





# योगीश्वर शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिस्‌ # 
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विवेकख्याति द्वारा आत्मसतक्षात्कार भी हो जाता है । 
(४ ) चेतन द्रश्टकी चिन्मयर्शाक्त एवं बुद्धिशक्ति 
इन दोनोंकी जो एकता-सी है उसका नाम “अस्मिता है। 
ध््ट्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ( २।६) 
पुदध ओर वुद्धिकी एकरूपताकी-सीं प्रतीति होना 
अस्िता है[। इसलिये बुद्धिवृत्ति ओर पुदषकी चेतनशक्ति- 
के एकताके-कसे खरूपमें जो समाधि होती है उसका नाम 
*अस्मितानुगम” समाधि है । आनन्दानुगम तो चेंतनपुरुष 
और चुद्धिके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले आह्ादमें होती है । 
किन्तु यह समाधि चेतन पुरुष ओर बुद्धिकी एकात्मताकी- 
सी स्थितिमें होती है | इस समाधिसे पुरुष ओर प्रकृतिका 
प्रथक-प्रथक्‌ रूपसे ज्ञान हो जाता है। उस सच्पुरुषके 
ब्थक-एथक जानमाचसे समस्त पदार्थके खामित्व और 
ज्ञातृत्वकी प्राति होती है । 
सक्चपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं 
सर्वज्ञातृत्व॑ च । (३। ४९) 
फिर इन सबमें वेराग्य होनेपर, क्लेश-कर्मके मूलभूत 
आअविद्यारूप दोषकी निद्वत्ति होकर, पुरुष 'केवल्य अवस्था- 
को प्रात हो जाता है-- 
तद्देराग्यादपि दोषबीजक्षये... केवब्यम । 
(३ | ५० ) 
असम्पज्ञात योग अर्थात्‌ निर्त्रीज समाधि तो सड्डल्पोका 
अत्यन्त अभाव होनेके कारण, निविकल्प है द्वी किन्तु 
सम्प्रशातयोगर्म निर्वितकक ओर निर्विचार आदि सब्रीज 
समाधियाँ भी,विकर्ल्पोका अभाव होनेऊे कारण,निविकल्प हैं | 


# सत्र और पुरुषका ख्यातिमात्रसे तो सव पदार्थोपर 


स्वामित्त और शातृत्वकी प्राप्ति होती हे, और उसमें वेराग्य 
दोनेसे सशय-विपयंयसे रहित निर्मल विवेकख्याति होती हे, 
इसीको 'सवंधा विवेकख्याति' भी कहते हैँ, इससे “भरमंमेख 
समाधि? लाम और झश-कमंकी निवृत्ति होकर केवस्यपदकी 


आप्ति हो जाती हे । 
यद “पर्ममेघ समाधि” सम्पश्भञात योग नहों हैं । अमम्प्रशञात 
योग यानी निर्वीज समाधिकी पूर्वावस्वा है, क्योंकि इससे समस्त 
ऊेश-कर्मांकी निवृत्ति होकर केत्रल्य पदकी प्राप्ति वतलायी गयी है। 
+ वितर्कानुगम और विचारानुयम समाधिके जैसे सवितकों 
और निर्वितर्क तथा सविचार और निर्मिचार दो-दो भेद होते हई 
वैसे दी आनन्द मौर असिताके भी दो-दो भेद किये जा सकते हैं । 





अहण”ः और श्राह्मो' में तथा आनन्द और बुद्धि 
सहित ग्रह्दतामें सम्मश्ञात योंगकों बताकर, अब केवल 
गहीतार्मे होनेवाल्या असम्प्रश्ञात योग बतलाया जाता है| 
चेतनरूप अरहीताके स्वख्॒लरूपमें होनेवाली समाधिका नाम 
असम्प्रशात योग है | इसमें दृश्यफ़े अभावसे; द्रशकी अपने 
सखरूपमे समाषि होती है । 
विरामग्रत्ययाभ्यासपूर्व... सस्कारशेयो5स्यः १ 
(१) १८) 


चित्तबृत्तियोंके अमावके अन्याससे उत्पन्न हुई स्थिति, 
जिसमें केवल चित्तनिरोधके सस्कार ही शेष रहते हूं, वह 
अन्य है अर्थात्‌ असम्प्रभात समाधि हैं | इसमें चित्तकों 
वृत्तियोंका सबंथा निरोंध हो जाता हें ओर चित्तनिरोधके 
सस्कार ही रह जाते है । 
गुण और गुणोके कायमें अत्यन्त वेयग्य होनेसे, 
समस्त दृश्यका आल्म्बन चित्तसे छूट जाता है, दृश्यसे 
अत्यन्त उपरामता होकर चित्तकी बवृत्तियोंका निरोध होता 
है और क्लेश कर्माका नाश हों जाता है तथा क्लेश कर्मोंका 
नाग हो जानेसे, उस योंगीका चित्कें साथ अत्यन्त 
सम्बन्धनविच्छेद हो जाता है| सत्‌, रज, तम-गुणमयी 
प्रकृति उस योगीकों मुक्ति देकर कृतकार्य हों जाती है | 
यही योगीकी कैवल्य अवस्था अथवा चितिशक्तिरूप खलूप- 
प्रतिष्ठा है। इसीकों निर्वोज समाधि कहते है। 
सम्प्रशात योंगमे जिस पदाथका आलम्बन किया 
जाता है, उस पदार्थका यथार्थ ज्ञान होकर, योगीका 
भूमियोंमें इंद्धि होते-होते, शेषमें प्रकृति-पुद्घतकका वर्थाथ- 
जान हो जाता है । और उसमें वैराग्य होनेसे केवल्यपदकों 
प्राप्ति हो जाती है। किन्तु असम्प्ज्ञात योगमें तो झुरुते 
ही दृश्यके आल्म्बनका त्यांग किया जाता है जिससे 
दृश्यका अत्यन्त अभाव होंकर, त्याग करनेवाला कैवल 
चेतन यपुदष ही वच रहता है; वहीं उसकी केवल्य 
अवस्था है। अर्थात्‌ सम्पज्ञात ओर असम्यज्ञातका प्रधान 
भेद यह है कि सम्पज्ञात योग तो किसीको ध्येय बनाकर 
यानी किसीका आलम्बन करके, किया जाता है) वहीं 
आल्म्बन ही बीज है, इसलिये किसीको आलमन 
वनाकर, उसमें समाधि होती है, उसका नाम संवीज 
समाधि है | किन्तु असम्पशात योगमे आल्म्बनका अमार्वे 
है। आह्म्बनका अमाव करते-करते, अभाव करनेवाली 
वृत्तियोका मी अमाव होनेपर, जो समाधि होती है, वह 


% समाधियीग # ३१ 
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असम्पज्ञात योग है। निरालम्ब होनेके कारण इसको निर्बीज 
समाधि भी कहते है । 

ऊपर बताये हुए असम्प्रज्ञात योगकी सिद्धि दो 
प्रकारसे होती है| जिनमें एकका नाम भव-प्रत्यय” है 
और दूसरेका नाम 'उपाय-प्रत्यय” । जो पूवजस्ममे विदेश 
ओर प्रकृतिछ्यतक पहुँच चुके थे वे ही योगश्रष्ट पुरुष 
इस जन्ममें भव-प्रत्ययके अधिकारी है, शोष सब मनुष्य 
उपाय-प्रत्ययके अधिकारी हैं। उनमें भव-प्रत्यय यह है-- 

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतितयानाम ॥। ( १। १९ ) 


(पी पी 3] पर ही 


विदेही ओर प्रकृतिलयोकों भव-प्रत्यय होता है । 

भव नाम हे जन्मका, प्रत्यय नाम है प्रतीति-प्रकट 
होनेका । जन्मसे ही जिसकी प्रतीति होती है अर्थात्‌ जो 
जन्मसे ही प्रकट होता है, उसे मवः्ग्रत्यय' कहते है। 
अथवा, भवात्‌ प्रत्ययः भवप्रत्ययः । भवात्‌ नाम जन्मसे, 
पत्यय नाम ज्ञान, जन्मसे ही है ज्ञान जिसका अर्थात्‌ जिस 
असम्प्रशात योगकी प्रासिका, उसका नाम है “भव-प्रत्यय! | 
सारांश यह है कि विदेही और प्रकृतिकयथ योगियोकों 
जन्मसे ही; असम्प्रजात योगकी प्रासिविषषयक झ्ानका 
अधिकार प्राप्त हों जाता है। उनको श्रद्धा; वीय॑, स्मृति, 
समाधि; प्रशाकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इन 
सबका साधन उनके पूवजन्ममे हो चुका है । 

इसलिये पू्व॑जन्मके सस्कारबलसे# उनको परवेराग्य 
होकर विराम अत्ययके अभ्यासपूर्वक यानी चित्तवृत्तियोके 
अभावके अभ्यास अथात दृश्यरूप आल्म्बनके अभावके 
अभ्याससे असम्प्र्ञात यानी निर्बीज समाधि हो जाती है । 





# भगवद्गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी योगश्रष्ट पुरुषकी गति 
च्तलाते हुए कहा दै--- 
तत्र॒ त॑ बुद्धिलयोग लभते पौव॑देहिकम । 
यतते च ततो भूय ससिद्धों कुरुनन्दन || 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव छियते झ्मवशो5ुपि स । 
( ६। ४३-४४ ) 
ओर वह योगश्रष्ट पुरुष, वहाँ उस पहिले शरीरमे साधन किये 
हुए बुद्धिके सयोगको अर्थात्‌ समत्वबु द्धियोगके सस्कारोंको अनायास 
ही प्राप्त दो जाता है, और हे कुरुनन्दन | उसके प्रभावसे फिर 
अच्छी अकार भगवसत्पाप्तिके निमित्त य्ष करता दै। और वह 
विषयोंके वशमें हुआ भी उस पहिलेफे अभ्याससे नि सन्देह 
'भगवतकी ओर आकर्षित किया जाता है । 


है, उतनी ही उसमे श्रद्धा* होती है । श्रद्धा ही कल्याणमे 


(१ ) विदेही उन्हे कहते हैं, जिनका देहमे अभिमान 
नहींके तुल्य है । सम्पश्ञात योंगकी जो चौथी समाधि अस्मिता 
है, उसमे समाधिस्थ होनेसे पुरुष और बुद्धिका प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
शान हो जाता है, उस ज्ञानसे आत्माकों श्ञाता और बुद्धिको 
ज्ञेयरूपसे समझकर, शरीरसे आत्माकों एथक्‌ देखता है। 
तब उसको “विदेह” ऐसा कहा जाता है । 

(२ ) (प्रकृतिछय” उन्हे कहते है जिनमे निर्विचार 
समाघिद्वारा प्रकृतिपयेन्त सबम करनेकी योग्यता हो गयी 
है | इस प्रकारके योगियोकों अध्यात्मप्रसाद होंकर 
ऋतम्भरा प्रशाकी प्राप्ति हो जाती है । 

निर्विचारवेशारणेड्ध्यात्मप्रसादः । (१ ।४७) 


निर्विचार समाधिमे वेशारदय यानी प्रवीणता होनेपर, 
अब्यात्मप्रसाद होता है । रज, तमरूप मछ और आवरण- 
का क्षय होकर, प्रकाशखरूप बुद्धिका खच्छ प्रवाह 
निरन्तर बहता रहता है; इसीका नाम ेशारश्र' है। 
इससे प्रकृति ओर प्रकृतिके सारे पदार्थोका, सशय- 
विपयेयरहित प्रत्यक्ष ज्ञान हों जाता है, इसका नाम 
धअध्यात्मप्रसाद”! है। यह सम्प्रश्ञात योगकी निर्विचार 
समाधि हे | 
विदेह और प्रकृतिछकथ योगियोंका विधय बतलाकर 
अब साधारण मनुष्योके लिये, असम्प्रशात योग प्राप्त 
करनेके लिये “उपाय-प्रत्यय” कहते है । 
श्रद्धावीयस्मतिसमाधिप्रज्ञापूवंक इतरेघास्‌। (१।२०) 
जो विदेह और प्रकृतिकय नहीं है, उन पुरुषोका 
श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि और प्रज्ापूवक, विराम- 
प्रत्ययके अभ्यासद्वारा असम्प्रशात योंग सिद्ध होता है । 
श्रद्धा-योंगकी प्रास्िके लिये अभिरुचि या उत्कट इच्छा- 
को उत्पन्न करनेवाले विश्वासका नाम “श्रद्धा” हे | जिनका 
अन्तःकरण जितना खच्छ यानी मलदोंपसे रहित होता 
# मभेगवद्गीतामे भी भगवान्‌ कहते हे--- प्र 
सच्तानुरूपा सर्वेस्य अद्धा भवति भारत । 
अद्धामयो5य पुरुषो यो यच्छूद्ध स एव स ॥ 
( १७। ३ ) 
हे भारत ' सभी मनुष्योंकी अ्रद्धा, उनके अन्त करणऊे 
अनुरूप होती है तथा यद्द पुरुष अरद्धामय हे, इसलिये नो पुरुष 
जैसी अद्भावाला है, वह स्वय भी वही है अर्थात्‌ जैसी जिसकी 
श्रद्धा है, वेसा ही उसका खरूप है । 
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# योगीश्वर शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 








परम कारण है, इसलिये आत्माका कल्याण चाहनेवाले 
पुरुषोकी भद्धाकी बद्धिके लिये विशेष कोशिश करनी 
चाहिये । 


वीर्य-योगकी प्राप्तिके लिये साधनकी तत्परता उत्पन्न 
करनेवाले उत्साहका नाम वीय” है । क्योंकि शभ्रद्धाके 
अनुसार उत्साह और उत्साहके अनुसार ही साधनमें 
तत्परता होती है । और उस तत्परतासे मन और 
इन्द्रियोॉंके सममकी भी सामध्य हो जाती है । 


स्मृति-अनुभूत विधयका न भूलना यानी उसके निरन्तर 
स्मरण रहनेका नाम स्मृति! हे, इसलिये यहाँ अध्यात्मबुद्धिके 
द्वारा झुश्ट्म विषयमें जो चित्तकी एकाग्रता होकर, एकतानता 
है अर्थात्‌ स्थिर स्थिति है, उसको (स्मृति! नामसे कहा है ) 

समाधि-फिर उसीमे अपने खरूपका अभाव-सा होकर; 
जहाँ केवल अयमात्र ध्येय वस्तुका ही ज्ञान रह जाता हे, 
उसका नाम समाधि है । 

प्रज्धा-ऋतम्मरा प्रज्ञा ही यहाँ प्रज्ञा नामसे कथित हुई है ) 
उपयुक्त समाधिके फल्खरूप यह ऋतम्भरा प्रज्ञा योगीकों 
प्रात्त होती हे । 


ऋतम्मरा तन्न प्रज्ना । (१। ४८ ) 


वहाँ ऋतम्मरा प्रज्ञा होती है । ऋत सत्यका नाम है | 
उसका धारण करनेवाली बुद्धिका नाम ऋतम्भरा है। 

श्रुवानुसानप्रज्ञाभ्यासन्यविषया विश्येपार्थव्वाद्‌ । 

(१।४९) 

विशेष अथवाली होनेसे यह प्रज्ञा, श्रत और अनुमान- 
जन्य प्रशासे अन्य विषयवाली है । 

अर्थात्‌ श्रुति, स्मृतिद्वारा सुने हुए, और अपनी 
साधारण बुद्धिके द्वारा अनुमान किये हुए, विषयोंसे भी 











“स३क०माकक पर भतार करन, 


दस बुद्धिऊे द्वारा विशेष अथका यानी यथार्थ अथका 
अनुभव द्वोता है ) 





इस ऋतम्भरा प्रश्ञाके द्वारा उत्पन्न हुए शानसे ससार- 

फैलम २. च ५ 
के पदार्थ! वेराग्य और उपरति उत्पन्न होकर, उससे 
आत्मविषयक साधनमें आनेवाले विश्लेपका अमाव 


8.३ 


हो जाता है | 
तजः संस्कारोउन्यसंस्कारभतिबन्धी । (१ । ५०) 


उस ऋतम्मरा ग्रशासे उत्पन्न शानरूप सत्कार अन्य 
टश्यजन्य सस्कारोंका बाधक है | 


इसलिये उपयुक्त प्रज्ञाके सस्कार्रीद्वारा विराम-प्रत्यय- 
का अम्यास करना चाहिये अथांत्‌ विषयसहित चित्तको 
समस्त वृत्तियोंके विस्सरणका अभ्यास करना चाहिये | इस 
प्रकारका अभ्यास करते-करते दृश्यका अत्यन्त अमाव हो 
जाता है | दृश्यका अत्यन्तामाव होनेपर, दृश्यका अमाव 
करनेवाली वुद्धिवृत्तिका भी खयमेव निरोध हो जाता है 
और इसके निरोध होनेपर निर्बीज समाधि हो जाती है ) 
यही इस योगीकी खरूपमें स्थिति है, या याँ कहिये कि 


कैवल्यपदकी प्राप्ति हे# । 


इनका सार मिकालनेसे यही प्रतीत होता है कि 
अन्त करणकी खच्छतासे भ्रद्धा होती है| भ्रद्धासे साधनमें 
तत्परता ह्वोंती है, तत्परतासे मन और इच्द्रियोंका निरोध 
होकर परमात्माके खरूपमें निरन्तर ध्यान होता है। उठ 
ध्यानसे परमात्माके तत्त्वका यथार्थ ज्ञान होता है | और 
ज्ञानसे परम शान्तिकी प्राप्ति होती है । इसीकों भगवत्‌ः 
प्रासि; परमधामकी प्राप्ति आदि नामोंसे ग्रीतामें बताया 
गया है । और यहां इस प्रकरणम इसीको “निर्वीज समाधि: 
या 'कैवल्यपद' की प्राप्ति कहा है ! 


“---+-*-5 8 229#४%क- 
छा न मन 
# ओमद्धगवद्धीतामें सी शसीसे मिलता जुलता वर्णन किया गया हैं-- 
अद्धावोहमते शान तत्पर सयतेन्द्रिय । शान छब्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ( ४। १९) 


जितेन्द्रिय तत्पर हुआ भ्रद्धाबान्‌ पुरुष शानको ग्राप्त होता है । ज्ञानकों प्रात्त होकर तरक्षण स्गवज्मासिरुप पर्रा 


शान्तिकों प्राप्त हो जाता है । 


योगतत्तम्‌ 


( छेखक--श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचाय-दा्शनिकसाव भोम-साहित्यदरनायाचार्य-तकर क्ष-न्यायरक्ष गोखामी श्रीदामोदरजी शाज््री ) 


योगमाश्रयते नीप॑ योगभाग्मत्यगोचर । यो5गम्यो विषयासत्तो योगमेतु स मे हृदि ॥ 


अयि कल्याणप्रियजनते । 


आपलोग अनेक वर्धघोसे बहुविध मधुर रसका ही 
आखाद करते आ रहे हैं, सम्भव है कि कुछ अरुचिका 
भी उनन्‍मेष हुआ हो, इससे तरह-तरहके मसाले पड़ी हुई 
पोगरूप चटदनीसे आखाद बदलना भी लोकरीतिसे 
अनुचित न होगा, होता अनुचित यदि इमली वा नीमकी 
बेमेल चटनी होती | यह तो किसमिसकी चटनी होनेसे 
मेलकी दी है, क्योंकि बिना इसके पूर्वाखादित गरिष्ठ 
रसका परिपाक होता ही नहीं । 


यह योग! शब्द एककाग्रताथक युज? धाठसे 
निष्पन्न है; संयोगायक “युजिर? धाठुसे नहीं, क्योंकि 
कम; शान; भक्ति, अशज्ञादि योगमें नियमसे चित्तेकागता 
ही अपेक्षित है | 


इस खतन्‍त्र योगके भी हठ, लय; मन्त्र; राजरूपसे तथा 
अन्य स्पशांदि प्रभेदोसे अनेकानेक प्रकार होते हैं, किन्तु 
न ( ८ ( 9 
हम यहाँ हिरण्यगर्भाचाय प्रवतित एवं महृषि 'पतज्जलि' द्वारा 
अनुशासित पातञ्जल”ः दशनादि नामोंसे प्रसिद्ध योग- 
शारत्रोक्त योग” को मुख्य समझकर तदुक्त रीतिसे ही 
योगतत््वका सक्षेपसे निरूपण करते हैं। 


जब यह भी एक प्रधान दशन है, तब दशनोचित रीति 
कैसे छूटेगी ! इस दशेनमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ये 
तोन ही प्रमाण अनुमत है; इनसे ही प्रमेय-सिद्धि की जाती 
है । यह शास्त्र महर्षि कपिलोक्त साख्यका परिशिष्ट रूप है; 
इसीसे “उत्तरसांख्य' मी कहाता है। अतएव कपिलोक्त 
पचीस तत्त्व यहाँ भी सम्मत है, केवल छब्बीसवो तत्त्व 
“इंश्वर! इसमे अधिक सिद्धान्तित हे । 

ये दोनों महर्षि 'परिणामवादी' हँँ-इसीसे किसीकी 
उत्पत्ति या नाश इनके यहाँ नहीं माना गया है। भी- 


भगवाननले गीतोपनिषद्मे 'नासतों विद्यते भावों नाभावों 
विद्यते सतःः ऐसा कहकर परिणामवादका ही अनुमोदन 
किया है | इस वादमे उपादानकारणसे कार्यका सर्वथा 
भेद नहीं है, सर्वथा अभेद भी नहीं है, अतएव 
तादाल्य है | 


उक्त छब्बीस तत्त्वोमें महापुरुष या पुरुषोत्तम-ईश्वर 
ओर पुरुष वा जीव ये ही दोनो चिन्मात्रस्वरूप हैं; 
बाकीके चोबीस सब जडात्मक है, क्योंकि सर्व, रज, तम; 
इन तीन गशुणोको समष्टिरूप प्रकृति वा प्रधान मूल-कारण 
है | इसीसे साक्षात्‌ वा परम्परासे तेईसोका सष्टिसमयमे 
आविर्भाव होता है और प्रल्यकाल्में तेईसो प्राकथ्यके 
विपरीत क्रमसे तिरोभूत होते हैं । 


इस दशनमे पुरुषमे शान-इच्छा,सुख-दुःख,धर्माधमादि 
विशेष गुण कभी नहीं रहते, किन्तु प्रकृतिका प्रथम कार्य 
वा विकृृति; जो बुद्धितत्व वा महत्तत्व कहाता है; उसीमे 
उक्त गुण वस्त॒तः रहते हैं। यह अन्तःकरणका मुख्यरूप हें, 
अनादिकालसे इसके साथ पुरुषकों तादात्म्य-भ्रम चला आया 
है । यही बन्धका हेतु है। जब पुरुषकों इसके साथ भेद पत्यक्ष 
होता है, तब उसे 'विवेकख्याति” कहते हैं | इस वृत्तिके 
बाद ही मुक्ति है। तब उक्त ब्ृत्ति भी अनन्त काछतक निरुद्ध 
रहती है । प्रारू्ध कम भुक्त ही हो जाते हे, सश्वित कर्म 
ज्ञानसे दग्ध हो जाते है, आगामी कारणामावसे होते ही 
नहीं । अतः दृत्तिमात्रका निरोध होनेसे पुरुष वास्तविक 
खरूपमें सवंदा स्थित रहेगा, यही योंगदशनमे मोक्ष है। 


एक दशनका सम्पूर्ण विवरण थोड़े-से लेखमे केसे 
आवेगा १ तथापि योंगरसिकोके विनोंदार्थ दिग्दशन कराया 
गया । विशेष जिशासु यदि प्रश्न करेगे तब्र उत्तर अवश्य 
दिया जायगा । इति शम्‌। 


---+>> कै: 


प्‌ 


श्रीक्नीशरणागतियोग 


( लेखक--भअनन्त श्रीखामी १० श्रीरामवछमाशरणजी महाराज, भयोध्या ) 


बीजांकुर्यायसे अनादिकाछोपचित विविध कम- 
बन्धनेंसि बंद्ध जीव नाना अकारकी योनियोर्मे 
तत्तत्कर्मानुगुण. वत्तल्छरीरप्रहणपू्वंक वत्तच्छरीरभोग्य 
भोगोंकी भोगते आये हैं ओर मोंगते हैं तथा भविष्यमे भी 
भोगते रहँगे-- 


'दैवाधीन॑ जगत्‌ हऋृत्खस 
'पूर्वजन्मकृतं कर्म तदैवमिद्द कथ्यते ।! 


कर्मसश्ययकों ही ससार कहते हैं । जबतक कम सश्वित 
रहता है तवतक सुख (मोक्ष ) हो ही नहीं सकता, चाहे 
वह स्थित कर्म पुण्यजनकतावच्छेदक हो अथवा 
पापफलप्रद हो । श्रुति कहती है-- 

पुण्यपापे विधूय निरअ्षनः परम साम्यमुपेति । 


अत. उम्रयविध कर्म वन्धप्रद होनेसे त्याज्य ही 
बतलाये गये हैं । 

अब प्रश्न यह होता है कि उभयविध कर्मोक्न निहांर 
केसे ही; इसके लिये--- 

रुचीना वेचिश्यादजुकुटिकनानापथजु पा 

नुणामेको गम्य, * *** * ( मद्दिम्न स्तोत्र ) 

--के अनुसार शञानयोग, करमंयोग, जश्ञानकर्मसमुच्चय- 
योग, हठयोग, राजयोग आदि नाना योग प्रतिपादित 
किये गये ह। ये सब योंग अपझूुद्राधिकरणानुरोधेन 
नियताधिकार होनेके कारण सवंजनसुलभ नहीं हैं । 
शरणागतियोग द्वी सबंकालू-स्वदेश-सर्वजनसुलम है। 
अन्य योगोमे साक्षान्मोक्षप्रदत्व नहीं है, किन्त॒ तत्तद्योग- 
द्वारा अन्त करणनेमंल्यापादनपूर्वक मक्तियोगोत्पादन- 
द्वारा परम्परया मोक्षप्रदत्व हैं तथा कम्मयोगादियें 
क्रमबैंगुण्य होनेसे प्रत्यवाय भी बतलछाया गया है| लेकिन 
इस शरणागतियोगमे उपयुक्त उभयविध विग्रतिपत्तियोका 
अमाव है, भगवान्‌ श्रीगीग़चायजी कहते ६--थरत्ववायों 
न वियते! (गीता ) | इस शरणागतियोगमे किसी 
प्रफारका प्रत्यमाव नहीं दे । शरणागति” अव्दम दी 
कितना कादण्य। कितना वात्तल्य, क्तिना औदार्य और 
कितना प्रभाव मय हुना थे) जिसने बड़े-बड़े कुल्शिकठोर 


हृदरयोंकों भी क्षणमात्रमें द्रवीभूत कर दिया है। इसके 
अनेकों दशन्त मिलते हैं। जल्लादोंसे अधिक निदेयी कठोर 
हृदयका कोई नहीं होता । पर वे भी इस अद्भुत शक्ति- 
सम्पन्न ( शरणम्‌ ) शब्दको सुनकर द्ववीभूत हो गये हैं | 
तो फिर जो--- 

जहँ भक्तपराधानो द्यस्वतन्त्र हृव द्विज। 

“की खग्नतिशा उद्घोषित करते है वे द्रवीभूत हो जायें 
तो आश्रय ही क्‍या है | 

अब हमें उस शरणागतियोगके स्वरूपका विचार 
करना है जो सवंसाधनापेक्षया सुतहम और सर्वंजन- 
साधारणकों सहजमें प्राप्य है | 

शरणागति दो प्रकारकी होती है-एक जाता शरणागति, 
दूसरी ह॒प्ता। एक शरणा गत वह है जो'ओत्रिय तक्मनिष्ठम्‌'इस 
श्रुत्युक्त वक्षणलक्षित श्रीपरमाचायकी कृपासे तत्त्वशान प्रात 
हो जानेसे, तथा क्ृपापूर्ण भगवन्निरीक्षणसे भगवानके 
अनुभव करनेमें विन्नछ॒प शरीरकी भी भार समझता है 
और भगवन्नित्यकेड्टयप्राप्ेकि लिये मगवानसे ग्रतिश्षण 
प्राथना करता है कि--हे भगवन्‌ ! आपके केड्वयका 
विरोधी, त्यागने योग्य यह मेरा शरीर शीघ्र छुड़ाइये ।' 
ऐसी आर्थनापूर्वक जो शरणागति की जाती है उसे आता 
शरणागति कहते है । और देहान्तरादिकी प्रामिमे खग्ग- 
नरक तथा गर्म-जरा आदि अवस्थाअंमे दु-खके 
अनुभवसे डरकर, ससारसे विरक्त होकर, ससारसे निदृत्तिके 
लिये तथा भगवद्याप्त्यय सदाचारसम्पन्न भ्रीगुरु महाराय- 
के उपदेशसे खवणाश्रमोंचित कायिक, वाचिक) मानसिक 
कर्मोकों करते हुए तथा यथाग्यक्ति भगवरत्केडेय करते 
हुए शेषशेषिमाव, पितापुत्रमाव, भायमिर्तेमाव। 
नियाम्यनियामकभाव, आधाराधेयमाव, खख्वामिमाव। 
शरीरशरीरिमाव, धर्मघमिमाव, रश्यरक्षकभाव, व्याप्य- 
व्यापकभाव, भोग्यभोक्तुमाव, अश्यक्तसग्नक्तिमद्वाव) 
अनसवज्ञभाव, अपृर्णपरिपूर्णनाव, अकिश्वन आत्कामः 
भाव आदि अनेक भाषोम स्वोचित एक सम्बन्ध प्रमुरे 
मानकर) आप दी मेरे उपाय २, मेरे पात ओर कोई भी 
सघन नहीं दें, इस तरह अपना समस्त भार भगवानेके 
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सुपुदंकर सर्वश्रयज्ञशत्य होकर केवछ भगवानके वात्सल्य; 
सौशील्य, औदायांदि अनेक कल्याणगुणोंके चिन्तनप्रवंक 
ओों शरणागति की जाती है उसको दृप्ता शरणागति कहते 
हैं। इस प्रकार यह द्विविध शरणागतियोग है। अन्य 
योगोमे साधककों स्वावछम्बित होकर रहना पड़ता है तथा 
खकतेव्यका अमिमान रहता है कि इस साधनसे में प्रभुको 
सन्तुष्ठ कर छूँगा; यह यज्ञ करता हूँ, दान देता हूँ, जप 
करता हूँ, ईश्वर अथवा वेदोकी आज्ञाओका मैं पालन 
करता हूँ, अतः में अपने कतंव्योंसे प्रभ्ुुको प्रसन्नकर इस 
अगाधघ अपरिमित ससारसागरसे पार हो जाऊंगा | इस 
प्रकार अन्य योगोमे स्वावलम्बनावृत्ति रहती है, जिसको 
तत्त्वज्ञॉने वानरीदृत्ति कहा है। इस दृत्तिमे अपने च्युत 
होनेकी बड़ी आशइह्ला रहती है, थोड़ी भी भूछ 
(असावधानी ) हुईं कि उस चजृत्तिका पता नहीं रहता कि 
कहा गयी । परन्तु यह शरणागतियोग परम सुलम है और 
अनायास ही भगवत्सान्निष्य प्रात्त करा देता है। 
शरणागत भक्त अपने किसी भी साधनका भरोसा नहीं 
करता, वह जानता है कि मुझमें ऐसी कोई भी शक्ति, कोई 
भी साधन नहीं है जिसके बलसे मैं प्रभुको प्रसन्न कर सकूँ। 
अनादिकालसे अनेक जन्मार्जित कर्मोंका कमद्वारा 
निहार करना अत्यन्त कठिन ही नहीं; छुतरां दुःसाध्य 
है। यदि एक-एक जनन्‍्मके कर्मोके निर्हाराथ एक-एक 
वर्ष रक्खा जाय तो भी तेराशिकानुपातसे अनेकानेक 
वर्षाषधि ताहश साधनोंकों अपेक्षा हे जिनसे कर्मक्षय 
होता है । पहले कहा जा चुका हे कि पुण्यात्मक अथवा 
पापात्मक कैसा भी कर्म हों; वह बन्धप्रद ही है। 
अनवरत अनेक वषेपयन्त प्रत्यूहरहिंत ताइश साधनोका 
होना बहुत ही कठिन है-- 
क्षुस्य धारा निशिता दुरत्यया 
हुए पथस्तत्‌ कक्‍यो चदन्ति । 
( कठोपनिषद्‌ ) 
आछत देखाहिं बिषय बयारी। ते पुनि देहि कपाट उचारी १ 
( मानसरामायण ) 
यह तो स्सम्मत है कि कम-वन्धनद्वारा भगवत्ती 
श्रीमायादेवी जीवॉको ससारसमुद्रमें डालती हैं | श्रीमुखका 
वचन है-- 
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"सम माया दुरत्यया । 


मामेव ये प्रपच्चरते माय[मेत्ता तरन्ति ते॥ 
(गीता) 





अतः भगवच्छरणागतिको छोड़कर दूसरा/-क़ोई भी 
उपाय उस मायासे बचनेका नहीं है | शरणागति “वह 
सरल, सुलम साधन हे जिसके करनेसे “'कतंव्य नाव- 
शिष्यते ।! शरणागतकों स्वविषयक किसी प्रकारकी 
चिन्ता नहीं रहती | जैसे माता अपने छोटे बचेकी 
अष्टप्रहर रक्षा करती रहती है, बालक खय अपनी कुछ 
भी चिन्ता नहीं करता, वहीं वात्सल्यसम्पन्ना माता अपने 
प्रोढ बाछ॒ककी रक्षार्में उतनी दत्तावधाना नहीं होती 
जितनी उस दुधमुह्े बालककी रखती है; ठीक इसी 
प्रकार परमभक्तवत्सठ सोशील्यादि निखिलकल्याणगुण- 
गणाणंव भगवान्‌ भी अपने उन भक्तोंकी सतत रक्षार्मे 
रहते है जो (पिता त्वमेव माता त्वमेव!; 'माता रामों मत्पिता 
रामचन्द्रःः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव”, “न घर्म- 
निष्ठोइस्मि न चात्मवेदी' ऐसा सततानुसन्धान करते हैं 
ओर जो अपना स्वख प्रभुके चरणारबिन्दोंकों ही जानते है। 


अतः अन्य उपायोंका सहारा त्यागकर भक्त केवल 
प्रशुकृपेकेसाधनका ही सहारा लेते हैं और 'हहे नाथ ! 
हे दयामय ! में अकिश्न हूँ, अनन्यगतिक हूँ, स्वसाधन- 
शूत्य हूँ, अनेक दुःखदावानलहसे सन्तप्त हैँ; आप 
जग्रच्छरण्य हैं, अतः आपकी शरणमें आया हूँ |? इस 
प्रकार अनन्यभावेन वे प्रभुकी शरणागति करते हैं। उनके 
लिये भगवान्‌ तुरन्त प्रतिशा कर लेते हैं--- 


अहं सवा स्वेपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥| 

परमोदार परमभक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
प्रतिशा करते हँ-- 

सकृदेव भअपन्नाय तवास्मीति च याचते। 

अभय सभूतेभ्यो. ददास्येतड्गत॑ मम ॥ 

( वास्मीकीय रामायण ) 

अथात्‌ केवल एक बार “गरणागत हैं!, (में आपका 
हूँ? ऐसी जो आर्यना करता है उसको मैं सर्ववृतोसे अभय 
कर देता ह--यह मेरी प्रतिशा है । 

यदि कोई कहे कि शरणमें आया हुआ दूषित है 
पापी है, उसको केसे शरणमे लेंगे, तो प्रभु स्वयमेव इस 
शझ्औाका निराकरण करते हैं 


मित्रभाभेन सम्प्राघं न त्यजेयं कथयन । 
दोषो चचपि तस्थ स्वाद सतामेतदगढ़िंतम् ॥ 


श्द 


# योगीश्वरं शिव यन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम # 








आनयेन॑ हरिश्रे".्ट दृत्तमस्यामय सया। 
विभ्रीपणों वा सुप्नेव यदि वा रावणः स्वयम्र्‌ !। 
( वा० रा० ल० का० ) 


जब्र भगवान “अझो द्विजान' बृत्तिवाले सवंदोषोधागार 
रावणके भी शरणागत होनेपर उसके ग्रहण ओर रक्षणकी 
प्रतिज्ञा करते है, तब उक्त शद्ढाकों अवकाश ही कहाँ हे ? 


तात्पयय यह है कि भगवानकी शरणमें आये हुए 
जीवकों उभयतः कल्याण है। यदि प्रभुने अपना लिया 
तो अच्छा ही है, ओर यदि न खीकार किया तो भी 
अच्छा ही है। क्योंकि यदि खीकार कर लिया तब तो 
कल्याण ही है, और यदि न अपनाया तो वह शरणागत 
जीव अपने सव दुष्कृत शरण्यकों देकर खय निष्पाप हो 
जाता है, तव उसे अवश होकर अपनाना ही पड़ता है । 
इसी वातकों आप महषि कण्डुके वचनसे दृढ़ करते हँ--- 


आरत्तो वा यदि वा इप्त' परेषा शरणं गत-। 
अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितब्य- कृतास्मना ॥ 
विनष्टा. पर्यतस्तस्थ रक्षिणः शरणं गत«। 
जआादाय सुकृत॑ तस्थ स्व गष्छेदरक्षितः ॥ 
(वा० रा० ल० का० ) 


इससे शरणमें आया हुआ सदोष हों अथवा निर्दोष, 
वह अवश्य ही शरण्यके द्वारा रक्षणीय है, अन्यथा बड़ा 
दोष होगा-यह मी आप अग्रिम शलोकर्मे बतछाते है-- 


एवं. दोषो सद्दानन्न प्रपन्नानाभरक्षणे । 
सस्वग्य॑ चायद्ास्य॑ च बलवीयंबविनाशनम्‌ ॥ 
(वा० रा० ल० का० ) 


तात्पय यह है कि शरणागतके दोष शरण्यके लिये 
सर्वंदा ही उपेक्षणीय हैं| शरणागत होनेके पूर्व जीवने 
जो अपराध किये हैं वे तो सवंदा उपेक्ष्य हैं ही, पर 
शरणागतियोंगप्रहणके उपरान्तके मी अपराध सदा 
उपेक्षणीय ही हैं। क्योंकि सापराघ जीव जब “तवास्मि! 
कहता हुआ आपकी शरणमें आता है तब आप उसी 
समय उसके अनेक जन्मोंके अपराधोकों नाश कर देते हैं--- 
सनमुख होय जीव सोहि जबही ५ जनम कोटि अघ नासों तबही ॥ 
( मानस ) 


--और सवभूतोंसि अमय प्रदान कर देते हैं। उसी 
एक वारकी की हुईं शरणागतिके कारण भूत, भविष्य, 








सवंविध समस्त अपराध उपेक्षणीय हैं। आपकी द्वितीय 
प्रतिशा है-- 


द्विः शर नाभिसन्धत्ते द्वि स्थापयति नाथितान । 
द्विदेंदाति न चार्थिभ्यों रामो द्विनाभिमापते॥ 


(वा० रा० अ० का० ) 


अत अन्यान्य योगॉकी अपेक्षा शरणागतियोंग ही 
प्रभुकों अत्यन्त प्रिय है-- 


सर्वर्धर्मान्‌ परित्यज्य मार्मेक प्ारण वब्ज्ञ | 
( गीता ) 


४( यहाँ सवंधमं त्यागसे मतलब घर्म त्यागकर अपर्मी 
बन जानेका नहीं) किन्तु मोक्ष अन्यान्य योगोसे सद्यः- 
साध्य नहीं है, शरणागतियोगसे ही है, अत ) स्व 
धर्मोसि मोक्षकी आश्या्कों त्यागयकर एक शरणागतियोंगद्धारा 
ही उसे प्राप्त करनेकी आशा करों ।* 


इस शरणागतियोगको हमारे पूव महर्षियोंने वेडाली- 
वृत्ति कद्दा है। जिस तरह विल्लीका वच्चा खविषयक कुछ 
भी चिन्ता नहीं करता, उसकी माता ही उसे जहाँ चाहती 
है मुखर्म दवाकर ले जाती है, बच्चा कुछ भी परवा नहीं 
करता कि में कहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा, किसलिये माता 
लिये जाती है, इत्यादि, उसी तरह ग्रपन्न ( शरणागत 2 
को खविषयक कुछ भी चिन्ता नहीं रहती, किन्तु अपने 
सर्व कतंव्योंकी आशाको त्यागकर भगवानकों ही अपना 
उपाय समझता है और उन्‍्हींकों उपेय भी जानता है | 
निर्भय होकर 'विनायकानीकपमूधसु' ( भागवत ) विचरता 
है, उसे किसीसे भी भय नहीं रहता । 


श्रीभगवत्स्॒ति करती हुई भ्रुतियाँ कहती हैं-- 
नूचु तव मायया*** * अभवच्छरणेषु सयम्र! 

( श्रीमद्भायवत ) 
'जों आपकी शरणमे नहीं हैं उन्हींकों मय होता है ।' 


एवम्भूत भगवत्मातिका जो योग बतछाया गया है) 
वह भी भगवत्कृपासाध्य हे | जब प्रभु अनादिकाल- 
दुर्वासनावासितान्त करण जीवके ऊपर निरहठुक खखरूपा- 
नुरूपा कृपा करते है तभी इस शरणागतियोगर्मे प्रीति 
तथा विश्वास होता है, ओर ज्यों ही जीवकों इस शरणा- 
गतियोगमें प्रीति वा विश्वास छुआ, वस, त्यो ही प्रस्म॒ उत 
जीवके सर्वापराधोंकों मुछाकर खसात्रिध्य प्रदान कर देंते 


# योग के 
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हैं । भगवद्याप्तिताधनीसूत शरणागतियोगके लिये 
भगवत्कृपातिरिक्त दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, केवल 
उनकी कृपा ही उपाय है-- 
कबहुँक करे करना नर देही ५ देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 
( मानस ) 
भगवती श्रुति कहती है--- 
नाोयसात्सा प्रवचनेन छभ्यो 
न॒ मेघया न बहुना 
धृणते तेन लम्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू * स्वाम्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ ) 


अतः एकमात्र भगवानका ही भरोसा करना चाहिये । 
उन्हींकीं अपना भतां, च्राता; उद्धतों समझना चाहिये । 
वही एकमात्र शरण्य और सवभावेन वरेण्य हैं। उनके 
सिवा और कोई भी दुःखसागरसे पार करनेवाल् नहीं है, 
ओर शरणागतियोगके अतिरिक्त कोई सरल; सर्वेजनसुलम 
साधन भी नहीं है जिसके द्वारा हम उसके पार हो सके । 

अतः 'रक्षिष्यतीति! विश्वासपूवेक मगवच्छरणागति 


श्रुतेन । 
यमेवेष 


करनी चाहिये । तमी कल्याण प्राप्त हो सकता है, अन्यथा 
नहीं । इसके अनेक ज्वलन्त दृष्टान्त पुराणोंमे मिलते हैं । 
द्रौपदी; गजेन्द्र आदिकों जबतक स्पुरुषाथका लेशमात्र भी 
अभिमान रहा तबतक भगवानने रक्षा नहीं की; और जब 
भगवानकों ही अपना रक्षक-पोषक समझा ओर अनन्य- 
भावसे पुकारा, तब आपने तुरन्त रक्षा की, क्षणमात्र भी 
देर न लगायी । अनन्यभावसे शरणागत होनेकी ही देर 
है, फिर जीवकों किसी प्रकारका दुःख नहीं रह जाता | 
वह सुखखरूप हो जाता है, उसका अन्तःकरण खच्छ 
दर्पणकी तरह निर्मल हो जाता है । अन्तःकरणनेमंल्य हो 
जानेपर शरणागत जीव जेसी-जेसी भावनाएं, जैसी-जैसी 
कामनाएँ भगवदिच्छानुकूल करता है वे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण 
हों जाती हैं--- 


स यदि पितृलोककामी भवति सह्लृढपादेवास्य पितरः 
सम्ुपतिष्ठन्ति । ( छान्‍्दोग्यांपनिषद्‌ ) 


जो सुख अन्यान्य योगोसे बढ़े कष्टसे प्राप्त होता है 
वही शरणागतियोगसे अनायास ही प्राप्त हो जाता है । 


<:9959४577-२ 
योग 


( छेखक---एक जीवसेवक प्रतिष्ठात्यागी महात्मा ) 


योग क्‍या है ! 

ग! शब्द “युज्‌? धाठ॒के बाद करण 
| ओर भाववाच्यमे घज्ू प्रत्यय 
2 0 लगानेसे बनता है। “झुज! घातुका 
#॥ अथ है समाधि। अतएव योग! 
| शब्दका वास्तविक अथ समझनेके 
लिये (समाधि! शब्दका भी वास्त- 
विक अथ समझनेकी थोड़ी चेष्टा 
करनी होगी । (समाधि! शब्दका अथ 
है सम्यफ्‌ प्रकारसे भगवानके साथ युक्त हो जाना; मिल 
जाना, जीवका कामना; वासना; आसक्ति, संस्कार आदि सब 
प्रकारकी आगन्तुक मलिनताकों दूरकर, स्वरूपमें प्रतिष्ठित 
होकर, मुख्य भावसे भगवानमें मिल जाना । गौणभावसे 
भगवानसे युक्त होनेका सहज सुन्दर खाभाविक उपाय भी 
समाधि” शब्दके अन्तगत है। योग” शब्दके अन्दर भी हम 
इन्हीं दो तत््वीको निहित देखते हैं। “योग” शब्दका अथ 





है जीव और ब्रह्मका पूर्णझूपसे मिलन अर्थात्‌ विजातीय, 
सखजातीय एवं खगतभेदसे रहित होकर जीव और ब्रह्मका 
एकत्व प्राप्त कर छेना--भगवानके साथ, भगवद्दिधानके 
साथ सम्पूणरूपमें ताल-तालपर मिल जाना, एक हों जाना, 
जिस अवस्थार्में भगवानके अस्तित्वके सिवा हमारा प्रथक 

स्तित्व ही नहीं रह जायगा, भगवानकी इच्छा पूरी करनेके 
अतिरिक्त हमारे जीवनमें दूसरा कोई काम ही नहीं रह जायगा। 
एक शब्दर्मे-जिस अवस्थामें भगवानकी सत्ता, चैतन्य और 
आनन्द अपने-आप हमारी वाणी, भाव और कायके द्वारा 
पूणरूपसे प्रस्फुटित होकर प्रकट हो जाय, उसीका नाम 
योग है । इसी अवस्थाकों लक्ष्य करके मनुष्यकों भगवानका 
अवतार कहा जाता है । 

'तस्मिस्तलने सेदाभावात्‌ ।? 'बह्मविद्‌ बद्मेव समवति ॥! 

“इत्यादि वाक्य इसी भावकों प्रकट करते है। 
वास्तविक योगकी अवस्थामे क्या हो जाता है, यह समझना 
भी कठिन है | इसी बातको लरूक्ष्य करके कद्ा गया है--- 


<८ * योगीश्वरं शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस 








योगवियोगे रहिती योगो 
सोगविभोगें रहितो सोगी। 
एवं चरति द्वि मन्‍द॑ सन्दं 
सनसाकश्पितसह॒ जानन्दस ४ 


इसी योंगकी अवस्थाकी ओर लक्ष्य करके महर्षि 
अशवक्रने अपने प्रिय शिष्य राजर्षि जनकसे से एक दिन 
कहा था कि वास्तविक योगी संठारमें दुलम ई--- 


दुभुसुरिदह्च ससारें सुमुक्षरपि दृश्यते ! 
सोगमोक्षनिराकाइ क्षी विरको हि सदष्यय+॥ 


इस योगकी अवस्था समस्त इन्दरमावोंके ऊपर शुणा- 
तीत, उदासीन अवस्थार्म स्थित दे। मिलन या योगके दो 
प्रकार देखे जाते हैं । एक मिलन है अपने अखित्वको 
पूणतया खों देना; जैसा कि शड्जरके विश्वुद्धादइतवादका मत 
है, दूसरा मिलन है अपने प्रथक खरूपको, खगत मावकों 
कुछ अशर्मे बचा रखना-जैसा कि रामानुजके विशिष्ठाद्गैत- 
वादका मत हँ। वहांपर “योग झाब्द चुज्‌ घाठुसे 
भाववाच्यमे प्रत्यय छगानेसे सिद्ध हुआ है,जैसे ज्ञायते यत्‌ तत्‌ 
ज्ञानम! । यहाँ ज्ञान मगवानके चित्खरूपके सिवा और कुछ 
भी नहीं । इसके वाद जिसके द्वारा यह मिलन साघधित होता 
है, मिलनफे उस सहज-सुन्दर-खाभाविक उपायकों भी 
ध्योग” शब्दके द्वारा निर्देश किया जाता है। यहॉपर 
चित्तकी उृक्तिका मिरोध करना; चिंचकों उृत्तिशृन्य करना 
और चिच्वृत्तिनिरेधके लिये जो कुछ किया जाता है वह 
उब योग” शब्दके अन्तर्गत हे। जैसे 'शायते अनेन इति 
शानम), इस प्रकार करणवाच्यसे ज्ञान शब्द सिद करके 
गीताकारने “अमानित्वमदम्मित्वम) आदि ज्ञानके साघनभूत 
अज्ञोकों भी ज्ञान) झब्दके अन्तर्गत माना है, इसी तरह 
युज्यते अनेन इति' करणचाच्यसाधित “योग! झब्दके द्वारा 
आसन; प्राणायाम आदि अशज्नवोगपणालीकी भी योगके, 
भगवानफें साथ युक्त होनेके, सह्ययकरूपमे “बोग! शब्दके 
अन्तर्गत रज़्खा गया है। अतएव योग' शब्दका नुख्य 
अर्थ है भाववाच्यम साधित भगवव-मित्तर्न, और गोण 
अर्थ हे करणवाच्यम साधित मगवानके साथ मिलनेक्के 
ल्यि आवश्यक समस्त चाधनग्रणार्ली | किसी भी काये- 
साधनकी उदज), छुन्दर ओर खाभाविक प्रणाली योग! 
शब्दडे अन्तर्गत मानी जा सकती हैं। उमी कार्य योग दें, 
सभी काम मनोवोगक्रे ऊपर निभर करते दई। चित्तको 


एकाग्रताके बिना कोई मी काम सुन्दरताके साय 
सम्पन्न नहीं हो सकता ! 


योगके विभिन्न अर्थ 
अब हम देखें कि वतेमान समयमें योग शब्द किन- 
किन अथर्मे ब्यवहृत होता है-- 


( १ ) जीवात्मा-परमात्माका सम्यूगरूपसें मिलन-- 
अद्देतानुभूति-बोग । 


( २ ) देहात्मतुद्धि त्वागकर आत्मभावापत्न होना 
योग है--जैसे “योगेनान्ते तनुत्यजाम ।* 


( हे ) योगका अर्थ है--बोगदरशन, पतझ्जलिका योग- 
है करन 
दरान नामक ग्रन्थ, जिसका उद्देश्य हे जीवात्मा-परमात्माका 
सम्पूण मिलन कराकर क्वल्व-ग्रासिमें सहायक होना । 


(४ ) पावञ्ललमतानुखर चित्ततृत्िका निरोध करके 
खल्‍ूपप्रातष्ठ होना योग हे । थोगशिचज्ृत्तिनिरोध- |? 
दिदा द्रष्ड' खलपेड्व्थानम ।* 


(५ ) सांख्यमतानुसार पुठष-अकृतिका प्रयकृत्व 
सापितकर, दोनोंका वियोग करके पुरुषका स्वरूपम स्थित 
होना योग है, “पुप्रद्च्योर्वियोंगेषपि योग इत्यमिघीयते !* 

(६ ) सुख-ठु'ख, पाप-पुण्य, झत्र-मिच्र, झीतोष्ण 
आदि द्वन्‍्द्ेंत्ति अतीत होकर उमत्व प्रात करना भी योग 
नामसे अभिद्दित होता है । जैसे गीतार्मे कहा है---“समत्वं 
योग उच्चते ।? 

मक्त अहादने-- 

सर्वत्र दैत्या' समतामुपेत समस्वमाराधनमध्युतस्य । 

-“इस आयघधना' रब्दके द्वारा मी योगकी वास्तविक 
अवत्याकों चचित किया है | 

(७ ) कम वनन्‍्धन ने कर सर्के, इस प्रकारते कर्मके 
प्रति उदासीन नावकों धारणकर मुक्तावस्थाकों प्रात्त करनेऊे 
उपायको भी योग कहते ह। जैसे गीतार्म कहा ह-- 
योग क्मसु कोंशल्म ।* 

(८) दो विभिन्न पदार्थोक्ा अपने-अपने स्वल्पकों 
खोकर एक अद्भुत पदायमें परिणत होनेका नाम भी 
योग. ( ९॥९ए४ई८्श ९०७७१४3४०७) है । जेसे 
हाइड्रोजन ( अम्लभान ) ओर आक्ठिजन (यवद्धारत्रान) 
मिलकर जलके रूपमें परिणत हो जाते ह। 
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# योग # 
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इसी प्रकार अपने-अपने पाथक्यकों बनाये रखकर 
दो द्वव्योका मिलन भी योग है। जैसे काठका काठके 
साथ, छोहेका छोहेके साथ मिलना भी योग है। 
उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगस्‌ । 
(शकुन्तका ७। १२ ) 
शरीरयोगज:ः 
सुखेनिपिच्चन्तसिवास्॒त॑ त्वचि | 
( रघुवश ३ । २६ ) 


तमझमारोप्य 


कृथायोगेन बुध्यते | ( द्वितोपदेश ) 


(९) योगफ्रकू--- (१०४5९९(८९॥९९८, 76507 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यह॑ सब्विनोति । 
( शकुन्तला २ । १४ ) 


( १० ) दैयक़रणिक योग--शब्दके बाद धातु-प्रत्ययगत 
अथ, योगिक (रूढ़ नहीं ) अथे---४0770०087९०७) 
धाध्थ्याा8 प्रकट करना । 

(११ ) गणितशक्लोक्त योए--जोड़, &१6869 


(१२ ) कर्मका कोशरूरूण येग--इस शब्दके विक्षत 
भावसे मारण, उच्चाटन, वशीकरण, जादू; इन्द्रजाल 
आदि विद्याओंकों भी 'योग-विद्याः नाम दे दिया गया है। 
अलोकिक ढगसे रोगनिवारण ( २०८१9, ०४:९४ ) आदि, 
यहॉतक कि बुरी नीयत; विश्वासघात आदि उद्देश्यपूर्तिके 
घृणित उपाय भी आजकल “योग” शब्दके अन्तगत 
आ गये हैं। 


योगके अलौकिक प्रभाव---अलोकिक आविष्कार 


(१) योगियोने योगबलसे मन स्थिर करके, देहके 
भीतर कहॉपर क्‍या है, यह सब जानकर, मानसिक 
अवस्थाओंका पृूर्णरूपसे विचार कर यन्त्र; तन्‍्त्र और 
मन्त्रोंके रहस्यका आविष्कार किया है। उनके मतानुसार 
हर एक चक्रमें, हर एक स्नायविक केन्द्रमें एक-एक प्रकारकी 
अलोकिक शक्ति निहित है। उन निद्विता शक्तियोंको प्राणवायु 
और ध्यानकी सहायतासे जाग्रत करके साधक दूरदशेन, 
दूसश्ृवण, परच्चित्तविशान, परकायप्रवेश, आकाशारोहण, 
योंगबलसे देहत्याग आदि अकोकिक शक्तियाँ प्राप्त कर 
सकता है । 

(२ ) योगी सपे, मेढक आदि जन्तुओसे आसन, 
मुद्रा, प्राणायाम आदि योगाज्ञोंकी सीखकर अपने खास्थ्य 





श्९, 


और आयुकी इृद्धि करनेमे समर्थ हुए थे । प्राचीन 
ऋषियोंकी, ईसा आदि महात्माओकी योगबलसे रोगियोंके 
रोग दूर करनेकी बात प्रसिद्ध ही है| भूकेलासमें एक बार 
मिद्ठीके नीचेसे तीन योगियोंके शरीर निकले थे; जिसे 
बहुत छोग जानते हैं। महाराज रणजीतर्सिहके समयमे 
हरिदास साधुकी योगविभूतिकों देखकर बहुत-से छोग 
विस्मित हुए थे | 


(३ ) योगी पश्चभूतोंके ऊपर प्रभ्नत्व प्रासकर केसे- 
कैसे अलोकिक का ये करनेमे समथ होते है, इसका विशेष 
विवरण पातञ्जछदशनके विभूतिपादमे पाया जाता है। आज- 
कल भी देखा जाता है कि योगी पुरुष देहके विभिन्न अज्ञोमे 
चित्त स्थिर करके ओर ग्राणवायुका सद्चार करके केसे-केसे 
अलोकिक कार्य सम्पन्न करते है। मन्त्र, ओषध ओर 
समाधिजनित सिद्धि देखकर वतेमान समयके वैज्ञानिक भी 
समय-समयपर विस्मित हो जाते है। मेस्मर साहबद्वारा 
आविष्कृत मेस्मेरिज्म ( वशीकरण-विद्या ) और हिप्‌ नॉटिज्म 
प्रभति विद्यारएँ वर्तमान युगके अनेक शिक्षित लोगोंका 
चित्त आकर्षित करती हैं। इन सब विद्याओकों हम 
प्राचीन योंगियोंकी मारण, उच्चाटन ओर वशीकरण- 
विद्याके अन्तर्गत ही समझते हैं । 


(४) योगबलसे साधक ईर्ष्या-देष, सुख-दुःख; 
शत्र-मित्र आदि इन्द्रभाव दूरकर, जितेन्द्रिय, शान्तचित्त 
आत्मदर्शी होकर किस प्रकार प्रथिवीपर शान्तिराज्य 
स्थापित करनेमें सहायक हुए थे, इसके ज्वलन्त दृष्टान्त 
हैं शट्गर, इसामसीह; बुद्ध इत्यादि | ये छोंग आत्मतत्त्वको 
जानकर; सुख-दुःखसे अतीत होकर, निर्वाण प्राप्तकर 
अमर हो गये हैं और मनुष्यजातिके लिये वास्तविक 
शान्ति; मुक्ति और आनन्दका पथ बहुत कुछ सुलभ बना 
गये हैं। ससारमें जितना कुछ सारतत््वका आविष्कार 
हुआ है, उसका अधिकांश योगबवलसे ही हुआ है । हम 
यहॉपर “योग' शब्दकी केवल भारतकी साधन-प्रणारली- 
विशेषसे सीमाबद्ध करनेका व्यर्थ प्रयास नहीं करेंगे | 
समस्त वैज्ञिनक और दाशनिक आविष्कार योगके 
एकाग्रतासाधनके ही फल है । 

जो लोग योगतत्त्वके सम्बन्ध विशेष ज्ञान प्रास करना 
चाहते हैं, वे पातञ्लखदशन, योगियाशवल्क्य, पवन- 
विजयसखरोदय, शिवसहिता, घेरण्डसहिता आदि अन्थ पाठ 
करें अथवा सच्े योगियोका सग म्राप्त करनेकी चेश करें । 
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विभिन्न साधकोकी रुचि और अभिशताके अनुसार 
योगकी पाधन-ग्रणालीको विभिन्न भागोमें विभक्त किया 
“या है। गीताकार और वर्तमान महायुरुर्षोने योगकों 
शानयोग और भक्तियोग, इन तीन 
भागर्मि विभक्त किया है। योगके प्राचीन ग्रन्थों हम 
हृठयोंग, लययोग और राजयोग, ये तीन अकारके भेद 
देखते हैं। इनमें हठयोंगी नेति, घौति, वस्ति, कपाल- 
भाति, आसन, छुद्रा, चराटक; प्राणायाम आदि शारीरिक 
क्रियाओंकी ओर विशेष दृष्टि रखकर देहको खस्थ, वलिछ् 
और कार्यशील वनानेकी विशेष चेश्ट करते है | ल्ययोगी 
पमस्त कामना, वासना; आसक्ति तथा सब्जडल्प-विकस्पके 
जालसे मुक्त होकर, चित्तकों वृत्तिश्ून्य बनाकर शान्त 
विस्था थ्रास करनेकी चेष्टा करते हैं | उनका विश्वास है 
कि नित्यसिद्ध खयग्रकाश आत्मतत्तत शुद्ध, शान्त चित्तमें 
सय स्फुरित होता है | राजयोगी देहतत्व और मनस्तत्त्व 
7आा आत्मतत््वकों सम्यक्‌ रूपसे जानकर सरूपप्रतिष्ठ, 'स्वे 
महिम्नि अवस्थित ? दोकर, इस देहराज्यके, जगत्‌-ब्रह्मण्ड- 
के मालिक होकर, अन्तरिन्द्रिय, वहिरिन्द्रिय और देहके ऊपर 
अधिकार प्राप्त करके, इन सब यन्त्रोंकी अपने-अपने 
कायमे, भगवदिच्छा भरी करनेमें नियुक्तकर मुक्त राजाके 
समान विराजमान होते है| कोई-कोई साधक इस हठयोंग, 


लबवोग और राजयोगकों कर्म कमयोंग, ज्ञानयोग और भक्ति- 
योगके ही अन्तर्गत समझते हैं 


! आसन, मुद्रा, प्राणायाम, 
स्यान, घारणा, समाधि शत्यादि अशज्ञयोग एव मन्त्रयोग;, 
जपयोग आदि वावत्‌ योगग्रणाली इस च्रिविध योगके 
अन्तगंत है। आचीन समयर्म कर्मयोंग, ज्ञानयोंग और 
भक्तियोगका अत्यन्त उन्दर सामझस्प करनेके कारण 
जनक, याज्ञवल्क्य प्रभति राजधिं और ऋषि-मुनि विशेष- 


भदिद्ध दी गये है। शिवका योंगसाधनके प्रवत्तक 
यागीश्वर और श्रीऊृष्णका योगे-रेथरके रूपसें वर्णन 
किया गया है 

गोतादि य्न्योंमें योगको कर्मकी ऊँशलता कहा गया 
4 मा म ( इृष्ट ) सहज, सुन्दर, स्वाभाविक 
रूपम सिद्ध दो जे, अय च बन्धनका कारण न हो 
उ्पका नाम योग है ( ध्योग कर्मस कौशलम्‌?-..- 
गीता ) | प्राचीन काल्म कु यज्षके लिये कुश 


पदोरफर लानेको जाया करते थे उनमें तीन भ्रेणीके लोग 


होते थे । एक श्रेणीके बालक इस प्रकार सावधानीऊे साथ 
उरा उखाड़ते कि कुश उखड़ भी आता और उनका हाथ 
भी न कटता, दूसरी श्रेणीके ब्राठक कुश उखाड़ते समय 
अपना हाथ काट लेते और तीसरी श्रेणीके बालक हाथ 
कटनेके भयसे अपने अन्य साथियेसि कुश मॉग़कर अपना 
आम चला लेते | 'कुश व्यति इति कुशल,” जो कुश भी 
ले आते हैं और हाय भी नहीं काटते, जो ससारके सब 
कार्य करते हें, परन्तु मायामें आवद नहीं होते वे हो 
कुशल हैं और उनके दस भावकों ही कौणर् या योग 
कहते हैं | इस कुश एकत्र करनेकी प्रणालीकों ससारके कर्म- 
पतीकके रूपमें लिया जा सकता हे। जो छोग 
_नासक्त, निलिम रहकर, फलाकाक्षारहित हों 


ओर जो ससारकों दु 


भिक्षुक या सन्यासी श्रेणीके अन्तर्गत हैं | कहना नहीं होगा 
कि यहॉपर गीतोक्त सनन्‍्यासीकी बात न कहकर साधारण हर 
वेषधारी सन्यासियोंकी ओर ही लक्ष्य रक्खा गया है। 
'योग” शब्दका दुरुपयोग 

“कर्मकी निषुणता योग है”, इस भावसे “योग? शब्द 
कितने प्रकारसे देश और भाव-राज्यके पतनके साथ-साथ नीचे 
गिर गया है, ओर कितने विक्ृत अथर्मे अब इसका प्रयोग 
होने लगा है, यह मी यहॉपर विचारणीय है। वर्तमान 


समयर्मे ऐन्द्रजालिक कौशल ( 77887० ) आदिभी योगका 
अज्ञ समझा जाता है | 


दिखा देनेवालोको ही आजकल सब लोग योगी 
समझ लेते हैं, उनकी भक्ति करने लगते है और ठगाते 
हैं । तावीज, कवच आदिके 


द्वारा जो छोगोके कर्मफलका 


और पूजित होते हैं । प्राचीन काहें जिनके हाथ ऊँचे रहकर 


न योग # 
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प्राकृतिक नियमोका उल्ूपन करके, दोनों द्याथोकों 
ऊपर उठाकर उन्हे परवश कर रखते है वे ही ऊध्वबाहु 
योगी माने जाते है । प्राचीन समय योगी व्यान; 
धारणा, समाधिमे इतने तनन्‍्मय हो जाया करते कि 
शरीरकी ओर उनका ध्यान ही न जाता, उनके बालोमे 
जटाएं. बंध जातीं, शरीर॒पर धूछ-मिन्‍्ठी आकर जम 
जाती | आजकल उसकी जगह बड़के दूध इत्यादिसे 
ताबड़तोड़ जया बना छी जाती है और शरीरमे मिद्दी- 
राख आदि मछकर योगीका खोँग बना लिया जाता है 
और भोले छोग भी यह देखकर वशीभूत हो जाते हैं । 
बड़े-बड़े शहरोमे घरके मालिक जब ऑफिसमें या बाजार 
चले जाते हैं, तब न माढठ्म कितने पाखण्डी धृत योगीकी 
हू शाक; गेखआ वच्ध, विभूति आदि धारणकर ग्रहस्थीके 
ईशेमे जाकर भोछी स्लियॉपर अपना प्रभाव जमाकर 
छंल, बल, कौशलसे कितने प्रकारसे धन ठगते है, इस 
बातका खयाल आते ही मर्माहत होना पड़ता है। आज- 
कल ऐसे धूते योगियोकी सख्या और प्रतिप्ला इतनी 
बढ़ गयी है कि इनके कारण वास्तविक योगियोने 
लोकाल्य और प्रसिद्ध तीथ आदिसे बहुत दूर जाकर 
रहना आरम्भ कर दिया है और रहृस्थ नकली थोगियों- 
द्वारा ठगे जा रहे हैं। आजकल अणिमा-लघिमादि 
अष्ट सिद्धियोका प्रभाव कहीं नहीं दिखायी देता | सिद्धि 
आजकल दूकानोंमे भोग और गजा आदिसमे सीमाबद्ध 
होकर नशेबाजीकों बढ़ा रही है। भीतरसे भगवद्यासि- 
जनित ब्रह्मानन्दके नशेमें विभोर न होकर आजके बने 
हुए योंगी मदिरा, गॉजा; भोग आदि नशैली चीजोंकों 
साधनका अद्ध कहकर उनका प्रचार करते है। यहातिक 
कि देवादिदेव महादेवके हाथोमे भी उन्होंने सड्डीच छोड़कर 
अणिमादि अष्ट सिद्धियोंके बदले भगका प्याला और गंजि- 
की चिलम दे दी है । 


यथाथे योगके प्रचारकी आवश्यकता 


देश और भावके पतनके साथ-हीं-साथ सभी बातोंमे 
स्वाभाविक ही कुछ-न-कुछ विकृृति आ गयी है। वर्तमान 
समयमे आवश्यकता है उसके उचित सशोधनकी । योगादि 
साधन-प्रणालीके अन्दर जब बहुत-से सुन्दर-सुन्द्र तत्त्व 
निहित हैं, उसकी सहायतासे जब खास्थ्य-ग्राप्ति; एकाग्रता- 
शान्ति-आनन-द-प्रासि, उन्नति-प्राप्ति, भगवहशन; भगवत्‌- 
प्राप्ति. जीवका कल्याण-साधन सहज, सुन्दर और 

द्‌ 
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स्वाभाविकरूपमे सुसाधित होनेकी सम्भावना है, तब इस 
योगसाधनप्रणालीका संशोधन करने, इसकी उन्नतिका 
उपाय करने, इसकी शिक्षा देने तथा सर्वंसाधारणके 
सामने योगके उदार मत, भाव और कालका एक उच्च 
आदरश रखनेकी विशेष आवश्यकता है| यह सर्वंसाधारण- 
को समझा देना होगा कि वास्तविक योग क्‍या है, वह 
कितने रूपोमे विभक्त है; उसकी साधन-प्रणाली क्‍या है, 
किस तरह ससारके जीवोके हितसाधनमे, उन्हे आनन्द 
प्रदान करनेमे इसका प्रयोग किया जा सकता है | कर्मयोगी 
किस प्रकार कमके रहस्यकों समझकर, अनासक्त, निष्काम, 
फलाकाक्षासे रहित होकर केवछ भगवत्‌-प्रीतिके लिये 
जीवोका कल्याण करनेसे भगवदबुद्धि रखकर कर्म क्रिया 
करते हैं, यह सुन्दररूपमें समझा देना होंगा | ज्ञानयोगी 
इन्द्रियोकी सयत करके, चित्तको शुद्ध और गशान्त करके, 
स्वरूपप्रति$, आत्मभावमें स्थित होकर किस प्रकार 
समाधियोगके द्वारा परमात्मामे तन्‍्मय हुए. रहते है, यह 
भी समझ लेना होगा । 


सच्चे योगियोंकी स्थिति 


योगीगण देह, मन; प्राणकों शुद्ध और गान्त करके 
मूलाधारसे कुलकुण्डलिनीकों जाग्रत करके, सब चक्रॉमें, 
सब केन्द्रोम छिपी हुईं शक्तिको प्रबुद्ध करके, समस्त शक्ति, 
शान, ऐश्वयसे विभूषित होकर, सहस्तारमे स्थित सदाशिवसे, 
परमात्मासे युक्त होकर, तन्मयत्व प्राप्त करके, ज्योतिर्मय 
देहसे भगवानके साथ किस प्रकार आनन्दसमाधिमे विभोर 
रहते है, जगत्‌का कल्याण करनेमें भगवानकी इच्छा 
पूरी करनेमें नियुक्त रहते है, यह तत्त्व अच्छी तरह समझ 
लेना होगा । भक्तियोगी प्रेमके साधक होते हे, उनके 
भगवान्‌ सब भूतोंमे विराजमान रहते है | समस्त जगत्‌, 
समस्त जीव-देह उनके प्रियतम श्रीभगवानकी मूर्ति या 
मन्दिर है | श्रीमगवान्‌ प्रकृतिके सब तत्त्वोंमि, सब देहोमे 
विराजित रहकर जीवके कम, ज्ञान ओर भक्तिके अन्दरसे 
अपना सचिदानन्दभाव प्रकट कर रहे ह। वासविक 
साधक आंख, कान; नाक आदि बादरी इच्ध्रियों तथा 
मन; बुद्धि, अहृड्भार और चित्त आदि भीतरी इर्द्रियोफे 
द्वारा अपने प्राणाराम श्रीभगवानके शब्द, स्पर्ण, रूप, रस, 
गन्ध, अनन्त सोन्दर्य, माधुय॑ आदिका अनुभव कर 
हृपीकेश-सेवारूप उत्तमा बुद्धिके साधनकी सहायतासे 
भगवत्‌-मिलनके आनन्दमे विभोर रहते है | 
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अवकत या फिर. 


+ योगीश्वर शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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साधनराज्वके योगसाधनका सार-तत््व यहीं है कि 
हमारे अन्दर भगवानकी अनन्त शक्ति, अनन्त शान; 
अनन्त प्रेम और आनन्द निहित है| हमारी कामना; 
बासना, आसक्ति, हमारी अज्ञानता;, हमारे कुसस्कार, 
हमारा खाथ, आत्मसुखकी स्व॒ह्, अहकार ओर ग्रतिष्ठाका 
मोह आदि उस भगवत्-शक्तिके विकासमें बाधा 
पहँचाते ह। अतएव हम जितना ही इन सव वाधाओंसे 
मुक्त; शुद्व, शान्त, पवित्र हेंगि उतने दी भगवत्‌-भांव इमारे 
अन्दर प्रकाशित होंगे, हम सावनराज्यमें सिद्धि प्राप्त 
करेंगे। भगवानके ओर इमारे बीचका यह काल्पनिक व्यवधान 
जितना ही दुर होगा उतना ही हम मगवानके साथ 
युक्त होने ओर भिलनेकी योग्यता प्राप्त करेंगे | जहाँ 
इन सब उपाधियोंके प्रति आसक्ति; स्पह्य दृष्टिगोचर हो 
वहीं यह समझ लेना चाहिये कि साधक गलत रास्तेपर 
चल रहा है, उसका पतन ओर उसके द्वारा देशका अमज्जल 
अवश्यम्भावी है। योगी थे भारतके प्राचीन ऋषि-मुनि, जो 
सयत, शुद्ध, शान्त और पवित्र होकर, भगवानमें तन्मयता 
प्राप्त करके जीवाका कस्याण करनेमें तल्लीन रद्दा करते ये। वे 
लोग ममतारहित, अहकाररद्वित थे, वे लोग प्रतिष्ठाकों शुक्कर- 
की विछ्ठाकी तरह त्याग देते थे | वे जगत्‌को ब्रह्ममय देखते 
ये, सर्वत्र ब्द्मदशन, त्रह्मानुभूति, अह्मसेबा, जीवसेवा उनके 
जीवनकी प्रधान साधना थी । योगिनियाँ थीं इन्दायनकी 
गोपियॉ--जिनकी आओंखोकी साधना थी सर्वत्र भगवदशन, 
कानोंकी साधना थी सब शब्दोंफे भीतर श्रीभमगवानकी 
वशीध्वनि सुनना, उनका मन) प्राण सवदा भगवानकी 
सेवा ओर ध्यानमें डूबे रहते। इन्द्रियोद्दारा इन्द्रिया- 


धीशकी अनुभूति और सेवा क्या चीज है, कर्म किस तरह 
भगवदाराधनामें पर्यवसित होता है, वातचीत किस प्रकार 
भगवद्गुण गानेमें, चछना किस प्रकार मगवस्येमम नाचने 
और भगवानके मन्दिरकी प्रदक्षिणामें, चिन्तन किस कार 
ध्यानमेंऔर समस्त जीवन किस प्रकार ब्रक्मानन्दकी अनुभूति 
पयवसित होता है, गोपी-प्रेमके भीतर इसका आखाद करने- 
का सुयोग हम पाते हैं। उनकी देह, मन) प्राण, आत्मा 
सवंदा श्रीमगवानमें, भगवानके काय करनेमें युक्त रहा 
करते, अतएब हम प्रधान योगियोंके रूपमे उनकी भक्ति 
करनेके लिये बाध्य हैं। श्रीकृष्णणो देखना, भीऊष्णका 
ध्यान करना और श्रीकृष्णकी सेवा करना ही उनकी प्रधान 
साधना थी । वे इस साधना तन्‍्मयता प्राप्त करके सम्पूर्ण 
रूपरमें अपनेकी भूलकर, 'इतर-राग-विस्मारक के हल " 
प्रेमाणवर्म निमम्म होकर, श्रीकृष्णमें तनन्‍्मयता प्राप्त के 
श्रीकृष्णके साथ युक्त हो जाती, मिल जाती । 
तब्चिन्तर्न तत्कथनमन्योन्य दत्प्रवोधनमेतदेकपरत्वम्र्‌ । 
--इस भावकी साधना ही थी गोपियोंकी परम 
योंगसाधना । वे थीं तन्मनस्का, तदात्मिका | वे अपनी 
देंहके प्रत्येक तत्त्वमें अपने प्राणायाम भी कृष्णचन्द्रके साथ युक्त 
रहकर श्रीकृष्णमय हो जाती । वे जगत्‌कों कृष्णमय देखती | 
पज्षेत देखें। तित स्पाम्मयी हे ७ 
यत्र यश्रन॒ सनो याति बद्यणस्तत्न दशनम्‌। 
--रूपी योंगकी सिद्धावस्था वे प्राप्त कर चुकी थीं | 
इसी योगके फलस्वरूप अष्ट सिद्धियाँ उनके चरणेंमि आकर 
लोंटर्ती तो भी वे सिद्धिकों; भुक्ति-म॒क्तिकी वासनाकों 
बन्धनका कारण समझकर उनसे घृणा करतीं | 


“८3:97; 


शक 
सांख्ययोगी 
गीताका सांख्ययोगी, मायासे उत्पन्न हुए सम्पर्ण गुण ही ग़रु्णोर्मे बतते हैं, ऐसे समककर मन/ 
इन्द्रिय ओर शरीरके द्वारा द्वोनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंम कर्तापनके अभिमानले रद्वित छ्वीकर केवल 


स्वव्यापी सच्चिदानन्द्धन परमात्माके खरूपमें अनन्यभावसे निरन्तर स्थित रहता दे ( देखिये गीता 
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अशड़योग 


( लेवक--भीमेयदयालणी गोयन्द्रका ) 


अनेफी व्यक्ति ध्यान करने ओर समाधि हगानेकी 
सेट करते ए, परन्तु उन्हें सफलता नदी मिलती । इसका 
फारण पद ऐे कि समाधिकी सिद्धिके लिये यम नियमोक़े पलन- 
की विशेष आवश्यकता है । वम-नियमेक़ि पालन किये बिना 
ध्यान भे रसमाधिका सिद्ध दोना अत्यन्त कठिन है| झूठ, 
कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारकी वृत्तियोऊ़े नष्ट हुए 
बिना चित्तका एकाम होना कठिन है ओर चित्त एकाग्र 
हुए बिना व्यान ओर समाधि नहीं हो सकती। यो तो 
समाधिकी इच्छावाले पुझषोकों योगके आठों ही अज्ञोका 
साधन करना चाहिये, किन्तु यम और नियमोका पालन 
तो अवश्यमेव करना चाहिये। जेसे नबके ब्रिना 
मकान नहीं ठहर सकता, ऐसे ही यम नियमंक्ि पालन 
किये बिना व्यान ओर समाधिका सिद्ध होना असम्भव-सा 
है | यम-नियमोम भी जे। पुरुष यमोका पालन न करके 
केवल नियमोंका पालन करना चाहता है, उससे नियमोका 
पालन भी अच्छी प्रकार नहीं हो सकता । 
यमान्‌ सेवेत सतत न नित्य नियमान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केच्रकछान भजन ॥ 
( मनुस्मृति ४ । २०४ ) 
'बुद्धिमान्‌ पुरुष नित्य निरन्तर यमोका पालन 
करता हुआ हीं नियमोका पालन करे, केवल 
नियमोंका नहीं) जो यमीका पालन न करके; 
केवल नियमोकों करता है वह साधनपथसे गिर 
जाता है ।? इनका साधन किये बिना ध्यान और समाधिकी 
सिद्धि होनी कठिन है । अतः योगफी सिद्धि चाहनेवाले 
पुरषको यम-नियमोका साधन अवश्यमेव करना 
चाहिये | इनके पालनसे चोरी, जारी; झूठ; कपट आदि 
दुराचारोंका और काम; क्रोध, लोभ, मोह आदि दुगगुणोंका 
नाश होकर, अन्तःकरणकी पवित्रता होती है और उसमे 
उत्तम गुणोीका समावेश होकर इृश्देवताके दशन एव 
आत्माका साक्षात्कार भी; साधक जो चाहता है वही, हो 
सकता है । परन्तु यम-नियमोंके पालन किये बिना; 
ध्यान और समाधिकी बात तो दूर रही, अच्छी प्रकारसे 
प्राणायामका होना भी कठिन है । 
बहुत-से छोग प्राणायामके लिये यज्ञ करते हैं, किन्त॒ 
सफलता नहीं पाते। काम; क्रोध; लोभ, मोह आदि 
दुगुण एवं झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचार; 


एव प्राणायामविधयक क्रियाके शानका अभाव ही इस 
सफलताम प्रधान वाधक है | यम-नियमोका पालन करनेसे 
उपयुक्त दुराचार और हुर्गुणोंका नाश हों जाता है । 
अतएव प्राणायामका साधन करनेवालेकों भी प्रथम यम- 
नियमोका पालन करना चाहिये | उपयुक्त ढुशुण और 
दुराचार सभी साधनोमि बाधक है | इसलिये ध्यान और 
समाधिका इच्छा करनेवाले साधकीकों। दोर्षोका नाश 
करनेके लिये प्रथम यम-नियमोका पाछन करके ही, योगके 
अन्य अड्भोका अनुष्ठान करना चाहिये । जो पुरुष योंगके 
आठो अद्जोका अच्छी प्रकारसे साधन कर लेता है, उसका 
अन्तःकरण पवित्र होनेपर ज्ञानकी अपार दीप्ति हो जाती 
है, जिससे उसकों इच्छानुसार सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती 
हू ओर सिद्धियाँ न चाहनेवाला पुरुष तो क्लेश और कर्मोसे 
छूठकर आत्मसाक्षात्कार ग्रा्त कर सकता हे । 
योगके आठ अड्ड ये है--- 

यमनियमासनप्राणायाम््रत्याहाारधारणाध्या नसमा- 

धयोड्ष्टावज्ञानि । (योगदशंन २ । २९ ) 


“यम, नियम, आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि; ये योगके आठ अड् हैं। 


इन आठ अज्ञॉकी दो भूमिकाएँ हैं--१-बहिरज्ञ, २- 
अन्तरज्ञ | ऊपर बतलाये हुए! आठ अजक्लमिंसे पहले पॉचकों 
बहिरज्ञ कहते हैं, क्योकि उनका विशेषतया बाहरकी 
क्रियाओसे ही सम्बन्ध है। शेष तीन अर्थात्‌ धारणा; 
व्यान और समाधि अन्तरज्ञ हे | इनका सम्बन्ध केवल 
अन्तःकरणसे होनेके कारण इनकों अन्तरड्ग कहते ह। 
महर्षि पतञ्नलिने एक साथ इन तीनोंकों 'सयम' भी कहा है--- 

शत्रयमेकनत्र सम! । (३।१४) 


अब इन आठों अज्ञीका सक्षिप्त विवेचन किया 

जाता है । 
*-यम 
सहिंसासस्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । 
( योगदर्शन २ । ३० ) 

| ।च शत ०० प 

अहिंसा) सत्य, अस्तेय; त्रद्माचय ओर अपरिग्रह, इन 
पॉचोंका नाम यम है |? 


3४3 


»“ योगीश्यर शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ *# 
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( के ) किसी भूतप्राणीकी या अपनेको# भी मन; 
वाणी, शरीरद्वारा, कमी, किसी प्रकार, किश्वितमात्र 
भी, कष्ट न पहुंचानेका नाम अर्दिसा है । 

( ख ) अन्त करण और इन्द्रियोंद्वारा जेसा निश्चय 
किया हो; हितकी भावनासे, कपटरटित प्रिय शब्देमि वैसा-का- 
बंता ही प्रकट करनेका नाम सत्य है । 

( ग ) मन; वाणी, शरीरद्वारा किसी प्रकारके भी 
क्सीके स्वत्व ( हक ) को न चुराना, न लेना ओर न 

छीनना अस्तेव हे । 

(घ ) मन; इन्द्रिय ओर शरीरद्वारा होनेवाले काम- 
विकारके सवेथा अभावका नाम ब्रह्मचय है। 

(८ ) झव्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध आदि किसी भी 
मोगसामगश्रीका सग्रह न करना अपरिय्रह है। 

टन पांचों बमोक्ा सब्र जाति; सब ठेश और सब 
कात्स पालन होनेसे एवं किसी भी निमित्तसे इनके विपरीत 
हिंसादि दोपषोऊ़े न घटनेसे इनकी सन्ञा 'महात्रत? हो जाती है। 

जातिदेशकालम मयानवच्ठिष्ला सार्वभौसमा सद्दा- 
घतम्‌ । ( योगदशंन २ । ३१ ) 

जाति, देश, काछ और निर्मित्तते अनवच्छिन्न यमका 
तावभीम पालन महात्रत होता है।? सावेभोमके निम्न- 
लिखित प्रकार £ 

मनुष्य और मनुप्वेतर स्थावर-जद्डम य्राणी, हिन्द- 

मनुसत्मान, सनातनी-असनातनी आदि भेदोसे किसीके साथ 
भी वमोके पालनमें भेद न करना जातिगत सावंभीम! 
महानत है। 

भिन्न-निन्न सण्डे) देशों; प्रान्तों, ग्रामों, स्थानों एवं 
तीय-जतीय आदिफे भेदसे यमफ़े पालनमें किसी प्रकारका 
भेद न रसनेने वह दिद्यगत सावंभीस” महात्रत होता है | 

पर्ष, मास, पक्ष, सताह, दिवस, सुहूत्त, नक्षत्र एव 
पय-जपर्व आदिऊे भेदोंसे चमके पालनर्मे किसी प्रकार 
भी नंद न रसना 'छकाल्गत सावभोम' महात्रत कहलाता है| 

पते; देव-ए्रजन, श्रांद, दान, विवाह, न्यायालय, 
फ्प-विनय, भाजीपिका आदिफ़े भेदोते पके पालनमे 
कसी प्रकारक्का भेद न रखना समय ८ निमित्त ) गत 


कह | ० य यह हि 3 | ०. 2" देश 
सावभमा सहाबत हैं | त्ानन्‍्प हे हे ।क कसा दंड 
+ सप्रनाक्ता, परोपकार, रस्रनक्ति आदि सत्कायोंमें 

2 साइन दछरना तो योगी सिद्धिमि सहावक है, वहां फेल 


ने, शाव, मुचित ऊए पहुँचानेशा मिपेष एूँ । 


करी च..ह औिकाती.> चिन्तन तीज, 





अथवा कालमें, किसी जीवके साथ, किसी भी निमित्तसे, 
हिंसा, असत्य, चोरी; व्यभिचार आदिका आचरण न॑ करना 
तथा परिग्रह आदि न रखना 'सा्वभौम महात्रतः है | 
२-नियम 
शोचसनन्‍्तोषतप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा । 
( योगदर्शन २ । ३२) 

“पवित्रता; सनन्‍्तोष, तप, खाध्याय और ईश्वर-प्रणिघान) 
ये पॉच नियम हैं ।? 

(के ) पवित्रता दो प्रकारकी होती है---१ वाहरी और 
२ भीतरी । जल-मिद्टीसे शरीरकी, स्वाथ-त्यागसे व्यवद्यार 
ओर आचरणकी तथा न्वायोपाजित द्व॒व्यसे प्राप्त सात्विक 
पदार्थोके पवित्न॒तापूवक सेवनसे आहारकोः यह वाहरी 
पवित्रता है। अहता;ममता; राग द्वेघ, ईर्ष्या, भय और काम- 
क्रोधादि भीतरी दुगुर्णकि त्वागसे भीतरी पवित्नता होंती है। 

(ख ) सुख-दु ख, लाभ-दानि, यश-अपयश्ा, सिद्धि- 
असिद्धि, अनुकूछता-प्रतिकूलता आदिकें प्रात्त होनेपर 
सदा-सव्वदा सन्त॒ुष्ट--अयसन्नचित्त रहनेका नाम सन्‍्तोष हे | 

(ग) मन और इन्द्रियोंके सयमरूप घम्-पालन 
करनेके लिये कष्ट सहनेका आर तितिश्ना एव बतादिका 
नाम तप हे । 

(घ ) कल्याणग्रद शाल्लोका अध्ययन, और इश्टदेवके 
नामका जप तथा स्तोत्रादि पठन-पाठन एवं गुणानुवाद 
क्रनेका नाम खाघ्याय है| 

(ट ) ईशथरकी भक्ति अथात्‌ मन-वाणी और शरीर- 
द्वारा इशवस्के लिये; ई-बरके अनुकूल ही चेष्टा करनेका नाम 
इंथरप्रणिघान है । 

उपयुक्त यम और नियमेके पालनमें वाधक हिंसा आदि 
विपरीत वृत्तियोंके नाशके लिये महर्षि पतञ्ललि उपाय वतलाते है 

वितकवाघने प्रतिपक्षमावनस्‌ । 
हे ( योगदर्शन २ । ३3२३ ) 
हिंचादि वितकासे वाघा होनेपर पग्रतिपक्षका चिन्दन 
करना चाहिये ।” 

वित्तको हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभको४- 
मोहपूर्वक्ना रूदुमध्याधिसात्रा दु खाज्ञानावन्‍्तफ़का इति 
प्रतिपक्षमावनम्‌ । (योगदर्शन २। ३४ ) 

कृत, कारित और अनुमोदितभेदसे, लोम, क्रोध अरे 

मोहके हेठ॒से, मु, मध्य और अधिमात्रखरूपते, ये दिलाई 
वित॒द॑ अनन्त ढु ख और अश्ञानहवूपी फलके देनेवाले 
ह-- ऐसी मावनाका नास प्रतिपक्षमावना दे । 


% अष्टाजुयोंग + 8५ 





क्ज ्न्कूः 


अर्थात थसादि दोष, अनन्त दुःस और अनन्त 
जनानरूप फरसफे देनेवाले (; इस प्रकारकी बारबार भावना 
करनेफा नाम प्रतिपक्षमावना? है । 
हिंसा; अतत्य; चोरी, व्यभिचार, भोगपदार्थोका 
समप्रह, आअपविच्रता ओर अससन्‍्तोपकी बृत्ति, एवं तप, 
स्वाध्याय तथा इंधरप्रणिधानके विरोधकी सृक्ति, इनका 
नाम वितक है। 
उपयुक्त दिसादिको मन, वाणी, शरीरद्रारा खय 
करनेका नाम क्रता, दूसरेक़े द्वारा करवानेका नाम 
'छारिताीं ओर अन्योद्वारा किये जानेवाले हिंसादि दोषोके 
समथन, अनुमोदन या उनमें सम्मतिका नाम 'अनुमोदित' 
है। उपयुक्त तीनों प्रकारके हिंसादि समस्त दोषोके होनेमे 
लोभ, क्रोध और मोह, ये तीन हेतु है। तीनों प्रकारके 
दोष, तीन हेतुओंसि बननेबाले होनेके कारण, नी तरहके 
हो जाते दं | आसक्ति या कामनासे उत्पन्न होनेवाले हिंसा, 
असत्वादि दोषोमि छोभ, ईष्यो, द्वेष, वेरादिसे उत्पन्न होने- 
वाले दोधोंम क्रोध और मूढता, विपरीत-बुद्धि आदिसे 
उत्पन्न होनेवाले दोषोंम मोह हेतु होता है। ये नी प्रकार- 
के दोष, मृदु, मध्य ओर अधिमात्रके भेदसे, सत्ताईंस 
प्रकारके हो जाते है | अत्यन्त अल्पका नाम मृदु, बीचकी 
मात्राका नाम मध्य और अधिक मात्नार्मे यानी पूणरूपसे 
होनेवाले हिंसादि दोषका स्वरूप अधिमात्र कहा जाता है । 
लेखका विस्तार बढ़ जानेके सट्ढीचसे इनका स्वरूप बहुत 
ही सक्षेपर्म कहा गया है । 
यम-नियमोंके पालनका महान्‌ फल 
अद्दिसाग्रतिष्ठायां. तत्सन्निधौ. वेरत्यागः । 
(योगदशन २ । ३५) 
“अहिंसारूपी महात्रतके पूर्ण पाछन होनेपर उस 
योगीके समीप दूसरे (स्वाभाविक वैर रखनेवाले ) 
प्राणी मी वैरका अर्थात्‌ हिंसावृत्तिका त्याग कर देते है |” 
सत्यप्रतिष्टायां क्रियाफलकाश्रयत्वम | (योगदर्शन २। ३६) 
सत्यके अच्छी प्रकार पालनसे उस सत्यवादीकी वाणी 
सफल हो जाती है; अर्थात्‌ वह जो कुछ कहता हे वही 
सत्य हों जाता है । 
अस्तेयप्रतिष्ठाया स्वेर्लोपस्थानम्‌ । (योगदर्शन २।१७) 
चोरीकी बृत्तिका सबंथा त्याग हो जानेपर उसे सब 
रक्षोंकी उपस्थिति हो जाती है, अर्थात्‌ समस्त रज्ञ उसके 
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हृश्टिमोचर हो जाते है और समस्त जनता उसका 
पूर्णहणसे विश्वास करने छग जाती है । 

ब्रद्मचयप्रतिष्ठायां बीयंछामः । (योगदर्शन २। १८ ) 

ब्रदाचयका अच्छी प्रकारसे पालन होनेपर झरीर, 
मन और इन्द्रियोमें अत्यन्त सामथ्यकी प्राप्ति हो जाती है | 

अपरिग्रहस्थैर्य जन्मकथन्तासम्ग्रोध: | (योगद्शैन२।३ ९) 

अपरिग्रहके स्थिर होनेपर यानी विषय-भोग-पदार्थोके 
सग्रहका भलीभौति त्याग होनेपर, वेराग्य और उपरति 
होकर मनका संयम होता है और मनःसयमसे भूत, 
भविष्यत्‌) वतमान जन्मीका और उनके कारणोका ज्ञान 
हो जाता है । 

शौचारप्वाड्जुगुप्सा परेरसंसगे! । (योगदर्शान २ । ४०) 

प्रणेतया वाहरकी पविच्रतासे अपने अड्भोमे घृणा और 
अन्य मनुष्योके ससगेका अभाव हो जाता है । क्योंकि दूसरे 
दरीरोंमे अरुचि हों जानेसे उनका ससग नहीं किया जाता। 


सत्वशुद्धिसोमनस्येकाउयेन्द्रियमयात्मद्शनयौोग्यत्वानि च । 
(योगदर्शन २ । ४१) 


अन्तःकरणकी पवित्रतासे मनकी प्रसन्नता और 
एकाग्रता, इन्द्रियॉपर विजय, ओर आयत्माके साक्षात्‌ 
दर्शन करनेकी योग्यता प्रा हो जाती है | 
सन्तोपादनुत्तमसुखकासमः । (योगदरशन २ | ४२) 
सन्तोषसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होंती है । 
काय >्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः । (योगदर्शन २। ४३) 
तेपसे मलदोष अर्थात्‌ पापोंका नाश हो जानेपर, 
अणिमादि अष्ट कायाकी सिद्धियाँ और दूरसे देखना- 
सुनना आदि इनर्द्रियोंकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है । 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः । (थो० २। ४४ ) 
अपने इृष्टदेवके नामका जप एवं खरूप; गुण, प्रभाव 
और महिमा आदिके पठन, पाठन, श्रवण, मननरूप 
स्वाध्यायसे इष्टदेवका साक्षात्‌ दशन हो जाता है। 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात ॥4 (यो० २। ४५ ) 
ईश्वरप्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती है | 


३-आसन और आसनसिद्धिका फल 

आसन अनेको प्रकारके हैं । उनमेसे आत्मसयम 
चाहनेवाके पुरुषके लिये सिद्धासन, पद्मासन और 
खस्तिकासन--ये तीन बहुत उपयोगी माने गये है। 
इनमेंसे कोई-सा भी आसन हो, परन्तु मेरुदण्ड, मस्तक 
और ग्रीवाकीं सीधा अवश्य रखना चाहिये और दृष्टि 
नासिकाग्रपुूर अथवा भऋकुटीमें रखनी चाहिये। आल्स्य 
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न सतावे तो आँखें मूंदकर भी वेंठ सकते हैं । जिस 
आसनसे जो पुरुष सुखपूवक दीधेकालतक बैठ सके, 
वही उसके लिये उत्तम आसन है| 
स्थिरसुख््मासनम्‌ ॥ (यो० २। ४६ ) 
सुखपूबंक स्थिरतासे बहुत काछतक वैठनेका नाम 
आसन है। 
प्रयक्शेथिल्यानन्तस मापत्तिस्याम्‌ । (यो० २ | ४७ ) 
शरीरकी साभाविक चेशके शिथिल करनेपर अर्थात्‌ 
इनसे उपराम होनेपर अथवा अनन्त परमात्मामें मनके 
तन्मय होनेपर आसनकी सिद्धि होती है | कम-से-कम एक 
पहर यानी तीन घटेतक एक आसनसे सुखप्रवेक स्थिर 
और अचल भावसे बैठनेकों आसनसिद्धि कहते हें । 
तत्तो इन्द्रानसिघात | (यो० २। ४८ ) 
उस आसनोंकी सिद्धिसे ( शरीर प्रणूलपसे सयत हों 
जानेके कारण ) गाीतोष्णादि इन्द्र वाधा नहीं करते । 
४- प्राणायाम 
अब सक्षेपर्म प्राणायामकी क्रियाका उल्लेख किया 
जाता है। असर्ल्मे प्राणायामका विषय अनुभवी 
योगियोके पास रहकर ही उनसे सीखना चाहिये; नहीं 
तो इससे शारीरिक हानि भी हो सकती है | 
तस्मिन्‌ सत्ति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेद्‌ प्राणायाम । 
(यो०२। ४९) 


आसनऊे सिद्ध हो जानेपर श्वास ओर प्रश्चासकी गतिके 
अवरोध हो जानेका नाम प्राणायास है । बाहरी वायुका 
भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतरकी वायुका बाहर 
निकलना प्रश्यात है, इन दोनोफे उकनेका नाम 
प्राणायाम है। 

वाद्याभ्यन्तर कम्भय त्तिर्देशकाल्सझ यापि- 
दीघेसू क्ष्म | (यो० २। ५० ) 

देश, काल और सख्या ( मात्रा ) के सम्बन्धसे वाह्म; 
आभ्यन्तर ओर सम्भन्नत्तिवाले, ये तीनो प्राणायाम दीघ 
ओर सूद्षम होते हें 

भीतरके शासकों वाहर निकालकर वाहर ही रोक 
रखना वाह्य ऊम्भक' कहलाता है | इतकी विधि यह है--- 
आठ प्रणव ( ४० ) से रेचक करके; सोलहसे वाद्य कुम्भक 
करना ओर फिर चारतसे पूरक करना-इस प्रकारसे रेचक- 
प्रकके सहित वाहर कुम्मक करनेका नाम वादह्मरवृत्ति- 
प्राणायाम है । 


प्रिदृष्टो 


वाहरके श्वासकों मीतर खींचकर भीतर रोकनेको 
'आभ्यन्तर कुम्मक' कहते हैं | इसकी विधि यह है कि 
चार ग्रणवसे पूरक करके सोलहसे आभ्यन्तर कुम्मक करे। 
फिर आठसे रेचक करे | इस अकार प्ररक-रेचकके सहिंत 
भीतर कुम्मक करनेका नाम आमभ्यन्तखवृत्तिप्राणायाम है | 

बाहर या मीतर, जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणोके 
रोकनेका नाम स्तम्भवृत्तिग्राणायाम है। अथवा चार प्रणवसे 
पूरक करके आठसे रेचक करे, इस प्रकार पूरक-रेचक करते- 
करते सुखपूवक जहां कहीं प्राणोंकी रोकनेका नाम 
स्तम्भवृत्तिप्राणायाम है । 

इनके और भी बहुतसे भेद ६, जितनी सख्या और 
जितना काल पूरकर्मे लगाया जाय, उतनी सख्या और 
काल रेचक तथा कुम्मकर्मे भी लगा सकते हैं | 

प्राणवायुका नाभि; छृदय, कण्ठ या नासिकाके 
भीतरके भागतकका नाम “आमभ्यन्तर! देश है | और 
नासिका पुठ्से वायुका वाहर सोलह अग्ुल्तक बाहरी देश” 
है। जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नामितक 
शासकों खींचता है; वह सोलह अगुल्तक बाहर फेंके, 
जो हृदयतक अन्दर खींचता है, वह वारह अगुलूतक 
बाहर फेंके, जो कण्ठतक श्वासकों खींचता हैं; वह आठ 
अगुल बाहर निकाले ओर जो नासिकाके अन्दर ऊपरी 
अन्तिम भागतक ही श्वास खींचता है; वह चार अगुल 
बाहरतक “आस फेंके। इसमे पूव पू्वसे उत्तर-उत्तरवालेकों 
'सूक्ष्म' और प॒व-पुवंवालेकों 'दीघ? समझना चाहिये । 

प्राणायामर्मे सख्या ओर कालका परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध होनेके कारण, इनके नियमर्म व्यतिक्रम नहीं होना 
चाहिये | 

जैसे चार प्रणवसे प्ररक करते समय एक सेकंड समय 
लगा तो सोलह प्रणवसे कुम्मक करते समय चार सेकंड अरिं 
आठ प्रणवसे सेवक करते समय दं। सेकड समय छगनों 
चाहिये ! मन्त्रकी गणनाका नाम संख्या या मात्रा! है 
उसमें लगनेवाले समयका नाम “काल”? है। यदि सुखपूव्क 
हो सके तों साधक ऊपर बताये कार और मात्राको दूनी, 
तिगुनी, चौगुनी, या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा ठगी 
है । काल और मात्राकी अधिकता एवं न्यूनताते 
प्राणायाम दीध और सूक्ष्म होता हे | 

वाह्माभ्यन्तरविषयाक्ष पी चतुर्थ । ( योगदर्शन २। ११) 

वाह्य और मीतरके विषयक त्यागसे होनेवाला हे 
'क्रेवल? कुम्मक होता है; उसका नाम चर प्राणायार 5 
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शब्द-स्पर्शादि जो इच्द्रियोंके बाहरी विषय हैं और 
सकल्य-विकव्पादि जो अन्त.करणके विधय हे; उनके 
त्यागसे--उनकी उपेक्षा करमेपर अथात्‌ विधयोका 
चिन्तन न करनेपर ग्राणोंकी गतिका जो खत: 
ही अबरोध होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम! है । 
प्वसूसम बतलाये हुए ग्राणायामं[मे, प्राणंकके निरोधसे मन- 
का सयम है और यहाँ मन ओर इन्द्रियोके सयमसे 
प्राणोका सयम हैं| यहाँ प्राणेकि झकनेका कोई निर्दिष्ट 
खान नटी | कही भी दक सकते है, तथा काल 
ओर सख्याका भी विधान नहीं है । 
प्राणधासका फल 
ततः क्षायते प्रकाशावरणम्‌ । (योगदरॉन २। ५२ ) 
उस प्राणायामके सिद्ध दोनेपर विवेकशानकों आधबृत 
करनेवाले पाप और अश्ञानका क्षय हो जाता है। 
धारणासु च योग्यता सनसः । (योगदशेन २। ५३ ) 
तथा प्राणायामकी सिद्धिसे मन स्थिर होकर, उसकी 
धारणाओके योग्य सामर«थ्य हो जाती है | 
५-प्रत्याहर और उसका फल 
स्वविषयासप्रयोगे चित्तस्वरुपानुकार इवेन्द्रियार्णा 
प्रर्याहारः । (योगदशन २ ।५४) 
अपने-अपने विषयोके सज्ञसे रहित हो ने पर, इन्द्रियोका 
चित्तके-से रूपमे अवस्थित हो जाना ्रत्याहार है | 
प्रत्याहारके सिद्ध होनेपर प्रत्याहारके समय साधकको 
वाह्मज्ञान नहीं रहता । व्यवहारके समय बाह्यशान होता 
है। क्योंकि व्यवद्धारके समय साधक शरीरयात्राके हेतुसे 
प्रत्याहरकी काममे नहीं लाता । 
अन्य किसी साधनसे यदि मनका निरोध हो जाता है; 
तो इन्द्रियोंका निरोधरूप प्रत्याहार अपने आप ही 
उसके अन्तगत आ जाता है | 
ततः परमा वह्यतेन्द्रियाणाम्‌ । (योगदर्शन २ । ५५) 
उस प्रत्याह्ारसे इन्द्रियोँ अत्यन्त वशमे हो जाती हे, 
अथांत्‌ इन्द्रियोपर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है । 
<६-धारणा 
योगके आठ अद्भोर्मे पॉच बहिरग साधनोका वर्णन 
हुआ | अब शेष तीन अन्तरज्ञ साधनोंका वणन किया 
जाता है | इनमें प्रथम घारणाका छक्षण बतलाया जाता 


है, क्योंकि घारणासे ध्यान और समाधि होती है। यह 
/ यांगका छठा अग है | 
| 


हे | 
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देशबन्धश्चित्तरय धारणा । (योगदशंत ३ । १ ) 
चित्तकों किसी एक देशविशेषमे स्थिर करनेका नाम 
धारणा है। अर्थात्‌ स्थूल-सूक्ष्म या बाह्य-आ श्यन्तर, किसी 
एक बच्येय स्थानमे चित्तकों बॉध देना, स्थिर कर देना अर्थात्‌ 
लगा देना 'धारणा' कहलाता है | 
७-ध्यान 
तत्र प्रस्ययेकतानता ध्यानम | (योगदर्शन ३ । ३) 
उस पूर्वोक्त ध्येय वस्तुमे चित्तवृत्तिकी एकतानताका 
नाम ध्यान है। अर्थात्‌ चित्तवृत्तिका गज्ञके प्रवाहकी भति 
या तैल्धघारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे निरन्तर ध्येय वस्ठ॒ुमे ही 
अनवरत छगा रहना व्यान'! कहलाता है | 
८-समाधि 
तदेवाथंमात्रनिर्भास सवरूपशुन्यमिव समाधि: । 
(यो० ३।३ ) 
जिस समय 


वह ध्यान ही समाधि' हो जाता है 


केवल “्येय खरूपका ( ही ) भान होता है और अपने 


खरूपके मानका अभाव-सा रहता हे। ध्यान करते-करते 
जब योगीका चित्त व्येयाकारकों प्राप्त हों जाता हे और 
बह खय भी ध्येयमें तन्मय-सा बन जाता है, ध्येयसे 
मिन्न अपने आपका शान उसे नहीं-सा रह जाता है, उस 
स्थितिका नाम समाधि है । ध्यानमे ध्याता, ध्यान; 
ध्येय, यह त्रिपुटी रहती है | समाधिमे केवल अथमात्र वस्तु 
यानी ध्येयवस्तु ही रहती है; अर्थात्‌ ध्याता, ध्यान; ध्येय, 
तीनोंकी एकता-सी हो जाती है । 
ऐसी समाधि स्थूल पदा्थमे होती है; तब उसे 
(निर्वितर्क' कहते है और सूकम पदार्थमें होती है तब उसे 
(निर्विचार” कहते हैं। यह समाधि सासारिक पद/थो मे होनेसे 
तो सिद्धिप्रद होती है, जो कि अध्यात्मविषयमे हानिकर है | 
और यही समाधि ईश्वरविषयक होनेसे मुक्ति मदान करती 
है | इसलिये कल्याण चाहनेवाले पुरुषोंकों अपने इष्टदेव 
परमात्माके स्वरूपर्मे ही समाधि लगानी चाहिये । इसमें 
परिपक्षता होनेपर, अर्थात्‌ उपयुक्त योगके आठों अज्ञोंके 
भलीभॉति अनुष्ठानसे मल और आवरणादि दोधोके क्षय 
होंनेपर, विवेकख्यातिपर्यन्त शानकी दीसि होती है # और 
उस विवेकख्यातिसें, अविद्याका नाश होकर, केवल्यपदकी 
प्राप्ति याने आत्मसाक्षात्कार हो जता है । 

# योगाड्वानुषानादशुद्धिक्षये शानदी प्तिरा विवेकख्याते । 

(योग० २। २८ ) 
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# योगीश्वरं शिवं बन्दे चन्दे योगेश्वर दरिम ४ 
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समाधिपर्यन्त अशज्जयोगका यह अथ प्राय. ग्रस्वेकि 
आधारपर लिखा गया है। महर्षि पतञ्ललिके सूम्तोपर 
अपने भावका यह विवेचन है। इनका असली तात्पय 
या तो महर्षि पतज्नलि जानते है अथवा इसके अनुसार 





साधन करके जिन्होंने समाधि-अबस्ा ग्राप्त की है; वे ऊछ 
जानते ट। मेने अपनी साधारण चुछ्िकें अनुसार जो कुछ 
लिखा है, पाठकगण उसे पढ़कर मेरी चुढियोके लिये 
क्षमा करेगे | 


+-ज्याकि की सार 


योग: कमसु कोशलम्‌ 


( केखक--मद्दामहरोपाध्याय डा० श्रीगज्ञानाथजी झा, एम० ए०, टी० लिट्‌ , एल-एल० टी० ) 


ध्योग' के विषयकों छोगोंने ऐसा जटिल बना और 
समझ खखा है कि इसका नाम ही भयक्ठर हो गया है । 
इसका कारण यह है कि इधर कुछ समयसे “योग) पदसे 
छोग “हठयोग'--केवछ आसन-समुद्रादिकों समझने छगे है । 
और आसन-मुद्रादि एक तो खय जटिल विघय ईं, दूसरे इन 
शारीरिक क्रियाओसे आध्यात्मिक छाभ क्या और कहोतिक 
हों सकता है सो भी समझना कठिन है। वात तो यों हे 
कि अभ्यासात्मक योगके सवोग तत््वोका समझना शुरुफे 
बिना कठिन है । परन्तु थोड़ा-सा विचार करनेसे इतना तो 
स्पष्ट हो जाता है कि हठयोंग! यय्यपि योगका अज्ध अवश्य 
है पर तो भी है योग” का अज्ञ ही, खय “योग!” नहीं, 
अर्थात्‌ योगका साधनमात्र है, और सो भी प्रधान नहीं | 


ऐसे 'अज्भः योगके आठ कहे गये हैं--( १) यम, 
(२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम, (५) 
प्रत्याहर, (६) धारणा, (७) ध्यान; (८) समाधि । 
इनमें पहले पॉच योगके “बाह्य अज्ञ' हैं, वाकी तीन 
धअन्तरञ्ञ हैं (योगमाष्य ३। १)। ये तीन हैं धारणा, 
ध्यान, समाधि | ये ही तीन प्रधान हैँ। कारण यह है 
कि ये द्वी तीन प्रक्रियाएँ. हैं जिनका उपयोग सब कार्यामे 
होता है। जिस किसी ज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा हो उस 
ज्ञानके विधयम जब ये तीनों छग्रायी जाती हैं तमी उचित 
ज्ञान प्राप्त होता है। जबतक शेय पदार्थपर मन एकाग्र- 
रूपेण नहीं लगाया जाता तबतक उसका शान असम्भव 
है। इसलछिये प्रथम सीढ़ी हुई यही एक़ाग्नता जिसे 
“धारणा? कहा है (सू० ३। १) | इसके बाद मन जब 
लगातार बहुत कालतक इसी तरह एकाग्र रहे तो यह हुआ 
'्यानों (स० ३१ २)। और जब मन इस घध्यानमें इस 
तरह मग्न हो गया कि उसका ध्येय पदार्थमें छूय हो गया 
तो यही हुई (समाधि! ( सू० ३ । ३ ) । किसी कार्यके सम्पन्न 
होने इन तीनोंकी आवश्यकता होती है। यह केवल 
आध्यात्मिक अम्यास या शानके ही लिये आवश्यक नहीं है, 


कार्यमात्रके लिये आवश्यक है । कोई भी कार्य हो, जयतक 
उसमे मन नहीं लगाया जाता, कार्य सिद्ध नहीं द्वोता ! 
इसी “मन छगाने! को “घारणा-व्यानसमायि! कहते दें । 

ये तीनो एक ही प्रक्रियाफ़े अज्ञ हँ। दसीसे इन 
तीनोंका साधारण एक नाम 'सयम कहा गया है ( सू० 
रे | ४) | इसी सयम? ( अथांत्‌ धारणा-ध्यान-समाधि ) 
से ज्ञानकी भ्रुद्धि द्ोती हे । 

इन योगसूत्नोक्त उपदेशोको जब हम मामूठो कामोमे 
लगाते ६ और इनके द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं तब 
हमको मानना पड़ता है कि योग” का सबसे उत्कृष्ट 
और उपयोगी छक्षण जो श्रीभमगवानने कहा है वही है--- 

योग कमंसु कोशकस्र! । 
इस “योग” के अभ्यासके छिये प्रत्येक मनुष्य सदा 

तैयार रइता है। गुरु) मिल तव तो योगाम्यास करें--- 
ऐसे आल्स्यके साधन समी निमूछ हैं | यो कोई कर्तव्य 
सामने आ जाय उसमे सयम ( अथांत्‌ धारणा-ध्यान- 
समाधि ) पूर्वक छगय जाना ही योग) है | इसमें यदि 
कोईकी खाथ-कामना हुईं तो यह योंग अघम शभ्रेणीका हुआ; 
और यदि निष्काम है--“कर्तव्य'-बुद्धिसे किया गया है और 
फल जो कुछ हो सो ईश्वरको अर्पित है तो यही 'योग' 
उच्च कोटिका हुआ । जब अपने सभी काम इसी रीतिसे 
किये जाते हूँ तो वद्दी आदमी जीवन्मुक्त कहलाता है | 


केसा सुगम मार्ग है, छोगोनि दुर्गम बना रक्खा है | 
पर मनका “छाग'! चाहिये--तत्परता, तन्‍्मयता | कठिन 
नहीं हे--दूसरे किसीकी आवश्यकता नहीं है--अपने 
हाथका खेल है| पर भरद्धा और साहस चाहिये | 


इसमें झास््राथ या तक-वितर्ककी जरूरत नहीं है । 
इसको कोई भी आदमी किसी सामान्य कार्यके प्रति 
इस प्रक्रियाकी परीक्षा करके खय देख सकता दै। 
पर आदियमें श्रद्धा और आगे चलकर साहसकी अपेक्षा 
होगी, जिससे ग्रक्रिमय अपनी चरम कोटितक पहुँच जाय | 
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( लेखक--डा ० भीवालक्ृष्णजी कोल ) 


ल्याण” के सबख अश्रीपोद्र/रजीका 
बड़ा आग्रह है फि कल्याण? के 
धधोगाह्' के लिये, योगसम्बन्धी 
किसी विषयपर में भी कुछ अवश्य 
लिखूँ | पर में क्या लिखूं, इसका 
५ निर्णय करना कुछ कठिन-सा प्रतीत 
हो रहा है-केवछ विधयकी 
गम्मीरता और व्यापकताके ही कारण नहीं, इसलिये भी 
कि योग! पर हमारे ऋषि-महृषियोंने इतना अधिक 
कह दिया है कि अब, भेरे-जेसे साधारण जनके लिये, 
उसपर कुछ कहनेको रह ही नहीं गया है। हमारा योगशास््र 
बहुत ही विस्तृत है । गीताके छठे अध्यायमे मुख्यतः 
ध्योग” की ही व्याख्या की गयी है । गौडपादाचायने 
माण्ट्क्योपनिधद” में इस विषयका विश्लेषणात्मक 
विवेचन बड़े विस्तारके साथ किया है | और सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि महर्षि पतञ्जललिके गम्भीर सूत्रों तथा 
उनके ऊपर दिये गये “व्यासभाष्य” के अनन्तर कोई 
ऐसी वात ही नहीं जिसे हम नंवीनताकी सशा देकर 
जनताके समक्ष उपस्थित कर सके | अतएव, 'कल्याण'के 
प्रेमवश, तथा श्रीपोद्दारजीके आग्रहका पालन करते हुए, 
में यहाँ जो कुछ कहूँगा वह अपने इन्हीं पूर्व॑पुरुषोसे उधार 
मॉगकर--अपनी ओरसे कुछ नहीं। मेरा यह छोटा-सा 
निबन्ध 'योगाड्ु/ के पाठक तथा पाठिकाओकों आय- 
जातिके एक अत्यन्त प्राचीन और महत्त्वपूणं विषयका 
स्मरणमात्र करा सकेगा--इतना भी यह कर सका तो में 
अपनेको कृताथ समझेंगा । 





प्योग” के सम्बन्धभे किसी भी प्रकारकी चर्चा 
चलानेके पूर्व यह जान लेना नितान्त आवश्यक समझा 
जाना चाहिये कि इसके वास्तविक अधिकारी कोन हो 
सकते हैं | जीवनकी किसी भी अवस्थामें, किसी भी 
स्थितिमें, वे लोग तो इसके ( “योग? के >) अधिकारी 
हो ही नहीं सकते जिनमें “निर्वेद!-मावनाकी अनुपस्थिति 
हे--जो निर्वेदरहित है। जिनमें निर्वेद-भावना नहीं, वे 
मुम॒क्षु नहीं हो सकते, और जो मुमुक्ष नहीं उनके 
लिये 'योगशासत्र” किसी प्रकारके जीवन-साधनका कार्य 
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नहीं कर सकता। क्योक्ति योग” एकमात्र भोक्ष'का ही 
साधन है । 


योगारूढ होनेपर पहला काम होता है 'साधन- 
चतुष्टय! से सम्पन्न होना--इसके बिना कार्यसिद्धि नही 
हो सकती । 

'साधनचतुष्टय “सम्पन्न होनेमें विलम्ब छगता है--- 

प्रयक्ञाथतमानघस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


ऐसा भी होता है कि पूर्वजन्ममे जो जितनी ही 
अधिक मात्रार्मे (साधनचत॒ुष्य*-सम्पन्न हो चुके होते हैं, 
इस जन्ममें उन्हें उतना ही कम समय लगता है | ये (साधन- 
चतुष्टय” चित्तशुद्धिके विधायक हैं । जैसे-जेसे इनका 
परिपाक होता जाता है वेसे-ही-वेसे, चित्तशुद्धिद्वारा, 
योगाभ्यासमें सिद्धि बढ़ती जाती है। अतः जो सम्पूर्ण 
रूपसे 'साधनचतुष्टय'-सम्पन्न हो जाते है, वे ही 'ज्ञान'के 
अधिकारी होते हैँ ओर फिर'ज्ञान से किवल्य को पात् होते हैं । 


योग, चाहे वह किसी भी प्रकारका हो; चित्तवृत्तिके 
निरोधसे ही सम्बन्ध रखता है--- 


योगश्रित्तवृत्तिनिरो घः । 


साधारण अवस्थामे चित्तवृत्ति प्रतिपल परिवर्तित 
होती रहती है । किन्तु समाधि-अवस्थाम  चित्तवृत्ति 
एकाकार हो जाती है । चित्तवृत्ति बदलते रहनेके दो 
मुख्य कारण हैं | पहला तो यह कि यह मन; इन्द्रियोद्दारा 
बहिमुख होकर, बाह्य विषयोगें आसक्त रहता है | दूसरे, 
यदि इन्द्रियोको बन्द करके, मनको बाह्य विषयोंसि खींच 
भी लिया जाय तो भी अन्तःकरणकी क्रियाएँ बन्द नहीं 
हो जाती--बे बराबर चलती ही रहती है । जैसे 
जाग्रदवस्थामे तो मन बहिमुख-सा व्यवहार किया ही 


करता है; पर शब्दादिसे दूर, किसी बन्द कमरेमें, आँखें 
बन्द करके बेठ जानेपर भी साधारण जनका-और 


सप्मावस्थामें समी प्राणियोंका--अन्तःकरण जाग्रदवस्थाके 
समान ही सब क्रियाएं. करता रहता है । योगाभ्यासियोंकों 
अन्तःकरणकी पूरी अनुशासना करनी पड़ती है--चित्तकी 
वृत्तियोका सयम करना पड़ता हे । इन दोनो ही 





७५० # योगीश्वरं शिव पन्दे वन्दे योगेभ्वरं दरिस्‌ * 
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अवस्थाओं (जाग्रत्‌ और खम्म ) में चित्तकी वृत्तियोपर 
सम्यक्‌ नियन्त्रण रखनेमें सफलता प्राप्त होनेपर द्वी 'मन”का 
निरोध सम्भव है। 
पर चित्तकी बृत्तियाँका निरोध किया केसे जाय * 
इसके दो प्रकार है। यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं 
कि मन! का और प्राण” का पारस्परिक सम्बन्ध अद्टूट 
है, अविच्छेय हे । मन? के निरोधसे “प्राण-स्पन्द' रुक 
जाता है और प्राण-स्पन्द'की शिथिलता “मन को एकाग्र 
बना देती है । इसलिये, मनके निरोधऊे लिये “प्राण-स्पन्द! 
की गति-विधिपर सम्यकू अनुशासन रखना नितानन्‍्त 
आवश्यक है । प्राण-स्पन्द! का सम्बन्ध श्वास-नि'खास- 
से है, अर्थात्‌ जितनी द्टी तीजतासे साँस चलेगी, 'प्राण-स्पन्द! 
में भी उतनी ही अधिक गतिशीलता आवेगी और सॉंस 
जितनी ही धीरे-धीरे चलेगी, प्राण-स्पन्द'मे भी उतनी ही 
अधिक शिथिल्ता आवेगी | अतएवं मनोनिरोधके लिये 
'प्राण-स्पन्द'कों वशीभूत करना पड़ता है और इसके 
लिये 'अशइयोग-साधना' से--और उनमें भी विशेषकर 
प्राणायामसे--काम लेना पड़ता है। “अशज्भयोग- 
साधना से प्राण-स्पन्द” रुक जाता है और उसी अवस्थार्मे 
मनका निरोध होता है । यह मनोनिरोधकी एक विधि है | 
मनोनिरोधका दूसरा उपाय यह है कि “मन! को 
विवेक ओर वेराग्यद्वारा वाह्य विषयंसि हृटानेका अम्यास 





जाता है, तव मनका निरोध होता है । इसके लिये शार्तो- 
के अवण और मननकी आवश्यकता अपरिहार्य है। 
जितना ही शात्रका श्रवण और मनन अधिक होगा उतना 
ही शीघ्र वस्तु) के वास्तविक स्वरूपका शान होगा और 
फल्तः, उतनी ही सत्वरता तथा दृढ़तासे, उक्त अकिया- 
द्वारा; मन! का निरोध द्वोंगा। इसीकों राजयोग! 
कहते हैं । 

मनोनिरोधकी जो दो श्रक्रियाएँ ऊपर बतायी गयी 
है, उन दोनोंका ही श्रद्धासद्दित ओर लगातार चिर 
अभ्यास करनेकी आवश्यकता है । इन दोनोमेसे चाहे 
जिस किसीसे काम लेना हो, उसका कठोर और सनियम 
अभ्यास करना चाहिये । कहा भी है-- 

सतु दीधकालनैरन्तयसत्कारासेवितो इठमूमि । 

अभ्यास नियमितरूपसे, नियत समयपर, ययथोा- 
सम्मव नियत स्थानमें नित्य किया जाना चाहिये । 
प्रारम्भम अभ्यासका समय थोड़ा होना चाहिये और उसमे 
धौरे-घीरे इृद्धि की जानी चाहिये-- 

दाने शनेरुपरमेद बुदपा भुतिगुद्दीतया । 

अमभ्यासके समयकी अवधि बढ़ाकर फिर घटायी नहीं 
जानी चाहिये। और सबसे वड़ी वात यह है कि 
अभ्यासीकी दिनचर्या नियमित होनी चाहिये-- 


किया जाय। प्रवृत्ति-भावनासे अलग होकर निदृत्ि- युक्ताह्वारविद्रस्स युक्तचेष्टय कर्मसु । 
भावनाकों सुदृद बनानेका यह अभ्यास जब पक्का हो युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवतति दु'सह्दा॥ 
“7 <<>रैं:ल्टे2 ९ ० 
संसारकोी नथ्वरता 


जेसो मोती ओतसको, तैसो यह सत्तार | 
विनप्ति जाय छिन एकमें, “दया? ग्रभू उर घार ॥ 
बढ्टे जात हें जबि तब, काल-नर्दके माहिं | 
दया”? सजन नौका विना, उपानि उपाजि मरि जाह॥ 
छिन छिन बिनस्यो जात है, ऐसो जग निरमूल। 
नाम रूप जो घृत्त हे, ताहि देखि मत भूल ॥ 


“+दयाबाई 


“ाउऊ---०-<>0८->»- 





योगका विषय-परिचय 


( लेखक--मद्ामहोपाध्याय आचाये ओऔगोपीनाथजी कविराज, एम० ए० ) 


स्याण” पन्रके योगाह्टुकी विषय-सूची 
प्रकाशित हुई है। माननीय कब्याण- 
सम्पादक महाशयने मुझसे इस 
सूचीके परिचयक्रे विषयमे कल्याण” 
सा के लिये कुछ लिख भेजनेका अनुरोध 
जा कह, रद किया है| विघय-सूचीने इतना बड़ा 
आकार घारण कर लिया है कि उसके अन्दरके प्रत्येक 
विषयकी आलोचना करना मासिक पतन्नफे तुज्छ कलेबरके 
लिये सम्भव नहीं | अतएवं व्यापक एव सूक्ष्मरूपमे में 
सूचीकी आलोचना नहीं कर सकूँगा--यथासम्भव सक्षेप्म 
इस सम्त्न्धमें कुछ दिग्दशन करनेकी चेश करूँगा । 





प्राचीन भारतीय साहित्यमें योग” शब्द नाना प्रकारके 
व्यापक अथॉर्मं व्यवद्धत हुआ है। फिर भी इसका जो 
आध्यात्मिक अर्थ है, उसमें प्रकार-भेद होनेपर भी, मूलतः 
कुछ अशर्मे सामञ्स्य पाया जाता है| जीयात्मा और 
परमात्माके संयोगकों योग कहा जाय, अथवा प्राण और 
अपानके सयोग, चन्द्र और सूर्यक्रे मिलन, शिव और 
शक्तिके सामरस्य, चित्तवृत्तिके निरोध अथवा अन्य किसी 
भी प्रकारसे योगका लक्षण निश्चित किया जाय, मूलमें 
विशेष पार्थक्य नहीं है । 


महायोग और पूर्णयोग 
योगशिखा-उपनिषदमें वर्णन आया है कि खाभाविक 
योग एक ही है, अनेक नहीं हैं । वही महायोगके नामसे 
साधकोमें प्रसिद्ध है। अवस्था-मेंदके अनुसार महायोंग ही 
मन्त्रयोग), हठयोग, छययोग अथवा राजयोगके रूपमें 
प्रकाशित होता है | 


भन्त्रयोग ओर जपयोग 
योगशामर्मे भन्त्रयोग” शब्द यद्यपि विभिन्न स्थानंमें 
विभिन्न अर्थोर्मे प्रयुक्त हुआ है; फिर भी यदि हम मन्त्र- 
योगका मुख्य अर्थ मन्त्रके आअ्रयसे जीवात्मा और 
परमात्माका सम्मिलन समान लें तो इसमें कोई आपत्ति न 
होगी । शब्दात्मक मन्त्र चेतन होनेपर उसीकी सहायतासे 
जीव क्रमशः ऊपर गमन करते-करते शब्दसे अतीत 


परमानन्द्धासतक पहुँच सकता है | बेखरी शब्दसे 
क्रमशः मध्यमा अवस्थाकों भेदकर पद्यन्तीर्म प्रवेश 
करना ही मन््रयोगका प्रधान उद्देश्य है। पर्यन्ती शब्द 
स्वप्रकाशमान चिदानन्दमय है--चिदात्मक पुरुषकी यही 
अक्षय और अमर षोडशी कला है। वही आत्मज्ञान, इष्ट- 
देवताके साक्षात्कार अथवा शब्दचैतन्यका प्रकृष्ट फल है। 
इस अवस्थामें पहुँचनेपर जीव कृतकृत्य हो सकता है। 
इसके बाद अव्यक्त भाव अपने आप उदित होता है | 
वही शब्दकी तुरीय अयस्था है | मूलाघारसे निरन्तर शब्द- 
स्ोत ऊपरकी ओर उठ रहा है, यही शब्द समस्त जगतके 
केन्द्रमे नित्य विद्यमान है। बहिमुख जीव इन्द्रियोके 
अधीन होकर विघयोंकी ओर दौड़ रहा है; इसीसे उसे 
इसका पता नहीं लगता । जब किसी क्रिया-कीशलछसे अथवा 
अन्य किसी उपायसे इन्द्रियोंकी बहिंगति रुद्ध हो जाती है 
और प्राण तथा मन स्तम्भित-से हो जाते हैं, तब साधक 
इस चेतन दब्दकों सुननेके अधिकारी होते हें | घण्मुखी 
मुद्राद्वारा कत्रिम उपायसे इस नादके अनुसन्धानकी चेश 
की जाती है । नोंदन अथवा अभिघातजनित शब्दकों 
अनाहत नादमेंं लीन न कर सकनेपर मन्त्र अक्षरसमष्टि ही 
रह जाता है। उसका सामथ्य और प्रकाश अनुमव्गोचर 
नहीं होता । इडा-पिज्ञरछाकी गति दककर प्राण ओर मनके 

सुषुम्नाके अन्दर प्रविष्ट होनेपर यह नित्य सारखत ख्ोत 

अनुभूत होता है। यही क्रमशः साधककों आशाचक्र्मे ले 

जाता है और वहोंसे बिन्दुस्थान भेदकर क्रमशः सहस्तार- 

के केन्द्रमं महाबिन्दुपर्यन्त पहुँचा देता है । हस-मन्त्र, 

जिसका जीव निरन्तर श्वास प्रश्यासके साथ जप करता है, 

शुरुकृपासे प्राणकी विपरीतभावापत्न अवस्थार्मे सोडह- 

मन्त्रके रूपमे परिणत हो जाता है ! 


अस्पशयोग 


माण्ड्क्यकारिकार्मे आचार्य गौडपादने अस्पर्शयोग- 
का उल्लेख किया है । यद्यपि उस अन्थर्मे इसका विशेष 
विवरण नहीं दिया गया है तथापि ग्रसज्ञवअश तथा 
विशेषणके रूपमें कुछ वर्णन उसमे मिल जाता है| उससे 
ऐसा मालूम होता है कि यह योग अत्यन्त दुल्म है। 
क्योंकि साधारण योगी अस्पशयोगमें प्रवेश नहीं 


ण्र # योगीश्वरं शिव बन्दे वन्‍्दे योगेश्वरं दरिम # 
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सकता | सब भूत्तेकनि मज्ञल और आनन्दका निदानखलप 
यह योग सब श्रकास्‍के विरोधोंके ऊपर प्रतिड्ठित है और 
वालविक अमपपद कहे जाने योग्य है | प्रसक्षवश 
किसी-किसी वेदान्त-प्रन्थ्में भी इसका उल्लेख देखा जाता 
है। जिन झुवोगियोने निराल्म्बपदपर पहुँचनेका अधिकार 
नर्गी प्रात किया है, वे आत्मछोप होनेकी आशड्भासे इस 
निर्विक्य परमभूमिर्मे प्रवेश करनेकी न तों सामथध्य ही 
रखते हे ओर न इच्छा ही करते हैं | वल्तुत- 
असञझप्रोग अव्म्पज्ञत अथवा निविम्त्प उमाधिकी 
ही अवस्ाविश्वेष है, इसमे कोई सन्देह नहीं । 
इन्द्रिवार्य सन्निकर्षलू्प स्म्से वृत्तिज्ञाकका उदय 
दोता है। ढ्विन्तु वहिरिन्त्रिय और अन्त.करणज्े सम्बकू 
पकास्ते निरद हो जानेपर जिस असर्श-अवस्थादी अभि 
व्यक्ति इं/ती है, बह इत्तिरहित शुद्ध चैतन्यकी भूमिकों ही 
सूचित करती है । न्यावश्ान्त्रद्े मतसे भी स्परशेन्द्रिव 
पर जथ मनका उपोग हुए बिना अन्य किसी य्रकार- 
वा तान नहीं प्रकट हो उकता । इसका कारण यहां है 
स्ि मनोवय तथा शनवहा चा्डियाँ त्वकका आशज्चय 
ल्क्वर थे कट शेती ई और वे उमी वायवीय हे । स्प्् 
गउका घन है, ऋतएव अलर्योगकी अवसार्मे वायुका 
सन्दन निदरद हो जानेके कारण पूर्योक्त नाडियॉँ जब 
नब्प रे जाती है तब एक ओर जेसे मनकी त्र्त्ि 
_यद्टों जती है, दूसरी ओर दैसे टी इन्द्रियोँ निदद्ध हो 
नाती ४ | उस समय आत्मा निज खसरूपमें प्रकाशित 
स््ठादे। 


शब्दयोग और वागयोग 

पाचीन थागमशानओंमें वागवोग अयवा शब्दयोगके 
नामसे जिस । योगप्रणान्नीका उल्लेख पाया जाता है, 
उतेका तल्पय भोर रस्म आजछूल बहुत-से लोग प्राय 
पठ गय। <॥ झपागरके अन्तर्गत व्याकरण-आयगमर्म भी 
*व पग्साथनछा परिचय मिलता है। जिन्होंने भतृ- 
६ २5 याक्नपदीय और उसझो साम्यदाबिक प्राचीन 
कआापादहा 4 पालन जिया होगा, उन्हें वागपोगी यात 
प्रश्प्ना न हि गो । च्याज्नन शघका बेचरी अवजासे 
ध्यान उक्त रेदर परचन्‍्तों खत्पम प्रदेश रूर जाना 
४ देव फ्रेशसाउनका दमान उद्देश्य है | परपन्नी- 
तपसाओे पर असच्याम-म्ाह्नत पदर्मे-गति और खित्ते- 
5 सनवड उिममये आउदो से जाती है। बढ़ 


डा 


किसी भी साधनाका आन्तरिक रब्य नहीं है | बैखरी वा 
स्थूछ इन्द्रियग्राह्म झब्दविश्ेष मिश्र अवस्थार्मे होनेड़े 
कारण उसमें असंख्य आगन्ठुक मल विद्यमान रहते हैं | 
शुरूपदिश प्रणालीसे साधन कर चुकनेपर चाहे जिस झब्द- 
को उसकी स्थूछ अवखासे मुक्त करके विश्युद्ध बनाया 
जा सकता है । इस झोघन-क्रियाका नाम ही शब्दसंत्का 

है | जब शब्द सम्बक प्रकारसे अद्ध या संल्क्ष्त हो जाता है 
तब वह दिव्यवाणी या सत्कृतमाघा, अथवा उृष्टिकारिणा 
त्राह्मी शक्तिके रूपमें परिणत हो जाता है। केवल एक 
राच्दकों भी इस ग्रणालीसे शुद्ध कर लेनेपर जीव दठदाद्वे 
लिये ज्तझ्त्य हो सकता है-- 


पका शब्द सम्ययू ज्ञातः सुअयुक्त- खर्गे छोके च 
कासघुग सवति | 


जो एक शब्दका भी संत्कार करनेमें समर्थ हुए हें, 
उन्हे किसी तरहका अमाव नहीं रह सकता | वह एक 
दी घोधित शब्द झक्तिके खल्पमें प्रकाशित होकर उनके 
उप कामधेनुके आकारमें आविर्भत हो जाता है। 
शब्दके मर्मकों जाननेवाले वसिष्ठ आदि ऋषि इसी 
उपायसे अलौकिक भझक्तिके अधिकारी वन बा कन ये । 
आवतन अयया तपयज्ञ इत्यादिके अम्यास्से जब वेस् 
अव्दसे आगन्तुक समस्त मर दूर हो जाते ईद. तब इंडा- 
पिज्ञत्यक्का अपेक्षाहृत सम्मन हो जाता है ओर चुपुन्ना प्य 
डुछे परिमाणमें उन्नुक्त हो जाता है | फिर प्राणशक्तिकी 
पहायतासे वह शोधित झब्द-शक्ति सपुन्ना-रूप अह्मपयका 
आश्रय लेकर ऋमश, ऊर्ध्वंगामिनी होती है | यही झब्द्का 
'ईज्म या नव्वम्ा नामक अवसा है। इसी अवखामे 
अनाइत नाद प्रकट होता है और स्थूछ शब्द इस विराद 
परवाह निम्न होकर उससे भर जाता है तथा चेवना- 
भाव घारण कर छेता है। यही मन्त-चैतन्यका उन्मेष 
भाव है । साधक इस अवच्ामम पहुँच जानेपर जीवमात्रकी 
चित्तज्त्तिको अपरोक्षमावसे शब्दरूपमें जान लेता है। 
देश अयवा कालका व्यवघान झब्दकी इस स्फूविक़ों 
नहीं रोक सकता । इसऊँ बाद प्रात-कालीन वालवूयदे 
उसान झच्दत्नह्चल्पी आदित्य साघकके आत्मा अयवा 
इश्देवताके हुपमें प्रकाशित होकर अन्तराकाशद्ा 
अन्यकार दूर कर देते है । आमरशाजमें इसीको (पर्यन्ती 
आई छद्ा जाता है। प्राचीन वैदिक साहित्यमें 
ऋषित्य-प्राप्ति अथवा मन्त्रतक्षात्कारके नामसे जिसका! 


५ 
३ 





*# योगका विषय-परिचय # 


ही #२ 5 सा 8 मा जा आ  आ  आ  च मी आआ 


उल्लेख किया गया है; यह वही अवस्था है | आत्मदरशन, 


. इष्टदेवदशन; ज्ञान-चक्षुका उन्‍्मीलन, शिवनेत्रका विकास, 


षपोडयी कलाका उन्मेष अथवा सांख्यवर्णित द्रश्ट पुरुष- 
का स्वरूपावस्थितिरूप केवल्य--ये सब इसी पर्यन्ती 
भूमिकी विभिन्न अवस्थाएँ है। पश्यन्तीकी अपेक्षा परा- 
भूमिका पथ अत्यन्त गुप्त है। अतएवं यहॉपर उसकी 
आलोचना करना अप्रासगिक ओर अनधिकार चच्चो होगी | 


योगमार्ग और वियोगमा्गे 


योग और बियोग ( अथबा विवेक )-सागमें परस्पर 
क्या भेद है; इस सम्बन्धर्म साधारण पाठकॉकी कोई विशेष 
धारणा है ऐसा मालूम नहीं होता | अवश्य ही आत्यन्तिक 
परमारथथदृष्टिसे किसी प्रकारका भेद नहीं है, यह सत्य हे, 
परन्तु व्यावह्वरिक भूमिमें दोनोंमें परस्पर भेद दिखायी 
पड़ता है और उस भेदके अनुसार सिद्धिमे भी भेद होता 
है| जीव साधारणतः जिस अवस्थामें ससारमें परिभ्रमण 
करता रहता है, उसमें स्थूल और सूक्ष्ममाव परस्पर मिले 
हुए. रहते हैं | केवल यही नहीं, सूक्ष्ममावमे स्थूछका अश 
और स्थूलभावमें सूक्ष्का अश अनिवायरूपसे ओतप्रोत 
है| सुतरां विशुद्ध दृष्टिसि यदि देखा जाय तो दोनमेंसे 
कोई-सा एक दूसरेको छोड़कर नहीं रह सकता ) काठके 
अन्दर अमिकी तरह, तिल तेलकी तरह, दूधमें धीकी 
तरह, स्थूलके भीतर सूक्ष्म तत्त्व प्रचछन्नरूपमें निहित हे । 
क्रिया-विशेषके द्वारा इसे स्थूलसे अछग कर लछेनेकी 
आवश्यकता होती है | सांख्यादि शाज्रानुमोंदित साधन- 
प्रणाली इसी वियोग अथवा विवेकमागका पक्षपाती है। 
वेदान्तका पश्चकोष-विवेक भी एक प्रकारसे विवेक-पन्थके 
ही अन्तगत है | योगिर्योका कहना है कि यह वियोग 
पूर्णरूपेण सिद्ध हो जानेके बाद दोनोंमें योग स्थापित करना 
आवश्यक होता है | वियोग-साधनाके द्वारा परस्पर प्रथक्‌ 
रूपमें जो दो पदाथ उपलब्ध होते हैं, वे बस्तुतः एथक्‌ 
पदार्थ नहीं है--वे दोनों मूलीभूत एक परम पदार्थके ही 
प्रथत्‌ अवभासमात्र है; इस तत्त्वकी उपलब्धि करनेके 
लिये योगप्रक्रियाका अवछम्बन किये बिना काम नहीं चल 
सकता । स्थूल और लिज्ञ एक वूसरेके साथ आर्किष्ट होकर 
जब चरम अवस्थामें एक परम पदाथके रूपमें परिणत हो 
जाते है तब यह माल्म होता है कि इस मूल अद्वय- 
० स्थूछ और सूक्ष्म दोनों भार्वोका विकास सम्पन्न 
शता है । 





ण्र 
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दृष्टान्तके रूपमें यहाँ स्वंसाधघारणके समझने योग्य 
भाषामे एक तत्त्वका उछेख किया जाता है | जिन्हें शास्त्र- 
शान है और जो आध्यात्मिक विषयको कुछ भी जानकारी 
रखते हैं, वे जानते हैं कि जीवके स्थूछ शरीरकी तरह एक 
सूक्ष्म शरीर भी है | यह सूक्ष्म शरीर साधारणतया स्थूलछ 
शरीरके साथ इतनी घनिष्ठतासे आर्धिष्ट है कि दीघ कालतक 
अभ्यास किये बिना मनुष्य केवऊरू इच्छा करके इसको 
स्थूल शरीरसे प्रथक्‌ नहीं कर सकता । परन्तु अलग न कर 
सकनेपर भी वह अनेक कारणोसे सहज ही उसके पृथक 
होनेका अनुभव कर सकता है ) खप्नादि्में अथवा जीवित 
दशाकी किसी-किसी अनुभूतिमें, और सूक्ष्मद्शियाद्वारा 
देखे गये मृत्युकालीन अनुभवर्मे सूक्ष्म शरीरकी प्थक सत्ता 
स्पष्ट ही मालूम हो सकती है । जिस तरह मन्थनकी प्रक्रिया- 
के द्वारा यानी कोल्हूमें पेठकर तिलसे तेल निकाला जाता 
है, उसी तरह प्रक्रियाविशेषद्वारा स्थुल शरीरसे भी सूक्ष्म 
शरीरकी अलग किया जा सकता है । सम्पूर्णरूपमें न॑ 
सही, आंशिकरूपमें प्रायः सभी अभ्यास करनेवाले इसे 
कर सकते हैं | इस अवस्थामें स्थूल शरीर अकमण्यवत्‌ 
कड्डड़-पत्थरकी तरह पड़ा रहता है। और सूक्ष्म शरीर 
उससे बाहर निकलकर नाना स्थानोर्मे घूम-फिरकर पुनः 
जब स्थूछ शरीरसे घुस जाता है तब बह चैतन्य प्रास कर 
लेता है और उसमें पहलेकी तरह ही शान और क्रियाका 
सम्मार हो जाता है । यह सूक्ष्म शरीर मौतिक आवरणके 
द्वारा प्रतिरद्ध नहीं होता, और न स्थूल जगत्‌का कोई भी 
नियम विशेषरूपसे इसपर प्रभाव डाल सकता है | कोई-कोई 


योगी धरके अन्दर बन्द रहकर और स्थुल शरीरको जहाँ- 
का-तहों रखकर भी; सूक्ष्म शरीरके द्वारा दीवाल आदि 
तथाकथित आवरणात्मक पेरेकी भेदकर बहिजंगतूमें 
भ्रमण कर सकते हैं | इस अवस्थार्मे उनका स्थूछ शरीर 
घरके अन्दर निष्किय अवस्थार्मे आबद्ध रहता है। कोई 
भी मनुष्य अपनी इन्द्रियोद्दारा इस स्थुल शरीरका प्रत्यक्ष 
अनुभव कर सकता है | इस दृष्टान्तसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि जो शरीर घरमे आवद्ध रहता है यह स्थूछ शरीर 
है और जो निकलकर इधर-उधर विचरण करता है वह 
सूक्ष्म शरीर दे । दोनों शरीर परस्पर सम्बद्ध होनेपर भी 
प्रथक्‌ हैं| यह पार्थक्य वियोगमार्गके द्वारा उपलब्ध होता 
है| परन्तु एक ऐसी अवस्था भी होती है जिसमे यह 
निर्णय करना कठिन हो जाता है कि बह पूर्वलिखित दे 
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स्थूछ है या सूक्ष्म | क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि 
एक योगी घरके अन्दर बन्द रहकर जब घरसे वाहर निकले 
तब घरमें पहलेके समान स्थूछ शरीर आसनपर नहीं रहा, 
अथात्‌ वह समस्त शरीर लेकर ही वाहर निकल गये ओर 
इच्छानुसार घूमते रहे तथा किसी-किसीको दिखायी भी 
पड़े । जिस शरीरसे वह घरसे निकलकर दीवाल आदि 


आवरण मेदकर वाहर चले गये, वह लौकिक स्थूल 
गरीर नहीं या-यह कहना न होगा | क्योंकि 


वेसा शरीर ग्रतिघात-घर्मविशिष्ट दीवालको भेदकर 
जानेमे समर्थ नहीं होता। और साथ ही वह सूक्ष्म 
शरीर नहीं है, यह भी निश्चित है । क्योंकि वह यदि 
यूहम शरीर होता तो स्थूछ शरीर निष्कियरूपमें आसनपर 
पड़ा रहना चाहिये था । योगी छोग ऐसे देहको सिद्ध देह 
कहते हैं | यह सिद्धि स्वूल ओर सूक्ष्मके परस्पर अत्यन्त 
पन सइलेघषणसे उत्पन्न होती है। इसमें स्थूल और सूक्ष्म 
दोनोंके धर्म दृष्टिगोचर शेते हैं, इस कारण इसे एक 
हिसावसे स्थूछ भी कह सकते हैं और साथ ही सूक्ष्म भी 


फह सकते हैं | परन्तु वास्तवमें वह न तो स्थूल है, न 
लिये योगमार्गका 


पर्स | रस अवखाको प्राप्त करनेके 
_वलम्बन आवश्यक है | कहना नहीं होगा कि सर्वारम्भमें 
इस अकारका योग सम्भव नहीं । पहले वियोगमार्गकी 
साधनाजे द्वारा मिश्रसत्ताके अन्दर वर्तमान दोनों सत्ताओं- 
को प्रथकू कर लेना होता है और उसके बाद योगमार्गकी 


साधनाऊ़े द्वारा उन दोनोको मिलाकर एक कर लेना 
होता है। 


योग और वियोगमार्मका यही सक्षिप्त परिचय है | 
इससे अधिक यहाँ इसकी आलोचना करना अप्रासद्धिक 
होगा | 

भादानुसन्धान 

पहले शब्दयोगकी आलोचना करते हुए जो कुछ 
कहा गया है, उससे नादानुसन्धानका तत्त भी कुछ 
अशर्मे समझमें आ जायया | वृद्ध जीव आासअआअश्वासके 
अधीन होकर निरन्तर इडा पिज्लला-मार्गमें चल रहा है। 
पका इपुन्ना-पय आयः वन्‍्द है । इसीलिये उसकी 
इन्द्रिया और चित्त सब वहिर्मृख है | जो अखण्ड नाद 
जगतूक अन्तललमे, आकाझमग्डरुमें निरन्तर घ्वनित हो 
रद्द है, ड्से वह चित्त और प्राणोद्धी विक्षितताके कारण 
उन नह पाता | परन्तु जिस समय भुरकृपासे तथा क्रिया- 


जि आया 





# योगीश्वर शिव बन्‍्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम + 


विशेपज़े द्वारा सुपुम्ना-मार्ग उम्मुक्त होता है उस समय 
प्राण सिर और सूक्ष्म अबस्थाकों प्राप्त होकर उसमें प्रवि 
दोते हें और उस झून्य पथसे मन अनाइत ध्वनिकों श्रवण 
करता है । निरन्तर इस ध्वनिका अनुसरण करते-करते मन 
क्रमशः निमछ और श्ान्त अयस्थाकों प्रात करता है | जव 
मन पूणरूपेण स्थिर हो जाता है तय फिर नादध्वनि नई 
सुनायी पढ़ती । उस समय चिदात्मक आत्मा अपने 
स्वरूपमें स्थित होकर वाह्म प्रकृतिके स्पर्शसे मुक्ति श्राह 
कर लेता है| 








नाद मूल्त. एक होनेपर भी औपाधिक सम्बन्पक्े 
कारण विभिन्न लरमें यिभक्त है | बोगियोने साधारणतः 
इस ग्रकारऊे सात स्तर्रोका उल्लेख किया है। शात्र 
जिसको ओकार अथया श्रणयका खल्‍प कहते हैं, वही 
उपाधिरहित अब्द-तत्त्य है | वैयाकरणोंने तथा किंसी- 
किसी प्राचीन साधक सम्प्रदायने “स्फोट” नामसे इसकी 
व्याख्या की है। यह स्फोट ही अखण्ड सत्तारूप अझः 
तत्तका वाचक है | अर्थात्‌ इसीसे ब्रह्ममावकी स्फूर्ति दोती 

| अणव ईश्वरका बाचक है, इस ब्रातका भी तात्पर्य 

यही हैं। वाचक स्फोट झब्दबदह्षके लूपमें और वाच्य सत्ता 
परक्षके रूपमें वर्णित है | अतएव, एक तरहसे, त्रक्ष दी 
त्ह्षका प्रकाशक है, यह कहा जा सकता है | का 
ब्रह्म अपने खरूपके अतिरिक्त और किसी पदा द्वारा 
प्रकाशित नहीं हो सकता--यह कहनेकी जरूरत नहीं | 
परन्तु स्फोट या शब्दतक्त्व जत्रतक जीवके लिये अव्यक्त 
रहता है तवतक उसके द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहें 
होता । इसीलिये योगी यथाविधि ध्वनि ओर नादक 
अवलम्वन करके इसको अभिव्यक्त करते हैं | कुण्डलिनीड 
उद्बोघन भी कुछ अंशोर्मे इसी कार्यके समान है। मूलाघार 
से नाद उठना आरम्भ होता है और सहखारमें बाढ़ 
ल्यको प्राप्त हो जाता है । साधकका सन इस नादे 
साथ युक्त होनेपर अनायास पर्नरह्षपद्तक उठकर चित्मव 
आकार घारण करता है और चैतन्यके अन्दर अपने-आप 
को मिला देता है। 

हठयोगप्रदीपिका, योगताराबलि तथा अन्यान्य अनेई 
अन्येम्ति इस नादानुसन्धानका विस्तृत बर्णन मिलता है| 

असम्धरज्ञात समाधि 

पातञ्जल योगशाज्ञमें असम्पज्ञात समाघि दो प्रकारकी 

वतछायी गयी है--भवप्रत्यव और उपायप्रत्यय | चिंच 


# यीोगका विषय-परिचय # 
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मात्र वृत्तियोका निरोध कर छेनेसे ही पुरदध आत्मखरूपमें 
अवस्थित होनेमे समथ नहीं होता | ज्ञानके अतिरिक्त 
अविद्याका बीज नष्ट करनेका और कोई उपाय नहीं है | 
क्रियायोगके द्वारा अथात्‌ तपस्या, खाध्याय और 
इंश्वरप्रणिधानका अनुष्ठान यथाविधि करनेपर भी 


जज 











वृत्तिका सम्यक निरोध ही असम्प्रशात समाधिका लक्षण 
है। चित्त आत्माका अत्यन्त निकथ्वर्तों है,--यहोँतिक 
कि दोनोंमें ख-खामि-सम्बन्ध वर्तमान है। व्युत्थान अवस्था- 
में द्रष्टा पुरूष अपना खरूप भूलकर द्त्तिसकुछ चित्तके 
साथ अपनेकों अभिन्न समझता है और वृत्तियोंका आकार 


घारण कर लेता है। परन्तु जब इत्तियोका निरोध हो जाता 
है तब उसके लिये इस प्रकार वृत्तियोका आकार 
घारण करना सम्भव नहीं होता । इस वृत्तिहीन अवस्थामे 
पुरुष चेतन्य प्राप्त करके द्रष्टा या साक्षीके रूपमें अवस्थित 
होता है । अथवा गभीर अज्ञानसे आच्छन्न होकर एक ओर 
जिस प्रकार विधयज्ञानशत्य हो जाता है, दूसरी ओर 
उसी प्रकार अपने चित्खरूपकी उपलब्धिसे भी वश्चित 
रहता है। शास्रानुसार यही प्रकृति-छय अथवा जड 
समाधिकी अवस्था है | यह योगियोंके लिये कदापि काम्य 
नहीं । वृत्तिहीन होनेसे यद्यपि यह असम्प्रशात समाधिके 
अन्तगत ही है तथापि ज्ञानका उन्मेष न होनेके कारण 
यह योगावस्था नहीं है। पतञ्ञलि इसीको भवप्रत्यय 
असम्प्रशात कहते हैँ । प्रकतिलीनकी तरह विदेह देवता 
भी इसी अवस्थार्मे रहते हैं। योगियोंकी वास्तविक 
योगावस्था उपायप्रत्यय असम्प्रशात समाधिके रूपमें दी 
साधकसमाजमें परिचित है। “उपाय” का अर्थ यहॉपर 
प्रज्ञा अर्थीत्‌ शुद्ध ज्ञान समझना चाहिये | रुम्यक शान 
उत्पन्न होकर निरुद्ध होनेपर जिस असम्पशात समाधिका 
आविर्भाव होता है, उसकी तुलना ज्ञानके अनुदयकालीन 
असम्पज्ञात सम्राधिके साथ कभी नहीं हो सकती। 

वप्रत्यय-अवस्थामें कुछ समयतक चित्त निरुद्ध 

इनेपर भी काल्न्तरमें उसका व्युत्थान अवश्यम्भावी है 

कि तबतक चित्तके सस्कार सम्पूर्णरूपर्म वर्तमान 

'हते हैँं। परन्ठ प्रज्ञा उत्पन्न होनेपर क्रमशः सस्कारोंका 

तह करनेसे जो असम्प्रशात समाधि आविर्भूत होती है, 

उसमें व्युस्थानकी कोई आशइ्ढा नहीं रहती | वास्तवमे 

उसीको एक प्रकारसे केवल्यका पूर्वांखाद कह सकते हैं। 


बौद्ध योगी प्रतिसख्यानिरोध और अप्रतिसख्यानिरोध 
गामसे जो दो प्रकारके निरोधका वर्णन करते हैं; वे 
अधिकांशर्मे उपायप्रत्यय और भवप्रद्यय असम्पज्ञात 
प्माधिके ही समान है | सम्प्रशात समाधिमें प्रवेश किये 
बना असम्प्रशात समाधि प्राप्त करना कभी योगिरयोंके लिये 

: आर्थनीय नहीं है | अविद्यादि कछेशोंका दाइ न कर केवल- 


|" 


अविद्या-संस्कारकोी दग्ध नहीं किया जा सकता । 
परन्तु इसी कारण यह नहीं कहा जा सकता कि क्रियायोग 
निष्फल है; क्योंकि क्रियायोगके प्रभावसे सस्कारोका स्थूल- 
रूप कग जाता है ओर बह सूक्ष्म आकार घारण कर लेता है। 
तदनन्तर प्रसख्यान या ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होते ही वह दग्घ 
हो जाता है; ओर पुनः जाशत होनेकी शक्तिसे रहित हो 
जाता है। सम्पशात समाधिकी प्रत्येक भूमिमें ही 
उसके आश्रयसे शञानका विकास होता है | फिर सास्मित 

भूमिमे सालम्ब शञानकी चरम शुद्धि सम्पन्न होती है । इसका 
पारिभाषिक नाम ग्रहीतसमापत्ति हे । भ्रद्धा, बीय, स्मृति, 
समाधि ओर प्रशञा--शानप्रासिका यही खाभाविक क्रम है । 

'श्रद्धावल्लिमते शानम गीताके इस वचनमे भी शान- 

प्राप्तिके मूलमें श्रद्धाको ही स्थापित किया गया हे । श्रद्धा- 

हीन व्यक्ति छाख प्रयत्ञ करनेपर भी ज्ञान प्राप्त करनेमे 

समथ नहीं होता | मवप्रत्यय असम्पज्ञात समाधिमें चित्तका 

निरोध होनेपर भी अविद्याकी निदृत्ति नहीं होती। 

अविद्या तथा तजनित सज्ञा वर्तमान रहनेपर आत्मा मुक्ति 

नही प्राप्त कर सकता; यही योगश्मारत्रका सिद्धान्त है | 


निर्माणकाय और निर्माणचित्त 


निर्माणकाय और निर्माणचित्तका विधय योगशाम्र्मे 
विशेषरूपसे आलोचित हुआ है। उच्च श्रेणीके योगी अनेक 
समय इसकी रचना करके आवश्यकतानुसार कार्य पूरा 
कर लेते हैं | छोकिक साहित्यमें इस प्रकारकी देह अथवा 
चित्तका वर्णन कहीं न होनेके कारण साधारणतः बहुत-से 
लोग इससे अपरिचित दै। ससारमें हम साधारणतः जिस 
देहसे परिचित है यह भौतिक देह है । पश्चभूत--उपादान- 
रूप हो अथवा एक उपादान और अन्य सब उपष्टम्भक- 
रूपसे हो--परस्पर सब्ध्ष्ट होकर स्थूछ देहकी रचना करते 
हैं। इस रचनाके मूलमें अथवा भौतिक सयोगके मूलमें 
देहघारी जीवके पूर्वजन्माजित प्रारबव्धकर्म वर्तमान रहते 
हैं। प्रारब्धकर्मसे देह उत्पन्न होती है। देहकी आयु 
अथवा स्थितिकाल, और उस देहमे जितने सुख-दुःखका 
भोग होता है वह उस प्रारव्यकमके द्वारा ही नियन्त्रित 


दि 






होता है। परन्ठु योगी केवल अपने सद्ढल्पवलसे अथात्‌ 
प्रार्ूव्यकर्मकी सहायताके बिना भी देहका निर्मोण कर 
सकते हें और करते मी दें । अवश्य ही इस प्रकार देह- 
निर्माणकी नाना प्रकारकी प्रणालियों हैं । मन्चवलसे, 
द्रव्यविशेषके प्रभावसे, तपस्याके फठसे और समाधिसिद्ध 
योगीके बोगके प्रभावसे इस प्रकार देह बनायी जा सकती 
है| विशिष्ट और ग्राक्नन कम रहनेंपर, केवल योनिविशेषमे 
जन्म ग्रहण करनेसे भी ऐसी देह प्राप्त हो जाती दै। 
हृष्टभिदसे इस निर्माणदेहको कोई-कोई निर्मोणचित्त भी 
कहते दे | न्वावकुसुमाज्ञलिम उदयनाचायने प्रथम स्तवकके 
आरम्मम पातद्जलून्सम्प्रदायका निर्देश करते हुए 
पैनर्माणकाय' शब्दका प्रयोग किया है। बोद घमशाज्ञर्मे 
सत्र घर्मकाय, सम्मोगकाय इत्यादिके साथ निमोणकाय- 
का भी उछेख देखा जाता है। प्राचीन और मध्यकालीन 
बहुत-से बौद्ध दाशनिक अन्योर्मे इन सब मिक्नमित्र देहोंका 
विशेष वर्णन है । खोज करनेकी इच्छा रखनेवाले पाठकों - 
को यसुपनन्‍्धु। असद्ज; इरिभद्र आदि आचार्यके भरन्थोकों 
देखनेसे इस विषय बहुत सी बातें मादूम हो सकती हें । 
पश्चशिसाचायने एक स्थानमें लिखा है कि परमपिं कपिलने 
करणावद्य निर्माणचिच्का अवरूम्बन कर अपने शिष्य 
जिज्ञामसु आसुरिका पष्टितन्त्रका उपदेश दिया था। 
निर्माणकाय और निर्माणचित्तमें वास्तविक कोई भेद नहीं। 
लोकिक देद ओर लोकिक चित्तमम जो भेद है उस प्रकारका 
कोई भेद योगिसद्यल्पनिर्मित देह और चित्तर्मे नहीं रदता, 
कर्योफि छिद्ध योगीके सड्डुल्पले जिस आकारकी उत्पत्ति 
दोती दे वह देखनेमें देहके समान होनेपर भी वास्तयर्मे 
व६ चित्तके सियरा ओर कुछ भी नहीं है | वह इच्छाशक्तिके 
प्रभावठे निर्मित होता ऐ, ऐठा ग्रसिद्ध है । 


यद निमाणचित्त या निर्माणदेह एक होनेपर भी व्याव- 
शरिक इष्सि मित्र रूपोर्म प्रतिपादित होता है। प्रयोजक 
चित जोर प्रयोग्य चित्त नामक जो निर्माणचित्तके दो प्रथक- 
यक चंद बतलाय जात ६, व व्यवद्यारमूलक हू | योगीऊफे 
गयरत जो निमाणचिच वनता ई उसकी प्रधान विशेषता 
यर ५ कि उसपर शुरू) सध्ण या अन्य किसी प्रकारका 
फेआशय नर्ते रट्ता। जन्यान्य उपायसे रचित होनेपर 
[उस यवचित्तम किसी ने किसी साझ्ारक्ता क्म-सस्कार छगा 
४ रदता ६। रसा कारण जझ्ानलिप्लु अधिकारी शिष्यकों 
उपदेश दते उमय योगी इस प्रकार चित्तनिर्माण 


# योगीश्वरं शिवं बनदे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ ह# 
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करके उपदेश देते हैं । निर्माणदेहका अवलूम्बन करके नो 
ज्ञानोपदेश आदि दिया जाता है उसमें भ्रम, प्रमाद आदि 
की सम्भावना नहीं रहती | वास्तवमें यही गुरुदेह 

भौतिक देहसे तत््वजानका उपदेश सशय अथवा विपवंय 
सून्‍्य रूपमें नहीं दिया जा सकता । झुद्ध अखिता 
तत्वसे यह देह निर्मित होती है| जेनाचार्यनि आचार्यंदंह 


के रूपमें जिस देहका वर्णन किया है; वह बहुत कुछ इसी 
जातिका है | 


च्रह्मचय और ऊध्वरेता 


आध्यात्मिक साधनामे उन्नति करनेके लिये ब्रक्मचर्यका 
विशेषरूपसे पालन करनेकी आवश्यकता है| वेदिंक 
तान्त्रिक, बीद्ध, जैन एवं अन्यान्य देशेके अन्यान्य प्रकार 
के धर्मसम्प्रदायोर्मे भी इसकी आवश्यकता वतलायी गयी 
है। जिन ऋषियोंने आश्रमचतुष्टयकी व्यवस्था की थी 
उन्होंने भी इसीलिये स्बंम्रथम ब्रह्मचर्यको स्थान दिया 
यथा | ब्रह्मच्यंका पालन किये विना शारीरिक, मानसिक 
और आध्यात्मिक, किसी प्रकारका बल सश्चित नहीं होता 
ओर वलका सश्जय हुए बिना कार्यमें सिद्धि प्राप्त करनेकी 
आशय आकाशकुसुममात्र है । शात््में कहा है--तायमात्मा 
बलहीनेन लम्यः?, अतएव इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
व्रक्मचयके बिना आत्माकी उपलूब्धि नहीं हो सकती | 
ब्रद्षचयका वासविक खरूप क्‍या है, यह वतलानेके लिये 
अनेर्कों पकारकी वातें कदनी चाहिये । परन्तु यह्द सोचकर 
कि वर्तमान प्रवन्धरमें इस सम्बन्धर्मे विस्तारसहित आलोचन 


करना उचित नहीं, यहाँ केवल अत्यन्त आवश्यक दो-एक 
वातोका उछेख किया जायगा | 


साधारणतः छोग वीर्यघारणकों ही व्ह्मचर्य समझते 
हैं । वीर्यघारण ब्रह्मचर्यका एक प्रधान अर श) 
इसमे सन्देह नहीं और इस अज्ञका सम्यक्‌ रूपसे पालन 
करनेसे इसके अन्यान्य अज्भ सहज ही सिद्ध हो जाते हे । 
जो लोग अशज्ञमेथुनके त्यागकों ब्रह्मचर्य बताते हे) 
भी इस वीयरध्षाकी ओर ही अपना छक्ष्य रखकर ई 
प्रकारके लक्षण निर्धारित करते हे । यह परिच्छिन्न अश्चच 
योगशाल्रमें यमके अन्तर्गत माना गया है। बौद्धोने मर 
शील्सम्पत्तिके अन्दर इसको प्रधान स्थान प्रदान किये 
हैं| चैन और अन्यान्य झा्जरेमे भी प्रायः उसी रुप 
देखा जाता है । ऋषिप्रणीत घर्मशात्र तथा ख्कय 


# योगका विषय-परिचय' # 





धर्मसत्रादिमं ब्रह्मबचारीकी आदश दिनचर्याके विषयर्मे 
बहुत-सी बातें कही गयी है । 


जो लोग ब्रद्मचयक्रे तत्वकी खोज करना चाहते हें, 
वे थोड़ा सा अनुसन्धान करनेपर सहज ही समझ सकते हैं 
कि विन्दुका सरक्षण, संशोधन और उद्बोधन--ये तीन 
ही ब्रह्मचयके यथाथ उद्देश्य हैं | ब्रह्ममें अथवा ब्रह्मपथर्मे 
जिसके द्वारा सश्चार नहीं होता वह वास्तविक ब्रह्मचय 
नहीं | जो शासत्रसिद्ध ब्रह्मचयसम्पन्न हे वह वस्तुतः एक- 
मात्र ब्रह्मपथर्मे ही सश्बरण करते हैं। क्योंकि वासना, 
मिथ्या सद्डुल्प, इन्द्रिय-चाश्वल्य ओर चित्तकी विक्षेपन्ृत्ति 
निवृत्त होनेपर विन्दुकी जो आपेक्षिक साम्यावस्था होती 
है, वही ब्रह्मचय-प्रतिष्ठाकी प्रथम भूमि है, बिन्दुके क्षरणसे 
ससार, ओर बिन्दुकी स्थिरतासे अमृतत्व अथवा मोक्ष 
सिद्ध होता हे। गणितशासत्रमें जिस तरह बृत्त और 
त्रिकोण आदिका केन्द्र ही बिन्दु कहलाता है) 
उसी तरह देहतत््वविद्गण भी देहके अथवा कोषके केन्द्र- 
को ही विन्दु नामसे ग्रहण करते हैं। अन्नमय कोष या 
स्थूल शरीर जिसके आधारपर प्रतिष्ठित है, उसीको अन्न- 
मय कोषका केन्द्र या स्थूल बिन्दु कहा जा सकता है। 
इसी तरह जिन ग्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोषके 
आधारपर सूक्ष्म शरीर गठित हुआ है, उनके भी कोषगत 
केन्द्ररूपमें एक-एक बिन्दु है। वेदान्तकी परिमाषाके 
अनुसार साधारणतः आनन्दमय कोषको ही कारण- 
शरीर कहा जाता हे । कहना नहीं होगा कि इसका भी 
केन्द्र है और यही अम्ृतबिन्दुके नामसे परिचित है । ये 
सब बिन्दु वस्त॒ुतः एक ही महाबिन्दुके देशगत और 
सस्कारगत भेदमात्र हें | जबतक औपाधिक भेद वर्तमान 
रहता है तबतक यह भेद अनिवाय है। इस भेदकों मान- 
कर हीं क्रमशः इसके अतिक्रम करनेकी चेष्टा करनी होगी। 
जिस कारणसे बिन्दु क्षरित होता हे; उसको रोके बिना 
बिन्दुकी ऊध्वंगति तो दूर रही, उसकी स्थिरता भी सम्भव 
नहीं । पहले स्थिररेता हुए बिना कोई भी ऊध्वेरेता-भूमि- 
पर आरोहण नहीं कर सकता | जो छोग अप्राकृत कामबीजका 
रहस्य जानते हैं और जिन्होंने गुरूपदिष्ट प्रणालीसे रस- 
तत््वका सम्यक्‌ रूपसे परिशीलन किया है, वे इसे सहज 
ही समझ सकते हैं | साधारणतः हठयोंगी कहा करते है 
कि बिन्दुके स्थिर होनेपर प्राण भी स्थिर हो जाता है और 
प्राणके स्थिर होनेपर बिन्दु भी स्जिर हुए दिना नहीं रह 
८--९, 
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सकता । इसी प्रकार बिन्दुके साथ मनका और मनके साथ 
प्राणका परस्पर सम्बन्ध समझना चाहिये ) कौशलसे 
इनमेंसे किसी एकको भी बद्ध कर लेनेपर शेष दोको 
अधीन करना सहज हो जाता है। हठयोंगशास््रमें तथः 
योगवासिष्ठरामायणमे इस सम्बन्धर्म ग्रासद्धिक अस्यान्य 
बातें भी लिखी हैं। शाज्रका यह सिद्धान्त अत्यन्त सार- 
गर्भित है; क्‍योंकि हमने पहले ही कहा हे कि एक 
बिन्दु आधारभेदसे भिन्न-भिन्न स्थानों भिन्न-भिन्न रूपोर्मे 
प्रकाशित हुआ हे । अतएवं साधकके पूर्वसस्कार तथा 
योग्यताके अनुसार चाहे जिस स्थानमें सयम सम्मय 
हो; उसीसे अन्यान्य स्थानगत विक्षेप भी निवृत्त हो जाता 
है एव वहाॉ-वहकिे विन्दु भी स्थिरभावको प्राप्त हो 
जाते हैं । 


चक्षु जिस समय रूप देखता है; श्रोत्र जिस समय शब्द 
ग्रहण करता है और अन्यान्य इन्द्रियाँ जिस समय अपना- 
अपना विषय ग्हण करती हैं, उस समय वास्तव देहके 
मध्यमें स्थित त्रिन्दु ही अरित होकर उस-उस स्थानमें विषय- 
प्रतिभासके रूपमें जन्म ग्रहण करता है। बिन्दुका क्षरण हुए 
बिना विषय अरहण करना असम्भय है | अतएवं जबतक 
हम इन्द्रियोंके मागेसे विषय ग्रहण करते है तबतक 
तथाकथित रूपमें वीयरक्षा करनेपर भी व्यमिचार होता 
ही है । विषयका भेद हट जानेपर जब सवत्र ही ब्रह्म- 
साक्षात्कार होता है तब समझना चाहिये कि व्यमिचार निदृत्त 
हो गया है और साधक ब्रह्मचयर्मे स्थित हो गया है । बिन्दु 
क्षरित हुए बिना अखण्ड एव कूटस्थब्रह्मतत्व अपने सामने 
खय प्रकाशित नहीं हों सकता | अतएव ब्रह्मकी जो स्वयं- 
प्रकाश अवखा है, जिस अवस्थामें एकमात्र विशुद्ध 
चैतन्य ही अपने सामने आप प्रकाशित है; वह भी 
ब्रह्मचर्यकी अवस्था है। उस अवस्थार्मे बिन्दुके श्चरित 
होनेपर. भी वह सरल मार्गसे सम्पन्न होता दे; इस कारण 
अद्वेत-मावमम व्याघात नहीं पहुँचता, भेदग्रतीति उत्पन्न 
नहीं होती और विषयसत्ता भी भासमान नहीं होती ।! 
यह अवस्था रहस्यटृष्टिसे 'उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य” कीः अवस्था 
है । इसीका अनुकरण करके समाजफे अन्दर भी उपकुर्वाण 
ब्रह्मचय की व्यवस्था की गयी है। गुणभेदसे उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य 
के तीन भेद है-अकू, रक्त और कृष्ण | यहॉपर इनकी 
आहछोचना नहीं करनी है । परन्तु जिसे नेप्ठिक ब्रह्मचर्य कद्दते 
हैं, उसमें बिन्दुक्षरण त्रिल्‍्कुल ही सम्भव नहीं-है। बिन्दुका 
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द्वरण नहीं हो सकता, इसी कारण उस निर्गुण ब्रद्मचया- 
वखाकी गणना अव्यक्तभावके अन्दर होती है । सामाजिक 
इंप्ठिसि विवाह न करना ओर विवाह करके खपकीऊे 
साथ सयत रहना दोनों ब्क्षचयके खल्‍प हेँ । पर-ज्जीऊे पति 
तनिक मी चित्तमें आसक्ति उत्पन्न हो जानेपर ब्रह्मचर्या- 
वस्थासे पतन हो जाता है । क्योंकि चित्तवी वह अवस्था 
व्यभिचारके दी अन्तगंत मानी गयी है । खदाराक़े 
प्रति निरत रहनेपर भी चित्ततयमक्े तारतम्यके अनुसार 
गुणभेदसे इहस्थका ब्रक्षचयर्य सात्त्विक, राजतिक और 
तामसिक तीन ग्रकारका होता है | 
विन्दुका शोधन सन्वक्‌ ग्रकारसे हुए ब्रिना अन्य 
क्रिया-कोझलद्वारा उसे स्थिर करमेपर भी उसमें स्थायित्व 
नहीं आवा। क्योंकि सत्कारात्मक मलके आकर्षणसे निर्दिष्ट 
खितिकालू अतीत होनेके वाद विन्दु पूवकी तरह 
नीचेकी ओर गतिशील हो जाता है। वैदिक तथा 
वान्त्रिक चाधनामे बिन्दु-च्ोघनके अनेक प्रकार्के उपाय 
निर्दिष्ट किये गये हैं । महावानसम्पदायके वौद्धोके अन्दर 
भी वच्रयान, मन्त्रयान एवं सहजवानके साघधनमार्योमें 
इस य्रकारके सुह्म तथा अदरृत्रिम उपायका वर्णन पाया 
जाता है । हृठयोगर्भे अपना विज्षेष अधिकार ग्राप्त करनेक्े 
लिये भी इस प्रकार विन्दुलखिस्ताके उपायका अवलूम्बन 
किये बिना काम नहीं चछ सकता | ब्रिन्दु झुद्ध होनेपर 
ही वह सूमावतः ख्िर होता है। इस व्थिर विन्दुकों 
किसी अल्लेकिक प्रक्रियाके द्वारा विक्षुब्ध कर लिया जाय 
तो यह स्वमाषत- ही ऊध्चे दिशा सश्वरणशील 
हो जाता है। विन्दुकी यह ऊर्ष्बमति पडुद्ध 
कुण्डलिनीके सदलारके आकर्षणसे ऊर्ध्वप्रवाहका नामान्तर 
है । बिन्दु क्रमशः स्थूछमभाव छोड़कर सुझ्ुम, सृत्मतर 
ओर सृक््म्तम अवखाक़ों य्रात्त होता है और अन्तर 
सहलद॒लकमलकी कणिकामे स्थित नहाविन्दुके साथ 
मिल जाता है। यही चित्‌चन्धमाका घोड्शी कल्यरूप 
अन्त-बिन्दु है | नामिग्रन्थिका भेद करके विन्दुकों ऊर्घ्व- 
खोतमे सरिलछ्ष्ट कर देना ही उपनयन या दीक्षाका ययारव 
रहस्य है। नामिचक्ते ऊपर उठे बिना बिन्दु नाथ्या- 
कपणके चम्से नुक्ति नहीं प्राप्त कर उकता | माध्याकृपणक्े 
चकरके अन्दर रटना उसारका ही दूसरा नाम है। अल्म- 
चयंका चाधनाक़े द्वारा त्रिन्दुकों व्रिषय-जगत्से प्रयथक 
करके, उसे पवित्र बनाकर, तद्मनार्गम ल्याना ही उंसार्से 
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मुक्ति प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय दे | पिन्‍्हुऊ़े विश्लु 
होकर ऊबध्वंकी ओर उश्लरण करनेपर द्वी नादका विकात 
होता है। अतएवं नाभिचक्रसे ऊपर स्वाभाविक सेल नाद 
एव य्योतिके ह्पमें अनुभूत होता है । यही गब्दत्नक्ढे 
उद्चार्की अवध्या हे । इसफे बाद नाद, ज्योति इत्यादिकी 
पूणतासे जो परम भावका उदय होता है, यही निजयोघलूप 
आत्मछानका विरांस हे । इसका विशेष यिवरण ददीक्षा- 
तत्त्व तथा तत्सम्बन्धी परदध्चशुद्धिकी आलोचनाके अज्ञी- 
नृत हे । 

भगवान्‌ पतझ्जलिने यद्द निर्देश किया है कि अक्षचर्य 
घारण करनेसे वीवकी प्राप्ति दोती हे । वालवर्म त्रक्न- 
चारीकी अवस्थाका ही वर्णन योगवूजमें यकारान्तरसे 
श्रद्धाह्पमे किया गया है। अल्षचयंसम्नत वीय॑की प्राप्ति 
होनेपर देहके अन्दर दिव्य तेज अथवा विद्युत-शक्तिका 
विकास होता है--इस तेजकी अधिकृताके कारण चिचकी 
चश्वलता नष्ट हो जाती है, ग्राणोंदी गति स्थिर हो बाती 
है ओर घ्वेवकी ओर चित्तका एकतान प्रवाह उत्पन्न 
होता है। इसीका दूसरा नाम ध्यान अयवा रुठवि है। 
उपाचनाक्षा वही त्वल्प है | क्मशः इस सबके घनीनूत 
होते-होते चित्तड़ी सम्राधिअवस्था उत्पन्न होतो दै। 
चिचके उम्राहित द्ोनेपर व्येय वस्तु आवरणविमुक्त होकर 
उज्ज्वलल्पम स्वीयमावकी ज्योतिति उद्मातित और 
अक्नाशित हो उठता है | उस उमय चिच तिरोहित हो 
जाता है ओर एकमात्र ध्येय ही उसके अनुमव- 
क्षेत्रम जागरूक रहता है। कहना नहीं होगा कि यह 
ब्येय चित्तका ही एक आकारविश्येष है, यह चित्तले मित्र 
कोई पदार्थ नहीं है | इस प्रकाशकों प्रच्माका उन्मेंष अयवा 
चानचंक्षुक्का खुल जाना कहते है | इस ग्रज्ञाके निददध 
होनेके बाद जिस असम्पज्ञात समाधिका उदय होता हैः 
वही वालवर्म योग कहव्मने योग्य है | ब्रह्मचर्य योगढ़ी 
पूणावस्रा यरात्त करनेके लिये नितान्त आवश्यक है; इठ 
सक्षित विवरणते सम्भवतः यह बात पाठकोंकों अवश्य 
सालठ्म हो जावगी | 


सिद्धिसे परमार्थिक हानि 
आध्यात्मिकमार्यम सिद्धिका खान क्‍या है, ईस 
विययर्म विभिन्न देशों तथा विभिन्न कार्लोर्मे नाना प्रकारकी 
बाते छद्दी गयी ई । यहाँपर उन सबकी चर्चा करना 
अग्रातन्चिक माल्म होता है। फिर भी विद्धिकी सार्यकरता 
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क्या है एवं कौन सिद्धि किस समयमें आध्यात्मिक साधना- 
में बाधक समझी जाने योग्य है, इसका यहाँ विचार करना 
आवश्यक है | बहुत छोगोका ऐसा विश्वास दे कि सिद्धि 
वाउ्छनीय नहीं और उसकी प्राप्ति होनेपर मुम॒क्षु योगीके 
योगमार्गम विश्न उत्पन्न होता है | इस विश्वासके मूलमें 
कुछ सत्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु असलूमें 
यह विश्वास भ्रान्त मालूम होता है, क्योंकि प्रस्येक वस्तुका 
सत्‌ और असत्‌ दो प्रकारका व्यवहार हो सकता है । 
व्यवहारके दोषसे वस्तु-सत्ता आक्रान्त नहीं होती | अमिका 
स्पश करनेसे अबोध शिश्ञुकी सुकुमार देह जल जाती है, 
इस कारणसे अम्निकी निन्‍दा करना अथवा उसका त्याग 
करना बुद्धिमानीका काम नहीं। अग्नि अपने खभावके 
अनुसार अवश्य काय करेगी। जो उसके स्वभावकों 
जानकर और उसे नियन्त्रित करके अपना अभीष्ट काय 
पूरा कर सकता है, उसीकों चतुर कहना उचित है । 
अभिसे व्यवहारानुसार अच्छा या बुरा दोनों प्रकारका काय 
सम्पन्न होता है | परन्तु इसी कारण अभिकों उन सब 
कार्योका दायी मान लेनेसे काम नहीं चलछता । शक्तिमात्रको 
इसी प्रकार समझना चाहिये । 
मधुमती भूमि और योगके विद्न 
भगवान्‌ पतझ्ललिका नाम जिस योगसम्प्रदायके साथ 
सश्चिष्ट है; उसमें चार प्रकारके योगियोंका निर्देश मिलता 
है। उनमे प्रथम अवस्थापन्न योगिर्योकों प्रथमकल्पिक' 
कहा गया है। ये लोग अष्टाज्योगसम्पन्न होनेपर ही योग- 
भूमिमे सद्य. प्रवेश करते हैं, इसलिये इनकी गणना सबसे 
निम्न श्रेणीमें होती है | ये स्थूल समापि-सिद्ध हैं अर्थात्‌ 
वितकानुगत समाधिमें अधिकार प्राप्त करनेके कारण इनमे 
अन्तज्योतिका स्फुरण होना आरम्भ हुआ है। चित्त 
समाहित हुए बिना ज्योतिका उन्मेधष नहीं हो सकता। 
परन्तु ज्योतिका आविर्भाव होनेपर भी उसकी क्रमशः शुद्धि 
होनेकी आवश्यकता है । जबतक उसकी विशुद्धि नहीं 
होती तबतक तत्त्वोंकी जीतकर ( अथांत्‌ अपने वश्ममें 
करके ) खय योगकी उच्च भूमिपर नहीं पहुँचा जा सकता | 


प्रथमकल्पिक अवस्थाके बाद योगी 'मधुमती' नामक 
योगकी दूसरी भूमिसे पदापण करते हैं । इस समय उनका 
चित्त अत्यन्त विशुद्ध होता है; इस कारण पदस्थ देवता, 
ऋषि, अप्सरा इत्यादि अनेर्कों उनके पास उपस्थित होकर 
नाना प्रकारके अलौकिक प्रछोमनोंके द्वारा उन्हें भुठानेकी 
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चेष्टा करते हैं। ऐसी अवस्थार्मे साधारणतः भनुष्यके 
हृदयर्म आसक्ति और अहड्शारका भाव जग उठना 
स्वाभाविक है | परन्तु जो योंगी गुणातीत आत्मस्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होनेके लिये उद्यत हैं, उनके लिये ये सब क्षुद्र 
प्रलोभन सवंथा उपेक्षाके योग्य हैं | जब वे संयत होकर 
चित्तमें बलका सश्चय करके साधनपथपर अग्रसर होते हैं 
तब क्रमशः इन सब भरोसे छुटकारा पा जाते हैं । यह 
मधुमती अवस्था ही योगियोंकी परीक्षाकी अवस्था है। 
प्रथम भूमिमें चित्त सम्यक रूपसे विश्युद्ध न रहनेके कारण 
देवता आदिके इस तरहके प्रलोमन देनेकी सम्भावना 
नहीं रहती | तथा तृतीय अवस्थामे समस्त प्रलोभनकी 
वस्तुएं योगियोंके अपने सड्ड॒ब्पके द्वारा निर्मित हों सकती 
है और योगी साधक सथ दिव्यमावापन्न होते हैं, इस 
कारण उनके लिये भी विशेष आशड्ाकी सम्भावना नहीं 
रहती | 


तृत्तीय अवस्थामे योगी विशोधित ग्रज्ञाज्योतिके द्वारा 
पशञ्चभूर्तोकी पॉच प्रकारकी अवस्था तथा पश्चेन्द्रियकी 
भी उसी प्रकारकी पश्चविषघ अवस्थाओंके ऊपर अधिकार 
प्राप्त करके भूतजयी ओर इन्द्रियजयी हो जाते हैं । भूतजय 
होंनेपर योगी वज़्के समान सिद्धदेह प्राप्त करते हैं और 
अणिमा) रूघिमा, महिमा, गरिमा आदि अष्ट महासिद्धियाँ 
प्राप्त करते हैं | ऐसे योगीकी देहपर पशञ्चभूतोके प्रभावसे 
आधात नहीं होता अथात्‌ भौतिक पदार्थोंके गुण योगी- 
देहमें अपनी क्रिया नहीं करते | इन्द्रियजयद्वारा मनो- 
जवित्व, विकरणमाव तथा प्रधान या मूलणप्रकृतिपर विजय 
प्रात्त हो जाती है। योंगशासत्रमें इन सब सिद्धियोंका वर्णन 
'सधुप्रतीक! के नामसे किया गया है। जिन योगियों ने भूतजयी 
तथा इच्द्रियजयी होकर इस प्रकार अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त 
कर ली हैं, वे अधिकांशम देवताओंके स्तरसे, शक्ति और 
झुद्धिमि ऊपर उठ गये हैं, यह निश्चित है। अतएवं साधारण 
देवताके द्वारा उन्हें छोभमें डाले जानेकी कोई सम्भावना 
नहीं रहती । विशेषकर पग्चभूत तथा पश्चेन्द्रियपर योगिययोंका 
अधिकार होनेके कारण उन्हे सृष्टि, स्थिति और सहार 
करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके चित्तमे विमल 
वेराग्यकी छठा छिय्की होनेके कारण वे ऐसा कोई भी 
अभाव अनुभव नहीं करते जिसकी निपृत्तिके लिये किसी 
भी प्रोभनमे पड़नेकी सम्भावना हो । 

इस प्रकार साधनाक्रमसे जब योगी भूतेन्द्रियराज्यको 
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अतिक्रमण करके “अस्मिता तत्त्वमें प्रतिष्ठित होते ४ तब 
वे सवंश हो जाते हैं तथा सर्वदा सब भावेंमें अवस्थान 
करनेकी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। योगशासत्रकी भापामे 
इसीका दूसरा नाम 'विश्ञोका सिद्धि! है। यही वास्तविक 
जीयन्मुक्त योगियोंकी अवस्था है। इसके बाद पर-वेराग्यके 
साथ ही साथ निगुणका राज्य क्रमश, समाप्त हो जाता है 
और योगी समस्त दृश्य तथा चिन्तनीय पदार्थोंकी सीमा 
पार करके, ऊपर उठकर अव्यक्त परमपदर्मे स्थित हो जाते 
हैं | यही चौथे प्रकारके योगियोंका खरूप है। भाष्यकार 
व्यासजीने इस सवश्रेष्ठ योगभूमिको “अतिक्रान्तमावनीय' 
नाम दिया है। 


हठयोग 


हृठयोगके आदि आचार्य कौन थे, यह बतलाना तो 
बहुत कठिन है। हमारे भारतवर्षीय आचार्योका यह 
सिद्धान्त है कि सभी शालतरोंकी प्रथम प्रवृत्ति परमे-धरसे 
ही होती है। इस कारण हठयोग भी ईश्वरप्रोक्त कहा 
जाता है| हठयोगी कहा करते हैं कि आदिनाथ शरीशिव- 
जी ही हठयोगके प्रयतक हैं | जिस विचित्र उपायसे मत्स्येन्द्र- 
नाथने इस विद्याकों प्राप्त किया था उसका ऐतिहासिक 
मूल्य कितना है, यह नहीं कहा जा सकता | हाँ, इस 
सम्बन्धर्म एक दन्तकथा इठयोगके बहुत-से ग्रन्थोर्मे मिलती 
है। मत्स्थेन्द्रनायकी तरह गोरखनाथ, चर्पटि, जलून्धर, 
कनेड़ी, चतुरगी, विचारनाथ आदि नाथ-सम्पदायके 
आचार्योने इठयोगमे निष्णात होकर ससारमें इसका ग्रचार 
किया था | इस सम्प्रदायके इतिहास तथा शास्रकी आलोचना 
करनेपर हृठविज्ञानकी वहुत-सी अवश्य जानने योग्य 
वातें मालूम हों सकती हैं। गोरक्षशतक, गोरक्षसहिता, 
सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति, सिद्ध-सिद्धान्तस प्रह, गोरक्षसिद्धान्त- 
सप्रह, अमनस्क, योगबीज, हृठयोगप्रदीपषिका, हठतत्त्व- 
कोमुदी, घेरण्डसहिता, निरज्ञनपुराण इत्यादि बहुत-से 
साम्मदायिक ग्रन्थ आज भी मिलते हैं । 


मत्स्येन्द्रनाथ ओर गोरखनाथके पूर्व भी हृठयोगका 
प्रचछन था, इसमें सन्देह नहीं। कहा जाता है कि 
प्राचीन कालमें मार्कण्डेय मुनि इस योगके साधक थे | 


द्विषा ६ठ स्थादेकस्तु गोरक्षादिसुसाधकै, । 
अन्यो मुकण्ठपुश्नाये. साधितो हृठसज्ञक ॥ 


गोरक्षोपदिष्ट इठयोगफे छ. अग ईँ--उसमें यम और 


न ] जज. ऋाननन जन्‍म न श्र 
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नियम ग्रहण नहीं किये जाते। परन्तु माकण्टेय अशज्ज 
इठयोगके पक्षपाती थे। योगतत््व-उपनिषदर्म भी हृठ- 
योगके आठ प्रकारके अड्ज बतलाये गये ६ । 


हंठयोगकी पूर्ण परिणति राजयोंग है। पातजल- 
दरशशनमे असम्प्रज्ञात समाधिके नामसे इसीका वर्णन किया 
गया है। हठयोगकी नियमित साधनाके द्वारा राजयोगकी 
सिद्धि होती है, इसी कारण आचार्यगण हृठयोगका राज- 
योगके सोपानके रूपमें वणन किया करते हैँ । इस राज- 
योगके प्रमावसे ही साधनगील जीय कालके पराक्रमसे 
छुटकारा पानेर्मे समथ होता है। हृटयोंगप्रदीपिकाके 
मतानुसार समाधि; उन्‍्मनी, मनोन्‍्मनी, अमरत्व, लय; तत्त्व 
परमपद, अमनस्क; अद्वेत, निरालम्ब, निरज्ञन, जीवन्मुक्ति/ 
सहज, तुरीय--ये सब राजयोगके नामान्तर हैं । खवात्मा- 
रामने स्पष्ट ही कहा है कि कुम्भकद्वारा प्राणकी गति 
रुद्ध हो जानेपर चित्त निरालम्ब हो जाता है | ब्रह्मानन्दनें 
भी अपनी टीकार्मे स्पष्ट छिखा है कि जिस समय सम्प्रशात 
समाधिके बाद ब्रह्माकार स्थितिका उदय होता है उस 
समय पर-वैराग्य धारण करके चित्तकों सम्यक्‌ श्रकारसे 
निरुद्ध करना जरूरी है । इससे यह स्पष्ट ही समझमें आ 
सकता है कि हठयोगसे खमावतः राजयोगका विकास 
होता है । 


देहगुद्धि हठयोगका अव्यवद्दित उद्देश्य है। योगियों- 
की पारिभाधिक भाषामे यह घट्शुद्धिके नामसे विख्यात है । 
घेरण्डसहिताका मत है कि हृठशाज्रोक्त धौति, वस्ति+ 
नेति, चाटक, नौलि एवं कपालभाति--इस घटकमद्वारा 
देहकी गुद्धि होती है । देदकी दृढ़ता और स्थिरता आसन 
ओर मुद्राका अभ्यास करनेसे सिद्ध होती है। तथा 
प्रत्याहार, प्राणायाम; ध्यान और समाधिके द्वारा क्रमशः 
देहिक घीरता, ल्घुता, आत्मप्रत्यक्ष तथा निर्लेपता सुसम्पत्न 
दोती दै। अनेक आचार्य आसन) प्राणायाम अथवा 
कुम्मक, मुद्रा या करण तथा नादाजुसन्धान-इन चारकों 
हठयोगका प्रधान प्रतिपाद्य विषय कहते हैं। इनमें आसनका 
अम्यास विधिवत्‌ करनेसे देहकी स्थिरता; निरोगता 
तथा लघुता सम्पन्न होती है। “आसनेन रजो हन्ति-: 
यह सिद्धान्त योगिसम्पदायमें अत्यन्त प्रसिद्ध है। दीघे काल- 
तक विधघिक्रे साथ आसनका अम्यास करनेसे रजोंगुणजनित 
देहकी चशद्ललता और मनकी अख्थिरता दूर हो जाती है | 
रोग विक्षेपका एक ग्रघान कारण है--आसनके अमभ्याससे 


# योगकी कुछ आवश्यक बात॑ # ६१ 
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उसकी भी निवृत्ति हो जाती है । इस अभ्याससे तमोग्रुणकी 
क्रियासे उत्पन्न देहका भारीपन भी दूर होता है |देहमें सात््विक 
तेजकी इद्धि होनेसे तमोगुणका हास होता है और खमावतः 
ही देह इलकी हो जाती है। बार-बार अभ्यास करके 
आसनको स्थिर कर लेनेपर प्राणायामकी क्रिया सहजसा ध्य 
हो जाती है। परन्तु नाडी-चक्र नाना प्रकारसे आच्छत्न 
रहनेके कारण वायु सुघुम्रा-मागर्म प्रवेश नहीं कर 
सकती । इसीलिये प्राण-सग्रहके पहले नाडी-शोधनकी 
आवश्यकता होती है। नाडी विशुद्ध हुए. विना उन्मनी- 
भाव अथवा मनोनिवृत्तिकी कोई आशा नहीं रहती । 
विधिपूर्वक ग्राणायाम करनेसे सुषुम्नानाडीके अन्दरका 
समस्त मल नष्ट हो जाता है| शाण्डिल्य उपनिषद्के मता- 
नुसार नाडीशोधन-प्राणायाम कई महीनेतक नित्य दो बार 
करना चाहिये+ | देहकी क़ृशता, कान्ति, इच्छानुसार वायु - 
घारण करनेका सामथ्ये, अग्निवृद्धि, नादकी अभिव्यक्ति 
और आरोग्यता--ये सब लक्षण जब क्रमशः आविर्भत 
हो जायें तब समझना चाहिये कि सब नाडियों शुद्ध हो 
गयी हैं| । विश्विखित्राह्मण-उपनिषद्मं छिखा है कि यम; 
नियम और आसन सिद्ध हुए बिना प्राणायाम यथार्थ 


रूपमें नहीं किया जा सकता | अतएव उस अवस्थामें 
नाडी-शुद्धिकी चेश करना अनुचित है। हठाचार्याका 
कहना है कि सब साधकोके लिये घटकसकी आवश्यकता 
नहीं होती । वायु, पित्त या कफ, इन तीनों दोषोमेंसे किसी 
एक या दोकी अधिकता होनेपर घदकमकी सहायता छेना 
आवश्यक है। घट्शुद्धिकी तरह स्थूछताका नाश इत्यादि 
भी दृठयोगका एक अव्यवहित फल है। याशवल्क्य 
प्रति आचार्य कहते है कि जब एकमात्र प्राणायामके 
द्वारा ही समस्त मलकी निद्वत्ति हो जाती है तब पटकमकी 
कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 


मुद्रासाधघधनका उद्देश्य यह है कि इससे ब्रह्मद्वार या 
संषुम्ना-मुखसे निद्विता कुलकुण्डलिनी जाग्रत्‌ू होकर 
ऊपरकी ओर उठती है। कुण्डलिनीके जागनेपर चक्र, 
और अन्थि सबका भेदन होता है, प्राण अनायास सुघु म्ञामे 
प्रवेश करबा है, चित्त निरालम्ब होता हे ओर मृत्युभय 
छूट जाता है | आधारशक्तिरूपा कुण्डलिनी समस्त योगा- 
भ्यासका मूल अवलम्ब है | मुद्रा आठ प्रकारकी है ओर 
मुद्राके अभ्यासका फल है अश्दवय-प्राप्ति | 


-+_्कट828..क्‍.हह. 


योगकी कुछ आवश्यक बातें 


वियोग--कम योग, ज्ञानयोंग और भक्तियोग । 

येगचतुष्य---हठयोंग, छूययोग, मन्त्रयोग और 
राजयोग । 

द्विविध निष्ठा--सांख्ययोग और कमयोग। 

द्विविध प्रकृति--परा और अपरा | 

त्रिविध पुरुष--क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ( जगत, 
जीव ओर भगवान ) । 

वेदान्तके चार महावाब्य--अहं ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, 
प्रशान ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म | 

सछज्ञानमूमिका--झमेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, 
सत्त्वापत्ति, अससक्ति, पदार्थामाविनी, ठुयंगा । 


साधनचतुध्य---नित्यानित्यवस्तुविवेक, वेराग्य, षदट- 
सम्पत्ति ( शम, दम, तितिक्षा; उपरति, श्रद्धा, समाधान ); 
मुमुक्षुत्व । 

त्रिविध नरकद्वार--काम; क्रोध, छोभ | 

त्रिविध ज्ञानद्वार--श्रद्धा, तत्परता, इन्द्रियसयम | 

भक्तिके चार मद्दावाक्य---झष्णस्तु भगवान्‌ खयम , मत्तः 
परतर नान्यत; ब्रह्मणों हि ग्रतिष्ठाहम्‌, मामेक शरण त्रज | 

दिविधा मंक्ति--अपरा या गोणी, परा या रागानुगा । 

नव॒धा भक्ति---श्रवण, कौतन, स्मरण, पादसेवन, 
अचन, वनन्‍्दन, दास्य, सख्य; आत्मनिवेदन। 

प्थ्वमाव--शान्त) दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर | 
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हएल्‍७॥/७॥ए""नशनशशणशशशशाशणाा आशा भा आओ चल. चबअ 


# टीकाकार कहते हैं कि ४३ दिन अथवा ३ मास, अथवा ४ सास, ७ सास या एक साकतक इस पग्राणायामका 


विधान दे । 


 दृठयोगप्रदीषिकामेँ तथा दशम उपनिषदम कृशताकी वात आती है। शझाण्डिल्य उपनिपदमें कृथताकी जगह ल्घुता 
शब्दका अयोग हुमा है। योगतव-उपनिषद्में शक ही साथ कृशता और ल्घुता दोनों पाठ मिलते दें। शिवसंद्धिताफे मतसे 
नाडी शझुझ दो जानेपर दोष नष्ट दो जाते हें, देहमें साम्य, सुगन्धषि ओर कान्तिकी आभा भच्फुटित दो उठती है तया 


खरमे माधुय॑ सिद्ध दो जाता है । 








दर 





अष्ट सात्तिक साद-->स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्, स्रभज्ञ, 
कम्प; वेवण्य, अश्र और प्रव्य | 

प्रमकी तीन अवस्थाए--प्रवराग, सिल्‍न और वियोग । 

त्रदव घरह--भूत, वतमान और भावी | 

वेरहको दशा दशाएँ---चिन्ता, जागरण, उद्देग, कृशता; 
नाल्नता, प्रताप, उन्माद, व्याधि, मोह ओर मृत्यु | 

चतुर्तिध मब--भावोदय, भावसन्धि, भावशाबल्य 
आर भावश्यान्ति । 

द्विविध महामाव--ल्‍रूढ और अधिरूढ | 

द्विविध अधिरुढ महामाव--मोदन और मादन (या 
मोदन )। 


अर्न--चरासी या एक सो आठ | ग्रधान दो-- 
पद्मासन ओर सखस्तिकासन | 


उुत्त आर वन्ध--अनेक है| परन्तु पचीस मुख्य हैं। 


उनर्क नाम इ-महाजुद्रा, नभोमुद्रा, उड्ीयानवन्ध, 


नटस्घरवन्ध, मूल्वन्ध, महावन्ध, महावेध, खेचरी, 
जपरात्तकरणी, योनि, बच्नोली, शक्तिचालनी » उडागा, 
सा उवा, शाम्भवी, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातज्ञी, 
अजाज्ञना आर पाँच धारणाएँ ( पार्थिव, आम्भसी 
व वानरा, वायवी और आकाझी )। 

पऊम--वाति, गजकरणी, वस्ति, नौलि, नेति और 
तवाल्भात। कोई-कोई च्राट्कसमेत सात मानते है। 

अणावाम--पू रक, कुम्मक और रेचक । 

जठुदव पातव्जकोक्त प्राणयाम--आमभ्यन्तर, बाह्य 
जार दा प्रकारफे फेयल प्राणायाम । 

भअडपव श्राणायाम--सूथभेदन, उच्चायी, सीत्कारी;, 
गीतरी, भग्जरिका, भ्रामरी, मूच्ण और छाविनी | ऊछ लोग 


तु मयरामोी जाइ़कर नो प्रकार मानते ह 
दानक कास---२ २६० ० | 


फंममाउनन तन प्रधान नादबा--द डा, पिछला, मुपुमा | 


दा बापु-य्राण, जपान, ब्यान, उदान, समान, 
नाग, एम; दझ5ट, दवदस और वनउाप | 
मा ६ पदचद-मूणाघार, सवाधिष्ठान, मणिप् र, 


जना ते, उिद्युद्ध णोर थाजा | 


जकममं.. हक. आफ. 7३ #- सका 


पोपद नो ' ए7-उप्युना सात लीर नाठवा ताटने 
उववत और पाया दज्ञगनम गुम 5 
॥ घर 


४ए९- -२ै २,८८ | पश्फ अंशृदा, हर शुल्क 
३१ 5६, 


का धीने) * प्रा? 


ऐड ण्ट्ट्प | 


स्स्स्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्स्ट्ट्ट्स््टफसिःःःः: टल्‍सक्‍:- -_->आ्सस>े2ःेट:स-स:तस सओसो-त-नत। 


# योगीश्वर शिव वन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


८ तालमूल, ९ जिह्यामूल, १० दन्तमूल, ११ नासिकाग्र; 
१२ प्रूमध्य, १३ नेत्रमण्डल, १४ छलाट, १५ मस्तक और 
१६ सहसलार । 

तीन अन्यि--अद्यग्रन्थि, विष्णुप्रन्थि और रुद्रग्नन्थि । 

त्रिमागू---पिपीलिका-मार्ग, दार्दर-मार्ग और विहृज्ञम 
मांग | 

व्रिशक्ति--ऊध्वेशक्ति ( कण्ठमें ), अघ-गक्ति (गुदामें) 
ओर मध्यशक्ति ( नाभिमें ) । 

पश्चमूत--४ थ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश | 

पञ्चाकाश---आकाश, महाकाश) पराकाश); तत्वाकाश 
और सूर्याकाश | 

वदरण--पचास ( “अ' से (ह” तक ) | 

त्रिविध मन्त्र--पु, सत्री, कछीव | 

चतुर्विध व॒णी--परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी | 

योगके आठ अग--यम, नियम, आसन, आणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा; ध्यान और समाधि । 

यम--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह। 

नियम---शौच, सनन्‍्तोष, तप, खाध्याय और ईबर- 
ग्रणिधान ! 

सयम--धारणा, व्यान और समाधि । 

क्रियायोग--तप, खाध्याय और ई-बरप्रणिघान । 

दिविध ध्यान--भेदमावसे और अभेदभावसे । 

दिविध समाधि---सम्प्रशात या सबीज और असम्पन्नात 
या नित्रीज । 

असम्प्रज्ाता समाधिके चार भेद--वितकोनुगम) 
वचारानुगम, आनन्दानुगम ओर असि्मितानुगम । 

असम्त्रज्ञातक दा मेंद---भवग्रत्यव, उपायप्रत्यय | 

पच्तृत्ति--मूढ, क्षिप्त, विक्षित्त, एकाग्र और निदद्ध । 

पश्चदेश--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेशद्य | 

सपसावन---ओवन; टदृढ़ता, स्थेर्य, पैयय; लाधव) 
प्रत्यक्ष जोर निर्ल्तिता । 

योगके दिल्न--व्याधि, स्त्वान, सदझय) प्रमाद, आलख+ 
विषपतृष्णा, श्रान्ति, फल्मे सन्देह, चित्तकी जस्थिरता) 


डु स, मनकी सरायी, देदकी चश्चलता, अनियमित वात- 


सयास, जनियसित और उत्तेजफ आहार, जनियर्मित 
निद्ठा, अक्षचयका नाश, नकहछी गुढका शअ्रिष्यल, 








* पिपीलिकामाग ओर विहज्षममाग # द्ध्३ 


खतटीऑिडऔिम 5८ कक, मे जा क-रओहटजे, कह आज ० 3, हअकनत *क-जक; 0 मी पिजर पी पिया हे, # ५. न्‍र कट पक जे. पिनरी 


सच्चे गुदकका अपमान, भगवानमे अविधास, सिद्धियो- 
की चाह, अल्प सिद्धिमे ही प्रणं सफलता मानना; 
विपयानन्द, पूजा करवाना, गुरु बनना; दम्भ करना । 
अष्ट महासिद्धि---अणिमा, महिमा, रूघिमा, प्राप्ति; 
प्राकाम्य, इंशित्त, वशित्व और यत्रकासावसायित्व । 





कुछ लोग इनमें गरिमा”! जोडकर इनकी संख्या ९ कर 
देते हैँ । 

चतुविध साधक--मृदु, मव्य, अधिमात्र और अधिमातन्र- 
तम । 

चार अवस्थाएँ--जाग्रतू, स्वप्त; सुषुप्ति ओर ठु॒रीया । 


श कल का जा 
पिपीलिकामारग ओर विहड़ममाग 


( लेखक--गद्गोत्तरीनिवासी परमहस परित्राजकाचार्य दण्डिखामी श्रीशिवानन्दजी सरखती ) 


न्दुओके वेद, वेदान्त, उपनिषद्‌, 
पुराण, उपपुराण, सहिता, धमशास्त्र 
ओर तनन्‍्त्रभात्र, सभी एक खरसे 
कहते हे कि साधनजगत्‌मे साधक- 
को मुक्ति प्रदान करनेवाले दो 
प्रभस्त माग विद्यमान है । उनमे 
एकका नाम है पिपीलिकामाग ओर 





शक 


दूसरेका नाम है विहद्धममाग | अतएवं यह जिशासा होती 
है कि ये दोनों मागग क्या है ? तथा इन दोनों मार्गोके 
प्रवतक कोन है ? 

डुकश्व॒ वामदेवश्व ट्व सतो 


शुको विहजद्भम. प्रोक्तो वामदेवः पिपीकछिका !! 


देवनिमित्ते । 


अतदुव्यावृत्तिर्पेण.. साक्षाद्विघिमुखेन वा । 
महावाक्यविचारेण सांख्ययोगसमा घिना ॥ 
विदित्वा खात्मनो रूप सम्प्रशातसमाधितः । 
झुकमार्गण विरजाः प्रयान्ति परम॑ पदम॥ 
यमाद्यासनजायासह ठाभ्यासात्पुनः पुनः । 
विन्नबाहुब्यसभात अणिमादिवशादिह ॥ 
अलब्ध्वापि फल सम्यक्‌ पुन्मूत्वा महाकुले । 
“वंवासनयैवार्य योगराभ्यास पुनश्वरन ॥ 
'नेकजन्माभ्यासेन वामदेवेन वें पथा। 
गीडपि मुक्ति समाझोति तसद्विष्णोः परम पदम ।| 
प्रविमावषि पन्‍्थानौ ब्रह्मश्राप्तिकसै शिवौ । 
द्योमुक्तिप्रद्भक:. क्रमसुक्तिप्रदः.. पर* ॥ 

( वराह्ोपनिषद्‌ ) 
गरम-क्रोधादि रिपुरओेसि सड्डूछित इस ससाररूपी महा- 
सुद्ीध मार्गमे ससार-पथ-श्रान्त-क्लान्त जीवके नित्य- 
परमशान्ति; स्थायी आनन्दके लछीला-निकेतन निज 
( उपनीत होनेके छिये देवनिर्मित सुप्रशस्त दो मागे 
न हैं--शुकमागं ओर वामदेवमाग | उनमें बाल- 


विरागी परम आत्मशानी शुकदेवके द्वारा उपदिष्ट मागकों 
विहज्ञममाग तथा वामदेवके द्वारा उपदिष्ट मार्मकों 
पिपीलिकामार्ग कहा गया है | शझ्ुकदेवमाग और वामदेंव- 
माग इन दोनो मार्गोका अनुसरण करनेसे ससार-पथ-श्रान्त- 
क्वान्‍न्त जीवकों मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है। परन्ठु 
शुकदेवोपदिष्ट मागका अनुसरण करनेवा ला महावाक्यविचार- 
द्वारा अथवा सांख्ययोगसमाधिद्वारा अपने हृदयकमलके 
रक्त दलमे सजल जलद-जाल्मध्य चकितोज्ज्वछा विद्यन्माला- 
के समान कोटिसूयप्रदीत, कोटिचन्द्रोत्फुलल, चिर-उज्ज्वल; 
चिर-ज्योतिष्मान्‌ू खख्॒रूपकों जानकर अनायास चिर- 
सुखशान्तिमय ब्रह्मानन्दसुखाह्य परमसपद मोक्षसाम्राज्यको 
प्राप्त करता है । और वामदेवमागका अनुसरण करनेवाला 
ससार-पथ-श्रान्त-क्वान्त जीव यम) नियम, आसन; 
प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा; व्यान और समाधिरूप 
अष्टाह्न हठयोंगका अभ्यास कर विन्नबाहुब्यसब्ञात 
अणिमादि अष्ट सिद्धियोकों ग्रास करता हुआ; कभी ऊध्व- 
गामी और कभी अधःपतित होता हुआ असीम सुषमाकर 
अनन्त वेचिन्र्यपूर्ण नाना जीव-सझ्लूछ शोभनसौन्दयमय 
सुविशाल मत्यधामकों पुनः छोटकर अतुरू ऐअर्य॑ंका 
अधीश्वर होकर, राजराजेश्वरकी सुधाधवलित आकाशभेदी 
सुरम्य हम्यांवलीमें निवास करता हुआ; पार्थिव सुखै-येकों 
प्रास होता है; अथवा अणिमादि अष्टसिद्धिरूप फलकों 
बिना प्राप्त किये सत्कुलसे जन्म लेकर; पूर्वाभ्यासद्वारा 
पुनः योगामभ्यास करते-करते, सोभाग्यसे ज्ञानोंदय होनेपर 
परमशान्ति--मुक्ति प्राप्त करनेमे समय होता है | अतएव 
यह शात हुआ कि वामदेवोपदिष्ट मागका अनुसरण करने- 
वाला जीव उत्थान-पतनके विवरत्तनर्मं पडकर अमेक 
जन्मोके वारबार प्राप्त किये हुए. ज्ञानके क्रमविकाससे 
अनेकों जन्मोके अन्तर्म परमपदलाभ करनेगमें समथ होता 
है | परन्तु वालविरागी, शानरसिक झुकदेवके द्वारा उपदिष्ट 
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अत बहण्ण कलबाण व कप पूपू पु क्‍स्‍“उत्ननलललननननननन न नन तन न» अनुसरण करनेवाल्य जीव केवल भक्तिरसमें अपने 
छृदयकों आह्ुतकर महावाक्यविचारद्वारा, साख्ययोग- 
सम्ाधिद्वारा अथवा अस्ग्यज्ञात समाधिमे स्थित होकर क्षिप्त 
मनको शान्तकर षडरिपुओंका दमन कर, इन्द्रियोंके माग- 
का अवरोध कर मिथ्या आडम्बरकों त्यागकर, निलिसचित्त 
होकर, अपने हृदयकमलके रक्त सवकसे--- 


गतिसंर्ता अभु साक्षों निवास: शरण सुद्दत्‌। 


“जितापहारी सनातनसखा जगज्ज्योतिकी दिव्य- 
चुतिका निरीक्षण ऊर, अझ्सायुज्यकारिणी, मोक्षद्वारके 
कपाटकों अनावत करनेवाली भक्तिदेवीके प्रसादसे देव- 
उल्म सुक्तिछाम करता है। अतएव ञुकदेवमार्ग और 
वामदेवसार्ण, ये दोनों ही मार्ग ब्रक्मप्राप्तिकर और मछ्गछजनक 
हैं। इनमें विशेषता यही है कि शझुकदेवमार्गका अनुसरण 
करनेवाढ्य जीव आत्मकल्याणमें निरत होकर शीघ्र ही 
अभीश्टछाम करनेमें समर्थ होता है, और वामदेवमार्गका 
_ससरण करनेवाला जीव एक जस्ममें समर्थ नहीं होता, 
कितने ही युग-युगान्तर घूमते-घूमते अनेकों जन्म 
योगाभ्यासमें व्यतीतकर अनेक जन्मजन्मान्तरके वारवार 
नाते ज्ञानके विकाससे अभीष्ट-छाम करनेमें समर्थ होता 
है। अतएव वालविरागी झुकदेवके द्वारा उपदिष्ठ मार्ग ही 
सचयमुक्तियद है। तथा योगिराज वामदेबके द्वारा उरपदिष्ट 
मार्गे क्रमम॒ुक्तियद है। तथापि दोनों ही मार्ग जीवके लिये 
कल्याणपद हू । क्योंकि-- 


क योगीश्वरं शिवं वन्‍्दे घन्दे योगेश्वर दरिम » 
ज्ज्म्ब्ब्य्य्प्ड्प्प्शस, 


झशुको मुक्तो वामदेवो5पि मुक्त- 
स्ताभ्या बिना मुक्तिभाजों न सन्ति । 
येबचुसरन्ति घीराः 
सथ्यो मुक्तास्ते भवन्तीह लोके ॥ 
येब्नुसरन्ति. निलय॑ 
सत्वा जनित्वा च पुनः पुनस्तत्‌ । 
लोके क्रममुक्ता भवन्ति 
योग सादझ्ये: क्मसि- सरवयुक्तेः ॥ 
( वराह्ोपनिषद्‌ ) 
शान-वेराग्य-रसिक बालविरागी झुकदेव गोंखामी 
अथवा योगिराज वामदेव दोनों दी मुक्त पुरुष हैं। 
परन्तु इनमेंसे एकने तो शीघ्र ही मुक्तिछाम किया है! 
और दूसरेने अनेकों जन्मोंके अन्त मक्तित्यभ किया है | 
यही इन दोनोंमें अन्तर है | अतएव इन दोनों मार्गोमें 
जो वालविरागी, वराग्यरसिक शुकदेवके मार्गका अनुसरण 
करेंगे, वे अनायास ही सद्योमृक्तिछाभ करेंगे और जो उसे 
छोड़कर आयाससाध्य योगिराज वामदेवके मार्गका 
अजुसरण करेगे वे पुन पुन जन्म-मृत्युके विवत्तनमे 
उड्रकर युगयुगान्तरके आवागमनके पश्चात्‌ अनेक जनन्‍्मोंके 
पेण्यग्रभावसे अनेक जन्म घारणकर अशज्ञयोगसाघन/ 
सांख्ययोगसाघन तथा कमानुष्ठान कर साधनसम्पत्तिसे 
युक्त होकर सच्त्वगुणसे भूषित हों झुद्ध सच्चवुद्धिद्वारा 
अनेकों ज्ञानान्वेषण, प्रमाण-पयवेक्षण, ध्यान-घारणादिके 
डारा आत्मशान होनेपर जन्म-जन्मान्तरके. सश्जित 


शुकमार्ग 
वामदेवं 


त्तेचे 


शानके क्रमिक विकाससे क्रममुक्ति प्राप्त करेंगे | 
-श्ञ्स्स्ट 


गीताका योग 


भी गीतामाद्मात्म्यमें का! ( लेखक--ओयोतानन्दजी शर्मा ) 
स्वोपनिषदों. गाव हे "६० हो, तो इसका अति सरलछ और सोपपत्तिक निराकरण 
#०६६ ६7४५ हक यह है कि गीताके उपसहारमें सजयने इत्यह वासुदेवस्य 
“7 * दुग्ध गेतारत महत ॥ 


अथांत्‌ 'गीतामाहात्म्य'कारकी सम्मतिम गीता केक्ल 
उपनिषद्‌ ही नहीं, किन्तु उपनिषदोंकी भी उपनिषद्‌ 
दे। गीताऊ़े उपनिषद्‌ होनेसे यह प्रमाण अवश्य ही 
बटिनूत है। अन्तभूत प्रमाण गीतादे पत्येक अध्यायके 
अन्तम कहा जानेवाछा वाक्य है--अर्थात्‌ 'इति श्रीमद्‌- 
भगवद्वीतातु उपनिपत्सु ** ++ 3 शत्यादि । इसपर यदि 
पद श्डा हो कि यह वाक्य गीताकारका दी है--इस 
पतिझा कोई थ्रमाण नहीं, हो सकता है कि किसी औरका 


है; 
( १८।७४ ) इत्यादिसे प्तत्च सस्मृत्य सस्मृत्य |! (१८।७७, 
तक जो चार छोक कहे है उन्हींके आधारपर “इति भीमद्‌- 


भगवद्गेत्यसु उपनिषत्सु *** **- ” इत्यादि वाक्यकी रचना 
डु३ है, यह बात उन सछोकोंके साथ इस वाक्यकों 


देखनेसे स्पष्ट दी प्रतीत हो जायगी। वे चार 
लोक ये हैं-.. 


इत्यदह वासुदेवस्थ पार्थस्य च मद्दार्त्मन: । 
सवाद'मिममओऔष॑सद्भुत रोमइ षणम्‌ ॥७४४ 


# गीताका योग # 








व्यासप्रसादाच्छू _तवानेतद्‌ गुछमहं. परम । 
योग योगेश्वरात्क्ृष्णास्साक्षात्क्थयतः स्वयम्‌ ॥७५॥ 
राजन्‌ संस्म॒त्य संस्टृत्य सवादभिममद्भुतम । 
केशवाज्ञुनयोः पुण्य दृष्यासि च महुमहुः ॥७६॥ 
तत्व सृुस्दवत्य॑ संस्टृत्य रूपसत्यद्धुत॑ हरेः । 
विस्तयो में मद्ान्‌ राजन हृष्यामि च पुनः पुनश ७७॥ 


श्‌इति “** *** इत्यहमभ्रीषम्‌ 

२ श्रीमत्‌ "** *** रूपमत्यद्भुत्म 

रे भगवत्‌ू. *” &** साक्षात्‌ योगेथरात्‌ 
४ गीतासु * * कथयतः 

५ उपनिषत्सु *** *** परम 

< ब्रह्मविद्यायां ** “*' शुह्मम्‌ 

७ योगशास्रे *** *** योगम्‌ 

< श्री महात्मन: 

९ कृष्णाजुन ***' **-* केशवाजुनयों: 
१० सवादे *** *** सवादम्‌ 


११ (अमुक) योगों नाम ** दृुष्यामि महंर्महुः 

१२ (अमुक) अध्यायः *** सस्मृत्य सस्मृत्य। 

इस अन्तःस्थ प्रमाणसे गीताका उपनिषद्‌ होना 
निर्विवाद सिद्ध है। इसपर यह आपत्ति हो सकती है कि 


उपनिषद्‌ होनेपर भी ऋषिगात न होनेसे आष उपनिषद्‌ 


, नहीं है---भागवत उपनिषद्‌ है । यह तो इश्पत्ति ही है | 

इससे इसका उपनिषदोकी भी उपनिषद्‌ होना सिद्ध हुआ। 

इससे यह भी फलित हुआ कि गीताके पर्दोका 
( विशेषत. पारिमाषिक पदोका ) वहीं अथ ग्राह्म है जो 
लपनिषदके अनुसार सिद्ध हो | 

गीताका अतिपाद्य विषय योग है। भगवानका ही 
चचन है-- 

हम॑ विवस्तरते योग प्रोक्तवानहमब्ययमर्‌ | 

“यह योग हमने विवस्वानसे कहा था ।! 

संजय भी साक्षी हँ--वध्यासप्रसादाब्छृतवान्‌ *** 
योग१?--व्यासदेवकी इृपासे मेने यह योग सुना ।! 
इसछिये इस लेखमे उपनिषद्की दृष्टिसे “योग” शब्दका 
ही विचार करें | 

परमात्माने “अग्रे! सष्टिचिघषयक जो “इक्षण” किया 
उसका खरूप यह था--एकोडइह बहु स्या प्रजायेय ।? 
अर्थात्‌ में एक हूँ, बहुत होऊँ, शरीर धारण करूं | 


द५ 








इस सड्डब्पके बहु स्थाम! अशकी पूर्ति हुईं, तब 
“हुत्व” की--सख्या'की सृष्टि हुु-अनेक जीव उत्पन्न 
हुए, अथवा यों कहिये कि भगवान्‌ एक थे, अब अनेक 
हुए। यह भगवानका सख्या” के साथ योग हुआ । 
भगवान्‌ अनेक हैं, अनेक होते हुए, भी एक है। यह 
भगवानका 'साख्ययोग” है। भगवानने अजुनकों पहले 
यही 'सांख्ये बुद्धि दी । इसीका नामान्तर साक्तिक 
'कर्मचोदना' है। इस सात्विक ज्ञानकी इष्टिसे नानात्व 
मिथ्या है। राजस ज्ञानकी इश्सि वह सत्यवत्‌ प्रतीत 
होता है। वस्तुत.; 'नाय हन्ति न हन्यतेः--यही सिद्धान्त है | 

परमात्माके सड्डुल्पके शेष अश 'प्रजायेय” की जब 
पूर्ति हुई तब आत्माका शरीरसे योग हुआ । और फिर-- 

तत्सष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌ । सच्च त्यध्वामवत्‌ । निरुक्त 
चानिरुक्तं च | निकयन चामनिकयन च | विज्ञान चावि- 
ज्ञान च | सत्य चानुतं च । 

“उसका सुजन कर उसमे परमात्माने प्रवेश किया | 
वह सत्‌ भी हुआ और असत्‌ भी हुआ; निदुक्त भी 
ओर अनिरुक्त भी, निडयन भी ओर अनिल्‍लूयन भी, सत्य 
भी और असत्य भी |? 

अर्थात्‌ क्रमसे अन्नमय; प्राणमय, मनोमय; विजश्ञानमय 
और आनन्दमय शरीरपश्चकमे प्रवेश करके भी-- 
उपनिषद्की भाषार्मे 'शारीर आत्मा? होकर भी--वह 
अन्नमयातीत; प्राणमयातीत, मनोमयातीत, विज्ञानमयातीत 
और आनन्दमयातीत बने रहे । ब्रह्मसूत्रं शारीरक- 
भाधष्यमे इसकी विशेष मीमांसा है | 

यह परमात्माका शरीरके साथ योग है। गीतामे इसे 
केवल योग कहा है | यथा--- 

युत्तिश्तोनमससोहः क्षमा सत्य ठमः शमः। 

सुख दुध्खस भस्रवोधइसावों भय चामयमेद व ॥४॥ 

अद्विसा समता तुष्टिस्तपों दान॑ यशोउ्यशः | 

भवन्ति भावा भूताना मसत्त एच शथरिववा। ॥५॥ 

मदृर्षयः सप्त पूर्वी) चत्]वारों मनवस्तया। 

मद्भावा सानसा जाता येपा छोक इमाः प्रजा. ॥६॥ 

दशमा व्यायके इन छोफोम प्रजाकी प्र््नत्त और सृष्टि 
कथन करके इसे ही इसके वादऊ कोकमे योग कट्ा २-- 

पुर्ता विभूति योग चर मम यो वेतसि तर्पतः । 

सो5विकम्पेन योगेन युग्यते नाग्र संशय: ॥3॥ 


+ योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ *# 





नवमाध्यायके-- 


भत्स्थानि सवभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः | 

ने थे सत्स्ानि जूतानि पर्व में योगमेइवरम्‌ ॥०प 

“उत आोकक्‍्मे, तथा दक्षमाध्यायके-- 

विज्तरेणात्मननों योगं विसूर्ति च जनाद॑न | 

खयः कथय तृप्तिहं अण्वतों नास्ति मेहउतम्‌ ॥९८॥ 

“इस हसेक्में योग! झब्द उसी ओ| पनियदा शर्म 
प्रयुक्त हुआ है | 

वासव कि उपनिषद और गातामें, एक समया- 


उल्टदेवन एक आर अनेक, उच्चरीर और अदरीर होना ही 
वोन झब्दका नुख्याथ है | 


(वचाक लनुसार तथा ्रसझ्नुरोधते गीताके विशद्येप 
स्पलाम्र योग ऋअब्दक्ता बही अथ अभिप्रेत है । भिन्न-भिन्न 


त्थानान भिन्न-भिन्न गरकारसे कथित होनेपर भी गीतोक्त 


वागका छद्षण न्त ण्ह्टीहे। 
वागस्थ छुट कृर्माणि सह स्यक्स्वा घनंज़य | 
सिद्धरसिद्धयों समो सूस्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 

( २। ४८ ) 
चुद्धियुक्तो जहातोह उसे सुक्नतहुष्कृते 
उस्माद्योगराय युज्यख योगः कंस कौशलछम ॥ 

( २१७० ) 
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तर विद्याद्‌ दु खसयोगवियोगं य॑ गसलज्ञितम्‌ । 
स॒निश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिर्दिण्णचेतसा ॥ 
(६।२३) 
इलाद छाकाम भी योगा घब्दक्का गत्यक्ष या ज॒ 
सत्यक्ष मावसे वह्दी एक ही अय हे | 
सूतमसावोद्चकरो.. विसर्गः कर्मसंजित- ॥ 
(८।२३) 
वह छा, स्थिति, सहार करना मगवानका कर्म! है। 
पह उनका कमयोंग दँ। दसकों गांतामे “आत्मवोग 
भी कहा है 
सया श्रस्श्नेन तवजुनेदं 


सूप पर दश्शितमात्मयोगाद हु || 


( १२ । ४७) 
मेने प्रसन्न होकर आत्मयोगते अपना परमरूप तुम्हे 
टिखाया ।* 
आत्मरूपसे अविक्ृषत रहते हुए नी अनात्मजगतूसे 
अभिन्न रहना ही नगवानका पवानचका गांग हैं। गीलोपनिषदर्क 
वोगेब्चर! और 'ोगमाया? झब्द भी वेदान्तवत्नके ईश्वर 
ओर नायाकी अपेक्षा बहुत अधिक अन्वथक हैं । दनके 
पढ़ाथका सूक्ष्म नीमांछा करनेते योग? झब्दका अर्थ 
ओर भी खुल जाता टे। 
तव वाय क्या हें? ब्रह्मका मायाक्ते साथ युगपत्‌ 
चयागावयोग ही योग है । 


नल ८5: 


फंल्याण 


पका यथाथ जञथथ उमझना चाहिये | यह है 
श्रीनगवानके साथ उक्त हो जाना, प्रगवानकों ययाथर्मे 
पा लेना), या 'मगवत्पेनरूप अथवा मगवद्रूप हो जाना ।? 
यहीं जीवका परम प्यव है । जबतक जीव इस च्यातम 
नही पहुंच जायगा, तबतक न उत्तका तृप्ति होगी, न 
सान्त भिलेगी, न सठकना बन्द हागा आर न क्तसि 
पूृण, वनत्व, सनातन, आनन्‍न्दल्प उत्वक सयांगकी 
लठेत आर प्रच्छन्न आइांज्ादी हा यात होगी | 
इस पृणके सयोगका नाम हा यांग है । अथवा 
इसका पानेके लिय जा जीवका वावघरूप सावधान 
सतक्ञ है उसका नाम सभी योग है | 


अतिका ययक्ष जिस कियाक चाथ जुड़ता है 2? चहा योग 


त्रन जाता हे। कमयाग, चनयांग, नाक्ष्यांग, व्यानयोग 
साज्वयवाग, राजयोग १) भन्‍नयाोंग;, लैवयांग, हटठयोग आद 


इसके नान हे, पल्चु यह याद रक्खो कि जो करन: 
नान, भाक्ति, ध्यान, साख्य, मन्त्र, वूय या हठका क्रिया 
नगवनन्‍्नुसखी नहीं ९ वह यांग नहीं है, कुयोग है, ओर 
उत्तसे ग्राव. पतन ही दोता है | 

अतएव इन सब योगोमेंसे, जिसमें तुन्हारी रुचि दो; 
उसाका भगवत्यात्तिका भासे सानकर ग्रहण छरना 
जाहव | ये सब योग भिन्न-मिन्न भी हैं और इनका 
परतर सेल भी है। यों तो कसी मी योगर्म ऐसी वात 
नहा हट के वह दूत्तरेकी वरिल्कुलू अपेक्षा न रखता 
हा) परन्तु गघानता-गौंणताका अन्तर तो [[ डुछ 
वींगाका उन्दर समन्वय भी है। गीतार्मे ऐचा ही उमन्वव 
सात हीता है। केवछ अरार, कंचछ वाणी, केवछ मन) 
अचल नुद्ध आदिते जेसे काइ जाम ठीक नहीं होता; 
असा अ्रकार योगोरने मी उनझना चाहिये । 


न 


के फेसयाण % 


द्ऊ 








हा; इतना जरूर ध्यान रहे कि जिन योगोर्मे मननका सयोग 
गैनेपर भी ( जैसे नेति, घोति आदि षटकर्म, बन्ध, मुद्रा, 
प्राणायाम, कुण्डलिनी-जागरण आदि) शारीरिक क्रियाओकी 
प्रधानता है, अथवा मन्त्र-तन्त्रादिसे सम्बन्धित देवविशेषकी 
यूजा-पद्धति मुख्य है; उनमें अज्ञान; अविधि, अव्यवस्था; 
भनियमितता होनेसे छाभ तो होता ही नहीं, उछटी हानि 
गेती है। भॉति-मॉतिके कश्साव्य या असाध्य शारीरिक 
और मानसिक रोग हो जाते है।अतएव ऐसे योगोकी 
अपेक्षा भक्तियोग, निष्काम कमयोग, ज्ञानयोग आदि 
उत्तम हैं, ये अपेक्षाकृत बहुत ही निरापद है। इनमे भी 
अनुभवज्चून्य लोगीकी देखा-देखी अविधि करनेसे हानि 
हो सकती है, अतएव शान्‍त, शीलवान, गासरत्रश् एव 
अनुभवी गुरुकी--पथप्रदशककी सभी योगीमे अत्यन्त 
आवश्यकता है । 
परन्तु अध्यात्ममागंका पथप्रदशक या गुरू सहज ही 
नहीं मिलता । मगवत्कृपासे ही अनेक जन्माजित पुण्य- 
पुख्चधके कारण अनुमवी और दयाछ सद्शुरु मिलते हैं। 
हर किसीकों गुरु बना लेनेमें तों बहुत ही खतरा है। 
आजकल देश गुरु बननेवालोकी भरमार है। 
यथाथ वस्तु॒स्थिति यह है कि आज अनेको छच्चे-छफगे, काम 
और छोमके गुराम साधु, योगी; शानी और महात्मा बने 
फिरते हैं । इन्हीके कारण सच्चे साधुओंकी भी अनजान 
छोंगोमे कद्र नहीं रही। दूधका जछा छाछको भी फूँक-फूक- 
कर पीता है, यह प्रसिद्ध कहावत चरिताथ हो रही है। 
ऐसा होना अखाभाविक भी नही है, क्योंकि आज 
साधुवेशम फिरनेबाले छोगोमें व्यसनी, कामी, क्रोंधी, 
लम्पट; दुराचारी मनुष्य या पेशेवर, धन कमानेवाले 
लोग बहुत हो गये हैं। छोगोकों ठगनेके लिये बद़ी-बडी 
बाते बनानेवाले और चालाकीसे भोले-भाले छोगोको 
झुठी सिद्धिका चमत्कार दिखानेवाले, अथवा कहीं 
एकाध मामूली सिद्धिके द्वारा लोगोमे अपनेको परमसिद्ध 
साबित करनेवाले छोगोकी आज कमी नहीं हे । आज 
हठयोगमे अपनेको सिद्ध माननेवाले छोग रोगी, शानयोंग- 
में सिद्ध माननेवाले कामी; क्रोधी या मानी), लययोंगमे 
सिद्ध माननेवाले शरीरकी नाडियोसे और आशभ्यन्तरिक 
अवयवबोसे अनभिज्न; भक्तियोगम अपनेकों परमभक्त 
बतानेवाले विषयी और मन्त्रयोगमें अपनेकों सिद्ध 
पअसिद्ध करनेवाले स्वथा असफल पाये जाते है ओर 
इसपर भी अपनी मान-प्रतिष्ठा जमाने या कायम रखनेके 


लिये सिद्धाईका दावा करते देखे जाते हैं। ऐसे लोगोसे 
साधकको सदा सावधान ही रहना चाहिये ! 


इसका यह तात्यय नहीं कि आज सच्चे सिद्धिम्राप्त 
पुरुष हैं ही नहीं | हैं, अवश्य हैं, परन्तु छोंगोके सामने 
अपनेको सिद्ध प्रसिद्ध करके जान-बूझकर आसक्ति और 
स्वाथवश कामिनी-काञ्जन या मान-सम्मान चाहनेवाले 
लछोगीमे तो कदाचित ही कोई सच्चे सिद्ध होंगे ! सिद्धिप्राप्त 
पुरुषोंसे मेरा मतलब पातझ्लोक्त अष्टसिद्धियाँ या अन्यान्य 
प्रकारकी सिद्धियोंकों प्राप्त पुरुषोंसे नहीं हे। किसी भी 
मागसे शेष सीमातक पहुँचकर जो भगवानको प्राप्त कर चुके 
हैं, उन्हीं महापुरुषोंसे मेरा अभिप्राय है| ऐसे महापुरुष 
यौगिक सिद्धियोकी ओर चमत्कारोंकी कोई परवा नहीं: 
करते | वास्तवमे सिद्धियाँ परमाथके मागमे बाधक ही 
होती है । जिसकी चित्तवृत्ति भगवानकी ओर नहीं छगी 
है और जिसमे थोड़ी भी विषयासक्ति बची है, ऐसा पुरुष 
यदि किसी साधनसे सिद्धियाँ पा जायगा तो इससे उसका 
अभिमान बढ जायगा; विषयोकी प्राप्ति और उनके भोगमें 
सिद्धियोका प्रयोग होगा, जिनसे भोगोमे बाधा पहुँचनेकी 
आशड्ा या सम्मावना होंगी; चाहे वह भ्रमवश ही हो+ 
उनको वेरी समझा जायगा, ओर उनके विनाशमे सिद्धियों- 
का उपयोग किया जायगा । परिणाममे वह साधक रावण 
और हिरण्यकणिपु आदिकी भांति असुर,और धीरे-धीरे राक्षस 
बन जायगा । अवश्य ही सिद्धियोकों पानेपर भी उनमे न. 
रमकर, उन्हे तुच्छ मानकर लॉघ जानेवाला पुरुष मगवान- 
को पा सकता है | परन्तु ऐसा होना है बड़ा ही कठिन । 
अतएव परमाथथके साधकगण ब्रह्मलोकतकका भोग और 
ब्रह्मातककी सामथ्य प्रदान करनेवाली सिद्धियोसे भी अलग 
ही रहना चाहते है | 

सच्ची सिद्धि तो अन्त .करणकी वह शुद्ध स्थिति हे जिसमे 
भगवानके सिवा दूसरेकों स्थान ही नहीं रह जाता । ऐसी 
झुद्धान्तःकरणरूप सिद्धिकों प्राप्त करके और फिर इसके 
द्वारा साधन करके जो भगवानको प्राप्त कर लेते है, वे ही 
परमसिद्ध है| यह परमसिद्धि प्राप्त होती है अन्त,करणकी 
सम्यक्‌ ग्रकारसे शुद्धि होनेपर हीं; फिर चाहे वह शुद्धि 
किसी भी योंगरूप उपायसे हुई हो । ऐसे परमसिद्ध 
महात्मा भी मिल सकते है, परन्तु उन्हें प्राप्त करनेके 
लिये द्ृदयमे लगन होनी चाहिये | सच्चे सत्सक्ञषके लिये 
जब हृदयमें छठपटाहट पेदा हों जायगी, जब सतमिलन- 
के लिये प्राण व्याकुठ हो उठेगे;, जब योगजिजशासारूपी 
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प्रभ्नि प्रवछ और यचण्ड होकर द्वृदयमें छिपे हुए चोरोंको 
भसीभूत कर देगी और अपने प्रखर यक्काशते विषया- 
पभिल्यमरूूपी तमकों नाश कर देगी, और सारे प्रपश्चको 
लब्यती हुई दौड़ेगी भमगवानक्की ओर, वत्र मगवान्‌ खब 
व्यादुल होकर उसे बुझानेके लिये सतरूपी मेघ वनकर 
अम्ृतवपा करेंगे | 
एक मद्ानुभाव ठोंगी नहीं है; उनके मनमें कामिनी- 
फादन या मानका लोम भी नहीं है,जच्ठे बात्रत्य भी दें,परन्ठ 
साधन करके पस्मतत्वकों पहचाने और पाये हुए नहीं 
हू । योगग्रन्थोंके पण्डित हैं, परन्तु सावक् या सिद्ध योगी 
नहीं द ।ऐसे पुदपका सग करनेसे भाल्नज्ञान तो हो तकता 
है। भ्न्वीय विद्यायाप्तिफे लिये ऐसे उज़्ननकों अवश्य गुद 
बनाना चाहिये; ओर इसकी आवशच्यक्तता भी हे । क्योंकि 
ग्रन्थीय प्रिया क्रियात्मिका विद्यास बहुत सद्यायक दोती है । 
परन्तु ऐसे गुदसे पढ़कर साथना करना-क्रियात्मक योग 
साथना पिपदसे झूत्य नहीं टे। इससे हानिकी बड़ी 
सम्मावना दे । जब वैधक और इजिनिपरी आदियमे भी केचछ 
पुसदनानसे काम नहीं चलता; अनुभवी शुदकी आव- 
श्यकता होती है, तप्र योग-सरीखा साधन केवल पुस्तक- 
जाने आपारपर करना तो बहत ही भयक्ली बात है ! 
अनुभरी गुदसे जानकर भी वदि सावक उनकी वतायी 


* योगीश्वर शिरवं बन्दे वच्दे योगेश्वर दरिस *« 











हुई यत्वेक बातकों नहीं मानता, तो उसे भी सफल्ता 
नहीं हो सकती | वल्कि किसी-किसी प्रसगर्भ तो उल्य 
नुकसान हो जाता हैं| अतएव यदि योगसाथना करनी ही 
तो पहले चितमें दृढ़ निश्चय करों, फिर गुढको खोजो, और 
भगवत्कृपासे गुद मिल जायें तव उनकी एक-एक छोटी-से- 
छोटी वातकों भी महत्वपृण ओर परमावश्यक समझकर 
श्रद्धापूवक उनका अनुसरण करो । 


एक वात और है; समी साघनेंका रक्ष्य मोक्ष या 
भगवद्याप्ति है । सारे ही योगेकी गति उस एक ही परम 
योगकी ओर है | फिर ऐसा योग क्यों न साधना चाहिये, 
जिसमें दकने या गिरनेका डर न हो, मार्यरम कष्ट सी न 
हों, सरल, सहज हो और इसी जीवनमें छक्ष्यतक पहुँच 
जानेका निश्चय हो। ऐसा योग है शरणायति-योग ! 
भगवानका अनन्य आश्रय छेकर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
भगवानका सतत स्मरण करते हुए. अपने जीवनके उमी 
कर्मोक्के द्वारा उन्हींकी पूजा करना और जीवनको सम्पूर्ण- 
तया उन्हींपर छोड़कर निश्चिन्त हो जाना । यददी शरणागति- 
योग है। और समी योगोंमें विन्न हैं, परन्तु यह सर्वया 
निर्वित्त है। अतएवं इसीको परम साधन समझकर इसीमें 
लग जाओो | 


_5>5:25525-...... 
योगका अथे 


( लेयक--डा० ओमगवानदासजी, एम० 7०, ढी० लिए ) 


('उत्माएों ऊ सम्पादकजीकी इच्छा है कि योग! ऊँ 
सेपप्पर पागा ई! # ल्यि लेस लिया जाय। लेखवयी 
नी मिरो | उसे दस्पक्‍र लिगनेकी इच्छाके स्वानपर 
पदने दी इच्छा प्रयरद् ऋूद | दने विपयोपर प्रामाणिक 
हम पदन हो मिले तो जरामाग्प । चिसक़ों कछिठी विपयका 
सात नाना दा उसीडी तो उस विषयपर ल्खिनेका 

अं५६ए दी सडग १) अपने पास योगों क्वा लन॒ुभव 
अदा हर रे झई पर लापे । इसलिये पिपश दारूर 
$,६, देर अर ३ उनानादा आदर्मे गर्ग ल्द्धर, 
४ ६ लहर नमन [5 जता है पथदि परगेउ भो 
5 ६०५ $ धं ४६ +६६१४ ९५ ३]| २ | 
तप सढ>्८ «४४% पागा जा बब्दो पथ मतो5एिड-। 
के धूल २ क ५%१ पगा जम्याधोगा अदाजुन 2 
(६० ६। ४६ ) 


योगकी महिमा ऐसी है। मेरे-ऐसा नितान्त अनजान 
उसपर क्‍या लिखे ! 
अमरकोपमें योग” सन्नदनोपायबध्यानसज्जतियुक्तियु! 
कद्ा है| पुराणकालमे, जब देशकी बोली उस्कृत थी, 
तय सुद्धके लिये योधाओंकोीं सन्नहना, सन्नद हो जाने, 
कयच पहनने ओर हथियार उठानेके लिये; 'योंगो योग ? 
ऐसी पुझार दोती थी | उपाय! को भी 'बोग” कहते द॑ | 
वेयकमे नुख्खेकों मी योग” कदते ट--इत्येकी योग: 
इति द्वितीयों योग ?, लर्यात्‌ रोगकों दूर करमेका उपाय । 
ध्यान! के पिशेष यकारका नाम योग अ्रस्दि द्वी दे! 
सत्ञति), सत्ठम; दो चलुझंकछा मिडना भी पोग है । 
नथा 'युन्कि! था। युक्ति का अय उपाय भी द, और 
दिभेष तझे भी) जो स्ज्टन मष्डनका उपाय दी दे। दसरें 
ऋप डरने योगी शब्द पंतीसनचाटठतक जथ 
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%# योंगका अर्थ # छ्द्‌ 





गिनाये हैं । इन सब रूढ अथोंका मूल यौगिक अथ ही 
है, अर्थात्‌ दो पदार्थाका मिलना, सयोग । यथा, योधाका 
कवच और हृथियारसे सयोग, किसी इष्ट फलके साधनेके 
लिये विधिध कारणो ओर करणोंका सयोग, ऑषर्धो- 
का सयोग, चित्तका ध्येय विघयसे सयोग, अन्ततः जीवात्मा- 
परमात्माका अभेदानुभवात्मक संयोग । 
इस देशमे आपामरप्रसिद्ध रूढह अथ (योग! का “विशेष 
सिद्धि साधनेवाली चर्या' हों रहा है । शरीरकी और 
चित्तकी वह क्रिया, वह अभ्यास, जिससे कोई विशेष सिद्धि 
मिल जाय, योग' है । तथा योगी-योगिनी वह पुरुष या 
ज्री जो कोई अलौकिक कम कर सके, जो साधारण 
मनुप्यकी शक्तिके बाहर है | 
देशके इस भोले विश्वासके भरोसे, कितने ही ठग; 
केवछ जटा बढाकर, 'भमूत! ( विभूति ) रमाकर, आसन 
जमाकर, नशेकी चीजंसि ( गॉजा, भांग, चण्ड्व, गराब 
आदिसे ) आँख चढाकर;, तामस तपस्थाके कुछ प्रकार 
साधकर, भीड़कों दिखाकर, सीधी-सादी पर खार्थी-- 
'क्पषणा फलहेतवः', दुनियावी छोटानमोंटा रुख उन 
जटाघारियो या दिगम्बरोंसे चाहनेवाली, जनताकों धोखा 
देते फिरते है | ऐंसोसे आप खबरदार रहना और दूसरोंको 
करना, यह इस समयमें आवश्यक पहला कतंब्य है। 
दूसरा कतंब्य है योगके सच्चे अर्थका पता लगाना । 


गुरवो (योगिनो) बरद्ववस्तात शिष्यवित्तापहारकाः । 
विरछा गुरवस्ते ये शिष्यसन्तापहारकाः ॥ 


सफियोने भी कहा है-- 
ऐ बस इबकीसू आदम-रूय अस्त १ 
पस्‌ बहर्‌ दस्ते न बायद्‌ दाद दस्त ॥ 


“आदमीकी शकल बनाये बहुतेरे शैतान दुनियार्म फिरते 
रहते हैं, इसलिये जल्दीसे किसी आदमीकों योगी और गुरु 
मानकर उसके हाथमे अपना ह्वाथ रख देना नहीं चाहिये ।* 
योगकी चर्चा भारतवर्षकी हवामे मरी हे--हिन्दुओँ्म “योग 
के नामसे; मुसलमानोंमे खुदक' के नामसे। युराण-इतिहास- 
मे, योगवासिष्ठमे, साम्प्रदायिक अन्थोमें, स्मृतियोमे; 
दाशनिक ग्रन्थौमे, हठयोगप्रदीपिका; घेरण्डसहिता, गोरक्ष- 
सहिता आदि सैकड़ी निवन्धेमि, हठयोंग, राजयोग, लूय- 
योग आदि तरह-तरहके योगोकी बाते लिखी हैं । पर 

'श्रुतिपत्यक्षद्देतव.?, कही-सुनी बातको प्रत्यक्ष कर दिखाने- 


७. घितजी हज अह४ 





900 की 0ी७ 40 बी७.#| 


वाले प्रायः मिलते नहीं । मिलें भी केसे १ जैसे खोजनेवाले 
वेसे पाये जानेबाले । 
सोचे मनऊे मीता प्रभुजी, सोचे मनके मीता। 

सच्चे मनसे कोई खोजता नहीं, सासारिक छालचोंसे 
ही खोजता है | इसलिये ढोगी, दाम्मिकों, ठगोको ही 
पाता है | योगसूत्रभाष्यमे कहा है--'खवाध्यायादिश्देवता- 
सम्प्रयोग:।' जिसका मन सचमुच खाध्यायमें, मोक्षशा्ओरं- 
के अच्ययनमे, प्रणव आदि पविन्न मन्त्रोंके जपमे, सच्ची 
मुमुक्षासे, छगा हो, उसके पास देवता, ऋषि, सिद्ध पुरुष, 
आप ही आकर उसको सहायता जाग्रदवस्था अथवा सप्ना- 
वस्थामे करते हैं । बिना सात्त्विक तपस्थाके, बिना यम- 
नियमादिका अशतः भी सेवन किये, योग? केसे मिले १ 
कठोपनिषद्मे कहा है कि कठिन परीक्षाके बाद यमराजने 
नचिकेता बालूककों 'योंगविधि च क्ृत्स्मम्‌! बताया | तथा 
मुण्डकर्में कहा है-- 

तेपामेवैता ब्रह्मवियाँ वदेत शिरोत्रत॑ विधिव्ेस्तु 
चीणम्‌। नेतदचीण॑बतो5चीते । 

जिन्होंने '(शिरोत्रत' नामक योग और तपस्याके प्रकार- 
का चरण नहीं किया वे ब्रह्मशानके अधिकारी नही । देवी- 
भागवतके एकादश स्कन्ध्मे 'शिरोत्रत के प्रकारका संकेत 
किया है । सुप्त कुण्डलिनी” गक्तिके जागरण; उत्थापन> 
सञ्बालन, शिरःस्थित ब्रह्मसम््रपयन्त उन्ननन आदिकी बात 
“दिरोत्रतः के सम्बन्ध कही है। पर इस सबका ठीक अथ 
क्या है; 'कुण्डलिनी” क्‍या है, उसका उत्थापन; सनयन 
कैसा होता है, यह सब केवल पोथीमे पढ़ लेने, या जबानी 
कह-सुन लेनेसे ही नहीं समझमें आता। यह पगक्रियाके, 
अभ्यासके, और सदयुरुकी देख-रेखमे ही प्रयोगके, अधीन 
है | वायुयानका वर्णन अच्छी वैज्ञानिक पुस्तकमे भी पढ 
लेनेसे, वायुयानकों बनाने और उड़ाने-चलानेकी शक्ति: 
नहीं हो जाती । विशेषज्ञ प्रयोक्ताके पास बहुत परिश्रम और 
अभ्याससे ही हो सकती है | 

भगवद्गीताके सात सो छोकॉमे, योगः; योगी, युक्त३:, 
योगारूढः, युज्ञन्‌; युज्ञीत, योगयज्ञा:, योगसेवया, सांख्य- 
योगी इत्यादि 'युज? धातुसे बने शब्द और उनके साथ 
समस्त पद्‌ एक सो अठारह बार आये है | गीताकी अब्दा- 
नुक्रमणी देखनेसे यह जान पड़ता है | इनके सिवा; प्रति 
अध्यायके समाप्तिपर जो उसका नाम दिया है उसको भीः 
गिने तो अठारह ओर होते हे । आत्मा), “अ॒?, (बुद्धि, 


उठ 


धोग'--ये ही चार शब्द और इनके प्रकार-विकार सबसे 
अधिक वार गीतार्मे कहे गये हैं। खब श्रीकृष्ण भगवानने 
“योग” की परिभाषा क्‍या की है ! 


समत्व॑ योग उच्यते (२। ४८ ) 
योग कर्मसु कोशलम (२ | ५० ) 
नि.स्पह युक्त उच्यते 

अथोत्‌- 

योगो निःस्ठद्दता स्मुता (६। १२) 


हु खर्संयोगवियोगं योगसज्लितर (६॥ २३ ) 

मस्सौपस्येन सर्वत्र सर्म पश्यति योज्जुन। 

सुर वा यदि वा दु ख स योगी परमों मत* ॥ 
(६। २३२) 

अथात्‌--- 

( आत्मोपस्येन सर्वत्र योगस्तु समदर्शनस्‌ | ) 


अद्धावान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमों मत-। 
(६। ४७ ) 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते 
श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः ॥ 
(१२।१२) 
सनन्‍मना भव मद्भक्तो मद्याजों मां नमस्कुरु। 
सामेवैष्यसि युक्‍्त्वैवमास्मानं सत्परायण- ॥ 
(९१ ३४) 
सर्वंगुद्यतम मूय श्ूणु में परसं वच । 
मनन्‍्मना भव मद्धक्तो मद्या्जी मा नमस्कुर । 
मार्मवेष्यसि सत्य दे प्रतिजाने श्रियोड्सि में ॥ 
(१८ | ६४-६५ ) 
सअवात्‌्--- 
( आत्मश्नद्धात्ममक्तिश्राप्यात्मयज्ञनसस्करिये 
आत्मन्येवापि मनस सर्वंधा विनिवेशनम ॥ 
अय गुद्धतम- शेष्ट परो योगतसम स्म्झत ।) 
सारांदा, श्रीकृष्णणीका मत यहीं है कि जीव- 
का परमात्माके साथ अपना अभेद स्वंदा सर्वथा अनुभव 
करते रहना, और इसके कारण सब जीवोंके साथ आत्म- 
चतू सर्वेभृतेषु' व्यवहार करना--यही परमयोग, जीवा- 
त्मा परमात्माकां अभेदात्मक सबोग, और भेदभावजनित 
का वियोग दे । यहाँ योग शब्द योगसे साधनीय 
अवच्धाके अथम कटद्ाा गया है। योग तो साधन है। 
आीयात्मा-परमात्माका अभेद, क्वल्य, यह साध्य हे । 
गसूते, योगभाष्यके सिद्धान्त से दस निष्कर्षके 
जनापूर «८ जान पढ़त दे । 
पोगश्ित्नृत्तिनियोध ।' ला द्रष्ट स्वरूपेड्यस्थानम ।? 


# योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम 








चित्तकी वृत्तियोंका, भेदानुभवात्मक खच्छन्द 
प्रवृत्तियोंका, निरोध करना--यह योग है । यदि 
सब वृत्तियोंका निरोध हो जाय तो द्रष्टा, पुरुष, 
जीवात्मा, अपने खरूपमें स्थित हो जाता है, 'अहमेव 
केवल ? “अहमेव न मत्तोडन्यत्‌? (भागवत ११। १३ । २४), 
इस केवल्व” का अनुमव करता है। योग-सून्न-माष्यमे 
जीवात्मा-परमात्माके अभेदकी चर्चा नहीं की है, साख्या- 
नुकूल “युरुषवहुत्व”' माना हे, ओर “पुरुषविशेष ईश्वर ?; 
धपूर्वधामपि गुरू , कालेनानवच्छेदात), 'क्लेशादिसे अपरा- 
सृष्ट), (निरतिशयसवंशवीज” आदि कहा और माना है । 
वेदान्तकी दृष्टिसे यह ठीक नहीं पड़ता | इसीलिये अह्मसूजमें 
योग. प्रत्युक्त ” कहा है। पर योगशात्रकी प्रारम्मिक 
दृष्टिसि ही पुरषविद्येषप देख पड़ता है। अन्तिम दृष्टिका 
वेदान्तदृश्टमिं ही पर्यवसान होता है। क्योंकि पुरुषविश्वेष 
भी, ओर कालायतीत, छक्लेशाद्परामृट्ट मी, यह वाव 
वनती नहीं । विशेष' तो देश-कालादिसे अवच्छिन्न होता 
है | योगाम्यास, मनन, विचारणका, भेद-दृष्टि, विशेष- 
हृष्टिसे, जीव आरम्म करता है ) अन्तमे अभेदका, क्वल्यका, 
दशन करवा है | तब अपने असली स्ररूपकों, परमात्मासे 
अपनी एकताकों, पहचानता है, और उसमे स्थित हो 
जाता ह--तदा द्रष्ट- खरूपे, सवे महिस्नि, भूमि, अन्य- 
निषेघफे, भेदमावग्रतिधेघके, खमावे; स्वविभवे; विभुत्वे, 
व्यापकत्वे, स्थिति ;7 'अहमेव सर्च ? | 

एकका निरोध, दूसरेका अनुरोध दृत्तियोंका, दृश्योका 
निरेध, द्रशका अनुरोध । एक ओर वैराग्य, दूसरी ओर 
अभ्यास । एक ओरसे हटना, दूसरी ओर सटना। प्रकृतिकी 
विकृतियोंको, विकारोंको छोड़ना, आत्माकों पकड़ना । 
“एतत्‌ न इति' के साथ 'अदम्‌ इति! कहना | यदि ऐसा 
न होता तो केवछ निषेधात्मक निरोध अकिश्वित्कर होता; 
सुपुत्ति--निद्रामात्र होता । 

योगसूत्रभाष्यके य्रक्रिशकों छोड़कर दस्मनांझरमें 
जो अन्य शद्टाएं उठती हैं उनका यो ही समाधान करना 
उचित जान पड़ता है। यथा धतृत्तव पग्चतय्य ?, पॉच 
प्रकारकी वृत्तियोम (विषयय” को गिनाया है और फिर 
पञ्चछेशा ? मे जवियाकों अथम कहां है, और उसका 
लक्षण “विद्याविपरीत ज्ञानमविद्याः कहा हे । अर्थात्‌ जो 
धविपप्य! वही “अवियया । ओर अविया ही नसुख्य ऊेश है 
अन्य चार छेद्योंोी जड़मूल है। पर उत्तव पञ्चतय्य- 
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क्लिष्टाक्नेश:' यह भी सूत्रहीमे कहा है। तो “विपरयंय- 
रूपिणी, “अविद्या*-रूपिणी, “मिथ्याज्ञान-रूपिणी, मुख्य 
क्लेश'-रूपिणी बृत्ति 'अक्लिश! भी हो सकती दै--यह 
बात जद्दी समझमें नहीं आती | एवं चित्तवृत्ति- 
का निरोध करनेवाला कोन है, खय चित्त ही या पुरुष ! 
परन्तु पुरुष तो अपरिणामिनी चितिशक्ति है, निष्किय है | 
ओर चित्त अपना निरोध क्‍यों करे, किस उद्देश्यसे करे * 
यदि इष्टसाधनबुद्धिपूवक उसमे अपना आत्मघात करनेकी 
शक्ति है (जों कि व्याहत वात है) तो फिर वही चेतन्यमय 
सवशक्तिमान्‌ ठहरा, उससे मिन्न, 'पुरुष' क्यों माना जाय 
ऐसी ही सूक्ष्प्िकाओंके कारण आरम्भिक इष्टिकों छोड़कर 
अन्तिस दृष्टिपर स्थिति करना पडता है। वही 'सम्पन्ञात- 
योग! का मुख्य लक्ष्य वा साध्य जीवन्मुक्ति-दष्टि जान 
पडती है। तथा “असम्पज्ञातयोंग' की पराकाष्ठा यह जान 
ओर जब भेदभाव सवंथ अस्त हो ज॑ गैर उसक 
पडती हे कि जब भेदभाव सवथा अस्त हा जाय अं [ 
सूचक स्थूल-सूक_्म आदि शरीर कुछ भी न रहे, तब विदेह 
केवल्य प्राप्त हो । 
यथा नदथः स्थन्दुमानाः समुझे- 
5सत॑ गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
तथा विद्वानज्नामरूपादिमुक्तः 
परात्परं घुरुपमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
जीवात्मा-परमात्माका योग, अभेदात्मक सथोंग ही 
मुख्य योग । इस एकत्वके प्रत्यभिशान!, पहिचानकों 
जगानेवाले उपाय--गौंण योग । यों तो, 'योगः समावि:; 
सच सावमोमश्रित्तस्य घम्. ( योगभाष्य ) । चित्तकी 
सभी पाचो क्षित्त, मूढ, विध्षित्त, एकाग्र, समाहित भूमियों; 
अवस्थाओंमे, कमबेश 'योग' होता है। तितलीके पीछे 
आँख दोड़ाता हुआ क्षिततचित्त बच्चा, गुरुजीके आदर 
“वा भयसे, वणमालछाकी पोथीमे “क?; 'ख” पर जो एक-एक 
क्षणके लिये मनोयोग कर देता है, वह भी उस क्षणमे 
ओर उस क्षणभरके लिये योग ही है । एव लेलाके लिये 
'मजर्नूकी, एवं 'पाती लेके आये दौरे, ऊधों तुम भये बौरे, 
योग कहों राखे, यहाँ रोम-रोम स्पाम है? यह त्जगोपिकाओ- 
को, सात्त्तिक विक्षिप्त अवस्था तो (जो द्वैतभावात्मक 
भक्तिकी दृष्टिसे 'एकाग्रता! और “समाधि! की भूमियसे 
भी ऊंची है ) योगसे अधिकाश भरी है। इसीसे तो 
'इइ्के मजाजी' को, सानवस्नेह--प्रेम--अनुरागको) 'इश्के 
हक्ोकी” का, वासुदेवः सर्वमितिः, 'सबमात्मैवाभूत्‌?, 
विश्वभक्तिका, दरवाजा कहा है। एवं पश्चिम देशके यशस्त्री 
विज्ञानाचार्योंने बड़ी-बडी गवेषणासे वड़े-बडे आविष्कार 








७-० कम वन नव ० १५७२५ भ ३4५५3 ५४५)५3 3 3७५3433४3७५७ान ५७ कप ५ ५७4९८ भ पक जनक क नमक वन ५५०: म कब कनबपकमक नम फरअन्‍रमभ23्ँखखश््ल्चिखा्ससाच्ख्चटचस्चच्यस्स्सस्स्ख्ख्सस्स्स्च्च्स्स्स्स्सपिि 


किये है, बड़ी-बडी वेज्ञानिक सिद्धियों साथी है, यह सब 
चित्तकी चोथी भूमि, बड़ी एकांग्रताका फल हैं। 
बल्कि यह कहना भी अनुचित न होगा कि कुछ अशतक 
पॉचवी भूमि समाधि” में पहुँचनेसे, 'स्वरूपशूत्य इब! 
(तन्मय इव?, 'अथमात्रनिभांस इब? होनेसे, मिली है । 
योग-सूच्र-भाध्य प्रभृति ग्रन्थोमे कही हुईं सिद्धियोँ इन 
वेज्ञानिक सिद्धियोसे बहुत आगे बढ़कर हैं। इनकी भी 
चर्चा एक सूत्नम की है| “जन्मोषधिमन्त्रतप,समाधिजाः 
सिद्दयः । वेजानिक सिद्धियोकों यदि ओघषधिजा और 
मन्त्रजा और तपीजा कहे तों अनुचित न होगा। हाँ; 
ओषधि? “मन्त्र और “तप: अब्दोका अथे थोड़ा सकोच 
छोड़कर विस्तारसे करना होगा | योगोक्त सम्प्रजश्ञात समाधिजा 
सिद्धियांँ कठिन तपस्या और अभ्याससे मिलती है--ऐसी 
पौराणिक प्रथा है, ओर स्पष्ट ही है कि सहजमें नहीं मिल 
सकती | 
समाधावुपसर्गा,,. ब्युत्थाने... सिद्धुया । 
“कहकर ऐसी सिद्धियोंका अपवाद-सा भी योगसूज्रमे 
किया है। तथा भागवतके एकादश स्कन्धके १४, १५, २८ 
आदि अव्यायोमे भी, खय श्रीकृष्णजीके मुखसे, यथा--- 
न पारमेष्टप न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सार्वभोम न रसाधिपत्यम । 
न योगसिद्धीरपुनभव॑ वा 
मययपितात्मेच्छति मद्धिनानयव ॥ 
अन्तरायान्‌ वदन्त्येता युज्नतो योगमुत्तमम ॥ 
नहि. तत्कुशछाहत्यं तदायासो श्ापाथेकः | 
अन्तवन्वाच्छरोरतय फलसयेवच वनस्पतेः ॥ 


श्त्यादि । 





साथ ही इसके यह भी कहा है--- 

जित्तेन्द्रियस्थायुक्तयस जितश्वासस्थ योगिनः । 
समयि धारयतश्रेत उपतिष्टन्ति सिद्धयः ॥ 
उपासकस्थ मासेव॑ योगधारणया झुनेः । 
मद्भारणा घारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लूभा ॥ 
भया सम्पत्यमानस्य कालक्षपणद्वेतवः । 
जन्मोषधितपोसन्ध्रेयोंवतीरि ह सिद्धयः । 
योगेनाप्नोति ताः सवोः नान्यैयोंगगरतिं चजेत ॥ 
सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पत्तिरहं प्रभु: । 
अहसात्मान्तरो बाह्मोज्वाबृतः सर्वोदेहिनाम ॥ 


अथात्‌ जो परमात्माकी उपासनामे छीन है, 
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* योगीश्वर शिवं बन्दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


फि्मीकिकत किन १९ 
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थयोग?--ये ही चार शब्द ओर इनके ग्रकार-विकार सबसे 
अधिक वार गीतार्म कहे गये हैँ। खब श्रीकृष्ण भगवानने 
“योग? की परिभाषा क्‍या की है ? 


समत्व॑ योग उच्यते (२। ४८ ) 
योग. कमंसु कौशलूम (२ | ५० ) 
नि.स्एहः युक्त उच्यते 

अयथात्‌- 

योगो नि स्ण॒द्रता समता (६। १२) 


हु खरंयोगवियोगं योगसक्षितझू (६॥ २३ ) 

आत्मोपम्पेव सर्वत्र सर पह्यति योज्जुन। 

सुर्ख वा यदि दा दु.लं॑ स योगी परसो मतः ॥ 
(६।॥ ३२) 

सअथात्‌--- 

€ जात्मोएस्पेन सर्वत्र योगसल्तु समद्शनम्‌ | ) 

श्षद्धावान्‌ भजदे यो माँ स में युक्ततमों मत-। 
(६॥। ४७ ) 

सय्यावेदय सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 

श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्तमा सता: ए 
(१२१२) 

सनन्‍्मना सच मदझ्भछो सद्याज़ो सा नमस्कुरु ॥ 

मार्मेवेष्यसि युक्स्वेचमास्मानं मत्परायण- ॥ 
(९। २४) 

सचगुद्यतर्म॑ सूय- अणु सें परम वच | 

सन्‍मना भव मसद्धक्तो सद्याज़ीं मां नमस्कुरु 

सामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिज्ाने प्रियोज्सि में ॥ 
(१८ | ६४-६५ ) 

जअथात्-- 

( आास्मभ्रद्धात्समक्तिश्राप्यात्सयक्षनसस्किये । 

आत्मन्येवापि मनस* सर्वधा विनिवेशनम 0 

अय॑ गुदह्मतसमः शर्ट परो योगतस- स्म्त- ॥ ) 


सारांश, श्रीकृष्णजीका मत्‌ यही है कि जीव- 


का परमात्माके साथ अपना अभेद सबंदा उवंथा अनुभव 
करते रहना, ओर इसके कारण उब जीवोंके चाथ “आत्म- 
चत्‌ सवनूतेधु" व्यवद्दर करना--यही परमयोग, जीवा- 
त्मा-परमात्माका अभेदात्मक सयोंग, और भेदमावजनित 
दु,सोका वियोग ह। यहाँ योग! शब्द योगते साधनीय 
अवस्थाके अथम कहा गया है। योग तो साधन है। 
जीवात्मा-परमात्माका अभेद, क्वल्य, यह साध्य है। 


योगवूत्र, योगभाष्यके सिद्धान्त सब इस निष्कपके 


अनुकूल दी जान पड़ते हैं । 


' योगश्वित्ततवुत्तिनिरोधः।! तिदा ह्ृष्टु वरूपेडवस्थानम्‌ ।? 








चित्तकी दृत्तियोका, भेदानुभवात्मक सच्छन्द 
प्रवृत्तियेका, निरोव करना->नयह योग है । यदि 
तब इंत्तेवोका निरोध हो जाब तो द्रष्वा, पुरुष, 
जीवात्मा, अपने खलल्‍पमें स्थित हो जाता हैं, 'अहमेव 
केवछ ? “'अहमेव न मत्तोडन्यत्‌? (भागवत ११। १३ | २४), 
इस क्विल्थ” का अनुमव करता है। योग-सूत्र-माप्यमे 
जीवात्मा-परमात्माके अभेदकी चर्चा नहीं की हे, सांख्या- 
नुकूल पुदपवहुत्व” माना है, ओर पुरुषविश्येप ईश्वर ?; 
'पृवंघामपि शुरु", कारेनानवच्छेदात्‌?, 'छ्िश्यादिसे अपरा- 
सष्टी, 'निरतिदयसवज्नद्दीज' आदि कहा और माना हे । 
वेदान्तकी इृष्ठिसे वह ठीक नहीं पड़ता | इसीलिये ब्रह्मच॑त्रम 
पोग गअत्युक्त ” कहा है। पर योगशाब्रकी यारम्भिक 
हृष्टिते ही पुद्धविशेष देख पड़ता है। अन्तिम इृष्रिका 
वेदान्तर्डशम ही पर्यवत्ान होता है। क्योंकि युदघधविशेष 
भी, और काल्यच्तीत; छलेशायपरामृश्ट भी, यह बात 
बनती नहीं । विद्येष” तो देश-कालादिसे अवच्छिन्न होता 
है। वोगाम्यास, मनन) विचारणका, भेद-हृष्टि, विश्वेष- 
दृष्टिसि, जीव आरम्भ करता है । अन्तर्मे अभेदक्ता, क्ैवल्यका, 
दर्शन करदा है ! तव अपने अचली खरूपकों; परमात्माते 
अपनी एकताकों; पहचानता है, और उसमें स्थित हो 
जाता है--तदा द्रष्ट खल्‍ूपे, स्वे महिश्नि, यूत्नि, अन्य- 
निषेघके, भेदभावपतिपेषक्तें, खगावे, खविभवे, विशुत्वे, 
व्यापक्त्वे, स्थिति +* 'अहमेव सर्वे ? | 

एक्का निरोघ, दुसरेका अनुरोध इचियोंका, धृश्योका 
निरोघ, द्रष्टका अनुरोध | एक ओर वेरान्व, दूसरी ओर 
अन्यात | एक ओरसे हटना, दूसरी ओर चटढना। प्रहृुतिकी 
विकृृतियोंकों, विकारोंकों छोड़ना, आत्माकों पकड़ना ! 
“एतत्‌ न इति! के साथ अहम्‌ इति? कहना । यदि ऐसा 
न होता वो केवल निषेधात्मक निरोध अकिश्वित्कर होता, 
उपृध्ति--निद्वामात्र ढोता । 

योंगसंज्रसाष्यके यक्रियांशधकों छोड़कर दरानांझर्मे 
जो अन्य दड्लाएं उठती हैं उनका यों ही उम्राधान करना 
उचित जान पडता है। यथा “इच्य पञ्वतब्य ?, पाँच 
पकारकी वृच्ियोर्मे विषयय” को भिनाया है और फिर 
पञ्नज्ैच्ा-! में अविद्याकों ग्रथम कहा है; और उचका 
लक्षण “विद्याचिपरीत ज्ञानमविद्याः कहा है। अर्थात्‌ जो 
धंवपर्यय! वही “अविद्या! । और अविद्या ही नुख्य छेद है) 
अन्य चार छलेश्ॉंकी जड़नूल है। पर क्त्तव पशद्चदय्यः 


# योगका अथथ + ७ 





क्लिश्क्किशःः यह भी सूज्रहीमें कहा हे। तो 'विपयय'- 
रूपिणी, (अविद्या*-रूपिणी, “मिथ्याशान'-रूपिणी, “मुख्य 
क्लेश'-रूपिणी बृत्ति 'अक्लिेष्टा' भी हों सकती है--यह 
बात जल्‍दी समझमें नहीं आती | एवं चित्तवृत्ति- 
का निरोध करनेवाला कौन हे, खय चित्त हो या पुरुष ! 
परन्तु पुरुष तो अपरिणामिनी चितिशक्ति है, निष्क्रिय हे | 
और चित्त अपना निरोध क्यों करे, किस उद्देश्यसे करे ! 
यदि इष्टसाधनबुद्धिपूवक उसमे अपना आत्मघात करनेकी 
शक्ति है (जो कि व्याहत बात है) तों फिर वही चेतन्यमय 
सवृशक्तिमान्‌ ठहरा, उससे मिन्न; (पुरुष! क्यों माना जाय 
ऐसी ही सूक्ष्मेक्षिकाओंके कारण आरम्मिक इृष्टिकों छोड़कर 
अन्तिम दृष्टिपर स्थिति करना पडता है। वही 'सम्पश्ञात- 
योग”? का मुख्य लक्ष्य वा साध्य जीवन्मुक्ति-दष्टि जान 
पडती है। तथा “असम्पज्ञातयोग” की पराकाष्ठा यह जान 
पडती है कि जब भेदभाव सवंथा अस्त हो जाय और उसका 
सूचक स्थूल-सूक्ष्म आदि शरीर कुछ भी न रहे, तब विदेह 
केबल्य प्राप्त हो । 
यथा नथः स्थन्द्सानाः समसुद्षें- 

5सत गच्छन्ति नासरूपे विद्वाय । 
विद्वान्नामरूपाहिसुक्तः 

परात्परं॑ पुरुषमुपैत्ति दिव्यम््‌ ॥ 

जीवात्मा-परमात्माका योग, अभेदात्मक सयोग ही 

सुख्य योग । इस एकत्वके प्रत्यभिज्ञान'; पहिचानको 
'जगानेवाले उपाय --गोंण योग । यो तो, “योग. समाधि. 
स च सावभोमश्रित्तस्य धर्म. ( योगभाष्य ) । चित्तकी 
सभी पॉचो क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र, समाहित भूमियों; 
अवस्थाओमें, कमबेश “योग” होता हे। तितलीके पीछे 
आँख दोड़ाता हुआ क्षिप्तचित्त बच्चा; गुरुजीके आदर 
वा भयसे, वणमालाकी पोथीमे 'क?, 'ख? पर जो एक-एक 
क्षणके लिये मनोयोंग कर देता है, वह भी उस क्षणमें 
ओर उस क्षणभरके लिये योग ही है। एव छेलाके लिये 
मजनूँकी, एवं 'पाती लेके आये दौरे, ऊधो ठुम भये बौरें, 
योग कहाँ राखें, यहॉ रोम-रोम स्याम है? यह ब्रजगोपिकाओ- 
को, सात्त्विक विक्षिप्त अवस्था तो (जो द्वैतमावात्मक 
भाक्तिका दृष्टिसे 'एकाग्रता! और समाधि! की भूमियोसे 
भी ऊंची है ) योगसे अधिकाश भरी है। इसीसे तो 
इशके मजाजी” को, मानवस्नेह--प्रेम---अनुरागको, “इद्के 
हकीकी” का, वबासुदेव सर्वमिति), 'स्वमात्मैवाभूत्‌?, 
विश्वभक्तिका, दर्वोजा कहा है। एवं पश्चिम देशके यशखी 
विज्ञानाचायाने बड़ी-बडी गवेषणासे बड़े-वडे आविष्कार 


तथा 


्डःःः:ःससःस्चसस््स्‍डअः७सउसस्सस ्स-ररससजसजसअसयउससफ लस्‍स्सलसं््ःर्‌2_१्रटर्ब-टओटलछटए<ओओओओओयययस्‍ययय्य्य्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्त्र्स्य्थ 


पक मन लग अलग लिन ज मम अमल लि मिनज अमल डक मन ला डक ली लि लं इतजषाडर्र्सतयसाप यहा पाक पुन पूछ कुर पक श ुमप्पुफनहुन्कुतगकृपपकग्पकुण्घुकमपुफपुकनपुक़ गए कुलकमपकुन्पकुरगकुधयकुषग कक पुन छूष्णकफ़ल्‍ मय हुन्दमतकग्पुहपकायकग्युकमपान्‍यफमपापकुरथहादूरन्‍्युरुग डर 


ली आय की आ 9 बीबी आल बी जाली 





किये है, वड़ी-बड़ी वेशानिक सिद्धियाँ साधी है; यह सब 
चित्तकी चौथी भूमि, बड़ी एकाग्रताका फल है। 
बल्कि यह कहना भी अनुचित न होगा कि कुछ अगतक 
पॉचरवीं भूमि 'समाधि' में पहुँचनेसे, 'खरूपशूत्य इव' 
“तन्मय इव?, 'अथमात्रनिर्भास इब? होनेसे, मिली है । 

योग-सूत्र-साष्य प्रभ्ति ग्रन्थोमे कही हुईं सिद्धियोँ इन 
वैज्ञानिक सिद्धियोसे बहुत आगे बढ़कर हैं। इनकी भी 
चर्चा एक सूज्रमे की है। “जन्मोषधिमन्त्रतप-समाधिजाः 
सिद्धयः” । वेशानिक सिद्धियोकों यदि ओषधिजा और 
मन्त्रजा और तपोजा कहे तो अनुचित न होगा | हॉ, 
“ओषधि' मन्नत! और “तपः शब्दोका अथ थोड़ा सकोच 
छोडकर विस्तारसे करना होगा । योगोक्त सम्प्रशात समाधिजा 
सिद्धियाँ कठिन तपस्या ओर अभ्याससे मिलती है--ऐसी 
पौराणिक प्रथा है, ओर स्पष्ट ही है कि सहजमे नहीं मिल 
सकतीं । 


समाधावुपसगोंः),._ व्युत्थाने... सिद्धया । 


-कहकर ऐसी सिद्धियोका अपवाद-सा भी योगसूत्रमे 
किया है | तथा भागवतके एकादश स्कन्धके १४, १५, २८ 
आदि अबध्यायोमे भी, खय श्रीक्ृष्णजोके मुखसे, यथा--- 

न पारमेष्ठठा न महेन्द्रधिष्ण्य॑ 

न सावभोम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभंव॑ वा 

मय्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत ॥ 
अन्तरायान्‌ चदन्त्येता युक्षत्रों योगमुत्तमम ॥ 
नहि तत्कुशछाहत्य तदायाप्तो ह्मपार्थकः | 
अन्तवत्त्वाच्छरारस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥ 

इत्यादि । 

साथ ही इसके यह भी कहा है--- 
जितेन्द्रियस्यायुक्तत जितश्वासस्थयोगिनः । 
मयि धारयतश्रेत उपति.्टन्ति सिद्धयः ॥ 
उपासकस्थ॒ मसासेंव॑ योगधारणया मुनेः। 
मद्घधारणां घारयतः का सा सिद्धि; सुदुलभा ॥ 

सया सम्पय्यसानस्य कालक्षपणह्वेतवः । 

जन्मोपधितपोमल्त्रैयोवतीरिह सिद्धयः । 
योग्रेनाप्नोति ता. सर्वाः नान्‍्यैयोंगगतिं नजेत ॥ 
सर्वासामपि सिद्धानां द्ेतुः पतिरहं प्रभु:। 
अहमात्मान्तरों वाह्योज्चाश्बतः सर्वेदेह्दि नाम ॥ 


अथांत्‌ जो परमात्माकी उपासनामे लीन हे 
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स्वनूतहिते रत है; उर्वमय हो रहा हे, उतको विश्येष 
स्वाथइच्छा किसी ग्रकारकी सिद्धियोंदी नहीं हो सकती ! 
हाँ; जीवन्ल॒क्तावसार्म शरीरघारणावलार्मे, काल्क्षेपके 
लिये, त्वूलेन्द्रियोंके ग्रवोग ओर मात्रास्प्य और तत्तद्विपव- 
सम्पक और तजनित उुख-दुःख कम हो जानेपर, दिव्य 
अनुभवाथ, तथा अधिक लोकोपकारशथक्त्यथ, अन्तरात्माकी 
परणासे आपसे आप तिद्धियाँ उपस्थित हो जाती हैं । 

निष्कप यह कि योगलाधनद्वारा, खवाथंबुद्धिले, 
सिद्धिवोकी आकांक्षा-अभिव्यपा न करे; नहीं तो दुगति 
होगी, जेती दानवों, देत्वों, रालसोंकी, कंठिन-कठिन 
तपस्याले; नारी-मार्री सिद्धियोँ और झर््तियाँ प्राप्त करके 
हुई, और जेसी यत्वक्न, हमलोगोकी अखिंकि सामने; 
पाश्चात्य विज्ञानक्की यन्त्रात्मक्त सिद्धियोंसे पाश्चान्च तथा 
पौरत्त्व समस्त सानवजगतकी हो रही हे । 


ब- 


एजुमात्र सात्विक मावतसे आत्मीपम्पेन सत्र” सबं- 
दर्सा हो, मनन्‍्मना) हो, तपस्था, उदच्यवद्मर, त्याग, घसे- 
का आचरण करे जयतक झगीर रहे नवदर। यदि इस 
ब्ीचमे, उसकी चित्तशद्धिके कारण; अन्तगत्मा-परमात्मा- 
को ही नजर हो कि उसऊे घरीरसे उछ दिशेप न्यकसेवा 
ली जाय, वो वही इस दझरीरने सिद्धियाँ वव उतन करेगा, 
ऊसे विश्वासपात्र उत़्नकों छोंग अपनी निधि न्यास- 
राके लिये आप संपते हे वह सॉगने नहीं जाता, और 
उन सिद्धियों-अक्तियोसि लोकसेवा अधिक कर सद्केया । 

इस प्रदवारठे यही समझमें आता है कि-- 

'समत्य॑ योग उच्यते', योग" कर्मसु कोशलमः 

जनाथ्रित+: कूमफर्: काय कम करोति यः । 

स संनन्‍्यासी च योगी च न निरझिने चाकियः ४ 


व सब 
वेदान्त और योग 


( लेखआ--टॉ० ओमहेन्द्रनाथ सरकार ) 


हिन्दुसानका जीवन और तच्चनान सदा एक साथ 
रह है| तन्‍चज्चानका अथ हिन्दुस्तानर्मे केवछ पदार्थाको 
विचारदृध्ते देखना ही नहीं हे | वच्चज्ञानका वासविक अथ 
वो आत्मप्रकाद है। श्चवल्ियि हिन्दुसानके ठत्त्ववेत्ता केवल 
दिद्धान्तका ग्रतिपादन कर चुप नहीं रहते, किन्त्र ठाय दी 
ऐकी साधना भी वतछाते है जिससे आत्मवोधके जो अनेक 
स्तर हैं वे खुछ जायें और अन्तर्म सत्वका चाक्षात्कार हो । 
वेदान्तर्मे इस विषयकी समीक्षा विचारद्ष्टि तथा अन्तर्टष्ट 
दोनंसे होती है । इतल्वि बह एक (दर्शन? थी है जोरउाय 
ह्वी आत्नस्फूति नी । 
इसकी विचारदष्टिमं उविश्येय ब्रह्म और निर्विश्येप ब्रह्म 
दोनों एक चीज न्ीं 65 ब्रह्म एक ही हे ओर वह 
निर्दिश्चेष है, उठपर नावाका जो विश्वप्रपश्च॒ दीखता हे 
चह केवल अ्रम है | अद्वेत वेदान्तका यही परन सिद्धान्त है 
जोर दस तलिद्धान्वक्ो माननेवालद्य कोई भी साधक वब्तक 
सन्त॒ष्ठ नहीं हो सकता जबतक उसे *ठक्त्वमति) सहावाक्ष्वका 
साक्षात्‌ जनुमव न हो | इस चउत्वकऊ अनुमव करनेका 
सर्वोत्तम मार्ग बद्दी है कि चुद्धि इतनी निर्मेठ और झान- 
प्रवघण हो जाय कि वह सदसत्‌ या नित्वानित्वके भेदकों 
अनुभव कर सके | वेदान्तदक्की साधना नुख्यतया ज्ञान- 
साधना है जिसे अन्याससे भीरे-घीरे बर बोघ होता हे 





जिसतले सत्र पदाथ एक् ही उनातन उुचार्म देच्छ पड़ते है | 
वेदान्वकी नख्य साधना 'दस्वसाजंन है अर्थात्‌ पदार्या 
ओर उनके रूपोंक्ों नित्वानित्ववलुविवेकते देखकर उतकों 
असतसे अल्य करना । इठ व्यतिरेक-कऋनसे उाधकको सबके 
आधारनूव एक ही उत्‌की उचाका साक्षात्कार हो उकता है | 
वेदान्तकें मननादिल्‍प अम्वाउसे ऐसी विच्रास्यणारी 
बेंघती है और मनको ऐसा अन्यात पढ़ जाता है कि पीछे 
उदउतका जान ( विचारकी अपेब्या न रख ) अपने-आप 
ही होने लयवा है और उतकी नो सर्वत्र व्याप्त उमचत्ता हैं 
वह अनुनूत होती है । वेदान्द दाक्षनिक तिद्धान्तक्े नाते 
उतके चाय नामल्‍ूपात्मक जयतूका चसन्वय नहीं जाथ उकाहें+ 
क्योंकि इसका सिद्धान्त दी वह दे कि नामल्पात्यक् जगत्‌ ब्रह्म 
पर आरोपित एक मानसिक व्यापार मात्र हे, यथायमें बहने 
उठकी कोई उत्ता नर्ीं है। कारणने कायके होनेकी वातकों 
वेदान्त परमारयत नहीं खीकार करता, वयपि यह मानी 
हुई वाव है कि कारण ही कार्यक्रे रूपमें माउता दे। 
सामान्व उाँवारिक उुद्धिम यह नामलूपात्मक जगत्‌ 
उत्व है । इसलिये वेदान्त राष्टिरचनाका क्रम बवलछाठे 
हुए, नावा और ईश्वर इन दो वच्चोकों मानकर चब्ता 
है। नायाकों त्रठ्मका व्यण्विच्व माना हे । इस व्यप्तित्वकी 
उत्ता ऊवदइय ही वेठी नहीं हे जैंछी छवि हुह्मक्ी उा । 
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$ चेदान्त और योग #* 
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वेदान्तका विचार इस प्रकार है कि मनुष्यकी बुद्धिको 
जव यह तत्त्वजिज्ञासा होती है कि इस दृश्य जगत्‌का 
कारण क्‍या है, तब उसे कारणके लिये मूल सत्ताकी ही 
भावना करनी पड़ती है । यह मूल सत्ता अवश्य ही ऐसी 
सत्ता है जिसमें इस मामरूपात्मक विश्वकी विविध सचनाके 
लिये किश्वित भी कोई विकार नहीं उत्पन्न होता । व्यष्टितत्व 
केवल मायामें कल्पित है । 

पर्रहाके अन्दर अपने आपको परिच्छित्ष ओर 
परिव्ृत करमेवाल जो तत्त्व है उसे माया कहते है| मानो 
ब्रह्म अपने सड्डल्य और सश्क्रिममे अपने आफ्को बाँधता 
है । पर यह केवल प्रतीत होता है, ऐसा है नहीं । 


इस ज्ञानके आधारपर वेदान्तकी साधना प्रतिष्ठित है, 
इस कारण इसमे दृश्य जगतूसे विरक्तका भाव धारण करना 
स्वाभाविक ही हो गया है। वेदान्तमें जीवनको प्रापश्चिक 
और पारमाथिक दोनों ही रूपोर्मे साधा जाता है और 
यर्यप प्रापश्चिककी सत्ता वेदान्तने अस्वीकार की है 
तथापि उसके व्यावहारिक उपयोगको उसने ग्रहण किया है। 
इसी दृ्टिसे वेदान्तने जीवनमे तथा आत्मानुभूतिके क्षेत्र्म भी 
एक नया रास्ता निकाला है-गन्तव्य स्थानपर पहुँचनेके 
पश्चात्‌ अवश्य ही इस रास्तेका कुछ महत्व नहीं रह जाता । 
बात यह है कि वेदान्तका वास्तविक कार्य चेतन्यकों अज्ञानसे 
मुक्त कर देना है) पर मुक्ति भी क्रमशः होती है, पहले 
साधकके जीवनमे ऐसी शुद्धता और सूक्ष्मता आती है 
जो सामान्य सांसारिक जीवनमें नहीं होती । वेदान्तमे 
आध्यात्मिक जीवनके दो भाग किये जा सकते हैं--एक 
अध्यात्ममूलक व्यावह्यरिक साधन ओर दूसरा आध्यात्मिक 
परा गति । पूर्वोक्त साधन करते हुए चित्त शुद्ध और बुद्धि- 
बोधशक्ति सूक्ष्म होती जाती है। यह साधनावस्था देहा- 
भिमानी अवोध प्राकृत जीवनकी अपेक्षा उन्नत जीवन है । 
यह दिव्य जीवन है, क्योकि इसममेंक्रमशः उन शुम बवृत्तियाँ- 
का उदय होता है जो अज्ञानसे दबी रहती हैं और जीवनमे 
स्वच्छता और पविन्नताका आनन्द आता है, यहों साधनामे 
तो क्रमविकास हो रहा है, पर इस हालतमें भी लक्ष्य वर्ह 
निशुण ब्रह्म है जिससे कोई विकार नहीं होता। यह विकास 
अवश्य ही अधिक सूक्ष्म है; क्‍योंकि इसमे देवी वृत्तियों 
उदय होती हैँ और विकासक्रममें यह ऊँची चढाईं है, तथापि 
जीवनका सूत्र जीवनके विभिन्न क्षेत्रोमे वही एक ही 


चला आता है और इस कारण द्विधाविभक्त बोधके बोझसे 
जीवन दब जाता है | 
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वेदान्तरमें आत्मानुभवके दो माग हैं-( १) मत्यक्ष, 
और (२) अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष माग है नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक । इसका ऐसा अभ्यास हो कि छोटी-छोटी 
बातोंमे भी मन विवेकसे ज्युत न हो और प्रत्येक पदार्थमे 
उसी अविकार्य सतको हूढे । 

परन्तु प्रत्येक पदार्थमे सतको हूंढनेकी इस बृत्तिसे 
बाह्य पदार्थोकी सत्ताका छोप हो सकता है और पदा4थ- 
मात्रके मूलमे अव्यय चेतन्य प्रकट हो सकता है । 


इस प्रकार दृश्यमाजनकी पद्धतिसे जेसे प्रथक्‌ सत्ता-सी 
प्रतीत होनेवाली अनात्म ग्रकृतिके रूपमे भासनेवाल्ा 
बाह्य अन्तराय नष्ट हो जाता है, वेसे ही आभ्यन्तर 
प्रक्ती ( मन-बुद्धि आदि ) के अवहित निरीक्षण-ऋ्रमसे 
उसकी भी अनित्यता और क्षण-क्षणमें पलटनेकी बृत्ति 
प्रकट हो जाती है। यह भ्रम भी दूर हो जाता है कि 
हमारी चेतनप्रकृति खमावसे गतिशील है | 

वेदान्तने हमारी आन्तर प्रकृति और हमारे चित्खरूपमें 
भेद बताया है । मनुष्यका अन्तःकरण चित्स्यरूपको 
प्रतिविम्बित करता और प्रकाशयुक्त देख पड़ता है; पर 
यह आत्माकी अन्तःकरणपर पड़ी हुई केवल छाया है| 


यहाँ भी, वेदान्तमें, विचारणाके द्वारा आन्तर 
प्रकृतिके चक्करोंमेसि बाहर निकलकर अन्तहित आंत्माकों 
पुनः प्राप्त करना होता है । इसके लिये चेतन प्रकृतिके 
केद्वस्थानमें अथोत्‌ उस कालातीत सत्तामे जो आन्तर 
प्रकृतिकी अग्रतिहत सतत गतिमें सदा स्थिर और अ- 
व्यवहित रहती है; दृष्टिको एकाग्र करना पड़ता है । आन्तर 
प्रकृतिकी विक्ृतियाौकों इस प्रकार देखनेका जो अभ्यास 
है उससे दृष्टि विशाल होती है और क्रमशः अन्तः्साक्षीका 
साक्षात्कार होता है | यह अन्तः्साक्षी शान्तिखरूप है 
ओर मन; बुद्धि, अहड़ारकी चृत्तियोके खेलका द्रष्टा है। 
यह द्रश है, नेयायिकोंका कर्ता नहीं, यह मोक्षखरूप है, 
काल ओर काछावच्छिन्न आन्तर प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त । 

द्रष्ा गुणी या कर्मी नहीं हे, उसमे गुण ओर कर्म 
होनेका मतलब तो यह होगा कि उसका द्रष्टत्व और कत्त त्व 
अन्तःकरणमें आबद्ध है । यह मोक्षखरूप है, चेसा कर्ता नदी 
जो अन्तःकरणमें अपना प्रतिबिम्ब डाछे, उसे प्रकाशिन 
करे, अभिप्राय व्यक्त करे अथवा किसी प्रकारका भी कोई 
काम करे। द्रष्टाके इस मुक्तखरूपकों श्रीमत्शइुराचार्य ने 
पहचाना, केंट आदि नहीं पहचान सके | 
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मोलखल्‍ूप द्रटित्व ही आध्यात्मिक और पारमार्थिक 
अनुभूतिकी पराकाड्ठा हैं| इस अनुभूतिमें जीव और ईश्वर; 
दृत्युदुष और विरादपुदप दस ग्रकारका कोई भेद नहीं 
रद जाता। कारण, यथाथर्म वेदान्तका 'तत्वमसि” सहावाक्थ 
क्ती प्रकारका समन्वय नहीं है, बल्कि वह परा ख्िति है 


[जतम भेद या समन्वयक काइ प्ररन दे नदी उठ चसकता। अतः 


वालविक वदान्तिक साधना इसी परम बोघको प्रात हो नेका 
प्रयास है जहाँ वे बामान्य सकुचित भेदज्ञान नहीं रह पाते | 

चेदान्तकी साथना इसी ज्ञान-धारणापर निभर करती 
कि अनेकत्व जो कुछ देखनेम आता है वह सब मिथ्या 
जार चिस्मय बअ्द्षका जीव वा ई-बरल्पर्में घनीनूत 
शहेकर छम करना भी मिध्या है ओर जंदवतीय उत्व केवल 
वही परप्क्ष दे जो इन सपके परे है। खविशेष और 
निरयिशेष पद्ाऊे इस भेदकों जानना और सविशेषकों 
अनित्व थार मिश्या मानना वालविक ज्ञानका आरम्भ 
दँ । पर समिशेषक्ों ऊेबेठ अनित्य माननेसे पूरा काम 
नयी होता, टसके साथ दसऊ़े परे जो अद्वितीय सत्य है 
उसका खोज हानी चाहिये | इनसे उत् चेतन्यफ्रे कृपाट 
खुलत ६ नो ने सक्रिय हे न सत्य, मन ओर वाणीसे 
जिसका वणन दी नहीं हो पाता । 
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तरतमभावसे प्रकट हुआ है; जीव उसी क्षेत्र पहुचनेका 
इच्छा करता है | योगसे वि-वजीवनका सूत्र ह्याथर्मे आता है 
और जीव भगवत्तत्ताके साथ सगुणरूपमें मिलना चाहता है| 

यह माग अप्रत्वक्ष कै क्योंकि यह सान्‍त साकार 
चेतन्वकीं आधारभूमिके तौरपर ग्रहण करनेका एक 
वबारगी निषेघ नहीं करता | पर इसका छतक्ष्य क्रमश 
चान्त जीवनमें अनन्त जीवनकों मरना ओर सान्त चिन्सव 
सत्ताकों अनन्तकी चृत्ति, झक्ति और शप्तिमें मिला देना दी 
है। जो लोग उपासनामार्गी हें और अपर ब्रक्मका ब्यान 
करते हैं उन्हें सगुण ब्रह्मका साक्षात्कार होता ही है | 

इस योगका वासखविक खरूप एकमेवादितीय ब्रह्मक्े 
संगुण रूपका एकाग्रध्यान ओर उसीमे मिलना है ॥ यह 
मिल्‍न अन्त करणम होता है भोर तब्र शान्ति और शक्तिका 
उदय होता है | पर इसमे साधनकी नुख्य और गुप्त बाव 
यह हे कि हमारे स्थूल झरीर और स्थूल प्राण हमारे वहर्म 
हो और बूह्ष्म प्राण ओर चूक्ष्म अन्त करणके साथ अपने 
जीवनका अभेद-सम्बन्ध हो । 

जब हमारी प्रज्तिकी जडता दर होगी तब्र सम्ुण 
ब्रक्षकों यृह्म जीवनधाराओकों अनुभूति होगी। पर 
मागकी परिसमाप्ति तब होती हे जब अन्त करणम सगुण 
ब्रह्मका, केचछ जय कभी नहीं वल्कि; सतत अनुभव हों। 
जिनको ऐसा सतत अनुभव ह्वाता है उनम सचण्ड शाक्त 
और अगाघ ज्ञान होता दे; क्‍योंकि समुण त्रक्मके साथ 
उनका जोवनसूज्न इस त्तरट मिल्य हुआ होता हेकि 
ईथरीय कार्योकी उन्हें स्पष्ट सूचना मिलती रहती है और 
विशवर्जावनकी गतिके साथ-साथ उनऊे पेर पढ़ा करते द । 

यह जो समुण-साधक योग है उतसे इथरप्रोत्वयव कम 
क्रनेकी बृत्ति अत्यन्त प्यूछ होती है ओर वह सायुज्य- 
मुक्तिकें लाधनड़े लिये साथककों तैयार करती है। 

वेदान्तफें इस योगर्म जीव आर शिवकी जो एक- 
हूपता होती है वद एकल्पता केपल परात्यर ब्रक्षकी 
स्थितिम दी नहीं दोवी--परात्यर ब्रह्मके साथ एक्ररूप 
होना तो इस योगकी परिसमापि ही दे--पल्कि त्रिशुणरा मऊ 
जगत्कमंम नी ईबरे उाथ जीव एकरूूप दोता है भीर 
यद यों दाता दे कि वेदान्तमें व्यवहारत जीव थार 
टुथरग्मे भेद दे; परमायत, नर्दी हें । दस तरद मनुस्यक्ती 
दच्टा जार इकरकी दच्ठाम भेद ३; और इदसाडये 
परदान्तम मनुष्यकी दच्छा और दबरकी दच्ठाऊे बोगढ़ां 


पिधान ६ । वेदान्तकी साथनार्म बोगऊे इस जदयर जो 
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अधिक ध्यान दिया-दिलाया जाता है, इसका कारण यह है 
कि मोक्षका ध्यान सुख्य होनेसे इसका ध्यान दब-सा गया है। 
ईश्वर और जीवकी इच्छाके एक होनेका अथ तो 
वास्तवमं यही है कि मनुष्यकी इच्छा ईश्वरेच्छाके पूण 
शरणागत हो) पर यह शरणागति 'जो कुछ होता है, होने 
दो! ऐसा मानकर खुप पड़े रहनेकी स्थिति नहीं है, बल्कि 
अपनी इच्छाकों नये सॉचेमे ढालना है और अपनी 
वृत्तिकों विश्वकी गतिके साथ मिलाना है । इस प्रकार 
मनुष्यका चित्त अहक्लार ओर ममकारकी सीमा तोड़कर 
अन्तर्म अपने परमात्मखरूपकों अनुभव करता है । तब वह 
विधि-निषेघरूप करम्मके बन्धनसे मुक्त हों जाता है और उस 
छोकमें प्रवेश करता है जहाँ सब चित्त पृथक्‌ होते हुए भी 
एक होते हैं और यहाँ उसका व्यष्टि-अहड्ढार और ममकार 
पीछे छूट जाता दहै। वेदान्तके सिद्धान्तके अनुसार मनुष्यकी 
चित्तवृत्ति इतनी विशाल हो सकती है कि उसमे अहंता-ममता 
कुछ रह ही न जाय । चिक्तका वास्तविक मोक्ष यही है, 
क्योंकि इसीसे उसको अपने खच्छन्द, विश्वव्याप्त और 
विधिनिषेधातीत तथा निरह्लार खरूपका बोध होता है । 
यही चित्तका मोक्ष है, क्योंकि यही चित्तकों सब 
प्रकारकी सीमार्ञसे मुक्त कर देता है | पर यह मोक्ष वह 
मोक्ष नहीं है जो परात्पर ब्रह्मके साक्षात्कारसे प्राप्त होता 
है। यह केवल चित्तवृत्तिका खातन्त््य हे, और वह 
आत्माका खातन्त्य है। वेदान्त आत्मखातन्त्यकों ही 
उच्चतर स्थिति मानता है, जिसमें व्याता-ध्यान-व्येयकी 
त्िपुटी समाप्त हो जाती है। 


इस सशुण ब्रह्मके साथ एकात्मता होनेसे अहता- 
ममतारूप सत्ता बदलकर सत्ताका कुछ दूसरा ही खरूप 
हो जाता है ओर अपनी ससीमताका ध्यान भी नहीं 
रहता । यद्यपि पूवके सस्कार इस अवस्थामे भी उठकर 
अहड्जारके समवस्थित करनेमें सचेष्ट होते हैँ तथापि 
सगुण ब्रह्यके साथ एकात्मताका जो भाव है वह अहमावसे 
क्रमणः मुक्ति दिलानेवाछा है। और उससे अन्तःकरणमे 
अनन्तकी सत्ता स्थापित होती है। अन्तःकरणका इस 
प्रकार पूण परिवतन होनेसे बाह्य जगत॒के अनुभव करनें- 
का प्रकार भी बदछ जाता है। फिर व्यक्तिगत या 
व्यष्टितत खरूपमभे रमना नहीं होता, अव्यक्त अनन्तकी 
अनुभूति होने छगती है । 


यह मानना कि धरथक्‌ मन और अहक्कारके बिना कोई 
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प्रतीति नहीं हो सकती; गलत है। प्रतीति--भनुभूति-- 
बोधकों अहड्डारकी विमूढतासे मुक्त करना ही वेदान्त 
सिखाता है । 


इस मुक्तिके बिना चित्तद्गात्ति या इच्छाका मोक्ष 
नहीं हों सकता; क्योंकि बोधशक्ति और चित्तवृत्तिका बड़ा 
घनिष्ट सम्बन्ध है । दोनों एक साथ ही रहती है । इस 
प्रकार वेयक्तिक मनोगत इच्छा यथा सड्डल्पसे सुक्त होकर 
ही साधक विश्वात्मा और विश्वसड्डल्पकों साक्षात्‌ करके 
विश्ववोधके आनन्दको प्राप्त होता है । 


बोधशक्ति और चित्तवृक्तिकों इस प्रकार नियत करनेसे 
इतना ही होता हे कि सुक्तिका आखाद मिलनेसे आगे 
बढ़नेकी जो चाहता है--इससे यह नहीं होता कि त्रिगुण- 
की चृत्तियोंसे पूण मोक्ष मिल जाय । कारण, यह भी 
साधनकी अवस्था है--चेश है ओर चेश चाहे कितनी 
भी खय स्फूर्त हो वह बद्धताका ही लक्षण है--मुक्त 
आत्मस्॒रूप नहीं । इसलिये बेदान्तका अन्तिम लक्ष्य इस 
सगुणकी अवस्थाके परे पहुँचना है। यह तब हो सकता 
है जब हम विश्वात्मबोधसे क्रमशः ऊपर उठकर उस परम 
भावको प्राप्त ही जहों कोई इच्छा नहीं है, केवल एक अद्वितीय 
परमात्मसत्ता है--वहों कोई चेश नहीं है, न फछ पाने का कोई 
सुख है, प्रत्युत एक ऐसा आनन्द है जो चिन्मय है | 


पूवंसाधनासे चित्तवृत्ति उन्नत, उदार और विशाल 
होती है; और उत्तर साधनासे परा सत्ता--परम भावका 
बोध होता है । चित्तवृत्ति देशकालसे सवंथा स्वाधीन नहीं 
है, उसे कारयरूपमें व्यक्त होनेके लिये किसी-न-किसी 
माध्यमकी आवश्यकता होती है और माध्यमकी इस 
आड़के कारण अद्वितीय ब्रह्मका साथ्षात्कार नहीं हो 
सकता । इसलिये वेदान्तमें योगका वास्तविक परम अथ 
वह साधन है जिससे देशकालछादनवच्छिन्न नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध-मक्तखभाव परमात्मचेतन्यमें चित्त ऊग जाय--पूर्व- 
साधनामें चेतन्यका जो देशकाछावच्छिन्न परिचित-अभ्यरत 
व्यक्त रूप है उससे चित्त मुक्त हो; क्योंकि देशकालछा- 
वच्छिन्नता ही यहाँ बद्धता है। कंटठके (विद्युद्ध तर्क! बाद 
( एघा& 728507 ) में बुद्धकी विषयातीत सत्ता होनेसे 
उसमें देशकालसे खतन्त्र स्वतःसिद्ध बुद्धिके साथ वाह्म जगतके 
तदनुरूप होनेवाले बोधकी समन्वित एकता साधित हो सकती 
है; पर यह जो वाह्य जगत्‌का बोच है वह तो देशकालसे 
प्रिच्छिन्न ही है; उसकी खतन्त्र सत्ता नहीं । 


जद 








वेदान्तने उस चिन्मय व्रद्यका पता पाया है जो 
देशकालके परे है । वह गुणबृत्तियोसे सबथा खतन्त्र ओर 
देशकाल्से अनवचब्छिन्न होनेके कारण फेवल्यसखरूप है | 
वेदान्तका यह विशिष्ट अनुभव है | योग अन्त करणकी 
ग्रन्थियोंकी भेदने ओर शानफे भिन्न-भिन्न स्तरोकों खोलने- 
की कछा है और वेदान्तकी विशिष्ट योगसाधना देशकाला- 
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बनवच्छिन्न चिनन्‍्मय ब्रद्यकों पाना है | यद मोक्ष आत्मागो 
सगुणरूपसे नहीं ग्रास्त शता, निर्मुण परममावके 
साक्षात्कारसे होता ?ै। कारण, सगुण देशकालपरिच्छिन्न है 
और परम भावमें ऐसी कोई परिव्छिन्नता नदी | कालकी 
परिच्ठिन्नताको 2टठाकर चिन्मय बद्कों पाना दी मोक्षका परः 
साधन है। यही वेदान्तिक योग या जानयोगकी मूल भित्तिदे | 


27 )5270:: 282 
योग क्‍या है ? 


( लेखक--खामी श्रीअभेदानन्दजी पी-एच० डी० ) 


ग शब्द सस्कृतके 'युज!धातुसे बना है, 

लिसका अथ है जोड़ना” । अग्रेजीका 
| (योक' (५०८) शब्द भी उसी घातुसे 
४ बना है। आस्म्ममें अग्रेजीके '7ण:०' 
9 ओर सस्कृतके योग” का शाव्दिक 
2८09 भाव एक ही था । 'युज? धातुका 
अर्थ है किसी वस्तुसे अपनेको जोड़ना 
अथवा किसी कार्य अपनेकी लगाना । 
इस प्रकार मूल अथर्मे इसका अभिप्राय है किसी कठिन- 
कठोर कायके लिये अपनेकों तैयार करना | अग्रेजीमें इस 
भावक्ी व्याख्या ॥0 20 77:0 7877655' अथवा (६० 
9ए८णॉट० ६०! अथौत्‌ कार्यके लिये आरूढ़ हो जाना; 
कमर कस लेना, आदि प्रयोगीके द्वारा करते हूँ । 
जिस प्रकारके उद्देश्यकी सिद्धि करनी होती है उसी प्रकार- 
का उद्योग भी होता है, इसलिये उद्योग मानसिक भी हो 
सकता है, शारीरिक भी । पूण खस्थता अथवा दीघजीवन 
प्राप्त करनेके उद्देश्यको लेकर मनसे और शरीरसे जो 
क्रिया होगी उसे योग” ( हठयोग ) कहेंगे । 


यही वात मनः्शक्तिकी इंद्धि तथा विकासके सम्बन्धर्मे 
कही जा सकती है। आत्मसयमके लिये जिस प्रकारके 
मानसिक अम्यासकी आवश्यकता है; आत्माको परमात्मासे 
मिलानेमें जिस साधनका आधज्रय लिया जाता है; परमात्म- 
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मिलन अथवा आध्यात्मिक पूणताके लिये जो प्रक्रिया 


काम ली जाती है उसे भी “योग” ही कहते हैँ । उसका 
नाम है (राजयोग! । 

धथयोग? शब्दका व्यवहार वहुत ही व्यापक अथर्मे किया 
जाता है और इसका क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है | हठयोग; 


राजयोग; कर्मयोग,भक्तियोंग,शानयोग; मन्त्रयों ग, छयय ग 


इत्यादि-इत्यादि इसके अन्तगत है । इनमेंसे प्रत्येक योगका 
भिन्न आदश हे जिसकी प्राप्ति उसके अनुफूछ विशिष्ट 
साधना और अभम्यारुद्दवारा ही हो सकती है । 


राजयोग 

योगके क्रियात्मक भागकी सभी शाखाओं र्म राजयोग - 
का सम्बन्ध केवड मन और मन'शक्तिसे है। इसे दम 
क्रियात्मक मनोविशान कह सकते है | इसका उद्देश्य ऐ 
सभी प्रकारकी मानसिक वाघाओंकों हृठांकर मनको 
पूणतया खस्थ और सयमी बनाना । इसके अभ्यासका मुख्य 
अभिप्राय है इच्छा-शक्तिकों जगाना तथा उसे बलवती 
वनाना । इसके साथ ही धारणा-शक्तिकों जाण्त करके 
राजयोग साधककों ध्यान और धारणाके द्वारा सभी 
धर्मोके चरम उद्देश्यकी प्राप्ति करा देता है 


योगकी इस साधनप्रणालीकों राजयोंग अथवा सर्वश्रेष्ठ 
मांग कहते हैँं। क्योंकि धारणा-दशक्ति और इच्छा-शक्ति सभी 
प्रकारकी भोतिक शक्तियेसे भ्रेष्ठ हैं--इतना ही नहीं, अपिठ॒ 
सभी दूसरी शक्तियोंकी प्राप्तिकि लिये अनिवाय हैं । जिस 
मनुष्यने पूण विकसित इच्छा-शक्तिद्वारा सयत,सुद ढ़ मन पाया 
है और जिसकी धारणा-दशक्ति अत्यन्त वलवती है वह सहज 
ही भौतिक शक्तियोंपर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है । और 
अस्पकालमें ही सत्यका साक्षात्कार कर सकता है। राजयोग 
ही यह सिखला सकता है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाय । 
वे समी लोग जो प्राचीन अथवा अर्वाचीन हिन्दू राज- 
योगियोंसे परिचित हैं, राजयोगके अनुशीलन तथा अभ्यासको 
प्रोत्साहन देते हैं । 

पीयैगरस (?7:78४०:७७) तथा छेटो (?4/० ) जैसे 
प्रीसदेशके प्राचीन तत्ववेत्ताओंने हमारे राजयो गकी भूरि-भूरि 


#* योग क्या है? # 
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प्रशसा की है। प्लॉटिनस ( ?]०४॥75 ) तथा प्रोक्यूलियस 
7?+०८४९०१४७ ) -जैसे प्८०0-8!०0007577 नामक 
सम्प्रदायके अनुयायियौने; मिश्रदेशवासियोने, यहूदियोंमे 
'इसेन' सम्प्रदाय (&55९४०) के अनुयायियोने; 
इंसाइयोमे (>0570 सम्प्रदायके छोगोने, फारसके 
.४०४४८0९७7 सम्पदायवालोने तथा योरपके मध्यकालीन 
ईसाई रहस्यवादियोंने भी राजयोगकी बड़ी प्रशसा 
की है तथा इसका अभ्यास रोसन केयलिक सम्प्रदायकी 
ऊँची श्रेणीके साधु और साध्वियां भी करती थीं । 
स्पिनोजा, कांट, शोपेनहॉर, एमर्सन आदि दाशनिर्कोने 
भी इसकी प्रशसा की है तथा यह बताया है कि राजयोंगकी 
साधनाका उद्देश्य प्रकृति तथा आत्माके रहस्यका उद्घाटन 
करना तथा प्रत्येक व्यक्तिके अन्दर छिपी हुई शक्तियोंको जाग्रत 
करना है। योगशियोने अपने जीवनके द्वारा यह प्रत्यक्ष 
दिखला दिया है कि राजयोगके अभ्याससे वह शक्ति 
प्राप्त होती है जो ससारकी अन्य सभी शक्तियोका 
नियन्त्रण करनेवाली है| राजयोगका यह कहना है 
कि जिसने अपने मनपर विजय प्राम् कर ही वह 
प्रकृतिके समस्त व्यापारोंपर शासन कर सकता है । 


राजयोगकी शिक्षा यह है कि ससारकी सर्वोपरि शक्ति 
मनःशक्ति है । यदि मनकी शक्तियोको पूरी तरह समाहित 
करके किसी वस्तुविशेषपर केन्द्रीभूत कर दिया जाय तो 
उस वस्तुकी वास्तविक सत्ता प्रकट हो जायगी । यदि हम 
एक बिन्दुपर अपनी समग्र मनःशक्तिको पुन्नीभूत कर एकाग्र 
कर सके तो हम सहज ही उस वस्तुविशेषकी, जिसपर 
हमने अपनी बृक्तियोकों एकाग्र किया है, सारी विशेषताएँ 
जान जायंगे--चाहे वह वस्तु भौतिक हो, चाहे मानसिक, 
चाहे आध्यात्मिक । 


राजयोगीके समाहित चित्तकी तुलना बिजलीकी सर्च- 
लाइटसे की जा सकती है | अपने मनकी केन्द्रीभूत तथा 
एकोन्मुखी किरणोको जब वह किसी पदार्थविशेषपर 
फॉकता है, चाहे वह स्थूछ हो अथवा सूक्ष्म, तब उस वस्तु- 
का रेशा-रेशा जगमगा उठता है और उसके सामने अपने 
सत्यरूपमे प्रकद हो जाता है । साधारण मनुष्योंकी दृष्टि 
वस्तुओकी तहतक इसलिये नहीं पहुँच सकती कि उनकी 
मानसिक शरक्तियाँ साधारण प्रकाशकी बिखरी हुईं किरणौं- 
फी भांति अस्त-व्यस्त, छिन्न-मिन्न हैं) इसी प्रकार यदि 
मनकी बृत्तिको आभ्यन्तरिक वस्तुऑआँपर स्थिर किया जाय, 


ही 





अथवा आध्यात्मिक जगतके सत्योपर ठहराया जाय तो 
विश्वात्माका पू् ज्ञान प्राप्त हो सकता है | 


इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो गयी कि इन्द्रिय-भक्ति 
अथवा वैज्ञानिक यन्त्रोंद्वारा प्राप्त सभी प्रकारकी शक्तियोसे 
ध्यान-शक्ति बढ़कर है| यदि हम अपनी मनःशक्तियाँका 
नियमन करके; मनकों अन्तसुखी करके ओर मनकों छुब्ध 
तथा विश्लि॑प्त करनेवाले सभी विध्नोंका उपशमन करके 
अपनी केन्द्रीभूत मानसिक शक्तिकों आत्माकी ओर मोड़ 
सके तो अपनी व्यश्टि आत्माका सत्यखरूप हमारे सामने 
आ जायगा और हम इस बातकी समझ जाय॑ग्रे कि 
हमारा झ्ुद्ध, नित्य; अपरिच्छिन्न अहंँ ही स्ोत्मा अथवा 
परमात्मा है और वह ब्रह्मसे भिन्न नहीं है | तब हमें इस 
बातका भी बोध हो जायगा कि ब्रह्मकी दिव्य सनातन 
सत्ता, जिसे हम अशानवश अपनेसे भिन्न मानकर पूजते थे, 
हमसे अलग नहीं है--वह हमारे भीतर ही है और उसे 
पानेके लिये हमें बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं । वह तो 
हमारी ही सबंशक्तिमान्‌ आत्मा है जिसका निवास हमारे 
भीतर है । हम यह भी देखेंगे कि वही एक अव्यय सनातन 
आत्मा सर्वन्न व्याप्त है और उससे परे कुछ है ही नहीं । 
भगवानने गीतार्मे कहा है-- 


एऐः । रहे 
सवभूतस्थमात्मान सवभूतानि चात्मनि। 
इक्षते योगयुक्तात्मा स्वान्च समदर्शनः ॥ 


सच्चा योगी सभी बस्तुओंमे सर्वत्र आत्माकों और 
आत्मामे ही सब वस्तुओंको देखता है) इस प्रकार वह 
समस्त जगत्‌के नाम और रूपके मूलमें “एक सत्‌? परम 
तत्वको जान लेता है और इसी कारण वह 'समदर्शी? हों 
जाता है। इस ज्ञानके द्वारा ही आत्मा अज्ञानसे मुक्त हो 
सकता है | 


राजयोगकी साधनाके आठ अज्ञ हैं--यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि | 
पहले चार, अथात्‌ यम, नियम, आसन और प्राणायाम, 
हठयोगमे भी समभानरूपसे मिलते है। यम-नियमॉर्मिं 
सदाचारसम्बन्धी सारे नियमोका समावेश हो गया है। 
आगेके साधनोंका अभ्यास करनेके लिये यह आवश्यक है 
कि यम-नियमका पूरी तरहसे पालन किया जाय । बुद्ध, 
इसा तथा ससारके अन्यान्य सभी धर्माचार्योके प्रधान 
उपदेश तथा मूछ सिद्धान्त यम और नियमके अन्तर्गत आ 
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जाते हैं| यमके अन्दर निम्नलिसित बातें आ चाती हैं-- 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रद्मचर्य ओर अपरियह | 
इसके अनन्तर दूसरी सीढ़ी नियमकी ऐ, जिसके 
अन्तगंत हैं--तप, भौच, सन्‍्ताष, खाध्याय और ईवर- 
प्रणिधान अर्थात्‌ ईश्वरकी उच्छाम अ त्मसमपण कर देना | 
तीसरी सीढी है आसन--अर्थात्‌ शरीर तथा उसके अव- 
यवोको भिन्न-भिन्न पकारसे स्थिर करना। हठयोग-शासत्रम सये 
मिलाकर कुछ चौरासी आसनोंका वणन मिलता है | इनमे- 
से प्रत्येकको यदि उसके अनुकूछ विशेष प्रकारे श्राणायामम्रे 
साथ क्या जाय तो नाडी-चक्रों तथा गरीरफे भीतरके 
भिन्न-मित्र अज्ञेकी सस॒त्त शक्तियां जाग जाती € । योगके 
सर्वाच्च आदर्शकी प्राप्तिके ल्यि यह आवश्यक हे कि शरीर 
स्वस्थ और सुदृढ़ हो। जो शरीरसे रग्ण ह वे अपने चित्तकों 
एकाग्र नहीं कर सकते ओर न वे ऊँचे तत््वोॉपर अपना 
व्यान ही टिका सकते हे | इस हेतु योंगसाधनाकी 
पारम्मिक अवस्थामे साधकोक़ों कुछ आसनोंका अभ्यास 
करना चाहिये, जिससे वे अपने शरीरकों खत्थ और 
चित्तकों सुस्थिर कर सके | चौथी सीढ़ी है प्राणायाम | 
यह श्वार्सका व्यायाम है । मूढता, आल्स्य, शारी रिकि 
डुवलता आदि विष्न कुछ खास प्रकारके आ्राणायाम 
करनेसे दूर हो जाते हैं | ओर उनसे उन्द्रियो तथा नाडी- 
चक्रोकों वश और मनको सुस्यिर करमेमें बहुत अधिक 
सहायता मिलती है |% | 
इसके अनन्तर पॉचर्वी सीढी यत्याहारकी है । यदि 
हम वाह्य विपयोसे मनको हटाकर कसी आन्तरिक वस्तु- 
पर इसे स्थिर कर सकें और अपनी इच्छाके अघीन कर ले, 
अथोंत्‌ इसे अपने वशम करके जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकें, 
तो समझ लीजिये कि हमारा ग्रत्याह्दार सघ गया | पतज्लञलि 
ऋषिका कथन है-- 
स्वविषयासम्पधयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
पस्याहार' । ( २।५४ ) 
मनको शक्तियोंकों एकत्र कर उन्हे वाह्य विपयोंकी 
ओर जानेसे रोकनेकी ग्रक्रियाका नाम ही य्रत्याहार है| 
घारणा इसके अनन्सर आती है और यह घारणाकी 
प्रारम्मिक सीढ़ी है। इन पॉच य्रारम्भिक सीड़ियोको पारकर 
यदि साधक “धारणा! का अभ्यास करे तो उसे अप्रर्व 
लाम होगा | 


# इस विषयको विंस्तारसे जाननेके ल्यि पाठ्क मेरी 
प्ठफ 60 92८ 9 २6४7 पुस्तकके प्राणायाम ( 7५८ 


$थक्षग९९ ० 872०(7778 ) नानक प्रकरणको देख सकते है। 





के योगीश्वरं शियं बन्दे चन्दे योगेश्यरं दरिम्‌ # 
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धारणासे जागे योगसाघनकी सातवीं सीढी--घ्यान! 
दे । ध्यानफे द्वारा टी मनुष्य समाधि जयया तरीयावस्पाम 
प्रविष्ट हता दे, जो योगकी जाठवीं और न्न्तिम सीढ़ी 
टे ।9 समाधि णवस्थामें सूद्म बोध कगमेयाली उठी 
इन्द्रियका विकास होता है, आध्यात्मिक जथवा दिव्य 
चक्षु सुल जाती हे शरीर हमारी आत्माईे आत्मा-- 
परमा त्माका साक्षात्कार दो जाता ऐ | समावि अथवा 
तु॒रीया अवम्थाकों प्राप्त करनेके डिये अनवरत चेश्टा, सै 
ओर अव्यवसायकी आवश्यकता है। समाधिके अनेक 
विध्न ई-- जैसे शोक, व्याधि, मन शैथिल्व, सशयत चेशका 
परित्याग, मन और गरीरका भारीपन, सांसारिक पदार्थोकी 
कामना, विपयंय-शान, चित्तका एकाग्र न होना) एक 
स्थितिपर पहुंचकर उससे च्युत हो घाना, श्वान-पश्चासकी 
विषम किया, इत्यादि-इत्यादि | एकनिए योगीको चाहिये 
कि बह इस मार्ग सारे विध्नों और व्राघाओंकों हटाकर 
आगे बढ़ता चले। जयतक वह लक्ष्यपपर न पहुंच जाय, 
प्म उसे नाना प्रकारकी सिद्धियाँ माने आवेंगी | उन- 
उन विभूतियेमिं--बहुत दूरका दृश्य देख लेना, वहुत 
दूरका झब्द सुन लेना; ( (70 27९९ व (ंा- 
9्प्रदा270०6 |; दूसरोफे मनकोी बात जान ल्ना 
( 4धा0एशा-ट्व्कागढ ), तथा अणिमा, महिमा आदि 
अष्ट सिद्धियाँ मुख्य हैं | केवल्य मुक्ति अर्थात्‌ सब ग्रकारके 
वन्धनोंसे छुटकारा चाहनेवाला योगी इन सारी विभूतियाँ- 
को विष्नल्‍हू्प समझकर इनसे सदा बचता रहे और कमी 
उनका उपयोग स्वाथसाधनमें न करे । निर्विकल्प 
समाधिरूप योगकी चरमावस्थामें स्थित हुआ राजयोगी 
फिर कभी ससारके जालमें नहीं फंसेगा | समस्त सतार 
उसे परमात्माकी रगस्यली प्रतीत होने छगेगा और वह 
निरन्तर इस वातका अनुभव करेगा कि उसका शरीर 
ओर मन उस सर्वस्मर्थ शक्तिके हाथका एक यन्त्र है। 
जिसका स्फुरण समस्त नामरूपमें हो रहा है| इस प्रकार 
आध्यात्मिक ज्ञानकी दिव्य ज्योति तथा आध्यात्मिक 
पूणताकों प्राप्त कर चुकनेपर सच्चा राजयोगी जीवन्नुक्त हों 
जाता है, आत्मजित्‌ हो जाता है और इसी जीवनर्मे वह 
समस्त प्रकृतिका खामी वन जाता है । ३४ तत्सव्‌ 








# इन पिछली तीन अवस्थाओंका विशदरूपसे शान प्राप्त 
करनेके लिये पाठक मेरी ल्खी हुई '5फ़रणापएवं ए्रि- 
7270 जेयवा आत्मविकास” नामक पुस्तक देखें | 


सुरत-शब्द-योग 


[ छेखक--श्रीआनन्द्खरूपजी (साहेवजीमहाराज) ] 


हर, धास्वामीसम्प्रदायर्मं जो योगसाधन 
7000 ३ प्रचलित है वह सुरत-शब्द-्य ग॒के 
रा ” नामसे प्रसिद्ध है। बतलाया जाता 
हर र[ 86 है कि शब्द दो प्रकारके है; आहत 
५००80 और अनाहत | आहत जब्द वे हैं 
00 | न जो आधघात अथांत्‌ दो बस्तुओके 
कप. सट $#£ टकरानेसे उत्पन्न होते हैं ओर अनाहत 
वे हैं जो खतः अर्थात्‌ आधातके बिना उत्पन्न होते है 
अनाहत शब्दोमे सुरत अथात्‌ ध्यानके जोड़नेहीकों सुरत- 
शब्द-योग कहते हैं । 
हर कोई जानता है कि प्रत्येक शक्तिके दो रूप होते 
हैं, गुत और प्रकट । जब कोई शक्ति गुप्तरूप होती है तो 
मनुष्यकों उसका कोई ज्ञान नहीं हो सकता । वह अरूप 
और अनाम रहती है। जत्र बह क्रियावती होती है तभी 
मनुष्यको उसका ज्ञान होता है। और जब कोई शक्ति 
क्रियावती होती है तो उसका विकास धारारूपसे हुआ 
करता है। अर्थात्‌ उसकी धाराएँ चतुर्दिक्‌ फैठकर अपना 
मण्डल बॉधती है। ओर ऐसी प्रत्येक धाराके सग-सग 
एक शब्दकी धारा प्रवाहित होती है । इसीलिये कहा 
जाता है कि जहाँ काई शक्ति क्रियावती होती है वहाँ शब्द- 
की ध्वनि भी विद्यमान रहती है। देखिये, सूथ की किरणो - 
के द्वारा जो सोरशक्ति वायुमण्डलमे विकीण होकर प्रथ्वी- 
मण्डरूपर उतरती है उससे भी व्वनि उत्पन्न होती है, परन्तु 
हमारी श्रवणेन्द्रिय इस सूक्ष्म शब्दके ग्रहण करनेमे अश्वक्त 
है | इस कारण हम उसे सुन नहीं पाते, पर चह गब्द होता 
है अवश्य । एक श्रवणेन्द्रिय ही क्या; हमारी समी 
ज्ञानेन्द्रियोंकी गति सीमाबद्ध है । हम अपने चर्म-चक्षुओंसे 
जलकी बूँदकों खच्छ और शुद्ध प्रतीत करते है, परन्तु 
सूक्ष्मदशक यन्त्र ( (४८४०5९० 7०९ ) से देखनेपर उस बूँदसे 
शतशः कोटाणु ( (८४7५ ) विचरते हुए. दृष्टिगोचर होते 
है | इसी प्रकार हमारे शरीरमे विद्यमान आत्मशक्तिकी 
धाराओँसे भी अनेक ध्वनियों होती है; जिन्हे सुननेमें हमारी 
स्थूछ श्रवणेन्द्रिय अशक्त है। परन्तु यदि कोई मनुष्य 
साधन करके अपनी सूक्ष्म और चेतन श्रवणेन्द्रियोकों जागत 
कर ले तो उनके द्वारा उसको अवश्य ही सूक्ष्म ओर चेतन 


शब्दोका अनुभव प्राप्त होगा । इसी सिद्धान्तके अनुसार 
प्रत्येक सुरत-शब्द-सार्गानुयायी इन दिव्य शक्तियोके जगा ने- 
का साधन करता है । जब किसी अभ्यासीकों ये शब्द 
सुनायी देने छगते है तो उसके अन्तरभे महान्‌ परिवर्तन 
होने छगता है। कारण; यह एक सृष्टिनियम है कि 
प्रत्येक शब्द अपने उत्थान-स्थान या भाण्डारका प्रभाव 
लिये रहता है | किसी दु/खिनीके रुदन और क्रन्दनके 
खरकों सुनकर हमें तत्क्षण ज्ञात हों जाता है कि उसके 
हृदयमें कोई घोर दुःख व्याप रहा है । पुत्रकी मृत्यु होने- 
पर किसी माताके विछापकों सुनकर बिना किसीके बतलाये 
ही हम समझ जाते है कि उसके हृदयकों क्‍या आघात 
पहुँचा है | इसी प्रकार वे सूक्ष्म ओर चेतन शब्द भी; जो 
सुरत-शब्द-अभ्यासीकों अन्तरमे सुनायी देते हैं, अपने 
उत्थान-स्थानोंके गुणोंका प्रभाव लिये होते है। अतः उन 
शब्दोसे सम्बन्ध होते ही अभ्यासीके अन्तरमे उन शब्दोंके 
उत्थान-स्थानोक्रे गुर्णोका प्रभाव व्याप्त हो जाता है | प्रथम 
उसे नूतन प्रकारक्ी शीतछूता और निर्मठताका अनुभव 
होता है और कुछ कालके बीतनेपर उच्च कोंटिके शब्दोंके 
प्रभावसे उसकी चेतन ज्ञानेन्द्रिय जाग्रत होकर उसे चेतन- 
सृष्टि प्रत्यक्ष होने छगती है, जिसके कारण उसका हृदय 
अत्यन्त गद्गद हो जाता है । 


हमारा मनुष्यशरीर देखनेमे तो केवल हाड़-मांस- 
चामका पुछिंदा ही है, परन्तु 'सत्‌-कर्ततार' ने इसके 
भीतर नाना प्रकारकी दिव्य शक्तियाँ स्थापित कर दी हैं। 
शरीरके उन स्थलोकों जहाँ इन गुप्त गक्तियोंके केन्द्र नियत 
किये गये है, चक्र, कमल और पद्म कहते है। जो पाठकबृन्द 
योगविद्याकी परिभाषासे परिचित है वे इन शब्दोके अर्थ 
भली अकार समझते हैं। हर कोई जानता है कि जाग्रत 
अवस्थार्म मनुष्यकी समझने-बूझने और देखने-सुनने आदि- 
की सभी क्रियाएं, उसके मस्तिष्कमे स्थित विभिन्न केन्द्रोके 
क्रियावान्‌ (8८४४८) होनेह्ीपर बन पड़ती हैं। इन 
केन्द्रोंमि तो केवछ इसी ग्रकारकी क्रियाओके प्रकट करनेकी 
योग्यता है; परन्तु उन कमलछो और पद्मोकी योग्यता 
अल्यन्त उच्च कोय्की है, यहोंतक कि एक ऐसा कमल है 
जिसके क्रियावान्‌ होनेपर मनुष्यको ब्रह्म-पुरुषका ऐसे ह्दी 


अल 


ट० 
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प्रत्यक्ष दशन प्राप्त हो जाता है जेसे कि इन चरममचक्षुओं 
या साधारण दशनेन्द्रियके क्रियावान्‌ होनेपर भोतिक जगत्‌- 
के सूर्यंका होता है, और एक कमल ऐसा है कि उसके 
चेतन्य होनेपर अभ्यासीकों निमेछ चेतन अर्थात्‌ प्रकृतिकी 
हृदसे परेके झुद्ध चेतनका अनुमव हो जाता है, और 
विश्वास किया जाता है कि इन कमछोंर्मे उच्चतम कमल या 
पद्मक्े क्रियावान्‌ होनेपर सनुष्यको सच्चे कुलमालिकका 
प्रत्यक्ष दरशन प्राप्त हो सकता है | सुतरां, राधाखामीमतममे 
जो साधन बतलाये जाते है उनका प्रयोजन यही है कि 
अम्यासीकी सुरत अथात्‌ आत्मा क्रमश अन्तरमें चढकर 
इन गशुत्त चक्रों, कमर्लों ओर पद्मको चेंतन्य करे और सूक्ष्म 
ओर चेतनमण्डलॉकी र्चनाका अनुभव करती हुईं अस्तर्मे 
सच्चे कुलमालिकका दशन प्राप्त करके छृतकृत्य हो । 

यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि सुरत-शब्द-योग- 
का साधन ऐसा सुगम नहीं है जेसा कि ऊपरके लेखसे 
प्रतीत होनेकी सम्भावना है | मनकी चशद्चछता और 
मलिनता इस साधनकी कमाईरमें भी वेंसी ही वाघक होती 
हूँ जैसी कि ये दूसरे योग-साधनोकी कमाईमें हुआ करती 
हूं | परन्तु अभ्यासीकी सहावताके लिये इस विधयमें एक 
विशेष प्रवन्ध है, अर्थात्‌ सुरत-शब्द-मार्गानुयायीकों दो 
ऐसी युक्तियाँ सिखलायी जाती है जिनके द्वारा वह 
इन विन्नोसे वहुत कुछ छुटकारा पा सकता है | ये सुमिरन 
और ध्यानकी युक्तियों हैं | सुमिरनसे अभिप्राय एक खास 
वीजमन्त्रक[ अन्तरमें जप या उच्चारण, और घ्यानसे अभिपराय 
अन्तरम चेतनखरूपका चिन्तन है। ये युक्तियाँ कोई नयी 


“प्र 





वात नहीं हैं। “ईश्वस्मणिधानाद्ा' और “वीवरागविषव 
वा चित्तम” इन दो योग-सज्नेर्मि इन्हींके लिये सकेत किया 
गया है | 

अम्यासीकों यह भी निर्देश है कि अपने आह्यर- 
व्यवहारमें सावधान रहे ओर सयमसे वरते | उसे मद, 
मांस आदि तामसी पदार्थोसे सवंथा परहेज करना होगा 
ओर साधारण खान-पानर्मे भी विचार रखना होगा कि 
मोजन धम्य, खच्छ तथा पथ्य हो ओर वह न तो अति 
मात्राकों पहुँचने पावें और न इतनी अब्प मात्रार्मे ही 
रहे कि दिनमर खाद्य पदार्थोके खम्म आते रहें ओर शरीर 
निवल हो जाय । इसके अतिरिक्त उसे ससारके अनावश्यक 
व्यवह्र और व्यापारसे भी प्रथक्‌ रहना होगा | दुष्ट और 
अनिष्ट सम्पक तो उसके लिये स्वथा ही त्याज्य हैं । उसे 
उचित है कि जीवनसम्बन्धी धर्घोसे निवटनेपर जो समय बचे 
उसे या तो अन्तरी साघनकी कमारईमें छगावे या महात्माओं 
और प्रेमी जनेकि सगे या महापुरुषोकी पवित्र वानीके 
खाध्यायर्म व्यतीत करे, ताकि मनको मलिन और चश्चल 
होनेके लिये न्‍्यून-से न्यून अवसर ग्रास हो । 

इन निर्देशोपर आचरण करनेसे प्रेमी परमार्थीका कीम 
चल निकलता है ओर शने -शने नवीन आत्मबल उत्पन्न 
होनेसे उसकी सब कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और एक 
दिन उसकी सुरत-शब्दको डोरके सहारे पिण्ड और ब्रह्माण्ड- 
के पार सच्चे कुलमालिक राधाखामीदयाछफे चरणंर्मि 
विश्राम पा छेती है। 


प्राथना 
( १) 
वनि दीन गरीब अनाथ मद्दा यह दाली परी शरणागत तेरे , 
सव स्वारथ मित्रसे विश्व भरा, अब तेरे सिवाय नहीं को मेरे | 
किये दोष अनेक अजानपने, करि माफ प्रभो करो रावरे चेरे , 
तकसीरोंको याद करो मत द्वा, अब राखो दया निधि चर्णस नेरे ॥ 
(२) 
मोद्द भरी मद मच भर, कितनेहँ किये जग काम निकामी , 
रावरेसों कछु भेद नहीं, तुम दो दरि केशव जअन्तरयामी। 
दूर के दोप हरों श्रम वन्वन, हैँ तव चर्ण सरोज नमामी + 
आय परी दरणागत भें अपनाओो मुझे अब विश्वके खाम्मी ॥ 


-चुददशानदाती 


वेदोंमें योग 


( लेखक--उदासीन परिम्राजकाचार्य, वेददशैनाचार्य, मण्डलेश्वर ओखामी गन्ेश्वरानन्दजी महाराज ) 


उदासीन॑ सुखासीनमुपासीन रमारमम्‌ । 


योग भारतवर्षकी अमूल्य सम्पत्ति है। दशनशात्त् 
महर्षियोकी योगविद्याका ही चमत्कार हैं । सुमृति, पुराण, 
अन्यान्य चिकित्सा-ज्योतिषादि शास्त्र, अधिक क्या, समस्त 
विद्याएं योगाम्यासजन्य ऋतम्भरा प्रशाके ही मधुर एव 
मनोहर फल है। अतएय आयेजातिके समस्त साहित्यमे 
ही योगका सुक्तकण्ठसे गुणगान हुआ है | एकाग्रता, सभाधि 
तथा योग ये तीनो शब्द एक ही अथके प्रतिपादक हैं | 
विचार करनेसे सिद्धान्त होगा कि ससारका कोई भी 
ऐसा कार्य व्यावहारिक या पासमार्थिक नहीं है, जो बिना 
चित्तकी एकाग्रताके निष्पन्न हो सकता हो | 


आजकल नये-नये वेज्ञानिक आविष्कार भी अमर- 
कीर्ति न्यूटन प्रश्तति वेशनिक महानुभावोंकी एकाग्मताके 
ही दिव्य चमत्कार हैं | अतः प्रत्येक प्राणीको एकाग्रता 
या योगकी शरणमे अवश्य आना ही होगा । अन्यथा यह 


अपने लौकिक और पारछोकिक किसी भी अभीश्टको सिद्ध 
न कर सकेगा । 


सब धर्मोका साधन योग ही है 


इसके अतिरिक्त पुरुषके प्रत्येक अभीष्टकी सिद्धिके लिये, 
पुत्न-यत्सला श्रुतिजननी धर्मानुष्ठानकी आज्ञा कर रही है, 
“धर्म चर--धर्मका अनुष्ठान करो । यह अनुष्ठेय धर्म तीन 
अज्ञौमं विभक्त है--यज्ञ, तप और दान । इनमें भी मुख्य 
स्थान यजश्ञका है। अतएय श्रीकृष्ण परमात्माने--- 
५ यज्ञो दान॑ तपश्नेव पावचनानि मनीषिणाम ॥! 
(गीता १८ | ५ ) 
यज्ञ, दान और तप ही बुद्धिमान मनुष्यौके पावन 
करनेयाले हैं ।! इस उक्तिमें यश्ञकों ही प्रथम स्थान दिया है। 
बह यज्ञ तीन प्रकारका हे--कर्मयज्ञ, उपासनायञ 
तथा ज्ञानयज्ञ । उक्त त्रियिध यकज्ञकी निष्पत्ति योगपर 
अवलूम्बित है | कर्मयशमें अनन्त क्रियाओंका पूर्यापरभावसे 
अनुष्ठान, तत्तद्‌ वेदसन्न्रोंद्दारा अनुष्ठेय कर्तब्यका स्मरण; 
सम्पूर्ण अज्ञोका सझुलन आवश्यक है। यदि पश्चात्‌ 
अनुष्ठेय क्रियाका प्रथम और प्रथमानुष्ठेय क्रियाका पश्चात्‌ 
अनुष्ठान हो, अनुष्ठेय कतव्यस्मारक वेदमन्त्रके उच्चारणमें 


है 


ओदास्यप्रथमाचारय॑ कुमार वेचर्स भजे॥ 


शब्द, यण और खरकी भूल हो जाय या कोई अज्ञ छूठ 
जाय, तो वह यज्ञ अपूण ही नहीं वर प्रत्यवायका कारण 
होगा । अतः कमयज्ञकी निष्पत्तिके लिये ऋत्विर्जोंको 
सवंथा सावधान रहना पड़ता है। चतु॒वेदपारग ब्रह्मा- 
नामक ऋत्विक तो इसीलिये नियुक्त किया जाता है कि 
यह एकागमना रहकर कमोनुष्ठानमे व्यग्र ऋत्विजोंकी 
मानवखभावसुरूभ भूलोंकी समय-समयपर सुधारता रहे । 


उपासनायज्ञकी तो बात ही क्या कहनी है; क्योंकि 
प्रेम या भक्तिको उपासनाका जीवन, और योगको शरीर 
माना है | जिस प्रकार शरीरके बिना शरीरी आत्माका कोई 
भी भोग सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह उपासना- 


का कोई भी अद्भ योगकी सहायता बिना निष्पन्न नहीं हो 
सकता । 


सवृव्यापक जीवद्व॒दयविहारी परमात्मा; विविध वृत्ति- 
तरज्ञेसे अन्तःकरण-जलछाशयके चश्चलू होनेके कारण, 
मनुष्यके हृदयसे छिप जाते हैं, यही उनका मनुष्यसे दूर 
होना है | जिन क्रियाओंसे उस तरह दूर हटे हुए परमात्मा 
जावके छदयमे वृत्तितरज्ञेकि एक बार ही शान्त होनेपर 
प्रकट हो जायें, अर्थात्‌ जलाशयमे सूर्यके समान परमात्माके 
वास्तविक खरूपके दशन होने लगे, यही परमात्माका 
जीवके समीप होना है। अन्य प्रकारकी समीपता और 
विप्रकृष्टता सर्वव्यापी परमात्मामे बन ही कैसे सकती है? 
शान्तचित्तमें परमात्माके ग्रादुर्भायरूप समीप-स्थितिके 
सम्पादक क्रिया-कछापका नाम ही उपासना है। चित्त- 


शान्ति-साधनयोगके बिना उसका होना कठिन ही नहीं, 
असम्भव है। 


रहा शञानयज्ञ, यह भी बिना योगके आत्मलछाभ करने- 
में असमर्थ है । बृहदारण्यकोपनिषदके मैत्रेयी ब्राक्मणमें-- 


आत्मा वा अरे द्वष्टव्यः ओतब्यो सनन्‍्तव्यो निदिध्या- 
सितव्य: । (२।४। ५ ) 


अरे आत्माका ही दशन, श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन करना चाहिये ।! 





<२ 


* योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेभ्वरं दरिम # 
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इस वचनद्वारा श्रवण-मननके सदश निदिध्यासनकों 


आत्मसाक्षात्कारका साधन माना है | 


निदिध्यातन ध्यानका नामान्तर है। ध्यान विश्याल 
योगभवनक्ा सत्तम सोपान है । अतः यह निश्चित हुआ 
कि बिना योगके कोई भी यज्ञ विशेषत- ज्ञानयत्ञ निप्पन्न 
नहीं हो सकता, अतएव योगी याशवल्क्य लिखते हँ--- 


हज़्याचारदमाहिंसादानखाध्यायकर्मंगामू ॥ 
अय॑ तु परमी धर्मों यय्योगेनात्मदशनम॥ 


'यज्ञाचार, दम, अहिसा, दान, स्वाध्याय प्रभति 
धर्मांठे योगके द्वारा आत्मदर्शन करना परम घम है।! 
इस परम घर्का साधन है योग । 

दशनझात्र और पुराणादि स्मृतियोम भी योगकी 
महिमा और यरज्ञोकी सिद्धिके लिये उसकी परमावश्यक्ता 
बतलायी गयी है | इसी सिद्धान्तका ऋकसटितामें स्पष्ट 
उल्लेख पाया जाता है-- 

यस्मारते न सिध्यति यज्ञों विप्वितश्वन।॥ 

स धीना योगमिन्वति ॥ 

(ऋकतद्विता, मण्डल २, सूक्त १८, नन्‍्त्र ७) 
अर्थात्‌ योगके बिना विद्यानक्ाा भी कोई यजश्ञक्म 
नहीं सिद्ध होता, वह योग क्‍या है सो चिचव॒त्तियोंका 
मिरोघ है, वह कर्तव्य कर्मात्रमें व्यास है ।? 


कम) उपासना तथा ज्ञानभेदसे यज्ञ तीन प्रकारका है | 
बह योगके बिना निष्पन्न नहीं हो सकता । अज्ञानीकी तो 
वात ही क्‍या, शानी भी योगकों सहावताके बिना उसे 
सिद्ध करनेमें असमय है, क्योंकि चित्तवत्तिनिरोधल्पी योग 
या एकात्रतासे समस्त कतव्य व्याप्त हैं, अयांत्‌ उब 
कर्मोददी निष्पत्तिका एकमात्र उपाय चित्ततमाधि या 
योग ही है । 


योग क्‍या है १ 


योंग झब्द 'युज समाघों? घाठुते घज् प्रत्यव होकर 
बना है, अतएवं इसका अर्थ उंयोग न होकर समाधि ही 
हुआ है । समाधि नाम चिचवत्तिनिरोधकी क्रियाशैलीका 
है, उस क्रियाशैलीको पूज्यपाद महर्षियोंने चार भागोंमें 
विभक्त किया है--मन्त्रयोग, हठयोग, लूययोग और 
राजयोग । 
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परिदशपमान प्रपद्चका कोई भी भाग नामरुपते बचा 
हुआ नहीं है। जीव नामल्‍पने दी फसकर बद्ध होता है, 
जिस भूमिपर गिरता है, उसी भूमिकों पकड़कर मनुष्य उठ 
सकता है, आकाशकों नद्ीं। इस नियमऊे जनुसार जीवको 
मामल्पक्के अवल्म्बनसे दी सुक्तिपययर्की ओर अनसर दोनों 
होगा | अतः दिव्य नामरूपके अवल्मनसे चिचवर्चि- 
निरोधकी जितनी कियाएँ हूँ, झात्रमें उन्हें मन्त्रयोग नारे 
कहा गया है | 

स्थूल शरीरसे सम्बन्ध रखनेयाली पदकमादि योग- 
क्रियाअंके अभ्याउद्वारा स्थूल शरीरपर आधिपत्य खापित 
करते हुए दूक्ष्म शगरपर प्रभाव डालकर चित्तव॒ त्तिनिरोधर्का 
जितनी क्रियाशलियाँ हैं, उनका नाम दृठयोंग है | 


समषि-व्यध्कि सिद्धान्तानुखार जीवद्चरीररूपी पिण्ड, 
समध्यिध्रिपी ब्रह्माण्ड दोनों एक हेँ | अतः ब्रह्माण्डका 
समस्त यबत्तुओंका अखित्व उसीके समान पिण्डमें अवश्य 
है| पिण्डमें ब्रह्माण्डव्यापिनी प्रक्ृतिशक्तिका केन्द्र 
मूलाधारपञ्मम स्थित साधत्रियलवयाकारा-साढ़ें तीन चक्र 
लगाये हुए उपवत्‌ कुप्डलाइृति कुण्डलिनी है | ब्रह्माण्ड- 
व्यापी पुझ्षका केनद्र सहलदलूकमल है, निद्वित कुल 
कुण्डलिनीकों ग्रुरूपदिष्ट बोंगक्रियाओंते प्रतुद्ध करते हुए, 
कुलकुण्डलिनीस् प्रहमतिशक्तिकों चुषुन्नानाड़ीगुम्फित पद 
चर्क्के भेदनद्वारा ले जाकर सहस्धदलक्मलविहारी 
परमात्मार्म रूय करनेकी जो क्रियायली है और तदनुयायी 
जितने उाधन हैं, उनको लययोंग कहते हैं । 

सनकी क्रिया मनुष्यके वन्‍्धनका कारण है। वद्धिकी 
क्रिया मनुष्यक्रे मुक्त करानेमें उद्यवक होती है । बुद्धिकी 
क्रिया विचार है, अत. उसके द्वारा चिचबुत्तिनिरोधकी वो 
क्रियाशैली है, उठका नाम राजयोग है । इसका अधिकार 
सबसे वढ़कर है | 

बिक] ० 2 के ७. 
यागक ववन्त आर उपावद्च 

उक्त चत॒र्विध योगके नौं अन्वराय ( विन्न ) और 
पॉच उपान्चराय ( उपविश्न ) हैं । 

महर्षि पतद्धलि उनकी नामावली इस गअकार 
लिखते हँ--- 

ब्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाल्स्वाविरतिआ्ञान्तिदर्शना- 


लव्घभू सिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेइन्चरायाः । 
(चोन० २ ॥ ३२० ) 


'फरीस दर पतली “मा “की तर न्यानियी, 


4७ कक चित 


४ चेदर्म योग % ८३ 
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'दुःखदो् नस्याज्ञमेजयत्वश्ासप्रख्ासा विक्षे पसहभुचः 
(येग० १॥ ३१) 


१ व्याधि ( रोग), २ स्त्थान (शिथिलता), रे सशय, 
४ प्रमाद ( जान-बुझकर योगाजड्जीका अनुष्ठान न करना ), 
५ आल्स्य, 5 अविर्सत ( विषयोग ग्लानिका न होना 
अर्थात्‌ विधयमोगामिरुचि )) ७ भ्रान्तिदशन ( विपरीत 
निश्चय ), ८ अलब्धभूमिकत्व (योगाज्नोका अनुष्ठान करने- 
पर भी मधुमती, मधघुप्रतीका आदि समाधिभूमिविशेषका 
लाभ न होना )) ९ अनवस्थितत्व ( भूमिविशेषका छाभ 
होनेपर भी चित्तका स्थिर न रहना ) । यह नी चित्तविक्षेप- 
कारी अतएय योग या समाधिके अन्तराय (विधातक) है । 
योगमल, योगप्रतिपक्ष, योगविन्न इन्हींका नामान्तर है । 


इनके साथी पॉच उपविन्न ये हे--१ दुःख, २ 
दौमनस्य ( इच्छाके पूर्ण न होनेसे मनका क्षुब्ध होना ), 
३ अज्भमेजयत्व ( अज्ञकम्पन ), ४ श्वास ( बाह्य यायुको 
भीतर ले जाना ), ५ प्रश्नयास ( भीतरकी वायुको बाहर 
निकालना ) | 


योगसिद्धिके लिये प्राथनाकी आवश्यकता 


इन विप्नोपविश्नेका निराकरण और चतुर्विध योगानुष्ठान- 
का फल समाधिछठाभ तभी होगा; जब साधक ईवरका 
अनुकम्पापात्र हो | सच्चे ह्ृदयसे बविनीत प्रार्थी भक्तके 
ऊपर ही ईश्वर अनुकम्पा करते है, अतः निर्विन्न चतुर्विध 
योगसिद्धिके निमित्त जगदीश्वरकी प्राथनाका वह मन्त्र 
जिसके द्वारा साधक भगवानकी अपनी ओर आक्ृष्ट कर 
सके; निम्न निर्दिष्ट है-- 


योगे योगे तवस्तरं वाजे दाजे हवामहे। 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ 


अथातू्‌ प्रत्येक योगमें, प्रत्येक सदह्ुट-सम्राममें 
हम सखा ( साधक लोग ) बलवान्‌ इन्द्रकों बुलाते हैं । 
ऋग्वेद--१ । ३२० । ७ शुकृलयजुः--१ । १४ सामवेद 
उ० १ ।२।११। १ पू० २।२।७। ९ अथव- 
वेद १९।२४। ७ एवं २०। २६ १॥ 


५ योग--मन्त्रयोगादि भेदसे चार प्रकारका है। यक्त 
सव प्रकारके योगमे अचृत्त हुए मित्रके समान अति 
प्रिय हम साधक स्वशक्तिसम्पन्न परमात्माकों व्याध्यादि 
विध्न, दुःख, दौमनस्यादि उपविन्न तथा लछोम, क्रोध, मोहादि 
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राजस-तामस चित्तविकार जो समाधिक्रे प्रबल झत्रु हें; 
उनके द्वारा जब-जब समाधिविधातकी चेशरूपी सग्राम 
उपस्थित हो, उस समय रक्षाके लिये कहीं प्रबल शनुओ- 
द्वारा समाधिका विघात न हो जाथ, इस अभिप्रायसे उन 
प्रयल शन्रुआंके दमनप्रवंक समाधिकों सुरक्षित बना रखने- 
के लिये आह्वान करते है--अथोत्‌ प्राथना करते हैं । 


तात्पय--प्राथनासे आकृष्ट ईश्वरकी दयासे चतुविध 
योग जिसका हम अनुष्ठान कर रहे हैं, वह निविध्न 
निष्पन्न हो । 

समाधि, विवेकख्याति तथा ऋतम्भरा प्रज्ञाके जनक 
योगानुष्ठानकी ही महर्षिवुन्दने एक खरसे स्वीकार किया 
है। केवल योगानुष्ठानके हीं नहीं, किन्तु उसके विवेक- 
ख्यातद्यादि फलकी निष्पत्तिमे भी इश्वरानुकम्पाका विशेष 
हाथ है । 


बेदका निम्न निर्दिप्ट मन्त्र इसी भावकों प्रकट करता 

स घा नो योग आश्रुवत्‌ स राये स पुर ध्याम्‌। 

गमद वाजेलिरा स न:॥ ( ऋ० १। ५ । ३ ॥ साम० 
उ० १। २। १०। ३॥ अथर्व॑० २० ।६९। १ ॥) 


अर्थात्‌ वही परमात्मा हमारी समाधिके निमित्त अभिमुख 
हो; वही विवेकख्यातिरू्पी धन तथा अतीतानागतादि 
अनन्त वस्त॒विषयक होनेसे बहुविध बुद्धि ऋतम्भरा प्रज्ञा 
नामक प्रजश्ञाके उत्पादनिमित्त अनुकूल हो, अर्थात्‌ उसकी 
दयासे समाधि; विवेकख्याति तथा ऋतम्भरा प्रज्ञाका हमे 
लाभ हो, अपि च वही परमात्मा अणिमादि सिद्धियोंके 
सहित हमारी ओर आगमन करे | 


तात्पयं--अणिमादि सिद्धियों मी भगवत्कृपासे चरण- 
सेविकाओंके समान हमारी सेवाके लिये प्रतिक्षण 


प्रस्तुत रहें । 
अशाड़योग 


पूर्योक्त चतुविध योगकी क्रियाशैली पूज्यपाद महर्षियोंने 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि इन आठ अज्ञोंकी सहायतासे निर्णीत की है। 
भेद इतना ही है कि किसीसें किसी अज्जके सड्गोच 


और किसीमें किसी अज्धके विस्तारसे अद्भसख्याकी 
न्यूनाधिकता दृष्टिगोचर होती है। जैसे हठयोगके सात 


के + औनती कम ७ 3. चेक पक अब् केक ओर अज्मा बी या 
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अज्ज, राजयोगके सोलह अड्ध और लययोगके ९ अज्ज 
हैँ । उन सबका विवरण निम्नलिखित ऐ-- 


हठयोगके सप्ताड्ग 


पट॒कर्मासनमुद्रा' अत्याहारतश्च॒ प्राणसंयास । 
ध्यानससाधी सप्तैवाड्ानि स्युईठस्थ योगस्य ॥ 
(े 

पटकरम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान 
ओर समाधि--ये हठयोगके सात अज् हैं । 

इनके शरीरसशोधन, हृढता, ख्िरता, वीरता; 
ल्वुता, आत्मप्रत्यक्ष, निलिघ्तता ओर मुक्तिठाम क्रमशः 

च् | प जल योगशाजमे 
फूछ हैं| प्रथमाहु घटकमंसाधनके विधयसे योगशाजरम 
इस प्रकार लिखा है--- 


धोतिबलिसूथा नेतिलॉलल्कों ब्राटक तथा। 

कपालभातिश्रेतानि पटू कर्माणि सम्राचरेत्‌ ॥ 

धोंति, वस्ति, नेति, लौलिकी, त्राटक तथा कपाल- 
भाति ये घटकर्म हैं। इनका प्रयकू-श्थक्‌ यर्णन स्थान- 
सझ्लोचसे अशक्य है| ये सब क्रियाएँ योगिराज गुरुदेवकी 
कृपासे सुविज्ञेय है, केवल शात्रावलोकनसे नहीं | 

हठयोंगका द्वितीयाज्ञ आसन है | जिसके अम्याससे 
शरीर दृढ़ एवं मन स्थिर हो, उसका नाम आसन है | 
जगतमें जितनी जीवयोनियाँ हैं, उतने ही प्रकारके 
आसन हैं । 

भगवान्‌ महादेवने चौरासी लक्ष आसनोका व्णन 
किया है, उनमे चौरासी आसन मुख्य हैं, उनमें मी 
तैंतीस मत्यलोकम मड्जलजनक हैं । तेंतीस आसनोके नाम 
ये हं--सिद्धासन, खस्तिकासन, पद्मासन, वद्धपञ्मासन; 
भद्रासन, मुक्तासन, बच्चातन, सिंहासन, गोमुखासन, 
यीरासन, धनुरासन, मतासन) गुप्ताउन; मत्तस्यासन, मत्स्थे- 
न्द्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कंठासन, 
संकटासन, मयूरासन, कुकठासन, कूर्मासन, उत्तानकूर्मासन, 
उत्तानमण्ड्रकासन, वृक्षासन, मण्ड्कासन, गढडासन; चुषा- 
सन) शलभासन, मकरासन), उ्टासन, भ्ुजज्ञासन ओर 
योगासन । 

उनमें मी हठयोगप्रदीपिकार्म प्रधानाठन चार एवं 
सर्वश्रेंठ सिद्धासन माना है-- 


सिद्ध_पद्मं तथा सिंहं भद्गं चेति चतुष्टयम्र्‌। 
श्रेष्ठ तन्नापि च सुखे तिष्ठेस्सिद्धासने सदा ॥ 
( प्रथमोयदेश झछोक ३४ ) 


(सिद्ध, पद्म; सिंह तथा भद्र ये चार मुख्य आतन हें, 
दब कह ब् बेटे 
इनमे भी श्रेष्ठ यह है कि सदा सुखखरूप सिद्धासनपर बेठे ।' 


जिन क्रियाओंसे प्राणायाम प्रत्याद्यग॒दि अडज्लोगी 
विद्धिम सहायता प्राप्त होती है, उन सुकोशल्पूर्ण 
क्रियाओँका नाम मुद्रा है| 


उनसेंते मुख्य मुद्राओके नाम ये हँ--महालुद्रा, 
नभोसुद्रा, उड्डीयान, जालन्धरसन्ध, मूल्वन्ध, महावन्प, 
महावेघा, खेचरी, विपरीतकरणी, योनिमुद्रा, वज्जोली, 
शक्तिचालनी, तडागी, माण्ट्की, श्ाम्भवी, पद्चधारणा, 
अशिनी, पाशिनी, काकी, मतगी और भुजद्िनी । 


आसनों एवं मुद्राओंका विश्वेष निरूपण खानाभावते 
नहीं किया गया | पाठक उनके विश्येष ज्ञानार्थ योगसर्न्योंका 
ही अवलोकन कर | 

प्राणायाम तीन प्रकारका है--रेचक, पूरक ठया 
कुम्मक ) कुम्मक दो तरहका है--सहित ओर केवल) 
इस लघु नित्रन्धर्म शिश्द्भसम्बन्धी विशेष वक्तव्य नहीं | 

राजयोगके पोड्श अच्भ 

भक्ति तथा छ+ दर्शनंके अनुसार राजयोगके सात 
अज्ञ है | वे सब विचारपधान हैं । घारणाके दो अन्न 
हैं--प्रकृतिघारणा और ब्रह्मघारणा । घ्यानके अज्ञ तीन 
हं--विराड्ध्यान, ईशध्यान तथा त्क्मध्यान | समाघिक्रे 
चार अज्ञ--वितकानुगत; विचारानुगत, आनन्दानुगत 
और अस्मितानुगत । उनके स्घूलभूत, चूक्ष्मभूत, इन्द्रिय) 
अहकार तादात्म्यापन्न पुठध, क्रमशः ध्यातव्य विषय हैं | 

लययोगके अज्भ 

यम, नियम, स्थूल क्रिया; सूक्ष्म क्रिया) अत्वाहार 
घारणा, ध्यान; लयक्रिया ओर समाधि | 

सूक्ष्म क्रियांके साथ खरोदवबसाधनका, प्रत्याहारके ठाय 
नादानुसन्धानक्तिवाका, और घारणाके साथ पद्चकूनदद 
क्रियाका सम्बन्ध है | 

पायुते दो अज्जुल ऊपर और उपखते दो आई” 
नीचे चतुरह्लुलवित्तृत उमस्र नाड्ियोका मूछललल्‍ूप पक्ष 


$ वेदांमें योग हें: 
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ब््छ अनार री ही आशिक सी 0 हा 


अण्डकी तरह एक कन्द विद्यमान है, जिसमेसे बहत्तर 
हजार नाडियो निकलकर सारे शरीरमें व्याप्त हुई है। उनमे- 
से योगशास्त्रमं तीन नाड़ियाँ मुख्य कही गयी है। इंड़ा; 
पिछला ओर सुघुम्ना । 





चन्द्ररूपिणी इड़ा मेरुदण्डके वाम भागमें, सूयरूपिणी 
पिज़ला मेरुदण्डके दक्षिण भागमें, ओर चन्द्र-सयोगिरूपिणी 
त्रिगुणमयी सुघुम्ना मध्य भागमे विराजमान रहती है| मूलमे 
उत्थित इडा और पिड्धछा मेरुदण्डके वाम और दक्षिण 
भागमे समस्त पद्मोको वेषटन करके आजाचक्रपयन्त 
धनुषाकारसे जाकर भ्रूमध्यके ऊपर ब्रह्वरन्ध्रमुखभे सद्भता 
हो नासारन्ध्रमें प्रवेश करती है । 


श्रूमध्यके ऊपर जहॉपर इंडा और पिड्जला मिलती हैं; 
वहॉपर मेरमध्यस्थित सुषुम्ना भी जा मिलती है । 


इसलिये यह स्थान त्रिवेणी कहलाता है। क्योंकि 
जास््रमें इन तीनो नाड़ियोंकों गढ्ा, यमुना ओर 
सरखती कहा गया है। यथा--- 


छुडा सोगवती गहरा पिड़छा यमुना नदी। 
इडापिड्लयोमेध्ये सुघुन्ना च सरखतोी ॥ 


इस त्रिवेणीमें योगबलसे जो योगी अपने आत्माकों 
स्नान करा सकते हैं--- 


ब्रिवेगीयोगः सा प्रोक्ता तन्न स्नान महाफलम। 


--इस शास्त्रीय वचनके अनुसार उनको सोक्षकी प्राप्ति 
दोती है । 


प्रणवाकृति सुषुम्ना, धनुषाकार इड़ा और पिछ्ञलाके 
प्रीचमेंसे मेरुदण्डके अन्ततक जाकर उससे प्थक्‌ हो 
पक्राकारको धारण करके श्रूयुगलके ऊपर इड़ा और 
पिछुलाके साथ ब्रह्मरन्ध्रमुखमें सद्भधता हो ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त 
जाती है | बस, इड़ा, पिज्ञलाके समान सुबुम्ना भी मूलकन्द- 
से निगत हो ब्रह्मरन्प्रपयन्त गयी है । 


इस प्रकार मूलकन्दसे लेकर ब्रह्मरन्प्रपर्यन्त विस्तृत 
सुषुम्ना नाड़ीकी छः अन्थियां है, जो षटचक्र कहलाती हैं । 
योगक्रियाके द्वारा मूलाघारस्थिता निद्धिता कुलकुण्डलिनी- 
को जाग्रतूकर इन छः चक्रोंके द्वारा सुषुम्लापथर्में अवाहित 
करके ब्रह्मरन्धके ऊपर सहस्तदलकमलस्थित परमशिवमें 
लय कर देना ही लययोगका उद्देश्य है। 
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प्रथम चक्रका नाम मूलाधार पद्म है; वह गुदाके ऊपर 
और लिझ्जमूलके नीचे सुघुम्नाके मुखमे संलम है। अथांत्‌ 
कन्द और सुषुम्नाके सन्धिस्थलमे इसकी स्थिति है | इसके 
व-श-घ-स, ये वर्ण चार दल है, इसका रक्त वर्ण है; इस 
चक्रकी अधिष्ठात्री देवी डाकिनी है । आधारपदड्मकी 
कर्णिकाओंके गहरमें वज्रा नाड़ीके मुखमे त्रिपुरसुन्दरीका 
निवासस्थान एक त्रिकोण शक्तिपीठ है। वह कामरूप 
कोमल और विद्युतके समान तेजपुज है। उसमे कन्दप 
नामक वायुका निवास है, वह वायु जीवधारक बन्घुजीव 
पुष्पके समान विशेष रक्तवर्ण तथा कोठि सूय-समान प्रकाश- 
शाली है, उक्त त्रिकोण शक्तिपीठमे खयम्मूलिज्ञ विराजमान 
है, जो पदिचम मुख, तप्त काग्चनतुल्य कोमल, शान और 
ध्यानका प्रकाशक है । इस खयम्भूलिज्ञके ऊपर मृणाल 
अर्थात्‌ कमलछकी डण्डीके तन्तुके सदग सूक्ष्मा शद्भवेष्टनयुक्ता 
और साढ़े तीन वलयोके आकारकी सपंतुल्य कुण्डलछाकृति 
नवीन विद्युन्मालाके समान प्रकाशशालिनी कुलकुण्डलिनी 
निज मुखसे उस खयम्भूलिज्ञके मुखकों आवुत करके 
निद्विता रहती है । उसके प्रबोधकी क्रियाएँ. अति कठिन, 
गोंप्य तथा गुरुप्रसादेकलम्य है । 


द्वितीय चक्रका नाम खाघधिष्ठान पद्म है, इसकी स्थिति 
लिज्ञमूलमे हे | बे; भं मं, य, र: छठ ये छः वर्ण उसके दल 
हैं । इसका रक्त वर्ण है। उसमें बालाख्य सिद्धकी स्थिति है 
और अधिष्ठाज्री देवी राकिणी है । 


तृतीय मणिपूर नामक चक्र है, जो नामिमूल्मे है और 

ड, ढ, ण; त; थ, द, घ, न, प, फ ये दश सुवर्णमय 

वर्ण जिसके दश दलरूपसे शोमायमान हैं, जहाँ रुद्राक्ष 

सिद्ध लिज्ञ सब प्रकारके मद्शधलोको दान कर रहे हैं, और 
जहाँ परम धामिका लाकिनी देवी विराजमान है । 


चतुर्थ ह्ृदयस्थित चक्रका नाम अनाहतचक्र है,-- 
क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ; ज, ट, ठ इन द्वादश 
वणयुक्त, अति रक्तवर्ण इसके द्वादश दल हैं | हृदय अति 
प्रसन्न स्थान है | इस अनाहत पद्ममें परम तेजसी रक्तवर्ण 
वाणलिज्ञका अधिष्ठान है, जिसका ध्यान करनेसे इहलोक 
और परछोकमे शुभ फलकी प्राप्ति हुआ करती है । दूसरे 


पिनाकी नामक सिद्ध लिज्ञ ओर काकिनी नामक अधिषघात्री 
देवी वहाँ स्थित है | 





<दे 





न्च्च्च्य्य्स्य्य्य्स्स्स्स्ल्ल्स्स्ल्ल्स्स्लस्ल्ल््ल्च््च्ि््््ि्ि्ट्ि्िि्िल्िट्ट्ट्ट्ट्ट्ह्च््स्ल्ल्लिल्ल्ल्ल््ट्ट्््-- 


पञ्चम पद्मका स्थान कण्ठ है और नाम विदशद्धचक्र 
है, उसका रह्ञ सुन्दर खर्णकी तरह है, ( मतान्तरमे धूम्रवर्ण 
हे औ-अ) आ; इ) ड उ, ऊ; कई, ऋ, ले, लू, ए, ऐ, 
ओ, ओ, अ, अ$ इन घोडश वर्णसुशोमित उसके षोडश 
दल हैँ | इस पद्ममें छगलाण्ड नामक सिद्ध लिक्न और 
शाकिनी नामक देवीकी स्थिति है | 





७ अदहयके मध्यमें आज्ञापक्म छठा चक्र है। यह श्र 
वण है और ह, क्ष युक्त इसके दो दल है, शक्ल नामके 
महाकाल इस पद्मके सिद्ध छिकः और हाकिनी नाम्री 
महाशक्ति इस चक्रकी अधिशात्री देवी हैं । 


हर द्विदल पद्मके ऊपर ब्रह्रन्प्में ही इंड़ा, पिड्ुला 
आर सुघुम्नाका सद्भधमखान तीथराज प्रयाग है, इसमें 
स्नान करनेसे तत्भण साधक मुक्तिपदकों प्राप्त होता है। 
ब्रक्चसन्थके ऊपर सहल्नदछकमल स्थित है। उस स्थानका 
नाम केलास है, और वहाँ देवादिदेव महादेव सदा 
विराजमान हैं और वही महेश्वर नामक परम शिव हैं । 
उनको नकुल भी कहते है । वह नित्यविलासी हैं, उनको 
क्षय : और वृद्धि कदापि नहीं होती, अर्थात्‌ वह सदा एकरूप 
ही हँ | इस सहखदलकमलूमें जो साधक अपनी चित्त- 
वृत्तिको निश्चकरूपसे लीन करता है, वह अखगण्डज्ञानरूपी 
निरज्नन परमात्माकी खर्पताको छाम कर लेता है 
अयात्‌ मुक्त हो जाता है। इस सहलदलपझसे निर्गत 
पीयूषधाराको जो योगी निरन्तर पान करता है वह 
अपनी मृत्युकी मारकर कुलजयद्वारा चिरज्ञीवी हो जाता 
है। इसी सहलदलकमलर्म कुलरूपा कुण्डलिनी महाश्क्ति- 
का लय होनेपर चतुविध सृष्टिका भी परमात्मामें लय हो 
जाता है। मूलाघारमें जों चार दलोका पद्म है, इस 
अवस्ार्म वहाँकी कुण्डलिनी शक्ति निश्चय करके अपने 
स्थानकों त्याग कर देती है | क्रमश- कुण्डलिनी पदचक्र- 
भेदनद्वारा सहलदलपझमें जाकर लयको प्रात हो जाती 
है। यहाँ शिवशक्तिसयोगरूप मुक्तिक्रिया कहलाती है, 
और इस अवसद्यार्मे वह योगी अखण्उज्ञानल्पी निरज्नन 
परमात्माके रूपको प्राप्तकर मुक्त हो जाता है [| 


लययोगफे दक्शित अलोकिक रहस्यविज्ञानफे लिये 
हम ही नहीं, मन्त्रद्रश/ ऋषि मी कितने लालायित एव 


72 कील डक किक कर ली मन जी कक नयी न अल कक 
# सातों चक्तोंके चित्र पूर्ण विवरणलहित “शक्तिअकः में 


प्रकाशित दो चुके दें | ए8 ४५४ देखना चादिये। 


# योगीश्वर शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ * 








उत्कृण्ठित रहा करते थे, इसका पता अधोनिर्दिष्ट मल्रके 
अवलोकनसे चलता है--- 
क्म्नीचक्रा प्रियुतो रथस्य क म्रयो बन्घुरो ये सनीलाः । 
कदा योगो वाजिनो रास्भस्य येन यज्ञ नासत्योपयाध'॥ 
( ऋक्तहितामण्डल १ युक्त ३४ मन्त्र ९) 


| प्रियृुत* ] ब्रिवृद्सूतकायस्य तेजो5यन्नविकारख, 
[ रथस्य ] शरीरस्प 'शरीरं रथमेव नु? इति श्रुते [ त्रीचकऋ | 
त्रीणि चक्राणि खघस्तनानि मूलाधारखाबशिष्ठानमणिपूरा- 
सिधानि [ क् ] कुन्न वतन्ते, तेपां स्थानविशेष' क इति व 
सस्माभिर्ज्ञायते, [ वन्घुरः ] बन्धुजीवपुष्पसब्रिभो रक्त" 
वर्णो जीवधारक* कन्दर्पामिधों वायु., प्रिकोणशक्तिपी्- 
मध्यवर्ती क्ेति सम्बन्ध: [ सनीछा ] नीढ बद्यरन्म्नस्थ 
परि वर्तेसानं सहस्तार पन्ने शिववासस्थानं तेन सद्दिता 
[ श्रेय. ] उपरितनचक्रविश्वेपा. अनाइतविशुद्धा- 
ज्ानामका- कक कुम्नेत्यपि च न ज्ञायथते [ वाजिन ] वल- 
शाकिन- सर्व शक्तिसम्पन्नस्थ [ रास्भस्य ] रासेन रसप्रचुरेण- 
आनन्दघनेन स्वास्मना भासमानस्थ, आनन्द्घनस्वप्रकाशस 
रासो रासलीछा शिवशक्तिसगसलक्षणा सर्वस्साधार- 
मूता, तत शोमसानस्यथ वा शिवस्यथ [ योग | कुछ- 
कुण्डलिनी रूपया शक्‍त्या सम सम्बन्ध", योगशाख््रोपदिष्ट- 
पट्चक्रमेदनादिक्रियाकोशछेन. श्रवोधिताया.. इुल- 
कुण्डलिनीरुपाया. मद्दाशकते- सद्दस्तारपग्नममध्यवतिनि 
मगवति शिवे कय हति यावव, [येन ] ऊययोगेन [ यज्षम्‌ | 
यजन मिथः सकुमनम “यज देवपूजासद्गतिकरणदानेपु” 
इति धातुपाठ- [ नासत्या ] सवंदा वर्तमानों शक्तिशिवो 
युवा [ उपयाथः ] उपगच्छय+--सयोग-, [ कदा ] कसिित्‌ 
काले इत्यपि न ज्ञायते, अपि मातापितरों शक्तिशिवो, 
युप्मव्मससादाद्‌ अस्मिन्‌ पिण्डे कस्य चक्रस्य कि स्थान का 
अधिष्ठान्नी देवी कियन्ति दलानि को वर्णा मूकाधारपश्म॑स्प- 
कुलकुण्डलिनीशक्ते*- सदस्तदलपग्रस्थशिवे.. लयगमन- 
समयश्र क इत्येतत्‌ सर्वमवगतं भ्वतु, जअवगत्य मं 
तथानुतिछ्ठे यं मवत्करुणयेति भाव" | 

अर्थात्‌ ( छान्दोग्यग्रतिपादित उष्टिके अनुवार / 
अमि, जल, प्रथिवी इन तीन भूततोंका कार्य बरीर के सं 
नाम--दरीरं स्थमेव त॒! शरीरकों ही रथ समझी) 
कठभ्रुतिके प्रमाणसे--द्वरीरका ही है। उस इसपर 
मध्यमें नीचेके तीन चक्र, जिनके मूलाघारः खाधिएन न 
मणिपूर ये नाम देँ वे कहाँ हें, उनका लोना+- 


४ पेतरेय आरण्यकम प्राणविद्या * 
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कौन-सा है, यह हमे शत नहीं । जीवधारक बन्धुजीव 
पष्पयके समान नितानन्‍्त रक्तवण कन्द॒पप नामक वायु कहां 
है, अर्थात्‌ उसके निवासस्थानके शानसे भी हम वशच्चित 
हैं। शिववासस्थान सहसदलकमलरूसहित ऊपरके तीन चक्र, 
जिनके अनाहत, विशद्ध, आशा ये नाम हैं, कटा हैं; यह 
भी हमे ज्ञात नहीं; सवेशक्तिसम्पन्न आनन्द्घन स्वप्रकाश 
शिव परमात्मा; जो शिवशक्तिसंगमरूप रासलीलासे 
झोमित होते है, उनका आधारपअस्थित कुलकुण्डलिनी 
महाशक्तिसे योग अथोत्‌ कुलकुण्डलिनीका उनमें लूय 
जिसके द्वारा शिवशक्ति दोनो परस्पर सज्ञत होते है, वह 
लय किस समय होता है, इसका भी हमें पता नहीं है। 
हे अविनाशी शिवशक्ति माता-पिता ! आपकी कऋृपासे 
लययोगसम्बन्धी ये सब बातें मुझे ज्ञात हों और में जानकर 
उस लययोगका अभ्यास कर्ूूँ । 


वेद पूणपुरुष जगदीश्वरकी कृति है,उनमे आध्यात्मिक, 
आधिदेविक, आधिमोतिक तीनों भाव रहते हैं, क्योकि 
कार्य कारणके अनुरूप ही होता है। जब वेदके रचयिता 
प्रश्ुमे क्रमशः ब्रह्म, ईशा तथा विराद ये पूर्वोक्त तीन भाव 
है तब प्रभुकी कृति बेदमें भी क्यों न होंगे ! 


भाष्यकार यथारुचि केवछ एक भावके दृष्टिकोणसे 
वेदमन्जोंकी व्याख्या किया करते है, इससे यह समझना 
पु रु 
भारी मूल है कि अन्य भावका अथ है ही नहीं या 
भाष्यकार उसको जानते ही न थे। आचाय सायणने 





॥ 


.......  रर॒र&ू&ढ& अनन्त: :: ््््््ा्ु्रश्््य्््ार:कययथ्य्यथचथ्च्स्च्स्य्च्स्य्च्च्ध्प्प्स्प्प्प्प्स्स्स्ज्ज्प्स्ज्स्सिश्स्प्स्त्ि 





आधिदेविक भाव जिसका सम्बन्ध कमकाण्डसे है, उसी 
भावके दृष्टिकोणसे रचना की है। अतः सायणभाष्यमें 
आध्यात्मिक योगपक्षका अथ न मिलना युक्तिसज्ञत ही 
है | परन्तु अनन्त स्थलेमे आध्यात्मिक पक्षके अनुकूल 
भी व्याख्या की है जिसके द्वारा कृपा सायणाचायने 
जिज्ञासुआंकी दर्शित श्रान्तिका सर्वथा मूलोच्छेद कर 
दिया है । 

इस निबन्धमे उद्धत वेदमन्त्रोंके योगसम्बन्धी अथ 
भ्रीसनत्कुमारप्रवतित मुनि (उदासीन ) सम्प्रदायके 
पनरुत्थापक आचाय॑ योगिराज शिवखरूप विश्वगुरु, 


सोलहरवीं शताब्दीके महापरुष श्रीश्रीचन्द्र महाराजनिम्मित 
योगप्रदीपसे लिये गये है । 


आचायभ्रीकृपासे बाबा श्रीहजारा, महाराज श्री- 
बनखण्डीजी, पज्ञावकेसरी महाराज रणजीतसिंहके परम 
श्रद्ेय तत्समकालीन योगिराज महाराज श्रीहरिदास प्रभ्ति 
अनन्त महापुरुष भारतव्षके रत्ञ मुनिसम्प्रदायमे हुए हैं | 
अब भी ऋषिकेशवासी योगिराज श्रीखरूपानन्दजी 
महाराज है जो इस समय योगविद्याके अद्वितीय वेत्ता हैं । 

दु.सह्ा राम संसारविषदेगविषूचिका । 

योगगा रुठ्सन्त्रेण पावनेनोपश/म्यति ॥ 


“हे राम | इस ससाररूपी विषके वेगकी वेदना बड़ी 
दुःसह है। यह पावन योग-गारुड भमन्त्रसे ही शान्त 


होती है ।? 





ऐतरेय आरण्यकमें प्राणविदया 


( लेखक --प० आरीबलदेवजी उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचाये ) 


उपक्रम 

भारतीय दशनमें प्राणविद्याका विशेष महत्त्व है | 
इस विद्याका जितना चिन्तन तथा अध्ययन हमारे प्राचीन 
ऋषि-मुनियोने किया था; उतना शायद ही किसी अन्य 
देशके विद्वार्नोने किया होगा ) सच तो यह है कि प्राणो- 
पासनाकी विद्या हमारी अपनी सम्पत्ति है। प्राणके वास्तविक 
“हत््वकों समझना, इस शरीर तथा बाह्य जगतमें उसके 
जे काय तथा व्यापक प्रभावकों परखना, तथा किसी 
बताका आरोप कर उसकी उपासना करना-ये सब 
उड्धान्त इस भारत-भूमिपर ही हमारे पूर्वजोंकी सात्त्विक 
द्वि तथा उबर मस्तिष्कके कारण ही प्राचीन काल्‍में 


उत्पन्न हुए तथा अब भी हममें किसी-न-किसी रूपमें 
दृष्टिगोचर होते हैं | यह विद्या कबसे चली ! यह कहना 
बिल्कुल असम्भव है, परन्तु जब हमारे साहित्य तथा 
घमंका प्रथम प्रभात हुआ, तमीसे इस विद्याका उदय 
हुआ होगा, यह हम बिना रोक-टोक कह सकते हैं, क्योंकि 
हमारी वेदिक सहिताअमें, विशेषतः ऋक तथा अथव- 
वेदकी सहिताओँमे, इस विद्याका समुल्लेख सबसे पहले 
किया गया मिलता है । विद्वानोंसे यह अपरिचित नहीं 
कि उपनिषदरर्मे प्राणविद्या भरी पड़ी है, परन्तु उपनिषदमे 
नहीं, प्रत्युत आरण्यक तथा सहितामें इस विद्याका यथेष्ट 
वर्णन उपलब्ध होता है । बहुत-से विद्यानोंको यह 





सिद्धान्त नवीन-सा प्रतीत होगा, परन्तु यह बात है 
बिल्कुल ठीक | इस महत्वपूर्ण प्राणविद्याके प्रथम निर्देश 
तथा सकेत उपनिषदोसि पूर्व वेदिक सहिताओं तथा 
आरण्यकोमें भी मिलते हैं, इसका निश्चय इन कतिपय 
पृष्ठीके पढ़नेवालेकी अवश्य हो जायगा | 


आरण्यकोंका विषय 

वेदके दो विभाग हँ--मन्त्र तथा ब्राक्षण । मनन 
ब्राक्मणात्मकोी वेदः |? मन्त्रोके सम्रहोँंकोी 'सहिताः कहते 
हू । ऐसी सहिताएँ हमारे यहाँ बहुत हेँ। ऋकसहिता, 
सामसहिता आदि । ब्राह्मणोफे तीन भेद द्वें--ब्राक्षण, 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ । उपनिषदूमे ब्रक्मविद्याका 
वर्णन है, यह ज्ञानकाण्ड हुआ । ब्राह्मणों यज्ञ- 
यागादिका सर्वत्र वर्णन है । इसका प्रधान विषय 
कमकाण्ड हुआ । यह गश्हस्थेके लिये है जो घर-द्वार 
बनाकर वेदविदित यज्ञोका अनुष्ठान अपने कल्याणके 
लिये किया करते हैं | आरण्यकोंका स्थान तब्राह्षणों तथा 
उपनिषदके बीचमें आता है । “आरण्यक” नाम पड़नेके 
दो कारण बतलाये जाते हैं | एक तो यह हुआ कि ये 
ग्रन्थ अरण्यमें ही पढ़ने योग्य हैं, इनका अध्ययन 
तथा मनन अरण्य ( जगल ) में ही करना चाहिये | अतः 
अरण्यमें पाठ होनेके कारण इन ग्रन्थोका नाम आरण्यक 
पड़ी । दूसरा कारण यह है कि ये उन छोगेंके लिये हैं 
जो ग्रहस्थाश्रमकी छोड़कर वानग्रस्थ-आश्रमर्मे हैं । अतः 
जो छोंग घर-द्वार छोड़कर जगलमें कुठिया बनाकर 
अधिकतर निवास किया करते हैं उन्हीं तृतीय आशभरमर्मे 
रहनेवालके लिये आरण्यक' अन्य दृष्ट हुए | इन गन्येकि 
विषय-विवेचनसे भी पूर्वोक्त नामकरणके हेतुको सत्यताका 
अनुमान किया जा सकता है । इन आरण्यक अन्धे्मे कर्मे- 
काण्डकी दाशनिक भित्तिका ही विवेचन नहीं है, 
प्रत्युत अन्य भी अनेक दाशनिक सिद्धान्तेफि उद्धम 
यहाँ दिखायी पड़ते है जिनका प्रचुर विकाश उपनिधदरर्म 
हमारे सामने आता है। इस प्रकार आरण्यकमें वर्णित 
दार्शनिक सिद्धान्तोंका अध्ययन करना भारतीय दशनके 
इतिहासकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्व रखता है । इनके मनन 
करनेसे हमे पता चलेगा कि वेंदिक सहिताओंसे आरम्म 








१ अरण्य एवं पाट्यत्वादारण्यकमितोयेताम्‌। 
---सायणमभाष्य ऐतरेय आरण्यक ५० २ 


# योगीभ्वरं शिय॑ बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 
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होकर उपनिषदेमि विकसितरूप याप्त होनेफे पहले भारतीय 
दाशनिक वादों तथा सिद्धान्तोफ़े कौन-कौन-से रूप थे। 
सक्षेपमे औपनिषद दिद्धान्तोक़े पूर्वरूपसे अवगत हो जाने 
लिये आरण्यकोका अध्ययन विद्येप महत्व रसता है | 


ऐतरेय आरण्यक 

अथवंवेदकों छोड़कर अत्येक वेदके एक या अनेक 
आरण्यक हैं। ऋग्वेदके दो आरण्यक हे--ऐतवररेय तथा 
शाखायन । यह एऐतरेय आरण्यक अपने विघयमे विशेष 
महत्वका है | इसफे पॉच खण्ड हैं। उन्हें भी आरण्यक ही कहते 
हैं । प्रत्येक आरण्यकम कई अध्याय हैं | पहले आरण्यकम 
पॉच अध्याय, दूसरेमें सात, तीसरेमें दो, चौथेमे एक और 
पॉचवेंमे तीन | इस प्रकार पूरे ग्रन्यमें अठारह अध्याय हे | 
प्रत्येक अध्यायमें कई खण्ड हैं | इनमें दूसरे आरण्यकको 
छोड़कर अन्य भागोंमें ऐसे विषय हैं जिनसे इस समय 
हमारा मतलब नहीं । ह्ितीय आरण्यकके मी सात 
अध्यायोंमेंसे अन्तिम चार अध्याय मिलकर ऐदरेय 
उपनिषद्‌ हें । आदिके तीन अध्यायोंमें ग्राणविद्याका 
विवेचन किया गया है | इस लेखमें इन्हीं अध्यायोंमें 
वर्णित प्राणविद्याका सार जिज्ञारु पाठकीके उपकाराय 
प्रस्तुत किया जायगा । इन अध्याये्मि प्रमाणके लिये-7 
वर्णित विषयकी पृष्टि करनेके लिये ऋशग्वेदके अनेक 
मन्त्रोका निर्देश किया गया है | अत मुख्य विधयपर 
आनेसे पहले एक-दो मन्त्र ऋग्वेदसे दिये जायेगे जिससे 
प्राणविद्याके ऋग्वेदीय स्वरूपका स्वल्प परिचय प्राप्त 
हो जाय । 


ऋग्वेदमें प्राण-खरूप-वर्णन 


ऐतरेय आरण्यकके प्राणविद्याविषयक अध्यायोंरम 
ऋग्वेदके छगभग आठ या दस मन्नरोंकों प्रमाणके लिये 
उद्धृत किया गया है । यहाँपर केवल दो मन्‍्त्रोंको उदृइृत 
करनेका विचार है| इन मर्त्रेका अर्थ मी श्रीसायणाचार्यके 
भाष्यके अनुसार कर दिया गया है। प्राण समस्त विश्वको 
व्यास किये हुए. है, इस विषय यह मन्त्र 'तदुक्तरुषिणा 
कहकर दिया गया है -- 


गोपासनिपचमान- 
भा व परा च पथिभिश्नरन्तम | 
जज 


१ ऐतरेय आरण्यक आनन्दाश्म सस्करण १० १०३ | 


अपदय 


है. 


न विना ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्याधिगमों भवेत्‌ । 








% पेतरेय आरण्यकर्म प्राणविद्या # 


न्््स्स्स्स्स्स््स्स््स्स्स्च्च््स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्य्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्य्य्य्स््य्स््य्य्स्स्स्स्य्य्य्स्य्स्य्स्य्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्न्य्दा ऑफ चयन, 


स॒ विषूचीचसान 
आवरीवर्ति भुवनेष्चन्त॑: ॥| 


इस मन्त्रके द्रष्टा दीघतमा ऋषि कद रहे हैँ कि मैंने 
प्राणको देखा है--साक्षाल्कार किया है। यह प्राण सब 
इन्द्रियोंका गोपा ( रक्षक ) है। यह कभी नष्ट नहीं होने- 
वाला है। यह मिन्न-मिन्न मार्गों अथात्‌ नाड़ियोके द्वारा 
आता और जाता है। मुख तथा नासिकाके द्वारा क्षण- 
क्षणमें इस शरीरमे आता है तथा फिर बाहर चला जाता 
है। यह प्राण शरीरमे--अध्यात्मरूपमें--वायुके रूपमे है; 
परन्तु अधिदेवरूपमें सूर्य है। अन्य श्रुति कहती है-- 


आदित्यो ये बाह्मप्राण 
प्राणसनुगुद्धीते । 


स॒ सपभ्रीचीः 


उदयत्येष होने चाहघ्लुष॑ 


( प्रश्नोपनिषद्‌ १ | ७ ) 


यह प्राण आदित्यरूपसे मुख्य तथा अवान्तर 
दिशाओंकों व्याप्त कर वतेमान है और सब भुवर्नोके मध्यम 
वारवार आकर निवास करता दहै। इस मन्त्रसे यही 
डा पुर हीद॑ प्राणेनाइतम, 
सारांश निकलता हे--सर्व हीदं प्राणेनाइतम । इस 
समस्त विश्वके देव, मनुष्य तथा पश्चु आदि समग्र प्राणी 
प्राणवायुके द्वारा व्याप्त है । 


प्राण अमृतरूप है । जबतक उसका इस देहमें यास 
है, यह शरीर मृत्युको प्रात्त नहीं होता। इस सिद्धान्तकी 
पष्टि करनेके लिये ऋग्वेदका यह मन्त्र दिया गया है--- 


अपाछ प्रारेति स्व॒चया गुभीतो- 
उमर्त्यो.. मर्त्यना 

ता शब्वन्ता विषुृ्ीना वियन्ता 

न्‍्यन्यं चिक्युने निचिक्युरन्यम्‌॥ 

( १।१६४। ३८ ) 

यह प्राण इस शरी रमें खघा--अन्नके द्वारा ही स्थित है। 

यह मलमूनत्ादिके निकालनेके लिये अधोभागमें जाया करता 

है तथा श्वासके लिये मुख आदि ऊध्वभागमे सद्चरण किया 

करता दे अर्थात्‌ वह अपान तथा प्राणके रूपमें शरीरमे 

सवंदा सख्चार किया करता है। प्राण अमत्य है--अर्थात्‌ 

मृत्युरहित है, परन्तु यह मरणधर्मवाले शरीरके साथ सदा 

एक स्थानपर नियास करता है। ये शरीर और प्राण 
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सयोनिः । 














विविधव्यापारसम्पन्न है तथा आपसम विरुद्ध हैं; क्योंकि 
मत हो जानेपर शरीर प्रथ्वीपर गिर जाता है, परन्तु प्राण 
ऊपर किसी छोकान्तरमे चला जाता है। इन दोनोमेसे 
देहको मनुष्य अन्नपानके द्वारा बढ़ा सकता है; परन्तु 
प्राणको अन्न और पानसे कोई भी नहीं बढ़ा सकता । 


इसी प्रकार अन्य अनेक मन्त्रीमे प्राणके स्वरूपका 
यथार्थ बणन हमें उपलब्ध होता है । इन सब मन्त्रोका 
निर्देश करनेके लिये यहाँ न तो उचित अवसर है, न 
स्थान ही । इन दो मन्त्रोकी यहाँ उद्घृत करनेसे हमारा यही 
अभिप्राय है कि प्राणकी महत्ताको ऋग्वेदकी सहितामे भी 
सीकार किया गया है। यहीं हमे प्राणविद्याका वह मूल 
दृष्टिगोचर होता है जिसका विकास आरण्यकॉसे होता 
हुआ उपनिषदोमे उपलब्ध होता है । 


प्राणको श्रेष्ठता 


सब इन्द्रियोमे कोन श्रेष्ठ है १ इसका उत्तर उपनिषदो- 
में एक अतीय दृदयग्राहिणी आख्यायिकाके द्वारा दिया 
गया है | इस विषयका वर्णन छान्दोंग्य (५।१); 
कोषीतकि ( २। १४ ) तथा ग्रश्नोपनिषद्‌ ( २। १-१३ ) 
में आया हुआ है। छान्दोग्य (५।१। ६-१५) का 
यणन पूण ही नहीं, प्रत्युत सबसे प्राचीन भी माना जाता 
है | परन्तु बात ऐसी नहीं है। आरण्यकमें भी यह कथा- 
नक ज्यों-का-त्यों मिलता है। ऐंतरेय आरण्यकके दूसरे 
आरण्यकके पहले अध्यायके चतुथ खण्डमे यह इन्द्रिय-प्राण- 
सयाद बड़ी ही सुन्दर रीतिसे दिया गया मिलता है| 


चक्षु, श्रवण आदि इन्द्रियाँमि आपसमे यह स्पर्धा चली 

कि उक्थ कौन है ! सब झगड़ने छगे कि मैं ही उफ्थ हैं, 
में ही उक्थ हूं | अन्तमे उन्होंने कहा कि हमछोंग इस 
शरीरसे निकल चले, जिसके निकल जानेपर यह शरीर 
नष्ट हो जाय तथा गिर पड़े, यही सबसे श्रेष्ठ माना जाय | 
पहले वामिन्द्रिय निकछ गयी । परन्तु यह शरीर बिना बोले 
खाते-पीते टिका रहा | अनन्तर चक्षु निकल गया, यह 
देह बिना देखे खाते-पीते ठिकी रही | श्रवण निकल गया; 
यह शरीर बिना सुने खाते-पीते टिका रहा | मनके निकल 
जानेपर भी यह शरीर मूँदे हुएकी तरह खाते-पीते बना 
रहा; परन्तु प्राणके बाहर निकलते ही यह शरीर गिर पढ़ा । 
इसपर भी प्राणको श्रेष्ठताके विघयमे इन्द्रियॉकों निश्चय 
नहीं हुआ | अब भी वे आपसमें झगड़ा करती ही रहीं | 


९७ 


# योगोीश्वर शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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अब यह खिर हुआ कि जिसके प्रवेश करनेपर यह शरीर 
उठ खड़ा हो, वही उक्थ है--वहीं हममे श्रेष्ठ है। 
यागिन्द्रिव पहले घुती, परन्तु यह शरीर सोया ही रहा । 
. चक्षु, श्रवण, मन वारी-चारी प्रवेश करते गये, परन्तु कोई 
परिणाम नहीं हुआ । यह शरीर पहलेकी मोति ही सोया- 
सा रहा--प्रथ्वीपरसे उठ नहीं सका। अस्तर्मे ग्राणने 
प्रवेश किया, उसके प्रवेश करते ही यह शरीर उठ खड़ा 
हुआ। अतः प्रतिज्ञाके अनुसार प्राण ही उक्थ माना गया | 
यही सब इन्द्रियोर्मे श्रेष्ठ माना गया। * 


आरण्यकका यह वर्णन उपनिषद्के वणनसे कई 
अंशर्मे मित्न-सा है | उपनिषद्म तो प्राणके निकलते 
समय शरीरकी अन्य इन्द्रियोंके खिन्न तथा निर्जीव होने- 
की घटनाका वणन है, परन्तु इस आरण्यकमें प्रवेशसे 
पृतित शरीरकी खडा करा देनेकी योग्वताका एक 
नवीन उल्लेख प्राणके विषयर्मे किया गया है । प्राणकी 
श्रेष्ठता इस प्रकार उल्कमणसे ही नहीं, वल्कि प्रवेशसे भी 
सिद्ध की गयी है | इस आरण्यकके अध्ययनसे यह भी पता 
चलता है कि यह विषय ऋचन्वेदकी सद्दितार्मे मी निर्दिष्ट 
किया गया है | इन्द्रियोने 'त्वमस्साक तव स्मसि! ( तुम 
हमारे खामी हो और हम तुम्हारे भूत्य हैँ ) कहकर 
प्राणकी श्रेष्ठता स्वयं मानी है | यह इस मन्चसे स्पष्ट प्रतीत 


होता है। 


प्राणकी उपासना 


प्राणकी खव इन्द्रियोमें श्रे्ठठा प्रतिपादित करनेके 
अनन्तर उसकी उपासनाके प्रकारका विस्तृत वर्णन इस 
आरण्यकर्म किया गया हे | इस प्राणके अनेक सुर्णोका 
विद्ञद्‌ विवेचन किया गया है | अनन्तर उसमें भिन्न- 
भिन्न देवता तथा ऋषियोंकी दृष्टि कर प्राणोपासनाके ढग 
तथा उसके फलका उल्लेख किया गया है । इस लेखर्मे 
इस वर्णनका थोंड़ा-सा सारांश अल्ठुत करनेका अयत्ष 
किया गया है । 

हमारे शार््नोमि इस पिण्डाण्ड तथा तत्षाण्डकी एकता- 
पर सवंत्र जोर दिया गया मिलता है। वाहर जो यह 
विशाल बक्षाण्ड नानाकार्रोंसे हमारे सामने उपसित है, 





१. ऐत० आर० पृू० १००-१०१ 
२, ऐत० आर० एपृ० १०२ 


उसका एक छोटा प्रतिनिधि है यह हमारा लघु शरीर। 
अत« भीतर तथा वाहर सब जगह भिन्न-भिन्न आकारसे एक 
ही तत्व इस मानव-्दरीर तथा विश्वरूपम समभावसे 
व्याप्त दृष्टिगोचर हो रहा है। वाह्य जगतूर्मे जो विश्वका 
पोषक आदित्य है, इस द्वरीस्मे सब इन्द्रियोकी स्थितिक 
कारण वही आआण है । श्रुतिम प्राण तया आदित्यकी एकत 
सत्र प्रतिपादित की गयी है। प्रशनोपनिषद्‌्म कहा गया है- 
'आदित्यों वे वाह्मप्राण उदयत्वेष चाप प्राणमनुगददीते' 
( प्रश० १। ७ )। आरण्यकर्में मी इसी एकताका 
प्रतिपादन स्पष्ट शब्दोर्मि किया गया है | अतः जिस प्रकार 
आदित्य हमारी उपासनाका विषय है; उसी प्रकार इस 
शरीरमे प्राण भी हमारी उपासनाका विषय है | हमारा यह 
सतत ध्येय होना चाहिये कि हम इस ग्राणकी उपासना 
सदा किया करे ! 


प्राणकी महिमा 


सोष्यमाकाश' प्राणेन वृहत्या विष्टवन्घभ, तद्यथायमा- 
काशः आ्राणेन दृहवत्या विष्टव्य एवं सर्वाणि मूतानि आपि- 

पीलिकाभ्य- आणेन दृहत्या विधष्टव्धानीत्येवं विद्यात्‌ 
(ऐत० मार० २। १। ६) 


अयात्‌ ग्राण इस विश्वका घारक है | (प्राणकी ही 
शक्तिसे जेसे यह आकाश अपने स्वानपर स्थित है, उसी 
तरह सबसे बड़े प्राणीते लेकर चींटींवक समस्त जीव इस 
प्राणके द्वारा ही विघृत हैं ।! यदि ग्राण न होता, तो इस 
विशवका जो यह महान्‌ सस्यान हमारे नेज्रोके सामने सतत 
आश्रय पैदा किया करता है, वह कहीं भी नहीं रहता । 


प्राण सर्वत्र व्याप्त है। सर्व हीद॑ आणेनाइतम 
( प्राणसे यह सारा जगत्‌ आशत है। ) वह विश्वका 
धारक है, अतः वह उसका रक्षक हे । मन्त्र्म इसीलिये 
प्राणकों गोपा” कहा गया है | प्राण ही आयुका कारण 
है । कौषीतकि उपनिषद्में प्राणके यह आयुष्कारक होनेकी 
वात व्पष्ट ही कही गयी है-- 
यावद्धस्मिन शरोरे प्राणो वसति तावदायु' | 
(२।२) 


जव॒तक इस झरीरमें ग्राण रहता हे तमीतक आयु 
है। अतः अतिमन्त्रोर्म प्राणके लिये गोपा' शब्दका 
ब्यवहार उचित ही है । 
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% ऐेतरेय आरण्यकर्म प्राणविद्या # 


प्राणके द्वारा अन्तरिक्ष तथा वायुकी सृष्टि हुई है। 
प्राण पिता है तथा अन्तरिक्ष ओर वायु उसकी सन्‍्तान 
हैं । जिस प्रकार कृतश पुत्र अपने सत्कमंसि पिताको सेवा 
किया करता है, उसी प्रकार अन्तरिक्ष ओर वायुरूप 
पुत्न भी प्राणकी सेवार्मे लगे रहते हैँ | अन्तरिक्षका अनु: 
सरण करके ही प्राणिसात्रका सञ्लरण होता है ओर अन्त- 
रिक्षकी सहायतासे ही आदमी दूर स्थानपर कहे गये 
शब्दौँकी सुन लिया करता है । इस प्रकार अन्तरिक्ष प्राण- 
की परिचर्या करता है। वायु भी शोभनगन्ध ले आकर 
प्राणकी तृत्त कर देता है तथा इस प्रकार अपने पिता 
प्राणकी सेवा किया करता है। ऐतरेय आरण्यकर्मे प्राणके 
खश तथा पिता होनेकी बात इस प्रकार कहीं गयी है-- 


प्राणेन सृष्टावनन्‍्तरिक्ष च चायुरच । अन्तरिक्षं वा 
अनुचरन्ति; अन्तरिक्षमनुःशण्चन्ति । वायुरस्मे पुण्य गन्ध- 
मावहति । एवमेतौ प्राणं पितरं परिचरतो5न्तरिक्ष च 
चायुइच । 


अथोत्‌ 'प्राणसे अन्तरिक्ष और वायुकी सृष्टि हुईं | 
अन्तरिक्षका अनुसरण करके प्राणी चलते हैं ओर अन्त- 
रिक्षका अनुसरण करके सुनते हैं । वायु इसके पास पुण्य- 
गन्ध ले आता है| इस प्रकार ये अन्तरिक्ष और वायु 
अपने पिता प्राणकी परिचया करते हें ।? 


प्राणकी ध्यानविधि 


ध्यान करनेके लिये प्राणके भिन्न-भिन्न गुणोंका उल्लेख 
विस्तृतरूपसे किया गया है। तत्तद्रपसे प्राणका ध्यान 
करना चाहिये। उन-उन रूपोसे उपासना करनेसे फल 
भी तदनुरूप ही उपासकको प्रास होंगे। उस ध्यानके 
कतिपय प्रकारोंका यहाँ उल्लेख किया जाता है | 


प्राण ही अहोराच्रके रूपमें कालात्मक है । दिन प्राण- 
रूप है तथा रात्रि अपानरूप । सबेरे प्राण सब इन्द्रियौंको 
इस शरीरमें अच्छी तरहसे फैला देता है। इस “प्रतनन” 
को देखकर मनुष्य लोग कहते हैं 'प्रातायि! अथौत प्रकर्ष- 
रूपसे प्राण विस्तृत हुआ । इसी कारण दिनके आरम्भ- 
कालको जिसमे प्राणका प्रसरण दृष्टिगोचर होता है “प्रातः 
( सवेरा ) कहलाता है | दिनके अन्त होनेपर इन्द्रियोमें 
सकोच दौख पड़ता है । उस समय कहते है 'समागात्‌? | 
इसी कारण उस कालको 'साथ? कहते हैं । विकासके 
कारण दिन प्राणरूप है और सकोचके द्वेतु रान्ि अपान 
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है | प्राणका ध्यान इस प्रकार अहोरात्रके रूपमे करना 
चाहिये । 


प्राण ही देवतात्मक है । वागूमें अमि देवताका 
निवास है, चक्षु सूथ है; मन चन्द्रमा है; भोत्र दिशाएँ हैं । 
प्राणमें इन सब देवताओंकी भावना करनी चाहिये | 
“हिरण्यदन्‌ वेद! नामक एक ऋषिने प्राणके इस रूपको 
जाना था तथा प्राणकी देवतारूपसे उपासना की थी । इस 
उपासनाका जो विघुल फल उन्हें प्राप्त हुआ, उसका 
वर्णन ऐतरेय आरण्यकमे स्पष्ट शब्दों किया गया है 
( ऐ.त० आर० ० १०३ । १०४ ) | 


प्राण ही ऋषिरूप है | ऋग्वेदके मन्त्रोके द्रश अनेक 
ऋषि कहे गये हैं | इन सब ऋषियाोंकी भावना प्राणमें 
करनी चाहिये, क्योंकि प्राण ही इन मन्‍्त्रद्रश ऋषियोंकि 
आकारमें विद्यमान है। प्राण ही शयनके समयमे वाग्‌, 
चक्षु आदि इन्द्रियंके निगरण करनेके कारण “गण्त्स' 
कहलाता है और रतिके समयमें यीयके विसगजन्य मद 
उत्पन्न करनेके कारण अपान ही 'मद” हुआ । अतः प्राण 
और अपानके सयोगको ही ग्त्समद कहते हैं, प्राण ही 
विश्वामित्र है क्योंकि इस प्राण देवताका यह समस्त विश्व 
भोग्य होनेके कारणसे मित्र है ( विश्व मित्र यस्य असौ 
विश्वामित्र; ) | प्राणको देखकर यागाद्यमिमानी देवताओने 
कहा; “यही हममें वाम'---वननीय, भजनीय, सेवनीय 
है, क्योंकि यह हममे श्रेष्ठ है | इसी हेतु देयोंमे “बाम' होनेसे 
प्राण ही बामदेय है। प्राण ही अन्रि है, क्योंकि इस प्राणने 
ही समस्त विश्वकों पापसे बचाया है (सर्व पाप्मनो5्चायत 
इति अन्रिः ) | प्राण ही भरद्वाज है। गतिसम्पन्न होनेसे 
मनुष्यके देहको “बाज” कहते हैं । प्राण इस शरीरमें प्रवेश 
कर उसकी रक्षा सतत किया करता है। अतः यह प्राण 
“बिश्रदूधाज” है | इसी कारण वह भरद्वाज है। देवताओंने 
प्राणवो देखकर कहा था कि तुम “बसिष्ठ” हो, क्योंकि 
इस शरीरसे इन्द्रियोंके निवास करनेका कारण प्राण ही 
है। प्राण ही सबसे बढ़कर यास या नियासका हेतु है। 
अतः यह वसिष्ठ हुआ । इन निर्वंचनोंसे यही सिद्ध होता 
हे कि प्राण ही ऋषिरूप हे | अतः प्राणमें इन प्ररधियोकी 
भावना करनी चाहिये तथा तद्रुप उपासना करनी 


चाहिये । अन्य ऋषियोंकी भी भावना इसी 
बत॒लायी गयी है। 0०७ 








पर 





इस आरण्यकमे यहॉातक प्राणफे विषय कहा 
गया है कि-- 

सर्चा ऋच-*, सर्वे वेदा', सर्वे घोषा एकैव व्याह्ृति* 
प्राण एवं प्राण ऋच इत्येव विद्यात्‌। 

(ऐत० २। २। १०, १० १२१ ) 

जितनी ऋचाएँ हैँ, जितने वेद हैँ, जितने घोष ई) 
वे सब प्राणरपप हैं। प्राणको ही इन रूपोर्मे समझना 
चाहिये तथा उसकी उपासना करनी चात्यि । 

प्राणके इन भिन्न-भिन्न रूपों तथा गुर्णोकी जानकर 
तत्तद्रपसे उसकी उपासना करनी चाहिये | 


+# योगीश्वरं शियं वन्दे पन्दे योगेश्वर हा « 
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ऊपर ग्राणयियाकां जो एक खब्प परिचय दिया 
गया है, उससे स्पष्ट प्रतीत हो गया द्वोगा कि प्राणकी 
उपासना हमारे यहाँ अत्यन्त प्राचीन कालसे चली आती 
है | उपनिष्दोम तो उसके यिपुल यर्णन उपलब्ध होते ही 
हैँ । आरण्यकर्मे भी प्राणयियाका प्रचुर वणन है, परन्तु 
सच तो यह ऐ कि सतिताऊ़े मन्‍्त्रोंम भी इनके बहुतसे 
निर्देश मिलते € | अत- इस वियाऊरे मूल्रूपके शानके 
लिये फम्वेदस्थ मन्त्रोका इस दश्टि अध्ययन करना चादिये 
तथा इस वियार्रे उद्रम तथा यिकासकों ठीक-ठीक 
समझनेका प्रयल्ष करना चा््टिये | दति शम्‌। 


---+“>औ०-+-7- 
उपनिषदोंमें योग-चर्चा 


( लेखक--प० य्रोवदकनायजी शर्मो एम० ९०, साहित्याचार्य ) 


ग हिन्दू-जातिकी सबसे प्राचीन तथा 
यो सबसे समीचीन सम्पत्ति है। यही 
222 एक ऐसी विद्या है जिसमें वाद- 





एक कला है जिसकी साघनासे 
अनेक लोग अजर-अमर होकर देह 
“” रहते ही सिद्ध-पदयीको पा गये | यह 
सवृसम्मत अविसयादि सिद्धान्त है कि योग द्वी सर्वोत्तम 
मोक्षोपाय है । भवतापतापित जीर्वोक्ी सर्वेसन्तापहर 
भगवानसे मिलानेमें योग अपनी वहिन भक्तिका प्रधान 
सहायक है। जिसको अन्तदंष्टि नहीं, उसके लिये शात्तर 
भारभूत है। यह अन्त्ंष्ट ब्रिना योगके सम्भय नहीं | 
अतः इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय तत्त्यज्ञानके कोशको 
पानेके लिये योगकी कुझ्ली पाना परमायश्यक है ॥ 


इस कालर्मे स्वंसाधारणजनकों योगका ज्ञान बहुत ही 

कम है | पण्डितसमाजको जो कुछ ज्ञान है यह पातझ्जल- 
योगका और यह मी दुरघीत तथा दुरध्यापित शास््ररूपेण ) 
योगचयों तथा योगामभ्याससे हमारा सम्य-सक उतना ही 
सम्पक रखता है जितना माया-परिष्यक्त जीव सर्वदु.खहर 
महेश्वरसे रखता है। यही एक प्रधान कारण है कि इस 
समय योगके सम्बन्धर्म विचित्न-विचित्र बातें विद्वलनके 
मुखसे भी सुननेमें आती हैं ) अस्तु | इस समय 
इसकी कैसी मी दुर्दशा अनात्मज्ञ लोगेंमें क्‍यों न हो, 

भारतवधके आध्यात्मिक इतिहासमें योगका सर्वदा विशिष्ट 

स्थान रहा है। दाशंनिक मतनमतान्‍्तर्रेके परस्पर इतने 


भिन्न रनेपर भी, योगाम्यासमे किसीकी पिप्रतिपत्ति 
सुननेमें नी आती । वेदयाह्य पौद्, जेन आदि भी योगपर 
उतनी ही आया रखते थे जितनी भ्रद्धां वेदसम्मत- 
मतानुयायी आयंजनता रखती थी। अनेक विलक्षण 
आचारसम्पन्न साधकगण भी योगको ही परमालम्बन मानते 
थे । कहाँतक कहें, द्िन्दुओंके नित्य-नैमित्तिक कर्मोर्मे भी 
योगके कितने अज्ञ--आसन।॥ प्राणायाम आदि--व्यात्त 
देखे जाते है । यह एक बढ़ी विशिष्ट ब्रात है कि योगका 
यह प्राघान्य प्राचीनतम कालसे चला आया है। डायसन 
इसीको 'भारतके घर्मजीयनकी एक सयसे बिलक्षण बात 
कहते हें ।” अन्यत्र हम यह दिसानेका प्रयक्ष कर रहे ईं 
कि वैदिक सहिताओंफ़े कालमे भी योगचर्या अच्छी तरह 
जात थी। वेद ही हमारे--हमारे क्या ससारभरके 
प्राचीन अन्य है | यदि यह दिखाया जा सकता कि 
वेदके प्रत्येक विभागम योगफे विषय बहुत कुछ मिलता 
है, तय यह बात कमी अत्युक्ति नहीं कही जा सकती कि योग 
हमारी सबसे पुरानी सम्पत्ति है। इस उद्देश्यको 
रखकर यहाँ हम उपनिषदोंमें आये हुए. योग-वर्णनकी कुछ 
चची करते हैं । 

वेदके दो विभाग हँ--मन्त्र और ब्राह्मण । मन्त्र 
ब्राह्षपात्मकी वेद । मन्त्रोके सग्रहका नाम सहिता 
है । मन्त्रेके विनियोग आदि विषयोकों बतलानवार्ली 


अन्य ब्राक्षण कहा जाता है। ब्राह्णोंका अन्तिम भार 
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बहुधा आरण्यक होता है। आरण्यकौका अन्तिम अंश 
बहुत करके उपनिषद्‌ होता है। यही कारण है कि उपनिषद्‌ 
वेदान्त कह्दे जाते हैं । उपनिषद्का अर्थ है रहस्य; गुप्त 
उपदेश” । वेदका सारभूत विषय जो परम अधिकारप्राप्त 
शिष्योंकी ही बताया जाता था; वहीं उपनिषदोम भरा 
: हुआ है । ऐसा माना जाता है कि वेदकी जितनी शाखाएं 
थीं उतनी ही सहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ 
थे। ऋग्वेदकी २१, यजुबंदकी १०९, सामवेदकी १०००; 
तथा अथव॑ंवेदकी ५० शाखाएँ थीं । सब मिलाकर 
११८० शाखाएँ थीं। अतः इतने ही उपनिषद्‌ भी होने 
चाहिये । किन्तु सहिता, ब्राह्मणॉके साथ-साथ उपनिषद्‌ 
भी छप्त हो गये । मुक्तिकोपनिषद्मे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
सार्तर १०८ उपनिषदोौके नाम यों कहते हैं--- 
ईशकेनकठप्रइनमुण्डमाण्ड्क्यतित्तिरिः । 
पेतरेयें च छान्दोग्य छुंहदारण्यक॑ तथा ॥ 
ब्रह्मकेवल्यजाबारूइवेताशी इंस आरुणिः । 
गर्भो नारायणों अह्यबिन्दुनादशिरः शिखा ॥ 


मैत्रायगी कौषीतकी बृहज्ताबालतापनी । 
कालापिरुद् मेत्रेयी सुबालक्षुरिमन्त्रिका ॥ 
सकसारं॑ निराल्म्ब॑ रहस्यं वच्चसूचिकम्‌ । 
तेजीनादध्यानविद्यायोगतत्त्वात्मबोधकम || 
परिन्राट्‌ त्रिशिखी सीता चूडा निर्वाणमण्डलूम्‌ । 
दक्षिणा शरमभं॑ स्कनद॑ महानारायणाइयम ॥ 
रहस्यं रामतपनं वासुदेव॑ च सुदृलम | 
शाण्डिल्य॑ पेह़ल सिक्षुमहच्छारीरक॑ शिखा ॥ 
तुरीयातीतसन्यासपरिध्ाजाक्षमालिका | 
अव्यक्तेकाक्षरं॑ पुणो. सूर्यौध्यध्यात्मकुण्डिका ॥ 
साविश्यात्मा पाशुपत पर ब्रह्माचचूतकम्‌ । 
त्रिपुरा तपन देवी त्रिपुरा कठसावना। 
हृदय कुण्डली मस्त रुद्राक्षगरणदशनम ॥ 
तारसारसहावाक्यपश्मब्ह्मा झिहोत्रकम्‌ | 
गोपालतपन कृष्ण याश्वव्क्य॑ वराहकस ४४ 
शाठ्यायनी हयग्रीच दत्ताओ्नेय॑ च _गारुठम । 
कलिजाबालिसोभाग्यरहस्यच्त्चमुक्तिका | 
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इन १०८ उपनिषदोंके अतिरिक्त ओर मी अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं | ऐसे उपनिषदोका एक सग्नह दो वर्ष 
हुए. अडयार लाइब्रेरी ( मद्रास ) से निकला है| इस सग्रहमें ७१ उपनिषद्‌ सड्गहीत हैं | उनके नाम ये हैं--- 


१-योगराजोपनिषत्‌ 
२-अद्वेतोपनिषत्‌ 
३-आचमनोपनिषत्‌ 
४-आत्मपूजोपनिषत्‌ 
५-आर्षयीपनिषत्‌ 
६--चतुवेदोपनिषत्‌ 
७-इतिहासोपनिषत्‌ 
८-चाक्षुषीपनिषत्‌ 
९-छागलेयोपनिषत्‌ 
१०-तुरीयोपनिषत्‌ 
११-द्वयोपनिपत्‌ 
१२-निरुक्तोपनिषत्‌ 
१३-पिण्डोपनिपत्‌ 
१४-प्रणवो पनिषत्‌ 
१९-प्रणवोपनिषत्‌ 
१६-याष्कल्मन्नोपनिषत्‌ 
१७-वाष्कल्मन्त्रोपनिवत्‌ 
सवृत्तिका ) 
१८-मठामग्नायोपनिषत्‌ 
१९-विभामोपनिषत्‌ 


२०-शोौनकोपनिषत्‌ 
२१-सूयतापिन्युपनिषत्‌ 
२२-सखसवेदयोपनिषत्‌ 
२२-ऊध्वपुण्ड्रोपनिषत्‌ 
२४-का त्या यनोपनिषत्‌ 
२५-गोपीचन्दनोपनिषत्‌ 
२६-वुलस्युपनिषत्‌ 
२७-नारदोपनिषत्‌ 
२८-नारायणपूर्वतापिनी 
२९-नारायणोत्तरतापिनी 


२०-वसिंहघट चक्रोपनिषत्‌ 


३१-पारमात्मिकोपनिषत्‌ 
३२-यज्ञोपवीतोपनिषत्‌ 
रे २-राधोपनिषत्‌ 
२४-लाड गूलोपनिषत्‌ 
२५-भीकृष्ण पुरुषोत्तम- 
सिद्धान्तीपनिषत्‌ 
३६-सझुपंगोपनिधत्‌ 
२७-सामरहस्योपनिषत्‌ 
२३८-सुदर्शनोपनिषत्‌ 


२३९-नीलरुद्रोपनिषत्‌ 
४०-पारायणोपनिषत्‌ 
४१-बिल्वोपनिषत्‌ 


४२-मृत्युलाड मूलोपनिषत्‌ 


४३-रुद्रोपनिषत्‌ 
४४-लिज्ोपनिषत्‌ 
४५-वज्पञ्ञरोपनिषत्‌ 
४६-बडुकोपनिषत्‌ 
४७-शिवसडुल्पोपनिषत्‌ 
४८-शिवसड्डल्पोपनिषत्‌ 
४९-शिवोपनिषत्‌ 
५०-सदानन्दोपनिषत्‌ 


५१-सिद्धान्तशिखोपनिषत्‌ 


५२-सिद्धान्तसारोपनिषत्‌ 
५३-हेरम्बोपनिषत्‌ 
५४-अलोपनिषत्‌ 
५५--आशथदवंणद्वितीयी- 
पनिषत्‌ 
५६-कामराजकीलितों- 
डारोपनिषत्‌ 


५७-कालिकोपनिषत्‌ 
५८-कालीमेघा दीक्षितो- 
पनिषत्‌ 
५९-गायचीरहस्यो- 
पनिषत्‌ 
६०-गायब्युपनिषत्‌ 
६१-सशुद्यकाल्युपनिषत्‌ 
६२-शुद्यघोढान्यासो- 
पनिषत्‌ 
६३-पीताम्बरोपनिघत्‌ 
६४-राजश्यामलारहस्पो- 
पनिषत्‌ 
६५-वनदुर्गोपनिषत्‌ 
६६-इ्यामोपनिषत्‌ 
६७-श्रीचक्रोपनिषत्‌ 


६८-श्रीवियातारको- 
पनिषत्त्‌ 
६९-घोटोपनिषत्‌ 


५90०0 


७१-हंसघोदोपनिषत्‌ 


९ #* योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेज्यरं हरिस्‌ 








'सिशानन-न नयी लत ०७००७- ज्फजम, 
उन अमन मा जमाने. जन -्यनन "पेन “पन्ना “पाने "नम पका फनमनन- पक" पञ नमन यह. अपन पाना अपनी आम +मा-पमागा नाक सनम माप मन पक पे कान पान पतन पर पता ३५० न हम पक महक पर ५ ५५न्‍क एप सका फमाआन'. ९०० -शाआान पापा पा कप कप. 


पूवलिखित १७९ उपनिषर्दोके अतिरिक्त और भी इस विमागर्म प्रहृतोपयोगी वात यह है कि योगोपनिषद्‌ 
अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं, किन्तु अमीतक अग्रकाशित डॉ० डायसनके मतानुसार विल्कुल अवांचीन हैं। ये 
हैं | उपलब्ध उपनिषर्दोकी संख्या दो झत-तीन शतके उपनिषद्‌ ऐसे है कि इनको देखते ही विद्वान्‌ समझ सकते 
मध्यमें है | डॉ० डायसनने खकल्पित विनिगमकद्धारा हें कि ये योगके समी अज्जोंसे भरे हुए, हैं | पीछेके योग- 
परीक्षाकर इन उपनिमर्दोॉका समयक्रमसे चार विभाग विषयक अन्य-हठयोगपदीपिका, गोरक्षपद्धति, शिवसहिता 


किया है --- आदि-इन्हीं उपनिषर्देकि आधारपर वने हुए हें 
१-श्राचीन गद्य उपनिषद्‌- योगोपनिषर्दोक्ा उग्रट भी ए० महादेव शाह्लीदारा 
वृद्दारण्वक सम्पादित मद्रासकी अड॒यार लाइब्रेरीसे निकला है | इसमें 
छान्दोग्व निम्नलिखित २० उपनिषद्‌, उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगिक्नतत टीका- 
ऐतरेय सह्दित दिये हुए. हैं -- 
कौघीतकि १ अद्दवतारकोपनिषत्‌ ( शु० य० ) 
तैत्तिरीय २ अमृतनादोपनियत्‌ (कृ० य० ) 
केन हे अमृृतविन्दूपनिषत्‌ ( कृ० य० ) 
२-आचीन इन्दोवद्ध उपनिषद्‌- ४ क्षुरिकोपनिषत्‌ ( कृ० य० ) 
काठक अथवा कठ ५ तेजोविन्दूपनिषत्‌ ( कृ० य० ) 
इंश या इशावास्य ६ जिशिखित्राक्मणोपनिषत्‌ ( झु० य० ) 
बवेता-थवतर ७ दर्शनोपनिषत्‌ (सा० वे० ) 
महानारायण ८ ध्यानविन्दूपनिषत्‌ ( क्ृ० य० ) 
३-पीछेके गद्य उपनिषद्‌- ९ नादवबिन्दूपनिषत्‌ ( ऋ० वे० ) 
प्रञ्ष १० पाशुपतत्रहझ्ोपनिषत्‌ ( अ० वे० ) 
मैचायणी ( य ) या मैत्री ११ ब्रह्मविद्योपनिषत्‌ (कृ० य० ) 
माण्ट्ठक्य १२ मण्डल्त्राह्मणोपनिषत्‌ (झु० य० ) 
४-आयवंण उपनिषद्‌- १३ महावाक्त्योपनिषत्‌ ( अ० वे० ) 
संन्यास उपनिषद्‌ १४ योगकुण्डल्युपनिषत्‌ ( कृ० य० ) 
योग उपनिषद्‌ १५ योगचूडामप्युपनिषत्‌ ( सा० वे० ) 
सामान्य वेदान्त उपनिषद्‌ १८ योंगतत््वीपनिषत्‌ ( हृ० य० ) 
वैष्णव उपनिषद्‌ १७ योगशिखोपनिषत्‌ ( कृ० य० ) 
शव, शाक्त तया अन्य छोटे उपनिषद्‌ १८ वराहोपनिषत्‌ ( कृ० य० ) 


मम». थ 3! ७33. + ४9333» +क+* ३३७७३. +.-+-++ ७७७७७ ५३७७७ 3७७७७ एक -»७७७७७७७७३+५०+ हम पा. 





१ विल्वल्कर ओर रानडेकहुत प्रा5007ए ० तंग ए्रा0507०7ए ( भारतोय तत्त्वश्चानजा शतिहात, खण्ड २, 
पू० ८७ ) 

२ एथ2गणा 906755०४ * 76 एकशठडक्ार ० एएुथ्माउइप्घ805 ( कआड 7०75). ), 90 22-26 मनन्‍्व 
( भारतोय ) विश्वजन इस विभागयकों माननेमे समर्थ नहीं ह । गय्यात्मक्ष या पय्मात्वक होनेते ही प्राचोन अथवा शर्वाचीन 
कइना वास्तवर्म शवना चुक्तियुक्त नहीं जेचता। देखिये--- 8९एटॉोट2ए 2506 थ्मव0० ा5067ए ०6 [शत॑ंधब्ा 
एाए30507%7एछ ४०१), 47. 99- 89-90 

३ समझमें नद्टीं भावा ढॉ० ढायसनने शन सबको आयवंय उपनिषद्‌ कैसे कइ दिया। वद कइते ६, “3]] 0६ ६९5० 
एाछग्णाइं205 ९८४९ :2९०९४ए८१३४६४०६7९ .६६१97४०ए४८००) दिन्तु इस सिद्धान्नपर वह कंचे पदुचे, इसका पता नहीं 
लगता । उपनिषद्‌ जद्धयोगिद्यो टोकासे त्वष्ट विदेत होता दे कि वे भिन्न-भित्र वेदोंका शाला्ंसे रन्वन्ध रखते ६ । 

४ इम भागे योग-ठपनिपरदोके नामके साथ संद्धेताशुरदारा उनके वेदकों मा सचना देते हें । 

शु० च०-शुद्धक्‍्जुवेंद, कू० य०--रृष्पयजुवेंद, छा० वे०जसामवेद, ऋ० वे०>ऋग्वेद, अ० वे०जन्‍भयवंवेंद । 





# उपनिषदोम योग-चचो * 


१९ शाण्डिल्योपनिषत्‌ 
२० हंसोपनिषत्‌ 


( अ० वे० ) 
( 3] ० य्‌० ) 

अप्रकाशित उपनिषदोके संग्रहमे योगराजोपनिधद्‌ भी 
एक है। इस तरह ये २१ उपनिषद्‌ योगोंपनिषद्‌ कहे 
जाते हैं । नीचे हम प्रस्येकके प्रतिपादित विषयका उल्लेख 


- सक्षेपसे करते हैं-- 


१-अदयतारकोर्पनिषदू-इसमें लक्ष्यत्रयके अनुसन्धानद्वारा 
तारकयोंगका साधन कहां गया है । 


२-अमृतनादोर्पनिषद्‌ू-इसमें घडड्भयोगका वर्णन है । ये 
घडऊ् प्रसिद्ध घडज्ञसे जरा भिन्न है । यहके 
पडज्ध ये है--- 
प्रत्याहारस्तथा ध्यान प्राणायासमोञ्य धारणा ॥ 
तकश्रेव ससमाधिश्र षडड़ी योग उच्यते ॥ 
'प्रत्याहार, ध्यान; प्राणायाम, धारणा, तक॑ और 
समाधि--यह घडज्ञयोग कहाता है |! 
तकका लक्षण यह है-- 
आरगमस्थावि रोधेन ऊद्दन॑ तक उच्यते । 
(आगमसे अविरुद्ध अनुमान तक कहाता है|” 
आसनॉका उल्लेख समाधिसिद्धशुपायमें यो किया है-- 
प्मक॑ स्वस्तिक॑ वापि भद्वासनमथापि वा। 
बद्ध्वा योगासन सम्यगुत्तरासिमुखः स्थितः ॥ 


“उत्तराभिमुख होकर पद्मक या खस्तिक या भद्र 
या बद्ध योगासन ।? 


३-अमुतबिन्दूपनिषदू-मन ही बन्धनका कारण है। 
बन्धाय विषयासक्त सुकत्ये निर्विषयं स्खतम ॥ 


(विधषयासक्त मन बन्धका ओर निविषय मन मुक्तिका 
कारण है ।! 

मि्रिस्तविषयासद्ध संनिरुदं. सनी दहदि। 

यदा यप्त्यत्सनो3भाव॑ तदा तत्परस पदम ॥ 

(विघयासक्तिसे मुक्त और हृदयमे निरुद्ध मन जब 
अपने अभावको प्राप्त होता है तब परमपद प्राप्त होता है [? 


सावदेव निरोछच्य यावद्‌ हृदिगत क्षयम्र्‌। 
एतज्ज्ञानं च ध्यान व शेपो न्‍्यायस्य विस्तरः ॥ 


.....................................3...3-3-न० मनन मनन नानक नमन ननमननननननननन न कल +स्‍फि्ु्िुलशश्ुचयञ्क्ि्ा््््ि्िे खखिखचचच्च्च्ट्स्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्स्स्स्स्सल्पिल 
विक्महामाइगझमनइमकाम कण कमपइभयहा कम पका नह न्पकक़महम कम यामगइन कान या 5] ॥ा+ंरी राशि लीए उक्त जारी नी नही "पाती जय कली भी मी की इराक आर्मी) 


एज 









“तमीतक हृदयमे मनका निरोध करना चाहिये 
जब॒तक उसका क्षय न हो जाय | इसीको ज्ञान कहते हैं 
और ध्यान कहते हें, बाकी सब न्यायका विस्तार है ।” 


इसके अनन्तर ज्ञानका खरूप तथा ध्यानका प्रकार 
कहा गया है । 


“४-क्षुरिकोर्पनिषद्‌ू-इसमे प्रसिद्ध पडज्ञ--आसन; प्राणायाम, 
प्र्याहार, धारणा; ध्यान, समाधि--सक्षेपसे कहे 
गये हैं । “आसनमवस्थितःः कहकर छोड़ दिया 
है, किसी आसन-विशेषका नाम नहीं लिया है । 


५-तेजेबिन्दू्पनिषद्‌ू-यह जरा बड़ा उपनिषद्‌ है। इसमें 
छः अध्याय हैं । प्रथम अध्यायमें परबह्म-स्वरूप; 
तथा परब्रद्मावगतिसाधन पश्चदशाज्योग 
कहा गया है। पश्चद॒श अज्ञ ये है-- 


यमो द्वि नियभस्त्यागो मौन देशश्व कारूतः । 
आसन मूलबन्धश्व देहसाम्य॑ च हक्स्थितिः ॥ 
प्राणसंयमनं चेवप्रत्याहारकश्ष धारणा । 
आत्सध्यानं समाधिश्र प्रोक्तान्यज्ञानि वे क्रमात ॥ 


“यम, नियम; त्याग, मौन, देश, कार; आसन; 
मुलबन्ध, देहसाम्य, दृक्स्थिति, प्राणसंयमन, प्रत्याहार, 
घारणा; आत्मध्यान और समाधि-ये अद्भ ऋ्रमसे बताये हैं |? 


यम आदिका खरूप भी भिन्न ही प्रकारसे कहा गया 
| देते नि 
है| उदाहरणाथ यमका लक्षण देते हैं--- 


स्व ब्रह्मेति वे ज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः ॥ 
यमो&यमिति संग्रोक्तो5भ्यसनीयो मुहमुहः ४ 


“यह सब ब्रह्म हे, इस ज्ञानसे इन्द्रियोका संयम करना 
ही यम कहाता है| इसीका वारंबार अभ्यास करना 
चाहिये ।! 

द्वितीय अध्यायमे अखण्डेकरसत्व तथा चिन्मान्त्व 
भावनाद्वारा सबका एकरूप प्रतिपादित किया गया है। 
तृतीयाध्यायमे ब्रह्मनुभवका वर्णन है। चतुर्थ अध्यायमें 
जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति आदिका वर्णन है। बाकीके 
तीन अध्यायोमें वेदान्तप्रतिपाद्य तत्‌ पदार्थ और त्व पद र्थ- 
के अभेदका निरूपण है | 
६-त्रिशिखिज्राह्मणोपनिषद्‌ू-पहले सृष्टिकम दिखाया गया है | 

योग दो प्रकारका है--कर्मयोग तथा ज्ञानयोंग | 














कम कतंब्यमित्येव. विहितेष्चेव कर्मसु । 
बन्धन सनसो नित्य कमेयोग स उच्यते ॥ 


( विहित कर्मोर्मे इस चुद्धिका होना कि यह कतेव्य 
कम है, मनका ऐसा नित्य वन्धन कमयोग है ।? 

यक्तु चित्तस्य सततमर्थे श्रेयसि बन्धनम्‌ । 

ज्ञानयोग- स विज्ञेय. स्वंसिद्धिकरः शिवः ॥ 


"और श्रेयोडथम चित्तका सदा वद्ध रहना ज्ञानयोग है, 
ऐसा समझना चाहिये | यह शानयोग सब सिद्धिर्योका 
देनेवाला और मद्जलकारक है ।! 


इसके अनन्तर निविशेष ब्रह्मश्ानीोपाय अशक्षयोग 
कहा है| अशज्ञ वे ही प्रसिद्ध अशज्ञ हे--यम, नियम; 
आसन; प्राणायाम, प्रत्वाहार, घारणा, ध्यान और समाधि | 


यम--१ अहिंसा, २ सत्य, ३े अस्तेय, ४ ब्रह्मचर्य, 
५ दया, ५ आजबव, ७ क्षमा; ८ धृति, ९ 
मिताहार, १० शौच | 


नियम--१ तप, २ सन्तोष, रे आस्तिक्य, ४ दान; 
५ हरिका आराघन, ५६ वेदान्तभवण, ७ ही, 
८ मति; ९ जप; १० व्रत । 


आसन--१ खस्तिक, २ गोमुख, रे यबीर, ४ योग; 
५ पद्म, ६ वद्धपद्म, ७ कुकट ८ उत्तान कूर्मक, 
९ घनु; १० सिंह, ११ मद्र, १२ मुक्त; शैरे 
मयूर, १४ सिद्ध, १५ मत्त्य, १६ पश्चिसतान, 
१७ सुख । 

फऋ्षणएयाम--प्राणायाम बतलानेके पहले अभिस्थान, 
नाभिय्यान, नार्डीचक्र, कुण्डलिनी; नार्ड(कन्द, 
नाडीचर वायु आदिका विद्यद वर्णन दिया 
गया है । केवल कुम्मक, सहित तथा नाडी 
शोघक प्राणायाम; प्राणायामफल, प्राणघारणसे 
रोगनाश आदि इसके अनन्तर कहा गया है। 


प्रत्याद्दाए--- 

कक ममस्थानेपु 
ययपष्टादशर्भदेषु.... ममस्थानेषु धारणम | 
स्थानाठ स्थान समाकृष्य प्रत्यादार स उच्यते ॥ 


“यदि अठारदों म्मस्यानेमिंसे प्रत्येक स्थानमें ( मनसे 
परमात्माझो) घारण कर सऊे तो उसको प्रत्याह्यर कहते हैं ।? 


# योगीश्यरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिस्‌ # 
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इसके अनन्तर १८ ममस्थानेके नाम इस प्रकार दिये 
हुए है--पादाहुष्ठ, गुल्फ, जद्डामध्य, ऊरमध्य और मूल, 
पायु, छृदय, शिक्ष, देहमध्य, नाभि, गलकूपर, तालमूल, 
घाणमूल; नेन्नमण्डल, भ्रुमध्य, लछाट, ऊध्वेमूल, जानुद्दय 
और करमूल । 

धारणा--- 

पत्नभूतमये देहे भुतेप्वेतेपु.. पत्चसु । 

सनसी धारण यत्तद्‌ युक्तस्य च यमादिशि । 

घारणा सा च ससारसागरोत्तारकारणम्‌ ॥ 


“इस पाश्चभौतिक देहके पॉर्चो भू्तोर्मि, यमादिसे युक्त 
मनका धारण करना ही घारणा है; वह ससारसागरसे 
तारनेवाली है ।! 

ध्यान--- 

चिन्तन॑ वासुदेवस्थ परस्थ परसात्मनः । 

स्वरूपव्याप्ररूपस्थ ध्यान केवल्यसिद्धिदम ॥ 


स्वरूपव्याप्तरूप परम परमात्मा वासुदेवका चिन्तन 
ही ध्यान है। वह केवल्यसिद्धिका देनेवाला है |? 


ध्यान दो प्रकारका है--सगुण तथा निशुण | 
समाधि-- 


अहमेव परत्रह्म अ्रद्याहसिति सस्यिति- । 
समाधि" स॒ तु॒ विज्ञेय स्ववृत्तिविवर्जित* प्र 


'में ही परत्रह्म हूँ, अक्ष में हूँ, ऐसी सम्यक्‌ स्थितिकों 
समाधि जानो, उसमें ओर कोई भी ज्त्ति नहीं रहती [? 


सुधुप्तितदू_ यश्षरति स्वभावपरिनिश्वकः । 
निर्वाणपद्माश्षित्य. योगी. कैवश्यसइलुते ॥ 


'सोया हुआन्सा जो चलता है, स्वमावसे ही जो 
सदा सर्वत्र निश्चल है, ऐसा योगी निर्वाणपपदका आश्रय 
करके कैवल्य प्राप्त करता है ? 


७-दशेनोपनिषदू-सांकृति नामक शिष्य अपने गुरु दत्तात्रेयसे 
पूछते हैँ और वह अष्टाह्योग कहते ढेँ । 
अष्टाज्गयोग पूर्वोक्त दी हैं । यम और नियस 

ऊपर कहे हुए दस-दस है । यहाँ उनके प्रत्येकके 

लक्षण दिये हुपए हैं | आसन ९ दिये गये हँ-- 

१ स्वस्तिक, रे गोमुख, रे पद्म, ४ वीर, ५ 

सिंद, ६ भद्र, ७ मुक्त, ८ मयूर, ९ सुख 


%# उपनिषदोम योग-चचा # 


या सम । इसके अनन्तर देहका वणन है। 
नाडी, वायु; नाडीके देवता, नाडियोमे 
सवत्सरात्मप्राणसूर्यसश्चार अन्तस्तीय आदिका 
बहुत उत्तम वणन है। प्राणायामादि सब 
अज्ञोका भी बहुत अच्छा प्रतिपादन है | यह 
योगोपनिषदोम एक उत्तम उपनिषद्‌ है । 


८-ध्यानबिन्दूएनिषद्‌-ब्रह्मध्यानयोग ( प्रणवध्यान; सविशेष 
ब्रह्म व्यान त्रिमूरतिध्यानद्वारा ) पहले प्रति- 
पादित है। पडड्धयोंग इसके अनन्तर कहा 
गया है| आसन चार ही कहे गये हे--सिंह; 
पद्म, भद्र तथा सिद्ध । अन्तमे नादानुसन्धान- 
द्वारा आत्मद्शन बतलाया गया है । 


०-नादजिन्दूपनिषद्‌-इसमे प्रणवोपासना तथा नादानु- 
सन्धान कहा गया है । 


३ ०-एछुप्ततब्रक्मोर्षनिषद्‌-इसमे ज्ञानयोग प्रतिपादित हे । 
परमात्माकी हसत्वेन भावना; अन्तर्यांग; 
ज्ञानयज्षरूप अश्वमेघ इत्यादि अनेक विषय है| 


११९-बअ्रहविद्णेर्पनिषद्‌-प्रणवकी चारों मात्राओंका वणन 
देकर सुधुम्नाके विघयमे यो कहा है--- 


पद्मसूत्ननिभा सुध््मा शिखासा दृइयते परा। 
सा नाडी सूय्यसंकाशा सू्थ भित्त्वा तथा परम ॥ 
द्विसप्ततिसहस्नाणि नाडीभित्वा च मू्धनि। 
वरदा सवभूताना सर्व व्याप्येव तिछ्ठति ॥ 


'मृणाल-तन्तुके समान सूक्ष्म और ज्वाला-सी उज्ज्वल 
ओर सूयसद॒श प्रकाशमान वह परा नाडी सूर्यकों भेदकर 
परमको प्राप्त होती है ओर मूर्धामे बहत्तर हजार नाडियोकों 
भेदकर सबको व्यापकर रहती है।? 


नादके द्वारा मोक्षप्राप्ति, जीवस्वरूपनिरूपण, 
हसविदया, हसयोगीके द्वारा अनुसन्वेय आत्मस्वरूप 
इत्यादि अनेक विपय हैं । 
१२-मण्डरूग़छणेनिषद्‌-पहले-पहछ. अश्टाज्योग कहा 
है। चार यम कहे गये है--भीतोप्णाहार- 
निद्राविजयः, सवंदा शान्ति निश्चलत्वम्त , 
विपयेन्द्रियनिग्रह्श्षेते यमा$ । तदनन्तर 
नव नियम ह--शुर्भक्ति., सत्यमार्गानुरक्ति:, 
सुजागतवस्त्वनुभवश्र तद्दस्त्वनुभवेन तुष्टि', 
२३--१७ 
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निःसड़ता, एकान्तवास:, मनोनिदृत्तिप, फान- 
भिलाषः; वेराग्यभावश्व नियमाः । ओर सब 
अज्ञ प्रसिद्ध रीतिसे ही कहे गये हैं। यह 
उपनिषद्‌ अधिकांग. तारकयोंग तथा 
अमनस्कयोगमे ही लगाया गया है । 


तदयोगं द्विविध॑ विद्धिः पूर्वात्ततिधानतः । 
पूच॑तु॒तारक॑ विद्यादमनस्क॑ तदुत्तरम्‌ ॥ 


“वह योग पूर्वोत्तर विधानसे दो प्रकारका है, पूवमे 
करनेका तारकयोंग और बादका अममनस्कयोंग है।? 
तारक भी द्विविध है; मूर्ति तारक और अमूर्ति तारक | 
जो इन्द्रियान्त है वह मूर्ति तारक है; जो भ्रुयुगातीत है वह 
अमूर्ति तारक है | दोनोका ही मनोयोगसे अभ्यास करना 
चाहिये ।**' उत्तरयोंग अमनस्कयोंग है ! 


तालुमूछोध्व॑भागे महज्ज्योतिर्विद्यते, तद्दशनादणि- 
मादिसिद्धि* । 


“ताछुमूलके ऊर्व्य भागमे महज्ज्योति है । उसके 
दशनसे अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती है ।” 


१३-महावज्ये्पनपद्‌ू-इस छोटेसे उपनिषद्में हसविद्या 
कही गयी है । पर यहाँ कुछ विशेष है । 
विद्या हि. काण्डान्तरादित्यो ज्योतिमंण्डर्ल ग्राह्म 
नापरम्‌ । असावादित्यो ब्रह्मेत्यजपयोपहित॑ हंसः सो5हम । 
प्राणापानाभ्या अतिलोमानुछोमाभ्यां सम्ुपठ+्येव॑ सा 
चिर लऊव्ध्वा त्रियृदात्मनि बह्मण्यभिध्यायमाने सच्िदानन्दः 
परमात्माविभेवति । 


'काण्डान्तरमे जो ज्योतिमण्डलस्वरूप आदित्य है 
वही विद्या हैं, अन्य कोई नहीं । 'असो आदित्यों ब्रह्म” 
यही आदित्य ब्रह्म है जिसका 'हस. सोडहम? इस अजपा 

मन्त्रसे निर्देश किया जाता है। प्राणापानकी अनुछोम 
ओर प्रतिछोम गतिसे बह विद्या जानी जाती है; दीर्घकाल्के 
अभ्याससे वह विद्या छाभकर जब त्रित्वत्‌ आत्मा ब्रह्मका 
व्यान किया जाता है तब सचिदानन्द परमात्मा आविभूत 
होते है ।? 
१४-योगऊुण्टल्यु पनिषद्‌--.- 


हेतुद॒य॑ हि चित्तस्य वासना च समीरण:।  '* 
तयोविनष्ट एकस्सिलद्द्वावपि विनददयत* ॥ 
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तयोरादों समोरत्य जय॑ कुर्यात्तर* सदा । 


मिताद्ारश्नासदं च शक्तिचालल्तृतोयक* ॥ 


पंचत्तक दो हेतु हैं, वाचना और प्राण । इनमेंसे 
कियी एकके नश्ट होनेते दोनोंका नाश होता है। इनमेसे 


पहले सदा य्राणकों ही जय करना चाहिये, तव मिताहार 
होकर आसन साथधे ओर प्रि शक्तिचालन करे [? 


इस सिद्यान्तकों कहकर आसन प्राणायामादिद्वारा 
कुण्डलिमीयोग प्रथम अध्वायने कहा गया है | द्वितीय 
अध्यायन खेचरी, मन्त्रदारा तथा प्रतिद्ध अम्याउद्वारा, 
कहीं गयी है । तृतीय अध्याय ब्रद्मत्वलूप, जीवस्वरूप, 
मुक्तित्वल्प आदि कथित हू । 
१५-थेगचुडामप्युर्पनिषद-चक्र, नाडी, वायु आदिका तत्त्य 
वतल्वते हुए पडड्जअयोग इसमे कहा गया है । 
तदनन्तर प्रणवाम्वास प्रतिपादित है। ग्रणवा- 
भ्वास ऋरनेवाेकोीं भी प्राणजय करना 
आवश्यक है, अतः नाडोशोघनादिद्वारा 
प्राणायाम पन* कहा गया है । 
१६-येएठत्त्वोपनिषद-मोद्ष-आठिके लिये ज्ञान तथा योग 
दोनों आवच्यक दें | 
योगदीन कर्थ ज्ञान मोक्षर भवते शध्रुवम्र्‌ 
योगोडपि ज्ञानहोंनस्तु न क्षमों समोक्षकर्माणि ॥ 
ध्योगके बिना ज्ञान श्रुव मोक्षका देनेवाला भल्य क्ते 
हो सकता है ? उसी प्रकार ज्ञाहीन योग भी मोक्षकमने 
असमर्थ हे !? 
क्र हि चर ल्ययोग दस हठयोग न 
योग चार ई--मन्त्रयोग, ल्यवोग, इठयोग ओर 
राजयोग ।! 
सन्त्रयोगो लयग्ंच इृढोडंसखो राजयोगकः | 
इस उपनिपद्म प्रत्तिद अष्ाज्ञवोगका उविक्वर वर्णन है | 
३७-योगगिज्षोर्पनिषद्‌ू-यह उपनिषद्‌ बड़े महत््वका हे। 
दिपषय ठो वही है जो वोगतत्वोपनिषद्म कहा 
गया है किन्तु यहाँ बडे विज्ञारते तथा प्रकारान्तर- 
से कहा गया है | उछ बातें उत्ते मिन्न मी हूं । 
वर्शा चार्ये योग खतन्‍्त्रन्पेण कहे गये है । 


थे ऋतिक सामकं न नेगये ३ 
यहां व झांनिक ननका नान गंव हँ--- 


ऋू योगीश्वरं शिवं वन्दे 


वनन्‍्दे योगेश्वर हरिम # 


पिया जी “सकी "डर न्थाशत नाना यानयोग, 





जाता. फंत अयइक, ख्य, 


मन्त्रो लयो दृढों राजयोगान्ता भूमिका: ऋ्रमाद । 
एक एवं चतुर्घाई्य॑ मद्दायोगोडमिधीयते ॥ 


'सन्‍्त्र, लछय, हठ और राज--ये चार योग वयथाकम चार 
भूमिकाएं हैं । चारों मिलकर यह एक ही चत॒र्विघ योग 
है जिसे महायोंग कदते हें ।? 


इतना द्वी नहीं, उनके खहूप भी दझुछ भिन्न प्रकारसे 
कहे गये हैँ । उद्याहरणार्थ राजवोग लीजिवे-- 

रजसो रेतसों योगाद्‌ राजयोग इति स्वूृति" | 

“रज और रेतके योगसे राजयोग होता है ।? 

योगरा सामान्य खप-- 
छ्ेय॑ 


प्राणापानसमायोगों योगचतुष्टयम । 


ध्राणापानकी उमान करना योंगचतुष्टयय ऊुहा गया 
है |? यह उपनिषद्‌ योगदृश्था सचमुच बड़े कामका है | 


१८-वराहोपनिषद्‌-इसमें पॉच अध्याय हैं | चार अध्यायों- 
में ज्ञान अतिपादित है | पदञ्चम अध्यायर्मे योग 
कहा गया है | तीन योग ईं-->य, मन्त्र तया 
हठ | हृठवोंगके आठ अज्ज हें। यम १०) 
नियम २० ओर आसन ११ कहे गये हैं | 
अन्तमे योगके झुछ विश्ञेष य्रकार दिये गये हैं, 
जैसे काल्वश्अनोपायनूतयोग, कायदादबंब॒लादि- 
साधनके योग, सम्पुय्योग आदि । 

१९-इएप्डिल्थोपनिषद्‌ू-इसमें अष्टाह्वोंग झाण्डिल्यसे अयर्वा 

कहते हैं | यन २०, नियम १०, आउन ८» 

यराणायामके रे प्रकार, यत्याहार ०, घारणा ६५ 
व्थान २ कहे गये हैं | द्वितीव-तृतीय अध्याय 
वहुत छोणेछोटे हैं। इनसें ब्ह्मखरूप कहा 
गया है। अन्तर्मे दत्तात्रेवका माहात्न्य 
प्रतिपादित है | 

२० “देसेपनिषद-हसविद्या सक्षेपत्ते मतिपादित हे । अजपा- 
जप; नादानुउन्धान आदि वहुपायत्वेन क्दे 
गये हें । 

२१-के एजेएलेषद-चार योग हें--मन्त्रयोग, छूवयोग; 
राजवोग ठथा हृठवोंग | इन चार्से योगेमि 
आसन, ग्राणायान, ध्यान तथा सउमस्राघि उम्मत 
हैं । ल्यवोगके ग्रसज्ञ्ने नव चक्तरोका वर्णन 


% उपनिषदोंम योग-च्चों * 


ल्य््््््स्ल्ल्च्््य््य्््च््य्य्ल्च्च्य्च्च्य््च््स्््य्च्च््च्य्च्च्च्य्क्स्य्स्स्स्सस्स्ल्लस्स्स्स्स्सः 


दिया गया है। हठ तथा राजयोगके विषयमें 
और कुछ नहीं कहा गया है। 


यह २१ योगोपनिषदका सारांश है। इसके देखनेसे 
कुछ-न-कुछ तद्गत विषयोका अनुमान हो सकता है। 
इनमे योगके सभी विषय आ गये हैं । पीछेके अन्थीमे 
इन्हीं उपनिषदोंका लिया हुआ माल मिलता है। केवल 
विषय ही नहीं प्रत्युत वेके-वे ही शब्द अनेक स्थलमे 
मिलते है । गोरक्ष आदि सिद्धोकि अन्थोमें वहकि छोक 
तचैसे-के-वैसे मिलते हैं । जो छोग कहते है कि योगके अज्ध 
आठसे छः इन सिद्धोने किये हैं, उन्हें इन उपनिषदोकों 
देखना चाहिये । सिद्धोने बौडोंसे योग सीखा यह कहनेका 
जिनका साहस है, उनके पास प्रमाण कया है वे ही जाने। 
तिब्बत आदि उत्तरीय प्रदेशोर्में सिद्धोंकी अनेक कथाएँ 
प्रचलित हैं, यह कोई प्रमाण नहीं है। इससे तो कुछ 
दूसरी ही बात निकलती है। जो छोग इन उपनिषदोको 
पीछेके कालका मानते हैं, उनकी युक्तियाँ भी अब्पप्राण 
ही हे । तथापि हम आगे यह दिखानेका प्रयत्ञ करते हैं कि 
जिन्हें बिद्दजन पग्राचीनतम मानते हें, उनमे भी योगका 
विषय अच्छी तरह आया हुआ है। 


योग शब्दके इस पारिभाषिक अर्थर्मे प्रयुक्त होनेके 
बहुत पूर्वसे योगाभ्यास भारतके लोगोंकों अच्छी 
तरहसे ज्ञात था। यद्रपि युज धातुका प्रयोग मनस शब्दके 
साथ तथा ऐसे ही अथर्म ऋषग्वेदर्म भी मिलता है, तथापि 
बिल्कुल स्पष्टरूपसे कठोंपनिषद्मे योग शब्दका 
प्रयोग हुआ है-- 

यदा पद्चावतिष्ठन्ते ज्ञलानानि मनसा सह। 

चुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिमर॥ 

ता योगमित्ति सन्‍्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाष्ययों॥ 

( केठोपनिषद्‌ अ० २ वल्ली ३। १०-११ ) 

“जब पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ मनसहित आत्मासे स्थिर होकर 
चैठती हैं; बुद्धि भी कोई चेश्ठ नहीं करती, तब उस 
अवस्थाकी परमा गति कहते है । उसी स्थिर इर्द्रिय- 
घारणाकों योग कहते है । उस अवस्थामें साधक प्रमाद- 
रहित होता है। उत्पत्ति और नाश योग ही है।? 


उपनिषदोम योग “अध्यात्मयोग” कहा गया है । 
सहिता ब्राह्मणोंमे योग अनेक क्रियाकलछाअओंके साथ 





०, 
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मिला हुआ मिल्ता है तथा सिद्धियाँ ही उसकी बहुशः 
लक्ष्य थीं । बहुत सम्भव है मोक्षप्राप्तेकि लिये जब इसका 
प्रयोग होने रछगा तब इसको अध्यात्मयोंग कहने लगे | 


ततं दुदश गूठमलुप्रविष्ट 
गृहाहित गहरेष.ट पुराणम्‌ । 


अध्यात्मयोगाधिगमेन देव 
मस्वा ध्ौोरो हृषंशोकों जहाति॥ 
( कठोपनिषद्‌ १।/२।१२ ) 


“वह देव अर्थात्‌ आत्मा जो इतना तेजस्वी है कि 
देख नहीं सकते, जो गूढ-गहन स्थानमें प्रवेश किये हुए 
है, मुहामें बेठा हुआ और गहरमे रहनेवाला है उसको 
अध्यात्मयोगाधिगमके द्वारा जानकर धीर पुरुष हर और 
शोकको त्याग देता है |! 


योग शब्दका प्रयोग दशनविशेषके लिये होता है 
या क्रियात्मकयोगके लिये होता है। उपनिषदोंमे दोनो 
अर्थोर्मे योग शब्द प्रयुक्त मिलता है । ऊपरके दोनों 
कठोपनिषद्के मन्त्र ही इसके उदाहरण हैं । योगदशनके-से 
मत प्राचीन उपनिषदोंर्म भी अनेक स्थल्मेपर मिलते हैं | यहाँ 
उन सब वाक्योंके उद्धृत करनेसे छेखका कलेवर बहुत 
बढ़ जायगा । विशलोग कठ, मुण्डक, छान्दोग्य आदि 
उपनिषदरम इसे स्वय देख सकते हें। क्रियात्मकयोंगके 
भी रूप, प्रकार, भेद आदि प्राचीन उपनिषदोर्भे भी 
मिलते हें । ब्वेताश्वतरोपनिषद्के द्वितीय अध्यायमे 
घषडड़योगका वणन स्पष्ट ही देख पड़ता है ।जों छोग 
योगका पडखज्जत्व नाथसम्प्रदायसे आया हुआ मानते हैं, 
उन्हें यह उपनिषद्‌ अपने मत्तके पलटनेर्मे बहुत कुछ 
सहायता देगा । 


खवेताश्वतरके कुछ वाक्य हम नीचे देते हैं--- 
त्रिरुत्नतं. स्थाप्य. सम 
हृदीन्द्रियाणि 


शरीर 
मनसा संनिरुध्य । 
प्रतरेत विद्वान 
स्नोतासि सर्वाणि सयावहानि॥ 
प्राणान्‌ प्रपीक्य ह से युक्तचे्टः 
क्कोणे शराणे नासिकयोच्छचसीत | 
दुष्टाइवयुक्तमिव वादमेन 
विद्वानू सनो. भास्येताअमत्त. ॥ 


(२।८-९ ) 


ग्रह्मो हपेन 








१०० 


ध्याननिर्मंथनास्यासाद्‌ देव पद्येन्निगूठवत्‌ ॥ 
( १। १४ ) 
'शरीरको त्रिरन्नत अर्थात्‌ छाती; गर्दन और सिर 
उन्नत, और सम करके, मनसहित इन्द्रियोकों हृदयर्में 


'. नियत कर ब्रह्मरूप नोौकासे विद्वान सब मयानक ग्रवाहको 


तर जाय । इस ररीरमें प्राणोंका अच्छी तरह निरोध करके 
युक्तचेष्ठ हो ओर प्राणके क्षीण होनेपर नासिकाद्वारोसे 
शास छोड़े ओर इन दुष्ट घोड़ोंकी लगाम मनको विद्वान 
अग्रमत्त होकर धारण करे । ध्यानरूप मन्थनसे अत्यन्त 
यूढ़नसा जो आत्मा है उसे देखे ।? 

विज्ञ पाठक देखेंगे इसमें योगक्े घडड़ किस प्रकार 
कहे गये हैं । स्वेता-वतरमें योग विस्तारसे कहा गया है। 
यजुवेद्सहिता आठिमें आये कुछ योगविषयक मन्‍्दत्रोंका 
पूरा भाष्य-सा दिखायी पड़ता है । 


आसनोंका विस्तृत वर्णन इन उपनिषदोंर्म नहीं 
मिलता है । जेसे श्रीमद्धगवद्गधीतामे (सम कायशिरो- 
ओआवम' है 3 कक. 8] यहाँ दिखायी 3? 
ग्रीवम! मिलता है वसा ही यहां $ पड़ता है | 
ध्यानादिके लिये सिद्धासन तथा पद्माचनकों छोड़ अन्य आसन 
अनुपयुक्त और अनावश्यक हें | गोरक्षनाथने गोरक्षपद्धतिमें 
इसी हेतु ये ही दो आसन बतलावे हैं । 


वैदिक अन्थौमम प्राणविद्याका बड़ा ऊँचा स्थान है। 
उपनिषर्दोम भी ग्राणीपासना अनेक भावनाओंके द्वारा 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे कही गयी है । प्रत्यक्ष सम्बन्ध योंगसे 
ग्रा्णॉका प्राणायामफ़े सम्बन्धभे है | ग्राचीन तथा 
अर्वाचीन सभी उपनिषद्‌ मोक्षके दो उपाय बताते हँ-- 
मनोजय तथा प्राणजय । मनोजय वासनाओंके क्षीण 
होनेसे होता है, किन्तु प्राणजय हो जानेसे मनोजय 
अनायास सिद्ध हो जाता है | यही कारण है कि योगमे 
प्राणजयपर इतना जोर दिया जाता है । प्राणजय 
प्राणायामद्वारा होता है । अतएवं प्राणायामका इतना 
प्राधान्य है। क्ठोपनिपद्मे यों कहा है-- 





2 ऊपर दिये हुए श्ेतावतरके वाक्येकी देखिये-“परिरुक्नत 
स्थाप्य सम शरोरन्‌ ॥' 

२ छान्दोय० १॥११।५, ४।३।३-४, ५१।६-१५।७ । 
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ऊध्वे प्राणमुन्नयत्यपानं॑ प्त्यगस्थति । 
मध्ये वामनमासीन॑ विद्वेदेवा उपासते॥ 
(२॥१२।३) 


जो प्राणकी ऊपर भेजता है और अपानकों नीचे 
फेंकता है उस मध्यम रहनेवाले वामनकों विश्वेदेव 
भजते हैं ।? 


मुण्डकोपनिषद्में एक वाक्य यों मिलता है-- 


प्राण ख्ित्त सर्वमोत प्रजानांँ 
यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा॥ 
(३१११९) 


“प्रजाओंके ग्राणसह सम्पूर्ण चित्तमें वह आत्मा 
व्यास है और विशुद्धचित्तमे ही विशेषल्‍ूपसे प्रकट होता है।? 
योगके सभी अर्गोका वर्णन उपनिषद्वचनोंसे यहॉतक 


हुआ है | समाधिका वर्णन भी अनेक स्लोर्मे मिलता है। 
ववेता-वतरमें इस प्रकार वर्णन है-- 


यथेव बिम्ब॑ मझुदयोपलिप्त 

तेजोसय अआजते तत्‌ सुधातम्‌ । 
तट्ठात्मतत्त्व प्रसमीक्ष्य ढेंद्ों 

एक छृतार्थां भवति वीतशोक- ॥ 
यदात्सतर्वेन तु. ब्रह्मतत्त्वं 

दीपोपसेनेह. युक्त प्रपह्येव । 
अज भूव॑ सवतत्चैविशुद्ध 

ज्ञात्वा देव मसुच्यते स्वपाशे॥ 

(२। १४-१५ ) 


“जिस प्रकार कोई तेजोमय बिम्ब धूलसे धूसरित हुआ 
हो ओर पीछे खच्छ करनेपर वहीं चमकने लगता 
उसी प्रकार उस आत्मतत्त्वकों देखकर देही एकावलाको 
प्राप्त होकर हृतार्थ और वीतशोक होता है। परन्तु जब 
देही आत्मतत्त्वसे ब्रह्मतत्वकोी परप्रकाशक दीपकी 
रीतिसे देखता है तब वह आत्मदेवकों अज, ध्रुव) सर्व- 
तत्ततविशुद्ध जानकर सब पाशोसे मुक्त हो जाता है ।? 


ऊपर सक्षेपम् दिखानेका प्रयक्ञ किया गया हे कि 
प्राचीन उपनिषदोर्म भी योगके अत्येक अज्ञका विवरण 
मिलता है । वास्तविक वात तो यह है कि लूगभग सभी 
उपनिषदोम पगरत्यक्ष या अप्रत्यक्षक्पसे थोंड़ा अथवा 


# उपनिषदोंमे योग #: 


ल्स्ल्ल्लल्सललस्स्ल्स्स्स्स्य्स््ल्य्््ख्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य््य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्स्स्स्स्ः 





अधिक योग अवश्य ही आया है। उपनिषद्‌ हमारे 
मोक्षशासत्रके परमाधार हैं । मोक्ष अतीन्द्रिय ज्ञानके बिना 
उपहासास्पद है। अतीरिद्रिय ज्ञान बिना योगके साध्य 
नहीं । अतः उपनिषदोसे योगका एक प्रकारसे अविनाभूत 
सम्बन्ध है । औपनिषदिक योग बड़े ही महत्त्वका विषय 
है। एक ओर तो सहिताओमे आया हुआ निगूढरूप 
योग है। दूसरी ओर मिन्न-मिन्न सम्प्रदाय, धर्म त्तथा 





मतानुरूप विकसित योग है। ओऔपनिषदिक योग ही 
आगे-पीछेकी कुल्नी है। योगका इतना भारी किला इसी 
औपनिषदिक योगके नींवपर खड़ा है। उपनिषद्‌ वेदान्त 
हैं--वेदका सर्व्वसारभूत निचोड़ है। इनको श्रद्धासे 
समझनेका उद्योग करना चाहिये । काट-कतरकी घिघषणाकों 
यहाँ जरा सयत रखना चाहिये। इस घेये ओर श्रद्धाका 
फल अवश्य परम हितकारक होगा । 


--फिं ५ -- 
उपनिषदोंमें योग 


( लेखक---जगदूगुरु भगवत्पाद ओरामानन्दसम्प्रदायाचार्य ओ १०८ खामी ओऔरघुवराचार्यजी महाराज ) 


ग! शब्दका सामान्य अथ है सम्बन्ध! । 
परन्तु महषि पतञ्नलिके सिद्धान्तानुसार 
चित्तकी वृत्तियोका वास्तविक निरोध 
263 करना ही योग है और यह योग ही 

४ फेयल्यमुक्तिका सर्वोत्तम साधन है । यह 
0 ॥ योग साख्यगास्त्रीय योगसे विलक्षण नहीं 

2) /-4 है--दोनोंकी एकता ही मानी जाती है । 
परन्तु गीतामें जो 'साख्ययोगों प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न 
यृण्डिताः? इत्यादि कछोक आये हैं उनमें सांड्य और योग 
शब्दोँका आशय भिन्न है। गीतामे 'सांख्य” से 'सख्यया 
बुद्धथधावधारणीयमात्मतत््वम्‌*-सख्यासे अथोत्‌ बुद्धिसे धारण 
करने योग्य आत्मतत्व अर्थात्‌ ज्ञानका अभिप्राय है, और 
योग? से कमयोगका । यहाँ कापिल सांख्य और पातब्जरू 
योगका कोई प्रकरण नहीं है । 





यहाँ साख्य और योग शब्दोसे ज्ञान और कर्मयोगका 
अहण किया गया है | सांड्य और योग दोरनोमे स्वरूपभेद 
तो अवजनीय है, पर उमयसाध्य फरलांशमे अभेद होनेके 
कारण यह कहा गया है कि, 'सांख्य और योंगको बारूक 
ही प्रथक्‌ कहते हैं, पण्डित नहीं, क्योंकि दोनोमेसे एकका 


भी जो अच्छे प्रकारसे अनुष्ठान किया जाय तो दोनोंका 


ही फल प्राप्त हो जाता है । जो स्थान ( मोक्षार्य फल ) 
श्ञानसे प्रात्त किया जा सकता है वही योग (मनिष्कामकर्मयोग) 
से भी प्राप्त होता है ।! यद्यपि याग-दानादि कर्म फछा[सक्ति 
और अहड्लारबुडिसे अनुष्ठित होनेपर ज्ञानऊभ्य फलको नहीं दे 
सकते, तथापि निष्कामबुद्धिसे अर्थात्‌ मगवदर्पणबुद्धिसे 
उनका अनुष्ठान करनेसे वही फल सुलभ होता है | इसके 
अतिरिक्त भगवत्परिचयां आदि सत्कमोंका भी यहाँ ग्रहण 
है। यही श्रीगीताचाय भगवानका तात्पर्य है | 


२28 हक. 


योग शब्द मनोनिरोधका वाचक है; और मनोनिरोधके 
बिना ज्ञान, भक्ति ओर नित्यादि सत्कम सभी व्यथ होते 
हैं। अतएय परम पुरुषारथके प्रतिपादक उपनिषदादिमे 
योग शब्दका प्रयोग दोनों अरथोर्मे समज्नस होता है ओर 
इसी आशयकी पूर्तिके लिये प्रायः सभी उपनिषदोमे योग- 
का प्रधानरूपसे यणन है। कुछ उपनिषदोमे तो योगका 
महत््य अन्य साधनोकी अपेक्षा बहुत ही चढ़ा-बढा देखा 
जाता है। सायुज्यमुक्तिकों ही उपनिषदोमे यास्तविक मुक्ति 
कहा गया है। इस मुक्तिकी प्राप्ति जेसे ज्ञान और परा- 
भक्तिसे होती है, ठीक वैसे ही योगसे मी होती है | इसमें 
लेशमात्र भी सन्देह नहीं हे | तात्पय यह हे कि ज्ञान; 
पराभक्ति और योग ये शब्द भगयत्पाप्तिके चरम साधनके 
बोधक हैं । अतः: इनका उल्लेख मोक्षसआधनतया ही 
उपनिषदोंमे आता है । इसका स्पष्टीकरण भिन्न-मिन्न 
उपनिषदोके दृशन्तोंसे किया जाता है। इ्वेताश्वतरोपनिषद्के 
द्वितीयाध्यायमे योगका बहुत अच्छा विवेचन है। वहाँ 
योगका सर्वोत्तम फल बताया है और योगिक क्रियाओंका 
भी बणन है | यथा---- 

प्राणानू अपीडये है स॒युक्तचेष्ट: 

क्षीणे ग्राण नासिकयोच्छवसीत | 


दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेन 
विद्वान मनो धारयेताअमत्तः ॥ 
(श्वें० २१५९) 
समे शुचौी दाकरावद्धिवालुका- 


विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिप्िः । 
मनोअ्नुकूले न तु चक्षुपीडने 


गुहानिवाताश्रयथणे. अयोजयेत ॥ 








१०२ # योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम । 
वर्णमसाद खरसोौष्ठवक च। अप्रमत्तज्तदा भ्वति योगों द्वि प्रभवाष्ययों॥ा 
रन्धः शुभो मूृन्रपुरीपमद्प ( कठ० २।६। १३१ ) 
योगम्रशूत्ति प्रथभा वदन्ति ॥ 


(श्वे० २। १०, १३ ) 


प्राणाका आयाम करके खूब तत्परताके साथ शद्ध 
प्राणवायु हो जानेपर नासिकासे उच्छवास ले | जेसे सारथी 
दुष्ट घोड़ोंकी लगामको खंचकर उनका नियन्त्रण करता 


हे वेसे ही योगीको अप्रमत्त होकर मनका निग्रह करना चाहिये।? 


“सम ओर शुचि; ककड़ियेंसि रहित, आग और बादसे 
यजित, तथा झब्द, जल और आश्रयके द्वारा मनके अनुकूछ, 
लगनेवाला, जहाँ चक्षुकी पीड़ा देनेवाली कोई वस्तु न 
शे ऐसा तया युद्या-सा एकान्त और नियांत स्थान चुनकर 

यहाँ योगाम्यास करे ।? 


“शरीरका हलका होना, आरोग्य, अलोलपता, नेत्रोको 
प्रसन्नता देनेवाली शरीरकान्ति, मधुर खर,; झुभ गन्ध, 
मलमृत्रकी कमी, ये लक्षण प्रथमा योगप्रवृत्तिके हें ।! 


योगके साधकको फलका निर्देश भी श्रुतिने इस प्रकार 
किया है-- 
न तस्य रोगो न जरा न रूस्यु 
प्राप्त्य योगाशिसय शरीरम ॥ 
(शै० २। १२) 


ध्योगामिमय शरीर जिसको प्राप्त होता है; उसे कोई 
रोग नहीं होता, बुढापा नहीं आता और मृत्यु भी नहीं 
होती ।! 

इसी प्रकार कठोपनिषद्मं यमराजने ऋषिकुमार 
नविकेताकी उपदेश देते हुए योगसे अम्ृतपदकी याप्ति 
बतायी है--- 

अध्यात्मयोगाधिगमेन. देव 

मत्वा धीरो हर्पशोको जद्दाति ॥ 
(कठ० १।२१ २२) 


“उस परदेवकों अध्यात्मयोंगफे ज्ञानसे भली प्रकार 
जानकर साधक हर्ष-शोक्कों त्याग देता हे |? 


“इन्द्रियोंकी स्थिर धारणा ( सयमन ) को ही योग 
कहते हैं | इसके साधनसे मुमुक्ष अप्रमत्त होता है। और 
उसका योग इशेत्पादक और अनिर्शनवारक होता है।” 


मुण्डकीपनिषद्मं भी योगका महत्त्व बहुत बणन किया 


खिअननिक 


पग्राप्य चीरा 
सर्वेमेवाविशन्ति ॥ 


ते स्वंगं स्वत 
युक्तात्मान- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथों 
सनन्‍यासयोगाद्रतय शुद्धसत्त्वा- । 
ते बद्यलोकेषु परान्तकाले 
पराग्टतात्परिमरुच्यन्त. सर्वे ॥ 
(मु० ३।२॥ ५-८६ » 


“वे घीर युक्तात्मा (योगी) सर्वत्र सवब्यापी 
ब्रक्षकों पाकर उस स्में ही प्रवेश करते हैं | वेदान्त- 
विज्ञानका अर्थ (परमात्मा ) जिनके चित्तर्में सुनिश्चित 
हो चुका है, जो सम्यासयोगसे यक्वान्‌ और गद्धसत्त्व 
हो गये हैं थे सब ब्रह्मोकर्मे परान्तकांलमें परमामृत 
होकर मुक्त होते हैं ।” 


इसी प्रकार भगुवल्लीम भी योगानुश्ानसे ही परमानन्द- 
की प्रासि स्पष्ट रीतिसे कही गयी है । वरुणके पुत्र भूगुने 
अपने पिताके समीप जाकर यह प्रश्न किया--'अधीषि 
भगवों वह्तेति! हे मगवन्‌ ! रूपा करके ब्रह्मोपदेश कीजिये | 
इस प्रश्कों सुनकर वरुण भगवानने उपदेश किया कि, 
“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख | तपो ब्रक्नेति ।? हे पुत्र! तुम 
तप करो और उससे ब्रहद्मको जानो, तप ही ब्रह्म है | 
धसतपोष्तप्यत | स तपस्तप्त्वा आनन्दों ब्रह्मेति व्यजानात ।? 
उसने तप किया और तप करके; आनन्द ही ब्रक्ष हे? 
यह जाना | इस श्रतिमें तपका वारवार वर्णन आया है १ 
तप योगान्तर्गत (योगका एक अज्भ ) है। इस तपके 
अनुष्ठानसे ही ब्रह्मखरूपकी उपलब्धि होती है । इस प्रकार 
तैत्तिरीय उपनिषद्का भी योगानुष्ठानर्म तात्पय है । 


सामवेदकी छान्दोग्य श्रुति है; इसमे भी योगानुष्ठान- 
को प्रधानल्‍लूपसे कहा है। अधश्म ग्रपाठकर्मे त्रह्मचय घारण 


*# उपनिषदोम योग * १०३ 
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करनेसे ही ब्रह्मप्राप्तिका निणय करती हुई श्रति भगवती 
यह कहती है कि-- 

तथ्य एचेंत॑ ब्रह्मलोर्क ब्रह्मचर्यणानु विन्दन्ति तेषासे- 
चैप मदह्मयलोकस्तेपा सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवति। 


'जो इस ब्रह्मलोककी ब्रक्मचय-साधनद्वारा प्राप्त 
करते हैं उनकी सब जगह अव्याहतरूपसे इच्छानुसार 
गति होती है ।” तात्पय यह है कि योगका एक अज्ञ 
ब्रह्मदर्य भी है। यह ब्रह्मचय पाँच प्रकारके यमोमे 
परिंगणित है । इसके पालनसे वेदान्तवेद्य फलकी प्राप्ति 
इस छान्‍्दोग्योपनिषद्म बतायी है | इस प्रकार इस अष्टम 
प्रपाठकके अन्तमे 'आत्मनि सर्वन्द्रियाणि प्रतिष्ठाप्य' यह 
वाक्य है, इसका अर्थ है कि (सब इन्द्रियॉँकी वशीकृत 
करके ब्रह्म-ध्यान-परायण हो जाय ।”? इन्द्रियोका वशीकार 
यौगिक उपायोंके बिना होना कठिन ही नहीं, असम्भव 
है | इस अकार छान्दोग्यका छृदय भी योगसे पूर्ण सम्बन्ध 
रखता है। 

बृहदारण्यकीपनिषद्में भी योगका विशद वर्णन पाया 
जाता है| 

तस्मादेवंविच्छान्तो दान्‍्त उपरतस्तितिक्षु- समाहितो 
मूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति । 
(बृूह० ४। ४ | २३ ) 
अथौत्‌ 'इस प्रकार जाननेवाला इन्द्रियों और मनका 
सयम करके उपरामव॒त्ति धारणकर तितिक्षु होकर समाधि- 
परायण हो अपने अन्दर आत्माकों देखता है ।? यह 
स्पष्टटया विधान किया है। 
अन्य उपनिषदोर्से मी योगका विस्तृत वर्णन है। 
इनमेंसे कुछ उपनिषदोके वाक्य यहों उद्धुत किये जाते हैं । 
विविक्तेशे च सुखासनस्थ* 
शुतिः समग्रोवशिरःशरीरः । 
(कैवल्योपनिषद्‌ ) 
_ एकान्‍्त देशमें शुचि होकर सुखासनसे बैठ गर्दन, सिर 
आर शरीर सम करे |? 

यदि योन्या. अमुच्ये5ह तत्साख्यं योगमम्यसे ।' 

( गर्भोपनिषद्‌ ) 


यदि योनिसे में मुक्त होऊे तो सांख्ययोगका 
अभ्यास करू ।? 


[ 


समाधिनिधुूंतमलूस्य, चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्सु्ख लमेत्‌ । 
( मन्नायणी श्रुति ) 


(समाधिसे मल जिसका निःशेष धुल गया है उस 
चित्तको आत्मामें निवेशित होनेपर जो सुख मिलता है 
उसकी बात कही है। 


योगयुक्‍्त्या तु तद्भस्म ज्लाव्यसानं समन्ततः । 
शाक्तेनाम्गरतवर्षण हाथिकाराजिवतते ॥। 
( बृहृज्जावाल, ) 


'जो योगानुष्ठानके द्वारा शक्तिकी अमृतवषासे उस 
भस्मको चारो ओरसे छ्रावित कर देता है वह प्रकृतिके 
अधिकारसे मुक्त हो जाता है | 


इत्यादि उपनिषदोके अनेक वाक्योंमें योगकी महिमा 
प्रस्फुट देखी जाती है | इसके पश्चात्‌ अमृतनादोपनिषद्‌, 
नादबिन्दूपनिषद्‌, व्यानविन्दृपनिषद्‌, योगतत्त्वोपनिषद्‌; 
योगचूडामण्युपनिषदू, योगशिखोपनिषद्‌ और योग- 
कुण्डल्युपनिषद्‌ आदि उपनिषदाम्म तो योगका ही वणन और 
महत्त्व है । इनमेंसे एकका भी मनन कर लेनेसे जिज्ञासुजनके 
मनको पूर्ण समाधान मिलेगा और साथ-ही-साथ योंग- 
विषयक गुप्त रहस्योका परिज्ञान भी प्राप्त होगा । इन 
उपनिषदोको सह्वुरुके मुखसे श्रवण करके मनन करना 
चाहिये । क्योंकि इनमें बहुत ही गुह्य क्रियाओआँका वर्णन 
है। उनका शुद्ध ज्ञान क्रियावान्‌ विद्वान शुरुके बिना 
नहीं हो सकता । अतः उपनिषदेकि वारवार पठन करने- 
पर भी गूढाशय-परिज्ञनके लिये ममेशकी आवश्यकता 
रह ही जाती है। योगके प्रत्येक अज्धके विषयमे इन 
उपनिषदोमे कहा गया है ) कुछ उदाहरण यहाँ उपस्थित 
किये जाते हें । नादबिन्दुपनिषद्मं नादके स्वरूपको दिखाते 
हुए यह कहा है कि-- 
स्वेचिन्ता ससुत्सज्य सर्ववेष्ठविवर्जितः । 
नादमेवानुसंदध्याज्नादे. चित्त चिलीयते। 
नादासक्त सदा चित्त विषय नहि कारुक्षति ॥ 


सारी चिन्ता ओर सब काम छोड़कर नादका 
टी अनुसन्धान करे, इससे नादमें चित्तका छय हो जाता 
है और वह नादानुविद्ध चित्त अन्य किसी विध्रयकी 
आका्ला नहीं करता ।” नाद ही ब्रह्म है, इसीमें मनकों 
छीन करना चाहिये | ध्यानविन्दूषनिषद्म लिखा है कि--- 
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# योगीश्वर शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ >+ 





यदि शेलसम पाप॑ चिस्ती्ण॑ वहुयोजनम। 
भिथयते ध्यानयोगेन नानयो सेद. कदाचन ॥ 


पवृतके समान भी वहुयोजनविन्तीण पापराशि हो तो 
वह सप्र ध्यानवोंगते नष्ट हो जाती है, और कोई उपाय 
नहीं है।! दस उपनिषदम योगके छ* अद्भ बताये है । यधा-- 


आसन प्राणसंरोध. प्रत्याहारश्च घारणा । 


ध्यान समाधिरेतानि योगाड्रानि भवन्ति पट ॥ 


इन छ अज्ञेम ही पावशद्चरूदशनके अशज्लेका 
अन्तर्माध समझना चाहिये । योगतत्वोपनिषद्म सन्त्र- 
योग, लूययोग, हठयोग और राजयोग इस प्रकार चार 
प्रकारके योगाका खरप, लक्षण ओर चिवेचन वहुत अच्छे 
प्रदास्से किया गया है। पातखल्योंगका और इस औंप- 
निषद योगका ऐक्य ही चर्हा प्रत्जुद होता है। योगशि- 
सोपनिपद्म तो योगमार्गका बहुत हीं छुन्दर त्प्टीकरण 
किया गया है। आरम्भर्मे दिरण्यगमका अ्रीमहेवर्से यही 
पश्ष हे कि, हें झाह्डर | इस दु खमय ससारम सब जीव पढ़े 
हैं ओर अपने कमोंका सुख-दु-खात्म फड भोग रहे हैं । 
इनकी मुक्ति किस सुगम उपायसे हो, वह कृपया वत्ताइये ? 
इसका श्रीगद्गरजीने बही उत्तर दिया है कि; क्मबन्धतते 
मुक्त होनेका उपाय कोई ज्ञान ओर कोई योग कहते ट, 
परन्तु मेरा मत तो यह है कि--- 

योगहीन कध ज्ञान मोक्षद नवत्तीहद नो ॥ 

योगो5पि ज्ञानहाँनसतु न क्षमों मोक्षकर्मण ॥ 

तस्माजूज्ञान च योग चर सुमुक्षुंठमभ्यसेद्‌ । 


धयोगद्ीन ज्ञान भोर ज्ञानहीन योग कभी भी 
मोक्षप्रद नहीं टोता। इसर्यि ज्ञान और योग दन दोनोंका 
दी मुनुन्ञयों ददृताऊ़े साथ अन्यास करना चाहिये।? इससे 
यही सिद हुआ कि पन्‍्धनिउत्तिके लिवि साध्य-लाधननाव- 
से योंग भौर शान दन दोनोकों स्वीकार करना चाहिये | 


बम के ५ द्धर च पति 
इस उपनिषदर्म दट नी का ८॑ छि-- 





नाम पाना ९ पान हर पहनी हरि पाा कह दा "पार पा २ कार के 


योगशिसा मसहाशुह यो जानाति महासत्ति* | 
न तत्य किल्िदक्षातं त्रिषु लोकेयु वियते॥ 


“इस 'ोगशिखा' को जो महानति साधक 
जानता हे उसको तीनों लोक्में छुछ भी अज्ञात नहीं 
रटता (? इत प्रकार यबोगके रत्मोको जाननेवाला चदन हो 
सकता है, यही इस वाक्ष्यक्षा सार है! 


उपनिषदोंका पूर्णतया मनन करनेपर हम इसी निप्करष- 
पर आते है कि बिना योगिक साधनोंके हमारी पारमार्थिक 
य्रद्नत्ति अधूरी दी रहती है । समल उपनिपदोर्म किती-व- 
कसी हूपसे योगक़ा समर्थन करते हुए उसको उपादेव 
बताया है | योग शब्द एक सामान्य झब्द है। वह विश्येप 
पदके समीप होनेसे अनेक अर्थोक्ा वोधक है । उपनिषदो- 
में साघनरूपसे प्राह्य जो अनेक सिद्धान्त है उनको किसी- 
न-क्सी रूपसे योग कहा जा सकता है। जैसे नानवोग; 
भक्तियोंग, मन्त्रवोग, रूयवोग, क्रियायोग, ध्यानवोग, 
जपयोग, समाधियोग आदि | योगमागय ही भगव- 
व्याप्तिका एक भाग है, क्योकि बोगिक प्रक्रिवाके अनुतार 
ही मनोनिरोध हो उक्ता हे ओर उप्र प्रकारके साधनेंमि 
मनका खेंबे बृणतया अपेछित है। अत उपनिपरदोक्‍का 
तात्पर्य योगानुप्ठानपृवक दी नुक्तिफी प्रातिसे है । ऐसा 
कोई मार्ग मोठवाधनका नहीं है जिस मार्मम योगाज्ोंको 
आवश्यकता न पड़ती हो । इसलिये जिस प्रकार दूधमे 
घृत समाया हुआ दे और माताऊे उपदेशोम बाइक 
हित भरा हुआ है, उसी प्रकार डपनिषदंमसि योग समाया 
हुआ है | वोग इब्द सनेक प्रजार्ते उपनिषदोम व्ययद्धत 
किया गया है | परन्तु सबका ताल्यय मुक्तिसाधनत्यरूपसे 
एक ही हैं। इससे यट निर्विवाद सिद्ध है कि पोग 
और उपनियदोझा प्रतियाय-प्रतियादकत्वादिस्पसे धनि्ठ 
सम्बन्ध दे | 





तन्त्रमें योग 


( लेखक--श्रोअटलूबिह्री घोष ) 


न्न-भिन्न सम्प्रदाय अपने-अपने 
मारगके अनुसार योग” शब्दका 
अर्थ करते हैं। वेदान्त-पक्षका 
कहना है--जीव और आत्माके 
मिलनका नाम योंग है । 
प्रत्यभिज्ञा-पक्षेके मतानुसार शिव 
ओर आठत्माके अभेद-शानका नाम 
योग भेद-वादियोके मतमे 


पुराण-पुरुषका ज्ञान ही योग हे । आगमवादी कहते हैँ कि 
शिव ओर शक्तिका अभेद-ज्ञान ही योग है। योगाभ्यास 
करनेके लिये दीक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहियि। 
दीक्षानिर्दिष्ट अपनी ब्रह्ममृतिकी उपासनासे सिद्धि प्राप्त 
करनेपर योगमागमे प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त होता 
है | कील कहते है कि णेव, वेष्णब, आक्त+; सौर एय 
गाणपत्यादि मन्त्रोके द्वारा चित्त विश्युद्ध होनेपर कौंठ-शान 
अथात्‌ ब्रह्मज्ञान प्रकाशित होता है। कुछाणवतन्त्रके 
द्वितीय उल्लासमें लिखा है 


तक 





शैववे ष्णवदोर्गोकंगाणपत्या दिके: 
च्क ७ प ही 
सन्त्रेविशुद्धाचित्तस्स कोलज्षान 


क्रमाव । 
प्रकाशते ४ 


उक्त तन्त्रमे और भी कहा गया है कि मनुष्य चार 
श्रेणियों विभक्त हैं और प्रत्येक श्रेणीके मनुष्य अपने 
अधिकार-भेदसे परमपदाथकों भिन्न-भिन्न रूपमें देखा 
करते हैं । 

अम्मी तिष्ठति विप्राणां हृदि देवो मनीषिणाम । 

प्रतिमास्वमजुद्धानां सबन्र विदितात्मनाम्‌ ॥ 


अथात्‌ क्रिया-काण्डमें अनुरक्त ब्राह्णण उनकों अमिमे 
देखा करते हैं | मनीषी अपने हृदयमें उनका अनुभव 
करते हैं । जो अप्रब॒द्ध है, वे प्रतिमामे उन्हे देख पाते हैं 


ओर जो आत्मज्ञानी हैं, वे सबंत्र और सर्वेदा उस परम 
पदार्थकों देखा करते हैं । 

योगसाधनका उद्देश्य यही शोषोक्त अवस्था प्राप्त 
करना है ) इसके लिये सबसे प्रथम कतंव्य है--काम; क्रोध, 
लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन घद-रिपुओका नाश 
करना । यहॉपर कामादि षदट-रिपुरओके खरूपका परिचय 


देना आवश्यक है। खत्री-भोगादिकी जो अमिलाषा है; 
वही काम है । प्राणियोकों पीड़ा पहुचानेका नाम है 
क्रोध | धनादिकी अतिशय आकांक्षाका नाम है लोभ | 
तत्वज्ञानका अभाव ही मोह है। में सुखी हूँ; में पण्डित 
हूँ; मे धनवान हूँ, इस प्रकारके गरबंको मद कहते हें । 
और दूसरेका सौभाग्य देखकर जो दुःख होता है, उसका 
नाम मत्सर है। येही गत्र है, क्योकि ये ही सब दुःखोके 
कारण हे और ये ही आत्मखरूपका विचार करनेमे बाधा 
पहचाते हैं | इनका दमन करनेके लिये योगके अश्ज्धका 
अभ्यास करना होगा | योगके ये आठ अग निम्नलिखित 
हैं--यम, नियम; आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार; धारणा, 
ध्यान ओर समाधि । 

यम गब्दका अथ है--उपरति, अथांत्‌ काम इत्यादि- 
से निवत्ति। यह दस प्रकारका हे--अहिंसा; सत्य, 
अस्तेय; ब्रह्मचय; कृपा; आजंव; क्षमा; घुति, मिता 
भोौर शौच | 

अहिंसाका अथ है-+किसी कमके द्वारा, और 
मनके द्वारा किसी प्रकारसे किसी प्राणीकों कलश न 
पहुँचाना । सत्य शब्दका अथ है--जैसा सुना हों और 
जैसा देखा हों; वेसा ही कहना | अस्तेय शब्दका अर्थ 
है--दूसरेका तुच्छसे भी ठुच्छ तृण आदि भी ग्रहण न करना । 
ब्रह्मचय जब्दका अथ है--आर्ठों प्रकारके मैथुनका 
परित्याग करना । इस अष्टविध मैथुनका वर्णन शाख्रमें 
इस प्रकार आया है-- 

सरण कीतनं केलिः प्रेक्षणं गुह्ममाषणम्‌ । 

सट्ढब्पो5ध्यवसायश्व क्रियानिष्पत्तिरेव च॥ 

बुरी भावनासे स्रीका स्मरण, कथन; स्त्रीके साथ 
खेलना, स्लरीकों देखना, छिपकर बातें करना; पानेका 
सद्भल्प करना; पानेकी चेश करना और सहवास करना | 
कृपा शब्दका अर्थ है--आपिमात्रकी दुःखनिवत्तिकी 
चेश । आजंब दब्दका अथ इस प्रकार वर्णित हे 

व्यवहारेघषु_ सर्वेचु 

सर्वेषामपि 


मनोवाक्कायकर्मत्रि: । 
के, ढक हि | 
काटिस्यराहित्यमाजव॑ भयचेत 
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अर्थात समस्त ग्राणियोंके साथ मन, वाणी और 
शरीरके द्वारा जों व्यवहार किया जाता है, उसमे 
कुटिल्ताके अभावका नाम आजंव है। क्षमा झब्दसे 
अपकार बरनेवालेके प्रति मिनत्रवत्‌ व्यवहार समझना 
चाहिये | इश्वस्तुकी अग्राप्तिम जो दश्चिन्ता उत्वन्न होती 
है, उत् दुश्चिन्ताका अमाव ही धृति है। झरीर घारण 
करनेमात्रके लिये जो मोजन हे उसका नाम मिताहार है। 
जिसके द्वारा चित्त नि होता है, उस पवित्रताका नाम 
झोच है| यहोॉपर यह समझना चाहिये कि धृति इन 
दस प्रकारक्ते सभी साधनोंमें रहेगी | अहिंसा और ब्रह्मचय- 
के द्वारा कामपर, झपा ओर क्षमाके द्वारा क्रोधषपर, अस्तेय, 
सत्य ओर आजवके द्वारा लोमपर, निताह्र और झ्ौंचके 
द्वारा मोहपर, क्षमा और आाजवके द्वारा मदपर और 
अहिता; कृपा; आजंव ओर क्षमाके द्वारा मत्सरपर विजय 
प्रात्त होती है । 
योगका द्वितीय अज्ञ निवम भी दस प्रकारका 
है जेसे---तप*", सनन्‍्तोपष, आखिक्य, दान) देवपूजा, 
सिद्धान्तश्नवण, ही, मति, जप ओर होम ! 
कृच्छादि अर्तेकि आचरणका नाम तप है | इष्टतर 
वल्तुकी भी अभिव्यपा न होनेका नाम _सन्तोष है। 
भ्रुतिप्रतिपाद्य अर्थ्में परल्नेकक्के अस्तित्वमें जो विश्वात है 
वही आस्तिक्य है | यथाविदित अनिनन्‍्य उपायसे 
क्माये हुए. धनको झक्तिके अनुसार देव, पितर ओर 
मनुष्योके उद्देश्यसे बॉयना दान कहल्यता है। अपनी 
ब्रक्ममूर्तिकी उपासना देवपूजा है । उपनिषद्‌ आदि मोश्ष- 
शाह्वोंके सुननेका नाम सिद्धान्तश्रवण है | कुत्तित आचरण- 
के कारण मनमें जो कष्ट होता है उसका नाम ही हे। 
मति शब्दक्ा अर्थ है मनन अर्थात्‌ विविध युक्ति-ग्रमाणोंकी 


सहायतासे सुने हुए अर्थक्ा अनुशीलन । यहॉपर जप 


झब्दसे इृष्ट मनत्रका जप समझना चाहिये। इसके द्वारा 
चित्तमुद्धि द्वोती है । अनिद्योत्रादि होमका नाम दोम हे | 

आसन अनेक प्रकारके हैँ । इनकी कोई उख्या नहीं । 
परन्तु साघारणतः चौराठी प्रकारके आसनोंकी वात कहीं 
गयी है | उनमे पॉच आसन श्ार्रमे प्रधान बताये गये 
हैं। इन पॉचोंके नाम हे--पझ्माासन, खस्तिकासन, 
मद्रायन, वज्जासन और वीराउन | 





क योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ 








(१ ) पद्मसन--वार्यी जॉघपर दाहिना पेर और 
दाहिनी जांघपर बायों पर रखकर, पीठेकी ओरसे दोनों 
द्ाथ ले आकर दाहिने हाथसे दाहिना अँगृठा और वायें 
हायसे वार्यां अंगूठा पकड़ना होता है। इसको बद्ध 
पद्मासन कहते हैं । नुक्त पद्मासनमें इस ग्रकार अँगूठा 
पकंडनेका नियम नहीं । 

(२ ) खात्कासन--दाहिमे घुटने और जड्ञक्रे 
वीचमें वायें पेरका तलवा, और वारयें घुटने और जड्ढाके 
मध्यमें दाहिने पेरफ्रे तल्वेको रखकर, शरीर सीधा करके 
बैठना होता है अर्थात्‌ मेददण्ड और शिरोभागकों एक 
सीधर्मे करना होता है | इसकों ववस्तिकासन कहते हें । 


( ६ ) मद्रासन--सीयनके दोनों ओर दोनों एडियों- 
को ठहराकर, अण्डकोंपके नीचे दोनों टार्थोसे एडियों और 
पेरोंकोी पकड़कर स्थिर, निश्रल भावसे बैठा जाता है, इसी- 
को भद्रासन कहते हैं । 


(४) वज्जासन--दोर्ना जॉर्धेके ऊपर दोनों पेगेको 
रखकर, घुटनेके ऊपर दोनों हाथोंक्री हथेली रखकर 
निश्चलल्पमें वेठनेको वज्ासन कठते हैं । 


(५ ) वीएसन--एक पैस्से दोनों अण्डकोर्षोकी दवा- 
कर दूसरे पैरकों दूसरी जॉघके ऊपर रखकर सरलमभावसे 
बैठनेको वीरासन कहते हैं । 


आपठन लगानेपर जब श्रम दूर हो जाय तब ग्राणायाम- 
का अम्यास करना चाहिये ) जिस आसनमे साधक्को कोई 
केश न हो और सुखपूवक वैठ सके, वहीं आसन लगाकर 
ग्राणायामका अभ्यास करना चाटियें। ग्राणायाम दो 
प्रकारका है--निगर्म और सगर्भ | ध्यान और मानस-जप 
करते हुए. प्राणायाम-साधनका नाम उगर्भ प्राणायाम है । 
बीज उच्चारण न करके जो प्राणायाम किया जाता है उसका 
नाम नियर्म प्राणायाम है। इड़ा नाड़ीसे अयात्‌ बायें 
नथुनेसे पोडश-मात्रा वायु आकषण क्रनेका नाम पूरक; 
चोंसठ मात्रा वायु धारण क्रनेका नाम कुम्भक एव 
वत्तीस मात्रार्मे पिज्लछासे अर्थात्‌ दाहिने नथुनेसे वायु 


त्याग करनेका नाम रेचक है। ग्राणायामर्भ तीन ग्रकारकी 


अवज्याएँ होती हैं ) प्रथम अवज्वार्मे पछीना निकलता हैः 
उसे अघन अवस्था कहते हैं । मध्यम अवस्वार्मे साधककी 
देह कॉपती हैे। और य्राणाबयामझी उत्तम अवखामे 
साधक भूमि छोड़ सकता है | इस याणायामर्मे सिद्ध होने 


# तनन्‍्त्रम योग के 
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पर साधक प्रत्याहारका अधिकारी होता है। प्रत्याहार 


शब्दका अथ है इधर-उधर दौड़नेवाली सब इन्द्रियोको 
इन्द्रियग्राह्म विषयौसे निल्‍्ृत्त करना । और अंगुली, एड्ीसे 
आरम्म करके सहखारपझ्के नीचे रहे हुए द्वादशदल 
कमलतक सोलह स्थानोमे प्राणवायुकी धारण करनेका 
नाम धारणा है प्रत्याहर और घारणाका अभ्यास गुझरुके 
उपदेशके अनुसार ही करना चाहिये । इनको कोई 
साधारण व्यवस्था नहीं हे । शुरू शिष्यकों योग्यताके 
अनुसार इनकी विधि निर्दिष्ट करते हैं । 


एकाग्रचित्त होकर अपने अभीष्ट देवता या स्वकीया ब्रह्न- 
मूर्तिकि चिन्तन करनेका नाम ध्यान है। निरन्तर जीवात्मा 
और परमात्माके ऐक्यचिन्तनकों समाधि कहते हैं । 





जीवदेहमान्र ही शिवशकक्‍्त्यात्मक या अमीषोमात्मक 
अथवा झुक्रशोणितात्मक है ओर वह ९६ अंगुली लुम्बी 
है अर्थात साघधककी अपनी अऑगुलियोंसे ९६ अगुल है । 
पायु और जननेन्द्रियके मध्यके स्थानकों कन्द या मूलाधार 
कहते हैं । इस मूलाधारसे असख्य नाड़ियोकी उत्पत्ति 
हुई है। उनमे तीन प्रधान हैं, उन तीनोका नाम है-- 
इड़ा, पिज्ञला और सुघुम्ना । 


इडा बायीं ओर है, पिंगला दाहिनी ओर है और सुघुम्ना 
भेरुदण्डके मध्यभागम है। सुषुम्नाके भीतर एक और नाड़ी 
है, उसे चित्रा कहते हैं | चित्राके अन्तभागको ब्रह्मनाड़ी कहते 
है। मूलाधारमे जो एक अत्यन्त सुन्दर ज्योतिमय त्रिकोण 
है, वहींपर कुण्डलिनी अर्थात्‌ जीवशक्ति साढ़े तीन चक्कर- 
के रूपमें सोयी हुई सपिणीकी तरह रहती है | मूलाधारके ऊपर 
लिड्रमूलम जो चक्र है उसका नाम खाधिष्ठानचक्र है। उसके 
ऊपर नाभिके मूलदेशमे सुषुम्नानाड़ीसे सम्बद्ध जो चक्र है, 
उसे मणिपरूस्वक्त कहते है । दुदयस्थानमें जो एक चक्र है, 
उसकी अनाइतचक्र कददते हैं । कण्ठदेशम जो चक्र है, 
उसका नाम विश्युद्ध चक्र है। और भ्रमव्यमें जो चक्र है 
उसको आशाचक्र कहते है । इसी स्थानपर गुरुकी आज्ञा- 
का सा्चार होता है, इसीसे इसका नाम आशज्ञाचक्र है | 
साधक कुण्डलिनी-शक्तिको इन समस्त चक्रॉंका भेद करता 
हुआ मूलाधारसे द्वादशदलूचक्रके ऊपरमें शिवस्थानमे ले 
जाता है और शिवशक्ति-सामरस्यरूप अतुछ आनन्दका 
भोग करता है। पद्चक्रनिरूपण, निपुरासारसमुच्यय, 
गन्धवंतन्त्र प्रति अन्धोंमे इसका विस्तृत वर्णन मिलता 


१०७ 





है । महाकालोक्त पादुकापश्चकम! स्तोत्रमे पूर्वोक्त 
द्वादशदलपझका विशेष विवरण है। योगसाघनाका उद्देश्य 
यही है कि गुरु; मन्त्र; यन्त्र; देवता और साधककी 
एकताकी उपलब्धि हो और क्रमशः अद्देतभावकी प्रासि 
हो । उस अवस्थाकी प्राप्ति होनेपर सिद्धयोगी परमानन्द 

नित्यचेतन्येकगुणात्मक आत्माभेदसर्थित प्रणवके या हीं- 
कारके चिन्तनमें मम्म होते है । उस समय वे मन, वाणी 
तथा वेदबाक्यसे अतीत खसवेद्य आनन्द-रससागर 
तारात्मक यस्तुकी उपलब्धि करते हैं | 


अद्वेतछाभके पूबंकी अबस्थामें जो ध्यान बतलाया 
गया है, वह इस प्रकार है-- 


सत्य सानविवजितं श्रुतिगिरामा् जगवकारणं 
व्याप्तस्थावरजड्रम॑ मुनिवरैध्यात॑ निरुद्धेन्द्रियेः । 
अकोझग़्बोन्दुमय॑ शताक्षरवषुस्तारात्मक सम्ततं 
नित्यानन्द्गुगालयं गुणपरं वन्दामहे तनन्‍्सहः ॥ 


विचार करके देखनेपर मालूम होगा कि तन्त्रकथित 
मागका और अ्रतिकथित मार्गका गन्तव्य स्थान एक ही 
है। इसीलिये श्रुव और आगमका भेद वाक्यगत है, 
वस्तुगत नहीं । उद्धृत छोीकका अथ कोई-कोई इस 
प्रकार करते हँ--- 


अरूपस्य ब्रह्मगों भावनरूप ध्यानमेतत्‌। सत्यम्र, 
असत्यव्याबृत्तिर्पस्‌ू; “सत्य ज्ञानमनन्तं बह्म”ः इति 
श्रुतेः । मसानविवजितम्‌, प्रमाणागोचरीकृतम्‌; “यतो वाचो 
निवततन्ते! पति श्रुतेः । श्रुतिगिरामायम, वेठपचक्त- 
शाखत्रयोनित्वाठः इति बादरायणसन्रणात्‌ । जगवकार- 
णम्र; जन्‍्माथस्य” इति सृन्नरणात्‌ | व्याप्तस्थावरजद्नमम 
'सहस्नशीर्षपा” इति श्रुतेः। झ्लुनिवरेनारदादिभिः। अको 
ग्नानदुसयसिति गायब्यादिदेवताक्रमेण । यद्धा अरकों विष्णुः 
अञ्नी रुद्र एन्दुअ्नह्मा तन्‍्मयम्‌) तत उत्पन्नत्वात । यद्ा 
गेज्ञाररूपत्व वक्ष्यति । एतेनाकारोकारमसकारात्मकत्वेनाझी - 
न्द्करूपत्व॑ शताक्षरवपुरिति । शताक्षरेः परं॑ सहः 
प्रतिपायते । प्रतिपाद्पप्रतिपादुकयोरभेटाद शास्त्र पोनित्वेन 
कायकारणभेदाद्या शब्दबह्मरूपत्वादा तथोक्ति-, यद्ा यत+ः 
अका झीन्दुरूपत्वम्‌ अत पुव शताक्षरचपुरित्ति हेत॒हेतुमद 
भाज॑न योज़ता । लित्यानन्दचिस्व॑ त्तत्स्वरूपमेव ॥ 
तद॒ए्लूयत्वज्ञन भगवत उपचारात्‌ | गुणेभ्यः सच्चरजञस्तमोन्यः 
पर तद्रद्दितम्‌। तद्देदशिरसि प्रासद्धम्‌ । महःः नित्य 





* योगीश्वरं शिवं वन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ २ 





ग्रक्ाशकत्वान्‌ मह इब । एते च सर्चे शब्दान्तस्य वस्तुनों 
लक्षका एव न वाचका'। एतेपां शब्दानामेहत्वार्थत्वम्‌ 
ऊपयायत्वे5पे जतद॒व्याद्चत्यर्थतवा न पॉनस्क्त्यम्‌ ।! 


फ्रि, उपयुक्त छोक्‍का अथ इस प्रकार मी किया 
जाता है-- 
महस्तेजोडपा कुण्डलिनीं उच्यते। सत्यं नित्य- 
स्वात्तत्या-, “नित्या शक्ति पराठेदी!? इृत्युच्छे | मान्मियत्ता 
तद॒र्जिता, सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरा विश्वु ! इस्युक्ते"। व्वाघ- 
स्थावरजड्मा, सर्वंगा विश्वरूपियों दिक्काराद्यनवच्छिन्ना? 
इत्युक्तें । निरुद्धेन्द्रियिम्नुनिवरेध्याता, योगिष्येया च 
सवंदा! इत्युक्के । 'योगिनां हृदयाम्मोजे नृत्यन्ती नित्य- 
मर्जसा! इत्यपि | जकाप्ोन्दुदपा,  त्रिघासजननो देवी! 
इत्युक्ते४ || 'सोमसूर्याझिरूपा च्वा इत्युक्तेश्व ! शताश्षर- 
वपु, विश्शत्मना गअबुद्धा सा सूते सन्त्रमयं जगत! 
डत्युक्ते । तारात्मकम्‌ ; 
तन्मध्ये चिन्तयेह वीन्ृज्वाकारा तडित्यभाम। 
जोदारूूपियीं ज्योत्तामात्मरूपां शुमोदयामर ॥ 
(शल्युक्त ) 
नित्यानन्दगुणाल्या; नित्यानन्दगुणोड्या? इत्युक्तें*॥ 
गुगपरा; गुगरूपा परा च, “शक्ति कुण्डलिनी गुणब्रय- 
चपुर्वियछतासन्विना? इत्युक्ते । परापरविभागेन पर- 
शक्तिरिय मता? इत्युक्तेश्व । 
उक्त झोक्म झताश्षावपु ' झन्दका अ० शतान्षस्मन्त्र 
है। वर (४) पिप्डुपू, (२) गायत्री और (३) 
अनुष्टुपू--डन तीन मन्‍्त्रोफे सयोगसे बनता है । 
उद्धत ओोककी जो व्याज्या दी गयी है बट मदाननि 
उससे यह मसाइम 
होता दे हि कोई सनन्‍्च किसी निर्दिष्ट देवताड़ा न्ीं है । 
जिस समय सापवसे मनन देखता जींर गुठझे साथ ऐफ़्य 
शाषंनी करेस 6 पे कटा खेतों २, दिल सपय आपके 


हि. 
ता तन अपना दा मद" सा सख्धरतां पके ज्यण्यदर पक एकनान परम 
जिस रए दत्ता क्वा सावन करता ८, पता एफकनायव पर 


हर. 


सपया लादारद रापपभइइन दे। 





देवता हैं, यह समझना चनूल है| भगवत्पाद शड्जराचार्यने 
खरचित ग्रपद्धचारतन्त्रम इल्लेंड्या वीजक्े सम्बन्धर्मे कहा है- 
यां ज्ञात्वा सकलमपास्य कसंवन्ध 
तद्ठिष्णो परम पद अयाति लोक । 
त्रिजगति जन्‍्तुजोवमभूता 
हलेंब्यां ज्पठत च नित्यमचंयीत ॥ 


तामेंता 


इससे स्पष्ट माछुम होता हे कि वक्त्त्रीजठाधनके 
द्वारा नी विप्छुपद प्राप्त क्या जाता है। पहले ही कहा 
गया हे कि साधक्के उपाल्य या इश्ठ देवता उसकी 
गुरुनिदि ब्ह्मनूतिमात्र है । अपने इश्ठकी नूतिका 
अवलून्वन करके ही परम पदार्थन लीन हुआ जा सकता 
है। घाक्ततन्त्रम चक्तिक़ों प्रधानता दी जाती है, इठीतसे हीं? 
कार वीज ओर कुण्डडिनी झक्तिकी आराधनाको प्रघानता 
दी जाती है| शेवतन्त्रम 'ओकारः और शिवकों प्रधानता 
दी जाती है। दन दोनोंमे कोई अन्तर नहीं | शिव 
ओर झक्तिके परत्यर-सम्न्धतों सविनानाव' बतलाया 
जाता है। जिन्होंने इस अविनामाब की उपलब्धि का 
है, वे दी जीवन्नुक्त हें 

उपसदारने बह कहना आवश्यक दे कि इसके 
अतिरिक्त और जो कुछ करनेवी आवश्यकता है, वह 


गुब्से ही जाना जा सकता है। शाओंमे कहा है-- 


गुरूपदेशतों ज्लेय न ज्ञेयं शाखकोटिसि' | 


यह कटनेका मतलब यही है कि केवल झान््रयचनम्े 
आधारपर यदि योगवाधना की जाय तो साधकको समरय- 
समयपर पिश्येपच्पंसे प्रिवदय्न होना पड़ता ह। गुद 
शिप्ददा अधिकार समझकर पम-प्रगपर उसे उद्देश्य देते 
हैं | यट्तिक देया गया दे छि प्राणापारसाधन करते समय नी 


शः 


काद ठ्ययदशाक ने टुनपर साधकका विद नल दाना पड़ा 


है। इन सर छारणोसे जो पिपय गुदसले दी सीखनेयो ये 
है चल पल अत लिखा जाया 2 ॥| 


श्रीमद्‌भागवर्तमें योगचया 


( लेखक--प० ओऔबलदेवप्रसादजी उपाध्याय एम० ५० ,साहित्याचार्य ) 


५». मदभागवत सस्क्ृतके धामिक साहि- 


20 ३८० /३ 5 त्यका एक अनूठा रत्ष है । यह 

कि 9- अश्टादश पुराणोंमे सबसे श्रेष्ठ माना 

हा श्री है जाता है। महर्षि वेदव्यासने नदियों 

2255 442] में गंगा; देवताओँमे विष्णु, वेष्णवॉमे 

24323 £-८ शिवके समान; पराणोमें इसे बतलाकर 
० जिओ 

इसकी प्रधानता तथा श्रेष्ठताकों स्पष्ट- 


रूपसे अभिव्यक्त किया है । सब क्षेत्रोमे जिस प्रकार काजी 
सर्वोत्तम है, उसी प्रकार पराणसमूहोर्मे भागवत है। वेद 
तथा वेदान्तका महत्त्वपूणं सार भाग निचोड़कर श्रीमद्‌- 
भागवतमें भर दिया गया है । वास्तवमे यह “निगमकबल्प- 
तरुका गलित फल” है | यह फल देवी-देवताओंके लिये 
भी दुलम है ( श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुल्मा )। 
परन्तु सॉमाग्यवश यह सुरस तथा खादिष्ठ फल महर्षि 
वेदव्यासके परम अनुग्रहसे हम मानवजनोके लिये नितान्त 
सुलभ है| भगवान वेदोके परम रहस्पोसे सबलित होनेके 
कारण भागवतका यथाथ्थमें समझना विद्वजनोंका ही काम 
है | इसीलिये कहा जाता है कि विद्वानोंकी बिद्वत्ताकी 
परीक्षा भागवतमे होती है--“विद्यावतां भागवते परीक्षा !? 
किसी धामिक अन्थर्में “भागवत! के प्रत्येक अक्षरसे एक 
अताव सुन्दर अथंकी उद्धावना की गयी है। “भा? अक्षरसे 
भारूप-प्रकाशस्वरूप सच्चिदानन्दका सकेत किया गया है । 
भा प्रकाशें चिदानन्दे! । 'ग अक्षरसे उस भगवानके 
विधयमे लोकिक “गति? का अर्थ निकलता है--गतियस्यात्र 
लोकिकी ।? “व” अक्षर भागवतकों सब शाहओमें “वरिष्ठ!-- 
श्रेष बतला रहा है--“वरिष्ठ सर्वशासत्राणाम्‌ |! अन्तिम अक्षर 
तकार है जो इस बातकों सकेत कर रहा है कि यह अन्य 
इस भवाणं॑वसे पार जानेके लिये एकमात्र 'तरणिः-नाव- 


हे--तरणिभूत्मवाणवे” । इस प्रकार भागवतके अक्षर्सेकी 


इस भावमयी साकेतिक व्याख्याका यही अर्थ है कि यह 


अन्य अकाशरूप साच्दानन्दर्फ विपयम लोकिक उपायकों 

वतलानेवाला है, सब शान्त्रेसे बढकर है तथा इस ससार- 
१ भोमद्नागवव १२१ १३। १६ या 
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रूपी समुद्रसे पार जानेके लिये-निरपायभूत भगवानके पास 
पहुँचनेके लिये-एक सुदृढ नौकाका काम करता है। 
भागवतसे परिचित पाठक इस व्याख्याकां यथाथता 
तथा रमणीयताकों भलीमॉति समझ सकते हैं | 


श्रीमद्धागवतका प्रतिपाद्य विषय क्‍या है? यह तो 
प्रथम स्कन्‍्वके आरम्मसे ही व्यास-नारद-सवा दसे स्पष्ट 
प्रतीत होने छगता है। स्त्री; झूद्र तथा दविजबन्धुओंके 
हिताथ व्यासजी ने श्रतव्यथसवलित लक्षसछ्लो कात्मक महाभारत- 
की रचना करके जिस चित्तसन्तुष्टिकों नहीं प्राप्त किया; 
उसे ही उन्होने श्रीमद्भागवतकों रचना कर पाया | इसका 
कारण यही था कि सब विषयोसे पूण होनेपर भी महाभारतमे 
भगवानकी आनन्‍न्दमयी लीलाओका विशद वर्णन न था- 
धर्म, अरथका विशद्‌ कीतन होनेपर भी वासुदेवकी महिमा- 
का वर्णन न था । इसी कमीकी पूर्ति करनेके लिये ही 
व्यासजीने नारदजीके उपदेशसे श्रीमद्भागवत नामक नये 
पराणकी रचना की | ननेष्कम्यमप्यच्युतमाववजित ने 
शोभते ज्ञानमल निरज्लननम! ( नष्कम्यंखरूप निरश्षन 
अछ ज्ञान भी अच्युत-भावके बिना जञोमा नहीं देता | 2 
( श्रीमद्धा० १। ५ । १२ ) कहकर व्यासजी ने भमगवद्भक्ति- 
की ही प्रधानताकों दिखलाया है । अतः लीलाघाम 
भगवानकी मनोरम लीलाओंके सुन्दर वर्णनके साथ-साथ: 
भक्तियोगका मनोरम तथा विशद विवेचन ही भागवतका 
प्रधान विषय है, तथापि स्थल-स्थलपर ज्ञान तथा कर्मका 
भी उचित वर्णन है तथा अशड्भयोंगका भी वर्णन कम 
नही है | 

योंगका विषय उपनिषदोमे भरप्र है, यह तो बहत-से 
विज्ञ पुरुघोकों अवगत हे, तथापि सहिताओमे, विशेषत£ 
ऋग्वेद तथा अथववेदकी सहिताओमे भी योगके अल्प या 
आधक, गाणतः तथा मुख्यतः, अनेक सहड्डंत उपलब्ध 
होते है, इसे बहत-से जानकार लोंग भी नहीं जानते । 
अतः वंदिक सहिताओमे ही योगकी आदिम हूप-रेखा हमे 
मल्त[ हैं; उपनिपरदुाम आकर याोगकोां यह झरूप-रेखा 
अलन्त सुव्यक्त रूप वारणकर वीरेघधीरे परिपर्णावस्थाकों 


प्रात करती हुई छक्षित होती हैँ | महाभारत, पुराण, तन्त्र 


२१० 
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तथा धमंगात्रम योगकी यह घारा अविच्छिन्नस्पसे बहती 
हुई कालान्तरमें महर्षि पतजञ्ञलिफे “योगदर्शन' के ल्‍ूपमे 
टमारे सामने आती है | यह धारा यहीं नहीं रुकती, 
बल्कि पतज्लिके भाष्यकार, दृत्तिकार तथा वार्तिककार-- 
व्यास, वाचस्पति, भोज, विज्ञानमिक्षु तया नागेश आदि 
माननीय गअन्यकारोंकी रचनाअंसे परिपुष्ट होती हुई आज 
भी हमारी श्रद्धा तथा भक्तिका भाजन उसी प्रकार बनी 
हुईं है जिस प्रकार पुण्यसलिा भगवती भागीरथीकी 
घिमल धारा। योगशासत्रके उद्बम तथा विकासफे इस 
साड्लेतिक वर्णनसे भ्रीमद्भधागव्रवर्णत योगका स्ान 
पाटकोको स्पष्ट प्रतीत होने छगेगा। भागवतका योग 
पौराणिक योगका एक अशमात्र है तथा योगशात्रके 
इतिहासकी दइष्टिसि उसका स्थान ओपनिषद योग तथा 
पातज्ञरल योगके मध्यके कालमें आता है । 


ऊपर कहा जा चुका है कि भागवतर्म भक्तिके साथ- 
साथ अशज्जञयोगका भी प्रचुर वर्णन हैं। यह वर्णन दो 
प्रकारसे किया गया मिलता है । कई स्थर्लपर योग-साधन- 
की क्रियाओका अप्रत्यक्षरूपसे सद्छेत्मात्न किया गया 
हे । परन्तु अन्य खझलोंपर योंगका प्रत्यक्षरूपसे 
विशद्‌ विवेचन किया गया है | योंगके अप्रत्वक्ष सल्छेंत 
प्राय. दो प्रसड्धोंमि किये गये मिलते हेँ ! किसी विशेष 
व्यक्तिकी वपश्चयाक्रे वणनके अवचरपर योगका आश्रय 
लिये जानेका सद्लेत मिलता है तथा किसी महान व्यक्तिके 
इस भौतिक शरीरके छोड़नेका जहाँ वर्णन है वहाँ भी 
योगमार्गका आलम्बन कर प्राणत्यागकी घटनाका सक्षित्त 
परन्तु मार्मिक उल्लेख उपलब्ध होता है | इस प्रकार 
महापुरुषेकि तपश्चरण तथा शरीरत्यागके दोनों अवसर्रोपर 
विशेषरूपसे योगकी ओर सझेत किया गया मिलता है | 
ऐसे ग्रसक्ञ शीमद्धागवर्तम अनेक आये हूँ । इन सब 
महत्त्वपूर्ण प्रसड्डोका उल्लेख यहाँ किया जायगा। इन 
परोक्ष सड्डेंतेकि अतिरिक्त भागवतर्मं योगका विश्वद 
विवेचन भी स्थान-खानपर किया गया है, परन्तु 
छेसे खल पहलेकी अपेक्षा न्यून ही दें । जो कुछ 
भी हों, इस लेखर्मे मागवतर्म वर्णित योगका; परोक्षरूप 
तथा प्रत्यक्षरूपसे किये गये उल्लेखका, यथासाध्य पूरा 
विवेचन करनेका प्रयक्ञ किया गया है। अपत्यक्ष सकेतरमे 
नितान्त मब्च्वपूर्ण सफेतोका ही खानाभावके कारण 
स्वल्प विवरण दिया गया हैँ और प्रत्यक्ष व्णनेके सार 


+ योगीश्वर शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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अञ्जकों ही यद्ाँ उपस्थित करनेका यक्ष किया गया है । 
वर्णन स्कन्धेके क्रमसे किया गया है तथा उसे पूर्ण करनेका 
यथासाध्य उद्योग किया गया है। 

पटले योगविषयक अप्रत्यक्ष निर्देशोकी बात कहीं 
जायगी । ऐसे प्रसग भागवतऊे प्रथम स्कनन्‍्धर्मे कई बार 
आये है | नारदजीने अपने जीवनचरितसे एक ऐसे प्रसज्न- 
का उल्लेख किया है-- 

(१) जय वह बालक ये तत्र 
अध्यात्मवेत्ता मुनियोफ़े ससगमे रहनेका सौभाग्य प्रात 
हुआ था | लड़कपनमे ही उनकी माताका देदपात हो गया, 
तब नारदजीने उचर दिशामें जाकर मुनियेके मुखसे सुने 
गये भगवानका साक्षात्कार करनेका निश्चय किया | तब 
नि्जन स्थानमे उन्होंने भगवानके चरणकमलेंमे अपना 
मन लगा ध्यान धरा जिससे भगवानने प्रसन्न होकर अपना 
दर्शन दिया | इस गअसड्रम 'मनथअ्णिधान! जेसे 
पारिभाषिक आब्दका उछेख मिलता है । 


(२ ) नारदजीके उपदेशसे व्यासजीने भगवानकी 
विविध लीलाओंफे वणन करनेका विचार किया। तदलु- 
सार उन्होंने सरस्वती नदीफके पश्चिम तटपर स्थित 
झम्याप्रास नामक आश्रममें आसन मारकर मगवानम 
अपना मन लगा भक्तिपूर्वक ध्यान धरा | उनका निर्मल 
मन इतने अच्छे ठगसे समाद्दित हुआ कि उन्होंने मगवान- 
का साक्षात्कार कर छिया । आसन तथा मन-य्रणिधान- 
का उल्लेख स्पष्ट ही है । 


पद 
57५० 


(३) भीष्म पितामहके देहत्यागके अवसरपर 
व्यासजीने ऋषि, मुनियोक्रे अतिरिक्त पाण्डवोके साथ 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्रकों भी उस स्थानपर छा एकत्र 
किया है । अन्तिम अवसरपर सब लोग मीष्मकों देखनेको 
जावे; श्रीकृष्ण भी पधारे | भीष्म सच्चे पारखी थे; भावुक 
भक्त थे | उन्‍होंने श्रीकृष्णकी ललित स्तुति की तथा अन्त 
समयमे मगवानमें मन; वचन; दृष्टिकों इत्तियोंसे अपनी 
आत्माकों लगाकर अन्त यास लिया तथा झान्‍न्त हो 
गये | इस प्रसद्धमें मीष्मने अपने शरीरकों योगक्रियासे 
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छोड़ा यह बात स्पष्ट ही है | अन्तिम बार 'बासकों भीतर 

क्र ् त्त्व रहे 
स्वींप्चकर ब्रह्मरस्थ्रसे प्राणत्याग करना योंगकी महत्त्वपूण 
क्रिया समझी जाती है । 


(४ ) देवहूति साख्यशास््रप्रवतेक कपिछ मुनिकी 
यूजनीया माता थीं । बहुत आग्रह करनेपर कपिलने उन्हे 
>_ यथोगकी रिक्षा दी | परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपना 
देहत्याग समाधिके द्वारा किया ! 


(५) चतुथ स्कन्धमे सतीके शरीरदाहकी कथा 


चर्णित है | अपने पिता दक्ष प्रजापतिके द्वारा किये गये - 


शिवजीके निरादरके कारण संतीने अपने शरीरकों जछा 
दिया था । गोसाईंजी 'जोग अगिन तनु जारा' लिखकर 
योगामिमें सतीके भस्म होनेकी बात लिखकर चुप हे; 
परन्तु व्यासजीने एक कोकमे उसकी समग्र योगक्रियाका 
यथार्थ वणन किया है । इस पद्यकी शुकदेवकृृत सिद्धान्त- 
प्रदीप तया विजयराघवकृृत भागवत्चन्द्रिका-व्याख्यामें 
चड़ी मार्मिक व्याख्या की गयी है | सतीने पहले आसन- 
जय किया-आसन मारकर इस प्रकार बैठ गयीं कि पग्राण- 
सप्चारजनित अज्भसशग्चालन बिल्कुल बन्द हो गया । तब 
प्राण और अपानका निरोधकर एकब्ृत्ति बना नाभिचक्र 
६ मणिपूर ) में रकखा । अनन्तर नाभिचक्रसे उदानवायुकों 
उठाकर हृदय ( अनाहत ) मे ले आयी, निश्चयबुद्धिके साथ 
बहसे भी बायुकों कण्ठमार्ग ( विशुद्धिचक्र ) से श्रमध्य 
( आज्ञाचक्र ) में ले आयी। उदानको वहीं टिकाकर 
सतीने अपने अज्ञोंमेि वायु तथा अभिकी धारणा धारण 
की । परिणाम स्पष्ट ही हुआ | शरीर एकदम जछू उठा | 
इस वर्णनमे शरीरके विभिन्न चक्रो तथा तद्द्वारा वायुकों 
ऊपर ले जानेकी क्रियाका उल्लेख नितान्त स्पष्ट है | 


( ६ ) नारदजीने ध्रुवको आसन मार प्राणायामके 
द्वारा ग्राण, इन्द्रिय तथा सनके मलकों दूरकर समाहित 
मनसे भगवानके व्यान करनेका उपदेश दिया था | 
भुवने उसी मागंका अवछम्बन किया तथा अल्प समयमे 
ढी वह भगवानका साक्षात्कार करनेमे समर्थ हुआ । अुवको 
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नारदने अशज्ञयोगका ही उपदेश दिया था, इसका पूरा 
पता 'कृत्वोचितानि! पद्चकी भागवतचन्द्रिकाके देखनेसे 
लग सकता है । “उचितानि कृत्वा' में यम-नियमका; 
“कल्पितासन/ में आसनका;, “मर व्युदस्थ' से प्राणायाम 
तथा प्रत्याहारका; “व्यायेत्‌? मे ध्यानके धारणापूर्वक होनेके 
कारण धारणा तथा व्यानका विधान किया गया है अथांत्‌ 
पूरे अष्टाज़्योगका उपदेश है । 


(७ ) दधीचि ऋषिसे देवताओने वजच्र बनानेके लिये 
उनकी हड्डियाँ मांगी, तब छोकोपकारकी उन्नत भावनासे 
प्रेरित होकर ऋषिने उनकी प्रार्थनाकों अज्ञीकार किया 
तथा इन्द्रिय, प्राण, मन ओर बुद्धिका नियमन कर परम 
योगका आश्रय लिया | उस समय उन्हे खबर ही न लगी 
कि उनका शरीरपात कब हो गया । 


(८ ) बचने भी अपनी मृत्युके समय भगवानके 
चरणकमलोमे मन लगाकर समाधिके द्वारा अपने प्राण 


छोड़े 4 


छांड़ू | 

(९ ) अदितिने पयोव्र)” नामक महत्त्वपूण श्रत 
भगवानकी ग्रसन्नताफके लिये किया। भगवान्‌ प्रसन्न हो 
गये और उन्होंने अदितिके उदरसे जन्म धारण करना 
खीकार कर लिया | महर्षि कश्यपकों इस अद्भुत घटनाका 
ज्ञान समाधियोगसे बिना किसीके जनाये ही हो गया । 

(१०) श्रीकृष्फे! जीवनचरितमे अनेक प्रसक्ध 
भागवतके दशम स्कनन्‍्धमे वर्णित है जिनमें योगका आश्रय 
लेकर उन्होंने अत्यन्त आश्रयेजनक अलोकिक घटनाओ- 
को घटित किया है । श्रीकृष्ण तो भगवानके पूर्णावतार 

ठहरे--'कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम! अतः अलौकिक 
घटनाओकों उत्पन्न करना उनकी शक्तिके एक कणका 
काय है, परन्तु इन सब अद्भुत कार्योकी उत्पत्ति श्रीकृष्ण ने 
अपने योगवलसे की थी, इसका उल्लेख वारवार मिलता है | 
वह अनेक बार “योगी? तथा योगियाँमे श्रेष्ठ योगेशवरेवर:? 

बतलाये गये हैं| उनके योगजन्य कतिपय घटनाओके 
निर्देशमात्रसे हम सन्तोष करेंगे, वर्णनके लिये न तो यहाँ 
समय है और न स्थान । ब्ह्माने ग्वाछे तथा गौंओोकों जब 
पब॑तकी कन्द्रामे चुराकर रख छोड़ा था तब श्रीकृष्णने 

३० 93 5६ | ११५।१॥२२ 
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अपने झशरीरकों ही उतने ही गोपों तथा गौओमे परिवर्तित 
कर जो चमत्कार किया था वह योगकी कायब्यूहसिद्धिका 
उज्ज्वल दृष्टान्त हे | श्रीकृष्णने प्रबल दावागिसे गोपोंकी 
जो रक्षा की थी, उसमे उनका “योगवीय' ही प्रधान 
कारण था | रासलीलाके समयमे वन्दावनचन्द्र श्रीकृष्णने 
जों अलोकिक लीजल्माएं दिखायीं उनमें उनका योंगमायाका 
आश्रय लेना भी एक कारण था। कहातक हम गिनावे 
श्रीकृष्णके योगग्ाक्तिजन्य अद्भुत कार्याकों | जब यादर्वों- 
के भारसे भी व्यथित इस भूमण्डलूको श्रीकृष्णने मार- 
विहीन कर तथा जीवनदान देकर अपने छोकमे जानेका 
विचार किया; उस समय भी श्रीकृष्ण ध्यान रगाकर अपने 
परम रमणीय गरीरकों आग्नेयो योगधारणासे बिना जलावे 
ज्यो-के-त्यों अपने झरीरके साथ अपने छोकमे चले गये | 
(साधारण योगी अग्रिघारणासे अपने शरीरकों भस्म कर 
देता है ।” श्रीकृप्णने भी वह धारणा की अवश्य, परन्तु 
अपने घरीरकों बिना भस्म किये सशरीर ही अपने धाममें 
चले गये | इस प्रकार श्रीकृष्णके जीवनचरितकों आदिसे 
अन्ततक व्याउजीने योगसिद्धियोसे परिपूर्ण प्रदर्शित किया है। 
प्रत्यक्ष वणन 
अबतक जो कुछ कहा गया उससे पता चल गया 
होगा कि भागवतमे योगसम्बन्धी अनेक अप्रत्यक्ष सड्ढ त 
विद्यमान है। अब भागवतमे अशज्ञ्योगका जो प्रत्यक्ष 
निदशन है उसको देखें । ऐसा निदशन एक ही खलपर 


* ७४ ् जप -छोटे आन लि अनेक ्त रु बह 
नहीं, अनेक सलॉपर है । छोटे-छोटे तो अनेक वणन हैं; 
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४ सयोज्यात्मानि चात्मान पद्नेन्ने न्‍्यमीलयत्‌॥ 
लेकामिरामा खतनु धारयाध्याननद्लन्‌ | 


योपभारणयाग्नेय्या दग्ध्धयाः परामाविशत्‌ खकन्‌॥ 

( आओनदू्नागवत्त १२१ । ३२१ । ५-६ ) 
५ उच्च लोककी व्याख्वार्भ माय टाॉंकाकार्मिें नो ननमेद 
देसाया पड़ता &। आएरखानीके “अदग्ध्वा! पदच्छेदका 
मानकर वोरराघव, विजयध्वनज्न, जीवगोन्चामों आदि सव टोफा- 
कार्सेने एक समान द्वा अथ किया ऐ, परन्तु निम्वार्कमतानुयावी 
आशुरूरेवने सपने सिान्त-प्रदीपर्म दम्ब्बा प्रदचछेद 
पलगियेयाडिया सन्‍्तापदिया? अब कर विद्ृरतफ्ते अट्श्य दोनेछो 
हर सयत्णजुद्धें अन्तपधान दोडेका बात लिसो ई । 


पर 


“ योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ + 








परन्तु इनका उल्लेख यहां न कर केवल वित्तृत विवरणो- 
का ही निर्देश किया जाता है। भागवतके तीन स्कन्धेमि 
योगका विशेष विवरण दिया गया है--दूसरे स्कन्‍्घके 
अध्याय १ तथा २ मे, तीसरे स्कन्धके २५ व॑ तथा २८ वें 
अध्यायोमे कपिल्जीका अपनी माता देवहूतिके प्रति योगका 
उपदेश, ओर फिर एकादण स्कन्धकें अध्याय १३ में 
सनकादिकोंकों हसरूपघारी भगवानके द्वारा योगका 
वर्णन, अ० १४ में ध्यानयोंगका विशद वर्णन, अ० १५ 
में अणिमा आदि अठारह तिडियोंका वर्णन, अ० १९ में 
यमनियसादिका वर्णन, अ० २८-२९ सें यथा- 
क्रम ज्ञानयोग ओर भक्तियोगके साथ अष्टाद्योग । इन सब 
स्वानोमे योंगका इतना विद्वद प्रचुर व्णन है कि उसके 


लिये एक अल्ग पुस्तिकाकी आवश्यक्ता होंगी । 
यहाँ केवल उसका साराश उपसलित करनेका यक् 


क्या जायगा । 

मागवतमे अष्टाइबोगकी यह एक वड़ी विशद्येपता है 
कि वह स्वतन्त्र साधनरूपसे उपस्चित किया गया हे | 
साथ-दी-साथ अन्य साधनमागाकों भी वह सहायता 
पहुँचाता है । योग भक्तिका सबसे अधिक सहायक है 
अवश्य, फिर भी वह ज्ञान, कम तथा भक्तिके समान एक 
पृथक्‌ स्वतन्त्र साधनपथ है जिसपर चलकर साधकगण 
परमात्माका साक्षात्कार कर सकते हैं | इसकी विशेषता 
टठीक-ठीक समझनेके पहले उससे परिचय य्ात्त कर लेना 
नितान्त आवश्यक है । 

योगफ़े आठ अज्ञ हें---यम, नियम, आसन; प्राणा- 
याम; प्रत्याटार, धारणा, ध्यान तथा समाधि | इनमें यम 
तथा नियमका सक्षित वणन ग्यारहवें स्कन्धके अध्याय 
१९ में यतक्श्वित्‌ मिलता है। पातजञ्लरू सत्रोम तो 
यम तथा नियम केवल पाँच ग्रकारके ही बतलाये गये हें; 
परन्तु भागवतम उनसेसे प्रत्वेकके वारह भेद माने गये हैं-- 

यमके द्वादश भेद--( १ ) अहिंसा, ( ? ) सत्व, 
( > ) अस्तेय, (४) असक्न, (५) ही, (६) 
उस्ञ्यय, (७) आरस्िक्य, (८) ब्रह्मचय, (१) 

(१० ) स्वयं, (११) क्षमा, (१२) अमय | 

नियमके द्वादश नद--( १ ) झौंच-चाह्मय, (२०) 
आन्यन्तर, (३) जप, (४) तप, (५) शेम, 

२ ओनद्भावत २१ । १९। ३३ 

हि 23 २२ | >९ | ३४ 


ञ 
मो 


अिजमी-कमी अजरी पमी- बजा मी गत जाम पिकम जन -ख नी "कर जब पनीर. 5ट के पी फि-म-ीफम कमी अकी पिला पलट कक नकरीाबथ 


कल्याण 
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लोकामिरामा स्वतनुं घारणाध्यानमजन्नलम । 


योगघारणयागय्यादग्ब्वा घामाविशत्‌ स्वकम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० ११। ३१५।६) 


%# श्रीमद्भधागवतमे योगचयों के 
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फत 


(६) श्रद्धा, (७) आतिथ्य, (८) भगवदचन; 
( ९) तीर्थाटन, (१० ) पराथचेष्ठा। ( ११ ) सन्तोष, 
( १२ ) आचायसेवन । 


इन यर्मोंमे अहिंसा, सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचय तथा 
अपरिग्रह ( भागवतका छठा “असश्जय” ) पातझ्जछदशनमें 
भी है, शेष सात नये है । नियमोमें उसी भाँति शौच; 
सनन्‍्तोंष, तप, स्वाध्याय; ईश्वरप्रणिधान ( भागवतका 
आठवों 'भगवदर्चन' ) पातआ्ललदशनमे भी हैं, शेष नये हे । 


आसन-यह योगका तीसरा अद्ज है। शुद्ध, पवित्र 
तथा एकान्त स्थानमें आसन लगाना चाहिये | जहाँ कर्ह 
हल्ला न हों, निजनताके कारण शान्ति विराजती हों; 
वैसा ही स्थान आसन लगानेके लिये चुनना चाहिये । 
आसन  *“चिेलाजिनकुशोत्तर होना चाहिये, इसका 
“कल्पितासन! शब्दके द्वारा भागवतम स्थान-स्थानपर 
सकेत है । योगमे अनेक आसन बतलछाये गये है। 
स्वस्तिकासनसे बैठे तथा उस समय अपने गरीरकों 
बिल्कुल सीधा बना रक्‍्खे--- है 

गुद्दात्‌ प्रयजितो घीरः पुण्यतीथजलाछ्रुतः । 

रुवों विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने ॥ 


( श्रीमदू्भा० २। १। १६ ) 


'घरसे निकछा हुआ वह धीर पुरुष पुण्यतीर्थोके 

च्क च कस (६ 
जलूमें स्नान करे ओर शुद्ध एकान्‍्त स्थानमे विधिपूरवक 
विछाये हुए. आसनपर आसीन हो ।” 

शुच्ो देशे प्रतिषाप्प विजितासन जआासनम | 

तस्सिन्‌ स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्‌ ॥ 


( ३।२८। ८) 


'शुति देशम आसन लगाकर आसनको जीते, पीछे 
स्वस्तिकासन लगाकर सीधा शरीर करके अम्यास करे |? 

इस इलकोकस अ्रीघरत्वामीफे अनुसार 'स्वस्तिक! 
पाठ माना जाता है । अन्य टीकाकार्रोने 'स्वस्ति समा- 
सीन» पाठ माना ऐ तथा पद्मासन अथवा सिद्धासनसे 
सुणपूर्वक बेठे, ऐसा अर्थ किया है। अतः भागवतमे 
किसी एक जनासनके प्रति आदर दिखाया गया नहीं 
भाव पड़ता । खानन्‍सानपर टोझाकारोड़े समेतसे पद्म 
जपपा लि पासमोकी योर मिर्देश जान पड़ता ऐ । 

प्णर-पाणेफा भायाम योगझा चीया पात्ष 3 । 

९३ 


पूरक, कुम्मक तथा रेचकके द्वारा प्राणके मार्गकों शुद्ध 
करनेका उपदेश दिया गया है-- 
ग्राणस्य. शोधयेन्मा्ग पुरकुम्भकरेचकेः । 


(३११।२८ | ९ ) 


प्राणायाम पुराणोमे दो प्रकारका बतलाया गया है--- 
( १ ) अगर्भ तथा ( २) सगर्भ | अगर्म प्राणायाम यह 
है जिसमे जप तथा ध्यानके बिना ही मात्राके अनुसार 
प्राणायाम किया जाय । सगम प्राणायाममे जप तथा 
ध्यान अवश्य होना चाहिये। इन दोनोमे समझे प्राणा- 
याम श्रेष्ठ है। अतः पुराणोंने उसीके करनेका उपदेश 
दिया है | शिवपुराणकी वायवीय सहिताके उत्तरखण्ड 
अध्याय सेतीसमे इन दोनोके भेद तथा उपयोगका अच्छा 
वर्णन है-- 

अगर्भश्च॒ सगर्भश्र आणायामो द्विधा स्थृतः। 

जप ध्यान विनागभ: सगभंस्तत्समन्वयात्‌ ॥३३॥ 


“(प्राणायाम अगरभ और सगमभे; दो प्रकारका कहा 
गया है, जप और ध्यानके बिना जो प्राणायाम होंता है 

अगभ ९ ओर कि. ध्यानके के 3 वह (६ ५ 
वह अगभ है ओर जप-ध्यानके सहित जो है वह सगमभ है। 


अगर्भाद्‌ ग्संयुक्तः प्राणायामः शताधिकः । 
तस्मात्सगर्भ कुबन्ति योगिनः प्राणसंयमम्‌ ॥३४॥ 


९ अगभसे पे प्राणायामका गैगुना 

अगर्से सगमभ प्राणायामका गुण सौगुना है। 
इसलिये योगी सगमभ प्राणायाम करते है ।? 

विष्णुपुराणम अगभकों अबीज तथा सगर्भकों 
प्राणायाम कहा गया है । श्रीमद्धागवतमे सी इसी समर्भ 
प्राणायामका विधान बतलाया गया है | प्राणायाम करता 
जाय, साथ-ही-साथ अ-उनमसे ग्राथित ब्रक्माक्षर 5“कारकी 
मनमे आवृत्ति करता जाय। 3“कारकों बिना भुलाये 
अपने थश्वासकों जीते -- 
अभ्यस्पेन्मनसा शुद्ध ब्रिवृद्धह्माक्षर॑ं परम । 

सनो यच्छेजितश्वासो अह्ययोजमविस्मरन ॥ 

( प्रीमद्वा० २। १। १७) 

“इस तीन अन्षरवाले शुद्ध परम ब्रद्माक्षर मन्‍्त्रका मनसे 
जप करे, इस ब्रद्यीनकों बिना भुछाये श्वासकों जीतकर 
मनको एक्राग्र करे !! 
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# योगीश्वरं शिव वन्दे यन्दे योगेश्वरं इसरिसि 





जो योगी इस प्रकार सगमभ प्राणायामके अभ्याससे 
श्वासजय प्राप्त कर छेता है, उसके मनसे आवरक मल-- 
रज तथा तम--का नाश उसी प्रकार हो जाता है, जिस 
प्रकार आगमे तपाये छोह्ेसे मलिनता दूर हो जाती है-- 


मनो5चिरात्स्याद्विरज जितश्वासस्य योगिनः 


वाय्वप्निम्यां यथा लोइं ध्सातं स्यजति वे मरूम ॥ 
(३। २८ । १० ) 


ऊपर पूरक, कुम्मक तथा रेचकके कऋ्रमसे ग्राणायाम 
करनेका विधान बतलाया गया है, परन्तु भागवतके 
एकादश स्कनन्‍्धर्मे (विपययेणापि शनैरमभ्यसेन्निजितेन्द्रियः” 
( १४ | ३३ ) प्रतिकूलिन वा चित्तम” ( ३। २८ | ९ ) 
कहकर इससे उलठे क्रमसे प्राणायाम करनेकी भी विधि 
शास्त्रीय मानी गयी है। यहाँ (विपयंयेणापि! तथा 'पति- 
कूलेन! का अथ श्रीघरखामीने दो प्रकारसे किया है। एक 
अथ तो यह हुआ--साघारण नियम्रका उलटा क्रम अथीत्‌ 
रेचक, पूरक, कुम्मक | इसका आशय यह है कि पहले 
ही रेचक करे, वादको कुम्मक और अनन्‍्तर्मे पूरक । कुम्मक 
दो प्रकारका होता है--अन्त-कुम्मक तथा वहि-कुम्मक | 
भागवतमम इन दोनोंका इस प्रकार वर्णन है तथा दोनोमें 
किसी एकके द्वारा चित्तको स्थिर करनेका उपदेश दिया 
गया है | दूसरा अर्थ यह बतलाया गया है कि वाम नाडीसे 
पूरक करे तथा दाहिनीसे रेचक करे अथवा इसका उल्टा 
दक्षिण नाडींसे वायु मरकर वामसे रेचक करे । दोनों ही 
अथ्थ योगाम्यासियोंको सम्मत हैं| प्राणायामको तीनों काल- 
में--प्रातः, मध्याह तथा साय करना चाहिये और 
हर बार दस प्राणायाम करना चाहिये | यदि इस नियमसे 
प्राणायाम किया जाय, तो एक मासके पूर्व ही साधक 
पवनको वशर्मे कर लेता है-- 
द्शकृत्वर्नरिपवर्ण मसादुर्वागू जितानिलः ॥ 


(ओऔमऊा० ११॥। १४ । ३५) 


प्रत्याहार---इस प्रकार आसन, सज्ज तथा इ्वासकों 
जीतकर साधक अपनी इन्द्रियॉँकों उनके तत्तद्विषर्योसि 
खींचे । इस कार्यमे सद्दायता देगा निश्चयपुद्धिवाला 
मन । मनऊ़े द्वारा निश्चयत्रुद्धकी सहायतासे मनुष्य अपनी 
इन्द्रियोकोी विपर्योसे खींचकर उन्हें एक खानपर रखनेका 
यत्ष करे । यह हुआ प्रत्याह्ार । का 





नियच्छेद्विपयेभ्यो3क्षान्‌ू सनसा डुद्धिसारथि- । 
(ओऔमद्भा० २।१। १८ ) 

हन्द्रियाणोीन्द्रियार्थभ्यो मनसाकृष्य तन्मनः। 

बुद्धधा सारथिना भीरः प्रणयेन्सयि सर्वत*'॥ 
(श्रीमक्भा० ११। १४। ४२ ) 


धारणा--मनकों एक वस्तुर्मे टिकानेका नाम हुआ 
घारणा | भागवतर्मे दो प्रकारकी धारणा वतलायी गयी 
है। वे ही घारणाएँ अन्य पुराणोर्मि मी नामभेदसे बतछायी 
गयी हैं । भगवानके दो रूप हँ--स्थूछ तथा सूक्ष्म | 
इन्हींको विष्णुप्राणमें (१) मूत अथवा “विश्व तथा 
(२) अमूर्त अथवा 'सत्‌? रूप बतलाया गया है । 
भगवानके इन्हीं दोनों रूपोंके धारणा तथा ध्यान करने 
चाहिये । अत भागवतविहित घारणाके दो भेद हुए-- 
(१) वेराजघारणा तथा (२) अन्‍्तर्यामिघारणा । 

सबसे पहले मगवानके स्थूल रूपमें ही घारणा तथा 
ध्यान लगावे अथोत्‌ पहले मगवानके विराद रूपकी घारणा 
करे। भागवतके दूसरे स्कन्धके पहले ही अध्यायर्म 
भगवानके विराद रूपका इतना सुन्दर तथा सांग वणन 
किया गया है कि पर्थोकों पढ़ते-पढ़ते रूप आँखके सामने 
आकर झुलने लगता है । स्थूल होनेके कारण मूतत रूपमें मन 
आसानीसे छगाया जा सकता है। इस घारणाका नाम 
हुआ वेराज घारणा । जब यह घारणा साधकके हाथरमें 
आ जाय, तब अमूत रूपकी घारणा करनी चाहिये । इस 
दूसरी घारणा--अन्तर्यामिघारणाका अतीव सुन्दर वर्णन 
भागवतके अनेक स्थरृपर किया गया है, यथा दूसरे 
स्कन्धका दूसरा अध्याय, तीसरे स्कन्‍्धका अद्याईसवों 
अध्याय तथा ग्यारहवें स्कन्धका चौदहवाँ अध्याय | इन 
वर्णनोंका आशय है कि अपने शरीरके भीतर ऊर्ध्वनाल- 
वाले अधोमुख दतपुण्डरीकको ऊध्वयमुख, विकसित, 
अष्टदटलवाला तथा कणिकायुक्त ध्यान घरे। कर्णिका्मे 
क्रमश सूर्य, चन्द्रमा तथा अमिके मण्डलकों रक्खे । इस 
अभिके भीतर आनन्दकन्द भ्रीवृन्दावनचन्द्र वनमालघारी 
की मनमोहिनी मूरतिका ध्यान धरे। भगवानके इस 
सुहावने रूपका जेसा वर्णन भागवतर्में मिलता है बसा 
अन्यच्र मिलना दुलभ है। न्यासजीने अपनी समग्र कविता- 


शक्तिकों मानों यहीं समाप्त कर दिया है | सस्कृतज पाठक 


१. विष्णपुराण अ० इ भ० ७। 
२ ओमद्भागवत ११ । १४ | ३६, २३७ 


# शरीमद्धागवर्तमें योगचर्यों * 


भागवतकों पढकर इसका अलौकिक आनन्द उठावे। इस 
रूपकी धारणा तबतक करें जबतक मन निश्चक तथा स्थिर 


न हो जाय | इसका नाम हुआ अन्तर्यामिधारणा । 
ध्यूज-किसी वश्तुविशेषमे मन धारणा 


घारण करे। प्रत्ययकी एकतानता हों, तो उसे ध्यान 
कहते हैं--तत्रैकतानता ध्यानम । भागवतर्मं ध्यानके 
विषय बहुत कुछ कहा गया है। सारांश यही है कि 
जब हृत्कर्णिकार्मे भगवानके समग्र शरीरकी धारणा निश्चल 
तथा ठीक हो जाय; तब प्रत्येक अज्ञका ध्यान करना 
चाहिये । अज्ञौका क्रम 'पादादि यावत्‌ हसितं गदाभरतः? 
( चरणौंसे लेकर हसतें हुए. मुखतक ) है। इनका व्णन 
तीसरे स्कनन्‍्धके अढ्ाईसवें अध्यायमें देखने ही योग्य है । 
भगवानके पैरके ध्यानसे आरम्म कर ऊपर बढ़ता जाय 
और अन्‍्तर्म मुखकी मनन्‍्द मुसुकानके ऊपर अपना ध्यान 
जमा दे-- 


सब्निन्तयेद भगवतश्ररणारविन्द॑ 
वज्ाइदाध्वजसरोरुहदलान्छनाठयम्‌ ) 
उत्तद्ुरक्तविलसश्नखचक्रवाल- 
ज्योत्स्नाभिराहतमह दुदयान्ध्कारस्‌ 
(३। २८ । २१) 


“उत्तम प्रकारसे भगवानके उस चरण-कमलंका भ्यान 
करे जो चरणकमल बज, अछूश, ध्वजा और कमलके 
चिहँसे युक्त है. तथा जिसने अपने ऊँचे उठे हुए छाल- 
लाल नखौकी ज्योत्स्नासे सत्पुरुषोंके दृद्यके अन्धकारको 
दूर किया है |? 


५ है है ५ 
ध्यानायन प्रहसित बहुलाघरोष्ठ- 


भासारुणायिततनुद्िजकुन्दपरूक्ति । 
ध्याबेत स्वदेइकुह रेहवसितस्य विष्णो- 
भंक्‍्स्याद्वेयारपिंतमना न एथग दिद्षे द्‌ ॥ 
(३। २८ । ३३) 
“हृदयमें रहनेवाले भगवानके उस ध्यानायनस्व॒रूप 
हास्यका--जिस हास्यसे नीचेके होठकी छालिमा भीतर- 
की कुन्दकली-सी दन्तपक्तिकों अरुण आभा अदान कर 


रही है--अर्पित मन होकर सरस भक्तिसे ध्यान करे, एथक 
नदेसे।? हर 


११५ 


जननननननननननलनलिनननलननल लत समा खान है। उस बाद ही समाधिका जनता लनलललअसलटलअटनअबबननललन«तन «मा खान है। जद है । उस 
समय भक्तिसे द्रवीभूत हृदय, आननदसे रोमाश्वित होकर; 
उत्कण्ठासे ऑसुओंकी धारामें नहानेवाला भगवानका 
भक्त अपने चित्तकों भी ध्येय पदा्से उसी भाँति अलग 
कर देता है जिस प्रकार मछलीके मारे जानेपर मछुआ वडिश 
( कटे ) को अलग कर देता है--/चित्तवडिश शनकेवि- 
युडक्ते' । इस समय निविषय मन अर्चिकी तरह गुणप्रवाहसे 
रहित होकर भगवानमे लय प्रास कर छेता है--ब्रह्मा का रमें 
परिणत हो जाता है. । 


एवं हरो भगवति प्रतिरुब्धभावो 

भक्‍त्या व्रवर््धुदूय उस्पुककः प्रमोदात्‌ । 
आ त्कृव्यवाष्पकछया.. सुहरधसान- 

सह्यापि चित्तलडडिश शनकेर्वियुदक्ते ॥ 
मुक्ताश्रय॑ यह निर्विषय विरक्त 

निर्वोणरुच्छति सनः सहसा यथार्चिः । 
आत्मानभमत्र पुरुषो5ब्यवधानसेक- 

मन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः ॥ 
सो5प्येतवा चरमया मनसो निनृक्ष्या 

तस्मिन्महिम्न्यवसितः. सुखदुःखवाह । 
हेत॒त्वमप्यसति कततरि दुः्खयोयत्‌ 

स्वास्मन विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठटः ॥ 

( ओमद्भधा० ३। २८ । ३४-३६ ) 


“इस प्रकार मगवान्‌ श्रीहरिमिं जिसका पूर्ण प्रेममाव 
हो गया है, जिसका छूदय भक्तिसे द्रवीभूत हो गया है, 
प्रेमानन्दसे जो पुलकित हो उठा है; जो वारवार उत्कण्ठासे 
उत्पन्न हुई अश्रुधाराम नहाता रहता है; वह उस चित्तरूप 
बडिश ( मछली पकड़नेके कटिको ) भी पीछे धीरे-धीरे छोड़ 
देता है | संसारका आश्रय जिसने छोड़ दिया, जो निविषय 
और पूर्ण विरक्त हो गया, वह मन बत्ती जल जानेपर दीप- 
शिखाके महज्ज्योतिर्में मिलनेके समान निर्वाणपदक़्ों प्राप्त 
होता है। त्रिगुणका प्रवाह जिससे हट गया ऐसा द व्रह 
पुरुष अपने सिवा और कोई व्यवधान नहीं देखता हुआ 
अखण्ड आत्मखरूपको प्राप्त होता है । वह पुरुष मनकी 
इस चरमनिवृत्तिसे सुखदुःखके बाहर उस महिमामे लीन 
हुआ रहता है और ऐसा आत्मस्थितिकी पराकाष्ठाको भ्रात्त 
हुआ पुरुष यद्यपि अपने आपको कता नहीं मानता तथापि 


सुखदुःखका जो मूल कारण है वह अपने अन्दर देखता है |? 


१, ओमद्भधा० ३। २८ । ३४-३८ 
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# योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम # 











4 
व्शपता 

श्रीमक्वागवतवर्णित योगचर्याकां एक सामान्य 
परिचय यथामति ऊपर सक्षेपर्से दिया गया है। सद्योमुक्ति, 
क्रममुक्ति आदि अन्य तत्सम्बन्ध विषय सखानाभावके 
कारण छोड़ ही दिये गये हैँ । ग्रेमी पाठक वहींसे इन 
विघर्योका मनन करें । ऊपरके वर्णनसे भागवतकी 
योगचयाकी विशेषता जिज्ञासुजनोके ध्यानमें आ गयी 
होगी, अतः दो ही चार शब्द लिखकर हम इस लेखकों 
यहीं समाप्त करेंगे | 


इस योगकी यह बड़ी विशेषता मालूम पड़ती है कि 

यह अष्टाक्योंग भक्तिके साथ नितान्त सम्बद्ध है ! 
वास्तविक योगी केवछ शुष्क साधक नहीं है, प्रत्युत 
मगवानकी उत्तम भक्तिसे आश्ञाव्यमान छहृदयवाला परम 
भागवत है | बिना भक्तिके योगविहित समाधिकी निष्पत्ति 
कथर्मापे नहीं हो सकती ! व्यासजीने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा कि योगका उद्देश्य “कायाकल्प” नहीं है--शरीरको 
केवल इढ़ बनाना नहीं है, प्रत्युत उसका प्रधान ध्वेय 
श्रीमगवानरम चित्त लगाना है, भगवत्परायण होना है--- 


केचिदेंदर्सिसम घीरा सुकहप वयसि स्थिरम । 
विधाय चिविधोपायेरथ युअ्षन्ति सिदये ॥४१॥ 
नद्दि तत्‌ कुशलाशत्यं तदायासो झहापाथक*। 
जन्तवश्चाच्छरोरस्य फलस्थेव चनस्पते* ॥४२॥ 


योग निषेवर्तो नित्य कायश्रेव कल्पतामियाव । 


तच्छूदृष्यानत्न समतिसमान योगमुत्यज्य मत्पर" ॥४३॥ 
(श्रीमद्भागवत ११) २८ ) 


“कोई-कोई धघीर इस देहका कल्प करने अथवा चिरायु 
होनेके लिये योगफ्रे विविध उपाय किया करते हैँ । परन्ठ॒ 
कुशल (विवेकी) पुरुष इसका आदर नहीं करते। यह सारा 
प्रयास व्यर्थ ही जानेवाला होता है, क्योंकि वृक्षके फलकी 
तरह शरीर नाशवान है। योगसाधन करनेसे काया यदि 
कल्पान्ततक भी जीती रहे तो भी मत्परायण चुद्धिमान्‌ पुठधको 
भगवद्योग छोड़कर उसमें कमी श्रद्धा न करनी चाहिये [* 


श्रीमद्धागवतका योगक्रे विघयमे यहीं परिनिशित 
सिद्धान्त प्रतीत होता दे कि योगियेंके लिये जगदाधार 
भगवानमे मक्तिके द्वारा चित्त लगानेके अतिरिक्त अह्म- 


ग्राप्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है-- 


न युज्यमानया सकक्‍त्या सगवचत्यखिलात्मनि। 
सदशोछ्ति शिव पन्‍था योगिनां बद्यसिद्धये ॥ 
( ओऔीमद्भा० ३ । २५ । १९५ ) 
“अखिल जआत्मखरूप भगवान छऊगी हुई मक्तिके 
समान शिव. पन्‍्या ?*; कल्याणकारी माग योगियोके लिये 
ब्रह्मप्राप्तिम, और कोई नहीं है ।? 


+-७5- 72% £-५- मा 


योग-मठ 
होवे लघुद्धार एक, छिठ ना गवात्त जामें; 
जाको अति छोटो नाहि वड़ी विस्तार हो। 


गोमय पवित्र से लिपा हो, खच्छ झुन्दर हो, 
प्राणी दूसरा न होवे, शान्ति रस-घार हो ॥ 


वादरम बेदी कृप मण्डप सुशोमित हों, 

चारों ओर पुष्पछता सीमा निरधार दही। 
ताकी हृठयोगी जन 'योगमठ'” मानत हैं, 

“प्थिक”ः पवित्र ज्ञाम नित्य सदाचार हो॥ 


नरसिंह पाण्डेय 'पथिक' 


श्रीयोगवासिष्ठमें योग 


( लेखक-- प्रो० ढठा० श्रोभीखनरालजी आत्रेय, एम० ए०, डी०लिट ) 


योगयासिप्ठय महारामायण 

है] हे भारतवब्षके आध्यात्मिक ग्रन्थी- 

5200 ; में बहुत उच्च कीटिका अन्य है। 
02 कर प् >28% इसमें यसिष्ठ ऋषिद्वारा श्री- 
हे मु जि ५ रामचन्द्रकों किये हुए आध्या- 

्‌ | भी [हिग त्मिक उपदेशका बहुत सरस 
9 060 भाषामे वर्णन है,इसके दाशनिक 


जा 5 सिद्धान्त बहुत स॒हम और 
2, 30 ५8 गहन हैं। अद्वत वेदान्तके अनेक 

9... + लेखकोने इन सिद्धान्तीका 
प्रतिपादन किया है, और कुछ बिद्वानोने इसके बहुत-से 
स्थलसे चुनकर कुछ छोकोका संग्रह करके उन सम्नमहोंकी 
उपनिषदोके नामसे प्रकाशित किया है| महाउपनिषद्‌, 
अज्नपर्णाइपनिघद्‌ और अक्षिउपनिषद्के तों सभी 
शोक योगवासिषप्ठसे चुने हुए. हैं ( देखिये हमारा योग- 
यासिष्ठ और उसके सिद्धान्त । योगवासिष्ठ और कुछ 
उत्तरकालीन उपनिषद्‌, पृष्ठ ४५ )। कब्याणके सम्पादक 
महोंदयके अनुरोधसे यहॉपर हम पाठकोके लिये योग- 
वासिष्ठके योग-सम्बन्धी विचारोंका दिग्दशन कराना चाहते 
हैं । जिन सजनोंकों इन सिद्धान्तोकों और भलीमभौति 
समझनेकी उत्कण्ठा हों उनको योगवासिष्ठ-सम्बन्धी 
हमारी पुस्तकोका* अवलोकन करना अथवा योगवासिष्ठको 
आद्योपान्त पढ़ना चाहिये | 


थोग' शब्दका अथ 
योगयासिष्ठमं योग शब्दका अर्थ है--ससारसागर- 
से पार होनेकी युक्ति (६ । १३१। ३ )। 





% १-शओीयोगवासिष्ठ और उसेक सिद्धान्त ( ग्रेसमें ) 


२-श्रीवा सिष्ठदशेनम्‌ 

३-श्रीवासिष्ठदशेनसार 
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योगका आदशो 


योगद्वारा मनुष्य अपने असली खरूप सच्चिदानन्दका 
अनुभय कर लेता है । योगका ध्येय वह तुरीय नामक 
परम आत्मामें स्थिति है जिसमें जाग्रत, खम्त और सुघुप्ति; 
किसीका भी अनुभव न हो; और न इनके आगामी 
अनुभयका बीज भी रहे, और जिसमे परम आनन्दका 
निरन्तर अनुभव होता रहे (<॥।१३॥। ३, दे | १९८ | 
५०-५१ )। 


योगकी तीन रीतियों 


(१) एक तत्त्वकी दृढ़ भावना, ( २) मनकी शान्ति 
और (३ ) प्राणोके स्पन्दनका निरोध--ये तीन योगकी 
रीतियों है | इन तीनोमेंसे किसी एकपर चलनेसे तीनो- 
की ही सिद्धि हो जाती है (६ । ६९ । २७, ४० ) इन 
तीर्नोंमे ममको शान्‍्त कर लेना सबसे सरल है (६। ६९ । 
२९ ) | किसीकों ज्ञानका अभ्यास; किसीकों प्राण-निरोध 
और किसीको मनका शान्त करना सरल होता है। तो 
भी योगवासिष्ठकार कहते हैं कि प्रार्णोेके निरोधकी अपेक्षा 
मनको शानन्‍्त करना अथवा एक तत्त्वका दृढ़ अभ्यास 
करना अधिक सरल है (३। १३ । ८ ) इसलिये इस 

ग्रन्थमे इन दो रीतियोंका ही अधिक वर्णन हे । 


(१ ) एक तक्त्का दृढ़ अभ्यास 


एक तत््वकी दृढ़ भावनासे मन शान्त होकर बिलीन 
हो जाता है और प्राणोंका स्पन्दन स्वय ही रुक जाता है। 


( द | ६८ । ४८) एक तत्त्यका दृढ़ अभ्यास तीन प्रकार- 
से किया जाता है--- 


( १ ) ऋद्मम्षाचना 


पहले विचारद्वारा यह निश्चय हो जाना चाहिये कि 
ससारभरमें केवल एक ही अनन्त आत्मतत्त्त है और 
सब पदार्थ उसी तत्त्वके नाना नाम-रूप है । तब मनको 
तनन्‍्मय करनेका प्रयज्ञ करना चाहिये। इस प्रकारका 
ब्रह्माभ्यास करनेसे मन ब्रह्माकार होकर बिलीन हो जाता 
है और प्रा्णॉकी गति मी खय ही रुक जाती है, क्योकि 


११८ 


* योगीश्वर शियं वन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 








यह नियम है कि जो जिस विघयकी दृढ़ मावना करता 
है वह तठद्गप हो जाता है (६॥5६९। ४९, ५२; 
४ [| ११५]५८)। 


(२) समाव-भावना 


अमाय भावनाका जय है, पदार्थोकी अत्यन्त असत्‌ 
समझकर उनके पारमाथिक अमायकी दृढ़ भावना करना | 
जब कि ब्रह्म ( आत्मा ) के अतिरिक्त इस जगतमें और 
कोई दूसरा पदाय है,ही नहीं और सब दृश्य पदार्य वस्त॒तः 
ब्रह्म ही हैं, तब हमारा उनको नाना नामरूपयाले और 
मिन्न सत्तावाले समझना केवल भ्रम है। इस वातको मलीमाति 
समझकर यह हृढ निश्चय कर लेना चाहिये कि पदार्थ हैं 
ही नहीं, केयर ब्रद्च-ही-तक्ष सवेत्र है। इस निश्चयके 
अम्यासका नाम ब्रह्ममायना है | ऐसा करनेसे मन झान्त 
हो जाता है और अहंमाव और जगत्‌्का अनुमव--दोरनोका 
लोप होकर आत्मभावमें स्थिति हो जाती है। (३। २२। 
२७; ३। ७ | २७, २८; ३ ] २१। १२)। 


( ३ ) केवछीमाव 


क्वलीमाव उस निश्चयक्रे अम्यासका नाम है जिसमें 
केवल एक आत्मतत्त्वकी स्थिति मानी जाय और समस्त 
दृश्य पदार्थोके असत्व होनेकी बढ़ भावना होनेके कारण 
अपने द्रश होनेकी भी असत्‌ समझा जाय और अपने 
उस आत्मखरूपमें स्थिति हो जाय जिस्म छेतका कोई 
भान नहीं है (२।४। ५३ ) । 
२-मनोलय 
योगयवासिष्ठक्ेे अनुसार मन ही संसारका उत्पन्न करने- 
वाला और चलानेवाला है। मनके शान्त हो जानेपर 
जीवनमें परमशान्ति आ जाती है और संसारका अनुभव 
क्षीण हो जाता है। मनऊे शान्त हो जानेपर जीव ऋ्षत्य- 
को प्राप्त हो जावा है और प्रार्णोका स्पन्दन मी रुक जाता 
है। मन ससाररूूपी मायाचक्रकी नाभि है। इस नाभिकों 
बल और चुद्धिद्वारा घूमनेसे रोक लेनेपर संसारचक्रकी गति 
भी दक जाती है। मनको जीत लेनेपर सब कुछ जीत 
लिया जाता है। मनके नाश होनेपर सतारका इस प्रकार 
लय हो जाता है जैसे कि घटके नाश होनेपर घटाकाश नष्ट 
हो जाता है। चित्तके लीन हो जानेपर द्वेत और अद्वेत 
दोनोंकी मावनाओंका लय होकर परम शान्त आत्मतत्वका 


ही अनुमव रह जाता है | संसाररूपी ढुःखसे मुक्त होनेका 
उपाय केवल मनको निमग्नह करना है। इसी युक्तिद्वारा 
मनुष्यकी परम शान्तिका अनुमव होता है। विना इस 
युक्तिके शुम गति प्रात्त नहीं होती (५]४९ | ४०, ५ ! 
५० | ७; रद । २९ |॥ ५, ६, ७, ८, ५ २४ | १४, १५९, 


५]१७। १९; ५।५० | १४; ६९ | ४४; ६ । ९३। - . 


४४-४७, ४ | ३५ | २, ३। ११२ | ९; ३। १११। १५, 
३।११११।२)। 


मन ही स्यूल होकर परिमित जीव हो जाता है और 
मन यूक्ष्म और विल्तृत होकर त्रह्म हो जाता है | जिन 
कारणोंद्वारा मन स्थूलताको पात होकर दुः्ख मोगता है 
वे ये ईँ--अनात्म बस्तुमें आत्ममाव, स्थूल देदमें आखा, 
ज्री, पुत्र और कुठुम्बसे ममता, मेरा-तेरापन, छुढापे ओर 
मोतसे मय, संसारसे सुखकी आशा, क्सिी बच्ठुकी प्राप्त 
और किसीके त्यागका यत्ञ, भोगोकी तृष्णा और विषयक 
मोर्गेमिं फंसना आदि (५। ५० | ५७-६३ ) । 


मन सूक्ष्म होकर जिन कारणौसे ब्रह्ममावको प्राप्त होता 
है वे ये ह--मोगोर्मे सुखकी कल्पनाको छोड़कर सांसारिक 
वासनाओंको त्यागकर परम शुद्ध आत्मतत््यकी ओर लगना, 
मनकी अखसत्ता ओर आत्माकी सचापर वार-बार विचार 
करना; संसारके पदार्थोकी अतत्ताका इढ़ निश्चय हो जाना) 
परम तत्त्यके चित्‌ सामान्य रूपमें स्थिर होना आदि (३। 
९४८] २; ३। ९७ | १०, ११:३२ | १००। २, ५। ५५ !२) 


मनको शान्‍्त करनेके उपाय 


विना उचित युक्तिके मनका जीतना कठिन है 
(५।९१। ३४ ) | जो लोग ठीक युक्तियोंको छोड़कर 
हठपूवेंक मनको जीतना चाहते हैं उनको अनेक छेद 
और भय प्राप्त ढोते हैं ( ५। ९१ | ४० ) । मनको झान्त 
करनेकी अनेक रीतियाँ हैं, उनमेंसे कुछका उल्लेख यहां 
किया जाता है-- 

( १ ) ज्ञानयुक्ति 

जश्ञानद्वार मनका निरोघ करना आँख मौंचने या 
फूठकों मसल देनेंसे मी सरल है | इसमें ज्ञरा भी कष्ट 
नहीं होता ($। १११ ३१ )। मनकी रुचा ही अशान- 
के कारणसे है और वह ज्ञानद्वारा इस प्रकार सरलताते 
नष्ट की जा सकती है जैसे कि रस्तीर्मे सॉपकी सत्ता और 


__ आल लललललटलटलललअबबअकअलललनन्लललनलननन श्रीयोगवासिष्ठमं यीग हे 
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कि नललललललबननलबन्न्ब्क्लललनननननन 


मदभूमिमे स्ंगतृष्णाके जलकी सत्ता | जो वस्ठु अशान- 
जन्य है यह शानद्वारा तुरन्त नष्ट हो जाती है। सत्यका 
ज्ञान होनेपर यह भलीमॉति निश्चित हो जाता है कि 
बस्तुतः आत्माके अतिरिक्त ओर कोई पदार्थ नहीं है ओर 
मन भी असत्‌ है (४।११। २७ ) । 


( २ ) संकरपत्याग 


सड्डुढ्प मनका बन्धन है और सह्कूल्पका अभाव मनकी 
मुक्ति है (६।१।२७ )। सक्कष्त न रहनेपर मनका 
नाश हो जाता है. ओर मुक्तिका उदय होता है (५। 
१३ | ८० ) । सड्डध्यके शान्त होनेपर ससारका सन दुध्ख 
मूलसहित नष्ट हो जाता है (५।५४। १९) | 


( ३ ) भोगोंसे विरक्ति 


जबतक ससारका नाश करनेवाली भोगेंसि विरक्ति 
उदय नहीं होती तबतक दुःखोंपर विजय पानेवाली परम 
निवृत्तिका अनुभव नहीं होता ( ५। २४। ३७-३८ ) । 
ससाररूपी गडढेमें पड़े हुए. छोग तभीतक दुश्खीमे भ्रमण 
करते हैं जबतक उनको विषयोसे वैराग्य नहीं होता ( ५। 
२४ । ४३ ) । विषयोसे विरक्ति होनेसे मन सूक्ष्म होकर 
आत्ममावको प्राप्त होता है। 


( ४७ ) वासनात्याग 

चित्त ( सन ) का असली रूप वासना है । वासना 
(इच्छा ) और मन पर्यायवाची शब्द हैं ( $। ९४। ५)। 
यह मनुष्य जिसकी सब वासनाएँ. क्षीण हो गयी हो, 
जीवन्मुक्त हो जाता दै। बन्धनमें पड़े हुए लोगोंकोी उस 
अवस्थाका अनुभव नहीं होता (३॥ २२। ८ ) बासना- 
व्यागकी सरल युक्ति यह है कि पहले तामसी यासनाओ- 
का परिव्याग करके मनमें मैत्री आदिकी शुद्ध वासनाओ- 


को रक्‍खे (४।५७। २० ), उनके अनुसार व्यवहार 
करता हुआ; फिर उनको भी मनसे निकालकर सब यास- 


नाओसे रहित होकर केवछ एक चिन्मात्रावख्थाको प्राप्त 
होनेकी बासनाकों मनमें रहने दें (४॥ ५७। २१ )। 
तब मन और बुद्धिसहित उस वासनाका भी त्याग करके 
जो अयस्था शेष रहे उसके ध्यानमें स्थिर रहे | इस प्रकार 
जिस वासनाद्वारा दूसरी वासनार्ओका त्याग किया जाय 
उसको भी त्याग देना चाहिये (४।५७। २२ )। उस 
ज्ञानवान्‌ पुरुषके मनमें। जिसने कि इस भावनासे कि 
'सब कुछ ब्रह्म ही है? अपना अशान नष्ट कर लिया है, 


कभी वासनाका उदय नहीं होता ($।८७। २५ ) । 


श्च्ज्जीँ 


जिस प्रकार दीपकसे अंधेरा दूंर होकर प्रकाशका उदय 
थके 


हो जाता है; उसी प्रकार परमा ज्ञानसे यासना समूल 
नष्ट होकर शान्तिका अनुभव होता है (५।७४। २१)। 


(५) अहंभावका नाश 


अहंभावके दढ होनेपर हीं ससारका जम उदः 
होता है और अहमावके क्षीण होनेपर उस स्वभावमे 
स्थिति हो जाती है जिसमे कि निरन्तर शान्ति ही है (ई। 
२६ । २९ )। अहमावरूपी मेघके क्षीण होनेसे चिंदा- 
काशके निर्मल हो जानेपर ही आत्मानुभवरूपी सूयका 
प्रचण्ड प्रकाश होता है (५। १३। ११ ) | यह सब 
ससार इन्द्रजालकी नाई मिथ्या है; इसलिये इसमें राग 
रखनेसे क्या और छेष करनेसे क्‍या £ इस प्रकार विचार 
करते रहनेसे अहंभाव नहीं रहता ( ४॥। रेरे | ४४ )। 
जब यह शान होकर कि मैं ही सारा जगत्‌ हूँ ओर यहॉपर 
कोई वस्तु भी त्यागने अथवा प्राप्त करने योग्य नहीं है; 
चित्तम समताका प्रकाश दो जाय तंब अहमावकी इंद्धि 
नहीं होती ( ४। ३३ । ४६ ) | 


(६) असह्धका अभाव 

जिसके दृदयमें ससारकी वस्तुओंके साथ सज्ञ हे वही 
मनुष्य संसारसागरमें डूबा हुआ दे ओर जिसका मन सज्ञ- 
से रहित है वही ससारसे मुक्त है (५।६७। ३० )। 
सज्लरहित पुरुष वह है जो न कमके त्यागसे प्रसन्न होता 
है और न कर्मोंमे अनुरक्त होता है; जो किसी भी कमका 
फूल नहीं चाहता, और जो सब अवस्थाओमें समान रहता 
है ( ५ । ६८ । ६ ) | यहाँ सब कुछ आत्मा ही है-- 
किस वस्तुका त्याग करू और किसका अहण--इस भाव- 
का नाम असज्ञ है। जीवन्मुक्तिमं यही दशा होती है 
( ५। ६८ ॥। ४ )। 


(७) कठेत्वभावका त्याग 


जब स्पन्दनात्मक कर्म क्षीण हो जाता है तो मन भी 
क्लीण हो जाता है (३। ९५ | ३५ ) । जैसे अमि ओर 
उष्णताकी सदा एकता है वैसे ही मन और कमकी सदा 
एकता है। दोनोमेसे एकका नाश होनेसे दोनोंका ही 
नाश हो जाता है (३।९५। ३७ ) कमका बीज 
( कारण ) आत्माके अज्ञानसे उत्पन्न हुआ सकव्प है। 
(६ । १२४ | ५ ) सकल्प करना ही बन्धनका कारण हे, 
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इसलिये उसको त्यायना चाहिये (<६|2१२४।॥६ ) 
सवेदन ओर सवेध दोनोकों छोड़कर वाउनारहित झान्त 
होकर रहनेका नाम क्मंत्वाग है (६$।२। २५ ) | 


(८) खर्वत्याग 


जवतक सव छुछ नहीं त्वागा जाता तवृतक 
आत्मलाम नहीं होता । उद अववाओइक्वा परित्यानग करने- 
पर जो शेप रहता हे वद्ी आत्मा है ( ५। ५८ | ४४ )। 
शुद्ध सवृत्वागको सब खोॉका अन्त करनेवाली चिन्ता- 
मंयि समझना चाहिये, झुद्ध वुद्धेति उत्तीकी लाघना छरनी 
ये (६। ९० | ५ )| ज्ञो उत्र कुछ है, जिउसे उतर 
कुछ है, ओर जो उबका कारण है, उसी उवक्ा त्वाग 
देनेते सवत्यागकी सिद्धि होती है (+-। ८३ | ३० ) 
तीनी छालमे रहनेवाला जगज्ञाल जिसने अपने भीवर 
इस प्रकार देख लिया दे जसे कि मोतीके मीतर तागा, 
उसने सर उुछ त्याग दिया ( $ | ९३ । ४९ ) | जिसने 
बद्धिदारा सर चकाओं, उप्र इच्छाओं ओर सब निश्चर्यों- 
का व्याग कर दिया है वद्ट मद्ात्वागी कहलाता है 
( २२।२९५॥ २४ ) | 
(९ ) समाधिका अभ्यास 
यदि निविकल्प समाधिमें स्थिति हो जाय तो अश्षय 
थौर निमल मुपुत्तेिकफि समान आत्मपदकी प्राति हो जाती 
२(३।१।3६ )। समाधि चुपचाप रहनेका नाम 
नहीं टै। सर आशाजजोनंपरी तृर्णोडों मल करनेवाली 
तम्यज्ञानकूपी जमिदा नाम समाधि है (५ । ६२ ।८ )॥ 
समाधि उस प्रशादा नाम दे जिठस चित्त स्थिर दो, नित्य 
मर शो थीर पदार्योफि जठली रूपका शान हों (५। 
६६२ । ६ ) | पिपयोक श्ति छिली प्रदारक्ी भी तृप्पा न 
॒८तका नाम समाधि ८ (+। ४४ | ४5 )। 
( २० ) लयफक्िया 


पल, हज्दि व) मन, 3 दि और सदर जिन-जिन तलों 


थे एइत्डआ होठ ॥ उनका मानकर उसमे दनहाो छाप 
कानआं पड इग्ना कलर ( ई | ैन्टी। ) | इस 
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इसी प्रकार एक-एक इन्द्रिवकों उतके कारण ठल्वमें रूय॒ 
करो--श्रोत्रकों दिछमे, त्वककों वायुने, चलुकों दम, 
जिहाको बलमे, घ्राणक्ों पृथ्वी (६॥। १२८। ६-८), 
पंरोंकों विध्युमे, पायुकों मिचर्में, उपखको कश्वपने, मनकों 
चद्धमार्मे, बुद्धिकों अक्षाम--इत यकार उम्र देहदों 
उसके कारण तत्त्वोर्मे छव करके अपने आपको विराद 
उमझों (<]१२८। ९-१२ ) | अब पृथ्वी-वत्तको 
जलूमें, जरूकों अमिमे, अम्रिकों वायुर्मे और वाबुकों 
आकाझर्म और आकाझकों महाक्ाझम जो कि सवका 
उलचि-कारण है, छब करो (| १२८। १६-१७ ) 
वहांपर योंगी छिलज्जद्यरीरद्ारा धश्ृणमर खित 
ओर ब्ह्माण्डके वाहर दृष्टि फ्छठाकर यह अनुमच करे कि 
में आत्मा हैं (5: । १२८ । १९ )। छिद्ज घरीरकों सूझ्म 
अव्वाह्तम जो कि अज्मात्ते पूर्वकी अवसाका मान है; 
लीन करना चाहिये (5 | १२८ । २० )। यह वह तत्व 
है जिउमे नामरूपका त्याग करके जगत्‌ स्थित रहता हे | 
कोर दचकछों प्रद्नात कदत ढँ।; कोई नावया आर कार 
परमाणुउनूह, कोई वकसे अ्रान्त चिचवाले इसको अविद्या 
कहते हैं | उसमें सब पदार्थ लव होंकर अव्यक्तरूपत्ते 
वर्तमान रहते हें । इन तीनों अवस्थाऑ-( स्थल, दृंइम 
ओर कारण >-के परे मी एक अब्यव चतुर्थ पद हे | 
उसकी प्रास्तिके लिये, उसका ध्यान करके क्वारण-दरीरका 
उसमें लय करना चाहिये ( &॥ १२८ | २१-२५ ) | 
३--प्राण-निरोध 

जैसे पलेका ट्विलना बन्द दोवे ही दृवाझा चलना 
बन्द हो जाता है उठी प्रकार ग्रापोकी गति दक जनेपर 
मनन मी झान्त हो जाता है ($5९॥। ४१ )। 


हाकर फ्‌र 


प्रायद्धा सन्‍दन इकनेसे मन द्यान्त दो जाता है मार 
मनऊ यान्त दो जानेपर उसारझा लघब दो जाता < 
( ५। ३८ | २१५८-१६ ) | 


प्राणनवराघधक उपाय 
याय जया द हे वायाडा दगान रस प्रद्धार ता 


्ं रे प्राघायाम रे द्वादा जाग्म ऐसे विप्रस.छ २३ 
पगयालप्रम सूप उल्तारल ही गोत्ी &(34£#2 ८7 
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परम कारणका ध्यान; व्यसनक्षय, निरोधकी विशेष युक्ति, 
परमाथशान ( ५। १२। ८५ » शात्र ओर सजलनोंका 
सद्भ, वेराग्य और अभ्यास; सांसारिक प्रद्ृत्तियोंसे मनको 
हटाना (५] ७८ । १८ ); इच्छित वस्तुका ध्यान; 
एक तत्त्वका अभ्यास ( ५। ७८ । १९ ); दुश्ख हरनेवाले 
पूरकादि ( पूरक, कुम्मक ओर रेचक ) प्राणायामोका 
गहरा अभ्यास, एकान्तर्मे ध्यान (५॥ ७८ । २० ); 
3“कारका उच्चारण करते-करते दशब्द-तत्त्वको मावना; 
सविद्कों सुषुप्तिमे छाना (५। ७८ | २१ ),; रेचकके 
अम्याससे प्राणणो आकाशपयन्त विस्तृत करना ( ५। 
७८ । २२ ), पूरकके अभ्याससे मेरके समान स्थिर हो 
जाना ( ५। ७८। २३ ); कुम्मकके अभ्याससे प्राणका 
सम्मित करना (५। ७८। २४), तालूमूलपर स्थित घण्टीको 
जिहासे यक्पूवक दवाकर उऊध्वरम्प्रमें प्राण ले जाना 
( ५। ७८ | २५ ), सवितकों शुन्य आकाशर्मे, जहॉपर 
कोई कलना नहीं है, ले जाकर शान्‍्त करना ( ५। ७८। 
२६ ); नासाग्रसे द्वादशाह्लुछलपर बाहर शुद्ध आकाशमे 
सवित्‌कों लीन करना ( ५। ७८ | २७ ), श्रुवोके मध्यमें 
इष्टि लीन करके शुद्ध चेतनमें स्थित होना (५) ७८। २९), 
ऊध्वेरत्रमे प्राण के जाकर तालूसे बारह अहुछ 
ऊपर प्राणकी शान्त करना (५। ७८ | २८ ), 
जिसमें ज्ञाका उदय हो जाय, ठीक उसी समय 
उसमें दृल भावसे निश्चित होना ओर किसी भी 
विकल्पसे विचलित न होना (५।७८॥। ३० );, 
चिरकाछतक जिस पदाथकी वासना रही हों उसकी झल्य 
भावनासे मनको वासनारहित करके क्षीण करना और 
और शुद्ध सवितूर्मं ध्यान छगाना (५। ७८॥३१ )। 
इनके सिवा प्राणनिरोधकी और भी अनेक युक्तियाँ हैं 
जो नाना देशोर्मे प्रचलित हैं और अनेक गुरुओद्वारा 
बतायी गयी हैँ ( ५।७८। ३९ )। इस प्रकार प्राण- 
निरोधके अभ्याससे प्राणका लय होनेपर मनकी क्रिया 


शान्‍्त हो जाती है और निर्वाणपद ही शेष रह जाता 
है (५। ७८ | ४६ ) | 


प्राणविद्यके अतिरिक्त योगवासिष्ठमे कुण्डलिनी- 

विद्याका भी विस्तारपूषेक वर्णन है (६॥ ८० | ३६-४८, 

है। ८१। १-९, | ।८१। ६२-७३, ३ | ८२९ | २-१३, 

॥ ८०] ३१-३५; $। ८१ | ४५-५६, दबे । ८२। २९- 

रेरे ) | कुण्डलिनी-विद्याका ज्ञान होनेपर कुण्डलिनी 
१६ 


कि है ७) क् क] 
शक्तिको जाग्रत्‌ू करके उसके द्वार योगी,भनेक्‌ प्रकारको 
सिद्धियों प्राप्त कर सकता हे | 03 


योगकी सात भूमिकाएँ 


ससारके अनुभवसे मुक्ति पाने ओर परमानन्दका 
अनुभव प्राप्त करनेके योग नामक मार्गकी योगवासिष्ठके 
अनुसार सात भूमिकाएँ हैं | जो जीव प्रयक्ञशील होते हे 
वे उन सबको थोड़े ही समयमे पार कर लेते है और जो 
अधिक प्रयक्ञशील नहीं होते उनको जन्म-जन्मान्तर 
छग जाते हैं | इन भूमिकाओंका वर्णन योगवासिष्ठमे कई 
स्थानोपर ( ३। ११८, $ | १२०, $। १२६ ) आया है । 
एक स्थानपर उनका सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है | ज्ञानकी 
सात भूमिकाए हैं--१-शुभेच्छा, २-विचारणा, रे- 
तनुमानसा, ४-सत्त्वापत्ति, ५-अससक्ति, ६-पदाथोमावनी 
और ७-तुयंगा | इन सातोके अन्तमे मुक्ति है जिसको 
प्राप्त कर लेनेपर कोई दुःख नहीं रहता (३ | ११८ । ७)। 


| 


१५--शुमेच्छा-ससारसे बेराग्य हो जानेपर जब मनुष्य 
अपनेको अज्ञानी समझकर शझास्र और सजनोकी सक्लति 
करके सत्यका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करता हे, उस 
अवस्थाका नाम शुभेच्छा है (३२।११८ । ८ ) | 


२--विचारणा-जास्र और सजनोंके सम्पकंसे और 
वेराग्य और अमभ्याससे सदाचारमे जब प्रवृत्ति होती 
है, उस अवस्थाका नाम विचारणा है (३।११८। ९)। 


३--तनुमानसा-शुभेच्छा और विचारणाके अभ्याससे 
इन्द्रियोंके विधयोमे असक्तता होनेसे मनके सूक्ष्म हो जानेका 
नाम तनुमानसा है (३ ।११८। १० )। 
४--सत्त्वापत्ति-पूथ तीनों भूमिकाओंके अभ्याससे 
ओर चित्तके विषयोसे पूर्णतया विरक्त हो जानेपर सत्य 
आत्मामे स्थित हो जानेका नाम सत्त्वापत्ति है(१।११८॥ ११) | 
५--असंसक्ति-चारो भूमिकाओंके परिपक्त हों जानेपर 
जब पूर्णतया मनमे असक्ति उत्पन्न हो जाती है और 
आत्मतत्वमे दृढ स्थिति प्राप्त हो जाती है तो 
अवस्थाका नाम असंसक्ति है (३ | ११८। १२)। 
६--पदाए्यभावनी-पूर्व पॉचो भूमिकाओके अभ्याससे 
ओर आत्मामें निश्चठ स्थिति हो जानेसे जब आन्तर और 
बाह्य वस्तुओंके अभावकी दृढ भावना हो जाती है उस 
स्थितिका नाम पदार्थोभावनी है | इसकी सिद्धि तब होती 


उस 


२२२ 


है जब कि परमात्माकी सत्ता और पदार्थोकी असत्ताका 
बहुत समयतक यक्षपूवक अभ्यास किया जाय 
(२३॥।११८। १३-१४ ) | 

७--तुर्गगा-पूवे छः भूमिकारके अभ्याससे और 


# योगीश्वर शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम # 


पदार्थोका अनुभव न होनेसे अपने असली खरूपमें निरन्तर 
स्थित रहनेका नाम त॒ुयंगा है। जीवन्मुक्त छोगोंकों इस 
अवस्थाका अनुभव होता है । विदेहम॒क्ति इस अवस्थासे 
परे है (३। ११८। १६ ) । 


“रच - 
गीतामें योगका खरूप 


( लेखक--मीहृष्णप्रेमभिखारी ) 


जकल योगकी च्चों स्वर चल 
रही है परन्तु छोग बहुघा यह भूल 
जाते हैं कि योगका सर्वश्रेष्ठ अन्य 
गीता हे । अवश्य ही पातज्नलू 
योंगसूत्र, पेरण्डसहिता, शिवसहिता 
तथा अन्य ऐसे घमंग्रन्थोर्में योगका 





प्रामाणिकता ही । वे सम्प्रदाय-विश्येषके ग्रन्थ हैं । 
गीताजीके सामने तो सभी सम्प्रदायके आचार्योने सिर झुकाया 
है और इसे प्रामाणिक माना है । गीता वेदान्तकी प्रस्थान- 
न्नयीमें एक है । कोई भी आचाय, चाहे जिस सम्पदायका 
वह क्यों न हो, अपने विचार्रोद्दारा तवतक कुछ भी प्रमाव 
नहीं डाल सकता जबतक उसके कथनका समथन गीता 
नहीं करती । केवक भारतवधंके ही नहीं, अपितु 
ससारके समग्र उत्कृष्ट धर्मग्रन्थोंमे;--( ऐसे ग्रन्थोंकी सख्या 
बहुत अधिक नहीं है ) जहाँतक मेरी बुद्धि जाती है, उच्च 
योगके सम्बन्धर्मे कुछ ही ऐसे अन्थ मिलेंगे जो गीताके 
समकक्ष माने जायें । यह तो निस्सन्देह कहा जा सकता है 
कि गीतासे वढ़कर योंगविषयक कोई ग्रन्थ है ही नहीं ! 
इसी परम उच्च योगके सम्बन्धर्मं बहुत पहले याश्ववल्क्य 
मुनिने कहा था--यह वह प्राचीन दुर्गंम सेकरीला मार्ग 
है जो वहुत दूरतक फैला हुआ है ।? 


इसमें सन्देह नहीं कि गीताका अभिप्राय योगकी 
शिक्षा देना है । आरम्मसे अन्ततक सभी अध्याययोंका नास 
धयोग'विशेष है ओर भगवान श्रीकृष्णको “योगे-्वर' कहा गया 
है। ध्योग!, “योगी ओर 'युक्तों शब्दका व्यवहार गीतामे 
शायद सबसे अधिक हुआ है और छठे अध्यायके ४दरवें 
छोकमें तो योगी'को साधकोम सर्वोत्तम बतलाते हुए, 
भगवानने अजुनकों योगी वननेकी लिये आज्ञा दी है । 


परन्तु यहाँ एक कठिनाई उपस्थित होती है। योग- 
परम्परामें कई प्रकारके योगका उछलेख मिलता हे--जैसे 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग) राजयोग, हठयोंग इत्यादि 
इत्यादि | इनमेंसे गीता किस योगका समर्थन करती है 
ओर किसे सर्वश्रेष्ठ मानकर इतनी अ्रशसा करती है १ इसके 
साय ही एक और ग्रश्न उपस्थित होता है। क्‍या गीता 
विभिन्न योगोकोी समान मानती हुई किसीका भी अनुगमन 
श्रेयस्कर मानती है अथवा यह किसी एक “योग? की शिक्षा 
देती है ? यदि गीतामें किसी योगविशेषकी शिक्षा है तो 
वह ऊपर लिखे हुए, योगोर्मे किससे मेल खाता है ! 


गीताके भाधष्यकारोंने इस प्रश्षतों ओर भी उल्झन 
और अन्धकारमें डाल दिया है | शान, भक्ति और कर्म-- 
जिस मार्गरमे उनकी अभिरुचि थी; अपने सम्प्रदायविश्येष- 
के सिद्धान्तोंका प्रतिपादन् करनेके लिये उन्होंने गीताका 
उसी प्रकार अथ करके खानुमोदित “योग” की व्याख्या 
गीताद्वारा करायी है । परिणाम यह हुआ कि साधारण 
व्यक्ति भाष्यकार्रोकी इस खींच-तानको अनुभव करते हुए 
इसी निष्कषपर पहुंचते हैं कि गीता सभी प्रकारके योगेंका 
समानरूपसे आदर करती हे और इस दशार्मे उत्तम यही 
है कि अपनी व्यक्तिगत रुचि और पग्रवृत्तिके अनुसार किसी 
एक योगका अनुसरण किया जाय ! इसमें तो माधष्यकारो- 
की अपेक्षा वह साधारण व्यक्ति ही अधिक वुद्धिमान्‌ 
निकला । परन्तु उससे भी अच्छी वात तो यद्द है कि 
राग-द्वेंघसे रहित होकर, तथा अपने जन्मगत तया सस्कार- 
गत अथवा स्वेच्छासे ग्रहण किये हुए; सम्प्रदायका आम्रह 
छोड़कर अपनी अन्‍्तदंष्टि [ [7ए्र/०प ) से मूलगन्थका 
अनुशीलन किया जाय । इस अन्त्॑ष्टिकी शक्तिके सम्बन्ध 
छटिनस ( ?]0ल्‍४0७ ) का कथन है कि यह एक ऐसी 
शक्ति है जो प्राप्त तो समीको दे; परन्तु जिसका उपयोग 


# गीताम योगका स्वरूप + 
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स्ल्ज--स्स्सस्सवच्च्चस्स्च्स्स्स्स्स्स्च्च्य्स्य्य्य्य्य्च्च्य्य्य्य्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्य्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्च्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्स्प्प्प्प््प्प्प्प्स्स्प्प्प्प्प्स्प्स 


कम ही लोग करते हैं ।! (६ 78०४9 जाली ४ 0055885 
७७६ ८ज़ 55०) यह एक ऐसी शक्ति है जो 
व्यवहारमें लानेसे अधिकाधिक बढती है ओर चुपचाप छोड़ 
देनेसे घट जाती है । 


नीचेकी पक्तियोम जो कुछ निवेदन किया जा रहा है 
उसमें युक्तियुक्तताके अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है | 
मैंने व्यक्तितत अनुभवोकी पुस्तक देखी है ओर शात््रीय 
दलीलॉकी अपेक्षा उनसे मुझे बहुत छाम हुआ है। 
मैंने इस लेखमे उस रीतिसे काम नहीं लिया है जिसके 
द्वारा किसी पुस्तक या कई पुस्तकोंमे समन्वय स्थापित 
करनेकी दृष्टिसे ही शब्दोके अथर्मे तोड़-मरोड़ और 
खींचातानी की जाती है | यह तो स्पष्ट ही है कि गीताका 
घनिष्ठ सम्बन्ध उपनिषदों, महाभारत और सम्भवतः 
ब्रह्मयूजने#से है । अस्तु, कोई कारण नहीं कि इन ग्रन्थीके 
अतिरिक्त अन्यान्य गन्थीसे भी गीताका बलात्‌ समन्यय 
स्थापित किया जाय | 


गीताके अठारह अध्याय तीन भागेंमें विभक्त हैं-- 
और प्रत्येक विभागमें छः अध्याय हैं । यदि ध्यानसे देखा 
जाय तो यह स्पष्ट दिखायी देगा कि प्रत्येक छः अध्यायोंमें 
एक नवीन उपदेश है। पहले छः अध्यायोंमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने प्रायः पॉच प्रकारकी साधनाप्रणालीका वर्णन 
किया है जो उपयुक्त योग-साधनाके एक-न-एक अज्भसे 
मेल खाता है | अगले छः अध्यायाम भगवानने अपने 
उपदेशका मूल अथया गीताका हृदय खोलकर रख दिया 
है और अपने शिष्यको दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अन्तके 
छः अध्यायोमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुछ विशिष्ट और दुरूह 
सिद्धान्तोंकी मीमांसा की है जिन्हें समझना योगको पूर्णतः 
व्यवहारमे छानेके लिये अत्यन्त आवश्यक है। कुछ और 
विस्तारसे देखें तो दूसरे अध्यायर्म सांख्ययोगकी प्रणालीका 
विशद्‌ वर्णन है | इसका सम्बन्ध सीधे ज्ञानयोगसे है, परन्तु 
इसे पीछे लिखी हुई ईश्वरक्ृष्णकी सांख्यकारिकासे मिलाना 
ठीक न होगा । बहुतोंने ऐसा ही किया है, परन्तु वैसा 
करना ठीक नहीं है। गीतोक्त सांख्ययोग आजकलका 
वेदान्तीय ज्ञानयोग भी नहीं है। उसकी व्याख्या तो 
महाभारत ही मिलेगी जिसमें कई प्रकारके सांख्यकी 
समीक्षा की गयी है और जिसके द्वारा ही गीतारमें प्रयक्त 
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'सांख्य' शब्दका अथ खुलेगा। यहाँ हमारा अमिप्राय 

इतना ही प्रकट करनेसे है कि गीतोक्त सांख्ययोग ऐसा 

योग है जो तत्त्यज्ञानके द्वारा प्राप्त होता है और जिसमें 
शै नैष्कम्य 

पूण नैष्कम्य होता है । 


तीसरे अध्यायमें कर्मयोगका विषय है | यहाँ फलेच्छा- 
को त्यागकर बिहित कर्मको कत्तंव्यके रूपमें करनेका 
आदेश है। चौथे अध्यायका नाम है ज्ञानयोग | पॉचवों 
अध्यायमें सन्यासद्वारा योगसाधनकी बात कही गयी है। 
छठा अध्याय, जिसका नाम “अभ्यासयोग' है (कहीं-कहीं 
इस अध्यायका नाम ध्यानयोग” अथया ल्‍“अध्यात्मयोग” 
भी मिलता है ), प्रायः उन्हीं बातोंका विवेचन करता है जो 
“राजयोग” में आती हैं । 


यहां एक बात बिशेषरूपसे ध्यान देनेकी है कि चौथे 
अध्यायके आरम्मसे भगवान्‌ श्रीकृष्प उस योगको जिसकी 
यह शिक्षा दे रहे हैं, (अव्यययोग” कहते हैं; (इम योगं 
अव्ययम्‌ ) और यह भी बतलाते हैँ कि हम ही इस योगके आदि 
विधायक हैं | इसके अनन्तर उन्होंने इस योगके आचार्यों- 
की अत्यन्त पुरातन परम्परा भी बतला दी है। यहाँ यह 
स्मरण रखनेकी बात है कि भगवानने इस स्थलूपर एक ही 
अव्यययोगकी बात कही है, न कि विविध योगॉकी । यह 
योग केयल इसी अध्यायमें नहीं है, क्योंकि इसी अध्यायके 
तीसरे छोकमें भगवानने कहा है कि पहले जो कुछ भी 
हम कह आये हैँ वह सब इसमें है ! 


सबसे अथपूर्ण छोक, इस सम्बन्धर्में, इस अध्यायका 
दूसरा छोक है जिसमे यह बात कही गयी है कि वही 
अव्यय पुरातन योग दीघ कालके पश्चात्‌ इस शसारमें 
क्षयकों प्राप्त हुआ और ग़ुरु-शिष्य-परम्परासे क्षय होते-होते 
नष्ट हो गया । यह उक्ति मेरे विचारमें बड़े ही महत्त्वकी 
है, क्योंकि इससे यह माछ्म होता है कि जिस योगकी 
शिक्षा सनातन श्रीकृष्णने विवस्वानकों दी थी वह योग 
सबका समावेश करनेवाला एक ही योग था | वह केवल 
“योग! था; उसमें और कोई ऐसा विशेषण नहीं था जैसे 
विशेषण आजकल 'योग' शब्दमें आकर जुडे है | गुरु- 
शिष्य-परम्परासे यह योग ज्यो-ज्यों आगे चला स्वयॉ-त्यों 
उसमें शाखा-प्रशाखाएँ, फूटने छूगी, क्योंकि भिन्न-भिन्न 
शिष्योंके मिन्न-मिन्न खमभाव और अधिकार होनेसे एक ही 
योगकी अज्ञभूत अनेक बातोंमेंसे किसीको कोई बात सबसे 
अच्छी छगी तो किसी दूसरेकों कोई दूसरी बात | अपनी- 


१२७ 
अपनी समझ और खमावके अनुरूप किसीने ज्ञानको 
प्रधान माना तो किसीने भक्तिकों ओर किसीने कमंको, 
क्योंकि किसीमें सिरकी प्रधानता हुई तो किसीमें हृदयकी 
और किसीमें हार्थोकी | इस प्रकार एक ही स्वब्यापी 
योगके अनेक टुकड़े हो गये ओर ये डुकड़े एक-एक योग 
वन बेठे । ऐसे आंशिक योग अच्छे होनेपर भी हैं एक- 
देशीव ही ओर उनसे आत्माकी समृद्धि और विविधतामं 
कुछ-न-बुछ ठेस लगती है| 








यह जो योगका ठुकड़ें-ठुकढ़े हो जाना है इसीको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस रूपमें कहते हैं कि वह योग नष्ट हो गया, 
(क्योंकि वात भी यही है कि उनके समयमें इन एकदेशीय 
योगोंके आचार्योकी भरमार थी, जेंसा कि गीतासे ही प्रकट 
होता है) और इन सव्‌ एकदेशीय योगोंकों एक योगशिक्षा- 
में समन्वित करके वही पुरातन अव्यय योग अजुनकों 
शिक्षा देते हुए पुनः खापित कर रहे हैं और वहीं योग 
गीताकी मुख्य शिक्षा है ओर वह विशेष करके द्वितीय 
घटठकमें है। 


सबसे पहले अब यह देखें कि पहले छ. अध्यायेमे 
जिन एकदेशीय योगोका वर्णन हुआ है उनको मगवान्‌ 
क्से निपटाते हैं । पहले अध्यायकों तो छोड़ दीजिये, 
इसलिये नहीं कि 'इसमें कुछ नहीं हैः---इसमें बहुत कुछ 
है, पर यहाँ जिस विघयकी चर्चा चल रही है उसके साथ 
पहले अध्यायका कोई सम्बन्ध नहीं दे । दूसरे और तीसरे 
अध्यायमे, और फि्रि अन्यत्र मी श्रीकृष्ण बड़े यत्षके साथ 
( कर्म- )योगियोंके निष्काम कर्मके साथ सांख्योंके निष्कर्म 
तच्चज्ञानकों मिला रहे हैं और यह वतला रहे हैं कि 'सांख्य 
और योग प्रथक-प्रथक्‌ हैँ, ऐसा वालक कहा करते हें, 
पृण्डित नहीं ।? इससे भी वढ़कर वात यह है कि प्रत्येक 
अध्वायके अन्तम भगवान्‌ इन दोनों योगपद्धतियोंकों पूर्ण 
करनेके लिये अपने-आपकों परमेश्वर बताकर अपनी ओर 
घ्यान दिलते हैं, क्योंकि इसके विना योग अपूर्ण ही रह 
जाते हैं । यथा, द्वितीय अध्यायके ५०वें और ६१वें ऋोक- 
में भगवानके दर्शन करने और मगवत्परायण (मत्परः ) 
होंनेकी बात विश्वेषल्पसे कहीं गयी है ओर इसे सांख्योकि 
तत््वज्ञानमें जोड़कर उसे पुष्ट किया गया है, अन्यथा इसकी 
उस तत्त्वज्ञानमे उपेक्षा-सी ही थी । क्मेयोगियोंकों भी यह 
बात याद दिलायी गयी है कि केवल क्तंव्य कर्म करना 
ही पर्यास नहीं है--कर्तेब्य भी किठकों कहेंगे !--यह 
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बड़ा ही सन्दिग्ध शब्द है जिसकी व्याप्तिका कोई ठिकाना 
नहीं अथवा शाज्रोक्त नित्य-नेमित्तिक कर्म ही केवल इसका 
अथ हो जाता है | इसलिये केवल कर्तव्यका भाव होनेसे 
ही काम नहीं चलता, उसमे ईश्वरापंणबुद्धि होनी चाहिये, 

यट वात गीवाने जोड़ दी है ( मयि सर्वाणि कर्माणि 
संन्यस्य ) | 


चोथे अध्यायके शानियोंकों यह वात याद दिल्ायी 
गयी है कि भगवानके दिव्य जन्म-कर्मका ज्ञान होना 
आवश्यक है और ज्ञानियोंकों फल्मसक्तिरहित होनेपर 
भी ओर इस रूपसे सूक्ष्मतया कर्मरहित होनेपर भी 
कममें प्रदत्त होना चाहिये ( कर्मण्यमिप्रदत्त. ) | ज्ञानियों- 
के शानकी परिसमासि भी यही वतलायी गयी हे कि सब 
जीव भमगवानके अन्दर दीखने लगें। पॉँचर्वें अध्यायके 
सनन्‍्यासयोग-मार्गियोंकों भी यह सीखना है कि संन्यास 
कमका नहीं वल्कि कर्मफलक्ा होना चाहिये, और फिर 
अन्तिम ोंकर्मे उन्हीं 'सुदद स्वनूतानाम्‌! भगवानकी 
वात आती है। 


अन्तमें, छठे अध्यायमें राजयोंगीकों यद्दव वात वतायी 
जाती है कि जिस आनन्दकी ख्ोजमे राजयोगी है वह 
आनन्द भ्रीकृष्णमें मिलता है (छोंक १५) और फिर 
एक वार योगका अन्त दिखाया जाता हे श्रीकृष्णके 
दशनमें ( सछोंक ३२० ओर ३१ ) जो प्राणिमात्रके हृदयमें 
विराज रहे हैं, जिनके बिना योग अपने ही सुखकी खोजका 
खायमभरा धन्धा हो जाता है जिसमें दीन-दुखी प्राणियाँ- 
का जात्तनाद मी नहीं छुनायी देता | इस प्रकारका मीतरी 
खाथ जो कैवल्यग्रातिते केवछ अपने ही छुःखका अन्त 
चाहता है, सामान्य ग्रकारके राजयोगके मार्गम बड़ा मारी 
भय है, राजयोंगी इस गड़हेमे न गिरे, इसलिये भीक्ृष्ण 
अपने-आपको इस योगका केन्द्र ओर दृूदय माननेकी 
आवश्यकता वतलाते हैं | कारण, जब यह बात उमझमें 
आवेगी कि श्रीकृष्ण सब ग्राणियोंके भीतर हैं. तब योगीते 
दूसरोंके ढु.खकी उपेक्षा और केवल अपने ही मोक्षकी 
चिन्ता न वन पड़ेगी । 

इस प्रकार अपने पुराने सनातन योगके विच्छिन्न 
अज्ञोकों फिरते जोड़कर भगवान्‌ आयेके छ« अध्यायोम 
यह वतलछाते हैं कि क्सि प्रकारसे भगवानका यह नूल॑- 
सूत्रात्मक और समन्वय-साधक ज्ञान प्राप्त क्या जा सकता 
है तया उस ज्ञानका क्‍या लक्षण है, दर्योकि उस श्ानकं 





& गीताम योगका स्घरूप ४ 





अदा पेतक पकाने 
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ल्छ्षण केवल यह जानना द्वी नहीं ऐै कि द्वापरके अन्तर्म 
भगवान मनुष्यस्पमे प्ृध्यीतलपर अवतीर्ण हुए. और वह 
पीताखर पहने और पीतपट ओढ़े थे । इसलिये अब वह 
इस शानको बतलछाना इन अर्थपूर्ण शब्द साथ आरम्भ 
फरते एँ--- 


सय्यासक्तमनाः पार्थ योग युअनन्‍्सदाभ्षयः । 
असंशर्य समझ मा यथा शास्यसि तच्छुणु॥ 


'हे पार्थ ! मुझस मन लगाकर और मेरा ही आश्रय 
करके योगम लगकर तुम जिस प्रकार मुझे निःसगय समम्र- 
रूपसे जानोगे वह ( अब ) सुनो ।! 


यह मुख्य ओर अखिल महत्वपूर्ण शान ऐसा है “जिसे 
जाननेके बाद कोई बात ससारम जाननेकी नहीं रह जाती; ' 
यही बात ७ वें और ८ वें अध्यायमें समझायी गयी है। यह 
शान कितना दु्लभ है इसका कथन ( अ०७; छोक रे और 
१९ ), भगवानके भक्तोंके प्रकार, अपनी प्रकृतियोँकि साथ 
उनका सम्बन्ध, उनका मन्त्र, उनका परमधाम ओर 
उसका रास्ता; ये सब बातें सुस्पष्टरूपसे कही गयी हैं । 
बड़े सीचे-सादे शब्द हैं; पर उनके भीतर अथाह-सी गहराई 
है जो ऊपरी दृष्टिम नहीं आती । 


यह परम ज्ञान, जिसे भगवान्‌ राजगुद्य कहते हैं, इसके 
बादके अध्यायम भी आगे चला है । इसे स्पष्ट ही 'गुह्म- 
तमः कहा गया है और इसका वर्णन करनेमें भगवानकों 
छोक ४ और ५ में परस्पर विरुद्ध-सी बात विवश होकर 
कहनी पड़ी है | इससे यह मालूम होता है कि यह शान 
केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है बल्कि कोई ऐसा ज्ञान है जो 
आध्यात्मिक अन्त्ध्टििसे ही धारण किया जा सकता है। 
दूसरे छोकमें भी एक ऐसा ह्वी अर्थपूर्ण शब्दप्रयोग है । 
वह है (प्रत्यक्षावगमम? अर्थात्‌ प्रत्यक्ष जाननेयोग्य! । इस 
जव्द-प्रयोगका महत्व असाधारण है। यह इस बातकों 
घोषित करता है कि यह अमूल्य ज्ञान; यह राजविया, 
कोई अन्धभ्रद्धाकी बात नहीं है जो आंख मूंदकर मान 
ली जाय, बल्कि जो कोई इस रास्तेपर चलेगा वह इसे 
प्रत्यक्ष देख और अनुभव कर सकेगा । यह कथन केवल 
सत्यका ही कथनमात्र है ओर यह मनुष्यकी खतन्‍्त्रताका 
दिव्य अधिकारपत्र है जिसके सामने केवल विश्वासका 
धन्धा करनेवाले सम्प्रदार्योकी कूपमण्छकता कहीं टिकने 
नहीं पाती और जो 'मरे हुआ को भी डकेकी चोट 





१२७५ 





पका्ककम्कमाकराम्कम्याम्कम्ामकम्पनयान्कग्पम्कम्पन्कन्काभान काना जय ०३0 


पुकारता और कहता है, 'जागो, उठो और इस रास्तेपर 
चलो, क्या कतन्नम गड़े पड़े हो !” 





फिर देखिये, अध्यायके अन्तमे वह महान्‌ लोक 
(अ० ९। २४) जो गीताका एक ही कछोक हे जो गीतामे 
( कुछ नहींसे अन्तरके साथ ) दो बार आता है । पर इसके 
बारेम पीछे कहेंगे । 


दसवें अध्यायका महत्त्य अजुनके १७ वें छोकवाले 
प्रभसे प्रकट होता है | अर्जुन प्रछता है कि स्वेव्यापक 
भगवानका शान मैं कैसे जानें और किन-किन उपायसे में 
उनका ध्यान करूँ और भ्रीकृष्ण उत्तर देते हुए. अन्तरात्मा- 
की अन्तर्ष्टिको जगानेका उपाय बतछाते हैं और इस 
प्रकार अपने शिष्यकों वह महान्‌, उचुद्ध, व्यापक ओर 
आश्चर्यजनक दृश्य देखनेके लिये तैयार करते हैं जो इसके 
बादके अध्यायमें उसकी आश्रयमरी दृष्टिपर आ गिरता है 
जैसा कि आज भी इस पथके पथिकोंकी चकित दृष्टिपर, 
ठीक समयसे, ऐसा दृश्य आया करता है । 


इस भीषण अनुभयके बाद अ्जुनकी घबराहट जब 
दूर हुई तब बारहवे अध्यायमे भगवानने उसे भक्तितत्त्वाम्रत 
पान कराया । यह भक्तितत्त्य इस अध्यायके पूव॑ भी सब 
अध्यायोमे, दूधमें मकखनरूपसे, रहा है और यहाँ यह 
मक्खन ही निकालकर आगे रक्‍खा गया है| भक्ति केसी 
होती है और उसके क्या-क्या लक्षण हैं, इसका सुस्पष्ट 
यर्णन तेरटवे कलोकसे अन्ततक किया गया है। जो कोई 
भक्ति करना चाहते हों वे इस वर्णनकों मननपूवंक पढ़ें 
और उस सच्ची भक्तिकों सीख लें जो भक्ति नामसे कभी- 
कभी पुकारी जानेवाली फेनिल भाजुकतासे सवथा मिन्न बस्तु 
है | एक और महापुरुषने ठीक ही कहा है कि प्रश्न ! 
प्रभु | चिल्लानेवाला हर कोई इस राज्यमें प्रवेश न कर 


सकेगा; वहीं प्रवेश करेगा जो वेकुण्ठधामयासी मेरे पिताकी 
इच्छाके पीछे चलेगा ।' 


योग बता दिया, अन्तश्रक्षु खोल दिया, विराद-दर्शन 
भी करा दिया । सब कुछ हुआ, अब कुछ सकेत बताना 
रह गया जिनसे शिष्य बताये मार्गसे चछ सके और. दिये 
शानका अभ्यास कर सके । अन्तके छः अध्याय इसी कामके 
लिये हैं । ओर केवल अठारहवें अव्यायके अन्तमें मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय उपसंहाररूपसे आता है। सक्षेपमें, पर कभी 
न भूलनेयाले शब्दोमे, भमगवानते अपने उपदेशकी मुख्य 
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बातें सारांशरूपसे कही हैं और तव अपनी सम्पूण शक्तिके 
साथ एक छोटे-से छोकर्मे अपने सम्प्रणं मार्गका सारतत्त्व, 
अपने उपदेशका महावाक्य बता दिया है--- 


मनन्‍्सना स्व मद्धक्तो मद्याज़ी मा नमस्कुरु। 
मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि में ॥ 


भरे मनमे अपना मन मिला दो, मेरे भक्त हो जाओ, 
मेरा यजन करो, मुझे प्रणाम करो | में तुर्म्ह बचन देता 
हूँ कि मुझको ही प्राप्त होगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो ।” 


हम सब्र प्रायः गीताके छछोकीकी अपनी कब्पनाओंके 
अनुरूप घुमा-फिरा लिया करते हें । कुछ लोगॉंका यह 
दाया है कि गीताका सारतत््व दूसरे. अध्यायके पचासर्वे 
छोकके “योगः कर्मसु कौशलूम! ( योग नाम है कममें जो 
कुशलता है उसका )। इन्हीं शब्दोर्म आ गया है। कुछ 
दूसरे लोग यह वतलाते हैं कि गीताका महायाक्य तीसरे 
अध्यायका सतरहवाँ छोक है। पर सच पूछिये तो भगवान: 
के शब्द इतने स्पष्ट हैं कि कहीं कोई युक्तियुक्त सन्देह रह 
जानेकी कोई गुजाइश ही नहीं है । ऊपर जो छोक दिया 
हुआ है उसकी यह बात है कि यही >छोक राजगुझवाले 
अध्यायके अन्त्म प्रायः इसी रूपमें आया है और फिर 
सम्पूर्ण उपदेशके पश्चात्‌ यही छोक इस भूमिकाके साथ 
आता है कि अब हम तुमसे 'परम यचः” कहते हैं | इससे 
तो बात इतनी स्पष्ट हो जाती है कि शकाके लिये कोई 
स्थान ही नहीं रहता। इस :छोकर्म सम्पूर्ण योगका सारतत्त्य- 
भगवानकी शिक्षाका सारा मर्म आ गया है। इसे हम 
अच्छी तरहसे समझ ले, क्योंकि इसमें सबका सारांश है। 


मनुष्यका खभाव निविध है--वौद्धिक, भावुक और 
कमशील--मस्तिष्क, दुदय और हाथ । ये तीन अग सभी 
मनुष्यों होते हैं, किसीमें किसी अगका विकास कम और 
किसीका अधिक होता है और किसी-किसीर्मे तो इनका 
परस्पर कोई सामञ्जस्य ही नहीं रहता--इतना बेहिसाव 
गठन इनका होता है । ये तीनो प्रायः सासारिक पदार्थोर्मे 
लगे रहते है| इन्हें बाह्य पदार्योसे निकालकर परमभावमें, 
परमप्रकाशमें, निष्ककक एकमेवाद्धितीयर्म, सखवय सनातन 
श्रीकृष्णकी सेवार्मे लगाकर दिव्य बनाना होगा। 

सयसे पहले भगवानको जानना होगा, क्योंकि मन- 


बुद्धि उनकी कर देना है ( सन्‍्मना भव )। यह पहली 
बात है, क्योंकि उन्हें जाने बिना न तो उनसे प्रेस किया 


जा सकता है, न उनकी सेवा की जा सकती है और जेसा 
कि श्रुति कद्दती है, “उनके ज्ञानके बिना सुखका कोई रास्ता 
नहीं है? (नान्यः पन्था विद्यतेड्यनाय ।) 


दूसरी बात है उनसे प्रेम करना ( मद्भक्तः ), क्योंकि 
प्रेमरहित ज्ञान कोई शान नहीं | इसलिये हुदयको दिव्य 
बनाना होगा और सिरको भी । 


तीसरी बात है, कमरूपसे उनकी सेवा करनी होगी, 
क्योंकि जिस ग्रेमसे कमका ्लोत नहीं निकलता यह सच्चा 
प्रेम नहीं है। सब कर्मोको उन भगवानकी सेवामें छगाकर 
यज्ञरूप बनाना होगा जो सब प्राणियेर्मिं निवास करते हैं ओर 
जो हजारों, छाखों शरीरोंके दृदयोमें बैठकर उनके आकाश- 
पाताल एक करनेवाले हृदयद्रावक आतंनाद सुना करते 
हैं ओर अपनी पक्षपातरहित इृष्टिसे यह देखा करते हें कि 
कोन है वह मेरा भक्त वननेकी इच्छा करनेयाला जो इस 
सेवाके लिये तैयार खड़ा हे | इसमें कोई सन्देहकी बात 
नहीं है कि जज्ञलका कोई दीन वन्य पश्मु अपने वच्चोका 
मारा जाना देखकर जो रोता है वह यथार्थ बह नहीं रोता, 
भगवान्‌ हृदयमें बेठे उस कृत्यकों अकित करते हें और 
समयके पूरा होनेपर मारनेवालेको उसका वदला चुकाते हैं । 


अन्तर्स यह आज्ञा है कि भगवानके चरणोंमें 
प्रणाम करो, अपना आपा-अपना हर तरहका अहंकार 
निकालकर फेंक दो और उनके चरणोंकी धूलमें छोट 
जाओ, क्योंकि प्रणामका बासतवमें यही अर्थ है, मन्दिरोंमें 
जाकर केवल वाद्य प्रणाम करना नहीं । आपा छायामात्र 
भी न रह जाय, यदि हम उनके पास पहुँचना चाहते हें । 


यही गीताका छदय है, योगोंका योग है और जेंसा 
कि हसलोग देख चुके; यह यह योग है जो मानव प्रकृतिके 
सब अगोंको एक सूत्र ले आता है । इसके बिना योग 
क्या १ ऐसा विकास किस कामका जिसमे सब अगुका / 
सामझस्य न हो ! सभी अग झुद्ध, पवित्र और दिव्य बने | 
इसपर यदि कोई कहे कि यह वड़ा कठिन और दुगम 
रास्ता है तो इसका उत्तर यह है कि इसके सिया और कोई 
रास्ता नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय ही ब॒तलाते 
हैं कि “अनेक जर्न्‍्मोंके पश्चात्‌ ज्ञानी पुरुष मेरे पास आती 
है।! अमी या पीछे सवको इसी (दुर्ग पथम? पर-इसी शुस्ल 
धारा निशिता? पर चलना होगा । हाँ, इतनी निश्निल्वर्त 
तो है कि चलते हुए पॉवोसे चाहे कितना ही रफ़ निर्क 


) 
कया 


% गीता योगके अनेक अथ 


विनिधिशिशिशिलिभा मिली मन कल. 27 747 ७ एंकर ंकक 


और दुदयका साहस टूटे; इसमें सन्देह नहीं. कि भगवान्‌ 
सदा हमारे पाइर्व॑मे हैं--'हमारे श्वासोच्छ बाससे भी अधिक 
पास, हाथ-पैरोॉसे भी अधिक समीप! है और अशात 
आरम्मसे लेकर अनन्त अन्तवाले इस रम्बे रास्तेपर एक 
क्षणके लिये भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते । 


६६ वें छोकपर मेंने कुछ नहीं लिखा । इसका कारण 
यह है कि इसका अर्थ और कोई नहीं समझता, सिवा उन 
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छोगोके जो उच्च स्थितिको प्राप्त हो चुके है और इसलिये 
मैं उस अत्युज्ज्यल प्रतिशाकों अपने दुबंछ बचनोसे मलिन 
नहीं करना चाहता । 


गुरुजनोको प्रणाम, प्रणाम उन मुनिजरनोंकी जो उस 
पार हैं, प्रणाम उन छोगोको जिनका ज्ञान ससारकी आलोक 
दिखाता है, और जिनके चरणोमें जो कुछ सत्य इन शब्दोमे 
हो वह सादर समर्पित है । 


<>5र 9 ०- 
गीतामें योगके अनेक अथे 


( केखक--दीवानबद्दादुर के ० एस० रामस्वामी शाझ्षी बी० ८० ) 


हिन्दूतत्वज्ञान और हिन्दूजीवनर्म “योग शब्द स्वेत्र 
व्यावुत है । श्रीमद्मगवद्गीताके अन्तिम छोकमें भगवान्‌ 
योगेश्वर! कह्टे गये है । जिन मगलमय शब्दोमे भमगवानका 
वर्णन किया जा सकता है, ऐसे सब शब्द गीताके 
दसवें अध्यायर्म अज्ुनके पर ब्रह्म पर घाम आदि भगवदा- 
वाहनमें बड़े ही आश्चर्यजनक ढगसे एकत्र हो आये हैं । 
इस आवाहन-स्तुतिसे अधिक उदात्त या आकषक स्व॒ति 
सम्पूर्ण साहिस्यमरमे और कहीं भी नहीं है । इस स्ठ॒तिका 
जो-जो कुछ अर्थ है, इससे जो-जो कुछ सूचित और 
घ्वनित होता है, वह सब एक “योगेश्वर! शब्दर्म आ जाता 
है। गीताके इस ध्योगेश्वर' शब्दकी व्याख्या करना 
जितना कठिन है उतना ही गीताका योग क्‍या है; यह 
बतलाना कठिन है। दोनों ही काम कठिन ही नहीं; 
असम्भव हैं । तथापि दोनोको जाननेका यत्ञ करना 
होगा; इसलिये नहीं कि यह प्रयास सफल होगा, बल्कि 
इसलिये कि इस प्रयासमे भी आनन्द है। 


योगका आंतरतम महत्त्व इस बातमें है कि अनात्मकी 
प्रकृति और गति आत्माकी प्रकृति और गतिसे मूलतः 
ही सर्वंधा मित्र है। अनात्मा ओर आत्मा, मगवान्‌ 
भीशडूुराचार्य कहते हैं कि “तमप्रकाशवद्विद्द्धखभाव* 
वाके हैं । आंग्ल महाकवि वड सवथने इस 
विभिन्नताको; एक दूसरे ही ढगसे, अपने ही मजेदार 
तरीकेसे प्रकट किया है । उनकी उस कविताका भावार्थ 
यह है कि (पृथ्वी अपनी गोंद अपने ही आनन्दोंसे भरती 
है, वत्सके प्रति उसकी उत्कण्ठा उसके अपने खमावके 
अनुरूप होती है और उसमे एक प्रकारका .मातृमाव 


ही होता है, कोई अनुचित हेतु नहीं । यह धात्री अपने 
इस मानवरूप पोष्य पृत्रकों; जैसे मी बनता है; पालती- 
पोसती है और इस तरह उस राजप्रासादकों जहसि कि 
बह आया और उसके सुखौको भुछा देती है |” कवि फिर 
आगे कहते है, “हमारा जन्म; एक प्रकारकी निद्रा और 
विस्मृति है । हमारा आत्मा हमारा जीवन-नक्षत्र जो 
हमारे साथ ऊपर उठता है, किसी अन्य स्थानसे चला है 
और बड़ी दूरसे आ रहा है |? अस्ठु । 


इस वैधयिक जीवनका वास्तविक रूप क्‍या है! 
क्षणभकछ्छुरता ही उसका खरूप है; और अतृप्ति सदा उसके 
पीछे छगी रहती है । । रुखके ठीक मध्यतकर्मे दुःखका 
विष-बिन्दु होता ही है अथवा जेसा कि कीट्स कविने 
कहा है कि “हथेके मन्दिरतकमे विधादका गर्भमन्दिर 
होता है ।? श्रीमद्मगवद्गीतार्मे श्रीमगवान्‌ कहते हँ--- 


ये द्वि संस्प्शना भोगा हुःखयोनय एव ते। 
जआद्यन्तवन्तः कौन्तेय न त्ेषु रमते श्ुधः ॥ 


( ५ | २२ ) 
अनित्यमसु्ख लोकमिम प्राप्य भजस्व माम्र ॥ 


(९। ३३) 
जन्मरूत्युजराब्याधिदुःखदोपानुदशनम्र॒. ॥ 
है ५ ( १३।८) 
जातस्य हि घ्ुवो रूत्युधु व॑ जन्म मझतस्थ च। 
( २) २७ ) 
परन्तु आत्मा तो अनन्त ओर सनातन, म्रक्तखमाव 
ओर जानन्दखरूप है | इसी दिव्य प्रतिशाके साथ गीता 
आरम्भ होती है और तब देहघारी जीकीकी जो. दो 
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प्रकारकी जीवनधाराएँ हैं---एक संखतिसे ससतिकी ओर 
ही के जानेवाली निम्नधारा और दूसरी ससारके पार 
पहुँचानेवाली ऊध्वंगामिनी घारा--उनका और उनके 
कारण गुर्णोका और फ़िर गुर्णोंके कारणखरूप अविद्याका 
विचार होता हे | 


मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गीताके-- 

तें विद्याददु खर्संयोगवियोग॑. योगसज्ञितस्र्‌ । 

स॒निश्वयेव योक्तब्यो योगोडनिर्विण्णलेतसा ॥ 
(६। २३ ) 


इस खोकमे परम योगेश्वर श्रीकृष्णने योगका सक्ष्माति- 
सूक्ष्म सार भर दिया है । हमारे देहयुक्त जीवनमें दुःखका 
संयोग होता है । इसका जो वियोग हे वही योग है। 
दुःखके सयोगके वियोगका ही नाम योग है। उसी 
योगमे आत्मा अपनी दिव्यताके साथ स्थित होता है। 
भगवान्‌ उस स्थितिका इस प्रकार वर्णन करते हैं--- 


सुसमात्यन्तिर्क यत्तद्‌ बुद्धिआश्यमतीन्व्रियस्‌ । 
चेज्ञि यत्र न चेवाय स्थितश्वछति तश्वत ॥ 
यं॑ लव्ध्चा चापरं लाभ सन्‍्यते नाधिक तत-।॥ 
यस्मिन स्थितो न हु खेन गुरुणापि विचाह्यते ॥ 

(६ ।॥ २१-२२ ) 


वह अनुभूति अवणनीय आनन्दकी स्थिति है। 
इन्द्रियोकी वहाँतक पहुँच नहीं है, केवल बुद्धिके द्वारा ही 
उसका ग्रहण हो सकता है | वह परा गति है, सुख-दु «खके 
सवथा परे है । 


योग शब्द युज्‌ ( समाधौ ) से प्रायः साधा जाता है | 
इसका अय॑ है मिलन या योग अथोत्‌ दुश्खसे वियोग 
और आननन्‍्दके साथ योग । दाशनिक भाष्यकार प्रायः 
अपनी पसन्द या प्रकृतिफे अनुसार गीतामे किसी-न-किसी 
विशिष्ट एकदेशीय योगकी ही प्रधानता बताते हईं । परन्तु 
श्रीकृष्णने इस प्रफकारका कोई एकदेशीय योग नहीं बताया 
है, और जो योग उन्होंने बताया है वह आरम्मर्मे दुगगेम 
और छ्लेशकर प्रतीत हो तो मी शीघ्र ही सुगम और सुखकर 
हे जाता दे और फिर अन्ततक ऐसा दी रहता है। यही 
फारण ऐ कि 'इस लोकम द्विविधा निष्ठा? ( ३। ३ ) बतलते 
हुए यह भी कट देते द कि दोनों मार्ग पहुँचते दे एक ही 
स्थानको ! (५ | ५) 


# योगीश्वर शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ % 
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साथ ही भगवान्‌ यह मी कहते हैं कि कमंकी समाप्ति 
आत्मस्थितिर्मं होती है-- 
सव्व॑ कर्माखिल पा ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
(४। ३३) 
फानारितः सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा ॥ 
(४ । ३७) 
न हि ज्ञानेन सरदश पविन्नमिह चिद्यते। 
तत्खयं योगससिद्ध कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
(४ । ३८ ) 
संन्यासस्तु महावादही दु खमाप्तुसयोगत । 
योगयुक्तों झुनिम्रद्य नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(५।६) 


कतेब्यकर्मसे कोई कच्चे सनके साथ न भागे। मन 
जब परिपक्त होगा तव कम आप ही उससे छूट जायगा । 
परिपक्कता ही मुख्य हे। ( न कर्माणि त्यजेद्योगी कर्ममि- 
स्व्यज्यते हमसोीं । ) मगवान्‌ वारवार गीताकी इस मुख्य 
शिक्षापर जोर देते हैं कि भगवदत्माप्तिके साघनका सार 
मर्म वह अनासक्ति और भक्ति है जिससे कम नेध्कम्यंकों 
प्राप्त होता है । यश, दान और तपरूप कम चित्तशुद्धिके 
साधन हैं ओर सच्चा त्याग सद्भत्याग और फल्त्याग हे ! 


न कर्मणामनारसम्भामस्नेष्कम्य॑ पुरुषो5इनुते । 
(३११४) 

न द्ासंन्यस्तसझूश्पो योगी भ्रवति कश्नन ॥ 
(६१।२) 

यज्ञदानतप-कर्म न॒त्याज्यं का्यमेव तत्‌। 

यज्ञो दान तपश्नरेव पावनानि सनीषिणाम॥ 
(१८।५) 

कार्यमित्येव. यस्कम नियत क्रियतेश्जुन । 

सद्ध व्यक्त्वा फल चैव स त्याग सारिवको सत* ॥ 
(१८ ॥ ५९) 


इससे यह मालूम होता है कि गीताका योगमार्ग 
आत्म-मिलन) आत्मानुभव और आत्मरतिका माग्ग है 
और यह सम्पूर्ण मार्ग एक ही हे और वद्द आनन्दका 
मार्स है । उन लछोगोसे मेरा मतैक्य नहीं है जो कर्मयोंगकों 
कनिछ और. समन्यासयोगको भ्रेछ बताते दें; अथवा जो 
यह कहते ६ कि कर्मयोगम जो आनन्द है उससे सन्यास- 
योगका आनन्द शेठ्ठ कोटिका है । दा, इस वातक़ों में 


३ गीतामे योगके अनेक अर्थ # 
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अवश्य मानता हूँ कि 'खरूपेड्वस्थानम” ( आत्मस्रूपमें 
स्थित ) होना अनुभव और आनन्दकी पराकाष्ठा है | 
गीताका यह वचन है कि कर्मयोगमागमे भी शान्ति 
और आननन्‍्दकी प्रात है । 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन । 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सबदःखानां. हानिरस्योपजायते। 

( २। ६४-६५ ) 


विहाय कामान्‌ यः सवोन्‌ पु्माश्वरति नि.स्एह* । 
निमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 


( २। ७१ ) 
(् | का से कर 
युक्तः कमफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीस्‌ । 
(०११२) 
त्यागाउछान्तिरनन्तरम ॥ (१२।१ ५१२) 


करमयोगका विवेचन करते हुए श्रीकृष्णने इस शब्दके 
दो और अथ प्रकट किये हैं । एक है, 'सूसुत्व योग उच्यते' 
सिद्धि-असिद्धिमे सम रहना योग है, दूसरा और “योगः 
कमसु कोशलम? कममें जो कौशल है वह योग है। यह 
कोशल क्या है १ कोशल हे वही अनासक्ति और भक्ति 
जिनसे बन्धनकारक कर्म मोक्षदायक कर्म हो जाता है और 
कम जान बन जाता है । 
कमजं बुद्धियुक्ता हि फर्लं त्यक्वा मनोषिण* । 
जन्मबन्धविनिमुक्ता. पद गच्छन्त्यनामयम ॥ 
(२। ७१ ) 
यज्ञार्थाव्कमेंणोडन्यन्र लछोकोडयं. कृर्मबन्धनः । 
तदर्थ कसम कोन्तेय मुक्तसड्रः समाचर॥ 
(३१५९) 
स्‍्यक्त्वा कर्मफछासड् नित्यतृप्तो निराश्रय-। 
कर्मण्यपिप्रवृत्तोषपि नेव किल्चित्करोति स-॥| 
( ४१२० ) 
आत्मवन्तं न कमोणि निबच्चन्ति घनंजय॥ 
(४ ।४१५ ) 
सर्वेभूतात्मभूतात्मा कुव॑न्नपि न छिप्यते॥ 
( ५।७) 
म्रह्मण्याधाय कमोणि सद्ज त्यक्त्वा करोति य:। 
लिप्यते न स॒ पापेन पग्मपत्रसिवास्भसा॥/ 


प्‌ || 0 
१७-१८ (५। १० ) 
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यहॉतक गीताके “योग? शब्दके अथ पर सामान्य विचार 
और कम्मयोगान्तर्गत योग” का विशेष विचार हुआ | 
कर्मयोग चित्तशुद्धिका साधन है। भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
कर्मयोगमे पातझ्लल्योगदशनके वे यम और नियम सांगो- 
पांग आ जाते है जिनसे “चित्तप्रसादन” होता है, यमनियमसे 
यह कर्मयोंग अधिक व्यापक है और फिर इसमे यह 
विशेषता है कि इसमे ईश्वरापणबुद्धि है जो योगसूत्रोमे नहीं 
है। चित्तशुद्धिसे चित्तेकाग्रथ होता है जैसा कि गीताके छठे 
अध्यायमे कहा है । चित्तेकाग्रग्मको प्राप्त योगी अन्तःसुख 
और अन्तज्योतिकों प्राप्त करते है । (अन्तःसुखो5न्तराराम- 
स्तथान्त््योतिरेव यः ( ५] २४ )। ऐसे पुरुषकों श्रीकृष्ण 
योगी कहते है जो “तपस्वियों, ज्ञिनियो ओर कर्मियोसे' श्रेष्ठ 
है और इसीलिये अर्जुनकों उपदेश है कि, “स्माद्योगी 
भवाजुन” (६।४६ ) | 


वह कठिन राजयोंगमाग जिससे सगुण ब्रह्मकी प्राप्ति 
होती है, गीताके ८ वें अध्यायमे वर्णित है। उससे अजुन 
चकित--स्तम्मित हो जाता है | इसलिये भगवान्‌ सुगम 
सुखपूबंक साध्य मक्तिमार्ग बतलाते हैं और इसीको राजविद्या 
कहते हैं | इस विद्याका सबको अधिकार है और इसमे 
स्वय भगवान्‌ ही हमारे व्येय और व्येयके पास पहुँचानेवाले 
सागंदरक हैं | भगवान्‌ भक्तियोंगीको 'युक्ततम” बतलाते हैं--- 


योगिनामपि सर्वेषधां मद्ठतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो सा स मे युक्ततमो मतः ॥ 
( ६। ४७ ) 


इसी योगमे १० वें अव्यायका विभूतियोग और ११वें 
का विश्वरूपदशनयोंग सम्मिलित है । भगवान्‌ कहते हैं 
कि अकेला भक्तियोगी ही परमात्माके इस विश्वरूपकों देख 
सकता है-- 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शकक्‍य अहमेवंविधोज्जुन | 
ज्ातुं द्रष्डु च तत्वेन अवेष्टू च परन्तप॥ 
( ११। ५४ ) 
ह भक्तियोंग एक तरफ कमंयोंग और राजयोगसे और 
दूसरी तरफ अक्षर उपासना तथा ज्ञानयोगसे रुम्बद्ध होता 
है। १२ वें अध्यायम भगवान्‌ कहते है कि अक्षर-उपासना- 
से भक्तियोग सुगम है और भक्त सदा सन्तुष्ट (सन्तुष्ट सततम) 
रहता है (१२। १४ ) और भक्तियोगका मार्म मी घर्म्स 


कह ढ 0 ० .ध 5जऔ 5 3.ध5/ ६ /35४५७४४-८४७. जमा, आह 3 3 किला 2 बी भा ा ता आ9क 2ीी 3४ 3 अडिट 4७ 


जी कक, 


१३० 





और अमृत है (घम्बाॉमृतमिदम) (१२।२० )। १३वें 
अध्यायमे भमक्तिकों ज्ञाका एक अग कहा है । 
जानयोगमे जाकर भक्तिकी पू्ण सार्थकता होंती है | 
भगवान्‌ कहते हैं. कि कर्की परिसमात्ति ज्ञानमें होती है 
(४।३३ ) ओर ज्ञानी ही आत्मा है (शानी त्वात्मैव मे 
मतम्‌ ७ | ?८)। 
चतुर्विधा भजन्ते मा जना- सुकृतिनो&जुन । 
जाता जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च मरतपभ ॥ 
तेपा क्षानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते | 
पियों हि क्लानिनोध्त्यथंमद्र स च मम प्रिय" ॥ 
उठारा सव एवैते ज्ञाना त्वास्मव में मतम्‌। 
आस्थित स॒ हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्‌ ॥ 


ऋ# योगीश्वरं दि बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ 
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बहुना जन्मनासन्ते ज्ञानवान्मा अपचयते। 
वासुदेव” सर्वर्ोति स महात्मा सुदुलूम ॥ 
( ७। १६-२९ ) 
अद्देतदशनका च एः कर सिद्धान्त का जीवास्मैक्यवोघ 
अद्द यह सिद्धान्त है कि जीवात्मैक्यवोध ही 
परम बोध है । 
इस प्रकार गीतामे योगके अनेक अथ श्रीयोगेश्वरके 
द्वारा निरूपित हुए हैं । इस बातकों यदि हमलछोग समझें 
2. प ० 
ओर तदनुसार चर्ले तो इससे अपना ओर राष्ट्रका भी 
उद्धार होगा । भगवानकी दया ओर हमारी ऊपर उठने 
ओर मोक्ष साधनेकी उत्कण्ठा, ये दो इस उद्धार-साधनमे 
मुख्य बातें हें 
यत्र योगेश्वर कृष्मो यत्र पार्थां धनुधर*। 
तत्र श्रोविजयो भूतिध्रुवा नोतिमंतिमंम ॥ 
(१८ । ७८ ) 


“+-#्करपिटमा 7 
गीतोक्त भाक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति 


( लेखक--नद्दामद्वोपाध्याय प० ओप्रमधनाथ तर्कभूपण ) 


श्रीमद्भगवद्धीताके १८ वे अध्यायके अन्तम उपदेश 


समाप्त करते समय आभगवानने कहा है-- 


प्रद्यमृत प्रसग्चास्मा न श्ोचति नकाछझक्षति । 
सम सर्वेपु भूतेपु मद्कक्ति ऊूमते पराम्‌॥०४॥ 
नफत्या सामभिजानाति यावान्‌ यश्रास्मि तत््वत* । 
ततो मा तरवतों ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥७७।॥ 


जर्थात्‌ (ज्ञानलाभ दोनेपर) ब्रद्मखरूप होकर जीव 
प्रसमात्मा दो जाता दे; उसे ग्योक नर्दी होता, किती वस्तुकी 
अभिलापा भी नहीं रदती, व सत्र प्राणियेंके प्रति 
समत्य-परदि-सम्पय दो जाता हे, दस पअ्रकारका दोकर वह) 
मुश्त|म परानक्तिकी प्रात करता ए । 


उस पराभक्तिकके दारा दी बदे, भेरा बालविक क्या 
स्वरूप 2, थीर मेरी क्या मंदिमा है। इसे जाननेस समर्य 
दोता है; तथा इस प्रकार मेरा वाद्धविक तत्य सम झ्द्धर/+- 
उसडे बाइ->मुझ्मम परिए हो जाता है । 
इसे दाना इलोकरास मिस “मरि! झल्दज़ा प्रयोग 
व माता है) उस या निषय रूसते रु भगबतूपादर 
थी उसने कहा 


एवम्मूतो क्षाननिष्ठो 'मद्धक्ति” मयि परमेश्वरे भर्क्ति 
भजनम्‌, परमाम्‌ उत्तमाम्‌ ज्ञानलक्षणा चतुर्थी ऊभते 
चतुर्विधा भजन्ते माम्‌? इत्युक्तम । 


५४इस प्रकार ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति “मद्धक्ति) अर्थात्‌ मुझ 
परमेश्वरकी परमा अर्थात्‌ उत्तमा भक्तिकों प्राप्त करता है, 
इस परमा भक्तिसे चतुर्थी भक्ति सूचित होती है, क्योंकि 
इसके पहले ही भगवानने कहा दै-“चतुर्विधा भजन्ते माम्‌! 
अर्थात्‌ आत्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी मेरा भजन 
करते हूँ, उसके अनुसार ज्ञानीकी जो भक्ति हैं; वहीं 
चतुर्थी भक्ति दे ओर बढ़ी उत्तमा है |? दूसरे इठोककी 
व्याण्याऊे प्रसड्में उन्होंने कहा है-- 


ततों. ज्ञानलक्षणया भफ्त्या सामभिजानाति, 
यावानदमुपाधिकृतविलरभेद , यश्राद्द विध्यस्तस्वापाधि- 
अदाइअसमत उतच्तमपुरणय आकाशऊक्पस्त मानदे तर 
चैतन्यमात्रफरसमनरममरमनयनिधन तरवतोडभिजानाति । 
ठतो साम्‌ एवं तरवतों जक्षास्‍्वा, विशते तरनन्तर मामेव । 
नागर ज्ञानानन्तरप्रयेशक्रियें भिश्े विवक्षितें, ज्ञारया विशदे 
तदनन्तरम्‌ इति। कि ते ? फछान्वरासमावाज 
भानसाममेय 


चयाकक, 


$# गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति # 






ऋचा रजत नीम ऋिआमीजनी, 
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८ उसके बाद शान-रूप भक्तिके द्वारा मुझको प्रत्यक्ष- 
रूपसे जान सकता है, (अथात्‌ ) जितने प्रकारके 
उपाधिकृत भेदोसे युक्त ( होकर में जितने प्रकारका होकर 
रहता हूँ ) एवं सब प्रकारकी उपाधिसे झृत्य में अमिमत 
होकर रहता हूँ अथोत्‌ आकाशकल्प पुरुष, ( अथात्‌ 2 
चेतन्यमात्र, एकरस, अभय; अजर, अमर और अद्वेत- 
स्रूप--इस प्रकार मुझकों ही जानकर वह तदनन्तर 
सुझमें ही प्रवेश कर जाता है। यहॉपर जानकर तदनन्तर 
प्रवेश कर जाता हैः--इस प्रकार कहनेमें ज्ञान और 
अनन्तर प्रवेश--ये दो क्रियाएँ विवश्षित नहीं हूँ | तो क्या 
है १ ब्रह्मज्ञानका दूसरा कोई फल न होनेके कारण यहाॉपर 
केवल ब्रह्मका साक्षात्‌ ज्ञान ही प्रतिपादित हुआ है ।” 


गीताके इन दो खज्छोकॉर्मे प्रयुक्त भक्ति शब्दकी 
व्याख्या करते हुए मधुसूदन सरखती आदि प्रधान 
सुप्रसिद्ध टीकाकारोंने भी आचाय शड्डुरके मतका अनुसरण 
करते हुए कहा है कि अद्वेत ब्रह्मशाननिष्ठा या. चरम बह्म- 
साक्षात्कार ही यहॉपर परमाभक्ति है ! विस्तारमयसे हम 
यहाँ उनकी उक्तियोकों उद्घृत नहीं कर रहे है । 


अद्वेतवादियोके मतानुसार ब्रक्मसाक्षात्कार या शान- 
निष्ठा ही गीताका भक्तियोंग है । यह भक्तियोग ज्ञानसे 
विलक्षण नहीं है; इस बातकों आचार्य शट्ढडुर आदि 
अद्वेतवादी पूज्यपाद आचारयोंने एक खरसे खीकार किया 
है। किन्तु बगालके 'प्रेमके ठाकुर” श्रीगौराज्रदेवके 
मतानुया यी भीरूप गोखामिपाद आदि प्रधान गौड़ीय 
चंष्णव आचाय॑ गीताके इन दो नछोकॉर्मे प्रयुक्त भक्ति 
शब्दका अर्थ 'निगुण बद्मसाक्षात्कार-रूप भक्ति है! इसे 
स्वीकार नहीं करते, उनके मत यह पराभक्ति केवल 
जानरूपा भक्ति नहीं, बल्कि यही भगवद्दीतोक्त प्रे मामक्ति 
है, यह प्रेमाभक्ति निर्युण अक्म जानकी चरय अवसर नहीं है; 
बल्कि यह चिन्मात्रेकर्स आनन्दधन सच्िदानन्दविश्रह 
अ्रीभगवानके प्रति निष्काम प्रेमलक्षणा भक्ति है, इसीका 
दसरा नाम है रागात्मिका भक्ति | गीताके ही एकादश 
अध्यायम श्रीभगवानने और भी स्पष्ट रूपभे 
किया है कि-- 


| पी... 


नद॒श 


भक्त्या त्वनन्यया शक्‍क्य खसहसेवंविधोञउजुन । 
शातुं हवष्दु च तत्तवेन प्रवेष्टू च परन्तप ॥ 
(११ । ५४ ) 
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'हे परन्तप अजुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा ही. में 
( अर्थात्‌ परमेश्वर ) इस प्रकार तत्त्वतः--परोक्ष और 
अपरोक्ष शानसे गोचर होता हूँ ओर फिर इस भक्तिके द्वारा 
ही भक्त मुझमें प्रविष्ट हो जाता है ।* 


यहॉपर भी भक्तिद्वारा श्रीमगवानका परोक्ष और 
अपरोक्ष ज्ञान तथा भक्तका उसमें प्रवेश, ये तीनी क्रियाएं 
स्पष्टरूपसे पृथक-पृथक हैं, अतएब अद्दे तमतके अनुसार 
इन कई छोकोके (भक्ति! शब्दकी व्याख्या करनेपर गीता- 
के मुख्य अथकों छोड़कर लाक्षणिक अथ ही ग्रहण करना 
पड़ता है। भक्तावतार भ्रीगौराज्ञदेवके मतानुयायी श्री- 
रूप गोखामिपाद प्रभ्ति प्रेमीमक्त आचायंगण इसी कारण 
गीतोक्त इस भक्तिकों 'अद्दे तवादसम्मत निगुण ब्रह्मका 
साक्षात्काररूप” भक्ति नही मानते |” वे कहते है कि इस 
भक्ति गब्दका अथ रागात्मिका या प्रेमलक्षणा भक्ति ही है। 


इस परा या उत्तमा भक्तिका खरूप क्‍या है; इसे 

समझाते हुए. श्रीरूप गोस्वामिपादने स्वप्रणीत “भक्तिरसा- 

मतसिन्धु! नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थमें जो कुछ कहा है, वह 

भी यहोंपर विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है। वह 
कहते है-- 


अन्याभिऊाषिताशुन्य क्लानकर्मायनाबृतम्र्‌ । 
जानुकूहयेन कृष्णानुशीकन॑ भक्तिरुत्तमा ॥ 


थ्रीकृष्णसम्बन्धी अथवा श्रीकृष्णके निमित्त जो 
अनुकूल अनुशीलन ( अथात्‌ कायिक;, वाचिक और 
मानसिक क्रिया ) है, वही भक्ति शब्दका सामान्य अर्थ 
है। वह अनुकूल अनुशीलन ज्ञान और कमेके द्वारा यदि 
अनाइत हो एवं श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य सब॒वस्तुओके 
प्रति स्पृद्महत्य हों तब उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं | 


जो अनुशीलन अन्य सब ॒वस्तुरओंके प्रति स्पृह्महीन 
होनेके साथ ही आजनुकूल्यसमन्वित अर्थात्‌ केवछ शीकृषष्ण- 
विषयक स्पृहासे युक्त है, वही अनुशीलन उत्तमा भक्ति है; 
यह उक्तमा भक्ति प्रेमाभक्तिके सिवा और कुछ भी नहीं 
हो सकती. इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए, श्रीरूप 
गोस्वामिपादने श्रीमद्भागवतके निम्नलिखित दो छोकोका 
भी उल्लेख किया है-- 

अह्ैतुक्यव्यवद्धिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 

सालोक्यसाष्टिसासीषप्यसारूप्यैक्तत्वमप्युत ..। 

ढीबसाने न गुद्वन्ति विना सत्सेबन जनाः ॥ 





स एप भक्तियोगाख्य जात्यन्तिक उदाह्मत । 
( ओमद्धागवत ३ स्कन्ध, २९ अ०, १० शोक ) 
भगवान्‌ श्रीकपिल्देव माता श्रीदेवहूतिकों सम्बोधन 
करके कहते हँ--- 


हे माता | इस अलेत॒की ( अधांत्‌ू अन्याभिलापिता- 


>.. शून्य ) और अव्यवहिता ( अर्थात्‌ ज्ञान ओर कर्मादिरूप 


आच्छादनरहित ) मानसिक गतिरूपा भक्तिकों जिन्होंने 
प्राप्त किया हे वे भक्त मुझसे अन्य किसी फलकी इच्छा तो 
दूर रही, उनको यदि सालोक्य ( मेरे साथ समान लोकमें 
वास ); सा्टि ( मेरे समान ऐशय ), सामीप्य ( स्वदा 
मेरे पास रहना ); सारूप्य ( मेरे समान रूप ) अथवा 
एकत्व ( मेरे साथ अभेद )--इन कई प्रकारकी मुक्तियो“ 
मेंसे कोई-सी भी दी जाय तो उसे भी वे ग्रहण नहीं करते; 
प्रेमवश मेरी सेवाकों ही वे परम पुदघराथ जानकर उसीके 
लिये प्रार्थना करते है । तथा मेरी सेवाके अतिरिक्त अन्य 
कसी वस्तुकी इच्छा नहीं करते । 


वह सेवा ग्रीतिपूवंक होनेपर ही “आनुकूल्येन कृप्णा- 
नुशीलन' रूपा भक्ति होती हे, यही है भक्ति शब्दकां 
सुख्य अर्थ--यही अश्रीरूप सोस्दामिपादने उक्त ेछोकके 
द्वारा सिद्ध किया हे । 


इस ग्रीतिके खलल्‍ूपका प्रतिपादन करते हुए वेष्णवाचार्य 
श्रीजीव गोखामिपादने सप्रणीत 'घटसन्दर्भ! ग्रन्थके 
प्रीति-सन्दर्भ प्रकरणमें जो कुछ कहा है, वह भी यहॉपर 
विशेष ध्यान देने योग्य है | उन्होंने कहा है-- 

अआतिशदब्देन खलु मुतप्रसदद्वर्पानन्दादिपर्यायं सुख- 
मुच्यते, भावहादंसोहृदादिपर्यायप्रियताचोच्यते । तत्न 
उलछासास्मको ध्यानविशेष सुखम्‌ ॥ तथा विपयानुकूल्या- 
त्मकस्तदानुकूब्यालुगततठरूएद्ातद्नुभवदह्देतुकोछाससय- 
झ्ानविशेष प्रियता । अतएवास्या सुखत्वेडषपि पूवंतो- 
चैशिप्ठपम््‌ । तयो भ्रतियोगिनों चक्रमेण दु खद्देपों | अत 
सुखस्योछासमात्रात्मकस्वाठाश्रय एव विद्यते न तु विषय । 
एवं ततप्रतियोगिनों दु खस्य च | प्रियतायास्तु लानुरूल्य- 
स्पृह्मात्मकस्वाद्‌ विपयश्व विद्यते । एवं आतिदकृद्यास्मकस्य 
तल्मतियोगिनो देपस्प च। तदत्र सुखद खयोराश्नयों सुप्ठु- 
हुषकर्माणों जीवों । ग्रियताद्वेषयोराश्रयौ प्रीयमाण- 
द्विपन्तो विपयो च ततप्रियद्वेष्यों ।! 
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* योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ +- 





इसका सत्षिप्त तात्पय यह हे कि-- 


(प्रीति) शआब्दका अथ है सुख” और प्रियता?, इनमें 
'सुख' शब्दके ओर भी कई पर्यायवा्ची झदब्द हैं । जेसे 
मुद्‌; प्रमद, हप ओर आनन्द आदि | प्रियता? अब्दके. 
भी कई पर्यासवाची अब्द €। जेसे भाव, हाई ओर 
सोहद प्रभ्तति | सुख” गब्द उल्लासरूप जो मानविशेष है; 
उसीकों जनताता है। प्रियता? ऋाब्द भी उल्तासरूूप 
ज्ञानविशेषका ही यय्पि बोध कराता हे, तथापि यह 
उल्ययसात्मक ज्ञानविशेष, विधयात्मक वस्तुके प्रति जो 
आनुकृल्य हे, तत्खरूू्प भी हो जाता है, ओर उस 
आनुकृल्यके साथ सदा सम्बद्ध जो प्रिय वस्तुकी ग्रास्िके- 
लिये अभिलाघा और प्रिय वस्तुका अनुभव है, उन दोनेंकिः 
साथ मिश्नत या तनन्‍्मय भी हो जाता हैं। उल्लासमव 
सुसरूप ज्ञानविशेष यदि ग्रियजनफे लिये होनेवाली 
अमिलायघा और प्रिवविषयक अनुभूतिके साथ मिलता है 
तब बह ग्रीति जब्दका सुख्य अथ होता हे; यही उसका 
सक्षिप्त वर्णन है। ग्रियता सुखखरूप होनेपर भी प्रिय 
वस्तुके प्रति अभिलाष और प्रिय वस्तुकी अनुभूति इसमें 
विद्यमान रहती है, इस कारण यह, केवछ सुखरूप जो 
ज्ञान या मनोदजृत्तिविशेष है, वह होनेपर भी इसमें विशेषता 
रहती है | यहॉपर एक और भी ध्यान देनेकी बात हे कि. 
सुखके विपरीत दुःख होता है ओर ग्रियताके विपरीत द्वेष 
होता है | चूँकि सुख केवछ उल््यसखरूप होता है, उसी 
कारणसे उसका आश्रय हीं प्रसिद्ध है, उसका विषय अन्य 
कोई वस्तु नहीं होती | इसी तरह सुखके विरुद्ध जो दु छ 
है, उसका मी आश्रय वियमान है; अन्य कोई वस्तु 
उसका विषय नहीं है। परन्तु प्रियता आनुकृुल्यात्मक 
अभिलापासखरूप होती है, इस कारण इसके आश्रय और 
विघय दोनों ही विद्यमान रहते हैं | दसी तरह इस प्रियताके 
विरुद्ध जो प्रतिकूलता या द्वेष है, उसफे मी आश्रय ओर 
विघय दोनों ही विद्यमान हें | पुण्यात्मा जीव चुखका 
आश्रय होता है और पापात्मा जीव दु खका आश्रय होता 
है। इसी तरह आनन्दका अनुभव करनेवाला ग्रियताका 
आश्रय होता है और विद्देश देषका आश्रय होंता हैः जो 
वल्तु प्रिय है वह प्रियताका विषय होती हैँ एवं जिसके 
प्रति दवेष उत्पन्न होता है वह देंघषका विषय माना जाता हैं । 

श्रोजीव गोलामियादकी इस ग्रकारकी उक्तिके द्वारा 

यही सिद्ध होता है. कि आऔतिलूपा भक्ति अमिलाष और 


४. गीतोकत भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति # 
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उल्लासमय जश्ञानविशेष होनेके कारण वह श्रवणादिजन्य 
विशेष ८ थव 7. हझक॑ पे 

नि ब्रह्मशनकी चरमावस्था अथवा निमुण ब्रह्मका 

अपरोक्षानुभूतिमात्र नही मानी जा सकती | 


परम भक्त भश्रीग्रहादने भी श्रीमगवानका साक्षात्कार 
'लछाम करके मुक्ति अथवा निर्वाणके लिये प्राथना नहीं की, 
बल्कि उन्होंने यही कहा कि-- 
विषयेष्वनपायिनी । 
हृदयात्नापसपतु ॥ 
(विष्णुपुराण ) 


या भीतिरविवेकानों 
व्वासनुस्सरतः सा मे 


“विवेकशून्य सासारिक जीवोंकी स्री, पुच। धन और 
ऐर्य आदि विषयोमे जैसी निरन्तर प्रीति रहती है, हे 
भगवन्‌ | आपके स्मरणके फलखरूप (आपके प्रति) वैसी 
दी ग्रीति मेरे हुदयसे कभी दूर न हो |! 


3 5 


यह प्रीतिलक्षणा भक्ति किसी प्रकारके य्ुरुषाथका 
"साधन नहीं, वर यही चरम पुरुषाथ है । ओर यह मुक्तिकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ है; यह बात भी साक्षात्‌ श्रीमद्धागवतमे ही 
. कही गयी है| यथा-- 


अनिमित्ता भागवरतां भक्ति. सिद्धेगंरीयर्सी । 
(श्रीमद्भधा० ३ | २४ । ३१) 


. तुकी ४३ ञअ्‌ ५ ५ ४-७ [का ४5 ९७. ९ 

अहे थांत्‌ प्रीतिर्पा भगवद्धाक्ति सिद्धि ( अथांत्‌ 
ज्ञान ओर मुक्ति ) से भी श्रेष्ठ है । इस छोककी व्याख्या 
करते समय टीकाकार श्रीधर खामीने कहा है-- 
५ सिद्धेमुक्तेरपि ९ ] तप ५5 मुक्तिसे हि भी श्रीभगव ४ हम 
द् (सिद्धि अथात्‌ मुक्तिसे भी)। नास- 
“कौमुदीमें भी लिखा हे--सिद्धेज्ञानात मुक्तेबा (अथौत्‌ 
सिद्धि शब्दके अथ ज्ञान अथवा मुक्ति दोनोसे ही 
भक्ति भ्रेष्ठ है । ) 


निरमुण बह्मवादियोंके मतसे मुक्तिमँं अहभावका छय 
हो जाता है, किस्तु भक्तिवादी आचार्योका कहना है कि 
'अहमावका विनाश यदि मुक्ति हे तव तो आत्मविनाश 
ओर मुक्ति एक ही चीज हो जाती है। इस कारण वह 
किसी भी विवेकी पुरुषके लिये स्प्रहणीय नहीं हो सकती | 
दूसरी ओर यह भगवस्पीतिर्पा भक्ति उसी आपूर्ण 
अहमथंको, निरन्तर श्रीभगवत्स्वरूपकी आनन्दमय स्फूततिका 
सम्पादन करके पूण बना देती है, ह्सी कारण अध्यात्म- 
शास्त्र निःसड्डोचभावसे कहते हैं--- 


२३३ 


मिरहं यत्न चितमत्ता तुर्या मुक्तिरिति स्थता। 
पूर्णाहन्‍्तामयी सेव भक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
( उद्धृत पट्सन्दर्भमे जीव गोस्वाभिद्वारा ) 


'अहमावसे रहित होनेपर चेतन्य सत्ताकों ठ॒रीय मुक्ति 
कहते है, वही चैतन्य सत्ता यदि परिषण अहभावसे युक्त 
हो जाती है तमी वह ( भगवत्मेमरूपा ) भक्तिरूपा हो 
जाती है ।' 


यह प्रेमा भक्ति या अहैत॒ुकी भगवद्धक्ति ही मानव- 
जन्मकों सब प्रकारसे सफल बनाती है। (पूर्णाहन्तामयी? 
विशेषण इस बातकों विशेषरूपसे सूचित करता है| 
ऐसा कहनेका कारण यह है कि सब प्रकारके ग्राणियोकी 
सब प्रकारकी देहोँकी अपेक्षा मानवदेहका समुत्कष अथवा 
मुख्य प्रयोजन क्‍या है, यह श्रीमद्ऑधागवतके निम्नोद्धत 
छोकमे अत्यन्त सुन्दर रूपमें वर्णित है--- 
सष्ठा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या 
वृक्षान्‌ सरीसपपशून्‌ खगदुंशसत्स्यान्‌ । 
तैस्तेरतुष्हन्‌द्यः पुरुष विधाय 
ब्रह्मावबोधधिषण मुदमाप देव१॥ 


देव---श्रीमगवानने अपनी अनादि अक्तिके द्वारा 
वृक्ष, सरीसप, पशुसमूह, पक्षी, दश और मत्स्य इत्यादि 
नाना प्रकारके पुर अथात्‌ देहोका निर्माण किया; किन्तु 
उन सब देहोके द्वारा उन्हें अ_्न्तोंष या तृप्ति नहीं प्राप्त 
हुईं, तब उन्होने पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यदेहका निर्माण 
किया और उससे उन्हे तृप्ति मिली | क्योंकि मनुष्यदेहमें 
बुद्धि या अन्तःकरण है, उसीमे ब्रह्मसाक्षात्काररूप वृत्ति 

उत्पन्न होती है ।! 

इस छोककी विस्तृत व्याख्या किये त्रिना इसका 
वास्तविक तात्पय अच्छी तरह समझ्षर्म नहीं आवेगा; 
अतएव यहाँ कुछ विस्तारसे लिखा जाता है-- 

श्रतिमे सष्टि-वर्णनके प्रसद्धमें कहा गया है-- 
है 'स वे नेव रेमे तस्मादेकाकी नैव रमते, स द्वितीय- 
मंच्छत ।! ( बृढदारण्यक उप० ) 

“उस परमात्माक्ों तृप्ति नहीं मिलती थी; ( कारण, 
पह उस समय अकेले थे ) इसीलिये ( देखा जाता है कि ) 
जब कोई अकेला रहता है तब उसे तृत्ति नहीं प्राप्त होती, 
उन्होने दूसरा कोई हो, ऐसी इच्छा की |!” और कोई 
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न रहनेके कारण उन्हें अर्थात्‌ परमात्माको आत्माराम और 
पू्णकाम होनेपर भी तृत्ति नहीं होती थी, यह वात बिल्कुल 
अख्गव-सी प्रतीत हो सकती है, किन्तु वास्तवमे इसमें 
किसी प्रकारकी असन्जति नहीं है, क्‍योंकि भ्रुतिमें ही देखा 
जाता है कि 'रसो वे सः?, वह रसखरूप हैं, केवल रससख॒रूप 
ही नहीं, वह--सब प्रकारके कल्याणमय गुर्णाके एकमात्र 
आधार; समस्त सोन्दयके वही सार और समस्त माधुयके 
वहीं पार; वहीं सत्‌, वही चित्‌, वही आनन्द हैं, उन्हींके 
सौन्दर्यका एक कणमात्र सकल ब्रक्षाण्डमें प्रविष्ट होकर 
चन्द्र, सूये, नक्षत्र और ग्रहोँंकों प्रकाशित करता है तथा 
सुन्दर बनाता है) उन्हींकी महिमासे सब प्राणी महत्ताके 
आवेशसे आमासित होते हैँ | उनके खरूपका वर्णन करती 
हुई श्रुति सक्चोच छोड़कर कहती है-- 


स॒ वा अयसात्मा सर्वेपां भृतानामधिपति. सर्वेषा 
मूतानां राजा तदयथा रथनाभौ रथनेमों च जरा" सर्वे 
समपिता एवमेव अस्म्रिश्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्व देवा 
सर्वे लोकाः सर्वे प्राणा- सर्व एत झात्मान- समपिता- । 
( इंहदारण्यक ० ) 
“यही वह--रसखरूप आत्मा सब भूर्तोंके अधिपति, 
सब प्राणियेंके राजा हैं, जेसे रथकी नामिर्मे और रथकी 
नेमिमें सब अरे अयांत्‌ ठेढे-टठेढ़े काठके टुकड़े समर्पित होते 
हैं, वेसे ही उस परमेश्वरमें--आत्मामें--सव भूत, सब्र 
देवता, सब प्राण ओर सब जीव समर्पित हैं |? यह परमात्मा 
सर्वेश्वर हैं, फिर मी इनका ईशितव्य नहीं है। यह स्व 
सुन्दर हैं फिर भी इनका मोक्ता तथा भोगमें चरिताथ होने 
योग्य द्रष्टा नहीं है । इससे इनका अतृप्त होना खामायिक 
है, चन्द्रमाका सोन्दय क्‍या व्यर्थ नहीं हो जाता यदि 
उसे देखकर किसीकी आर्खें शीतल न हों १ सुगन्घित पुष्प- 
समूहकी सुगन्धि और सौन्दय क्‍या व्यय नहीं हो जाता 
यदि उसका कोई भोक्ता न रहता ? अतएवं रसमय 
स्वसुन्दरका अकेले रहकर अतृप्त होना असल्वामाविक 
नहीं कहा जा सकता | इस अतृप्तिकी परिणति ही उनकी 
बहु होनेकी इच्छा है, इसीसे श्रुति कहती है-- 


तदैक्षत वहु स्या प्रजायेय | 
(उन्होंने स्ढ॒ल्प या इच्छा की कि में बहुत दोऊं, 
मैं प्रकृषू्पसे जन्म ग्रहण करूं | )? 
अनादि अचिन्त्य अनन्त और विचित्र जिनकी वक्ति 
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है, उनकी इच्छा होनेके साथ ही एक अचिन्त्य घटना 
घटी, क्या घटी * श्रुति कहती है-- 


यथाम्रे. छुद्धा विस्फुलिज्ञा न्युघरन्ति । एवमेव अस्मा- 
दात्मन सर्व श्राणा. सर्वे छोका सर्वे देवा सर्वाणि 

भूतानि व्युच्चरन्ति । 
( बृददारण्यक० २।१।२० ) 


“जिस तरह राशीकृत प्रचण्ड दीप्यमान अग्रिसे चारो 
ओर स्फुलिज्ञ निकलते हैं, उसी तरह (अपने सौन्दय; 
अपने माधुयं, अपनी महिमा और अपनी विभूतिकों अपने- 
से अल्ग करके अच्छी तरह देखनेकी इच्छा होते ही) 
उस परमात्मासे सब प्राण ( अथात्‌ मुख्य प्राण ओर इन्द्रिय- 
समूह ); भूरादि भोग्य वस्तुसमूह, सब्र देवता ओर बल्मासे 
लेकर स्तम्बपयन्त सब ग्राणी उत्पन्न हुए |? 


भ्रुति-वर्णित इस सृष्टिग्रक्रियाके अनुसार श्रीमद्धागवर्तमः 
उक्त छोककी रचना हुई है। उक्त इलोकका नियूढ़ तात्पर्य 
यही है कि रसरूप, आनन्दमय, चेतन्यखरूप, छीलानिरत 
सर्वशक्तिमान्‌ एक अद्वितीय परसात्माकी अपरोक्ष अनुभूति 
ही मानव-जीयनकी परम सफलता है। इस परमात्मानुभूवि- 
के अनुकूल मनुष्यका ही अन्त करण है, दूसरे किसी प्राणी- 
का नहीं है | इसी कारण अनुकूल देदके आश्रयमें आत्म- 
दर्शन करके तृत् होनेकी इच्छासे श्रीभगवान्‌ भानवदेह 
निर्माण करके ही सन्त॒ष्ट हुए, थे । प्ृथ्वीपर विशेषकर युण्यक्षेत्र 
इस भारतमें मानव-जन्म पाकर मनुष्य यदि इस जन्मे 
प्राप्तिकि साफल्यकी बातकों भूछ जाय, और अन्य ग्राणियोँ- 
की तरह वेषयिक आनन्द ग्राप्त करनेके लिये उतार 
भटकता रहे।--घनके लिये, र्मणीके लिये, ऐ:्वर्यके लिंयें3 
यशके लिये उनन्‍्मत्त होकर, काम; क्रोध और मोहके वशी 
भूत होकर, व्यष्टिभावसे या समष्टिमावसे जगतमें यु 
कलह और अश्ञान्तिका निरन्तर प्रवाह उत्पन्न करता रहेः 
तो यह समझना चाहिये कि उसका मनुष्यजन्म स्वंया 
विफल हो गया । यही है भारतीय सम्यता या सनातन 
हिन्दूघर्मका सारात्सार उपदेश, यही है सनातन हिन्दू 
सम्यताकी शा-त सुददृढ मित्ति, इसी मित्तिके ऊपर कम 
ज्ञान और मक्ति यह त्रिविध साधनरूप चह॒वर्गफल्प्रद 
महाप्रासाद निर्मित हुआ है। इसे पत्येक सनातनर्मी 
हिन्दूकों सर्वदा ध्यानम रखना चाहिये | यही दे सिद्ठीः 
पुराणि! इत्यादि मागवतोक्त छोकका निगूढ़ तात्पय | 


# गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति कं 
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इस प्रेमरूपा भक्तिके फल और स्वरूप-निणयके प्रसद्ध- 
में श्रीड्प गोखामिपादने जो कहा है वह भी यहाँ सवथा 
ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा है-- 


क्रेशप्नी झुभदा मोक्षरघुताकृत सुदुकभा। 
सान्द्रानन्दविशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा ॥ 


( भक्तिरसामतसिन्धु ) 


“यह पराभक्ति छ्लेशन्नी, शुभदा, मोक्षलश्॒ुताकृत्‌, सु- 
दुल्भा, सान्द्रानन्दविशेषरूपा और अश्रीकृष्णाकर्षिणी 

हे ।! 

(१) क्लेशध्षी--अथात्‌ इस भक्तिके उत्पन्न होनेपर 
सब प्रकारके छेश नष्ट हो जाते हें । 


छेश शब्दका अर्थ है-- 
ऊशास्तु पाप॑ तहदीजमविद्या चेति ते बन्रिषा। 


“पाप, पापका बीज और अविद्या--ये तीन प्रकारके 
केश होते हैं ।? 
अप्रारव्ध भवेत पापं प्रारब्ध॑ चेति तद्‌ द्विचा । 


“पाप दो प्रकारका है--अप्रारूध और प्रारब्ध।? मक्ति 
इन दोनों प्रकास्के पापौका नाश करती है । श्रीमद्धागवत्म 
लिखा है-- 

यथाप्नमिः सुसमिद्धातिः करोत्येधांसि भस्मसाव ॥ 

तथा मद्धिषया भक्तिरुदवेनांसि कृत्खशः॥ 


भीभगवान्‌ भक्तश्रेष्ठ उद्धवसे कहते हैं--हे उद्धव ! 
जिस तरह सुप्रदीत्त अभि काष्ठसमूटको भस्मसात्‌ कर देती 
है, उसी तरह मद्विषया प्रेमरूपा भक्ति सब प्रकारके पापोका 
विनाश कर देती है।! अर्थात्‌ यह केवछ सश्वित और क्रिय- 
माणरूप अप्रारब्ध पापकों ही विनष्ट करती है, सो बात 
नहीं, यह प्रारब्ध कर्मको भी नष्ट करती है | भ्रीमद्धागवत- 
के तृतीय स्कन्धर्मे कहा गया है--- 
यज्नामधेयश्रवणानुकीत्तनाद्‌ 
यत्पह्चवणाद्‌ यच्छुवणादपि कच्ित। 
इवादो४पि सद्ः सबनाय कल्पते 
कुतः पुनस्ते भगवदच्यु दर्शनात्‌॥ 
देयहूति श्रीमगवदवतार कपिलदेयसे कहती हैं, ( मक्ति- 
युक्त होकर ) जिनका नाम सुनने और निरन्तर कीर्तन 
फरनेसे, जिनको प्रणाम करने तथा कभी भी स्मरण करनेसे 
चाण्डाल प्रभृति अन्त्यज जातिके छोग भी सद्यः यजञानुशन 
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करनेके योग्य हो जाते है, है मगयन्‌ | उन आपके साक्षात्‌ 
दर्शनसे जो छाम होता है, उसके विषयमें और अधिक 
क्या कहा जा सकता हे ! 

इस ोकमे; हरिभक्ति प्रार्ध कर्मको भी विनष्ट कर 
देती है, यह बात “चाण्डाल भी भक्तिके प्रभावसे सययः 
अर्थात्‌ बतंमान जन्ममे ही यज्ञादि कम करनेके योग्य हो 


जाता है!--इस वाक्यके द्वारा स्पष्ट ही कहीं गयी है । 
कारण--- 
दुजोतिरेव सबनायोग्यत्वे कारणं मतम्‌ । 


दुजोत्यारम्भक पाप॑ यत्‌ स्थात्‌ प्रारब्धभेव तद्‌॥ 


धचाण्डालादिका यज्ञादि कममें जो अनधिकार है, उसका 
कारण है उनकी दुर्जाति, उस दुर्जातिका आरम्मक जो 
पाप है, वह प्रारब्ध कम ही होता है ।” पद्मपुराणमे भी यही 
बात कही गयी हैे-- 

अप्रारब्धफरूं पाप॑ कूर्ट बीज फलोन्मुखम | 

क्रमेणेव. प्रतोयेत. दरिभक्तिरतात्मनाम 0 


“जो छोग हरिभक्तिमें अनन्यभावसे अनुरक्त हो जाते हैं, 
उनके अप्रारब्धभल, कूट; बीज और फलोन्मुख--ये 
चारों प्रकारके पाप क्रमशः विनाशको प्राप्त हो जाते है |? 


यह भक्ति ही अविद्याको भी नष्ट करती है। इसमे 
भी प्रमाण इस प्रकार है--- 


कृतानुमात्रा विद्याभिहंरिभक्तिरनुत्तमा । 
अवियाँं निदृहत्याहु दावज्वालेव पन्नगीम ॥ 
( प्मययुराण ) 


“दायानलकी शिखा जिस प्रकार सर्पिणीकों दग्ध कर 
डालती है, उसी प्रकार समस्त विद्याके साथ अनुगम्यमान 


होकर यह अत्युत्तमा हरिभक्ति तुरन्त अविद्याकों भी दग्ध 
कर डालती है ।? 


( २) शुभदा-- 

शुभ शब्दका अर्थ है--- 

शुभानि प्रीणनं स्ेजगतामनुरक्तता । 
सद्गुणाः सुखमित्यादीन्याख्यातानि मनीपिशिः 


सब ग्राणियके प्रति प्रीति, सबका अनुराग, सद्गुण 
एव सुख इत्यादि इस शुभ शब्दका अर्थ है |? पद्मपराणमे 
लिखा है--- 

येनाचितो हरिस्तेन तपितानि जगन्ध्यपि | 

रमान्त जन्तवस्तन्न जड़्साः स्थावरा जपि॥ 
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जो व्यक्ति श्रीटरिंदी अचना करते है, वे सनुचे जगत्‌- 
को परितृतप्त करते हैं, अधिक तो क्या, खावर और जड्म 
समस्त प्राणी उनके ग्रति अनुस्क हो जाते हैं । 
भक्ति सब प्रकार्के उदयुण ग्रदान करती है, यह 
श्रीमद्धागवतर्से भी कहा गया है--- 
य्यास्ति.. भक्तिमंगवत्यकिश्वना 
सर्वे ग्रुगासत्र समासते सुरा-। 
हरावभक्तत्म छुतों महदूयुणा 
सनोरपरेनासत्ति धावतो वहि* ॥ 
श्रीशुकदेवजीने कहा “दे महाराज | मगवान्‌ श्रीक्षष्ण के 
प्रति जिनकी अक्घखिना अथात्‌ निष्काम प्रीतिलक्षणा भक्ति 
होती है, उनमे वश्ीनत होक्षर सत्र गुणोंके साथ देवता 
वास करते है, और श्रीटरिम जिसकी मक्ति नहीं है, वह 
वहिजंगतूत मिथ्या वल्लुर्ओके प्रति आसक्त होंकर दौंड़ा 
फ्रिता है; इस कारण उसने सदमुण क्‍्से रहेंगे ? 
सुख तीन प्रवारका है-- 
सुल॑ वेपयिक आहममश्वरल्वेति तत्त्रिघा ॥ 
'देंपाविक, ब्राह्म और ऐ-बर भेदसे सुख तीन प्रकारका 
कटा गया दे । 
तन्त्रशाह्लम कहा हँ-- 
सिद्धुय" परमाश्रर्या भुक्तिमुक्तिश्त शा्वती। 
नित्यज्ञन परमानन्दों भेद ग्रोविन्दभक्तित ॥ 
पजस व्यक्तिकी भक्ति श्रीगोविन्दचरणमें हो गयी है, 
उसे अणिमादि आश्चर्यजनक सिद्धियाँ, वेषविक सुखमोंग; 
नित्य परमानन्दस्वरूप ऐश्वरिक छुख तथा उवदु खनिज्ञत्ति- 
रूप नाक्त सायाप्त दवा जाता हू । 
(३ ) टरिमक्ति मोक्षकों तुच्छ कर देती है--- 
सनागेय प्रर्ठाया हदये सगवद्धतों 
पुर्पायास्तु चउत्वारस्तृमायन्ते समनन्‍ततः ॥ 
टुदपस ओीनगदानऊे पति सन॒ुराग अद्ूरित होते ही 
घन, जग, काम जार सो -4 ये चारो पदपाय चारों थओरसे 
लणपड समान न॒ुब्ट दवा जात हू !! 
 नास्टप्राध पं जल नो फेर गए है 
इंरिसक्किमदादेल्या" सर्या मुस्त्यादिमसिरय-। 
सुछयरेयादसुताशांव खेघिझायदनुद्गु ता" ॥ 


[प्ले र* दा जिया सम्मान+दछ रबदा मशारानोडे 





पीछे-यीछे चलती हें, उसी वरह झुक्ति-म॒क्ति आदि अद्रुव 

तिद्धियों भी इरिमक्ति महादेवीका अनुत्रण रुरती हैं !? 
(४ ) भक्ति लुदुलमा है। यथा-- 
साधनोघेरनासड्वरलम्या सुचिरादपि । 
हरिणा चाश्वेयेति द्विंछा सा स्थात्‌ सुदुलभा ॥ 


'मक्तिके साधनोंका अनुष्ठान वदि ग्रीतियूवक न किया 
जाय तो बहुत समववक अलुछठ्ठान करनेपर भी भक्ति उदव 
नहीं होती । ओर श्रीवरि भी इस भक्तिकों देना नहीं 
चाहते, इस कारण इसका हलू्भत्व दो प्रकारका होता दे | 

पहले श्रकारका उंडडुलभत्व-- 

ज्ञानत सुरूमा मुक्तिुक्तियक्षाठिपुण्यत* । 

सेयं.. साधनसाहजल्ेईरिमक्ति- सुदुलना ॥ 

( मक्तिरतानवसिन्दूद्धृतदन्त्रवचनन्‌ ) 
पान टोंनेपर नुक्ति अनायास ग्रात होती है और 
यज्ञादि कर्मजनित पण्वोक्े द्वारा नाना अ्रकारकों मुक्ति 
(भोग ) मी सुलम हो जाती दे किन्तु यह ग्रेमल्पा 
टरिमक्ति इजारों साथनोंका अनुष्ठान करनंपर भा सुल्न 
नहीं टोती ।! 
दूसरे प्रद्ारका सुददुखमत्व श्रीमद्धागवतने कहा है । 
राजन पतिमुंटरल॑ लवतां यदूना 
दवैवं प्रिय” कुलपति" कक च किहरो व । 
अस्व्वेवमक्क मजता भगवान्‌ सुदुन्दों 
मुक्ति ददाति कद्ठिंचितय च सक्तियोगन्‌ ॥ 
भीशकदेवजोने कहां-- दें राजन्‌ ! सगवान्‌ 
तुम लोगेंकि और यादवोंके पति ( अर्थात्‌ पालऊ ) थुदे 
( उपदेशक ), प्रिय एवं छुच्पति दें? अधिक क्या उसे 
ल्ेगोंके आज्ञाकारी होकर उन्होंने तुम लोगो 
दौंत्यादि क्द्विरफें कार्य भी कयि। यह सय वंत्य 
है, किन्तु उनका यह ल्वमाव ही हे कि वह प्राय खजन 
करनेवाल्क्रो मुक्ति ही देते ६ शीत अपना सक्तियोंग 
नहीं प्रदान करते | 
( ६ ) भक्ति सान्द्रानन्दयिश्येपात्मा है । पथा-- 
अद्धानन्दोी. ऊूुवेदेष चेंत्‌ पराद्धयुगोह्ृत | 
्त्ति छूमुधासमी धिपरमाणशुलुटानपि ५ 
यदि पअ्क्यानन्दकों पराद सेख्यादारा गाया दया 
जाय तो यह अद्धानन्दरूप सु मी ननच्चिसुससागरद् पड 
परमाउडे परायर नो नही टोठा । 


तर पंकज जता फरमीजिडशी 
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(७ ) भक्ति श्रीकृष्णाकर्षिणी है। यथा-- 

कृत्वा हरिं प्रेमभाज॑ पभियवर्गससन्वितम्‌ । 

भक्तिवेशोकरोताति अभ्रोकृष्णाकर्षिणी सता ॥ 

( भक्तिरसारुतसिन्धु ) 

'वह प्रेमलक्षणा भक्ति प्रियवग ( अथांत्‌ भक्तवुन्द ) के 
साथ श्रीकृष्णको प्रेमपात्र बनाकर वच्चीभूत कर लेती है |? 

साक्षात्‌ श्रीमगवानने उद्धवकों भी यही सुनाया है-- 

न साधयति मां योगो न सांख्य घम उद्धव । 

न स्वाध्यायस्तपस्थ्यागों यथा भक्तिममोजिंता ॥ 

“हे उद्धव ! जिस तरह मद्विषयक प्रबछा भक्ति मुझे 
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बशीभूत करती है, उस तरह योग, शान; धम; स्वाध्याय, तप 
और व्याग--कुछ भी मुझे बशीभूत नहीं कर सकते ।' 


यही है गौडीय वेष्णवाचार्योद्यारा मानी हुई 
प्रेमलक्षणा भक्तिका या भक्तियोगका सक्षिप्त परिचय । इस 
प्रेमलक्षणा भक्तिके विभाग-विस्तारका परिचय अत्यन्त 
विस्तृत है, इसी कारण इस परिमित प्रबन्धमे उसका 
उल्लेख नहीं किया गया । श्रीमद्धगवद्गी तामे इसी भक्तिका 
प्राधान्य है; यह 'भकक्‍त्या माममभिजानाति' इत्यादि पूर्वोक्त 
छोकोद्वारा प्रतिपादित होता है | यही हे श्रीचेतन्यदेवके 
मतानुयायी गौडीय वेष्णवाचायोॉका सिद्धान्त | 


“35 38526-+-. 


गीताका योग 


( लेखक---श्रीमतिकारू राय ) 


बात लाखो प्रमाणी तथा अनुभूति- 
की सहायतासे निश्चित हो चुकी 
है उसे अस्बीकार कर नये सिरेसे 
नया अनुसन्धान करना साहसका 
काम तो कहा जा सकता है, पर 
हे ॥ हम छलोगोकी आयु बहुत थोड़ी 
है, चारो ओर घूम-फिरकर यदि 
॥ | उसी सनातन प्राप्त वस्ठकों 
अन्तमें सबको स्वीकार कर लेना पडेंगा तब तो जीवकी 
इतनी सब चेष्टाएं एक प्रकारसे व्यथ ही हुईं । वस्तु प्राप्त 
करनेकी चेश ओर प्राप्त बच्तुका आश्रय छेकर जीवनकी 
अमभिव्यक्ति--इन दोनोमें समयका सद्व्यवहार कहाँ अधिक 
होता है, इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं । किन्तु 
दुभोग्य है हम लोगोंका--यदि सरल मा्गसे ही हम 
अभीष्ट वस्तु पा जायें तो फिर आज तेलीके बेलकी तरह 
घानीरम क्‍यों चक्कर काटे * यह अन्धत्व और गर्दनपर जो 
पराधीनताका जुआ है--ये दोनो हमारे समष्टि ज्ञीवनकी 
अवस्थाका दिग्दशन कराते हैं । सात समुद्र, तेरह नदी 
पार करके जिस तरह हमारे ऊपर एक अन्य जाति शासन 
करती है, उसी तरह इन सात समुद्र, तेरह नदियोका जल 
पीकर हम लोगोकी अपनी वस्तु प्राप्त करनी होगी-- 
आज हम लोग अपने गड़्हीके जझूमे ही डूब रहे हैं । 

गीता ) उपनि घद्‌, वेद ) वेदान्त » एन्‍्त्र, पुराण इन 
सबकी हम छोगौने रद कर दिया था। उस दिन एक 





विद्वान सजनने मुझसे कहा--'क्या आप उडरफसाहबके 
महानिर्वाणतन्त्रका अनुवाद कर सकते हैं ” मैंने विस्मित 
होकर उत्तर दिया--वह तो महानिर्वाणतन्त्रका हूबहू 
अनुवाद है।'उन्होने बड़े आश्रयके साथ कहा-- सचमुच ?? 
इसीसे मालूम होता है कि आजकल हम छोंग दुनियाकी 
खाक छानकर तब अपना घर पहचानते हे। सोभाग्य- 
गाली पुरुष वही है जिसने उसे पहचान लिया है। हाथ 
शुमाकर नाक पकड़नेका अभ्यास करते-करते हमारी 
अवस्था ऐसी हो गयी है कि “नाक दिखाओ” कहनेपर 
हम यन्त्रकी तरह हाथ चारो ओर घुमाकर नाकपर रखते 
है, परन्तु नाक वस्तु क्या है, यह मानों भूल गये है । 
लोग यह सुनकर दँसेंगे, पर वास्तवमे अवस्था ऐसी ही हो 
गयी है। 'डागमेटिक' हो गया है गाली । पर सनातन 
सिद्धान्तकों आत्मशानी केसे छोड़े ” और इस छोड़नेके 
सम्मीहन-मन्त्रसे विमूढ होनेके कारण ही तो हमारी जाति 
नष्ट हो गयी है | पुराणमे वर्णन है---एक देत्य निश्ठाके 
साथ बेदिक आचरण करता था, जिससे उसके ऐ.शर्य और 
प्रभावकी सीमा नहीं थी, किन्तु देवताओकी मायासे 
उसने दिव्याचारके बदले भिन्नाचार ग्रहण कर लिया 

और इससे वह हतवीय हो गया । भारतका भेरुदण्ड 

टूट गया है आत्मधमके प्रति आस्थाहीन होनेके कारण । 

ऐसा क्यों हुआ, इसका विचार करना आजका चिघय 

नहीं, अतएव इसे इश्वरका विधानमात्र मानकर मै अब 

मूल प्रसड्धपर आता हूँ | 
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श्रुतिमें एक कथा है--देवात्मशक्ति खगुणेनिगूढाम्‌ ।* 
देवकी अरथात्‌ खयप्रकाश आत्माकी शक्ति निजयुणमें 
गृत है | गुणसे मतलब है--सत््व, रज, तम--प्रकृति 
इसी कारण गुणमयी है । सृष्टिके आदिमें इस प्रकृतिके 
अतिरिक्त अन्य कसी वस्तुके अस्तित्वका निश्चय करनां 
सम्भव नहीं, तथा भारतके ज्ञान-विशानकी साधना इस 
प्रकृति-तत््वका आश्रय करके ही सिद्ध हुई है,--तन्त्रादि 
प्रकृतिको मूलभे रखकर बने ही हें । वेदान्तकी साधनामें 
प्रकृतिके ऊपर पुरुषके अस्तित्वका अनुभव करनेकी युक्ति 
है; वह युक्ति कहातक अनुमवगम्य हई है, यह विचारणीय 
है। परन्तु साधन नामसे शक्तिकी साधना ही इस देशर्म 
प्रसिद्ध हुई है । 
तीनों गरुणोंकी साम्यावस्थार्में सृष्टि स्तब्ध, विमूढठ 

रहती है; यह कोई नयी वात नहीं । विघषमता ही चाश्वल्य 
एवं गतिका लक्षण है--इसीसे जगत्‌की सष्टि हुई है 
प्रकृति ही शक्ति है । यहाँ प्रश्न यट उठता है कि किसकी 
शक्ति है, किसलिये है ? इसी कारण प्रकृतिके पीछे भी 
कसी तत्त्वके अस्तित्वका अनुमान करना पड़ता है; यह 
अनुमान-लब्ध वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है; प्रमाण-सिद्ध नहीं है । जो 
कुछ पत्यक्ष प्रमाणसिद्ध है, वह नश्वर, अस्विर हे--इसी 
कारण जो अंखिसि अगोचर हे, उसकी व्याख्या हमने 
सर्वंगत, स्थाण, अचल आदि अनेक नामके द्वारा की है; 
उसे इस समय आलोचनासे अल्ग रखकर जइतक सम्मव 
होगा, में अपने विषयपर अग्रसर होनेकी चेशथ्टा करूँगा ! 
हम लोग गुणभेदसे प्रकाशभेद देख सकते हैं । सच्चसुण 
ज्ञान प्रक८' करता है, अहवस्तुकी खच्छता उससे 
प्रस्फुटित होती है, 'अहमशों मामद न जानामि इस 
प्रकारकी चेतना उत्पन्न होती है । इस चेतनासे ही देद दे । 
देहसे प्राण भिन्न दे | प्राणसे मन; मनसे बद्धि दत्यादि भिन्न 
हूं । 'अद्म! तीर इदम) भेद-शान पेदा करते हैं। प्रश्न 
उत्पन्न दोनेपर मीमासाकी वाणी भी उच्चारित द्वोती है । 
सदनतृत्ति ही विज्ञान है, इद-बक्ति ही मन है | हमारा 
जन्‍्त करण दो मागेंर्मे विभक्त ई--मनको पेरकर जो 
चेतना-जगत्‌ है उसे 'ददम! कटते हूँ, जोर चिद्घन 
चेतनाका जो दूसरा अशञ्य है, उसे 'जदम! कटते ई । जो 
नित्य झाखतत दे, बह जात्मा नामसे असिद है; विशुद्ध 
सत्दगुणके प्रभायसे दस प्रकार आत्मप्रदाद्य विश्लेषित 
होता ऐ | दठ उत््वगुणऊके लाधिक््मके झारण दी प्रहृतिसे 
महत्‌-तत्तकी यष्टि होती दे । 


* योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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सष्टिकी वात स्थूदरूपसे समझे बिना योगकी बात 
स्पष्ट समझर्म नटीं आती, अतएव सूचनाके लिये सक्षेपर्म 
सश्रिदस्यका सूत्र वतछाया जा रहा हे। प्रकृतिसे मह्त्‌ 
उत्पन्न हुआ | महत्‌ देशकाछसे अनवच्छिन्न होनेके 
कारण सर्वव्यापी है | गीताके झब्दोंर्मे-- 

मम योनिर्मेहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भा दधाम्यहम्‌ । 

सम्भव" सवमूतानां ततो भवति भारत ॥ 


मदहत्‌-रूप ब्रह्मयोनिर्मे जगद्विस्तारके लिये गर्भाधान- 
स्थान निरूपित होनेपर वह अनिर्देश्य युरुष खय चिदाभास- 
रूपमें अपनेको उसमें नियोंग करते हैं और उससे सब- 
भूततोंकी उत्पत्ति होती है ! प्रकृतिसे महत्‌ और फिर एकके 
वाद छक सव तत्वोकी दृष्टि होती है । प्रकृति ही छृष्टि करती 
है, इसलिये इसको ईश्वर नामक वल्तुका कारण-शरीर कहा 
गया है । सच्वका प्रकाञ्-गुण, रजका शाक्ति-गुण और तमका 
आवरण-ग़ुण, ये त्रिगुण मिलकर यृष्टिके पयोय वन गये 
हैं। पर्यावमेदसे माया और अविद्यारूपमें यह द्विविघ है। 
समष्टिशरीरामिमानी जो चैतन्यवृत्ति है, वह माया हैः 
इसीकों हिन्दशारूनि इश्वर या हिरेण्यग्म नाम अदान 
किया है। और मिश्रित गुणके सहयोंगसे जो विचित्र, जड़वत्‌ 
सृष्टि है, उसका व्यष्सिद्ध शरीरामिमानी जीव या वैजत 
नामसे वर्णन किया गया है | मूल माया गुर्णोके आश्रयते 
आठ प्रकारकी है-- 


भूमिरापोष्नलो वायु” ख॑ मनो बुद्धिरिव च। 

अहंकार इतोय मे भित्रा प्रकृतिरष्टधधा ॥ 

“भूमि ग्रशतिसे पश्चगन्धादि तनन्‍्मात्राओंका समन्वय 
समझना चाहिये; मन, उसका कारण अहंकार वदिं, 
उसका कारण मद्त्‌-तत््व, अहंकार, उसका कारण अविया । 
इनके साथ सोलद् प्रकारकें विकार मिलकर चोवीस तत्व 
संयुक्त इस विश्वकी सृष्टि हुई है। चीधे तौरपर यदि यहें 
बात कही जाय, एक-एक करके प्रद्ृतिसे तत्व और उनकी 
विद्वति बतलायी जाय तो इस प्रकार होंगा---अक्ञतिसे मट्वः 
महतसेश्रद्धि, वुद्धसि अहकार, क्षिति, जछ, तेज) वाउ 
आकाद्य, गन्ध, रस, रूप, स्पश, झाब्द, चक्षु) नासिक) 
जिड्डा, कण, त्वचा, हाय, पेर, मुँह, पायु और उपस्र । 

देवी झ्ोपा ग्रणमयी मम साया दुरत्यया 

मामेव ये अ्पचन्ते सायामेता तरन्ति ते। 

यद अल्येक्कि गुणमयी भगवानकी माया बड़ी दुर्सर 
है, किन्तु फिर मी यदि मगवानके प्रति अव्यभिचारिणी मर्फि 


# गीताका योग # 





उत्पन्न हो तो इस दुस्तर माया-सागरकों पार करके जीब 
आत्मसखरूपको प्राप्त कर सकता है; ओर वही पथ भारतका 
सनातन योग-घम है । जीवकी तीन अवस्थाएँ हैं--जाग्रत्‌, 
खप्त और सुषुत्ति। किन्तु ज्ञान अछत है। अविया 
तत्त्वाश्रित है। तत््वातीत चेतन्य ही शान है--यह ज्ञान 
विश्लेषण करनेकी वस्तु नहीं, अविद्या दूर होनेपर ही 
मिलता है, और ज्ञानका प्रकाश होनेपर ही जीवकी मुक्ति 
होती है । शान प्राप्त करनेके लिये सबसे पहले वस्तु- 
विश्लेषणकी आवश्यकता है ) वस्तुसे मतलब है तत्त्व- 
वस्तुसे; तत््वकी विकृृति जो पदञ्चभूत हैं; उनकी गुणसमष्टि 
अन्तःकरण है । अन्तःकरणको हम दो भागोमे विभक्त कर 
सकते है; एक भाग मन ओर दूसरा बुद्धि | मनकी वृत्ति 
सशयात्मिका है; बुद्धि निश्चयात्मिका बृत्ति है| इस वद्धि- 
योगसे ही योगका सूत्र आरम्म हुआ है । 


साधनाके आरम्भ देहशुद्धिकी आवश्यकता है। 
देहकी शुद्धि वैदिक आचारका त्याग करनेसे नहीं होती । 
भाषा और ढग चाहे जो हो, कार्येतः उस शम-दम आदि 
सब प्रकारकी साधनाओकी जरूरत होती है। बाहरके 
शोचाचारके साथ अन्तः्शुद्धिका अज्ञाज्ञी सम्बन्ध है। 
अन्त+करण सब्ध होनेपर सर्वोग स्थिर होता है, और 
सिद्धासनपर शरीरकों बलात्‌ अचल करके रखनेपर अन्त: 
करण भी स्थिर होने लगता है | सब एक सूज्में बची हुई 
चीजे हैं, कोई किसीसे प्थक्‌ नहीं; किन्तु बाहरकी साधनासे 
आत्मस्वरूपका पता नहीं मिलता, उससे स्वरूपका बोध 
मात्र होता है, किन्तु बोध होना ही प्राप्ति नहीं है---इसलिये 
बुद्धियोग साधनाकी आरम्भिक चीज होनेपर भी साधकको 
इसके ऊपर उठकर खड़ा होना पड़ता है। सब छोड़कर 
ही साधनाका आरम्भ किया जाता है, किन्तु छोड़नेवाली 
वस्तुका निर्णय हुए बिना छोड़ा क्या जायगा ? इसीलिये 
तत्त्व-विर्छेषणकी आवश्यकता होती है। इसीसे गीतामे 
भगवानने अजुनसे योगकी बात कहनेकी उपक्रमणिकार्मे 
साख्ययोगकी बात सबसे पहले कही है, किन्तु उससे 
साधकके मनको समन्‍्तोष नहीं होता । असर चीज तो 
गड़बड़झालेम ही रह जाती है। अविद्यासे मुक्ति प्राप्त 
करनेको दी हिन्दू-शास्रोमे मोक्ष कहा गया है) साथना 
करनेसे आत्मा देहसे पृथक है, यह ज्ञान पैदा होता है । यह 
केवल शद्धिग्राद्य है। मोक्षका अभिप्राय दे कि उस स्वितिमे 
देश्शनके छोपके साथ-साथ सब प्रकारके ज्ञानका छोप 


सिद्ध हो जाता है | इसीसे गीताके दूसरे अध्यायमे मोक्ष- 

साधनकी बात कहते-कहते जब श्रीकृष्णने यह कृहा--- 
एपा ते5भिह्विता साँख्ये बुद्धियंगि स्विमां ऋणु । 
बुद्धवा युक्तो यया पार्थ कमंबन्ध प्रहास्यसि ॥ 


तब अजुनने विस्मित होकर सोचा--मोक्षसाघन घमंका 
उपदेश देते-देते भगवान्‌ किस कारणसे हिंसात्मक कमके 
विहित बतलाने छगे। उन्हें कमकी प्रशसा करके उपसहारमे 
व्रह्मशाननिष्ठाके प्रशसावादर्म वक्तव्य समाप्त करते हुए 
देखकर अज़ुनके सशयात्मक मनने खभावतः प्रश्न किया--- 
ज्यायसी चेत कमणस्ते मता बुद्धिजेनादेन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 
व्याभिश्रेणेव वाक्येन बुर््धिं मोहयसीबव में | 
तदेक॑ वबद निश्चित्य येन श्रेयोह्हसाप्नुयाम ॥ 


अजुनने भगवानकों 'जनादन” शब्दसे सम्बोधित 
किया । अद्‌ धातुका अथ है वध करना, समुद्रके अन्दर 
रहनेवाले जन नामक असुरका उन्होंने वध किया था 
इसका असल अर्थ है--जनं जन्म अदंयति हन्ति; जो 
भक्तको मुक्ति देनेवाले हैं वह हैं जनादंन | हमारा जन्म 
ओर जन्ममूलक कारण अशुद्ध है, इसी कारण जन्म होते 
ही सस्कार ओर वासना विक्षुब्ध होकर इस बातकी 
विस्मृति पेदा कर देते हैं कि हम अमृतके पुत्र है; हम 
भागवत-ज्ञानविहीन कीड़ेकी भाँति जीवन धारण करते हैं | 
इसीलिये जो अयाचित करुणावत्य जन्म और जन्ममूलक 
कारणयत अशुद्धि दूर करके हमें दिव्य जन्म य्दान करते 
है, उन्हे हम जनादेन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेगे ९ 
अजुनने श्रीकृष्णके कथनका मर्म नहीं समझा, इसीसे सोचा 
कि कमंसे ज्ञान श्रेष्ठ है--और भगवान्‌ अपना यह 
मत प्रकट कर चुके, किन्तु पुनः दिसात्मक कर्ममे प्रदत्त 
करते है--तो क्या घटनाक्रमसे यह अनिवार्य हो उठा है' 
जो इस प्रकार मिश्रित उपदेश-वाक्योका प्रयोग कर रहे 
हूं ! मनुष्यको छुद्र बुद्धि जवतक बृहतके साथ संयोग 
नहीं प्रात्त कर लेती तबतक वह ऊपरके निर्देशकों अपमे 
सस्कारसे मिलाकर स्थिर करता है। और उसके अनुसार 
हो जीवन नियन्नित करनेके लिये अग्रसर होता है-.. 
| धरम हमारा सनातनधम है | इसके अतिरिक्त, मारतकी 
मनोवृत्तिने बहुत दिनेंसे शात्रादिका अर्थ जिस रूपभे ग्रहण 
करना आरम्भ किया हैं, अजुन उसके प्रभावसे भी मुक्त नहीं 
य। कम जावनका बनन्‍्धन हूं, “कम वासनाका जाल घुनकर 
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# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ १: 





ही 


के आल े प्रजा अर नी नीरज का ब.न्‍ औनत 


जीवके मोक्षका माग रोक देता है-यह परम्परासे प्रचारित 
होता आ रहा है, इसी कारण श्रीकृष्णचन्ध ने जब मोक्ष- 
साधनफे अनुकूल गात्र-निदेशित चिरमचलित उपदेश 
सुनाया तब उसे समझना अजुनके लिये कठिन नहीं 
हुआ--क्योंकि यहीं प्रचलित धर्मोपदेश है, किन्तु उसके 
चाद ज्यों ही उन्होंने कहा-- 
सुखदु खे समे कृत्वा लाभालाभों जयाजयों 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेव पापमवाप्स्यसि ॥ 
(गाता २ । ३८) 
-त्यों ही अज़ुनके सिरपर मानों वज्रपात-सा हो गया | 
कम करनेपर यदि पाप नहीं होता तब फिर जीवफ़े भव- 
वन्धनका ओर क्या कारण है ? कमंबन्धनके भवसे ही तो 
भारतफ़े तत्त्वज्ञानियोने इससे विमुख होकर ब्रह्मसमाधि 
प्रात्त करनेके प्रशस्त पयकी यात्रा की है| कम-प्रेरणाके 
मूलम मनुष्यकी इच्छा बतंमान रहती है; कोई भी कर्म 
वासनाके सद्छेतके विना नहीं हो सकता । कुरुक्षेत्रके युद्धमे 
जो भारतके राजा उपस्थित हुए थे, उनका उद्देश्य अपनी 
स्वाथरक्षा करनेके सिवा और क्या हो सकता है ? कामना- 
विसजनके साय-ही-साथ कामनाओंसे दूषित हुए देंह, प्राण, 
मन आदिका त्याग करना पडता है, इसी मार्येसे 
महात्मागण यात्रा करते ह--श्रीकृष्णचन्द्रने दसी श्रेय- 
पथका अज्ञुनकों उपदेश दिया | तब फिर वन्वन-सश्टिके 
उपायस्वरूप “कर्म की प्रशसा क्यों की ? अजुनके मनर्भे 
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प्राचीन कम-सस्कार दढ होनेफ़े कारण यह ग्रक्ष उनके 
लिये अत्यन्त स्वाभाविक था। समनृची गीताम इसी य्रश्षके 
उत्तरफे बहाने श्रीकृष्णणे एक सिद्धयोंगकी घोषणा की 
है। यह सिद्धयोग ही आत्मसमर्पण है। भारतफ़े वेद, 
वेदान्त, उपनिपद्‌, पुराण, तन्त्र; यहातिक कि वल्तुविज्ञान, 
चार्याक आदि नास्तिक दर्शन भी दिग्दशंक यन्त्रके सिवा 
और कुछ नहीं है । भारतका कोई भी घमेग्रन्थ साधन- 
विदद्ध या आपसभे एक-दूसरेका विरोधी नहीं हे) जिसे 
जो दिया दिखानी थी, उसने उसी भागपर प्रकाथ डाला हैः 
सब दिश्ञाओंकों देखकर तत्वन्न पुरुष निश्चित सरल पयसे 
भारतका सनातनधर्म प्राप्त कर सकते हैँ । हमलोगोको 
स्मग्ण रखना चाहिये कि आयं-योदा श्रीकृष्ण एक बहुत 
बड़े वैदान्तिक थे, उन्होंने वेदान्त और उपनिषदफे 
आधारपर ही भावी भारतके सामने सनातनधमंका विराद 
स्वरूप सड़ा किया दै। हम आज इस राजमार्गका अनुसरण 
करके अवाध गतिसे अभीष्ट लक्ष्यकी ओर यात्रा कर सकते 
हैं | समय थोड़ा है; इसलिये हम यदि केवल साधनकी 
त्रिधाराकों धारण करके ही भागवत संयोग ग्रात्त करके 
धन्य दों सकते हैं तब हमें सुदी्घ तत्त्यौका विश्लेषण 
करनेकी क्या आवद्यकता है? कम; ज्ञान और भक्ति-- 
बिमार्ग-योगके द्वारा जो साध्यखरूप आत्मसमर्पण-योग है) 
वहीं श्रीकृष्णकथित गीताफे योगके रूपमें प्रचारित है। योग- 
भूमि भारतके जातीय जीवनमें यह महायोग प्रतिष्ठित हो! 


--< >>... 
प्राणप्यारे 


( रचयिता-भ्रीमान्‌ महाराज राणा राजेन्द्रसिंद जू देव बहादुर “छुघाकर”, झालावाड़नरेश 2 


चित्तकों चुराते दो छुपाते हो न जाने कहों , 


खुटकी मे 


अपने ही प्रेमीकी उड़ाते हो। 


रीत यद्द घीतकी तुम्हारी है अनोखी केसी 
आभा-सी दिखाके कर्दी जाके छुप जाते हो ॥ 
ध्यानमग्न में तो हैँ, “खुधाकर” मुझे तो तुम 


खाते-पीते ज्ञाते-आते सोते 


देख पाते हो। 


वार-वार कहते हो, आता हूँ, में आता हैं, पे , 
कद्दके भी प्रानप्यारे ' क्या न पास अआते दो? 
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गीता योगशा्र हे 


( लेखक--णएक दौोन ) 


गका यथार्थ उद्देश्य सिद्धि प्राप्त करना 
ः नहीं ( सिद्धियों तो योगमे विश्न है ); 
बल्कि जीवात्माका श्रीपरमात्माके साथ 
0 यों कै योग अर्थात्‌ मिलन है। अथवा यो 
ध 0 कहे कि जिससे दोनोका मिलन या 
५७०४८ # एकता हा वह योग हे। यमन ता 
परम और पूर्ण योगशासत्र है; जिसका 
अन्तिम लक्ष्य श्रीपरमात्माकी प्रासि है । 
गीतामें योंगकी प्रारम्भिक साधना द्वितीय अध्यायसे 
आरम्भ होती है ओर उत्तरोत्तर आगेके अध्यायोमे भी 
उसीका विकास होता गया है, वे सब योगमार्गकी क्रमशः 
विभिन्न मजिलें है| श्रीपरमात्माके खरूप, निवासस्थान और 
जीवात्मा और परमात्माके सम्बन्धका ज्ञान होना इस मार्गमे 
सर्वप्रथम आवश्यक है । इस मार्गकी पहली मजिल विचार- 
विवेकके द्वारा प्रकृति ओर पुरुष अथवा आत्मा-अनात्माका 
ज्ञान है, जिसके कारण गीतामें सबसे पहले प्राचीन सांख्य- 
योगका उपदेश दिया गया है। यह सांख्ययोग निरीश्वर- 
वाद नहीं है | इसमें कहा गया है कि आत्मा चेतन; 
सनातन, अजन्मा, अमर आदि है और शरीर, जो जड़ है, 
वह केवल बच्नके समान है | यह ससार चेतन अविनाणी 
तत्त्वसे व्याप्त है ( २। १७ ) और वही केवछ सत्‌, चित, 
आनन्द है| जीवात्मा उसीका अग है और इन्द्रियोके 
बाह्य भोगात्मक विषय दुःखमूलक है ( २। १४ ); इनके 
भोगात्मक सम्बन्धसे ही दुःख प्राप्त होता हे। अतएव 
कम कतव्य-पूर्ति और यज्ञके उद्देश्यसे योगस्थ होकर अर्थात्‌ 
देव, पितृ, ऋषि, मनुष्य, पश्च आदिके ऋणपरिशोधके 
निमित्त निष्कामभावसे, अहड्लार और ममताकों छोडकर 
करना चाहिये और कर्मकी सिद्धिअसिद्धिमे समान रहना 
चाहिये ) यही बुद्धियोग है (२। ३९, ४७ और ४८ 
तथा रे | ८, ९ 2 । सकाम कर्म बन्धनका कारण है, 
किन्तु कतंव्य और यज्ञ-कर्म वनन्‍्धयनका कारण नहीं । 
कमका त्याग भी कदापि न करना चाहिये (३। ८, ९)। 
यही सांख्ययोगके वादका कमयोग है । 
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इसके वाद ज्ञानयश्ञ अथवा ज्ञानयोंग है। इसकी 


प्राप्तिकी योग्यताके निमित्त इन्द्रिय और प्राण-निग्नह # 
आवश्यक है ( ४। २६, २७ ) । तथा खाध्याय अर्थात्‌ 
तक््वभासत्रके पठन, मनन और निदिध्यासन ( ४ । २८ ) 
की आवश्यकता है । अशडज्भयोगमे ब्रह्मचय ( इन्द्रिय- 
निग्रह ), स्वाव्याय और प्राणायामसे भी यही तात्पय है । 
इस अवस्थ!में ब्रह्मचयपालन मुखंय है, उससे भी जिह्मा 
और जननेन्द्रियका निग्रह प्रधान हे। अन्य इन्द्रियोंके 
विकार काम, क्रोध और लोमका त्याग भी जछूरी हे 
(३। ३७ ) | इन्द्रियोका निग्नरह सांख्ययोगके अ*याससे 
अर्थात्‌ अपनेकों शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि, जो जड़; 
अनात्मा है, उनसे ऊपर, प्रथक्‌ ओर विलक्षण चेतन 
आत्मा मानकर आत्मामे ही स्थिति प्राप्त करने ( ३ | ४३ ) 
तथा विषयोसे न्‍्यान हटाने ( २। ६२; ६३ ) से सम्भव 
है| इसके बाद साधकको तत्त्वदर्शी ज्ञानी गुरुसे ज्ञानयोग- 
का उपदेश लेना चाहिये ( ४ । ३४ ) | इस ज्ञानयोगका 
परिणाम यह होगा कि साधक यह देखेगा कि अखिल 
चराचर समष्टि सृष्टि चेतनमय होनेके कारण उसके चेतन 
आत्मासे अभिन्न है और फिर सब-के-सब परमात्मामें अमिन्न- 
रूपसे वतमान हैं । यह ज्ञान होंनेके बाद फिर साधककों 
मोह नहीं होगा (४ । ३५ )। यह ज्ञानयोंग कमयोंगका 
साधन करके इन्द्रियनिग्रह करनेसे श्रद्धावान्‌ पुरुषकों 
प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं ( ४ । ३८, ३९ ) | किन्‍्त 
यहातकका ज्ञान बद्धिके द्वारा केवल निश्चयात्मक हे, इसे 
विजशानमें परिणत करनेसे अथात्‌ साक्षात्‌ अथवा अपरोक्ष 
बनानेसे ही परमात्माकी प्राप्ति होती है | इस प्राप्तिमे मन 
मुख्य है और मन ही बाधक है | मन उमयात्मक है, यह 
जिसमें अनुरक्त होता है, वही भाव ग्रहण कर लेता है ) 
वर्तमान समयमें हमारा मन बहिसुंखी होकर इन्द्रियोंके 
कामात्मक विषयोभ आसक्त हो रहा है और अज्ञानके 
कारण उन्हींकों सुखप्राप्तिका साधन समझ रहा है, यद्यपि 
वे यथाथम परिणामम दुःखदायी हैं । भोगकी प्राप्तिके 


नापपप:::भ5पप+++-+तत..._ 


# आणायाम विधिपूवक वहुत थोड़ा करना चाहिये, 
अधिक करनेसे दानि होती है। इसी निमित्त ऑमद्भागवत 
स्क० ११,अ० १४, छोक ३५ में तीन वार केवरू दस-दस 
प्राणायाम करनेका उपदेश है। 





२४२ 





लिये टिंसा, अखत्य, लेये, लभिदित काम-बटा नादि हो 
जाती 2, गितते मन कठपित दो जाता 2) हिर भी सुख- 
शान्ति ने मिलनेक्े कारय ब जार सी यथा दो उठता 
है । अतएप मना नानी तथा वोगरडिप्साड द्ारण 
उत्पन्न राग-रेंग, मरीदता थोर चद्यरता दुस्बर मनडों 
पर्ित, सिर और दान्त उनाना वायदयर है, विसके दिना 
यद सात्मोन्मुय हो टी नरीं लद्ता। बड काप हब नौर 
अन्यातवोगते सम्मल दोता है, जिन्ठ लि जन 
अतिरिक्त. बंशग्यं आर फऑपेहा लडडडयों २ 
(६। ३०“ )। इस योगऊकी सिद्धि मूख्तक्य इस नाम- 
स्पात्मक सतारऊे नानात्वों सन्‍्प्र ने मानगर उसमें एड 
जअक्षयों देना शोर उसीड़े जनुसार जन्पास यरसा हे ! 
इसी कारण गाौतानें कर्मोन्यासयोग मामह उठे जध्यायम 
भीभगवानने दस योगऊफे मूल्मन्यफ्ों इस प्रद्धार 
चबतलाया टै--- 
सर्वभूतस्यमास्मानं स्वभूतानि चात्मनि ! 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन- ॥२९॥ 
यो सा पश्यति सर्वत्र सर्व व साय पहयति | 
तस्याई न प्रगश्यासि स च मे न प्रगश्यति ॥३ ०॥ 
सर्वेभृूतस्वित यो सा मजत्येकरवमास्वित । 
सर्वधा चतमानोडपि से योगों मयि वतते ॥३१॥ 


इन वाक्योंका भाव यट है कि योगमे स्थित साधक 
अनन्त चेतनको सय भूर्तोमि व्यात और सर भूतोंकों उन 
अनन्त चेतनमे व्यात् देसता है और सबंच्र एकत्वकी- 
समान दृष्टि रसता है । श्रीमगयवान्‌ कदते है, जो मुझ 
परमात्माकों सत्र्मे व्यात और उबको मुझमें व्यात् देखता 
है, वह न मुझते अदृश्य है, न में उसके लिये अदृश्य हूँ 
जो चब नूततोंमें व्यात मुझ एक्को ही इस प्रकार सबंत्र 
चर्तमान जानकर मेरा मजन अर्थात्‌ चेवा करता है, वह 
च्यवहारमें रहकर भी योगी है और मुझकों यात्॒ करता है। 
फिर श्रीमगवान्‌ कहते हैँ कि सर्वत्र परमात्मदश्को केवल 
भावना ही योग नहीं है, वल्कि इसकों आचरणमे परिणत 
करना “योग! है। ऊपरके छोककि बाद हीं वह वचन है--- 
आस्मोपम्येन सर्वत्ष समर पर्यति योज्जुन | 
सुख वा यदि वा दु.ख॑ स योगी परमो मत*॥ 
(६॥। ३२) 
जो दूसरोंके सुख-दुःलको अपना उुख-दु.ल उमझता 
है, वही परम योगी है | स्पष्ट अर्थ यह है कि जैस्ले इमछोग 


« योगी*यरं शिव बन्द बनन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ ४ 


अपन सुहकी ईंट करना चाहत है। कये दो इसे दूसस$ 
हुपनी नी पद हगमठ निधन यत कस्मा भादित 
ओर देसी नर दुसीड सुखदों नो अपना सपा सलुस 
तादाना यादित । जीर जिम तरर दम जाने हु साझा 
नितिड 4 पव छरी है उसी रद दूसर,6॥ हु सड। 
नी जाना दस उउह् विमर्निद् तप 
प्रमासान-7 पयन्न छसनो बाहित जोर उस दुरानियुचिओ। 
"पमी सी हु 'निपूर्तलि समझनी चारिय। ग्रहों यगाय 
गैंग ?। दस न्मर्दास पोगस बसे बढ जगत झइमपाम 
सटिड् दिद लिये जाने स्वासंहों स्ाहाझर नये, 
त्यागढर यडयुदुप परमाजही सेाद़ी सोति उर्न् 
मिमिन हिया जाना है। दास सर्खव्‌ पर्मल-कार जोर 
धगेर, मन तथा यापीदी शुद्धिह टडिसे तपस्या भी उठ: 
परदपक़े निभित्त दी की पी है फर्याझि साथ लमिंगगाबढ़ा 


मनिद्धर 


शिााा 


ऊपाय 2 हि य 3, मिसमे दान सम्मिखित है। जोर तह्छ्ाका 
मे स्वय भोका £ शोर इनके दारा सदा टिति सम्मादल 
करता हूं, जो मुट्दद्धा घर्म 2 (५।२९ )। साधारम 
परोपडार और योग परद्ित-सेवाम भेद यदे है कि 
पलेम उपहतरकों अपनेसे एयकफू समसकझर उपझार किया 
जाता , फिन्तु योगमें उपह्तकों पदुछे जपना ही आत्मा 

समसकझर निफाममायसे उसका दिततापन करते है 
फिर जागे चलकर उसे ऑीपरमात्माका दी लप मानकर 
भरीपरमात्माजी सेवाऊी भोति, फछाक्षास्े रटित होकर 
निरटट्रार-भावसे उसका द्वितताधन या सेया की जाती है। 
क्योंकि साधन, सामग्री और करनेकी झक्ति उबर उछ 
श्रीपरमात्माकी है, साधछ तो केवल निमिचमात्र दे | ईठी 
सिद्धान्तपर योग अयम यज्ञ यमऊे अर्दिया) सत्य, अस्तेव 
और अपरिग्रह खत हें । जब सप छुछ परमात्माका रूप 
ही है तब दिला, असत्य, स्तेय आदि डुर्व्यवहार किंठोके 
साथ करना मानों भीपरमात्माके ही साथ करना है और 
इस कारण हिंसाका त्याग कर दूसरोका हितताधन करना; 
असत्यका त्थागकर सबके साथ सत्यका व्यवद्धार करना; 
स्तेयका त्यागकर अन्यात्रपूर्वक क्सीकी वत्तु न लेना 
और परिग्रह अर्थात्‌ दूसरोंसे दान छेना छोड़कर लंच 
दूसरोंका दान देना योगकी मुख्य साधना है| इसी प्रकार 
स्वंत्र परमात्ममाव रखकर व्यवदह्यर करनेका अभ्याठ 
ऊरनेसे ओपरनात्मादी प्रात्ति सहज ही हो जाती है, जैठ 
कि ओऔीमद्भागबत्म रहा है-- 


४ गीता योगशाखस्त्र है % 
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अय॑ हि स्ंकष्ठपार्ना सप्रोचीनों मतो मस । 

मद्स्‍धावः स्वभूतेपु. मनोवाक्कायवृत्तिनिः ॥ 
(११।२९। १९ ) 
इस सर्वत्र एक ब्रह्मात्मक भावका श्ञान परिपक्ष होनेसे 
और बाह्य नामात्वपर केवल अभ्यास माननेसे विघय-वेराग्य 
स्वाभाविक ही आ जावगा ओर यह वेराग्य शानमूछक 
होनेके कारण दृढ़ होगा । ऐसे वेराग्यवाले पुरुषको किसी 
सासारिक पदाथकी तृष्णा नहीं होगी । वास्तवमे तृष्णा 
और राग-द्ेषके कारण ही मन चश्चलू रहता है, ओर 
चैराग्यद्वारा इनकी निन्वत्ति हो जानेपर मनका आत्मीन्मुख 
होना सम्भव हो जाता है । इसी निमित्त गीताके उसी छठे 
अध्यायमे आदेश है कि मनकों आत्मामे स्थित करके 
भावनारहित कर दे और यदि मन आत्माकों छोड़कर 
अन्यत्र जाय तो फिर वहँसे उसे लछोटाकर आत्मामे ही 
लगावे | सत्र एकात्ममाव बना रखनेसे मनके विक्षेपकों 
दूर करनेमे बड़ी सहायता मिलती है। जो मावना मनमे 
आवे, बस, उसीको आत्मा मान छे। इस तरह निरन्तर 
अभ्यास करनेसे मन अवश्य शानन्‍्त हो जायगा। यहीं 
अम्यासयोग है, इसीसे मनकी चश्वलछता दूर होती है जो 
पातञ्लयोगस्‌त्रका मुख्य ब्येय है | वहाँ भी अभ्यास और 
वेराग्य ही इसके साधन बतलाये गये हैं | ऊपर कथित 

गीताका वचन इस ग्रकार है-- 

बने: शनरुपरमेद्‌ छुछथा छतिगृहीतया । 

आत्मसस्थ मन. करवा न किल्विदपि चिन्तयेत ॥ 

यत्तो यतो निश्चत्ति मनश्रन्नरूमस्थिरम । 

त्ततस्ततों. नियम्येतदास्मन्येव. चश  नयेठ ॥ 
( ६ । २५-२६ ) 
उक्त अध्यायके १४ वें छोकमें योगकी प्राप्तिके लिये 
अहक्मययकी आवश्यकता बतलायी गयी है। वास्तवमे 
योगके लिये ब्रह्मचय अत्यन्त आवश्यक है। ब्रक्षचर्य योगके 
अथम अग यमके अन्तगत है। आत्मामें मनके स्थित हो 
जानेपर आत्माके आनन्दकी उपलब्धि होती है और यह 
महान्‌ सुख इन्द्रियातीत है, केवल बुद्धिग्राह्म है (६। २१) । 
फेयल आत्मस्थिति, जो आधुनिक सांख्यका लक्ष्य है, 
हो जानेसे ही योगके लक्ष्यकी पूर्ति नहीं होती। इस 
आत्मानन्दको भी अतिक्रम करना चाहिये । इसलिये 
अआीमगवान्‌का कथन है कि श्रेष्ठ योगी वही है जिसका मन 
मेरे साथ सल्‍म हो (६ | ४७ )। अतएय अब योगके मुख्य 


१७३४ 
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लक्ष्य श्रीभगयानकी प्रासिके लिये उनकी ओर अग्रसर 
होना चाहिये। मनको अपने आत्मामे लय करके अब 
आत्माकों श्रीभगवानमे अपित कर देना चाहिये। इसी 
आत्मापंणका दूसरा नाम शरणापन्न होना है । इसमें सबसे 
प्रथम विचारणोय विधय यह है कि श्रीभगवानके कोन-से 
निवास ओर भावमे आत्मापंण किया जा सकता है। 
श्रीमगवानके विराद व्यापक विश्वरूपके भावमे अपण 
करना अथवा उनके साथ एकता प्राप्त करना विच्छिन्न 
शरीरमे रहनेवाले जीवात्माके लिये कदापि सम्भव नहीं है । 
तब यह सम्भव केसे होगा ? इस जटिल समस्याकों खय 
श्रीभगवानने गीतामे ही हल कर दिया है। उन्होने कहा 
है कि में सब भूतोंके छृदर्योमे हूँ ( १३ । १७; १५। १५, 
१८।६१)। इस हृदयस्थ ईश्वरमे ही आत्मापंण-योग 
करना होगा--यह श्रीभगवानने गीतामे स्पष्ट शब्दोमे कहा 
है। अव्याय १८ के छोक ६१ में अपना वास सब भूतोंके 
हृदयमे बतलाकर उसके बादके छोकमे कहते हँ--- 
तमेंव शरण गच्छ स्वभावेन भारत । 
तत्पसादात्परा शारित स्थान प्राप्यसि शाश्वत्तम्‌ ॥ 


इसका स्पष्ट अथ है कि मन, वचन और शरीरसे उस 
हृदयस्थ ईबरकी शरणमे जाओ; जिसके बाद उसकी ऋरृपा- 
से परम शान्ति मिलेगी और उसका जो सनातन अविचलछ 
पद है; उसकी प्राप्ति होगी । यही अन्तिम साधना भक्ति- 
योग है । इस योगमे पहले यह दृढ विश्वास होना चाहिये 
कि परमात्माने जीवात्माका त्राण करनेके लिये कृपा करके 
अपनेकों द्वदयमे केंदीकी भोति बना रक्खा है, जिसमें 
उसको उनकी प्राप्ति हो, जो अन्यथा सम्भव नहीं था । 
यह श्रीभगयानकी असीम कृपा जीवॉके लिये है । इस 
कारण भी जीवात्माका श्रीमगवानमें सखाभाविक प्रेम होना 
चाहिये । इसी निर्मित्त श्रीभगवानका जीवात्माके साथ 
पिता-पुत्र, सखा ओर प्रेमपात्र; प्रियतम और प्रेमीका 
सम्बन्ध है (११ ।४४ ) | यह प्रेम-सम्बन्ध भक्तियोगमे 
मुख्य है। इस योगकी प्राप्ति किस आभ्रयका अवलम्बन 
करनेसे होंगी, इसका वणन ७ वें अध्यायमे है | बहॉपर 
दो प्रकृतियोंका, पद्मभूत ओर अन्त.करणचतुष्टयका अपरा 
जड प्रकृतिके रूपमे और इसके परे जो चेतन्य जीव-शक्ति 
है, उसका परा प्रकृतिके रूपमे वर्णन है, जिसका दूसरा नाम 
देवी प्रकृति मी है | 

श्रीभगवानकी प्राप्ति राजविद्या अर्थात्‌ पाचीन राजयोग- 
के द्वारा होती है, इसका उल्लेख गीताके ९ वें अध्यायमे 
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है| श्रीमगवानका कथन है कि इसका फल प्रत्वन्ष है, 
यह अभ्यासमे सुखदायी ( हठयोगफ़े समान कृष्टकर नहीं ) 
और धममात्मक है (९२ )। उक्त अध्यायके ?३ वें 
आोकमे श्रीभमगवानने कहा है कि महात्मागण मेरी देवी 
प्रद्मति ( परा चेतन्य समष्टि जीव-शक्ति ) का आज्रयकर 
मुझे प्राप्त करते हैं | इसके बाद अपनी प्राप्तिका उपाय 
गीताके १२ वें अध्यायमे उन्होने बताया है, जो भक्तियोग 
है। सवप्रथम आवश्यकता इस बातकी है कि छ्ृदयमे सगुण 
साकार भावकी उपासना की जाब, न कि अव्वक्तकी, जो 
क्लेशकर है । इस भक्तियोगमे श्रीभगवानकी देवी प्रकृतिका 
आश्रय प्राप्त करना आवश्यक है, जो अपने दिव्य तेज 
और प्रकाशते साधककों घोर अवियान्धकारसे पारकर 
श्रीमगवानसे युक्त कर देती है | इसका आश्रय पानेके लिये 
देवी सम्पत्तिके गुगोंको, जिनका वर्णन गीताके १६ वें 
अध्वायमे १ से ३ छोकतक है, प्रात करना और आउझुरी 
सम्पत्तिका, जिसका वर्णन उसी अच्यायमें ४, ७ और 
८ जोकोर्मे है, त्याग करना परमावश्यक है| भक्तियोगका 
लक्षण १२ वें अध्याय १३ से २० छोकतकर्में बतलछाया 
गया है, उसका भी होना अत्यन्त आवश्यक है | भक्तियोग- 
का मुख्य साधन निम्न ोर्कोर्मे कहा गया है--- 
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ये तु सर्वाणि कमौणि सयि संन्‍्यस्य मत्परा । 
अनन्येनेव योगेन माँ ध्यायन्त उपासते॥ 
तेपामद समुद्धतों खझत्युससारसागरात्‌ । 
भवामि नवचिरात्पाथ भय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 

( १२।६। ७) 


इन लोर्कोका भाव यह है कि जो अपने सम्पूर्ण 
कर्मांको; सांसारिक और पारमाथिक दोनों, श्रीमगवानके 
कम समझकर उनके निम्ित्त अटक्लार, ममता और फल- 
कामनाका त्यागकर, करता है, उनमें अनुरक्त रहता है 
और अपने मनमें श्रीमगवान्‌ ओर उनके सम्बन्धके सिया 
दसरी कोइ भावना नहीं आने देता, केवल उन्हींमें मनकों 
सनिवेशितकर उपासना-व्यान करता है, ऐसे चिचसे पूर्ण 
अनुरक्त प्रेमी भक्तका श्रीमगवान्‌ शीघत्र मायासे उद्धार 
करके उसे अपनी अमर पदवी देते हैं । यही भाव ८ वें 


अध्यायऊ़े १४ वें छोकका भी है, जो दस प्रकार है-- 


अनन्यचेता* सतत यो मां स्मरति नित्यश । 
तस्याद सुलभ पार्य नित्ययुक्तत्मय योगिन ॥ 


तब 


“ योगीश्वरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम « 
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इस भक्तियोगमे सब प्रकारएे क्मोका अपंग, उपासना 
अथात्‌ गरीर, वचनसे कम करते हुए; तेडधाराऊे समान 
मनसे सतत निरन्तर ई 4रस्मरण, चिन्तन ओर ध्यान मुर्प 
है | अन्तिम सावना, जिससे योग अर्थात्‌ सम्बन्ध हो जाता 
है, बह है व्यानयोग । पहले हृदय अपने इश्टकी मनोहर 
दिव्य साकार मूर्सिपर चित्तजी धारणा करनी चाहिये, 
जिसके जिये प्रथमावखाम भीतर ठीक वेसे ही ल्पकी 
भावना करनेफे लिये कोई विग्रह अथवा चित्र आवश्यक 
है| थारणाके परिपक्क हो जानेपर यथार्थ ध्यान प्रारम्भ 
होगा । वास्तवमे यट ध्यान द्ृदवका कार्य है ओर जब 
हृदय प्रेमसे द्रवित हो जाता हे तभी यह सम्भव है । 
१४ वें अच्यावक्के २६ वें छोंकमे श्रीमगवानका वचन हे 
कि जो अव्यमभिचारिणी भक्ति ( श्रीमगवानहीकी उवंख 
समझना ओर उन्हींकों सर्वापंण करना ) से मेरी सेवा 
करता है वह गुणातीत हो जाता है। गुणातीवका लक्षण 
उसी अध्यायके इछोक २२ से २६ तकमे है | इस भक्ति- 
योगकी अन्तिम साधनाका क्रम ओर लक्षण अन्तिम 
अध्याय १८ में इस प्रकार बवछाया गया है-- 


चुद्धया विश्युद्धया युक्तो ध॒त्यात्मानं नियम्य च॑। 
शब्दादीन्‌ विपयास्त्यकावा रागदेपा व्युटस्य च ॥ 
विविक्ततेवी रूध्वाशी यतवाक्कायमानस* । 
ध्यानयोगपरो नित्य॑ वराग्यं समुपाश्रचित* ॥ 
अहह्वारं चर उ४र्ष काम क्रोध परिग्रहम । 
विम्ुच्य निर्मम: शान्तों अह्यमयाय कल्पते॥ 
बह्मभूत प्सन्नात्मा न शोचति न काछक्षति ! 
सम* स्वेषु मूतेपु मदभाके ऊूमते पराम्‌॥ 
भकक्‍्तस्या माममिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्तत + 
तती मा तर्वतो ज्ञात्वा चिशवते तदनन्तरम !# 
( १८ । ५१-५५ / 


यह कथन गीताके योगका सार दे | इस कंयनन 
सद्गुणोमि दन्द्रियनिम्रह, मनोनिग्रह, विषय-वेराग्य 
अहड्लार, ममता, काम, क्रोध, परिग्रह आदिका त्वार्ग 
चुख्य है। इन सदसु्णोकी पूर्ण प्रासिसे यहाँ सतल्त है । 
इनकी पूण ग्राप्ति भक्तिके सयोगसे ही होती है ( पर धर 
निवतते )) तथा साधनाके रूपमें प्रेमोपहारके उमाने सं 
क्मोकों श्रीमगवानके निमित्त करना, य्रेमसे ओमगवानकी 
सतत स्मरण, और अन्तिम अ्रधान साधना ध्यानयोग) ये 
तीन नुख्य हैं । मन्‍्नजप ध्यानयोंगका अभिन्न खल्‍ूप हे । 


मद चिकनी 


# गीतामे केवल प्रपत्ति-योग है # 





इसलिये ध्यानके साथ मानसिक मन्त्रजप अवश्य करना 
चाहिये । योगसूत्रमे लिखा हे--तजपस्तदथभावनम्‌ । 


यह ध्यानयोग ध्याता; ध्येय और ध्यान तीनोका 
योग ( एकता ) करता है, जो योगका अन्तिम लक्ष्य है । 
पातब्ललयोगसूत्रमे मी ध्यानसे समाधिकी प्राप्तिकी बात 
कही गयी है । गीताके इस परम ध्यानके बाद कर्मफलका 





निमित्तमात्र 
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स्याग होता है अथौत्‌ ध्यानरूप कमका फल जो मोक्ष है 
उसका त्याग ( सन्‍्यास ) इसलिये भक्त करता है कि मोक्ष 
छे लेनेसे भगवत्सेवा छूट जायगी | वह तो प्रेमके कारण 
होकर निरन्तर श्रीभगयानकों सेवामें रत 
रहना चाहता है | इसीसे उसको परम शान्ति मिलती है 
( १२। १२ ) जो मोक्षसे भी ऊपरकी स्थिति है । 








---+-> 99067: 


गीतामें केवल प्रपत्ति-योग हे 


( लेखक--प० आऔीकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


मद्धगवर्गीताको किसीने कम-परक बतलाया 
हे, किसीने ज्ञान-परक और किसीने भैक्ति- 
प्रक) परन्तु सबका समन्वय करनेवाले 
ञ्क जल महोपनिषद्‌्को 

बष्णव आचायाने इस | प्रपत्ति- 
परक समझा और बतलाया है । वेष्णवके 
प्रत्येक सम्प्रदायर्में यही सिद्धान्त है। 

श्रीनिम्ब कौचायने आई 

भगवान्‌ श्रीनिम्बाकोचाय ने जो गीतापर भाष्य 
किया था, वह अब अप्राप्य है, परन्तु उसी भाष्यका अथ 
स्पष्ट करनेके लिये जगद्दिजयी श्रीकेशव भट्टाचाय ने जो 
'तरवप्रकाशिका' नामकी सुन्दर सस्कृत टीका इसपर 
लिखी, वह उपलब्ध है और प्रकाशित भी हो चुकी है | 
इस ०्तत्त्वप्रकाशिका' में आचाय केशव भी गीताकों 
प्रपत्तिपरक स्वीकार करते हें । 





प्रपत्ति और भक्ति 


प्रपत्ति और भक्तिमे सूक्ष्मतम मौलिक भेद है। भगवान- 
के ऊपर अपना सब भार छोड़कर निद्वन्द्द हो जानेका 
नाम प्रपत्ति हे और अपने उद्धारके लिये मगवानकी सेवा- 
प्राथंना करना भक्ति है। प्रपन्न ( शरणागत ) पिताका वह 
ननन्‍्ह्ा-सा बच्चा है, जो अपना सब कुछ पिताके ऊपर छोड़े 
है, ओर भक्त वह बड़ा पुत्र है, जो बहुत कुछ अपना 
भला-बुरा खुद करनेकी हिम्मत रखता और करता भी 
है । खभावतः पिताका ध्यान नन्हे वचेपर जितना अधिक 
रहेगा, उतना बड़ेपर नहीं । बस, प्रपक्ति या शरणागति 
ओर भक्तिसे यही भेद है। वस्तुतः प्रपत्तिमं ज्ञान और 
कमको तरह भक्तिका भी समावेश हो जाता है। यानी सब 
साधनेम प्रपत्ति अगी है और शेष सब अग | 

श्र 


प्रपत्तिकों छः मुख्य भेदोमे विभक्त किया गया है--- 


आनुकृष्यस्य सह्ृृक््पः प्रातिकृल्यस्थ वजनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासरों गोप्तृत्वे चरणं तथा ॥ 
आस्मनिश्षेपकापण्ये पड़विधा शरणागतिः । 


शरणागति या प्रपत्ति-योगके ये छः अंग हैं । इनमे 
'आत्मनिक्षेप” प्रधान है, अगी है, शोष सब अग है | 
आत्मनिक्षेप ही तो शरणागति है, अपना कुछ भार उसपर 
डाल देना; चाहे वह जो करे | 


परन्तु यो शरणागतिमें आनेका ढोंग करके कोई चाहे 
जो किया करे, यह नहीं हों सकता है। शरणागतिके जो छः 
अज्ञ ऊपर गिनाये हैं, उनमें आरम्महीमे है--आनुकृल्यस्य 
सड्डल्पः । अथात्‌ जो काम भगवानकों अच्छे छगते है, 
उनके करनेका सकल्प मनमें हो, यह पहली बात है। 
इसमे सब सत्कम आ गये । भगवत्प्रपन्न अपने श्रेयके 
लिये नहीं, मगवानको प्रसन्न करनेके ही लिये सब सद- 
नुष्ठान करेगा । दूसरा अन्न है--प्रातिकूल्यस्थ वर्जनम्‌ | 
प्रपन्न युरुष ऐसा कोई भी काम न करेगा, जिससे भगवानके 
अप्रसन्न होनेका डर हो । इस प्रकार सम्पूर्ण असल्कर्मोंसे 
वह दूर रहेगा । 

भगवान्‌ अवश्य मेरी रक्षा करेंगे--रक्षिष्यतीति 
विश्वास?--इस विश्वासकी तो सबसे अधिक ज़रूरत है। 
यही नींव है। जबतक विश्वास न होगा, शरणागति 
पक्की नहीं होगी । 'सशयात्मा विनश्यतिः--नास्तिकता 
आ जायगी। 

कापण्यका मतलूव है--दीनता । भगवानके सामने 

देन्‍्यप्रदर्शन भी प्रपत्तिका एक अग है । पामर लोग ज्ञानलव- 

डुविदग्धघ हाकर इतरान लगते हूं ओर कहते हैं--जो न करे 
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मौला; सो करे एतमाडुदौल !” ऐसे जीवॉका घोर पतन 
हो जाता है। में सव कुछ कर सकता हूँ? 'मेंने सब 
किया है! इस प्रकारकी भावना पतनका मूल है। ग्रपन्न 
अपने मनमे कमी ऐसा भाव नहीं आने देता और 
भगवानके प्रति सदा दीन रहता है । 

यों जीव जब भगवानक्ेे ऊपर हदृठ विश्वास करके 
आत्मनिक्षेप करता है, तो यह ग्रपत्ति-वोंग कहलाता है। 
भ्रीमद्धगवद्वीतामे इती योगका प्राधान्य है । 


किसी भी ग्रन्धका स्रधान विषय क्‍या है, यह जाननेके 
लिये आदि, मध्य ओर अन्तका समन्वय देखना 
होता है| तीनों जगह जो मिले, वही प्रधान होता है | 
जिठ वातका हमे प्रतिपांदन करना है, उसे शुरूम कहेंगे, 
उसीसे उपक्रम करेंगे; वीचमे उस्ीकी पुष्टि करेंगे ओर 
अन्वर्म उसीपर ज्ञोर देकर वक्तव्य पूण करेंगे । 

अब देखना चाहिये कि श्रीमद्धगवद्धीताके आदि, 
मध्य और अन्तमे क्या है । 

गीताके उपल्‍मर्म शिष्यस्तेडई झाधि मा त्वां 
ग्रपननम ।! यों पभ्रपन्नं शब्दसे शरणागतिकों यघानवा 
दी है । वीचमे मी “निवास झरणं सुद्दतः इत्वादि प्रकारसे 
दसीपर जोर है और अन्तमे तो डकेकी चोट कहते ह--- 

सर्दंधर्मान परित्यज्य भामेक॑ शरण बज | 


यहीं आकर गीताशारन्रकी समाप्ति होती है। अतएव 
यही उसका प्रधान विषय निश्चित दे । 


>* योगीश्वरं शिव चन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम * 


चरणागतिक्रे छहों अगोका गीतामें विसारते वर्णन है। 
स्नूतस्थित यो मां भजत्येकृत्वसास्यितः । 


इत्यादिके द्वारा प्रपत्तिका प्रथम अंग ( आनुकूल्य 
सकलप ) दिखल्यया । परित्वाज्य आसुरी उम्पत्का वर्णन 
करके तथा यत्वक्ष निरवेख्व” आदिका उपदेश देकर 
दूसरा अंग स्पष्ट क्या । वोगक्षेम॑ वहाम्बहनम! जादि 
कहकर विश्वास हट किया; जो ग्रपत्तिका तीउरा अग है । 
'पेतासि छोकल्य चराचरल्या यहसि छगाकर पतीद देवेश 
जयब्रिवास! वहॉतक जो कुछ कहा, उससे चतुर्य अब 
सट्ट किया । दिय्लो नजाने न ढमे च शर्मा अरि 
पर हि ग्रवानामि तव यहत्तिम)! इस कथनते पॉचवा अंग 
कार्पण्य वतलाया | नुख्य आत्मनिक्षेप तो प्रधानव्पते 
कटा ही गया हे--“तमेव चार्च पुरुष प्रप्चें! मामेक थरप 
ब्रज इत्वादि | 





शेष ग्रन्थ कम, शान और मक्तिका प्रतिषादन छरें 
हैं जो प्रपक्तिके सहायक हैं । 


यो सम्पूर्ण गीताशाद्रक्षा प्रविपाद्य विषय प्रपद्धि-योग 
है। हिन्दी मी योत्वामी तुव्सीदाउजीकी 'विनवपत्रिका 
तथा चूरसागर? के विनयन्पदोमें प्रपत्तिका अच्छा विकार 
मिलता है। विनयपत्रिका'# में तो वड़ी ही सुन्दरता 
इस योगका य्तिपादन हुआ है । और मोौ सन्तोंने इठौढा 
आश्रय लिया हें । 


योगिराजके प्रति 


योगिराज़ | तेरे दशेनको, भक्त मानते दें शुम-स्व्ग । 
उसे परम पुरुषार्थ ज्ञान, तव परम धाम चाहें चुधवर्ग ॥ 


तेरे पदक्तकी सवा दे हर 


तेरे पद-सवऊ-संसग । 


दो दविजेन्द्र! पर ऊृपा-दृष्टि वद्द, जिससे पायें हम अपवचर्ग )। 


“खसरवूप्रताद झात्री दिजेन्द्रों 


योग 


( औआभारतपधर्ममद्ठम्भमण्डलके एक मद्दात्माद्वारा लिखित ) 


द तीन काण्डोमे विभक्त है, यथा-- 
कर्मकाण्ड,  उपासनाकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड । वेदके कमकाण्डके 
अनुसार कम-सुकौशलकों योग कहते 
हे ढ [ ह हैं | बेदके उपासनाकाण्डके अनुसार 
चित्तवृत्ति-निरोधकी योग कहतेहे 
और वेदके ज्ञानकाण्डके अनुसार 
जीवात्मा और पसमात्माके एकीकरणकों योग कहते हें। 
कर्मकाण्डका अन्तिम लक्ष्य निष्काम होकर कर्म करना है । 
श्रीमद्धगवद्वीतामे इसका विस्तृत वणन किया गया है। 
कम करते हुए कमबन्धनसे मुक्त होना ही उसका खरूप 
है। उपासनाकाण्डका अन्तिम छक्ष्य अन्तःकरणकी 
बृत्तियोंकी साधनके द्वारा निरुद्ध कर परमात्माक्रे खरूपका 
अनुभव करना है। तरहझ्ृरहित जलाशयमे जेसा मनुष्य 
अपना सुख देख लेता है, चित्तकी वृत्तियों निरुद होते ही 
वश्यप्रपञ्चके द्रश परमात्माका ख्वरूप वैसा ही अन्तःकरणमे 
दिखायी देने छगता है। इस विज्ञानका विस्तृत वणन 
योगदरशनके सूत्रोंमि पाया जाता है । ज्ञानकाण्डका अन्तिम 
लक्ष्य अविद्याजनित अशानकों विद्याकी कृपासे दूरकर 
आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए परमात्मा ओर जीवात्माके भेद- 
का जो मिथ्या शान है, उसकों हटाकर जीवात्मा और 
परमात्माकी अध्वेतसिद्धि करमा है। इसका विस्तृत वर्णन 
उपनिषरदों ओर वेदान्तादि शास्त्रोमे मिलता हे। यही 
वेदके तीनों काण्डीके अनुसार योगके सिद्धान्तोका रहस्य 
है। वस्त॒तः इन तीनोंके द्वारा एक ही अवस्थाकी प्राप्ति 
होती है । 
श्रीभमगवानकी सान्निध्यप्रासिके साधनोकों उपासना 
कहते हैं । उपासनाका प्राण भक्ति है और कलेवर योग 
है | शरीरमें प्राण, न रहनेसे जैसे शरीरकी कुछ भी 
उपयोगिता नहीं रहती, वैसे ही भगवद्धक्तिहीन योग 
नठका खिलवाड़ हो जाता है | शरीरके अभावमे प्राणके 
रहनेका कीई स्थान ही नहीं रहता | इस दशामे प्राणका 
अखित्व ही सम्भव नहीं रहता | इसी विश्ानके अनुसार 
भक्ति ओर योगका उपासनाकाण्डके सब साधनोंमें 
अन्योन्याश्रय बना रहना खाभाविक है। योगतत्त्ववेत्ता पूज्य- 





पाद महर्षियोने योगसाधनकी चार खतन्‍्त्र शैलियोका 
उपदेश दिया है और योगमार्गसे मगवद्राज्यमे पहुँचनेके 
लिये आठ पौढ़ियाँ बतायी हैं | चार योगसाधन-शैलियोके 
नाम है--मन्त्रयोग, हठयोग, छययोग और राजयोग | 
योगकी आठ पौढ़ियोंकि नाम हें--यम, नियम) आसन; 
प्राणायाम, प्रत्याहार; धारणा, ध्यान और समाधि। त्रि- 
कालदर्शी और स्थूल तथा सूक्ष्म राज्यको करतलामछकवत्‌ 
देखनेवाले महियोने योगविशानकोीं इन चार श्रेणियों 
और आठ पोढ़ियोंम विमक्त करके ऐसा बताया है कि; 
साधनमागके सब अज्ज-प्रत्यड् इनमे आ जाते हैं | 

मन्त्रयोगका सिद्धान्त यह है कि; यह ससार नामरूपा- 
त्मक है । नाम ओर रूपसे ही जीव अविद्यार्मे फँंसकर 
जकड़ा रहता है। मनुष्य जिस भूमिपर गिरता है, उसीके 
अवलम्बनसे उठ सकता है। अत+ नाम ओर झूपके 
अवल्म्बनसे ही जब वह फेसता है, तों नाम और रूपके 
ही अवल्म्बनसे मुक्त भी हो सकता है ) मन्त्रयोगक्े ज्ञाता 
पूज्यपाद आचारयोने मन्त्रयोगके साधनोकों सोलह मागगोंमे 
विभक्त किया है | जैसे-- दिकझुद्धि, सानशुद्धि, मन्त्रजप, 
स्तुति, न्यास इत्यादि । मन्त्रयोगके ध्यानकों स्थूछ ध्यान 
कहते है । यह ध्यान पश्च सगुणोपासना और अवतारोपासना- 
के अनुसार कई प्रकारका होता है | मन्त्रयोगकी समाधिकों 
महामाव समाधि कहते है । 


हठयोगका सिद्धान्त यह है कि; स्थूछ शरीर और सूक्ष्म 
शरीर एक ही भावमें गुग्फित है और एकका प्रभाव दूसरे- 
पर पूरा बना रहता है। स्थूछ शरीरको अपने अधीनकर सूक्ष्म 
शरीरकों अधीन करते हुए योगकी प्राप्ति करनेकी हठयोग 
कहते है । योगनिष्णात आचारयोने हठयोगको सात अड़ी 
में विभक्त किया है। यथा--नेती, धौती आदि षदकर्म; 
आसन; मुद्रा; प्राणायाम इत्यादि | हठयोगके ध्यानकों 
ज्योतिध्योन कहते है और प्राणके निरोधसे होनेवाली हठ- 
योगकी समाधि महाबोंध समाधि कहाती है । 


लययोगका सिद्धान्त यह है कि, ब््माण्डकी मतिकृति 
मानवपिण्ड है । ब्रह्म और ब्रह्मशक्तिका बिछास जैसा 
त्रक्षाण्ड है, वेसा सानवपिण्ड भी है | अह, नक्षत्र, चतुर्दश 
भुवन आदिके पीठ मानवपिण्डमें भी हैं। पद्चकोशोंका 
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आवरण शिथिल होनेपर पिण्ड जहाँ चाहे, उसी लोकमें 
अपना सम्बन्ध स्थापन कर सकता है। इसी विज्ञानके 
अनुसार मनुष्यपिण्डके आधारपगमे कुलकुण्डलिनी नामक 
ब्रह्मशक्ति प्रसुत्त रहकर अविद्याऊ़े प्रभावसे सष्टिक्रिया किया 
करती है । रजोबीयजनित वैजी सृष्टि उसका साक्षात्‌ फल 
है। मनुष्यशरीरस्थ सप्तम चक्र मस्तकमें स्थित सहल्दलमे 
जिस थोंगद्वारा कुलकुण्डलिनीशक्तिको ले जाकर तब्रक्षरूपी 
सदाशिवके साथ मिला दिया जाता है, उस शिवमे शक्तिका 
लय कर मुक्ति प्राप्त करनेके साधनका नाम लययोग है। 
लययोगके आठ अज्ञ हैं ) ऊययोगके ध्यानकों विन्दुध्यान 
और लययोगकी समाधिकों महालय समाधि कहते हैं । 


राजयोग अन्य तीन योगोॉकी चरमसीमा है । उसका 
सिद्धान्त यह है कि मन; बुद्धि, चित्त और अइड्डारसे 
सवलित अन्तःकरण ही जीवके बन्धनका कारण और 
मुक्तिका भी कारण है | जैसे अश्ुद्ध मन जीवको नीचे 
गिराता है और शुद्ध मन ऊपर उठाता है; वेसे ही इन्द्रिय- 
परायण बुद्धि जीवको वन्धनमें जकड़ती है और ब्रह्मपरायण 
बुद्धि जीवको मुक्तिभूमिमें पहुँचा देती है | अतः शुद्ध बुद्धि- 
की सहायतासे तत्त्वज्ञान छाम करके अन्‍्तर्मे राजयोगी 
जीव ओर ब्रह्मके अभेदका कारण समझकर जञानसे अशान- 
का नाश करता हुआ जीव और ब्रह्मकी अद्देतसिद्धिके 
द्वारा मुक्त हो जाता है । राजयोगसाधनके सोलह अज्ञ हैं | 
राजयोगके व्यानको ब्रक्षध्यान कहते हैं और राजयोगकी 
समाधि निर्विकल्प समाधि कहाती है, जिसका फल 
जीवम्मुक्ति है । 
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इन चार योगशलियोंके मूलमें भगवद्धक्तियुक्त अशन्न- 
योगका साधनक्रम विद्यमान है | अशज्ञयोगऊ्े आर्ठों अन्न 
त्रह्महूपी सवचि सोध शिखर (छत ) पर चढ़नेके लिये 
आठ सोपान (सीढ़ियों ) रूप है | इनका सक्षित्त विज्ञान 
यह है कि, बहिरिन्द्रियोपर आधिपत्य जमानेके साधनेंकोीं यम 
कहते हैं | अन्तरिन्द्रियोपर आधिपत्य जमानेके साधनोंको 
नियम कहते हैँ | स्थूछ शरीरकों योगफ्े उपयोगी बनानेके 
साधनोंकी आसन कहते हें | शरीरस्थ प्राणकी योगोपयोगी 
बनानेऊे साधनोको प्राणायाम कहते हैँ । ये चारों साघन 
बहिरज्ञके है | बहिमुंख मनकी अन्तमुंख करनेके साधनेकि 
प्रत्याहरर कहते हैं | ग्रत्याह्मासे ही अन्तरज्ञका साधन 
प्रारम्भ होता है। अन्तजंगत्‌मे ले जाकर मनको एक 
स्थानमे ठहरानेके राधनोंकों घारणा कहते हैं | अन्तजगतमें 
ठहरनेका अम्यास ग्राप्त करते हुए; अपने इष्टदेव, चाहे सगुण- 
भावमय रूप हो, चाहे ज्योतिर्मय रूप हो, चाहे विन्दुमय रूप हो 
चाहे निर्गुण सचिदानन्दमय रूप हो, जिसका जैसा अधिकार 
हो, उसी इश्देवको केवल ध्येय बनाकर जगत्‌के भूल जानेको 
व्यान कहते हैं । परमात्मार्में अपने जीवभावके मिल्य देनेकी 
समाधि कहते हें | वह समाधि सविकल्प और निर्विकल 
दो भारगोंमें विभक्त है! निर्विकल्प समाधि ही सब साधर्नों- 
का अन्तिम लक्ष्य है) यहदी स्वजीवहितकारी सब सम्म- 
दायोंके अनुयायियों, सब प्रकारके उपासककों और सब 
प्रकारके साधरकीक़े परम हितकर योगका सक्षिप्त विशान है | 





विरिक्त 


( रचयिता--श्रीपन्यासजा मद्दाराज विजयमाणिक्यरुचिजों यति “मानिक? ) 


सत्यत्रत घार मन गोहते निवार कर, ।यिरिकी युहामें तन तपते तपायंयें | 
दया दिल लायेंगे औ जीव न सतायेंगे ओ, दीन न दवायेंगे न काया कलपायेंगे ॥ 
मानिक! की जोत ईशा जोतमें जुटायेंगे औ, आनन्द वढायेंगे अनन्त सुख पायेंगे | 
दुनियामें फेर कभी आयेंगे न जायेंगे न, कर्मको खपायंगे अमरपद पाये ॥ 


बा ग्याओीक | शाहा००००- आस 


योगतत्तमीर्मास! 


( लेखक--भीमत्परमहसपरिज्राजकाचार्य स्वामीजी श्रीओजयेन्द्रपुरीजी महाराज ) 


नमो गुरुभ्यों गुरुपादुकाभ्यों नमः परेम्य? परपादुकाभ्यः । आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यों नमोस्तु लक्ष्मोपतिपादुकाभ्यः ॥ 


स॒ ससारमे जितने भी आस्तिक दशन 
है अथवा अन्य मतनमतान्तर हैं उन 
सबसे परस्पर किसी-न-किसी अंशमे वियाद 
अवश्य रहता है, परन्तु (योग ऐहिक और 
आमसुष्मिक कव्याणका हेतु है” इसमें किसी- 
का भी वियाद नहीं है। योगको सबने 
मुक्तकण्ठसे कल्याणका हेतु खीकार किया है। नास्तिकसे- 
नास्तिक भी योगकी ग्रशसा मुक्तकण्ठसे करते हें | 





सब आस्तिक दशनोका यह सिद्धान्त है कि-“अतीन्द्रिय 
अर्थम वेद ही प्रमाण है, जिसमें निखिल विश्व प्रतिष्ठित है” 
वस्तुतः जो सवंथा ढुःखादि सम्बन्धसे रहित असज्गभ चेतन्य 
तत््य है वही जानने लायक है, इतना ही कहकर वेद 
भगयान्‌ उदासीनताका अबलम्बन नहीं करते, किन्तु 
ससारदुःखकों समूल उच्छेद करनेकी इच्छायाला पुरुष 
तत््वबोधकी इच्छा करता हुआ अनुपायके ग्रहणद्वारा अन्ध- 
गोलाज्जलन्यायसे अनथको न प्राप्त हो, इसलिये कृपा करके 
तत््यकी अभिव्यक्ति करनेबाली चार प्रकारकी प्रतिपत्तियोमे 
विधि आदि अथको बतलानेवाले तव्यादि प्रत्ययद्वारा 


उपादेयता भी बतछाते हे,यथा आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रीतव्यो 


मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः? इत्यादि । यहाँ प्रथम प्रतिपत्ति 
(निश्चय ) श्रवणरूप है | सम्पूण उपनिषद्धाक्योंका अद्वितीय 
ब्रह्म तात्पयेनिणयानुकूल न्‍्यायविचारात्मक, तत्त्यविषयक 
शाब्दबोधरूप अन्तःकरणकी वृत्तिविशेषका नाम श्रवण है | 
दूसरी प्रतिपत्ति मनन है, आगमके अविरुद्धतकंणारूप 
अथवा तत्त्वकी अनुमितिरूप अन्त*करणकी वृत्तिविशेषका 
नाम मनन है । तीसरी प्रतिपत्ति निदिध्यासन है, विजातीय 
प्रत्ययसे अनन्तरित सजातीय प्रत्ययके प्रवाहका नाम 
निदिष्यासन है। श्रवणमननजनित सस्कारसहित अन्तः- 
करण निदिध्यासन करनेमें समर्थ होता है | और चौथी 
प्रतिपत्ति असक्ष प्रत्यगभिन्न ब्रह्मस्यरूपका साक्षात्काररूप 
है। अनादि अविद्याकी निव्वत्तिसे उपलक्षित निरतिशय 
अद्वयानन्दस्बरूपायस्थित चितिशक्तिरूप केवल्य, स्वरूप- 


साक्षात्कारका फल है | इस तुरीयसाक्षात्काररूप प्रतिपत्ति- एक 


का अन्तरक्ष साधन प्रत्ययेकतानतारूप निदिध्यासन नामक 
तृतीय प्रतिपत्ति है । 


ततस्तु त॑ पश्यते निष्कर्क ध्यायसान+ । 
( मुण्डकश्रुति ३२।१।८ ) 
दुद्ध योगी लोग इस निदिध्यासनका ही दूसरा नाम 
प्रत्ययैकतानतारूप ध्यान कहते है । अतएव भाष्य- 
कार दड्भुरभगवानने निदिध्यासितव्यका अथ ध्यातव्य! 
किया है | इस निदिध्यासनरूप ध्यानकी परिपक्व अवस्था 
ही समाधि है | 


ध्यानद्वादशकेनेव समाधिरभिधीयते । 
( स्कन्द० ) 
ध्यानादस्पन्दनं॑ जुछें: समाधिरसिधीयते । 


यह विश्वरूपाचार्यका वचन है। अतएय '“समाध्य- 
भावाच! ( २।३। ३९ )। इस ब्रह्मसूज्रके भाष्यमे “समाधि” 
शब्दके वियरणमे “निदिध्यासितव्यः, 'ओमित्येव ध्यायथ' 
इत्यादि ध्यानग्रतिपादक वाक्योका उदाहरण शाह्डरभाध्यमे 
दिया है । अतएव योगसून्रकारने भी “तन्न प्रत्ययेकतानता 
ध्यानम! (३। २ ) इस प्रकार ध्यानका निवंचन करके 
तदेवाथमात्रनिर्भासं स्वरूपश्चून्यभिव समाधिः। 
(३।३) 
इस योगसून्रमें ध्यानका ही समाधिरूपसे निर्वंचन 
किया है | समाधिको ही महर्षिोग “योग” कहते है-- 
समाधि: समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः ॥ 
संयोगो योग हृत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः ॥ 


( याज्वरक्य ० ) 
अतएणव- 
यत्सम॒त्व॑ हयोरत्र. जीवात्मपरमास्मनो; । 
स॒ नष्टसवंसडूस्पः.. समाधिरभिधीयतते ॥ 
परमास्मात्मनोर्याउयसविभागः परंतप । 


स॒ एवं तु परो योगः समासात्कथितस्तव ॥ 


“इत्यादि स्कन्दपुराणके वाक्योमें समाधि और योगका 
ही लक्षण कहा है । 











१०० * योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ ** 
बहुत क्या कहें, यह निदिध्यासन ही क्षण-घर्डी- अनेक गाखावाली है| खल्‍ूपाभिव्यक्तिका प्रयम ग्रतित्रन्धक 


घण्ठा-प्रहर-दिन-राति-अद्धमास-मास-ऋतु-अयन-वर्ष आदि 
काल क्रमके अम्धाससे परिपक्क होकर प्रसखज्यान, सम्प्रशात, 
घरमेघ, ऋतम्भरा प्रज्ञा, गुणवेतृष्ण्य, परवेराग्व, ज्ञानप्रसाद, 
घ्रुवा स्कृति, प्रसख्यान-पराकाछा, असुम्पकज्ञात, निर्विकत्प 
समाधि, सर्वग्नन्थिविप्रमोक्ष, मतिप्रसवजीवन्मुक्ति आदि 
झब्देसि कहां जाता है। यह वाता विद्यान योगियोसे 
छिपी नहीं है। यहॉपर यह वार्ता जानने योग्य है कि 
प्रचत्यान, धर्ममेब, सम्पक्षातादि अवस्ापन्न ध्यान 
विज्ञानकी उत्पत्तिद्वारा मोक्षका हेठु हे। ओर ज्ञानपसाद, 
प्रवेराग्य, ब्रुवा स्मृत्यादि अवखापन्न ध्यानयोग साश्षात्‌ 
मोक्षया हेतु है। और असम्पञात समाधि तो मोक्षके 
समान ही है । 

इसलिये--- 

खरूपग्रतिष्टा तदानीं चितिशक्तियंथा क्ैदस्ये। 


-इस सूत्रसे पतब्लनलिभगवानने असम्पजात सम्ाधिकों 
कि व वसिह्जी 
क्यल्यके सहश कहा है | इसी अवस्थाकों जी परा- 
याभाविनी हक चु हि 
( दा )-थाॉभाविनी ओर तुर्बंगा कहते हैं। इस अवस्थाकों 
प्राप्त विद्वान दी त्रह्मविद्रिष्ठ जीवन्सुक्त कद्य जाता है । 


वि लिये 


जशक्ा--रत्यगभिन्न अक्षयमार्की उत्पत्तिके लिये जिजासु- 
को प्रमाकरण ओर करणव्यापाररूप इतिकतंब्यता, इन 
दोनोकी ही अपेक्षा है। इसमे करण “त त्वौपनिषद पुदष 
पृच्छामि! इत्यादि श्रुतियोसि ततच्वमसि आदि महावाक्य- 
का अवण है, ओर इतिकतेब्यता अग्रामाण्य झद्लाकों दूर 
करनेवाला मननरूप तक हे; एवं श्रवण-मननसे ही इष्ट 
स्वरूपसाक्षात्कारकी सिद्धि वन सकती है; अतः अत्यन्त 
ऊँशसाध्य निदिध्यासनरूप समाधियोगकी कोई अपेक्षा नहीं 
है | इसी कारणसे 'एतेन वोगः प्रत्युक्त> ( २। १ | ३) इस 
ब्रह्मसूचसे व्यासमगवानले योगका सण्डन किया है। और--- 

एतेन सांख्यस्छत्तिप्रत्यास्यानेन, 
प्रत्याख्याता द&छन्या । 


योगस्म्तिरपि 


यह शाह्वरभाष्व है। वविचारत्वातम्भवे योग 
इरित---बह विद्यारण्यखामीका उपदेश है | 

समाधान--खरूपप्रमाकी उत्पत्तिके लिये ग्रमाण और 
इतिकतंब्यताके ठिवा अन्य साधनोंका अनुष्ठान करना चाहिये, 
यह हम नहीं काते | किन्तु अत्यन्त नित्रिड़ अनादि श्रम- 
ज्ञानवासनाजन्थ प्रतिबन्धकोऊे वेचित्यसे यह इतिक्वब्यता ही 


भोगोंकी वासना है, जो निरन्तर अमिकी तरह जलछावी है; 
वृश्चिकादिकी तरह डेंसती है, मालेकी तरह छेदन करती है; 
रात्रिकी तरह अन्घा बनाती है, रस्सीके सदश वॉघती है 
तल्वारकी तरह काटठती है । दूसरा प्रतिवन्‍्धक “उपनिषद्‌ 
अद्वितीय ब्रह्ममें प्रमाण हें कि नदी” इत्वाकारक संशयरूप 
है, अथवा “उपनिषदोंसे अद्वितीय असद्ठ अह्यका बोध 
सम्मव नहीं है--यह ग्रमाणगत असम्मावना है | तीसय 
प्रतिबन्धक आत्मा देहादिसे अतिरिक्त है वा नहीं ओर 
अतिरिक्त होनेपर सी कर्ता है या अक्ता, अकर्ता होनेपर 
भी चेतन है या जड है, और चेतन होनेपर भी आनन्द- 
खरूप है या आनन्द गुणवाला है, आनन्दखलूप होनेपर 
भी त्रह्मसे आत्मा मिन्न है या अमिन्न है! इत्यादि विविध 
सशयलूप है। अथवा अवाधित बक्षमे भी वाधितत्व- 
कल्पनारूप प्रमेबगत असम्मावना है ! ओर चत॒थ ग्रवि- 
वन्‍्धक ब्रह्मके पत्वक्ष हो जानमेपर भी अद्मतश्षात्कारनय 
प्रमामें असाक्षात्कारत्वकी कल्पनाल्‍ूप विपरीत भावना है । 
यहाँ जो प्रथम विषयमोगोकी वाचना है सो उपनिषदद्‌ 
अ्रवणके अक्ञ यम-नियम-विवेक-वेराग्यादिसे न्ठ हर्ती 
है। प्रमाणणत असम्भावना अवणसे नष्ट होती हैः 
और प्रमेयगत सन्देह अथवा असम्भावना मननसे नष्ट दोती 
है| इसके लिये यद्यपि निरदिध्यासनकी पारिपक्क अवस्थाल्प कु 
समाधियोगकी अपेक्षा नहीं है, वथापि “वेदान्त बर्चात 
त्रह्मकों वोघन करे हैं, ब्रह्म किसी मानसे बाधित भी नहीं 
है, तो भी त्रह्म नुझको प्रत्यक्ष नहीं है; परोश्ष ही ६ 
इत्यादि श्रान्ति और अान्तिसस्कारपरम्पराल्‍्प विपरात 
भावनाकी अनुजत्ति जब॒तक मौजूद हैं, तवतक विद्या श्रवि- 
वन्धरहित अपने फलको नहीं दे सकती! अत पूर्वोक्त 
आरन्तिनिरासपूर्वक “उपनिष्दोंते वोघित एव स्वेमानेति 
अवाधित उचिदानन्दखरूप ब्रह्म ही में हूं) प्रत्वगनिन्न 
असच्न अद्वितीय खयग्रकाश सच्िदानन्द ब्रक्ष सुझकों उर्दी 
अपरोश्ष है?-इस प्रकार खानुभवपर्यन्त त्रह्मसाक्षात्कारके लिये 
निदिष्याउनकी परिपक्त अवस्थाल्प योगकी शरण अवश्य 
स्वीकार करनी पड़ती है ) 'एतेन योगः प्रत्युक्त- इस यंतरते 
व्यासमगवानने योगका खण्डन नहीं किया ढे। किन्‍्ठ 
प्रधानादि जगतूर्मे त्रिकाल्यवाध्यत्वहप उत्वत्व, अपन 
खातन्त््व, जीवोका परत्यर भेद, जीव-ईशका भेद आदि 
जो वेदके विद्द्ध हैं, उनका केवल खण्डन किया द। 
क्योंकि व्याचमगवानलने--- 


# योंगतरवमीमांसा के 








"ता 9७. जिया अकसर चिपक 


'आवृत्तिरसकृदुपदेशात? “ध्यानाश्ज' 'आ ग्रायणात्तत्रापि 
हि दृष्टस ।! (8४08 0३6६) 


--इस्यादि ब्रह्मसूत्रोसे प्रसछ्यानरूप अथवा निदिध्यासन- 
की परिपक्त अवस्थारूप योगकों प्रत्यगभिन्न ब्रह्मसाक्षात्कार- 
द्वारा कैवल्यका हेतु खय॑ं स्वीकार किया है । 


इसके अतिरिक्त अनेक श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण 
सभी योगकी कच्याणहेतुताको मुक्तकण्टसे स्वीकार करते हूँ, 
विस्तारमयसे यहाँ प्रमाण नहीं दिये गये हें । 


ऋषि-मुनि-विद्यान महात्माओंका अनुभव भी इसमे 
प्रमाण है । कामातुरके व्यवहित कामिनीसाक्षात्कारमें 
प्रसख्यानकी कारणता प्रसिद्ध ही है | अतः योगके 
विषयमे साक्षात्कारकारणताकी कल्पना नवीन नहीं हे । 
अतएव भामतीकार कहते हैं-- 


सा हि सत्कारदीधघेकालनेरन्तयसेविता सती इृढ- 
भूमिविशेषसाध्षात्काराय प्रभवति कामिनीभावनेव स्त्रेणस्य 
पुंसः एहति । 

प्रदन--योगकी प्रमाकरणोमे परिंगणना न होनेसे 
योगजन्य ब्रह्मसाक्षात्कार कामिनीसाक्षात्कारकी तरह प्रमा 
नहीं होगा ! 

उत्तर--जहाँ प्रमाणजम्यत्वाभाव हो, वहाँ प्रमात्व- 
का अमाव हो यह नियम नहीं है | क्योंकि जहाँ वाष्पकों 
धूम समझकर पव॑तमे वहिकी अनुमितिके अनन्तर वहिका 
अर्थी प्वतर्मे जाय ओर वहाँ वस्तुतः वह्ि विद्यमान हो 
तो वहाँ अनुमिति प्रमा है । यह प्रसक्ष 'पाणों पद्च- 
वराटकान्‌ पिघाय' इत्यादि खाद्यखण्डनमें स्पष्ट है | वस्तुत:, 
जैसे घटसाक्षाल्कारमें नेत्रका द्वार नेत्रका सनिकर्ष है, 
वैसे ही ब्रह्मसाक्षात्कारमें उपनिषदोंका द्वार योग है, अतः 
योगकी प्रमाकरणोमे गणना न होनेपर भी योगजन्य 
ब्रद्मसाक्षास्कार प्रमाणमूछक होनेसे उसमें अप्रमात््वकी 
शझह्का नहीं बनती। “ब्रक्मसाक्षात्कारका शब्द करण नहीं 
है, किन्तु शमदमादिसे सस्कृत मन ही करण है?- 
वाचस्पतिके इस मतमे मी योगको द्वार माना है। अतएव 
'कथ तत्त्वस्नानमुल्चते”--इस प्रकार आकाज्ञाको उठाकर 
'समाधिविशेषाभ्यासात्‌” इत्यादि न्‍्यायसूचसे गौतम 
महधिने भी योगको तत्त्वज्ञानका हेतु वर्णन किया है। 
यह समाधिरूप योग चित्तका धर्म है, आत्माका धर्म 
नहीं है, क्योंकि 'केवलों निर्गुणश्र” इत्यादि श्रुतियोसे 
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आत्मा निर्गुण है। (सच सावंमौमश्रित्तस्यथ घर्म:--यह 
प्रथम योगसूत्रके भाष्यका वचन है। अथांत्‌ चित्तकी 
पॉच भूमियों हे-श्षिप्त, मूढ, विक्षित, एकाग्र और निरुद्ध | 
रजोंगुण अर्थात्‌ शब्दादि विषयोमे और रागद्वेषादिसे 
हर समयमे व्यग्न--अत्यन्त चश्चल चित्तका नाम क्षिप्त है, 
जैसे देत्य-दानवोका चित्त अथवा बन्दरका चित्त । 
तमोगुणके समुद्रेकसे निद्रादि दृत्तिवाले तमः्प्रधान 
चित्तका नाम मूढ है, जैसे भेंसका चित्त अथवा अजगरका 
चित्त | जिस चित्तमे चञ्चछता बहुत हो और कदाचित्‌ 
थोड़ी शान्ति भी हो वह चित्त विक्षिप्त कहा जाता हे, 
जैसे देवताओका चित्त अथवा जिज्ञासुआँका चित्त । किसी 
एक विषयमसे तेलधाराकी तरह प्रवाहरूपसे वहनशीछ 
चित्तका नाम एकाग्र हे। ऐसा चित्त सम्प्रशात ( सविकल्प ) 

समाधिवाले योगीका होता है। जिस चित्तकी सम्पूर्ण बृत्तियो- 

का निरोध हो गया हो अथौंत्‌ सम्पूर्ण सकल्पविक्ब्पोंसे रहित 

संस्कारमात्रशेष चित्तका नाम निरुद्ध हे | ऐसा चित्त 

असम्प्रज्ञात ( निर्विकल्प ) समाधिवाले योगीका होता है । 


प्रश्ष--पतज्ञलि मगवानने “योगश्रित्तवत्तिनिरोध:--इस 
सूतसे चित्तवृत्तिके निरोधकों योगका लक्षण कहा है, परन्तु 
यह लक्षण ठीक नही है । क्योंकि क्षिप्त-मूढ-विश्षिप्त 
भूमियोंमें भी सात्त्विक वृत्तिका निरोध विद्यमान है; इन 
भूमियोंमे होनेवाले निरोधको योग नहीं कह सकते, 
अन्यथा बन्दर, भैंस आदि सम्पूर्ण जीव योगी हो जायेंगे । 
दुनियामें ऐसा कोई भी चित्त नहीं है, जिसकी बृत्तिका 
निरोध न हो । यदि स्वबृत्तियोंका निरोध योंगका लक्षण 
है, तब सम्प्रज्ञात समाधिमे यह लक्षण नहीं जावेगा १ 

उत्तर-- 

क्लेशकमोदिपरिपन्थित्वे 
योग* ।॥ 

“एस लक्षणके स्वीकार होनेसे अतिव्याप्ति-अव्याप्ति 
दूषण नहीं रह सकता ।) क्योकि क्षिप्त-मूढ-विक्षिप्त 
भूमियोंके निरोधमें छ्लेशादिविरोधित्व नहीं है, और 
से शब्दके अग्रहणसे सम्प्रशातमे अव्यात्ति भी नहीं है। 
सम्पज्ञातमें राजस-तामस दृत्तियोंका निरोध होनेसे क्लेशादि- 
परिपन्थित्व विद्यमान है। प्रकृति और प्रकृतिक्े विकारोंमें जो 
समाधि हैं उनके फल अनेक प्रकारकी विभूतियां हैं ) इन 
विभूतियोंका निरूपण विभूतिपादमें बड़े विस्तारसे किया गया 
ह्न | ये सब समाधि जडसमाधि हे ) भवप्रत्ययो विदेह- 


सत्ति चित्तवत्तिनिरोधो 


२७५२ 


्. 


तलचचचललललसल ््ाय्ंच्िि़्िञचिष्िखऑ़अ ं ₹ं ंइअसणषएा------ || 


प्क्नति्यानान! इस सज़्मे यही जड उम्राधि कही हे । 
इसी जड़ सम्राधिका नाम भवप्रत्वय है | तच्वजिनासुकों 
यह जड सम्माधि क्तंब्य नहीं है। 

अक्नति-विज्ृतिरहित अद्वितीय सर्वान्तर्यामी खब- 
प्रकाश चेतन्य ज्योतिःखल्य शुद्ध अचज्ञ पत्यगमिन्न त््म- 
विषयक सम्माधि चैतन्व समाधि कही जाती है, यह उमाघि 
ही जिज्ञाउुकों क्तंव्य है। इस चैतन्य समाधिवाले 
वोगीके सी यदि विघयवासना शोध रह गयी हो तो 
अत्वक्‌ चेतनका साक्षात्कार नहीं होता, किन्तु वासनाक्रे 
अडुठार उत्तम लोकोकी ही ग्राप्ति होती है। जबतक 
अउसात्र भी विषयवासना रहेगी तब॒तक आवरणमभंग नहीं 
होगा । अतएव श्रीगौडपादाचार्यजी कहते हें--- 

जथुमात्रेडपि वैधन्यें जायसाने विपश्वित- । 

जसक्नता सदा नाजसि किमुतावरणच्युति- ॥ 

( अ० ४॥ ९७ ) 

इस चेंतन्य सम्ाधिका नाम ढी असशझंयोग है, 
यह तम्ाधि द्वेतदृष्टिवाले योगियोंको दुदेश है-- 

जस्पशयोगो वै नाम दुदे्शः सर्वयोगिसि. । 

योगिनों विभ्यत्ति झस्मादमये भयदज्ििन-॥ 

( प्र० ३। ३२ ) 
यह गौडपाद खामीका वचन है | 


समाधि 
उनाधियोगका स्पष्टलूपते वर्णन इस प्रकार न 


च्युत्थान-उस्कारोंका तिरत्कार और निरोघ-सत्कारोंदे 
प्रकट होनेपर अन्त करणका एकानतारूप परिणाम समाधि 
है । यह समाधि दो यद्धारकी होती है, एक सविदकृल्य और 
वूछरी निर्विकल्प । छ्ावा-ज्ान-श्ेवरूप त्रियुगीमानसहित 
अद्वितीय त्रक्षविधधक अन्तःकरणकी इच्तिकी सख्िति 
संविकल्प समाधि है । यह सविकृल्य सनाधि दो प्रकारकी 
है। एक झब्दान॒विद्ध, दूठरी झब्दाननुविद्ध है। 'अह 
क्रक्षास्स-इस झब्दमानकऊ सहित होनेसे सनाघि झब्दानविदध 
कटी जाती है। और शब्द-मानसे रहित शब्दाननुविद 
कही जाती दै। सौर त्रिपुटीमानर्रा्रत अखण्ड अक्षाकार 
लन्‍्त'कम्पकी इचिकी स्थिति निर्विकल्प समाधि है।इस 
प्रकारसे समाघिद्ेे दो भेद ह। इनमें संविद्धल्प उमाधि 
साधन दे एव मिविंकल्य फ है | जो उविकृत्प समाधि है, 
उसके परयावि जिउुर्यरूप दंत अतीत होता है, तथापि यट द्वेंत 








 योगीश्वरं शिव बन्‍्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ < 


तह्चल्पते ही प्रतीत होता है। जैसे नचिकाके विद्धार 
घटादि विवेकीकों श्रतीत मी होते हें तो मी मृत्तिछाल्परते 
ही य्रतीव होते है, वेसे टी सबिकस्य समाधिनें विवेद्यद्े 
त्रियुटीक्वेत बह्मल्प ही ग्रतीत होता है। बच्यपि निविदा 
समाधिमें सी सविकल्प समाधिकी तरह त्रिउुर्वदत 
विचमान है, तथापि त्रियुीद्वैतकी ग्रतीति नहीं होती। जैे 
जलमे लवण डालें तो वहां लवण मौजूद है, परन्तु नेतरे 
ल्वणकी प्रतीति नहीं होती । अतः तविक्त्य-निविकत्त 
सनाधिका यह भेद सिद्ध हुआ कि सविकत्य तनापिते 
ब्रह्मलप करके दवत थतीत होता है और निर्विकल्य उनाधिने 
द्वेतकी ग्रतीति नहीं होती । 
सुपुप्ति ओर निर्विकल्प समाधिका भेद ह 
उपुप्तिम बह्माकार जत्ति नहीं होती और निर्विद्चल् 
समाधि अन्त*करणकी वत्रह्माकार इत्ति तो रहती है, परन्ठ 
जत्तिका समान नहीं रहता | सुषुत्ति होनेषर बैठा हुआ 
दारीर गिर पढ़ता है, समाघिमें नहीं गिरता । इतते माइुम 
होता है कि समाधिमें अन्तःकरणकी जि रहता 5 हे | 
चउम्राधिते उठनेपर अद्माकार ज्रत्तिकी ग्रतीति होती है: 
इससे भी निर्विकल्प समाधिमें इचिकी अनुडृत्ति लीक 
रहती है । बचपि निर्विकल्प समाघिमें प्रयत्ञ नहीं है, व्यापि 
प्रथमक्के अवछ य्यत्नसे निर्विकल्य उमाधिमें अह्माकारइचिका 
यवाह अवश्य रहता है। इतके अतिरिक्त सुषु्तिमें जन्ताक 2: 
का लव अज्ञानमें होता है और निर्विकल्प समाधिमें जब 
अश्चित लवपकी तरह चेतनमें अन्त*करणका रूय होता हे ! 
उपुर्तिम आवरण रहता है, आत्मविधवक निर्विकस 
समाधिमं आवरण नहीं रहता | सुपु्तिन आइव आनन्दका 
अनुमव होता है, निर्विकल्प समाधिमें निरावरण आनन्द 
खलपका अनुमव है| यम-नियमादि प्रवकके बिना 
चित्तका लय निद्रा है, यम-नियमादि-प्रवक्षपूर्वक चिचका 
लय उमाघि है--- 
निग्रहीतत्य॒सनसो निर्विकृश्पस्प घीमत ! 
संचार” स तु विज्ञेय- सुपुप्तेउन्यों न तत्समः ॥ 
लीयते हि सुपुप्तों तन्निग्ृहीत न लीयठे। 
तदेव निर्मंच॑ बअक्ष ज्ञानाठोक समन्वत' ४ 
( पैदयाद श्र० ३ 7 2५) 
निर्विकल्प समाधिके दो प्रकार _ ४ 
एक अद्देवनावनारूप निर्विकल्य समा 
दूसत आदत अवखानरूप्र दोती है | मो 
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ब्रक्माकार अन्तःकरणकी अज्ञात वृत्तिसहित हो बह अद्देत- 
भायनारूप निर्विकल्प समाधि है | इसके अधिक अभ्याससे 
जब अन्तःकरणकी दृत्ति शान्त हो जाती है तब बृत्तिरहित 
अद्वेत-अवस्थानरूप निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है | जेसे 
तप्त लोहेपर जलकी बूँद गिरी हुई तप्त छोहेमें प्रवेश करती 
है, तदत्‌ अद्देतमावनारूप समाधिके दृढ़ अभ्याससे अत्यन्त 
प्रकाशमान ब्रह्ममे दृत्तिका लय होता है । 


यहाँ यह रहस्य है कि यद्यपि अद्वेत-अवस्थानरूप समाधिमें 
रज-तमका तिरोधान हो चुका है, तथापि शुद्ध सत्त्वगुण विद्य- 
मान है एवं च शुद्ध सत्वगुणरूप उपादानमें ही इत्तिके छयका 
सम्भव है, निविकार ब्रह्मप्रकाशभे नहीं । तप्त छोहेपर 
जलबिन्दुका दृष्टान्त जो कहा है, वहों भी विचारद्श्टिसे 
पार्थिव लोहेमें जलबिन्दुका लय नहीं होता किन्तु जलूका 
उपादान जो अग्नि है उसीर्मे जलबिन्दुका रूय होता है, 
तप्त छोहेमे उपचारमात्र हे। तथापि ब्रक्षप्रकाशके भानरूप 
निमित्तसे दृक्तिका लय हुआ है, अतः उपचारसे ब्रह्म- 
प्रकाशमे लय कहा है। अथवा उस समाधिनिष्ठ ब्रह्म- 
विद्वरिष्ठकी दृष्टिसे गुणादिक हैं ही नहीं, शुद्ध ब्रह्म ही है, 
ब्रह्मका विवते ही निखिल विश्व है। अतः प्रकागरूप ब्रह्ममे 
वृत्तिका लय कहा है| 


चित्तदृत्तिनिरोधरूप योगक्रे आठ उपाय भगवान्‌ 
पतञ्जलिने योगदशनमें बतलाये हैं-- 


 (१)' अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः'| अभ्यास तथा 
वराग्यसे चित्तवृत्तिका निरोध होता है। “अभ्यासेन तु 
कौन्तेय वेराग्येण च ग्रह्मते)--इस वचनसे श्रीभगवानने भी 
चित्तनिरोधके उपाय अभ्यास-वेराग्य ही कहे हैं । 


(२) मकर 'इंश्वरप्रणिधानाद्ा' | अथवा प्रणवजप और 
प्रणवके अथचिन्तनसे भी चित्तत्ृत्तिका निरोध होता है। 


(३ ) 'भप्रच्छदनविधारणाम्यां वा प्राणस्य! | प्राणा- 
यामसे भी चित्तवृत्तिका निरोध होता है । 


(४ ) नासिकाके अग्रभागर्मे सवम करनेसे दिव्य 
गन्धका प्रत्यक्ष होता है। “त्रयमेकत्र संयमः| किसी एक 
अभिमत लक्ष्यमे धारणा-ध्यान-समाधिका नाम सयम है। 
जिह् ग्रमें सयमके परिपाकसे दिव्य रसका, ताहुमें संयमसे 
दिव्य रूपका, जिह्ाके मध्यमें संयमसे दिव्य स्पशेका, 
एवं जिह्यके मूलर्मे संयमसे दिव्य शब्दका साक्षात्कार होता 

० 
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है | इन गन्धादि प्रत्यक्षोंका नाम विषयवती प्रवृत्ति है । 
यह प्रवृत्ति चित्तनिरोधद्वारा समाधिमे उपयोगी होती है । 


(५) हृदयकमलमें संयम करनेसे चित्तका प्रत्यक्ष 
होता है। अस्मितामें सयम करनेसे अस्मिताका प्रत्यक्ष होता 
है, इस प्रत्यक्षसे मी योगीका चित्त निरुद्ध होता है । 


(६) वीतराग पुरुषके चित्तके अनुकूल चलनेसे, 
अथवा वीतराग पुरुषोंके अन्तरज्ञ होनेसे भी चित्तका 
निरोध होता है । 

(७) सममें देखी हुई भगवान्‌ महेश्वरकी मूत्तिमें 
सयम करनेसे भी चित्तवृत्तिनिरोधरूप योगकी सिद्धि 
होती है । 


(८) “यथामिमतवब्यानाद्वा' | अथवा जो देवतादि- 
विग्रह अपनेको इष्ट हो उसीका ध्यान करे, उससे भी 
चित्तवृत्तिका निरोध हो जाता है। ये सक्षेपसे आठ 
उपाय योगके है । 


मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां 
विषयाणा भावनातश्चित्तप्रसादनम | 
(यो० सू० १। ३३) 


सुखदुःखपुण्यापुण्य- 


इस सूतज़में कहे हुए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षारूप 
चतुविध भावनाओँका इन आठ उपारयोमेंसे प्रत्येकके साथ 
समुचख्य है । इनका विस्तार योगदर्शनके समाधिपादमं है, 
यहाँ विस्तारभयसे नहीं लिखते । 


निविकल्प समाधिके (१) लय; (२) विक्षेप, (३ ) 
कषाय; (४) रसाखाद--ये चार विप्न हैं | आलणख्य और 
निद्रासे वृत्तिके अभावकों लय कहते हैं। उस लयसे 
सुघुसिके समान अवस्था हो जाती है, ब्रह्मानन्दका भान 
नहीं होता है | अतः निद्रा-आल्स्थादिक निमित्तसे जब 
वृत्तिका लय होता दीखे तब योगी सावधान हो, 
निद्रादिकोंकी रोककर जृत्तिको जगावे, ऑखोमे जल और 
कपूर लगावे | इस बृत्तिके जागरणरूप प्रवाहके अनुकूछ 
प्रयक्षकों गीोडपादाचार्य (चित्तसम्बोधन? कहते हैं । “ल्यात्‌ 
सम्बोधयेचित्तम!--यह गौडपादका वचन है | 


जेसे बाज आदिके डरसे पक्षी घरमें प्रविष्ट होता है, और 
भयसे व्याकुछ होनेके कारण घरके भीतर अपने बैठनेका 
स्थान न देखकर पुनः तुरन्त बाहर आकर खेदको प्राप्त 
होता है, वेसे ही अनात्मपदार्थोकों दुःखका हेतु जानकर 
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* योगीश्वर शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ *- 











अद्वेतानन्दकों विषय करनेके लिये अन्तर्मुख हुई वृत्तिकों 
कुछ काल स्वितिक्रे बिना चेंतन्यखरूप आनन्दका लाभ 
नहीं होता, क्योंकि वृत्तिका विषय चेतन अति सूक्ष्म है। 
अत. बृत्ति बहिमुख होकर पुनः अनात्मपदार्थाम लग जाती 
है। इस रीतिसे वहिमुख चृत्तिको विक्षेप कहते दे । अत 
वृत्तिके अन्तमुंख होमेपर जबतक वजृत्ति ब्रह्माकार न होवे 
तवतक वाद्य पदायोंमें दोपभावना ही करे इत्तिकों 
वहिमुख न होने दे, किन्तु अन्तर्मुखता ही स्थापन करे । 
विक्षेपल्प विश्नका विरोधी जो योगीका प्रयत्ञ है उसे 
गोडपादजीने 'शम? कहा है। (विज्ञितं शमयेत्‌ पुन---यह 
गोंडपादजीका वचन है । 
रागादिक दोधोंको 'कपाय' कहते हैं | रागादि दो 
प्रकारके हैँं--एक वाह्मय, दूसरे आन्तर | पुत्र-धनादिके प्रति 
वर्तमानविषयक राग-द्दे प-मोहादिक बाह्य हें, भूत और 
भावीका चिन्तनरूप मनोराज्य आन्तर है। रागादिक दोंप- 
सहित अन्त करण श्षित्त है, इस ल्षित्त अन्त करणका योग? 
अधिकार ही नहीं है । अतः रागादिक दोपरूप कपाय 
समाधिके विन्न हें, यह कहना नहीं वन सकता । तथापि 
इसका समाधान यह है कि वाह्य अथवा आन्तर जो 
रागादिक दें वे श्वित अन्त-करणमें दी होते हैं, श्वित 
अन्त करणका योगमें अधिकार है नहीं; तो मी जन्म- 
जन्मान्तरमें पू अनुभव किये जो राग्-द्वेष हैं उनके सूझ्टम 
सस्कार विध्षित्त अन्त-क्रणमें भी वन सकते हैं | स्थूछ राग- 
देंघादिकोका नाम कथाय नहीं है, सूक्ष्म राग-देपादिकंके 
सल्कार ही “कपाय' कहे जाते है । सूक्ष्म सत्कार अन्त'क्रणमें 
रहते ही हैं। परन्तु राग-द्ेंघादिककि उद्गद्ध उत्कार समाभिक्रे 
विरोधी हैं, अनुद्धत (अग्रकट ) विरोधी नहीं ई । योगीक़े 
अन्दर जब राग्र-द्ेपादिक संस्कार प्रकट हो तव यह उन्हें 
विषयोर्मे दोषदृष्टिसे दवा दे। वाह्यविययाकार वत्तिकों 
विक्षेप कहते हैँ | योगीके प्रयलसे जब चत्ति अन्तमेंख 
हो तब जिन राग्रनद्देघादिकोंक्े उद्भूत संस्कार्ोंसि ल्कार्रोसे अन्तमुख 
हुईं भी वृत्ति दक जाय, त्रह्माकार न हो सक्रे, उन राग- 
द्वेधादिके उद्धुत संल्कार्रोका नाम “कपाय! है | 


रसाखादका यह अथ्थ है--योगीकी छृत्ति जब छूय, 

विश्वेष और कपायके न होनेसे अन्तमुख हो तब बह्म- 

साक्षातकासके पहले विक्षेपकी निश्वत्तिति आनन्दामास होता 

है| जैसे भारवाही पुदपकों भार उतर जानेसे आनन्द होता 
च्जा रिप्प चर ०. 8 हु हे 

है। वहाँ आनन्द और तो कोई विषय देठ नहीं है, पर 


३-.939०.७..* चलाना क आफिजलीज आओ 23.30... कक .बी आर ओ..अी ३. #-..#१ 63 2++ जी ओे.टाी...+०..>१व// 8५.८०. जे ० 





भारजन्य दु खकी निवृत्ति होनेसे भारवाद्दी बह कहता है 
कि नुझे आनन्द हुआ है। इससे दु खकी निदृत्ति ही 
आनन्दका हेतु है। बेसे योगीकों समाधिमें विश्लेपक्ी निःृचि 
होनेसे जो आनन्द होता है उस अनुमवका नाम 
रसास्वाद है । 
विक्षेपल्प दु खकीं निश्वत्तिसि होनेवाले आनस्दके - 
अनुभवसे हीं यदि योगी तृत्त हो जावे, तो सर्व॑ उपाधि- 
रहित अदितीय अ्रह्मानन्दाकार वृत्तिके नहीं होनेते 
प्रत्मगभिन्न--निदपाधिक अज्मानन्दका अनुभव योगीकों 
नहीं होगा ! अत' विक्षेपनिवत्तिजन्य जानन्दका अनुभवलप 
रसास्वाद भी समाधिम विद्न हे | 
इष्टकी प्राप्ति न होनेपर भी विरोधीकी निवृत्तिते 
आनन्दकी ग्राप्ति अन्य खलमें भी देखी गयी है। जेसे 
किसी पदपके घरम निधि गड़ी हुई है, उत्तके ऊपर पृध्वाम 
बढ़ा भारी कात्य नाग रहता है, वहाँ उस काले नागको 
मार देनेसे भी आनन्द होता है। यदि वह पुठुष काछे 
नागके मरनेसे होनेवाले आनन्द ही अल्युद्धि कर छे 
और निधि-प्रासिक्े लिये खोदनेमे प्रयत्ञ न करे तो निधिकी 
प्राप्ति नहीं होंगी | वेसे ही अद्वेत अक्लल्प निधि अज्ञानते 
ढकी हुई है, देढ-गेहादिक अनात्मपदायोंक्री ग्रतीतिलुप 
काल्य नाग है; यदि योगी अनात्मपदार्थोकी प्रतीतिल्य 
( विक्षेप ) नायक्े मरनेसे पेदा होनेवाले आनन्दर्भे अछे- 
वद्धि कर छे और अद्वितीव ब्रक्षके साक्षातकारके लिये प्रवत्ष 
न करे तो आवरणके मद्च न होनेसे योंगी पर्याय भ्रष्ट 
हो जावयगा | अतः विश्षेपनिव्रत्तिजन्य आनन्दका अनुभव- 
रूप रसास्वाद ब्ह्मानन्दकी याप्तिमे विन्न है ) 
अथवा सविकल्प समाधिसे होनेवाले आनन्दकां नोमि 
रसास्वाद है । यदि योगी सविकल्प समाधिते होनेवा्ले 
आनन्दर्मे दही अलबुद्धि कर छे तो निविकल्प समार्पिक 
आनन्दसे वश्चित हो जावेगा । अव- निविकल्प समार्थिका 
विन्न सविकल्प समाघधिजन्व आनन्दका अनुभव रसाखाद 
है | अतः इस रसात्वादनें ही योगी अपनेको इृतइत्व न 
माने) किन्तु अतज्ञ होकर परवेराग्यक्रे अम्वातसे निर्तिकिल 
समाधिक्रे लिये ही प्रयत्ष करे । 
अतएब गौंडपाद खामीजी कहते है-- 
नास्वादयेत्सुखं॑ तत्र निःसड्म- अक्षया मदेत्‌ | 
निश्वर्क निश्वरअित्तमेकीकर्या्यत्वत* ! 
(प्र० ३॥ ४५) 
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अर्थात्‌ लय-विक्षेपरहित एकाग्र चित्तम निविकल्प 
समाधिके पहले जो आनन्दामासरूप सुख उत्पन्न होता है 
उसके स्वादमे मम्म नहों जावे, किन्तु उसको अजान- 
विजुम्मित-मिध्या समझकर निःस्पृह होवे, विवेकपूर्वक 
असड्गभ आत्माकी ही भावना करे । सब दोषोकी निश्वत्ति 
होनेपर विद्वानकों जो निर्विकल्पक ब्रह्मविधयक समाधि 
होती है उसका खरूप भी भ्रीखामी गीडपादजीने 
लिखा है-- 


सर्वाभ्ििकापचिगतः स्वचिन्तासमुस्थितः । 
सुप्रशपन्‍्तः सऊृज्ज्योति: समाधिरचको$भयः 0 
(प्र० ३। ३७) 


'सवव बाह्य शब्दादि व्यवहारसे रहित, सब सूक्ष्म 
प्रपश्लरूप चिन्तासे रहित, सम्पूण अविद्यादि छेशोंसे रहित, 
सदा खयंप्रकाशमान, ज्योतिःखरूप, अचल, भयादि देत- 
रहित स्वखरूपका नाम ही समाधि है।? सम्पूर्ण प्रत्ययोसे 
ओर सब प्रकारके सम्बन्धोंसे रहित होनेके कारण इस 
समाधिका नाम ही अस्पशयोग हे । 


प्रश्ष-अनादि-अनन्त कालसे सश्चित अनात्मविषयक 
प्रत्ययोके अनन्त होनेसे इनका अल्पकालके अव्पसख्यक 
आत्मविषयक प्रत्ययोसे निरोध नहीं बन सकता । 

उत्तर-आत्मविघयक अमभ्यासजन्य प्रत्ययोके अल्प- 
सख्यक होनेपर भी इनका विघय आत्मा सत्य है, अतः 
इनसे मिथ्याविधयक अनात्मगोचर प्रत्ययोका निरोध हो 
जाता है--“भूतार्थ ( सत्य )पक्षपातों हि घियां खमावः |? 

तावदेवेयमनवस्थिता अ्राम्यति न यावत्‌ त्तरवें 
प्रतिलभते । 


--यह वाचस्पतिका वचन है । 


निरुपद्रवभूतार्थंखभावस्य विपययेः । 
न बाधोध्नादिमत्वे४प बछुद्धेसतत्पक्षपाततः ॥ 


यह बुधका वचन है । “तजः संस्कारोडन्यसस्कार- 
प्रतिबन्धी! (१।५० ) यह पतज्जञलिका सूत्र है। इसी 
योगसूज्रमे 'ख्यातिपयंवसान हि चित्तचेष्टितम्‌ ?---यह व्यास- 
भाष्यका वचन है। लाखों भेड़ोकों मारनेके लिये एक ही 
शेर समर्थ हो सकता है । अतः बहुत सख्यावार्लोसे अल्प 
सख्यावालका बाध होता है, यह नियम नहीं है । 


यहॉपर यह क्रम है--प्थम गुरु और शासत्रके दारा 
भवण किये हुए. ब्रद्मखरूपका स्मरण करे और पुनः-पुनः 








आवृत्ति करता हुआ विजातीय वृत्तिके तिरस्कारपूर्वक 
सजातीय बृत्तिके प्रवाहकों बढ़ावेः जब चित्त तैड्घाराकी तरह 
लक्ष्यमें एकाग्र हो जाता है तब अनात्मवृत्तियोंका निरोध 
हो जाता है और एकाग्रताकी परिपक्कावस्थारूप समाधि 
( निर्विचार ) योगका छाभ होता है। इस समाधियोगके 
परिपक्त होनेपर वेशारय (रजस्तमसे अनभिभूत खच्छ 
सच्त्वके स्थितिप्रवाह ) का छाभ होता है। इसके अनन्तर 
अध्यात्मप्रसाद ( यथाथवस्त॒विषयक युगपत्‌ स्फुट प्रशाका 
आलछोक ) होता है। इस अवशस्थाका वणन करते हुए 
योगभाष्यमे कहां है-- 


प्रज्ञाप्सादमारुद्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌। 
भूमसिएानिव शेलूस्थः सर्वान्‌ प्राक्लोड्लुपइ्यति ॥ 


इस अध्यात्मप्रसादकी परिपक्क अवस्थाके छाभ होनेपर 
ऋतम्भरा प्रशाका लाभ होता है। यह प्रज्ञा अन्वथ है, 
केवल सत्यको ही विधय करनेवाली है--विपयासका 
इसमे गन्ध भी नहीं रहता | इस अवस्थाका वर्णन करते 
हुए व्यासजीने योगभाष्यमे कहा है--- 

आगसेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन घच। 

न्रिधा प्रकदपयन्‌ प्रज्ञां ऊभमते योगमुत्तमस ॥ 


अथात्‌ श्रवण, मनन, ध्यानाम्यासग्रे पुनः-पुन। आदरसे 
उत्तम योग (ऋतम्भरा प्रज्ञा) की प्राप्ति होती है। 
यह प्रशा अद्वितीयत्व-असज्भत्वादि विशेषविषयक होनेसे 
श्र व और अनुमानजन्य प्रशासे अन्यविषयक है । 
इस तत्त्वसाक्षात्काररूप प्रशाके लाम होनेसे योगीके 
खतःसिद्ध प्रज्ञासे पुन+-पुनः नवीन-नवीन सस्कार पैदा 
होता दै। 'तजः सस्कारोउन्यसस्कारप्रतिबन्धी? (१ | ५०)-- 
यह तत्त्वसाक्षात्कारजन्य सस्कार व्युत्थानसस्कार आशयका 
बाघ करता है। व्युत्थानसस्कार्रोके अभिभवसे अनात्म- 
सस्कारजन्य प्रत्ययरूप व्युत्थान नहीं होता, प्रत्ययनिरोधसे 
समाधि होती है, एवं समाघिसे पुनः तत्त्वप्रज्ञा होती है और 
उससे प्रश्ञाकृत सस्कार-इस प्रकार नवीन-नवीन सरकार, 
आशय पैदा होता है, ततः प्रज्ञा, ततः सस्कारः | 


प्रश्ष-पह संस्कारका अतिशय चित्तको साधिकार क्याँ 
नहीं करता १ 


उत्तर-ये सस्कार तत्त्वज्ञानसे पैदा हुए हैं, अतः चित्तको 
साधिकार अर्थात्‌ भोगादि काये करनेसे समर्थ नहीं कर 
सकते | किन्तु ये विवेकड्यातिजन्य सस्कार छ्लेशक्षय- 
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के देतु हैं, अव- चित्तवों भोगरूप कार्य करनेमे असमर्थ 
कर देते हैं | अवए्व योगमाघष्यमे कहा है--“ख्यातिपये- 
वसान॑ हि. चित्रचेष्ठितम? । परवेरान्यते तत्त्वज्ञान और 
ठत्त्वज्ञानजन्य उंस्कारोंका भी निरोध हो जानेपर निर्ब्रीज 
समाधि होती है, इठती उमाधिका नाम अल्यशयोग हे ! 
धवत्यापि निरोधे सवनिरोधान्निबीजः उम्राधि “---इस सूज्से 
पतज्ञलि मगवानने अत्पशवोगका ही वर्णन किया है। 
परवराग्यजन्य निरोघउंत्कारोंके सहित चित्त निन्चंच हो 
जाता है, चित्तके निन्नत्त होनेते पुछष खखलल्‍पमे खित 
शुद्ध मुक्त क्द्य जाता है | “तदा द्रष्टः खल्पेब्वखानम्‌ ?- 
इस योंगउज्नने इसी अवस्थाका वर्णन क्या है। यह 
योंगका खरूप कद । 

इस योगके सामान्यत- चार भेद ह--£ मन्त्रवोग, 
२ लवयोग, ३ हठवोंग, ४ राजयोग । मन्बरवोंगका वणन 
संक्षेपसे योगचूडामण्युपनिषदर्म किया है-- 

इकारेणग बहियाति सकारेण विश्ेत्पुनः 

इंस हइंसेत्यमु मन्त्र जीवों जपति सर्वंदा॥ा 

पट दतानि दिवा रात्रौ सहस्ताण्येकर्चिशति- 

एतत्संल्यान्वितं मन्त्र जोवो जपति सवंदा ॥ 

अजपा सास गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा। 

अस्याः सद्तश्पमात्रेण सर्वपापें:ः प्रमुच्यते ॥ 

अनया सद्शा विद्या लनया सदृशों जप ॥ 

खनया सदर छल्वानं न चूत न सविष्यति ॥ 

( ३१-३५ ) 

योगतत््वोपनिषद्म मन्त्रवोगके विघयमे इस प्रकार 
कहा है-- 

सातृकादियुत सन्त द्वादशाब्द तु यो जपेत। 

क्ररेण ऊमते . ज्ञानमणिमादिशुणान्वितम ॥ 

(२१ १२२ ) 


तुल्वीदासजीने मी मन्‍्तवोगकी महिमा बहुत गायी है--- 


नाम जीद ऊपि जाग्दि जोी ॥ विरति विरादि प्रपच वियोगी ॥ 
रूखदझ नान जप॒दिं झय टय्ये ५ होंहि सिद्ध अनिनादिक पाये ॥ 


पतझ्जलि मंगवानने भी मन्त्रयोगका वणन किया है--- 


ठत्य वाचकः प्रगव-, तजपलदथसावनम्र! । 
( योप० १। २७-२८ ) 


मनु मगवान्‌ कदते ई-- 


* योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिमि * 








योथ्धीते5ह न्वट्न्येतास्नीणि वर्पाण्यतन्द्रितः । 

स॒ ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌ ॥ 
(२। ८२ ) 

अप्येनिंव तु संसिदय दब्वाह्मणो नात्र संशयः । 
(२।८७) 


जजों पुदध ग्रतिदिन आल्त्यादिरहित होकर प्रणव- 
व्याह्मतिके सहित गावत्रीमन्त्रका जप तीन वर्धपयन्त 
नियमतसे करता है, सो वायुकी तरह खतन्त्र गतिवाला होता 
है, और परब्रह्मकों प्राप्त होता है ।? 

“पवित्र मन्‍्त्रके जपसे ही ब्राह्मण सिद्ध होता है; इसमें 
सन्देद नहीं है ।? 

यस्‍्तु द्वादशसाह्त अ्रणव॑ जपतेअन्वद्म्‌ । 


तस्य द्वादशभिम्मासेः परं बद्य प्रकाशते 0 
( उनन्‍्यातोपनित्रद्‌ ) 


हकारेग बदहियाति सकारेण विश्येत्पुनः। 
हंस हसेति मन्त्रोध्यं सर्वेर्जदिश्व जप्यते ॥ 
गुरुवाक्यात्‌ सुसुन्नाया विपरोतों भवेजपः । 
सोड5्हं सो5ह्मिति प्रोक्तो सन्त्रयोगः स उच्यते । 
प्रतोतिमन्त्रयोगाच्च॒ जायते पत्चिमे पथि 7 

( योगरिद्वोपनिषद्‌ १ । १३०-१३२ ) 


मन्त्रवोगते पश्चिमपय ( सुपुत्ना ) का दर्शन होता है । 
सुषुन्नादशनसे चिचर्थितिद्वारा तत्त्वताक्षात्कार ही मन्त्र- 
योगका फल है, अर्यात्‌ ो5हम्‌? इत्यादि मन्‍्त्रजप करते- 
करते जो चिचबृत्तिका निरोघ होता है उसका नाम मन्त्रयोग 
है। मानस जप और मौखिक जप न हो सके तो छेखात्नक 
जप करे, इससे भी मन स्थिर हो जाता है। 


लययोग 
लययोगश्रिचचलयः कोटिशः परिकीतितः । 
गच्छखिष्टन्‌ खपन्‌ मुअत्‌ ध्यायेस्रिष्कलमाश्वरम्‌ !| 
सर एव लययोगः स्यात******** | 
( योगवत्वोपनिषद्‌ २१-२४ ) 


इन्द्रियागां मनो नाथों मनोनाथस्तु मारुत* ॥ 
सारुठत्य ऊयो नाथः स छयो नादमाशझितः ॥ 
( इठयोगप्दोदरिछया ४ । २९ ) 


“इन्द्रियोका नाथ ( खामी ) मन है; और नसनका 
खामी प्राण है, प्रायका नाय मनकहा छब है; मनका ठय 
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नादके श्रवणसे होता है ।” अथात्‌ षण्मुखी मुद्रामे ( अपने 
दो अगूठोंसे कान, दो तजनियोसे आंख, दो मध्यमाअसे 
नाक; बाकी अंगुलियोसे सुख बन्द करके आधी रातिके 
बाद आन्‍्तर शब्दर्मे मनको रूगाना ) मनका लूय करे | 


अभ्यस्यमानो नादो$5यं बाह्ममावणुत्ते ध्वनिम। 
पक्षाद्विक्षेपमसिलऊ जित्वा योगी सुखी भवदेव ॥ 
कपू रमनकछे  यदह्वत्‌ सेन्धवं सलछिले यथा । 
तथा संधीयमा् च मनस्तत््वे विलीयते ॥ 
(४। ८३, ५९ ) 
'छयो विपयविस्मृतिः', निराकृम्ब मनः कृत्वा न 
किल्विद्पि चिन्तयेतः, “झ्ुवोमध्ये शिवस्था्ं मनस्त्न्न 
विलीयते, विछापयेद्त्यियं/! ॥._ (४। ३४, ५०, ४८ ) 


--डत्यादि हठयोंगप्रदीपिकार्मे रूययोगका विस्तारसे 
वृणन किया दै | 


सद्ृब्पमान्रककने व जगत्समर्त 
सहृब्पमान्रककने व मनोविछासः 
सझूल्पमात्रमतिमुत्सज निविकरप- 


माश्रित्य निश्चयमवाप्जुद्धि राम शान्तिम्‌ ॥ 


--इस्यादि योगवासिष्ठमं भी विस्तारसे लययोगका 
बणन है । 
पवनः  घस्थैयंमायाति. रूययोगोदये सति । 


छयास्सम्प्राप्यते सोरूय स्वात्मानन्द पर पदम ॥ 
( योगशिखोपनिषद्‌ ) 


लिर्विकतपे निराधघारे निराकारे निरअने | 
सर्वेभूतलयं दृष्ठा भूतसिद्धिः प्रजायते ॥ 


हठयोग 


डक 5 हठयोगमतः हणु । 
यमश्च॒ नियसश्वेव आसन प्राणसंयमः ॥ 
प्रत्याहारों घारणा च ध्यान अ्रूमध्यमें दरिम्‌ । 
समाधिः समतावस्या सा्टाहनो योग उच्यते ॥ 
लब्वाद्दारो यर्मेष्वेको सुख्यो भवति नेतरः: ॥ 
अद्विंसा नियमेष्वेका सुख्या व चतुरानन !। 
( २४-२५, २८, २९ ) 
--इत्यादि हृठयोगका प्रतिपादन योगतत्त्वोपनिषद्‌में 
किया गया है। इन अर्गोका वर्णन 'योगदर्शन?, “हठयोग- 
प्रदीषिका!, 'घेरण्डसहिता” आदि योगम्रन्थेमि विखारसे 


बन मनन ५५ कक कम किन न न नन न कननकननननकननकनननकनकनननक कक ककककनककमप्लम नस्ल ु ;ा उस क्‍ सास “सक्‍स७:ाऑखचक्‍ख चिट ि  ा ा इ्ओअयडटचचख्च्ट्च्स्स््स्स्स्टि 
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किया गया है, यहाँ लेखविस्तारके भयसे यमादिका वर्णन 


२५ श्र हा तक १ 
नहीं करते |. ७“ ७.३ 


अथवा-- न 

९ सी 
हकारेण तु सूथः स्थात सकारेणेन्दुरुच्यते । 
सूर्याचन्द्रससोरैक्य॑ हुठ. इत्यभिधीयते ॥ 
हठेन अस्यते जाब्य' सबदोषसमुक्षवस । 
क्षेत्रतः परमात्मा च तयोरे क्‍्यं तदा भघेत ॥ 


( योगशिखोपनिषद्‌ ) 


सूर्य नाम दक्षिण खरका है; चन्द्र नाम बाम खरका 
है, दोनोंकी समताका नाम हठयोग है । अथोत्‌ नामिसे 
उठकर नासिकाके अग्ममागसे बारह अह्भुलपयन्त प्राण- 
वायु बाहर जाता है, पुनः छोटकर नाभिमें प्राणवायु 
आता है, इस प्रकार प्राणवायुकी खवाभाविक गति है | 


प्राणयायामके बरसे योगी प्राणवायुकी गतिकों 
एक-एक दौी-दो अद्भुल क्रमशः घटावे, जब द्वादश अद्भुल 
बाहरकी गति बन्द हो जाय और केवल नासिकाके भीतर 
ही दोनो खर सम होकर. सुघुश्नासें जिस अवस्थामे प्राण 
चले उस अवस्थाका नाम 'हठ” है | इस अवस्थाका 
वर्णन भीमगवानने गीतामें भी किया है--- 


प्राणापानों समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ इत्यादि | 


अथवा प्राणनिरोधद्वारा मनका निरोध हठयोंग 
है, और मनके निरोधद्वारा प्राणका निरोध राजयोग है | 


राजयोग 


सन्त्रयोग, लययोग, हृठयोगका फल राजयोग है। 
आत्मनिष्ठा, ब्रक्षनिष्ठ, राजविद्या, राजगुह्म, महायोग, 
अस्पशयोग, सांख्ययोग, अध्यात्मयोंग, शानयोग; राजाघि- 
राजयोग इत्यादि अनेक नाम राजयोगके हें । १ विवेक 
२ वेराग्य ३ षद्सम्पत्ति ४ मोक्षकी इच्छा ५ श्रवण 
* मनन ७ निदिध्यासन ८ तत्पदार्थ, त्व पदार्थका शोघन- 
रूप आठ अज्ञीसे प्रत्यगभिन्न ब्रक्मविधयक निर्भिकल्प 
समाधिरूप राजयोगकी सिद्धि होती है | कर्मयोग, ध्यानयोग, 
भक्तियोग भी राजयोगके अज्ग है । न्रिशिखिब्राक्षणोप- 
निषद्में राजयोगके १ यम २ नियम ३२ आसम ४ प्राणायाम 
5 अत्याह्यर ६ घारणा ७ ध्यान ८ सम्राषि, ये आठ अक्ष 
कहे हैं; इन यमादिका वर्णन इस प्रकार किया ग्रया है--- 


जी 
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देहेन्द्रियेघधु वेराग्य यम हइत्युच्यते छुच ॥ 
अनुरक्ति परे तत्वे सतत नियमः स्छुतः । 
सर्वेवस्तुन्युदासोनभावमासनमुत्तमम्‌ || 
जगत्सर्वमिद॒ मिथ्याग्रतीति आणसयम- । 
चित्तस्यान्तमुखीभाव प्रत्याहारस्तु सत्तम ॥ 
चित्तस्य निश्चकोम्रावो घारणा धारणं बिदु.। 
सोडद चिन्मात्रमेवेति चिन्तन ध्यानमुच्यते ॥ 
ध्यानस्य पविस्मति. सम्यकूं समाधिरभि्चीयते। 
(२८-३२ ) 
अथात्‌ देहादिमें वेराग्य यम है | निरन्तर परतत्त्वमें 
अनुरक्तिका नाम नियम है | से वस्तुओमें उदासीनता 
आसन है | जगतमें मिथ्यात्वनिश्वय प्राणायाम हैं । 
चित्तकी अन्तमुंखता ग्रत्याहार है | चित्तका तत्त्वमें 
निश्चछमाव घारणा है। “चिन्मात्र ब्रह्म ही में हूँ-- 
इस चिन्तनका नाम व्यान है । ध्यानकी अच्छी तरह 
विस्मृति अर्थात्‌ केवछ सस्कारशेष अवस्था समाधि है। 


तेजोबिन्दूपनिषदरम फू है 


जोबिन्दूपनिषदर्म राजयोगके पन्द्रह अज्भ कहे 
गये है । 
यमो हि नियमस्त्यागो मो देशश्व कारूत । 
आसन मूलवन्धश्न देदसाम्य च इकूस्थिति,॥ 
प्राणसयमन  चेचव प्रत्याद्यारश्च. चारणा | 
आत्मध्यान समाघिश्र प्रोक्तान्यद्भानि वे क्रमाद ॥ 
सव॑ ब्रद्मेंति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसयम । 
यमो5यसिति सम्प्रोक्तोअम्यसनीयो मुहुसंहु ॥ 
(१। १५-२७ ) 
(१) (सम्पूर्ण ब्रह्म ही हैट--इस ज्ञानसे जो इन्द्रिय- 
आमका सयम है, सो ही यम है | इस यमका जिज्ञासुको 
पुनः पुन अम्यास करना चाहिये। 
(२ ) सजातीयप्रवाहश्च॒ विज्ञातीयतिरस्कृति । 
नियमों द्वि परानन्दो नियमात्क्रियते चुधे ॥ 
(१।१८ ) 
“»ह ब्रह्मास्मि! वृत्तिका सजातीय प्रवाह और विजातीय 
वृत्तियोंका तिरस्कार नियम है | इसका विद्वानलोग नियमसे 
अनुष्ठान करते द | 
(३ ) स्यागो दि मद॒ता पूज्य+ सद्यो सोक्षप्रदायक- । 
(१।११९ ) 
जनात्मचिन्ताका न करना ही त्याग है। यह महान 
पुरुषोका पूज्य दे) शीम मोक्षकों देनेवाला है । 
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(४ ) ब्रह्न मन-वाणीका अगोचर है ओर 'नेति-नेति' 
श्रुतिप्रमाणसे अनात्मा वस्तुत. है नहीं, इस निश्चयकों 
मौन कहते हें | 

एहति वा तद्ञवेन्मोन॑ सर्द सहजसज्ितम्‌ | 

गिरा मोन तु बालानाभयुक्त ब्रद्मवादिनाम॥ 
(७) आदावन्ते च सध्ये च जनो यस्मिन्न विय्ते | 

येनेद सतत व्याप्त स देशो विजन स्टूत ॥ 
( १। २२-२३ ) 
वस्तुतः जिसमें सर्वथा सवंदा कोई भी मनुष्यादि 
प्रपश्त॒ नहीं है, सबका विवर्ताधिष्ठान होनेसे जो सर्वन् 
सवदा विद्यमान है उस अपने आत्माकों ही योगियोंने 
अभ्यासफ्रे लिये निजन एकान्त देश कहा है । 
(६) कल्पना सर्वमूताना ब्कह्मादीना निर्मेषद । 
कालशब्देव निर्दे्ट झखण्डानन्दमद्यम ॥ 
( १। २४) 
ब्रह्मादि सवभूर्तोकी जिसमें क्षणभरमें कल्पना होती 
है ऐसा अखण्ड आनन्द अद्वितीय ब्रह्म ही अभ्यासके योग्य 
काल है। अर्थात्‌ अम्यासीको देश-कालकी भ्रान्तिका त्याग 
करना चाहिये । 
(७) सुखेनेव 
अआजासन 


भवेदयस्मिन्नजस्र ब्रह्मचिन्तनम | 
तद्दिजानीयादुन्यस्सुखविनाशनम्‌ ॥ 
(१। २५) 
यद्यपि आसन चौरासी लक्ष हैं, उनमें ८४ आसन 
प्रधान हैं, चौरासी आसनोंर्मे भी १ सिंह २ भद्र ३ पद्म 
४ सिद्ध, ये चार आसन प्रधान हें, इनमें भो सिद्धासन 
अत्यन्त प्रधान है। सिद्ध आसनका यह लक्षण है--वाम 
पादकी एड्रीकों उपस्थके ऊपर दवाकर धरे, और वाम 
पैरके जॉंध और ऊरुके वीचमें दक्षिण पैरके पजेको दबाके 
रक्‍्खे, और भकुटीके ऊपर दृष्टि रक्खे, और स्थाणुकी तरह 
सरल निश्चल शरीर करे । इसका नाम सिद्धासन है | तथापि 
जिस आसनसे सुखपूवक निरन्तर ब्रक्मका चिन्तन हो सके 
वही आसन योगीको उपादेय है | अर्थात्‌ जिस स्थितिर्मे 
एकाग्नम मन ब्रह्मचिन्तन कर रहा हों, उस स्थितिको न 
बदले | स्थिति बदलनेपर एकाग्रताका सुख नष्ट हो जायगा | 
वस्तुत जो सम्पूर्ण सिर्धोेकी सिद्धिका निमित्त है, जो 
सव॑भूर्तोका आदि है, जो विश्वका अधिष्ठान है, वहीं 
अद्वितीय ब्रह्म सिद्धासन है-- 
सिद्यये सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमद्यम्र । 
यस्मिन्‌ सिद्धि गता सिद्धासस्सिद्धासनमुच्यते ॥ 
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(८) यन्मूल सर्वेछोकानां यन्मूल चित्तबन्धनम। 
मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्यो5सो बह्मवादिनाम्‌ ॥ 
( १। १६-२७ ) 
जो सर्वलोकौका मूल है, जो चित्तनिरोधका मूल है, सो 
यह आत्मा ही ब्रह्मगादियोकी सदा सेवन करना चाहिये | 
यही मूलबन्ध है, अन्य गुदासकोचरूप मूलबन्ध जिज्ञासुको 
सेव्य नहीं है । 
(५) अद्ञनां समता विद्यात्समें ब्रह्मणि छोयते । 
नोचेन्नेव समानत्वमजुत्व॑ शुष्कवृक्षयत्‌ ॥ 
(१। २८ ) 
अपने हस्तादि सम्पूण अगोको ब्रह्मरहूप समझे, इस 
प्रकार समझनेवाला योगी अहामें ही लीन होता है | इस 
शानके बिना केवल कटि आदि अगोकी समता या 
ऋजुता शुष्कवृक्षकी सरलताकी तरह व्यथ है । 
(१०) दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पर्येद्रह्ममय जगत । 
सा दृष्टिः परसोदारा न नासाग्रावकोकिनी ॥ 
(११।२९ ) 
ज्ञानइष्टिसे सम्पूण जगत्कों ब्रह्मरूप देखे, यही दृष्टि 
परम उदार मोक्षकों देनेवाली है, नासिकाके अग्ममागकों 
विषय करनेवाली दृष्टि मुमुक्षुकों कतव्य नहीं है। नासिकाके 
अग्रमागर्में दृष्टि करनी चाहिये; इसका यह भाव है कि 
यदि योगी नेत्रोकी अधिक खोलेगा तो विक्षेप होगा, यदि 
सवा नेत्र बन्द करेगा तो आल्स्थादिसे चित्तका लय 
होगा; अतः योगी शाम्भवी मुद्रासे स्थित रहे, श्रकुटीके 
मध्यम आन्तरतत्त्वमें लक्ष्य रखे, नेत्रोकी किश्वित्‌ खुला 
रक्‍खे, इसको शाम्भवी मुद्रा कहते हैं । 
(११) चित्तादिसवेमावेषु. ब्रह्मत्वनिव भावनात्‌ । 
निरोधः सर्वेषृत्तीनां प्राणायाम" स उच्यते ॥ 
(१॥। १३१ ) 
'चित्तादि सब पदार्थो्में ब्रह्ममावनाके परिपाकसे 
सवबृत्तियोंका निरोध हो जाता है और सरदव्वजृत्तियोके 
निरोधसे प्राणका भी निरोध होता है। यही मुख्य 
प्राणायाम है ।? 
नेति-नेति! श्रुतिके बलसे प्रपश्लका अभाव निश्चय 
करना रेचक प्राणायाम है | “ब्रह्मेबाहमस्सिः-इस वृत्तिका 
नाम पूरक है। “तद्येव [हमस्मिः-इस वृत्तिकी निश्चलता 
कुम्मक प्राणायाम है, ब्रह्मनिष्ठेका यही प्राणायाम है। केवल 
नाक दबाकर प्राणोंका रोकना अज्ञानियोका प्राणायाम है| 
निषेघषन प्रपतश्नस्य रेचकाखण्यः समौोरितः । 
प्रद्देवास्सीति या जूक्तिः पूरको वायुरुच्यते॥ 
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ततस्तदवृत्तिनेश्वल्त्न॑ कुस्भकः 
अय॑ चापि प्रलुद्धानामज्ञानां प्राणपीडनम्‌ ॥ 
(१२) विषयेष्वात्मतां. इं्डा. मनसश्रित्तज्ञकम्‌ । 
प्र्याहारः स विज्ञेयोअभ्यसनीयो मुहुसुहुः ॥ 
( १ । ३२--३४ ) 
'सम्पूण विषयोगे आत्मदृष्टि करनेसे जो चित्तका 
सनन्‍्तोष और शान्ति होती है वही प्रत्याहार है, यही 
प्रत्याहार योगीके द्वारा अभ्यास करने योग्य है ।? 
(१३) यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तन्न दशनात्‌। 
मनसा घारणं चेव चारणा सा परा सता 0 
(१।॥३५ ) 
जहॉ-जहों मन जावे वहॉ-वहां ब्रह्मदशन, यही उत्तम 
धारणा है। 
(१४) ब्रह्मैचास्मीति सद्शृत्त्यां निरालूम्बरतया स्थितिः । 
ध्यानशब्देन विख्यात+ परमानन्ददायकः ॥ 
( १। ३६) 
अन्य विषयश्यन्य॒ जो “ब्रह्योयाहमस्मिः वृत्तिकी 
एकतानता है; यही व्यान है। यह व्यान परमानन्दका 
देनेवाला है | 
(१७) निर्विकारतया 
घ॒ृत्तिविस्परणं 


पग्राणसंयमः । 


शत्या ब्रह्माकारतया पुनः । 
सम्यक्‌ समाधिरभिधीयत्ते ॥ 
( १। ३७) 

निर्विकार अद्वितीय ब्रह्मकारबत्तिकी स्थितिके अनन्तर 
परिणामित्यादि दोषदशनपुरःसर परवेराग्यसे जो सर्वथा 
वृत्तिका विस्मरण ओर विलय है, सो सस्कारशेष अवस्था 
समाधि है । इस समाधिका तबतक पूर्णतया अभ्यास होना 
चाहिये, जबतक सम्पूर्ण विषयश्यून्य ब्रह्मका प्रत्यक्‌ 
स्खरूपसे स्‍्फुरण न हों जाय | एवं योंगचूडामणि 
उपनिषद्मे राजयोगके आसनादि ६ ही अज्ग कहे हैं । 
एव श्रीजाबालोपनिषद्‌ , योगतत्त्वोपनिषद्‌ , योगशिखोपनिषद्‌ 
आदिसमें भी राजयोगका विस्तारसे वर्णन किया है | यहाँ 
विस्तारके भयसे नहीं लिखते हैं | 

अद्मेवपरं ब्रक्त बहद्माह॒भिति संस्थिति;। 

समाधिः स॒ तु विज्ञेयः सववत्तिविवर्जितः ॥ 

दान स्वधर्मा नियमों यमश्र 

श्रृतं च कमोणि च सहतानि | 
मनोनिग्नदलक्षणान्ताः 

परो दि योगो मनसः समाधप्िः॥ 


भ्क 
सच 


योगसाधन-रहस्य 


ह ( लेखक---खाम्ी ओ्रीदयानन्दजों ) 


यंशाजमें भक्तिको उपासनाका प्राण और 
योगको उपासनाका शरीर कहा गया है। 
जिस ग्रकार बिना ग्राणके झरीर रह नहीं 
सकता, उसी प्रकार बिना भक्तिके उपासना 
वन ही नहीं सकती, इस कारण भक्ति 
उपासनाका प्राण है। झरीरके विना जिस 
तरह शरीरी आत्माका भोग अस्म्मव है उसी प्रकार 
योगकी झेलीके बिना उपासनाका कोई साधन वन ही 
नहीं सकता ) इसी कारण योगकों उपासनाका शरीर 
कहा है | आवरण; विप्षेप आदि भावोंसे अन्त-करणफ़े युक्त 
रहनेसे परमात्माका स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता, इस 
कारण स्वब्यापी परमात्मा जीवके अन्त-करणमें विराजमान 
रहनेपर भी उससे दूर हो जाते हैं, अथवा यह कहिये कि, 
अन्त करणरूप जलाशय सदसद्बत्तियोंसे तरज्ञायित और 
आलोडित रहनेके कारण परमात्माल्पी सूयका यथार्थ 
स्वहप उस जलाशयम दिखायी नहीं पड़ता । जब 
साधनकी सुकौशलपृण क्रियाद्दार उस जलाशयरूपी 
अन्त-करणका चृत्तिब्पी तरज्ञ एकवार ही शान्त हो 
जाता है तभी चयप्रतिविम्म अथवा अपना मुख दशक 
उसमें देख सकता है । अत' योगशात्रर्मे कहा है--- 

थोगश्रवित्तवत्तिनिरोध*? 

दा दष्दु स्वरूपे5पस्थानम? 

चित्तबृत्तिनिरोधकी सुकोशलपूर्ण क्रियारओको योग 
कहते दे | योगफ़ियाद्धारा क्रश॒ अन्त करणकी जृत्तियाँ 
शान्त होते-होते जब एकवारगी ही शान्त हो जाती हैं 
उस अवस्याका नाम योगयुक्त अवसखा है । उसी अवस्थामें 
द्रश् अर्थात्‌ परमात्मा अपने ययाय् स्वरूपमें प्रकट हो 
जाते ६ । हम यह दिखा चुके हैँ कि, चित्तृत्तियोंके 
चाश्वल्यके कारण सवव्यापक तथा जीव-हुृदय-विहारी 
परमात्मा जीवफ़े छुदयसे छिप जाते हैं, यही उनका 
लीवसे दूर हट जाना है । जिन-जिन साधनोंके द्वारा इस 
प्रकार दूर हटे हुए परमात्मासे अनाथ हुआ जीव उनके 
निकट होकर सनाथ हो जाता है उ्दींको उपाउचना कहते 
हूं, अर्थात्‌ उप--समीपे, आस्यते--प्रास होता है, अनवा--- 
इस साधनके द्वारा: इति उपासना। अव- जिन-जिन 
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क्रियाअओंक्रे अवरूम्ननसे परमात्माके निकट होनेमे जीव 
समर्थ होता है, उन्हींकोीं उपासना कहते हैँ और जब 
चित्तवृत्तिनिरोध होते-होते उतकी पृर्णावस्थामे परमात्मा 
अन्त-करणमें प्रकट होकर जीवके निकगट्स हो जाते हे तो 
यह मानना ही पड़ेगा कि, उपासनापक्षम सर्वेथा सवहूपसे 
सहायक योग उपासनाका शरीरल्‍ूप है ! 


योगशाज्ञर्मे व्युत्थान दक्यासे लेकर निरोध दशापयन्त 
चित्तकी पॉच भूमियाँ बतायी गयी ई, यथा मूढ, क्षित्त, 
विक्षित, एकाग्र और निदद । चित्तकी मूढ भूमि वह 
कदलाती है जिसमें चित्त सदसद्विचारद्दीन होकर, आलस्य, 
विस्मृति आदिके वश होकर बेलगाम घोड़ेकी तरह कुछ-से- 
कुछ करता रहता है| यह भूमि तमोगरुणकी है ) चित्तकी 
रजोगुणमयी दूसरी भूमिका नाम श्षिप्त है। इसमें चित्त 
किसी एक कारयमें लगकर बुद्धिकी सहायतासे विचार करता 
हुआ किसी लरक्ष्यका साधन करता रहता है। यथा-- 
लगामवाला धोड़ा या विचारबान्‌ प्रहृत्तिपर मनुष्योक्ति 
चित्तकी भूमि | चित्तकी तीसरी भूमिका नाम विक्षित्त है। 
यह भूमि सच्चगुणकी है ओर क्षिप्तसे विशिष्टतायुक्त होनेसे ही 
इसका नाम विधक्षित है। इस भूमिमें चित्त सुख, दु-ख, 
विचार, आल्स्य, रजोगुण, तमोगुण आदिसे प्रथक होकर 
शून्य हो जाता है और उसमें कोई मी चिन्ता नहीं रहती 
है | इस भूमिका उदय महात्माओंर्मे अधिक और सांसारिक 
जीवेमिं कमी-कमी बहुत थोड़ी देरके लिये होता है। 
तंदनन्तर चिचकी जो दो भूमियों है वे साधन अवस्था- 
की दें । इनमेंसे एकाग्र भूमिर्मे ध्याता ध्यानयोगके द्वारा 
ध्येय वस्तुम चित्तको ठदहरानेका प्रयक्ष करता है जिसके 
लिये भगवान्‌ श्रीपतञ्लकिजीने यम, नियम; आसन), 
प्राणायामादि अशज्ञयोगल्प साधारण उपाय ओर 
ईश्वस्पणिघान, अभिमतध्यान, खमनिद्राज्ञानावलूम्बन) 
ज्योतिष्मती विशेकादशन आदि कई असाधारण उपाय 
बताये हैँ | इस श्रकार साधारण तया असाधारण उपायोंके 
द्वारा एकाग्र मूमिममें उन्नति छाम करके अन्तर्मे जब साधक- 
के चित्त ध्याता, ध्यान, ध्येयरूपी त्रिपुटीका विछय साधन 
होता है तभी अन्तिम भूमिल्प निदद्ध भूमिका उदय होता 
है| इसी निरुद्ध भूमिस ही योगी क्रमश सम्प्रशात समाधि- 
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की चार अवस्थाओंकों अतिक्रम करके अन्तमें सिद्धावस्था- 
को प्राप्कर मुक्त हो जाता है। अतः अधिकारानुसार 
चाहे कोई किसी रास्तेसे ही चले योगशासत्रकी बतायी हुई 


एकाग्न भूमिसे निरुद्ध भूमिमे पहुँचनेका नाम ही साधन है । 


चित्तवृत्तिनिरोध करनेवाली सुकोशलूपूण जितनी 
क्रियाएँ हैं उन्हींकों पूज्यपाद महषियोने अनेक गवेषणा 
करके निश्चय कर दिया है कि चित्तवृत्तिनिरोध करनेबाली 
क्रिवारैलीको चार भागोंमे विभाजित कर सकते है और 
चित्तवृत्तियोँकी निरोध करनेके मार्गको आठ सोपानों 
अथवा आठ मागविभागौमे विभक्त कर सकते है । यह 
संसार नामरूपात्मक है अथाोत्‌ परिदृश्यमान ससारका कोई 
भी अज्ञ नामरूपसे बचा हुआ नहीं है । इसी कारण नाम- 
रूपमे फंसकर ही जीव बद्ध होता है | चित्तकी दृत्तियों मी 
नामरूपके ही अवलम्बनसे अन्तःकरणको चञ्बलू किया 
करती हैं । अतः जहां मनुष्य गिरता है उसी भूमिको पकड़- 
कर उठना चाहिये । अस्त, नामरूपके अवलम्बनसे 
चित्तवृत्तिनिरोधकी जितनी क्रियाएँ हैं उनको मन्त्रयोग- 
के अन्तगत करके महृषियोने वर्णित किया है | 

हठयोगका ढग कुछ और ही है । स्थूल शरीर सूक्ष्म 
शरीरका ही परिणाम है | इस कारण स्थुल शरीरका प्रभाव 
सूक्ष्म शरीरपर बराबर समानरूपसे पड़ता है। अतः स्थूल 
शरीरके अबलम्बनसे सूक्ष्म शरीरपर प्रभाव डालकर चित्त- 
वृत्तिनिरोध करनेकी जितनी शैलियों है उनकों हठयोग 
कहते हैँ । 


लययोगका ढंग कुछ और ही विचित्र है। 
जीवशरीररूपी पिण्ड और समष्टिसृष्टिरपी ब्रह्माण्ड ये 
दोनों समष्टि-व्यष्टिसम्बन्धसे एक ही हैं । अतः दोनोकों 
एक समझकर अपने मीतर जो प्रकृतिशक्ति है उसे अपने 
शरीरस्थ पुरुषभावमे लय करनेकी जो शैली है और उसके 
अनुयायी जितने साधन हैं उनको लययोग कहते है । 

राजयोगका अधिकार सबसे बढ़कर है| मनकी क्रिया 
मनुष्यकोी फेंसाती है और बुद्धिकी क्रिया मनुष्यकों मुक्त 
करनेमें सहायक होती है, यही कारण है कि अज्ञानसे जीय 
वन्धनको प्राप्त होता है और ज्ञानसे मुक्त होता है। अतः 
बुद्धिक्रियारूपी विचारद्वारा चित्तवृत्तिनिरोंधकी जो शैली है 
उसको राजयोग कहते है । 


योगमार्गफे आठ सोपानरूप आठ अज्ञोमेसे चार 
बहिरज्ञ ओर चार अन्तरज्ञ कहाते हैं | यम, नियम, आसन 
२१ 
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और प्राणायाम ये चार बहिरज्ञ है और प्रत्याहार, धारणा; 
ध्यान और समाधि ये चार अन्तरज्ञ है। बहिर और 
अन्तरज्ञको मिलानेवाला प्रत्याहार अज्ञ है | जीव बहि 
रिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियमें फंसकर बद्ध रहता है। इस 
कारण बहिरिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियसं वीतराग करानेके 
जो अभ्यास है उनको यथाक्रम यम और नियम कहते है । 
इन दोनोकी क्रियाशेंली विभिन्न आचायंके मतानुसार 
विभिन्न प्रकारकी है। इस प्रकारसे यम और नियमके 
साधनोसे उपासना-काण्डका साधक योगसाधनका 
अधिकारी बनता है। ओर तृतीय सोपानमे वह अपने 
शरीरकों योगोपयोगी करता है । मोमांसाका यह सिद्धान्त 
है कि चाश्वल्यसे बन्धन और पैयसे मुक्ति होती है| अतः 
शरीरको वैययुक्त करनेकी जो शेली है उसको आसन 
कहते हैं | शरीरको पैययुक्त करनेके अनन्तर प्राणकों 
पैययुक्त करनेकी जो शैली है उसे प्राणायाम कहते हैं । 
प्राणायाम चत॒थ अक्ष है | प्राणायाम अज्ञके साघनके अनन्तर 
साधकको योगके अन्तरक्ञ साधनका अधिकार प्राप्त होता है 
क्योंकि मन और वायु दोनो कारण और कायरूपसे एक ही 
हैं। प्रत्याहार साधनके द्वारा साधक अपनी बहिदंष्टिको बहि- 
जंगत्से हटाकर अन्तजंगतमे ले जाता है | कूर्म जिस प्रकार 
अपने अज्ञौकी समेट लेता है उसी प्रकार प्रत्याहाररूपी 
पञ्चम अज्ञके साधनसे उन्नत साधक बहिविंघयसे अपनी 
विषययवती प्रवृत्तिकों अन्तराज्यमे खींचकर बहिजंगतसे 
अन्तजगतूमम पहुँच जाता है| यही योगका पश्चम अज्ज है | 
अन्तजंगतमें पहुंचकर सूक्ष्म अन्तरौज्यके किसी बिभागका 
अयवलम्बन करके अन्तराज्यमे ठहरे रहनेकों ही धारणा 
कहते हैं । इस प्रकारसे पष्ठ अज्ञरूपी धारणा साधनद्वारा 
योगी जब अन्तरॉोज्यको जय कर छेता है तब बहिः और 
अन्तराज्यके द्रश्ट परमात्माके संगुण तथा निर्गुण रूपके 
ध्यान करनेकी शक्ति योगीको प्राप्त होती है। उस समय 
घ्याता, ध्यान और ध्येयरूपी त्रिपुणीकि सिवा और कुछ 
नहीं रहता है | यही योगका सप्तम अड्भ है। तत्पश्चात्‌ 
ध्याता; ध्यान; ध्येयरूपी त्रिपुटीका जब विलय हो जाता है 
और ध्याता ध्यानमे मिलकर दोनो ध्येयमे य हो जाते है 
उसी द्ृतमावरहित दृत्तिनिरोधकी अन्तिम अयस्थाकों 
समाधि कहते हद । यही योगका अष्टम अद्ग है। मन्त्रयोग, 
हठयोग, लययोग और राजयोग इन चारो क्रियासिद्धांशों 
को जो क्रियाशेली पूज्यपाद महर्षियोंने कही है वे सब 


इन्हीं आठ अड्डौकी सहायतासे निर्णीत हुई हैं। भेद 
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इतना ही है किसीमें किसी अज्भजका विस्तार है और किसीमें 
किसी अज्ञका सझ्लोच है | इस प्रकारसे साधक एकके वाद 
दूसरा सोपान, दूसरेके बाद तीसरा सोपान इस प्रकारसे सोपान 
अतिक्रम करता हुआ अष्टम सोपानल्‍रूपी सविकल्प समाधिमे 
पहुँच जाता है ओर तदनन्तर निर्विकल्प समाधिमें पहुंच- 
कर स्वरूप-उपलब्धि करनेमें समथ हो जाता है। निर्षि- 
कल्प समाधिप्राप्त योगी शारीरिक सबे कर्म करता हुआ 
मी कुछ भी नहीं करता । तब वह चाहे स्वरूपस्थित रहे, 
चाहे व्युत्थान दशाको प्रात्त होकर कममे प्रदत्त हो, सब 
अवस्थाओंमें निर्विकल्प भावमें स्थित रहनेंके कारण अद्वेत- 
भावमें स्थिर रहता है | इसी दशाको जीवस्सुक्त दशा कहते 
है । इसीकी अद्वेतस्थिति,; इसीकों परशानकी दशा और 
इसीको पराभक्तिकी दशा भी कहते हैँ । भिन्न- 
भिन्न विचारके अनुसार ये सब पर्यायवाचक दब्द हें । 
उपासनाकी ग्राणरूपिणी भक्ति ओर उपासनाके शरीररूपी 
योगका यही अन्तिम लक्ष्य है | 
इन शास्रीय वचनोका तात्पय यह है कि चित्तवृत्ति- 
निरोधद्वारा जो अवस्था प्राप्त होती है और जिस अवस्थामें 
जीवात्मा और परमात्माका एकीकरण होकर स्वरूपकी 
प्राप्ति होती है ऐसे साधनकों योग कहते हैं । इन 
बचनेंसे यही सिद्धान्त निकलता है कि चित्तव्त्तियोंका 
जब॒तक निरोध नहीं होता है तबतक जीवकी प्रथक सत्ता 
विद्यमान रहती है। परन्तु चित्तवृत्तिका जितना-नितनां 
निरोघ होता जाता है उतना-उतना ही अज्ञानमूलक जीवत्व- 
का नाश होकर स्वरूपका विकास होता है और चित्तवृत्तिके 
सम्पूर्णरझूपसे निदद्ध हो जानेपर जीवके जीवत्वका कारण 
नष्ट हो जाता है ओर तभी स्वरूपका पूर्ण विकास होता 
है । मन्तरयोगकी सिद्धावस्थार्पी सहाभाव समाघिमें 
ओर हठयोगकी सिद्धावस्थाहपी महावोध समाधिमें और 
लययोगकी सिद्धावस्थारूपी महालय समाधिमें साधकको 
जो सफलता ग्राप्त होती है उन सफलताओँसे साधककों 
चित्तवृत्तिके निरोध करनेमें बहुत कुछ सहायता 
मिलती है। इन वीनों सविकल्प समाधियोंकी दशामें 
साधक छोकिक पुरुधार्थद्वारा चित्तद्तत्तियोंको दबाकर 
निरोध करनेमें समर्थ होता है। इन तीनों संबिकल्प 
समाधियोंकी दशामे पूर्णरीत्या न चित्तद्ृत्तियोँका विलय 
होता है और न उनका मूलनाश ही हो सकता है। 
मन्त्र और इष्टदेवे रुपके एकीकरणद्वारा मन्त्र- 
योगकी महाभाव समाधिका उदय होता है । वायु- 
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निरोधद्ारा हठयोगकी महाबोध नामक समाधिका उदय 
होता है और नाद और बिन्दुके एकीकरणसे छययोंगकी 
महारलूय नामक समाधिका उदय होता है।ये तीन 
समाधियों लोकिक उपायसम्भूत होनेसे, हठप्रवेक अनुष्ठित 
होनेसे और न्ञानसम्बन्धरहित होनेसे यद्यपि बलप्रवंक 
चित्तवत्तिनिरोध करनेमें समर्थ होती हं। तथापि चित्तवृत्तिके 
मूलोच्छेदम समय नहीं होती । अत इन तीनों समाघि- 

दश्शाओंमे वत्तियोंका पूनरुत्थान होना सम्भव है। साधक 
इन तीनमिसे किसी समाघिको प्राप्त करके जब योगको 
उन्नत भूमिर्मे पहुँच जाता है, तमी वह देवदुलभ 
साधनकी उन्नत अवस्थाकों प्राप्त करके राजयोगका अधि- 
कारी वन जाता है। वस्तुतस्तु, मन्त्रयोग, हठयोग ओर 
खूययोग जहां समाप्त होते हें, राजथोगका श्रेष्ठ अधिकार 
वहींसे पारम्भ होता है । 

राजयोगके साधनक्रमकी समालोचना करनेसे यही 

सिद्धान्त होगा कि प्रथम परम मभाग्यवान राजयोगी सत्त 
दरशनोक्त सप्त ज्ञानभूमियोंकी एकके बाद दूसरी इस तरह 
क्रमश अतिक्रम करता हुआ जेसे मनुष्य सोपानद्वारा 
छतपर चढ़ जाता है, उसी प्रकार सत्त शानभूमियोंका 
रहस्य समझ जाता है। यहीं राजयोगोक्त सोलह अज्ञों- 
मेंसे प्रथम सप्ताड़ोका साधनक्रम है ) इसके अनन्तर 
सोमाग्यवान्‌ योगी सत्‌ और चित्‌ भावपूर्ण प्रकृति- 
पुरुघात्मक दो राज्योंके दशन करके उनकी धारणासे 
अनन्त रूपमय प्रपद्चकी विस्मृति सम्पादन करने समय 
होता है। यही राजयोंगके अष्टम और नवम अज्ञका 
साधनक्रम है । उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामशील 
प्रकृतिके स्वरूपकों सम्पृर्णरूपसे परिज्ञात होकर अक्ष, ईश 
ओर विराटरूपमें अद्वितीय ब्रह्मसत्ताका दशन करके 
ध्यानभूमिकी पराकाष्ठाको पहुँच जाता है। यही राज- 
योगोक्त सोलह अज्जोमेंसे दशम, एकादश और द्वादश 
अर्ज्ञौंका साघनक्रम है । इसके अनन्तर परम भाग्यवान्‌ 
योगाचार्य यथाक्रम वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दा- 
नुगत और अस्मितानुगत इन चार्रो आत्मज्ञानयुक्त (ये चारों 
समाधिकी दशाएँ पूर्वकथित मन्त्र-हठ-लययोगोक्त महाभाव, 
सहावोध, महाऊय समाधिसे विभिन्न हैं ) समाधि दशाकों 
अतिक्रमण करते हुए, स्वस्वरूपको प्राप्त हों जाते है | इसी 
दशाकों जीवन्मुक्ति दशा कहते हैं । यही सव्‌ प्रकारके 
योगसाधनोका अन्तिम रक्ष्य है । यही उपासनाराज्यकी 
परिधि है ओर यही वेदान्तका चरम सिद्धान्त है। 
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आत्मज्ञान प्राप्त करनेका सरल उपाय-योग 


( छेखक--जअद्षाचारी आीगोपालचैतन्यदेवजी मद्दाराज ) 


रस्म करुणामय श्रीश्षीसद्गुरु महाराजको 
दि असीम कृपासे सञ्खीवित होकर आत्म- 
री स्वरूप अपने परमप्रिय सुधी “कल्याण 
30) के प्रेमी पाठकीको परम कल्याणके सार्स- 
| पर चलनेकी विधियों बतलानेके लिये 
का तैयार हुआ हूँ। यद्यपि में जानता हूँ 
(3:78 % कि यह विषय विशेष यूढ-शालतत््य, 
२४ भावतत््व और साधन-तत्त्वसे पूर्ण होना 
चाहिये, तथापि माल्म नहीं अन्‍्तरात्माने किसको 
प्रेणासे अनुप्राणति होकर सुझ-सदरश मूढ़ और 
गंवार्से लेखनी उठवायी है। यदि इस प्रबन्धर्मे कोई 
भूल-चूक हो तथा भाषासम्बन्धी दोष हो तो प्यारे खुधी 
पाठक उस ओर ध्यान न दे केवछ क्रियाओकों विधिवत्‌ 
करनेकी चेश्ट करें। मेरा विश्यास है कि वे स्वय मेरी 
बातोंकी सत्यताका अनुभव करते हुए परमानन्दायस्था 
प्राप्त करेंगे । हों; मूल विघयपर आनेके पूव कुछ अपने 
जीवनका हाल लिखनेके लिये में विवश हो गया हूँ, क्योकि 
पहले-पहल मुझे विशेष कष्ट उठाना पड़ा था; जिसे 
सामने रखनेसे आगेकी बातोका यथाथ मूल्य प्रकट होनेमें 
बहुत कुछ सहायता मिलेगी । 


बचपनमे ही योगसाधनकी धुन मेरे सिरपर सवार हो 
गयी थी । तबसे में जिस किसी साधु-सन्तकों देखता, मले- 
बुरेका कोई विचार न कर उसीके चरणोमे सिर झुका 
देता और साघनतत्त्य प्राप्त करनेके लिये अपनी विशेष 
उल्कण्ठा प्रकट करता । उस समय मेरी हालत ऐसी हो 
गयी थी कि किसी विषयपर विचार करनेकी शक्ति मुझमें 
नहीं थी तथा एक मुहूत्त भी व्यथ बिताना बड़ा कष्टदायक 
माल्म पड़ता था। फलखरूप अनेक साघु-सन्त मिले, 
अनेक प्रकारकी साधना भी उनसे प्राप्त की तथा उन्न्‍हीं 
साधनादिके फलखरूप दमा, क्षय और रक्तपित्तकी 
व्याधियोंसे आक्रान्त होकर यमराजका अतिथि बननेके लिये 
तैयार होने छगा । उन्हीं दिनो परममज्जलसय परमपिताकी 
अहैत॒ुकी कृपासे योगी शुरु नामक एक सांग सुन्दर 
पुस्तक अचानक मेरे हाथ रंग गयी । उसे पढ़नेपर 
भालूम हुआ कि अनियमित रूपसे योगसाधन और प्राणा- 






यामादि करनेसे अनेक प्रकारके कठिन रोग हो सकते है, 
किन्तु पयन-विजय--खरोदय-शास्रकी विधिके अनुसार 
चलनेपर साधक उन कठिन व्याधियोसे मुक्त हो सकता 
है। तब में पवन-विजय--खरोदय-शासत्रकी विधिकी अपने 
जीवनका एकमात्र सवल बनाकर धीरे-घीरे उसके अनुसार 
अभ्यास करने छगा | उस पुस्तकर्म उस शासत्रकी अनेक 
अद्भुत विधियाँ मौजूद थीं । आखिर सालमरके मीतर ही 
सब रोगोसे मुक्त होकर मैंने पूर्ण स्वस्थ शरीर प्राप्त कर लिया 
ओर साथ ही साधन-तत्त्वका भी बहुत कुछ अनुमव प्रास 
किया | उसके बाद जीवन्सुक्त महापुरुषके श्रीभीचरण- 
सरोजोर्म आत्मसमपंण करके, नियमितरूपसे साधन करके, 
अपने जीवनमें अपूर्य आनन्द प्रात किया | आज उसी 
साधनाका थोड़ा-सा अश “कल्याण के प्रेमी पाठकीके 
मंगलके लिये यहां लिखनेकी चेष्टा कर रहा हूँ । 

योग अनेक प्रकारके होते हँ--जैसे राजयोग, कर्म- 
योग, हठयोग, रूययोग, सांख्ययोग, क्रियायोग, ज्ञानयोग; 
भक्तियोग, ध्यानयोग, विजश्ञानयोग; ब्रक्कयोग, विवेकयोग, 
विभूतियोग, प्रकृति-पुरुष-योग, मन्त्रयोग, पुरुषोत्तमयोग, 
मोक्षयोग, राजाघिराज-योग इत्यादि | सीधी बात तो यह 
है कि व्यापक कमंमात्रको ही योग कहा जा सकता है; 
परन्तु वे सब एक ही प्रधान योगके अर्थात्‌ जीवात्मा- 
परमात्माके मिहनके हीं अग-प्रत्यगमात्र हैं । योगी 
याजश्वव्क्यजीने मी इसे ही योग कहा है, जैसे--- 

संयोगो योग इचत्युक्तो जीवास्मपरमात्मनोः । 


अथोत्‌ जीवात्मा-परमात्माका मेल ही योग है। अनेक 
प्रकारके योगोके नाम सुने जाते है तो भी वास्तवमे योग 
एक ही प्रकारका होता है, दो या अधिक प्रकारका नहीं । 
उस एक ही प्रकारके योगसाघनकी सोपानसवरूप जितनी 
प्रक्रिया: हैं, वे सब ध्यानविशेषमें--उपदेश-विशेषमें 
एक-एक खतन्‍्त्र योगके नामसे युकारी जाती हैं, तथापि 
जीवात्मा और परसमात्माका सयोग-साधन ही योगका 
योगकी ओएता ये उद्देश्य है। सव साधनाओंका मूछ 
अर्थीत्‌ सर्वोत्कष्ट साधना योग ही है। 

शात्ममे भी लिखा है कि “वेदव्यासपुत्र श्री 

शुकदेवजीने पूवजन्मर्मे किसी इक्षकी शाखामे छिपकर 


जी जी जीती सी री ही ही 8 आज आओ के या कसर यम का का का 
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भगयान्‌ शिवजीऊे मुँहसे निकला हुआ योगोपदेश श्रवण 
किया और उसीसे पश्षियोनिसे उद्धार पाकर परजन्मम यह 
परम योगी बन गये |? योगका उपदेश सुननेमात्रसे जय 
इतना छाभ होता है तव उसकी साधना करनेसे ब्रह्मानन्द 
तथा सब सिद्धियोंके प्राप्त होनेमे क्या सन्देह है ! 


योग घर्मे-जगत्‌का एकमात्र पथ है। तन्वका तन्त्र, 
मुसलमानेके अछाह तथा ईसाइयेंके ईसा पृथक्‌-पृथक्‌ होनेपर 
भी जब वे अपने-अपने अभ्यासके द्वारा आत्मलीन हो जाते 
हैं, तब वे अज्ञातमावसे भी योगाम्यासके सिया और क्‍या 
किया करते हें ? परन्तु किसी भी देशका कोई भी घम- 
शास्र आयनयोगघमंकी भाँति परिणति और परिपुष्टिको 
प्राप्त नहीं हुआ है । अत अन्यान्य जातियोेंके सम्बन्धरमें 
चाहे जो वात हो, परन्तु मारतीय तन्त्र, मन्त्र; पूजापद्धति, 
मक्ति आदि सभी योगमूलक ही हें 
योगाम्यासके द्वारा चित्तकी एकाग्रता प्राप्त हो जाने- 
पर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है एवं उसी शानसे जीवात्माकी 
मुक्ति होती है । वह मुक्तिदाता परम ज्ञान योगक्के सिवा 
केवछ शात्र पढ़नेसे प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान्‌ 
शंकरजीने कहा है-- 
अनेकशतसंख्यामिस्तकयाकरणादि भि- । 
पतिता शासत्रजालेषु प्रज्ञया ते विमोहिताः ॥ 
( योगवीज ८ ) 
'सैकड़ों तकंशात्न तथा व्याकरणादि पढ़कर मनुष्य 
शासत्रजाल्म फंसकर केवल विमोहित हो जाते हैं । वास्तवर्मे 
प्रकृत ज्ञान योगाम्यासके विना उत्पन्न नहीं होता ।? 
मथित्वा चतुरो वेदान सर्वशासत्राणि चेव हि ॥ 
सारस्तु योगिमि पीतस्तक् पियन्ति पण्डिताः ॥ 
( शानसकलिनो तनन्‍्त्र ५१ ) 
'वेदचत॒ुष्टय तथा सब शास्े्नरोकी मथकर उसका मक्खन- 
सख्रूप सार-माग तो योगी चाट गये हैं ओर उसका 
असार-भाग तक्र ( छाछ ) पण्डित लोग पी रहे हें ।? शात्त्र 
पढ़नेसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मिथ्या तथा कोरी 
डींगमात्र है--वह ग्रकृत ज्ञान नहीं | वाहरकी ओर मुँह 
किये हुए. मन) बुद्धि और इन्द्रियोंकी सब वाहरी विधर्येसि 
निवृत्त करके अन्तर्मुंखी करते हुए. स्वव्यापी परमात्मामें 
मिलानेका नाम ही वास्तविक ज्ञान है । 
वह ज्ञान योंगाभ्यासके बिना ग्राप्त नहीं होता । 
साधारण लोगोका जो जान हे वह केवल शभ्रान्त ज्ञान हरे | 
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क्योंकि सभी जीव मायाके फनन्‍्देमें जकड़े हुए हें और 
मायाका फन्दा तोड़े बिना सच्चा ज्ञान नहीं उपजता | 
मायाका फन्दा तोड़कर सच्चा शानाछोक प्राप्त करनेका 
उपाय योग है। योगसाधनके अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रकारसे भी मोक्षका हेत॒भूत जो दिव्य श्ञान है, वह नहीं 
प्राम्त होता । योगविहीन सांसारिक शान वास्तवमे अज्ञान- 
मात्र है, उससे केवल सुख-दुशःखका अनुभव होता है-- 
मुक्तिपयपर चलनेमे सहायता नहीं मिलती ! परम योगी 
महादेवजीने अपने मुँहसे कहा दै-- 

योगहोानं कथ ज्ञान मोक्षदं सवर्ताशरि । 

( योगवीज १८ ) 

हे परमेश्वरि ! योगविहीन ज्ञान क्से मोक्षदायक हो 
सकता है ” सदाशिवजीने योगकी श्रेष्ठता बताकर पार्वती- 
की सुनाया था-- 

क्ाननिष्ठो विरक्तोडपि धर्मशोउ्पि जितेन्द्रिय । 

विना योगेन देवो5पि न सुक्ति लभते ग्रिये॥ 

( योगवीज ३१ ) 

'हे प्रिये ! ज्ानवान्‌, ससारविरक्त, घर्मश, जितेन्द्रिय 
अथवा कोई देवता मी योगके बिना मुक्ति नहीं पा सकता ।* 
बिना योगके केवल साधारण, नाममात्रके ज्ञानसे अ्र्मशान 
नहीं प्राप्त होता । योगरूपी अभि अशेष पाप-पुश्च जछा 
देती है एवं योगके द्वारा दिव्य ज्ञान प्रास होता है । उस 
शानसे ही छोग दुल्भ निर्वाण-पद पाते हैं | अब सुघी 
सञ्न समझ गये होंगे कि योगसाधघनके अतिरिक्त दिव्य 
ज्ञान प्राप्त करनेका दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है | अब 
देखना चाहिये कि वहं--- 


योग क्‍या है 
सर्वंचिन्तापरित्यागो निश्चिन्‍्तों योग उच्यते। 
( योगशासत्र ) 
जिस समय मनुष्य सत्र चिन्तार्ओका परित्याग कर 
देता है; उठ समय उसके मनकी उस लयावस्थाको योग 
कहते हैँ | ओर--- 
योगश्रवित्तवत्तिनिरोध । 
( पातअल ० समाधिपाद २ ) 
अर्थात्‌ 'चित्तकी सभी इचियाकोी रोकनेका नाम योग 
है |! वासना और कामनासे लिप्त चित्तकों इृत्ति कह्य है । 
इस बृत्तिका प्रवाह जाग्रत्‌, खम्, सुषघुप्ति--इन तीनो 
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अवस्थाओँ्म मनुष्यके छुदयपर प्रवाहित होता रहता है । 
चित्त सदा-सर्वदा ही अपनी खाभाविक अवस्थाको पुनः 
प्रात्त करनेके लिये प्रयक्ष करता रहता है; किन्‍्त॒ इन्द्रियाँ 
उसे बाहर आकर्षित कर लेती हैं | उसको रोकना एवं 
उसकी बाहर निकलनेकी प्रवृक्तिको निवृत्त करके उसे फिर 
पीछे घुमाकर चिद्घन पुरुषके पास पहुंचनेके पथमे ले 
जानेका नाम ही योग है । हम अपने दृुदयस्थ चैतन्यघन 
पुरुषको क्‍यों नहीं देख पाते १ कारण यही है कि हमारा 
चित्त हिंसादि पापोंसे मेछठा और आशादि द्वत्तियोसे 
आन्दोलित हो रहा है। यम-नियमादिकी साघनासे चित्त- 
का मैल छुड़ाकर चित्त-बृत्तिको रोकनेका नाम योग है। 


अब इस योगसाधनाका सरल उपाय, जिसके द्वारा 
अपने जीवनमें मुझे कुछ छाम हुआ है; आपलोगोंके 
सामने रखनेका साहस करता हूँ | योगकी साधना करनेसे 
पहले सम्यकरूपसे शरीर-तत््व जान लेना उचित है। 
विस्तार-भयसे में यहाँ उसका उल्लेख न कर केवल सा धना- 
विधि हीं लिखता हूँ। जो उसे जानना चाहते हो उन्हें 
पातज्लछादि योग-शास्र या “योगी गुरु 'शानी गुरु 
- नामक पुस्तकौोका अवछोकन करना चाहिये । 


योगके आठ अद्ञ हैं । उनन्‍्हींका साधन करना होता 
है | साधनाका अर्थ है अभ्यास | योगके आठ अज्जञ इस 
प्रकार हैँं-- 


यमश्र नियमश्रेव आसनत्च॒  तथैव घच। 
प्राणायामस्तथा गार्गि प्रत्याहारश्न चारणा। 
ध्यानं समाधिरेतानि योगाजड़ानि वरानने ॥ 

( योगियाशवल्व्य १ | ४५ ) 


यम, नियम, आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान; समाधि--ये ही आठ योगके अज्ञ हैं | योगका 
साधन करना हो अथोौत्‌ पूर्ण मनुष्य बनकर सख्रूप-शान 
प्राप्त करना हो तो योगके इन आठों अज्ञोकी साधना 
यानी अभ्यास करना चाहिये | पहले यम-नियमके साथ- 
ही-साथ आसनका भी अभ्यास करना उचित है। आसन 
किसे कहते हैं १ 


स्थिरसुखमासनम्‌ । 
( पातञ्लछ ० साधनपाद ४६ ) 


शरीर न हिले, न डुले; ने दुखे, न्‌्‌ चित्तर्मे किसी 
भकारका उद्देग हो, ऐसी अवस्थामे वेठनेकी आसन कहते 





श्र 








है । योगशासत्रमँ अनेक प्रकारके आसन बताये गये हैं; 
उनमेसे योगसाघनके लिये सिद्धासन स्वश्रेष्ठ है। जीवन्मुक्त 
महापुरुष और सिद्ध योगी सिद्धासन तथा मुक्त पद्मासनका 
उपदेश देते हैं | सिद्धासन केसे करना चाहिये ! 


योनिस्थानकमड प्रिमुछ्घटितं कृत्वा दर्द विन्‍्यसेत्‌ 
मेंदे पादमगैकमेंव हृदये कृत्वा सम॑ विग्नहम । 
स्थाणुः संयमितेन्द्रियोडअचछरशा पदयन्‌ अ्रुवोरन्तर 
चैतन्याख्यकपाटभेदजनरक॑ सिद्धासनं. ग्रोच्यते ॥ 
( गोरक्षसद्दिता ११ ) 


“योनि-स्थानकी वाम-पदके मूलदेशसे दबाकर दूसरे 
चरणसे मेद्-देशकी आबद्धकर, छृदयमें ठोडी जमाकर, 
देहकी सीधा रखकर और दोनों भोंहोंके मध्यदेशमें दृष्टि 
स्थापित करके यानी शिवनेत्र होकर निश्चलभावसे बैठने- 
का नाम सिद्धासन है |? सिद्धासन सिद्धि प्राप्त करनेके लिये 
सहज ओर सरल आसन है। सिद्धासनका अभ्यास करनेसे 
अति शीघ्र योगमे सिद्धि प्रात्त होती है। इसकी साधनासे 
किसी प्रकारका अनिष्ट होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
इसके द्वारा बहुत जल्द योग सिद्धि मिलनेका कारण यह 
है कि लिज्ञमूलमें जीब तथा कुण्डलिनी शक्ति अवस्थित 
है | सिद्धासनके कारण वायुका पथ सरल तथा सहजगम्य 
हों जाता है। इससे स्नायुओंका विकास होता है और 
समस्त शरीरकी बिजलीके लिये चलने-फिरनेका सुभीता 
हो जाता है। योगशास्त्रमे कहा है कि सिद्धासन मुक्तिवाले 
दरबाजेके किवाड़ खोलता है तथा सिद्धासनसे आनन्दकारी 
उन्‍्मनी ( समुन्नत ) दशा मिलती है। सभी सजन आसानी- 
से सिद्धासन कर सकते हैं । 

अब पह्मासनकी बात सुनिये-- 
आसन प्मकमुत्तमम ।---( गारुड० ४१ ) 


और भी-- 


वासोरूपरि दक्षिणं द्वि चरणं संस्थाप्य वार्म तथा 
दक्षोरूपरि चैव बन्धनविधिं धुत्वा कराभ्यां दृठम्‌ | 
तत्एष्ठे हृदये निघाय चित्रुक नासाभ्रमालोकयेद्‌ 
एतद्‌ ज्याधिविकारनाशनकरं पद्मासन ग्रोच्यते # 


(गोरक्षसहिता १२) 
“वार्यी जॉघपर दाहिना पैर और दाहिनी जाँघपर वायाँ 


पेर रखकर, दोनों हाथ पीठकी ओर घुमाकर बायें हाथसे 
वाये पेरका अंगूठा और दाहिने हाथसे दाहिने पैरका 
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अँगूठा पकड़ना चाहिये। फिर छातीमें ठोडी सदाकर 
नाककी नोकपर दृष्टि जमानी चाहिये | इस तरह वेठनेका 
नाम प्मासन हे |! 





पद्मासन दो ग्रकारका है--मुक्त और वद्ध । उपयुक्त 
नियमसे वेठनेकों वद-पद्मासन कहते हैं तथा हार्योंको 
पीठकी ओरते घुमाकर अंगूठे न पकड़, दोनों जॉ्घोपर 
दोनो हाथ चित रखकर बेठनेका नास मुक्त-प्मासन है। 


पद्मासन लगानेसे निद्रा, आल्स्य, जडता प्रभति 
देहकी ग्लानि निकल जाती है। पद्मासनके ग्रभावसे 
कुण्डलिनी चेतन्य हो जाती है एवं दिव्य शान प्राप्त हो 
जाता है | पद्मासन लगाकर दातकी जडमें जीमकी नोक 


जमानेसे सब प्रकारकी वीमारियोँ दूर होती है । होती हें 


इन दो प्रकारके आसनेंके अतिरिक्त खस्तिकासन; 
भद्रासन, उग्राचन, वीरासन;, मसप्छ्ूकासन, कूमोसन; 
कुकठासन, ग़ुंप्तासन, योगासन, शवासन;, सिंहासन, 
मयूरासन) शीषासन आदि अनेक प्रकारके आसन प्रचलित 
हूं सही, किन्तु अनेक प्रकारके आसनोंका अभ्यास करनेरमें 
समय नष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं । उपयुक्त दोनों 
प्रकारके आसनोमे जिसे जिस आसनमे छउुभीवा मादूम हो; 
उसे उसी आसनका अवलम्बनकर योगाम्यास करना 
चाहिये । 


राजपूताना, मध्यमारत, पतञ्ञाव आदि नाना स्थानेर्मे 
अ्रमण करते समय मुझे माढ्स हुआ कि उन प्रदेशोंमें 
वहुत-से सन शीघोंसन करते हैं | शीघोसन योगसाघनके 
अनुकूल नहीं है; ऐसा अनेक योगाम्यासी सजनेंसे मुझे 
माद्म हुआ है। क्योंकि शीघषोसन करके प्राणायाम आदि 
यौगिक क्रिया तथा पूजा, मन्त्र, जपादि कोई घमंसम्बन्धी 
क्रिया नी की जा सकती | हाँ, शीषोसनद्वारा साधक 
ब्रह्मसन्थसे जो अम्गुृतधारा ट्पकती है, और जो अनाहत- 
पद्मस्खित अदण-चर्ण सूव॑मण्डलम पहुँचकर यूख जाती है, 
उसीको पीमेकी चेश करते हेँ। परन्तु उस क्रियासे 
कहातक सिद्धि प्रात होती है, यह कहना कठिन है। 
अनेक योगाम्याठी सन्ननोंका कहना है कि उस क्रियासे 
न तो शरीर यल्छि, पुष्ठ और जरारहित होता है ओर न 
उस अमृतवपानसे उनका चित ही लय होकर अनिवंचनीय 
आनन्द प्रात करता है । आसन करनेका मतत्यय यही 
है कवि द्यरीर खत्य रहे तथा धीरे-धीरे कुल-छुण्डलिनी 
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जाश्त होकर क्रमशः दिव्य ज्ञान ग्राप्त हो जाय | आसनके 
सम्बन्धर्म शाज यही कहता है कि-- 


ततो 


आसनका अम्बास करनेसे सब प्रकारके इन्द्र छूट 
जाते हैं अयात्‌ शीत-आ्ष्म, क्षुघा-तृष्णा, राग-द्वेष प्रशति 
किसी प्रकारका इन्द्र योगसाधनमें वाघा नहीं डाल सकता 
अयात्‌ गीताके द्वितीय अध्यायमें वर्णित स्थितप्रश॒के 
लक्षण आप-ही-आप आ पहुँचते हैं | परन्तु सदा ही यह 
स्मरण रखना चाहिये कि आसनका सबसे मुख्य उह्दश्य 
यही है कि मेददण्डः € पीठकी रीढ़ ) सदा सीधा रहे । 
क्योंकि उसीके अन्दर सुघुम्ना नाड़ी विद्यमान है, जिसके 
भीतर क्रमश” बज्रिणी, चित्रिणी तथा ब्रह्मनाड़ी विद्यमान है। 
आसन, मुद्रा तथा ध्यानद्वारा कुर-कुण्डलिनी-्श्क्ति 
जाग्रत होती है और त्रह्मनाड़ीके मीतरसे क्रमश घटचक्रकों 
भेदती हुई अद्षरन्प्र्म पहुंचती है, जहाँ परात्पर त्र्न 
शिवजीसे मिलकर लय हो जाती है; या यों कहे कि साधक 
समाधिस्य हो जाते है । साधनाके समय अगर मेरुदण्ड 
टेढ़ानवॉका रहे तो उपयुक्त क्रियाके सम्पन्न होनेकी 
सम्भावना ही नहीं रहती ओर न दिव्य ज्ञान ही ग्रा्त हो 
सकता है, वल्कि नाना प्रकारकी व्याधियोँ ही होनेकी 
सम्भावना रहती है | अतएवं साधना करते समय सदा ही 
स्मरण रखना चाहिये कि रीढ़की हड्डी सीधी रहे । 


नित्य नियमितरूपसे त्रिकाल-सन्ध्या तया रात्रि-सन्ध्या 
( रात्रि १२ बजे ) अर्थात्‌ चार वार आसन ल्गानेसे छ 
महीनेके मीतर आसनर्म सिद्धि प्रात्त हो सकती है। हों, 
प्रत्येक वार कम-से-कम आधघ घण्टा अवश्य आसन लगाना 
चाहिये | आसन लगाकर बैठनेपर जब दरीरमें दर्द न हो 
अथवा किसी ग्रकारके कष्टका अनुमय न हों, वृल्कि एक 
प्रकारके आनन्दका उदय हो तमी समझना चाहिये कि 
आसन सिद्ध हुआ । 


इन्द्रानसिघात* । (पातथल० साधनपाद ४८ ) 


साधनमें सबसे पहले निम्नलिखित कुछ वार्तोपर विशेष 
ध्यान देना चादिये-- 


(१) नित्य नियमितरूपसे एक ही स्थानपर आठन 
लगाना उत्तम है | ऐसा करनेसे उस खानपर एक प्रकारकी 
शक्ति पैदा हो जाती है। जब कमी मन चञ्चछ होता 
ठब उस व्यानपर पहुँचते ही शान्त हो जाता है कया एक 
प्रकारद्धी आनन्दावस्था आप-ही-आप प्राप्त होती है | 
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(२) जिस स्थानपर अर्थात्‌ जिस कोठरीमे बैठकर 
साधना की जाय, वह स्थान विशेष हवादार, साफ-सुथरा और 
झुद्ध होना चाहिये | उस स्थानकों नित्य अपने ही हाथी 
साफ करना चाहिये, गोबर आदिसे लीप देना चाहिये । 
दूसरे आदमीसे यह सब॑ काम नहीं कराना चाहिये। 
क्योंकि जब दूसरा आदमी कमरेसे आता है तब उसके 
शरीरमे उस शक्तिका; जो नित्य नियमितरूपसे साधना 
करनेसे उस स्थानमे पैदा होती है, कुछ अंश चला जाता 
है, जिससे वह आदमी तो कुछ आध्यात्मिक उन्नति 
करता है, मगर साधक उतने अशमे शक्तिहीन हो जाता 
है । इससे उत्तम तो यह है कि उस स्थानपर कमी कोई 
दूसरा व्यक्ति जावे ही नहीं । 


(३) जिस आसन (जेसे कम्बलासन, कुशासन; 
व्याप्तासन आदि ) पर बेठकर ख्वय साधना की जाय; 
उस आसनको कोई हाथसे भी स्पश न करे---इस बातपर 
बराबर ध्यान रखना चाहिये । अगर कोई उसे छू दे तो 
उसे छोड़ ही देना उचित है। 

(४ ) इस बातपर भी ध्यान रखना चाहिये कि जिस 
कपड़े; दुपट्टे तथा कौपीनकों धारणकर साधन किया जाय, 
उसे भी कोई दूसरा आदमी न छुए। उसे अगर साफ 
करना हो तो अपने ही हाथों साफ कर लेना चाहिये । 


( ५ ) साधनके स्थानमें अपवित्र वस्तु मिद्ठीके तेलको 
कभी नहीं जलाना चाहिये। निश्याकाल तथा ब्राह्ममुह्तमे 
साधना करते समय जीवन्मुक्त महात्मा छोग तथा देवी- 
देवता साधकके पास आकर उसे नाना प्रकारसे सहायता 
पहुँचाते है । उस स्थानपर अपविन्न वस्तु रहनेपर अथवा 
खय अपवित्र अवस्थामे साधन करनेपर वे कभी वहाँ नहीं 
पधारेंगे और न साधककी सहायता ही करेंगे | शुद्धभावसे 
साधना करनेपर कुछ महीने बाद ही साघक खय उन सब 
जीवन्मुक्त पुरधो तथा देवी-देवताओँकी अनुकम्पाका 
अनुभव करने लगेगा । यह बात सत्य, सत्य, भ्रव सत्य है। 


( ९ ) जिस समय साधना करने जाना हों उस समय 
गुद्ध होकर, अर्थात्‌ सुविधा हो तो स्लान करके अथवा 
हाथ-पैर धोकर, धोती-कपड़ा आदि बदलकर, खड़ाऊँ 
पहनकर उस स्थानमे जाना चाहिये | 


( ७) अगर साधक अपना भोजन खय बना छे तो 
इससे विशेष लछाम होगा। क्योंकि साधक सखयं तो 
पात्वकभावकी प्रास्िके लिये साधना कर रहा है; उस 
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अवस्थामे अगर तामसिक और राजसिक व्यक्तिके हाथका 
भोजन करेगा तो उसकी साधनामे बाघा पड़ेगी । अतएव 
साधकको इन सब बातोपर सदा ध्यान रखना चाहिये, 
तभी ,साधनाद्वारा कुछ छाम हो सकता है । 


उपयुक्त जितनी बातें कही गयी हैं, सबका मतलब है 
शौच । शौच दो प्रकारका होता है। इस विषयमे शास््र- 
बचन इस प्रकार है-- 


शोच तु द्विविध॑ ओोक्त बराह्मसाभ्यन्तरं सथा । 
सजजलाभ्यां स्मृ्त बाह्य मनःशुद्धिस्तथान्तरम ॥ 
( योगियाशवल्क्य ) 


शरीर और मनकी सलिनताके दूर करनेकों शोच 
कहते हैं । परन्तु साबुन; क्रीम, स्नो, पाउडर, फुलेल 
तथा एसेन्स इत्यादि विछासिताकी सामग्रियाँ शौचके 
साधन नहीं हैं, अतश्व इन सबके मोहकों छोड़कर 
गोमय; म्कत्तिका तथा जल हत्यादिके द्वारा ही शरीरकी, 
एव दया इत्यादि सहुणोद्वारा मनकी मलिनताकों दूर 
करना चाहिये । उपयुक्त बातें भी शौचके ही अज्ञ हैं । 
वरतमान समयमें बहुतसे सजन बाहरके शोचकी ओर ही 
अधिक ध्यान देते हें---आन्तर शौचकी ओरसे अन्धे बन 
जाते है । किन्तु इस विषय सुझे विस्तारके साथ लिखने- 
की आवश्यकता नहीं--सब॒ सजन जानते ही हैं कि 
आन्तर शौचके बिना बाह्य शौचका कोई मूल्य नहीं । 


प्र्येक साधनसे हमें क्या छाभ होता है, इसका वर्णन 
हमे शाज्त्रोमं मिछता है। शौचके सम्बन्धमे शासत्रका 
कथन है-- 

शोचात्साइजुगुप्सा परेरसंसर्गः । 
( पातअछ० साधनपाद ४० ) 

हृदयमें पवित्रता रहनेपर शरीर यदि कहीं जरा भी 
अपविन्न मादूम होगा तो उससे घृणा होने छगेगी और 
वूसरोके साथ सज्ञति करनेमे भी घृणा होगी। उस समय 
अवधूतगीताका यह महान््‌ वाक्य मनमें जाअत हो 
उठेगा--- 

विष्ठादिनरक॑ घोर भग्गं च परिनिर्मितम । 

किसु पश्यसि रे चित्ष कथं तन्रैव घावसि॥ 


(८ | १४) 


अब साधन-विधिपर आवें। किसी परकारकी भी साधना 
क्यों न की जाय, जबतक मन स्थिर नहीं होगा तवतक 
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सब वूथा है। अतः आसनका साधन करते समय चुपचाप 
न बेंठ मन स्थिर करमेकी चेष्टा करनी चाहिये । प्राणायाम- 
के द्वारा मन स्थिर तो जरूर हो सकता है) परन्तु वह काम 
कुछ कठिन है, और यदि प्राणायामर्मे कहीं नियमका 
ठीक-ठीक पालन न हुआ तो नाना प्रकारकी व्याधियों हो 
सकती हैं । सिद्ध योगियोका कहना है कि प्राणायाम बहुत 
ऊंची साधना नहीं है,--हाँ, प्राणायामके द्वारा शरीरके 
खस्थ होने तथा आक्तज्ञान प्राप्त करनेमें थोड़ी-बहुत 
सहायता मिलती है। प्राणायाम शास्रानुसार आठ प्रकारका 
है, उनमेंसे योगिगण शरीर खस्थ रखनेके लिये केवल 
शीतली प्राणायाम करते हैं । परन्ठु प्राणायामके पहले 
शरीरस्थ नाड़ियाँका शोधन विशेष आवश्यक है | कृतादि 
युगर्म साघु-सन्त नेति, घोति, कपालमाति आदि क्रियाओसे 
नाड़ी-शोघन करते थे | परन्ठ कलियुगके दुबल तथा 
अब्पायु मनुष्योंके लिये वे क्रियाएं सुलभ नहीं है | हठयोग- 
की नेति; धोति आदि क्रियाएँ यदि सम्यक्‌ प्रकारसे 


न हुईं तो साधकको अवश्य ही दुःसाध्य व्याधियोसे आक्रान्त 


होकर, नाना प्रकारके कष्ट भोगकर यमराजका अतिथि बनना 
पड़ेगा । परम मज्ललऊमसय भगवान्‌ अपने प्यारे जीवोंपर 
सदा ही क्ृपा-दृष्टि डाले हुए हैं । कल्यिगके मनुष्य इन 
सब कठिन क्रियाओंके करनेमें असमर्थ होंगे, ऐसा सोच- 
समझकर ही जगद्गुर मगवान्‌ भी- 
मच्छकुराचार्यजीने नाडीशोधन नामक 
एक प्रकारकीा अति सररूू विधि 
बतलायी है | हठयोगकी विधिसे, अति कठिन तथा सदा 
विपद्युक्त मार्गद्वारा नाडीशोधनमें कम-से-कम एक युग तो 
चाहिये ही. परन्तु शह्ृरकी बतायी हुईं विधिके द्वारा उसी 
नाडीशोघनकी क्रिया दो-तीन महीनेमें ही सिद्ध हो जाती 
है तथा इसमें कोई नुकसान मी नहीं होता । यह कितने 
आनन्दकी बात है ! 


नाडीशोधन 


सबसे पहले आसनका अभ्यास करना चाहिये । जब 
आसनमें सिद्धि प्राप्त हो जाय तव नाडी- 
शोधनकी क्रिया शुरू करनी चाहिये | 
स्थिरभावसे सुखासनर्मे बैठकर दाहिने 
हाथके अँगूठेसे दाहिने नथुनेकों कुछ दबाकर वारयें नथुनेसे 
जहॉातक हो सके, वायुकी खींचना चाहिये और जरा-सी 
देर भी न ठहरकर अनामिका और कनिष्ठा अँगुलियोेंसे 
बायें नम्न॒ुनेको वन्दकर दाहिने नथुनेसे वायुका रेचन 


दिचि 


बिल बिल ६० ७+ और 3 कटी ६४5८ 0७ 55४ ५८ ३.7 ४/िजर जथा ० री फरीअिजटीए टी पिजा पनरीी टी करी ही 5. 0.१७०/ २७० ०४ ६,६५८ बैनर पकरी पडन पक अिलरे पेज 2 अल फिर इ०अच.ध ० कि पल जन्‍ट पक फिक 


करना अर्थात्‌ वायुकों निकाल देना चाहिये, फिर दाहिने 
नथुनेसे वायु खींचकर यथादक्ति बाये नथुनेसे निकाल 
देना चाहिये | परन्ठ खींचनेका काम पूरा होते ही उसी 
क्षण वायुको निकाल देना चाहिये, जरा देर भी न रोकना 
चाहिये । पहले अभ्यास करते समय उपयुक्त क्रिया तीन 
बार करनी चाहिये | इसके बाद तीन बारका अच्छी तरह 
अम्यास हो जानेपर पाँच बार, फिर सात वार---इस प्रकार 
बढ़ाते जाना चाहिये | 


रात-दिनमें इस तरह एक बार ब्राह्ममुहूर्तमें यानी 
सूर्यादयसे पहले, एक बार दोपहरको, एक बार सूर्यास्तके 
बाद रातके समय ओर एक वार रात १२ बजेक़े बाद--कुछ 
चार बार क्रिया करनी चाहिये । रोज नियमसे चार वार 
अभ्यास करनेसे दो-तीन महीनेमें सिद्धि मिल जायगी। 


नाडीशोधनमें सिद्धि प्राप्त हो जानेपर देह खूब हलकी 
मादम होती है, आल्स्य, जडता, सुस्ती सब कुछ दूर हो 
जाती है | कभी-कभी आनन्दसे मन उत्फुछ हो उठता 
है और समय-समयपर सुगन्धिसे नाक मर जाती है। 
जब ये सब लक्षण प्रकट होने लगें तव॒ समझना चाहिये 

कि नाडी-शोधनकी क्रिया सिद्ध हो गयी | 
अब प्राणायामकी वात सुनिये। प्राणायाम किसे 

कहते हैं ! 

तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेद प्राणायामः । 
( पातअल० साधनपाद ४९ ) 


“धास-प्रश्नासकी खामाविक गतिका विच्छेद करके 
शास्रोक्त नियर्मेके अनुसार चलानेका नाम प्राणायाम है |” 
इसके अतिरिक्त प्राण और अपानवायुके सयोगकों भी 
प्राणायाम कहते हें । जैसे-- 


प्राणापानसमायोग. प्राणायाम हतीरित ! 
प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचकपूरककुम्मके ॥ 
( योगियाज्वस्क्य ६ । २) 


प्राणायाम कहनेसे हम साधारणत*« रेचक, पूरक वर्यो 
कुम्मक इन तीन प्रकारकी क्रियाओकों ही समझते हें । 
बाहरकी वायुको आकर्षित करके भीतर भरनेकों पूरक) 
जल्से पूर्ण घढ़ेकी तरह भीतर ही वायु घारण करनेको 
कुम्भमक और उस घृत वायुकों बाहर निकालनेकों रेचक 
कहते हैं । पहले दाहिने दायके अँगूठेसे दाहिने नपुनेकी 


ु % आपत्मशान प्राघ करनेका सरल उपाय--योग # 
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बन्दकर प्रणणव (3) अथवा अपने इृष्ट-मन्त्रका 

बे सोलह बार जप करते हुए वायुकों घीरे- 
प्राणए॒य[म॒की विधि जय धुन | 

धीरे बाय नथुनेसे खींचकर भीतर यथा 

शक्ति भरना चाहिये, फिर कनिष्ठिका और अनामिकासे 
बायें नथुनेको बन्दकर वायुकों रोकते हुए. 3४ या मूल 
मन्त्रका चौंसठ बार जप करते हुए. कुम्मक करना चाहिये, 
उसके बाद ऑगूठेको दाहिने नथुनेसे उठाकर 3“ या 
मूल मन्त्रका बत्तीस बार जप करते हुए दाहिने नथुनेसे 
वायुकों निकाल देना चाहिये | फिर इसी प्रकारसे उलटे 
तौरपर अर्थात्‌ श्वास छोड़नेके बाद उसी दाहिने नथुनेसे 
3» या मूल मन्त्रका जप करते हुए पूरक, दोनों नथुनोको 
बन्द करके कुम्भक, ओर बाये नथुनेसे रेचक करना चाहिये । 
बायें हाथकी अंगुलियोके पोरोपर जपकी गिनती करनी 
चाहिये । 


पहले-पहल पूर्बोक्त सख्यासे प्राणायाम करनेमे यदि 
कष्ट हो तो 2८ । ३२। श६ या ४। १६ | ८ बार जप 
करते-करते प्राणायाम करना चाहिये। दूसरे धर्मावरूम्बियों- 
को या जिनको मन्त्रजप करनेकी सुविधा न हो उन्हे एक; 
दो, तीन इत्यादि सख्याओंकी गिनती करते हुए 
प्राणायाम करना चाहिये; अन्यथा फल मिलनेकी सम्भावना 
नहीं रहेगी । क्योंकि ताल-तालपर इ्वास-प्रश्वासकी क्रिया 
सम्पन्न होनी चाहिये | परन्तु सावधान! कभी 
जोरसे रेचक या पूरक न हो। रेचकके समय विश्येष 
सतक एवं सावधान रहना चार्यि। इतना धीरे-धीरे 
इवास परित्याग करना चाहिये कि हाथपर रकक्‍्खा हुआ सत्त्‌ 
भी निःश्वासफे वेगसे उड़ न सके। ग्राणायामके समय 
सुखासनसे बेठकर मेरुदण्ड, गदन, मस्तक सीधा और 
भोहिंके बीचमे दृष्टि रखनी चाहिये । इसे सहित कुम्मक 
कहते हे । 

परन्तु सिद्ध योगी इसकी सहायता न लेकर शीतली 
प्राणायामकी दही सहायता अधिक लेते हैं | क्योंकि शीतली 
प्राणायामसे शरीर विशेष स्वस्थ रहता है । 


सवंदा साधयेद्‌ योगी शीतछीकुम्भक झुभम्न । 
जजोर्ण॑ कफपित्तश्ल नेंव तस्य प्रजायते ॥ 
( गोरक्ष-सद्दिता ) 


योगियोंकी चाहिये कि सदा इसी शीतवली कुम्मककी 


साधना करें । इसकी साधना करनेसे कभी अजोर्ण और 
श्र 





कह“ नाम 


कफपित्तादि व्याधियाँ नहीं होंगी | शीतछी प्राणायामकी 
विधि इस प्रकार है-- 
जिल्ाया वायुमाकृष्य उदरे प्रयेच्छनेः । 
क्षणं व कुम्मक कृटवा नासाभ्यां रेचयेत्‌ पुनः ॥ 
( घेरण्ड-सद्दिता ) 


“जीभसे वायुकों आकर्षित करना चाहिये अथात्‌ दोनों 
होठ सिकोड़कर बाहरकी वायुको धीरे-धीरे खींचना चाहिये। 
इस प्रकार अपनी शक्तिभर वायु खींचकर मुंह बन्द कर 
लेना चाहिये ओर वायुकों घांटकर पेठमे पहुंचाना चाहिये । 
इसके बाद थोड़ी देरतक इस वायुकों कुम्मकद्दारा धारण 
करके दोनों नथुनोंसे बाहर निकाल देना चाहिये ।! 
इस नियमसे वायु बार-बार खींचनेपर 
कुछ काल बाद रक्त स्वच्छ हो जायगा 
एव शरीर कामदेवके सदश सतेज बन 
जायगा । शीतली कुम्मक करनेपर अजीणं और कफ- 
पित्तादि रोग नहीं पैदा होंगे) चमरोग अभ्ति बीमारीमें 
रक्त साफ करनेके लिये सालसा काममें न छाकर, उसके 
बदले यह क्रिया करके देखना चाहिये | यह सालसासे भी 


शीघ्र फलदायी हो सकती है और इसका फल दीघकालतक 
स्थायी भी हो सकता है । 


शीत प्राणा- 
यामकी दिधि 


रोज रात-दिनमे कम-से-कम तीन-चार बार; पॉच- 
सात मिनट हर बार, स्थिरभावसे बेठकर इसी तरह मुँहसे 
वायु खींचनी चाहिये ओर नथुनोसे निकालनी चाहिये । 
अवश्य ही जितना ही अधिक इसका अभ्यास किया 
जायगा, उतना ही भीघ्र छाभ पहुँचेगा | 


मैले-कुचेले ओर वायु बिगड़े हुए स्थानमें, तक्षके नीचे, 
मिद्दीके तेलठका चिराग़ जलाकर, घरमे और खाया हुआ 
अन्न न हजम होनेपर यह क्रिया नहीं करनी चाहिये । 
वायु निकालनेके बाद हॉफना भी नहीं चाहिये, इस 
बातका विशेष खयार रखना चाहिये । विशुद्धवायुसे पूर्ण 
स्थानमे स्थिरासनसे बैठकर धीरे-घीरे पूरक तथा रेचक 


करना चाहिये । इसकी साधनासे क्‍या छाभ होता हे, 
वह भी सुनिये--- 


गुल्मछ्लीद्ादिकान्‌ दोपान ज्वरं रेत क्षयं क्षुघाम । 
तृष्णाइच शीतक्ी नाम कुम्भकोथ्यं निहन्ति वे ॥ 


( पेरण्ड सद्दिता ) 


२७० 





जीतली कुम्भकका साधन करनेपर गुल्म, छ्लीहा, 
ज्वर, रेत क्षय, क्षुधा, तृष्णा आदि साधकके सब दोष 
नष्ट हो जाते हैं | इस क्रियासे कठिन झूल, तथा छाती, 
पेट आदिका किसी प्रकारका दर्द भी अवश्य मिट जाता 
है। प्राणायामके विघयर्मे ओर छुनिये-- 


तत-  क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । 


( पात्तत्लल ० साधनपाद ५२ ) 


प्राणायाम सिद्ध होनेपर मोहावरणका क्षय होकर 
दिव्य ज्ञानका प्रकाश होता हे। प्राणायाम करनेवाला 
व्यक्ति सब रोगोसे मुक्त हों जाता है, किन्त अनुष्ठानके 
व्यतिक्रमसे नाना प्रकारके रोगोंकी प्राप्ति भी होती है | 
यथा--- 
प्राणायामेंन युक्तेन सर्वेरोगक्षयो भवेत्‌ | 
अयुक्ताभ्यासयोगेन. स्वरोगसमुद्भव॒ ॥ 
हिक्का खासश्र काशश्व शिर कर्णाक्षिवेदना । 
भवन्ति विविधा दोषा पवनस्य ब्यतिक्रमात ॥ 
( सिद्धियोग ) 
“नियमयूर्वक प्राणायाम करनेसे साधक सवरोगसे मुक्त 
होता है, किन्तु अनियम तथा वायुका व्यतिक्रम हो 


जानेंपर हिचकी, दमा, खॉसी ओर आंख, कान तथा 


सिरकी नाना प्रकारकी बीमारियों पैदा हो जाती हैं ।? 


अनियमित प्राणायामादिके कारण यदि किसी सजन- 
पर किसी प्रकारकी व्याधिने आक्रमण कर लिया हो और 
वह कृपाकर मुझसे मिले तो में गुद्महाराजजीकी 
कृपासे बिना ओपघके पवन-विजय--खरोदय-शाजके 
अनुसार उन्हे रोगमुक्त कर सकता हूं । 


परन्तु साधक नाडीशोधन तथा प्राणायामके झशप्नटर्मे 
न पड़कर नाद-साधनकी विधिसे ही 


रूगयोगुका नाद- जन का 

के कब लीक आत्मलीन होनेकी कोशिश करें। वह 
मार्ग सबसे सरल, सुगम तथा विपद्‌- 

शाक्तेसाघन 


झन्‍्य है । इससे भी आसानीके साथ 
दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । नाद-साधन लरूय- 
योगकी एक क्रियामात्र है। सदाशिवजीने एक छाख 
पचीस हजार प्रकारका लययोंग वताया है। जेसे-- 
सदाशिदोक्तानि सपादलक्ष- 
ह॒ लयावधानानि वसन्ति लछोके | 
( योगवारावडी ) 


बनता न सीओ अजय यानी बज कट अकाक किला “जज कक पॉििीणडऊ यअनकझओणड या अओ- ७ बज “जता 3० > ७» 


६ योगीश्वर शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 





परन्तु योगिगण साधारणत- चार प्रकारके लययोंगका 
अभ्यास करते हैं | वे इस प्रकार हैँ-- 
शाम्भव्या चेव आसर्या खेचर्या योनिमुद्रया। 
ध्यान नादं॑ रसानन्द॑ लयसिद्धिश्वतुर्विधा ॥ 
( पेरण्ड-सद्दिता ) 


शाम्भवीमुद्रासे ध्यान लगाना, खेचरीमुद्रासे रसा- 
खादन करना; श्रामरीमुद्रासे नादकों सुनना और 
योनिमुद्रासे आनन्द भोग करना--इन चार प्रकारके 
उपार्योसि ही लययोगकी सिद्धि होती है ।? 


इस चार प्रकारके लययोगका और भी सहज कोशल सिद्ध 
योगियेंनि प्रकट किया है। उन्होंने छवयोगके अन्दर नादा- 
नुसन्धान, आत्मज्योतिदशन और कुण्डलिनी-उत्थापन-- 
इन्हीं तीन प्रकारकी प्रक्रियाओंकी श्रेष्ठ ओर सुखसाध्य 
ब्रतलाया है | इनमें कुण्डलिनी-उत्थापन कुछ कठिन है । 
क्रिया-विशेषका अवल्म्बन कर मूल्ाधारकोी सिकोड़कर 
जागती हुईं कुण्डलिनी-शक्तिकों ऊपर उठाया जाता है । 
यह विषय किसी योग्य गुब्से ही सीखना चाहिये | 


लययोंगमें नादानुसन्धान ओर आत्मज्योतिदशनका 
काम वहुत सीधा तथा आरामसे द्वोनेवाला है। अगर 
साधकका मस्तिष्क कमजोर हो तथा उसे अखलकी 
बीमारी हो तो उसे आत्मज्योतिदर्शनका अभ्यास 
नहीं करना चाहिये । नाद-साधन ही सबसे सरल, ठुगम 
और विपद्श्न्य मार्ग है। मैं यहॉपर उसीका चाधन-कौझल 
“कल्याण” के सुधी पाठकीके सामने प्रकट करना चार्दिता 
हूँ । कृष्णद्वेपायनादि ऋषि नवचक्रमे लययोगका साधन 
हज यमदण्डको तोड़कर ब्रह्मछोकमें जा पहुँचे ये। 
कहा है---- 


कृष्णद्वेपायनायेसु साधितो रूयसज्षित । 
नवस्वेव द्वि चक्रेपु लय कृत्वा मह्ात्मभि' ॥ 
( योगशासत्र 


धीरे-धीरे इसी योगकी साधनाके द्वारा मन अति शीर्म 
लय हो जाता है | लययोगकी साधना विद्येष उच्चस्तरका 
साधना है--इस कथनमें कोई अत्युक्ति नहीं, विशेषत 
इसके आविध्कर्ता परम योगी जगदूगुद मगवान्‌ शिव हैँ | 
झातमे भी लिखा है-- 


जपाच्छतगुण ध्यान ध्यानाच्छतगुणो लय* । 


++- अनबन अत >न्‍कन 


& आत्मज्ञान प्रात करनेका सरल उपाय--योग $ 
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जपसे ध्यानम सीगुना अधिक फल होता दै। ध्यानकी 
अपेय्षा सौगुना अधिक फल छाभ होता है---छूययोंगसे | अतः 
जपादिकी अपेक्षा सबको किसी भी प्रकास्‍्के लूययोगका 
साधन करना चादिये | अब साधनाकी विधि सुनिये। 
ये। तो इस साधनाकी विधियों बहुत-सी हूं, परन्तु उनमेसे 
जो सबसे सरल है; उसीकों में बतलाता हूँ। विधि 
इस प्रकार दै-- 


साधककों उपयुक्त नियमसे शुद्ध होकर योगसाधनके 
वि या तर दिशाकी ओर मुंह करके 
न लक कवर मो 
( आसन जमाकर शेठ जाना चाहिये। 
जप तप कि कल की जम 
जिन्‍्द निवाण-मुक्तिकी इच्छा हो उन्हें 
उत्तर दिभाकी ओर मुँह करके बैठना चाहिये, परन्तु जिन्हें 
सासारिफ उन्नतिकी इच्छा हो, उनके लिये तो प्रव॑ दिशाकी 
ओर मुँद करके बैठना ही उचित है । 
जिसे नलिस आसनका थमभ्यास हो, उसे वही आसन 
लगाकर मम्तफ; गदन, पीठ भर उदरकों बराबर सीधा 
ग्खर, अपने शरीरकों सीघा करके बेठ जाना चाहिये । 
तत्पभात्‌ सामिमण्डज्म रशि जमाकर कुछ दरतक पलक 
नहीं मारना चादिय । नामिखानमे दृष्टि जोर मन रसमनेसे 
निआस धार धीर नितना कम पढ़ता ज्ञायगां, सन भी 
उतना दी खिर टोता जायगा । दस भायसे नाभिफ्रे ऊपर 
४४ जीर मन हगाकर चैंठनेसे सुछ दिन बाद मन 
ग्विर हो जापगा । सन ख्िर करनेका ऐसा सर5ठ उपाय 
दमा योर गठा | । 
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करते हुए नाना प्रकारकी अनियाँ सुनी जाती है । मेने 
जो विधि बतलायी है, उसका झात्रमे भी प्रमाण है-- 

नाभ्याधारो भवेव्‌ पष्ठस्तन्र प्राणं सममभ्यसेत्‌ । 

स्वयमुत्पयते नादो नादतो मुक्तिरन्ततः ॥ 

( योगखरोदय ) 

ऐसी ध्वनि सुनते-सुनते कभी शरीर रोमाश्वित हो 
जाता हे) कभी किसी प्रकारका शब्द सुननेसे सिर चक्र 
खाने लगता है, कभी कण्ठकूप जलसे पूर्ण हो जाता है | 
लेकिन साधकको किसी ओर भी ध्यान न देकर अपना 
काम करते रहना चाहिये | मधु पीनेवाला भोरा जसे पहले 
मधुकी सुगन्धसे आर्ृष्ट टोता है, किन्तु मधु पीते समय मधुके 
स्वाद इतना इ्ब जाता है कि उस समय उसका सुगन्धकी 
ओर तनिक भी ध्यान नहीं रहता, वेसे टी साधककों भी 
नादकी ध्वनिसे मोहित न होकर शब्द सुनते-सुनते चित्तकों 
लय कर देना चाहिये । 


इस प्रकारका अन्यास करनेपर छृदबके भीतरसे 
अभूतपूष झब्द और उससे द्वुत प्रति- 
अब्द काममे पहुंचेगा । उस समय 
साधककों थसि बन्द करके अना हत-पद्म- 
में खित बाणलिद्ध शिवह्ठ मम्तकृपर सिर्वात+निध्कम्प 
दीपशियानी भोति स्योतिका ध्यान करना चारट्यि। 
ऐसे ही ध्यान लगाते-लगाते अनाटत-पप्रत्थ प्रतिब्यनिके 
भीतर ज्योतिःद्शन दोगा | 


जी 0] 
जअातकाज्यएत - 
द्शन 


नस पा स्‍ यान +भ हा फिर नल २ पक यमन नपइन्‍ी भावी 


च्फाज 


कं 


हि 


१७२ 


पाचन-शक्ति कम हो गयी है--कोई चीज विल्कुल ही 
हज़म नहीं होती,--चह अगर इस क्रियाकों ठीक विधिसे 
करे तो थोड़े दिन बाद उसके शरीरका समुचित शोधन 
होकर पाचन-शक्ति बढ़ जायगी और कोंष्ठ भी स्वच्छ 
होता जायगा । 


आत्मज्योतिःदशनकी एक और दूसरी विधि है, उसे 
सूयदेवकी ओर दृष्टि डालकर करना चाहिये । 


नादसाघनके सस्बन्धर्म शाक्लका कहना है--- 


जासीद्ि-दुस्ततोी नादो नादाच्छक्तिसप्लुद्भधव* । 
नादरूपा सहेशानि चिद्रूपा परसा कछला॥ 
( वायवीय सहिता ) 


आदि-प्रकृति देवीका नाम परा-प्रकृति है | सुतर्रा परा- 
प्रकृति आद्या-श्क्ति ही नादरूपा होती है। 


न नादेन विना ज्ञानं न नादेन विना शिवः। 
नादरूपं परं॑ ज्योतिनोौदरूपोी परो हरि: ॥ 


# योगीश्वर शिवं बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ ३ 








ओर मी देखिये-- 
नादाव्येस्तु परं पारं॑ न जानाति सरखताी। 
अद्यापि सजनभयात तुम्द॑ वहति वक्षसि ॥ 


इस नाद-ध्वनिकी साधना करते-करते अन्त जो 
“3“कार' ध्वनि सुननेगमें आती है, यह ध्वनि जबतक 
साधक जीवन धारण करता है, ववतक कभी बन्द नहीं 
होती । सदा सर्वावखामें अर्थात्‌ जाग्रतू, स्वप्न और 
सुघुसिमं भी नादध्वनि चलती ही रहती है | 

ऊपर जितनी विधियों मेने लिखी हैं, उनका अनुमव 
मैंने स्वयं साधना करके किया है ! इसी कारण विद्यानुद्धि- 
विवर्जित होनेपर भी उन्हें यहाँ पाठकोंकी हितकामनाते 
लिख दिया है | अन्तर्म सुधी सजनोंसे सविनय निवेदन है 
कि वे इनकी साधना करके चार्द तो ग्रत्वक्ष अनुभव कर 
सकते हैं | 

क्षमध्व॑ पण्डिता दोषान्‌ परपिण्डोपजीविन । 

ममाझुझपादिकं सर्द शोध्यं युष्माभिरुत्तम ॥ 


जा श्टिव्ससकस्सस्सल्सल-- 


सिड्धयोग 


( लेंखक--परमइस परिप्राजकाचार्य ओऔशोश्यकर पुरुषोत्तमतीर्थ स्ामीजी ) 


एक समय सृष्टिकतां ब्रह्माने देवादिदेव महादेवसे 
प्रभु किया--- 


सर्वे जोवाः सुखद लैर्मायाजाकेन वेप्टिता । 
तेपां मुक्ति" कधं देव कृपया वद शझर।॥। 
स्ंसिद्धिकरं सार्ग॑ सायाजाढनिद्धन्तनस्‌ । 
जन्मसूत्युजरान्याधिनाशनं सुखद वद ॥ 
( वोगाशिल्लोपनिषद्‌ १॥ १-२ ) 
'हे शकर | सब जीव सुख-दु खल्प मायाजालसे 
पिरे हुए दूँ । हे देव ! हृपया मुझते यह कहिये कि इनकी 
मुक्ति किस प्रकार हों सकती है। ऐसा एक उपाय 
उतलाइवे जिससे सब सिद्धियाँ प्राप्त हाँ, मायाजाल कट 
जाय और जन्म, मृत्यु, जरा वथा व्याधिका नाश हो जाय [? 


इसके उत्तर मगयान्‌ सहादेवने विप्युझे नाभिकमल- 
से उत्पन्न ब्रक्षाते कह्ा-- 


नानामार्गेस्तु दुष्प्रापं केवस््य परम पदम 7 
सिद्धिमगेंण छूमते नानन्‍्यथा पगद्मसस्मव । 
( योगशिखोप ० १। ३-४ ) 


'हे पद्मसम्भव | कैवल्यूहूप परम पदकी प्रातिके अगके 
उपाय कहे गये हैं, किन्तु उन समस्त उपायोते उठे 
प्रात करना सहज नहीं | एकमात्र सिंद्िमा्गके दर्शे हट 
कैवल्य-पद आसामीसे प्रात्त होता है | अन्य प्कारते नहीं 
प्राप्त होता ।? कैवल्य-प्रासि ही मानव-जीवनका उद्देश्य है । 
कैवल्य-मुक्ति होनेपर ही दु खकी आत्यन्तिक निरचि 
है| दु.ख नष्ट हो जानेपर पुन. उसकी उत्पत्ति न 
ही दु-खक्की आत्यन्तिक निद्गत्ति कहते हैं | वेवल्य यीं 
मोक्ष थ्रात्त होनेपर जीवकों पुन. जन्म-सृत्यु-जरा-व्यापिः 
जनित दुख नहीं भोग करना पड़ता । इसे प्रात करनेका 
सहज पय सिद्धिमार्ग या सिद्धयोग है । 

यह सिद्धिमार्ग क्या है, यहाँ इस बातका विश्वदल्पते 
वर्णन करना आवश्यक है | जिस पथसे बिना कथ्के योग 








$# सिख्योग # 
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प्रात्त होता है, उसी पथको सिद्धिमाग कहते है । योग- 
रूप सिद्धि प्राप्त करनेका पथ सुषुम्ना नाड़ी है; जब इस 
नाड़ीसे प्राणवायु प्रवाहित होकर ब्रद्मसम्थ्मे जाकर स्थित 
होता है तब्र साधककों जीव-ब्रद्येक्य-श्ञानरूप योग प्राप्त 
होता है । सर्वप्रथम शुरुद्धारा शक्तिका स्थार होनेपर 
कुण्डलिनी-शक्ति जागरित होती है; और उसके बाद क्रमो- 
ऋतिके द्वारा योगलाभ होता है । जिस तरह तुम्हे बरतन, 
लकड़ी, जल और अम्नि इत्यादि किसी चीजकों परिश्रम 
करके जुटाना नहीं पडता; फेवल दाताकी कृपासे ही उसके 
घरमे तैयार अञ्नसे ही तुम्हारी क्षुधा शान्त हो जाती है, 
उसी तरह तुम्हें परिश्रम करके सब योगोकी आधारस्वरूपा 
मूलाधारस्थिता कुण्डलिनी-शक्तिको जागरित करनेके लिये 
योगशास्रोक्त आसन, मुद्रा और प्राणायामादि कुछ भी 
अस्यथाभाविक ढगसे अनुष्ठान करनेकी जरूरत नहीं, केवल 
गुरुशक्तिके प्रभावसे ही कुण्डलिनी-गक्तिके जागरित हो 
जानेसे स्वाभाविक रूपमें योगमार्ग प्राप्त हों जाता है। 
इसीको (सहज कम कहा गया है | खभावसे जो होता है, 
वही वास्तवमे सहज है। स्वाभाविक और अस्वाभाविक 
भेदसे योगपथ दो ग्रकारका है। उनमें अस्वाभाविक 
उपाय अत्यन्त कष्टसाध्य तथा विप्नसकुल है | स्वाभाविकसे 
विपरीत ही अस्वाभाविक है| जो स्वामाविक है; अर्थात्‌ 
जो स्वभावतः होता है; बही अनायाससाध्य और सुखद 
है, तथा उसमे किसी तरहकी विपत्तिकी भी सम्भावना 
नहीं । देखो, जब स्वभावतः हमे निद्रा; क्षुषा और मल- 
मृत्रादिका वेग होता है तब सोजाने, भोजन कर लेने 
ओर मल्मूत्रादि त्याग देनेसे शारीरिक स्वस्थता तथा 
सानसिक आनन्दका अनुभव होता है। किन्तु निद्वाकी 
इच्छा न माछूम होनेपर भी जबदं॑स्ती सो रहनेसे सुघुस्तिके 
स्थानमें स्वप्त आया करता है ओर उससे शारीरिक और 
मानसिक अस्वस्थताका अनुभव होता है। भूख नहीं है, 
फिर भी भोजन कर लिया, तो उससे अजीर्णतादि दोषके 
कारण शरीरमें रोग होनेकी सम्भावना रहती है। भूख 
न रहनेपर भोजन करनेसे वह उतना झुचिकर भी नहीं 
मालूम होता । मछका वेग नहीं हुआ; फिर भी कॉखकर 
मल त्याग किया, इससे भबिष्यमें गुद्य रोगोंके उत्पन्न होने- 
की सम्भावना रहती हे ) किन्तु वेग होनेके बाद मल त्याग 
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आाननीरी- फाओी फनी जय, 








सिलयहान "राम. 


करनेपर शारीरिक और मानसिक आराम माद्म होता है। 
उसी तरह अन्तःकरणमें स्वाभाविकरूपसे आसन; मुद्रा 
और प्राणायामादि करनेकी इच्छा होनेपर और उसके 
अनुसार क्रिया करनेपर वह सहज और शान्तिप्रद हो 
जाती है। स्वभावसे ही जो हो जाता है; उसमे बाधा डालने- 
पर ब॒ढिकि अनिष्टकी सम्भावना रहती है। जेसे, शोकमें 
जिस समय झलाई आती है, उस समय उसमे बाधा 
उपस्थित होनेपर दृदयमे भयानक चोट लगती है, किन्तु 
रे लेनेपर शरीर और मन हल्का माझूम होता है। मल- 
मूत्रादिका वेग होनेपर उसे रोक लेनेसे दुःख होता है 
और रोग उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है, किन्तु 
उसका त्याग करते ही आराम मिलता है | उसी तरह 
गुरुशक्तिके प्रभावसे स्वभावतः जो आसन); मुद्रा ओर 
प्राणायाम आदि तथा नाना प्रकारसे अगसश्लालन आदि 
करनेकी इच्छा होती है, उसमें उस समय बाधा डालनेपर 
मानसिक अशान्ति मालूम होती है और शरीरकों भी 
अच्छा नहीं माल्म होता । 


जिस तरह वायु, पित्त और कफ इन तीनौके स्वभावमें 
विषमता होनेपर वेद्यके पास जाना पड़ता है और वैयके 
बतलाये हुए ओऔषध, पथ्यका व्यवहार करके स्वभावकी 
सहायता करनेपर शरीर स्वभावतः ही नीरोग हो जाता है, 
उसी तरह सद्गुरुकी कृपासे शक्तिसश्चारके द्वारा सिद्धिमार्ग 
प्राप्त होनेपर एकमात्र शुरूपदिष्ट मन्‍्त्रजप या ध्यानके द्वारा 
ही स्वभावतः आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा 
ओर ध्यान इत्यादि सब योगाह्ल अनायास साधित हो 
जाते हैं, इसके लिये विशेष परिश्रम करने या चेश्ट करने- 
की आवश्यकता नहीं होती, अथवा गुरुसे इन सब आसन, 


मुद्रा और प्राणायाम आदिका स्वतन्त्ररूपससे उपदेश 
लेनेकी भी जरूरत नहीं होती । 


इसी पथसे क्रमशः अग्रसर होते-होते साधक शीघ्र ही 
योगसिद्धि प्रात्त करके कृताथ और धन्य हो जाता है| 
इस उपायसे स्वभावतः योगाज्ञादि साधनक्रमसे जीव और 
ब्ह्मका ऐक्यशान अथवा अखण्ड-चैतन्यानुभूति होती है 
और इसीको सिद्धिमार्ग या सिद्धयोंग कहते है। परन्तु 
यद शक्तिसम्पन्न सदगुरुकी कृपा प्राप्त होनेपर ही सम्भय है | 
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( लेखक--श्रीमुलावर्सिदजी शर्मा ) 


नमामि सवा सदहादेवीं सहासयविनाशिनीस,। है न किसीका ग्रहण, जेसा कि अन्य साम्प्रदायिक मार्गमें 
महादु्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥ है| योगमार्ग हमें भुक्ति और मुक्ति दोर्नोंको ग्राप्त कराता 


8 ह्आा आनन्दमय अथात्‌ प्रात्त 
'मृत्युरूप महाभयका नाश करनेवाली, अति दुसर ही रिसे के अल आलम 3 किक 
विशेकों आन्‍्त करनेवाली तथा महान्‌ करुणाकी मूर्ति आप. पा है। शाज्ाका दखना इनव आक 
विवाकीओ वल्दना करता है: पता छगता है कि कौंडमाग अथात्‌ तान्विक साधना 
मद्ादेवीकी में वन्दना करता हूँ । 2 अगर है 
“ विन अल्प गिर ही प्रधान योगमार्ग है और उसका यह दावा है-- 
जीवात्माका विकास ऊ उतर निर्भर करता 


है। यह जीवनशक्ति और प्राणोकी वृद्धि हम योगाभ्याससे यत्रास्ति भोगो न च तत्नर मोक्षो 


ही विशेषत, छाभ कर सकते हैं । आहार-विहारम यथायोंग्य यत्रास्ति मोक्षो न च तन्न भोग । 
सयम करते रहने ओर खार्थ्यके साधारण नियरमोका पालन भ्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणा 
करनेसे हमारी जीवनशक्तिकी वृद्धि होती है! तब योग- भोगश्र मोक्षश्न करस्यथ एवं ॥ 


सरीसे सर्वोच्च सबमनमार्गका अभ्यास करनेसे हमारी अयीत्‌ जहाँ मोग है वहाँ मोक्ष नहीं है और जहाँ 
ही जल. ये ऋण 2 

आत्मिक झक्ति अवश्यमेव विकसित होगी, यह ध्रुव सत्य .+ वहों भोग नहीं है। किन्तद॒ जो छोग भगवती 

ह ओम ४ 7 ७ 9, सोक्ष है वहाँ भोग नहीं हा लिये व 

है | हाँ, इन फ्रियाओम पथप्रद्शक अर्थात्‌ गुरुकी श्रीजिपुरसुन्दरीकी सेवामे सलग्न हैं उनके डिये भोग 

अथवा अभियान है आग दि शतक सदी ज्प्ठ 

आवश्यकता अनिवाय है? ओर यदि मनकी लगन सच्ची और मोक्ष दोनों ही करतलगत हैं । 

शो तो गुद भी मिल जाता है। योगक्रे नामसे कई मठ है < वर्याके स्याग-महणकी आवश्यकता 

भर नानाविध ग्रन्थ हमें प्रात देँ। परन्तु अनुमव हमें 30 आह 07/ अं विकर 4त' आपेव्यके्तो है। इसे 

बतलाता ह कि सउसे ओेए्ठ वही मार्ग है जिसमे अभ्युदय रद) केवल की त्यागनेकी कह मा ह धवाम' थादि 

और नि अयस दोनोकी प्राप्ति सुगम हो-केवल एकाज्ली धर्म सोधनाके विषयमें कुछ कहनेऊे पूर्व का 


हे आवश्यक टै 
कभी कल्याणग्रद नहीं हो सकता । दसी सिद्धान्तकों ध्यान-. शब्देसि जो श्रम होता है, उसको दूर करना आवईद है: | 
में स्पते हुए आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताजी- वाम--अजस्ेस- अनेन, अनेध जनवच्य जनमिशल' 
मे फदा ई- उकथ्य. सुनीयथ पाक वाम वयुनसिति दृश प्रशस- 
तस्मायोगाय युज्यस्थ योग. कमंसु कौशछम ॥ नामानि | ( निरुक्त ) 
( २। ५० ) 


मु अर्थात्‌ उपयुक्त दस नाम ग्रशस्य अर्थात्‌ भें४॑5 
जथात्‌ इससे समत्वचुद्धि योगऊ़े लिये दी चेश करो, बाचक हू । 
पर समाययुद्धि रूप सोग दो कर्मोम चतुरता है|? फिर ! 
गंध ययछर भगयाम लयुनयों उपदेश देते ई--- की जप फट कक कक कक ) 
तपालल्‍्योउघिडों मोगो ज्ञानिः्यो5षपि मतो$पघिक । सर ये ही प्रशस्य ६ | 
अमियभाधिझा य्रागी नस्मायोंगों भवयाजुन ४ कक पक ( बुद्धिमान ) ए 4४ हक सं 
8) 'प्रशस्य' शब्दका अर्य दे प्रजावान्‌। प्रशावान, तन् 
योगीका नाम दी वामों है। तस्त्रके श्रवर्तेक भगवान ते 


हि पोिवा आपटिायाओे ४ है जीर झाजों शान- कम 
७ मे ना एप बात 77 ये) 7 संझाम छझ्व करमे- ५ 
, हब गेचों ऊझेछ है। वहई | एन ! सम योगी वासों मार्ग: परसमगदनों योगिनासध्यगम्प । 
“* १।' ६$87 (६ *«५ हि 4+5 गे का 


न 
भाग 2 ओर त्दि 


कह त्‌ रह हम न... च्‌ कर 
« हक नयात्‌ पराममाग ध्वस्त सदन ऐ और योगिया 6 
धर साय टन है $ 74 | किलोड। जागबा पता. थी अगन्प दे । 
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आधिकार--- 

परद्॒व्येषु योडन्चश्च॒ परख्रीषु. नपुंसकः । 

परापवादे यो मूकः सबंदा विजितेन्द्रियः ॥ 

तस्येव ब्राह्मणस्यात्र वामे स्थादधिकारिता ॥ 

( मेरुतन्त्र ) 

अर्थात्‌ जो पर्धव्यके लिये अन्घा है, परख््रीके लिये 
नपुसक है, परनिन्दाके लिये मूक है और जो इन्द्रियोको 
सदा अपने वशमें रखता है ऐसा ब्राह्मण ही वाममागका 
अधिकारी होता है । 


कौरू-कुल शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते । 
कुलाकुरूस्य सम्बन्ध: कोलमित्यमिधीयते ॥ 
( खच्छन्दतन्त्र ) 


अर्थात्‌ 'कुल” शब्द शक्तिका वाचक है और 'अकुल' 
जब्दसे शिवका बोध होता है, कुछ और अकुलके 
सम्बन्धकों कोल कहते है | 


तन्त्र-तन्त्रक्ृत्तन्त्रसम्पूज्या तन्त्रेशी तन्त्रसम्मता । 
तन्न्नेशा तन्‍्न्रवित्तन्त्रसाध्या तन्त्रस्वरूपिणी ॥ 
( अद्यायामलरू ) 


अथोत्‌ देवी तनन्‍त्रकों रचनेवाली, तन्‍्त्रके द्वारा 
अचनीय; तन्‍त्रकी स्वामिनी, तन्त्रको मान्य, तन्न्रकों 
जाननेवाली, तन्त्रके द्वारा साध्य और तन्त्रखखरूपिणी हैं ।? 


तात्पय तन्त्र भक्ति प्राप्त करनेका मार्ग है और तन्‍त्र 
ही खय शक्ति है | तन्न्शात्रके दो मुख्य साधनमाग हैं- 
एक भावना ओर दूसरा कुछ-कुण्डलिनीका ऊच्च- 
सशञ्बलालन । शास्लकार कहते हैं--- 


भावेन लभते सर्वे भावेन देवदशनम । 
भावेन परम ज्ञानं तस्माद्‌ भावावरूम्बनम ॥ 
( रुद्रयामल ) 


बहुजापतत्‌ तथा होमात्‌ कायझ्लेशादिविस्तरेः । 
ने सावेन विना देवो यन्त्रमन्त्रफलगप्रदः ॥ 
( भावचूडामणि ) 


अथोत्‌ भावसे सब कुछ प्राप्त होता है, भावसे ही 
देवदशन होता है ओर भावसे ही श्रेष्ठ ज्ञानकी प्राप्ति होती 
है। चाहे हम कितना ही जप करें, कितना ही होम करें 
ओर शरीरको कितना ही छलेश पहुँचावे, भावके बिना देवता 
यन्त्र और मन्त्रका फल नहीं देते 
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इसी मूल सिद्धान्तकों लेकर तमोगुणाधिक साधकके 
लिये पशु-भाव, रजोगुणाघिक साधकके लिये वीरभाव ओर 
सत्त्गगुणाधिक साधकके लिये दिव्यभावकी साधना तन्‍्त्र- 
शासत्रमे बतायी है| इन तीनों प्रकारकी साधनाओंके लिये 
साधक जिज्ञासुओकों किसी सुविश गुरुके पास जाकर उनका 
मर्म जानना चाहिये । केवल ग्रन्थ देखकर कोई साधना 
करेंगे तो श्रममे फंसकर अपना पतन करेगे |% 


अस्तु, कुलकुण्डलिनी क्या है, यह अब पहले देखना 
चाहिये-- 

500%7ए 568॥९१, +7९:2ए (,५/6/272) .00975९5 
47520[ 4700 +ज्ञए0 64007705, 79772८7, 5798000 07 
ए०ल्ातगे ( #छबंदा॥फ ) धाते (ए747770९ ( (९ 
पए07ट्रग्2 [070९5 ०६ ६९ 90897 85 ( 7/6/26 ) 
-+527 ०४४ ल27०67५7॥/० ६ .5/46/27: ८2८ .५/6०/४४० ) 
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अर्थात्‌ सक्षेपर्म हम यो कह सकते हैं कि शक्ति स्थिर 
अथवा अविकसित ( कुण्डलिनी ) ओर चल ( अर्थात्‌ 
शरीरको प्राणरूप सश्चालिका शक्ति ) झूपसे द्विविध हो 
जाती है। -+सर जॉन बुडरफ ( “शक्ति और ज्ञाक्तः ) | 


कुण्डलिनी स्थिर शक्ति है । यह उस महान 
विश्वव्यापिनी शक्तिका ही व्यष्टि शरीरस्थित रूप है | 
--आध्र एवेलन ( “कुण्डलिनी शक्ति! )। 


यह तो हुई पाश्चात्त्य 
शास्रकारोंके वचन ये हैं-- 


विद्यानोंकी राय । 


न 0 
# तान्त्रिक शब्द सब पारिभाषिक हैं और उनका अर्थ गुद्य 


है। जो गुरु-परम्परानुसार चल रद्या हैं । अत उन आदेशों और 
क्रियाओंकी गुरु ही समझा सकता दै। यद “हृदयका गुप्त रहस्य! 
है, जो गुरुसे शिष्यको प्राप्त द्ोता है और मुप्त ही रक्खा जाता है-- 


प्रकाशात्‌ सिद्धिहानि स्थाद्ामाचारगतौो प्रिये । 
अतो वामपथ देवि गोपायेत मातृजारवत ॥ 

( विश्वसार ) 
अथात्‌ हे प्रिये | वामाचारमार्गमे साथनको प्रकाशित करनेसे 


सिद्धिदानि द्ोती दे, अत हे देवि! वाममार्गको माताके जारके 
समान गुप्त रखना चाहिये । 


१७६ 





सुप्ता नागोपमा टोपा स्फुरन्ती प्रभया खया। 
अध्िवत्‌ सन्धिसंस्थाना वाग्देवीवाजसंज्ञका ॥ 
जया शक्तिरियं विष्णोर्निभया सवर्णभाखरा। 
सरत रजछमस्वेति शुणबन्रयप्रसूत्तिका ॥ 


अर्थात्‌ यह देवी सोयी हुई नागफ्रे समान मालूम 
होती है तथा अपने ही प्रकाशसे दीप्त है | यह स्पफ्े 
समान सन्धिथानमें रहती है तथा वाग्देवीके बीज 
नामसे विख्यात है | इसे विश्णुकी शक्ति जानना चाहिये | 
यह निर्मेय और खणके समान आभावाली है तथा 
सत्तत, रज और तम इन तीन गुर्णोंका प्रसूतिस्थान है। 


अथात्‌ सब शक्तियोंकी मूल शक्ति यह कुलकुण्डलिनी 
है । इसको कैसे जगाया जाय, यही प्रश्न है । हमारे 
ऋषियोने कई प्रकारके उपाय साधनाधिकारभेदसे 
बतलाये है, जेसे मन्त्रयोग, भक्तियोंग, ध्यानयोग, 
विन्दुयोंग ( अथवा नादयोंग ), दृठयोग, राजयोग 
इत्यादि । इनका विवरण गअन्थोमें होनेपर मी साधकके लिये 
सिद्ध गुरकी आवश्यकता है । सिद्ध गुरुके बिना कुछ प्राप्त 
नहीं होगा और में भी यहाँ उतना ही वर्णन करूँगा 
जितनेके लिये गुरु-आज्ञा है । 


( १ ) सबसे पहले वाह्य ओर आन्तर शुद्धि होनी चाहिये। 
फिर (२) आहार-विह्र नियमित और शझुद्ध होना 
चाहिये । ( ३ ) ऐसे आचार नहीं होने चाहिये जिनसे 
मस्तिष्कमें अधिक क्षोम पेंदा हो | (४) ईश्वर अर्थात्‌ 
इष्टम पूण प्रेम होना चाहिये । (५) आदव्यात्मिक 
गन्थोका खाध्याय और शुरु-आशापर पूर्ण भ्रद्धा होनी 
चाहिये । (६ ) साधनाका स्थान नीरव, एकान्त, खच्छ 
ओर शुद्ध वायुयुक्त हो । (७ ) साधन पग्रात+साय और 
अ््रात्रिमे अवश्य करना चाहिये । आघीरातका समय 
ध्यान और जपफे लिये श्रेष्ठ है। ( ८ ) जिद्बादि इन्द्रियोंका 
पूण सयम करना चाहिये | (९ ) मन-चुद्धिसे किसीका 
भी अहित न सोचना, प्रत्युत प्राणिमात्रके हितकी भावना 
करनी चाहिये | (१० ) हर दालतसें ब्रह्मशक्तिका खरूप 
अपनेको समझते हुए अपने आत्माकों अजर, अमर, 
अजेय और सब शक्तियोंका केन्द्र्यान समझना चाहिये। 
( ११ ) ज्री-जातिकों जगदम्बाखरूप समझते हुए, कभी 
भोग-वस्तु नहीं समझना चाहिये, वढ्कि माताके रूपमें 
उन्हें देखना चाहिये | 


+ योगीश्वरं शिषं यन्दे पन्दे योगेश्वर दरिम 





ये ४ नियम जिनमे साधककों साधनासे पहले अपने- 
आपको ढालना होगा । तत्पश्चात्‌ निम्नलिसित साधना 
आरम्म करनी चादिये--शीपांसनका नित्य प्रात+साय 
अभ्यास करो | प्रथम एक मिनटसे प्रार्म्म करके जब 
दस मिनटतकका अभ्यास हां जाय तब प्राणायामका 
अभ्यास करों | पद्म या सिद्ध आसनसे ब्रेठकर रेचक, 
पूरक, कुम्मकका अभ्यास आरम्भ करो । प्रयक्ष करो कि 
ज्यादा देरतक कुम्मक हो सके, पर बलपूवंक प्राणवायुको 
रोकनेका प्रयक्ष मत करो। वीरे-धीरे अभ्यास करो। 
इसमे 5“के उच्चारणकी गरिनतीका दिसाव रकक्‍्खों और 
प्रति सताह पाँच मन्नत बढ़ाते चलो | बीस ग्राणायामसे 
अधिक न बढ़ाना चाहिये और तीन घण्टेतकका कुम्मक 
हद है | स्मरण रक्‍्सों कि वायुमण्डल ही प्राण नहीं है; 
वायुका विश्वुदकम अदा ही ग्राणवायु कहलाता है। 
विश्वुद्ध-विशेषका सम्बन्ध अरहोकी शक्ति ( ए०72०7ए 
७९८०८:८7०६४ ) और विशेषकर सूयज्योतिसे है | जबतक 
सूर्य रहता है जाम्मति रहती है। सूर्यके न रहनेसे 
जीवमात्र ही शक्तिहन हो जाते ओर उन्हें विश्रामकी 
आवश्यकता पड़ती है ! अव- जिस तरद बाह्य सूर्य है, 
उसी तरह हमारे अन्दर सूययफेन्द्र है, जिसको (8027 
ए]०५ ) कहते हैँ | इसका स्थान नामिफे पास है और 
यौगिक भाषाम उसे मणिपूर-चक्र भी कहते हें । यही 
वह मणियूर है जिसका वर्णन पुराणों आया है कि 
शक्तिका स्थान मणिपूरमे है। (इसी तरह विष्णुका वेकुण्ठ 
और शिवका कैलास भी मनुष्यके शर्रीरमें ही हे। पर 
तिनकेकी ओंट पहाड़ है । ) अत« आणायामकी प्रक्रिया- 
द्वारा यही चित्त-शक्ति बढ़ायी जाती है ओर जल्द वह समय 
आ जाता है जब मणिपूर-चक्र जगने छगता है | जब चक्र 
जगने लगता है तब साधकमें तेज चमकने छगता दै। 
वह शक्तिमान्‌ हो उठता है और उसकी इच्छाशक्ति 
बलवती हो जाती है । उसके बाद ग्रत्याहार, ध्यान/ 
घारणा और तल्लीनता अर्थात्‌ समाधि आरम्म होती है । 


मस्तिष्क ही शानरज्जुके रूपमें मेरुदण्डके मीतर नी चेतक 
अनन्त स्नायु-तन्तुके रूपमें फैला हुआ है | पायुसे दो 
अन्भुल ऊपर) उपख्थसे चार अद्भुल नीचे श्ञान-रू्जु मेदः 
दण्डके बाहर चार अद्भुल विस्तृत कन्दके रूपमें प्रकट हुई 
है । सिद्धोंक़े मतानुसार उसी कन्दसे वहत्तर हजार ना्डियेकी 
सम्बन्ध है | इन नाडियोर्मे मुख्य इडा-पिन्नला और 


& चाम-कौल-तान्न्रिक योग + 





सपुम्ता हैं । हमारा उद्देश्य केवल प्राणायामसे उस कन्दको 
पुष्ट करके शरीरको पुष्ट करना ही न होना चाहिये, बिक 
शरीर तो खय पुष्ट होगा, हमारा लश्य होना चाष्टिये 
ब्रद्मानन्द-प्राप्ति--शिवशक्तिसम्मिलन | हमारी अन्तमुस 
शक्ति तब सिद्ध होगी जब हमारा सम्बन्ध सुधुम्नासे होगा । 
क्योकि सुषुम्ता नाड़ी कन्दसे होती हुई मस्तिष्कतक जाती 
है और जीवात्मासे विशेष सम्बन्ध रखती है । अतः इसी 
सुपुम्नाद्दारा योगिगण केवल भावनासे प्राणायामसे सश्चित 
शक्तिको ठोकर लगाकर कुण्डलिनीकों जगाकर ऊब्ब- 
गामिनी करनेमे समय होते हैं ओर अमृत-पद भ्राप्त करते 
हैं । शिवभक्त इसकों शिवशक्तिसम्मिलन कहते है । 
ऊष्णभक्त इस कुल-कुण्डलिनी-रूपी राधिकाका कृष्ण ब्रह्मफे 
साथ ( वशीवटके निकट ) मस्तिष्कके पास रासचिलास 
देखा करते हैं और आधुनिक सन्त सुरति-शब्द-योग कहकर 
गद्गद्‌ होते है । यही जीव शिव हो जाता है--सब ग्रन्थियों 
खुल जाती है । कुण्डलिनीके जागरणपर एक प्रकारका 
कम्प पेदा होता है और उससे 3» की ब्वनि खय 
निकलने लगती है तथा अनेक प्रकारके खर आने छगते 
हैं । यह ओंकार जगदम्बाका उद्गार है और काम, क्रोध, 
लोभ, मत्सरका नाश ही शु॒म्म, निशुम्म, चण्ड, मुण्डका 
वध है । 


भकुटीमे द्विदल कमल है, जहों शिवका निवासस्थान 
है और योगियोके मतसे महाकारू रुद्र वहाँ छेटे हैं | 
जगदम्बा कुण्डलिनी जाकर ठोकर छगाती है, उनके 
वक्षःस्थलपर भीषण नत्य करके उनमें जीवनका सद्चार 
करती है और शबसे शिव बनाकर सह्द्धदलपदमें सदा 
ही विद्दार करती हैं | यही कालीका नृत्य है । 


तान्त्रिक मतसे एक तो यह मार्ग है और दूसरे इसी 
योगके शाखाखरूप मन्त्र, ज्योति, नादादि योग है | पर 
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"यो 


योग मात्रकी साधना त्मी सिद्ध होती है जब कुण्डलिनी 
जाग उठे | सब्र योगोफा लध््य भी एक ही है। इसमे 
वाद-विवादसे कुछ नहीं मिलेगा, यद्द तो करतत्र विद्या 
है, जो करेगा वह आनन्द लेगा । इससे अधिक कुछ नहीं 
लिखा जा सकता, न लिखनेकी आशा ही है। आगे जो 
कुछ है वह अनिवंचनीय और अनुमवगम्य है| 
अन्तिम प्राथना यही है कि जगदग्बा हमारा और आपका 
सबका कब्याण करें। जो साधना करना चाहें उनसे 
प्राथना है कि वे पद्चदेवोके प्रति दंष-भावना छोड़ दें, 
देव एक है, वस्तु एक है, केवल भावना और साधन- 
प्रणाली प्रथक्‌-प्रथक है---ऐसा समझकर एक-दूसरेके इष्टको 
प्रेमसे देखे । इससे सबका मज्जल होगा । शाञ्रकार 
करते ६-- 
एकैव. माया परमेश्वरस्य 
स्वकायभेदादु. भवत्ति 
भोगे भवानी समरे च हुर्गो 
क्रोथे च काली पुरुषे नत्व विष्णः॥ 


अथात्‌ परमेश्वरकी एक ही माया अपने कार्य-मेदसे 
चार प्रकारकी हो जाती है। भोगक्े समय उसे भवानी 
कहते है, समरमें वही दुर्गा कहलाती है, क्रोधमे वह काली 
नामसे विख्यात होती है, तथा पुरुषरूपमे वह विष्णुसश्ञा- 
को धारण करती है । 


चतुबों । 


जो इस पथपर चलेंगे वे आनन्द प्राप्त करेंगे-- 


ब्रद्माननद्रस पीत्वा ये तु उन्मत्तयोग्रिन।। 
हन्द्रोडपि रइझ्नचद्धाति का कथा नृपकीटकः ॥ 


अथात्‌ ब्रह्मानन्दरूप रसको पीकर जो योगी उन्मत्त 
हो जाते हैं उनके सामने इन्द्र भी रदड्डूतुल्य प्रतीत होता 
है, साधारण नृपरूप कीर्येकी तो बात ही क्‍या है ! 


3० शान्ति! शान्ति शान्ति: 


अस्पशेयोग 


( लेखक---प० ओनरदेवजी शास्त्री वेदतीय॑ ) 


अस्पर्शयोगो थे नाम दुर्देशो! सर्वयोगिभि. । 
योगिनो ब्रिभ्यति हास्मादभये भयदशिनः ॥ 
( गौडपादीय कारिका ३९ ) 


श्रीआनन्दगिरिजीने इस कारिकाका अथ इस प्रकार 
किया दै--“वर्णाश्रमधमसे, प॒पादि मलसे जिसको स्पश 
नहीं होता, जो इनसे सबंथा अछूत रद्दता है वह अद्वेतानुभव 
अस्पश है | वह यह योग अर्थात्‌ जीवकी ब्रह्मभावसे 
योजना ही अस्पशयोग है ।! 


भगवान्‌ शड्डराचा य॑ इसका भाष्य यों करते हें-- 


यद्यपीदमित्थ परसार्थतश्वम्‌। अस्पशंयोगो नामाय॑ 
स्वंसम्बन्धाख्यस्पशंवर्जितत्वादस्पर्शयोगो नाम वे स्मयंते 
प्रसिद्धुमुपनिषत्सु | दुःखेन दृश्यत हति दुदेश  सर्वेयगिम्रि*, 
वेदान्तविद्वितविज्ञानरद्दिति सर्वोयोगिभिरात्मसस्यानुबोधा- 
यासक्म्य एवेत्यथे. । योसिनो ब्रिभ्यति झस्मार्सवभय- 
वजितादृष्याध्मनाशरूपमिस योग मनन्‍्यमाना भय कुव॑न्ति 
अभयेडस्मिन्भयदर्शिनो._ भयनिमभित्तासर्मनाशदशनशीला 
अविवेकिन इस्यथ ॥३५॥ 

इसका अथ यह है-- 

“यह अस्पशयोग सब स्पशोसे, सब सम्बन्धोंसे अलिप्त 
रहनेका नाम है और उपनिपर्दोंमे प्रसिद है एवं कई 
स्थानोंम इसका उल्लेख आया है। जिनको वेदान्तविहित 
विज्ञानका बोध नहीं उनके लिये “दुदशः हे । यह 
अस्पशेयोग सब प्रकारफे भयोसे झून्य है तो भी योगिजन 
इस योगसे भयभीत होते रहते ह--वह मय यह कि 
कहीं इस अध्पशयोगके अभ्याससे आत्मनाश न हो जाय । 
इस प्रकार अस्परशयोगद्वारा अद्वेततत््वमे मिल जानेसे आत्म- 
तत्वका नाश समझनेवाले योगियोंका अविवेक ही है 
अर्थात्‌ अविवेकियोंकों ही ऐसा! भय रहता है, अन्यों- 
की नहीं ।! 

उपनिपषदम “न लिप्यते कर्मणा परापफ्रेन) इत्यादि 
पचन मिलते ई । थत्यशयोगवाले योगिजन पाप-पुण्यसे 
ललित रखते ५ । टस प्रकार उपयुक्त कारिका, उसका 
दा टग्माय, उसपर की गयी शानन्दगिरिजीकी टीका इन 
सयका लैभियाय शतल्शबादसे विद्युद लद्ेतका दे । 


अमयके विषय यह निम्नलिखित कारिका क्या कहती 
मनसो . निग्नहायत्तमभय  सर्वोयोगिनाम । 
दु-खक्षय, प्रबोधश्राष्यक्षया शान्तिरेव च॑॥ 
( गौडपादीय का० ४० ) 
'अमय---आत्मदरशनतत्व तो मनके निग्रहके अधीन है 
जिससे समस्त दु.खोंका क्षय होता है और प्रवोधचद्धका 
उदय भी । अक्षय शान्ति मी मिलती है ।! 





गोताका कर्मयोंग भी एक प्रकारसे अस्पशवाद ही है। 
उसमें भी फलकी आकाक्षासे अछूत रहकर कम करना 
पड़ता है--फलकी आकाक्षा छोड़कर केवल कत्तंब्यके लिये 
कत्तव्य करते रहनेसे पुरुष पाप-पण्यसे अल्प्ति रहकर मोक्ष- 
का अधिकारी बन जाता है | ध्यानयोंगका जो फल है वही 
फल इस प्रकारके अस्पशवादका है--- 
यत्साख्ये! ग्राप्यते स्थान तयग्ोगेरपि गरम्यते । 
(१) (२) (३) 
योगका व्यानयोग. गौडपादका गीताका कर्मयोग 
अस्पशयोग 


५4 
रॉ 


तीनांका फल एक 
भर्थात्‌ 


मोक्ष 


जितना भी दु.ख है बढ है स्पशेका, कमेफल्मे लिपि 
रटनेका,--- 

ये द्वि सस्प्शजा भोगा दुःखयोनय एवते। 

( गाता ) 

»< >< »< 

न तेषु रमते बुध । ( गीता ) 

ससारके जितने सलशज भोग हूं वे दु सके ही कारण 

(+बुद्धिमान्‌ पुरुष उनमे रमते नहीं, अलग रहते 





% भक्तियोग तथा उसकी सर्वव्यापकता और उत्कृष्ठता + 


........ल- >स>सस:स- 5 आशयशअखअअअअ2स्टटटस्‍सस्स्स्स्च्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्थििपप्प्य्प्स्प्य्य्य्स्प्य््स्स्स्ि 








अस्पशसे काम लेते हैं तब वे पुण्यापुण्यसे ऊपर उठते 
हैं, तब आत्मदर्शन कर पाते हैं, तब अमय!' 
में लीन हो जाते हैं | यह अस्परशयोग अत्यन्त कठिन है। 
साधारण योगियोको तो क्‍या बड़े-बड़े योगियोंकों भी 
अप्राप्य है। पर अभ्यास ओर वेराग्यसे वशीकारसन्ना 
प्राप्त करनेपर सहजगम्य है । 


पुराकाठमे हमारे इस पवित्र मरतखण्डम इस पकारके 
उच्चकोटिके योगियोकी कमी नहीं थी--अब भी यह खण्ड 
शून्य नहीं है पर पुराकालकी वह बात भी नहीं रही है | 
आजकल निम्नलिखित पारमाथिक सत्यकों समझानेवालिे 
हमारे देशमे कितने मिलेंगे ? और कहों मिलेंगे * मिलेंगे 
तो वे किस प्रकार पहचाने जायेगे * पहचाने भी गये 
तो वे किस प्रकार प्रसन्न होंगे और तत्त्वकों समझायेंगे ९ 





२७९, 


ए्कन्कफक्क्फक कु कं जा की की आय हमर यहीं गारिएीरिशिणियली 


न कश्चिज्ायते जीवः सम्मवोध्स्थ न वियते । 
एतत्तदुत्तम॑ सत्य यत्र विशद्धचिन्न जायते॥ 
( गोडपादीय कारिका ४८ ) 

'वस्तुतः 'कत्ता' 'भोक्ता' जीव तो कर्मी उत्पन्न नह 
होता । खभावसे जो 'अजः है (एक ही आत्मा! है 
उत्पन्न भी कैसे हो सकता हे? ससारमे जितने सत्य 
हैं उनमें परमाथ सत्य यह है कि उस सत्यस्व॒रूप ब्रह्ममें अणु- 
मात्र भी उत्पन्न नहीं होता ।? 

अब रही देताद्वेतकी बात, उसको गौडपादीय कारिका 
३१ में स्पष्ट वणन किया है-- 

मनोदश्यमिदं॑ सर्व यत्किश्वित्सचराचरम । 

मनसो हामनीभाघे द्वेत॑ नेवोपलम्यते ॥ 

“द्वेतकी सब बात मनके अधीन है---मनके कारण है । 
मन ही जब लीन-विलीन हों गया तब होत कहां ? देतकी 
बात बोलनेवाला कहाँ ?? 
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( लेखक---साहितल्याचाये प० ओऔमथुरानाथजी शासत्री, भट्ट, कविरत्ष ) 


(१ | 
हे शिक्षित हो या अशिक्षित, आस्तिक 
हो या नास्तिक, सबका व्येय सुख है । 
सबकी इच्छा यही रहती है कि दुःख- 
से बचें, ओर सुख मिले | मनुष्य हीं 
क्या; प्राणिमात्र सुखके लिये व्यस्त 
है। अपनी जानमे वह वहीं यक्ष 
करता है कि जिससे दुःखसे बचकर 
सुखके सम्मुख हों । किन्तु अपनी- 
अपनी चुद्धि और योग्यताके अनुसार उपार्योमे अन्तर है| 
एक आदमीके यज्ञकी पहुँच वहींतक हो पाती है कि कुछ 
दिनके लिये चाहे उसे दुःखसे छुटकारा भले ही मिल जाय 
परन्तु उस नियत अवधिके बीत जानेपर फिर उसे उसी 
दुःखका सामना करना पड़ता है । परन्तु दूसरा आदमी 
अपनी दूरन्देशीसे ऐसे उपायोमे लगता है जिनके कारण 
अनन्त अवधिके लिये वह दुःखोसे छुटकारा पा जाता है। 
गरमीके घामसे घबराया हुआ पशञ्चु जब किसी मकानकी 
छायामे पहुँच जाता है तो समझता है, मैने अपने उपायो- 
से सुख प्राप्त कर लिया। किन्तु सूर्य ज्यो-ज्यों ऊपर चढता 





जाता है, छाया वहंसे हठती जाती है । वह भी अपनी 
जानमें उपायोगे कमी नहीं करता। उसके साथ-साथ 
आगे बढ़ता चला जाता है । किन्तु जब मकानकी भित्ति 
आ चुकती है; ओर धूपसे बचाव नहीं हो पाता तब वह 
अपने उद्योगको विफल समझकर घत्रा उठता है। 
सनन्‍्तापसे बचनेके लिये इधर-उधर दीन दृष्टि डालता है | 


विचारशीलेका एक बारीक विचार यहाँ और है। 

वह 'सुख' शब्दके अथंपर हीं डट जाते है। उनका 
कहना है कि 'सुख” पदार्थों ही अभी छोगोंने नहीं 
समझा है | वर्तमान परिस्थितिसे कुछ-न-कुछ उन्नति होना; 
थोड़ा-बहुत आराम और उत्कर्षकी तरफ जाना ही 'सुख 
कहा जाना चाहिये | हमारी प्रचलित परिस्थितिमें एक 
आगनन्‍्तुक दुः्ख जो अचानक आ पड़ता है उसकी 
निवृत्ति होनेपर हमे खुशी जरूर होती है किन्तु विचार- 
दृष्टिसे वह सुख नहीं कहा जा सकता । वह तो अचानक 
आयी हुई आपत्तिसे बचाव है न कि छाभ | जिस सेवक- 
का सातमास पचास रुपया वेतन मिलता हे, खवामीकी 
अग्रसन्नताके कारण हर मास उसके यदि पॉच रुपये कछ 
मासतक कटत रह और फिर उसे पचास रुपया मासिक 







नशा िनिशिि, 


मिलने लगे तो क्‍या इसे उन्नति समझेंगे ? रास्ता चलते 
डुए आदमीके सिरपर अचानक बोझ रख दिया जाता है 
जिससे वह वेचारा घबरा उठता है । उसके हट जानेपर 
जरूर वह निश्चिन्तताका श्वास लेता है किन्तु क्या यह 
वास्तव सुख है ? सुख तो वह गिना जाना चाहिये जो 
कि उसे अपनी परिस्थितिसे कुछ आगे वढ़ावे | अतएव 
आगन्ठुक ढु.खोफे अभावकों सुख नहीं मानना चाहिये | 
संसारके सुख प्रायः सब इसी तरहके है । भतृ हरि 
कहते हैं-- 
निवृत्तों दु खानां सुखमिति विपरयस्यति जनः । 


इन सब बार्तोकों सोचकर ही विवेकशील दार्शनिको- 
ने उत्तमोत्तम सुखकी परिभाषा अछग ही मानी है। 
वह खगसुखकों उत्कृष्ट बताते है । दूसरे-वूसरे शात्रोंने 
“खग” को एक लोकान्तर माना है किन्तु इनके मतसे--- 
जिस सुखमे दु.खका जरा भी मिलाव न हो, जो किसी 
सुखकी तुलनामे दवता न हो, जिसमें अन्तर ( विच्छेद ) 
न पड़ता हो, जो यथेच्छ ग्रात्त हो, उसे ही खर्गसुख॑ 
कहते हैं | 


जो ईश्वर और शामस्त्रोपर विश्वास नहीं करते उनऊ्े 
मतसें सुख और उसकी प्राप्तिके लिये उपाय-परिकल्पना 
होगी, इसपर मैं विचार करना नर्टी चाहता। जो 
ईंश्वरको केवल मानते ही नहीं, उसकी प्रसन्नता सम्पादन- 
को ही जो परम पुरुषार्थ समझते है, शास्त्रोंकी प्रमाण 
मानते हैं वे 'खगंकामों यजेतः इस शान््राज्के अनुसार 
खगसुखके लिये यज्ञ-यागादि किया करते है | किन्तु वह 
सुख भी सावधिक ( मर्यादी ) है। किये हुए यजञादिका 
उग्यकल जितने कालफे लिये पर्याप्त हो सकता है: उतने 
काल्के लिये वे भी उस लोकान्तर या सुखविद्येपको 
भोगते है । फिर क्षीणे युण्ये मर्त्यलोक विशन्ति? | 
दूसरे, खर्गीय भी आपत्तियेंके आक्रमर्णोसे एकदम 
बरी नहीं कहे जा सकते | माना कि हम पग-पगपर नाना- 
विध आपत्तियोंसे घिरे रहते हैं, चिन्ता ओर सन्ताप 
हमारा हरदम पीछा किया करते हे, सुत्र थोड़ा और 
आपत्तियाँ बहुत । किन्तु एकदम सुखी तो देवता भी 
नरीं गिने जा सकते । और तो क्या, सब देवताओंँके 
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१. पन्च दु खेन सान्भिन्न यंत्र भस्तमनन्तरम्‌ । 
आअभनिलापोपनोतन च॑ तत्युख सत.प्रदारपदम ॥ 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्चरं हरिम्‌ # 


नल ्पच्चच्य्स्य्य्क्क््ल््ल्िििडििटटण-.......... 


अधिपति इन्द्र भी आये दिन शन्रुअके आक्रमर्णोका 
सामना किया करते हैं | फिर यह कैसे कहा जा सकता 
हे कि खर्गमें पहुँचनेपर तो ढुःखोंसे सदाके लिये छुटकारा 
हो ही जाता है ! 


फिर यज्ञ-यागादिका पूरा पार पड़ जाना भी तो 
सहज नहीं । उनकी विधिमें थोड़ा भी अन्तर होते ही 
कार्यसिद्धि कैसी, उलटा प्रत्यवाय ( पाप ) का भागी 
होना पड़ता है | जीहीन अवहन्तिः घार्नोका अवधात 
( काष्टादिसे छड़ना ) जहाँ वि हित है वहाँ थोड़ा भा 
अन्तर पड़ जानेसे कर्म वेगुण्य हो जाता है। “दक्षिणेन 
कुणानास्तीय” ५वेदीके दक्षिण भागमें कुश फैलावे” | यदि 
इसमें थोड़ी भी भूछ हो गयी तो कार्यसिद्धिमें अन्तर 
पड़ जाता है। मन्त्र बोलते समय खरमात्रमें भी योड़ी-सी 
भूल हो गयी तो लेनेके देने पड़ जाते हैं। अउुर्रोकी 
तरफसे, इन्द्रकों मारनेवालेकों उत्पन्न करनेक्े लिये यज्ञ 
किया जा रहा था, किन्तु “इन्द्रशत्रो” इस पदमात्रमें खर- 
को जरा-सी गलती करनेसे इन्द्रके हाथसे मरनेवाल्ा पैदा 
हो गया | अब कहिये, कितनी बढ़ी सावधानीका काम 
है । कितना अध्यवसाय, कितना परिश्रम, कितना काल 
अपेक्षित है ? फिर सौभास्यसे पूर्ण सिद्धि हो भी गयी वो 
भी वह सुख सदाके लिये स्थायी हो, सो भी नहीं । 
'पतनान्ताः समुच्छूया ? के अनुसार कमी-न-कभी उसका 
भी अन्त होता ही है। अप किये, तपश्चर्या अथवा 
यज्ञादिकरे द्वारा जो हमने फलसिद्धि ग्रात की उससे कौन- 
ता हमें आत्यन्तिक सुख मिल सका ? 


फिर और लीजिये । यश्ञ-्यागादि करनेके लिये, 
तपश्चयों-विवानके लिये सब मनुष्व अधिकारी भी तो 
नहीं । प्रथम, वेदाध्ययनका ही सबको अधिकार नहीं; 
फ्रि उसके द्वारा यज्ञादि करना तो सबके हिस्सेमे आ-ही 
केसे सकता है ? वेदका सवको अधिकार क्‍यों नहीं *मैं समझता 
हैं, इसपर सैगढ़ा करना जम नहीं सकेगा। क्‍योंकि 
“बेंद पढ़कर यज्ञ करनेसे खर्स मिलता है? यह आपने केसे 
जाना ? आप यही कहेंगे न कि शाजह्रमे लिखा देखा है ॥ 
० उसी शाज््मे यह भी व्यवस्था की है कि अमुक वर्ण 
'वेद पढे और अमुक नहीं |” फिर ज्लीश्यृद्गद्विजबन्धूना त्रयी 
न भ्रुतिगोचरा? पर ही आप क्‍यों विगड़ उठते है ! शात्र- 
के एक हिस्सेपर तो श्रद्धा रखकर यज्ञ करनेके लिये तैयार 
टोते हें और दूसरी तरफ शात्नको अग्रमाण भी मानते 


» भक्तियोंग तथा उसकी सब ब्यापकता ओर उत्कृषठता + 
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जाते है ! यों मनमानी भी करना चाहते है और शाखस्रोसे 
लाभ उठानेकी भी आशा रखते है १ 


अब आप ही बिचार काजिये, सब्र प्राणियोंके लिये 
आत्यन्तिक सुखप्राप्तिका उपाय क्‍या हो सकता है ! 
मेरे पटले निवेदनपर ध्यान रहना चाहिये कि शासत्रौको 
जो प्रमाण मानते हे उन आस्तिकोंके विषयमे ही में निवेदन 
कर रहा हूँ । और निबन्ध लिखना भी मेरा उन्हींके 
लिये है | शासत्रश आस्तिकोका कथन है कि आनम्देकात्मक 
उन भगवानसे उत्पन्न हुआ उनका ही एकांश यह जीव 
जबतक उन्हीं मगवानके सम्मुख नहीं होता तबतक इसको 
सुख नहीं मिल सकता । भगवानने अपनी इच्छासे, अपनी 
ब्रगडाके लिये, अपने ही रूपसे, स्वात्मक यह जगत्‌ उत्पन्न 
किया है । जबतक वह स्वय न चाहे तबतक इस क्रीडाकी 
समाप्ति न हों, बराबर यह क्रीडा चली जाय, इसके लिये 
कमबन्धका जो प्रवक चक्र चलाया गया है उसमे माया? 
का प्रधान हाथ है। वह इस जीवकों ठिकानेपर आने 
ही नहीं देती । अपने खरूपको तथा अपने खामीको भूला 
हुआ यह जीव अन्धेकी तरह ससारचक्रमे अनन्त जन्मेंसे 
घूम रहा है | सोमाग्यवश सत्संगति मिल जानेपर जैसे 
ही यह उस सूक्ष्म सच्चे रास्तेके अभिम्मुख आने लगता है 
[यदि इसकी लगन दृढ न हुई | तो बह माया? फिर 
इसकी बुद्धिकों चकरा देती है, जिससे यह उस रास्तेसे 
भटककर फिर उसी चोरासीके चकरसे पड़ जाता है । 


एक अन्धा यदि ऐसे एक बगीचेमे फंस जाय कि 
जिसके चारों तरफ लताओंसे आच्छन्न पुझता चहार- 
दिवारी हों, केवल एकमात्र सूक्ष्म दरवाजा ऐसा हो 
जिसपर भी आधिेसे ज्यादा लताएं छायी हुई हो। वह 
निःसहाय अन्धा चारों तरफ टठोंठता-टटोलता बाहर 
निकलनेके लिये जेसे ही उस दरबाजेके सामने पहुँचने 
लगता है कि दरवाजेके सहारे खड़ा हुआ एक कौतुकी 
पुरुष मोरपह्डकी पिच्छी उसके शरीरपर छुआ देता है। 
वह वेचारा लताओके घोंखेसे उस दरवाजेसे न घुसकर 
फिर आगे बढ जाता है और उसी चहारदिवारीकों 
टटोलता हुआ चकर काटने लगता है। बस, यही हाल 
चोरासीके चक्करमें पड़े हुए इस जीवका है । जैसे ही यह 
सन्मार्गके अभिमुख होने लगता है कि फिर भायाकी चपेटमे 
पड़कर चोकड़ी भूल जाता है। गरज्ञ यह कि जबतक 
खय उस कोतुक करनेवालेका ही आश्रय यह जीव नहीं 
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ले लेता तबतक यह उस “मूलभुलैया? के बाहर नहीं 
निकल सकता । खय भगवान्‌ ही इस भेदकों खोलते है 
कि-- '“मामेव ये प्रपच्न्ते मायामेतां तरन्ति ते!। 


[२] 


भगवानका आधज्रय जिसमें लिया जाय, उनकी 
“प्रपत्ति' जिसमें की जाय, अपने मनकी गति मगवानमें 
जहां लगा दी जाय, वह विशिष्टयोंग “भक्तियोग है । 

यो तो सात्त्तिक, राजस, तामस आदि भक्तिके अनेक 
भेद बताये गये हैं, परन्तु जहाँ और-और तरफ बहते हुए. 
मनकी गतिकों भगवानमें ही लगा दिया जाय; उस 
“निर्गुणाः भक्तिकों ही सबसे प्रधानता दी गयी है। “निबन्ध' 
बढ़ न जाय, इसलिये केवल डेढ़ छोकसे ही इस 'भक्तियोग! 
का सखरूप और उत्कर्ष दिखानेका यक्ष करता हूँ । आजा 
है, मार्मिक छोगोके लिये यही पर्यात होगा । 


भगवान्‌ आज्ञा करते हे-- 


मद्गुणश्रुतिमान्नेण. मयि सबगगुद्दाशये । 
सनोगतिरविच्छिज्ञा यथा गद्जाम्भसोज्म्वुधों ॥ 
लक्षण भक्तियोगस्य नि्गुणस्थ ह्युदाह्मतम्‌ । 


“गड्भाप्रवाहकी गति जिस तरह समुद्रकी तरफ 
अपग्रतिरद्ध और स्वाभाविक होती है, इसी प्रकार मेरे 
गुर्णोकी सुनकर स्वव्यापक मुझमें अविच्छिन्न ( प्रतिबन्ध- 
रहित ) जो मनकी गति है वहो निरुण मक्तियोंगका छक्षण 
अथात्‌ ज्ञापक (सूचक ) कहा गया है?। यह पद्मका 
अक्षराथ हुआ । यहाँ एक-एक पदसे क्या-क्या गूृढ़ार्थ 
सूचित किया गया है, अब जरा इसपर ध्यान दीजिये-- 

मद्शुणभ्रुतिमात्रेणँण इस पूरे पदसे प्रीतिकी 
सखाभाविकता और मनोंगरतिकी अनिवायता सूचित की 
गयी है। मन गुणोके कारण जब किसीपर अनुरक्त होता 
है, वह अनुराग बड़ा दृढ़ और खाभाविक होता है | 
क्योकि अपनी मनोरथपूर्तिके लिये जब किसीके प्रति 
किसीका खिंचाव होता है और बह अपने प्रेमपात्रकों 
चाहने लगता है उसमें गुण दरअसलमे गुणका ( रस्सीका ) 
काम जद हेँ। इसीलिये साहित्यवालोने पूर्वानुरागमे 
कहा ह--+- 


० 


छः 
श्रवणाहशन्नाद्दा। मिथ; सखरूदरागयो, । 


श्रीरक्रिमणीजीने जिस समय भगवानके गुणोकी सना 
उसी समय भगवानके प्रति उनका हृदय इतना आकइष्ट 
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राजाओंमे भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही अपने योग्य पति माना-- 


सोपश्रुत्य॒ मुकुन्द्र्य रूपवीयंगुणश्रिय । 

“४ *ते मेने सदश पत्तिम्‌ ॥ 

इन गुणीने श्रीरक्मिणी जीके हृदयको इस प्रकार दृढ़ बाघ 
लिया था कि थोड़ा भी शैथिल्य होना कहाँ था ? इन गुणोके 
कारण ही, बिना भगवानको देखे ही उन्होंने भगवानकों 
अपना पतितक बरण कर लिया था | यह क्या सामान्य बात 
है वह कहती हैं--हे सवनसुन्दर | आपके गुर्णोकों सुनकर 
विवश हुआ यह मेरा ददय सब अपनत्रप ( छज्जा ) आदिकों 
छोड़कर “आविशति? आपमे केवल लगा ही नहीं है, इसे 
5क तरहका आवेश? हो गया है। प्तन्मे भवान्‌ खल 
इतः पतिः 'अतएब आपको मैंने अपना पति वरण किया 
है !! इस गुणश्रवणका अभाव यहींतक नहीं हुआ, वॉल्क 
अपने प्राणपर्यन्त भगवानको उन्होंने अपंण कर दिये थे । 
वह अपने पत्र्मे लिखती हें--- 


यहाम्वुजाक्ष न कमेय मवस्पसादं 


नाना ज्त किये हैं उनके कारण दुबल हो रहे है । फिर 
इनके चले जानेमें देर ही क्‍या लगेगी १ आप यह न समझें 
कि मेरा यह हृदयसमर्पण केवल इसी जन्मके लिये हुआ 
है। नहीं-नहीं, यदि आपका अनुग्रह इस जन्ममें न हुआ 

र आपको स्मरण करते-करते यह शरोर छूट गया तो 
फिर ढूसरे जन्ममें भी आपकी ही भीति होगी। और 
वहां भी आपके अनुश्रहकी यों ही छाल्सा रहेगी । इस 
तरह चाहे मेरे शत ( अनन्त » जन्म ही क्‍यों न हों, परन्तु 


मात्र! पदसे यह ध्यनित किया गया है कि भक्तका 
टेंढ़े अनुराग होना चाहिये कि 
ऊंवल गुणश्रवण करते ली भग्रवानके प्रति उसका वह 
लाकषण हे कि बस, फिर कोई प्रतिबन्धक सामग्री उसके 


किस 


मयी लड्ढाम रहते हुए भक्त विभीषणने जहाँ भगवाक़् 
उाभ्रवण किये वहीं उनके हृदयका वह आकषण हुआ 
कि वस, उन्होंने सर्वसमृद्ध लड्ढा, ज्ली-पुत्र-बान्धव आदि 
सेव कुछ छोड़कर भगवान्‌ आीरामचन्धकों ही पता 
आत्मसमपण कर दिया | वह कहते है. 


भवद्गत में राज्य चज्जीवितं च सुखानि च | 


विभीषणने तबतक भगवान्‌ श्रीरामचन्धका प्रत्यः 
दरन नहीं किया था | श्रीरामके त्रिछोकविख्यात गुण ई 
उनके कार्नोतक पहुँचे थे । परन्तु गुणश्रवणसे ही उनके 
दवृदयम वह गल्युद्रेक हुआ कि उन्होंने सब राज्य-सुलादि 
को तृणवत्‌ छोड़कर, थ्रत्युत श्रातृत्यागसे हुईं उम्रत 
ससारकी अवहेलनाकों भी सिरपर खींकार करओे; 
श्रीरामचन्द्रकी चरणसेवाकों ही आजन्मक्े लिये अन्नीद्नर 
कर लिया। इसी प्रेमकी दृढ़ताकों सूचित करते हुए यहाँ 
कहा है कि मद्गुणश्रुति 'मात्रेणः | 
'मयि! “मुझमें? ( मनोंगति., मनका लगना )) ही 
कहना पर्याप्त था, फिर 'सवंगुद्यशये” यह विश्येषण देनेका 
तात्पय है 'सर्वव्यापक, सर्व्साक्षी मुझमें! | अर्थात्‌ जिंत 
तरह मेरे गुणअवण वह कर चुका है, उसी तरह मेरा 
भाव, माहात्य भी जिसको अवगत हो चुका हो | का 
आशय यह है कि जिसको भगवानऊे सर्वेसामर्थ्य, एऐशवव) 
सर्वेव्यापकतापर हृढ़ विश्वास हो जायगा फिर उसकी भक्ति 
भगवानसे कभी भी हट न सक्ेगी। क्योंकि जब हा 
देखेगा कि भगवानसे बढ़कर चतुदेश भुवर्नोमें भी कोर 
समय नहीं है तो अब उनको छोड़कर वह क्सिकरे पास 
अयगा £ अहादकी परीक्षा करनेके लिये जिस समय 


पर डणीष्यामिमतं कामप्रोउ्स्म्थह नुणाम्‌। 


हे प्रह्मद | अपना अभिमत वर माँगो ! में मनुधथोड़ 
मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला हूं | उस समय ऐढकान्तिक 
भक्तवर प्रह्यदने कहा कि--है भगवन्‌ | मेरे सहश दु्ः 
तो पहलेसे ही मे नोरथोंमें आसक्त हैं, फिर आप मुझे वरोक 
हारा क्‍यों प्रलोमभित करते हैं। और हे मगवन्‌ ! हा 
उम्मुख आकर में माँग भी तो क्या मोगूँ ? मनुष्यके आयनर्यि 
आउ, घन; वैभव ही क्या खिर हे, जो इनके छिये आपे 
सम्मुख मुख खोला जाय | है अखिलेश ! मेने मनुष्य वा 


$ भक्तियोग तथा उसकी सर्वब्यापकता ओर उत्कृष्ठता # 
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किला मत 


या, देवताओंतककी दशा देख ली है । देवता भी केसे ! 
गम्पूण छोकीके पालक होनेके कारण जो 'छोकपाल” कहते 
)। मैंने देखा है कि उनके भी आयु) धन, वैभव) भेरे 
पेता ( हिरण्यकशिपु ) की भश्रुकुटिके कंठिपर चढ़ें हुए थे। 
जरा-से फकसे इधस्के उधर हों जाते थे । कोंपसे उसको 
श्रुकुटि जरा बॉकी हो जाती; इतने मात्रमे वह अपनी 
आयुकी समाप्ति समझ छेत थे, और प्रसन्नतासे जरा भी 
उसकी भश्रुकुटि नाच उठती तो वह अपना अहोभाग्य 
समझते थे। वह अद्भुव प्रतापी पिता भी जब आपके आगे 
क्षणमरमें निरस हो चुका; तों अब आपके सामथ्यकों 
समझना कुछ बाकी रह गया 
महाभारतके युद्धमे सम्मुख समरसे विचलित हुए 
अजुनकों जिस समय भगवानले सम्पूर्ण सांख्ययोगादिका 
उपदेश दिया, उस समय युक्तियुक्त होनेके कारण सब बातें 
उसने मान तो लो परन्तु उसके द्ृदयमे कुछ सन्देहरेखा 
बरावर बनी रही । जिस समय भगवानने कहां--- 
पम॑ विवस्वते योग प्रोक्तवतानहमव्ययम । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे$मवीत 0 
इस अक्षय “योग” का उपदेश मैंने सूयकों दिया था; 
सूर्यने मनुकोी और मनुने इद्ष्बाकुके लिये बताया था। 
उस समय सन्दिग्ध अजुनने पूछ ही तो लिया कि--अपर 
भवतों जन्म पर जन्म विवखत» [ हे भगवन्‌ ! आपका 
जन्म तो अब हुआ है और सूर्यका जन्म तो आपसे बहुत 
पहले हो चुका है, फिर आपने यह उपदेश विवस्वानकों 
कैसे दिया *] इसपर मगवानकों अपना साहात्म्य अजुनके 
लिये कहना पड़ा--- 


अजो5पि सम्नव्ययात्मा भूतानामीशखरो5पि सन्‌ | 
प्रकृति खामधिष्ठाय सम्भवास्यास्मसायया ॥ 


+ जन्म-मरणादि विकारोसे रहित हूँ तथा प्राणिमाच- 
का खामी हूँ तो भी दया-दाक्षिण्प आदि अपने सखमावकों 
लेकर अपनी लीलासे जगत्‌के उद्धारफे लिये उत्तन्न होता हूँ।? 

सयवस्थ चाह हुदि सब्निविष्टो 

मक्तः स्म्तिज्लानमपोहन च। 


अल साजऔे.. गाफिलसकडननइं-आपा-नम फरमडर॥)-मनन पक 


२ इंष्टा या दिदि विभोडस्िलफिष्ण्यपाना- 
मायु भियों विभव ईच-ठछति याक्षनोइयम्‌ । 

पच्जापिपु जापनरानापज्ान्सत्तन्र- 
प्स्कानवन बता 





िअन्‍यनमरा3- न अमन कमन-कओ ">> मन. ०- ओके पनतना-ा ७-० 





कि 


त्त तु निरस्त ॥ 
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कान अीचतमी रा ९॑ीधत#5िय किक चलाकर १ चितरी पिन 





सर्वेरेहभेव वेद्यो 
वेदान्तकूद्धें दचिदेव चाहम ॥ 

'में सबके हृदयमें अन्तयामीरूपसे रहता हूँ। स्मृति 
और ज्ञान तथा उनका अभाव ( विस्मृति और अज्ञान 
यह सब मुझहीसे होता है। वेदोके द्वारा उपदेश्य भी में 
ही हूँ तथा वेदोंका कतों ओर ज्ञाता भी में ही हूँ ।! 


वेदेश्व 


इत्यादि भगवानका अलोकिक माहात्म्य जब अजुनको 
विदित हुआ और विश्वरूपदशनके द्वारा जब भगवानका 
सर्वसामथ्य उसके दृदयमे अच्छी तरह जम गया तब 
भगवानके प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास अठल हो गया। 
अपने दृददयमे भगवानके प्रति समानभाव रखनेकी जो 
चृष्ठता उसने की थी उसके लिये शत-शत प्रणाम करके 
उसने क्षमा मॉगी | हाथ जोड़कर उनकी प्रपत्ति की और 
कहा कि “करिष्ये वचन तब” 'में अब जो आपकी 
आशा होगी वहीं करूंगा । कारण इसका यही था कि 
अजुनकों भगवानके माहात्म्यका दृढ़ निश्चय हो चुका था। 


4 (७ ७. 


इसीलिये “भक्ति! के लक्षणमें आचायोने कहा है-- 


माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदढः सर्वतोडभिकः । 
रागो भक्तिरिति प्रोक्तः # ३७ ४७ ७ ७७ ७ #॥+१ $ ५००७ # । 


बस, भगवानके स्वासामथ्यंकों जानकर भक्तकी 
श्रद्धा और भी सुदृढ़ हो जाय इसीलिये यहाँ विशेषण दिया 
सबंगुहाशये 
है-- क् 


“मनका लगना” यह न कहकर मनोगतिः” यह कहना 
बड़ा गम्भीर भाव ध्वनित करता है । जिस सनको निश्चल 
करनेके लिये योगी और मुनि चिरकालूतक घोर परिश्रम 
करके भी कमी-कभी फेल हो जाते देखे हैं, उसी चश्चलतम 
सखमाव मनकी निश्चक बनाकर किसी जगह लगा देना 
क्या खाभाविक वात है १ योग” और “भमक्तियोगः का 
तारतम्य ज़रा बारीकीसे परखनेका यहीं ख्वल है । 
प्योगश्वित्तदृत्तिनिरोधट! “भमनकी वृत्तिकों रोक लेना! 
इसीपर योगकी नींव डाली गयी है | किन्तु चित्तवृत्ति 
रोक लेनेके इतिद्ासपर साधारण भी दृष्टि डालेंगे तो आपको 
विदित हो जायगा कि ट्सकी सिद्धि होना क्या सबके लिये सरल 
है! विशवामित्र-सदश निद्लेकविश्वत तपखी, जिन्होंने कि 
अपने तपश्नमावसे दूसरी सृष्टि बनाना ही आरम्म कर 
दिया था, वट भी इस मनऊे अनिवार्य वेगकों जब नहीं 
रोक सकते ६ तब मनको निश्चल कर डालना क्या साधारण- 
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की का देगी घर जो कप बज तप नननलनललटअ्अअन>अन«+न-नमन+-+न्‍+««+ वात होगी ? चद्धठ और वेगवान्‌ होनेमे मन आजतक 
डुनिवाभरम सबका उपमान रहा है। इससे बटकर कोई 
चपतल्लमाव नहीं | 

गाताम भी ननके नित्रहकी जहाँ त्राव आयी 
वर्शों अज्जुनकों कहना पड़ा--- 

चञ्चर हि. मन- कृष्ण प्रमाथि वलपद्रठम्‌ | 

पेस्पाह निम्रई भसन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
इन तीनों विश्येषणोंपर शेषणों पर 


आवश्यकता है। यदि कोई पदार्थ 


यरमाथि! व्वद! डइठम? 
थोड़ा विचार करनेकी 


तेज ते। हो किन्तु दु्बछ ( कमज़ोर ) हो तो फिर भी 
व्चावकी आझा रहती है परन्तु यहाँ कहा है 'वल्वत! 


( वल्वान्‌ ) | वरच्वान्‌ भी हों परन्तु कुछ नदुपहुति 
अयात्‌ अपने निश्चय्ते छौट जाना भी जयों उम्मव हो तो 
फिर वचतका अवकाझ होता है किन्ठ यह है इंढेम) | 
और तो क्या, यह जिस पमय विज्ञ्व होता है और इसझ्» 
रोकनेकी प्ल्वत्‌ चेश की जातो है उस्त उमय यह 
इदवेग होकर भीतर-दी-मीतर उद इन्द्रियोंकी मथित 
( विडुल ) कर डालता है | भेत्य, इसकी गतिको रोक लेनेका 
योग” ( नुउखा ) सबसे संघ सकेगा कि जिससे वे इस 
'नवरोग” से उंवकारा पावें ? इसील्चि 'भक्तियोगमें 
गतिको रोकनेकी वाल नहीं, थशत्युत यहाँ तो गति! का 
पिश्येषण दिया है : अविच्छिन्ना बे-रोक-ठोक | 


जाप मनकी गति रोक हेनेकी अखाभाविक और 
फंठन चेश ने कोजिपे । उसकी गतिकों अविच्छिन्न 
रने दीक्षिमे, किन्तु उसका उस ज़रा मोड़ दीजिये | 
अबतक वह भरोरऔर तरफ ता था, अब भगवान्‌ 
फेपिद रतना-सा दी मन्तमि योग! साधन करनेफ़े लिये 
»ना < रदे ६ छि बड़ गति 'मयि? मेरी तरफ कर दो | 
अनेका जितना मी बेग है छउ मेरी तरफ्र जोड़ दो | जत्र 
“पर उसका गतिदों जेपरदस्तो सोकनेद्ी जताघच्य चेष्रा 
से ऊरते तय रु नी : पिद्रोर्दी? नहीं गैगा । उद्चे आप 
मंथ गन दीजिये, बट उसी रात्ते ऊपनी खामायिझ 
४ वव चन्‍त्प रेगा | ५ नो उत्ता हआ जिस समप 
पति फर्ते पर आर उ9 रेझना चादइगे तो प्र्द्र 
बह हद २ कफ क़ड़जापया। नीोर शरधिद्ध 
9:30 9 4 कक टिक कप ले दि पद प्र प्ररछ 


कि ज  त छा २९१ ४ शाप | <न |! पद 


“ योगीश्वरं शिवं बन्द वन्दे योगेश्वर दरिस्‌ >« 
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पर उतकी गतिको मोड देंगे, रोकेंगे नहीं, वो वर तीड- 
सीघा चला जायगा | इसी खारस्वकों चूचित करनेड्े से 
व्यान्त मी दिया है प्यथा गज्ञाम्भत ? जैसे गल्ञक उन्छ 


जैसे गड्स्‍ाकी गति समुद्रकी तरफ़ होतो हें दम 
कहना तो पर्यात्त था, फिर गज्ञक्े जहकी गत 
यो बोलनेसे 'मुजड्जकी-सी गति” क्यों ! चुनिवे---गढदा 
गज्ञी हिमराल्य-शिखरते जिस उम्रय उद्भूत होती ३ 

० ल्‍् ५ नीचेकी २ आस 
उनका गति नीचेकी तरफ होती दे आर जन 
उनमे हिम्रका द्रव पिघलाव ) मिलता जाता हे बर्‌ 
संव्छ प्रवात्छे 


इसलिये टलछावकी तरफ झुका हुआ जल्पवाह द्वितने 
सवछ वेगते चल रटा होगा वह उरलताते अनुमान क्वित्ा 
जा सकता है | उस ग्रचण्ड प्रवाह यदि परवंच-उररीखा 
भी आ जाय तो उसे भी एक वार तो मेदन करके वद निद्ल 
जाय | भल्य, जले वेगकों कोई रोक सकता है ? रा 
को तरफ़ झक्की हुई जलकी और मनकी गति अनिवाद 
गेर्ती वातको महाकृवि क्ालिदासने भी माना हें | 


पयश्च निम्नाम्रिमुख प्रतीषयेद । 


२६... 
अपने मनोरथकी तरफ़ प्बलतासे झक्े अप कक 
इज्ापक्ो तरफ़ बहते हुए बचकों मल्ा कौन हद 
सद्धता है !? 


अविच्छिन्ना! का तात्पर्य है श्रतिबन्वराहित । सर्थोद 
सनकी गति भगवान ऐसी हो जाय द्धि कोई 50 कक 
न तऊँ | सदा भगवानकी ही भावना रहे | ऐंस्िय 
विषयोंज्ना भी यदि श्रसज्ञ आ पढ़े तो नी 400 
पम्बन्ध ने दूढे। नेन्रेन्द्रियक्ों अच्छे दृश्य देखनेदी पाए 
अचख्या हो तो भगवानऊकी सेवामे ही नाना तराडे की 
४ वपण--चतानृक्ष पुष्पादिका आयोजन रूर हज 
जिसमे चश्चुरिन्द्रिय विद्रोद्दी? नद्दो । दत्युत मगयलेते 
पके होमेफ दझारण जन्याणमार्गझा परिष्डारद 2 
चाप्र | दसी त्तरः चआलाय पदायोकी तरक् यदि नि ० 
हो पते पच्तन्ठा ले नो संगयनवेयोपयु न ब्यावर 


नरक 
बा. ०8३ ५ नुम्द माग #न. अत लत उऊ+ई 
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ल्स््च्स्स्ल््स्स्ल््स्स्स्स्स्स्स्ल्््स्स्य्य्य्स्स्स्स्य्च्य्य्स्स्स्य्य्य्स्य्य्यसय्य्यय्य्प्प्य्य्प्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट 


तात्पर्य यही है कि मन लौकिक इन्द्रियविषयादि प्रतिबन्धों- 
से तथा बैदिकादि अद्ृष्फलरूपी प्रतिबन्धेसि किसी तरह 
भी भगवानकी तरफ जाता हुआ न रुके । त्रजगोपिकाओ- 
के मनकी गति मगवानकी तरफ़ इस प्रबल्तासे झकी हुई 
थी कि उसके मांगमे पड़े हुए सांसारिक विघय गह-पति- 
पुत्रादि ही क्या; देहादिका अनुसन्धानतक बह गया था | 
परछोक, धर्म, सब कुछ उन्होंने भगवानकों सोप दिया 
था । इसीलिये भगवन्सित्र परमभागवत उद्धवने गद्गद 
होकर कहा था-- 


या दुसुतयज सखजनसायंपर्थ च हित्वा 
मेजमुकुन्दपद॒वीं क$ ३ ७७३७ € ७ ७ ९% 9 ॥ 


जब इस तरहका भक्तियोग' सिद्ध हो जायगा तो फिर 
उसके लिये कुछ बाकी रद्द जायगा १ संसारमे दुःख तो 
तमभीतक है न जबतक कि मनुष्य अहता-ममतासे फँसा 
हुआ है १ जब यह समझता है कि “में करनेवाला हूँ, मेरा 
ही यह सब कुछ है? और फिर इसमे बाघा आ पड़ती है 
तभी उसे निराश होकर दुखी होना पड़ता है किन्तु जब 
वह ससार हीं क्या, अपने मन शरीर आदि तकका सम्बन्ध 
भगवानके साथ जोड़ देता है, तो फिर उसे निराश क्यो होना 
पड़ेगा £ ब्रह्मवाक्य तो अटल माना जाता है न ? वही 
लीजिये-- 


तावद्रागादयः  स्तेनास्तावस्काराण॒ह गृहम । 
तावन्मोहो5७ प्रिनिगडो यावत्कृष्ण न ते जना$ ऐ 


थये रागादि चोर तबतक ढटते हैं ओर यह ग्रह 
तबतक कारागार रहता है ओर कारागारसमें पड़े बँंधुएके लिये 
यह मोह तमीतक बेड़ीका काम देता है जबतक कि यह 
मनुष्य आपका नहीं हो जाता ।? जब मनुष्य भगवानका 
आश्रय ले लेता है फिर और दुः्खोंकी तो बात ही क्या, सब्‌ 
दुः्खोका सावभौम यह मत्युदुःख, जन्ममरणदुःखतक 
दूर हो जाता है। “मत्युरस्मादपैतिः--म्ृत्यु इससे दूर 
भागती है। त्रिकोकीकी सम्पत्तियों इसके आगे हाथ 
बॉँधे खड़ी रहती हैं; परन्तु यह उनकी तरफ़ आँख 





उठाकर भी नहीं देखता । ओर तो क्या वेकुण्ठादि छोक, 
सायुज्य तककी वह नहीं चाहता-- 


साछोक्यसा्टिसामीष्यसारूष्यैकत्वमप्युत . । 
दोयमानं न गुहन्ति विना मस्सेवर्न जनाः॥ 


वैकुण्ठमे बास, समानेश्वय, भगवानके समीप स्थिति; 
चतुभ्ुजत्वादि रूप, तथा साथुज्यतक भगवान्‌ स्नेहपूक देते 
है, किन्तु भगवानकी सेवाके सिवा भक्त कुछ ग्रहण नहीं 
करते । अब कहिये, ओर सुख कौन-सा बाकी रह गया ! 


यह तो हुई “मक्तियोंग” की उत्क्ृष्टताकी बात। 
अब सर्वव्यापकताकों लीजिये। और ओर साघधनोंमें तो 
अधिकारकी केद है, किन्तु इसमे किसीकों मनाही नहीं । 
नीचातिनोच तक भगवानमें अपना मन लगा सकते हैं 
और भगवान्‌ उन्हे बह दजों देते हैं जो बड़े-बड़े तपस्वियों- 
को नहीं मिलता | पुरानी बात जाने दीजिये--यहींकी 
बात लीजिये । करोली राज्यके श्रीमदनमोहनजीका भक्त- 
वात्सल्य भक्तोंसे सुना है । आपके आश्रयमे एक चाण्डाल 
ऐसा था जिसकी छो आपमें लग गयी थी | वह रात्रि-दिन 
अपने द्ृुदयमे शीमदनमोहनजीकी भावना किया करता 
था । थोड़े दिनमें उसकी यह दशा हो गयी कि यदि 
मदनमोहनजीका प्रसाद मिलता तो खाता; नहीं भूखा 
रह जाता । एक बार ऐसा हुआ कि दो-तीन दिनतक 
उसको प्रसाद नहीं मिला। चाण्डाल समझकर नाराज 
हुए पूजकोने उसे मन्दिरके सामनेतक आने नहीं दिया | 
वह राजिकों भूखा पड़ा हुआ भगवानके ध्यानमे लीन था। 
भक्तप्रिय भगवान्‌ मदनमोहनजीसे यह न देखा गया। 
अपना 'शयनमोग” और झारी लेकर आप ख्य वहाँ 
पहुंचे | प्रातकाछ चॉदीका थाल और वह श्वारी बड़ी 
खाजके बाद सेवर्कोकीं वहाँ मिली ! 


कहिये, इससे बढ़कर सर्वव्यापकता और क्या चाहते 
हें ? छेख बढ़ गया है, वक्तव्य फिर भी बहुत है | किन्तु 
मामिक छोग इसीसे सब कुछ समझ लेंगे | 


च्ज्ज्ा हा श| ६? 


रेदे 


भक्तियोग 


( लेखक--पण्डितशिरोमणि ओऔनरसिंशाचार्यनी वरखेडकर ) 


मनन्‍्ये धनामिजनरूपतपःश्रुतीज- 
स्तेजःप्रभाववकृपीरुषच्ुद्धियोगाः..। 
ताराधनाय दि भ्वन्ति परस्य पुंसखी 
भ्क्‍त्या तुतोप भगवान्‌ गज्यूथपाय ॥ 
( ओआीमद्भागवत ७9 । ९॥ ९ ) 


विश्वके कल्याणका अमोल सुयोग मक्तियोगपर ही 
निर्भर करता है। अतः उस रमणीय भक्तियोगकों 
विश्वके 'कल्याण' द्वारा ही प्रकट करता हूँ । 


मक्तिका स्वरूप “उसे प्रेम, भक्ति ये तीनों एक ही 
सस्‍्नेहके पर्याय हें | बयोमान, गुण, 
योग्यतादिसे किश्वित्‌ न्‍्यून रहनेवाले सेवक, शिष्य, 
पुत्रादिपर जब इस स्नेहका दोरा पहुँचता है; तव वह 
अनुग्रहके नामसे जनतारमें प्रसिद हो जाता है । यदि अपनी 
वरावरीके मित्रगण, भायांदिसे स्नेहमय वातालाप, 
अथवा पत्रव्यवहारादि करने लगे तो यही स्नेह प्रेसरूपसे 
फड़कने रूगता है। कदाचित्‌ सौमाग्यवश अपनेसे श्रेष्ठ 
माता; पिता, शुरू और देवतादिके पास विनय, श्रद्धा, 
सदाचारादि अलक्लारेंसि मण्डित होकर पहुँचे तो फिर यह 
स्नेह राजधि प्रह्मद, अम्बरीष अथवा देवर्धि नारदादिकी 
पक्तिमें मी वैठते नहीं सकुचता | 


केवल इसी स्नेहके ऊपर समस्त विश्वका उदय झऔर 
आनन्द निर्भर है | यदि यही एक स्नेह समस्त भूमण्डलमें 
यथायोग्य सभी छोगेंमें फैल जाय तो भूलोक और खलक- 
में अन्तर ही क्या समझ पड़ेगा ? माता पत्नका, राजा 
प्रजाका; गुरु शिष्यका; विज्येप क्या कहे कदणासागर भगवान्‌ 
अपने र॒ुज्य पदार्थोका पालन केवछ इसी स्नेहके यशीभूत 
होकर करते हूँ । इसके विपरीत पुत्र; प्रजा, शिष्य आदि 
भी जो माननीर्योकी सेवा-आदरादि करते हैं वह भी इसी 
स्नेदका परिणाम है| यदि इसी इषप्तिकोणसे समस्त जगत- 
की ओर देखा जाय तो इस स्नेहमयी बागडोरकों माता, 
पुत्र; पिता, गुर, दिष्य; बन्यु आदि समस्त जगत्‌म फैलाकर, 
उसमें उस जगत्‌कों नत्यीकर, भगवान्‌ किस प्रकारसे 
जगतूका पालन करते ६ यह भेद खुल जाता है। और 
भगपषानऊकी इस अयाघ मद्दिमाका विचार करनेसे हमारा 


स्नेहमय भक्तियोग ब्रक्षाण्डमें न समाकर उसके भी परे 
रहनेवाले आनन्दकन्द मेघश्याम मगवानके चरणारविन्दो- 
में लीन हो जाता है | इसीसे भक्तियोंगकी उत्कृष्टता और 
व्यापकता कितनी है, यह वात सुगमतासे ध्यानमें आ 
जाती है । 

भक्तियोंगगा खरूप ही उसको महत्ता दया 
व्यापकताम प्रमाण है । इसलिये पहले उसका खढप ही 
पाठकोके सामने रखते हैँ जिससे मक्तियोंगकी अन्य 
विछक्षणता भी सहज ही इृष्टिपयर्म आ जाय । 

श्रीमन्मध्वाचार्यजीने अपने प्रस्थोर्मि भक्तियोगका 
वर्णन नीचे लिखे अनुसार किया है | 


माहास्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढ' स्वंतो5घिकः । 
स्नेह्दो भक्तिरिति प्रीक्त तया मुक्तिन चान्यया ॥ 


( ओऔमन्मद्मारततातपवैनिर्णय ) 
मदद स्ववु द्धि मंक्तिस्तु स्नेहपूर्वांसिधीयते । 
तथेव व्यज्यते सम्यग जीवरूपं सुस्तादिकम ॥ 

( अद्यसूत्रभाष्य 


इसी अभिप्रायसे योगिवर भीमजयती थंमुनी नी ने 
ओमन्न्यायसुधा' ग्रन्थ कहा है--- 


तत्र सक्तिनास निरचधिकानन्तानवच्चकल्याणगुणत्व- 
प्लानपूवक- सख्वस्वास्मात्मीयसमस्तवस्तुम्योवेकगुणाधिकी- 
उन्तरायसहस्नेणाप्यप्रतिबद्वो. निरन्तरभेंसप्रवाद* । 


सारांश,अपरिमित अनवद्य कल्याणमु्णाके शानते उतरे 
हुए, अपने समस्त सम्बन्धिजन तथा पदार्योसे ही रे) 
प्राणसि भी कई गुना अधिक; हजारों विश्र आनेपर मी न 
हृटनेवाले; अत्यधिक सुद्दढ, गज्ञाभवाहके समान सेंड 
प्रेमके प्रवाइको भक्ति कहते हैं । 

इसीको दूसरे शब्दोमें सक्षेपसे कहना हो तो इस प्रक्ाः 
भी कह सकते हैँ कि जिस अखण्ड स्नेहघारामें सदा सर्वे 
एकमात्र भगवात्‌ ही विषय हैं, अन्य नहीं; वर्दी 
उत्कृष्ट अथवा अनन्य भक्तियोग है । इसी प्रकार माठृपिंठ- 
भक्ति, गुरुमिक्त, पतिमक्ति, खामिमक्ति आदिम 
अनन्यत्व जानना चाहिये। 


# भक्तियोग * १८७ 





सब. 


यदि सर्वसाधारण स्नेहकों ही भक्ति कहा जाय तो 
अन्य पदार्थोपर किये जानेवाले स्नेहसे भगवानादि श्रेष्ठ 
पदार्थॉपर किये जानेवाले स्नेहमें वेलक्षण्य ही क्‍या रह 
जाता है! क्योंकि वस्न-आभूषणादि, मित्र-भाया-पुत्रादि 
समस्त पदार्थोपर यथाक्रम अधिकाधिक स्नेह हम सभी 
लोग करते हैं | परन्तु यह सिद्धान्त है कि यह स्नेह कारण- 
चशात्‌ टूटनेवाला अतएव अनित्य है। इस सिद्धान्तकी 
प्रतीति प्रत्येक प्राणीकीं उस समय स्पष्टरूपसे हो 
जाती है जब कि उसके खास प्रार्णोपर आकर बीतती है । 
आध्यात्मिक तत्वोकों छोकप्रसिद्ध तथा मनोरञ्ञक दृष्टान्तेंसि 
समझा देनेमें परमकुशल श्रीवेद्व्यासजीने, श्रीमन्महाभारत- 
जैसे उच्च कोटिके ग्रन्थर्म यही सिद्धान्त अनुभवारूढ कर 
देनेके लिये एक चिड़ियाकी कहानी कही है जिसमें, कराल 
दावानलके घेरमें फंसी हुईं चह चिड़िया बड़े कष्टसे पालन 
किये हुए अपने छोटे-छोटे सात बच्चौको, जो कि उड़नेमें 
असमथ हैं; रक्षणकी इच्छासे एकत्रित कर, आखिर प्रबल 
ज्वालामिके तापसे विवश होकर; केवल अपनी रक्षाके लिये 
एकके पीछे एक सबको पेैरके तले दबाती हुई उनके भस्म 
होनेके बाद आप सख्रथ उसी अमिमें भस्म हो जाती है । 
यह खप्राणोपर रहनेवाले स्नेहका चरित्रचित्रण है | अस्त, 


इस ससारमें पुत्र, शिष्य, भायों; सेवकादिकोंकों 
क्रमशः माता-पिता; गुरु, पति; खामी आदि ही अनन्य 
भक्तिके लिये भगवानके प्रतीक हैं | इनकी भक्ति करनेसे 
ही उनके अन्दर रहनेवाले भगवान प्रसन्न होते हैं अन्यथा 
नहीं । इनकी सेवाके अविरोधसे, अथवा इन छोगौकी 
अनुमतिसे अन्य प्रतीकोकी भी शासत्रविहित सेवा अन्यान्य- 
रूपसे कर सकते हैं | परन्तु यदि इनके विरोधसे जप) 
तप, पूजा आदि की जाय तो वह कभी भगवानके प्रसाद- 
को कारण नहीं होती। इस विषयमे क्रमशः पुण्डलीकमुनि, 
रामचन्द्रजी, कृष्णजी, अनसूयाजी, सीताजी तथा हनुमानजी 
अविस्मरणीय उदाहरण हैं । इससे मातृभक्ति; पितमक्ति 
आदि भी भगवन्निष्बुद्धीपूवक करनेसे भगवानकी भक्ति 
ही कहाती है, ऐसा सिद्ध होता है । 


श्रीमन्मध्वाचारयजीके सिद्धान्तमे द्वेघादि दोष भक्तिके 
साधन नहीं है । शिक्षुपालादिमें शापादिसे द्वेषादि- 
चुद्धि थी। खरूपतः वे भक्त ही थे | इसीसे पागल 
पुत्रादिके समान अपने विरुद्ध होनेपर भी भगवानतने 
शम्ाकर उनको अपने अन्दर स्थान दिया। यदि द्वेषादिकों 


नल िस्च्च्च्स्स्च्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्््स्स्स््स्स्स्च्च्य्य्य्च्स्स्य्य्य्य्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्य्स्य्स्स्य्य्ल 


भक्तिका खरूप ही कहा जाय, तो यवनादिकोका मन्दिर 
गौ इत्यादिपर किया हुआ आक्रमण, पुण्यप्राप्तिदारा 
खर्गादिप्रापक ही क्यों न कहा जाय ? इससे (देषाओ- 
दादयों वृपाः? इत्यादि वाक्योंकी योजना खरूपभक्तपर ही 
कही गयी है। 
भक्ति, स्नेहविशेष मनोनिष्ठ धरम होनेके कारण; प्रत्यक्ष 
से उसका शान नहीं हो सकता । प्रत्युत 
कार्यसे ही भक्तिकी पहचान हो 
सकती है। उसमे कोई भक्तगण बाह्य उन्मादादि चिह्ौंसे 
युक्त, कोई केवल आन्तर भक्त तथा कोई आन्तर-बाह्य 
दोनों प्रकारोंसे युक्त होते हैं । अतएव “ब्रद्मतक? में 
कहा है-- 
केचिज्जक्ताः प्रनुस्यन्ति गायन्ति व यथेप्सितम्‌ । 
केचित्तष्णी भजन्त्येवः केचिब्योमयकारिणः 0 
इसी अभिप्रायसे पद्रक्ञावलीमें भी कहा है -- 
केचिदुन्सादवद्धक्ताः बाह्मलिड्रमदशंकाः । 
केविदान्तरभक्ताः स्थुः केचिश्वेवोभयात्मकाः ॥ 
मुखप्रसाददाब्याच्॒ भक्तिज्या न चान्यतः ॥ 


इहसनादिलक्षण मुन्मादादावतिब्याप्तमित्यत उक्त 
मुखप्रसादादिति । 
भक्तिके कार्योका भ्रीमद्धागवतर्में इस प्रकार वर्णन है-- 
एवंब्रतः स्वप्रियनामकीरत्यों 
जातानुरागो हुतचित्त उदच्चेः। 
इसत्यथोी रोदिति रौोति गाय- 
स्युन्मादवन्नत्यति छोकबाह्यः ॥ 
(११।२। ४० ) 
कचिहुद्नत्यच्युतचिन्तया. कचि- 
दूसन्ति नन्‍्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः । 
नुत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तूषणीं परमेत्य निश्वंताः ॥ 
(११।३। ३२) 
भगवान्‌का दशन हमें किस अकारसे होगा 
इस चिन्तासे भक्त कभी रोते हैं, कभी भगवानके 
विशेष चरित्र सरण आनेसे हँसते हैं, आनन्द मानते हैं, 
नाचते हे, बिना पूछे ही कभी छोगोंको भगवानके 
चरित्र वणन करते है, फिर उसमे व्लेगोकों आदर हो या 
न हो) कभी हावभावसे भगवानके चरित्रका अनुकरण 
करते हूँ ! कभी भगवानकी मनोहर मूर्विको मनमें लाकर 


भक्तिके प्रकार 


१८८ के योगीश्वरं शिषं यन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌ *# 








प्रसन्नचित्तसे चुपचाप बैठे रहते हैं, क्सीके पूछनेपर मी हासादि जिसमे स्पष्टछपसे नहीं दीखते वह अपका भक्ति, 

उनको जवाब नहीं मिलता ।! जिसमें साधारण स्पष्टरूपसे उन्मादादि काय दृष्टिगोचर 
इन्हीं मक्ति-कार्योकों लेकर अवधूतशिरोमणि श्रीविष्णु- होते हैं वह पक्ककल्पा) तथा विश्येषलूपसे जिसमें ग्रहग्रख॒के 

तीयंजीने भक्तिकी तीन अवस्थाएं कही हैं | भक्ति-कार्य समान देखनेमें आते हैं वह पक्कमक्तियोग कहाता है । 


मक्तवर प्रह्मदने यह मक्ति नो प्रकारकी कही है । वही मध्वसिद्धान्तमें प्रमुख मानी गयी है | 














प्रकार उदाहरण प्रकार उदाहरण | प्रकार उदाहरण 
१ श्रवणम्‌ * ' * परीक्षित, गार्गि। | ४ पादसेवनम्‌** 'हलूमानू, बलि, | ७ दाल्यम्‌ * “लक्ष्मण, हनूमान, 
जनभेजव आदि | तु विभीषण के 5 सात्यकि | हम का । 
कीर्तनम' ५ ०कक फ यक्मिणी द्र सख्यम्र' ०० ७ आ 
२ “- ** सनत्कुमार, नारद, | अचंनम्‌' आह 3 | ८ सख्यम्‌"* ** अजलुन,सुप्रीव 
ई आि ओऔर-- 
शुकाचाय॑ के | गजेन्द्र, शवरी, वि 
३े सरणम*" ** गजेन्द्र, अजामिल, (पुष्पम्‌)(फलम)(तोयम्‌) । ९ आत्मनिवेदनम-* द्रौपदी, कुन्ती। 
गोपिका)कंस,शिशुपाल,| ६ वन्दनम्‌”"***रहुगण, नलकूबर, | उद्धव, आदि अनेक हैं । 
(काम) (मय) (द्वंघ) मणिग्रीव आदि । 


मर 
भगवान भ्रीकृष्णजीने गीतार्मे--- 
सकत्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोज्जुन । क्षातुं दृष्दं च तत्त्वेन प्रदेष्द च परंतप॥ 
इस इल्ेकसे तीन प्रकारकों भक्ति शान; दशन ओर प्रवेशर्म कारण कही है। तीनों प्रकारकी मक्ति अनन्य 
होनेपर भी उनका पूर्वॉपरी भाव होनेके कारण उनमें तारतम्य मानना पड़ता है। साधारणतः मोक्ष प्राप्त करनेके लिये 
कारणीमूत अनन्य भक्तिके द्वारा अधिकारीकों चार सोपान (सीढ़ियाँ ) चढ़ने पड़ते हैं । 














प्रथम सोपान द्वितीय सोपान तृतीय सोपान चतुर्थ सोपान 
अपक्क भक्तिके उपाय पक्ककल्प मक्तियोंगके उपाय | पक्क भक्तियोंगके उपाय मोक्षके उपाय 
है नल 
२ भ्दा, आलिक्यबुद्धि- | १ अपक्क मक्तियोंग (अनन्य- | १ पक्रकल्प भक्तियोग १ पक्क मक्तियोग ( अेतल्तः 
द्वारा शाक्नविहित कर्मा-|। भक्ति )। | (अनन्यमक्ति ) | भक्ति ) । 
नुछानसे अन्तःकरणशुद्धि पु 
२ तत््वशानके लिये गुरुके | २ विश्लेपरूपते तत्वशानके | २ ध्यानतत्त्वके विशेष ज्ञानके | २ मगवानका अंतिशविन 
पास गमन । लिये गुदसमीपगमन | लिये गुदसमीपगमन ! प्रसाद । 
३ प्रणिपातादि(नमत्कारादि), ३ परिप्रभ्ादि गुरुन्सेवा । ३ गुठसेवा सर्वरूपते | ३ य्रारव्घकर्ममोगद्वारा अनिष्ट 
शुरुसेवा । प्र ः पुण्यपार्पोका नाश | 
४ सामान्यरूपसे तत्वोछा ' ४ विशेषरूपसे .तर्त्वोका | ४ उपदेशानुसार ध्यान । | ४ उक्कान्ति । 
सवण, मनन । '. झ्वण) मनन; शान । । न 
५ अपक् मक्तियोग (जनन्य-.. ५ तत्वनिश्ययद्वार पक्क- ५ मगवानका साक्षात्कार | (६ सत्यलोकादिद्वारा कक 57 
मक्ति )। कल्प मक्तियोग ( अनन्य- . तया उससे पक मक्तियोग |. दि छोकमि गमन मगर 
। भक्ति )। । प्रवेशादि की डादि | __| य्रवेशादिशदद! 


उपरिनिर्रिषत विययर्मे प्रमाण अनेझ द्ोनेपर भी छेसका विसलार बहुत हो जानेके कारण स्लामावसे यह 
नदी 4 सदप, इसडिये इस आशा झरे ६ छि प्राठकयग समा करेगे । 
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अमर नियम यिनेन्‍रभिक." 


# भक्तियोग #* 


१८९, 
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अन्य साधनौसे अप्राप्य परम पुरुषार्थ मोक्ष भी जब 
भक्तिसे प्राप्त होता है तब इस भक्तियोग- 
से श्रेष्ठ अन्य पदार्थ और कोन-सा हो 
सकता है? जिस समय अरण्यमे रहनेवाले पाण्डवॉोसे 
मिलनेके लिये सत्यभामाको छेकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ गये 
उस समय सत्यमामा द्रौपदीसे पूछती है कि 'हे द्रोपदी ! 
हमें बहुत आश्चर्य प्रतीत होता है कि तुम अपने पांचों 
पतियौको कैसे स्वाधीन रखती हो । हमें तो एक ही पति 
है परन्तु वह हमारे अधीन नहीं है। अतणएयथ हमे भी अपनी 
शिष्या बनाकर उस वशीकरणमन्त्रका उपदेश दे दोगी तो 
अच्छा होगा ।' उस समय हँसकर सती द्रौपदीने सत्यभामासे 
कहा कि, केवल पतिको ही क्या, समस्त विश्वको अपने 
अधीन रखनेगें समय ऐसा यह खस्तियोंकी अनन्य पति- 
भक्तिखरूप महावशीकरणरूपी बड़ा भारी मन्त्र है । 


भपक्तिकी महत्ता 


भगवान्‌ खयं इसकी महत्ता अपने मुखसे वणन 
करते हैं कि-- 

नाहँ चसामि चैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 

मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 


'हे प्रिय नारद | हम वबेकुण्ठमें ही वास करते 
हैं, अथवा योगीलोगोके छुदयमे ही वास करते हैं यह 
समझना भूल है। जहॉपर हमारे भक्तगण अत्यन्त भक्तिमावसे 
गायन करते हैं, वहों अवश्य ही हम रहते हैं ।? 

श्रीमद्भागवतर्म तो मगवान अपने भक्तोकी कहते 
हैं--- 

यस्याम्ृवामछयशः भश्रवणाचगाहः 

सद्यः पुनाति जगदाश्रपचाद्विकुण्ठः । 
सो5हं भवद्ञनय उपलब्धसुती्थकीरति- 
शिछन्‍्यां खबाहुमपि वः प्रतिकुलश॒क्तिस ॥ 
(३।१६। ६) 
जिसका अमृतरूपी निर्मल यश, अ्रवणरूपी 
स्तानसे आचाण्डालान्त समस्त जगत्‌को उसी क्षणमें पविन्न 
करता है, आप-सरीखे भक्तोंसे जिसको पवित्र कीर्विका 
लाभ हुआ है, वह हम, आपलछोगोके प्रतिकूल 
आचरण करनेवालछा यदि हमारा अपना ही हाथ क्यों न हो, 
उसे काठ डाल्गे, फिर अन्यके विषय कहना ही क्‍या ?? 
अतएव माठर श्रुतिमें कहा है-- 


भ्क्तिरेवेन नयति अक्तिवशः. पुरुषः। 





'भक्ति ही मोक्षका कारण है। परमात्मा भक्तिके 
अधीन है ।? 

कठ श्रुतिमे भी भगवानके प्रसादका असाधारण कारण 
भक्ति ही वर्णित है-- 


नायमात्मा. प्रवचनेन लम्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवेपष बणुते तेन . लब्य- 
स्तस्येप आत्मा विद्युणते तनू *स्वाम्‌ ॥ 
शिष्यमण्डलीकों जमाकर बढ़े-बड़े अथंशासत्रके विद्वत्ता- 
प्रचुर व्याख्यानोंसें, अथवा तर्कशास्रादिकि केबल 
क्रोडपत्रननिर्माणी पयोगिनी कुशलछबुद्धिसि, अथवा समस्त 
देशोके नाना प्रकारके समाचारपन्नादिके अध्ययनसे, अथवा 
भक्तिरहित अन्तःकरणसे भगवद्सुणान॒ुवादोका श्रवण- 
मननादि करनेपर भी भगवान्‌ ग्रसन्न (ग्रास) नहीं होते 
किन्तु भगवान्‌, जिसकी अपना भक्त कहकर खीकार 
करते हैं उसीको अपना स्वरूप तथा अधिकारीका स्वरूप 
प्रकट कर दिखाते हैं। सारांश भक्तिके सिया परमात्म- 


प्रासिका अन्य कोई भी उपाय नहीं है | इसीसे भक्तियोगके 


सहश महत्ता अन्य किसी भी योगकी नहीं हे । 


भक्ति उत्पन्न होनेका उपाय श्रीमद्धागवत-जेसे 
भक्तिप्रधान ग्रन्थमं अमज्लको नाश 


कस करनेवाले. उत्तमकछोक भगवानके 
गुणान॒वादोका अश्रवणादि ही कहा है-- 
यस्वृत्तम'छोकगुणानुवादः 
सद्जीयते$मी द्णममद्गलन्नः । 
तमेच. नित्य शणुयादभीद्रिर्ण 


क्ृष्णेइसर्ल भक्तिसभीष्समानः ॥ 
(१२। ३। १५) 
भमगवदूरुणान॒वाद केवछ अमज्ल्येका नाश करनेमें 
ही पढ़ ( चत॒र ) है, इतना ही नहीं किन्तु भक्तिप्रतिबन्धक 
इधर-उधरके ग्राम्य-समाचार, विघयपग्रवर्तक प्रतीति-सुन्दर 
कथाओंमें भी अरुचि उत्पन्न करनेवाल्य है। ऐसा कहा है- 


यन्नोत्तमशछोकगुणानुवादः 
प्रस्तूयते. आम्यकथाविघातः । 
निषेस्यमाणोजु दिन॑ मुसुक्षी- 


मंति सतीं यच्छति वासुदेबे ॥ 
(५ । १२। १३ ) 


१९.० ह. योगीश्वरं शिव॑ पन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम # 
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- अन्य मासिकोंकी अपेक्षा अल्प ही कालमें इतना अधिक पाठकंसि विराम ग्रहण करता हूँ । 


हि 


प्रचार इस विषयर्मे प्रज्यलित तथा आदरश उदाहरण है । 
“तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येत! इस श्रुतिके अनुसार 
भगवानकी प्राप्तिम उतनी ही देर है जितनी देरतक भक्ति- 
प्रवतेक विश्वकल्याणयोग प्रत्येक ग्राणीकों नहीं होता । 
लेख वहुत ह्वी विस्तृत हों गया है। जिस भगवानकी 
प्रेणासे ये चार शब्द 'कब्याण' भक्तोके सामने रखनेका 


यत्फीतन॑ यर्सरणं यदीक्षणं 
यद्दन्दर्न यच्छूचवण यद॒हंणम्‌ । 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कब्मप 
चऔे 
तत्म सुमद्रश्नवसे नमो नमः ॥ 
(श्रीमकर्मा० २। ४ १५) 
श्रीकृष्णापणमस्तु | 


+*&६2692223«« 
भक्तियोग 


( लेखक---भाचार्य श्रीवालकृष्णजी गोसखामी ) 


योगेश्वराय कृष्णाय योगक्ष मप्रदायिने । 
भमक्तियोगवितानाय हावतीर्णाय. त्ते नम ॥ 

ग शब्द कितने व्यापक अर्थोमें व्यवह्दत 
होता है, यह वात “कल्याण के इस “योगाडू! में 
प्रकाश्य विषयोकी सूची देखनेसे ही विदित 
हो जाती है| इस अनेकाथवाची छोदे-से दो 
अक्षके योग? शब्दकी ययाथ परिमाषा 
करना, कमन्से-कम मेरी विद्या-बुद्धिके तो 
2? बाहरकी वात है, परन्तु “कल्याण के सुयोग्य 
सम्पादक महोदयके प्रेममरे अनुरोधकी रक्षा करना भी मेरे 
लिये अनिवाय है, अतएव में जो कुछ इस सम्बन्धर्मे 
लिखेंगा उसमें अपनी कोई कल्पना सम्मिलित न कर 
केवल योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्पक ही उस मतका 
अनुसरण करूँगा जो उन्होंने इस विषयर्में अपने योग- 
शास््में प्रकट किया है। वे योगकी परिभाषा करते हुए 
कहते हैं-- 





योग* कमंसु कोशलम। 


अथौत्‌ करम्मोके करनेमें जो कुशलता ( चतुराई ) 
है, उसीका नाम योग है | 


कर्मांकों कुशलतासे करनेका आशय यह है कि 
कर्म एक जडीय तत्व हैं| यह नीवबंके जडबन्धनका 
कारण हैं । जडबुद्धि जीवोके लिये कर्माका करना 
अनिवार्य है। देहधारी जीव कर्म किये त्रिना एक क्षण 
भी नहीं रह सकते, वर्थोकि कर्मके बिना शारीरिक 
कृरत्योका होना असम्भव है। अतएव हमें ऐसी चतुराईसे 


कर्म करने चाहिये, जिसमें वे ययावत्‌ द्वोते मी रहें और 
हमारे वन्‍्धनका कारण भी न वर्ने | यह चठुराई हम 
तमी कर सकते हैं जब हम पहले कमके रहस्यकों समझ 
लेँ। वह रहस्य यह है कि वासतयमे कर्म खय कोई 
फल उत्पन्न नहीं करता, उसके साथ हमारी जो 
इच्छा सम्मिलित होती है उसीके अनुसार फल 
प्राप्त होता है | यह बाव इस उदाहरणसे भली- 
भोति समझमें आ जायगी-जजेसे कोई दुष्ट मन॒ध्य 
जब किसीके शरीरपर शज्नरद्वारा आधात करता है तब 
वह पुलिसद्वारा पकड़ा जाकर न्यायालयसे दण्डित होता 
है, और डाक्टर साहब अनेक रोगियेंके शरीरपर रोज 
शस््रप्रयोग करते हैं तो भी वे राजाग्रजा दोनेके दारा 
सम्मानित होते हैं | दुष्ट और डाक्टरका कर्म एक है, 
केवल उसके करनेकी इच्छा प्थक-प्रथक्‌ है। दुष्टको 
इच्छा तो दुख देनेकी होती है और डाक्टर साहबको 
इच्छा आराम पहुँचानेकी होती है, इसीलिये दोनोका कम 
समान होनेपर भी, कर्तांकी इच्छाके अनुसार फ़े 
भिन्न-मिन्न मिलता है। इसी नियमके अनुसार जो कमें 
फलकी आशासे हम अपने लिये करते हैं, वे हमें फल 
भोगनेके लिये वन्धनमें ले आते हैं और जो फलाशा- 
त्यागपूवंक सगवानके लिये करते हैं वे हमें जडमुक्त कर 
परमघामको पहुँचाते हैं | इस प्रकार कम करते समय 
अपनी इच्छाकों ठीक रखना ही कुशलता है और यह 
कुशलता ही योग है । इससे मिन्न अर्थर्मे योग शब्दका 

प्रयोग योगेश्वरकों खीकृत नहीं है । इसीसे वे कहते दै-7 


हरा पापा" भार टी पिपानी पा 2 आग पा पाकर लिए. 


शान, भक्ति; वेराग्यप्रवतेक 'कल्याण” मासिकका सुयोग प्राप्त हुआ है उसीके चरणारविन्दोम यह अपंगकर 


# भक्तियोंग हूँ 


न्ल्ल््ःःंं्अअअअअ2लटसअअससससससस्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्च्स्य्य्य्च्स्य्य्य्य्प्स्य्य्स्य्य्प्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्स्स्ल्स्् 








तपस्विम्यो5धिको योगी ज्ञानिभ्यो5पि सतो5घिकः । 
कमिभ्यश्वाधिकों योगी तस्मायोगी भवाजुन॥ 
अर्थात्‌ दे अजुन | योगी पुरुष तपस्वी, शानी; कर्मी 
आदि समब्रसे श्रेट है; अतएव तू योगी बन जा । 
यदि कहो कि तपस्ी, ज्ञानी, कर्मी आदि भी तो 
योगी कहे जाते ४; तो योगेश्वर अपने अभिमत योगी- 
के लक्षण भी बताते द-- 
योगिनासपि सर्वे्पा मदइतेनान्तरात्मना । 
प्रद्धावान भजते यो मां स से युक्ततमी मतः ॥ 
(अन्य समस्त योगियोंम जे। अपने अन्तरात्माको 
मुझ्म लगाकर श्रद्धापूवंक मेरा भजन करता है में उसीको 
सर्वोत्तम योगी मानता हूँ ।” 
योगेश्वरने हमकी अपने योगशासत्रम कर्माको कुमल- 
तापूव॑क करनेकी प्रक्रिया भी उपदेश कर दी है । वे आज्ञा 
करते ६--- 
युक्ताहरधिद्ारस्स युक्तचेश्य कमसु । 
युक्तस्वप्ावयोचस्य योगो भवति दु-खट्दा ॥ 
आदार-विद्वार, कर्मोंगी चेश् एवं शयन-जागरण- 
को युक्तरूपसे करनेवाले पुरुषका योग दु.सोकोी नाश करता 
ऐ। योगेश्वर युक्त शब्दका भी अर्थ स्थय आदेश करते हैँ--- 
यदा पघिनियत चित्तमात्मन्येयावतिएते ॥ 
निःस्एदः स्कामेन्यों युक्त दृत्युब्यत तदा ॥ 
सब कामनाअंसे रहित एकाग्रचित जय आमन्माम 
खित दाता एं तय बह युक्त कदाता ऐ ।? 
आत्माक़ा लर्थ भी उन्‍टीऊे मुसारपिन्दसे सुनिये-- 
जदमासा गुढठाफेश स्यनूताशयरिपतः । 
समल नताव अस्तपरन्वीरपसे झित में दी स्का 


च्र्का 
ऋण. कि है 


कफ फकके 
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ऐसा करनेसे क्या होगा ! सो भी योगेश्वर बतलाते हँ--- 

शुभाशुभफलेरेव मोक्ष्य्से.. कर्मबन्धनेः । 

संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मासुपेष्यसि ॥ 

'शुमाशुभ फलवाले कमेबन्धनोसे छूट जायगा और 
कमत्यागरूप योगसे युक्तात्मा विम॒ृक्त होकर मुझे पाप्त करेगा ।” 

सारांश यह है कि फलाशासे शून्य कुशलतासे किये 
हुए करमंकी कम संशा नहीं होती, किन्तु वह योग नाम- 
से अभिद्ित होता है और इसे अन्यान्य साधारण योगॉकी 
अपेक्षा असाधारण सिद्ध करनेके लिये भक्तियोग आख्या 
प्रदान की गयी हे । अन्यान्य योगोम एवं भक्ति- 
योगम सबसे बड़ा अन्तर यह है कि वे सब व्यभिचारी 
योग हैं और यह अव्यभिचारी है। जो योग श्रीकृष्णसे 
अतिरिक्त विपयान्तरोसे प्रयुक्त होता है, वह व्यभिचारी है । 
ओर जो एकमात्र श्रीकृष्णकोीं ही विपयरूपसे वरण करता 
है, वह अव्यभिचारी है। श्रीकृष्णसेवैकपरायण इस 
भक्तियोंगफे द्वारा ही दम मायिक गुणोसे पार होकर, 
निगुण अवसा लाभ कर सकते हैं, जेसा कि श्रीयोगेवरमने 
खयं श्रीमुखसे आज्ञा की दै-- 

मा च योअ््थभिचारेग भक्तियोगेन सेचते। 

स गुणान्‌ समतीरयतान्‌ अद्यमूथाय कक््पते ॥ 

अथात्‌ जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोंगके द्ारा 
मेरा सेवन करता दै। बढ़ गुणेकों अतिकम कर बद्यमावकों 
ग्रात्त ररनम समय दाता दे | 

न्रद्भाव सुन्दर जीव्की एक निर्मुम लवस्वाबिशेव ?ै, 
यह भी अरीयोगेश्वरने ही कंदा (--- 

प्र्ञभूतः प्रसम्तारमा न शोॉचति न डहांक्षति | 

समः सर्चपु मूतेपु संप्नर्कि लमतसे परान ॥ 

(द्मामायका धर ति पुरयद्धा जास्मा दस 


ध्ा कै 
दिता नदी 
गे घर ताजा शारदा +ै 5 हे 
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मशीन आन 


भक्ति ओर प्रपात्तिका खरूपगत भेद 


( लेखक--देवर्पिं प० औरमानाथजी शास्त्री ) 


स्नेहो भक्तिद्विधा वेधी खभावानुगताच या। 

प्रपत्तिरात्मनिक्ष प. सा द्विंधा रूढियोगतईः ॥ 

ख्रेह आनन्द्धमः स्यादानन्दो भगवानिति। 
प्रपत्ति,.. स्वोकृतिर्विष्णोर्म दामेदो$नयोद्वयो ॥ 

'स्नेह ( प्रेम )-रस ही भक्तिर्स है । यह भक्तिरस 
दो प्रकारका है, एक शात्रप्रात्त और दूसरा खमावग्रात्त | 
पर अपने-आपको परमात्मापर छोड़ देना प्रपत्ति कहलाता 
है| यह प्रपत्ति भी दो तरहकी है, पहली रूढिग्रात्त और 
दूसरी योगप्रास्त । 

(आनन्दकी ही एक किरण स्नेह है, ओर भगवान्‌ 
खय आनन्दस्वरूप हैं | भगवत्कृत खीकारको (दूसरी ) 
प्रपत्ति कहा है?! अतएव भक्ति ओर प्रपत्तिका भगवानके 
साथ भेद और अमभेद दोनों सम्बन्ध है । 

“आनन्द; प्रियतातीव” आदि वाक्योंसे ओर अनुमव- 
से यह सिद्ध है कि आनन्दका ही विस्तार स्नेह किंवा 
प्रेम है । और सत्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म! इत्यादि 
भुतियोसे यह मी सिद्ध है कि आनन्द ही भगवान्‌ है । 
अतएव कहना होगा कि भगवान्‌ और भगवानका स्नेह 
( प्रेम ) वास्तवर्म एक है । किन्तु एकतार्मे व्यवहार- 
आनन्द नहीं आता इसलिये यह भगवानका आनन्द 
प्रेमहूप होकर हमारे पास आ गया। अब हर्मे भगवानके 
आनन्दका खाद आने लहंगा ! इस तरह भक्ति और 
भगवानमें परस्पर भेदाभेद सम्बन्ध है। 

यही बात प्रपत्तिमं भी है। प्रपत्तिका रूढ अर्थ है 
खीकार और यौगिक अर्थ है आत्मनिक्षेप । प्र--प्रकर्षण, 
एकदम, पत्ति---पदनम्‌, भगवानमें चले जाना और 
आत्मन ---अपने-आपको भगवानमें निक्षेप--नितरां क्षैप -- 
एकदम डाल देना; दोनों बातें एक ही हैं । यदि प्रपत्तिका 
कोरा 'खीकार' अर्थ छेते हें तो मगवानके साथ प्रपत्तिका 

भेद है और यदि आत्मनिक्षेप छेते हैं तो अभेद है | इस 
तरह प्रपत्तिका भी भगवानके साथ भेदामेद सिद्ध है । 
भगवत्कृत जीवखीकार और जीवकृत भगवत्खीकार 
दोनों प्रपत्ति हैं । पहलो अनुप्रह ( पुष्टि ) प्रपत्ति है, और 
दूसरी मार्यादिक प्रपत्ति । दृश्ठन्त श्रीगोपीजन और 
भ्रीविमीषण | ह 


ये यथा सा प्रपयन्ते ताखथैेव भजाम्यद्म्‌ | 

'रसो वें सः? सत्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म! “आनन्द 
आत्मा?। वह परमात्मा रस है । परब्रह्म सत्य, विज्ञान और 
आनन्द है | आनन्दमय परब्रह्मका आत्मा भी आनन्द 
ही है | इत्यादि भ्रुतियोंसे यह सिद्ध है कि परब्रह्म 
परमात्मा रसरूप है, आनन्दरूप है । ओर “ममेवांशो 
जीवलोके', “अशो नानाव्यपदेशात्‌”, 'एकाशेन स्थितो जगत 
इत्यादि स्मृतिसूत्रोसे यह मी स्पष्ट होता है कि 
उस रसरूप परमात्माका ही रूपान्तर होनेसे--अंग होनेसे 
सब देहोंमे विद्यमान आत्मा ( जीव ) भी वासखवमें रसरूप 
आनन्दरूप ही है। किन्तु माया, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय और 
देहका आवरण आ जानेसे इसकी वह रसरूपता तिरोहित 
हो रही है। अतएवं इसे अपना आनन्द तो अनुमवमें 
आता नहीं और वाह्मय पदार्थोर्मे आनन्द मालूम देता है। 
इससे यह वाह्य पदार्थोर्मे प्रेम करने लगता है और अन्तर्मे 
उनमें आसक्त होकर जन्म-मरणके चक्करमें पड़ जाता 
है । अस्त । 

उस आनन्दरूप आत्माका हीं विश्युद्ध धर्म या किरण 
ही जब मनके द्वारा अन्तश्मकट होता है तव वह स्नेह 
किंवा प्रेम कहता है और इसीलिये प्राकृत छोग उस 
प्रेमको मनोधम कह देते हे | वास्तवमें यह स्नेह आनन्दका 
दी धर्मान्तर होनेसे आत्मघर्म ही है। स्नेहका मूलरूप 
निगुण है, रच्त्चादि गु्णोका इसमें स्पर्शतक नहीं है । 
इसीको भाव किंवा रति भी कहते हैँ । आत्मघर्म होनेसे 
ही यह नित्य है, अतएव स्थायी है। यह निग्गुण विशुद्ध 
प्रेम जहाँ कहीं भी (आलम्बनमें ) पैदा होता है वहाँ 
निष्कारण ही पेदा होता है। यह अतीनर्द्रिय है, केवल 
बुद्धिवेयय है किंवा खसवेद्य है। गुणमात्रसे रहित है) 
अतएव दुःखरहित है ओर अनिवंचनीय है। यह साधने 
वढ़ता नहीं और विदद्ध साधरनोंसे घटता भी नहीं । 
सदा एक खरूपमें ही रहता है | तथापि आधारंकि द्वारा 
जब अधिक-अधिक अनुभूयमान होता है। तब उद्दीपन 
विभावादिके द्वारा इसका मूल व्यापक रूप प्रकट हीने 
लगता है | इसी अवस्थाकों सद्ददय छोक रस) श्थ्गार। 
वात्सल्य किंवा भक्ति कहते हे | किन्तु यह्द याद रहे कि 


# भक्ति ओर प्रपसिका खरूपगत भेद्‌ # १९३ 
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कक अयक। 











लौकिकमे जो ::ज्ञारादि है उनमें शुणोका स्पशे हे किन्तु 
उस अलौकिक रसमे गुर्णोका स्पश नहीं है। यहातक यह 
प्रेमरस बढ़ता है कि सारे संसारमे प्रकाशित हो जाता है और 
फिर अन्तमे आप भी उसी व्यापक प्रेमानन्दमे विलीन 
हो जाता है। उस दशामे आनन्दसे अनुभवकी मात्रा 
बहुत कम हो जाती है। अतणएव श्रुति 'नेति-नेति!, 'यतो 
वाचों निवर्तन्ते अग्राप्प ममससा सह! कहकर उसके 
खरूपका निर्देश करती है | इस प्रेमरसकी कुछ प्रारम्भिक 
दशाका वर्णन किसी अभियुक्तने यों किया है-- 


जआविर्भावदिने न बेन गणितो देतुस्तनीयानपि 
क्षीयेतापि न चापराधविधिना नस्या न यद्टघते । 
पोयूपग्रतिवादिनसख्रिजगताीदुःखद्गुह्दः साम्प्रत्ते 
प्रेम्णस्तस्य गुरोः किसमय करवे वारूनिष्ठतालाघवम ॥ 


“जिस प्रेमने पेदा होनेके समय एकदम थोड़े भी 
कारणकी अपेक्षा न रखी ओर जो हजारों अपराध 
होनेपर भी नष्ट किंवा कम नहीं होता | तथा चापलूसी 
करनेसे कभी बढ़ता भी नहीं ओर जो अमृतके सामने 
खम ठोककर तू मेरे सामने कौन वस्तु है यह कहनेको 
सदा तेयार रहता है, उस सारे ससारके दुधखोंके नाश 
करनेवाले और अति महत्‌ प्रेमको में आज अपनी वाणीसे 
केसे कहूँ ओर कहकर उसकी आबरू केसे विगाड़ दूँ ।? 


यह प्रेम जब अपने समानमें होता है तब उसे स्नेह 
किवा शगार कहा जाता है । अपनेसे छोटेमे वात्सल्थ और 
अपनेसे बड़ेमे उत्पन्न होकर यह भक्ति नामसे प्रसिद्ध है। 
ऐ.धयः ( हुकूमत, प्रताप ); पराक्रम, यथ, श्री, ज्ञान 
और वेराग्य इन षदगुण?ोंसे महत्त्व ( बड़प्पन ) होता है । 
इनमेंसे एक-एक शुण मी जहाँ आ जाते हैं वहोँ वह बड़ा 
कहा जाता है | यदि कहीं यह सारे गुण एकमें ही 
ुतुः रहते हो तो फिर उसके माहात्म्यकी कथा ही 
स्व॒नस्थया? पर भगवान्‌ सबसे बड़े हैं | उन पुरुषोत्तम 
निष्काम भक्तिवो ३ माद्त्यकों समझकर जो प्रेम किया 
सा प्रहादके कहते हैँ । नारदपाश्चरात्रमं यही 
भगवानमें अपण बे 
कहा है। सेवा करते छ.. खुदढझः स्बंतो5धिकः । 
भगवानमें ही स्थित रख-्ऐेफ्तस्तया झुक्तिन चान्यथा ॥ 
चाहिये । भक्ति करके जो € नकभंक्तिरस है किन्तु जब इसमें 
चाहना करते हैँ वे उस भक्तिप्रेढ्व शो जाता है तब यह भक्ति 


अनशय--२०-मप्!पराामक. 


तीन, नौ, इक्यासी, ओर आगे चलकर अनन्तविध हो 
जाती है। 


यहोवक हमने विश्वद्ध निशुण रसरूपा भक्तिका 
निरूपण किया | यह फलरूपा भक्ति है। अतएव इसीका 
रूपान्तर और इसका साधन भी एक नवधा भक्ति किंवा 
तनुजा वित्तजा सेवा नामक साधनभक्ति और भी है। 
इस वेधी साधनभक्तिका निरूपण श्रीमद्धागवतमे इस 
तरह है-- 


देवानां गुणलिड्ञानामानुश्नविककमणाम्‌ । 
सरव एवेकमनसो श्वत्तिः स्तराभाविकी तु या ॥ 
अनिभित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगेरीयसी । 

( ३। २५ । ३२-३३ ) 


वेद और वेदिक शात्रोॉकी आजश्ञासे और उनमें कहे 
गये साधनोके अनुष्ठानसे जो क्रमसे प्रकट होती है उस 
स्नेहरूपा भक्तिको वेधी भक्ति कहते हैं | कभी-कभी किसी- 
किसी अधिकारीकों जन्मसे ही यह भक्ति प्राप्त होती है; 
जैसे प्रह्ददजीकों | उस जगह पूर्वजन्मके साधनानुष्ठानसे 
किंवा सामास्यानुग्रहसे ही वह प्रकाशित हुई है यह निश्चय 
है | इसलिये उसे भी बेघी भक्ति ही समझना चाहिये । 
इस बेधी भक्तिका क्रम इस तरहसे है। एक मनवाले 
सब देवइन्द्रियोंके व्यवहार खाभाविक होकर सच्त्वविग्रह 
श्रीमगवानसमे ही निरन्तर होते रहे बह भक्ति कही जाती 
है । फिर कामनारहित होकर सदाके लिये निर्गुण 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमकों हीं अपना विषय बना लें तब वे 
सर्वेन्द्रियद्वत्तियाँ ही पूर्वोक्त मनके साथ एकताकों प्राप्त 
होकर भगवती अनिमित्ता वेधी भक्ति कही जाती है | 


“दया ह वे प्राजापत्याः? किंवा 'देबासुरा वे सयेतिरे उभये 
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प्राजापत्या/ इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार प्रत्येक प्राणीकी 


दसे इन्द्रियाँ दो प्रकारकी होती हँ-देव और आखझुर। इन 
देवासुर इन्द्रियोकी इत्तियोंमे परस्पर प्रतिदिन युद्ध होता 
रहता है । देव बृत्तियाँ खमावतः आनुश्रविक होती हैं | 
ओर आखझुर दत्तियोँ केवल लौकिक होती हैं | आनुअविक 
देवेन्द्रियद्चियाँ जब-जब जिस-जिस इन्द्रियान्तवर्ति प्राणका 
आश्रय छेकर उन आउुर इत्तियोंको जीतना चाहती है तब- 
तब ही बे बलिष्ठ आउुर दत्तियाँ उनके उस आश्रयकों 
पापबिद्ध कर देती हैं । तब अन्तमें ये देव इत्तियोँ आसन्य- 
आणका आश्रय लेती हैँ । वहाँ भी आखुर इत्तियाँ पहुँचती 





२०द्‌ 


सा न मे मम व चीन 8 रह 


जन्ममें वह उसका कम पूरा-पूरा पार उतर गया तो फिर 
'पश्चामिविद्या' के अनुसार यह दूसरा जन्म उसे अन्तिम 
मिलता है। इस फलरूप जम्ममें पूर्वोक्त मक्ति पूर्वोक्त रीति- 
के अनुसार अनिमित्ता और भागवती प्राप्त द्ोती है। 
किंवा खतन्त्रा भक्ति प्रात होती है। यह खतनत्रा भक्ति 
युष्टिमार्गीय है इसलिये हम इसे यहाँ ही छोड़ते दे । 


अनिमित्ता भागवती भक्ति ( साधन ) सायुज्य मुक्तिसे 
भी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसका फल गादढ़ भगवसत्पेम है | 
और सायुज्यर्मे प्रेमहूप तो है किन्त॒ प्रेमप्राप्ति नहीं । भक्तोंको 
आनन्दरूप हो जाना वाञ्छनीय नहीं है अपि तु आनन्दमोग 
वाड्छनीय है | भगवत्पेम ही फलरूपा भक्ति है | यद्यपि इस 
मानसी सेवा ( प्रेममक्ति ) के तीन फल हैँ जो आगे कहे 
जायेंगे और इसलिये यह भी साधन हीं है, तथापि ऐसे 
भक्तोके लिये यह प्रेम ही सर्वोत्तम फल है, अन्य फर्लोकी 
वे चाहना नहीं करते | अतएवं अन्यत्र कह है कि-- 


दीयमान न गृद्धन्ति बिना मत्सेवन जना* । 


॥ 
भगवान्‌ अपने भक्तोकों सालोक्यादि फर्वलनैका 
दान करते हैँ पर वे भजनके सिवा कुछ नहीं चाहते | इस 
फलरूपा मंक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है-- 


नेकास्मता में स्एद्दयन्ति केचि- 
न्‍्मध्पादसेवामिरता 

येइन्योन्यतो भागवता- गप्रसज्य 
समाजयन्ते समर पोरुषाणि ॥ 
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सर्दीद्वाए | 








# योगौश्वर शिव यन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम + 








पूवछोकोक्त तनुजा वित्तजा ( नवधा ) सेवा करनेसे 
भगवद्गस ( प्रेम ) की अभिव्यक्ति हो जाती है। इस शोक 
उस भगवद्रसफे प्रकट हो जानेफे तीन यत्यक्ष लक्षण कह रहे 
हैं । 'मत्पादसेवामिरता “मदीहा.” और “ेच्न्योन्यतो 





भागवताः ग्रसज्य समाजयन्ते मम्र पोरषाणि)-ऐसे प्रेमी 


भक्तोंके काय, वाकू और मनके व्यवहार स्वामाविक रीतिसे 
भगवानमें ही रहते हं | मेरी सेवा करनेमे ही उनकी 
चित्तवृत्ति सवंदा लगी रहती है, उनके शारीरिक व्यवहार भी 
सवदा मत्सम्बन्धों होते रहते हें | ओर समानघमममा वे छोग 
परस्पर निष्किश्वन मित्रता रखते हुए मगवत्सम्बन्धी पराक्रमो- 
का ही सवंदा सादर सप्रेम कयोपकथन तथा सत्कार किया 
करते हैं । अतएव भगवानसे पआर्थना करना तो दूर है पर 
अपने द्वदयमें सायुज्यादि चार मुक्तियोंकी अभिलाषा भी 
कभी नहीं करते | उनको तो भगवत्खरूपलीला ओर 
गुणोंके रसका अनुभव करते रहना हीं परम उत्कृष्ट फल 
मालूम देता है। क्योंकि उनके दृदयमें आनन्दरूप भगवान्‌: 
का यादुर्भाव हो जाता है, उनका यही साध्य है, यही साधन 
है और जीवित भी यही है । 'तन्मे साध्य साधन जीवित च' 
उन्हें फिर जगतके किंवा ज़गत्से बाहरके किसी पदायसे 
भी प्रीति नहीं रहती । 

हमारे गीताके ठाकुरने भी आज्ञा की है-- 

'रसवर्ज॑ रसोड5प्यस्थ पर दृष्टा निवतते ॥7 


थे. सर्वश्रानभिस्नेद्दसत्तमाप्य. झुमाशुमम । 
नामिनन्दति न द्वेष्टि तस्वय ग्रज्ञा अतिष्ठिता ॥ 


अकननानयानमतियानीक 


१( सा चेद्धायवती भवति साक्षाद्षयचन्तं विषयीकरोति भगवद्धाव पद्गुणरूपतामापयते | पूर्व॑ सरवरूपे 


देवे विष्णों यृक्ति" सैद जन्मान्तरे भागवती सवतीति वा | पत्चासिविचायां जानोपयिकदे हसिद्धिनिरूपिता । तथापि मुक्ते* 
सायुज्यादपीयं भक्तिगंरिष्ठा सिद्धेगेंरीयसी ॥ ** *** एतया से पद आप्यत इति भाव” । ताद्शभक्तानां 
शानिनामिवाग्रिमकृत्यमाह प्रकारदयेन । तत्र अथममसाइ--न्रिभिनेंकात्मतासित्यादिमि । इये हि. फऊूखपा मक्ति- 
शुतिज्या । फलरूपता तदेव भवति, यदा मजनाद्रसोअ्भिब्यक्ो भवति बहुघा । “तस्या अभिव्यक्तेनिंद्शनम्‌, 
भयवत एकास्मतां फुल न सएद्यन्ति, प्रार्थना दूरे। तेपां कायवाश्ःमनोश्वत्ति- खभावत एवं भगवति भवतीस्याद 
मत्पादसेवेस्यादिना । तेषां फरक्कावस्थासाइ---परह्यन्ति ते सम इति। ते से रूपाणि पहयन्ति, निरन्तर भगवत्‌- 
साक्षात्कारो भवति यथा मित्रे* सह क्रीडन्ति । सतस्तेषां सायुज्यमाइ---तैक्शनीयेति । भगवान्‌ सवमगृहं गच्छन्‌ 
तानपि नयति । ते तु इन्द्ियाणि मनश्र नयन्ति | अक्तिस्तु फछावश्यम्भाविनी कालादोनामगम्यमतिसूदममेव भगवदा- 
स्मक॑ फू प्रद॒च्छन्ति ।॥ साठोक्यादि फलमा ह--अथो हत्यादि। स्रा चेद्धक्तिसि्यमा भवेद्‌ ततोड्यं मिन्नअक्रम* | 
ब्रस्य कालछादक्षरात्व लोके व्यापिवैकुण्ठे स्वमैश्वर्यादिकमइनुवते | एवं मेद्ध्रय निरूपितम्‌, साथुज्य॑ वैकुण्ठ. जीवन 
झुक्तिक्षेत्ति ( भाग० सुबोधिनी ३ । २५ | छोक ३६२से ४० » 





# भक्ति और प्रपत्तिका स्वरूपगत भेद्‌ * 
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यह अनुवाद है, विधि नहीं है । इस प्रकार चिरकाल 
मगवद्गसका अन्तःखाद लछेते-लेते सर्वत्न भगवानका बहि३- 
प्राकथ्य हो जाता है । उस समय वे भक्तलोग पूण फलका 
अनुभव करते है । जहों भगवान्‌ रस्य और परतन्त्र हो जाय 
और भक्त रसयिता तथा खतन्‍्त्र हो जाय वह अवस्था भरक्तों- 
की पूर्णफलावस्था है | शास्त्रमें इसे अलौकिक सामथ्य और 
परप्राप्ति भी कहा है। “ब्रक्मविदाप्तोति परम! इस ऋचा और 
असत्य ज्ञानम! इत्यादि विवरणरूप ब्राह्मणका मी यही तात्पये 
है | मक्ति ( सेवा ) तारतम्यसे फलतारतम्य हों जाता है 
इसलिये द्वितीय, तृतीय फल और भी है । मागवत तृतीय 
स्कन्धके इसी प्रकरणमें 'पद्यन्ति ते में! से छेकर तान्मृत्यो- 
_रतिपारये! पर्यन्त (३५से४०) इलोकॉमें सायुज्य, 
व्यापिवेकुण्ण और जीवन्मुक्ति ये तीन सेवाफल 
कहे गये हैं | सायुज्यके दो अथ होते हैँ सहयोग और 
'छक्य । भक्तठोगोको परमानन्द्सहयोग भी अभिलषित 
जे, इसलिये 'पश्यन्ति ते मे” इस सछोकमें सहयोग अर्थात्‌ 
छोकिक सामथ्येका निरूपण किया है। “तेदंशनीयाघयवेः” 

स इलोकमे द्वितीय सायुज्य परमानन्देक्यका प्रतिपादन 
कया है । अथो विभूति मम विभूति मम! और “न कहिचिन्मत्परा४ 
न दोनों छोकोसे व्यापिवैकुण्ठनिवासरूप फलका कथन 
क्या है और “(इम लोकम? और “विसज्य सर्वानन्यांश्र' 
न दो छोर्कोंसि जीवन्मुक्तिफलका निरूपण किया हैे। 
हो जीवन्मुक्तिका अर्थ है अलोकिक अक्षरात्मक देहकी 
गप्ति] यहाँ तक हमने फल्सहित वैधी भक्तिका स्वरूप 


फहा । यह भक्ति परमानन्दरूपा होनेसे मगवानसे भिन्न भी 
रै ओर अभिन्न भी है । 


अब इस भक्तिका दूसरा भेद खमावानुगता भक्ति है। 
खभावानुगता भक्ति पुष्टि ( अनुग्रह ) मार्गका विषय है। 
स्वभावानुगता भक्ति और पूर्वोक्त वेधी भक्तिमे विशेष भेद 
नहीं है। यह भी परमानन्दरूपा है और परमानन्दप्राप्त 
टी इसका भी फल है । केवछ कारणका भेद है | कारणके 
भेदको उपचारसे भक्तिमें कहा गया है। वैधी मक्ति साधर्नों- 
से प्रकाशित होती है और खमावानुगता भगवानके विशेषा- 
जुग्नहसे प्रकाशित होती है | मगवानका अनुग्रह भगवद्धर्म है 
इसलिये नित्य है और साधनासाध्य है । 


भक्ति ओर प्रपत्तिफे खल्‍ूपमें भेद दिखानेके लिये 
अपत्तिका भी खरूपदशन कराना उचित है । प्रत्येक शब्द 
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रूढ और यौगिक भेदसे दो तरहके हो सकते हैं । प्रकृतिग्रत्यम- 
की तरफ ध्यान न देकर जिसकी सिद्धि अनादिसिद्ध मान ली 
गयी है वह रूढ शब्द है और प्रकृतिप्रत्ययके अनुसार 
जिसकी सिद्धि दिखायी गयी है वह यौगिक शब्द माना 
गया है | इन शब्दोके अथ भी दो तरहके हें--रूढ और 
यौगिक, किंबा रूठग्रास, योगप्रास । 


प्रपत्ति शब्दको रूढ मानते हैं तब उसका स्वीकार अर्थ 
है | और जब उसे यौगिक मानते हैं तब प्र--प्रकर्षण एक- 
दम, पत्तिः-पदनं गमनम, भगवानके साथ सगत हो जाना 
अर्थ होता है । प्रपत्तिमार्गम प्रपत्तिक दोनों अथ खींकृत 
हैं । यह प्रपत्तिमाग दो प्रकारका है; मायोदिक ( किसी 
विशेष मर्यादासे सम्बद्ध ) और अनुग्रहलब्ध । यथा 
भक्तिमार्गकी तरह प्रपत्तिमागमे प्रेम और प्रेमप्रकष रहता है 
तथाषि (प्रधानाभिहारन्याय से प्रपत्तिके ही आधिक्य रहने- 
से यह प्रपत्तिमाग कहा जाता है, भक्तिमाग नहीं । 


कलौ भक्त्यादिमार्गां हि दुःसाध्या इति मे सति$ । 


कलियुगमे कम, ज्ञान ओर भक्तिमागका निर्वाद करना 
अति कठिन है। इसीलिये भगवान्‌ भ्रीकृष्णने इन सबसे 
पृथक शरण ( प्रपत्ति ) का मार्ग प्राकथ्य किया है। भरक्तों- 
की दृष्टिमें भगवत्पेम फल है, साधन नहीं । इसलिये भी 
प्रपत्तिमाग भक्तिमार्ग नहीं कह्दा जा सकता । वास्तवमे 
प्रपत्तिकों मागे कहना भी युक्त नहीं है । 


प्रपत्ति ( स्वीकार ) दो प्रकारकी है । भक्तकृत भगवान- 
का खीकार और भगवत्कृत भक्तका खीकार। भक्तकृत 
भगवत्सखीकार मार्यादिक ग्रपत्ति है । वानरका शिश्वय अपनी 
माताको कसकर पकड़ता है। माता उतना उसे नहीं पकड़ती | 
वह तो अपने चलने-फिरने; खाने-पीने, उछलने-कूदनेमे 
लगी रहती है । किन्तु मार्जारी ( बिल्ली ) अपने शिश्ुका 
खय इृठतर ग्रहण करती है। शिशुको मार्जारीकी उतनी 
परवा नहीं रहती। उस शिश्षुका सर्वाधार माता है। 
माताकों उसने आत्मनिक्षेप कर रक्खा है। शिशु अपने 
साथ कोई साधन नहीं रखता । माता आती है तो शिज्ञु 
उल्ठा अपने नेत्र मीच लेता है। अब उसका जीवन 
मारण, धारण, नयन, स्थापन सब कुछ माजारीके ही 
हाथमे है । 


इसी तरह भक्तक्ृत भगवस्परपत्ति मार्यादिक है। भगवान्‌ 
अपने खरूपमें है | अपनी लीलाएँ भो यथावत्‌ करते चले 








_छ 
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* योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम २: 





जाते हैं | किन्तु भक्तने अपने खहप और चरित्रमे परिवर्तन 

क्र दिया है | यह परिवर्तन छ- प्रवारका है-- 
आनुद्धल्यस्य सड्डुल्प प्रातिरृल्यस्य वजनम्‌। 
रक्षिष्यतीति विश्वासों गोप्ठत्वे चरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्ष पकापण्ये पढडविधा शरणागति; | 


8] 


द्रणागति रक्षक्त्वेन भगवत्कमकः खीकारः ।? 
भगवानकों ही अपना रक्षकल्पसे खीकार करना, वस, 
यही शरणागमन किंवा ग्रपत्ति कह्दी जाती है । यद्यपि यहाँ 
आत्मनिक्षेप है किन्तु अन्य साधन समान है । जेसे 
आनुकूल्यचडडल आदि हें, उन्हींके जोड़तोडका आत्म- 
निश्षेप भी है, वह फललल्‍प नहीं है। प्रपत्तिम यदि 
आत्मनिश्लेपके साथ आनुकूल्यका सद्डल्य मी है तव॒ आत्म- 
निशक्षेप उतना दइृढ नहीं रहता | अत्तु ] 
भगवदनुकूल्ताका खीकार; प्रतिद़ल्ताका परित्वाग; 
रक्षाके विषयमे विश्वास, केवछ भगवानका वरण (स्वीकार), 
आत्मनिक्षेप और देन्च, इन छह्ोँकों ग्रपत्ति कहते हैं । 
पुष्टि ग्रपत्ति और सायांदिक प्रपत्ति दोनोंस प्र--प्रकर्षण 
पत्तिगंमनम्‌-एकदम मगवानके साथ सह्ञम ( आत्मनिश्षेप ), 
ऐक्य है और वह सायुज्य ( यत्वापत्ति ) पर्वन्त गिना 
गया है | अतएव दोनोंको यपत्ति कहा गया हैं। छिन्तु 
मार्यादिक प्रपत्तिम साधनान्तरोका सहयोग होनेसे आत्म- 
निकेप अद्दढ ( शिथिल ) है 
मार्योदिक प्रपत्तिके दशन्त अजुन और विभीषण हैं । 
गीताऊे यरारमस्भने भिप्वत्तेषदह शाघथि मां त्वां प्रपन्नम 
कटददक्ूर अजुनने भगवानका रक्षकत्वेन खीकार किया है। 
मध्य मच्चमें त्वमादिदेव ? तथा अन्तर्म 'करिप्वे वचन 
तब इत्यादि कहकर आनुकूल्यादि अज्ञोझा भी निवाह 
किया है । तथापि अज्जुनपर भगवानका विद्येपानुग्रह भी 
है, इसलिये इसकी प्रपत्ति पुष्टिसम्मित्न है; शुद्ध मार्यादिक 
नहीं है । 
जपने-अपने पर्मोझा त्याग छरहे जो एक दूसरेफा 
इृद सखीकार टो बट लनन्‍ु॒प्रट प्रपत्ति है। जोर व्यासजीने 
फाा नी ऐ--- 
गुद्दी तयान्‌ स क्षिविदेवदेय' ) 
आउुनकों सगयानने स्वीझार फिया है। अपने घर्मो- 
का स्था7 झरके जाउनका सीद्धार किया है सौर उसझे 
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उपदेद्य भी किया है। अज्जुनते भगवानने अनन्‍्तर्मे स्पष्ट 
कहा है कि व्‌ तो अभीतक घर्माकों पकड़े वैठा है अतण्व 
अभीतक वने मुझे कतक्र पकड़ा नहीं है; इसलिये यदि 
तू सुझे पूरा-यूरा पकड़ना चाहता है तो-- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य सामेक शरण्ं बज । 
“उव धर्माकों छोड़कर एक मेरी झरणमे आ जा ।* 
इसीका नाम 'आत्मनः नितररां क्षेप” है। इतना ही 
नहीं, गीठा और मागवतर्मे अजुन और मगवानके चरित्र 
एवं उन दोनोके वचन ऐसे है जिनसे प्रतीत होता है कि 
दोनोंनि खधर्मत्यायपुरम्सर एक दूसरेका खीकार क्या है। 
गीतामें-- 
यज्चावह्ासाथमसत्कृतो5सि 
विद्ारशय्यासनभोजनेपु | 
आर आऔभागव्तर्मे-- 
नर्माप्युदाररुचिरस्मितशोमितानि 
हे पार्थ द्वेईर्जुन सले कुसनन्दनेति ॥ 
समप्नक्ष्पितानिन नरदेव हृदिस्शशामि 
स्तुलुठन्ति हृदय मम माधवस्य ॥ 
(१।२५११८) 
वश्चिती5द सदाराज दरिणा वन्चुरूपिया । 
(२१।१५१ 5) 
--इत्वादि अलुनके वाक्य है। इनसे दोनोका गहरा 
प्रेम और परस्पर खीकार यतीत होता है ! इसल्वि डुछ 
अद्ममें ऐक्य और प्रेमप्रकर्पके होनेते अज्लुन केवल मर्यादी- 
प्रपात्तका उदाहरण नहीं है| 
केवलछ मर्वादायपत्तिका उदाहरण विभीषण है। 
विभीषणने अपने धर्मोका परित्याग नहीं किया है और ने 
श्रीयाधवने ही अपने घर्मोका परित्याग किया दे। 
विभीषणने औरामचन्द्रका परिहास किंवा अख्त्कार भी 
नहीं किया है ओर न ओऔीरामचन्द्र विभीषणके तारयी बने 
हैं और न दिव्यान्र्कोंद्तों अपने उपर सदनकर अपनेते 
नी विश्वेष विभीषणकी रक्षा की है । विभीषणके कतव्वकों 
स्वय करके उसको मटठच्य दिलानेका काय भी भीराम- 
चन््ने नहीं किया है। प्रत्युत विभीषणने छद्भाकां 
गय्य अहण किया जोर पथुने पिभीषणसे रावणकी रदत्य 
बातें नानकर युद्धम सुमीता भी कर लिया, ये प्रेमसन्देद्ी 
स्पद देतु दोनोंनें मिच्ठ सद्धंते € इसलिये दोनेंमिं पूरायूरा 


% भक्ति और प्रपकत्तिका खरूपगत भेद्‌ # 
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आत्मनिक्षेप और प्रेमप्रकरष न होनेसे, और आनुकूल्य तथा 
ग्रातिकूल्यवर्जनका निर्वाह होनेसे विभीषण केवल मययोदा- 
प्रपत्तिका उदाहरण है। राज्याभिषेक होनेके बाद 
विभीषणकों भगवानने विदा कर दिया और वह खुशी- 
खुशी चला भी गया; और जानेके बाद भी विभीषणके 
किसी व्यवहार्मे परिवतन न होने पाया। ये केवल 
मर्यादाके लक्षण है | अतएवं विभीषणकी ग्रपत्ति मार्यादिक 
प्रपत्ति है और अजुनकी मर्यादापुष्टि प्रपत्ति है । 
इन दोनो प्रपत्तियोसे पृथक अनुग्रह (पुष्टि) लब्धप्रपत्ति 
है और यही भगवानको भी प्रिय है | अनुप्रहलूब्ध प्रपत्तिमें 
अनुग्रहके सिवा अन्य साधन हेतुभूत नहीं होते और प्रर्पात्त 
होनेके बाद भी आनुकूल्य सद्डुल्पादि साधनोंका नियम नहीं 
होता, कभी हो भी जाय, कही नहीं भी | प्रत्युत कभी- 
कभी तो आनुकृल्यादि साधनोका एकदस परिवतन हों 
जाता है। प्रपन्नकी इच्छाके आगे भगवानकी इच्छा 
नहीं चलती | भगवानकों प्रपन्नकी अनुकूलता देखनी 
पड़ती है । उसके प्रातिकूल्यकों बचाना पड़ता है। 
मगवान और प्रपन्न दोनो अपने-अपने घर्माका परित्याग 
करके धर्मीका ( एक दूसरेका ) दृढ स्वीकार करते हैं । 
दोनोंका परस्पर आत्मनिक्षेप रहता है। अतएव ऐक्य 
और प्रेमप्रकष रहता है। इसलिये इस प्रपत्तिका नाम 
प्रथक्‌ गरणमाग है। यह आत्मनिवेदन परस्परका है 
इसलिये नवधा भक्तिके आत्मनिवेदनसे यह एकदम जुदा 
है। और यही प्रपत्ति हमारे गीताके ठाकुरकों हृदयसे 
सम्मत है। 
भगवद्दगीतामें कम, ज्ञान और भक्तिका फलसहित उपदेश 
करके १८ व अध्यायके अन्तर्मं अनुप्रहलूब्ध प्रपत्तिका ८ 
छोकोंसे उपदेश देना प्रारम्भ किया है और अन्तमे ६५ वें 
कम तो पूण प्रपक्तिका निरूपण कर ही दिया । गीता- 
के कम, ज्ञान, भक्तिका भगवदुपदेश गुह्य धर्मका उपदेश 
है। सार्यादिक प्रपत्तिका उपदेश गुह्मतर है और अनुग्रह- 
लब्ध प्रपत्तिका गुह्मतम उपदेश है । “भक्‍त्या मामभिजानाति? 
इस ५५वें कछोकपयन्त सारी गीतामे प्रायः गुह्य धर्मका 
निल्‍ूपण है । और 'सर्वक्मीष्यपि सदा कुर्वाणः'--यहँसि 
लेकर 'इति ते ज्ञानमाख्यात गुद्याद्‌ गुह्मतर मया? इस ६२ 
वें क्रोकपयन्त मार्यादिक प्रपत्तिरूप गुह्मतर समझका 
उपदेश किया है। और सर्वान्तमे सर्वधर्मान परित्यज्य! 
इत्यादि ६५व छोकर्मे पूण प्रपक्तिरुप गुह्मतम वस्तुका 
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उपदेश दिया है । सो मी परोक्ष रीतिसे । क्योंकि प्रत्यक्ष- 
में जिस अजुनकों उपदेश दे रहे हे वह उस प्रपत्तिका 
अधिकारी ही नहीं है । 

सवधर्मान्‌ परित्यज्य मारसेक दारणं चत्रज। 


-इस छोकके भाष्य और टीकाओमे अनेक विद्वान्‌ 
अथंपरिवतेन करनेका कष्ट करते हे किन्तु वह अथ 
भगवदाशयगोचर नहीं है | वह अर्थ यदि मान लिया 
जाय तो निरथंक लक्षणाओका ढेर लग जाय | यदि 
उसी अथकों कहना भगवद्मभिमत होता तो स्पष्ट उन्हीं 
अक्षरोंमे कहना क्या भगवानकों नहीं आता था * अतएब 
यथाश्रुत अथ ही भगवानकों अमिमत है | और इस तरह 
स्पष्ट रीतिसे कहनेसे भगवानका आशय ही कुछ और है 
और वह आशय आचार्योने अपने एक सोकर्म स्पष्ट कर 
दिया है-- 

न्‍्यासादेशेषु धमंत्यजनवचनतो5किद्वधनाधिक्रियोक्ता 
कार्पण्य॑ नाउ्मुक्त तदितरभजनापेक्षणं नो व्यपोड्म । 
दुशसाध्येच्छोचमो वा क्चिदुपदशमितावन्यसम्मेंलने वा 
ब्रह्माख्नन्याय उक्तस्तदिह न विहतो धर्म आज्ञादिसिद्ध:॥ 

“सवधर्मान्‌ परित्यज्य” इस प्रपत्तिके उपदेशमे जो 
स्वंधर्स त्याग करनेकी आज्ञा दी गयी है, इससे भगवान- 
की ही आज्ञाएँ जो अन्यत्र धर्माचरणके विषयमे हुई है 
उन सबका बाघ होता है। भगवानका प्रादुर्माव घर्म- 
रक्षाथ माना गया है और गीतामे बहुत-सी जगह आपने 
धर्मोचरण करनेका उपदेश दिया है। अब जो यह 
'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य” सबसे अन्तिम आज्ञा हुईं है इसने 


उन सब आज्ञाओंकों मगियामेट कर दिया है, यह प्रश्न 


यहाँ उपस्थित होता है । और यह ठीक भी है, एक जगह 
धर्म करानेका आग्रह और दूसरी जगह उसके त्यागकी 
आशा देना यह क्‍या बात हुई ! 


इसके उत्तरमे आचायोंने पॉच कारणोका निर्देश 
किया है। “अकिश्वनाधिक्रिया उक्ता? से लेकर “अज्याद्नन्याय 
उक्तश पयन्त । सबसे पहछा कारण यह है कि सब धर्म 
उनके अधिकारानुसार निर्माण किये गये हैं ) धर्मके द्वारा 
ही सबका उद्धार होता है, यह सही है, किन्तु उन सबमे 
अधिकार नियत हैं । जगत ऐसे बहत-से मनुष्य विद्यमान 
ई जिनका असु ( धर्मी ) को छोड़कर धर्मोपर श्रद्धा हीं 
नहीं जमती । इस आशयके अभियुक्तोके वचन भी हैं-- 
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जाते हैं । किन्तु भक्तने अपने खरूप और चरित्रमे परिवतन 

कर दिया है | यह परिवर्तन छ« प्रकारका है-- 
जानुकूल्यस्य सड्डूल्प प्रातिकूहयस्य वजनम । 
रक्षिष्यतीति विश्वासों गोप्तृत्वे चरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्ष पकापण्ये पड्विधा शरणागति$। 


थ्रणागति रक्षकत्वेन भगवत्कमंक' स्वीकार ।? 
भगवानकों हीं अपना रक्षकरूपसे स्लीकार करना, बस; 
यही झरणागमन किंवा प्रपत्ति कही जाती है । यद्यपि यहाँ 
आत्मनिक्षेप हे किन्तु अन्य साधन समान हे ! जंसे 
आनुकृल्यसड्डल्प आदि हें; उन्दहींके जोड़तोंडका आत्म- 
निक्षेप भी है, वह फलरूप नहीं है। प्रपत्तिम यदि 
आत्मनिशक्षेपके साथ आनुकृल्यका सड्डल्प भी है तब आत्म- 
निक्षेप उतना इृठ नहीं रहता । अस्तु । 


भगवदनुकूलताका स्वीकार, प्रतिकृलताका परित्याग, 
रक्षाके विषयमे विश्वास, केवछ भगवानका वरण (स्वीकार), 
आत्मनिक्षेप ओर देन्‍्य;, इन छहाँकों प्र्पात्त कहते हें । 
पुष्टि प्रपत्ति ओर मार्यादिक प्रपत्ति दोनोमे प्र--प्रकर्षण 
पत्तिगमनम्‌-एकदम मगवानके साथ सद्भम ( आत्मनिक्षेप ), 
ऐक्य है और वह सायुज्य ( प्रत्वापकत्ति ) पर्यन्त गिना 
गया है | अतएव दोरनोको प्रपत्ति कहा गया है। किन्तु 
मायादिक ग्रपत्तिमं साघनान्तर्रोका सहयोग होनेसे आत्म- 
निक्षेप अदृढ ( गिथिल ) है | 


मार्यादिक प्रपत्तिके दृष्ान्त अजुन और विभीषण हैं । 
गीताके प्रारम्मर्म 'शिध्यस्तेषद शाधि मां त्वां प्रपन्नम? 
कहकर अजुनने भगवानका रक्षकत्वेन खीकार किया है 
मध्य मध्यम त्वमादिदेव ”' तथा अन्‍न्तर्मे “करिष्ये वचन 
तब) इत्यादि कहकर आनुकूल्याद अज्डधोका भी निर्वाह 
किया है | तथापि अजुनपर भगवानका विशेषानुग्रह भी 
है, इसल्यि इसकी प्रपत्ति पुश्सम्मिश्र है, शुद्ध मार्यादिक 
नहीं है । 

अपने-अपने धर्मोका त्याग करके जो एक दूसरेका 
टढ खीकार हो वह अनुग्रह प्रपत्ति है। और व्यासर्जीने 
कहा भी है-- 

गुह्दयोतवान्‌ स क्षितिदेवदेव ॥ 


अज़ुनकों भगवानते स्वीकार किया है| अपने घर्मो- 
दा त्याग करके अज्ञुनका खींकार किया हे और उसके 
अन्य साधनोका त्याग कराकर अपना खींकार करनेका 
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उपदेश भी किया हे । अजुनसे भगवानने अन्तमे स्पष्ट 
कटा है कि तू तो अभीतक धर्मोकों पकड़े बैठा है अतएव 
अभीतक वूने मुझे कसकर पकडा नहीं है, इसलिये यदि 
तू मुझे पूरा-यूरा पकड़ना चाहता है तो-- 
स्वाधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं बज | 
“सब वर्मोकों छोड़कर एक मेरी शरणमें आ जा !' 
इसीका नाम आत्मन नितराक्षेप ” हैे। इतना ही 
नहीं, गीता और भागवतम अज्जुन और मगवानके चरित्र 
एवं उन दोनोंके वचन ऐसे हें जिनसे प्रतीत होता है कि 
दोर्नेनि खधरमंत्यागपुर सर एक दूसरेका खीकार किया है। 
गीतार्मे--- 
यक्चावह्यसाथमसत्कृतो$सि 
विहारशय्यासनभोजनेपु | 
ओर श्रीभागवतर्मे--- 
नम प्युदाररुचिरस्मितशोमितानि 
हें पाथे छेडजुन सखे कुरुनन्दनेति | 
सक्षल्पितानि नरदेव हृदिस्पृशानि 
स्तुलुठन्ति हृदय मम माघवस्य ॥ 
(१।१५ १८) 
वश्चितो5द॒ मद्दाराज दरिणा बन्धुरूपिणा। 
(१११५१५) 
--डत्यादि अर्जुनके वाक्य हें । इनसे दोनोंका गहरा 
प्रेम और परस्पर खीकार प्रवीत होता है । इसलिये ई& 
अश्ममे ऐक्य और प्रेमप्रकर्षके होनेसे अजजुन केवल मर्यादीः 
प्रपत्तिका उदाहरण नहीं है। 
केवल मर्यादाग्रपत्तिका उदाहरण विभीषण है। 
विभीघषणने अपने धर्माका परित्याग नहीं किया है और ने 
श्रीराघवने दी अपने घर्मोका परित्याग किया है। 
विभीषणने श्रीरामचन्द्रका परिहास किंवा असत्कार भी 
नहीं किया है और न श्रीरामचन्द्र बिमीषणके सारथी वरनें 
ओर न दिव्यात्रकॉकों अपने ऊपर सहनकर अपनेसे 
मी विशेष विमीषणकी रक्षा की है | विभीषणके कवब्यर्का 
स्वय करके उसको महत्त्व दिलानेंका कार्य भी भीराम- 
चन्द्रने नहीं किया है । प्रत्युत विभीषणने लक्षाका 
राज्य ग्रहण किया और ग्रभुने विभीषणसे रावणकी रहस्य 
वार्ते जानकर युद्ध सुमीता भी कर लिया, ये प्रेमसन्देहा- 
स्पद हेतु दोनोंमिं मिल सकते छू इसलिये दोनोेंमि पूरा-नयूरा 
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आत्मनिक्षेप और प्रेमग्रकर्ष न होनेसे, ओर आनुकूल्य तथा 
ग्रातिकूल्यवर्जनका निर्वाह होनेसे विभीषण केवल मयोदा- 
प्रपत्तितः उदाहरण है। राज्यामिषेक होनेके बाद 
विभीषणको भगवानने विदा कर दिया और वह खुशी- 
खुशी चला भी गया, और जानेके बाद भी विभीषणके 
किसी व्यवहार्से परिवर्तन न होने पाया। ये केवलछ 
मर्यादाके लक्षण हैं | अतएब विभीषणकी प्रपत्ति मायोदिक 
प्रपत्ति है और अज़ुनकी मर्यादाषुष्टि प्रपत्ति है । 
इन दोनों प्रपत्तियोंसे पृथक अनुग्रह (पुष्टि) लब्धपरपत्ति 
है और यही भगवानको भी प्रिय है | अनुग्रहरूब्ध प्रपत्तिमें 
अनुग्रहके सिवा अन्य साधन हेतुभूत नहीं होते और पर्पात्त 
होनेके बाद भी आनुकूल्य सट्डृल्पादि साधनोका नियम नहीं 
होता, कभी हो भी जाय, कहीं नहीं भी। प्रत्युत कभी- 
कभी तो आनुकूल्यादि साधनोंका एकदस परिवतन हो 
जाता है। प्रपन्नकी इच्छाके आगे भगवानकी इच्छा 
नहीं चलती) भगवानकों प्रपैत्तकी अनुकूलता देखनी 
पड़ती है | उसके प्रातिकूल्थकों बचाना पड़ता है। 
भगवान्‌ और प्रपन्न दोनों अपने-अपने घर्मोका परित्याग 
के धर्मीका ( एक दूसरेका ) दृढ स्वीकार करते हैं। 
गैका परस्पर आत्मनिश्लेष रहता है। अतएव ऐक्य 
र प्रेमप्रकष रहता है। इसलिये इस प्रपत्तिका नाम 
क्‌ शरणमाग है। यह आत्मनिवेदन परस्परका है 
लिये नवधा भक्तिके आत्मनिवेदनसे यह एकदम जुदा 
) और यहीं प्रपत्ति हमारे गीताके ठाकुरकों हृदयसे 
मत है । 
भगवद्दीतामें कम, ज्ञान और भक्तिका फलसहित उपदेश 
(के १८ व अध्यायके अन्तर अनुप्रहलब्ध प्रपत्तिका ८ 
रकेसि उपदेश देना प्रारम्म किया है और अन्‍न्तर्में ६५ वें 
गकमे तो पूण प्पत्तिका निरूपण कर ही दिया । गीता- 
कम, ज्ञान, भक्तिका भगवदुपदेश गुह्य धर्मका उपदेश 
। मायादिक प्रपतक्तिका उपदेश गुह्यतर है और अनुग्रह- 
ब्धप्रपत्तिका मुह्मतम उपदेश है। “भक्त्या माममिजानातिः 
से ५५वें छोकपयेन्त सारी गीतामे आयः गुद्य धर्मका 
।रूपण है । और “सर्वेकर्माण्यपि सदा कुर्वाण.'--यहसि 
कर “इति ते ज्ञानमाख्यात गुद्याद्‌ गुछदतरं मया? इस छ२ 
 कछोकपयन्त मार्यादक अपत्तिरूप गुह्यतर समझका 
पदेश किया है। और सर्वान्तर्में 'सर्वंधर्मान परित्यज्य 
त्याद ६९ब जोकम पूण प्रपोत्तिर्प शुह्मतम वस्तुका 
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उपदेश दिया है| सो भी परोक्ष रीतिसे । क्योकि पत्यक्ष- 
मे जिस अजुनकों उपदेग दे रहे हे वह उस प्रपत्तिका 
अधिकारी ही नहीं है । 

सवधर्मान्‌ परित्यज्य मार्मेक शरण ब्रज | 


-इस छोकके भाष्य और टीकाओमे अनेक विद्वान 
अ्थंपरिवतेन करनेका कष्ट करते है किन्तु वह अर्थ 
भगवदाशयगोंचर नहीं है । वह अथथ यदि मान लिया 
जाय तो मिरथक लक्षणाओका ढेर छग जाय) यदि 
उसी अथकों कहना भगवदभिमत होता तो स्पष्ट उन्हीं 
अक्षरोमे कहना क्या भगवानकों नहीं आता था ! अतएव 
यथाश्रत अथ ही भगवानकों अमिमत है | और इस तरह 
स्पष्ट रीतिसे कहनेमें भगवानका आशय ही कुछ और है 
और वह आशय आचार्योने अपने एक छोकमे स्पष्ट कर 
दिया है-- 

न्‍्यासादेशेषु धर्मत्यजनवचनतो5किद्वनाधिक्रियोक्ता 
कार्पण्य नाइमुक्त तदितरभजनापेक्षणं नो ज्यपोठस । 
दु'साध्येच्छोचमो वा क्चिदुपशमितावन्यसम्मेलने वा 
बहासखन्याय उक्तसतदिह न विहतो घम्म आक्षादिसिद्ध:॥ 

'सवधर्मान परित्यज्यः इस ग्रपत्तिके उपदेशमे जो 
संवंधम त्याग करनेकी आज्ञा दी गयी है, इससे भगवान- 
की ही आशाएँ जो अन्यत्र धर्माचरणके विषयमे हुई है 
उन सबका बाघ होता है। भगवानका प्रादुर्भाव घर्म- 
रक्षाथ माना गया है और गीतामें बहुत-सी जगह आपने 
धर्मावरण करनेका उपदेश दिया है। अब जो यह 
'सवंधर्मान्‌ परित्यज्य” सबसे अन्तिम आजा हुई है इसमे 
उन सब आज्ञाओकीं म्यामेट कर दिया है, यह प्रश्न 
यहाँ उपस्थित होता है | और यह ठीक भी है, एक जगह 
धर्म करानेका आग्रह और दूसरी जगह उसके त्यागकी 
आज्ञा देना यह क्‍या बात हुई ! 


इसके उत्तरमे आचायोने पंच कारणोका निर्देश 
किया है । “अकिश्वनाधिक्रिया उक्ता? से लेकर अह्मात्नन्याय 
उक्त/ पयन्त | सबसे पहछा कारण यह है कि सब धर्म 
उनके अधिकारानुसार निर्माण किये गये हैं । घर्मके द्वास 
ही सबका उद्धार होता है, | है, किन्तु उन सबमे 
अधिकार नियत हैं । जगत्‌से ऐसे बहत-से मनुष्य विद्यमान 
हैं जिनका प्रभु ( धर्मी » को छोड़कर धर्मोपर श्रद्धा ही 
नही जमती । इस आशयके अभियुक्तोंके वचन भी हैं-- 


की जी री फनी परी विज भर, 


जज, चेक इनकी 


सन्ध्यावन्दन मद्रमस्तु भवते भो स्नान तुम्य नमो 
हे देवा पितरश्व तपंणविधों नाइं क्षम क्षम्पताम | 
यत्र क्रापि निपच् यादवरुलोत्तंसस्थ कंसद्विपः 
स्मार सारसध हरामि तदरल मनन्‍्ये किमन्गेन मे ॥ 


इनका कहने का आशय है कि मगवदासक्त प्रेमी पुरुषकों 
घम््मासे कुछ मतलब ही नहीं रह जाता | अब कहिये कि 
ऐसे पुरुषका किसी धर्ममें मी अधिकार रह जाता है 
क्या ? कितने ही अधिकारविशेषके यपुझष कहने लगेंगे 
कि दस तरह सब धर्माम अश्वद्धा रखनेवाला अवश्य 
नरकमे जाने लायक है | किन्तु इसका मम उनसे नहीं 
पूछा जा सकता । इसके विषयर्मं तो उसकी माता किंवा 
प्रिय पितासे पूछा जाय कि 'तेरा पुत्र नरकमें जाता है; 
बोल, अब क्या करें ।* में समझता हूँ कि प्रियता ऐसी 
वत्तु टे कि वह विधिकी परवा नहीं करती। प्रिय 
मनुष्य अपने प्रियके बचावका कोई-न-कोई उपाय दहूढ़ 
निकाल्ता है | यह तो असवज्ञ ऑर असमथंकी वात है । 
ओर जो समर्थ और स्वत हैं उनका फिर कहना ही क्‍या 
है | भगवान्‌ सर्वज्ञ हें, समर्थ ह॑ और सब जीवमात्रके 
धमाता धाता पितामह ? हैं । उनके वाक्य हेँ कि 'जिनका 
कोई भी सहारा नहीं है उनका में आश्रय हूँ ।? 

तेपामद ससमुद्धतों खत्युसंसारसागराव्‌ | 

मचामि नचिरात पार्थ सय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 


इससे अकिश्वन पुरुषोके लिये प्रपत्ति है। अतएव 
सवधर्मान परिव्यज्य' इसमें उनका अधिकार दिखाया 
गया हे । 


अथवा स्नान किये विना जेसे घमंकार्य नहीं हों 
सकता; अतएव स्नान धर्मकार्यका प्रर्वाज्ञ है; वेसे हीं 
निष्यिश्लन हुए, प्िना प्रपत्ति होना दुष्कर है अतएव 
फापण्य ( देन्य ) प्रपत्तिका प्रयोग है। और 'सर्वधधर्मान 
परित्यग्यों कद्कर <दन्‍्वका उपदेश किया है । प्रपन्नके लिये 
देन्प लपेक्षित दे। किया भगवानसे अन्य और भगवान 
दोनोना नजन और नपेश्णकी मनादी की गयी ]ै । अन्य- 
भा छिना भगवद्धान्यि गवर्गी तो झुउ-चुठ नरोसा 
थजीर मान बना रदेगा जोर उनसे अपेजा रखना भी यना 
रदेगा । ऐसी झयस्थामे भाव्मनिष जीर नगपतसीकार 
पर इसरो से दस परादगा । दसाएय सलिवंधर्मान परित्यन्या 
फदकर नी एारक नान आर जअऊशाही हटाया है। 
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अथवा इसी बहानेसे अन्याश्रयकों दूर रखनेके लिये 
'्क्षात्नन्याय” कहा गया है | हन॒मानजीने मेबनादके 
ब्रह्मात्कका खींकार किया ओर बंध गये किन्तु राक्षसोंको 
ब्रह्मात्नपर उतना विश्वास न रहा, अतएव रस्से वगेरहसे 
भी उन्होंने हनुमानजीकों बांधा | तब ब्रह्मात्नने हनुमान- 
जीकों छोड़ दिया। यह कथा रामायणमें प्रसिद्ध हे। 
इसी तरह यदि प्रभका खीकार करनेपर भी अन्य घधर्माका 
आचरण भी करते रहें तब व्रह्मात्नन्याय हो जाता है, 
अर्थात्‌ मगवानकी प्रपत्ति उसका परित्याग कर देती है। 

यह बात समझानेके छिये ही प्रभुने 'सवंधमान्‌ परित्यय्य 
मामेक शरण ब्रज' यह आज्ञा की है। अतएव मागोन्तर 
होनेसे आज्ञादिसिद्र धर्माका विरोध नहीं होने पाता। 
प्रपत्तिके विशेषकी समझ चाहनेवालेंकों 'न्यासादेश' 
ग्रन्थ देखना उचित है | 


जिस दिन श्रीकृष्णकी दृढ ग्रपत्ति ( स््रीकार ) प्रदण 
की उसी दिन यह जीव कृतकत्य हो चुका । 

तेषामद्द समुद्धत्ती खत्युससारसागरात । 

भवासि नचिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम ॥! 

हूं सवा सवपापेम्मो सोक्षयिष्यामि मा छुच* ॥? 

थे यथा मां प्रपचन्ते तांसवैव भजाम्यदम ।! 


-इत्यादि प्रतिज्ञाओफ़े अनुसार जीवका उद्धार मगवान्‌: 
का कत्तव्य रद्द गया | अब उसमे जीवका फक्वेव्य काई 
नहीं रद्द जाता और अविश्वास रखनेकी भी पिद्धुल 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ सत्यसड्डल्प ई। 
धत्रक्मात्नचातकी भाव्यौ' त्रममाज और चातकका विचार 
रखना चाहिये | प्रपनत्नके लिये अनन्यता और विश्वासका 
परित्याग करना विपके समान हानिकारक है | 


अविश्वासो न कर्न्यः सर्वेथा बाधकस्तु सः | 


अब यहों एक ग्रश्न यद द्वोता है कि यदि प्रपत्तिमातसे 
जीवका उद्धार हो चुकता हद और फिर उसका को 
कतव्य नहीं रइता तो फिर भगवत्लेवा, भगवन्नामनप्र। 
स्तोयपाठ थादि क्यों करने चाटिये ? थोर भगपदाशा: 
सिद्ध वर्णघर्मफा पाठन नी व्यर्थ दे | 

डीऊ है, ये सब्र न्ीं छरने चादिये । और प्रपत्तिमार्ग- 
में बंद सत्र उस इश्टिसे किये भी नीं जाते। मा ठीड़ 
< जि प्रपत्तिसमनन्तर ही उसझा उद्दार टाो चुका, रर 
हतहजुय हों लुछझा । अद उसका अपने उद्धारद लि। कोई 
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फर्तव्य नहीं रहा । तो अब यह प्रश्न रहता है कि फिर 
उसे करना क्या चाहिये ? प्रपत्तिके समननन्‍्तर ही मनुष्य 
निश्चेण हो जाय किंवा मर जाय) यह तो उसके हाथमें है 


नहीं, क्‍योंकि “मक्नतिस्त्वाँ नियोशक्ष्यति! । किसी तरह 
जीवनकाल तो ब्रिताना हो पड़ेगा, कालक्षेप तों करना ही 
दोगा । बस, कालक्षेपके लिये भगवत्परिचयों, भगवन्नामा- 
चृत्ति प्रति करते रहना सुन्दर उपाय है और लछोकिका- 
सक्तिको बचानेके लिये अपेक्षित आशासिद्ध व्णधर्मका 
भी पालन करते रहे तो हानि नहीं ओर ये सब अनवसरसे 
किये जाते हें | इस तरह प्रपन्चका भगवत्स्वीकार ओर 
आत्मनिक्षेप पूर्ण हो जाता है।) ये बाते भी हमने असमथ 
जीवकी दृष्टिसे ही कही हैं । 


वास्तवमें तो पूर्ण प्रपम्तका उदाहरण गोपसीमन्तिनी 
हैं | यह तो हम अपने अन्य अन्थर्में कह ही चुके हें कि 
श्रीगोपीजनोके चार यूथ मुख्य हैं । उन सबसें नित्यसिद्धा 
गोपीजन मुख्य एवं भगवद्रूपा हैं । ये ही इस मुख्य प्रपत्तिका 
मुख्य दृष्टान्त हैं | स्वामी और स्वामिनिर्या दोनों एक ही 
( रस ) पदाय हैं तब परस्पर स्वीकार और हृंढ आत्म- 
निशक्षेपका ( एकीमायका ) सन्देद करना तो व्यथ ही है । 
प्राकट्थ होनेके पहले ओर अत्यापत्तिमं तो दोनो एक ही 
हैं पर भूतलपर प्रकट होते ही श्रीगोपीजननोंने प्रभुको 
अपना आत्मनिक्षेप कर दिया, और प्रभुने उसी रुमय 
स्वीकार भी कर लिया, यह भत्मान भूषयांचक्रु! 
“यहाज्ञननादरानीयकुमार लीलौ” इत्यादि प्रकर्णीर्मे सूचित है। 


स्पष्ट आत्मनिक्षेपके पूव भी श्रीगोपीजनोंने आज्ञा की 
है कि 'न्त्यज्य सर्वविषयांसव पादमूल प्रात्ता:' धर्म, 
भअथे, कास और सोक्ष ये चारों पुरेषाथ भनुष्यके मनको 
अपने साथ विशेष करके सी लेते है। इसलिये मोक्ष 
€ आत्मज्ञान )-पर्यन्त ये सब विषय सामान्य है | अतएव 
भोगोपीजन कहती है कि हे पुरुषोत्तम ! हम इन सब 
विषयोका वासनासहित ( स्वधमाोन्‌ परित्यज्य ) परित्याग 
करके आपके चरणतलूमे आयी है । यहाँ भी पूर्ण स्वीकार 
ओर दढ आत्मनिक्षेप है ही । 

अच्छा, जब भगवानने दाठयपरीक्षार्थ ल्लीधर्मका 
उपदेश किया, तब भी उसका उत्तर स्वामिनी देती है 
कि-- 

यप्पत्यपत्यसुहृदासलुदत्तिरद्ध 
स्रीणा स्वधघर्म इति घमचिदा त्वयोक्तम्‌ 


अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे. स्वयीशे 
प्रेष्ठो भर्वासनुग्ठतां किंल बन्घुरात्मा ॥। 


धर्मांचलम्बरी धर्मोपदेशर्कोने ल्लियोंके लिये पति, पुत्र 
सास, ससुर प्रभतिकी सेवा करना ही धर्म कहा है और 
आप भी ऐसा ही उपदेश दे रहे है, किन्तु ये सब 
व्यर्थ प्रयास है, क्योंकि न तो हमारी शासखत्रसे पहचान है 
और न धर्मसे । किन्तु यह अवश्य जान रही हैं कि आप 
धर्मसामान्यके पण्डित हैं, न कि धर्मविशेषके किवा धर्मीके । 
हमारा धरम क्या है, यह आपने जाना ही नहीं, अथवा 
जानकर भी आप छिपा गये है । अस्तु, प्रपन्चकों खामीके 
कतंव्यकी विशेष छानबीन करना उचित नहीं है | हम तो 
इतना ही समझना ठीक मानती हैं कि आप ही सब 
प्राणीमात्रके अतिप्रिय है, रक्षक है; ओर सबके आधार हैं; 
इसलिये स्वोपदेशोंके स्थानभूत अति दुलम ओर हमारे 
लिये परम सुलभ आपको छोड़कर अब और कहॉ-कहाँ 
प्रथकप्रथक्‌ भाव करती फिरें | हम-तो अब आपमे द्वी 
सवेभावसे आत्मनिक्षेप करती है। आपकी ही सेवाकों 
सवसेवा जानती हैं । यहाँ अन्याश्य और अविश्वासका 
सवथा परित्याग है । श्रीगोपीजनोका भगवान्‌ ( धर्मी ) 
के सिवा अन्य किसी धमके साथ कोई सम्बन्ध नहीं था; 
यह बात मुक्तिस्कन्धसे मगवानने ही कही है--- 

ते नाधीतश्रुतिगगणा नोपासितमदहत्तमाः । 

अश्वततप्ततपसो मत्सज्ञान्मामुपागताः ॥ 

सवंसाधनरहिंत अनेक भक्तोंका निरूपण करते हुए 
उन्हींमें श्रीगोपीजनोकी भी परिगणना की है, किन्तु उन 
सबसे श्रीयोपीजनोंका स्थान बहुत ऊँचा है। प्रपत्तिकी 
दृष्टिसे सत्सज्ञ भी साधन है, धर्मपरित्रह हे। 'सत्सक्लेन हि 
देतेवाःः ( १११२।३ ) इत्यादि ओोकोमे निर्दिष्ट अपन्नोमें 
सत्सगका परिग्नह विद्यमान था, किन्तु भ्रीगोपीजनॉ्मे 
भगवानसे अन्य सत्सगका छेश भी नहीं था। उनको 
तो भगवत्सगसे ही भगवत्प्राप्ति हुई है । अतएवं श्रीगोपी- 
जन ही पूर्ण प्रपत्तिके पूर्ण दृशन्त हैं । 

जिस अकार श्रीगोपीजनोने सवंधमंत्यागपुर सर 
भगवानका स्वीकार और आत्मनिक्षेप किया था उसी ग्रकार 
भगवाचने भी खधरमत्यागयूवंक श्रीगोपीजनोका खौकार 
किया था| भगवानकी यह प्रारम्भकी प्रतिशा है--- 

तस्मान्मच्छरण्ं ग्रोष्ड सन्नाथं भत्परिम्रहम्‌ । 

गोपाये खात्सयोगेन सोज्यं मे त्रत माहितः ॥ 
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और मध्यमें भी आपने आजा की है कि “मया परोक्षं 


भजता तिरोटितम |! और अन्यत्र मी कहा है-- 


ता मनन्‍्मनस्का सत्माणा सर्दर्थ त्यक्ततोकिफा« | 


सबसे विशेष तो यह है कि भगवानका मुख्य धम 
आत्मारामता है, किन्तु भगवानने उसका भी परित्याग कर 
दिया ओर श्रीगोपीजर्नोका स्वीकार किया--आत्मारामों- 
ध्पयरीरमत्‌! । यह मगवत्द्वत भक्तखीकार आत्मनिक्षेप हे | 


भगवानको आत्मनिवेदन करके स्वामिनीवर्ग सब्दाके 
लिये कृतकृत्य हो चुका था | अतएव वे समयका अतिवहन 
करनेके लिये भगवद्गुणगानादि करती रहती थीं । यह बात 
श्रीश्ुकत्रह्मने इस तरह कही ढे--- 


गोप्य कृष्णे बन याते तमजुद्ग॒वचेतस । 
कृष्णलीछा* प्रगायन्त्यो निन्‍्युद खेन घासरान्‌ ॥ 


यहतिक हमने यह प्रपत्तिका सक्षेपसे निरूपण किया 
है। मक्तिमें अनुत्॒ह है और प्रेमप्रकष है। तथा प्रपत्तिमे 
भी अनुत्ह और ग्रेमप्रकष है ! दोनोमें भगवान्‌ ही फल 
हैं | इस दृष्टिसे दोनों एक हैं, किन्तु केवछ साधनाचरणका 
दोनोंमें भेद है। भक्तिसम साधनविशेषर्प घर्मविशेषका 
भी खीकार है, पर ग्रपत्तिमें केवल धर्मी ( मगवान्‌ ) का 
ही खीकार है, साधनानुष्ठानका नहीं । 

भक्तिमें आनुकूल्यका सकलप और प्रातिकूल्यका 
वर्जन है, किन्तु ग्रपत्तिम इनका नियम नहीं है । कहीं दोनों 
है, कहीं एक है, और कहीं दोनों ही नहीं | उपाल्म्भ- 
लीला, और मानादिलीलाओंमें और भ्रमरगीतादिके समय 
प्रातिकूल्य ही आभासित होता है| यद्यपि प्रपत्ति और 
भक्ति दो्नोंदीके विषय वहुत वक्तव्य रह गया है; तथापि 
लेखके बढ़ जानेके भयसे आज यहींतक कहकर इंछ 
विघयको पूर्ण किया जाता है | हरि आओ शम्‌ | 


््््ज्अ्थ््अॉअशा 
ज्ञानयोग 


( लेवब॒क--१० श्रोविनायक नारायण जोशी “साखरे मद्दाराज? ) 


शब्दरक्तेरखिन्त्यत्वाच्छव्दादेवा परोक्षधी | 
सुपुप्त पुरुषों यद्वच्छब्देनेवावलुछूयते ॥ 


धयोग” शब्द सुनते ही श्ोताके मनरभ सबंग्रथम हृठ- 
योगकी कल्पना आती है। परन्तु योग” झब्दका अर्थ 
ह्ठयोग नहीं है । योग? में 'युज? धातु होनेसे चित्तको 
एकाप्र करना, जोड़ना, एकत्र दोना इत्यादि इसके अनेक 
अथ होते है । साधकका जिससे सम्बन्ध होगा; उसी 
सम्धन्धके अनुसार उसकी साधनाकों नाम ग्रात्त होंगा । 
यदि साधकका सम्बन्ध कर्मझे साथ है ते वह कमयोंग, 
भक्तिसे सम्बन्ध है तो बह भक्तियोग, और ज्ञानसे सम्बन्ध 
हे तो चंद ज्ञानयोग क्ष्टा जायगा | 
निष्काम कर्मयोग 
स्‍्गांदि एटकी इच्छासे यदि नित्य-नेमित्तिक कर्मासे 
सम्बन्ध है तो उस फर्सयोगने मोश्नयाप्ति नी होती, वे रूम 
तो झंसोझो सर्गादि एच प्राप्त रुराकर क्वीण दो जाते 2 । 
फिलु + दी निपरनमिद्तिकफ झमे जय निष्काम पमुद्धिसे 
अर्थात ईंघरापगउद्धिल किये जाते ८ तब थे चित्तशुादि 


करके मोक्ष प्राप्त कराते हें और इसी कारण उन्हे निप्काम 
कमयोंग कहते हें | 


निष्काम कम क्या असम्भव है ? 


किसी भी मनुष्यफ्रे लिये निष्काम कमका हीना सम्भव 
नहीं, क्योंकि थ्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोडपि ग्रवतत “ः 
( प्रयोजनके बिना कोई अदना काम भी नहीं होता । 2 
इस न्यायके अनुसार कसी भी मनुप्यम फलकामनारहित 
किसी कमकी प्रद्ृत्ति नहीं टो सकती । खगांदे फलकी 
इच्छा न करऊे इखरापणयुद्धिसे कम करनेवा्ू युझ्पक 
मनमें यह कामना होती ही है कि ई-बरफ़े ग्रसादसे मोश्षकी 
प्रांत्त हां, प्रात्तमोगदयका परित्यागकर खदेशक कस्याणक 
लये दिन-रात आन्दोलन करनेवाले पुदपऊके मनमे खराज्य- 
प्रात्तैिकी कामना होती ही छे पितरोंकी क्ष्प्रद सेवा 
क्रनेयाले सुप्नकी यद कामना दोती ही है कि इन 
पितराकी सेवा करनेसे जो पुण्य प्रात होगा, उससे उत्तम 
लंड शरातप्ति हों | तय निष्काम कम क्या हआ वयद प्रश्न 
रद दी जाता हैं । 


3४ ज्ञानयोग + ६ 





निष्काम कमकी सम्भवनीयता 


कोई भी कम कामनारहित नहीं होता, यह बात सत्य 
है | तथापि वेदोम जिन-नजिन कर्मोका लौकिक फछ कहां 
गया है, उन-उन फलोकी कामनासे जब कमारम्भ किया 
जाता है तब उस कर्मको सकाम कम कहते है। और 
लोकिक कर्मफलकी इच्छा न कर केवर मोक्षकी 
कामनासे, ईश्वरापणबुद्धिसि जब कम किया जाता है तब 
उस मोक्षकी कामनाकों “कामना नहीं कहते, ऐसी 
शास्त्रमर्यादा है । यदि कोई यह कहे कि ऐसी शासत्रमयांदा 
क्यों है तों इसका कारण यह है कि मोक्षका स्वरूप 
कूटस्थात्मरूप है। आत्मरूप मोक्ष जीवोको नित्य प्रास है । 
मोक्ष नित्य प्राप्त होनेके कारण ही आत्मप्राप्तिकी कामना 
श्रमरूप है। कणंको कोन्‍्तेयत्व प्राप्त होनेकी कामना 
अमरूप थी, क्‍योंकि वह तो खतःसिद्ध कौन्तेय ( कुन्तीका 
पुत्न ) था। रख्जुसप भ्रमरूप होनेके कारण वह सप नहीं 
है | उसी तरह आत्मा मोक्षरूप होनेके कारण मोक्ष-कामना 
कामना नहीं और इस कारण मोक्ष-कामनासे किये हुए कमको 
निष्काम कम कह सकते हैं । जीवमन्म॒ुक्त पुरुषके अन्तःकरण- 
में प्रारश्धवश उत्पन्न होनेवाली उपदेश करनेकी कामना 
कामना नहीं, इस कारण श्रीकृष्ण अथवा अन्य जीवम्म॒ुक्त 
पुरुषेकि किये हुए उपदेशादि सब कम निष्काम हैं | 
अतएव मुमुक्षुद्वारा मोक्षेच्छासे किया हुआ कम मी निष्काम 
ही होता है | श्रीविद्यारण्यस्वामीने पञ्चदशीके छठे प्रकरण- 
में पुरुषकी इच्छाकों काम कब कहते हैं, इसका निर्णय 
करते हुए लिखा है--- 
अहटद्वारचिदात्मानावेकीकृत्याचिवेकतः । 
इद मे स्यादिदं से स्पादितीच्छाः कामशड्दिताः ।२६१॥ 
अग्रवेश्य चिदात्मानं एथक्‌ परयन्नद्रछ कृतिस्‌ । 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाघी अन्थिमेदत:।२६२। 
इसका भावाथ यह है कि “शुद्ध चेतन्यरूप आत्मा 
ओर अइहइड्लार बास्तवमें एक दूसरेसे भिन्न हैं; अविवेकके 
कारण ये एक ही हैं, ऐसा निश्चय करके मुझे अमुक-अमुक 
वस्तु चाहिये, ऐसी इच्छा ( जीव ) करता है। ऐसी 
इच्छाकों काम कहते है । आत्मा और अन्त.करणका 
भेद माल्म हो जानेपर यदि ज्ञानी करोर्डों वस्तुओँकी 
भी इच्छा करे तो ग्रन्थिमिद हो चुकनेके कारण उसमें 
कोई हज नहीं । क्योंकि उस इच्छाकों कास नहीं 
कहा जा सकता ।' 
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दूसरे, र्नादि पाषाण ही है; किन्तु उन्हे कोई पाषाण 
नहीं कहता, इसी तरह मृतकका अग्रिसस्कार करते समय 
घड़ा फोंडनेके लिये जो छोटा-सा पत्थर लिया जाता है; 
वह वास्तवमे होता तो पाषाण ही है, किन्तु उसे पाघाण न 
कहकर अश्मा? कहनेकी श्रेष्ठ लोगोकी रूढ़ि है । अतएव 
कोई भी कम सकाम होंनेपर भी उपयुक्त कारणोसे मोक्षकी 
कामनासे किये हुए कमको निष्काम कम कहनेकी शास्त्रो- 
की प्रथा है । अतएव निष्काम कमयोग सम्भव है । 

भक्तियोग 

निष्काम कमयोंगके विषयमे जो ऊपर विचार किया 
गया, उसीके अन्दर भक्तियोग भी है। नामस्मरण, 
चिन्तन, ध्यान, धारणारूप जो भक्ति है, वह भी एक 
मानसिक कर्म ही हे | इसी कारण वह निष्कास कर्मयोयके 
अन्तयूत है। जिस तरह निष्काम कर्म अन्तभ्करणकी 
जुद्धिका हेतु है, उसी तरह ईश्वरभक्ति अन्तःकरणकी स्थिरता- 
का हेतु है। जब अन्तःकरणकी झुछि और स्थिरता होती 
है तब आचार्यद्वारा महाबाक्यका उपदेश लेनेपर जीव- 
ब्रह्मक्य-फलरूप ज्ञान उत्पन्न होता है। यद्यपि महावाक्‍्य 
सुननेसे शब्दशक्तिसे ही ब्रह्मात्मेक्य-शान उत्पन्न होता है, 
तथापि अन्तःकरण यदि झुद्ध और निश्चक न हो तो उस 
ज्ञानसे सोक्षरूप परमानन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती | 
अतएव सवप्रथम मुमुक्षुको निष्काम कमंयोग ओर भक्तियोंग 
दोनोंका अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता है। 


अन्तःकरणकी शुद्धि ओर निश्चलता प्राप्त होनेके 
८ है. है इप प्रासिके ल्यि 
बाद जीव-बअद्दोेक्य-ज्ञानकी ् न 
तह्ििज्ञानार्थ स ग्रुरुमेवाभिगच्छेत 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । 


-““ईस वेदाशाके अनुसार भुमुक्षुकी हाथमे समिध 
लेकर श्रोत्रिय ब्रकह्मनिष्ठ आचायकी शरणमें जाना चाहिये | 


मुसुक्षेक शरणमें जानेपर ब्क्ननिष्ठ गुरु शिष्यकी 
“तत्वमसि? महावाक्यका उपदेश करते हैं | इस वाक्यमें 
'तत्‌” पदका अथ है ईश्वर और 'त्व' पदका अर्थ है जीव । 
इन दोनों पर्दोके अथको छेकर 'असि? पदसे उनका एकत्व 
मानें तो अब्पश अव्पशक्ति जीव और सर्वश सर्वशक्ति 
इश्वरका ऐक्य होना सम्भव नहीं। किन्तु जब पदोका 
अय लेनेपर वाक्याथ अनुमवके विरुद्ध होता है तब लक्षण- 
से पदोके अथंकों अहणकर झुद्ध ब्रह्मके साथ कृट्स्थरूप 
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शुद्ध जीवका एकत्व सान छे। इससे मुमुझुकों श्रवण- 
ब्क्क जप र अ्ह्मात्नेक्यका कि ही 

काले जो आपाततः जीव-अद्यात विश्वास हुआ 

रहता है, वह दृद हो जाता है | अवएव महावाक्यके 

अवणसे जो त्रह्मके आत्मत्वसे ज्ञान प्रत्यक्ष होता है उस 

ज्ञानसे मुमुल्लु उसारमुक्त होकर व्रह्मल्प परमानन्दकों ग्रात्त 

होता है अर्थात परमानन्द-रूप हो जाता है। 


गश॒ुका--यहॉपर यह झंका हो सकती है कि यदि हम यह 
समान लें कि 'तत्वमसि' आदि महावाक्योते ही ब्रह्मापरोक्ष 
जान हो जाता है, तब “यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा 
सह? इत्यादि वेदवाक्योंते विरोध होता है। वाणी परमा- 
स्माके स्वरूपका प्रतिपादन करती हुई, परमात्मस्वरूपको 
न पहुँचकर मनके साथ वापस आ जाती है अर्थात्‌ वाणीसते 
परमात्माका वर्णन होना सम्मव नहीं | इसी तरह “बद्‌ 
चाचानन्युदित येन वागभ्युयते तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि- 
फेनके प्रथम खण्डमें कहा गया है | वाणीके उपादानभूत 
खग्रकाशमान परमात्माका प्रकाग्य अथात ज्ञान लेकर झब्दके 
स्यानमें जड पदार्थकों प्रकाशित करनेकी शक्ति ग्रात हुई 
है | दीपकके स्वानमे जड पदार्थ प्रकाशित क्रनेकी शक्ति 
जैसे दीपोपादानभूत अमभिकी है, वैसे ही शब्दके स्वानमें 
पदाय-ग्रकाशनकी शक्ति अब्दोपादानभूत स्वग्रकाशमान 
अर्थात्‌ ज्ञानल्प परमात्माकछी है। जब ऐसी वात है तव-- 
येनेद॑ जानते सर्व तत्केनान्येन जानताम | 
( प० प्र० ३ ।॥ १७) 


अर्थात्‌ जिसके योगसे सब प्रकाशित होता है उस 
अद्यकों भ्रक्मके अतिरिक्त जड पदाथ कि द्वारा क्या श्रकाशित 
क्या जा सकता है ? क॒दापि नहीं | श्रीज्ञानेदर मदाराजजी 
फटते ६--- 

सूर्याचेनि प्रकाशे । ले कादहीं ज़ढ जझासासे ॥ 

तेणे। तो गियसे । सूयं कायी? 

(ञअ० गअर० ५ जो० २४ ) 

अर्थात्‌ सूर्यके प्रकाशसे जो सय जड पदाय प्रकाशित 
पते ८, उन जड़ पदार्योसे क्‍या सूर्य प्रकाशित क्या जा 
सझता ऐ ? फनी नहीं ।! 

एस सन्प्ण यिनेचनसे याद माइस हुआ कि लछोक़िक 
दब्दंसि तो नहीं; परन्तु वैदिक झच्दोंसे नो उम्नश्ान दोना 
सम्भव नदीं | तय तो देदिक दाब्द सत्प शानमनन्त ब्रह्म 
इत्यादि साधारण वास्‍्प दें ल्गया तित्ममंसी शादि 


महावाक्य हों, एकदम झवब्दसे त्रह्मजान होना सम्भव नहीं, 
ऐसा सिद्ध होता है | किन्ठु आप कहते हैं कि आचायद्वारा 
तत्वमसि आदि वेदवाक्येसे मुमुक्षुकों तक्षका अपरोक्ष ज्ञान 
हो जाता है | यह केसे 


समाधान--किसी मनुष्यको यदि अपने मुहके होनेकी 
वातपर विश्वास हो जाय तो मी उसे खय अपना हो मुंह 
आरसी आदि उपाधियोंके विना कभी नहीं दिखायी दे 
सकता । अथवा चरक्षुरिन्द्रियसे जो अग्राह्म अत्यन्त सुक्ष्म 
जन्तु है, उसका ज्ञान सूश्ष्मपठार्थदर्शक दूख्वीनके बिना 
होना सम्मव नहीं । दूस्वीनकी सहाययतासे उस सूक्ष्म जन्तु- 
का औपाधिक स्थूलत्व मालूम कर उसका ज्ञान आस किया 
जाता है। दृश्य पदार्थोंके विघयमें यह वात सबको मादूम 
है | ब्रह्य--आत्मा तो निरवयव, अरूप, निर्गुण है, इस 
कारण आरती अथवा दूरबीनकी सहायतासे कसी भी 
इन्द्रियके द्वारा उसका ग्राह्मय होना सम्भव नहीं । पदञ्च- 
ज्ञानेन्द्रियाँ तो अपने-अपने उपादानभूत आकाशझादिके 
गुर्णोका अर्थात्‌ केवछ शब्दादि विषयोका शान कराती हैं । 
आत्मा निगुण है, अतएव कसी भी ज्ञानेन्द्रियते उसका 
ज्ञान नहीं हो सकता ! इन्द्रियोंके सन्निकट होनेपर किसी 
पदार्थका यत्यक्ष जान होता है; ऐसा नैयायिक मानते हें । 
परन्तु कुछ पदार्थोका “दशमत्त्वमति? के अनुसार झन्दोसे 
ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है| इन्द्रियके सान्निध्यके दवा 
अथवा दझब्दद्वारा अन्त-करणकी वृत्ति शेयपरते अज्ञानर्क 
आवरणको दूर करती है ओर अन्त-करणसित आत्म- 
चैतन्यका आभास उस-उस आत्ममिन्न जड पदायको 
प्रकाशित करता है अर्थात्‌ आवरणका नाश हो जानेके बाद 
अन्त.करणकी जृत्ति क्षेय पदार्थके आकारकी हो जाती है। 
उसीके साथ बृत्तिर्म जाबा हुआ आत्मज्ञानक्ा आमाठ 
ही उस पदार्थफे आकारका हो जाता है, जिससे उस पदार्य- 
का ज्ञान होता है, ऐसा कहते है । 

शुका--हाँ, यह ता हम समझ गये कि जड़ पदार्थका 
ज्ञान अन्त करणकी वृत्तिसे होता है। परन्तु आत्माका ज्ञान 
इन्द्रियों अयवा झब्दकी उठायतासे होना कैसे सम्म््व दे ? 

समाधघान--मुख्य शकाका समाधान समझनेके लिवे 
अन्त करणद्धी जैसी भूमि तैयार दोनी चाहिये, बेसी तैयार 
टोनेफे लिये दी जड पदायके शानद्धी प्रक्रिया ऊपर झहद्दी 
गयी द | उसमें मुख्य रदृस्प यह है कि आत्मसिन जड़ 
पदायो वृत्तित व्यात ऊर आमनासऊे तदाार हुए ग्रिना 





# शानयोग # 
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जड पदार्थका ज्ञान होना सम्भव नहीं । अन्तःकरणकी 
चृत्ति जो पदार्थ व्यात्त होती है, उसे बृत्तिव्याप्ति कहते हैं । 
और अन्तःकरणकी वृत्तिमे जो चिदाभास रहता है उसे 
शासत्रकी भाषामें फल” कहते हैं | उस आभासकी जड 
पदाथम जो व्याप्ति है, उसे फल्व्याप्ति कहते है । कहने- 
का तात्पयं, जड पदाथका ज्ञान होनेके लिये वृत्तिव्यासि 
और फलव्यासिकी आवश्यकता है | इन दोनों व्याप्तियोंके 
बिना जड़ पदार्थका शान होना सम्भव नहीं | परन्तु ब्रह्म- 
आत्मा जड नहीं है; खप्रकाशमान है तथा उसके ऊपर 
अनादि अविद्याका आवरण है। अब अन्तःकरणकी इत्तिक्े 
द्वारा उस आवरणके नष्ट होनेपर अथांत्‌ पूर्वोक्त निष्काम 
कर्म और निष्काम भक्तियोगके द्वारा शुद्ध और स्थिर हुए, 
अन्तःकरणमे, अन्तःकरणस्थित ब्रह्मात्मचेतन्यकी सच्ि- 
दानन्दरूपसे सहज अभिव्यक्ति होती है । इसीको ब्रद्मा- 
परोक्ष ज्ञान कहते हैं | प्रकाशमान सूर्य जब बादरलसे 
आच्छादित रहता है तब यथा्थरूपमे नहीं दिखायी पड़ता। 
बादलके कारण सूयंदशन नहीं होता, यह सूर्यके ही 
सामान्य प्रकाशसे मालूम होता है, परन्तु बादलूके आच्छा- 
दनके द्वारा सूथके यथार्थ खरूपका भान नहीं होता । हवा 
चलनेसे वे बादल जब दूर हो जाते हैं तब सूर्य का स्पष्ट 
दशन होता है । उस समय छोक-व्यवहार्मे यह कहा 
जाता है कि हवाने सूयदशन करा दिया । किन्तु बस्तुतः 
हवाने केवल बादलॉकों दूर किया, सूयंकों तैयार नहीं 
किया । भ्रीशानेश्वर महाराजने गीताके १८ वें अध्यायके 
५५ वे छोककी व्याख्यामें दो-तोन दशन्‍्त देकर इसी 
सिद्धान्तको बतलाया है-- 
वार आमाछचि फेढी। दांचूनि सूर्यातें न घढी। 
का हातु बाजुठी घाडो। तोय न करों ॥ १२३१ ॥ 
तैसा आत्सद्शेनी आडल्ठ । असे अविय्येचा जो मठ ॥ 
तो शास्त्र ना्शी येर निमछ । सो अकाशे सखये ॥१ २३२॥ 
र्दणान आधवांच शास्त्र । अविया विनाशाची पद्न॑ । 
वांचोनि न दोतों खततन्ने। आत्मबोधोीं ॥१२३३॥ 


अयात्‌ टवा बादलोके आवरणमात्रकों दूर करती है। 
सूयको तैयार नहीं करती। अथवा पानीपर ज्षमी हई 
काईको एक किनारे कर देती है, वह पानीकों तैयार नहीं 
करती, पानी तो काइफे नीचे रहता है | 


इसा प्रकार स्रप्रकाझानन्द आत्माका छान होनेमें 
प्रतिबन्धक जो अविद्याका मल है, उस मलका नाश शाज्ञ 


करते हैं | हे अजुन ! उस मलका नाश होनेके बाद 
अत्यन्त निमेठ अन्त।करणमे खप्रकाशमान परमात्मा खतः 
ही अभिव्यक्त होता है | अजुन ! सब शाखत्र केवल अविद्या- 
का हीं नाश करनेवाले हैं | यथाथ आत्मबोध करा देना 
शास्रके हाथकी वात नहीं है । 


इसी उदेश्यसे समन्वयाधिकरणमें--- 


अविद्याकल्पितभेदनिय्ृत्तिपरस्वाच्छासख्स्थ । न दि 
शाखसिदन्तया विषयभूर्त ब्रह्म प्रतिपिपादयिषति कि 
तहिं ? प्रत्यगात्मत्वेनताविषयतया प्रतिपादयदविद्याकल्पिते 
पेयनेदितृवेदनादिसेद्मपनयत्ति । 


--ऐसा कहा गया है। इसका अथ है कि ऋगवेदादि 
शासत्र सच्िदानन्द ब्रक्षको 'इदत्वसे? अर्थात्‌ अद्भुली- 
निदंश करके जिज्ञासुकी नहीं दिखाते कि यह ब्रह्म है १ 
जीवके लिये आत्मरूप अविषय होनेसे ब्रह्मके प्रति उसमे 
अविद्याकब्पित वेद्वेदितृवेदनादि भेद उत्पन्न हो जाते 
हैं जिससे वह बक्से दूर हो जाता है; इसलिये शास्त्र 
केवल अविद्याकब्पित मिथ्या भेद-प्रतीतिका नाशभर करते 
हैं | कठिपत भेद निवृत्त हो जानेपर महावाक्यके श्रवणसे 
स्वप्रकाशमान ब्रक्म आत्मत्वसे अन्तःकरणमें अभिव्यक्त 
होता है | इसीका नाम ब्रह्मापरोक्ष ज्ञान है | 


इस सम्पूर्ण विवेचनसे ऐसा माद्म होता है कि क्या 
वेद-बाक्य अथवा क्या अन्य शात्र; किसीके द्वारा साक्षात्‌ 
आत्मज्ञान होना सम्भव नहीं। तब शा्त्रोका उपयोग क्‍या 
है ! ऐसा यदि कोई कह्दे तों इसका उत्तर यह है कि यच्यफि 
ब्रह्म स्प्रकाशमान है, सब जीवोका आत्मा है; उसीके ज्ञानके 
आश्रयपर सब छोकिक और वेदिक व्यवहार चलते हैं, 
फिर भी जीवोके अन्दर सचिदानन्दत्रह्मरू्प आत्मा है, 
ऐसा ज्ञान नहीं होता, अतएवं यह मानना होंगा कि 
स्प्रकाशानन्द आत्माके ऊपर अविद्याका आवरण है | उस 
आवरणका नाश गुरुद्वारा वेदान्तमहावाक्य सुननेसे ही 
होता है, दूसरे किसी उपायसे नहीं होता । इसी कारण 
उपनिषदोंका ऐसा सिद्धान्त है कि आचार्यद्वारा महावाक्य 
सुननेसे अज्मात्मेक्य अपरोक्ष शान होता है। अवश्य ही 
वेदवाज़्य ब्रह्मको अद्भुलीनिर्देश करके सामने दिखा नहीं 
देते । इसी अथम “यतो वाचों निवतरन्ते! आडि श्र॒तिमे 
कहा है। परन्तु अन्तःकरण यदि अल्यन्त गुद्ध हो तो 
वृदान्तमहावाक्यके द्वार उससे ब्रह्मस्तलू्प््की अभिव्यक्ति 


२०६ # योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम $ 








चायने कै. जा 
चायने गीताके १८ वे अध्यायके ५० व॑ छोककी व्याख्या 
के अन्तमें--- 
तस्माज्‌ ज्ञाने यत्ञो न कतंव्य कि स्वनात्मबुद्धि- 
निवृत्तावेव, तस्माज ज्ञाननिष्ठा सुसम्पाया । 


होती है | इसीका 'हृश्यते त्वग्यया बुद्धधा' (तीत्र बुद्धिसे 
देखा जाता है ), 'मनसैवेदमातव्यम! (मनसे ग्राप्त होता 
है) आदिके द्वारा श्रुतिने प्रतिपादन किया है। यही 
तुम्हारी शकाका समाधान है | 
--कहकर यह बतलाया है कि निष्कास कर्मयोग, 
भक्तियोग, अष्टागांदि योग, ध्यानादि अनन्त योग इत्यादि 
सब तरहके योग ज्ञानयोंगके ही अग हैं। इन अर्गोकी 
सहायतासे आत्मसखरूप ज्ञानके प्रतिवनन्‍्धक अशानावरणको 
दूर करना चाहिये ओर गुरुद्वारा प्रास महावाक्यकी सहायता- 
से त्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और मुक्त होना 
खच्छ आत्माका ज्ञान नहीं होता तततक जीवके ससारसे चाहिये | यही वेदिक शरब्दौद्वारा अपरोक्ष ज्ञानोत्पत्तिकी 
मुक्त होनेकी सम्भावना नहीं | इस कारण भगवान्‌ शकरा- प्रक्रिया है जो सक्षेपसे यहाँ कही गयी है | 
-“+<&”*डै02०-8--- 


सम्पूर्ण योग 
( छेखक---१० ओऔषाद दामोदर सात्तवलेकर ) 


पर चीन ऋषि-सुनिर्योद्दारा जो धर्म 
£# भानवजातिके उद्धारके लिये प्रकाशित 
हुआ; उसमें 'योंगसाघन' को अधान 


इन सब बार्तोका मतल्व यह है कि मुमुक्षुकों आत्म- 
ज्ञान ग्राप्त करनेके लिये कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं 
होती, आत्मा तो प्रतिक्षण अन्त करणमें अभिव्यक्त है। परन्तु 
चुद्धिफे अन्दर भेदकी सत्यताका निश्चय है | इस प्रतिवन्धके 
कारण जीवको खच्छ आत्माका ज्ञान नहीं । जबतक उस 


करता है, वही भाषा है | अर्थात्‌ भाषा आत्माका भाव 
है अथवा प्रभाव है। और वह पृर्वोक्त योगोके बिना 
प्रकट नहीं हों सकता । इसीलिये कहा जाता है कि 
आत्माका प्रकाश प्रकट होनेके लिये योग” की 
आवश्यकता हे | 

आय वेद्यकर्मे ऑषघ-योजनाको योग” कहते हैं । 
ज्योतिषश्ासत्त्रमें मदेके योगकों भी योग” कहा जाता है । 
गणितशास्रमें भी योग” हे । इस तरह देखा जाय तो 
योगके बिना कोई झास््र नहीं है, यह वात स्पष्ट हो 
जायगी | योगकी व्यापकता यहाँतक हे कि 'वियोग” मे 
भी योग” की आवश्यकता है, फिर “सयोग? में 





दिया जाय तो फिर उसमें कोई 
विशेष महत्वकी वात ही नहीं रह 
जायगी | योगसाधनका ऐसा महत्व अपने सनातन 
वेदिक धर्ममें बताया गया हे । 

अगर अपनी भाषाका निरीक्षण किया जाय तो उसमें 
भी योगकी सावंत्रिक उपयोगिताका पता लगता है । 


भाषामं अयोग, सयोग, वियोग, नियोग, अधियोग, 
अतियोग, सुयोग, उद्योग, अभियोग, प्रतियोग, उपयोग? 
इत्यादि अनेक शब्द प्रयोगमे आते हैं । ये सब भी 
ध्योग? ही दें । यदि इन योगोका उपयोग माघषामें न 
किया जाय तो भाषा कितनी अधूरी हो जायगी, इसका 
ज्ञान प्रत्येक माघाभाषीकों सहजमे ही हो सकता है। 
भाषाम योगका यह सावंत्िक प्रयोग सिद्ध करता है कि 
भाषाकी पूर्णताके लिये 'योग' की अत्यन्त आवश्यक्ता है। 

भाषा क्‍या है ? भाषा जात्माका दी प्रकाश है । 
आत्मा बुद्धिके साथ युक्त होकर जपने जो भाव प्रकट 


आवश्यकता है--यह कहनेकी तो आवश्यकता ही क्‍या है ! 


इस तरह भारतीय कऋषि-मुनियों तथा तपस्वियोने 
योगका मानवजीवनके साथ अद्वट सम्बन्ध देखा और 
अनुभव भी किया । इस समयर्मे भी प्रत्येक व्यक्तिकों 
इस सम्बन्धका अनुभव करना चाहिये । 

सभी झाओओंमें “योग! कहा गया है। पातज्ञरकू योग- 
दर्शनमे “योंगसाघन”ः का ही विचार किया गया हैः 
कपिलमुनिके साख्यदर्शनने भी “साख्ययोग” कहा हैः 
पूर्वमीमासामे “कर्मयोंग!' कहा कह  उत्तरमीमासामे 
'ब्र्मययोंग? है) भीमद्धागवतादि पुराणेमे मक्तियोंग है। 


कि 


# सम्पृण योग # 
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इस तरह अनेक ग्रन्थकार इस योगतत््वका विवेचन 
करनेमे ही प्रवृत्त हुए दीखते है | अतः हम कह सकते है 
कि सब आर्यशा्त्रोका एकमात्र उद्देश्य यही है कि ध्म- 
जिज्ञासुओके मनमे इस योगतत्वकों स्थिर कर दिया जाय । 


इतना प्रयक्ष होनेपर तों हम सब सनातनधमियोके 
मनमें योगकी प्रवृत्ति होनी चाहिये, परन्तु ऐसा देखा 
नहीं जाता | बिरले ही कोई योगसाधनसे रुगते है, बाकी 
रोग वेसे ही कोरे रह जाते हैं जेसे योगके प्रचारके लिये 
कोई प्रयक्ष ही न हुआ हो । ऐसा क्यो !१इस प्रश्चका विचार 
करनेका समय आ गया है। जो छोग धामिक है, उन्हें 
इसका विशेष विचार करना चाहिये । 
हमारे विचार इसका मुख्य कारण है सम्पूर्ण योगकी 
अवहेलना और अपूर्ण योगकी ओर अधिक झकाव ।? 
गायः छोंग समझते हैं कि भक्तियोग, कर्मयोंग, ज्ञानयोग, 
हठयोग, लययोग, ध्यानयोग आदि सब योग एक दृसरेसे 
पृथक्‌ हैं ओर एकका दुसरेके साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे। 
यह विचार इतना दृढ हो गया है कि योगमागेका 
अनुसरण करनेवाले साधक भी अपने-आपको दूसरोसे 
घृथक समझते हैं, अर्थात्‌ भक्तिमार्गी छोग अपने-आपको 
हठयोगियेसे पथक्‌ मानते हैं । इसी तरह शानमार्गियोका 
कममार्गियोंसे विरोध है और यह विरोध अन्योगे भी 
स्पष्ट दिखायी देता है । 
क्या भक्ति; ज्ञान, कर्म आदि परस्परविरोधी सांग 
हैं ? क्‍या दूसरे मार्गका स्पश भी न कर केवछ भक्ति; 
केवल कम अथवा केवल शानका अनुष्ठान होना सम्भव 
है ? हमारे विचारसे सम्भव नहीं है । परन्तु कर्ममाग, 
ज्ञानमा्ग ओर भक्तिमागंका परस्पर बिरोध भाध्यकार्रोने 
भी मान लिया है। और ऐसा भी मानने लगे हैं कि ये 
सब माग एक ही केन्द्रबिन्दुकों प्राप्त होनेवाले हैं, फिर 
भी ये परस्पर भिन्न है । 
यदि ये सब मा मिन्न-मिन्न है तो यह निश्चित है कि 
इनमेंसे कोई माग सम्पूण! नहीं है | जो योग 'सम्पूर्णः 
होगा, वह किसीसे भी भिन्न नहीं हो सकता | 
हठयोगी कहते है कि हम आसन-प्राणायामादिके 
अभ्यासके द्वारा प्राण स्थिर करते हैं और चित्तकी एकाग्रता 
साधते हैं, ज्ञानयोगी कहते हैं कि हम विशेष मननादि साधनसे 
स्थिरताका साधन करते है, कमयोंगी कहते हैं कि हम कर्म 
करनेमे ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, भक्त कहते 





हैँ कि हम नाम-स्मरण आदि करते है | इस तरह प्रत्येक 
साधक अपने मार्गकों दूसरोसे प्ृथक्‌ समझता है ) इसका 
फल यह होता है कि हठयोगी आसनोसे शरीर और 
प्राणायामके द्वारा प्राणोंपर विजय प्राप्त करता है, शञानयोंगी 
मननके द्वारा मनपर अच्छे सस्कार जमाता है; कर्मयोंगी 
कर्मेन्द्रियोसे प्रयत्त करता है ओर भक्तिमार्गी नामस्मरण 
आदिमे ही लगा रहता है | इनमेसे एक शरीरका आभ्रय 
करता है, दूसरा प्राणपर निर्भर करता है, तीसरा मनका 
उपयोग करता है, चोथा करममेर्द्रियीका उपयोग करता है 
ओर पॉचर्चों ससरणशक्तिका आश्रय लेता है। इस तरह 
इनमेंसे एक भी सम्पूर्ण मानवशक्तियोका उपयोग नहीं 


करता । हर एक प्रकारका साधक एक-एक शक्तिका 


उपयोग करता है और इसोलिये अपने आपको दूसरेसे 
प्रथक्‌ अनुभव करता है तथा इस धथकत्यमें उसे अपूणता- 
का भी अनुभव होता है । 


मनुष्यके पास आत्मा, बुद्धि, मन; प्राण, इनरिद्विर्यों; 
पश्चभूत आदि अनेक पदार्थ है | इन सब्रका एक साथ 
योग होनेपर ही “सम्पूर्ण योग” हो सकता है। जो यह 
कहते हैं कि हम केवल ग्राणीका साधन करते हैं, अथवा 
केवछ अपने आत्माकों ही परमात्माके साथ मिलाते हैं, वे 
अशका योग करते हैं, उनके सम्पूर्ण अद्भोंके साथ योग 
नहीं होता | अतः वे अपूर्ण योंग करते है और इसलिये 
पृथक्त्वका अनुभव करते हँ । 


वसस्‍्तुतः देखा जाय तो केवल एक ही शरक्तिका 
प्रयोग करना असम्भव है | अथात्‌ हठयोगी जो यह कहते 
हैं कि हम आसन-प्राणायाम आदिके द्वारा केवल शरीरावयब 
ओर प्राणका ही अनुष्ठान करते हैं, वे गलती करते है । 
आत्मा; बुद्धि, मन) प्राण, इन्द्रिय, पंद्चभूत आदि सबका 
उपयोग किये बिना न हठयोगका अनुष्ठान हो सकता है 
ओर न अन्य योगॉका | थोंड़ा-सा विचार करनेपर यह स्पष्ट 
तौरपर माल्म हो जायगा कि प्रत्येक योगमे सब साधनोका 
न्यूनाधिक उपयोग होता ही है, परन्तु साधक यह अनुभव 
नहीं करता कि मेरे अनुष्ठानमे 'सम्यूणं योग” का अनुष्ठान 
हो रहा है, बल्कि श्रससे यह मानता है कि मेरा साधन- 
मार्ग दूसरोके साधन-मार्गसे मिन्न है, प्रथणू है। जो इस 
अममे ही मस्त रहते हैं वे 'सम्पूण योग” के छाभसे वशख्चित 
रह जाते हैं और अपूर्णताका अनुभव करते हैं। इतना 
ही नहीं, ऐसे ही छोग साधनमार्गोक़े आपसी झगड़ेके 


२०७ 


| 
। 


। 


| 


२०८ 





हेतु बनते हैं और इस तरह योगका सवव्यापक उन्नतिका 
साधन प्राप्त होनेपर भी वे उसके सन्पू्ण लछाभसे वद्धित 
रह जाते हैं । 
बहुत-से साधक यह समझते हें कि योगकी तिद्धि 
आत्माका परमात्माके साथ मिल्मप हो जाना हैं; अथात्‌ वे 
यह समझते हैं कि हमारे मन; लुद्धि, प्राण; इन्द्रिय और 
पश्चभृत आदिका परमात्माके साथ योग नहीं होता हें। 
यही “अपूर्ण योग! अथवा म्पूर्ण योगका अपूर्ण ज्ञान! है 
और यही वहुत बड़ा घात करनेवाल्य है तथा नाश कर 
रहा है | ऋषि-मुनियौने तो हमें सम्पूण योंगठाघन दिया, 
परन्तु उसे हमने ग्रहण नहीं किया, केवल उसके एक-एक 
अंशको लेकर ही हम आपसर्म झगड़ रहे हें और इतीलिये 
योगसाघनके सम्पूर्ण छामसे वद्धित हो रहे हूं । 
साधकोको वह उमझ लेना चाहिये कि जवतक वे 
इस अपूर्ण साधनमें विचरते रहेंगे तवतक उनको पूण्णत्वका 
अनुभव नहीं होगा । अब प्रश्न यह होता है कि सम्पूणे 
योग! का लक्षण क्‍या है और उसका साधन क्से करना 
चाहिये 
जिस योग एक ही साथ उन्पूण मानवी झक्तिवोंका 
योग परमात्माकी रुन्पू्ण झक्तियोंके साथ होता है वह 
पउम्पूण योग” है और वह खलूपज्ञान होनेके वाद ही 
हो ठक्ता है| 
परमात्माकी और जाीवात्माकी झक्तियोँ कौन-तठी हें 
गीतामें स्रीमगवान्‌ कहते हें-- 


यहाँ सहज ही यह ग्रक्ष पाठक कर सकते हें कि 
7४ 


मूमसिरापोइनटो वायु ख॑ सनो बुद्धिरेव च | 
जदड्ार इतोयं मे भिन्रा प्रकृतिरष्धघा ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रक्रति विद्धि से परान | 
जोवनूतां भद्दावाद्दों यवेदं घायते जगव्‌ 

( ७] ८-० ) 


प्वी, जल, ठेल, बायु। आकादझ्य, मन; दुद्धि, 
शजदकार यर आठ प्रदारकों अपरा प्रकृति ओर नवी जीव- 
रूपी पद्म प्रशंव दै। अयात्‌ यद नी यकारकी ईव्ूस्‍की 
प्रहति है । पपा यद नो प्रकारदी ८इति जोचडे पास नहीं 
है | क्ता पपनत। मन बुद्धि, अददरार तथा जोवनझजा 
ननुष्यद पस न्ठा थे! है, अवश्य रे | इस्से बट सिद्ध 


इरमेइरे पास ई, व दो 
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मनुष्यके णस भी हैं । फ़िर मनुष्य केवल एक ही शक्तिका 
योग क्‍यों करता हे ? परमात्माकी रुम्पूर्ण झक्तियोंके साथ 
अपनी रुम्पूण दक्तियोका योग क्यों नहीं करता ? विचार 
करनेपर यह माछ्म होता है कि मनुष्य ऐसा अवश्य कर 
सकता है । तव इत तरटका सम्प्र्ण योग? कैसे किया जाय, 
इसीका अब विचार करे | 


साघकको पहले यह विचार करना चाहिये कि ईश्वरकी 
प्रकृतिम जो नो तत्व हैं, वे ही हमारे अन्दर भी हें। 
परमेश्वरकी ग्रद्ृति इस सनूचे विश्वर्मे पूर्णतया व्याप्त है, कोई 
स्थान उससे रिक्त नहीं। इसी कारण ईश्वरकों सब), 
“विश्व” कहते है ( विद्व॑ विष्णु: | पुरुष एवेदं उवम | ) 
जब परमेश्वर “व” है तब यद्द सव रूप उसीका रूप हुआ, 
जिठके अन्दर साधक भी हूँ | इस तरह साघककों अपने- 
आपको नहासागरके अन्दरके एक जलविन्दुके समान 
समझना चाहिये | जो तत्त्व सम्पूर्ण महासागरमें है वही 
एक जलबिन्दुनें मी है । इसी तरह जो नौ तत्व ईश-यकृतिर्ने 
हैं, वे ही साधक प्रकृतिमे मी हैं और ई-बरकी महती 
प्रकृतिम साघककी अल्प प्रकृति सम्मिलित है | महासागरु 
प्रसु हे और साधक उसीका एक विन्दुरूप | इस भावनामं: 
साधककों सिर होना चाहिये। और यह विचार करके देखना 
चाहिये कि अपने प्रथ्वी-तत्त्वके साथ इश्वरकी प्रकृतिका प्रथ्वी- 
तत्त्व मिल्य है या नहीं,गन्घउे प्रथ्वी-तत्वका जान होता है। क्या 
कोई ऐसा स्ान है जहां गन्ध न हो! अपने शरीरने गन्ववती' 
पृथ्वी है, वैसे ही उम्पृर्ण विश्वमे भी है। क्या अपने शरीरकी 
गन्धवती प्रथ्वी विश्वल्पी अह्ाण्डकी ईशग्रकृतिते प्रथक है ?. 
पृथक कहँसि दो सकती है ? गन्धम गन्ध मिला हुआ है । 
इसी तरह अपने शरीरके जछ, तेज, वासु, आकाग्य आदि 
तत््वेंकि साथ विश्वम्नज्ञषतिक्रे ये तत्त्व केंसे मिले हुए. ईं, इसका 
अनुनव करे । विवेकपूवक यद निश्चय करना चाहिये ओर 
इसका अनुमव करना चाहिये कि ईशा विश्वव्यापक थरीरते 
मेरा झरीर प्रयक नर्टी है। ऊँसे कपड़ेम चून्का भाग है वेसे ही 
उस प्ररुम ने है । न म॑ उसे पृथक हे और न वह मुझसे 
पृथक हैँ । 

जयतर मनमे ऐलठा निश्चय न हो जाय तबतक वार-वार 
विचार छरऊे ऐसा अनुभव करनेकी चेट्ा करनी चाटिये | 
ओर यर बात जाननी चारटिये छि किस तरह सपनी प्रद्धविं 


इेखरको ८कृतिफे साथ मिजे हुई है । जय यइ अनुनवति होगी 


कु 


तन ्न्न्पडी जन दाद >>. पा हे बन > हटकट है श्झा दिल्‍्ना समाण हा योग 
नो वर उन सात द्ांगा दे जयउना गप्रश्ञादक्ा सन्पृध 4५ 
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एक ही भगवानको वा न्‌क ! पानेके अनेक मागे । 
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श्र 
परमात्म-प्रकृतिके साथ सदा-सवंदा है ही । सम्पूर्ण योगके 
अम्यासका यह प्रथम पाठ है । 


इस योगमे यह भावना कि; 'में प्रभुके साथ सवेदा सयुक्त 
हूँ” सदा जाग्रत्‌ रहनी चाहिये। “मै अलग हूँ और वह 
अलग है!--यह भाव यहां है ही नहीं । अपनी सब शक्तियों 
उसके साथ नित्य सम्बद्ध हैं । यही अनुभव करना यहाँका 
अनुष्ठान है । 


इसके आगेका दूसरा पाठ यह है कि क्या ये पदञ्ममहाभूत 
पृथक्‌ सत्ताधारी हैं अथवा एक ही सत्तत्त्वके ये पाँच गुण 
हमारी पॉचों इन्द्रियौँकी पॉच अनुभव दिला रहे है ! 


पॉच अन्धे हाथी देखने गये। एकने जाकर पॉविका 
स्पश किया तो उसको हाथी सम्भ-जेसा प्रतीत हुआ; 
दूसरेकों कान स्पश करनेपर सूपके समान मालूम हुआ । इसी 
तरह पोचों अन्धोंने हथीका वर्णन पॉच ग्रकारसे किया | 
उनका अनुभव ऐसा ही था; अवश्य ही अनुभव अपूण था। 
यही दशा हमारी इन्द्रियोकी है | एक सत्तत्त्के साथ जब 
आंख काम करती है तब उसे उसका रूप दीखता है और 
जब कान काय करता है तो उसे शब्द सुनायी देता है। 
यह पृथक अनुभव अखि; कान; नाक; जिह्मा ओर त्वचाकी 
निजी आन्तरिक घटनाके कारण होता है । वस्तुतः जिसके 
ये गुण अनुभवमे आते हैं; वह तत्त्य एक ही है । उस तत्त्वमे 
पृथक पृथक माव नहीं है । जैसे आमका पीछा रग आंख 
देखती है, उसका स्पशे हाथ करता है, उसका खाद जिह्ा 
लेती है, उसका शब्द कान सुनता है और उसकी गन्ध 
नाक लेती है, पर आम तो एक ही है, वैसे ही मूल 
सत्तत्व एक ही है, किन्तु उसका सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रियोसि 
होनेपर, एथक्‌ गुण अनुभूत होते हैं । एक ही सत्तत्त्वके 
अनेक गुण प्रतीत होते हैं । 


इस तरह विचारद्वारा एक तत्त्वका अभ्यास करना 
चाहिये । पहले अभ्याससे यह ज्ञान हुआ कि अपनी प्रकृतिके 
पदञ्चतत्वोंके साथ ईश-प्रकृतिके पद्चतत््व मिले है। इस 
अभ्याससे यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि जीव और शिवसे 
एक ही तत्व है और वह सब परस्पर मिला हुआ है, उसमें 
कह बिल्कुल नहीं है | यह “सम्पूण योग? का दूसरा 
पाठ है । 


पशञ्चतत्वोका एकीकरण इस तरह प्रत्यक्ष अनुभवमे 
आ सकता है | यह केवल कब्पनाकी बात नहीं है। पाठक 
२७ 
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विचार करें और अपने शरीरके पद्चतत्व विश्वव्यापी 
पञ्चतत््वोंके साथ मिले हुए; हैं, इसकों अनुभव करें अथवा 
जिस एक तत््वके पॉच गुण पांच इन्द्रियोद्वारा प्रतीत होते 
हैं, वह एक तत्व जैसा अपने शरीरमें है वैसा ही सम्पूण 
विश्वमे व्याप्त है; इस बातकों विचार करके जान लें। यह 
जानते ही अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंका सम्पूण योग विश्व- 
व्यापक शक्तियोके साथ हो जाता है और 'नेह नानास्ति 
किश्वन! का अनुमव होता है| यही अखण्ड एकताका 
अनुभव है । 


पाठक कहेंगे क्ति यह तो प्राकृतिक तत्त्वीकी एकता 
है। सच है | पर पहले यही एकता मनमे रिथिर होनी 
चाहिये । क्योकि प्रकृतिमं बड़ी विभिन्नता है। यदि यह 
प्राकृतिक विभिन्नता हट जाय तो मानसिक, बीडिक और 
आत्मिक एकता समझनेमे कठिनाई न होंगी । 


जब पश्चमहाभू्तोंका योग हो गया तब उसके बाद 
मनका विचार करना चाहिये | मन क्‍या करता है | मन 
मनन करता है और सर्वत्र 'सत्ता, भान और प्रियता” का 
अनुभव करता है । साधक यदि विचार करके देखेंगे तो 
उन्हे पता छगेगा कि मनद्वारा तीन प्रकारके अनुभव होते 
हैं--(१) “यह सब है), ( २) “यह मुझे प्रतीत होता है, 
और (३ ) (यह मुझे प्रिय है |” इन्हीं अनुभवौका सक्षित्त 
नाम है--सत्‌-चित-आनन्‍न्द” । अस्ति-माति-प्रियत्व भी 
इनको कहते हे । देखनेवाला अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण 
जगत्‌में ये तीन अनुभव करता है। यदि साधक अपने 
साथ सम्पूण विश्वमें ये तीन अनुमव छेनेका यत्ष करेगा 
तो इस तरह भी उसका “सम्पूर्ण योग” सिद्ध होगा । 

इस सम्पूण विश्वका मैं एक अश हूँ और मेरे साथ 
जो यह सम्पूण विश्व है, बह है, वह प्रतीत होता है और 
वह प्रिय है। ऐसा अनुभव होनेपर मनका विश्वव्यापक 
मनके साथ सम्पूर्ण योग हो जायगा। पार्थक्यका ज्ञान 
करानेवाछला मन भी इस तरह विश्वरूपके साथ एक हो 
जायगा | 

अथम यश्चशानेन्द्रियोंके द्वारा पशञ्मभूतोंका ज्ञान हुआ, 
वह अब जाता रहा और एक ही वस्त॒ुके तीन पहलओंका 
रसान हुआ । जो वस्तु (अस्ति ) है, वही ( भाति ) 
प्रतीत होती है और वही ( प्रिय ) प्रेमरूप है। अणु-रेणको 
इन तीन भावोौसे देखिये, उसमे अपने-आपकों मिलाकर 
अपना एथकत्व हटणनेका प्रयक्ष कीजिये | इस तरहके 
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अम्याससे यह ज्ञान उत्पन्न होंगा कि सब वस्तु एक ही 
है। यह सम्पूण योगका तीसरा पाठ है | इसमें पद्मतत्त्व 
हट जाते हूँ और केवर तीन भाव ही रह जाते हैं । 
सम्मवतः ऐसा भी अनुभव होने रूगता है कि ये एक ही 
बसस्‍्तुके तीन भाव हैं । 
इसके बाद बुद्धि आती है, वद कहती है कि यहाँ न 
तो पश्चतत््व हैं; न तीन भाव ही हैं) केवल जड और 
चेतन दो ही वस्तुएं हैं । विश्वरमं कुछ जड और कुछ 
चेतन दिखायी पड़ता है। ऐसा दीखता भी है और 
अनुभवर्म भी आता है। जो जड है वह चेतन नहीं है 
और जो चेतन है वह जड नहीं है। अतएव बुद्धिद्वारा 
केवल ये दो पदाथ निश्चित होते हैं । इन्द्रियोंके सम्बन्धसे 
हमने पॉच पदाथ निश्चित किये थे, मनके द्वारा तीन 
किये थे, अब वुद्धिके द्वारा केवछ दो ही निश्चित 
होते है--जड और चेतन। विश्वर्म जडढ भी है, चेतन 
भी | साधकर्मे शरीर जड है और जीव चेतन । अतएव 
जो जड-चेतन विश्वरभरमें हें वे ही साधकमे भी हें। 
ऐसा विचारकर साधककों अपना जडमाग विश्वके जडके 
साथ और अपना चेतन विश्वव्यापक चेतनके साथ मिला 
देना चाहिये । अब हम किस रूपमें अलग रहे १ अपने 
साथ जो सम्पूण विश्व है उसमें केवल दो ही पदार्थ रह 
गये हँ---एक जड और एक चेतन । शेष पद्चमहाभूत, 
अस्ति-भाति-प्रियत्व अथवा सच्त्व, रज, तम सब उसी जड- 
चेतनके अन्तगत आ गये । 
अब साधक अलग कहाँ रहा * वह तो विश्वव्यापी 
जड-चेतनर्म ही मिल चुका है। अब यह प्रश्न उठता है 
कि क्या जड और चेतन प्रथकच्ूथक्‌ दे ? यहाँ आत्माकों 


क# योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 





कं किक नल कक कम भेप३ फनी स्‍ पक पल "9 ऐेडतीं कक रेअटयि.ट प७# पक फेक ऑिं पक पक ऑफ देता फेनआ हटा कम पत्ता कल. जिका केन ओेध रज/अऑियर अआी ऋ कट ओर जता 3.५ उदत पल औिआ ४७ और औे ह./३./य१/ बज पका मरी. ३0० चक कटी पज रेल रेट टी पल परी पक स्‍ फिकली १.८ परी २०८ फिल्मी पलटी १.० पका फ्री १. कक ये ० पी बैल औ भजा २०४ ४ रे हाय 8० अ+ आयी हट हिपट बजट. चित 3४ ८ ब> हट ३,०१7 १८ 0,०६४ १५/ “पक १०/ 


साक्षीरूपर्म देखना चाहिये | जाग्रतिम जब यह देखता 
है तमी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि यह जड है या 
चेतन । ओर तभी इनका अस्तित्व भी होता है | यदि 
यह द्रश् सो जाय और जागे ही नहीं तो कोन किसको 
जड़ कहेगा और कौन किसको चेतन * अतः इस द्रष्टका 
ज्ञान ही यह सब होता हे; द्रशका खरूप ही ज्ञान हे जो इस 
विश्वम परिणत होता है | फिर द्वरष्टसे मिन्न कौन-सा पदाथ 
कहों रहा ? जड और चेतनरूप जो यह भेद है बह इसीके 
निज रूपका भेद है । 


अब साधक इस चतुथ पाठके समय खय ही सब कुछ 
बन गया । अब वह यह कहता है कि जब मैं देखता हूँ 
तब यह सब है, नहीं तो नहीं है अर्थात्‌ मुझसे मिन्न कुछ 
भी नहीं है, में ही सब कुछ हूँ, में द्वी सम्पूर्ण हूँ | यह 
सम्पूण योगका अन्तिम पाठ है | इस समय निम्नलिखित 
श्रुतिवाक्य ठीक समझमें आ सकता है-- 


अदहमेवाधस्तादहमसुपरिष्टादद पश्चादद पुरस्तादद 
दक्षिणतो5हसु त्तरतो5दहमेवेद < स्वस्‌ ॥ 
(छानदों० ७। २५। १) 


में ही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दार्यी और वार्यी 
ओर हूँ, और में ही यह सब हूँ ।” यह “सम्पूण योग को 
सम्पूर्णता है | वेद, उपनिषद्‌ तथा अन्यान्य शाल्नोंमें यही 
योग कहा गया है | अन्य सब योग इसी योगके अज्ञ 
प्रद्यज्ञ हैं और वे सब अपूर्ण योग हैं । यही सर्वाज्ध समूणे 
योंग है। पाठक इसका सनन करें और पूर्ण बनें। 
अपूणंतामें दु.ख ओर पृण्णतामें सुख है | पाठक इस प्रकार 
सुखको प्राप्त कर सकते हैं । 
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अमर भये 


( लेखक--स्व० योगिवर्य श्रीआनन्द्घनजी “यति? ) 


अव दम अमर भये न मरगे। 


या कारन मिथ्यात दियो तज क्योंकर देह धस्गे॥ 
राग द्वेष जग वन्च करत हें इनको नाश करंगे। 
मरयो अनन्त काल ते प्राणी सो हम काल इदस्गे ॥ 
देह विनाशी, हूँ अविनाशी, अपनी गति पकरंगे। 
नाशी जासी, दम थिर वासी, चोख्े क्वो निखरंगे ॥ 
मरयो अनन्त वार विन समस्यो, अब खुख-दढुख विसरंगे। 
आनेद्घन! निपट निकट अक्षर दो नहि समरे सो मरे ॥ 


प्रेषक--पन्यासर्जी महाराज रीविरेण्ड 


योगसिद्धिका रहस्य 


( प्रषक---ओनायेन्द्रनाथ शमी साहिल्यालझ्वार, एम० आर० ८०० एस० ) 


( २) 
भूतजय तथा अष्टमहासिद्धि 


स्थूलस्व॒रूपसूक_्ष्मान्वया्थवर्वसंयमाद्‌ भूतजयः । 
( पात० ३ । ४४ ) 


इस सूत्र अणिमादि अश्टसिद्धियोंका प्रवेरूष भूतजय 
यर्णित है । ऋषि कहते है कि स्थूछ, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय 
और अर्थवत्त्त इन पॉचमे सयम प्रयोग करनेसे भूतजय 
होता है। स्थूछ अर्थात्‌ नाम-रूप जेसे घट आदि । 
खरूप--स्थूछ उपादान जेसे मृत्तिका आदि। सूक्ष्म 
तन्मात्र--जेसे गन्धादि | अन्यय--प्रकाश, प्रवृत्ति; स्थितिरूप 
तीन गुण; ये सभी पदार्थमि अन्वित हैं | इसीसे तीन गुर्णो- 
को अन्वय कहा जाता है । अ्थवत्त्व--प्रयोजनत्व अर्थात्‌ 
मिेप आत्माका भोगापयंगंसाधनरूप लीलाबविछास । 
भूतादिका यही प्रयोजन है | दृश्य वस्तुमात्रके ये ही पॉच 
रूप है। क्रम-क्रसे इन पॉचर्म बार-बार संयमप्रयोग 
करनेसे भूतजय होता है। भूर्तोंका यथार्थ खरूप प्रकाशित 
होना ही भूतजय है। भूतसमूह परमार्थतः नहीं हैं, उनकी 
सत्ता नहीं है; इसका प्रत्यक्ष होना ही भूतजय नामक 
विभूति है । 
स्थूलसे अथवत्त्वपयन्त पदाथके जो पॉच तरहके रूप 
प्रदर्शित हुए, धीरभावसे उनके आदिसे अन्ततक प्रत्येकमें 
सयमप्रयोग करनेसे प्थिव्यादि भूतोंका यथाथ स्वरूप 
ज्ञात हों सकता है। एक रहसस्‍्प यह है कि उक्त पॉच 
प्रकारके रूपमें प्रथमसे ठीक-ठीकरूपसे सयम प्रयुक्त होनेसे 
पर-परका आविर्माव अपने आप ही होता रहता है, उन्हें 
तलाश करके नहीं छाना पड़ता । मान लीजिये कि एक 
घट है । उस नामरूपात्मक प्रथम दृद्यमान पदार्थमें सयम- 
प्रयोग करनेसे ही उसका खरूप अथात्‌ स्थूछोपादान जो 
प्रथ्वी--क्षिति है वह प्रकाशित होगी ही। तब फिर उस अंशमे 
संयम प्रयोग करनेसे उसके सूक्ष्म स्वरूप गन्ध तन्मात्र स्वरूप- 
मे उपनीत हुआ जाता है, उसमें सयत होनेसे सत्त्व; रज और 
तमोगुणरूप त्रिविध स्पन्दनसात्र पाया जाता है। यही 
पदार्थकी सूक्ष्म अवस्था है, इसीका नाम अन्बय हे । 


मारा आरा आसन ल 


त्रिगुणमें पहुंचनेसे तब इसका “अथवत्त्व” प्रतीत होने लगता 


है। तीन गुण जो खरूपके अशानसे उत्पन्न आवरण- 
विक्षेपात्मक एक प्रकारका लीलाविलासमात्र हें, यह प्रत्यक्ष 
होने लगता है | इस प्रकार स्थूछसे कारणपयन्त पदार्थोकी 
अवस्था प्रत्यक्ष होनेसे फिर भूत या पदाथ कहनेको कुछ 
नहीं रहता ! भूत प्रत्यक्षरूपसे वर्तमान रहनेपर भी वे 
परमार्थरूपसे नहीं है, यह दृढ विश्वास हो जाता है। 
तब यह भूतजयनाम्री विभूति क्‍या है; समझमें आ सकती 
है। भूतोका यथार्थ खरूप प्रकागित होनेसे उनपरसे हेयो- 
पादेय बुद्धि सदाके लिये दूर हों जाती है। यही यथाथ 
भूतजय है। साधारण मनुष्य भौतिक वस्तुओंकों परमार्थ 
वस्तु जानकर उनके सग्रह और रक्षणादिमे पूणभावसे 
आत्मनियोग करते है । किन्तु भूतजयी योगी ऐसा 
कभी नहीं कर सकते, अथवा करते नहीं । जबतक यह 
ज्ञान नहीं होता कि यह स्वभमात्र है, तबतक ही सफके 
देखे हुए. पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं ओर उनके साथ 
सयोग-वियोगके कारण चित्तमें क्षोभ उत्पन्न होता रहता 
है। किन्तु खप्त एकदम भद्ञ हो जाय, तब फिर समर्मे 
देखी वस्तुके नाश या प्राप्तिसे उत्पन्न चित्तविक्षेप नामको 
भी नहीं रहता, उस योगीकों ठीक इसी प्रकार जगत्‌ 
खम्तका खरूप जान पड़ता है, वह समस्त जगतकों 
आधिपत्य पाकर भी प्रसन्न नहीं होता, ओर सर्वेस्त्र नाश 
भी हो जाय तो विचछित नहीं होता। भूतजय होनेसे 
योगीमें ये लक्षण प्रकट होते हैं | ये विभूतियों चैेवर्गिकोंके 
लिये कव्पितरूपसे सिद्ध होती हैँ । 
४४ वे सूत्रका आभास 

पृथिव्यादि पाँच भूर्तोंकी पॉच अवस्थाएँ हैं, जिन्हें 
अवधारण कर सकनेसे महाभूत योगीके अधीन 
हो जाते हैं अर्थात्‌ योगीके इच्छानुसार भूर्तोंकी क्रिया 
होती रहती है । स्थूछ, खरूप, सूक्ष्म; अन्वय और 
अथवच््व---इन पॉच भूतभावोपर योगीको दृष्टि रखना 
आवश्यक है | जिस-जिस मूर्ति या आकारसे वह दर्शन 
देते है, वही उनका स्थूल भाव है। अथात्‌ आपाततः 
पाधाण, मूर्तिमें परिणत होनेपर भी, जिस कार्यकों करनेके 
लिये उच्च अवखामें आया है वही उसका स्वरूप है, यह 
खरूप ओर जिस अभिमानशक्तिके ऊपर मिर्मर करके 
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प्रकाशित है वही सूक्ष्म भाव है। जगतूर्मे उद्देश्य या 
अभिप्रायरश्ति कोई पदार्थ नहीं हे। जीवका अमिप्राय 
सहज प्रकाशित हो जाता टै, जडका उद्देश्य छिपा रहता 
है | यद उद्देश्य या अभिप्राय ही जडकी चृक्ष्म मूति है। 
यह उद्देच्य भी निरन्तर परिवर्तनंशील है। कारण कि 
सुखदुःख एवं मोहरूप सत््व; रत और तमोयुण ये ही 
उद्देश्यक्ते अवयव हैं | ये तीन गुण ही जडकी नूर्ति गठन 
करते हुए अभिप्रायभेदसे कार्यर्म नियुक्त करते हैं । 
इस कारण प्रत्येक दद्मामें तीनों गुर्णोका अन्चयभाव है, 
फिर इस परिणाम या मावान्तर होनेक्े उद्देश्यपर कटाक्ष 
करनेसे चित्त जब समझे कि परिणामसे नूर्तोक्का अपना 
5छ प्रयोजन नहीं है, अग्निकों जलानेले लिये ही काछ- 
की चेश है, वह व्यापार काप्ठका अपना कोई उद्देश्य 
नहीं हैं, य्तिक कि अग्निकी सहायता करने काश 
अपना चरीरवक खो देता है; उसी अकार अकृतिदेवी 
विचित्र क्रिया ओर रुपके उत्पादनमें चेतन्यखरूप पुरषका 
आत्मताक्षात्कार व्यापारमात्र घटाती है; और आप 
अन्तर्तित हो जाती है। अतएवं पश्चणूत ओर उनकी 
तन्मात्राएँ, जो-लो रु वस्तुएं दीसख पड़ती हैं, उनमेंसे 
अपने लिये कोर्ट यत्तु नहीं सवी है, उबर जीवेंकि मोग- 
सम्पादनके लिये हं | जैसे अन्न-व्यज्ञनादि जो वच्तुएँ 
तेयार होती दे वे सब मनुष्यके मोजनाय हैं । उठी प्रकार 
जगत्‌ ऊेवल जीवेडे मोगके लिये है, यही दतग्रामका 
सर्थवत्व है। इन पॉच भायोंमे संयम करनेसे पद्चमृत 
योगीके अघीन होते $ । 





अनएव वाद्य नृर्तोपर यदि आधिपत्व हो जाय तो 
आान्यन्तरिक नृतग्राम भी वोगीके दच्च हो जाता है, तव 
बट प्रत्येक पदाथपर उच्त पाँच अवस्थाओोका समन्वय 
स्वापन करहे उसप्रक्षों अपने वद्चय रूर उकता है। चित्त 
निश्चिन्त और निसरज़्मावसे दिज्षञाम करता या। उठकछा 
बड़ दझान्त प्रयाट मद्ध करते हुए अपनी मूर्तिसे जो 





लहसनात्‌ एक जसाम्रझंठ देखकर उसका स्वृद्ठ माव 
समय | जाह़ार देसनेसे दी तो उन्त॒5 नहीं हुआ जाता ! 
मर शा 2 * रे हानेने मरूदझा उचर मिच्य--नोच्यकी 
पोग्यता ही काम्रद्ा खन्‍्प द ! कहाँ था ! इशछी 
चोदीपर "राज | जाटा है । सतएय लाश्राइज्के 


चआनर सा उत्मादिका टगाक््पिविष्धेप ही जाय दै। पान 


“ योगीश्वरं शिषं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 
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परिणत और उपक्त होकर जीवछा भोज्य होनेके दिदा 
अपने खाथंका उसने कुछ भी परिचय नहीं दिया । इठी 
मावसे योगी जब समस्त दृष्ट पदार्थोकों देखना ठौसेगा 
तब उसका देखना समाप्त होगा और वल्तु मी उठी 
दृष्ठतिकिे अनुसार ही गठित होंगी | 

वतो5णिमादिय्रादुर्मादः 
भिघातश्वच ॥४५०ा! 

इस सूत्रमे अणिमादि आठ ग्रकारकी विभूर्तियोंका वन 
हुआ है। ऋषि कहते दे कि 'भूतजय! होनेपर अपिनाई- 
का यादुर्माव होता है और कायसम्पत्‌ प्रात होती है ओर 
उसके घर्मका अनभिघात होता है । 


कायसम्पत्‌. तद्ुनवि- 


१-अणिना--अत्यन्त सह््मत्व, अगुझब्दका अर्थ रे 
चुज्ष्मत्व) आकाझीय भाव । सूक्ष्म और क्षुद्र एक बात नई 
है । उाघारणत- परमायुकों क्षुद्रत्रम अंश समझा जाता है 
किन्तु दर्नझात्षमे अणुशब्द अधिकांश स्पदर्न दल 
अयमे ही प्रयुक्त होता है । इस चूहुमत्वकी जो परादाष्ठा है 
उसका नाम है अणिमा, जिसते परे कोई दृह््म बल यो 
ही नहीं सकती । स्थूल देहकी अपेक्षा इन्द्रियोँ चुह्म है । 
इन्द्रियोंठे मन सूक्ष्म है; मनसे चुद्धि उृक्ष्म है और छुद्धिते मा 
आत्मा यूह्ष्म है | आत्मा ही वृक््मकी पराकाठ्य है। भठश्व 
अणिमा ऋदनेसे केवल परमात्मा ही लक्षिव होता हैं। मे 
ही अषिमा हूँ, परम वृह्म मुझमे ही विद्यमान है) भेनित 
सत्तामात्रस्वरूप में ही परम चृक्ष्म वत्ठ हूँ, इत तरह मे 
प्रत्यक्ष अनुभूति है; उसीक्षा नाम अगिमा-विनूविक्र 
ग्रादुर्माव है ) ऊेवल शात्र पढ़ छेने या उपदेश चुन 
समस लेनेमात्रते यर विभूति-रह॒त्य, ठाघन हर 
हृदयज्ञम करना असम्भव है | आत्ममटत्वद्नका हे 
विनृति है | अणिमादिल्‍ल्पसे आत्मठत्ाका अनुनव ठातरह 
का परम सौभाय चूचित करता है। यह मुक्की अत 
सन्निहित अवखा है । प्रिववम ठापघक्क, ठन कब यहीं सर्कि: 
जीवन पन्य करोगे ? ्र 

२-ठविना---आुआब्दका जय है इलका । पर्शक्रे ४5 
या यई आदि वलुकों इसके दृशान्तखरूप्ें दिखाया रे 


सदता है। बह लठ॒त्य एक्ध प्रद्धारका बोवमाते रे ही 
जप परादाछाको प्रात होता है लर्योत्‌ जिलते जोपक है! 
5 जाप । 


कोई लय॒दयिपय हो नर्दी सझता, उठका नाम ई ० 
यद लापिमा सत्तामाचंखरूप आत्मान 5 
में ध लपिमा हैं, परम लाफत्य मुझमें हे निय # 


डे 


$# योगसिद्धिका रहस्य #ः 





आम आन कक कभी आय के 


है, ऐसा जो प्रत्यक्ष अनुमव हे उसीका नाम लघिमा- 
विभूति है। 

३-महिसा--महत्वकी जो पराकाष्ठा है, जिससे और 
महत्‌ कुछ हो नहीं सकता, उसे महिमा कहते है । देश 
और काल महत्‌ वस्तु है, वह मी बुद्धि या महत्तत््वके 
दृश्य--प्राह्मरूपसे अवस्थित है। अतएव महत्तत््व देशकाल- 
की अपेक्षा भी महत्तर है। फिर यह महत्तत्व खप्रकाश- 
स्वरूप आपत्माके प्रकाशसे ही प्रकाशित है, आत्माकी 
सत्तासे ही सत्तावान्‌ है, अतएवं बुद्धि या महत्तत्त्वसे भी 
आत्मा महत्तम है | महिमा परमात्माका ही अन्य नाम है| 
देश-कालका जो महत्त्व अर्थात्‌ व्यापकता है वह विजातीय 
भेदरूपसे ग्रहीत होती है। बुद्धिका महत्व या महत्तत््वकी 
व्यापकता स्वगतभेदरूपसे गहीत होती हे, और अभिन्न 
सत्तामात्ेखरूप आत्माका महत्व सबभेदातीतरूपसे नित्य 
विद्यमान है। आत्माकी सत्ता बिना महत्तत्व भी सत्ता 
प्राप्त नहीं कर सकता; इस कारण परममहत््व एकमात्र 
आत्मामें ही नित्य विद्यमान है। यह परम महत्त्व ही 
महिमा है, में ही वह महिसा हूँ, परम महत्त्व मुझसे ही 
नित्य विराजता है, इस प्रकार जो प्रत्यक्ष आत्मानुभव है 
उसीको “महिमा? विभूतिका आविभाव कहा जाता है | 


४-आधि--स्वंथा सब पदाथोंकी प्राप्ति ही प्राप्ति 
नामकी विभूति है । में सत्ताखरूप वस्तु हूं, अतएव जहाँ 
जो कुछ 'है? रूपसे प्रतीत होता है वह सभी आशत्माद्वारा 
सर्वथा प्राप्त है, इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमवका नाम प्राप्ति 
है। में जबतक सत्तास्फूति प्रदान न करूँ, तबतक कोई 
वस्तु ही सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती, इस सत्य शञानसे 
वच्चित रनेके कारण ही साधारण मनुष्य सदा अनेक 
प्रकारके अभाव-अभियोगोंको प्रत्यक्ष करते रहते हैं । किन्तु 
भूतजयी योगी स्वात्मदशनके फलसे इस प्राप्ति नामक 


विभूतिको पाकर धन्य होते और सब अभाव-अभियोगोसे 
ऊपर चले जाते हैं । 








५-भ्राकफ्य--आकास्य शब्दका अथ है--इच्छाका 
अनमिघात । भूतजयी योगी देखता है कि इच्छा एकमात्र 
परमेश्वरकी है जो सृष्टि, स्थित और प्रलयका अधीश्वर है, 
जो आत्मा है, जो मैं रूपसे प्रकाशित है, वही इच्छा- 
रूपिणी महती शक्ति है। यथा-- 

या देवी स्वभूतेषु इच्छारूपेण संस्थिता। 

नमस्तस्थे नमस्तस्यें नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 
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इस महती इच्छाका सम्यक अनुवर्तेन अर्थात्‌ ईश्वर- 
प्रणिधान करनेके फलसे जीवभावीय इच्छा कहनेकों फिर 
कुछ भी नहीं रहता । इस अवस्थार्म पहुचनेपर योगी देख 
पाता है कि उसे प्राकाम्यसिद्धि प्राप्त हुई है । इस 
अवस्थार्मे योगीके चित्तम जो इच्छा उदय होती है वह 
उस महती इच्छासे मिन्न न होनेके कारण कोई इच्छा 
अपूर्ण नहीं रहती । छोटी-छोटी इच्छाएण भी महती 
इच्छामे मिला दे सकनेसे साघक इस प्राकाम्य या इच्छा- 
की अनभिघातरूपा विभृति प्राप्त कर सकते हैं । 


६-वशिल--भूत-भौतिक वश्यता ही इसका खरूप है। 
भूत और भौतिकरूपसे जो कुछ प्रकाश हो रहा है वह सब 
आत्माकी--मेरी सत्तासे सत्तावान्‌ और मेरे प्रकाशसे 
प्रकाशित है ) में आश्रय या आघार हूँ और वह सब आश्रित 
या आधेय है, ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति ग्राम्त होना ही वशित्व 
नामक विभूति है । 

७-शैशेत्व---स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ग्राह्म वस्तुमात्रकी 
ये तीन तरहकी अवस्थाएं दीख पड़ती हैं।इन अवस्थाओं- 
को ठीक-ठीकरूपसे सुनिश्चित करनेकी जो सामथ्य है 
उसे ईशित्व कहते हें। पूर्वोक्त वशित्वविभूतिसे ही 
इसका भी प्रकाश होता है । में ही तो सब स्थूल, सूक्ष्मादि- 
का नियस्ता हैँ । “मेरे भयसे सूर्य उदय होते हैं, मेरे 
शासनसे वायु प्रवाहित होती है; मेरे भयसे अभि ताप देती 
है, मै इस विश्वत्रहझाण्डकी स्थूल, सूक्ष्मादि सब वस्तुओंकों 
भलीभोॉति नियमित रखता हूँ,” ऐसे प्रत्यक्ष अनुभवका 
नाम ईंशित्वप्राप्ति है । 


८-यत्रकामावसायित्न--कामनाओंका बिल्कुल अन्त 
हो जानेका नाम “यत्रकामावसायित्व” है। इसको पूर्णकामत्व 
भी कहा जाता है। धपूर्णकामोडस्सि संबृतः? मैं पूर्णकाम 
हुआ हूँ, अब मेरे देखने और पानेकों कुछ बाकी नहीं 
है। मैंने अपने खरूपका पता पाया है । इसके वाद और 
शातब्य या प्रास्तव्य कुछ नहीं रह सकता ) इस अनुभूतिके 
उदय होनेसे समझा जा सकता है कि योगी “यच्रकामा- 
वसायित्व” विभूति पाकर घन्य हुआ है | केवल आत्मज्ञानसे 
ही सव कामनाओंका अन्त हो जाता है | भूतजयी योगा 
अभिन्न सत्तामातखरूप आत्माका पता पानेसे इन आर्दों 
सिद्धियोंको प्राप्त कर लेते हैं | 

इन अणिमादि आठ सिद्धियोके सम्बन्ध लोगोंके 
जैसे सुब्ढ़ सत्कार हो रहे है या मोजूद हैं, उन्र 
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लोगोंकी यह व्याख्या पसन्द नहीं आ सकती) परन्तु 
मरोसा है कि जो योगी धरी “माँ? हैं वह आप ही प्रत्येकके 
अन्तयोमिदेवतारूपसे--शुरूपसे उनके चक्षु खोल 
देंगी, तब वे इस सत्यका पवित्र स्लिग्य प्रकाश पाकर सब 
सशय और सस्कारंसि पार चले जायेंगे | मॉ-आत्मा-ब्रद्म-गुरु 
सनन्‍्तानकी यह आशा कभी निष्फल हो नहीं सकती । तुम 
खय ही तो इस हछृदयाकाशर्स आशारूपसे उदय होकर 
भविष्यत्‌॒के उज्ज्वल प्रकाशका उज्ज्वल चित्र सत्यरुपसे 
दिखा देती हो | धन्य माँ !॥! 
रूपलावण्यवरूवद्धसंह ननध्वानि कायसपत्‌ ॥ ४६ ॥ 


इस सूज्नमें पूर्वोक्त कायसम्पत्‌का फल वर्णन करते हैं 
कि भूतजयी योगीका सुन्दर रूप, मनोहर कान्ति, और 
अत्यन्त वलवान्‌ वञ्ञके समान सुदृढ शरीर हो जाता है । 
( व्यासभाष्य ) 
स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म; अन्वय और अथवत्त्व इन पॉच 
भूतस्वभावोंमें सयमका उपदेश पहले कहा गया है। उनमेसे 
स्थुलभावमे सयम करनेसे अणिसा, रूघिमा, महिमा और 
प्राप्ति ये चार सिद्धियाँ प्राप्त होती हें । खरूपर्मे सयम 
करनेसे “प्राकाम्य), सूक्ष्ममें सयम करनेसे “वशित्व”, अन्वयमें 
सयम करनेसे “ईशित्व' और अथवसत्त्मे सयम करनेसे 
“कामावसायित्व? होता है । इन सिद्धियोंके प्रयोंगसे योगी 
भूत-भौतिक पदार्थोके ऊपर अपने प्रयोजनानुसार कार्य 
अवश्य कर सकते हैं किन्तु मगवानके अभिप्रायसे अन्यथा 
आचरण करनेपर भूतमर्ममं हस्तक्षेप नहीं कर सकते | 
योगीका प्रयोजन सिद्ध होनेपर भी मूलग्रवाह ईश्वरेच्छासे 
ही चलता रहता है । 
वाद्य भूत वशीभूत होनेसे योगीका रूप, शरीरमें 
माधुय और वर साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा अलौकिक 
जान पड़ता है। वह देहको वज्रकी मॉति कठिन कर 
सकता है अथात्‌ भूतजगत्‌ उसपर अपना प्रमाव कुछ 
नहीं डाल सकता । जैसा कि दधीचि मुनिकी अस्थिसे वज् 
बना था । 
४६ वे सूचका रहस्य 
ऋषि कहते हैं कि रूप, लावण्य, वर और बच्र- 
सहननत्व ये ही कायसम्पत्‌ हैं । जो सर्वत्र प्रकाशित है तो 
भी भाषा या विचारद्वारा जिसका खरूप निरूपण 
नहीं किया जाता, उस मूकाखादनवत्‌ अनिरवचनीय 
वृत्तुका नाम रूप है। साधारणतः इस जिसको रूप 


# योगीश्वर शिवं वन्दे 
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समझते हैँ वह रूप नहीं है--आऊृति है। आकृति और 
रूप एक वस्तु नहीं है। रूपका कोई ल्‍प नहीं तो 
भी सब उसे अनुभव कर सकते हैं, चेतन्य वच्तुका हीं 
दूसरा नाम है रूप। चेंतन्य जब जड पदार्थके साथ 
अन्वित होकर प्रकाश पाता है तभी उसका नाम रूप 
होता है। 


२-छावण्यु-- 
मुक्ताफलेपुच्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा ] 
प्रतिभति यदड्ेंपु.. उलछावण्यमिहदोच्यते ॥ 


प्राचीन विद्वानोंने लावण्यविघयमे इस खछोकका 
उल्लेख किया है| साधारण बोलचाल्मे श्री, सौन्दर्य, 
चारुता आदि-आदि शब्दोंसे हम जो समझते हें; 
लावण्य उससे बहुत बढ़कर वस्तु है | अति कुत्सित वल्तु- 
में भी कुछ भरी है, यह भी जहाँ बहुत अधिक प्रकाशित 
है वहीं लावण्यका प्रकाश है। शिश्ञुके मुखपर, चन्द्रमामे, 
कमलसमे लावण्य पाया जाता है | यह रूप और लावपण्य 
जगत सर्वत्र परणमावसे अवस्थित है । बुद्धिकी मलिनिताके 
कारण वह अनुभूत नहीं होता । भूतजयी यगोंगीकों 
बुद्धि निमेछ हो जाती है, इस कारण वह विश्वमय 
रूप और लावण्यका अनुमब कर सकता है। अर्जी) 
आत्मदशनकारीके लिये सर्वत्र ही रूप-लावण्यकी मधरिमा 
है। आत्मा ही रूप है, आत्मा ही लछावण्य है, गुरुकपाे 
जशानचक्षु उन्‍्मील्ति होनेपर वह प्रत्यक्ष होता रहता है | 
साधक ! प्रेमिक ! तुम ज्ञानसे या अज्ञानसे जिसको सबसे 
अधिक प्रिय समझते हों, जिसका वियोग तुम क्षणभर मी 
नहीं सह सकते, उसीका नाम रूप और लावप्य है | 
जिसके उदयसे मदन मूर्छा पा जाता है; काम-वाठना 
सदाके लिये तुझ जाती है, वही रूप और वर्दी लावण्य हे । 


केवल यही नहीं, बछ और वद्भसहनन भी उसीमे 
विद्यमान है अथवा वही वल और वही वश्जसहनन ईैं । 
देखो साधक ! इस जगतमें जो जिसके आशित हैं; वह 
उसीको वलवान्‌ जानता है । केवल शारीरिक वर्ड नं; 
घनव॒रू, विद्यावल, तपोच्चल, योगवल आदि ३० 
प्रकारके वल हैं वे सव॒ परमवर्ल परमात्माके आश्िते । 
परमात्मसत्ता्में और परमात्माके ही प्रकाशसे देव | 
सत्तावान्‌ और प्रकाइमय है | अतएवं वल कहनेसे के 
आत्माकों ही समझिये । उपनिषद्‌ कहता दे 

नायमात्मा वलहीनेन लम्यः । 
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पबलही न व्यक्ति आत्मप्राप्ति नहीं कर सकता । इस 
वाक्यका तात्परय यह है कि आत्माके सिवा अन्य कोई 
आत्माकों प्राप्त नही कर सकता | वह स्सवेद्य वस्तु है, 
वेत्ता ओर वेय दोनों वही है। लब्ध और लम्य दोनों 
वही है; अतएव जबतक बिन्दुमात्र भी अनात्मविश्वास हे 
तबतक साधक बलहीन है । बलहीन किस तरह बल्खरूप 
वस्तुकों प्राप्त करेगा ? निरपेक्ष और अबाधितभावसे 
अपने सत्ता-प्रकाशकी जो सामथ्य है वही बल है| अपना 
अस्तित्व प्रकाश करनेके लिये किसी दूसरेका मुंह नहीं 
ताकना पड़ता अथवा वूसरा कोई अपनी सत्ताके प्रकाशसे 
बाधा भी नहीं डाठ सकता । यह जिस सामथ्येके प्रभावसे 
सम्मव है वही वल है। भूतजयी योगी आत्माके इस 
वलूस्वरूपत्वको प्रत्यक्ष कर सकता है। यही विभूति है। 


चजसइननल--सहनन शब्दका अर्थ है शरीर और 
स्वरूप । वच्र शब्द भोतिसचक है । रूप-छावण्यादिकी 
भोति भीषणता भी आत्माकी कायसम्पत्‌ है। 
“महदूभमय वज्मुद्यतम!, भियादस्थ तपति सूयः” इत्यादि 
वाक्योसे अुतिने आत्माकों भीतिदायक वज्ख्रूपसे वर्णन 
किया है। किसीके सिरपर यदि वज्ध गिरनेकों तेयार हो तो 
वह जिस तरह सदा सझ्ुचित और मयभीत रहता है, उसे 
वज्॒ गिरनेकी आशका रहती है और सर्वतोभावसे 
आजशानुवर्ती रहता है, ठीक उसी तरह इस विश्वके ऊपर, 
इस अहके ऊपर, इस चतुर्दश भुवनात्मक बद्षाण्डके ऊपर 
महृद्भय उद्चत बज्रखरूप आत्मा विराजमान है, इसीसे 
सब नियमपूर्वक अपना-अपना कार्य करते हैं और कर्म- 
चक्र चलता रहता है | एक तिलमात्र भी अन्यथा करनेका 
उपाय नहीं है । ज्यो ही कोई इससे प्रथक्‌ जरा भी स्वाधीन- 
रूपसे अपनेको देखनेका विचार करे; त्योही उसकी विशिष्ट 
सत्तातक लोप हो जाती है । ऐसा अव्यथ शासन है । इसी 
कारण सत्यदर्शी ऋषियोंने उदात्तखरे कहां है कि 
'उसीके भयसे सूयदेव प्रतिदिन नियमितभावसे उदित 
होते रहते हैं, उसीके भयसे पवनदेव सदा सद्चरण करते 
है, उसीके भयसे अग्निरदेव गर्मी देते हैं, उसीके भयसे 
मृत्युदेव सदा जीव-सहरण-कार्यमें निरत रहते है !! 
भूतजयी योगीको यह सब प्रत्यक्ष गोचर होता है। 








ये जो रूप, लावण्य, बल और वजा्जसंहननत्व चार 
कायसम्पद्‌ हैँ सो खरूपफ़े ऐड्वर्य हैं । “चैतस्य- 
स्वरूप मैं ही रूपमय, छावण्यमय, बलवान्‌ और वज्जसहनन 
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हूँ !! इस तरह प्रत्यक्ष अनुभूति पानेका नाम ही कायसम्पद्‌ 
विभूतिका आविर्माव है। अजी ! में कितना महान हूँ, 
यह विश्वराशि मेरी है, यह विश्वमय छावण्य मेरे ही 
अद्भकी तरल छाया है; मेरा प्रकाश किसीकी अपेक्षा नहीं 
करता, न उसमे कोई बाघा डाल सकता है, मेरा खरूप 
वज़के समान भयदायक और अनभिभवनीय है। ऐसी 
अनुभूति यदि आती रहे तो साधक समझ ले कि उसकी 
कायसम्पद्‌ नामक विभूतिका वह प्रकाश है । 


(तद्धमोनरिषघात! पद पूर्व सूत्मे उलछिखित होनेपर 
भी यहाँ उसकी कुछ व्याख्या की जाती है । तदूघमका 
अर्थ रूप-लावण्य आदि कायसम्पद्‌ लक्ष्य किया गया है । 
तद्धम अथात्‌ रूप, छावण्य, बल और वज़सहननरूप 
घमंका अनभिघषात होता है जिसका कोई घिनाश नहीं 
कर सकता । आत्मा नित्य वस्तु है; इसलिये कायसम्पत्‌ 
मी नित्य ही विद्यमान रहेगी, किसी अवस्थामे उसका 
अभिधात नहीं हो सकता । आशका हो सकती है कि 
आत्मा तो घमबर्मिभेदरहित अद्वितीय यस्तु है, तब 
उसमे धर्म किस तरह सम्मव है ? हों, सत्य है, आत्मामे 
न कोई धरम है न रह सकता है तो भी आत्मस्वरूप- 
जिज्ञासुजनोकी समझानेके लिये ऐसे भेदबोधक वाक्योका 
प्रयोग किया जाता है । बस्तुतः रूप, खवण्य, बल आदि 
आत्माका खरूप ही है। ये विभूतियों अपूर्व हैं। इनके 
आनेसे साधककों इतना आनन्द होता है कि प्रथिवी- 
में नहीं समाता । साधकके प्रभावकों यह विश्व धारण नहीं 
कर सकता । प्रियतम साधक | आओ, ग़ुरू--ईश्वर- 
प्रणिधानके मा्गपर आगे बढ़ी, जिससे तुम भी इस 
विभूतिकों पाकर धन्य हो सको । 


(२) 
इन्द्रियजय तथा मधुग्रतीकसिद्धि 


अद्वणखरूपास्मितान्वयाथंव्रवसंयमादिन्द्रियजयः ॥४७॥ 





इस सूत्रमे इन्धियजयरूप विभूतिका वर्णन हुआ है | 
ऋषि कहते है कि प्रहण, खरूप, अस्मिता, अन्चय और 
अथवच्त्व यह पांच प्रकार सयम प्रयोग करनेसे इन्द्रियजयत्व- 
रूप विभूति आविभूत होती है | १-प्रहण (ग्रहण विधय- 
सस्पशः ) चक्षुः आदि इन्द्रियोके साथ रूप, रस आदि 
विषयोका सस्पशे | २-स्वरूप (स्वरूप विषयग्रकाशकत्व ) 
इन्द्रियोद्वारा विधयोका प्रकाश, सांख्यकी भाषामें इसे 
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आलोचन-च्ञान कहते हैं | ३-अस्मिता ( दग्दशनगक्त्योरे- 
कात्मतेवास्मिता योग० २।६) । दृकशक्ति और दरशनशक्ति 
इन दोनोकी एकात्मता ही अस्मिता है। दृकशक्ति-पुरुष, 
आत्मा) और दशनशक्ति बुद्धि, इन दोनोंकी जब एकात्मता 
या तादात्म्य होता है, दोनों एक ही जान पड़ते हें, तब 
उसे अस्मिता कहते हैं । सून्ने जो “इव” शब्द है वह इस- 
लिये है कि यह वास्तविक तादात्म्य नहीं है, तादात्म्य-्सा 
जान पड़ता है। आत्मा सदा निर्लेप वस्तु है, उसका कभी 
बुद्धिके साथ तादात्म्य नहीं हो सकता) तो भी बुद्धिसत्त्व 
जब अत्यन्त निर्मल होता है तब उसमे प्रतिबिम्बित 
आत्मखरूप अति उज्ज्वल्भावसे प्रकाशित होता है, इसी 
कारण बुद्धिसत्व आत्मारूपसे प्रतीयमान होता रहता है । 
जैसे खच्छ कॉचकी छालटेन उसके भीतरकी जलती हुईं 
बत्तीसे बिल्कुल प्रथक्‌ है, परन्तु दूरसे सारा काँच ही 
प्रकाशित जान पड़ता है । जछूती हुई बत्ती जब पाससे 
देखते हें तब अलग जान पड़ती है। इसी प्रकार जबतक 
बुद्धिका आवरण पूर्णरूपसे भेद न हो तबतक बुद्धिर्म 
ही आत्मबोध” होता रहता है; जिस बुद्धिमि यह 
आत्मबोघ हुआ है उसीका नाम अस्मिता है। ४-अन्वय 
(अन्ययों गुणत्रयः) शब्दका अ्थ है तीन गुण। 
५-अ्चत्त्व ( अथवत्त्व ठीलाशक्तिरनिवेचनीया ) शब्दका 
अर्थ है अनिवेचनीया लीलाशक्ति । इन पाँच 
प्रकारके सयमप्रयोगसे इन्द्रियजय सिद्ध होता है। 
इन्द्रियोँंका सबसे प्रथम जो रूप हमारे अनुभव आता है, 
ऋषिने उसका नाम रक्‍्खा है अ्रहण, विधयकों ग्रहण 
करना ही इन्द्रियका प्रथम रूप है । अभीष्ट विषय समीप 
होनेसे यदि उसमें किसी प्रकारकी वाघा न पड़े तो इन्द्रियों 
विधयके साथ सम्बन्धयुक्त हो जाती हैं । इस अहणमावकों 
अवल्म्बन करके धारणा, ध्यान और समाधिरूप सयम- 
प्रयोग करनेसे इन्द्रियोंके पर-पररूप अपने आप उपस्थित 
होते रहते है । इन्द्रियोंका दूसरा रूप विषयग्रकाशकत्व है । 
यद्यपि निर्मल वोधरुच््यके बिना विधयका सर्वोश प्रकाशित 
नहीं होता तो भी इन्द्रियावच्छिन्न चेतन्य और विषया- 
यबच्छिन्न चेतन्यका सम्बन्ध होनेसे ही प्रमातृचैतन्यका 
आमास आ पहुँचता है और उसके द्वारा विषयका कुछ 
अश प्रकाशित होने लगता है । इस प्रकार इन्द्रियोद्वारा 
विघर्योका जो आशिकमभावसे प्रकाशित होना है, सूत्रम इसीको 
इन्द्रियोंका स्वरूप कहा गया है | सयमकी सहायतासे योगी 
क्रमसे अरहण करते-करते इस स्वरूपमें पहुँच जाता है । 





इसके बाद है अस्मिता । इन्द्रियों अस्मिताके व्यूहमात्र 
है| मुझमें रूप ग्रहण करनेकी शक्ति है! 'मुझमे शब्द- 
प्रहणकी शक्ति है! ऐसा जो वोधप्रवाह है उसीकों चक्ष 
आदि इन्द्रियाँ कहते हैं, अतएव इन्द्रियम सयमग्रयोग 
करनेसे उसका ग्रहदणभाव और स्वरूप क्रमसे अस्मिता- 


शेत्रस पहुंचा जा सकता है | इसके बाद अन्यय अथात्‌ - 


प्रकाश, प्रवृत्ति, स्थितिरूप तीन गुण हें । अस्मितार्मे सयत्त 
होनेसे उसके कारणस्वरूप तीन गुर्णोर्मं आ पहुँचते हैं । 
अन्तम इस अन्वय या तीन गशुर्णोका भी जो कारण है 
उसकी ओर लरूक्ष्य फिराते हैँ, तब अयवत्त्य पाया 
जाता है। अर्थात्‌ अविद्या-शक्तिद्वारा कव्पित पुरुषके 
भोगापवर्गरूप प्रयोजनसाधनके लिये ही जो तीन ग्रुण 
प्रकाशित हैं वे अनुभवर्मे आते रहते हैँ | इस तरह 
अनुमवके फलसे बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ हो जाती है । तब जो 
यथाथ सत्ता है, जिसको कोई रूप अन्यथा नहीं होता; 
यह चैतन्यस्वरूप वस्तु प्रकाशित होने छगती है । 
पक्षान्तरमें जिन इन्द्रियोके आधारसे हम विशेषमायत्ि 
आत्मसत्ता अनुभव करते हैँ उनकी फिर कोई आवश्यकता 
ही प्रतीत नहीं होती । उन्हें पूर्णरूपसे परित्याग कर मी 
“हम” अच्छी तरह रह सकते हैं | यह अनुभूति प्रात 
होनेके फलसे इन्द्रियोंकी पारमार्थिक सत्ताविधयक ग्रतीति 
सदाके लिये विलय हो जाती है | इसीका नाम इन्द्धियजय 
नामक अपूर्व विभूति है | जिन इन्द्रियोंका उच्छेद करते हुए 
अनेक जन्म बीत गये, जिन इन्द्रियोकी भोगलाल्सा 
निवुत्त करनेकी चेशामें अनेक वार जन्म-मरणकी यातना५ 

भोगी गर्यी, वे इन्द्रियोँ यास्तविक नहीं हैँ; तो क्या 

अबतक हम मोह या अ्रमर्म पढ़े हुए थे ! छायाको भूत 

मानकर भूतके भयसे व्याकुछ थे ? अहो | आज कैता 

आनन्द है! इन्द्रियाँ कहनेकों कुछ भी नहीं हैं । किती 

कालमें नहीं थीं। अजी | ऐसी उन इन्द्रियोंके दाउत- 

वनन्‍्धनसे आज हम सर्वथा मुक्त हैं | इस शनका उर्दाय 

होना ही इन्द्रियजय-विभूति है । 


प्रियतम साधक ! याद रखिये, किसीकों भी जीतने 
लिये उससे अधिक वछकी आवश्यकता होती है | जवतर 
आप इन्द्रियरूप छड़ीका सहारा लेकर आत्मसचाका अंबुर्भा 
करेंगे तवतक आपकों इन्द्रियेंकि अधीन होकर हे 
रहना होंगा। फिर जब गुदुक्ृपासे सयमन्व॒ल पक 
इन्द्रिय-बिरहित आत्मरुत्ताको अखण्डमायसे प्रलड 


3 तीज धत 


मे 3: योगसिद्धिका रहरुय हे 
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कर सर्फेेग उसी दिन आपका इन्द्रियजय सिद्ध 
हो जायगा । किस रीतिसे इन्द्रियजय किया जाता है, यह 
ऋषिने ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्चय और अथवच्त्वरूप 
क्रमसे बता दिया | भूतजयकी अपेक्षा इन्द्रियजय कठिन 
है | भूतजय होनेसे स्थूल देहात्म-बुद्धिका विलय होता है 
और इन्द्रियजय होनेसे सूक्ष्म देहमें जो आत्मबुद्धि है, 
वह भी विलीन हो जाती है। स्थूल बात यह हैकि भूतजयसे 
मतलब है ग्राह्मका विछय और इन्द्रियजय कहनेसे ग्रहणका 
बिलय | साधनक्रमसे उन्नत स्तरपर आरोहण करते हैं । 
भूतजय किये बिना कोई इन्द्रियजय नहीं कर सकता । 
जो छोंग यह कहते हैं कि एकदम आत्मस्वरूप प्रकाशित 
होनेसे ही तो भूतजय ओर इन्द्रियजय सिद्ध हो जायगा, 
उन्हें यह भी याद रखना चाहिये कि इस योगशास्रके 
बताये हुए मागपर चलनेसे ही आत्मस्वरूपका पता 
मिलता है। प्रत्येक सम्प्रदायके साधक ज्ञात या अज्ञात 
सारसे इसी मागपर चलते हैं। 


ततो मनोजविस्व विकरणभावः प्रधानजयश्र ॥४८॥७ 


इस सूज्रमें इन्द्रियजयका फल कहा है कि इन्द्रिय- 
जय होनेसे-- 


(१ ) मनोजवित्व ( मनसो«बाधितविचरणसामथ्ये- 
मितिभावः । धर्माधर्मादिदन्द्यतीतसत्तालाभादेव॑ भवति ) 
(२ ) विकरण (कारणरद्वित आत्मसत्तानु भवः) (३) प्रधान- 
जयश्र ( प्रधानस कोलाशक्तेरितिभावः ) ( जयः म्रैकालिक- 
सत्ताहीनतानुभव इत्यथेः) सत्ता द्वि नाम सा, या खल 
पैतल्यमाम्रे व्यवस्थिता, न जड़ेअनात्मनि । 


मनकी बेरोक-टठोक चालकी सामथ्यकों मनोंजवित्य 
कहते हैं । जबतक आत्मखरूपका पता न पाया जाय तबतक 
मन स्वेच्छापूवक नहीं विचर सकता । पाप-पुण्य, सुख-दुःख 
आदि द्वन्द्र उपस्थित होकर मनके खाधीन उल्लासको 
विनष्ट कर देते हैं | साधक जितने ही मुक्तिसे अधिक 
सन्निहित होते रहते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियरूपबन्धनरहित 
होकर आत्मसत्तानुभवकी सामथ्य प्राप्त करते जाते हैं, 
उतना ही खाधीनताका आखाद पाते रहते हैं | पहले 
विधि-निषेधका विचार करते हुए कार्य करना होता था 
और अब खुले मैदानमे आकर उतनी भावना और विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं होती, मन खाधीन विचरता 


रहता है। साधक यह गशाड्ढा न करें कि इन्द्रिययोगी तो 
२८ 


२२७ 









उच्छ्लुल होकर धर्माधमंविचार किये बिना खच्छन्द 
कार्य करते होंगे। ऐसा कभी नहीं होता | इस क्षेत्रमें पहुंच 
जानेपर फिर उनसे निन्दित कम तो हो ही नहीं सकते; 
चित्त सम्यक्‌ निर्मल हुए बिना इन क्षेत्रोमिं पहुँचा ही नहीं 
जा सकता । अस्त | अतीन्द्रिय वस्तुसे जितना ही समीप होते 
जाते हैं उतनी ही अधिक स्वाधीनता आती जाती है | मन- 
की इस खाधीन विचरनेकी सामथ्यंको मनोंजवित्व 
कहते है | 

विकरणभाव शब्दका अथ है करणरहित अवस्था ) 
करण १४ हैं । ५ शानेद्धियों, ५ कर्मेलद्वियों और ४ 
अन्तःकरण (मन; बुद्धि, चित्त, अहड्डार) । इन करणीसे रहित 
होकर भी आत्मसत्ता अनुभव करनेकी सामथ्यकोी विकरण 
भाव कहते हैं । साधारण मनुष्यमे जब यह विकरण 
अवस्था उपस्थित होती है, तब वह सुघुत्त हो जाता हे, 
फिर वह आत्मसत्ता अनुभव नहीं कर सकता; किन्तु 
इन्द्रियजयी योंगी विकरण होकर भी भावमय-सत्तामय 
रूपमें अवस्थान कर सकता है । इस सामथ्यके प्राप्त होने से 
समझा जाता है कि विकरण विभूतिका आविर्माव हुआ है। 


इसके बाद है प्रधानजय | प्रधान शब्दका अथ है 
प्रकृति | अकृति क्‍या है, यह योगसज़्के द्वितीय पादमें 
विस्तारपूवंक लिखा है| प्रकृति नामसे कुछ है, ऐसी प्रतीति- 
का लय होना ही प्रकृतिजय है। सत्ता केवल आत्मा 
(चैतस्यखरूप ) में ही विद्यमान है, यह प्रत्यक्ष होनेपर 
फिर अनित्य वस्तुकी सत्ताका शान रह ही नहीं सकता । 
अतएव प्रकृति (तीन ग़ुणोकी साम्यावस्था ) वासवर्मे न 
है और न रह सकती है | 


साधनकी पहली अवस्थासे यही मान लिया जाता है 
कि पुरुष ही प्रकृतिरूपसे अपना प्रकाश करता है, यही 
ज्ञान छेकर आगे बढ़ते हैं, फिर जब ग़ुरुकुपासे, अनेक 
जन्मसश्वित पुण्यबलसे युरषका साक्षात्कार प्राप्त होता 
है तब समझमें आता है कि पुरुष पुरुष ही है, वह कभी 
प्रकृति नहीं हुआ और न उसे किसी प्रकृतिकी आयद्य- 
कता ही है । इस प्रकार पारमार्थिकी प्रशाका उदय होनेसे 
प्रकृत्तिजय नामक चरम विभूतिका साक्षात्कार प्राप्त होता 
है। मनुष्यजीवनमें इससे श्रेष्ठ अभ्युदय और कुछ भी 


' नहीं है । 


, साधक [ आपने हर-गौरी-मूर्ति देखी है? वराभयदसता 
सणवर्णों गौरी हरकी गोदसे बैठी हैं | उस अपूर्व मूर्ति- 


सीता 


२१८ * योगीश्वरं शिव वन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ *- 


असर गायन पक "मा पाना पयकाओ फिर अत पक्था मरी अपता पान जहर भाप चाल परत अेपकी ऑओधया अरमा अधथ १-3 नही जद पकनना पियाकी ओ ता भथी सपना पता खओं गदतओ पडता ऑल पेपाला साधक विनर परी “रकम पयाः पाक पेन पहन जी ओधऑापर ताला सपाम३म- पीपल चयन पता जार जरा काटा भशकात प्रकार पद जिया 





आसन औतऑतायाने. पक यानि 


का सरण क्रनेसे दस ग्रघानलवका चित्र चित्तपटठपर 
फूट उठता है | जीव जवतक शिक्षु रहता है, विज्युद वोघ- 
खरूप पुद्धकों अनुमव नहीं कर सकता, तबतक वह 
प्रकृति ही उस (जीवलपी शिव ) को ज्ञानस्तन्य पान 
कराकर अनेक जर्न्मोतक परिपुष्ट ररती रहती है। जब 
शिशुत्व दर हो जाता है; जब जीव (शिव ) अपने खल्प- 
में प्रतिष्ठित होता है, तब वह प्रकृति ही उसके व्जीभृत 








हो जाती है अर्थात्‌ क्रोडोपरि विराजमान होकर अपूव 
आनन्दरसका आखाद प्रदान करती है। इसीसे हम- 
पशिवमाता शिवानी च ब्रह्माणी त्रह्मजननी वेण्णवी विष्णु 
प्रसुती !! कहकर उनके चरणोमे प्राणकी पुष्या्ञलि देढर 
धन्य होते हैं । 

] इति शिवम्‌ ॥ 





योगकी विभिन्न सिद्धियाँ 


( लेखक--वेदान्तभूषण प० ओवदरोदातजों पुरोद्धित 


जफ्रे जडमुखापेश्ती, साधना- 
सिद्धिहीन, विल्यसविश्रमरत, 
मोहाइत भारतकों योंगकी 
सिद्धियोंकी वातें 'ख पुष्प! के 
५| समान लगें तो इसमें क्या आश्रय 
है! यद्यपि हमारे परमात्मदर्शी 
पूज्य महर्षियोंने इन सिद्धियोंकों 
न अस्ज्त्त्य | तुच्छ समझकर स्वाग दिया या 
और उन्हें अपने आत्मोद्धारके पथमें विश्नखरूप माना 
था, फिर भी आज जबंतक हम उन्हें प्राप्त न कर हें 
और निरे ज़वानी जमाखचके माफिक यह कह चबेठें कि 
(सिद्धियोँं विप्तख्वरूप हैं? तो इससे हमारेमे वह झक्ति, प्रतिष्ठा 
और स्वतन्त्रता नहीं आ सकती जो हमारे पूवजोम थी। 
कसी साधारण वल्नतुको त्याग देना या उसे तुच्छ वतला 
देना सहज दे) परन्तु एक अलोकिक झाक्ति या सिद्धिक 
त्याग देना या उसे तुच्छ समझना बहुत बड़ी बात 
है। जाज दम अद्ासाधनविद्वीन मनुष्य जरा-सी मौतिक 
सिडिफे लिये तो लालायित दूँ परन्तु योगिगणप्रात्त 
सिर्दियोंदों मोदबश अलीक कच्पना मानते हैं, या 
परमार्थमें याधक उताकर साथनसे पिण्ट छड़ाना चादते हैं । 
जिन पुदरोछ्ों पेटमर सीतन मिलना कठिन है, अपने 
देशम स्वतन्त रन्‍ना भी द्ुष्कर टै, उनके सामने योगी 
सदियोद्ी चर्चा कग्मा हा्याताद हों सजऊता दे; किन्‍लु 
पा गस्मोौर वपिचारपूर्वक् देखा जाए तो जपनी वसद्य- 
पर-पांगा धारगया न्‍नग्ण कराना उनचित नहीं 2॥ 





योगी पिनिन लिदिप शो प्राप्त करमेडे लिपि योग 
क्पा है उसका डिस द्रकार अन्यास किया जाता है, 


अम्याससे पूर्ण योगसे कोन-कौन-सी सिद्धियों मनुध्यको 
मिल सकती हैं १ इत्यादि प्रश्नोकी हल करना ही इएं 
लेखका उद्देश्य है। उद्देश्यपूर्तिकि लिये सवप्रयम हम 
यह समझ लेना होगा कि योग क्‍या है” आजकल 
प्योग” शब्दका छरूढार्थ प्राणायाम आदि सापमेंते 
चित्ततृत्तियों या इन्द्रियोका निरोध करना अयवा पातद्चल- 
सूत्रोक्त समाधि या ध्यानयोंग” है | कठोपनिषद्‌की छर्ग 
वल्लीके ग्यारहवें मन्त्रमे भी इसी अयंका प्रयोग 
हुआ है। जेंसे-- 
तां योगमिति सन्यन्ते स्थिरामिन्डियधारणास्‌ । 
अप्रमत्तलटा भवति योगों द्वि प्रमवाष्यया॥ 


परन्तु ध्यानम रखना चाहिये कि गोगेकर 

भगवान्‌ भीकृष्णकी भगवद्गीतामे यही अर्थ विवर्डर 

धोग' झब्द पुज॒ धातुसे बना हे जिठका अप 

“जोड़, मेल, मिल्यप, एकता, एकत्र अवखिति! इत्थाई 

होता है, और ऐसी खितिकी प्रातिके उपाय खपत) 

युक्ति या कम! को भी योग! कहते हूँ । ये ही ठय ले 
अमरकोपमे ट्स तरहसे दिये हुए ६--- 


योग संदननोपाय प्यानसद्कतियुक्तिषु । 


फुलित ज्योतिषम क्लोई प्रर यदि दष्ट अथवा लि: 
तो उन ग्ररका योग! इष्ट या जनिष्ट--अच्छा या उसे 
कटलाता है| गीताऊे बोगलेमम! पदर्म वोगा शन्दकी 
जथ--जप्रात पलकों य्रात करना दे। खीमकरगपदति 
में योगो और योगी? ऊधया योग दाब्दसे बने हुए 
सामासिक झब्द उगनग लिल्ी यारों जाये दे दर 
चार-पचि लानोरे निया झोंग दइब्द॥ परतआलयीग 


४. योगकी विभिन्न सिद्धियाँ * 
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््क्झचहस्य्य्य्स्य््य्च्य्च्च्य्य्च्य्््य्स्स्च्य्स्च्स््प्म्प्प्स्स्म्स्म्स्प्स्प्स्स्स्स्य्स्स्सस्स्स्स्स्स्ल्3- 


अर्थ कहीं भी अभिप्रेत नहीं है। सिफ 'युक्ति, साधन, 
कुशलता, उपाय, भगवस्माप्ति) जोड़ और मेल! यहीं 
अर्थ कुछ हेर-फेरसे सम्पूण भगवद्गीताम पाये जाते हूँ। 
अमेक प्रकारकी ब्यक्त सृष्टि नि्मोण करनेकी कुशलता 
और अद्भुत सामर्थ्यकोी भी योग! कहा गया है ओर 
इसी अ्थमे भगवान श्रीकृष्णको योगेश्वर कहा है । यही 
अर्थ योगवासिष्ठम लीछा और चूडालाके आख्यानमे 
लिया गया है । क्रियात्मक 'थोग” शब्दका मुख्य या 
विशेष अथ “विशेष प्रकारकी कुशरूता, साधन, युक्ति या 
उपाय ही है। भगवानने स्पष्ट कहा है कि योगः 
कर्मस कोंशलम?! अर्थात्‌ कम करनेकी किसी विशेष 
प्रकारकी कुशलता, युक्ति, चठराई अथवा शेंठीकों योग 
कहते हें । 'कर्मसु कौशलम का यहीं अर्थ भगवान्‌ 
श्रीशह्गराचार्यने भी किया है कि कममे खभावसिद्ध 
रहनेवाले बन्धनकों तोड़नेवाली 'युक्ति' है । यदि 
सामास्यरूपसे देखा जाय तो एक ही कमके करनेके लिये 
अनेक “योग? हैं | (सिद्धि और असिद्धि दोनोमे समबुद्धि 
रखनेकों योग” कहते हैं ।! इन सबका तात्पय यह है 
कि “पापपुण्यसे अलिप रहकर कर्म करनेकी जो 
समत्वब॒ुद्धिर्प विशेष युक्ति है वही कौशछर है, और 
इसी कुशलता या थुक्तिसे कर्म करनेको योग” कहा है ।! 
उपयुक्त प्रकारसे (योग क्‍या हैं ? इस प्रश्नका समुचित 
उत्तर जब हमारी समझमें आ जाता है तब (योगाभ्यास' 
करनेमें हमें अवश्य सफलता मिल सकती है | 


भारतवषमे यो तो बहुत-से योगी है । छाखों प्रकारकी 
युक्तियों और विशेष प्रणालियोंसे छोग कम करते हे परन्तु 
भारतका दिनोंदिन अधःपतन ही होता जा रहा है। कोई 
भी व्यक्ति योगेश्वरकी शक्तिकों आशिक भी प्राप्त नहीं 
होता । जिस प्रकार भारतीय शात्नोर्मे योगकी सिद्धियोँका 
वर्णन है, उसमेसे दो-चार सिद्धियाँ भी आज हमें प्राप्त नहीं 
हैं | इसलिये यह बात निर्विवाद मान छेनी पड़ेगी कि 
हमने “योगामभ्यास” जिस प्रकार करना चाहिये बेसा नहीं 
किया । यही कारण है कि आज हमारा देश और हमारा 
समाज दीन-हीन अवस्था पड़ा हुआ परमुखापेक्षी बन 
गया है। इस दुःखद अवस्थाकों हमें हटाना होगा। हमें 
योंगकी विभिन्न सिद्धियाँ प्रास करनी चाहिये। शास्रोक्त 
पुरुषाथ करनेपर हम जो चाहें वही योगके द्वाय प्रात 
कर सकते हैँ । परन्तु दुश्ख है कि हम भारत- 


वासियोके घरमे योगवासिष्ट, उपनिषद्‌ और योगदर्शन- 
के अलावा श्रीमगवद्गीता-जेसे अनुपम योगशास्रके रहनेपर 
भी आज हम दीन; दुखी ओर परतन्त्र हे ! ऐसा क्यो है ! उत्तर 
स्पष्ट है कि हमने योग शब्दका अथ समझकर “ोगाभ्यास' 
को, समबचुद्िसे आसक्ति व्यागकर सिद्धि और असिद्धिमे 
समान भाव रखके, नहीं किया; उसीका यह परिणाम हमारे 
सामने है कि हमारे बाप-दादोकी असख्य सिद्धियाँ; जो 
समस्त ससारकों चक्रित करनेवाली थीं, हमे प्राप्त नहीं 
हुईं । जबतक हमारा 'योगाभ्यास” सफल नहीं होगा 
तबतक हसे किसी प्रकारका सच्चा खुख नहीं मिलेगा | 
अतः इसकों प्रयक्यूबक मनसा, वाचा, कमंणा सदेव 
करना चाहिये। 

सच्िदानन्द्मय, अनादि, अनन्त ब्रद्म सदा एकरूप 
हैँ, पूर्ण शानरूप वह सदेव निष्किय ओर सष्टिसे अतीत है । 
न तो उनको किसी प्रकारकी क्रिया स्पश कर सकती है और 
न उनमें कोई छलेशोकी सम्भावना है | भूत, भविष्य और 
वर्तमानमे वह सदा एकरूपसे ही रहते है| इच्छा-अनिच्छा- 
रूप इच्छासे उन्हींकी इच्छामयी शक्तिसे यह ससार उत्पन्न 
होता है, वर्तमान रहता है और पुनः उन्हींमें छयकों प्राप्त 
हो जाता है । जब जीवरूपी चेतन्य अविद्यार्मे फैंसकर 
अपने आपको प्रकृतिवत्‌ मानने छगा तब यहीं “कारण 
शरीर! बन गया और अन्तःकरण, पश्चमाणसहित पद्च- 
शानेन्द्रिय ओर पञ्चकर्मेन्द्रिय मिलकर “सूक्ष्म शरीर? कहाया; 
ओर फिर पञ्चीकरण विधानके अनुसार सूक्ष्म पञ्चतत्तवो- 
से उत्पन्न प्रथियी; जल, अभि, वायु ओर आकाश नामक 
स्थूल पाँच भूतेके द्वारा स्थूछ शरीर” उत्पन्न हुआ । यह 
'स्थूल शरीर” जीवके देहपातके पश्चात्‌ यहीं पड़ा रहता 
है, और 'सूक्ष्म शरीर! विशिष्ट जीव ही जन्मान्तर 
प्रात करता है । 'स्थूछ शरीर! केवल सूक्ष्म शरीरका 
विस्तारमात्र है। जीव जो कुछ कर्म करता है, जो 


कुछ कस भोगता है और जो कुछ कर्म भविध्यमें 


भोगनेके लिये होंगे उनका सस्कार अहण करता है। वह 
सब 'सूक्ष्म शरीरसे? अन्तःकरणमें ही करता है | इसलिये 
जबतक अविद्याकी स्थिति है, तबतक जीवरूपी चैतन्य 
अपने आपको अन्तःकरण माने हुए, है। जबतक उसका 
मानना है तबतक उस अन्तःकरणके काममें उसका फेंसना 
भी रहेगा ) और जबतक यह अ्रममूलक सम्बन्ध रहेगा, 
तबतक नाना सुख-दुःखरूपी कम्मोमे फसता हुआ जीव 
आवागमनरूप चक्रपथर्मे भ्रमता रहेगा । 
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क# योगीश्वर शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम # 








योग शब्दका अर्थ जोड़ना है | इससे जीवरूप चैतन्य 
जो अविद्यार्म फँसकर परमात्मा, पर्ह्मसे मिन्न हो रहा है, 
उसकी इस भिन्नताकों दूर करके उसके पहले रूपमे उसको 
लाकर 'जहासे निकला था वहीं पुनः पहुँचा देनेका नाम 
ध्योगाम्यास! है |? इस प्रकारके जितने साधन जीवकों 
मुक्तिपदर्मे पहुचानेके लिये वेदशार्त्रोम वर्णन किये गये हैं 
वे सव चार विभागों विभक्त हैं। (१) मन्त्रबोग, 
(२ ) हृठयोग, (रे ) लययोग और ( ४ ) राजयोग | 
शाह्लोक्त किसी मनन्‍्त्रका जप ओर शझात्रोक्त किसी रूपका 
ध्यान करते-करते चित्तवृत्तिनिरोधते परमपद मोक्षके पथमे 
अग्रसर होनेका नाम मन्त्रयोग” है। शारीरिक क्रियाद्वारा 
चिचजृत्तिका निरोध करके सुक्तिपथर्मे अग्रसर होनेका नाम 
“हटठयोंग! है | घदचकके भेदसे वहिसुखी शक्तिको ब्क्षाण्डमे 
लय करके मुक्तिपयर्मे अग्रसर होनेका नाम 'ल्ययोगः है | 
केवल बुद्धिकी सहायतासे ब्रक्माभ्यास या ब्रह्मविचारद्वारा 
चित्तदृत्तियाँति उपराम होकर आधिमौतिकताकों छीनकर 
अन्त-वाहकताकों प्राप्त करते हुए मोक्षमा्गमें अग्रसर होने- 
का नाम (राजयोग? है। 


धयोंगाम्यास! के क्रियासिद्धांशधका सावेभोम इृष्टिसे 
योगिराज महर्षि पतज्ञलिक्त “योगदशनर्मे अच्छे 
प्रकारसे वणन है । यह सकल ग्रकारके साधर्नोंकी 
वमीम मित्ति है । साधक चाहे किसी प्रकारका हो, 
धादे वह मन्त्रयोग, हठयोग, लूययोंग और राजयोगका 
अधिकारी हो; चाहे वह मक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे 
भोगी हो; चाहे त्यागी हो, परन्तु योगाम्यास सब प्रकारके 
जीर्वोंके लिये कल्वाणप्रद है | ऐसे थोगाम्यास करनेके 
आठ मेद किये हैँ और वे दी योगके आठ अद्ध हैं | जेसे- 
ध्यूम, नियम, आउन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा; 
ध्यान और समाधि |? इनमें यम, नियम, आसन और 
प्राणायाम ये चार्रो वहिजेगत॒के साधन हैं । और प्रत्याहार, 
घारणा; ध्यान और समाधि ये चारों अन्तजंगतके साधन 
हैं। इन योगके आठो अज्ञोंका सुकोशलछपूर्ण अम्यास 
करवे-करते साधक गने--शने- अन्तःकरणकों निदुद्ध 
करता हुआ आधिमोतिकतठाकों हटाकर अन्त'वाहकताकों 
पा जानेपर कैवल्व मोक्षकों प्राप्त कर लेता छहे। यही 
पयोगाम्यास” करनेका परमोचम फल हे | 


उपयुक्त प्रकारते योंग क्या है?! योगका अभ्यास 
कैसे किया जाता है ? इन प्रश्नोंकों जो पुरुष हल कर लेते 





हैं और “योगाम्यास? करके अपने स्थूल देह और अन्तः+ 
करणसे अपना साक्षात्‌ सम्बन्ध हठा लेते ईद वे योगी 
महात्मा अपने युरुधाथके प्रमावसे सभी कुछ कर सकते 
हैं| वे चाहे जहां जा सकते हें । बिना रोके सर्वत्र अ्रमप 
करनेके सिवा योगकी विभिन्न सिद्धियोंकों प्राप्त करते हैं । 
योगाम्याउसे सिद्धियोंकी प्राप्ति केसे होती दे! और वें 
सिद्धिर्यां कोन-कोन-सी हैं ? इस तृतीय प्रभको हल करनेपर 
हमारे इस लेखका उद्देश्य पूण हो जाता है। हमने पहले 
वतला दिया है कि बिना स्थूछ देहका अध्यास हटये 
अन्त-वाहकता अथात्‌ अन्तर्गत प्रवेश नहीं किया जाता | 
सूक्ष्मता प्रात्त करमेपर समस्त सिद्धियों प्रात्त हो जाती हें । 
आधिमौतिकताकों विलीन करने और अन्तथ्वाइकता-: 
सूक्ष्म शरीर--को पानेके लिये योगियोंने एक ऐसा साधत 
निश्चित किया है कि उस एक साधनसे ही योगकी विचित्र 
सिद्धियों प्रात्त की जाती हई । सम्पूर्ण सिद्धियोंक्ों देनेवाठे 
साधनका नाम हे---'सयम | जिस योगीने सयर्मा कर 
लिया उसने सब कुछ पानेकी झक्तिको अपने वज्च कर 
लिया, ऐसा कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं है। सिवर्मा क्या 
है ? उसके लक्षण वतलाये जाते हैं--घारणा, ध्यान और 
समाधि इन तीन साधनक्रियाओंसे जब साधक एक ही 
पदार्यविशेषमें युक्त हो जाता दे तव साधक्की उठ 
अवस्थाविश्येषकों 'सयमा कहते हैं | यह वियन 
क्रिया सविकल्प समाघिसे हुआ करती है। यह टिवन 
साघनकी ही ताकत है कवि जिसके द्वारा महर्धिगण त्रिकाल 
दर्शी हुआ करते थे | यद्ट उस संयम? साधनकी ही शर्कि 
है कि जिससे हमारे पूर्वजोने विना वाहरी चेष्टाके किये है 
केवल संयम” से ही नाना झारीरविश्ञान और ज्योतिष 
आदिके अलौकिक चमत्कार्रोका आविष्कार किया था | 
पज्रयमेकत्र॒ संयम: घारणा, ध्यान और समाधि इत 
तीनोंकों एक करनेका नाम संयम? हे | जब किी एक 
विषयमें इन तीनों अज्भोंका एकत्र समावेश किया जाव। 
तब वही अवस्था संयमकी हो जाती है | सयमते तम्वस्त 
रखनेवाली जो घारणा और समाघि हैं उनमें विषयद़ी 
घारणा रहती है | ध्येयका ध्यान वना रहता दे 
फिर भी समाधि की जाती है | ऐसा न हो वो अलौकिक 
योगतिद्धियाँ कैसे ग्रात्त हो सकती हैं ? यही कारण है दि 
यह समाधि द्वताभावसे पूर्ण होती है | इस गहन विधयदो 
और प्रकारसे मी समझ सकते हूं । खयमके जयसे प्रशका 
प्रकाश होता है |? जितना-जितना संयम) स्पिर होता 


# योगकी विभिन्न सिद्धियाँ # 
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जाता है उतनी-उतनी ही पूर्ण शानमय परमात्माकी कृपासे 
समाधिविषयिणी दिव्य बुद्धि प्रकाशित होती हुई शेषमें 
पूर्णताकों प्राप्त हो जाती है। समाधिविषयिणी बुद्धिसे 
तात्पय है उस भ्रमहीन बुद्धिसेकि जो योगकी विभिन्न 
सिद्धियोर्मे कार्यकारिणी होती है। अतः 'सयमक्रियाका 
प्रयोगस्थान! केवल धारणा, ध्यान और समाधि इन्हीं तीन 
भूमियोंमें है। (सयमक्रिया' घारणाभूमिमे पहुँचकर विषयकी 
धारणासे प्रकट होकर 'विषयाकार चृत्तिसे! ध्यानभूमिमें 
पहुंचकर समाधिभूमिमें जाकर सिद्धिलाम करती है । 
यही कारण है कि 'सयम' जीवमे अनन्त ऐशी शक्तियोंको 
प्रकट कर देता है । 


पूर्वोक्त प्रकारसे योगाभ्यास करनेवाले योगी महात्माओँ- 
को जो 'योगकी विभिन्न सिद्धियाँ' प्राप्त होती हैं, अब 
उनका सक्षिप्त परिचय दिया जाता है । मोक्षरूपी 
परम सिद्धिकी प्राप्ति निर्बीज समाधिका फल है, परन्तु सब 
प्रकारकी दिव्य ऐश्वयूरूपी नाना अपरा सिद्धियाँ सम्प्रशात 
समाधिसे ही सम्बन्ध रखती हैं | 


पहली सिद्धि 


व्युत्थान-सस्कारोंका लय होकर जो निरोध-सस्कारोंका 
प्रकठ होना है, तथा निरोधके क्षणमें जो चित्तका धर्मीरूपमें 
दोनोंके साथ अन्यय है उसे “निरोध-परिणाम-सिद्धि! 
कहते है । निरोध-सस्कारसे अन्तःकरणकी शान्ति प्रवाहित 
होती है। नाना विधर्योके सस्कारसे जो अन्तःकरणकी 
चश्चलता होती है उस 'स्वार्थता” का क्षय और एकाग्रता 
का उदय ही अम्तभ्करणमें समाधिका परिणाम है। तब 
शान्त-प्रत्यय अथात्‌ एकाग्रतापरिणाममें सिद्धिकी इच्छा 
रखनेयाले योगीका अन्तःकरण तरद्धरहित जलाशयके 
समान वृत्तियोकी सर्वाथताओंसे रहित होकर शान्त हो 
जाता है, इसी अवस्थाका नाम 'शान्तप्रत्यय” है, और 
उदितप्रत्यय, अर्थात्‌ शान्तग्रययके साथ ही सिद्धियोंकी 
इच्छाजनित यासना बीजके वेगसे सिद्धिके उन्मुख योगीका 
अन्तःकरण रहता है, इसी अवस्थाका नाम “उदितप्रत्यय* 
है। इन दोनो प्रत्ययौकी समानतारूप चित्तकी जो स्थिति 
है वही एकाप्रतापरिणाम” है। इससे स्थूल, सूक्ष्मभूत 
और इन्द्रियोंम भी “घर्मपरिणाम?, “लक्षणपरिणाम” और 
'अयखापरिणामा! वणित किये गये है ऐसा समझना 
चाहिये । पृथ्यीरूप धर्मीका जो घटरूप विकार है उसको 
'पमपरिणाम! फदते हैँ | घटका जो अनागत लक्षणके 


त्यागपूर्वक वर्तमान लक्षणबाला हो जाना घटठरूप धर्मका 
'लक्षणपरिणाम' है; और वर्तमान लक्षणवाले घणका जो 
नयापन तथा क्षण-क्षणमें पुरातनपन है उसको “अवस्था- 
परिणाम” कहते हैं । इन तीनों परिणामोका इन्द्रियोर्मे भी 
इस प्रकार विचार किया जाता हे--जैसे इन्द्रियोंका जो 
नील-पीतादि विषयोंका ज्ञान है वही उनका “घर्परिणाम! 
है; नीछादि ज्ञानका जो वतमान लक्षणवारा हो जाना 
है उसीका नाम “लक्षणपरिणाम' है, वर्तमान दशामे जो 
स्पष्टन या अस्पष्टपन है उसका नाम “अवस्थापरिणाम' 
है। शान्त--अतीत, उदित--वर्तमान, और अव्यपदेश्य--- 
भविष्यत्‌, जो धर्म हैं उनमे अनुगत होनेबाला “धर्मी? है | 
परिणामोके भेदमें क्रमोंका भेद कारणरूप है। क्रमके अद्ल- 
बदलसे ही परिणामोंका परिवतेन होता है) जेसे प्रथम 
मिट्टीके परमाणु होते हैं, पुनः उनसे मिट्टीका पिण्ड बनता 
है, फिर मिद्ठीके पिण्डसे घट बनता है | घट फूटकर कपाल 

हो जाता है, कपालसे ठीकरे हो जाते हे, फिर ठीकरे 

परमाणुमें परिणत होते हुए, मिट्टीके रूपकों ही धारण कर 

लेते हैं। ठीक वैसे ही अन्तःकरणकी पू्वद्त्ति उत्तर- 

वृत्तिका पूवेकारण होती हुई क्रमके अनुसार धर्मान्तर 

परिणाम करती है | प्रकृतिके सब तरज्ञौंका परिवर्तन और 

अन्त५करणमें सुख-दुःख आदि धघर्मोका परियतेन ये सब 

इसी क्रमनियमके ऊपर निर्भर हैं । अतएव धम; लक्षण 

ओर अवस्था नामक तीनों परिणा्मोमे सयम करनेसे 

योगीको भूत और भविष्यत्‌का शान होता है। 


दूसरी सिद्धि 


शब्द, अथ और शानके एक दूसरेमें मिले रहनेसे 
सकर अर्थात्‌ घनिष्ठ मेल है, उनके विभागेमि संयम करने- 
पर सब प्राणियोंकी वाणी? का ज्ञान होता है । 


तीसरी सिद्धि 
सस्कारोके प्रत्यक्ष होनेसे योगीकों पूवजन्मका ज्ञान 
होता है। जैसे मनुष्यके छायारूप चिह्कों यन्त्रद्वारा 
घारण करनेकी शक्ति उत्पन्न करके वेैशानिकगण 
फोटोग्राफम मनुष्यमूतिको यथावत्‌ प्रकाशित कर देते हैं 
वैसे ही सत्कारोमे सयम करनेसे संस्कारके कारणरूप कर्मोंका 
यथावत्‌ शान योगीको हो सकता है | 
चौथी सिद्धि 
शानमे संयम करनेपर दूसरेके चित्तका शान होता है| 
जिस अन्त-करणम जैसा गुणपरिणाम रहता है वैसी दी 


्‌ 
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उस अन्त-करणसे सम्बन्धयुक्त नानकी सिति होती है। 
अतः यदि कसी जीवविश्येपफे अन्त-करणदा दल 
जानना टो तो उत्तके जानकी पर्यालोचना करके उस जीवके 
मनदा सब दाल जान सकते है । 
पांचवी सिद्धि 
कायागत रूपमे सवयम करनेते उसकी ग्राद्य शक्तिका 
सम्म हो जाता है; और ग्क्तिस्म्भ होनेते दूसरेके नेचरे 
प्रदाशका योगीफे शरीरके साथ सवोग नहीं होता; तब 
योगीक्ते ररीरका अन्तर्घान हो जाता है। जैसे रुपविषवक्ष 
संयम करनेसे योगीके शरीरके रहुपको कोई नर्टी देख 
सकता, उसी प्रकार शब्दादि पॉचोफ़े विधयमे उयम करनेसे 
योगोके शरीरके शब्द, स्पद्म, रूप, रत ओर गन्धकों पासमे 
रहा हुआ पुरुष भी नहीं जान उक्ता | 
छठी सिद्धि 
सोपकम--जों कम जझीघत्र फहूदावयक हो जाता 

हैउस शीघ्र कार्यकारी कमंकी अवस्थाक्रा नाम उोपक्रम! 
है, ऊँठे जलते भीगे हुए वद्बकों निचोड़कर छुखा देनेसे 
वचन शीत्र च्ख जाता है | तथा निदपत्म-कर्मे- 
विपाक्की मन्दताके कारण विल्म्बते फ्छदायक कक्‍मंकी 
अवस्वाका नाम “निरुपऋमन' हें. जेसे बिना निचोड़ा 
पिण्डीकृत वच्न बहुत काल्में द्खता हैं। इन दो ग्रकारके 
कमोर्मे जो योगी उयम करता हैं उसकों जृत्युका ज्ञान 
हो जाता है। अथवा त्रिविध अरिशेते ऋत्युदा ज्ञान 
होता है 


ँानौनन्पन 





सातवां सिद्धि 
मेत्री, मुदिता, करणा और उपेक्षा आदिमें सयम 
करनेसे तत्तम्बन्धी चलकी यात्ति होती है । मेन्रीवल, 
करवणावल, नुदितावल सौर उपेक्यावलक्की याप्ति करके 
योगी पूर्ण मनोव॒र अर्थात्‌ आत्मवरछ प्रात करता हे। 
जो झाक्ति अन्त-क्रणकों इन्द्रियंमि गिरने न देकर 
नियमितरूपले आत्मखलपकों जोर खींचती रहती है 
उसोको जआत्मबल) या देज कहते हैं । 
आठवीं सिद्धि 
वलमें उयम करनेते योगीकों हल्तिके वल्यदि प्राप्त हो 
सकते हैं । वछ दो प्रकारका है-एक आत्मवल, दूसरा 





चन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ -- 


आम रा बे सम जे. मी आप 








शारीरिक बल । प्रद्नि विभिन्न होनेते बलमे ख़तन्त्रता है 
जसे तिंहवछ, गजयल, वच्याढी खेचर पश्षियोंका बढ 
और बल्शा्ईी जल्चरोंका वछ। जिस प्रदारके बह्छ 
आवश्यकता हो उसी प्रकारके बल्याली जीवोंदे वर्मे 
सयम नरनेठे योगीकों उसी ग्रक्चारके बलकी प्राप्ति हुआ 
करती दे | 
नवीं सिद्धि 
ज्योतिष्मती प्रज्धतिफे य्रद्गाग्षकों 
न्वल करके उनपर सबम करनेसे योगीकों वृश्न, गुठ 
ओर दूरख पदार्थोका ज्ञान होता है। छयवोगी अरे 
अन्तर्यग्पम शरीरके द्विदलखानमे झुद्ध तेजपूण विन्दुहआ 
दर्शन करता है। वट प्योतिष्मती प्रवृत्ति विन्दुल्पते 
आविनूत होकर जय सिर होने लगती है तब वही विन्दुष्दान- 
की अवस्था दे | उसी बिन्दुके विसतारते योगी उदयन 
दक्तिकी सद्ययता और य्योतिष्मती प्रकृतिद्वी तह्योगिताते 
अनेक गुप्त विषय और जरूमग्न या प्रस्‍्वीगर्भाखव दूत 
द्रव्यतमूहके देखनेमे समय हों उकता है | 
दसवों सिद्धि 
उूवनारावणम संयम करनेते योगीक्ो वथात्रन लू 
और चृश््म लोकोंदा ज्ञान हो जाता है। व्यूछ ढड़े 
प्रधानतः यही ऋूत्युलोक है । और चात खर्ग क्या उते 
पाताल ये दृश््म लोक कहलाते हैं । अन्वान्य निकल 
ब्रह्माण्डोका ज्ञानलम करना भी दृक्‍्ष्य लोकते वल्वस्व 
युक्त ज्ञान है । _ 
ग्यारहर्वी सिद्धि 
चन्द्रमामें सयम करनेतसे नद्वत्रव्यूहका सोने द्वीठा 
है। ज्योतिषका तिद्धान्त है कवि जितने ग्रह है उवे 
सबने चन्द्र एक राशिपर उबसे बहुत ही कस चनवठक 
रहता है । इससे अत्येक वाराव्यूइरूपों राशिक्ी आकृपर्त 
विकर्षण झक्तिके साथ चन्रक्ा अति घनिष्ठ सम्बन्ध ८ 
अत- उसी झाक्तिके अवल्म्बनतसे नक्षत्रोका पता लेगादन 


के 


चन्द्रद्लीं सहायता उुबिघासनद्ध हें । 
बारहवा साह 
2-अ ली अल ऋष्मोसे ऑंकी हे रे 
श्ुवर्ते संयम क ताराओंकी गतिका एप डॉन 
होता है| प्रुवलोक हमारे सौये जगत्से इतना दूखर्ती 
कि उस दूरताके कारण इमलोंग उसक्ों खिर ही देते 


छुश्मादि वलुयों्े 
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रहे है । जैसे दूरवर्ती देशभे स्थित किसी अभिशिखाकों 
उसके स्वभावसे ही चञ्चल होनेपर मी हम एक अचश्चल 
ज्योतिर्मय रूपवाली देखते हैं । वेसे ही भुवके चलने- 
फिरनेपर भी उसके चलमनेका हमारे छोंकसे कोई सम्बन्ध 
न रहनेके कारण और परस्परमे अगणित दूरतव होनेसे 
हमलोंग ध्ुवकों अचञ्चल शुव ही निश्रय करते है । 


तेरहवीं सिद्धि 


नाभिचक्रमे सबम करनेपर योगीकों शरीरके समुदायका 
ज्ञान होता है। 


शरीरके सात स्थानेर्में सात कमल अथात चक्र हैं; 
जिनमें छः चक्रॉमें साधन करके सिद्धि प्राप्त होनेपर 
सातवें चक्रमें पहुँचनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। घटचक्रोंमे- 
से नाभिके पास स्थित जो तीसरा चक्र है उसमे सयम 
करनेसे शरीरमें किस प्रकारका पदाथ किस प्रकारसे है, 
बात, पित्त और कफ ये तीन दोध किस रीतिसे हैं; 
चरम, रुधिर, मांस, नख, हाड़, चर्बी और यीय ये सात 
घातुरएण, किस प्रकारसे है; नाड़ी आदि केसी-कैसी हैं, इन 
सबका शान हो जाता है । 


चोदहवीं सिद्धि 
कण्ठके कूपमें सयम करनेसे भूख और प्यास निदृत्त 
हो जाती हैं | मुखफ़रे भीतर उदरमभे बायु और आहार 
आदि जानेके लिये जो कण्ठछिद्र है उसीको “कण्ठकूप! 
कहते हैं ) यहींपर पॉचवबों चक्र स्थित है । इसीसे 
क्षुत्पपासाकी क्रियाका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
पन्द्रह्वी सिद्धि 
कृमनाड़ीमें सयम करनेसे स्थिरता होती है। पूर्वोक्त 
कण्ठकूपमे कच्छप आक्ृतिकी एक नाड़ी है, उसको कृर्मनाड़ी 
कहते हैँ । उस नाड़ीसे शरीरकी गतिका विदशेष सम्बन्ध 
है। इसीसे यहाँ संयम करनेपर शरीर स्थिरताको पाप्त 
हो जाता है। जैसे सप अथया गोह अपने-अपने बिल 
जाकर चश्चलता और क्ररताको त्याग देते हैं, वेसे ही 


योगीका मन इस कूमनाडीमे प्रवेश करते ही अपनी 
खाभाविक चश्चलताको त्याग कर देता है 


सोलहवीं सिद्धि 


कपालकी ज्योतिर्मे सवमम करनेसे योगीको सिद्धगणोके 
दशन होते हैं । मस्तकके भीतर कपालके नीचे एक छिद्र 
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है उसे ब्रह्मरस्थ्न कहते हें । उस ब्रह्नसन्त्र्मे मन ले जानेसे 
एक ज्योतिका ग्रकाभ नजर आता है) उसमे सयम 
करनेसे योगीको सिद्ध और महात्माओके दशन होते है । 
जीवकोंटिसे उपराम होकर संष्टिके कस्याणार्थ ऐसी 
अक्तियोकोी धारण करके एक लछोकसे ठोकान्तरमें विचरण 
करनेयार्ॉकों ही सिद्द या महात्मा कहा जाता है जो 
( / है 
चतुदश भुवर्नोंमें ही विराजते है । 


सतरहवीं सिद्धि 


प्रातिममे संयम करनेसे योगीकों सम्पूर्ण ज्ञानकी 
प्रासि हो जाती है । 


योगसाधन करते-करते योगियोकों एक तेजीमय तारा 
ध्यानावस्थामे दिखलायी पड़ता है; उसी तारेका नाम 
'प्रातिभ” है| चशञ्नलबुद्धि मनुष्य उस तारेका दरशन नहीं 
कर सकते । योगीकी बुद्धि जब झुद्द होकर ठहवरने लगती 
है तभी उस भाग्यवान्‌ योगीकों 'प्रातिभ” के दर्शन होते हैं । 
इसी प्रातिसकों स्थिर कर उसमें सयम करनेसे योगी श्ञान- 
राज्यकी सब सिद्धियोंकों प्राप्त कर सकता है । 


अठारहवीं सिद्धि 

हृदयमे सयम करनेसे योगीकों चित्तका ज्ञान होता है| 
चठुथ चक्रका नाम हृुत्कमल है | इससे अन्तःकरणका एक 
विलक्षण सम्बन्ध है | चित्त नये और पुराने सब ग्रकारके 
सस्कार रहते हैं, चित्तके नचानेसे ही मन नाचता है। 
चित्तका पूर्ण खरूप महासायाकी मायासे जीवपर प्रकट नहीं 
होता है। जब योगी दृत्कमलठमे सयम करता है तब यह 
अपने चित्तका पूर्ण ज्ञाता बन जाता है | 


उन्नीसवीं सिद्धि 

बुद्धि पुरुषसे अत्यन्त पृथक है| इन दोनेंके अभिन्न 
ज्ञानसे भोगकी उत्पत्ति होती है| बुद्धि पराथ है, उससे 
भिन्न स्वार्थ है । उसमे अथात्‌ अहकारजून्य चित्पतिविम्ब- 
में सयस करनेसे युरुषका ज्ञान होता है। बुद्धि-पुरुषका 
जो परस्पर प्रतिविम्ब-सम्बन्धते अभेद ज्ञान है वही युरुष- 
निष्ठ मोग कहलाता है । बुद्धि हश्य होनेसे उसका यह मोग- 
रूप प्रत्यय पराथ यानी युरुषके लिये ही है | इस पराशरसे 
अन्य जो खाथ प्रत्यय है यानी जो बुद्धिप्रतिविम्बित 
चित्सत्ताकों अवलम्बन करके चिन्मातररूप है उसमे सयम 
करनेसे योगीकों नित्य, झुद्ध, बुद्ध, मुक्ततभाव पुरुषका 
जान हो जाता है। बुद्धिके मलिनमावसे रहित शुद्धभाव- 
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मय, जेव अहंकारसे शून्य, आत्मज्ञानते भरी हुई जो 
चिक्तावकी दच्णा है उठीको जानकर उसमें जब योगी 
संयम करता है तव॒ उसको युरुषक्े खल्पका बोघ हो 
जाता है। इस परा तिद्धिक्के पानेपर योगीको परातिम, श्रावण, 
वेदन, आदर, आखाद और वार्ता नामक पदलिद्धियो- 
की प्राप्ति हो जाती है । 


पट्सिद्वियोंका फल 


प्रातिम सिद्धिसि! योगीकों अतीत, अनागठ, वियक्ञष्ट 
और चृध्ष्मातियृक्ष्म पदार्थोका श्ञान हो जाता है | 'आवण- 
सिद्धिते! योगीको दिव्य श्रवणज्ञानकी पूर्णता यानी प्रण- 
वध्वनिका अनुभव होता है। “वेदनसिद्धिस! योगीद्ो 
दिव्यत्पशज्ञानक्की पूर्णता होती है। 'आदर्शसिद्धिसे! दिव्य 
दशनकी पूर्णा, 'आखादसिद्धिठे! दिव्य रचज्ञानकी 
पृ्णता, और (वार्तातिद्विते! दिव्य गन्वज्ञानकी पूर्णता खतः 
ग्रात्त हो जाती है । ये सव उमाधिमें विश्नकारक हैं; परन्तु 
व्युत्यानदशाके लिये सिद्धियाँ हैं 

वीसवीं सिद्धि 

बन्धनका जो कारण है उसके शिथिल हो जानेसे और 
संयमद्वारा चित्तकी प्रवेशनिर्गममार्गनाड़ीके ज्ञानते चित्त 
दूसरे शरीरमें प्रवेश कर उकता है | चशञ्चच्ताकों ग्रात्त हुए 
अख्वयर मनका झरीरमें इन्द्र तथा आतउक्तिजन्य वन्धन 
है; समाधिय्रात्िति क्रमशः स्थूछ शरीरते यूह्ष्म शरीरका 
यह वन्धन शियिल हो जाता है| संवमकी उहायतातसे 
चितचक्े गमनागमनमार्गीय नाड़ीखानसे खतः सचूझ्म शरीर- 
को कहीं पहुँचा देनेका नाम अवेशकिया है, और पुनः 
उस सूक्ष्म शरीरकों ले आमनेका नाम निर्गम-क्रिया है। 
इन दोनोंका जब योगीकों वबोंघ हो जाता है तब योगी 
जव चाहे वव अपने घरीरसे निकलकर दूततरेंके थरीरसें 
प्रवेश कर सकता है | 


इकीसर्वी सिद्धि 
उदानवायुके जीतनेते जल, कीचड़ और कृप्टक 
आदि पदार्थोक्ा योगीकों स्पर्श नहीं होता और रूत्यु मी 
वशच्चीमृत हो जाता है । ऊवच्वेगननकारी क॒ण्ठते छेकूर 
सिरतक व्यापक जो वायु है वही “उदानवायु” कहल्यता 
है | यद ऊब्वंगमनकारी दोनेसे उसमें उंवम करनेवाले 
योगीका शरीर जल, पक्ठ और कण्ठक आदिसे नष्ट नहीं 


# योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 
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होता । उदानवायुसे सब स्नायुओंकी करियाएँ नियनित 
रहती हैं | मस्तिप्कका खास्प्य ठीक रहकर चेतनद्दी छिपा 
बनी रहती है | इसके अतिरिक्त उदानवायुसे प्रापनव रोग 
सहित 'सूद्टम शरीर पर आधिपत्य वना रहता है| बठख 
उदानवायुक्रे जबसे योगी इच्छानुसार झररीरते प्रापोक्त- 
मणल्‍लूप इच्छामृत्युकों प्रात कर ठक्ृता है! जेते मीण 
पितामहने उत्तरायण यूय आनेपर ही देहत्याग किया यी। 
वाइसवीं सिद्धि 

समानवायुकों वश्ष करनेसे योगीका शरीर ज्योदिमेद 
हो जाता है। नाभिक्के चार्से ओर दूरतक व्यापक रहदढर 
समताको प्रात हुआ जो वायु जीवनी क्रिवाको ठाम्याः 
यखारमें रखता है उस वायुकी 'समानवाद कहते ६। 
इस झरीरकी उमानताका इस वायुते प्रधान उन्दत्प है। 
शारीरिक तेजशक्ति है जीवनी क्रिवादों ठान्वावलात 
रखती है। इसीलिये उमानवायुकों उवमते जीत ढेदेग 
योंगी तेजःयुञ्ञ हो जाता है । 

तेईसवी सिद्धि 

कृण-इन्द्रिय और आकाझके आशभ्याश्नविद्प उतने 
संयम क्‍्रमेसे योगी दिव्यश्रवणक्रों प्रात होगे ६ ' 
उमल श्रोत्र और झवब्दोंका आधार आकाश है | वेद 
कानके साय आकाशका सम्बन्ध रक्ष्खा जाता है त्वर्के 
शब्द सुनायी पढ़ते हैं, अन्यया नहीं ) इससे के और 
आकाशका जो आश्रवाक्षविरूप सम्बन्ध है उतने ठपन 
करनेसे योगी उह्म-से-चूक्र्म छिपे हुएसे अति छिपे 5 
दूखर्ती-से-द्रवर्ती और नानाग्रकारके दिव्य झन्दोंकी 
अवण कर सकता है। 


चौबीसवां सिद्धि 


35. 
शरीर और आकाशके सम्बन्धर्म उयम कुरवेते 5! 


हत] जा |». आदर्थित 

लघु यानी हलकी <८ई जैसे पदार्यकी धारणाते हर 
ही शरीरका ट्यात+ 
गमन हो सकता है। आकाझय और शरीरका 7 हि 


और व्याप्यल्पसे सम्बन्ध है | आकाश्य मो 5' 
हलका है | और उर्वब्यापी कक इतलिये बगी हे 
आकाश और झरीस्के सम्बन्ध सयन ऋर्टी 
और उस समय छूुताके विचारसे दई आर्दि रे 
हल्के पदार्थोकी घारणा मी रखता हैः वेब * 
क्रियाते उसमें हल्केपनकी तिद्धि हो जाती है । 


% योगकी विभिन्न सिद्धियाँ # 
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पत्चीसवीं सिद्धि 


शरीरसे बाहर जो मनकी स्वाभाविक वृत्ति है उसका 
नाम 'महाविदेहधारणए है। उसके द्वारा प्रकाशके 
आवरणका नाश हो जाता है। स्थूछ शरीरसे बाहर 
शरीरके आश्रयीकी अपेक्षा न रखनेवाली जो मनकी 
वृत्ति है उसे 'सहाविदेह'! कहते है। उसीसे ही 
अहकारका वेग दूर होता है। उस दृत्तिमे जो योगी 
संयम करता है उससे प्रकाशका ढकना दूर हो जाता है। 
जबतक शरीरका अहंकार रहता है तबतक मनकी बाह्य दृत्ति 
रहती है, परन्तु जब शारीरिक अहकारकों त्यागकर 
स्वृतन्त्रभावसें मनकी बृत्ति बाहर रहती है तभी 
योगीका अन्तःकरण सलरूरहित ओर निः्सज्ञ रहता है। 
शरीरसे लगी हुई मनकी जो बाहरी बदृत्ति है उसका 
नाम “कव्पिता” है। परन्तु शरीरकी अपेक्षा न रखकर 
देहाध्याससे रहित जो मनकी स्वाभाविकी और निराश्रयी 
बाहरी इत्ति है वही अक्पित है। कब्पितकों छोड़कर 
अकल्पित जो महाविदेहदृत्तिका साधन किया जाता है, 
उसके सिद्ध होनेपर प्रकाशस्वरूप बुद्धिका पूर्ण विकास 
हो जाता है। तब अहकारसे उत्पन्न हुए छैश, कम और 
करमफल, इनके सम्बन्धसे साधक मुक्त हो जाता है | तथा 
रज-तमका आवरण हट जाता है जिससे योगी अपने 
अन्तःकरणको यथेच्छ ले जानेकी सिद्धिको प्राप्त करता है। 


छब्बीसवीं सिद्धि 


'पञ्मतत्त्वोकी स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्यय और अथ्थ- 
वत्त्त ये पॉच अवस्थाविशेष हैं; इनमे सयम करनेसे भूतोपर 
जयलाम होता है।” भूततोंकी 'स्थूल-अवस्था” यह है जो 
दृष्टिगोचर हुआ करती है। (स्वरूपावस्था” यह है--जों 
स्थूलमें गुणरूपसे अद्ृष्ट हो। जेसे तेजमें उष्णता है। 
'सूक्ष्मायस्था” तन्मात्राओंकी है । “अन्वयावस्थाः 
व्यापक सक्त, रज और तमोगुणकी है। और पश्चम 
'अथवक्त्यावस्था! फलदायक होती है। जब योगी पश्चभूतोकी 
इन अवस्थाअओमे सयमद्वारा उनको जय कर लेता है तब 
प्रकते अपने-आप उस योगीके अधीन हो जाती है। 
जेसे गौ अपने-आप ही बच्चेकों दूध पिलाया करती है 
वेसे ही पञ्चयूतके जयसे प्रकृति वशीभूत हो जानेपर बह 
प्रकृति माता अपने-आप ही उस योगीकी सेवामे तत्पर 
हो जाती है । 

अष्ट सिद्धियों 

“भूतजयानन्तर अणिमादि “अष्ट सिद्धि!, सिद्धियोँका 
प्रकाश, शरीरसम्बन्धी सब सम्पत्तियोकी प्राप्ति और शरीरके 

श्य 





रूपादि घर्मोका अनमिघात होता है !! अणिमा, रूघिमा; 
महिमा, गरिसा; ग्रासि, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व--- 
ये ही “अष्ट सिद्धियाँ" है। जब योगी इच्छा करते ही 
अपने शरीरको सूक्ष्म अणुसे भी सूक्ष्मतर कर लेता है तब 
उसे “अणिमासिद्धि! कहते हैं । 'लघिमासिद्धि'--उसको 
कहते है कि जब योगी इच्छा करते ही अपने स्थूल शरीर- 
को हलकेसे भी हलूका कर सके और आकाशके अवल्म्बनसे 
जहाँ चाहे वहीं जा सके । 'महिमासिद्धि! वह है कि जब 
योगी इच्छा करते ही अपने शरीरकों चाहे जितना बढ़ा सके । 
“गरिमासिद्धि! वह कहलाती है कि जब योगी इच्छा करते 
ही अपने शरीरकों चाहे जितना भारी-से-भारी कर सके । 
'प्राप्तिसिद्धिश वह कहाती है कि जब योगी इच्छा करते ही 
एक लोकसे लोकान्तरमे यानी किसी ग्रह, उपग्रह, सूयये 
या किसी महासूयमें जहाँ चाहे वहीं पहुँच सके । 
धप्राकाम्यसिद्धि! वह है कि जब योगी जिस किसी पदाथकी 
इच्छा करे तमी वह पदार्थ उसको प्राप्त हो जाय, अर्थात्‌ 
तजिलोकमें उसको अप्राप्त कोई भी पदाथ न रहे। 'वशित्व- 
सिद्धि? वह कहाती है कि जिससे योगीके वशर्मे समस्त पश्चभूत 
ओर सम्पूण भौतिक पदार्थ आ जाते हैं । और यह जैसे 
चाहता है वेसे ही पश्चमू्तोसे काम के सकता है। वह 
खय॑ं किसीके भी वशर्म नहीं होता । 'ईशित्वसिद्धि? उसको 
कहते है कि जब योगी भूत और भौतिक पदार्थोकी उत्पत्ति, 
स्थिति और लय करनेकी शक्तिको प्रास हो जाता है, यदि 
वह नवीन सृष्टिको करना चाहे तो वह भी आंशिकरूपसे 
कर सकता है | ये ही अष्ट सिद्धि हैं। इन सिद्धियोके 
साथ-साथ योगीकों रूप, छावण्य, बल और वज्तुल्य 
हृढ़ता ये सत्र कायसम्पत्तियों मिल जाती हैं | 
रूप और लावण्य उसे कहते हैं कि यह स्थूल शरीर 
ऐसी दिव्य सुन्दरताकों धारण करे कि तब उस शरीरके 
रूपकी माधुयंतासे सब प्रकारके दशक ही मोहित हो जायें | 
चाहे दशक देवता हो चाहे मानव, चाहे पञ्चु और जीव 
हो, सब उसकी मूर्तिको देखते ही मोहित हो जायें | 
प्रकृति ही जिसके वशीभूत हो जाती है उसके बलकी 
तुलना किससे हो सकती है ! सब शर्त्रोसे महातीज बजच्जकी 
तरह उसका शरीर दृढ़ हो जाता है। 


सत्ताईसवीं सिद्धि 
'अहण, खरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्त्व नामक 
इन्द्रियोकी पॉच वृत्तियोमें सबम करनेसे इन्द्रियोका जय 


शरद 
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होता है।! सामान्य और विशेषरूपसे शब्दादि जितने 
विषय हैं वे सब बाहरी विषय ग्राह्म कहलाते हैं; उन 
अहण करनेयोग्य विघर्योमि जो इन्द्रियॉँकी इंसि जाती है 
उस बृत्तिकों अहण' कहते हँ। किसी रीतिसे बिना 
विचारे विघय जब अकस्मात्‌ गरदीत हे जाते हें, तव मनका 
उसमें प्रथम विचार ही खरूपबृत्ति' है। उस अवस्यार्मे जो 
अहझ्लारका सम्बन्ध रहता है, वह अहड्लारमिश्रित माय हीं 
“अस्मितावृत्ति) कहा जाता है।फिर चुद्धिद्वारा उस स्वल्पके 
विचारकों यानी जब चबुद्धि सत्यासत्य, सामान्य और विशेष- 
का विचार करने लगती है तब उस इत्तिकों 'अन्वय' कहते 
६। नाना विषयोकी प्रकाश करनेवाली, स्वितिशीर, 

अदड्भारके साथ सब इन्द्रियेमिं व्यापक, वहकी हुई जो 
वृत्ति है वही पद्चम 'अथवत्त्ववृत्ति' कहलाती है | इन 
इन्द्रियोंकी पांचों इत्तियोर्मे संयम करके इन्हें अपने अघीन 
कर लेनेसे इन्द्रियगणका पूर्ण जब होता है । 


इन्द्रियजयका फल 

“इन्द्रियवजयके अनन्तर मनोजवित्व, विकरणभाव और 
प्रधानजयकी सिद्धियाँ योगीकों स्वतः यास्र हो जाती हैं 
मनकी गतिके समान शरीरकी उत्तम गतिकी प्राप्तिको 
'सनोजवित्व” कहते हैं; अथांत्‌ मनकी तरह शीघ्र ही अनेक 
योजनव्यवहिंत देशर्म गमन करनेकी शरीरमें सामथ्य 
होनेका नाम सनोजवित्व है । शरीस्के उन्बन्धको तद्यागकर 
जो इन्द्रियोंकी बृत्तिका प्रात्त करना है उसे (विकरणमाव? 
हैं, अथाव्‌ जिस देझ्य, काल या विषयोर्म जमिव्यपा 
हो, शरीरके विना हीं चक्षुरादि इन्द्रियोसे गति ग्रात्त 
होनेका नाम “विक्रणमाब' है। प्रह्नतिके विकारोंके नूल 
कारणकों जय करनेका नाम 'प्रधानजयत्व? है जिससे 
सर्ववशित्व यात्त होता है। ये तिद्धियाँ त्वतः मिलती हैं । 

अद्वाईसवीं सिद्धि 

बुदछि ओर युरुषम पाथक्य-ज्ञानसम्पन्न योगीकों 
सवभावाधिष्ठातृत्व और उवन्ञातृत्व प्रात होम है [? 
अन्त क्रणकी ऐसी निमंझ अवजा होती है तव अपने- 
आप परमात्माका शुद्ध प्रकाश उसमे प्रकाशित होने लगता 
है, जिससे योगीको चुद्धिल्‍ल्प दृश्य और प्रुदपल्प द्रष्टर्मे 
जो तात्विक भेद है यह स्पष्ट अनुमव होने लगता है 
और ऐसी परिस्थितिमि योगी अखिल मार्वोका स्वामी 
और सकुछ विषय्योका ज्ञावा वन जाता है । 





कहते 


घ्क टरब; कक 
चप-->ण मल 





* योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिमि 
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उनतीसवां सिद्धि 

जितने कालमे एक परमाणु पछ्टा खाता है उतक़ो 
क्षण कहते हैं ओर उसके अवच्छिन्न प्रवा हकों क्रम कहते हैं | 
उनमें संयम करनेते विवेक यानी अनुभवर्तिद ज्ञान 
उत्पन्न होता है । मौतिक पदार्यक्रे सृक्ष्मातिवृक्ष्म भागढ़ों 
'परमाण' कहते हैँ । जिस काछसे कम मायमें कार विमकछ 
न हो सके, उस दृश््मातियूक्ष्म काल-मागको “द्वण' कइते हैं । 
उन परमाणुओंकी गति अर्थात्‌ प्रवाहका जो रुप है उउक़ों 
“क्रम” कहते हैं | क्रम क्णसे ही जाना जाता है। भूत छणका 
परिणाम वर्तमान क्षण है। वतंमान क्षणका परिषान 
भविष्यत्‌ क्षण होंगा। इच ग्रकार उमस्र बश्माण्डोरद्री 
दश्िक्रिया एक ही क्षणक्वा परिणाम है | इस योगहुद्धिते 
क्षण और क्रममें उंवम करके उनका साक्षात्‌ ज्ञानलन 
करनेसे अश्नान्त और पूर्ण ज्ञानकी ग्रात्ि होती है। व 
योगी जिस विघयको देखता है उसका ही ययाये॑ पूर्धल्य 
देख लेता है । यही योगीकी त्रिकालदर्शों अवसा हे । 


परासिद्धि 


“उपयुक्त अपरा सिद्धिवोंकी प्रातिके अनन्तर योगीक़ो 
विवेकाड्यातिजनित वेसग्यके कारण दोषकि वीव-सात 
हो बानेपर 'कैवल्यकी प्रात! होती है।? विद्धियाँ दी 
प्रकारकी हैं, एक परा और अन्य अपरा । विषयतमत्वीय 
सव प्रकारकी उत्तम; मध्यम और अघम तिद्धियाँ अपय 
सिद्धि! कहलछातो हैं । ये सिद्धियाँ मुउुक्षु बोगीक्रे लिये देव 
हैं | इनके सिवा जों खखरूप अनुमवके उपयोगी तिद्दियाँ 
हैं वे योगिराजक़े लिये उपादेव “परा दिद्धियाँ हैँ 


पाठकगण ! लेख-विसतारसे “बोगकी विमिन्न विर्दियां 
का सक्षित परिचय दिया गया हे। यदि आजतक 
मारत इन तिद्धियोर्नेति एकको भी मलीमोति ग्रात कर 
तो हमारी दीनहीन दरशा दर हो जाब और हम उुद 
अपने पूर्वजोंक्रे ठमान सदैव सुखी और खतन्त्र हों ठक | 
अतवएव योग क्या है १ योगाम्वाठ किस प्रकाससे करना 
चाहिये ? और योयकी विभिन्न चिद्धियाँ क्वित प्रकार अ्रवि 
हो सकती हैं १ इत्यादि प्र्भोका सर्मीचीन उचर आपक 
सामने है| हमारी य्राथना है कि कल्याण'द्वे प्रेमी पाठक 
इस लेखसे उत्साहित होकर योगाम्बात करके अपना) 


अपने देश और समाजका अवदव ही अम्बुत्यान कर | 


«आशा 


हा कक 


हिन्दू और बोड-धर्ममें सिद्धियोंका स्थान 


( लेखक--ढा० एफ० ऑटो आठर, पी-एच० डी०, विधासागर, कोल विश्ववियालय, जमेनी ) 


श्र , डियोंकी सचाईको भारतवासी 


श्र 
रा अति प्राचीन कालसे मानते आये 
गा सि । हैं। परन्तु वेशानिक पद्तिसे उनके 
पे | 22५ निरूपणकी अथवा उनके वर्गीकरण- 
२2 ्टर (7 की चेष्ट भारतीय वाद्ययमें उसी 
“200७ हि 2200५ समयसे मिलती है जिस समय इस 


देशमे उन दाशनिक सिद्धान्तोंका विकास हुआ जिनका 
क्रियात्मक भाग योगशाल्रके रूपमे उपलब्ध होता है 
अथवा जिनके क्रियात्मक भागका एक अंश योगशास्रके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । इन दाशनिक सिद्धास्तोंमि केवल 
सांख्ययोग-मामसे प्रसिद्ध शाज्न ही शामिल नहीं है 
जिसका यह संयुक्त नाम इस वातकों सूचित करता है 
कि उसमे सिद्धान्त और क्रिया दोनोंका समावेश है---अपितु 
बौद्ध एवं जेनदर्शन भी सम्मिलित हैं| इतना ही नहीं, 
हमारी यह धारणा भी युक्तिविरुद्ध नहीं माल्म होती कि 
उस प्राचीन युगमे किसी भी दाशनिक सिद्धान्तके प्रचलित 
होनेकी तवतक आशा नहीं हो सकती थी जब॒ंतक उसमे 
जगतकी उत्पत्ति आदिका विचार (सांख्य ) न किया 
गया हो और साथ ही जिसमे मानसिक शक्तियोंके विकास- 
की कोई प्रक्रिया (योग ) न बतायी गयी हो। हाँ, पीछे 
जाकर अवश्य ये दोनों माग किसी अंशर्मे एक दूसरेसे 
अलग हो गये, जिसका कारण था उस समयके विद्वानीकी 
किसी एक विघयकों लेकर उसका खतनन्‍्नरूपसे विवेचन 
करनेकी प्रद्व॑त्ति, यद्यपि फिर भी ये दोनों स्वेथा खतन्‍्त्र 
नहीं हो गये और दोनोंगें परस्पर आदान-प्रदान बराबर 
जारी रहा, उदाहरणत5, पातज्ललदशनमें केबरू योगका 
ही निरूपण करनेकी प्रतिशा की गयी है, किन्तु उसका 
दाशनिक आधार सांख्य ही है, और वेदान्तसून्के 
'एतेन योगः प्रत्युक्तः? ( वें० सू० २। १। ३ ) इस सूत्नर्मे 
जो योगका निराकरण किया गया है वह केवल उसके 
उपयुक्त दाशनिक आधारका ही आंशिकरूपसे खण्डन है, 
न कि योगकी ग्रक्रियाका | उसका तो अन्य दरानोकी 
भोति वेदान्तने भी समर्थन किया है । 

पातज्ञलयोंग तथा बोद्धमतर्मे योंगके उस भागका 
जिसका सम्बन्ध सिद्धियोसे है क्या स्थान है; इसी बातका 


विचार नींचेकी पक्तियेमि सक्षेपरहूपसे किया जायगा, 
योगसूत्रम दो जगह, अथात्‌ “विभूतिपाद!ं नामक तीसरे 
पादके सेतीसवेँ और पचासवचे सून्नोमि सिद्धियोका 
गुणदोघनिरूपण किया गया है । सेतीसर्वों सूत्र इस 
प्रकार है-- 

ते समाधाशुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ! 


अर्थात्‌ ये (सिद्धियों ) समाधिमें विप्नरूप हें और 
व्युत्थान (जाग्रत्‌) अवस्थार्मे सिद्धियों है। इस सूज्के पूर्वाधमें 
सिद्धियोँंकी जो विप्वल्पसे हेयता ब्रतायी गयी है उसके 
सम्बन्ध यदि किसीकों कुछ शड्ढछा हो तों उसका पचासव 
सूत्रसे निराकरण हो जाता है, जो इस प्रकार है-- 

तददेराग्यादपि दोपवीजक्षये. कैवश्यस । 

अर्थात्‌ इन ( सिद्धियों ) से भी वेराग्य कर लेनेपर 
(मन हटा लेनेपर ) दोषोंका बीज नाश होकर केवल्य 
( मुक्ति ) की प्राप्ति हो जाती है | तात्पय यह है कि सिद्ध 
योगी अपनी इन अलोकिक शक्तियोंका उपयोग करना 
तो दूर रहा, उनकी ओर आंख उठाकर ताकेगा भी 
नहीं, क्योकि वह इस बातकों जानता है कि वे उसके 
लिये सहायक न होकर उल्ठा उसके पत्तनका कारण हो 
सकती है, क्योंकि यह उन्हींको परम लक्ष्य मानकर सन्तोष कर 
वैठता है, जेसा कि भ्रीसदादिवेन्द्र सरखती अपने 
'योगउसुधाकर' नामक ग्रन्थमे लिखते है--- 

यदि तन्नापेक्षा स्थात्‌ तदा मोक्षाद्‌ अष्ट; कर्थ 
ऊंत्कृत्यतामियात्‌ । 

परन्ठ इसपर यह शड्जा होती है कि उपयुक्त सूनके 
उत्तराधमें जो सिद्धियोंकी प्रशसा की गयी है उसका 
क्या अथ है ? उसका अथ यह तो हो नहीं सकता कि 
जो योगी नहीं हैँ उन्हींने सिद्धियोकी इस प्रकार प्रशसा 
की है, अपितु इसका अर्थ तो यह होना चाहिये कि वे 
योगियोके लिये भी समाधिसिद्धिमे, उसके सिद्ध न होनेतक 
किसी-न-किसी रूपमें सहायक होती हैं । यहाँपर यह प्रश्न 
होता है कि साधन-मार्गपर चलनेवाले योगीको किस 
भूमिकापर पहुँचनेपर ये सिद्धियों गरात्त होती हैं । विभृतिपाद- 
के अन्तिम सूत्नकी व्याख्यामें भाष्यकार महर्षि व्यास इन 
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सिद्धियों (ऐ.बये ) को (समाधिज' अथात्‌ समाधिसे उत्पन्न हुई 
बतलाते हैं । निश्चय ही यह समाधि वह समाधि नहीं है 
जिसका उल्लेख उपयुक्त सून्न (३।३७) में आया 
है, क्योंकि यदि ये सिद्धियोँ उसी समाघिसे उत्पन्न 
होनेवाली हाँ जिसके मार्मम ये विधलूप हैं तो वे 
केवल उसका आनुषड्लिक फल ही मानी जायेगी 
जिनका परिणाम अश्ुमके सिवा छुभ कभी हो नहीं 
, सकता । वास्तवर्म तो योगशात्लर्मे व्यवद्दतर समाधि! 
शब्दका अथ बहुत व्यापक है और उसके कम-से-कम दो 
विशिष्ट अथ हैं, जैसा कि 'सम्पज्ञात समाधि)! और “असम्पकज्ञात 
समाधि” इन दो समस्त पर्दोंसे प्रतीत होता है | इसी प्रकार 
“व्युत्थान' शब्दका अथ मी बिल्कुल असन्दिग्ध नहीं है । 
योगी जब ऊपर उठता हुआ क्रमशः उच्चतर स्थितिकों प्रात्त 
होता है जो पहलेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर आवरणचून्य होती 
जाती है, तो आगेकी उच्चतर स्थितिकी दृष्टिम प्राक्तन 
स्थिति व्युत्यान अवखा ही है | अत- असम्पज्ञात समाधिकी 
अपेक्षा सम्प्रशात समाधिमें मनकी व्युत्यित अवस्था दी 
रहती है और इसलिये उपयुक्त सून्नमे “व्युत्यान!ं शब्द 
एक थभ्रकारसे सम्पज्ञात समाधिका ही बोघ कराता है। 
कहनेका तात्पय यह है कि इस सम्प्ज्ञात समाधिमें उपयुक्त 
सिद्धियोंका विकास होता है और उनसे आगे बढनेमे 
सहायता मिलती है । सिद्धियोकी उत्पत्तिका स्थान-नि्णव 
करनेमें हमारे लिये कदाचित्‌ इससे अधिक सचाईके निकट 
पहुँचना सम्भव नहीं होगा । यह प्रसिद्ध ही है कि निम्न 
श्रेणीकी अर्थात्‌ सम्पश्ञातसमाघिकी ( सवितर्क; निर्वितर्क, 
सविचार और निर्विचार, इस प्रकार ) चार भूमिकाएँ हैं, 
परन्तु जहॉतक सुझे मादू्म है, किसी भी ग्न्यर्मे इनमेंसे 
किसी एकको सिद्धियोंकी उत्पत्तिमें विशिष्ट कारण नहीं 
माना गया है। और सिद्धियाँ अनेक है, इससे ऐसी वात 
सम्मव भी नहीं मालूम होती। इन सिद्धियोंकों साधक 
चार्रों भूमिकाओमेंसे होता हुआ अथवा यों कहिये कि तीसरी 
और चौथी भूमिकाम एक-एक करके प्रात्त करता है (और 
कृदाचित्‌ सारी सिद्धियाँ प्रत्वेक साधकके अन्दर प्रकट भी 
नहीं होती, क्योंकि सभी योगी समान शक्तिवाले नहीं होते )। 
अब अन्तिम प्रश्न यह रह जाता है कि सिद्धियोँसे योगीको 
जिस सहायताका प्राप्त होना माना गया है वह सहायता 
किस प्रकारकी होंती है, उठछका खल्‍ूप क्‍या है १ इस 
प्रशझका उत्तर बोंगवन्ञफ़े कसी उून्नमे नहीं मिलता | हा; 
व्यासजीने अपने भाष्यकी उस पक्तिमे जिसका उछेख हम 

















ऊपर कर चुके हें यह लिखा है कि ज्ञानकी ही भाँति 
समाधिजन्य ऐ.बरय (अर्थात्‌ सिद्धियों) मी सच्चश॒ुद्धि 
( अथात्‌ अन्तःकरणकी झुद्धि ) का कारण होता है। 
इससे अधिक वे कुछ नहीं कहते और वाचत्पति मिश्न भी 
इस विघयपर कुछ अधिक प्रकाश नहीं डाल्ते। ऐी 
दर्ामे, आकाशगमन-जैसी सिद्धिसे किस प्रकार अन्त क्रण- 
की गझुद्धि होती है इस वातका पता छगानेके लिये हमारे 
पास अनुमानके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता । 
कदाचित्‌ हम यह कह सकते हैँ कि उपयुक्त सिद्धियोद्र 
प्रात हो जानेपर योगीकों ऐसा अनुमव होने लगता है ढ़ि 
में पक्ृृतिसे मुक्त हो गया अथवा मेने प्रकृतिपर जय प्रात्त 
कर ली (देखिये योगयूत्र ३।४८) और इस गकार 
उसका देहामिमान कम हो जाता है। परन्तु उनसे मुस्व 
लाभ तो हमारी समझसे साधककों यद्द होता है कि वे 
उसके लिये एक सनदका काम देती हें जिसके द्वारा उसकी 
प्रगतिका पता लगता है और उसे अपने साधनमें आगे 
वढ़नेके लिये प्रोत्साहन मिलता है। अन्त ये बाते 
घ्यानमें रखनेकी हैं कि (१) कैवल्यकी प्रास्िके लिये 

सिद्धियोंकी आवश्यकता नहीं है ( देखिये योगवन्न ३ । ५६ 

का भाष्य )) और (२) वे योगाम्याससे ही मिलती हो 

यह वात नहीं है, किन्तु कम-से-कम उनमेंसे कुछ व 

जन्मसिद भी हो सकती हैं अथवा ओषधिप्रयोंग, मन्त्र 

अथवा तपोबलसे मी प्रास हो सकती है ( देखिये यो० उ? 

४।१)। अत- समी सिद्धिप्रात्त पुरुष महात्मा है ह्दी हो 
यह आवश्यक नहीं है, वल्कि उनमेंसे कुछ घृत भी 
हो सकते हैं । 


अब हमलोग ग्राचीन बौद्ध योगकी ओर एक दंष्टि डीर्ट 
जो पातज्लर्योग्से बहुत कुछ मिल्ता-जुल्ता हे | 
मगवान्‌ बुद्धने, जो निःसन्देह एक महान्‌ योगी ये, मां 
और सिद्धि दोनोंका ही उपदेश दिया है। परन्ठ सिद्धिवोंका 
उल्लेख न तो उनकी “महावोधि” के ही वर्णनन मिलता ढ्‌ 
और न उनके परिनिर्वाणके प्रसगर्मे, और इन दोनो सिवियी- 
के सम्बन्धर्म यह वर्णन मिलता है कि समाधिकी उचत् 
अवस्थासे ही इनकी सिद्धि हुई थी। इस वातका कलह 
कराना इसलिये आवश्यक हो गया दे कि कतिपय यूरा 
विद्वानोंने अमी थोड़े ही दिन हुए यदह मत श्रकट किया 
है कि बौद्ध योगमे उच्चतम समाधि अर्थात्‌ बौदोंके चर्डः 
ब्यानके आधारपर ही सिद्धियोका विकास होता है | वे डे 
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अपने इस मतकी पुष्टिमे 'सामन्नफल सूत्तर नामक एक ग्रन्थ- 
का प्रमाण देते है जिसमे चारो ध्यानांकोी सिद्धिको सिद्धियोंकी 
पाप्तिफे साधनोंकी अपेक्षा नीचा ब्रतलाया गया है और 
यह भी लिखा है कि इन ध्यानोंके सिद्ध हो जानेके अनन्तर 
सिद्धियोंकी प्राप्तिके लिये साधन होता है तथा इन्हींके साथ 
कतिपय अन्य विभूतियों एवं अनुभूतियोकी प्राप्तिके लिये 
साधन होता है और तब जाकर ' हुःखक्े पवित्र तत्त्त!का 
पूण जान होता है । परन्तु परेंडोकवासी प्रोफेसर ऑटो फ्रैंके 
( 000 फ्पमाः2 ) ने यह सिद्ध किया है कि इस अन्थऊे 
अन्दर जो कुछ है यह जहॉ-तहॉँसे सगहीतकर भद्दी तरहसे 
5 जगह रख दिया गया है | यह सप्रह भगवान्‌ बुद्धके 
निवाणके पश्चात्‌ किसी ऐसे समयमे किया गया होगा 
गये स्राचीन योगपद्धतिका यथार्थ ज्ञान बहुत कम लोगोंमे 
"दे गया था। (जिस प्रकार यह आजकल उन देशोमे जहाँ पाली 
अन्धीम निरूपित बौद्धमतका अचार है केवल अन्थोमे ही 
रह गया है।) उपर्युक्त सिद्धान्तका ध्यानोके मूल सिद्धान्तके 
साथ विरोध आता है, इसी कार एक सिद्धान्त और भी 
इसके विरुद्ध मिलता है जो नि 'सन्देह पहलेकी अपेक्षा 
अवाचीन होनेके साथ-ही-साथ उतना असज्भधत भी नहीं 

है। वह यह है कि आठ भ्कारके जो विमोक्ष कहे गये हे 
उनमेंसे उच्चतर कोटिके विमोक्षोंसे कतिपय ऐसे लोकोंकी 
भाप्ति होती है जो व्यानोंके द्वारा आत्त होनेबाले लोकोंसे 
ऊँचे है | पालीभाषाके ध्मग्रन्थोंमें इस बातके प्रचुर प्रमाण 
मिलते हैं कि वौद्धधर्मके मूल सिद्धान्तोमें उच्चतम कोटिके 
ध्यानकी अपेक्षा सिद्धिरयोका स्थान किसी अकारसे भी 
ऊँचा नहीं माना गया है। यहां उन्हें निर्वांणलाभके 
लिये आवश्यक नहीं समझा गया है। उनके सम्बन्धमे तो 
केवल यही माना गया है कि जो थोड़े-से लोग ग्रकृतिसे 
विषयलोड॒प होते है उन्हें योगाभ्यासके आनुषद्धिक फल- 
रुपमें ये सिद्धियों प्राप्त होती हैं । सिद्धिप्राप् पुरुषोंमे 
( अथवा, यों कह सकते हैं कि उन व्ोगोमे जिन्हें कतिपय 
सिद्धियाँ प्राप्त थीं / देवदत्त-जैसा अघम अधिकारी भी था 
जो भगवान्‌ बुद्धका चचेरा भाई और शिष्य था और 
जिसने अपने गुरुकों मारनेकी कई बार चेश की थी। 
फिर, यह भी स्पष्ट है कि सिद्धियोके भ्रति भगवान्‌ बुद्धकी 
आदरबुद्धि नहीं थी | अवश्य ही वे महामोग्गलन नामक 
अपने शिष्यको इड्धिः ( स ऋद्धि-सिद्धि / आ्रास पुरुषोंमे 
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अम्रगण्य, अनिरुद्धकों दृरहष्टिसम्पन्न पुरुषोमे श्रेष्ठ एवं 
पन्थककोी बहुकायनिर्माणमे अउेख कहकर उनकी प्रशसा 
किया करते थे, किन्तु पिण्डोछ भरद्वाजकी इन्होंने इस 
पातके लिये बड़ी भर्त्सना की कि वह किसी शहस्थके 
कहनेपर हयामे उड़ गया था । स्व उन्हें छोग बार-बार 
कहते कि आप कम-से-कम अपने धमका विस्तार करनेके 
लिये ही अपनी सिद्धियोंका प्रयोग काजिये, किन्तु वे सदा 
ही उनका विरोध किया करते थे। उनकी दर्लल यही 
होती थी कि छोगोको अपना अनुयायी बनानेका यह एक 
जघन्य उपाय है और ऐसा करनेसे लोगोको यह सन्देह 
हो सकता है कि ये किसी सामान्य ज॑ दू अथवा “जन्तर- 
भन्तर का प्रयोग करते हैं । विनय नामक आचारसमन्थमे 
भिक्खुओंके लिये यह एक आज्ञा भी है कि वे गहसोंके 
सामने अपनी सिद्धियोका प्रदर्शन न करें, और दूसरा 
नियम यह है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान ( जिसमें चार 
मिक्खुओंकी अ वश्यकता हो ) उस सूरतमे विधिहीन 
ना जायगा यदि उनमेसे एक भी भिक्‍्खु अपनों सिद्धिके 
बलसे भूमिसे ऊपर उठ गया हो | ऐसी दरश्यामे यदि इसी 
वर्गके ग्रन्थोमे हमे इस प्रकारके आख्यान भी मिल कि 
भगवान्‌ बुद्धका एक समय किसी काले नागके साथ भन्ज- 
उड़ हुआ था, अथवा उन्होंने ( सागत नामक / अपने 
अनुचर भिक्खुसे कहा कि ठुम राज्याधिकारी युरुषोंकी 
पभामे जाओं और अपनी सिद्धियों दिखछाकर उन्हें 
चाकत करों, अथवा आर्य पिलिन्दवच्छने 
बिम्बिसारके महलकों सोनेका बना दिया, तो हमे इस 
बातके समझनेमे अधिक बुद्धिका प्रयोग करनेकी 
आउरश्यकता नहीं पड़ेगी कि इस भप्रकारके आख्यान निरे 
कपोलकल्पित हैं । बढ़ते-बढ़ते महायानसम्प्रदायमे तो 
चमत्कारोका इतना ग्राचुय हो गया कि यह निश्चय करना 
कठिन हो जाता है कि उनमेंसे कौन-से चमत्कार सिद्धियों- 
के बलपर दिखाये जाते थे और कौन-से निरे ऐन्द्रजालिक 





योग-विज्ञान 


( लेखक--श्रोताराचन्द्रजी पॉडया ) 


ग कहते हैं मिलनेकों । आत्मिक 
जगतूमें इसके दो खरूप हँ--( १ 2 
आत्माका अनात्मीय पदाययसे 


सम्बन्ध और (२) आत्माका 
आत्मार्मे लीन होना। अनात्मिक 
वस्तुएं अनेक हैं, परस्परमें विघमता- 
को लिये हुईं दें, परिवतनशील हें 
और आपत्मासे विजातीय हैं। उनमें लीन होनेकी इच्छाका 
परिणाम सतत अतृत्ति और दुःख है--वस्त॒ुतः उनमे 
लीनता हो ही नहीं सकती । अतः आत्माका आत्मार्मे लीन 
होना ही वास्तविक योग है। यह स्वाभाविक और 
चिरस्थायी है। इसके दो अन्जञ हें--विजातीय पदार्थोसे 
वियोग करना अर्थात्‌ अनात्मीय पदाथसे रुचि हटाना, 
और आपत्मासे योग करना । जिन उपार्योसे यह सिद्ध होता 
है उन्हें मी, अन्न प्राणणी तरहसे कारणमें कार्यका 
उपचार करके, योंग कहते हैं । असलमें ये उपाय सिफ 
कारण ही नहीं हें व्कि अल्पाधिक अश्योर्मे आत्मार्मे 
आत्माकी तहक्लीनताकी अवस्थाकी अभिव्यक्ति भी हँ-- 
अर्थात्‌ सचमुच योग हें, क्योंकि आत्मा घमंसे मिन्न 
नहीं दे । 

योगके लिये आत्मा और अनात्माका भेद; प्रकृति 
अथौत्‌ कर्मका आत्माके प्रति आकर्षण ( आश्रय ) और 
उससे सम्बन्ध, नवीन कर्म-सम्बन्धका निरोध ( सबर ) तथा 
पूवंबद्ध कर्मोकी निजेरा होकर आतल्यन्तिक मुक्तिकी 
उपलब्धि, इन विपषर्योका ठीक तथा प्रतीतियुक्त ज्ञान 
होना आवश्यक दे । 





देहघारी प्राणियोम जा विषमताएँ और जो सुख-ज्ञान- 
शक्ति आदिकी अल्पता और स्वसखलूपश्रान्ति आदि दिखायी 
पड़ते दूँ वे आत्माके निजी खमाव नहीं ६, क्योंकि उनकी 
अल्पाधिकता होती रहती दे तथा उनका आत्वन्तिक 
अभाव भी सम्भव हैं। अत- आत्माके ये भाव किसी 
अनात्मीय पदार्थके निमित्तसे हें । यह पदाय कम है। 
जीवके यततमान कर्माके फर्लोकों भविष्यम भोगनेसे भी 
झरूमकी सिद्धि होती है, क्योंकि कर्म ओर उसके फ़लके 


समयमें अन्तर रहनेसे, कार्यकारणकी दृष्टिसे, कोई ऐसा 
तत्काल कर्मजन्य कार्य मानना पड़ता है जो कि समयपर 
फल्ेत्पत्षि कर सके । 


आत्माका देहसे सम्बन्ध होना, आत्माके मानसिक 
भावों और इच्छाओंका मौतिक पदार्थोपर प्रभाव पढ़ना, 
यथा क्रोघसे आँखें छाल हो जाना, आदिसे सूचित होता 
है कि उनका कारण भी भौतिक ( पुद्धल ) है, क्योंढ़ि 
कारणके अनुरूप कार्य होता है । 


तप्त लोहेका गोला जिस तरह जलमें चार्यों ओरसे जठ- 

को खींचता है उसी तरह मन, वचन, कायकी अम या 
अशुभ क्रियाओसे आत्मामें परिस्पन्दन--हलत-चलत 
होनेसे एक विशेष जातिके सूक्ष्म पुद्धल परमाणु कम्मलप 
होकर आत्माकी ओर आकर्षित होते हैं, और क्रोपार्दि 
कधाय भावोंसे फलदानशरक्ति तथा स्थितियुक्तः ईकिर 
आत्माके साथ सम्बद्ध हो जाते हैं । ये कर्म दो प्रकारके 
होते हैं, घातिया और अघातिया। घातिया कर्म चार वरहके 
होते हैं--ज्ञानका आवरण करनेवाले, दशनका अर्विस्य 
करनेवाले, आत्माकों मोहनेवाले अथौत्‌ उसको आत्मभद्धाने 
और खरूपाचरणसे वेमान कर देनेवाले, और दान, दींगें 
भोगोपभोग और शक्तिमें विन्न करनेवाले | अधातियां 
कर्म मी चार तरहके होते हैं, और उनके कार्य अर 
(उम्र ), शरीर, गोत्र और सुख-दुःखकी वेदना ६ । 
सामान्यत- तीघ्र कपायोंसे शुम कर्मोकी फलदान-अर्क्ति और 
स्थिति कम और अशुम कर्मोकी अधिक ढोती है, 
मन्‍्द कघायका फल इसके विपरीत होता है। कुछ कार्ट 
अनुदयरूप रहकर ये कम उदयर्म आते 
फल देने लगते हैं, और स्थिति पूरी होनेपर झड़ जाते रह । 
फल भोगनेके समय आत्मा कपायमावसे फिर नये केगे 
बाघ लेता है | तपस्या आदिके जरिये कम अपन 

पहले मी उदयमें आकर फल दे देते हेँ। कई पूवव& 
कर्मोाम वर्तमान क्रियारओसि भी परियतन ही जाता है | 
क्योंकि कर्म भित्न-मिन्न स्थितियोके होते हँ; अतः प्रत्येक 8 
कपायसद्ित आत्माके साथ नयीन कम बेंधते रहते £2 
बहुत-से पूर्वकर्म उदय द्वोकर झड़ते रहते दें; औरबदुत 


$ योग-विज्ञान *# 
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पूवेकम फल देनेका समय न आनेके कारण सत्तारुपमें 
सम्बद्ध रहते हैं। इस तरह आत्मा और कमका यह सम्बन्ध 
प्रवाहरूपसे अनादि है, परन्तु प्रत्येक कर्मबन्ध सादि और 
सान्‍त है। आत्मशान पाकर कषायोंकोीं नष्ट कर देनेसे 
नवीन कर्मबन्ध न होनेपर और पुरातन कमोके, समय 
पाकर या तपस्थासे, असमयर्म ही झड़ जानेपर आत्मा 
सदाकालके लिये कर्मांसे मुक्ति पा जाता है, और निज 
स्वाभाविक, खाधीन; पूण आनन्द, शान, शक्ति आदिको 
भोगने लगता है। इसीको स्वख्॒रूपमें लीन होना कहते हैं। 


ऊपर वर्णित ज्ञानावरणादि पुद्टल कम द्रव्य-कर्म हैं । 
उनके निमित्तसे आत्माके जो अज्ञान; मोह, राग, दषादि 
भाव होते हैं वे भाव-कम हें । 


मनुष्यसे निम्नकोटिके प्राणी कमोंके और तजनित 
वासनाओंके अधीन रहते हैं। परन्तु मनुष्यादि उत्तम 
जीवोंके कम और कषाय अपेक्षाकृत मन्द रहते हैं । उनमे 
विवेकशक्ति रहती है, ओर वे इच्छाओके सवंथा बशर्म नहीं 
होते हैं। इसलिये वे उपदेशादिका निमित्त पाकर उपयोग 
ओर साघनासे अपने कषार्याँको और खस्वरूपविस्मरणको 
नष्ट या सन्द कर सकते हैं, और इस तरह मुक्ति या 
मुक्ति-मागके अधिकारी होते हैं । 


आत्माके साथ कमका सम्बन्ध मिथ्यात्व ( अर्थात्‌ 
सस्व॒रूपश्रान्ति ) असयम, वासना और मन-वचन-कायकी 
क्रियासे होता है । अतः इन कारणौको दूर करनेसे नवीन 
कमबन्ध होना रुकता है। इनमेंसे मन-वचन-कायकी 
क्रियाका पूण निरोध तो प्रायः देहसे मुक्ति पानेतक नहीं 
हो सकता है, क्‍योंकि सुक्ष्म क्रियाएँ तो अनिच्छापूर्वक 
होती ही रहती हैं । इन क्रियाओंके द्वारा क्मोंका आगमन 
होनेपर भी बिना राग-देष-मोहके उनका सम्बन्ध आत्मासे 
नहीं होता। अतः निरी क्रियाएँ बन्धका कारण भी नहीं 
हैं । इसलिये इनका यथाशक्य निरोध करना चाहिये, और 
प्रयोजनीय क्रियाओको यज्ञाचारपूवक आसक्ति, कघाय और 
हिंसासे बचते हुए, करना चाहिये । 


कमे-बन्धको रोकनेके उपाय बस्घके कारणोसे विपरीत 
गुण हैं| यथा--प्रतीतिसहित खख्रूपका सम्यक ज्ञान 
( आत्मज्ञानी अन्तर्मुखी हो जाता है, और कर्म-फल मोगते 
हुए भी उसकी वासनाएँ मन्द हो जाती है तथा प्रतिक्षण 
अधिक-अधिक मन्द होती जाती हैं ), मन-बचन-कायकी 


२३१ 
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क्रियाओँका निग्रह, यत्ञाचारपूवंक प्रयोजनीय क्रियाअंको 
करना; क्षमा, मादव आदि दश सामान्य घर्मोका पालन; 
मेत्री; मुदिता, करुणा; उपेक्षाकी चार भावनाएँ. भाना; 
संसारकी अनित्यता और दुःखरूपता, मृत्युकी प्रबलता, 
देहकी मिन्नता और अपविन्रता, अपने-अपने कर्मोंके फ्लोको 
भोगनेमें अकेछापना, कर्माका और छोकका खरूप, घमेकी 
महिमा और दुलभता, इनका बार-बार चिन्तन, अहिंसा, 
सत्य, अचौये, ब्रह्मचय ओर अपरिग्रह इन पग्चमहात्र्तोका 
पालन, वीतराग आत्माका आदरसहित चिन्तन, दुष्ट 
सज्ञतिका त्याग, क्षुधा-पिपासा आदि शारीरिक दुश्खों और 
राग, द्वेष, अपमान, अलाम, संशय, काम; क्रोघ, मद 
आदि मानसिक दु/खोको समतासे सह लेना और उनके 
निर्मित्त कारणोसि चलछायमान नहीं होना, समता घारण 
करना और खस्व॒रूपके समान आचरण करना आदि | 





तप भी कमबन्ध रोकनेका एक बहुत बड़ा उपाय है। 
यह पूर्वंसश्चित कर्मोंकोी भी अपने समयसे पहले झड़ा 
देता है। यह बाह्य और अभ्यन्तर-मेदसे दो प्रकारका है । 
शक्तयनुसार उपवास करना; एक वक्त भोजन, युक्ताहार, 
युक्ताहारमें मी घर, पदार्थ आदिकी सीमा बॉधना; रसोंका 
त्याग, एकान्तसेवन और विधिपूवक समताभावसे 
कायछ्लेश करना---ये बाह्य तप हैं । प्रायश्रित्त, साधुओं और 
गुरुओकी सेवा ओर विनय, श्ञानाभ्यास,बाह्य पदार्थोंका और 
तत्सम्बन्धी ममता और वासनाका त्याग; चित्तशुद्धि और 
घ्यान-ये अन्तरज्ञ तप है| इनमें ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। 
ध्यानके बिना आत्मसिद्धि नहीं होती है | अन्य सब साधन - 
ध्यानकी ही सिद्धिके लिये हैं । ध्यानी ही सच्चा योगी है । 
परमात्मावस्था भी तो एक तरहकी ध्यानावस्था ही है । 


चित्तवृत्तिकों अन्य सब क्रियाओं और पदार्थोंसे 
हटाकर एक पदार्थमें रगाना, इस एकाग्रचिन्तानिरोधकों 
ध्यान कहते हैं | उत्तम सहननवाले बलवान शरीरधारीके 
ही यह ध्यान थोड़ेसे काहुतक हो सकता है। यह दो 
तरहका है--ससारसम्बन्धी और मोक्षसम्बन्धी । 
प्रथमके दो भेद हँ--इष्टवियोग अनिष्टसयोग और 
पीड़ा, इनके होनेपर व्याकुल होकर इनके दूर होनेका 
चिन्तन करते रहना तथा भावी विषयमोगका विचार 
करते रहना, यह आतंध्यान है जो तियंक्‌ गतिकों छे 
जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी और विधयभोग, इनमें 
आनन्द मानना और इनका ही विचार करते रहना; यह 








श३२ 





रौद्र ध्यान है और इसका फल नरक है। ये हेय हैं । 
इनको त्यागकर घम-घ्यानका आश्रय लेना चाहिये । तत्त्व- 
ज्ञानका चिन्तन, दयामावका या पापसे मुक्ति पानेंका 
चिन्तन, करम्म-स्वरूपका चिन्तन और तीन लोकके खरूप- 
का ओर लोकमे आत्माके परिश्रमणका--जन्म-मरणका--- 
चिन्तन, ये चार भेद घधर्म-ध्यानके हे । पिण्डस्थ (शरीर 
निज आत्माका ध्यान), पदस्यध (मन्त्रालरोंका प्यान ), 
रूपस्थ (शरीरसदित परमैश्वययुक्त सवंश़् बीतरागी आत्मा- 
का ध्यान ) ओर रुूपातीत (अरूपी; देह्मुक्त, सचिदा- 
नन्‍्दमय आत्माका ध्यान); ये चार ध्यान घम-ध्यानके 
चतुर्थ भेद छोकसस्थान-ध्यानके अन्तर्गत हैं | पिण्डस्ख 
ध्यानके अन्तर्गत पॉच घारणाएँ हँ--पारथिवी, आग्नेयी, 
मारती, वादणी और तात्त्विक | इन घारणाओमें क्रमशः 
पृथ्वीपर, सागरके बीच, सुमेरुपर, निजात्माकों शान्त और 
तेजसीरूपमें विचारकर, निज कर्माका अगिसे भस्म हो 
जाना; हयासे उड़ जाना, जलसे घुल जाना विचार करके 
अन्तर्मे कर्ममलरहित निज झुद्ध खल्‍हूपका विचार होता है। 


बुरे विचारों तथा बासनाओको दूर करनेके लिये 
मिन्न-भिन्न झचिवालेके लिये ऊपर लिखे उपाय कितने 
उपयोंगी हैं यह मनोविशानसे परिचित पाठकोंसे छिपा 
नहीं रह सकता । कोई आत्मखरूपका चिन्तन कर सकते 
हैं तो कोई साकार सशरीर ई-वरका और कोई अद्यरीर बक्मका | 
कइयोंकों ससारकी निःसारतासे वेराग्य होता है तो 
कृइयोंकों पापके दुखल्‍रूप होनेसे अथवा जन्म-मरणको 
भीतिसे । कर्मफल्के चिन्तनसे पापसे भीति होती हे और 
उसुख-दुःखका असली कारण जानकर क्रोघादि नष्ट होकर 
समताभाव आता है। जो मौतिक ऐ्वर्य और सोन्‍न्दयके ग्रेमी 
हैँ वे उत्कूट भौतिक ऐ:धर्य और सोन्दर्ययुक्त सशरीर 
पूर्णात्माका चिन्तन कर झने--इनेः आत्माके ग्रेमी बनते हैं । 
कई क्रोघादिका उनके विरोधी-भाव श्षमादिसे नाश करते 
हैं । पार्थिवी आदि घारणाएँ एक तरहका गहरा खय॑ उूचन 
(5९॥-5ए४४८०५5४०४ ) दे । ज्ञानाम्वास, ध्यान आदिके 
तीन कार्य होते हैं--(१) चित्त-इत्तिके एक ही कियार्मे 
अकघायमावसे होनेते तथा अन्य क्रियारओके निरोघसे 
नवीन बन्धका अमाव | (२) उस समय उदय होनेवाले 
कर्मोके फर्जनेकी ओर उपयोग न होनेते उनका विना 
कधायभाव उत्तेजित किये झड़ जाना । (३ ) ज्ञानादिके 
जरिये पुरातन वाउनाओंके संस्कारोंकों नि कर देना । 


& योगीश्वरं शिव यन्दे यन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 
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सक्षेपमें, जितने अंद्र्मे त्याग और शान्ति है उतने ही 
अंगम बन्च नहीं होता है। 


योगका अम्यास करते समय तपस्या, सयम, व्यान, 
अहिंसा, अचोय, मैत्री आदिकी भावना आदिके फल्से, 
कमांके अव्पाधिक क्षयोपश्यम होनेपर कई अद्भुत शक्तियों 
अल्पाघिक अश्येममि प्रकद होती हें। ये छुछ तो ज्ञान- 
सम्रन्धी होती हैँ, यया--अद्भुत बुद्धि; अद्भुत स्नृति-अक्ति, 
अद्भुत इन्द्रिय-शक्ति, देशकाल्की सीमाकीं लिये नूत, 
भविष्य, वर्तमानकालके दूरत्थ और समीपस्थ॒ पौद़लिक 
पदार्थोकी जानना तथा ख और परके पूव और आगामी 
जन्मोंकोी जानना (अवधिज्ञान ), मनपययज्ञान अयाव्‌ 
दूसरेके मनमें रहे हुए पदार्थोको जानना आदि, छुछ तप ओर 
संयमसम्बन्धी होती हैं, यथा कठोर तप करनेकी शक्ति, 
शरीरको तनिक भी निर्बेल किये बिना दी्घकालीन और 
अनेक उपवास कर सकना, जल, यल, आकाझर्में ओर 
वनस्पति आदिपर बिना किसी जीबको वाघा पहुंचाये 
विहार कर सकना आदि, तथा कुछ शरीरतम्बन्धी ओर 
अन्य तरहकी होती हैं, यथा सर्वाधधि ऋद्धि (दृष्टि या 
वचनसे, या शरीरके स्पशसे, या झरीरके मल या स्वेदसे, 
अथवा शररीर-सत्पर्शी रज, पवन आदिसे असाध्य भी रोग, 
विष आदिका दूर हो जाना), व ऋदि (अपार 
शारीरिक, मामसिक ओर वाचनिक वर, बिना यके हुए 
एक मुहतके भीतर समस्त शाजोका चिन्तन या उच्चारण 
कर सकना आदि ), रत ऋद्दि (क्रुद्ध होनेपर दृष्टि या 
वचनते दूसरेको विषामिभूत करके मार सकना) कर-स्पर्शसे 
नीरस आहारका भी खादिष्ट रससयुक्त हो जाना अयवा 
बचने ही दूसरोंकों अम्रत-मोजन किवे-जेला तृत्त कर 
देना आदि ), अश्लीणमहानसर्द्धि (योगीको जिस पात्रते 
या जिस वस्त॒ुका आहार दिया जाय वह अत्यत्य होनेपर 
भी उससे या उसको चाहे जितने प्राणियों खिला देने- 
पर भी उस दिनके लिये उसका अक्षय होना ), विक्रिया 
ऋद्दि जो दो वरहकी होती है, एथक्‌ (अपने झरीरके 
सिवा दूसरे शरीरादि वना सकना) और अश्वयर्क 
(अपने शरीरको ही अनेक आकाररूप वना उकना 
उसको अति भारी, अति हलूका, अवि सृझ्ष्म, उमेस्से मी 
अति महान, अति दीर्घ, अति छोटा आदि कर सकना; 
भूमिपर वेठे-वेठे मेढके शिखरकों या उयको छू सकना) 
अन्तघान हो सकना; पटाड़में मी आकादशके समान 


& योग-विज्ञान # 
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गमनागमन कर सकना, जलमें थलके समान और थलमे 
जलके समान सश्चार कर सकना; स्वंवशीकरण आदि )। 
क्षेत्र ऋद्धि (योगीके ठहरनेका स्थान जरा-सा होनेपर भी 
उसमें अपरिमित मनुष्योका सुखसे समा सकना ), आहारक 
शरीर (तीथ-दशनके लिये या सन्देहके नियारणार्थ 
अति दूरस्थ उत्कृष्ट शानी-केवछी या श्रुतक्ेवली--के 
पास जानेके लिये मुनिके मस्तकसे रसादि घातुरहित, एक 
हाथ प्रमाण, चन्द्रिका समान इवेत शरीर निकलना ), 
तीत्र शुभ परिणामोसे उत्पन्न हुआ तैजस शरीर जो बारह 
योजनतकके प्रदेशमें दुभिक्ष, महामारी आदिकों दूर 
करता है, और तीज्र अशुभ रोद्र परिणामेसि उत्पन्न हुआ 
अश्ञुभ तैजस शरीर जो बारह योजनतकके प्रदेशके सब 
यनस्पति, प्राणी आदिकों मस्त कर अन्तमे मुनिके भी 
शरीरकी भस्म कर देता है। विद्या-देवताओं या मन्त्र 
देवताओंकी अधीनता या कृपासे भी अनेक सिद्धियाँ 
प्राप्त हों सकती हैं । 


योगीकी अद्भुत शक्तियां प्रकृतिके नियमकि विरुद्ध नहीं 
होतीं । प्रत्येक पदाथके अनन्त गुण है, परन्तु साधारण 
मनुध्योंका ज्ञान अत्यल्प है। जब पदाथके ज्ञात गुर्णोंसे 
विचित्र कोई घटना हो जाती है तो लोग उसे अप्राकृतिक 
कहने लगते है । वस्तुतः कोई काये या घटना अप्राकृतिक 
(एक्राशपाओं या 5प927०८४7४) ) हो ही नहीं 
सकती । आधुनिक वेज्ञानिक भी इसे मानते है कि हमारे 
विचार और चारित्यका प्रभाव हमारे शरीर तथा बाहरी 
पदार्थोपर भी पड़ता है । 


योगकी विभूत्तियोमिसे बहुत-सी तो आत्मशानी 
योगीको ही प्राप्त होती हैं, और कुछ अज्ञानिर्योकीं भी 
तप, सयम आदिसे मिल जाती हैं । जो आत्मज्ञानसे रहित 
है या मोह-विमूह है वे इनसे मोहित होकर तपसे भ्रष्ट हो 
जाते हैं, और इन शक्तियोंका सासारिक अर्थोक्के लिये 
उपयोग करने लगते हैँ, जिसके फलस्वरूप वे आत्मोन्नतिमें 
बाधा डालकर, आत्माकी पतितकर, कर्म-बन्धसे इन 
शक्तियोंकी ही नहीं खो देते हैँ बल्कि नरकादि दुर्गतियाँके 
भी अधिकारी हो जाते हैं और जन्म-मरणके चक्रमें फँसे रहते 
हैं| परन्तु जो आत्मवेत्ता होते हैं, जिनको आत्माकी पूर्ण 
और अनन्त शक्तिमे श्रद्धा है वे इन्हें पराधीन, अपू्ण; 
अस्थिर और पू्ण आत्मशक्तिका एक किरणांशमात्न 
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समझकर इनसे निरपेक्ष रहते हैं और आत्माकी 
पूर्णोपलब्धिके लिये अग्रसर होते रहते है ! 


घर्म-ध्यानके साधनसे शुक्ल-ध्यानकी सामथ्य होती है | 
शुरू-ध्यान मोक्षका साक्षात्‌ कारण है। इसमे तलीनता 
होती है--ध्यान, ध्याता और ध्येयका भेद मिट जाता है | 
इसके चार भेद हैं--थकत्ववितक, एकत्यवितक, सूक्ष्म- 
क्रियाप्रतिपाति, और व्युपरत क्रियानिवृत्ति | प्रथममे वितक 
और विचार दोनों होता है, ओर यह मन, बचन, काय 
इन तीनों क्रियावालेके हो सकता है| दूसरा वितकेसहित पर 
यिचाररहित होता है, ओर यह एक क्रियायालेके ही हो 
सकता है) तीसरेमें सिफ सूक्ष्म देहक्रिया रहती है और 
चौथा सर्वथा क्रियारहित होता है। अन्तिम दो ध्यान तो 
जीवन्मुक्त सवेश् (अरहन्त) के ही हो सकते हैं, और 
प्रथम दो ध्यान उत्तम शरीर-सहननवाला सम्पूर्ण शब्द- 
ब्रह्मका ज्ञाता (श्रुतकेवछी ) योगी ही कर सकता है । ऐसा 
योगी शुक्ल-ध्यानके प्रथम दो भेदोसे आस्मार्मे छीन होकर 
मोहनीय कमंकी और शानावरणी, दशनावरणी और 
अन्तराय इन तीन शेष घातिया कर्माको विनष्ट कर देता है। 
उनके नष्ट होते ही विशुद्ध खखरूप उपलब्धि, अनन्त ज्ञान) 
अनन्त दशन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्दकी पूर्ण 
अभिव्यक्ति होती है। तब आत्मा आत्माके ही जरिये, बिना 
किसी इन्द्रिय या मनकी सहायताके, बिना तक या 
अनुमानके, छोकालोकके सर्व पदार्थोंकों उनके अनन्त 
घर्मों और उनकी निकालीन सर्व अवस्थाओंसह्वित, युगपत्‌ 
ओऔर सदा हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट देखने और जानने छुगता है । 
अगर आयु-कमके शेष रहनेसे वह आत्मा इस शरीस्मे रहे 
तो वह सवंथा निःस्पृह होकर आत्मलीन होता हुआ, सिर्फ 
अपने अनन्त ज्ञानादि गुर्णोकी ही भोगता हुआ रहता है । 
इसीको जीवन्मुक्तायस्था; केवल्यावस्था या अरहन्तावस्था 
कहते हैं | यही रूपस्थ ध्यानका ध्येय है। वह आत्मा 
क्षुपा, तृषा, रोग, चिन्ता, श्रान्ति (थकाबठ ), निद्वा; 
स्वेद, राग, द्ेष, मोह, इच्छा, कषाय, विस्मय, शोक, भय, 
भद, ग्लानि, जन्म, जरा; म्॒त्यु आदि दोषोंसे रहित रहता 
है। उसकी देह घात॒ु-उपघातुरहित, मलरहित, छाया- 
रहित, अति सुन्दर हो जाती है। उसके नख, केश नहीं 
बढ़ते हैं और उसकी पलके नहीं झपकती हैं | बह 
कुब॒लाहार नहीं करता है। जहाँ वह रहता है वहों सदा 
प्रकाश रहता है और उस खानमें रहनेयाले प्राणियोंकों 
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भूख, प्यास, शोक; बेर, भय नहीं सताते हें । वहाँ सब 
प्रश्तुओके फल-फूछा एक साथ उत्पन्न होते हें । 
आकाश, दिशाएं और भूमि निर्मल रहती हैं 
और सुगन्धयुत, मन्द, सुखद पवन बहता है । 
उसके आस-पास चार्रों दिदाओर्मे सौ-सो योजनतक 
दुभिक्ष, महामारी आदि उपद्रव नहीं होते हैं । समस्त 
विद्याओंका खामीपना, सब सुरासुरों और इन्द्र-नरेन्‍्द्रोंसे 
पूजितपना, चारों दिशाओंमें मुख दीखना, अदया और 
उपसगका अमाव अथात्‌ न किसीकों बाधा देना और न 
किसीसे वाधित होना, आकाझमे गमन और उस समय 
चरणतले दरवोंके द्वारा कमरका विछाया जाना; देव- 
निर्मित अति मनोज और विस्तीण समामन्दिरमें दशन- 
मात्रसे अभिमानकों हरनेवाला मानस्तन्त्र, और शोककों 
हरनेवाला अशोक बृक्ष, दशंकके कई जन्म-जन्मान्तर्रोको 
दिखानेवाला भाभण्डल, रक्षमय सिंहासन, तीन छत्र, 
यक्षेसि ढुलावे गये चेंबर, दुन्दुमि, पुष्पदष्टि और जय- 
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के: योगीश्यर शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ -६ 








जयघ्वनि इन देवकृत अष्ट प्रतिद्यार्युका होना तथा वहाँ- 
पर सवभाषारूप परिणत होनेवाली अनक्षरी दिव्य 
ध्यनिका, ब्रिना इच्छाके और बिना अठोक़े हिलाये, 
सवश्के तनसे निकलना और उसके द्वारा प्राणियौके 
सम्पूण वाइमय जशञानका बोध होना आदि अनेक वाह्म 
विभूतियाँ उस जीवन्मुक्तके होती हैं ( कइयोंके दिव्य ध्वनि 
नहीं भी होती है, अत. सभामन्दिर आदि भी नहीं होते ईं )। 

आयुन्‍्क्मकी समाप्तिके समय जीवन्मुक्तके झुद्ढ- 
ध्यानके अन्तिम दो ध्यान क्रमशः बिना किसी यत्षके खत 
दी होते हैं | उनसे अवशेष अघातिया कम भी दूर होकर, 
सर्वेदेह और सर्वकमसे मुक्त आत्मा सिद्धावस्थाकों प्राप्त 
होती है जिसमें कि वह मनरहित, वचनरहित, कायरहित 
और समस्त अनात्मीय पदार्थोके सम्बन्धसे रहित होकर 
निज अनन्त ज्ञान, आनन्दादि अनन्त धर्मोकों सदाकाल 
भोगती रहती दै--खस्वरूप हो रहती हे [४ 


-+>* ६39६० 
शिवयोग 


( लेखक--पण्डितवर्य औकाशीनाथजी शास्त्री, मैसर ) 


योगशात्रके प्रवतक पतज्ञलि मह्षिजीने “योगश्रित्त- 
वृत्तिनिरोंध' इस सूत्नर्म चित्तृत्तिके निरोधकों ही योग 
कहा है | चित्तवृत्तिके निरोध करनेमें साघनीभूत जो योग 
हैँ वे पॉच प्रकारके हँ--मन्त्रयोग, लूययोंग, हठयोग, 
राजयोग ओर शिवयोग | 

एकाक्षर द्ववक्षरं वा पटक्षरसमथापि वा। 

अष्टाक्षरं वा मोक्षाय मन्त्रयोगी जपेद सदा ॥ 

'एकाक्षरात्मक (3०? अन्त्रकों, अथवा दृथक्षरात्मक 
“हसः? अथवा सोषहम” मन्त्रको; अथवा घपडक्षरात्मक (3 
नम- शिवाय? मन्न्रकों, अथवा अधश्क्षरात्मक 3“ हां हीं 
नमः शियाय मन्त्रको मन्त्रक्के अनुसार मोक्षप्राप्तिके 
लिये जपना मन्त्रयोग कहाता है ।? 

यस्य चिस निज्रध्येये मनसा मरुता सह्द । 

लीन॑ भवति नादे वा छययोगी स॒ एवं डिश 

(पचित्तका अपनी ध्येय मूतिमें अथवा पग्राणायामसे 
अभिव्यक्त नादम मन ओर माझतके साथ लय होना 


लययोंग कद्दाता है ।? 


भवेदष्टाज़्मार्गेण मुद्राकरणबन्धनें । 
तथा केचलऊकुम्मे वा हृढयोगों वशानिल ॥ 


यम, नियम, आसन; प्राणायाम; प्रत्याद्यर, ध्यान; 
घारणा और समाधि-नामसे प्रसिद्ध जो अष्टाज्जयोग दे 
उसके द्वारा; अथवा महामुद्रा, महावन्ध, महावेध, खेचरी) 
उड्जियान, मूल्वन्ध, जालन्धरवन्ध, विपरीतकरणी, वज्जीली, 
ओर शक्तिचालन आदि दस प्रकारके बन्धसमूहंसि, अथवा 
घोति, बस्ति, नेति। चाटक, नोलि और कपालमारति 
इन षद्‌ कर्मोंसे, अथवा रेचक, पूरक प्राणायार्मोंकी छोड़कर 
केवल कुम्मक प्राणायामसे वायुको वच्ममें कर लेना इठयोग 
कहाता है ।? 


ब्रिषु लक्ष्येध्‌ यो अद्यसाक्षास्कार गमिष्यति। 
ज्ञाने वाथ मनोदृत्तिर्धितो राजयोगविव्‌ ॥ 


“जों मनुष्य बाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य, अन्तलक्ष्यादि' 
अथवा अमनस्कज्ञान ( अन्‍्तमुद्राज्ञान ) से आत्मसाक्षात्का 
कर लेता है उसीको मनोव्यापाररहित 'राजयोगी” कह 


# इस लेसके अधिकाशर्भे जेनपर्मके अनुसार प्रतिपादन किया गया है । 
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अन्तः/पूजा बाह्मलिज्ञपूजासे ही उत्पन्न होती है|” बाह्य 
इष्टलिज्ञपूज। किये बिना अन्तर्लिज्ञपूजा सिद्ध नहीं हों 











कससभाहााम यानी यायबा 


हैं ।! और इस प्रकारके अभ्यासकों ही राजयोग कहते हैं । 
एव निर्दिष्ट चार प्रकारके योगोंमे राजयोग ही सबसे श्रेष्ठ है । 





न सेदः शिवयोगस्य राजयोगस्थ तस्वतः । 
शिवार्थिनां तथाप्येवसुक्तो बुद्धेः प्रवुद्धये ॥ 


“राजयोग और शिवयोगमे पारमाथिक दृष्टिसे कोई भेद 
नहीं है । तथापि परशियत्रह्मके साक्षात्कार चाहनेयाले 
मुम॒ुक्षुओकी शानवृद्धिके लिये 'शिवयोंग” का अतिपादन 
किया गया है।? 


प्रतिपायस्तयोभें दस्तथा शिवरतात्मनाम । 
तस्मान्मनीषिभिग्रोद्ः शिवयोरस्तु केवलूम ॥ 


“राजयोग और शिवयोग इन दोनोंमें क्‍या भेद है, 
इस विषयको शिवप्रेमियोंके लिये बतलाना आवश्यक है | 
मुमुक्षुजनीकों चाहिये कि वे इसको समझकर शिव- 
योगका ही अज्ञीकार करें । गुणत्रयसाक्षात्कार हो 
तारकत्रय है, प्रकृतिम भनकोी छय करना ही अमनस्कता 
है| इस बातकों अच्छी तरहसे जानकर पुरुषसाक्षात्कारके 
लिये प्रयज्ञ करना ही राजयोग है, यह पातञ्जलयोगशासख्ञमें 
कहा गया है। परन्तु शिवागमौमे शिवभक्तिके आधारभूत 
महाकुण्डलिनीजन्य तारकत्रयके साक्षात्कारद्वारा उस राक्ति- 
में चत्तिजानकी लय करके सवतोमुखव्याप्त गिवतत््वामि- 
व्यक्तिकों ही '(शिवयोग” कहा गया हे । 

शान शिवमय भक्ति: शैवी ध्यानं शिवात्सकस । 

शेवन्नत॑ शिवार्चेति शिवयोगो हि. पत्मचथा ॥ 


“इस शिवयोगके शिवज्ञान, शिवभक्ति, शिवध्यान; 
शिवत्रत और शिवपूजा नामसे पॉच प्रकार हैं ।? शिवपूजामे 
शिवशानादिका अन्तमाव होनेके कारण प्रधानतया 
शिवगूजाकों ही शिवयोग कहते हैं । 

शिवाचनवचिहीनो यः पशुरेव न संशय* । 

स॒ तु संपारचक्रे$स्मिन्नजर्सतर परिचतंते ॥ 

'जो मनुष्य शियपूजारूप गिवयोगसे विमुख रहता है 
वह निश्चय ही पग्चनु कहछाता है और वह ससारचकरमे 
जननमरणादिकसे परिभ्रमण करता रहता है |! 

अन्तयोगो वड्डियोंगो ध्विविध॑ तच्छिवार्चनम । 

मुख्या चाभ्यन्तरी पूजा सा च बाह्याचनोदिता ॥ 


“शिवपूजाके दी प्रकार है एक अन्तःयूजा और दूसरी 
बहिभपूजा । इन दोनेमें अन्तःपूजा ही मुख्य है। वह 


सकती; इसलिये इश्टलिज्ञपूजा ही अन्तरिज्ञपूजाका मुख्य 
साधन है ! 


श्रिनेत्र बत्रिगुणाघारं. ब्रिमलक्षयकारणम्‌ | 
सर्वमज्नलय। देव्या निजवासाइशोमशितम ॥ 
पर शिव हृदि ध्यात्वा निश्चकीभूतमानसः । 
यजेदभ्यन्तरद्रध्येरवधा नेन तद्यथा ॥ 
शमास्युपरिषेचन सकलपूर्णभावाम्बरं 

त्रिशक्तियुणसंयुतं॑ विद्वितयज्षसूत्र तथा । 
स्वसंविदनुलेपन समधिकानुकम्पाक्षतान्‌ 


शिवाय विनिवेदयेत्‌ प्रकटभ्क्तिपुष्पणि च॥ 
धूपस।न्तरचतुष्टयेन तद्दीपसिन्द्रियगुणोत्करेण तु । 
कण्पयेच सुखदुःख वर्जित जीवरूपमुपह (रम[न्‍्तरे॥ 
रजस्तमःसरवगुणन्नयाण्यत/म्बूलछक॑ प्र।णनमस्कृति च । 
इृत्येचसाभ्यन्तरमुख्यपूजादुव्याणि सस्प[दय शह्नराय ॥ 


'जिनेत्री, तिगुणाधार, आणवादि मलत्रयकोी नाश 
करनेवाले और अपने वामभागमें उमादेवीसे शोमायमान 
ऐसे शिव परम त्माका हृदयकमलमे एका प्रचित्तसे ध्यान करते 
हुए आभ्यन्तर उपचारोसे उनकी पूजा करनी चाहिये । 
आम्यन्तर उपचारोका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--शान्ति 
ही अभिषेकजल, विश्वव्यापकताभाव ही वस्त्र, इच्छाजश्ञान- 
क्रियात्मक राक्तित्रय ही यशोपवीत, स्वस्वरूपज्ञान ही गन्धानु- 
लेपन, अत्यधिक दया ही अक्षता, परिशुद्ध भक्ति ही भ्रुष्प; 
सनोवुद्धिअहंकारपरमान्तःकरणचतुष्टय ही धूप, इन्द्रिय- 
गुणोत्कर ही दीप, सुखदुःखरहित आत्मख़रूप ही नेवेय, 
सत््वरजसतमोगुणत्रय ही ताम्बूछ और प्राण ही नमस्कार 
है। इस प्रकार आभ्यन्तरोंपचारोंसे शिव परमात्माका पूजन 
करना चाहिये ।! 


शिवयोगसाधकोकों शिवयोंग ही साध्य है, और 
हठयोग तो साधनसात्र हे | हठयोग बाह्य और आन्तर 
अशज्जोंसे युक्त है। वीरशैवोॉंकों आन्तर अशज्भञात्मक हठ- 
योगद्वारा शिवयोगका साधन करना चाहिये । 


यमनियमगुणैश्च स्वाष्मशुद्धि विधाय 
स्ववशविविधपीदरेव भूत्वा स्थिरास्मा । 

असुनियमजलेन .स्नापयेहिब्यलिद्र 
प्रकटितचतुरक॑ बाह्ममेतद्विधानम ॥ 


न्प्स्प्स्य्य्य्स्य््य्य्य्प्य्प्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्ट्ट्स्स्््ट्््च््ल्ज्ल्त्ित््ततज--+त+--..................ह0.......फ..फ......हतह8ुुह तह सह. 
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शम्मोरथेन्द्रियनिवतनमेव_गन्धो 

ध्यान असूननिचयों दठघधारणा सा। 
समाधिरथशुद्धमहोपहार 
अआभ्यन्तराण्यचतुरक्षविधानमेतव ॥ 

एवसष्ट/क्ष्योगेन सदान्त पद्मसभझनि । 

पूजयेत्परम देव॑ कि वाहेर्देवपूजने, ॥ 








चुप १ 


'यम-नियमीके सम्बन्धी चौंबीस गुर्णोसे आत्मझुद्धि 
करना, और अपने वशच्यीभूत पद्मादि आसनेसे देहकों 
स्थिर करना और ग्राणायामरूपी जलसे दिव्य लिक्षका 
अभिषेक करना, इसीकों वाद्य चतुरक्ष कहते हैं | शिवजी- 
के नेत्रादि इन्द्रियोक्मा विषयनिज्नत्तिर्प प्रत्याहार ही 
गन्ध है, उस इन्द्रियनिद्ृत्तिसे अन्तर्मुख हुए, मनमे जो 
शिवध्यान किया जाता है वही पुष्प है, उन्हीं शिवजीकों 
हृढ़ताके साथ धारण करना ही धारणा है, और ज्ञाताज्ञात- 
रूप समाधि ही नेवेद्य है । इसीको आभ्यन्तर चतुरज्ञ कहते 
हैं | शिवयोगी छोग इस प्रकार अशज्ञयोगका साधन 
करते हुए. अपने हृदयकमलमें शिव परमात्माका पूजन 
कर |? 


वीरशैवमतमम “भक्त, महेश, प्रसादी, ग्राणछिज्ली, 
शरण, ऐक्य नामसे प्रसिद्ध जो षट्ख्ऊ हैं? वे ही शिव- 
योगके सुख्याज्ञ हैं । बम-नियमादि अशज्ञेका भी 
पटस्घलोम ही समावेश होता है। 


यमेन नियमेनैव सन्‍ये सक्त इति स्वयम्‌ | 
स्थिरासनसमायुक्तो सहदेर्वरपदान्वितः ॥ 


१अीशशीजली जाए 60 कमीज न अम््ायकक इा 


* योगीश्वरं शिव दन्‍्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ *«' 
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चराचरलूयस्थान लिझ्माकाशसंशकम । 
प्रणे तद्व्योथ्नि सलीने प्राणलिड्ली भवेत्‌ पुमान्‌ ॥ 
प्रत्याहारेग सयुक्तः प्रसादीति न संशय. । 


ध्यानधारणसम्पन्न॒ शरणस्थलवान्‌ सुधघीः ॥ 
लि क्यो5द्वे तसावात्मा. निश्वकैकसमाधिना । 
एचमष्टाह़््योंगेन. वीरशैवों भवेश्नर, ॥ 


“यम-नियमोसे जो युक्त हे उसीकों भक्त कहते हें | 
आसनसे जो युक्त है उसको 'महेश्वर! कहते हैं | चराचर 
प्रपश्यका जिस लिज्ञमें लय होता है उस लिट्ककों आकाश 

कहते हैं, ऐसे आकाशमे जो मनुष्य अपने ग्राणकोी लव 
करता है उसीको 'आ्राणलिज्ञी” कहते हैं । प्रत्याहारते जो 
युक्त है उसको “प्रखादीः कहते हैं | शिव परसात्माके 
य्यान-घारणादिसे जो युक्त है उसीकों 'शरण” कहते हें 
समाधिमे जिसका मन स्थिर हुआ है और जिसको अद्देठ- 
भाव उत्पन्न हुआ है उसीकों ऐक्य” कहते हे | इत 
प्रकार अष्टाज्ञेल्पी पट्त्थलोंका आचरण करनेवाल्य उजन 
ढी 'वीरोव” होता है ।? छिज्ञपुराणके प्रमाणोंसे भी इसी 


हि 


विघयका बोध होता है--- 


कीटो असरयोगेन अ्मरो भसवति ध्रुवम्‌ । 

सानवः शिवयोगेन शिवों सद्रति केवलम्‌ 0 

“अ्रमस्‍के योगसे कीडा जैसे प्रत्यक्ष श्रमर ही होता है 
उसी प्रकार मानव भी शिवयोगसे केवल शिव ही ही 
जाता है |” यही शिवयोगका रहस्य है | अस्तु | 


सस्यमार्गप्रविष्टनना कल्याणं सड्भल शुभम्‌। 


+्०्-->०५॥७४222:0/5:0:--०-- 


प्रेमयोगी 


प्रेम सरित तट बसे विरद्द धूनी तन तावे। 

आश्याकी कोपीन भाव रॉेंग रँगी चढ़ावे ॥ 

भरत रागकी मरे कमंडरू शुन्य वनाकर। 

ले विचारका दंड भावना भीख जमाकर ॥ 
उच्छचास अश्रु तड़पन क्रिया, जिसका प्राणायाम हो। 
निज हृदय तोड़ तन तजे जो, वद्द योगी 'घनदइयाम” हो ॥ 


---रखुवीरशरण जौइरी 


पाशुपतयोगका प्रारम्भिक इतिहास 


( लेखक---श्री वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार एम० ४० ) 


लूम होता है कि प्राचीन कालमे परिब्राजक 


हा साधुआओँका एक ऐसा समुदाय था जो योगी 


। हे कहलाते थे और जो किसी एक स्थानपर 
[8 टिककर नहीं रहते थे। ये छोग जितेरिद्रिय होते थे 

और सदा योगेश्वर भगवानके चरणकमलोके 

ब्यानमे रत रहा करते थे तथा इस नश्वर एवं मिथ्या 
सांसारिक जीवनके बन्धनसे मुक्त होनेकी खोजमे रहते थे । 


इस प्रकारके परित्राजक मुनि इस देशकी स्थायी सम्पत्ति 
रहे हैं | यवन यात्री भेगस्थनीज़से लेकर, जो इंसामसीहसे 
चार सौ वर्ष पूर्व यहाँ आया था) जितने विदेश्ञी यात्री 
और अम्यागत इस प्राचीन देशमे आये उन सभीने इस 
प्रकारके योगिर्योकी बाते लिखी हे ओर आज भी ऐसे 
लोगसे हम अपरिचित नहीं है। गत चार-पॉच सौ वर्धोमे 
जो यात्री यहाँ आये उनके बृत्तान्त#*को देखते हुए. ऐसा 
मालूम होता है कि ये योगी भिन्न-भिन्न यर्णों और जातियोके 
होते थे । 


सिन्धुप्रदेशमें पुरातत्त्ववेत्ताओंकी जो कुछ ध्वसावशेष 
प्राप्त हुए हैं उनको देखनेसे यह पता लछगता है कि 
इसवी सनसे ३००० व पूर्व तथा उससे भी पहले 
भारतव्षमें योगका किसी-न-किसी रूपमें अवश्य प्रचार 
था | इन ध्वसावशेधरर्मे कुछ खण्डित पत्थरकी मूर्तियों भी 
हैं (जिनका मस्तक, श्रीवा और घड़ बिल्कुल सीधा है और 
जिनके अधेनिमीलित नेत्र नासिकाके अग्रमागपर स्थिर हैं |? 
ओर योगाभ्यास करनेयालोके बेठनेका यहीं ढग शास्त्रॉमें 
वर्णित है, ( देखिये ॥ 7 (आब्यत०. एश€जा0फ5 0: 
बि९00०8200208| 5घार०९ए ० ० [४079, ० था, 
7०7 33-34 » वायुपुराणके पाशुपतयोगविषयक अध्या- 
यर्में इस प्रकारका जो वर्णन मिलता है उसका 
उपयुक्त व्णनसे मिलान करनेसे इस निर्णयपर 
पहुंचना अनिवाय हो जाता है कि प्रागैतिहासिक 
युग तथा ऐतिहासिक युगके प्रारम्भमे सिन्धुमरदेशर्मे जो 








# देखिये पु्मनाभ मेननरचित “केरलूदेशका शतिदास” 
सण्ड ३, ए० ६४२-५९ | 


योगी रहते थे उनकी योगसाधना ही पाशुपतयोगका 
प्रारम्भिक रूप था। क्योंकि वायुपुराणमे लिखा है कि 
पाशुपतयोगका अभ्यास करनेवाला छाती तानकर बैठे, 
मस्तक और अीवाको बिल्कुल सीधा रकले और नेन्नोको 
अधनिमीलित कर दृष्टिको नासिकाके अग्रमागपर स्थिर 
करे, अन्य दिशाओंमे न जाने दे ( देखिये वायुपुराण 
११ | १५-१६ ) | इससे योगसम्प्रदायकी ग्राचीनता 
भलीमॉति सिद्ध होती है। यद्यपि इस सम्बन्धर्मे कुछ 
अनुमान करना साहसका काम है तथापि हमारी ऐसी 
धारणा होती है कि ऋग्वेदसहिता और यजुर्व॑दके सकलनके 
बीचके कालमे ही यह योगसम्प्रदाय प्रवर्तित हुआ होगा | 
क्योंकि यजु्वेदर्म जटिल कर्म-कलापका वर्णन मिलता है 
और कर्मकाण्डपर विशेष जोर दिया गया हे। इस 
कमवादके सिद्धान्तका इतनी तेजीके साथ प्रभाव बढ़ा कि 
इतिहास-पुराणके थुगमे हमें इस प्रकारके वाक्य मिलने 
छगे कि कर्म ही सब कुछ है। ओर योगसाघना भी 
उसीकी सफल होती है जो शाज्नरोक्त विधिसे कमका 
अनुष्ठान करता हे | 


योगकी परिपाटी तथा उसके सिद्धान्त निःसन्देह आय॑- 
समभ्यताके चिह हैं और सिन्धुप्रदेशकी सम्यताके प्रवर्तक 
द्राविड़ नहीं अपितु आये ही थे; इस सिद्धान्तकी पुष्टिमे 
अन्य प्रमार्णंके साथ-साथ यह मी एक प्रमाण है । परन्तु 
यहाँ हमे इस विवादमे तो पड़ना नहीं है । यहाँ तो केवल 
इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि अधिक पहले नहीं तो 
कम-से-कम भारतीय इतिहासके ताम्रयुगमें सिन्धुप्रदेशमें 
इस आय परिपाटीका प्रचार रहा । यह तो एक सयोगकी 
बात है कि वायुपुराणमें भी पाशुपतयोगकी प्राचीनताके 
प्रमाण मिलते है । वायुपुराणकाल जो कुछ भी हों (इस 
प्रसंग देखिये लेखकका “809९ 459९८८६६ ०६ ६४८ 
7222४ ४76५०” शीर्षक निबन्ध जो मद्रास वि-वविद्यालय- 
के मुखपत्रके सन्‌ १९३३ के ग्यारहवें खण्डमें प्रकाशित 
हुआ है ) उसके पाशुपतयोगविघयक दश अध्यायोंमें 
योगके एक आ्रचीन सम्प्रदायका वर्णन है। उक्त अम्थके 


हि आओ छा न 8 9 
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# योगीश्वर शिवं वम्दे वन्‍दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








3 जम कजनी जम के आ 0 आर पी चिकन, 


(११, १४ और १५ ) तीन अध्यायेमे तो केघल पाशुपत- 
योगकी साधना और परिपाटीका ही वर्णन है और इनके 
अतिरिक्त मी कई अध्याय ऐसे हैं जो योगके मूल सम्पदा य- 
का अध्ययन करनेवालोॉके लिये वहुत कामके हैं । इनमे 
योगोपसर्गों (योगके विद्नों ) योगेश्वर्यों (योंगलमभ्य 
सिद्धियों ), शौचाचारलक्षण ( योगक्रिया ) आदिका वणन 
है। एक अध्याय माहेश्वरावतारयोगविषयक है जिसमे 
महे.वर अथवा योगेश्वस्के २८ अयतारोका वर्णन है । 
प्रत्येक करपमे एक अवतार माना गया है । इसके अनन्तर 
उक्त ग्रन्थर्मं अशज्जयोगका वर्णन है। आठ अज्जेकि नाम 
ये ह--आसन (ैठनेकी शैली), प्राणारोध ( आ्राणवायुकों 
रोकना ); अतिहार (इन्द्रियोसे विषर्योका ग्रहण न करना ); 
घारणा ( चित्तको एकाग्र करना ); ध्यान ( किसी वस्ठुका 
निरन्तर चिन्तन करना ), समाधि ( परमात्मामे जृत्तिकों 
स्थिर करना ), यम (अधान कतंव्य ) ओर नियम ( गौण- 
कम ) | भगवान पतञ्जलिने अपने योगसूज्रोंम इन अज्ञेके 
जो लक्षण बताये हैं यह वर्णन भी उन्हींके अनुसार है (देखिये 
यो० सू० २। २९ ) | ईंसामसीहसे ४०० यध पुराना एक 
तामिलमाघाका व्याकरण है जिसे 'तोलकाप्पियम! कहते 
हैं, उसमें भी इनका उल्लेख आता है। आगे चलकर; 
जैसा कि मैन््युपनिषद्के देखनेसे मालूम होता है, अशज्भ- 
योगके दो अज्जों, यम और नियमकों निकारू दिया गया | 
फलतः अष्टाक्षयोंग षडज्ध ही रह गया । 


मानों यह प्रमाणित करनेके लिये कि इस पुराणका 
मूल बहुत प्राचीन है, वायुपुराणमे शहस्थोके कुछ घर्म 
बताये हैं । योगीलोंग अनेक वेध घारणकर देश सबत्र 
बिचर्ते रहते हैं । जब कभी वे किसी णहस्थके यहाँ आवदवे 
गहस्थका यह घममं है कि यह उनका दृदयसे स्वागत करे 
और अपनी कल्याणचृड्धिके लिये उनकी यथायोग्य सेवा- 


पूजा करे | वूसरी वात यह कही गयी है--जों पहलीकी 
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अपेक्षा विलक्षण है--कि शआआद्धपक्षममे भी गहस्थ जहाँतक 
हो सके इन्हीं योगियोको दूँंढ़कर छावे ओर मोजन करावे, 
ऐसा करनेसे पितृगण पूण सन्तुष्ट होते हैं | श्राद्के दिन 
एक योगोकों भोजन कराना हजार ब्राहक्षणों अथवा 
ब्रह्मचारियोंको भोजन करानेके तुल्य कहा गया है| पुराण- 
के इस वचनकों पढ़कर आश्चर्य होता है। स्मृतिग्रन्धेमे 
ब्रह्मचारियों तथा यतियोंकों भोजन करानेका स्पष्ट निषेध 
किया गया है | श्रा्धके अवसरपर केवल ग्रहस्यकों भोजन 
करानेका विधान है। अत« यह पुराण उस प्राचीन काका 
लक्ष्य कराता है जब श्राद्धके दिन योगियोको भोजन 
कराना महान्‌ लाभ समझा जाता था। यह प्रथा किस 
काले प्रचलित थी और कब इसका लोप हुआ, यहें 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | 





ऊपरके यर्णनसे एक वात स्पष्ट हो जाती है | हम 
भारतके प्रागैतिहासिककालकी जहाँतक खोज लगा सके 
हैं, हमे शिव, योगेश्वर अथवा महेश्वरकी उपासना ही उबे 
प्राचीन मालूम होती है। अतएवं योगके प्रारम्भिक खर्पमें 
इस उपासनाका गहरा समावेश था | हमे तो ऐसा माद्म 
होता है कि पाशुपतयोग ही सबसे प्राचीन योगसावनां 
थीं, और प्राणाय[मका यथाबिधि अभ्यास ही इस योगा 
खरूप है | ब्राह्णलोग जो आज भी चिकाल्सन्ध्योपासत 
करते है उसमें इस पाशुपतयोगका कुछ अश सुरक्षित है | 
इस योगका आरम्भ उस समय प्राणायामके आधारपर हैं 
हुआ और समयकी प्रगतिके साथ उसका शाखा-अश्सा 
रुपमें विस्तार होता गया। इन शाखा-प्रशाखाओंसे हमाय 
इस समय कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत निवन्धर्का 
विषय केवल पाशुपतयोगका प्रारम्मिक इतिहास है। आगे 
चलकर इस पाशुपतयोगका खल्‍ूप छुछ बेंदल गंगा) 
आचार्य शह्वरने अपने प्रसिद्ध शारीरकमाध्यमें पाझुपतर्मत 
का जो खण्डन किया है उससे यह वात स्पष्ट हो जाती-है।| 





योगशास्रके कुछ दार्शनिक सिद्धान्त 


( लेखक----स्वामीजी ओनित्यानन्दनी भारती ) 





-५ गशास्त्रका विषय इतना आवश्यक 
ओर उपादेय है कि अनादिकालल्‍से 

| ऋषि-मुनिलोग इसपर ध्यान देते 
७ ४5 ओर योगका अनुष्ठान करते चले 
9 आ रहे लि | श्रुति ) स्मृति, पुराण, 
3 इतिहास और सामान्य सस्क्ृत साहित्य- 
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अर हैक कर 
८ 
हि! ५८ ६7 में ही नहीं किन्त न्याय, वेशेषिक, 
५ अश क। सांप. और वेदान्तदशनतकमें 






योगका महत्त्व स्वीकार किया गया 
है । बहुत-सी उपनिषदों्मे भी योगके सम्बन्धमे 

विचार प्रकट किये गये है। यहाँ कारण है कि गीता इस 
विषयमें सबसे आगे बढ़ गयी है--उसका कोई अध्याय 
ऐसा नहीं जिसमें योगके किसी-न-किसी सिद्धान्तका वर्णन 
न किया गया हो | यही कारण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 


गौता योगशाज्की मानी हुईं पुस्तक है और श्रीकृष्णजी महा- 
योगेश्वर प्रसिद्ध हैं । 


योंगदर्शन महर्षि पतज्जलिके योगसूजञोका 


किया गया है। कारण यह है कि योगशात्रमें महर्षि 
पतञ्ञलिने आत्मसाक्षात्कार और उसके 
उन्दर लेख लिखा है कि दस 

करासलकवत्‌ सवथा निरावरण हो गये हैं | यह योगशात््र ही है 
जिसका अक्षरश: अनुकरण करके जैन और बोद्ध-सम्प्रदायों- 
में अभ्यास तथा वैराग्यके स्तम्भ खड़े कर लिये गये हैं और 
आस्तिक दर्शनोंका सामना किया गया है । यह योगशा्त्र 
अशज्ञयोग नास्तिकोंको भी 
रैसे ही मूल्यवान्‌ प्रतीत होते हें जैसे आसिकोंको । योग- 


गाज्ञके सर्वप्रिय होनेमे यह एक विचित्र प्रकारकी 
वेशेषता है | 


वेदान्तदर्शनके 


वेदान्तदर्शनके रचयिता महर्षि व्यास तो योगदर योगदर्शनके 
इतने प्रशसक थे कि उन्होंने पंतञ्ञलिके सूत्रोपर खय द्लि 
कर योगभाष्य लिखा है और योगके सम्बन्धमें बहुत- 
से बहुमूल्य विचार प्रकट किये है। इस छोटे-से छेखमे हमारी 


इच्छा है कि व्यासप्रदर्शित व्याख्यानकी सहायतासे योग- 
शासत्रके दाशनिक सिद्धान्तोकी यत्किश्वित्‌ विवेचना करें 
ओर यह विचारें कि दशनशाश्रकी कठिन समस्याओंको 
योगशाज््रमे किस प्रकार उडझाकर सरल किया गया है | 


यद्यपि चित्तवत्तिके निरोधके उपाय तथा समाधिके प्रकार 
ओर नाना ग्रकारकी योग-विभूतियोंका वेशानिक व्याख्यान 
योगशात्रमे विस्तारपू्वंक किया गया है तथापि मोक्ष- 
विधयक उपेक्षा न करते हुए : ' के कई गूढ़ 
रहस्योपर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है | इस निबन्धर्मे 
हम जिजशासु विचारकोंकों दो-एक दार्शनिक 
सिद्धान्तोंसे परिचित करानेमे अचत्त होते हैं। आशा है, जो लोग 
योगशास्रको दर्शनशास््र नहीं मानते उनके विचारोंमे 
इससे परिवतंन हो सकेगा | 


चित्त और जगतका सम्बन्ध 


चिरकालसे दार्शनिक विद्यानोंके साममे यह जटिल 
व उपस्थित रही है कि जगत और जगतके पदाथ चित्तके 
अन्दरसे निकलते हैं अथवा चित्तसे भिन्न इनकी बाहर खतन्‍्त्र 
सत्ता है । बौद्ध विद्वानोंने 'डंत ऊहापोह करनेके अनन्तर दष्टि- 
पृष्टिबादका सिद्धान्त स्थिर किया है और यह घोषणा की 
कि जगत्‌ और जगतके पदाथ चित्तके अन्दरसे निकलते 


विचारकी पुष्टिमें उद्जेकी चोट केहा हे... 
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अथाोत्‌ “नील और नीलज्ञान सहोपलम्भमनियमके 
कारण परत्पर भिन्न नहीं हैं | यदि नील वस्तु, नीलज्ञानसे 
अतिरिक्त प्रतीत होती है तो यह श्रान्तिमात्र है जैसे एक ही 
चन्द्रमा भ्रान्तिसे दो चन्रमा माल्म पड़ते हैं ।? तात्पयं यह 
है कि जैसे एक चन्द्रमा दूसरे चन्द्रमासे प्रथक्‌ नहीं किन्तु 
वही है और नील वस्तु उसी समय प्रतीत होती हे जब 
नीलविषयक ज्ञान हों--ज्ञानकालक्े अतिरिक्त उसका 
सद्भाव प्रतीत नहीं होता | इसी प्रकार जगतके पदार्थ 
ज्ञानकालमें ही प्रकाशित टोनेसे ज्ञानसे भिन्न नहीं हें । 
किसी भी वस्तुकी उपलब्धि ज्ञानके समय ही होती दे 
बिना ज्ञानके नहीं-यही ज्ञान और वस्तुका सहोपलम्भ- 
नियम है | 
परन्तु बोद्ध विद्वानका यह कथन ठीक सिद्ध नहीं 
टोता क्योंकि नियत सहोपलम्मवाले समी पदार्थ परत्पर 
अभिन्न--एक नहीं होते | जैसे प्रमा ओर नील-पीतादि पदार्थ | 
प्रकाशके होनेपर हीं नील-पीतादि पदार्थोंकी प्रतीति होती 
है, अन्धकारमें नहीं । परन्तु इस सहोपलब्धिमात्रसे यदि 
कहा जाय कि प्रमा और नील-पीतादि पदार्थ एक ही है-- 
भिन्न-मिन्न नहीं; तो सवेधा अनुमवविद्दद्ध होगा क्योंकि 
नील-पीतादि पदार्थोंके उठाने, घरने और द्वठने-फूटनेसे 
प्रमा नहीं दृटती-फूटती । यदि नी घट और दीपकका 
प्रकाश परस्पर अभिन्न होते तो घटमें जल डालनेसे प्रमा 
ब॒ुझ जाती । 


धमंकीति दूसरी युक्ति देता है कि-- 


नान्योअ्नुभाम्यो छुद्धघास्ति तस्य नानुभवो पर । 
आश्यम्राहकवेघुर्याव्‌ खयय॑ सेव गप्रकाशते ॥ 


अ्यात्‌ बुद्धि अथवा ज्ञानसे कोई अनुमाव्य पदाथ 
मिन्न नहीं है; ग्राहकतसे मित्र कोई ग्राह्म नहीं है--केवल 
बुद्धि (ज्ञान ) खय प्रकाश कर रही है | जिस ज्ञानसे जो 
पदार्थ जाना जाता अयोत्‌ ग्रहण किया जाता है वह आराइक 
जशानसे प्रथक्‌ नहीं होता । जेंसे आत्मा ज्ञानसे जाना जाता है 
और आत्मा ज्ञानसे प्रथक्‌ मिन्न सचा नहीं रखता किन्तु 
ज्ञानखरूप ही है। इसी प्रकार ज्ञान सव पदार्थोका आहक 
है और सब पदार्थ ज्ञानसे ही ग्रहण किये जानेसे पग्राह्म हैं 
अतठः यह ग्राह्म जगत्‌ ग्राहक ज्ञानसे भिन्न नहीं है। खम्मके 
पदार्थोका विज्ञानवेद्य मनोग्राह्म होना समीको अनुभव 


क्ण्की 


होता है--जागनेपर उनका अस्तित्व नहीं रहता इसौलिये 
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उनको मिथ्या कटते हें | वीद्ध विद्वान इसी विन्नानवेधत्व 
हेतुसे जाग्रतके वाह्य जगत्‌कों खम्नके आन्तर जगतके उमान 
मिय्या मानता है | 

शोक है कि वौर्दधोका यह सिद्धान्त भी वेदान्तके एक 
देशी कई व्याख्याता विद्वानोंने अपनालिया है | इस खान- 
पर यदि हम ब्रक्षयूत्र ओर शांकरभाध्यकी सहायताते काम 
लें तो वौद्धो और वेदान्तियोंकों विचार करनेका बहुत 
उत्तम सुयोग ग्रात्त हो उक्ता है । देखिये वेदान्तवृत्र-- 

वेधर्म्याच्च न खम्मादिवत्‌ । (२।२।२९ ) 

शाकरमाष्य--यदुक्त वाह्मार्थोॉपलापिना खम्नादिग्रत्यव- 
वृज्ञागरितगोचरा अपि छतम्भादिश्रत्यया विनेव वहहोनर्थेद 
भवेयुः शत्ययत्वाविशेषात्‌ू--इतति, तद प्रतिवक्ब्द्‌। 
अन्नोच्यते-न सप्नादिप्रत्ययवज्वागरितग्रत्यया मवितु 
मदहंन्ति । कस्मात ? वेधर्म्यात !|--वेधरम्य दि मवति खत 
जागरितयो. । कि पुनर्वेधम्य॑ंस्‌ ? वाधावाधाविति जूस ८ 
वाध्यते द्वि खवप्तोपलव्धं वस्तु, अतिवुद्धस् मिय्या सथो 
पलव्घो महाजनसमागम इति, न झस्ति मम सहावद 
समागमो निद्वाग्ठान तु में सो व्ूव तेनेपा आत्ति- 
रुदनूवेति । एवं मायादिष्वपि मवति यथावर्य बाघः। वैंवें 
जागरितोपलब्धं वस्तु सम्भादिक कस्यानश्चिदृष्यवस्थायां 
बाध्यतें, जपि च स्छतिरेपा यत्खसदशंनम्‌, उपलब्धिल 
जागरितदशनम्र्‌ * ***** इत्यादि । 

धवाह्य पदार्थोका अमाब माननेवालेने जो यह कहा ६ 
कि--जागरितके सतम्भादि पदार्थोका ज्ञान मी लें 
पदार्थोके शानके समान बिना वाह्य पदार्थोके ही है) होगे 
होनेके कारण | इसका खण्डन करो ? तो इसका उत्तः 
यह है कि जागरितके ज्ञान समादिके च्ानके सात 

नहीं हो सकते | क्यों ? वेधम्य होनेसे के हो 
जागरितका परस्पर अत्यन्त भेद है। क्‍या वधरम्य गो 
वाघ और अवाघ हम कहते हैं ! सुनो; खममें प्रतीत द” 
वाली बस्ठुका जागरितर्मे वाघ हो जाता है-“जागवा 
कहता है कि मेने जो सप्तम महाजनका समागम देला 

वह मिथ्या ही था क्योंकि यदि सच ही सुझे इश्मित्रा 
मिले होते तो जागनेपर भी रहते, वास्तवर्म वात वई 3" 
निद्रादोषके कारण मेरा मन ठिकाने नहीं था ईंगी : 
यह अ्रान्ति उत्पन्न हुई | इसी प्रकार जैसे खम्के पद 
का वाघ देखा गया है वैसे मायादिके पदार्थोका मी 
होता है, परन्तु जागरितमे उपलब्ध होनेवाले लर्मी 








$# योगशास्त्रके कुछ दाशेनिक सिद्धान्त # 
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नकद 


पदार्थ तो किसी भी अवस्थामे बाधको प्राप्त नहीं होते । 
न केवल यही किन्तु खपत और जागरितमें एक और भी 
वेधम्य है--खभका देखना तो स्मृतिमात्र है और जागरित- 
में पदार्थोका दर्शन उपलब्धि है। प्रत्येकको खय अनुभव 
होता है कि स्मृति और उपलब्धिमें महान अन्तर है--- 
स्मृतिर्मे पदार्थ नहीं होता और उपलब्धिमं पदार उपस्थित 
होता है। जेसे प्रिय पुत्र॒का स्मरण करता हूँ अथात्‌ पुत्र इस 
समय मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। 
ऐसी अवस्थामें यह नहीं कहा जा सकता कि जागरितके 
बाह्य पदार्थ खम्तके समान मिथ्या है । विचारशील विद्वानोंको 
अपने अनुभवका तो विरोध नहीं करना चाहिये ।-इत्यादि । 


भगवच्छंकराचार्य ने इसी भाष्यके अन्तमे कहा है कि 
सम्के साधम्यंसे जागरितके पदार्थोकों मिथ्या कहना ऐसा 
ही हास्यास्पद है जेसा कि अग्रिकों जलके साधम्यसे 
शीत कहना । 

साधम्यमात्रसे दो पदार्थोकी एक समझना और उनके 
परस्पर बेधम्यपर दृष्टि न डालना दरशनशास्त्रमें बड़ी भयकर 
भूल मानी गयी है । इसीलिये वेशेषिक दरशेनमें तत्त्वशानके 
लिये साधम्य-वेधर्म्य दोनोका शान होना आवश्यक माना 
गया है। शांकरमाष्यके अनुसार जागरित और सखप्नके 
पदार्थों तथा ज्ञानोमें पदाथत्व और ज्ञानत्व साधम्य होने- 
पर भी उनके परस्पर विरुद्ध धर्माकी उपेक्षा नहीं की गयी। 
इसीलिये भगवसत्पादने ठीक ही कहा है कि खम्मके 
पदाथ बाधित हैँ, जागरित पदार्थोका किसी भी अवस्थामें 
बाघ नहीं होता, स्वप्तके पदार्थ स्मृतिरूप हैं, जागरित पदाथ 
उपलब्धिरूप हैं, जागरित पदार्थाक्ी खतन्ब सत्ता है, खम्नके 
पदार्थ ज्ञानके अधीन कब्पित हैं । 


जिस प्रकार शड्जुरभगवानते “घर्मकीति' के सिद्धान्त- 

का व्याससू्रोके भाष्यमें विद्वत्ताएण उत्तर दिया है उसी 

प्रकार योगमें भी खुला विचार किया गया है। बौद्ध विद्वान 

कहते हैं कि ससार मनःकल्पित है, चित्तने ही इसकी 
रचना की है । महर्षि पतज्नलि कहते हैं--- 


वस्तुसाम्ये. चित्तमेदात्तयोचिंमक्तः पन्‍्था:। 
(योग० ४। १५) 


यदि जगत्‌ मन-कह्पित है तो यह बतलछाओ कि 
एक ही वस्तुर्मे अनेक शानोंका क्या कारण है १--एक 
द्दी के ली पुरुषकों ग्रेम होता है, शत्रुको द्वेष 





२४१ 


हक ०-००) 





होता है, विमूढको विधाद होता है और श्ञानीको वेराग्य 
होता है। एक ही कर्मको धर्मात्मा सुखकारक समझता है, 
पापी दुःखदायक मानता है, विमूढ उपेक्षायोग्य कहता 
है इत्यादि । बासतवमें शानका मार्ग और है और यस्‍स्त॒का 
मार्ग और है--दोनोंमे महान्‌ अन्तर है, शान और 
पदार्थ एक नहीं है । यदि जगतके पदाथ ज्ञान अथवा 
मनसे कब्पित होते तो एक वस्तुर्में अनेक प्रकारके शान 
न होते | इसपर यह भी शातव्य है कि वे एक मनके कल्पित 
है या अनेक मनोके कब्पित हे । एक मन ( शान ) से तो 
यह अनेक पदार्थोसे भरा ससार उत्पन्न हो नहीं सकता 
क्योकि परिच्छिन्न सन महान जगत्‌कों केसे रच सकता हे 
और न कोई मन ही ऐसा है जिसके अन्दरसे छाखों 
मन परिमाणवाले पर्वतादि उत्पन्न हो सके। यदि हम 
रेल्गाडीको दौड़ते हुए देखें तो बोद्धदष्टिसे इसका यह 
तात्पय होगा कि रेलगाड़ी हमारे मनसे निकली--रेलके 
सैकड़ो यात्री, उनके टू क; बिस्तरे, सामान तथा अन्य 
पदार्थ उस क्षणमरसें हमारे अन्दरसे पठरीपर आ पढ़े 
और शहुलावद्ध होकर सामने आ गये तथा थोड़ी देर 
पश्चात्‌ जब गाड़ी हमारी अखोंसे ओझल हो गयी तो 
सारे डब्बे, यात्री, उनके सामान हमारे मनः्कोटर्रमें 
प्रविष्ट हो गये । जिन छोगोंने कारखाने छोहेके 
इश्लिन, गाड़ियों आदि बनाया, गाड, ड्राइवर, यात्री; उनके 

परियारको उत्पन्न करने तथा शिक्षित करनेमें वर्षों छगा 

दिया उनका वह सब व्यथ और झूठा और यह क्षणभरके 

देखनेवाके, अपने मनको इस दृश्यका रचयिता कहनेवाले 

महाशय सचे--यह बात मानना किसी छोकिक या परीक्षक- 

की समुचित नहीं माढूम होगा | 


दूसरा दोष यह है कि एक चित्तकी कल्पित की 
हुईं बस्तुकों दूसरा चित्त कमी नहीं देख सकता । जेसे 
देवदत्तके मनने जो खम्तदश्य कल्पित किया उस खम्मके 
दृश्यको यज्ञदत्त या विष्णुमित्रादि कोई अन्य व्यक्ति नहीं 
देख सकता । यदि यह बाह्य जगत्‌ किसी एक चित्तका 
कल्पित होता तो दूसरे चित्तोंसे कदापि दृश्य न होता, 
परन्तु इस जगत्‌को ससारके सभी छोग देखते हैं, इसलिये 
भी वस्तु और शान मिन्न-मिन्न हैं तथा मनसे जगत्‌ 


उत्पन्न नहीं होता और जागरितके पदार्थ खप्तके 
समान नहीं हें । 





# योगीश्वर शिवं बन्दे घन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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यदि कहां जाय कि अनेक ज्ञानों (चित्तों) ने 
जगत्‌की कल्पना की है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि 
अनेक चित्तोसे एक वस्तुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
यदि अनेक कर्मकर्ता लोगसि णह, सन्दिर्के समान माना 
जाय तो एक ही वस्तुके अनेक भागोकों अनेक चिर्तोसे 
रचित मानना होगा परन्तु यह अनुभवविरुद्ध हे। एक 
वृक्षको पचास छोगेनि देखा तो एक भागकों किसीने 
सवा; दूसरे भागकों किसीने, अन्य भार्गोंको अन्योनि-- 
यह मानना प्रमाणशून्य हे | 


दृष्टिसष्टियादीका मत है कि ज्ञान समकालीन ही 
एः >> )॥ में 
पदाथ हैं, ज्ञानके पूष तथा उत्तर क्षणेमिं उनका भाव 
नहीं रहता, महर्षि पतञ्नलि कहते हँ--- 


न चेकचित्ततन्म्न॑ वस्तु तकप्रसाणक तदा कि स्याव्‌ । 
( योग० ४ | १६ ) 


अथोत्‌ वस्तु किसी एक चित्तके अधीन नहीं है, 
क्योंकि जिस समय वस्तु उस चित्त (ज्ञान ) के अर्धीन 
न होगी, तव क्या नष्ट होगी १ 

जिस कालमें चित्तका वस्तुके साथ सम्बन्ध नहीं है 
अथया सम्बन्ध निउृत्त हो चुका है या उस वस्तुसे भिन्न 
किसी अन्य वस्तुको विघय कर रहा है या एकाग्रताकों 
प्राप्त है--उस काल्में जगत्‌का या जगतके पदार्थोंका 
क्या नाश हो जायगा ? गद्जाविघवक ज्ञानके अमावसे 
गज्ञाका अमाव मानना, परवतविधयक शानके अभावसे 
पर्वतका अभाव मानना तथा रात्रिकाल्में सूयविधयक 
शञानके अमावसे सूर्यका अभाव मानना--सर्वथा प्रमाण- 
शून्य है । जब घटकों देखा तो घट उत्पन्न हों गया ओर 
जब घटसे दृष्टि हटायी तो घट नष्ट हो गया, नगरपर दृष्टि 
पड़ी तो नगर उत्पन्न हों गया और दृष्टि हटी तो नगर 
नष्ट हो गया--इस सिद्धान्तफे युक्तियुक्त होनेमें कोई 
प्रमाण नहीं है। इसीलिये महर्षि गौतमने न्‍्यायदर्शनमे 
कहा है-- 


प्रमाणालुपपरयुपपत्तिस्याम्‌ । 
यदि यिज्ञानसे अतिरिक्त पदार्योकी सत्ता नहीं मानते 
तो बतलाशो इस सिद्धान्तकी सिद्धि किस प्रमाणसे करते 
दो ? यदि ऊदों कि यिशानसे लतिरिक्त कुछ भी नहीं है 
इसलिये दमारे पास कोई प्रमाण नहीं तो आपका सिद्धान्त 
प्रमाणशून्य होनेसे विद्वानोसे उपादेय नहीं हो उकता। 





यदि कहो कि प्रमाण है तो विज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थ 
सिद्ध होनेसे आपकी प्रतिज्ञाह्दनि हो गयी । दूसरी बात 
यह है कि प्रमाणकों माननेसे प्रमेयकी सत्ता माननी 
अनिवाय हो जायगी | इसलिये प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जानने 
योग्य घठटपटादि बाह्म पदार्थोंकी विज्ञानसे अतिरिक्त सत्ता है। 

उपयुक्त योगसूत्रपर महृषि व्यासजी माष्य करते 
हुए कहते हँ-- 

ये चास्यालुपस्थिता भागास्ते चास्य न स्युरेवं नासि 
पृष्टसित्युद्रमपि न गुदझ्येत, तस्मात्खतन्त्रोड्पे स्वापुरुष- 
साधारण ! ( योगभाष्य) 


जब हम किसी वस्तुकों देखते हैं तों उसके समूण 
भागोकोीं एक कालल्‍्में कदापि नहीं देख सकते | घठका 
उपरिभाग, निम्नमाग, मध्यभाग, प्रष्ठमाग आदि एकदम 
नहीं देख सकते । तो जिस भागकों देखते हैं क्या उस भागते 
मिन्न अन्य भाग नहीं हैं ! यदि घटपृष्ठकों देखें गे 
हृटिसष्टिवादीके मतमें उस घटठका उदर, निम्नमाग तथा 
अन्य भाग नहीं मानने होंगे | परन्तु ऐसा नहीं है 
इसलिये विज्ञानसे अतिरिक्त कालमें घटपटादि पदार्थोकी 
स्वतन्त्र सत्ता है और इसको सर्वसाधारण अनुमव करते 
हैं| और जो सर्वजनोंके अनुमवका विषय हो उसका 
निरादर करना उचित नहीं है । 


यदि विज्ञानसे वाह्य पदार्थोको भिन्न न माना जाय वें 
घटको देखनेसे पटजान और पटको देखनेसे नदीशन 
क्यों नहीं होता ? घटज्ञान, पटश्ञान, नदीजान) मंन॒ष्यशन; 
पञ्यशन आदि अनेक शानोंका कारण बतलाना होगा। 
बिना कारणके कार्य नहीं होंता-इसलिये विशानते 
अतिरिक्त घटपटादि पदार्थ हैँ जिनके साथ उससे 
होनेसे घटादिविषयक ज्ञान उत्मन्न होते हैं | धटपठादिक 
पृथक सत्ता है, जब घटके साथ मनका योग हुआ हैं 
घटशानकी उत्पत्ति हुई-घटकी नहीं, जय पढके मो 
योग हुआ तो पटजानकी उत्पत्ति हुई-पठकी नहीं | 


यदि ज्ञानमात्रसे भूतमीतिक सृष्टिकी उत्पत्ति प्‌ नी 
जाय तो ज्ञानऱे कल्पित मोदकोंसे रस-यीर्य-विपाकादि मी 
होने चाटिये तव वास्तविक मोदकोंकी क्या आवश्यकता 
होगी । ऐसे व्यक्ति मनोंराग्यके शेखचि्ली” को बार्लेविक 
भोजनादि वाह्य पदार्थोके गिना दी तृप्ति सादि दोनी 
चाहिये, परन्तु होती कदापि नहीं । इसलिये ने ती वा 


४ योगशाखसत्रके कुछ दाशेनिक सिद्धान्त * 





पदार्थोका अभाव ही है और न मनसे बाह्य जगत्‌की 
उत्पत्ति हुई है किन्तु बाह्य जगत्‌ ओर उसके घटपटादि 
पदार्थ खपग्रतिषठ--खतन्त्र हैं । जिन जिजशातु सजनोकी 
अधिक विचारकी आवश्यकता हो वे उपयुक्त सन्नोपर 
व्यासभाष्य तथा वाचस्पतिदीका और शाझ्ररभाष्य# का 
खाध्याय करें। 


(२) मोक्षका खरूप 
दाशनिक जगतमे सोक्षेके विषयमे भी बहुत कुछ 
बिचार हुआ है। मोक्षका खरूपनिणय करनेमे तो कई 
लोगोंके सिद्धान्त परस्पर विछक्षण अतीत होते है । कारण 
यह है कि सब लोगोने भिन्न-भिन्न प्रकारसे विचार किया है। 


मोक्षके खूूप और उपायादिपर भिन्न-भिन्न दृष्टियोकी 
आछोचना करनेसे पूषं यदि इस मोक्ष शब्दके अथंपर 
ध्यान दें तो हमारा विचार है कि इस बिधयके बहुत-से 
प्रक्षेका सथसेव समाधान हो जायगा । 


मोक्ष और मुक्ति इन दोनों शब्दोका अर्थ है-छुटकारा। 
किससे छुटकारा १ जिससे छूटना चाहते है उससे | बह 
है-दुःख | दुःख तथा बन्धन पर्याय कह दिये जायें तो 
कुछ अनुचित न होगा | मोक्षका शब्दाथ निकल आया- 
दुश्खेसि छूट जाना । 


महषि गौतम न्‍्यायदर्शनमें इसी युक्तिसे मोक्षपर 
विचार करते हैं | उनका सूतन्न बिल्कुल स्पष्ट है--- 
तदत्यन्तविसोक्षोडपवरः । (१।१(।२२) 


अथात्‌ दुःखकी अत्यन्त निद्ृत्ति होना ही मोक्ष है। 
सोक्षके लिये न्‍्यायर्मे (अपवर्ग” शब्दका प्रयोग किया गया 
है जो कि सवथा युक्तियुक्त है क्योंकि जैसे मोक्ष अथवा 
मुक्तिका अथ छुटकारा है वेसे ही अपवर्गका अर्थ भी 
छुट्कारा है, इसीलिये मोक्षका पयोय अपवर्ग--ढुःखकी 
अत्यन्त निदृकत्तिका सूचक है | वेदान्ती कहता है कि यह 
लक्षण ठीक नहीं क्योंकि भ्रुतियोमें मोक्षके विषयमें कहा 
गया है---अत्न ब्रह्म समझते! यहाँ अक्ञानन्दका उपभोग 
करता है | इसलिये ऐसा लक्षण करो कि दुःखात्यन्त- 
निइृत्तिपूवक जहाँ ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति है; वह सोक्ष है। 
नेयायिक कहता है कि दुःखनिश्वत्ति पुरुषार्थसाध्य है, 
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आनन्दग्राप्ति यक्षसाध्य नहीं, यह तो आत्माकों खमावतः 
प्राप्त होगी; इसलिये वह लक्षण नहीं-जेसे मलिन वच्लका 
मलदोप दूर करना कष्टसाध्य है परन्तु मेल निकाल 
डालनेपर शुद्धता ख़तः ग्राप्त हो जातो दहै--सफेदीके लिये 
अन्य पुरुषाथ अपेक्षित नहीं होता । जैसे मैल दूर करनेके 
लिये साचुन, सोडा, गरम जरू आदि अपेक्षित हैं चेसे 
शुक्कताके लिये किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती, किन्तु 
मैल दूर होते ही झुक्कुता अकाशित हो जाती है। ऐसे ही 
दुःखनिवृत्ति होते ही आनन्दप्रासि हो जाती है। यथा 
बृहदारण्यक श्रुति---तस्त्र तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येडथ 
सम्पत्ल्ये-इसको दुःखोंसे छूटनेकी देर है फिर तो सम्पत्ति 
है। विचार किया जाय तो इसमे विवादका लेशमान्र भी 
अवकाश नहीं है परन्तु दाशनिक विद्वानोने पक्ष-विपक्षकी 
कुश्षिमे घुसकर एक दूसरेकों बहुत कुछ सुना डाछा है । 


महषि पतख्जलिने मोक्षके लिये 'केवल्य” शब्दका 
निधोरण किया है। 'केवल्य” का शब्दाथ है 'केवक वही 
होना? अर्थात्‌ आत्मा अपने आपमे हो और किसीके 
साथ उसका सम्बन्ध न हो । यद्यपि मोक्ष शब्दके अथके 
साथ जितना साक्षात्‌ सम्बन्ध “अपवर्र' का है उतना 
कैबल्यका नहीं है तथापि भावार्थ जैसा “कैबल्य” से व्यक्त 
होता है वेसा न तो मोक्ष शब्दसे और न 'अपवर्ग” से ही। 
मोक्ष और अपवर्ग दुःख-निबृत्तिपर ध्यान आकर्षित करते 
हैं और 'कैवल्य' दुःखनिवृत्तिके अनन्तर अवस्थाविशेषपर । 


बौद्ध छोर्गोने मोक्षके लिये (निवाण' शब्दको चुना है। 
यद्यपि दुःखनिद्त्ति और /निर्वाण? पर्याय कहे जाने चाहिये 
तथापि बोद्धसिद्धान्त इसका धोर विरोधी है | झ्ृन्यवादी 
माध्यमिक कहता: है कि निवाणका अर्थ है---बुझ जाना? | 
अर्थात्‌ जैसे दीपशिखा बुझ जाती है ऐसे ही ज्ञानज्योतिका 
बुझ जाना । यही झन्त्यवादके शून्यसिद्धान्तका झ्ून्यरहस्य 
या झूम्यसार है| परन्तु शून्य” हो जाना तो किसीकों भी 
अभीष्ट नहीं है-तब ऐसे मोक्ष (९) के लिये कौन यक्ष 
करेगा---दुःखंसे निवत्त होना पत्येक व्यक्तिकों अमीष्ट है, 
अपने खरूपमें स्थिति भी बहुमूल्य सम्पत्ति है; परन्तु 
अपनेकों बुझा देना अथवा उच्छेद या नाश कर डालना 
उन्मत्तके बिना और किसीकों अच्छा नहीं छग सकता । 
शोक है कि बौद्ध विद्ानोंने विचारवान्‌ होकर मी ऐसी 
भयड्भुर भूल पाऊ-पालकर संभाल रखी है कि जो अत्यन्त 
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हानिकारक है । महर्षि गोतमने बड़े प्रेमसे समझाया था 
कि झून्यवाद छोड दो, # परन्तु इन लोगोंने समुचित ध्यान 
नहीं दिया | महर्षि कपिलने भी-“अपवादमाच्रमजुद्धानाम्‌ ।* 
(सांख्यदशन १४५ ) इत्यादि चूत्नोंमें बहुत कुछ प्रयक्ष किया, 
परन्तु ये माईके छाल नहीं समझे। अन्ततोगत्वा शब्डुर 
मगवान्‌ आये। शजड्ढराचार्यने कहा, यदि शून्य! ही परम- 
तत्त्व है तो उस शन्यकों या चून्य अवस्थाकों कोई अनुभव 
भी करता है या नहीं | यदि अनुमव करनेवाला है, तो वह 
झल्यसे भिन्न भावपदाथ सिद्ध हो गया । यदि कहो झुन्य- 
को अनुभव करनेवाल्य चून्य ही है तो यह वदतोव्याघात 
है--जेसे कोई कहे कि 'मैं नहीं हूँ? इससे भी उसका झन्य 
होना सिद्ध नहीं होता । यदि कहा जाय कि झूल्यका कोई 
साक्षी नहीं है, तो इस प्रमाणशन्य शून्यकी सत्ता कैसे सिद्ध 
करोगे । यदि कहों कि शून्य” अमभावात्मक है, उससे भिन्न 
कोई भावपदाथ नहीं है जो झून्यका अनुभव करे; तो 
यह बताओ कि घटादि पदार्थोके भावाभाव किसी चेतन 
भावपदाय्के शञानाधोन क्‍यों हें--वस्तुका भाव हो या 
अभाव; परन्तु उसके जाननेवाले साक्षीका भाव ही मानना 
होगा क्योंकि कोई पदाथ साक्षीशून्य नहीं हो सकता-- 
यदि साक्षी हो तो झून्य नहीं हो सकता । भगवती मेच्रेयी 
को ब्रह्मषिं याशवल्क्यने यहीं बात सनन्‍्यास लेते समय 
उपदेश की थीं। ऋषिने कहा थ+-- अविनाशी वारेष्यसात्मा- 
नुच्छित्तिधमाँ--देवि, यह साक्षी आत्मा अविनाश है, 
इसका उच्छेद कमी नहीं होता । 


जेन लोग आत्माकों शझरीरपरिमाण-हस्तीका आत्मा 
हस्तीशरीर जितना ल्वा-चोड़ा; घोड़ेका आत्मा घोड़ेके 
घरीर जितना और पिपीलिकाका आत्मा उसके अपने शरीर 
जितना मानते हें । शरीरपरिमाण माननेसे सकोच-विकास- 
याला मानना होगा और जो पदाथ सड्ढलोच-यिकासवाला 
होता है वह स्व॒स्के समान सावयव दोता हैे। सावयवबके 
लिये घटके समान परिणामी द्ोना आयश्यक है। अत- 
जेनदशनमे भी आत्मोच्छेद दोष उपस्थित है | 


महर्षि पतञ्नलि इन सय बातेपर बिचार करके इस 
परिणामपर पहुँचे दें कि आत्मा परिणामश्त्य है और 
चेतन है तथा आत्माकी अपने खन्पमे ल्ति ही मोक्ष दै | 
सूत्र यद ई--- 
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पुरुपार्थशून्याना गुणानां प्रतिप्रसवईकैवरढ्य खरूप- 
प्रतिष्ठा चा चितिशक्तिरिति | (योग० ४ । ३४ ) 


“पुरुषको भोग तथा अपवबंग दिल्ानेके कार्य 
निजृत्त होकर मन जोर बुद्धिका जो अपने कारणमें लीन 
हो जाना है उसका नाम केवल्य है; अथवा यों उमझे कि - 
चेतनशक्तिका अपने खरूपमें प्रतिष्ठित होना ।* 


काय-गु्णोंका अपने-अपने कारण-गुणो्मे लीन हो 
जाना, यथा--व्युत्थान निरोध सच्कारोंका मनमें, मनक्ा 
अस्मितार्में, अस्मिताका बुद्धिर्में, वुद्धिका अव्यक्त प्रद्नतिमे 
छीन हो जाना इसलिये क्यल्य है कि आत्मा ( पुरुष ) को 
भोग देनेके लिये प्रदत्त हुई प्रकृति जब गुर्णोक्रों कार्यहूपर्त 
परिणत करती है तो ग़ुणेोर्मिं उत्तरोत्तर कारणकायमाव 
उत्पन्न होकर कार्यक्षमता हो जाती है और जब ये ग्रुप 
अपवगग दिल्नेको प्रइत्त होते हैं तो क्रमान॒ुगर अपने 
अपने कारणमें लीन होते जाते हैं--इस भावकों इंतलिय 
'कैवल्यः कहा गया है कि ऐसा होनेसे ही पुरुषके भोग 
समाप्त होते और कालान्तरमें मन, बुद्धि, चित्त, अ््दकार 
का आत्मासे सम्बन्ध नहीं रहता। इनका सम्बन्ध हीं 
वन्धन है--जव इनसे सम्बन्ध नहीं रह्य तो वहीं केवल्व 
है | उस अवस्थामें, जब कि गुण तो अपने-अपने कारपम 
लीन होते-होते प्रकृतिमें लीन दो गये-गुण?ोंके मोक्ता अ्दि 
बुद्धिकों भोग्य और अपनेको भोक्ता माननेवाले उइचिक 
मनके अधिष्ठाता युरुषका क्‍या होता है ? क्या वह नष्ट हैँ 
जाता है या छप्त हो जाता है अथवा कुछ ओर बन जाग 
है? महर्षि कहते हे कि वह नष्ट नहीं होता, उसका परिषाम 
नहीं होता, वह चेतन है, उसकी चेतनशक्तिका विपरिलीय 
नहीं होता--वह सदा रहनेवाली अलोक्कि उय 
उसकी उस समय अपने खलूपमें स्थिति द्वोती है। जे 
दीपक अपने आपको भी प्रकाशित करता है ओर बयन 
सामने आये हुए. घटपटादि पदार्थोक्रों मी प्रदाश्ित 
करता है! यदि घटपटादि पदार्थ न हाँ वो उनऊे अमोवर्दी 
ही प्रकाशित करता है | इसी प्रकार मन-बुद्धिमें पड़े हु् 
प्रतिबिन्बकों मी आत्मा प्रकाशित करता है और जब मन 
बुद्धि नहीं होते तब मी प्रकाश द्वी करता है। मन डाक 
गिना जो आत्माका प्रकाशित होना है, यदी आत्माओी 
खरूपमें अवस्थिति है--यही उसका केयल्य लथात्‌ #व्टे 
निर्गुण होना है | इसीको मो कइते €। दस विपयत 
भतिकी भी सद्ायता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ 3।*४। ? * 
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महर्पि समत्कुमारने नारदकों उत्तर दिया ऐ--स 
भगयः कंस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति १ से महिस्तीति ।--तब यह 
किसमे प्रतिष्ठित होता है ? अपनी महिमा अथात्‌ अपने 
स्वरूपमे । 


मोक्षम आनन्दप्राप्ति या ब्रह्माकारताके सम्मन्धर्म 
योगयूत्रोमे कुछ नदीं कहा गया । कारण यह है कि 
सुख-दुःखकी अनुभूति अन्तःकरणके द्वारा ही होती द ओर 
अन्तःकरणके साथ सम्बन्ध होना तथा उसके धर्मोका अपने 
( आत्मा ) को धर्मी मानना ही मिध्या शान दे। इधर 
स्वशासतरसम्मत सिद्धान्त है कि मिथ्याशनके रहते सोक्ष 
नहीं ही सकता । तब मोक्षम आनन्द किस करणसे भोगा 
जायगा ? बिना करणके भोग असम्भव है और बिना भोग- 
के आनन्दकी सिद्धि कठिन है। यदि कहा जाय कि 
उसका स्वरूप ही आनन्द है, तो फिर भोग या प्राप्ति 
केसी ! यट _स्वरूपस्थिति ही हुई । कद्दा जा सकता है कि 
चेतनरूपता या चितिशक्तिकी स्वरूपस्थिति भी तो सन्देह- 
भरी है--चेतनताकों किस करणसे अनुभव करता है, 
क्योंकि अन्तःकरण तो वहाँ है नहीं | बात यद्द दे कि 
करणके द्वारा अपनेसे भिन्न पदार्थोका अनुभव होता है--- 
अपने खरूपके लिये---अपनी सत्ताके शानके लिये किसी 
करणकी आवश्यकता नहीं है जेसा कि बृहदारण्यको- 
पनिषद्म कहा है--- 

येनेद्‌* सर्व चिजानाति त॑ केन विजानीयात' ***** 
विज्ञातारमरे केन विजानीयात । (४ ।५। १५) 


अर्थात्‌ (जिस ( आत्मखरूप ) से सबकों जानता है 
उस ( आत्मखरूप ) को किस ( करण ) से जाने, अरे 
जाननेयालेकों किससे जाने !? इसीलिये मह॑धि पतझलिने 
बिना किसी करण या करणकी क्रियाके आत्माकी खरूप- 
स्थितिको केवल्य मोक्ष माना है। यह करणशून्य तथा 
करणक्रियाझत्य 'केबलू चेतनरूपसे स्थिति? किसी अन्य 
अवस्था या लक्षणकी अपेक्षा नहीं रखती क्योंकि “हुःखा- 
स्यन्तनिव्ृत्ति' और 'आनन्दावासि!' का इस कैयल्यस्थितिमें 
ही अन्तभाव हो जाता है। 

विषय और करणसे झूल्य आत्मस्थिति ( कैबल्य ) को 
मोक्ष मानना कई एक विद्वानोंको रुचिकर प्रतीत नहीं 
होता । वे कहते हैं कि शिकाके समान जडभावकों 
प्रात हो जाना किसी विद्वानको अभीष्ठ नहीं है, इसलिये 


कैयल्यपद किसी कामका नहीं है। परन्तु विचार किया 
जाय तो दीपकवत प्रकाशरूप स्थितिको शिला-समान 
समझना विद्वत्तसे बहुत ही इधरकी बात माल्म पड़ती 
है। आत्माकों स्वतः्प्रकाश ज्योतिःस्वरूप माननेवालेपर 
यह निकृम्मा आक्षेप करना कि वह शिलाके समान 
परप्रकाशइय जडरूप मानता है, सर्वथा उपेक्षणीय है । 
'केयल प्रफाशरूप निगुण चेतनस्थिति” को पतञ्ञलिका 
मनःकल्पित सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता; क्योंकि यह 
सिद्धान्त जह-ों युक्तियुक्त है वहाँ भ्ुतिसम्मत भी है । 


आत्माको सच्चिदानन्दस्यरूप मानना, समझानेके 
लिये तो उपयुक्त हों सकता हे; परन्ठु यदि इसपर आग्रह 
करके सिद्धान्त मान लिया जाय तो वेदान्तीके साथ इस 
विषयमें योगशास्न्‍रीका मतभेद हो जाना अनिवाय है। 
योगी कह सकता है कि चित्स्वरूप और सचिदानन्दस्वरूपका 
एक अथ नहीं है क्योंकि सदच्चिदानन्द्रुवरूपका अथ है- 
सत्स्वरूप, चित्स्वरूप और आनन्दस्वरूप होना | एक ही 
वस्तु तीन स्वरूपोवाली नहीं हों सकती-एऐसा तो हो 
सकता है कि एक तो उसका स्वरूप हो और शेष उसके 
धर्म हों। 'जो सत्‌ होता है यह चेतन भी होता है- 
इस व्याप्तिको कोई विद्वान्‌ स्वीकार करनेके लिये उच्चत 
नहीं हों सकता क्योंकि घटपटादि जड पदार्थ सत्‌ 
( अस्तित्व रखते ) हैं परन्तु चेतन नहीं है। यदि घट- 
पठादिको चेतन माना जाय तो घट्पटादिकों फोड़ने- 
वालेको हृत्याका अपराधी मानना होगा इत्यादि । इसी 
युक्तिसे सत्ता रखनेवाले पदार्थ आनन्दरूप नहीं कद्दे जा सकते । 
अतः यही मानना होगा कि आत्मा चित्स्वरूप है और 
सत्ता तथा आनन्द उसके धर्म (गुण ) हैं । क्योंकि 
जो चेतन होता है वह सत्‌ होता है? इस व्याप्तिका 
खण्डन नहीं हों सकता | यदि कोई खण्डन करनेकों 
अग्रसर हो तो उसे ऐसा चेतन दिखाना होंगा जो असत्‌ 
हो-परन्तु यह सर्वथा असम्भव है कि कोई चेतन तो हो 
और सत्ता न रखता हो । वेदान्तीके लिये कठिनता यह 
है कि यह आत्माकों गुण-गुणी या धर्म-धर्मी-सम्बन्धसे युक्त 
मानना अद्वेत सिद्धान्तकी हानि मानता है क्योंकि निर्मुण 
श्रुति उसके ऐसा भाननेसे भारी व्याकोपको प्राप्त हो 
जाती है। यह ठीक है, परन्तु जो श्रुति गुणगुणीभावका 
निषेध कर रही है बह गला फाड़-फाड़कर यह भी चिल्ला 
रही है कि साक्षी चेता केवलों निर्ुणश्र'--साक्षी आत्मा 
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# योगीश्वर शिघ॑ बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम # 
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चेतन्यस्वरूप है, वह केवल है और उसऊे साथ किसी भी 
गुणका सम्बन्ध नहीं है | यदि सच्िदानन्दस्वरूप होना ही 
श्रुतिकों अमीष्ट होता तो “चेता! ( चिद्र॒प ) न कहती । 
श्रुति आत्माकों चेतन्यत्वल्प कहकर अन्य किसी भी 
( आनन्दादि ) गुणका वर्णन नहीं करती वल्कि 'केवल? 
कह रही है, इससे सिद्ध है कि आत्माका वास्तविक स्वरूप 
'केवल चेतन्ब” ही है, उसके साथ आनन्दादि नहीं | यदि 
कहा जाय कि आत्माकों आनन्दस्वरूप मान लिया जाय 
तो आनन्दविधायक वचरनोंकी सक्षति भी लग जायगी 
ओर जो आननन्‍्दस्वरूप होता है वह चेतन अवश्य होता 
है और जो चेतन होता है वह सत्‌ भी अवश्य होता है- 
यह व्यात्ति भी चरिताथ हो जायगी तो यह कथन भी ठीक 
नहीं, क्योंकि यदि ऐसा मानना श्रुतिकों अभीष्ट होता तो 
साक्षी चेता” ओर केवछ तथा निर्गुणन कहती किन्त 
'आनन्दस्वरूप ही है? ऐसा कहती, परन्तु ऐसा तो श्रुतिने 
कहा नहीं । इसलिये निर्विशेष निर्भभक चेतनकी जो 
स्वरूपसिति है वही मोक्ष है। आनन्दादिपरक श्रुतियोँ 
इसी स्वल्पस्थितिकी महिमाका व्याख्यान हैं और 
कुछ नहीं | 


सक्षेपसत योगी पतश्ललिका सिद्धान्त यह है कि 
“दु खोकी अत्यन्त निद्वत्ति? रूप मोक्षकों अनुमव करनेवाल्य 
कोई चेतन अपेक्षित है जो दु-खामावरूप जड नहीं हो 
सकता किन्तु दु-खामावका साक्षी-अमावका द्रष्टा चेतन 
ही हो सकता है| इसलिये नेयायिकका अपवर्ग बिना 
“चेंतनस्वरूपमें स्थिति! के माने कदापि सिद्ध नहीं हों 
सकता | और यदि आनन्दग्राप्तिकों भावपदार्थ माना 
जाय-दु-खाभावका दूसरा नाममात्र न माना जाय तो 
इस आनन्दकों भी कोई भोगनेवाला होना चाहिये, 
क्योकि बिना चेंतनक़े कोर्द भोग्य भोगा नहीं जा सकता | 
ऐसी अवखामें मोगके लिये कसी करण ( मन, इन्द्रियादि ) 
की आवश्यक्ता माननी होगी परन्तु वेदान्ती ऐसा नहीं 
मान सकता क्योंकि इससे आत्मासे भिन्न आनन्दरूप 
कोई मावपदाय्थ सिद्ध होता है जो अद्देत सिद्धान्त विदद 
है तथा मोक्षका आनन्द नाशवान्‌ मानना पड़ता है। 
तय यही कदना टोगा कि आत्माऊे चेतन्यसरूपसे भिन्न 
फोई सानन्द पदार्थ नहीं दै-इससे भी निर्गुण चेतनत्वरूपमें 
खिनि टी मो सिद्ध हुईं। इसल्पयि चाद नेयायि&( हो 


या वेदान्ती हो, योगप्रतिपादित कैवल्यकी उपेक्षा नहीं 
कर सकता | 


( ३) चित्त और आत्माका भेद 


वहुत छोर्गोंका विचार है कि चिच या बुद्धि ही 
ञं ९ [&.. लत ३ हूँ 

जानती और कम करती है, उससे भिन्न कोई और आक्मा 
नहीं है । इस सिद्धान्तके माननेयाले वौद्ध हैं । योगशात्रओं 
इस विघयपर भी विचार किया गया है | महर्षि पतज्नालि 
कहते है कि चित्त आत्मा? नहीं है और न केंवड 
चित्तते काम ही चर सकता है। चित्त या बुद्धिते 
भिन्न आत्माकी प्रथक्‌ सत्ता है | यया-- 


सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तस्प्रभो पुरुपस्यापरिणामित्वात। 
(योग० ४ । १८) 


“चित्तकी वृत्तियाँ पुरुषकों सदा ही ज्ञात हें, क्योंद़ि 
पुरुष अपरिणामी होता हुआ चित्तके परिणारमोका साक्षी 
तथा गम है |? 

तात्पय यह है कि चित्त अथवा बुद्धिमें परिणाम होते 
हैं, आत्मार्मे परिणाम नहीं होता। चित्त ज्षेय है, आत्मा 
ज्ञाता है। आत्मा खामी है, चित्त उसके अधीन है ! 

चित्तकी दृत्तियों ही चित्तके परिणाम हैं | इत्तियाँ 
सदा एक समान कभी नहीं रहतीं--घट-सम्न्धते 
घटाकार, पट-सम्बन्धसे पटाकार, णह-सम्बन्धसे णहाकार 
होती रहती ढ्े--यही चित्तका परिणाम है। परिणाम तीन 
प्रकारका है--घर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवखा- 
परिणाम । जेसे घट-पटादि पदार्योमें घर्म, लक्षण 
अवखस्थापरिणाम होते हँ--रूत्तिकाके चूका पिण्ड बनता 
है, पिण्डका घट बनता है, फिर घट क्रमश पुराना दवा 
जाता है । वेसे ही चित्तम भी परिणाम होता है। ८ंक 
परिणामक़े अनन्तर दूसरा परिणाम होता है, दूसरेके अनन्दर 
तीसरा | इस प्रकार चित्त परिणामी पदाथ है । परिषार्मी 
पदार्थ जड होता हुआ अनित्य होंता है इसलिये चिंच 
जड और अनित्व है। अनित्य वत्तु घट-पटादिके तमाने 
किसी ज्ञाताकी अपेक्षा करती है, अत. चिच झेय है तया 
आत्मा उसका ज्ञाता है। चित्तर्म चाद्दे कोई परिणाम है» 
चित्त उत परिणामका कमी द्रष्टा या छाता नहीं हो तछ्ूता | 
बोद्ध क्षणक विशानवादी हैं दी, अत यह सिद्ध करता हि 
चित परिणामी है, एक प्रकारते अनावश्यक ही दै। अद्चत 
यट है दि जिस चित्तम परिणाम होता है; उसकी प्ले 
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अवखा ( सनृत्तिक मनके परिणाम ) को आत्मा इसलिये 
जानता है. कि चित्तका वह खामी है ओर खामी अपने 
भृत्यपर अवश्य शासन करता है | यदि आत्माकों परिणार्मी 
माना जाय तो उसके परिणामोका साक्षी कोई और चेतन 
मानना होगा, वह भी परिणामी माना जाय तो उसका 
साक्षी कोई और मानना होगा । अतः इस अनवस्थासे 
बचनेके लिये एक ही अपरिणामी नित्य साक्षी सानना 
आवश्यक है | 


बौद्ध विद्यान्‌ कहता है कि निःसन्देह चित्त परिणामी है; 
परन्तु इसका यह तात्पय नहीं है कि उससे भिन्न किसी 
अपरिणामी चेतनकों चित्तका खामी माना जाय । चित्तसे 
भिन्न इसलिये चेतनकी आवश्यकता कही जाती है कि चित्त 
जड है और जइफे लिये किसी चेतन प्रकाशकका होना 
अनिवाय है। हम (बौद्ध ) कहते हैं कि जड़ होते हुए. 
भी प्रकाशक हो सकता है। जेसे अम्नि घटादिकों प्रकाशित 
करती है और खयं भी प्रकाशित होती है, इसी प्रकार 
चित्त भी खयंप्रकाश है अथात्‌ विषयका भी प्रकाशक है 
ओर बृत्तियोंका भी । अतः चित्तसे भिन्न आत्मा माननेकी 
आवश्यकता नहीं है । परन्तु महर्षि पतज्नलि कहते हैं कि 
चित्तकों खप्रकाश मानना ठीक नहीं है | यथा--- 


न तत्खाभासं दरृश्यत्वात । (योग० ४ | १९) 
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अर्थात्‌ चित्त दृश्य है इसलिये चित्तकों स्व्रकाश नहीं 
कह सकते ।” जो दृश्य होता ऐे वह घठादिके समान 
परप्रकाश्य होता है। चित्त भी दृश्य है, अतः वह भी 
परसे प्रकाशित ऐ--खतः प्रकाशशील नहीं है। अम्ि 
यद्॒पि प्रकाशशील है तथापि उसका प्रकाश जड है--- 
अगि नहीं जानता कि में प्रकाश कर रहा हूं या मेरे 
प्रकाशसे घटपटादि पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं अथवा 
मेरे प्रक्राशम अमुक-अमुक कार्य हो रहे हैं, यही अमिकी 
दृइयता अर्थात्‌ जडता है । इसलिये इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि चित्त जडपरिणामी है | 


वास्तवम जिस प्रकार घटपटादिके लिये जेसे अभिके 
प्रकाशकी आवश्यकता है, उसी प्रकार अभिके ज्ञानके 
लिये यद्यपि अन्य अमिकी अपेक्षा नहीं, तथापि दृश्य होने से 
किसी द्रष्ठाकी तो आवश्यकता बनी ही रहेगी, क्योंकि अमिमें 
ज्ञान नहीं है । 

आत्माकी चित्तसे प्रथक्‌ सत्ता सिद्ध करनेके लिये और 
दहानोमे भी विचार किया गया है और विलक्षण युक्तियंसि 
आत्माकी सिद्धि की गयी है। इस छोटे-से निबन्धर्में सब 
थरतोका उछेख करना बहुत ही कठिन कार्य है। अतः 
लेखफे आकार-प्रकारपर विचार करतें हुए यहों उचित 
प्रतीत होता है कि लेखनीकों विराम दिया जाय | 
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बिरले बिका 
बिरले योगी 
( लेखक--ख० योगियय महात्मा श्रीचिदानन्दजी यति ) 


अवधु निरपक्ष विरला कोई, देखया ज़ग वहु ज्ञोई--- 

सम रस भाव भरा चित जाके थाप उथापन होई । 

अविनाशीके घरकी वाताँ जानेंगे नर सोई। अवधु० 

राव रंकमे भेद न जाने कनक उपर सम लेखे | 

नारि नागिनीको नहिं परिचय ते शिवमन्दिर देखें। अवध्ु० 

निन्दा-स्तुति श्रवण खुनीने हपे शोक नवी आणे । 

ते जग योगीसर पूरा नित चढ़ते गुण ठाणें। अवधु० 
चन्द्र समान सोस्यता जाकी सागर जेम गेंभीरा। 

अप्रमते भारड परे नित खुर गिरि सम शुति घीरा । अवच्चु० 

पंकज नाम चराय पक सु रहत कमल जिम न्यारा। 

“चिदानन्द' पेसा जन उत्तम सो साहेबका प्यारा | अचचु० 
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पातझल योगदरशनकी प्राचीनता 


( ठेखक--श्रीमधोयाचार्य औननन्‍्नोक्तिकनायजो नैरश्षन ) 


शनझान्नका ग्रादुमाव क्से हुआ ? 
कर हुआ ? ओर कईसे हुआ ! 
इत्वादि प्रश्नेक्रे उत्तर तो बढ़े 
दाशनिकोंकी प्रतिमाकों भी अगम्व-से 
हैं | हों; हमारा यावन्मात्र अव्यवसाय 
है--अ्॒ुति, स्मृति, पुराण और 
इतिहासादि उद्ञन्थोर्म जो-जो अध्यात्मविचार विद्यमान हैं 
उन्हीं सदुपर्देश्शोक्ती मीमांछा दशनशानह्रोर्मे उ्मीचीनतया 
सम्दीत है ।! दरनद्ाह्नेक्े विशेष महत्वका कारण यह 
है कि उनमें पदायविवेवन और अव्यात्मरहस्थ साज्लो- 
पाज़ तथा सविस्तर विदर्णित रहते हैं | साथ ही इनकी 
रचनाचातुरी भी चतुरचित्तकों चमत्कृत करनेवाली होती 
है। जिस प्रमेवद्धी तिद्धिम सेक्डों ग्रन्य गीत ही गाया 
करते हैं, दर्शनश्ात्रद्वा एक नन्‍हा-सा सूत्र भी चटते उसकी 
सिद्धि कर दिखाता है। अतएव “गागरमे सागर! की 
कहावत दश्शनशात्र्में ही अनश्नरद्य- चरिताय होती है । 
दर्शेनोंकी रचनाशैली 

दशनझाओओंका श्रीगणेश 'अये शब्दसे ओर उसकी 
चरम सीमा 'इति? झब्दरे होती हे | परन्तु यट सबृतन्ध 
सिद्धान्त नहीं है | कई दर्शन ऐसे भी है जिनकी खतन्‍्त्र- 
तामें अथ' और इति' छुछ भी बाघा नहीं डाल सकते | 
तथा अनेक दश्मन ऐसे भी हें जिन्होंने वि! दझब्दका 
काम आम्रेडितसे अर्थात्‌ द्विदक्तिसे हो सिद्ध कर लिया है | 

गद्य-ययकी अपेक्षा दशनशाजकी मूर्ति प्राय” छोटे-बढ़े 
विविध चूत्रोंसे छपेटी रइती है। अत' रन सर्रोपर न तो 
कोई कवि ही कटाक्ष कर सकता है और न उन्द'शासतर 
ही दनपर भपने दण्टर्कोद्धा दत्राय डाल सकता है। अव- 
एव द्नयाल्रका छोटे-से-छोंडा चूत नी सबंदा खतन्न- 
स्वच्उन्द्रूपते बड़ेनचड़े फाड़ भी सकदड्ठा दी झरता दे ! 


हि. ] पं श्र न्ब्‌ 





दर्शन शान्रेद् गणना तथा प्रान्मपय इतिकस जनुमान- 
प्रमापके सावास्पर ही निर्भर दे। दों, लनुमानका चिकन 
“का चादिये, क्योंकि जनुमानझा 


प्रायः उद्त्मरन 
ज् पा डै सा याद शा हे गा अश्नस 24 
छत पने रद कह पर द्‌ ट | सारदवाचापिनय खुद बलअवसतमरुस 


जिन चावाकादि सोलह दर्शनोका सग्रह किया है उन्हेंमे 
पाणिनिदशन भी मुँया हुआ है । जब हमारी दृष्टि पापिनि- 
के सूत्रोपर पड़ती है तों-- 


लोपः शाक्ट्यस्य” (८१३।१९;। 
अवह स्फोटायनस्य' (६।7?। १२२३) 
कतों भारदाजस्थ! (७१२१ ६३१) 
“६ ३ चाक्रचसंगस्य! (६।२। १३०) 
“लछक्" शाक्रटायनस्येव? (३।४!?2११) 

्यापिशके! (६१२१ ५९२) 


वा सुप्यापिशले? 
तृतीयादिषु भापितपुंस्क पुंचदाल्वस्य! ( ७ १॥ ३४) 


इत्यादि विविध वत्रम चाक्ल्य स्फोटायन, भारद्ान, 
हे /> भागुरि 

चाक्रवमण, शाकृूटायन, आपिय्यलि, गारूव तथा मांगुरि 
इन्द्र, चन्द्र, अमर, जेनेन्द्रादि महावेबाकरणोंक्रि नाम 
और व्याकरणसम्बन्धी तत्‌-तत्‌ विद्धान्त स्वया देखे 
जाते हैं । इसी ग्रद्दार साख्यद्नमे भी-- 

अविवेकनिमित्तों वा पद्चयशिख । 

लिड्ग शरीरनिमित्तक इति सनन्‍दनाचार्य । (६।5९) 

इत्यादि विविध आचायऊि नाम उलिखित मिलते ई | 
वेदान्तदशनमें भी-- 


धादरायण' (१।३। २६ ) 
प्वादरि! (१।२१२०) 
जैमिनि! (2 ]२ २८ ) 
'लआास्मरथ्य' (१।२१ २९) 
'मोडुलोमि! (?४। २३१) 
छाशकृत्ख! (२2 ४ 4२२? 


इत्यादि दाशनिक मद्पि बोमियेकि नाम के 
तत्सन्बन्धी विद्धान्त विज्वम्ममाष दिसावी देते ई॥ ४ 
स्पष्ट ई द्धि पाणिनिसे पूर्व नी झाकृत्यादि विविध ई४॥ 
फेवछ एक झब्दशाचत््यी ही पुष्ठिपए विद्यमान में | ४ 
कप्रिलदेवसे प्रथम दया तसमारमे ही पयशित 
सनन्दनाचार्यादिकंद्े दर्शन ऊेपछ सॉस्यग्राजड देखने 
टी रखे गये दोगे। एड वेद/न्ततत्वडा यरस दिंदासेल रे 


की 
- 


भी पूर्वोक्त वादा पभादि प्रमयोगियोी ईररपिल 
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ता होगा । परन्तु शोक है कि उन दशनोंके अभावसे 
(ज एक अति साधारण बालक मी चदसे कद उठता है 
५, 'अजी ! आप क्या कहते है, अमुक-अमुक दर्शन तो 
चीन हैं ही नहीं !” अस्तु । 

दर्शनशाखकी गणनापद्धति निधोरित न होनेपर भी 
[_ज घडदरशनोकी कुरसी अव्वल है। इन्हीं छः दशनोमे 
तञ्जलख्दशनका नाम गुँथा हुआ है। इसीकों योगदशन 
॥ पातझ्ञलूसन्न भी कहते हैं | कुछ छोगोंका कथन है कि 
कलियुणके प्रारम्भसे प्रथम ही योगगासत्रका प्रचार छोप हो 
या था। यदि ऐसा न होता तो श्रीकृष्णमगवान्‌ ऐसा 
यो कहते-- 

स काछेनेह सहता योगो नष्ट* परन्तप ॥ 

(गीता ४ । २) 


अब रहे पातझ्लसूत्र, इनमें तो आकाशकी पाताल ही 
ठसी हुई है | वेदादि सच्छात्न भी साक्षी नहीं देते कि 
पातञ्जलका सिद्धान्त सर्वथा मान्यतस है |? बस; इन्हीं 
वितर्कों और कुतकोंका समाधान करना इस लेखका 
प्रधान उद्देश्य है । 


पातझ्लकी प्राचीनतामें इतर दशनोंके प्रमाण 


इस विषय केवल घडदशनोका ही विछोडन करना 
है। क्योंकि योगमार्गका भाण्डार इतना विराट है कि 
वेदोसे लेकर साधारण-से-साधारण कथा-कहानियोर्मे भी 
उसके अमूल्य रक्ोंकी गणना ही नहीं हो सकती । फिर 
उन रत्ौका उद्धरणरूपसे सग्रह किया जाय तो महाभारतसे 
भी चतु॒रुंण विस्तृत “योगरत्रमहासागर का पोया बन 
सकता है। यदि इश्वरेज्छा बलीयसी होती रहेगी तो 
वेदादि भारत्रोके तत्तद्योगरक्कके नमूने “कल्याण” के 
उपकण्ठमें समपण किये जायेंगे । 
इन पघड़दशगनोमें श्रीकपिक्भगवानका सांख्यदर्शन 
प्राचीन माना जाता है, इस विधयकी पुष्टिमे, ऋषि प्रसत 
कपिलम (ख्वेता० ५।२) इत्यादि श्रुति ही शिरोधार्य 
समझी जाती है । तथा महामारतर्मे भी-- 
प्ान॑ च लोके यदिहास्ति किब्विद 
सांख्यागत॑ तन्च॒ बृहन्महात्सन । 
( सदा ० शान्ति० ३०१। १०९ ) 
अथात्‌ इस ससारमें विभिन्न प्रकारके सम्पूर्ण ज्ञान 
साख्यसि ही प्रास्त हुए हैं । 'सांख्यदर्शन' का रहस्य है 
३२---३३ 
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युरुष-पकृतिका ज्ञान। अर्थात्‌ पुरुष आत्मा वा क्षेत्र 
कतृत्व-भोक्तत्वादिगुणव्यतिरिक्त साक्षी चैतन्य चिद्यन है, 
और त्रिगुणात्मिका जडरूपा प्रकृति यानी प्रधान अर्थात्‌ 
मूल प्रकृति युरुषसल्रिधिमाचसे ही लोइचुग्बकन्यायसे 
चेतन्यताको प्राप्त होंकर महदांदिक्रमसे चराचर ससारका 
विसग करती है | पुरुष जबतक प्रकृतिके गुर्णोर्मे बंधा हुआ 
है, दुखी है, जब योगाद्धानुष्ठानसे अपने स्रूपका 
यास्तविक ज्ञान हासिल कर लेता है, तब सब बन्वर्नोसे 
मुक्त हो जाता है । ग्रुरुष-प्रकृतिके खरूपका सच्चा 
ज्ञान ही सांख्यगास््रकी मूलभित्तिका है । अतएव 
केचित्‌ कलछाकलापी महाजयोका अपलाप है कि कपिल 
भगवान तो निरीश्वरवादी निरे नास्तिक थे; क्योंकि आपने 
पुरुष-प्रकृतिके नानमात्रसे ही इतइत्यता मान छी है । 
पर वास्तवर्मे श्रीकपिलभगवान्‌ निरीश्वरवादी या नास्तिक 
तो नहीं थे। क्योंकि 'इंद्शेश्वरसिद्धिः सिद्धाः ( सां० दु० 
२३।५७ ) इस प्रकारके ईश्वरकी सिद्ध सिद्ध है” की छाप 
उनके दशनमे समुलसित है ही । अर्थात्‌ सनब्रिधिमात्रसे 
प्रकृति और पुरुषका प्रेरक तथा ससारसर्ग-विसर्गका निमित्त 
कारण ईश्वरकी सिद्धि सिद्ध है। कुछालके सहश गारेका 
ढेर लगाकर थापा-थापी करना ईइ्वरका काम नहीं है | 


पातझ्लद॒शेन और सांख्यदर्शन 


पातझलका सूत्र है---/चृत्तयः पञ्चतय्यः छिछ्ठ क्िशः )* 
(पात० सू० १।५) “िन्तकी बृत्तियाँ क्लिु्ट और अछि 
पाँच ग्रकारकी होती हैं !! सांख्यदर्शनमें भी यही सून् 
अक्षरशः पाया जाता है। पतल्नलिनि चित्तबृत्ति- 
निरोधोपाय “अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः |? (पात० सू० 
११२) अभ्यास और वेराग्यसे वृत्तिनिरोध होता है! 
लिखा है। कपिलछजीने भी इसी सूत्रको व्यस्थयय कर--- 
धेराग्यादम्यासाजचः (३ । ३६ ) 'धैराग्य और 
अभ्याससे होता है! लिखा है) पतञ्जललिने “तदा द्रष्ट 
स्वरूपेड्वस्थानम! (१ ।३) 0ध्तव द्रष्टका स्वरूपमे 
अवस्थान होता है? इस सूचसे आत्माका वास्तविक स्वरूप 
दरसाया है | कपिलने भी “तन्निवत्तावुपशान्तोपराग: 
स्वस्थः ।! ( २। २४ ) “उसके निदवृत्त और शान्तरज 
होनेपर वह स्वस्थ होता है! लिखकर गूर्चोक्त तत्तकों ही 
स्पष्ट किया है। व्युत्थान अवस्थामें भी आत्माका स्वरूप 
'इत्तिसारूप्यमितरत्र! “अन्यत्र वृत्तिसहश रूप रहता है।? 


आओ कब आस 8 हज री िा्िा 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिस्‌ 
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(पात० सू० १।४ ) कुसुमवच्च मणि. (सां० सू० 
२। ३५ ) 'कुसुमके समान जेसे मणि।? इन दोनों 
सूत्रोसे स्पष्ट हो जाता है । कपिलके “सत्त्वरजस्तमसां 
साम्यावस्था प्रकृति” (१ ।६१ ) '्सत्त, रज ओर 
तम इन तीनोकी उाम्बावस्था ही प्रकृति है।? इत्यादि 
सूत्नसे ससारकी उत्पत्तिके साथ-साथ प्रुरुषके मोग ओर 
सोक्षका कारण भी प्रद्वतिकों माना है। इस रहस्यकों 
पतञ्ञलिने नी 'प्रकाशक्रियास्थितिशील मूतेन्द्रियात्मक भोगा- 
पवर्गार्थ द्श्यम)! (२। १८ ) काश); क्रिया ओर स्थिति 

इृश्यका स्वभाव है। भूत ओर इन्द्रिय उसके स्वरूप 
हैं और नोग और अपवर्ग उसके प्रयोजन हैं [? इस सन्न- 
से सिद्ध किया हे। पतल्ललिका सिद्धान्त है कि कठेत्व- 
भोक्त॒त्व घम आत्माके नहीं हैं, स्वंदा झुद्धस्वरूप भी आत्मा 
नुद्धिदत्तिका अनुसरण कर सुख-हु-खादि-घर्मवान्‌ देखा 
जाता है | कपिलका भी यही सिद्धान्त है। क्रमशः 


ष्टा दशिसात्र* झुद्धोडपि अत्ययानुपदयः | (यो ०चू०२१ २०) 
डउपरागाठ क॒ठतुंत्वं चित्सान्निध्यात्‌ । (ता० सू० १। १६५) 


योगदशनकी विवेचना हे कि अविद्याग्रन्थिका जवतक 
स्वेतोमावेन तिरोभाव नहीं होता, तबतक कसा भी 
योंगान्यारी मुमुक्षु क्यो न हो, ससाररूपी नाव्यशालार्म पुन*- 
पुनः जन्म लेकर जात्यायुमोंगात्मक सिनेमा टॉकीके सीन 
( दृश्य ) उसे देखने ही पड़ेंगे | यही भाव सांख्यदर्शनका 
भी है। क्रमशः-- 

सति मूले तद्दिपाकों जात्यायुमॉगा- १ यो०न्‌० २।१३ ) 
सूलके रहते हुए. उन कर्मोका विपाक जन्म, आयु 
और भोग हू ।? 
सस्कारलेशतस्तस्सिद्धि* । 

'सत्कारलेशसे उनकी सिद्धि होवी है।? इन्हीं 
सिद्धान्तेकी साम्वताका ज्वलन्त उपदेश भरीकृष्णमगवानने 
बड़े मर झब्दोमें दिया है-- 

साख्ययोगौ एयपग्वाला प्रचवदन्ति न पण्डिता* | 

(गोता ५।४ ) 

साझ्य और योग प्रथक्‌ ह ऐसा नूर कहते दूं, पण्डित 
नदी | सर) बट तो हुई भ्रीनगवानछी कब्णाशंश्टि | परन्तु 
आाधर्य पर ५ छि साख्यदर्शनके सिंदद्धारपर दी एक 


वीसम८ मद्माराब ऐसा इढ़ खेंडा गाड़रर बैंडे ३ 
बास्यार टिनेपर नो जरा टसन्ते-म् नहीं होते । 


प्रथम तो उनके दशनसे कुछ घवराहट-सी हों गयों थी, 
परन्तु कुछ परिचय होनेपर हमें प्रसाद सिल्य कि योग- 
र सांख्यदशनसे  श्ह हा हा 
दर्यन॒सांख बहुत प्राचीन है। उन वीरभद्र 
महाराजका यह परिचय है कि--- 
न वयं पट॒पदाथथंवादिनो वेशेषिकादिवत्‌। (सा ०यू० १२५) 


“हम वेशेषिकादि गात्रोंकी मोति घटपदार्थवादी नहीं 
हैं? इनका दृढ़्तर अध्यवसाय है कि कपिलके सांख्यदशनसे 
कणादका वेशेषिक दर्शन प्राचीन है । इसलिये प्रथम इनका 
विचार दो ले । 

९ दे वेशेपिक जज (्‌ 
पातद्धलदशंन आर वशाषक दशन 


यद्यपि वैशेषिक दशेनका प्रतिपाद्य वियव द्र॒व्यगुण- 
कर्मादे छः पदार्थोक्की विवेचना है, तथापि मोक्षमार्गे 
व्यासड्र्म तो कणादकों भी पातज्ञलसूत्रोंका आभ्रय लेकर 
धीमी-घीमी चालसे चलना पड़ता है | पातआ्ललम मोक्षका 
लक्षण---तदभावात्‌ सयोगामावों द्वानम्‌, वदूहशे- 
केवल्वम्‌ ।! (२। २५) लिखा है। इसीकी पूर्ी-पूर्र 
नकल कणादके वैशेषिक दर्शन--“तदमावे सयोगामावी5- 
प्रादुमावश्व मोक्ष: ! ( ५।२। १८ ) उसके अमावम 
सयोगका अभाव और पुनः उत्पन्न न हीना हीं 
मोक्ष दै |? में देखी जाती है। पूर्वोक्त संज़के भावायके 
साथ-साथ अख्रोंकी साम्यावश्या मी सम्बक उद्यूत 
ही है। कणादको अशज्जयोगासुष्ठानजन्य मोक्ष अमिमव 
है, अतएव आपने मोक्षमार्गकी य्रक्रिव--भाल्ल- 
कर्मसु मोक्षो व्याख्यात- ।! (६।२। १६) छिखी 
चन्द्रकान्त दस सूत्रका भाष्य---आत्मकमठुन्यमनियमादउ 
सत्सु मोक्षों व्याख्यातव> ऐसा करते हैं । पावञ्लढक- 
'क्लुद्यमूलः कर्माश्ययों दृष्ठाइश्जन्मवेदनीय- । ( २। १९ )के 
आधारपर ही--दृश्ादशष्ययोजनानां दृष्ठभावें प्रवो्िन 
मन्युदयाव ।? इस कणादके सृत्नकी दृष्टि हुई। योगवर्ता# 
सट्श कणादयूत्रोंकी चरम सीना भी 'इति' शब्दसे उलिसिंत 
ही है। अतः दा्शनिर्कोका निरर्गल निश्चय दे कि पाले 
सूत्रोका विकास कणादके चूत्नेसि बहुत प्राची नतम काल का । 


पातख्जलदशंन ओर न्यायवद्शन है 


रन 

जय हम गींतमऊे न्‍्यावदशनका निरठिश द्धरत ४ 

तो उउमे भी अशउयोंग बिना गति नहीं । दयात 4 या हे 
के उद्य गौतमछा प्रतियाथ विधय अमान 


५ रे 
सोलह पदार्थेके दिवेचनपर दी सि्नर के ठप 


2 पातश्षल योगदर्शनकी प्राचीनता +# 
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घामकी पद्धति तो उसे भी अष्टाज़्योगकी ही माननी पड़ी । 
मौतमका सिद्धान्त है कि बाधालक्षण दुःखके अत्यन्ताभाव- 
का नाम ध्पवर्ग यानी मोक्ष है । यही बात बाधनालक्षण 
दुःखमितिः (१।१।२१) “दुःख बाधाखरूप है ।” 
“तदत्यन्तविमोश्षोडपव्ग2ः ( १ । १॥ २२ ) उससे 
अत्यन्त विमोक्षका नाम अपवग है? इन सूज्नोसे स्पष्ट 
की गयी है। हुःखोंकी निवृत्तिका उपाय भी--तिदथथ 
यमनियमाभ्यामात्मसस्कारों.. योगश्वाध्यात्मविध्युपाये:? 
--लिखा है | योगाभ्यासोपयोगी खानका निणय 
भी--बरण्यगुहापुलिनादिषु योगाम्यासोपदेश/ ( ४। 
२। ४२) लआअरण्य, शुद्दा। नदीतट आदि स्थानीमे 
योगाम्यास करनेका उपदेश है निर्धारित कर दिया 
है । समाधिसाधनाके बिना ब्रक्षतत्वकी अभिव्यक्ति 
होती ही नहीं, इस सवतन्त्रसिद्धान्तकी सर्वोपादियताका वणन 
भी--समाधिविशेषामभ्यासात्‌! ( ४ । २। ३८ ) 'समाधि- 
विशेषके अभ्याससे' से सुस्पष्ट कर दिया है ) अतः दाशनिक 
तार्किकोका अश्रान्त सिद्धान्त है कि गौतमका न्यायदशन 
पातज्ञछदर्शनसे सबेथा अवाचीन दै। अब रहे पूर्वमीमांसा 
यानी जैमिनिप्रणीत मीमांसादशन । बह तो याशिक 
कमकलापकों ही अष्टाज्ुयोगका साधन बतछाते है । 
आपका विश्वास है कि 'याशिक कर्मकछापकी कसोटीसे 
चार-बार मनमन्दिरको उत्कषंण करनेपर योगैकगम्य 
सच्चिदानन्द परमात्मा कभी-न-कर्भी अवश्य दशन देंगे ही । 
बस, छुट्टी पायी । अब हम इस छोटी-सी बातके लिये 
ओमान्‌ महषि जैमिनिजीकों खामखा तकलीफ देना नहीं 
चाहते । 


पातझ्जलद॒शन और वेदान्तदशेन 


हों, अब दम पूर्वमीर्मासाके छोटे भैयाके मेहमान 
बनते हैं | कहनेको तो आप पूर्वभोमांसाके छोटे भैया हैं, 
पर आप अपने संद्गुणोंसे ससारभरमें बड़े-से-बड़े समझे 
जाते हैं । आप बड़े छैछछबीले, चटकीले, रंगीले तो हैं ही, 
साथ ही आप मनमोहिनी विद्याके जादूगर मी है । अतएव 
आज सम्पूण मानवससार आपके नामकी ही मनोहर 
मुरी बजा रहा है। आपका झुम नाम है--वेदान्तदर्शन, 
व्याससूत्र, उत्तरमीमांसा और ,शारीरकशास्त्र । वेदान्त- 
दशनके देखते ही--एतेन योगः प्रत्युक्त (२।१।३) 
“इससे योगका अतिवाद हो जाता है।” यह प्रश्न 
उपस्थित होता है। जिन महानुभावोंने योग-मार्गके 
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महत्वका अवणतक नहीं किया वे यह कहा करते हैं कि 
पूर्वोक्त सूतसे योगका खण्डन होता है। परन्ठ एवविध 
सूत्रीकी एकवाक्यता है ही टेढी खीर । 


अपरा विद्या ओर परा विद्या 
में प्रथय ही निवेदन कर चुका हैँ कि योगमा्गके 
महत्त्वकी पराकाष्ठा सर्वसाधारणकों अगम्य है। अनादि- 
कालसे आजतक योगमागकी अनेक ऐसी टेढी-मेढ़ी बटेदार 
पद्धतियों चली आ रही हैं कि जिनके द्वारपर बूढ़े बेद- 
भगवानको भी चुपकेसे बेठकर दिन काटने पड़ते है । वेद 
क्या वस्तु है? योगिराजोके अनुभवात्मक शानकी रूघीयसी 
सात्रा । फिर भी अपरा विद्याके क्लासमें ही उनको स्थान 
मिला । मुण्डक उपनिषदके प्रारम्भमें ही एक कथा है कि--- 
शौनक नामक ऋषिने योगेश्वर अद्धिराके पास जाकर आथना 
की कि हे भगवन्‌ ! वह कोन-सी विद्या दे जिसके 
ज्ञानसे सम्पूण ज्ञान प्रास हो ! अद्धिरा उपदेश देते हे 
कि--अक्षवेत्ता योगेश्वर दो विद्याओका वर्णन करते है--- 
(१) परा और ( २) अपर | ऋग्वेद, यजुवेंद,सासवैद,अथर्व- 
वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण; निदक्त, छन्द और ज्योतिषादि 
विद्या तो इहलीकिक सुखसाधक होनेसे अपरा यानी 
ऐहलीकिकी कहल्यती हैं। और जिस विद्यासे अक्षर, 
अव्यय; अविनाशी पूर्णत्रक्म परमेश्वरका साक्षात्‌ होता है 
उसका नाम परा विद्या है (मुण्डक० १३-५ )। 
इसी प्रकारकी कथा नारद ओर सनत्कुमारजीके प्रसद्धसे 
छान्दोग्यडपनिषद्के सघम अव्यायके प्रारम्भमें 
समुल्लसित है ! 
योगसम्प्रदायका सिद्धान्त 
अतए्व अवधूत मस्‍्स्येन्द्र-गोरक्षादि महासिद्ध योग- 
विद्याकी अपेक्षा कममयी वेदविद्याकों न्यग्भूत ही समझते 
हैं । क्योकि वेदविद्यामे त्रेशुण्य प्रप्म ही तो है । 
योगेश्वर श्रीकृष्णमगवान्‌ “बेगुण्यविधया वेदा:-- 
(गीता २। ४५) कहकर न्रेगुण्यप्रपश्चमय वेदोकी 
कैसी अवद्देलना करते हैं यह तो विद्वत्समाज मान ही रहा 
है। यही सही, वेद ही मान्यतम है, तो क्‍या बेद्‌-शब्द 
योगका वाचक नहीं है ? में तो स्पष्टरूपमे प्रार्थना करता 
हूं कि वेदोके विकाससे प्रथम ही योगविद्या तरुण हो चुकी 
थी। या यो कद सकते हूँ कि योगविद्याके गर्मसे ही वेद- 


विद्याका जन्म हुआ । मुण्डकोपनिषद्के परारम्भमें ही 
लिखा है कि-- 


श्ण्र के योगीश्वरं शियं वन्दे वन्दे योगेभ्वरं हरिम्‌ *« 








<+ ब्रह्मा देवानां अ्रधम* संवनूत विश्वस्य क॒तो 
भ्ुवनत्य गोध्दा | 

“देवताओंम प्रथन ब्रह्मा हुए जे विश्वके कता ओर 
झुवनके गोता हैं ।! ठीक है, परन्‍्ठ जब विश्वस्चनाकी 
आवच्यवक्कता पड़ी तो आऔीरिरिण्वगर्मजीके पास विश्वस्चना- 
सामग्री तो थी ही नहीं, आप समन-ही-मन चिन्ता करने छगे। 
तव॒योगेकगन्व॒योगात्ना दवाछु पृर्णब्क्षका आडदेश- 
प्रचाद मिला क्वि-- 


सर चिन्तयन्द्पक्षरभेकदान्भ- 
स्थुप/श्गोद्‌ द्विगंदितं बचो विद्यु+। 
स्पर्शेषु यत्पोड्शमेकर्विश 


निष्फिल्ननानां नुप यद्धून बिंदु-॥ 
(श्रीनद्भा० २। ९) ७५ ) 
अथात्‌ उन बह्माजीने ऐसा विचार करते हुए एक 
दिन (प्ल्यकालके ) जमे दो अब्वरोंवाले एक 
शब्दका दो वार उच्चारण ठछुना। उनमेसे पहछा वर्ण तो 
स्पश्चवर्णोर्म ( क़ से छेकर प तक ) पन्द्रहवों आर्थाव्‌ ठ था 
ओर दूठरा इक्कीउर्वों अर्थात्‌ प था। (जिनको मिल्य देनेसे 
“तप ऐजा शब्द वन जाता है ) और जिसे अक्दइिन 
पुरुषोंका घन कहदे हें । 
अब्र तो विज्ठ महाराजकों “तुल्यात्यप्रवर्त् सवर्णम 
(१।१।९) की वाटिकाने दूरते ही स्पर्श-कब्पद्ुम 
दिखायी पड़ा | फिर क्‍या था जरान्या हिल्वते हीं 
स्पशमेसे पघोंडश (त) और फिर एकर्विशिवल्या 
(प ) यानी “ठप के प्रादुमावक्के साथ ही उचारका भरी 
ग्रादुमांव व्वक्त हो यया । कहिये तपक्की क्तिनी महिसा 
है। जिस तपने इतने बढ़े त्ह्माप्डद्की सरवना कर डाली, 
योगदर्शनरनें उठकी गणना अति साधारणरूपसे नियमॉंमे 
पायी जाती है | अध्यात्मरवरसिक योगिराज क्या-- 
जा वेदविन्ननुते व बृहन्तम! (तें० बा० ३॥१२। 
९ | ७) विदकों नहीं जाननेवाछा उत बृहत्‌ 
परमात्नाकों न्ीं जाूता । 'त त्वॉपनिषदं पुरुष 
पृच्छामिं' ( वृ० ३। ९।२६ ) “उठ उपनिषद्वेय पुरुषके 
वारेने में प्॒ करता हूँ)" दत्वादि रहबल्मका अनुमोदन 
नहीं करते १ करते हैं, परन्तु उनका पक्का सिद्धान्त 
यही है कि-- 
रान रान उद ऋहत हैं, ठप ठाहुर ऊठ चोर 
बिनिके येपजन नजें. बे रस कठु मौर॥ 


वेदान्तवूत्क्े कर्ता योगविद्यक्के महच्वते खूब परिचित 
थे छदिर भी 'एतेन योग: प्रत्युक्त की यहतित्रा 
आपको झचिरोघाय हे। इसके भाष्यकार श्रीशइ्लराचार्यर्जी 
योगमह्त्त्वोपपत्तिजनक अनेक शुतिग्रमाग देकर 
कहते है कि हमे इस विषयर्म तो छुछ आपत्ति नहीं, 
परन्तु चांख्यत्तृतिके उद्य योगल्टरति मी ईस्सत्ाके 
विना द्वो केवछ य्रक्नति-पुदुषद्वारा ही सवारका आविभांव 
मानती है, अत'* सांज्यत्मृतिके सदश ही वद्भदोपन्यायों 
से योगल्वतिका भी निराकरण हों उकता दहै। तयात्त ! 
परन्तु योगत्मृतिते यदि पातड्ललछ्योगदशनका अध्याहार 
कर छलिवा हो तो हम स्पष्ट ऋब्दति स्ठुति करेंगे कि 
शारीरक्‍्वज्ञकी स्नृति ही सब्च हों गयी | याव- वेदान्त- 
दबश्मन भी तो सर्नूृति है; न कि श्रुति | इसीका नाम 
“शजनिमीछिका? है । 
पातज्ल्दर्शन सेवर है; अत” आपका उपदेश हे 
कि प्रकृति तो जड़ हैं ही, अतः संहत्वल्या होनेते 
खय॑ पराया मी है । रहे पुरुष, यद्यपि वे चिदृवन ई 
तथापि अनेद्ध जन्नोद्धव छुखडु खात्मक कमक्रि अकादस 
निगढ़ोंते ऐसे निगडित हैं. कि पाश्यपतदशननें उन्हींका 
पञ्मुसज्ञा मानी गयी है | इन पुरुषोंते जो विशेष झक्तिनान, 
अथांत्‌ पुर्षोचम है वही इस जगत्‌का निवन्ता-7 
छे शकमंविपकाशयैरपरान्टष्ट' पुरुषदिशेष ईखरः । 
(१। २४ 2 
--अविद्यादि पश्चद्केय, कर्म, उनके विपाक (छल 
दु ख) और आशय (वाउना) से जत्यट्ट पुदषविशेष 
ईश्वर है !--दयारु प्रश्;ु है | इस बातको शहादत 
भीकूष्णमगवान्‌ आप ही देते हँ-- 
यस्मःव्क्षरमतोतो5्ह मक्षरादप चोत्तम" । 
जतोडस्मि लोके वेदे च अधित" पुरुपोचन ४ 
(यंवा १५ | २८) 
--'क्योंक़ि मैं शर्ते परे हूँ और अक्षरकी अपेक्षा उचन 
हूँ; इसीते छोंक और वेद दोनोंमे में युदघोत्तम नानठे 
विख्यात हूँ ।* बेदमं भी यद्दी उपपत्ति दै-८ 
सर विश्वक॒द्धिश्वविदात्मयोनि- । 
लू; कालकाऊों गुणी सवदिद्‌ यः | 
प्रधानक्ष त्रज्ञपतिगु णेश* 
संपारमोक्षस्थितिबन्धदेतुड.. 
(यज्भु +डेग० ३ £ १६ 





# पातअछयोंगदर्शनकी प्राचीनता हे 





औकात पभा परी पिन्‍न्‍ी 


अथोत्‌ “वह (परमात्मा ) विश्वका कर्ता, विश्वका 
चेत्ता; खयम्भू , शाता; कालका भी काल, गुणवान्‌, स्वज्, 
प्रकृति और पुरुषका खामी, गुर्णोका इश ओर ससारके 
मोक्ष, स्थिति और बन्धका हेतु है ।” सूयकोी दीपक दिखाना 
तो अपना ही अपमान करना है। जो पदार्थ सबबेशिरो- 
घार्य है, वहों लिक्वव्ययादिका अडज्ा अकाण्डताण्डव ही 
तो है। आखिरकों हमे-- 
गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिड्ठं न च वयः। 
( उत्तररामचरित ४ । ११ ) 
“गुणवान्‌ पुरुषोके अन्दर उनके गुण ही पूजाके पात्र 
हैं, उनका लिज्ञ (चिह ) ओर अवस्था इसमे कारण नहीं 
है ।! मवभूति कविके इस इशारेपर चलना ही पड़ेगा । 
वेदान्तदशनने अपने प्रयक्षोंमे कुछ बाकी नहीं छोड़ा, 
परन्तु आखिरय-घटद्टकुटीरप्रभात# इस नन्‍्यायके हीं 
विश्राममवनरम आश्रय मिला | 


बेदान्तस्मृतियोगा़नके आसन-ध्यानादिका महत्त्व 


जासीनः सम्भवात | (४११७) 
“आसनपर बैठकर उपासना करे, क्योंकि तभी उपासना 


हो सकती है।! 


ध्यानाच् । (४ । १।८) 
ध्यान भी तभी हो सकता है ।? 
अचलत्वं चापेक्ष्य॥. (४।१।॥५९) 
(ध्यान अचलत्वकी अपेक्षा रखता है ।? 
स्मरन्ति च ! (४ । १।१० ) 


(स्मृतियोर्में भी ऐसा ही कहा गया है।' 
यत्रेकागता तत्राविशेषात्‌ ॥ (४।१। ११) 

“जहाँ एकाग्रता हो वहीं उपासना करनों चाहिये, 

अन्य कोई विशेष वात नहीं है।? 
जा प्रायणाव्‌ तत्रापि द्वि दृष्टमू (४।१५१५। ०१२) 

“जपासना भी झत्युपयन्त करनी चाहिये ।? 

“इत्यादि मधुर रशब्दोसे प्रतिपादन कर ही रही थी 
कि अकस्मात्‌ यास्कलि नाम मुमुक्षु ऋषि योगेश्वर श्रीवाध्वके 
योगाश्रममे ब्रद्मजिज्ञासाथ पधारे । और ग्रार्थना की कि-- 
हे प्रभो! उस योगैकगम्य सच्चिदानन्द परब्रह्मका क्‍या 

+ कुछ व्यापारी माल लेकर एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
जा रहे थे। रात्वेमें धट्टकुटीर यानो चखुगीघरसे वचनेके लिये 
ते रातनर श्पर-उपर नटकते रहे । भटकते-भटकते प्रात काल दीक 
खुगोघरफे सामने आ पहुँचे । जिससे वचना चाहते थे उसौोते 
सामना हुआ । शसोकी कहते ईं---“घट्ुकुटोरप्रभातन्याय” । 


शरण 








खरूप है ? वाध्व महाराज चुपचाप बेठे रहे | जब बार- 
बार वास्कलि पूर्वोक्त जिज्ञासापर ही डटे रहे तो वाच्व 
महाराज कुछ सुस्कुराकर बोले कि अरे वास्कले ! तेरे 
प्रभोका उत्तर तो में साथ-ही-साथ देता रहा, तेरी समझसमे 
न आवे तो में क्या करू !! आखिर आपने यह उपदेश 
दिया-- 
उपज्ञान्तोज्यमात्मा । 

बात भी ठींक है । क्रियात्मक अशज्ञयोगसाधनाके 
बिना वेदान्तपरिभाषाके अक्षरों ब्रह्म कभी नहीं मिलेगे। 
नसिंहाचायके वेदान्तडिण्डिमके सह्श हम भी-- 
(१) प््रज्ञान ब्रक्रा ( ऋग्वेदीय ऐतरेियोपनिषद )- 
ब्रह्म प्रशानखरूप है? | ( २) “अह ब्रह्मास्मि) ( यजुवंदीय 
बृहदारण्यक० १। ४। १० )- में ब्रह्म हैँ? । ( ३ ) तत्त्वमसि 
(सामवेदीय छान्दोग्य० ६ | < | ७)-वह आत्मा तू ही है? | 
(४ ) 'अयमात्मा ब्रह्-( अथववेदीय मुण्डक० )-“यह 
आत्मा ही ब्रह्म है? इत्यादि मन्त्रोोका दिन-रात पाठ किया 
करते है, परन्तु इन शब्दोंकी ध्वनि दशा द्वारके निकुटी- 
महलमे (जो सच्चिदानन्दका आमोदयोगमठ है ) कभी नहीं 
सुन पड़ती । शान भारः क्रियां विना? “क्रियाके त्रिना ज्ञान 
भाररूप है! । अविद्या-प्रन्थिका नाश तो समाधिद्वारा ही 
हो सकता है; अन्यथा नहीं । वेदान्तदशनके भाष्यकार 
श्रीशाड्डराचार्य अपने अनुभवीय समाधिका वर्णन क्‍या 


मघुरतासे करते हँ--- 
समाधिनानेन समस्तवासना 
अन्थेविनाशो5खिलकमनाइः । 
अन्तबंहिः स्वत एवं. स्वदा 
स्व॒रूपविस्फृतिरयत्नतः स्थात्‌ ॥ 


( विवेकचूडानणि ३६७४ ) 
इस ससाधिसे समस्त यवासनारूप ग्रन्थिका विनाझ 
ओर अखिल कर्माका नाश होकर भीतर, बाहर, सर्वत्र एवं 


सवंदा ब्रिना यत्न किये ही खल्‍ूपकी विस्फूर्त होने 
लगता है ।! 


निर्विक्ल्पकसमाधिना स्फुटं 
त्रह्मतरव सच गम्यत्ते शवम | 
नान्‍न्यथा चरुतया मनोगतेः 
भत्ययान्तरविसिश्चितं भवेत ॥ 
( विवेकचुडामणि ३६५ ) 


वदान्तदशन म्ल्जो 
२ सतदरश्शन (३॥| २|[ १७ ) सृत्रद्धा शाकर- 
नाध्य रखा | 
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“निविकल्प समाधिसे निश्चय ही ब्रह्मतत््वका स्फुट ज्ञान 
हो जाता है, अन्यथा नहीं । क्योंकि अन्य अवस्थारओंमे 
मनोवृत्तिके चश्चछ होनेसे वह ज्ञान अन्य प्रतीतियोसे 
मिश्रित रूता है |? 

फिर व्युत्थान अवस्थाम भी उस योगिराजकों चराचर 
जगतमें-- 

ब्रह्मेवेट्ममग्त॑ पुरखाइहय. पद्चाहदा. दक्षिण- 
तश्रोत्तरेण, अधश्वोष्च॑ च प्रखतम्‌ बद्वेवेद॑ विश्वमिट 
वरिष्टम । ( मुण्डकक० २।२। ११ ) 


अमृतसखलूप ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे हे, 
ब्रह्म द्वी दक्षिणमें और ब्रह्म द्वी उत्तरमें है, तथा ऊपर और 
नीचे भी ब्रह्म ही फैंला हुआ है | यह सारा विश्व दी बक्ष 
है और ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ मी है।! 

--यही परमानन्द मिलता ही रहता है। वेदोंमे इस 
प्रकारकी समाधिके सहर्खों लक्षण विद्यमान हैं | भला जो 
निखिलतन्त्रचूडामणि-योंगसमाधिभास्कर है उसके आगे नीन 
अक्षरके प्रयुक्त ( राहु ) की कियती मात्रा है ! 


पातज्जलदशन और भक्तिदशन 


लोकमान्य श्रीवाल्मज्ञाधघर महोदयने गीतारहस्यके 
परिणिष्ट प्रकरणके दूसरे भागमें थासन साहब तथा शानेश्वर 
महाराजके रिद्धान्तानुकूल गीताका विकास पातद्वलल- 
सूत्रसे ही हुआ है? यह मानते हुए, भी यह कहा हे कि 
“पातश्जल्यूत्की अपेक्षा झाण्डिल्य ऋषिका भक्तिद्शन 
अति प्राचीन है? इत्यादि । परन्तु जब हम भक्तिदशनका 
दशन करते दें तो यह घारणा हो जाती है कि पातआ्ललसूत्र- 
का विकास भी श्रीशाण्डिल्यऋषिजीके अवतारसे मी बहुत 
प्राचीन है । शाण्डिल्यक्षषि भक्तिमीमांसाका श्रीगणेंश कर 
वसा परानुरक्तिरीधरी (१।१।२) ईबरमे परम 
अनुरागका नाम ही भक्ति है ।? यह एक ही कदम जागे 
रख पाये थे कि योंगदशनकी ल्ाल-लछाल आँखें दिखायी 
पड़ी, और आपको भविध्यचिन्ता चकित करने लगी | 
बस, इसी चिन्ताके चिकित्साथ आपसे देया रागत्वादिति 
चेन्नोत्तमास्पदत्वात्‌ सद्अडवृत! (१।२।॥। २१ ) ध्यदि 
कहो, रागरूप होनेसे यह हेय है, तो ऐसा ठीक नहीं; 
क्योंकि ( उत्तम पुदपषोफे ) सझ्धके समान उत्तम (पुरुषोत्तम)- 
विषयक होनेसे वह श्रेष्ठ दी है ।-इस सूत्रका आविर्माव 
हुआ । चिन्ताका मूल कारण भी श्रवण कीजियेगा-- 
राग! शब्द अनेकार्थ होनेपर मी पातद्लरूदशनमे 
उसकी गणना अवियादि पश्चछ्लेशोर्म ही की गयी है। 


के योगीश्वर शिव बन्दे घन्दे योगेभ्वरं दरिम्‌ # 
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रागका पर्याय रक्ति शब्द भी है, इन्हीं शब्दोंके प्रथम 
उपसर्गोका समावेश करनेपर--अनुराग, सुराग, विराग, 
अनुरक्ति, विरक्ति; परानुरक्ति इत्यादि अनेक पयाव 
जब्द सिद्ध हो सकते हैं । इसी रक्ति शब्दके पूर्व 'परा और 
अनु” उपसगके मेलसे 'सा परानुरक्तिरी-रे! की रंश्टि तो 
हो गयी, परन्तु--अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा- 
(पञ्च ) छ्लेशा'? (पात० सू० २।३ ) “अविदया) अत्मिता) 
राग, द्वेंघ, अभिनिवेश्व ये पॉच छेश हैं ।! इस पातञ्जल- 
सूत्रसे थरथराकर ही ऋषिजी महाराजकों 'हेया रागत्वादू-- 
(१|२।२१) इत्यादि सूजन्र लिखना पड़ा। योगसंत्र 
राग वा रक्ति झब्दका गोलाय करता हे-योगपरिपन्यी 
पदार्थार्म.ं ममत्वका अनध्यारोप या यो कहिये कि 
विघयासक्तिसे सबंदा उदासीन रृूना । हाँ, योगदुत्रने राय 
और रक्ति शब्दोर्मे »ज्ञाररसकी भावना समझकर पूर्वोक्त 
शब्दोंके स्थानमें 'प्रणिधान! शब्दकों ही सर्बोपरि माना है। 
अतएव 'समाधिसिद्िरी-बस्यणिघानात! ( २। ४५ )- 
“इंश्वरप्रांणघानसे समाधिसिद्धि होती हे।? यह सिद्धान्त खिर 
किया है | फिर इस छोटी-सी समस्याके आगे शाण्डिल्य 
महाराज घबड़ा उठे। दाशनिक महोदयवर्य ! कहिये: 
ल्येकमान्य तिलकृजीका सिद्धान्त सवतन्त्र हे या प्रतितन्त्र 


0 45 3] ३००, है 

पातअ्जलखसत्राक भाष्य आदि और हरण्यग्म 
यों तो श्रीमहर्षि वेदव्यासप्रणीत व्यासमाध्यकी विभिन्न 
अवतरणिकाओँसे स्पष्ट अनुमान होता है कि व्यासमाध्यसे 

पहले भी योगदर्शनपर भाष्यादि थे, परन्तु वतमानमें इन 
योगसूज्रोपर जो-जो भाष्यादि हें उनकी तालिका इ0 


प्रकार है--- 

श्ीवेदव्यासप्रणीत व्यासभाध्य 
विज्ञानमिक्षुरचित योगवारतिक 
मिश्र वाचस्पतिकृत व्यासभाष्यव्यासया 
भोजदेवपग्रणीत राजमातंण्ड 
नागेश भद्टक्षत योगसज्रबूत्ति 
भावागणेशकूत सूत्रइत्ति 
प० आनन्दकृुत योगचरन्द्रिका 
उदयद्डरक्नत यो० सू्‌० दांत 
क्षेमानन्द दीक्षितकृत नवयोगकलोलईतति 
ज्ञानानन्दक्ृद यो० खु० बइृत्ति 
नारायणछ्ठत गूढार्थदीपिका 
भवदेवकृूत अभिनवमभाष्य 


33 योगसूत्रटिप्पण 


* पातञ्ललयोगद्शेनकी प्राचीनता # 
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महादेवकृत यो० सू० चृत्ति 
रामानन्दकृत मणिप्रभा 
रामानुजऊृूत यो० सू० भाध्य 
चृन्दावन झुक्लकत यो० सू० वृत्ति 
शिवशब्जडूरक्त १9) 37 
सदाशिवकृत 9) 9१) 
राघवानन्दकृत पातञ्ललरहस्य 
राधानन्दकूत पातब्जलरहस्थप्रकाश 
उमापति मिश्रकृत यो० सू० वृत्ति 
खा० हरिप्रसादकृत यो० सू० वेदिकजृत्ति 


इन सब भाष्यादिकारोंका एक सत है कि पातञ्ञल- 
योगद्शनका विकास रैरष्यगभशासत्रसे ही हुआ है। इन 
भाष्यादिकारोंने निश्चय किया है कि योगसूत्र 'अथ योगानु- 
शासनम? (अब योगका उपदेश दिया जाता है। ) से पतल्ललि 
महाराजका योगसत्रमें साक्षात्‌ शासन न होनेपर अनुशासन 
ही है। तथा--- 
हिरण्यगर्भा योगस्य वक्ता नान्‍्यः पुरातनः । 
(६ र्‌ः योगके हे 
ह्र्यगर्भ ही योगके वक्ता हैं, इनसे पुरातन और 
कोई वक्ता नहीं है ।” इस योगियाशवल्क्यस्मृतिके प्रबल 
प्रमाणसे योगशास््रके विधाता श्रीहिरण्यगर्भ महाराज ही हें । 
तथेवास्तु । परन्तु जिस प्रकार इतर दरशनकार्रोेके इतिहास 
पुराणादिमे उपलब्ध हैं, श्रीहिरण्यगभंजीका कोई भी 
इतिहास पुराणादिमे नहीं मिलताः न इस विषयमें किसी 
महानुभावने कोई कष्ट उठाया और किसीको जरूरत भी क्या 
थी कि वहिरज्ज परीक्षाके पीछे-पीछे फिरे | परन्तु कुछ शास््रो- 
का समाकलन करनेपर हमे यह तो आपका पता मिला कि; 
सांख्यस्य वक्ता कपिऊः परमर्षिः स उच्यत्ते । 
हिरण्यगर्मा थोगस्य वक्ता नान्‍्य- पुरातन- ॥ 
( महाभा० १२। ३४९ । ६५ ) 
'सांख्यके वक्ता कपिलाचाय परमर्षि कहलाते हैं और 
योगके वक्ता हिरण्यगर्भ हैं, जिनसे पुराना और कोई इस 
शास््रका वक्ता नहीं है ।” आगे चछरकर इस प्रकार योगका 
रहस्य दर्शाया है कि--- ह 
हिरण्यगर्भों ग्युतिमान्‌ य एप च्छन्द्सि स्तुतः । 
योगेः सम्पुज्यते नित्यं स च छोके विभु- रूदतः ॥ 
( महाभा० १२। १४२ । ९६ ) 
पयद य्ुतिमान्‌ हिरण्यगरम वहीं हैं जिनकी वेदमे स्तुति 
की गयी है । इनकी योगीलोग नित्य पूजा करते हैं. और 
ससारमें इन्हें विभु कहते हैं ।! और देखिये--- 
हिरण्यगर्भो भगवानेष चुद्धिरिति स्मृतः। 
महानिति च योगेषरु विरज्ञिरिति चाप्यजः॥ 


धाााााणणाणाााणाभाइ॥॥ु 5533 रकम 








धड्न हिरण्यगभ भगवानको ( समंष्टि ) चुद्धि कहते ह्‌ , 
इन्हींकों योगीलोग महान्‌ तथा विरश्धि और अज (अजन्सा) 
भी कहते हैं ।? 

अपि च--- 


हद हि. योगेश्वर योगनेपुणं 
हिरिण्यगर्भो भगवान्‌ जगाद यत्त्‌ । 
( श्रीमद्धा० ७५। १९ | १३ ) 
हे योगेश्वर ! यह यांगकौशल वही है जिसे भगवान 
हिरण्यगमने कहा था ।* 
हिरण्यगर्भो जगदन्तरात्मा" ** 
( अद्भधुतरामायण 
“हिरण्यगभ जगतके अन्तरात्मा हैं )? 
हिरण्यगर्भ: सर्गेडस्मिन्‌. प्रादुभू तश्नतुमुंखः । 
( वायु० ४ | ७८ ) 
८ संगम ८ ९ चतुमुंखरूपसे 9 
इस सर्मे हिरण्यगर्भ चंतुमुखरूपसे प्रकट हुए । 
इन पद्योका भावार्थ यह हे-- 
बेदोंने जिसकी स्तुति की, जो योगिजर्नोंसे पूजित हैं, 
वेदोंमें जो विभ्ु, विरश्चि, अज, चतुमुख तथा जगदन्‍्तरात्मा 
इत्यादि विशेषणेसि उपोकित हुए हैं । बस, उन्हींकी-- 
“'महानिति च योगेघु' हे । इसकी टीका करते हुए 
श्रीनीलकण्ठजी फरमाते हैं-- 
योगेघु एप महानिति प्रथर्म कार्यम्‌। 
अथात्‌ हिरण्यगर्भ महाराजकी यही “महान इति' है कि 
आपने वेदोंसे भी प्रथम योगविद्या याने परा विद्याका 


प्रादुभाव किया । जिन हिरण्यगर्भ भगवानका छन्द 
यानी वेदमें--- 


हिरण्यग्भः 


१७५१६ ) 


समवतता मरे 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीद । 
स॒ दाधार एथियाीं य्याम्मुतेमां 
कसम देवाय हविषा विधेम ॥ 
( नंे० १०।१२१। १) 

“हिरण्यग्र्भ ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूतोंके एक 
पति थे | उन्हींने इस प्रथिवी और खर्लोकको धारण 
किया। उन अनिवेचनीय देवकी हम पूजा करते हैं |? 

- इस प्रकार स्त॒ति की गयी है; बस, इन्हीं हिरण्यगर्भ 
महाराजके हैरण्यगर्भसूत्रोका योंगदर्शनमें अनुगासनकर 
अथ योगानुशासनम! से योगदशनका प्रादुर्भाव हआ है । 
अतः यह निविवाद है कि पातज्ञल्योगदर्शनसे प्राचीन 
कोई भी दर्शन ससारमें है ही नहीं । 
ओशम्‌ गान्तिः शान्तिः शान्ति: ! 


ग्रन्थिभेद 


( लेखद्धू--विद्यालक्ार प० ओशिवनारायसजी झा ) 


त्रह्मग्रन्थिभेद्‌ 
श्यण्वन्तु विश्वेष्छूतस्थ पुत्राः । 

सियते. हदयग्रन्थिदिछयन्ते  सदंसंशया: । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ 

प्रथम यह जानना चाहिये कि वे ग्न्थियों दें क्या 
चीज ( 

ये आगामी, उखश्वित और प्रारव्ध तीन प्रकारके कर्म 
हैं । आगामी कर्मोका नाम उपनिपदमे ब्रह्मश्नन्थि, चण्डी- 
मे मधुक्टम और तमन्ब्म कुलकुण्डलिनी है । विराद मन- 
प्राण और ज्ञान ये ही ब्रह्मा; विष्छु ओर महेबर हैँ । उनको 
पामेके लिये जीवभाववाके मन) प्राण ओर ज्ञानकी खोज 
करना आवश्यक है। जिस ग्रकार पृथ्वीके भीतर छिपा 
हुआ जञ्यवादह पानेफे लिये ऑगनर्मे कूप खोदना होता 
है, उसी प्रकार विराद समष्ठिकों पानेके लिये अपने भीतर 
सदा सनुभत होनेवाली व्यश्सित्ताका आश्रव लेना 
होता है | 

फिर सदगुदक्के आश्रव ओर उपदेशानुसार पढले 
मनुजत्वसे मनुत्व प्रात करना ओर जगतदकी प्रत्येक बत्तुमे 
सन्यप्रतिउा कर सपको गुद समझनेकी दृठ भावना करनी 
चाटिये | शिध्यस्तेड शावधथि मां त्वां प्रपन्नमं यह मन्त्र 
चैतन्प ने जानेसे जीव मनुजत्वकी सद्लीणतारूप ठीमासे 
बाहर निद्चलनेकों व्याजुल होता दे । भगवान्‌ मनु मनुष्य- 
जाति पिता भौर प्रत्ना पितामदह हू । मनु ही अक्माकी 
प्रथम यूट्टि < | जय मनुष्प साथनयलसे सनुस्य प्रात कर 
लेत्प २; तमी वद भर्गी देवस्त घंमद्ि! कदता हुआ लस्त- 
मय नन्‍न्‍्व प्योतिर्दी 7 सम मिमन टोकर तन्मय यो जाता 
2. यो हो लत गए नया] अन्दधता व ०५) करते 
(ए, दम उत्यप्रत्ठा। झर सथदर्भी छपयोडी भोति 
७ रापरती जानाततादसे छप्रोदत दरोगे, उपर जाय 
तलनायारी पुदर से दमन्नो--7 से ;ए पेदिदय सुगढ़े 
# कड़ी ७ के तप आये. कप एज लोपर ज्थ- 
&4 कं आम कह कम दा कील: अत 
87% आज 0 हे अत को 0225 का. 


हा है 
हल कक मरा. अऔानन फानरनान 
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क्र गये हें कि उतपर धीरे-धीरे सहजमावसे आगे बा 
जानेपर मनुष्यमात्र इसे प्रात कर सकते हें । 

मनुत्व ग्रात्त होनेसे अणिमा, महिमा आदि ३ 
सिद्धियाँ ग्राप्त होती ह ओर घृणा, लजा आदि अष्ट पाः 
वन्धवर्नोति जीव मुक्त हो जाता है | प्रथम मनुजत्वसे मनुः 
ओर फिर मनुत्वते ब्ह्मत्व, ये तीन अवसाएँ क्रमश- सद्यु 
कऊंपासे साधकके सम्मुख अपने आप आता जाता हैं । जी 
यह उमझने लगता है कि मनुरूप पिताकी गोदमे में निर्म 
आनन्दपूर्वक नग्न सरल शिश्ुकी भाँति बेठा हुआ हूँ । 
चाहे कितना हों छुद्र, दोन, अवि-वासों ओर भ्रदाहीन 
परन्तु पिताकी गोदमें बेठा हूँ । जब हर घड़ी यहीं अन॒ुभ 
करता रहता है तब मत्य॑लोकमें रहकर भी वह अमरता 
आखादरमे मुग्ध रहता है ओर साधारण जनेंकि लिये 
जगत्‌ उदा दुःखमय है उसीकों वह आनन्दमयरूप 
भोगता हुआ अनिवंचनीय झान्ति पाता है, 'स झान्तिर्मा: 
गच्छति! । 

मनुरष्योकी उत्पत्ति, खिति ओर लव मनु) के दबयारे 
पर ही निर्मर हैँ, वह ग्रत्येक मनुष्यके सूक्म ओर कारए 
देह तथा मनक्रे माव प्रत्यक्ष अनुमव कर सकता है 
हमारे हृदवपटलपर जन्मजन्मान्तरऊफे सश्चित भावतत्दां 
अद्ित हें; वे हमारे अनुभवर्भम नहीं आते, परन्तु जब दर 
भनुत्व ग्रात्तकर मन्वन्तरके अधिपति होंगे तय अपने तय 
दूसरेंक्रे सत्कार, पाप, पुण्य,जन्म,; जाति, आयु, मोंग तत्व ट्ि 
सय प्रत्यक्ष अनुमव कर सकेंगे। मनुत्वका दी आदि 
फल थ्रात् कर लेनेबाले साधु अपने दशनायथियेंद्धे विचाः 
प्रिना कहे टी जान लेते और बतल्म देते € । 

मनुत्वक्षा उुछ अश्च प्रात्द कर छेनेपर साधक सदयुद 
से दीक्षित होनेपर लपनी दच्छठागक्किद्वारा मनी गति 
उच्य देते है| मनके दो झुन्प ६ं, एक नीचेकी सोर टूसय 
ऊपरी जोर | नीचेहा नुसत प्रातचिकी सोर स्थनायत 
प्रशाटित रतता ई लीर ऊपरका बन्द रचता है | उउ दिन 
संदगुदद्धा चससक्े प्रात गाने योर उनकी हम हीवियर 
ऊष्यमस निवक्तिमाद बा हित होसे छगता है। जवोदरों 

मे जाता २ | चिठड़ों मदुत्यपर उछ जविनार प्रात 

दी उुद्ा | वी ददुझुद जीर स एस 7 छराने छा भपिझारी <। 
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बोधमय क्षेत्र पहुँच हो जानेपर अह्मग्रन्थि शिथिल 
हो जाती है। साधक जीव जब अन्तःशरीरमें प्रवेश करता 
है तब देखता है कि अन्नमयसे आनन्दमय कोषतक पॉचों 
कोष धर्मसस्कारोंसे परिच्छिन्न हैं। शाह्लीय विधि-निषेष 
आत्मशानप्रासिमे प्रथम सहायक अवश्य होते है, परन्तु 
फिर वे बन्धनरूप हो पडते है । इतना जान छेनेपर भी 
उनकी उपेक्षा करनेका साहस नहीं होता । जबतक जीव 
आत्म-स्नेहमें मुग्ध नहीं होता तबतक बेध कर्मोके सस्कार 
उसे बहुत ही सताते हैं; इस कारण वे नित्यानन्दके 
विघातक प्रबल शत्रु है । 

स्थूल वृत्तियाँ मनुष्यकी साधारण शत्रु है और सक्षम 
चृत्तियाँ प्रबल शन्र है । काम-क्रीधादि* वृत्तियों आत्मराज्य- 
प्राप्तिम उतनी विश्वकारक नहीं हे जितनी सूक्ष्म वृत्तियाँ 
( सस्कार ) बाघक हैँ । इनके हाथसे छूटना अत्यन्त 
दुरूट है | यहींपर जीवकों विधादयोंग होता है, इसके 
बाद फिर साधककों विषादयुक्त नहीं होना पड़ता । 


गीताके कुरुक्षेत्रमे आत्मीय ज्ञानसे विमूढ़ युद्धविमुख 
अजेनके विधादयोगकी यहीं समासि थीं। गाीताका युद्ध 
साधकप्रवर अज्जुनके अनश्नमय क्षेत्रम ओर विषाद मनोमय 
क्षेत्रमे था, एव चण्डीमें वर्णित मन्त्रिविद्रोह और राजा 
सुस्थके प्राणॉमि जो विघाद उपस्थित हुआ था वह विशान- 

सय क्षेत्रम होनेके कारण उससे सूक्ष्म ( उच्चस्तरका ) था। 
सांसारिक साधारण दुःख ओर साधनजगतके दुःखोँ- 
का अन्तर साधक ही जान सकते हैं, जैसे विरहामिका 
सनन्‍्ताप विरहिणी अनुभव कर सकती है, विरहकी अमिसे 
जब स्थूछ ओर सूक्ष्म दोनों शरीर भस्मीभूत हो चुके तब 
कहीं उस प्रेमविभोर जीवका प्रसप्रिय तत््वसे तादात्म्य 
हुआ । बिन्दु सिन्धु समा गया । यह आनन्द वियोगी जाने 
वा योगी १ अत्यन्त विरहासक्ति ही प्रेमकी सबसे ऊँची 
अवस्था है । विरह एक प्रकारका पुर है | इसके बिना प्रेमका 
रग चढता ही नहीं । साधिका देवी सहजोबाईमे कहा है- 

पेम्दिवान जे भय, कह अट्पंे बेन 
कबहुक मुख हॉसी छुटे, ऋबहुँफ टपरफत नन ॥ 

जीव जब्र भगवस्पेम करने लगता है तब अनुभव 
आता है कि अरे ! सस्कारोने तो मेरा आनन्दमय कोप, 
नित्यञुदबुझ॒त्व ओर खामित्व सब दर लिया। ये सल्कार ही 
मेरे सन्‍्यी थे। ये बड़े दुए है। क्या देशराज्यमे, क्या मनोराज्यमे, 





क्या आनन्दके केन्द्रमे कहीं तिर्भर भी मेरी प्रभुता नहीं रही 

क्योकि देह मेरी इच्छा विना रुप्ण हो जाती है; दृद्ध 
होती है, मन मेरी इच्छा बिना विषयोकी ओर दौड़ता 
रहता है, ज्ञान मेरी शेय वस्तुओंकों प्रकाशित नहीं करता; 
रहा आनन्द सो उसका तो तलाश करनेपर भी कहीं पत्ता 
नहीं लगता । यद्यपि ये सब मेरे ही हें तथापि विपक्षी हैं । 
अरे, भेरी इच्छासे तो एक बूंद रक्त भी चलायसान नहीं 
होता, ये सब मेरी आत्मराज्यग्राम्तिके प्रतिकूल खडे हैँ ।* 
इससे उसे अत्यन्त विषाद होता है, यह विधाद बाहरसे 
नहीं दोख सकता । फिर विशेषता यह कि इस विधादकी 
अवस्थाको प्रास हुआ जीव महामभाग्यवान्‌ कहा जाता है, 
परन्तु साधारण असाधक जन उस पीड़ाकों क्या समझेंगे | 


कब बा न जानही तन प्रसृतकी पीर । 
अथवा[-- 
कबहें भक न जानई, अमल कमछकी बास | 


चण्डीमे सुरथका स्वस्त्र दुष्ट मन्त्रियोंगे हरण कर 
लिया; वह महामाग भी है ओर दुश्खी भी है, ये दो 
विपरीत भाव एक साथ क्यो और केसे १ कारण, ऐसा हुए 
बिना उसे मेघस ऋषिका सत्सज्ञ न मिलता; और न वह 
मनुत्वको प्राप्त होता | इससे वह महाभाग है; और जीवभाव 
और जीवत्वकी ग्रन्थियों उस समय उसे अत्यन्त दुःखमय 
जान पडती हैं, यह दुःख है | 


अस्त, जबतक आत्म ( मातृ ) दशन नहीं होता; 
शक कि ही. के. हर घधादयोगके 
तबतक यथाथ ग्रन्थिभेद नहीं होता । विधादयोगके बाहरी 
लक्षण गीतामे कहे गये हँँ--- 


इृप्टम॑ खजन कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम । 
सीदन्ति मस ग्रात्राणि झुख च परिशुष्यति ॥ 
चेपशुश्ष शरीरे में रोमहपंश् जआायते | 
गश्डोंव॑ स्सते हम्नात त्वक चेच परिण्यते ॥ 
विपादके चिह्न साधझपग्रवर अजुनके त्घूल 
अन्नमय कोषमे प्रकट हुए थे, परन्तु सुरथका विधाद सूल्म 
आर कारणदहम अवतरित होनेके कारण उसका 
बाहर विशेष लक्षण छुछ प्रकट नहीं हुआ । अजाबिद्रोट 
या भावविसधिता विज्ञानमव कोषमे, और मन्त्रियोका 
विराध या वामिक संस्कारोंकी परिच्छिन्तता आनन्दमब 
कोपसे अनुभव होते हें । ज्ञानका अविझार जिसका 
जितना उच्च हैं उतका विषाद भी उतना ही चूत्म ओर 














२०८ # योगीश्वरं शिवं दन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ 
उच्दछतरका होता है | बालक निद्दीका लिछोंना दृुट जानेसे हानि ही क्या है ? ऐसा छरते-करते कुछ दिनोंके बाद 


हि 


रोता हैं परन्तु उमझदार विद्दान्‌ पुर जुवा युत्रदछी 
खत्युपर नी अधीर नहीं व्यीख पड़ता, तो क््या उठे डुघ्ख 
होता ही नहीं, अवच्य होता हे) परन्तु अन्त'क्रपक्रे 


उच्चलरसे लेता है । 


सावक उबर अपना चित्त बाह्य विषयोते रोन्ठा ओर 
व्यादुल होता है ठव स्नेहमयी मो उसे एक सरल नसागपर 
ले जाती हे | कारण, पहले दो उाघक सयबम, योग, 
ध्यान; तिद्धि, शक्ति आदिको चाइता था; परन्ठ जब अनेक 
वार विफल्मनोरय हुआ, तब यथा आत्ना ( नो ) की 
सोज उसके आपने उदित हुई, तव वह एक्राकी 
हयमाठ्ह जंगान सहने वनम्‌ इन्द्रिवरूपी अद्धपर ठवार 
होकर विषयारण्वर्म ही जात्मानुसन्धान करने लगा; 
ठव उसने क्या देखा-- 
स॒तत्राश्रममदापक्षीद दिलदयल्यथ सेघसः । 
यही उद्धियोगढ़ी प्राप्ति है-- 
ददामि चुद्धियोगं त॑ येव मासुपवान्ति ते 7 
अहा ! गीवाने मोकफलरूदाबयक कल्पज्क्षऊ जो वीज 
वोवे गये थे उन्होंने चप्डीमें पत्र, पुष्प ओर उरस फ्लरूपमें 
परिणत होकर साधक्कों हृवार्थ कर दिया और करते है । 
जीव उबर अन्ठराज्यम रची-रत्ती ददनेपर 
नी आत्माका पता नर्ीं पाता, ठव विवद्य हो फ़िर 
इन्द्रियग्राह्म विपर्योक्ठ समीप जाता दहै। पहले तो वह 
इन विषर्योकद्तो नाशवान्‌ ओर मिश्या कृटकर विषवत्‌ 
त्यागकर अन्‍्तर्य॑ब्यर्में ग्रविष्ट हुआ था, अब लौटकर फिर 
उसी विपयारणप्यमे अवेश्व करता है, परन्तु दसमने नेद 
यद होता है कि एवं केवछ विषय समझकर विषय नोगता 
था भौर अब आदत्मानुठन्धानऊझे निमित्तसे भोगता है। 
पह्लनपटल प्रत्येक विषय सत्य छल्पना करते-करते दी 
आत्मान्सन्वान जागरित होंने ल्‍यता है। छारण कि 
प्रथम उाधझ विचारता है छि वियय तो दययार्थ झात्मा 
नी है, दिषय छुद हे; झानमा अनन्त है, दिपय सार्वोछी 
धनीभूव सवस्ा हैं; आत्मा नावातीत है, विषय अद्यान- 
मान हैं) लात्मा हानमय है। इस छारण पिपर्दर्म विचर- 
कर पया जातपन्त तद्िपशित विद लात्सादझया पता मिलना 
सम्भव दे! परन्तु क्या किया जाय, लन्‍्दर्स-्द्म जब 


जमवणा पता ने समय तय बीधिसन्यम द्श करनेके 


यहींते जात्मप्रातिछा श्रीग्रणेच्च होंने छ्यठा हे ) 


चाहे कोई भी पदार्थ आपके सामने आवे; इन्द्रिवरूप 

अद्व अपनी इच्छासे चरूकर किसी मी पदाय्यक्रे सामने 
खड़ा कर दे, उठीनो आप चत्वों आत्मा? मानकर ग्रहण 
कीजिये । चल्षु कोई रूप लाकर सामने उपस्थित करे उठे 
आप जआात्मा माँ क्वा हप समझिये, कानसे दुछ भी दतब्द 
सुने, उसे मा के कण्ठका आअब्द मानिवे, गन्धकों आत्नाक्े 
अज्ञका सोरम उमझिये, रतनातठे जो विचित्र रत अदुमव 
करें उन्हे रसों दें छत: कहकर अन्तावमान होइये, 
कोमल स्पच्चते रोनादित हों तो स्नेहनवी मॉ--आत्माका 
करत्पश समझिये, इस प्रकार आठों प्रहर जो हुछ भी करे 
उसे यहीं उमझें कि; “वत्करोंमि जयन्मातसतर 
पूजनन्‌ यह रोन-रोनते अनुमव कीजिये, केवल 
कहनेसे यथाय फू न होंगा। चाघक [ अवतक आए 
विधव ओर उत्कारोके विदद चुद्कर दक्ष 
हुए हैं; अब उनके अनुकूल चलिये, परन्ठु उनमें 
स्वेदनते वास्वार सवेदित होते रहिये। अनेद 
जन्मान्तरते 'जयकाव कया अन्याठ हो रहा हैं; 
जगदमावमें ही मोहित रहे हैं | अब आप जो झुछ द 
कुछ देखें, उमझे वह उतर छझवेश्वघारिणी नोकी ही: 

यह आपकी चुद्धिमें ठदा विकसित होता रहे,यही इुद्धि 
पयोगः ऊमंउ कोल? हे। वही नोबनागंपर ले जाई 
योगपथ है। सनल दद्यन, वेद, झात्र यही एक वार 
हँ। ईशा वात्यनिद 5 ठर्वंन! उर्व खल्विदंवझा!। २ 
सर्वव्यापी हैँ, इस बातकों तो प्रायः उनी मनुष्य के 
परन्तु इसे व्यवद्यरनें छानेवाले, तत्त्ततः जाननेवाले 
कोई ही हैं ,करिचन्मां वेचि तत्त्वत-? । दउ ठाधनऊे छि 
नवी वात ठोछखनी-विखानी नहीं, सानना-ठछुनना में 
शेप नर्री, जो कुछ उीखा-उुना-पटा है, उसे द्वार 
परिणत करनारात्र है। इल्म बिना अमलके किस काम 
यद इंद्धियोंग ही चित्तकी उद्धलता दर करनेका : 
ऊन्न है। आपका मन कहेगा- सासने यह दृछ्ष है 
आपकी हदवि ज्ञोग देकर कटे द्वि नहीं, बह वृक्षलपर्म 
मां है । परकेयहल् ये बातें व्याजन्य ही जान पड़टी है । 
हमारा अविइब्वाठी मन दन वार्तेछों स्वीकार नहीं झरना 
चाटत्ा दि दस दीचनेवाले जगवूद्धे रूपरने मगवान ही 


कक चेनरार्से 


ठवत् विय्जनान ू । पसतच सनकी चठराईसे, इद्धियाँकी 





धूततासे, आप धोखा न खाइये । बुद्धिबलसे सत्र 'सत्य- 
प्रतिष्ठा कीजिये, तब आप इसके मधुमय परिणामकों 
देख सकेंगे । गीतामे कहा है-- 
सवभूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वेत्र समदशनः॥ 
यो मां पश्यति स्वशत्र सर्वे च मयि परयति । 
तस्थाईं न प्रणश्यामि स च मे न प्रगश्यति ॥ 
सवभूतस्थितं यो माँ भजत्येकत्वमास्थितः । 
स्वंधा वर्तम।नो5पि स योगी मयि वतंते ॥ 
(६। २९-३१ १ ) 


आपको भगवानकी जो मृति प्रिय हो, सबको उसी 
रूपमें देखिये और उसके साथ ठीक ऐसा ही बताव 
कीजिये मानो सचमुच (इष्ट ) देव ही मिल गये । ऐसा 
करते-करते आप यथाथ भक्तिपर पहुँच जायेंगे। 

“मक्ति बिना थोथे रूभी जोंग जम्य आतचारः 


देखिये मगवान्‌ वस्तुतः दुर्लूम नहीं, अति सुलम हैं, 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ हैं। परन्तु उसके चाहनेवाले 
दुरलूभ हैं-- 
चुरून चकरून सब कोई कहे पहुँचे बिरका कोय १ 
अरे ! पछूक बन्दकर खोलनेमें तो देर भी रूगती है, 
कुछ चेष्टा भी करनी पड़ती है | पर भगवानको पानेंमे न 
चेश करनी पड़े, न देर लगे, वह तो 'सबहिं सुलम सब देस” 
है, वह कहां नहीं है, पर हमें उसकी चाह ही नहीं है । 
अखोंमे तू है जिसके दिकूमे खयाऊू तेरा 
मुश्किक नहीं है उसके होना बिसाऊ ढेरा॥ 
दिरका मेरे शिवाक् सब मौन्दिरोंस आरा १ 
देखा करूँ में इसमें हरदम जमाकर तेर॥ 
देने! जहाँन देकर वापिस किसे सुदामा 
क्येंकर कहूँ न हेशा पुरा सबाकू तेरा॥ 
प्रह्दयकी तरह जे! सच्ची है प्रीति तेशे' 
किसकी है मौत आई छूदे जे बार तेरा॥ 
करुणासे मुझको अपनी शद्दान रख जहोँमे 
फूछे फक्े छुआ दे तुझको निहारू तेरा॥ 
कीझका तेरी न जानी नएंदसे देबताने १ 
'आजन्द' चीज क्ष्या हैं जाने जे हर तेरा ॥ 
यदि सबसे निकट कोई वस्तु है तो आत्मा--भगवान्‌ 
है । परन्तु उसमे विद्यास दु्भ है » जो कुछ आयोजन- 


प्रयोजन-साधन ओर कठिनाई है चह इस विश्वासके दृढ़ 
करनेमे ही है। दृढ़ विश्वास होते ही साधक वि-श्वास; 
विगत श्वास सहज कुम्भक' हो जाता है, यही योगका 
सार है | श्वास भी अपने नहीं रहते, खुदी दूर हो जाती है 


मथित्वा चतुरो वेदान्‌ सबश्ाश्नाणि चेव हि। 
सारस्तु योगिश्रिः पीतस्तक्रमश्नन्ति पण्डिताः ॥ 
आालोच्य चतुरों वेदान्‌ सवंशासत्राणि सबंदा ) 
यो5हं ब्रह्म न जानाति दर्वी पाकरसे यथा ॥ 


यथा सरश्वन्द्नभा रचा दही 

भारस्यथ वेत्ता न॒ तु चन्दनस्प ॥ 
रे 
तथंव शास्रणि बहुन्यभीत्य 

सार॑ं न जाननू खरबद वबहेत्सः॥ 


( उत्तरगीता )» 


अस्त, बुद्धियोगका कौशल ( रहस्य ) न जाननेके 
कारण ही लछोग श्वास रोककर स्य चित्त स्थिर करनेकी 
चेष्टा करते हैं; परन्तु उसे (आत्माको) पाते नहीं । कारण; 
वे आत्माकों चाहते नहीं हैं, वे तपस्वी होनेकों तपस्यःर 
करते हैं, साधु बननेके लिये साधना करते हैं और जैसा चाहले 
बे + 9 बन है के बे 
हैँ वेसे ही बन जाते है, क्योंकि मगवान्‌ वाञ्छाकब्पतरू है ] 


छान्‍्दोग्यमे कहा है, 'मनों ब्रह्म इत्युपासीत्‌ः--मनकी 
ब्रह्मह्पसे उपासना करना ही सत्यग्रतिष्ठा है, क्योंकि 
जगत्‌ मनका भाव है, जगत्‌की उपासना हीं मनकी 
उपासना है । बुद्धि (महत्त्व ) में चेतन्यका सबसे 
प्रथम प्रकाश होता है, समानधर्मबाले पदार्थ जैसे दूछ 
ओर जल आपसमे सुगमतासे मिल जाते है | मनसे परे 
बुद्धि और बुद्धिसे परे आत्मा है। इस कारण अपने निकटतम 
सूक्ष्म अश बुद्धिद्वारा ही वह शञ्ाप्र मिल सकता हैं ; 
इन्द्रियों मनसे रुकती है, मन बुद्धिसे रुकता है, इस 
कारण पहले बुद्धि स्थिर होनी चाहिये | बुद्धियोगका गुण 
बडा विचित्र है। इसका जरा-सा भी अनुष्ठान महान भयसे 
न्राण कर देता है। भगवान्‌ कहते ह--- 


नेहदामिक्रमनाशोउस्ति प्रत्यवायों न विद्यते । 
स्वल्पसप्यस्थ घर्मत्य त्रायते सहतों भयात्‌॥ 
( गीता २। ४० 3 
्स बुद्धियोगकी सहायतासे साधकके हृदयमे एक 
अपूव लिग्ध चिदाकाश प्रकाशित होता है। उसके 
दशनमात्रते प्राण अमृतरसमे निम्न हो जाते हैं | अविश्वासी 
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चञ्चल मन स्थिर होकर उस निर्मल सत्य ज्योतिम्में मुन्ध 
हों जाता है; हृदयका सारा सन्ताप मिट जाता है। प्रथम यह 
चिदाकाश कुछ मलिन, अस्थिर और अल्पक्षण स्थायी होता 
है, फिर सत्य-प्रतिष्ठामे अभ्यास बढनेपर क्रमश - निर्मेल, रवेत; 
देरतक ठहरता ओऔंर इच्छामात्रसे दिखायी देने 
लगता है| इसीका नाम अरण्यमें राजा सुरथकों मेघस 
नुनिका प्रगान्त श्ापदाकीण मुनि-शिष्योपशोमित आश्रम- 
दशन होना है। 

मेघत मेघा, स्मृति शक्ति पाना | इससे मोह नष्ट 
होता दे । 
नष्टो मोह. स्मितिलंब्चा त्वत्मसादान्मयाच्युत। 


यही चुद्धिका विकास गीताकी समाप्ति ओर चण्डीका 
आरम्म है, बुद्धिमय क्षेत्र ही मेघलका आश्रम है, यही 
अद्चज्ञानप्रवेशका तोरणद्वार है | यहॉपर पहुँचना ही 
साधनमे एण्ट्र नस पास होना है। सुपुग्णामवाह प्रकाशित 
टोनेपर इस स्थानपर सहजमे पहुँच सकते हें, तन्न्रमे 
इसको कुल-ऊुण्डलिनी-जागरण कहा जाता है। इसका 
साक्षात्कार होनेपर जीवकी अद्षग्रन्थि शियिल हो जाती है। 


प्राचीन समयम ऐसे ऋषि-मुनिर्योसे भारत अधिक 
गौरवान्यित था, वे गुृही ह या सन्‍्यासी, आश्रमी हे या 
दण्डी, कुछ कहनेमे नहीं आता था। उनज़े र्वी, पुत्र, घान्य, 
पद्मु सर कुछ या तो भी वे निर्मम थे; कुछ भी न था; वे 
सदा विश्वका कल्याण करनेमें लीन रहते थे | वतमानमें भी 
ऐसे सनन्‍्तोका अभाव नहीं है | परन्तु उनका सत्सद्भ सब- 
साधारणको प्राप्त होना-न होना भगयत्दृपापर निर्भर हे; 
ससारम कियी यल्तुका रुपान्तर भले ही हो जाय पर 
आअनाव नहीं दोता । अस्त, 
बुद्धिनय क्षेमम पहुंचनेपर साधकके विदद्ध भाव 
खर टी जाते ६, उनभे चच्चलता नहीं रहती, काम, 
नशीपादि सिक जन्तु सताना नूठ जाते € | साधन- 
परगापम जवतक खनुमान शोर अप्रत्यक्ष रहे, तबतक 
भम सना चाडये कि जगमी यथार्थ सा उनन्यथपर एक कदम 
भो नागे नहीं चछ 44 सावन गये पगानागंपर उुछ-स- 
हु ठ इत्पन्ष दाता रदेंगा, सी सत्ता सरख शोर मधुर 
ऐग | सजवत भप स्ख्थ संाफफ्े पर ?। 
इमाव सादढ दा तममाष साचस ॥े। पर्व शुग २ 


हु हर 5 उसकी 76 प्र ्र गत न्‍# ।क्‍ श्र पटानी पर कर 7 इक 
हु के पक थे हैं श] द् |। ॥ | +$ ई ॥] 7०८६ वा 
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अवश्य होगी, साधनमे जातिभेद या साम्प्रदायिक मेद 
नहीं हे, अधिकारी (पात्र ) होना आवश्यक है । 


उस वुद्धिमय ज्योतिम साधक आरम्भर्में अधिक 
देरतक नहीं ठहर सकते, शीघ्र ही देहबुद्धिमँ उतर 
आते हैं | कारण कि नीचेकी ओर मन (भर बोझा ) 
बंध रहा हे, यह मन भगवानके चरणोंमें अपंण कर 
देनेपर ही जीवत्वका अन्त होता है । और वह प्रकाश 
ठहरने छगता है तथा समाघिसे मेंट होती है। जो 
भक्तिधनसे घनवान्‌; गुरुकृपासे ज्ञानवान्‌, सत्यप्रतिष्ठाको 
राक्तिसे वीयवान्‌ और चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशमान ई 
उन्हींके कुलमें समाधिका आविर्भाव ( जन्म ) होता है। 
आत्मा--ब्रह्मफे दर्शनका उपाय है उसके दशनकी 
इच्छाका होना । ब्रह्म, सवत्र प्रकाशित रहनेपर भी जीवकी 
दशन करनेकी इच्छा हुए बिना; दृष्टिगोचर नहीं होता, 
जेसे अपनी आँखोंसे सवको देख सकते हूँ पर अपनी 
आंख नहीं दीखती । जीवकी ब्रह्मदशनकी इच्छा हीनेपर 
प्रथम वह सद्गुरुरूपसे दर्शन देता है । सदूयुरु ग्रात्त 
होनेपर साधक अपना देह, मन, ग्राण सर्वख भीगुरुचरणमि 
अर्पण करनेकों उद्यत होता है, क्मसे गुद ही उसका मैं 
हो जाता है। जीवभावीय कर्वृत्ववोध उसका शियिल ही 
जाता है | सत्‌-अस्त्‌ चाहे कोई भो कर्म क्यों ने ह॥ 
उसमे यह धारणा नहीं रहती कि “मैं करता हूँ । व 
अपनेको द्रशमात्र समझने लगता है | वह समझता दे कि: 
केनापि देवेन छहदि स्थितेन 
यया नियुक्तोड्सि तथा करोमि | 
शर्रीर यन्त्र है; आत्मा यन्त्री है | इसी शानसे उसके 
लौकिक कार्य होते रहते हैं । उनम अनुराग या विई५ 
नहीं रहता | इसी कारण वे भविष्यत्‌ कम्मके बीजल्‍्प 
( बन्धन ) में परिणत नहीं दोते । इधर सासारिक कमरे 
जितनी आसक्ति कम द्वोती रहती दे उघर उतनी टदयल 
गुरुपर साधककी आसक्ति बढ़ती जाती है। और उसने 
वट मुच द्वोता रटता हे । दिर ऋमसे उसमे आम 
समपंण कर सावद्ध निश्चिन्त दो जाता है थीर समर 
सकता ?ै कि “गुण, सात्मा) माँ! एक टीहि नाम * | वेट 
जम्तरम रइकर सा लनुछान पूर्ण करा लेते ८ | सासदका 
अपनी झहद्िते पाई विशेष प्ु्ता्य नहीं छरया 
पता, कक किसी भादष्य नियम शारा समर 


का म्मरा ६४६० श्ल् भगप श हे से (२ पं हे ० व 
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भेंद करनेके लिये जब जेसा अध्यवसाय करना आवश्यक 
होता है, (माँ उसी भावसे आत्मप्रकाश करती है | यही 
साधन-जगतका यथार्थ क्रम या सोपान है । 
च्रक्गग्रन्थिमिद सत्यप्रतिष्ठा. है, विष्णुग्रन्थिमेद 
प्राणप्रतिष्ठा है और रुद्रग्रन्थिमिद आनन्दप्रतिष्ठा है। जब 
सत्य और प्राणय्तिष्ठा हो. जाती है तब आनन्दपतिष्ठा 
अपने आप हो जाती है, केबल आत्मा-मंकि होनेका 
विश्वास घनीभूत होनेसे ही जीवभावीय कतुंत्व शिथिल 
हो जाता है और आगामी कर्मोका फल च्वस हो जाता है, 
इसीको ब्रह्मग्रन्थि-मेद या मधुकेटभ-बंध कहते है | यह 
प्रतिष्ठित होनेसे जीवस्चकी एक जड़ कट गयी, या समुद्रको 
एक लद्दर ऊपर होकर निकल गयी | योंगदरशनमे है--- 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफल/अ्रयस्वर्ू । (२९। ३६) 
सत्य वह है जो इन्द्रिय और मानस ग्राह्मरूपसे प्रकाशित 
हो रहा है | इस सत्यमें सशय-विपययरहित स्थिति हो त्तब 
क्रियाफलाअयत्य होता है । क्रिया शब्दका अथ है शास्र- 
विहित देव-पैह्य कम और काय-मनोंव्यापाररूप व्यावहारिक 
कम | इन्हीं कर्मोका यथायोग्य फलाश्रयत्व होता है; 
सब क्रियाओका फल केवल सत्यप्रतिष्ठ व्यक्तिका ही आश्रय 
करता है, जो सत्यप्रतिष्ठ नहीं है वह व्यावहारिक कसका 
भी पूणफल प्रास नहीं कर सकता, न उसको आत्मशञान 
हो सकता है। शात्वीय कर्मोपर वर्तमानकालमें जन- 
साधारणकी अश्नद्धा होनेका कारण सत्यप्रतिष्ठाका न होना ही 
है | आजकल प्रायः सनुष्य सत्यसे विमुख हो गये हैं, 
जगत्‌की जड समझ लिया है, कमकी जडरूपसे देखते हैं, 
चेतन्यरूप द्रशकी धारणा भी नहीं कर सकते | इसी कारण 
शाओक्त कम प्राणहीन अनुष्ठानमात्रमे समाप्त हो जाते हैं । 
शानरूप अम्नृतफल पानेके लिये ही कर्मक्षेत्र ( देह ) में 
निवास और अनेक प्रकारके कर्म किये जाते हें । किन्हु 
हाय ) केवल सत्यप्रतिष्ठाके बिना सब कम निष्फल हो जाते 
है । प्रियतम साधक | यदि आप यथाथ सुखी होना चाहते 
हूँ तो सत्यग्रतिड्ठाका अवश्य अनुशीलन करें | 


२-तिष्णुग्रन्थिसिद, महिषासुर-बध या 
प्राणप्रतिष्ठा 
जननन्‍्तु दिशवे अरुतस्य सत्ता 
बद्यप्नन्थिमिद होनेसे मधुकेटभ-बध या आगामि कर्मो- 
का बीज नष्ट हो गया। साधक अब नित्व नयी-नयी आशा- 


श्द्दर 





आकांक्षा लेकर कर्ममे प्रदत्त न होँ। कमक्षेत्र ( शरीर ) में 
रहनेसे बाध्य होकर कम तो किये ही जायेंगे, क्योंकि--- 

न हि कश्चित्‌ क्षणमपि ज्ञात्त तिष्ठस्यकर्मकृत । 

परन्‍्पु अब अनासक्त होकर कर्म करने पड़ेंगे ) 
उनकी सफछता और निष्फछ्तासे हष-शोक न हो | विज्ञान- 
मय गुरु मेवसकी कृपसे शाननेत्र जेसे-जेसे खुलते जाते है 
वैसा ही ऋ्रमसे अज्ञानान्वकार दूर होता जाता है । 

साधक | पहले 'छी-पुनादि' गशहस्थके बन्धनको ही 
परमात्मप्राप्िमं बन्धन समझते थे और उनका साथ 
छोड़ना चाहते थे | परन्तु अब शुसने अनुभव करा दिया 
कि ये बन्धन नहीं है, बल्कि तुम्हारे यृक्ष्म शरीरमे अन्तः- 
करणके सस्कार ही यथाथ बन्धन हैं, जो अनेक जन्‍्मसे 
साथ चले आ रहे है । ससार तुम्दारे भीतर ही है, तुम किसी 
भी एकान्त स्थान वा पबतकन्दरामें क्‍यों न चले जाओ) पर 
ये सस्कार साथ ही रहेंगे, जब साधक मलीभोति यह अनुभव 
कर ससारका मूल्ेत्पाटन करना चाहता है तब सत्यप्रतिष्ठा- 
के फल ओर संदगुरुकृपासे सोती हुई प्राणशक्ति जाग्रत्‌ 
होकर आगामि कर्मोके बीजरूप मधुकेठमका प्रथम निधन 
करती है | विष्णुक्गंमलोद्भुतौ मधुकेव्मी | 

साधनक्षेत्रम ग्राणका नाम है “विष्णु! | विष्णुका और 
एक विशेषण है प्रमु, अर्थात्‌ खाधीन, जो स्वतन्त्ररूपसे 
इच्छाशक्ति चला सके । जब जगत्‌ नहीं रहता तब जगद- 
व्यापी आण शेषमास्तीय! अथाोत्‌ मविष्य जगतके बीजो- 
को शब्यारूप कहिपितकर “अधःकृत”' अपनेमे लीनकर 
योगनिद्रा छेते हैं । 'बोग' का अथ है परमात्ममिलनभाव 3 
उस समय जगद्भाव सुत्त रहनेके कारण व्ययहारभे वह 
निद्राठुल्य है, योग सिद्ध होनेपर जगद्भावमें सुत्तमाव होगा 
ही, इस दश्में विष्णुकी फिर खतन्त्रता नहीं रहती, योग- 
निद्वाखरूपिणी माद्सत्ता विद्यमान रहती है। 

विष्णुकणका अर्थ है व्यापक चिदाकाझ (विष्णु--व्यापक, 

आकाश शब्दशुणात्मक है, शब्द कानसे ही सुनायी देता 
हे |) ) मलका अथ है आवरक--आवरण क्रनेवयाला, जो 
निमल झुश्न चिदाकाशकों आवरण करे वह मधुकेटम है) 
मधुका अथ है आनन्द, केटमका अर्थ है बहत्व | 

कौटवदू भाति इति कीटमः, तस्य भाव इत्ति केटम: | 

छोटे-छोटे कीड़ोंके समूटकी तरह सद्धित कर्ंबरीज एक 
साथ अनेक भावोंकों दरखाते हैं, अतएवं अमकताका 
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बीज ही कैटम हं। जब मधुकेटम मारे गये तब मानों 
ससारमहामदीदहकी एक जड कट गयी; परन्तु अभी दो 
जड़ें बड़ी दृढ़तासे जमी हुई हैँ, वे सहजमें नहीं उखड़ती । 
सश्जित कम जो तुमने वहुत्व चाह्य था वह तो जमा है ; 
चित्तक्षेँ्रम उनका कोष भरा हुआ है, उनका नाश हुए 
विना-महिषासुर्यध हुए विना--नूमासुखकी ग्रासिकी 
जाद्या नहीं । परन्तु भय नहीं, में तुम्हारी भा हूँ, मेने 
सुरुू्पसे प्रकाश किया है, में ल्वय खड्डपाणि होकर 
समराज्णणर्मे अवतीण हो तुम्दारे सब सप्वित संत्कार विलय 
कर दूँगी, तुम केवल मेरी गोदमे बैठे तमाशा-लीलछा देखते 
रहो । जब तुमने भयके कारण आत होकर मुझे माँ? कहकर 
पुकारा है, जब तुम मेरे महाग्राण्मे ग्राण मिल्यकर व्याकुल 
भावसे देख रहे हो, तत्र निमय रहो; में तुम्हारे सव वन्धन 
कायकर अपने अच्धमे मिला देगी | तुम्हें कुछ भी नहीं 
करना होगा, तुम सुख-दु.खर्में निविकार आनन्दमय 
नमन सरल शिश्ुकी भांति मेरी स्नेहमय गोदर्मे द्रष्टूूपसे 
अवस्थान करो | 


॥५ 


जीव अनेक जन्मर्म अनेक प्रकारके बेघ कम्मके 
अनुशन, योग, तपत्या या मक्ति-ज्ञानके अनुश्यीलनसे 
परमात्म-विषयक सस्कार सश्वित करता है, वे ही देवता हैं | 
अ्थात्‌ मन-वुद्धि-इन्द्रियोंकी जो परमात्ममुखी गति या 
मिलन-प्रयास है उठीका नाम देवश्नक्ति है और विषया- 
सिमुखी छालसा ही अछुर है अथवा गांतोक्त देवासुर- 
सम्पत्तिको ठेयाघुर समझिये | यह देवासुर-संग्राम जीव- 
देहमें सदा ही चला करता है। बह सूक्ष्म और कारणमें 
ओर स्यूछ सप्राम कथा-चार्तामें छुना ही होगा । तीनों ही 
स्त्यहें। 

अल्तु, रजोगुण महिषाउुर है, “'क्रोषश्च महिषं दच्यात्‌' 
यहॉपर कऋ्रोघपरूप महिषका, देवीके प्रति, वलि देना कहा 
है, परन्तु-- 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुदभव | 


नोव रजोगुणसे ही उत्पन्न है। कामना और वासनाएँ 
रजोगुणके दी व्थूल विकालमात्र ईद | मदिघाछुर इनका 
आंधधिएति दे | रजोगुणके अन्तर्मुंखी विकाससनृद देवता हें । 
इनके सविपति ( जो नव द्वास्वाले देहरूप पुरकों ध्वसकर 
भर्थात्‌ देहत्मगोष विलयकर देश्यातीत, अवखा- 
प्रयातीत, गुपनयातीत, परमात्मसत्ता; सातृअदु्ने मिलनेका 
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प्रयास है वही) पुरूदर हैं | अमय) सत्वसश्ुद्धि, दान, दम) 
तितिक्षा आदि देवभाव इनके आश्ञानुवर्ती हैं । 
एक तरफ भोगकी लालसा-वासना, दूसरी ओर मोक्ष- 
का आकषंण । यह सम्राम परमसाणुमात्र्भे हर समय चला 
करता है | परन्तु जोव जब मनुष्य-शरीरमें पहुँचता है तव 
आत्मवोध होनेपर विज्ञानममय कोपषमे साधकोके अनुमवर्स 
आता है, तमी उसका मनुष्य-जीवन सफल होता है। 
साधक ! देखते दो; तुम्दारे सश्धित सस्कार आसुरी शक्ति- 
बलसे तुम्हें पराजित करते हैँ ( अपवगर्म पहुंचनेकी तुम्हारी 
राहको रोकते हैं ) | जब ऐसा विचार करनेमें कई जन्ममें 
सो वष पूरे हो जायेंगे तब यह समग्राम अपने आप समात 
हो जायगा--पृणमब्दरात पुरा । हमारा वतमान जोविन 
यथार्थ जीवन कहने योग्य नहीं है । कारण कि जीवन वह 
है जो गति-शक्तिवाला हो, जिसमें हम उन्नति करें; देवासुर- 
संग्राम अनुभव करते हुए. जिसकी समाप्ति हो | जिसने मनुष्व- 
जीवन-व्यापी देवासुर-समग्राम, रासछीला या रामलीलाका 
अन्तरमें अनुमव नहीं किया, उसका जीवन व्यय गया 
'जुथा गत तस्य नरस्य जाविततम ! 
धयन्नेवः जायते तत्रेव प्ियते ” 
इस साधन-समरमें पहले देवताओंकी हार हुई, ईवः 
शक्ति और असुस्थक्ति दोनों ही मनके भाव हैँ | नामि यों 
मणिपूस्वक्रसे नीचे असुरोंका क्षेत्र है और इससे ऊपर देव 
है। नाभि-कमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति है, मनका जो अन्न 
परमात्माभिमुखी हुआ है वह पद्मयोनि है; उसे आगेकर 
देवता ( इन्द्रियाधिष्ठित चैतन्य ) विष्णु और शिव 
दधरणापन्न हुए विष्णु य्राणशक्ति हैं, इनका खान द्वदबप्न 
है | शिव श्ञानशक्ति हैँ, इनका स्थान लछाट या आशाचक 
है) [ उदगुरु दृदय-कमलसे साधन आरम्म कराते ई 
अर्थात्‌ पहले विष्णकी आराघना कराकर धीरे-धीरे ललाट 
कमलतक पहुंचाते हैं, जीवका निवास साधनते पूव नूला 
धार या पृष्वी-चक्रमे होता है, इसके ऊपर खाधिठन 
( जलचक्र )) फिर मणिपूर ( अनिचक्र )) इन वीनके ऊपर 
छृदय-कमलतक बड़ी ऊँची सीढ़ियों हैं, उमय गुद दिल 
साधकको गोदीमे छे अपने दहायसे चौथी सीढ़ीपर विंढी 
देते है । इससे ऊपरकी सीढ़ियोँ कम ऊँची और चौड़ी 
| इठ कारण उनपरसे फियलनेका डर नहीं द्ोता) वों 
भी सदगुरु अपने चतुभभुजल्पसे साधे या देखते रहते ई | 
सन्तोंद्ी दिव्य हाष्टि पहाड़में मी नहीं दक बकती। ६ 








एक्स-रेजसे अनेक शुण तीव्र होती हे। रेज रक्तमांसके 
पारतक ही दिखा सकता है, हृड्डीके अन्दर उसकी गति नहीं | 

मन (ब्रह्मा) ने यह समझ लिया कि प्राण 
और शानकी सत्ता बिना मेरी सत्ता है ही नहीं, यही 
शरणागति है । जीव जबतक अदह्ृताकों जोरसे पकड़े रहता 
है तबतक उसका अमिमानसे उठा हुआ सिर किसी प्रकार 
झुकना नहीं चाहता और न तबतक शरणागतभाव आता 
है । शरणागत हुए या आत्मनिवेदन किये बिना साधनका 
आरम्म और आगे बढ़ना हो नहीं सकता । 


इन्द्रियोँकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसकी पहुँच 
चुद्धितक है। इससे आगे वेषयिक प्रकाश नहीं | इसी 
कारण बोद्ध-शानको लयका देकता कहा जाता है । 


मन (ब्रह्मा) ने, आजतक जो-जो द्ृत्तियाँ उदय 
होती रहीं उन सबको, बुद्धिके प्रकाशसे प्रकाशित कर प्राण- 
की भेंट किया; परन्तु आज मन ही उसे असुरोका 
अत्याचार बतला रहा है। इधर मधुकैटभवध ( ब्रह्म-ग्रन्थि- 
भेद ) के समयसे प्राण ( विष्ण ) की भी निद्रा भज्गज हो 
गयी है, ज्ञान-शक्ति भी विश्ञानमय शुरुरूपसे प्रकाश कर 
रही है । जीव ! अब तुम भी इधर-उधर भठकना छोड़कर 
अपने अन्तःस्थित शानमय गुरु-वरणकी शरण लो | वे साक्षात्‌ 
दरि हैं । 
तृणाद॒पि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णना | 
अमानिना मानदेन कीत॑ंनीयः सदा हरि: 0 
ऐसे बनकर, रोते हुए कहों; प्राणमय गुरो ! इन असुर्रों 
की पीडासे बचाइये, ये मुझे आपके समीपतक नहीं पहुँचने 
देते। दया कर, इन सश्चित करके विपरीत आकर्षणसे रक्षा 
कोजिये । आप ही मेरे--- 


गतिनतों प्रश्रुः साक्षो निवास. शरणं सुहत । 


“सव कुछ हैँ | मेरी जडता दूर कीजिये 
रहना ही असुरोका अत्याचार है ।) 


देखो जीव ! चेंतन्य ही तुम्हारा ख़रूप है, तुम्हारी 
'इन्द्रियाँ चेतन्यके ही प्रवाहमात्र हैं, जहाँ चैतन्य है वहीं 
अमृत है, किन्‍्ठ तुम असुरोद्दारा ऐसे दृतसवंख हो रहे हों 
कि अमृतके रहते हुए भी आनन्दामतकी एक बूँदकों 
'तरसते हो, इस अखछुरके अत्याचारका अनुभव तो करो ! 
“यों वे भूमा तत्‌ सुखम्‌, नाल्‍पे सुखमस्ति' | सुख ही खर्ग 
३ ( सु+अजन+घड ) । अपने प्राणकों ब्रह्म--आत्मा पमोः 


|! ( जडता 


समझकर आदर करों; प्रत्येक पदार्थकों आणरूप अनुभव 
करों, तब तुम्हारे सब अभावोका रोना सदाके लिये बन्द 
हो जायगा; माँ राजराजेश्वरीमूतिसे छृदयमें प्रकाशित 
होगी । अपने अभीष्ट देवताके दरोन पाकर तुम धन्य हो 
सकोगे । तुम्दारी विष्णुअन्थि! खुल जायगी । इस आणको 
(मा! समझ लेनेसे फिर प्राणका पता नहीं पाया जाता। 
तुमने तो अपने नवद्वार बन्द कर रक्‍खे है, मॉकों प्राण- 


भिक्षा देना नहीं चाइते ! इसीसे तो “माँ! ने गोपालमूर्तिसे 
वृन्दावन अवतीर्ण होकर माखन (गआण ) चोरी की 
थी। वह वृन्दावन क्‍या है? बुद्धिक्षेत्र ही इन्दावन है, 
इसी स्थानमें जीवात्मा-परमात्माका मिलन होता है; इसीमें 
रासलीला होती है, यही जीवन्मुक्तका आनन्दनिकेतन है । 
रसरूप आत्मा, इन्द्रियशक्तिरूपिणी गोपियोसे परिवेशित 
आराधिता जीवप्रकृति राधाके साथ रसिकरशिरोगमाणि 
“आत्मारामोष्प्यरीरमत्‌” श्रीकृष्ण आत्माराम होकर भी 
रमण करते हैं ) शेबोंकी भांघाम यही कैलास है) यहींपर 
विज्ञानमय महेश्वर, माहेश्वरी पराप्रकृतिके साथ विहार करते 
हैं | यहींपर 'सबंमापोंमय जगत्‌” जडभावका अभाव है, 
केयर “च्िन्मय' है। यहींपर विषयसस्पशजन्य आनन्द और 
बहुत्वका अन्त होता है। एक सन्तका गान यहाँ 
याद आ गया--- 

हमारे बृदाबन उर और । 

माया कार तहों नहिं ब्यापे, जहाँ रसिक सिरमोर ॥ 

कूट जायें सब असत बासना मनकी दौरादौर। 

गोजिंद रसिक रूखाये श्रीगुर अमर अल्मैक्िक झोर ॥ 

साधक ! छुम अपने प्राणकोी जबतक विश्वप्राणरूपसे 
न॑ समझ सकोगे, तबतक विष्णुग्रन्थिभेद न होंगा । तुम्हारे 
जीवभावीय सस्‍्कार हें, वे प्राणमें अवस्थित हैं, उर्न्हे तुमने 
स्लीण कर रक्खा है। इसीसे तुम्हारी विष्ण ( प्राण ) प्रन्थि 
खुलती नहीं। परमेश्वरी मॉको---आःत्माके मुखपर जीवत्वकी 
स्याही छगा, कज्ञालिनी बनाकर देहरूप जीण कुटीरमे 
छिपा रक्खा है, उससे अपने अभाव अभियोगोंका 
प्रतीकार होता हुआ न देखकर व्यज्ञ बचन कहते हों, हम 
तच्छ हैं, दीन हैं, दरिद्र हृ ) परन्तु क्‍या कभी तुमने उस 
मॉकी सूरतपर भी निगाह डाली है? वह सर्वेश्वरी होकर भी 
तुम्हारे अभावोकों पूण करते-करते दरिद्रा हो गयी, परन्तु 

तुम्हारे अभाव दूर न हुए, दिन-दिन बढ़ते ही जा रहे है, 
वह जारजार रोती हुई कष्ट सहती हुईं तुम्हारा मुंह 
ताकती है, फिर अपनी दशा विचारकर आकछ गणझे 


॥ 


| 
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जो व्यथा सदती है उसका विचार करनेते वन्नह्नदव भी 
टुकडे-ठुकढ़े हुआ जाता होगा कि राजराजे बरीकी 
सन्तानकी यह दुर्देशा ! 
जीवकी उच्छुद्डछ कामनाएँ पूर्ण करते-करते माँ ! 
आज तुम भिखारिणी हो रही हो, तुमने अपना सवन्व दे 
डाला है, परन्तु हम ऐसे कुपुत्र है कि तुम्हारी दस दशाक्ा 
उल्टा तिरत्कार करते हें; हम कब मनुष्य होंगे ? कब 
अपनेकों मांकी सनन्‍्तान समझ सर्वेंगे ? क्षमा करो माँ, हम 
अकृतज्, अधम, शिश्षु पुर्नोका यह अज्ञानइ्त अपराध 
क्षमा करों--- 
कुपुत्नरी जायेत क्रचिद:पे कुमाता न भ्रवति ॥ 
अब हम ल्जाके मारे कुछ कहने-विचारनेयीग्य नहीं 
हैं, इस अस॒रते बचाओ । 
सुनो जीव ! तुम्हारी यह कल्पित माव-दीनवा देखकर 
माँ ठ॒म्हें आश्चीवाद, नहीं नहीं, वर देनेकों तैयार हुई है, 
उसे प्रहण करो, ठम्हारे सव अभाव दूर हेगे | 
ये छव्ध्वा चापर काम मनन्‍यतें नाघिक तत* | 
यस्मिन्स्थितों न दु खेन गुरुणापि विचाहयतें ॥ 
( गाता ६ ॥ २२ ) 
विश्लेप-आवरणादि असुरबइत्तियाँ प्राणप्रतिष्ठा होनेपर 
प्राणमव हो गर्यी, भेदज्ञान दूर हो गया, सश्जित सल्कार 
दग्ध वीजवत्‌ हो गये, ग्राणमय ग्रन्थि खुल गयी; अब 
सश्वित संस्कार्रोक्ना फछ मभोगे विना ही जीव मॉकी गोदर्मे 
आरोहण कर सकेंगे, विष्णुप्रन्यथमिदका यही विश्येप फल 
है | अब समझरम जआ गया कि “माँ-गुछ' के प्राण 
ही हमारे प्राणरूू्पसे प्रकाशित हेँं। विघयमात्र 
ही मानो प्ाणकी मूर्ति हैं, अब बह देख पाया है। 
अब विषघर्योपर जो ममता, अनुराय या विंद्वेष था, वह 
भी दूर हो गया) ठुम ग्राण या चेतन्यपर प्रतिष्ठित हुए हो । 
ससारदइक्षकी दूचरी जड़ मी कट गयी। रजोगुणरूप 
महिषासुरका वध हुआ, सश्चित कम दग्घ हो गये । परन्तु 
सबसे मजबूत प्रारब्धभोगरूप मोटी जड अभी शेष रही 
है, यह दद्॒म्रन्यभेद होनेपर मॉ--समय गुरुकी कहृपासे एक 
ही शरीरतसे अनेक जन्‍्मोंका फल भोग कराकर खय 
काट देगी। 
रुद्रग्नन्थिभिद---सुम्भवध या आनन्दगश्रतिष्ठा 
पदयन्तु.. स्व जन्॒तस्वरूप 
गच्छन्तु सर्दे जखुत निधानम। 
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अब हम दद्गग्रन्थिफि समीप होते हैं, यद्यपि प्रारूव- 
कर्मणा भोगादेव क्षय.” श्रुतिम कहा दे। तथापि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजीका उपदेश लरूद्य भेदकर और भी आगे बढ़ता 
है--जानामि सर्वकर्माण भससात कुरुते! | प्रारव्ध जीव- 
रूप व्रक्षका अन्तिम वन्‍्धन है । मेकी झृपासे यह कटठते 
ही अशान-अन्धकार बिल्कुल दूर हों जाबगा, जीववा जो 
यथाथ खरूप है वह पक्काश्चित होने लगेगा । सुरथ ! तुम 
आत्मसमपंणयोगढ़ी सहायतासे मुक्तिसागर्म कूद पढ़े हो, 
दो लहरें ठम्दारे ऊपर होकर निकल गयीं | स्थूछ और 
सूक्ष्म शरीरपर जो अमिमान था चट दूर हो गया । अवबे इस 
समरके लिये कुछ अद्नञ आवदपक हैं उन्हें इृढतापूवक 
काममे छाना होंगा--( १ ) “जीवों अक्ेव नापर« इसपर 
हृढ विश्वास प्रथम अन्न है। (२) चुद्धितत्तर्में अव्ानकर 
खयंप्रकाशित चितिशज्ञक्तिकी ओर बार-बार लक्ष्य करनेदा 
अभ्यास, यह दूसरा अञ्न है। (३) युक्तिकी सहायताठे 
इृंढल करना कि इन दृश्य पदार्थर्मे व्यावह्मरिक सत्ता 
है, पारमार्भिक उत्ता नहीं, यह तीसरा अन्य दे । 
(४) शाल्लीय प्रमार्णोकी सहायतासे तत््वमसि) एकमेवा- 
द्वितीयम! 'मेह नानास्ति किश्वन! इत्यादिकी सहायताते 
अद्दयस्॒रूप परिश्रह करनेका प्रयास करना; यह चौया 
अज है। (५) मॉकी विशिष्ट कृपा पानेके ल्यि कातर 
प्राथना आदिते अन्ततक कृपा रखनेकी य्राथना करना । क्ष्पा 
ही शरणागतमावका अवश्यम्भावी फल है। आत्मप्रा्िक 
पश्षमं आत्मद्पा ही प्रधान अवल्म्बन है; इपा प्राप्त 
होनेसे सव अनायास ग्रात् हो जाता है । ये व्युक्तमसे 
फल देते हैं | सबसे पहले माँकी कृपाका अनुभव होता हैं; 
फिर विश्वास दढ होता है, फिर शालवाक््यका अर्थ प्रतीत 
होता है, फिर युक्ति या विचारकी सामर्थ्य उत्पन्न होता 
है। अन्तर्म अनुभूतिको छक्ष्यकर अभिन्नखरूपमे प्रतिष्ठित 
होनेकी योग्यता होती है | 


यह योग्यता होते ही तीसरी लहर कारण दरीरग्की 
अमिमान मी दूर हो जायगा और ठुम आनन्दर्म प्रतिष्ठ 
हो आगे; दद्गग्रन्थिमेद हो जायगा । आओ साधक ! आओ 
जीव ! एक ल्वरते माकों प्रणाम कर आगे बढें ओर जिसने 
इस दुजब अतठुरकी पीड़ासे परित्राणयकर अपने स्वेहमय 
वक्षपर रखकर आनन्दमय मन्दिर पहुँचाया है। उसके 
चरणोपर ग्रणत हों । यणाम करनेके सिवा और हम क्‍यों 
सेवा-पूजा कर ठक्ते हूँ ? हमारा है क्या, सब कुछ उसीका 








रूप है। अपना आत्माभिमान-बोध मेंकि चरणोंमें देना ही 
प्रणाम है | जिसका प्रणाम जितना सत्य, सरलतामय और 
निष्कपट है वह उतना ही शीघ्र और सहजर्मे अपना 
अमभीष्ट प्राप्त कर शान्तचित्त होता है 


आनन्दमय सन्तान।! तुम सत्यके आनन्दमय आह्वानसे 
प्रबुद्ध हुए हो, प्राणके अम्ृतमय स्पशंसे शरीरमें रोमाश् 
हुआ है, अब मेरी आनन्दमय सत्ताकों प्रत्यक्ष करों; 
देखो; में आनन्द्मय, मधुमय; अमृत, अभय और नित्यमुक्त 
हूँ । निरवच्छिन्न आनन्द ही मेरा खरूप है। श्रुति कहती 
है, आनन्द ब्रद्मणो विद्वान्न बिमेति कुतश्रनन,' “सत्य 
शानमानन्द ब्रह्म! | यद्यपि आनन्दका थोड़ा-बहुत अनुभव 
प्राणिमात्रकों है, जगतमे काम्य वस्तु प्राप्त होनेपर कुछ 
आनन्दभाव सबके द्दृदयर्म उत्पन्न हो जाता है; तथापि वह 
विघयेन्द्रियययोगजन्य आनन्द है। यदि कदाचित्‌ तुर्म्ई 
समर्थ गुरु कृपा कर एक ऐसी अवस्थामें ले जाय कि जहाँ 
किसी प्रकारका विषयसस्पश नहीं, कुछ चिन्ता नहीं, कुछ 
भावना नहीं, त्याग नहीं, ग्रहण नहीं, दशन-श्रवणादि 
व्यापार नहीं बलिक केवल आनन्द-ही-आनन्‍्द है तो उस 
अवस्थाकोी ही “मॉ-आत्मा” का खरूप समझ छो । और 
धीरमावसे आगे बढो । आनन्द एक प्रकारका भाव या 
ज्ञान है। उसमे सजातीय; विजातीय और खगतसेद 
नहीं है, अद्भाज्ञीमाव, मोक्तुभोग्यादिभाव मी नहीं है, 
वह केवल विशुद्ध आनन्द है। इसीको श्रुतिने 'एकमेवा- 
द्वितीयम! कहा है। इस आनन्दका ही दूसरा नाम रस या 
प्रेम है। यहाँ प्रेम-प्रेमी और प्रिय तथा रसिक, रस और 
रस्य, शाता-शान-शेयकी कुछ विभिन्नता नहीं है। केवल 
प्रेमसस है । इसे भाषामे क्‍या कहें, केसे समझावें, यह तो 
भाषासे बाहर है । परन्तु समझने-समझानेकी चेष्टा सदासे 
चली आयी है और चलेगी। अतएव पूज्य आत्मदेवका 
स्मरणकर यथाशक्ति लिखनेका साहस करते हैं, पाठकृगण ! 
क्षमा करें । श्रुतिने उसे--- 
ययतो दाचो निवतेन्ते अप्र/प्य मनसा सह! 
'अशउ्दमस्पशमरूपमव्ययम? “अस्थूलमनण्वहस्वभ' 
इत्यादि नेति-नेति मुखसे मॉ--आत्मा” का 
निशुण रूप समझानेकी बहुत चेश की है। 
इस निमुण निरज्ञन खरूपके ऊपर आत्मा (मा) का 
दो प्रकारका महत्त्व प्रकाशित होता है--एक ईश्वरूव, 
दूसरा जीवत्व । आनन्दसे ही इन भूतोंकी उत्पत्ति है, 
श्ड 
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आनन्दमे ही उनका अवश्थान और आनन्द हीं प्रय- 
स्थान है। निगुणका अथ हे अभिन्न गुण | बह्मकी यह 
विशेषता है कि इसे जो जैसा कहे वह ठीक वेसा ही है । 
क्योंकि प्रकाश-अन्धचकार; शान-अजशान, विद्या-अविद्या, 
सगुण-निर्गुण, सुख-दुःख इत्यादि परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
घम भी तो एक साथ ब्रह्मम्रे ही मीजूद है, तो भी उसके 
निरज्ञन खरूपमे कुछ व्याधात नही होता । केवल आनन्द- 
स्वरूप ब्रह्म अपना निरज्ञन खरूप स्वथा अखण्ड रखते 
हुए भी एक साथ ईश्वर और जीवरूपसे प्रकट हो सकता 
है। यही ब्रह्मका त्रक्षत्व है । वह सत्‌; चित्‌ और आनन्द 
है, यही प्रथम स्पन्दनमें सत्‌ या सत्त्वगुण, द्वितीय स्पन्दन- 
मे चित्‌ या रजोगुण--आननन्‍्दकी अनुभवशक्ति और 
तृतीय स्पन्दनमे आनन्द या तमोगुण अनुभाव्य--भोग्यभाव 
प्रकाशित होता है। उसका नाम आत्मा? “माँ कुछ 
भी रख लीजिये | यह ज्ञानखरूप परमात्मा परम प्रेमास्पद्‌ 
है, जिसकी प्रीति साधनके लिये जीवत्वका बन्धन अनादि- 
कालसे लादे आ रहे है, जिसकी रक्षाके लिये “आत्मार्थे 
प्ृथिवीं त्यजेत” सब प्रृथिवी त्यागना कहा है। प्रथिवी 
मूलाधार कमल है, इसको स्यागकर उन्नत हुए बिना आत्म- 
राज्यमें पहुंच नहीं हो सकती । यह आत्मा कितना घन 
आनन्दस्वरूप है, क्या मुखसे उसका वर्णन किया जा 
सकता है !? 


तात्यय यह है कि हजार बार सगुण होनेपर भी उसकी 
नि्ुणतार्मे कुछ विकार नहीं होता, जैसे हजार आभूषण 
नाना प्रकारके बना लेनेपर भी सुवर्णका सुवर्णत्व नष्ट नहीं 
होता । ब्रक्षमं गुणातीत और गुणमय ये दोनों भाव साथ 
ही विद्यमान है । जब आनन्दमय जात्मा आप अपनेकों 
बहुधा विभाजित कर मोग करता है तव वह ईश्वर है 
और जब उस समष्टि ईश्वरानन्दकों व्यष्टिरूपसे भोगता है 
तब वही जीव है । जेसे समुद्रका जछ, जलूकी रहें 
ओर जलकी वूँदे इनमे कुछ भेद नहीं है, इसी प्रकार 
केवलानन्दमयी, स्वेकारिणी, ईशवरानन्दमयी और फिर 
स्वरूपिणी जीवानन्दमयी 'माँ? है। 

साधक ! अब विचार कीजिये कि धीरे-घीरे आप कहे 
आ पहुंचे । अब आपकी देहका प्रत्येक परसाणु आनन्दके 


सिवा ओर कुछ भी नहीं है । आनन्द ही आपका 
नि्मित्त, आनन्द ही उपादान, आनन्द ही खरूप है। 
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आपके चार्यो ओर आनन्द-ही-आनन्द है। जड़ पत्थरतक 
सभी आपके पारिवारिक जन, आनन्दमय घन सत्ता हैं | 
अजी, आप आनन्दसमुद्रर्म मम्न हो, दिन-रात 
आनन्दकी सेवा करते हो ओर फिर भो नेत्रहीनकों भोति 
खोजते हो कि “आनन्द कहों है” एक वार मॉकी ओर 
देखो तो सही, फिर आपको कहीं भी आनन्दका अमाव न 
रहेगा । यह ससार आनन्दमय भासने लगेगा और आपकी 
जगद्भोगकी वासनाएँ. विल्कुल अन्तर्हिंत हो जायेंगी। 
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरपेण सस्थिता । 
नमस्तस्पे नमस्तस्पे नमसतस्पे नमो नम] 


इस प्रकार विष्णुमाया; निद्रा, ल्षुधा, तृष्णा, क्षान्ति, 
जाति, लजा, शान्ति, श्रद्धा, कान्ति; लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, 
दया, तुष्टि, मातृ और श्रान्ति आदि सब्‌ आत्मा--मोंके 
ही रूप तो हैं; सबको प्रणाम | जब इतना दृढ़ विश्वास हों 
के हु तब साधक हृपनन्दन कहलानेका अधिकारी 
ताह। 


ऋषिदवाच-- 


एवं खवादियुक्ताना देवानां ततन्र पाव॑तों। 
थ्ब्ै ७ 
सतातुममभ्याययों तोये जाहृब्या नृपनन्‍दन ॥३७॥ 


यहाँ साघकका चित्त आदर होकर प्रेमाश्रु निकलने 
लगते हैं, यही गज्ञाजल है, इसमे ज्ञान करनेकों 'माँ? 
आती है । सन्तानके परम पवित्र ग्रेमाश्रु विना उमा? का 
ज्ञान-अभिषेक नहीं होता । नितापसन्तापसन्तप्त सन्तान- 
के आकुछ आतंनादसे विक्षोमित मातृवक्षकों शीतल-गआान्त 
करनेके लिये निष्कपट प्रेमाश्रुओंकी ही आवश्यकता है । 
अथांत्‌ साधक देखते हैं कि यह परिदृश्यमान विश्व केवल 
जड़ पदार्थ नहीं है, आनन्दमयी माँकी मूर्ति है-- 

सोथ्ब्रवीद्‌ तान्‌ सुरान्‌ सुश्नुमवद्धि* स्तूयते5न्न का। 

सरल अबोघ वालिकाकी माँति “उमा? शिवा सन्तान- 
को व्याकुछ देख पूछती है, अरे ! क्‍या हुआ ? तुम 
किसकी स्तुति करते हो * यहाँ अस्मितारूप भ्ुम्म दैत्यका 
निघन होगा। अन्नमवादि पञ्च कोझशसे प्रकट होनेके कारण 
“'कौशीतकी' नाम पढ़ा है-- 

कोशीतफोति समस्तेषु ततो लोकेपु गाौँयते। 


एक वार अद्ववतत्तका साक्षात्कार प्राप्त हो जानेपर 
साधककी भेदश्रान्ति, वन्‍्वनमय, नृत्युमव दूर होकर 





किक १ औजरीअिमीफिजी पिन धजरी जम, 





अभय हो जाता है | उसके वाद जय॒तक स्थूल देह रहती 
है, तबतक साधक प्रारव्ध सस्कार क्षय करता और अन्त 
कैवल्य मोक्ष प्रात करता है | प्रवल प्रारव्ध रनेतक गुम्म- 
बंध या रुद्रग्रन्थिमिद (यथार्थ अद्वेततत्त्वप्रकाश ) नहीं 
होता । यहाँतक तो साधकका ममता-क्षय ( निश्ुम्म-बंध ) 
हुआ । जबतक साधक यथाय अहोे दशन नहीं कर 
सकता, तबतक उसका मिथ्या अह दूर नहीं होता 
“में-मॉ? के दर्शन होते हो ब्रह्मवित्‌ पुदघ निरदड्भार ३ 
जाते है । सच्चे सन्‍्तका लक्षण निरदक्कार होना ही है । 

अब अस्मिता ( श॒म्म ) और दुर्गा (प्रतिविम्ब औ 
विम्ब ) का दारुण युद्ध होता है। कारण, असिताक 
सत्तासे ह्वी सव लछोकोंकी सत्ता है, अस्मिता न रहे तो तब 
कहनेको कुछ रहता ही नहीं | अछुर भी अखिताके ही 
भिन्न-भिन्न स्फुरणमात्र हें । 

साधक एक दिन गीताके अन्तसे श्रीसमथ गुदकी 
अपूर्व वाणी 'मामेक शरणं त्ज' सुनकर मुग्ध हुए थे, 
अपने में? को उनके चरणोमें अपेण किया था। इतने दिन 
बाद उसकी सार्थकता अनुमवर्मे आयी है, जब मेवे 
आत्मसत्तार्मे मिल लिया है, अब कहो-- 

धन्यो5ह कृतकृत्योडह सफर जीवन मम । 

घनन्‍्यो5द घन्यो5हं ब्रद्मानन्द्‌ विभाति में ॥ 


श॒म्म देवीके झूछसे आहत और गतग्राण होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा | अ्वलू प्रारव्धसस्कार क्षीण होनेपर 
आत्मप्रकाश होता है । इसीको साधनकी भाधामें रू 
ग्रन्थिमिद कद्दते हें | इस जगत्‌, देह आदिकी पतीति ही 
रुद्रग्नन्थि है। जगत्‌की सत्ता त्रिकालमें नहीं है। एक 
अद्वितीय आत्मा नित्य विराजमान है, आत्मा नित्य ये 
निरक्षन है ! उसपर जो अत्यन्त अनुराग है वही 
अहैत॒ुकी भक्ति है । 


अस्मिता नष्ट होनेपर सर्वत्र असन्नता दीख पड़ती हैः 
आत्मप्राप्तेकि वाद साधकके शब्द मघुर उच्चारित होते 
कण्ठमें आकर्षणभाव आ जाता है। रोग-शोकमें भी यह 
सलल्‍पानन्द विच्युत नहीं होता | यह आनन्द ही साख्यका 
पुरुष, वेदान्तका ब्रह्म, उपनिषद्की आत्मा, गीताका 
श्रीकृष्ण, देवीमाहात्म्यकी चण्डिका और साधककी 
'मॉ-उम्ा? है। एक वार कहिये | 


'सद्चिदानन्द्रूपो5ई निस्यमुक्तस्तभाववान ।! 
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# सांख्ययोग कें २६७ 
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धपतथा चास्मवित्‌ संसार तीर््वा ब्ह्मानन्दभिहेव है| सुरथ और समाधिकी उपासनाप्रणाली क्रमशः साधन- 
प्रान्‍्ोत्ति समरकी रीति अथवा योगकर्मका कौशल है । 
तन्नु स्यजतु कार्यों वा खश्पचस्य गुहे3धवा || सरथ जीवात्मा हे | आत्म-राज्यसे विच्युत हुआ हे 9) 
ज्ानसम्पराप्तिससये. मुक्तोडइ्साौ विगताशयः ॥ बह इन्द्रियदृत्तियोंपर आधिपत्य चाहता, है जिससे 
खलाः काले काले निशि निशितसोहैकमिह्विका विषयेन्द्रियद्वारा पीड़ित न हो, और समाधि वर्य ( आत्म- 
गता छोके छोके विषयशतचौराः सुचतुराः।  राज्यमें प्रवेश करनेवाके साधक ) ने अह-ममत्वरूप 
प्रशत्ताः ओ्ोक्ता विशि दिशि विवेकैकहरणे संसारासक्ति-विनाशक आत्मशानके लिये प्राथना की है । 
रणें शक्तास्तेषां क इव विदुषः मोइय सुभटाः्॥.._ मे इंशन होते ही सन बिना कक के भोग चाहता 
» है और प्राण आत्मार्मे तन्मय होना चाहते हैं, इस प्रकार 
| उपसहयर न साधकको भोग और मीक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मनि 
वत्स सुरथ ! ठुमने और समाधि बेश्यने कहा था कि श्रीकृष्णख्पसे गीता कहा था-- 
हम शानी हैं, जानते हैं, तो भी यह मोह हमे क्‍यों होता आन्रह्मभुवनाहोकाः बलराव जियी बन) 
की कर हि )३+ छूटनेका उपाय जो गीतामें कहा वही मासुपेत्य ठु॒कौन्‍्तेय पुनर्जन्म न विते ॥ 
कहते हैं-- 


(८। १६ ) 
७ ! परमे कि हि 
तासुपदि मदहार्ज शरण धरीम । अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यद्ः । 
आराधिता सेव न्‌र्णा भोरगसरवर्गोपवर्गदा 0 


तस्याहं सुलभ: पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
मॉकी आराधना करनेसे पहले वह ब्रह्मग्रन्थिभेद 

करेगी, उससे विधयासक्ति दूर होंगी, तब पार्थिव मोग 
अपने-आप आकर उपस्थित होंगे, यही मॉका प्रथम दान 
है। वूसरी मूर्तिसे विष्णुम्नन्थिमेद करेगी, उसके फलसे 
विश्वमय प्रियतम प्राणसत्ताके दशशन कर तुम खर्ग-सुख- 
भोगके अधिकारी होगे और तीसरी मूर्तिसि वह रुद्वप्रन्थि 
भेदकर तुम्हं विज्युद्धयोधस्वरूप ( आत्मज्ञान ) सें उपनीत 


मासुपेत्य पुनजन्म दुश्खालयमशाश्वतम्‌ । 
नाझ्ुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता। ॥ 
(८ । १४-१५ ) 
नस पुनरावतते” 
इत्थें यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति | 
तदा त्तदाचतीर्याह॑ करिष्याम्यरिसंक्षयम ॥ 
इस प्रकार साधकोकी सब बाधाएं दूरकर माँ उन्हें 


करेगी; तब ठम मोक्ष प्राप्त करोगे । २ अपनेमें छीन कर छेती हैं, तब सारा जगत्‌ ब्रह्ममय दीखने 
तीन स्थानों ( मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय क्षेत्र)मे॑._ छूगता है-- 


उपासना करनेसे प्रसन्न होकर जगद्धात्री माँके चण्डिका- सर्वेउन्न सुखिनः सन्‍्तु सर्वें सन्‍्तु निरामयाः । 
रूपसे आविभूत होनेपर साधकका तीनों अन्थिभेद हो जाता सर्वे भद्गाणि परयन्तु मा कश्निद' दुःखमाञुयात्‌ ॥ 


श् 
सांख्ययोग 
( लेखक--स्व० महाराज साहब चतुरसिंहजीरचित ) 
| मेवाड़ी भाषामें ) 
दीखे सो दीखी नहीं , अण देखी देखाण। राईमें पंत छिंपै , उ्या अल्ख पिछाण ॥ 
रात पडयों डगे रवी, दने न दिखे भाण। अस्या रात दिन वे जछठे , उद्या अछ्ख पिछाण ॥ 
देखूं देखूं छोड़ने, देखूँ देखूँ ठाण।ई दोीखूँ रो दीख्णों, उया अछख पिछाण ॥ 
छेखण पे कागद्‌ छखे , अखर खुले असमान | उण आखर रे आलखे , उद्या अलख पिछाण ॥ 
कागद कोीड़ी रे जस्यो ” यी में वेद्‌ कुरान। वी में अक्षर एक नी, उद्या अलख पिछाण॥ 
नारी नारीने जर्ण , पण नर स्‌ अणजाण। जाण वियां पे नी ज़णे , या अछख पिछाण ॥ 
सुरदा सोीर्जा घर करे, जिंदा जले मसाण। अस्या नगर रो नाथ है , उच्या अछख पिछाण ॥| 
सुलटी ने उलटी करे , उलटी खुलटी आण । उलदी खुलटी माँय ने, उद्या अछख पिछाण॥ 
सांख्य योगरों सार है, यो गीता रो ज्ञान | उपनिषदों रो अर्थ है , उद्या अछख पिछाण॥ 


7*फ्लैअ#टेफक प्रेघक--जगदीश 








बरह्मचये ओर योग 


( लेखक---* “ओविश्वात्मा? ) 


| 3. 
योगका महत्व और उसकी कठिनाइयों 
हु हक ्य ग॒भारतवर्षकी वहुव दी प्राचीन 
हे सम्पत्ति है | यह भारतवध्के गौरव 
हे 5. एवं मानकी वस्तु है | इसका 
प्रभाव धर्म और सम्पदायमात्रपर 
पड़ा है। भारतीय शास्त्रों योग- 
“52289. पर बड़ी बड़ी रोचक, मनोहर एवं 
अंडर ह३ विचित्र कथाएँ. लिखी हुई हैं । 
योगके सम्बन्धर्मं यहाँ वृद्धोक्ति और किंवदन्तिर्योकी भी 
कमी नहीं है। योगिक तत्त्वॉपर भारतवर्षमें खतन्त्र 
ग्रन्थ भी बहुत लिखे गये हैँ, जिनमें पातज्ल योगदर्शन 
जैसा उत्तम दर्शन है जो भारतीय प्रधान छ. दर्शन- 
शान्ओमेंसे एक दशनशात्र है। दार्शनिक विचार कितने 
ऊँचे, पवित्र ओर रहस्यमय होते हैं इसको कोई भी 
बुद्धिमान्‌ युदष मान सकता है | दाशनिक तत्त्व होनेसे ही 
योगकी गरनता, मह्त्ता, दिव्यताका पता छूग जाता है 
कि योग कितनी कठिन समस्याका नाम है | इस 
योगकी महान्‌ सिद्धिके लिये हमारे पूर्वजोनि हजारों वर्षोतक 
कितने ही प्रयत्ष कितनी ही सख्याअओर्मे किये हैँ जिसपर 
भी उनसेसे कोई एक ही योगकी परम सिद्धिकों प्राप्त कर 
सका है। इस विषयपर बातचीत करते हुए, “3” से एक 
मद्यात्माने कहा था कि 'गुब्बे! (एक प्रकारफे सद्े वा जुए) 
में तो तो अद्भमिंते निन्नानवे अड्भ द्वास्के एवं एक अडू: 
जीतका द्वोता है| परन्तु बोगमें तो हजार अड्डोमेंसे नौ सौ 
निगानवे अद्ठ हारे ओर एक अछ्ु जीतका है। यद्यपि 
यह वाक्य व्यत्ञ दब्दर्मे योगपर कुछ आशक्षिप सा मालूम 
होता दे परन्तु टै यह पिब्झुछ सत्य, जो गीता ० ७ 
फो० ३ मे बड़े द्वी सुघरे झग्दोम कहा गया है-- 
मलनुष्यागा सदररुपु कृश्चियतति सिद्धये । 
यतत,मपि सिद्धाना ऊश्िन्मा वेज्ति त्तवत- ॥ 
वियवाणील हजारों प्रद्येमिसि कोई एक पुरुष ही 
योगडी हिदि (यथाय मार्ग ) को प्रा्त झिया झरता है 
भीर उस पस्धदंगानी ट्रजारों सिद्वोमेसे कोई एक दी मेरे 
तेब्यड़ी झामा कग्ता ९॥ दस ओोछमे सिद्ये! और 
मां उचि तरप्रत> शब्द पोगढ़े रूत् और तत्तफ़ों बतण 





रहे हैं | प्रथम गब्द योगके कपाट खोलनेकी कुझञ्जी है तो 
दूसरा शब्द योगकी गुप्त गुहामें रक्खे हुए दिव्य ईश्वर-रतको 
दिखानेवाला चक्षु है। 'सिद्धये! शब्दके आगे "मा वेति 
तत्वतः आनेसे पता छगता है कि यहाँ योगक्ले उठी 
मागका नाम सिद्धि कहा जाता है जिससे साधक ईश्वरके 
तत्वको भली प्रकारसे जान जाया करता है। असलते 
दृष्टिकों हटाकर सत्यपर जमा देना ही योगका सच्चा अर्थ है 
अथात्‌ असद्विचारदृष्टको हटाना ही योगकी ययाग 
सिद्धि और सत्यपर विचारदृष्टिको जमा देना ही भगवान्‌ 
को तत्त्वसे जान लेना है। जो साधक इस अर्थकों समझकर 
योग लगता है वही योगके तत्त्वको प्राप्त किया करवा है 
अन्य सब माममें ही पड़े रह जाते हैं । जैसे कुछ साधक 
थोड़े दिन साधना करके अपनी व्यग्रता एवं चश्ल्ताड़े 
कारण साधनकों ही छोड़ दिया करते हें तो दूसरे दुछ 
अपनी अनियमितताके कारण रोगी होकर जीवन बितायां 
करते हैं | कुछ हठी दुराग्रही रोगी हो जानेपर भी मनमाने 
साधनमें लगे रहा करते हैं । ऐसे दुराग्रह्दी साधर्कोकी चिकित्ता 
मृत्यु-नुखके सिवा कुछ भी नहीं होती । यदि कोई साधढ़ 
इन सव कठिनाइयेंसे पार हों भी गया तो वह भौतिक 
सिद्धियोंके फेरमें पड़ जाया करता है। उपयुक्त तीन 
विश्नोसे सताये हुए असिद्ध साधर्फोका साघनसश्थय दूसरे जलने" 
में काम आ जाया करता है, क्योंकि वे अपने विश्नेक्रि स्पि 
पश्चात्तापरूपी प्रायश्रित्त करते रहते हैं | परन्त तिदधियोदा 
खोया हुआ साधक तो अपना सर्वख खोकर ही यहणि 
प्रधान किया करता है । जहाँ तीनोंकों अपने विर्शिक 
लिये पश्चात्ताप हुआ करता है वहोँ इसको अपनी उ् 
सिद्धियोपर प्रसन्नता बढ़ती रद्दा करती है। यह अपनों 
सवंस्र लुटाकर भी बधाई बॉटनेवालेके सदश है । 


उपयुक्त सय्र विप्न-बाधाओं एव पार्पेति वचकर साधा 
करनेवाले साधकका ही 'सिद्धये! शज्दसे निर्देश दिया 
गया ऐ--वहीं सिद्ध साधक मेरे तत््वॉकों जाना करता 
है, यही भगयानफ़े उपयुक्त वाक्यका अमिप्राय है। ईए 
भगयानको देखने, पकड़ने, पानेवाली सिद्धिकों वद्दी ताप 
प्रात कर सकता ए जो 'सतार रत्व है की भावना 
मिटाकर योगमें लगा करते ६ । जो ससारकों सत्य मार्सेकेर 
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उसकी पुष्टि ( भोगप्रासि ) के लिये योगमें छूगा करते है 
उन्हींकों उपयुक्त व्यग्रता, अनियमितता; दुराग्रह आदि 
दोष, विप्न तथा सिद्धि आदि पाप सताया करते हैं।सच तो 
यह है कि भोगोके लिये योगमें लगना रोग और मृत्युकों 
पाना और भोगवासनाकों भस्म करनेके लिये योगमें लगना 
भगवानको पा जाना है। यही योगसाधनका मूल मन्त्र वा 
सिद्धान्तबिन्दु है । 





ब्रह्मचय 


3» जिस योगको महत्ता, दिव्यता; गहनता तथा 
कठिनता, कठोरता और ऋरताको ऊपर कहा गया है, जिसके 
अनुसार चलकर साधक ईश्वरकी ज्योति भी समा सकता 
है और मृत्युका कलेवा भी बन सकता है; उस योगकों यदि 
आप साध्य बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप ब्रह्मचयका 
पालन कीजिये | ब्रह्मचयके बिना योगकी सफलताका 
अछुर बेसे ही नहीं उगा करता जैसे जलके बिना बीज | 
ब्रद्मचर्यके बिना योग वेसा ही है जैसे प्रकाशके बिना सूर्य 
और प्राणके बिना प्राणी । ब्रह्मचर्यकी निष्ठाके बिना 
योगको छूना अपनी मौतकों आप बुलाना है । अतः 
योगके जिज्ञासुका त्रह्मचारी होना उतना ही आवश्यक है 
जितना कि जीवनके इच्छुकको प्राणी ( प्राणवाला ) होना 
आवश्यक है । ब्रह्मचर्यत्रतसे युक्त साधकके प्राण खवमावसे 
ही स्थिर रहा करते हैं | यही वात योगशासत्रमं भी कही 
गयी है कि “र्थिरे बिन्दो स्थिर प्राणः” वीयके स्थिर हो 
जानेसे ही प्राण भी स्थिर हो जाया करते हैं । इस 

सिद्धा न्तके पोषक वाक्य योगशासत्रमे सकड़ों ही मिलते हैं | 
लखन 
सिद्धे विन्‍्दो महादेवि कि न सिध्यति भूत्तके । 


हे पाव॑ति | बिन्दुके सिद्ध हो जानेपर ऐसी कौन-सी 
सिद्धि है जो साधकको प्राप्त न हो सके १ पातझ्नल्योग- 
दशनमें ( को] प्रतिष्ठायां यीय॑ ञ 
दशनम भी कहा है 'ब्रह्मचये लाभः | 
ब्रह्मचयकी निष्ठासे वीये “बिन्दु” की स्थिरता, ऊर्ध्वगति- 
का छाम प्राप्त होता है | हठयोगप्रदीपिकार्मं कहा है कि--- 
ऊध्वरेता भवेद्यादवद्‌ ताचत्‌ कारूभय॑ कुतः। 


जबतक साधक बिन्दुकों ऊध्वंगामी रखता है तबतक 
उसको काल-मत्यु-प्राणक्षयका मय नहीं है। अथवंवेदमें 
भी कहा है कि-- 


प्रह्मच्यंण. तपसा देवा ख्त्युमुपाध्षत । 





श्द्थ 


ब्रह्मचय रूप तपसे देवोने मृत्युकों मार डाछा । शिव- 
सहिताम महादेव कहते हैं-- 
सरण बिन्हुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌ । 


बिन्दुका पतन ही मृत्यु और बिन्दुका धारण-स्थिरता 
ही जीवन है | आगे फिर कहा है कि; अह बिन्दुश शिवों 
बिन्दु में बिन्दु हैँ; शिव ही बिन्दु है। आगे फिर 
पाव॑तीसे कहते हैं कि, हे पावति ! मैं ब्िन्दुजयसे ही शिव- 
पदको प्राप्त कर सका हूं । इस बिन्दुके धारणसे ही तो 
उँ० का 3“कार ईशत्वको प्राप्त हों गया है । उसके मत्थे- 
परसे बिन्दुकों हृठाकर देखिये कि वह फिर भी 3“ रहता 
है या नहीं | वह बिन्दु हठते ही ईशत्वसे च्युत हो जाता 
है | बिन्दु धारण ही उसको ईशत्वपद दिये हुए है। 
अस्तु, जब योंगके जन्मदाता मुख्याचायं शिवकों शिवत्व 
ही बिन्दु धारणसे प्राप्त हुआ है; जब योगके प्रदाता 
ईश्वरके प्रथम नाम 3“के ओंमत्वका कारण भी बिन्द 
धारण ही है तो फिर साधारण ब्रह्मचर्यहीन पुरुष योगसिद्धि 
शिवत्वको प्राप्त हो सकेगा, यह बात असम्भवसे भी दुस्तर 
है | दुस्तर ही नहीं अपितु अपनी मौतको निमन्‍्त्रण देना 
है। उपयुक्त विवेचनसे आपको दो बातोंका पता 
लगेगा । एक; ब्रह्मचय बिना योगका साधन करना अपनेको 
रोग और मौतके मुखर्मे भेज देना है और दूसरे, मरनेवाले 
मिथ्यात्वसे छूटना शिवत्वकों प्राप्त करना है। यही योग 
शब्दका सच्चा तत्वाथ है| 3» के मतानुसार इस अर्थकों 
लेकर योगसाधनमें लूगनेवाला साधक ही योगमार्गकी 
कठिनाइयोंसे पार पहुँचा करता है | 

आप ऊपर यह तो समझ ही चुके हैं कि ब्रह्मचय- 
से हीन साधक योगमार्गमे सफछता नहीं पा सकता है । 
ब्रह्मचर्य ही योग-सफलताकी कुल्ली है | यही नहीं, अपितु 
ब्रह्मचय ही विश्वमात्रकी सफलताओँका बीज है | फिर 
यह सफलता चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक | यही 
कारण है कि हमारे पूवर्जोनि मनुष्य-निर्माणकी अवस्थाका 
नाम ही ब्रह्मचय रक्‍्खा है। इस अवस्थाकों पूर्णरूपसे 
निभानेवाठा पुरुष सफलताका भण्डार हीं हुआ 
करता है । इस तत्त्वका पता हमकों ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ 
समझनेसे ही लग जाता है । 


५ शब्दका तत्तार्थ | 
अत्वचय शुब हि 
ब्रह्मचयका शब्दाथ समझना वहुत कठिन है | वहुतसे 
९ ७ 0 
लोग ब्रह्मचयंका अथ आजन्म क्वॉरा रहना या जठा- 








नाना 


२३७० 


जूट आदि भेष बनाकर फिरना मात्र ही मान लेते हैं । सचमुच 
ब्रह्मचयंका इतना अथ लेना ब्रद्मचर्यकी हत्या करना है | 
ब्रह्मचर्यका सम्बन्ध न तो कुँवारपनसे है ओर न किसी 
वेष-भूषासे ही है । स्थूलार्थमें ब््नचययका अर्थ वीये- 


... निरोध या काम-दमनसे ही हे। परन्तु इतना समझनेसे भी 


शनं 


ब्रक्मचयका अर्थ पूरा नहीं होता । ब्रह्मचर्यका पूरा अथ 
होता है वीयेकी रोकना, वेद ज्ञानकों पाना, सत्‌-चित्‌- 
आनन्द ब्रह्ममें समाना | वीय॑ एक दिव्य तेजका नाम हे। 
जैसे कि शतपथ बाह्णमें कहा है, वीये वे भगः” वीय 
ही तेज, आमभा; प्रकाश है | इस वीयरूप ब्रह्मके दीपनसे 
दी ब्रह्म-वेदके तत्वज्ञानका दशन ओर वेदतत्वके ब्रह्म 
दीपकसे सत्‌्-चित-आननन्‍्द ब्रह्मका साक्षात्कार हुआ करता 
है। यह त्रह्मतरयसज्ञम ही ब्रह्मचर्यका पूरा तत्त्वाय है| इस 
ब्रह्म-जिवेणीका ज्ञाता पुझष ही योगका सच्चा अधिकारी 
हुआ करता है । 
ब्रक्मचयकी श्रेणी 
हमारे शात्नोम वीयके वीजत्व, वीरत्व, ओजतस, ब्रढछ, 
तेज, शुक्र, पवित्रता, रेत, रेतस, कान्ति, विन्‍्हु, भर्गांदि 
नाम कहे हैं और वीयको ही सृष्टिका उत्पादक, पालक; 
सहारक भी कहा है| परन्तु योगशाज्ञर्मे वीयंकों ब्रह्म“ 
विन्दु-अग्मव्रीजतक कहा गया है। महादेवने योगशाल्नमें 
कहा है कि “अह बिन्दु रज” झक्तिः? मैं ( महादेव ) बिन्दु 
वीय हूँ और रज शक्ति ( पार्वती ) है। योगशासमें 
कहा है कि साधकके नाभिस्थानर्मे रज और मस्तकके 
मध्य केन्द्रमें वीय॑ विन्दु रहा करता है| रजका सिन्दूर वर्ण 
ओर वीयंका श्वेत वर्ण है। रजरूप पाव॑तीको नामिसे 
उठाकर मस्तक मिला देना ही योगसिद्धिका सफल 
रहस्य है | इस कथनमें वहुत वारीक वेशानिक तत्त्व छिपा 
हुआ है । ब्रह्मचयका ब्रह्म शब्द भी वीर्य और त्रह्मके 
अभेद्य सम्बन्धको व॒ता रहा है | इस अमेद्य सम्बन्धकों 
अभेद्य रखनेवाला साधक ही यथम श्रेंणीका त्रह्मचारी 
होता है। इस ब्रह्मचारीका अहविन्दु अपने खभावसिद्ध 
स्वरूप ब्रक्मम्त ही स्वर रहा करता है अथौत्‌ ऐसे प्र्मचारियों- 
को यद भी मारूस नहीं होता कि हमारे वीय तन्तुओंर्मे 
ससारसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई वीयरूप पदार्थ है या 
नहीं । उसका त्रह्मविन्दु सव तरहके कम्पनोसे रहित सदा 
स्थिर रह्य करता है । 
दूसरी भ्रेणीके श्रह्मचयवाले साधकके ब्रह्मविन्दुर्मे कम्पन 
तो अवश्य उठा करता है परन्तु वह अपने कठोर सयम; 
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बल और मीव्म-पतिश्ञाद्वारा ब्ह्मविन्दुके उन कम्पर्नो़ो 
ब्रह्मविन्दुकी ओर ही ठकेल दिया करता है। यह भूमिका 
साधकके लिये वहुत ही कठिन कसौटीकी है । 

तीसरी श्रेणीऊे ब्रह्मचर्य वाले ब्रह्मचारी (साधक) के तद्न- 
बिन्दुर्म जो सजन-कम्पन उठा करते हैँ, उन्हें वह ईशवरका 
साष्टि-लजन-आदेंश समझकर सन्तान-उत्पत्तिर्मे बदल दिया 
करता है | वह इस खजनके ध्येयसे ही शहकायमे प्रदत्त 
हुआ करता है। वह त्रह्मकी उस त्रक्षविन्दुर्मे होनेवाल 
“एको5द बहु स्याम? की साकेतिक सूद्ष्मान्तर दिव्य वाणीको 
सुना करता है जो उसको कहती है कि चल) व मी मेरे 
बहुत होनेके कार्य सम्मिलित हो जा। ईश्वरीय आशाका 
पालक और विषयासक्तिसे रहित होनेसे यह सांघक भी 
ब्रह्मचारी ही होता है । ऐसे साधकोके सुजन-काय# 
ईश्वरीय सजन-प्रेरणा ही कार्य करती दे | 

प्राकृतिक धक्केके सिवा साधकका उससे दुछ भी 
नहीं वनता-विगड़ता | इस प्राकृतिक धक्केकों पशुयक्ष 
आदि अमीतक खूब अच्छी तरहसे समझते हैं । वे वारह। 
मास स््री-पुरुषकी भावनासे रहित होंकर विचरा करते हैं 
जब उनको यह ईश्वरीय प्राकृतिक सकेत मिलता है तभी 
वे स्ली-पुरुषर्म बदल जाया करते हैं । इस प्राकृतिक तकेतः 
का वैज्ञनिक वोध ही पद्ञनपक्षी आदियें वन्ध्यालडे 5 
अभावका कारण है; घन्य है इन पश्च-पक्षी आदिको जो 
अभीतक उस खजन-विशन ऋतुकालके रहत्यकों समझते 
हैँ । जो साधक इस ईश्वरीय सक्रेतकी पॉर्कर 
अनासक्त भाव और निष्काम बुद्धिसिं सावधान ड5 
शात्रानुकूछ सजनकार्य किया करते हैं वे अह्मचा 
हो नहीं अपिठ ईश्वर के आज्ञापाछक ही हुआ करते है| 
उनका यह कार्य वैसा ही हुआ करता है जैसा कि 
पुरुष इधरसे वस्तु लेकर उधर दे दिया करता है । ऐसे 
साधकोके कामकों ही तो भगवान्‌ गीतामें अपना खलम 
बताते हैं, जैसे कि “प्रजनश्ास्मि कन्दर्प”' 'धर्माविददी 
भूतेघु कामों 5स्सि मरतषम !? (सुज़न घर्मके अनुसार स्वाति 
बनानेवाला काम मैं ही हूँ) । उपयुक्त तीनों 
ब्रक्षेक उपासक हैं ! प्रथम ब्रद्मलीन, अह्मस्यित) बक्षलप 

कहा जाता है। दूसरा योगी होता है? और दीवरा 

भगवानका परम प्रिय भक्त कहा जाता है। ईश्वर मारते 
ऐसे ब्रह्मचारियोंकों जन्म दे जिससे कि योगको पुनर्जीविन 
मिल सके | 3० शान्ति: शान्ति: शान्तिः 
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नादासुसन्धान 


( लेखक---स्वामीजी भीषकरसानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


योग कहते हैं चित्तकी इत्तियोंके निरोधकों | इस 
निरोधकी स्पष्टता कठोपनिषद्मे नीचेके मन्त्रोमे कही है-- 


यदा पद्चावतिष्ठन्ते क्ञानानि सनसा सह । 
बुद्धिश्व न विचेष्टत तामाहुः परमा गतिम्‌ ॥ 
तां योगमिति मनन्‍्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रसत्तस्तदर भवति योगो हि प्रभवाष्ययों ॥ 


(जूस कालमे योगाम्यासके बलसे पश्च शानेन्द्रिय; 
छठा मन ओर सातवीं बुद्धि लयभावकों प्राप्त हो जाती 
है, उसको परम गति कहते है। मोक्ष, मुक्ति; केवल्य, 
ब्राह्मी स्थिति, निवोण और अमनस्क-खरूप प्रतिष्ठा भी 
इसीको कहते हैं ।? यही बात योगशा्त्रके प्रवत्तक भगवान्‌ 
शिवजीने शिवसहितामे कही है--- 


निरालम्ब मनः कृत्वा न किल्निदृपि चिन्तयेत्‌ । 
वृत्तिहीन॑ मनः कृत्वा पूर्णरूपं खवयं भवेत्‌ ॥ 


(जिस कालर्मे सविकल्य समाधिके साधनसे, 
निर्विकल्ष समाधि सिद्ध हो जाती है, मन दृश्यका चिन्तन 
छोड़कर इत्तिरहित हो जाता है, उस कालमे साधक स्वयं 
पू्रूप हो जाता है ।? यानी 'उपाधिविलयातूविष्णी'--- 
के अनुसार, अजश्ञानकी कायरूप वृत्ति ब्रह्मम् लीन हो 
जाती है और साधक ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है | जीव- 
ब्रह्मयका खरूपसे तो अभेद है, परन्तु उपाधिकृत भेद हे); 
योगाम्यासके बलसे उस उपाधिका लय कर लेनेपर जीवात्मा 


ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है । यही बात दक्षिणामूर्तिजीने 
वेदान्तडिण्डिममें कही है-- 


न जीवब्रद्मणोर्मेदः स्फूरतिस्पेण विद्यते स्फूर्तिमैदेन 
सानम्‌, न जावबद्ाणोमेंदः प्रियरूपेण विद्यते प्रियमेदे- 
न मानस । । 


'जीव-ब्रक्षका स्फुरणरूपी चइत्तिसे भेद है, खरूप- 
से भेद नहीं। चेतनमे अविद्याकी जो उपाधि, जगतकी 
सत्यता, खरूपका विस्मरण, दृश्यमे आसक्ति है, यही 
जीवदशा हे |? भगवान्‌ शब्जराचार्यजीने मनके लयका 
सर्वोत्तम साधन नादानुसन्धान; अपने “योगतारावली' 
ग्रन्थमें, नीचेके छोकोर्मे बताया है-- 


सदा शिवोक्तानि सपादलक्ष- 

छकयावधानानि वसन्ति लोके। 
नादाजुसन्धानसमाधिमेक 

मनन्‍्यामहे सान्यतर्म रूयानाम्‌ ॥ 
नादालुसन्धान नमोउ्स्तु. तुम्य॑ 

त्वां सन्‍्महे तरवपदं छूयानाम्‌ । 
भमव्सादात्‌ पवनेन साके 

विछीयते दविष्णुपदे मनो से ॥ 
सर्वेचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा । 
नाद एवानुसन्धेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ॥ 


पयोगशासत्रके प्रवतेक भगवान्‌ शिवजीने मनके 
लय होनेके सवा लक्ष साधन बतलाये हैं, उन सबसमें 
नादानुसन्धान सुलम और श्रेष्ठ है । दे नादानुसन्धान | आप- 
को नमस्कार है, आप परम पदमे स्थित कराते हैँ; आपके 
ही प्रसादसे मेरा प्राणवायु और मन ये दोनों विष्णुके 
परमपदर्म छय हो जायेंगे। योगसाम्राज्यमें स्थित होने- 
की इच्छा हो तो सब चिन्ताओंकों त्यागकर सावधान 
हो एकाग्र मनसे अनहृद नादोंकोी सुनो |” शुक थोंगेन्द्रके 
शिष्य श्रीचरणदासजी ने भी अनहृद नादोकी महिमा नीचेके 
शब्दोमें गायी है-- 


अनहदके सभ और ना फक बरन्यो नहिं जाय | 
पस्तर कछु न दे सकूँ सब कुछ है वा माय ॥ 
पॉच थके आनेंद बंढे अरू मन ही बस होग। 
शुकदेव कही चरनदासंसे आप अपन जाय खोय ॥ 
नाडिनरमें सुघुम्धा बडी से अनहदकी मात 
कुमकर्में केवक बड़ा वह वहीका तत ॥ 
मुद्रा बडी जो खेचरी बाकी बहेनी जान। 
अनहद-सा बाजा नहीं और नया सम ध्यान ॥ 
सेवकसे स्ाफ्की हेे सने जे अनहृद नद। 
जीव अह्य होय जाय हैं पावे अपनी आद॥ 
खिड़की खोली नादकी मिकछा ब्रह्ममें जाय। 
दसें। नादके कामकी महिमा कही न जाय॥ 


शिवसहितामं भी मनकों रूय करनेमें उत्तमोत्तम 
साधन नाद ही कहा है| जैसे-- 
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नासन सिद्ध तदर्श ने कुम्मकसम यबलम्‌ । 
न खेचरीसमा मुद्रा न नादसदशो लयः ॥ 


(सद्धासनके ठ॒ुल्य कोई छामदायक आसन नहीं, 
केवल कुम्मकके तुल्य कोई बल नहीं, खेचरी मुद्राकी 
वरावरी करनेवाली ओर मुद्रा नहीं, मनकों लय करने- 
वाले साधनेंमें, अनहद नादकी तुलना करनेवाला और 
कोई साधन नहीं ।' मनकों लय करनेके अनेक साधन ह, 
परन्तु उनमें नादानुसन्धान ही उत्तमोत्तम है । 


अनहद नादके प्रकट करनेका गुप्त साधन 


हर एक मनुष्यकी देहमें लगभग साढ़े तीन कोि 
रोम हैं । जब साधक साढे तीन कोटि परमात्माके नामका 
जप सद्गुरुमागंसे कर लेता है तब अनहृद नाद प्रकट हो 
जाता है | यह तो जिनकी वायुकी प्रकृति हो, उनके लिये 
है, और जिनकी पित्त प्रकृति होती हे, उनकी तो 
नाडियाँ जर्दी शुद्ध होनेसे सवा कोटि जप सद्गुरुमागंसे 
करनेसे ही नाद प्रकट हो जाता है। नाद दस प्रकारका 
है, अम्यास करते-करते जब दसवाँ नाद, जो वादलकी 
गजनाके ठुल्य है; प्रकट हो तब नो नादोंकों छोड़- 
कर दसर्वा नाद ही सुनते रहना चाहिये, दसवें नादकी 
पक्क अवस्थामे प्राणवायु और मन ये दोनों ही छय हो 
जायेंगे । मन-पवनका लय दहोनेपर झहोषर्म व्रह्मपद ही दै। 
व्रद्मगाडी जो सुपुम्ना है, उसके भीतर प्राणवायुका प्रवेश 
होनेपर नादका प्रकट होना आरम्भ होता है, झने.-शनेः 
अनहृदकों सुरतके वलसे दक्षिण कानसे सुनते जाना चाहिये। 
अध्यासकी पक्त अवस्थार्मे फल यह होगा कि कुण्डलिनी 
शक्ति जाग़त होकर ब्रद्मतान भी करा देंगी। अन्तर्मे 
कुण्डलिनी शक्ति भी ब्रह्मम लय हो जायगी । जीवदशा 
नष्ट होकर ब्रह्मपद प्रास होगा। कुण्डलिनी जागकर 
ब्रह्ममन्थि, विष्णुपग्रन्थि ओर रद्रप्रन्थिकों भेद करके 
अनेक प्रकारके चमत्कार दिखाती है | जबतक कुण्डलिनी 
शक्ति जाग्रत नहीं होती, तवतक मनुष्योका जझ्ञन भ्रसात्मक 
ओर सशययुक्त ही रहता है। अनुभवरहित शास्त्रीय 
ज्ञान नकझेकी बम्बईके ठुल्य है, ओर कुण्डलिनी जागरण- 
के वादका अनुभवी ज्ञान ऐसा है जैसे किसी ने आठ महीने 
घूम-घूमकर वम्बईकी गली-गली देखी हो | इसी कारणसे 
चतुर साधकोकों चाहिये कि योगानुभवी सद्गुदकी शरण 
लेकर कुण्डलिनी जाग्रत करें; इसफे जागनेपर ब्रद्मका 
सम्बक्‌ शान करामलहूकब॒त्‌ होकर मुक्ति ग्राप्त होगी। 


हृश्यरूपी भ्रम, दृश्यके देखते रहनेपर भी दुः्खदायी 
न रहेगा | 


त्रिबन्ध 


नीचे लिखे हुए, हटठयोंगफे साधन बहुत ही छाभ- 
दायक हें | इन साधनेसि शरीरकी नीरोगता, भजनम 
निविन्नता, ग्राण-अपानकी समता, विन्दुजय इत्यादि 
अनेक लाभ होते है । हठयोगके चौरासी आसनेंमि सिद्धातन 
और पद्मासन मुख्य हें, सिद्धासनकी पक्क अवखामे अपान 
प्राणमे मिल जायगा, योनिके पीडनसे अम्ि दीत होगी, 
खम्नदोष तो कभी होगा ही नहीं, तीनों बन्ध इस आसन- 
मे लगाने ही पड़ते हैं, इससे बन्धोंका अभ्यास मी हो 
जायगा । सिद्धासनक़े समय मूल बन्ध ओर खेचरी मुद्री 
करनेसे अपानवायु प्राणवायुर्में मिठ जायगा | व६ 
पद्मासनसे सब रोगोका नाश और वहत्तर हजार नाडियों 
का मल साफ हो जायगा । प्राणायाम और तीन व्धीे 
यह लाभ है--- 


स्चरोगक्षयो भदेव्‌। 
अयुक्ताभ्यासयोगिन... सर्वरोगस्य सम्भव: ॥ 
प्राणायामदद्वेदोपान्चारणासिश्च_ किह्त्रिपम्‌ । 
प्रत्यादहरेण संसगोन्‌ ध्यानेनानोश्वरान्गुगान्‌॥ 
समाधिना निर्िपतं च सुक्तिरेव न संशयः | 
दषल्यन्ते ध्मायमानाना धातूनां द्वि यथा मा | 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निम्नह्व॥ 
न वहिः श्राण आयाति देहस्य मरण कुता। 
केवछे कुम्मके सिद्धे कि न सिद्धयति खूतले॥ 


प्राणायामेन. युक्तेन 


गुरुगम्य ग्राणायाम करनेसे सब रोग “7 
होते हैं | प्राणायामर्म गलती होनेसे सब रोगेंके होने 
सम्भावना है। प्राणायामके सम्यक होनेसे। और वर्ण 
पित्त, कफ समतार्म रहनेसे शरीर नीरोग रहता दै। कुम्मकम 
मन मलरहित हो जाता है। धारणासे पार्पोका नाई 
है, पत्याहारसे दारसे इन्द्रियोका जो विघर्योसे ससगे है, वह हु 
जाता है| ध्यानसे परमात्माका ज्ञान होता हैः 
निलिप्त केवली भावरूप मुक्तिको प्राप्त हो जाता 
सोना अमिर्मे तपानेसे मैठको छोड़कर झछुद्ध ही जावा ! 
वेसे ही प्राणावामरूपी वायुनिरोधसे इन्द्रियां 
अवगुण छोड़कर छुद् हो जाती हैं | जिस बोगीका मा 


है । जेते 


# ध्यान # रश्जरे 
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हिगंमन ही नहीं करता उसकी मझृत्यु केसी ! जिस योगी- 
॥ केवल कुम्मक सिद्ध हों गया, उसको कुछ भी दुलूभ नहीं 
) । मराठी भाषाके योगग्रन्थमं एकमाथजीने लिखा है--- 
प्राणवायूचें घारण तचि खच्छद झ॒त्यूचें लक्षण । 
(जिस योगीने प्राणवायु अपने वशमे करके 
फ्ैवल कुम्मककी सिद्धि कर ली है, उसको इच्छामृत्यु 
शेती है |? देह रक्‍्खे या न रक्खे, यह उसकी इच्छाके अधीन 
है | जसे भीष्मपितामहने अपनी देहकों दक्षिणायनर्मे न 
यागकर, अपने इच्छानुसार उत्तरायणर्म त्यागा | यह 
प्राणविद्याकी महिमा है) जहॉतक प्राणवायु कुम्मकसे 
निरुद है, वहातक मन भी बृत्तिरहित है, और दृष्टि भी 
भ्रकुटीमें अचल है | ऐसी अवस्थामें कालका भय नहीं 
है । चरणदासजीने इसी प्राणायामकी महिमा नीचे लिखे 
शब्दोमें कही है--- 
प्रणायम वंडा तप भाई। प्राणायाम सम बरू नहीं कोई 0 
प्राणवायुकूं यह बस छाबे | मनकूँ निश्चक कर ठहरावे॥ 
आयुदोकी यही बढावे। तनमें रोग रहन नहिं पांदे ॥ 
मोक्षमणेकी यह पहुँचावे | चरनदास शुकदेव सुनावे ॥ 
प्राणायाम करते समय पूरकर्मे मूलबन्ध, कुम्भकर्मे 
जालन्धरवन्ध और रेचकर्मे उड्डियानवन्ध करना ही 
चाहिये । ये तीनों बन्ध गुरसे ही सीखने चाहिये | छेख- 


प्रसे या पुस्तकॉर्मे देखकर करनेसे हानिकी सम्भावना है । 


बन्धोसे ये राम हैं--- 
अपानग्र/णयोरैक्यात्‌. क्षयो मूत्रपुरीषयो: । 
युवा भवति बुद्धोईपि सतत सुलबन्धनाव ॥ 
बर््धं मूछबिल येन तेन विजन्नो विदारितः। 
अजरामरमाप्नोति यथा पन्चमुखो हरः॥ 
मुरूबध्‌ शुण ऐसा हेएई। वायु अधोगति जाय न कोई॥ 
उच्चैरेत यारूँ सच, दिन दिन अयु सवाई बंढे॥ 
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योग माहों यह है प्रधान १ बुढी देह पकट होय जवान॥ 
जठराशि बांढे अधिकाय ) जे चाहे तो बहुते खाय॥ 
सास कारज सब बने आबे १ रोग रक्तके सभी नसज़े॥ 
येगी पहिझे यह आएराधे ! अपन दायुके! नौके साथे॥ 


(मूछबन्ध ओर खेचरीमुद्राके अभ्याससे अपान 
प्राणमे जाकर मिल जाता है, अभिकी दीपमिसे मलू-मूत्र 
अल्प होता है, मूल्बन्धक्रे सतत अभ्याससे बृद्ध भी जवान- 
तुल्य हो जाता है । जिस साधकने मूलबन्ध पक्त कर लिया; 
उसके सब विन्न मिट जाते है, और जेसे पञ्चमुख महादेवजी 
अजरागर हैं, वेसे ही केवल कुम्मक सिद्धिवाछा योगी भी 
हो जाता है |? जालन्धरबन्धसे यह छाभ है--- 

कण्ठसड्रोचन कृत्वा चिह्चुक॑ हृदये न्यसेत। 

जालन्धरकृते बन्धे पोडशाधारबन्धनम ॥ 

जालन्धरं मद्दासुद्रा सरृत्योश्व  क्षयकारिणी । 
अपान वायुकें ऊपर छाबे। प्राण वायु नीचे के जाे॥ 
जे| पे यह साधन बनि आंबे १ येणगी वृद्ध होन नहिं पावे ॥ 


जालन्धरबन्धर्म ठोढ़ीकों नीचे झुकाकर हृदयके 
चार अद्भुल ऊपर इृढ़ जमावे | इससे सोलह आधारोका 
बन्धन होता है, जालन्धरबन्ध और महामुद्रा ये दोनो 
मृत्युकों हटानेवाले है । अब उड्ियानबन्धसे छाभ 
सुनिये--- 

उदरे पश्चिम स्थान नाभेख्थ्वे च कारयेव । 

उड्ीयानो छासों बन्धो झत्युमातद्शकेसरों ॥ 

अनेनेव विधानेन प्रयात्ति पवचनो रूयम | 

ततो न जायते खत्युजरारोगादिके तथा॥ 

प्राणायाममे रेचकके समय नाभि पीछे ख्ीचकर मेद- 


दण्डसे मिलाओ, इससे वायु सुघुम्नामे प्रवेश करेगा; अभ्यास 
करते-करते अन्तमें ब्रद्मरन्प्रमे वायुका लय हो जायगा | 


“"7“* कक कफ डी-0----- 
व्यान 


करु मन नंदनंदनको ध्यान । 
यद्दि अबसर तोहि फिर न मिलेगो, मेसे कह्यी अब मान ॥ १॥ 


घूँघरवारी अलछके मुखप, 
नारायन अलसाने  नेना, 


कुण्डखल झलकत कान। 
झूमत  _ रुपनिधान ॥ २॥ 
“+शआीनारायण स्वार्मी 


'---बिएि की बॉ 


३५०--र५ है 


योग 


( योगाचार्य औश्रीमदवधूत ओज्ञानानन्ददेवजीके उपदेश ) 


१-शिवनामाम्त व्याकरणके सतसे शिवके साथ 
जीवकी सन्धि हो सकती है; उसी सन्धिका नाम णोग 
है | उस सन्धिकी अवखामें यद्यपि जीव शिवक्रे साथ 
मिल जाता है, फिर भी दोनोंका पएथक-च्थक्‌ अस्तित्व 
रृता है। इस प्रकार सन्धिकी अवस्थामे जीवके 
अस्तित्वका लोप नहीं होता | 

रनयोग एक प्रकारकी शक्ति है, जिस जाक्तके 
प्रभावसे जोबात्मा परमात्माके साथ युक्त होता हैं। 
जीवात्मा-परमात्माको युक्तावस्थाका नाम अध्यात्मपोग 
है | अध्यात्मयोग अनिवेचनीय है, उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । 

3-जिस शक्तिके प्रभास जीव और शझिवका योग 
होता है, उसीको सन्व्याश्क्ति कहते है | 

४-अद्मसायुज्य निवाण भी नहीं है, लय भी नहीं है । 
सायुय्यका अथ है योग । दो विभिन्न चीजोंका परस्पर 
योग ही दोनोंका ऐक्य नहीं है । जीव-अह्मका योग 
( सायुज्य ) ही जीव-बक्मका ऐक्य नहीं है। 

५-लोदारकी भायीकी आगसे छोहा आग हो 
जानेपर भी लोहा ही रहता है, वह केवल अन्य 
अवसापन्न लेद्ा हो जाता है। उसमेंसे अमिके बुझ 
जानेपर फिर लोहा ही रट जाता है। अग्नि रहनेपर दोनों 
मिले हुए. है | इसी श्रकार जीवत्य और शिवत्व एक 
साथ रद्द सकते ६ । कभी योगाव््थाम जीवात्मा और 
परमात्मा एक हो जाते हैं, कमी अयोगायस्थामें दोनों 
जलग-अल्ग रहते हें | छोह् जलकर जय अम्रि बन जाता 
दे तय जो अयस्था होती है, उसी प्रकारकी अवशच्था 
जीवात्माकी भी परमात्माऊे साथ योग होनेपर होती है । 

इ-लात्मा-परमात्मामं जो योग होता है, उसे 
आत्न-परमात्मबोग कदते ६ । उत्त योगद्ी अवखामें 
योगीको बाह्मचेतन्य परिल्कुल नहीं रहता । 

०-जीवात्मा जोर परमात्माका जो ऐसज़्य है वद्दी 
यास्तायिद्ध योगावस्ता 2 । उस ऐज्यसे यो आनन्द ग्रात् 
दीता दे) उसी जानन्दकों एम आव्यात्मिझ भेथयुन छट 
सकते ६ । उस नेधुनडे प्रभावसे परमा इगन्ने नाजी ऋन्या 
उसपर जती २। 


८-अधानतः दो ग्रकारका मुक्तियोंग वतलछाया गया 
है--नित्यमुक्तियोग और अनित्यमुक्तियोग । नित्यमुक्ति- 
योग दुलभ है, किन्तु अनित्यमुक्तियोग समय-समयपर 
किसी-किसी महात्माकों प्राप्त होता है ! परन्तु वह 
दीघंकाल्तक स्थायी नहीं होता । 


९-नाना प्रकारके योगके ग्रभावसे नाना ग्रकारकी 

घटनाएं होती हें । त्रिविध क्रियायोगके द्वारा सृजन, 
पालन और नात्य होता है । योंगफ्रे बिना कुछ भा 
नहीं होता । 

१०-अधिक जप करनेसे, अधिक ध्यान करनेसे, अधिक 
हरि-सड्जीतन करनेसे अथवा अधिक हरि-सड्डीतन सुननेसे, 
अधिक परिमाणमें भगवानके सम्बन्धर्मे अन्य किसी प्रकार- 
का सन्नीत गानेसे अयवा सुननेसे, भक्तोंका अधिक सज्ज 
करनेसे, भक्तचरित्रका अधिक पर्यालोचन करनेसे, 
भगवद्धक्तिसम्बन्धी अधिक आलोचना करनेसे, मगवद्धक्ति 
और प्रेमसम्बन्धी कसी ग्रन्थका पाठ करने अयवा 
उननेसे अथवा ज्ञानपूर्ण अनेक बातें सुननेसे मन सिर 
होकर एकाग्र हो जाता है | 

११-जो योगकी साधना करते हैं, वे योग-साधक दे 
योगसिद्ध होनेपर साधककों योगी कह सकते हैं । 

१२-योगसाधक और योगसिद्ध एक श्रेणीऊे नहीं हैं | 
योगसाधक साधना करते-करते योगके कुछ अलौकिक 
अनुभव प्राप्त करते हैं । परन्तु उन्हें उस समय योग- 
सम्बन्धी समस्त निगृढ़ तत्वोंको छहुदयड्भम करनेकी अक्ति 
नहीं होती | सिद्ययोगी योगके सम्बन्ध सब कुछ जानते 
है । उनमे अलौकिक क्षमता--अद्भुत गक्ति होती है । 
वह कितनी ही अतम्भव वार्तोकी सम्भव कर सकते दूं ! 
उर््हें अद्भुत योंगविभूतियों ग्रात् होती हैं । झ् 

१३-अत्वन्त ओष्म-कालम शरीर जलन द्वोनेपर 
बदि सुझीतड जस्मे ज्ञान किया जाय तो उससे झर्रीर 
जेल नहीं हो जाता, किन्तु वह शीतछताकी गझक्तिठे पर 
हमे जाता दे । इसी प्रकार जीवात्माका परमात्माके राय 
जध्यात्म-चोग दहोनेपर जीवात्मामें परमात्माछी द्याछि 
चयारित दरोती दे और बढ परमात्मशक्तिसे पू्ण इोफर 
तन्मय हो जाता रे । 





# योग हे 
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१४-भावात्मक सम्बन्ध भी एक प्रकारका योग है। 
ईश्वर्के साथ जिनका ऐसा योग है वे ही धन्य हें । 


१५-जिनका खमावतः परब्रह्षके साथ सनोयोग होता 
है, उनकों किसी प्रकारका आसन-अभ्यास करनेकी 
आवश्यकता नहीं । बह अगकों चाहे जेसे रखकर भी 
समाधघिस्थ हो जाते हैं, वही उनका योगासन है। 


१६-आत्मशानके कारण जो योग होता है वह 
कैबल्यका कारण है । 


१७-आजकल बहुत-से लोग योगी नामसे प्रसिद्ध हैं, 
परन्तु वे बास्तविक योगी नहीं हें । वास्तविक योगीको 
अतुल ऐ्वर्य और अनुपम विभूति प्रास होती है | उन्हे 
श्वास आदि कोई भी रोग नहीं होता । अम्रिर्मे प्रवेश 
करनेपर भी अद्भुत सयमके बलसे, अभि उन्हें नहीं जलाती; 
जलमें प्रवेश करनेपर जल उन्हें नहीं डुबाता) तीखे कॉणेके 
ऊपर चलनेपर भी उनके पेरमें कॉटे नहीं गड़ते, सयमके 
प्रमावसे अस्र-प्रहयर होनेपर भी वे घायल नहीं होते । 
योगी निभय होते है । योगी जीवन्मुक्त होते ह। क्‍या 
किसी योगीके साथ किसी साधारण जीवकी तुलना हो 
सकती है १ योगीकी शक्ति आश्चर्यजनक होती है । 


१८-आर्ठों सिद्धियाँ सिद्धयोगीको प्राप्त होती हैं । 
परमहस श्रीशड्गराचाय को भी अष्टसिद्धि प्रात्त थीं। आज- 
कलके अधिकांश दण्डी परमहंस योगकी पसन्द नहीं करते; 
उनमें जो सबसे उत्तम होते हैँ, वे वैदिक उपनिषद्‌, 
वेदान्त, भगवद्गीता और श्रीशड्डराचाय प्रश्नति वैदान्तिक 
भहादर्योके वेदिक उपनिषद्‌ और वेदान्तप्रतिपाद ग्रन्थ 
पढ़ते ओर सुनते हैं ओर उन्हीं पठित तथा श्रत विषयोका 
विचार करते हूं । 


१९-दिव्य कर्मयोंगके बिना दिव्य ज्ञानयोग, दिव्य 
सक्तियोग ओर दिव्य प्रेमयोग नहीं प्राप्त होता । 


२०-कलियुगर्मे भक्तियोगर्मे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। 

२१-ज्लान करनेसे जिस प्रकार शरीर सर्वदा शीतल 
नहीं रहता, उसी प्रकार भक्तिमान्‌ जीवात्मा भी सर्वदा 
तनन्‍्मय होकर नहीं रहता | 

२२-योगाभ्यासके लिये शीतकाल ही उत्तम समय है। 

२३-हठयोंग, राजयोग और राजाभिरानयोगका 
अभ्यास करते-करते मनोयोग होता है। मनोयोग इस 
तिविध योगका सिद्धफल है | 





श्जज्‌ 
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२४-इन तीन योगोके सिवा मनोयोग होनेके और-और 
उपाय भी हैं । 


२५-मनका सयम करनेसे मन स्थिर होता है। मनके 
स्थिर होनेपर इष्टमें मनोयोग होता हे । 

२६-जिस प्रकार पातझ्जलयोगदरशनर्मे पद्मासन आदि 
किसी आसनका निर्देश नहीं है, उसी प्रकार गीतामें भी 
किसी आसनका नाम ओर निर्देश नहीं है। इन दोनों 
प्रसिद्ध योगशा्त्रॉँसे मालूम होता है कि किसी निर्दिष्ट 
आसनके बिना भी योगका अनुष्ठान हो सकता है | 

२७-हठयोंग एक प्रकारका व्यायाम है। हठयोगके 
अन्तरगंत नाना प्रकारके आसन और मुद्राएँ हें 


२८-सब प्रकारका सोना; बैठना और खड़ा होना 
एक-एक प्रकारका आसन है । 


२९--विविध आसनेीका अभ्यास करते समय गेदआ 
कोपीन पहनना चाहिये अथवा नमन रहना चाहिये | 


३०-आसनका अभ्यास अत्यन्त निजन स्थानमे करना 
चाहिये । 


३१-शिश्षु तथा बालक-बालिकाओके सामने, विशेष- 
कर युवती स्ल्रियोंके सामने किसी अ्रकारका योगाभ्यास 
करना निषिद्ध है। उनके सामने किसी प्रकारका साधन- 
भजन नहीं करना चाहिये । 





२३२-वास्तविक योगीके उपदेशानुसार प्राणायामका 
अभ्यास करनेपर किसी प्रकारका भयद्छुर रोग नहीं होता; 
उसके द्वारा उन्नति ही होती है, बल्कि उसके द्वारा योगी 
होनेमे विशेष सहायता मिलती हे | 


२२-निःश्वास-प्रश्यासके साथ-साथ जीवका समावत$ ही 
सवंदा रेचक-पूरक होता रहता है। परन्ठु योगाभ्यासके 
समय इस साधारण नियमका उछड्डन करके योगशासर्रके 
नियमीका अवलूस्बन करना चाहिये । 

३४-कुम्मक खाभाविक नहीं होता । योगियोको 
उसका अभ्यास करना पड़ता हे । 

२५-योगद्शनकी पद्धतिके अनुसार नासिका-रन्त्रदारा 
शरीरके अन्दर वायु भरनेका नाम पूरक है। शरीरके 
भीतरको वायुके रेचन अथात्‌ निकालनेका नाम रेचक है | 
अगरीरके अन्दर वायु रोककर धारण करनेका नाम कम्मक 
है। कुम्मकर्मे शरीरके अन्दर बायु रोक देनेपर शास- 





४. विश्व-कल्याण-योग # 


५२-निद्रावस्थाम 'मे हूँ” इसका बोध न रहनेपर भी 
प्मं) रहता है। मृत्यु होनेपर भी 'में हूँ? इसका बोध न रहने- 
पर 'में' रहता है। परन्तु योगनिद्रामें मे” नहीं रहता | 
योगनिद्रा मज्ञ होनेपर 'ें हूँ? ऐसा बोध होता है । 
५३-चाहनेपर जिस तरह नींद नहीं आ जाती, उसी 
'तरह चाहते ही समाधि नहीं लूग जाती । नींद जिस तरह 
स्वभावतः आती है, उसी तरह समाधि भी खमावतः होती 
है । निद्रा अभ्याससे नहीं होती । आंख बन्द करनेसे ही 
निद्वावस्थाकी प्राप्ति नहीं होती । इसी तरह किसी प्रकारका 
आसन लगाकर आँख बन्द कर लेनेसे ही समाधिस्थ नहीं 
छुआ जाता । 
५४-समाधिस्थ पुरुष मत व्यक्तिकी तरह सुस्थिर, 
जडकी तरह अचल होता है | 
५५-समाधिमें बत्रह्मके साथ मनोयोंग होनेपर श्वास- 
प्रदयासतक बन्द हो जाता है। उस समय रेचक, पूरक 
दोनों नहीं होते । इस प्रकारकी समाधिफे जीवनमे 
थओोगीकी एक प्रकारसे मृत्यु हो जाती है ओर ब्रह्मसे उसके 
मनका वियोग होनेपर पुनः इवास-प्रश्शास चलने लगता हे, 
पुनः रेचक-पूरक होने रूगता है। इस प्रकारकी समाधिकी 
स्थिति ब्रह्मकृपाका एक आश्रयजनक प्रमाण है। 
५६-बधिर तो बह॒त-से लोग होते हैं, किन्तु दिव्य बधिर 
कितने लोग हों सकते है ? इसी तरह दिव्य अन्बे भी कितने 
रोग हो सकते हैं ? समाधिस्थ पुरुषके अतिरिक्त दिव्य बधिर 
और दिव्य अन्ध दूसरा कोई नहीं है। छकवा मार जानेपर 
किसी-किसी मनुष्यका शरोर सुन्न हो जाता है, इसी तरह 
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समाधिस्थ पुरुषका शरीर भी सुनत्न और अवश हो जाता 
है, उनके इस प्रकारके शरीरकों कोई स्पश करे तो उन्हे उस 
स्पर्शका बोध नहीं होता । उनको शरीरकी इस अवस्थाके 
कारण किसी प्रकारके कष्टका भी अनुभव नहीं होता । वह 
इस अवस्थाम सुख-दुःख आदि सब अवख्ाओंसे अतीत 
हों जाते है । 

५७-समाधिस्थ होनेपर समस्त इन्द्रियोकी शक्ति निष्किय 
हो जाती है। वह पुरुष उस अवस्थामें निश्च७छ और निष्किय 
हो जाता है, जीवन्मृत हो जाता है । 

५८-जिनकों निर्विकल्प समाधि होती है, उनके लिये 
आहारके विषयर्मे कोई विधि-निषेध नहीं रहता | उनको 
किसी प्रकारका आसन और मुद्रा नही करनी पड़ती | वह 
प्राणायाम अथवा व्यान भी नहीं करते । वह सदानन्द, 
जीवन्मुक्त पुरुष हैं | 

५९-निर्विकल्प समाधि होनेपर कण्ठश्वास और नाभि- 
इवासतक बन्द हो जाता है । यहोतिक कि उस अवस्थाम 
हाथकी नाडी भी खिर हो जाती है | मत व्यक्तिके शरीर- 
की तरह सब अज्ज ठण्डे हो जाते हैं । उसी अवस्थाकों 
वास्तविक विदेह केयल्यावस्था कहा जा सकता है। वह 
अवस्था जिनकी जब होती है, वह उस समय देहस्थ होनेपर 
भी देह्स नहीं है । उस अवस्थामें देहमे रहनेपर भी 
देहके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उस अवस्था- 
में उनकी देह जला देनेपर अथवा ढुकड़े-ठुकड़े करनेपर 
भी उनको कोई कष्ट मालूम नहीं होता । 

( प्रेपक-अ्री उपेन्द्रचन्द्र दत्त ) 


---३-०९७-०३---- 
विश्व-कल्याण-योग 


( लेखक--श्रीअनन्तशझ्लरजी कोल्हटकर वी० ए० ) 
धयोगीश्वर याशवल्क्यम! कहकर जिनका अनुस्मरण ब्रह्मययशके समय हम करते हैं, उन मुनि याज्षवल्क्यका आदेश है--- 
अय॑ तु परमो धर्मों यय्योगेनात्मद्शनम । 
मानवमात्रका परम धर्म यही है कि योगसाधनसे आत्म-दर्शन करे। श्रति माता भी कहती है--“आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः | परन्तु, परम कठिन योग-साधनका अनुष्ठान करना तथा सिद्धियोंके मोहसे अपने-आपको बचाकर; 


अन्तिम सफलता प्रास्त करना बड़ा ही दुस्तर है ! 


..._ हमारा 302९४ सहारा इसमें--भगवत्‌-शरणागति है। परमात्मा कहीं दूर तो नहीं है ! हमारे हन्मन्दिरमें ही 
पविराजते हैँ । सरलचित्तसे उन्हें पुकारों । उन्हींके बताये पथसे चलो | 


मन और इन्द्रियोंका समम करो | आत्म-तत््व एक ही है--ऐसी समबुद्धि घरो। सूतमात्रके हित-साधनमें 
अयक्ञषशील रहो ओर निश्चय रखो, तुम मुझे ही प्राप्त होगे | यही विश्व-कल्याण-योग है | 
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श्रीमच्छइ्राचायें ओर योग 


( लेखछ--ओलुन्य्मण्व झर्मा ) 


«. भत्‌ झआड्ढराचायके वेदान्त-तिद्धान्तमें 
योंगका कटा क्या उपयोग है, इस 
विषयर्म विद्वानोंमें गहरा मतभेद है। 
छ लोगोंका यह ध्यान है कि वोन 
तो अश्रीशड्डरकी वेदान्त-अणालीका 
प्राण ही है, और छुछ इसऊे सवंथा 
विपरीत यह समझते हू कि योग या योगकी गुप्त वार्तेंते 
आचायका क्लोई वाला ही नहीं है । इन दो नर्तेर्मि उत्तर- 
दक्षिण प्रवोका-जा अन्तर हे | पर उच्ची वात वह मादम 
होती है कि इस अन्तरके मच्यर्मे कहींपर उत्व छिपा हुआ 
है | इस लेखन उत्तीकों दिखानेका यज्ञ किया जावगा ! 
ओर यह प्रयत्ष ग्रस्थानत्रवपर आचार्यक्रे जो भाष्य है 
उन्हींक्रे आधारपर होंगा । 





श्रीच्याड्डर अद्वत्में योग देखनेवाले वार-बार वृष कहा 
करते ह कि अदेतकी तिद्धि विना निविकल्प समाधिक्ने 
हा नहीं उकती। विवेद्बचूडामणि-जसे प्रकरण-प्रन्थेसे जो कि 
जाचाव॑दत वतावे जाते है, वे अपने मतकी पुष्टि करते है । 
इसके विदद्ध अन्य ग्रकरण-पन्थोते प्रमाण दिये जा उकते 
द पर उत्तका विचार छोड़ द तो भी ग्स्यानचरयक्ते सार्थ्येत्त 
ही यह वात पूृर्णल्यसे प्रमाणित होती है कि आचार्य 
अपने इस तकंसिद्ध और अखप्डनीय सिद्धान्तकों कहीं भी 
छोड़नेको ठैवार नहीं हैं कि आत्मा और अनात्माक्ले 
इतरेतराध्याउ” से उत्न्न हुआ वन्च ज्ञानते ही छट्ता है, 
आर किसी मी उपायसे नहीं । वृहदारण्वकमाप्वसे हम 
नीचे एक जवदरण देते हैँ जिउते बाव आप ही खुछ 
जावगी । प्रठज्ञ हे “आत्मन्वेवोपासीतः आदि वाक्य 
“अपूर्वेविधि' बतछाते हैं या क्ष्या हैं, इसकी चर्चाका! 
यहाँ श्रीमद शड्जराचाय॑ कहते ह--- 

न च 'आत्मन्येत्रोपासीत” इत्यपूर्वंदिघधि- | ऋच्माव ? 
जात्मस्वरूपक्ृपयनानात्मयतिपेधवाक्यजनितविज्ञानवज्यत्ति- 
रेकेशायोन्तरल्प कर्चेब्यस्थ सानसस्य वाह्चस्य चामावद । 

अथात्‌ यह आअपूवर्विधि नहीं है, क्वोकि वाक़्यसे 
लआक्रविद्ान होने और अनात्माका निरास होनेपर ऋञछ 
भी सानत या वाह्म कने नहीं रह जाता ।? इस सिद्धान्तक्के 


योगपद्नठे 
इस प्रकार 


विरोध-पक्षकी सब बार्तोकों काठकर आचाय॑ 
आनेवाली शद्बाकी खबर लेते हैं और उसका 
समाधान ऋरते हं-- 
पनिरोधस्तद्यरान्तरमिति चेत्‌ | चित्तव्नत्तिनिरोषत्त 
दवाक्यजनितात्मचिज्ञानावथान्तरत्वात्‌ । तन्तव्रान्तरेषु तच 
करतव्यतयावगतत्वाद्धिधियत्वमिति चेव, न, मोश्षसाबनत्वे- 
नानवगमात्‌ । न टौवि वेदान्तेपु अद्यात्मविज्ञानादन्यत्परम- 
पुरुषाथंसाधनत्वेनावगम्यते । “जात्माननेवावेच्तस्माचत्सव- 
सनवत्‌,? अद्यावदाज्मनोति परम” स यो ह वे तत्परम ब्रह्म वेद 
महांव भसव्रांता बाचायंवान्‌ पुरुषों वेद! तत्व तावदव 
चिरम्‌! जअम्य द्वि वे श्ह्म मवति य एवं बेंट! इत्येवसा5- 
श्रुतिद्यतेम्य* 
अथात्‌ बह कहा जा सकता है कि निरोध तो इठ 
नानसे भिन्न उपाय है | पर चित्तव्ृत्तिनिरोध वह आत्म- 
जान नहीं है जो वेदवाक्यते होता है| यह चिछ्वृत्तिनिरोष 
अन्य तन्‍्त्रोर्में भी वताया है ( जैसे सांड्य और योगम / । 
इसलिये यहाँ भी उसका विघान हो उकता है, ऐउा प्र 
हो तो वढी उत्तर है कि ऐसा नहीं हो उक्ता । वेदान्त- 
श्रुतिमें त्ात्नज्ञानते अन्यत्‌ और कोई परन पुठषाय- 
सावन नहीं बताया है| वह अपने आपको जानता था 
इसलिये उससे सत्र कुछ हुआ !? शअक्मविद्‌ ही परम पदक 
पाता है !! 'जो परब्रह्मको निश्चयत्ते जानता है वह न्रक्ष ही 
हो जाता है,” जो आचायबान होता है वद उठे जानता 
है.” 'तमीवक उसे यतीक्षा करनी होती है, जो यह 
जानता है वह निर्मव त्रह्म होता है? इत्यादि झतन्य्यत 
श्रुतिवाक्योंसे यह सिद्ध है। (बृह्दारण्यक० १ ।४।७ ) 
यह अवतरण स्छृटिक-छा स्वच्छ दे | इसते यह 
विल्दुर स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य आत्मच्ाान और 
उक्के वीचर्म ओर कोई तीवरी चीज न आने देंगे । 
तथापि योग या व्यानका महत्त्व भी आचायके झित्षा- 
सन्यदायन कम नहीं है । जो छोग शुष्क बौद्धिक खेलको 
दी नक्तिका एकमाच द्वार समझे वेठे हैं उन्हें आचार्यपादते 
उतनी ही निराज्या होगी जितनी कि उन ज्ोर्गो्नों जो 
योगक़े स्त॒ति-त्वोत्र गाते फिरते हैं । आत्मशान ही नुक्तिका 
पत्यक्ष साधन है, चिचनइत्तिनियेघलप योगकों आचार्य 


% श्रीमच्छट्टूराचायें ओर योग # 
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आत्मज्ञानका-सा महत्व नहीं प्रदान करते, इतनी ही बात 
है, अन्यथा सन:-सयमरूप प्रारम्भिक साधनके तौरपर 
उसको भी आचायये उपयोगी बतलाते हैं। इस विषयमे 
आचार्य इस प्रकार कथन करते हैं-- 

(१) थोगो<प्यणिमायैश्वयप्राप्तिफलः स्मयमाणो न 
शक्यते साहससाज्रेण अ्रत्याख्यातुम्‌ । श्रुतिश्व॒ योगमाहा- 
त्म्यं प्रर्यापयति । 


अथौत्‌ योग भी जैसा कि स्मृतिने कहा है, अणिमादि 
ऐड्वर्यंका देनेवाला है, इसलिये यह कहकर कि यह कुछ 
नहीं है; इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता। श्रुत्तिने भी 
योगकी महिमा गायी है। ( ब्ह्मसूज्न-भाष्य १। रे। ३३ ) 

(२ ) 'ेन त्वेशेन न विरुद्धधते तेनेष्टमेव सांझ्ययोग- 
स्रृत्योः सावकाशत्वस 

अथ्थात्‌ जितने अशमें साख्ययोगस्मृतियोंका वेदान्तसे 
विरोध नहीं है उतने अशर्म उनका गअहण इष्ट है | ( ब्रह्म- 
सूत्र-भाष्य २। १। ३ ) 

(३ ) सम्यग्दशननिष्ठा्ना संनन्‍्यासिनां सद्योमुक्ति- 
रुका | * अयथेदानी ध्यानयोगं सम्यग्द्शंनस्थान्तररँ 
चक्ष्याभीत्ति तस्य सूत्रस्थानोयान्‌ श्ोकानुपदिशत्ति स्तर । 

अथात्‌ सम्यग्दशननिष्ठ जो सन्यासी हैं उनके लिये 
सद्यो-( तत्काल ) मुक्ति कहीं गयी ) अब सम्यस्दशनके 
साधनरूप ध्यानयोगका विवरण करते हुए सूत्रस्थानीय 
छोक उपदेशसे कहते हैं | ( भगवद्गीताभाष्य ५ | २७ ) 


अब माण्ड्क्य-कारिकाके भाष्यसे एक अवतरण और 
देते हें जिससे आचायेका मत इस विषय और भी स्पष्ट 
हो जायगा;, एक तरहसे रहस्य ही खुल जायगां--- 
येपां पुनः अद्मस्वरूपव्यतिरेकेण रज्जुसपंवत्कद्पितमेव 
मन इन्द्वियादि च न परसाथतो वियते तेपा महमस्वरू- 
पाणासभयं सोक्षाझ्या चाक्षया शानितः स्वस्रावत एव 
सिद्धा नान्‍्यायत्ता नोपचारः कथल्नेत्यवोचास । ये व्वतो5- 
नये योगिनो मार्गगा हीनमध्यमदृष्टयों मनोडन्‍्यदात्मव्यति- 
रिक्तमात्ससम्बन्धि परयन्ति तेपासात्मसत्यालुबोधर छ्वितानां 
मनसो निम्नह्ायत्तमभयं सर्वेधा योगिनास्‌ | कि च दु.ख- 
क्षयो5पि । न श्यात्मसम्बन्धिनि मवसि श्रचलिते दु.खक्ष- 
योथ्स्त्यविवेकिनाम्‌ । कि चात्मप्रवोधोष्पि मनोनिग्रद्यायत्त 
एवं तथाक्षयापि मोक्ष्यण्या शान्तिस्तेषा मनोनिम्रदायसैव | 
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(जिनके मन; इन्द्रियादि रज्जु-सपंबत्‌ केवछ कह्पित 
हैं, परमारथतः ब्रह्मखरूपके अतिरिक्त हैं ही नहीं, जो बशक्ष- 
स्वरूप हो गये है उनके लिये अभय आर मोक्ष नामकी 
अक्षय शान्ति एक ऐसी स्थिति है जो उनका स्वभाव ही 
है, उसके लिये उन्हें अन्य किसी सहारेकी आवश्यकता 
नहीं और इसलिये हमने कहा कि उन्हें बन्धनसे मुक्त 
होनेके लिये कुछ भी नहीं करना है | परन्तु जो इनसे 
भिन्न, योगी हैं और आत्मानुसन्धानके मार्गपर चल रहे हैं, 
जो हीन मध्यम दष्टिसे मनकों आत्मासे अरूग आत्माका 
सम्बन्धी जानते हैं, ऐसे आत्मसंत्यके अनुबोधसे रहित 
सब योगियोका अमय मनोनिग्रहके ही अधीन है| उनका 
दुःखक्षय भी मनोनिरोघपर ही अवलम्बित है| आत्माका 
सम्बन्धी ( और आत्मासे अछुग ) ऐसा जो मन है उसके 
क्षुब्ध होनेसे जो दुःख होता है उस अविवेकियोंके दुःखका 
( मनोनिग्रहके बिना ) क्षय नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
इनकी अक्षया शान्ति भी जिसे मुक्ति कहते हैं, मनोंनिग्नह- 
प्र ही अवलम्बित है ।? 


अब यह बात स्पष्ट हो गयी होगो कि आचायने 
मुमुक्षुओंकी तीन कक्षाएँ की हैं | पहटलछी कक्षा उन छोगो- 
की है जिन्हें योग या अन्य किसी भी साधनाके सहारेकी 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका अन्तःकरण झुद्ध निर्मेल 
सत््व है ओर उन्हें गुरुद्वारा उपदिष्ट होते ही अद्वितीय 
ब्रह्मका वोध हो जाता है। मच्यम और हीन दृष्टिवाले जो 
साधक हें ओर जिनकी सख्या ही अधिक होती है उनके 
लिये योग और कर्मयोग भी नितान्त आवश्यक है और 
योगमें जो मनोनिग्रहका अभ्यासक्रम है वह उनके लिये 
अनिवाय है। आचायके मिन्न-मिन्न भाष्योंमे, विशेषकर 
श्रीमद्भगवद्गीताके भाध्यमें इतस्ततः योगकी जो बातें 
मिलती हैं उन्हें तो हमारे ही जेसे सामान्य मुम॒क्षुओके 
लिये श्रीआचार्यचरणेनि दया करके कहा है, क्योंकि हम 
लोग परम ज्ञानके उस उच्चतम शिखरतक दुर्ूूम परम- 
हंसेकि समान उड़कर जा नहीं सकते और इसलिये हमे 
तो कमंयोग और भक्तियोंगक्े मार्गसे ही क्रमशः ऊपर 
उठना होगा, तब किसी दीघेकालके वाद त्रह्मनिए्क्े उस 
महाप्रासादका ग्रवेशद्वार भी कभी मिलेगा । 
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बोडधर्ममें योग 


( ल्खक--३० श्रीविनयतोष भट्टाचार्य, एम०४० , पी-एच० टी* ) 


धारण बोल्चालमे तथा झासत्रीर 
भाषाम भी बोग' झब्दका थथ मेल 
अथवा सम्बन्ध जोड़ना है । पारि- 
भाषिक भाषामं योग उस दशन- 
आनद्रकों कहते हैं जिसका थ्येय है 
जीवात्मा या व्यप्रि चेतना परमात्मा 

या समप्रिचेतनफें साथ, अथवा यो। 
क्टिये कि तोवका ईवरफे साथ; सम्बन्ध खापित करना । 
बौंद्धमन्धोम जीवात्मा' और परमात्मा शब्दका प्रयोग 
नहीं हुआ है, उनके खानमे वोधिचित्तों ओर 'झत्वी 
शब्द व्यवह्वत हुए हैं। बोड्याशब्र्मे वोधिचित्तों एक 
प्रकारते जीवात्मा अथवा व्यष्टि चेतनका ही वाचक है 
और थून्य'ं परमात्मा अथवा समष्टि चेतनका पर्याय दे 
जिसमे झत्व!, (विज्ञान ओर “महासुख्र' ये तीन गुण 
माने गये हैं । 





योंग एक विश्युदध रहस्पमय गात्र है लिसका आधार 
केवल नित्नी अनुभव है और भारतवषमें अति ग्राचीन 
काले छोंग यह मानते आये है कि लिद्धिम्रात्ति अथवा 
मोक्षछामका योग एक वलवान्‌ साधन है | जो लोग तर्ककी 
कतोंटीसे इस बातकी परीक्षा करना चाहते हैं कि योग- 
शात्रम वर्णित सिद्धियोर्मेले कोई-सी भी योगफ़्रे द्वारा 
प्राप्त हो उक्ृती है या नहीं अथवा उसके द्वारा जीवात्मा- 
का परनात्माके साथ सम्बन्ध सापित हो सकता है 
या नहीं, उन्हे सम्मवत निरादञ्य दी होना पड़ेगा । 
क्योकि तकके द्वारा विश्वके रस्मोंके एक सूक््मतम अदशका 
ही उदघाटन हा सकता है और यह झात्र अलौकिक 
है, अत तककी यहॉतक पहुँच नहीं है ) कदाचित 
ऐतिहासिक युगके प्रवेसे ही मारतीय जिज्ञासुर्ओक्ता तर्कसे 
समाधान नहीं हो उका और इसीलिये यह देखनेगे आता 
है कि उन्होंने चृक्ष्म अन्त्टष्टि एवं अलौकिक साघधनेंसि 
प्रज्ञतिऊे रहल्योके मीतर प्रवेश करनेकी चेष्ा की है जिससे 
वे तकंके द्वारा नहीं, अपितु अपने निजी अनुमवके सहारे 
उनका पता लगा सर्के । उनकी दृष्टिम रहस्यवाद तकंकी 
परिधिकों लॉब जाता है । 


भगवान्‌ चुद्धके जीवनकालमें योगका सिका जम 


चुका था । लोग उस बातकी परया ने करके कि दाझनिऊ 
गुत्यिपरोकों सन्‍्तोषप्रद रीतिसे सुलसानेझा कोई शोर 
सांग भी है या नदी, योगका सावन किया करते थे | 

उदाटरणत, टम देखते दूं कि न्वय बुद्ध भगवान्‌ पर 
छोड़कर बोधगयाऊे निर्मन वन जाते दे भौर वहा 
आस्पानक समाधि! का सन्‍्यास करते हुए शरीरकों इत 
प्रकार कसते ४ कि उनका आद्वार प्रटते-घटते चांवलके 
एक दानेपर पहुँच जाता 2। उन्हें बोध भी हुआ। किन्तु 
बद कस साथनसे हुआ, उनकी ऐकान्तिक तपोनिष्ठाते 
अथवा तपस्याऊे साधनकों छोड़ देनेसे ? यद् विचारणीय 
है | भगवान चुद्धडे श्रतद्ठम तो, जो ईसाम्सीट्से लगमग 
६०० वर्ष पर्व हुए थे; यही कटना पड़ेगा कि तकको नीचा 
देसना पड़ा और रहस्यवादकी विजय हुई | बुद्धने सपने 
युगफे सभी यत्तिद तार्किकों एवं दाइनिर्कोके सामने 
अपनी शझडट्टाएँ रक्सी, किन्तु क्सिके उत्तरोंते उनका 
समाधान नहीं हुआ । उर्न्टे तो आत्मनिरीक्षण छत 
तपश्चर्यासे टी सिद्धि ग्राप्ति हुई और इसीका उन्होंने 
उपदेश दिया । 


इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बहुत-से जिज्वाचुओं 
और श्रद्धाड पुरु्षोने चुद्धंक उदाहरणसे उत्साहित दोकर 
उन्हीं साधनोकों करना प्रारम्भ कर दिया जिनसे बुद्धको 
सिद्धि ग्रात हुई थी । उस समयके इतिहाससे यह पता 
चलता है कि मगवान चुद्धेो कतिपय शिष्योने उन्हीं 
साधनोंका सम्बक्‌ प्रकार्से अनुष्ठान कर अनेक सिद्धियाँ 
पात की जिनसे उनके जीवनकालम ही उनकी बडी 
ख्याति हो गयी । आधुनिक विद्वानोका मत है कि योग- 
सज्ेकि मणेता महृषि पतञ्जलि श्ुज्ञवर्शीय महाराज पुष्यमित्र- 
के समसामयिक थे जिनका काल ईसवी उनकी दूसरी 
शताव्दी माना जाता है । उनका यह मत शझड्डासे झृत्य 
नहीं है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि व्याकरण 
महामाधष्वक्वार पतश्नल ओर योगसून्रोके पणेता एक दही 
व्यक्ति रहे हों | जब पतञ्ञलिने ही पहले-पहल इस शात्कों 
सूत्रवद्ध किया और यदि वे बुद्धके परवर्ती थे तो फिर बुद्ध- 
को योगका ज्ञान कैसे हुआ ओर कैसे उन्होंने अपने युगके 


कट्याण  -- 





भयानस्थ भगवान्‌ बुद्धदेव 








+ वौद्धधर्ममें योग # 
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अच्छे-से-अच्छे ताकिकोसे उनका समाधान न हो सकनेपर 
उस योगका अभ्यास किया ? 

जब बहुत-से जिनासु, श्रद्धा एवं विशिष्ट पुरुष किसी 
साधनामे प्रवृत्त होते है तो उनका यह आवश्यक कतंव्य हों 
जाता है कि वे एक दूसरेके अनुभवोका मिलान करें 
और इस प्रकार उन साधनाओको शाञझ्ञका रूप दें | यह 
काम महधि पतझ्जलिक्े हिस्से पडा था (चाहे वे जो कोई 
रहे हो) जिन्होंने योगसूत्ञमें योगशारत्रकी उपयोगिताकों सिद्ध 
करनेके लिये अनेक प्रमाण दिये ओर सिद्धि ग्राप्त करनेके 
क्रियासाव्य उपाय बतलाये | उन्होने स्पष्ट शब्दोमे यह 
प्रतिशा की है कि योगपद्धतिकी सहायतासे साधक लोग 
कल्पनातीत सिद्धियोकों प्राप्त कर सकते हें, और 
मोक्षछाभ भी कर सकते है जिससे सारे दुःखोकी निवृत्ति 


मिल जाता है । 
बोडधमने योगके सिद्धान्तोकों चुपचाप ग्रहण तो कर 
लिया, परन्तु उनका प्रचार जेसा ईसवी सनकी तीसरी 
शताव्दीमे हुआ बेसा उससे पहले नहीं हुआ। किन्तु बोद्ध 
लोग निश्चेष्ट होकर नहीं बेठ रहे | उनका एक ऐसा दल 
था जो छिपकर राजयोंग एवं हृठयोग दोनो म्कारके 
योंगोंकी साधना किया करता था और उन छोगोने 
अपने सामूहिक अनुभवर्की सहायतासे उन साधनाओंको 
शासत्रका रूप देकर एक ऐसी पद्धतिका निर्माण किया 
जो पातजञ्ञलयोगपद्धतिसे बहुत कुछ मिलती है, वल्कि यो 
कहना चाहिये कि दोनोमे बहुत कम अन्तर है। 
(राज) योग ओर हठयोगकी मूलभित्तिपर तन्त्रोका निर्माण 
हुआ और तन्‍्नेोंकी सहायतासे यह शात्र सर्वाज्ञपूर्ण बन गया। 
बोडोकी (राज) योग एवं हठयोगसम्बन्धी साधनाओ 
एव क्रियाओंका स्पष्ट दिग्दशन हमें पहले पहल 'गुह्मसमाज!' 
नामक तनन्‍त्रसे मिलता है ओर यह ग्रन्थ मेरे अनुमानसे 
इसवी सनकी तीसरी शताब्दीका लिखा हुआ हे जिसके 
लिये भेरे पास अनेक प्रमाण हैं। यह ग्रन्थ गायकवाड़ प्राच्य 
पन्थमाला (०2८:८एछ०प ७ (0772709) 8८7८५ ) का 
५३ वो पुष्प है ओर जो छोंग यह जानना चाहते हें कि 
मेरे पास उसे तीसरी शताब्दीका लिखा हुआ माननेके 
लिये क्‍या प्रमाण हैं उनसे मेरा अनुरोध है।के वे उक्त 
भन्थऊे साथ जोड़े हुए बिस्तृत ग्रन्थपरिचयको वच्यानपूर्वक 
पद । 





उक्त अ्न्थका अठारहवोँ अध्याय इस दृष्टिसे बड़े 
महत्वका है कि उससे हमे बोद्धधममे प्रचलित योग- 
साधनाओका तथा उनके उद्देश्य एव प्रयोजनका वास्तविक 
परिचय मिलता है | इस अध्यायमें केवल उन पारिमभाषिक 
अब्दोकी व्याज्या की गयीं है जिनका बौद्धतन्त्रोंमि 
बहुत अधिक प्रयोग हुआ है । “उपाय” शब्दकी व्याख्या 
करते हुए. प्रन्थकार लिखते हैं कि उपायके सेवा) 
उपसाधन; साधन एवं महासाघन ये चार भेद हैं। 
इनमेसे सेवाके सामान्य सेवा ओर उत्तम सेवा इस प्रकार 
दो अवान्तर भेद बताये गये है। सामान्य सेवाका 
दूसरा नाम वच्रचतुष्टय और उत्तम सेवाकों शान 
सुधा” कहा गया है | किसी देवताविशेषके साक्षात्कारकी 
चतुर्विध प्रक्रियाका नाम वज्चतुश्य है और उनका क्रम नीचे 
लिखे अनुसार है--( १ ) श्ून्यताप्रत्यय, ( २) झून्यताका 
बीजमन्त्रके रूपमे परिणाम, (३ ) बीजमन्त्रका देवताके 
आकारका बन जाना और (४) देवताका विग्रहरूपमें 
प्रकट होना । 


उत्तम सेवाका स्वरूप बताते हुए गुह्यसमाजकार 
कहते हें कि इस सेवासे सिद्धि प्राप्त करनेके लिये घडड़- 
योगका साधन करना चाहिये। योगके इन छः अज्ञोके 
नाम उसी ग्रन्थमे इस प्रकार उल्लिखित हैं-( १ ) प्रत्याह्र, 
( २) ध्यान, (३ ) ग्राणायाम, (४) घारणा, (५) 
अनुस्मृति ओर (६ ) समाधि । 

प्रत्याह्वर उस क्रियाका नाम है जिसके द्वारा इन्द्रियोका 
निग्रह किया जाता है | पॉच व्यानी बुद्धोके द्वारा पॉच इष्ट 
विधयोपर मनकों स्थिर करनेका नाम व्यान है । इसका 
अथ सम्मवततः सत्ता (827्ष्ट ) के पॉच अवयबवो अर्थात्‌ 
रूप, वेदना, सभा, सस्कार और विज्ञानपर, जो पॉच 
ध्यानी चुद्धोद्दारा अधिष्ठित हैं, मनकों एकाग्र करना है । 
इस थ्यानक्रे पॉच अवान्तर भेद बताये गये हैं जिनके नाम 
हैँ वितक, विचार; प्रीति, सुख और एकाग्रता । 

योगका तीसरा अड्ज है प्राणायाम | गुह्समाजफे 
अनुसार प्राणयायुक्रे निरोधका नाम ही घ्राणायाम हे और 
इस प्राणवायुकों पश्चमृतात्मक अथवा पश्चविध ज्ञानका 
स्वरूप साना गया हे | इनकी नासिकाफ़े अग्रभागपर 
खित एक पिण्डके रूपमे भावना की जाती है और फिर 
उनका पद्चवणय्योतिकों प्रसारित करनेबाले एक रतके 
रूपमे ध्यान किया जाता है | 





सभी पी चिता पक फिपकरी पर चिप. "रफ। 
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# योगीश्वरं शिवं वन्‍्दे चन्दे योगेश्वर हरिम 








चोथे अड्डका नाम धारणा है जिसमें उपासक- 
को अपने इृष्टमन्त्रका दहृदयकमल्मे व्यान करना 
होता है | घारणासे इन्द्रियोंका निग्रह भी होता हे, 
उनकी पुनः एक रक्के हपमें मावना की जाती है और 
उसे आणवबिन्दुपर स्थापित किया जाता है! धारणाका 
शरद्धापूवक दीधकाल्तक अभ्यास करनेपर 'निमित्तोी अथवा 
चमत्कारपूण चिह्न दृश्टिगोंचर होने लगते हें । ये पॉच 
ग्रकार्के होते हेँ।प्रारम्भिक अवखार्मे मरीचिका 
( मृगतृष्णा ) का चिह्न चित्ताकाशझ्के सामने प्रकट 
होता है। दूसरी नूमिकामे धु्ँका चिह्न और तीतर्रमें 
जुगुनुओंका चिह्न व्यक्त द्ोता है, इसके वाद तुरन्त ही 
चोया चिह् अकाशका नजर आता है और अन्तर्मे निरञ्र 
गगनके सह्श स्थिर प्रकाशका चिह्न दिखायी देता है। 


गुह्यसमाजके अनुसार बोॉदयोंगका पॉचवों जज्ञ 
अनुत्नृति है । अनुस्मृति उस पदाय्यके अनवच्छिन्न 
ध्यानकों कहते हूँ जिठके निमित्त योगसाधनाका प्रारम्भ 
किया गया हदें। अनुस्मृतिका चिरकाल्तक अभ्यास करनेसे 
प्रतिमास (£०ए८ ४४४०० ) की उत्पत्ति होती हे | यज्ञा 
और “उपाय इन दो तत्वोंके सयोगसे सृषध्टिमें स्थित समस्त 
पदाथ एक पिण्डके रुूपमें अभिव्वक्त होते हैं । उस एक 
पिण्डके समस्त वाह्य प्रपद्चका ध्यान करनेते समाधिल्प 
अलोक्कि शनकी अविल्म्य उपलब्धि हो जाती हे | 
गुह्यममाजतन्त््रे अठारहरें अध्यायमें आगे चलकर 
उपसाघर्नोकी व्याख्या की गयी है । उस ग्रउज्ञमं यह 
ल्खिा है कि उपसाधनका साध्य देवताका साक्षात्कार है 
और साथ ही यह भी लिखा है कि उपसाघनोंका अम्बास 
लगातार छ- महीनेतक करना चाहिये और उतर्मे खान- 
पान तथा अन्य इच्छित पदाय्थोक्रे सम्बन्धर्म किसी वन्‍्धन- 
की आवद्यकता नहीं है | यदि इत अवधिके भीतर उसे 
देवताका साक्षात्कार न हो तो चाधघककों चाहिये कि वह 
उसी अनुष्ठानकों तीन बार करे | यदि इच्पर मी देवता 
योगीके सामने प्रकट न हों ओर उसे वोधिलयम न हो 
तब उसे अपने घ्येयकी ग्राप्तिके लिये हृठयोगका अभ्यास 
ग्रारम्म कर देना चाहिये ओर दतउसे उस्ते अवच्य ही 
सबहता प्रात होगी । 
इस अवसरपर यह कोंतूहलपूर्ण प्रभ सामने आवा है 
कि तन्‍व जोर दृठयोगम परत्पर क्‍या सम्बन्ध है। ऊपर 
कही हुई बारतोंसे यद्दी समझमें आता है कि गुह्यतमाजद्धारने 


हटठयोगको देवताके साक्षात्कारदा अन्तिम उयाव 
बताया है-+जब अन्य कसी उपायसे ऐसा न हो के 
तभी इसका अभ्यास करनेकों कहा गया हे | इससे वह 
वात स्पष्टहपसे व्यानर्में आ जाती हे कि तान्तरिद् 
उपसाधनका आधार हृठयोंग हे और उत्तम वेवाह्न 
आल्म्बन राजयोग है। इस ग्रकार तनन्‍्त्रकों रजबोग और 
हृठयोगसे प्रथक्‌ करना कठिन है। गुद्यसुमाजमें इस वावदो 
खूब स्पष्ट कर दिया गया है कि तान्त्रिक साधना करनेद्े 
लिये यह आवश्यक है कि साधक पहले (राज़ ) योग एव 
हटठयोगके रहस्मोंसे परिचित हो ले | अथवा, दूसरे झस्दोंनि यो 
कद सकते है कि तन्त्रशास््रके रहस्वोर्ने प्रवेशकर उन्हें उनसे 
की चेश करनेके पूर्व साधककों चाहिये कि वह पहले ( राज) 
योग और हृठयोगमे निष्णात हो जाय | इन उब वार्गेटे 
हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि जो लोग अदीक्षितेंश्े 
अयवा प्रारम्मिक साधर्कोकों मन्त्रसाधनाका उपदेश देते 
हैं अथवा जो खय योगमे निष्णात हुए बिना ही 
साधनाकों करने लग जाते हैं वे सवधा चूलम ई अर 
शातक्रीय रहस्वसे अपरिचित हें | 
इस ब्रातकों लोग भलीमोॉवति जानते हैँ कि हृठवरग 
विद्यामें पारगत होनेके लिये वहुत समय अपेक्षित 
टटठयोंगके अम्याससे मनुष्य ऐसे अनेकों कार्य कर उदवां 
है जो साधारण मनुष्वोंके लिये झक्य नहीं हैं । उदाहरणत 
हृठयोंगी जब चाहे तब ब्वासकों निरोध कर सकता हे त्या 
रक्तकी गतिकों बन्द कर सकता दहे। वह कई दिनौतक ढी नहीं: 
कई महीनोंतक प्रथ्वीके अन्दर सनाधिख होकर रह उक्त 
है। कई हठयोंगी अपनी अऑवतड़ियॉतिक बाहर निकर्ण 
लेते हें | परन्ठु एक सिद्ध हठयोगीने, जिनके मिलनेद्रा 
मुझे सोमाग्व ग्राप्त हुआ था; सुझे खय यह कहां हि 
हठवोंगिवयोंकों असाधारण झारीरिक सक्तियाँ अवश्य अ्रर्ति 
हो जाती हैं, किन्तु बिना तान्त्रिक साघना आअयेब्ों 
राजयोंगका अभ्यास किये उन्हें मानसिक हंयेदों 
आध्यात्मिक शझक्तियाँ ग्रात्र नहीं हो सकतीं | इसते वह 
बात सिद्ध हो जाती है छि तान्त्रिक साथना उर्न्ही लोगो 
लिये अभिग्रेत है जो दृठयोग्रे द्वारा प्रातव्य घ्वेयते आगे 
बटना चाहते हूँ । किन्तु जब साधककों तान्न्रिक 
वाड्छित सिद्धि ग्रात्त होती न दीखे तो उसे उमझ लेंगी 
3 
चाहिये कि उसके स्थूछ शरीरमें इतने विकार मरे पई ६ 
कि उन्हें दृठयोगछे द्वारा ही दूर करना होगा । 


। # शुद्धवरूप क 
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तन्त्रका प्रमुख अज्छः साधन” अर्थात्‌ वह क्रिया है 
जिसके द्वारा उपासक अपने इष्टदेवका दशन करनेके लिये 
उद्युक्त होता है, जिस इश्टदेंवसे उसे वाड्छित सिद्धि ग्रास 
होती है। साधक किसी एकान्त स्थानमें जाकर साधन! 
नामक तान्त्रिक ग्रन्थोमि निर्दिष्ट विधिके अनुसार कुछ 
काठतक अपने इश्टदेवका ध्यान करता हैं | इस प्रकारके 
२१२ साधन-ग्रन्थोका एक समग्रह आलोचनात्मक पद्धतिसे 
सम्पादित होंकर गायकवाड़ प्राच्यग्रन्थमाला' में प्रकाशित 
हआ है। इन साधन-प्रन्थोर्मे उन आचार्योने जो पहले उन- 
उन देवताओंका कश्साध्य एवं अनुमानतः दोषयुक्त 
पद्धतिसे साक्षात्कार कर चुके थे, सरल-से-सरलरू एव 
निश्चान्त उपाय बताये है जिनके द्वारा साधक बिना भूल 
किये उसी व्येयकों सहजहीमे प्राप्त कर सकता है| इन 
ग्रन्थीके स्वयिताओका उन गोपनीय साधनोके प्रकाश 
करनेमें जिनसे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी कोई निजी खाथ 
नहीं था। उन्होंने केवल मानवसमाजके हितकी दृष्टिसे 
अथवा एक ऐसी विद्याकों अमर बनानेके उद्देश्यसे ही 
ऐसा किया जिसके सम्बन्धर्म उनकी यह धारणा थी कि 
इसे समुचित रीतिसे छेखबद्ध नहीं करेंगे तो उसका लोप 
ही हो जायगा । 
जब साधक साधन-अन्थोमि बतायी हुईं किसी विधिके 
अनुसार, अतिशय अद्धापूवक एवं सुदी्घकालतक झन्यका 
ध्यान करता है तब उसका इष्टदेव उसके सामने झलक 
दिखाने लगता है। सर्वप्रथम उस देवताका बीजमन्त्र 
उसके मनोगोचर होता है जिसका वह साक्षात्कार करने 
चला है| वह वीजमन्च शीघ्र ही एक अस्पष्ट-सा आकार 
घारण कर लेता है ओर आगे चलकर, जब साधना पूर्ण 


२<८रे 





होनेकों होती है उस समय देवताकी अमित सुषमायुक्त 
तेजोमय मूर्ति विविध वर्ण मनोमोहक चस्र धारण किये 
तथा ठीक उसी प्रकारकी आकृति तथा शज्रात्नसे सुसजित 
होकर जेसा उस देवताके ध्यानमें वर्णन होता है 
उसके मानसिक नेत्रेंके सामने आविभूत होती है । इस 
देवताका एक बार साक्षात्कार हो जानेपर वह उपासकको 
कभी नहीं छोड़ता;, बल्कि बार-बार उसपर कृपा्ृष्टि 
करता रहता है और उसे अधिकाधिक सिद्धियाँ प्रदान 
करता रहता है। ये सिद्धियाँ उसे उस देवताके साक्षात्कार- 
के फलरूपमे मिलती हैं; परन्तु उस साक्षात्कारलामके 
लिये केवल तान्त्रिक साधनासे ही काम नहीं चलता; 
अपितु उपासकके लिये यह आवश्यक है कि वह राजयोग 
एवं हठयोंगका भी श्ञान एवं सिद्धि प्राप्त करे । 


बीद्धयोगके परिशीरलूनके लिये आजीवन अध्ययन 
करनेकी आवश्यकता है। क्योंकि वह समुद्रकी भांति 
अगाघ है । प्रस्तुत निबन्धर्म इस विधयको निःशेष करना 
मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करना मेरे लिये शरीरसे 
भी सम्भव नहीं है। मैंने इस योगकी कुछ दिशाओँका 
दिग्दशनमात्र कराया है और कुछ ऐसी बार्तोपर विश्येष 
लक्ष्य कराया है जिनके विषयमे बौंद्ध और बेंदिक योगमे 
खासा मतभेद है और जहाँ इन दोनों पद्धतियोंका समन्वय 
कर देनेसे महान्‌ फलसिद्धि हो सकतो है | 

अस्तमे में पाठक एवं समीक्षक महोदर्योकों पुनः 
स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि योगमार्ग एक रहस्यमा्म 
है, इसके परिणार्मोकों निजी अनुभवकी कसौटीपर कसना 
होता है। योग चाहे वह वबौद्धयोग दो अथवा वेदिकयोंग); 
एक ऐसा विधय है जो सानवतककी पहुँचके बाहर है | 
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शुद्धखरूप 


मन तुम लागहु सुछ खसरूपे ॥ टेक ॥ 

तन मन धन नन्‍्योंछावरि वारो देसि तजो भव कृपे ॥ १॥ 

सतगुरु कृपा तहाँ ले छावो जहाँ छॉह नहिं घूपे ॥ २ ॥ 
पश्या करम ध्यान सो फटको जोग ज्ञुगति करि सूपे ॥ ३॥ 
निर्मल भयो श्ञान उजियारो गूँग भयो रूखि चूपे ॥ ४॥ 
भीखा दिव्य दृष्टि सो देखत सोद्दे वोलत मेँ पे ॥ ५॥ 


“भीखा साहब 


बा 3/-:2%%<:74 3 जा 


वोड्धम्में तन्‍्त्रयोग 


( लेखक---श्रीभगवताप्र्तादर्सिदजी एम० ए० डिप्टो-कल्ेक्टर ) 


द्वानांका मत है कि महात्मा 

गोंतमबुद्धके समयमे वेदिक यश्ञ- 

यागादि, पश्चुवलि तथा सकाम 

पुरश्वरर्णोकी इतनी भरमार हो 

गयी थी कि साधारण जनता 

अस्त-सी होकर एक सरल तथा 
« निष्काम धमके लिये उत्कण्ठित हों 
। रही थी। इसी सामयिक उत्कण्ठा- 
को लेकर ओर करुणायुक्त सेवाभावसे प्रेरित होकर शाक्य- 
सिंहने वीद्धधर्मका प्रचार किया । उनके इस नवीन घर्ममें 
कोई भी साधारण व्यक्ति भिक्षु अथवा भिक्षुणीरूपसे 
दीक्षत हो सकता था । किन्तु बोद्धधर्मम जो आचार- 
विचारसम्बन्धी किश्वित्‌ कठोर नियम बनाये गये थे वे 
परिपक्क बुद्धावांछे श्ञानवान्‌ सन्यासी-तुल्य व्यक्तिके लिये 
पविशेषरूपसे उपयुक्त थे न कि अशिक्षित जनता तथा 
स्त्रीसमाजके लिये | प्राचीनतम वौंद्धघर्मम भक्तिमावना 
तथा उपासनाके लिये प्राय कोई स्थान नहीं रक्ला गया । 
ड्न्हीं चु्योके कारण सिद्धाथके निर्वाणके अनन्तर ही 
बॉद्धजनतामें मतभेद प्रारम्म हों गया । और इसी मत- 
मभेदकों यथासम्भव दूर करनेके लिये सुप्रसिद्ध चार बोद्ध- 
संगीतियों अथवा महासभाओँका आयोजन किया गया | 





महात्मा बुद्धका निर्वाण ईसवी पूर्व सन्‌ ४८३ में 
माना जाता है | इसके छ वध वाद ई० पू० सन्‌ ४७७ में 
महाकाइ्यप, उपालि, आनन्द आदि पॉच सो भिक्षुओंने 
राजगसहमें प्रथम महासभा की | इस सगातिमे बुद्धके विनय 
तथा घम्मसम्बन्धी सिद्धान्त सग्रह किये गये | ओर कुछ 
कालफे लिये मतभेदकी शान्ति की गयी) परन्तु सो 
चपमिे इस विरोधभावने इतना जोर पकडा कि ई० पू० 
सन्‌ ३७७ में दूसरी महासभा करनी पड़ी । इस समार्मे 
चुद्धफे उपदेशों तथा सिद्धान्तोकी गुनराज्त्ति की गयी । 
किन्तु सम्पूर्ण सद्ठ इनकों माननेके लिये तैयार न था | 
अत विपक्षियोने अल्ग अपनी सभा की | दी समयसे 





३ इन चार मद्दासमाओंके विस्तृत विवरणके लिये प० 
लनार्दन भटकरूत 'ौद्धकाठोन भारत? ५० ३६६-३७० देखिये। 


सतभेद वरावर बढ़ता ही गया और कालान्तरमे बोद- 
धममें अठारह निकाय अथवा समुदाय पैदा हो गये | 

सम्राट अश्योकके समयमें भिक्षुसद्धमें आल्य तथा 
दुराचारने अपना अड्डा जमा लिया था | इसी कारण नूल 
उपदेश तथा रिद्वान्तोकी माननेवाले (ख्विरवादी) 
वोद्धोंनि ई० पू० सन्‌ २४२ में तृतीय सगीति की | इस 
वार इन पुराने बोद्धोर्मे भी मतभेद हो गया और विपक्षी 
दलने अपनी सगीति अलग नालन्दामे की ! इन विपक्षियोकी 
सर्वास्तिवादी कहते हैं. और इन्हीके कारण कालान्तरमें 
नालन्दाकी इतनी सुप्रसिद्धि हुई । 

उपयुक्त तृतीय सगीतिके छगमंग पचहृत्तर वर्ध बाद 
मौर्य-साम्राज्यका अन्त होकर वेदिक मतानुवायी झुज्ञवशका 
राज्य प्रारम्भ हुआ | इसी झन्नवशके प्रयम राजा पुष्यमित्रत 
दो अश्वमेध-यज्ञ किये । इस समय वौद्धोपर अनेढे 
अत्याचार होने लगे । अत- स्थविरवादी तो मागकर तॉर्ची 
चले गये ओर सर्वास्तिवादी मथुरा आ गये। मथुराम 
स्वास्तिवादियोनि अपने ग्रन्थ सल्कृत-भाषामें करा डॉर्ल। 
क्योंकि मूल बोद्धग्रन्य पालीमें थे | 

9 

पचास-साठ वर्षोर्मे *मथुराकी कावुलवाली सड़ुकपर 
स्थित होनेके कारण सर्वास्तिवादका अचार ग्रास्वार 
( वर्तमान कन्धार ) तक पहुँचा और सम्राद कनिष्क भी 
उसके अनुयायी हो गये । इन्हीं कनिष्कके राजत्व- 
कालमें चतुथ सगीति जालन्धरमें हुईं। इसके उपरान्त 
सर्वास्तिवादियोंमे वेभाषिक तथा सौत्रान्तिक दो संम्पदाव 
हों गये । 

वौद्धधर्ममें निर्वाण अथवा मोक्षके तीन मार्ग बतलावे 
गये हें । जो केवल खब मुक्त होना चाहता है वह अददव्‌ 
कहल्यता है । जो कुछ और लछोर्गोकी मुक्तिके लिये भीं 
परिश्रम करता है वह ग्रत्येक-चुद कहलाता है | और जो 
जयगतके मोक्षकी चेश करते हुए निर्वाणपद ग्राप्त करता 

वह वोधिसत्व कहत्यता है। ये तीनो मार्ग ऋ्मश' अर 


यान; यत्वेकचुद्रयान तथा बोधिसत्ववान कहलते ढँ | 


१ देखिये 'सरस्वता” जून १९२९ पृ० ६७८-६८४ 
( प्राचोन सारतको सड़कें ) । 


४£ बोद्ूधर्मम तन्त्रयोग हे 


अबतक मतभेद होते हुए भी सभी बौद्धनिकाय 
( सम्प्रदाय ) इन तीनों मार्गोकी मानते थे और अधिकतर 
प्रवृत्ति दयाग तथा वेराग्यपर निर्भर होनेके कारण अहत्‌- 
यानकी ओर ही थी । 


परन्तु कनिष्कके सामयिक महापण्डित अश्वघोष जो 
प्रसिद्ध कवि तथा दाशनिक थे; उन्होंने एक नया मत 
सम्पादित किया कि बोद्धोंके लिये केवल बोधिसत्वयान ही 
सवश्रेष्ठ है । यहींसे महायानकी नींव पडी । इसका वणन 
आगे किया जायगा । 


अश्वघोषके शिष्य सुप्रसिद्ध रासायनिक तथा बौद्ध- 
दाशनिक नागाजुन थे । इनके विषयमें अनेक आश्रर्य- 
जनक किंवदन्तियों प्रचलित हैं । कहा जाता है कि 
योगाभ्याससे इन्होंने बड़ी-बढ़ी सिद्धिययाँ प्राप्त कर ली थीं 
ओर इसी कारण इन्हें सिद्धनागाजुनके नामसे पुकारा जाता 
था। इनके पूवके वेद्रकशासत्रमे केवल सुश्र॒ुत तथा चरकके 
ही ग्रन्थ सिलते हैं । हाँ, यदि योगसूजन्रकार तथा महाभाष्य- 
कार महषि पतझ्लछिकों लोहशास्रकार भी मान लेतो 
उनका नाम भी नागाजुनसे पूव ही आता हे । 


नागाजुनके विषयमें कहा जाता है कि उन्होंने 
रासायनिक शानसे लोहवेघ ( लोहेकों सोना बनाने ) में 
सफलता प्राप्त की थी ओर रासायनिक समासंसे ऐसे-ऐसे 
रसादिकी सृष्टि की थी कि जिनके कारण मनुष्य अमर-सा 
हो जाता है। खय नागाजुनकी आयु ६०० वध कही 
जाती है। इस विषयर्म यह मानना पड़ेगा कि आधुनिक 
पाश्चात्य वेच्चकशासत्र सुबण, पारद, अश्रक तथा गन्धकके 
अनेकानेक प्रयोगोंसे अनभिश है। समराज्जणसूत्रधार' 
नामक बढ़ौंदेसे प्रकाशित प्राचीन अन्थर्मे तो यहॉतक 
लिखा है कि पूवंकालके वायुयान पारदसे चलते थे | 
नागाजुनविषयक इन बातोंसे स्पष्ट है कि यूरोपीय इतिहास- 
के मध्ययुग ((क्‍्त66]2 38०५ 00--500 & 7) 


्क्िनिनलिना तन 





१. देखिये जयचन्द्र विद्यालकारकंत “भारतीय इतिहास- 
की रूपरेखा" भाग २ पृ० ९२४--९२६ और उन्हींका 
“भारतीय वाइमयके अमररक्ञ' ए० ३२--३५ । 

२. 'गन्जा'का (पुरातत्त्वाक्ू” ए० २१८। 


३. ओमोजदेवकृत 'समराह्नणयतज्नधार * २ 
(>3८६८ए०० (0072070&) 52077९5, 397009 
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मे जो किमियागीरों (&07००७755) का प्रयक्ष 
857 ०6 7.० (अमृत ) तथा 7॥4]050फ7९४"५ 
5६०7९ (पारस-पत्थर ) के लिये बतलाया जाता है 
उसका मूल स्ोत भारत ही है । 


नागाजुनने अश्वघोषके. बोधिसत्वयानसम्बन्धी 
सिद्धान्तको मानकर पूवप्रचलित 'प्रज्मापारमिता! नामक 
दशनग्रन्थके आधारपर माध्यमिक अथवा शून्यवादी बोद्ध- 
सम्प्रदायकी सृष्टि की । कुछ विद्वानोंका मत है कि इसी 
झून्यवादका सुसस्कृत रूपान्तर शछ्डराचायजी का मायावाद 
है। इसके अतिरिक्त मेत्रेयके योंगाचारसम्प्रदायका भी विशेष 
प्रचार हुआ | ये ही दोनों मत ( माध्यमिक तथा योगा- 


चारसम्मदाय ) महायानके नामसे प्रसिद्ध हे। महायान 
बौद्धघमका प्रचार तिब्बत, मडज़ोलिया, चीन तथा 


जापानमें अबतक पाया जाता है । वेभाषिक तथा 
सोन्रान्तिक सम्प्रदाय हीनयानके नामसे पुकारे जाते हैं 
ओर हीनयानका प्रचार सीलोन, ब्रह्मा तथा श्याममे है ! 
हीनयानके ग्रन्थ पाली भाषामें है ओर महायानके सस्कृतमें । 
स्वय गौतमबुद्धने भी ध्यानयोंग ( राजयोग ) द्वारा 
बोधिवृक्षके नीचे ज्ञान प्राप्त किया था । बीद्ध ब्रह्मजालसुत्ता 
तथा 'आटानगीय सुत्त' मे भी इस विषयका कुछ वर्णन 
मिलता है। अतः कोई आश्रयंकी बात नहीं कि नागाजुन- 
जैसे सिद्ध योगीका बोद्धधमसे सम्बन्ध होनेपर और 
माध्यमिक तथा योगाचारसम्प्रदायोंके प्रादुभूत होनेपर 
बौद्ध महायानसम्प्रदायमे मन्त्रयोग क्‍यों न प्रचलित हो 
ओर वास्तवमें हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि थोड़े ही समयके 
अनन्तर महायानके अन्तगत मन्त्रयानका प्रचार हुआ जो 
उप्र रूप धारणकर वतमान वज्रयानमे परिणत हों गया ! 
पतझलिकृत योगद्शनका सूत्र है--योगश्ित्तवृत्ति- 
निरोध. और इतने उथल-पुथरूके बाद बौद्ध भिक्षुओके 
लिये चित्तत्नंत्तनिरोधकी परम आवश्यकता थीं । अतः 
उनके लिये मन्त्रयोंग ही उपयुक्त प्रतीत हुआ । आगे 
चलकर उपयुक्त दशनके चत॒थ पादर्मे कहा है--- 
जन्मोपधिमन्त्रतप'समाधिजा:ः सिद्धयः । 
इनमेंसे जन्मपर किसीका वश नहीं। वह केवल 
१ इन 8]८7९४व5७ के विपयर्म अधिक शानऊे लिये. 
देखिये '8]लाल्याए #णलंल्य गाते 3[65क्‍८६न! 97 
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कर्मालंसार ही होता है और ओषधियोंद्वारा सिद्धि प्रात्त 
करना क्वल नागाजुन-जसे सिद्धोहिके वशमें था। अत 
लनसाघारणके लिये तृतीय उपाय मन्चका ही अवल्म्बन 
उुल्म यतीत हुआ । मन्त्रयोग्गमे अक्षरेके अधिशता 
देवताओंरा ध्यान एक आवश्यक अज्ञ है । इसी कारण 
बोौद्धधर्मम इसी समयसे मूतियोका वनाया जाना यारम्म हुआ 
ओऔर वद्भठत्व, रक़्सम्भव, अमिताम, अमोघसिद्धि तथा 
वचरोचन नामक पाँच ध्यानी चुद्धी, मझ्नश्ी, अवलोकिते-श्वर, 
वजद्रयाणि, आकाशगर्म, क्षितिगभ, मेत्रेय, समन्‍्तमद्र 
श््यादि बोधिसत्वॉकी कंल्यना आरम्भ हुई | इनके 
अतिरिक्त टिन्‍्दर्ओकी दश महाविद्याएँ तथा अनेकानेक 
अन्य देवी-देवता भी छञ्मल्पसे ल्पसे बौंद्धघर्मम ले लिये गये । 
बौद्धोंकी प्रधान देवी तारा हैं । 








उपयुक्त विधयपर बौद्धसाहित्यमें अनेकानेक अन्य 
मिलते हैं पर विद्वार्नेकि मतमे इनमेंसे मुख्य ग्रन्थ 
“धमज्जु्ओं नूलकत्प” 'गुह्तमाज तन्त्रों 'साधनमाला? “ी- 
चत्रसबरो सद्धमंपुण्डरीक' तथा “सुखावतीव्यूहयूत्न 
इत्यादि हैं जो सब छप गये दे । इनके अध्ययनसे बौंद्ध- 
घमके मन्‍्नयोग, साधनक्रम तथा अन्य उपक्रम ओर उनके 
खाधना-नेद मालूम हो सकते हैँ | इस छोटे-से लेखमे इन 
सबका सूक्ष्म विवरण भी देना असम्भव दे । हालमें काशी- 
विद्यापीदद्वारा प्रकाशित चुद्धघोध ( इसाकी पॉचव्ी 
दाताव्दि ) इत्‌ शमययान अथात्‌ समाधि! को देखनेसे 
तो प्रतीत होता हूँ कि अनेक स्थरृमि पतञ्ललिके योगदशन- 
* की पूरी-की-पूरी नकल कर लछी गयी है । 





२ मन्वश्ाखफे विपयम अधिक जानकाराके लिये देखिये । 


रए50070862व “55घ995व ०६१7,€::८८४५, (52765 
& (0०, 3(४१४०5 ( 922 ) 


२ “मसुओमूलकत्पां [ पजाएपपैशाओा 32ग्रछध7६ 
<5६(घा€द ) , युपमसनान तन्‍्त्र और सापनमाल? ( (>3टट'20ऐ 
(0:,0१४६४३ 867765 ), 'भीचक्रमवए (वग्राप८ 2९५५ 
(0! एप एता६लव 9; एप्प +ै४७207, २50:८२ 
5फ9एणा: ५ (० ,05!075003 ॥ म्नपुण्टरोका ( 53८९0 
300<5 ए एईए. ४० £557 ४०] 2 ), 'उखाववों ब्यूए! 
( .१"" <2०70०६4 (0६०7:0 0545 37६ 557 56८746५ ५४०) 7 
इस ; ब ८5५० द्नरना दे ) 'छुपाइत/ पर एम बड़ा सुन्दर 
छत पगद सपद्राग्त 'माधुरा सस्‍टूबर 2३१२५ ३७० :७१-- 


४3 ६ सायववटानाओ ) ने उा ६ । 








२५१ ( बीदपकंरर दिन्‍्दू- 


>* योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिस्‌ # 
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'गुह्यसमाजतन्त्र! के विधयर्मे कल्याणके पाठक शिवाड़! 
के 'देवताका खरूप क्‍या है ? झीष॑क छेख ( प्रष्ठ तीन 
सो एकहत्तर--तीन सो तिहत्तर ) में सूक्ष्म विवरण पायेंगे 
और 'अचक्रसंवर की भूमिकाका सार शक्तिअड्े 
(प्र० पॉच सो चोआलीस--पॉच सो सेंतालीउ) में तरौद और 
जैनवर्मम शक्ति-उपासना? शीर्षक लेखमें दिया गया है। 
थ्रीचक्रवर' के कुछ अशका अग्नेजी अनुवाद 47007 
4एथ०४ सम्पादित 78४05 "९5७5 के प०प्रात6 पा 
में मिलेगा | उसके अध्ययनसे वीद्धमन्त्रयोगके महत्व ठया 
गाम्मीयंका कुछ-कुछ आभास मिल सकेगा । 

'ग॒ह्यसमाजतन्ब में लिखा है कि जहाँ मन्त्रवोग- 
की गति न ही वर्दाँ वन्त्रोका आघार लेना पड़ता 
इसी कारण मस्नयानभे तन्व्रयानका समावेश होना 
अवश्यम्मावी था । तन्त्रोंकी साधनविधि तथा वाम ओर 
दक्षिणमार्गके विषय गुह्य तथा रहस्यमय हैं । वाम॑मार्गरे 
वीमत्य प्रतीत होनेवाले कृत्वोका ययाये मर्म उठ 
मार्गका साधक ही जान सकता है। अनभिज्ञ दशक 
उनको देखकर तन्‍्त्रोंकों गह्म वतलाने छुगता है ओर 
अनभिज्ञ साधक उनका विपरीत प्रयोग कस्के नस्कका 
भागी होता है और पतित हो जाता है। वोडमत्वः 
योगाचारमें वाममागका विशेष प्रयोग हीने छगा मं 
और अब मी होता है । अत. अनभिन्न जनतासे उठा 
प्रवेश होते ही अनर्थ होने लगा और भारतसे बोद्धधमके 
लोप होनेका यह एक मुणय कारण हुआ । इस विधयस 
अन्यत्र प्रकाशित ५्चीराती सिद्ध तया नायतठम्प्रदाव 
शीषक लेख देखिये | उपयुक्त मन्त्र-तन्त्रयानका दा 
वज़्यान कदते है । 


बौ्दधका मुख्य मन्त्र है “डें० मणिप्रे हुम्‌! मिते 
सम्पूण तिब्बत रात-दिन गूँल रहा है । कुछ विद्वानोष्ा 
विचार ई के सशणिपञअसे कुण्डलिनीयोगके मापारतस्क 


अकंका 


चकका निर्देश है और इस चअऋके देवता दद्रछा ध्यान 
सा वश 35 2277 


२ रस विपयपर एद्ध बड़ा ही घुन्दर टेख ५४००४- 
7०48८ इन '58720 छत 5॥8:65" ( (27०57 ५८ 
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ने मिला । 


२. देसिये सररदता! फवरा २०२३० ५६९७ २४4“ 
पथ छाव ) । 
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दीपड्डर भ्रीज्ञान ( अतिशा ) 
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तच्वतके का गे नल 
>4तक ताशा छाम्रा 


३ 


तिब्वतके दलाई लामा 


# चीद्धधर्ममें तन्त्रयोग # 


जल्लस्स््स्््स्््स्स्््स्च्स्य्य्य्च्य्य््य्य््प्््््य्य्प््य्य्य्य्स्य््य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्सय्य्यसप्स्सस्सस्य्स्स्स्स्स्त 


बौद्धछोग अवलोकितेश्वर ( अक्षोभ्य भेरव ) रूपसे करते 
हैं | बौद्धोंके मन्त्र सस्कृतमें होते हैँ ओर उनकी उपचार- 
विधि हिन्दुओँके तान्त्रिक प्रयोगौसे बिल्कुल मिलती है | 
नागाजुनका खान श्रीशेछ. कहा जाता हे जो 
मद्रासके समीप है । सम्भव है, द्वितीय ज्योतिरलिज्गधवाला 
श्रीशैले ही नागाज़ु नके सिद्धिका केन्द्र हो । सस्कृत गन्धेंमें भी 
( उदाहरणार्थ हर्षचरित!. 'मालतीमाधघव” ) इस 
स्थानका एक तान्त्रिक केन्द्र होना पाया जाता है। 


नालन्दाका उलछलेख ऊपर किया जा चुका है । कहा 
जाता है कि सम्राद अशोकने यहाँ एक बोद्धविश्व- 
विद्यालय स्थापित किया । कुछ दिनों नागाजुनने भी 
इस स्थानपर वास किया था। अतः सम्भव है कि उसी 
समयसे यहाँ तारादेवीकी तान्निक उपासनाका प्रारम्भ 
हुआ हो | इंसाकी आठवों शताब्दीमें किसी कारण इस 
विश्वविद्याउयका पतन हो गया । तबसे समीपस्थ 
भागलपुरके  पासवाले. विक्रमशिला-विश्वविद्याल्यकी 
ख्याति बढ़ गयी । विक्रमशिलाके विश्वविद्यालय तथा 
उदन्तपुरीके पुस्तकालयके जन्मदाता बगालके पालवशीय 
राजा थे । वे बौद्ध थे, अतः इनकी छत्रछायामें 
विक्रमशिला-वद्भधयानकी सांधनाका केन्द्र बन गया। 
इस विश्वविद्यालयके मध्यर्मं अवलोकितेश्वरका मन्दिर 
था ओर इस मन्दिरके चारों ओर तिरपन तान्नत्रिक देवी- 
देवताओके छोटे-छोटे मन्दिर थे। यहींसे वज्भयानका 
प्रवेश तिब्बतर्में हुआ । इस विद्याल्यमे अनेकानेक 
अकाण्ड बोद्ध तान्नरिक हो गये है ओर सुप्रसिद्ध चौरासी 
सिद्धमिंसे भी अनेकोका इस संस्थासे सम्बन्ध था | 

यहोंके लड्ढाजयमद्रने ही उपयुक्त '्रीचक्रसवर” 
नामक तन्त्र अन्थ लिखा था जिसका उल्लेख बार-बार 
चौरासी सिद्धोंकी बानियों' में आता है । लीलाम्नज 


नामक आचायने अपने मन्त्रबलसे तुकांके प्रथम 


१. देखिये 'शिवाका! घृ० ५४९-५५० (औमहछिकाजुन) 


२. विस्तृत विवरणके लिये देखिये उपयुक्त 'वौद्धकालीन 
भारतों पृ० ३७५---३७९। 

३ देखिये 'सरसखती” दिसम्वर १९१५ पृ० ३३९... 
३४९ ( विक्रमशिलाका पिध्रविद्यालय ) । 


४. देखिये प० विश्वेश्वरताथ रेउकृत 'भारतफे प्राचीन 
राजवश्ञ' ( प्रथम भाग ) एृ०१८१---१ ९७ | 
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आक्रमणको निष्फल कर दिया था। आचाय कमठएश्षितने 
अपने योगबलसे पॉच सो तुकोंकों मार भगाया था। 
कहते हैं कि इन्होने तुर्कसेनापर पूणकुम्म फ्का जिसके 
कारण तुर्क लोग खून उगलते हुए जान लेकर भागे । 
सन्‌ १२०२ ई० भे बख्तियार खिलजीने इस स्थानकों 
लूटकर यहकि विशाल ग्न्थसंग्रहकों जला डाला | 


विक्रमशिलाके ध्वसके बाद बोद्ध तान्त्रकोका भारतसे 
लोप ही हो गया | उनमेंसे बहुतिरे तो तलवारके घाट 
उतारे गये, कुछ भागकर सीलोनकी ओर चले गये, और 
अधिकांश उत्तरकी ओर नेपाल तथा तिब्बतके अगम्य 
देशोमे भाग गये । जो कुछ बोद्ध-तन्त्रका अवशेष भारतमे 
रहा वह आज भी मिथिलामे पाया जाता है, क्योंकि विक्रम- 
शिलाके बाद ही नदिया तथा मिथिलाके विद्याकेन्द्रोंका 
उदय हुआ । 

इस समय वज्भयानका मुख्य गह महाचीन ( तिब्बत ) 
है । तिब्बतमे वौद्धध्मका प्रवेश! ईसाकी आठवीं 
शताब्दिके प्रारम्भमे हुआ । उसके पहले इस देशर्म 'बोन' 
धर्म प्रचलित था जो वेदिक शेवसम्प्रदायका विकृत रूप 
था। नोन! धर्मका सुख्य स्थान केलाश पर्वत था और 
देशकी असाधारण प्राकृतिक स्थितिके कारण 'बोन' घम्ममे 
जादू-ठोना इत्यादि बहुत बढ़ गया था अर्थात्‌ तमभ्यधान 
देवोकी सकास उपासनाका ग्राधान्य था । नालन्‍्दाके महा- 
पण्डितोंकी ख्याति सुनकर तिब्बतसम्रादने वहोकि आचाये 
शान्तरक्षित (ई० सन्‌ ६५०--७५० ) को अपने देशमें 
बौद्धघमके प्रचारके लिये आसम्त्रित किया। आचार्य 
तिब्बत गये किन्तु उनके पहुंचते ही अनेक प्राकृतिक 
उपद्रव उठ खड़े हुए | अतः उनके परामशसे राजाने 
पद्मसम्भव नामक एक तान्त्रिककी भारतसे बुलवाया | 
इन्होंने अपने योगबलसे देशके सभी उग्र देवी-देवताओंको 
शान्त किया । वतमान तिवब्बतीय लछासाधम इन्हीं पद्म- 


३] कु ८ बा जा जो | 00" 
सम्भवकी मूल कृति है । तिव्बतवाले इन्हे लामारिन- 
मम मा 


५ देखिये नोट नन्‍्बर ३ वाला लेय । 


६. देखिये राहुल साक्नत्यायनकृत 'तिव्वतमे सवा बरस! 
पृ० १८७-२ १३ | 


७ देखिये +%650660ा ए८एा८फ' #ैपएप्र5६ 
934 ( 880९6 णा पघ्०खा8 06 7'2पप्यंटा5त्म! ) 


८. देखिये माधुरी! जन १९२६ पृ० ५७८-५८६ 
( व्राद भारत ) 


अर य#रा दी की पक 
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पोचे कहते हैं और भतंहरि तथा आहव्हाकोी तरह इनको 
अमर मानते हैं । आज भी घर-घर इनका चित्र पाया 
जाता है । आचाय शास्तरक्षितने उदन्तपुरीके विहार- 
के नमूनेका एक विहार तिव्वतर्म सम-ये नामक स्थानमें 
बनवाया जो अब मी मोजूद है । 


इसके ३०० वर्ध बाद दीपकर श्रीज्ञान (ई० सन्‌ 
९८२-१०५४ ) नामक विक्रमशिलाके प्रकाण्ड तान्त्रिक 
आचाये तिब्बतर्मे बुलाये गये क्योंकि बीचर्मे बौद्धधर्म 
शिथिल हो चल्ा था। इन्होंने अनेकानेक भारतीय ग्रन्थोंका 
तिब्बती भाषामें अनुवाद कराया। ये अनुयाद अबतक 
विद्यमान हैं । मारतके मूल ग्रन्थ घ॒र्मान्ध यवनेके हाथ 
कभीके भस्म हो चुके | 


स्वय तिब्बतमें जे-चुन्‌ मिल-रे-पा नामक एक उत्कृष्ट 
तान्त्रिक (ई० सन्‌ १०४०-११२३ ) हो गये हैं और 
उनके निर्दिष्ट मागंका अनुसरण करते हुए अब भी 
संकड़ों बौद्ध मान्त्रिक तथा तान्त्रिक एकान्‍्त गुफार्ओर्मे 
बीस-बीस क्‍या चालीस-चालीस बधतक एकान्तवास तथा 
तान्त्रिक साधनाएँ करते हैं । इनकी गुफाओंर्मे प्रविष्ठ होनेपर 
द्वार सदाके लिये अथवा नियमित वर्षोके लिये बन्द कर 
दिया जाता है ओर केवल एक छिद्वसे भोजन पहुँचानेका 
प्रबन्ध रहता है । न तो भीतर प्रकाश पहुँचता है न 
एकान्तयवासी किसीसे भोजनके छिद्रद्वधारा भाषण करता है । 
मिल-रेपाका एकान्तवासस्थान लप-चीमें था । वहीं अब 
मी विशेषकर उपयुक्त प्रकारसे एकान्तवास करते हुए 
अनेकानेक सिद्ध मिलेंगे। सन्‌ १९२१ वाले एयरेत्ट 
आरोहणवाले दलको लप-चीमें ३०० या ४०० एकान्तवासी 
मिले थे | और अपनी ( ५४75 घा90899 ) नामक 
पुस्तकके ३२५ वे परिच्छेदर्म 07 5ए९४ प्र॒०१७ ( जिन्हों- 
ने सन्‌ १९०६-७ मे तिब्वतकी यात्रा की थी ) इसी प्रकार- 
के एक एकान्तवासीका कल्पनायुक्त वणन किया है। ऐसे 





१. देसिये राहुल साहृत्यायनकृत तिब्व॒तमें बौद्धधर्मे? 
पृ० २८ ( श्रीशिवप्रमादजी सुप्त, काशी ) । 


२ देखिये “[फ्ठ्प्र5-तराणण)98ए० #>ैए 8767 
छह्वात ( 7० ॥ ) एए 772 ( 3(98९०णञ)०गम & ८0, 
909 '((00]0म9ाणो 797957ए' &07509 ) 

३ देखिये सरस्वती? नवन्बर १९२२ पृ० 
( मौट प्वरेस्टका आरोशण )। 
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# योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम * 





ही अनेक स्थान तिव्वतमे हूँ | इनमें एक मुख्य खान 
ताशी लामाका निवासस्थान शींगर्ची है । 

तिव्वतका राज्यतन्त्र ही छामा सिद्धोंके हाथमें है | प्रधान 
शासक दलाई छामा कहे जाते हैं | उनके बाद शीयगर्चके 
ताशी छामाका स्थान है । देशमभरमें प्रधान अधिकारी 
लामा ही है । इनमें अनेक पाखण्डी तथा दुराचारी मी हूं 
किन्तु इनके सरक्षणमें विस्मयकारी वज्रयान अथवा लागा- 
घर्म अब मी पूव॑ंव्‌ अक्षुण्ण चला आता है | देशभर्सम 
अनेकानेक मठ विद्यमान हें जहाँ प्राचीन प्रणालीसे शिक्षा 
दी जाती है और जिनमें छाखों छामा लोग ( गहस्थ इन 
मठोंमें भर्ती नहीं हो सकते ) अब भी 3“ मणिपज्े 
हुम के गम्मीर नादसे उस ज्योतिकों जाग्रत्‌ रख रहे हैं | 
इन ल्ममार्भोके हायमे एक चरखी-सा यन्त्र होता है जिसमें 
कागर्जोपर लिखे हुए हजारों “४» मणिपत्ने हुम 
होते हैँ | लामा लोग वराबर इस चरखीकों श॒मावा 
करते हैं और इससे निरन्तर मन्त्रजपका युण्य माना 
जाता है। स्थान-स्थानपर यह मन्त्र पत्थरोपर अगवा 
कपड़ोंके टुकड़ोंपर लिखा मिलता है । सक्षेपमें यही 
वज््यानकी गायत्री है। रु 

यह तो हुई तिव्वतकी स्थिति | अब ओर उत्तरम 
मज्जोलियामें बढ़ जाइये तो यही क्रम और घोरब्पम्े 
मिलेगा | कारण यह कि पग्रांतिक स्थितिके कारण 
मल्नलोलिया आधुनिक सम्यताके लिये तिब्वतकी अपेक्षा 
अधिक अगम्प है। याद रहें कि तिब्ब॒तमे विदेशियों 
( जिनमें भारतीयोंकी मी गणना है) के प्रवेशके लिये 
कठोर निषेध अवतक चले जाते हैं | ेु 

गत महायुद्धके वाद रूसमें जो राज्यविज्ठव हुआ उसमे 
बोलदोविकोके हाथसे बचनेके लिये. 00070  (05507- 
0०७ ७८9 नामक सजन मज्नौलिया होते हुए तिव्वतकी 
ओर भागे। इस निर्वासनकालका विवरण उर्होंने 


फ९४5(5, >ैै€म, 970 (०१५७' नामक पुस्तकमे दिया है । 
न आम अप 3 कलम 


१ देखिये एकाई कावागुचीकृत “तिब्वतमे तान वर्ष! 
४० ३०१--३२२ ( हिन्दी पुस्तक एर्वेंसी, कलकता) | 

२ इनको मानी” कहते हैं। 

३. 8९9505 ऐ९घ बाते ७00599ए # 055श760०0ए७- 
507. छतजबरत 35)9ल्‍णत & 0०, 7,0फव०7 (7 9 
€्ठांघठ्म 923) 856९० ए42९०5 87, 96, 3-2# 


]77--80, 28-29,  257--262,._ 264-2०४ 
287--36 


कट्याण 
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गुफागह तथा पहाड़कों; काटकर बनाये हुए भवन बीच-बीचमे दिखायी देते हैं |! 
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इस पुस्तककों देखनेसे वजयानकी अलौकिक शक्तियोंका 
कुछ अनुमान किया जा सकता है । हड्डियोंकों अभिमे 
तपाकर उनसे 'अरि'्ट! ( योगदशन पा० ३ सू० २१) का 
ज्ञान प्राप्त करना; रक्तसे, आतोसे अथवा 8805 5007९ 
( काले पत्थर ) से भविष्यका पता छगाना, व्योमविहरण, 
मूर्तियोँसे प्रश्नोत्तर पाना तथा बिना अग्रिके दीपकोका 
अपने आप जल उठना इत्यादि अनेक चमत्कारोका इस 
पुस्तकमें उल्लेख है। उगा नामक स्थानर्म प्रत्यक्ष बुद्ध” 
(]/0777₹ 2080० ) नामक महापुरोहित रहते हैं। 
जिस समय उनमें देवावेश होता है उस समय उनके 
चेहरेके चारों ओर प्रमामण्डल (]प्व०४5) दीख 
पड़ता है। एक मन्दिरमें इस ग्रन्थके लेखककों थोड़ी 
देरके लिये अपने सुदूरस्थित ग्रहका दृश्य दीख पड़ा। 
दूसरे स्थानपर एक छामाने एक पुरुषकों मार डाछा 
पर थोड़ी ही देरभे वह मत व्यक्ति ज्यो-कान्त्यों 
पुनर्जीवित हो गया; इत्यादि । इन बातोंकों योगदशनके 
तृतीय पादके साथ देखिये तब ज्ञात होगा कि केवल 
जादू-ठोना कह देनेसे शह्लासमाधान नहीं होता । इन 
चमत्कारोंकी करनेकी शक्ति आयी कहसे ? केवल मन्त्र 
ओर तल्त्रप्रक्रियेओसे । हाँ, कहीं-कहीं अशातरूपेण 
जन्मसिद्ध प्रथासे अथवा विशिष्ट जड़ी-बूटियोंकि प्रयोगसे 
इन शक्तियोकी प्राप्ति हो जाती है, क्‍योंकि महर्षि पतझ्लि 
कहते हँ--- 


२८९ 





विकार 





जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धुय:। 


वेशाख-पूर्णिमाकों तिब्बतमे बुद्धोत्सवः मनाया 
जाता है। इसी तिथिकों महात्मा बुद्धका जन्म हुआ था 
और इसीको निर्वाण | आश्रयकी बात है कि इसी दिन 
इनको बोध भी हुआ था | उत्तरीय तिब्बतमें इस तिथिकों 
राजिके समय एक चबूतरेपर बड़े-बड़े बौद्ध सिद्धाचाय 
प्रतिवर्ष एकत्रित होकर बुद्धका आवाहन करते हैं। कहा 
जाता है कि बुद्धदेव प्रकट होकर आशीबवाद देते हैं ओर 
पुनः अन्तहिंत हो जाते है । 

कुण्डलिनीसम्बन्धी लेखमे मे लिख ही चुका हूँ 
कि महायानीय जितनी बुद्धप्रतिमाएँ. मिलेगी उनमेसे 
अधिकांश ( पॉचवीं शताब्दिके बादयाली ) में बुद्ध घुघ- 
राले बालवाले कनफटे योगीके रूपमें दिखलाये गये होंगे । 
ये घुंघराले केश सहस्तारचक्रके द्योतक हें | 

कहा जाता है कि सुप्रसिद्ध महाराणा जड्जवहादुरके 
गुर शरखेलामाने उन्हे वज्ोली सुद्राका अभ्यास कराया था । 

हिमाल्यप्रान्त वेदिकमतानुयायी योगियोका भी 
स्थान माना गया है। भतृंहरि तथा आव्हा अमर माने 


गये है और यह साधारण किंवदन्ती है कि वे हिमालयमे 
तपस्या कर रहे हैं । 


“«चखवय2-<>0८-::-७० 


अमीवषो 


अम्बत धारा 


देखिये पारत्रह्म वरिखन्त | 


तेजपुञ्ञ झिलिमिलि झरे, को साधूजन पीचन्त ॥ 
रसहीमें रस वरिखिदे, धारा कोटि अनन्त। 

तहें मन निहचल राखिये, दाद सदा वसन्‍्त ॥ 
धन बादल विनि वरिखिद्दे/ नीझर निरमरू घार। 

दाद. भीजें आतमा, को साधू पीवनहार ॥ 
ऐसा अचरज्ञ देखिया, विन वादल वरिखे मेह । 

तहेँ चित चातग है रहा, दादू अधिक सनेह | 


लीक जन 


ददादूजी! 


असम -#4*३० नी ०-२३. का >>» न >>» अमर. 
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२े७ 


जेनधममें योगविया 


( लेखक--म्रुनि शीहिमाशुविजयजी न्यायसाहिलतीर्य ) 


भारतके वेदिक, बौद्ध और जैन मुख्य दर्शन हैं । ये 
तीनों आत्मा; पुण्य-पाप, परलोक और मोक्ष इम तत्त्वोंको 
मानते हैं, इसीलिये ये आस्तिकदर्शन॑ है | प्रस्तुत छेखमें 
हम जेनदृष्टिसे योगके विषयमें कुछ लिखेंगे । 

“योग” शब्द “युज? धाठुसे बना है। सस्क्ृतमे धयुज? 
घात॒ दो हैं | एकका अर्थ है जोड़ना और दूसरेका है 
समाधि” । इनमेंसे “जोड़ने” के अर्थवाले 'युज? धातुकों 
जेनाचार्योने अस्तुत योगार्थमें खीकार किया है। 

मोक्ष ण योजनादेव योगो शात्र निरुच्यते । 

( भ्रीयशोविजयक्ृता 'द्वान्निशिका? १०। १ ) 

'मुक्‍्खेण जोयणाओ जोगो? 

( श्रीहरिभद्वसूरिकृता 'योगविशका? १ ) 


अर्थात्‌ जिन-जिन साधनेसे आत्माकी झुद्धि और मोक्ष- 
का योग होता है उन सव साधनोंकों योग कह सकते हे । 
पातञ्ञलयोगदरशनर्मे योगका लक्षण 'योगश्रित्तवृत्ति- 
निरोधः कहा है | इसी लक्षणकों उपाध्याय यशोविजय- 
जीने इस प्रकार और भी विशद किया है-- 
समितिगुप्तिधारणं घर्मब्यापारस्वमेव योगर्वम्‌ । 
( पातञ्ञलयोगदर्शनवृत्ति ) 
यतः समभितिगुप्तीनां प्रपत्नों योग उत्तस.। 
( योगमेदद्वान्रिशिका ३० ) 
अथात्‌ मन, वचन, शरीरादिको सयत करनेवाला 
धम्मव्यापार ही योग है, क्योंकि यही आत्माकों उसके साध्य 
मोक्षके साथ जोड़ता है । 
योगका शुद्ध अंग 
इस प्रकार सामान्यतः सभी धार्मिक अनुष्ठान योगके 
अज्ञ हैं, तथापि विशेषरूपसे तो मोक्षप्राप्रेके समीपतम- 
वत्ति पूर्वकालका ध्यान ही अव्यवहित उत्कृष्ट योग है। 
आचाये भगवान्‌ श्रीहरिभद्र सूरिने 'योगदृष्टिसमुच्चय' में 
कष्ठा है-- 
१. देखिये लिद द्ेमचन्द्र-व्याकरण ल्घुवृत्ति पु०. ४८७ 
एमारी सम्पादित आउजृत्ति | 
२. 'बुजृपी योगे! गण ७ वाँ। शयुजिंच समाधौ? गण « 
देमपातृपाठ । 


अतस्तु योगो योगानां योग* पर उदाहतः | 
मोक्षयोजनभाथेन स्वसंन्यासछक्षणः ॥!९९ 


केवल उन ज्ञानी योगियोंको जिन्हें जीवन्मुक्त कष् 
मोक्षस्थिति प्राप्त करनेके पूर्व मन, वाणी और शर्र 
समस्त क्रियाओंका निरोध ( सक्षय ) करना पढ़ता 
सभी वाह्म पदार्थोका त्याग अर्थात्‌ सर्वंसन्यास १ 
पड़ता है| मोक्ष प्राप्त करनेमें जत्न अइउ ऋ छ ' 
हेखाशक्षरउच्चारप्रमित काल शेष रहता है उस समयका 
झुक ध्यान है वही सच्चा मोक्षसाधन अर्थात्‌ योग है | 
अवस्थामे स्थित योगी ही सच्चा शुद्ध योगी है।' उ 
सक्लल्प-विकल्प विलीन हो जाते हैं। उसके विचार 
रज, तम या सच्गुणसे भी स्पर्श नहीं होता | अति 
समयमें ही शक्ल ध्यानके द्वारा वह मुक्त हो जाता : 
मुक्तको ही सिद्ध कहते हैं | यहाँ सम्पूर्ण कृतकृत्यता 


जाती है। 
योगकी विशेष व्याख्या 

जेन आगमःर्मे योगका अर्थ मुख्यतया (ध्यान! लिस् 
है। ध्यान मूलतः चार प्रकारका है--? आर्च, २ रौः 
रे धर्म और ४ झुक्ल । इनमें आदिके दो ध्यान तम ओऔ 
रजोगुणविशिष्ट होनेके कारण योगर्म अनुपयुक्त जो 
पत्यूडकारी हैं। घर्मध्यान और शकह्लध्यान योगोपयोग 
हैं । इनमें भी झुक्नध्यान अत्यन्त परिशुद्ध और अव्यवहिं 


रे तत्रानिवृत्तिशब्दान्त समुच्छिन्नक्रियात्मकम्‌ । 
चतुर्थ. भति ध्यानमयोगिपरमेष्ठिन ॥१०५॥ 

समुच्छिज्ना क्रिया यत्र सक्ष्मयोगात्मिकापि च। 
समुच्छिनक्रिय ओक्त तबद्वार मुक्तिवेश्नन ॥१०९३॥ 
( गुणस्थान क्रमारोइ / 


४ अभायोगिगुणस्थाने. तिपछ्ठतोष्स्य जिनेशितु । 
लघुपज्ञाक्षरोच्चारपमितैत स्थितिम॑वेत्‌ ॥१०४॥ 
५ मन, वाणी और शरीरकी जृत्तियोंको भी जैनपरिनाषाम 
योग? कद्दते ईं---कायवास्मन कर्मयोग ? ( त्तार्यसत्न ६।१ ) 
इसी अथंसे पराकोटिको प्राप्त शुद्ध योगीको 'अयोगी” कद्दा हैं! 
अयोगो योगाना योग पर उदाद्वत ? यह भी इसी दृध्टसि कहा 
गया दै । 


+ जैनधममें योंगविद्या # 
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मोक्षसाधन है| इसके द्वारा दुःखरूप काष्ठके सहस्ो अरण्य 
क्षणमात्रमे स्वथा भस्म हो जाते हैं | इस विषयर्मे समाधि- 
शतक, ध्यानशतक, ध्यानविचार, व्यानदीपिका, आवश्यक 
नियुक्ति; अध्यात्मकल्पद्गमटीका प्रभ्गति अनेक ग्रन्थ हैं | 


त्रिविध योग 
किसी भी वस्तुकी प्राप्तेोकि लिये उसपर अठल 
भ्रद्धा होनी चाहिये | योगके लिये जों-जो कुछ आवश्यक 
है उसपर तथा जो पूर्णयोगी हैं उनपर परीक्षापूवक श्रद्धा 
रखना योगका आवश्यक अज्भ है। इसको जैनदशनमे 
'सम्यग्दशन! कहते हँ--तत््याथंश्रद्धान सम्यग्दशनम |! 
( तत्वार्थसृत्न १-२ ) | केवल विश्वास रखकर बैठ रहनेसे 
कुछ नहीं होता । विश्वासक्रे साथ सम्पदायका रहस्य- 
शान भी परिपूण रीतिसे होना चाहिये । इसको सम्यकभ्रुत 
होना कहते हैं | विश्वास और ज्ञान तो है, पर यदि चरित्र- 
शुद्धि नही है--राग-द्वेष-मोहादिसे आत्मा व्याप्त हे तो 
करोड़ों वर्धासे भी सोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये 
'सम्यक्‌ चरित्र' होना चाहिये । यह ज्ञानद्शनचरित्रात्मक 
“त्रिविधयोग” है । इसके पालनसे योग परिपुष्ट होता है और 
आत्माका आध्यात्मिक उत्कष होता जाता है। योगकी 
पूणता द्वी मोक्षप्राप्ति कराती है । वेदिकदशनोमे जैसे 
ब्रक्षसूत्र, गोतमसूत्र, कणादसूत्र आदि मौलिक ग्रन्थ है 
वेसे ही जेनदर्शनमे उमाखातिकृत “तत्त्वार्थाधिगमसून्न! 
है, उसका प्रथम सूत्र इसी न्िविध योगके विषयर्म है--- 
'सम्यग्दशनशानचारित्राणि मोक्षमागंः ।! इसी सून्नपर 
आगे सम्पूर्ण ग्रन्थ है जिसे 'मोक्षशासत्र' मी कहते हैं । 


चौदह गुणशथान 


जब भआात्मा विकासकी दिशासे प्रयाण करता है तबसे 
मोक्ष प्राप्त होनेकी अवस्थातककी योग्यताके चोदह गुण जेन- 
आगमेःरम बताये हँ--( १ ) मिध्यात्व, ( २) साखादन, 
(३२) मिश्र, (४) सम्यग्दशन, (५) देशविरति, 
(६ ) प्रमत्तश्रमणत्व, (७) अप्रमत्तभमणत्व, (८) आपूर्व- 
फरण, (९) अनिवृत्ति, (१०) सूक्ष्म छोभ, (११) 
उपशान्तमोह, (१२ ) क्षीणमोह, ( १३ ) सयोगी केवली 
ओर (१४) अयोगी केवली । पातज्ञल्योंगकी आठ 
भूमिफाओंम प्रथम भूमिका यम है | इस “यम? से भी पूर्व 
सूश्मरीत्या योगफी जो भूमिकाएँ शेती हैं वे भी इन चौदह 
गुणखानेमिसे पूर्वके चार गुणख्ानेमि परिगणित हुई हैं । 


२९१ 





धुणसरथानक्रमारोह! तथा कमग्रन्थ, कर्मग्रकृति, गोमटसार 
आदि ग्रन्थौमि इस विषयका सूक्ष्म विवेचन है | 


अष्ट दृष्टि 

आचार्य हरिभद्ग सूरिने योंगकी आठ दृष्टियों बतायी हैं-- 

मिन्रा तारा बला दीघ्ता स्थिरा कान्ता प्रभा परा । 

नामानि योगरष्टीना["* ७०७० ७ ०७ ७ ३9 * ७७ ४ $५७ ७ ७# ७ # ॥| 

पातज्लल्योगके जो आठ अज्ञ हैँ उनसे इन दृष्टियोँ- 
का साहश्य है | 

पश्चविध योग 

अर्वांचीन जेन न्याय-योग-साहित्यके अग्रणी उपाध्याय 
श्रीयशोविजयजीने पॉच प्रकारका एक अवान्तर योग भी 
बताया है-- 

अध्यात्म सावनाध्यानं समता वृत्तिसंक्षयः । 

योगः पद्चविधः प्रोक्तः योगमार्गविशारदेः ॥ 

( योगमेदद्वानिशिका ) 

योगमभेदद्वातरिशिकाके अतिरिक्त 'जेनदृष्टियोग! नामक 

गुजराती प्रन्थर्मे भी इन पॉर्चों भेदोंका विशद विवेचन है| 


त्रिविध योग 

एक त्रिविध योग ओर है जो श्रीहरिभद्रयशोविजय 
आदिके ग्रन्थों मिलता है-- 

हच्छां शार्ख च सामथ्यमाश्नित्य त्रिविधोउष्ययम्‌ । 

गीयते योगशाश्नशुनिव्याज॑ यो विधीयते ॥ 

अष्टविध योग 

महृधिं पतज्नलि योगविद्याके मह्मप्राश आचार्य हुए । 
उन्होंने योगद्शनमें योगके अज्छ; लक्षण, परिभाषा, 
प्रकारादि जो कहे हैं उन्हें अनेक धर्मोके विद्यानोंने माना 
और अपनाया है । पीछेके योगसाहित्यपर उन्हींके यत्नोंकी 
गहरी छाप छगी हुई है। जैनाचार्याने भी, अपनी 
सस्कृतिके अनुकूल, योगसून्रोक्त नाम, भेद, खरू्प आदि 
प्रहण किये हैं, इसे कोई भी अखीकार नहीं कर सकता | 
आचार्य भ्रीहेमचन्द्र सूरिकृत योगशास्रमें पातञ्ललयोग- 
दशनके यम-नियमादि अज्ञोकों ही क्रमसे गहस्धर्म, साधु- 
घर आदि कटा है | श्रीयशोविजबजीने भी आठ अज्ञॉका 
उल्लेख किया है | जैन योगी आनन्दघनजीने भी 
अपने पदोम आ्ठों अज्ञोका वर्णन किया है । 

आणायापत्र 

पतञ्जलि प्रभ्नति योगाचार्योने प्राणायामकों योगका 

चौया आवश्यक अज्ञ माना है । परन्तु जैनाचार्योने 











श्थ्र्‌ 
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इसे आवश्यक नहीं माना है। श्रीदेमचन्द्र प्रभृति 
विद्वानोने तों इसका निषेध भी किया है-- 

तब्ाझ्ोति मन स्वास्थ्य प्राणायामः कदर्थितम । 

प्राणस्यायमने पोडा तसया स्वयाचित्तविद्ृव- ॥ 

( दैमवोंगशासत्र ) 

प्राणायाम हठयोग है और हृठयोगको जेनाचार्योने 
योगमार्गर्म अनावश्यक माना है | हरिमद्ध सूरिने कहा है-- 
ध्यानमें बलात्कारसे श्वासोच्छवासका निराध न करना 
चाहिये! | 'पातझ्लल्योगसूत्रकी जृत्ति) में (प्रच्छदनविधा- 
रणाम्यां वा ग्राणस्थ” ( योगवत्र १ | ३४ ) इस सूत्नकी 
व्याख्या करते हुए श्रीयशोविजयजी लिखते हें-- 

अनेकान्तिकमेतत्‌ । प्रसझ्न तार्भ्या सनोव्याकुछी- 


भावाद्‌ | 'ऊसास ण णिरु मूह! ॥। ( आवश्यकनियुक्ति ) 
“इत्यादिपारसमधंण.. तन्निषेघाच्च (? 


तात्पर्य, किसी साधककों इससे छाम हो तो बह 
प्राणायाम करे, इसमें कोई निषेध नहीं है । परन्तु 
सबके लिये ग्राणायामकों आवश्यक अज्भ जेन विद्वान दान 
नहीं मानते । 
त्रिविध आत्मा 
यों तो चेतन्यादि गुणोंपेतत्वेन आत्मा एक ही 


विज अध आओ 3 3 या जा चज फल 


> योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम 
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लक्षणका है, परन्ठु तद्गत भावोंके तारतम्यसे जेन विद्वानेने 
तीन ग्रकारका आत्मा माना है--(१) बिता, 
(२ ) अन्तरात्मा ओर ( ३ ) परमात्मा | तीनोके ल्व॒प 
इस प्रकार हैं-- 

* आत्मबुद्धि शरीरादों यस्य स्थादात्मविश्रमात्‌। 
वहिरास्सा स॒ विज्ञलेयोीं भमोहनिद्राऊदेतन ॥ 
वहिभावानतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्रयः । 
सो5न्तरात्मा.. मतसख्झ्विश्रमध्वान्तभास्करे.! 
निर्लेपो निष्कल' झुद्धो निष्पञ्नोअ्स्यन्तनिरवत। 
निर्विकल्पश्च शझुद्धात्मा परसात्मेति वर्णितः ॥ 
शरीर-धनादि वाह्म पदार्थोर्म मूढ होकर उर्न्दर्मिरज 

आत्मबुद्धि घारण करता है वह रजस्तमोगुणी वहिरात्मा है। 
आत्माम ही जो आत्ममाव घारण करता अरि वंठ 
नियमादिकों समझता और करता है वद अन्‍्तरात्मा हैं । 
ग्रेहादि कर्ममर्लोकों स्वथा धोकर जो मुक्तपदको प्रा 
होता है वह परमात्मा है। 
उसी परमात्मपदकों ग्राप्त करनेका साधन योग 
कद्माता है। योगके अभ्यासी मुमुक्षु योगधर्म जानकर 
उस परमपदकी ओर चढेंगे, यही आशा करके वह देख 
पूरा करता हूँ । 
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जरथोरती धर्ममें तीन मार्ग 


( लेखक---थ्री एरच जहॉँगीर तारापोरवाढा वी० ए० , पी-एच० डी० वार-एट-ला ) 


अवस्प्रात्िके लिये सभी धर्मों तीन 
मार्ग दिखलाये गये हँ--ज्ञान, भक्ति 
22282 और कम | इन तीनों योगेकि साधन- 
-) . से मुक्ति मिलती है ऐसा शार्ल्रोका 
० 20) वचन है| हिन्दूश्राओंमे इन तीर्नों 
का बहुत स्पष्ट और सविस्तर वर्णन 
) दूसरे घम्मोर्मं भी न्यूनाधिक- 
रूपसे ये तीनों स्पष्ट ग्रात होते हैँ । कदाचित्‌ योग! 
शब्दके अभावक्ते कारण हमलोग सरलत्तापूवंक यह वात न 
समझ सर्के परन्तु मूल वस्तु तो यही है कि मुक्तिका 
माग तीन य्रकारका है और थत्येक व्यक्तिफे खमावके 
अनुसार इन तीनोंमेंसे एक उसके अनुकूल होता हे। 







* हमारे क़रथोसी घमम मी दन तीनों मार्गोका उलछेख 
है। अमाग्यवद्य ज़रथोली घामिक साइित्य लगभग समूल नष्ट 


दो चुका है और इसी कारण जो कुछ योड़ा-बहुत चार्ड्लि 
आज उपलूब्ध है उसमें यह वात इतनी सरल्ताते नहीं 
प्राप्त हो सकती है तो भी मननपूर्वक अध्ययन करनेंते 
और दूसरे घमकि साथ तुलना करनेसे यह मूल सत्य पराह 
हो सकता है। हमारे अवस्ता-साहित्यकी इक्कीस 

थीं, उनमेंसे केचछ दो ही पुस्तकें पूरी वी हैं) दूचरी 
चारमेंसे इधर-उघरके कुछ अञ्य ग्राप्त होते हैँ | जो पुरके 
पूरी कहल्यती हें उनमें मी कई स्वार्नोपर नूलते इतना 
अधिक परिवर्तन हो गया है कि उन स्थारनोंका अर्य केला 
कठिन ही नहीं वल्कि असम्भव-सा हो जाता है| परलड 
सौभाग्यवश मूल्थापक जगद्गुढ ऋषि जस्थुजके मूल ४ गीक 
अमीतक सुरक्षित हैँ और वे ही हमारे घरुकी मिचिलहय 
माने जाते दे । कोई भी अन्थ न रहकर केवल ये कि 
ही रह जाते तो भी आज क़ृरथुन्नघर्मका अखित्व रहें 


४ जरथीस्ती धर्ममें तीन मागे # 
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पकता था । वे मूल छोक ज्ञरथुत्नककी गाथा” के नामसे 
येख्यात है और पॉच विभागोमे बेंटे हुए हैं | उन पॉचो- 
मैंसे प्रथम गाथा सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है ओर उसका नाम 
अहुन वइति गाथा है। सम्पूर्ण गाथाके २३८ छोकोमैसे इस 
प्रथम गाथा १०० हछोक आ गये हैं । इस 'अहुन वइति 
गाथा? नामका मूल अहुन-वर ( अहुन-वइय॑ ) शब्द है जो 
हमारे धर्मका मूल मन्त्र माना जाता है और जिसके लिये 
हमारे शास््रोमे कहा गया है कि सृष्टि पेदा करनेसे पूव 
खय॑ ईश्वरने इसका उच्चारण किया था ओर इसीमेंसे सृष्टि 
उत्पन्न हुई है। ज़रथुल्लकी अहुन वइति गाथाको इस अहुन- 
वइ्यंकी टीका समझें तो कोई भूल नहीं है । 


वूसरी बार्तोकी अछग रखकर यदि केवल अहुनवरके 
गूढ अर्थकर मनन किया जाय तो इसीमेसे योगके तीनो 
मार्ग निकल आते हैं । इन तीनों मार्गोकी पीछेसे गाथार्मे 
विशेष विस्तार्से समझाया गया है। अहुनवरका रहस्य 
बहुत ही गहन है और उसका ज्यो-ज्यों मनन किया जाता 
है त्यो-ही व्यों उसका अधिकाधिक आध्यात्मिक रहस्य 
प्रकट होता रहता है । और इसी कारणवश हमारे शात्तरोमे 
कहा गया है कि 'अहुनम-वइरीम्‌ तनूम्‌ पाइति” अथोत्‌ 
अहुन-वइ्य तनका ( आत्माका ) रक्षण करता है। 


अहुनवरके अनेक अनुवाद हो चुके हैं । इसपर प्राचीन 
अवस्ता साहित्यर्म मी एक टीका छिखी हुई है । इसके 
अतिरिक्त सासानी कालमें# इस मन्त्रका पहेलवी भाषामें 
अनुवाद हुआ था; उसमें इस मन्त्र्मे समाये हुए तीन 
नामोंकी ओर सद्भेत किया गया है। ये तीन नाम 'अमर- 
पित्र-शक्ति) ( अमेषा-स्पेन्ता ) के हैं और ये ही हमारे 
तीनो मार्योका सूचन करते हें । 
सर्वप्रथम हम “अहुनवर इस मन्त्रकों देखें और 
उसका अनुवाद करें । इस मन्त्र्मे तीन पक्तियाँ हैं जो 
प्रत्येक एक-एक याक्‍्य है और प्रत्येकर्म एक महान्‌ सत्य 
समाहित है | 
(१ ) यथा अहू वहयां अथा रतुश्‌ अपाव-चित्‌ द्व चा। 
(२) वद्द्देडश्‌ दुज्दा सनहझहो इयोयननाम्‌ 
अछदहदेउश्‌ मसज्दाए | 
(३ ) क्षभ्रमे-चा अहुराह आ यिम्र्‌ द्विंगुन्यो ददुत्‌ 
वास्तारेम ॥ 


+ ३० स० २२८--६५६ तक 








२७०३ 


अनुवाद--- 

(१) जैसे राजा सर्वोपरि ( है ) उसी प्रकार ऋषि 
( भी ) अपने अषके कारण (हैं )। 

(२) बोहु-मनोका पुरस्कार जीवनके प्रभुके काय 
करनेवार्ल्यकों ( मिल्ता है ) | 


(३) ईश्वरका क्षय उसकों (मिलता है) जो 
लाचारौका रक्षक बनता हे । 


(१ ) प्रथम सत्य यह है कि राजा अथवा इस स्थूल 
भुवनका जो अधिपति है उसके ही समान उतना ही महान 
ऋषि भी गिना जाय । दूसरे शब्दोंमे कह तो जिस प्रकार 
राजाका बड़प्पन इस खाकी जह्ानमें है, इसी प्रकार ऋषि- 
का बड़प्पन आत्मिक जगतपर है । किस कारणसे ऐसा 
है ? केवल अष के ही कारण | अब इस अषको हमछोग 
जद गम्भीरतापूवक समझे । हम ज़रथोस्तियोर्मे बोलचाल- 
में “अषोई” शब्दका व्यवहार होता है और उसका अथ 
साधारणतः पविचन्नता होता हैँ। परन्त एक बात ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि ज्यो-ज्यों हम प्राचीन समयकी ओर 
लक्ष्य करते हुए इसके अथकों देखते जाते हैं त्यो-ही-त्यों 
वह अधिकाधिक गहरा होता जाता है | वास्तवमे इसका 
अर्थ अत्यन्त ही गहन है। अवस्ताका यह 'अष' शब्द 
वेदका 'ऋत” शब्द है। यह बात भाषाशासत्रसे सिद्ध हो 
चुकी है# | जिस प्रकार ऋत शब्दका वेदमे प्रयोग हुआ है 
उसी प्रकार हमारे शा््त्रोमि अप का उपयोग हुआ है। 
जिस प्रकार देवता ऋतके अधिपति माने जाते हैं, उसी 
प्रकार हमारे यजद (देवता ) 'अषघके सरदार! हैं । 
ईवरकों प्राप्त करमेका एकमात्र मांग है “अघ हे पन्‍्ताओः 
( ऋतस्य पन्‍थाः ) | एक स्थानपर स्पष्ट रिखा हुआ है 
कि सर्वोत्तम अषपृकी सहायतासे, सर्वश्रेष्ठ अषकी 
सहायतासे, हे ईश्वर, हम ठुझको देखें, तेरे पास पहुंचे, तेरे 
साथ सिर जायें। यह अष ( ऋत ) ज़रथुद्धके धर्का 
मूठ आधार है और इस ऋतको जो समझता है उसकों 
हमारे यहाँ रतु ( ऋषि ) के नामसे कहते हैं | यह ज्ञान- 
मार्ग है ) रतु अर्थात्‌ सम्पूण शानप्राप्त पुर्ष । और ऐसे 
'रत॒ओंकि रत! जगदयुरु ज़रथुस्न हैं । जिस प्रकार गीतामें 








कहा गया है कि “न हि झ्ञानेन सहृश पविन्नमिह विद्यते 








# अप” का एक रूप 'अते? भी दे । वद 'ऋत' के साथ मिलत्‌- 
है, यद्द तो स्पष्ट हो है । 


जार न्‍याजअ-पेममर नमक पदक नारी “केक पक नजर पुर री मिनी पा पाप कुकर ९५» करी पाई पिकाआ# पक पुर टी पर पा दा "पर पक "पक ९ परी पप नानी पाक पिया “न परी ४५ री पारी 3३५# चाह पथ कम पेमआर पी अर कप फनी करन १७.० म पिन 3७ टी परम नी पपमम- फ्री २७ सनक १७७3 नी कमी पक 


*# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ % 








उसी प्रकार यह अपका मार्ग ( ज्ञानमार्ग ) हमारे घमका 
माग है। 


(२ ) परन्तु भक्ति ब्रिना केवल शान मनुष्यकों 
अहड्ढारके गडढेम ढकेल देता है ओर इसलिये उस अहड्डारको 
जीतनेके लिये प्रेम-भक्तिकी आवश्यकता है | उस भक्तिका 
एक खरूप ( या सर्वोत्तम खरूप ) सम्पूर्ण कम ईश्वरके 
प्रति समपण करना है | 

यस्करोपषि यदश्नासि यज्जुद्दोपि ददासि यत्‌। 

यत्तपस्यसि कोन्तेय. तत्कुरुष मदपंणस॥ 

(गीता ९। २६ ) 


इसी प्रकार अहुनवरम मी कहा गया है कि मनुष्यको 
धजजीवनके प्रभुका काय करनेवालाः बनना चाहिये और 
ऐसा करनेसे वोहु-मनो ( अच्छे मन ) का पुरस्कार उसे 
प्राप्त दोता है । बोहु-मनो ( अच्छा मन ) मनकी विश्ञुद्धि 
प्रदर्शित करता है। मनमेसे अदृक्भार ( में-तूँका भाव ) 
दूर करनेके लिये वोहु-मनों प्रकट होता है और उसके 
होनेपर सब जीवोंके प्रति प्रेम उद्धव द्वोता है। वोहु-मनों 
प्रेमशक्ति प्रकट करता है और बह प्रेम केवल सनुष्योके 
लिये ही नहीं प्रत्युत सारे जीवोंके लिये है | वोहु-मनो 
प्राणीमात्रके अधिष्ठाता हें; खास करके गौ--पशु-रक्षा 
उनका प्रधान कतंव्य माना जाता है । 

(३ ) उपयुक्त दोनों मार्ग तो मनुप्यकी अपनी 
सिद्धेकऊि काम आते ई | ज्ञान तथा भक्ति दोनों 
साधनेंसे मनुष्य अपना जीवन सार्थक कर सकता दे परन्तु 











फिर भी पूर्ण मोक्ष तो उसे नहीं प्रात होता । पूण मोशई 
प्राप्तिकि लिये तो ईश्वर ( अहुरमजद ) का सम्पूर्ण प्रभाव 
प्रात्त करना चादिये | उसकी समानता प्रात करनी चाहिये | 
इसके लिये अहुस्मजदका क्षेश्र ( क्षत्र ) साधन करा 
चाहिये । यह साधना गरीब, छाचार्रोका रक्षक वननेते 
प्रात्त होती है । इसमें कर्ममार्ग स्पष्ट दिखायी देता है। 
हमारा धर्म इस मार्गपर विशेष जोर देता है ओर आव 
भी जरथोस्ती लोग (पारसी जाति) कम-योगम आगे बढ़े 
हुए. दिखायी देते हें । 

इस प्रकार ईश्वस्पासिके तीनों मार्ग--शान, भेंछि 
और कमका समानतापूर्वक साधन करनेसे ही भठुण 
मोक्षका अधिकारी बनता है। ऐसी अहुनवरकी थिश् 
है | इसी कारणसे यह मन्त्र परम पवित्र माना जाता है। 
ईश्वरने सश्टिस्वनासे पूर्व ही यह मन्त्र उच्चारण किया ऐ 
कहा जाता है अर्थात्‌ इन नियर्मोके आधारपर तश्ड 
उत्पत्ति हुई और उसकी प्रगतिके लिये ये ही तीनों मार 
नियत हुए । 


एक जगह ऐसा लिखा है कि यदि कोई मत 
अहनवरके मन्त्रका झुद्ध उच्चारण करके पाठ करे और 
उसका भावार्थ सम्पूर्णछपसे समझे तो उसे दूसरे उंब 
मन्त्रेके पाठ करनेके समान ही पुण्यप्रात्ति हो। हिट 
प्रकारकी नरिविध योगसाधना इस मन्त्रमं समाहित ६ उते 


देखते हुए. इस कथनमे जरा भी अतिशयोक्ति नहीं दे । 


हद: ६-2: ००:५7“ 


जागो ! 


मात मद्दा उत्कंठ चढ़े नहिं खमत अन्ध अभागहु रे। 


चित चेतु गंवार दिकार तजों जब स्ेत पड़े कित भागहु रे॥ 


जिन बुंद बिफार सुधार क्रियो तन शान दियो पगु ता गहु रे । 


'यरनी' अपने भपने पदरें उठि जागडु जागहु जाग रे॥ 


“-भरनी दास 


हसाई-धर्ममें योगका स्थान 


( लेखक--रेवरेण्ड एडविन झीग्ज ) 


00020 गः शब्दका प्रचलित अर्थ ईश्वरके 
दे साथ एकता प्राप्त करना ही नहीं है, 
(2200 या जो इसका मूछ अथ है, अपितु उससे 


उन साधनोका भी बोघ होता है जो 
07 002200270 उक्त ध्येबकी प्राप्तिम उपयोगी 
माने जाते हैं । 
सम्भवतः योग शब्दका यह वुसरा एवं लाक्षणिक 
अर्थ पहलेकी अपेक्षा अधिक विचारकी अपेक्षा रखता है, 
किन्तु पहले अर्थके सम्बन्धभे हम जिस निणयपर पहुँचेंगे 
उसका अयश्य ही दूसरे अथके सम्बन्धर्में स्थिर किये हुए 
हमारे विचारोपर वहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा । परमात्माके 
साथ एकता करनेके कई अथ हो सकते है और विचारकके 
मनर्म परमात्माका जो स्वरूप होगा उसीके अनुसार उसकी 
एकताका स्वरूप भी होगा। 
कुछ लोगोंके सतमें 'एकता' का अथे लीन हो 
जाना है अर्थात्‌ बह अवस्था जिसमें अपना कोई मिन्नत्य 
रह ही नहीं जाता; वह उस परमात्माका ही एक अजद्भध बन 
जाता है जिसमे वह लीन हो जाता है--वह परमात्मासे 
अभिन्न ही नहीं हो जाता बह्कि उसके साथ ऐसा घुल- 
मिल जाता है कि फिर उसका प्रथक्‌ अखित्व हूंढ़नेपर 
भी ध्यान नहीं आता | इसे हम एकताकी पराकाष्टा 
कह सकते हैं । इससे नीचे उत्तरकर छोगोने एकताकी 
कई श्रेणियाँ मानी हैं । परन्तु कदाचित्‌ उन सभी श्रेणियाँ- 
में योग करनेवालेकी पथक्‌ सत्ता किसी-न-किसी अशर्मे 
अवश्य रह जाती है--वहाँ एकताका स्वरूप अभिन्नता 
न होकर अविसंवाद अथवा मेल ही होता है) एकताका 
अथ है परमात्माके साथ एकमन हो जाना--परमात्माके 
सड्डुल्पफे साथ अपने सद्भुव्पको मिला देना | साधक 
परमात्माकी प्रश्ुता और सुद्ददताकों समझकर अपनी दृष्टिको 
बदलतेकी, अपने भावकोी परिवर्तित करनेकी तथा अपनी 
निजी कल्पनाओ ओर जनसमाजकी युक्तियों ओर योजनाओं - 
को परित्यागकर, जिनका साधारण जनता अनुगमन करती 
) परमात्माके सह्लुल्पों ओर अभिसन्धिका अनुसरण करने- 
की चेष्टा करता है | हम परमात्माके सहृस्पोंके अनुसरण 
करनेकी वात हेतुपूर्वक कह रहे हैं, न केवल किसी मत- 


विशेषका उपन्यास कर रहे है, न किसी ऐसे सिद्धान्त- 
वाक्यको दोहरा रहे है जिसका अथ तो हम न जानते 
हों ओर केवल इसलिये ठीक समझते हाँ कि वह भगवद्दाक्य 
है। एकताका अथ॑ है परमसात्माके प्रति इस प्रकार प्रेम- 
पूवक आत्मसमपंण करना कि जिससे हमारा चित्त उनकी 
दिव्य ज्योतिसि जगमगा उठे, हम हृदयसे वही चाहें जो 
उन्हें प्रिय हो और प्रतिदिन, नहीं-नहीं हर घड़ी, अपना 
आचरण एवं व्यवहार ऐसा प्रशस्त एवं परिष्कृत बनानेकी 
चेश करें कि जिससे मनुष्यका मनुष्यके साथ केसा बतोव 
होना चाहिये इसका ईश्वरीय आदरशो हमारे सामने मूर्तिमान 
होकर खड़ा हो जाय । 


एक सच्चे इंसाईका अपने भगवानके साथ किस प्रकार- 
का सम्बन्ध होना चाहिये इस विषयर्मे ईसामसीहके उपदेशों- 
का स्थूछ आशय स्पष्ट ही है। स्वय उनका अपने 
परमपिताके साथ जो सम्बन्ध है उसमें कई बातें बिल्कुल 
निराली हैं जिनके कारण उस सम्बन्धके स्वरूप और 
लक्षणोंके निर्देश करनेमें बड़ी कठिनाईका सामना करना 
पड़ता है| जहाँ हमारे प्रभुने में और मेरे पिता एक ही 
हैं" (/[ 4४१ भाए ए४६॥९४ ४४९ ०४९” ) इस प्रकारके 
वाक्य कहे, हैं वहाँ तो यह कठिनाई और भी सुस्पष्ट हो 
जाती है; एक तरफ तो उनका सम्बन्ध हमें इतना घनिष्ठ 
प्रतीत होता है कि उसे समझानेके लिये हमें मानव-जयत्‌- 
मे कोई उदाहरण दूढ़नेपर भी नहीं मिलता । किन्हीं दो 
मनुष्योर्मे मन और हृदयकी कैसी ही एकता, अभिन्नता 
क्यों न हो, वह उसकी तुलनामें नहीं ठहर सकती । दूसरी 
ओर हम उपर्युक्त वाक्यका अद्वेतपरक अर्थ भी नहीं कर 
सकते क्योंकि उस हालतमें “में और मेरे पिता” इस प्रकार- 
का द्वेत नहीं रह सकता । यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसका 
निर्देश हो सकता है अर्थात्‌ अद्वेत नहीं है, दोनोंमें घनिष्ठ 
संयोग है, किन्तु स्वेया अमेद नहीं । यदि हम इतनी ही 
बात पाठकेके सामने उत्तरके रूपमें रक्खें तो वह कदाचित्‌ 
अपूर्ण समझी जायगी और उससे सबका समाधान न हो 
सकेगा | हमने तो केवछ इस वातको समझनेकी कोशिश 
की है कि हमारे सामने एक ऐसी पहेली है जिसको बूझना 
हमारे लिये कठिन है, नहीं-नहीं, हमारी बुद्धिकी सीमाके 
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बाहर है, किन्तु फिर भी उसे हम एक महान तथ्यके रूपमें 
अनुभव करते हैं । यह तथ्य हमारी वबुद्धिके लिये अगम्य 
होनेपर भी हमारे समस्त चेतन्यांशको इस निश्चयसे आपूरित 
कर देता है कि वह रहस्य एक सत्य तत्त्व है, केवल हमारे मन- 
की कल्पना नहीं है। अब रही परमात्माके साथ हमारे सम्बन्ध- 
की बात, सो इस विधयमे ईसामसीहका सिद्धान्त सुतरां स्पष्ट 
है। वाइबिलमे एक वाक्य भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अस्पष्ट 
रूपसे भी यह सकेत किया गया हो कि इंसाइरयीका ध्येय 
परमास्मामें मिल जाना है| वाइविलमें एकताका जो वणन 
मिलता है उसका अथ है परमात्माकी इच्छाको जीवनका 
सम्बालक एव पथप्रदशक मानना, अपने आपको ईश्वरके मन 
तथा अभिसन्धिमें मिला देना ओर मनमें इस बातका 
निश्रय रखना कि मनुष्यका परम ध्येय यही है; और 
उसी आनन्दित होना । महात्मा पलिके पत्नोर्मे हमें इस 
प्रकारके वाक्य मिलते हैं जिनका भाव है--में जीता हूँ 
पर अब में नहीं, मेरे अन्दर इंसामसीह जीते हैँ । ([ 7ए९ 
2706 ए2६ 70 0788०07, 90४४ (४४758 ]॥7207 77 | ) 
परन्तु इस प्रकारके वाक्यका सम्भवतः कोई भी इससे 
अधिक अथ नहीं छुंगावेगा कि यह कहनेवाला पुरुष 
ईसामसीहकी अपना शुरू मानकर उनकी 'सवतोभावेन 
वश्यता” स्वीकार करता है, अपनेकों ईसामसीहके सश्चालनर्मे 
रखकर उन्हींसे शक्तिसश्चार, योगक्षेम एवं अनुग्रहकी 
आशा रखता है । उसीके आगे ये शब्द मिलते हैं--- 
“और अब जो जीवन इस शरीरमें है वह उन्हीं ईश-पुत्रमें 
विश्वासका जीवन है जिन्होंने मुझे प्यार किया और मेरे लिये 
अपने आपको दे दिया ।! 

( 270 (28६ ]66 क्ाएं ॥ आ0०ज़ ॥ए९ 77 (९ 
१65॥7 4 ॥ए€2 ३37 7, पीर 7 जाए 7540 
(736 5695 ०६ (506, 570० 40८६ 7९ ४76 ४०ए० 
प्रामइटो६ $07)' 

रहस्यवादियों (775४7८७ ) में कुछ लोग अवश्य 
ऐसे मिलते है जो परमात्मा लीन दो जानेको ही ईसाई- 
जीवनका एकमात्र परमपुरुपार्थ मानते हेँं। परन्तु 
यद सिद्धान्त अपवादखरूप द्वी है; बहुसख्यक ईसाई 
स्त्री-पुदर्षोफि साधारण विचार इस प्रफकारके नहीं है । एक 
ईसाईफे जीवनकी चरितार्थता परमात्माके साथ एक हो 
जानेमें नहीं ऐ, प॒दिक उनके साथ यृूण साइचर्यमें है । 

एमारे जालोच्य विषपयका दूसरा लश्य है वे साथन 

जिनके द्वारा ईश्वरझा साइचय ग्राप्त द्वो सके। इस 
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सम्बन्धर्म लोगोंने समय-समयपर कई तरहके विचार प्रकट 
किये हैं; परन्ठु इस विषयर्म कोई ऐसा सिद्धान्त सामने 
नहीं रखा जा सकता जो सवमान्य हो ।! 

अधिक ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि वाइविडम 
हमारे प्रभुका जो जीवनदृत्तान्त तथा उपदेशोका सप्रह 
है उसमें ऐसी किसी वातका उल्लेख बहुत ही कम ६ 
जिसका योगसम्बन्धी साधनाओंसे निकट सम्बन्ध हो। 
उपदेशकाय आरम्म करते समय ईसामसीहने चालीठ 
दिनका उपवास किया था); ऐसा वर्णन मिलता है, ढ्िल 
उन्होंने इस तपको किसी साधनके रूपमे किया हो ऐसा 
नहीं माल्म होता, बल्कि कुछ समयतक वह अकेएे 
जज्जलमे रहे ये और वहाँ वह अपने भावी उपदेशकार्यक्रो 
सोचने्म इतने तल्लीन हुए कि उन्हे खाने-पीनेकों व॒प 
भी न रही । एकाघ जगह अवश्य आर्थना और उपवाए' 
का उल्लेख आता है, और ऐसा भी वर्णन मिलता हे ढ़ि 





"प्रभु कभी-कभी एकान्तर्मे बैठकर प्रार्थना तथा ध्यान 


लिये समय निकाला करते ये, परन्त साधारण तोसर 
हमारे प्रभुके जीवनर्में तथा उनके उपदेशॉर्मि योग-सापनों 
की आवश्यकताके सम्बन्धर्मे एक भी प्रमाण नहीं मिलता । 
ऐसा अतीत होता है कि वह सादा एवं साधारण मध्य 
का-सा जीवन व्यतीत करते ये तथा सामान्य कोठिके क्री: 
युरुषोंसे निःसड्लोच होकर मिलते ये; यहाँतक कि उन 
सामाजिक उत्सवोंमें मी सम्मिलित होनेमें किसी प्रकारकी 
सड्लोच नहीं होता था। उनकी दृष्टिमे ध्यान कोई वाह्मयापत 
नहीं है, अपिठ मनकी बृत्तिको अनवरतरूपसे मगवानकी 
ओर लूगानेका नाम है जिससे कि जीवनमे अव्यक् 
जगतके सनातन सत्य तत्वोंकी सन्निधिका अनुभव होने 
लगे । “वसुन्धरा भगवानकी है और भगवानकी उर्नत 
है ।” मगवानने मनुष्यक़े ही उपयोग एव भोगके लिये 

सारे भौतिक पदार्थोकी रचना की है | इसलिये कहर 
परित्याय करनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता २ 
केवल दस बातकों ध्यानमे रखनेकी कि कहाँ ये परीई 
हमारे सिरपर सवार होकर हमे अपने अघीन एवं वश्चवर्वी 
न कर लें, हमे अपना गुलाम न बना लें | मनुष्यको चाहिये 
कि वह चल्तुओंका यथार्थ मूल्य ऑकना) उनके गुर 
का विवेचन करना सीसे, आध्यात्मिक एवं सन्त 
तत्योका आधिमीतिक एवं जागतिक तच्ोंकि द्वारा पर्यम 
न होने दे । प्रार्थना, निर्भरता; वश्यता, ( हा फल 
मनुष्यमात्रके प्रति) प्रेम, ये दी योगताघनाएँ ६ लि 


+ ईसाई-धर्मं योगका स्थान 
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क्ीजयी 








ईसामसीहने परमात्माके अधिकाधिक साहचरयमें सहायक 
बताया है । 


प्रभु ईसामसीहके कालसे छेकर अबतक ईसाइयोने 
जिन-जिन योगसाधनाओका अभ्यास किया है उनकी कथा 
बहुत रम्बी-चौड़ी और वेचित््यपूर्ण है। ईसवी सनकी 
प्रारम्भिक शताब्दियोमें उपवासादि कठोर ब्रतचयाआऔकी कई 
छोग बहुत उपयोगी मानते थे ओर उसके बाद भी मिन्न- 
भिन्न युग कुछ सम्प्रदायोकी ऐसी ही धारणा रही है । 
परन्तु इस प्रकारकी धारणा अधिकसख्यक इंसाइयॉंमें न तो 
सर्वमान्य ही रही है; न सामान्य ही । ईसाइयॉको बराबर 
चेतायनी दी जाती रही है कि वे भोगविछासकी ओर 
अग्रसर न हो; इन्द्रियोके दास न बर्ने । उन्हें यह भी 
शिक्षा दी जाती रही है कि वे अपनी सम्पत्ति और अपनी 
सारी शक्तियोंकों परमात्माकी सॉपी हुईं पवित्र धरोहर 
समझें, उनका विवेकपूवेक उपयोग करें और उदारता- 
पूवक उनका दूसरोकों भी उपभोग एवं उपयोग करने दे। 
उनकों इस सम्बन्धर्म सतक रहनेका उपदेश दिया जाता 
रहा है कि भौतिक सुख उनकी आध्यात्मिक दृष्टिको 
आइज्त न कर दें, वे छोग इस जगत॒कों सराय-सा समझकर 
उसमे मुसाफिरोंकी तरह रहें, तथा इस बातकों सदा स्मरण 
रक्‍्खें कि हमारा वास्तविक और सनातन घर आगे है, 
किन्तु साथ-ही-साथ जो ईश्वरप्रदत्त बस्तुएँ हमें रास्तेमें पड़ी 
हुई मिले उनका धमोविरुद्ध उपभोग भी करते रहें । 


कदाचित्‌ योगका सर्वंसुठलम रूप उपवास है। रोमन 
कैथलिक तथा प्रेय्स्टिण्ट दोनों मर्तोके अनेक अनुयायी 
उपवासको बहुत अधिक उपयोगी मानते हैं और खास- 
खास अवसरोपर अवश्य उपोषित रहते हैं । कुछ छोग ऐसे 





हैं जो नियमितरूपसे उपवास तो नहीं रखते, किन्तु उसे 
आत्मोन्नतिका एक वास्तवर्म उपयोगी साधन अवश्य 
स्वीकार करते हैं | वे यह समझते हैं कि ऐसे समयर्मे जब 
भोतिक सुर्खोकी आत्मापर विजय होती दीखती है, 
उपवाससे मनुष्यको बड़ा साहस एवं बर मिलता है। 
इस बगके छेग उपयासको प्रायश्रित्तके रूपमें न देखकर 
आत्मोन्नतिक? एक उपकारी साधन मानते है और यह 
समझते है कि उपवास जीवन आत्माके प्रभुत्वका द्योतक 
है और इस बातको भी सूचित करता है कि हम मौतिक 
जगतके आधिपत्यको खीकार करनेके लिये तैयार नहीं हैं । 

इन पक्तियौका छेखक इस बातकों जानता है कि 
इंसाइयौमें बहुत छोग ऐसे हैं जिनकी यह धारणा है 
कि ईसाईधममें योगका महत्व जितना वह समझता है 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक है। वे ऐसा मानते हूँ तो 
सानें। लेखक उनके इस भावका आदर करता है और 
यदि इस प्रकारकी साधनाओका महत्त्व उनके अनुभवमे 
आया है तो उनकी बातका वह खण्डन भी नहीं करता; 
बल्कि उनके अनुभवकी सत्यताको ख्ीकार करनेमे भी 
उसे कोई आपत्ति नहीं है। ईसाईधमका क्षेत्र बहुत व्यापक 
है, उसके अन्दर ईसाईजीवनकी अभिव्यक्तिके मिन्न-मितन्र 
खरूपों तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके अनुभवोंके लिये गुंजाइग 
है। सब्रसे मुख्य बात तो है ईश्वरके सम्बन्धर्में क्रमशः 
अधिकाधिक जानना और उन्हें जानकर उनसे प्रीति करना, 
उनपर भरोसा करना और उनकी इच्छाके अनुकूल 
आचरण करना । ईश्वरको जाननेका उपाय है ईसामसीह- 
की शरणमसें आना और उन्‍्हींकी एकमात्र गति मानना 
ओर प्राथना, निभरंता और वश्यताके द्वारा जीबनकी 
पूर्णताको प्राप्त करना । 





३८ 


कबीरका योग 


( लेखक--अश्रीक्षितिमोइन सेन, शान्तिनिकेतन ) 


योग ओर क्षेम इन दो शब्दोकों युक्त कर एक साथ 
व्यवहार करनेकी प्रथा हमारे देशमें प्रचलित है (गीता 
९। २२ )। शह्ढराचार्य योगकों अग्राप्तकी प्राप्ति और 
क्षेमको उसकी रक्षा बताते है। श्रीघरस्वामी झी यही बात 
कहते हैं | 


अत्यन्त प्राचीन कालसे ही मनुष्यने योगके मर्मकों 
अनुभव किया है। जिस मोहन-जो-दरोको पण्डितोने आयोके 
आगमनका भी पूववर्ती बताया है उसमें भी सुन्दर-सुन्दर 
योगियोंकी मूर्तियों पायी गयी हैं | उन मूर्तियोंकी देखते 
ही जान पड़ता है कि ये योगियोंकी मूर्तियाँ हैं जो किसी-न- 
किसी योगसाधनाको सूचित करती हैं । 


असीम अनन्त विश्वतत्त्व्से ही मनुष्यका उद्धव हुआ 
है। विश्व-सागरमेंसे अपना व्यक्तित्व लेकर मनुष्य एक 
लहरकी नाई प्रकट हुआ है। इसीलिये यह विश्वतत्त्व 
निरन्तर नानाभावसे उसे आक्ृष्ट कर रहा है। उसका 
जीवात्मा भी सबंदा विश्वात्माके साथ युक्त होना चाहता 
है | यह व्याकुलता ही योगका मूल है । 

इस योगकी हम दो प्रकारसे उपलब्धि कर सकते हँ-- 
भावेसे या क्रियासे | हमारे देशके साधकोने इन दोनों प्रकार- 
के योगेकि वैचित्र्यकी नाना रूपसे प्रार्थनाएँ की हें । 


मिलनका एक मूलमन्त्र यह है कि जो छोग मिक्कग 
उनमें परत्पर साधम्य॑ होना चाहिये । समजातीय होनेसे 
भी मिलन होता है, जैसे जलके साथ जलका, और परस्पर 
परिपूरक (००प्रए!लाल्क्र ८279) होनेसे भी योग होता है, 
जैसे शिवके साथ शक्तिका | इस प्रकारकी परिपूरकताके 
क्षेत्रमे एक दूसरेंके लिये व्याकुल आकाक्षा रहती है, इसी- 
लिये ऐसा योग एक साधनामात्र न होकर एक अनुपम 
रस-वस्तु हो उठता है | 

मनुष्य ओर विश्व--विश्वात्मामे जो योग है उसमें 
समजातीयता ओर परिपूरकता दोनों ही भाव हैं | विश्वदे 
ओर मानवदेहमें जो योग है वह समजातीयताका ही योग 
है, यद्यपि उसमें कुछ पत्मिणगत भेद भी है। विश्वात्मा 
ओर मानवात्मार्मे जो योग है यह परस्पर परिपूरक है । 
ययपि दोनों ही कुछ हृदतक एक ही नियम मानकर चलते 
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हैं तथापि जीवात्मा सीमावद्ध है, विश्वात्मा या परमात्मा 

असीम | अथवा इस भेदके कारण ही दोनोंके योगमें इतमी 
(ै 

प्रवछ आकाक्षा और व्याकुल्ताका रस वर्तमान है। 


वि.व ओर मानव दोनोंमें ही एक साधम्य है| दोनों 
ही एक-एक सम्पूर्ण जगत्‌ हैँ | इसीलिये ग्रीक दार्शनिकोने 
विश्वको (38९८0९०5ग्ा) या विराद जगत्‌ कहा है, और 
मानवकों (7९00९०0577) या क्षुद्र जगत कहां हे | वव 
ठैटोनिक ( नौ-अफलावूनी ) दार्शनिरकोंनि दाशनिकमावते 
इसको नाना प्रकारसे आलोचना की है। फिर भी इसके 
रसरूपका अनुभव किया गया है भारतवर्धकी और सूफियों 
की साधनामे, भक्तों और कवियोंकी वाणीमे | 

नौ-अफलावूनियोंने ही केवल विश्व और मानवर्म यह 
साधम्य नहीं दिखाया। उपनिषर्दोंम देखते हें।--इित 
विश्व आकाश जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हैं, वही 
हमारे आत्मामें मी तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं ।' 
( बृहदारण्यक० २। ५, १० | १४) तभीसे यह भाव और 
दोनोंके वीचकी मिलन-व्याकुछता ही मारतवर्धके सभी 
भक्त और साधक कवियोंकी प्राण-वस्तु रही है | 

इसीका क्रियासाध्य ( ?78८८८४) ) रूप मोहन-जों 
दरोकी मूर्तियोंमें दिखायी पड़ता है । वहाँका साहित्य तो 
हमछोंगोंकों मिला नहीं, मिली हैं सिर्फा कुछ मूर्तियों । 
मूर्तिमं 70०७ अर्थात्‌ भीतरकी मर्मकथा तो रक्‍्खी नहीं 
जा सकती, इसीलिये वहॉँकी भीतरी वात हम नहीं पा यके, 
पा सके हे बाहरी योगचेशाका रूप । 

यह योगचेष्ट! भी इस देश ं कम प्राचीन नहीं है | 
खूब सम्भय है, यह वेद-पूर्व सम्यताकी एक विशेष सम्पत्ति 
हो । पहले-पहल वैदिक आर्यलोग इसके प्रमावमें नहीं 
आये, पर वादमें उन्हें इससे प्रमावित होना पड़ा था) ईऐ 
आरयचिन्तासे दूर नहीं रक्खा जा सका | परवर्ती मारतीय 
साहित्य तो इडा, पिज्ञछा, चक्र) कमंछ, कोश) नवद्धा/ 
मूल्ाघार, सहयसार ग्रभ्गति तत्त्वोसि भरा पढ़ा है। अथववेदमें 
भी इसका कुछ-कुछ आदि आमास मिलता है | 

अष्टा चक्रा नवद्वारा देवाना पुरयोध्या | 

तस्वा हि्रिण्मय.- कोश स्वर्गों ज्योतिषाडत ॥ 

(अथवंसद्दिता ८ ।२। ३१९ ) 








४ कवीरका योग हे 








बिखर त+ 


अष्टचक्र और नवद्वारसे युक्त है यह अजेय देवपुरी, 
यहींपर जो हिरण्मयकोश आबृत है वही खग है। 


तस्मिन्‌ हिरण्मये कोशे अापरे त्रिप्रतिष्ठिते। 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमास्मन्वत्‌ तहे ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
(अथवे० १०।२॥। ३२ ) 


त्रि-अस्युक्त निप्रतिष्ठित उस हिरण्मय कोशणर्में जो 
आत्मयुक्त यक्ष (पूज्य अपूव पुरुष) विराजमान है, उसे 
ब्रह्मविद्‌ लोग ही जानते हैँ । 


इस स्थानपर परवर्ती योगशास्रकी अनेक बातें देख 
पडती है | इसके बाद एक और अपूर्व मन्त्र है--इसमें उस 
अन्तशस्थित अधिष्ठान पुरुषकी बात ओर भी चमत्कार- 
पूर्ण ढगसे वर्णित है-- 


पुण्डरीके नवद्वारं. ब्रिभिगुणेमिराधृतम्‌ । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्व॒त्‌ तह ब्रह्मविदों विदुः ॥ 


तीनों गुणोसे आदत, नवद्वारॉबाछा यह कमल है। 
उसमें वास करता है वही यक्ष ( पूज्य अपूर्व पुरुष ) 
उसे ब्रह्मविद्‌ छोग ही जानते हैं । इसीमें योगभास्त्रकी 
सबसे बड़ी बात है। 


इडा-पिज्चलऊा, शिव-शक्ति, चन्द्र-सूय, ज्ञान-प्रेय 
प्रद्नतिके मिलनसे होकर नाना आकार्ों और नाना प्रतीकोमें 
वियुक्त मानव और विश्वात्माके मिलनकी ही चेश्ा होती 
आयी है। एक मूलाधारसे वियुक्त होकर दो धाराएँ हुईं 
हैं, उन्हे फिरसे एक वेणीम मिलाना होंगा। अधोधारा 
घटचक्र वेध करके ऊपर ऊच्बेलोंकर्में जायगी । 


वहिपुराण-क्रियायोगसार, विष्णुपुराण (षष्ठ अश 
सप्तम अध्याय), सौर पुराण ( बारह॒वॉ अध्याय), ब्रह्मवेवर्त 
( कृष्णखण्ड )) गरुडपुराण (चोदहवाँ अध्याय, 
उनचासवा अध्याय ) ओर भागवत नाना भॉतिसे इस 
विधयका वणन है| देहके झुभाझम सम्बन्धके साथ भी 
उसके सम्बन्धकी वात लिज्ञपुराण ( नवाँ अध्याय ), 
मार्कण्डेयपुराण (पेंतीसवॉ अध्याय) आदिसें लिखी है । 
योगका भाव-पक्ष भी गीतामें बहुत प्रकारसे बहुत तरहकी 
भाषाओंमे व्यक्त हुआ है । इस दृष्ठिसे योगवासिष्ठ बड़ा 
मूल्यवान्‌ अन्थ है । तन्‍्त्रो और शेवागमोमें, यहॉतक कि 
उत्तरकालीन बोद्धअन्थोमें भी योगका बहुत कुछ सन्धान 
पाया जाता है | 
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इसके बाद योगी और सिद्धाचायोंके निकट आना 
पड़ता है | ये सब तो योगमतक्के ही ग्रन्थ हैं। गोरक्ष- 
सहितामें अथसे इतितक क्रियासिद्ध योगकी ही बात है । 
मेरे अपने अध्ययनका विधय मध्ययुगके सन्तोकी वाणी 
है | इस युग भी सैकड़ों भक्तोकी वाणियोमे योगकी 
बात नाना भावेंसे वर्णित हुई है | इनमेसे केवछ 
कबीरकी ही बात यदि ली जाय; तो कबीरका साहित्य 
भी तो एक समुद्र है । 


कबीरकी आध्यात्मिक क्षुधा और आकांक्षा विश्वप्रासी 
है। वह कुछ सी छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिये वह 
ग्रहणशील हैं, वजनशील नहीं | इसीलिये उन्होने 
हिन्दू, मुसलमान) संफी, वेष्णब, योगी प्रभति सब 
साधनाओंकी जोरसे पकड़ रकखा है | फिर भी उन 
मर्तोंकी सह्लीण साम्प्रदायिकता कबीरके साथ मेल 


नहीं खाती । इसीलिये कबीर इन सबको ही 
अपने ढगसे अपना सके हैं । उनके क्रिया- 


काण्ड, उनकी साधना ओर उनकी सज्ञाओकों भी 
कबीरने अपने विशेष भावसे व्यक्त किया है । कबीर 
भक्त हैं, प्रेमिक हैं, योगी हैं, मानवरससे भरपूर हैं; 
मेत्री, युक्ति आदिसे परिपृण है । इस तरह उन्होने जिन 
मतवादोकोी ग्रहण किया हे उनमेसे प्रत्येक कुछ हृदतक 
उनका गहीत है, कुछ हदतक अपनी विशेष व्याख्यासे 
उन्होंने अपने समान कर लिया है, कुछ हदतक परित्यक्त 
है और किसी हृदतक उनके कठोर आघातोसे आहत है । 
कबीरके योगमतवादके सम्बन्धमे भी यही बात कहीं 
जा सकती है। उन्होंने कुछ अशॉमें इसे मान लिया 
है, कुछ अशोतक विशेष भावसे आत्मसात्‌ कर लिया है, 
कुछ अरशोतक छोड़ दिया है और फिर किसी-किसी 
अंशपर कठोर प्रहार भी किया हे । कबीर-साहित्यकी 
आलोचना करते समय एक बात विशेषरूपसे मनर्गे उठा 
करती है । यह साहित्य तो बहुधा विचित्र है और नाना 
सम्प्दायोंद्वारा संग्रह किया गया है । फिर कौन-सी वाणीका 
आश्रय करके आलोचना की जाय ? योगमतकी 
आलछोचनाके इस प्रसज्ञमें मेने काशीकी नागरी-प्रचारिणी- 
सभाके संस्करणका ही आश्रय लिया है | 


कवीरके अनेक पदोंको देखकर ऐसा जान पड़ता है 
कि ठीक पूववर्ती योगियोंकी, यहॉतिक कि कभी-कभी 
हु-ब-हू वे ही बातें पढ़ रहे हैं । जैसे-- 





॥। 


३०० 


+ मान 


“प्रथमे गगनकी पुहमसी प्रथर्मे प्रभु प्रथमे पदन कि पाणी ॥* 
( पदावली १८६४ ) 


कवीरकी प्रश्नोत्तरी और अश्रद्देलिकाएँ बिल्कुल 
प्राचीन योगियोऊे समान हैँ । इसीलिये इन प्रहेल्िकाओको 
गोरखधन्घा! करते हैँ । कर्व-रका निम्नलिखित पद 
भी योगी-पर्दोक्े ही समान है-- 


सुनिमडकमें धर फिया जैसे रहे सिचाना। 
उर्लंट पवन कहाँ राखिये कोइ मरम विच्ारे॥ 


सावै तीर पतारूकू, फिरे गगनहिं मारे। 
ठीक इसी प्रकारका एक और पद परिशिष्ट (२०७)में है। 


मूल दुआर बच्या बघु १ रवि ऊपर गहि राख्या चदु ॥ 
पच्छम द्वारै सूरत तपे। मेर डड॒ सिर ऊपर बसै॥ 


कक क् कक कस < का के छः 


खिड़की ऊपर दसवा द्वार । कहि कवीर ताका अत न एर ॥ 


योगके सम्बन्धर्मे भी कवीरके वेचित्यका अन्त नहीं । 
वह पवन उल्ठकर पदचक्रमेद करके झून्य गगनसे 
समाहित होना चाहते हैं । 


उल्ठे पवन पदचक्र वेघा मेरडड सर पूरा। 
गगन गरजि मन सूँनि समॉर्नों वाजे अनहृद तूरा॥ 
( पद ७) 


कभी कहते हैं, :मनको ही उल्टकर उसमें भरना 
होगा ।* * * ** 'पवन उल्टकर षदचक्र वेध 
करके शून्य सुरति” में ही “लय” रूगाना होगा--- 

मन रे मनहीं उर्सदे सर्मोनों 


से श्र कक के क्र फक् ई द्् के रे थक श्र 


उसटे पवन चक्र पद वेधा सूनि सुरते के कागी॥। 
हत्यादि ( पद ८ ) 


कभी वह द्वादश कूपसे वनमालीफे समान नीरघारा 

ऊपरकी ओर उलठकर सुपुग्णाका कूल पूर्ण कर देना 

चादते ६--यद घारा दस दिशाभोेर्मे ही फुलवारी पावेगी । 
दादश कं एक बनमाकठी उठ्य नीर चढावे। 
सहान सुपमना झूछ मंद दह दिसि बाढ़ो पांबे ॥ 

( पद २१४ ) 


फरभी ऊमी इंधन जहाकर जिस प्रकार भद्दीते सुरा 
चुआ हेते ६, उठो प्रकार अन्तरफें मदारसकों गगनमें 


*% योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 





चुआकर उसी सुरामें मत्त होना चाहते हैं। परन्तु आश्रय यह 
है कि इस गगनरसकों उन्होंने भक्तऊ्े समान 'रामरस बना 
लिया है। उनके योग और भक्तिसम्बन्धी मत इसी अद्ार 
युक्त हैं । इसी रामरसमें मतवाला होना ही ऋवीरढों 
एकान्तवासना है | 


गगन सार चुए मेरी भाठी | सचि महारस तन मया काठी। 
बाकी! कहिये सहज मतवारा । पीवत रामरस ज्ञान विचयण॥ 


फ् श्र # के | ् ्ः 8 ७ ७७ ५ # 


( प्रिशिष्ट पद ५८) 


“चन्द्र और सूय ये दोनों ज्योतिके खरूप हैं। शी 
ज्योतिके अन्तरमें अनुपम ब्रह्म विराजमान दे । ऐ, राव) 
वहींपर ब्रकह्न-विचार करो-- 
चुद सुरज छुइ जेति सरूप । जोति अन्तरि अद्य अनूप ॥ 
करु रे ज्ञानी ब्रह्म विचारू | ( इत्यादि परिशिष्ट पद ६५॥ 


कमी-कमी कबीरने योगीके भेषकों रूपककी मोर 
ग्रहण करके, सुरति-निरति आदिद्वारा सजाया है | 


अवच जेएी जगयें न्‍यारा १ 


मुद्रा निरति सुरति करे सींगी नाद न खडे घारा ॥ 
(पद ६९ ) 


निरति मुद्रा और सुरति सिंगासे सजित होकर वह यगि। 
जगतर्मे “चेतन-चोंकी” पर वेठकर उस मधुर महारठकी 
पान करता है, जिस महारसकों इस अन्तरकी भंद्षम 
चुआया गया है। वहाँ बैठकर वह दुनियाकों मैं 
ताकता भी नहीं-- 


बसे गगनमें दुनी न देझै, चेतनि चैकी बैठा । 


चढ़ि अकास आसन नहिं छांडे, पैदे महारस मीठ || 
(पद ६ 


गगनभद्दी चुआकर जिस अम्ृतरसका निर्शर बा 
करता है, उसे ही पान करना होगा | रसमें हीं शेर 
करता है यह रस । 


गगन ही मौंझे सींगी करि चूँगी कनक करूस एक पावा । 
तहुओँ वे अमृत रस नीक्षर रसहीमें रस च्वावा॥ 


(पद १५२) 


ले ३. पर 
यहींपर मनको मत्त कर देनेवाला 'रामसतायन कक 
करना होगा । दुनिया सब श्रमकी साधना सूर्छ ् 


# कवीरका योग # 
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ह दुनिया कोइ मरम भुझानी 
मे राम रसाइन माता॥ (वहीं पद ) 


गगनमण्डलमे घर करना होगा | क्योंकि वहीं सदा 
अमृत झरा करता है, सदानन्द उपजता है। बह्लुनालका 
रस पान करना होता है-- 

अवृधू गगनमडछ घर कीजै । 

अमृत झरे सदा सुख उपज वकनाक्ि रस पीडे ॥ 

इत्यादि ( पद ७० ) 

कभी-कभी कबीर अधोघाराकों ऊध्वर्मे उठानेके लिये 
जिन सब आयोजनौकी जरूरत है उन्हे रूपकके रूपमे सजाकर 
लय, पवन, मन, सत्य; सुरति प्रदतिकी सहायतासे सहज 
ही उस धारामें चलाना चाहते हैं--- 


स्यौकी सेज पोनका ढीकूँ मन मट्काज बनाया 
सतकी पांटे सुर्रतिका चाठा सहज नीर शुक काया ॥ 
(पद २११४ ) 


कभी कबीरका यह योगसम्बन्धी सारा आयोजन 
रूपकके समान ही है। यच्पि वह कहते हँ--हे अवधूत ! 
मेरा मन मच हो गया है, उन्‍्मनिपर चढ़कर मनने उस 
महारसको मम्म होकर पान किया है, इसीलिये त्रिभु॒ुवन 
दीस हो गया है, उज्ज्वल हो गया है--- 


अदृधू मेरा मन मतिवारा १ 
उन्मनि चढ़या मगन रस पैडे त्रिमुग॒ुन॒ मया उजियारा। 
( पद्ध ७२ ) 


किन्तु इस महारसको चुआनेके लिये उन्होंने शानको 
किया है गुड़ और ध्यानकों किया है महुआ | मन धाराको 
भट्ठी बनाया है-- 
गुढ़ करे ज्ञान ध्यान करे महुआ साठी मन घारा। 
(परिशिष्ट पद ६२, एवं यंद ७२ ) 


इससे मी अधिक रूपक १५५ नम्बरके पद्म है--- 
एक बूँद मरि देश रामरस ज्यूँ भरि देश कराकी । 
काया करू कार्हनि करिहँ गुरु शवद गुड कीन्हों) 
काम कोच मोह मद सछर कांटि कांटि कस दीए्हों ॥ 
इत्यादि ( पद १५५ ) 
योगियौका काम ही है, सारज्ञी बजाकर गानके सुरमे 
सबके चित्तको जागरित करना | यह बात भी कबीर रूपक- 
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से दिखाना चाहते हैं--घह थोगी इस तनुयन्त्रको बजाता 
है | इसीलिये धर्मके दण्डमें, सत्यकी खूँटीमें, तत्त्वकी तात 
बॉधकर यह यन्त्र रचा गया है। मनके निश्रल आसनपर 
बेठकर रसनासे जपो उस रसको। इस प्रकार ससारका 
आवागमन छूट जाता है । 


जोगिया तनकी जन्त्र बजाइ, क्यूँ तेरा आवागमन मिठाई ॥ 


तन करे तेति घम करि डॉडी, सतकी सारि ढकगाई। 
मन करे निहच्क आसन निहचक, रसनें। रस उपजाइ॥ 
( पद २०८ ) 


यहोके पद २०४, २०५, २०९, २१० ओर २११ मे 
नानाभावसे योगकों अध्यात्मसाधनाके अथंमे प्रयोग किया 
गया है । 


उन दिनों एक तरफ तो थी प्रबल मुसलमानी साधना 
और दूसरी ओर थी योगियोंकी योग-साधना | कबीरने 
दोनोंको ही खीकार किया है,पर अपने रास्तेसे | मुसलमा न- 
घर्पर उन्होंने कम आघात नहीं किया ( देखिये--साचको 
अज्ञ ५--९ इत्यादि) योगियोंके ढाँगपर भी उन्होंने कठोर 
रूपसे आघात किया है। “जोगी पड़े कि जोग कहे घर 
दूर है! इत्यादि कबीरके ही तीव्र कशाघात है। मन-ही-मन 
शायद उन्होने समझा था कि आघात करनेसे कोई लाभ 
नहीं, इसीलिये उन सारी बातोंकों रूपकके द्वारा व्याख्या 
कर आत्मसात्‌ कर लेना चाह है । 


मुसलमानके लिये उनका कहना था कि मनको कर लो 
मक्का ओर देहीकी करो किब॒छा । इस काया-मसजिदमे ही 

तो दस दरवाजे हैं, वहीं जाकर बॉग दिया करो-- 
मन करि मक्का किबका करि देही । बोकूनहार परम गुरु एही ॥ 
कहु रे मुद्ा बॉग निवाज ५ एके मस्तीति दसे दरवाज॥ 
(परि० पद १५७) 


उन दिनोके साधारण लोक-प्रचलित योगमतवादी 
योगियोंके प्रति भी उनका प्रहार मामूली नहीं है। जोगी 
दण्ड, मुद्रा, कन्था प्रद्धति लेकर भ्रमका भेख घरे घूमा 
करते हैं | अरे पागल ! आसन और पवन दूर कर दे और 
कपट छोड़कर नित्य हरिको भज । जिसे तू चाहता है बह 
खरय त्रिभुवनकों भोग रहे हैं; फिर ससारमसे तुम्हारी इस 
योग-साधनाका अथ क्‍या है ! 


डंडा मुद्रा सखिथा आघारी। अमके भाह मवे मेखघारी॥ 
आसन पवन दूरि करि बबरे (छोडि कपट नित हरि भज बबरे॥ 


आज आ या आह मी बी बी 


३०२ 


# योगीश्वरं दिवं बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ 
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जिंहि तू जाचहि से। त्रिभुवनमेरी| (कहि कबीर कैसे। जग जोगी ॥ 

फिर इसी योगीकों समझाकर वह अपनालेते हं-- 
“पागल ! मनकी मेल छोड़ दे | सिद्धा,मुद्रा वगेरह दिखाकर 
लोगोंको ठगनेसे क्या लाभ है ! विभूति लगानेसे ही क्या 
होता है ९ 


आसन पदन किये दिद रहु रे । मनका मैक छोडि दे बौरे ॥ 
क्या सिंगी मुद्रा चमकायें। क्‍या विभृति सब अग ढंगायें ॥ 
( पद ३५५ ) 
इसके वाद रूपक दिखाकर वह योगीके मतको 
आत्मसात्‌ ही कर लेना चाहते हैं ) “वहीं तो योगी है, 
जिसकी मुद्रा है मनमें, अपनी साधनामें वह रात-दिन जगा 
रहता हैँ। मन ही है उसका आसन और मनमे ही है 
उसकी स्थिति | मनमे ही उसका जप-तप है; मनमे ही 
वातचीत है। मनमें ही है उसका खप्पर, मनमें ही सिज्ञा, 
वहींपर वह अनाहत नाद भी बजाता है। पश्चकों दग्घ 
करके ही वह विभूति बनाता है | कर्बीर कहते हें, वही तो 
जीतेगा लड्ढा*--- 


से जेगी जाके मनमें मुद्रा । रात दिवस ना करइ निद्रा॥ 
मनमें आसन मनमें रहनों। मनका जप तप मनसूँ कहनों॥ 
मनमें खपरा मनमें सींगी। अनहद बेन वबजांवे रगी॥ 
पत् पर जारि मसम करि भुका। कहै कवीर से रूहसे रूका॥ 
( पद्‌ २०६ ) 
कवीरने उसीको सच्चा योगी बताया है जो छोक- 
प्रचलित योगीपनके अतीत है। अथात्‌ सारे संकीर्ण विधि- 
बिधघानोसे जुक्त साघक ही कवीरका चिर-आकाक्षित साधक 
है। ऐसे साधकका न तो कोई दल होता है और न कोई 
सम्पदाय | दल बॉघते ही नाना मिथ्या आवजना अधिकार 
जमा छेती हैं | इसीलिये उनका कहना है “वावा | जिस 
योगीका न मेला है ओर न तीथं, वही एक शब्दहीन 
योगी है । उसके पास झोली नहीं, प्र नहीं, विभूति नहीं, 
बठुआ भी नहीं; वही अनाहत बेन बजाता है'--- 

वावा जोगी एक अंकेका १ जाके तीरथ बरत न मेरा ॥ 

झोली पत्र विभृति न बस्वा | अनहद बेन बजाबें॥ 
इत्यादि (पद २०७) 
ऐसा ही योगी तो 'मनका मानुष? है। इसे बाहर 
पाया केसे जाय * इस योगीका मम जो समझता है यही 
राममें समता है। च्रिभुवन उसे उपलब्ध होता है। प्रकट 


कन्यामें छिपा हुआ है वह गुप्त आधारी । उसमें बो रत 
है वह्दी तो इस जीवनका प्रिय दे | प्रमु निकट ही है 
लोग उन्हें दूर सोजा करते हैं | ज्ञानगुह्ामें भर लो वींगा। 
कंबीर कहते हूँ कि जो भक्त प्रतिश्षण अमृत वल्लीका र 
पान करता है वहीं युग-युग जीता है । 
जो जागियाकी जुगति वृझे | राम रमें ताको विभुवन छूते॥ 
प्रगट कथा गुपुत अघारी | तामें मूरते जीवनि ्यारी॥ 
है प्रश्न ने खोने दूरी। ग्यॉनगुफोम सींगी पूरी॥ 
अमस्वेलिको छिन छिन पींदे । कहें कपीर से जुग जुग जे | 
(५६ २०४ 


सचमुच ही जो योगी है उसकी साधना विश्वश्नक्ञार- 
को लेकर है | वह एक मुद्दी भीखफ्रे लिये घर छोड़कर 
नहीं निकलता | कबीर कहते हैं कि वही योगी वो लत 
योगी है जो नवखण्ड प्रथिवीकों मिक्षा्मे मॉग टेता है। 
ज्ञान ही उसका कन्या है ! ध्यानकी ठुईसे शिवद $ 
तागेसे बह उसकी रचना करता है! पञ्नतत्वके उत्पात 
वह निकल पड़ता है गुरुके रास्ते | कायाकी घुनी रमाकर 
वट दृष्टिअमि जला रखता है (दया है उसकी संडाअ- 
सब योगौका सार राम-नाम! ही उसकी काया है) वी 
उसका प्राण है | जिसने जीवनमें उनकी कृपा पायी है 
वही सत्यकी घोधणा कर जाता है-- 


हब आई ता रख छा श्र क्र 4 कि 


नह खडकी प्रथमी मगे से जोगी जगसारा। 
खिंथा ग्यान॒ ध्यान करि सुई सबद ताग मथि घार्के। 
पचतत्वकी करि मिरणानी गुरुके मार्ग चढ़े 
दया फाहुरी काया करि घुई दृथ्टिकी अभि जकूने । 


है. हा 


सम जोग तन राम नाम है जिसका पिंड पराना। 


कहु कवर जे किरणा घारैे देइ सचा निसाना॥ 
(परि० पद (४६ ) 


'वद्दी तो जोगी है जिसका सइज भाव है; अल" 
प्रेमकी भिक्षा ही जिसका उपजीब्य है। अनाहत झर्व ईं 
जिसका सिद्धानाद है | जिसके न तो काम-क्रीध और 
न विघषयवाद!' दृत्यादि-- 


से जेगी जाके सहज माइ। अकर प्रीतिकी भील लाई ॥ 
सबद अनाहद सींगी नाद | काम क्रोध विषिया न वाद ॥ 
इत्यादि ( पद २७७) 
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रे 
ऐसा आत्मानन्द योगी ही महारस पान करके अमृत- सारे योगका मूलगत अथ और उसकी अन्तिम परिणति 
रस संम्भोंग करता है--- भगवानके साथ प्रेम-मिलनमें है । जिस कबीरने सब धर्मा- 


का समन्वय करना चाहा है, उनसे क्‍या हम किसी 

आत्मा अनन्दी जोगी १ पड़े महारस अमृत भेशी॥ साम्पदायिक साधनाकी आशा कर सकते है ! कबीरकी 
इत्यादि (पद २०४) भहादृष्टिम सभी साधनाएँ एकत्र हुईं है। बाघ और बकरीको 

योगकी यह परिपूर्ण दृष्टि जब आती है तो फिर एक घाट वही पानी पिछा सकता है जिसमें सामथ्य है । 
ससारके इस मिट्टीके घरसें मन नहीं रहना चाहता | उस. अबीरकी साधनाका माहालय तभी समझें आता है जब 


श्रीहरिके के हम हिन्दू और मुसलमान साधनाकों एकत्र सज्गभत देखते 
समय साथ युक्त होकर रहनेकी ही व्याकुछता जप ग ग गे भर जियो रेस कस किया 
दिखायी देती है-- 


है) यह बात, किन्त, ठीक, है कि कबीरके निकट शान; कम; 
इब न रहेँ माटीके धरमे | इब में जाइ रहें मिकि हरिमें॥. योग, भक्ति सभी साधनाएँ नदियोँके समान दें । सब 


इत्यादि (पद २७३ ) साधनाओंका अवसान हुआ है भगवस्प्रेमके समुद्रमें | 
“--«990९-+--- 
सामिनारायणसम्प्रदायमें योग 


( लेखक--दाशनिकपशन्चाननपडद्शनाचार्य, साख्ययोगतीर्थ, नव्यन्यायाचारय, पण्डित श्रीक्षष्णवक्ठभावाय खामिनारायण ) 


खामिनारायणजी. ससारमें यस तथा नियमकी आश्ञाएँ 
योगरीतिसे ही पर्मोपदेश 


अहिंस[--- 
देते थे, खय योग करते थे न ि 
कस्यापि प्राणिनों हिंसा नेव कार्यात्र मामकेः । 
और झशरणागतोंकोी सिखाते सदमे 
3: त अजब गन कटी कामत्कुणादेरपि बुदयपा कदाचन ॥११॥ 
के देवतापितृयागाथमप्यजादेश्व ह्विंसनम्‌ । 


प्रधानरूपसे आपको खीकत थी। 
उन्होंने अपने अनेक शिष्याँ- 
की योगी बनाया और उनका 


न कतंब्यमद्दिसिव वर्मः ओ्रोक्तोडस्ति यन्‍्महान ॥१२॥ 


“हमारे आश्रित जन किसी भी जीव प्राणीकी हिंसा 
कभी न करें और जान-बूझकर छोटे जूँ, खटमछर मच्छर 
कल्याण किया । श्रीवेष्णघाचाये आदिको न मारें | देवता, पित, याग इनके लिये बकरा 
नारद, व्यास, रामानुज आदिकी रीतिसे पर्स भागवतंघध्मका आदिकी हिंसा कभी न करें, क्‍योंकि अहिसा ही परम 
प्रचार कर गये ) उनके उपदेशोर्मं स्थान-खानपर अष्टाज्ञ- धर्म है।? 
योगके साथ-साथ भक्तिकों प्रधान स्थान मिला है। उत्य-- 
श्रीसामिनारायणसम्प्रदायके “शिक्षापत्री) नामक गन्थर्मे मिथ्यापवादः कस्सिंश्रिदपि खाथेस्थ सिद्धये । 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, अपरिग्रह इन पाँच नारोप्यो नापशव्दाक्ष भाषणीयाः कदाचन ॥२०॥ 
यमीकी तथा शौच, सन्‍्तोष, तप, ख्वाध्याय; ईश्वर- “अपने सवाथकी सिद्धिके लिये कभी मिथ्या न बोलना, 
प्रणिधान इन पाँच नियमोकों पालनेंका विधान अति- मिथ्या आरोप न करना और अपशब्द भी न बोलना ।? 
नियोगपूर्वक किया गया है। उनके समयसे बरावर यम-  स्तिय-- 
नियमोकी प्रणाली चली आती है, और वर्तमान समयमे स्तेनकर्स न कर्तंब्यं धर्मोय्रपि केनचित। 
भी उनके आश्रित छोग उनकी आशाके उछद्चमकों स्वस्वामिकाष्ठपुष्पादि न आह तदनाजश्षया ॥१७]) 


अधोगतिप्रद समझकर उनके आशानुसार वराबर यम- “धर्मकार्यके लिये भी हमारा कोई भी आश्रित चोरीका 
नियमादिपर ध्यान रखकर सब क्रियाएँ आचरणमे छाते हैं। कार्य न करे और मालिकका का, पुष्प आदि जो हों 





# योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 





३०७ 
उनको उसके माल्किकी आज्ञा बिना न छे? इत्यादि । 
ब्द्चचारी-.- 

नैष्टिककतवन्तों ये वर्णितनों मदुपाश्रया । 


तेः स्पृरया न स्तियो साध्या न न वीक्ष्याश्व ता धिया १७५ 
तासां वार्ता न कृतंव्या न श्रब्याश्व कदाचन । 


ठत्पाद चारस्थानेघु न च र्ानादिका: क्रिया" ॥१७६॥ 


न स्ोग्रतिकृतिः कार्यो न स्पृत्॒यं योपित्ताइशुकस । 


०. _.. चट+ 4 #+ ५ क्र तैदिया ५ 
न॒ वीक्ष्य संथुनपर प्राणिसात्र च तंघिया ॥१७०७)॥ 


'नैष्ठिक बतके त्रह्मचारी छोग च््रियोंकों त्पश न करें, 
उनसे मापषण न करे, उनको न देखें, उनकी वातें न 
कर, न सुनें, उनके आने-जानेक्रे खानोंपर ल्ानादि न 
करे; ह्लीका चित्र न बनावें, ह्लीके वर्त्नोकोी स्पश न करें, 
मैथुनासक्त प्राणीकों न देखें” इत्यादि । 
अर्पूरिग्नह--- 

न दब्यसंग्रद; कायः कारणीयो न केनचित्‌ ॥१८५९॥ 

“्रव्यादिका सग्रह कभी न करें, न करावें |? 

शौच्‌-- 

कायिक, वाचिक, मानतिक बहुत प्रकारके शौच 
शिक्षापत्री तथा अन्य पर्मग्रन्थोमें मिर्दिष्ट किये हैं । 
सन्तोप-.- 

भसाब्यं शमदमक्षान्तिसन्तोपादिगुणान्विति ॥८५॥ 

'उदा शम, दम, क्षमा, सन्‍्तोष आदि शुर्णोसे युक्त दो ।? 
तपु--- 

उपवास दिने त्याज्या दिया निद्रा अयक्नत* ॥८०] 
“उपवातके दिन दिनमें निद्रा न लेना । (रातिको 
जागरण करना तथा तम्तकृच्छचान्ऑरायणादि कायिक, 
वाचिकादि मेदोंति बहुत प्रकार शिक्षापत्री टीका तथा 
भाष्यमें दर्णन किये गये हूँ । ) 
स्वाध्याय--- 
संल्कृतप्राकृतग्नन्धान्यासश्रापि ययामति प्न६०४ 
अम्यासो वेदशाख्रागां कार्यश्ष गुरुतेवनम ॥१८०॥४ 
पयामति संस्छत ग्राकहृत ग्रन्थोका तथा वेदशार्न्नोका 
लनन्‍्दास झरना, गुदकी सेवा करना ।” 
ईश्खए्मिषन 
मरेरेदेस्तु उूष्यायानपिंतं वार्दपि कत्ित | 
न पेयं नेव नप्य च पत्रकन्द्रफठादपि ४६०॥ 








'सगवद्धक्ोंकी चाहिये कि भगवानकी उम्पंण किये 
बिना जल भी कभी न पीये) ओर पत्र, फछ, फू भी 
अपंण किये बिना अपने उपयोगर्म न ले ।? 

इन छोक्ोकी थीकामे सम्पूर्ण विधियाँ वतायी हैं। 
ये उव विशेषरूपसे सम्पदायर्मे प्रचलित हैं | बम-निवर्मेद्न 
वोंगद्नमें जो फल हैं वे चव भगवान्‌ श्रोखामिनारायपने 
अनेक खलेंमे॑ चमत्कारत्पर्मे वताये हैँ | उनका वर्णन 
साम्पदायिकक ग्रन्थों हे । 

आउन, प्राणायाम, ग्रत्वाहरको भगवान्‌ खामि- 
नारायण खय॑ करते थे ओर थिर्योंकों ठिखाते थे | उठ 
समयते गुद्परन्परासे आउनादि अमीतक अनेक व्यक्तियों: 
में प्रचलित हैं | विद्येपल्पसे ध्यान, घारणा ओर उमाधिपर 
ही निर्भर होकर खामिनारायणतम्पदावयकी जड़ उतारमे 
फैल गयी । मगवान्‌ भ्रीखामिनारायण खब जन्मदिद्ध 
योगनिधि थे | उनको योगरीति सीखनी नहीं पढ़ी। 
आप छप्पिया नगरमे ब्राह्मणदुलमे घमंदेव तया मक्तिमावारे 
संवत्‌ १८३७ के चेत्रग्॒क्ल नवमीके दिन जन्मग्रहण करे 
जन्मते ही अछोक्कि चमत्कार दिखाने लगे। 

भोखामिनारावण मगवान्‌ जन्मतिद्ध योगी थे, इंत- 
लिये शुरूपदेशके विना मी वह यम-नियम वरावर पाठते 
थे, यम-नियमोके फर्लके चमत्कार भी उनकी जीवनीमे 
प्रसिद्ध हैं। चौयाठी ( ८४) से ऊपर आसन करते ये, 
उनके प्रदर्शनद्नी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं । धोतवि, 
बत्ति, नेति, चाटक, नौंछि, कपालभाति इन क्रियाओंको 
करते ये तथा तर्न्तोकों तिखाते ये | रेचक, पूरक, हुम्भकादि 
प्राणाबाम करते थे, ओर छुम्मकप्राणायामकों दीधेकाल्ठक 
करके आकाझमागम्ं उठ जात तथा क्षणमान्रन देशान्वरन 
चले जाते थे | छुम्मकप्राणायामके भेद-चनदन, 
उज्ायी, सीत्करी, झीवली, मत्रिका, आमरी, इल्टः 
ज़ाविनी आदि तया महामुद्रा, महावन्ध, नहावेष, खेचरो; 
उड्लियान) नूलवन्ध, जालन्घन्ध आदि करते थे। पे 
उब क्ियाएँ श्रीखामिनारायण भगवानले उन्मठिद्ध नहा 
योगी भीगोपालानन्द खामीकों विशेषरूपते बतायी पी 
घारणा, ध्यान और समाघिमें तिद्र थे और ठक्षावर्ति 
मनुष्योंकों व्यानमे वेठाकर नाडी-ग्राण खीचेकर उन 
कराते थे। मृत्यघार, खाधिशन, मपिपूरछ, ननोहः 
विद्युद, आज्ञाचक्र, चचिदानन्दसटलारकों वेपते य । 

वे अपने यौगिक ऐश.वर्दश्रतापसे असख्य धविकाश 
झल्याण करते थे | अपनी जोवनलीडार्मे लगलित उ** 
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आश्रर्यंजनक ऐश्वर्यचमत्कार उन्होने दिखाये हे । वे सब 
'श्रीहरिलीकाकल्पतर' 'सत्सगिभूषण” और 'सत्संगिजीवन' 
आदि साम्प्रदायिक ग्रन्थैमि वर्णित हैं । सत्सगिजीवनके 
पञ्चम प्रकरणमे अध्याय ५६ से ६५ तक श्रीखामिनारायण 
भगवदुपदिष्ट अशंगयोग ही निरूपित है। उन्होने उत्तरा- 
वस्थामें कठिन साधनोंकी ओर ध्यान कम करके घारणा, 
ध्यान और समाधि इन्हीं तीनोका प्रचार अधिक 
किया और इनसे ही कोय्यवधि मनुष्योको भगवद्धत्तिमें 
जोड़ा। बहुत-से सरल उपाय मी 'वचनाम्रतो'में बताये हँ--- 
सभामें श्रीखामिनारायण भगवानने ध्यानकी एक ऐसी 
युक्ति बतायी कि जिस ध्यानसे बड़े-बड़े भी सिद्धदशाकों 
पा गये । उस ध्यानके समान अन्य कोई ध्यान नहीं है। 
जेसे कोई चमत्कारी मन्त्र अथवा ओषधिमें खामाविक 
चमत्कार रहता है; वेसे ही इस ध्यानमे स्वाभाविक 
चमत्कार है जिससे साधक सिद्धदशाकों पा जाते हैं । 
साधक अपने दक्षिण नेन्रमें सू्यका ध्यान करे और 
वाम नेन्रमे चन्द्रका ध्यान करे, इस प्रकार ध्यान करते- 
करते सूय और चन्द्र जैसे आकाशरमे हैं वेसे ही जब ॒नेत्रमे 
भी दीखने लगें, तब दक्षिण नेत्र तपने लगेगा और 
वाम नेत्र शीतल होने छंगेगा । उसके बाद सूर्य की घारणा 
वाम नेत्रमे करना ओर चद्धकी धारणा दक्षिण नेन्रमें 
करना । इस प्रकार धारणा करके सूथ और चन्द्रकों 
अन्तद्ंष्टि करके दृदयाकाशर्मे देखते रहना और द्रशा जो 
जीव है, उसके स्वरूपकों भी देखना, और जीवके सखरूपमें 
परमात्माका ध्यान करना । उसके बाद ध्याताका जो 
वासनायुक्त लिझ्नदेह है वह चक्रके समान आकाश- 
में घृमता हुआ भासने छगेगा। पश्चात्‌ ध्यान करते- 
करते उसको भगवानके विश्वरूपका दशन होता है, उसमें 
चोदह लोकोंकी स्चना दिखायी पड़ती है तथा समग्र 
ब्रह्माण्डादि पदार्थ दिखायी पड़ते हैं | पश्चात्‌ अणिमादि 
सिद्धियाँ भी उसको प्रास्त होती हैं, और सूयंचन्द्रकी 
किरण जहॉतक पहुँचतो हैं वहॉतक उस ध्याताकी 
दृष्टि पहुंचती है । सिद्धियाँ मिलनेपर भी भगवद्धक्त 
होनेके कारणसे साधक उन सिद्धियोँकों ग्रहण नहीं करता, 
केवल परमेश्वरका ध्यान ही करता है। तब वह ध्याता 
नारद, सनकादि, शुकदेवजीके सम्रान चरम सिद्धदशाकों 
पाता है। मगवद्धक्तकोी यह ध्यान सिद्ध होता है और 
तात्कालिक सिद्धदशा प्राप्त करमेका यह उत्तम उपाय है | 


( अमदावादवचनाञ्त १ ) 
शेर 





३०५ 


आत्मनिष्ठा तथा भगवानका माहात्म्य-शान इन 
दोनोमें जितनी न्यूनता रहे उतनी ही पृर्णकामभावमे भी 
न्यूनता रहती है । एक हरिभक्तको समाधि हुई, उसमें 
उसको अतिशय तेज दिखायी दिया, तेजकों देख वह 
चिछाने छगा और कहने लगा कि में जल्ता हूँ | तब उस 
भक्तको यह समझाया गया कि तुम्हारा स्वरूप तो अच्छेय 
अभेद्य आत्मा है, देह नहीं है और फिर उसको कहा 
कि इस गणपतिक्े स्थानमे चार दलोका कमल है, वहाँ 
जाकर अपने स्वरूपकों देखो, समाधिवाला जब गणपतिके 
स्थानमें जाता है तब वहाँ नाद झुननेमे आता है तथा 
प्रकाश दीखता है, और उससे परबह्मके स्थानमे जाता है 
तब नाद भी खूब सुनायी देता है और तेज भी अतिशय 
दीखता है। उसके बाद जब विष्णुके स्थानमे जाता है तब 
अतिञथय नाद सुनता है और तेज भी अधिक दीखता है, 
इस ग्रकार जैसे-जैसे श्रेष्ठ-श्रेष्ठ खानमें जाता है वेसे- 
वेसे नाद ज्यादा सुनता है और ज्यादा-ज्यादा प्रकाश 
भी दीखता है | कभी-कभी मयद्छर कड़कड़ाहटठके शब्द 
होते हैं । उस समय चाहे कितना ही घीरजवान्‌ हो तो भी 
घैय छूटने लगता है इसलिये देहकों आत्मासे मिन्न समझना 
चाहिये। इस प्रकारकी समाधिके दो भेद हैं--एक तो 
प्राणायाम करनेसे प्राणका निरोध होता है उसके साथ चित्तका 
भी निरोध होता है और दूसरा उपाय यह है कि चित्तके 
निरोधसे ग्राणका निरोध होता है---“जब सब स्थानोसे चृत्ति 
हटाकर एक भगवानमें जोड़ी जाय, और सब स्थानोसे 
वासना मिठाकर एक भगवानमें वासना द॒ढ हो जाय, तब 
भगवत्स्तरूपसे वह बक्ति किसीके हटठाये भी नहीं हटती । 
चित्त भमगवानका ही चिन्तन करे, मन भगवानका 
ही सड्डल्प करे, बुद्धि भगवानके खरूपका ही निश्चय करे, 
'अहड्डार--में आत्मा हूँ, भगवानका भक्त हूँ? इत्यादि 
अभिमान करे | प्राणसे जो चित्तका निरोध होता है 
वह अश्ज्ञयोगसे होता है । अशक्लयोग साधन है, 
उसका फल निर्विकल्प समाधि है | केवछ मगवानके 
खरूपमे प्रणिधानसे चित्त्ृत्तिका निरोध होंनेपर अशड्भ- 
योग बिना साधनासे भी सिद्ध हो जाता है! इत्यादि | 
( गढपुर-मध्यप्रकरण, वचनाम्ृत--२६ ) 


सांख्ययोगके ओर भी वहुत-से प्रकार बताये हैं | इस 


प्रणाठीसे श्रीखामिनारायण भगवानने अनेक भक्तोकों 
ग्रेगमार्गका ि कप 
य॑ उपदेश दंकर उनका कल्याण किया । 
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भीस्वामिनारायणकी परम कमणासे उनके समंयम अनेद 
भक्तजन दिव्य भावषीं प्राप्त करके यह यड़ चमरकार 
यताते थे; ये प्षणमावम दूर दशास्तरम चल जाते थे, 
अध्यय दो जाते थे एत्यादि। ऐसे नमप्कारयालि यहुत ते 
योगिजन स्वामिनारायण भगवान साथ सिचरत गे । 
भीस्वामिनारायणसम्रदा यस सदेगुद्ध नीमोपाठामरर- 
स्वामी जन्मसिद्ध योगी थे जोर भगवान ीखागिनारायणकी 
आनानुसार अश॒द्योंग सिद्ध करके जन्याकों स्िसयात्त थे । 
बह 'इठहए ददम भीठोंडा! जिलेग पराडाटो-ठओआ गंयिस 
पमोतिरामां नामक माध्यन्धिगी आया शु&% ययादी 
ओदीन्यसदक्त त्राह्मण थे, उनकी पक्षी ( गयीवा ४ 
मदहासती थीं, उनके घर सबत्‌ २८३७ मे माप थु 9 जएगी 
सोमवारफे दिन पुतका जन्म #आ। उनका सोम रुशाल+ 
रक्‍सा गया । आठवें बस यशोपवीत लेकर स्पुशाठ भट्टने 
शेहंडाइ' नगरम वेदवंदाग।दि यावच्ठालाफका अध्ययन 
किया | इनका जीवन भी यीगिक चमत्कारासे पूण था । 
श्रीस्धामिनारायण भगवानकी दरणमे बहुत 
कालपरय न्‍त रट्कर सुझ्चाल भद्टनें भागवती दीक्षा ली | 
ए.क समय काठियायाइम एक सल्पर नू्तोका उपद्रय 
बहुत था । उसकी दूर करनेऊे लिये मद्ायोंगी 
श्रीगीपालानन्द स्वामीकों 'सारफ्पुर नगरऊे (वायासानर 
दखारने चुलाया | स्वामीने जाकर जल छिड़कफर भूतो- 
को मोक्ष दिया | उसके बाद विनती करनेसे 'सारफ्पुर 
मे सवत्‌ १९०६ में मन्दिर यनवाकर उसम हनूमानजीकी 
प्रतिष्ठा की, प्रति्ाकी आरतीके समयर्भे योगिराज 
गोपालानन्द छ्वार्मने द्वाथम काठकी छड़ी लेकर उसकों 
हनूमानजीके चरणेमिं छुआ दिया, उसी समय 
हनूमानजीकी दिव्य रमणीय पाधाणमंय मृति थर-थर 
कॉपने लगी। उस मूर्तिम साक्षात्‌ हनूमानूजीने दिव्यरूपम 
प्रकट दीकर सबको दर्शन दकर झृताथ किया, उस 
मूतिका बड़ा प्रताप है। वर्तमान समयमे भी गुजरात, 
काठियाव।ड़ू, कच्छ, दक्षिण आदि देशम सरटर्खों मनुष्य 
उस मृतिका प्रताप जानते ६ । अस्तु । 
भगयद्धक्तिफे साथ साथ ध्यान, घारणा, समाधि करने- 
याले आर भी अनेकों सिद्योगी सन्‍्तजन भीखामिनारायण 
भगयानकी सेयारमे रहते थे | जून्नागढ़में श्रीगुणात्तीतानन्द 
स्वामी ये; वे क्षणमात्रम अच्द्य होकर देशान्तरमे प्रकट 
होते थे | वेसे ही व्यापकानन्द स्वामी परकाय-प्रवेश करते 
थे। सचिदानन्द खामी समाधि लगाते थे । और 
सन्तदासजी कुम्मक करके आकाशमार्गमें चलते थे । 


७-+-६कस्लआनत 


है योगीश्यरं शिम पबन्‍्द 


वन्‍्दे यीगेश्यर हरिस्‌ # 
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गठातुसा उसिनद गवा्मी, डानिदास वी बसा ालुदानट 
ल्वागी, स्वल्पानस्द गतगी वादि दिव्यर टिया मगयारद 
वही बारतयाछ तंगा रिसय प्रेखवयाल योगी ये । 
बगवाने भीशवामिनाराममका उपरश सही था हि 
दवयोग, जॉवियीग) साध्ययोग) अष्टाश्गीग आदि उहूठ 
प्रकरड योगोनगे किसी भी गोगिद्धी दिए कर & भगत 
पति करायी झाट़िये । यदि मंगययाप्ति गहीं हुई ते 
सेव धैक वे + है | । इस उर्ेंश्गढ़ जनुसार भलाई 
नातगण भगयास 6 सलयगे नाठायाों हुआ भक्तियगि 
ही ला योगेति प्रधान सामा गया है। वीर सर 
गोगी 6 हल एछ भकियों गह्ठे फलने सिम दी जाते ६ | 
मक्ियोगवाड ही अन्य गोर्गो ही आयश्यड्रता नहीं एटी। 
यर्तवान समय सभग्र स्वाम्नित जनतान भियीगड़ो 
प्रभानरूपते ग्थान मिलता है। संगयायम प्रेम पराकाओडोी 
मक्ति कहते 4। सुतुभुगग विशसोसे विरक्त हीकर अर्नि 
स्लण हे लिये पालनस्या गुणतागर पुरेमोत्तम नाययपऊ 
सग्रीप ताहर_-+ ८ भगवन ! नुम्दारी प्राप्तिक साधनरूप 
तुम री दो +दस प्रकार मंदायिख्रासपृर्वक साचनों करे 
गदी प्रपात्त जीर दशरणागति कंद्मती दे। इस प्रपापित 
मगयानकी पस जताते प्रारू्षफा भी नाश ही जाता दै- 
साध्यमत्तिस्तु सा दन्प्नों प्रारब्भस्पापि भूयर्सो । 
( स्यावत्तिद्धा उन ) 
भक्तनन भगवान दे गरणम रूकर प्रेममक्तिम यहातिक 
गन दो जाते ६ कि उस समय न तो उनको शरीरका भान 
रहता हे, न दन्द्रियोका या अन्त-करणका विधयाभिरत 
ता टै। से वृत्तियाँ भगवानम लग जाती ६) नेजेति 
प्रेमाश पदने लगते ६ । श्रेमसे अद्दों | अद्दो ! पुकारता हुआ 
भक्त सदा पुलकित रहता है, उसके शरीरकों कोई मारे 
काटे, जठा डाले, धूल लपेटे, कीचड़ लगावें, चाहे उठ भी 
फरे, उस प्रेममय भक्तको उससे कुछ नहीं होता । उसकी 
उत्तियाँ दिव्य मृर्तिम लीन हो जाती दें; जिससे तब भी 
दिव्यभावकोी पा जाती है। एथिवी, जल आदि 
आवरण नहीं करते । ऐसी स्थितिफे बाद स्वेब्छानुतार 
तत्काल या दीधकाल होनेपर ऐसे भक्त शरीर त्यागकर 
ब्रद्मलेकमे भगवानकी शरणमें जाकर परम मुक्तिकी 
है । ऐसी ब्रद्मदशाऊे लिये श्रीामिनारायण भगवानले दया 
उनके ब्रह्मनिष्ठ भक्तजर्नोंने बहुत-से ग्रन्थेमिं उपदेशद्वारा 
सरल माग बताये है 
व्यथं काको न नेतव्यों भक्ति भगवतो विना। 
( शिक्षापत्री ) 


पका .-+-+ 


महायोग 


( लेखक--श्रीरमणमद॒पिके एक भक्त ) 


जात्मा वा मरे द्वएवठयः श्रोत्तत्यो मन्‍्तव्यों निदिध्या- 
सितव्यों मैग्नेययात्मनो वा अरे द्डनेन अ्रवणेन सत्या 
विज्ञानेनिद< सर्व विदितस्‌ । ( इहृदारण्यक० २।४।५ ) 

हे मैत्रेयी ! आत्मा ही देखने, सुनने, मनन और 
निदिध्यास करनेयोग्य है, जिसे देखने; सुनने, समझने 
और अनुभव करनेसे सब कुछ जाना जाता है |! 

श्रुति है-- 

अयमास्मा ग्रह्म । 

धयह आत्मा ब्रह्म है ।? 

तैत्तिरिय उपनिषद्‌र्म ब्रह्मकों 'तग्स्थ लक्षण” से इस 
प्रकार बतलाते है--- 

यतो वा इहमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति,. यप्प्रयन्त्यभिसविशन्ति,. तद्विजिज्ञासस्व, 
तड़झ्ति । 


अर्थात्‌ सृष्टि, खिति और लय तीनोंका कारण ब्रह्म है । 
स्वरूपलक्षणसे इस प्रकार बतलाते हैं-- 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
'ब्रद्य सत्य है, शानखरूप ऐे और अनन्त है|? और- 
सत्तामात्रेकप्रफाशक॑ प्रकाशम्‌, हत्पुण्डरीकस्‌' * **** 
से तेजो न॑ तमः । 
“एकमात्र सत्ता है, सबको प्रकाशित करनेवाला प्रकाश 
है, दृत्पम्म ऐ) न शुर्क दे न कृष्ण है।' 
फिर भी ब्रद्मको मन-वाणीके परे ही कहां हे-- 
यतो दाचो निवततन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
'ज्ते मनसहित याणियाँ खाली हाथ लौद आती 
६ | वासतविफ शान अनुभवसे टी प्राप्त होता दै। उसी 
भअनुभवके लिये जवण, सनन। निदिध्यासन करनेकफों कहा 
है। अथवा-- 
तपसा प्रद्म पिजिज्षासस्व, तपों म्रद्ष ति। 
तपसे उस प्रहाको अनुभय करों, तप थी ऋह्द्दा 2 | 
मनसरचेनिद्रयाग ये हौफ़ाउय तपः। 
नने सोर एन्द्रियेछीं एफ 
तय पठताडिफ परोगधित्तरक्षनिरोध: 
इाद्यान्त ररणसमाधानम । 


पता तय है। थी उभि- 
के ऐ हो: 2२० 


<न्द्रियों और अन्तःकरणका समाधान ।? यही बात 
इसमें भी है---“तमक्रतुः पव्यति” पूण समाहित स्थितिमे 
ब्रह्मकों देखता है | दोनो बातें एक ही है | पर तपमे एक 
बात और है--तप गोघण है, जो बात 'मनेति-नेति” 
में है। तप, योग और निदिध्यासन तीनोका इस प्रकार 
सामजंस्य हुआ है और तीनों एक हुए हैं | 

यदि यह सत्य है कि 'मैं ब्रह्म हूँ ( अहं ब्रह्मास्मि )?, 
यदि यह जो कुछ है आत्मा है ओर आत्मा ही सत्य है 
ओर वही आत्मा है ओर वही तुम हो ( एतदात्म्यमिद& 
सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि ),* यदि आत्मा नित्य; 
झुद्द, बुद्ध और मुक्त-है, 'नित्व सिद्ध! है ओर 'एक' है 
तो यह क्‍या बात है कि हम दुखी होते हैं और परमानन्द्‌ 
और अमृतत्व, आच्यकेवल्यसे वियुक्त हो जाते हैँ ? यह 
वियोग आखिर किससे किसका हआ है ? यही अनुसन्वान- 
का प्रस्थान-बिन्दर है और महायोग इसीका उत्तर देता है । 
आत्मा तो दो नहीं हो सकते, आत्मा अफ्रेला है ओर 
एक ही है-- 


यरिसिन्सवाणि मभूतानि आस्मवासूद्विजानतः । 
तत्र को मोह: के शोक पुकत्वमनुपद्यत- 
( ४5३/पनिपद ७ ) 


'जिसम सत्र भूत आत्मा ही हो जाते ४, वहाँ उस 
एकत्वके देखनेवाले जश्ञानीफे लिये मोह और शोक कया टे 


आत्मा विभ होनेसे सर्वत्र व्यात है और सव्‌ उछ बची 
दे। अभी जो प्ृर्थाग्विव नाना भाव टेख पड़ते २ बह विपरीत 
शानसे देस पड़ते हैं । यथार्थ जान होनेते एक ही जब्यय- 
भाव देख पड़ेगा ! 
पराध्चि खानि उपतृणत्खयन्म- 
खम्मात्पराए परपति नान्तराध्मन्‌ । 
प्रस्यगात्यानमक्त- 
दाषत्तरलु रसतत्क्सच्सन ॥ 


॥ दू०9 २7१ 2 ॥ 2 | 


कश्निद्वारः 


साएन ( परमास्ता । में "गाय उम्टिटोडों मिर्भ। 


कया । रस जरन जरगराम्माका हाट साय दर्द दाता | 
बिय हो 
प्र काद धीर हर ६ पुम्ता पका न॒डइ'एफ कक 2 


लक ०१ 
चर जार 
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साघकर ग्रत्यमात्माकों देख लेता 
होंनेसे ही अन्तर्यामीका त्रोध होता है 


निदिध्याउनका जो वास्तविक अभिप्राय और काय दे 
यह भहायोगम उत्तम रीतिते दर्शित हुआ है ) महायोगका 
जो साध्य है वही उसका साधन है। साधकको केवल 
इतना ही करना पडता है कि वह अपने विचार्रोके प्रवाह 
को रोककर इस नूल विचारपर आ जाय कि भें कौन है 
( कोडरम्‌ ) ” यह मूल विचार उसे हुन्बचत्मे ले जाकर 
छोड़ देगा, फिर उसे वहीं आसन जमाकर बैठ जाना है; 
वहीं उसकी निजश्हलिति और उनावन आत्मस्त्ता है। 

परन्तु योद इस मावापथलकों कुछ और ही समझी 
जाय ओर इसमे अनेक प्रकार और स्तर देखे जायें हीं 
निडठिध्यासन भी तत्तत्मकार और खसतरके अनुसार ही 
जायगा | महायोगका रास्ता तो सीघा और साफ है । 
पर अधिकारमेदके अनुसार जो अन्य साघनाएं हूँ वे कठिन 
ओर कष्टसाघ्य हें । निदिध्यासनके अनेक प्रकार प्रचलित 
हूं जिनमेंसे निदिध्यासनका एक विश्चिष्ट पद्चविघ प्रकार 


यह है-- 


(१९) नहायाग-अर्थात्‌ उस अन्तर्यामी सदात्मा-- 
प्रद्मगात्मामें खित होना, जो आदिमें--उश्टिके मूल्में 
अन्तम-सहार्के मूलमे ओर मध्यम ज्ञान और 
अज्ञानके मूल्मे रहता है | 

(२) मन्त्रयोग-अथात्‌ खरोंके नूलको आत्यार्म दूँढ़ना ! 

(३) स्पशेयेग-कुण्डल्नीको जगाकर सुपुम्नाद्यारा 
सट्लारमे लेना । 

(४) नछयेश-मावोका ध्यान करना, जैसे--- 

मूं पादी यस्थ नासिविंयदसुरनिल्श्रन्त्सूर्यों अर 
नेश्न ** इत्यादि । 


अयथात्‌ अन्तमु 


( ५) अनदयाग-परात्पर त्रह्मका ध्यान । 


मदायोग यों उमझनेमें वड़ा सरउ माचूम होता है, पर 
समझमे आकर नी बह जच्दी समझमें नहीं जाता और 
इसका आचरण करना तो कठिन ही है। हॉ, यदि 
साधकऊे पोठछे भगवदयाका बल हो तो छुछ भी कठिस 
नयी है। ऐसे साधकको उत्तम गुढ मिछ जाते हें और सत्र 
काम बन जाता टै । 
परीप््य. झोझान्कनंचितान्प्राह्मणो 


निर्वेदमायाश्रास्यकृत,.. कृतेन | 


« योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








तद्विज्ञानाथं सगुरुमेवामिगच्छे- 

व्समित्पाणि'* श्रोत्रियं ग्रह्मनिष्टन ॥ 
तस्म स॒विद्वानुपसब्लाय सम्य- 
क्ग्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
पुरुष वेद सत्य 
प्रोवाच तां तत्त्वतों गद्यविद्यामर ॥ 

( मुण्टक० २१॥।२॥ १२-१३ 


पक्मसे प्राप्त होनेवाले छोकोकों अच्छी तरहसे देखने 
पर त्राक्षणकों यह वेराग्य हो आया कि कमसे अक्वतल 
ब्रह्मकी य्राप्ति नहीं होती । इसलिये उस ब्ह्मकों जानने' 
लिये बहू समित्याणि होढुर बह्यनिष् ओजिय गुदके पा 
गया | उस विद्वान्‌ ( गुद ) ने उस पास बैठे हुए उम्पः 
प्रशान्‍्तचित्त और समयुक्त (त्राह्मण ) से वच्तः 
त्रह्मविद्या कही जिससे सत्य अक्षर पुरुष जाना जाता ३ | 
इसी रीतिसे य्रात्त शान अमोघ होता है; अन्य प्रकार 
उतना नहीं ! 


येनाक्षर 


न नरेणावरेण प्रोक्त एप 
सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यसान । 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्न नास्ति 
अणगीयान्‌ झ्तक्यसणुप्रमाणाव्‌ ॥ 
(कठ5० ११२१४, 
ई अनधिकारी पुरुष इसको कह्टे तो उसते या 
सुविज्वेय (अच्छी तरह जाननेयोग्य ) नहीं हँ। कारण 
बहुत ग्रकारते इसका चिन्तन होता है | विना किसी दूसरे 
कहे भी इसमें गति नहीं है, क्योंकि यह अणुप्रमाणते 
वूक्ष्म और इसलिये अतक्ष्य है।? 
नपा तक्ेण सतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनव सुशानाय प्रेष्ट ॥ 
(१॥२१५९) 
“यह ( आत्म-) मति तकते नहीं मिलती | दें श्रेठ्ठ ! 
दूसरेके द्वारा कद्टी जानेपर ही यह अच्छी तरह जानी 
जाती है ।? 
प्रवचनेन लब्यों 
न मेघया न बहुना बुतेन॥ 
(25%) ६5 ॥ 
बह आत्मा च्याख्यानोसे, मेघासे या वहुश्रुत होनेसे 
टी नहीं मिलता । नगवदया दी इसफे मिखनेंसे मुख्य 


सायम्रात्मया 


हु 





# अ्रीअरविन्दुका योग 
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कारण है। चात॒ःप्रसादात” भगवानके प्रसादसे ही यह 
ज्ञान प्राप्त होता है । 
यमेवैष श्णुते तेन लम्य- 
स्तस्पेष आत्मा विष्वणुते तनू'< स्वाम्‌ ॥ 
“यह आत्मा ही जिसको वरण करता है उसीको यह 
प्राप्त होता है। उसका यह आत्मा अपनी (आत्म-) तनु 
उसके सामने प्रकट करता है ।? 


ऐसी मगवद्या साघु-सर्न्‍्तों ओर ऋषि-महर्षियोंसे ही 
प्राप्त होती है और तब यह शान साधकके अन्तःकरणर्मे 
प्रविष्ट होकर ठहरता है । 
यरय देवे परा भक्तियंथा देवे तथा युरो। 
तस्येते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
( खेताश्वतर० ) 
भगवानसे जिसकी पराभक्ति है, जेसी भगवानमे वेसी 
ही गुरुमें है उस महात्मापर ये कथित अथ्थ प्रकट होते है । 





३०९ 





सच्चे श्रद्धाल जिज्ञासुको गुरु वाक्यद्वारा उपदेश करते 
हैं और अपनी मौन और प्रसन्न मुद्रासे प्रसाद प्रदान करते 
हैं। मौनकी वाणी इतनी सच्ची होती है कि वह अनसुनी 
नहीं हों सकती और उससे बरसनेवाली कझणाकी शोभा 
तो अनिर्वचनीय ही है । इस सम्पूर्ण उपदेशका सार एक 
ऊोकमें इस प्रकार है--- 

हृदयकुहरमध्ये केचल ब्रह्ममार्त 

हाहमहमिति  साक्षादात्मरक्पेण. भात्ति। 

हृदि विश मनसा स्व चिन्वता मज्जता वा 

पवनचलक्नरोधादात्सनिष्टठो.- भव व्म॥ 

( श्रीरमणगीता ) 

“हुदयकी गुफाके मीतर केवलमात्र ब्रह्म ही है जो 'अहम्‌ 
अहम! (में, में) इस साक्षात्‌ आत्मरूपसे प्रकाशित होता 
है। इस हृदयमे मनसे प्रवेश करों; अपने आपको ढुँढ़ो 
या गहरे गोता छगाओ या प्राणनिरोध करके आत्मा 
स्थित हो जाओ ।! 3» तत्सत्‌ 


जज आप २-- 


श्री कर 
श्रीअराविन्दका योग 
जीवनरूप कलाका एक योग 
( लेखक---श्रीनलिनीकान्त गुप्त, पाण्डीचेरी ) 


(१) 

अरबिन्दने जब कहा कि हमारा 
श्री योग हमारे लिये नहीं; प्रत्युत मनुष्य- 
जातिके लिये है? तब बहुतोंके घबराये 
ः | हुए प्राण खस्थ हुए, क्‍योंकि उन्‍हें 
6 पक (पल) अब यह आशा हुई कि श्रीअरविन्द- 

६६६० /# जैसे महान पुरुष संसारके लेखे सर्वथा 
नहीं-से नहीं हो गये हैं, कुछ तो बचे 
है, नहीं तो (उनकी समझसे) डर तो यह था कि हिन्दुस्थानमें 
जेसे अन्य अनगिनती समन्यासी वराबरसे ही होते आये हैं 
वैसे ही यह भी एक और हुए, जिनसे न देशका कोई लाम, 
न मनुष्यजातिका कोई उपकार !-देश और, मनुष्य- 
जातिकों जाने दीजिये, उनका अपना ही कोई उपकार 
होता हो सो भी नहीं देखनेमे आता ! लोगोने तो यह 
समझा था कि भ्रीअरविन्दका योग एक आधुनिक चीज 
है और उसका लक्ष्य है मनुष्यजातिकी सेया। उनकी 






आत्मस्थिति और आत्मसाधनाका सार तत्त्व चाहे मनुष्य- 
जातिकी सेवा न हो; पर उसका फल, कम-से-कम, मनुष्य- 
जातिकी सेया तो है ही । इन लोगोंके विचारसे श्रीअरविन्द- 
का योग कोई ऐसा कोंशल था जिससे कुछ ऐसी अद्दृष्ट 
शक्तियाँका पता लगे और उनसे काम लिया जाय जो कि 
मनुष्य-जीवनको अच्छा करने और उसका दुःख दूर करने- 
में केवल बौद्धिक और वैज्ञानिक पद्धतियोँसे अधिक काम 
कर जायें । 

श्रीअरविन्दने यह देखा कि हमने जो कुछ कहा उसका 
मतलब तो ये छोग कुछ और ही लगा रहे हैँ और असल 
चीजको ही भुला रहे हें | इसलिये उन्होंने अपने शब्द 
बदल दिये ओर यह कहा कि 'हमारा योग मनुष्यजातिके 
लिये नहीं बल्कि परमात्माके लिये है ।? पर यह मातद्रम 
होता है कि श्रीअरविन्दकी यह वात लोगोकों अच्छी नहीं 
लगी, उन्होंने इसे पंतरा बदलना समझा और उदास हों 
गये, क्योंकि अब तो यह जाशा विव्युछ ही जाती रही 


बहु कम्क-्शम्पम्यम्पकण्फकम्यण काका काका का यही ## जी ीशआीजीणी 
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# योगीश्वरं शिव वन्‍्दे पन्दे योगेश्वर हरिम्‌ $ 











कि श्रीअरविन्द देश या ससारका काम करनेके लिये कभी 
लौटेंगे । अब तो यह समझा जाने छगा कि भ्रीअरविन्द 
सासारिक पदार्थोकी मायासे बिल्कुल अलग विदान्त! में 
ड्ब गये हैं. और ससारके लिये वेसे शुष्क और नीरस हो 
गये हैं जेसा कि अभ्षर ब्रह्म | 


( २) 
श्रीअरविन्दकी साधनाके लक्ष्यका ठीक-ठीक अनुमान 
करना हो तो यह अच्छा होगा कि हम उनके दिये हुए. 
दोनों वचर्नोकी एक करके यह कहे कि उनका उद्योग 
मनुष्यजातिर्म भगवानको पाना और प्रकट करना है। 
यही सेवा है जो वह मनुष्यजातिकी करना चाहते हैं--- 
अथोत्‌ मनुष्यजातिर्म मगवानको अमिव्यक्त और मूत्ति- 
मान्‌ करना । मनुष्य जीवनका केवल दुःख दूर करना ही 
नहीं, वल्कि उसका सवंथा परियतेन और रूपान्तर कराना; 
मनुष्य-जीवनको दिव्य बनाना ही उनका लक्ष्य है। 
यहाँ मी सावधान रहना होगा; अन्यथा अनेक 
प्रकारके भ्रम हो सकते हैं | मनुष्य-जीवनको दिव्यत्य प्राप्त 
करानेका यह कोई खास मतलब नहीं है कि सारी मनुष्यजाति 
ही बदल जायगी ओर सब मनुष्य देवता हो जायेंगे । इसका 
सतलब है यिकास अर्थात्‌ पृथ्वीपर श्रेष्ठ जातिके मनुष्योंका 
प्रकट होना) ठीक वैसे ही जेसे पशुयोनिसे ही विकास होते- 
होते मनुष्य उत्पन्न हुआ जिसका यह मतलब तो नहीं होता 
कि सारी पशु-जाति ही मनुष्यजाति हों गयी--हुआ इतना 
ही कि पशु-जातिके रहते हुए. पशु-जातिर्मेसे ही विकासक्रमर्म 
मनुष्यजाति उत्पन्न हुईं । ओर अब यह होनेको है कि 
मनुष्य-जातिके रहते हुए, मनुष्यजातिसे श्रेष्ठर मनुष्यजाति 
उत्पन्न होगी । 
यह जो कुछ होनेको है, इसके विषयमें श्रीअरविन्द 
कहते हैं कि यह केवल हों सकनेकी बात नहीं है, होनेवाली 
है--इसका होना अनिवाय श्रुव सत्य है। यहाँ यह बात 
स्मरण रहे कि जिस शक्तिके द्वारा यह कार्य होगा और 
अभी इस समय हो रहा है वह कोई वेयक्तिक मानवशक्ति 
नहीं है, चाहे कोई मानवशक्ति कितनी ही बड़ी क्‍यों न हों» 
वल्कि वह शक्ति है स्वयं सवशक्तिमान्‌ श्रीमगवानकी--- 
श्रीभगवान्‌ ही खय उस कायमें लगे हैं और इसीलिये 
वह कार्य होनेवाला हे | 
श्रीअरविन्द-योगकी ग्रूढठताका यही असली भेद है । 
श्रेष्तर अथात्‌ दिव्य मनुष्योका उत्पन्न होना चाहे कितना 
ही अद्भुत और आश्रयंजनक-सा प्रतीत होता हो, पर बात 
यही है कि यह बात अप नित्यके व्यवहारमें आ चुकी 








क्योंकि यह काम किसी मनुष्यक्रे द्वारा नहीं हो रहा रे 
बढिकि स्वयं भगवान्‌ अपनी पराशक्ति, परम ज्ञान और 
परम प्रेमके साथ इस कामको कर रहे ई | श्रीअरविन्द 
योगकी साधनाका सम्पूर्ण रहस्य ही यही है कि सामाल 
मानवप्रकृति-स्वभावमें भगवान्‌ उतर आदवे-मानव 
प्रकृतिको झुद्ध करें; उसे दिव्य बनावें ओर उसमें निवात 
करें । साधकको और कुछ नहीं करना है, केवल शान्त 
और मौन होकर झान्तिसे भगवद्याप्तिके लिये उत्कण्ठ 
होना, भगवन्मुख होना, भगवदनुकूल होना और भगव 
दयाप्रवाहकों ग्रहण करना है, उसे त्वय कुछ भी करनेक्ी 
कोई आवश्यकता नहीं है, न कुछ उसे करना ही चाहिये 
बल्कि उसके सार्गदर्शक और प्रभु भगवान्‌ ही उसके लिये 
सब कुछ करते हें, और भगवान्‌ जो कुछ करते हैं उसके 
वह केवल अनुकूल होता है। अन्य सब योगमा्ग अथवा 
पारमार्थिक पनन्‍्थ जो पूर्वकालमे हुए, उनका लक्ष्य देहात्म 
भावका उत्थान होकर आत्मभावकों प्राप्त होना और 
उसीर्मे मिलकर लय हो जाना रहा है। मनुष्यके प्राण 
मय कोषमें ओर मानवग्रकृतिके नित्य व्यवहारमें भगवानका 
अवतरण हो और वहाँ उनका आसन जमे यह बात उनके 
विचारमें नहीं थी और यदि किसी अशमे थी भी तो वह 
उनकी साधना और सिद्धिका मुख्य लक्ष्य नहीं था। और 
फिर जिस अवतरणकी वात यहाँ कही जा रही है वह कि 
प्रकारके दैवी या भागवत चेतस्यकी बात नहीं है। क्योंकि 
भगवच्चेतन्यके अनेक प्रकार हैं, यहाँ अवतरणसे अमिग्राय 
अपनी शक्तिके साथ भगवानके निज ब 
अवतरण | कारण, भगवानके निज चेतन्यक्रे अवतरणेक 
द्वारा ही इस युगका विकासात्मक रूपान्तर साधित 

हो रहा है | 


इस अवतरणका यथार्थ स्वरूप क्‍या है) वह कैसे 
होता है, उसका कार्यक्षेत्र कौन-सा है, और उससे वी 
क्या होगा इत्यादि बार्तोका ब्योरा मुझे यहाँ देना हे 
कारण, यह जो कुछ है, भगवदबतरण है| भगवज्ज्य 
पहले बुद्धिमं आती है और वहाँ अपना शद्धिकार्य आरमे 
करती है--यद्यपि सदा-सर्वदा दी सबसे पहले 
अन्तस्तलमें ही भगवत्सत्ताका अनुभव होंता 
वहींसे भगवत्कार्यके होनेमें अनुकूलता मिलती है और 
फिर बुद्धिके ऊपर कार्यारम्भ होता के बुद्धिके ऊपः 
इसलिये कि बुद्धि ही सामान्य मनुष्यमावकी पराकाश 
है और मगवज्ज्योतिके प्रकाशके जो प्रवाह आते हैं उन्हें 
बुद्धि ही अधिक सुगमता ओर तत्परतासे ग्रहण करती हे | 
बुद्धिसे यह प्रकाश छनकर चित्तकी नानाविध वृत्तियोँ और 


# श्रीभरविन्दका योग हें: 





श्री 





न “शक आज कं पता अर 


वासनाओं तथा जीवनकर्मो ओर प्राणकर्मोक्े स्थूल जगत्‌- 
में आता है; अस्तमें यह प्रकाश भौतिक देहके जड और 
तमस।|छन्न जगतमें आता है, क्योंकि जड शरीरको भी तो 
प्रकाशमय करके परम ज्योतिका ही आकार और प्रतीक 
बनाना है | मानवजीवन वह प्रासाद है जिसमें कितने 
ही कोठे और कितने ही खण्ड है और इस प्रासादके परम 
कुशल स्थपति और प्रभ्नु स्वय दयामय भगवान्‌ हैँ जो इस 
प्रासादकों भगवत्सत्यकी परमानन्दलीला और परम सौन्दय- 
की अभिव्यक्तिके सॉचेमे ढालनेके लिये ही दयाभावसे 
अवतरित हुआ करते हैं | पर यह बात ऐसी है कि इसे 
वही मनुष्य और भी अच्छी तरहसे सोच-समझ सकता है जो 
इस मार्गके रहस्यद्वारके अन्दर आ गया हो ओर दीक्षाके 
मुख्य अग साध चुका हो | 
दूसरी बात जो साधारण मनुष्यके सनको बेचैन कर 
देती है वह यह है कि यद सब आखिर कब होगा--अभी 
या एक सहस्ल संवृत्सरके बाद या किसी ऐसे भविष्यकालसे 
जिसकी गणना देववर्षासे की जाय ! अथवा वह समय 
इतना दूर हो सकता है जेसा कि दूरतव-साहश्यके लिये 
एक सजनने सूचित किया है कि जितना कि सूययके ताप- 
रहित होकर ठण्डे हो जानेका समय | कायकी महत्ता 
ओर ग्रचण्डताको देखते हुए यदि यह कहा जाय कि 
इसके लिये अनन्त काल हमारे सामने है तो कुछ भी 
अनुचित न होगा, और एकाघ शत संवत्सर या सहख 
संव॒त्सर भी इतने बड़े कामके लिये कोई चीज नहीं है, 
कारण, यह कार्य तो अतीतके असख्य सहस्तन संवत्सरोके 
सश्चितको मिटाकर एक बहुत दूर आगे बढ़ा हुआ भविष्य 
निर्माण करना है । तथापि जैसा कि हम पहले कह चुके 
हैं, यह कार्य भगवानका अपना काय है और योगका 
अर्थ भी कार्य करनेकी वह एकायनीमूत संख्िष्ट अवगुण्ठित 
पद्धति है जिससे वषमें होनेवाला काम एक मिनटमें हो 
जाय; इसलिये यह आशा की जा सकती है कि जिस का यकी 
यहाँ बात है वह काय होनेमें विलम्बकी अपेक्षा शीघ्रता 
दी अधिक है | यह जो कुछ होना है यहीं होना है और 
अभी होना है--इसी पाथिव जीवनकी इस प्रथिवीपर 
ओर अभी इसी जीवनमें, इसी देहके रहते हुए--फिर 
कभी या और कहीं नहीं । आखिर इसमें निश्चितरूपसे 
कितना समय लगेगा, इसका ठीक-ठीक उत्तर तो कई 
बातोपर निमेर करता है पर इसमे दस-बीतस वर्ष 
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इधर उधर हो जाना कोई बात नहीं है। 

यह जो काय होगा सो कितना व्यापक होगा, यह 
कोई विचारकी मुख्य बात नहीं है | कारण, विस्तार या 
फेलाव कोई चीज नहीं है, चीज तो चीज ही है। वह 
थोड़ी भी हो अथोत्‌ उसका क्षेत्र छोठा ही क्‍यों न हो, 
तो भी, कम-से-कम आरम्भके लिये; वह बहुत है यदि वह 
असली चीज है-- 

खद्पसप्यस्थ घमंस्य त्रायते महतो भयाव। 

अब यदि कोई यह पूछ बैठे कि जो कुछ तुम कह 
रहे हो उसका प्रमाण क्‍या है, इस बातका क्‍या आश्वासन 
है कि यह भी एक प्रकारके मगजलका पीछा करना नहीं 
है १ तो इसका उत्तर तो यही है कि चीनीकी मिठास 
चीनी जीभपर रखनेसे ही मालूम हो सकती है | 

(३) 

अब अन्‍न्तमे इस लेखके नामकरणके सम्बन्धमे एक 
बात कहनी है, क्योंकि छोग पूछ सकते हैं कि क्या अध्यात्म- 
जीवन भी कोई का है, आप इसे कल्ारंकी पक्तिमें 
कैसे बेठाते हैं ! 

एक विशेष दृष्टिसे, अर्थात्‌ पदा्थमात्रकी वास्तविक 
अन्तस्सत्ताकी दृष्टिसे, अध्यात्मजीवन कम-से-कम सब 
कछाओंका मूल तो है ही, चाहे उसे सबसे श्रेष्ठ का 
कहनेमें किसीको कोई सकोच भले ही होता हो । पदार्थ- 
मात्रके अन्तःस्वरूपको व्यक्त कर देना ही कलामात्रका 
हेतु है ओर पदार्थमात्रका अन्तःस्वरूप यथार्थमें उसकी 
अन्तरात्मसत्ता है । इसलिये अध्यात्मजीवन अर्थात्‌ आत्मा- 
परमात्माके साथ चेैतन्ययुक्त सम्बन्ध-स्थापनका अभ्यास 
कलाओकी पावन पक्तिमें अग्रपूजाका मान ही पाने योग्य 
है। फिर अध्यात्मजीवन सबसे श्रेष्ठ और सबसे कठिन 
कला है, क्योंकि यह जीवनकी ही कल्य है। जीवनकों 
ऐसा परम सुन्दर और दर्शनीय बना देना कि जिसके अंग- 
अगर्मे निमंठतता और पवित्रता झलकती हो, जिसकी 
छन्दोमय गति ग्रमादरहित हो, रोम-रोममें जिसके शक्ति 
सञ्वरित हो रही हो, काम्ति जिसकी शुश्रा ज्योतिसे सुरक्षित 
हुई ओर गात्र जिसके आनन्दसे स्फुरित और उत्फुछ हो 
रहे हो--तात्यय, जीवनको ऐसा बनाना कि वह भगवानकी 
प्रतिमा हो, अध्यात्मजीवनका सबसे ऊँचा लक्ष्य है| इस 
दृष्टिसे देखा जाय तो श्रीभरविन्द जिस अव्यात्मजीवनकी 
साधना करते हैं वह कला-सष्टिकी सबसे बड़ी चीज है | 


्ब्म्ध्भ्कक्पपण (0-० 


ल्शचत -लआ है 


श्रीअरविन्दका एणयोग 


( लेखफ़--श्रीअनिल्वरण राय ) 


अरविन्द क्‍या हैं ओर क्या करते हैं 
यह जानना मन-ब्ुद्धिसे जितना सम्भव 
उतनेके लिये तो अवतक ग्रकाशित 
उनकी पुस्तकीम यथेष्ट सामग्री हे | 
फिर भी वहुत-से लोग श्रीअरविन्द की 
८ शिक्षा और आश्रमके सम्बन्ध नाना 

हि प्रकारकी श्रान्त ओर विकृत घारणा 
बनाये हुए. हैं, इसी कारण उन्होंने खय इस विषयमे एक 
वक्तव्य दिया है जो हालमे ही हिन्दी और बच्धला 
अनुवादके साथ ग्रुस्तकाकार प्रकाशित हुआ है। श्री 
अरविन्दके योंगको समझनेम लोग जो इतनी भूल करते 
हैं, उसका एक प्रधान कारण यह है कि भारतकी प्राचीन 
अध्यात्मशिक्षाके ऊपर इस योगकी प्रतिष्ठा होनेपर भी 

यह एक नयी चीज है, योगसाधना--अध्यात्मसाधनासे 
आजकल छोग साधारणत- जो कुछ समझते हें, श्रीअरविन्द- 
की साधना ठीक वही नहीं है । 


सत्य एक है ओर सनातन है; इस विधयमें कोई 
सन्देह नहीं । परन्तु उस एकके अनेक रूप हैं, वहुत-सी 
दिशाएं हैं । वे सव रूप और दिक्‌ एक ही युगर्मे, एक 
ही व्यक्तिके द्वारा सम्यक्रूपमे प्रचारित हों, एक ही घमे- 
प्रन्थर्मे सम्प्रणरूपमें वर्णित हों, यह सम्भव नहीं | इसी 
कारण युग-युगर्म अवतारों, महापुरुषों ओर विभूतियोंका 
आविर्माव होता है; और वे देश और कालके प्रयोजनके 
अनुसार आवश्यक सत्यका प्रचार कर जाते हें, उनकी 
उसी शिक्षाका अवल्म्बनन करके मानव-जावि अपने 
गम्तव्य पथपर अग्रसर होती है। गीतामें श्रीकृष्णने कहा है--- 
'हे अजुन ! मेरे अनेक जन्म हो चुके हूँ ।? श्रीकृष्णने एक 
ही शिक्षा, एक ही मायका प्रचार करनेके लिये वार-वार 
जन्म ग्रहण किया हो; यह सम्मव नहीं । अतएव जो छोग 
यह कहते हें कि हमारे घमंग्रन्थमें ही सब सत्य निहित है 
अथवा इम जिन अवतार, पेंगम्बर या प्रेफ्डिकी पूजा 
करते हैँ; उनकी शिक्षाकों छोड़कर और कुछ मी जानने, 
समझने; अनुतरण करने योग्य नहीं, वे निश्चय ही मूल 
करते ईद । यद सुखकी वात है कि आजकल मनुप्यसमाजरमे 
इस प्रकारकी कट्टरता; सह्लीणता, असहिष्णुता बहुत उुछ 


कम हो गयी है ! जीव-जगत्‌मे जैसे ऋमविकास होता ३ 
वेसे ही धर्मंसाधना, अध्यात्मसाधनाके जगत भी एड 
क्रमविकास, क्रमविवर्ततकी धारा चलती है, यह वाव 
आजकल प्राय. समी लोग मानने लगें हे | मारतमे इस 
साधनाका विकास किस प्रकारसे होता आया है, इसढ़। 
पर्यात्वेंचन करनेंसे सम्भवत- श्रीअरविन्दकी शिक्षाक्वा नन् 
समझना अपेक्षाकृत सहज हो सकता हे | 


भारतमें अव्यात्मसाधनाका मुल सुत्र हाथम आ गवा 
था वेद ओर उपनिषद्के चुगमे । वेदिक ऋषियोंनि इंत 
दृश्य जगतके पीछे देवलोकको देखा था । देवताओं 
साथ आदान-प्रदानका सम्बन्ध स्थापित करके मनुष्वका 
जीवन दिव्य रूपमें परिणत किया जा सकता है ओर यही 
मानव-जीवनका वास्तविक छृक्ष्य है--इसी वत्वको 
अवल्म्बन करके मारतीय शिक्षा-दीक्षा और भारतीय 
साधनाका आरम्म हुआ । इस सत्वक़ी दों दिशाएँ हैं“ 
पहली दिशा यूह्‌ है कि मनुष्य इस समय जिस हूपम 
जीवन-यापन कर रहा है, यह दुःख, इन्द्र, अशान्ति ओर 
मृत्युसे पूण है, उससे अथात्‌ “मृत्युससारसागरात्‌' ऊपर 
उठना होंगा । पर उठकर कहाँ जाना होगा ? मठुध 
जिस भगवानसे आया है, जिसके अन्दर ही वह रहता हे, 
जिससे मनसा वियुक्त दोनेके कारण अनेक दुः्खों और कैश: 
को भोग रहा है, उसीके साथ ज्ञानपूर्वक युक्त होना होगा-7 
उसकी ज्योति, झक्ति और आनन्दके अन्दर चिर-प्रतिष्ठित 
होना होगा । पहली वातके लिये चाहिये सांसारिक जीवन 
प्रति तीज वैराग्य, दूसरीके लिये चाहिये भंगवानका 
उपासना | और ये दोनो ही परस्पर सापेक्ष ढें। शक 
द्वारा दूसरेको सहायता मिलती है। वेदिक युगर्मे इस 
साधनाके दो अज्छ ये, ज्ञान और कर्म | ऋमश. ये दोनी 
अन्ञ दो साधन-पर्योके रूपमें परिणत हो गये | किंसीके 
मतसे ज्ञानके द्वारा ही मनुष्य अपने लक्ष्यपर पहुंच सकता 
है और कर्म तो मनुष्यकों सांसारिक जीवनमें वॉध रखता 
है। किसीके मतसे कर्मके द्वारा ही मनुष्य प्रमार्थ लाभ 
कर सकता है। गीतामें इन दोनों पर्योर्मे भेद दिखाया 
गया है--- 


लानयोगेंन सख्यानां कर्मयोगेन योगिनामर ॥ 


हम 
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बेदके युगसे आगे चलकर अध्यात्मसाधनामे एक 
और विशेषता उपस्थित हो गयी। वेदिक ऋषियोनि 
चाहा था इस मानवजीवनको ही दिव्य खूपमे 
रूपान्तरित कर देना | किन्तु परवर्ती युगमे साधना- 
का लक्ष्य यह नहीं रहा । मानव-जीवन--ससार--दु *ख- 
मय है, इससे किसी प्रकार बाहर निकछकर आत्माके 
अन्दर मोक्ष या निवांण लाभ करना ही साधनाका लक्ष्य बना । 
गीतामें इन सब्र विरोधी मतों और पन्थमि एक प्रकारका 
अपूर्य समस्वय किया गया है | गीतामें कह्य है, ज्ञान 
ओर कम विरोधी माग नहीं हें । पक्षी जिस प्रकार उड़नेके 
लिये दोनों प्लोंकी सहायता ग्रहण करता है, मनुष्य भी 
उसी प्रकार एक ही कालमें ज्ञान और कर्मके समुच्ययके 
द्वारा लक्ष्यकी ओर द्वुत गतिसे अग्नसर होता दै। किन्तु 
गीतामें यह दिखाया गया है कि भगवद्धक्तिमे ही शान 
और कर्मकी पूणता होती है। कम, शान, भक्ति-इन 
तीनोंका समन्वय जिस साधनामे है, गीताके मतसे वही 
सिद्धि-प्राप्तिका उत्कृष्ट पथ है । गीता यह ओर कहती है 
कि मोक्ष-प्राप्तिके लिये मनुष्यकी यह जीवन, यह देह 
छोड़कर कहीं जाना नहीं होगा; मृत्युके पूष, इहैच-- 
इसी शरीरमें मनुष्य भगवानके साथ पूर्णरूपेण युक्त होकर 
उनका साधम्य प्राप्त कर सकता है। उस समय बह चाहे 
जहाँ रहे ओर चाहे जो करे, उसके पतनकी फिर कोई 
आशका नहीं रहती-- 


सर्वधा वर्तमानो5ईपि स योगी मयि वबतते। 


परन्तु भगवानके साथ साधम्य प्राप्त करनेके रहस्थका 
विस्तार गीता नहीं किया गया है--उसका केवल सड्डलितमात्र 
है | उस समय छोर्गोका झुकाव उपनिषद्‌ और दशन- 
शाओकी शिक्षाके फलखरूप ससार-त्याग, जीवन-त्याग; 
कम-त्यागकी ओर था, गीताने उसका प्रतिवाद करके 
जीवन और कमकी सहिसाका प्रचार किया । अजुनने 
मोहके वश होकर कमका त्याग करके सन्‍्यासका अवलूम्बन 
करना चाहा था, उनका तीत्र भाषार्स तिरस्कार करके ही 
गीतामें श्रीकृष्णकी शिक्षाका आरम्म हुआ है। श्रीकृष्णने 
समझा दिया कि भीतरकी वासना, कामना, आसक्तिका 
त्याग ही वास्तविक वेराग्य और सन्‍्यास है, इस कारण 
जीवन, कम, ससारके त्यागकी कोई आवश्यकता नहीं | 
किन्तु पहले बोडघमके प्रभावसे और पीछे आचार्य श्जभुर- 
द्वारा आपासर जनसाधारणके अन्दर बडे जोरोंसे माया- 

छु० 
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वादका प्रचार हो जानेके कारण गीताकी यह शिक्षा 
भारतवासियोके जीवनमे अपने प्रमावका पूर्ण विस्तार न 
कर सकी । अवश्य ही भारतके जातीय जीवनके गठन 
शड्भराचार्यके उपकारका मूल्य बहुत अधिक है । बौद्ध- 
धर्मके प्रभावसे जिस समय भारतवासिरयोंकी आस्था वेद 
और उपनिषदोपरसे उठ रही थी, उस समय आचार्य 
शड्भरने उसका प्रतिरोध किया; भारतीय शिक्षा-दीक्षाकी मूल 
धाराकी रक्षा की और हिन्दूसमाज, हिन्दूधम जो अनेक 
भेदों और विवादोंसे विच्छिन्न हो गया था उसको उन्हेने 
सब मर्तो ओर उपासनाअर्में ऐक्य दिखाकर उस आसन्न- 
घ्वससे बचाया; भारतके साधनागत ऐ.्यको पुनः प्रतिष्ठित 
किया और उसके आगे बढ़नेका पथ परिष्कृत कर दिया । 
परन्तु वौद्ध-प्रभावकों दूर करनेपर भी वह प्रभाव कुछ-न- 
कुछ रह ही गया । बौद्ध जिस शिक्षाका ग्रचार करते थे; 
शद्भरके वेदोपनिषद्‌ गीताके भाष्योसि उसी शिक्षाका प्रचार 
हुआ--यह ससार माया है, मिथ्या है, इस संसारसे दूर 
हटकर आत्माके अन्दर, ब्रह्मके अन्दर लीन होना ही परम 
पुरुषाथ है ओर इसके लिये ज्ञान ही श्रेष्ठ साधना है। 
यही शड्डरकी शिक्षाका मूल तत्व है और इसमें और 
बो्दयोकी शिक्षार्मे मूलतः विशेष कोई अन्तर नहीं है । 
भारतवासियेक्रे जीवनपर श्जछरकी शिक्षाका प्रभाव बहुत 
अधिक पड़ा; फिर भी सबने उनका मत नहीं ग्रहण किया । 
अनेक साधक महापुरुषोने शानकी अपेक्षा भक्तिकों ही 
साधनाके रूपमें श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया । इस भक्तिमार्ग- 
का चरम विकास हम देखते हैं श्रीचेतन्यमें । वेष्णच 
कविका गान है-- 
यदि गौराग ना हत कि भेने हइत 
केमने रेत दे रे १ 
श्रीराचार महिमा रससिचु सीमा 
जगते जानात के २१ 








किन्तु यह जो भक्तिकी साधना है, इसका भी लक्ष्य है 
सासारिक जीवनका परित्यागकर ससारसे ऊपर गोछोक 
अथवा बैकुण्ठमे जाकर श्रीमगवानके साथ सयुक्त होना | 
भाचीन काल्‍से भारतमें जो ये तीन प्रकारकी साधनाए 
चली आ रही ईं--कर्मयोग, श्ञानयोग और भक्तियोग--इन 
तीनोका लक्ष्य दुःखसय सांसारिक जीवनसे ऊपर उठकर 
ब्रह्मम लीन होना अथवा भगवानके साथ युक्त होना है । 
किन्तु इस पृथ्वीपर मानव-जीवनके अन्दर रहकर ही 
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भगवानके साथ साधम्य प्राप्त करनेका जो उपदेश हम 
गीताके अन्दर पाते हैं, अद्यायधि वह कहीं भी परिस्फुटित 
नहीं हुआ । इस विषय कुछ प्रयक्ष हुआ था तान्निक 
साचनामें । अध्यात्मजीवन प्राप्त करनेमें जो-जो बार्ते 
वाघक समझी जाती हैं, उन्हींका व्यवहार साधनार्मे 
सहायकरूपसे करके जीवनको दिव्यरूपमे पछट देनेका 
जो आदश तान्त्रिकसाघनामें दिखायी पड़ा था, वह 
व्यभिचार ओर दुरुपयोगके कारण भारतके जातीय 
जीवनपर बहुत अधिक प्रभाव न डाल सका, यद्यपि इसके 
सारतत्त्वने बहुत कुछ अशर्मे बज्भालकी शक्तिपूजाके अन्दर 
स्थान प्राप्त किया है । 


भारतमें युग-युगर्मे इस प्रकार नाना प्रकारकी साधन- 
पद्धतियोंका अनुसरण किया गया है | जगतमें अध्यात्मसाधना- 
की ऐसी कोई धारा नहीं दिखायी पड़ती, जिसकी चरम 
परीक्षा इस भारतभूमिमें न हुईं हो । इस प्रकार भारतममे 
अध्यात्मसाधनाका ऐसा उत्तम क्षेत्र और वायुमण्डल बन 
गया हे कि पृथ्वीऊफे ओर किसी स्थानमें ऐसा नहीं दिखायी 
पड़ता । परन्तु सब अध्यात्मसाघनाओंका मूल रूक्ष्य 
ससारत्याग, जीवनत्यागकी ओर होनेसे ऐहिक जीवनमें 
भारतकी बड़ी क्षति हुईं, जीवनसंग्रा्मे भारत अन्यान्य 
जातियोंसे बहुत पीछे पड़ गया, और इसी कारणसे 
भारतकी अध्यात्मसाधनापरसे बहुत लोगोंकी भ्रद्धा ही उठ 
गयी । जिस समय भारत पाश्चात्य-जातिके सस्पशर्मे आया, 
पाश्वात्य-जातिने अपनी असीम कर्मशक्ति और वसुन्धराका 
भोग करनेकी दुनिवार आकाक्षाके वल्‍से भारतपर अपना 
आधिपत्वथ स्थापित किया; उस समय भारतके बहुत-से 
लोग उसी आदशंकी ओर झुक पड़े, और सव विघर्योमें 
पाश्राव्य-जडवादी सम्यताका अनुसरण करनेके आग्रदके 
कारण आत्मविस्मृत हो गये । मारतके लिये वह बड़े दी 
सद्भुटका युग या--राजनीतिक-क्षेत्रमे भारत पराघीन या; 
अध्यात्मसाघनाके क्षेत्रपर भी नाना प्रकारसे ग्लानि छायी 
हुईं थी, वाह्माचार और प्रचलित रूढियोंकों द्वी लोगोंने 
धर्म और आध्यात्मिकताकी सीमा मानकर अन्धमावसे 
पकड़ रकक्‍खा था । इससे जीवनके सब क्षेत्रोमिं अध-पतन 
और मृत्युफे लक्षण दिखायी पड़ते थे और दूसरी ओर 
पाधात्य-जातिका तीन जीवन्त आदर्श चमक रद्य था | 
उस आदश्शकी ओर झुक पढ़नेके कारण जिस समय 
अपना खघम छोड़ने और परघम ग्रदण करनेका आग्रह इस 


नि निमिनिनििकि लि ककफककसछ जलती चल अाबमवकऋशकजबकु शक कम फेंक का इुतसाकाह अर फसफबकशमइऋ्रधक पक थक कम पइतकग्यहरजागपकमपकपकम्पकंग्फग्कम्पकाण्पकम्पहग्गह-कुग्पकुलफु०एपकुण्फग्पफ-गफुम्पकम्पकुपकुम्पकगफ--फुम्कृप्फन्यममकुण्फृप्पकम्कंगम्कुन्कम्पकफम्जामफप्फन्कहप्कप्ड'पांशकन्फऊन्फय 
ज-ञिज ४./ १.२४.० ६००४./ /७...६../.. +७तह ७... कर पक कफ 


# योगीश्वरं शिव घन्‍्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 





देशर्म बढ़ रहा था, उसी सन्धिक्षणमें परमहस भीरामकृष्ण 
आविभूत हुए । उन्होंने अपने जीवनमें सब प्रकारकी 
साधन-पद्धतियोंकी सत्यता प्रत्यक्ष करके यह दिखा दिया 
कि भारतकी अध्यात्मसाधना मिथ्या, धोखेबाजी या कपट 
नहीं है, इसके अन्दर असीम शक्ति निहित है, इसीके द्वारा 
मनुष्य अपने जीवनको साथंक कर सकता है। पाश्रात 
रगकी वाढ़में भारत जिस समय डूबा हुआ था, उसी 
समयर्म भीरामक्ृष्णके प्रिय शिष्य खामी विवेकानन्द 
भारतका रग लेकर पाश्चात्य-सम्यताके ममख्लमें जा 
घमके | बहुत कालके बाद पुनः भारतकी विजयनयात्रा 
आस्म्म हुईं। यह जो खामी विवेकानन्दने प्रत्याक्रमणते 
पाश्चात्य-सम्यताके आक्रमणका उत्तर दिया, उसी दिलसे 
भारतके नवयुगका सूत्रगात हुआ, भारत पुनः अपनी 
वास्तविक शक्तिकी खोजमें प्रदत्त हुआ, भारतकों अध्यात्म- 
साधना नवीन गौरवके साथ ससारवासियेंके सामने 
उद्धासित हुई । 

श्रीरामकृष्णने यह दिखाया कि ज्ञानयोग) कर्मयोग 
भक्तियोग, यद्दाँतक कि ईसाई-घर्म, मुसलमान-घर्म आदि 
सब साधनाओं और सब धर्मोर्मे सत्य है, मूलतः इनऊे अन्दर 
कोई भी विरोध नहीं | जितने मत हैं उतने माग ऐ-सव॑ 
मार्गोसे उसी एक गन्तव्य स्थानपर पहुँचा जाता है | 
भीरामकृष्णने सब साधनाओंका मूलगत ऐक्य दिखा दिया) 
पर उस ऐक्यके आधारपर अवरुम्बित, सब साधनाओ 
की मूल शक्तिका आश्रय करनेवाला जो स्वयोगसमन्वय- 
साधन है, यह श्रीभरविन्दकी साधनामें परित्कुटित हुआ 
है। और इसमें केवछ साधन-पद्धतिका ही नहीं, अध्यात्म 
साधनाका जो लक्ष्य है, उसका मी पूर्ण समन्वय साधित 
हुआ है। मनुष्य अमी जैसा जीवन व्यतीत करता है) उसको 
छोड़कर ऊपर उठना होगा । इसका अर्थ यह नहीं कि मानप॑- 
जीवन, मानयजन्मका ही त्याग करके निस्पन्द, निर्रेवे: 
ब्रह्षके अन्दर लीन होना होगा । यह सुसार मिथ्या, माया 
है, 'भगवानकी भूल” है-ऐसा तो श्रीअरविन्द नहीं कहते। 
मनुष्यके अन्दर जो देवत्व निहित है, उसको देह, प्राण) 
मनमें पूर्ण विकसित करना होगा, मानवजीयनकों दि 
जींवनमें रूपान्तरित करना होगा; जरा; व्याधि, मत्युक 
जीतकर अमृतत्व छाम करना होगा, यददी मानवजत्म+ 
प्रकृत अथ दे और यही सब अध्यात्मसाधनार्थेका वास्तवि। 
लक्ष्य है । किन्तु मनुष्य जयतक मनऊे स्तरमें द्वी भंटर्क 
है तयतक उसका यहद्द रूपान्तर सम्भव नहीं | उच्च जीयः 
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प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको अहंभायका त्याग करना 
होगा; बासना-कासनाका व्यांग करना होगा, परन्तु मनके 
क्षेत्रम रहकर ऐसे त्यागकी पूर्णताका अथ होता है आत्माके 
अन्दर अपना निबाण कर देना-ससार, जीवन, कम आदिका 
कुछ भी न रह जाना । यदि अहभावको रखते हैं ती उसका 
अर्थ होता है ऐसे जीवनके जो चिरसगी हें अर्थात्‌ चुटि- 
रानि दुःखादि इन्द्र और जरा ओर मृत्यु--उ्हें 
पाल रखना । इस पग्रदेलिकाका समाधान करते हैं 
श्रीभरविन्द एक पर-तत्तके प्रकाशमे जिसका नाम 
श्रीअरविन्दने 999०४ ए्प्पात ( पर-विज्ञान ) रक्खा है । 
मनुष्यके अन्दर जबरतक उस अआअतिमानस” बिज्ञान- 
सत्ताका आविर्भाव नहीं होता तबतक मानव-जीवनको 
दिव्य रूपमें रूपान्तरित करना सम्भव नहों । मन-बुद्धिकी 
शक्तिसे मनुष्य कितनी दूर ऊपर उठ सकता है, उसके 
उत्कृष्ट दशान्त इस युगर्मे महात्मा गांधी हैं | वह सत्य, 
अह्िसा, ब्रह्मचर्य आदि कुछ आदरशोंको ग्रहण कर उनके 
अनुसार जीवनको गठित करनेकी साधना करते हैं | पर 
अपनी आजीवन साधनाके फलस्वरूप वह अबतक इसी 
सिद्धान्तपर पहुंचे हैं कि देहघारी मनुष्य कभी इन सत्र 
विषयों पूण सिद्धि नहीं प्रात कर सकता । उन्होंने स्पष्ट 
शब्दोमें कहा है कि मृत्युकी अन्तिम घड़ीतक अत्यन्त साव- 
धानीके साथ इन सब नियमीका पालन करते रहना चाहिये, 
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नहीं तो किसी भी क्षणमें शिथिलता आ जानेपर सब साधना 
नष्ट हो सकती है | किन्तु इस प्रकार स्वंदा सजग होकर 
पहरा देते हुए. कितने आदमी रह सकते हैं ? इसीसे अध्यात्म- 
साधनाका रूथ््य है इस अवस्थाके भी ऊपर उठकर ऐसी 
अवस्था प्राप्त करना जहॉँसे फिर किसी तरह पतन न हो | 
भीरामकऊष्णने एक सुन्दर इृष्टान्त देकर यह समझाया था। 
पीतलका बतेन सबंदा यदि मॉजा-धघोया न जाय तो भेला 
हो जाता है) पर उसको सोनेमें पलट देनेपर फिर मैला होने- 
का भय नहीं रहता । मनुष्यजीवनरूप पीतलका बर्तन जिस 
विधिसे सोनेमें परिणत किया जा सकता है, वही श्रीअरविन्‍्द- 
का पूर्णयोग है। केवल मनुष्यकी चेष्टासे ऐसा होना 
सम्भव नहीं है। मनुष्य साधनाके द्वारा अपनेको केवल 
उस रूपान्तरके योग्य बना सकता है, रूपान्तरके लिये 
ऊपरसे पारसमणिका ही स्पश होना चाहिये। श्रीअरविन्द- 
ने योगलब्ध दिव्यदृष्टिसे देखा है कि वह स्पश ऊपरसे 
उतर रहा है; मानव-जीवन जिस शुभ मुहूच्तम दिव्य जीवनके 
रूपमें, स्वर्ण परिणत होगा, वह निकट है। मनुष्यको 
अपने अन्दर केवल उस स्पशको प्राप्त करनेकी अभिलाघा 
जागरित कर रखनी होगी, उस स्पशको ग्रहण करनेके 
लिये देह, प्राण, मनको प्रस्तुत कर रखना होगा । किस रूपमें 
उस परम रूपान्तरके लिये अपनेको प्रस्तुत किया जा सकता 
है, यही हम श्रीअरबिन्दके चरणोमे बैठकर सीख रहे हैं । 





भृगु-योग 


( लेखक--श्क 'सेवक' ) 


हिन्दू; मुसलमान, ईसाई आदि सब जातियों और 
वर्णाके लोग भगु-योगके अधिकारी है । किन्तु इस योगके 
जाननेवालेका यह कतंब्य है कि वह कम-से-कम एक 
व्यक्तिकों अवश्य इसका उपदेश दे दे । 

( १ ) इस योगसाधनका सड्छल्प करते समय सूर्य, 
चन्द्र, आकाश, पृथ्वी, चराचर सम्पूर्ण जगतकों साक्षी 
रखकर यह व्रत लेना चाहिये ओर फिर अभ्यास प्रारम्भ 
करना चाहिये । 

अष्टाज्ञ-योगके प्रथभ ओर द्वितीय अद्ध यम और 
नियमके समान इस योगमें भी सर्वेश्रथम सदशुण, सदभाव- 
की प्राप्तिका अभ्यास किया जाता है, जिसके बिना केवल 
साधनासे छाभ नहीं हो सकता ! 


सद॒भाव-भाग 


( २ ) इसमे सत्य प्रथम ओर प्रधान है। सत्य वचन, 
सत्य कम और सत्य भाषण तीनोंकी आवश्यकता है | 


सत्यका अभ्यास केवल बड़ी-बड़ी बातेंके विषयमे ही नहीं 
बल्कि छोटी-से-छोटी बातोमें भी होना चाहिये। छोटी- 
छोटी बातेमि हमछोग असावधान रहकर आयः सत्यका 
नाश करते है । उदाहरणार्थ, जब कोई पूछता है कि 
क्या समय है; तब उस समय यदि दस बजकर दस मिनट 
भी हुआ रहता है तब भी हमछोंग प्रायः यही उत्तर देते 
हैँ कि दस बजे है| किन्तु यह उत्तर असुत्य है। हमे 
कहना यह चाहिये कि मेरी या अमुक घड़ीमे १० बजकर 
इतने मिनट हुए हैं | यदि किसीको कोई वचन देना हो 
तो या तो शर्तके साथ वचन देना चाहिये, जैसे, स॒ुयोग 
होनेपर ओर कोई बाधा न आनेपर ऐसा होगा अथवा 
किया जायगा--ऐसा कहना चाहिये | यदि बिना शर्तके 
कोई वादा किया जाय अथवा वचन दिया जाय तो बाघा 
आनेपर भी ओर हानिका सहन करके भी अपने वाक्यकी 
सत्यवाकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये, भले ही वह वात 





े्च्च+ 
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साधारण ही क्यों न हो। इस प्रकार सब प्रकारसे सब्र 
अवस्थाअंमिं सत्यका पालन करनेसे साधकको वाक्‌सिद्धि 
प्राप्त होती है, जेसा कि योगसूत्रका वचन है | इस तरहके 
सत्यवादी सिद्ध पुरुषका सद्डल्प भी सत्य हो जाता है। 
पञ्ञावके एक महात्माने एक वार एक बड़े चद्दानको 
पवतपरसे नीचे गिरते हुए, देखा और तुरन्त मनमे सद्डृल् 
किया कि वह ऊपर ही रुक जाय | वर; वह पत्थर ऊपर ही 
रुक गया । वह आज भी पजा साहबके नामसे मौजूद है | 
ऐसे सड्डल्पके सत्य होनेके अनेक उदाहरण पाये जाते हैं । 


(३ ) सरकता--भीतर और बाहरका भाव तथा 
व्यवहार बालकके समान सवंथा सरल और निष्कपट होना 
चाहिये | इसको आजंव-घधमम कहते है । 

(४ ) ईश्वस्की सर्वकमोपण--प्रारून्घ,. सश्वित, 
क्रियमाण, सुकरम; विकम आदि अपने सब कम ईश्वरकों 
अपण करने चाहिये | जों कम किया जाय), चाहे वह 
व्यावहारिक, पारमाथिक अथवा अन्य किसी प्रकार- 
का ही क्यो न हो; ईश्वरापण ही करना चाहिये (गीता 
९ | २७ ) | यह स्वकर्मापण तभी सम्भव है जब शरीर, 
परिवार, धन-सम्पत्ति, व्यवसाय आदि सबकी अपना न 
समझ, उनके ग्रति ममताका त्याग करके उन्हें ईंश्वरकी 
थातीके रूपमें देखा जाय | इस प्रकार करनेपर धनोपाजन, 
परिवारपालन आदि कम ईंरश्वरके ही हो जाते हैं। अभ्यास- 
का भी यही तात्पय है कि उससे जो कुछ प्राप्त हो वह भी 
ईश्वरापंण हो अथात्‌ इंश्वर-सेवाकी भाँति छोकसेवामम ईश्वर- 
के निमित्त व्यवद्दयत हो । 


(५ ) सर्वत्र ईशवर-दशन--चराचर, नाम-रूपात्मक 
हृश्यमात्रकों ई्वरका ही रूप समझना चाहिये, जो वस्त॒त- 
उनके अन्दर चेतनरूपसे वर्तमान है। ऐसी दृष्टि रखकर 
किसीके भी सामने आनेपर उसको भक्तिमावसे मन-ही-मन 
प्रणाम करना चाहिये (भागवत १११२॥४१ और २९।१६)। 
जैसे, हाथी देखनेपर मनमें कहना चाहिये, “हाथीरूप 
भगवानकों नमस्कार है ।? इसी तरह वृक्षरूप मगवान, पत्थर- 

प्‌ भगवान, पक्षीरूप भगवान्‌, पशुरूप भगवान्‌, छतारूप 
भगवान) मनुष्यरूप भगवान्‌, शन्रुरूप भगवान; मित्ररूप 
भगवान, व्याधरूप भगवान्‌, सपरूप भगवान्‌ आदिके साथ 
व्यवहार करना चाहिये। यथाय॑ सत्य यहो है कि ईइवर सर्वत्र 
व्याप्त है; कोई स्थान; वस्तु अथवा काल ऐसा नहीं जिसमें वह 
व्यात्त न हों | ससारम केवल इंश्वर ही सत्य, नित्य और 
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$ योगीश्वरं शिव॑ बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिस्‌ + 
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सबंत्र व्याप्त है। इस विश्यमे ईइ्वर सच्त्यगुणके रुपमे, 
जैसे अन्न आदिके रूपमे पालन करता है; रजोगुणद्वारा, 
जैसे बैल, घोड़ा, रेल आदिके रूपमें कमे करता है और 
तमोगुणद्वारा जेसे सर्प, व्याप्र, व्याधि आदिके रूपमें सहार 
करता है | इस कारण सहारकी मृत्तिकों भी ईश्वर मानकर 
नमस्कार करना चाहिये, किन्तु साथ ही उससे प्रृथक भी 
रहना चाहिये) क्‍योंकि सहार वाडछनीय नहीं है । 


इस भावका दृढ़तापूवंक अम्यास करनेपर इश्वरदशन 
होता है । पहले ज्योति दिखायी पड़ती है, जिसके वणसे 
अपने ग्रुणका पता चलता है | श्वेत ओर पीतवर्ण 
सत्त्यगुणके सूचक हैं, छाल रजोगुणका और नील्वण 
तमका सुचक है | उसके बाद साधक अपने इृष्टकों उत्त 
ज्योतिर्मे इस प्रकारसे क्रमश देखता है--(क) हंसते हुए 
( ख ) बातचीत करनेके लिये प्रस्तुत अवखार्म अयाव्‌ 
उनके ओएष्ठर्म गति माद्म होती है, ( ग ) अमयनमुद्रार्म 
अर्थात्‌ एक हाथकी हथेलीको साधककी ओर दिखाते 
हुए, ( घ ) कर-स्पशंद्वारा प्यार करते हुए। ( च ) परम 
ज्योति, ( छ ) पृथ्वी-कम्प और ( ज ) पूण एकत्व | 


(६ ) ईश्वरपर निर्मरता और निम्काम दास्य-मावसे कम 
करना--जैसे सच्चे निष्काम सेवकका उद्देइय केवल 
अपने प्रभुकी सेवा करना होता है और वह अपनी व्यक्तिगत 
उन्नतिकी तनिक भी परवा नहीं करता, प्रभुपर ही पूर्ण 
रूपसे निर्मर रहता है, बेसे ही साधकको ईवरपर पूर्ण 
निमर रहना चाहिये ( गीता ११। ५५ ) | 
अपने द्वदयर्मे और सवत्र ईश्वरको व्याप्त जानकर जो कर्म 
करना चाहिये उसे केवल उसके निमित्त करना चाहिये | 
भोजनकों पहले उसे समर्पित करके पीछे उच्छिष्ट प्रसादकी 
भाँति ग्रहण करना चाहिये, बस्र आदिको भी निवेदित 
करके प्रसादकी माँति व्यवहार करना चाहिये | जो कु8 
चीज खरीदनी हो, उसे ईश्वर्के लिये; उसकी पूजाकी 
चीज समझकर खरीदना चाहिये, जो कुछ व्यवसाय 
करना हों; वह भी उसीके निर्मित्त करना चाहिये । 
कहनेका मतलब, जो कोई काम हो, उसे मगवानका हो 
समझकर करना चाहिये | अपनी चीजकों भी ईश्वरका 
सम्पत्ति जानकर उसकी रक्षा करनी चाहिये | इस तरहका 
साधक अपने भाग्यके निमित्त न तो ज्योतिषकी सह्यतां 
लेता है और न शान्तिके लिये पुरश्चरण भांदि करांवों 
है। रामायणका वचन है-- 


# भृंगु-योग' $ 
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मोर दाछ कहा नर आस करे तो कदृहु कहें विसवासा १११ 

(७ ) सतत और सब कामों इध्र-स्मरण--साधक- 
को सतत ईश्वर-स्सरण करना चाहिये । अगर ऐसा न हो 
सके तो प्रत्येक कार्यके आदि, मध्य और अन्तमे ईश्वर- 
स्मरण अवश्यकर लेना चाहिये--- 

सादौ सध्ये च ऊनन्‍्ते च हरि। सवन्न गीयते। 

प्रत्येक कार्यके आदि, सध्य और अन्तमे ईश्वरका 
सरण करके उसे ईश्वरापंण कर देना गणेश-योग है, जिसे 
काशीके गणेशमहालके श्रीगणेशजीने बतलछाया था । सोनेके 
पूर्व ईश्वरका स्मरण करके ई-्वरके निमित्त ही सोना चाहिये । 


(८ ) विश्वव्यापी आकाशकों पिता जानकर प्रणाम 
करना चाहिये और विश्वग्यापी एथ्वीको माता जानकर 
प्रणाम करना चाहिये । 

(९ ) सम्पूण भौतिक जगत्‌कों अपने साथ एक और 
युक्त देखना चाहिये, फिर स्थूल ओर सूक्ष्म, अन्तरिक्षके 
अदृश्य जगतको भी मानसिक दृष्टिसे अपने साथ एक, 
युक्त और अभिन्न जानना चाहिये, और वतमान स्थूल 
जगत, अन्तरिक्ष और अध्यात्म तीनों छोकौकों आत्माकी 
इषप्टिसे अपने साथ एक, थुक्त ओर अभिन्न जानना 
चाहिये | इस ज्ञानके लिये सबसे प्रेम, मेत्री, दया आदिका 
भाव मन, वचन, कमसे रखना चाहिये | 

(१० ) मन, वचन और कमसे सबके साथ पूण 
अहिंसाका वर्ताव रखना चाहिये । इससे शान-दृष्टि मिलती 
है। जिससे यथार्थ प्रेम, महाभाव) भेय और निःश्रेयसकी 
प्राप्ति होती है | 

( ११ ) प्रातःकाल दय्यासे उठते ही पहले माता- 

पिता, फिर विद्यागुद, फिर आचाय ओर फिर गुरुकी 
बन्दना करनी चाहिये | उसके बाद जगत्पति श्रीत्रक्षाकों 
गुरुूूपमे, फिर विश्वके पालनवाके विराद श्रीविष्णुको 
गुरुभावसे, ओर फिर उत्तम निर्माणके निमित्त सहारकर्त्ता 
भीमहेथवरकी गुरु-भायसे वन्दन करना चाहिये। उसके 
बाद परम परात्यर सबके परम कारण परत्रह्मकी गुरुरूपमे 
यन्दना करनी चाहिये। उसके बाद सष्टिसान्रके कल्याणकी 
कामना करनी चाहिये । इसके लिये वचन हैं--- 


( १ ) माठ्पितृम्यां नमः । (२) शिक्षकेश्यो 
नसः । ( ३ ) आचार्यम्यो नमः । ( ४ ) श्रीगुरवे नमः । 
(५) गुरुमह्मा. गुरुविंष्णुगुरुदेवोी.. महदेशरः । 

गुरु: साक्षात्‌ परब्रह्म तस्से पक्षोगुरघे नमः॥ 


तन 
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सर्वे5न्न सुखिनः सनन्‍्तु सर्च सन्ठु निरामयाः । 
सर्चे भद्राणि पइयन्तु मा कश्रिद्दुःखमाष्जुयात्‌ ॥ 
उत्षिप्टोत्तिटत गोविन्द उत्तिष्ठ गरुढध्वज । 
उत्तिष्टठ कमछाकान्त प्रेलोक्यमड्नल॑ कुरु ॥ 


इस योगकी साधना इसके आचार्य भीसुधीररख्षन 
भादुड़ी, भरु-का्यालय, ३२७ | ३७ बॉसका फाटक बनारस 
सिटीसे सीखनी चाहिये। यह सन्ध्याके समय मुफ्तमें 
उपदेश देते है ओर गुरु होनेका दावा नहीं रखते । यह 
साधना उपासनासम्मिलित राजयोगके समान है, जिसका 
थोड़ा-सा दिग्दशन नीचे कराया जाता है-- 


(१ ) रानिके समय अन्धकारमे दृष्टिकों एकाग्र करना 
चाहिये । 


(२ ) शक्ति-सशथ्ार---अपने इष्टके चित्रको इस तरह 
रखना चाहिये कि वह ठीक दह्वृदयके सामने पड़े ओर फिर 
उसके समक्ष खड़े होकर अपने नेनोंकों इष्टके चरण- 
कमलोमें गड़ा देना चाहिये। अपने शरीरकों लोहेके 
समान कड़ा कर लेना चाहिये | फिर अपने दोनों हाथोको 
दोनों बगलूमें नीचे गिरे हुए रखकर वहाँसे फिर धीरे- 
धीरे ऊपर उठाना चाहिये। यह सब करते समय दइष्टके 
सन्त्रका जप भी करते रहना चाहिये । दोनों हार्थोको प्रथक्‌- 
पृथक्‌ दोनों ओर उठाकर अपने मस्तकके ऊपर जहॉतक 
सम्भव हो; ले जाना चाहिये | उसके बाद ऊपर दोनों 
हार्थोकी मिलाकर साथ ही अपने सामने नीचे उतारना 
चाहिये। जब दोनों हाथ हृदयके समक्ष आ जायें तब 
सम्पूण शरीरको दोनों हाथोके साथ, एकदम ढीला कर 
देना चाहिये । स्मरण रहे, इतने समयतक दोनों हाथोके 
समेत सारा शरीर लोहेके समान कठिन रहना चाहिये 
और दोनों संदे हुए हार्थेक्के इस भावनाके साथ हृदयके 
सामने छाना चाहिये कि इष्टदेवके चरण-कमलके अम्रृतका 
सश्चार हमारे छृदयमें हुआ है। फिर इश्देवके चित्रको 
नमस्कार करके आसनपर बेठ जाना चाहिये। 


( ३ ) अम्बुज-मुद्रा--दोरनो हाथकी अँगुलियोंकों प्रथक्‌- 
पृथक करके अद्धंबत्तके समान बना लेना चाहिये और 
एक हाथकी अत्येक अँगुलीके सामने दूसरे हाथकी 
समान अंगुली रखनी चाहिये। किन्तु दोनों हाथकी 
अंगुलियोंकों सटाना नहीं चाहिये, अँगुलियोंके बीच प्रायः 
आधी इश्चका अन्तर रहना चाहिये। इस तरह हार्थोंको 
रखकर यथासाध्य इष्टके मन्त्रका जप करना चाहिये | 










अजीज 
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(४ ) दृष्पुजा--अपने इश्टके चित्रके चरणोंमे दृष्टिको 
एकाग्रताके साथ सन्निविष्ट करके इ४-मन्त्रका जप करना 
चाहिये | उसके बाद अपने द्वदयमें इष्टकी मूत्तिके चरणोंमें 
ध्यान लगाकर मन्त्र-जप करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ इष्टफे 
चित्रमं दृष्टि सन्निवेशित कर बिना मन्त्रके ध्यान करना 
चाहिये और उसके वाद पुनः दृदयमे इष्टके चरणोंका 
बिना मन्त्रके ध्यान करना चाहिये | 


(५) नाभिमें दृष्टपुज---नामिके बाहरी भागमें दृष्टि 
लगाकर सो वार इटमन्त्र जपना चाहिये--इससे न अधिक 
जपना चाहिये न कम | सख्या ठीक रखनेके लिये प्रत्येक 
मन्त्र-जपके वाद सख्या भी कहते जाना चाहिये। जेसे, 
यदि मन्त्र राम! हो तो राम एक, राम दो, राम तीन 
इत्यादि, इस तरह सौतक कहना चाहिये । उसके बाद 
नामिके सामनेके मेझरदण्डके वादरी भागमें दृष्टि जमाकर 
पचीस वार मन्त्रजप करना चाहिये | उसके बाद नाभिके 
भीतर फिर सौ वार ओर तत्पश्चात्‌ नाभिके भीतरी भागके 
सामने मेरुदण्डके अन्दर जहाँ मणिपूरचक्र है, वहों पचीस 
बार जप करना चाहिये । इस साधनासे पाकशक्तिकी भी 
वृद्धि होती है । 


(६ ) पदचक्रनेंध--यह वेध मेरुदण्डके छ« चक्रोमे 
क्रमशः केवछ चिन्तनद्वारा होता हे । सबसे पहले प्रथम 
चक्र मूलाघारमें, जो भेरुदण्डके नीचे लिझ्ल और गुदाके 
बीचमें भीतर है, अन्तदृष्टि करनी चाहिये और 'एकाय 
नम» अथवा “एक!” का उच्चारण करना चाहिये | फिर 
दूसरे चक्र खाधिष्ठानमें, जो लिज्ञके सामने भीतर मेरुदण्डर्मे 
है, अन्त्ईष्टि रखकर “द्वितीयाय नम» अथवा दो कहे । 
इसी प्रकार नाभिके सामनेके चक्र मणिपूरमे तीन अथवा 
“तृतीयाय नम-!, छृदयके सामनेके अनाहतर्मे “चतुर्थाय 
नम ? या चार, कण्ठके सामने विशुद्धिर्मे 'पशञ्चमाय नमः? 
अथवा पॉच, भ्रुमध्यके भीतर आशा-चक्रमें 'पष्ठाय नम-” 
अथया छ कहना चाहिये। फिर वहंसे छॉटनेमें 
आशज्ञाचक्रमं ही 'सप्तमाय नमः अथवा सात कहना 
चाहिये, विशुद्धिमें आठ, अनाइतमे नो, मणिपूरमे दस, 
खाधिष्ठानमें ग्यारह और मूलाधारमें बारह कहना चाहिये । 
अथोत्‌ प्रत्येक चक्रमे चक्रकी संख्या एक, दो अथवा 
एकाय) द्वितीयाय अथवा एकाय नमः, द्वितीयाय नमः 
इत्यादि कहना चाहिये | इस तरह जितनी वार इच्छा हो 
चिन्तन और सख्याका उच्चारण करके ऐसी भावना करनी 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम # 
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चाहिये कि चक्र-बेध हो गया । कुछ दिनेकि वाद मेददण्ड 
फूटेगा और चींठीके चलनेके समान अनुभव होगा | फिर 
मालिश होनेके समान अनुभव होगा और वायु चक्रोको 
बेघकर ऊपरको उठेगी | फिर आनन्दका अनुमव होगा | 


(७ ) अजपा जप--श्वास उठनेपर बाहर और नीचेसे 
वायु भीतर और उदरमे आती है ओर फिर वहू फिरकर 
बाहर ओर नीचे जाती है | यह थवास-प्रश्यासकी गति सदा 
होती रहती है | अजपा जप यह है कि जब्र श्वासमे पूरक 
हो यानी वायु ऊपर ओर भीतर जाय तब सो” मन्रकां 
उसके द्वारा उच्चारण होता हुआ समझना चाहिये, जेता 
कि खय॑ होता रहता है | फिर जब्र थोड़ी देर ठहरकर 
खास वापस आवे अर्थात्‌ बाहर और नीचे जाय तब 
“अहम? पर जिसका ख्ाभाविक उच्चारण होता है, ध्यान 
देना चाहिये | फिर पूरा सेवक हो जानेपर बहुत योड़ी 
देर ठददर्कर उसके पूरकपर ध्यान देना चाहिये जद कि 
'सो? का उच्चारण होता है | इस प्रकार जबतक इच्छा ही, 
इस 'ोडहम? के अजपा जपपर जो खाभाविक होता रहता 
है, ध्यान देना चाहिये | उसके वाद मूलाधारसे जो वायु 
उठकर आज्ञाचक्रतक मीतरमें जाती है, उसपर ध्यान 
देना चाहिये | जब वायु मूलाघार्से उठकर आशाचकंतर्क 
जाती है, उस समय “सो? के जपका ध्यान करना चाहिये 
और बहुत थोड़ी देर ठहरकर जब वायु फिर आशाकतीते 
चार चक्रोंकों स्पर्श करती हुई मूलाघारमें जाती है, उस तमय 
(अहम! जपका ध्यान करना चाहिये। फिर वहाँ बहुत थीढ़ी 
ठदरकर श्वास ऊपरकी ओर बीचके चर्क्रोको स्पश करा 
हुआ जायगा, उस समय 'सो? का जप करना चाहिये | 
इस प्रकार भीतर चक्रोर्मे श्वास-प्रश्मासके आवागमनके साय 
'सोब्हम! का जप करना चाहिये | फिर श्रृमध्यके मीवर 
अग्रमागसे श्वासको लेकर श्रुमध्यके पीछेके भागको से 
कराकर ऊपर सहल्वारमें ले जाना चाहिये, जिससे सो का 
जप होता है, और सहखारमें बहुत थोड़ी देर ठहृरकर उठे 
वहसि आरमध्यके पश्चाक्वागसे छाते हुए उसके 
समाप्त कर देना चाहिये, जिससे (अहम? का जप द्वोवा है | 
फिर वहाँ थोढ़ी देर ठहदरकर पहलेकी माँति अ्रुमध्यके पश्चार्द 
भागकों स्पशंकर सहसारमें ले जाना और वहाँ थोड़ा 5६९ 
कर फिर नीचे उसी ऋ्रमसे छाना चाहिये । यह अर 
जपका तीसरुरा प्रकार है। इस प्रकार तीनों प्रकारका अजय 
जप यथाश्क्ति करना चाहिये । 


क गेगु-योग # 


हि? रानअथापारम्य मर रपलदा पारपापापाताप ८ ) महामुद्राका अस्यास--हठयोगके ग्रन्थोंम महा- 
उंद्ाका, जो एक प्रकारका आसन है, वर्णन है| उसे 
गानकर अभ्यास करना चाहिये | यह पश्चिसतान आसन- 
के समान है । व्यायासवाले इसे ३90०माईम8] व्यायाम 
कहते हैं | यदि महासुद्रा न हो सके तो उसके बदले इ्ष्टका 
. यान जप हृदयमें करना चाहिये | 


( ९ ) सोकह आधारोंमें दृष्टि--थे सोलह आधार पैरके 
अँगूठेसे लेकर सहसखारतक हैं | साधकको चिन्तन करना 
चाहिये कि प्राणयायु पैरके अँगूठेसे चछकर बीचके आधारोंको 
अमर; स्पश करती हुईं सोलहवें आधार सहलारमें पहुँची 
ओर वहॉँसे लौटकर बीचके आधारोंको क्रमशः स्पर्श करती 
हुई पुनः अँगू ठेमे आयी । इस मकार यथासाध्य कई वार 
चिन्तन करना चाहिये | इसका उत्तम परिणाम यह होता 

कि इस साधनासे और सत्यादि सद्भावके अभ्याससे 
_ पशुणकी बृद्धि होती है और मृत्युके समय प्राणवायुके 
अझरज्ञके द्वारा निकलनेमें सुगमता होती है | ब्रह्मरम््रद्वारा 
आणके प्रयाण करनेसे जीवात्मा ऊध्वलोकर्मे जाता है | 
पोडश आधार इस भ्रकार हँ--( १ ) पैरका अँगूठा, 
(२) गुल्फ, (३ / जान, (४) जघा, (.५९ ) ऊर, 
( ६ ) नितम्ब, (७) मूछाघार-चक्र, ( ८ ) खाधिष्ठान, 
(९) मणिपूर, (१०) अनाहत, (११ ) विश्वुद्ध, 
(१२ ) आज्ञा, ( १३ » ताहुके ऊपर छलना नाड़ी, 
१४ » हेसचक्र जो गुरुपीठ हे ( १५ ) द्विरल कमल 
श्र ( १६ ) सहस्तार । 


यहाँतक साकारोपासनाकी सा धना हुईं। किन्तु जो 
गैंग निर्भुण-मार्यका अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हे नीचे- 
ग साधना करनी चाहिये | सगुणोपासक भी इस साधना- 


( १० ) आँख बन्द करके भ्रूमध्यमे बिना आँखको 
दावे ध्यान करना चाहिये । कुछ दिनोतक ध्यान करनेपर 
तीन अथवा पॉच बिन्डु दिखायी देंगे, जिनमें एक कृष्ण 
और बाजी श्रेत हैं, ऐसी भावना करनी चाहिये । बिन्दुके 
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भीतर प्रवेश करनेपर भीतरका भताकाश दिखायी पड़ेगा । 
उसके बाद तृतीय नेत्र प्रकट होगा, जो ज्योतिसे घिरा 
रहेगा । यह ज्योति मकड़ीके जालके समान होती है और 
कॉपती रहती है | फिर उस ज्योतिर्मे वर्ण दिखायी पड़ेगा, 
उसमें गुहा, ओर गुहाके भीतर चन्द्रमा और तारे दिखायी 
देंगे । उसके बाद अन्धका रपूण गुह्य अपने भीतर खत; ले 
गायगी । उसके भीतर महाकाश है जिसमें हिरण्ययर्णक्रे 
सूय हैं | वहॉपर ईश्वर प्रेमखरूप हैं और सर्वत्र प्रेम व्याप्त 
है । उसके बाद चिदाकाश है, निसमें आत्मदर्शन होता 

| वहाँकी सब वस्तुएँ सो5भ्‌? 'सोम उच्चारण करती 
हुईं मालूम होंगी । उसके बाद दूधके समान हंस और 
उसके बाद त्रिकोण दिखायी पड़ेगा । जिसके मध्यमें भीतर 
ब्रह्म-बिन्दु होगा । ध्यानसे बिन्दुका लय हो जायगा । 
यही यथाथ अन्तिम योगका ध्यान-बिन्दु है | 


( ११ ) कानोंको अँगुलीसे अथवा मोमसे बन्द करके 
अनाहत-शब्द सुननेका अभ्यास करना चाहिये | प्रथम 
अमिके जलनेका शब्द साद्म होगा, फिर आरतीको घण्टी-- 
“प तेरह दस पकारके शब्द सुनायी देंगे | फिर सुन पड़ेगा 
“विराम! अर्थात्‌ ठहरो, फिर सिंहनाद, फिर धीमा और दूरीपर 
वशीनाद, और फिर समीप उनायी देगा । किन्तु इस 
वंशीध्वनिको अधिक नहीं उनना चाहिये, क्योंकि इससमें 
लय हो जानेकी सम्भावना रहती है। पीछे सो5हम्‌? शब्द 
पडुत धौमे, फिर 'सी सी? जैसा शब्द और अन्तमे ओकार 
( 3० ) का शब्द सुनायी पड़ेगा । इसके बाद पवित्र 
ज्योति दिखायी प्ऱेगी, जिसमे सिद्ध भहात्मागण दाौख 
पड़ेंगे । और फिर ज्योतिमें "के देस दिखायी देगा--. 
तत्पश्चात्‌ आत्मदर्शन होगा | 

अन्तमे शाम्भवी मुद्राका अभ्यास किया जाता है, जो 
गुरुगम्य है | 

इस अभ्यासको करनेवालछा साधक कुछ समय अभ्यास 
करनेके वाद ८ से १२ धण्टेतक बीमार पड़ता है, जिसमें 
ज्वर, दस्त ओर कम्प रहते हैं | किन्तु इससे किसी प्रकार- 
का भय नहीं करना चाहिये | बीमारी सय चली जाती है | 


““यकप्इस्धक ० 


तारकयोग 


( लेखक--ओ्रीमन्निजानन्द-सम्प्रदायके आदिपीठस्थ आचार्य श्रीपनोदामजी ) 


ग विषय गूढ़ तथा व्यापक होनेसे 
योग-शब्दाभिग्रेत सभी तत्तवोंका 
परिचय सक्षेपर्मं नहीं दिया जा 
सकता । आजकल योग शब्द दतना 
व्यापक दो गया है कि उसके 
वाच्याथेकी नियत प्रतीतिका पता- 
तक नहीं | फिर भी साधारणतया 
“योग” का अथ किसी अभीष्ट वस्तुके लिये “अन्तःकरण- 
पूवंक तत्पर होना” मान लें तो अनुचित न होगा ! कारण, 
योगान्तगेत जितनी भी क्रियाएँ हैँ वे सव॒ किसी अमीए- 
प्राप्ति या मिलापके लिये ही की जाती हैं, वे चाहे किसी 
रूपमें क्‍्योंन हों। छोकमें भी किसी अमीष्ट वृस्तुक्े 
मिलापको योग” और अछग होनेको “वियोग” कहते ह। 
किसी वस्त॒ुके साथ अन्य पदार्थके सहकारको भी योग कहा 
जाता है। यद्यपि महर्षि पतल्नलि योगका अर्थ 'योगश्ित्त- 
वत्तिनिरोधः! कहकर चित्त्त्तिका निरोध बताते हैं तथापि 
चित्तके निरोधमाजसे योगका अर्थ पर्यवसित नहीं होता | 
व्यासमाष्यर्मे योगका अर्थ समाधि किया है | पर समाधि 
भी किसी परीष्सित अर्थके लिये ही होती है। इस प्रकार 
प्रसज्ञानुसार योगक्रे अनेक अथ हो सकते हैँ | फिर भी 
योग शब्दसे उसी क्रिया-कलापका अहण करना होगा जो 
किसी अलोकिक अथवा लोकोत्तर अमीश्ट वस्तुकी ग्रासिके 
लिये किया जाता हो । ऐसी वस्तु ब्रह्मसाक्षात्कार किंवा 
परमात्मप्रातिके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकती | अत. 
मानना होगा कि अ्रह्मप्राप्तिके मागेका नास प्योग! है, वह 
चाहे किसी प्रकारका क्योंनहो। ब्रक्षप्राप्त मन्त्र-तन्न, 
जप-योग, समाधि-साघना आदि अनेक प्रकारसे मानी गयी 
है। अतएव अनेक ग्रकारके योगोका उल्लेख पाया जाता 
है। जिसे जिस योगद्वारा अमीष्ट वच्त प्रात हुईं उसने 
उसीको सर्वोच्चम समझ उपदेश किया | इस प्रकार योगको 
अनन्त नामरूप ग्रात्त हो गये । इन सबमें कौन-सा योग 
श्रेष्ठ है, यह कहना कठिन है। परन्तु अनुभव और 
उदाहरणोपरसे प्रत्येक श्राणी अपने विचारोंकों सर्व- 
साधारणके समक्ष रखनेका हकदार है । निज्ञानन्द- 
सब्मदाय (प्रणामीष्म ) के आदिसखापक सदगुद 





श्रीदेवचन्द्रजी तथा ग्राणनाथ प्रभुने अपने सिद्धान्तामे 
जिस योगको माना है उसका सक्षिप्त रूप ययोगाह? पाठकेंडे 
समक्ष रखना धर्म होगा | 

आपने एक अपूर्व और अद्वितीय ज्ञानका अन्वेषण 
किया है जिसे तारकयोग किंवा तारकग्रेमयोंग कहते हैं | 
तारकयोंगम अन्य योगोंकी मोंति विशेष क्रिया-कलापोनी 
आवश्यकता नहीं है । हाँ, अधिकारी पात्र योग्य होना 
चाहिये | बस, जिस ग्रकार एक दीपसे अन्य दीपोंका 
सयोग होते ही सभी दीप तत्काल एक काछावच्छेदेन 
तत्समान ग्रकाशयुक्त होते चले जाते हे | और प्रथम दीपको 
किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार तारकयोंग- 
द्वारा प्रत्येक योग्व अधिकारीको, बिना क्रम, समान शक्ति 
प्राप्त होते देर नहीं छगती और ब्रक्मसाक्षात्कारके योग्य 
प्राणी वन जाता है। जेसे दीप अन्य दीपकों समान 
प्रकाश प्रदानकर घर-पट आदिका बोधक वना देवा है 
वेसे ही तारकयोंगद्वारा तत्काल समान शक्तिसमन्न योगी 
माया-त्रह्कके यथा खल्‍ूपका ज्ञाता हों ब्रह्मानन्दका 
अनुमव करने छग जाता है | अत. दीपवत्‌ गुण होनेसे इसे 
'दोपकशान! नामसे भी युकारते है | इस विषयमे तत्काल 
समान शाक्तिप्रात्त शिष्योंद्दाय कही हुई साखी भी पायी 
जाती है । यथा-- 

गुरु कंचन, गुर पारस, गुर चदन परमान। 

तुम सदगुरु दौपक मंये, गुरु कियो जु आपु समान ॥ 


दीपक ज्ञान हाथ कर दीन्हो । छीर नीरको निरनय झीन्‍्हो ॥| 


तारकयोंग कहिये या दीपकशान), तात्पय दोनोंका 
एक है । इस नश्वर जगत्‌से बिना भ्रम तारनेवाला होनेके 
कारण 'वारतम? ज्ञान भी इसीका नाम है। तारकयोग-7 
शक्तिसम्पन्न योगीकों गर्म-जन्म) जरा-मरण आदि सासारिक 
भय नहीं रहते--- 

गर्भज्न्मजरासरणससारमहद्भयात्सन्तारयति तस्मा- 
तारकम्‌ । ( अद्दय॒० श्रुति ) 

ससारजन्य कम, छलेझ, विपाक) जन्म-मरण आदि 
यावद्‌ दु खपरम्परासे तारनेके कारण ही तारक नाम 
अन्वथंक है। इस तारतम्यक्रे रहस्यमय योगको प्रात कर 


» तारकयोंग कें 
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मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, उसे कुछ कतेब्य शेष नहीं 
रहता, जीवन्पुक्तदशार्म विचरने छगा--फिर बाकी क्‍या 
रहा । “मद्धक्तियुक्तो झुवन पुनातिः--उसकी कोन कहे, 
वह तो विश्वकों पावन करने लगा, अब उसके दशन और 
परमात्माके दर्शनर्भे अन्तर नहीं रहा--अक्षविद्‌ ब्क्ेव 
भवति” वह ब्रह्मतुल्य हो गया । 


तस्मादन्तर्ष्टपा तारक एवानुसन्धेयः । 
( अद्बय ० श्रुति ) 


इसलिये विशेजनोको आत्मदृष्टिद्धारा तारकयोगका 
ही अनुसन्धान करना चाहिये, इस प्रकार श्रुति आक्षा 
प्रदान करती है। इस बातका अनुमोदन स्मृति भी 
मुक्तकण्ठसे करती है । यथा-- 


गुरुविशेश्वरः साक्षत्‌ तारक ब्रह्म निश्चितमर्‌ । 


इस तारकज्ञानके प्रदान करनेवाले शुरुको साक्षात्त्‌ 
ईश्वरखरूप समझना चाहिये और तारकशानयोग निश्चय 
ब्रह्मस्वरूप है। जो तारकयोंग प्रदान कर अन्यकों भी अपने 
समान शरक्तिसम्पन्न बना देंता है वह ईश्वरस्वरूप तो है ही, 
इसमें सन्देह क्या १? महषि पतज्ञलि भी अपने योगदरशनके 
एक सूज्र्म 'तारकयोग” की अपूरवता और विशेषता 
खीकार करते हैं | यथा-- 


तारक॑ सवंतिषयं सर्वथा विषयमक्रम॑ चेति विवेकर्ज 
शानम्‌ । (योग० ३। ५४) 


“पविवेकद्वारा प्राप्त किया गया “तारकयोगज्ञान! 
बिना क्रम सब विषयोकों प्रकाशित करता है? अर्थात जेसे 
अन्य विद्या या योग क्रमशः धीरे-धीरे प्राप्त होते हैं, ऐसा 
तारक नहीं । यह तो एक कालावच्छेदेन अतीत अनागत 
समस्त प्रपश्चका प्रकाशक होते हुए ब्रह्मसाक्षात्कार कराने- 
वाला है। इसलिये इसे तारक नामसे पुकारते हैं | इस 
योगशानके सस्थापक श्रीदेवचन्द्रजी महाराज है | 
जो एक दिव्य शक्तिसम्पन्न योगिराज थे। सम्भवतः 
विकराल कलिकालकवलित प्राणियोको योगविधयमें असम 
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टकरा बपूएपपस: सादा म उन कमाए 
अत 








देखकर परसात्साने देवचन्द्र व्यक्तिविशेषद्वारा इसे प्रकट 
कराया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। इनके पश्चात्‌ इस 
तारकयोगबलूका विशेष प्रचार इनके शिष्य स्वामी 
प्राणनाथजीने किया है। यहीं प्राणनाथ प्रश्न बुन्देलखण्ड- 
केशरी वीर छत्नशालके घमंगुर थे | आपने इसी योगबलसे 
बीर छत्नशालकों हीरोंकी खान प्रदान की है। इसी 
योगबलसे आपने जहरीली नदीको पान करने योग्य बनाया । 
यह नदी आज भी पन्नामे विद्यमान है। इनके अनेक 
शिष्य हुए. है । आज भी इसके अनुयायी रूुगमग पॉँच 
लाखकी सख्यामे विद्यमान हैं जो परनामी कहे जाते हैं । 


यह योग क्‍या है ओर इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता 
है, यह द्रष्टव्य है । तारकयोग एक मन्त्रविशेषद्वारा प्राप्त 
शानकोी कहते हैं जिसमें ब्रह्मसाक्षास्कारका भेद बताया गया 
है | इसे परा ब्रह्मविद्या भी कहते हें | इसका मुख्य साधन 
प्रेम है। जहॉतक सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता वहॉतक 
तारकयोग सिद्ध नहीं होता । इसका बल प्रेम बिना प्रकट 
नहीं होता । अन्य क्रियाआद्वारा सहायता मिलती है परन्तु 
इसका आण तो प्रेम ही है। प्रेमपुट छगते ही तारकशान 
अपूर्व योगको प्राप्त हो जाता है। प्रेममे दबाव न सही 
किन्तु आकषण है। भयझ्लरता नहीं किन्तु तहलीनता है, 
अमिमान नहीं किन्तु अपनापन है, निराशता नहीं अपितु 
विश्वास है। अतएथ “तारकयोग? प्राप्त करनेके लिये 
प्रधान साधनभूत प्रेम ही माना गया है। प्रेमद्वारा इसे 
प्राप्त करते विल्म्ब नहीं, किन्तु होना चाहिये सच्चा प्रेम । 
इस योगमें एक अपूर्व विशेषता यह है कि इसका सम्बक्‌ 
शान होते ही मनुष्य पद्मपछाशयत्‌ निर्लिप्त होकर निर्भय 
विचरने छग जाता है। और सच्चिदानन्दके शानका अनुभवी 
होकर किसी ग्रकारके विक्षेपकों प्राप्त नहीं होता-- 


इतर बैंठे घर जागे घाम १ पुरन मनोरथ हुए सब कफ ॥| 
इस विनश्वर विश्वमे बैठा हुआ भी वह अपनेकों बह्म- 


धाममे मानता है और पूर्णकाम होकर जन्ममरणके वन्धनसे 
मुक्त हो जाता है । 





छ१ 








ऋजु-योग 


( लेखक--पश्रीग्रश्जुदत्तजी हद्यचारी ) 


भदया उुसाज्ञातविराण ऐन्द्रियाद- 
इषछ्श्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया. । 
चित्तस्य यत्तो अहणे योगयुक्तो 
यतिष्यते ऋजुमियोगमार्गें: ॥8 

( थीमद्भाय० ३। २५ । २६ ) 
४2 सारमें आसक्त हुआ मन जिसके द्वारा 
परमात्मामे जोड़ा जाय उसीका नाम योग 
है | अतः प्रभ-पासिके जितने साधन हैं उभी 
योग हूं | राजयोग, हठयोग, उरतिशब्दयोग, 
क्मंयोग, क्रियायोग, सांख्ययोग आदि 
अनेकों योग हैं । जो जिउ योगका अधिकारी 
होता है, उसके लिये वही योग उपयुक्त मी 
एक भक्तियोग ही ऐसा है जिसमे सबके लिये 
किसीके लिये 
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होता है। 
गुजाइश है। भमक्तियोग या मक्तिमार्ममें 
भनाही नहीं, वह राजपथ है| अन्धा मी आँखें बन्द करके 
सहज ही चला जा सकता है, किन्तु उसके लिये भी एक 
योग्यताकी आवश्यकता है-- 


कर्थ विना रोमहप॑ द्रवता चेतस्ा बिना। 


क्र चक्कर  # कक छू पक्का कफ कफ || 


ध्जकि 


जिसका हृदय जामाविक ही चुलठायम न हो; जिसे 
मगवत्‌-झुण-श्रवण-स्मरणसे रोमाश्व न होते ही, जिसकी 
ओऑर्खे आनन्दाश्रु न बहती हों, वह मक्तिका ययार्थ अधि- 
कारी नहीं। इसीलिये भक्तिक्ने दो भेद ह-खाभाविकी और 
वैधी । जैसे प्यासा बिना पानीके रह ही न सके, जैसे अभि 
लगी देखकर खाभाविक ही मनुष्य उससे दूर मागता है, 
ऐसे ही विषयोसे खामाविक विराग होकर यभुप्राप्तिकी 
स्वामाविक इच्छा होना खाभाविकी भक्ति है। और 
शाम भक्तिका माहात्म्य सुनकर मक्ति करना यह वेधी 
भक्ति है। क्न्ठु हमारी इन भठी आजख्ोमे न तो कमी 


+ भगवत्‌-कथा-अ्रवणसे मनुष्यक्नों भक्ति उत्पन्न होती हू, 
भक्ति दो तानेपर देखे हुए और खगादि चुने हुए जितने इन्द्रिय- 
जन्य सुख है, उनमें वैयय उत्पन्न हो जाता हूं। ऐसा योगचुक्त 
पुरुष आत्मसाथनऊे उद्योगम तत्पर होकर ऋजुन्योय-मायोते 
पञुनताप्तिफे डिये चन करता रहता ई । 


आनन्दाश्रु ही आते हैं, न वह वजू-जैठा हृदय ही पीवत 
है, फिर हम-ऐसे नूढ़मति युरुषोकि लिये भी कोई साय है 
क्या : शाज्ञकारेनि हम-जेंसे अल्पज्ञ पुदुषोंके ल्विमी 
उपाय वताये हैं । भक्तिमार्ग बड़ा विशद है। उसके श्रवण) 
कीतेन, स्मरण, वन्‍्दन, पादसेवन, सख्य, दास्त, अर्चर 
और आत्मनिवेदन ये नौ अज्ग हैं । दाल, उप) 
वात्सल्य, शान्त ओर मघुर-ये पॉच माव हैं | और मी अनेक 
अनुमाव-विमार्वेसि भक्तिमार्ग सुवित्तत है। इसी भक्ति 
सागरकों मथकर इसका अल्वीमाव बनाकर इस ठव 
साधारण छोगोंके लिये मनीषियोंने ऋजु-योग-जेंते मार 
वताये हें। ऋजु-योग भक्तियोंगके ही अन्तर्गत है । इसमें 
मठुता और सरलता ही एक आवश्यक वत्त है| हमारे 
जीवन पग-पगपर वनावट है । यह वनावट किसी वरहते 
मिट जाव तो वह प्यारे प्रभु अपने-आप ही हमें हृदयठे 
चिपटा छें। छोटा निष्कपट सरल शिज्ञु कभी किसीते यह 
नही कहता कि हुम मुझसे प्यार करो | किन्तु उसकी उरब्वा; 
गढुता ओर निष्कपट चेशको देखकर चित्त बिना प्बार 
किये रह ही नहीं उक्ता | यदि इसी तरह हमारे जीवनमेंे 
यह दुनियावी कपटठ-छल निकल जायें तो मगवात्‌ प्रेम 
करनेको विवश हो जायेंगे । क्पट-छल ही उन्हें अच्छा 
नहीं छऊगता--- 
निरमरू मन जन से मोहिं पावा | मोहिं कपट-छछ ढिद्व न नहा ॥ 

किन्तु कपट-छल जीवनरमेंसे जाय केसे ? वह ऋज- 
योगके ही द्वारा सुगमता और तरल्तासे जा तद्भवा कक 
ऋजु-योगकी नींव अ्रद्धाके ऊपर है | पूरी न हो, खामावक 
न हो, थोड़ी दी सही, सुनकर ही सही, हृठयूवंक ह्दी के 
शाज्वाक्योर्मे ओर गुरवाक्योंमें शद्धा होनी चाहिये। योडी 
भी श्रद्धा होनेसे इस मागसें आनेपर घीरे-घीरे श्रद्धा खठ* 
टी बढ़ जाती है । जो वेद, शाज् और गुरुवाक्ष्योकी निन्‍दी 
करता है, उर््हें ढाँग समझता है वह तो इघर आवेगा हा 
नहीं ! यदि अणुमात्र श्रद्यासे वा वैसे ही शुरू कर देमेपर 
जो बढता है, वह तो वढ़ता ही जाता है 'खल्पमप्यल्ल 
घमत्व चायते महतो मबात्‌ ।? 

ऋजु-योगके चार अज्ञ हें--सत्द्ठ) भगवत्कया-भ्वर्ण) 
कीतेन और जप । इन चारोंके ही द्वारा मनुष्य परमपद- 


# ऋजु-योग # 


कब पहुंच चकवा है। इज गण जब यू स्‍नन्ललललललल2नअअन-स2<«-<नर>नननन+क»- पहुंच सकता है | इन्हींका नाम ऋचजु-योग है, इसमें 
सभी श्रेणीके ली-पुरुषोका अधिकार है | सभी इस सरल 
सुगम सक्षित्त मागेसे अपने गन्तव्य मार्मतक पहुँच सकते 
हैं | बहुत संक्षेपमें इन चार्रोपर यहाँ विचार कर लीजिये--- 


+* संत्सतन-कजु-योगकी सर्वप्रथम सीढ़ी है सत्सक्ष | 
भगवान्‌ कपिलने अपनी माता देवहूतिको ऋजु-योगका 
उपदेश देते हुए आरस्ममे ही कहा है-- 
सतां प्रसज्नान्मम वायसविदो 
भवल्ति हत्कर्णएसायनाः कथा: । 
तज्जोषणादाश्वपवर्ग वत्म॑नि 
अद्धा रतिम्रक्तिरनुक्रसिष्यत्ति ॥ 


अन्तःकरणको और बाह्म करणौंको आनन्दित करने- 
वाली कमनीय कयाएँ साधु पुरुषोंके सत्सज़्मे ही सननेकों 
मिल सकती हैं । उन कथाओके श्रवणसे अति शीघ्र ही परमार्थ- 
जप असुकी प्रासिके विधयमें प्रथम श्रद्धा होती है, श्रद्धा 
होनेपर रति होती है और रति होनेपर भक्ति प्राप्त होती 
| पत्सज़के बिना इस मार्गमें जाना ही नहीं हो सकता | 
सत्सज्ञतिकी महिमा तो शा्रोमे भरी पड़ी है, किन्तु विचार- 
गीय यह है कि हम मन्दमतियों को यह निर्णय कैसे हो कि यह 
पाष्ठु हैं | आजकल बहुत-से असाधु साधुवेषमें घूमते हैं | 
द्यपि शाज्नोंमें तितिक्षु, कडणायुक्त, स्वप्राणियोंके मित्र, 
नेरवेर, शान्त, निरन्तर भक्ति करनेवाले, वीतरागी, णह- 
पागी, भगवत्कथा सुननेवाले आदि बहुत-से गुण साधुर्ओके 
ताये है, किन्तु हम साधारण लोगोमें इतनी बुद्धि कहाँ 
$ जो इन गुणोंकी परीक्षा कर सकें । इसलिये साधुकी मोटी 
पहचान यही है कि जो हर समय -भजन, 
भगवत्‌-कथा-श्रवण और भगवन्नाम-जपसें लगा रहता हो | 
जिसका कोई भी समय व्यथंकी बार्तेमिं-गप-शपमें न 
जाय । जो अपने शरीरके सुर्खोके लिये चिन्ता न करता 
हो, यदि उसे कोई चिन्ता हो भी तो वह दूसरोंके दुःखोंकी 
चिन्ता हो | उसे साधु समझना चाहिये | श्रीमद्भागवतम 
एक जगह लिखा है--- 


तप्यन्ते छोकतापेन साधवः प्रायशों जनाः। 

परमाराधन_तद्धि उुरुपस्याखिक्तात्मनः ॥ 

पमदर्शी साधु लोगोंके दुःखोकों देखकर दुखी होते 
हैं | इस अखिल ब्रह्माण्डमें न्यात्त उस अखिलेश्वर जनता- 
रूपी जनाद॑नकी सेवा करनेके निमित्त दु:ख भोगना ही 


। आम मे, वन 
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उनकी परम आराधना है | जिनकी सभी चेशएँ प्रेमपूर्ण 
हों ओर जिनके शारीरिक काम यदि हों भी तो वे परोपका रके 
लिये हों । बस, उन्हींकों साधु समझकर उनकी सक़तिमें 
'“हना चाहिये | साधु दूसरोंकी निन्‍दा न करेगा, न दूसरोंके 
दोषोंका ही वर्णन करेगा, उसकी सभी क्रियाएँ प्रेममयी 
होंगी और वह दूसरोंके गुणोंको अहण करनेमे स्ंदा तत्पर 
रहेगा। राजर्षि भर्तृहरिने सन्‍्तकी कैसी सुन्दर सर्वांगीण 
व्याख्या की है, वे कहते हैं--- 

भनसि वचसि काये प्रेम पीयूषपूर्णा- 

खिमुवनमुपकारश्रे णिप्निः मीणयन्तः । 
+रझगपरसाणून्‌ पवेतीकृत्य नित्य 
विकसन्तः सन्ति सनन्‍्तः कियन्तः॥ 

जिनका मन ग्रेमपीयूषसे परिष्ठावित हो, जिनकी वाणी 
जिनका शरीरके अज्जञ-प्रत्यज्ञेंकी 
चेश्ाओंसे प्रेम प्रकट होता हो ओर जो अपने उपकारोंकी 
बाढ़से त्रिभुवनको बहाते-से रहते हो तथा दूसरोंके अणुमात्र 
सुणकों पव॑तके समान बनाकर अपने हृदयमें विकसित 
करते रहते हों ऐसे सन्त इस घराधामपर कितने हैं? 
यदि सोभाग्यसे ऐसे सन्त मिल जायें और दूढनेपर मिल 
ही जाते हैं तो उनका सन्ञे निरन्तर करना चाहिये । 


९ भगवत्‌कथाश्रवण--दूसरी सीढ़ी है भगवत्‌्कथा- 
अवणकी । इच्छापूर्बक, अनिच्छापूर्वक जैसे भी बच्ने 
वसे ही कथा सुननी चाहिये। भगवत्‌्कथाश्रवणका 


व्यसन छग जाना चाहिये | अफीम-जेसी कड़वी चीजकों 
स्वादसे, स्वेच्छासे पहले-ही-पहले कोई नहीं खाता । खाते- 
खाते जब आदत पड़ जाती है, तब फिर बिना उसके रहा 
ही नहीं जाता । वेसे ही भगवत्‌कथा हमारे शरीरकी खूराक 
बन जाय। यह कभी मत सोचो कि बिना मनके कथा 
सुननेसे क्या छाम ! स्कूल-कालेजेके अधिकांश छात्र 
यदि उन्हें घरवालका, 


व्याख्यान सुनते हैं । मनसे मित्र, दोस्त, सिनेमा, सभा ओर 
रातरजकी बातें सोचते रहते हैं | फिर भी वे पास हो जाते 
हैं और इसी अवणसे बी ० ए्‌०, एम० ए० वन जाते 
हैं । इसी बातको लक्ष्य करके भगवान्‌ कपिल कह रहे हैं-... 


दशक ०५०९ जीना वांमवाओग 
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नेकात्मता मे स्पृहयन्ति केचिन्‌ 
सत्पादसेवामिरता 
येउन्योन्यती भागवताः असज्य 
सभाजयन्ते मम पौरुपाणि ॥ 


जिन्होंने सब काय मेरे ही अर्पण कर दिये हैं और 
जिन्हें मेरे ही पानेकी इच्छा है वे मुझसे एकात्म होनेकी 
' अयात्‌ मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते, क्‍योंकि वे तो 
मेरे पाद-पद्मोकी सेवामें सलभ हैं । वे परस्परमें बैठकर हठ- 
पूवेक भी-मन न छगता हो तो भी-एक दूसरेकी आपसमें 
मेरे गुणोंकी सनाते रहते हैं और सुनते रहते हैं |? 


भगवत्‌-कथाओर्मे सुनते-सनते रस आने छगता है। 
छोटा बच्चा पहले वेमनसे--माताके हठपूर्वक खिलानेपर 
अन्न खाता है; खाते-खाते अभ्यास हो जाता है। फिर 
रुचि भी बढ़ने छगती है तदनन्तर बह उसमें ऐसा तछीन हो 
जाता है कि विना अन्न खाये उसे चैन ही नहीं पड़ता । जी 
तड़फड़ाने लगता है। इसी प्रकार हठपूर्वक कथा सुनते-सुनते 
सुननेका अभ्यास होगा फिर रुचि भी बढ़ने लगेगी | 
अन्तर्मे तो उसमें तछीन हो जाओगे । कया सुने बिना 
कल ही न पड़ेगी | यह दसरा अग है। 


३ कीर्तेन-तीसरी सीढ़ी है भगवन्नामकीर्तन। जैसे बने 
तेसे गाकर, रोकर; जोर-जोरसे, धीरे-धीरे, सबके साथ मिल- 
कर, अकेलेमें, वेठकर, खड़े होकर, तालस्वरसे, बिना तालके, 
गा-गाकर अथवा वाजेके तालूखरके सहित मगवन्ना्मोंका 
ओर भगवत्‌-गुर्णोका कीतेन करना चाहिये । वैसे तो कीतेन 
सभी युगॉ्मे सर्वेश्रें् साधन है, किन्तु कलियुगर्मे तो 
कीतनके सिवा कोई गति ही नहीं | भगवान्‌ व्यासदेव 
कहते हँ--- 

कीतनादेव क्ृष्णस्य मुक्तसझ्ञ॒पर चजेत । 


मदीहाः । 


अथात्‌ केवल श्रीकृष्णकीतनसे ही मनुष्य इस घोर 
कलिकालमें परमपदकों प्राप्त कर सकता है| कीर्तनके 
विषयमे विशेष बतानेकी आवश्यकता नहीं । शाज्ोमे इसकी 
अनन्त महिमा है। 


४ जप-ऋजुयोगकी चोयी सीढ़ी है जप । जप वेदसन्त्रों- 
का तथा पौराणिक मन्‍्त्रोंका भी होता है। उनकी शाज्रों- 
में अनेक विधियों हैं | विधिपूर्वक करनेसे उनका प्रत्यक्ष 
फल मिलता है। इसीलिये महादेवजीने जोर देकर पावेती- 
ज़ीसे तीन वार कहा है-- 
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# योगीश्वरं शियं बन्‍्दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 


ज्ल्सलशश्श्श्शश्लसचचच्स्स्स्स्य्स्य्य्स्स्स्ल्््ि्िि 
जपात्‌ सिद्धिजपात्‌ सिद्धिजंपात सिद्धिवरानने । 


है वरानने | मैं तीन बार ग्रतिज्ञा करके कहता हूँ जपसे 
सिद्धि होती हे होती हे; होती हे |? 


किन्तु वेदिक मन्‍्त्रोंके जपकी विधिकों द्विजेतर मनुष्य 
नहीं कर सकते। द्विजो्मे भी पढे-लिसे और सस्कृत 
पुरेध ही कर सकते हैं किन्तु भगवन्नामजपमे किसी 
अकारको विधि नहीं | यह जप तो सब विधिनिषेषोंसे परे 
है। चाहे जो हो, त्री, झूद्र, अन्त्यज, चाण्डाल कोई हो, 
किसी भी अवस्थामें हो, किसी भी देशमें कहीं हो, हर समय 
इसका जप कर जाता है। और अद्धापूर्वक भगवत्नाम- 
जपसे वही फल मिल जाता है जो अन्य वैदिक मन्त्र 
मिलता है | इससे सरल कोई मार्ग ही नहीं 


इस प्रकार ऋजुयोगके ये चार अछ्भ है । यदि आप 
राजयोग नहीं कर सकते, हठयोगके छायक आपका शरीर 
नहीं है, यदि आप प्राणोंकों दसवें द्वारमें ले जाकर समाधि 
नहीं छगा सकते, यदि आप भगवत्‌-विग्रहकी पोडशोपचार- 
रीतिसे पूजा करनेमें मी असमर्थ हैं तो आप मनसे, वेमनसे 
जेसे भी बने, भगवानके नामोंका जप कीजिये । 
श्रीरामायण, भागवत और महामारतकी कथा सुनिये; 
साधु पुरुषेका सद्भ कीजिये और भगवज्नाम तथा गुणोंका 
कीतन कीजिये | आप सभी योगियोंसे बढ़ जायेंगे, आप 
उस निर्वांणपदकों भी पार कर जायेंगे। शाज्ोमे इसे 
ऋजुयोग, सक्षिप्तयोग, सरलयोग या मृदुयोग कहा है । 


यह बात नहीं कि ये चारों अज्ञ ही हों और विना 
चारेके किये सिद्धिछाभ होती ही न हो | ये चारों खतत्त् 
भी हैं । केवल कथा ही श्रवण करते रहें और कुछ भी 
मत करें, निरन्तर भगवल्लीलाओंका श्रवण और उनका 
मनन करते रहें आप परमपदको प्राप्त कर लेंगे। और किसी 
भी साधनकी जरूरत नहीं | महाराज परीक्षित इसके 
अत्यक्ष उदाहरण हैं | केवलमात्र कयाश्रवणसे ही वे 
स्वंसगविनिमुक्त हो गये | 

केवल्मात्र सत्सग ही करते रहें, साधु पुरुषोंकी 
सेवा करें, उनके वचनामतोंकों सुनें, उनकी सब प्रकारसे 
झुश्रुधा करें, आपको परमयोगियोंसे भी ऊँची पदवी ग्राप्त हो 
जायगी । बहुत-से यात॒धान, खग, म्ग, सज्री, शूद केवल- 
मात्र सत्सड्के सहारे ही इस ससाररूपी घोर सागरको 
वात-की-बातमें तर गये । केयछ सत्सक्ष ही सभी साधनोंका 
फल दे देता है। 








€ जपयोंग ह#े- 
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सत्सद्रतिः कथय कि न करोति पुसाम्‌ |! 

केवलमात्र कीतेनकी ही अपने जीवनका एकमात्र 
साधन बना लें । उठते-बेठते सर्वदा दरिकौतेन करते 
रहें तो उसीसे प्रभुप्राप्ति होगी, इसमें सन्देद करना भी 
घोर पाप है । नारदादि इसके साक्षी हैं । 

इसी प्रकार केवलमात्र जपसे ही परम समाधि लगती 
है और सिद्धि प्राप्त होती है। वाल्मीकिजी तो उलठा नाम 
जपकर ही सिद्ध हो गये । इसलिये ये चारों मिला लिये 
जायें तब तों एक ४, और अलग कर दिये जाये तो 





्+ 


रेश५ 







्ज ४ चक्ज न कक की अज्जी.. और बज 


स्वतन्त्र ५, इसीलिये सर्वप्रथम जो इलोक दिया है उसमे 
“कुजुमियोंगमार्ग? ऐसा बहुवचन है, ये चारों ही ऋजुयोग 
हैं। चारों ही स्पतन्त्र हैं और एक भी हैं । हम सव- 
साधारणकी एकमे निष्ठा होनी कठिन है, अतः हमारे लिये 
सुगमता यद्दी है कि कुछ काल जप करें, कुछ काल कीत॑न 
करें और कुछ काल सत्सज्ञमे बेठकर भगवत्‌कथाश्रवण 
करें। जो भाई इस पब्युयोगका आचरण करेगे, वे सभी 
ससारी तापोंसे छूट जायेंगे। वे इस ससारसागरकी गौके 
खुरकी तरह बात-की-बातमे लॉघ जायेंगे । 


“६8०... 


जपयोग 


( वाल्योगी श्रीवालसामीजी मदाराज ( श्री न० रा० निगुठकर ) के अनुभवयुक्त विचार ) 


कै 
योग क्‍या हें १ 
योग शब्दके अनेक अर्थ ६ पर मुख्य अथ दो ६-एक 
'जोड़ना', और दूसरा उपाय! । योगसाधनके द्वारा 
साधकका मन अन्‍्तर्यामीके साथ जोड़ा जाता है । साध्य 
एक होनेपर भी उसे सिद्ध करनेके अधिकार-भेदसे 
अनेकानेक साधन होते हैं, यही तो टिन्दूधमकी विशेषता 
ही है। ऐसे सब साधनोंका सामान्य नाम योग” है और 
फिर प्रकारभेदसूचक शब्द लगाकर अमुक योग कहा 
जाता है जेसे कर्मयोंग, आनयोंग, भक्तियोग, हृठयोग, 
नादयोग, लययोग, जपयोग इत्यादि | अथात्‌ जिस-जिस 
उपायसे चित्तका खरूपके साथ योग होता है उसकों योग 
ही कहते दूँ । योगशाशस्रम ऐसे अनेक योग हे। उन्हींमे 
एक जपयोंग है । 
बन्ध-मोक्ष्‌ 
मन एव मनुष्याणां कारण बन्चमोक्षयो: । 
चित्ते चछति संसारो निश्चले मोक्ष उच्यते ॥ 
( श्रुत्ति ) 
मनुष्यका मन ही मनुष्यके बन्ध और मोक्षका 
वास्तविक कारण है। चित्तके चलाये ससार है और अचल 
किये मोक्ष है ।” 
श्रीमद्भगयवद्गीताके १६ वें अध्यायमें जो आसुरी 
सम्पत्ति कही गयी है उससे जब मनुष्यका मन युक्त होता 
है तब यह वन्धनका कारण है और जब वही मन देवीसम्पत्तिसे 
युक्त होता है तब वह मोक्षका कारण है। पूर्ववासनाबलसे 


चित्त चश्चल होता है और वह आत्मखरूपमे विचित्र ससारचित्र 
भासित करता है| यह चश्चलू चित्त ही ससार बनता है 
और द्रश उस दृश्यपर मोहित हो निज खरूप भूल जाता 
है और जीवदशा तथा तदनुघगिक दुशखोंकों भोगता रहत्ता 
है | जबतक चित्त चञ्चल रहता है तबतक सच्चे सुखका 
लाभ उसे नहीं होता और आवागमनके चक्रमे भठकता 
रहता है | परन्तु जब चित्त खरूपमे स्थिर होता है तब उसे 

निजानन्द प्राप्त होता है और यह कृताथ होता है। ग्रन्थ- 

प्रामाण्य और अनुभवप्रामाण्यसे यह बात प्रत्यक्ष होती है | 

परमाथसाधनके जितने भी उपाय हैं. उनमे प्रधान हेत 

चित्तकी स्थिरता ही है । इस मुख्य हेतुका यदि ध्यान न 

रहे तो कोई भी साधन हो वह विफल है। श्रतियोंमे चित्त- 

स्‍्वैयेके अनेक उपाय बताये हैँ और उनके अनुसार 

अनुभवी महात्माओने अनेक साधन निर्माण किये है। 

जपयोग भी ऐसा ही एक शाज्रोक्त और अनुभवसिद्ध 

साधन है । 


वेदशास्रप्रमाण 

हमारे धर्मका मुख्य प्रमाण वेद है | ( मनु० २।६ ) 
इस विष्रयमें कोई मतभेद नहीं। और बैदिक धर्मका 
मुख्य लक्षण “यज्ञ” है यह भी स्पष्ट है। वैदिक वादाय 
यशमय है और अपने इस देशमें कोई समय ऐसा था जब 
सर्वत्र यज्ञ-ही-यश्ञ हुआ करते थे | महाभारतसे यह जान 
पड़ता है कि चारों वर्णोके लिये मिन्न-मिन्न यज्ञ थे। 
( गान्तिपवे अ० २३८। ३१ ) 


पीछे यशोमि हिंसा बहुत बढ़ गयी--अति हो गयी, 
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तब श्रीत यज्नेंकि ख्थानमे स्मा्त यज्ञ उत्पन्न हुए। भिसुपणमें 
यश्ञके सम्बन्ध एक आध्यात्मिक कूट है, उसे देखनेसे 

यह मालूम हो जाता है कि किस प्रकार यह परिवर्तन किया 
गया । महाभारतमें अनेक खलोंपर द्रव्यमय हिंसाप्रघान 
यज्ञोकी निन्‍दा की गयी है । घुराणोंने तो हिंसा उठानेमे 
वहुत बड़ा काम किया है | फिर भगवान्‌ बुद्धदेय, भगवान्‌ 
जिनदेव ओर भगवान्‌ शड्डराचार्यने हिंसात्मक यज्ञोंका 
विरोध दी किया । मगवान्‌ श्रीकृष्णकी शिक्षा तो यज्ञके 
विघयमें यही थी कि--- 

परंतप । 


श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्जानयज्ञ 
( गीता ४। ३३ ) 


अयांत्‌ द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है | इन यज्ञो्मे 
भी भगवाबने “जपयज्ञ” को ही अपनी विभूति बताया है 
( गीता १०। २५ ) जपयज्ञ सबके लिये सुगम है, इस 
समयके लिये तो बड़े ही कामका है | यह यज्ञ है भी ऐसा 
कि इसमें कोई खर्च नहीं और चाहे जब यह किया भी जा 
सकता है । वेदिक घर्मानुष्ठानका जो कुछ फल है वह इस 
यर्से श्राप हो यह तो कालक्रमसे ही प्राप्त है। इसी 
जपयज्ञकों जपयोग कहते हैं । 





वैदिक युगर्मे जपयशका स्वरूप जखाध्याय” था | 
वेदाज्ञा है कि 'खाध्यायके विषयमें प्रमाद न करो !? दूसरी 
वेदाज्ञा है कि 'खाध्यायका अध्ययन करो |? खाध्यायका 
अथ है वेदाध्ययन | यह खाघ्याय द्विजातिमात्रके लिये 
था | गुरुमुखसे वेदाध्ययन करके पीछे उसका पारायण 
करना--वैदमन्तेंका जप करना मुख्य तप यथा । बहुत 
कालछतक ऐसा ही था। पीछे थाखा-य्शाखाओंका बहुत 
विस्तार होनेसे अपनी शाखाका अध्ययन दी 'खाध्याय! 
कहा जाने लगा | तथापि खाध्यायरूप जप-तप चलता ही 
था | इस विधयके इथक्‌ ग्रन्थ थे और उनमे जपके सम्बन्ध- 
में नियम थे | महर्षि शौनकका 'ऋग्विघानः ऐसा ही ग्रन्थ 
है । रामावणकालमे भी खाध्यायकी यह परिपा्यी थी। 
“तपः खाध्यायनिरतम्‌? यह वचन्‌ श्रीमद्वाल्मीकिरामायण्मे 
आरम्भ ही आता है। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र वनवास करते हुए यजुवंदका खाध्याय करते 
थे; इस वातका स्पष्ट उल्छेख है | महाभारतके समयमें मी 
यह परिपाटी थी, पर यहींसे खवाध्यायरूप जप-तप उत्तरोत्तर 
घटता दिखायी देता है | इसके पश्चात्‌ वड़ा परिवर्तन हुआ 


बा 
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ओर देवमन्दिरोंके उत्सय बढ़ने छगे | वेदिक मन्त्र पिछ 
गये, पौराणिक मन्त्र-तन्त्र आगे बटे--देशमरमे इन्द्र 
नचार हुआ | साध्य तो यही था जो पहले था, पर वाष्म 
साधन बदल गये | इस समय वैदिक देवताओं, यों और 
वेदमन्त्रेके स्थानमे पौराणिक देवता, अवतार, देवग्रतिमा, 
देवालय, तीयक्षेत्र और उनफे उत्सव, गीतासहद्धनामादि 
कींके पाठ, पौराणिक मन्‍्त्रोेफ़े जप और भगवन्नामसरप ह 
प्रतिष्ठित हैं. | यह केवल बाह्यरूपमें भेद है, साध्य ते 
सदासे एक ही चला आता है | 


भगवान्‌ मनु जपयज्ञका माहात्म्य बतलाते हें-- 


विधियज्ञाजपयज्ञोी.. विशिष्टो दशभिगुंणे) । 
डेपा:* स्थाच्छवगुण* साहस्तो मानस. स्मृतः ॥ 
ये पाकयज्षाश्वत्वारोा. विधियज्लसमन्विता* 
सर्वे ते जपयज्लस्थ करां नाइंन्ति पोर्शाम्‌ ॥ 
( मनुस्तृति २-८५, ८६ ) 


“दरशपौर्णमासरूप कर्मयरशोंकी अपेक्षा जपयश दत-गुवा 
श्रेष्ठ है । उपांगुजप सौगुना और मानसजप सहतगुना भ5 
है| कर्मय३ ( दर्शपौर्णमास ) ये जो चार पाकवश ई-: 
वेश्वदेव, वलिकर्म, नित्य श्राद्ध और अतिथिपजन वे जपयर्- 
के सोलह॒वें अंशके वरावर भी नहीं हैं । 


प्रणव ओर गायत्री 
महर्षि पतञ्ललिने अपने योंगयूज्नोंमें मन्त्रसिद्धि मानी 
है, और यह कहा है कि इष्टमन्त्रके जपसे इ्टदेवक 
दरन होते हैं | श्रणव मुख्य मन्त्र है और उसके अर्थरकी 
भावना करते हुए उसका जप करनेसे सिद्धि प्राप्त होती हे, 
यह महर्षि पतञ्नलि बतलाते हूँ । प्रणबजपका श्रेषत्व 
भगवान्‌ सनुने भी कथन किया है। कारण, प्रणव वेदोंका 
मूल है। भ्रुतिम भी पणवकी महिमा गायी गयी है । 
प्रणवके वाद बड़े महत्त्वका मन्त्र गायत्री है। यह 
वेदिक मन्त्र है और सबने इसकी महिमा गायी है! हे 
भन्‍ने सब सिद्धियोंका देनेवाल्य है और द्विजातिमात्रकों 
इसका अधिकार है | सस्कृतमाषासें इस विधयके अनेक 
प्रवन्ध हैं | 
पोराणिक मन्त्र 
इसके वाद भिन्न-भिन्न देवताओंके मन्त्र आते ईं और 
इन्हींका आजकल विश्येष प्रचार है, कारण, इनका उच्चारण 
चुगम है और इनका अर्थ भी जल्दी समझमे आता दै। 
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नियमोकी कोई विशेष कड़ाई नहीं है, चाहे जब चाहे जहाँ 
जप किया जा सकता है। इन्हीं कारणोंसे इनका विशेष 
प्रचार हुआ है और हो रहा है। 


इन प्रमाणोसे यह स्पष्ट हुआ कि मन्त्रजप या जपयोग 
स्वमान्य है और केवल मन्त्रजपसे सब सिद्धिर्यां प्राप्त होती 
हैं और सर्वधर्मानुझानका फल मिलता है| यह ऐसा साधन 
है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई खचच नहीं, कोई 
आयास नहीं) कोई कठोर नियम नहीं । अब यह देखें कि 
इस योगका साधन केसे किया जाय । 


नामसरण ओर मन्त्रजप 


नामस्सरण और मन्त्रजप मिन्न-मिन्न दो साधन हें, 
एक नहीं । वहुतोकों तो यह भी माछूम नहीं है कि नाम- 
स्रण क्‍या होता है। नामका केवल उच्चारण करनेसे, 
नामकी पवित्रताके कारण फल तो अवश्य होता है परन्तु 
बहुत ऊँचा नहीं। पर नामका यथाथ स्मरण होनेके लिये 
मानसिक क्रिया आवश्यक है । जिस किसी देवताका नास 
हो, नामके छेते ही उन देवताका रूप मानस चक्षुके सामने 
खड़ा हो जाना चाहिये, उनके ग्युण-कर्मोका स्मरण होना 
चाहिये, मक्तोंके लिये उन्‍होंने क्या-क्या किया यह मालूम 
होना चाहिये और भगवानका सर्वोत्ततत्व और अपना 
अत्यन्त क्षुद्रत्य ध्यान आना चाहिबे और उनके अपार 
दया-प्रेमसे गददद होकर उनके खरूपमें मिलनेका प्रयक्ष 
होना चाहिये। ऐसा नामस्मरण श्रेष्ठ है। शार्त्रों और 
साधुसन्तोने ऐसे ही नामस्मरणकी महिमा गायी है; इसीसे 
कहा गया है । 


राम नाप्त सब कोइ कहे, ठग ठाकुर अझ चोर । 
तारे प्रव प्रहकादको, वहेँ नाम कछु और॥ 


नामस्मरणसे विशेष नियम तो नहीं है, पर जो दस 
नामापराघ हैं वे न होने चाहिये, तमी तो नामस्मरण पूर्ण 
फलप्रद होता है। 


राम नाम्त सब कोइ कहे, दश रित कहे न कोय 
एक बएर दश रित कहे, कोटि यज्ञ फक होय॥ 


इस दोहेंमे जिन्हे 'दशरितो कहा है वे ही दस 
नामापराघ हैं जिनसे नामस्मरण (रित! (रिक्त ) होना 
चाहिये | ये नामापराघ हैं---१ निन्‍्दा, २ आएझुरी प्रकृति- 
वालेको नाममहिमा बतलाना;, रे हरि-हरमे भेदद॒ष्टि रखना, 


४ वेदोौपर विश्वास न रखना; ५ शाज्नोपर अविश्वास, 
गुरुपर अविश्वास, ७ नाममहिमाकी असत्‌ जानना, ८ 
नामके भरोसे निषिद्ध कम करना; ९ नामके भरोसे विहित 
कर्म न करना और १० भगवन्नामके साथ अन्य साधनीको 
तुलना करना। इन दसका परहेज रक्‍खा जाय तो 
नामजपसे शीघ्र परम सिद्धि प्रात्त होती है; इसमें कोई 
सन्देह नहीं । 


नामस्मरणके अलाया मन्त्रजप कुछ और है। जप 
मन्‍त्रका ही होना युक्त है । केवल भगवानके नाम 
अथवा (रघुपति राघव राजा राम ” इत्यादि घुनोका सरण 
या कीर्तन हो सकता है पर उसे जपयश्ञ कहना ठीक नहीं | 
मन्‍्जोकी रचना विशिष्ट पद्धतिसे मन्त्रशक्तिके विशेषज्ञ अनुभवी 
महात्माआऔद्वारा की हुई होती है। उनका अथ गहन होता 
है और भमन्त्रशासत्रके नियमोके अनुसार ही अक्षर जोड़कर 
मन्त्र बनाये जाते हैं और ये मन्त्र परम्परया जपके कारणसे 
सिद्ध और अमोधघ फल्दायक होते है । ऐसे मन्‍्त्रोंको 
साम्प्रदायिक रीतिसे ग्रहण करके विशेष पद्धतिसे उनका 
जप करना होता है। पुस्तकोंमे मन्त्रोको पढ़ लेनेमात्रसे 
कोई विशेष लाभ नहीं होता । 


कुछ छोंग पुस्तकोमें कोई मन्त्र पढ़कर कुछ दिन 
उसका जप करते हैं, कुछ छाम होता न देख फिर उसे 
छोड़ देते हैं, तब कोई दूसरा मन्त्र जपते हैं, और 
इसी तरह नये-नये मन्त्र जपते और निराश होते हैं । कुछ 
छोग कई मन्त्र एक साथ ही जपते हैं पर किसी 
एकसे भी उन्हें कोई लछाम नहीं होता । 
कुछ लछोग माला जपनेकों ही मन्त्रजण समझते 
हैं ओर कोई बड़ी-सी माला लेकर यन्त्रवत्‌ घुमाया करते 
हैं, और समझते यह है कि हमने इतनी सख्या जप 
किया | पर इतने जपका फल पूछिये तो वह नहींके वरावर 
होता है ! परमार्थथा साधन इस प्रकार नहीं हुआ करता । 


मार ते करमें फिरे, जीम फिरे मेुंहमेंहि 
मनीराम चहँदिस फिरे, यह ते सुमिरन नाहि ७ 
सनन्‍्तोंकी यह वात साधकोकोी ध्यानम रखनी चाहिये। 
मन्नजपम्म मालाका महत्व अधिक नहीं है। स्मरण 
दिलाना और जपसंख्याका मालूम होना ये ही दो 


काम मालाके हैं और माला खब पवित्र भी है, इसलिये 
भक्त छोग उसे घारण करते हैं । पर भोले लोग मालाको 
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अपने सम्प्रदायका चिह्व और पापनाशका साधन जानकर 
घारण करते है | कविवर मोरोपन्त तो कहते है कि “मन 
वन्धन तोड़कर परधन और कामिनीकी ओर भागनेवाला 
पञ्च है। इसके गलेमें विवेकके रस्सेसे वैराग्यका काछ बाँध 
देना चाहिये |? 

दीक्षा 


ऊपर हम लोग देख आये हैं कि मन्त्रजप यज्ञ है और 
वह ईश्वरकी विभूति है । यश्ञका अधिकार दीक्षाविधिसे ही 
प्राप्त होता है, यह वेदिक नियम है । सहिता ब्राह्मणमें इस 
विषयके वचन हैं । इसलिये किसी अधिकारी पुरुषसे ही 
मन्त्रकी दीक्षा लेकर तव जप करना चाहिये । श्रद्धाल 
साधक ऐसा ही करते हैं । गायज्रीमन्त्र दीक्षाविधिसे ही 
लिया जाता है और उस विधिकों अतवन्ध कहते है । शैव- 
वेष्णवादि सम्प्रदायोंमें दीक्षाविधि चलती ही है | बहुत-से 
लोग दीक्षा लेना-देना नहीं मानते, पर यह उनकी भूल 
है | कुछ लोगोकी तो यह हालत होती है कि मन्त्र जपते 
हें किसी देवताका और ध्यान करते हैं किसी दूसरे ही देवता- 
का | इससे सिद्धि केसे मिले ? भगवान्‌ यद्यपि एक हैं तो 
भी उनके अभिव्यक्त रूप तो भिन्न-मिन्न हें | अपनी 
अभिदचिके अनुसार परन्तु शास्रविधिको बिना छोड़े किसी 
भी मार्गका अवलूम्बन करनेसे शीघ्र फल-प्राप्ति होती है | 
इसलिये मन्त्र दीक्षाविधिसे ही लेना चाहिये | जिसने खय॑ 
दीक्षाविधिसे मन्त्र लिया हो और जपा हो उससे मन्त्र 
लेनेमें कोई हज नहीं है। दीक्षाविधिके लिये शुभ समय, 
शुभ स्थान ओर चित्तमें उत्साह होनेकी वड़ी आवश्यकता 
है । मन्त्र ले चुकनेपर फिर एक दिन भी मन्त्र जापके बिना 
खाली न जाय | 
जपाविधि 
भीगुरसे मन्‍्त्रदीक्षा लेकर साधन-मन्त्रका जप आरम्भ 
करे | जिनफ्े लिये सुमीता हो, वे किसी एकान्त पविद्न 
खानमे, नदी-किनारे अयवा शिवालयमे जप करें | जिनफे 
ऐसा सुमीता न द्वोवे अपने घरमे दी जपके लिये कोई 
रम्य खान बना ले। इस स्थानमें देवताओं, तींथों और 
साधु-मद्रात्मा लेकि चिन रक्‍खें | उन्हें फूल-माला चढ़ावें, 
धूष दें | खय स्नान करके भस्म-चन्दन लगाकर चैलाजिन 
उद्योत्तर भासन प्रिछाकर, पूर्व या उत्तर दिशाकी ओर मुख 
फर+४ फन्धेपर उपयख्र धारण किये, इघ्देव और गुढका 
त्मस्ण करते हुए आसनपर बेठे। जो नित्य दर्म करनेवाले 
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हैं वे पहले सन्ध्या-वन्दन कर लें तब ग्रातःकाल्मे यू 
नारायणको नमस्कार करें, पश्चात्‌ देवपूजन करके मिल्ल 
पाठ कर लें। जो सन्ध्या आदि करना नहीं जानतेे वे 
पहले गज्ञा, नमंदा आदि नार्मोंसे शरीरपर जल मार्जन करें, 
तब एकामग्रचित्त हो, सूयध्यान करके नमस्कार के 
अनन्तर अपने इष्टदेवका ध्यान करके गुरुमन्त्रसे 
उपचार उन्हें अपंण करें| फिर स्ोन्न-पाठादि करके 
आसनपर बेठें | आसन खस्तिक, पद्म अथवा सिद्ध इनमें 
कोई भी हो । दृष्टिकों नासाग्र करके प्राणायाम करें| 
अनन्तर थोड़ी देर सावकाश पूरक और रेचक करें| इसके 
वाद माला हाथर्मे छेकर जप आरम्भ करें| मेरु-मणिक़ा 
उलल्ठन न करे। अपनी सुविधा देखकर जपसख्या निश्ित 
कर ले और रोज उतनी सख्या पूरी करें और वह बप 
अपने इष्टदेवको अपंण करें | इसके पश्चात्‌ आपने 
इष्टदेवके पुराण और उपदेशसे कुछ पढ़ लें | श्रीराम 
भक्त हो तो श्रीअध्यात्मरामसायण, श्रीरामगीता, ओर भी 
रामचरितमानस । श्रीकृष्णके मक्त हों तो श्रीभागवत और 
भीगीता पढें । अनन्तर तीर्थप्रसाद लेकर उठें | इस ऋमये 
भ्द्धापूवंक कोई साधना करे तो वह कृतार्थ हों जायगा। 
यह सब तकसे नहीं, करके देखनेसे ही कोई भी जान 
सकता है। उसका चित्त आनन्दसे भर जायगा । पाप) 
ताप, देन्‍्य सब नष्ट हो जायगा | ईश्वरखरूपमें चिरविश्रान्ति 
आप्त होगी । सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान स्फुरित होने छगेगा और 
शक्ति भी प्राप्त होगी। प्रत्येक देवताके सहस नाम है| 
पत्येकके अपने उपदेश हैं, भक्त इनका उपयोग करे | 
प्रातःकाल गीता आदिसे कोई छोक पढ़कर दिनभर 
उसका मनन करे | सायकालर्मे पश्योपचार, पूजा आदि 
होनेके वाद जप करके सहत्ध नाममेंसे कोई नाम ध्यानम 
लाकर उसके अथंका विचार करते हुए सो जाय | इसते 
शीघ्र सिद्धि आप्त होती है । 


जपके अनेक ग्रकार हें | उन सबको समझ लें वो एक 
वा] च्ण € बन 
जपयागम ही सब साधन आ जाते €। परमायताधनर्क 
सु न बा हि. २8 
कमयोग, भक्तियोग, शानयोग और राजयोग वे चार व 
विभाग ६। जपयोगम इन चार्रोका अन्‍्तर्माव हो जाग 
है। जपके कुछ मुख्य प्रकार ये ह--१ नित्य ज ? 
नेमित्तिक जप, ३ काम्य जप, ४ निषिद्ध जप, ५ प्रायशित 
जप, ६ अचल जप, ७ चल जप) ८ वाचिक जप, $ 372 


» दिलाकों सन्ध्या जानना और ऊरना हा सार्दिय। 


# जपयोग # 
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जप, १० श्रमर-जप, ११ मानस जप, १२ अखण्ड जप; 
१३ अजपा जप और १४ प्रदक्षिणा जप इत्यादि | 


१ नित्य जप 


प्रात+साय गुरुमन्त्रका जो नित्य-नियमित जप किया 
जाता है यह नित्य जप है। यह जप जपयोगीकों नित्य ही 
करना चाहिये। आपत्कालमें, यात्रार्म अथवा बीमारीकी 
अवस्थामे, जब ज्ञान भी नहीं कर सकते तत्र भी हाथ, पैर 
और मुँह धोकर कम-से-कम कुछ जप तो अवश्य कर ही लेना 
चाहिये। जैसे झाड़ना-बुहारना, बतन मलना और कपड़े 
धोना रोजका ही काम है वेसे ही नित्य कम भी नित्य ही 
होना चाहिये । उससे नित्यदोष दूर होते हैं, जपका 
अभ्यास बढ़ता है, आनन्द बढ़ता जाता है ओर चित्त 
गुद्ध होता जाता है। ईश्वरकी समीपता बढ़ती जाती है । 
वाचा शुद्ध होती है ओर घमंविचार स्फुरने लगते हैं । 
पाप और अधम्मसे घृणा होने रगती है । ऐसे अनेक छाभ 
हूं, और जपसख्या ज्यों-ज्यों बढ़ती है स्यॉ-त्यों ई-बरी कृपा 
अनुभूत होने लगती ओर अपनी निष्ठा दृढ़ होती जाती है । 
२ नेमित्तिक जप 
किसी निमित्तसे जो जप होता है वह नैमित्तिक जप है | 
देव-पितरोंके सम्बन्ध कोई हो तब्र यह जप किया जाता 
है। सप्ताहमें अपने इष्टका एक-न-एक वार होता ही है । 
उस दिन तथा एकादशी, पूर्णिमा, अमावास्या आदि 
पर्वेदिनोँमि और महाएकादशी, महाशिवरात्रि, ओऔराम- 
नवमी, भ्रीकृष्णाश्मी, भ्रीदुगोनवरात्र, श्रीगणेशचतुर्थी, 
श्रीरथसप्तमी आदि शुभ दिनेभे तथा प्रहणादि पर्वापर 
एकान्त सानमें त्रैठकर अधिक अतिरिक्त जप करना चाहिये। 
इससे प्रुण्य-संयह बढ़ता है और पापका नाश होकर 
सत्त्गुणकी वृद्धि होती और ज्ञान सुलभ होता है। यह 
जप रातमें एकान्तम करनेसे दृष्टान्त भी टोते ६ । “न देव- 
तोषण व्यर्थम--देवको प्रसन्ष करना कभी ब्यर्थ नहीं 
होता, यही मन्त्रशाजका कहना है। इश्काल्म इसकी 
सफलता आप दी टोती है। पितर्रोंके लिये किया हुआ 
जप उमें सुस भौर सद्गतिका फारण होता है और उनसे 
आशीर्वाद मिलते ६ । टमारा उनकी कोखसे जन्म लेना 
भी इस प्रकार चरिताय हो जाता है । जिसको उद्देइप करमे 
सफल्पपव॑ कफ सो जप किया जाता है वह उसीकों प्राप्त 
पता ऐ पढ़े मनाश्ाहरका रिद्ध न्त टै। उस प्रकार पुण्य 
४3२ 
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जोड़कर वह पितरोकों पहुँचाया जा सकता है, इससे 
उनके ऋणसे मुक्ति मिल सकती है | इसलिये कब्यकमके 
प्रसक्मे और पितृपक्षमें भी यह जप अवश्य करना चाहिये । 
गुरुमन्त्रसे हृब्यकम भी होता है । 


३ काम्य जप 


किसी कामनाकी सिद्धिके लिये जो जप किया जाता है 
उसे काम्य जप कहते हैं । यह काम्यकर्म-जैसा है, मोक्ष 
चाहनेवालेके कामका नहीं । आते, अरथार्थी, कामकामी 
लोगोंके लिये उपयोगी है | इसके सांधनमे पवित्रता, 
नियमोंका पूर्ण पालन, सावधानता, जागरूकता, वैयें, 
निरलसता; मनोनिग्नह, इन्द्रियनिग्रह, व।कसयम, मिताहार, 
मितगयन, त्रह्मचय इन सबका होना अत्यन्त ही आवश्यक 
है। योग्य गुरुसे योग्य समयमे छिया हुआ योग्य मन्त्र 
हों, विधिपूवक जप हो, मनकी एकाग्रता हो, दक्षिणा दें, 
भोजन करावे, हवन करे, इस साह्लताके साथ अनुष्ठान हों 
तो साधककी कामना अवश्य पूर्ण होती है । इसमें कोई 
गड़बड़ हो तो मन्त्र सिद्र नहीं हो सकता । काम्य जप 
करनेके अनेक मन्त्र हैं । जपसे पुण्यसंग्रह तो होता है पर 
भोगसे उसका क्षय भी होता है । इसलिये प्राश्ञ पुरुष इसे 
अच्छा नहीं समझते । परन्तु सभी साधक समान नहीं 
होते | कुछ ऐसे भी कनिष्ठ साधक होते ही हैं जो शुद्ध 
मोक्षके अतिरिक्त अन्य धर्माविदद्ध कामनाएँ भी पूरी करना 
चाहते हैं | छ्षुद्र देवताओं ओर क्षुद्र साधनोके पीछे पड़कर 
अपनी भयकर हानि कर लेनेकी अपेक्षा, वे अपने इष्ट मन्त्र- 
का काम्य जप करके चित्तकों गान्त करें और परमार्थववण 
हो, यट अधिक अच्छा है | 


७ निपिद्र जप 

मनमाने दगसे अविधिपू्वक अनियम जय जपनेकों 
निषिद्ध जप कहते हूँ । निषिद्र कमकी तरह यह बहुत बुरा 
है। मन्त्रका शुद्ध न होना, अपविच्र मनुष्यसे मन्त्र लेना, 
देवता कोई और मनन्‍न्र कोई और ही, अनेक मन्त्रोकों 
एक साथ अविधिपूवक जपना, मन्त्रका अर्थ भर विधि न 
जानना, श्रद्धाका ने होना, देवताराथनके बिना ही जप 
करना; किसी प्रकारका भी सबम ने रखना, थे सर निषिद 
जे लक्षण हे । ऐसा निम्िद्ध जप कोई ने करें, उससे 
आम होनेऊे बदले प्रावः दानि ही हुआ करती है ।# 
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५ प्रायश्रित्त जप 


अपने हाथसे अनजानते कोई दोष या प्रमाद हो जाय 

तो उस दुरित-नाशके लिये जो जप किया जाता है यह 
आयश्रित्त जप है। प्रायश्रित्त कर्मके सदश है और आवश्यक 
है । मनुष्यके मनकी सहज गति अधोगतिकी ओर है और 
इससे उसके हार्थों अनेक प्रमाद हो सकते ६। यदि इन 
दोधोंका परिमाजन न हो तो अश्यभ कर्मोंका सश्चित निर्माण 
होकर मनुष्यको अनेक दुःख भोगने पड़ते हें और उवरित 
सश्ित प्रारूघ बनकर भावी हु.खोंकी सृष्टि करता हे । 
पापकि नाशके लिये शा्रमें जो उपाय बताये गये रह 
उनको करना इस समय इतना कठिन हो गया है कि प्रायः 
असम्भव ही कह सकते हैं । इसलिये ऐसे जो कोई हां वे 
यदि सड्लत्पपूवंक यह जप करें तो विमलात्मा बन सकते 
हैं। मनुष्यसे नित्य ही अनेक प्रकारके दोष हो जाते हैं । यह 
मानवखभाव है। इसलिये नित्य ही उन दोधोंको नष्ट 
करना मनुध्यका कर्तव्य ही है | नित्य जपके साथ यह जप 
भी हुआ करे [ अल्प दोषके लिये अल्प और अधिकके लिये 
अधिक जप करना चाहिये | नित्यका नियम करके चलाना 
कठिन मादूम हो तो सप्ताहमें एक ही दिन सही, यह काम 
करना चाहिये। प्रातःकालमें पहले गोमूत्र प्राशन करे, 
तब गज्जाजीमें या जो तीर्थ ग्राप्त हो उसमें स्नान करे। 
यह भी न हो तो “गज्ञा गद्नेति! मन्त्र कहते हुए. स्नान करे 
ओर भस्म-चन्दनादि छगाकर देव, गुरु, द्विज आदिके 
दशन करे । अश्वत्य, गौ आदिकी परिक्रमा करे | केवल 
त॒ुलसीदल-तीथ पान करके उपयास करे और मनको एकाग्र 
करके सडडल्पपूवेक अपने मन्त्रका जप करे | इससे पविन्नता 

बढ़ेगी ओर मन आनन्दसे झमने लगेगा । जब ऐसा हो 

तव समझे कि अब सब पाप भस्म हो गये | दोषके हिसाबसे 

जपसख्या निश्चित करे और वह सख्या पूरी करे | 


६ अचल जप 


यह जप करनेके लिये आसन, गोमुखी आदि साहित्य 
तथा व्यावह्यरिक और मानसिक खास्थ्य होना चाहिये । 
इस जपसे अपने अन्दर जो गुप्त शक्तियों हैं वे जागकर 
विकसित होती हैं और परोपकारमें उनका उपयोग करते 
वनता है । इसमें इच्छाशक्तिके साथ-साथ पुण्यसग्रह 
बढ़ता जाता है । इस जपके लिये व्याघाम्बर अथवा 
मगाजिन, माछा और गोमुखी होनी चाहिये । सनानादि 


के योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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करके आसनपर बेंठे, देश-कालका स्मरण करके दिख 
करे और तब जप आरम्म करे | अमुक मन्त्रका अमुक्र 
संख्या जप होना चाहिये और नित्य इतना होना चाहिये, 
इस प्रकारका नियम इस विधयमें रहता है सो समप्न 
लेना चाहिये और नित्य उतना जप एका ग्रतापूरवद 
करना चाहिये | जप निश्चित संख्यासे कमी कम न हो | जप 
करते हुए ब्रीचमे ही आसनपरसे उठना या किसीसे वात करना 
ठीक नहीं, उतने समयतक चित्तकी और शरीरकी सिखा 
और मौन साधे रहना चाहिये | इस प्रकार नित्य करके जपक़ी 
पूण सख्या पूरी करनी चाहिये । यह चर्या बीचमें कई 
खण्डित न हो | इसके लिये खास्प्य होना चाहिये, 
इसलिये आहार-विहार नियमित हो । एक स्थानपर बैठ 
निश्चित समयमें निश्चित जप-सख्या एकाग्र होकर पूरी 
करके देवताको वश करना ही इस जपका मुख्य लक्षण 
है। इस काममें विप्न तो होते ही हें, पर पेयंसे उन्हें 
पार कर जाना चाहिये | इस जपसे अपार आध्यात्मिक 
शक्ति सश्चित होती है | भस्म, जल अमिमन्त्रित कर 
देनेसे वह उपकारी होता है, यह बात अनुभवसिद्ध है। 


3 चल जप 


यह जप नामस्मरण-जेसा है | श्रसिद्ध वामन पष्डितके 
कथनानुसार “आते-जाते, उठते-बेठते, करते-घरवे, देंते- 
लेते, मुखसे अन्न खाते, सोते-जागते, रतिसुख भोगते ठदा- 
सर्वदा छोकछाज छोड़कर भगवश्चिन्तन करने” की जो 
विधि है, वही इस जपकी है, अन्तर यही कि भगवस्नामके 
स्थानमें अपने मन्त्रका जप करना है | यह जप कोई भी 
कर सकता है । इसमें कोई वन्धन, नियम या प्रतिवन्‍्ध 
नहीं है । अन्य जप करनेवाले मी इसे कर सकते हैं| 
इससे वाचा शुद्ध होती और वाक॒शक्ति प्राप्त होती है | 
पर इस जपको करनेवाला कभी मिथ्या भाषण न करे। 
निन्‍्दा, कठोर भाषण, जली-कर्टी सुनाना, अधिक बोलना, 
इन दोधेसि वरावर बचता रहे । इससे बड़ी शक्ति सश्ित 
होती है | इस जपसे समय सार्थक होता है, मन असन्न 
रहता है, सद्धट, कष्ट, दु,.ख, आघात, उत्पात, अपधात 
आदिका मनपर कोई असर नहीं होता | जप करनेवाला 
सदा सुरक्षित रहता है। सुखपूर्वक ससार-यात्रा पूरी करके 
अनायास परमा्कों प्राप्त होता है। उसकी उत्तम गति 
होती है, उसके सब कर्म यज्ञमय होते हैं, और इस कारण 
वह कमंवन्धसे छूट जाता है । मन निर्विषय हो जाता 


# जपयोग 





है। ईश-सान्निध्य बढ़ता और साधक निर्भय होता है । 
उसका योगक्षेम भगवान्‌ वहन करते हैं। वह सनसे 
ईश्वर्के समीप और तनसे संसारमें रहता है।इस जपके 
लिये यो तो माछाकी कोई आवश्यकता नहीं है । पर 
कुछ छोग छोटी-सी 'सुमिरनी” रखते हैं, इसलिये कि 
कहीं विस्मरण होनेका-सा मौका आ जाय तो वहाँ यह 
'सुमिरनी' विस्सरण न होने देगी। 'सुमिरनी' छोटी 
होनी चाहिये; वस्रमे छिपी रहनी चाहिये; किसीको 
दिखायी न दे । सुमिरन करते हुए होठ भी न हिलछे। 
सब॒ काम चुपचाप होना चाहिये, किसीकों कुछ 
मालूम न हो । 


८ वाचिक जप 


जिस जपका इतने जोरसे उच्चारण होता है कि 
दूसरे भी सुन सके उसे वाचिक जप कहते हैं । बहुर्तोंकि 
विचारमे यह जप निम्न कोटिका है और इससे कुछ छाभ 
नहीं है | परन्तु विचार और अनुभवसे यह कहा जा 
सकता है कि यह जप भी अच्छा है। विधि-यज्ञकी अपेक्षा 
वाचिक जप दसगुना श्रेष्ठ है, यह खय मनु महाराजने 
ही कहा है | जपयोगीके लिये पहले यही जप सुगम होता 
है। आगेके जप क्रमसाध्य और अम्याससाध्य हैं | इस 
जपसे कुछ यौगिक लाभ होते हैं। सूक्ष्म शरीरमें जो 
घटचक्र हैं उनमें कुछ वर्णबीज होते हैं । महत्त्वपूर्ण 
मन्त्रोंमे उनका विनियोग रहता है | इस विषयको विद्वान 
और अनुमवी जपयोगियोसे जानकर भावनापूर्वक जप 
करनेसे वे वर्णबीजशक्तियाँ जाग उठती हैं | इस जपसे 
वाक्सिद्धि तो होती ही है । उसके शब्दोंका बड़ा 
महत्व होता है। वे शब्द कभी व्यर्थ नहीं होते । 
अन्य लोग उसकी आजश्ञाका पालन करते हैं । जितना 
जप हुआ रहता है उसी हिसावसे यह अनुभव भी प्राप्त 
होता है। एक वाकशक्ति भी सिद्ध हो जाय तो उससे 
ससारके बड़े-बड़े काम हो सकते है। कारण, ससारके 
बहुत-से काम वाणीसे ही होते हैं । वाक॒शक्ति संसारकी 
समूची शक्तिका त्तीसरा हिस्सा है। यह जप प्रपश्च॒ और 
परमार्थ दोनोंके लिये उपयोगी है। 


९ उपांशु जप 


वबाचिक जपके वदका यह जप है | इस जयमें होठ 
हिलते हैं और मुहमें ही उच्चारण होता है, खय ही सुन 


३३१ 


सकते हैं, बाहर और किसीको सुनायी नहीं देता | विधियशंकी 
अपेक्षा मनु महाराज कहते हैं कि, यह जप सौ गुना श्रेष्ठ 
है। इससे मनकों मृच्छंना होने लगती है। एकाग्रता 
आरम्भ होती है, वृत्तियों अन्तमुंख होने छगती हैँ और 
वाचिक जपके जो-जो लाभ होते हैं वे सब इसमें होते हैं । 
इससे अपने अंग-प्रत्यंगर्मे उष्णता बढ़ती हुईं प्रतीत होती 
है। यही तपका तेज है। इस जपमे दृष्टि अर्धोन्मीलित 
रहती है । एक नशथ्ा-नसा आता है और मनोदृत्तियाँ 
कुण्ठित-सी होती हैं, यही मृच्छेना है । इसके द्वारा साधक 
क्रमशः स्थूलसे सूक्ष्ममं प्रवेश करता है। वाणीके सहज 
गुण प्रकट होते हैं। मन्त्रका प्रत्येक उच्चार मस्तकपर 
कुछ असर करता-सा मालूम होता है--भालप्रदेश और 
ललाटमें वेदनाएँ अनुभूत होती है। अम्याससे पीछे 
स्थिरता आ जाती है। 


१० भ्रमर-जप 


श्रमरके गुज्ञारवकी तरह गुनगुनाते हुए जो जप होता 
है वह प्रमर-जप कहाता है । किसीको यह जप करते 
देखने-सुननेसे इसका अभ्यास जब्दी हो जाता है। इसमे 
होंठ नहीं हिलते, जीम हिलानेका भी कोई विशेष कारण 
नहीं | आँखे झपी रखनी पडती हैं ) भ्रूमध्यकी ओर 
यह गुज्ञारव होता हुआ अनुभूत होता है | यह जप बड़े 
ही महत्त्वका है । इसमें प्राण सूक्ष होता जाता है और 
साभाविक कुम्भक होने लगता है| प्राणगति धीर-घीमी 
होती है, पूरक जल्दी होता है और रेचक धीरे-धीरे होने 
लगता है । पूरक करनेपर गशुज्ञारव आरम्म होता है और 
अभ्याससे एक ही पूरकर्में अनेक बार मन्त्राइत्ति 
हो जाती है | इसमें मन्त्रोच्वार नहीं करना पड़ता । 
वंशोके बजनेके समान प्राणवायुकी सहायतासे ध्यानपूर्वक 
मन्त्राइत्ति करनी होती है। इस जपको करते हुए. प्राण- 
वायुसे हुख-दीघ कम्पन हुआ करते हैं और आधार- 
चक्रसे लेकर आज्ञाचक्रतक उनका कार्य अल्पाधिकरूपसे 
क्रमशः होने लगता है । ये सब चक्र इससे जाग उठते हैं | 
शरीर पुलकित होता है। नामि; छृदय, कण्ठ, ताल और 
अ्मध्यमें उत्तरोत्तर अधिकाधिक कार्य होने छगता है । 
सवसे अधिक परिणाम अ्रुमध्यभागर्म होता है। वहेकि 
चक्रके भेदनमें इससे बड़ी सहायता मिलती है | मस्तिष्कर्मे 
भारीपन नहीं रतता | उसकी सब शक्तियोँ जाग 
उठती हैं । स्मरणशक्ति बढ़ती है । प्राक्तन स्मृति 











३३२ के योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेभ्वरं हरिम्‌ # 
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उष्णता बहुत बढ़ती है । तैजस परमाणु अधिक 
तेजली होते टें ओर साधकको आन्तरिक प्रकाश मिलता है | 
बुद्धिका बल बटता है| मनोजृत्तियाँ मूछित हो जाती हैं । 
नागस्वर बजानेसे सॉपकी जो हालत होती है वही इस 
गुज्ञारवसे मनोजृत्तियोकी होती है। उस नादम मन स्व- 
भावसे ही लीन हो जाता है और तब नादानुसन्धानका 
जो बड़ा काम है यह सुल्म हो जाता है। 'योगतारावली' मे 
भगवान्‌ श्रीशइ्राचाय कहते हें कि भगवान्‌ श्रीशइूरने 
मनोलयके सवा लाख उपाय बताये, उनमे नादानुसन्धान- 
को सबसे श्रेष्ठ बताया | उस अनाहत सगीतकों श्रयण 
करनेका प्रयक्ष करनेऊे पूर्व श्रमर-जप सघ जाय तो आगे- 
का मार्ग बहुत ही सुगम हो जाता है। चित्तकों तुरन्त 
एकाग्र करनेका इससे श्रेष्ठ उपाय ओर कोई नहीं है । 
इस जपसे साधककों आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है ओर 
उसके द्वारा वह स्वपरहित साधन कर सकता है | यह जप 
प्रपश्च और परमार्थ दोनेमिं काम देता है। शान्त समयमें 

यह जय करना चाहिये । इस जपसे यौगिक तन्द्रा बढ़ती 
जाती है और फिर उससे योगनिद्रा आती है | इस जपके 
सिद्ध होनेसे आन्तरिक तेज वहुत बढ जाता है और दिव्य- 
दरशन होने लगते हैं, दिव्य जगत्‌ प्रत्यक्ष होने लगता 
है, इश्दशन होते है, दशन्त होते हैं और तपका तेज 
प्राप्त होता है । कविकुछतिल्क कालिदासने जो 
कहा है-- 


तपोधनेषु 
गृठ हि दाहास्सकम्स्ति तेज ॥ 


शमप्रधानेषु 


बहुत ही ठीक है--शमयवान तपस्वियोमें ( शन्नु- 
आंकों ) जलानेवाला तेज छिपा हुआ रहता है ।? 


११ मानस जप 


यह तो जपका थराण ही है| इससे साधकका मन 
आनन्दमय हो जाता है । इसमें मन्त्रका उच्चार नहीं करना 
होता । सनसे ही मन्त्रावृत्ति करनी होती है। नेत्र वन्द 
हते है । मन्त्राथंका चिन्तन ही इसमे मुख्य है। आमने 
महाराजने कहा है कि विधियज्ञकी अपेक्षा यह जप हजार- 
गुना श्रेष्ठ हे | भिन्न-मिन्न मन्त्रोंके मिन्न-मिन्न अक्षरा 
ओर कूटाथ होते है, उन्हें जाननेसे दष्टदेवके स्वरूपका 
बोध होता है । पहले इश्देवका संगुण ध्यान करके यह जप 


ओर तत्र उसका ध्यान करके जप किया जाता है | 
नादानुसन्धानके साथ-साथ यह जप करनेसे बहुत अधिक 
उपफारी होता है | केवल नादानुसन्धान या केवल जपकी 
अपेक्षा दो्नोंका योग अविक अच्छा है। श्रीमदायशड्डरा- 
चाय नादानुसन्धानकी महिमा कथन करते हुए कटते 
ह---एकाग्र मनसे स्थरूपचिन्तन करते हुए, दाहिने कान- 
से अनात्त ध्वनि सुनायी देती है| भेरी, मदन, गद्भ 
आदि आहत नादर्म ही जब मन रमता है तब अनाहत मधुर 
नादकी महिमा क्‍या बखानी जाय ? चित्त जैते-जेते 
चिपयोसे उपराम होगा वैसे-वैसे यह अनाहत नाद अधि 
काधिक सुनायी देगा । नादाम्यन्तर ज्योतिर्मे जहाँ मन 
लीन हुआ तहाँ फिर इस ससारमें नहीं आना होता अरथाव्‌ 
मोक्ष ही ग्राप्त होता हैं|? ( प्रवोषसुधाकर १४४--१४८ ) 
पयोगतारायडी” में श्रीमदाद्रशद्भराचायजीने इसका 
वर्णन किया है | श्रीज्ानेश्वर महाराजने शानेख्वरी' में 
इस साधनकी बात कही है | अनेक सन्त महात्मा ईंसे 
साधनऊे द्वारा परम पदको प्राप्त हो गये। यह एंगा 
साधन है कि अल्पायाससे निजानन्द प्रास होता है। नाद- 
में बड़ी विचित्र शक्ति है | बाहरका सुमघुर संगीत सुननेे 
जो आनन्द होता है उसका अनुभव तो समीकों दे पर 
भीतरके इस सगीतका माधुर्य और आनन्द ऐसा हैक 
तरनत मनोल्य होकर प्राणजय और वासनाक्षय होता हे । 
इन्छियाणा मनो नाथो मनोनाथस्तु माठत' | 


मारुतस्य लयो नाथ स लयो नादमाश्रित ॥ 
(ह० अ्र० ) 


पश्रोत्रादि इन्द्रियोँका स्वामी मन है। मनका त्वार्म 
प्राणवायु है | पराणवायुका स्वामी मनोलय है और मनोच्व 
नादके आसरे होता है।! 

सतत नादानुसन्धान करनेसे मनोंलय वन पढ़ता है| 
आसनपर नैठकर, -्वासोच्छवासकी क्रिया सावकाश के 
हुए, अपने कान वन्द करके अन्त्दृष्टि करनेसे नाद छा 
देता है | अभ्याससे बढ़े नाद सुनायी देते हैं और उर्दे 
मन रमता है | मन्त्रार्थवा चिन्तन, नादका श्रेवर्ण | 
प्रकाशका अनुसन्धान ये तीन बातें साधनी पड़ती € | 
इस साधनके सिद्ध होनेपर मन स्वरूपमे लीन होता ! 
तब प्राण, नाद और प्रकाश भी लीन हो जति ईं जी 
अपार आनन्द प्राप्त होता है | 


# जपयोग #*: 












१२ अखण्ड जप 

यह जप खासकर त्यागी पुरुर्षके लिये है। शरीर- 
यात्राके लिये आवश्यक आहारादिका समय छोड़कर बाकी 
सब समय जपमय करना पड़ता है। कितना भी हो तो 
क्या, सतत जपसे मन उचट ही जाता है, इसलिये इसमें 
यह विधि है कि जपसे जब चित्त उचटे तब थोड़ा समय 
ध्यानमें लगावे, फिर तत्वचिन्तन करे और फिर जप करे । 
कहा है-- 


जपाच्छानत: पुनर्ध्यायेद्‌ ध्यानाच्छारत: पुनजपेत | 
जपध्यानपरिश्रान्त आर्मानं च विचारयेत्‌ ॥ 
“जप करते-करते जब थक जाय तब ध्यान करे, 
ध्यान करते-करते थक्के तब फिर जप करे ओर जप तथा 
ध्यान दोनोसे थके तब आत्मतत््वका विचार करे |” 
'तजपस्तदर्थभावनम! इस योंगसून्रके अनुसार मन्त्रा्थ- 
का विचार करके उस भावनाके साथ मन्त्रातृत्ति करे | 
तब जप बन्द करके स्वरूपवाचक “अजो नित्य: इत्यादि 
शब्दोका विचार करवे हुए स्वरूपध्यान करे | तब ध्यान 
बन्द करके तत्वचिन्तन करे । आत्मविचारमे ज्ञानविषयक 
प्रन्धावलोकन मी आ ही जाता है | उपनिषद्‌, ब्रद्मसूत्न, 
भगवद्दीता, शाइुरमभाष्य, श्रीमदाचार्यके स्वतन्त्र ग्रन्थ, 
अद्वेतसिद्धि, स्वाराज्यसिद्धि, नैष्कम्यंसिद्धि, खण्डनखण्ड- 
खाद्य, अशवक्रमीता; अवधूतगीता; योगवासिष्ठ आदि 
ग्रन्थीका अवलोकन अवश्य करे | जो सस्कृत नहीं जानते 
वे भाषामें ही इनके अनुवाद पढ़ें अथवा अपनी भाषामें 
सन्त-महात्मारयंके जो तात्त्विक ग्रन्थ हों; उन्हें देखें। 
आत्मानन्दके साधनस्वरूप जो दो सम्पत्तियाँ हैं उनके 
विषयमें कहा है--- 
अत्यन्ताभावसम्पत्तोी. छातु्शेयस्थ चस्तुनः । 
युक्‍त्या शाखेयतन्ते ये ते तत्राभ्यासिनः स्थिताः ॥ 
( यों० वा० ) 
'ाता और शेय दोनों मिथ्या है ऐसों बुद्धिका स्थिर 
होना अभावसम्पत्ति कहता है और ज्ञाता और शेय- 
रूपसे भी उनकी प्रतीतिका न होना अत्यन्त अभाव- 
सम्पत्ति कहाता है। इस प्रकारकी सम्पत्तिके लिये जो 
! लोग युक्ति ओर शास्रके द्वारा यत्षयान्‌ होते हैं वे ही मनो- 
£ नाश आदिके सच्चे अभ्यासी होते है |! 
; ये अभ्यास तीन प्रकारके होते हँ--च्रक्षाम्यास, बोघा- 
/» भ्यास और ज्ञानाभ्यास | 


...............................................ननननननन नल न ल्‍ नल नल जलन ललनि्श्थश्>य्डछट्् चञय््ेपजि्धयटय्य्ेेेेििििििथरपप्पूऊ्च्प्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य््य्य्श्स्य्य्य्य् आम थी मा पी 


हदृदयासम्भवनचोधेन रागह्वेषादितानघे । 
रतिनवोदिता यासौ ब्रह्मास्थासः स उच्यते ॥ 
(यो० वा[्‌० ) 


“हृदय पदार्थोके असम्मव होनेके बोधसे रागद्वेष क्षीण 
होते हैं तब जो नवीन रति होती है उसे ब्रह्माम्यास 
कहते है ।' 

सर्गादाचेव नोत्पन्न॑ दृश्य नास्व्येच तत्सदा । 

हद जगदद चेति बोधाभ्यास बिदुः परम ॥ 

( यो० वा० ) 

'सृष्टिके आदिम यह जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ | 
इसलिये बह यह जगत्‌ और अह (मैं ) है ही नहीं, 
ऐसा जो बोध होता है उसे जाता लोग बोधाभ्यास कहते है ।? 

तचिन्तनं तत्कथनमग्योन्य॑ तत्प्रबोधनम । 

एतदेकपरत्व॑ च . ज्ञानाम्यास॑ चिहुड्ठ धाः ॥ 
(यो० बा० ) 

“उसी ततक्यका चिन्तन करना; उसीका कथन करना, 
परस्पर उसीका बोध करना ओर उसीके परायण होकर 
रहना, इसको बुधजन श्ञानाभ्यासके नामसे जानते है ।? 


अभ्यास अथौत्‌ आत्मचिन्तनका यह सामान्य स्वरूप 
है । ये तीनों उपाय अथौत्‌ जप, ध्यान और तत्त्यचिन्तन 
सतत करना ही अखण्ड जप है | सतत बारह वर्षपयन्त 
ऐसा जप हो तब उसे तप कहते हैं | इससे महासिद्दि 
प्राप्त होती है | गोस्वामी तुलसीदास, समथ गुरु रामदास 
आदि अनेक सस्‍न्‍्तोंने ऐसा तप किया था ! 


१३ अजपा जप 


यह सहज जप है ओर सावधान रहनेवालेसे ही बनता 
है | किसी भी तरहसे यह जप किया जा सकता है | अनु- 
भी महात्माओमे यह जप देखनेमें आता है| इसके लिये 
मालाका कुछ काम नहीं । श्वासोच्छवासकी क्रिया बरावर 
हो ही रटी है, उसीके साथ मन्त्रावत्ति की जा सकती 
अभ्याससे मन्त्राथभावना दृढ़ हुई रहती ही है सो उसका 
स्सरण होता है | इस रीतिसे सहल्लों सख्या जप होता 
रहता है | इस विधयमे एक महात्मा कहते हैं 

राम हमारा जप करें हम बेंठे आराम | 
१७ प्रदकक्षिणा जप 

रेस जपम हाथम दद्गाक्ष या ठुल्सीकी माला लेकर 

वृटठ, आहुम्बर था पापड-चक्षकी अथवा ज्योतिलिड्ादिके 





३२४ 


मन्दिरकी या किसी सिद्ध पुरुषकी, मनमें ब्रह्ममावना 
करके; मन्त्र कहते हुए परिक्रमा करनी होती है। इससे 
भी सिद्धि प्राप्त होती है--मनोरथ पूण होता है । 

यहॉतक मन्त्रजपके कुछ प्रकार, विस्तारभयसे 
सक्षेपर्म ही निवेदन किये | अब यह देखें कि जपयोग कैसे 
है--योगसे इसका केसा साम्य है । योगके यम-नियमादि 
५. आठ अग होते हैं | ये आठों अंग जपमें आ जाते हैं। 
( १ ) यम--यह वाह्मन्द्रियोँंका निम्नह अर्थात्‌ “दम है। 
आसनपर बैठना; दृष्टिको स्थिर करना यह सब यम ही है । 
(२ ) नियम--यह अन्तरिन्द्रियोंका निग्रह अथात्‌ 'शमा 
है | मनको एकाग्र करना इत्यादिसे इसका साधन इसमें 
होता है। (३) स्थिरतासे सुखपूर्वक विशिष्ट रीतिसे 
बैठनेकी आसन कहते हैं । जपर्मे पझ्मासन आदि छगाना 


# योगीश्वरं शिव यन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





ही पड़ता है। ( ४ ) प्राणायाम--विशिष्ट रीतिसे श्वातो- 
च्छवासकी क्रिया करना प्राणायाम है । जपमें यह करना 
पड़ता है । (५ ) प्रत्याहार--शब्दादि विपयोकी 
मन जाता है, वहाँसे उसे लौटाकर अन्तमुंख करना प्र 
हार है सो इसमें करना पड़ता है । ( ६ ) धारणा-- 
ही स्थानमें दृष्टिको स्थिर करना जपमें आवश्यक है | (' 
ध्यान--ध्येयपर चित्तकी एकाग्रता जपमें होनी ही चाहिः 
( ८ ) समाधि--ध्येयके साथ तदाकारता जपमें आवई 
ही है | तात्यर्य, अष्टाड्रयोंग जपमे आ जाता है; इसी 
इसे जपयोग कहते हैं | कम, उपासना, ज्ञान और यो 
मुख्य-मुख्य अज्ग जपयोगर्म हैँ, इसलिये यह मुख्य साधन | 
यह योग सदा सर्वत्र सबके लिये है | इस समय तो ३ 
बढ़कर कोई साधन ही नहीं | 

( प्रोेपफ--श्रीराजाराम नारायण वरुलेकर 


“ाजउ-::०<7>0८--+-- 


मन्त्रयोगके अड़ 


( लेखक--श्रीरामेश्वरप्रसादजी वकील ) 


मन्त्रयोगका पहला अद्भ 
भक्ति 
स्टेरतीतो बुद्धेश्व॒ परः स भक्तिलमभ्यः । 
( अक्निरा, देवीमीमांसाद्शन, रसपाद---सत्र ५ ) 
'सृष्टिसे अतीत और लुद्धिसे परे वह परमात्मा भक्तिसे 


प्राप्त किया जाता है ।? 
भक्तिरेवेन नयति भक्तिरेवेन दबयति | 
भसक्तिवश पुरुषों भक्तिरेव भूयसि ॥ 
( श्रुति ) 


'सक्तिके ही द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है, भक्तिसे 
भगवानके दर्शन होते हैं, भगवान भक्तिके ही बच्चें हैं | 

तद्धक्तिनि श्रेयसकरीमस्‌ | (अ०दै०मी ०रसपाद--चूज्न २२) 

'सगवद्धक्तिके द्वारा परमानन्द और केवल्यपदकी प्रासि 
होती है ।? 

जन्त्यजयोनिरप्यधिक्रियते ।"* "**“पारम्पर्यात्‌ सामा- 
न्यम्र्‌। (अ० दै० मी ० रस० सूत्र ३६) 

“नीच योनिका मनुष्य भी भक्तिका अधिकारी है | सब 
भक्त परम्पराविचारसे वरावर हैं ।? 

लघूदितायामपि महाकरूमसपनाहश । 

( अ० सूत्र ३५ ) 


'सामान्यभक्तिके उदय होनेपर भी महांपाप 
नाश होता है |? 
अविपकप्तावादपि तस्सालोक्यम्र्‌ । ( अ० सूत्र २८ 


'भक्तिमें भाव दृढ़॒ न हो तो भी पतित होने' 
सम्भावना नहीं, उससे इष्टदेवके लछोककी प्राप्ति 
होती ही है ।? 

अन्यस्माव सौलमभ्यं भक्तो | ( श्रीनारदभक्तियेत्र ५८ 

“अन्य सब साघधरनोंकी अपेक्षा भक्ति सुलम है | 


नाहं खेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्‍्य एवविधो द्वष्दू दष्टयानसि मा यथा ।! 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शकय अहमसेवविधो्लुन। 
जऊातु दव्रष्ड च तस्वेन प्रवेष्दु च परतप | ॥ 

( गीता ११ । ५३-५४ ) 


'हे अजुन ! वेद, तप, यज्ञ, दान किसीके द्वारा ईए 
रूपका साक्षात्कार नहीं होता--केवल अनन्य 
ही इस रूपको जान सकते हो, देख सकते हों और अन्दर 
प्रवेश कर सकते हो !? 


आराधितो यदि दरिस्तपसा ततः किम्र । 
नाराधितो यदि हरिसपसा तत किम ॥ 


# मन्त्रयोगके अड्ढ क डैरे९ 


अन्त्वहियदि. दरिस्तपसा ततः किम । 
नानतवंहियंदि. हरिसतपसा ततः किम ॥ 
( श्रीनारदपान्नरात्र ) 


धभगवानकी आराधना होती है ती तपसे क्या होगा ! 
और यदि भगवानकी आराधना नहीं होती है तो तपसे 
क्या होंगा ? यदि अन्द्र-बाहर हरि विराज रहे हे तो तप* 
का क्‍या काम ? ओर भ्रीहरि यदि अन्दर भी नहीं, बाहर 
भी नहीं तो तपसे क्‍या होगा !” 


वेधी भक्ति (नवधा भक्ति) 
विधिसाध्यमाना बेधी सोपानरूपा । 
( अ० दे ० मी० सूत्र ११ ) 
(विधिसे साधन दोनेवाली भक्तिको 'वेधीः कहते हैं, 
वह सोपानरूपमें है।? 


नवधा भक्तिके अच्भ 
(१) श्रवण 
- यथाप्िः सुसमद्धातचिः करोत्येघांसि भस्ससात्‌ । 

तथा तद्विपया भक्तिः करोस्‍्येनासि कृस्छाषाः ॥ 

प्रविष्ट. कर्णरन्प्रेण स्वानां सावसरोरुद्रम्‌ । 

घुनोति शमल् कृष्ण: सक्षिलस्थ यथा शरत्‌ ॥ 
( स्वृति ) 

'झैसे अय्यल्ति अभि देर-के-ढेर काष्ठकी भस्म कर देती 
है उसी प्रकार भगवानकी भक्ति साधकके पापसमूहकों 
समूल निर्मूल फर देती ऐ । भगवानका मघुर-मघुर नाम कण- 
कुदरम अवेश करते दी दुदयका समस्त पाप दूर कर देता ह 
जैसे शरदू फतु जलका गैंदलापन दूर कर देता है ।! 

(२) कीतेन 

नाई पसामि पेफुण्ठे योगिनां द्दयेडपि या। 

मदफ्ता यश्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 

(थे कुण्ठम याए में न रएूँ, अथवा योगियेंफे दृदयमे 
भी भेरा पता मे ठने, पर यहों मेरे भक्त मेरे गुणोका 
गान फरत एू यदाँ तो मे रहता हो है ।! 

( ३ ) स्मरण 
भनन्पपैता, सतत यो मां फारति गिष्यशा-। 
तस्याइ सुकृभः पा विष्ययुक्र्य योगिनः 9 
(४५ | ८ ८ ६+ ) 
3 उनन्‍्वाचत दोवर भाप मेरा सतत म्मत्य आस्ता 
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स-वम भार निया 








(४) पादसेचन, (५) अचेन, (६) वन्दन 
यरपादसेवाभिरुचिस्तप स्विना- 
मशेपजन्मोपचित मर घियः । 
सद्यः क्षिणोत्यन्चहमेघचती सती 
यथा परदाहुए विनिःखता सरित्‌ ॥ 
(जिस चरणसे निकलकर पुण्यसलिला श्रीगज्ञाजी 
समस्त ससारको पवित्र करती हैँ; उस चरणकमलकी 
सेवा करनेसे अनन्त जन्मोंकी सश्चित चित्तकी मलिनता 
तुरन्त नष्ट हो जाती है ।' 
(७) दास्य, (८) सख्य, (९ ) आत्मनिवेदन 
इन तीन अज्जोकी परिसमाप्ति 'रागात्मिका? भक्तिमे 
होती है | इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
स॒ वे मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
वचांसि. वेंकुण्ठगुणालुवर्णने । 


करो दरेमन्दिर्माजनादिपु 

श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥ 
मुकुन्दलिद्वालयदर्श ने द्शो 

तद्न त्यगात्नस्पर्शेज्कु सम म्‌ | 


ध्राणं च तत्पादसरीजसौरमे 
श्रीमतुलस्था रसना तदपिते ॥ 
पादों. दरेः . क्षेत्रपदानुसपंणे 
शिरों. हर्पीकेशपदाशिवन्दने । 
काम च दास्ये न तु कामकाम्यया 
ययोत्तसझोकजननाअआभ्रया रति: ॥ 
( प्रीमद्धां० ९१।४ | १८---२० ) 
'आत्मनिवेदनभक्तिकी अव्थाम मन मगवानऊे 
चरणकमर्लेमें, वचन उनके गुणगानमे, हाथ मन्दिरादि 
माजन करनेमे। कर्ण उनकी सत्कया श्रवण करनेगे, नेम 
उनकी मूर्ति देसनेमें, अत उनके भन्‍्तोंकि शरीर स्पर्श 
फरनेमे, म।ण उसके चरणसरोज़्े मुगन्धर्म, तिद्धा उनडे 
प्रसाद रख लेनेम, चरण उनफे तीर्थोकी यात्रामे, मलझ 
उनऊ चरणपेमि प्रणाम करमेम और उझक कामना उन 
दसत्वर्म समर्पित शती थे ।! 
रामात्मिका भक्तिकी अवब्था 
रसानुभादपिकानन्दशान्तिदा रागाीसिझा | 
( ४ द+ मा० (0 १२० 
रित.लुना रुसन दा 7, जनन्द रा: 
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रसानुभव ओर आनन्दकी दशा 
वाग्‌ गदगदा द्ववते यस्य चित्त 
रुदत्यमीदंण इसति क़चिच्व । 
विलज उठगायति नलुृत्यते उ 
मद्भक्तियु्ो श्रुवत पुनातिश 
(श्रीमद्धा० ११॥ १४ । २४ ) 
एवब्रतः स्वध्रियनामकीर्त्या 
जातानुरागो द्वुतचित्त उच्चे । 
दस॒त्यथो रोडिति रोंति गाय- 
व्युन्मादवद्॒त्यत्ति छोकबाह्य ॥ 
( श्रीमद्भा> ११५। २ । ४० ) 


आर हि 


क्विद्र॒ुवन्त्यध्युतचिन्तया क्चिद्‌ 
दसन्ति नन्दन्ति वदन्‍्त्यकोकिका- 
नृत्यन्त गायन्त्यचुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति दूष्णीं परमेत्य निश्वृता ॥ 
( श्रीनमद्धा० ११।३। ३२) 


“रागात्मिका भक्तिके लाभ करनेपर भक्तकों लोकलछूजा, 
लोकभय आदि किसी वातका विचार नहीं रहता । वह कभी 
निलंज होकर उच्च दास करता है, कभी उन्मादप्सित 
( पागल ) का-सा जत्य करता है, कभी उच्च स्वरते गाता 
हुआ सवत्र भ्रमण करता है, कभी रोता है, कमी मगवानके 
आनन्दामृतकों पान करके निखस्ब्ध होता है, कभी 
आत्माम एकान्त रति प्रातकर जगव्‌कों भूछ जाया करता 
है। रागात्मिका भक्तिकी यह अपूर्व महिमा है| 


रागात्मिका भक्तिकी परा शान्तिकी दशा 
भरे दरो मगवति प्रवदत्जल्न- 
मानन्दवाष्पफरूया मुहुरधमान | 
विक्चिद्यमानहदय पुलफाचिताद्नी 
नास्मानमस्तरदसाविति मुन्तनलिफ़ ॥ 
इत्यध्युतारुथि ऋजतोअनुयृत्या 
मक्तिविरक्तिमंगयस्परोध- । 
सयन्ति थे सागपधतस्थ राजन 
तत"* परा शान्तिमुपत्ति साक्षात्‌ ॥ 
६ धमद्धार स्ट्रन्म २१ ) 
“,ग्यमिका नन्ि उदप दोनेने साधकका चित्त 
'डित | जाता है। छसोतत जानन्दाबघारा अयाटित 
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उस भक्तशिरोमणि बड़मागी भक्तको प्राप्त हो जाती है ।” 
परा भक्तिकी अवस्था 
स्वरूपज्ञानापरपर्याया सा। 
( अ० दे० मो० सत्र २५) 


..परा भक्ति, खलूपज्ञान दोनों एक ही हे ! परा भक्ति 
सल्पन्ान, निर्विकल्प समाधि, परवेराग्य सबकी एक 
दी खिति है--कोई भेद नहीं है । इसी स्थितिमें मर 
निखिल ब्रह्माण्ड--समस्त चराचर जगत्‌कों भगवान 
देखता हैं ! 

“तत्त्ममसि,” सर्व खल्विद ब्रह्म! इत्यादि महावात््यो 
की चरिताथ्थंता इसी दश्ाम होती है । 

सर्वमूतेधु य*. परयेद्धगवद्धावसात्मन | 

भूतानि सगवत्यात्मस्रेप सागवतोत्तम ॥ 

( सीमझ्वागरत | 
स्वगूतस्थमात्मान सर्वमूतानि चात्मनि | 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन- ॥ 

( गीता ६ । २९ / 
'परा भक्तिकी दशा प्राप्त होनेसे भक्त भागवतोषम 
कहलाते है | जो सकल जगतूमें भगवानकी और भगवाव्‌ 
में ही सकल चराचर जगत्‌कों देखते हेँ वे ही उर्वेद्धिम 
भागवत हई |! 
चार प्रकारके भक्तों केवल जानी भक्तों ही पे 
भक्तिका अधिकारी हो सकता है । 
मन्त्रयोगका दूसरा अंग 
शुद्धि 
गुद्धि दो प्रकारकी है--बाहरकी गद्धि जोर नन्‍्तरह 
शुद्धि | 
बहिशुद्धिमें--( १ ) घरीरछी शरद 
( २ ) स्थानकी शुद्धि 
( ३ ) दिद्याकी गुद्धि 
आन्तशुद्धिनि--( १) मनकी शुद्धि । ये मस्ती 
परमावद्यक दै। 
( १ ) शर्रास्डी शुद्धि--त्नानसे दोती हे | छान है 
प्रकारका र--- 
( १ ) मान्नस्नान-- मज़े च यसुने चॉ-हइत्यारि 
आर कदर पिन कटने तो 2) 


प्रा 


# मनन्‍्त्रयोगके अह्क # 
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( २ ) भौमस्नान--गमछेसे अज्जे पोछनेसे । 

(३ ) आग्नेय--भस्म छगानेसे [ 

(४ ) वायव्य--गोरज स्पश करनेसे | 

(५ ) दिव्य--सूयदर्शनके होते हुए वर्षोमे स्नान 

करनेसे । 

(६ ) वारुण्य--जलमें गोता छगाकर स्नान करनेंसे 
तालाब-नदी दत्यादिमे । 

(७ ) मानस--श्रीभगवानके रूपका मनभे ध्यान 
करनेसे । 

२) स्थानकी शुद्धि--गोसयसे अथवा बरगद, पीपल; 
अशोक, बिल्‍्व, अविलेके वृक्ष ( पश्चवटी ) के 
नीचे बैठकर साधना-पूजा करनेसे होती हे । 

(३) दिशाकी शुद्धि--दिनमें पूवमुख या उत्तरमुख 

ठकर और सात्रिमें उत्तरमुख बैठकर पूजा 
करनेसे होती है । 

( ४ ) अन्त शुद्धि--मनकी शुद्धि देवी सम्पत्तिके अभ्याससे 
होती है। अथीत्‌ इन्द्रियसयम, भयज्युस्यता, 
चित्तप्रसन्नता; दान, यज्ञ) वेदपाठ, वेद्सम्मत 
शास्त्रपाठ) तप, सरलता, अहिंसा, सत्य; 
अक्रीधघ, लोमका त्याग, अहड्ढार, कुकमंका 
त्याग, चश्चलताका त्याग, चित्तकी शान्ति; 
अधिरोध; पैये; शौच, क्षमा इत्यादि भारवषोके 
अमभ्याससे होती है | 

शुद्धिक फकू--बाहरकी शुद्धिसे आरोग्य, आत्मप्रसाद 
और इृष्देवकी कृपा प्राप्त होती है। मनकी 
आअुद्धिसे इश्देवबका द््यन होता है और समाधि 

प्राप्त होती है । 
मन्त्रयोगका तीसरा अड्ज 
आसन 

मन्त्रयोगफे साधने स्वस्तिकासन और पद्मासन, 
इन्हीं दो आसनेंका उल्लेख है । आसनकी आशा श्रीगीता- 
जीके छठे अध्यायमे इस प्रकार है-- 

शुची देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मनः । 

नाव्युच्छत नातिनीच॑ चैलाजिनकुशोत्तरस्‌ ॥ 

तन्नेकाआ सना छृत्वा यत्तचित्तेन्द्रियक्रियः । 


उपविद्यासने युत्ज्यादोोगमात्मविज्ञुद्धये ॥ 
सम कायशिरोग्रीव॑ धारयश्नचरल॑ स्थिर: | 


संप्रेह्य नासिकारओं स्व दिशश्रानवल्ोकयन्‌ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतमीब्रक्मचारित्रते स्थित: | 
मतः संयम्य सचित्तों युक्त आसीत मसत्परः ॥ 


- (११-१४) 








ढेरे 
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'पविन्न स्थानपर स्थिर आसन छगावे, न वहुत ऊंचा 
न बहुत मीचा | पहले कुशका आसन) उसपर मृगचम; 
उसपर वच्ध । चित्त और इच्ध्रियोकों वशर्में करके, एकांग्र 
मनसे आसनपर बैठकर, शरीर, पीठ) मस्तक, ग्दनकों 
समदेशर्मे अचलछ रखकर, इधर-उधर न देखे, नासिकाके 
अग्रभागमे दृष्टि जमाकर शान्तचित्त, जितेनिद्रिय, निर्भय, 
ब्रद्मचयका पालन करता हुआ मेरा ध्यान करे |? 

श्रीमद्धागवतके एकादश स्कनन्‍्धघ, अध्याय १४ में 
भी इसी आसनका वण्णन है । 


शुद्ध आसनका फल--श्रीमगवानका सान्निध्य प्रास्त होना । 


मन्त्रयोगका चोथा अद्भ 
पञ्चाइसेचन 
अपने-अपने इृष्टदेव और सम्प्रदायके अनुसार गीता, 
सहखनाम, सब) कवच, छृदयका पाठ प्रतिदिन करनेसे 
योगी पापरहित होकर योगसिद्धिकों प्राप्त होता है । 
मन्योगका पॉचवों अड्भ 
आचार 
सात्विक साधकके छिये दिव्याचार, राजसिक साधक- 
के लिये दक्षिणाचार और तामसिकके लिये वामाचार 
होता है। वामाचार केवल शक्ति-उपासनामे ही देखा नाता 
है। पर वासाचारमें उन्नतिके बदके गिर जानेका सबंदा 
भय है | इसके साधनकों तलवारकी धारपर चलना कहा 
गया है । इसी यामाचारके बढ़नेसे वज्ञालमें अत्यन्त हानि 
हुई और बड़ा दुराचार फेला, जिसे देखकर, कहते हैं कि, 
सखय श्रीकृष्ण भगवानको दुराचारका नाश करके शुद्ध प्रेमके 
प्रचाराथ श्रीगौराड्ध महाप्रभुके रूपमे अवतरित होना पड़ा | 
मन्त्रयोगका छठा अद्भ 
घारणा ( (गाट्याक्वराणा ) 
धारणा दो प्रकारकी है--( १ ) वहिर्घारणा, ( २ ) 
आन्तर धारणा । 
बाहरके पदार्थ मूर्ति; विग्रह, चित्र आदिम घारणा 
करनेकोी वहिधारणा कहते है | 
अन्तर्जगत्‌के विषयों घारणा आन्तर धारणा कही 
जाती है | 
फरू-धारणाकी सहायतासे दिव्यदेशर्मे इश्टदेवका 
आविर्भाव होता है । इशष्टेव विग्रह, चित्र 
इत्यादिसे प्रकट होकर साधकसे वार्तालाप करते 
६ और मनोयाड्छित वर देते हैं | 
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'भक्तमाल? इत्यादि ग्रन्थेमि और पूज्यपाद श्ीराम- 
कृष्ण परमहंस प्रभति महात्माओंके जीवनमें ऐसी अनेक 
घटनाओंका वणन है | 


मन्त्रयोगका सातवों अद्भ 
दिव्यदेशसेवन 
दिव्यदेश सोलह हैं | धारणाकी सिद्धि होनेपर भक्ति, 
आचार, प्राणसयम, जपसिद्धि, देवतासानह्निष्य, आचार; 
दिव्यदेशादिमं देवी शक्तिका आविर्भाय और इष्टदेव- 
दशन दिव्यदेशर्म होता है | 
मन्त्रयोगका आठवों अड्भ 
प्राणक्रिया 
प्राणाबाम-- चित्तवृत्तितयम, आरोग्य, मनकी एकाप्रता 
और ध्यानकी सहायताऊ़े लिये प्राणायामका 
विधान है। प्राणायामके साथ करन्यास, अज्ञ- 
न्यास, मातृकान्यास, कऋष्यादिनथासका भी 
विधान मिलता है | 
श्रीसद्भागवतके एकादश स्कनन्‍्धम ध्यानयोगके वणनममें 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णचद्धने भीमुखसे १० प्राणायाम प्रात«; 
१० प्राणायाम मध्याह और १० प्राणायाम सन्ध्याकालमे 
करनेकी आज्ञा दी है। इससे नाडीकी शुद्धता और 
शरीरकी नीरोगता सिद्ध होती है । 
सहितिप्राणायामकी थिघि मन्त्रयोगरमें सहायक है। 
सहितप्राणायाम पूरक, कुम्मक, रेचककी मन्त्रके साय साघना 
करनेसे होता है । 


मन्त्रयोगका नवों अद्भ 
झुद्रा 
अपने-अपने इश्देव और सम्प्रदायके लिये पथक्‌-प्रथक_ 
मुद्राओंका वर्णन है। मुद्रा-प्रदशन करनेसे इष्टदेव प्रसन्न 
होते दें । 
इण्देव मुद्रा 
भीराम--घनुष; वाण आदि | 
भीकृष्ण--वेणु, कदम्बफल आदि । 
भोविष्णु-शझ्छ, चक्र, गदा, पद्म, भीयत्स, कोौस्त॒म, 
वनमाला, ज्ञान; बिलव, गुड, नारसिंही, 
वाराही, हायप्रीवी, घनुष, बाण, परशु, 
जगनन्‍्मोहनिका, कामनामिका | 
भीमहादेव--त्रिश्यल, माला, चर, अभय, मृग, खट्वाज्ज, 
कपाल, उमरू इत्यादि | 
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श्रीगणेश--दन्त, पाक, अक्कुग, विप्न, परणु, लदुक आईि। 
भीसूय--पद्ममुद्रा । 
भ्रीदुर्गादिवी--पाश), अक्ुश), वर, अभय, खदन्न, चम। 
घनुपष, शर, मूसल आदि । 
इसी प्रकार भीलदमी, अग्निदेव, श्यामादेवी॥ 
तारादेवी, त्रिपुरसुन्दरी इत्यादि देव-देवियोंकी श्यष 
पृथक मुद्राका वणन है । 
मन्त्रयोगका दसवों अक्छ 
तर्पण 
अपने-अपने इष्टदेवका तर्पण करके अन्य देव-देवियो 
ऋषि और पितृगणोंका तर्पण करना चाहिये | तर्षणरे 
इश्देव और अन्य देव-देवियोकी तृति होती है। शक 
प्रथक काम्य-कर्मामें तपंणकी सामग्री भी प्रथकू-पृथक्‌ है। 
मन्त्रयोगका ग्यारहवों अड्ठ 
हंचन॑ 
हवनसे निखिल सिद्धियाँ लाभ होती हैं | निलय होम 
इष्टदेव प्रसन्न होते हैं और सब देव-देवियोंकी ठृप्ति होगी है| 
पहले १६ आहुति मूलमन्त्रसे अपने इश्टदेवके ल्थि 
देकर तत्पश्मात्‌ अन्य देव-देवियोंकों अपने इष्देवक्े 
अज्जीभूत जानकर उनके लिये हवन करना चाहिये | 


मन्त्रयोगका वारहवों अद्भ 


वरलि 
बलिसे इश्देवकी प्रसन्नता और विर्भोकी शान्ति होवी 
है । आत्मवलिद्वारा अहृ्लारका नाश होकर साधक इई 
कृत्य हो जाता है। यह सर्वभेष्ठ है। काम क्रोधादि रिपुकी- 
वलि द्वितीयस्थानीय है | उत्तम फर्व्नेकी वलि भी इदेवकी 
देनी चाहिये | अपने-अपने सम्पदायके अनुकूल इधदेवको / 
हिंसारहित बलि समर्पण करके अन्य देवों और अर 
बलि दे, तत्पश्चात्‌ भूतों, कुर्चों, श्वपर्चों, पि 
बलि दे अर्थात्‌ उन्हें खानेको दे | 
मन्त्रयोगका तेरहवों अन्ज 
याग 
याग दो प्रकारका है-- 
(१ ) अन्तर्यांग ( मानसिक पूजा ) 
(२ ) वहियांग 
बहिर्यागसे अन्तर्याग श्रेष्ठ है । 
इष्टदेवकी पूजा करनेके लिये पंश्योपचार) 
पचार, पोडशोपचार और एकर्विश्वति उपचारका 


द्शो- 
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है, जो मानसिक पूजा और बहिंपूंजा दोनोंमें होता हे । 
एोपचएर-गन्ध 9 धुष्प, घृप; दीप; नेवेय | 
दशोषपचार-पाद, अप्य, खान) मधुपर्क, आचमन) गन्ध, 
पुष्प; धूप, दीप, नेवेद्य । 
घोडशेपचार-आवाहन, पाच, अध्ये, खान; वस्त्र; उपवीत, 
भूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्, 
आचमन; ताम्बूल, आरति; प्रणाम । 
एकर्दिशति उप्चार-आयाहन, सखागत, आसन; स्थापन; 
पाद्य, अध्य, खान) बच्चन) उपयीत, भूषण, 
गन्ध, पुष्प॥ धूप, दीप, नेवेय, आचमन) 
वाम्बूल, माल्य, आरति, नमस्कार, विसजेन । 
भीरामोपासकके लिये श्रीअगस्त्यसहिता अध्याय ३ रेमें, 
मामसिक पूजाके लिये इकतीस उपचारोंका बणन है । 
वह अवश्य दशनीय है ) 
इकज़िशत्‌ उपचार-ध्यान, आवाहन, रक्सिहासनप्रदान; 
सन्निधान, सम्मुखीकरण, प्राथना। अध्य, 
मधुपक;, प्रसन्नकरण, आचमन; पश्चामृत, स्तान, 
बत्न, यशोपवीतव, भूषण, ग्न्‍्ध, चन्दन, 
तुलसी पुष्प, अज्लपूजा, धृप।; दीप, नैवेद्य, 
आचमन, फलदान, ताम्बूल, राजोपचार, 
नीराजन; स्तुति, छृदयमे आसन, प्राथना । 
यागका फल-यागकी साधनासे साधककों अखण्ड फलकी 
प्राप्ति होती है और अन्तर्मे यह साधक कैवल्य 
छाभ करता है । 
उपयाग 
ब्रह्ययाग और जीवयागको उपयाग कहते हैं । 
वेद, स्मृति, पुराणोंका पाठ अक्षयाग, और ब्राह्मण, 
अतिथि और समस्त जीवधारियोंके कल्याणके लिये भोजन, 
बसन; जल आदि देना जीवयाग है। यह भी साधकको 
अवश्य करना चाहिये | 
उपयागका फक-अद्षयाग ओर जीवयागसे साधक इस 
लोकमें और परलोकर्मे अनन्त कल्याण 
प्राप्त करते हैं । 


मन्त्रयोगका चौददवों अड्भ 
ज्ञप 


जप तीन प्रकारका है-- 
(१) इश्चिक-जो दूसरेफो सुमायी दे | 








(२) उपाशु-जो केवलछ साधकको सुनायी दे | 
(३) मानस-जो साधकको भी सुनायी न दे । 


बाचिकसे उपांशु (जिल्वाजप ) शवगुण और उपांशुसे 
मानसजप शतरशुण श्रेष्ठ है। अति शीघ्रता या अधिक 
विल्म्बसे जप नहीं करना चाहिये । शीघम्रतासे जप करनेसे 
घनक्षय, विलम्बसे जप करनेसे रोग होता है। अतएव 
मध्यम वृत्तिसे जप करे। 


मन्त्रजपसे हृदयकी ग्रन्थि खुल जाती है और समस्त 
अवयव प्रइद्ध होते हैं--- 
जपात्सिद्धिजंपाद सिद्धिजपात सिद्धिन संशयः । 
जपके लिये अपने-अपने सम्प्रदाय और इश्देवके 
अनुकूछ माछाका प्रथक-प्थक्‌ वर्णन है । 
तुकुसीमारा-अक्षय फल देनेवाली, भ्रीविष्णभक्तिको 
देनेयाली है । 
रुद्राकमारा-शिवभाव और शिवलोक देनेवाली है| 
कितने तन्त्रशास्रोका मत है कि रद्गाक्षमाला 
पशञ्च सम्प्रदायके साधकके लिये हितकर है। 
तुलसी-माहात्म्य भ्रीअगस्त्यसहिता अध्याय ६ में, और 


रुद्वाक्ष-माहात्म्म रद्राक्षजाबालोपनिषद्‌मे विशेषरूपसे 
वर्णित है । 


मन्त्रयोगका पन्‍द्रहवों अड्भग 
ध्यान 
अपने-अपने इष्टदेवके रूपको मनसे देखनेकों ध्यान 
कहते है | ध्यानसे ही बन्ध और ध्यानसे ही मोक्ष होता है । 
आत्मा केवल ध्यानसे ही यश हो सकता है, आत्माके वश 
करनेका दूसरा उपाय नहीं है । 


ध्यानसे समाधिकी प्राप्ति होती है । 


मन्त्रयोगका सोलहवों अद्भ 
समएधि 

मन्त्रसिद्धिके साथ देवतार्मे मन लय होनेसे जब मन, 
मन्त्र ओर देवताका खतन्त्र बोध नहीं रहता, तीनों एक- 
दूसरेम छय हो जाते हैं, तभी ध्याता, ध्यान, ध्येयरूपी 
त्रिपुटीका लय हो जाता है । इसी अवस्थामे आानन्दाश्र, 
रोमाश्व आदि लक्षणोंका विकास होकर, भन लयको प्राप्त 
करता है ओर समाधिका उदय होता है | 

समाधि-प्राप्त साघक कृतकृत्य हो जाता है | 


>> +>*ल्ल्न् ऑडडे+०-- 


मन्त्र 

मन्त्रयोगके हि. आचाये े +> पद महधपि की 
न --देवधि नारद, महयि अक्धिरा, कश्यप, वि; 
मन्त्रयोगका लक्ष्य--भी 








छ्‌ 
मलयाग 
मन्त्र 
र हि ठे ही 
हम ॥ | 
|. र्शाद्धि आसन पश्चाज्सेवन 
| जप हि | (१) गाता 
| 
गौणी । परा अऋरीर मन दिला खान | कब 
( साधनकालकी (सिद्ध अवखाकी . . । । 
भक्ति भक्ति ) । दूवी सम्प- (४) कवच 
। त्तिके ञअ । (५) दृदय- 
| | भ्वाससे _ | का पाठ प्रति- 
वेंबी (नवधा भक्ति) रासात्मिका /ज्ञानसे । द्नि 
( तन ) पु उत्तर 
रस्ान 3 
(१) श्रवण | ढ प्रकारका है > बैठकर 
(२) कीतन | |. (१) मान्त्र पूजा करनेसे ! 
| 
६ है) स्मरण ्स्थादो (२) भीम गोमयसे 
(४ ) पादसेवन कक (३) आम्ेय अथवा 
५) अचन | (४) वायब्य...( * ) पीपठ 
(६) वन्दन (५) दिव्य (२) बरगद 
(७) दास्प | इन तीनोकी (६) वारुण्य (३) अज्ञोक 
(८) सख्य  [परिसमाप्ति (७) मानस ४) बिल्व 
(९) आत्म- (रागात्मिका- । (५) आँवल्य- 
निवेदन है मे होती है के नाच ब्रठकर 
पूजा करनेसे 
७ गौण रत वि ; मन 
| कप कान 23 | उदाहरण 


(१) द्ाल्म-गोपाल वाल्क 

(२) वीर-मीप्मप्तामहड 

(३ ) क्दण-दशरथ 

(४) अद्भुत-बलि, अजुन, बच्योदा, 
विराट रूप देंसनेसे 

(५) मवानक-वत 

(६) वीमस-अघानुर 

(७) रोद्र-इन्द्र 


>> १. पुरा ०» न नम» बा ०० 


नलिन रच 
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(६) गुण-कीतन-शरीव्वास 

( 3) तन्मयासक्ति--भ्रीटरि, औ्रीदर 
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सप्त ज्ञानभूमिका 


( लेखक--श्री इरिलाल मोगीलाल त्रिवेदी वेद्य) 


सृष्टि, स्थिति ओर सहारश्षक्तिके अधिष्ठाता, परम 

सेव्य, शेय; व्येय, परमकारुणिक सदगुर परमात्मा श्रीमन्नर- 

सिंहाचाययंजीकों इस शुभ चिन्तनके प्रारम्भमें सप्रेम प्रणति 
समपंण करता हूं । 


प्राचीन कालमें अनेकों महपियोने अध्यात्मवलकों प्राप्त- 
कर, परम प्राप्तव्य वस्तुको लाभकर जिस सर्योत्कृष्ट स्थितिके 
भोक्ता बनने का सोभा ग्य प्राप्त किया था; उस स्थितिको पानेके 
लिये प्रयक्षशील होनेकी जिसके हृदयर्मे उत्कट इच्छा जाग्त 
हुई है उसी मनुष्यर्मे मनुष्यत्व है। अन्यथा केवल मनुष्य- 
देहघारण करनेसे ही वास्तविक मनुष्यत्व नहीं आता । 
परन्तु परम दयामय देवेशने मनुष्यकों जों-जो उत्तम साघन 
प्रदान किये हैँ उन साधनोंकी सर्वोत्तम शुद्धि करते हुए. 
मनुध्यत्वकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ ग़ुणयुक्त देवत्व और 
उससे भी उच्चतम इंशत्वकों प्राप्त करनेके लिये प्रयत्र 
करनेवाला वीर साधक ही मनुष्य नाम पानेके योग्य है| 


इस जगत्का प्रत्येक अणु--सजीव या निर्जीव प्रतिक्षण 
उत्तरोत्तर शुद्ध होकर विकासमा्गमें गतिशील हों रहा है। 
इसीके अनुसार मानव ग्राणीके भीतर मी अन्तिम स्वात्क्ृष्ट 
स्थिति--मुक्तिस्थिति--प्राप्त करनेकी अभिलाषा ज्ञात या 
अज्ञातभावसे रहती दी है। श्रुति भगवती कहती है-- 
“ऋते शानान्न मुक्ति । इससे यद्द सिद्ध दे कि ज्ञान प्रास हुए 
बिना मोक्षामिलाधीकी सुक्त होनेकी आशा निरयंक है। वह 
शान क्‍या है, यह जानना चाहिये | इस जगत्‌र्मे दीखनेवाली 
प्रत्येक लौकिक विद्या दु खोकी आत्यन्तिकी निदव्कत्ति और 
सुखकी परावधिकी प्राप्ति करवानेमें सवंथा असमर्थ है | यह 
बात बुद्धिमानेंकि लिये सुस्पष्ट है। तव वह ऐसी कौन-सी 
विद्या है जिसके द्वारा मनुष्य कतंव्य, ज्ञातव्य और 
ग्राप्तत्यकी परमोत्तम सिद्धिकों साधघकर छ्ृतरंत्य हो 
सकता है? इस विश्वर्मे आविष्कृत तथा अन्वेषित समस्त 
विद्यार्भेम केवल ब्रह्मविद्या ही सर्वापरि है, और उसीकी 
सहायतासे मनुष्य मनुष्यत्वसे देवत्व और देवत्वसे आगे 
जाकर ईशत्वमे स्थित हो सकता है । 

यथायथंत. उन्नंतिपथर्मे शीघ्र अग्रसर होनेकी इच्छा 
करनेवाले व्यक्तिको अपने स्थूछ, यूक््म, कारण और 
महाकारण--इठ देहचत॒ष्टय, तथा मन, चित्त, बुद्धि और 


अदकार दस अन्त-करण-चतुष्ट यको शुद्ध करना परमावश्यद् 
है। शुद्धि होनेपर ही सत्य वस्तुका यथाय शान ही 
सकता है और सत्य ज्ञान होनेपर ही कर्तव्यकी पराव॑रवि 
प्राप्त होती है। नव॒तक यह खिति प्राप्त नहीं होती 
तबतक बार-बार इस दृश्यग्रपशञ्चर्मे प्रवेशकर नाना प्रकारके 
अनुभव करने पड़ते हैँ अर्थात्‌ तवतक जन्म-मरणके वन्धंत- 
से मुक्ति नहीं मिलती | जो महापुरुष मुमुक्षुपदर्म खित है 
और जिनके अन्दर तीत्र मोक्ष-अमिलाषका उद्धव हुआ है) 
उनके लिये परम पूज्य महर्षियोंके पवित्र चरण-चिहोंक्ा 
अनुसरण करना और उनकी आशाके अनुसार झकदब् 
कर्मोकों सम्पन्न करनेके लिये कटिवद्ध हीना बहुत ही 
आवश्यक है | 

मोक्षप्राप्तिक उपयोगी दो मार्ग द--गोगविंधा 
और वेदान्तशाह्ष | श्रीयोगवासिष्ठ महारामावणर्म ल£ 
लिखा है-- 


दौ क्रमो चित्तनाइस्य योगो ज्ञानं च राघव। 
योगखद्यृत्तिरोधो द्वि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम 7 
असाध्यः कस्यचिय्रोगो कस्यचिद्‌ श्ाननिश्वयः | 
प्रकारा द्वौ ततो देवो जयाद परमेइवरः ४ 


करोड़ों वर्षोमे तय होनेयोग्य लम्बा राखा किस प्रकार 
सहज हो सकता है यह वतलाना योगका कार्य है | जिनकी 
मुक्त होनेकी तीर इच्छा है उनको नजदीकका माँ 
वताना योगका उद्देश्य है। जिस मार्गसे चलनेपर बर् 
ही थोड़े समय परमपद प्रास होता है अर्थात्‌ ठामात 
मनुष्यको जिस वस्तुकी प्राप्तिमे करोड़ों वर्ष लगाने पड़ते 
हैं उस वत्तुकी प्राप्ति एक ही जन्ममें सिद्ध महात्मा कर 
सकते हैं, वही मार्ग योगमार्ग है। आत्मतत्वकी अनन्त 
अपार शक्तियोंका अद्टूट घारावद्ध प्रवाद बहा देनेका प्रधान 
मार्ग ही योगप्रणाली है। परम तत्वके 
अनन्त सामर्थ्य प्रात करनेकी कला द्वी योगविद्या | इते 
कल्शकों हस्तगत करनेपर इस विश्वर्मे कुछ भी ढुलम रे 
रहता, और इसी कारणसे योगतत्वविद्‌ मद्दापुद्ष 
कि योगविद्या ही सव विद्यारओकी परम अवधि हे | 
ठत््वनिश्चयय--तत्त्वका सत्य शान प्रात करनेके 
मनुष्यको श्रीसद्गुदका आश्रय लेना अनिवार्य है । 


# सप्त शानभूमिका 





बेदान्तशाल्रके सिद्धान्तकों सत्यरूपर्मे केवछ सदगुरु ही 
समझा सकते है, उनकी सहायताके बिना केवल मिथ्या 
आन्तिर्मं पड़कर मनुष्य अवनतिकों प्राप्त हो सकता है। 
इसी कारण दीधंदर्शी तत््वज्ञानसम्पन्न शाम्नकार्रोने भी 
आज्ञा दी है-- 
तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ (--( मुण्डकोपनिषद्‌ ) 
इस सूत्रके समर्थनमें परमपूज्य आचायचूडामणि 
श्रीगहुरमगवान्‌ भी कहते हँ--- 
गुरुमेवाचाय शमदमादिसस्पन्नससिगच्छेत्‌। शास्त्रज्ञोडपि 
स्वातन्श्येण ब्रह्मज्ञानानवेषण न कुर्यात्‌ । 
शमदमादिसम्पन्न गुसके समीप जाना चाहिये। 
शास्रका शञान होनेपर भी ब्रक्मज्ञानकों मनमानी खोज 
नहीं करनी चाहिये | ठोकिक विद्याकी सिद्धिके लिये ही जब 
गुरुकी आवश्यकता पड़ती है तब ब्रक्मविद्याकी सिद्धिके 
लिये तो सद्व रुकी निरतिशय आवश्यकता है, यह सुस्पष्ट 
है। क्योंकि जिसकी जिस वस्तुका अधिकार प्राप्त होता है, 
उसीके लिये वह प्राप्त हुआ पदार्थ हितकारक होता है। 
अनधिकारी वेदान्तज्ञानके मामिक रहस्यपू्ण हेतुको नहीं 
समझ सकता, इसीलिये ब्रक्षशानकी प्रासिके लिये सदृगुरुकी 
आवश्यकता हमारे सारे शास्त्र मुक्तकण्ठसे खीकार करते हैं । 
जब वेदान्तप्रदेशर्म विचरण करनेका समय आता है 
तब ब्रद्मज्ञान, तत्वशान आदि शब्दाौसे जश्ञानकों समझाना 
सहज होता है। ज्ञान और उस ज्ञानसे विभूषित महापुरुर्षोंकी 
अन्तर्बाद्य स्थितिके खरूपको समझनेमें सरलता हो, इसी- 
लिये ज्ञानकी सात भूमिकाओंका वणन किया गया है । 
इस विशम्वर्में सातका अइ्ः बड़े ही महत््वका है । 
&लाल्माछए ने कहा हे कि 'सातकी सख्या बड़ी ही 
चमत्कारिक है ।! हित्रु लोग इस सख्याके द्वारा शपथ 
खाते हैं । सगीतविद्यार्म भी खरसप्तककी व्यवस्था है। 
ज्योतिःशास्र और आयुर्वेद आदिमें भी सप्ताहुका महत्त्व 
विराजमान है | प्ृथ्वीकी घातुएँ सात हैं; उपधातु भी 
सात हैं; मनुष्यदेहम भी सात धातु हैं, और सात उपधघातु 
हैं | चमके परत भी सात हैं, अभिकी कलाएँ भी सात हैं, 
ओर उसमें रहनेवाले आशय भी सात हैं । सप्ताहके दिन 
भी सात हैं, जगत॒की लछोकिक शिक्षाकी पद्धतियों भी सात 
हैं ओर अजश्ञानकी भूमिकाएं भी सात हैं | इसी प्रकार शानकी 
भी सात भूमिकाएँं है। जैसे जगतमें चौथी नीतिसे ही 
महत््वका यथाथ प्रारम्भ होता है उसी प्रकार इनमें 
चौथी भूमिकार्मे ही ज्ञानकी यथार्थ उत्पत्ति होती है। इस 
अकार यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे! इस सूत्रके अनुसार 
वेदान्तविज्ञन सर्वत्र ओतप्रोत है। वे सात भूमिकाएँ ये हैं--- 
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भूमयः सप्त ठद्दत्य्युश्ञॉनस्थोक्ता महषिशिः। 
झुमेच्छा ननु॒तत्राद्या ज्ञानभूमिः प्रकीतिता। 
विचारणा द्वितीया तु _तृतीया तनुमानसा ॥ 
सरवापत्तिश्रतुर्थी स्ादसंसक्तिश्ष पतश्चमी । 
पदार्धाभावनी पष्ठी सप्तमी चाथ तुयंगा॥ 

( वेदान्तसिद्धान्तादशं १९०--१९२ ) 

महर्षियोंने शानकी सात भूमिकाएँ कही हँ--पहली 

शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी 


सत्त्यापत्ति, पांचवीं अससक्ति, छठी पदार्थोभावनी और 
सातवीं तुयंगा । 


१-शुभेच्छा-नित्यानित्यवस्तुविवेकादिषुरःसरा फल- 
पयवसायिनी मोश्षेच्छा छुमेच्छा । 

“नित्यानित्यवस्तुविवेक-वैराग्यादिके द्वारा सिद्ध हुईं 
फलमें पर्ययसित होनेवाली मोक्षकी इच्छा अथौत्‌ विविदिषा, 
मुमुक्षुता; मोक्षके लिये आतुर इच्छा ही झभेच्छा है ।? 

२-विचारणा-गुरुमुपरूत्य वेदान्तवाक्यविचारात्मक- 
श्रवणमननात्मिका यृत्तिः सुविचारणा । 

“श्रीसद्गुरके समीप वेदान्तवाक्यके अ्रवण-मनन 
करनेवाली जो अन्तःकरणकी वृत्ति है बह सुविचारणा 
कहलाती है |” 

३-तनुमानसा-निद्ध्यासनाभ्यासेन मनस पूकाग्रत्तया 
सूक्ष्मवस्तुग्रहणयोग्यत्ता तन्चमानसा । 

“निदिध्यासन ( ध्यान और उपासनाके अभ्यास ) 
से मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है, उसके द्वारा जो 
सूक्ष्म वस्तुके ग्रहण करनेकी सामथ्ये ( योग्यता ) प्राप्त 
होती है उसे तनुमानसा कहते हैँ ।? 

ये तीन भूमिकाएँ जाग्रत्‌ भूमिकाएँ कहलाती हैं | 
क्योंकि इनमें जीव ओर ब्रक्षका भेद स्पष्ट ज्ञात होता है | इनमें 
स्थित व्यक्ति साधक माना जाता है, ज्ञानी नहीं। क्योंकि-- 

एतस्मिन्नवस्थात्र्ये ज्ञानोत्पादनयोग्यतामार्त्न संपयत्ते 
न च ज्ञानमुस्पयते । 

इन तीनों अवस्थाओंर्म तत्त्वज्ञानके प्राप्तिकी योग्यता 
प्राप्त होती है, ब्रद्मशान नहीं प्राप्त होता; अर्थात्‌ इन तीन 
भूमिकारमें विचरता हुआ पुरुष ब्रह्ममें अभेद भावकों 
प्राप्त नहीं होता। परन्तु ज्ञानक्ी प्राप्तिके लिये इनकी पहले 
अत्यन्त आवश्यकता होनेके कारण इनकी गणना अज्ञानकी 
भूमिकार्मे न होकर ज्ञानकी भूमिकार्मे ही होती है । 


ज्ञानभूमिकात्व॑ तु ज्ञानेत्तरकर्माचनधिक्ारित्वे सति 
ज्ानस्येवाधिकारित्वात्‌ । 
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इन तीन भूमिकाओम स्थित पुरेष शझ्ञानसे इत्तर 
कमोदिका अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत केवछ शान-- 
तत्मशानका ही अधिकारी होता है । 

४-सर्त्वापत्ति-निविकत्पत्रह्मत्मैक्य सा क्षारकार ' 
सरवापत्ति: । 


सञयविपययरहित ब्रक्ष ओर आत्माफ़े तादात्य 
अर्थात्‌ ब्रद्मखरूपैकात्मत्यका अपरोक्ष अनुमव ही 
सत्त्वापत्ति नामकी चतुर्थ भूमिका है। यह सिद्धायस्था 
है | इस भूमिकार्मे स्थित महापुरुषकों तअक्य सत्य 
जगन्मिथ्या का वास्तविक अनुभव हो जाता है । यचपि 
इस दशाको प्राप्त पुरषको जगत्‌का भान होता है और शरीर 
तथा अन्तःकरणद्वारा सभी क्रियाएँ सायवानीके साथ होती 
हैं, तथापि मायावश जीव जिस जगत्‌कों सत्यखरूप 
देखता है, उस जगतके मिथ्यात्वका उसे यथार्थ अनुभव 
हो गया है। यह भूमिका स्वम्न कहलाती है | 


५-असर्सक्ति-सविकव्पफसमाध्यभ्यासेन निरुद्धे मनसि 
निर्विकल्षकसमाध्यवस्थ।ससक्ति, । 


सबिकल्प समाधघिक्रे अभ्यासके द्वारा मानसिक दृत्तियेक्ि 
निरोधसे जो निरबिकल्पक समाधिकी अवस्था होती है, यही 
अससक्ति कहल्यती है। इसे सुघुप्ति भूमिका भी कहते हैं, 
वेयोंकि इस भूमिकार्मे सुपुप्ति-अवस्थाके समान ब्रह्मसे 
अभेदभाव प्राप्त हो जाता है। यह जगत्पपश्चकों भूछा रहता 
है, परन्तु समयपर स्य ही उठता है और किसीके पूछनेपर 
उपदेश करता है तथा देहनिवांहकी क्रिया भी करता है । 

अस्यामवस्थायां योगी खयमेव व्युत्तिषठते । 

६-पदाथाभावनी-अभससक्तिभूमिकाम्या सपाटवाधिरं प्रप- 
जापरिस्फूत्यवस्था पदार्थाभावनी । 


अससक्ति नामक पाँचरवी भूमिकाके परिपाकसे प्राप्त 
पडुताऊफ़े कारण दीघेकालूतक ग्रपश्चऊ़े स्फुरुणका अभाव 
पदार्याभावनी भूमिका कहछाती है । पॉचवीं भूमिकामें 
विश्वप्रपश्चका विस्मरण अल्पकालतक ही रहता है और 
छठी भूमिकार्मे यह स्थिति दीघेकालपर्यन्त रह सकती है । 
इन दोनों भूमिकाओँर्मे केवल समयका ही भेद होता है। 
इस भूमिकाको गाढ सुपुप्तिके नामसे पुकारते हँ | इस 
भूमिकार्मे स्थित महाुरुष देहनिवोह्ादि क्रिया भी खत- 
ब्युत्यित दशाम आकर नहीं करता, परन्तु- 


०. योगे 


के योगीश्वरं शिव बन्द बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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अस्यासवस्थायां परप्रयत्षे न योगा स्युत्तिष्टते । 

अर्थात्‌ अन्यके द्वारा व्युत्यान पाकर वह किया 
करता है | दूसरा कोई मुँहमे ग्रास दे देता है. तो दांत भीर 
जीभमसे खानेकी क्रिया हो जाती है । इत्यादि । 

७-तु रीया-तुमगा-अद्यध्यानावस्थस्प पुन' पदार्थोन्त 
रापरिस्फूतिह्तुरीया । का 

व्रह्मचिन्तनमें निमम् इस महापुरुषको पुनः किसी भी 
समय किसी भी अन्य पदार्थकी परिस्फूर्तिका न होना, यही 
ज्ञानकी सप्तम भूमिका तुरीया कहलाती है | इस स्थितिको 
प्राप्त महात्मा स्वेच्छापूर्व क या परेच्छापूर्व क व्युत्यानको प्रात 
ही नहीं होता, केवल एक ही स्थिति--बक्लीभूत स्थितिमे 
ही सदा रमण करता है | 


अस्यामवस्थायां योगी न स्व॒तो नापि परकीमप्रयहेत 
व्युत्तिष्ठते केवल बह्मीमूत एवं भवति । 


इस प्रकार ज्ञानकी सात भूमिकाओंमें प्रथम तीन 
भूमिकाएँ ज्ञानकी प्राप्तिके लिये योग्यता प्राप्त करनेके निर्मिए 
वनायी गयी हैं । चौथीसे सातवीं भूमिकातक शानकी 
दशा है और यह उत्तरोत्तर उन्नत दश्शाकी भूमिका है। 
चतुर्थ भूमिकामे ही तत्त्वज्ञानका ययार्थ प्रादुर्भाव हो जाता 
और वहीं तत्त्वज्ञान अन्तिम चार्सो भूमिकाओं स्थित रहो 
है | व्युत्थान दशाके तारतम्यसे इनमें भेद माना गया है | 

शात्र कहता है-त्रक्मविद्‌ ब्रक्षेव भवति। मेवे! 
ब्रद्यके जाननेवार्ोंकों शानी, तत्त्वशानी, आत्मश्ञानीकी 
सशासे शा्रोने स्थान-स्थानपर उल्लेख किया है 

एता सरवापष्याद्याश्ववस्नों भूसिका एवं ग्रद्मविद्‌ 
ब्रह्मविद्दरमद्यविद्वरीयोत्रह्मविद्व रिष्ट त्येतैनाम भिय॑थाक्रमीेग 
पूर्व व्याख्याता. । 


“इस प्रकार सच्त्यापत्ति, अससंक्ति, पदार्थामावनी और 
तरीया--इन चार भूमिकाओं्म स्थित महात्मा हट 
ब्रक्षविद्‌, श्रह्मविद्दर, ब्रह्मविद्धरीयान्‌ और तरह्नविर्रि8 
कहलाता है |? | 

योगाभ्यासद्वारा तपोबछूकों बढ़ाकर उसके प्रेमर्वें 
द्वारा विश्वकों वशर्मे करनेवाले अनेकों महापुर्दपोरकी 
आविर्भाव हो, इस झुम भावनाके साथ यह ज्ञानभूमिकाओं: 
का परिचय समाप्त किया जाता है ! 
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भोगमें योग 


( लेखक--काब्यतीर्थ प॑० श्रीक्ृषष्णदत्तनी शाखरी, सादित्यायुवेंदोभयाचार्य ) 


योग-विषय अनन्त तथा असीम है । सभी आचार्योने 
इसकी प्रथक-प्रथक्‌ परिभाषाएँ की है । योग-जेसे गहन 
और दुरूह विषयर्मे पूर्वाचायोंके अनेक मत होना 
स्वामायिक है । जो विषय गूढ़ और जटिल होता दै उसका 
अनेक प्रकारसे समीक्षण किया जाना भी एक प्रकारसे 
उसके महत्त्यका सुचक है। “योग” शब्द प्रसज्ञाधीन अनेक 
अर्थोर्मे पाया जाता है। अतः उसका सांकेतिक अथ करना 
उचित नहीं | कोई योगका अरथ समाधि करता है तो 
किसीके मतमें अष्टाज्षयोगद्वारा चित्तवृत्तिका निरोध करना 
ही योग है। कुछ लोग योगका अथ सहकार करते हैं तो 
किसीके मत “योग” नाम दो मार्वेके संयोग या मिलापका 
है । गवेषणापूवेक निरीक्षण करनेसे पता चलता है कि 
योगका अथ त्याग” करना ही उचित है । वह चाहे किसी 
अभिप्रेत--अभीष्टके मिलापके लिये हो या खतन्न हो 
किन्तु योगका अथ '्याग! करना युक्ति एवं हेत॒पूण है । 
छोकमें भी योगका अथ त्याग ही देखा जाता है। जेसे 
अमुक मनुष्य योगी हो गया, अमुकने तो मानो संसारसे 
योग ही ले लिया हो, ऐसा छोग कहते है । सन्यासयोग, 
सांख्ययोग, निष्काम कर्मयोग आदि शब्दोपरसे स्थिर 
होता है कि योग शब्द त्यागमात्र्म पर्यवसित है | क्योंकि 
एकके त्याग बिना दूसरेका मिलन नहीं होगा | बस्तुतः 
धयोग है क्या पदार्थ ? उसे केसे प्राप्त किया जा सकता 
है और उसके लिये क्या करना होगा ? यह एक जटिल 
और गम्मीर प्रश्न है। इस विषयमें विद्यानोंके अनन्त 
मतभेद पाये जाते हँ-जेसे अष्टाज्योग, हठयोग, राजयोग; 
भक्तियोग, प्रेमयोग, ध्यानयोग, सन्यासयोग, सांख्ययोग 
समाधियोग, क्रियायोग इत्यादि शतशः नाम लिये जा 
सकते है । परन्तु ध्येय सबका एक है | वह है 'ऐहिक 
पदार्थोके प्रति अनासक्तिपूर्वक ब्रह्मसाक्षास्कार किंया 
तत्प्राप्ति ।? इसपर किसीका बेमत्य नहीं । अतः सिद्ध होता 
है कि योगाभिप्रेत परीक्षाका परीक्ष्य विधय अनासक्ति 
ओर फल ब्रह्मप्रात्ति है। अनासक्तिको वासनात्याग भी 
कहते है । ऐहिक वासनाका सम्यक्‌ छय करना योगका 
काम है। वासना किवा आसक्ति-त्याग दो प्रकारसे किया 
जा सकता है। किसी प्रेय पदार्थका स्वरूपसे व्याग और 
कामना ओर वासना-त्याय । इस विश्वकी विचित्रता और 
डेप 


व्यापकताकों देखते हुए यथार्थ त्याग कामना और 
वासनाद्वारा ही हो सकता है । यदि हृठयोगद्दारा 
जड़लमें जाकर या अन्य क्रियाओद्वारा ससारका स्वरूपसे 
त्याग किया भी जाय तो पूर्ण त्याग नहीं बन सकता । 
किसी-न-किसी रूपमे ससारका अस्तित्व बना ही रहेगा । 
कदाचित्‌ बाह्य जगत्‌का त्याग किया भी तो आन्तरिक 
जगतका त्याग न होगा। पाश्चभौतिक शरीरद्ारा ही 
पञ्मभूतोंका त्याग नहीं हो सकता | शरीरके रहते हुए 
शरीरका स्वरूप-त्याग नहीं बन सकता, अतः वासनात्याग- 
को ही यथार्थ मानना चाहिये । 


वासनात्यागके लिये जज्ञलमें जानेकी या अमुक 
क्रिया करमेकी जरूरत नहीं; उसके लिये तो ब्रह्मश् गुरुद्वारा 
आत्म-परमात्मखरूपका यथाथ ज्ञान प्रात्कर अन्तःकरण- 
वृत््यवव्छित्न वासनाका त्याग करना होगा। संघर्षमय 
जीवनकी चश्चलताकों नष्टकर समताके साम्राज्यमं विचरना 
होगा । 'समत्वं योग उच्यते”? का पालन करना होगा; 
'सवमनास्था खल! की घारणा दृढ़ करनी होगी, ऐहिक 
ऐश्वर्योकी पाकर भी पद्मपलाशवत्‌ निर्लिप्त रहना होगा; 
जीते हुए. मुरदा बनना पड़ेगा; सच्चा जनक विदेह बनना 
होगा; तभी मोगमें योगका आनन्द प्राप्त होगा, शहमें 
जड्जलसे अधिक मज्गजलमय जीवन व्यतीत होगा । इसीका 
नाम योग है। हठयोगद्वारा किसी वृत्तिको समूल नष्ट 
करना या किसी इत्तिविशेषकी उत्पत्तिके पूर्व ही उसका 
नष्ट कर देना वास्तविक योग नहीं । दमनका नाम यथार्थ 
त्याग नहीं; बल्कि वह स्यागका उपहासमात्र है। त्याग- 
शक्तिकी दुबंछताका परिचय देना तो एक प्रकारसे योग- 
की अवज्ञा करनेके बराबर है । 


किसी प्रकार प्रश्न-पत्नौकों प्राप्त कर लेना, किसीसे 
पूछ लेना अथवा आत्मधातका भय दिखाकर परीक्षा पास 
कर लेनेको “उत्तीण! होना नहीं कह सकते । इसी प्रकार 
जन्मसे ही दूर रहकर हठयोगद्वारा इत्तियोंका दमनकर 
वासनालय या आसक्तित्याग प्राप्त करना योगीका काम 
नहीं । योगी तो वही है जो विश्ववैभवसरोबरमें खड़ा 
होकर भी अपनेको सूखा रख सके; उसकी तरज्ञोंका रंग न 
चढ़ने दे। विषयद्वन्दर्म भी निद्वंन्द्र रहे | निर्वात 
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दीपकी मॉति चित्तको निश्चऊ और सनको एकाग्र रक्खे । 

विधघवरसकों नीरत बना दे | किसीने कहा भी है--- 

इईंघन विहुनी आग रालिवेके जतन कहा, 
इंधनमें आग राझे बाहाकी जतन हे ६ 

इन्द्री गछ्ति करे. छह कोन साधपनो, 
इन्द्री! बंलित बचे साई साघपन है ॥ 

ध्अक्षुर जनन्‍्यः बिन विषम पाए त्याग कहाँ, 
पत्य करे त्याण सेई वेराण मन है १ 

धर छोड बन जोग नॉडनको निदोरो कहा, 
धरहीनें जप मंडे सेई मुझ्जन है ॥ 


वासवर्मे वोगविषयक 'अछ्र अनन्य? कविक्के उपयुक्त 
पका भाव अक्षरशः सत्य दे। जय सम्भावना ही नहीं 
ठब त्याग क्सिका ? वल्मत्‌ इन्द्रियोका दमन करना तो 
योगकी विडम्बना हैँ। ठुणके अभावर्मे अभिका रखना, 
अम्निकी ययार्थ रक्षा! नहीं । तृणसनूहके होते हुए 
अभिकोों सुरक्षित रखनेका नाम दी रक्षा है । कमर जलमें 
वाउ करता है किन्तु जलमें लिप्त नहीं । जो रहमे रहकर 
मी हमे लिप्त नहीं, उसमे आउक्त नहीं, वही सच्चा योगी 
है | किसीने सत्य कहा दै-- 
पद्ज्‌ ज्यों जल्मोहिं बसे, ते! पे नित्न रहे, जल परत न लंदे १ 
हंउ बे सर मर्दि सदा, प्‌ छीर मझे नीराहि विरूएदे 0 
ब्यूह-समृह दस जिमि घ्यानी, पे घ्यान घर, नहिं चित्त डिगादे 
भोग न बाधि सके तिमि येगे जे मेगन ये समापे रूरूएंदे ॥ 
शुद्धान्तन्‍करण आर साक््विक अन्ननोगीके चित्तम 
छमी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता तब बाघा कसी ? चह चाहे 
लिख आज्षरस व॒त्ते, किठोसे कम नहीं । चित्तदृत्तिऊे 
निरोधका नाम समाधि है, वद चाहे किसी अ्रकार क्‍यों न 
प्रात दो । मानठिक वेगोडे थान्त होते ही “नोद्ेजतिन 
च देंट्टि योगी विगवकृत्मपा हुला नहीं कि वहीं उच्चा 
योगी दी गया । 
यदि दर्मे भोगम योग उाचना ई तो सदवे यम 
आयवार-विचार्सेकी शुद्ध और पर्यिनत छरना दोगा । तनी 





* यीोगीश्वर्र शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ * 
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अन्त-करणदृत्यवच्छिन्न इस प्रपश्चमव प्रार्णीकों योगो दवा 
सकेंगे । जहॉँतिक चित्तकी चञ्चलता और विज्लेपढ़ा नाश 
नहीं वहाँतक योग ( त्याय ) य्रात्त नहीं होगा और दाग 
विना ब्रह्मसाक्षात्कार कसा £ अत सिर पारणा यात दरदा 
होगी । स्थिरता तो समतामें है। वराजूक़े किठी पड़े 
यदि वोझ कम-ज्यादा होगा तो खिरता नहीं यात हो उद़ले | 
वत, यही द्ला योगीकी है। सनकी तरज्ञोका रग किठी दर 
चढ़ जाने दिया या उसकी परवा न की वो फिर खिरता करो! 
चित्तवृत्तिमे वि्षेषक्ा प्रवेश हुआ नहीं कि वत, किया 
कराया सब घूल | अतः यदि भोगमे योग ग्रात करना है 
तो चित्तमें विक्षेपका प्रवेश मत द्वोने दो, मनके विद्धरोद्र 
नष्ट करो, कल्पनाको मिटा दो, उदासीनतादा फेवर 
सीखो, जज्ललमें नहीं किन्तु घरमें ही उचे जनक विरेह 
बनो । कौन कहता है क्वि मोगमें योग नहीं हो ठद्वा | 
निलेप होते ही सब ऋद्धि-लिद्धि आपकी दाठी हो जादेंगो। 
वृष्णा आपके आगे हाय जोड़े खढ़ी रहेगी | उन्‍्तोष जात 
का मित्र होगा, फिर भय किसका ! कल्पवाइट्आ 
अभाव हुआ कि आप अजर-अमर योगी हो गयें-- मे ने 
न्दाइये, कोरे रहिये, अन्तरमें कीजे वाठ! | अब से कर 
रहा ? विश्वुद्धान्ःकरण मनुष्यकों कुछ भी दुलम नहीं” 
चिक्षेपकल्पनातावः समचित्तो विचारधों 
मोगे योगं न जानाति स योगों कि करिष्यति ॥ 


कल्पना; काल एवं विक्षेपरूप आत्रको बीतनेवाता। 

शान्तिक्के साप्रापयमे स्थिरचित्त हो निश्चिन्त विचरतेवा9ँ 
यदि भोगमे योग नहीं साध तकता तो वह योगी है 
दी क्या करेगा ? अरे, बन्‍्चन तो वाठनाम क न 
यासनालब दो गया) तत्र जाग्रदवखा दोते फिवतों दर 
लगती है । और वाउनारदित योगी ददा ही वोवन्त 5 
उसे भोगयन्घन केठे हो उकता दे ! 
जीव” सद्ृतिदेतुझः 
योगा उाम्दवस्थऊः ४ 


वासनालिउ्षतग्यदो 
पासनालिउऊनिलिप्तो 


शान्ति, शान्तिः शान्वि- 
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क्ेशोंका खरूप ओर ननिवृत्ति 


( लेखक--सेठ श्रीकन्हैयालालजी पोद्दार ) 


छविद्यास्मितारागदे पासिनिवेज्ञाः केशाः । 
( पातअल योगदशंन, साधनपाद सू० ३ 2 


अविद्या, अस्मिता, राग, देघ ओर अभिनिवेश, इन 
पौचौकी छेश-सशा है। इन पॉ्चेमि अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश इन चारोंका मूल कारण भी अविद्या ही 
है--अस्सिता आदि चारों छेश अवियाके कारण ही उत्पन्न 
होते हैं और अविद्याके नष्ट होनेपर उनकी निद्ृत्ति है । 


(१) अविद्यू---अविद्याका अर्थ है विपयंय श्ञान 
अथवा मिथ्या ज्ञान | अथोत्‌ अनित्यमे नित्यकी, अशुचिमे 
शुचिकी, दुःखमें सुखकी और अनात्ममें आत्मत्वकी प्रतीति 
होना । 


(अ ) अनित्यमें नित्यकी प्रतीति--अथोत्‌ अनित्य 
वस्तुको नित्य समझ लेना। खगोंदि छोक और उनके 
दिव्य भोगविलास, उनमें विहार करनेवाले देवता एवं अपने 
पुण्यकर्मके फलसे स्र्गीय सुखीपभोग प्राप्त करनेवाले व्यक्ति, 
सभी अनित्य हैं । क्योंकि इन्द्रादि देवताओंकी भी अबधि 
निश्चित है और पुण्यकर्मसे खर्गांदि उपलब्ध करनेवाले 
पुण्यात्माओंकी भी। उनका यह वैभव नित्य नहीं, पुण्य 
क्षीण होनेपर वे भी सवगंसे गिरा दिये जाते हैं | भगवानने 
उद्धवजीके प्रति कह है-- 

तावत्प्मोदते स्वर्ग यावत्पुण्य॑ समाष्यते । 

ध्रीणपुण्यः पतत्यवोगनिच्छन्‌ कालूचालितः ४ 

( श्रीमद्भागवत्त ११ । १० । २६ ) 
अतः स्वगलोकादिके अनित्य मोगोकों सर्वदा स्थिर 
समझकर उनके लिये अभिलाष करना प्रथम अविद्या है। 

( आ ) अशुचिर्मे शुचिकी ग्रतीति--अर्थात्‌ अपवित्र 
वस्तुकी पवित्र समझना। मनुष्यशरीरकी अत्यन्त 
अपवित्रता प्रत्यक्ष सिद्ध है-- 

स्थानाद वीजादुपष्टरभाजिष्यन्दान्षियनादपि । 

कायमाधेयशौ चसवात्पण्डिता झाशुचि चिदुः ) 

( पातझललदशेन-भाष्य २ ५) 

अर्थात्‌ मलमृत्रादि अत्यन्त दुर्गन्धित पदार्थोसे लिस 
माताका उदर तो इस शरीरका उत्पत्तिस्थान है। माता 
और पिताका अत्यन्त मलिन रज और वीय इस शरीरका 


उपादान कारण है| तथा जिससे यह शरीर घारण किया 
जाता है--जो शरीरका उपष्टम्भ ( आश्रय ) है यह रस भी 
खाये-पीये हुए अन्नजलादिके परिपाकसे उत्पन्न होनेयाले 
रुधिर आदि अत्यन्त अपवित्र पदार्थोंसे बनता है। एवं 
इस शरीरसे मल-मूत्र, प्रस्वेद आदि अत्यन्त अपवित्र पदाथ 
तो स्वंदा ही झरते रहते हैँ | केवछ इतना ही नहीं, जिस 
दरीरकी चन्दनादि सुगन्धित द्रव्योंसे सुवासित और 
वस्रालड्लारोंसे विभूषित किया जाता है वही शरीर प्राण- 
वियोग होनेपर अस्पृश्य हो जाता है और झकर-कूकर 
आदि मासमक्षी पशुपक्षियोंका भक्ष्य बन जाता है। 
भगवान भ्रीरामचन्द्रजीने कहा है-- 


वासोचिलेपनेयानि छाछितानि पुनः पुनः । 
तान्यड्वान्यह्ः लुण्डन्ति क्रम्यादा: सर्वदेष्ठिनाम ॥ 
मेरुश्टज्गनतटोछा सिगज्ञाजलरयोपमा | 
इष्टा यरिमिन्स्तने मुक्ताहारस्योछ्ासशालिता ॥ 
इमशानेषु दिगन्तेघु स एवं कछलनास्तनः । 
श्रसिरास्वायते काले लघुपिण्ड इवान्चसः ॥ 

( योगवासिष्ठ वेराग्य प्र० २१ । ४---६ ) 


“सुन्दर वस्र ओर अनेक प्रकारके सुगन्धित द्वव्यौसि 
शोभित किये जानेवाले देहधारियोंके अद्भोंको मांसाहारी 
जीव नोच-नोचकर खा जाते हैं । एवं मोतिर्थांकी मालासे 
विभूषित स्रीके जो स्तन निर्मल गद्गञाजलसे सुशोभित 
मेरशज़के तुल्य आह्ादक प्रतीत होते हैं उन्हीं स्तनोंको 
कालान्तरमें इमशानभूमिर्मे या अन्यत्र श्वान इस प्रकार 
आखादन करते हैं जेसे चावलके छोटे-से पिण्डको ।! 


इसके अतिरिक्त यदि मृत शरीरकी तत्काल दग्ध न 
किया जाथ तो सड़कर कौड़े पड़ जानेपर झूकर और 
श्वान आदि भी उससे घछुणा करने लग जाते हैं । मनुष्य- 
शरीर ऐसा बीभत्स ओर घृणास्पद होनेपर भी किसी ज्लीको 
देखकर यह समझना कि यह बड़ी ही सुन्दरी है, मानो इसकी 
रचना विधाताने अमृतके अवयर्बोंसे की है, या यह चन्द्र- 
मण्डलका भेदन करके प्ृथ्वीपर आ गयी है, निरी मूर्खता है। 
इस प्रकार ज्रीमें कामान्ध होकर आसक्त होनेवाले व्यक्तियाँ- 
में और मलमूज्रमे विहार करनेयाले कीड़ोंमें क्‍या भेद हो 


उेडे८ 


# योगीश्वरं शिवं बस्दे वन्दे योगेश्वर इरिय # 








सकता है ! उवश्ोर्मे आउक्त होकर पश्चात्ताप करते हुए 
राजा ऐलने कहा है-- 
तस्मिन कलेवरेअ्मेध्ये तुषध्छनिष्ठं दिपलतदे। 
अट्दो खुमद सुने सुस्मितं च मुख खस्तियः # 
स्वक्षमांसदधिरस्नायुमेदोमजास्यिसंहतोी.. । 
विप्मून्रपूपे रसता रृमीणां फियदन्तरम ॥ 
(ओऔनद्भधायवंत्त ११ । २६ । २०-२१ ) 


८४ उस अपवित्र और ठुच्छ शरीरमें “अहो इस ज्लीका 
कैसा मनोहर मुख है, इसकी नासिका कसी सम और 
सुन्दर है; इसकी मुस्कान केठी मनोंहारिणी है--ऐसी 
भावना करके मनुष्य आतक्त हा जाता है। यह केसा 
मोह है ? त्वचा, मांस, उघिर, त्नायु, मेद; मजा और 
अत्थियेंके समूहरूप इस देहमे आसक्त पुदषोर्म और 
अति अपविन्न मल-नूत्रमं किल्विलानेवाले कौर्डमे क्‍या 
अन्तर है ?”? 


अतएव एवनत घृपात्पद ऋीके शरीरकों पवित्र 
समझना केवल मिथ्या ज्ञान है। त्रीमे-आउक्त होना साघारण 
हि. | ०७ श्रीदत्तान्रेयजीने 3 
द्वेंश नहीं, किन्तु सबनाशका कारण भी है। श्रीदत्तात्रेयय 
यजा यहुते कहा है-- 


योपिद्धिरण्याम्नरणाम्वरादि- 
द्रस्येध सायारचितेषपु. सूढः । 
प्रछोलितात्मा.. शझुपन्ोगबुद्धपा 
पतक्ष्वन्नश्यति नष्टदृष्टि: 0 


(ऑशमद्ागवत ११३ ८ ॥ ८ ) 


गंज्रयोकि वजालदूारके सोन्दयपर पलन्घ होकर कामान्व 
मद पुरुष उस पतब्रद्धी भाँति नष्ट हो जाता है जो दीपकके 
रूपपर मुग्ध होझर उठपर गिरकर नष्ट हो जाता है |? 


एसी प्ररार यश्ादिर्मे की हुई पापल्प हिखसाक्ों 
पुप्यकम समझना और अनेझ अनय॑ रूमोंदारा अवन-पालन 
किये जानेवाले पनझछों पवित्र सममना भी मिस्‍्पा शान | | 
इसीते उद्घजोऊे प्रति मगयानने साझा ही द-- 
स्ेप हिसानुत दम्सप छामः छाघ:ः स्मयों संद । 
सेदों वेरमदिश्वासः रूम्पर्धा स्पमनानि च्न 
पुत्र परश्चद्रगानपा द्वयमूछा मता नूयान्‌ ॥ 
तकाइनपसपकिय भ्रेयोर्धी दरतमस्मजेत प्र 
£ अमिदध्ाउत्तल २२३२३। १८-१९ है 


चोरी, हिंसा, घठ, दम्म, काम, क्रोष, क्षोम, रद) 
भेदवद्धि, बेर; अविश्वास, स्पर्धा और जल्री, चूत एवं मयदा 
व्यसन; ये पन्द्रद मनुध्योगे घनके कारणते ही होते ह, 
इसलिये श्रेयार्थी पुछघक्को इस अयरूप अनयका दूसते शी 
त्याग कर देना चाहिये ।! 

इस प्रकार अज्लुचिको शुचि समझना दूदरी जविया है । 

(इ ) इुशखमे सुखकी पतीति--विषयछुख वाल 
महान्‌ हुःखप्रद है। उसे सुख मानना मी मिप्वा थत 
है । क्ष्योंदि-- 

परिणामतापसंस्कारदु-खैगुंणदृत्तिविरोधाश दु इनेर 
सर्व विदेकिनः । (पानछल्दर्शन, सापनवाद द> १९२ 

अर्थात्‌ विवेकशील जर्नोंकी दृश्िमिं सारे विषय-ठुत 
परिणाम, ताप और सस्कारु.खाँठे परिपूर्ण एवं ग्रुप 
विरोध होनेके कारण हुश्खरूप हें । 

परिणामदु ख--मनुष्यको पुत्र, लत्री, मित्र जाई 
चेतन और गणह, क्षेत्र आदि अचेतन पदार्मोर्म छलका 3| 
अनुभव होता है वह राग (प्रीति ) के सयोगते इता 
है--जिसमे राग होता है उसी पदार्थमें सुख भी गाता 
जाता है| राग रजोगुणका कार्य होनेके कारण ग्रगदाा 
सुखकी प्रास्िके लिये घर्माधर्मम प्रद्मात होती है। 
सुखके अनुमवकालमें दुःखकारक पदार्थोते दे शा 
भी खाभाविक है| और द्वेष होनेपर अनर्य काने 587 
होती है । तथा दु.खक्के दर करनेम अतमर्य होनेपर #६ 
होता है | मोह दोनेपर कर्वव्याकर्तव्यका हा नं 
सकता | अतः मोह भी अनर्यरूप होनेके कार्य गेरितर 
है । इचऊँ अतिरिक्त विषय-सुखमे मूतहिंठाका ही | ! 
अनिवार्य है| क्योंकि ल्खिड्रे विना विधय-ठुलेकों हे 
अठम्भव है। जय णहसी जनेंते अपने जीरनीाएट 
के साधनोम भी-- 

पञ्न सूना गृहस्थस्प चुछा पेपस्युपल्कर 

कृण्दनो चोदकुम्नश्न वष्यते यास्‍्तु वाहयव £ 

(मलुन्द्ति २ *६ 

+चुठी आदि पंचि प्रकारकी श्विभा न 
मपरिसर्य है, तर नाना यकारके विपयोगमीसेम सिर 
इनेफ़ी क्या रंगना दो सझती है ! 


ञ्क हक । 


याद यद कट्टा माय छि विपयाक उपलाग दाय 47 ; 
व स् का. सछ क. पे रू जिमिक- पर है ही 
को दूत गोनिदे ढारम वीग तृष्यादी ना पाए हैं| 


२... डअन्डजर, “| पका 





# क्लेशोंका खरूप और नियृत्ति # 


च्-ज््ल्ल्ल््स्य्स्स्य्स््य्स््स्््य्लस्य्च्््््य्य्स्च्स्यय्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्स्स्स्स्य्स्स्स्स्ड 





कया वह सुख नहीं है ! और उस तृष्णाक्ी शान्तिका न को दुश्ख देनेमें अवश्य प्रद्गत्ति होती है। क्योंकि अपने 


होना क्‍या दुःख नहीं है ! इसका उत्तर यह है कि विघय- 
भोगद्वारा भोग-तष्णाकी शान्ति कहाँ १ प्रत्युत अमिर्म 
घृत छोड़नेपर जिस प्रकार अमिकी अभिवृद्धि होती है 
उसी प्रकार विधयोके उपभोगसे तो विघय-तृष्णाकी 
अधिकाधिक बृद्धि होती है--शान्ति नहीं । कहा है-- 
न जातु कासः कासानासुपमोगेन शाम्यति । 
इविपा कृष्णवर्तव भूय पएचामिवदधते ॥ 
(मनुस्मृति २। ९४) 


अतएव विषर्योके उपभोगसे भोग-तृष्णा कमी शान्त 
नहीं हो सकती, यह प्रत्यक्षानुभवसिद्ध है। विधय-भोगका 
परिणाम क्या होता है, इस विषय मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
ने कहा है-- 


पुत्राश्न दाराश्च भरने उच चुच्या 
प्रकश्प्यते तात रसायनासम । 


स्व॑ तु तसप्नोपकरोस्यथान्ते 
यत्रातिरस्या विषमूच्छनेव ॥ 
विषादयुक्तो विषमामवस्था- 
सुपागतः कायवयो5वचसाने । 
भावान्‌ ससरन्‌ सानिह धमरिक्तान्‌ 
जन्तुजरावानिह दुष्मतेहन्तः ॥ 


( योगवासि, वेराग्य प्र० २७। १३-१४ ) 


अयात्‌ पुत्र, त्री और घन आदि जितने भी पदा्थ 
कल्पनामें अमृतके समान सुखकारक माने जाते हैं, वे 
अत्यन्त रमणीय प्रतीत होनेवाले सब पदार्थ कुछ भी 
उपकार न करके प्रत्युत अन्तकालमें विधके समान दुःख- 
प्रद हो जाते हैं । जब खय सन्‍्तप्त मनुष्य दृद्धावस्थासे 
ग्रसित होता है तब यह अपने पापकर्मोका स्मरण करता 
हुआ दःम्घ हो जाता है। विधयासक्ति ही सारे बन्धनोका 
कारण है--- 
बन्धाय विपयासद्धि मुक्‍्स्ये निद्चिषयं मनः ॥ 
( विध्णुपुराण ६१७।२८ ) 
अतएय विघयसुखम यह परिणामदुःखता है। 


तापदु खता--विषयतुखोके साधनोकी पएणता न होनेसे 
चित्तमे जो परिताप होता है वह वापदुःखता है। विधय- 
सु्खोकी प्रतीतिके समय उसके विरोधी पदाथोंमे द्वेष होमेके 
कारण कायिक, वाचिक ओर मानसिक चेष्टाओद्वारा दूसरो- 


सुखके बाधक समझ कर ही-- 
असौ सया हतः शश्रइनिष्ये चापरानपि । 


आज इस शत्रकों मारा; अब औरोंकों मारूंगा ।! 
--इस प्रकारकी चित्तदृत्ति उत्पन्न हुआ करती है। इस 
प्रकारकी चित्तृत्ति भी भावी दुःखका कारण होनेसे 
विषयसुखमे तापदुःखता है| अतएव विघयचिन्तनमात्रकी 
भीमरूगवद्गीतामे सर्वनाशका कारण कहा है-- 

ध्यायत्तों विषयान्‌ पुसः सब्डस्तेषृूपजायते । 

सद्भात्सजायते कामः कामात्क्रीधो3मिजायते ॥ 

कफ्रोधाहऊपत्ति संसमोह: संमोहात्स्सतिविश्रमः ॥ 

स्मृत्तिभ्रंशाद बुछिनाशो बुद्धिनाशास्प्रणश्यति ॥ 


( २१६२-६३ ) 
सस्कारदु .खता--सुखके सद्कारकी स्मृतिसे जो 
धर्माधर्म कार्योंमे प्रज्नत्ति होती है उसके द्वारा भविष्यमें 
दुःख होनेकी सम्भावना, विषय-सुखम सस्कारदुःखता 
है । अथोत्‌ सुखका अनुभव होनेसे सुखका सस्कार चित्तमें 
स्थिर हो जाता है। उस सस्कारसे सुखका स्मरण होता है। 
स्मरणद्वारा सुखमे राग ( अभिलाषा या वासना ) उत्पन्न 
होता है। जिससे सुखकी प्राप्तिके लिये कायिक, चाचिक 
ओर मानसिक चेश्ओद्वारा शुमाश्ुभ कर्मोर्मे प्रद्मत्ति होना 
अवश्यम्मावी है । और उन कर्मोके फलसे पुनः जन्म होता 
है। पुनज॑न्म होनेपर सुखादिके अनुभवद्वारा सस्कार, 
संस्कारसे स्मरण ओर स्मरणसे राग आदि उत्पन्न होनेसे 
सुखानुमवजनित सस्कारोसे प्रत्येक जन्ममें कर्मोका समूह 
बनता जाता है, यह विघयसुखमे सस्कारदुःखता है । 
जिस प्रकार विघषयरुखम उपयुक्त परिणाम, ताप और 
सस्कारदुःख है, उसी ग्रकार गुण-न-चशत्तयोके परस्पर 
विरुद्ध होनेके कारण भी विघयसुख दुःखरूप है। अर्थात्‌ 
सत््व, रज और तम, ये तीनों गुण परत्परमे अन्योन्याश्रित 
होकर ही प्रत्येक कार्यका सम्पादन कर सकते हैं, न कि 
खतन्त्र । अतएव विघयसुखोपभोगरूप ग्ान्तवृत्ति भी 
त्रिगुणात्मक होनेके कारण दुःख और विषघादमिश्नित होती 
है| इसके द्वारा सिद्ध है कि विषयसुख खमावतः दःख- 
रूप है। यदि सुखोपमोयात्मक शान्तिज्वत्तिकी कुछ काल्तक 
अचल सिति रहना उम्मव होता तो विषयसुख किसी 
अंशम छुख कहा भी जा सकता था | किन्तु गुण चञ्चल 
होनेके कारण वे क्षण-शक्षणमे विलक्षण परिणामको प्राप्त होते 





डै५७ 
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रहते हैं मतएव सुख क्षणिक होनेके कारण अन्तर्मे दुःखरूप 
है। अतएवं भगवानले आशा की है-- 
ये टद्टि संस्प्शना भोगा हुःखयोनय एवं ते। 
आधन्तवन्तः कौन्तेय न ॒तेषु रसते बुधः ॥ 
( श्रीमद्भयवद्वीता ५। २२ ) 


'हे अलुन | इन्द्रिय तथा विषयके संयोगसे उत्पन्न 
भोग दुश्खके हेतु और आदि-अन्तवाले हैं, अतण्व 
बुद्धिमान उनमें नहीं समता ।? 


निष्कर्ष यह कि हुःखरूप विषयभोगमें सुख समझना 
ठीसरी अविया है | 


[& परतीति 


(३ ) अनात्मर्म आत्मत्वकी प्रतीति--पशु, पुत्र, ल्ली 
और भृत्य आदि चेतन तथा शय्या, आउन; ग्रह और घन 
आदि अचेतन वाह्य उपकरण एवं मोग्रका अधिष्ठान 
शरीर और पुरुषका उपकरण मन) ये सभी आत्मासे मिन्न 
हैं, इनको आत्मरूप अयात में और मेरे मान लेना मिथ्या 
घान है। अनात्ममें आत्मत्वल्प मिथ्या ज्ञान ही सारे 
मिथ्या जानोंका मूल है । इसके नष्ट होनेपर सारेमिथ्या ज्ञान 
नष्ट हो जाते हैं । इसीसे वृहदारण्यक उपनिषद्की-- 


आस्मान॑ चेद्विजानीयादयमस्तीति पूरुषः | 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरोरमनुसंण्चरेत ह 
(४।४। २२) 


धयदि पुदघ अपने आपको जान जाय कि में सारे 
दुःलेके सम्बन्धते रहित नित्वनुक्त आनन्दखरूप हूँ तो 

45 ९ इच्छा करता किसल्यि 
यह फिर कसी पदायंकी इच्छा करता हुआ कि 
शरीरने मिथ्या अध्यास करके विषयमोर्गोके लिये दु खसे 
सन्तत्त होगा 7 





इस थभ्रुतिमे व्वतिरेकद्ारा आत्म-अज्ञानकों ही सम्पूर्ण 
अनर्योंदा कारण चताया गया है। अतएवं यह चौथी 
जविया है | 

उपयुक्ध चार्रो प्रद्धाशकी अविद्या द्वी राग, देष आदि 
शेष चार्रों छ्शेक्रा मूल कारण है। जतएवं महपि 
गोतममने-- 





अं 


डरने गा, 486 7 आम ब्क चर न्कीँ 
2  दागेरस न्पित होदर पुरा सोगोड़ों भोय्श ३, ऋत 
रारर 5: आर कप 2 8 67: हक. 5 
हरर अााएूया जापान ६४ । 


३० पिरिदर “झा साधन रोनके राग्न रन पुरूरझा जरदूभ दै। 





# योगीश्वरं शिवं बम्दे वन्दे योगेश्वर दरिमि हे 





हु खजन्मग्रवत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्तरोच्तरापाते 


तद॒नन्तरापायादपवर्गः 
( न्यायदर्शन, अध्याव १, दत्र २) 





-इस चूत्र्म मिथ्याज्ञानात्मक अविद्याकों निदृत्तिद्यरा 
रागादिकी निदृत्तिको ही आत्यन्तिक दुश्खनिइृचिक़ा कारप 
बताया है । 

(२) अखिता--इकशक्ति (द्रश्ट अर्थात्‌ पुरुष) 
और दर्शनशक्ति ( बुद्धि ) की एकात्मता-सी (अमिन्नता-टी) 
प्रतीत होना अस्मिता नामक छेथ है । 


पुरुष और बुद्धि, ये दोनों वत्तुतः अत्यन्त विदा 
हैं--पुर्ष कूटल, शुद्ध, चेतन तया भोक्ता है और इदि 
परिणामी, मलिनि तया जड है। इन दोनोंझ 
तादात्म्यमावसे ( अमेदसे ) ग्रतीत होना अलिवा है। 
यह अस्मिता ही पुरुषके लिये मोगका कारण है । न 
इस अत्मिताके कारण ही नित्य, शुद्ध, चेतन, अविज्नार 
और कूटस्थ होकर भी पु अपनेको जडडुद्धिते मित्र द 
मानकर 'मैं कर्ता-मोक्ता हूँ, सुखी हूँ; ढुखी हूँ “इसवह्मः 
मान लेता है | अतएव द्रष्टा और इृश्यका अमेद-शानल्त 
अत्मितासनक छेश वन्धनका कारण है। यीगवायिधम 
कहा है-- 
वष्टइंइयस्य सत्ताड़ बन्न इत्यमिधीयते | 
वृष्ठा इस्यचलाददों इृस्याभाषे विसुष्यते ! 
(उत्मत्ति प्र० १ | २२) 


द्र्ाड़ी दृश्यलूपसे रुत्ा मान लेना ही वन है! 
दृश्यके यशमे होनेसे बह बद्ध है और दृश्यको म्र्ष्दां 
समझनेसे मुक्त हो जाता है ।” | 
(३ ), (४) राग और देब-सुखानुमवके जननन्‍्तर हा 
रहनेवाली सुखकी अमिलापाका नाम राग और दु लाउनव 7 
अनन्तर चित्तर्म रइनेवाली दु'खकों निराकरण द्धरतक | 
इच्छाक़ा नाम द्वेप है। अर्थात्‌ सुल और दु खके अठमाऊ 
समय चित्तमें सुख और ढु-खड्े सत्कार सिर हो नाते ६ | 
उमवान्चरमें उस पूर्वानुयतत छुख या हु सका हक 
आनेपर; तादश सुखकी इच्छा और दु'सऊ हक 





अं. ऋऔ. अआआ है | 
? , सब टष्ठा होनेक्े छारण बुद्पडो दशा ४. 
इक चक, #न्‍्- होदर विपवरूयणं 2 श्प 
२. पिपयाझारसे परियव शोेदर विधयस+ऊओं तो 


सन हब जम, 
छारा दुरद्य दानभाननस जा ए। 


# क्ेशांका खरूप और नितृत्ति * 








"यान का चिकनी 


उत्पन्न होना राग और द्वेष नामक छेश हैं) मगवान्‌ 
श्रीरामचद्धजीने राग-हेषको सहारोग कथन किया है-- 


रागद्रेषमदारोगा भोसपूगा. विमूतया । 
कं जन्तुं न बाधन्ते ससाराणंवचारिणम्‌ ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


अतएव राग-द्वेंष छलेशरूप बताये गये है । क्योंकि 
राम और द्वेष भनुष्यके परम शत्रु है--इनके वशीभूत 
होकर ही सब अन4थ-कर्मोंमे प्रद्नत्ति होती है। श्रीमक्नगवद्‌- 
गीतामें भी कहा है--- 
हन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागद्गेधी व्यवस्थितों । 
तयोने वशसागच्छेतौ झस्य परिपन्थिनों ॥ 
(३। ३४) 


सभी इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोर्म राग और द्वेष 
सखित हूँ, अर्थात्‌ इष्ट वस्तुर्मे राग और अनिष्मे द्वेघ रहता 
है | अतएव राग-द्ेषके वशमे कभी न होना चाहिये, 
क्योंकि ये इस पुरुषके परिपन्थी हैँ । परिपन्‍्थीका अथ 
पूज्यपाद भाधष्यकारने यहाँ 'कल्याण-मार्गमें विष्न करने- 
वाले चोरके समान किया है । 


(५) अपिनिदेश---खभावसिद्ध मरणभय अभिनिवेश- 
सज्ञक कलश है । अथोत प्राणिमात्रकी अपने विषयमे भें 
कभी न सर्ूँ, सवंदा जीवित रहूँ? ऐसी इच्छा रहना ही 
अमिनिवेश है । अमिनिवेश केवल सम्प्रशात समाधिस्थ 
योगीजन तथा विवेकशीऊक ज्ञानी एवं मगवद्धक्तीके 
अतिरिक्त क्या मूढ, क्या पण्डित, क्या चृद्ध, क्या बालक; 
सभीके छ्ृुृदयमे एक समान स्थित रहता है। यह अमिनिवेश 
स-रस-वाही है अथौत्‌ पूवमरणके अनुभवकी वासनाद्वारा 
रहा करता है । यदि पूर्वजन्ममें मरणका अनुभव न हुआ 
होता तो इस जन्ममें मृत्युका भय न होंता। क्योंकि 
तत्कालका बारूक या कीड़े आदि, जिन्होंने न तो मरण- 
दुःखका वतमानमें प्रत्यक्ष अनुभव ही किया है; न 
अनुमान ही कर सकते हैं ओर न आमम-प्रमाणसे ही 
अभिज्ञ हैं, उनको भी यह मृत्युभय होना प्रत्यक्ष देखा 
जाता है । 

उपयुक्त अविद्यादि पाँचों छेशोकी चार अवस्थाएँ 
हँ--प्रसुत, तनु, विच्छिन्न और उदार। 


प्रसुसत अवस्थार्मे चित्तमे वतेमान रहते हुए भी 
क्रैश अपने काय करनेसे समर्थ नहीं होते । किस्तु 


अपने कार्यकी सम्पादन करनेकी शक्ति उनमें बीजमावसे 
बनी रहती है | 


तनु अवस्थार्म प्रतिपक्षमाबनाद्वारा अरथात्‌ तप एवं 
खाध्याय आदि क्रियायोगोके अनुष्ठानद्वारा केश उपहत 
होकर क्षीण हो जाते हैं । अर्थात्‌ सम्यकज्ञानद्वारा अविद्या; 
विवेकशानद्वारा अस्मिता) माध्यस्थद्वारा राग-द्वेंघ और 
अद्दता-ममताके त्यागद्वारा अभिनिवेश तनु अवस्थाकों 
प्राप्त हो जाते हैं । यद्रपि क्लेशोंकी तनु अवस्था क्रियायोंग- 
द्वारा साध्य होनेके कारण उपादेय है, किन्तु असम्प्रज्ञात 
समाधिस्थ योगीके लिये तनु अवस्थावाले छेश भी त्याज्य 
होनेके कारण तनु कलश भी अविद्या मूलक ही है । 


विज्छिन्न अवस्था केश बीच-बीचमे विच्छिन्न होकर 
भी फिर उसी रूपमे प्राहुभूत होते रहते हैं । यह 
विच्छिन्न अवस्था दो प्रकारसे होती है--सजातीय रागकी 
उदारताद्वार और बविजातीय रागकी उदारताद्वारा | 
जैसे किसी पुरुषका अन्य ल्लियोकी अपेक्षा किसी विशेष 
स्रीमे उत्क4< अनुराग ही, वह अनुराग रछब्घवृत्ति 
अथात्‌ उदार है । किन्तु अन्य ज्ियोर्म वही अनुराग उस 
समय भविष्यद्व॒त्ति होनेके कारण विच्छिन्न हे। अतः 
ऐसा राग सजातीय रागकी उदारताद्वारा विच्छिन्न होता 
है। और रागके समय क्रोध उत्पन्न न होनेके कारण जो 
अदृश्यमान क्रोध है वह विजातीय रागकी उदारताद्वारा 
विच्छिन्न हो जाता है । 


एक छलेशकी उदार अवस्थाके समय अन्य छ्लेशोकी 
केवल विच्छिन्न अवस्था ही नहीं किन्तु कहीं प्रसुसत और 
कहीं तनु अवस्था भी रहती है । 


उदार अवस्थार्म छुश अपने विषय लब्धवृत्ति 
होनेके कारण उत्कट्रूपसे प्रकट होकर अपने कार्यमें 
तत्पर रहते हैं | 


क्लेशोकी उक्त चारों अवस्थाएँ क्रियायोगके अनुष्ठान- 
द्वारा जिस प्रकार तठु हो जाती हैं उसी प्रकार विषय- 


चिन्तन भादि उत्तेजक कारणोद्वारा उद्वर हो जाती हर 


अमल का बज आमिर जद कपल लि अपर है रन मल मलिक 

१. यह झदण करने योग्य है और यद्द त्याग करने योग्य, 
इस प्रकारके अनुकूछ और प्रतिकूल शानके असावकों माध्यस्थ 
कहते हं । 


२. निर्वीज या निरालम्ब समाधिप्राप्त योगी । 


किम 
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हेण५२ 


>> न औ2 


अयांत्‌ क्रियायोग छक्लेशोंकी क्षीणताका और विधयासक्ति 
छेशोंकी इद्धिका कारण है । 
क्लेगोकी उक्त चार्रो अवस्थाओंम ग्रसुप्त अवस्या तत्त्य- 
लीन व्यक्तियोर्मे रहती है। तनु अवस्था योगीजनोंमें और 
विच्छिन्न तथा उदार अवस्था विषयासक्त मनुष्योंम रहती है- 
प्रसुप्तस्तस्वक्षीनानां तनन्‍्ववस्थाश्व योगिनाम। 
विच्छिब्योदारख्पाश्व छैशा विपयसछ्चिनाम ॥ 
( योगदर्शन-वाचस्पतिमिश्रक्ञत व्याख्या ) 
पूर्वाक्त अविद्या आदि पांचों छेशोकी उक्त प्रसुत 
आदि चार अवजाओंके अतिरिक्त एक दग्घ अवस्था भी 
है। परन्तु वद अवजा तो वाञज्छनीय है, उस अवस्थाको 
प्राप्त हो जानेपर छेश पुदघको वाधित करनेमें समय नहीं 
रहते । 
कैशोंकी निवृत्ति 
प्राणिमात्र छेशोंकी निद्वत्ति ओर सुखकी प्राप्तिके लिये 
निरन्तर प्रयक्षशील रहते हैँ । किन्तु जिस विधय-भोगकी 
प्राप्तिको वे दुःखनाशझ् और सुखकी प्राप्ति समझते हूँ, यह 
न तो वल्ठुतः दु खका नाश है ओर न सुख ही | प्रत्युत 
विघय-भोगमे माना जानेवाला सुख तो दुःख ( छ्लेश )- 
रूप है, जेसा कि पहले स्पष्ट किया गया है। इसके 
अतिरिक्त जो लोग दु-खके नाश और सुखकी प्रासिके लिये 
स्पच्छन्द (अपने मनोनुकूछ ) उपार्योकी योजना करते हें, 
उनके द्वारा भी दुश्खका नाश यासुखकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं । ऊेशोकी निश्रत्ति तो झाओक्त साधमनेंद्वारा ही हो 
सकती दै। 
ऊेशोंकी निद्नत्तिकें लिये प्रथम उदार अवद्याप्राप्त 
जुशोकोी क्षीण करनेके लिये तप ओर स्वाध्याय आदि 
फ्रियायोग ही एकमात्र साधन है। ज़्योकि अनादिकालल्‍से 
किये गये कम और तत्ननित लेशोकी वासनाद्ारा असख्य 


कनीबन-जान 





2» आत्मरनावना कमरे ( नो +तानजन्य दे ) प्रयनून 
झदिद्में दिन तल्लद्ध सलांयिम आइन्‍नन ऊरफ़े नो ध्यान 
ऋझगात ६ उसी हपेबलीस जथा पिददप्रद्धशिल्य कदते ८६ जर 
पर मस्प्रझते समानि झशा नाता ६३। बइ समाषि सुन्ण्छि 
से 0०६ साधन नद्दों, रदे। 7 सपना शव॒तिक्क अनन्‍तर सच्य टन छा 
फिर बनने ऊना पथ ई। 

भयादाप व 6 7 सोरन दइगापातगन (ना) था 


धो इिमितल 374 5 कर लेक 75 अज्टदीप 


# योगीश्वर शिव घन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 


जात 3.० अकम नि उमधो अजित पयन पेजन जा अर की सती जज चयन अत चकी, जी और फेज जमा की कमी पजन २७.० पता करी के अत . ने रजत 3 ओ पेफआं बिकनी फेा का | जम आम 30000. 0 'िओआ 


प्रकारसे विषयोर्मे प्रवृत्त करने बाला रजोगुण और तमोगुणद्ा 
विकास तप ओर व्वाध्याय आदि क्रियायोगक्रे अतिरिडि 
कभी विनष्ट नहीं हो सकता | यहाँ “तप द्वारा शरीरढो 
शोषण करनेवाले स्मृतियंमि निरूपित कृच्छुचान्द्रायपत्रत 
आदि दुश्साध्य तर्पोसे तात्पय नहीं, क्योंकि चाद्धावणत्रत 
आदि घातुवेषम्यकारक होनेके कारण योगके विरोधी हँ। 
यहाँ तो हित, मित एवं मेघ्य. भोजन, शीतोष्ण आदि 
इन्द्ोंकी सहिष्णुता और इन्द्रियोंके दमनात्मक युक्ताशर- 
विहार आदि तप ही अमीष्ट हैं । जेसा कवि भीमद्वगवद्गीवर्न 
कहा गया है--- 
युक्ताह्ारविद्ारस्थ.. युक्तचेषस्य कर्मघु । 
युक्तस्वस्नाववोधस्थ योगी भव॒ति दुख ॥ 
स्वाध्यायसे यहाँ प्रणवका जप, दद्वयूक्त, पुरुषरद् 
आदि वैदिक मन्त्र और मोद्ष-म्रतिपादक पौराणिक शान 
का अध्ययन और भीमगवन्नामका जप अभीश्ट है | 
उदार अवस्थाप्राप्त छ्लेशोंकी क्रियायोगद्ारा शी! 
अवस्था हो जानेपर भी वे समूल नष्ट नहीं होते” 
बीजमावसे स्थित रहते हैं, अतः वीजमावते सित डैय- 
वृत्तियों ध्यान (निदिध्यासन ) योगद्वारा-जिसको योग 
शाजह्मर्मे ग्रसंख्यान अमर सशा मी है--दग्धबीन की जा 
सकती हैं | 
प्यानका अर्थ है ब्येयाकार चित्तदृत्तिकी एकाग्रवारी 
जाना+- 
तत्र प्ध्ययेकृतानता ध्यानम्‌ 
( यो० वि० पा० खू० २ ) 
चित्तकी एकाग्रताऊे लिये अर्थात्‌ चित्तजृचियेंकि निर्षेप 
करनेके लिये अभ्यास और वैराग्य ही एकमात्र साधन रैए 
अभ्यासवैराग्याम्यां तब्चिरोधः । 
(यो० समा० पा० स्‌० १२ पी 
२. योगीके विरोधी अति अस्ठ, अति लगा, अति +7४ 


3 2 लेटर 
अति हस्त, लिठ, सरसों, दही ऑर माँत भादिडों एीए४र का 
ल्लिमोटनई 


कक 


चावऊ, मूँग, गोदुग्प, धर्जरा, झव ओर मधु जाई 

३. उदरके दो भाग अगसे और एम नाग सट््त 
शेप चंथा मांग वायुद्धे सगारक्े झिये रिर्फ़ ( था॥। या 
मितना न है। 


पर छा क 
म्प 


ला ४९ प्र त्भ॑ 
४ मप, मांस, सत्य, “इबुनडों ऐोइडर इरग॥ 


(दिमाछ३ ) भादि नध्यनोजन ६ । 





# क्ेशोंका खरूप ओर नि्ृत्ति # 
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अथोत्‌ अभ्यासद्वारा यमनियमादि साधरनोंकी दृढ़ 
अवस्था हो जानेपर और ऐ.हिक एवं पारलछोकिक विषयोंमें 
अत्यन्त ग्लानि रखनेसे ही चित्तकी एकाग्रता उपलब्ध 
हो सकती है । 
अभ्यास और वेराग्यद्वारा चित्तकी एकाग्रता उपलब्ध 
हो जानेपर एकामअचित्तम सच्चिदानन्द्धन परमेश्वरके 
ध्यानद्वारा छेश दग्धबीज हो जाते हैं ) ध्यान अमूते और 
मृत दो प्रकारका होता है-- 
आश्रयश्वेतसोी ब्रह्म द्विधा तन्च स्वभावत्तः | 
मूप मूतंसमत च पर चापरमेव च 
( विष्णुपुराण ६१। ७ । ४७ ) 
नारदपाश्चरात्रगत आनन्दसहितार्म भी कहा है-- 
आनन्दो ट्विविधः ओ्रोक्तो मू्तेश्रामूते एव च । 
अमूर्त अथात्‌ अव्यक्त--निगुण ब्रह्मका ध्यान और 
यक्त अर्थाव मगवान्‌ श्रीरामकृष्ण आदि अपने अमिमत 
प्गवानकी इश्मूतिका ध्यान । 
इस प्रकार भगवानके ध्यानद्वारा छलेशोके दग्धबीज 
री जानेपर उन क्लेशोकोी निमूछ करनेका एकमात्र साधन 
भ्रसग्प्रशात समाधि ही है-- 
ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः । (यो० सा० पा० सू० १० ) 
अस्ग्ग्रशात समाधिर्म ध्याता और ध्येयकी प्रतीति 
नहीं होती है अर्थात्‌ वह निर्बीज ( निरालम्ब ) होती 
है। यह समाधि ही योगकी परमावधि है। इसीके लिये 
यम, नियम आदि अशज्भयोगादि अनेक साधनोका योग- 
दशनमे उल्लेख किया गया है। किन्तु असम्प्रशात समाघिके 
योगशास्नोक्त साधनोंका अनुष्ठान सहज नहां। अजुनके 
प्रशन करनेपर स्वय भगवान्‌ आशा करते हैं--- 
क्ैशो5थिकतरस्तेषासव्यक्तासक्तचेतसास्‌ | 
अव्यक्ता दि गतिदंखं देदवद्धिरवाष्यते ॥ 


( औमद्धयवद्धीता १९। ५ ) 


जो अव्यक्त (अक्षर निुण निराकार ) ब्रह्मके 
उपासक हें उनको देहामिमानका परित्याग करना 
परमावद्यक है । देहामिमानके त्याग बिना निराकार 
व्रक्मात्मक समाधि उपलब्ध नहीं हो सकती | देहाभिमानका 
त्याग अत्यन्त दुष्कर है--इसके लिये यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, अत्याहार, धारणा; ध्यान और समाधि, इन 

५ जद 

अष्टाज्षयोगी के दुःसाध्य साधनोद्दारा इन्द्रियॉपर विजय 


चार ४०-प>-ग मक 





२०३४ 
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प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। अतएवं इन साधनोके 
अत्यन्त कष्टसाध्य होनेके कारण परमदयाद्ध भगयान्‌ 
पतञ्जञलिने झेशोकी निवृत्ति ओर समाधिकी उपलब्धिके 
लिये एक सुखसाध्य साधन और भी बताया है--- 
ईश्वरम्णिधानादा । 
( योगदशन, समाधिपाद, सू०२३ ) 
ईश्वरप्रणिधानका अर्थ है मगवानकी भक्ति । इस 
सूत्र वा? के अ्योगद्वारा ईश्वरमणिधानसे भी समाघधिका 
उपलब्ध होना कहा गया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रद्धा- 
पूर्वक यमनियमादि साधनोंके करनेसे तीज वेराभ्य उत्पन्न 
होकर चित्तके निरोघद्दारा समाधि उपलब्ध होती है, उसी 
प्रकार भक्तिसे भी समाधि उपलब्ध हों सकती है । 
इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ पतञ्जलिने सम्पूर्ण क्लेशॉँंकोी नष्ट 
करनेके लिये असम्पश्ञात समाधिको ही परम पुरुषा्थ 
बताया है; जो उपयुक्त योंग और भक्ति दोनोसे उपलब्ध 
हो सकती है । किन्तु, जेसा पहले दिखाया गया है, योग- 
मार्ग बड़ा दुःसाध्य है। मक्तिमागमें उन कठिन साधनोंकी 
आवश्यकता नहीं रहती | इस बातको ध्यानर्मे रखते हुए 
ही देवषिं नारदजीने वेदव्यासजीकी कहा है-- 
यमादिभियोंगपथेंः कामछोमहतो मुहुः । 
मुकन्द्सेवया यद्वत्तथात्माद्धा न शास्यत्ति॥ 
( श्रीमद्भागवत्त १।६। ३६ ) 
अर्थात कामलोभादि छ्लेशोसे अहनिश सनन्‍्तस्त मन 
जिस प्रकार भगवानकी सेवाद्वारा शान्त होता है उस 
प्रकार यम-नियमादि योगमार्रद्वारा नहीं हों सकता। 
इसीलिये नारदभक्तिसूत्र्म भी उन्होंने भक्तिकों कम; 
ज्ञान और योगकी अपेक्षा अधिकतर बताकर मुमुक्ष- 
जरनोंकों भगवद्धक्तिका ही आदेश दिया है--- 


स॒ तु कमज्ञानयोगेभ्योष्प्पधिकतरा । 
( सूत्र २७ ) 
तस्मास्सैव आश्या सुसुक्ुभिः । (सूत्र ३३ ) 


निष्कष यह है कि छेशकि विनाशके लिये योग और 
भक्ति दोनो ही महत्त्यपू्ण साधन हैं | किन्तु इस कलिकाल- 
में अशज्ञयोंगका यथावत्‌ साधन होना असम्मव नहीं 
तो अत्यन्त दुभ्साष्य होनेके कारण रुसारके छ्लेगाक्े 
आत्यन्तिक विनाशके लिये इस समय भगवद्धक्तिका 
आश्रय ही सुसाध्य है | 


१. कहा हे--मनतो इत्तिशुन्यस्य जक्षाकारतया स्थिति । असन्म्ज्ञातनामासौ 


समाधिरमिधीयते ॥ 


२, पातञ्षक योगसून्र, सापनपाद, सूत्र २९-७७ तथा विभूतिपादके प्रारन्भने है । 


डे 





योगमाया 


(ढेखक--पं ० श्रीक्ृषष्णदठजी भारद्वाज, आचार्य, झाल्री, एम० ए० ) 


श्रीयोगमाया वह अद्भुत तत्त्व है जिसके कारण निर्गुण, 
निराकार परतब्रक्ष कल्याणगुणगणाकर मूर्तिमान्‌ वन 
जाते हैं । यद्पि इन दोनों-झक्ति तथा शक्तिमानमें कोई 
भेद नहीं है तथापि भक्तोंसे आराधित शक्तिमान्‌ 
जिस ग्रकार भ्रीरामकृष्णादि अनेक रूपोर्मे दर्शन देते 
उसी प्रकार ऋषि-मुनि-सत्तुता शक्ति भी भरीदुर्गा, 
देवी, काली आदि नानाविघ रूपोर्मे प्रकट होठी 
हैं| भावके तारतम्बके अनुसार ही शाजह्लमें, उपासना- 
विधिमें, व्यावहारिक भेद इृष्टिगोचर होता है, जेंसे किसी 
भावुक भक्तको अघटनघटनापटीयसी शक्तिदेवीकी अपार 
महिमाके सम्मुख त्रह्मा-विष्यु-महेश भी गौण प्रतीत होते हैं 
तो किसी दूसरे भक्तकों शक्ति शक्तिमानके अधीन विदित 
होती हैं | परमाथत. दोनों एक ही वस्तु हैं । 


शात्रर्मे इन महाप्रमावा योगमायाका वर्णन अनेक 
स्थलॉपर उपलब्ध है । वेदके एक मन्त्र शक्ति-शक्तिमानको 
भाई-वहिन मानकर उनका आह्वान किया गया है-- 


एप ते रुद्र सागः सह खज्नाम्विकया 
तन्जुपस्व * ***? ( झछुछ्यजुण ३ । ५७ ) 


“अम्बिका वहिनके साथ हे रुद्र ! यह आपका भाग है, 
इसे पाइये ।? 


सार्कण्डेवपुराण तथा देवीमागवत इन जगजननीके 
सवोपरि माहात्म्यका वर्णन कर ही रहे हैं | श्रीमद्धागवतर्भे 
वह बक्षके परिपृर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्रजीकी अनुजा कही 
गयी ईं--- 

अद्ययतानुजा 


विष्णों: सायुधाष्टमद्दामुजा । 


“मगवान्‌ श्रीविश्युक्ी छोटी बहिन अष्टमहाभुजा 
आयुध लिये दिखायी दीं ।? इन्हीं दी योगमायाने श्री- 
मन्नारायणक्के आदेशके अनुसार ग्मसझूघण नामक त्रिलोकीर्मे 
अश्लुतपू् चमत्कार किया था और अजा होकर भी यश्ञोदा- 
माताकी गर्मशय्यामें रवन किया था--- 


या योगमायाजनि ननन्‍्दज्ञायया 
योगमायाक्दी इच्छासे ही वस॒देवजीक्रे काराख्हके 
निरीक्षक द्वारपाल निद्राभिभूत हो गये ये । 


हृतग्रत्ययसवदबृत्तिषु 
द्वा स्थेषु पोरेष्चथ शायितेष्वपि। 

इन्हींके साहाय्यसे भगवान श्रीक्षष्णने रात नार 
लोकोत्तर विस्मय किया था-- 

योगमायामुपाशितः ।  (अरीमद्भा० १०१ २९। ६, 

'योगमायाका आश्रय करके [? 

सगुण ब्रह्मका जो सर्वातिशायी ऐ.श्वय है वह सब बोर 
मायाका प्रमाव हे । सनकादि नित्यमुक्त ्रक्मापिर्वात् 
वेकुण्ठाधिष्ठान भीविष्पुमगवानके साथ संछापमें मगवादद् 
जो विशेषण है उससे यही वात सिद्ध होदी है-- 

ते योगमाययारव्धपारमेप्ड्यमदोदयम्‌ । 

प्रोचु प्राअछयो विग्राः प्रहष्टा' क्षुमितत्वच” ॥ 

( ओमद्भा० २१ १६॥। १5) 

धयोगमायासे जिनके परमैश्वयंका महोदय प्रकट हुआ 
उन परमेश्वरसे वे आनन्दित पुलकित ब्राह्मण हाय बोइक 
बोले ।? 

योगियोक्के बोगप्रमावकोी मी योगमावा कहीं हे 
सकता है | किन्तु प्रस्तुत प्रसज्ञ्भ वह अमी£ नहीं # 
क्योंकि वद्ध मनुष्यकी अपेक्षा मुक्त योगीका ऐेंवर्व वंचात 
निरवनह हो सकता है और झात्रर्मे ऐसा कहा भी पव 
है, तथापि परसात्माके साथ ठुलना करनेमें वह ठाव4६ 
ढी ठहरता है | योगदर्शनके मतानुतार समाविक अवन्दर 
अन्यान्य विभूतियोंके अतिरिक्त योगियोंकों उतने 
सिद्धिकी ग्रात्ति हुआ करती है | 


तया 


सर्वपुरुपान्यताख्यातिमात्रस्थ 
सर्वज्ञातृत्व॑ च | 


प्रद्वति और पुरुषके मेंदका ययाये ज्ञान जिंठक 

गया वह सब भावोंका अधिठावा और चर्वश्ञ हो बावा है| 

सर्वज्ञत्व तथा सर्वभावाधिष्ठातृत्व अवश्यमेव लारिजिर 

है| साधारण संसारी जीवकी अपेक्षा योगी उ्ेत् दर) 

किन्तु उसमें निरतिशय सर्वह्वीज नहीं है, वह तो दिव्य 
सिद्ध परमपिताका ही सहज गुण है । 


तन्न निरतिशयं सर्वज्ञवीजम,। 


# त्याग ओर लोकसेवारूप योग + 
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धवहों सर्वोपरि सर्वशताका बीज है|! इसी प्रकार 
योगीको प्रकृतिपर विजय प्राप्त हो जाता है, किन्तु वह 
जगतकी सृष्टि-स्थिति-प्रछदय नहीं कर सकता । वेदासन्त- 
शासत्रका-- 


जगद्ब्यापारवर्ज प्रकरणादसब्निहितत्वाध्च । 


---यह सूत्र इस विषयमे प्रमाण है । विश्वव्यापार तो 





भगवानकी ही योगमायाका बिलास है | 


जिन अतक्यमहिमशालिनी ब्रह्मशक्ति भगवती श्री- 
योगमायाके भकुटिविलासमात्रसे अनन्त आकाशमे अनन्त 
तारावली यथानियम अग्रमत्तरूपसे परिभ्रमण किया करती 
है उन जगजननी भक्तकब्याणकारिणी योगमायादेवीके 
श्रीचरण-नलिन-युगलूमे हम सादर मस्तक नवाते हैं । 


नजमःा20<-07-<--- 


त्याग ओर लोकसेवारूप योग 
( लेखक--रेबरेण्ड आर्थर ३० मैसी ) 


ध्यदि कोई मनुष्य मेरा अनुसरण करना चाहता है 
तो वह अपना अहड्डार त्याग दे और प्रतिदिन अपना 
क्रॉस उठाकर मेरे पीछे हो ले ।?# ( ल्यूक ९। २३ ) 


योगके द्वारा मुक्ति तभी मिल सकती है जब उसकी 

सारी प्रक्रियाओं और पद्धतियाँमे व्याग ओर लोकसेवाकी 
प्रधानता हो, क्योंकि मायिक परिच्छिन्न जीवकी प्रत्येक चेश 
व्यथ होती है। ईश्वर प्रेमरूप है और प्रेममें विधिकी पूणता है । 

जहाँ प्रेमकी प्रधानता है वहाँ त्याग, त्याग नहीं रह जाता; 

.. क्योंकि प्रेममें केवल प्रेमास्पदका ही ध्यान रहता है, अपना 
ध्यान ब्रिल्कुल नहीं रहता । वास्तवमें प्रेम हीं सब कुछ है, 

जिसे हम अहड्भार कहते है वह तो प्रतीतियोका एक निरा 

ढेर है जो हमारी भेद-बुद्धिको दढ करता हुआ हमें उस 

एक एवं अद्वितीय सउत्ताके साथ एकताका अनुभव नहीं 
करने देता । प्रत्येक सच्चा योगी एयं प्रत्येक सदगुरु 
ज्ञानपूवंक परमात्मयोगके प्रकाशमें विचरता है, उसके 
“अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तुकी न तो वह जानता है और 
! न इच्छा करता दे । वह जगतके परस्परविरोधी खरोंकों 
अपने कारनोंके समीप नहीं जाने देता, अपने अहड्लारयुक्त 
विचारों और अनुभूतियोको शान्त कर देता है और उस 
आभ्यन्तर प्रकाशकी सहायतासे ससारके कार्य करता है 
जो प्रकाश प्रत्येक वस्तुके वास्तविक खरूपको प्रकट करता 
 है। वह यथाथ मार्गको ही देखता और ग्रहण करता है और 
4... यथाथ बात ही कहता है। प्रेमरूप शक्तिकों अहणकर उसे 
सब छोगोंको वितीर्ण करना ही उसका कार्य होंता है, 
/, अतणएव मनुष्यशरीरको तो वह अपने आपको सबंतो- 


5 
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भावेन जनतारूप जनादंनकी सेवामे उत्सग कर देनेका 
एक सुन्दर अवसर समझता है। सदगुरु ओर आन्तरिक 
ज्योतिर्मे कोई अन्तर नहीं है, इसलिये सदयुरु या योगी 
बनना ही प्रत्येक कब्याणकामी पुरषका ध्येय होना 
चाहिये । हमछोग विचिछिन्न व्यक्तियाँ नहीं हैं, अपि तु 
एक दही शरीरके अज्ञ हैं, और यदि हममेंसे कोई एक 
भी प्रमुकी पूर्णता श्रात्त करमेकी चेश करे तो वह 
सारा समष्टिशरीर ही ऊँचा उठा हुआ अनुमव करेगा | 
क्योंकि शरीरके एक अज्ञसें पीड़ा होनेपर अन्य समस्त 
अज्ञोकी उस पीड़ाका अनुभव होता है, अथवा एक 
अज्ञके पूजित होनेपर समस्त अज्ञोंकों प्रसन्नता होती है । 
इसलिये, यह जानकर कि दुःखसे चरित्रकी दृढ़ता होती 
है, हमको दुशखमें भी आनन्दित होना चाहिये। एक 
अज्ञकी पुष्टिसे सारा शरीर पुष्ट होता है और जगतमें उसकी 
क्षमता बढती है, अतः त्याग ओर लोकसेवा योगका 
विशुद्धतम एव सर्वोत्कृष्ट रूप हे । “में उनके अन्दर रहता 
हूं और मेरे अन्दर वे रहते हैं जिससे कि वे पूर्ण होकर 'एक- 
मेवाद्वितीयम? बन जायें ।?? 

प्रेमके बिना परमात्मासे मिलनेकी सारी आकांक्षाएँ, 
योगकी सारी ग्रक्रियाएँ और उसके विविध अकार व्यर्थ 
एव निष्फल हैं । प्रेम नवीन जीवन प्रदान करनेवाली 
तथा पवित्र करनेवाली महान्‌ एवं अमोंघ शक्ति है। 
सत्य शिव सुन्दरम्‌” बननेकी सतत चेष्टासे ही मनुष्यके 
आध्यात्मिक शरीर अथवा आत्माका विकास एवं अभि 
व्यक्ति होती है। हमारा आध्यात्मिक खरूप स्वय पूर्ण 
होनेपर भी सदा किसी ऐसे साधनकी खोजमें रहता है 
जिसके द्वारा वद मानवजातिकी सेवा एवं सहायता कर 
सके ओर हमारे अन्दर सेवा और सहायता करनेकी 
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रेण५द 


जितनी योग्यता एवं क्षमता आती है उतनी ही माज्रार्म 
ईवर हमारे द्वारा अपनी इच्छा और अमिसन्विकों पूण 
करते हूं । 

सेवाके मार्गम पैर रखनेके पूर्व हमें जाति, वर्ण, रग, 
घर अथवा ज्ली-पुरुषके भेदकों स्वेथा मुला देना होगा, नहीं 
तो हम कदापि इस कार्यमें सफछ नहीं हो सकते; क्योंकि 
प्रेमकी दृष्टिम मनुष्यमात्न उस 'एकमेवाहदितीयम? के ही 
अनेक रूप हैं, अत. उनमें छोटे-वढ़ेकी कल्पना मी नहं 
हो उकती | 


मनुष्यक्रे लिये परमात्माकों खोजनेकी आवश्यकता 

नहीं है, जितनी अधिक उसकी खोज की जायगी उतना 

ही अधिक वह दुलभ होता जावगा। क्योंकि किसी 
कविने ठीक ही कहा है-- 

“वह ( परमात्मा ) प्राणसे मी समीप है और हाथ- 
पैसे भी निकट है ।!# जब जीव अपनी युगान्तव्यापिनी 
मोइनिद्रासे जायता है; जब भोतिक विचारका आवरण 
उसकी दृष्टिके सामनेसे हट जाता है ओर वह ब्रह्मसाक्षात्कारके 
समीप पहुँच जाता है, उस समय उसे यह दिव्य अनुमव 
होता दे कि 'भभेरे अन्दर अब अहम (मायिक क्षुद्र अहंमाव) 

नहीं रहा, बल्कि लय प्रभु प्रतिष्ठित हो गये हैं ।न॑ 
ओर इस प्रकार वह उच्चा त्थागी एवं लोकसेवक योगी 
बन जाता है । 

वाहरों वेष, कर्मकाण्ड; प्रतिमापूजन, तपश्चयों आदि 
सभी आत्माके विकासर्मे सहायक ६, वद्यपि इनमेंते कोई 
भी अनिवाब नहीं है | किन्तु घ्येयकी ग्रात्ति होते होते ये 
सर संपिकी केंचुलीकी भाँति अवश्य छूट जाते ह ओर 
जय ऊुछ भी नहीं वच रहता तब वहाँ स्वय भगवान आ 
विराजते £ | इस भातिक जगतऊ़े ल्थि भमवाववी” और 
पु खालब' जादि शब्दोंका प्रवोग इसीख्यि किया गया है 
कि इम इसे मूर्सतायश ग्रद्धत नठीका एक नथ्वर सेल न 
समझकर प्रत्यक्ष एब उत्‌ मान येठे ६ । अतएव वे कृष्ठ; 
निर्देद एप यनन्‍्यभाएँ जिनका शस जीवनमे जनुमय करते 
६ सभो रस रूपमे जायश्यक ६ कि वे इस सनातन उत्य 
फंपका-उस नंडकिक शान्तिफा 5 ,प करात ८ नो हमारी 
उदिम नो नं जा सुड्नी ६ ४८३८८ ६ ६ 33»5८६४ 
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- योगीश्वरं शिव दन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 
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हब 


थी ए्रगतेध्त52गठंग्रठ्ठ ” ) प्रसिद्र पाश्चात्य दाधनिद 
स्पिनोजा (5977029 ) ने एक जगह दह्य है हि 
“ईश्वरका लक्षणोंके द्वारा निर्देश करना उतका बता 
करना है? (१० त&कजर (७०१ 35 00 तार ह8॥7)। 
उनका यह कहना सर्वथा सत्य है, क्योंकि मितना £ 
अधिक हम ई-बरका लक्षणोंके द्वारा निर्देश करनेकी थेः 
करते हैं उतना ही अधिक हम उस अपरिच्छिन्को परे 
च्छिन्न अथवा ससीम बनाते हैं | अतः समी विद्वताप्‌ः 
ग्रन्थों, दर्शनों, आचार्यों एवं अधिकारी पुरुषोंकी नमत्त 
कर निरन्तर एवं दृढतापूवक मोनका हो अम्बास कल 
श्रेयल्कर है, जिससे हम अपने छृदयस्थित अन्तरतम परे 
परमात्माका संयोग ग्राप्तकर उनके साय आहठाडब ढक 
और अन्‍्तर्मे उन्हींके अन्दर अपने आपको विलीन करदें- 
जिन परमात्माकों उपनिषर्दोनें 'एकमेवाद्ितीयम कई 
है तथा जिनके अतिरिक्त और कोई सत्य वस्ठ दे ही न 
इस वातकों जान लेना श्रेयल्कर हे कि परमात्मा ई 
प्रकृतिके द्वारा अपनी अमिसन्धिकों पू्ण कर रहे ई ! 


“सर्वप्रथम वाष्पसदश धूम्रवर्ण ज्योति उसन्न हुई मो 
तदनन्तर ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदिकी दंड हुईं। शव 
अनन्तर खनिज पदार्थों एव शख, सीप आदिक़ी उलल'* 
हुई, इसके अनन्तर छोटी-छोटी मछलियाँ ७ 
विसतोइया आदि जोव उत्पन्न हुए और फिर उन पद 
और कन्दराओंकी रचना हुई जिनमें जगली मठुस हक 
लगे । इसके बाद मनुष्योकों कानून एवं सीन्दर्यका हर 
हुआ और अन्त उनकी दृष्टि पार्थिव पदायोंकि परे नाता 
की ओर गयी | कुछ छोग उत्पत्तिके इस क्मकी पान हा 
या विकास कहते हें और दूतरे छोग इसीकों इधर * ! 
से पुकारते ६ ।??# टॉ, प्रसृति कोई विरानी जय इप्छ 
मिन्न वलतु नहीं है, वल्कि उन्हींका निन्‍वास है। ५४ 
सच्चे योगीकी इष्टिमे अ्रद्धति ईइवरका ही प्रत्व। हा 





*+ ३ 70ए-7750 3500 3 [0376/6, 
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थे दू 


% त्याग ओर लोकसेवारूप योग कें 


विश्वास्माका शरीर है। “तुम्हारी ज्योतिर्मे ही हमे प्रकाश- 
का दर्शन होता है।' प्राकृतिक शक्तियां पस्मात्माके सनातन 
कर्मका--जगतके अन्तःखित उनके सजीव सक्लत्यका 
चोतन करती है । ईसाने जिस सत्यका उपदेश दिया 
उसकी पूर्वके आत्मवित्‌ योगियोकों नये ढंगसे व्याख्या 
करनी होंगी। ईसामसीह पूर्वीय आचाये थे। उनका 
प्राकृतिक जगतके साथ जो गाढ़ परिचय था; उन्हे मनुष्य- 
के अन्तःकरणका जो परिशान था, उन्होंने सहानुभूति, 
प्रेम और सेवाका जो रहस्यमय सिद्धान्त ससारके सामने 
खखा, उनका छोटे बच्चों, दीन-ढुखियों, पापियों और 
पतितों--उन पथश्नष्ट प्राणियोंकि प्रति जिन्हें ससार 
उपेक्षाकी दंथ्टिसे देखता हे किन्ठ जगत्‌का बह 
महान मातृदह्ददय जिन्हें सदा आलिज्ञन करनेके लिये प्रस्तुत 
रहता है,--उनके प्रति उनका जो विशेष प्रेम था, उनकी 
एकास्तप्रियता जो शोकके सौन्दर्यकों प्रकट करती थी; 
उनकी उत्सगजनित कोमलता, उनकी सोम्य वाणी ओर 
उससे भी सौम्बतर मौन, उनकी प्रेम और बिनयपूर्ण 
आचारनीति) उनका दुदयस्थित पस्मात्माके साथ संयोग 
स्थापित करनेवाला धर्म, उनका विशुद्ध जीवन, उनकी 
मृत्यु जिससे उन्होंने ससारकों सनातन परमात्माके पवित्र 
हुदयका परिचय दिया--अवश्य ही ये सब बाते पूवके 
आदश्शवादी योगियोंकोी सहज ही ददयज्ञम हो सकती न 
और इन्हींके द्वारा की जानेवालो व्याख्यासे पाश्चात्य 
जगतके आध्यात्मिक जीवनका पुनरत्यान होगा । हमलछोग 
ससारके इतिहासमें एक नवीन युगका आरम्भ देख रहे हैं, 
जगतके पुनर्जन्मका काल उपस्थित है, प्राचीन व्यवस्थाका 
स्थान नवीन व्यवस्था ग्रहण कर रही है। समाज, शासन- 
व्यवस्था, दाशनिक सिद्धास्त एवं धमे, सभीका नये ढंगसे 
पुनर्निर्माण होनेवाल है और इस कार्यमें पू और पश्चिम 
दोनों ही अपने-अपने ढंगसे योग देंगे। पाश्रात्य जगत्‌ 
भावी संसारकों वैज्ञानिक सघटन) नेतिक शक्ति और 
राजमैतिक प्रगतिका पाठ पढ़ायेगाः वह व्यक्तित्वका मूल्य 
और परिस्थितिका महत्व बतायेगा और कमके सिद्धान्त- 


३०७ 


का समर्थन करेगा, ओर ग॥्राच्य जगत्‌ उसको इस 

/ पे एः 
आवश्यक शिक्षाकों प्रसन्नता एवं कइंतज्ञतापूर्वक अहृण 
करेगा । 


यह सब ठीक है; परन्तु पश्चिमको भी उच्चतर जीवनके 
गहनतत्वोका अनुशीलन करनेके लिये, पुरातन ज्ञानको 
आत्मसात्‌ करके उसका अपनी देनिक आवश्यकताओ्म 
जपयोग करनेके लिये, योगियोंकी-सी दृष्टि प्रात्त करनेके 
लिये, प्रकृतिकों केवलमात्र वेशानिकोकी प्रयोगशाला न 
समझकर उसे आत्माके मन्दिररूपमे देखनेके लिये, ध्यान- 
का अभ्यास करनेके लिये, और इस बातकों भीभाति 
समझ लेनेके लिये कि कर्म ही उपासना नहीं है अपितु 
उपासना भी एक आवश्यक कम है, पूवेंकी ही शरण लेनी 
होगी। हम पाश्चात्य देशवासियोंके लिये अमी यह सिद्धान्त 
समझना बाकी है कि सत्य कोरी कब्पना नहीं है अपित॒ 
आत्माके अनुभवका विषय है ओर उसकी उपलब्धि केवल 
आल्गेचन-प्रत्यालोचनसे अथवा पदार्थोका बुद्धिके द्वारा 
विश्लेषण करनेसे नहीं हों सकती, अपितु उसके लिये 
सह्ृदयतापूर्ण आध्यात्मिक अन्वर्देष्टि और उसी मकारके 
जीवनकी अपेक्षा है। प्रसिद्ध पाश्वात्य दाशनिक शोपनहोर 
उस दिनका खम्म देखा करते थे जब पू्वकी शानगन्ना 
पश्चिमकी ओर बह निकलेगी ! जिस दिन वह काल पूर्ण- 
रूपसे आ जायगा उस दिन पूर्वके रहस्यमय शानका 
विकासवादकी अपेक्षा कहीं गहरा प्रभाव पड़ेगा । उस 
समय भिन्न-भिन्न विश्वधर्मोके प्रति योरपकी दंष्टि बिल्कुछ 
बदरछ जायगी और वहके निवासी इस बातकों भलीमोति 
समझ जायेंगे कि सत्यका किसी घर्मविशेषने ठीका नहीं 
ले रखा है, ईश्वरीय शञानके प्रकाशकी कहीं इतिश्री नहीं 
हो गयी और रहस्यमय झानमे एएक ऐसा समन्वय-तत्त्व 
है जिससे अन्तमें जाकर पूर्व और पश्चिम दोनों पारस्परिक 
सोहाद एवं सामज्जस्प, तथा एक दूसरेके प्रति त्याण और 
सेवाके अद्ूट पाशमे वंघकर एक हो जायेंगे, यही योंगका 
प्रारम्म और यही उसका चरम रूक्ष्य है । 


७७३७: 


योग-शब्द 


( लेखक्न--पण्डितप्रवर श्रीश्रीपतञ्नाननजी तकरज्ष ) 






ज? घाठुसे “योग? शब्द वनता है। 
पाणिनिके गणपाठमे तीन “'चुज” घातु 
हैं ।दिवादिगणके 'युज? घात॒ुका अथ है 
समाधि | हमारा आलोच्यमान योग! 
4) शब्द इसी “चुज? घाठ॒से उद्धुत हुआ 
है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। 
इसके सिवा ओर दो “चुज? घात हैं । 
एक उघादिगणमें, जिसका अथ 
सयोग होता है, और दूसरी चुरादिगणमें, जिसका अथ 
होता है संयमन । अब यह विचारना है कि ये दोनों 
धयुजः घातु भी आलोच्यमान योंगन्क्वब्दकी प्रकृति हो 
सकते हैं या नहीं । 

वहुतेरे कहँगे कि दूसरी दोनों युज्‌ घातुओते बोग- 
शब्दका उछ्ूव होनेपर भी वह इस छेखका आलछोच्य 
विषय नहीं है, क्योंकि वह योग समाधि नहीं है। 
(समाधि? झव्दका भद्दोजि दीद्धितद्वारा मदर्शित अथ है 
चित्तवृत्तिनिरोध । पातझ्ललदशनर्मे उसका नूल विद्यमान 
है--योगश्रित्तत्ृत्तिनिरोध-: | अतएव समाधिवोधक “थुज? 
घात॒ुते ही इस योग-शब्दका उद्धव है, अन्य 'चुज! 
घाठ॒से नहीं ।? 
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परन्तु में इस मतका पूर्णतः समर्थन नहीं करता । में 
कहँगा कि दिवादिगणीय 'युज? घाठुसे जो “योग शब्द 
उद्धृत होता है उसके उमाधित्रोधक होनेपर भी अन्य 'चुज? 
घाठुसे उद्गुत योग? दब्द समाधित्रोंधक नहीं हो सकता, 
यह कोई आवश्यक वात नहीं है। क्योंकि समाधि- 
शब्दके ग्रकृति-प्रत्यवका निर्देश करनेते उसकी उपलब्धि 
यो होती है। सम+आ+घा+किः समजू्सम्यक , आ+घार- 
स्यापन, यहाँ 'किप? प्रत्ययक्ा अथ घात्वर्थसे अतिरिक्त 
नहीं है, क्‍योंकि 'किप? प्रत्यव भाववाच्यर्म होता है। 
सम्यकत्मापन. समाघधिन्थब्दका प्रक्नति-प्रत्यवद्वारा 
प्रात्त अथ है। चित्कों इस प्रकार एक नाड़ीमें खापन 
करना पढ़ता ई जिसके द्वार चित्तदृति मिदद्ध हो जाती 
है। जतएवं समाधि शब्दऊ़े प्रहृनति-प्रत्यवके अर्थानुसार 
पावश्चलदशनका. बचत “योगश्विचवृत्तिनिरोवः है । 


प्रकृति-पत्ययसे प्राप्त अर्थद्वारा यदि पदसमुदयके वाचकल- 
का निर्वाह होता है तो इसके विषयर्मे रूढि-कत्यना 
करना व्यर्थ है | सामान्यवाचकका विश्येषररक आर्य 
होनेपर तो रूढि-कल्पना मान्य ही होती है । 


मेरा कथन यह है कि नैयायिक लोग प्रघानत- सयोगको 
ही समाधि कहते हँ--- 

अस्मद्विशिष्टानानतु योगिनां युक्ताना योगजधर्मानु- 
गृहीतेन सनसा खात्मान्तराकाशदिक्कालमनस्सु तत्समवैत- 
गुणकर्मंसामान्यविशेषेषु समवाये चावितथ  खप- 
दर्शनसुपपद्ते । ( प्रशस्तपादमाष्य ) 

इस भाष्यके व्याख्याकार वयालके प्रथम नेयाविद्ा- 
चार्य श्रीघराचार्य कहते हैं--- 

योगः समाधिः, स द्विविध , सम्प्ज्ञातो5सम्पज्ञातश्र | 
सम्प्रज्ातों घारकेण प्रय्नेव क्चिदात्मग्रदेशे वशीह्वतल 
मनस तब्ववुसुत्साविशिष्टेनात्मना संयोग । असम्पशातत 
वशीकृतस्थय मनसो निरमिसन्धिनिरस्युस्थानात्कचिदात्ल- 
प्रदेशे संयोगः । ॥॒ 

अर्थात्‌ जिस विषयमें तत््वनिणयकी इच्छा हो, उपके 
अतीन्द्रिय होनेपर भी चञ्बछूताकों दूर करनेवाले प्रवहक 
द्वारा वश्षीक्षत मनका उस इच्छासे युक्त अपने आत्मके रे 
साय किसी एक अश्यर्मे संबोग होना सम्पज्ञात उमा 
है | वया निम्नल्खित विशेषरूपसे मन-्योगर्का 
असम्प्रशात समाधि कहते हैं | वह मनःसयोग अम्युत्यात 
और ब्युत्यानके अमावके कारण, अमिसन्धिसम्बन्धते रहित 
तथा अपने किसी आत्मग्रदेशमें उत्पन्न होता है । अवर्दर 
धयुजिर योगे--यह 'युज? घाठ मी यहाँ परित्वक्त नह 
होती, यह वात तो सुत्पष्ट हो ही ग्वी । वर्क 
कारिकायलीके कर्ता विश्वनाथ पग्चाननकी प्राचीन के 
भी प्रघान कारिकार्मे देखी जाती है---'युक्तजु्ञानभदत 
अयांत्‌ योगजप्रत्यक्ष दो प्रकारका होता है; एक युचका और 
दूसरा युज्ञानका । यह युव्बान-अब्द युज्‌ समाघी' इस 
ध्युज? घातुस्ते नहीं उद्भुत दो सकता | उससे तो युन्यमान 
पद बनेगा। नैयायिक-सम्पदायमें 'घुजिर बोगे ६ 
रझघादिगणीव घातु मी योगजप्रल्क्षवर्णनऊे अल 
सादर गद्दीत हुई है। 
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सयमन अर्थवाली चुरादिगणीय 'युज? घातुका सम्बन्ध 
भी 'वशीकृतस्य मनसः इस अंगद्वारा समर्थित होता है ) 
सनकी वशमे करना ही मनका सयमन है। पातज्ञल 
दर्शनमे भी समाधिमें संयमनके विशेष सम्बन्धकी सूचना 
हे---“त्रयमेकत्र संयमः ।? समाधिके अन्तरज्ञ प्त्याहार, 
घारणा और ध्यान, इन तीनोंकों एक ही साथ संयम! 
नाम दिया गया है। इस प्रकार निथयिध 'युज? घातु ही 
योग-शब्दके मूलमें वर्तमान रह सकती है, यह सिद्ध हुआ | 
ठ॑ विद्याद्‌ दुश्खसंयोगवियोगं योगसंज्चितम्‌ । 
यह गीता-वचन भी वियोगवोधक “योग!” शब्दके 
निर्देशके द्वारा बधादिगणीय “थुज” घाठुको योग-शब्दकी 
प्रकृतिरूपमे ग्रहण करनेका सद्डेत करता है। योग” शब्दका 
यह प्रकृति-विचार प्राचीन योगद्शनके स्वरूपनिर्णयमें 
उपयोगी है। 


न्याय और वेशेषिक समानतन्त्र होनेके कारण एक 
ही सम्प्रदाय सामान्यतः गहीत होते है । अवान्तर भेद 
होते हुए भी ये दोनो सम्प्रदाय शेवयोगी” नामसे प्रसिद्ध 
है । पड़दशनसमुचंयकी गुणरक्ञ नामक टीकामे इनका 
सामास्यतः ऐक्य और विशेषतः भेद वर्णित है। कौटिल्य# 
या कौटल्यकृत अरथशासत्रम जो योगका नाम आया है 
वह न्याय और वेशेधिकका ही ज्ञापक है; असल्में 
वेशेषिक पूर्वन्याय और गौतमसज् उत्तरन्याय कहलाता है। 
कौटिल्य या कोटल्यकृत अरथशात्रमं ग़हीत योग” शब्द 
न्याय और वेशेंषिकका ही बोधक है | इसके प्रमाण- 
खरूप उन्हींके द्वारा रचित न्यायभाष्यकी यह स्पष्टोक्ति 
पढ़िये--- 

पुरुषकर्मादिनिमित्तो भूतसर्गः कर्महेतवों दोषाः 
प्रवृत्तिश्व सवगुणविशिष्टाश्नेततना जसदुत्पयते उत्पन्न निरुष्यत 


# कीटिल्य या कौटल्य चाणक्यका दी नामान्तर है । वात्स्यायन 
नाम भी चाणक्यका ही है । चणक मुनिके पुत्र दोनेसे चाणक्य 
नाम पडा । 


| वत्स ऋषिकुलकी अन्यत्म शाखाके कुटिक या कुटल 
नामक गोत्रकार मुनिक्ते वशमें चाणक्यका जन्म हुआ था, इसलिये 
उन्हें वात्यायन और कांटिल्य या कौठल्य कछते ढे। विख्यात 
जैनाचाये हेमचन्द्रस्‌ रिके अभिधानमें चाणक्यके इन सब नामोंका 
उल्लेख हे । वगीय साहित्यसम्मेलनके नेहाटीके अधिवेशनमें 
दर्शनशाखाके सभापतिरूपसे मैंने जो भाषण दिया था उसमें इसका 
विशेषरूपसे वर्णन है। 





हति योगानाम्‌ । 


यहाँ न्‍्यायभाष्यकारने योगसतरके द्वारा असत्‌ वस्तुओं 
की उत्पत्ति, उत्पन्तके ध्वत आदिका उल्लेख किया है । 
यह मत न्यायवेशेषिकका है, अचलित योगदरशनका अथोत्‌ 
पातझ्ललदशनका नहीं । पातझ्जल दरशन सांख्यके ही 
अन्तर्गत है; इसीसे इसका दूसरा नाम 'सेश्वर सांख्य” है । 
विज्ञानभिक्षने पातझलका 'ांख्यप्रवचन दशन” नाम 
स्वीकार किया है । पातजञ्ललद॒र्शन असद्दस्तु-उत्पत्तिवादी 
नहीं है, बल्कि सत्कायवादी है | अतण्य वात्स्यायन 
अर्थात्‌ कौटिल्यके मतसे त्रिविध आन्वीक्षिकी या 
आन्वीक्षकीके अन्तगत 'सांख्य' शब्दसे कापिठ और 
पातझ्जलद्शनका ही बोध होता है । 

न्यायवेशेधिकके मतसे चित्तवृत्तिनिरोध” शब्दका 
तात्पय 'चित्तकी चशञ्चलताका निवारण” हो सकता है, 
परन्तु पातजझ्लख्वर्णित प्रमाणसशयादिद्वत्ति उस मतमे 
चित्तवृत्ति न होनेके कारण उनका निरोध इस लरक्षणके 
द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता । बृत्ति-शब्दका अथे यदि 
घम्र हो तो चित्तकी चमञ्चछुूता जिस प्रकार चित्तका धर्म 
है, उसी प्रकार आत्माके साथ जो चित्तका सयोग है वह 
भी चित्तका धर्म अथात्‌ चित्तवृत्ति हो सकती है । परन्तु 
यह सयोग समाधिकालमें भी निरुद नहीं होता । इसी 
कारण नेयायिकोके मतसे “मनःसयोगविशेष” ही योग है 
और वह सयोग ही समाधि है । इसी संयोगका उल्लेख 
श्रीधराचाय की पक्तियोंकों उद्घृत करके पहले किया गया है। 

नेयायिकसम्पदायके मतसे चित्त, मन और अन्तः- 
करण एक ही पदाथ है | “ुध्यते अनेन' इस प्रकार करण 
वाच्यमें 'बुध।क्तिन! प्रत्ययद्वारा निष्पन्न बुद्धि! शब्दका 
अथ भी मन होता है। मनको निर्देश करनेके लिये “बुद्धि? 
शब्दका प्रयोग न्यायसूच्रसे आया है--- 

प्रघत्तिवोग बुद्धिशरीरारम्भः । 

भाष्यकार लिखते हैं-- 


(१।१।१ १७) 


मनोअन्न बुद्धिरित्यनेन अभिमेतं-बुध्यते अनेनेति 
बुद्धि: । 


. अथात्‌ ग्रवृत्ति-शब्दका अर्थ यहाँ वाचिक, कायिक 
और मानसिक कर्मोका समूह है । प्रयत्तरूप य्वृत्तिकी 
बाह्य मूर्ति उक्त कमसमूह है । बुद्धिपदवाच्य जिस 
अन्तःकरणको न्यायके मतसे मन कहते हैं, उसका एक 
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और आमभिधानिक नाम आत्मा भी है। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि यह आत्मा ब्रह्म नहीं है। तथा 
नेयायिकमतसिद्ध जीवात्मा और परमात्मा भी नहीं-हे । 
उपनिषदर्मि मी इस प्रकार अन्त-करणको “आत्मा” शब्दके 
प्रयोगद्दारा अनेक स्थरछर्म ग्रतिपादित किया गया 


है । जेसे--- 


बुद्धरात्मा महान पर। । सहतः परमश्यक्त- 
मब्यक्तात्पुष- पर: । 
( कठोपनिषद्‌ ) 


यहाँ युरुष ही ब्रह्म अथवा न्यायमतग्रतिपादित 
आत्मा है । इस उपनिषद्-सन्त्रभ प्रथम व्यवद्धत आत्मा! 
शब्द पुरुष नहीं, महत्तत्व है । यह बात अयक्त 
मन्त्र्म स्पष्ट है। 


सहत्तत्वकी वात सांख्यदरशनर्म है, न्यायके मतसे वह 
मन ही है। मुण्डकोपनिषद्म है-- 

प्रणवों घनु' शरो झ्ात्मा बह वल॒ध्ष्यमुच्यते । 

अप्रमत्तेत वेद्धब्य शरवत्तन्मयो भवेद्‌ ॥ 


प्रणवके आश्रयसे यहाँ योगका उपदेश दिया गया 
है, प्रणव धनुरूप हे, आत्मा अथीत्‌ अन्तःकरण वाण- 
खल्‍ूप है। ब्रह्मको लय करके इस वाणके यग्रयोगके द्वारा 
लक्ष्यकी वेघनेसे तन्मयता आ जाती है । रक्ष्यवेघ-रब्दके 
द्वारा सयोगविशेषका ही वोघ होता है। यहाँ आत्मा- 
जव्दका 'अन्तःकरण' अथ स्ववादिसम्मत नहीं है, केवल 
नेयायिकमतसम्मत है, परन्तु लक्ष्यवेघ-शब्दर्म जो सयोग- 
विशेष जान पड़ता है वह समी देतवादियोंकों अभिग्रेत 
है। जञानादिके लिये मनके जो विशेष-विशेष सयोग 
स्वीकार किये जाते है, न्‍्यायके मतसे उसका स्थूल विवरण 
इस प्रकार है--मन अगणुपरिमाण है, परन्त॒ विद्युत्के 
समान  क्षिप्रगतियुक्त है। नाडीविशेषके साथ सयोग 
होंनेपर यही एक मन शान, इच्छा, सुख; दुःख, प्रयत्ञादि 
विभिन्न गुर्णोका उत्पादन करता है; जिस नाडीसे मनका 
सयोग होनेसे चाक्षुघ प्रत्यक्ष होता है उसी नाडीसे मनः- 
संयोगफऊे द्वारा श्रावणादि प्रत्यक्ष नहीं होते । उसी प्रकार 
जिस नाडीसे मन सयोग होनेपर श्रावण प्रत्यक्ष होता है 
उसीफे साथ मन सयोग होनेसे चाक्षुपादि प्रत्यक्ष नहीं 
गोते। दसी कारण अन्यमनत्कता-शब्दका व्ययहार होता है। 

एकापचित्तसे रूपका दशन करते समय किसीकी वात 
जशीघ नहीं सुन पड़ती, उुगीत श्रवण करते समय दूसरा 





ज्ञान नहीं होता। क्योंकि शरीरमें वहत्तर इजार नाडियाँ ई, 
उनमें केवल बहत्तर ही ग्राणवहा प्रधान नाडियों हँ। इन 
प्रधान नाडियोरमें दस प्रमुख हें--( १) इडा, (२) 
पिड्डला, (३ ) सुपुम्ता, (४ ) गान्घारी, ( ९ ) दंसि 
जिला, ( ६ ) पूषा, ( ७ ) यशस्विनी, ( ८ ) अहग्बुष, 
(९ ) कुह और ( १० ) शद्डिनी | 


शद्धिनी नाडीके अभ्यन्तर जो नाडी है उसके अन्तगव 
पुरीतत्‌ नाडी है | मनके युरीतत्‌ नाडीमें प्रविष्ट दोनेपर 
सुषुध्ति हो जाती है, उस समय कोई भी ज्ञान नहीं होता। 
पुरीतत्‌ नाडी जिस मेध्या नाडीद्वारा आइत है उसमे 
मनः्सयोग होनेसे निद्रा और निद्रा्मे स्वम्न-दरशनादि शान शेव 
है | मनका गान्धारीके साथ सयोग होनेपर वाम चुद्वार 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और हस्तिजिह्ार्मे मनका संयोग होने 
दक्षिण चक्षुद्वारा । पृषार्मे मनका संयोग होनेसे दक्षिण 
कर्णद्वारा श्रावण प्रत्यक्ष होता है और यशल्विनीर 
मनःसंयोग होनेसे वाम कर्णद्वारा । अल्स्बुषाके ऊर्घदशान 
मनःसयोग होनेसे घाणज पत्यक्ष, और मध्यदेशर्म मनः 
सयोग होनेसे रसास्वादनका ग्रहण अयाव्‌ रासन्रलड 
होता है) कुहूमें मनःसयोग सम्मोगदुखका हेत॒ है। 
शब्धिनीमें मनःसंयोग मल्त्सग-प्रयलका हैठ दै | 
सुघुम्नामं मन3संयोग योगारम्म, और सुपुम्नामध्यलित 
चित्रिणी प्रभति नाडीमें शान्त मनका गाढ सयीग स्मार्षि 
है । यह समाधि दो प्रकारकी है, यह बात पहले कही जी 
चुकी है । 


सुषुम्नाके अतिरिक्त अन्य सब नाडियोंम मनका संयोग 
विविघ प्रकारके यत्ष, इच्छा, देष, शारीरिक चेघष्टा वर्षा 
विविध विधयेकि मोगके लिये उपयोगी होता है| ईई 
पिज्चछाके साथ मनःसयोग जीवन) योनि, यंत्र प्रमतिकी 
उत्पादक है | 


पातज्जल्लेक्त चित्तवृत्िनिरोध उपुम्नान्वर्गत नाडीन 
मन'संयोगसे होता है। 'युज्‌ समाघी'” यह 'युज बाठ उे 
गाढ सयोगका बोघ करती है। अपर दोनों 'युन्‌ घाठनोरे 
ध्योग” शब्द उद्भुत होनेपर भी उसके सामान्यवर्चिई 
होनेके अतिरिक्त विशेष अर्थका मी बोध होता है 
प्रकार ब्राह्मण कहनेसे पद्चगीड, पद्मद्राविड सउ त्रा 
बोध होता है, किन्तु कान्वकुब्ज कदनेसे एक 
सम्प्रदायका ही ज्ञान होता है । 


विद्येष 





# योग-हब्द # 
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“योग” शब्दके “युज? धातुसे उद्धृत होनेपर भी समाषि 
या सयोगविशेषके अर्थर्मे उसका प्रयोग पुलिज्ञ, तथा 
शास्त्रवाचक होनेपर नपुसकलिज्ञमे होता है। योगमाचष्टे 
यत्‌” इस वाक्यमे योग+णिचु+अच्‌ प्रत्ययसे निष्यन्न 
योग” शब्द ही शात्रवाचक है। यह योगवक्ता धुरुषका 
वाचक भी हो सकता है। 


विद्यासमुद्देशप्रकरणमें कोटिल्य लिखते हैँ--सांडय 
योग लोकायत चेत्यान्वीक्षिकी--यहाँ 'यीग” शब्दसे 
न्याय और वेशेषिकका ही बोध होता है, यह बात प्रमाण- 
पूर्वक पहले ही बतलायी जा चुकी है। आग्वीक्षिकीका 
मुद्रित पुस्तकमे आन्वीक्षकी पाठ मिलता है । 


ब्रह्मसूत्र्म 'एतेन यागः प्रत्युक्त: सूत्र है, इसमें भी 
पुछिज्ञ प्रयोग है, परन्तु इसका वाच्याथे शात्र नहीं है, 
अथोौत्‌ यहाँ (योग! शब्द शाजत्रका वाचक नहीं है | शास्त्र 
यहाँ लक्ष्या थे है, योग” शब्दकी योगसाधनशाद्लर्में लक्षणा 
है । का लक्षणा निम्नलिखित न्यायसूत्रद्वधारा सिद्ध 
होती है--- 


सहचरणस्थानतादथ्यबृत्तमानधारणसामोपष्ययी गसाध- 
नाधिपत्येश्यो ब्राह्मममञ्अकटराजसक्तचन्दनगंगाशाटकान्न- 


पुरुषेष्चतद्भायेडपि तत॒ुपचारः । (२१२।५९ ) 


साधनात्‌ अन्न प्राणाः इति माष्यम्‌। भगवान्‌ शह्डरा- 
चायके मतसे ब्रह्मसूत्नस्थ (योग शब्द हिरण्यगर्भोक्त योगशास््र- 
परक होनेपर भी सृन्नकारके अभिप्रायानुसार यह न्यायका 
बोधक है. या नहीं, यह कौन कह सकता है १ क्योंकि 





2६१ 








ब्रह्म तूज्रमे ही नहीं, बल्कि शारीरकभाष्यमें भी न्‍्यायमतका 
खण्डन नहीं है। 


“तेन शिष्टापरिप्रह्य अपि व्याख्याता:--इस ब्रह्मसूत्रकी 
व्याख्या करते समय भगवान्‌ शझ्डराचार्य परमाणुकारण- 
वादका उल्लेख करते हुए भी स्यायमतका खण्डन नहीं 
करते । न्यायसूत्रकारका सृष्टिवेषयमे बेशेघिकके साथ 
मतसाम्य प्रसिद्ध होते हुए भी मोक्षक्रममे न्‍्यायसत्नका 
प्रामाण्य स्वय शड्भराचाय स्वीकार करते हैं, तथा--- 


दुःखज न्‍्मग्रवृत्तिदोपभिथ्पाज्ञानाना मुत्तरोत्तरा पाये तद- 
नन्तराभावादपवर्ग: । (१६११२) 


“इस न्यायसूत्रकों उद्धत करते हैं। परमाणुकारणवादके 
खण्डनमें ब्रह्मयत्र ओर शारीरकभाष्यमें जो विचार हैं 
उनमें भी भगवान्‌ शड्डराचार्य बेशेघिकमतका ही उल्लेख 
करते हैं, न्‍्यायमतका तो नाम भी नहीं छेते । 


अद्तशानके बिना मुक्ति नहीं होती । न्यायमत 
अद्वेतज्ञानका समर्थक नहीं है, उसका योग मुक्तिका 
साक्षात्‌कारण नहीं है, इस अभिप्रायसे 'योगः प्रत्युक्त:' हो 
सकता है। जो हो, उस विचारकी यहाँ विशेष 
आवश्यकता नहीं है | नपुसकलिज्ञ्म “योग” शब्द न्याय 
और वेशेषिकका वाचक है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
अमभिधानचिन्तामणि और अन्य कतिपय प्राचीन जैन 
ग्रन्थेंमि नैयायिकके पर्याय शब्दरूपमें 'यौग” शब्द व्यवहृत 
हुआ है। योग? शब्द त्रियिध “युज! घातुसे उद्धृत हो 
सकता है तथा तदुपदेशक शांखवाचक हो सकता है, 
एव शाज्नोपदेशकवाचक भी हो सकता है--इस 
सिद्धान्तकी इस लेखके द्वारा आलोचना की गयी है। 


“-+>*अ246 'ै3%5-+-०--- 


जग मारी ऐसो रहो, ज्यों अम्बुज सर भाहि । 
रहे नीरके आसरे, पै जल छूवत नाहि॥ 
जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों जिल्ला मुख माहि। 
धीव घना भच्छन करे, तौ भी चिकनी नाईि ॥ 
ऐसा हो जो साथ द्वी, लिये रहे चैराग। 
चरनकमलमें चित घरे, जगमें रहै न पाग ॥ 


परनदास 


ब्ा््स् >कछो0-+--- बज 





श्रीरामचरितमानसमें भक्तियोग 


( लेखक--श्रीजयरामदासजी दीन, रामायणी ) 


यों तो श्रीरामचरितमानसमें सवेत्र ही भक्तियोगका पवित्र 
और परम शान्तिदायी सागर लहरा रहा है, परन्तु प्रकृत 
भक्तियोगका प्रसज्ञ वनकाण्डके अन्तर्गत-- 
पक वर प्रभु सुर आसीना। हाछेमन बचन कहे छछकहीना ॥ 
इस चौपाईसे आरम्म होता है और-- 
भर्गतिये|ग सुनि अति सुख पाव[। रछिमन प्रभु चरनर्निह सिर नपा॥ 


--इस चौपाईपर समाप्त हो जाता है । इस भक्तियोगक्रे 
साथ उन पाँचो खरूपेंके विघयमें प्रशन किया गया है 
जिनका वेद-शासत्रानुसार बोध प्राप्त करना भवसागर पार 
करनेवाले मुमुक्तुका परम ध्येय है । पॉच सखरूप ये हँ--- 

प्रप्यस्य प्रद्मणो रूप प्राप्तुश्व प्रस्यगात्मनः । 

प्राण्युपाप फल प्राप्तेसथा प्राप्तिविरोधकः ॥ 
वदन्ति सकछ। वेदाः सेतिद्वासपुराणका: । 
मुनयश्च महात्मानों वेदवेदास्तवेदिनः ॥| 


अथोत्‌ ( १ ) परखरूप, (२) खखसरूप, (३) 
उपास्यखरूप, ( ४ ) फलखरूप और (५) विरोधस्रूप 
इन्हींके सम्बन्धर्म प्रझन किया गया है, यथा-- 
कहहु ग्यान व्राग अर माया १ कहहु से मगति करहु जेहि दाया॥ 

ईश्वर जीवर्हि भेद प्रभु, सकक कहहु समुझाई 
जाते होह चरन रति, सोक-मेह-म्रम जाइ ७ 
ज्ञान-विराग ( उपास्यस्वरूप )) भक्ति ( फल्खरूप ) 
माया (विरोधखरूप ), ईश्वर ( परस्वरूप ) और जीव 
( स्वस्वरूप ) के विषयमे यह प्रश्न पूछा गया है । परन्ठु 
इन सब प्रश्नेका पयंयसान केवल भक्तियोगमे ही हुआ 
है, जिसका सम्पुट प्रश्चके साथ ही छगा हुआ है, यथा-- 
प्रश्रेक आदिम कहा है-- 
मोहिं समुझाइ कहह सोइ देवा। सब तजि कर्से चरन-रज-सेवा ७ 
और प्रश्नके अन्तर्मे कहा है--- 
'जांते होइ चरन रति, सोक-मोह-म्रम जाइ ॥* 
और 'में पूछों निज प्रभुकी नाई ।'--भावको स्पष्ट 
करके दी प्रश्न पूछा गया है, जिससे भगवानका यह विरद भी- 
धर्गतिवन्त अति नीच प्रानी । मोहिं प्रान ह्रिय असि मम बानी ॥ 
“जलक्षित हो जाय । 





उपयुक्त प्रश्नँका उत्तर आरम्म करते समय भी 
छः 
सर्वप्रथम अहड्ढारका ही त्याग कराया गया है। जेसे-- 
थोरेहि महँ सब कहों बुझाई । सुन॒हु तात म॑ति मन चित लाई॥ 


तात्पय॑ यह कि अन्त-करणचत॒ष्टयमेंसे ( १ ) मन; 
(२ ) बुद्धि और ( ३ ) चित्तको लगाकर अर्थात्‌ अहड्ढार 
( चौथे ) को त्याग कर सुनो | 

इस भक्तियोगका मुख्य सार अहड्ढारका निःशेषल्पते 
त्याग ही है | विरोधखरूपा मायाका खरूप भी जो दो 
भेदोंसि--'मैं अर मोर तोर ते? अविया, और गो गोचर 
जहँ लगि मन जाई! विद्या--बतलाया गया है, उसका 
भी मूल कारण अहकार ही है । क्योंकि दुःखरूपा अविद्या 
में तो 'में” 'मोर! 'वोर! आदि शब्द स्पष्ट ही अहड्डार 
सूचक हैं और यवनिका ( परदा ) खरूपा विद्याके कार्मः 
रूप जगतूर्मे जो नानात्यका दशन होता है, वह भी जहड्डाए 
मूलक ही है। तभी तो दोनोंकी निद्ृत्तिमं निमोनाव्रा 
उत्पन्न होनेपर समदृष्टिसे जगतको ब्रक्मरूप देखना ही शान 
कहा गया है-- 
ग्यान मान जहेँ पको नाहीं। देखु ब््म समान सब गश॥ 

तथा-- 

तृन सम सिद्ध तीन गुन त्यागी-- 

-द्वारा वैराग्य बताकर इस श्ान-वैराग्यकी भक्तियोगढी 
उपायस्वरूप बतलछाया गया है । 

ईइवर ( परस्वरूप ) के लक्षण (( १) वन्वमोक्षप्रद 
(२) सर्वपर, और ( ३ ) मायाग्रेरक! कहकर भी सवेंगा 
अददक्कारकी ही जड़ उखाड़ दी गयी है । क्योंकि ईश्वर) 
जीव और माया--इन तीनेमिंसे जो एक शेष दोनोपर 
अपना अधिकार जमाये हुए है, वह्दी सर्वपर ( सबसे वा ) 
हुआ। अतः सर्वपरत्व गुण ईश्वरमें निश्चित होनेसे 
अहड्जार जाता रहा। पुनः बन्धमोक्षप्रदत्व गुणसे भी 
बन्धन और मुक्तिका अधिकार ईइ्वरमें दी रहा, जिते ईई 
चौपाईके द्वारा दरसाया गया है-- 
नट मरकट हझव सब॒दिं नचावत। राम खंगेस वेद 

चेतन मर्कटकी दी तरह यह चेतन जीव सदर 


अंस गांवढ ॥ 





# श्रीरामचरितमानसमें भक्तियीग # 
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जि आस आम दुआ आओ आल 


ईदइवरके अधीन है; उसका वन्धन ओर मोक्ष अपने अधीन न 
होनेसे अहड्डारकों स्थान कहाँ ! पुनः 'मायाप्रेरक तीसरे 
गुणसे जो मायाको प्रेरित क्रनेका अधिकार है, वह-- 


उमा दाद जेधित की नाई ६ सब्हि नचुछत राम गुसाई ॥ 


--इस चौपाईद्वारा जड कठपुतलीकी उपमा देकर 
स्थापित किया गया और फिर-- 


इंद्र बस माया गुणखानी | माया बस्य जीव अमिमानी ॥ 


--यह कहकर जीवके अहड्भारकी आत्यन्तिक निर्व॑त्ति 
सूचित की गयी है । क्योंकि यह जीव जब मायाके वश हो 
रहा है और माया ईश्वरके वश है तब 'परवस जीव स्ववस 
भगवन्ता? यह स्पष्ट हों जानेसे 'माया ईश न आपु कहे 
जान कहिय सो जीव*--जीवका ( स्वस्वरूप ) अपना 
स्वरूप निर्दिष्ट हो जाता है| तात्पर्य यह है कि उपयुक्त 
चोपाइयोर्म जो मायाके लक्षण कह्टे गये हैं तथा दोहेके 
नीचेवाले पदमे जो ईरश्वरके लक्षण वर्णित हैं, उन दोनौसे 
अलग ही जीवको अपना स्वरूप समझनेके लिये कहा गया 
है । अतः यह जीव जब ईइ्यर ओर ईश्वरकी आशालु- 
वत्तिनी माया दोनोके ही अधीन ठहरा तब इसका अहड्ढार- 
से कल्याण होना कैसे सम्भव है * बल्कि भहड्डारकी हीं 
स्फुरणा होनेसे इसके सहज स्वरूपकी हानि होती है । 
इसीलिये जीवमात्रके क्याणका सागे अहड्डारकों स्वथा 
त्यागकर सर्वोपायश्यन्य होकर श्रीभगवानके शरणापन्न- 
प्रपन्न होना ही बतलछाया गया है, इस प्रपत्तिको ही “भक्ति- 
योग) कहते हैं | अतएव स्पष्ट वाक्योंमे कहा गया है-- 
जाते वेगि द्रवें। मे भांइ ! से! मम मगते भणत सुखदाई 0 
से खतत्र अवरूम्ब न आना ५ तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना ॥ 

क्योंकि कमयोग और शानयोग दोनो अपने-अपने 
पूर्व साधनोंके अपेक्षित रहनेसे खतन्त्र अवलम्ब नहीं हैं । 
कहा है-- 
धरम ते बिरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्षुप्रद बेद बखान!॥ 

अथांत्‌ जबतक वर्णाश्राम आदिके अनुसार खधमर्मका 
पूर्ण पालन नहीं किया जायगा तबतक € धर्म ते बिरति ) 
वराग्य उत्पन्न ही न होगा, जबतक वेराग्य न होगा तब- 
तक कर्मोका फलत्यागादि न होनेके कारण कर्मयोग न 
ही सकेगा; जब्र॒तक कमयोग न होगा तबतक (€ योग ते 
शाना ) ज्ञान उत्पन्न न होगा; और जबतक शान न होगा 
तबतक मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी । परन्तु यह भक्ति- 
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योग मेरे मक्तोके लिये सुखद, सुलभ, खतन्त्र अवलूम्ब है। 
इसके द्वारा में वेगि ( तुरन्त ) ही द्रवीभूत होकर ( अह 
भक्तपराघीनः ) खय अपने भक्तोंके अधीन हो जाता हूँ 
( फिर मोक्षकी तो गिनती ही कया है ! ) । 
इस प्रकार जो जीव ईइवर तथा माया दोनोंके अधीन 
होकर-- 
से। माया बस भये गुसाई | बंध्यो कीर मरकटकी नाई ॥ 
--हुःखरूप भवकूपमें पड़ा था, वही जीव भक्तियोगके 
सुलम सहारेसे सहज ही मायाकोी कौन कहे, सवपर! 
नित्यखरूप ईश्वरकीं भी अपने प्रेमाधीन कर लेता है, 
वर्योकि 'राम पुनीत प्रेम-अनुगामी” हें । 
इस भक्तियोंगकी प्रासिके सुठभ और सुगम पन्थ निवृत्ति- 
मांगे और ग्रबत्ति-मागगवार्लोके लिये अल्ग-अल्ग दो 
प्रकारके बतलाये गये हैं । 
भगति तात अनुपम सुखमूरा | मिके जे| सन्त होहिं अनुझूछा 
सन्‍्तके अनुकूल होनेपर भक्तिकी प्राप्ति होनेकी बात 
उन बड़भागियोंक्रे लिये कही गयी है, जिनका मन पवृत्ति- 
मागसे उपराम हों गया है और जिन्होंने गहस्थाश्रम-घर्म- 
का त्यागकर, विरक्तवेष धारण कर, किसी विरक्त सन्त 
सद्गुरुकी शरण लेकर सदाके लिये शिष्यभावसे उनकी 
सेवामें अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे सभा- 
थ्रितेंकी उनके अधिकारके अजुसार भगवद्भक्तिका पात्र 
समझकर जब म॒क्तियोगी सन्‍त उनके अनुकूल होते हें, 
तब उन्हे भक्तिकी प्राप्ति होती है । इसी कारण इस मार्ग- 
की नवधा साधन-भक्तिका वणन प्रसिद्ध अवण-कीतनादिके 
क्रमके अनुसार न होकर दूसरे ही ऋमसे है। इस क्रमकों स्वय 
अ्रीमगयानने अपने श्रीमुखसे श्रीगवरीजीसे इस प्रकार 
कहा है-- 
प्रथम मगति सन्‍्तन कर सगा। दुर्सरि रति मम्र कथा प्रसगा ॥ 
गुरु-पद-पुकज-सेदा, तीसरे भरते अमान) 
चौथि भगति मम गुनगन, करे ऊपट ताजि गान ॥ 
मत्र जाप मम्त दरृढ जिस्वासा ६ पंचम भजन से देद प्रकासा 0 
बट दम शीकू विरत बहुकमो। निरत निरन्तर सजन घममा ॥ 
सतई सब मेहिमय जग देखे । मेर्ते सन्त अधिक कर छेले ॥ 
अठर जथाराम सन्तोषा । सपनेहेँं नहिं देखे पर दोषा ॥ 
नवम सरक सबसे छलहीना | मम मरोस हिय हरप न दौना || 
प्रदृत्तिममागवाले गहसाश्रमियोंके लिये ( जिनको 
विरक्त होकर किसी त्यागी सन्त सद्णुरुकी अनुकूल्ताका 
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सुवोग नहीं प्राप्त हो सका है, उनके लिये ) इस प्रकार 
वतलाया गया है--- 


भगतिके साधन कहें, बदली १ सुगम एथ मेएहिं पछ्वहिं प्रानी ॥ 
प्रधर्माह विप्न चरन अति प्रौती । नित-निज घरन निरत श्रुतिरीती ॥ 
योहिकर फल पुनि विषय विर॒गा। तव मम चरन उपज अनुराग ॥ 
श्रदनादिक नव भगति दृठाही | मम कौर रति अति नन माह ॥ 


अर्थात्‌ इन भाग्ववार्नोको पहले ब्राहक्षणक्रि चरणोंमें 
निझ होने ओर ग्हलाभ्रमादि वर्णाश्रम घर्मोका वेदानुसार 
पालन क्रनेसे (१) श्रवण, (२) कीतन, (३ ) 
ससरण, ( ४ ) पादसेवन, (५ ) अचन, ( ६ ) वन्दन; 
( ७ ) दाल्ब, (८ ) सख्य ओर (९ ) आत्मनिवेदन, 
इस नवधा साधनाद्वारा ( जिसका वर्णन श्रीमद्मागवतर्मे 
स्पष्ट आया है ) भक्तियोगकी ग्रात्ति होती है | इस प्रकार 
साधनावस्थाकी नवधा भक्ति दोनों मागवालके लिये दो 
प्रकारकी होंनेपर भी दसिद्धा, ग्रेमा या परामक्ति एक ही 
है | अतए्व शहस्थ और विरक्त दोनोंके लिये अपने-अपने 
अधिकारानुतार उपयुक्त प्रकारतसे भक्तियोग छु्म है । 


अतएव खय श्रोभगवान्‌ कहते हैं-- 


सन्त अरन पक॒ज अंनिग्रेमा । मन ऋम वचन नजन दृढ़ नेमा॥ 
गुरु पितु मु वघु पति देवा | सत्॒ मे कहें जाने दृढ़ सेवा॥ 
मन शुन गछत पुरूकछ सरीरा ३ गदगद गिरा नयन वह नीरा॥ 
काम ऊंदि मद दंभ न जाके १ तात निरतर वरू मे ताके॥ 


वचन कम मन मोरि गति, मजन झरहिं नि.कान 
तिन्हके हृदयकमरक नहें, करों सदा विप्रान॥ 


अथात्‌ उन भक्तियोगियोंकी प्रीति केवठ भगवत्‌ और 
भागवर्तोर्में ही अत्यन्त दृढ़ हों जाती हे और मनसा; वाचा, 
कमणा अनन्यभावसे मेरा भजन करनेका ही उनका नियन 
निश्चित हो जाता है | वे गुझ, पिता, माता, बन्यु, पति, 
देवता आदि सब सुझकों ही जानकर इहतासे मेरी लेवार्ने 
लगे रहते हैं; मेरा गुणान॒ुवाद गाते हुए पुल्करित हो जाते 
हैं, उनकी वाणी मेरे प्रेममें गदगद हो जाती है ओर उनद्े 
नेत्रोंसे अश्रघारा प्रवाटित होती है। में उदा ऐसे निष्क्ाम 
ओऔर निष्कपट मक्तियोगीक्ते वच्ममें रहता हूँ । 


वासवर्म मक्तियोंग ही एक ऐसा उुल्म और खतल 
अवल्म्ब है जिसके प्रभावसे सर्वेश्वर खतन्त्र ई्वरकों मी 
प्रेमाधीन होकर निरन्तर भक्तेके वशसे रृना पड़ता ५ 
तथा सदेव उनके हृदयमें ही वास करना पडता है | 
इसीलिये-- 
मर्गतियोग सुनि अति सुख पावा। रुछिमन प्रभु चरनन्हि ठिर चता॥ 
इस भक्तियोगको सुनकर जीवमात्रकों कल्वाय-पर्य 
लखानेवाले ( शेषाववार रामानुजाचार्य ) भीरक्तणजीने 
परमानन्द प्राप्त किया और प्रभुके चरणोंमे शीश नवादृर 
शरणागति मार्ग--भक्तियोंगको शिरोघाय किया। मे 
जीवमात्रके लिये भगवत्‌-प्रेमावलम्बव ही वयाथ वोग 
तया मगवत-प्रेमकी प्रधानता ही यथार्थ नान है नहीं वा 
जहाँ मगवानकी मक्तिका प्राघान्य नहीं है; वह योग ढुर्षोए 
है एवं यह ज्ञान अज्ञान माना गया है| बथा-: 
जोग कुजेग ज्ञान अज्ञानू | जहैँ नहिं राम प्रेन परताबू | 


(सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
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दुलन चरनन लागि रहु, नामकी करत पुकार। 
भक्ति खुचारस पेट भर, का दह़ूँ लिखा लिलार ॥ 


जग रहु जगतें अछग रहु, जोग ज्ुगतिकी रीति | 
दूलन हिरदे नाम तें, छाइ रहो डढ़ प्रीति ॥| 
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श्रीसीताराम 


मनको वश करनेके कुछ 3पाय* 


ससंयतात्मना योगो दुष्प्राप एति मे मतिः । 
चद्याव्मना तु यतता शक्योथ<्वाप्तुमुपायतः ॥ 
(गीता ६ ।३६ ) 


श्रीभगवान्‌ कहते है--'जिनका मन बशमे नहीं है 
उनके लिये योगका प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है; यह 
मेरा मत है, परन्तु मनको वशमें किये हुए प्रयक्षशील 
पुरुष साधनद्वारा योग प्राप्त कर सकते हें ।” 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराजऊ़े इन वचनेकि अनुसार 

हु सिद्ध होता है कि मनको वश किये बिना परमात्माकी 

प्राप्िर्प योग दुष्प्राप्य है। यदि कोई ऐसा चाहे कि मन 

तो अपनी इच्छानुसार निरड्डुश होकर विषयवाठिकार्मे 

सच्छन्द विचरण किया करे और परमात्माके दशन अपने- 
आप हीं हो जायें, तो यह उसकी भूल है । 


दुःखोँंकी आत्यन्तिक निश्नेत्ति ओर आनन्दमय 
प्रमात्माकी प्रासि चाहनेवालेकी मन वशसे करना 
ही पड़ेगा, इसके सिया और कोई उपाय नहीं है। 
परन्तु मन खमभावसे ही बड़ा चश्चल और बलवान 
है, इसे वशमे करना कोई साधारण बात नहीं । सारे साधन 
इसीको वश करनेके लिये किये जाते हैं, इसपर विजय मिलते 
ही मानो विश्वपर विजय मिल जाती है। भगवान्‌ शहड्डरा- 
चायने कहा है--जित जगत केन, मनो हि येन! | 
अज्नने भी मनकी वशमे करना कठिन समझकर कातर 
शब्दोम भगवानसे यही कहा था-- 
चन्नर् द्वि मनः कृष्ण प्रभाधि वलवद्‌ इठम। 
तस्थाहं निम्न सनन्‍ये वायोरिव सुदुष्करम ॥ 
(गीता ६। ३४) 


'हे भगवन्‌ ! यह मन बड़ा ही चश्चछ, हठीला, दृढ़ 
और बलयपान्‌ ऐ; इसे रोकना में तो यायुके रोकनेफे समान 
अत्यन्त दुष्फर समता हूँ ।? 


इससे फिसीको यह ने समय लेना चाहिये कि जो बात 
आर्ुभऊ न्प्यि इतनी कठिन थी व* ध्मछोरगे्े लिये केसे 
सम्भव रोगी । मनकी जीतना कठिन जवश्य है। भगवान- 
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ने इस बातकों खीकार किया, पर साथ ही उपाय भी 
बतला दिया--- 
असंशयं सहाबाहो भनो दुर्निश्नई चलम । 
अभ्यासेन तु कोन्‍्तेय वेराग्येण च गुहामते॥ 
(गीता ६ । ३५ ) 


भगवानने कहा, 'अजजुन | इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
इस चञ्लल मनका निग्नह करना बड़ा ही कठिन है, परन्त 
अभ्यास और वेराग्यसे यह वशमे हो सकता है ।? इससे 
यह सिद्ध हो गया कि मनका वबशमें करना कठिन भले ही 
हो, पर असम्भव नहीं, ओर इसके वश किये ब्रिना दुःखो- 
की निवृत्ति नहीं। अतएव इसे वश करना ही चाहिये । 
इसके लिये सबसे पहले इसका साधारण स्वरूप और 
स्माव जाननेकी आवश्यकता है। 


मेनका स्वरूप 


मन क्‍या पदाथ है ! यह आत्म और अनात्म पदाथके 
बीचमे रहनेवाली एक विलक्षण वस्तु है। यह स्वय अनात्म 
और जड है, किन्तु बन्ध ओर मोक्ष इसीके अधीन हैं । 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। 


बस, मन ही जगत्‌ है; मन नहीं तो जगत्‌ नहीं मन 
विकारी है, इसका कार्य सकतल्प-विकल्प करना है| यह 
जिस पदार्थकों भलीभोति ग्रहण करता है, खय भी 
तदाकार बन जाता है | यह रागके साथ ही चलता है, सारे 
अनर्थोकी उत्पत्ति रागसे होती है, राग न हो तो मन 
प्रप्शाकी ओर न जाय । किसी भी विषयमे गुण और 
सौन्दर्य देखकर उसमें राग होता है, इसीसे मन उस 
विधयमे प्रवृत्त होता है | परन्तु जिस विषयम इसे दुःख 
ओर दोष दीख पड़ते हैं उससे इसका देप हो जाता हे, 
फिर यह उसमे पग्रजृत्त नहीं होता, यदि कभी भूलकर 
प्रदत्त हो भी जाता है तो उसमें अवगुण देसकर देपसे 
तत्काल छोट आता है| यास्तवर्म द्वेपबाले विधयमें भी 
इसकी प्रवृत्ति रागते ही द्ोती टै। साधारणतवा बडी 
मनका खरूप मोर खमाव है। अप ठोचना यट 2 कि 
यह बशमे क्योंकर हो। इसमे लिये उपाय मगवानने 


खनन 
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बतल। ही दिया है--अम्यास और वेराग्य | यटी उपाय 
योगदर्शनमें महर्षि पतञ्ञलिने बतछाया है-- 
अभ्यासवे राग्याभ्यां_ तप्निरोधः । 
( समाधिपाद १२ ) 
“अभ्यास और वेराग्यसे ही चित्तका निरोघ होता हैः, 
अतएव अब इसी अम्यास और वेराग्यपर विचार करना 
चाहिये | 


वशर्म करनेके साधन 
(१) भोगॉम वेराग्य 


जबृतक ससारकी वत्तुए सुन्दर और सुखप्रद माल्म 
होती हैं तमीतक मन उनमें जाता है, यदि यही सब 
पदाथ दोषयुक्त और दुः्खप्रद दीखने छगें( जैसे कि 
वास्तव ये हैं ) तो मन कदापि इनमें नहीं लगेगा । यदि 
कमी इनकी ओर गया मी तो उसी समय वापस लछोट 
आवेगा, इसलिये ससारके सारे पदार्थर्मे € चाहे वे 
इटलोकिक हों या पारछोंकिक ) डु.ख आर दोषको प्रत्यक्ष 
भावना करनी चाहिये | ऐसा दृढ प्रयय करना चाहिये 
कि इन पदार्थ॑र्मे केवछ दोप और दुःख ही भरे हुए हैं । 
रमणीय ओर सुखरूप दीखनेवाली वस्तु ही मन लगता 
है | यदि यह रमणीयता और सुखरूपता विमग॒र्योत्ते हटकर 
परमात्मार्य दिखायी देने लगे ( जैसा कि वास्तवर्म है) 
तो यही मन तुरन्त विषय्योसे हटकर परमात्मार्मे लग जाय । 
यहीं वेराग्यका साधन है और वेराग्य ही मन जीतनेका 
एक उत्तम उपाय है । चच्ना वेराग्य तो संसारके इस 
दीखनेवाले स्वल्पका सवंथा अभाव और उसकी जगह 
परमात्माका नित्यमाव प्रतीत होनेमें है। परन्तु आरम्भर्मे 
नये साधककों मन वद्य करनेके लिये इस लोक और 
परलोकके समस्त पदार्थोर्मे दोष और दुख देखना चाहिये, 
जिससे मनका अनुराग उनसे हटे । 

श्रीमगवानने कहा है--- 

इन्द्रियायंपु.. वेराग्यमनहद्लार एवं च। 

जन्मरूव्युजराव्याधिदुःखदोपालुदशनम्‌ 
(गीता १३। ८ ) 


“इस लोंक और परलोकके समस्त भोगेंमे वेराग्य, 
अदद्भारका त्वाग, (इस शर्ररमे ) जन्म, ऋूत्यु) चुढ़ापा 
और रोग (आदि ) दु-ख भौर दोष देखने चाहिये ।? 
इस प्रकार वैराग्यकी मावनातसे मन वश्ममें हो सकता है। 


# योगीश्वरं शियं बन्द बन्दे योगेश्वर दहृरिम्‌ 
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यह तो वेराग्यका सक्षिप्त साधन हुआ, अब दुछ 
अभ्यारसोपर विचार करें | 
(२ ) नियमसे रहना 

मनको वश करनेमें नियमानुवर्णितासे बढ़ी सद्यवता 
मिलती है। सारे काम ठीक समयपर नियमानुसार होने 
चाहिये | ग्राव-काल बिछोनेसे उठकर रातकों सोनेतक 
दिनमरके कार्योकी एक ऐसी नियमित दिनचयों दना 
लेनी चाहिये जिससे जिस समय जो कार्य करना हो) मत 
अपने-आप खमभावसे ही उस समय उसी कार्यमें ठग जाय | 
ससार-साघनमें तो नियमानुवत्तितासे लाम होता ही है 
परमार्थमं भी इससे बड़ा लाम होता है। आपने 
जिस इष्ट ल्वल्पके व्यानके लिये प्रतिदिन जिस खान 
पर, जिस आसनपर, जिस आतनसे, जिस तमप 
और जितने समय बैठा जाय उसमें किसी दिन भी 
व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये । पॉच मिनटका भी निवर्मित 
ध्यान अनियमित अधिक समयके ध्यानसे उत्तम है | 
आज दस मिनट बैठे, कल आप घण्टे, पर््सा विल्वुरे 
ल्ॉघा, इस प्रकास्के साघनसे साधककों सिद्धि कठिनगते 
मिलती है | जब पॉच मिनटका ध्यान नियमसे होने तो 
तब दस मिनठका करे, परन्तु दस मिनठका करे 
बाद किसी दिन भी नौ मिनट न द्वोना चाहिये । ईर्ं 
प्रकार स्थान) आसन, समय, इष्ट और मन्त्रका ही 
परिवर्चन नहीं करना चाहिये | इस तरहकी निवर्शा 
नुबरसितासे भी मन स्थिर होता दै। नियर्मोका पा 
खाने, पीने, पढनने, सोने और व्यवहार करने; समान 
होना चाहिये । नियम अपनी अवस्थानुकूल शाखत्रतम्मत 
बना लेने चाहिये । 

(३) मनकी क्रियाओपर विचार . 

मनके प्रत्येक कार्यपर विचार करना चाहिये ! 
प्रतिदिन रातकों सोनेसे पूवे दिनभरके मनके कार्योपर 
विचार करना उचित है। यद्यपि मनकी सारी उधेड़'डनः 
स्मरण होना बड़ा कठिन है, परन्तु जितनी याद रहे उतं 
ही वार्तोपर विचार कर जो-जो सह्डल्प सात्तविक मर्दिल द्‌ 
उनके लिये मनकी सराहना करना और जो-जों ठकुरा 
राजसिक और तामसिक मादम पढ़ें उनके लिये सन 
घिकारना चाहिये । प्रतिदिन इस प्रकारके _अन्याउठ 
मनपर रत्कार्य करमेके और असत्काय छोड़नेक हा 
जमने हछगेंगे, जिससे कुछ ही समय मन उर्रीई! 


# मनकी वश करनेके कुछ उपाय # 











बचकर भक्े-भल्ले कार्योमें लग जायगा। मन पहले भले 
कार्यवाला होगा, तब उसे वश करनेमें सुगमता होगी । 
वुसज्जर्म पड़ा हुआ बालक जबतक कुसज्ञ नहीं छोड़ता 
तबतक उसे कुसज्लियोंसे बुरी सलाह मिलती रहती है; 
इससे उसका वशमे होना कठिन रहता है | पर जब कुसद्ध 
छूट जाता है तब उसे बुरी सलाह नहीं मिल सकती, 
दिनरात धरमें उसको माता-पिताके सदुपदेश मिलते हैं, 
वह भली-भली बातें सुनता है। तब फिर उसके सुधरकर 
माता-पिताके आज्ञाकारी होनेमे विलम्ब नहीं होता । इसी 
तरह यदि विषय-चिन्तन करनेवाले मनको कोई एक साथ 
ही स्वथा विषयरदित करना चाहे तो वह नहीं कर 
सकता । पहले मनको बुरे चिन्तनसे बचाना चाहिये; 
जब वह परमात्म-सम्बन्धी शुभ चिन्तन करने लगेगा तब 

उसको वश करनेमे कोई कठिनाई नहीं होगी । 

(४ ) मनके कहनेमे न चलना 
मनके कहनेमे नहीं चलना चाहिये। जबतंक यह 
मन वश्में नहीं हो जावा तवबतक इसे अपना परम झत्रु 
मानना चाहिये | जैसे झत्रुके प्रत्येक कार्यपर निगरानी 
रखनी पड़ती है वेसे ही इसके भी प्रत्येक कायेकी सावधानीसे 
देखना चाहिये। जहाँ कहीं यह उल्टा-सीधा करने लगे 
वहीं इसे घिकारना और पछाड़ना चाहिये । मनकी 
खातिर भूलकर भी नहीं करनी चाहिये । यद्यपि यह बड़ा 
बलवान है, कई बार इससे हारना होगा, पर साहस नहीं 
छोड़ना चाहिये। जो हिभ्मत नहीं हारता वह एक दिन 
मनको अवश्य जीत छेता है। इससे लड़नेमे एक 
विचित्रता है। यदि दृढ़तासे लड़ा जाय तो लड़नेवालेका बल 
दिनोंदिन बढ़ता है और इसका क्रमशः घटने लगता है) 
इसलिये रससे लड़नेवाला एक-न-एक दिन इसपर अवश्य 
दी विजयी होता है । अतएव इसकी हॉ-में-हाँ न मिलाकर 
प्रत्येक का यमे खूब सावधानीसे वतेना चाहिये। यह मन 
बड़ा ही चतुर है | कभी डरावेग।, कभी फुसलावेगा, कमी 
खलच देगा, बड़े-बड़े अनोखे रग दिखलावेगा, परन्तु कर्भी 
इसके धेलेमे न आना चाटिये । भूलकर भी इसका विश्वास 
ने करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे इसकी हिम्मत टूट 
जायगी, लड़ने ओर धोखा देनेकी आदत छूट जायगी | 
अन्तम यह आज्ञा देनिवाला न रहकर सीधा-सादा आशा- 

पालन फरनेवाला विधासी सेवक बन जायगा। 

मन लेजी, सन रची, मन चचुक, मन चोर १ 
मनऊे बत्‌ चफिये नहीं, पझूए पझुछ मन और ॥ 


(५ ) मनको सत्कारयम संलग्न रखना 


मन कभी निकम्मा नहीं रह सकता, कुछ-न-कुछ 
काम इसको मिलना ही चाहिये, अतएव इसे निरन्तर 
काममे लगाये रखना चाहिये । निकम्मा रटनेसे ही इसे 
बुरी बातें सूझा करती हैं, अतएव जबतक नींद न आवे 
तबतक चुने हुए सुन्दर माज्ञलिक कार्योमे इसे लगाये 
रखना चाहिये । जाग्रतू समयके सत्कायके चित्र ही 
सप्तम भी दिखायी देंगे । 


(६) मनकोी परमात्मामे रूगाना 
श्रीभगवानने कहा है-- 


यती यतो निश्चवति सनश्वत्वक्मस्थिरम्‌ | 
तततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव बशं नयेतव ॥ 

( गीता ६। २६ ) 
“यह चश्चल और अख्िर मन जहाँ-जहाँ दौड़कर जाय 


वहों-बहसि हटाकर वारवार इसे परमात्मामे ही छगाना 
चाहिये ।” 


मनको वशर्मे करनेका उपाय प्रारम्भ करने१२ पहले- 
पहले तो यह इतना जोर दिखलाता है-अपनी चश्चलता 
और शक्तिमत्तासे ऐसी पछाड़ लगाता है कि नया साधक 
धबड़ा उठता है, उसके ह्ृदयमें निराशा-सी छा जाती है, 
परन्तु ऐसी अवस्थार्में घैये रखना चाहिये। मनका तो 
ऐसा सखभाव ही दे ओर हमे इसपर विजय पाना है, 
तब घबड़ानेसे थोड़े दी काम चलेगा | मुस्तैदीसे सामना 
करना चाहिये | आज न हुआ तो क्या, कभी-न-कभी तो 
वशमे होगा ही | इसीलिये भगवानने कहा है-- 
शनेः इशनेस्परमेद बुछपा घुतिगृद्दीवया । 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किसिद॒पि चिन्तयेद ॥ 
( गीता ६॥ २० ) 
बय “घीरे-वीरे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त हो, 
क्त बुद्धिसे मनको परमात्माम स्थिर करके और किसी 
भी विचारकों मनमे न आने दे [? 


बड़ा थेये चाहिये। घबड़ाने, ऊयने या निराश 
टोनेसे काम नर होगा । झाड़ू से घर साफ फर लेनेपर भी 
जैसे धूल जमी हुई-सी दीस पड़ती ४, उसी प्रदभार मनकों 
तत्कारोते रटित करते समय यदि मन और भी अत्यिर या 
अपरिच्छित्र दीले तो इसमें ड्रोई आयर्दकी बात नहीं है। 
पर इससे उरकर साइड ल्गाना पम्द नहीं करना चाहिये । 


३६८ 


“ योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ के 
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इस प्रकारकी दृढ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि किसी 
प्रकारका भी वृथा चिन्तन या मिथ्या सड्डल्पोकों मनमें 
नहीं आने दिया जायगा । बड़ी चेश, वड़ी दृढ़ता रखने- 
पर भी मन साधककी चेशर्ओकों कई वार व्यर्थ कर देता 
है, साधक तो समझता है कि में ध्यान कर रहा हैँ पर 
मनदेवता सड्डल्प-विकर्ल्पोंकी पूजार्मे लग जाते हें | जब 
साधक मनकी ओर देखता है तो उसे आश्रय होता हे कि 
यह क्या हुआ । इतने नवे-नये सड्डल्प-जिनकी भावना भी 
नहीं की गयी थी--कहाँसे आ गये १ वात यह होती है 
कि साधक जब मनको निविधय करना चाहता है तब 
ससारके नित्य अभ्यस्र विपयोते मनकी फुरसत मिल जाती 
है, उधर परमात्मामें छगनेका इस समयतक उसे पूरा 
अभ्यास नहीं होता । इचलिये फुरसत पाते ही वह उन 
पुराने ध्श्योंकी ( जो सस्काररूपसे उसपर अ्वित हो रहे 
हैं ) सिनेमाके फिल्मकी मति क्षणष-क्षणमें एकके वाद एक 
उल्टने लग जाता है | इसीसे उस समय ऐसे सद्डुल्प 
मनमें उठते हुए मारूम होते हैँ जो संसारका काम करते 
समय याद भी नहीं आते थे । मनकी ऐसी प्रवल्ता देख- 
कर साधक स्तम्भित-सा रह जाता है, पर कोई चिन्ता 
नरटीं । जब अमभ्यासका बल बढ़ेगा तव उसको ससारसे 
फुरसत मिलते ही तुरन्त परमात्मार्मे लग जायगा। अम्यास 
टढ़ होनेपर तो यह परमात्माके ध्यानसे हटाये जानेपर भी 
न हटेगा । सन चाहता है सुख | जबतक इसे वहाँ सुख 
नहीं मिल्ता-विधयोंम सुख दीखता है, तवतक यह विधर्यो- 
में समता है। जब अभ्यारुसे विधयोंमे दुःख और परमात्मामे 
परम सुख प्रतीत होने लगेगा तत्र यह खय॑ं ही विषय्योंको 
छोड़कर परमात्माकी ओर दोड़ेगा, परन्तु जबतक ऐसा 
न हो तबतक निरन्तर अन्यास करते रहना चाहिये । यह 
माच्म दोते ही कि मन अन्वच भागा है, तत्काल इसे 
पकड़ना चाटिये | इसकों पके चोरकी भाँति भागनेका 
बड़ा अन्यास है, इसल्ये प्यों ही यद्द भागे त्वों ही इसे 
पकड़ना चादिये । 


जिस-जिस कारणसे मन सासारिक पदाथोंर्मे ब्रिचरे 
उस उठसे रोककर परमात्मार्मे सिर करे। मनपर ऐसा 
पटरा उठा दे कि यद भाग ही न सुक्के | यदि किसी प्रकार 
भी गे माने तो फिर इसे सामनेफी एरी खतन्नता दें दी 
जाय; परन्तु य३ जाय जाय वहीरर परमात्माक्ी भावना 
फ्री याद) वर इसे परम त्म' 6 स्वरूपमे लगाया जाय । 
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इस उपायसे भी मन स्थिर हों सकता है । 
(७ ) एक तच्चका अभ्यास करना 
योगदरशनमे मह्षिं पतज्ञलि लिखते हँ-- 


तत्यतिपेघार्थमेंकतत्वाभ्यास ! ( तलनापषिपाद ३२ ) 


चित्तका विक्षेप दूर करनेके लिये पाँच तत्वर्मिे कि 
एक तत्त्वका अभ्यास करना चाहिये । एक तच्क्े अम्याठ 
का अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि किठी एक वत्ठ॒कों या 
किसी मूर्तिविशेषकी तरफ एकदृश्टिसे देखते रहना । जंवृतढ़ 
अखलोकी पलक न पढ़े या अंखिरमे जल न आ जावे 
तबतक उस एक ही चिह्की तरफ देंखते रहना चाहिये। 
चिह् घीरे-घीरे छोगा करते रहना चाहिये । अन्तर्मे उठ 
चिहमकों विल्कुल ही हटा देना चाहिये। 'दृश्िं खिरा यते 
विनावलोकनम्‌+--अवलोकन न करनेपर भी दृष्टि लिए 
रहे | ऐसा हो जानेपर चित्तविक्षेप नहीं रहता | इत म्रद्मर 
प्रतिदिन आध-आधघ घण्टे भी अम्यास किया जाय हों 
मनके स्थिर होनेमें अच्छी सफलता मिल सकती है | इग 
प्रकार दोनों श्रवेकि वीचमें दृष्टि जमाकर जव॑तक अलग 
जल न आ जाय तबतक देखते रहनेका अम्यास किया 
जाता है | इससे भी मन निश्चल होता है, इसीकों तर 
कहते हैं । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार 
अम्यासमे निवमितरूपसे जो जितना अधिक उेमव 
सक्रेगा उसे उतना ही अधिक लाम होगा | 

(८) नाभि या नासिकाग्रम दृष्टि स्थापन का 

नित्य नियमपूर्वक पद्मासन या छुखासनते बैठकर रत 
वैठकर नामिमे दृष्टि जमाकर जबृतक पलक न पढ* वार्ड 
एक-मनसे देखते रहना चाहिये। ऐसा करनेसे शीत के 
स्थिर होता है। इसी प्रकार नासिकाके अग्रमागपर ६४ 
जमाकर बैठनेसे मी चित्त निश्चछ हो जाता दै। शत 
ज्योतिफे दशन भी होते दें । 


न 


(९ ) दाब्द श्रवण करना 
द्धिय्रा हर्ति 


है| इसम पटले मेंवर्रेफे गुखार अयवा प्रात कादेन परे 
चुचुंद्वाने-नेसा शब्द सुनायी देता के फिर कमझ- 3573 के 
घत्ठा, वाल, मुरली; भेरी, रद) नहीरी और विदगल 
जे सदश झन्द सुनायी देते ई | इत अकार देख त# 


कट च्छ कण २७. आया ड्द्प मे हक च्टां भा 
झब्द सुनायी दने हगनेहे याद दिया ४ शत 


कानोंमें अंगुली देकर शब्द मुननेका अन्‍्याठ क 





# मनको वद्य करनेके कुछ उपाय # 
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होता है; जिससे साधक समाघिकों प्राप्त हो जाता है । यह 
भी मनके निश्चक करनेका उत्तम साधन है | 


(१० ) ध्यान या मानसपूजा 


सब जगह भगवानके किसी नामको लिखा हुआ समझ- 
कर बारंबार उस नामके ध्यानर्मे मन लगाना चाहिये 
अथवा भगवानके किसी खरूपविशेषकी अन्तरिक्षमें 
मनसे कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिये। पहले 
भगवानकी मूर्तिके एक-एक अवयवका अलग-अलग ध्यान 
कर फिर दृढ़ताके साथ सारी मूतिका ध्यान करना चाहिये । 
उसीमे मनको अच्छी तरह स्थिर कर देना चाहिये । मू्तिके 
ध्यानमे इतना तन्मय हो जाना चाहिये कि ससारका भान 
ही न रहे | फिर कब्पना-प्रसूत सामग्रियोंसे भगवानकी 
मानसिक पूजा करनी चाहिये । प्रेमपूवक की हुई नियमित 
भंगवदुपासनासे मनको निश्चक करनेसे बड़ी सहायता 
मिल सकती है | 


( ११ ) मेन्नी-करुणा-मुदिता-उपेक्षाका व्यवद्वार 


योगदरानमें महषि पतज्ञलि एक उपाय यह भी 
बतलाते हैं--- 


मत्नीकरुणासु दिवोपेक्षा्णां सुखदुःखपुण्या पुण्यविषयाणां 
भावनातदश्रित्तप्रसादनस । ( समाधिपाद ३३ ) 


(सुखी मनुष्योंसे प्रेम, दु्खियोंके प्रति दया, पुण्या- 
त्माओके प्रति प्रसन्नता ओर पापियोके प्रति उदासीनताकी 
भावनासे चित्त प्रसन्न दोता है |” 


( क ) जगतके सारे सुखी जीवोके साथ प्रेम करनेसे 
चित्तका ईष्योमल दूर होता है, डाहकी आग बुझ जाती है। 
ससारमे छोग अपनेको और अपने आत्मीय स्वजनोंको 
सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे उन छोगोकोी अपने 
प्राणोफे समान ग्रिय समझते हैँ । यदि यही प्रिय भाव सारे 
रूसारके सुखियोंके प्रति अर्पित कर दिया जाय तो कितने 
आनन्दका कारण हो ! दूसरेको सुखी देखकर जलन पेदा 
करनेवाली जृक्तिका नाश हो जाय ! 


( ख ) हुखी प्राणियेकि प्रति दया करनेसे पर- 
अपकाररूप चित्त-्मल नष्ट होता है। मनुष्य अपने 
कष्टोकोी दूर करनेके लिये किसीसे भी पुछनेकी आवश्यकता 
नहीं समझता, भविष्यमे कष्ट होनेकी सम्भावना होते ही 
पहलेसे उसे निवारण करनेकी चेष्टा करने लूगता है [ यदि 
हेसा ही भाव जगतके सारे दुर्सी नीवोंके साथ हों जाय 
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तो अनेक छोगोके दुःख दूर हों सकते हैं। दुःखपीड़ित 
लोगोंके दुःख दूर करनेके लिये अपना स्व न्योंछावर कर 
देनेकी प्रवछ भावनासे मन सदा ही प्रफुछित रह सकता है। 


(ग) धार्मिकौोकी देखकर हित होनेसे दोषारोप 
नासक मनका असूया-सल नष्ट होता है, साथ ही धार्मिक 
पुरुषकी भोति चित्तमे धार्मिक इत्ति जागरत हो उठती है । 
असूयाके नाशसे चित्त शान्त होता है। 


(घ ) पापियोंके थ्रति उपेक्षा करनेसे चित्तका 
क्रोधरूप मल नष्ट होता है| पापोंका चिन्तन न होनेसे 
उनके सस्कार अन्तःकरणपर नहीं पड़ते। किसीसे भी 
घृणा नहीं होती । इससे चित्त शान्त रहता है । 


इस प्रकार इन चारों मावके बारबार अनुशीलनसे 
चित्तकी राजस, तामस चृत्तियाँ नष्ट होकर सात्तिक 
चृत्तिका उदय होता है ओर उससे चित्त प्रसन्न होकर 
शीघ्र ही एकाप्मता छाम कर सकता है। 


( १२ ) सद्अन्थोका अध्ययन 


भगवानके परम रहस्यसम्बन्धी परमाथ-प्रन्थोंके पठन- 
पाठनसे भी चित्त स्थिर होता है। एकान्तमे बेठकर 
उपनिषद्‌, श्रीमरूगवद्गीता, श्रीमद्धागवत, रामायण आदि 
प्रन्योंका अथंसहित अनुशीलन करनेसे द्ृत्तियाँ तदाकार 
बन जाती हैं । इससे मन स्थिर हो जाता है | 

( १३ ) प्राणायाम 

समाघिसे भी मन» रुकता है। समाधि अनेक तरह्की 
होती है | प्राणायाम समाधिके साधनोका एक मुख्य अछू 
है। योगदर्शानमें कद्दा गया है-- 

प्रच्छदनविधारणास्यां वा प्राणस्य । ( समाधिपाद ३४ 3 


नासिकाके छेदोसे अन्तरकी वायुकों बाहर निकालना 
प्रऋ्छदन कहलाता है, और प्राणवायुकी गति रोक देनेको 
विधारण कहते हैं | इन दोनों उपायेसे भी चित्त स्थिर 
होता है। श्रीमद्भगवद्गीतार्मे भगवानने भी कहा है-- 


अपाने जुद्दति ग्राणं 
प्राणापानगती रुद्ध्वा 


प्राणेड्पानं तथापरे । 
साणायामपरायणा: ॥ 
( ४। २९ ) 
“कई अपानवायुर्म प्राणवायुकी हवन करते हैं, कई 
प्राणबायुर्मे अपानवायुकों होमते हैं और कई प्राण और 
अपानकी गतिकों रोककर प्राणायाम किया करते हैं [? 


३७० 


* योगीश्वरं शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ के 








इसी तरह योगसम्बन्धी ग्रन्थोंके अतिरिक्त महाभारत; 

श्रीमद्भधागवत ओर उपनिषदोर्म भी प्राणायामका यशथेष्ट 
सु रोकनेका 

वर्णन है। श्वास-प्रशासकी गतिको रोकनेका नाम ही 
प्राणायाम है। मनु महाराजने कहा है-- 


दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूना द्वि यथा मरा | 
तथेन्द्रियाणा दद्यन्ते दोपा प्राणस्य निग्रद्दात ॥ 


“अमिसे तपाये जानेपर जेसे धातुका मल जल जाता 
है उसी प्रकार प्राणवायुके निग्नहसे इन्द्रियोंके सारे दोष 
दग्घ हो जाते हैं ।? 

प्राणॉंकोी रोकनेसे ही मन रझुकता है। इनका एक 
दूसरेके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है। मन सवार है तो प्राण वाहन 
है। एकको रोकनेसे दोनों उक जाते हैँ । प्राणायामक्रे 
सम्बन्धर्म योगशाल्नमे अनेक उपदेश मिलते हें, परन्तु वे 
बड़े ही कठिन हैं । योगताघनमें अनेक नियर्मोका पालन 
करना पड़ता है । योगामभ्यासके लिये बड़े ही कठोर 
आत्मसयमकी आवश्यकता है । आजकलके समयमें तो 
कई कारणोंसे योगका साधन एक प्रकारसे असाध्य ही 
समझना चाहिये | यहॉपर प्राणायामके सम्बन्धर्म केवल 
इतना ही कहां जाता है कि बाई नासिकासे वाहरकी 
वायुको अन्तरमें ले जाकर स्थिर रखनेको पूरक कहते हें, 
दाहिनी नासिकासे अन्तरकी वायुकों बाहर निकालकर 
वाहर स्थिर रखनेको रेचक कहते हैं और जिसमें अन्तरकी 
वायु बाहर न जा सके और वाहरकी वायु अन्तरमें प्रवेश 

न कर सके; इस भावसे प्राणवायु "रोक रखनेकों कुम्भक 
कहते हैं | इसीका नाम प्राणायाम है । 
साधारणत* चार वार मन्त्र जपकर पूरक, सोलह 
बारके जपसे कुम्मक और आठ बारके जपसे रेचककी विधि 
है | परन्तु इस सम्बन्धर्मे उपयुक्त सदगुरुकी आशा बिना 
कोई कार्य नहीं करना चाहिये । योगाम्यासर्मे देखादेखी 
करनेसे उलूठा फल हो सकता है | 

देख देखी राधे जोग | छीजे काया बाड़े रोग ५ 


पर यह स्मरण रहे कि प्राणायाम मनको रोकनेका 
एक वहुत ही उत्तम साधन दे । 
(१४ ) धवासके द्वारा नाम-जप 
मनको रोककर परमात्मार्मे लगानेका एक अत्यन्त 


सुल्म और आशशड्रारहित उपाय ओर है, जिसका अनुष्ठान 
सभी कर सकते हैं | वह दे आने-जानेवाले श्वास-प्रश्नासकी 


गतिपर ध्यान रखकर थवासके द्वारा श्रीमगवानके नामका 
जप करना । यह अभ्यास बेठते-उठते, चल्ते-फिसते, सोते- 
खाते हर समय; प्रत्येक अवस्थामें किया जा सकता है | 
इसमें श्वास जोर-जोरसे लेनेकी भी कोई आवश्यकता नह । 
श्वासकी साधारण चालके साथ-ही-साथ नामका जप किया 
जा सकता है | इसमे लक्ष्य रखनेसे ही मन रुककर नामका 7 
जप हो सकता है | श्वासके द्वारा नामका जप करते समय 
चित्तमे इतनी प्रसन्नता होनी चाहिये कि मानों मन आनन्द 


से उछला पड़ता हो । आनन्द्रससे छका हुआ अन्च'करप' 


रूपी पात्र मानों छलका पड़ता हो । यदि इतने आननदक़ा 


अनुमव न हो तो आनन्दकी भावना ही करनी चाहिये | 
इसोके साथ भगवानकों अपने अत्यन्त समीप जानकर 
उनके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये, मानों उनके ठ्मीप 
होनेका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है | इस भावसे सवार 
सुघ भुछाकर मनको परमात्मार्मे लगाना चाहिये। 
(१५ ) ईश्वर-शरणागति 

ई-धवर-प्रणिधानसे भी मन वशर्मे होता है) अन्य 
भक्तिसे परमात्माके शरण होना ईइ्वर-प्रणिघान कहछाट 
है| “ईश्वरः झब्दसे यहॉपर परमात्मा ओर उनके मक्त 
दोनों ही समझे जा सकते हैं । 'क्षविद्‌ अक्ेव मवति 
(तस्मिस्तजने भेदाभावात्‌?, 'तन्‍्मया/-इन श्रुति और मर्किः 
शाज्के सिद्धान्त-वचनोंसे भगवान्‌, श्ञानी और मक्तोंढ 
एकता सिद्ध होती है। श्रीमगवान्‌ और उनके भर्तक 
प्रभाव और चरित्रके चिन्तनमात्रसे चित्त आनन्द भेर 
जाता है | ससारका वन्धन मानों अपने-आप दूंटने लगे 
है । अतएव भरक्तोंका सक्ञ करने, उनके उपदेशोंके अठुर्टः 
चलने और भक्तोंकी कृपाको ही भगवस्यातिका अवरात 
उपाय समझनेसे भी मनपर विजय प्राप्त की जा सकती है | 
भगवान्‌ और सचे भक्तोंकी कृपासे सब कुछ हो सकता है । 


( १६ ) मनके कार्योको देखना 


मनको वशयमें करनेका एक बड़ा उत्तम सास 
'मनसे अलग होकर निरन्तर मनके कार्योंको देखते रनों ह 
जबवतक हम मनके साथ मिले हुए. हैं तमीतक मनम सी 
चञलता है । जिस समय हम मनके द्रष्टा वन जाते हूं उठ 
समय मनकी चश्चल्ता मिट जाती है। वास्तवम 
हम सर्वथा मिन्न ही है! किस समय मनमे क्या ढ्े 
होता है, इसका पूरा पता हमें रहता है। ववरईमें बेठे $ 


फ 


४: योगवल्त *%# 


रशेजर्‌ 
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एक मनुष्यके मनमे कलकत्तेके किसी दृश्यका सड्डब्प होता 
है, इस बातको वह अच्छी तरह जानता है । यह निर्विवाद 
आात है कि जानने या देखनेवाला जाननेकी वा देखनेकी 
अस्तुसे सदा अलग होता है। आँखको आँख नहीं देख 
सकती । इस न्यायसे मनकी वार्तोकी जो जानता या देखता 
है वह मनसे सर्वथा मिन्न है, मित्र होते हुए भी वह अपनेकों 
अनके साथ मिला छेता है; इसीसे उसका जोर पाकर मनकी 
उदृण्डता बढ़ जाती है। यदि साधक अपनेकों निरन्तर 
अलग रखकर मनकी क्रियाओका द्रश् बनकर देखनेका 
अभ्यास करे तो मन बहुत ही शीघ्र सड्डल्परहित हो सकता है। 
( १७ ) भगवन्नामकीत न 
मग्न होकर उच्च खरसे परमात्माका नाम ओर गुण- 
फीत्तन करमेसे भी मन परमात्मामें स्थिर हो सकता है । 
अगयान्‌ चेतन्यदेयने तो मनकों निरुद्धकर परमात्मार्मे 
लऊगानेका यही परम साधन बतलाया है। भक्त जब अपने 
अभुका नाम-कीतन करते-करते गद्ददकण्ठ, रोमाशित और 
अभपूर्णजोंचन होकर प्रेमावेशर्म अपने आपको सर्वथा 
'झुलाकर केवल प्रेमिक परमात्माके रूपमें तन्मयता ग्राप्त कर 
रेता है, तब भला मनको जीतनेमें और कौन-सी वात बच 
रहती है! अतण््य प्रेमपूवक परमात्माका नामकीत्तन 
फरना मनपर विजय पानेका एक अत्युत्तम साधन है | 


इस प्रकारसे मनकों रोककर परमात्मामें लगानेके अनेक 
साघन और युक्तियाँ हैं । इनमेंसे या अन्य किसी भी युक्तिसे 
किसी प्रकारसे भी मनकों विषर्योसे हटाकर परमात्मामे 
लगानेकी चेश करनो चाहिये। मनके स्थिर किये बिना 
अन्य कोई भी अवलम्बन नहीं | जेसे चश्चछ जलमें रूप 
विक्वत दीख पड़ता है उसी प्रकार चञ्चल चित्त आत्माका 
यथाथ खरूप प्रतिविम्बित नहीं होता। परन्तु जेंसे स्थिर 
जलमे प्रतिबिम्ब जेसा होता है वेसा द्वी दीखता है, इसी 
प्रकार केवल स्थिर मनसे हो आत्माका यथाथ खरूप स्पष्ट 
प्रत्यक्ष होता है। अतएव प्राणपणसे मनको स्थिर करनेका 
प्रयक्ष करना चाहिये । अबतक जो इस मनको स्थिर कर 
सके हें वें ही उस श्यामसुन्दरके नित्यप्रसन्न नवीन-नील- 
मीरद प्रफुल मुखारबविन्दका दरशन कर अपना जन्म ओर 
जीवन सफल कर सके हैं | जिसने एक वार भी उस “अनूप- 
रूपशिरोमणि? के दशनका सयोग प्राप्त कर लिया वही धन्य 
हो गया | उसके लिये उस सुखके सामने ओर सारे सुख फीके 
पड़ गये | उस लाभके सामने ओर सारे छाभ नीचे हो गये ! 

य॑ रब्ध्चा चापरं छाम मनन्‍्यते नाधिक ततः । 

“जिस लाभको पा लेनेपर उससे अधिक और कोई-सा 
लाभ भी नहीं जचता ।? 

यही योगसाधनका चरम फल है अथवा यही परम 
योग है । इहलनुमानप्रसाद पोद्दार 


योगबल 


( लेसक--प० खामीजी श्रीश्रीविधानन्दजी महाराज ) 


जात्मोपम्येन सर्वेत्ष सम॑ पर्यति योउजुन । 
सुख या यदि वा दुःख स योगी परसो मतः ॥ 


(गीता ६ ॥ ३२) 
कालदर्शी ऋषियेकि द्वारा प्रकय होनेवाले 
ईथवरफे शानरूप वेदकी हम परिपूर्ण प्रन्य 
मानते ६ । जो वेदमे है वही न्‍्यूनाघिक 
रूपसे सवंत्र मिलता है और जो उसमे 
नहीं है उसका कहीं अखित्व ही नहीं 
है। वेदम जो जड-चेतन, लोक-परलोक ु 
स्वर्ग-नरक, पाप-पुण्य, कर्म-अकर्म जादि लौकिक-अलौफिक 
विधर्योका वर्णन किया गया है उनके यथार्थ स्ववूपको 
प्त्यक्षतपा देसनेवात्प योगी है। नियूद् वेदिक तर्त्दोंको 
फऋ्षभ करानेवाता योगान्यास ह। वेदम सप विपयोका स्पष्ट 
उल्देरा ऐ। पर लोग उतकों देता नर्दे समझ सकते, 





क्योंकि उनके पास योगबल नहीं है। यदि योगशक्तिसे 
वेदिक सिद्धान्तका अवलोकन किया जाय तो आज नाना 
मतभेदपू्ण विभिन्न सम्प्रदायवादसे कर्तब्यकर्म या 
धर्मके खवरूपके विषयमे जो सन्देद हो रहा है वह न दरों । 
जब शान्तिके साधनमें सन्देद्र है तब शान्ति कहाँ ? 

हम योगसे परमात्माके असली सखलूपका अवलोकन 
कर सकते हूँ । हम प्रकृति ओर उसके विछ्ारोंदों ययाये 
रूपमे देखने योग्य हो सकते ६ | हम पहले क्या और 
कहाँ ये, आगे क्‍या और कहाँ दंगे, इत्यादि अनेक जन्म- 
जन्मास्तरोंका पता लगा सकने हूँ, पाप और प्रण्यन्ननक 
कर्माका निधय कर उक्‍ते दे । अभी तो दर्में यदी पता 
नहीं कि मनुष्यका क्या कर्तव्य है ? दसझा पता भी 
योगसे दो लगेगा। उंचारमे एक-से एक शब्ल्शाली व्टोग पड़े 
<। उनमेंसे एक मुचतुर बास्मी इस तकंटन्ियोंसे आज 


रे७छ२ 
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जो वात समझा गया, कल उससे भी कोई अधिक 
बावदूक बड़ी-बड़ी दलीले देकर विपरीत वोध करा गया, 
फिर तीसरा आकर और कुछ निश्चय करा गया; इससे 
हमारा चुद्धिमिेद कम होनेके वजाब इृढ़ हों गया। 
हमारी बुद्धि मानों फुटबॉल हो गयी, जिसको खेलाड़ी 
लोंग ठोकरे मार-मारकर इचघर-से-उघर लिये फिरा 
करते हैँ। योग ऐसी कतंव्याक्तंब्यविमरशशन्य चुद्धि- 
को कतेब्यपरायण बनाकर श्रान्त होनेसे रोक देगा। 
योग उस अख्विर और चशञ्चलकू चित्तवृत्तिको पवतसे भी 
अधिक हृदु और समनुद्रते भी ज्यादा गम्भीर बना देनेवाला 
एकमात्र साधन है | योग सब शड्डारओका समाधान कर 
देनेवाला प्रधान प्रकार हैं । योगीके समक्ष सब झगड़े 
आप-से-आप मिट जाते हैं | विवाद ( झगड़ा )दुराग्रह और 
वत्तुके असली खल्‍पके न जाननेसे होता है । योगी सव 
वल्तुरके यथार्थ खल्‍ूपको देख लेता है । हाथीके पाँव; 
सूँड़, पूछ और पेट आदि अवयवकों अन्घधनन अबयवी 
( हाथी ) कहकर रड़ सकते हैँ, पर जो इनके सयोगको 
जानता है उठका झगड़ा आप-से-आप मिटा पड़ा है। 
सब मत-मतान्तरोके विवाद उस समय आपन-से-आप मिट 
जायेंगे जब वे योगमदिमासे घर्मके असली खरूपकों 
देख या पहचान जायेंगे, जब योगके दीपकसले घमका 
सम्पूणं रहस्य हस्तामलकवत्‌ ग्त्यक्ष हो जायगा । 
योग प्रकृति-पुरषके भेदको प्रत्यक्ष दिखाकर मायाक्रे सारे 
वन्धर्नोकी तोड़कर जीव या युरुघको उससे मुक्त कर देता 
है | वत्तुतः योगका प्रधान उद्देश्य ही यह है कि वह 
प्रत्येक बल्तुके लरूपको गरत्यक्ष कर दे | 
वृहदारण्यकादि उपनिषर्दर्भे जात्माके साक्षात्कार 
क्रनेका उपाय योग बताया गया है--- 
आत्मा वारे द्वष्टघ्यः ओतठब्यो मनन्‍्तब्यों निदि- 
ध्यासितव्यः । 
हे मैत्नेयच ! आत्मा देखने, सुनने, मनन करने और 
'निदिध्यासन करने योग्य है | यहाँ निदिष्यासनका अर्थ 
ध्यान है, और ध्यानकों ही समाधि कहते हैं । समाधि 
( योग ) से चिचरज्नचविका निरोध हो जाता है, जिसका चित्त 
सिर है, जिसका मन चश्चल नहीं है, वह दृस्ष्मातिदृद्षम 
गइहनातिगढन विधयोंको वड़ी आसानीसे सउुमझ लेता है। 
हमारे साथ नदिया-दआयन्तिपुरर्भ एक आचारी छात्र न्याय 
पढ़ता था, उसे बहुत चमझानेपर भी नोटी-ठी वात भी 
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नहीं समझमें आती थी | उसने एक रसमन्याती महात्मा 
तीन वर्धम कुछ योगका अभ्यास कर लिया, इतनेहते 
उसकी चुद्धि इतनी निर्मल हो गयी कि वह तीन वर्दी 
पढ़ाई तीन मासउ्मे पढ़ गया | गीता-प्रचार करवे-करते 
जव मेंरा शरीर श्रान्त हो जाता है या जब नुझे कोई 
सामयिक सावजनिकलामविषयक प्रश्न हल करना दोग 
है तब में अपनी आदतके अनुसार दुछ दिलेंक्रे ल्किं 
एकान्तवास करने हिमाल्यपर्वतपर केलछात आईि 
स्वानोंकी ओर चला जाता हूँ । वहाँ मैंने कई वार 
योगकी अद्भुत शक्तिका चमत्कार खब अपनी आलों 
देखा है | एक महात्मा बहुत दिनोंते पहाड़ोंने रहनेके 
कारण यह मी नहीं जानते ये कि अखबार का 
चीज होती है, पर मैंने समाचारपत्र पढ़कर जो वात 
उनको सुनानी चाही, उसके आगेकी वात उन्हेंने लब 
कह दी । एक साधुकों रात-दिन वरफकी चद्दनपर ऐवे 
सोते देखा मानों ये झय्यापर तो रहे हों । विव्ववक इठ 
तरफ टिल्जनरीनूर (आकाझन्सरोवर ) के प्टस 
जगलीं ग्रदेशमे बहुत काछसे रहनेवाऊे एक महलाओं 
बहुत दिनोंवक निराहार रहनेकी सामरथ्व यी। पूढवाद 
माद्म हुआ कि वे योगद्वारा ब्रह्चस्थसे लाव होनेवाऊ 
अम्ृतविन्दुसे हमेशा तृत्त रहते ये । इससे उन्ही 
शारीरिक सम्पत्ति बहुत ही उुन्दर और छुडौढ ही गषी 
थी। मैंने कई रह भोटियोको दीघोड़ और णः 
आरोन्य रहते देखा है। पूछनेपर माद्म हुआ ि हि 
लामा साधुओंकी हृपासे कुछ योगाम्यासकी विधि वे 
गये हैं | कई उनमें आचउनहढ ( वहुत काल्वक हज 
जगहसे न हिलमा-डुलना ) और कई गुडाकेश से 
चमत्कार तो क्या चीज हैं, अणिमादि हक ऐ 
नव निधियों मी योगके साधारणतम करिश्ने हैं | 2 
पघान प्रयोजन तो अन्त-करणकी झुद्धिपूवक झाबात 
मोक्षकी प्राप्ति है। सिद्धि-निधि तो नान्तरीवक्वबा नाव है 
आप आ उपस्थित होती हैँ । हि 
मैंने उचराखण्डक्षे पर्वतोमे विचरते हुए एई के 
इन प्रश्षोपर विचार करना आरम्म किया हि पा 
सम्पदायके लोग दसरे सम्पदायपर क्यों आर्कक्रय 
न स 
करते हैं ? मनुष्व मनुष्यके खूनका प्याता क्यों है हर 
लिये समान भागसे दी हुई ईदवरकी नू3 नह से 
विनूतियोंपर केवठ अपना अधिकार करके) # ० 
उससे प्रात होनेवाले लामते वश्चिव और अरब 


की प्मी फीकी -# ७की२री पक जी + ६५७ बी अतीक चल जगा 
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लाभान्यित करके मनुष्य क्यों अनधिकार चेश किया 
करता है ! इत्यादि अनेक प्रश्नोका उत्तर मुझे एक यह 

ससालूम पड़ा कि मनुष्यके वस्तुस्थिति न जाननेके कारण 
"( पदार्थोंके असली स्वरूपको न जाननेके कारण ) ही ये सब 
बखेड़े खड़े होंते हैं और उनके सही स्वरूपका प्रत्यक्ष करा 
<देनेवाला एकमात्र योग है। राजा-प्रजा, छोटे-बड़े, नीच- 
पऊँचके बीचका विवाद उस दिन काफूर हो जायगा जब 
योग सबकी आंखें खोल देगा । नहीं तो ससार पॉव, 
पेट आदि अवयबोकों हाथी बताकर लड़नेवाले अन्धोकी 
तरह पारस्परिक झूठे विवादके कारण कभी शान्ति नहीं 
प्या सकेगा । 


रऊुघुर्वमारोग्यमलोलुपस्च 

वर्णप्रसाद: खरसीष्ठव॑ च। 
गन्धः शुभो मुत्रपुरीषमल्‍पं 

योगप्रधत्ति प्रथमा बदन्ति॥ 
न तस्य रोगो न जरा न दुःखं 

प्रापस्य योगाझिमय शरीरम्‌ । 


इसमें योगका फल बताया गया है। आलस्य मनुष्य- 
नको कुछ करने नहीं देता, और योग आलहलुस्यका परम 
विरोधी है।योगसे शरीर हलका हो जाता है, नीरोग 
'रहता है, बिषय-वासनाकी छालसा जाती रहती है, कान्ति 
बढ जाती है, खरमें माधुय आ जाता है, गन्ध अच्छी 
आने लगती है, मरू-मृत्र कम होने लूगता है-यह योगकी 
'यहली सीढ़ी है । उसे न रोग होता है, न बुढापा आता 
है, न कोई कष्ट होता है, जिसने योगामिमय देदीप्यमान 
डारीर पा लिया । 
पर बिना अधिकारी हुए किसीको कोई वस्तु मिल 
न्‍नहीं सकती । योगका अधिकारी वह हो सकता है जिसकी 
आत्मार्म परलोक, शुभाशुम कर्मोके अनुष्ठान, वेद और 
आचाय में श्रद्धा हो । जो महात्माओंका सत्सद्ध अन्य काम 
छोड़कर भी करनेकी इच्छा रखता हो, योगका नाम 
सुनते ही जिसके रोमाञ् हो जाते हो और आँंखोसे प्रेमा भओं 
की झड़ी रूग जाती हो, जिसने पू् जन्म या इसी जनन्‍्ममें 
कोई शुभ कम किया होगा वही इसका अनुरागी हो 
सकता है । 
छ्लिष्ट ओर अछिष्टमेदसे प्रमाण, विपयेय, विकल्प, 
निद्रा ओर स्मृति, ये चित्तकी पाँच बूत्तियों हैं । 'अम्यास- 
चैराग्याभ्या तल्रिरोध:-अम्यास और वेराग्यसे उनका निरोघ 
'डोता है । 'तन्र खितो यत्ोड्म्यासः” इस सून्र्म बल और 








उत्साहपू्वक ईश्वरमे चित्तकी इत्ति सम्पादन करनेका नाम 
अभ्यास बताया गया है| योगभाष्यके अनुसार यों समझना 
चाहिये कि चित्त एक नदी है । इसमें बृत्तियोँका प्रवाह 
सदा बहता रहता है। इसकी दो धाराएँ हैं---एक विषयोंके 
मार्गमें बहती हुईं ससारसागरमें जा मिलती है, और 
दूसरी विवेकके मा्गमें बहती हुई कल्याणसागरमें जा 
मिलती है | पहलीका पता तो जन्मके साथ ही मिल जाता 
है, पर दूसरी घाराका पता शासतत्र और आचाय बताते हैं । 
जब एक नदीकी दो घारा होकर दोनों तरफ बहती है) 
यदि एक तरफकी थधारा बाँध बाँधकर रोक दी जायगी 
तो खामाविक ही दूसरी धारा तीत्र होकर बहने लगेगी । 
यह बात हरिद्वार-ब्रह्मकुण्डके तटपर बंठकर उस पारके नील 
पवतके नीचेवाले नहर विभागके उन फाटकीको देखनेपर 
अच्छी तरह समझमें आ सकती है जिनके खोल देनेसे 
ब्रक्मषकुण्डकी घाराका सारा पानी पर्वतकी तरफ बहने लगता 
है और बन्द कर देनेसे सब जछ बड़ी भारी धाराके रूपमे 
ब्रद्षकुण्डकी ओर प्रवाहित होने लगता है | इसी प्रकार जब 
विषयेके खोतपर वेराग्यका बाँध बॉघकर अभ्यासकी 
सहायतासे सारे प्रवाहकों विवेकके स्ोतमें डाल दिया जाता 
है, तब बड़े वेगसे सारी घारा कल्याणके सागरमें जा गिरती 
है ओर उससे आगे बढ़कर निरोधके सागरमे लीन हो जाती 
है। मन अत्यन्त चशञ्चछ है, अभ्यास और वेराग्य दोनों 
मिलकर मनको साघ कछेते हैं। 'अभ्यासेन तु कौन्तेय 
वेराग्येण च गह्मयतेः-इस गीतायचनमें मनके निरोधका 
कारण अभ्यास और वेराग्यको ही बताया गया है | 
ससारमें जो काय सिद्ध हो जाते है वे इष्ट और जो 
विफल हो जाय वे अनिष्ट माने जाते हैं । पर योगके लिये 
यह बात नहीं है। 'शुचीनां श्रीमतां गेहे योगग्रशे पमिजायते; 
अथवा योगिनामेव कुछे भवति घीमताम” इत्यादि 
भगवदू-वाक्येकि अनुसार योगीको एक बार विफलता होने- 
पर भी फिर उस सागमें आनेका अवसर मिल जाता है। 


योगी लोग 'क्लेशकमंविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष- 
विशेष ईश्वरः-ईश्वरका ऐसा खरूप मानते है कि यह छेश, 


कम, उसके फल और वासनाओंसे नहीं छुआ गया है और 
उसका ग्रणिधान करनेके लिये “तस्प वाचकः प्रणवः” इस 
योगसूत्र्मे “3? यह ( परमात्माका ) सबसे बड़ा नाम 
बताया गया है, 'तजपस्तदर्थभावनम? इस सूत्रमे उसका 
प्रणिघान ( उपासना ) बताया गया है। नामसे नामीके 
गुण, शक्ति, खभावादिविषयक जिशासाका स्फुरण होना 
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खामायिक है। रामायण, महाभारतादिकी छयाने राम; 
कृष्ण आदिद्ने नाम उननेसे श्रोताह़ो उनके गुण, समायादि- 
दे विधयमें लिशाठा पेदा होनी उचित ही है। “तत्र प्रत्वयैक- 
तानठा च्यानन-जिठम चित्तकी इति लगी है उठीमे लगी 
रहे, उसका नाम व्यान है। उठीकों समाधि छऊटते हैं । 
वात यह है किजब एक्ान्तताक्ाल्ने ध्वाता, ध्यान, ध्येव- 
ये तीनों माउते हें तब वद ब्यान कइछाता है। जब ध्यान- 
की प्रवत्तासे ध्येयके अतिरिक्त ( विद्येपन्पसे ) कुछ भी 
नहीं माचता, उस अवखसाने वेट ध्यान समाधि कटाने 





लीवन काल्यलिते लड़कर विजयी वन जाता है | 
द्वादिना पुरुषौ छोके सर्यमण्डऊमेदिनो । 
परित्रादू योगयुक्तत्ष रणे चामिमुले इतनफ 
“इस अभिजनोक्तिके अनुयार जब चाहता है तभी योगी 
सयमण्डल्नेठे होकर ययेष्ट प्रदेश चला जाता है | 
उपादानछारणनूत रजोवीय॑-जेंती ग्रन्दी चीजसे 
इस झरीसकी उत्तत्िका होना आश्चर्यम डाल देता है। 
यदि झरीर और प्राणक्ता वियोंग हो जाय तो चाहे जितने 
वारण्ट का दिये जाय, चाहे जितने वर्षो खोजा जाय, पर 
इसका कहीं पता न लगेगा । जिस झर्सरके तैयार होनेमे 
इतना कष्ट ओर उनव लगाना पड़ा, उसके विगड़ते क्षण- 
सात्र नी नहीं लगता । जो आपाततः चसाफ्-छुयरा परतीठ 
होता है, ज्िउके साथ बेंठना, ठोना, खाना) पीना बहुत 
अच्छा लगता हैं, यदि उस चरीरते चेचकके तर्णोके कारण 
पीव बहने छने, या विदूचिक्रा-रोंगते निरन्तर वह मछ-मूत्र 
त्वागने लगे तो उसके य्रेमी दी उछसे छूणा ऋरने रूगेंगे 
परन्तु धन्य है उन उद्यनझ्लीरू ऋषि-नुनि नदहायुदपोक्नो 
कि जिन्देंने ऐसे अनित्वय जोर रच्छार झर्ररनें ऐसी विद्या 
प्रदृद कर दी हे कि जलिउक्ी उह्ययतासे मनुष्य इस लोक 
ओर परलछोकर्मे मी अधिकऋ-ठे-अधिक सुखोपमोंग कर उकता 
है| य्कृतिके अतिवूछ आधात-अ्त्याघाठको मी उइन 
करनेयोग्य हो जाता है | वस्लुतः ननुष्य उवतक झरीरके 
भसीतरके पदार्थ नहीं जान उकता तबतक्क वाहरके पदाय 
क्ष्या जानेगा । सलुष्यके दरीरके मीतर अन्तशकरणचतुध्य- 
के अन्दगव मन एक ऐला विश्नक्वारक है कि मनुष्यकों 
उतारी झंझठीमे फेंलाकर इदलोछक्निक ओर पारछोक्षिक 
उुर्खोंठे वद्धित ऋर देगा है। घम्र जौर मोद्चका चिन्दन 
नहीं करने देता । अर्थ और कानके चक्रनें डाले रइता 
हैं। इस उपद्रवछ्धों दूर करनेके लिये महायुरुषोंने योगद्ा 
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प्रकार बताया है; योगी मनऊकों ऐसे बच्चें छुर छेठा रे 
जले अच्छा सारयथी घोड़ोंको । आव्यान्मिझ। आविनोतिऊ 
और आधिदेवक दु खोंकी निशुचका आरा नोड है। 
इस अछय लुखकी ग्रा्तिज़ा ताघन मन ओर इन्दियोदा 
निग्रर एै। मनोनिय्ट योगक्के बिना हो नहीं उठा । जेंटे 
अगमिन ठपा देनेसे बातुअंकहे उतर 
देसे ही योगास्याससे मनुष्यक्के महविछ्ेय और आवरन 
दोष छूडकर अन्त करणसुद्धिदाय आत्नशनसे उठको 
सुक्ति हो जाती है | 
साधारप-उे-लाघारण द्धानमे भी चित्तछचक्ा दिरतः 
किये रिना काम नईीं चलता | विना चिच्के एक्ाग्र द्विक 
ह्ियाँ अपने सिरपर कई पड़े कैसे उठा उच्चदी ई * ऐंठे हे 
नटठऊका निराभव तारपर चलना दया विननात्डिकद्े बडेवई़ 
इुतूडलजनक खेल चित्तदृत्तित़ निरयेषक्ते छठ हैं। न 


के सा हक... #% २अ सनक हटा प्र के ह 
लगाकर किया हुआ कोई मी दाम अवश्य उठ हाय * 


ब्लड जि सनम» प्री 
मसल नष्ट ह उंद ६ 


निशा किम 
दर्तऋ 


योग वहुत-ठी चीजेंके एकडत्रीकरणका नीदान | । 
ऐेठा होनेपर मो यह कहना पड़ेया कि उठाउने हईनो 
काम बत्रिना योंग ( मेंल ) के हो ही नहीं उठा * 
कलियुगर्मे तो योग ( उंबशक्ति ) का वडा महत्व दैए 
ठपरस्विन्यो5घिको योगी छानिन्योअपि मतोशडिक' । 
कर्मिन्यश्वाघिकों योगी ठस्माद योगी सरवाजुत ४ 
-इउ वाक्य भगवान्‌ योंगकोीं उदते अधिक नहाने 
देते हुए सबके लिये आवश्यक बता रहे दें ।_ 
योगक्के दिपयमें हुद्धिमानोंने अनेक अन्य ् ल 
किन्तु जिद्यतुर्कोक्नो अन्यकृपाद्दी अपेश्य युब्करं जिले कक 
आवश्यक है| हमने कई सजन ऐसे देखे ई कि हिल 
क्ितीके लाधारण इशारेपर या कोई अन्य देखकर 
योगान्वाउद्ी उदिच्छाते येरित हो क्विदा करना हक 
कर दिया, फ़्छ यह हुआ कि जन्ममरके डिये रोग हो मे 
ग्रन्थ सहायक हो सकते हैं; पर कार्यठिदि सुब्धतः 
निर्मर है, छूगन ठद्ची चाहिये। फिर तो उद्गुद निददा दुल्ल 
होनेपर मी अलन्ध नहीं है। जो बिना ऊँचा भ* 
होगा, अन्दरयाय नी उसमें उठना ही प्वछ होगा | ६72 
सेंकही नीलकों दोड़ ल्गानेवाल्य व्योन्बान ( हवाई 
जहाज ) यदि विगड्कर नीचे सिर पढ़ें तो ल्प्क ठवाये- 
की एक इड्डी मी खोजे न मिलेगी | ऊँचे-ठे-क्च हज 
पहुँचानेमे उनर्थ निवनपूर्वक्ष किया जानेवाला ऑयल 
द्वैठा निष्कप्य्क दे वेंसा ही वह विधिदीन किया हुआ 


॥ 
्ँ । 





% भक्तिके दो रूप-रागालुगा ओर बेधी # 


स्स्स्च्््स्य््स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स््स्स्स्स््ल्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्य्स्स्य्स्य्चय्य्य्य्य्स्य्य्च्य्च्य्स््य्स्स्स्स्य्य्स्च्य्य्य्स्स्स्प्स्स्स्प्य्स्प्प्प्य्य्य्स्स्स्स्टा 


खतरनाक भी है। भय किसमें नहीं है, किन्तु भयके 
कारणको दूर करते हुए उद्योग करना चाहिये । 
यह नियम नहीं है कि सन्‍्यासी ही योगामभ्यास कर 
सकता है, या वह बिना पहाड़ोंकी कन्दरोमें गये योग हो 
हो नहीं सकता । काइमीरके पहलगॉव नामक स्थानमें एक 
ब्राह्मण, जिसके ख्री-पुत्र, परथबधू साथ थी वह बहुत-से 
लोगांकों योगाभ्यासकी शिक्षा देता था। और उसकी 
स्री शिक्षार्थियोकी क्रियामे सहायता पहुंचाती देखी गयी 
है। एक दिन योगी ब्राह्मण घरपर नहीं थे | क्रिया करते 
हुए. एक अम्यासीके गलेमें घोती अटक गयी । उस समय 
उस ब्राह्मणीने गरम पानीकी सहायतासे अनायास धोती 
निकाल दी | वह ब्राह्मण सफलतापूर्वक शिक्षा दे रहा था । 
हॉ, यह अवश्य है कि विरक्त महात्मा इसको अनायास थोड़े 
समयमें ही सम्पादन कर सकते है, क्योंकि उनकी अवस्था 
और एकान्त स्थान इनकी शीघ्र सिद्धिमें सहायक हो जाते 
हैं | वे इसके द्वारा बहुत ऊँची स्थिति्में पहुँच सकते हैं । 
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योग सबके लिये शक्‍य और आवश्यक है; क्योंकि युक्त- 
युज्ञानमेदसे योगीके लिये सब कुछ जान लेना कठिन 
नहीं है | 


हम तो बार-बार यही कहेगे कि सब धर्मोका तमी 
समन्वय होगा जब छोंग योगस्रे असलियत समझनेमें समथ 
होंगे। योगियोंके आभ्रममें सिंह-मंग, बाध-बकरी, इयेन- 
वर्तिका, विड़ाल-मृघक, अहि-नकुल आदि जीवोका 
शाश्वतिक विरोध जाता रहवा है । तबफिर मनुष्य तो विवेकी है, 
समझदार है, उसका पारस्परिक प्रेम होना कौन कठिन बात 
है। सब शान्ति चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं और यह सब कुछ 
योगद्वारा सुलम है। सब बल सच्ठधेके कारण है, एक बली 
दूसरेसे उलझ बैठता है; पर योगबछ सब बल और बलियों 
का सम्मेलन करा देगा | अतः योगबल ही सब कुछ है । 
मनुष्य यदि योगबलर सम्पादन कर ले तो आज रामराज्यके 
सुखानुभव करनेका सोभाग्य सबको अनाथास प्राप्त हो 
सकता हे । 


जज (>< (0८. 


भक्तिकि दो रूप-रागानुगा ओर वेधी 


( लेखक---डा ० आम्रभातचन्द्र चक्रवर्ती, एम० ए०, पी० भर० एस०, पी-एच० डी० ) 


5 ला 
गानुगा और वेधी, इन दों प्रकारकी 
भंक्तियोंका भेद बतलानेके पूर्व हमारा 
इस लेखके प्रारम्भ भक्तिका सक्षित्त 


विवेचन करनेका विचार है। सबसे 
पहली बात तो इस सम्बन्धम यह कहनी 
0, ” है कि अनेक घर्माकी जन्मदात्री हमारी 
इस जगत्पमसिद्ध मारतभूमिमे भक्तिमार्ग- 
का प्रचार अत्यन्त प्राचीन कालसे है | जगतमें जो सबसे 
महान और सर्वोपरि तत्त्य है उसके प्रति श्रदाा और भक्ति- 
के नैसर्गिकमावसे अथवा याँ कहे कि देवताओंके अच्छे- 
पनमे विश्वाससे, जगत्‌के आदिस निवासियोमे यज्ञ और 
कमकाण्डके अनुष्ठानका प्रारम्भ हुआ, ऐसा माना जाता 
है । धार्मिक उपासना और ई-बरके साथ सम्बन्ध जोड़नेके 
जितने प्रकार हैँ उन सबका मूल हमारी भक्तिभावना ही 
है| साधनाके पवित्र मागमे भक्तिका स्थान अद्वितीय है! 
सभी भगवत्कामी पुरुषों, सभी योगियों और सभी भक्तोंके 
लिये भक्तिका साधन आवश्यक है। भक्तिके विना कोई 





भी ब्रक्वविद्याके उच्च आसनपर बेठने और उसके द्वारा 
परमात्माका दिव्य ज्ञान प्राप्त करनेकी आशा नहीं कर 
सकता । 

यस्य देवे परा भक्तियंथा देवें तथा गुरो। 

तस्येते कथिता श्ार्थाः प्रकाशन्ते मदहात्मनः ॥ 

( इवेताश्व० ६ । २३ ) 

/जिसकी परमात्मामें उत्तम भक्ति है और परमात्माके 
समान ही अपने गुरुमे भक्ति है उस महात्माकों ऊपर कहे 
हुए समी पदाथ स्पष्ट हो जाते हैं ।? 

भारतवषमें अति प्राचीन काल्‍्से आध्यात्मिक साधना- 
के भक्ति, ज्ञान और कर्म इन तीन भिन्न-भिन्न मार्गोंका प्रचार 
चला आया है | हम छोग सभी इस बातकों सामान्यरूपसे 
जानते हैँ कि भक्ति बीजरूपसे मनुष्यके हृदयमें रहती टी 
है| यह एक पवित्र भाव है जो छृदयके भीतरसे निकलता 
है, परमात्मके अधिकाघिक स्मरणसे परष्ट होता है और 
अन्तम पूण आत्मनिवेदनमें परिणत हो जाता है | 

तब प्रश्न यह होता है कि भक्ति क्या वस्तु है। इसके 
लिये सवग्रथम हमे उन अन्येकि पन्ने उटने होगे जो 
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रेजद्‌ 


केवल भक्तिका ग्रतिपादन करते हैं | मक्तिमीमाँसार्मे 
इ्श्चरक यातव परन अनुराग्ा भाक्त ऋछहा है 
सा परानुरक्तिरोइचरे । 


गमांसार्मे 


( झघाण्डिल्यदत्र ) 


यहाँ अनुरागका अथ हे परमात्मा अथवा अपने 
इषध्देवम काननाशल्व आउक्ति | भक्ति जब पराकाष्ठाको 
पहेँच जाती है तव रूकका मन परमात्माने उ्वथा 
लीन होऋछर अद्वेतमावको यात हो जाता है, उसका अहड्ढार 
सबथा नए हो जाता है। अतः मक्ति एक सवंथा दिव्य 
माव है और उतमें आनन्दका एक अजल ग्रवाद बहता 
रहता हैं | हमारा अपने पुत्रकलत्रादिमे जो पग्रेन है उउकी 
मी ह्येंकिक भापानें अनुराग ही कदते हैं; परन्तु वह 
अनुराग इवना अधिक खार्यपूर्ण एवं छोकिक है कि उसमें 
मक्तिका कोई मी उदाच् छत्षण नहीं देखनेगे आता । 
अर्थात्‌ लछोकिक ग्रेम स्वाथवुद्धेति कठपित रहता है और 


उस माधुयवसे उवंथा शुन्व होता हे जिसके कारण भक्ति 


इतनी ग्रिय नालूम होदी है | ग्रेम अयवा जनुरागकी मक्ति- 
संज्ञा तमी होती है जब वह हमारे जीवनके स्वत्व एवं 

चरम लक्ष्य भमगवादकी ओर चुड़कर धन्य हो जाता है| 
ऊपर उद्बृत क्ये हुए चूत्रते यह वात छुतरां स्पष्ट हो 
जाती है कि मगवानबक्नों परन ग्रेमाल्पद एवं श्रद्धात्यद 
मानना हो भक्तिका खल्‍प हे । 


देवषि नारदने ई-दरके यति परम ग्रेमकों ही मक्तिका 
लक्षण बताया है-- 


सा त्वस्सिन्‌ परमप्रेमरूपा । ( ना० छू०२ ) 


उच्त दोनों उतन्नकारेंने प्रेमकी प्रयाद़ताकों ही मक्तिका 
मुज्य लक्षण चतावा है और उतसीपर विद्येष जोर दिया हैं; 
जिठसे यद बिल्कुल स्यष्ट हों जावा है क्लि दोनोंका दल 
विधषयरनें एक मत है। नारदने अनुरागऊे स्थानपर थ्रिम 
शब्दका व्यवहार करके अप्रकटल्यसे यह सरँत किया दै 
क्वि भक्ति अन्तर्मे जार किस श्रेणीतद्ध पहुंच सकती है । 
मसंक्तिरछानतवतिन्धु्मं मक्तिके विकासका जो हम बताया 
गया है, यत झब्द उसे अनुदृल ही है। उक्त प्रन्यर्मे 
रूपए गोसामीने मक्तिका विवेचन करते हुए बढ़ें सुन्दर ढग- 
से यह बताया दे कि भद्धाऊँे पिछाउ्ी कितनी अणियाँ 
€ नौर बददे-दद़ते सनन्‍्तमे जाऊर वहा दिस प्रकार पेमक्रे 
सकने प्रणव हा जाता दे | इुशरस शथजदड दवंषधास भातक्च- 
का प्रथम लग्पान ६ई। जंदा विश्वास ना वदा माक्ति हटा ! 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ 








ज्ञानके उन्वन्धर्मं भी यहीं वात है । ज्ञानप्िपासुओका नो 
भद्धाके विना काम नहीं चल्ता-- 
श्रद्धावामते ज्ञान तत्परः संयतेन्ट्रिय* 
भमक्तिके विकातक्रे पूव श्रद्धाका आवसच्यद्धवा ६ अपता 
भक्तिके चाय श्रद्धाका होना अनिवार्य है, इस बाढढों 
गीताने वार-आर कहा गया है | उदाहरपक्के ल्वि देखिये-- 
सय्यावेश्य सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते से युक्ततमा नवा' ॥ 


उदय । (गोदा ४। २९) 


अयात्‌ जो नित्वयुक्त पुदध मेरे अन्दर सन सा्वें 
शितकर परन श्रद्धाकें छाथ मेरी उपासना करते हैं वे ही नेरे 
मतर्भ चुक्ततम योगी हें । 
रूप गोखामीने अपने उक्त ग्रन्यमें भक्तिक्रा ते 
लक्षण बताया है वह मी ध्यान देनेयोग्य है। यक्षर 
प्रत्यक्ष ही उसमें योडी-बहुत चान्यदाबवदृदा ल१8 
है | वे रृष्ण-मक्तिकों ही उर्वोच्चम मक्ति बताई 
और उसे ज्ञान और कर्मसे सवया झूत्य कहते हैं-ए 
अन्यासिलापिताशून्य श्ञानकर्मोद्यवादृतव । 
खआानुकूल्येन.. कृष्णानुशीकर्वन सक्तिरुचना # 
अयांत्‌ अन्य किया वत्तछुका कानना व रख हुए 
ज्ञान-कर्नादिके आवरणकों हटाकर श्रीकृष्यल्प परूत्वाओ 
सवंया अनुकूछ होकर उन्हींका निरन्तर चन्दन कला हे 
श्रष्ठ साक्त है | उन न 
मक्तिरतावयन नामक स्नन्‍्यके रचंयिवा अ0ड्वतन 
आचाय तअ्ीनघुददन चरखतीने अपन उक्त प्न्यम कर 
का विल्कुल दाझनिद्ध टंगसे विवेचन कियां है| अद्ठः 
तिदि नामक अद्वैववेदान्त अयवा झाइुखेदान्वढ़ां प्र 


ग्रन्य मी इन्हीं महानुमावक्रा लिखा हुला ६ । सडक 
आश्चर्यक्ी वात नहीं है कि मधुददन उस्खवीन्‍डट * 


अद्देतवादीने अपने अठावारण बुद्धिवतक द्वारा हक 
जीवनका परमप्दधा्थ सिद्ध क्विया है ओर झानका ४१०: 
बतलछाया है। उक्त दाशनिरूशिरोनणिक्रे मदन न £ 
सनका एक विशद्यप जत्त है ।हठन नने रागवन्य अआ 
विरेकसे द्रवीः नूत हाकर मगवदाकार वस जाता ६ 
द्रवीमावपूर्विका द्वि सनघों सगवदाकारता सविघसर 
शाचरूपा भाक्त* ॥ 
उन्दंनि नक्छि लक्षण इठ पद्धार किया है 
द्रदत्ल ऋगवदमाद्धारावाहिझता . रठी। 
सर्देशे सनसखों.. इचिसीकिरित्यनिदार् ह 


बा 


%# भक्तिके दो रूप-रागालुगा ओर चेधी # 
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(सगवद्धावसे द्रवीभूत हुए चित्तकी चराचरनायक 
सगवानके अन्दर धारावाहिक रूपको प्राप्त हुई इत्तिको 
ही भक्ति कहते हैं !? 

कहते हैं, भक्ति तभी उत्पन्न होती है जब मनको 
भगवान निरन्तर रंगे रहनेका अभ्यास हो जाता है। 
इस प्रकार भक्ति चित्तका एक अजमस्ल एवं अविच्छिन्न 
प्रवाह है, एक पवित्र घारा है जो सर्बेदा आनन्दाणवकी 
ओर बहती रहती है। भ्रीमद्धागवतमें भक्तिके इस भजख्र 
प्रवाहकों त्रेलोक्यपावनी मन्दाकिनीकी उपमा दी गयी 
है । भगवान वेदव्यास अपनी समाधिभाधामें कहते हँ--- 

सनोगतिरविच्छिज्ञा यथा गजद्जाम्भसोज्स्खुधो । 

लक्षणं भक्तियोगस्य निशुणस्य हादाह्तम्‌ ॥ 
अव्याबवृत चिन्तन ही वह बीज है जिसमेंसे भक्तिका 
अद्ुर उत्पन्न होता है । 





श्र 


आचाये मघुसूदन सरखतीने यह भी बतछाया है 
कि भक्तका चित्त भक्तिके प्रभावसे किस प्रकार झूठ हो 
जाता है अयवा पिघल जाता है, वे कहते हैं कि तीत्र भक्ति- 
योग छुृदयकों कोमल बनाकर प्रसारित कर देता है। 
भक्ति वह जादूगरकी छड़ी है जो अपने विलक्षण स्पशसे 
सारे काठिन्यको दूर कर देती है, दृदयको दिव्य आनन्दके 
रसमें सराबोर कर देती है और क्ररताको पिघल 
जानेवाली मदुताके रूपमें परिणत कर देती है। 


भक्तिविषयक सर्वमान्य अन्थ ओऔीमद्धगवद्गीता और 
ओमद्धागवत हैं, पीछेसे मक्तिका प्रतिपादन करनेवाले जितने 
अन्य बने उन सबने अधिकांशमें इन्हीं दोनों ग्रन्थोका 
आधार लिया है। गीताके एक अध्यायका तो नाम ही 
“सक्तियोग' है, और वेसे यह सारा ग्रन्थ ही भक्तिके इस महान्‌ 
आदशसे ओतप्रोत है | भगवद्धक्ति और भगवच्छरणागरति 
ही गीताका मूलमन्त्र है | गीतामें यह खास तौरपर 
बतलाया गया है कि भगवानकी भक्ति करनेवार्लकी 
चार श्रेणियां हैं । उनमेंसे जो अपना सब कुछ भगवानको 
दे डालते हैं वे उत्तम भ्रेणीके मक्त माने गये हैं । 


श्रीमद्धागवतमें भक्तिकी विस्तृत व्याख्या की गयी 
है। वहाँ भक्तिको मनकी एक स्वाभाविक वृत्ति बतलाया 
गया है जो किसी कारणविशेष अथवा पूर्वकल्पित हेतुसे 
उत्पन्न नहीं होती । भ्रीकृष्णके भ्रति अहैतुकी भक्तिकों ही 
इस ग्रन्थमें स्वश्रेष्ठ धरम कहा गया है--- 
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स वे पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहेतुक्यप्रतिदता ययात्मा सुप्रसीदति ॥ 


“भगवान नारायणके प्रति अहैतुकी एवं किसी प्रकार 
भी नही रुकनेयाली भक्ति, जिससे आत्मा सुप्रसन्न होता है,- 
यही मनुष्यमात्रका परमघम है । 


श्रीमद्धागवत्तें तो बराबर प्रेमलक्षणा भक्तिकी, खास- 
कर उस भक्तिकी जो दइृन्दावनकी त्रजबालाओमे प्रकट 
हुई थी, श्रेष्ठ सिद्धू करनेकी चेष्ठा की गयी है। उन 
ब्रजललनारओंका अनुराग इतना पविन्न एवं उत्कद था कि 
भगवानने उसके सामने खय अपनी छघु॒ता प्रकट की । 
श्रीभमगवानके शब्द हैं--- 

न पारये5्ह निरवयसंयुजां 

ससाधुकृत्यं विद्युधायुधापि वः। 
या माभजन दुजरग्रेहशटडुलाः 
सदवृश्रय तट: प्रतियात्तु साधचुना ॥ 

“निर्मल प्रेमकी ध्वजाखवरूपिणी आप महानुभावाओँके 
उपकारसे में देवताओंकी आयुर्मे भी उऋण नहीं हो 
सकता, जो बड़ी कठिनतासे टृटनेवाले ग्रहस्थके पाशकों 
तृणकी तरह तोड़कर मेरी शरणमें आयी हो; इस ऋणको 
तो आप ही दया करके माफ कर दें तो भले ही उससे में 
मुक्त हो जाऊँ, अन्यथा उससे छूटनेका कोई उपाय 
नहीं है ।? 

यहाँ डकेकी चोट प्रेमकी विजय हुईं | इस प्रकारका 
अलौकिक प्रेम मानवीय ज्ञानके बाहरकी वस्तु है । 

आचाय॑ रासानुजके श्रीभाष्यकों देखनेसे मालूम होता 
है कि वे बेघी भक्तिके उपासक थे । वे प्रख्यात वेदान्ती 


होनेपर भी भक्तिके प्रबरू पक्षपाती थे । उनके मतमें भक्ति 
ज्ञानका श्रेष्ठ अश है । 


भक्तिशास्त्रमें प्रेम और भक्ति समानाथक शब्द हैं। 
जिस वस्तुर्मे हमारी भक्ति होती है वही हमारे प्रेमकी वस्तु 
होती है। विष्णुपुराणके निम्नलिखित छोकर्मे भक्तिके 
स्थानमें “प्रीति! शब्दका व्यवहार किया गया है-- 

या अ्रीतिरविवेकानां विषयेष्चनपायिनी । 

त्वामनुस्समरतः सा मे हृदयान्समापसपंतु ॥ 


“अविवेकी पुरुषोंकी विषयोंमे जैसी निश्चल प्रीति होती 
है, तुम्हें स्मरण करते हुए, मेरी वैसी ही प्रीति तुम्हारे 
अन्दर सदा बनी रहे, क्षणमात्रके लिये भी हटे नहीं |? 
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ऐसा माना जाता है कि बिना अनुरागके ऐसी भक्ति 
नहीं हो सकती ओर विना प्रेमके आत्मानन्दकों उपलब्धि 
नहीं हो उकती । मक्ति ही अन्ततोगत्वा प्रेमके रूपमें प्रकट 
होती है और जो लोग ज्ञान और करमकों छोड़कर भक्तिका 
साधन करते हें उनके लिये अमीष्टतम वस्तु यह प्रेम ही 
है। परमात्मविषयक परोक्षतानसे अथवा पुण्यकर्मोक्े 
अनुष्ठानसे यह अलम्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती । भक्ति- 
का माग इन सबकी अपेक्षा कर्टी सुगम है और उससे 
भक्तका भगवानके साथ निकथ्तम सम्बन्ध हो जाता है। 


हमारे सामने वहुघा यह कठिन प्रश्न आता है--कक्‍्या 
ज्ञान ओर भक्ति परस्परविरोधी हैं ? हमारा उत्तर है-- 
नहीं । सच तो यह है कि दोनों परस्परसम्बद्ध हैं ओर एक 
दूसरेके सहायक हूँ । यद्यपि ज्ञानकों ही जन्ममृत्युके वनन्‍्धन- 
से छूटनेका साक्षात्‌ कारण उद्घोषित किया गया है तथापि 
हमारी धारणा यह है कि भक्तिका ज्ञानके साथ कोई विरोध 
नहीं है । बल्कि कुछ लोग तो दोनोंकों एक दूसरेके 
आश्रित मानते हूँ ( अन्योन्याभ्रयत्वमित्यन्ये ) । दोनोंका 
फल एक है। दोनेंमेंसे किसी भी मार्गंका अनुसरण करने- 
से शाश्वत आनन्दकी प्राप्ति छोवी है । भक्ति और ज्ञानके 
चरम फलके सम्बन्धर्मे भक्तिसत्न ओर वेदान्तसूत्र दोनोंका 
एक सत है (देखिये--“तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ः और 
“तत्तस्थस्याम्तत्वोपदेशात” ) । 

अब हम भक्तिके प्रकार्रोका कुछ वर्णन करेंगे | 


आमऊ्भागवतर्मे नवधा भक्तिका निरूपण किया गया है | 
भक्तिके नी भेद इस प्रकार हैं-- 


श्रवर्ण कीतेन दविष्णो स्मरणं पादसेवनम । 

जन बन्दन दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 

सूक्ष्म विचार करनेसे इस नवधा मक्तिका आत्मनिवेदन 
नामक अन्तिम भक्तिमें ही अन्तर्मांव हो जाता है। तीजम्र 
भक्तियोगके लिये यह आवश्यक है कि भक्त सवतोमावेन 
अपनेको भगवानकी दयापर छोड़ दे । सच्चा भक्त अनु- 
रागकी गाढ़ताम अपने आपको सउवंथा खो ब्रैठता है। 
किसी सांसारिक हेठुका आक्रय. न लेकर भगवानमें जो 
प्रेम किया जाता है वद्दी ख॒ते ऊँची भक्ति है। मगवान्‌ 
विष्णुकी निष्काम आराघनामे गह सामथ्य है कि उसका 
साधन करनेवाला निर्वाणपदका अधिकारी हो जाता है-- 


४. योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ ४ 





प्राप्तोत्याराधिते विष्णों निर्वाणसपि चोत्तमम। 
( विष्णुपराण ) 


वेष्णवधरमंकी उत्तरकालीन झाखारगे भक्तिके दो प्रकार 
देखनेमे आते हैँ, रागानुगा और वेधी। वेघी भक्तिमे शात्रोक् 
विधिका अक्षरश- पालन होता है और लछौंकिक आचारके 
अनुसार सारी क्रिया होती है, किन्तु रागानुगा भक्ति 
शाजोक्त विधिफे वनन्‍्धनमें जकड़ी हुई नहीं है। तीज 
अनुराग ही उसका खरूप है और उसमें किसी ग्रकारके 
नियर्मोका बन्धन नहीं है | रागानुगा मक्तिमें हृदय खोल- 
कर रख दिया जाता है और इस प्रकारका आवरणशुत्व 
हृदय नियर्मो और आवचारोके वन्धनकोी खीकार 
नहीं करता। इस कोटिका तीत्र अनुराग इन्दावनकी 
सरलह्ृदया गोपवालाओंमें प्रकट हुआ था | जितने 
अपने सारे कर्म और सारे सद्कृल्य भगवानको 
अरपण कर दिये उसके लिये इस बातकी आवश्यकता 
नहीं है कि वह मानवसमाजके नियमोका सेंवेद। 
ही पालन करे। प्रुव आदि भक्त वेधी भरक्तिक 
अनुयायी थे । रागमार्गकी मक्तिका साधन बड़ा कर्टिन 
है। बहुत थोडे मक्तोंकों इस अत्यन्त विकंट मांगा 
चलनेका अधिकार मिलता है | इस जन्मसें अयवा ग्रार्च न 
जन्मोंमें महान सुक्ृर्तोका अर्जन किये विना मनुष्य ईठ 
मार्गपर नहीं चल सकता । जिस अकारके तीत्र अनुरागठे 
प्रेरित होकर जयदेव और चण्डीदास-जैसे मक्तनि भगवार: 
के प्रति अपने उद्दाम भावकों चरितार्थ करनेके ल्यि इस 
मार्गका अवल्म्बन किया था हम विषयविमोहिंत पमः 
जीव उसकी कब्पना भी नहीं कर सकते । 


किन्तु प्रायः छोस ऐसा कहा करते हैँ कि रागादगा 
भक्तिकी सर्वोच्च साधना करनेवाली गोपिकाएँ विर््क: 
ज्ञानझन्य थीं, अर्थात्‌ जिन भगवान्‌ भ्रीकृष्णमें वे अनुए्त 
थीं उनके वास्तविक खरूपका ज्ञान उन्हें नं कि 
उनका मगवानमें विश्वुद्ध एवं निईछल प्रेम था। 
नैतिक अथवा घार्मिक किसी प्रकारका कोई विचार नह 
था | कुछ अविवेकी छोग तो उनके विदद्ध और भी 
निन्दनीय आख्षेप करते हें । 

ये सारे-के-सारे आक्षेप और अमियोग सर्वेया निन्ठार 
है | ये कदापि ठहर नहीं सकते । ब्रक्षके खलूपका ५3 


ऋ# योग हे 





होनेके कारण गोपियोके अनुरागसे किसी प्रकारकी कमी 
नहीं आयी थीं, बल्कि वह अनन्तशुना अधिक तीत्र हो 
गया था । ग्रेमराज्यमे अनुरागकी गांदता ही मूल्यवर्ती 
समझी जाती है, तुद्धिकी प्रबछता नहीं । प्रेमका खभाव ही 
यह है कि वह बुद्धिको भक्तिकी अपेक्षा गौण बना देता 
है। 'अतएुब॒ तदभावाद्‌ वकछवीनाम!--इस सून्नके द्वारा 
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महर्षि शाण्डिल्यने यह स्पष्टरूपसे कह दिया कि उृन्दावन- 
की गोपललनाओको ज्ञान न होनेपर भी वे कृताथ हो 
गयीं । वे भगवानकोी कान्तरूपमे भजती थीं; उन्हींको 
अखिल आनन्द और सुखका सोत समझती थीं, वे श्री 
कृष्णके सिद्रा अन्य किसी परब्ह्मकों नहीं जानती थीं--- 
कृष्णं बिंदु: पर कान्ते ने च ब्रह्मतया सुने । 
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( लेखक--लामीजी श्रीअसब्नानन्दजी ) 


आत्मतझण अथवा जीवित रहनेकी इच्छा मनुष्य- 
लातिका सर्वापरि सिद्धान्त है; केवल भनुष्योमे ही क्यो, 
यह जीवनसघर्ष प्राणिमात्रमं पाया जाता है । सिंह-व्याघ्र, 
बिछी, कुर्ता तथा अन्य जातिके पश्चुओं, पक्षियों, यहाँतिक 
कि कीठ्पतज्ञादिकोंकी भी नख, पजे, दॉत और सींग 
आदि रक्षा और आक्रमणके साधन प्राप्त है, जिनके द्वारा 
वे आत्मच्माण और जीवनरक्षा कर सकते हैं । वेश्ानिक, 
समाजसेवक, देशभक्त, कवि; महात्मा और पापी, सभी 
अपने-अपने ठगसे और अधिकांशमे बिना जाने ही इतिहासके 
पृश्ठोमे अपना नाम छोड़ जानेका प्रयक्ष करते रहते हैं, 
जिससे उनका जीवन अमर हो जाय और इस भौतिक 
शरीरके छूट जानेपर भी बना रहे । एक रोगी जो किसी 
भयानक यन्त्रणासे पीड़ित होकर आत्महत्या कर लेता है 
वह अपने आपको स्वथा नष्ट करनेकी बुद्धिसे नहीं, 
अपितु इस भौतिक जीवनकी नारकी यबन्त्रणाओं तथा 
क्लेशांसे मुक्त होनेके लिये ही ऐसा करता है। योगियोकी 
घारणा यह है कि यह अमर जीवन स्थूल शरीरकी 
क्रियाओं तथा चित्तकी उृत्तियोंके निरोघसे ही प्राप्त होता है। 


योगियोंका यह कहना है कि मनके द्वारा ही वें 
सत्यका साक्षात्कार कर सकते हैं ओर इसीलिये थे आन्तर 
एव बाह्म प्रकृतिपर जय प्राप्त करके सत्यके साक्षात्कारकी 
चेश करते हैँ । जिसे हम आधुनिक भाषामें घर्म (7९८॥2707 ) 
कहते हैं वह अपरोक्षानुमवका ही फल है और नित्य; 
अनित्य सभी पदाय्थॉर्म है, किन्ठु उसका खरूप कतिपय 
आदेशात्सक सिद्धान्ती एवं मतवादोंको मानना ही नहीं 
है । आधुनिक सम्यताके पश्षपाती जड़वादकी मोहमयी 
मदिराकों पीकर इतने मस्त हो गये हैं कि वे जीवनकी इस 
उन्मादरहित एवं सुखमय दिशाकों बिल्कुछ भूछ गये हें; 


यहीं नहीं, उन्हें घमके नामतकसे ऐसी चिढ़ हो गयी है 
कि जिस किसी वस्तुसे उन्हे घार्मिकताका लेश भी दिखायी 
देता है उसीकी वे निन्‍दा करने छगते हैं। उनका कथन यह 
है कि धमं ओर अध्यात्मविद्याकी सारी चचा, नहीं-नहीं+ 
सत्यकी उपलब्धि तथा अतीन्द्रिय एव बाह्य शञानसे ऊपर 
उठी हुईं अवस्थाकों प्राप्त करनेंके सारे यज्ञ व्यथ एवं 
अकिश्वित्तर हैं। अत्णव जगतके भिन्न-भिन्न भागोंमे 
सुधारकी तथा धार्मिक क्षेत्रके कायकताओद्वारा जितनी 
दौड़-धूप और प्रचारकाय होता है उसका एकमात्र उद्देश्य 
है अधसभ्य और बबर जातियोंको अपने ही जैसे साधु, 
सचरिच्र और सौम्य नागरिक बनाना । आधुनिक जड़- 
वादियोंकी दलीलें भ्रान्त एवं भूलसे भरी हैं, क्योंकि के 
मिथ्या आधारपर टिकी हुई है और उनके मूलमे ही 
उदारता एवं दूरदशिताका अमाव है। सत्यकी खोज 
करनेवाले उनकी युक्तियोंकों बाल्शितापू्ण कहकर उनका 
इन शब्दोमे खण्डन करते हैं---प्रकृति सर्वत्र समान है | 
जो बात एक बार हो चुकी है वह उसी प्रकारकी परिस्थिति 
प्राप्त होनेपर दुबारा उसी रूपमें होनी चाहिये और इरू 
प्रकार हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकारका अनुभव और 
साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है जेसा भगवान्‌ बुद्ध, प्रसु 
ईसामसीह आदि महायुरुषोने अपने-अपने जीवनमे य्रा्व 
किया था । अवश्य ही हमारे विचार उत्तने ही दृढ, हमारी 
लछाल्सा उतनी ही तीव्र और हमारी छगन उतनी ही 
सत्ची होनी चाहिये ।* 

तक और अनुभवके सम्बन्धर्में वहुत-सा भ्रम फैला 
हुआ है और देखनेमे विरोध मी मालछ्म होता है। 
दाशनिक योंगीके समीप आकर उससे प्रश्न करता है, 'मैं 
किसी वस्तुमें किसी खास प्रकारसे विश्वास या उसका 
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अनुमव कर सकता हूँ, परन्तु मेरा अनुमव सत्य ही होगा; 
इसमें क्या प्रमाण है ” इसका उत्तर योगी इस प्रकार 
देता हे--सहज ज्ञान; तक और अन्तदृष्टि या अतीन्द्रिय 
ज्ञान, ये चित्तकी भिन्न-भिन्न आनुपूर्विक अवस्थाएँ हैं । 
डनमेंसे एक-एक उत्तरोत्तरका देतु हदै--सहज शान आगे 
चढ़कर तक अथवा विवेचनात्मक चुद्धिके रूपमें परिणत 
हो जाता है और तकं-बुद्धिका विकास होते-होंते वह 
अलोकिक ज्ञानका रूप घारण कर लेती है। अन्तद्ंष्ट 
अयवा ई-रग्रेरित ज्ञान तकंका विरोधी नहीं होता, बल्कि 
उसकी पूर्ति करता है | इसके अतिरिक्त प्रत्येक युक्तिका 
आधार प्राक्तन अनुभव ही होता है | परन्तु शोक ! आज 
इसमलोगोकी बुद्धिमें कितना विपयास हो गया है। 
सगवान्‌ बुद्ध आदि जगत्‌कों हिला देनेवाली महान 
आत्माओोके मिन्न-भिन्न अनुमव, चाहे वे देखनेमें 
कितने ही विसदृश एवं विसवादी हों, एक ही सत्यकी 
भिन्न-भिन्न उपरूब्धियाँ हैं, जिस प्रकार एक ही सूर्यको 
मिन्न-मिन्न रगके चश्मेसे देखनेसे वह भिन्न-भिन्न रंगका 
दीख पड़ता है| 


यहाँ यह प्रश्न होता है कि देवी प्रकृतिसे सम्पन्न 
होनेपर भी तथा हजार प्रयत्ष करनेपर भी साधकको 
चारबार असफलता क्यों होती है । मनोविज्ञानके 
अध्ययनसे हमारे जीवनकी एक खास वात हमारे ध्यानर्मे 
आती है | वह यह है कि विघषयसुख ही ह्मे म्रम, अज्ञान 
ओर दुः्खके गतमें गिराता है और हमें जीवनके छक्ष्यके 
समीप न के जाकर उल्टे हमारी उन्नतिके मार्गर्म वाघा 
डालता है | अतः पवित्रता घार्मिक एवं आध्यात्मिक 
जीवनकी पहली सीढ़ी ही नहीं, अपितु उसका आवश्यक 
अड्भ है। शुचिताह्दन धार्मिक जीवन धार्मिक जीवन ही 
नहीं है, अपितु उसका विरोधी है। इसीलिये प्रभु ईसा- 
मसीटहने कद्दा है--“जिनका दुदय निर्मेल हो चुका है वे 
पुरुष धन्य हें; क्योंकि परमेंवरका साधथक्षात्कार उन्हींकों 
डोगा ।?# भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी गीतामें कहते हँ-इन्द्रिय 
और विपवफे सयोगसे उत्पन्न होनेवाऊे विधयसुख ढु ख- 
को ही उत्पन्न करते हैँ और आदि-अन्तयाले हैं; हे कोन्तेय ! 

विवेकी पुरुष उनमें रमण नहीं करता ।? थी 
* .२]05520 3६४८ (0८ 9घ7९ १७9 2370, [07 (02५४ 
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ये दि सत्पशंना नोगा दु खयोंनव एवंसे। 
आपन्‍्तयन्त ऊझं'न्‍्तेय ने सेपु रमते मुध ॥ 

(गोवा ५ । २२ ) 
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थाह्य सयोगोॉमे अनासक्त चिचवाला वह पुरुष 
आत्मसुखका लाभ करता है और ब्रह्मके योगमें चित्तक़ों 
लगाकर अक्षय सुखका उपमोग करता है ।?[ 


अतः साधकके लिये आवश्यक है कि वह जगतूमें 
स्मे हुए चित्तको शुद्ध करे और यह चिचरशुद्धि पहले 
(निष्काम ) कर्मसे और पीछे कर्मसन्यासते होती है। 
गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--- 

“एकाग्ताके साधनरूप चित्तञुद्धिकी इच्छा करनेवाठे 
मननशील व्यक्तिके लिये ( निष्काम ) कमकों ही 
साधनलरूप कहा गया है | और इस प्रकार चित्त 
एकाग्र हो जानेपर उस मुनिके लिये अकर्म ही साधन है। ॥$ 
इस प्रकार जब शरीर और मनके सारे मल घुल जाते ६) 
खासकर जब इच्छाओं और सवेगोसि उत्तन्न होनेवार्ल 
कर्मबीजोसे मन वियुक्त हो जाता है; तव साधक (व 
एकाग्रताकों ग्राप्त होता है; जिससे अन्तर्मे निवोण अथवा 
समाधिकी प्राप्ति होती है | 

योगके अनेकों दा्शनिर्कों तथा योगियोंनेि अनेक 
प्रकारके लक्षण किये हैं । ५४55 ए८ज7 पप्रतद्गीएं 
नामक महिलाने अपने '४5४८5एण नामक उत्दें: 
ग्रन्यमे ॥95४८5० ( योग ) की व्याख्या इत अकार 
को है--0५9५ एटाठ्या ( योग ) सत्यलूप परमात्माऊ 
साथ एकत्व सम्पादन करनेकी विद्या है। »४॥९ 
( योगी ) उसे कहते हैं जिसने न्यूनाधिक रूपसे परमात्माऊ 
साथ एकीमाव प्राप्त कर लिया है, अयवा जिठक़ा हा 
है परमात्माके साथ एकात्ममभावकों प्रात करना और मे 
इस प्रकारके एकात्ममावर्मे विश्वास करता है । 


श्रीकष्णने जल भी... छा ९ किये वन एक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने योगके अनेक अर्य किये ई | 7 


| वाद्यस्पर्शेष्वतक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुउन ! 


स॒ अद्वावोगयुक्तात्मा सुखमझयमसनुत ॥ 
( गीता | २ ) 


6 आरुरुक्षोमु नेयोंग. कम कारपतअुच्चत । 
योगारूदन्य तस्येव शम कारपलजुच्यत | 
(गाता ६ । २ / 


५ + १82 । 
>( ४१०5 ८5प्रा 35 सि6 28 ०0 धष्ठा०ए0 & 
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जगह वे 'योगः कर्मसु कौशलम! कहकर कममे प्रवीणताकों 
योग कहते हैं तथा दुसरे स्थानपर वे 'समत्वं योग उच्यते' 
कहकर समत्वको ही योगका लक्षण बतलाते हैं । यपि 
ध्योग? के सम्बन्धमे छोगोंकी अनेक घारणाएँ हैं तथापि 
सभी महान आचार्या और विद्यानोनि अलोकिकयाद 
अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानको स्वीकार किया है, और इस 
अपरोक्ष अथवा अतीर्रिय जश्ञानकों ही सबने अपना 
ध्येय माना है, चाहे यह ध्येय कितना ही विम्रक्ृष्ट, 
दुष्प्राप्प ओर अस्पष्ट क्यों न हो । 


योगके सबसे बड़े आचाय महर्षि पतल्ललिने अपने 
योगदरशनके एक सज्में योगका बहुत थोड़े शब्दोमे बहुत 
सुन्दर लक्षण किया है। वे कहते हेँ---योगश्रित्तद्त्ति- 
निरोध/ । अथात्‌ चित्तकी दृत्तियोँके निरोधका नाम ही 
योग है। सांख्यशास््रके प्रवतेक महर्षि कपिलाचार्यने 
अपने सूत्रोम मनोविशानका जो झुन्दर निरूपण किया है 
उसके लिये समी भारतीय दशनशाद्र उनके ऋणी हैं । 
महर्षि कपिल कहते है कि किसी बाह्य वस्त॒कों प्रत्यक्ष 
करनेके लिये निम्नल्ेखित कारणोंकी अपेक्षा होती है-- 
पहले वाह्य विषय; दूसरे इन्द्रिय, तीसरे इन दोनोसे 
सस्वन्धित मन, चोथे बुद्धि ओर पॉचवें पुरुष अथवा 
आत्मा । मन; बुद्धि और अहड्डारकी समष्टिको “अन्तःकरण! 
कहते हैं । ये चित्तकी भिन्न-मिन्न अवस्थाएँ हैं | विचारकी 
धाराओका नाम वृत्ति है | जगतका प्रत्येक पदार्थ खमावतः 
अज्ञात एवं अशेय है। ऊपर बताये हुए करणोके साथ 
सम्पर्कम आनेपर ही उसे ज्ञेयता प्राप्त होती है अथवा 
वह ज्ञान या दूसरे शब्दोमें प्रत्यक्षका विषय होता है! 
किसी सरोवरके जलसें ढेला अथवा इंट फेकनेसे उसमें 
छहरे और तरऊ्लन उठने लगती हैं, इसी प्रकार बाह्य विषयो- 
का इन्द्रियों तथा मनके साथ सयोग होनेपर विचार्सेकी 
अनेक लहरें ओर तरज्लें उठने लगती हैं | मन उन अनन्त 
वृत्तियोँ तथा प्रवाहोंका खजाना है जो हमारे चित्तकी 
सूइ्टम अवस्थामें समूहित होते हैं, बनते है. तथा रक्षित रहते 
हैं | इसीलिये जब इन वृत्तियोंकों व्यक्त होनेका उचित 
अवसर मिलता है उस समय भी ये लहरें बनती हैं । 


बाहरसे तथा मीतरसे आनेवाले सक्लेत ही इन लहरोॉकि 
बननेमें कारण होते हैं । 


पातझ्ल योगका आदर है बह चरम कोटिका मार्ग 
जिसमें शरीर और मनके समस्त व्यापार सर्वथा बन्द हो 
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जाते हैं। योगीकों इस प्रकारकी स्थितिर्मे रहनेका अभ्यास 
डालना चाहिये जिसमे वह अन्न-्जलके बिना एक या 
दो दिनतक नहीं, बल्कि महीनों और सालो रह सके और 
सब प्रकारके शारीरिक एवं मानसिक व्यापारोकों बन्द 
रबखे । इसलिये समस्त कामनाओं और रागोकों निमूछ 
करनेका सतत प्रयत्ञ करना चाहिये और मनपर कड़ा 

पहरा रखना चाहिये कि उसके अन्दर कोई नये ऐन्द्रिय 
विधय, प्रत्यक्षयोचर पदार्थ, कामनाएँ अथवा विचार 
अलक्षित अथवा प्रकटरूपसे न आने पावें। ओर साथ- 
ही-साथ चित्तको सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थोपर एकाग्र एवं 
स्थिर करनेका अभ्यास करना चाहिये, ऐसा करनेसे सूक्ष्म 
मन क्रमशः क्षीण होकर सवंथा नाशको प्राप्त हो जायगा । 
इस प्रकार एक ओर तो मनको नये ऐन्द्रिय विषय; सड्ढुल्प+ 
कासना आदिके रूपमें भोजन न देकर सुखाना चाहिये 
ओर दूसरी ओर उसे सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर पदार्थोपर एकाग्र 
एवं स्थिर करनेके अभ्यासद्वारा अथोत्‌ धीरे-धीरे किन्तु 
इृढताके साथ मनसे सारे सडद्जुल्पोकी निकाल बाहर कर 
उसे अनन्यविधयक बनाना चाहिये । ऐसा करनेसे मन 
बिल्कुल खाली हो जायगा और सूक्ष्म मन; जिसमें 
पहलेके ग्रहण किये हुए सस्कार जमा रहते हैं, सर्वथा नष्ट 
हो जायगा। इस प्रकार महृषि पतञ्जलिद्वारा अवधारित 
योगका ध्येय प्राप्त हो जाता है । 


प्राणयाम--प्राणायाम योगीके जीवनका आधार- 
स्तम्भ है, अतः उसकी प्रक्रियाको बहुत कुछ स्पष्ट एव 
विशद्‌ करनेकी आवश्यकता है। अद्वेतिर्योके आदिगुरू 
भगवान्‌ शह्लराचायने खेताश्वतरोपनिषदके भाध्यमें 


प्राणायामके सम्बन्धर्मं निम्नलिखित आशयका उपदेश 
दिया है-- 


'प्राणायामके द्वारा जिसका निःशेष मल घुल गया है' 
ऐसा मन ही ब्क्षमे स्थिर होता है, अतः प्राणायामका 
उपदेश दिया जाता है। सर्वप्रथम नाडीशोधन करना 
चाहिये, ऐसा करनेसे ही प्राणायाम करनेकी शाक्ति प्रात 
होती है। अंगूठेसे दाहिने नासारन्थकों दवाकर वार्यें 
नथुनेसे अपनी शक्तिके अनुसार वायुकों खींचना चाहिये+ 
फिर तुरन्त बाये नासापुटको दबाकर दाहिने नासापुय्से 
हवाको बाहर निकाल दे, इसी प्रकार दाहिने नथुनेसे अपनी" 
शक्तिके अनुसार हवा खींचकर बायेंसे बाहर निकाले। 
इस क्रियाकी दिन-रातरमें चार वार अर्थात्‌ सूययोदयसे पूर्व, 


ओम औं ऋ-जी कभी कमा औओं ऑन 
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मध्याहमें, सायंकालफें समय तथा अर्दरात्रिम तीन या 
पाँच आवृत्ति करनेसे पन्द्रद दिनमें अथवा एक मददीनेफे 
अन्दर नाडी-शुद्धि दो जाती ऐ। इसके अनन्तर प्राणायाम- 
की क्रिया शुरू होती दे ।? 

प्राणायामका सम्बन्ध थ्वाससे नदी ६। वासोच्ठयास 


त्तो असली प्राणायामकों सिद्ध करनेफे अनेक प्रकारेंमिसे एक- 
सम प्रकार है। स्वामी विवेकानन्दजी कद्ा करते थे कि 
खास इस दारीररूपी यन्चकी गतिको नियमर्म रसनेवाला 
चक्का (7५7०९] ) है | किसी भी बड़े इस्लिनमें दम 
देखते हूँ कि यह चफा हीं सबसे पदले घूमता है और 
इसके घूमनेसे दूसरे छोटे छोटे बारीक पुर्जे चलने लगते 
हैं और इस क्रमसे अन्तर्मे मशीनका सबसे नाजुक 
ओर सबसे सूक्ष्म पुर्जा भी गतिशील हो जाता दै | इमारी 
इस शरीरूूपी मशीनका &)95]2९] श्वास है, इसीसे 
इस शरोरके अज्ञप्रत्यज्ञम हलचल पेदा होती है और सारे 
ऋल-पुर्जे व्यवस्थितरूपसे काम करते हैँ ।# 


प्राणायामका अथ है य्रार्णोकी वद्यमें करना । भारतीय 
दरशानशास्त्करे अनुसार यह समस्त जगत्‌ और जो कुछ भी 
इसके अन्दर है वह सब कुछ आकाद और प्राण, इन दो 
तत्वोंसे बना हुआ है । प्रत्येक आकारवाली वस्तु संघटनका 
परिणाम है और इस आकाशतसे उद्भत है, जो सर्वगत एव 
सवत्र अनुस्यूत है, ओर कल्पके अन्तममे प्रत्येक वस्तु आकाशमे 
पुनर्लीन हो जाती है। 'आरण वह शक्ति है जिसने आकाश- 
को अधिष्ठितकर विश्वकी रचना की है | ठीक जिस प्रकार 
आकाश सव्वशक्तिमान्‌ ओर सबब्यापक है, उसी प्रकार प्राण 
भी इस विश्वकी स्वसम् एवं स्वव्यापिनी अभिव्यज्ञिका 
शक्ति है । जगतर्म गुरुत्वशक्ति, आक्षणशक्ति, अपकर्षण- 
शक्ति; विद्युत-शक्ति, विचार-शाक्ति; नाडों प्रवाह आदि 
जितनी शक्तियों हँ वे सब-की-सव ग्राणनामक एक ही 
दाक्तिकी भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैँ । अतः प्राण 
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बम 


विश्वकी मानसिक एय झारीरिक समी प्रकारकी झक्तियोंगी 
समाष्ट ई | इसी प्राणफे ज्ञान और निग्रहक्ों प्रापायाम 
कटते ६ ) इस समर्टि जगतऊ़े जो नियम हैं वे दी इस व्यष्ट 
जगतूम भी छागू इ।अत प्राण दी पत्येक जीवक़ी 
जीयनी शक्ति है और विचार-पारा्ओं, नाडी-प्रवाह, 
श्रासोच्छवास तथा साधारण शारीरिक क्रियाके रूप व्यक्त 
हो रही है । योगियोके मतम जो कोई भी दिव्य आनन्दका 
आखादन करना चाइता ह तथा सारे दु.खों भर व्याधियी- 
से छटना चादइता है उसके लिये यह आवश्यक है कि वह 
इस प्राणकों वद्यमस्रे करें इसीकी सदावताते नि्वाष 
अथवा समाधिरूप अम्ताण्णवर्मे मग्र देकर अलीडकिक अथवा 
आतीन्द्रिय ज्ञानको प्राप्त करे | इस प्राणको वद्नर्म करनेके ल्वि 
प्रत्येक मनुध्यकों चाहिये कि वह अपने निकटठतम पदायाद 
अधीन करनेकी सचे दिलसे चेष्टा करे । यो तो झर्सर 
टमारे बहुत निकट है; परन्तु मन सबसे निकट है | जो प्राण 
टमारे शरीर और मनके भीतर कार्य कर रहा है वह विश्व 
अन्य सभी यार्णोकी अपेक्षा इमारे निकट है| इस व्यध्ट 
प्राणफे निण्ढीत हो जानेपर, जो समष्टि-प्राणलपी समुद्रके 
एक शीकरके समान है) मनुष्य उस अनन्त सम्िश्राणको 
वश्ममें करनेकी आश्या कर सकता है। जो योगी प्राणकों वश 
कर लेता है वह सिद्ध हो जाता है और जगतके किठी मी 
दृश्य-अद्श्य पदार्थ अथवा प्राणीके वशमें नहीं रहता सोर 
इस मृत्युससारसागरमें फिर नहीं आता | खवामी विर्वेका” 
ननन्‍्दने अपने 'राजयोंग”! नामक प्रन्थर्मे इस (अर 
और समाघिसिद्धिके सम्बन्धर्मे जो सुन्दर दृष्टान्त दिया 
मैं उसे यहाँ उद्घृत किये ब्रिना नहीं रह उकता | 
लिखते हँ--- 


(कसी बड़े राजाका एक मन्त्री था, उसे # 
निन्दित कार्य वन गया, राजाने उसे दण्डरूपर्मे किए 
ऊँची बुजके शिखरपर ले जाकर केद कर देनेकी आरशी दी 
अधिकारियोंने यही किया और मन्‍्त्रीकों वहाँ ले हक 
मृत्युके मुँह छोड़ दिया। मन्त्रीकी ञ्री वड़ी कक 
वह रातकों चुके नीचे आयी और शिखरपर 
अपने खामीको पुकारकर कह्दा कि 'क्या में आपकी कि 
प्रकारते सहायता कर सकती हैँ ” पतिने कहा कि 
जाओ, कल इसी समय फिर आना और अपने साय बह 
लम्वा मोटा रस्सा; थोड़ी-सी मजबूत पतली रत्ठो) से 
पका सूती घाया जो पार्यचछ जादि वपनेके कामस 


उससे कोई 
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आता है, कुछ रेशमी धागा, एक कीड़ा और थोड़ा शहद 
लेते आमा। उस साध्यी जीने पहले तो बड़ा आश्रय 
किया कि खामी इन सब चीजोंका क्‍या करेगे, किन्तु 
फिर उनकी आशा समझकर वेसा ही किया और दूसरे 
दिन वह सब सामान ले आयी । खामीने उससे कहा कि 
रेशमी धागेको कीड़ेके पेरोमे मजबूतीसे बॉघ दो और उसके 
मुँहके पासके सॉंग-जेसे अव्यवोमें शहद चुपड़ दो, फिर 
उसे बुजकी दीवालपर ऊपरकी तरफ सिर करके छोड़ दो! 
स्रीमे ऐसा ही किया और कीड़ा ऊपरकी ओर चला । 
उसे अपने आगेकी ओरसे जो मधुकी गन्ध आ रही थी 
उरसीसे आकृष्ट होकर वह शहद पानेंकी आशामे धीरे-धीरे 
दीवालके ऊपर चढ़ने लगा और थोड़ी देरमें शिखरपर 
पहुँच गया | मन्‍्त्रीने उसे पकड़ छिया और इस ग्रकार 
रेशमी डोरेकों हस्तगत कर लिया; तत्र उसने अपनी स््रीसे 
कहा कि इसके दूसरे छोरको सूती घागेसे वॉध दो ओर 
इस रीतिसे सूती धागेकों खींच लेनेपर उसने वहीं वात 
पतली रस्सीके सम्बन्धम ओर अच्तमे मोटे रस्सेके सम्बन्ध 
कहीं । वाकी काम आसानीसे हो गया। मन्त्री रस्सेके 
सहारे नीचे उतर आया और भाग गया । इसी दृष्टान्तको 
हमारे इस शरीरपर घटानेसे माल्म होंगा कि हमारे शरीर- 
के अन्दर जो प्राणवायुकी गति हो रही है वही रेशमी घागा 
है| इस थ्वासरूपी रेशमी धागेको पकड़कर अपने अघीन 
'कर लेनेसे हम नाडी-प्रवाहरूप मोटे डोरेकों पकड़ लेते हें, 
इनके सहारे हम अपने विचाररूपी पतली रस्सीकों ओर 
अन्तर्मं प्राणरूपी मोटे रस्सेको हस्तगत कर लेते है जिसे 
चशर्मे करके हम मुक्त हो जाते हैं ।? 


सूक्ष्म प्राय--इडा, पिज्चछा, सुषुम्ना) मूलाधार, 
स्राधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आशा और 
“सहसार; रेचक, पूरक ओर कुम्मक--कुण्डलिनी । 


संसारम यदि सबसे अद्भुत कोई वस्तु है तो हमारा यह 
नमानवदेह है | इसी शरीरके द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक 
जगत्‌के अनेक चमत्कारोंका हमें पता लूगा है, इसीलिये 
“ईम इसे आश्चर्योका आश्रय कहते हैं। निर्वाणसुख, 
निविकल्प समाधि अथवा भगवद्पात्ति भी जिन्हें हुईं है वह 
इसीसे हुई है, चाहे हम इसके दोषों और डुष्परिणा्मोकी 
कितनी ही मनिन्‍दा ओर गहंणा करें। योगीछोग इस शरीर- 
को एक सातमजिले मकानकी उपमा देते है । मूलाधार, 
'सखाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विश्यद्ध, आशा और सहसार 
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--ये इसकी सात मंजिले हैं ओर अनन्त शिराओके जालरूप 
तार इसमें छगे हैं । इन शिराओं अथवा नाड़ियोमे इडा 
और पिक्कला ये दो नाड़ियों मुख्य हेँ | ये मेरुदण्डके 
उभयपालम नद्ध है । इनके अतिरिक्त एक मीतरसे पोली 
नली और है जो सुब्॒म्ना कहलाती है ओर मेरुदण्डके 
भीतर होकर गयी है । इस नलीके नीचेके सिरेसे लगा 
हुआ मूलाघार चक्र है जहाँ कुण्डलिनी शक्ति निवास करती 
है और ऊपरके सिरेसे सदा हुआ सहलारचक्र अर्थात्‌ हजार 
दलका कमल है जो ज्ञानका आयतन है। प्राणशक्ति 
निरन्तर इडा और पिछला नाड़ियोमेंसे होकर प्रवाहित 
होती रहती है । योगी यदि किसी साधनविशेषसे ग्राणको 
सुषुम्ना नाड़ीके नीचेके द्वारमेंसे निकाल ले जाय, जो 
मुँदा हुआ है, तो उसकी कुण्डलिनी शक्ति, जो सदा 
सोयी रहती है, जाणत होकर धीरे-धीरे किन्तु दृढ़ताके साथ 
जीवनके ध्येयकी ओर अग्रसर होती है और सहखारमे 
जाकर परमात्मासे मिल जाती है । इस स्थितिमे साधकको 
बहुत-से विचित्र आध्यात्मिक अनुभव होते हैं । इस 
तुरीयावस्थारूप परम ब्येयको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे योगी 
प्राणायामका अभ्यास करता है, जिसका प्रारम्भिक खरूप 
पूरक अर्थात्‌ श्वासकों भीतर छे जाना; कुम्मक अर्थात्‌ श्वास- 
को रोकना ओर रेचक अथात्‌ श्वासकों बाहर मिकालना 
है, और क्रमशः श्वास, नाड़ी और विचारके प्रवाहकों 
संयतकर अन्तमे यूक्ष्म प्राणी अधीन करनेमे समर्थ होता 
है और इस वशर्मे किये हुए प्राणकी सहायतासे वह जगत्‌- 
के मायारूप भ्रमजालको छिन्न-भिन्न कर देता है। परन्ध 
प्राणायामके इस विशिष्ट साधनकों प्रारम्भ करनेके पूर्व 
साधकके लिये यह आवश्यक है कि वह योगके चार 
मुख्य अज्जोंकी पूर्ति कर ले | वे हें ब्रह्मच्य, किसी सिद्ध 
योगीके तत्त्वावधानमे रहना, अनुकूछ संग और हित 
भोजन, जिसमें अधिक नमकीन, अधिक मीठी अथवा 
कोई खट्ठी, कड़वी ओर नशीली चीज न हो। इन 
प्रारम्भिक नियमोका पालन न होनेपर साधककों भयद्भुर 
हानि उठानी पड़ती है, जो उन्माद, हृद्दोग; श्वास और 
इसी प्रकारके अन्य दुष्ट रोगोंके रूपमें प्रकट हो सकती 
है। प्राणायामका विधिपूर्वक अभ्यास करनेसे तो कुण्डलिनी 
शक्ति जाण्त होती ही है, किन्तु आणायामके अतिरिक्त 
बहुत-से अन्य उपाय भी है जो मनुष्यकी सुत्त शक्तिको 
जसानेमें निसर्गतः समय हैं । दाशनिर्कोकी सूक्ष्म सड्डुल्प- 
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शक्तिसे, मयवत्पेमते और सिद्ध महापुरर्षोकी दयासे मी 
यह काय हो उकठा है । 


निवाण अथवा सम्राधिके मार्गम अनेकों विश्न भी हैं | 
इनमें उबसे वड़ा विन्न सिद्धियोकी यपासि है, जिनका डमावना 
आर चित्ताकषक रूप साधकको चॉंघिया देता है। सच्चे 
साधकको चाहिये कि वह इन सिद्धियोंके जादमें न जावे 
ओर अपने आध्यात्मिक जीवनकी नौकाकों निर्वाणक्ले 
चुखद एवं नरापद तौरपर ही ले जाकर विश्राम ले | 


शरीर और मनके वीच सनातन कालसे परत्पर सम्बन्ध 
चला आवा है। झररीरका प्रमाव मनपर पडता है और 
मनका शरीरपर | इसीलिये मनको सूक्ष्म शरीर और शरीर- 
को स्वूल मन कहते हैं | हमलछोगोंका यह प्रतिदिनका 
अनुमव है कि पूजा, जप, ध्यान आदिके अभ्याससे जब 
मन ऊपरको उठता है तब दरीरमें मी स्फृर्ति, उत्साह और 
वल आ जाता है और रोगी होनेपर मी वह अपनेक्ों 
रॉगनुक्त अनुभव करता है | इसी प्रकार जब शरीर खत्य 
आर नीरोग होता है उस समय मन मी झान्त और 
समाहत हा जाता है। यह वात चाधारण लोगोेंमें देखी 
जाती है । कुछ इने-गिने छोग ऐसे मी होते है जिनका 
शरीर अनेक प्रकारकी व्याधियोंसे जजरिंत एवं आकस्मिक 
डुघटनाओंका शिकार होनेपर मी वे प्रकृति और शान्त 
बने रहते है ओर उनका चित्त प्रशान्त महालागरकी माँति 
सदा अल्षुन्ध एव खर रहता हे । परन्तु चाघारणतया 
यह देखनेमे आता एकका असर दररेपर पड़ता ही 
। खात्ध्यके सम्बन्धर्न तो चिकित्सकों, वेज्ञानिकों और 
शरोरममंनेके अनेक परस्परविरोधी मत हैं। इन जछोगोंका 
जो झुछ मी मत हो, योगियोंकी घारणा तो यह है कि 
शरीरमे प्रार्णेद्षा विभाग उचित अनुपातमे न होंनेके 
कारण रोग होते हूँ । इसीलिये व्याधिनाशके लिये योगी 
लोग दरीरके जिस भागमें प्राय आवश्यकतासे अधिक शेता 
है वहाँसे निकालकर जहाँ उसकी कमी होती है वहाँ ले 
जाते है। ध्यानसे हमें शरीरमें प्राणका अनुपात ठीक 
रखनेमें सटायता मिलती है और इसे साधकका झयेर 
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विल्कुल खख् रहता है। परन्तु कब्र साधक्कों बोगरी 

सिद्धि प्रात हो जाती हे तव वह जीव, उप्ण आदि इन्‍्दोंके 

आक्रमणको तथा ग्राणशझक्तिके व्ययसे होनेवाली छ्रीपवान्े 
सहन करनेमें उमथ हो जाता है। योंगग्यान्र कहता है-- 








था १... न पक जिन 


न तस्य झत्युनें जरा न ब्याधि* 
प्रापं हि योगाप्मिमयं शरोरन्‌। 


अथांत्‌ जिसने योगापिमय झरीर ग्रात्त रूर लिया वह 
जरा, मृत्यु और व्याधिके पाशते नुक्त हो जाता है । 


प्मासन, सर्वाज्ञाचन आदि कई क्रियाएं जोर आउन 
ऐसे ह जिनकी उहायताते अनेकों रोंग नष्ट हो जते हें 
ओर झरीर खच्छ और निर्मल रहता है । हृठयोगी द्चि 
प्रात-काल एक ऐसी क्रिया करते हें जिते नेती-बोठा 
कहते हैं | इस क्रियाके द्वारा योगी एक हढल्तें कंपडेक 
डुकड़े तथा गयरों पानीकी सहायताते पेट तथा नुख्व-दुत्य 
नाड़ियोंका शोधन करते हैं | देशी वैद्चोद्ा मी कइना है 
कि इस अद्भुत क्रियासे अनेक रोग, जो देखनेन अत्यथ 
प्रतीत होते थे; अच्छे होते देखे गये हैं | यह महान्‌ शक 
बात है कि हठयोगियोंकी शरीरके उतगर्भ रहते-रहते रुसज 
हृढ आरक्ति हो जाती है ओर वे छोग जीवन ल्क्लषझ 
ओर जरा मी आगे नहीं बढ़ पाते । यद्यपि शरीक हव 
हृदतक सेवा ओर साधना अवश्य करनी चाहिये क जिठिते 
नैतिक व्याधियोंते वह मुक्त रहे परन्तु सरण रहे, धर्यर 
की खखता ही हमारे जीवनका एकमात्र लक्ष्य न वन बी । 
पञ्च महानतोंके संघातसे शरीरकी रचना हुई है। सह 
कालात्ययसे उन मूर्तोका विदुक्त होना अवश्यस्मावी है। 
अत- केवल दशरीरकी ही चेमालमें तल्लीन हो जाना कदीत 
अमीष्ट नहीं है | मनुष्यक्नों ताय-दी-ाथ आध्यार नई 
साधना भी करते रहना चाहिये और निरन्तर स्यूठ का 
सूक्ष्म जगत्ते ऊपर उठने तथा निवाणय अयवा दिविकार 
समाधका अवसान आहूठ ह सदा 
चाटिये, जहाँ पहुंचकर मनुष्य टूख भौतिक जगवुल दा 
लौयता और जहाँ झाशथ्वत शान्ति तथा सुसझा तब्नार+ 
रहता है। यही जीवनका परम ध्येय है | 


होनेकी चंधा द्रव ही 


है योगमार्गेके विध्न 


( लेखक --वैद्यशास््षी प ० श्रीकमलाकान्तजी त्रिवेदी ) 


समाधौ क्रियमाणे तु विन्न।न्यायान्ति वै बलात्‌ । 


'समाधिकालमे विन्न बलपूर्वक आने हछूगते है । 
योगीको चाहिये कि उन वित्नोका धीरे-धीरे त्याग करे । 
भगवान पतजञ्जलिने योगदशनमे कहा है-- 

व्याभिस्त्यानसंशयत्र मादालस्थाविरतिश्रान्तिद्शना- 
लब्घभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्ष प/स्ते3न्तरायाः । 

(समाधिपाद १० ) 


“व्याधि, स्थान), संशय; प्रमाद, आल्स्य, अविरति, 
आ्रान्तिदशन, अलब्धभूमिकत्व ओर अनवस्थितस्व--यह 
नो चित्तके विक्षेप हैं; यही अन्तराय (विन्न) कहलाते 
हैं |! ये अन्तराय क्या हैं और किस प्रकार इनसे छुटकारा 
मिलता है, इस बातको योगमार्गमं प्रवेश करनेके पहले 
जानना आवश्यक है | 


शरीरकी धारण करनेमें समथ दोनेके कारण धातु 
नामको प्रास हुए वात, पित्त और कफकी न्यूनाधिकता, 
खाये तथा पिये हुए आह्ार-पदार्थंके परिणामस्वरूप रसकी 
न्यूनाधिकता और मनसहित एकादश इन्द्रियोंके बछकी 
न्यूनाधिकताको व्याधि अथवा रोग कहते है | व्याधि 
होनेपर चित्तबृत्ति उसमें अथवा उसे दूर करनेके जपारयोमें 
लगी रहती है । इससे वह योगमे प्रवृत्त नहीं हो सकती । 
इसी कारण व्याधिकी गणना योगके विश्नेमिं होती है| 


अजीणं, नींदकी खुमारी, अति परिश्रम प्रभ्तिसे 
ब्रद्माकारइकत्तिका अभाव हो जाता है । अजी्ण आदि 
लयके कारणरूप विन्नौके निवारण करनेके लिये पथ्य ओर 
लघु भोजन करनेसे ओर प्रत्येक व्यव॒हारमें युक्ति तथा 
नियमके अनुसार चलनेसे एवं उत्थानके प्रय्षद्वारा 
चित्तको जाग्मत्‌ करनेसे यह विघ्न दूर होते हैं | इस 
विषयमें श्रीकृष्ण भगवानने भी अर्जुनके प्रति कहा है-- 

नात्यक्षतस्तु योगोइस्ति न चेकान्तसनक्षतः । 

न चातिखशशोलस्य जव्ग्रतो नेव चर्ुन ॥। 
(गीता ६ | १६) 


'जो अधिक भोजन करता है, जो ब्रिब्कुल बिना खाये 
रहता है, जो बहुत सोता है तथा जो बहुत जागता है, 
उसके लिये है अजुन योग नहीं है।? वढ्कि--- 

छ९्‌ 


युक्ताद्ारविद्दारस्य. युक्तचेंटस्यथ कमसु । 
युक्तस्वधशावबीघस्य योगो भवतति दुः्खहा ॥ 
(गीता ६। १७ ) 


'जो नियमपूर्वक मोजन करता है, नियमित विहार 
करता है, कर्म करनेमें मी नियमप्रवंक रहता है, जागना 
और सोना भी जिसका नियमपूर्वक होता है; उसके लिये 
योग दुःखका नाश करनेवाला होता है।' 


योगसाधनकी इच्छा होनेपर देश-कालादिकी 
विपरीतताकी कल्पना करके योग-साधनकी प्रवृत्तिमे जो 
चित्तक्की असमथंता होती है उसे स्थान कहते है । देश- 
कालादिकी कर्पित विपरीतताको दूर करनेमें सामथ्यरहित 
चित्तकी यह अयोग्यता भी योगमे प्रवृत्त होने नहीं देती । 
इसलिये यह भी योगमे विप्नरूप है । 


यह यस्तु ऐसी ही है या अन्य प्रकारकी है?! इस 
प्रकारका परस्परविरोधी और उभयकोटिकों विधय करने- 
वाला विज्ञान सशय कहलाता है| “योग होता है या नहीं ?” 
(गुरु और शासत्र, योग और योगसाधनकी जो महिमा 
वण्णन करते है वह सत्य है या असत्य ? धयोगका फल 
कैवल्य होता है या दूसरा कुछ !” “ईश्वर-प्रणिधानसे समाधि 
लाभ तथा कैबल्य-प्राप्ति सिद्ध होती है या नहीं !? (योगका 
परिणाम कैबल्य सत्य है या यह कल्पनामात्र है -इस 
प्रकारके अनेकी विरोधी तथा उभयकोटिकों विधय करने 
वाले ज्ञानकों सशयरूप समझना चाहिये) इस ग्रकारके 
संशय मलुष्यको कभी भी योगमें निश्चलताप्रवंक प्रवृत्त 
नहीं होने देते | अतः ये योगके प्रबल विरोधी हैं । अतद्ग प- 
प्रतिष्त्व अथात्‌ अपने वास्तविक रूपमे स्थिर न होनेसे 
संशय ओर भ्रान्तिदशनके अमेद होनेपर भी उभयकोटिके 
स्पश और अस्पशरूप अवान्तरभेद कहनेकी इच्छासे ही 
उनका भेद कहा जाता है। इसलिये सशयका नाश कर 
आन्तिदशनमें भी श्रीसद्गुरके वचन और शाम्रपमाणमें 
श्रद्धा रखनी चाहिये । 


समाधि-साधनमे प्रयक्ष न करना अथवा उसमें 
उदासीनता रखना प्रमाद कहलाता है | 


कफादिके द्वारा गरीरफे भारी होगे तथा त भोगुणकरे 
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द्वारा चित्तके भारी होनेसे भी योग-साधनमें प्रवृत्ति नहीं 
होती, इसे ही आल्स्य कइते है । 

प्रमाद ओर आलस्य, ये दोनों यमादि योगजापघनमें 
साधककी प्रदृत्ति नहीं होने देते। इसलिये ये दोनों 
योगर्म विन्नल्प है । 

विघयके समीप रहनेसे विघय-स्वित दोषोंके अत्यन्त 
विद्रणक दारा विधय-सोगरछी चित्तर्म जो तीत्र इच्छा 
( तृष्णा ) होती है उठे अविरति अथवा अवैराग्य कहते हे | 


विष्रय-तृष्णा योगकी प्रवकछ विरोधिनी है। क्ष्योकि 
वह वृत्तिकों अन्तमुंखी नहीं होने देती। यदि कूदाचित 
अति यक्वपूवक चत्ति अन्तर्मुंसी होती मी है तो फिर अल्प 
सनयमे ही विषर्यक्रि स्फुरणद्ारा चित्तकों क्षुब्ध करके 
उसे वहिमुख कर देती है | स्छूृति मी यही कहती है-- 
निःसक्बता मुक्तिपदं यतानां 
सक्वादशेपा,. प्रभवन्ति दोषा:॥ 
आारूठयोंगो5पि निपात्यते5घ- 
सडझ्न योगा किमुताक्पसिद्धि ॥ 


“तियोका रंगरहित रहना मुक्तिका खान है; उगसे 
सारे दोष उत्पन्न होते हैं | बोंगाल्ड भी उगते अघोगति- 
को ग्राप्त ढोते हैं, फिर अल्य सिद्धिवाला अपक्त योगी 
बदि संगते अधघोगतिद्को प्राप्त हो तो इसमें आइ्चर्य ही क्या ?? 

विपयन्‍त्ृष्णाम् दोषइष्टि करनेसे यह विन्न दूर होता 
दे । जिस प्रकार लडड॒में विष डाला गया है--यह वात 
जान कनेपर नूखा मी उसके खानेकी इच्छा नहीं करता) 
उती प्रकार चारज़ोका अध्यवन और सद्युदुके उपदेशके 
द्वारा विषयोने दोषदष्टि होनेपर उनके भोगनेकी इच्छा 
नहीं होती । 

सद्मुर ठथा योगद्ा््नेक्रे द्यरा उपदिश योगजाधनमें 
अचाघनत्वतुद्धिकों आन्तिदशन या विपयंयज्ञान कहते 
ईं । यद श्रान्तिदशन मी विपरीतज्ञान तथा विपरीत 
अज्त्तिके कारण साधकको योगमे ग्रद्त्त नहीं होने देता । 
अतः इसकी गणना योगके विश्नोमे होती है | 


मधघुमती जादि समाधिको नूमिकार्ओोर्म किसी भी 
नूनिकाका अभ्यास ऋरते रहनेपर भी किसी कारणसे 
उसका प्रास न होना अव्व्धनुनिकत्व कहल्यता है | 
अलरूब्धनूमिकत्व भी सावकके चिचकों अतन्तोपके द्वारा 
वहिनुंख रखनेके कारण योगमने विप्नलूप है | 
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मथुमती आदि योगक्ी सूमिद्याओंमे ढ्विती नून्द् 
प्रात्ि दहनेपर भी बिसय अथवा क्वतच्यके विलस्य ४ 
अज्ञानक द्वारा उसमे चित्तकों छुलर न दरना अन 
वलसितत्व कइलाता है | योगकी किसी नमिकाके प्राप्त होनेपर 
इसीसे भर्जीमाँति खिरता हुई है, किती क्वारपते ऐसा सार 
लिया जाय और उठसे आगेकी सुस्यिरताक्के लिये प्रदक्ष नई 
किया जाय दें। उतकों उच्तर भूमिक्ाकी पग्राति दो सेट 
ही नहीं, छाथ ही उठ नृमिकाते भी वह श्रष्ट के बल 

| अत" य्रात्त हुई बोगनूमिक्रार्से अपने चिचर्कता छुल्र 

करनेके लिये सावककों प्रयत्न करना चाहिये। ऐला प्रदद 
न करनेसे उत भनृमिद्वानें चित्तद्नी अखिरता रहती २ 
आर वह भी योगमे ग्तिवन्धक होंती है | 

दित्तकों विश्वित करनेवाले ये नों योग-मर योयके 
विन्न कहलाते हं | सच्यय और अ्रान्तिदर्शनल्प इृच्चियाँ 
मी इचिनिरोघल्प योगढ्ी विरोधिनी हैं | ओर व्वाधि माई 
वृत्ति न होनेपर मी बृत्तियेत्नि साइचयसे योगमे वापद ईं 

केवल ये नो ही योगके विद्न नहीं हैँ । वल्क्षि चिचके 
विश्लेप करनेवाले इन विश्नेद्रे साथ दुग्खादि अन्‍य वि 
भी हैं । मगवान्‌ पतञ्जञलि उनका भी नाव करनेक्े सिद 
कदते हें--- 

तत्यतिपेधरायमेरूतस्वाम्यास* । 

उस विश्लेप वथा उसके साय होनेवाले दुलादेंझा 
निवृत्तिके लिये एक तत्त्वका अम्यात करना चाहिये । इर्ट 
प्रदार योगवासिष्ठमें मी कहा है | 

तावन्निशीघवेताला वृष्गन्ति हृदि वासवा । 

एकतरचरदठाम्यासादयावश्व विज्वेतं रन 0 

“ज्वतक एक तत्वके ह॒ढ अम्याउते मनकों धर लिपि 
जीत नहीं लिया जाता दवतक अर्द्धसवरिगे दृत्य करनेवाट 
वेतालेंकि उनान वासनाएँ द्वदयमें उृत्य करती रही ई | 

इस प्रकार अनेक विघन्न योगीऊके उमाधिन विश्वदउठे 
आते हैं; अतएवं उनको इटानेका पघीरेघीरे वत्र करा 
चाहिये । 


(उन्ापि० २२2 


इस विधयवका एक दृष्ान्त है । एक चखाइेढो र्‌ 
वाली करनेके लिये दी हुई एक बछिया गहने मंटठद 
है ओर मट्कनेकी आदत चसीखती है। पोछे जब 
गामन हो जाती है ठ्ब छुछ छखिलानका लाइच < 
उस्ते लोग घर ले आते हैं | पर उठको भटकनां छोड़: 
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घरपर रहना अच्छा नहीं लगता, और मौका पाकर वह फिर 
निकल जाती है । पीछे फिर पकड़कर लायी जाती है । ऐसा 
करते-करते जब वह ब्याती है तब अपने बछड़ेके प्रेमपाशमे 
ऐसी वध जाती है कि फिर छाठीसे मारकर बाहर निका- 
लनेपर भी नहीं निकलती । इसी प्रकार बुद्धिरूपी 
बछिया ससाररूपी जगलमें भटकती है और विधयभोग- 
रूपी कुणेव सीखती है। पीछे पुण्योदय होनेपर जब्र 
वह मुम॒क्षारूप गर्भ धारण करती है तब योगद्वारा चुद्धिको 
स्थिर करनेका प्रयत्ञ होता है, तथा ध्यानादि क्रियाओँके 
द्वारा उसे रसरूपी भोजन प्राप्त होता है। तथापि भटठकने- 
की आदत होनेके कारण मौका मिलते ही बुद्धि चलाय- 
मान हो जाती है । परन्तु बुद्धिकों जब्र समाधिद्वारा शञान- 
रूपी वत्स उत्पन्न होता है तब उसके प्रेममें निमम्म होकर 
यह किसी भी दुःखरूपी प्रहाग्से घब्राकर घर नहीं 
छोड़ती अथात्‌ कभी बरहिमुंख नहीं होती | इस प्रकार 
दोषोंकी निवृत्तकर निरोधप्रयक्षके द्वारा निश्चलक किया 
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हुआ चित्त खाभाविक चश्चलतासे विषयाभिमुख होकर 
बाहर जाय तो उसे फिर निरोधप्रयकसे ब्रह्मर्म लगावे । 
इस प्रकार ब्रक्षम एक हुआ चित्त लय तथा स्तब्ध अवस्था- 
में नहीं जाता; शब्दादि विषयाकार जत्तिका अनुभव नहीं 
करता तथा रसका भी आखादन नहीं करता । यह निवात 
प्रदेशर्भ दीपशिखाके समान अचल होकर किसी भी 
विधयके आकारकों न धारणकर केवल ब्रह्माकार होता 
है। यह अद्वेतमावनारूप निर्विकल्प समाधि है। यह 
अद्देतभावनारूप वृत्ति भी केवल शुद्ध सात्त्विक होंनेपर 
ब्रह्यका अनुभव कर खय लीन हो जाती है । इसलिये योगा- 
भ्यास करनेवालेकोी इन सब विध्नोके दूर करनेके लिये 
प्रबछ पुरुषाथ करना चाहिये | क्योंकि श्रेयांसि बहुविष्नानि'- 
श्रेयस्कर कार्यमें अनेकों विन्न आते है, यह प्राकृतिक 
नियम है | इसलिये विन्न करनेवाले उपकरणोंमें छोभवश 
न फँसकर उनसे सदा सचेत रहना चाहिये, क्‍योंकि बे 
बल्पूवक फेंसाते हैं । 
4“ तत्सत्‌ 


“8492: ४ ०: 


श्रीकुण्डालिनी-शक्तियोग 


( छेखक--प ० श्रीत्र्यम्बक भास्करशासत्री खरे) 


वा कुत्ते आात्य शिक्षाकी चमक-दमकसे चधियायी 
। हुई जनताकी योगशास्त्रविमुख बुद्धि कुछ 
| कालसे परमहस स्वामी रामकृष्ण, खामी 
विवेकानन्द, श्रीअरविन्द, स्वामी कुबलया- 
नन्‍्द, श्रीयोगीर्ध आदिके प्रय्लसे ओर 
पाश्चात्य तच्ववेत्ताओके उद्दघारोंसे पुना 


योगशासत्रकी ओर झकने ऊगी है और कुछ लोगोंकी 
समझसे यह आने लगा है कि इस शाखतरमें कुछ है । 


२ योगशात्रम जो अनेक गूढ़ विषय हैं उनमे श्री- 
कुण्डलिनी-शक्ति गूढ़तम विषय है । योगशाज्रक्े प्रथम 
सोपानसे अन्तिम सोपानतक चढ़ जानेके पश्चात्‌ ही इस 
शक्तिका अनुभूत ज्ञान प्राप्त होता है । 


३े ऐसे क्लिष्ट ओर गूढ़ विषयपर लिखनेका प्रयोजन 
यह है कि अबतक इस विधयपर साज्ञोपाज्ञ और अनुभव- 
सिद्ध विवरण हिन्दी भाषामें पथित किया हुआ कहीं भी 
देखनेमे॑ नहीं आया । इसलिये अनेक प्रन्थोंम अमेक 





सम्प्रदायोके सिद्ध पुरभोकी सिद्धवाकूसरिताओंमे जिन्होंने 
अवगाहन किया दहै--सिद्धवचन पढे और सुने हैं और 
उन्हें अनुभव करनेका महल्लाभ जिन्हें प्राप्त हुआ है ऐसे 

एक सत्पुरुषसे इस विषय जो कुछ बातें मालूम हुईं हैं, 

उन्हींकों एकत्र करके प्रबुद साधकोके उपयोगार्थ प्रकाशित 

करनेसे उपकार होगा, ऐसा समझकर ही यह प्रयास किया 

जाता है | 


४ इतना कष्टसाध्य काय करनेकी योग्यता प्रस्तुत 
लेखकरम नहीं है। कारण, सदा-सर्वदा प्रापश्चिक उपाधियो- 
में अयके रहनेका ही उसका व्यवसाय है | ऐसी अवस्थामें 
उसके द्वारा यह काम कहाँतक बन सकेगा, इसका कोई 
भरोसा नहीं । इसलिये आगे जो कुछ लिखा जायगा वह 
यदि पाठकौको नीरस जान पड़ा और मनको विचास्थून्य 
अज्ञात जगतमे प्रवेश करानेमे सर्वथा अयोग्य ही जेँचा तो 
इससे मुझे कुछ भी विषाद न होगा । परन्तु यदि इसमें 

कोई तथ्य देख पड़ा तो यह श्रीगुर-मैयाकी दया है, मेरा 
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उसमे कुछ भी नहीं | 
५ विवेचनक्रे सुभीतेके लिये इस विषयके यहों पॉच 
विभाग किये जाते हैं--- 
( १ ) वेद, आगम, उपनिषद , प्राण और साध-सन्तों- 
ऊ वचनोसे आया हुआ कुण्डलिनी-वर्णन | 


( २ ) कुण्डज्नी-शक्तिका वर्णन | 

( ई ) योग और योगके विभागोंका वर्णन | 

( ४ ) अभ्यासक्रम, ध्यानपकार | 

( ५ ) कुण्डलिनी-साधनक्ले फल | 
अवतरण 


पत्कुजारा सन्द्रयते यथोविद्य पत्तिन्नतों भरि्ट यत्किन्न 
क्रियते आग्निक्धदनुवेधति | ( यज़ुवेंद्र ) 
कुण्डलनाशक्तेरवस्थात्रयं॑ विद्यतते । यचक्िन्‌ चक्रे 


हसारी हुसारावस्थामापन्ना प्रथम सुप्तात्थता मन्ड्रयते 
भन्द्र खर करोति । 


पुर* हिरण्मयीं ब्रह्मा विवेशो पराजिता। 
( यज़ुवेंद ) 
जपराजिता कुण्डलिनीशक्ति- पटचक्राणि भिच्चचा 


भूयो भूय प्रविशति | 
( सौन्दर्यल्दरी-ल्थ्मी परव्याख्या ) 
कुण्डले अत्या सत इति कुण्डलिनी | 
मूलाधारस्थ वह्दयात्मतेजोमध्ये ब्यवस्थिता | 
जोवशक्ति कुण्डलाब्या प्राणाकाराध वैजसी॥ 


भमहाकुण्डलिनी प्रोक्ता परत्रद्मस्वरूपिणी | 
शब्दबह्ममयी डेची एकरानेक्ाक्षराकृति ॥ 


शक्ति कुण्डल्नोनाम विसतन्तनिभा शुभा | 
( चोगकुण्डल्युपनियद ) 


विसतन्तुस्वरूपा ता विन्दुल्जिवर्यां श्रिये। 
( शानापंव तन्त्र ) 

पराश्नक्त. कुण्डलिनी विसतन्तुतनीयसी | 
.. (लल्तिसहस्तननाम) 

साक्त कुण्ढलिनाति विश्वजननीय्यापारवद्धोच्यता | 
( ल्वुल्तुनि ) 

मूछाघारे मूलदिय्या चियुस्कोटिसमगप्रभाम्‌ 

सूरकाट्ग्रतीकाशा चन्द्रकोटिटवा प्रिये॥ 

विसतन्तुस्वरुप। ता बिन्दुनत्रिवकया प्रिये। 


( शानायव तन्त्र ) 





+ योगीश्वरं शिव बन्द वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 


ज्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्य्य्य्स्स्स्प्प्त्ायकिओिओकिी सच ारुूइस्टल्-..हनहलन--................ह0हहहपहपत______ न प्लीज जर् हा जल औीओिलत बी #ाी ब+ ० जी.+ उ किन क्‍मीननर बीना नी न ता 


यदोछसति श्यारपीठात्‌ कुटिलरूपिगी । 
शिवाकमण्डर् मिर्च द्वावयन्तील्दुमण्दल्म ! 

( वामऊया तन | 
जअष्टधा कुण्डलीमूतारृज्त्रीकुर्यातु कुण्हलीमू। 

( बेगशित्ोपनिषतु ) 
कुणढलिनी चैव नादशक्तिसमन्विता। 

( पट्चक्रनिरूुप न) 
मूलाधार जात्मशक्ति कुण्डली परदेवता। 
शायिता भुजगाकारा सा्घत्रिवकयान्विता ॥ 

( परम्टनाइदा / 
कन्दोध्वें कुण्डलीशक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌। 
बन्‍्धनाय च मूढठानां यस्ता वेत्ति स योगवित्‌ ॥ 
कुण्डली कुटिलाकारा सपंवद परिकीतिता । 


सा शक्तिश्वालिता येन सयुक्तो नात्र सशय'* ॥ 
( हठवोएप्रदीरिद्य * 


जला 


अघोमुख्सर्पिणी निदेली असे ॥ 
विद्यक्ततची विडी । वह्ठि ज्वाछ्ा ची घडी। 
प्रेया ची घोटीव जेशी 
(श्रीजानेखरी अ० ६, २२२-२३-२ ६४ ? 
मंग कुडंलिनी येचा टेंगा। आघारी केला उना। 
तिया चेज़विकिया प्रमा ॥. निनयावेरी॥ 
(श्रीजानेखरी अ० १२। 5१-११ / 
मग शांफि जे का ऊुडकिनी | आदि माया विश्वसजीदनी ! 
शरीर मार्तीं असे निजोनी | परी शरीर चछवी खतच॥ 
नग जेवि कते नागाचें पिल । ककम केगरों सवोर्गी नहाते ॥ 
नातराते छच्चछुते चझ्ध इते ची विडी | कीते आग्नि ज्वाक्रादो केवक घी ॥ 
नातरी बावन ऊसाची चोखडी । पुतठी नो&ख॥ 
( खानुमवदिनकर कई * / 
६ मिन्न-मिन्न अन्योर्मे विखरे पड़े अतख्य वो 
५ दत्त बचने 
कुछ थोड़े-से ही वचन ऊपर उद्ृघृत किये हैं | इन वचना०) 
इुण्डलिनी क्या हैं,इसका ऊद्यपोंह करना विचार है| वर्ठ॑त 
यह योगश्मात्नका विषय है । योगदात्र ग्रयोगतिद शनि 
| इसमें जिन वातोका विवरण है वे सव अनुमवयत्य 
दें | जिन सिद्वपुरुषोंको कुण्डलिनी-शक्ति जैठी अनुनूत हुई 
वैता ही उन्होंने उसका वर्णन किग्रा है। आज भी वेद 
कोई अभ्यास करे उसे ये ही अनुभव ग्रास्त हो सकते ३ । 
७ समष्टि खाष्टिकी छुण्डलिनी को महाकुण्डलिनी कर्व्व 
और उसीक़े व्यष्टि-व्वक्ति में व्यक्त होनेपर उसे दुण्डलिनी 
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अुमध्यगत आज्ञाचक्रे नीचे विशुद्धाख्य, अनाहत, 
मणिपूर, खाधिष्ठान और मूलाघारचक्रोंसे क्रसे इस 
वर्णोत्पत्तिका क्रम दिखाया है । इससे यह सिद्ध है कि 
इन चक्रमेंसे ही मातृकात्मक खरमाछला और वर्णमाला 
उत्पन्न हुईं। इस चित्रमे यह दिखाया गया है कि 
विशुद्धाख्य चक्रके समीप रुद्रग्रन्थि, मणि पूरके समीप 
विष्युग्रन्थि ओर मूलाघारके समीप बद्मग्रन्थि है | 


१० इन मातृकाओंके खान जीवके शरीरमे कहॉ-कहाँ 
किस प्रकार हैं, यह आगे वतलाते हैं-- 
अ, आ, कबगे, ह--कण्ठसख्वान । 
इ, ईं, चयगे--ताडस्थान | 
ऋ, ऋ, रवगे--मूर्घाखान । 
ल, छू, तवग, ल, स--दन्तस्थान | 
जज; पवग--ओडछखान ) 


इन उततप्तिस्थानोंकों बताते हुए मूलाघार, मणिपूर, 
अनाहत, विश्वुद्धि, ये नाम नहीं दिये हैं | वात यह है 
कि परा, पश्यन्ती, मध्यमा, बेखरी, इन चार वाणियोंके 
स्थान मूलाघारसे बताये जाते हैं। दशब्दोत्पत्तिके स्थान 
इस प्रकार बतानेपर भी अनुभव इससे भिन्न है। 


११ बेखरी वाणी अर्थात्‌ शब्दोचारण | इस बैखरी 
वाणीका मूलस्थान परा वाणी है । शब्द पहले परा वाणीसे 
उठता है। पहले मनमे चृत्ति उठती है, तब इत्तिसदश 
विचार उत्पन्न होता है। विचार प्रकट करनेका मूलस्वान 
परा वाणी है। विचार सूक्ष्म शब्दमें आता है तब उसे 
पश्यन्ती कहते हैं | पश्यन्ती वाणीके शब्द नेत्रौको दिखायी 
देने छगते हैं । ये शब्द जब अर्धवाक और रसनाकी 
क्रियातक आते हैं तब वे मध्यमा वाणी हैं, और स्पष्ट 
शब्दोचार होनेपर वह वेखरी वाणी है। मन्न्रोंका उच्चार 
पहले मध्यमार्मे करे और “पीछे बेखरीसे रामका नाम 
पहले ले? | समर्थ रामदास खामीकी इस उक्तिके अनुसार 
मध्यमामे अर्थात्‌ कण्ठमें अत्पष्ट उच्चार करे और पीछे 
वेखरीसे त्पष्ट शब्द उच्चारे | 

१२ सहलारके नीचे षोडशदल सोमचक्र है, उसके 
नीचें द्वादशदल मनश्रक्त है, उसीमें विचार उत्पन्न होनेका 
स्थान है। वह मूर्धाखानके ऊपर है। ये चक्क सर्वमान्य 
योगमार्गके भ्रीह्ाठ, गोछाट और त्रिक्रूट्यक्ोंक़े समीप ही 
दे । मनश्रक्की नाडी मनोबहा या आज्ञावहा नलिका है | 
भ्यणेन्द्रिगोंलक शब्दबहा नाडी, नेन्रेन्द्रियगोंलक 








# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम # 
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रूपवहा नाडी, वागिन्द्रिय गोलक रसवहा नाडी) 
प्राणेन्द्रिययोलक गन्धवहा नाडी, और स्परशेन्द्रियगोल्क 
स्पशवहा नाडी है। ये नाडियाँ सहलार चक्रके आस-पास 
और मनोवहा नार्डके ऊपर हैं | अ्रवणेन्द्रियगोलक यदि 
उपपन्न न हो अथवा नष्ट हो जाय तो बह प्राणी गूँगा 
दोता है। ये सब नाडियों सहलार चक्रक्रे आस-पास हैं, 
है जो वात अभी कही उससे यह भी सिद्ध है कि इन 
सानेन्द्रियोंके खान सहलत्लार चन्में ही हैं | किसी भूली हुई 
बातका स्मरण करने अथवा किसी वातका विचार करनेक्े 
लिये मनुष्य सिरपर हाथ रखकर, आओंखें बन्द करके 
ऊपरकी ओर ही देखता है | इस तरहसे वह भूली हुई 
बातकों याद करता है | आजकल ऐसे वेशानिद 
आविष्कार हुए हैँ जिनसे विचारोके फोटोतक सींचे 
जाते हैं | इनमें यही देखा जाता है कि विचार-मालिक़ा 
सहत्तार चक्रसे वाहर निकल रहीं हे | इससे यह प्रमाणित 
होता है कि परा, पश्यन्ती वाणियोंके स्थान मूलाधार- 
खाधिष्ठान नहीं, वल्कि सहलवारके समीप ही हैं । 


१३ मनश्वक्रका स्थान भ्रूमध्यके ऊपर पहले वता 
आये हैं । पर कुछ गन्थोंमे मनश्रक्रका खान अनाहितक 
समीप बताया है और यह मनश्रक्त आठ दल्क़ा है । 
इस ग्रकार मनके दो भेद ई--एक विचार करनेवाला 
मन और दूसरा विषयोंको अनुभव करनेवाला मन ।इठ 
दूसरे मनकी उत्पत्ति केसे हुईं, यह अब देखें । 


१४ वामकेश्वरतन्त्रमे यह वर्णन है कि मस्तकमे जैठा 
सहखारचक्र है वैसा ही सहखास्वक्र मूलाघारमें भा 
और कुण्डलिनी जिस खयम्भू लिज्ञको लपेटकर ब्ेठी 
वह खयम्भू लिज्ञ इसी मूलाघारके सहसारमें है। ऊपर 
स्तम्भ ९ में जिस रुद्रअन्यथि और अक्षग्नन्यिका उ्लर्स 
हुआ है उनके विघयर्मे इस तनन्‍त्रमे यह कहां रे 
रुद्रग्रन्थि मूछाधारके समीप है और पद्यर्गत 
विश्युद्धाज्यके समीप । इसी प्रकार इस वामकेश्वर-तल्तक 
अनुसार जो चित्रपट तैयार किया है उसमे मूलाघार 
'वेंझे पे से! इन वीजोकेवदले 'अआ इ ई! वीजआतेद 
इसके वाद खाधिष्ठानमें 'उ ऊ कऋ ऋल रू! वीज जप ई 
और यही अनुक्रम आगे चलता है ओर आशचकरम स्‍अ 
बीज आते हैं । (चित्रपद न० रे देखिये | ) ३5 
चित्रपट्के अनुसार परा वाक्‌ मूलाघारमे, पयन्‍्ठ 


हि उैखरी विश्युर्धिम 
मणिप्रमे, मध्यमा अनाहइतमे और बेखरी विशधेर्दित 
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यह क्रम है | और अनाइतचक्के. समीर्ष अध्दल 
मनश्रक्र है। द्स सम्बन्ध ऐसी कव्पना की जा सकती दे 
कि जैसे श्रीवदरीनारायणके रास्तेम गुप्तकाशी और गुप्त- 
प्रयाग स्थान हूँ और फिर नीचे उतरनेपर पुनः काशी 
और प्रयाग नामके ती4-स्थानोके दर्शन द्वोते हें; वेसे ही 
शिरोदेशगत सहस्तारसे कुण्डलिनी जब चली और चलकर 
अपने विश्रान्तिस्थान अर्थात्‌ मूलाधारम पहुँची तब वहाँ 
भी उसने सहस्तारकी भावना की। इसी प्रकार परा, 
पश्यन्ती वाणीकी भी भावना की गयी होगी । 

१५ इस चित्रपट (न० २) में और एक 
विशेपता यह है कि इसमे अधिष्ठान-देवता भी भिन्न है । 
दलीके वण इस चित्रपटम नहीं बताये है | पश्चमहाभूतोंका 
भी निर्देश इसमे नहीं है । 

१६ “जीयों ब्रहोव नापरः ।” जीव ब्रद्मरुप ही है और 
तदनुसार जो त्रद्माण्डम है वही पिण्डमे है। कुण्डलिनी-शक्ति 
जेसे ब्रह्माण्डमें हे वेसे ही पिण्डमे है। (पिण्डसे पिण्डका 
ग्रास' करना यह है कि कुण्दलिनी रूप पिण्ड देटरूप पिण्ड- 
का प्रास करे | कुण्डलिनी जब जाग उठती हे तब यह 
देहगत सप्र त्याज्य पदाथ, कफ-पित्तादि दोष नष्ट कर 
डालती है, और यह जब ऊरध्वंगामिनी होती हे तब देंहके 

 चलन-वलनादि व्यापार बन्द द्वी जाते हैँ । यही क्यों, 
हृदयका आऊुश्नन-प्रसरण और नाडीकी गति भी बन्द 
ढों जाती ऐ, अन्तम कुण्डलिनी-शक्ति सहत्तार-स्थित परम 
शिवसे जा मिलती ऐ | इससे जीव अपना जीवयत्व पीछे 
छाड़ शिवपदवीको प्राप्त दोता दँ । 


१७ कुण्डलिनी शक्ति और प्राण-शक्ति साथ लेकर जीव 
रट्लोफफी या करनेफे लिये माताफकी कोसमे आता द । 
प्रार्चव्मयों भोगनेके उपयुक्त अथवा प्रारब्धक्मफे 
भनुसार अन्पत्व-मृकत्वादि दोष भी सगे लेकर आता ऐ | 
8: भरीनेतक तो जीय माताक भास-पास ही घृमा करता 
एे। तासारिक रपयहारत भी एस दराते ६ कि मंझान- 
अतिय मकान पैपार मेतक मझानहे बादर हा रटता 
रै। इस प्रदधार पर जीरेघर लपनी सद्रिमों ह्प्डल्नी 
फोर आशा साय मागभंव धोश बग्ता रे । प्र 
धरत टुए- दृष्ठलिती शान्ग सार सप्ुस जपना ई- 
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और लिपयकर त्रेठ जाती या सो रहती है। अयवा साम्या- 
वस्थामे रहती है । 

१८ सभी जीव जाग्रत्‌, सत्त और सुपुप्ति इन्हीं तीन 
अवखाओकों अनुभव करते हूँ | तुरीय अवस्थाका ज्ञान और 
विज्ञान केवल योगियोंकों होता है। इन तीन अवखाअंमि 
कुण्डलिनीकी स्थिति साम्यावस्थाम होती है और उसके 
द्वारा शरीर-घारणाका कार्य होता है | अव्यक्त 'सोडह! शब्द 
ही कुण्डलिन।की साम्यावस्र है। इस अव्यक्त 'सोडह' शब्द- 
की अनुभूति आजाचक्रम होती है, और वही 'सोडहृ? शब्द 
प्राणवायुके सहारे अनाहतचक्रम पहुँचकर अनाहतचक्रकी 
प्रथम मातृका 'क' का सहारा पाकर 'को5ह” शब्दम परिणत 
होता है। आज़ा-चक्रककी अनुभव करनेवाला जीव 
आत्मखरूपकों नहीं भूलता । परन्तु नीचे उतरनेपर 
नाना प्रकारफे विपयेगि छोलप होकर वह 'सोडह' के बदले 
'को5ह! कहने लगता है और आस-पासके लोगोफ़े साहचर्य- 
से यिक्ृतजान होकर 'देहोडह” कहने लगता हे और देहा- 
त्मवादी बनता है। 'अधघ*खतोता वें जीवाः! इस वचनफऊ़े 
अनुसार सहत्षार चक्ररे नीचे आकर अनाहइतमे, अनाह्तसे 
मणिपूरमे, फिर स्ाधिष्ठान और वहसि मूलाधारम आकर 
प्राणशक्तिके सहारे पृण जीवत्वकों प्राप्त द्ोता दे । परन्तु 
यही जीय “ऊब्बंस्ोता वे दवा: इस बचनके अनुसार 
खयम्भू लिज्ञको लपेटी हुई कुण्डलिनी-शक्तिकों जागत करके 
ऊच्चगामी होकर देवत्वछ्ो प्राप्त दोता है, स्वय देवस्वरूप 
होता है। 

१९ चिदाकाशर्म 'एकोडद वह स्याम! रूप स्पन्द 
हुआ । स्पन्दसे नाद उत्पन्न हुआ। नाद उत्पन होनेफ 
लिये गतिकी उत्पन्न होना पड़ता दै। उद्ते « छियपि यृत्प्रकादा 
उत्पन दोनेह समय विद्यस्कथ पिलक्षण उसे पत्ता कग्ये 
६ | उनकी गतिझा सट दगे यदि नियमित दो तो ये जगुस्व- 
को ग्रात्त टीते ई। यह गतिसे थीर सरल गतिसे समन धाड 
विपृत्कृष ही दब्दरूप गति है । यद शब्द सामान्प माय भर- 
$ भयणेश्धिवकी गोचर नें दीत । तक 4 उन की दि प 


प्रयापशनति भारत से चुही है 7 उसदा-इद्ा सात 2 | 


पर्दा पेड) सास कर प्रर्मा|। रख चदाए ७ हुवे प्पन 
शल्य, 


>-श्खा है” 2 $ है9.4 कि अकीडक, कक पक ध्कं का च्श्ा नह ड़ सम 
चारा रर सी सूच्छठ नागा ४ १2804 ही डक ल्ज्थू 
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आहत ध्वमिसे कोई अर्थोत्यत्ति नं होती। अनादइत 
ध्वनिका अथ है 'सोडह' ध्यनि। यह च्वनि पहले अब्यक्त- 
रूपसे आज्ञाचक्रमे मनोंडनुभूत हुई, अनन्तर अनाइतचकम 
जाकर श्रवणेन्द्रियका द्योतक हुई । परन्तु मानोत्पत्ति 
अनाइतचक्रपर अवलम्बित नहीं है । 

२१ आज्ञाचक्रके 'सोडट! ध्वनि जो 5“कार एे उससे 
खर और व्यज्ञन उत्पन्न हुए | दन्‍्दीकों वर्ण अथवा जन्नर 
कहते हें | भगवतीकी स्तुति करते हुए 'एकानेकात्षरा- 
कृति! कहा है। अक्षरोंसे पद हुए और परदेसि वाज़्य, और 
वाक्योंफ़े समुदायसे भाषा। अथांत्‌ झन्‍द अश्वर यानी 
अविनाशी हें । शब्दोच्चारफे प्रव वे थे, दब्दोचारफे टोते भी 
वें हैं और उच्चार हो चुकनेपर भी ६ । जसे अपिरेम रक्‍्या 
हुआ घट प्रकाश होनेफे पूर्व भी है, प्रकाश टोनेपर भी 
और प्रकाशऊे जानेपर भी है । 

२२ तठिछतासमरूचिविंयुछ्लेसेव.. भाखरा । 

हश ५ ५ ५ 
तहठिछेखा तनन्‍वी तपनशद्दिवेशानरमयी | 

-इत्यादि प्रकारसे ग्रन्थोर्में कुण्डल्नी-शक्तिका यर्णन 
क्या गया है। ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके प्रव॑ स्फोट हुआ 
अथात्‌ महानाद उत्पन्न हुआ । परबत्रह्मकी इच्छाशक्ति 
ही स्फोट है ओर महानाद उसकी क्रियाशक्ति है । नाद 
उत्पन्न होनेंके लिये गतिका होना आवश्यक है और 
गतिके होते ही प्रकाश उत्पन्न होता है । उष्णताफ़े बिना 
गति नहीं उत्पन्न होती । उष्णता, नाद ओर गति तीनों 
परस्परसापेक्ष हैँ | जहाँ उष्णता होगी वहाँ गति होगी 
ओर जहाँ गति होगी यहीं नाद होगा । उष्णताका 
दृश्यरूप प्रकाश है | महानादके साथ अक्षरोत्पत्ति हुई। 
परम शिवके डमरूसे 'अइ ऊ णू! अक्षर उत्पन्न हुए । 
अक्षर ही मातृकाएँ हैं । जो ब्रह्माण्डमें है सो ही पिण्डर्मे 
है-इस न्यायसे जीवकी उत्पत्तिके साथ नाद, अक्षर और 
प्रकाश उत्पन्न हुए । मातृकाओं अथवा अक्षरोंके साथ 
प्रकाशका साहचरयय अनिवाय है। अर्थात्‌ प्रकाश अक्षरोंमे 
अनुस्यूत है । 'पश्च पश्च उष/ कालमें नियतमानस होकर 
मध्यमा बाणीसे नामस्मरण करके, जिस नाडीसे 

योगशास चल रहा हों उस ओर अर्घोन्मीलित दृष्टिसे 
घ्यान लगाने या छ. मद्दीने अभ्यास करनेवालेकों अपनी 
शासगतिके साथ आनेयाली प्रकाशकिरणोंका साक्षात्कार 
होता है अर्थात्‌ अव्यक्त और व्यक्त अक्षर्रेकी उत्पत्तिके 
साथ-साथ ही प्रकाशोत्पक्ति भी रहती ही है। इसका 
अनुभव अवश्य ही अम्यासफे बिना, एकाग्रता साथे 
5 
हि. 


है मय 


बिना नहीं दीता । यद् प्रकाश कद्दी तो क्रोटितूर्य- 
प्रकाशक सह्य दीता दे और की कोडिचद्धप्रझके 
समान | रहा यागे यूयनाठी जो दादिने नाखारन्नते 
दोकर चलती 4 भौर विज्वला याने चद्धनाडी जो पाये 
नासारखसे दोकर चलती ४, ऐसी ये दो नार्डियाँ हैं । 
सावक जिस नाउीक रुद्वारे जनन्‍्यास करेगा, बेसा ही 
अनुभप उसे प्रात दोगा । जय दमलोंग स्वप्न देखते ईं 
तब उस त्यप्न-संश्मि इमलोग जपोे प्राणमय छोपड 
सदगारे स्वप्नानुभय करते ६ । यद दर क्सीकों स्वानुभवर्ते 
टी शात ४ छि स्वम्नवृश्क्रि सपर ब्ययद्वार प्रकाश्मम ही हुना 
करते ६ । सर्थात्‌ प्राणमय कोप प्रकांग्रल्‍ूप है।डार 
किल्मरने प्राणमय कोष ( 4000 77० 000॥ )कों देखनेऊ 
लिये आरोस्पेक ( &प70579०० ) नामका चरक्ष्मा दूं ढ़ निकाला 
है । इस चदबमेसे दिव्य दृष्टि दोती ९ अर्थात्‌ उसके द्वारा 
चाहे जिसका प्राणमय शरोर दम देख सकते दूं | परत्ठ 
यह जो प्राणमय शरीर प्रकाशरूप दिसायी देता है यो 
प्रकाशात्मक कुण्डलिनी-शक्तिफे सारे शरीरमे ब्वात् 
दोनेफे कारणसे दिसायी देता है | मनोमय शरारम 
ऊर्मियेक्ि उत्पन्न दोनेपर अन्नमय शरीरमें उनकी किया 
दोनेका साधन प्राणमय दरीर ही दे । अभि प्राथम 
शरीरका प्रकाशरूप अपने अनुभवसे तथा डा? किल्नर्क 
'जॉरेत्पेकः से प्रत्यक्ष होता है | इससे यह विद 
है कि कुण्डलिनी-द्क्ति प्रकाशरूप है । 

२३ यह कुण्डलिनी सहद्चारमे प्रकाशरूपसे खित हे । 
जीवको जीवत्व देनेके लिये यह शरीरके संक्ष्मात्‌ पृद्मतः 
छिद्गोंम प्रवेश करके, सूक्ष्म नाडी जो सुपुम्ता है उससे भी 
सूक्ष्म बच्चा) बच्रासे भी सूक्ष्म चित्रिणी और चित्रिणीये भी 
सृद्ष्म जो ब्रद्यनाडी है उस सूक्ष्मतम ब्रह्मनाडीमेंसे होकर 
प्रबाहित होती है | ऐसी सूक्ष्मतम नाडीको मुणालतन्त॒ुकी 
जो उपमा दी गयी है यह ठीक ही है। यह प्रकर्शिमय है 
यह ऊपर बताया दी है | । 

२४ प्रस्तुत प्रबन्धका शीर्षक 'कुण्डलिनी-शरक्तियोग 
है। इस शब्दसमुच्यमेसे 'कुण्डलिनी-शरक्ति' का स्पष्ट 
करण दो गया | अब योग” शब्दका स्पष्टीकरणक्रम प्राति | 

२५ योग शब्द 'युज्‌ ?--जोड़ना, इस घातुसे वी 
है | रवि और चन्द्र अमायस्पाकों एक स्थानमें आते हे | 
उनके इस एकत्र होनेकों रवि-चन्द्रयोग कहते दें | 
अर्थात्‌ दो वस्तुओंके एकत्र होनेका नाम योग है। लो 
किसी पदार्थमें या किसी कार्यमें या किसी 


भी कारणसे कसी प्रकारकी जो स्यूनता देख पड़ती 
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उसकी पूर्तिका होना भी एक प्रकारका योग ही है । 
कोई दरिद्र मनुष्य है, उसे यदि धन मिल जाय तो वह 
घनयोग है | जहों जल न हो वहाँ यदि जल आ जाय तो 
वह जलयोग है। जीवकों शान-विशानका ग्राप्त होना 
जशञानविज्ञान-योग है | पुराण-पुरुषोत्तमका शान प्राप्त होना 
पुराण-पुरुषोत्तमयोग है । जीवकी समाधि छण जाय 
तो वह समाधियोग है । जायते ब्धेते इत्यादि षड़विकार्रों- 
से जो युक्त है वह जीवात्मा है ओर जो क्लेशकर्मविपाक- 
रहित, पडविकाररहित है वह है परमात्मा | जिन अनेक 
प्रक्रियओसे इस जीवात्माका उस परमात्माके साथ योग 
होता है वह जीवात्म-परमात्मन्योग है। अद्वेतमतसे 
जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं । तब उनका योग 
क्या है ? दो प्रथक वस्तुआँका मिलना ही योग है 
इसलिये अद्वेतसिद्धान्तके अनुसार जीवात्माकों परमात्म- 
स्वरूपका शान होना और उस शानके होनेकी प्रक्रिया 
ही योग है । आत्मसाक्षात्कार यानी जीवाध्मयोग 
अथात्‌ जिन शारीरिक और मानसिक साधनोसे साक्षास्कार 
होता है उन्हे योग समझिये। मायामृगजलसे जीवात्मा 
और परमात्मा मित्र भासते हैं । यह मिन्नत्व मानसिक 
सड्डल्प-विकव्पौसे प्रतीत होता है। कहते हैँ कि माया-सा 
वलवत्तर बन्धचन ससारमे और कोई नहीं, और उस 
बन्धनकों काटनेवाला योग-सा अव्यथ और कोई साधन 
भी नहीं | इसलिये उपयुक्त मनोंमियोंका निरसन या 
निरीक्षण अथवा निरोघ करनेके साधनकों योग कहते है । 
पयोगश्रित्तवृत्तिनिरोध:ः यह श्रीपतञ्ललि महामुनिकी 
योगव्याख्या है। इस प्रकारका योग कुण्डलिनी-शक्तिफे 
द्वारा साधना कुण्डलिनी-शक्तियोंग है । 

२६ मायातन्त्रमे जीव-शिवेक्य-योंगकों ही यथार्थ 
योग कह्य है| अन्य अन्थकारोंने जीव-शिवके सादगुण्यको 
योग कहा है । ईशशक्ति कतुम्‌ , अकतुम्‌ , अन्यथाकतु मभ्‌ इस 
प्रकार त्रिविध है। इन तीन शक्तियों पहली दो शक्तियाँ 
योगियोंमे जाणत होती हैं | आगमबादी कहते है कि शक्ति- 
का ज्ञान होना अथोत्‌ शानशक्त्यात्मिका जो स्थिति है वही 
योग है| हठयोगप्रदीपिकामें कहा है कि राजयोग-समाधि, 
उनन्‍्मनी, मनोन्‍्मनी, अमरत्व, शृल्याशस्य परमपद, 
अमनस्क अद्वत, निराल्म्ब निरजश्नन जीवन्मुक्ति; सहजावस्था; 
ठुरीयातीतावस्था इन सब पर्दोंका अथ योग ही है। द्वेत, 
अद्वेत, विशिष्टाद्ेत आदि सभी सम्परदायोमें योगकी बड़ी 
महिमा वर्णन की हुई है। इन सब सम्प्रदायोगें तथा जैन, 
बौद्ध, मुसलमान सूफी, अमेरिकाके रोजेशियन इन सब 

७जु०--ण १ 


पन्‍्थौमें योगतत्त्व पूर्णतया अनुस्यूत है ओर सत्यज्ञान 
अननन्‍्तरूप जो पर्रद्म है उसका ज्ञान प्राप्त कर उसको 
अनुभव करना ही इन सबका ध्येय है । 

२७ योगशाकर्रके ग्रन्थेमिं योगके चार विभाग किये गये 
है | भ्रीमद्धगवद्गीतामे तीन ही विभाग हैं और सम्मोहन- 
तस्त्रयोगमे पोच विभाग हैं | योगशास््रके अ्न्थानुसार 
चार विभाग ये हे--मन्त्रयोग, लययोग, हठयोंग और 
राजयोग । श्रीमद्धगवद्गीतामें कर्मयोग, भक्तियोग और 
ज्ञानयोग ये तीन विमाग हैं। परन्त छठे अध्यायकों 
पढ़िये तो हठयोग भी श्रीमद्गवद्गीताम आ जाता है । 
सम्मोहनतन्त्के पेंच विभाग इस प्रकार हें--ज्ञानयोग, 
राजयोग, लययोग, हठयोंग ओर मन्त्रयोग | इस प्रकार 
सम्मोहनतन्त्रम अन्य दो प्रकारके वर्गीकरण भी आ जाते 
हैँ | इसलिये सम्मोहनतन्त्रके वर्गोकरणके अनुसार ही इन 
योग-विभागीका विचार करें । 

२८ शलयेए-इस योगमें स्थूल शरीरसे लेकर सूक्ष्म; 
कारण, महाकारण और फिर अतिमहाकारण देहतक सब 
देहोंकी, पद्चनीकरणकी दृष्टिसे तथा व्यतिरेक ओर अन्बयसे, 
आत्मासे मिन्नता सिद्ध करते हैं ।ओर चित्तबत्तिका रूय 
करते हुए ज्ञानकी जो सात भूमिकाएँ पार करनी पड़ती है 
वे इस प्रकार हैं--१ शञभेच्छा अथात्‌ विवेक-चैराग्यकी 
स्थिति, २ विचारणा अथांत्‌ श्रवण-मननकी अवस्था | (इन 
दो भूमिकाओंको पार करनेके पश्चात्‌ मुसुक्षु साधकपदपर 
आता है । ), रे मनुमानसा अथात अनेक अर्थोर्मेसे यही 
एक अथ ग्रहण करना कि पद्चभूतात्मक देह अनित्य और 
आत्मा नित्य-शुद्ध-बुद्ध है, ४ सत्त्वापत्ति अर्थात्‌ “अद्द 
ब्रह्मास्मि! में ब्रह्म हूँ, इस घारणाकी दृढ करना, ५ अससक्ति 
अर्थात्‌ नानाविध सिद्धियोंकी ओरसे अनासक्ति, ६ पदार्था- 
भाविनी--भह ब्रह्मास्स' भी तो एक अहवृत्ति ही है 
अतः इसका भी छूय होना, ७ ठुयंगा अर्थात्‌ आत्मस्वरूप- 
से न उठना। इन सत्त भूमिकाओंकी पार करते हुए 
विश्लिप्तता; गतायाता, सम्छिष्टत और सुलीनवता इन चार 
अवस्थाओं तथा रूय; विक्षेप, कघाय और रसाखाद इन 
चार विश्ञोंकी लॉधयकर केवल निरालम्ब स्थितिमें तल्लीन 
होकर रहनेको कहा गया है| 

२९ राजयोग-इस योगका आधारभूत अन्य है 
पातज्जल योगसूत्र | इसमें चार पाद वर्णित हैं-१ समाधिपाद. 

२ साधनपाद, रे सिद्धिपाद और ४ केवल्यपाद | अशज्ष्योंग- 
साधन करके शरीरके भिन्न-भिन्न स्थानेर्मे मनश्सयम करे ॥ 
इस सयमसे भुवनजश्ञान, ताराव्यूहश्ञान, कायव्यूहज्ञान, 
क्षुत्पिपासानिवृत्ति, सिद्धदुशेन और अणिमा, गरिमा, 
लघिमा, महिमा; प्राप्ति; प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व ये आड 


ब्क अमया॥ .......> >ज मा, ० 
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# योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ ** 
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सिद्धियां प्राप्त होती हैँ । परन्तु ये सिद्धियाँ आत्मस्पितिमें 
अन्तराय दे । इसलिये विवेकख्याति करके निर्विकल्प 
समाधि-सुख लाभ करना चाहिये यही परम उपदेश है। 





यह है कि मूलाधारसे ब्रह्मरन्थवक सस्तलोकव्यात्त प्रकाश- 
रूप एक दण्ड है, उसमे जलज, उद्धिज, जारज, देव, दानव, 
मानव ये सब एक-पर-एक अपने तेजोरूप दण्डमें रहते हुए 


<ईंथरप्रणिधानाद्वा? इस योगसून्रके अनुसार वयानयोग राज- 
योगका ही एक भाग माना गया है | इस राजयोगर्मे जो 
ग्राणायाम बताया है उसको करते हुए, रेचकके समय 
वाह्य जगत्‌कों अपने भीतर आकषंण करे और कुम्भक 
करनेमें उसे अपने अन्दर दृढ़ घारण करे ओर पूरकर्मे 
मनकी सब छत कल्पनाओंकों निकाल बाहर करे। श्री 
मन्नहामारतमे कथा है कि एक ऋषिपत्वीको यह शाप 
मिला कि सूर्यादय होनेके साथ हीं तुम विधवा हो जाओगी, 
तय उस सतीने ऊपर लिखे अनुसार धारणा को | उसकी 
उस धारणासे सूर्यदेवका उठय होना ही रुक गया। 
सूर्योद्वका समय निकल गया; चोदह घण्टे ओर बीत गये, 
पर सूर्योदय नहीं हुआ । तब महंघि वर्शिष्ठने आकर उससे 
कहा, 'सूर्यदेवका उदय होना क्यों रोकती हो ? सूर्योदय 
होने दो) तुम्हारे मृत पतिको सन्जीवन-मन्त्रसे पुन. जीवित अत्थॉमे 
कर देंगे ।! तव उस सतीने मन-सयमकों छोड़ा | तात्पयं) न० २ के अनुसार ) बताये गये हैं | कुछ अन्य 

ऋषिपत्ियों मी महायोंगिनी हुआ करती थीं । मवन, उन पदचक्रोंके देवता और उनके वाहन नीचे ल्खि 

कम और ध्यान इस योंगके भेद हेँ | मवनका अमिप्रायथ अनुसार बताये हँ#-- सर 


समाविष्ट हैं, इस प्रकारकी भावना करे | कर्मका अभिग्राय है 
कि में ब्रह्मशक्तिसम्पत्न हूँ,ऐसा जप करे | ध्वानका अभिप्राव है- 
शुद्धमात्मात्ममखिल शुद्धज्ञानतपोमयन्‌ । 
शुद्धेन्द्रियगुणोपेत॑ पर॑ तरव  विभावये ॥ 
यह कहकर भ्रूमच्यर्मे जुश्न कमलके वीच परमपुरुषका 
ध्यान करे । 

३२० रकूययोग--आ णशक्ति, कुण्डलिनीशञक्ति; मन) मन- 
की इृत्तियों, इन सवका लूय जिस योगर्मे किया जाता है 
वह लवयोग है। कुण्डल्नी-योग तन्नरमें वर्णित है और 
हठयोगर्म भी वर्णित है) कुण्डलिनीयोगर्मे यम-नियमार्दि 
अष्ठाज्ञ़ साघन वताकर झोघन, घृति, स्थिरता, पैयें) लाघव, 
प्रत्यक्ष और निर्विकल्प समाधि ये सात अन्ज वणन किये हैं । 
कुछ ग्रन्थेमें पटचक्र, उनके दलेंके रण, उन दर्लोपर 
स्थित सातृकाएं तथा उन चक्रक्रे देवता ( चित्रपट 
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कार्मेश्वरी गुद- 
कामनाथ पाडका 
यम 2 नकल न कम मम ० लय यम अत दिल: बी नि न आदि क्न्य 
 चक्रॉफे सात चित्र और एक पट्वकनूतिका चित्र इसने अन्यत्र ऊकाश्चत ६ । उनके दर्लोके रह्न और देवता जादिनें डे 
घ ---सन्पाद॥ 


जेद दै। पस्न्तु मौल्कि कोई भेद नहीं है। श्नछा विशेष वर्णन कल्याणक्रे भक्ति-अहु नें देखना चाहिये । 
] 


# श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग # 
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३२ इस सम्प्रदाय यह बताया है कि सहस्तार- 
वक्रमे कामेश्वरी और कामेश्वरका ध्यान करे | आमूलछ सब 
चक्रॉँंके देवताओंका जो वर्णन किया गया दे वह 
'पम्मग्रह्मासनासीना पश्चन्रह्षसमन्विता!ः इस वचनके 
आधारपर किया गया है। श्रीकामेश्वरी और श्रीकामनाथ 
आद्यगुरु हैं; इसलिये उनका स्थान सहसारके अन्तमे 
ओगुरुपादुका ही बताया है। मूलाधारसे सहस्तारतक सब 
चक्रोंके स्थान स्थूल देहगत स्थार्नेकि समीप ही, ऊपरके 
कोष्ठमें बताये है । परन्तु स्थूल देहगत स्थान विद्युतके बिना 
पिद्युद्दीफकी समान हैं | विद्युतके बिना प्रकाश कहाँ! 
विद्युद्धारके चलते ही विद्युद्यीप प्रकाशमान होते हैं उसी 
'प्रकार कुण्डलिनीका उत्थापन होनेसे ही ये चक्र अपने- 
अपने वर्णोके साथ प्रकाशित हुए, देख पड़ते हैं । ये चक्र 
ओेददण्डगत सुघुम्ना नाडीके भीतर वज्ना नाडी ओर 
अहा नाडीसे संलग हैं । उसी प्रकार ये चक्र प्राणमय;, 
तेजीमय और सनोमय कोधके भीतर है । सहस्तारचक्र 
अहरन्थके ऊपर चार अड्डुल फैठा हुआ है। जिनकी 
दृष्टि दिव्य हो चुकी हे वे ही इन चक्रोके नाना प्रकाशरूपी 
मातृकाओको अनुभव करते हैं । अन्य छोग दृढ़ भावनाके 
साथ तत्तचक्रकी मातकाओ, उनके वर्णों ओर तर्वोंका 
प्रकाशरूपमें ध्यान कर सकते हें। घट चक्रनिरूपण- 
अन्य कुण्डलिनीका उत्थापन नहीं है पर उसका 
वचिन्तन करनेको कह्दा है। भावनासे और क्रमशः इष्टदेव- 
प्सादसे तथा गुरुकृपासे यह कुण्डलिनीयोंग सिद्ध होता है। 
इस भावनासे जो अनुभव प्राप्त होता है यही अनुभव 
दृठयोग-साधनसे प्राप्त होता है। हठयोगसे कुण्डलिनी 
उत्थान हो जाय तो भी इशष्टदेवताप्रसादसे दिग्वन्धका 
होना तो आवश्यक ही है, नहीं तो पिचाचादि अनिष्ट 
भूतसच्डद्वारा प्रस्यवाय हो सकता है। इश्देवके प्रसन्न 
होनेपर इष्टदेव ही मानवरूप धारणकर साधकसे योगकी 
सब क्रियाएं करा लेते हैं | इसके प्रमाणस्वरूप परमहस 
ओरामकृष्णका दृष्ठान्त है। उनके चरित्रग्नन्थमे यह लिखा 
हुआ है कि श्रीभगवती ने उनके पास एक योगिनीकों भेजा 
जिन्हेने छः मटीनेमे उनसे योगकी सब क्रियाएँ करा लीं । 
तनन्‍्वशास्रफे इस लय-योगमे कुण्डलिनीका जागना केवल 
शुरुफ़पासे दी होता है । इसलिये इस सम्पदायमे गुरु ही 
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मुख्य देवता माने गये हैं | श्रीशुरु ही स्पशदीक्षा और 
फिर दिव्यदीक्षा शिष्यको देते हैं । ओर दीक्षा होनेपर 
एक क्षणमें ही शिष्यकी कुण्डलिनी जाग उठती है | इस 
कुण्डलिनीशक्तिके जाग उठनेपर मूलाघारसे सहसार- 
पर्यन्त सम्पूर्ण शरीर प्रकाशमय हो जाता है | विद्युत्‌-रूपसे 
कुण्डलिनी जब ऊपर जाने रूंगती है तब प्रकाशका 
साक्षात्कार होता है । 


२१ तन्त्रमार्गीय गुरु शक्तिपात करके शिष्यके भ्र॒मध्य 
और विश्युद्धाख्यमें स्पश कर प्रकाशका अनुभव कराते हैं । 
हठयोगके छ्लिष्ट ओर कष्टसाध्य साधनोंसे प्रात होनेवाला 
अनुभवजन्य शान इस सम्प्रदायमें केवछ गुरुकृपासे प्राप्त 
हो जाता है। आजकल शक्तिपात करके कुण्डलिनी-उत्थान 
करानेवाले गुरु विरले ही कोई मिलते हैं । हमारे देखते 
इन पचीस वर्षोमे एक ही शुरु ऐसे मिले । आप बज्ञाली 
शरीर सन्यासी योगी हैं । पू्वोश्रमर्मे ये बहुत बड़े उपासक 
थे । इनका नाम भ्रीनित्यानन्द महाराज है | इनके गुरु- 
बन्धु टेहरीग्रान्तमें जद्भलमें रहते हें। इन महाराजने 
पूनेके डाइग मास्टर ( जो अमी पूनेमें है ) भीगुलूवणी 
महाशयकी कुण्डलिनी जाभ्नत्‌ कर दी और चमत्कार यह 
कि स्वामी महाराजने जब उन्हें स्परादीक्षा दी तब उनकी 
वह दीक्षा देनेकी शक्ति श्रीगुलबणी महाशयको भी प्राप्त 
हो गयी । इन श्रीगुलवणीजीने पीछे दूसरे एक साधककी 
कुण्डलिनी जाग्रत्‌ कर दी । “अपने सरीखे तत्काल ही 
कर देते हैँ, इसमें उन्हे कुछ भी देर नहीं लगती” इस 
सन्त-वचनके अनुसार ऊपर दिया हुआ वणंन प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । उपयुक्त खामी महाराजके समीय हम तीन 
दिन थे । उनसे दीक्षा पानेकी ग्राथना की । उन्होंने मिलने- 
के साथ टी कहा कि श्रीभगवतीकी आज्ञा है। पर पीछे 
यह सूचित किया कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं 
है। “तुम अपात्र हो? यह न कहकर उन्हेंने उक्त प्रकारसे 
उत्तर दिया। सखामी महाराज भगवतीकी इच्छाके अनुसार 
विचरते हैं, इसलिये इस समय महाराज कहों ईं यह जात 

नहीं हो सका । 

२४ दक्तिसम्मोहनतन्त्रमे 'नवचक्रात्मिका देवी” का 
वणन है । उन चर्कझका वियरण नीचे देते ईै--- 


३५६ 


* योगीश्वरं शिव बन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 














स्थान चक्रका नाम देवता 
शिर सर्वानन्दमयय॒ | श्रीललितामाताहुर्गा 
शिखरी सवसिद्धिचक्र त्रिपुराम्तरा 
गोल्लाद सवरोगहरचक्र त्रिपुरासिद्धि 
विश्वुद्धि सब्रक्षाकरचक्र त्रिपुरमालिनी 
आज्ञा सर्वाथसाधकचक्र | त्रिपुराश्रीचक्राधीश्वरी 
अनाहत | सवंसोमाग्यदायक त्रिपुरवासिनी 
मणिपूर | स्संक्षोमिणीचक्र त्रिपुरसुन्दरी 
स्वाधिष्ठान | सर्वाग्मापरिपूर्णवक्र त्रिपुरेशि 
मूलाघार | ब्रेलेक्यमोहनचक् त्रियुराम्वा 





इस वर्गीकरणमे चक्रोके दछ आदि विवरण नहीं हे | 
श्रीत्रिपुराम्वादेवीके भिन्न-भित्र रूप दिये हैं । इस साधन- 
क्रममें भावना ओर महामाव अवस्थाओंका वणन है। 

३५ इसके अतिरिक्त महानिर्वाणतन्त्रम ऐसे ही नो 
चक्र हैँ) परन्तु चक्रेके आकार और बीज दूसरे ही 
दिये हें 

३६ लययोंगर्मे हठयोंगकी तरह ही योगनाडियोका 
वर्णन है, वह आगे देते हे । चित्रपट न० २ में इडा; 
पिज्ञल और सुपुम्ना नाडियो दिखायी दें | इडा नाडी 
( वायें नासारन्त्से चलनेवाली ) चन्द्र नाडी है| उसका 
वण झु॒म्र है। और पिदड्जला (दार्यें नासारनसे चलनेवाली) 
सूर्य नाडी रक्तवर्णकी है | इन दोनोके बीचमें सुपुम्ना नाडी 
है। इडा और पिज्ञला सुपुम्ना नाडीको लपेटे हुई चलती 
हैं | इन दोनों नाडियोकी वक्रगतिसे पद्चक्रोमेके पाँच 
चक्र बनते हैं, इन्हे पश्चचक्र कहते हैं | इडा नाडीकों 
अमृतविग्रद्दा और पिज्ञला नाडीकों रौद्वात्मिका कहते 
हैं। ये दोनों नाडियाँ कालल्वरूप दिखाती हैं | ये दोनों 
नाडियों जब समगतिसे चलती हें तब सुपुम्ना नाडीमें 

उनका लय होता है। इसी अवखाार्मे उुपुमन्ना नाडीमें 
कुण्डलिनी प्रवेश करती है। योगीलोंग सुपुम्ना नाडीमें 
प्रवेश करके महाग्रयाणका समय बदल देते हैँ | इसीलिये 
कहते हैं कि सपुम्ना नाडी कालमक्षक या काछ्रोंघक 
है | कुण्डलिनी उुपुन्ना नाडीमे प्रवेश करके सहसलारचक्रमे 
पहुँचकर वहाँ जब झ्ान्त होती है तव उच अवखाकों 
समाधि छद्दते हें । योगी जब इस समाधिस्थितिमे होते हैं 
तब उनके शरीर विकाररहित अर्थात्‌ वर्धते, विपरिणमते, 
नश्यत्तीति विकारोंसे रहित होते दँ | उनके नखकेद्यादि 


कि क की | 


नहीं बढ़ते । प्राणक्रिया वन्‍्द होनेसे नाडीका चलना ओर 
हृदयका आकुश्वन-प्रसरण बन्द हो जाता है। इसल्वि 
ऐसे योगीकों काल्मक्षक अथवा काल्ान्तक योगी कइते 
हैं | योगी चांगदेव महाराज १४०० वर्ष जीवे और आजऊ 
मी तीन-तीन सो वर्ष वयसके योगी हिसालय-य्रदेश्ें 
देख पडते हैं । 

३७ इस लब्योंगर्मे नाडी-शुद्धि अथवा नार्डी-जय 
करनेके लिये कोई खास क्रिया-साघन नहीं वाया है। 
इडा, पिज्ञछा और सुपुन्ना नाडियोँ आश्ाचक्रके उमर 
मुक्त त्रिवेणीरूप दिखायी देती हैं और नूलाघारते जहाँ वे 
निकलती हैं वहों उन्हें युक्त-तरिवेणी कहते हैं । इंडा- 
पिज्लला नाडियोंकी वक्रगतिसे पटचक्रमेंसे जो पाँच चक्र 
बनते हैं वे मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाइव और 
विशुद्धाज्य हैं | इसके अतिरिक्त मेददण्डकी वार्यी ओर 
कुद नाडी है । वार्यी आँखे वायें पैरके अंग्रूठेतक 
चलनेवाली गान्धारी नाडी है | दायीं आँखसे दायें पेरके 
अगूठेतक हस्िजिद्दा नाडो है । हमारे परिचित एक 
सजन पेड़परसे गिरे और उस चोटसे उनकी वार्बी अखि 
बाहर निकल आयी । उन्हे लोग श्रीयोगाम्यानन्द मापव 
नाथ महाराजके पास ले गये | नाथ महाराजने कहा कि 


वायाँ अंगूठा चछा जाना यदि स्वीकार होती अल उदं - 
की-तहों लग जायगी | तब उने उत्ञनका वाया अदूठा 
वाँधकर उसपर हथौड़ा चलाया गया। उचते आल जप 
खानमे आ गयी और अँगूठा टेढ़ा होकर वेकार ही गया | 
अस्तु । सुपुम्नाकी दायीं ओर चरखती नाडी हर वह 
जिहाके समीप आकर मिली है । दार्यी आँखसे पेटतक 
पूषा नाडी है। पूषा और सरस्वतीके बीच पयखिनी 
नाडी है। गान्धारी और सरखतीके वीचमें शखिना नाई हे 
दाहिमे हायके अँगूठेसे वबायें पैरतक वशलिनी नाई! हे। 
कुह और यशस्विनीके वीचमे वाउणी नाडी है और उठ 
व्याप्ति शरीरके निचले भागमें है| कु और दस्िजिदार 


वीचमें विश्वोदरा नाडी है, वह भी वाठणा वाझऊ ठमान 
शरीरके निचछे भागमें फैली हुई है। 
नाडी है और वर्जी 


३८ सुपुम्नाके सध्य मागमे वज्ञा ना 
नाडीके मध्य मार्ग्म चित्रा नाडी है और चित्रा नोर्ड 
मध्य मागमें ब्रह्म नाडी है। उपुन्ना नाडी अभिखल्य 
बजा नाडी सूर्यूूपा है और चित्रिणी नाडी पूर्ण दर्द 
मण्डलरूपा है । झब्दबहके ये तीन प्रकार दें | इब्दतर् 
रूपा कुण्डलिनी जब ऊर्घ्वगामिनी होती दे वव ईन तीन 


ठाऊ 


टै। 


४४ श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोंग +६ 








नाडियॉंकी स्पश करती हुई चलती है । इसलिये इन तीन 
नाडियोको शब्दबह्मरूप कह है। चित्रा नाडीको ब्रह्म- 
द्वार कहते हैं, क्योंकि इसी नाडीके पाससे कुण्डलिनी 
ऊध्वंगामिनी होती है । 

३९ पद्चतत््वात्मक पश्च चक्र जो मेरुदण्डगत सुघुम्ना 
नाडीसे से हुए हैं वे इस प्रकार हैं--प्रथ्वीतत्वका दशक 
मूलाधारचक्र है, अप तत््वका दशक खाधिष्ठानचक्र हे 
और तेजस्तत्वका दशक मणिपूर्चक्र है | वायुका अधिष्ठान 
अनाहतचक्रमें है ओर आकाशतत्वका अधिष्ठान विशुद्धि- 
चक्रमे | आशाचक्र तृतीय नेन्रका आधारभूत चक्र है। 
एक स्थानमें यह कहा है कि जिसे घटचक्रका ज्ञान नहीं 
चह कुण्डलिनीकों नहीं जगा सकता और दिव्य मोक्ष नहीं 
ग्राप्त कर सकता । 


४० अब सक्षेप्में इन घटचक्रोंका वर्णन करते हैँ--- 
पहला मूलाघारचक्र है; इसके चार दल हैं, देवता ब्रह्मदेव 
हैं| ये चार दल प्राणशक्तिरूप योगनाडीकी सहायतासे 
उत्पन्न हुई चार आक्ृतियाँ हैं | इनमें प्राणशक्तिके साथ 
'कुण्डलिनी प्रखत होती है। प्राणशक्तिका जब लय होता 
है तब इन दर्कोका भी लय होता है। इन दर्लोपर जो 
मातृकाएँ या अक्षर हैं वे कुण्डलिनीके रूप हैं । कुण्डलिनी 
खब, इस चक्रके नीचे त्रिकोणाइंति अभिचक्रमें अवस्थित 
खयम्भूलिड़्से साढ़े तीन बलगम लिपटी हुई सुस्तावस्थामें 
पड़ी है । इस खयम्भू-लिड्गको घेरे हुए. अमिचक्र त्रिकोणको 
अपुर कहते हैं | सहस्लारचक्रमें कामकलारूप जो त्रिकोण 
है उसीकी यहाँ यह प्रतिकृति है। इस मूलाधारचक्रका ध्यान 
करनेसे वाक्य-काव्य-प्रबन्ध-दक्षता-सिद्धि प्राप्त होती है । 


४१ इसके बाद स्वाधिष्ठानचक्र है; इसके छः दल है, 
देवता भगवान्‌ श्रीविष्णु हैं | इसके अनन्तर नामिष्झञ 
अथवा मणिप्रचक्र है | इसके देवता श्रीरुद्र हैं । इन 
चक्रदेबताका ध्यान जिस साधकको पूर्णतया सिद्ध हो 
चह पालन और सहार-जेसे कार्य कर सकता है| इसके 
बाद हृत्पञ्म अथवा अनाहत-चक्र है; इसीके समीप आठ 
दलोेका निम्न ([,0ए४८:- पाते ) मनश्वक्र है। सहसार- 
न्वक्रकी जिन्हे अनुभूति नहीं और जो मक्तिमार्गप्रवण 
हैं, जिन्हें अन्य चक्रॉंकी खबर नहीं और सारे योगशासत्रको 
जो हठयोग ही मान बेठे हैं वे 'हृदयमन्दिरमें हरिकों भर्जें 
इस वचनके अनुसार या 'ईश्वरः स्वभूतानां हृद्देशेड्जुन 
पतिष्ठति” इस गीतोक्तिके अनुसार अथया-- 


३०९७ 








पातशसूयसमप्रभाम्‌ । 
वरदाभयह्रस्तकाम्‌ ॥ 


इस मन्त्के अनुसार अपने-अपने इष्टदेवका ध्यान 
अपने हच्चक्रमें करते हैं | इस कमलके समीप कब्पतर और 
मणिपीठ है | विश्वसारतन्त्रम कहा है कि इस स्थानमे 
उत्पन्न होनेवाली अनाहतध्यनि ही भगवान्‌ सदाशिव है | 
त्रिगुणमय <“कार इसी स्थानमे व्यक्त होता है | इसी 
सथानमें वाणलिड्ग है । निर्वात स्थानकी दीपज्योतिके 
समान जीवात्मा इसी स्थानमे है | दृश्य जगतके फछ्छथ 
मेरे और यह शरीर ही मैं, इस प्रकारकी देहात्मवादियों- 
की जो विचारपद्धति है वही हृदयप्रन्थि है और गुरुकृपासे 
वह दृट जाती है। इसी हृदयग्रन्थिमें जीवात्मा उलझा 
रहता है। वित्तेषणा और दारैघणाके नष्ट होनेपर भी साधक 
लोकेषणार्मे अठक जाता है | किसीसे पूछिये कि इस बड़े 
कामको करनेवाले देवदत्त कौन दे तो वह अपनी छातीपर 
हाथ रखकर ही अपने देवदत्त होनेका प्रशस्त परिचय 
देता है। इसके लिये वह कमी मस्तकको स्पश नहीं करता, 
न आधारचक्रकों स्पशे करके अपना परिचय देता है । 
तात्पये, जीवात्माका वासस्थान हृदय ही है । तैत्तिरीय 
आरण्यकर्म इन चक्रोके अधिष्ठात्‌ देवता तथा आवरण 
देवता बताये हैं और आनन्दलहरीके १७ वें छोकमे भी 
वशिन्याद्या आवरण देवताओंका उल्लेख है। 


४२ इसके बाद कण्ठपद्म अथीत्‌ विशुद्धिचक्र है | 
इसे विश्युद्धचक्र इसलिये कहते हैं कि जीव यहाँ अ्रमध्य- 
स्थित परमेश्वरकों देखकर वासनाजारूसे मुक्त होता है। 
यहाँ अधनारी-नटेश्वर देवता हैं | इन नटेश्वरका अर्धाड् 
शुत्र और अधीज्ञ सुवर्णयय है। यही मोक्षद्वार है। इस 
स्थानमें ध्यान करनेसे ज्ञानी तरिकालज होता है। इस 
विशुद्धिचक्रे ऊपर और आश्ाचक्रके नीचे एक चक्र है 
जिसे छलनाचक्र या कलछाचक्र कहते हैं | उसके १२ दल 
हैं । उसकी ये वृत्तियाँ हैं--श्रद्धा, सन्‍्तोष, अपराध, दम; 
मान, स्नेह, शुद्धता, आराती ( वेराग्य ), सम्प्रम (मनोद्देंग), 
उर्मी ( क्षुधातृषा ) । 


हत्पुण्डरीकमध्यस्था 
पाशाहुशघरां सौम्यां 


४शे इसके अनन्तर आज्ञाचकऋ्र है। इस चक्रका नाम 
आशाचक्र इसलिये रखा गया है कि सहखारमे स्थित 
श्रीयुरुसे इसी स्थानमें आज्ञा मिलती है। इसके दो दल 
हैं । मूलाघारसे आशाचक्रतक ५० मातकाएँ और 
५० दल हैं। ये मातृकाएँ छोम-विछोम मिलाकर १०० 
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होती हैं । सहल्लार्चक्रमे १००० दल हैं, यह जो कहा 
गया है वह इस हिसावसे कि १०० तो मातृकाएँ हैं 
और फिर दस इन्द्रियोंकें दस-दस गुण अथवा दस-दस 
न्यास हैं | इस हिसावसे सहल्ददल होते हे । कुछ अन्य 

ग्रन्थकार यह कटते हैं कि सहखवारचक्रमें कुछ २० विवर 
हैं, इनमे पचास-पचास मातृकाएँ गिनी जाय तो भी 
१००० दल होते हैं । आजश्ाचक्रमे योनित्रिकोण है, उसमें 
कहते हैं कि इतर लिज्ञ अथवा पातालू-लिड् है। अग्नि; 
सू्य और चन्द्र इस त्रिकोणमें एकत्र होते हैं | महत्तत्त्व 
और ग्रकृतितत्व इसी स्थानमें हैँ । महत्तत्त्वके बुद्धि, चित्त, 
अहृड्डार और सझ्डुल्प-विकल्पात्मसक सन ये चार भेद 
हैं। अव्यक्त श्रणवरूप आत्माका यही स्थान है। इसी 
स्थानमे प्रवेश करके और प्राण धारण करके योगीलोग 
महाप्रयाणके समय, “श्रुवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ सत 
पर पुरुपमुपेति दिव्यम! इस वचनके अनुसार पुराण 
पुरुषमें प्रवेश करते हें । 


४४ आज्ञाचक्रके समीप मनश्रक्र हे, उसके छः दल हें । 
इनमेंसे पॉच दल शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्घ इन पाँच 
विषयेंके खान हैं और छठे दलसे खप्तनगत अनुभव और 
सम्भ्रमगत ज्ञान प्राप्त होता है। मनश्वक्रे ऊपर सोमचक्र 
है, उसके १६ दल हैं । यही निराल्म्बपुरी, तुरीयातीत 
अवस्थामे रहनेका स्थान है | दसी सख्थानर्मे योगीजन 
तेजोमय त्रह्मको अनुभव करते दे । 


४५ इस आशाचक्रके समीप कारणगरीररूप सतत 
कोश हैं ) इन कोश्शोके नाम--१ इन्हु) २ बोधिनी, रे 
नाद, ४ अर्धचन्द्रिका, ५ मद्दानाद, & कला ( सोमसूयो- 
ग्निरपिणी ), ७ उन्‍्मनी । इस उन्मनी-कोशर्मे पहुँचनेपर 
जीवकी पुनराइत्ति न्ीं होती अथात्‌ पराधीनसम्मवत्व 
नष्ट हो जाता दै। खाघीनसम्भवम अर्थात्‌ खेंच्छासे 
या परमेश्वरी इच्छासे देदघारण करनेमें आत्मखलूपकी 
पूर्ण स्मृति बनी रदती हैँ । इन कोशेकि ऊपर) सदल्ारफे 
नोचे यारद दर्लोका एक अधोन्मुस कमल दँ। दसके 
नीचेके सभी चक्र इसी प्रदास्ते अधोन्सुस हो 4 । 
झुण्डल्िनी-उस्पान जय दोता दे तभी ये ऊप्योन्निस होते 
द | पुष्टलनी शा रफा जाग उठना दो म्रकारते होता 


* योगीश्वरं शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 





है, या तो हृठयोगसे या भावनायोगसे | भावनायोग 
या हठयोग करते हुए साधक आसनख रहे । 
आसन भी तदुपयुक्त हों; क्योंकि चाहे जिस थासनते 
यह काम नहीं वन सकता । कोई साधक यदि कहें कि 
जवासन लगाकर कुण्डलिनी-उत्यथान कर देगा ओर 
चक्रीकों ऊर्ध्वोन्सुत् कर दंगा तो यह नहीं हो सकता | 
कोई भी मनुष्य बैठे रहनेकी अपेक्षा पवतासनकी तरद 
लेट रहनेमें अधिक सुख अनुभव करता है । परन्तु पढ- 
तासनमें ये चक्र उन्मुकुलित नहीं होते, पद्मासन अथवा 
वज्ासन लगानेसे ये चक्र उन्मुकुल्ति होते हैं । उपयुक्त 
द्वादशदल कमलमे ही वह त्रिकोण है जिसका ऊपर वर्णन 
हो चुका है। इस त्रिकोणमे मणिपोठ और उस मणिपीठ- 
में मणिद्वीप है। मणिद्वीपफे चतुर्दिक्‌ अम्ृतार्णव हे । 
ऊपरके कोणमे बिन्दु और मीचे परमशिव काम-कलाके 
साथ विराजते हैं | त्रिकोणके दो कोर्नोपर दय और चन्द्र 
और उन सर्य-चन्धकी १६ और १७ कलाएँ हैं | ?० वीं 
कला हीं जीवनकला है। पाहुकापग्चक में कामकछा- 
का विशेष वर्णन है । 


४६ अब हृठयोगका वर्णन करे। वहुतेका यर सवाई 
है कि हठयोंग कोई ओर चीज है और राजयोग पद 
और | परन्तु श्रीमद्भगवद्गीता) गोस्व्षतरटिता) दृठयोगप- 
दीपिका आदि पग्रन्थमे हठयोगकों राजयोगको नेति का 
है । ह माने सूर्य--पिन्नला दाहिनी ओरकी वायु और 
८2? सामने चम्द्र--इडा यार्यी ओरकी वायु । वायुकी 
अन्दर खींचना है (ह” और बाहर छोड़ना रे पद । 
'व्राणापानी समौ इत्या” अथवा “अपाने जुर्फति ग्रावर 
यह जो विद्या है, यट दृठयोगके प्रिना नई सिद्ध होता । 
'लुदवान्तरे श्रुयों ” इस बचनर्म चक्षु एकबचात । 
अर्थात्‌ इस चल्लुसे तृतीय नेनकी अभिप्राय दे | कुण्ड [ 
जबतक आशाचकर्म नर्टी पहुंचती तप्रतक ये किया इ ( 
नहीं सकती । राजयोगलूपी उय राजप्रातादरा नान & 
लिये दृठयोगकी सीदी लगी दे ' टठसोगप्रदीकिर्क ही 
का दी है--फ्रेवल राजयोगाय दंठवि पोपदिश्यर्ता 
और पिरण्डसदिता! भें कद्ठा एन 

« «४5 + * *.. इृदयोंग इफ५।/ | 
वपिरादयधीे प्रोष्चनता ज पा गे 
मारदु मिप्णोपणियो दया 4 ) 
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४७ यम-नियम और आसन इन तीन साधनेके सिद्ध 
होनेपर नाडी-शुद्धि या नाडी-जय साधनेको कहा है| 
नाडी-शब्दका ( नाड-गमने ) अथ है, विश्वेष प्रकारकी 
गति जिसमे है--वह। इंडा वार्यी नाडी और पिज्ञला 
दाहिनी नाडी है। नाडिजयका अथ है वास-जय । अमुक 
समयमे अमुक ओरसे ही व्वास चले ऐसा अभ्यास जब 
पक्का हो जाय तब यही नाडिजय है। इसीको नाडि- 
शुद्धि कहते हैं | 


४८ नाडिजयके लिये आदिनाथ शभ्रीशड्जरने 
श्रीपायतीजीकोी 'शिवखरोदय)' ग्रन्थ सुनाया। 'शिव- 
खरोदय” खरशास्रका खतन्‍्त्र ग्रन्थ है | इंडा और 
पिड्जला मनुष्यमात्रके नासासन््रेमिसि चलनेवाली नाडियों 
है । पत्येक नाडी २ घण्टे २४ मिनट चलती है, 
तब दूसरी नाडीका चलना आरम्भ होता है । 
प्रातःकाल सूर्योद्यके समय यदि इडाका चलना आरम्म 
हो तो इसके २ घण्टे २४ मिनट बाद पिज्जुलाका 
चलना आरम्म होगा । 'शिवखरोदय' में मिन्न-भिन्न 
काययके लिये भिन्न-भिन्न नाडियोका चलना आवश्यक 
बताया गया है। अमुक कायके होते अमुक ही नाडी 
चले, ऐसा विधान है | भोजनके समय चन्द्र नाडी, 
प्रातविधिके समय सूर्य नाडी, सोते समय सूय 
नाडी, ऋर कमके समय सूर्य नाडी, यजन, याजन; दान; 
अध्ययनादि शानन्‍्त कममे चन्द्रनाडी चले । ग्वालियरके 
दीवान राव राजा खर्गीय श्रीदिनकर राव राजवाडेके विषयमें 
यह बात प्रसिद्ध है कि वह नाडी देखकर ही किसी कार्यमे 
प्रवृत्त होते थे, अनुकूल नाडी न चलती हो तो वह उस 
कायम प्रवृत्त न होते थे । पुत्रेच्छा हो तो अमिगमनके 
प्रसगर्मे पत्नीकी चन्द्र नाडी और पतिकी सूर्य नाडी चलती 
हो । १५ दिन लगातार यदि किसीकी सूर्यनाडी ही 
चलती रहे तो यह समझना चाहिये कि एक महींनेमें 
उसकी मृत्यु होगी। जो योगारूढ़ होना चाहे उनके लिये 
यह बताया है कि सूर्योदयसे सूर्यास्ततक चन्द्र अथवा सूर्य 
कोई भी एक ही नाडी चलती रहे, ऐसा अभ्यास करें | 
बारह घण्टे बराबर एक ही नाडीका चलना सिद्ध होनेपर 
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नाडीमें उदय होनेवाले पृथ्वी, अप; तेज, वायु, आकाश- 
तत््वोका अभ्यास करें। तत््वोका उदयासत समझनेके लिये 
विशिष्ट गतिकी मर्यादा बतायी हुईं है। प्रातःकाल या 
सायकालमे ४ घण्टे ४८ मिनट आकाशतत्त्व ही स्थिर 
रहता है, उसी समयकों सन्धिकाल कहते है ओर यह 
सम्ध्या-वन्दनका समय है । आकाशतत्तके उदयके-समय 
अथवा पृथ्वीतत्वके उदयक समय २-३ सिनटतक समखर 
रहते हे अथात्‌ उस समय दोनों खर चलते हैँ | यह 
सुधुम्ना नाडी है।इस नाडीकों ऐसे ही स्थिर करके यदि 
प्राणायाम किया जाय तो वह सिद्ध होता है। यही 
प्रागजय है । नाडिशुद्धि होनेपर भोति, बस्ति, नेति; 
भटक, नौलि और कपालभाति ये षट्कर्म बताये हैं । 


४९ “धासप्र.व्वासयोगतिविच्छेदः ग्राणायाम-” यह 
पातझ्ञरू योगका सूत्र है--यह ख्ासायाम है; प्राणायाम 
नहीं । श्वासकी अपेक्षा प्राणर्शाक्त अधिक सूक्ष्म है, इसलिये 
इस सूज्रका अभिप्राय यह ग्रतीत होता है कि बासायाम 
साधनेसे प्राणायाम आप ही पीछे होने छगेगा। प्राणशक्ति- 
के विषयमें बहुतोकी कल्पना ठीक नहीं है । देवमूर्तिकी 
प्राणप्रतिष्ठा करते हुए 'इह ग्राणाः इद् प्राणा» कहते 
है। पर प्राण क्या है, यह न जाननेसे वह क्रिया केवल 
अन्धानुकरणकी-सी होती है । खामी विवेकानन्दने 
प्राणशक्तिकी व्याख्या एक स्थानमे की है। प्राणायामके 
सम्बन्धमे खतन्‍्त्र विवेचन करना हमने विचारा है, इसलिये 
यहाँ उसका विस्तार नहीं करते । रेचक, कुम्मक और 
पूरकसे एक प्राणायाम होता है। कुम्मकके आमरी 
भस्त्रा; मूछो, छाविनी, केवली ये भेद हैं । 


५० अनन्तर महामुद्रा, महाबन्ध॥ खेचरी, मूलबन्ध, 
उड्लियान, जालन्धरबन्ध, विपरीतकरणी, वज़ोली, 
शक्तिचालिनी ओर महावेध ये दस मुद्राएँ साधकको 
साधनी पड़ती हैं तब कुण्डलिनी जाग्मत होती है और 
जेसा कि पहले कहा है, षदचक्रोंको भेदकर सहखारमे 
प्रवेश करती है। इन घढचक्नोंके ऊपर हठयोगमें त्रिकूट, 
श्रीह्ट, गोछाट, औटपीठ और अभ्रमरगुम्फा नामके पॉच 
चक्र ओर बताये हैं | उनका वर्णन नीचे देते हैं--- 


5260 


ऋ योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 
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कक समन मन कब सन जा गोल्याट कं # ७. हि. 9. श वन 
न ठाट प्यंन्ती ेत. तनोंगुण . रकार उासवेद उप्मि 
६४८ +4५७॥ ३ ४६4::५- ऊन द्टर यून्द * श्र द्घाएाुए बार तज् उाुरवंद उुाम 
५» कब आल जलन मा 
| मा 
साच्ज्यता औद्पीट उठ ग्रत्मगात्ना ई “2 ) उदद्ध- ,. | 5 से 
साउुज्चवा आव्याड प्रतभात्नया इखर परा , विचत्‌ चच््चयण ॥ ४४ वाय  अथवदेद दुर्चंया 
तर ३ ६0 है डी ! 
् *॑ 
नि ! अल ड ललन ८-८ 
केवल्य अन्रणुन्फा आम लाना नम उदाशिद ०» * परात्वर कक ऋष्ण [ उगप उसदनात ही बस | र् 
च्क्जु शुद्ध पट ४१७ ४६५ ४ |[(४+०| ९₹३५७85-॥ -_ एुरात्य [| , 95 । सर८ ; सं चाकि प्र आद्धाक्ष दुझमसवद $ उन्ननां । 
न मन] । न्‍ 
व्चंद्रह् तब्रह्चरम्त्र परमसपदप वि परमात्या नर ज हद | वहुदण शा $ मिनण है द्रह्च 4च्थ, ह। आत्मपेद ०> प्फ्ता 
स्व्चह्र अधरन्तथ 'परनयुद् रनांत्न “75 . ऋहव ( चचुण ( सिरचर | जात्ूदद एजत 
| ॥। 





५१ इसने अन्तने दी ऊेवल्य प्रात छोठा है दो 
राजवोनसे ग्रात होता है ओर उबर योगसिद्धियाँ भी ग्रात 
होती हैं | एक विद्यनान योगी नहाराजने एक वार जपने 
पृनावाती झिघ्यक्तों यायायाम कस्के अपना रखक इतना 
तपाकूर दिखाया छि स्पत्च ऋरनेठे उबलते हुए पानी- 
जँसा गरन जाहूल हुआ । पवच्यलने श्रीज्ानेर्वर नहाराजने 
अपनी प्रीठपर रुदावाईसे साल्यूए पकचा ल्यि थे | दहाँ- 


५ 


राजयवांगद्ा #न्याहन्या 


पु कर छः 
दक हंठयागडटाइद राजवागकढका व्पन हुआ | 


क्षः हि अब्ववागने हनन भाक्षियंग व्द्रा जादा वतन. ड्ख वात मं 
5५६ बजच्ववाधन सांक्तयात झा हाठ हे | इस चयन 
ग्रायायानकों छोड वाह्ीके सात अज्भ हे और उच्येमेते 


है. 


ई---नूछाघार, रपितर और झाज्ञा। उन्‍्त्रयोयर्ने 
हे । 
प्‌ 


( 


तीन उच्तछ 
सन्द्रदयसे 


च 


ग्रद्याच-चउचछाच्छार टदा 


ही 
नष्ट 


चनू 


चर पा 4 
"३ इन उत्र या योद्धा उधकनजयक देन कछूवया 
है तयायरि इन उत्रका परत्पर सन्वन्ध है। शीनत्क्षमच- 
द्वीठारे च्य्च नयी 3८22 | 3 योदके ये ०० रच्धार 
दान च्टून, सीने ऊरर ऋअात्ि, पक थे दाच अच्ा५ 
० अमन अब ताप ज्ञानके दिना घ्त्यो नहीं डोठा 
चेठाय ययव ईं3 दे सक ना साक्षयांग नहां हाठ5 
ञ्् €«.. बिना ज्ञान नहीं ता हि ० कक बा चल तीनों 
आर ऋछूमऊ बना नान नदी हाता आर इचालय य दठ 
१ पे वंधारूप बिक चेते क पीच योगी 
यंग चुचर्जेवणारूप हू । वंतचे ही इस पाँच योगक 
यह परद्धवनया है । 
क्र द्स से रााजस्टयागकऊ बैल बघ स्न्यन्धन 0-4 विचार रकम च्चर्ते 
>> ४ दस सं सिर जे ठ दाघक सन्वन्दन परत्ताार फर 
० मा यॉॉटलपघनाहँं ्द् ब उन्पन्वमे अर बाते 
हुए शक यागान वस्यठापनाक उन्परन्दन हुछ खलाछ वा 


बतार्दी सो ऊाये लिरते £ । 


पल... नीलफिरिपर उ्दु योगी 5१ यपु 
७० नालादारंपर र्ृनंचाले एड योगी गण इहत्5 


धो 


प्द छत पधारे ०» प थे वि लक अल ब् यहाँ 2: 
उवे एनच पार य | सखगण डा> ग् सहझाददक दईध ४६६५ 


पर उन्होने हि दिये व्याख्यानंद्ि 
क्र >> 8 4 हल शफर्रण्णएरल 

य्ृ [ आख्णय्त्ाग यदा कद्दू स्थवास्थीानच द्य | ट्याप््पधण० ४ 
उनयव एक चिद्तञ्ध वह भ्रोदा्थद्धि सामने रक््ला ऋरत य । 


हा 


न रू झुः पास 7नादी 
उउठमें नानव-चअरररका शुर्द अथवा आजनाय झुझ ७ ४ 
स्स्सें ७० दिखाया यया चार >> दिन व्यास्दान होनेह द्वाद 
चर च्ज ४६<4 या | च्य («4 २4९५ पु क्र ३ है 
प्रदर्धिव यौठिते ध्यान 


>+ 
बदादा 


पाउव 2० वि प्र ०० ०4 
खूब [दन उन्टशत्र लिद्रर्थन 

४० चद्च्श प्रद्धार ध्यान सनेसे उन्टन >> चत 
करनेको छह । इस प्रदार ध्याव करत उन्हींत पत 


क् न  म १० 
आन उन्ज्ण हि वःन्तचपिसे शत 5०० दिखाया रा जद्रता 
कि चन्यूय सरार उनन्‍्तद्याइच प्रकाशनद [इसाचा। 5८५ 
श्रीरक्का यह आंजनागं ऊँचे आहत दांद ठेड्डचे कक, र 
/0..0०> पई है. 4९. ग्रापचच्चे ऋण हु पलक ० मंाएटालिदेशक न्‍् 
वंच दा वह याणिय्याद्िचच मा वब्दादे ६ | यझा5(८०९२७०% 


साणए लक हाई ध्ल्र्य आदित्य ख्च््ज पाप स्ज्ल- 


...7...ल्>-ड सु लि. 0 
खलन्त्प इस ६3१54 


थक 


दिया 


) 


उर्वान्‌ यागान्‌ सदिमठ 


दचनसे याग ठंेचाोनवय हा | ये खुना ह्ै कटा 
पे जाके | 
बा च कत यह नम द्धिदा पलक ज्मारा 2९७५० 
[दछूलनरन भा दई उडकवकछ्ूच ड़ [करू इस। 459०० के 
यान स् रझाप्टसय इयर न नशिकननशननम-फननुनलन-मम्नकननट-नकी >> और #“ सह: 2”“*यय पाटका 
छ०८ 5 च्ू खाप्गनेदय शरार खकाहाणन टट झा५ <०७ 4१ रा 
जे 9 सन्पध्य न अनमद हक ">> कबतमन उदूते अर | झान य गा 
उचक्रड ६६ सन नुभमव सा कर उक 


दइंवादिद्येकी 45५ कर 2 :32+2 रचमन्ड छोकी 5 ० चारो हि: फल 

“4- (॥ ५.५६ ६ ५८ नावठियांकि क्टरउसिच्च०ऊ ००4 कय ता का न 

सार क््च्श््टटा 

रू ४४१८ ५+क 
प्रधिदझ ७ 

आधिक ई | 


हा 2-2 क6-2« 6: रवि हिल ज्शञ्ि-ज्सिरः पक. +न्‍न्‍मड 
चिादत्रद ऋरनका रग्रद हे ]द4 दऊावलद सतस 
कक... बज बिक का ही 5०० अमित सर दर 

घर हुप्र ह्ट्ड सुचस्यक्र चारा आर का द्ञं ट्ट जद 


इदछा मी कारप दायरूय झरोर ही है । दित 


जहर जन्मनर न की विन फलक, पथ डाठ| 5०" बन उ्यदा तनपम्नहो ्पयससे हक साधन ने 
रू < फॉचणा 7० _। 5 दादा चर जआच्य ४८४५७ ५+« हम 


बना जुदा >म्क >छ अप से अत स्यूल न जओ ह..#*| 
ना छेदा है वट ननुध्पडे व्पूल घर्यरक पर 


देख पावा हैं । 


जा का व्य्कन ०० अब ्आन्नक "नया पंप -करनयका 
ञाउसलतबरमस 


प्रकाथ छिटका हुआ 


# श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग # 


ल्ल्स््स्य्ल्स्स्स्््स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्य्य््स्य््स्ल्स्स्स््स्स्य्य्य्य्य्य्सय्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्प्प्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्स्य्य्स्य्स्य्स्स्स्स्स्< 


५६ उपयुक्त योगी महाराजने जो पद्धति बतायी उस 
पद्धतिसि अथवा डा० किलनरके बताये साधनसे यदि 
सम्पूर्ण शरीरमें प्रकाश फैछा हुआ दिखायी दे तो वह 
प्रकाश सहारचक्र और कुण्डलिनीमागमें अधिक दिखायी 
देगा | सहखारके इस प्रकाशर्म भगवान्‌ वासुदेवका ध्यान 
 करनेसे साधक सब भूत उस प्रकाशकों देख सकेगा 
और “वासुदेवः सवेिति स महात्मा सुदुलभः” इस गीता- 
' बचनानुसार महात्मापदकों प्राप्त हो सकेगा। भक्तियोग्मे 
 छुदयमें ध्यान करनेको कहा है--वह छृदय “अष्टपद्मीपरि- 
* स्फीत सूक्ष्म हृद्यपड्जजम! वाला दृदय है | यह हृदय और 
। योगी महाराजने जिस सहल्लारम ध्यान करनेको बताया 
_ यह सहसार, ये दोनों ही स्थान पास-ही-पास हैं | 


/_ ५७ इस प्रकार ध्यानयोगी अपनी वध्यानशक्तिसे परम 
पुरुषके साथ समत्व छाम करता है। लययोंगकी कुछ 
सिद्धियों ध्यानयोंगीको भी प्रास होती हैं | ध्यानयोंगीको 
अपना मदाप्रयाणकाल भी ज्ञात हो जाता है | परन्ठु 
ध्यानयोगीकों शारीरिक दुःख भोगने पडते हें, इस 
कारण ध्यानयीगर्म अन्तराय पड़ता है | परन्तु लययोग 
में 'योगों भोगायते मोक्षायते शरीरम! इस वचनके अनुसार 
ध्यानके समय गरीर-व्याधियोंको मनसे हटाकर दैनन्दिन 
ध्यानक्रम पूण किया जा सकता है और इस प्रकार वह 
योगी महाप्रयाणकालमे पर्णज्ञ स्थितिमें ही प्रयाण करता है | 
यही नहीं प्रत्युत छययोंगमे भी घदचक्रनिरूपणमे बताये 
अनुसार खेचरीमुद्रा सिद्ध करनेसे महाप्रयाणकाछकों भी 
योगी अपने वशमे रख सकता है | 

५८ इस लूययोगमे अथांत्‌ कुण्डलिनीशक्तियोगर्मे 
साधक सदा ही आनन्दसे रहता है| उसे किसी सद्धिनी 
स्रीकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि विद्युत्‌-प्रवाहरूपिणी, 
सबंसोन्दर्यशालिनी, सर्वकषा, स्स्ुुखदायिनी कुण्डलिनी- 
दाक्ति उसके साथ है। ऐसे साधककों दिव्य साधक कहते 
है । और जो लोकिक साधक अपनी सहधर्मिणीके साथ 
श्रीभगवर्तीकी उपासना करता हे बह वीर साधक कहाता 


हे। 
।_ ५९ योगाड्डोका वर्णन करते हुए कुछ खार्नोंमि अभ्यास- 
: क्रम भी लिख दिया है। तथापि विशेष स्पष्टीकरणफे लिये 
। कुछ विवरण यहां देते है। 
( ६० शानयोगम बताया टे कि थेनात्मेवात्मना जितः? 
!' आत्मासे आत्माकों जीते अर्थात्‌ मनसे ही मनको जीते | 
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( दो प्रकारके मर्नोका वर्णन पहले आ ही चुका है । ) पश्ची- 
कृत शरीर नाशवान्‌ है, केवल आत्मा ही अविनाशी है; 
ऐसा विचार करके जीवात्मा अपनी अनेक आवरणेमि व्याप्त 
जीवदशाको व्यतिरेकसे नष्ट करके “अहं ब्रह्मास्म' की 
वृत्तिकों अनवरत बना रखनेका अभ्यास करे | श्रीशिवराम 
स्वामी बतलाते हैं कि---ब्ृत्ति जिधर जाय उघर आप न 
जाय; पीछे साक्षी होकर खड़े-खड़े देखता रहे तो निजस्वरूपसे 
भेंट हो जाती है ।! अथात बृत्तिकी ओर देखते रहनेसे वह 
आप ही अपने अन्दर विलीन हो जाती है । पीछे रह जाता 
है केवल उवरित वस्तु चैतन्यधन आप | इसका यही अभ्यास 
है | ऐसे चैतन्य घनानन्दर्मे निमम रहनेसे देखना-सुनना; 
बोलना-सूँघ्रना, चलना-फिरना इत्यादि सब कार्मोके होते 
हुए भी आप निजस्वरूपमें ही लीन रहता है ओर इन सब 
कार्मोकी तव्स्थवत्‌ देखता है। ऐसी सहज स्थितिकों पहुँचा 
हुआ साधक ऐहिक-पारलीकिक सभी भोगोकों तुच्छ 
समझता है। यही निर्विकल्प समाधि है | इस ज्ञानयोगमे 
धगुररैव परम्‌,शुरुरेव परम” इस प्रकार गुरुकी बडी महिमा है । 
६१ लययोग अथवा कुण्डलिनी-शक्ति-योगमे साधकको 
बट चक्रोका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये और महाभाव-योगसे 
शुक्लपक्षम ऐसी भावना करनी चाहिये कि कुण्डलिनी-शक्ति 
मृलाघारसे सहस्लारतक चलती है और कृष्णपक्षमें ऐसी 
भावना करनी चाहिये कि कुण्डलिनी सहलारसे चलकर 
मूलाधारमें आती है ) पटचक्रनिरूपणमें बताया है कि 
“इह खाने छीने सुमुखसदने चेतसि पुर निरालम्ब बद्च्चा? । 
“पुर बद्ध्वा” साने 'अन्तःपुर वद्ध्या? । पुः यानी योनिमुद्रा 
ओर पघण्मुखीमुद्रा अथवा पुर यानी खेचरीम॒द्रा, सिद्ध 
करे। प्रणवका ध्यान भ्रूमध्यमे करे | 'प्रणवचारी दिशानाम! 
होनेसे अन्त-करणके अन्तरिक्षमे 'पवनसुद्ददां वहिकणान्‌ 
ज्योतिः पश्यति), इस प्रकार उसे प्रकाञ-साक्षात्कार होता है। 
६२ खेचरीम॒ुद्रा सिद्ध करनेके लिये जिह्ा-छेदन 
बताया है । छेदनके पश्चात्‌ दोहन है । जिह्ा तीन प्रकारकी 
होती है-नागजिहा, हस्तिजिहा और पघेनुजिह्ा । नाग- 
जिहा निसगत- ही रुम्बी होती है। अन्य दो जिहाएँ 
छेदन-योग्य होती हैं | कुछ बालक अपनी जीम नासाग्रमे 
अनायास ही छगाते हैं | ऐसी जीमको छेदनकी आयज्यकता 
नहीं, केवल दोहनकी आवश्यकता होती है | व्येहमके लिये 
पहले बच ( उग्रगन्धा ) के चूणसे जिद्याकों मलना 
चाहिये । इससे कफादि दोष नष्ट होते हूँ । बेह्डाक्े चूर्णसे 
दोहन करे और सेन्धवलबणसे जिह्का छिदा हुआ भाग 
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घिसे । छेदन शुरुके समीप रहकर ही करे । डाक्टरके द्वारा 
छेदन करानेसे वाचाशक्ति नष्ट होती है । 


* ६३ खेचरी यदि सिद्ध हो जाय तो नाडिझुद्धि और 
भूतशुद्धिके विना भी काम चलता है । खेचरी सिद्ध होनेपर 
प्राणायाम करके खेचरी करे | इसका अभ्यास जत्र हो जाता 
है तब प्राणर्शक्ति सिद्ध करनेके लिये गक्तिचालिनी मुद्रा 
बतायी है | इस मुद्रासे कुण्डलिनी मणिपूरचक्रतक आती 
है। अनन्तर खेचरीसे जालन्धरवन्ध करके दुद्रग्रन्थिका 
भेदन होता है और प्राणशक्ति उड्डियान-बन्धके सहारे 
विश्वुद्धिचक्रते मणिपूरतक आकर कुण्डलिनीको ऊपर ले जाती 
है। इसके पश्चात्‌ वह आज्ञाचक्रो रलनाचक्र, मनश्रक्त 
और सोमचक्रमेंसे होकर सहलारमें पर्ुचती है । 


६४ हठयोगर्म भी सेचरीमुद्राका बड़ा महत्त्व हे। 
यथार्थ्में खेचरी हृठयोगकी ही चीज है, राजयोगमें भी 
खेचरीमुद्रा है पर उसका वर्णन भिन्न प्रकारका है। वह 
खेचरी आकाशकी ओर दृष्टि लगाना है ( खे चरति प्राणः ) । 
नाडिशुद्धिके अम्यासके लिये बताया है कि वायें नथुनेसे 
शास चले ऐसा यदि करना हो तो दावे नथुनेकों रुई 
डालकर बन्द कर दे ओर सदा दायीं करवट बैठा करे जिसमें 
शरीरके दायें अशपर ही शरीरका अधिक बोझ पड़े , छ+ 
महीने अम्यास करनेसे नाडिजय होता है। नाडिजय 
होनेपर आकाझ-तत्त्व जब नाडीमें वह रह्य हो तब श्वासा- 
याम करके खेचरी-साघन करे | 


६५ किसी भी प्रकारका साधक हों; सूर्योदय और 
सूर्यास्त ये दो सन्धि-काल उसके लिये निश्चित हैं। 
चन्द्रखरसे सूयस्॒र्में जाते हुए. दो-एक मिनट दोनों श्वास 
वरावर चलते हैँ अथात्‌ उस समय सुमुम्ना नाडी चलती 
है, उस समय >आासायाम करके बेठ जाय | सन्ध्याका 
समय यथायमे यही है | यह अभ्यास गुरुके सामने करे | 
महामुद्रा, महावन्ध ओर झक्तिचालनी मुद्रा करनेसे अर्थात्‌ 
गुदद्धर और मूत्रद्वार्के बीचर्मे दो अगरुल मध्यस्थानपर 
एडीसे चोट करे तब प्राणवायु जाग उठता है और पीछे 
ऋूप्डलनी जागती है | 


६६ मन्त्रयोगके द्वारा प्रकाझ्य-साक्षात्कार करनेके 
लिये मन्नराक्षरोंकीं उच्चारते हुए नासारन्थ्से बहनेवाले 
प्राणवायुकी ओर दृष्टि रक्खे। छ- महीने ऐसा अभ्यास 
करनेसे जनुभव मिल जाता है। निवातस्य दीपज्योतिकी 
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ओर चाटक करनेसे भी ग्रकाशझ-स॒क्षात्कार होता है। 
पण्मुखीमुद्राके अभ्याससे (अगूठोंसे कानोंको बन्द 
करना, तजनी और मध्यमासे नेत्र बन्द करना और 
अनामिका-कनिष्टिकासे नासारन्पधोंकों बन्द करना, ऐसे 
अभ्याससे ) भी प्रकाश-साक्षात्कार होता है| मन्त्रयोगके 
मन्त्राक्षरोका तेजोरूपमें दिखायी देना ही मन्त्रसिद्धि है । 
मन्त्रयोग ध्यानयोग ही है | महम्मदानुयायी मन्त्रयोंगी ही 
हैं | 'कल्मा पढें सो कल-कलमें कल्मा? वाली वात प्रसिद्ध 
ही है। इसका आशय यहीं है कि कल्मा पढे तो ऐसा 
पढे कि हर नाडीसे वही खर निकले | पर अम्यास उनमे 
भी कौन करता है ? 


६७ श्रीमगवतती यन्त्रमयी, मन्त्रमयी और ग्रकाशमर्यी 
हैँ] मन्‍्त्रमयी मगवतीका ध्यान होता रहे, इससे वह 
प्रसन्न होती हैं और साघकसे सब क्रियाएँ करा लेती 
हैं | श्रीरामकृष्ण परमहसके पास एक योगिनीकों भेजकर 
भगवतीने ही उनसे सब योगक्रियाएँ करा लीं । 


६८ इस ग्रकार कुण्डलिनी-शझक्ति-योग सिद्ध होनेपर 
श्रीमगवतीकी कृपासे साधक सर्वगुणसम्पन्न होता है| सक 
कलाएँ, सब सिद्धियों उसे अनायास ग्रात्त॒ होती हैं । ऐसे 
साघकका शरीर १०० वर्षतक बिल्कुल खस्थ और सुदृदद 

रहता है। वह अपने जीवनको श्रीमगचतीकी सेवामे लगा 
देता है और श्रीमगवर्तीकी इच्छाके अनुसार लोकोीद्धार 
करते हुए, अन्त स्वेच्छासे अपना कलेवर छोड़ जाता है 
मृत्यु उसकी इच्छाके अधीन होनेसे उसे मत्युका भय 
नहीं रहता । पूनेके, अब आनन्दलछोकवासी, महर्षि 
भीअण्णासाहव पट्वर्धन ऐसे ही इच्छामृत्युवाले ये। 
उन्होंने अपने महाग्रयाणका समय निश्चित किया | केंईी 
कि हम अम्ुुक समयमें प्रत्यान करेंगे । जो समय उन्‍्हेंने 
निश्चित किया था वट ज्योतिषश्ञाल्रक्े हिसावसे कुयोग 
था। उनसे कहां गया कि महाग्रयाणके लिये वह थम 
घड़ी नहीं है । उस समयके दो घण्टे वाद छुयोग था | यह 

उनसे निवेदन क्या गया तो उन्होंने कहा--अच्छी वीठ 
है, २ घण्टे वाद ही सुयोग आनेपर चरलेंगे। ठीक उर्ठी 
समय उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। भीरेवतीनन्दक 
महाराजने भी अपना झरीर पूनेमें रक्‍्खा तब उनकी प्रो: 
शक्ति ब्रद्मसन्थ्रको भेदकर निकल गर्यवी | श्रीवासुदवानन्द 
सरखती महाराजने भी अपना प्रयाणकाल दी दिन 
पहलेसे ही बता दिया या | उनके शिष्य भीमुदभक्त 
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अण्णासाहब नेनेने मी अपने प्रयाणका समय दो दिन पहले 
ही बता रखा था। 

६९ कुण्डलिनी-शक्ति-योगी इस प्रकार निमंय और 
खानन्दनिमम रहता है। श्रीमगवतीकी उसपर पूर्ण कृपा 
होती है और वह भी सदा मगवतीके ही सज्ञ रहता है। 
भगवतीके चिरसद्भका अनुभव उसे समय-समयपर प्रात 
होता ही रहता है | उसके कार्नोर्मे इस दिव्य सन्देशकी 
ध्वनि सदा गूँजती रहती है कि 'में तुम्हारे पीछे खड़ी 
हूँ ।? कुण्डलिनी-शक्तिका सज्ञ क्या है, सहज अवस्था है। 
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कुण्डलिनीके सद्भ रहनेवाछा साधक छोकर्भे छोकिक दृष्टिसे 
व्यवहार नहीं करता । छोकदृष्टिसे तो वह सोया हुआ ही है--- 
यस्‍्यां जाअ्ति भूतानि सा निशा परयतो जुनेः । 


७० अन्तमे श्रीमगवतीसे यह प्रार्थना है कि इस 
प्रबन्धके पाठसे पाठकोका ध्यान तुम्हारी सेवाकी ओर लगे 
और सम्पूर्ण जगत्‌ त्वद्मक्तिमेरित होकर विषयोंके तुच्छ 
सुखोसे मुंह फेरकर कुण्डलिनी-शक्ति-योगके दुलभ आनन्द- 
की ओर चले । यही वर-प्राथना करके यह छेख समाह्ठ 
करता हूँ । इति शुभम्‌ ॥ 


> श्कण अं ()(7:-७७ 


योग ओर कुण्डलिनी 


( लेखक---श्रीदीरेन्द्रनाथ दत्त ) 


योगसाधनके साथ कुण्डलिनी-जागरण घनिष्ठरूपसे 
सम्बद्ध है। योगियोंका कहना है कि साधारण जीवमें 
कुण्डलिमी सोयी रहती है--विशेष-विशेष योग-पक्रियाद्वारा 
कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ कर पटचक्रमेद करते हुए, मस्तिष्क- 
स्थित सहख्तारमें ले जामेपर योगसिद्धि प्रास होती है । यह 
कुण्डलिनी क्‍या हे ! 


कुण्डलिनी उपनिषदोकी 'नाचिकेत” अमप्रि है। जो 
॑न्रि-नाचिकेत' हो सकते हैं, वे ही जन्म-मृत्युसे तरते हैं 
“तरति जन्ममृत्यूः---उनका शरीर योगामिमय हो जाता 
है और वे जरा, व्याधि और मुृत्युके पार हो जाते हैं-- 


न तस्य रोगो न जरा न झत्युः 
प्राप्तत्य योगाप्चिसमय शरीरम । 
( श्वेताइवतर * ) 


चैनिक योगदीपिकामे इस कुण्डलिनीको 89)76- 
छ76 ( स्पिरिट-फायर ) कहा गया है। 


(20)97 द्वीएए 02268 ए0777?ह€६ ए07८ ० 2 
ग्रप्ग्रवच्ट्ते 88ए5 पस) ए6 4807 9€ #653, 0९४९ 
रु] 70 02007घ४ 59777-072 फ& |_९४४८ ॥5 
76 97९, (१2 778 75 (९ <]570 ( 7” /2/::2:2 ) 

पाश्चात्य लोग इस कुण्डलिनीको 862792८प्रा-07९ 
( सपंचत्‌ वल्यान्विता अम्नमि ) कहते हैं | ऋषिशिष्या मैडम 
ब्लैवेटस्की इसको (०डघा९ छै]९८छाटा८ए ( विश्वव्यापी 
विचुत्शक्ति ) कहा करती थीं--क्योंकि कुण्डलिनी विश्व- 
बिदुतूकी सजातीय एक अत्यन्त अ्रचण्ड शक्ति है | 


प्रशत&077 725 ८ ८त॑ +86९ 5९४०९०४॥९ 0#- 
वाशा7 00967, 07 4९20 प्रध 64 405 507797-ट2- 
ज़0ांटताए 070 97097255 7 (6 50567 ०६ 
35८2000, (९ए०९८]०[7४४९ ६८४76 920एछ€7 ४7 िधाइट]:.. 
६ 75 29 €ी€टएट जिज्र 0वटा( 07 0/:6/2८ 
ए०ए९४, धार एघ्टवघा ए7४77० ई40706. जाया 
॥0ऐऔ0९४65 «| ठ725प्राट 55 वन्‍्चछणए 77९ द्राउ0:९६.. 

( 77८ 2०8८८ ० ४22 ,५४८2४८८, ;# 27 


“कुण्डलिनी सपाकार या वल्यान्विता शक्ति कही' 
जाती है, क्योंकि इसकी गति यलयाकार सर्पकी-सी है,. 
योगामभ्यासी यतिके शरीरमे यह चक्राकार चलती है और 
उसमें शक्ति बढ़ातो है। यह एक वेच्यत अग्निमय गुप्त शक्ति- 
है।यह प्राक्तन शक्ति है जो सेन्द्रिय और निरीन्द्रिय 
खष्ट पदाथमात्रके मूलमें है ।” 


इस कुण्डलिनीकी गति प्रकाशकी गतिकी अपेक्षा भीः 
अधिक तेज है। मेडम ब्लैवेटस्कीने कहा है--7.8206 
(797८४ 2 (6९ 7६७८2 560 85000 क्रां[९5 5 5८८०6, 
सिधप्तगीयओा 2 345000 माररेटड 8 इ5९८०शतें 
अथोत्‌ प्रकाश १८५००० मील प्रति सेकण्डकी गतिछे 
चलता है और कुण्डलिनी ३४५००० मील प्रति सेकण्डकी 
चालसे ।? तन्त्रसारसे इस कुण्डलिनीके विधयमे लिखा है-- 


ध्यायेव्‌ कुण्डलिनीं सू क्ष्मा मूकाघारनिवासिनी म्‌ । 
तासिष्टदेवत्तारूपां सा्ंश्रिवलयान्विताम ॥ 
कोटिसीदामिनीमासां खयस्मूलिझवेशिणीम । 
तामुत्याप्पभसह्दादेवीं प्राणमन्द्रेण साधकः [४ 


हि 


पर 





हर 


९३७० 2] 
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प्रकृतिके नियूढ़ विधानके अनुसार यह्द प्रचण्ड शक्ति 


चरीरस्थ मूलाघारवक्रमे सोयी हुई रहती है । असयमी 
साधककों--जो अकाम, निष्काम नहीं हुआ है, जो 


9959707-0700०६ (मनोविकारका प्रमांव जिसपर न 
पड़ता हो ऐसा ) नहीं हुआ है--असावघानीके साथ तथा 
सद्गुकका साजन्निध्य ग्राप्त हुए बिना इस शाक्तिकों 
जागरित करनेकी चेष्टा न करनी चाहिये। इसीलिये 
अष्टाज़्योगका प्रथम भाग यमनियम--सत्य, सयम, 
सनन्‍्तोष, अद्वाच्यं, अपरिग्रह इत्यादि--रक्खा गया है । 
इस विषयर्मे हड्सन साहइबने सावधानीकी कुछ सचनाएँ 


की हें--उनकी ओर हस पाठकोंका व्यान जाकर्पित 
करना चाहते हैं । 


उपचार पावर: जिरए इटाा& 270प्रधापए ०६0९ 
पाश्ाल्ातवंठत5 ई0९९ ० रच्ातेवीाजा आइए ठगाफ 
£€ ड3र्श॥रए ४९7०-८९ प्रशम0९ए 96 €रफएटाए 
शगयतमटर 0०023 3३5८४ ० 0०९एां 5साटव८९-- 
077९7 09752 पता ग्राउए़ 32०८४ 80ए7एए४705 
3970 4ँ९४॥5४४ए >0६३॥ धार तल्ाएर-ा३घरा९ 270 
क6€ 2९८ाप्ञाए ० 776 5९5४४) 0729॥5 

(.५८४८२८८ ० .५८४८7०७7४४ ) 


“यह ध्यान रहे कि कुण्डलिनीकी प्रचण्ड शक्तिकों 
जगानेका काम इस गुप्त विद्याके गुरुके ही तत्त्यावधानरमे 
किया जाना चाहिये; अन्यथा कुण्डलिनी नीचेकी ओर प्रवृत्त 
होकर मोगवासना और जननेरिद्रियकी प्रदृक्तिकों बेहद 
अढ़ा सकती है ।? 


हमने मूलघारचक्रकों कुण्डलिनीका सुघुसतिस्यान कहा 
है | मनुष्यकी पिण्डदेहर्मे ( जिसे |7६९ए०८ 80475 
'कहते हैं ) स्थूछ शरीरके विशेष-विशेष ग्रत्यक्गशेसि सम्बद्ध 
जो छ चक्राकार धूमनेवाले शक्तिकेन्द्र है, मूछाधार उन्हीं 
वदचक्रोंमेंसे एक है-- 

॥धालए 8४९ धी€ 4077९९-एशाप्राट5 77 पा 
ग्णागबय 9206ए छत 37९ 50 व्वी)020, 5४९८९०४॥5७* 
:0 टरोग्ाए0एथशआएं 3/9760 2९ए 328ए९ (एा€ 29796घ7- 


थ्या९९ 6६ डए9प्ग्राए ए077९ए८5 7प८७ए ३2६८ ६८ 
575 ए]05प52ट४ड [ :774507: ) 


“'सनुष्य-शरीरम ये शक्तिके केन्द्र हैं और ये चक 
इसल्यि कदलछाते हूँ कि अन्तदं्शियोंकों वे तन्तुचकोंके 
समान दीखते हू । ये छ* नाडिजाल हैं |? 


योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम के 








ये घटचक्र कोन-कोन हैं ? मूलाघार, ख्ाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाइत, विशुद्ध और आजाचक्र | 

मूलाधघार स्वाधिष्ठान मणिपूरमनाइहतम्‌ । 

विशुद्धक्व तथाज्ञा च पटचक्राणि विभावयेत्‌ ॥ 


मूलाधार मेंददण्डके निम्नभागर्मे अवस्थित है ! उसी 
चक्रके भीतर रुण्डलिनी-शक्ति त्रिवली-आकारमें सुषुत्त 
रहती है | 

॥8॥। मरष्शा: ० धकाड.. एर्सिशा। 
धल्ड पाल. इहाएशथाए व6 (ऋुछातेथांगा ), 
गे 7९४९ ॥7 ४० 5)2295 70720प7 ६6 3885 
पं एी९ धार 35 7776 07 7: 00 9९ 7075680 
( /7०८६४०४ ) 

अर्थात्‌ इस चक्रके अन्तस्तलमें सर्पाकार अभि 
( कुण्डलिनी ) रदती है और वहां यह युगानुयुग 
सोयी रहती है जबतक इसके जागनेका समय नहीं 
उपस्थित होता । 


कुण्डलिनी जब विश्वशक्ति है तव मूलाधार उसका 
उत्पत्ति-स्थान नहीं हो सकता । मादम होता हैः 
यौगिक उपायसे जब मूल्यघार प्रज्वलित होता है तब यह 
चक्र विशवव्यापक कुण्डलिनी-शक्तिकों व्यषध्टिभावमे आत्मसात्‌ 
करनेकी योग्यता प्राप्त करता ई--जलस्तम्भर्में जिस वरह 
जलद जलधिकों आशिकरूपमें आत्मसात्‌ करता है; 
यह भी उसी तरहका कार्य है। इस प्रकार कुण्डलिनी 
जाग्रत्‌ होकर मेरुदण्डके मध्यम स्थित सुघुम्ना मार्गसे होकर 
इडा और पिज्ञला ( इनका नाम सूर्यनाडी और चन्धधनाडी 
भी है )-की सहायतासे ऊपरवी ओर प्रवाद्दित होती हे । 
इन तीन नाडियोंके अन्दरसे उठकर ऊपर जाती 
हुई कुण्डलिनीशक्ति एक-एक कर ख्वाधिष्ठानः मणिपृर, 
अनाइत, विश्वुद्द और आशाचक्रकों प्रज्वलित अरि 
अनुप्राणित करती हुई अन्तमें (तन्त्रकी भाषामें ) 
सहसारमें जाकर सदाशिवके साथ मिल जाती है-- 


(८ 


45 7: 9955९5 घए० (9९४ 59णघा९८, ज़ाए][65॥7ा 
घ्व 22९0: €7द7०67%, परी९९०ए स्थादाएआएड़ 7८ 
ल्पाल्यर टटप९5 (09९ ०79ल्‍म९वते ढपर्त टाक्षाए४5 
६० 9९ ए्रछपे० म0म्ा पा 509०एएडा०्यों (0 6 
एाएडाट्य जछ०7व5, 50 एए०शप्ाएड ९07005८(05 
607. इफ्ला-एीएडट्शो. प्र/एथ:0785 जावीशा 
7६45 घीप5 8ए075९०, था धार ए5एणीा।2ट 90965 
276 पाए प्राण तरत गाव॑ 7९९०ग€ 9५72॥727]6 





# योग ओर कुण्डलिनी % 









चिऑिनन कली अत टच करा चज 


407 5९, प्रागरों८ एा& घाधा 75 #ज़धोर९ 77 #१6 
[997८७ 00079 
(०45०४, // 223 ) 
जब यह कुण्डलिनी मेरुवंशमेंसे होकर ऊपर जाती 
है, तब एक-एक चक्रको जगाती हुई चलती है, इससे वे 
चक्र खुल जाते हैं और पारभौतिकसे भौतिक जगतूमें 
आनेके रास्ते बनते हैं, इस प्रकार कुण्डलिनीके जागनेसे 
पारभोतिक स्पन्दोंकों वहन करनेके साधन उपस्थित हो जाते 
हैं, चेत्य पुरुषकी सब शक्तियों खुल जाती हैं ओर उनका 
उपयोग किया जा सकता है, इसके होते हुए, मनुष्य 
अपने भौतिक शरीरमे जागता रहता है ।* 


मूलाधारके बाद खाधिष्ठानचक्र है। उसका स्थान 
झीहाके पासमें है । सखाधिष्ठानके ऊपर मणिपूर है 
मणिपूर-चक्रका स्थान है नामि । इस मणिपूरका 
अग्रेजी नाम 80270 ?]०5८५ ( सोलर प्लेक्सस--सौर 
जाल ) है । ब्लेवेटस्कीका कहना है--- 

गृरभार72 2:४९ ६77९८ एपगटएवा ट९८प्रा765 49 
377970--776 68270, 6 शाल्यत छाप हा6 ए5ए८)!? 
अथांत्‌ मनुष्यके अन्दर तीन प्रधान केन्द्र हैं--छृदय; 
मस्तक और नामि | 

स्वाधिष्ठान और मणिपूरके कुण्डलिनीद्वारा प्रज्बलित 
होनेपर, “5 7ग्रीघ7९९४ 5९7४2 एक्‍९75, एशघ्रए९- 
732065. धाठ ग्रठापरावथवाड525 6 शरट-970९८८55 * 
अर्थात्‌ इस प्रभावसे जीवन-क्रम बल्युक्त, नवशक्तिसम्पन्न 
ओर नियत हो जाता है । 


इसके अतिरिक्त स्वाधिष्ठान-चक्रके प्रदीत्त होनेपर 
मनुष्य सूक्ष्मतर छोकमे स्वच्छन्द विहार करमेका अधिकार 
प्रात करता है; और मणिपूरकी प्रदीत्तेके फलस्वरूप 
साधकम आत्मरक्षाकी क्षमता बहुत अधिक मात्रामें बढ़ 
जाती है । थोड़ेमें कह सकते हैं--- 


क्‍%6 50587 ए/९डदघ5ड 87ए25 2ट07#इ5ट०005 ह0- 
075 ९०70 


अथात्‌ मणिपूर-वक्र मनोविकारोका सज्ञान पभृत्व 
प्रदान करता है। 

मणिपूरके ऊपर अनाइत-चक्र ( 0४४०78९८ 9]९५पघ5 ) 
है। इस चक्रका स्थान है हृदय ( स८० ४), हृत्पग्म-- 
'हुतपद्मकीपे विल्सत तडिल्यमम्‌ ।? इस पद्मकों ईसाई 
साधक ४५ ६४० १९०६९ ( गुप्त सुलाद ) कहते हँ--- 


8०५ 


७... ५५3 नम ननननननननक-न मनन नमन मनन ननान न नमन कक ननननकन न नम मम नमन कमल ससत््ल्ल्ल्च्च्प्स्टटल्ल््स्लल्लप्ल्टटस्ल्ट्ट्स्च्स्स््स्च्च्च्स्स्च्य्ट्य्टस्स्य्स्ट्टय्च्स्स्प् ४ ७ /औ2 ५४ 3त अ.ढ 3 जी कआ और च/ .८ाऔ./ पतन ३ढ कमी ३ही 5टीअ न री ज रिजमा 9 ३.०७ 3 पिन अन्य 3 चढ िआओध यम आता #3५/७# ६-० जफत भरी भर. अनर अफीम ऋऑँ ० ०. ४.०५. ५८ ७.७ 


'जुभा& एटड5 ता जञ्ावटा 0एशा क्ाीए शी 
(76 (]05४ ४85 टायी5व सछ5ड ए>लटपय 90% उंत्त 6 
॥€०80 


अर्थात्‌ जिसकी पड्डूडियाँ तब खिलती हैं जब ह्वृदयर्मे 
ईसारूप बालक पेंदा होता है--यही चेनिक 'आईचिन!;. 
कनक-कमल है | अनाहत-चक्रके उद्धासित हो नेपर मनुष्यकी 
बुद्धिके ऊपर जो बोधि ( [एात्॑ंणा ) है; उसका उद्धक 


होता है-- 


[६6 >26९०घाट5ड 6 0एचछएा 0६ ॥पित0णवा,-+ 
7008287 2 ग0ए5 78 ए०ए&ए ०0 8 वर्गाप्ता- 
(088) जम 07705 


अर्थात्‌ यह बोधि ( अन्त्ंष्ट ) का करण बन जाता 


है--इसके द्वारा बोधिजगतकी शाक्तियाँ प्रवाहित 
होती हैं । 


अनाहतके ऊपर विश्वुद्धवक्र है । इसका स्थान है 
कण्ठ (7'ध्रा००८ ) | आधुनिक विज्ञान जिस फ्णा0र्त 
87270 ( थिरायढ ग्लेण्ड ) के अद्भुत कार्योका आविष्कार 
कर रहा है। वह इस विश्वुद्ध-चक्रे साथ ही सलम 
है। इस चक्रके प्रज्वलित होनेपर साधक दिध्य श्रति 
( (&74प०१९म८७ ) प्राप्त करता है। 

॥[॥702 (०८४०॥7० ण९7 एए०720 3९5८०0५७/5 
(6 48९.एए ०६ ऐौघए2प्र672९7९८ 

विश्वुद्के ऊपर आज्ञाचक्र है | इसका स्थान हैः 
श्रूमध्य । यह चक्र द्विंदल है--एक दल पाश्चात्य 
विज्ञानका 99९०] 8]279 ( पाइनियल ग्लैण्ड) और 
दूसरा दल [7६प्ाप्थएए 5007 ( पाइट्यूटरी बॉडी » 
हट । साधारण जीवन-विज्ञान ( ?0५570]029 ) के ग्रन्थोमे 
इन दोनों ग्रन्थियो 28903 को “७० 727572777 ८7४ 
९:टा25८९म्ए९ड वा प्रद्याँड टश्याव) ८8एवए (मनुष्यफेः 
मस्तकके भीतर उत्पन्न दो निरथंक मांसपिण्ड ) कहा गया 
है। अध्यापक विचेने उन्हें' ३ए०0 कैछाएए एघ75 
००ए९४९८वे प्राप्ति 8769 5350? ( भूरी वाढ्से ढके हृए. 
दो कठोर मांसपिण्ड ) कहकर उनकी उपेक्षा की है। 
किन्तु मैडम ब्लेवेदस्कीने उस वबाहइकों व्यानपूर्वक. 
देखकर एक दिन कहा थ[--- 


+75 इ9प्रते 75 प्रशाए 7एड2९शा0 705. ते 
94765 ६॥6 €ारधुप्राएए 6९६ ९ए९४५ गरा८९:25६.! 

अर्थात्‌ इस वाह्मे बड़ा रहस्थ है जिससे जडवादी- 
मात्रकी बुद्धि चकरा जाती है । 





3०८६ 


साधारण मनुष्यर्मं यह आशज्ञा-चक्र अविकसित 
( घए0९०7४८]०७८० ) रहता है। जिस समय कुण्डलिनी- 
शक्ति जायरित होकर सुपुम्ना-मागंसे इस आजन्ञाचनमे 
पअवेश करती है, उस समय क्‍या होता है ? 

(07 7८2टगाआए धाीट एप्पाणशाए शाते जाटों 
0९९४४८५5, ॥7: 909772९5 (7९४॥ 7700  छ05779८ 
370 79€2०४५ए2 ९०09000%55 2प0 जाएात१९5 पएाशाः 
उ्ञा० 3 ॥एए02:-३९००ए९ 59306, 77 एटा £7९०पफ 
37६0038९८:४ 50 ९००05८ए (92: ४6ए 7९९077८ 
097९ ८९शघत८. (7245०: ) 

अथात्‌ भ्रुमध्वकी इन दो अन्थियोर्मे पहुँचकर यह 
( कुण्डलिनी ) इन्हे ऐसे सश्चालित कर देती है कि एक 
चनात्मक और दूसरी ऋणात्मक गतिवाली वनकर दोर्नों 
चडी तेजीके साथ चलने लगती हैँ, दोनोंकी गति एक- 
दूसरेमे इतनी परस्पर-तन्मयताक्रे साथ होती है कि दोनों 
मिलकर एक चक्र बन जाती हैं । 

इस ग्रसद्धमँं योगसिद्धा श्रीमती ब्लैवेट्स्की इस 

प्रकार लिखती दँ-- 


6 एछछ]52707 एण (८ ए/#प्रापशए 000ए,70पग्रा5 


'पफुप्रथातव 7706९ 207 प्रा०07/2 पणपधोी ६9९ टाए८आ 
गाए 577:९5 ताल ऊृार्यों 29050 2णते ६9९ 
0077९7: 07899 ( जआाज्ञाचक्र ) 95 8ए०सटार्ते उपते 
56४ &] 9]0फ्प्ा& एापयि ध6 9पार 2:25ग८ छा: 
( कुण्डलिनी )-- 

अथात्‌ इन दो सगन्थियोर्मे $जो नीचेकी 
ओर अन्थि है (पिद्ुइ्टरी बॉडी) उसका स्पन्दन 
ऊपरकी ओर अधिकाधिक होकर अन्‍न्तर्मे ऊपरवाडी ग्रन्थिमें 
आधात करता है और तब जो सोया हुआ-सा रहता है 
चह आज्ञाचक्र जाग उठता है और विश्युद्ध आकाशाम्रि 

( कुण्डलिनी ) से चमकने लगता हे । 


यह विकसित और ग्रज्वलित आज्ञाचक्र ही तन्नरोक्त 
शिवनेत्र है । उसका उन्मीलन होनेपर साधक चि-अम्बक 
( भिनेत्र ) होता है। यह आज्ञाचक्र ही दिव्य दृष्टिका 
यन्त्र (०ए४०४7 ० ८टौ57590980०९ ) है--इसीकी 
सहायतासे अणिमादि अश्सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 

4 एा०2ज् 5९९्या डप्छ्गाए2, शांच्राठ5ए पालठमगा- 
97€7१€शठा7)९, घा5:८ पाल कार! उप्ृ८्एट55 गत 


छपएछाउ-णपज& 07 ००ट८पए४ एरमठजॉटतठुट, डआा0घात 
प९ए9९एछपे पएण्स उच्तली 895९5 ०६८ॉ+ए०ए०४7८९, 


# योगीश्वरं शियं बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 


सनातन... पानी री प हम न “री काका जरा कक कर ५ #र पर ०५५३ न सारी" ०-५ >अम- व रत- 3“ पन्‍ ५" हर पारी ५ ५ परी. पो अर ३ ५०“ परम <ता+५9७#+ जहर "कक -33-29.#%-५॥/+० का १५क+-3..#4१७५..>- कम 39-म ७४० -आ- 3. का कक परी करी ९७ कट पिजर3५५/४० अर 3७७ “भरी 323५-3५ अर परम अर पक की करी 3०#०- ७हह-३५../# २५ अर कम “पाक 32 गेर मकर परे पाकर ९५फ हरी आह ९५ कगार जम“ रआनी-3९५०३*- कहर कम + हर उ३७ ४४० काटी पारी मर मक. 





गधावे (23६0 07९ 480६९ए 506 ठ९ए९पघ० वा 489॥, 
०छ एप० 4795ए070970 ९5६९८६४९४९८०2४८६८५ पथ 5 
९ए०॥797 ९2४7ए 
(64०72: 2/476८75:9) 
“यह बात बड़े अचरजकी-सी माद्म होगी ओर 
सहसा समझमें भी न आवेगी कि इस शुत्त विद्याकों 
अधिगत करनेके यत्षकी सफलता इस दिव्य दृष्टिके ऐसा 
चमकपर निमर करती है और यह चमक भी मनुध्यक्रे 
कपालफे अन्दरकी कुछ नहीं-सी दो फालतू-सी ग्रन्थियोपर 
अवलम्बित हे |? 
आज्ञाचक्रके ऊपर ब्रह्मरन्त्रमें सहस्तार हे | इसका खान 
मस्तिष्कके सामनेवाले यिवर ( 27९४१०४ 40276 ) 
में है। अतीन्द्रिय इृष्टिसि देखनेपर इस पदह्मके एक इजार 
दल दृष्टिगोचर होते हैं । इसी कारण इसका नाम सहलार 
( सहद्भदल पद्म---005270 9८(६०))९०१ !06७5 ) हे । 
आज्ञाचक्रकों उद्धासित करके, उसके वाद कुण्डलिनी 
सहलारमभ उपस्वित होती है । इस उठहत्वारकां 
प्रज्वलित करना ही कुण्डलिनी-साधनाकी अन्तिम ठीमा हे | 
एए९८४० पार 52572 75 घौए प्राए्म९0, 
घाट €ए० इुथ्या5ड धा& ए0एछ९४ (0 एशा2ए णा 
खाते. इलपाय 60 धील फ्राएशप्शो 90497 थई 
हज], जरापिात्त: 3 22८ उमा ९०075200757655 
०९९८प्पष्प्राप2 दि 
'सहल्वार जब पूर्णल्पसे जाग उठता है तब देहामि- 
मानी आत्मार्मे चाहे जब देइसे अपने-आपको खींच हेंने 
और चाहे जब देहमें लोट आनेकी शक्ति आ जाती हे 
और यह सब करते हुए. चित्तमें चैतन्य वना रहता है | 
इस स्वच्छन्द विहारकों उपनिषदरर्ने 'कामचार 
कहा गया है-- 
तस्यसर्वेषु छोकेशु कामचारो भवति। 
तन्त्रकी भाषामें कह सकते हैं कि इस समय कुड़ 
लिनी-देवी सहलारमे सदाशिवके साथ सर्द्धवा होती दे | 
यही सर्वज्ञता-सिद्धि है-- है 
वारक॑ स्वंदिपय सर्वयाविषयमक्रम चे(त 
विवेकजज्ञानन्‌ । (योनदन्न है । 5४ ) 
इस अवखाका वर्णन करती हुई चेनिकयोर्ग 
दीपिका कहती है--- 
॥भाला 909रए थ्गत शैथा६ 2६ ट०्प्राए)थधः 
<०माम्गार्त 2प्घरत॑ ठप्र८ 75 वृछा&£.. 778९ 270. 3: 





# बुद्धियोग ही सबसे उत्तम और अन्तिम साधन है. # 





__---्स्स्््ल्स्य्य्य्य्य्य्प्प््य्य्य््ध््प्प्प्प्प्प्प्प्प्य््प्प्प्प्प्प्प्प्प्प््प्प्स्प्प्प्््स्य्प्प्प्य्य्य्य््य्स््स्स्स्स्स् # 
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79/8९०९, !€८४भर४ 80 थी! शा।8727श76पमा5, प॥- 
(079९6 957 6९ 5॥08॥765६ ९छलांशारए, जाए 
काल स९३ए९गॉए सल्या। ०६०८:ए का ६० ग्रातव6]6 

'तब सनुष्यका शरीर और चित्तपर पूर्ण अधिकार 
होता है, वह सर्वधा सब अवस्थाओर्मे खच्छन्द और 
सुखासीन होता है, सब बन्धन छूट जाते हैं, क्षोमका 
नाम भी नहीं रह जाता, ठीक मध्यम जो दिव्य दृृदय है 
उसीके साथ वह रहता है ।! 


यही आईचिनकी भाषामें---8९८६०४ स7॥8९07! 

( अकर्ममें कम )-गीताका 'शारीर केवछ कम! है | 

. उस अवस्थामे साधक उप्न८९४१९ ० फऐशाए़ पा ए, 
35 8007८१ ( इसके अन्दर होनेकी जगह इसके ऊपर 
होता है,-यही वासवमे निद्वन्दध होना है-- 
६]6 ७४7067४ ०६ धा& 099057065 0०7 9 पर_€7 


अल कमी बनी शिकारी 0 हक 


हे 
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७.४ +../६००६./ ६.४ 








]6ए९] ० ८०गडटा0प्रडपट5७ ( चैतन्यके उच्चतर सरमें 
परध्पर-विरोधोका मिलन ) है। इसीको सांख्य-मतवाले 
कहते हँ-- 
प्रक्षकषवदवस्थितः स्वस्थः | 

उस समय साधक साक्षी; द्रश्टमात्र रहता है; कर्ता 
या भोक्ता नहीं रहता | यही योगकी चरम सिद्धि है--- 

तदा हरष्टः सखवरूपे3वस्थानस्र ॥  (योगसत्र ६१॥३) 

इसी अवस्थाकों लक्ष्य करके छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 
कहता है-- 

एप सम्प्रसादो5स्माच्छरीरात समुत्याय.. पर 
ज्योतिरुपसम्पय स्वेन रूपेणामिनिष्पयते । 

“यह जीव इस शरीरसे ऊपर उठकर परम ज्योतिको 
प्रातकर अपने खरूपमे स्थित होता है ।” 


कि ि हे “<ह7०<89>०-५8-- 
बुद्धियोग ही सबसे उत्तम ओर अन्तिम साधन हे 


( लेखक---श्रीतपोवनसामीजी महाराज ) 


रमात्माको प्रासिका उपाय ही योग कहलाता 
८/७/१९२, है, यही योग शब्दका योगिक अर्थ है। यह 
शो ७ योग साक्षात्‌ और परम्परासे ईश्वर-प्रासिका 
4 ५ साधन होनेके कारण फल तथा साधनरूपसे 
ग्र | दो प्रकारका है । परमात्मप्रासिका साक्षात्‌ 
| साधन बुद्धियोग ही हैः अतः वही उत्तम 
पट और अन्तिम योग है | परम युरुषाथरूप 
भगवानकी प्राप्ति एकमात्र ज्ञानसे ही हो सकती है और 
किसी भी उपायसे नहीं; यही श्रुतियों ओर स्मृतियोंकी एक 
-खरसे घोषणा है--- 


ब्रह्म चेद बह्म व भवति । (मझु० उ० ) 


अथोत्‌ 'ब्रह्मकों जाननेवाला नित्य मुक्त ब्रह्मखरूप ही 


हो जाता है।! 


तमेव विदित्वातिसृव्युमेति 
पन्‍था चिरातेडयनाय ॥ 
( रवेता० उ० ) 
आत्माकोी परमात्मासे अभिन्न जानना ही मोक्षका 
"साक्षात्‌ साधन है, परमात्मप्रासिर्प परम पुरुषार्थक्रे लिये 
इसके अतिरिक्त ओर कोई साधन है ही नहीं !? 


नान्यदर 


आनन्द श्रह्मणो विद्वान्न बिमेति कुतश्रन । 
( ते० उ० ) 
तब्रह्मके सरूपभूत आनन्द अथवा आनन्दरूप ब्रद्गमका 
साक्षात्कार करनेवाला पुरेष किसीसे भी नहीं डरताः 
निभ किशन 
अर्थात्‌ वह निमय अद्वितीय ब्रह्मखरूप हो जाता है |? 
तरति शोकमात्मचित्‌ । ( छा० उ० ) 
“आत्मवेत्ता ही शोकरूप ससारकों पार कर सकता है ।? 
जानेन तु तदज्ञानं येघा नाशितमात्मनः | 
तेषामादित्यवज्ज्ञान प्रकाशयति तत्परम ॥ 
ज्ञान लव्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति 0 
अर्थात्‌ 'जिन अधिकारियोका आत्मविषयक अज्ञान 


शानसे नष्ट हो जाता है; उनका वह शान सूर्यके समान 
उस वेदान्तप्रसिद्ध परम तत्त्यकोीं प्रकाशित कर देता है |” 


आत्मज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर ज्ञानी गुदघ तत्काछ 
ही आत्माकी खल्‍्पभूत निरतिशय झान्तिको प्राप्त कर 
लेता है।' 

यदि यह कता-मोक्तारूप दुःखमय ससार रख्जुर्म सर्प 
और झक्तिमें रजतकी ग्रतीति होनेके समान अज्ञान-जन्य दी 
माना जाता है तो अवश्य इसकी निद्वत्ति केवल ज्ञानसे ही 
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हो सकती के भक्ति, ध्यान अथवा कमेते नहीं | इस 
प्रकारकी युक्तियोँ तथा ऊपर वतलायी हुई भ्रुति-स्मृतियेसि 
भी यही बात सिद्ध होती है कि परमानन्द्खरूप परत्रह्मकी 
प्राप्तिका उत्तम साधन ज्ञान हीं है | अतः क्सीके भी 
मिथ्या ज्वानसे बढ़े हुए. जन्म-मरणके म्रवाहरूप लसारका 
आत्यन्तिक विनाश ज्ञानके विना कभी नहीं हो सकता-- 
यह बात निर्विवाद सिद्ध है । 
मिथ्या ज्ञानसे ग्रात्त हुई चुद्द़ भेद-बुद्धि ही सारे 
अनथथोंकी जड़ है | मद्यन्‌ व्यामोहके कारण देंह आदिम 
प्रकट हुई आत्मवुद्धिके द्वारा जबतक मैं कता हूं? 'भोक्ता 
हूँ पदुबल हूँ? * उन्नत हूँ? सुखी हैं? दुखी हूँ! “यह 
सब कुछ मेरा ही है! तथा विधि-निषेष, युण्व-्पाप और 
इहलोक-परलोक इत्यादि व्यवद्यार होते रहते हैं, तवतक 
इसी व्यवद्ारम बंधे रनेके कारण जन्म-नृत्युरूप संसार- 
समुद्रते जीवका लेशमात्र भी छुटकारा नहीं हो सकता | 
और दइसीलिये प्रिय-अग्रिय विषयोकी वेदनासे चित्त 
चिन्तित रहनेके कारण वह जीव अत्यन्त व्याकुल रहा 
करता है| जब॒तक शरीर घारण करना पड़ता है तब॒तक 
सप्तम मी लेशमात्र भी शान्तिका अनुमव नहीं हो 
सकता--यह निश्चित वात है | कहा भी है-- 
यत्र यत्र शरोरपरिग्रहक्तत्र ठन्न दु खम्र्‌। 
( वासुदेव-मनन ) 
अर्थात्‌ 'जहॉ-जहों झरीर घारण करना पड़ता है वहाँ- 
वहाँ हु ख दे ।? 
न द्व वे सशरोरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपद्दतिरस्ति । 
(छा० 5० ) 
“देहघारणकी अवल्ार्मे प्रिय-अधिय विघवोके प्रहणसे 
होनेवाली व्याउल्ता कमी भी नहीं मिट्ती ।” देहघारी 
होना दी डुशखका नूल है, उस समय जो कभी क्षणिक 
नुसका अनुभव होता है वह भी हु-खेसे सम्बन्ध रखनेके 
झारण दुख दी है। अतः उुम्यूण दु'खोंका नूलनत जो 
शरीरग्ररण है उसका अमाव हो जाना ही परम पुझुषाथ- 
रूप मोक्ष टै-बह अनेकों दाश्निर्कोका सिद्धान्त है। 
इसी साइझयछा बोधक भगवान्‌ गौतमका न्वायदूत्र भी है- 
दु खज़न्मग्रषृत्तिदोपभिश्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदु- 
नन्‍्तरापायादपव गए 
इसका तात्यय यह दे कि आन्तिव्प मिव्या जानते 


न इ ् अर ० का च्क आय शक 
पटल राग-दप आदि चिचऊ्?े दोष प्रदूव होते हूं, उनसे 


# योगीश्यरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर दहरिम 
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घर्माधममें प्नत्ति होती है; घर्माघर्ममें प्रद्ृत्ति होनेसे ही देव: 
मनुष्य और तियंग आदि योनियोंमें जन्म होता है, फिर 
उससे दु'ख होता है । इस प्रकार यहाँ क्रमश- उत्तरोत्तर 
भावोंमें पूरव-यूवे भाव कारण होते हूँ । अतः इसी क्रमसे 
मूलहेठ मिथ्या ज्ञानेके नाथ होनेपर उसके कार्यनूत 
रागादि दोषकी निर्गाति होती है, दोपनिद्गाति होनेपर 
धर्माघमंकी प्रद्ृत्ति नहीं होती; प्रद्मत्तिका अमाव होनेसे किसी 
योनिर्मे शरीर-ग्रहण नहों करना पड़ता और शरीरके न 
होनेसे सम्पूण दु'खोंका नाभ हो जाता हे । 

ऐसी स्थितिर्मे सभी विचारकोका मत यही हैँ कि “समस्त 
डु-खोका एकमान्र कारण मिथ्या न्ञान ही है |? उस मिध्या 
ज्ञानकी निन्वत्ति केसे होगी ओर उसकी निन्नत्ति हो जानेपर 
नित्य निरतिशव आनन्दखरूप अपने आत्मनृत परमात्मामे 
त्थिति किस प्रकार हों सकती है ? ऐसी आकाड्ला होनेपर 
मगवान्‌ नाधष्वकार यह सत्नभूत वाक्य कहते हें--- 

सिथ्याज्ञानापायश्र ब्रह्मात्मकत्वविज्ञानाद्वति । 


ब्रक्ष और आत्माकी एक्ताका ज्ञान हुए. बिना इस 
जन्म, जरा, नृत्यु ओर डु खरूप अज्ञान-जन्य संसारका 
विनाश सो करोड़ कल्पों्मे भो कियी तरह नहीं हों सकता ! 
इससे बृढकर बुद्धियोंगक्मा माहात्म्य क्या कहा जा 
सकता हे ? 


इसके अतिरिक्त जव॒तक ईश ओर ईशितव्यका भेद 
बना हुआ है अर्थात्‌ में नियम्य हूँ और ईश्वर मेरा 
नियामक है इस प्रकार जीव और ई-बरमें भेदकी कल्पना 
है तथा ऐसा होनेके कारण ही हायमे तरूवार उठावे हुए. 
स्वामीके सामने सेवकर्की भाँति पुदघका जीवन जवतक 
भवपूण और पराघीन है तवतक उसे खतन्‍्त्रता केसे प्रात 
हो सकती है ? तथा खतन्त्र हुए विना खुखकी वातां मी 
क्से की जा सकती है ? खतन्त्रताके द्वारा ही ज्वतार्थ हो 
जानेके कारण जीवकों छुख मिलता है--यह सभीका मत 
है। बड़े खेदकी वात है कि अपनेसे भिन्न नियामक और 
फजलदाता ईश्वरकी कल्पना करके उसके अधीन हो उससे 
टरते हुए पण्डित पुदष भी मोहित और दुखी हो रहे हे ! 
जब्तक सम्यक ल्‍रूपसे विचारके द्वारा परमायतत्वका 
निश्चय नहीं होता ववतक अपनेकों नियम्य मानकर अपने- 
से भिन्न निवामककी अज्ञान-जन्य कल्पना अवश्य ही होगी | 
अत- परनायंदत््वखरूप परब्रद्मका ज्ञान द्वी नियम्ब-निंवा- 
मकमावसे उसमें आरोपित की हुई अनर्यकी कारपनठ 


& बुद्धियोंग ही सबसे उत्तम और अन्तिम साधन है # 
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जीवईइवरभेदकब्पनाका नाशक है, इसलिये तत्त्वशान 
ही सब साधनोंमें उत्तम और विशेष है। जेसा कि सुरेब- 
राचायने कहा है-- 
इंशेशितव्यसम्बन्ध+ 
सम्यग्ज्ा ने 


प्रत्यगज्ञानहितुजः । 
तमोध्चस्तावीश्वराणासपी खवरः ॥ 


धअपने आत्माके परम तत्त्वकी न जाननेसे ही नियम्य- 
नियामकभावकी उत्पत्ति होती है। विचारजन्य सम्यक्‌ 
ज्ञानके द्वारा अज्ञानकी निद्ृत्ति हो जानेपर तो यह ससारी 
जीव हिरण्यगर्भ आदि ईश्वरका भी ईरवर हो जाता है ।” 


जीव; ईश४२, जगत्‌ इत्यादि नाना प्रकारकी कब्पनाएँ, 
माया-मोहके ही कारण स्फुरित होती हैं । तत्त्वज्ञानसे 
माया-मोहकी निबृत्ति हो जानेपर वैसी भेद-कल्पनाएँ: 
नहीं हो सकतीं | उस समय स्वय ब्रह्ममावको प्राप्त होकर 
पुरुष नित्य मुक्त शुद्धस्वरूप अपनी महिमा विराजमान 
होता है। इसी बातका हमने भी बदरीशस्तोत्रमे अन्यय- 
व्यतिरेकन्यायसे निरूपण किया है-- 


सस्यज्ञानसुखसरूपमचलऊ् यद्दस्तु तस्थोदरे 
विश्व॑ भाति विचिन्रमूध्वंनगरीतुद्य॑ निजाविय्यया । 
सायामोहपरिक्षये तु न जगज्तीवो5पि वा नेश्वरः 
झुद्धात्मास्मनि शिष्यते5स्तु बद्रीभतों गतिस्तद्वपुः ॥ 


“नित्य निर्विकार सच्िदानन्दधन नामक जो वस्तु है 
उसीके अन्दर गन्धवनगरके समान अज्ञानवश जीव, ईश्वर 
ओर जगतके रूपमें यह द्वेत प्रतीत हो रहा है। जिस 
समय ज्ञान-प्रकाशका उदय होनेसे महामोहरूप तम 
निवृत्त हो जाता है उस समय न तो जीवकी प्रतीति होती 
है और न जीवके नियामकरूपसे ईश्वरकी ही प्रतीति 
होती है, देतका भान तो लेशमात्र भी नहीं होता। उस 
समय भेदकी कल्पनाओसे रहित एक अधितीय आत्मा ही 
अपनी महिमार्मे शेष रह जाता है, ऐसे निरविकल्प आंत्म- 
स्॒रूप श्रीवदरीनाथजी ही मेरे आश्रय हो'--यही इस 
कोीकका सारांश है । 


इस प्रकार भेद-कल्पना और उससे प्राप्त होनेवाले 

ससाररूप अनथेकी परम्पराके एकमात्र बीज महा- 

मोहका अत्यन्त विनाश करके नित्यानन्दस्खरूप परमात्माके 

साथ एकताकी प्राप्ति करानेका साधन बुद्धियोंग हीं है; 

अतः वही उत्तम और अन्तिम योग है--इस विषयमें 

विद्यानोंकी तनिक भी सशय नहीं है । अन्य जो भक्तियोग, 
५२ 


राजयोग, कर्मयोग, छययोंग, जपयोग, क्रियायोग और 
हठयोग आदि अप्रधान योग हैं वे सभी उपयुक्त महिमा- 
वाले परम पदके प्रापक मोहविध्वुसक बुद्धियोगके साधन- 
मात्र हें | उन अप्रधान योगाोमे भक्तियोग ही सबसे प्रधान 
है, क्योंकि वह अन्य योगोकी अपेक्षा शीघ्र ही बुद्धियोग- 
को उत्पन्न करता है । भक्तियोंग जिस प्रकार अपने साधक- 
को ऊँचे उठाता है-परम तत्त्वके निकट पहुँचाता है 
उस प्रकार अन्य योग नहीं पहुँचाते, अतः परमेश्वरकी 


भक्तिकी अपेक्षा सभी योग कनिष्ठ है । 
यथालुरक्तिभवतो 5७ प्रिमूले 
भक्तानुकस्पस्थ भवातिहारिन्‌ । 
तथात्र क्मौथ च राजयोगः 
सुखेन नेवोन्नमयेत्पुमासम्‌॥ 


( बदरीरास्तोत्र ) 


“हे भवबाधाको मिटानेवाले भगवन्‌ ! आप भक्त- 
य॒त्सल प्रभुके चरणोर्मे की हुईं भक्ति जिस प्रकार साधककों 
अनायास ही उन्नतिकी ओर ले जाती है उस प्रकार इस 
लोकमे कोई कर्म अथवा राजयोंग पुरुषको अनायास और 
शीघ्र ही उन्नत पदपर नहीं ले जा सकते |” 


गौणी भक्ति और परा भमक्तिके भेदसे भक्ति दो प्रकारकी 
है। यदि परा भक्ति नित्य निरतिशय निविकव्पाहतरूपिणी 
ओर भेदकी गन्धसे रहित हो तो वह पूर्वोक्त अद्वेत 
शानरूपा ही है, अतः उसकी मोशक्षके प्रति साक्षात्‌ 
साधनता निषिद्ध नहीं है | इसलिये यहाँ बुद्धियोगके साधन- 
रूपसे गोणी भक्ति ही विवक्षित है। श्रीमद्धागवत आदि 
पुराणोमे न्याययुक्त अनेकी छोकोद्वारा उन-उन स्थरोपर 
भक्तिके सर्वोत्तम माहात्म्यका बर्णन किया गया दै। उन 
सभी ोकोको भक्तिप्रधान कल्याण” पत्रके पाठक भली- 
भाँति सुन और जान चुके होंगे, अतः उनको यहा 
उदाहरणरूपमें उद्धुत करनेका प्रयत्ञ हम नहीं करते है । 
भागवत-प्रसिद्ध नवधा भक्तिक्रे द्वारा अपनेको प्रिय लगने- 
वाले भमगवानके किसी भी रूपसे उनकी उपासना करने वाले 
पुरुष भगवत्कृपासे अपने पाप ओर चित्तमलके नाश हों 
जानेपर विश्वुद्धचित्त होकर श्ञीत्र ही भगवानके पारमार्थिक 
निरुपाधिक तत्त्यकों जाननेमे समथ होते है। भक्तोंके मार्ममे 
जो-जो विश्न आते हूँ उन सबको दूर करके मक्तवत्सल भगवान्‌ 
सदा ही अपने भक्तोंका पाछन करते हैं, अतः राजयोग 
आदिसे भक्तियोगका माहात्य अवश्य ही विशेष है। 


3१० # योगीश्यरं शिघं बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 








क्योंकि भगवानकी यह प्रतिज्ञा है-- 
न से भक्त*ः पग्रगश्यति ! 
धरे भक्तका दक्भी नाश नईीं होता । इस विधयपर 
निन्नाडितल्पसे मेने मी विचार किया है--- 
मक्तियंदीयसगुणात्मनि शोधशुद्धे 
चित्तस्य साधनसमतऊदुपाजनीयम, । 
भक्तो न नर॒यति यतो$5वति त॑ विपद्धपो 
भक्तभ्रियसछमसनिरां स्मर वरद्धिकेशस॥ 
( ददरोअस्दोत्र ) 
भ्गवानके समुण साकार खल्‍पमे की हुई मक्ति 
अत्यन्त झीघ्रतापू्वक चित्तशुद्धिका कारण होती है; अत- 
सभी मुन॒क्षओंको चाहिये कि निरन्तर उस भक्तिका 
उपार्जन करें । क्योकि परमेनरक्रे चरणोमे जिठमे उवंथा 
अपना चित्त समपंण दर दिया है उसका कमी नाझ नहीं 
होता । जो मक्तवत्सूऊ भगवान्‌ इहलोक और परकलोेक 
दोनोंकी विनष्ट करनेवाली सभी आपदाओसे अपने भमक्तकी 
सदा ही रक्षा वरते हैं उन ऐसे माहात्म्यवाले वद्रीनाय- 
लोका हे नन ! तू निरन्तर त्मरण कर ।? 
इसके अतिरिक्त जिस प्रद्ार भगवान्‌ अमभरक्तोको 
बनन्‍्धनका देतुनूत अज्ञान देते हैँ उठी ग्रकार वे ही 
भर्च्ोंकों चित्तगुद्धियूवेक ज्ञान मी देते हैं, अत' तच्वज्ञानकी 
प्राप्तिके ल्पि भमगवानकी प्रदर्वताके सिंचा और कोई मी 
उपाय नहीं है-- 
तेषा सततयुक्तानां भजतां आतिपूर्चकम । 
द॒दामि बुद्धियोगं त॑ येव मासुपयान्ति ते 
तेपामेवानुकम्पाथंमदमज्ञानज तमः | 
नाशयाय्यात्ममावस्यो जक्षानद्ीपेन साखता! 
(गीता २०११ ०-११ ) 
नुझमें सदा चित्र लगाये रहनेक्के कारण जो लोग 
अनन्य ग्रेमरूवद्ध मेरा मजन करते ईं उन्हें में शीघ्र ही परम 
तत्वज्ञानलूप योग देता हूँ जिसक्रे द्वारा वे सुझ नित्वानन्देक- 
रत निविश्येष अददय परबक्षकों प्रात कर छेते हैं । उन 
नक्लोपर ही दया करके में ग्त्ववात्मा्पसे उनके 
अन्त करणमे रहता हुआ अत्यन्व प्रकाशमव च्ानात्मक 
प्रदपसे उनके अनान-जन्य आवरणपको नष्ट कर देता हूँ ।? 


तथा जब॒ृतक चित पापकलछापोते कडुषित है तवतक 
उसमें झुदता और झुद्धवाते होनेवाले आत्मग्रकाशकी 


अशरभभाओता.. रमीमणन- सक- 


ल्शमात्र भी उम्भावना नहीं है। कौचड़से मलिन हुए. 
जज्मे जिस प्रकार सूर्यमरण्डलका प्रतित्रिन्ब स्पष्ट नहीं 
दीखता उसी ग्रकार पापक्लपित दृदयर्म आत्मग्रतित्रिम्त् 
वनिक भी द्कुरित नहीं होता। परन्तु कीचड़ घो देनेते 
निमल हुए. चित्तम सइज ही आप-ही-आप आत्मतज 
प्रकाशित होने लगता है--- 
झानमुस्पयते पुंसा क्षयात्पापस्थ कर्मेण* | 
यधादर्शनके. अस्ये  पर्चत्यात्मानमात्मनि ॥ 
( महानारत ) 


'पहलेके किये हुए पार्पोका छव हो जानेपर ही सम्बक- 
ल्‍्यसे पुदर्षोक्तो तत््वनान होता है। कीचड़ घुल जानेपर 
अत्यन्त विमल दर्पणमें जिस प्रकार अपना ग्रतिविन्त्र स्पष्ट 
पड़ता है, उसी ग्रदार अपनी विम्ल बुद्धिमँ पुदछष अपने 
आत्माकों अपरोत्षरूपतसे उपलब्ध करता है ॥/ 

घर्माधमकी मर्यांदाके व्यवापद और घर्माधमके फल- 
दाता उवनिवानक परमेश्वरक्की प्रखक्षताके साथ ही होनेवाली 
कदणाक्े बिना क्सीके मी पाप-सनूटका नाश नहीं हो 
सकता ) अत« भगवानके अनुमहका एकमात्र हेतु उनकी 
भक्ति ही अन्य सभी कल्याण-साधक योगेतसे श्रेठ है---इसमें 

कहना ही क्या है ! इठीलिये श्रीमद्घागवतर्मे कहा है--- 





एवं ग्रसन्नमनसो भ्रगवद्धक्तियोगतः ॥ 
सगदत्तक््वविज्ञानं मुचसऊझतसा. जायते ४ 


“मगवानकी अनन्य भक्ति करनेसे जिउका चिच निर्मल 
हो गया है और चित्तञ्ुद्धि हो जानेसे ही जिसकी विधर्योर्मि 
लेशमात्र मी आउक्ति नहीं है ऐसे पुदघको ही मगवानके 
पारमायिक स्वरूपका ज्ञान हो उकता है, अन्य कियो उाघन- 
से कसी प्रक्नार नहीं हो सकता ।” 

इस अछार मक्तिका उर्वॉपरि माहात्न्य सिद्ध होनेंपर 
मी दुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि 'माष्चकार गह्दराचार्य- 
ने भक्तिशात्रका खण्डन क्या हे, जत+ अद्वेतपथके 
पथिक शड्डरमर्च्त॑को भक्तिमागंका अनुतरण नहीं करना 
चाहिये | यद्यपि उनका कथन ठीक हेँ तथापि जिनके 
राग-द्रेधांदि सल-विक्षेप दूर नहीं हुए हें उनके अन्दर 
आत्मविवेचनकी शक्ति क्से हो सकती है ? और 
मलिन चिंच होनेके कारण किस प्रकार वे आत्मसमाधि 
कर सकते हैँ ? अठ. भक्तिमार्ग ही सरल और श्रेष्ठ है तथा 
उर्सीक्षा सबको जनतुतरण करना चाहिये ! माध्यकार 





# बुद्धियोग ही सबसे उत्तम और अन्तिम साधन है # 
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भगयान शह्जराचाय खय ही परमात्माके बहुत बड़े भक्त 
थे। ससारमे उनके समान भक्त कोई विरला ही हो सकता 
है ] हिमालयसे लेकर सेतुबन्ध रामेश्वरतक भारतवषके 
अन्दर अनेकों प्रसिद्ध-प्रसिद्ध क्षेत्रीम अपनी सर्वोत्तम भक्तिसे 
उन्होंने यहाँके देवताओंकों प्रसन्न किया जिससे उन-उन 
देवताओंने उन्हे प्रत्यक्ष दशन और मनोवाड्छित वरदान 
दिया--यह बात उनके चरित्रवेत्ताओंसे छिपी नहीं है। 


इसके अतिरिक्त यद्यपि उन्होंने वेष्णवोके भक्तिशाशत्रकी 
प्रक्रियका तिलशः खण्डन किया तथापि भक्तिका खण्डन 
कहीं नहीं किया है, क्योंकि भगवान्‌ शह्लुराचाय खय ही 
भक्तिकों तत््वशानका परम साधन मानकर उसके सर्वोत्तम 
माहात्यका स्तरचित शारीरकमाष्यमें पाश्वरात्रोके 


चतुव्यूहवादका खेण्डन करते समय इस प्रकार समथन 
करते हँ-- 


यदपि तस्य भगवती5मिगमनादिलक्षणमाराधन- 
सनस्तसनन्यचित्ततयाप्रिप्रेययं तदषि न प्रतिषिदयते 
श्रुतिस्म॒त्योरीश्वरमणिधानस्थ असिद्धर्वात्‌ । 


अथांत्‌ “अव्यक्तसे भी पर और खयं ही नाना प्रकारके 
व्यूहोंमे स्थित रहनेवाले सर्वात्मा परमेश्वर देवदेव भगवान्‌ 
नारायणके मन्दिरमें जाना, पूजा आदिके लिये उपयुक्त 
सामग्रियोंकों डेकर उनकी पूजा करना, अश्क्षर आदि 
मन्त्रीका जप, कीतेन और ध्यान आदि जो यजनकर्म 
वेष्णब-शार्तोम निरन्तर अनन्यभावसे विधान किये गये 
हैं उनका हम निषेध नहीं करते, क्योंकि श्रुतियोँ और 
स्मृतियों एक खरसे शरीर, मन और वाणीके द्वारा 
ईश्वरकी विशेष भक्तिका उपदेश करती हैं ।? 


अतः यह निष्कष निकला कि 'अनन्यचित्तसे अम्यास 
किया हुआ भक्तियोग परम पुरुषाथकी साधनभूत अद्वेत 
बुद्धिका उत्पादक होता है और अनायास ही शीघमरतापूर्वक 
फलूयोंग ( बुद्धियोग ) का, अप्रतिबन्धकमावसे साधक 
होता है, इसलिये यही सब साधनोंमे परम उत्तम है |? 

इसके बाद यम-नियम आदि आठ अज्ञते युक्त, 
चित्तवृत्तिका निरोधरूप फलवाला राजयोग मी सम्यग्र प- 
से आत्मशानका उपयोगी है इसलिये वह भी उत्तम 
साधन है। 





ततस्तु श्र. पर्यते निष्कछक ध्यायमान-ै। 
( अुण्डक« ) 
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(पचित्तज॒ुद्धि होनेके अनन्तर एकाग्रमनसे अखण्ड, 
अपरिव्छित्न आत्माका निरन्तर चिन्तन करनेवाला पुरुष 
अपरोक्ष भायसे आत्माका अनुभव करता है |” 

अध्यात्मयोगाधघधिगमेन देव 

मत्वा भधौरो दर्षशोकौ जद्दाति। 
( क० उ७० ) 


“आत्मामे चित्तकी समाधि ही अध्यात्मयोंग कहलाता 
है, उसकी आाप्ति हो जानेसे बुद्धिमान्‌ पुरुष खयप्रकार 
आत्माका साक्षात्‌ अनुभव करके हषे और शोक आदिसे 
रहित हो जाता है |? 


सम कायशिरोग्रीव॑ धारयज्नचर्क स्थिरः । 
सम्पंद्य नासिकाअं ख दिशश्वानवक्ोकयन ॥ 
युअश्नेव॑सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शार्ति निर्वोणपरमां मस्संस्थामधिगष्छति ॥ 
(गीता ६ । १३, १५ ) 


अथांत्‌ 'शरीर, मस्तक और ग्रीवा--इन्हँ इस प्रकार 
धारण करे जिससे ये सम ए.ब अचल हों और स्थाण 
( ढूठ पेड़ ) की भॉति स्थिर होकर नेन्ोंसे अपनी नासिकाके 
केवल अमग्रमागकी देखता हुआ अन्य दिशाओकी ओर 
दृष्ठिन ले जाकर आत्म-भावनामे)ें सल्म हो चुपचाप 
बेठा रहे | योगनिष्ठ पुरुष इस प्रकार एकाग्र चित्तसे 
निरन्तर आत्माका अनुसन्धान करता हुआ; मुझमें स्थित 
हो जाना ही जिसका खरूप है ऐसी नित्य निरतिशय 
परमकैवल्यरूपिणी शान्तिकों प्रात्त कर लेता है |? 

“ऐसी अनेकों भ्रतियां और स्मृतियां तत््वद्शनके उपाय- 
रूपसे राजयोंगका वर्णन करती हैं । यह योग केवल अद्देत- 
विज्ञानकों ही नहीं, सग्ुण भक्तिकों भी चित्तकी एकाग्रताका 


सम्पादन करता हुआ सुद्दद करता है | इसी आशयका 
समरथक शाण्डिल्थसूज्र भी है-- 


योगस्वृूमयार्थमपेक्षणाद्‌ पे न ली १ 
अथांत्‌ भक्ति और शान दोनों ही चित्तदत्तिकी 


स्थिरताकी अपेक्षा रखते हूँ, अतः योंग इन दोनोंका निमित्त 
एवं सहायक होता है।* 


जिस प्रकार राजयोग भक्तिका उपकारक है उसी 
प्रकार भक्ति भी योगके लिये उपयोगिनी इन 
दोनोंमे परस्पर उपकार्य-उपकारकभाब सम्बन्ध हे । 


५2 १२ 





“इंश्नरप्रणिधानाद्वा? 'तस्य वाचक-* प्रणव"? 'तलपसतदर्थे- 
भावनम! (योयदचत्न ) 


अथात्‌ 'परसेश्वरर्म क्यि जानेवाले कायिक, वाचिक 
ओर मानसिक ग्रणिधान--भक्तिविश्येपसे सन्तुष्ट होकर 
इं<र अपने भक्तपर अनुग्रद करते हैं; अत पाप आदि 
कारणोते होनेवाले विन्न और ग्रतिबन्धर्कोके अभाव 
हो जानेसे उस भक्तकों थोड़े ही समवर्भे समाधि और 
उसके फलकी सिद्धि ग्रात्त हो जाती है।? “उस इईश्वरका 
वाचक--नाम प्रणव--४“कार है |? पप्रणव-मन्त्रका जप 
और प्रणव-प्रतिपाद्य ईबरका चिन्तन ही पूर्वाक्त प्रणिघान 
( मक्ति ) है।? 

इस प्रकार प्रणव-जप ओर प्रणवके अथनृत परमात्माका 
भलीमोति चिन्तन करनेसे अवश्य ही चित्त एकाग्र 
होता है | तदनन्तर चुद्धिमं स्पष्ठहूपसे परमात्मा प्रकाशित 
होते हें; अर्थात्‌ पस्म तत्वश्ञानका उड़म होता है--यह इन 
तीनों यूत्रीका उम्मिल्ति अ्थ हे | 


ऊपरके कथनानुतार यद्यपि राजयोग और भक्तियोंग 
परतपर उपकाय॑ं-उपकारकभाव सम्बन्धसे युक्त होनेके 
कारण उुछ झाह्नकारोद्यारा तुल्यप्रधान वतलावे यये दूँ 
तथापि यम, नियम, आसन; आपायाम और प्रत्याहार 
आदिके द्वारा समाधि-छाम करना अत्यन्त कठिन, दुष्कर; 
परिभ्रमसाध्य तथा अनेक विद्नेकि कारण विपम कार्य है। 
अतः मक्तिमागंपर चलना ही अत्वन्त सरल, सुकर तथा 
परिश्रम एवं विन्नेसि रहित है। इसलिये भक्तियोग ही 
शीम फलदायक उत्तम साधन है। यही उन महात्मा 
विद्ाानोंका भी सिद्धान्त हैं जिन्होंने कि अनेकों साधनोंका 
अनुष्ठान खय किया है।इस विययमे व्यासजीके 
निम्नाड्लित प्रकारके वचन ध्यान देनेयोग्य हैं--- 


यत्फल नाक्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
तवत्फठ ऊमते सम्यक को केशवकीतनात ॥ 


अन्य युगोमें तपस्थमा; योग और समाघितते भी जो 

फल प्राप्त नहीं होता वद्दी फल कलियुग मनुष्य केयर 
भगवानका नाम-कीर्चन करनेसे पा लेता है |? 

इस प्रकार यहाँ भक्तियोंगकी प्रधानता होनेपर भी 

चित्तइपिनिरोंधके विधयमें राजयोगका माहात्म्य निषिद्ध 

नहीं है। सिद्ध योंगियोंकी सहायतासे प्राणायाम और 


“ योगीश्वरं शिवं बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ २ 





प्रत्याह्दरादि योगसाघर्नोका परिशीलन तथा उसके द्वारा 
समाधितन्पादन भी कल्याणपदपर आहूढु होनेका उपाय 
दोनेके कारण श्रशसनीय ही है। दुश्खफ्रे खाथ कहना 
पदत। है कि जो लोग योगकुला-निष्णात सिद्ध महात्माओं- 
की सहायताके ब्रिना ही अपनी घृश्ठताके कारण केवल 
पुस्तकोंकी सह्ययतासे प्राणायामादि योगमार्गपर चलते हें 
वे महान अनयके गडठेमे गिरते हें। हमे तो उनके 
दु साइस और विपरीत बुद्धिपर आश्रय होता है । 

पूर्वाक्तल्पसे राजयोग और भक्तियोग परस्पर उपकायं- 
उपकारकमावसे सम्बद्ध होनेपर भी दोनों ही ज्ञानयोगके 
उपकारक होते हैं | और अद्देतजुद्धि ( ज्ञान )-योग कसी 
अन्यका अगनृत होकर उपकारक नहीं है; अत वही ई-वर- 
ग्राप्तिका म्रयोजक उत्तम और अन्तिम योग हे | 

अपने-अपने वर्ण और आश्रमके लिये यिहित सभी क्मोका 
ई-वरापणजुद्धिसि अनुझन करनाल्‍रूप जो निष्काम कमयोग 
है वह भी रागादि दोषोकी दूर करके चित्त-झुद्धिके द्वारा 
ज्ञानयोंगका साधक होता है, अतः वद मी आदरणीय दी 
है । इस कमंयोगका खरूप और माहात्म्य श्रीमद्धगवद्धीता 
ओर भागवत आएंदि प्रामाणिक ग्रन्थोर्म बिस्तास्के साथ 
उपल्च्ध होता है। कुछ प्राचीन क्मंर्ठों ओर किन्हीं- 
किन्हीं आधु्निर्कोकी भी यह सम्मति है कि 'कर्मयोग ही 
अन्य सभी साघनयोगोंसे श्रेष्ठ हे) अव- उस्लीका सबको 
अनुष्ठान करना चाहिये ।” 

इनके अतिरिक्त अन्य जो क्रियायोग, जपयोग, हठयोंग, 
लययोंग आदि हैं वे उमी परन्परासे वुद्धियोंगक्ने लिये 
उपयोगी होनेके कारण आदरणीय हैं ओर सुन॒क्षुओंको 
उनका भी अनुठ्ठान करना चाहिये-इन साधनोंके विधयमे 
मैं सक्षेपसते इतना ही कहता हू । इनका विस्तार करनेका 
प्रयत्ञष नहीं कर्लूँगा | 

अब अन्तर्मे नुझे कुछ और भी विजश्येषलपते कहना 
है--इन सभी योगोंका मूछ कारण क्या है; जिसके प्रमावसे 
उन-उन योगोंमे पुरुषोकी प्रदत्त होती है ओर ऋमश- 
बुद्धियोंग-सम्पादनके द्वारा परम केवल्यकी प्रासि होती है ! 
इसके उत्तरसे यह वतलाना चाहता हूँ कि सभी योंगोंका 
मूल कारण साधघु-ठुग है| साधु-सग ही उमी योगोका सूछ- 
मृत योग है इसलिये उसे भूलयोग कहा गया है। इस 
प्रकार सत्सगयोग परम्परासे परम वुद्धियोगका भी कारण है, 
अतः बही परमसे मी परमयोग है; उसकी उत्हृश्ताका 





# हठयोंग और प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग + 


नल्य््््््लय्ल्य्य्््य्च्य्स्च्य्य्य्च्य््य्य्य्च्य्य््य््य्य्य्य्््स्ल्य्च्स्स्य्स्स्स्स्स्स्- 


अनुमान कोई भी नहीं कर सकता । अतः सभी छोग इस 
बातको जान ले कि समस्त कल्याणों ओर सभी योगोका 
आदिकारण सत्सक्ष ही है। ससाररोगसे पीडित हुए मनुष्योके 
लिये सत्सग ही सबसे उत्तम ओषधि है | भव-तापसे सन्तप्त 
पुरुषोंके लिये सत्सग ही सबसे बढ़कर सहारा है| ससार- 
सागरमें ड्बते हुऑँकी सत्सग ही पार छूगानेवालरू 
उपाय है। 
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निमज्योन्सज्तां घोरे सवाब्धो परमायनम । 
सनन्‍्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोइंढेवाप्सु मजताम ॥ 

( श्रीमद्धा ० ) 

“जिस प्रकार पानीमे ड्रबते हुए प्राणियोके लिये सुदृढ़ 
नौका ही एकमात्र सहारा हे उसी प्रकार भयह्लुर ससार- 
समुद्रमे ड्रब्र॒ते-5तराते हुए अत्यन्त दीन-ढुखी मनुष्योकि 
लिये अत्यन्त शान्त बह्नवेत्ता साधु ही सबसे बड़े सहारे हैं ।? 

इंति। 


--+:3%२७ ७७६:१५-- 
हठयोग और प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग 


( लेखक---णएक “दीन” ) 


शरीर और उसकी नाडियोकी शुद्धि और खास्थ्यकी 
रक्षा करना हृठयोगका मुख्य उद्देश्य है। आसनसे 
स्वास्थ्यकी रक्षा और व्याधिनाश होता है और इसका 
अभ्यास करनेमें कोई मय नहीं । परन्तु इसमे गरीरविशान- 
का अनुभव पहले आवश्यक है इसलिये अनुभवी पुरुषके 
द्वारा सीखकर ही अ+*यास करना चाहिये, नहीं तो व्याधि- 
नाशके बदले व्याधिवृद्धि हो सकती है । 


नोणायाम 


विधियूवक किये हुए थोड़े प्राणायामसे दोषोका नाश 
होता है। सन्व्योपासनामे तीनों समय तीन-तीन बार 
अर्थात्‌ कुछ नौ बार प्राणायाम करनेकी विधि है । 
भीमद्धागवत एकादश स्कनन्‍्धर्मे प्रातः, मध्याह और 
सन्ध्यामें दस-दस बार अथोंत्‌ कुछ तीस बार करनेका 
आदेश है, किन्तु तीसों बार एक साथ करनेका आदेश 
नहीं । प्राणायाम करनेसे शरीरके भीतर झुष्कता आती 
है, इसके लिये अभ्यास करनेवालेको गोघ्तका सेवन 
करना चाहिये । एक प्राणायाम ऐसा है जिसका रेचक 
ब्रह्मरन्थसे मेरदण्डके बीचकी सुघुम्ना नाडीसें किया जाता 
है ओर जो गुरुगम्य है | प्राणायाम करनेसे उन्माद भी 
होता है | एक साधकने एक बार मुझसे कहा कि मैंने 
इतना अधिक प्राणायाम किया कि मेरे रोम-रोमसे 
प्रणवकी ध्वनि होने छंगी, किन्‍्तु कोई आन्तरिक अनुभव 
या लाभ नहीं हुआ | सच तो यह है कि योगके प्रथम 
ओर द्वितीय अग यम-नियमकी प्राप्ति और आसनसिद्धिके 
य्रिना प्राणायाम विशेष लाभदायक नहीं होता। शा््नौमे 
प्राणायामकी बहुत प्रशसा की गयी है, किन्तु यह भी 


कहा गया है जेसा कि भ्रीमद्धागवत पुराणमें मिलता हे 
कि वायु जीतनेपर भी मनको न जीतनेसे लक्ष्यकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । मन प्राण-वायुसे उच्च हे, क्योंकि प्राण- 
वायु मनका अनुसरण करता है, परन्तु मन प्राणवायु- 
का अनुसरण नहीं करता । काम-क्रोघसे उत्तेजत होनेपर 
धासकी गति तीत्र हो जाती हे ओर मन शान्‍न्त होनेपर 
प्राण भी शान्‍्त हो जाता है । किन्तु प्राणका निरोध करने- 
पर भी मनकी चश्वलता पूरी दूर नहीं होती । इस कारण 
राजयोगर्मे प्राणनिग्रह न करके सीथें मनका निरोध किया 
जाता है, जिससे प्राणका निरोध हठके बिना खय हो 
जाता है | हठयोगका भी सिद्धान्त है कि राजयोग ही 
हठयोंगका लक्ष्य है? किन्तु भेद यह है कि दृठयोगके 
ग्रन्थका कथन है कि हठयोगके बिना राजयोंगकी प्राप्ति 
नहीं होगी ओर हृठ भी राजयोगके बिना व्यथ है | परन्तु 
राजयोगका सिद्धान्त है कि हठयोग राजयोगकी प्राम्तिके 
लिये आवश्यक नही है, वर किश्वित्‌ बाधक है | 
आपत्ति 
हठयोंगकी बन्ध-सम्बन्धी क्रियामे भय नहीं है । 

धोंती और जल्घोती खास्थ्यके लिये उत्तम है, किन्तु 
इनके बदले ऊपरकी जठराभिके भागकों र्रस्के व्यूत 
(50742०)॥ 7०७ ) के द्वारा साफ करना और 

मलाशयकों एनिमा ( [47०79 ) द्वारा साफ करना 

उत्तम है | हठयोगकी क्रियामे ब्रह्मचयं और सात्तिक 

भोजन जैसे गेहूँ, मुंगकी दाल, दूध, घी आदिका 
व्यवद्दार आवश्यक है। जे। लोग राजसिक आहार--- 
जैसे तेल, मिर्च, खटाई, रूखा, कडठभा और त॑,खा आदि 
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# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





व्यवहार करते हैं, वे रोगग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि साधकका 
अन्तभाग इसे सहन नहीं कर सकता और इस कारण 
खास्थ्योन्नतिके बदले 'योगे रोगभयम्‌” की उक्ति चरिता्थ 
होती है। कितने ही हृठश्रोगके साधक केवल क्रियाके 
कारण असमयमें मर गये अथवा रोगी हो गये | आजकल 
हठयोगके तत्त्वकों जाननेवाले गुरु प्राय- दुलभ हैं | यदि 
उपयुक्त शुरु मिर्ं ओर उनकी देखभालमें साधना की 
जाय तो कोई मय नहीं | केवल हठयोगके अभ्यासमें यह 
दोष हे कि इसके सब साधनोंके स्थूल शरीरसे सम्बन्ध 
रखनेके कारण स्थूल शरीरमें जो अज्ञानके कारण 
आत्माभिमान है, उसकी कमी न होकर, उसकी पुष्टि 
होती है, जो अध्यात्म-पथरस बहुत बड़ा प्रतिबन्धक है । 
राजयोगर्म तो स्थूछ शरीरको केवछ घोर मायिक मानकर 
और केवछ आबरण समझकर उसकी ओर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया जाता, उसकी अवहेलना करके केवल 
मनोमय कोपसे अभ्यास आरम्भ किया जाता है। दूसरा 
दोष हृठयोगमें यह है कि इसके अधिकाश अभ्यास 


““- स्थूल शरीरसम्बन्धी होनेके कारण इसका जो परिणाम 


होता है वह मृत्युके समय स्थूछ शरीर छोड़ देनेपर 
वेकार हो जाता है और आगे उसका प्रमाव नहीं रहता | 
किन्तु राजयोंगकी मानसिक क्रियाका परिणाम जन्म- 
जन्मान्तरतक बना रहता है, क्योंकि मृत्युके साथ अन्त«- 
करणका नाश नहीं होता, वह स्थूछ झरीरका त्याग 
करनेके बाद भी वीजरूपसे वर्तमान रहता है । 


चमत्कारकी तुच्छता 


आशक्षकछ आकाणञ-तरहइ्के कारण “्रॉडकास्टिज्ग? 
द्वारा दूरकी वातें सुनी जाती हैं, अर्थात्‌ विछायतका 
गाना भारतयपधंमें उसी क्षण सुना जाता है । इस तरह 
बिना यन्त्रकी सहायताके दूर-भ्रवण या दुसरे प्रकारकी 
चमत्कारिक शक्तियों योगके द्वारा प्राप्त होती ईं जिन्हें सिद्धि 
कहते हैं । किन्तु इन सिद्धियोंका परमार्थसे कोई सम्बन्ध 
नहीं । अनेक सिद्धियाँ असुर्रोकों भी प्राप्त थीं। ये योग- 
मागऊे यिप्न हैं) अतएवं सिद्धियोँ प्राप्त करनेकी दृष्टिसे 
हठयोगका अभ्यास करना समीचीन नहीं है । 


जड-समाधि 
गर्मीके दिनेमि मेढक अपनी साँस और हृदयकी 
गतिको रोफकर जमीनके नीचे वहुत वृरतक गर्भासे बचनेके 


लिये चला जाता है और इस प्रकार समाधिमें जीता पड़ा 
रहता है। इस अवस्थाकों शरीर-वित्‌ (0०६०॥७६८) 
कहते हें | वह मेढक वर्षो होनेपर इस अवस्थाकों त्यागकर 
पुन. ऊपर आ जाता दै। क्लोरोफाम देनेपर भो वेहोशी हो 
जाती है और छुरीके आधातका भी प्रभाव मारछूम नहीं 
होता । इसी प्रकारकी हृठयोगकी जड-समाधि है | एक 
मेरे परिचित जड-समाधिसिद्ध साधुने मुझकों लिखा कि 
में अब आत्महत्या कर्ूूँगा, क्‍योंकि मेरा जीवन व्यय 
हुआ । इस तरहके समाधिसिद्ध अन्य योगियेकि असीम छोम 
ओर तृष्णाकी कहानियाँ सुनी जाती हें | एक कथा यह 
प्रसिद्ध है कि एक वाजीगरने घोड़ा पानेका वचन पाकर 
किसी राजाके सामने समाधि लगायी। जड-समाधि मज्छ 
करनेके लिये तो दूसरोंकी आवश्यकता होती है, जिसके 
अभाव वह समाधि-भमज्ञ कर उठ न सका । अन्‍्तर्मे 
राजाने उसे एक गुफार्मे रख दिया जो कालान्तरफमें 
जमीनके नीचे दव गयी । बहुत दिनों बाद उस राजाके 
उत्तराधिकारियोंने उस जमीनको खुदवाया | खुदाइईमें 
वह गुफा निकली और उसमें समाधिस्थ वह बाजीगर भी 
मिला । किसी प्रबीण व्यक्तिने ठीक युक्तिसे उसे जगाया । 
समाधिसे कई सौ ब्ष बाद जागकर भी, कहते हें, उसने 
घोड़ा ही पानेकी प्रार्थना की । वह इतनी बड़ी समाधि 
पानेपर भी अज्ञानी ही रहा। वास्तवर्म राजयोगकी 
चैतन्य समाधि ही ययाथ समाधि है, जो प्रत्याहारकी 
सिद्धि होनेपर घारणा और च्यानसे प्राप्त होती है और 
जिसकी प्राप्ति होनेपर सयमद्वारा ससारके लिये हितकर 
ज्योतिष, आयुवंद आदि विषर्योके शानकी प्राप्ति होती है । 


कुण्डलिनीका दुरुपयोग 


सन और इन्द्रियका दमन किये बिना केवल स्थूद्न 
शारीरिक अभ्यासक़े द्वारा कुण्डलिनीका उत्थान और 
घट-चक्र-वेघ करनेसे बड़ी द्ानि होती है। भुवरूकिके 
राजसिक-तामसिक क्षुद्र देव नाना प्रकारका मायाजाहरू 
फेलाकर, असत्य भाषण करके, असत्य दृश्य दिखाकर, 
साधकके दोधोंकों बढ़ाकर तथा उसे भ्रमर्मे डालकर उसका 
अधःपतन करा देते हैं । यदि साधक इनसे बच भी जाय 
तो भी वदद उस जन्ममें योगोन्नति नहीं कर सकता+ 
क्योंकि उसके चक्र निस्तेज और निः्शक्त हो जाते हैं । 
जिस तरद्द किसी फूछकी कर्लीको तोड़कर उसे खिलानेका 
यप्ष करनेपर वह फूल मुरझा जाता है, उरी तरह हृड- 
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% हठयोग और घाचीन राजविद्या अथवा राजयोग के 





पथ दि पे ओपफी पाकभ ऑिणी कही च नम 


योगकी क्रियासे चक्र नथटसे हो जाते हैं। 
अनाइत शब्द 


काम बन्द कर लेनेपर जो दश प्रकारके शब्द सुनायी 
पड़ते है, वे सक्षम आकाश-तरज्ञोंके शब्द अथवा भुबर्किके 
शब्द हैं । ये शब्द भीतिक अथवा भुवर्लोंकिक हैं; यथाथ 
अनाहत अथवा सार शब्द अथवा परम नाद नहीं हे । 
इन शब्दौंको निरन्तर सुननेसे किसी-किंसीके मस्तिष्कर्म 
गर्मी आ जाती है और किसी-किसीका अपने ऊपरसे 
प्रभुत्व जाता रहता है और वह भुवर्लोकके माया-जाहलमें 
फँस जाता है। 


भौतिक चमत्कार 


विघ-पान आदि चमत्कार भी योग नहीं हैं | शरीरका 
असाधारण बल-प्रदशन भी योग नहीं है, जिसे प्रोफेसर 
राममूर्ति आदि ब्यायामप्रवीण भी दिखाया करते हूँ । 


अजपा-योग 


किसी मन्त्रका दो भाग करके एक भागकों पूरक 
करते हुए अ्थोत्‌ इवासके भीतर जाते समय जपना ओर 
पूरक पूरा हो जानेपर बहुत थोड़ी देर रुक जाना अथॉत्‌ 
कुम्मक करना और फिर रेचक करते हुए अथोव्‌ श्यासको 
बाहर निकारूते समय मन्ज्रके दूसरे भागका जप करना और 
रेचक पूरा हो जानेपर फिर बहुत थोड़ी देर रुक जाना-ः 
यह अजपा-योग है। यदि कोई मन्त्र न हो तो पूरक करते 
हुए 'सो? का उचारण करना (पूरक करते समय स्वामाविक 
ढगसे सो शब्दका उच्चारण होता है )) उसके बाद थोड़ा 
रुक जाना, फिर रेचक करते हुए अहम का उच्चारण 
फरना ( रेचकके समय इवास निकलनेसे अहम शब्दका 
स्वाभाविक उच्चारण होता है), फिर थोड़ा दक जाना--इसे 
भी अजपा-जप ही कहते है । इसमें मन्त्रका उच्चारण करने- 
की आवश्यकता नहीं है; आवश्यकता है केवछ श्वासके 
पूरक और रेचककी गतिपर ध्यान देना, जिससे खय 
मालूम होगा कि 'सो5हम? मन्त्रका जप खतः, बिना उचारण 
किये ही, हो रह है अर्थात्‌ पूरकमे 'सो? ओर रेचकम अहम, 
दोनों मिलकर 'सो5हम” का जप बिना जप किये ही हो रहा 
है | यही अजपा-जपयोग है । इस जपर्म दृत्ति अन्तरात्मापर 
रखनी चाहिये अर्थात्‌ वही 'सो” ( वह--ज्ष ) है ओर 
वही 'अहम! (साधकका जीवात्मा ) है? दोनों मिलकर 
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धीरे-धीरे करना चाहिये । 


यह अजपा-योग उत्तम है और इसमें कोई आपत्ति 
नहीं है. यदि यह जीयात्मा और परमात्माके चैतन्य- 
खरूपकी एकता प्राप्त करनेकी दृष्टिसे किया जाय । 
श्रीगुर नानकके अनुयायी कतिपय साधकोमे यह अभ्यास 
प्रचलित है | 


राजविद्या और राजगुब्य-योग 


गीताके नवें अध्यायमें जिस राजविद्या-राजगुह्य-योगका 
उछेख है, उसकी प्रास्ेकि लिये जिस ज्ञान, भाव और 
साधनाकी आवश्यकता है, उसका यहाँ सक्षेपर्मं वर्णन 
किया जाता है। 


(१) जड प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि 
नाम-रूपात्मक दृश्यकों अनात्मा और चैतन्य आत्माका 
केवल आवरणमात्र जानकर प्राकृतिक पदार्थार्मे आसक्ति 
नहीं रखनी चाहिये, अपने चेतन्य आत्मासहित अखिल 
विश्वत्नह्माण्डफों कारणकी दृष्टिसे चेतन्यधन भीपरमात्माका 
व्यक्त रूप जानकर उसी जश्ञानमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिये। 
इस ज्ञानके आधारपर सम्पूण दृश्यके प्रति राग-द्वेपसे रहित 
होकर सबके अन्दर चैतन्यरूपमे श्रीमगवान्‌ अथात्‌ अपने 
इष्टदेवको वर्तमान देखना चाहिये और इसलिये सबको प्रेम 
और आदरकी दृष्टिसे देखना और मनसे नमस्कार करना 
चाहिये ( मागवतपुराण स्क० ११ अ० २। छों० ४१ )। 
भ्रीमगवानकी इन विभूतियोमे जो विभूति छृदयकों 
आकर्षित करे, उस रूपमे प्रेमपूवक श्रीमगवानकी उपासना 
और पूजा करनी चाहिये ( भागवत ११। २७ । ४८ ) | 
सर्वत्न भगवद्धावकी इस दृष्टिके अनुसार आचरण करना 
चाहिये अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( पद्धव्या- 
पहरण न करना); ब्रह्मत्य (इन्द्रियनिग्रह ), अपरिग्रह 
(वूसरेकी वस्ठ, देनेपर भी, न ग्रहण करना ), शौच; 
समन्‍्तोष आदिका अभ्यास करना चाहिये और इनके 
विरोधी दुशुर्णोका त्याग करना चादिये । 


(२) ऊपरके ज्ञानके आधारपर शरीरके प्रति अहता 
और पदार्थोक्रे प्रति ममताका त्याग कर सब ग्रकारके 
कर्मोंको श्रीमगवान अर्थात्‌ अपने इश्टदेबक्े कर्म समझकर 
केवल उन्हींके निमित्त निःस्वाथ--निष्कामभावसे करना 
चाहिये और उन कर्माकों भ्ीमगवानके चरणोंपर अर्पित कर 
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देना चाहिये | काम करते हुए यह व्यानमें रखना चाहिये 
कि केवल ईश्वरानुकूल ही कम हों, अपनेसे कदापि ऐसा 
कोई कम न हो जो श्रीभगवानफ़े गुण, वचन) इच्छा 
आदिके विरुद्ध हो | अपने सांसारिक व्यावहारिक कर्म 
भी श्रीभगवान्‌ अर्थात्‌ इश्देवके कार्य समझकर उन्हींके 


न 


निमित्त निष्काममावसे करने चाहिये । ( श्रीभागवत ) 


( ३ ) ऊपर कहे हुए ज्ञान, भाव और कमके द्वारा 
इन्द्रियोंका निग्रह और शुद्धि, मनका सयम तथा चित्त- 
शुद्धि करके अहड्लार, ममता और स्वाथकों भलीमोति 
त्याग देना चाहिये, दूसरोंके द्वारा किये हुए अपमान, 
अपकार आदिको चैयपूर्वक सहते हुए जन-जनाद॑न अर्थात्‌ 
सब प्राणियोकोी श्रीमगवद्रूप जानकर उनके हितसाथनको 
ही श्रीभमगवानकी परम सेवा मानकर उनका सम्पादन 
निष्कामभावसे करना चाहिये ओर विश्येषकर सदाचार, 
ज्ञन और भक्तिभावका सब॒ प्रकारसे अपने 
आचरणद्दारा प्रचार करना चाहिये ( मागवत ११ [ ७ | 
२८, ४४ तथा ११। ११ | २३-२४ ) | 


(४ ) श्रीमगवानके जिस सग्ुण-साकारभावके प्रति 
हृदयका खामाविक झुकाव हो; उसीके प्रति अनुरक्त होकर 
उसके सशक्तिक दिव्य रूपकी (जो सच्िदानन्दरूप है, 
प्राकृतिक कदापि नहीं )) कीतन, स्मरण, अचन) वन्दन, 
स्तोत्रपाठ, जप आदिके द्वारा मि'स्वाथथ प्रेमके साथ नित्य 
उपासना करनी चाहिये ओर उसीमे चित्तकों निरन्तर 
लगाना चाहिये । परमात्माके उसी दिव्य नामका 
निरन्तर मानसिक जप करते हुए. ही शरीरसे अन्य काम भी 
करते रहना चाहिये । 


(५ ) अन्तिम साधना--अपने शरीररूप पिण्ड (छोटे 
ब्रह्माण्ड ) के आध्यात्मिक दछृदयमे जो अज्भुष्ठमात्रका 
चेतनात्मा (पिण्डका केन्द्रखूरूूप ) वर्तमान है, उसमे, 
हृदयश्ुद्धि आदिके द्वारा, स्विति छामकर अभ्यारुद्वारा 
उसमें मनको लय करना चाहिये । 


(६ ) तत्पश्चात्‌ उस छृदय-केन्द्रमे अपने झक्तिसहित 
इश्देवको स्थापित कर, निरन्तर उनके ध्यानक्रे द्वारा 
अन्तरात्माकी उनमें रकय करना चाहिये। इन दोनों 
अभ्यासमें ध्यान मुख्य है। इश्के साकार ध्यानकी 
सुगमताके लिये इृष्टदेवकी मूर्ति वा चित्रकों ध्यान करते 
समय अपने सामने रयना आवश्यक है। उस मूर्ति या 


चित्रऊे समान अपने हृदयमे एक मूर्ति नीचेके मागसे 
लेकर ऊपरके भागतक बनानी चाहिये और उस हृदयस् 
मूर्तिम मनको सन्निवेशित करना चाहिये, अन्य किसी 
भावनाकों नहीं आने देना चाहिये ! यदि कोई दूसरी 
भावना आवे तो उसे दूरकर फिर चित्तको नूतिमेंढी 
सलम करना चाहिये । 


(७ ) श्रीशिवकी कृपा होनेपर व्यानफे द्वारा दृदव- 
कमलमें इश्फे दशन होते हैँ | श्रीमद्धागवतयुराणमे कथा 
है कि गुदके उपदेशके अनुसार हृदयमे ध्यान करनेसे 
श्रीनारदजीकों भगवद॒णन हुए । इनके अतिरिक्त दो और 
सोपान हें । 


( ८ ) जगद्युद श्रीशिवकी कृपासे साधकको अपने 
अच्श्य सदयुरुके दशन हृदयमें ही होते हैँ और उनके 
तेजके प्रकाशसे, अन्तरमें उनसे सम्बन्ध हो जाता है । 


( ९ ) श्रीसद्युद योगकी यथायथ उच्च दीक्षाद्वारा 
साधकका देवीग्रकृतिके प्रकाशके साथ सम्बन्ध करा देते 
हैं, जिस प्रकाशकी सहायतासे श्रीसद्युद साधकको 
अविद्यान्धकारसे पार करके उसके इृष्टदेवम उसे समर्पित 
ओर युक्त कर देते हैँ |] यह सदूगुदकी सहायताके बिना 
क॒दापि सम्भव नहीं है। 


श्रीसद्गुरु 


श्रीशिवका सदगुद् होना तो लोगेोंकों विदित है, किन्त॒ 
भीसद्गुरुका ज्ञान श्रायः आजकल एक श्कारसे छत्त हो 
गया है। गशुरुूगीता आदियें जो गुरुका वणन इस प्रकार 
आया है कि गुरु मिल्ते दह्व साधकको ज्ञानचक्षु देकर 
अज्ञानान्धकारकों दूरकर उसे अखण्डमण्डल्शकार स्वेब्यात् 
ब्रह्मका साक्षात्कार करा देते हैं, गुद खय त्रिमूर्ति और 
परख्रक्षके रूप है; इस वर्णनसे त्रिकालदर्शी महर्षियों ओर 
सिर्धोंसि तात्पय है जो यचपि आजकल कलियुगमे अह्ृरय 
हैं, तथापि इस भूलोंकम ही बतंमान हैं | कल्यिगके 
आरम्म होनेपर राजा श्रीपरीक्षितकों श्राप लगनेके बाद 
शुकादि ऋषि उनके पास आये थे और फिर उसके वाद 
जनमेजयके वजमे भी वे सब छोग पधारे ये । ऋषि ओर 
सिद्धगण प्राय” झरीर-त्याग नहीं करते, वे तो अमर ई। 
ल्गिपुराणके सातवें अध्यायर्म उन सद्गुदओंका 
वर्णन योगाचार्यके रुपमें आया दे और उसमें उनके 
शिष्यो-प्रशिष्योका भी उल्लेख दे | उसमें कहा गया है कि 


# हठयीग और प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग के 





उन छोमौका वासस्थान हिमालय और सुमेरु पर्वेतमे 
सिद्धाभ्रम नामसे पुकारा जाता है। वे सब जगदूगुरु 
श्रीशिवजीके शिष्यपुन्रके समान है । भीमद्धागवतपुराणके 
१२ वें स्कम्धके दूसरे अध्यायके ३७ वे छोकमें लिखा दै 
कि भीदेवापि और भीमर, जिनका आश्रम कल्मपग्राममे 
है, कलियुगमे वर्णाश्रमधर्मकी रक्षा करेंगे। श्रीश्ीघर स्वामी 
इस कोककी टीकाममें लिखते हैं कि, 'कुछापग्रामों नाम 
योगिनामाबासः प्रसिद्ध: ।” उसी पुराणके सुक० १० अ० 
८७ शोक ५ से ७ तक और महाभारतके मौसल-पवेके 
अध्याय ७ के अन्तमें कलापग्राममे सिद्धोंके रहनेका वणन 
मिलता है। भीसनकादि चार्य कुमारोंका आश्रम उत्तरमें है 
और श्रीअगस्त्थ दक्षिणमें है, यह बात भी प्रसिद्ध है। 
प्रत्येक मन्त्रके एक-एक ऋषि होते हैं, जिनका आवाहन 
मन्त्रके पूव नामोचारणद्वारा कवच अथवा स्तोन्रमे किया 
जाता है। इसका भाव यह है कि उन ऋषिकी कृपाके 
बिना मन्जसिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि उस मन्चरके 
यथार्थ आविष्कारक वही हैं और उन्होंने उसे छोगोकि 
हितके निर्मित्त प्रकाशित किया । सिद्धान्त यह है कि महर्षि 
और सिद्धगण वतेमान हैं और उनका ज्ञान, भक्ति, योग 
आदिका छोगौर्मे प्रचार करना ही एकमात्र काये है। इसी 
कारण इस ऋषि-ऋणसे मुक्त होनेके लिये प्रतिदिन ऋषि- 
यज्ञ करना नित्यकमंका एक प्रधान अग माना गया है। 


ये छोग अद्श्यभावसे सब जिज्ञासुओंकी सहायता 
उनकी योग्यताके अनुसार करते हैं और ठीक समय आ 
जानेपर हृदयमें प्रत्यक्ष दशन देकर योगदीक्षा देते हैं । 
इनमें ऊपर कहे हुए दो ऋषि श्रीदेवापि और श्रीमर 
विशेष काय कर रहे है । क्‍योंकि आगामी युगर्मे उनमेंसे 
एक व्यास और एक मनु होंगे | अतएव वे छोग योग्य 
साधर्कोौको चुनकर अपने भावी कार्यके लिये तेयार कर 
रहे हैं । श्रीमगवानने प्रभाससे प्रस्थान करनेके पूर्व 
श्रीउद्धवको इन्हीं दोनो ऋषियोंसे अथवा भ्रीमस्से उपदेश 
लेनेकों कह् था। जो लोग इनको सदुरु मानकर इनके 
साथ प्रेम करेंगे और इनके पादपग्मोका ध्यान करेंगे, 
उनका इनकी प्राप्तिसे विशेष उपकार होगा | 


राजयोगकी विशेषता 


इस राजविदया-राजयोगके मार्गको एक विशेषता यह 

है कि इसके सिद्धान्त ओर साधन स्वमान्य है और 

इसकी उपयोगितासे किसी आस्तिककी किसी प्रकारका 
प्र 


क॒दापि सन्देह नहीं हो सकता । गीतामे कहा है कि इस 
धमंका थोड़ा भी आचरण बहुत बड़े' भयसे बचा देता 


है (२।४०)। 


आध्यात्मिक अनुभवकी गोपनीयता 


आध्यात्मिक अनुमवको प्रकाशित करनेसे अनुभवका 
आना बन्द हो जाता है, क्‍योंकि प्रकागित करनेका मुख्य 
उद्देश्य दूसरोंसे प्रशला ओर मान-बड़ाई म्राप्त करना ही 
होता है जो अध्यात्म-मार्गका बाधक है। साधकको प्रशंसा, 
मान, बड़ाई आदिकों विष समझना चाहिये और निनन्‍्दाकों 
ही अच्छा मानना चाहिये | प्रशसा, मान आदिसे अहड्डार- 
की वृद्धि होती है । अतएव उच्च साधक यदि आवद्यक 
समझकर किसीसे अपना अनुभव कहते हैं तो वे साथ ही 
दूसरोसे कहनेका निषेध भी कर देते हैं | यहाँ हम थोड़े-से 
अनुभयोको, जिनका पता हमें मिला है; अनुभवीका नाम- 
स्थान बिना दिये ही, इस निमित्त दे रहे हैं कि साधक 
यह समझ जायें कि वर्तमान समयमे सी श्रीसद्युरुकोग 
सहायता कर रहे हे और जो छोग उनपर विश्वास 
करके उचित पथका अनुसरण करेंगे उन्हे अपनी योग्यताके 
अनुसार उनसे अवश्य सहायता मिलेगी। साधककोको 
उचित है कि वर्तमान समयर्मे नकली और केवल घन 
हरण करनेवाले अथवा मान-बढड़ाई चाहनेवाले गुरुओंके 
फेरमे न पड़कर सीधे सद्ुरुपर विश्वास करके उनके मरोसे 


निर्दिष्ट पथका, जिसका वर्णन गीतामें है, अनुसरण करे | 


कातिपय साधारण आध्यात्मिक अनुभव 


महात्मा भीविजयक्ृष्णजी गोखामीने एक बार अपने 
एक परम योग्य ब्रह्मचारी ब्राह्मण शिष्यकों योगदीक्षा देते 
समय जब उसमे शक्ति-सश्चार किया तब शरिष्यकों मालूम 
हुआ कि उसका सम्पूर्ण मेरदण्ड खाधिष्ठानसे लेकर 
अ्रुमध्यतक ज्वालासे भर गया है । यह कुण्डलिनीके 
उत्थानका चिह्न है, और कुण्डलिनीके उत्थानकी यह 
उत्तम प्रकारकी दीक्षा है जो सदुरुद्वारा प्राप्त होती है, 
न कि भौतिक क्रियाद्वारा । 


आजकल ऐसे साधक वतंमान हैं, जिन्होंने उपर्युक्त 
भीमर अथवा श्रीदेवापिसे सम्बन्ध प्राप्त किया है तथा 
उनके दिव्य रूप देखे हैं । ऐसे सम्बन्धप्राप्त उच्च साधककी 
संज्ञा इस लेखमें 'सत्पुदष' रक्खी जायगी। 
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एक ब्राक्षणी ख्रीफों हृदय्े भीतर सद्गुदफे दशन 
होने लगे | उसने जय यर पात एक सत्पुझषते कही तो 
उन्हांने बताया कि बट इन्हींमेसे एक ह। उस ऊींको 
सदुदने इधका भ्यान-छोक यताया और सीधे उपः 
दिया, जिससे वह बढ़ी उच्च कोटिकी साधिका हो गयी | 
एक परोपकारी याग्य बद्णकों सत्युद्पद्वारा 
भन्त्रदीक्षा मिहनेपर और कई मासतक श्रद्धा और भक्तिफे 
साथ ध्यानोपासना तथा जप नियमप्रवंक ब्राद्मनुद्रत्तमें 
करनेपर सद्व 5, तत्यश्रात्‌ इष्ट और मन्त्र फषिका साक्षात्कार 
हुआ और उन लछोगेंके द्वारा उन्द आवश्यक उपदेश 
मिलने लगा | 
एक जनसेवात्नतमें परम परायणा युरोपीय ख्लरीझो एक 
सदगुदने एक सत्युदधसे उपदेश लेनेकों कद्दा और जो 
सद्डेंत उन्होंने दिसाया, उसीके अनुसार उस सत्युद्मने 
उसे मन्नरदीत्षा दी । 
एक परोपकारी सच्चरित्र कायस्थ महाशयकों 
अभ्यन्तर्रमे श्रीसद् ढके दशन होने लगे। पहले तो उन्होंने 
नहीं पहचाना किन्तु पीछे एक सत्पुरुषद्वारा उन्हें मानूम 
हुआ कि यह श्रीसद्व द हें | उनको एक वार दैजेकी प्ीमारी 
हुई और बीमारीमे श्रीसद्गुदने आकर उनके पेटयर अपना 
हस्तस्पश कर दिया जिससे बीमारी जाती रही । उन्हेंने 
उस समय स्पष्ट शब्दंमि यह भी कहां कि जिस कारणसे 
यह रोग हुआ; उसे फिर कभी न करना । 
एक परम सचरित्र वेश्य साधक एक सत्पुरुषसे 
मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान-जय करने लगे | उससे उनका 
हृदय-चक्र जागा और उसका स्पष्ट अनुभव भी उन्हें 
अपने अन्दर होने लगा । 
एक भ्रीरामोपासक साधक, जिनका एक सत्पुदपसे 
घ॒निष्ठ सम्बन्ध है; अपने हृदयमें उस सत्पुरुषकों देखते हैं 
और उस सत्युरुषके छृदयके भीतर श्रीसद्वुढकों शिष्य- 
सहित देखते दें । 
एक साधक एक सत्युरुषसे मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान- 
जप करने लगे, किन्तु उनको भीसद्वदर्म विश्वास नहा 
था। उन्होंने भ्रीसह्ृ ब्यों अपने भीतर देखा और फिर 
अनेक महात्माओकों देखा ओर उन सबसे बातचीत भी 
की | उन्होंने श्रीचेतन्य महाग्रभुफे भी दशन प्राप्त किये | 
उन्हें उपदेश यही मिछ कि नामका प्रचार करो और 
होम करो । किन्तु ये सत्र घटनाएँ खम्में हुई । 
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्क हि बकरा ा जय. सीन सका लक वन च्क जून मरी कीं गहीं. सनी तीज 


एक कायसकी वियया ओह भीशपरीकी भांति एक्र 
सत्पुदपषकी सेवा करता ऐ और जय सत्पुदपसे पृथक रहती 
दे तय च्यान-जप करती ऐ। बद भी अपने इष्ट और 
प्रीसदगुरुफी अपने ददयम <दगाती ६ । 

एक कायस जिशासुने उपयुक्त उपायद्धारा योग्य 
गुझका पता जाननेकी चेश की और उन्हें सो जानेपर एक 
सत्पुदपका नाम स्वर्णाश्नराम लिया हुआ दिखायी पढ़ा | 
उन्दीने फिर उन्हींते मन्त्रदीया ली | 

एक दूसरे कायस महाशयने सप्तम सत्युरुषकों 
दपकर उनसे मन्यदी ना ला। 

एक प्राक्षण युवकने सत्पुदष और भीसदगुदका 
खम्म देसा और पीछे बद उन सत्पुदषफ़े पास आकर 
डव्ट्य हुए | 

एक प्राह्मणको सत्युदुषसे मन्त्रदीत्षा लेकर ध्यान- 
जप करनेसे अम्बन्तरमें अपनी इश्टदेवी आदिके दर्शन हुए | 

एक ब्रह्मचारी ब्राक्षण उत्तम साधक थे। उन्होंने 
हटयोगका अभ्यास किया) किन्तु शान्ति नहीं मिली । 
उसके बाद वद् एक भक्तकी उगतिमें आकर भ्रीमगवानकी 
सुन्दर विभूतिके उपासक हुए | परन्तु फिर भी उनकी 
आन्तरिक पिपासा झान्त न हुई। वल्कि वद और भी 


बढ़ती ही गयीं। आखिर उनकी व्याकुल्ता असह्म हो 


उठी और उनकी अन्तरात्माने झान्ति-पथ पानेके निमित्त 
कर्क क् की ्् 

ऋन्‍दन किया | तब स्वममें एक विशेष सदूगुदने दशन 

कर उनसे एक व्यक्तिके निकट जाकर उपदेश छेनेको 


कहा | वहाँ उनको भीसद्गुदका परिचय तथा राजयोग, 


उपासना) ध्यान आदिका उपदेश मिला ओर सत्पुदषका 
भी समागम प्राप्त हुआ । फिर वह अम्यास करने लगे 


और उसके बाद उक्त भ्रीसद्गुद प्रायः ही उनसे स्वप्नमें 


यह कहते थे कि जो उपदेश तुम्हें मिला है, वही ठीक 
मार्ग है, उसीका अनुसरण करो। कमी-कभी स्वम्म्मे 
श्रीसद्गुदद्धार उनको चेतावनी मी मिलती थी कि 
अम्यासमें सशय मत करो और उपदेशके अनुसार काम 
करते रहो | किन्तु किसी हठयोगीकी संगतिसे वह सिद्धिके 
लोभमें पड़ गये और पुनः हृठयोगका अम्यास करने 
लगे । अन्ठर्म फिर सेमलनेकी पूरी चेश की गयी। किन्तु 
दजेके रोगसे उन्हें शरीर त्यागना पड़ा । 

जब श्रीसद्गुद देसते है कि कियी साधकका वर्तमान 
शरीर साधनके योग्य नहीं है, तब वह परिवतन करा देंते 


# हठयोंग और प्राचोन राजविद्या अथवा राजयोग #* 





हैं और प्रायः हैजेके रोगसे ही ऐसा परिवर्तन होता है 


एक ब्राह्मण प्रायः २१ बसे जप-ध्यान करते थे; 
किन्तु उसके तत्त्वको नहीं समझते थे | जब उनको तत्त्व 
समझाया गया और उन्होंने उचित ढगसे अभ्यास किया 
तब उन्हें अपने भीतर प्रकाश दिखायी पड़ा और सत्पुरुष- 
के सम्बन्धसे उनके अन्तरकी दृष्टि बहुत कुछ खुल गयी । 


एक वैष्णव साधक जालून्धर-बन्ध करके ह्ृदयमे 
प्रात+साय नियमसे जप-ध्यान करते हैं और इसके फल- 
खरूप हृदयमें प्रकाश और प्रकाशके अन्दर इष्टदेवको 
देखते हैं | उनसे दीक्षाप्राप्त शिष्य भी प्रायः ऐसा देखते हैं । 


एक शूद्रकों; जो सत्पुरुषसे दीक्षा लेनेकी प्रतीक्षार्मे 
बैठे थे; यह सुनायी पड़ा कि अमुक देवताकी युगछ मूर्ति- 
का मन्त्र ठो । उस मनन्‍्त्रको उन्होंने लिया और उसके 
थोड़े दिनके अभ्याससे ही उन्हें अपने छ्ृदयमे इष्टकी 
युगल मूर्तिके दशन हुए. तथा सप्तमें श्रीसद्गुरके दशन 
मिले। उन्होंने भ्रीसदुरुकों दो शिध्योके सहित व्याना- 
वस्थित देखा और वहॉपर जलती हुईं आरती तथा होमकी 
ज्वाला भी देखी । 

एक कायस्थकों किसी सदूगुरुने आदेश दिया कि तुम 
विष्ण-मन्त्र ग्रहण करो । जब उनके कुछ-गुर उन्हें परम्परा- 
नुसार शक्ति-मन्त्र देने छगे तब उन्होंने उनसे कहा कि 
में विष्णका मन्त्र रूगा । गुरुने तदनुसार उन्हें विष्ण-मन्त्र 
दिया । उनका ऐसा विश्वास है कि उनके वह भ्ीसद्गुरु 
श्रीनारदजी हैं, जिन्होंने उनसे ऐसा करनेको कहा । 

एक हरिजन एक कबीरपन्थी गुरुसे मन्त्र लेकर नित्य 
नियमपूवक रात्रिके तोसरे पहरसे भ्रुमध्यमे ध्यान करते हुए 
मन्त्र जपने लछगे। पॉच-छः महीने बाद उन्होंने किसी 
महापुरुषको देखा जो शायद श्रीकत्रीर हो सकते हैं | 
तबसे वह रोज रातमें भश्रुमध्यस ध्यान करनेपर उन्हें देखने 
लगे | कुछ दिनों बाद एक दूसरे महापुरुष प्रकट हुए जो 
श्रीवुदके समान थे। कुछ दिन उन्हे देखनेके बाद उन्होंने 
एक ओर तीसरे भ्रीसद्वुरुकों देखा | उसके वाद वह एक 
ऐसे महात्माकी देखने लगे जिनके नेनोंसे अश्रु चलते ये | 
कल्याण' के किसी विशेषांक महात्मा श्री सियारामदास जी- 
के चिच्रकों देखकर उन्होंने कहा कि आजकल में इन्हींको 
ध्यानस देखता हूँ । पता छगानेपर मालूम हआ कि 
जीवितावस्धाम उक्त महात्माके नेन्ोंसे प्रायः अश्र यहा 
करते थे । फिर उन्होंने श्वेतववर्ण मुफुठ्धारी युगल मूति 
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अंकल जन्‍म नियम चिकन, 


( स्री-पुरुष ) देखना आरम्भ किया | इसके बाद भी 
परिवर्तन हुआ और हो रहा है । किन्ठ॒ अब यह आदेश 
है कि किसीसे इन अनुभवोकों न कहो ! 


एक विरक्त साधुकों खम्तमे श्रीसद्ुरके दशन हुए, 
और मन्त्रोपदेश भी मिला । वह क्रमशः उन्नति करने लगे; 
किन्तु पीछे उपनिषदोके अथंकों न समझ निशुणवादम पड़ 
गये और उन्होंने अपने पहलेके अनुमवोकी अवहेलना 
कर दी | 


एक जिज्ञासुकी ध्ठयोगके गुझने कहा कि हठयोगके 
लिये पूर्ण ब्रह्मचयकी आवश्यकता है; इसलिये जबतक 
तुम्हे पुत्र॒ उत्पन्न नहीं हो जाता तबतक अभ्यास नहं 
बताया जायगा | एक श्रीसद्रदने उनसे कहा कि अब 
हठयीगीसे जाकर कहों कि पुत्र हों गया; उपदेश दीजिये | 
उन्होंने ऐसा ही किया और इसके बाद उन्हें समाचार 
मिला कि पुत्र उत्पन्न हुआ है। थोड़े ही काठतक हृठ- 
योगका अभ्यास करनेपर उन्हे यह आदेश मिला कि 
अमुक देवीके खानमें जाकर केवल पयाहार करके अभ्यास 
करो | ऐसा करनेके बाद हृठयोग छोड़कर उपासना- 
ध्यान आदि राजयोगका अभ्यास करनेका उपदेश मिला । 
किन्तु उन्होंने हठयोगके अभ्यासका त्याग नहीं किया 
तथा माल्म होता है, राजयोगका अभ्यास करनेंमें ढिलाई 
की । कुछ कालके बाद रोगग्रस्त होकर उन्होंने शरीरका 
त्याग किया | 

ब्रजफ़े एक बअह्मचारीकों भी एक श्रीसह्ूरुके दशन 
हुए थे | 

एक सेठको भी; जो विरक्त खभावके साधक थे, 
श्रीसद्रुरके दशन हुए और उपदेश भी मिला । 


अधिकांश साधकोंकी कुछ दिन साधना करनेके वाद, 
यदि वे शव न हों तो, खममे शिवमूर्ति, शिवलिज्ञ, शिव- 
पूजा आदिके दशन होने छगते हैं, जिसका भाव यही है 
कि अब उनको अपने इश्की उपासनाके साथ-साथ 
श्ीशिवजीकी भी उपासना जगदगुरके रूपमें करनी चाहिये, 
जिसमें उनकी कृपासे इश्ठकी ग्राप्ति हो | 

इन अनुभवोंके सम्बन्धभ एक वात जानमेकी यह है 
कि यह कोई नियम नहीं है कि जितने छोग सत्पुदपसे 
दीक्षा, उपदेश लेते हूं, उनमें सबको अनुभव होता है--- 
अधिकांशको नहीं होता, थोड़े छोगोंकों ही होता है। 
जिस साधकको इश्की दीक्षा मिछ चुकी है, उसके लिये 
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आवश्यक नहीं है कि वह पुनः दीक्षा छे, वल्कि उसे नहीं 
ही लेनी चाहिये, यदि उसे इश्टका परिवतन न करना हो । 
हा, उपासना-घ्यानके विषयर्मे उपदेश लेना चाहिये। 
प्रथम तो योग्वता न आराप्त होने और अभ्यास ठीक 
प्रकारसे न करनेके कारण अनुभव नहीं होता; दूसरे, जिसे 
कुछ अनुमव न हो उसे यह नहीं समझना चाहिये कि 
उसने कुछ भी उन्नति नहीं की । वात यह है कि उपासना- 
ध्यानके द्वारा उन्नति विशेषकर सूक्ष्म और कारण शरीरकी 
होती है। यदि स्थूल शरीर झुद्ध और उन्नत न हो तो 
उसको भीतरके दरीरोंकी उन्नतिका पता भी नहीं मिलता ! 
ऊपरके अनुभव लिखनेका उद्देश्य क्सीकी विनप्ति 
करना नहीं है| केयल इसी निमित्त इन्हें यहाँ लिखा गया 
है कि साधकोंको यह रृढ विश्वास हो जाय कि श्रीसदवरु, 
सत्पुरष सहायता करनेके लिये सदा ग्रत्तुत रहते है । यह 
हमलोगोंका दोध है कि हम सहायता पानेकी उचित 
योग्यता प्राप्त करनेके निमित्त चेश नहीं करते, इधर-उधर 
केवल मटठकते फिरते हैं और सुलम मार्गके लोभवश 
खारथियेंके पञ्ञेमँ पड़ जाते हैं | जो प्रारम्मिक मार्ग है, 
उसका पता, अनुगमन करनेकी साधना आदिका वर्णन 
गीता आदिये त्पष्ठ शब्दोमि किया गया है| उसीके अनुसार 
अभ्यात करते हुए. साधन पथमें अग्रउर होना चाहिये । 


ही आओ आज 8 8 माह मम, 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 











बरी डक री 


इस लेसमें भी आवश्यक साधना बतलायी गयी है, जिसके 
अनुसार अभ्यास करनेसे सहायता मिल सकती है। 
अतएव इन अनुभवेक्के विषयर्म कोई व्यक्तिगत जिज्ञारा 
नहीं करनी चाहिये । 


एक परमावश्यक और परम स्मरणीय वात यह है कि 
श्रीसद्ुढ वे ही हू जिन्हेंने निर्वाण पानेकी योग्यता ग्रात्त 
करके भी ससारके द्वितसाघनके निमित निवाणका त्वाग कर 
दिया । इस परम त्यागके बादसे वे संसारका सब तरहसे 
कल्याण करनेके जतमें छगे हुए हैं और इस बतको पूरा 
क्रनेके लिये वे सवंदा सब ॒व्यक्तियोपर अपनी दृष्टि रखते 
हैँ तथा वथासमय सवकी सहायता करते हैँ | इस कारण 
उनकी हछूपा-दृष्टि विशेषलूपसे उर्न्ही व्यक्तियोपर होगी जो 
स्रयं भी उनके इस ससार-हित-कायके करनेमें निष्काम- 
भावसे प्रवृत्त हों अथोत्‌ उनकी साधनाका मुख्य उद्देश्य 
अपना खार्थलाधघन न हो; वल्कि जन-जनादनकी सेवा 
करना हों और उसीके निमित्त योग्यता प्राप्त करना 
साधनाका मुख्य लक्ष्य हो, ओर जो साय-साथ ययाशक्ति 
और यथावसर ऐसी सेवा करते भी जायें। जनताकी 
पारमाथिक उन्नतिके निमिच यत्ष करना ही इस निष्काम 
सेवाका मुख्य रूक्ष्य होना चाहिये, क्योंकि पारमार्थिक 
उन्नति ही ययाये उन्नति है । 
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समाधियोग 


( लेखक--श्री ओऔधर मजूनदार एम० ८० ) 


७ पनिषदकि द्रष्टा ऋषियोनि ध्यानवलते 
' अपने अतीन्द्रिव श्ञानद्वारा इस 
| वातकों अवगत किया कि वाहरी 
४2 समस्त चराचर जगत्‌के एकमात्र 
४ कारण अनन्त चेतन ब्रह्मके दो रूप 
के | हें---एक व्यक्त रूप और दूसरी वह 
इक आम्यन्तर चेतना जो वाह्म; व्यक्त 
5 जगतकों अनुप्राणित करती है, उत्ता- 
स्फूर्ि देती है। पहलछा रूप इन्द्रिय- 
गोचर है और वचह्चि प्रपश्च ( 90॥670078९707 ) कहलाता 
है और दूसरा अतीन्द्रिय है और प्रत्यक्‌ चैतन्य 
(#700877०707 ) कहलाता है | बाह्य प्रपश्च परिणामी हे 
और प्रत्यक चैतन्य अपरिणामी है । 
थे सव दृश्य पदार्थ विनाशी हैँ, अन्तरात्मा अविनाशी 
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कहलाता है| निर्विशेष निरक्षन परब्रह्म अक्षर है ।? 
( योगशिखोपनिषद्‌ ३ ! १६ ) 


जहां वाह्म प्रपश्च है वहों प्रत्यक्‌ चेतन्य मी है । दूघर्मे 
मक्खनकी मभौँति प्रत्यक्‌ चैतन्य वाह्य प्रपश्मं सर्वत्र सवेदा 
व्याप्त है, किन्तु प्रत्यक् चेतनके सर्वोशर्मे सवेदा वाह्म 
प्रयश्च नहीं है । दूधके अणु-अणुर्मे मक्खन है। किन्तु जब- 
तक दूध मया नहीं जावगा तवतक उसमें मक्खन 
इृष्टिगोंचर नहीं होगा । इसी प्रकार समाधिका आम्रय॑ 
लिये विना अत्यक्‌ चैतन्यका साक्षात्कार नहीं होता। 
जाग्रत अवस्थामें क्षित्त मनको इन्द्रियोके द्वारा रूप, रस, 
गन्घ, स्पशे और झब्दके रूपमें वाह्म प्रपश्चका प्रत्यक्ष होग 
है, उस समय प्रत्यक्‌ चैतन्य अन्तर्हित रहता है| किन्ठ 
प्रत्यक्‌ चैतन्यका साक्षात्कार इन्द्रियोंके निरोघसे अर्याव्‌ 
निरद मनके द्वारा समाधि-अवस्थार्मे सबिदानन्दरूपम 
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होता है; उस समय इन्द्रियाँ निश्रेट हो जाती हैं और 
बाह्य प्रपश्न तिरोहित हो जाता है | 


धजब मनुष्य परमात्माको परमाथतः देख लेता है तब 
अखिल दृश्य जगत्‌ विलीन हो जाता है ।! ( जाबाल 
दशनोपनिषद्‌ १०। १२ ) 
इस प्रकार एक समयमे ब्रह्मके एक रूपका ही 
साक्षात्कार होता है | आत्मदर्शी मुनि ब्रह्मके अविनाशी 
प्रत्यक चेतन्यस्वरूपका ही वरण करते है और परिणामी 
दृश्य खरूपका अपलाप करते हैं । 
हमे दृश्य अपश्वकी ग्रतीति इन्द्रियोँंके द्वारा होती 
है; किन्तु ये इन्द्रियाँ अर्थात्‌ चक्षु, श्रोत्र, घाण, रसना और 
त्वचा मनके सहयोग बिना व्यापार नहीं करतीं । 
उदाहरणतः यदि हमारा मन किसी दूसरे विचारसे सलझ 
हो तो हमारे नेत्र खुले रहनेपर भी तथा किसी खास वस्तुपर 
हमारी दृष्टि जमी रहनेपर भी हमे उस वस्तुका प्रत्यक्ष नहीं 
होता | यही हाल दूसरी इन्द्रियो--श्रोत्र,; घाण, रसना 
और त्वचाका है | इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका अनुसन्धान 
करनेके अतिरिक्त मन प्राक्तन सस्कार्रोकी ही आदउइृत्ति 
करता हुआ अथवा आगे मिलनेवाले पदार्थोकी चिन्ता 
करता हुआ क्षिप्त अवस्थार्मे रह सकता है। चित्तकी दृत्तियों- 
का निरोध कर देनेसे, अथोत्‌ मनको सब प्रकारके सड्डुल्पौसे 
सवथा झून्य कर देनेसे--इसीकों चित्तकी निरुद्ध अथवा 
समाहित अवस्था कहते है--सारी इन्द्रियोँ निव्यापार हो 
जाती हैं, जिससे बाह्य प्रपश्चका दीखना बन्द हो जाता 
है। परिणामी बाह्य प्रपद्यके अददय हो जानेपर उससे इतर 
अविनाशी प्रत्यक्‌ चेतन्यकी उपलब्धि होंती है। अर्थात्‌ 
बाह्य आवरणके दृष्टिके सामनेसे हट जानेपर मीतरकी 
सार वस्तु प्रकट हो जाती है | 
'चित्तके ( बाह्य विषयोका अनुसन्धान करते समय ) 
दा कर पक न होता है । मनका निश्चल 
अतः है विश्वके नियन्ता ! परम 
तच्वके ज्ञानसे ही मनको स्थिर करना चाहिये |” / योग- 
शिखोपनिषद्में महेश्वरका ब्रक्माके अल 
के भ्ति उपदेश देखिये 
६॥ ५८ ) 
भर उठीक़ो मो फहे है. ता है" वशो तप हे 
थे का सिद्धान्त है ।? 
की कफ २३०० 0५0श५६ 
श्वल हो जाता 
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है और जीवात्मा और परमात्माका भेद मिट जाता है। 
जीवात्माका प्रत्यक्‌ चेतन्यमे, सबंब्यापी अन्तरात्मामे, तह्मके 
अतीन्द्रिय रूपमे स्थित होना ही समाधि है । जीयात्माके 
अन्दर यह प्रत्यकू चैतन्य अथवा परमात्मा) जिसे निविकव्प 
'परम अहम? भी कहते हैं, क्षुद्र अह-प्रत्ययसे आचचछन्न 
रहता है, जो देहामिमानका कारण है। इस छुद्र अहं- 
बुद्धिके निव्ृत्त हो जानेपर अथवा चूण हो जानेपर प्रत्यक्‌ 
चेतन्य अथवा निर्विकब्प परम अहम!का उदय होता है | 
अतः समाधिलाभके लिये क्षुद्र अहबुद्धिकोीं निव्क्ति आवश्यक 
है । दूसरे शब्दोमे क्ुद्र अहचुद्धिकी निदृत्ति ही समाधि है, 
जिस समाधिमें हृदयकी गॉठ खुल जाती है ओर चिक्तका 
विस्तार होकर उसे पूर्णताकी अवस्था प्राप्त हो जाती है। 


'जीवात्मा और परमात्माकी एकताके ज्ञानके उदय- 
को ही समाधि! कहते है |? (जाबालदशनोपनिषद्‌ 
१० | १ और अन्नपूर्णापनिषद्‌ ५ | ७५ ) 

जीवात्माकी परमात्माके साथ एकता ही, जिससे 
सड्डुब्पकी सारी क्रिया ही नष्ट हो जाती है, समाधि” 
कहलाती है |” ( सोमाग्यलक्ष्ययुपनिषद्‌ १६ ) 

पुनियोके द्वारा साधित समाधि उस सड्डल्पशून्य 
अवस्थाका नाम है जिसमे न तो मनकी क्रिया है और न 
बुद्धिका व्यापार है, जो आत्मज्ञानकी अबस्था है और 
जिसमें उस ( प्रत्यक्‌ चेतन्‍्य ) के अतिरिक्त सबका बाघ 
है ।! ( मुक्तिकोपनिषद्‌ २। ५५ ) 


'बक्षाकारबत्तिके द्वारा अथवा स्वसडुब्पनिवृत्तिके 
द्वारा चित्तकी इत्तियोकों सवेथा भूल जानेका नाम ही 
'समाधि” है ।!६ ( तेजोबिन्दूपनिषद्‌ १ | ३७ ) 


हे ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, समाधि” शब्द उस सशयरहित 
मानसिक पूर्णताका वाचक है जिसमे आसक्तिका स्वथा 
अभाव है और जिसमे सदसद्विवेक भी नहीं है ।!? 
(अन्नपूर्णापनिषद्‌ १ | ५० ) 


जीवात्मा परमात्मरूप महासागरके वक्षःस्थलूपर नृत्य 
करते हुए; एक तरज्जके समान है । तरज्ञके पीछे समुद्ररूप 
महान्‌ आधार है | इसी प्रकार जीवात्माके पीछे परमात्मा- 
रूप महान्‌ आधार है। यासना अथवा उससे उत्पन्न 
होनेवाली अहबुद्धि ही तरज्ञकी सत्ताकों अक्षुण्ण रखती है। 
जिस क्षण वासना नष्ट हो जाती है और उसके साथ ही 
अहंप्रत्यय भी निद्ृत्त हो जाता है उसी क्षण तरज्ञ विलीन 
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होकर सागरमें मिल जाती है, अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मामे 
प्रवेश कर उसके साथ एकीभावको प्राप्त हो जाता है। 


समाधघिसिद्धि तथा मोक्षके लिये आवश्यकता है मनको 
निरुद्ध करनेकी, यासनाझून्य करनेकी अर्थात्‌ सर्वया 
सल्लृल्पशून्य होनेकी ) इस सहुल्यशून्यताको ही 
जीवात्माकी प्रत्यक्‌ चेतन्यमे, सर्वव्यापक अन्‍्तरात्मामें, 
ब्रह्मके अतीन्द्रिय मा्यमें स्थिति कहते हें । 

“प्रत्येक वस्त॒ुकोी बअ्रक्षसे अभिन्न देखना ही ज्ञान है, 
मनको निविषय करना ही परमात्माका ध्यान है, मनोमलके 
नाशको ही स्नान कहते हैं और इन्द्रियनिग्रहका नाम ही 
शौच है ।? ( स्कन्दोपनिषद्‌ ११ और मेचेय्युपनिषदर।२ ) 

जब निश्चक मनके द्वारा क्षिप्त मनकी चिकित्सा 
करनेसे मनकी बृत्तियों निरुद्ध हो जानी हे तमी सुदु्ूभ 
परत्रक्मका साक्षात्कार होता है ।? ( य्ोगशिखोप- 
निषद्‌ ६। ६२ ) 

“जिस क्षण हृदयमे भरी हुई सारी कामनाएँ नष्ट 
हो जाती हैं उसी क्षण यह मरणधर्मा मनुष्य अमृतत्व 
छाभ कर लेता है और इसी जीवनमे ब्रह्मानन्दका 
आख़ादन करता है।? ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌४।४|७ ) 

“जब इस क्षिप्त मनको सड्डल्पाभावके शत्रसे शान्त 
कर दिया जाता है तभी ( और उससे पूर्व नहीं ) समग्र 
सर्वेगत निर्विशेष त्रह्मका साक्षात्कार होता है |? / महोप- 
निषद्‌ ४ | ९१ ) 


“जिस भाग्यवान्‌ पुरुषकी आत्मार्मे रति हो गयी है, 
जिसका मन पूण और झुद्ध है और जिसे अनुत्तम विश्राम 
प्राप्त हो गया है उसके लिये इस ससारमें कोई भी कामना की 
वस्तु नहीं रह जाती ।? ( महोपनिषद्‌ २। ४७ ) 

“जो चित्त आत्मा(परमात्मा) में निवेशित हो गया है और 
जिसके सारे मछ समाधिके द्वारा धुल गये हैं उसके आनन्दका 
वाणीद्वारा वणन नहीं हो सकता, केवल अन्तःकरण- 
द्वारा अनुभव हो सकता है। ( मैन््युपनिषद्‌ ६ | ३४ ) 


जीवात्मा और परमात्माकी एकताकी अवस्था जिसमे 
जाता, ज्ञान और शेयरूप त्रिपयुटीका अमाव है, जो 
परमानन्दरूपा है ओर झुद चैतन्यात्मिका है, वही समाधि 
है।! (शाण्डिल्योपनिषद्‌ २ | ११) 

उपनिषदो तथा पावद्धरू योगसूत्रम समाधिकी 
अवस्था प्राप्त करने अर्थात्‌ मनको निदद्ध अथवा सब 
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प्रकारके स्ल्पोंसे सवथा झूलन्‍्य करनेकी अनेक विधियाँ 
ब्रतायी गयी हूँ । परन्तु मेरी समझसे उन सत्रमें श्रेष्ठ तया 
सुगम विधि है प्रत्यक्‌ चेतन्य, निर्विकल्प ब्रह्म, परमात्मा 
अथवा सबंब्यापी अन्तरात्माकों सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण 
करने अथवा उनफे अन्दर आत्मनिक्षेप करनेकी मन-दी- 
मन भावना और अम्यास करना । स्मरण रहे ढ़ि प्रत्यक 
चैतन्य, निर्विकल्य ब्रह्म, परमात्मा और सर्वब्यापी 
अन्तरात्मा आदि सारे शब्द ब्रह्मके अतीन्द्रिय रूपका ही 
लक्ष्य कराते ईं | इस पूर्ण समर्पणकी साधनामें तीत्र मक्ति 
और श्रेष्ठ ज्ञान दोनों मिले हुए रहते हैं । पूर्ण समपणकी 
भावना तीत्र भक्तियोगसे ही उत्पन्न होती है और 
सर्वव्यापी अन्तरात्माके अन्दर आत्मनिक्षेप इस श्रेष्ठ 
ज्ञानसे होता है कि यह सर्वव्यापी अन्तरात्मा) जो अमृ- 
तत्वका कारण हे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश) 
इन पश्चमहाभूर्तों अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर वाह्म प्रपश्चके पीछे 
छिपा रहता है । “यह आत्मा ही इन सबके भीतर चल 
रद्य है । इस आत्माकी द्वी उपासना करों, जो अनन्त, 
तथा जन्म, मझत्यु, भय एवं शोकसे रहित है।” ( सुवालो- 
पनिषद्‌ ५ । १ ) 

जीवात्माकी परमात्माऊे शरणापन्न कर देनेकी मन- 
ही-मन भावना करनी चाहिये । परन्तु यह अबंबुद्धि ही 
जीवात्माकी परिच्छिन्ल एवं परमात्मासे प्रथक्‌ वना 
रखती है | अतः जीवात्माको परमात्माके अपंण कर देने- 
का अर्थ है अहनुद्धिको सर्वव्यापी अन्तरात्मा अयात्‌ 
निर्विकल्प परम अहमके अपंण कर देना । इसके लिये 
व्यष्टि वुद्धकों भावना एवं ध्यानरूप अम्याससे समष्टवुद्धि 
अर्थात्‌ समष्टि अहड्भारके रूपमें परिणत करना होगा, 
इससे सम्प्रशात समाधि सिद्ध होगी। यह समश्मिं फैली 
हुई बुद्धि परिपक्त होनेपर शुद्ध अहड्डारके, निर्विकल्प परम 
अहमके रूपसे बदल जाती है| इस अवस्वार्मे मनकी पे 
सर्वथा निरुद्ध हो जाती है और क्षुद्र अहजुद्धि निविकल्प 
ब्रह्ममे विछीन हो जाती है । इससे असम्पश्ञात समाधि 
सिद्ध होती है जिसमे जीवात्मा निर्विकल्प अक्षके साथ 
एकात्मताको प्राप्त हो जाता है । 

“है पद्मसम्मव | इस परम ततच्वकी उपलब्धि मक्तिके 
द्वारा, चिचके अन्तर्लीन होनेसे ढोती है । मावनामात्र ही 
इस स्थितिका कारण है ।? (योगशिखोपनिपद्‌-- महेश्वरका 


ब्रह्माके प्रति उपदेश ३ | रेरे ) 


# समाधियोग # 
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वचित्तवृत्तिका अहड्डारशून्य होकर ब्रह्माकार बन 
जाना ही सम्प्रशात समाधिका खरूप है। यह स्थिति 
ध्यानके परिपक्क अभ्याससे सिद्ध होती है ।” ( सुक्तिकोप- 
निषद्‌ २। ५१ ) 

(चित्तकी प्रशान्त चृत्ति, जो ब्रह्मानन्दकों देनेचाली 
है, असम्प्रशात समाधि कहलाती है । यह अवस्था 
योगियोंकी अतिशय प्रिय है ।? (मुक्तिकोपनिषद्‌ २। ५२ ) 


(जब चित्त अपनी चेत्य दशा अर्थात्‌ विधयचिन्तनसे 
मुक्त हो जाता है, तब इस ग्रकारफे क्षीणचित्त पुरुषोंकी 
स्थितिकी बाह्बप्रतीतिशनत्यता अथवा कलनाशन्यता 
कहते हैं । यह एक प्रकारकी जाग्रत्‌ अवस्थामें उषुप्ति है । 


'हे निदाघ | यह जाग्रत्‌ अवश्थाकी सुषुप्ति अभ्यास- 
साध्य है। यही जब प्रोढ हो जाती है तब इसे तच्चवेत्ता 
पुरुष तुरीयावस्था अथवा समाधि-अवस्था कहते हें ।! 
( अज्नपूर्णॉपनिषद्‌--महर्षि रिंयका अपने शिष्य निदाघके 
प्रति उपदेश २। १२, १३ ) 

'में केवल सत्तारूप हूँ, में छुद्र अहबुद्धिसे झ्म्य परम 
अहम्‌ हूँ। मेरा खरूप बाह्य प्रपग्मयसे विरहित है) में 
चिदाकाशमय हूँ ।? ( तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ३ । ३ 2 


यह आगे बताया जायगा कि अहबुद्धिसे विशिष्ट 
परमात्मा ही जीवात्मा बना हुआ है, जिस प्रकार तरज्ञ 
वायुजन्य आन्दोलनसे विशिष्ट समुद्रके अतिरिक्त कुछ नहीं 
है। जीवात्माकी परमात्माके प्रति आत्मसमपंण बुद्धि 
उसके अहंकारका नाश कर देती है और उसे समाधि 
अथवा तुरीय अवस्थाको पहुँचा देती है जहां पहुँचकर 
वह अपने असली तेजोमय खरूपको प्रास हो जाता है | 


फकिवल सद्भायकी भावना दृढ हो जानेसे वासना 
( अहंबुद्धि ) का लय हो जाता है । वासनाका निःशेषरूपसे 
क्षय ही मोक्ष है और उसीको जीवम्मुक्ति भी कहते हैं ।? 
( अध्यात्मोपनिषद्‌ #) $ ) 

“इस गुणसमाहार ( बाह्य प्रपश्च ) को आत्मासे भिन्न 
देखनेवाले तत्त्वदर्शी पुरषकी आन्तरिक शान्तिसे उत्पन्न 
स्थितिका नाम समाधि है [? ( अन्नपूर्णोपनिषद्‌ १। २९) 


पातजलयोगवन्रकी समीक्षा करनेसे हम इसी सिद्धान्त- 
फो पहुंचते हूँ | वहाँ भी इस बातकी ओर सकेत किया 
गया है कि चित्तकी चश्चलता अयवा क्षुद्र अहंब्रुद्धि ही 
जीवात्माकोी परमात्मासे अंग रखती है, परन्तु ज्यों ही 
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यह अहकार अथवा भेदबुद्धि निवृत्त हो जाती है तयों ही 
जीवात्मा अपने असली तेजोमय रूपको प्राप्त होकर 
परमात्माके साथ एक हो जाता है। जब चित्त अपनी 
चित्तताको भूलकर ध्येयाकार वन जाता है, उस अवस्थाकों 
(समाधि! कहते हैँ। पातज्छूयोगसूत्रर्भे भी अहंकारके 
नाशका सर्वोत्तम उपाय अपरिव्छिन्न नियिकव्प ब्रह्मके 
प्रति आत्मसमपंणबुद्धिपूवंक कायिक, वाचिक, मानसिक 
सब प्रकारकी क्रियाके त्यागका अभ्यास कहा गया है । 
हश्य प्रपश्नकी आड्में छिपे हुए निविकल्प अक्मका साक्षात्कार 
करनेमें जब इन्द्रियाँ अपनेकी असमर्थ अनुभव करती हैं 
तब इस प्रकारकी निष्कियता एवं समपंणका अभ्यास 
होता है। इस अभ्याससे उस क्रियाके अनुकूल आसन 
अपने-आप छग जाता है ओर साधक धीरे-धीरे शीतोष्ण, 
सुख-हुःख, सत्‌-असत्‌ आदि इन्द्रोके अभिघातसे मुक्त हो 
जाता है; साथ ही ग्राणीकी क्रिया भी अपने-आप बन्द हो 
जाती है और प्राणायाम सध जाता है, जिससे आत्म- 
साक्षात्कारका अवरोधक अहड्डारका पदों हट जाता हे | 

“धचित्तवत्तिका निरोध ही योग है |” ( पातज्ञछ्योग- 
सूत्र, समाधिपाद २ ) 


'तब द्रश अपने असली खरूपमें खित होता है ।? 
(पा० यो० समाघधि० ३ ) 


“चित्तको किसी देश-विदेशमे बॉघ देना 'घारणा” है।?' 
( पा० यो० विभूति० १ ) 

“इस प्रकारकी एकाग्रताके द्वारा बत्तिके अखण्ड प्रवाह- 
का नाम “ध्यान! है।” (पा० यो० विभूति० २) 


ध्यानके स्थिर हो जानेपर मन ध्येयाकार बन जाता 
है और अपने खल्पको भूछ जाता है। इस अवस्थाको 
समाधि! कहते है ।? (पा० यो० विभूति० ३ ) 


“ईश्वरको सवंतोभावेन आत्मसमपंण कर देनेसे समाधि 


सिद्ध होती है ।” (पा० यो० साघन० ४५ ) 





१. योगजित्तवृत्तिनिरोध । 
२, तंदा द्रष्ड: खलूपेड्स्थानम्‌ । 
« देशवन्पश्चित्तस्स पारणा । 
तत्र प्रत्यवकतानता ध्यानन्‌ । 
तदेवार्थनाजनिर्नात खरूपशुन्यमित्र समाभिः । 
« समापितिद्धिरोख्वरप्रभिधानात । 


ही? >> «& ७ “7 
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घसब प्रकारके प्रय्ञोकी शिथिल कर देनेसे तथा अनन्त 
परमात्माकी आत्मतमपण करनेसे ( ध्यानोपयोंगी सरल 
आसन लग जाता है ) ।” ( पातज्ल यो० साधन० ४७ ) 
“इसके अनन्तर दइनन्‍्द्रोंमि समभाव हो जाता है।” 
( पा० यो? उाघन० ४८ ) 

“(ऐसा होनेपर थ्वास-प्रतासकी गति दककर ग्राणायाम 
लग जाता है? (पा० यो० साधन० ४९ ) 





कु 


ऋ योगीश्वर शिव बन्‍्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 








ध्तव ( आत्माके ) प्रकाशका अवरोधक आवरण क्षीण 
हो जाता है ।? (१० यो० साधन० ५२) 

“उस अनन्त ( परमात्मा ) में मिरतिशय स्वशताका 
बीज रहता है।?  (पा० यो० समाधि० २५ ) 

“उसके ( सवव्यापी अन्तरात्माकों आत्मउमपंण करने- 
के ) बाद सारे विज्न हट जाते हैं और प्रत्ृक्चेतनकी उपलब्धि 
2 | ७. फ 
हो जाती है ।” (पा० यो० सम्राघि० २९ ) 


दा ० 0 हक बी००- 


योगकी प्राचीनता 


( ल्खक--पं ० ओीविश्क्षेखरवी नद्टाचायं, एम० ए० ) 


“कस्याण'के इस योगाड्म; हमारे देशमें योगस[घना 
कवसे प्रचलित हुई इस सम्बन्धम दो-चार शब्द लिखना 
अप्रासद्धिक नर होगा | इस वातकों वतलानेके लिये अब 
किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है कि जबसे द्रव्यवशोकि 
खानमें ज्ञानवज्ञोका अनुष्ठान पारम्म हुआ तबसे ज्ञानयक्ञका 
अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणों, वोर्दों, जेनों आदि सभी 
लोगंकि लिये योंगताधना खाभमाविक ही आवश्यक 
हो गयी, क्योंकि बिना योगके ज्ञानयज्ञ कोई चीज 

नहीं है। इसीलिये इन सभी छोगोंके घर्मप्रन्थ जिनमें वे 
अन्ध भी झामिल है जो अयौदपेय माने जाते हैं, अर्थात्‌ किसी 
मनुष्यके वनाये हुए. नहीं माने जाते, योगचर्चांसे भरे हैं । 
इस प्रसद्ज्मे इस प्रश्षका उठना खाभाविक हीं है कि 
इस योगसाघनाका जन्म इस देशमे दी हुआ अथवा 
भारतवातियेने किसी अन्य देशके लोगंसि इसे सीखा ! 
एक विद्वान॒क्का मत है कि वेदिककालके उपासक 
महान्‌ आश्ञावादी थे। वे इस लोकमें घन-घान्व और 
दीघोयुके अमिलाधुक थे और परलोकर्म पितृलोकक्े सुखकी 
कामना किया करते थे। अत प्राणायाम्के द्वारा शरीरको 


कष्ट पहुँचाना जो योगका एक आवश्यक अज्ञ है, उन 
लोगोंकी ग्रकहृतिफे सर्वथा प्रतिकूल था। वेदिककालके 
आयंलोग कतिपय अर्द्धसभ्य जावियोंके सम्पर्क्म आकर 
उन्हें समुन्नत वनानेकी चेष्टा कर रहे थे | उन्हींसे इन्होंने 
शरीरको मूतिके समान अचल बनानेकी क्रिया ठीली | 

परन्तु उपयुक्त विद्वान॒की यह घारणा युक्तियुक्त नहीं है। 
क्योकि ऋग्वेदम ही (देखिये १०॥ १३६ ॥ २) कुछ ऐसे 
मुनियोका वर्णन आता है जो दिगम्बरवेश्में रहते थे 
तया मटसमेंले पीलेरगक्के वत्न पहनते ये । (मुनयो 
वातवसनाः पिश्चज्ञा बसते माछा. )# यहीं नहीं, अन्यत्र 
( देखिये १०।१३६ | ३) उनके मोनेय ( नुनियेक्रि 
उचित आचरण ) का भी वर्णन मिलता है। उक्त खडोंमे 
निःसन्देद योगियोंका दी उछेख हुआ है | 

इस प्रकार यह वात अनुमानसे ठीक मादूम होती है 
कि ऋग्वेदके कालमें बोगताधनाका प्रचार था और 
यह साधना भारतीय आर्योकी विशेष सम्पत्ति थी । परन्तु 
कुछ विद्वान जो मोहन-जो-दड़ो तया हरप्पामें प्रात हुए 
प्राचीन ध्वंसावशेधोंके आधारपर सिन्धुग्रदेशकी उंल्कृविका 








७ ग्रयश्नश्धिव्वानन्तरमापत्तिन्चान्‌ । 
८० तता दन्द्राननिधात ॥ 


५. तलिन्तति शातप्रश्नाउ्योग॑तिविच्छेद प्राणावान- । 


१० तत छ्वीचते प्रकाशावरणन्‌ | 
११. तत्र निरतिशव सर्वश्चवीवन्‌ | 
१२ तत- प्रत्वक्वेतनापिगनोष्प्वन्तरायाभावश्य ॥ 


# इसारे लेन मित्रोंकी यह धारणा द कि उपर्युक्त मन्‍्त्रोनें उनके जैन चाधुओंका उछेख दे । 
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# योग ओर उसके फल # 


ठघणण 
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अध्ययन कर रहे है; उनका मत यह है कि वेदिक कालके 
आपयोने सिन्धुप्रदेशके अनाय निवासियोसे इस विद्याकों 
सीखा, वे अपने मतकी पुष्टिसे प्रमाण यह देते हैं कि 
सिन्धुप्रदेशकी सम्यता वैदिक सभ्यतासे बहुत पहलेकी है । 

परन्तु यह तो उनकी कब्पनामात्र है; क्योंकि 
- अभीतक यह बात सन्‍्तोष-प्रद रीतिसे सिद्ध नहीं हुई है 
कि सिख्ुप्रदेशकी सम्यता वेदिक सम्यताकी अपेक्षा 
प्राचीन है। सिस्धुप्रदेशकी सम्यताका काछ ईखी सनसे 
तीन-चार हजार वर्ष पूर्व साना जाता है और ऋग्वेद, 
कुछ छोगोके मतमें, ईंसामसीहसे २५०० वष पहलेका 
माना जाता है। किन्तु कुछ विद्वान यह सिद्ध करनेकी 





चेशामे है कि ऋग्वेद ईसामसीहसे करीब ४५०० वर्ष 
पुराना है। इस विषयका विस्तार न बढ़ाकर हम इतनी 
बात दावेके साथ कह सकते है कि वेदिक साहित्यका 
विकास ईसामसीहसे कम-से-कम २५०० वर्ष पूर्व अवश्य 
प्रारम्भ हुआ होगा, इसके लिये हमारे पास पर्याप्त प्रमाण 
हैं| ऐसी दशामे हम ऐसा नहीं मान सकते कि हमें मोहन- 
जो-दड़ों तथा हरप्पामें जो कुछ उपछब्ध हुआ है बह आरय॑ 
सस्कृतिसे पहलेका है। अतः जबतक हमारे सामने कोई 
प्रबछ प्रमाण नहीं रकखे जाते तबतक हम इस बातको 
माननेके लिये तेयार नहीं है कि भारतीय आयनि 
योगसाधना अनायोसे सीखी । 


“-यू>0-<<20५<०७- 


योग ओर उसके फल 


( लेखक--खामी श्रीशिवानन्दजी सरखती ) 


योग क्‍या है ! 


“योग? शब्द सस्कृतके 'युज्‌” घातुसे बना है, जिसका 
अथ है जोड़ना। योगका आध्यात्मिक अर्थ है वह साधन- 
सरणि जिसके द्वारा योंगीको जीवात्मा और परमात्माकी 
एकताका अनुभव होता है--जीवात्माका परमात्माके 
साथ ज्ञानपूर्वक संयोग होता है । इस शुह्य ज्ञानको 
सिखानेवाला शास्त्र योगशासत्र कहलाता है । 

योग वह आध्यात्मिक विद्या है जो जीवात्माका 
परमात्माके साथ संयोग करानेकी प्रक्रिया बतलछाती है ! 
योग बह परमाथ्थविदया है जो जीवको इन्द्रियगोचर 
बाह्य अपञ्नके जज्ञालसे मुक्तकर अखण्ड आनन्द, परमस- 
शान्ति, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त जीवन 
आदि खाभाविक गुणोसे युक्त परमात्माके साथ उसका 
सयोग करा देती है । 

योगका व्यापक अर्थ करनेसे उसके अन्दर कर्मयोग, 
भक्तियोग, राजयोग, ज्ञानयोग, हृठयोग, मन्त्रयोग, 
लययोग अथवा कुण्डलिनीयोग आदि सभी योगोॉंका 
समावेश हो जाता है । उत्तका सड्डचित अर्थ करनेसे वह 
केवल अष्टाज़्योंग अथवा महर्षि पतजञ्नलिद्वारा प्रवतित 
राजयोगका ही वाचक प्रतीत होता है। 

चतुविध योग 

जिस प्रकार एक ही अगा भिन्न-भिन्न व्वक्तियाँके 

उपयोगमें नहीं आ सकता, इसी प्रकार एक ही मार्ग 
(५९3 


सब छोगोके लिये अनुकूल नहीं हो सकता । मनुष्य 
चार प्रकारके होते हे--कर्मप्रधान; भक्तिप्रधान, योग- 
प्रधान और दाशनिक अथवा बुद्धिप्रधान, अतः उनकी 
प्रकृतिके अनुकूछ मार्ग भो चार ही हैं, ययपि उन सबका 
लक्ष्य एक ही है--परमतत्त्वकी उपलब्धि | मागे भिन्न-भिन्न 
होनेपर मी प्राप्तव्य स्थान एक ही हे। इस परम तत्वकों 
उपयुक्त चार प्रकारके मनुष्योकी मिन्न-मिन्न दृश्टियोंसे 
उपलब्ध करनेके जो चार मार्ग बताये गये हैं उन्हींकों 
कमयोंग, भक्तियोग, राजयोग और ज्ञानयोगके नामसे 
पुकारते है ) 


ये चारों मार्ग परस्परविरोधी न होकर एक दूसरेके 
सहायक हैं | ये इस बातके द्योतक हैं कि हिन्दू-धर्मके 
भिन्न-मिन्न सार्गोर्म परस्पर सामज्ञस्य है। धर्मके द्वारा 
समग्र मनुष्यका--उसके छद॒य, मस्तिष्क ओर हाथ तीनो 
अ्गॉका सस्कार एवं विकास होना चाहिये | तमी यह 
पूणताकों प्राप्त हो सकता है । एकदेशीय विकास 
अमिनन्दनीय नहीं है | करमंयोगसे मलका नाश होता हैं, 
चित्तकी झुद्धि होती है और हार्थोंमें कुशठता आती है । 
भक्तियोगसे विक्षेप दूर होता है ओर दृदयका विकास होता 
है। राजयोगसे मनकी स्थिरता एवं एकाग्रता निष्पन्न 
होती है। ज्ञानयोगसे अज्ञानका आवरण हटकर इच्छा 
एव चुद्धिका विकास होता है और आत्मज्ञानकी उपलब्धि 
होती है। अतः साधकको चाहिये कि वह चारों प्रकारके 
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योगका अभ्यास करे | अध्यात्ममागम तेजीफे साथ आगे 
बदढ़नेके लिये हम शानयोगको मुख्य आधार बनाकर 
अन्य योगोंका सहायकरूपमें साधन कर सकते हैं । 


स्वांगीण विकास आवश्यक है 


कम, भाव और बुद्धि ये तीन घोड़े इस शरीररूपी 
रथमे जुड़े हुए हैं । इन तीनेफे व्यापार्स पूर्ण सामझस्य 
होना चाहिये, तमी रथ आसानीसे चल सकता है | समस्त 
अगौका बिकास होना चाहिये, हमारा मस्तिष्क शद्भुरका-सा; 
हृदय बुद्धका-सा और हाथ जनकके-से होने चाहिये । 
भक्तिशून्य वेदान्त बिल्कुल रसहीन हो जाता है । 
ज्ञानविरद्तित भक्ति पूर्ण नहीं होती, और जिसने 
आत्मसाक्षात्कार कर लिया है, आत्माके साथ अपनी 
एकताका अनुभव कर लिया है वह अपने आत्मरूप 
जगत्‌की सेवा किये बिना केसे रह सकता है १ भक्ति 
ज्ञनसे वियुक्त नहीं है, वल्कि यों कहना चाहिये कि ज्ञान 
भक्तिकी पूर्णतामें सहायक है | 


विरोधका परिहार 


इस प्रश्नको लेकर लोगोंमें बड़ा मतभेद है कि ज्ञान 
भक्तिका आवश्यक अग है या नहीं | कुछ छोग कहते हैं 
कि ज्ञान भक्तिका साधन है | उन लोगोंका कहना यह 
है कि भगवानको बिना जाने हम उनकी भक्ति केसे कर 
सकेंगे | कुछ प्रसिद्ध भक्त ऐसा कहते हें कि शान और 
भक्ति बिल्कुल खतन्त्र साधन हैं । वे अपने अनुमवके 
आधारपर पूर्ण निश्चयक्रे साथ यद्द कहते हैँ कि मक्ति 
स्वय साध्यरूपा है और उसकी सफलताके लिये ज्ञानकी 
आवश्यकता नहीं है । बिजलीके रहस्पोकोी जाननेवाला 
इस्चिनियर यदि किसी अंधेरी रातकों घने जगलर्मे पड़ 
जाय और वहंसे निकलनेका रास्ता उसे न मिले तो 
निरा त्रिजलीका ज्ञान उसके क्या काम आवेया ? क्‍या 
अन्नके शानमात्रसे किसीकी भूख बुझ सकती है 

भक्ति और ज्ञान परस्पर विरोधी हैं, ऐसा कहना 
निरी मूर्खता है। पूर्ण ज्ञान ही ्रेम है और पूर्ण प्रेम ही 
जान है। पराभक्ति और ज्ञान एक ही वस्तु हैँ । भगवान्‌ 
भीकृष्ण कहते हैं-- 

तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं त येन सामुपयान्ति ते॥ 

(गीता १० । १० ) 


# योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम 
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न्कीीरिकी त्त्का हि छा जज # 


मनकों लगाकर प्रेमसे 
ज्ञान देता हूँ जिसके 


“इस प्रकार जो मुझम निरन्तर 
मेरा भजन करते हूं उनको में यह 
द्वारा वे मुझे प्राप्त कर लेते है ।* 


गीतामें अन्यत्र भी कहा हे--अद्ावलिभते शानम! 
( श्रद्धा अथांत्‌ भक्तियानको ही ज्ञानकी ग्राप्ति होती है ) । 


राजयोग 
(१ ) उसके आठ अद्ग 
राजयोगफ़े यम, नियम, आसन; प्राणायाम; प्रत्याह्मर, 
घारणा, ध्यान ओर समाधि ये आठ अज्ञ हैँ | यमका 
अथ है आत्मनिग्रह अर्थात्‌ अहिंसा ( किसीकों कष्ट नहीं 
पहुँचाना )) सत्य, अस्तेय ( चोरी नहीं करना ), ्रक्षचय 
और अपरिग्रह (निर्लॉमता ) का अभ्यास करना | शौच 
( बाहर-मीतरकी पविन्नता ), सन्‍्तोध, तप ( खधर्म- 
पालनके लिये कष्ट सहन करना ), खाव्याय (वेदादि 
उत्तम शार्त्रोका अध्ययन तथा भगवानफ़े नामका 
जप-कीतेन आदि ) और ई-र्प्रणिघान ( ईबरकी 
उपासना करना तथा सारे कर्मोका फल उन्हे अपंण कर 
देना)--इन पॉच त्र्तेके पालनका नाम मियमस है | यम- 
नियमके अभ्याससे योगाभ्यासीकी चित्तशुद्धि होती है । 
मेत्री, करणा और मुदिताकों बढ़ानेसे घूणा, ईष्यां और 
हृदयकी कठोरताका नाश होकर मनको शान्ति मिलती 
है। आसन साधनेसे शरीर स्थिर और दृढ़ हो जाता है । 
प्राणायामके अभ्याससे चित्तका विश्षेप दूर होता है और 
प्रकाशके आवरणभूत रज और तमका नाश होता है | 
प्राणायाम करनेयालेका शरीर भी हलका हो जाता है | 
प्रत्याह्दर (इन्द्रियाँकी विधयोंसे निद्वत्ति ) के अभ्याससे 
साधकको मनोबरहू और मानसिक शान्ति मिलती है | 
मनको एकाग्र करनेका नाम धारणा है। ध्यान कहते हैं 
किसी वस्तुके निरन्तर चिन्तनकों | समाधि त॒रीयावस्थाका 
नाम है। धारणा; ध्यान और समाधि; इनके थुगपत्‌ 
अभ्यासका नाम सयम है। वाह्य पदार्थोर्में सयम करनेसे 
अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हें और इस पश्च 
महामूर्तोंसि बने हुए जगत्‌ और उनसे भी सूक्ष्म पद्च तन्मात्रेकि 
रहस्पोंका शान होता है । इन्द्रिय, अहृक्कार, मन इत्यादिपर 
सयम करनेसे अनेक प्रकारकी सिद्धियोँ और अनुभव प्राप्त 
होते हैं । 
(२) अष्ट सिद्धियाँ 
अष्ट महासिद्धियों ये है--( १) अणिमा ( अपनेको 
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अणुके सददश सूक्ष्म बना छेना )) ( २) महिमा ( अपनेको 
पर्वेतके समान विशालकाय बना लेना ), ( ३े ) छपिमा 
( अपने शरीरको रूईके समान हलका बना लेना )) ( ४० 
गरिमा ( अपने शरीरकों लोहेके पर्वत-जेंसा भारी बना 
लेना, (५) प्राप्ति ( चन्द्रमाकों उँगलीके अग्रमागसे छू 
लेना ), ( ६ ) प्राकाम्य (सब प्रकारकी इच्छाओंका पूर्ण 
हो जाना ); (७) ईशित्व ( यष्टि उत्पन्न करनेकी शक्ति 
और ८ वशित्व ( सब॒पर शासन करने तथा पश्च महाभूतो- 
पर विजय प्राप्त कर लेनेकी शक्ति )। 
(३ ) समाधिके अवान्तरभेद 
योगी क्रमशः योगकी भिन्न-भिन्न भूमिकाओपर आरूढ़ 
होकर अनेक प्रकारके अनुभव; शान और शक्तियों प्राप्त 
करता है। उसे पहले सवितक और निवितक समाधि सिद्ध 
होती है ओर इसके अनन्तर वह सबिचार एवं निविचार 
समाधिमे प्रवेश करता है| अन्तमे जाकर वह सानन्द एव 
सस्मित समाघिका आनन्द दूटता है। इन निम्न श्रेणीकी 
समाधियोंमें आल्म्बन ( आधार ); सस्कार और. घ्याता- 
ध्यान-ध्येयरूप त्रिपुटी विद्यमान रहती है । इन समाधियोसे 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । जो योगी सबसे ऊँची 
असम्पज्ञात समाधि प्राप्त करना चाहता है उसके लिये 
ये निम्न सतरकी समाधियाँ अन्तरायरूप हैं । असम्प्ज्ञात 
समाधिके सिद्ध हो जानेपर जन्म-मृत्युके कारणभूत 
सस्कारवीज निःशेषतया भजित हो जाते हैं | 
(७ ) राजयोगियोके चार भेद 
योगी भी चार प्रकारके होते हैं। इनमेंसे पहली 
श्रेणीके योगी “प्रथमकल्पित' कहलाते हैं | ये बिल्कुल 
नोसिखुए होते हैं । इनके अन्दर प्रकाशकी झलकमात्र 
दिखलायी देती है। इन्हें सिद्धियों प्राप्त नही होती । ये 
लोग सबितक समाधिका अभ्यास करते है। दूसरी 
श्रेणीके योगी पम धुभूमिक' कहलाते है | ये छोग निवितर्क 
समाधिमे प्रवेशकर ऋ्तम्भरा प्रश्ञाकों प्राप्त किये हुए रहते 
हैं । इस भूमिकाकों 'सधुसती” भूमिका कहते है, जिसका 
कारण यह है कि इसके अन्दर हमे वह ज्ञान प्राप्त होता 
है जो मधुके समान आनन्ददायक एवं तप्तिकारी है। 
तीसरी श्रेणीके योगियोका नाम है 'प्रजाज्योतिः' | ये छोग 
पश्च महाभूती ओर इन्द्रियोकों जीते हुए रहते है | इस 
श्रेणीके योगी देवताओके भी प्रलोभनमे नहीं आते । इस 
अवखाका नाम 'भधुप्रतीको है। चौथी श्रेणीके योगियोका 
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नाम है “अतिक्रान्मणनीय ।” ये योगी 'विशोका' ओर 
'सस्कारशेषा! नामक भूमिकाओंपर आछढ़ रहते है, ये 
कैबल्यको प्राप्त होते है । 


राजयोगी बिना सयम किये ही प्रतिभासे सारी सिद्धियां 
प्राप्त कर सकता है । उच्चतम ज्ञानका नाम (प्रसख्यान” है 
जो विवेकख्याति अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके भेदज्ञानसे 
उत्पन्न होता है । 


इस ज्ञानकों प्राप्त हुए. योगीके अन्दर अब “घर्ममेघ 
समाधिका उदय होता है। उसे परवेराग्यकी प्राप्ति होती 
है । वह सब प्रकारकी सिद्धियोंसे, यहॉतक कि सर्वज्ञता 
एव सवशक्तिमत्व आदिसे भी मुंह मोड़ लेता है, क्योकि 
वह जानता है कि ये सारी-की-सारी सिद्धियाँ सर्वोच्च 
समाघिकी ग्राप्तिमे अन्तरायरूप ही है । तब उसे असम्प्ज्ञात 
समाद्धि सिद्ध होती है, जिससे जन्म-मृत्युके कारणभूत सारे 
सस्कार निःशेषरूपसे दग्घ हो जाते हे | 


इस स्थितिको प्राप्त हुआ थोगी बिना नेत्रोके देखता है, 
बिना जिहाके रसाखाद करता है, बिना कार्नेक्रे सुनता है, 
बिना नाकके सूघता है और बिना त्यचाके स्पश करता है । 
वह सड्जल्पमात्रसे अगणित चमत्कार कर सकता है | उसकी 
इच्छासे ही सब कुछ हो जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक 
(१ | २५) में इस स्थितिका इसप्रकार वर्णन मिलता है-- 


तेत्रहीनने मोती बीध दिया, बिना उँगलछीयालेने उसमें 
धागा पिरो दिया) कण्ठहीनमे उसफा हार पहन लिया और 
जिह्ाहीनने उसकी प्रशसा की ।' 

(५) केचल्य 

अन्ततोगत्वा पुरुष अपने ऐ:ध्वरय मय अथवा केयल्यात्मक 
खरूपकी उपलब्धि कर लेता है। वह प्रकृति और उसके 
कार्यसे सवथा असम्पृक्त रहता है। वह अपनेकों सर्वथा 
खतन्त्र ( मुक्त ) अनुभव करता है और राजयोंगीके चरम 
लक्ष्य केवल्यकों आ्राप्त हो जाता है। अब उसके समस्त 
क्लेशकर्म नष्ट हो जाते हैं | गु्णोंका कार्य भोग और अपवर्ग- 
सिद्ध हो जानेके कारण अब उनका कारये बिल्कुल बन्द 
हों जाता है । अब उसका ज्ञान सारा-का-सारा एककालिक 
हो जाता दे | भूत और भविष्य उसके लिये वर्तमानमे 
मिल जाते हैं । प्रत्येक वस्तु वर्तमान हो जाती है, सामने 
आजाती है। ऐसायोगी देश-काछकों अतिक्रमणकर 
जाता है | कैवल्यग्रात्त योंगीके अनन्त ज्ञानऊे सामने 
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बे ग्रैकिक 
चंलोक्यका समग्र ज्ञनभण्डार तथा समस्त लौकिक विद्या का 


शान कुछ नहीं है, निःसार है। जय हो, जय हो ऐसे महान 


योगियोक्लों | उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हां । 
हठयोग 

हठयोगीका जोर आसन, बन्व, मुद्रा और प्राणायामपर 
अधिक रहता है। उसे शरीरके निम्न भागमें स्थित मूलाधार- 
चक्रके अन्दर सोयी हुई कुण्डलिनी-शक्तिकों जगाकर उसे 
शेघ पाँच चक्रॉकि मार्गसे सहलास्वक्रमे छे जानेकी घुनि 
सवार रहती है। यह सहत्वास्वक्त मस्तकके ऊध्वभागमें 
ब्रह्मरन्थक्रे समीप स्थित है । यहाँ कुण्डलिनी-शक्तिका शिवके 
साथ योग हो जाता है। तथ योगी निर्विकल्प समाधिमे 
स्थित होकर मुक्ति एव भक्ति ( आध्यात्मिक आनन्द ) दोनों 
प्रात्त कर छेता है ! ग्राणायामका अभ्यास करते समय उसे 
चार अवस्थाओंका अनुमव होता है जिन्हें 'आरम्भावस्था?, 
'घट-अवखा), 'परिच्छाया-अवसा” और “निष्पत्ति-अवखा' 


कहते हैं । 
भक्तियोग 
भक्त श्रवण, कीतेन, स्सरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन; 
दाल्य, सख्य और आत्मनिवेदनल्‍ूप नवघा भक्तिका अम्यास 
करता है | वह अपनी उचि, प्रकृति, साधनकी योग्यता 
तथा खितिक्रे अनुसार शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्थ और 
साधुय इन पाँच भावोंमिंसे किसी एक भावका बरण करता 
है और सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य-मुक्तिको 
प्राप्त होता है । 
उसकी इस ग्रकारकी मुक्ति ऋममुक्ति कहलाती है । 
इस क्रममुक्तिकों ग्रात्त मक्त त्रह्मलोक्से जाकर वहाँ मदहामलय- 
पर्यन्त तह्माके समीप रहता है और तदनन्तर ईश्वस्के साथ 
ही निगुण त्रह्ममें लीन हो जाता है | 
ज्ञानयीग 
ज्ञनवोगका साधक सुक्तिके चार साधनों-विवेक) 
वैराग्य, पटसम्पति ( शम, दस) तितिक्षा; उपरति, श्रद्धा; 
समाधान ) और मुमुक्षत्वकों बढ़ाता दै। तदनन्तर वद 
श्रुतियोंकी छुनता है; फिर मनन करता है ओर 
अन्तर्मे निदिध्यासन करता है, वह प्रणवके तथा जीव और 
ब्रह्मकी एकताके प्रतिपादक तत््वमसि? वाक््यके वास्तविक 
अर्थका ध्यान करता है। इस साधनको अन्तरज्ञ साधन 
कहते हैं । तब उसे आत्मसाक्षात्कार अथवा ब्रह्मानुमव 


होता है । 
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प्रारम्भम उसे सविकल्प श्रेणीकी शब्दानुविद्ध एव 
दृश्यान॒ुविद्ध समाधि होती है। फिर वह अद्वेतमावनारूप 
( जृत्तिउहित ) समाधिमें प्रवेश करता है और अन्‍न्त्मे 
अद्वेतावस्थानलूप ( बृत्तिरहित ) समाघिकों प्राप्त होता है। 
शानयोगकी सात भूमिकाएं हूं, जिनपर साधक ऋमश- 
आरूढ़ होता हे | इनके नाम है भुभेच्ठा, सुविचार, 
तनुमानसी, सत्वापत्ति, अससक्ति, पदा्थोभावनी और 
तुराय । 

ज्ञानी सदोगुक्ति अथवा आत्यन्तिक प्रलुयको ग्रात 
दोता है। वह किसी लोकविशेषमें नहीं जाता | उसके 
पाणोका उत्क्रमण नहीं होता । स्थूछ शरीरका पतन होते 
ही वह जहा लीन हो जाता हैं ) 

जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका भेद 

ज्ञानीकोी जीवित अवस्थामे ही विदेहनुक्ति मिल जाती 
है। ज्ञानी जब सत्वापत्ति नामक चतुर्थ भूमिकापर आरूदू 
होता है उसी समय वह जीवन्मुक्त हो जावा हैं| जब 
उसके अन्दर देहामिमान लेशसात्र भी नहीं रहता तब उसे 
विदेदनुक्त कहते हैं | तुरीयावस्याकों प्राप्त होनेपर शञानी 
जीवन्मुक्त कहलाता है| वही जत्र तुरीयातीतव अवसखाको 
ग्राप्त होता हे तब उसे विदेदमुक्त कहते हैं । ज्ञानीकी जब 
जाग्रत-अयस्था खम्नवत्‌ मासने रूगती है तव बह जीवन्मुक्त 
कहल्गता हैं | वही जाग्रत-अवस्था जब उसके लिये उषुत्ति- 
के समान हो जाती हैं तब उउकी विदेहमुक्त-अवसा 
कहलाती है | जिस अवस्थार्म चित्तका अरूप नाश होता 
है, उस अवस्थाकों जीवन्सुक्ति कहते है | जिस अवस्था 
उसका खल्‍रूप नाश हो जाता है उसे विदेहमुक्ति कहते हैं । 
जीवन्मुक्त ससारमे रहकर संसारका कार्य कर सकता है | 
भगवान शड्डराचार्य जीवन्मुक्त थे । मगवान्‌ भौदत्तात्रेय 
और जडमरत विदेहसुक्त ये | वास्तवर्म इनको 
आभम्यन्तरिक खितिर्म कोई अन्तर नहीं है । 


भक्त और ज्ञानीकी तुलना 


ज्ञानयोंगी इस दुसतर भवसरिताकों तैरकर पार करता 
है | मक्तियोंगी उतीकों भक्तिल्‍्प नौकापर आहड़ होकर 
पार करता है | ज्ञानी आत्मनिमरता तथा आत्मवलका 
आश्रय लेकर ज्ञान प्रात्त करता है। मक्त आत्मतमर्पणके 
द्वारा भगवानका साक्षात्कार करता है) शानी अपने 
खल्‍्पकों पहचानकर अपने अहड्जारका विस्तार कर देवा 








% योग ओर उसके फल ह#: 


>ज---स्स्स्स््स््स्स्स्स्स्स्स्चच्च्स्स्स्च््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्थ्य्य्य्प्स्प्ध्स्प्य्प्प्प्प्य्य्य्स्य्प्प्प्प््प्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्य्स्स्स्स्य्ल 


है | मक्त अपने आपको भगवानके अर्पण कर देता है, 
भगवानके प्रति आत्मनिवेदन कर देता दे और उनके 
सामने दीन-हीन बन जाता है। भक्त मिश्रीका खाद लेना 
चाहता है | ज्ञानी खय मिश्री बनना चाहता है। भक्तको 
क्रममुक्ति मिलती है। ज्ञानीकों यद्योमुक्ति प्राप्त होती है । 
भक्त बिलछीके बच्चेके समान मगवानकी सहायताकी अपेक्षा 
रखता है और भगवानकों असहाय होकर पुकारता है । 
ज्ञानी वंदरियाके बचेकी भोति खय इृद़तापूवक अपनी 
माताकी छातीसे चिपट जाता है । 


ज्ञानी और योगीकी तुलना 


ज्ञानी चलते-फिरते, खाते-पीते तथा बात-चींत करते 
हुए भी अपना साधन कर सकता है । उसे किसी एकान्‍्त 
कोठरीमे आसन लगाकर बेठनेकी आवश्यकता नहीं है । 
राजयोगीको अभ्यासके लिये आसनकी भी अपेक्षा है और 
अलग स्थानकी भी | ज्ञानी सवदा समाधि (सहज अयस्था) में 
स्थित रहता है। उसकी नित्य-दृष्टि होनेसे वह मायाके 
वशीभूत नहीं होता । ज्ञानीके लिये (समाधि? तथा “्युत्थान' 
दो अवस्थाएँ नहीं होतीं । परन्ठु योंगी जब समाघिसे नीचे 
उतरता है उस समय उसे माया फिर घेर लेती है| जिस 
प्रकार हम किसी शीशीका मुह ढक्कनसे बन्द कर देते है 
उसी प्रकार राजयोगी भी अपने प्रयत्ञसे चित्तरूपी शीशीका 
मुंद् बन्द कर देता है, जिससे उसके अन्दर वृत्तियौँका 
आना-जाना बन्द हो जाता है। दूसरे शब्दोर्मे, बह चित्त- 
रूपी बतेनको बिल्कुल खाली कर देता है | ज्ञानी अपनी 
वृत्तियोका इस प्रकार निरोध नहीं करता । वह उनका 
साक्षी बन जाता है। वह अपने सार्त्विक अन्तःकरणसे 
ब्रह्माकार दुत्ति उत्पन्न करता है | ज्ञानी अपने सत्सडुल्पके 
द्वारा सिद्धियोको प्रकट करता है, राजयोगी घारणा-ध्यान- 
समाधिके समवायरूप सयमके द्वारा ऐसा करता है | रांज- 
योगीकी साधना मनसे प्रारम्भ होती है। ज्ञानी अपना 
अभ्यास बुद्धि और इच्छाशक्तिके आघारपर करता है। 


हठयोगी और राजयोगीकी तुलना 


हठयोगका सम्बन्ध स्थूछ शरीर और ग्राणबायुके 
निग्नहसे है | राजयोगका सम्बन्ध सनसे है | राजयोग और 
हठयोग अन्योग्याश्रित हैं । वे एक दृूसरेके आवश्यक 
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न ५ 
सहकारी अछ्ञ हैं | दोनोंका ज्ञान हुए ब्रिना कोई पूर्ण 
योगी नहीं बन सकता | 


हठयोगका समुचित अभ्यास जहाँ समाप्त होता है 
वहींसे राजयांगका प्रारम्भ होता है । 


हठयोंगकी साधना शरीर और पग्राणसे शुरू होती है । 
राजयोगकी साधनाका मनसे प्रारम्भ होता है । 


हठयोगी प्राण और अपानवायुकों सयुक्तकर उर्न्हे 
मिन्न-मिन्न चक्रोमेंसे ले जाता है । तब उसे सिद्धियाँ प्रात 
होती है | राजयोगीकों उपयुक्त सयमसे सिद्धिर्यां प्राप्त 
होती हैं । ज्ञानी इन्हीं सिद्धियोकोी सत्सड्डल्पसे प्रकट कर 
देता है । भक्त आत्मसमपंणके द्वारा भगवत्कृपाकों प्राप्तकर 
सारे ऐ.श्वर्योका स्वामी बन जाता है | 


उपसंहार 


शास्र अनन्त हैं, जाननेकी बाते बहुत-सी हैं, समय 
अति खल्‍प है, उसपर अनेकों विन्न है | अतः मनुष्यको 
चाहिये कि वह केवलछ सारको ग्रहण करे, जिस प्रकार हस 
पानी मिले हुए, दुधमेंसे केवल दूधकों के लेता है और 
पानीको छोड़ देता है | 


है अमृतके पुत्रों | जागो । अपनी अर्खे खोलो। 
ससारके दुश्खोका स्मरण करो | मृत्युकोी याद करो। 
महात्माओंकी याद करों। ईश्वरको याद करो। उसके 
नार्मोका गान करो । भक्तिका साधन करों । नवधा भक्ति- 
का अभ्यास करो। भागवतोकी सेवा करो | भगवानकी 
अन्तःस्थित सत्ताका सवंत्र अनुभव करो । श्रीकृष्णका 
दशन इसी जीवनमें, नहीं, इसी क्षणमें प्राप्त करो । दिव्य 
भागवत अथवा जीवन्मुक्त बनो ओर सत्र, चार्रो दिशाओ- 
मे सुख, शान्ति और आनन्दकी वधी करो। मित्रो | मे 
आपको एक बार फिर याद दिलाता हूं, उस बृन्दायन- 
विद्री वंशीरवकारीको एक क्षणके लिये भी मत भूलों | 
वही तुम्हारा शाश्रत सनातन सज्जी है, वही तुम्हारे आनन्द- 
का खलोत है, वही तुम्हारे जीवनका आधार है | 


उनके (3» नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षर 
मन्त्रकों सबंदा रठते रहो । तुम सबपर भगवान्‌ नन्दनन्दन- 
की कृपा वरसती रहे | 


हरि। 3० तत्सत्‌ | 
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गीताका योग 


( लेखक--खामी श्रीतृहजानन्दजी सरखती ) 







में इस योग दब्दकां प्रयोग 
दे हुआ है जायद ही किसी 
(अन्य शब्दका उतने अर्थोे 
हुआ हो । यद्यपि कोर्षोमें-- 
सद्ञतिध्यानयुक्तिषु । 
विष्कम्मादिधु भेषजे ॥ 
द्वद्योपायसंनह नेष्वपि । 


चपु स्थेयप्रयोगे च 
विश्नव्यघातिनि 
कार्मणे5पि च योगः स्थात** * ] 


आदि वचनेंफ़ि द्वारा नयी चीजकी प्राप्ति, सज्ञति, 
ध्यान; युक्ति, शरीरकी हृढ़ता, प्रयोग, ( ज्योतिषियोंके ) 
विध्कम्म आदि, ओषधि, विश्वासघाती, द्रव्य, उपाय, कवच, 
तन्त्रमन्त्रक्रिया, कमंठ इन चौदह अथॉर्मे इसे व्यवह्यत 
किया है और धातुपाठमें युजिर तथा युज्‌ इन दो घातुओं- 
के तीन अर्थ योग, समाधि तथा सयमन लिखे गये हें, 
तथापि इससे यह नहीं मान लेना होगा कि योग शब्दके 
इतने ही अथ ह । फ्रेचवछ श्रीमर्ूगवद्धीताके ही अठारह 
अध्यायोमें प्रत्येकके प्रतिपाध्च विषवकों भी “योग” ही 
नाम दिया गया ह--अर्ज़ुनविषादयोग, साख्ययोग, कर्म- 
योग आदि । इससे यह तो सिद्ध ही है कि योग शब्दार्थके 
भीतर कम-से-कम अठारह पदार्थ और भी आ गये | 
परेशक गीताफे साख्ययोंग, कमंयोग आदि शणब्दकि साथ 
ही प्रत्येक अध्यायक्रे जन्‍्तमे पठित समासिसूचक 
सइडत्पोम 'योगशास्ते! को देसकर बहुत लोगेनि 'योगशान्ज 
का कर्मयोगशान्त्र! अर्थ कर दिया है और नारायणीय घम- 
ऊे साथ, जिसका प्रतिपादन मद्दामारतके शान्तिपवरसम आया 
4, गीताप्रतिपादित विधयका मिल्यन करके गीतार्मे भी 
नारायणीय घर्मका ही निल्पण माना है और दस नि्णयपर 
पहुचनेम उन्टानि 'नगपद्वीता' नामसे मी सहायता ली है। 
कारण, नारायणीय धर्म वक्ता जहाँ नारायण दे तहाँ 
गीताधरके वक्ता भी भगयान्‌ या नारायण ही ई और 
मगयद्ञीता दा दका बी जय भी हे । फिर भो हमारे 


जानते ऐसा करना खींचतानकी पराकराष्ठा एवं दूरकी 
कोड़ी छाना है । आखिर 'अ्ुनविषादयोग'मैं, जो प्रथमा- 
घ्यायका प्रतिपाद्य विधय है, कौन-सा कर्मयोंग हे 
केवल तीसरे अध्यायके अन्तके सह्लूल्पमें 'करमंयोग” आया 
है। वाकीमे तो साख्ययोंग, शानकर्मसन्यासयोग, श्रद्धा- 
त्रयविभागयोग, देवासुरसम्पद्दधिभागयोग आदि शब्द आये 
हैं | इनमे कहाँ कमंयोंग छिपा हुआ है १ और अगर इन 
सभीका अथं प्रकारान्तरसे कर्मयोग ही करनेका हंठ किया 
जाय, जो असम्मय है, तों फिर योग शब्द वही भानमतीकी 
पिटारी ही सिद्ध हों जाता है और इसके भीतर ससार- 
भरके पदार्थोका समावेश हो ही जाता है। इससे अच्छा 
है कि गीताके प्रत्येक अध्यायक्रे प्रतिपाद्य विषय्योकों ही 
योग नाम दे डाले और भगवद्रीता नाम उसका केवल 
इसीलिये मान लें कि उसमें सर्वत्र (भगवानुवाच' यही 
लिखा है) न कि नारायणीय घर्मसे इसका कोई भी सम्बन्ध 
है| इसीलिये 'भगवद्वीता' यह ज्ञीलिज्न नाम भी ठीक हो 
जाता है | क्योंकि यह गीता तो शझब्दान्तरसे भगवानके 
द्वारा गायी हुई ( उपदिष्ट ) उपनिषद्‌ ही है और 
उपनिषद्‌ शब्दके स्लीलिज्ञ होनेके कारण उसका विशेषण- 
रूप गीता शब्द भी ज्ञोलिज्ञ हो गया है | यदि नारायणीय 
घमंकी बात होती तो 'भगवानुवाच! की जगह “नारायण 
उवाच? कहते और नाम भी नारायणगीता रखते | या 
नहीं तो घम शब्दका खयाल करऊे पुछिनज्ञ या नपुसक 
लिज्ठ “गीत ' 'गीतम रखते । 
लेकिन इतनेसे ही योगके शब्दायंका निश्चय ते। दे। 
नहीं जाता ओर योग क्या है यह पहेली सुलझनेफे बजाय 
और भी उलझ जाती है | बहुत लोग यह समझते देंगे 
कि पतझ्ललिफे योगदर्शनमे शायद दसकी सुलझन हो। 
लेकिन उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहाँ गीताऊे 
अठारहाँ अध्यायोमि सब मिलाकर योग, युक्त, युञ्ञन्‌ 
आदि अथात्‌ उसी युज् धातुसे बने झब्दोंका प्रवोग 
प्राय डेढ़ ली यार आया है शोर यदि इसीमे हर एक 
अध्यायके समाप्तिसद्भस्पम दो-दो बार लिखे योग शम्दकों 
जोड़ दें तो एक सो नब्बेसे अधिक या प्राय- दो सी बार 
आया है ऐसा कट सकते हैं, तहाँ बोगदशनमभे उ्ह 


'ज्कपाओं दान फिल्मी, 


मिलाकर केवल नौं-दस ही बार इसका प्रयोग हुआ है 


दि जम या 


# गीताका योग # 








और उसमे भी योगके अर्थमें केवल चार ही बार, जैसा कि 
पहले पादके दूसरे, दूसरेके पहले और अद्ठाईस्वे 
और चोथेके सातवें सूत्नोसे स्पष्ट है। इसके विपरीत गीताके 
प्रायः सभी प्रयोग इसी अथमें हैं | अतः यह तो मानना 
ही होगा कि योग शब्दकों किसी-न-किसी रूपमे गीतामे 
जितनी बार दुहराया गया है उतनी बार शायद ही किसी और 
पुस्तकमे दुहराया है। एक बात और है। गीतामें योग शब्दके 
अम्यासके साथ ही उसका निवेचन भी स्पष्टरूपसे दो 
छोकीमें जरूर किया है ओर वे है द्वितीय अध्यायके ४८ 
तथा ५० कोक जिनमें लिखा है कि “कर्म और उसके 
फलमे लिपटनेके भाव ( आसक्ति ) को छोड़ और उद्देश्य 
पूरा होने-न-होनेमे ब्रेफिक्र होकर योगबुद्धिसे कम करो, 
क्योंकि इसी अनासक्ति ( आसक्तित्याग ) और पूरा होने- 
न-होनेमें बेफिक्रीको--समताकोी योग कहते हैं ।---कर्मके 
सम्बन्धकी विशेषज्ञताको--कोशलकों--योग कहते हैं ।? 
योगस्थः कुर कमोणि सड्ढ त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धपो: समो भूस्वा समर्व योग उच्यते ॥ 


( गीता २ । ४८ ) 
धयोगः कमंसु कोशलम! (गीता २। ५० ) 
यच्पि योगदशनमे भी “योगश्रित्तद्ृत्तिनिरोधः? (१। २) 

तथा “तपःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: (२। १) 
सूत्रोंमि योगशब्दकी व्याख्या की गयी है । फिर भी वह 
दूसरे ढगकी है-सकुचित एवं एकदेशी है। बह व्याख्या 
केवल योगदशनवालोके ही कामकी है और यह तो 
मानना ही होगा कि योगदशन जनसाधारणकी 
पहुँचके परेकी चीज है--व्यावहारिक जीवनकी चीज नहीं 
है। उससे केवल विरक्त या अध्यात्मवादी ही छाम 
उठा सकते हैं जिनकी सख्या उँगलियोपर गिनी 
जा सकती है, ससार तो दिनरात काम ( कम ) मे लिप्त है, 
फँसा है, उसे चित्तत्र॒त्तिनिरोधसे क्या काम ? फलतः 
जिन कामोकों वह कर रहा है उनसे उसे न हटाकर भी 
कोई ऐसी युक्ति ( तरकीब ) बतायी जाय जिससे अभीष्टकी 
सिद्धि और असिद्धि, हार-जीत, हानि-लाम आदिकी 
उसके दिलूपर चोट न पहुँचे और हर हालतमें वह एक-सा 
रहे--निहन्द्र रहे तथा जनककी तरह हिम्मतसे कह सके 
कि समूची मिथिला जली सही, छेकिन मेरा क्या जला ? 
मिथिछाया प्रदग्धायां न में किल्वन दहामते । 





४३१ 


डलडः६६स छइ::ड:ड अइडइडइअइसडफ ७ :!फ::७:&७:इडअडइअडओडआआआओओओइडओअअअख़इ़टटटटअसखसओओओटड्टडटड्स्स्स्य्च्च्च्स्प्य्य्च्च्च्च्स्य्य्य्स्य्ट्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्प्प्ट 


--तो कितना सुन्दर हो, कितना अच्छा हो और इस 
हाल दुनियाकों वह कितनी रुचे | इतना ही नहीं, काम 
करते-करते थक गये और नतीजा कुछ न हुआ तो फिर 
शुरू किया ओर इस तरह करते-करते थक गये, मरनेकी 
नौबत आ गयी; फिर भी यदि काम छूट जानेका मौका 
आया तो मारे चिन्ताके जलने छंगें, यहॉतक कि अन्त- 
दममें भी उस कामकी फिक्रसे ही बेहाल है | ठीक वही 
हालत है कि बँदरीका बच्चा तों मर गया, मगर वह उसे 
फिर भी छातीसे चिपकाये फिरती है और छोड़ना नहीं 
चाहती | ऐसी मनोइत्ति भी केसी भयड्लर और दुःखद है ! 
यह कर्मकी ममता भी केसी भयावनी है! ठीक वेसी ही है, 
जेसी फलकी । आसक्ति सभी बुरी है फिर वह चाहे फलकी 
हों या कमकी, वह समुद्र या नदीमे तैरनेवालेके गलेकी 
चक्की है। फल जबतक कच्चा है, डालमे लगा रहता है 
और बछात्‌ उसका तोड़ना ठीक नहीं है । साथ ही, 
पकनेपर जब वह अनायास डाछ ( बृन्त ) से छूट रहा तो 
हठात्‌ बृन्तमें ही उसे चिपकाये रखना या रखनेकी कोशिश 
कम बुरी नहीं है, ऐसा करना तो फल, इन्त, डाल, वृक्ष 
सभीकी बेकार बनाना है। ऐसी हाछतमे यदि इस 
मनोवृत्तिकों हठानेका कोईं उपाय हो तो कितना बढ़िया हो, 
रमणीय हो ! यह उपाय, तरकीब या रास्ता योगदर्शनके 
अरण्यमे मिलनेका नहीं, इसीलिये मतृहरिने कहा है और 
ठीक ही कहा है कि योगमे तो रोगोका खतरा है-योगे 
रोगभयम? । परिणाम यह होता है कि साधारण जनताकी 
जशञानपिपासा और आकाक्षा योगदशनके पढ़नेके बाद भी 
शानन्‍्त नहीं होती । वह या तो उसे समझ पाती ही नहीं 
या उसे अपने लिये बेकार समझती है | साथ ही सांसारिक 
झझटोमे लिप्त रहनेके कारण का्याके फछाफलसे होनेवाली 
वेदनाओंसे समय-समयपर ऊबकर उनसे छुटकारा भी 
चाहती है जो सहज-हों | क्योकि समय-समयपरकी यह 
ऊब तो केवल मसानियाँ वेराग्य है, स्रमावतः छोग कार्मोंसे 
तो अछग हो ही नहीं सकते, उन्हे कामोमे ही मजा आता 
है। हो, कभी-कर्मी वह सज़ा किरकिरा हों जाया 
करता है और उसी किरकिरेपनसे पिण्ड छुड़ानेकी 
इच्छा लोगोंको खभावतः रहती है और गीताके योगः 
निवेचनकी खूबी, इसीमें है कि वह उस आकांक्षाकी पूत्ति 
करता है, यत्यपि आज हमे यह बात विदित न हो और 
मतवाद एव साम्प्रदायिक आग्रहमे पड़कर हमने गीताके 
इस रहस्थकों भुला दिया हों, तथापि गीताके सर्वाधिक 
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लोकप्रिय वननेका प्रारम्भिक कारण यही है कि जन- 
साधारणके भावोकों समझ उन्हींके उपयुक्त साधनेंकि 
न उनकी पूत्तिका उपाय उसमे बताया 
गया है | 


बहुत लोगेंकि मनमे यह शह्ला होती है कि गीतामें ही 
योगकी दो परिमाषाएं क्‍्योंकर दी गयी हें जो परस्पर 
मेल नहीं खाती हैं । एकर्म तो (समत्य” का नाम योग 
रक्‍खा गया है और दूसरेमे 'कोशछ”? का। समत्व कर्म 
तथा फलकी अनासक्ति है जो निषेधात्मक है और कममें 
“कौशल? विशेषज्ञता या विशेषरूपषकी जानकारी है जो 
भावात्मक है । कुशल या विशेषज्ञ (59०८८०॥५६) तो 
वही होता है जो उस वस्तुके रगरेशेकों रत्ती-रती जाने | 
ऐसी हाल्तमें तो यह विशेष ज्ञान विधानात्मक ( 90572) 
हुआ ओर पूर्वाक्त अनासक्ति निषेधात्मक ( 7९2०४४९८ )| 
लेकिन यदि थोड़ा भी प्रवेशपूर्वक देखा जाय तो यह वात 
नहीं है । आखिर थोगके उक्त दोनों निर्वेचन गीताके 
द्वितीय अध्यायमे ही नहीं, किन्तु पास-पासके ही >छोकोंर्मे 
लिखे गये हूँ । ४८ और ५० के बीच तो केवछ ४९ सख्या- 
वाला जोक ही व्यवधायक है | बल्कि ४९वेँ छोकमें जो 
धवुद्धियोग! शब्द आया है उसीका त्यष्टीकरण ५० वें में 
है। फलत. व्यवघान भी नहीं है, किन्तु दोनों निर्वेचन 
आगे-पीछे मिले ही हुए हैं । ऐसी दशामें पूर्वांपरविरोधका 
अवसर ही कहाँ १ जब्र साधारण मनुष्य भी एक साथ 
वोलनेमे एक समय पूर्वापरविरोधसे वचता है तो फिर 
गीतोपदेशक श्रीकृष्ण या गीताके पदवद्धकर्ता व्यासका 
कया कहना १ असलमे यह मानव खभाव है कि बुरा-भरा 
जो कुछ किया जाता है उसका, उसके फलका तथा ससार- 
में निरन्तर दोनेवाली घटनाओंका प्रभाव दिल-दिमागपर-- 
आत्मापर--पड़ता ही है । यह असम्मव है कि आईनेके 
सामने कोई पदार्थ छाया जाय और उसकी छाया उसमें 
ने पड्ढे-प्रतियिम्ब न दीखे । और घटनाचकका यही आत्मा- 
पर पड़नेयाला प्रभाव हमारे सभी कर्शो एवं वेदनाररँका 
फारण द | जबतक दिल-दिमाग दुदख हैँ, काम करते £ 
तयतक ये बेदनाएँ अनिवार्य ३ । गाढ़ी नींदके वाद जय 
फोई छुए-पु्ट मनुष्य उठता है तो उसके दिल-दिमाग 
शान्त शोर एकरस--सम मान दोते ई जौर इस दकशाफो 
>म दूसरे झब्दोम वेलेन्द्द ( 94+प्र८्८य ) कद सकते है । 
“पिन उसझे याद घटनाचमे करते रउमक्ष शुरू पता 
६ भीर मनुष्य मी प्सर और कभी खिच टोता |, कभी 


रोता है तो कभी हँसता और कमी उदासीन बनता है । 
यही विधषमताकी ( 999]99८९८० ) अवस्था उसके दिल 
दिमागकी है। यदि यह अवस्था न आवे तो जिन्दगी 
कितनी मजेदार हो, जीवन कितना सरस हो, जैसा कि अवोध 
बच्चेर्मे प्रायः पाया जाता है। गाढ़ निद्रा और बेहोश्ी- 
की हालतर्मे भी इस विषमताका पता नहीं रहता, मानों 
आईना बन्द है और प्रतिबिम्ब नहीं पड़ते। मानव-हृदय 
और मानव-मस्तिष्क इतने मावग्राही हैं, भावब्यज्ञक दें, 
ससगग्राही रह $ 5धा57779ए८ हें कि प्रत्येक घटनाका प्रमाव 
लिये बिना नहीं रहते, अवद्य प्रभावित हो जाते हैँ | इधर 
हमारी हालत यह है कि अच्छे भार्वों और उनके परिणामो- 
के साथ तो तन्‍्मय होना हमें पसन्द है लेकिन असझ्धावों 
और दुष्परिणामोसे वचना चाहते हैं | यह परस्परविरोधो 
बाते हैं । यह ऐसी ही हैं जेंसी दिनको चाहकर रातको न 
चाहना । ससार तो परिणामी है, परिवर्तनशील है | फलतः 
अच्छेके वाद बुरे और बुरेके बाद अच्छेका आना अनिवार्य 
है। इसमें कोई अन्तर नहीं कि हम दुःख चार्दे या सुख । 

इन दोनोंकों तो अयुत सिद्ध कहना चाहिये जिसके मानी 
हें कि एकके विना दूसरा रह ही नहीं सकता। अतएव 

बुद्धिमानी इसीमें है कि हम एकको भी न चाहें । यह कोई 

असम्भव बात नहीं | हाँ, कठिन अवश्य है। और जब यह 

दवा प्राप्त हो गयी तो दिल-दिमाग एकरस ( 99!970९१ ) 

रहते हैं, सम रहते है । इसी दशाका नाम “समत्व” है 

जिसका उल्लेख उक्त ४८वें ऋछोकमे है । 


कही चुके दे कि कार्मोका प्रभाव दिल-दिमागपर 
पड़ता ही है| वल्कि यों कहना चाहिये कि कर्मोके फलके 
रूपमें जो हानि-लाभ, जय-पराजब, सुख-दुख आदि 
होते हैं उनका अनुभव दिल-दिमाग तभी करते हैं, उनसे 
प्रभावित तभी होते हैं, जय उन कमसे पहले प्रभावित 
हो छेते हूँ । बीजमें अद्भुर-उत्पादनकी शक्ति होती है जो 
प्रतीत नहीं होती । लेकिन भाड्मे डाल देनेपर वह शक्ति 
नष्ट हो जाती है यद्यपि बीज ज्यो-का-त्यों रहता है। ठीक 
यही दर्मा कार्मोकी है। जो काम हमारे दिल-दिमागढ्ो 
प्रमावित नहीं करते उनकी सुस्रदुःसानुभावक शक्ति नष्ट 
दो जातो दे । वेहोश लादमीकों छुरी भोकनेकी जानकारी 
न द्वोनेसि उसके बाद द्ोनेवाली पीड़ाकां भी जनुभव 
नहीं दोता। पागल तथा अवोधोकी तनन्‍्मयता किया डे 
साथ न टोनेसे तज्न्य फ़लसे भी वे लोग सुखी दु सी नह 
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होते । अतएव बुरे-भले कर्मोके साथ यदि हमारी तन्मयता 
छूट जाय तो फिर उनके फलोसे भी पिण्ड अनायास ही 
छूठे । इसके लिये यदि कोई हिकमत, उपाय या तदबीर 
हो तो कया खूब ! काम करनेसे तो पिण्ड छूट नहीं सकता । 
मजबूरन कुछ-न-कुछ करना ही पड़ता है-- 
न हि कश्चित््षणसपि जातु तिष्ठत्यकमेंक्त्‌ । 
कार्यते छावशः करे सबः प्रकृतिजेगुणः ॥ 
(गीता ३। ५ ) 


फिर कर्मोंस बचनेकी निरथेक कोशिशसे क्या प्रयोजन 
और क्‍या प्रयोजन इस बेहूदा दुराग्रहसे कि में अमुक कम 
करूँगा ही १ एकमात्र उनकी आसक्तिसे बचनेकी कोशिशें 
बुद्धिमानी है जिससे फल भोगने न पड़े | इसी बुद्धिमानी- 
को, चातुरीकों, कोशछको “योग” कहा है उक्त 
५०वें छोकमे ओर यह कौशल वही अनासक्ति या समता 
या दिल-दिमागका 9५97०८ है ) इस प्रकार देखने- 
से दोनोंमे विरोध कहाँ है ? वात असछ यह है कि ४८ व 
फछोकम 'समत्व” नामक जिस योगका उल्लेख किया है 
उसीका विशदीकरण ४९, ५०, ५१ आदि आगेके 
कोकौमें किया है और कहा है कि कर्मोको करता हुआ भी 
ऐसी बुद्धिमत्ताका सम्पादन करे, ऐसे कौशलको प्राप्त करे 
जिससे सिद्धि, असिद्धिम हमेशा बेफिक्र रहे | क्योंकि बिना 
ऐसी बुद्धिमत्ताके सुकृत-दुष्कृत या भक्ते-बुरे कर्मों तथा 
उनके फर्लोंसे छुटकारा नहीं हो सकता । इसके बादके 
०१वें छोक ६कमज बुद्धियुक्ता हि! में फिर उसी जुद्धिमत्ता- 
का विवेचन किया है ओर दिखलाया है कि किस प्रकार 
अनासक्ति या समत्वज्ञानरूपी बुद्धिमत्ताके प्राप्त होनेपर 
जन्म-मरणसे छुटकारा हो जाता है । 
गीताके इस योगका निष्कर्ष यह है कि मनुष्यकों 
किसी प्रकारका आग्रह कमके सम्बन्धसे नहीं होना 
चाहिये | प्राकृत नियर्मेके अनुसार प्रवाहपतित कम्मोसे 
भागना भी ठीक नहीं ओर अगर सस्कारवश कमे अपने- 
आप ही छूट जायें या एक छूटकर उसकी जगह दूसरा 
आ जाय तो हर-हालतमें महाभारतोक्त धमर्मव्याधकी 
तरह उसमें भला-बुरा नहीं मानना चाहिये । क्‍योंकि न 
तो कर्मोमें ही कुछ रक्खा है और न उनके त्यागमें ही । 
कम्मोके करने या उनके त्यागके सम्बन्धर्म जो हमारी 
मनोजृत्ति है, भावना है वही असछ चीज है और उसीके 
सम्पादनमें हमारा ध्यान रहना चाहिये। यदि कर्मोर्मे 
५५-५६ 
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हमारी आसक्ति या ममता न हो तो वे हमसे छूट जायेंगे; 
यह घारणा भ्रान्त है । कर्म तो सष्टिके नियमान्तगत है । 
फिर वे छूर्टेगे केसे ! और अगर उन्हे छूटना ही है तो 
आसक्ति या ममता उन्हे रख नहीं सकती । प्रत्युत यह 
आसक्ति विचारकों अन्धा और हुबछ बना देती है। 
कारण, आसक्ति तो एक प्रकारका हठ है ओर हठके 
साथ विवेकका सम्बन्ध ही क्या ? आसक्तिमें बहुत बड़ा 
दोष है कि वह मनुष्यकी अधीर बना देती है, राहसहीन 
कर देती है और अधीरताकी दकशामे कोई भी काम 
ठीक-ठीक किया ही नहीं जा सकता । यह तो केवछ 
कमकी आसक्तिकी बात है। फलकी आसक्ति तों और 
भी बरी है। वह मनुष्यके ध्यानकों बॉट देती है और 
जब ध्यान बलातू फलकी ओर चला जाता है तो पूरी 
शक्तिसे कमका अनुष्ठान हो नहीं सकता | साथ ही, 
जिसपर आसक्ति होती है उसीपर अधिक दृष्टि होती 
है। फल यह होता है कि कर्म या फलपर आसक्तिके करते 
उसीमें दृष्टि बंध जाती है और कमके साधनोंपर पूर्ण 
दृष्टि नहीं रहती | परिणाम यह होता है कि साधन- 
सम्पत्ति पूण न होनेसे क्रिया (कर्म ) ठीक नहीं होतीं, 
जिससे फल भी सन्दिग्ध रहता है । अतएव कर्म या 
उसके फलकी ओरसे दृष्टि हटाकर कमके साधनोपर 
रखनी चाहिये | एतदथ दोनोकी आसक्ति त्याज्य है । 
बात भी है कि जब सनोयोगपूर्वक कमके साधन ठौक 
रहेगे तो कमकी पूर्ति और उसके द्वारा फलकी सिद्धिकों 
कोई रोक नहीं सकता, वह अनिवाय है। ऐसी दशामे कर्म 
ओर फल दोनोंकी आसक्ति सबंथा हेय है और जब वुह 
रही ही नहीं तो दिलदिमागकी समता ( 848#7८९ ) 
अवश्य ही रहेगी । गीताके “कमण्येवाधिकारस्ते? 
( २ । ४७ ), 'कृपणा। फलहेतवः ( २। ४९ ) आदिका 
यहीं भाव है | 


हृदय तथा मस्तिष्कके इस समता ( 887८९ ) 
को पातझलयोगवाले भी अपने रास्तेसे प्राप्त करन 
चाहते हैं | लेकिन यह मार्ग साधारण छोगोंके लिये, 
जिनमें ससारसे वेराग्य नहीं है, नहीं बताया गया है । 
क्योंकि “अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोध/ (११५२) 
सूतके द्वारा योगकी सिद्धि अभ्यास और वेराग्य दोनोंकी 
सहायतासे वतायी गयी है। इसीलिये इस योगकों हम 
व्यावहारिक नहीं कहते । जीते-जी मृतक बननेकों कितके 





४३४ 
छोग तैयार हो सकते हैं ? दूचरी ओर गीताका योग है। 


इसमें कसी मी कामकी मसनाददी नहीं है। प्रत्युत 'कम- 
ज्यायों ह्कमंण-? ( गीता ३ | ८ ) के द्वारा नहीं करनेकी 
अपेला छुछ भी करना अच्छा वताक गया है । यह भी 
नहीं कि क्‍मके फलतसे वश्चित करनेका यत्न किया गया हो | 
प्रच्युत जहाँ आसक्तिके करते फल सन्दिग्ध रहता है, 
तहाँ गीताने अनासक्तिके द्वारा उसे और भी निश्चित कर 
दिया है, कारण, क्मोके सुसम्पादनसे उनके फल 
अठच्यन्नावी हें । यह भी नहीं कि किन्हीं विशेष प्रकारके 
कमोंमस कोई मह्ता रक्सी गयी हो । वहाँ तो-- 
यत्करोपि यदश्लासि यज्जुद्ोपि ददासि यत्‌ १ 
( गाता ९] २७ ) 


--के द्वारा साधारण स्ान-पानसे लेकर यज्ञ-हवनादि 
समीक्के द्वारा समान रूपसे कल्याण लिखा हुआ है | यस; 
निवमादि कठिन बर्तोका भी ग्श्ष नहीं है और प्राणायाम, 
आउन आदिका भी नहीं । क्नति समी कुछ करते-कराते 
सरटनेपर भी या तो यह भाव रखना कि इन कर्मके द्वारा 
हम भगवानकी पूजा करते हूँ, या यद कि प्रदृतिनियसके 
वद्य ये इनारे लिये कतंव्य हैं, इसीसे इन्हें करते हैं, 
अथवा जो छुछ करते हें वह यज्ञ हो रहा है-- 


तत्कुरुष्ष मदपंणन ॥ (गीता ९ । २७ ) 


यत्कम॑ नियत क्रियत्ेज्छुन । 
(गीता 2८ । ९ ) 


ऋऋयंप्िस्येव 


यज्ञा्थात्कमंगोडन्यत्र । (गीता ३ । ९ ) 


+जबत, इन तीनमिसे किसी मी भावनासे, लेक्नि 
कमके करने, न करने या उसकी फूकी आसक्ति 
छोड़कर, जितने भी कम छोटेसे बड़ेतक ( यहाॉँतक कि 
मलमनत्नयागते छेकर समाघितक ) किये जाते हें, सभी 
कल्यापकारक होते हैं । इस प्रकार 'आनका आम और 
जुब्लीका दामों चरिताये होता है। क्योंकि एक तो 
कोई विशेष परिभ्रन या तैयारी नहीं करनी पड़ती, दूसरे 
कमाके सातारिक फुल मी मिलते ही हैं, तीउरे दिल- 
दिमागकी एक्रठता ( 83)27८2 ) वनी रहती है जिससे 


* योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 





अबकी आरा डा चअ आअी, 





जीवन किरकिरा नहीं होता । चौथे परलोकर्मे वन्धन 
नहीं होता और अन्तमें कल्याण होता है । यचपि 
प्रारम्भिक अवस्थार्मे ये सभी बातें नहीं होती हें किन्तु 
घोरे-घारे एकके वाद दूसरी होती हेँ। फिर भी इनका होना 
असम्भव नहीं | चाथ ही यह मांग साधारण छोगेके 
लिये भी सुकर होनेतसे सावभौम एवं व्यावह्यारिक है। 
यही गीताके योगकी विशेषता है ओर इसीसे इसे 
सावमभौस धर्म कहते हैं । इसके अनुसार किसी भी 
हिन्दू, सुसलमान, क्रितान आदि सम्पदायका मनुष्य 
समानरूपसे कल्याण ग्रात्त कर सकता है-- 


श्रेयान्खधर्मो विग्रुण-. परधर्मास्खनुष्ठितात्‌ 
( गीता १८ | ४७ ) 


>-का मी वही अभिग्राव है। यदि गीताका यह योग 
प्रचलित हो जाय तो घानिक कलह खयमभेव विलीन हो जाय । 


जी 


जेता कि पहले कह चुके हैं गीतार्मे योग शब्दका 
प्रयोग प्रायः दो सी वार आया है--उमी अच्यायोंर्मे यह 
छब्द ओतग्रोत है । केचछ प्रथम ओर सचहवे अध्यायके 
इलोकंमें यह नहीं मिलता । यह भी वात है कि सर्वत्र 
योग शब्दका ग्रयोग हमारे बताये अर्थमे ही नहीं हुआ है; 
किन्तु पातआ्जल्योगक्रे अर्थ्में तथा कोपमें निर्दिष्ट अरथार्मे भी 
हुआ है और गत्येक अध्यायके श्रतिवाद्य विषवकी भी 
योगसशा गातामें है ।फिर भी यह गीताकी कोई 
माननीय विद्येषता नहीं है और इससे जनताका कोई 
विद्येष वलाम नहीं । गीताने मनुष्यके व्यावह्रिक जीवनकी 
पास्मायिक या पारछोक्तिक जीवनऊके साथ एकता करके 
उसे जो सवंजनलाध्य व्यावहारिकता प्रदान की है यही 
उसकी विशेषता एवं उपादेबताका कारण दे। चाहे 
घर्मे हो या जगल्मे, हल जोवता हो या उमाधित्ल हो; 
नमाज पढ़ता हों, ग्राथना करता हो या सबन्ध्योपासनर्मे 
लगा हो, दर हाल्तमें वह समानरूपसे कल्याणका अधिकारी 
हो सकता है, इसे गीताने दाहमनिकरूपसे वताया है। 
यह वाद इस हरूपमें कहीं नहीं मिलती । वह गीताकी 


[३० हक 


देन दे-उसकी अपनी वलु है और यही गीताका योग है । 





अष्टड्योग 


( छेसक--प ० श्रीसीतारामजी मिश्र, साहित्याचाय, काव्य-व्याकरण-साख्यती्थ ) 


ययोगेन चित्तस्य पदेन वाया 
मल दरोरस्थ तु वैय्यकेन । 


योध्पाकरोत्त भ्वर॑ जुनीनां 
पतप्र्ुकि. प्राअ्लिरानतो5ंस्मि ॥ 
( कस्यचनाभियुक्तस्थ ) 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव 


मत्वा धोरो दृषशोको जहाति ॥ 
यतो निर्विषयस्यास्थ मनसो मुक्तिरिष्यते । 
अतो निविषयं नित्य मनः काय मुसुक्षणा ॥ 
तावदेव निरोन्उ्य यावर्ुदि गते क्षयम्‌। 
णुतज ज्ञानत्ञ ध्यानतञ्ञ शेषोअ्न्यों ग्रन्थविस्तरः 


इत्यादि श्रुति-प्रमाणँसे और-- 


'मुक्तियोगात्तथा योगात्‌ सम्यग्शानं महीयते। 
)< ><८ »< 


'तपस्विभ्यो5घिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतो5घिकः 


इत्यादि स्मृति-प्रमाणोसि योंगकी महत्ता साधुतया 
सेद्ध हो जाती है। योग साक्षात्‌ मोक्षका कारण न होनेपर 
भी साक्षात्‌ मोक्षकारण शञानका कारण है, अतः जब्रतक 
साधक योग-शासत्रके अनुसार आचरण करके योगी 
नहीं हो जाता, तबतक उसके पास ज्ञान आता ही नहीं। 
साराश यह है कि मुक्त होनेके लिये जिस तरह शानकी 
आवश्यकता है, उसी तरह ज्ञानी होनेके लिये योगकी 
आवश्यकता है। शार्त्नौर्मे लिखा है-- 

ऊोकार्थन प्रवक्यामि यच्चोक्ते ज्यासक्रोटिसिः। 

ममेति मूक दुः्खस्य न भमेति च॒ निश्वतिः॥ 


१ “अध्यात्मयोगस्ते प्राप्त शानके द्वारा भगवानकी जानकर 


धीर पुरुष एपं-शोकादि इन्द्राको त्याग देता है ।? 'ऐसे निर्विषय 
सनको मुक्ति रष्ट हैँ ।! इसलिये मुमुक्षको चाहिये कि मनको रुदा 
'निर्षिपय करे ।/ 'मनका निरोध तभीतक करना हद जहाँतक 
इृदयकी सब वासनाएँ नष्ट न हो जायें। यही शान है, यहें 
ब्यान ऐ, वाकी सब अन्यका विस्तार है । 

२. 'मुक्तियोगसे तथा उसके साधपनयोगसे सम्बकू शान बहुत 
जड़ी चीन ऐ / 'तपस्ीसे और शानीसे भी योगी वड़ा दे ४ 


निर्मम॒त्व॑विरागाय वेराग्याद्‌ योगसद्भतिः । 
योगात्सआयते ज्ञान ज्ञानान्मुक्तिः प्रजायते॥ 


अर्थात्‌ “'जो बात व्यासजीने करोडों छोकोर्मे समझायी 
है, वही बात मे ठग्हे आधे छोकसे समझाता हूँ । “ममत्व” 
जो है वही दुःखका मूल है, और निममत्य ही अत्यन्त 
निरतत (सुख) है । निम्ममत्वसे वेराग्य होता है; 
बेराग्यसे योगकी प्रासि होती है, ओर योगसे ज्ञान और 
ज्ञानसे मनुष्य मुक्त हो जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि 
मुम॒क्षुक लिये योगका साधन कितना आवश्यक कतंव्य 
है । अब हमें इसपर विचार करना है कि योगका क्‍या 
खरूप है, और उसका क्‍या लक्षण है। योगका लक्षण 
करते हुए भगवान्‌ पतजञ्ञलिने योगमूत्रमे कहा है कि--- 


योगश्चित्तथक्तिनिरोधः । (यो० १।२) 


अर्थात्‌ 'चित्तकी चृत्तियोंका रोकना योग कहलाता है।? 
चित्तकी पॉच अवस्थाएँ शाख्त्रॉमिं वर्णित हें--(१ ) 
क्षिप्तावस्था, ( २ / मूढावस्था, ( ३ » विध्षिप्तावस्था, ( ४ ) 
एकाग्रावस्था और (५) निरोधावस्था। चित्त चिगुण है, उसमे 
सत्त्व, रजसू और तमस---े तीन शुण रहते हैं, अतः उन 
गुणोंके धरम भी उसीमें रहते हें । चित्त सत्त्वगुणप्रधान होकर 
भी अप्रधान रजोंगरुण ओर तमोगुणसे सयुक्त रहनेके कारण 
अणिमादि आठ ऐंश्वर्यों और शब्द आदि पॉच विघयोमें 
जब अनुरक्त रहता हे; तब उसकी क्षिम्तावश्या समझी 
जाती है। देत्य और दानवॉोका चित्त इसी श्षिप्तावस्थामे 
रहा करता है | वही सच्त्वप्रधान चित्त जब रजोंगुणको 
तिरस्कृत करके तमोगुणके द्वारा अनुविद्ध रहता है, और 
अधम, अजान, अवेराग्य, अनेश्वर्य और निद्रा आदि. 

चाहने लग जाता है, तब उसे मूढावस्था कहते है । 
पिशाच और राक्ष्सोंका चित्त इसी मृठावस्थामें स्थित है । 
वही सच्वप्रधान चित्त जब तमोंगुणकों तिरत्कत करके 
रजोगुणसे सम्बद्ध र॒नेके कारण धर्म, जान, वैराग्य और 
ऐश्यंकोी प्रिय समझने लग जाता है, तब उसकी 
विक्षित्ताव्या होती है। हिरण्यगर्भ आदि देवताओं 
चित्त इसी विक्षितावखाने रहता है | जब्र चित्तम रजोगुण 
ओर तमशुण अशतेः भा नहीं रहते, केवल रुच्चगुण ही 
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रहता है, उस समय चित्त अपनी वासविक अययामे 
रहता है । यही चित्तकी एकाग्रावखा हे | इसीकों 
सम्पज्जात समाधि कहते है । विवेक-एयाति भी योग- 
गाल्रम इसीकी सन्ना है ) जय चित्त यट समझकर 
कि चितिन्शक्ति अपरिणामिनी, शुद्ध और अनन्त छै, 
और विवेक-ख्याति परिणामिनी, अझुद और सान्‍्त 
है, उसमें विराग करके उस विवेक-ख्यातिकों भी 
रोक देता है, तव चित्तकी निरोधावला हो जाती है । 
ट्समें चित्तका सर्प कुछ भी नहीं रहता | इसलिये इसे 
योगीजन निर्यीज समाधि कहते हैँ । इन पर्चों चित्त्की 
अवस्थाओमेसे अन्तिम दो अवशज्याओंमे ही अपेक्षित 
चित्तत्रत्तिनिरोध होता है, शेष तीन अवस्थाओंमें नहीं होता, 
अत« उक्त दो अवस्याएं, ही योगकी प्रज्नत्तिनिमित्ता हूँ । 
यहाँ चित्तवृत्तिनिरोधका अर्थ न तो सम्पूर्ण चित्त-इत्तियोंका 

रोकना है ओर न यत्किश्वित्‌ वृत्तियोंका अवरोध ही है। 
यदि पहला अथ मान लिया जाय तो सम्पज्ञात समाधिम 
अव्याप्तिदोध आ जायगा, क्योंकि सम्प्रशात समाधिसे सम्पूण 
वृत्तियोंका निरोध नहीं होता, किन्तु रच््वगुणके रहनेसे 
उसकी बृत्तिर्या उसमे वतमान ही रहती हैं | यदि दूसरा 
“यत्किश्विद्वृत्तिनिरेध_ ( चित्तकी कुछेक बृत्तियोंका 
रोकना ) अय करें तो यत्किश्विदइृत्तिनिरोघ तो चित्तको क्षिप्त, 
विक्षित्त, मूठ अवस्थाओंमें मी होता है, अत- वे अवस्थाएँ 
भी योंगके अन्तगंत हो सकेगी, फलत- अतिब्याप्तिदोंघ 
आ जायगा । अत" अव्याप्ति और अतिब्यातिदोष हटानेके 
हेतु हमें यह लक्षण करना पड़ेगा कि; 'क्लेशकमोदिपरिपन्थि- 
चित्तवृत्तिनिरोधो योग.” अथात्‌ चित्तवृत्तिनिरोघ ऐसा होना 
चाहिये जो क्लेश कम आदिका परिपन्थी हो, अन्रु हो; 
निवारक हो । अब देखिये, कहीं भी कोई दोष नहीं आता 
है, न तो सम्प्रशात-समाधिमं अव्याति ही आती है और 
न क्षितत, विक्षिप्त आदि चित्तकी तीनो अवस्थाओंम अति- 

व्याप्ति ही । सम्पज्ञात समाधिमें जो चित्तइ्त्तिनिरोष होता 
है, वह क्लेश और कर्म आदिका निवारक ही होता है, 
अतः उसमें लक्षणसमन्वय हो गया | उक्त तीन चित्ता- 

वस्याओंमें यत्किश्वित्‌ चिचद्त्तियोंका निरोध होनेपर मी 

क्लेश और कर्म आदिका परिपन्थी नहीं है, उनमें 

अविय्या, अस्मिता आदि पॉच क्लेश और कर्म वतंमान 

ही रहते हैं, अत. उनमें यह लक्षण नहीं जा सकता | 

इसलिये हमें योगकी यही परिभाषा समझनी चाहिये--- 

क्लेशकर्मादिपरिपन्थिचित्तबृत्तिनिरोधत्वं योगलक्षणम। 


# योगीश्वर शिचं वन्दे पन्दे योगेश्वर दरिम्‌ ऋ 
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अर्थात्‌ क्लेशकर्मादिका निवारक चित्तवृत्तिनिरोध 
दी योग दे। 


तदा 5एः.ु खरूपे$पस्थानन । (यो० १ । ३) 


तय द्रष्टाका खलूपर्में अवखान द्वोता है |” 

इस सूत्रकी एकवास्थता करनेसे उपयुक्त सृत्रका यही 
अथ निडुष्ट प्रतीत द्वोता है | 

योगऊफ़े खरूपको विवेचना दो चुकी, अय्र टर्में उसकी 
प्राप्तिके उपायोका विचार करना चाहिये। पातख्चलवोग- 
दद्चनमें महर्षि पतज्चलिने तीन तरहके अधिकारियेंकेः 
लिये तीन तरदफे साघन बतलाये ह। उत्तम अधिकारीके 
लिये उत्तम साधन बतलाया है, मध्यम लिये मध्यम 
ओर अघमऊे लिये अधम। उत्तम अधिकारीके लिये--- 

अमभ्यासवेराग्याभ्या तन्निरोध: । (यो० ३१। १२ ) 

अभ्यास और वराग्यसे चित्तका निरोघ होता है।* 

ईश्वरप्रणिधानादा । (यो० १ । २३ ) 


धअथवा ईशरापंणबुद्धि रसनेसे--इत्यादि सूत्रोसे 
अभ्यास, वेराग्य और ई-बर-प्रणिधान आदि साधन बतलाये 
हैं । मध्यमफे लिये-- 
तप स्वाध्यायेश्वरप्मणिधानानि क्रियायोग । 
(यो० २। १ ) 


(तप) स्वाध्याय, ई-वर्प्रणिधान ही फ्रियायोग है |? इस 
सूत्से तपस, स्वाध्याय और ईइ्वस्मणिघान आदि मच्यमः 
साधन बतलाये हैँ | और अघम अधिका रियेके लिये-- 

यमनियमासनगप्राणायामप्रत्याहद्ाघारणाध्यानसमाधघ - 
यो5ष्टावद्भानि । (यो० २। २९ ) 


इस सूचसे यम, नियम, आसन आदि आठ साघन ग्रति- 
पादित किये हैं । कोई भी सर्वप्रथम उत्तम या मध्यम 
अधिकारी नहीं हो सकता । प्राथमिक साघनोंको सम्पादित 
करके ही साधक मध्यम ओर उत्तम साधरनोंकों साध 
सकता है | इसलिये ओर प्रकरणचशत योगके उत्तम और 
मध्यम साघधनेके विधयम विशद विवेचन न कर उसके 
आठ प्राथमिक साघनोंपर ही कुछ विचार किया जाता है ! 
इन्हीं प्राथमिक साधरनोंको अश्टाज्योग नामसे शाह्ोमे 
प्रतिपादन किया है। इनके अनुष्ठानसे चित्तकी अशुद्धता 
दूर होकर धीरे-धीरे ज्ञानका विकास होता रहता है, और 
अन्तमें विवेक-ख्यातिकी प्राप्ति हो जाती है । 


अली किफी अभिन्न, 


$ अष्टाहुयोग ४ 
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योगाद्भानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीपिराविवेकझ्यातेः । 
(यो० २। २८ ) । 


ये साधन आठ तरहके हँ--१ यम, २ नियम; ३ 
आसन; ४ प्राणायाम, ५ गप्रत्याहार, ५ धारणा, ७ ध्यान 
< समाधि | हि 

१-यम--५ प्रकारके हँ-- 

अहिंसासत्यास्तेयबह्मचर्यापरिग्रहा यमाः: । 
(यो० २। ३०) 


१ अहिंसा, २ सत्य; रे अस्तेय, ४ ब्रह्मचय, ५ 
ज्अपरिग्रह--ये पंच यम कहलाते हैं | (१) अहिंसा-- 
मनसा, वाचा, कमंणा कभी किसी प्राणीके साथ द्रोह 
न करना अहिंसा है। यह यम; नियम आदि साधरनोंकी 
आधार-शिलछा है| अहिंसाकी यथाबिधि परिपालना किये 
बिना यदि अगले साधनोंका अनुष्ठान किया जाय; तो 
“उनका कुछ फल नहीं होता, वे निष्फल है। अहिंसाकी 
सिद्धिके लिये ही वे साधित किये जाते हैं । यम, नियम 
आदिका अनुष्ठान न करनेसे कहीं अहिंसा मलिन न हो 
ज्जाय, इसीलिये उनके अनुष्ठानकी आवश्यकता होती है । 
(२) सत्य--अपनी देखी-सनी या जानी हुईं बात 
वूसरेकी जनानेके लिये ऐसे वाक्योका प्रयोग करना कि 
जिनमें किसी प्रकारकी वश्चना, श्रान्तिजन्यता और 
निरथकता न हो, सत्य कहलाता है। सत्यके इस परि- 
पालनमें एक धारा और भी छगी हुई है--बह यह कि 
कोई सत्य भी यदि किसीका अहितकता हुआ तो बस, वह 
सत्यपदसे च्युत हो जाता है | अतः हित और यथार्थ बचन 
"सत्य कहलाता है। (३) अस्तेय--चोरी न करना अस्तेय 
है | शास्त्रविरुद्ध किसी दूसरेका धन ले लेना चोरी कहल्यता 

है। अस्तेय भी केवल कमंणा ही न साधा जाय । किन्तु 
मनसा साथा जाय। अत. दूसरे शब्द हम इसे अस्पृहा 
कह सकते हैं । (४ ) ब्रह्मच्यं---आठ प्रकारके मैथुनोका 


सवथा त्याग ही ब्रह्मचर्य है। अश्मैथुन दक्ष-सहितामें यो 
मिनाये हैं 


स्मरणं कीतन केलिः प्रेशक्षण 


गुदह्यमापणम । 
सहझृलपो5ध्यवसायश्र. क्रियानिश्वत्तिरेव च ॥ 
एतन्मेथुनसष्टाज्ञ प्रवदन्ति मनाषिण, ॥ 


१ स्मरण, २ कीतेन, रे दँसी-मजाक, ४ रागपूर्वक 
दशन, ५ एकान्‍्तरमम वातालाप, ६ सद्डुल्प, ७ मैथुन करनेका 
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प्रयक्ष, ८ खरूपतः मैथुन--ये आठ प्रकारके मैथुन विद्वानोने 
कहे हैं। (५) अपरिप्रह--विषयोमे अजन;, रक्षण; क्षय; 
सज्भ, हिंसा आदि दोष देखकर उनकों सवथा छोड़ देना 
अपरिग्रह है। विषयोके रक्षण, अजन और नाममे जो 
कष्ट होता है, वह स्पष्ट है। जैसे-जेसे विधयोंका भोग 
किया जाता है वेसे-वेसे उनमें आसक्ति बढती ही जाती 
है। यह सद्भदोध है। बिना किसी प्राणीको कष्ट पहुँचाये 
विषयोपभोग हो ही नहीं सकता । अतः उसमे हिंसादोष 
भी रहता है | 


२-नियम--नियम भी पॉच प्रकारके हैं (१) 
जगौच, (२) सन्‍्तोष, (३) तपस्‌, (४) स्वाध्याय, (५ ) 
ईथर-प्रणधान | (१) शौच-पवितन्रताका नाम शोच 
है। वह दो प्रकारका है--एक बाह्य शौच और दूसरा 
आमभ्यन्तर शो च । बाह्य शौच स्थूल शरीरको म॒त्तिका, जल 
आदिसे क्षाऊन करनेसे, गोमूत्र, गोमय आदि शुद्ध सात्त्यिक 
पदार्थ खानेसे ओर उपयास करनेसे उत्पन्न होता हे । बाह्य 
साधनोंसे होनेवाला बाह्य शोच कहलाता है। सत्वखभाव 
चित्तके काम, क्राध, छोम, मोह, मद, मात्सय 
आदि मर्लेको मैत्री, करुणा आदि उपार्योसे दूर करना-- 
चित्तको अपने वास्तविक रूपमे छाना--उसे निर्म्छ करना--- 
आभ्यन्तर भौच है । ( २) सनन्‍्तोष--जीवन-निर्याहोपयुक्त 
वस्तुअओके सिवा किसी भी वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा न 
रखना सन्तोष कहलाता है। ( ३ ) तपस--दन्द्ौं को द्वेंघ- 
रहित होकर सहन करना तंपस्‌ है; गीत-उष्ण, भूख-प्यास, 
उठना-बेठना आदि इन्द्र कहलाते है। इन इन्दोंको 
शास्रोक्त त्र्तेके द्वारा ही सहन करना चाहिये । इसके लिये 
चान्द्रायण, इझच्छ चान्द्रायण, और सान्तपन आदि ब्रत 
गारस््रोंमे बताये हैं । (४ ) खाध्याय-मोक्ष-शा््रोंका अन्ययन 
अथवा प्रणव-मन्त्र या भगवन्नामका जप करना खाध्याय 
है । (५) ईश्वर-प्रणिधान--सम्पूर्ण कर्मोंकों परम गुरु 
इश्वरकों अपंण कर देना ईश्वरप्रणिधान है । इन पूर्वोक्त ५ 
नियमोंमें ईश्वरपणिधान (सब कर्मांको भगवद्पण कर देना ) 
परम ग्मुख नियम है, क्योंकि यही अभीप्सित मनोरथके 
सिद्ध करनेमे अपूर्व शक्ति रखता है, और अपने मार्गके 
कण्टकोंकों छिन्न-भिन्न करनेसे बड़ा ही सिद्धहस्त है। गा्त्रों- 
में लिखा है-- 


शय्यासनस्थोडथ पथि भजन वा 
स्वस्थः. परिक्षोणवितकंजाल:ः | 
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सप्तारवीजक्षयमीक्षमाण 
स्थान्नित्ययुक्तोअटतभोगभागी ॥ 
अर्थात्‌ परम पुरुष परमात्मामे समग्र कर्मोकों अपंण 
क्रनेवाला साधक ईबरकी छृपासे सोते, बेंठते, चलते 
सदा ही योगयुक्त रहता है, उसक्रे रिंसा आदि वितक्क 
जाल बिना ही प्रतिपक्ष-मावनाऊ़े परिक्षीण हो जाते हद, 
दिन-पर-दिन उसऊे जन्महेतु बासना आदि नष्ट होते रद्दते 
हैं, और वह परमात्मनिष्ठ मनुष्य अन्तर्म जीवन्मुक्तिके सुख- 
का अनुभव करने लग जाता है| इन यम और नियर्मोका 
बिना इनमे किसी तरहकी सट्टीचकर्पना किये निरवच्छिन्न- 
रूपसे साधन करना भ्रेयल्कर है | निरवच्छिन होकर ही ये 
महाबतरूपमें परिणत होकर सावेमौम फहलाने लगते हें 
आर तभी इनका परम फल गात्त होता हे। यदि लोम, 
मोह, क्रोध आदिके कारण कमी इन यम-नियमेक्े प्रतिकूल 
भावना उठे, वितक-जाल वार-वार सामने आने लग जायें 
तब साधकको बैयंपूवंक यह विचार-घारा अपने द्दृदय-क्षेत्र- 
में प्रवाहित करनी चाहिवे--दुनियाकी धधकती हुई इस 
भीषण भट्ठीमें झुलसते हुएए मेने जब तग होकर योग-घम- 
की शरण ले ली ओर यम, नियम आदि साधरनोंका अनुष्ठान 
करनेमें छग गया, तो फिर वही में छोड़े हुए इन अ्रष्ट 
क्मोंको फिर करूँगा १ वमनरमे फेंके हुए उच्छिष्ट अन्नको 
उुत्तेकी तरह फिर मक्षण करूँगा ? कभी नहीं। मुझे तो 
'अद्भीज्षत सुकृतिन परिपालयन्ति--पुण्यात्मा अज्जीकृत 
कायको निबाहते हैं, कभी छोड़ते महीं--इसी नियमका 
अनुसरण करना चाहिये । इस विचार-घारासे उस बितके- 
जालको साधक हटानेकी चेश करे तों उसे अवश्य सफलता 
प्रात्त हो सकती है । 
जब्र ये यम और नियम साधुतया सिद्ध हो जाते हैं, 
साधनमें किसी तरहकी भी त्रुटि नहीं रहती, जब इजारएों 
विप्न-तव्राघाओंके आनेपर भी साधक अपने स्वीकृत मागसे 
नहीं स्खलित होता, तप्र उसे उन साथनोकी सिद्धियों 
उपलब्ध हो जाती हैं। पातझ्जल योंगदर्शनर्में इनका 
यर्णन क्या गया है| 
सहिंसाग्रतिष्ठायां वेरत्याग । 

(यो० २। ३५) 
अर्थात्‌ अद्दिसाकी स्थिरता होनेपर साधकके समीप रहने- 
वाले जींवोंमे खामाविक वेर भी ध्वीण हो जाता है। जर्टिसा- 
प्रतिष्ठित उस महानुमावक्के समीप रहनेसे ही चूहा-विल्ली, 
घोडा-भेंसा, सॉप-नेवछा आदि परस्परविरोधी जानवर भी 


तस्सन्निधोी 


# योगीश्वर शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 








अपने खाभाविक वेरतककों तिलाझ्लि दे डालते हैं। 
उसके पास रहनेवाले कसी भी जीवमें वेरमाव सर्वथा 
वित्त हो जाता है। सत्यकी प्रतिष्ठा होनेपर सावक- 
अमोघवाक्‌ हो जाता छ जो बात कह देता हे, वी लोहे- 
की लकीर हो जाती है। '्सत्यप्रतिष्ठाया क्रियाफण- 


'अ्रयत्वम्‌ ।! (यो० २। ३६ ) दसी तरह अत्तेयप्रतिष्ठारे 


सवरत्वोंकी उपस्थिति, अस्तेयप्रतिष्ठायां सवरतोपानम्‌ ।' 
(यो० २। ३७) ब्रह्मचयप्रतिष्ठाते बीर्यप्राति-- अद्मचये- 
प्रतिध्ाया वीयंडाम' । ( यो० २। ३८ ) और अपरिग्रह- 
प्रतिठ्ठासे भूत, भविष्यत्‌ और वतमान कालकी वार्तोकी 
हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट प्रतीति होती है। “अपरियहस्वैर्ये 
जन्मकथन्तासगययोध, ।! (यो०२ ।३२९) ये तो 
हुई यर्मोकी सिद्धियों | अब नियर्माकी सिद्धियोकी तरफ 
ध्यान दीजिये। बाह्य झोंचकी अतिष्ठा होनेपर अपने 
अज्ञोंमि उसे पवित्रताके चिझद्ध वहुत-से दोप दीखने लग 
जाते हैं | अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों साधक अपने शरीरकों मिट्टी: 
जल, गोमय, गोनूृत्र आदि पवित्र बाह्य साधनोते पवित्र 
करता है त्यो-त्यों उसे देहकी अति अपविन्रता अधिका- 
धिक प्रवीव होने लगती है। उसे यह निश्चय हो जाता हैं 
कि शरीर कभी पवित्र ही नहीं होता । अतः वह दरीरमे 
आसक्ति छोड़ देता दै। जब उसे अपने झरीरकों यह 
अवस्था देखकर ऐसी विरक्ति हो जाती है; तब फिर 
दूसरोंके अत्यन्त अपवित्र देहोंते वह क्से सम्पक रख 
सकता है ? आन्तरिक झोंचकी ग्रतिष्ठा ग्रात होनेपर जक 
चित्तके काम, क्रोघ, लोभ, मोह आदि मल दूर हो जाते 
हैं, तब घुले हुए वज्रकी तरह चित्त अत्यन्त निर्मेल हो 
जाता है उस समय चित्त केवल अपने रूपमें ही! 
निविष्ट रहता है। इस ग्रकार एकाग्र होकर इन्द्रियोंको 
अपने अघीन करके वह आत्माके दशनकी योग्यता पाद्द 
कर लेता है-- 


शोचात्खाइज॒गुप्सा परैरससर्यण । 
सच्चशुद्धिसोमनस्येकागपधे नि्द्रियजयात्म दनयोग्य- 
त्वानि च | (यो० २। ४०, ४१ ) 


'शोचसे अपने शरीरके ग्रति घणा, अन्य दर्रीरोसे 
अससग, चित्तकी झुद्धि, मनकी य्सन्नता, एकाग्रता; 
इन्द्रियजय और आत्मद्शनकी योग्यता होती है !” 
सन्तोषकी प्रतिष्ठा होनेसे अनुत्तम ( जिससे उत्तम कोई 
नहीं है ) सुखका छाभ होता है। शाल्थोर्मे लिखा है--- 


# अष्टाड़योग # 
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यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखस्‌ | 
तृष्णाक्षयसुखल्येते नाहन्ति षपोडशी कलाम ॥ 
अर्थात्‌ 'सांसारिक और स्वर्गीय दोनों सुख ही तुलना- 
में सन्‍्तोघष-सुखके सोलहवयें हिस्सेके बराबर भी नहीं हो 
सकते ।* महाभारतके आदिपवर्म अपने पितृ-भक्त पुत्र 
पुरुको उसकी जवानी वापस लोटाते हुए. राजा ययातिने 
कहा है-- 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभियाँ न जोयति जोयेताम्‌ । 
तां तृष्णां सन्स्यजन्‌ प्राज्षः सुखेनेवाभिपूयते ॥ 
(८५ । १४ ) 
अथांत्‌ जो दुबुद्धि मनुष्योसे बहुत कठिनतासे छूटती 
है, जो अपने आश्रय-दाताके बुद्ध होनेपर भी इंद्ध नहीं 
होती, ( कम नहीं होती ), ऐसी तृष्णाको छोड़नेवाला 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदा सुखसमुद्रमे निमम हुआ रहता है | 
'सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः । (यो० २ | ४२ ) 
'सन्तोषसे? ऐसा “अनुत्तम सुखलाभ' होता है। तपसकी 
सिद्धि होनेपर अशुद्धता नष्ट होनेसे अणिमसादि आठ काय- 
सिद्धियों ओर दूरसे सुनना देखना, आदि इन्द्रिय-सिद्धियाँ 
प्राप्त हो जाती हैं । इसी तरह खाध्याय-प्रतिष्ठासे इष्ट- 
देवताओंका दशन और ईइवर-प्रणिधान-स्थेयंसे समाधिकी 
सिद्धि हों जाती है जिससे यह साधक परोक्ष देश, कार 
और स्थानकी समी बातें यथार्थ रूपसे जान लेता है | 
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपरसः (यो० २। ४३ ) 
'तपसे अजशुद्धिका क्षय होनेपर कायेन्द्रियसिद्धि 
होती है |! 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्मयोग: । (यो० २ । ४४) 
'खाध्यायसे इष्टदेवताके दशन होते है |? 
समाधिसिद्धिरोश्वरप्रणिधानातव्‌ु)। (यो० २। ४५ ) 
'ईश्वरप्रणिधानसे समाधि सिद्ध होती है ।” 
३-आसन-जिस तरीकेसे साधक सुखपूर्वक स्थिरतासे 
वैठ सके, उसका नाम आसन है । आसन अनेक प्रकारके 
हैँ । सक्षेपतः ससारमें जितने जीव हैं, उनके बैठनेके 
जितने प्रकार हैं, उतने ही आसन हो सकते हैं | पद्मासन, 
वीरासन, खस्तिकासन, भद्गासन, दण्डासन, मयूरासन 
आदि प्रसिद्ध आसन हैं । इनका प्ृथक्‌-पृथक्‌ खरूप-विवेचन 
'छेखविस्तरमिया” यहाँ नहीं किया जा सकता । बवस्तुतः 
यह एक खतन्‍्ब लेखका विषय है। आसन तभी सिद्ध 
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होता है, जब साधकके स्वाभाविक प्रयक्ष शिथिल पड जाते 
हैं। साभाविक प्रयक्ञोके रहते यदि आसन साधा जाय, 
तो वह न सघ सकेगा, उस अवस्थामें साधकके अज्ञोमे 
कम्प होने लगेगा । अथवा भगवान्‌ शेषनागपर चित्तके 
लगानेसे आसनकी सिद्धि हो सकती है। आसन-प्रतिष्ठित 
पुरुषकों गर्मी-जाड़ा; भूख-प्यास आदि इन्द्र नहीं सता 
सकते | इन्हे वह अपने अधीन कर लेता है । 


४-प्राणायाम-आज्रोक्त विःधतते अपने स्वाभाविक श्वास 
और ग्रश्नासोकों रोक लेना प्राणायाम कहलाता है| बाहरके 
वायुका नासिकाके द्वारा जो अन्तःप्रवेश होता है, उसे 
श्वास कहते है, ओर भीतरका वायु जो बाहर निकलता 
है उसे प्रश्वास कहते हैं । इन श्वास और प्रश्चमासकी गतिका 
शास्रोक्तरीत्या अवरोध ही प्राणायाम है। प्राणायामके 
तीन भेद है--१ पूरक, २ कुम्मक और ३ रेचक | जिस 
प्राणायाममे श्वासके द्वारा खाभाविक गतिमे अवरोध होता 
है, उसे पूरक, जिसमें श्वास और प्रश्वास दोनो ही नहीं 
रहते, उसे कुम्मक और जिसमें प्रश्वासके द्वारा खाभाविक 
गतिमें दकावट डाली जाती हे; उसे रेचक कहते हे । 
आरम्भमें इन तीनोंका एक साथ ही क्रमशः अनुष्ठान 
करना चाहिये । अतएव मिले हुए इन तीनोंका नाम 
प्राणायाम शात्त्रमे प्रतिपादित है, अर्थात्‌ इनका समुदाय 
प्राणायाम नामसे वर्णित किया गया है--प्राणायामस्तु 
विज्ञेयों रेचपूरककुम्मकेः--साधनमे जब परिपक्कता आ 
जाय तब इनमेंसे केवल कुम्मकका साधन भी शाज्रोमे 
वर्णित है, इसे चठ॒थ प्राणायाम भी कहते हैं--- 

रेचक पूरक त्यक्त्वा सुखं यद्दायुधारणम्‌ । 

प्राणायामोज्यमित्युक्तः सर्वे! केवलकुम्मकः ॥ 


केवल कुम्मक बडा ही कठिन है, जब पूर्व प्राथमिक 
प्राणायार्मोर्मं साधक साधुतया प्रवीण हो जाता है, तमी 
यह सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसके साधनमे 
सफलता प्राप्त करनेवाले साधकके लिये त्रिकोककी कोई 
भी वस्तु डुलम नहीं रहती । 


केवले कुम्मके सिद्धे रेचपूरकवजिते । 
न तस्प एुलभ किल्नित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ 

( वसिष्ठत्तहिता ) 
धाणायामके अम्याससे ससारकों स्थायी वनानेवाला 


रागरूपी महामोह शनेः-शनेः दुबछ होने रूग जाता है और 
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मन धारणा निविष्ट होनेके लिये सामथ्य यात कर लता 
है। मनु महाराजने कहा है-- 
ददह्मन्ते ध्मायमानाना घातूना हि यथा मला* । 
तथेन्द्रियाणा दह्डन्ते ढोपा- प्राणस्य संक्षयाव ॥ 


अथांत्‌ जिस तरह सुबण आदि धातुओको अभिमे 
तपानेसे उनका मल ( मैल ) दूर हो जाता है, उसी तरह 
प्राणोंको रोकनेसे ( प्राणायामसे ) इन्द्रियोंके दोष भी दग्ध 
हो जाते ह । 

तपो न॒ पर प्राणायामात्ततोी विशुद्िमेलानां 
ठीपिश्न ज्ञानस्येति । 


अथात्‌ प्राणाबामके बरावर दूचरा कोई तप नहीं है, 
उससे दोषोकी झुद्धि ओर ज्ञानकी दीति होतो है । 
प्राणायाम बडा ही उत्तम साधन है । 


५-प्रत्याहार--जब इन्द्रिया विधरयोसे सम्बद्ध नहीं 
रहती, उस समय उनका चित्तके खरूपका-सा अनुकरण 
करना--चित्तकों-सी तरह रहना--सत्र काम्मोर्मे चित्तकी 
राह देखना यत्याहार कहलाता है। जितेन्द्रिय मनुष्यकी 
चल्षु आदि इन्द्रियाँ ध्येय वस्त॒र्मे परिणत चित्तके सदश हो 
जाती हैं, खतन्त्रब्यसे वे मनते मिलकर दूसरे-दूसरे 
विषयोका चिन्तन नहीं करती । चित्तके निरुद्ध होते दी वे 
स्वय बिना परिश्रम निदुद्ध होने लगती हैँ | अत-« वे उस 
समय चित्तानुकारिणी समझी जाती हैं । अर्थात्‌ इन्द्रियां 
चित्तकी अपेक्षा रखती हूँ ओर जिन-जिन कार्मोर्मे चित्त 
प्रवृत्त होता है, उन उन्हींमे इन्द्रियाँ प्रबृत्त होती रहती 
हें। मक्खियाँ जिस तरह भ्रमरराजके पीछे-पीछे रहकर 
उसके उड़नेपर उड़ती और जहाँ वह घुसता है, वहाँ 
घुस जाती हें, उसी तरह जितेन्द्रिय मनुष्यकी इन्द्रियाँ भी 
चित्तके पीछे दीवानी होकर उसीर्मे अपना असख्तित्वतक 
भी अन्तर्मे नष्ट कर डालती ढेँ । अजितेन्द्रियोंकी इन्द्रियां 
तो चित्तके निरोधोन्‍नुख होनेपर भी खतन्न्रूूपसे रूप; रस 
आदि अपने-अपने बिपयोर्भे सद्वरण करती रहती हें, 
और अन्‍न्तर्में चितकों अपना अनुकरण करनेके लिये 
लाचार बना देती ईं। अतः विषयासम्पयोगकाल्मे (जब 
इन्द्रियाँ विपषयेसि सम्बद्ध नहीं रहतीं) इन्द्रियोका 
चित्तानुकरण पत्याह्दार कहल्यता है। इस प्रत्याहारके 
साधनसे इन्द्रियों वशीनूत हो जाती हैं, और वास्तविक 
जितेन्द्रियत्व भो इसी यत्याह्रके साघनेसे उपलब्ध 


* योगीश्वरं शियं वन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ * 


होता है । विष्णुपुराणमे 
तरह वणन मिलता है--- 
शब्दादिष्वनुरक्तानि निशम्ृद्याक्षाणि योगवित्‌ । 
कुर्या चित्ताजुकारीणि प्रत्याह्ारपरायण- ॥ 
वद्यता परमा तेन जायते निष्कलात्मनामर | 
इन्ठ्रियागामवर्येस्तेन योगी यीगसाघक ॥ 
अथांत्‌ योगकी जाननेवाला मनुष्य प्रत्याह्मर- 
परायण होकर शब्द आदि विषयामे लगी हुई इन्द्रियोंद्तो 
रोककर उन्हें चित्तानुकारिणी बना ले, इससे जितेन्द्रियतामे 
दृठता आ जाती है। इस दृठताके बिना कोई भी योग- 
साधक योगी नहीं हों सकता ।* दसी जितेन्द्रियताकी 
कमीके कारण सोमरि आदि कई योगियोका योग भ्रष्ट हो 
गया था । इसोलिये श्रीमद्धगवद्गीताम मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अजुनकों यह उपदेश दिया है-- 
तानि सर्वाणि सयम्य युक्त आसोत मसत्पर- । 
व्दे द्वि यस्पेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता॥ 
( २१६१) 
अर्थात्‌ उन सब इन्द्रिवोंकों वशमे करके एकाग्र- 
चित हो--मेरे परायण हो जाओ 4 जिसके इन्द्रियाँ वच्ममें 
हैं, उसकी पत्ञा ( बुद्धि ) ग्रतिष्ठित है । उसे लोग खित- 
प्रश्ञ कहते हैं । 
६-धारणा--जो स्थान ध्येयका आश्रयभूत है; उस 
स्थानपर चित्तकों एकाग्र करके लगा लेना धारणां है-- 


शत्रयाजनसाहत गसत्याहारका इस 


'देशवन्धश्चिच्तस्य घारणा ॥? (यो० ३।२) 
अर्थात्‌ चित्तकी बृत्तियोंकों एकाग्र करके ध्वेयके 
आधार-खआानपर लगा लेना घारणा है । जत्तियाँ दर 
स्वार्नोपर लगायी जाती हैं, अतः वे दश प्रकारक्ती हैं-- 
प्राढू नाभ्यां हृदये चाथ तृतोये च तथोरसि । 
कण्ठे मुखे नासिकाग्रे नेत्रश्नुमध्यमूर्धसु ॥ 
क्िब्वित्तम्मास्परस्मिश्न॒ धारणा दश कौतिता- | 
( गरूडयुराण ) 
अथांत्‌ आरम्ममें घारणा नाभिमे की जाती है, पीछे- 
क्रेमश- हृदय, वक्षण्खल, कण्ठ, मुख) नातिकाग्र) नेत्र; 
अ्रुमध्य, नूघखान आदि में ।? सब मिलाकर दश्यविध घारणा 
कहीं गयी हैं । इसमें केवल चित्तकी चइृत्तियाँ एकाग्र होंकर 
ध्येय खानपर वॉघी जाती हे, घ्येयसे इतका कुछ सम्बन्ध 
नहीं रहता । 


# अष्ठाह्ुयोंग #ः 


व्ल्डः:ः डक ससस्£ ससससस्ससससस्ससचचस्सचचखचचडडडटटटय्यस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्य्य्य्स्स्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्य्स्स्य्त्स्स्ल 


७-ध्यूान--उसी स्थानपर ( ब्येयाघारपर ) ध्वेय 
विष्णु आदि विषयक शानकों एकतानताका नाम व्यान 
है। अर्थात्‌ व्येय स्थानपर (जहाँ चित्त एकाग्रतासे 
चॉधा गया है) ध्येयालम्बन प्रत्यवका ( ध्येयसम्बन्धी 
ज्ञानका ) दूसरे ज्ञानोंके द्वारा उसे अत्यन्त असम्पक्त 
रखकर एक-सा लगातार प्रवाह रखना ध्यान है-- 


तन्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ | (यो० ३ ।२) 





८-समाधि-- व्यान ही जब ध्येयाकाररूपसे साक्षीमे 
निर्भासित होने लगता है, चित्तके ब्येयखरूपाविष्ट हो 
जानेके कारण (अहमिद चिन्तयामि' (मैं इसका चिन्तन 
करता हूँ ) इत्यादि ज्ञानाकारक वृत्तियोँका उदयन होनेके 
कारण जब प्रत्ययात्मकखरूपसे शून्य-सा हो जाता है, 
तब वहीं समाधि कहलाने लग जाता है। अर्थात्‌ व्यान ही 
जब ध्येयाकाररूपसे प्रतीत होने छग जाय, ओर ज्ञानाकार- 
रूपसे उसका अलग निर्ास न हो, तब ध्यान ही समाधि 
हो जाता है-- 
तदेवाथमात्रनिर्भास खरूपश्ू न्यमिव समाधि: । 
(यो० ३ । ३) 
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ध्यानमें ध्याता; ध्येय ओर ध्यानका अछग- 
अछग ज्ञान रहता है, और समाधिमे इनका प्रथक्‌- 
प्रथक भान नहीं रहता, केवल ध्येयाकाररूपसे ही 
सबकी प्रतीति होती है। यही समाधि और ध्यानमे 
विभिन्नता है। इस समाधिमे थोड़ा-बहुत ब्यानका 
खरूप अवभासित होनेके कारण पूरी तरहसे ध्येय-स्वरूप 
नहीं भासित होता; किन्तु सम्प्रशात समाधिमे यह ब्येय- 
सखरूप पूरी तरहसे भासित होने छगता है, ध्येयके सिवा 
इसमें कुछ भासित होता ही नहीं | यही सम्प्रशात समाधि 
ओर प्रकृत समाधिमे भेद है | इस प्रकृत समाधिकी साघना- 
मे परिपक्कतता आनेसे सम्प्रशात समाधि और तदनन्तर 
असम्प्रशात समाधिद्वारा योगी ज्ञान प्राप्त करके अन्तमे 
मुक्त हों जाता है | 


योगेन योगो ज्ञातव्यों योगो योगातव्प्रवतते । 
यो5प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌॥ 
धयोगसे ही योंग जाना जाता है, योंगसे ही योगकी 


प्र्नत्त होती है | योगसे जो अग्रमत्त ( प्रमादरहित ) होता 
है वही योगमे सदा रमता है ।* 


+>ह०६१६2३«- 
अशड्योग 


( लेखक---श्रीरामचन्द्रजी रघुवशी “अखण्डानन्द' ) 


3०» युनक्त सीरा वि युगा तनुध्व॑ 
कृते योनो. वपतेह बोजम। 
गिरा च श्रुष्टेि सभरा असन्नो 
नेदीय इत्‌ रुण्यः पक्कमेयाव ॥ 
( यजु० १२ । ६८, ऋग्‌ ० १० | १०१॥। ३, अथवे० 
३११७।१२) 
आत्मशान जिन साधनोद्वारा प्राप्त होता है वे साघन 
ययपि भिन्न-भिन्न सथानोमे भिन्न-भिन्नरूपसे प्रतिपादित किये 
गये है तथापि योगकों ही मुख्य साधन मानना उचित है 
क्योकि यही समस्त वेदादि शाजसम्मत है । 


ला 


योग कई अथोमे प्रयुक्त होता है, यथा--कमयोग, 
भक्तियोग, उपासनायोग ( अशज्ञयोगरहठयोंग तथा 
राजयोग ) और शानयोग आदि । इन सबकी अपने- 
अपने स्थानपर महत्ता एव उपयोगिता है ही । परन्तु इन 
सबसे भ्रेष्ठ उपासनायोंग ( अशज्ञयोग ) है । पहिले हम 


इसकी मुख्यता एवं प्राचीनताके विषयमें कहकर फिर 
इसके अर्थों और तदनन्‍्तगंत प्रक्रियाओपर दृष्टिपात 
करेगे । 

योगकी ग्राचीनता एवं झुख्यतामें प्रमाण 

स॒ घा नो योग मआशभ्रुवत्‌ | (सामवेद २।३।१०।३) 

वही परमात्मा हमारी योगदशा-समाधिदणार्मे साक्षात्‌ 


होता है । 
अभि वायु वोत्यर्पा ग्रगानो- 
श्मि सिन्नावरुणा पूयमान-। 
अमि नर धीजवनं रथे धष्टा- 
सर्भीन्द्र बृषणं बच्रबाहुम ॥ 


( ऋगू० वे० ९। ९७ । ४९ ) 
हे विद्दन्‌ ! कोष्टणत वायुरुप प्राणकों स्व शरीरमें 


व्यात होनेक्े लिये प्रेरित कर एवं प्राण और अपान दोनोंको 
पावन करता हुआ; उत्तमलपसे गति देता हुआ उनको 
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भी प्रेरित कर | इस देहरूप रथपर सारथि बनकर स्थित 
ध्यान, सड्डल्पमात्रके वेगसे जानेवाले, इन्द्रियगर्णोके नेता 
मनकोी उत्तम रीतिसे ग्रेरित कर, और इस प्रकार प्राणायाम- 
द्वारा जितेन्द्रिय और जितचित्त होकर हे सोम ! विद्वन! 
तव अच्चानके नाझ करनेवाले ज्ञानहलप वज्रको हाथर्मे ले 
ऋतम्मरावस्थामम प्रशा5ड्लोकके खुल जानेपर सब सुर्खोक्रे 
वषक उस आत्माको साक्षात्‌ कर | 


पच्रमानोी मनावधि । 
( साम० ९॥६।॥८१॥ २ ) 


जयुक्त सूर एतश 
अन्तरिक्ष ण यातवे ॥ 
आत्माको पवित्र करनेवाले, सू्यके समान ज्ञानी; 
मननगील चित्तमें, भीतरके हृदयाकाशर्मे, परमसुख, या 
मोक्षमागम जानेके लिये अश्वके समान गमनशील मनको 
योगसमाविद्धारा इश्वरसे मिला, उसके प्रति जोड़े । 


नमस्ते छाइलेम्यो नम इंपायुगेम्य* | 
चीरत्‌ क्षत्रियनाशन्यप  क्षेत्रियमुच्छतु ॥ 


(अथवं० २। ८ | ४) 


हे योगिन ! तेरे जिस प्रकार उत्तम छताके बीज वपन 
करनेके लिये क्षेत्रकों सुधारनेवाला हल आवश्यक हे उसी 
प्रकार चित्तभूमिकों गोडनेके लिये ओर उसमे विज्ञानरूप 
ब्रद्मश़्ाममय बीज वपन करनेके लिये अपेक्षित जो योगके 
आठ जज्ञ--यम, नियम, आसन; प्राणायाम, प्रत्याद्वार, 
घारणा, ध्यान ओर समाधिल्‍प लाइ्जलू अर्थात्‌ हल हू 
उनको हम आदरकी दृष्टिसे देसते ओर उनकी साधना 
करते हैं ओर हलकों खींचनेके ल्यि जिस प्रकार उसमें 
(टप। नामक दण्ड ओर बैलॉको जोड़नेके लिये जुआ लगा 
होता है उसी प्रकार यहाँ दो प्राण, आत्मा ओर बुद्धि या 
आत्मा आर परमात्मा दोनोकी जोड़नेके लिये ईपा-- 
मानसप्रेरणारूूप चितिद्यक्तिद्वारा योग करनेवाले योगी- 
जर्नोकों भी नमस्कार हे | उनकी शिक्षासे देश्वन्धनकों काट 
डालनेवाली त्रद्मानन्दवर्ली आत्माको बन्धनसे मुक्त करे | 

युक्तेव मनसा वय देवस्थ सवितु. से । 

स्वग्पाय शफ्त्या ॥ ( यञ्गञु० ११।०२ ) 

सार मनुष्य दस प्रकारकी ?च्छा करें कि दमलोंग मोक्ष- 
सुसके लिये, यथायोग्य सामथ्यऊे बल्से, परमे वरकी सृष्ठिमें 
उपासनायोंग ( जशद्गयोग ) करके, जपने भात्मावों शुद्ध 
परे जिसते जपने शुद् मनसे परमेच्वरके प्रकादरूप 
आनन्दकों प्रात ही । 


सीरा युश्नन्ति कवयो युगा वि तन्वते एथक। 

धीरा ठेवेषु सुम्नया ॥ ( यज्ु० १२ । ६७) 

विद्वान्‌ पुरुषोर्म सुखके प्राप्त करनेवाले आत्मरूप 
क्षेत्रम विद्वान्‌ दूरदर्शी लोग प्राणरूप हलोकों युक्त करते 
हैं और धीर बुद्धिमान पुरुष योगके अज्जरूप जुर्भोको 
पृथक-प्रथक ग्राणरूप बेलेंके कन्धोपर रखते हैं अथाद्‌ 
उनका प्रथक-यूयक्‌ अभ्यास करते हैं । 

फलत. आत्मा द्वीक्षेत्र है । उसमें प्राण ही लेखा हें 
गो नाना दृत्तियोंद्वारा उसमें प्रथक-प्रथक्‌ रूपसे वतमान 
है । वे जोड़े हैं, दो नाक, दो कान; दो आंख, थ्राण- 
अपान; व्यान-उदान । इन सब देव॑मिं सुम्नयु--सुखके 
सदञ्चारकल्‍ूप आत्मार्मे ही घीर पुरदष अपनी समस्त चित्त- 
वृत्तिका निरोघ अर्थात्‌ योग करते हें । 

* चहदद गायत्रवत्तनि खाहा समधेय। 

(यजु० ११ । ८ ) 


प्राणमागसे चलनेवाले मनको उत्तम प्राणायामविधिसे 
समृद्ध बलवान करों | 
अष्टार्विशानि शिवानि शग्सानि सदयोग भजन्तु में 
योग प्र पद्चे क्षेम च क्षेस प्र पद्चे योग च नमोडहो- 
रात्राभ्यामस्तु ॥ 
(अथवं ० का० १९ अनु० ? सू० ८ म० २० 
हे परमेश्वर युक्त मज्धलमय परमेश्वर ! आपकी कृपासे 
मुझकों उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे मुझको सुख 
भी मिले | इसी प्रकार आपकी क्रपासे दश इन्द्रिय, दश 
प्राण, मन; बुद्धि, चित्त, अहड्जार, विद्या, खभाव, शरीर 
ओर बल--ये अद्धदंस सब कब्याणोंमें प्रदत्त होकर 
उपासनायोगकों सदा सेवन करें। तथा हम भी उस 
योगके द्वारा रक्षाको, ओर रनासे योगकों ग्रात हुआ 
चाटते हे । इसलिये हमलोग रात-दिन आपको नमस्कार 


ऋ 
करत दूं | 


नोदारधूमाकोनछानिलाना 
स्द्योतविद्युत्स्फटिकाशनी नाम + 


एतानि रूपाणि पुरसराणि 
त्रहद्मण्यभिव्यक्तिकाणि योगे ४ 

पृथ्य्याप्यतेजोड्निठडले समुत्यिते 
पद्मात्मके योगगुणे अप्रडूसे | 


/ कक 


अर्निसीनपााक भतकी भकल्‍मी जयाकती परत जिन 'यक. क चिरकी, 


# अधष्ठाह्ुयोग के 


3४४३ 


न्ल्ज्जज--न्‍>हस्स्स्स्व््स्स्स्स्स्च्ल्स्स्स्च्च्च्च्व्स्य्स्ट्स््ट्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्च्स्स्स्स्स्स्य्य्य्ट्स्य्स्स्य्स्स्य्प्प्प्प्प्प्प्स्स्य्स्स्य्स्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल हर पाक राम 


न तस्य रोगों न जरा न झूत्युः 
प्रापस्य योगाप्मिमयं शरीरमस्‌ ॥ 
( खेताश्वतर ० २। ११-१२ ) 


योगसमाघिके अभ्यासके अवसरमें ब्रह्म-साक्षात्के पूव 
नीहार, धूम, यूथ, अभि, विद्युत्‌; स्फटिक आदिके रूप 
प्रकट होते हैं । उस समय पॉचो भूतोपर वश हो जाता 
है। जरा और मृत्यु हट जाती है। शरीर योगामिमय 
हो जाता है| 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव 
मत्वा धीरो हषशोकों जहाति। 
( कृठगोपनिषद्‌ ) 
अध्यात्मयोगके छाभसे देव--परमात्माकों जानकर 
विद्वान हृष-शोकसे रहित हो जाता हे | 
अथ तहशनाभ्युपायो योगः । 
उस परमात्माके ज्ञानका उपाय योग है । 
श्रद्धा मक्तिष्यानयोगा दवेहि । ( केवल्योपनिषद्‌ ) 
श्रद्धा, भक्ति, ध्यानयोगद्वारा आत्माकों जानो । 
सूध्ष्मता चान्वपेक्षेत्र योगेन परसात्मनः । 

( मनु ० ) 
योगाभ्याससे परमात्माकी सूक्ष्मताकों देखे । 
ध्यानयोगेन सम्पवयेद्रतिमस्यान्तरात्मनः । 

( मनुस्ठृति ६ । ७३ ) 
ध्यानयोगसे ही आत्मा जाना जा सकता है। इसलिये 
ध्यानयोगपरायण होना चाहिये । 
हज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकमंणाम्‌ । 
अजय तु परमो धर्मों यद्‌ योगेनात्मद्शनम्‌ ॥ 
( याश्वल्वय ) 
यश, आचार, दम, अहिंसा, दान; स्वाध्याय, कम्मोंके 
मध्यमें यही परम धम है जो कि योगसे आत्माका ज्ञान हो । 
अपि च सराधने प्रत्यक्षानुसानाभ्याम्‌ । ( वेदव्यास ) 
ध्यानकालमे योगीलोग निरस्त-समस्त-प्रपञ्च परमात्मा- 
का साक्षात्कार करते हूं क्योकि श्र॒ुति-स्मृतियोर्मे ऐसे ही 
प्रतिपादित है | 
समाधिविशेषाभ्यासात्‌ । (गातम न्याय० ४॥२।३८) 
समाधिविशेषके अभ्याससे तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। 











योगाव सश्लायते ज्ञान योगो मय्येकचित्तता । 
( आदित्यपुराण )» 


योगसे ज्ञान उत्पन्न होता है ओर योंग नाम मेरे 
( ईवर ) विषयक चित्तकी एकाग्रताका है । 
जात्मकज्ञानेन मुक्तिः स्यात्‌ तन्च योगाइते नहि । 


( स्कन्दपुराण ) 
आत्मज्ञानसे मुक्ति होती है ओर वह ज्ञानयोगके: 
बिना दुलम है | 
योगापिदंहति  क्षिप्रमशेष पापपक्षरम्‌ । 


प्रसन्न जायते ज्ञान ज्ञानानिवाणमषच्छति ॥ 
( कूर्मपुराण ) 

योगरूप अग्नि शीघ्र निखिल पापपश्ञरपुञ्नको दग्छ 
कर देता हे। उस पापके दमग्घ होनेसे प्रतिबन्धरहित 
ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानससे निवोणसज्ञक मोक्ष 
प्राप्त होता है | 

इस सम्बन्ध वेद, उपनिषद्‌ ) दशन ) स्म्ति, पुराण: 
गीता आदि शाजझ्रोसे उद्धत इन प्रमाणेंसि ही अशज्ञ- 
योगकी मुख्यता, प्राचीनता और आवश्यकताका पर्याह्त 
अनुभव हो गया होगा । 


अष्टाज़्योगका विवेचन 


अष्टा्योगका अर्थ बहुत व्यापक है। इसके आठ 
अज्ञौमेंसे पूवके चार अड्जों--यम, नियम, आसन और 
प्राणायामको हृठयोंग और उत्तरके चार अज्भो-प्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यान और समाघिकों राजयोग कहते 
हैं | हठयोग और राजयोगमें श्रेणीभेदके अतिरिक्त हमारी 
घारणामे और कोई भेद नहीं है। दोनों एक दूसरेके: 
अज्ञश्नित हें । क्योकि हृठयोंग ( पूर्वके चार अज्ञे ) के 
बिना राजयोग ( ऊत्तरके चार अज्»ों ) की और राजयोगके: 
बिना हठयोंगकी सिद्धि नहीं होती है। मन्त्रयोंग और 
लययोग इन्हींके अन्तगत हैं । इसके अतिरिक्त तप; 
स्वाव्याय, इंश्वरप्रणिधानरूप क्रियायोग यम-नियमरूपः 
अड्ञोंम आ जाता है। उत्पत्तियोग और ओपषधबियोंगका 
भी उपासनायोग ( अशड्भयोग ) में ही अन्तर्भाव है ! 

अशज्ञयोगके अमभ्याससे भारीरिक, मानसिक और 
आत्मिक उन्नति होकर क्रमसे पग्वविभागवाली अविद्या 
नष्ट होती है| अविद्याके नाश हो जानेसे तजन्य अन्त:- 
करणकी अपविज्ञताका क्षय होता है और आत्मशानर्कः 
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याप्ति होती है। जेसे-जेंसे साधक योगाज्ञोंका आदरपृर्वक 
अनुष्ठान करता -वसे ही उसके चित्तकी मलिनताका 
क्रय होता है ओर मल्निताक्षयके परिमाणमे उसके चित्तमें 
ज्ञानकी उत्ड्न््ता होती जाती है। 


योग वासवर्में प्राव्य मनोविज्ञान हे । योगक्े यूत्नों 
ओर उनपर किये गये व्यासमुनिके भाष्यादिसे हम शरीरके 
अन्तरड् ( अन्त ) करणोंका ज्ञान ग्राप् तर किस प्रकार 
ये उन्नत किये जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी प्रात 
ऋरते हैं | योगीके हाथमें इतने साघन आ जाते हैं कि वह 
सुगमताने आत्मजगतमें प्रवेश करके जीवनके अन्तिम 
उद्देश्यकी ओर भी झौंक सकता है। 

योगका लक्षण और अथ 

“युज? घातुसे योग शब्द सिद्ध होता है । “युज्यतेब्तौ 
योग-” जो युक्त करें--मिलावे उसे योग कहते हैं । योंग- 
दशनके भाध्यकार महधि व्यासने “योगस्समाधघि ? कहकर 
योगकी समाधि वतलाया है जिसका माव यह है कि 
जीवात्मा इस उपलब्ध समाधिक्रे द्वारा सच्िदानन्दखरूप 
अश्मका साक्षात्कार करे | 


चित्तकी एकाग्रताके द्वारा अन्त-करण और झरीरसे 
'प्रथक हुए आत्माका साक्षात्कार करना योगका लक्षण है । 
धयोगश्वित्तवृत्तिनिरेघध कहकर मदृधि पतञ्ञलिने 
'चित्तन्नत्तियोंके निरोधकों योग कहा हे । 
जिस दश्चार्भ मनके सद्दित टी पदञ्चन्नानेन्द्रिय सयमद्दारा 
सिर हो जाती हैं और चुद्धि मी निश्वेष्ट हो जाती है. उस 
दश्शाका नाम योग है और यही परमगतिका उपाय होनेसे 
परमगति है। 
बिक ८. 
याग-कालानणय 
नित्तकी अचखलता, मनकी एकाग्रता ओर दुद्धिकी 
'स्विरता करके जीवात्माकों परमात्मासे मिलानेकी जो 
योगविधि है उसे सबसे प्रथन परसात्माने वेदोंक्रे द्वारा 
सृष्टिके आरम्ममे चार ऋषियों ( अनि। वायु, आदितल; 
अड्िरा ) द्वारा ग्रक८ किया । श्रीत्रह्मासे अन्य ऋषि- 
'मुनियोने योगविद्या ठीखी । उनसे महर्षि पतज्ञलिने 
इसऊो पढकर और इसका पूर्ण अन्यास करके योगदर्शन 
नामसे प्रसिद्ध किया जो वर्तमान सब अन्थोर्मे मान्य माना 
जाता दे । 








हक. न मज 
याग्राजह्ञाका वन 
योगके आठ अजद्ध ओर तदन्तगंत क्रियाएँ निम्न- 
लिखित हँ--- 
१-यम--पॉँच हैं--अहिसा, सत्य, अस्तेय) ब्रह्मचव 
और अपरियह ! 
२-नियम--पॉच हँ---शोंच, सस्तोष, तप, खाध्याव 
ओर ई-वरपणिघान | 
३-आसन-अनेक ग्रकारके हैं, उनमे ८४ विवेचनीय 
हैं| इन ८४ मेंसे भी चारकों मुख्य माना है 
सिद्धासन, पह्मासन, खस्तिकासन और सिंहाउन । 
४-प्राणायाम (१) प्राणायामर्मे सहायक निम्नलिखित 
क्रियाएँ अनुश्ठेय हें--नेति, घोति; 
बस्ति, नौंछि, घवण (कपाल्माति) 
और त्राटक | इनकों पदकम 
कहते हैं । 
(२) ग्राणायामके भेद--- 
ल्येमविलोम, सूर्यभेदन, उजयबी; चीतकारी, झीतली, 
भत्रिका; मृच्छां, श्रामरी ओर छ्ाविनी | 
(३ ) विशेष ग्राणायाम जिनकों नुद्रा कहते हें वे 
निम्न हँं--- 
महासुद्रा, महावन्ध, सहावेध, विपरीतकरणी, ताइन, 
परिधानयुक्तिपरिचालन, शक्तिवालन, खेचरी और वज्जोली | 
अशज्भवोंगके उपयुक्त चार अग॒ श्रम-( हटसे ) साध्य 
होनेसे इनकी हठयोंग सज्ञा है । 
५--प्रत्याहार १ 
६-वारणा--इसकी हृटतार्मे सहायक निम्नलिखित 
मुद्राएँ अनुणेय हें--- 
अगोचरी, भूचरी, चाचरी, झाम्भवी ओर उन्मनी 
तथा केवल दझुम्भक | 
७>-ध्यान १ 
८-सनाधि-सम्पनात और असम्पश्ञात | 
इन उत्तरके चार अंगोकी सज्ञा राजयोग है और 
घारगा, व्यान और समाधि जो क्रमते एक टॉ विघयवन का 
जायें तो वद सवम कहलाता है । 
लेखऊे बहत बढ जानेकी आशड्डाठे हम 
दी योगाज़ेंका दिग्दशमात्र करायगे | 
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१-यम्त-यदि कोई शक्तियोंगकी परिक्रमाको काममे 
लाना चाहता है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके 
चारों ओर शान्तिका वातावरण हो अन्यथा वह कुछ भी 
नहीं कर सकता । इसीलिये योगके आठ अगौम सबसे 

पहले शान्तिका वातावरण उत्पन्न करनेका विधान किया 
गया है। उस वातावरणके उत्पन्न करनेका साधन “यम! 
है। यमके अन्तर्गत पॉच बातें हैं जिनको आचरणमे लानेसे 
वायुमण्डल सुधरा करता है। वे निम्न लिखित है--- 

( १ ) अहिंसा--किसी भी प्राणीका किसी भी प्रकारसे 
किसी भी कालमे द्रोह ( मारनेका वा सतानेका विचार- 
तक ) न करना अथात्‌ मन, वाणी और दशरीरद्वारा किसी 
भी प्राणीकों किसी भी प्रकारसे कदापि पीड़ा न पहुचाना 
ओर शझुभाशुभ कर्मोसे आत्माका घात करके, आत्मघाती 
नहीं बनना अहिंसा कहलाता है । जिस योगीका महात्रत- 
रूप अहिंसा यम सिद्ध हो जाता है उसके समीप रहने वाले 
परस्पर-विरोधी जीव भी विरोधका परित्याग कर देते हैं । 


आज 





( २ ) सत्य--पअत्यक्ष, अनुमान और शब्दप्रमाणसे 
जिन-जिन बातोका जिस-जिस प्रकारसे निश्चय किया हुआ 
हो उन-उन बातोंकों उस-उस निश्चयानुसार, ओताका 
अनुद्वंग करनेवाले, प्रिय ुगनेवाले, परिणाममें हित करने- 
वाले, कपटरहित और निम्नोन्‍्त वचनोंद्वारा यथाथ कहना 
और आत्माके अतिरिक्त किसी पदा्थंकों सत्य न मानना एव 
पत सत्यमानन्दनिधि भजेत्‌” उस सत्य आनन्दनिधि ब्रह्मका 
लक्ष्य करके, उसके सत्यको जानना सत्य है। सत्यके 
सिद्ध होनेपर योंगीकी वाणी क्रिया तथा फलका आभश्रय 
हो जाती है । 


( ३ ) अस्तेय--निषिद्ध रीतिसे दूसरोका द्रव्य प्रहणन 
करना अथात्‌ जिसका कुछ भी मूल्य हो ऐसी कोई वस्तु 
उसके खामीकी अनुमति बिना न छेना ओर दृष्ट-सांसारिक 
विषय ओर पदार्थोका सेवन नहीं करना तथा किसी पदार्थ 
या विषयकी इच्छा नहीं रखना अस्तेय है। इसके सिद्ध 
हो जानेपर चारो दिशाओंमें होनेवाले रत्ञादि सम्पूर्ण 
पदाथ स्वयमेव हस्तामलरक होते हैं । 


(४ ) अह्मचय--उपस्थेन्द्रियके यथार्थ सयमके साथ 
युक्ताहार-विहार, युक्त आचार-विचार, एव युक्त क्रिया- 
कम--निद्वादिका व्यवह्र करके--नायमात्मा बलहीनेन 
लम्य- आत्मा वलहीनको प्राप्त नहीं होता--इसलिये 
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शारीरिक बल खूब बढ़ाकर ब्रह्मज्आत्मामें, चय"आचरण 
करना--ब्रह्मचय है| इसके सिद्ध होनेपर अक्षुण्ण बलकी 
प्राप्ति होती है | 

(५ ) अपरिग्रह--नष्ट पदार्थोंका सग्रह करके, उनके 
सवधनमें, रक्षणमे एव प्रचार आसक्त होकर, चित्तका 
विक्षेप करके, मूढ-विक्षिपतत नहीं बनना और आलूस्य; 
प्रमाद तथा सशयको नहीं बढ़ाना अपरिपग्रह है। इसके: 
सिद्ध होनेपर जन्मके कथभावका ज्ञान होता है ( कथता- 
सबोघर-मनुष्यजन्म किस प्रकार सफल हो सकता है और 
उसके लिये किस प्रकारके योगक्षेमकी आवश्यकता है 
वा थी या होगी ) । 


२-नियम---जन्मके हेत॒भूत काम्यधमसे निद्नत्ति कराके 
मोक्षके हेतुभूत निष्कामधममें प्रेरणा करानेबाले तपादि 
नियम कद्ाते हैं । कितने हीं सिद्धोके मतमें एकान्तयास+ 
निःसक्ृता, ओदासीन्य, यथाप्राप्तमें सन्‍्तोष, विधयमे 
विरसता और गुरुके प्रति दृढ़ अनुरागद्वारा मनोवृत्तिको 
नियममे छाना नियम कहाता है | 

अपने कमके फलसे भी दुःखी न हो ना पड़े इसलिये योगी- 
को नियर्मोका पालन आवश्यक है | वे निम्नलिखित है--- 

(१ ) शौच---शरीरकी अन्‍्तर्बाह्य झुद्धता-खच्छता,, 
जिससे झुद्धाचरणमें सहायता मिलकर, रोगादिका 
निवारण होके, दीघोयु होना एवं अनन्‍्तर्वाह्य मलका 
निरास होकर, परससगंका अभाव होकर, गरीरके द्वारा 
आत्माका प्रकाश फेलना ! 

बाह्य शोचकी सिद्धि होनेसे अपने शरीरमे ग्लानि तथा 
दूसरोंके साथ असम्बन्ध होता है | 

आभ्यन्तर शौचसे सच्त्व ( बुद्धि ) की झद्धि, सोमन्य- 
स्य, एकाग््य, इन्द्रियजय ओर आदव्मदशनकी योग्यता 
प्राप्त होती है । 

( २ ) सन्तोष--प्रारब्धकर्मानुसार जो अन्न-वस्लादि 
शात्रोक्त भोग प्राप्त हो उनमे ही तृप्ति रखना और 
स्वास्थ्य, शान्ति--चित्तमें समाघान रहना, तशणाका विछूय 
होके पूणकाम होना एवं निजमे ईशवरका दर्शन होना 
सनन्‍्तोष है। इसके सिद्ध होनेपर योंगीकों अनुपम सुखकी 
प्राप्ति होती है । 

( ३े ) तप-शीतोपष्ण, सुख-दु.खादि इन्द्रका सहन 
करते हुए नियमित और सयमित जीवन व्यतीत करना 
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*# योगीश्वर शिव बन्दे वनन्‍्दे योगेश्वर दरिमि # 
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तथा अनुष्ठान, मन्त्रजप, उपासनाद्वारा अश्जुद्धिका नाश 
करना तप है। ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, पूज्य, गुरु, प्राशका सत्कार 
ओर सेवन तथा शौच, आजंव, त्रद्मचर्य और अहिंसाका 
पालन--शारीरिक तप है | उद्देगरहित, सत्य, प्रिय, हित- 
साधषण ओर खाध्यायका अभ्यास--वाडमय तप है। 
ओर मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन तथा आत्मनिग्रह-- 
भानस तप है । इन ( तीनों ) को आचारमें लाकर सिद्धि 
लाभ करना तप है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि 
यममिं आ गये हैं इससे यहाँ तपका अर्थ खधर्मपालनके 
लिये तीत्र कष्ट सहन करना भी किया जा सकता है| 
इसके सिद्ध होनेसे अशुद्धि-क्षयके अनन्तर योंगीकों शरीर 
त्तथा इन्द्रियसिद्धिकी प्रासि होती है । 

( ४ ) खाध्याय--पठन, पाठन, श्रवण, मनन, निदि- 
प्यासनद्वारा परमात्माका साक्षात्कार ग्राप्त कर लेना; 
सब जडचेतन पदाथमात्र वर्णानुक्रममे ग्रयित हैं । अतएव 
नियमित वर्णोके उच्चारणमें विद्यच्छक्ति उत्पन्न करके 
उनका आकषण कर लेना एवं अभ्यारुद्वारा परापरा 
विद्याओंका सम्पादन करना खाध्याय है। इसके सिद्ध 
होनेपर इष्टदेव परमात्माका दशन होता है | 

(५ ) इश्वर-प्राणेचान--ईश्वरापंणग, सब कर्म और 
कर्माके फल ईश्वरकों अपंण करऊे निष्काम होना, कर्मवीर 
चनकर कमक्षेत्रमे निजका प्रणिधान कर छेना, शारीरिक; 
मानसिक सब व्यापार ई-थरको समर्पित करके अनन्य भक्ति- 
युक्त हो जाना एव साक्षात्कार प्राप्त करके समाघिस्थ हो 
जाना इशर-प्रणिघान है । इसके सिद्ध होनेपर समाघधिकी 
प्राप्ति होती है | 


३-आसन--चिरकालतक निश्चवल होकर एक ही 
स्थितिर्मे ( योगमें बताये क्रमसे ) वेठनेका अभ्यास करना 
आसन कहाता है | आसन-सिद्धि न्यून-से-न्यून हे घण्टा 
३६ मिनिट और अधिक-से-अधिक ४ घण्टा ४८ मिनिट 
एक स्थितिमें बैठे रहनेपर होती है । 

आसनसिद्धिसे झीतोष्णादि इन्द्ोंका अतिकूछ 
सम्बन्ध नहीं होता, शरीर नीरोंग होकर देह-साम्यता 
प्राप्त होती है । 

४-प्राणायाम--प्राण, अपान, समान आदि वायुओं 
( प्राणोंकी सद्ायवा ) से मनको रोकनेका अभ्यास करना 
अर्थात्‌ प्राणॉका आयाम-ग्राणायाम कद्दाता दे । 








(१ ) प्राणायामर्मे सहायक षटकम गुरुमुखसे जानने 
योग्य हें | 

(२ ) प्राणायाम प्रक, कुम्मक, रेचक (वाह्मा- 
भ्यन्तरस्तम्भबृत्ति ) भेदसे तीन प्रकारका है-- 


पूरक-आकाशस्थ अपानवायुका नासिकाद्वारा 


आकषण करके उदरमें मरना | 
कुम्मक-भरे हुए वायुकों यथाशरक्ति रोकना | 


रेचक-रोके हुये अशग्युद वायुकों नासिकाद्वारसे 
निकाल देना | 
पुनः प्राणायामके निम्नलिखित प्रकार हैं-- 


(१ ) लोम-विलोम-मूलवन्ध लगाकर सिद्धासन, 
प्मासन या खस्तिकासनसे बैठकर, शिर, शरीर ओर 
गर्दनकों समान रखते हुए. सबसे प्रथम शरीरस्थ समस्त 
अश्जुद्ध वायुकों नासिकाद्ारोंसे निकाल दे । ( ऐसा करनेसे 
पेट खाली हो जानेके कारण खमावतः अन्दर चला 
जायगा; उसे उसी दश्यार्मे रोकते हुए ) फिर वार्यी नासिका 
( चन्द्रखर ) से (क्रससे ४, ८, १६ मात्राओसे ) पूरक 
भरे | ( पूरकसे पेट अपने-आप फूछ जायगा---अपनी स्रा- 
भाविक स्थितिर्मे आा जायगा ) ओर जालन्घरवन्ध ( ठड्ढीको 
इढ़तापूर्वक कण्ठकूप--गलेके पासवाले त्रिकोणाकार गडढे 
मे ) लगाकर यथाशक्ति (क्रमसे १६, ६४, ३२ मात्राओं- 
तक ) कुम्भक करे। कुम्मकके समय ऑं, सप्तव्याहृति 
या गायत्री-सन्त्रका जाप करे । और फिर अधिक देरतक 
कुम्भक करनेमें असमर्थ होनेपर उड्डीको दृठाकर, दाहिनी 
नासिकासे शने -शरने- (क्रमसे ८, ३२, १६ मात्राओंसे 
सेवक करे | [ रेचक करनेसे पेट पुन. अनायास अन्दर 
चला जायगा, उसको थोड़ी देर उसी स्थितिमें रोक रक्खे । 
( इस प्रकार रोकनेके कारण हृवाको शरीरमें प्रवेश न ढोने 
देना बाह्य कुम्मक है ) और असट्य होनेपर ढीला छोड़ 
दें--इस क्रियाकों उड्डियानवन्ध कहते हें | पुन. उसी 
क्रमसे दाहिनी नासिका ( सूर्यखर ) से पूरक भरके, ययाश्मक्ति 
कुम्मक करके, वार्यी नासिकासे शने--शने- रेचक करे । यह 
एक प्राणायाम हुआ । दस प्रकार आरम्ममें १० से २० 
प्राणायाम करे | इसके अम्याससे तीन मासमें समस्त नाडियो- 
की शुद्धि होती है । यह प्राणायाम समशीतोष्ण होनेसे 
बारहों मास किया जा सकता है । 


| # अष्ठाजयोग % 


४७४७ 
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द्रष्व्य-१" समस्त प्राणायामौमे मात्राओका प्रयोग 
निम्न प्रकारसे होता है-- 


८: हि. पैड _ मात्राके कालका 
् जि ठिः हि ् जि |[ ८“ ए रब 
कि हम हि ह5। निणय ओआदि- 
रत है हे हे! ' द्वारा या गिनती- 
कृष्ट ग्राणायामर्मे ४ डे 
मच्यम न ८ र३२ १६ | द्वारा किया जा 


उत्तम 9५ १६ ६४ ३२ ० सकता है| 
२ बिना बन्धौके प्राणायाम कदापि नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि इससे हानिकी सम्भावना हैं और इन बन्धोके 
बिना ग्राणायामके अभ्याससे वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं 
होती । बन्धौके प्रयोगका तरीका निम्न है-- 
पूरकके समय-मूलवन्ध और उद्जियानबन्ध । 
कुम्मकके समय-मूलबन्ध ओर जालून्धरबन्ध | 
रेचकके समय-मूल्बन्ध ओर उड्ियानवन्ध । 
प्राणायामके प्रत्येक प्रकार ( पूरक, कुम्मक, रेचक ) के 
साथ दा बन्ध रहते हैं जेंसा कि उपयुक्त प्राणायामकी 
विधिमें वर्णन किया जा चुका है। इससे यह भी स्पष्ट है कि 
मूलबन्ध प्राणायामके आरम्मसे लेकर अन्ततक रहता है । 
गुदाके दृढ़तापूवंक सकोचको मूलबन्ध, उड्डीके 
कण्ठकूपमे दृढ़तापूवक स्थापनकों जालन्धरबन्ध और पेग्के 
नाभिसे नीचे और ऊपरके आठ अह्जुल हिस्सेकी पश्चिमोत्तान 
करने ( रीढकी हड्डी मेरुदण्डकी तरफ बलपूवक खींचने 
और ढीली छोड़ने ) को उड्थियानबन्ध कहते है । 
पक्षान्तर्म इन वन्धोकी मुद्रा सज्ञा मी है । 
३ सब प्राणायाम और मुद्राओंके करनेका क्रम समान 


ही होता है । 


४ जिस नासिकासे पूरक किया हो उससे रेचक न करे | 
हों, दोनों नासिकार्ओसे पूरक करनेपर यथाकथित एक- 
से वा दोनेसे रेचक किया जा सकता है | 

५ मुंहसे, जहां बैसा करनेका आदेश है उसे छोड़कर, 
साधारणतया न तो पूरक ओर न रेचक ही करे। मुंहसे रेचक 
करना तो किसी दशामे भी श्रेयस्कर नहीं क्योंकि ऐसा 
करनेसे बलका क्षय होता है । 

(२) सूयभेदन--पूर्वोक्त स्थितिमे ही बैठकर दाहिनी 
नासिकासे पूरक भरके, यथाशक्ति कुम्मक करके बार्यी 
नातिकासे शने:-शने. रेचक करे | इस प्रकार बारवार 
करे । आरम्भ १० से २० प्राणायाम करे। इस 


प्राणायामके अभ्याससे शरीरमें उष्णता बढ़ती है। 
अतः इसका अभ्यास शीतऋतुमें करना हितकर है। 
इसके करनेसे शिरोरोग, क्ृमिरोग ओर ८४ प्रकारके 
वायुविकार समूल नष्ट होते है । 

(३) उजयी-दोनी नासिकाओसे पूरक भरके, यथाशक्ति 
कुम्मक करे । फिर बायीं नासिकासे शनेः-शनेः रेचक करे | 
यह प्राणायाम भी उष्ण है इसलिये इसका अभ्यास 
शीतऋतुम ही छाभदायी है| आरम्भमे १० से २० प्राणायाम 
करे। इसके अभ्याससे दम, क्षय; गुल्म तथा जालन्धररोगका 
नाश होता है और आयुकी वृद्धि होती है | 

(४) शीतकारी--दोनों नासिकाएँ बन्द करके जिह्ना 
और ओषद्वारा वायुका पान करे--पूरक भरे । यथाशक्ति 
कुम्मक करके दोनों नासिकाओसे शनेः-शनेः रेचक करे | 
यह प्राणायाम शीतछ है इसलिये ग्रीष्मऋतुमें इसका 
अभ्यास श्रेयस्कर है| इसके अ+याससे हरेक प्रकारके ताप 
( ज्वर ), रोजिन्दा, एकॉतरा; चौंथिया इत्यादि, तिली 
बरोड, गोछा आदि रोगोंका नाश होता है। तीन वषके 
निरन्तर १००-१०० की सख्यामे अभ्याससे बृद्धावस्था दूर 
होकर युवावस्थाकी प्राप्ति होती है । सफेद बाल काले हो 
जाते हें । किसी भी अकारका विष नहीं व्यापता । इसका 
अभ्यास काकभुशुण्डिजीने किया था ऐसा किन्ही-किन्हींका 
कथन है। 

(५ ) शीतली--दोनो नासिकाएँ बन्द करके जिह्ाको 
कोएकी चोचकी नाईं बल देकर जिह्ाद्वारा वायुका पान 
करे-पूरक भरे | यथाशक्ति कुम्मक करके दोनों 
नासिकाओआसे शनेः-शनेः रेचक करे। आरम्भमें १० से २० 
प्राणायाम करे। यह प्राणायाम भी शीतल है इसलिये इसका 
अभ्यास प्रीष्मऋतुमे करे | यह प्राणायाम शीतकारीके 
समान ही फलप्रद है। विशेषमे रूप तथा लावण्यकी वृद्धि 
करता है । 


/ (६) भर्रिका--यह दो ग्रकारसे किया जाता है-- 

पहला प्रकार--बार्यी नासिकासे कम-से-कम १० 
घषण (वेगपूर्वक पूरक-रेचक ) करके ग्यारहवी बार 
उसी नासिकासे पूरक भरे | यथाश्क्ति कुम्मक करके 
सूर्यनाडीसे (दाहिनी नासिकासे ) शनेः-शनेः रेचक करे, 
पुनः दाहिनी नासिकासे कम-से-कम १० घर्षण करके उसीसे 
पूरक भरे। यथाशक्ति कुम्मक करके शनें-शनेः वाया 
नासिकासे रेचक करे । इस प्रकार बारंबार करे। आरम्मम्े 


2४८ # योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिस # 
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५ से १० प्राणायाम करे | यह प्राणायाम समशझातोष्ण है 
इसलिये वारहों मास इसका अभ्यास किया जा सकता है। 
इसके अभ्याससे वात, पित्त तथा कफकी समानता होनेसे 
किसी प्रकारकी व्याधि शरीरमें नहीं होने पाती | इसके 
छ. मासके १०-१० की सख्यार्म अभ्यास करनेसे कुण्डलिनी 
प्रचुद्ध होती है । 


दूसरा प्रकार--दाहिनी नासिकासे वार्यी नासिकाकी 
तरफ कम-से-कम १० घषंण करके दाहिनी नासिकासे प्ररक 
भरे । यथाश्क्ति कुम्मक करके शने झशने वार्यी नासिकासे 
रेचक करे | पुनः विपरीत क्रमसे याने वार्यी नासिकासे 
दाहिनी नासिकाकी ओर १० घधण करके वायी नासिका- 
से ही प्रके भरे। यथाशक्ति कुम्मक करके दाहिनी 
नासिकासे झशनेः-शनेः सेवक करे | यह प्राणायाम भी 
प्रथम प्रकारकी भोति ही फलप्रठ है। विशेषमे कुण्डलिनी- 
दक्तिकों जाग्रत करके और छ चर्क्रों ( मृलाघार, 
खाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विद्युद्ध तथा आज्ञाचक्र ) 
का वेघनकर प्राणको ब्रक्रम्प्रमें ले जाता है । 


( ७ ) मूच्छा--इसको पण्मुखी मुद्रा मी कहते हें | यह 
प्राणायाम पॉचो भूर्तेके जो पाँच रग हैं ( प्रथ्यीका पीला, 
जलका सफेद, तेजका छाल, वायुका हरा ओर आकाशका 
नीला ) उनको जाननेके निमित्त है। यह चित्तको समाधिमें 
निरोघ करता है | इससे चित्तकी एकाग्रता होती है ! 


विधि-दोरनों हार्थोके अगूठे दोनों कार्नोर्मे, दोनों तजनी 
दोनो ओंखोंपर, दोनों मध्यमा नासिकाओंपर और 
अनामिका तथा कनिष्ठिका मुंहपर रखकर मूल्यन्ध तथा 
जालन्धस॒न्धकोी आरम्मसे अन्ततक स्थिर रखके वायीं 
नासिकासे पूरक भरे | यथाग्क्ति कुम्मक करके सनाडी 
( दाहिनी नासिका ) से शने -शनेः रेचक करे | 

(८ ) श्रामरी-यह ग्राणायाम लोम-विलोमकी भांति 
ही किया जाता है। केवल भेद इतना ही है कि बायीं 
नासिकासे प्रक मरते समय श्रमरीका-सा नाद खरमें उत्पन्न 
करे और दाहिनी नासिकासे रेचक करते समय श्रमरका-सा 
नाद करे | इसी प्रकार विपरीत कमर्मे भी करे | इसके 
अभ्याससे आनन्दलाम और चित्तकी एकाग्रता होती है । 

(९) प्ाविनी-पद्मासनसे बैठकर दोनों हार्थोकी ऊपर- 
की ओर लगे तथा सीधे रखे । फिर दोनों नासिकाअंसे 
पूरक भरे) तदुपरान्त लेट जाय | छेटते समय दोर्नों हार्थों 


को समेटकर तकियेकी नाईं सिरके नीचे लगा ले, और 

जदाँतक कुम्भक ठहरे वहातक ऐसी भावना करे कि 'मेरा 
शरीर रूईके समान हलका है? फिर वेठकर ( पूवंखितिम 
आकर ) दोनों नासिकार्ओसे शनें+-शनेः रेचक करे। 
इसके निरन्तर अभ्याससे जलमें पेरने, उसपर चलने 
आदिकी योग्यता हो जाती है । 

विशेष प्राणायाम-मुद्राएँ-- 

(१ ) महामुद्रा-बायं पैरकी एड़ी सीवन ( गुदा 
तथा अण्डकोषके मध्यमेंके चार अद्भुल स्थान ) में लगाकर 
दाहिना पेर छवा कर दे और दोनों हाथ, एकके ऊपर 
दूसरा, घुटनेके पास रखके दोनों नासिकाओंसे पॉच घषण 
करे | फिर बायीं नासिकासे पूरक भरे | कुम्मकके समय 
लवाये हुए पेरके अगूठेकों दोनों हार्थोंतरे पकड़े रहे ओर 
शिरको घुय्नेपर लगा दे ( लगानेका प्रयक्ष करे ) तथा 
मनर्भे यह मावना करे कि "मेरी कुण्डलिनीशक्ति जाग्रत 
होतो है और मैं इसे ब्रह्मसरन्त्रमें ले जाता हूँ ।? यथाशक्ति 
कुम्मक करके सूर्यनाडी ( दाहिनी नासिका ) से झने - 
शने. रेचक करे ! इस प्रकार वामाज्ञर्मे जितनी मुद्राएँ 
करनेका विचार हो इक कर ले। फिर दक्षिणान्ञम मी 
इसी क्रमसे उतनी ही मुद्रा करे जितनी कि वामाज्चमें 
की थीं | यद्द ध्यान रहे कि दक्षिणान्ञमं पूरक दाहिनी 
नासिकासे और रेचक बायींसे किया जाय तथा दाहिने 
पैरकी एंडी सीवनमें लगायी जाय | यह मुद्रा कपिल- 
मुनिने साधी थी। इसके अभ्याससे अविद्या, अस्मिता 
( सूक्ष्म अहड्भार )) राग) देष, अमिनिवेश ( मरणमय >» 
ये पश्चछ्छेश, क्षयरोग, गुल्मरोग, भगन्दर, प्रमेह और 
कोढ़का नाश होता है। और अष्ट प्रकारकी सिद्धियाँ 
( अणिमाज-छोटा द्वो जाना, गरिमान्‍नपव॑ताकार हो जाना; 
लघिमा--हलका होना, महिमाज"-भारी होना, प्राप्ति, प्राकाम्बन 
इच्छामात्रसे जो चाहे सो करना; इशिता-प्रभुत्व, वशितारः 
समस्त प्रद्वतिके पदार्थोकी वशमें करना ) प्राप्त होती हें । 
साधकको यह ध्यान रहे कि ये मायाकी सिद्धियों हैँ और 
स्वरूपकी सिद्धियोसे तुच्छ हे | इसलिये इनफऊे मोहमें न पड़ 
अभ्याउ्कों जारी रक्से | 

( २ ) महावन्ध-वायों पैर सीवनमें और दाहिना पर 
वायें पेरकी जद्धाके मूलमें ऊपरकी तरफ रसे | किर पाँच 
धर्षण करके बायीं नासिकासे पूरक भरे | कुम्मकके समय 
दोनों ( तने हुए ) द्वार्थेसि दाहिने पेरके श्ुटनेकों पकड़े रहे 


के अध्ताक्ययोग के 





तथा मनको सुष॒ग्णानाडीमें स्थिर करके यह भावना करे 


कि 'में कुण्डलिनीशक्तिको जाग्रत करके ब्रह्मरन्थ्र्म ले 
जाता हूँ |? यथाशक्ति कुम्मक करके दाहिनी नासिकासे 
शने:-शने। रेचक करे। इस प्रकार वामाज्ञमे जितनी 
मुद्राएं करनी हों करे | फिर इससे विपरीत दक्षिणाज्जमे 
उतनी ही मुद्राएँ करे जितनी कि वासमाज्ञसे की थीं । 
इसके अभ्याससे वही फल प्राप्त होता है जो कि महा छुद्रासे । 

(३ ) महाबन्ध-इसके दो प्रकार हैँ-- 

पहला प्रकार-सिद्धासनसे ब्रेंठकर मूलबन्धको बराबर 
टढ़तासे लगाके दोनां हाथ चूतड़के पास रखके पाँच 
घषण करे, फिर दोनो नासिकाओसे पूरक भरे । कुम्मकके 
समय 'में कुण्डलिनीकों जाग्मत करता हूँ? ऐसी भावना 
करे और स्थिरासनसहित ऊपर उठ-उठकर कन्द स्थान- 
को रगढ़े । यथाशक्ति कुम्मक करके दोनों नासिकाओंसे 
शमने;-शनेः रेचक करे। 


वूसरा प्रकार-प्मासनसे बैठकर बायीं नासिकासे पॉच 
घ्ंण करे | फिर उसी नासिकासे पूरक भरे | कुम्मकके 
समय लोलासनसे स्थित हो और यह भावना करे कि भें 
कुण्डलिनीकी जाग्रत करता हूँ” यथाशक्ति कुम्मक करके 
दाहिनी नासिकासे शनेः शनेः रेचक करे | इस प्रकार 
वामाज्ञमें जितनी मुद्राएं करनी हों करके दक्षिणाज्ञमें इससे 
विपरीत ऋ्रमसे उतनी ही मुद्राएँ करे जितनी चन्द्राज्ञमें 
की ही। 


महाबन्धका अभ्यास उपयुक्त दोनों मुद्रारओंके साथ- 
साथ ही करना चाहिये । इसके अभ्याससे असाध्य रोगो- 
की निर्वात्त होती है और कुण्डलिनी जाग्रत होकर ब्रक्षरन्प्र- 
में जाती है तथा आयुष्य बढ़ता है । 


(४ ) विपरीतकरणी-दोनो पे रोंको छबे फैलाकर,ह थौ- 
को घुटनोपर रखके पॉच घघण करे | फिर दोनों नासिकाओसे 
पूरक भरके यथाशक्ति कुम्भक करे | कुम्मकके समय उक्त 
भावना करे । फिर पूर्वस्थितिमें आकर दोनों नासिकाओसे 
शनेः-शने। रेचक करे । इसके अभ्याससे प्रत्याहार 
( इन्द्रियोंकी वश्यता ) सिद्ध होता है, जठरामि बढ़ती है 
ओर अनेक रोगोका नाश होता है। 


ताडन, परिधानयुक्तिपरिचालन, शक्तिचालन, खेचरी 
ओर वच्नोली मुद्राएँ तथा पटचक्रभेदनकी क्रिया गुरुमुख- 
से जानने योग्य हैं । 
(५७9 
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नीम. 


५--प्रत्याहःर--श्रोत्रादि इन्द्रियोंको खख्वरागद्वेषात्मक 
स्वाभाविक विषयासे बिवेकरूपी बलसे निद्ृत्त करके; 
उनका अयोग्य आहार बन्द करके; चित्तके अधीन करना 
प्रत्याहार कहलाता है । 


इसकी सिद्धिके लिये याशयव्क््य-सहितामें वणन की 
हुई प्राणके आरोह-अवरोहकी पद्धति गुरुकी सन्निधिमें 
रहकर जाननी चाहिये । 

निम्नलिखित क्रियाओके दस मिनटके नियमित 
अम्याससे भी प्रत्याह्र सिद्ध होता है-- 


पद्मासनसे बैठकर केवल कुम्भकद्वारा श्रासोच्छवासकी 
गति रोकनेसे, सिद्धासनसे बेठकर त्रिकुटी अथया नासिका- 
ग्रपर निमेषोन्मेषरहित दृष्टि स्थिर करनेसे, मूच्छां प्राणा- 
यामके अभ्याससे, शान्तचित्तसे १२००० प्रणबके जप 
करनेसे, विपरीतकरणीमुद्राके अभ्याससे और मनोदृत्तिको 
शासोच्छवासके लयोीद्ूवके स्थान स्थिर करनेसे | 


प्रद्याहरके अभ्याससे इन्द्रियोकी अत्यन्तवश्यता; 
मनकी निमेलता, तपकी दृद्धि, दीनताका क्षय, शरीरकी 
आरोग्यता और समाधिर्म प्रवेश करनेकी चित्तकी योग्यता 
प्राप्त होती है। 


६--धरण--आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधि- 
भौतिक भेदसे तीन प्रकारके देशॉमेसे किसी योग्य ध्येय 
देशके विषयर्मे चित्तको एकाग्न करना धारणा कहलाती है । 
धारणाके अभ्याससे चित्तकी वृत्तियाँ स्थिर हो जाती है । 


धारणाको सिद्धिके लिये निम्नलिखित मुद्राओका 
अभ्यास श्रेयस्कर है--- 


(१) अगोचरी--ना सिकाके अग्रमभागपर मनको रोककर 
स्थिर करना । 


(२) भूचरी--नासिकाके अग्रभागसे ४ अद्ुल दूर रहे 
हुए अवकाशर्मे मनकों स्थिर करना । 

(३) चाचरी--आशाचक्रमे मनको रोकना । पश्षान्तरमें 
इसको खेचरी भी कहते हे । 

(४) शाम्भवी--मनको आशाचक्रमें सिर करके दृष्टिकों 
समस्थलू ( 2५८) ) में अधिक-से-अधिक दो हाथ और 
न्यून-से न्‍्यून एक वाल्स्तके अन्तरसे किसी मनोनीत 
पदार्थों कल्पनामें स्थिर रखकर स्थित करना | अथवा 
चलते, फिरते, उठते, बैठते, सोते, जागते, काम करते 
अपनेमें अपना रुक्ष्य रखके अलश्यका लक्ष्य करना । 
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इसके लिये किसी वाह्मय उपकरणकी सहायताकी अपेक्षा 
नहीं | खाली बहिलक्ष्यका अन्तर्लक्ष्य होना ही काफी है | 
पराका स्फुरण पश्यन्ती बनकर मध्यमा, बेखरीके अथे 
इब्दोंकी एकता करता है या नहीं--इसका निरीक्षण 
करना ही अन्तलंक्ष्य है । इसीको शाम्भवीमुद्रा कहते हैं । 
किन्हीं-किन्हीके मतमें यह मुद्रा शिवजीने साथी थी इसी- 
लिये इसका नाम आम्भवी पड़ा । 
७-ध्यान--बारणाके देशर्मे चित्तवृत्तिका तेठ्धारावत्‌ 
अखण्ड प्रवाह तथा मनका निर्विषय होना ध्यान 
कहलाता हे । 
८--समाधि--ब्येय वस्तुके स्वरूपको ग्रास हुआ मन 
जब अपने ध्यानस्वरूपका परित्याग करके और सक्प- 
विकल्पसे रहित होकर केवल ध्येय वस्तुके स्वरूपसे स्थित 
होता है तव॒ उसकी उस अवस्थाकों योगी-जन समाधि 
कहते हैं | यह दो ग्रकारकी है--/ १ ) सम्पज्ञात और 
(२ ) असम्यज्ञात । 
(१) सम्प्रशात--सविकल्प, जिसमें ज्ञाता और शानादिके 
विकल्प-लयकी अनपेक्षा हो और अद्वितीय ब्रह्यके आकार- 
की आकारता दो; वह चित्तद्तत्तिका अवस्थान ! 
इसमे चित्तकी वृत्तिकों ब्रद्ममे रय कर देना होता है 
ओर इसका कुछ विचार नहीं रहता कि ज्ञाता और ज्ञानमें 
भेद है वा नहीं । जेसे मिद्दीके हाथीसे मिद्दीका ही मान 
उसी प्रकार हेतमें मी अद्वेवका भान । 
इसमे किसी-न-किसी एक अवलम्बनकी आवश्यकता 
रहती है | इसमें प्रशाके सस्कार भी रह जाते हैं । यह 
समाधि चित्तकी एकामग्र अवस्थामे होती है | 
(२) असम्पशात-निविकत्प । बुद्धिका-इत्तिका अद्वितीय 
ब्रद्यम उसीका आकार वनकर एक भावसे अवस्थान होना । 

इसमे ज्ञाता-शानादिके भेदकी कोई अपेक्षा नहीं 
रहती । जैसे लवण जलमें मिलकर जलरूप ही हो जाता 
है । उसी प्रकार ब्रह्ममें चित्तवृत्ति लीन हो जानेसे ब्रह्मके 
अतिरिक्त अन्य छुछ भी दिखायी नहीं देता । 

इसमें कोई अवलम्बन नहीं रहता | सब दइत्तियाँ 
विलीन हो जाती हूँ । यह चित्तकी निरुद्धावस्थामे होती 
हे और परवेराग्य टसका कारण हे । इसमे प्रशाके सस्कार 
भी नहीं रहते | इसके अन्तमे चित्तका विनाश हो जाता 
है तब धर्ममेघ समाधि होती है। इसी अवस्थाकों आत्म- 
साक्षात्कार कहते हैँ | यही जीवका अन्तिम रक्ष्य है 
जिससे बह इृतडइृत्य हो जाता है । 


करममकामयासक परम कनकडआा से सन 
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यौगिक साधना आयंसम्यताकी मौलिक विभूति है। 
अज्ञात कालसे आयसभ्यताकी अनोखी, अनुपम और 
अद्वितीय यदि कोई विभूति है तो यौगिक साधना। 
योगसाधनके विना वेदकी ग्रम्भीर गुत्यियाँ खुल नहीं 
सकतीं, वेदिक रिद्धारन्तोंका मर्म निखर नहीं सकक्‍्ता। 
विशुद्ध वेदिक वातावरण भी इसके अभावमे बनना 7 
असम्मव सा ही है । अज्ञात कालसे सत्य समातन 
वेदिकिधमके सारे-के-सारे सफल ग्रचारक यौगिक साधनाते 
सम्पन्न दी व्यक्त हुए हैं | उपनिषदोके रचयिता, दरनोंके 
लेखक, समस्त ऋषि, मुनि महानुमाव योगमार्गके प्रवीण 
पान्य हुए हैं । 

भगवान्‌ शड्जुराचार्य आदि भी इस युगमें योगप्रठुकी 
विमछ विभूतिके कारण ही सत्य सनातन वेदिकघमका 
अद्भुत नाद बजा सके हैं | अतएव हिन्दूसमाजको, यदि 
उसे वासवर्मे वेदोंका-दाशनिक सिद्धान्तोंका प्रचार करना 
है, वेदिक सच्चाइयोंकों विश्वर्मे मूतिमान्‌ करके दिखाना है 
और सर्वप्रथम युनीत वेदिक क्रान्तिका सांग विस्तृत 
करना है तो उसे यूरा-यूरा ध्यान योग-साधनकी ओर 
लगाना होगा । आसन); ग्राणायामादि योगाज्ञोंका प्रत्येक 
गहमें प्रचार करना होगा । प्रत्येक समाजमें क्रियात्मक- 
रूपसे योगकी शिक्षा देनेवारलोंकों जन्म देना होगा । ऋषि- 
कुर्लों, गुब्कुलों और आल्र्मो तथा गिक्षणालयोंमे तो 
यौगिक साधनाओंकी क्रियात्मक शिक्षाका पूरा प्रबन्ध होना 
अनिवारय हो | अत्येक ब्रह्मचारी-विद्यार्थी तथा आश्रम- 
ब[सीका जीवन यौगिक साघनासे सम्पन्न होना चाहिये | 
उपदेशर्ओोकों स्वय अपने नीवनोंकों यमनियमादियमें 
ढालना होंगा | यम-नियमादिकी साधनासे झून्य प्रचारक 
वास्तवम हिन्दूसमाजके लिये शोभाकी वच्तु नहीं हे। 
जो प्रचारक यम-नियर्मोकी भट॒ठीमें होकर नहीं गुजरा वह 
कैसे विश्वर्म आयंत्वका विस्तार करेगा [ 

योगेन रहक्ष्यते धर्मा विद्या योगेन रघ्षयते। 

( विदुरनीति ) 
योगसे धर्म और विद्या दोनोंकी रक्षा होती है । 
जाननिष्ठो विरक्तो वा वर्मज्ञोईपि जितेन्द्रिय । 
विना योगेन देवो5पि न मोक्ष छभते ग्रिये ॥ 

( भगवान्‌ झझर ) 

कोई मनुष्य चादें जितना शानी। विरक्त, धर्मष्ठ और 

जितेस्द्रिय क्यों न हो पर वट बिना योगके मोक्षका अधि- 
कारी नहीं हो सकता । 
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ध्यान-योग 


( लेखक--सादित्यर॒त प० श्रीयमुनाप्रसादजी शर्मा पालीवाल ) 


व्यान तीन प्रकारका है--( १) स्थूल ध्यान, ( २) 
ज्योतिर्ष्यान और (३ ) सुक्ष्म ध्यान । स्थूल ध्यान 
यह कहा जाता है जिसमे मूर्तिमान्‌ अमीष्ट देवताका 
अथवा गुरुका चिन्तन किया जाय | तेजीमय ब्रह्ष वा 
प्रकृतिकी भावना की जाय उसको ज्योतिबन्यान कहते है 
और बिन्दुमय ब्रह्म एवं कुलकुण्डलिनीशक्तिका दशन- 
लाभ हो उसको सूक्ष्म ध्यान कहते हैं । 


(१) स्थूल ध्यान 

सावक नेत्र बन्दकर मनमे ऐसा ध्यान करे कि एक 
अति उत्तम अमृतसागर बह रहा है। समुद्रके बीच एक 
रक्षमय द्वीप है, वह द्वीप रक़्मयी वाछुकावाला होनेसे 
चारो ओर शोभा दे रहा है । इस रक्षद्वीपके चारों ओर 
कदम्बके इक्ष अप शोभा पा रहे है । बहुत-से पुष्पोके 
खिलनेसे वृक्षोकी असीम सुध्रमा हो रही है। कदम्ब- 
वनके चारों और मालती, मल्िका ( चमेली ), केसर, 
चम्पा, पारिजातपद्म ओर स्थलूपओझोंके बहुत-से वृक्ष उस 
द्वीपकी खाईके समान हूग रहे हैं । इन सब वृक्षोंके 
पुष्पोकी सुगन्धसे सब दिग्याएँ सुगन्धसे व्याप्त हो रही हैं। 

योगी मनसे इस प्रकार चिन्तन करे कि इस 
काननके मध्यभागमे मनोहर कव्पदृक्ष विद्यमान है; 
उसकी चार जञञाखाएँ है, वे चारों शाखाएँ चतु॒वंदमय ह 
और वे शाखाएँ तत्काल उत्पन्न हुए. पुष्प और फूर्लो- 
फलेसे लछद रही हैं | उन शाखाओंपर भ्रमर गुज्ञार करते 
हुए मंडरा रहे है और कोकिलाएँ उनपर बेठी 
कुह-कुह् शब्द कर मनको हर ले रही है | फिर योगी इस 
प्रकार चिन्ता करे कि इस कव्पतरुके नीचे महामणियोसे 
उज्ज्वल्ति एक रक्तमण्डप परम शोभा पा रहा है। उस 
मण्डपके बीचमसे मनोहर पलक रतो या मोतियोसे 
देदीप्यमान विछ रहा है, उसी पलड़पर अपने अभीष्देव 
विराजमान है । गुझरुदेवने जेसा-जेंसा अभीश्देवका 
प्यान, रूप, भूषण, वाहन आदिका उपदेश दिया हो योगी 
उसी रूपका व्यान करे, इसको ही स्थूल व्यान कहते हैं | 

प्रकारान्तर 

ब्रह्मरन्थम॑ं सहसार नामक एक सहलदलवाला महा- 

पद्म है; इस कमलके मध्यम और एक वारटदलवाला 


कमल है | वह द्वादशदलवातल्य कमल दवेत वणका है ओर 
परम तेजसम्पन्न है | इस कमलके बारहो पत्तोंमि क्रमशः 
ह) स; क्ष, मं; छ, व; र; यु) हैं; स) ख; फ्रे ये बारह 
ब्रीज लिख रहे हैं | उस कमलकी कर्णिकामे अ। क; थ 
इन तीन वर्णोके तीन कोण हैँ, उन कोणोके मच्यमे 
है, ल, भ इन त्रिकोणाकार अक्षरोके मण्डपर्म (3०? बना 
हुआ है | फिर योगी ऐसा चिन्तन करे कि इस स्थानपर 
सुमनोहर नादबिन्दुमय एक पीठ विराजमान है, उस 
पीठ ( सिंहासन ) पर दो हस खड़े हैं | और वहीं 
पादुका भी रक्खी है । उसी स्थलपर गुरुदेव विराजमान 
हैं, उनके दो भुजाएँ हैं, तीन नेत्र हें ओर वे शुक्ल यज्नोसे 
सुशोभित हैं । उनके शरीरपर झुभ्र चन्दन लगा हे, 
कण्ठमें र्वेत वर्णके प्रसिद्ध पुष्पोकी माला पड़ी हुई है, 
उनके वामपाइवमे रक्तवर्णा शक्ति ( गुरुपत्ी ) शोभा दे रही 
हैं । इस प्रकार गुदका प्यान करनेपर स्थूलव्यान सिद्ध 
होता है | विश्वसारतन्त्रमें छिखा है कि-- 
प्रातः शिरसि शुल्ेज््जे न्निनेत्र द्विमज गुरुम्‌ | 
वराभयकरं शान्त  स्मरेत्तनज्नामपूवकम ॥ 
अर्थात्‌ मस्तकमें जो झुमश्रवणका कमल है, योगी 
प्रभातकालर्मे उस पद्ममे गुरुका व्यान करे कि वह गानन्‍्त; 
निनेत्र, दविसुज हैं और उनके दाथोमे वर और अभय 
मुद्रा है। इस प्रकारके व्यानको स्थूछ व्यान कहते है | 
कड्जालमालिनी तन्त्रमें छिखा है कि-- 
सहस्नदलपग्रस्थमन्तरात्मानमुज्ज्वरूम्‌ । 
तस्योपरि नादविन्दोमंध्ये सिंहासनोज्ज्वले ४ 
ततन्न॒ निजगुरु नित्य रजताचलसन्निभ्रम । 


वीरासनसमासीन सर्वाभरणभूषपितम्र्‌ ॥ 
शुक्लमाल्याम्बरघरं वरदाभयपाणिकम्‌ । 
वामोरुशक्तिसहितं॑ कारुण्येनावलो कितम ॥ 
प्रियया सज्यहस्तेन घृतचारुक्लेवरम्‌ । 
वामेनोत्पलघारिण्या रक्ताभरणमृधया ॥ 
ज्ानानन्दसमायुक्तं सरेत्तन्नामपूर्वकम््‌ । 


अथांत्‌ योगी ऐसा व्यान करे कि जिस सहल- 
दलूकमलूसे श्रदीत अन्तरात्मा अधिड्ठित है, उसके ऊपर 
नादबिन्दुके मच्यमे एक उज्ज्वल सिंहासन विद्यमान है, 
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उसी सिंहासनपर अपने इ४देव विराज रहे हैं, वे वीरासनसे शाम्भवीमुद्रा 

बठे हैं, उनका शरीर चॉदीके पर्वतके सहश इवेत है, वे 
नाना प्रकारके आभूषणंसे विभूषित हैं, और शझुत्र माला, 
पुष्प और वच्न धारण कर रहे हैं, उनके हार्थोमें बर और अभय 
मुद्रा हैं, उनके वाम अड्जपर शक्ति विराजित है। गुरुदेय 
करुणाइश्सि चारों ओर देख रहे हैं, उनकी प्रियतमा शक्ति 
दाहिने हाथसे उनके मनोहर गरीरका स्पशे कर रही हें | 

शक्तिकफे वाम करमे रक्त पद्म है और वे णंके आशभू- हे 
पर्णोंसे विभूषित हैं, इस कक उन कक बजा आय 
नमक रण क्थोन करें: इतनी स्व यो न कहते है बातको योगप्रवर्तक शिवजीने तीन बार सत्य कहकर 
निरूपण किया हे ! इसी मुद्राके अनुष्ठानसे तेजोध्यान सिद्ध 
(२ ) ज्योतिथ्यान ( तेजो ध्यान ) होता है। इसी उद्देश्यसे इसका वर्णन यहाँ किया गया है । 
मूलाधार अर्थात्‌ गुह्मप्रदेश और लिज्ञमूलके मध्यगत वेद) पुराण, तन्त्र, श्रुति, गीता आदि ग्रन्थ ध्यानयोगके 
स्थानमें कुण्डलिनी सर्पाकारमें विद्यमान है । इस स्थानसें वणनसे मरे पड़े हैं। श्रीमद्धगवद्दीतामें श्रीमगवान कहते है-- 











श्रुकुटीके मध्यमे दृष्टतिको स्थिर करके एकाग्रचित्तसे 
चिन्तायोग ( ध्यानयोंग ) से परमात्माका दशेन करे। 
इसको शाम्भवीमुद्रा कहते है। यह मुद्रा सब तन्हत्रोमे 
गोपनीय बतायी है। जो व्यक्ति इस शाम्भवीमुद्राको 
जानता है वह आदिनाथ है, वह खयं नारायणखरूप 
ओर सृष्टिकर्ता ब्रह्माखरूप है। जिनको यह श्ाम्भवी- 


जीवात्मा दीपणशिखाके समान अयस्थित है । इस स्थानपर सम कायशिरोमीच घारयन्नचल स्थिर. ! 
ज्योतिरूप ब्रह्मका ध्यान करे | इसको तेजोध्यान या ज्योति संग्रेक्ष्य नासिकाम्म सव॑ दिशश्रानवलोकयन्‌ ॥ 
ध्यान कहते हैं | एक और प्रकारका तेजोध्यान है कि (गीता अ० ६ शछो० १३) 


भकुटिके मध्यमे और मनके ऊध्वमागर्म जो 3“कारमय 
और जशिखामालछासमन्वित ज्योति विद्यमान है, उस 
ज्योतिका ध्यान करे | इसको भी ज्योतिध्यान या वेजोध्यान 
कटते हैं। इस ध्यानसे योगसिद्धि और आत्मप्रत्यक्षता शक्ति 


सहृष्पप्रभवान्का मास््यक्वा सर्वानशेषत । 
मनसवेन्द्रियाम विनियम्य समनन्‍्ततः ॥ 
शनेः. शानैरुपरमेदबुदछुधा . धुतिग्हीतया । 
ऊस्मसंस्थ मन कृत्वा न किल्विदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


उत्पन्न होती है । यतो यतो निश्चत्ति मनश्वश्बलमस्थिरम | 
( रे ) सतक्ष्म प्यान ततस्ततो . नियम्यैतदास्मन्येव. वश नयेत्‌ ॥ 
बड़े भारी प्रारब्ध ( पुण्य ) का उदय होनेसे ( ६ | २४--२६ ) 


साधककी कुण्डलिनी जाग्रत होकर, आत्माके साथ मिलकर॒ अविचर रहै, शिर, औव, काया आदि सकक समान ही 
नेतरन्प्मार्गस निकलकर ऊध्वमागस्थ, राजमार्ग नामक नासाठझ् भाग संदेव, अवकोके, न देख आनही॥ 
स्थलमे परिभ्रमण करती है | भ्रमण करते समय सूक्ष्मत्व (६। १३ ) 
और चश्चल्ताफे कारण ध्यानयोगमे कुण्डलिनीकों देखना सकल्पस जे। कामना, होती उन्हें तुम त्याग कर। 
कठिन होता हे | योगी शाम्मवीमुद्राका अनुष्ठान करता होकर जितेन्द्रिय, गुद्ध चितंस योगमें अनुराग कर | 
हुआ कुण्डल्नीका ध्यान करे, इसीका नाम सूक्ष्म ध्यान क्षे घर्मयुत ऋमश ढगाओ, बुद्धि आतमशज़में। 
है। यह ध्यान अति गोपनीय है और यह देवताओंकी . छा न और विचार कोई, अन्य अपने ध्यानमें॥ 
भी कठिनतासे ग्राप्त होता है | स्थूल ध्यानसे ज्योतिध्योन.. है प्रन परम चश्वक, चकित होता इधरसे है उधर) 


एड 


सौगुना श्रेष्ठ है और ज्योतिर्ष्यानसे सूक्ष्म ध्यान छाख गुना. इस हेतु आत्मामें उत्वित है, जेड़ना मन मेड़कर ॥ 


श्रेष्ठ है । इस दुलभ ध्यानयोगद्वारा आत्माका साक्षात्कार ( ६। २४--२६ ) 
नसिद्धि घेरण्ड 

होता है और ध्यानसिद्धि प्रात होती है, ऐसा घेर इस ध्यानयोग-जैसा अन्य सरल योग दूसरा नहीं है । 
ऋषिका मत है | इसे भी गुरुद्वारा प्राप्त करमेकी जरूरत है। 


यहाँ शाम्मवीमुद्राका वर्णन करना कोई अयोग्य न 


रा] 3० शाम्ति$ 3 ५ 3०» शान्ति: 
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ध्यानयोग 


दोनोका ही नाम योग है | पहलेमें 
प्रभुसे मिलनेके उपाय होते है और 
दूसरेमे प्राप्त--मिलन हो जाता है । 
उपाय वे ही लोग करते है जो 
भगवानकों मानते हैँ और जीव - 
१५ | जीवनकी चरम सिद्धिके लिये उनकों 
का $ प्राप्त करना परम आवश्यक 
समझते हैं । मगवानकों न माननेवाले लोग तो ऐसे योग- 
को अनावश्यक और माननेवालोंकों मूल ही बतलछाते 
हैं । अतएव भगवत्पाप्तिके जितने साधन हैं वे सत्र 
भगवानके माननेवार्लके लिये ही है । परन्तु माननेवालोमें 
भी लाभ वे ही उठा सकते हैं जो श्रद्धाठ; सतत प्रयत्नशील 
और सयतेन्द्रिय होते ह--जों सच्ची छगनसे ब्रिना उकताये 
सदा सावधान और आलस्परहित रहकर नियमपूवक साधन 
करते हैं । आज किसीकी बात सुनकर उत्साह हुआ; कुछ 
करने लगे, दो चार दिनके बाद जी ऊब गया; नियमौको 
ढीला कर दिया और कुछ दिनों बाद साधन छोड़ बेठे, 
ऐसे लोगोंकों लाभ नहीं होता, और इस प्रकार बिना कुछ 
किये ही सब कुछ चाहनेवाले ऐसे छोग ही निष्फल होकर 
विद्रोही भी बन जाते हैं | अतएवं साधकोंकों चाहिये कि 
वे जिस ध्येयकों प्राप्त करना चाहते हैँ, उसीमे सच्ची 
लगनसे लग जायें | दूसरी ओर ताकने-झॉंकनेकी 
आवश्यकता ही न समझें | तभी उनको पद-पदपर सफलता 
होगी और ज्यां-ज्यों सफलता होगी त्यों-ही-त्यों उनका 
उत्साह भी अधिक-से-अधिक बढता जायगा। शीघ्रता करनी 
चाहिये वर्योकि जीवन बहुत ही थोड़ा है । 












सबसे पहली बात है मन लगनेकी । जो जिस वस्तु॒कों 
प्रम आवश्यक मानकर उसे प्राप्त करना चाहता है, 
उसके चित्तसे उस वस्तुका चिन्तन स्वाभाविक ही बार बार 
होता है| उसके चित्तमं अपने ध्येय पदार्थकी धारणा 
दृढ़ होती जाती है और आगे चलकर वही धारणा--चित्त- 
वृत्तियोंके सवेथा ध्येयाकार बन जानेपर ध्यान? के रूपमें 
परिणत हो जाती है । जितने कालतक वृत्तियों ध्येयाकार 
रहती हैँ, उतने क्राछकी स्थितिकों ध्यान कहा जाता है। 
ध्यानकी बड़ी महिसा है, भगवानने श्रीमद्धागवतर्मे कहा 


: गवदत्पाप्तिकेसाधन'और भगवत्प्राप्ति! 


है कि जो पुरुष निरन्तर विषयोका ध्यान करता है उसका 
चित्त विषयाोमे फेस जाता है ओर जो मेरा ध्यान करता है 
वह मुझमे लीन हो जाता है। भक्तियोग, ज्ञानयोग, 
राजयोग, लययोग, मन्त्रयोग, हठयोग और निष्काम 
कर्मयोग, किसी-न-किसी रूपसे सभी योंगोमें ध्यानकी 
आवश्यकता और उपयोगिता है। इस ध्यानसे ही भगवानके 
खरूपमे समाधि और ध्यानसे ही मगवानकी प्रासि होती है । 


योगदरशनमें ध्यान अशज्ञयोगॉमे सातवों है | पहले 
छहाँ साधन ध्यानमें सहायक हैं, बल्कि उनके करते-करते 
ही ध्यानकी योग्यता साधककों प्राप्त होती है, ऐसा भी 
कहा जा सकता है। अतएव सहायक साधनोंका अवश्य 
ही सम्पादन करना चाहिये। यहाँ सक्षेपमें ध्यान॒के सहायक 
कुछ भावों और कार्योंकों लिखा जाता है । 


गुरु ओर गाद्वचनोंमें प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास, साधनमें 
तत्परता, इन्द्रियो तथा मनकोी उनके इच्छित सांसारिक 
विषयोसे हटाना, तन मनसे अहिंसा; सत्य, चोरीका अभाव; 
ब्रद्मचय, अपरिग्रह, शौच; सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय, भगव- 
त्घ्तुति-प्राथना; एकान्तवास, विषयोसे विरक्ति, अनावश्यक 
वस्तुआऔँका सवा त्याग, अन्न-बसत्र-स्थान आदि आवश्यक 
वध्तुऔंका भी यथासाध्य कम-से-कम समग्रह, अपने व्येय- 
सम्बन्धी ग्रन्थीके सिया अन्य अन्थोंका न सुनना; न पढ़ना, 
घ्येयके गुण, प्रभाव ओर रहस्यकी बातें सुनना; ध्येयके विरुद्ध 
कुछ भी न सुनना, न देखना और न करना; घर-परिवारमे 
ममताका त्याग करना, दुराग्रह न करना, अखबार न पढ़ना; 
सभासमितियोंसे अलग रहना; प्रसिद्धेसि बचनेकी प्राण- 
पणसे निदोंष चेष्टा करना, परचर्चा न करना; परदोष 
न देखना; न चिन्तन करना, न कहना; मधुर-प्रिय बोलना, 
अनावश्यक न बीलना, यथासाध्य मौन रहना, चित्तको 
विषाद; अहड्जार, ईषा, द्ष, आसक्ति; बेर, अभिमान; 
व्यथ चिन्तन आदि दुष्ट भार्वोंसे बचाना; मान-सम्मान तथा 
बड़ाई न चाहना, धन और स्त्रीके सगसे और इनके सरगियाँसे 
भी यथासाध्य अलग रहना (इसी प्रकार रत्री साधकोंको 
पुरुष-संसगंसे अलग रहना चाहिये ), ब्येयमे प्रीति उत्पन्न 
करनेवाले सद्यग्रन्थोका खाध्याय करना, अपने इष्टके नाम 
ओर मन्त्रका निरन्तर विधिपूर्वक सप्रेम जप करना, वार-बार 
इष्टके गुण, प्रभाव और रहस्यका चिन्तन करना, उनकी 
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दयाठतापर विश्वास रखना, ध्येयकी प्राप्तिमि दृढ़ 
निश्चय रखना, साधनके स्थान, वस्र, आसन, माला, 
मूतवि आदि सामग्रियोंकी बिना नहाये न खय स्पर्श 
करना, और न दूसरेको--अपने घरके लोगोतकको किसी 
भी हालतमें--नहानेपर-भी स्पश करने देना, परन्तु 
अपनेकों किसीसे ऊंचा न समझना, अभिमान या क्रोपका 
कभी अड्जभुर भी न आने देना, किसीके स्पर्से वे सामग्रियाँ 
अपविशन्न होंगी, ऐसा न मानकर साधमके वातावरणमें 
विकृृति होगी ऐसा मानना और दूसरेंकों नम्नता, प्रेम, 
आदर और विनयके साथ अपनी कमजोरी तथा साघनझ्रे 
नियम समझाकर साधनसम्बन्धी स्थान और सामग्री 
आदिसे उनकों प्थक्‌ू रखना/# न अधिक जागना; न ज्यादा 
सोना, न अधिक खाना) न निराहार रहना, नशेली चीजें 
बिल्कुल न खाना, सांसमयका स्वेया त्याग करना, 
तम्बाकू-गॉजा आदि न पीना, उत्तेजक तथा गरम चीजें 
न खाना, खट्दी चीजें और अधिक मीठा न खाना, उड़द, 
लाल मिचें, सरसों, राईं, लदसुन, प्याज, गरम मसाले 
ओर दही न खाना, कथ्हल गाजर आदि फल न खाना; 
बेल, संतरा, हरे आदिका नियमित सेवन करना; हर 
किसीके हथका, ओर हर किसीका अन्न भी न खाना 
चाहिये । उपयुक्त बा्तेके सिवा नियत स्थानपर, नियत 
समय; नियत कालतक, नियत आसनपर, नियत आसनसे 
ब्रेंठकर, नियत संख्यामें, नियत इष्ट मन्त्रका जप करते हुए, 
नियत इृष्ट खरूपके व्यानका प्रवत्चन करमा साधकके लिये 
परम आवश्यक है । 


अवस्थाविशेषर्मं इन सब वातेंमें कुछ परिवर्ततव या 
न्यूनाघिक करनेमगें भी आपत्ति नहीं है। परन्तु इनकी 
ओर ख्याल जरूर रहे। ऐसा करनेसे ध्यान सुगमतासे 
और शीघ्र फल्प्रद होता है। 


ध्यानके अनेक प्रकार हैं, साधककों अपने-अपने 
अधिकार; रुचि और अम्यासकी सुगमता देखकर किसी भी 
एक प्रकारठे अभ्यास करना चाहिये | परन्तु मनमें इतना 
निश्चय रखना चाहिये कि सत्य तत्त्व परमात्मा एक ही 
हैं। वह एक ही अनेक हरूर्पोत्ते अपनेको घृत करवाते 
हैं । भक्त जिस रूपमें उन्हें पकड़ना चाहे, वह उसी ल्‍ूपमें 
पकड़्में आ जाते हैं | निशुण, निराकार, समुण, साकार 


मम». परम अपममः»»»»»»» आओ. 


# वेंदिक और तान्त्रिक छापनामें दी इसकी विश्वेष 
आवश्यकता है । 
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सभी उन्हींक्रे रूप हैं | श्रीविष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर॑, 
गणेश, शक्ति, आराम, श्रीकृष्ण आदि सभी वे एक ही 
ईं । मार्गके अनुमव मिन्न-मिन्न होते हुए भी सबके सन्त 
प्राप्त दोनेवाला सत्य एक ही है | इसी सलके 
कोटिशः वियिध प्रकाश हूँ, इम किसी भी प्रकाशक 
अवल्म्बन करके उस मूल ग्रकाशकों पा सकते हे, क्योंढ़ि 
ये सभी प्रकाश न्यूनाधिक शक्तिवाले दौखनेपर 
भी वस्त॒ुत- उस मूल सत्यसे सवथा अभिन्न ओर सवा 
प्रण ही हैं । वद्द खय॑ ही विभिन्न ग्रकाशेंमे अवतीर्ण 
होकर अपनेको अपने ही साममे प्रकाशित कर रहे हैँ ! 
अतएव विभिन्न सापघक उन एक अचिन्त्यशक्ति। अनन्त- 
महिम, अनन्तकल्याणगुणगणसमन्यित सबच्िदानन्दधन, 
सर्वव्यापी, सवरूप, खग्रकाश, सर्वात्मा, सर्वद्रश, अज,अवि 
नाशीं, सवज्ञ, सवंसुद्ृद, देशकालातीत, गुणातीत, सवेतद- 
लक्षणसम्पन्न, सदसत्‌्सवंगुणसम्पन्न, सर्वातीत, खर्वे- 
लोकमय और सवंलोकमहेश्वर भगवानके इस समग्र लप 
को या परममावकी समझकर किसी भी भावसे उनका 
ध्यान करें, अन्तर्म सबकी वह एक ही नारावण प्रात्त 
होंगे, जिनकी प्राप्ितका और खरूपका वर्णन बुद्धि और 
मन-वाणीसे सर्व था अगम्य है ) अत्व साधकोंकों नतों 
अपना इश्टलप छोड़ना चाहिये, और न दूसरेके इश्को 
नीचा या अल्प मानना चाहिये | इस ग्रकारकी एकत्व- 
बुद्धिसे ध्यानका अभ्यास करनेपर वहुत-से विशन्ष सहज दी 
टल जाते हैं और शीघ्र ही परम सफलता प्राप्त हों सकती हे | 


घ्यान अमेद या भेद, अथवा अद्वेत या दंत इन दोनों 
भावोंसे किया जाता है । अमेदर्मे भगवानऊे ध्यानके 
निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, निराण साकार 
और सगशुण साकार ये चार भेद हैँ | इसी प्रकार भेदमें भी 
भगवानके ब्यानके निर्शुण निराकार, संगुण निराकार, 
निर्गुण साकार और चगुण साकार वे चार भेद हूँ । 

अद्वेत या अभेद 

निरण निराकार--अनिर्वेचनीय अचिन्त्य अवाश्मनस- 

गोचर निम्क्रिय अद्ध ब्रह्म या झ॒ुद्ध आत्मा । 
अविनाशी सर्वलोक्महे पक 

सगुण निराकार--अज अविनाशी व 
मायापति सृष्टिकतों | 

निरुण साकार--अज अविनाशी शुणातीत मायातीत 
दिव्य विग्नद्द भगवान्‌ । 





# ध्यानयोग फेः 


सगुण साकार--अज अविनाशी लीलाविहारी अपनी 
दिव्य प्रकृतिके साथ खेल करते हुए दिव्य विग्नह भगवान्‌ | 
या विराद विश्वरूप परमात्मा । 


हेत या भेद 
निर्गण निराकार--जीवोपर दया करनेवाले सर्व- 
गक्तिमान न्‍्यायकारी निरशुण परमात्मा । 
सगुण निराकार--जीवजगत्‌का सशद्जालन करनेवाले 
सर्वलोकमदेश्वर, विशरूप, विद्वकतो, विश्वमतों ओर 
विश्वसशञ्चालक प्रभु । 


निर्ग॑ण साकार--भक्तीकी सुधि लेनेके लिये माया- 
मनुष्यरूपधारी वस्ठ॒ुतः खस्वरूपसे सवंदा निगुण ईश्वर | 

संगुण साकारई--भक्तोके साथ लीला करनेवाले समस्त 
गुणनिधि लीलामय भगवान्‌ । 


इनके फिर एक-एकके अनेक रूप हैं। इन सब 
रूपोमे एक ही सत्य तत्व अनुस्यूत है और वह सबरमें 
सब जगह सब ओरसे सब ही भाँति परिपृणे है। बुद्धिमान 
भगवत्कृपापात्र साधक अपने-अपने भावोके अनुसार सब 
रूपोंकों किसी एक रूपमें पर्यवसित कर उसका ध्यान करता 
है । कोई-कोई अल्पमेघस साधक अपने इष्टको भिन्न मानकर 
भी व्यान करते हैं परन्तु उनका वह च्येयतत्व अल्प 
और सीमित होनेके कारण उन्हे तात्कालिक फल भी 
“अल्प और सीमित ही मिलता है। जो अत्प और सीमित 
है वही नाशवान्‌ है, अतएव ऐसे साधक अविनाशी नित्य- 
तत्त्यकी प्राप्तिसि दीघकालतक प्रायः वश्चित ही रह जाते 
हैं । अवश्य ही यदि उनका इष्ट सात्त्विक हुआ तो 
उसकी कृपासे कालान्तरमें पुनः साधनमें प्रवृत्त होकर 
वे चस्मतत्त्वकी प्राप्तिके अधिकारी हो जाते हैं, अतएव 
ने करनेवालोसे तो वे अल्पकी उपासना करनेषाले भी 
अच्छे ही हैं । 
वास्तव भगवानके सखरूपके सम्बन्ध्भ कुछ भी 
लिखना अपनी अव्पशताका परिचय देना मात्र ही है । 
भगयवानके तत्त्वकोी सवय भगवान्‌ ही जानते हैं। यह कोई 
भी नहीं कह सकता, कि भगवान्‌ ऐसे ही हैं। बहुत दूरकी 
बात कहनेवाले महान्‌ दाशनिक भी बहुत इधरकी ही 
कहते हैं। अतएव किसीकी भी निन्दा न कर भगवानके 
शाज्यर्णित और सनन्‍्तजनसेवित सभी खरूपोंकों सम्मान- 
की दृष्टिसे देखना चाहिये। साधकका भाव ऊँना होगा 





छणज 
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तो सर्वान्तरयामी सर्वद्रश सर्वेश्वर परिपूर्णतम भगवान्‌ उसे 
अपना ही ध्यान समझेंगे और उसके फल्खरूप अपने 
स्वरूपकी प्राप्ति ही उसे करा देंगे । अच्ठु । 


अब ध्यानके कुछ प्रकार या विधियाँ जाननेके पहले 
यह जान लेना आवश्यक है कि ध्यानयोगी साधकके 
लिये उपयुक्त थान, काल और आसन कौन-सा उत्तम है, 
एवं उसे किस आसनसे बैठकर कितने समयतक ध्यानका 
अभ्यास करना चाहिये । 


स्थान--ए का नन्‍्त हो; पवित्र हो ( जहाँ हिंसा, चोरी) 
मैथुन, छल आदि न होते हों, और जहाँ यज्ञ, जप, पूजन; 
भजन; खाध्याय, मगवचचों आदि होते हो; परन्तु ध्यानके 
समय जहाँ कोई न हो, एकान्त नदीतठ, देवमन्दिर हों; 
जहाँ शब्दादि न होते हो या उत्तम और सूक्ष्म शब्द होते 
हों, जो मनोरम और सुन्दर वायुसे सेवित हो, गीछा या गरम 
न हो,जहाँ कड्ड़ ओर गरम बालू न हो, सुपुष्प और धूपादिसे 
सुगन्धित हो; जहाँ भगवानके सुन्दर चित्र लगे हों। ऐसा 
निजन स्थान न मिले तो अपने घरमें ही अरूण खच्छ 
एकान्त-सा स्थान चुन लेना चाहिये । 


कारू--ध्यानके लिये सर्वोत्तम समय उधषाकाल 
अथवा रात्रिका अन्तिम प्रहर है, उस समय खामाविक 
ही बुद्धि सात््यिक और संस्कारशून्य-सी रहती है । 
परन्तु अन्य समय भी ध्यान किया जा सकता है। हॉ; 
भोजनके बाद तुरन्त ही ध्यान करनेसे प्रायः ध्यान नहीं 
होता । भूखे पेट ध्यान अच्छा होता है। 


आसन--आसन न अधिक ऊँचा हो, न अधिक 
नीचा हो, पहले कुशासन, उसपर मृगाजिन और उसपर 
शुद्ध वस्र बिछाना चाहिये । ऊनका या केवल नरम 
कुशोका आसन भी ब्रिछाया जा सकता है । ऐसे आसनपर 
पूव या उत्तरकी ओर मुख करके ब्रेठना चाहिये । , 


आसन--खस्तिक और पद्मासन सबसे उत्तम है| इन 
आसनोमें कष्ट भी नहीं है ओर चित्त भी जल्दी समाहित 
होता है। वार-बार आसन बदलना ठीक नहीं, एक ही 
आसनसे निश्चवल होकर बैठना चाहिये । 


समय--प्रतिदिन तीन घण्टे ध्यान किया जा सके 
तो बहुत उत्तम है, नहीं तो कम-सै-कम एक घण्टे तो 
ध्यानका अभ्यास जरूर करना चाहिये | हो सके तो तीन 


कल परी कक, 


ड५एद्‌ 


* योगीश्वर शिव बन्‍्दे वन्दे योगेभ्वरं हरिम्‌ # 
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बारमें तीन घण्टे कर ले--प्रातःकाल, सन्ध्यासमय और 
रातकों । 


ध्यानके समय गरीर, मस्तक और गलेकों सीधा 
रखना चाहिये | रीढ़की हड्डी सीधी रहे | कुबड़ाकर न 
वैंठे | जबतक बृत्ति सब था ध्येयके आकारकी न बने, झरयैरका 
वोध बना रहे ओर सांसारिक स्फुरणाएँ मनमें उठती रहे 
तबतक इश्टमन्त्रका जप करता रहे ओर वारवार चित्तक 
ध्येयमें लगानेकी चेश करता रहे। लय (नींद ), विश्षेप, 
कधाय, रसाखाद, आहूस्य; प्रमाद, दम्म आदि दोधेंसे 
बचे रहनेके लिये भी प्रयक्ञशील रहे | यह विधि नियमित 
ध्यानके लिये है | यों तों साधककों तो सभी समय, सभी 
क्रियामें खाते-पीते-सोते, उठते-बेठते, सुनवे-वोलते, 
चलते-फिरते; चित्तकों ससारकी व्यथ स्फुरणाओँसे रहित 
करके अपने इष्टका चिन्तन और ध्यान करना चाहिये। 
ध्यानके समय आंखें मूँद छेनी चाहिये अथवा नासिकाके 
अग्रमागपर दृष्टि जमाकर रखनी चाहिये | 


अब अद्देत-दवेत दोनों प्रकारके ध्यारनोंके कुछ प्रकार्रोका 
सक्षेपमें दिग्दशन कराया जाता है । विशेष बातें अपने- 
अपने पथप्रदर्शकसे सीखनी और जाननी चाहिये | 


अभेद-ध्यान 


१-अंखें मूँदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टिको 
स्थिररूपसे जमाकर साधक चित्तकी ओर देखे और उसमें 
जो कुछ भी वत्तु प्रतीत हों, उसीको कब्पनामात्र जानकर 
उसका त्याग कर दे | इस प्रकार चित्तर्म स्कुरित ग्रत्येक 
वस्तुका त्याग करते-करते शरीर, इन्द्रिय/ मन ओर चबुद्धि- 
की भी सत्ता न रहने दे । सबका अभाव करते-करते कुछ 
कालमें जब सारे द्श्यपदार्थ चित्तदृत्तिसि निकर जाते हें, 
तब सबके अभावका निश्चय करनेवाली वह एकमात्र बृत्ति 
रद जाती है, यहीं शुम और शुद्ध दृत्ति है। और सब 
द्श्यप्रफप्चषका अभाव करनेके बाद यह खय भी झान्‍्तरों 
जाती है। फिर त्याग); त्यागी या त्याय्य वस्तु कुछ मी नहीं 
रह जाता | इसके बाद जो उुछ बच रहता है वद्दी चेतन- 
घन परमात्मा दै। वह उसीम दे; अनन्त है और उसीने 
सय द्रश और भोक्तावृत्तियोंको शग्रस लिया है। सौर अब 
बह उपाधिद्ीन अजेला दी वर्वन्र परिपूर्ण हो रटा है। यद्द 
सर्वत्र मावब नी उसीम कब्पित है। यट तो बूटी हैं, 
उतका न कोई वर्णन कर तकक्‍ता ई थीर ने चिन्तन ! 


इस अ्रकार विचारपूर्वक इृश्यप्रपञ्चका अभाव करके, अभाव 
करनेवालछी जृत्तिका भी परमात्मामे ूय कर देना चाहिये। 


२-ओंखें मूदकर दर्सो इन्द्रियोंक्रे कार्योंकी रोककर 
साधक मनके द्वारा पुन पुनः परमात्माके खरूपका मनन 
करे | जो कुछ भी स्फुरणा मनमे आवे, उसीमे परमात्मा- 
का भाव करे, या करते-करते स्फुरणाएँ बन्द हो जायेगी | 
परन्तु सायधान, एक मी स्फुरणा परमात्माके भावसे अदू्ती 
न रह जाय और केवल परमात्मा ही बच रहेंगे उन 
परमात्माके साथ अपनी एकता कर दे । अयात्‌ बदि 
चित्तमें यह वृत्ति जाग्रत रहे कि में परमात्माका ध्यान कर 
रहा हूं तो इस वृत्तिकों मी छोड़ दें | यह वृत्ति जब्र एक 
परमात्माकी स्वब्वापक सत्तामें मिल जायगी, तय केवल 
एक परमात्माका ही बोध रह जायगा । 


३-आखें मूंदकर या नासिकाके अग्रमागपर दृष्टि 
जमाकर ऐसा विचार करे कि जैसे कमरेमें रक्खे हुए पढ़ेका 
आकाझा कमरेसे भिन्न नहीं है, और कमरेका आकाश 
जिस खुले आकाशमे मकान वना है उससे अछग नहीं है, 
उस खुले आकाशमें ही सब्र कमरे वने हैं, उन्हींमेके एक 
कमरेमें घड़ा है । अतएव सव॒ जगह केवल वहीं एक 
आकाश है, कमरे और घड़ेकी उपाधिसे छोटे-बढ़े अनेक 
आकाश दिखायी देते है | घढ़ेका आकाश अपनी अत्प 
सीमाकों त्यागकर महान्‌ आकाशमे स्थित होकर, जो उस- 
का वास्तविक नित्य खरूप है, यदि उस महानकी दृश्पि 
देखे तो उसको पता लगेगा कि सव कुछ उसीम दा 
कल्पित है और सब कुछमें सत्यल्पसे वही खत है | साथ 
ही कमरे या घड़ेंका निर्माण जिस उपादान और निर्मित्त 
कारणसे हुआ है उस उपादान और निमित्ति कारणका नी 
कारण यही आकाश है | क्योंकि पद्मदतोंमे सपके प्ह्त्य 
आकाश ही है | इसी प्रकार व्यष्टि झरीसमेंसे अपन सयत 
को निकालकर विश्वल्प भगवान्‌की समश्मि सिर 5 र्‌ 
और समश्े नेत्रोसे समल पविश्वकों सपने बरीरतित 
उसीमें कब्पित देसे | जैसे यश्चोदाजीने भगवाद# ला 
अन्दर विश्व और उस विश्वमें त्जके एक कामम मन्द इल 
>> के हाड़ टिया हि 
घर और उसमें श्रीवालकृष्पयकों भर देसने टेड/४ 
>> प्रकार ब्यं ठ्रिअ है मम टल 
अपनेकों देखा था । दस प्रकार ब्यान्‍्ठ शा 
लछप छरके दिर उस समष्टिकों भी ला 


हुससडे 


|" क्रय 
मय फर्श मास फ 


कर दे ॥ 





#% ध्यानयोग +# 






न जी 


वस्तुत+ जड, अनित्य, परिणामी; शत्य, विकारी 
और सीमित आकाशके साथ चेतन, नित्य, सदा एकरस 
सचिदानन्दधन निर्विकार और असीम पूर्ण परमात्माकी 
तुलना नहीं हो सकती । यह दृशान्त तो केवल समझनेके 
लिये दी है। 


४-अंखें मूँदकर इस प्रकार विचार करे कि इस पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष और खगांदि समस्त भ्ुवनोंमे जो कुछ देखने- 
सुनने या जाननेमें आता है वह सब एकमात्र परमात्मा ही 
हैं। वही विश्वरूपमें प्रकाशित हो रहे हैं। यह समस्त 
जगत्‌ उन्हींसे निकला है, उन्हींमें स्थित है और उन्हींमें लय 
हो जायगा । यह सृष्टि, स्थिति और सहारकी लीला उनके 
अपने ही अन्दर उन्हींके द्वारा हो रही है। में भी उसी 
लीलाका एक खिलौनामात्र हूँ, और जेसे सारी लीला वही 
हैं, वेसे ही यह खिलोना भी उनसे भिन्न नहीं हे। इस 
प्रकार विचार करते-करते अपनेसहित ससार और ससारके 
पदार्थोकी एकमात्र परमसात्माके खरूपमें लीन करके फिर 
ऐसा निश्चय करनेवाली बुद्धिको भी परमात्मार्मे विलीन 
कर दे । 
५-अंखे मूँदकर या नासिकाग्रपर स्थिर दृष्टि रखकर 
ऐसा निश्चय करे कि--सत्‌ ; चित्‌ और आनन्दसे परिपूर्ण 
एक महान समुद्र लदराता हुआ चला आ रहा है और मैं 
देख रहा हूँ । इतनेमें ही उसने आकर मुझको अपने 
अन्दर ले लिया और में उसकी गहराईमें ड्ब गया । और 
इडबते ही गछकर उसमे घुल-मिल गया | अब मेरा अरूग 
अस्तित्व ही नहीं रहा। बस, अब केवलरू वह चेतन 


आनन्दका अथाह समुद्र ही रह गया । इस प्रकार अपनेकोी 
परमात्मार्म विलीन करे । 





६-आंखें मूंदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि 
जमाकर ऐसा निश्चय करे कि में जो कुछ भी देख सुन 
और जान रहा था यह सब स्वप्न है। यह चन्द्र, सूर्य, 
दिशा, काल, आकाश; वायु, अम्ि, जल, प्रथ्वी, दिन- 
रात, देश-वेश सब कुछ ख्म्तमें मेरे ही अन्दर मेरे ही 
संकल्पके आधारपर स्थित थे। सब केवल मेरी ही कल्पना थी | 
अब मै जग गया हूँ तब वे सब कुछ नहीं रहे, में ही मैं 
बच रहा हूँ, वह में परमात्मासे भिन्न नहीं हूँ, परमात्मा ही 
अपने सकव्पसे यह 'में? बन रहे हैं | उनके सिवा में और 
मेरा स्वप्न यह कुछ भी नहीं है । इस प्रकार विचारद्दारा 
परमात्मा चित्तकों विलीन कर दे । 
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७-एकमात्र विज्ञान-आनन्दघन परमात्मा ब्रह्म ही 
हैं। उनके सिवा न कोई वस्तु है, और न कोई स्थान ही 
है जिसमें कोई वस्तु रह सके | केवछ एक वही परिपूण हैं । 
उनका यह ज्ञान भी उन्हींको है| क्योंकि वे शानस्वरूप ही 
हैं। वे सनातन, निरविकार, असीम, अपार, अनन्त, अकल 
और अनवेद्य हैं | सब्र कुछ उन्हींमें कल्पित है, या वही 
सब्र कुछ हें । वे ही सत्‌ हैं वे ही असत्‌ हें, वे सत्‌ भी 
नहीं हैं, असत्‌ भी नहीं हैं । वे आनन्दमय हैं, अवणनीय 
हैं, अचिन्त्य हैं; उनका यह अवणनीय आनन्दमय 
स्वरूप भी आनन्दमय है। यह आननन्‍्दखरूप पूर्ण है; 
नित्य है, सनातन है, अज है; अविनागी है, परम है; 
चरम है, सत्‌ है, चेतन है, श्ञानमय है; कूटस्थ है, अचल 
है, अमल है, अकल है, अनामय है, अनन्त है, शास्त है 
और आनन्दमय है। बस, वह आनन्द ही आनन्द 
है। आनन्दके अतिरिक्त कुछ मी नहीं है, है सो आनन्द ही 
है| इस प्रकार ब्रह्मके आनन्दमयत्वकी मूर्ति चित्तमें प्रकट 
करके अपनेको उसमें विलीन कर दे | 


८-शरीरके सभी ममस्थानोंकी भिन्न-भिन्न नाडियोंके 
पृथक-प्रथक्‌ स्थान और कोन-सा वायु कहाँ रहता है तथा 
क्या करता है, इस शरीरविज्ञानको क्रियारूपमें मलीमॉति 
जानकर तब अंखिं मूँदकर व्यानके लिये बेठे और 
ज्योतिमय, निर्मेल, आकाशवत्‌ सर्वव्यापी, दृढ़, अत्यन्त 
अचल, नित्य, आदि-मध्य और अन्तरहित, स्थूछ होते 
हुए. ही सूक्ष्म; अवकाशरहित, स्पशरहित, चक्षुसे अगोचर, 
रस और गन्धहीन, अप्रमेय, अनुपम, आनन्दरूप, अजर, 
सत्य, सदसद्र॒ुप, सर्वेकारण, सर्वाघार, विश्वमूति, अमूत; 
अज, अविनाशी, अप्रत्यक्ष और नित्य प्रत्यक्ष, अन्तरस्थ 
ओर बहिरस्थ, सब ओर मुख, सब ओर आँखें, सब ओर 
पेर, सब ओर सिर, सब ओर स्पशवाले सर्वव्यापी ब्रह्मका 
ध्यान करे, और वह ब्रक्ष मुझसे अभिन्न है, ऐसा 
अनुभव करे । 


९-अंखिं मूँदकर अपने अन्दर इस ग्कार देखे कि 
कन्दसे निकले हुए बारह अद्भुल नलीवाले चार अन्जुल 
चोड़े, ऊध्व॑मुख, केशरयुक्त, कर्णिकासमन्वित, ग्राणायाम- 
द्वारा विकसित आठ दलवाले दृदयकमलपर सब 
प्राणियोंके हृदय रहनेवाले, पुरुषोत्तम, देवपति, अच्युत, 
अजन्मा, अविनाशी, सृष्टिकर्ता, विभ्ष, लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विराजमान हैं | उनकी चार्रों ग्रुजाओंमे शद्ड, चक्र, गदा 
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ओर पद्म हैं, भगवानफ्रे अग केयूर और कुण्डल तथा 
अन्य आभूषणसि सुशोभित हैं; उनके वक्षशस्थलम 
श्रीवत्सकः चिह्न है। पद्मोदर सहृश ओए हैँ | प्रसन्न 
वदन हैं, मन्द-मन्द निर्मल हँसी हँस रहे हैं, विश्युद्ध 
स्फटिकके समान वर्ण है, पीताम्बर पहने हुए हैं और 
अपने दिव्य प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे हैं | इस प्रकार 
ध्यान करके यद देखे कि में उन्हींमे विलीन हो गया । 
यह परमात्मा मुझसे मिन्न नहीं रहे । 


१०-आँखें मूँदकर भीतर इस प्रकार देखे कि प्रकृतिरूपी 
कर्णिकासे युक्त, अष्ट ऐश्वयंूूपी दर्से शोभित, विद्यारूपी 
केशर ओर शानरूपी नलिकासे समन्वित, वृद्धत्‌ कन्दसे 
सल्म, ओर प्राणायामद्वाय खिला हुआ द्ृवदयर्मे एक 
कमल है । उस कमलमें सवंत्र तेजोमय, सवंतोमु्खी 
शिखाओँसे सुशोमित, जगतके कारण इंश्वररूपी हृव्यवाहन 
वेश्वानर महाअम्रि देहकों चरणेंसि लेकर मस्तकतक तप्त 
करते हुए निरवात दीपकी तरह निश्चल ज्योतिरूपसे बिराजित 
हैं, उनकी उन ज्योतिमय लपटोंमे नीलप्मके अन्दर 
विद्युत्‌ूकी लताकी माँति दीप्तिमान पीतवर्ण, विश्वचराचरके 
कारणरूप वेश्वानररूपी अक्षर देवता परमात्मा स्थित है। 
वह परमात्मा ही में हूँ | इस ग्रकार निश्चय करे। और 
अपनेको उनमें विज्ीन कर दे | 


११-आखे मूंदकर अथवा अम्यास हो जानेपर प्रत्यक्ष 
सूयमण्डल्में देखे कि दिव्य रथफे अन्दर पद्मासनपर 
विश्वाव्मा चतुमुंख परम सुन्दर प्रफुछ कमलसहश मुख- 
मण्डलयाले हिरण्यवर्ण पुरुष विराजित दें, उनके केश, 
मूँछे ओर नख मी हिरिण्यमय हैं । उनका दर्शन पापोको 
नाश करनेवाला है, वे सब छोर्गोकों अभय देनेवाले हैं । 
उनके ललाटकी आमा पद्मके गरमपत्रके समान लाल है । 
वे समस्त जगतके प्रकाशक और सब लोगेंके अद्वितीय 
साक्षी हैं | मुनिनन उनका दर्शन और खबन कर रहे हैं । 
ऐसे भगवान आदित्यका दशन करके यह निश्चय करे कि 
वह आदित्य मुझसे अभिन्न हैं। ओर इस निश्चयके साथ 
ही अपनेको उनमें चित्तबृत्तिके द्वारा विलीन कर दे । 
१२-कर्णिका और केशरसे युक्त अष्टदलछ छ्ुदयकमलर्मे 
चन्द्रमण्डलके मध्य विराजित गर्भाकार भोक्तारूप अक्षर 
आत्माकों देखे और ऐसा निश्चय करे कि उस आस्मार्मे 
मैं ही हैँ और वह आत्मारूप मैं अम्ृतवषों करनेवाली 
पन्द्रकिरणोंसे घिरा हुआ हैँ, शिरमें स्थित अधोमुखी 





पोडशदल कमलसे गठ गछलकर अमृतकी धाराएँ हजाएं 
प्रकारसे मेरे चारों ओर बह रही हैं | वह अव्यय परमात्मा 
परत में ही हूँ । 
भेद-ध्यान 
योगीश्वर शिवका ध्यान 

१३-हिमालयके गोरीशड्डर शिखरपर एकान्तमें भगवान्‌ 
शिव ध्यानस्थ पद्मासनसे विराजित हें, उनके शरीरके 
ऊपरका भाग निश्चक सीधा और समुन्नत है। दोनों कम्वे 
बराबर हें । वे दोनों हाथ अपनी गोदर्म रक्से हुए हैं, जान 
पड़ता है मानों कमल खिल गया है | जठाजूट चूड़ाके 
समान ऊँचा करके सपफ्रे द्वारा बाधा हुआ है दोनों 
कानोंमें रुद्राक्षमाला है, ओढ़ी हुई काली मृगछालाकी 
इ्यामता नीलछकण्ठकी ग्रभासे ओर भी घनीभूत हो रही 
है | उनके तीनो नेत्र नासिकाके अग्रभागपर खिर हैं | 
नासिकाअपर स्थित नीचेकी ओर झुके हुए स्थिर और 
नि'घध्पन्द उनके नेत्रोंसे उज्ज्यल ज्योति निकलकर इधर- 
उधर छिटक रही है। उन्होंने समाधि अवखार्म देहके 
अन्दर रहनेवाले वायुसमूहकों निरुद्ध कर रक्खा है, जिसे 
देखकर जान पड़ता है मानो वे जलपू्ण और आइडम्बर- 
रहित बरसनेवाले बादल हैं जयवा तरज्ञद्दीन अशान्त 
महासागर हैं, या निर्वातदेशर्म स्थित निष्कछ ज्योति्मय 
दीपक दें । ऐसे समाधिस्थित योगीश्वर भगवान्‌ शज्लेरका 
ध्यान करे | 

पश्चमुख महेश्वरका ध्यान 

१४-आओंखें मूँदकर देखे कि सामने एक सुन्दर कमल 
है, उस कमलपर भगवान्‌ मदेश्वर विराजमान हैं । उनके 
शरीरकी कान्ति चाँदीके पहाड़के समान श्वेत और ट॒न्दर 
है, मस्तकपर चन्द्रमा विराजमान है, रक्कोंके समान उज्ज्वल 
सव अज्ञ हैं, एक हाथमें कुठार है और शेष तीन हवार्थेसि 
मृगमुद्रा, वरम॒द्रा और अभयमुद्रा घारण किये दे। प्रसन्न 
पाँच मुख है, और ठीन नेत्र हैं| व्याधका चर्म पहने 
हुए हैं, चारों ओर देवता स्त॒ति कर रहे हैं| यही भगवान्‌ 
महेश जगतके आदि, वीजत्वरूप और सब भर्योंका नाश 
करनेवाले हें। 

श्रीज्ुवनेश्वरी देवीका ध्यान 

१५-जिनके प्रातःकालीन सर्यकिरणके सहरश देहकान्ति 

है, जिनके ललाटपर अर्धचन्द्रमकुट सुशोमित है, जिनका 
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विशाल वक्षशस्थल है, जिनके तीन नेत्र है ओर जो मन्द- 
मन्द मुस्करा रही है, जिनके चारों हाथ बरसुद्रा, अकुश; 
पाश, और अभयसुद्रासे शोभित हो रहे हैं, उन भ्री- 
भुवनेश्वरी देवीका ध्यान करना चाहिये। 


श्रीजगज़ननी उम्राका ध्यान 


१६-जिनकी देहकान्ति स्वणके समान सुन्दर है, जिनके 
बाये हाथमें नील्पञ्म है ओर दहिने हाथमें अत्यन्त श्वेतववण 
चामर है उन उमा देवीका ध्यान करना चाहिये | 


श्रीविष्णुभगवान्‌का ध्यान 

१७-अआंखें मूँदकर देखे कि हृदयकमलपर या अपने 
सामने जमीनसे कुछ ऊंचेपर स्थित एक सहस्तदल कमलपर 
भगवान्‌ श्रीविष्णु सुशोभित हैं | आप सब अनुरूप अज्जोंसे 
समन्वित हैं, अति शान्त, सुन्दर मुखारबिन्द है, आपके 
विशाल और मनोहर चार लबी भुजाएँ हैं, प्रीवा अत्यन्त 
रमणीय ओर सुन्दर है, परम सुन्दर कपोल है, मुखमण्डल 
मनोहर मन्द मुसकानसे सुशोभित है। लछाल-लाल होंठ 
ओर मनोहर नुकीली नासिका है । दोनों कानोंमें मकराकृति 
कुण्डल चमक रहे हैं। मनोहर सुन्दर चिब्रुक है। नेत्र 
कमलके समान विशाल और प्रफुछित हैँं। मेघर्याम 
शरीरपर सुवर्णवण पीताम्बर शोभायमान है। लरक्ष्मीजीके 
निवासस्थान वश्षस्थलूमे श्रीवत्सका चिह्न है। हाथोंमे शह्ल, 
चक्र, गंदा, पद्म; हृदयमें सुन्दर तुल्सीयुक्त वनमाला, 
रत्हार, वेजयन्तीमाला और कोस्तुममणि विभूषित है। 
चरणॉर्मे रत्तजड़ित बजनेवाले नूपुर हैं और मस्तकपर 
किरीउमुकुट देदीप्यमान है । छलाटपर मनोहर तिलक है 
हाथौमे रक्नोके कड़े, कमरमे रक्षजटित करधनी, भ्ुुजाओंमें 
बाजूबन्द और हाथकी अगुलियोंमें रत्की अंगूठियों सुशोभित 
हैँ। आपके घुंघराले केश बड़े ही मनोहर हैं। चारों ओर 
प्रकाश छा रहा है ओर उसमेंसे आनन्दका अपार सागर 
उमड़ रहा है ! 


शेषशायी विष्णुभगवानका ध्यान 


१८-भॉँखें मूँदकर देखे कि छृदयदेशमे मानो क्षीर 
समुद्र है, ओर उसमें भगवान्‌ अनन्त शेषजीकी कोमल 
शय्यापर शान्तखरूप भगवान्‌ भीविष्णु लेटे हुए हैं। अत्यन्त 
सोम्य ओर प्रसन्न मुखमण्डल है। नील मेघके समान मनोहर 
नीलवण है। सभी अज्ज परम सुन्दर हैं और विविध 
आभूषणोसे विभूषित हैं । भ्रीअज्जसे दिव्य गन्ध निकल रही 





है, नाभिमेंसे कमल निकला है, उस कमलपर चतुमुख 
ब्रह्माजी विराजमान हैं । जगजननी लक्ष्मीजी बेठी हुई 
भगवानकी चरणसेवा कर रही है । ऐसे सम्पूर्ण छोकोके 
स्वामीके चरणॉंमें में प्रणाम करता हूँ और भगवान्‌ प्रसन्न 
होकर मेरे मस्तकपर अपना वरद हस्त रखते हैं। असंख्य 
सू्यासे बढ़कर आपका प्रकाश, असंख्य चन्द्रमाओंसे बढ- 
कर शीतलछता, असख्य कामदेवोकोीं मोहित करनेवाला 
आपका सौन्दर्य, असख्य अम्ियोंसे बढ़कर आपका तेज; 
असख्य इन्द्र और कुबेरोंसे बढ़कर आपका ऐश्य, असख्य 
समुद्रोंसे बढ़कर आपका गाम्मीयं, असख्य हरिश्रिन्द्र और 
कणसे बढ़कर आपका ओदाये; असख्य प्रथ्वीमण्डलछोसे 
बढ़कर आपकी क्षमाशीलता;, असख्य जननियाोसे बढकर 
आपका वात्सलय और असख्य प्रियतर्मोंसे बढ़कर आपका 
माधुय है। 


हम 


१९-श्रीसीतारामका ध्यान 


काकाम्मीघरकान्तिकान्तमनिश 
चीरासनाथ्यासिन 
समुद्र ज्ञानसयीं दधानमपरं 
हस्ताम्जुज जानुनि ॥ 
सीता पाश्चवंगतां सरोरुहकरां 
विद्युन्निर्मा राघव 
पर्यन्त॑ मुकुटाह्दादिविविधा- 
कृइपोज्ज्वलाडु भजे ॥ 


श्रीरामकी देहकान्ति मेघके समान व्याम वर्ण है, वे 
बड़े ही कोमलाज्ञ हैं और वीरासनसे बेठे हुए हैं, उनके 
एक हाथमें ज्ञानमुद्रा है और दूसरा हाथ जानुपर रक्‍्खा हुआ 
है, उनके वाम-पार्श्वमें पद्महस्ता विद्युतकी भाँति तेजोमयी 
सीतादेवी विराजिता है और श्रीराम उनकी ओर देख रहे 
हैं। भीरामचन्द्रके मस्तकपर रत्नमुकुट है और वाजूबन्द 
आदि विविध रत्नमण्डित आभूषणोसे शरीर प्रकाशित हो 
रहा है, ऐसे श्रीराघवका हम ध्यान करते हैं । 


२०-श्रीरामके बालरूपका ध्यान 
कामकेरि छबि स्याम सरीरा | नीकृकज बारिंद गभीरा॥ 
अरुन चरन पकज नख ज्योती | कमरूदकन बैठे जनु मोती ॥ 
रेल कुकिस घुज अऊुस सेहे । नुपुर घुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा १ नामि गंभीर जान जेहिं देखा॥ 
भुजबिसाक भृूषन जुत भुरी | हिय हरिनख सोम अति रूरी ॥ 


४६० है योगीश्वर शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 
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उर ननिहएर पदककी सोना ज़िप्रचस्न देखत मन झोमा॥ 
कम्बुकंठ अति चिबुक सोहाए | आनन अमित मदन छत्रि छाए ॥ 
दुइ दुइ दसन अधर अझुनोरे । नाझ्मा तिकक को बरने परे ॥ 
सुंदर श्रवन सुचार कपोरू १ अति प्रिय मधुर सुतेर्तरि बोल्य ॥| 
नीककम॒र दोउ नयन विसारा १ विकट मुछुटि रूथ्कनि वर मारा ॥ 
सिक्षन कच कुचित गभुओरे १ बहु प्रकार रत्ि मतु सवार ॥ 
पीत क्लिंगुकिया तनु पहिराए | जानु पानि विच्रत महि आए ॥ 

( श्रीरामचरितनानस ) 


२१-श्रीरामलक्ष्मणके किशोररूपका ध्यान 

पीतवसन परिकर कटि भाषा । चारु चाप सर सेहत हाथ(॥ 
तनु अनुहर्त सुचदन खोरी । स्पामरकू गोर मनाहर जोरी॥ 
केहरिकथर  बाहु जिसारय । उर अति रुत्तिर नागमनिमारा ॥ 
सुभग सदन सरसीस्ह कोन । बदन मयक तापत्रगमोचन ॥ 
कानन कनकफूल छवि देहों ५ चितवत चितरहिं चोर जनु केही ॥) 
चितवनि चार अकुटि बर बाकी ९ तिऊुक रेख सोना! जनु चौंका ॥ 

झतिर चोतनी सुमगसिर, मेचक ऊुचित केस । 

नखसिल सुंदर वन्धु दोठ, सोभा सकल सुदेस ॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 


२२-जनकंपुरकी फुलवारीमे श्रीरामलक््मणका ध्यान 


सेमासॉद सुभग दोठ दीरा। नीऊूपीत जरुजात सरीरा॥ 
काकृपच्छ सिर सेद्त नीके ६ गुच्छा बिच दिच कुसुमकलोके॥ 
भालतिरक अ्रमविदु सुदहए | धवन सुमग मृपन रुचि छाए॥ 
जिकद नझुठे कच घुँघरवोर । नवसरोज लोचन रतनारे॥ 
चुद चिचुझ नासिका ऋपाहा ९ हसंजिरझास केत मनु मोल ॥ 
मुखठपि कहि न जाए मेहिएी ५ जेहि विस्णेके बहुकान रुजाहों ॥ 
उर मॉनमारू ऋम्बुकरम्मीदा) झामकऋकूमऋर नुजबरू सोबा॥ 
सुमन समेत बामझर दाना । सॉदर कवर सदी सुठि टेना॥ 

झेहरिकटि परटपीतधर, सुषमा. सीझनिधान । 

देखि भानुचझुरूनृष्नाहिं, बिसण सखिन अपान ॥ 

( धीरामचरितमानठ ) 
२३-घलनुपयज्ञर्मे श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान 
राव राजममाद महँ, छओोसझ राज-दमेर १ 
सुदर स्मामर गर तनु, विसविरेत्डन चोर॥ 
सट्ऊ भनोहर मुरते दोऊ। केडि ऋपन उपमा लबु सेफ ॥ 
सरदद निंदझ मुख नीडे ५ नोरन नयन नऊते हड़॥ 
जितवनि चऋद मारमददए्ना५ मत इंदय जाई दरने।॥ 
झऊ झपझ ४ुति कुंढल टोल (चियुक भबर सुंदर मुदु देका॥ 
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फुमुद्वन्धु-कर निंदक द्वासा। अछुटी विकट मनोहर नाता ॥ 
भक्त विज्तारु तिलक झककाहीं  कच पिकेक्नि अछि अवधि रजाहीं॥ 
पीत चौतनी सिस्‍न सुहाई। छुसुनकछी विचवीच बनाई॥ 
रेखा रुचिर कस्तु करू प्रीदा । जनु त्रिमुवन सुखमाड़ी सीटा॥ 
कुजरमणि कंठा ऋछित, उर तुरुसीकी मारझ। 
वृषन कंघ केहरि ठवनि, वरूनिधि वाहु वित्तार ॥ 
कृटि तुनीर पीतपट वध ३ कर सरघनुष बामकर कंधे ॥ 
पीत जग्य-ठपत्रीत सुहए १ नखसिल् मु महाउति छाए॥ 
( ओऔरामचरितमानत्त ) 


२४-श्रीरामका वरवेशम्म प्यान 


स्यामसरीर सुमाय सुहछ़न १ सोम केि मनोज रूजादन ॥ 
जबकजुत पदजभर सुहाए। मुनिमननघुप रहत जहँ छाए॥ 
पीत पुनीत मनोहर घोती। हरत वाहूरत दानिनि जोदी ॥ 
कृरुफिंकिणि कार्टिसूत्र मनोहर । वाहु विसारू विनुषन तोहर ॥ 
पीत जुनेड महाछृति देई। करमुद्विका चेरि चित ठई॥ 
सेहत ब्याह साज सब साजे । उर आयत सब भूषन राजे ॥ 
पीत उपरना काखा सेती। दुहुँआचरनि रंगे मनिनेती ॥ 
नैनकमर करूछुडक कजा। बदन सकक सौन्दर्यनिधाना ॥ 
सुदर अरुटि मनोहर नासा । मरझूतिरुड सुचि झचिर निदाता॥ 
सेहत मभौर मनोहर मांथे। मगकमय मुझताननि रभे॥ 

२५-बनवेशमे श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान 
मुदित नारिनर देखहिं स्ोना। रूप अनूप नेन मन झोना॥ 
एकटऋ सब जोह्हि चर्दुओरा। एमचद मुख्दद चद्धेरा॥ 
तदन तमाऊू बरन तनु सेहा। देख कान डेट मन नोदा ॥ 
दानिनिवस्न टन सुठि नीझे । नखनिस सुना नाउत जी 6 ॥ 
मुनिपट कटिन्द इसे तूनीरा । तोटत करझूमरने भनुवारा॥ 

जटामुरुद सीसनि सुमग, उर जुर्द नैन नित्य । 

सरद परवना विधुददन, झुसत सुटबनराद 

( धोगन एर मानस ) 


२६-बननेशम श्वीसीतारामठद्मणड्ा ध्यान 


सरनी ५ हे छोड रपरुनए १ 
पद चर्ध मुंदु पर-छमानि दोड सोडझरूपानभाएर॥॥ 


न $ त ८5३१० के सादा 3 लज्ड 
आग राजरनुन मनु, छानो ४ द्रव जरार । 


ही, बार ऊग-्र्णनिपर, झदि देोज न्ख नार ॥२॥ 
पठे गौर छिसोर मनोहर, झोजन-इूदइन दशर। 


ऊंद्धि तूनीर के, कर सर-पनु, चसे हरन छत नार 33 
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जुगुरू बीत्द सुकुर्मार नारे इक, राजति बिनहि सिंगार १ 
इन्द्रनीक, हाटक, मुकुतामनि, जनु पहिंरे महि हार॥४॥ 
अवकोकहु भरि नेन, विकक जनि होहु, करहु सुविचार । 
पुनि कहें यह सोभा, कहें कोचन, देह-गेह-ससार १ ॥५। 
सुनि प्रिय-बचन चिंते हित के रघुनाथ कृपा-सुखसार । 
तुझुसिदास प्रभु हरे सब॒न्हिक मन, तन रहि न सेमार ॥६॥ 
( गीतावली ) 


२७-सुबेल परवेतपर श्रीरामका ध्यान 


सैकसुग इक सुन्दर देखी | अति उतग सम सुभ्र बिसेखी॥ 
तहँ तरु किसकूय सुमन सुहांये | कछिमन रच निज हाथ डसाये॥ 
तापर रुचिर मुदुक मुगछारू १ तेंहि आसन आसीन ऋृपारू॥ 
प्रभुकुत सीस कपीस उछगा। बाम दहिन दिसि चाप निषगा ॥ 
दुहु करकमर सुधुरत बाना[३ कह रंकेस मंत्र रूणि काना॥ 
बढभएी अग्द हनुमान ५ चरनकम॒र चॉपत विधि नाना॥ 
प्रभु पाछे कछिमन बीरासन । कटि निषंग कर घेरे सरासन ॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 


२८-रणविजयी श्रीरामका ध्यान 


राजत राम काम-सत-सुन्द्र १ 
रिपु रन जीति अनुज संग सोमित, 

फेरत  चाप-बिसिष बनरुह-कर ॥१९॥ 
स्याम सरीर रुचिर अ्रमसीकर, 

सेनित-कन बिच बीच मनोहर १ 
जनु. ख्येत-निकर, हररिहित-गन, 

अजत मरकत-सैक-सिखरपर ॥२॥ 
घर बीर बिराजत चहुँ दिसि, 

हररषेत सकल रिच्छ अरू बनचर। 
कुसुमित किंसुक-तरु-समृह महेँ, 

तरुन तमारझू बिसारू बिटपबर ॥१५॥ 
राजिव-नयन बिकोकि कृपा करि. 

किए अभय मुनि-नाग, बिबुध-नर । 
'तुकसिदास!ः यह रूप अनूपम 

हिय सरोज बसे दुसह बिप्तिहर ॥४८॥। 


( गीतावली ) 
२९-सिहासनारूठ श्रीरामका ध्यान 
नवदूर्वादुरूश्यामं प्मपत्रायतेक्षणम्‌ । 


रविकोटिप्रभायुक्त. किरीटेन.. पिराजितम्‌ ॥ 
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कोटिकन्दपेलावण्य॑ पीताम्बरसमाथुतम्‌ । 
दिव्याभरणसम्पन्ने दिग्यचन्दनलेपनम्‌ ॥ 
अयुतादित्यसंकाश. द्विभु्न॑ रघुनन्दनम्‌ । 
वामभागे समासीनां सीतां काञ्वनस न्लिसाम॥ 
सर्वासरणसम्पज्ञा वामाकईझँ समुपस्थितास्‌ 0 
रक्तोत्पलकराम्भोजां वामेनाकछिद्धप संस्थितम । 
सर्वातिशयशोभाव्य, दृ्ठा भक्तिसमन्वितः॥ 
( अ० रामायण ) 


पार्वतीसहित भीशिवजीने देखा कि “नवीन दूवॉदलके 
समान श्यामवर्ण, कमलदरूके समान विद्याल नेत्र, करोड़ो 
सू्योॉके समान प्रकाशयुक्त मुकुठसे सुशोमित, करोड़ों 
कामदेयोके समान लावण्ययुक्त, पीताम्बरसे समाधृत; 
दिव्याभूषणोंसि समन्वित, दिव्य चन्दनचचित, हजारों 
सूर्योके समान तेजसम्पन्न, सबसे अधिक शोभायमान द्विश्॒ज 
भगवान्‌ भीरघुनाथजी अपनी बायीं ओर करकमलर्मे 
रक्तकमल धारण किये विराजिता सब प्रकारके आभूषणःसे 
विभूषिता सुवर्णवर्णों श्रीसीताजीके गलेमे अपनी बार्यी भ्रजा 
रक्‍्खे हुए सुशोमित हो रहे हैं ।? 


३०-सिहासनासीन श्रीरामका ध्यान 

आजु रघुवीर-छबि जात नहि ककु कही ॥ 
सुमग सिंहासनासीन सीताखन, 

भुवन अभिराम बहु काम सोमा सही ॥१॥ 
चार चामर-ब्यजन, छत्रर्मनिगन बिपुरू, 

दाम मुकुत॒व॒की-ज्जोेति जगमगि रही। 
मनहु रक़ेस सेंग हस-उडुगन-बराहि, 

मिरून आए हृदय जानि निज नाथ ही ॥२॥ 
मुकुट सुदर सिरसि, भाकबर तिलक-म, 

कुटिसक कच कुंडकनि परम आमा कही ।) 
मनहु हरडर जुगक मारघ्वजके मकर, 

राणि खबननि करत भेरकी बतकही ॥श। 
अझुन-राजीव-दरू-नयन करुना-अयन. 

बदन सुषमा-सदन हास त्रयथ तापही | 
विविध ककन, हार, उरासि गजमनि-मारू, 

मनहु बग-पाति जुग मिंकति चुकी जरूदही ॥४॥ 
पीत निरमरू चेक, मनहु मरकत सैर, 

पृथुक दामिन रही छाइ तजि सहजई। 
कूहित सायक-चाप, पीन भुजबल अतुर, 

मनुजतनु दनुजबन दहन, मडन मही ॥५॥ 


७६९२ 


+ योगीश्वर शिव बने बने योगेश्वर हरिम्‌ + 





जासु गुन-रूप नहे ककित, निरणुन सगुन, 
सम्भु, सनकादि, सुक भगति दृढ़ करि गही 
"दासतुझकसीः. राम-बरन-प्कज सदा, 
बचन मन करम चहे प्रीति नित निरबही ॥६॥ 
( गीतावली ) 


३१-श्रीकृष्णके शिशुरूपका ध्यान 
किककत कान्ह चुटुरुअनि आउत । 

मानिमय कनक नदके ऑगन मुख प्रतिबिम्ब पकरिबेहि घावत ॥ 

कबहूँ निरखि आप छाहोंको सरसों पकरन चाहत । 

किराकि हँसत राजत दे देतुकी पुनि पुन तेहि अवगाहत ॥ 

कनकमूमिपर कर-पग-छाया यह उपमा इक राजत। 

कर कर प्रतिषद प्रतिमनि बसुधा कमर बेठकी साजत॥ 

बारूदसा सुभ निरखि जसोदा पुन पुनि नद बुराबत । 

अँचरातर के ढाँके सूरके प्रभुको दूध पियावत ॥ 
( श्रीयरदासजी ) 


३२-श्रीकृष्णके बालरूपका ध्यान 
( ९ ) 
धूरि भरे अति सोमित स्पाम जू, तैसी बनी सिर सुदर चेटी । 
खेकत-खात फिरें अँगना, पण पेंजनियों, कि पीरि कछोटी ॥ 
वा छवबिको 'रसखानि* बिकोकत, वारत काम-कलानिधि कोटी 
कागको भाग कहा कहिये, हरि-हाथसों के गयो मन रोटी ॥ 
(२) 
पायन नुपुर मजु बजें, कदि क़िंकिनकी चुनिकी मधुराई। 
सदर अग कूसे पण्पीत, हिंये हुझसे बनमाक सुहाई ॥ 
माथे किरीट, बढ़े दग चचर, मन्द हँसी मुखत्वन्द जुन्हाई। 
जै जग-मन्दिस-दीपक सुन्दर, श्रीजज-दूकूद “देव” सहाई॥ 


३३-बालगोपाल श्रीकृष्णका ध्यान 
अब्याद्धाकोषनी छाम्युजरुचिररुणा- 
म्मोजनेश्रे >म्बुज॒स्थो 
बालो जद्भाकटोरःस्थककलितरणत- 
किक्लिणीको 
दोभ्याँ हैयड्वीनं विद्धति विमरू 
पाय्स विश्ववन्द्ो 
गोगोपीगोपवीसतो रुरुनखविलसत- 
कृण्ठभूपश्रिरं 
विकसित मीलकमलके समान देहकान्ति है, रक्तकमलके 
समान नयनयुगल हैं, पद्मपर विराजित हैं, चरणर्म नूपुर 


मुकुन्दः । 


वे ॥ 





ओर कटिमें किंकिणी बज रही है। जिसके एक हाथमें 
मक्खन ओर दूसरेमें खीर है | जिसके कण्ठमें वाघके नस 
शोमित हूँ ऐसा जगद्वन्दथ बालकरूपी गोपाल जो गो, 
गोपी ओर गोपोसे घिरा है, भक्तोंकी रक्षा करे | 


३४-वन-भोजनमें श्रीकृष्णका ध्यान 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने साथी वबालकोंकों हँसाते- 
हँसाते उनके साथ बनमें भोजन कर रहे हैं-- 


विभ्रद्देतपु जठरपटयो' श्वड्भबेत्नें व कक्ष 
वास पाणो मस्रणकवल तरफलान्यड्रुकीपु । 
तिष्ठन्मध्ये खपरिसुहदों हासयश्नर्मभि" स्वे 
स्वर्ग लोके मिपति बुभुजे यज्षभुग्बालकेलिः ॥ 
(श्रीमद्भधा० १० । १३ । ११) 
कमर्में बंधे हुए वस्रमें बॉसुरीकों खोसे, वार्यी वगल- 
में सींग और दाहिनी बगल्में बंत दबाये) वायें द्वथमे 
माखन-भातका ग्रास लिये और अगुलियोंकी सन्धियोमे 
खेलनेकी गोलियाँ दबाये श्यामसुन्दर अपने सखा बालको- 
के बीच कर्णिकाकी भाँति स्थित हुए उनसे मजाक करके 
स्वय हँसते और उन्हें हँसाते हुए भोग लगा रहे है | इस 
लील्ाकों खर्गके देवता बड़े ही आश्रयके साथ देख रहे हैं 
३५-विश्व-विमोहन श्रीकृष्णका ध्यान 
अंसाकम्बितवामकुण्डलघर मन्दोन्नतशञ्रुल॒त 
किश्विस्कुश्चितकोमलाधरपुट साचिग्रसारीक्षणम्र्‌ । 
आछोलाडुलिपलपैमु रलिकामाप्रयन्त  मुदा 
मूले कक््पतरोख्िभद्गललछित ध्यायेजगन्मोहनम्‌ ॥ 
जो कन्वेतक लटकते हुए मनोह्दर कुण्डल घारण किये 
हैं, जिनकी अआ्रुता धनुषकी भाँति खिंची हुई है, जिनके 
अधरपल्लव अति कोमल, सुन्दर और किश्वित्‌ कुश्चित हैं, 
जिनके नेत्र बॉँके और विद्ञाल हैं और जो कल्पतद (या 
कदम्ब ) के नीचे मनहरण त्रिमगरूपसे खड़े आनन्दके 
साथ चशञ्चल कोमल अगुलियोंको वश्चीके छिद्गोपर फिराते 
हुए उसे बजा रहे हैं. ऐसे जगन्मोहन मनमोहन श्याम- 
सुन्दरका ध्यान करना चाहिये | 


३६-नटनागर श्रीगोपाललालका ध्यान 
सुमिरो नट्नागर बर सुंदर गोपाकछाक । 
सब दुख मिट जैदें वे चिंतत छोतचन विसारू ॥१॥ 
अरकनकी झरुकन रूख परुकन गति भूल जात । 
जूबिलास मद हास रदनछदन अति स्साक ॥ 


+. ध्यानयोग $ 3दरे 


जिंदत रवि कुडर छवि गुड मुकुर झकमरूत प्रफुछ इन्दीवरके समान जिनकी देहकी कान्ति है, 
पेच्छ गुच्छ ऋतवतेस इदु बिमक बिंदु भार ॥२॥| चन्द्रमाके समान जिनका शोभामय मुखमण्डल है, जो 
आअश अग जित अनग भाधुरी तरभ रगभ १ मस्तकपर मयूरपुच्छका मुकुट धारण किये हे । जिनके 
विमदशद गयंद होत देखत झूथ्कीकी चाकू ॥ वक्ष/स्थलपर श्रीवत्सका चिह्न, गलेमे कोस्ठुममणि है, 
हसन रूसन पीत बसन चारू हार वर एसेणए १ जो पीतपट पहने है, जिनकी दिव्यतनु गीपियोके 
तुरुसिरित कुसुमर्खन्चित पीन उर नवीन मार 0३) नयनोत्पलद्धारा चचित है, जो गो और गोपोके समूहसे 
ऋऋजनरेसः बसदीए. बुदुबन बस्महीप १ घिरे हैं, और हाथमें वशी लेकर उसे बजा रहे हैं, जिनका 
बुषभान मलपात्र सहज दौलजन दयारू ॥ समस्त दिव्य शरीर दिव्य अलड्ढारोसे विभूषित है। हम 
रसिकशृप रूपरास शुननिधान जानराय । ऐसे श्रीकृष्णकों मजते है। 

गदाघर प्रभु जुब॒तीनन मुनिजनमानसमरारू ॥४॥ ४०-अश्रीकृष्णके नटवेशका ध्यान 


३७-श्रीकृष्णके किशोररूपका ध्यान 
गुच्छनिके अवतस कस सिखि पच्छनि अच्छ किरीट बनाये । 
पछुव काऊक समेत छशे करपछवमें “मंतिराम* सुहाने|॥ 
गुजनिके उर मजुकहार निकुर्जनेत कढि बहर आये 
आजको रूप रखे ऋजराजका आज ही ऑखिनकी फक पाये ॥ 
३८-श्रीवेणधर श्रीकृष्णका ध्यान 
करे मन नर्दनदन ध्यून १ 
सेइ चरन-सरोज सीतक तजि बिषयरस पान ॥ 
जानु जघ त्रिमग सुन्दर ककित कचन दंड ' 
काछनी कि पीतपट झुति कमर केसर खड ॥ 
मनु मराक प्रबाक् छौना किकिनी कलूराव । 
नाभिहद शेमछली अकि चउके ऐन सुभल ॥ 
मीनिकठ मुक्तामाक्क मक्यज अग उर बनमार ) 
सुरसरी ससि नीर मालहु कता स्पाप् तमारू ) 
वहु पएने सरोज पछूव गहे मुख मुदु बेनु 
अति बिराजत बदन बिधुपर सुर्रभ मडित रेनु ॥ 
अरुन अधर कपेरू नासा परम सुन्दर नयन १ 
चकत कुंडल गडसडऊू मन नित्तेत मयन ॥ 


श्याम॑ हिरण्यपरिधिं वनमाद्यबहं- 
धातुप्रवाछ॒नटवेषमनुचतांसे । 
विन्यस्तह छतमितरेण धुनानमब्जं 
कर्णाप्पलालककपोलमुखाब्जहासम्र्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । २३ । २१२ ) 
श्रीयमुनाके तीरपर अशोक वृक्षेके नये-नये पत्तोसि 
सुशोभित कालिन्दी कुज्म मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखाओ- 
के साथ विराज रहे हैं| उनका नवीन मेघके समान दयाम 
बण है, श्याम शरीरपर सुवणवण पीतपट ऐसा जान पड़ता 
है मानों श्याम घनघटामे इन्द्रका धनुषमण्डल शोमित हो । 
गछेमे मनोहर वनमालछा है । मयूरके पख, धातुओंके 
अह्भुत-अद्भुत रण और नये-नये चित्र विचित्र पल्लवोसि 
शरीरको सजाये हुए भगवानका नटवररूप देखने ही योग्य 
है।आप अपने एक सखाके कन्घेपर दाहिना हाथ रक्खे, बाये 
हाथसे कमलका फूल घुमा रहे हैं। कार्नोमे कमलके फूल हें 
और कपोलोपर काली-काली अलके शोभा पा रही हैं । 
प्रफुछ मुखकमलमें हंसीकी शोभा अवर्णनीय है । 


कुटिर कच आुब तिरक रेखा सीस सिखी सिखड । ४१-मरलीमनोहर श्रीकृष्णका ध्यान 
मने। मदन दे सर संघाने देखि घनको अंड ॥ बहापीद नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं॑ 
'सूर! श्रीणेष्ककी छबि दृष्टि भरि भरे केत बिश्नद्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च सालास्‌ | 
प्रानपतिकी निरखि सोमा पुरुक परत न देत ॥ रन्भान्धेणोरधरसुधया प्रयन्गोपधृन्दै- 
( सूरदासजी ) बुन्दारण्य॑ खपदरमणं प्राविशद्वीतकीतिः ॥ 
३९-गोविन्द श्रीकृष्णका ध्यान ( श्रीमद्भागवत १० ।११। ५) 
फुछेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदर्न बहावतंसश्रियं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वशी-ध्वनि सुनते ही गोपवालाएँ 


श्रीवस्सांकमुदारकौस्तुभधरं पीतास्वर सुन्द्रम्‌। 
गोपी नयनोस्पछार्खिततनु गोगोपसंघादतं 
गोविन्द कलवेगुवादनपरं॑ दिव्याड्भूष मजे॥ 


ध्यानस्थ हो गर्यी, उन्हेने देखा--मोरकी पॉखोका मुकुट 
पहने, कानोमे कनेरके फूल धारण किये, स्वणके समान 
सुन्दर पीतपट और वैजयन्ती माछासे सुझोमित गोप- 
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गण द्वारा गायी हुई अपनी कीर्तिकों सुनते हुए उनके 
साथ श्यामसुन्दर नटवरवेपम अपने चरणोंकी वि हृर॒भूमि 
वृन्दावनमें प्रवेश कर रहे ई, आप बॉसुरीमे अपने अधरकी 
सुधा भरते हुए, उसके छिद्गोपर अगुली धरकर विविध 
सर निकाल रहे है। 
४२-ब्रजनवयुवराज श्रीकृष्णका ध्यान 
मुदिरमद्मुदार मर्वेयन्नद्षकान्त्या 
वसनरुचिनिरसाम्मोजकि प्रदकशो म*। 
तरुणिमतरणी क्षाचिक्वद्वाण्यचन्द्रो 
परजनवयुवराज. काहक्षित मे कृपीष्ट ॥ 
( स्तवपुष्पा अलि ) 


जो अपनी अज्ञशोभाके द्वारा नवीन मेघका मदगर्व 
खब कर रहे है, जो अपने वज्नकी कान्तिद्वारा किज्लल्क- 
शोभाका तिरस्कार कर रहे हँ और जिनके नययौवनरूपी 
सू्यके दशनसे वाल्यावस्थारूपी चन्द्रमा क्षीणकान्ति हो 
रहा है वे व्रजनवयुवराज श्रीकृष्ण हमारी आकांक्षा पूर्ण करें | 
४३-बृन्दावनविहारी श्रीराधाकृष्णका ध्यान 
अद्नश्यामलिमच्छटाभसिरमितो मन्दीकृतेन्दोवरं 
जाब्य जागुढरोचिपा विद्घत पट्टाग्वरस्य शिया । 
बुन्द/रण्यविछासिन हृदि ऊपतद्यामासिरामोदरं 
राधास्कन बनिवेशितोज्ज्वलभुज ध्यायेम दामोदरम्‌॥ 
( स्तवपुष्पाश्नलि ) 


जिनके भ्रीअज्धकी श्यामकान्तिफे द्वारा इन्दीवरकी 
कान्ति क्षीण हो गयी है, जिनके पीतपटकी शोभासे 
कुकुमकी कान्ति तिरस्कृत हो गयी है, जिनके हृदयपर 
विराजमान वैजयन्ती माछासे शरीरका मध्यभाग सुशोभित 
हो रहा है, जो श्रीराधिकाजीके कन्वेपर अपना बायाँ 
हाथ रक्खे हुए. हैं, मैं उन इन्दावनविद्ारी भीदामोदरका 
ध्यान करता हूँ । 

४४-गातावक्ता श्रीकृष्णका ध्यान 


प्रपन्नपारिजाताय तोन्नवेश्रेकपाणये । 
शानमुद्राय कृष्णयय गीताझखतदुद्े नसम* ॥ 
( गीताध्यान ) 


जो शरणागतके लिये कब्पवृक्षरूप हैं, जिनके एक 
हाथर्मे घोड़ोंकी लगाम और चादुक है, दूसरा हाथ शान- 
मुद्रासे सुशोमित है, ऐसे गीताम्तको दृहनेवाले श्रीकृष्णको 
प्रणाम है | 


४“ योगीश्वरं शिय॑ बन्दे वन्‍्दे योगेश्यरं हरिम्‌ # 
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४५-भक्तवत्सल वीरशिरोमणि श्रीक्ृष्णका ध्यान 
ग्रिभुवनकमसन तमाछवर्ण 
रविकरगौरवराग्बर दबाने | 
वपुरठऊदकुलाव॒ताननाब्ज 
विजयसस्रे रतिरस्तु मे$नवच्चा ॥ 
युति तुरगरजोविधूम्र विष्व- 
छू चल॒लितश्र मवायंलड्ड तास्ये | 


मम निशितरशरेविंभिद्यमान- 
त्वचि चिलसत्कवचे5स्तु कृष्ण आरमा ॥! 
सनिगममपद्दाय. मस्मतिज्ञा- 
सतमधिकतुमवष्छुतो 
घुतरथचरणो 5भ्यया बलछदूगु- 
हरिरिव हन्तुमिम गतोत्तरीयः ॥ 
शितविशिखद्तोी. विशाणंदंशः 
क्षतजपरिद्ुुत आततायिनों में । 
प्रसममभिससार  मद्दधाय॑ 
स मभवतु मे भगवान्गतिमुंकुन्द ॥ 
( श्रीमद्भागववत्त १।९। ३३, ३४, २७, ३२८ ) 


जो तीनों छोकोम अनुपम सौन्दर्ययुक्त, तमालके वृक्षके 
समान द्यामवर्ण, यूर्यकी किरणोंके समान चमकते हुए 
जरीके पीताग्बरको धारण किये हैं, घुंघराली अलकावलियों- 
से जिनका मुखकमल सुशोमित हो रहा है, ऐसे दिव्य 
विग्रह अजुनके सखा श्रीकृष्णमें मेरी निष्काम प्रीति हो | 
युद्धक्षेत्रम घोड़ोंकी रज पड़नेसे जिनका वर्ण धूसर हो गया 
है, जिनके सुन्दर घुंघराले वाल इधर-उधर बिखर रहे हैं, 
जिनका मुखमण्डल श्रमजनित पसीनेकी बूँदोसि अलडःकृत 
हैं, मेरे तीखे वा्णेसि कवच कट जानेपर जिनकी त्वचा 
बिंघ गयी हे ऐसे श्रीकृष्णमें मेरा मन रम जाय | महाभारत- 
में “में शत्र ग्रहण नहीं करूँगा! अपनी इस ग्रतिजश्ञाको 
त्यागकर 'में भीकृष्णको शज्न ग्रहण करवा दूँगा ।? मेरी 
इस प्रतिशाकोी सत्य करनेके लिये रथसे कूदकर हायमे 
रथका चक्र लेकर, जेसे हाथीकों मारनेके लिये सिंह दौड़ता 
है, वसे ही मुझे मारनेके लिये इस प्रकारके वेगसे दौड़े कि 
कन्घेसे दुपट्टा गिर गया और पग-पगपर प्रथ्वी डगमगाने 
लगी, मुझ आततायीके पैने बाणोंके ग्रहरसे जिन 
इ्यामसुन्दरका कवच द्ृूट गया है, और शरीर रुघिरसे 
लाल हो गया है, अजुनके रोकनेपर भी मुझको मारनेके 
लिये बड़े वेगसे दौड़नेवाले वे भक्तवत्सल भगवान्‌ मेरी 


गति हा । 


रयस्थः । 


# ध्यानयोग # छद७ 
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ये ध्यानके कुछ ही प्रकार लिखे गये हैं। भगवानके अनन्त 
रूप है, अतएवं अनन्त प्रकारसे ही ध्यान किया जा सकता 
है। इन सब ध्यानोमें मन्त्रमण भी आवश्यक कै इन 
सभीके सबीज और बीजरहित मन्त्र हैं। मन्जके सम्बन्धर्म 
लेखविस्तार होनेके कारण यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता। 
अपने-अपने पथप्रदशकसे पूछना चाहिये । मन्त्रका पता 
सहजमे न छगे तो इष्टके नामके साथ “नमः जोड़कर जप 
किया जा सकता है, जेंसे 'ब्रह्मणे नमः, परमात्मने नमः); 
(विष्णवे नमः, “नसः शिवाय, 'रामाय नमः, “कृष्णाय 
नसः आदि । 
साधकीोकी एक वात जरूर खयालमे रखनी 
चाहिये कि जिस खरूपका ध्यान किया जाय; मन्त्र भी अवश्य 
उसीका होना चाहिये | परन्तु कहीं-कहीं इसका व्यतिक्रम 
भी देखा जाता है। एक साधक पहले चतुभुज श्रीविष्णु- 
भगवानका ध्यान करता था, फिर कुछ समयतक उसने 
अभेद भावसे परमात्माका ध्यान करना आरम्म किया) इस 
ध्यानमे भी उसे अच्छी सफलता हुईं, बरसों यह ध्यान 
चला । अन्तर्मे एक दिन बह नियमितरूपसे ध्यान करनेको 
बेठा कि अकस्मात्‌ वही पहलेवाली श्रीविष्णुभगवानकी मूर्ति 
उसके सामने आ गयी । मूर्ति मानों हँस रही थी । वह कुछ 
देरतक तो आनन्दर्मे रहा, फिर उसने श्रीविष्णुकी मूतिसे 
चित्तको हटाकर अभेद भावसे निशुण परमात्माके ध्यानकी 
चेष्टा की। परन्तु उसकी चेष्टा व्यथ हुई । दूसरे दिन, तीसरे 
दिन; चौथे दिन, यों लगातार उसने कई दिनोंतक प्रयत् 
किया;परन्तु अचिन्त्य अनिवचनीय ब्रह्मका ध्यान,जो बरजसोसे 
सफलतापूबक हो रहा था, नहीं हुआ, और श्रीविष्णुभगवान- 
का होता रहा । सानों भगवानने यह बतछाया कि सगुण; 
निगुण सब में ही हूँ। इसके बाद कई वर्षोके बाद एक दिन 
अकस्मात्‌ विष्णुभगवानकी जगह नन्दनन्दन आ गये । किसी 
तरह भी हटाये नहीं हृटठे | अनेकी बार चेष्टा की, परन्तु वह 
तो मानो अड़ ही गये | ऐसी ही और भी बहुत-सी बातें 
हुई जिनका उल्लेख यहाँ अनावश्यक है| मन्न्रजप वह 
सांधक सभी 'ध्यानोर्मे “हरे रास हरे राम राम राम 
हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥? 
इस घोडश नामके मन्त्रका करता था। कहा जाता है 
कि भीरामकृष्ण परमहसको भगवानने विविध रूपोंमे 
प्रत्यक्ष दशन दिये थे । अतएब यदि दूसरी मूर्ति अपने-आप 
घ्यानसें आती हो तो घबराना नहीं चाहिये | उसे मद्गलमय 
भगवानको कल्याणमयी इच्छा समझकर प्रसन्न होना चाहिये | 
ण्‌र्‌ 


हा, जान-बूझकर आज एक मन्त्रका जाप; कल दूसरेका, इसी 
प्रकार आज एक स्वरूपका ध्यान और कल दूसरे स्वरूपका, 
अथवा श्रीरामस्वरूपके साथ श्रीकृष्ण-मन्त्रका ओर कहृष्ण- 
खरूपके साथ राम-मन्त्रका जाप नहीं करना चाहिये | 
इसी प्रकार निरगुण, सगुण, साकार, निराकार तथा शिव; 
विष्णु, शक्ति आदि भगवत्स्वरूपोंके ध्यानमे भी पचमेछा 
नहीं करना चाहिये | जहातक हो अपनी ओरसे एक ही इष्ट- 
का अनन्यभावसे मन्त्रजपसहित ध्यान करना चाहिये । दूसरे 
समस्त रूपोंका उसीमें प्यवसान कर लेना चाहिये । अवश्य 
ही भिन्नता और न्यूनाधिकताकी बुद्धि नहीं रखनी चाहिये । 
अपने इष्टके स्वरूपकी अपेक्षा अन्य स्वरूपोंकोी किसी 
अझमे न्यून बतलानेवाले या तो विनोदसे--या किसी रूपमे 
भी अपने इष्टका गुण गानेकी इच्छासे अथवा रामके नाम- 
से या कृष्णके नामसे चिढ़नेके बहाने छोर्गोंसे भगवानका 
नाम उच्चारण करानेकी झुभभावनासे--ऐसा करते हैं या 
वे अज्ञानपूवक दुराग्रह करते हूँ | गोस्वामी तुलसीदास- 
जीने श्रीकृष्णके मुक्तकण्ठसे गुण गाये, परन्तु श्यामसुन्दर- 
की मूर्तिके सामने जाकर विनोद करने छंगे-बोले 'भगवन्‌ ! 
आज तो आपने खूब नट्वरवेश काछा । यह आपकी त्रिमज्ञ 
मुरलीधारी बॉकी छबि बड़ी सुन्दर बनी। में आपको 
पहचान तो गया, आप हैं वही मेरे राम--परन्तु में हठीला 
तो तभी आपके चरणोंमें माथा ठेकूँगा जब आप मुरली 
और मोरमुकुथ्को छिपाकर धनुषधारी बनेंगे । 


कहा कहों छबि आपकी, मरे बने हो नाथ 
“तुलसी? मस्तक जब नवे, धनुष-बान छे हाथ ।॥ 


भगवानने भी भक्तके विनोदका उत्तर विनोदमे दिया; 
वे “मुरली मुकुट दुरायके? रघुनाथ बन गये |! 


श्रीकृष्णप्रेमससके मतवाले ब्रज-भक्त तो भ्रीकृष्णको 
वृन्दावनसे बाहर जाने ही नहीं देते, उन्होंने तो उन्हें 
बाघ हो लियां-- 


बुन्दावन परित्यज्य पादमेक॑ न गच्छति । 


कोई तो ऐसे आगे बढ़े कि उन्होंने श्यामसुन्दरकों 
समेटकर नेत्रौकी काली कोटरीमें बन्द कर लिया और कहने 
लगे कि अब किसकी मजाल जो तुमको कोई देख भी छे | 
दूसरेकी नेक भी परवा न करनेवाले, उस ब्जके काले 
ठाकुरकी मोहिनीपर मचले हुए उन मतवालोकी दो 
एक वाणियाँ तो सुनिये-- 


४६६ * योगीश्वर शि॑ बन्‍्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम # 
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(२) 
मुक्ति कहत गोपाकसों, मेरी मुक्ति कराय। 
ब्रजस्ज उडि मस्तक चंढे, मुक्ति मुक्त है जाय ॥| 
घनि गोपी औ ग्वारू धनि, धनि जसुदा घ॒नि नंद 
जिनके आंगे फिरत है, चायो परमानंद ॥ 
अजकोचन, जजरमन, मनोहर, ह#्रजजीवन, हजनाथ १ 
ब्रजठत्सव, अजबछूम सबके त्रजकिसोर सुभगाय ॥ 
अजमोहन, हअजभूषन, सेहन, हऋजनायक, जजचन्द १ 
ब्रजनागर, ब्रजठेरू, छबीके, त्रजब्र, श्रीनेंदनद ॥ 
अजआनँद, जजदूलद, नितही अतिसुन्दर ब्रजरूझ । 
अरजगौदनंक पछे आछे सोहत बत्रज-गोपारू ॥ 
अजरम्बन्धी नाम्न रेत ये बन्रजकी लीछा गंदे ॥ 
नागरिदासदि मुस्कीदारो त्रजको ठाकुर माँवि॥ 
(२) 
हमारे मुस्कीवएरे! स्याप्त 
बिन बसी, वनमाक, चन्द्रिका आन न जानें नाप ॥२॥ 
गोपरूप दुृन्द॒ज॒नचारी, पुरन जन-मन-काम 
नन्दर्गव, बरसाना, गोकुक, कुजगरकी, गिरि-धाम ॥२॥ 
यही सो हित चित्त बढ़ो नित, दिन दिन पर छिन जम ९ 
'नागरिदास' द्वारिका मथुरा रजघानीसें न काप्त ॥३॥ 
(३) 
चाहे तू जोग कर भुकुटि मध्य ध्यान धर, 
चाहे नाम्रूप मिश्या जानिके निहारिके। 
निरगुन निरजन निराकार ज्योति व्यू रही, 
ऐसे। तत्वग्यान निज मनमें तू ्चारेके॥ 
“नारायन) अपनेकी आए ही बखान कर, 
मोते वह मिन्न नहीं या विधि पुकारि के ६ 
जोकों तोहि नन्दको कुमार नाएहिं दृष्टि परयो, 
तोझों| तू बेढि भके अदको विचाएरे के॥ 
अत्ठु, 
कितना मजू है इस विनोदमे | सगुण साकार भगवानका 
ध्यान करनेवाले साधरकोको अपने इशष्टकी मूर्ति या चित्र 
सामने रखकर अयवा वर्णनकों मलीभाँति स्मरण करके आंखें 
मूँदकर एक-एक अज्जका ध्यान करना चाहिये | सब अज्ञोंका 
ध्यान न जमे तो मुखमण्डल या चरणकमलेका ध्यान ही करना 
चाहिये । अम्यात दृढ़ताके साथ थोंगा तो ध्यान अवश्य 
ही हो सकता है। विश्वास, श्रद्धा, निश्चय और भगवानकी 
कृपाका आश्रय आदिका अवलम्यन लेंकर अम्यास किया 
जाय तो अपने इष्टकी सर्वाज्ञपूर्ण मूर्तिका ध्यान शीम ही 


हों सकता है। लगन होनी चाहिये | अधिक प्रयत् करनेपर 
तो आग्रे चलकर इष्टकी कृपासे खुली आँखो ध्यान होने 
लगता है, और वह चाहे जब चाहे जहाँ हो सकता है। 
लेखक एक साधककों जानता है जिसको छः महीने 
लगातार दिनमें तीन समय नियतरूपसे ओँखें मूँदकर 
भीविष्णुभगवानके ध्यानका अभ्यास करनेपर खुली ऑलों 
ध्यान होने लगा था, वह जब स्मरण करता तभी भगवान्‌ 
भोविष्णु उसे अपने सामने मुस्कराते हुए खड़े दिखायी देते | 
यह ध्यान उसको ऊपर-नीचे, सब दिशाओंमें, सब समय 
हो सकता था | इससे यह नहीं समझना चाहिये कि उसको 
कोई अलोकिक शक्ति प्राप्त हो गयी थी, चित्तकी दृत्तियोंको 
किसी एक वस्तुके आकारका बना देनेका अभ्यास सिद्ध होंने- 
पर जब उसके चित्तर्म उस वत्ठ॒ुका स्मरण होता है, तभी वह 
चित्त उसी रूपमें परिणत होकर उसके ध्यानमे आ जाता है! 
परन्तु यह है वहुत ही अच्छा साधन | इसीसे समाधि होती 

ओर समाधिकी सिद्धि होनेपर भगवानका 
साक्षात्कार हो जाता है | 

सगुण साकारका ध्यान करनेवाले पुरुषको एक वात 
और ध्यानमें रखनी चाहिये कि उसके इष्ट भगवान्‌ 
ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्बोपरि हैं, वही निर्युण, सगुण, साकार, 
निराकार सव कुछ है, अन्य सब रूप केवछ उन्हींके ई, 
उनसे बढ़कर और उनसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
है। यदि साधकने भूलसे अपने इष्टकी अपेक्षा किसी दूसरेको 
ऊँचा मान लिया तो उसको ऊँचा फल नहीं मिलेगा । 
दूसरे एक सत्य तत्त्व यह भी है कि परमात्माका समुण साकार- 
रूप उस सायासे निर्मित नहीं है जो जगत्‌का प्रसव 
करती है और जीवोंको मोहसे आच्छादित करती है । 
उनका पत्येक अज्ञ और ग्रत्येक आयुध, आभूषण सभी 
कुछ दिव्य, नित्य, झुद्ध, चिन्मय और भगवत्त्वरूप है । 
इसीसे उस दिव्य आनन्द-रसमय नि खिलसौन्दयमाधुयनि घि 
मगवानके सामने आते द्वी निम्न न्थ मुनिगण भी मोहित, 
हों जाते हंै। भगवानफ़े खल्पकों मायिक मानना तो 
उसका गउत्यक्ष विरत्कार करना है।जों उसे मायिक 
मानता है उसे मायिक ही मिलता भी है | ० 

इष्टसं सवॉपरि परमात्मजुद्धि, ओर ध्यानके समय 


दीखनेवाली भगवानकी मूर्तिमं दिव्य मौर सत्य 


# श्ीनगवानफे रूमुण साकार खरूपकी दिव्यताका विश्वेष 
विवरण गाताप्रेठ्से प्रकाशित प्रिमदर्शन! नामक (देवएिं 
थीनारदरचित नक्तियून्नोंकी दोका ) पुस्तक देखना चादिये। 








# योगवीणा #* 
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साक्षात्कारबुद्धि रखनेसे शीघ्र सफलता मिलती है। 
चित्त ज्यॉ-ज्यों ध्येयाकार होता है; त्यों-त्यों ध्यानकी 
प्रगाढ़ता होती है। और त्यो-ही-त्यों काय करते समय भी 
इष्टकी मूर्ति सामने दीखा करती है। श्रीगोषियांकी तो 
यह योगधारणा इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्हें हर समय 
हर जगह श्रीकृष्ण ही दीखते थे । इसी अड्डमें अन्यत्र 
प्रकाशित गोपियोंकी योगधारणाका एक चित्र देखिये । 
एक गोपी सुबह उठकर घरमे झाड़ू, दे रही थी कि उसे अपने 
सामने श्रीकृष्ण दिखायी दिये। वह झाड़ देना भूल गयी । 
उसके नेत्र मानी उसी क्षण भगवानके मुखकमल-मकरूनद्‌- 
का पान करनेके लिये 'भश्रमर बनकर उसमे गड़ गये ! 
एक दूसरी दही मथ रही थी, देखती है प्राणघन श्याम- 
सुन्दर सामने खड़े हैं | मन्थन बन्द हो गया | वह उस 
अनूप रूपराशिपर मुग्ध हुईं स्तम्मित-सी रह गयी ! 
एक गोपी अपने बच्चेको पालनेमे झुला रही थी, छोरी 
दे रही थी, इतनेमें ही प्रियतम श्रीकृष्ण दिखायी दिये। 
माँ अपने बचचेको भूछ गयी ओर अतृप्त नेत्रेसि भगवानका 
रूपरस पान करने छगी। चोथी एक गोपी बेठी थी 
भोजन करने | मदनमोहन बालक्ृष्ण हँसते हुए उसकी 
थालीके समीप आ बेठे, वह अपना खाना भूल गयी 


ओर आनन्दर्मे भरकर श्रीकृष्णकी ही भोजन कराने लगी । 
केसी अनुपम आनन्दमयी स्थिति है ! 





3६७ 





श्रीसीताजी अशोकवाटिकार्मे सदा अपने सामने 
भीरामकी मनोहर मूर्तिकों देखती थीं। नन्‍दीप्राम्मे 
श्रीश्वीरामपदपत्ममकरन्दके पभ्रमर बड़भागी भरतजी नित्य 
श्रीचरणपादुकाके ऊपर श्रीसीतारामजीकी मनोहर झाँकी 
देखा करते थे | पतित्रताशिरोमणि शड्भरप्रिया भगवती सतीने 
योगामिसे शरीर जलाते समय ध्याननेन्नोंसे अपने चारों 
ओर भगवान शिवके दशन किये थे । 

ध्यानकी अमित महिमा है । पतजञ्नलि महषिने अविद्या; 
अस्मिता, राग; द्वेष ओर अभिनिवेश ये पॉच महान्‌ छलेश 
बताये हैं | सयमादि क्रियायोगसे ये क्षीण होते हैं, इनका 
दमन होता है, परन्तु समूल नाश नहीं होता | बीजरूपसे 
यह छिपे रह जाते है और अनुकूल अवसर ओर सज्ञ 
पाकर पुनः अछुरित और फुछित-फलित हो जाते हें । 
परन्तु ध्यानयोग तो क्रमशः पूर्ण समाधिमें परिणत होकर 
उनके बीजतकको नष्ट कर देता है। ध्यानका 
आनन्द कोई लिखकर नहीं बता सकता । इसके महत्त्व 
और आनन्दका पता तो साधना करनेपर ही लगता है | 

इस लेख ध्यानके सम्बन्धर्म जो कुछ लिखा 
गया है, उसमें छलेखकका खानुभव बहुत थोड़ा और 
संकलन ही अधिक है | सुधी पाठक भूल-चूकके लिये 
क्षमा करेंगे । हनुमानप्रसाद पोद्दार 


योगवीणा 


( लेखक--१० श्रीसत्यनारायणजी पाण्डेय सत्य” ) 


(१) 
अधघरमे कंपन आया मीन 
हुआ मुखरित स्॒रमें ज़ग लीन । 
सुनाए करुणाके दो शब्द 
मिली है अव तंच्रीसे बीन॥ 


(३) 
कसे मनसे भावोंके तार 
वना मिजराव हमारा प्रेम । 
आज योगीने वीणा छेड़ 


सुनायी तान, निभाया नेम ॥ 


े (२) (४) 
वर्जत्रीने छेड़ा आलाप मिले खर, गुंजित अनहद्‌ शब्द 
तूंचड़ी कुडलिनीमे पीन। मीड़मे अनिल अनलछका खेल । 
बजानेका ज्ञो मम्-स्थान विकंपित सारा खर संसार 
हृदय रसके चसकेम लीन ॥ एक परदेम॑ सबका मेल ॥ 
न (५) 
ने झॉंका चुपचाप 


रागमें देखा पियका देदझा। 
चेतना मचरू उठी हो व्यस्त 


वदुलनेको निज्ञ खप्निल वेपष ॥ 


चोरासी सिद्ध तथा नाथसम्पदाय 


( लेखक--श्रीमयवतीगअलादरलिंशजी एम० ए० ) 


न्यत्न प्रकाशित वौद्धघममे तन्त्रयोग”! नामक 
"जेट लेखमे यह दिखलाया गया है कि ईसाकी 
$ पहली शताव्दीमें सम्राद कनिष्ककी चतुर्थ 
$ संगीतिके पश्चात्‌ नागाजुनके माध्यमिक बौद्ध- 
दशनके साथ महायान-सम्प्रदायका उदय 
७ हुआ | विद्वानोंका कहना है कि अश्वघोष और 
उनके शिष्य नागाजुन ही महायानके मूल प्रवतंक हैं | 
नागाजुेन दक्षिण भारतके निवासी थे और उनका स्थान 
अब भी मद्रासग्रान्तके गप्टूर जिलेमे नागाजुनी-कोंडा 
बतलाया जाता है। उस समय दक्षिण मारतमें आशय 
( शातवाहन अथवा शालिवाहन ) राजाओंका ग्रताप- 
सूर्य प्रखरतासे चमक रहा था | इन आन्ध्र राजार्ओने 
ईसाके पूर्वकी प्रयम झताब्दीसे लेकर लगभग ४०० वर्षो- 
तक राज्य किया । समस्त मध्यमारत इनके अधीन था। 
इनकी प्राचीन राजघानी महाराष्ट्रदेशर्मे प्रतिष्ठानपुर 
( पैठण ) थी। पर कालान्तर्में राज्यविस्तार्के साथ 
नयी राजधानी घान्यकटकर्मे स्थापित की गयी । और 
यही घान्यकटक नागाजुनका स्थान था। आन्ध्र नरेश 
बौद्धमतायलमस्वी ये, अतः नागाजुनकों इन्हींकी छत्रच्छायार्मे 
अपना नवीन महायान-सम्पदाय प्रचारित करना सुलम 
जचा । इसके अतिरिक्त उत्तरी भारतमें उस समय मार- 
शिव ( नाग ) तथा वाकाटक राजाओंका प्रताप बढ़ 
रहा या । ये लोग कट्टर शव थे और झुछ्क तथा काण्य 
राजार्भोकी तरह बरौंद्यमतानुयायियोंत्े देंघ करते ये। 
इनका राज्य लगमंग ईंखी सन्‌ १५० से गुत्त राजाओंके 
उदय (सन्‌ २७५ ) तक था। ओर गुप्त राजालोग मी कद्धर 
वेदिकमतानुयायी थे । उनका राज्य लगमग सन्‌ ८२० 
तक उत्तरी भारतमें विद्यमान या | अत लगभग ६५० 
वषतक महायान-सम्यदाय ग्रायः दक्षिण भारतहीमें 
फलता-फूडता रहा । आन्य राजालोग चेत्यवादी कह्टे 
जाते ह और उन्हके राजत्वकालमे अरजिंठा, इलोरा, 








2. धान्यझव्झ रृण्णा नदीकें सुदनेसे प्रायः ५० मोछ 
प्रश्चिमोचदर उसी नदीपरु स्थित वत्तमान अमरावतों नामक 


त्वानपर भा । 





काल, नासिक, वेडसा तथा रामगठके सुप्रसिद्ध गुफा- 
मन्दिर बनाये गये । ये गुफा-सन्दिर ससारमे अनुपमेय हे 
और इनमेंसे कुछ तो अवश्य एकान्तवासके निमित वे 
प्रतीत होते हैँ | आन्मय्र राजाओंने अपनी नयी राजपघानी 
घान्यकटकर्मे एक बोद्ध-विश्वविद्यालय भी खापित 
किया था । 


इस परिस्थितिमें नागाजुनने अपने स्थानके पाठ 
श्रीपवंतपर अपने मन्त्र-तन्त्रके केन्द्रकों स्थापित किया | 
इसी पवतके विषयर्मं प्राचीन संस्कृत काव्योर्मि उल्लेख 
मिलता है और इसीके समीप ही महायानके अनुयायी पाँच 
निकाय (सम्प्रदाय) विद्यमान थे। इनमेंसे चार तो आन्- 
निकाय कहे जाते हैं और पॉचयों वेपुल्यवाद ही वज़यान- 
का मूल स्लोत माना जाता है। वजयानका प्राचीनतम 
ग्रन्थ भमज्ज श्रींमूल-कल्प” वर्युस्ययून्रके नामसे प्रचलित 
है। ययायम वेपुल्यवादियोने ही वाममार्गकी नींव डाली 
थी। सम्मय है, आधुनिक वाउल-सम्पदायका सम्बन्ध 
इन वेपुल्यवादियोंसे स्यवादियोंसे हों। दोनोंमें आचार-साम्य पाया 
जाता है । 


इघर तो दक्षिणमें महायानके अन्तर्गत मन्त्र, ठन्‍्तर 
तथा वज्रयानीय वाममार्गकी दिनोंदिन भीदृद्धि हो 
रही थी और उघर उत्तर भारत ( ओर मुख्यतया विहार- 
प्रान्त ) में बौंदघर्म नष्याय-ठा हो रद्या या । इतिहातके 
विद्यार्थी राजा शशाझके वौंद्धोऊ़े प्रति किये गये अत्याचार्रेसि 
अपरिचित न होंगे। जो दुछ बौद्धप्रभाय विद्यरः 
प्रान्वमें क्‍्चा था वह नालन्दा विश्वविद्यालयते थी 


हज कै ब्छ दिन र्श 
सम्बद था । नालन्दाम नागाजुन छुछे दिये *5 
पट आवक 





अंदर ६॥ 
२ इनमें अजिंदा ( #]ठपा:5 ) पेय इलोरा सरेठ ६ 
ज्यों १२८ 5; 
अजिंठ्े विययमें एक सुन्दर सचित्र रेल तरस 
विश्वेषादमें मिलेगा आर उलाराफ पिन वुत । ह्बरगप3छ6 


सकी प्राचीन चिद्ीं नामझे पुल्दझ दा १। | 
निय मारगलपरक नाल ड़ वाया ववयदप- 


जय बीशरइया 


३ बाठ उसस्म्रावठ +। 
दम! माग ६ ए० सरेरएररर: हे 
नहीं 





# चौरासी सिद्ध तथा नाथसस्प्रदाय हें 


व्यय नकम्पकन्कप्कक कप साम् कक ब ली ८4 नमन नमन मनन नाना न नमन निशिजशलल जता जज 555ाा 3  शअि  खखचखखखपपप्पटस्स्प््स््स््स््स्प््त्स्््सप्सस्््सिस््स्स्स्स्स्प्स्प्प्पि 3084 34 0 6240 








ही #.# 5७ # 3७४०५ हज. ८ 


गये थे और कदाचित्‌ असिद्ध नागाजुनी पहौड़ीपरकी 
गुफाएं. ( जो अब भी विद्यमान हैं ) उसी समयसे एकान्त- 
वासके काम आने रूंगी हो। वज्ज्यानीय तारादेवीका 
मन्दिर तो नालन्दामें बन ही गया और उसके साथ-ही- 
साथ छिपे-छिपे वज्रयानीय मतका अध्ययन तथा प्रचार 
भी होने लगा । तिब्बतमें बौद्धघके प्रचारके लिये जो 
प्रथम भारतीय आचार्य ईस्वी सन्‌ ७२४ में गये थे वे शान्त- 
रक्षित इसी नालन्दाके एक अच्छे तान्त्रिक थे; जिन्होंने 
नागार्जुनके कुछ ग्रन्थोपर टीका लिखी थी । इससे स्पष्ट 
है कि उत्तरी भारतमें मी मन्त्र तथा तन्त्रयानोंका अच्छा 
प्रचार हो गया था; पर गुप्तरूपसे ही । 
अन्तिम गुप्त राजाओंके समयमें ३० सन्‌ ७५० के 
लगमग बिहारमें पालवंशीय राजारीका प्रश्ु॒त्व जम गया 
था। ये गौड़ेश्वर कहे जाने छगे थे और इनका राज्य 
क्रमशः आसाम ( कामरूप ) तक फैल गया था । पाल 
राजा छोग बौद्ध थे । इनकी राजधानी भागलूपुरके पास 
उदन्तपुरीम थी । वहाँ इन्होंने एक बृहत्‌ पुस्तकालय 
स्थापित किया और समीप ही विक्रमपुरमें विक्रमशिछा 
नामक बौद्धविश्वविद्यालय लगभग ईस्थी सन्‌ ८०० के 
स्थापित किया । इन्हीं दो सस्थाओंकी स्थापनाके कारण 
प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालयका क्रमशश पतन हो गया । 
विक्रमशिलामे खुलकर मन्त्रयान, तन्त्रयान तथा 
वज़्यानका अध्ययन होने छूुगा और प्रायः सभी मुख्य 
तान्त्रिक देवताअंके मन्दिर इस विद्यालय बनवाये गये । 
एक बात और बड़े सार्केकी हुईं। वह यह कि भाषामें 
वज्भयानका प्रचार हुआ । इसके कारण अपरिपक्त जनतामें 
दुराचार तथा व्यभिचार फैलने लगा, क्योंकि तनन्‍त्रों और 
विशेषकर वाममागके रहस्थोकोी समझना सरल काम न था। 
वाममार्गीय तान्त्रिक उपासना; जिसे कुछ छोग सहजयान 
भी कहते है, ऐसे गूढ़ शब्दोमें प्रचारित की गयो कि 
साधारण बुद्धिवाला अथंका अनथ कर बैठता था। केवल 
उपयुक्त साधक ही यथा तत्वकी समझ सकता है। 


यही दुष्परिणाम गोप्य विषयोकोी जनसाधारणके प्रति 


प्रकट करनेसे सदेव होता आया है। 


१ देखिये सत्यकेतु विद्ालछ्वारकृत 
इतिहास” पृ० ५९९५ ओर ६४६ । 

२. पान्यकब्क, उदन्तपुरी तथा विक्रमशिलाफे सुन्दर 
विवरण 'सरसती' जुलाई १९०६, एु० २७१-२७४ मे मिलेंगे । 


मय साम्राज्यका 
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ये भाषामें सहजयानका प्रचार करनेवाले साधक लोग 
ही सिद्धोंके नामसे विख्यात हुए। सन्‌ १२०२ इस्वीमें 
मुसल्मानोंने पालराजारकी पराजित करके उदन्‍्तपुरी 
तथा विक्रमशिलाकी सस्थाओंकी नष्ट-श्रष्ट कर डाला । 
उस समयतक ऐसे मुख्य ८४ सिद्ध हो गये थे । इनके भाषा- 
काव्य ( जिनमें वज़््यानका मत वर्णित है ) तथा इनके 
चित्र अब भी तिब्बतके प्राचीन मठोमें पाये जाते है। 
इन चौरासी सिद्धोंका काल ईस्वी सन्‌ ७५० से १२०० 
तक माना जाना अनुपयुक्त न होगा । 


अन्यत्र पद्मसम्भव नामक तान्त्रिकका वर्णन आ चुका 
है जिन्होंने आचार्य शान्तरक्षितके समयमे तान्नरिक छामा- 
घमकी तिब्बतमे स्थापना की थी । इस लामाघमंमें प्राचीन 
तिब्बती “बोन” धर्मकी तमःप्रधान प्रक्रियाएँ भी सम्मिल्ति 
की गयी थीं । इस विकृत बौद्धघमंका प्रचार कामरूप 
( आसाम ) में भी फेल गया था और वहाँ मारण, मोहन, 
उच्चाटनादि घोर घदकर्मों' का अश बढ़ रहा था | 
कामरूप भी पालनरेशोके राज्यमें था | अत$ वहाॉँकी घोर 
तान्त्रितताका असर भी चोरासी सिद्धोंपर पड़ा ही होगा ! 


इन सिद्धोर्मिं सब जातियाँके लोग सम्मिलित थे। अत: 
इनमें वह उच्च आदश कभी भी नहीं पाया जा सकता था 
जो सात्तिक ब्राह्मण उपासकॉमें मिल सकता है | तथापि 
इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि जिन छोंगोने इनके स्फुट 
उद्धरणासे इन्हें साघारण सुरापी तथा परज्रीगामी सिद्ध 
करनेका प्रयत्ष किया है वे कदापि इनके गम्भीर सिद्धान्तोंकों 
नहीं समझ सके हैं । इनके सेद्धान्तिक ग्रन्थोंमें श्रीचऋ- 
संवर”! नामक एक तनन्‍्त्र-अन्थ भी था । उसके एक 
अंशका अनुवाद &7धाए: ००7०7 के प्रयत्से प्राप्य 
हुआ है। इस अनुवादको पढनेसे वज़यानमतकी गम्भीरता 
तथा महत््वका कुछ-कुछ पता लगता है। इसमें वर्णित 
नाद, बिन्दु, झन्‍्यता इत्यादिका रहस्प समझना साधारण 
समालोचकका काम नहीं । इस ग्रस्थके यथार्थ अभिप्रायका 
कुछ आभास एए०0०00:70#6 कृत (58750 4706 504/69 ? 


१ देखिये गद्गा के पुरात॑स्वाहुमे पृ० २१४-२२६ 
( मन्त्रयान, वज्यान और चौरासी लिद्ध ) | 

2. पा: पल्याडा एण पाए, पाबलःला, 
5छणां: & (०, (४०४६७ (99 ) 


3 छाबापय गत 5॥०:(७ 5फ (७३००१7४०082, 
(000 ९११४07 4929 ) 037९5 6: (0, 2804:95, 
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में दिये हुए 4 ॥४८४॥ 7वगर7० (प्ृ० १९९-२११ ) 
और शशवाधा रिप्ता2 ( पृ० ६०८-६३ ९१ ) नामक 
लेखीमे मिलेगा | 

इन सिद्धेमि सरहपा, शबरपा, रूहिपा, तिलोपा, 
भुसुक, जालन्धरपा, मीनपां;, कंण्हपा, नारोंपा तथा 
शान्तिपा विशेषरूपेण प्रसिद्ध हे | इनके नामके अन्तमे 
जो पा? है उसका पूर्णछप 'पाद” (चरण ) है। यह 
आदरसयूचक है। ये लोग किसी एक जऊ्रीको 'महामुद्रा' 
अयवा माध्यम बना कर उसकी सहायतासे वाममार्गीय 
उपचारके द्वारा यक्षिणी, डाकिनी, कर्णपिशाचिनी इत्यादि 
सिद्ध करते थे। यह तो रही सकाम उपासना | इन 
सिद्धियोंके द्वारा बढ़े-बढ़े चमत्कार किये जाते थे | किन्तु 
जो सिद्ध निष्काम उपासक थे, वे केवल निर्गुणका ध्यान 
जमाकर श्ून्यतामें लीन हो जाते थे 








थे | इनमेंसे वहुतेरे 
सिद्ध तो उपयुक्त विद्यालयमें आचार्य मी थे और इनके 
शिष्य बड़े विद्वान तथा शक्तिशाली हो गये हैं | सिद्ध 
नारोपा सुप्रसिद्ध दीपड्ढडर भीज्ञानके गुद ये । और 
इन महापण्डित नारोपाके गुढ सिद्ध तिलोपा ये। 
गोरखनाथके गुद्द मत्स्येन्द्रनाथ सिद्ध सीनपाके पुत्र ये । 
ओर सिद्ध जालन्धरपा मत्स्येद्रनाथके शुद थे । इन 
सिद्धोंकी प्रचारसम्बन्धी कविता पूर्व-विहारी अथवा मगही 
( मगघी ) हिन्दीमें है ओर इसीसे हालमें इन सिद्धोंको 
“हिन्दीके आदिकवि!”की पदवी दी गयी है । 


सिद्धोंके बिषयर्मे अधिक न लिखकर अब नाथसम्परदाय- 
के ग्रादुमोॉवपर विचार करना चाहिये । 


मादम होता है कि इन सिद्धोंके अलोकिक शक्तिशाली 
होनेपर मी निरीथवर अथवा झूल्यवादी बौद्ध होनेके कारण 
जनता प्रायः इनसे मुग्घ न हुईं थी, क्योंकि सुप्रसिद्ध वगाले 
( अथवा कामरूप या आसाम ) के जादू! से छोग डरने 
लगे थे और जीवनतत्त्वान्वेषणके सम्बन्धर्म भी इन शार्क्तो 
( कवीरके 'सापत? या 'साकट? ) पर अविश्वास-सा होने 
लगा था | इसके अतिरिक्त इन सिद्धोकि मय, मांस तथा 
ह्लीसम्बन्धी आचार्रोसे लोगोंकों घ्वणा होने छगी यी। 
कुछ लोगेोंका कहना था कि मथका सेवन ध्यानको 
एकाग्रताके लिये किया जाता था; मासभक्षण शरीरको 
पुष्ट रखनेके लिये किया जाता था ओर ज्ीकी सहायता 
बिन्दु (बीयं ) की अक्षुण्णताको दृढ़ करनेके लिये 
उपयोगर्मे छायी जाती थी | पर यह वात सर्व- 


के योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





साधारणको जेचती न थी, क्योंकि तामतिक भोजन 
तामसिक मनोंजत्तियोंका बनना तथा चित्तक्ा क्षोम ओर 
चाजञ्चल्य ही निश्चित परिणाम ग्रतीत होते थे। त्रीका 
सामीप्य ही (चाहे वह फेसी ही सद्भावनासे किया 
जाता रहा हो ) गद्य तथा कच्चे साधकोके ल्वि 
आपत्तिपूर्ण माना जाता था। इन्हीं कारणोंसे प्रचलित 
प्रथके विरुद्ध कुछ समझदार योगियोने नायसम्प- 
दायकी सष्टि की |! इन परिमाजित विचारवालेफ़े नेता 
नायसम्प्रदायके प्रथम रत्न गोरक्षनाय थे | 'गोरक्- 
सिद्धान्तसग्रह)” नामक ग्रन्थर्मे निर्दि्॒ट 'चतुरशीति सिद्धा? 
वाक्यसे तथा शुरुपरम्पराके नामेंसि नाथसम्पदायकों 
उपयुक्त प्रकारसे ही उत्पत्ति सिद्ध होती है | और 
धयोगिसम्पदायाविध्कृति ! नामक सड्भुलित ग्रन्थफे देखनेसे 
इस मतकी अधिक पुष्टि होती है| इस ग्न्यक्े ४८ वें 
अध्यायर्मे छिखा है कि जब भ्रमण करते हुए. गोरक्षनाय 
ज्वालाजी पहुँचे तो वहाँ उनको भगवतीने प्रचल्ति शाक्त- 
विधिके अनुसार मदमांसादि प्रसादरूपमें देना चाहा । 
परिमाजित विचारवाले योगिराजने सविनय इसे अखीऊइंत 
किया तथा भगवतीसे सात्त्तिक मोजनकी प्रतिशा करा ली । 
यह प्रसड़ कपोलकल्पित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ज्वाला- 
जीके मन्दिरसे एक फर्लोगपर ही पहाड़के ऊपर अजजुन 
नागा? ( महायानीय मतवाले नागाजुन ) का स्थान होना 
इस बातका सूचक है कि ज्यालाजी भी वज्जयानमतका 
एक केद्ध था | अतः यहॉपर मयमांसादिका प्रचार होना 
कोई असम्भव वात नहीं । साय-ददी-साथ देवीजीके 
मन्दिरमें ही “गोरखडिब्बी” नामक स्थानका होना तथा 
यहाँकी खिचड़ीकी हाँडीकी कथा उपयुक्त इत्तान्तका सत्य 
होना सिद्ध करती है । 


गोरक्षनाथने इस परिसार्जित विद्युद्द तथा सात्तिक 
हठयोगमार्गका प्रचार सारे भारतव्षमें किया । 
गोरखपुर, गिरनार तथा नैपाछ तो उनके प्रधान केन्द्र 
बन गये ! और ज्वाल्गजीके विषयर्मे ऊपर लिखा ह्दीजा 


[ *उइ्कबडजबाए शििवएशा 7 85७ 52775, 


9332093705. 
२. हिन्दी अनुवाद । आर्वेकटेशर मत, 


ज्वालाजीके विपयमें कच्याप कछातठिक १९९० स्‍क 

७५९७-८० १ देखिये। पर गोरखडिस्बीः तथा मजुन नागा 

के ल्यि 'तरख़ती” अक्टूबर १९३ < ४९ ४४१९-४४ मे देखिये। 
4, 


मुन्बईसे प्राप्य । 


% चौरासी सिद्ध तथा नाथसम्प्रदोय # 
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चुका है। नेपालके गोरखे इन्हीं गुरु गोरक्षनाथके परिश्रमसे 
हिन्दू रह गये और अनीश्वर्वादी बौद्धधमके अनुयायी 
होनेसे बचे । इन चार मुख्य स्थानोंकी स्थिति इस बातका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस सात्तिक योगपद्धतिका आदर 
भारतबघके प्रत्येक विभागमें हुआ । 


गोरक्षमाथका नाथपन्थ ईश्वरवादी है और आदिनाथ 
भगवान शद्भरजी इसके मूलखोंत माने गये हैं | इस प्रकार 
चौरासी सिद्धॉका शाक्त उपासनाक्रम शात््रमतानुयायी 
शेबसम्प्रदायमे परिणत हो गया। नाथसम्प्रदायमें मय- 
मांसका कठोर निषेध हे ओर ज्लीका सर्ध सब प्रकारसे 
वज्य है। इस मतमे शुद्ध हठ तथा राजयोंगकी साधनाएँ 
ही अनुशासित हैं। योगासन, नाडीशान, षटचक्रनिरूपण 
तथा प्राणायामद्दवारा समाधिकी प्राप्ति इस योगके मुख्य 
अन्ञ हैं। यथाथमे इस सम्प्रदायरमें शारीरिक पुष्टि तथा 
पञ्चमहाभूतोपर विजय, इन विघयोपर विशेषतया ध्यान दिया 
गया है और इनकी सिद्धिके लिये रसविद्या ( 40०॥९४9 ) 
का भी इस मतर्म एक मुख्य स्थान है। बौद्ध नागाजुनके 
रसशास्रसम्बन्धी चमत्कारोंके विषय अन्यन्न लिखा जा 
चुका है । नागाजुनका प्रभाव नाथपन्थपर विशिष्टरूपसे 
पड़ा था । उपयुक्त भूतजय इत्यादिका उद्देश्य योंगसा घन- 
द्वारा अछेत श्ञानकी प्राप्ति ही था। “गोरक्षपद्धतिं? नामक 
सुप्रसिद्ध योगग्रन्थ इसी मतका एक गन्थ है। इस सम्प्रदाय- 
के अन्थोंकी देखनेसे यह बात पुनः सिद्ध होती है कि योग- 
शासत्र-जेसे विषय कभी-कभी जानकर कूट शब्दों प्रकाशित 
किये जाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि बिना गुरुके 
निरीक्षणके अभ्यास करनेवाला अपरिचित साधक कभी- 
कभी अथंका अनथ करके पतित हो जाता है। उदाहरणार्थ 
कुण्डलिनीकों कहाँ-कहीं बालरंडा ( बालविधवा ) कहा है 
ओर खेचरीमुद्राके साधनमे जिह्लाको कपालछिद्रमें प्रविष्ट 
करनेके लिये गोमांसभमक्षण शब्दका प्रयोग किया गया है । 
नाथसम्परदायर्म नव नाथ मुख्य कहे गये है । इनके 

नाम गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, 
चपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भतृंनाथ तथा गोपीचन्द्र- 
नाथ द । इनमेसे अन्तिम गोपीचन्द्रनाथकी कथा विशेष 
प्रचलित है । पाठक उससे परिचित ही होगे । गोरक्षनाथके 
अपने शुरू मत्स्येद्धनाथकों जीराजके जज्ञालसे छुड़ानेकी 
कथा माया मछीनद्धोनामसे आजकल "८य८ में 





१ हिन्दी अनुवादसद्दित श्रीवेंकटेश्वर प्रेत, नुम्बईसे प्रकाशित। 
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दिखलायी जाती है| मेरा अनुमान है कि इस कथाका 
यूढ उद्देश्य तथा अथ चौरासी सिद्धोंके तान्त्रिक वज्यानका 
सातक्त्विक नाथपन्थमे परिणत होना है। महाराष्ट्र देशके 
सुप्रसिद्ध भक्त तथा धार्मिक नेता भीज्ञानेश्वर महाराज 
गहिनीनाथकी शाखाके अनुयायी थे । इस शाखाके 
योगीगण अबतक ग्वालियरमें विद्यमान है। मेरी समझर्में 
नाथसम्प्रदायका उदय ई० सन्‌ १००० के रूगभग 
हुआ होगा । 

नाथसम्प्रदायके योगीजन “अलक्ष! ( अलरूख ) 
शब्दसे अपने इष्टदेवका ध्यान करते हैं ओर इसी शब्दसे 
भिक्षा करते हैं | उनके शिष्य 'आदीश” ( आदेश ) 
शब्दसे गुरुके सम्बोधन “अलक्ष” का उत्तर देते हैं। 
इन दोनों मन्त्रोंका अर्थ उस प्रणवरूपी परमपुरुषसे हे 
जिसका वर्णन वेद, उपनिषदादिम बारबार आता है | 
कबीरसाहब तथा शुरू नानकदेव भी इसी अलक्ष 
पुरुषका ध्यान करते थे । गुरु नानकदेवका मुख्य मन्त्र 
इस भावको पूर्णतया स्पष्ट करता है। गुरु महाराज कहते है--- 
एक ७३» रत्तनाम कतो पुरुख | निर्मेद निर्मय निरकार॥ 
अकारू म॒रति आएदे रुत्त, जुर्गादि सत्त 

है भी सत्त, नानक होसी भी सत्त॥ 


नाथसम्प्रदायके महात्मा “'कनफटे योगी” भी कहे 
जाते हैँ । उनके कानमें बड़े-बड़े सींगके कुण्डल होते है । 
इनका तात्पय अत्यन्त गृढ़ है । कान छेदनेसे साधारणतया 
अन्चइंद्धि तथा अण्डवृद्धि रोग नहीं होते । और कुछ 
साधकोका मत है कि इस पग्रक्रियासे योगसाधनमें भी 
सहायता मिलती है | इन योगियोंके गलेमें काछे ऊनका 
एक बटा हुआ डोरा होता है जिसे 'सेली” कहते है । 
ओर इस सेलीमे सींगकी एक छोटी-सी सीटी वँंधी रहती है 
जिसे “नाद” ( 'ज्लीनाद ) कहते है, यह नादानुसन्धान 
अथवा ग्रणवाम्यासका द्योतक है । हाथर्में नारियरछूका 
खप्पर होता है । 


सयुक्त प्रान्कके अनेक विभागोमे महाशिवरात्रिके 
दूसरे दिन (जिसे कहीं-कहीं 'बम्‌ भोले? कहते हैं ) 


कनफदे योगिराजकों दाल, भात, रोटी तथा तेलके खट्टे 





१. श्रीगुरु नानकदेवकृत 'जपजी साहव? का प्रथम पद । 


२ देखिये चुश्र॒ुतत्द्धिता' चिकित्सास्थान, मध्याय १९ 
( विश्येषवया छोक २२ ) शओोवेझूटेशर प्रेल, मुन्वई। 





छउजर 
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वड़ोका भोजन कराया जाता है । यह गुरु गोरक्षनायहीका 
आवाहन करके किया जाता है और इन खट्टे तेलके 
वर्ढोका निर्देश इन योगिराजकी अनन्य गुरुभक्तिकी 
सुप्रसिद्ध कथासे सम्बन्ध रखता है जिसमें इन्होंने अपने 
गुरु मत्स्येन्रनाथकी तुष्टिके लिये एक बड़ेके लिये अपनी 
एक आँख निकालकर दे दी थी | 

अनेकानेक सिद्ध नाथ लोग जीवित समाधि ले चुके 
हैं । भीशानेश्वर महाराज उनमेंसे एक हैँ | अन्यया 





देहत्यागके अनन्तर योगीको उत्तरामिमुख पद्माउनते 
जे जा कि तक कि ८. अं 
बंठाकर गाड़ देते ६ ओर ऊपर समाधि बना देते हूं । 


देशकालकी स्थितिके अनुसार इस सम्प्रदायर्म मी 
न्यूनताएं प्रयिष्ट होने लगी हैँ ( यथा कहीं-कहीं तेद्धान्तिक 
ब्रक्मचारी होनेपर मी कुछ योगी लोग ग्हस्य वन गये ह )। 
परन्तु अब भी अच्छे-अच्छे तथा सिद्ध योगीजन विद्यमान 
हैं । उनके दशन भाग्यहीसे होते हं । 


--#:9#१७ ०४८:८॥--- 
योगेशरेश्वरका रासलीला-महायोग 


( लेखक--श्रीजुरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, वी० ए०, वी०एल० ) 


ऐप जकल भगवान्‌ भीकृष्णकी रासलीलापर पढे- 
लिखे लोगोंकी ओरसे बहुत ही तीजत्र आश्षेप 
किये जाते हैँ | अतएव इसपर कुछ विचार 
करना आवश्यक है । परन्तु किसी मी विषयपर 
विचार करनेके लिये पहले उस विधयका कुछ 
थोड़ा-सा परिचय रहना चाहिये, नहीं तो उसके 
समझने ओर बिचार करनेमें वाघा पड़ती है | 
इसलिये पहले “श्रीकृष्ण-तत्व” क्या है; उनको लीलाएँ 
क्या हैं, गोपी कौन हैं, भक्तिमार्गका साधक कौन हो सकता 
है एवं काम और प्रेममें क्या भेद है, इसका सक्षेपर्मे 
विवेचन करके तब रासलीलाके रहस्यपर विचार करेंगे | 


श्रीकृष्ण-तत्त्व 


श्रीकृष्ण महाराज खय गीता कहते हँ--(ब्रह्मणो दि 
प्रतिष्ठाहम! अयॉत्‌ ब्रह्मका घनीभूत विग्रह यानी मूर्तिमान्‌ 
ब्रह्म में ही हूँ | व्यासदेवजी भी श्रीकृष्ण महाराजकी गणना 
अवतारेमें न कर 'कृष्णस्तु मगवान्‌ खयम? कहते हैं | 
भीसद्भागवतके रचयिता व्यासजी खय उन्हें परिपूर्ण त्रक्ष 
कहते हैं और उन्‍्हींकी लीलाका विस्तारसह्वित वर्णन करते हैं | 
बास्तवर्मे विचार करके देखा जाय तो श्रीकृष्णलीलामं ब्रह्ष- 
का परिपूर्णमाय जैंसा सुस्पष्ट झलकता है, वैसा प्रायः दूसरी 
किसी लीलछामें नहीं देख पड़ता । 

ब्रह्म तीन मावोमि प्रकाशमान है--सत्‌+ चिंत्‌ और 
आनन्द । भ्रीकृष्णने ( १ ) अधघमंका विनाशकर सथुरामें 


१. देखिये गीताप्रेस” का श्रीक्ञानेश्वरचरित्र' पृु० ७३-७४। 


ञ्क 


घमराज्य स्थापितकर अपने सत्‌-भावकों, ( २) उपदेश 
देनेके बहाने अजुन-उद्धवादि भक्तोकों शानका परमतत्त 
सुनाकर अपने चित्‌्-भावको और (३ ) भ्रीवन्दावन-लीलारमें 
शान्त-दास्य आदि पॉँचों भार्वोकों पूर्णहपसे प्रकाशितकर 
भाग चरम मघुर भावकी लीला दिखाकर अपने आननन्‍्द॑- 
भावको विकसित किया और इस तरह परिपूर्ण सचिदानत्द- 
की प्रकट लीला एक ही साथ दिखाकर भक्तोंके द्ृदर्योको 
मार्जित और आनन्दित तथा सारे भूमण्डलको पवित्र ओर 
सुशोमित किया । 


अब भ्रीकृष्णमूर्तिकी विशेषतापर कुछ ध्यान दीजिये | 
इस मूर्तिकी एक विशेषता वो यह है कि हमारे अन्यान्य 
देवी-देवताओंकी माँति यह वर! और “अमयो देंने- 
वाली नहीं है; यह आनन्दकी घनीभूत मूर्ति है! 
इस ससारके समस्त आनन्दोके मूल आधार दिंब्य शब्द, 
स्पश) गन्ध, रूप और रस सभी पूर्णहपसे इस मदनमोहन- 
मूर्तिम मूर्तिमान्‌ ही विराजमान हैं | देखिये-- 


( १ ) मोहन सुरलीमें मूत्तिमान्‌ शब्द”, ( २) नंव- 
जलूद श्याम ज्योति और वनमाछठाकी शीतलछता वर्या 
स्निग्धतामें मू्तिमान्‌ 'स्पशः, (३ ) दिव्य अज्भ गन्घ, मुग- 
मद, चन्दन और अगरके तिलकर्मे मूर्तिमान्‌ 'गन्ध!, ( ४ ) 
पीताम्बर, मयूरपिच्छ और मकर, कुण्डल, वलय, नूपुरादि 
अछछ्वारों आदिमें सौन्दर्यका आधार मूर्त्तिमान्‌ 'ल्प' और 
(५ ) प्रिभद्भ रसराजकी वॉकी नजरमें मानों मूर्तिमान 


२ इनके समाभिका विस्तृत विवरण उपयुक्त ओऔरीज्ञानेश्वरचरित्र! 7० १७३-२०७ मै मिलेगा । 


चोरासी सिद्ध 
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3. योगेश्वरेश्वरका रासलीला-महायोग के 


मधुर रससे सु 'रस” उछल रहा है। इसी कारण भीशुकदेय- 
जी इस रूपका बखान करते हुए--साक्षान्मस्मथमन्मथः 
कहते हैं। इस रूपकी तुलना नहीं है, यह तो साक्षात्‌ 
मदनमोहन ही है | इस रूपको देखते ही मदन मीहित 
और अभिमभूत हो जाता है, सुतरा कामकी क्रिया-शक्ति 
स्म्मित और छप्त हो जाती है ओर कामदेव अपने-आप 
पराजित और ल्जित होकर भाग जाता है। श्रीरास-पश्चा- 
ध्यायीके मझलाचरणमें मान्यवर टठीकाकार श्रीक्रीधर 
स्वामीजीने भी लिखा है-- 


ब्रद्मादिजयसंखूठ दपेकन्दप दपेहा । 
जयति भ्रीपतिर्गापीरा समण्डरूमण्डितः ॥ 


ब्रह्मादि देवताओंकों जीतकर कन्दप-मदनकों दप हो 
गया था कि में ब्रह्माण्डमे सबको जीत सकता हूँ । उसके 
इस गवेका नाश करनेके लिये व्रजधामम गोपी-ली लाका 
अभिनय योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र ने किया । रासलीलछामें काम- 
जयका परिचय है; यह कन्दर्पदर्पह्दरी मदनमोहनकी दिव्य 
लीला है, इसमें कामभोगका तो कहीं केश भी नहीं है | शज्भर- 
रसमय वर्णन होनेके कारण ब्रह्म-हूप छिपा हुआ होनेपर 
भी गोपियोके वातोलापमें श्रीकृष्ण महाराजका भगवत्तत्त्व 
सुस्पष्टठ ही झलकता है । इसके लिये १। २८, २९ और ३० 
इत्यादि श्लोक तथा समूची गोपी-गीताके इलोकॉकों देख 
सकते हैं । आगे चलकर रास-पश्चाध्यायीफे आख्यानपर 
विचार करते समय इसका सविस्तर विवेचन किया जायगा | 


श्रीगोपी-तत्त्व 


इस संसारमें ज्दाँ आनन्द है बहीं प्रेम है और जहाँ 
प्रेम है वहीं आनन्दकी धारा प्रवाहित हो रही है। भग- 
वान्‌ सद्चिदानन्द सदा ही अपनी इन तीन शरक्तियोंके 
साथ विराजते हँ--सवबित्‌, सन्धिनी और हादिनी । नित्य- 
घाम गोलोकमें भगवान्‌ अपनी हादिनी नामक प्रेमांश- 
शक्तिके साथ आनन्द उपभोग करते हुए सदेव विराज- 
मान हैं। आनन्द अकेले-अकेले नहीं होता, इसी कारण 
उनके प्रेमांशसे यह सृष्टि रची गयी, यही उनकी लीला है | 
वहीं ग्रेमांध शुद्ध जीव है और वह झुद्ध जीव अनेक 
अशॉर्मे अनेक प्रकारोंसे भगवद्‌-आनन्दका आखादन ले 
रहा है। बह प्रेमांश ही भगवानकी उस लीलाकी सहचरी 
यानी सखियों हैँ, ओर बृन्दावनकी लीला वे प्रकृतियाँ 
ही गोपीजन हैं। ब्जगोपियाँ सच्चे भक्तोंकी आदर्श हैं। 
भक्ति-गासत्रके अनुसार भगवत््‌-ग्रासिके लिये जीवमात्रकों 
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भावका आश्रय लेना होगा अरथात्‌ गोपी बनना होगा; 
क्योकि हर एक गोपी मूर्तिमान्‌ एक-एक भाव ही है; 
और प्रेम तथा भावकी पूर्णता महाभावस्वरूपिणी प्रेममयी 
श्रीराधाजी हैं । 


' भक्ति-मागे 


भक्ति-पथ भावका पथ हैं| श्रीभगवान्‌ चाहे जितने 
महान सुन्दर हो, यदि उनकी सुन्दरताका उपभोग करनेवारा 
कोई न हो तो उस सौन्दयकी सफलता ही क्या है १ इसी 
प्रकार श्रीमगवान्‌ आनन्दमय है, पर यदि उस आनन्दका 
उपभोग करनेके लिये यदि दूसरा कोई न रह्दया तो उस 
आनन्दका आनन्दत्व ही किस कामका ? भक्ति-शास््रके 
मतानुसार सृष्टिका आदिकारण यही है | अकेले खेल नहीं 
जमता । प्रेमानन्द-रूपका आखादन ओर उपभोग करने- 
बाला यदि कोई न हो तो आस्ादका विचार ही कैसे हो 
सकता है ! भगवत्‌-प्रेम केसा है, इसको बिना उपभोग 
किये केवल ग्रन्थप।ठसे कोई नहीं समझ सकता । परन्तु यह 
उपभोग कैसे हो ! उसका आदश कहाँ मिले ! पूरा तो 
नहीं, पर इस ससारमें उस भगवत्-प्रेमका थोड़ा-सा परि- 
चय उसकी कुछ छायाससी तो जीवको भगवत्क्षपासे 
मिल ही जाती है। क्योंकि इसी भगवत्न-प्रेमकी शिक्षा 
प्राप्त करनेके लिये ही मानव-ससारकी सृष्टि हुईं है, नकि 
पञ्मु और पक्षीकी भॉति केवल वश-च्ृद्धिके लिये! पुत्रकी 
सातृ-मक्ति, माताका अपत्य-स्नेह, मित्रकी बम्धुप्रीति, 
नायक-नाथिकाका परस्पर अनुराग, इनमें भक्त-भगवत्‌- 
प्रेमका थोड़ा-सा अनुभव और निद्शन हम पाते है । शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन पाँचों भावोंकी 
स्थितिसे ही ससारकी स्थिति हैँ। जीवमात्र इन पॉचों 
भावकि अधीन है । अनित्य, नश्वर, पार्थिव ससारसे इन 
पाचो भावोंको हठाकर भगवच्चरणोंमें अर्पित करना ही 
भक्तिका साधन ओर परम पुरुषार्थ है ! इन्हीं सांसारिक 
भावोंका आदशे सामने रखकर भगवत प्रेम प्राप्त करना 
होगा । विषयोकी आसक्तिको फिराकर; विषयोसे हटाकर 
भगवद्‌-भक्तिमें पयंवसित करना होगा, पारसमणि छुआकर 
लोहेकों सोना बनाना होगा । एक साधक कविने कहा है--- 

या चिन्ता भ्रुवि पुतन्रपोन्रभरणव्यापारसम्भापणे 

या चित्ता धवधान्यभोगयशरस्सा छामे सझा जायते | 

सा चिन्त यदि नन्दनन्दनपर्‌इन्द्वारविन्देक्षणे 

का चिन्ता यमराजभीमसदनद्वारप्रयाणे प्रमो | 


४७४ “ योगीश्वरं शिव बनन्‍्दे बन्दे योगेश्वर हरिम * 


शयकाइकाएशशशशा का थाणाणण 


सभीको पुत्र, पौच, व्यापार, घन, घान्य, भोग, यश आदि 
पानेके लिये जो सदा चिन्ता रहती है, वह चिन्ता यदि 
क्षणभरके लिये भी श्रीनन्दनन्दनके चरणकमलयुगलमें 
हो जाय तो फिर यमराजके भयानक दरवाजेपर जानेकी 
चिन्ता न रहे ।! यहाँका सभी सम्बन्ध अनित्य है, घर 
दो दिनके लिये है, उसे धर्मशाला ही कहिये, पुत्र और 
मित्र भी आरोपमात्र हे | नित्यनिकेतन गोलोकमें नित्य- 
पति भगवानका आश्रय लेनेकी चेष्टा ही परम पुरुषाथ 
है | इस ससारका सब काम पूरी तौरसे करते हुए भी 
राजा राममोहनरायजीने कहा-- 


मन अर निज निकेतने 
सैसार विदेश विदेशीर वेशे केन भ्रम अकारणे ॥ 


अर्थात्‌ रे मन | तू अपने घर चछ, इस ससाररूपी 
विदेशमें परदेशी बनकर क्यों व्यर्थ भठक रहा है ? राज- 
गद्दी चली जानेपर दिल्लीके बादशाह शाह आलममने भी 
कहा था--“अब समझसें जफरके आया, जो कुछ है सो 
ह है !! और उपनिषद्‌-युगके हमारे ऋषियोंने तो गाया 
ही है-- 


ईशावास्यमिद* सर्व॑यत्किल्ल जगत्यां जगत | 
तेन त्यक्तेन भुझीथा मा गृध कस्यस्बिद्‌ धनम्र्‌ ॥ 


उपयुक्त पाँचों भार्वोर्में सबसे उत्कष्ट माव है मधुर । 
इस भावमें पोर्चो भाव सम्मिलित हैं | यह भाव अति 
चरम ओर दुलंभ है। ज्नी जब अपने पतिकों रक्षक, नेता 
और अपने सुख-दु'ःखका कारण समझती है, तब॒वह 
मधुर भावमें आन्‍्त? का दृष्टान्त है। पतिको देवता 
समझकर जय पूजा करती है, सेवा करती है, तब 'मघुर' 
भावमें 'दास्य” भाव वर्तमान रहता है| घरका काम 
चछानेके लिये जब दोनों मिलकर कोई परामर्श करते है, 
तब वहाँ 'सख्य” भाव रहता है | पतिदेवके भोजनके लिये 
बैठनेपर जिस यत्र, आदर और आम्रहसे ज्री उसे खित्गती 
है, उस तरह इस ससारमें माताकों छोड़कर दूसरा कौन 
खिला सकता है ! वहाँ “मधुर' में 'वात्सल्य” का प्रकाश 
रहता है, और विश्युद्ध प्रेमानन्दमे जब्र दो जीव एकप्राण, 
एकमन होकर निर्मल प्रेमानन्द उपभोग करते हें तब वह 
दोता है मधुर! से मधुर' भावका ग्राकव्य | महाकवि 
भवभूतिने निम्नक्ोकष्मे इस बातकों बहुत ही सुन्दरतासे 
प्रकट छिया है-- 


कार्यथुू मन्त्री करणेषु ढासी 
धर्मपु पत्नी क्षमया च भात्री। 

जेंहेषु माता झायनेषु वेश्या 
रहें सखी लक्ष्मण सा प्रिया में ४ 


अतएव भाव सीखनेके आधार सासारिक अनुरागोर्मे 
पति-पत्नीका ही भाव गाढ़तर है, बल्कि कुल्ठा नारीक्ा 
अनुराग और भी गाढ़तम है, वह एकदम अनन्य है | वह 
स्जन-परिजनको नहीं चाहती, समाज त्यागनेमे कुछ मी 
सड्लीच नहीं करती, आय-व्ययपर दृष्टि नहीं रखती, पर्मा- 
धर्मका विचार नहीं करती, एकदम उन्मत्ता होती है। 
उस आनन्दकन्द ब्रजनन्दनको प्राप्त करनेके लिये ऐसा 
ही अस्छीच और ऐसी ही उन्मत्तता चाहिये। छम्पट- 
शिरोमणि बिल्वमगलका भाव जिस दिन चिस्तामणि वेश्या- 
के उपदेशपू्ण तिरस्कारके कारण जगत्‌-चिन्तामणिकी ओर 
पलट गया उसी दिन वह छृताथ हो गया; लम्पटशिरोमणि 
यथार्थ ही भक्तचूड़ामण सूरदास बन गया । अप तो 
भगवान्‌ खय अपने हार्थों उस अन्चे भक्तको खिलाते आर 
हाथ पकड़कर बन्दावनकी राह दिखाते ले चले | इसी 
लिये बल्भदेशीय वेष्णवोने परकीयामावकों ही भाव- 
साधनका परम साधन बतलाया है | इस पथपर चलने- 
यालोंको सवंख दान करके कामझून्य पवित्र गोपीमावमें 
पहुंचना पड़ता है, गोपीभावकों ग्रास किये बिना ही यदि 
कोई इस पथपर चलेगा तो उसे अजगरके मस्तकपरकी 
मणिके छालचर्मे हथ वदाकर मणिके बदले विषकी विपम 
ज्वालासे जलकर मरनेवालेकी भाँति पाप और तापोंसे 
पीड़ित होकर जीवनसे ही हाथ धो बैठना पड़ेगा | पहले 
अधिकारी बनिये, तब अधिकारका दावा कीजिये | वह 
अधिकारी-भेद सभी विषयोमें है । 
अधिकारिभेद 
ससारमे सभी मनुष्य एक ही प्रकारके नहीं हैं । कोई 
भावप्वण है तो कोई विचारशील है, कोई कर्मी दे तो कोई 
आल्सी है । जीवमात्रम कुछ न उुछ भेद अवश्य ही 
दिखायी देगा । सप्रकी चित्तद्गत्ति एक-सी नहीं दोती | 
फिर सकी मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था भी एक 
तरहकी नहीं होती | पूर्वजन्मके कमंफठ और सस्कारके 
अनुसार कोई उन्नत और कोई अवनत अबस्थाम रहता 
है। जो बालक सभी ऊेवलछ ककररा सीस रचा दे; उसे 
य्यामितिका पाठ दना। अथवा जो साधक वेदान्तंका 
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अध्ययन कर रहा हो उसे साहित्यका पहला पाठ देना जैसे 
हास्यास्पद और व्यथ्थ है उसी तरह भावुक कविके सामने 
गणितकी समस्या रखना और गणितके अध्यापकसे अलड्ढार- 
शास्त्रका प्रश्न करना भी हास्यजनक ओर बेकार है। इसी 
कारण शालत्रमे अधिकारी-भेदसे साधनमार्गम भी भेद 
रकखा गया है, सबके लिये एक ही पद्धति या एक ही 
पथ समीचीन नहीं है | 

परमार्थ या परा विद्या प्राप्त करनेकी योग्यता न 
रखनेवाले व्यक्तिकों उस विद्याका दान करना शात्रमे 
निषिद्ध माना गया है। इस निषेषका उद्देश्य 
है--शक्तिका दुरुपयोग और अपव्यय न होने देना । इस 
नियमके न माननेसे जो हानि होती है वह वर्तमान समाज- 
के सारे अज्भोपर स्पष्ट झलक रही है ) गीताके अठारहवे 
अध्यायमे भगवान्‌ श्रोकृष्ण महाराज अज़ुनसे कहते हैं--- 

हुदं॑ से नातपस्फाय नाभक्ताय कृशाचन। 

न चाह्ुश्रुषवे वाच्यं न च सा योजध्भ्यसूयति ॥ 


अथात्‌ “तपस्थाविहीन, अमक्त या जिसको अभीतक 
इन सब बातोकोी सुननेकी तीज इच्छा न हुई हो ओर जो 
गुरुसेवापरायण न हो या जो मुझसे असूया रखता हों, 
ऐसे व्यक्तिसे ये बाते मत कहना ।” मगवानके इन निषेध- 
वचनोको न माननेके कारण ही श्रीराधाकृष्ण-सम्बन्धी परम 
प्रेमतत्त आजकल इहृलोेकिक आदिरस या स्थूल कामतत्त्वमें 
परिणत हो गया है और छोग उसपर दोषारोपण करते है। 
गिरिगोबधन घारण करनेकी शक्ति चाहें कल्पनामें भी न 
हो, पर वस्नहरणलीकाका अनुकरण करनेकों तो “भगतजी' 
प्रायः तैयार ही रहते है | हा दुर्देव ! 


वेदान्त-सूत्नका प्रथम सूत्र है--“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ।” 
अथांत्‌ अब इसके बाद ब्रह्मजिशासाकी अवस्था है। अथ 
अत५्च्अब इसके बाद, किसके बाद * अभी तो ग्रन्थ 
आरम्म ही हो रहा है। इस सूत्रके भाष्यमें गड्भुरप्रतिम 
श्रीशड्डराचायजी क्या कहते हैं, सुनिये-- 


( क ) नित्यानित्यवस्तुविवेक---यानी कौन वस्तु 


नित्य ओर कौन अनित्य है, इसका पूरा ज्ञान छाभ कर 
लेनेपर । 


( ख ) इहामुत्रफलभोगविराग--इस लोक और 

खगोंदि परलोकोके विशाल भोगोंकों भोगनेकी इच्छासे 
एे 4 ् 

सवथा विरक्त हो जानेपर । हे 
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चिकनी 


(ग) शमदमादि षदठसाधन-सम्पत्तिकों प्राप्त कर 
लेनेपर, ये छः इस प्रकार है-- 


(१ ) शम--आनन्‍्तर इन्द्रियोँंकोी (मन-बुद्धि आदिको) 
वशीभूत करना । 


(२ ) दम--बहिरिन्द्रियोका निरोध करना । 


(३ ) उपरति-विषयोसे चित्तका हंट जाना । 
उपरतिका अथ्थ कोई कमसंनन्‍्यात्त, कोई 
भगवत्‌्-कथा और कोई नाममे रुचि होना भी 
करते है । 


(४ ) तितिक्षा--न्‍्द्व-सहिष्णुता यानी सुख-दुःख, 
लाभ-हानि, शीत-ग्रीष्म इन सबकी समान भावसे 
ग्रहण करनेकी योग्यता । 


(५) श्रद्धा-गुरु और वेदान्त-बाक्योपर अटल 
विश्वास | 


(६ ) समाधान--भगवा नमें एकाग्रता | 


(घ ) मुमुक्षुत्व--मोक्ष प्राप्त करनेकी तीज्र इच्छा, 
केवल सामयिक उत्तेजना नहीं, बल्कि तीत्र और लगातार 
अभिलाषा होनेपर । 


ऊपर लिखी हुईं इन अवस्थाओंको प्राम कर लेनेपर 
जीवको ब्रह्मजिज्ञासाका अधिकार होता है। इन अवस्था- 
ऑओंको प्राप्त कर शिष्य जब समिधा हाथसे लेकर गुरुके 
निकट जाकर अति विनीतमभावसे ब्रह्मविद्याकी याचना 
करता था; तब गुरु महाराज शिष्यकी योग्यताका विचार 
कर उसे शुप्त विद्या प्रदान करते थे, यही थी सनातन प्रथा, 
न कि आजकलकी तरह केवल १।) सबा रुपया दक्षिणा 
पानेपर ही मन्त्र दे दिया जाता था | अब विचार कीजिये 
कि जब ब्रह्मके बारेमे केवल कुछ पूछनेका अधिकार ग्राप्त 
करनेके लिये ही इन सब अवस्थाओका शिष्यमें रहना 
आवश्यक है; तब खय आनन्‍्दकन्द ब्रह्मका आलिज्ञन 
ओर उपभोग करनेके लिये तो जीवकों कितना अधिक 
उन्नत, कितना अधिक निर्मेठ, और कितना अधिक त्यागी 
होना चाहिये | यदि कोई गोपीप्राणसे अनुप्राणित न 
हो, गोपीभावसे पूर्ण अनुभावित न हो तो उसे बृन्दावन- 
लीला समझनेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये। अन्यथा छाभकी 
आशा तो है ही नहीं, उल्टे ऊपरके अमिस्वरूप आवरणके 
स्पशसे क्षति होनेकी ही सम्भावना अधिक है | 
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उपनिषद्‌ कहते हैँ--- 
आनन्दाद्ुप व खह्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन 
जातानि जोचन्ति, आनन्द प्रयन्त्यभिसंविश्वन्ति । 





अथात्‌ जीव आनन्दसे ही उलचन्न होते हैं, आनन्द- 
हीमे बढ़ते हैं और फिर आनन्दमे ही ड्बकर विलीन हो 
जाते हैं। अतएवं आनन्दकी ही अभिवाषा करना 
जीवका खभाव है, यह उसका खरूपधर्म है। जीव सदा 
ही आनन्दकी चेष्टाओर्मे छगा रहता है। और दु'खसे 
संदाके लिये छुटकारा दिलाना ही सब दर्शनशा््तोंका 
उद्देश्य है| परन्तु महामायाक्रे मायाजालमें फंस जानेके 
कारण जीव एक मनमाने स्थूछ “अहम? में तन्‍्मय होकर 
असली “अहम को भूल गया है, असली “अहम? नकली 
अहम में खो गया है। इसीलिये जीव इस नकली 'अह्म? 
को सस्तुष्ट करके आनन्द पानेकी आशासे एक पदार्थसे 
दूसरे पदार्पर धावा ब्रोल रहा है, परन्तु तृप्त कहीं नहीं 
होता । इसी मनोदत्तिकों 'कामः कहते हैं। तृप्ति न 
होनेका कारण यह है कि यह चाहता है प्रर्ण और नित्य 
अविनाशी आत्यन्तिक सुखको और ससारके कुल पदार्थ हैं 
नश्वर, ये आज है कल नहीं, या आज जिस रूपमे हैं कछ 
उस ल्‍्पमें दिखायी नहीं पड़ते, प्रतिक्षण रूपान्तरित ही 
रहे हे | यहाँतक कि अवस्थाभेदके कारण एक ही वर्तु 
एक ही जीवको कभी सुखदायक तो कभी दुशखदायक 
प्रतीत होती है और अवस्थान्तर प्राप्त होनेपर जिस पदार्थ 
की प्राप्तिके लिये जीव पहले व्याकुल था, उसीके प्राप्त 
होनेपर वह उसकी ओर ताकना भी नहीं चाहता । इसी 
अवखान्तरकों रुक्ष्य कर श्रीशह्वराचार्यने कहा है-- 
बालसतावत्‌ क्रीडासक्तस्तरुणसावत्‌ त्रुणीरक्तः । 
बुद्ध्तावत्‌ चिन्तामप्मः परसे ब्रह्मणि कोडपि न लम्तः॥ 
ओर अनन्‍्तर्में प्रेमकों ही ग्राप्तव्य वस्तु समझकर 
आचार्यने घोषणा की है-- 
भज गोविन्द मज गोविन्द गोविन्द भज मृठमते । 
हे मूढूमति | तू वस गोविन्दका ही भजन कर | 
काम मनकी एक वृत्ति है, परन्तु ऐ्रेम कोई मनोवत्ति 
नहीं है। प्रेम जीवका खमाव है, खघर्म है | किसी भी 
पदार्थकी अपेक्षा न रखकर जीव केवल आनन्द-भोग 
करना चाहता है। आनन्दसागरमें झबनेकी चिदानन्द- 


ऐ योगोश्वरं शिवं बन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 
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कण जीवकी जो यह व्याकुलता है, इसीका नाम प्रेम है। 
भक्तिसूत्र्मे लिखा टै-- 
सा परानुर क्तिरीखरेट--भगवानमें सबसे अधिक 
अनुरक्तिकों ग्रेम कहते हैं। 
अनन्यमसता विष्णो ममता अप्रेमसड्नता। 
“विष्णुमें अनन्य भाव होनेको प्रेम कहते हैं| 
वज्जदेशीय वैष्णव भक्तकवि श्रीकविराज गोखामी- 
जीने काम और ग्रेमका विभेद बड़ी सुन्दरतासे इन पदोंमे 
बताया है-- 


आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे बढ़े काम। 
कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा घरे प्रेम नाम॥ 
कामेर तात्पये. निज समोग केवल । 
ऊष्णसुख् तात्पय मात्र प्रेम महाव॒रू॥ 
अयात्‌ जो अपने ही सुखकी इच्छा हे, उसे काम 
कहते हे, परन्तु सेवा करके प्रेमास्पद श्रीकृष्ण महाराजकी 
प्रीति सम्पादन करने की इच्छाका नाम प्रेम है। कामका 
तात्पय॑ केवछ अपना ही भोग है, परन्तु दरृष्णके प्री 
जो कुछ चेश्टा होती है; वह प्रेम है | 
जो पदार्य अपने पास न हो अथवा अपना न हे) 
उसे प्राप्त करनेकी इच्छा काम या कामना कहलाती है। 
परन्तु जिस वस्तुपर हमारा नित्य स्वत्व हो, जो वत्ठु 
हमारी हो उसे ग्राप्त करनेकी चेष्टा करना, कामनाकी 
तरह दिखायी पड़नेपर भी, वासतवर्मे कामना नहाँ कहा 
जा सकता | श्रीभयवानपर जीवका नित्य खत्व है, भ्री- 
भगवान्‌ सदा हमारे हे, उनसे हमारा यह सम्बन्ध कभी 
छूटनेवाल्य नहीं है, गयाजीकी अन्तःसलित्य फब्गुनदीक्रे 
जलके सह्श जीवद्ददयमें भगवत्-यराप्तिकी वासना शुत्त- 
रूपसे सदेव प्रवाहित होती रहती है । यही है प्रेम यह 
कामना नहीं है, यह जीवका खभाव और स्वघधर्म हे । 
श्रीमगवानने खय॑ भ्रीमुखसे कहा है: 
न मसय्यावेशितधिया कास- कासाय कक्पते | 
भजिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 
अर्यात्‌ जिनकी बुद्धि मुझमें ही निवेशित है, उनकी 
कामना वासना नहीं कही जा सकती, धानको भूनकर कूट 
देनेपर फिर उससे अछ्ूर नहीं निकलता, उस कामनासे 
कुमंफल नहीं भोगना पड़ता | दि 
यहँतक सक्षेपर्म हमने उपयुक्त विषर्योका विवेचन 
किया-विस्तारके लिये तो इस विधयमे जितना कहा 


# योगेश्वरेश्वरका रासली छा-महायोग के 





जाय उतना ही थोड़ा है। आशा है, अब इसके आधार- 
पर हमें भागवती छीछा समझनेमे बहुत कम कठिनाई 
होगी । अतएव हम अब रासलीलापर विचार करनेकी चेष्टा 
करते है |# 


रासलीला 
(रास? शब्दका अथ है रसका समूह या ढेर । अलड़ार- 
शासत्रमे नौ प्रकारफे रस वणित है।--( १ ) »शज्ञार, (२) 
हास्य, (३) करुण, (४) रोद्र, (५) वीर, (६) 
भयानक, (७) बीमत्स, (८) अद्भुत और (९) 
शान्त | प्रकार-भेदसे भिन्न-भिन्न हो नेपर भी प्रत्येक रसकी 
उपभोग्य वस्तु एक आनन्द ही है। जीव जिस समय 
जिस रसका अभिनय करता है, उस समय उसे वहीं रस 
आनन्ददायक प्रतीत होता है। वेकुण्ठवासी नीलकान्त 
गोखामीजीने इस विषयपर एक सुन्दर उदाहरण दिया 
है--“कहीं नाटक खेला जानेवाला है, गानेवाला ता-ना- 
ना-ना करता हुआ खर मिला रहा है, ढोंलक तिरकट- 
तिरकट आवाज छगा रहा है, सारगी को को कर रही है, 
मजीरा ठु-ठा बज रहा है, तानपूरा म्याओ-म्याओ करता 
हुआ सुर जमा रहा है, सबसे मिन्न-मिन्न ही प्रकारके शब्द 
निकल रहे है, परन्तु रसश्ञ व्यक्तिमात्र जानते हैँ कि सब एक 
ही सुरमें बज रहे हैं ।! इसी तरह इस जगत्‌्रूपी नाट्य- 
शारूमें भी कोई हँस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गाता 
है, कोई क्रोधित है, कोई शान्त है इत्यादि, परन्तु सभीका 
मुख्य उद्देश्य, बस, वही एक आनन्द ही प्राप्त करना है | 
श्रुति भी कहती है-- 
रसो वे सः । रस*< छोवायं छब्ध्चानलदी भवति । 
“वह रस है, उसी रसकों प्राप्त करनेपर जीव आनन्‍न्द- 
मय हो जाता है |? इस तरह ब्रह्म आनन्द है और रस भी 
है, अतएव रसकी लीला यानी ब्रह्मकी लीछा ही रासलीला 
है। साक्षात्‌ सच्चिदानन्द-स्वरूप परमत्रह्म ही श्रीकृष्ण हैं 
और उनकी लीला ही रासडीला है। 
यह लीला सदैव तीन प्रकारसे हो रही है-- 
(१ ) निमुण अवस्थार्मे-नित्य चिन्मय अप्राकृत घाममे, 
प्रकृतिसे अतीत देशमें यह नित्यलीला नित्य ही हो रही है। 
यह अनिवेचनीय है। कहने सुनने नहीं आती । 





# भगवान्‌ ओऔीकृष्णके खरूप और गोपीप्रेमको अधिक 


समझनेके लिये श्रीगीताप्रे ससे प्रकाशित “गोपीप्रेम” और प्रेम- 
दर्शन! नामक पुस्तकें पढ़नी चाहिये। 


(२) प्रत्येक जीवके द्ृदयमे-दृदय-बृन्दावनमें 
आध्यात्मिकलीला हो रही है ! 

(३ ) अप्राकृतिक होते हुए भी योगमायाके सहारे 
प्राकृत अमिनयके समान दीखती हुईं इन्दावनमें प्रकट- 
लीला चल रही है | भक्त कहते हैं-- 

एखन ओ सेई छीक करें द्यामराय , 
कोन कोन भाउ्यवाने देखिबरे पाय। 


“अब भी व्यामसुन्दर बृन्दावनमे वही लीला कर रहे है, 
कोई-कोई भाग्यवान्‌ उसे देखते भी हैं !? 

प्रत्येक जीवके हृुदयमे जीवात्मा है ओर परमात्मा भी 
हैं। अतएव भक्ति या प्रेम है, और भगवान्‌ या आनन्द 
भी हैं। यह हम पहले ही कह चुके है कि जहाँ प्रेम होगा 

$ आनन्द भी जरूर होगा। प्रेम और आनन्दका सयोग 

होनेपर दोनोमें जो एक स्पन्दन होता है, वही हे रास- 
नत्तन । वही महाभाव ओर रसराजका मिलनरूप महायोग 
है। आनन्दमय परमपति भ्रीपतिसे मिलना ही जीवरूपा 
प्रकृतिका आनन्दरभोंग या रमण है, और शरणागत भक्तकी 
अनन्य आकाज्लाको पूर्ण करना ही उस भक्ताधीन मगवान- 
का आनन्दभोग या रमण है, नहीं तो उस आत्माराम 
आप्तकाममें कामना और इच्छाकों अवकाश ही कहा ! 
भक्ति ही उस अनन्त असीम पुरुषोत्तमको सान्‍त और 
ससीमरूपमें दिखाती है। भक्तके लिये भगवान्‌ अपनी 
योगमायाके सहारे यह रमणका दिव्य अभिनय करते है। 
ग्राकृत नर-नारियोके प्राकृत रमणकी भांति श्रीगोपी-कृष्ण- 
रासमें बाह्य क्रिया कुछ भी नहीं है, हे केवल निर्मल, विशुद्ध 
और इन्द्रियातीत आनन्द-ही-आनन्द । प्रेम-ही-प्रेम । 
रसगास्रमे रासक्रीड़ा इसको कहते हँ--- 


नटेग्ृहीतकण्ठीनामन्योन्यात्तकरसखियाम । 
नत्तेकीना भवेद्वासो सण्डलीमूय नत्तेनम्‌॥ 


लीलाकों ठीक रस-शात्नानुसार रखनेके लिये भागवत- 
में रासका वणन ऊपर लिखे हुए छोकके अनुरूप किया 
गया है। परन्तु इस मण्डली-त्ृत्यपर जरा गहरा व्यान 
देनेसे इसमें ब्रह्मानन्दकी अनन्तता स्पष्ट सूचित होती है| 
वृत्तमें कहीं प्रारम्भ और शेष नहीं है, फिर देखिये, रास- 
काले जितनी गोपियाँ थीं, उतने ही श्रीकृष्ण थे । एक 
श्रीकृष्णसे उतनी ही ऋृष्णमूर्तियौंका प्रादुर्भाव होना उनके 
पूर्णत्व और योगेश्वरत्वकी सूचित करता है। श्रुति कहती है--- 











39८ # योगीश्वर शिव वन्‍्दे बन्दे योगेश्वर हरिम 
॥ [ ये ् > पं रे #०.]  ि, ५ 
पूर्ण्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावश्षिष्यते ॥ नित्व वस्तुका ज्ञान प्राप्त हो जानेपर द्विदी आवक 


इस संसारमें रहता हुआ जीव किस उपावते उस प्रेम- 
खल्पसे मिलित हो सकता है, यही उठिखानेके लिये काम- 
गन्धरदित प्रेमहपी योपियोंको निमित्तमात्र बनाकर आनन्द- 
कन्द मदनमोहनने जो लीला की थी, वही रासलीला है। 


अब रास-पद्चाध्याचीकी कथाका वर्णन और उसकी 
आलोचना करके इसका विचार कर कि वेदान्तक्ी तब्रह्म- 
जिज्ञासाक्के | | रा ह् कप मय 
जज्ञासाके भाष्यमं आचाय॑ झड्डरने सत्शिध्वके लिये 
जिन अवखाओंकों ग्राप्त करना अत्यावश्यक कहा है, उठको 
गोपियाँ कहाँतक पां चुकी यीं ! 
€ शरशसलाला--क्रथा 
"याभाग 
ग्रथम अध्याय 


पूरे एक वर्षवक कात्यायनी-बत घारण करनेके वाद 
गोपियोने जिस दिन त्रतका उद्यायन किया, उस दिन 
निवपद्रव त्रत पूरा होनेफे कारण वे जानन्दित होकर 
यमुनामे अवगाहन करने गयीं । इस बतसे गोपिदोकों 
अधिकारकी पक्कावला ग्रात हुई या नहीं, इसकी 
परीक्षा करनेके लिये मायाघीशझने एक माया रची। वे 
चुपरेसे आकर गोपियेंके वन्ञेद्ि देरकों उठाकर पेड़पर 
चढ़ गये । थोड़ी देर वाद जब गोपियोंकी दृष्टि यमुना- 
तटके कदम्वन्नद्पर क्पड़ेके ठेर और उसकी आइमें 
छिपे हुए वन्‍्न-चोर वालक रृष्णपर पड़ी; तब तो वे एकदम 
लज्ञासे विवश्य हो गदठनभर पानी चली गयीं और 
कातर खरसे हाथ जोड़कर वच्च वापत माँगने लगीं । 
उनकी सारी अनुनय-विनवक्शा व एक हीं उत्तर मिल्ता 
गया--पानीसे ऊपर आकर अपना-अपना वन्न छे 
जाओ |! दर्सी आचरणके कारण आज हमारे शिक्षित 
माई श्रीकृष्य महाराजकों लम्पट इत्यादि अनेकों अशिष्ट 
विद्येयर्णोते विशिष्ट करते हें, परन्तु वे झिक्चित ह, अज्ञरेत्री- 
की पहुतेरी पुस्तके पढ़ चुके ८, सम्मवत- वाइबिल्के इन 
शब्दोपर नी दि “(065च6 5८ प्रउ ८९०९ ६०0 ६९ प्र३८०पे 
(एप5 ( तुम नंगे रखाद्े पाल नये होकर आझों » 
उनऊी दृष्टि पद्की हगी जौर इठडठे जथकों भी वे सर्जी 
माँति उमझते ही सेंगे, हिरि भी ओीज्प्य-चलापर वे 
उठा ज्यों रऊुरते 2, यद दमारी उमझर्मे नहीं आता ।ै 
अपनक अचन टै, परमा्ऊखे -> द हैं। तमींतरु त्जा 


अर चाह नाबाएप ६ | परिषद था प्रात दानापर) 


आवश्यकता नहीं रहती, ज्ञानत्पी शंड्ढडर दिगलरदाी:। 
वंदान्तक्त अथाता बशांजलछाता चूत्रक नाष्यका जिद्रर 
करते चमय यद यतीत होता हे दि बह्ममिशताक्का धर पेरर 
ग्रतत करनेका पहला सोपान है-- मित्वानियट- 
विवेक, नित्व और अनित्व वस्ठुका नाव घातनर 
तक ब्रताचरण करनेपर भी गोपियोंक्ों नित्य वल्‍्का 
घारणा नहीं हुईं थी, वही वत्रहरणलीलाते यनायितर बरू 
था। गोपियों अमीवक अह्जिनासाकी अधिन्ारत्यों नह 
हुई थीं; फिर वे बअह्मठज्ञ केसे पा सद्वीर्यी पाई 
गोपियेंके साय लम्पटकी ही नाई आचरण करना हट 
तो इस प्रकार अवाचित आयी हुई गोपियोंको शरद 

महाराज उस दिन कदापि लौंठा नहीं देते, और न ग्रिल 
एक व्धतक अत-नियमका पालन कर चित्तका दिमागी 
साधनेके लिये कहते द्ते ! 


इसड्े वाद सालभर व्यतीत हो जानेपर झरत्का दा 

छक सन्ध्याक्षा आतद्भान वयागर5 २ मगवान आडृपाचंद्धन ल् 
मुरलीके सद्भेसते साधिकाशिरोमण गोपियोंका भव 
किया । रास्यआाध्यायी वहीसे शुरू होती है | दि उन: 
इयामकी मधुर वच्चीका मोहन छुर छुनावी पडा, उठ ठतप 
कोई गोपी ग्यव दुइनेमें, कोई दूध ओदनेमें, कोई राई 
ब्रूनान मं कोइ पातव यत्रादिकी दिक ठेवाने गैर काई आगचका 
अआलज्वार करनेंगे चीन थी | परन्ठ उस वश्चीखनिकों ठुतत 
ही कुछ गोपियाँ अपने हायके काम पर्वोन्क्िल्यो छाइका 
श्रीकृष्णचन्द्रसे मिल्नेक्े लिये उठ चतलाा। इठ दृणन 7 
दाय श्रीव्वासदेवजी ग्ोपियेकि घम। ले अर कामन हित । 
त्याग वड़ी चटुराईके ताथ दिखाते 2 | गायाका छुटना। | 
गरम करना या रसोई बनाना छाड्तस मेंस उन सत्र यउरतुआर 
मष्ट होनेकों परवा न करने ह काराए स्‍नका जयध्यान) 
अपने भोजन जोर प्रछापन दा होड़नेसे छामनाका रंपण, 
जर गुद नाश तथा नाठे घोर समाजकों मयादाक। 

उल्लंघन कर घरते चठ इनते इनका पमादाग न्यए लए 
टोता है। जिर रातची यका नद्ाइत व दिललानेड़े ु 
दस्ममागयत भीब्यातदेयजोने बदतर एक या है 
अनोहर इजोक रच दिया ८। उन्हांन चुुत « 
है [फ्रेहठ गोवि्यीं सरमे पते जोर जबरन ३६ 
सी । 575 - 


है तर ब््तू का | 
ह न हि 
रत! 4, 4 | 7 4 


ऊझाराए रासन नहीं जाई से 
बात ने डॉ आओ 


अन्श्या “ण्क ह का 
र्‌ रठछ इामा 
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वस्तुपर जबतक 'अहम--मम! ज्ञान रहता है तबतक ब्ह्म- 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इसके लिये तो चाहिये 'अनन्य- 
ममता”, सत्र कुछ भूलकर केबल एक भगवानकों ही 
अनन्य चाह होनी चाहिये | इसीको 'भगवत्‌-प्रेम! कहते है । 


पर इतनी व्यग्रता और आकुलतासे उपस्थित होनेपर 
भी चतुर हरिने उन्हे स्वीकार नहीं किया और यह परीक्षा 
करने लगे कि देखें, गोपियों कामपीड़िता होकर आयी हैं 
या प्रेमविहछा होकर। भगवानकों तो खय असली 
बात माल्म ही थी, परन्तु वे संसारके जीवोकों यह 
दिखाना और सिखाना चाहते थे कि कामके आकषणसे 
नहीं, बल्कि प्रेमके पवित्र आह्यानसे आकुछ होकर 
सर्वखका त्याग करनेपर ही मगवद्दशन प्रास होता है। 


गोपियोकों उपस्थित देखकर योंगमायाके अधीश्वर 
हमारे नगराज पूछने छंगे--हे माग्यवती गोपियो | तुम सब॒ 
अच्छी हो न ? त्रजमें सब तरहसे मज्गल है न १ तुम सब 
यहाँ क्यो आयी हो * ऐसी रातरिक्रे समय कुछकामिनियाँ- 
का जज्ञलमे आना अच्छा नहीं है। इस जड्जलमें तुम्हें 
आवश्ण्कता ही क्‍या है? पति-पुत्रकी सेवा करना ही 
स्ियोंका परम घमम है, ज्योत्स्नामँ वनकी शोमा तो 
तुमने देख ही छी, अब जाओ, घर लोट जाओ ।? इसके 
उत्तरमे गोपियोंने जो कुछ बातें कहीं हैं, उनके द्वारा 
उनके तत्कालीन मनोभावकोी भगवान्‌ व्यासने बड़ी ही 
कुशलतासे व्यक्त किया है। सब तरहसे समझानेके बाद 
अन्तर्मं पवित्र पातित्रतधर्मका स्मरण कराते हुए 
श्रीभमगवान्‌ कहते है--- 


दुःशीकोी दुभंगो बुछो जडो रोग्यधनो5पि वा । 
पतिः ख्लरीभ्ििन हातव्यो छोकेप्सुमिरपातकी ॥ 


अथोत्‌ यदि पातकी न हो तो पतिके दुश्शील, 
दुर्भाग्य, बुद्ध, असम, रोगी और निधन होनेपर भी 
इहलोक और परलोकसे सुख चाहनेवाली रमणी उसका 
परित्याग न करे | फिर आगे चलकर कहते है-- 
अस्वग्यसयशस्यं च फर्णु कृच्छ' भयावहम । 
जुगुप्सितं च सव्वन्र झोपपत्यं कुलस्ियाः॥ 
अथात्‌ 'कुलनारीका उपपतिके साथ रहना अत्यन्त 
नोच कार्य है, और वह बहुत ही कष्टपद चेष्टासे होनेवाला 
तेथा भयावर भी हे । उपपतिका संग करनेसे कल- 
स्रियोकी खग नरीं मिलता, उनका बिमलछ यश लोप हो 
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जाता है, और देश-परदेशमे छोग उसकी निन्‍दा भी 
करते हैं ।” मगवानके वाह्यरूपपर मोहित होकर केवल 
देहसग प्राप्त करनेके निमित्त गोपषियां आयी हैं या 
धर्माधमके परे पहुँचकर नित्यपति श्रीपतिकों चाहती हैं; 
यहाँ इसकी बड़ी कठिन परीक्षा चल रही हे ! 


जिनका वशी-शब्द सुनकर विवश होकर घर-द्वार 
छोड़कर, पति-पुत्रका त्याग कर जिनसे मिलनेके लिये 
गोपियाँ आयी थीं, उनके श्रीमुखसे ऐसी उपेक्षाकी बातें 
सुनकर भी गोपियाँं जरा भी विचलित नहीं हुईं, ब्कि स्थिर 
होकर वे ये उत्तर देने ऊूगी--हे बिभो ! हे खच्छन्द 
पुरष ! हमलोगोने लोक-परलोकके सब सुर्खोकों 
तिलाज्जलि देकर तुम्हारे चरणोंका आश्रय लिया हे 
इस संसारमें हमलोगोके लिये दूसरा और कोई नहीं 
है। तुम कहते हो कि पति-पुत्रकी सेवा करना ही हम- 
लोगोका धम है | तुम जो कहते हो, वह सब सही है। 
परन्तु अजी धमंघुरन्धर | जरा यह तो बतलाओं कि इस 
निखिल विश्वके अधिवासियोंका अपने-से-अपना; 
प्राणोसे भी प्यारा बन्धु, जो श्मशानमे भी साथ देता है-- 
जो लोक-परलोकमें कभी सग नहीं छोड़ता वह तुम्हारे 
सिवा ओर कोई है ? भरण-पोषण करनेवालेकों भर्तता 
ओर रक्षा करनेबाछेकों पाता कहते हे और उसीको 
पति कहा जाता है । पुत्‌ नामके नरकसे त्राण 
करनेवालेको पुत्र कहते हैं । कहो तो सही, जीवके 
लिये तुमसे बढ़कर भत्तों, पाता और नरकसे त्राण 
करनेवाला कहीं कोई दूसरा है ? सुरछोकके पालनेवाले 
आदिदेव नारायणकी मॉति तुम तो व्रजवासियोंके शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तार्पोको दूर करनेके 
लिये ही अवतीर्ण हुए हो, अब इन दीन भक्तोके साथ छल 
न करके प्रसन्न हो जाओ ।? पाठक खय॑ विचार करें कि इस 
उक्तिमं कहीं भी आपको कामकी कुछ भी गन्ध मिली ? 
क्या आपको यह भाषण कुलठा नारीके जारके साथ बात-चीत 
करने-जेसा मालूम होता है ! अथवा यह भगवत्‌-चरणमें 
लिपटनेके लिये जीवका ममभेदी हाहाकार-सा प्रतीत 
होता है ? भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पति-रूपसे प्राप्त करनेके 
लिये गोपियाँ एकत्रित होकर कात्यायनी-बत करती थीं, 
अब आप उनके “पति” शब्दका तात्पयं भलीभॉति समझ 
गये होगे | आप पण्डित और शिक्षित हूं; अब आप ही 


विचार कर लें कि यह ग्राकृत कामकथा है अथवा काम- 
गन्घशत्य परम प्रेमालाप है ! 


धरती पान चिक. 


छ८० 


सक्षेपसे प्रथम अध्यायकी कथा समाप्त हो गयी । क्‍यों, 
गोपियोंके आचरणसे ज्ञानमार्गियोंका अतत्‌ निरसन” और 
योगियोका 'ईश्वरपणिधान! पूरी तरह सूचित हों गया न 
इस परीक्षाद्वारा ससारी जीवोंको दिखाया गया है कि जान- 
योगीका “नित्यानित्यवस्तु-विवेकः और ८ इहामुत्रफलभोग- 
वेराग्य! भक्तियोगीको अनायास ही सिद्ध हो जाता है | 
अवस्था परिपक्क न होनेके कारण जीवका आरोहण- 
अवरोहण सदैव होता ही रहता है | साधनपथफे इस विप्न- 
को दिखानेके लिये ही यहाँ छीलामय श्रीभगवानने लीला- 
से ही शुद्ध ओर सद्धक्तोकी परम आदर्श गोपियोंके मनमे कुछ 
अभिमानका वीज वपन कर दिया | निरमिमानिनी भगवद्‌- 
भक्त गोपियोंकों अपने सौमाग्यपर कुछ गर्व-सा हो गया ! 
'ससारके अन्य जीवोंकी अपेक्षा हम घन्य है और बड़ी हैं |! 
ऐसा भाव उनके मनमें आ गया ! अन्तर्यामी श्रीभगवानसे 
यह छिपा न रद्द, भक्तोंके उस दोषकों दूर करनेके लिये 
कृपाके वशीभूत होकर कृपानिधान “तजैवान्तरघीयत””--- 
व्ही अन्त्घोन हो गये, अर्थात्‌ गर्वके कारण गोपियों की 
निर्मेछ दृष्टिपर कुछ परदा पड़ गया ओर मोहसे दृष्टि 
अवरुद्ध हो जानेके कारण वे भगवान्‌को न देख सर्की। 
ठितीय अध्याय 
दूसरे अध्यायमें श्रीभमगवानकों न देखनेपर उनके 
विरहरमें व्याकुल होकर गोपियोंके तद्गतमानस हो जाने 
और उन्‍्हींकी लछीलाओंके अनुकरण करनेका वणन है | 
यही है योगकी तन्मयतापूर्ण महासमाधि और भक्तिमार्स- 
का विशुद्ध प्रेमयोग | भीभगवानमें अनन्यचित्ता गोपियाँ- 
की तदाकारकारिता इस अध्यायमे सुस्पष्टरूपर्म दिखायी 
गयी है | इस अध्यायमें वर्णित गोपियोंका आचरण हमें 
घ्ेयाकार प्राप्त किये हुए योगियोंकी अवस्था याद 
दिलाता है । 


गोपियों तन्‍्मय होकर चेतन और अचेतन पदार्य- 
मात्रेसे ही भ्रीकृष्णचन्द्रकी वार्ता पूछने छगीं। आरूढ 
मक्तकी अवस्था और ब्रक्षज्ञानप्राप्तिके लिये इच्छुक शिष्य- 
की अवस्था एक ही होती है | इस आकुछ भावके बिना; 
इस व्याकुल्ताके बिना तत्त्ववस्तु नहीं मिलती | नदिया- 
विद्दारी श्रीचेतन्यमहाप्रमुने भी अपने आचरणफऊ़रे द्वारा 
इसी मधुर भावकी शिक्षा जीवोंकों दी है| ज्ञानयोंगका 
नित्यानित्यवस्तुविवेक और भक्तियोगकी अनन्य ममता एक 


ही बात है । 


+ योगीश्वरं शिव चन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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जब खावर-अखावर, चेतन-अचेतन सबसे पूछते 
पर भी ग्रोपियाँ सफलमनोरथ न हुई, अपने प्राणप्रियतम 
गोविन्दका पता न छूगा सर्की, तब वे उन्हींकी चिन्तामें 
तन्मय होकर, सुध-सुघ भुलाकर उन्हींमें ल्वलीन हो गयी और 
अत्येक गोपी अपनेको श्रीकृष्ण समझकर उनकी लीलछाका 
अनुकरण करने लगी। यहीं है महर्षि पतझ्नडिकयित 
चित्तदृत्तिनिरोध ! 


यम-नियमादिके अभ्याससे ईइ्यरमें तम्मयता प्राप्त 
होती है और केवल गाढ़ चिन्तनसे भी तन्मयता प्राप्त हो 
सकती है | बन्दावन-लीलामें ज्ञानयोग भी है और हृठयोग 
भी, परन्तु ये दोनों भाव या योंग प्रगाढ़ प्रेमयोगसे ढके 
हुए दिखायी देते हैं | गोपियोंके वाक्य और आचरणसे 
यह स्पष्ट हो जाता है । 
इस तरह गोषियों कमी तो समाधित्य तद्गतात्मा 
होकर उनकी लीलाका अनुकरण करने लगीं, और कभी 
योगियोंकी व्युत्यित दशाकी तरह थोडी सी बालह्यावस्था 
प्रासकर अपने ग्राण-प्रियतमको द्वँढ़ने लगीं । द्वढते-दूंढ़ते 
उन्हें श्रीमगवानके पदचिह्न दिखायी पड़े । उन्हींका 
अनुसरण करती हुईं रोरुदथमाना श्रीमती राधारानीजीको 
उन्होने देखा । भ्रीराघाजीसे उनकी दशाका वर्णन सुनकर 
सत्र मिलकर भगवानका फिर अन्वेषण करने लगी | 
इतना दहोनेपर भी उन्हे “'नात्मागाराणि सस्मर।-अपने 
देह-गेहका स्मरण भी न आया; सब एकत्रित होकर 
कालिन्दी-तटपर जाकर श्रीकृष्णमजन ओर विलाप करने 
लगीं | द्वितीय अध्याय यहीं समाप्त हो जाता है। जब 
गोपियोंका गव॑ दूर हो गया और वे मानके मदसे छुटकारा 
पाकर अन्य सभी भावनाओं और चिन्ताओंको त्यागकर 
केवल श्रीकृष्णके ही चिन्तनमें लवलीन हो गर्यी, तय उन्हें 
भगवानके कुछ पदचिह्न दिखायी पड़े यानी उनकी 
अस्पष्ट झ्छक आमने लगी | इस भावसे शिक्षा ग्रहणकर 
साधकॉको गवंका त्याग करना चाहिये । 


तृतीय अध्याय 
तीसरे अध्यायमें गोपियोंका विछाप दिया गया है । 
उस विव्यपर्मे जिन-जिन विशेषणंसि गोपियेनि श्रीकृष्णचन्द्र- 
को विभूषित किया है, उनसे यह पूर्णल्पेण सिद्ध हो जाता 
है कि भीवन्दावनचन्द्रमें उनका भगवद्भाव ही था । 
इस अध्यायम केवल भगवत्‌-प्रामिऊे लिये शुद्ध जीव 
ही वर्णन है | श्रेमी भक्तोंका 








रे औ. कप कक 


की आधथना और पविलापोका 


४ योगेश्वरेश्वरका रासलौला-महायोंग ## 
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हक किक 


भावोद्वार अत्यन्त ही मनोहर और द्वृदयग्राही होता है, और 
तिसपर काव्यानुमोदी पाठकोंके लिये कविने विरहिणी 
नायिकाका भाव सुस्पष्टकर उसे ओर भी मधुरसे भी मधुर बना 
दिया है, मागवतके मक्त पाठकोंसे यह बात छिपी नहीं है | 
परन्तु इस विलापमें यदि ड्ूबकर विचार किया जाय तो 
इसमे भगवानके लिये तड़पनेवाले प्रेमी भक्तका ही भाव 
अधिक और स्पष्ट देखनेमें आता है । 
गोपियों अति करुणभावसे गाती हँ--हे कृष्ण । 
तुम्हारे ही आगमनसे आज यह ब्रज-भूमि सब्र पुण्य-भूमियौ- 
की शिरोमणि हो रही है | ठुम्हारे ही आगमनके कारण 
आज श्रीचअ्लादेवी भी अचला होकर यहाँ विराज रही 
हैं। हे पुरुषोत्तम | तुमने अधासुर, बकासुर और कालिय- 
नागके भयसे हमें बचाया है, इन्द्रके कोपसे हमें उबारा 
है, फिर आज क्यों नेच्रगोचर नहीं हो रहे हो ! हम लोग 
जानती हैं कि तुम क॒दापि गोपपुनत्र नहीं हों, तुम तो 
प्राणिमात्रके अन्तरमे निवास करनेयाले हो, तुम केवल 
ब्रह्माकी प्राथनासे प्रृथ्वीका पालन करनेके लिये इस यदुकुल- 
में अवतीण हुए हो | हे यदुकुछतिलूक | हे रमणीय बाछूक | 
अब तुम हमसे छिपे नहीं रह सकते, बहुत सहकर यह तत्त्व 
पहचाना है, अब हम भुलावेमें नहीं आवेंगी । हे सखा। 
ससारभयसे भीत होकर अपने चरणोका आश्रय ग्रहण 
करनेवाके भक्तोकों तुम अपने जिन करकमलोसे अभय 
प्रदान करते हो, और जिन करकमलोसे भीकमलादेवीका कर 
ग्रहण करते हो, एक बार-केयल एक ही बार यही श्रीकर 
हमारे मस्तकपर रखकर उसके उत्तमाड़ नामकों सफल कर 
दो। है व्रजदुःखदलन | है बन्धु | अपने उस हास्य- 
जटित सुन्दर मुखमण्डलका दशन एक बार हमें करा दो | 
प्रणतजनके समस्त पार्पोको एकबारगी ही मेंट देनेवाले 
उन अरुण चरण-कमलोको, जिनका छालरूच भीरमादेवी 
तुम्हारे विशाल वक्षःस्थलपर स्थान प्राप्त करनेपर भी न छोड़ 
सर्की और सवंदा उन चरणोके सेवार्में ही लगी रहती हैं, 
एक बार उन अरुण चरणौको हमारे ह्ृदयपर रखकर उसकी 
सब चेष्टाएं और सब कामनाएँ जड़से उखाड़ दो, जिसमे 
हम कामातीत हो जायें | कामानल्से अत्यन्त तापित हम 
तुम्हारी दासी हैं ! हे प्रियतम | हे छली ! तुम्हारी वह मधुर- 
सधुर हंसी, प्रणय-निमीलित दृष्टि, मनोमुग्धकर हास परिहास 
हमलोग कभी नहीं भूल सकतीं | हमारा मन बहुत ही 
व्याकुल हो रहा है। सन्ध्यासमय गार्योके समूहको लेकर 
वनसे छीटते समय तुमने अपने नील कुन्तलसे आबृत 
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और गोधूलि-धूसरित मुखकमलकी माधुरी झाँकी दिखा- 
दिखाकर हमलोगोको सबंथा वशीभूत कर लिया है | पछक- 
हीन नेन्नौसे देखते रहनेपर भी तुम्हारे उस विश्व-विमोहन 
रूपको देखनेकी हमारी तृष्णा कभी नहीं मिटती, हम सदा 
अतृप्त ही रहती है । उस छोमनीय रूपसुधाका हम जितना 
ही पान करती है, उतनी ही हमारी तृष्णा बढ़ती जाती 
है | तुम्हारी बॉसुरीसे आकृष्ट होकर घर-द्वार छोड़कर इस 
गम्भीर रात्रिके समय इस भयड्डर वनमें तुम्हारे ही आह्वान- 
पर हमलोग एकत्रित हुई हैं |! 


इस तरह कभी तो प्रणयिनी त्नी-भावसे ओर कभी 
सवंखत्यागी प्रेमी भक्तके भावसे गोपियों करुण विछ्वप करने 
लगीं । इस रुदन और बिलापके सुख और आनन्दको तो 
यही भाग्यवान्‌ समझ सकता है जिसे इस प्रकार कभी खय॑ 
श्रीकृष्णससम अपने प्रियतमसे विलूग होकर विरहा भिमें जलकर 
सुखी होनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ हो ! 


अब पाठक इस गोपीगीतपर विचार करे | यह कितना 
पवित्र और आकषक है | इस अध्यायको गोपी-गीता भी 
कहते हैं | आप दूसरे अध्यायमें सुन चुके हैं कि गोपियों 
इस अभिलाषासे ब्रत करती थीं कि श्रीकृष्ण हमारे पति हों, 
ओर वे पति” शब्दसे क्या समझती थीं, यह भी अब आप 
गोपियोंकी ही उक्तिसे समझ गये होगे । 


अब शास्र-वचन भी लीजिये-- 


घृणा शह्ला भयं कज्ञा जुगुप्सा चेति पतद्चमी। 

कुछ शील॑ च मान च सष्टो पाशाः प्रकीत्तिताः ॥ 

घृणा, शझा, भय, लजा, जुग॒ुप्सा, कुछ, शील और 
मान ये आठ जीवके बन्धनके लिये पाशरूप हैं। गौपियोंके 
आचरणसे यह स्पष्ट मालूम होता है कि अब उनको न घुणा की 
बाघा है, न भय है, न शड्डा, न छजा, न छकने-छिपनेका 
अभिनय, न शीलका ध्यान, न कुछका खयाल और न 
मान-मर्यादाका ही विचार है, वे अब आर्ठों सुदृढ बन्धर्नोंको 
तोड़कर उनसे छुटकारा पा चुकी हैं। जीव जब इस 
अवस्थाकों प्राप्त कर छेता है तब भगवसत्पाप्तिमें उसे कोई 
बाधा नहीं रहती । भक्ति-मागेके पथिककों विरहिणी 
कामिनीकी तरह व्याकुल होकर, सर्व त्यागकर, 
उन्मादिनी गोपी बनकर ही श्रीमगवानके दशनके लिये 
निकछ पड़ना होगा । कुल-शीछ, छजा-मय, घमम-अधम, 
मान-अपमान, अपना-पराया और घर-बाहर, सबकी चिन्ता 
छोड़कर, इस लोक ओर परछोकका भी कुछ भी खयाल 
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न कर केवल हा कन्हैया, हा कृष्ण, ह्य प्राणनाथ; हा 
प्रियतम, तुम कहाँ हो ! एक वार हमें दशन दो” की करण 
पुकार मचाते हुए वेचेनीके साथ भठकना होगा, तभी उस 
गोपीमावसे परिपूरित होनेपर गोपीजनवल्लमके सग-लाभकी 
आशा है | तीसरे अध्यायका आशय सक्षेपर्मे यही है । 
चतुथ अध्याय 
चतुर्थ अध्यायमें भगवान्‌ ओर गोपियोंके पुनर्मिलनका 
वर्णन है और भक्त और भगवानमें क्या सम्बन्ध है, इस 
विधयको भीव्यासदेवजी ने गोपियों और भगवानके प्रश्नोत्तर- 
के रूपमें वडी ही सुन्दरतासे वतलाया है । 
गोपियोंके उस करुण और अकपट प्रेमपूर्ण व्यवहारसे 
आकर्षित होकर भगवान्‌ तासामाविरभूत्‌ ““उन गोपियों- 
के वीचर्मे प्रकट हों गये। मगवाव्‌ तो सर्वेब्यापी हें, 
सर्वदा सव॒ जगह विद्यमान हे, उर्न्हें देखना न देखना तो 
जीवकी अपनी अवखापर निर्भर करता है | यदि एकाग्रता 
न हो, भगवान अनन्य ममता न हो, चित्त पूर्णरूपेण 
संसारमें लिपणा हुआ हो तो उनका दशन नहीं मिल सकता | 
एक ही साथ उस 'सत्‌” वस्तु ओर 'असत” वस्तु दोनोका 
भारण नहीं किया जा सकता ) परन्तु जो इन नश्वर 
सांतारिक सुख-सम्भोगकी वासनाओंकी छोड़कर इहलोक 
और परलोककी चिन्ताका पूर्णतया परित्याग कर, (क्योंकि 
सोनेकी ज जीर भी ज जीर ही होती है--क्षीणे पुण्ये मत्य- 
लोक विशन्ति) ) पाप-पुण्य दोनोंसे विछग होकर, गोपियों- 
की भमॉति अनन्यचित्त होकर श्रीमगवानके लिये जी 
खोलकर, कपटरदित होकर करुण ऋनदन करता है; ओर 
अपना जो कुछ है, सो सर्वेख्र॒ सम्पूर्णतया उनके समपण कर 
देता है, उसके ऐकान्तिक प्रेमके आर्कपणसे उन्हें अवश्य 
आकर दशन देने पड़ते हैं । वे भक्तके ही भगवान्‌ कहलाते 
हैं। इस अध्यायमें परस्पर जो भक्तिसम्बन्धी प्रश्नोत्तर हुए हैं, 
वे ऐसे हैं कि उन्हें पढ़नेसे भी जीवन सार्थक हो जाता हे । 
अब जरा आख्वान-भागका आनन्द ढाूटिये | श्रीमग- 
बानकों हृठात्‌ सामने उपस्थित देखकर गोपियेकि झत- 
प्राव शरीरोंमे पुन. चेतनाका सथार दो आया। अब 
उनमें कोई भगवानऊ़े हाथ पकड़कर) कोई चरण चाप- 
कर कोई चबित तामग्बूल ग्रहणकर ( या प्रदान कर ) 
कोई कुपित भ्रुकुटी दिखाकर) यों सब अपना-अपनोा ग्रणय- 
प्रकाश करने छगीं। कोई केवल शझान्तभावसे उनके 
मुसारविन्दकों टकटकी लगाकर देखती ही रही | गोपियेकि 


& योगीश्चरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्नरं हरिम्‌ # 


वम्यंम्कम्प्र का पककप कक भाग्य कानफ न याआन्शन्पा कम समय 
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इस भावका वर्णन करते हुए, व्यासदेवजी लिखते है 
जीव गाढ़ निद्रासे भी आगेकी सुघुत्ति-अवस्पार्मे बाढ़ 
प्रशानामक चेतन्यसे मिलकर जेसे सन्तापश्चत्म हो जाते 
हैं; वेसे ही गोपियोनि श्रीकृष्णचन्द्रके मुखारविन्दका द्शव 
कर महान्‌ तृस्तिका अनुमव किया | बताइये, इस उपमा्म 
कामकी गन्ध भी कहीं आयी ? वल्कि कितनी नियुणवा् 
साथ यह सिद्ध कर दिया गया कि शानयोय और भेंि 
योगके पन्‍थ अलग-अलग होनेपर भी दोनोका फल एड 
ह्दीदे। 

तदनन्तर गोपियोंने अपना-अपना भोढ़ना विछाकर 
श्रीमगवानके बैठने योग्य आसन बना दिया और भी 
उसपर आसीन हो गये । तब एक गोपी श्रीमदनमोहनकी 
ओर क्क्षपात करती हुई उनसे पूछने छगी-- है श्याम" 
सुन्दर | इस ससारमें तीन ग्रकारके छोग दिखायो पड़ते 
हैं | एक श्रेणीके तो वे छोग हैं जो अपने मजनेवालिको 
भजते हैं, दूसरी श्रेणी उन छोगोंकी है जो मजनेकी अपेडा 
न रख बिना मजे हुए. भी भजते हैं, और ठीसरी भेणीके 
लोग न मजनेकी तो वात ही क्या, भजनेपर भी नहीं 
भजते | आप इन तीनेंमिंसे किस भ्रेणीके हें ” 


चतुर हरि गोपीके इ्लेषको समझ गये और मधुर 
हँसी हँसकर बोले--हि माग्यवती ! पहली श्रेणीक्रे लोग, 
जो भजनेपर भजते हैं, वे प्रेमी नहीं हैँ | यह तो वर्णिकं 
घर्म अर्थात्‌ लेन-देनकी बात है। व््॒हें कोई चाहे तय तुम 
उसे चाहती हो) यह तो हैठक) सकाम अयात्‌ खागठे 
भरा हुआ भाव है । ऐसे सौहार्दर्म न अ्रीति है, न धर्म, 
ऐसे मोल-तौलसे तो भगवान्‌ नहीं मिलते । दूसरी श्रेणीमें 
जो “न मजनेपर भजने” की बात है) यह या तो दयाड 
पुरुषोंसे हो सकवी हे या माता-पितासे | इसमें निर्मल धम 
अवश्य है और सौहार्द मी है, परोपकार करतम दयाइका 
घम-भाव ओर पुत्रमे ल्नेहके कारण माता पिताका तोद्द 
टष्ट दिखायी देता है । परन्द वम्हारे भगवान्‌ दस श्रेणीमें 
नहीं दीख पड़ते, क्योंकि भक्ति-मजनद्े गिना वह नहीं 
मिलते, और दया तो सत्यगुणका विकार दै। गुणातीत 
होनेके कारण भगवान्‌ दयाद्ध मनुष्य समान सत्वगुणके 
विकारके कारण दूसरेके दुःखसे दु्खचित दीकर उसपर 
दया नहीं करते; वद तो भक्तडे लिये; कांतरके लिये सदा 
ही दयानिधि हैँ । फिर देंसो, माता-पिताका स्नेद ऊवल 
अपनी ही सन्तानपर द्वोता है। परन्तु भगवत्‌ हृपा वा 
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अखिल ब्रह्माण्डव्यापिनी है--'झरत अविरत धारा सौ? । 
गीतामें स्वयं भगवानते कहां है-- 

समो5६ सर्वंभतेषु न में द्वेष्योडस्ति न प्रियः । 

ये भजन्ति तु मां भक्‍त्या मयि ते तेपु चाप्यह म्‌ ॥ 


अतएव भगवान्‌ बिना भजे नहीं भजते, इसलिये 
उनकी गिनती इस श्रेणीमे भी नहीं हो सकती । 


तुम्हारी तीसरी श्रेणीमे आत्माराम, आप्तकाम, अकू 
तज्ञ या गुरुद्रोहीकी गिनती हो सकती है | है सती ! 
आत्माराम पुरुष आत्मानन्दमे सवंदा निमग्न रहनेके 
कारण अन्तमुखी रहते है; परन्तु आत्माराम होनेपर भी 
मैं तो इस चराचर ब्रह्माण्डका पालक मी हूँ; मुझे अन्दर 
और बाहर सब ओर दृष्टि रखनी पड़ती है। मे आप्तकाम 
जरूर हूँ; मुझे किसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये चेश करनेको 
आवश्यकता नहीं । मुझमे कोई वासना नहीं है, यह सत्य 
है, परन्तु मक्तके अनुरोधसे, भक्तकी यासना पूरी करनेके 
लिये मुझे भी इच्छा करनी पड़ती दे । गीताका वाक्य 
स्मरण करो--'ये यथा मां प्रपच्चन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ ।! 
भक्तोींकों उनके मजनानुरूप फल देनेवाले मुझको तुम 
अऊतक्ञ केसे कह सकती हो १ फिर देखो, दुर्शेका नाश 
और शिष्टोका पालन करना भी मेरा ही कार्य है। क्‍या 
दृष्टेका विनाश करनेयाछा कभी ग़ुरुद्रोही हो सकता है 
तब समझो कि में इन तीनों श्रेणियोमिसे किसी भी श्रेणी में 
नहीं गिना जा सकता | वास्तवमें में तो सष्टिमे रहकर 
भी इससे न्यारा ही हूं । 

पाठकों | श्रीकृष्ण क्‍या हैं, यह तो अब कुछ-कुछ 
अवश्य समझमें आ गया होगा । अब आगे देखिये कि 
प्रेमका सम्बन्ध कितना मधुर होता है । 


गोपियोंके प्रक्नेका उत्तर तो पूरा हो गया, परन्तु 
भक्तोंकी परम आदश गोपियाँ क्‍यों उनसे विलूग कर दी 
गयी थीं, इसका कारण बताते हुए भ्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 


“हे सखियों ! तुम लोगोौंने मेरे लिये अपना सबख त्याग 
दिया है, अब कया में एक मुहृत्तके लिये भी त॒म्हें छोड़कर 
कहीं जा सकता हूँ ? अपनी प्रेम-डोरसे तुमने मुझे बॉध 
लिया है | दशन देकर फिर छिप जाना तो केवल तुम्हारे 
भावको पक्का करनेके लिये था | मुझपर तुम्हारा अनुराग 
और बढ़े, इसीलिये ऐसा किया गया था | निष्कामभावसे 
तुम सब केवल मुझे ही चाहती हो, मेरा ही आश्रय तुमने 


लिया है; हे अबलाओ | यदि तुम अपनी उदारतासे मुझे 
उफूण न करो तो, भला; मे तुम्हारे इस प्रेमके 'ऋणसे 
देवताओंकी आयुमे भी कभी छूट सकता हूँ ! 


अब विचार कीजिये कि इस प्रेमयोगका विशेषत्व क्या 
है और भक्त तथा भगवानका सम्बन्ध कितना मधुर है ! 
भक्त परमत्रह्म में अपनी सत्ताका छोप करना नहीं चाहते, 
अपना अस्तित्व खोना नहीं चाहते, ब्रह्म लीन होना नहीं 
चाहते, उस प्रकारकी मुक्ति उन्हे अभीष्ट नहीं है। वे चाहते 
हैं चिन्मय देह प्रातकर अनन्त कालतक भगवदानन्दका 
व्य आनन्द लूठते रहना | भक्त चीनी होना नहीं चाहते, 
चीनी खाना चाहते हैं। भागवताचाय नीलकान्त गोखामी- 
जीने इस विघयको बहुत ही सरलता और सुन्दरताके साथ 
व्यक्त किया है। वह कहते हे--“आनन्द शानको तप्त कर 
सकता है, योगको परितृत्त कर सकता है, परन्तु प्रेमको 
तृप्त नही कर सकता । महाजन यदि छावढद मर जाय तो 
खद्दुककी जान बच जाती है ! ऐसे ही श्ञानी बक्षरूपी 
महासमुद्रमें गोता लगाकर नमकके पुतलेके समान घुलकर 
उसीर्मे मिल जाता है, उसकी सत्ताका लोप हो जाता है| 
अतएव उस ज्ञानी महाजनके ऋणसे ऋणी भगवान्‌ बच 
जाते हैँ । योगी सच्चित्समुज्ज्वल हिरण्यगर्भमें ड्रब जाते हैं, 
समाधघिमें विलीन हो जाते हैं, उनसे भी भगवान्‌ बच जाते 
हैं। परन्तु प्रेमी भक्त मरना नहीं चाहते, वे इस स्थूछ 
शरीरको छोड़कर चिन्मय देह प्राप्त करते हैं ओर भगवान- 
का चिरसामीष्य ग्राप्तकर अनन्त काछूतक उनसे तकाजा 
करते रहते हैं | इसीलिये भगवान मुक्ति देनेको तो तैयार 
हो जाते हैं, परन्तु भक्ति देनेमें बहुत कृपणता करते हैं ।? 
यहींपर चठ॒थ अध्याय समाप्त हो जाता है। 


पश्चसम अध्याय 


पशञ्चम अध्यायमें रासका वर्णन तथा व्यभिचारके 
दोषधारोपणका खण्डन किया गया है और साथ ही यह भी 
दिखाया गया है कि गोपियाँमें जीवन्म॒ुक्तके लक्षण कितने 
स्पष्ट परिस्फुटित हैं । 


रास-वर्णन-त्रजगोपियों मण्डछाकार खड़ी हो गयीं । 
फिर महायोगेश्वर श्रीकृष्ण मण्डलर्मे प्रवेशकर प्रत्येक दो 
गोपियोंके बीचमे प्रकट हुए और उन्होंने सब गोपियोके 
गलेमें हाथ डालकर रासोत्सव आरम्म कर दिया । सब 
देवता सपत्ञीक आकाशमार्गम आकर उपस्थित हो गये 
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ओर उस अलोकिक रासनृत्यका दर्शन करने लगे | प्रधान- 
प्रधान गन्धव भी अपनी-अपनी ल्लिर्योकी साथ लेकर वहाँ 
पहुँच गये और मगवानके गुर्णोका कीतन करने लगे। 
निशाकर चन्द्रमा भी नश्नत्रमण्डलसहित उस अद्भुत और 
मनोरम लीलाको देखने छगें और विमोहिित हो अपनी 
गति भूल चुप-चाप खड़े रह गये | देवकामिनियोँ भी श्ज- 
कामिनियोक्े इस अपूर्व सोभाग्यपर ईध्यां करने छर्गी 
ओऔर इस आनन्दका उपभोग करनेकी अपनी अमिलाषा 
प्रकट करने लगीं, आकाझमें दुन्दुभीनाद होने छगा और 
देवता पुष्पवृष्टि करने लगे | 


अब हम इन सब कछोकोंके अपर विचार करें | आज- 
कलके शिक्षामिमानी छोगेंके द्वारा कयित इस व्यमिचारपूर्ण 
दृश्यकों देखनेके लिये देव-गन्घव भी, यह भी केवल खय 
ही नहीं, वर अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ आये थे ओर वे 
सब देववालाएं ब्रजवालाओंके भाग्यकी प्रशंसा भी करने 
लगीं, सो भी अपने पतियोक्रे सामने ही। हा विधाता ! 
क्या व्यासजीके समय भारतवर्ष एकदम अघमके ही अन्ध- 
कूपमें गोता खा रद्द था जो ऐसे पाप-अमिनयका भी वर्णन 
इतनी ल्जाहीनताके साथ किया गया ? पर पाठकब्ृन्द 
कुछ थैय घारण करें और विचार करें इन कके गूढ़ 
अथपर ! 
भ्रीकृष्णको पहले ही योगेश्वर कहा गया है। हमारे 
धर्मशा््रर्मे किसी मी शब्दका प्रयोग व्यर्थ नहीं हुआ है 
और न किसीका अपप्रयोग हुआ है तब भीक्षष्णके लिये 
धयोगेशवररः इस विशेषणका प्रयोग निश्चय ही किसी 
खास मतलबसे किया गया होगा । राख्मण्डलसे 
ब्रह्मानन्दकी अनन्तताकां ओर एक अश्रीकृष्णसे, 
जितनी ग्ोपियाँ थीं उतनी ही शभीकहुृष्णमूत्तियों- 
का प्रकट होना उनकी पूर्णताका ज्ञापक है; यह हम पहले 
ही कह चुके हूँ | यहाँ पुन उसका विस्तार करना हम 
उचित नहीं समझते | 


धर्मशात्रका निर्देश हे--सल्लीफों घर्ममाचरेत्‌ [? 
इसलिये देवता और गन्धवे इस घम लीला, रासलीला, रसराज 
और महामावकी मिलनछीला या मह्ययोगका दरशन करनेके 
लिये सत्लीक आये थे। आगे चलकर अ्रीव्यासदेवजीने 
एक ही पदद्वारा वेदान्तका ऊुल निचोड़ इस राचलीलार्म 
दिसा दिया है | व्यासजी कदते हँ--'ऐ, भाई ! यह खेल 
लोकिक सेल-नैसा नहीं हुआ था । लौकिक काम जीडा 
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तो दोके बिना, अकेले-अकेले हो ही नहीं सझृती। और 
परब्रह्मकों छोड़कर इस ससारमे दूसरा और कोई है है 
नहीं--'एकमेवादितीयम्‌?, सर्वे खल्विद ब्रह्म! | जब दो 
हैं ही नहीं तब खेल हो केसे और किसके साथ हो! 
इसीलिये कहां गया है-- 

रेसे रमेशों त्रजसुन्दरीमि- 

यंथाभकः स्वप्रतिविम्बविश्रमः ! 

अर्थात्‌ वालक जैसे अपनी परछाईके साथ खेस्वा 
है, वेसे ही रमापति श्रीमगवानने त्रज-सुन्दरियेक्रि राय 
खेल किया था |? वास्तव सब उस ब्रह्मकी परहोई-: 
विम्ब ही तो है | बासवर्में एक त्रह्म ही तो विराजनान 
है, और जो कुछ दृश्यमान होता है वह उन्हींका आभाः 
या परछाईमात्र है व्यासदेवकी इस उत्तिसे भीकृष्ण- 
चन्द्रका भगवदभाव--एकमेवाद्वितीयम माव, तथा ८क 
ही भ्रीकृष्णसे इजारों श्रीकृष्णके उद्धव होनेसे उनको 
परिपूर्ण ब्रह्ममाव और रासकी अलौकिकता लूत सह 
रूपसे मालूम हों जाती है | 

भक्त निवांण-मुक्ति नहीं चाहते) वे चाहते हैं भगवत्‌ 
सेवारूप नित्यानन्द |! रसराज श्रीकृष्ण महाराजका से 
झआुद्ध भक्तके लिये ब्ह्मानन्दजनित सुंखसे कोटिगुना अधिक 
आनन्द देनेंवाला है। भ्रीमगवानने भी खय कहा है: 

दीयसानं न गरृहन्ति विना मत्सेवन जना«। 

अर्थात्‌ मेरी सेवा छोड़कर भक्त और कुछ भी नहीं, 
यहाँतक कि मुक्तिको भी नहीं चाहते । 

शासत्रमें जीवन्मुक्त पुदर्षोके लक्षण इत अकार कटे 
गये हँ--- 

( २ ) मनोनाश-वासना-कामनाका खाये ॥ ह पर्व 
भगवानमें भक्ति मॉगना कामना नहीं कहलाता | ह 
और 'प्रेम” का भेद उतछाते समय इस विपयम इस हे 
खुके हें | नल 

( २ ) अविद्यानाश-अनित्य वल्तुर्म नित्य बडे) लश 
चिमे शुचि-युद्धि अधुखमें चुख-बुद्धि और अछामर्म 
लाम-बुद्धि--इव प्रकार अविद्याजानत माइका ना दी 
अविदानाथ कदलाता है । यह अविया गोपियोऊे 
इृदवसे एकदम जड़ते ही उसड़ गयी यी, बह उनका 
वाक़्यावलीसे स्पष्ट हो दी चुका दे । शीदप्णकी दी एड- 
मात्र नित्य वलु जानकर वे उन्दींमे ल्वलीन हो गयी यीं। 
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जात आये! सेकात आहत औयाओी 

गा उम्कक >्वाीगमतक फेाकि ब्या, भहक, 


( २ ) तत्त्तज्ञानोदय-अविद्याका नाश होनेपर सड्डुल्प- 
विकल्पका छोप हो जाता है और तभी जश्ञानका उदय होता 
है। भागवतमे वर्णित गोपियोकी अवस्थापर ध्यान दे नेसे स्पष्ट 
ही माल्म हो जाता है कि वेदान्तके 'मुमुक्ष' की अवस्थासे 
कहीं ऊपरकी अवस्थाकों गोपियों प्राप्त कर चुकी थीं और 
इसीसे ब्रह्मसज्ञ प्रात्कर वे सफलमनोरथ हुई थीं। 


यहातक जो कुछ आछोचना हुई है, उससे हम 
आशा करते है, भीराघाकृष्णतत््व ओर श्रीरासतत्त्व-जैसे 
अपार तत््वका रहस्य थोड़ा-बहुत अवश्य हमछोगोंकी 
समझमें आ गया होगा । इस रासलील7-रूप मद्दायोगर्मे 
कहीं भी पापाचार नहीं हे। शारीरिक या मानसिक 
किसी प्रकारके पापका लेश इसमें नहीं है | इसका स्पष्टी- 
करण इन शब्दोसे हो जाता है-- 


धजोकसः स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ स्वपाइवेस्थान्‌ सन्‍्य- 
साना; फृष्णाय न असूयन । (५। १७) 


अथात्‌ ब्रजवासियोंने अपनी-अपनी ज्नियोंको अपनी 
बगलमे बिस्तरेपर सोयी हुई देखकर भ्रीकृष्णचन्द्रपर कोई 
धब्प्रा नहीं लगाया | बस, चलिये, सब मामला ही तय 
हो गया | रासमें गोपियां स्थूल शरीरसे उपस्थित ही नहीं 
थीं; वहाँ स्थूल शरीरकी कोई भी क्रिया नहीं हुई थी, 
उनके स्थूछ शरीर अपने-अपने घरमें बिछोनेपर पड़े ये । 
गोपियाँ चिन्मय भगवानके आवाहनपर चिन्मय शरीरसे 
ही चिन्मय रासोत्सबमे सम्मिलित हुईं थीं। पद्चाध्यायीके 
५ | ३० ओर ५ । २० इलोकोमँ लिखा है कि जितनी 
गोपी-मू्तियाँ थीं, योगेश्वर श्रीकृष्णने मी अपनी उतनी 
ही मूत्तियों बनाकर रासक्रीडा की थी । कहिये, क्या यह 
स्थूल शरीरसे हों सकता है ! पहले अध्यायर्मे भी कद्दा 
गया है कि जो गोपियों स्थूछ शरीरसे वहाँ पहुँचना चाहती 
थीं, उन्होंने अपने पति-पुत्रादिके द्वारा रोकी जानेपर उसी 
क्षण शरीर त्याग दिया और फिर वे दिव्य तनुसे जाकर 
रासमें सम्मिलित हुई। पश्चाध्यायीके पहले ही इलोकर्मे 
वणन है कि भगवानने योगमाया नाम्नी अपनों अच्न्त्य 
अघटनधटनापटीयसी शक्तिद्वारा रासलीलाका अभिनय 
किया । इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि यहाँ शारीरिक 
पापकी आशड्डा सवंथा निर्मल है | 


अब मानसिक पापके विधयमें कुछ विचार करना 
उचित है। > 


( १ ) गोपियाँ भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रकों परबह्म जानती 
थीं, इसके बहुतेरे प्रमाण उनके कथोपकथनमें मिल चुके हैं । 
उन्होंने अपना स्वेख्॒ परमत्रह्मपर निछावर कर दिया था। 
फिर मानसिक पापको जगह ही कहाँ ! 


(२) ब्रजगोंपियाँ सबंदा तुरीयावस्थामें रहती थीं । 
आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाषिता. कृष्णप्रेमरसभावितमति 
प्रजगोपियोँ आनन्दचिन्मय-रसखरूप भ्रीकृष्ण-सगसे जो 
आनन्दानुभव करती बह इस स्थूल जगत्‌के स्पश आदिसे 
उत्पन्न सुखसे एकदम परे है, उन्हें तो स्थूल, सूक्ष्म या 
कारण-शरीरका भी बोध नहीं रहता था | 


( ३ ) राग-सा्गके साधनके निमित्त सब भाव 
भीभगवानमें अपित करने होगे--यह हम पहले कह आये हैं । 
इस ससार-रूपी शिक्षागारमें आकर जीव जो पॉ्चों भावोंसे 
अपने ससारका गठन कर लेता है, उन पॉर्चों भावोंकी 
पूर्णझूपसे उपलब्धि हो जानेपर उन भावोकों श्रीभमगवानके 
चरणे|में पूर्णतया निवेदन कर जीय जीवम्मुक्त होकर इस 
ससारमे अपनों आयु व्यतीत करे, यही है घर्मका मुख्य 
उद्देश्य । उनकी लीलछाका दर्शन करने, श्रवण करने, 
लीलाका यथाथ भाव ग्रहण करनेसे जीवको नित्यज्ञान 
प्रात हो जाता है| जो छोग इस भावमार्गकी दीक्षा लेना 
चाहते हैँ, जों छोग उनके असली सेवक बनना चाहते हैं 
उनके लिये यह ससार ही पहली पाठशाल्म है, परन्तु शान्त, 
दास्य, सख्य इत्यादि पॉचों भार्षोके आधार ज्री, पुत्र, ब्‌न्धु 
आदि चिरस्थायी नहीं हैं । वे आज हैं, कल ही विनष्ट हो 
जाते हैँ | जड पुत्र नित्य नहीं है, जड पिता नित्य नहीं है। 
जड मित्र, जड पति भी नित्य नहीं रहते । जीव जब संसारमे 
रहकर एक बार किसी भावके माधुयंका भोग कर लेता है 
तब वह उसमें फैंस जाता है और बह उस भावको त्याग 
नहीं सकता । फिर जब उस भावके आधारके साथ वियोग 
हो जाता है तब वह वियोगका दुःख सहन करता हे । 
पिताके मर जानेपर शान्तमायका आघार नहीं रहता, 
पुत्रके गत हो जानेपर वात्सल्यकी जगह नहीं रहती, 
इसी तरह सभी भावोमे आश्रयहीनता आ जाती है। 
परन्तु यदि भाव पक्का हो जाय तो जीवको ज्ञान प्राप्त र 
जाता है और फिर यह सब भावोके नित्य आश्रय 
भ्रीभगवानके चरणेमें आश्रय छेता है। पतिके मरनेपर 
जी विकल हो जाती है, परन्तु भाव यदि पक्का हो तो शान 
उपदेश करता है कि 'हे बाला | पतिके भी जो पति है, नो 
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परमपति और नित्यपति हैं, उ्हींकों तुम सब अपना भाव 
समपित कर दो, फिर कभी विच्छेद-वियोगका दुख नहीं 
सहना पड़ेगा । वह तो अजर अमर नित्य हैं, वेसा पति 
और कहां मिलेगा ? इसीलिये हमारे देशमे विधवाकों 
ब्रक्मचारिणी रहकर, सदा भगवद्भावना, भजन-पूजनमें 
समय व्यतीत करते रहनेकी व्यवस्था दी गयी है। 
यही पक्का भाव जीवको सिखानेके लिये, मधुर” के 
विमछ भावकों इस शोक-तापसे भरे हुए संसारमें फेल्डनेक्े 
लिये इृन्दावनर्में दिव्य रासछीछाका अमिनय हुआ था | 
एक जड पतिको स्वागकर यदि कोई सती दूसरे जड पतिको 
ग्रहण करती है तो वह अवश्य ही व्यमिचारिणी कहल्यने 
योग्य है । परन्ठु यदि जड पतिका त्याग कर उनकी 
जीवितावस्थार्मे भी कोई परमपति श्रीपतिको ग्रहण कर लेती 
है वो कया आप उसे ब्यमिचारिणी कहँगे या उसके 
नारीपनका सौभाग्य और सफलता समझेंगे ! 
मीराजी-- 
तात मात वन्चु अत आपने न छेई। 
जाके तर मोर म॒कुट मेरो पति सेोई।॥ 
अथवा-- 
ऐसे बरके के बढें जेजनमें और मर जाय। 
बर वरिये एक सौंवरो नेरो चुड़के अमर हो जाय ॥ 
“कहकर घर और घरवालेकों छोड़ इन्दावन चली 
गयी थीं | आजतक सारे हिन्दुस्तानमें उनके भाग्यकी 
प्रशंता गूंज रही है और वह आदर्शरमणी सवीशिरोमणि 
कहलाती हूँ | वर्तमानयुगमे मीरा गोपी वनकर समस्त 
' ज्ीर्योको दिखा गयीं कि चेशसे, साधनासे जीव गोपी बन 
: सकता है । रागमार्यकी साधना करनेवार्लकों मोौरा वनना 
होगा, गोपी वनना पड़ेगा, जेथा पुरुघामिमान लेकर 
बेंठ रहनेसे कुछ नहीं होंगा | इस संसारमे परमयुरुष 
श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं ओर दम सत्र प्रकृति है, इस 
बावकों नहीं भूलना होगा । इसका दृष्तान्त हमें वन्नालके भक्त 
भ्रीजीवगोस्वामी बी और मीराजीकी वातचीतमें मिल्ता है। 
श्रीजीय विरक्त वैष्णव ये, वें प्रकृति ( जी )-दर्शन वा 
सम्भाषण नहीं करते थे। वे इन्दावनमे भीमदनमोहनजीकी 
सेवा लवलीन रहते थे और भक्ति-अन्थ लिखा करते थे | 
मीराजी वृन्दावन पहुँचने पर सत्र पहले इन मक्तशिरो- 
मणिछा दर्शन करने गयीं ओर बचना भेजी कि मीरा 


दर्शन चाहती है । मीरा ज्ञी है, यह सुनते ही जीवजोगे 
कइला भेजा कि में प्रकहृति-सम्भाषण नहीं करता | इठ 

वातको चुनक्र भावरुपिणी मीरारानीने दँउकूर कह्य-- 

“अच्छी बाव है, मीय मी 'एक गिरघर गोपाछ'को छोड़- 
कर दूसरे कसी पुरुषकों नहीं जानती । में नहीं 
जानती थी कि बइृन्दावनधामर्मे श्रीवन्दावनविह्ारी मुरझी- 
घारीके अतिरिक्त जीवजी भी एक ओर पुरुष हं । जाचो, 
कह दो कि अब में भी उन्हें देखना नर्गीं चाहती, पु 
तो मेरा मोरमुकुट्घारी मुरारी है। दूसरा कोई है ही नहीं ।' 
अब जीवजीने मीराका खल्‍हूप समझा ! 

ग्रन्थके अन्तिम छोकमे व्यासजीने स्पष्ट कइ दिया 
है कि वह गोप गोपीके खेलका वर्णन नहीं हैं, यह तो 
त्जवधुओंके साथ “भगवान्‌ विष्णुका” र्खाखादन है | इसे 
जो लोग भरद्धापूर्वक सुनेंगे वा कीत॑न करेंगे, वे ग्रीन ही 
इन्द्रियोंका दमन कर भगवान्‌की पराभक्ति प्राप्त कर लगे 
और सांसारिक सब कामनाएँ, वासनाएँ उनके मनते उनूढ 
उखड़ जाय॑ँगी | ध्यान दीजिये इस जछोकक्रे इस मांग 
“विक्रीडितं बजवधूमिरिद च विष्णो.? में आये हुए विष्णो | 
शब्दपर, शुकदेवजीने जजवालक इृष्णकी क्रीडाका वर्णन 
न कर स्पष्ट विष्णोः? अर्थात्‌ विश्वव्यापी सनातन पुठुषकी 
क्रीडाका वर्णन किया है | इस एक झब्दते ही हम सारी 
रासलीलाका मर्म सहज ही समझ उक्ते हैं । 
भाइयों ! इथा अभिमानमें फूडकर केवल नूछा न 
कूटिये, उससे अन्न नहीं मिलेगा, उचसे पेट नहीं मरेगा | 
ऐसा काम कीजिये जिससे मनुष्यजीवनका अभीष्ट सिद्ध हो, 
मानवजीवन सार्थक्त हों जाय | अपनेमें गोपी-मायकों 
जगाकर भीराधाकृष्णमिलनका भाव समसने और उसका 
उपमोग करनेकी चेश कीजिये | द्वाय ! ऐसा दिन कब 
आवेगा ? उनऊी कृपा और आव भरक्तोंकी इपासे ही छेसा 
हो सकता दै | आज आपके इंपामिलापी हम, इपमानु- 
दुल्रीके मुरारीकी दयाकी आशा श्रीवृरदास विस्वमन्नल 
मदाराजके साथ सुर मिलाकर पुकारते ईँ-- 
है देव दे दयित ! है जगदेऊबन्धों ! 
है कृष्ण ! है चपक दे करणैकसिन्धों! 
हे नाथ! ह रमग ! दे नयनामिराम ! 
हुए दा कदा नु मवितासि पद इश्चोमें # 
3» तत्‌ सत्‌ | 


प्रेमयोगकी कुछ अवस्थाएँ # 


( छेखक--श्री प्रभुदत्तजी शद्याचारी ) 


कैतवरद्धितं प्रेम नहि सवति मानुषे छोके । 
यदि मचति कस्य विरहो विरहे सत्यपि को जीवति ॥ऑ 


लोकमर्यादाकों मेठकर मोहनसे मन लगाने को मनी धि योनि 
प्रेम कहा है। प्रेमके लक्षणमें इतना ही कहना यथेष्ट है--- 
प्रेमेव गोपरामाणां काम इृत्यगमत्‌ प्रथाम्‌। 


अ्थात 'गोपियाँके शुद्ध प्रेमकों ही काम! के नामसे 
पुकारनेकी परिपाटी पड़ गयी है ।” इससे यही तांत्पये 
निकला कि प्रेमसे इन्द्रयसुखक्ी इच्छाओका एकदम 
अभाव होता है । क्योंकि गोपिकाओके कामरमम किसी 
प्रकारके अपने शरीरसुखकी इच्छा नहीं थी । वे जो कुछ 
करती थीं केवछ भ्रीकृष्णकी प्रसन्नताके निमित्त । इसलिये 
शुद्ध प्रेम इन्द्रिय और उनके घर्मासे परेकी वस्तु हे। 
इसीको (राग? के नामसे भी पुकारते है । इस 'काम; 
“प्रेम! अथवा रागके तीन भेद हो सकते दईँ--पूवेराग, 
मिलन ओर बिछोदह या विरह । 

जिसके ह॒ृदयमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसे घर-द्वार, 
कुटुम्ब-परियार, ससारी विषय-भोग कुछ भी नहीं सुद्दाते | 
सदा अपने प्यारेका ही चिन्तन बना रहता है। प्रेमीकी दशा 
ल्ेगोंके देखनेमें उस पुरुषकी-सी हो जाती है जिसे अपने 
प्राणॉंसे अत्यन्त ही मोह हो और उसे फॉंसीके लिये 
कारावासके फॉसीघरमें बन्द कर रक्खा हो, जिस प्रकार 
प्राणके मयसे उसकी क्रियाएं और चेशएँ होती हैं 
उसी प्रकारकी चेष्टाएँ रागीकी अथवा प्रेमीकी भी होती 
हैं । रागमागके उपासक येष्णवाने अपने ग्रस्थोमे इन 


मी आज वन. >रमममम-ममन पान... कम... जलन ना 3 नसमम»« न. अम«-स+ करना» -.>न कब. 


# गीताप्रे ससे प्रकाशित श्रीचेतन्‍्यचरितावछठी--पश्नम खण्डसे । 
+ मनुष्यलोकम निष्कपट प्रेम तो होता ही नहीं, कदाचित्‌ 
किसीको हो भी जाय तो उसे ग्रे मका सारभूत बिरद्द प्राप्त नहीं 
होता । यदि विरदह भी प्राप्त दो जाय तो फिर च॒द्द जीवित तो 
कदापि रह ही नहीं सकता। श्रीरूप गोखामी भी कहते दै--- 
भुत्तिसुक्तिस्पृदा यावरत्‌ पिशाची हृदि वततंते। 
तावद्‌ भक्तिसुखसात्र कथमन्युदयों भवेत्‌॥ 
अर्थात्‌ 'अव॒तक भुक्ति ओर मुक्तिकी इच्छारूपिणी पिशाची 
हृदयमें यंठी हुई है तवतक वहाँ भक्तियुखकी उत्पत्ति कैसे 
हो सकती ऐ ?? 


सब दशाओंका बड़े विस्तारके साथ वर्णन किया है । 
इस सद्भुचित लेखमें उनका उल्लेख ही होना असम्भव है। 
इस सम्बन्धर्म अष्ट सात्त्विक विकारोका बहुत उल्लेख 
आता हे और वे ही अत्यन्त प्रसिद्ध भी है, अतः यहाँ 
बहुत ही सक्षेपमें पहले उन्हीं आठ बिकारोका वर्णन 
करते हैँ | वे आठ ये हैं->स्तम्भ, कम्प, स्वेद, 
वेबण्यं, अभ्रु, खरमज्ञ, पुछक और प्रलय । ये भय, शोक; 
विस्मय, क्रोध ओर हषकी अवस्थामे उत्पन्न होते हैं। 
प्रेमके लिये ही इन भावोकी “सात्तिक विकार कहा गया 
है | अब इनकी सक्षित्त व्याख्या सुनिये । 


स्ुम्भ--शरीरका स्तब्ध हो जाना । मन और 
इन्द्रियां जब चेशरहित होकर निश्चल हो जाती हैं उस 
अवस्थाको स्तम्भ कहते हैं । 


कम्प--शरी रमें कंपकंपी पैदा हो जाय उसे '“वेपश्ु! 
या 'कम्प” कहते है। अजुनकी युद्धके आरम्ममे भयके 
कारण ऐसी दशा हुई थी । उन्होंने खयं॑ं कहा है-- 
वेपशुश्च शरीरे में रोमहषश्र॒ जायते ।? अथौत मुझे 
कंपकेंपी छूट रही है, रोंगटे खड़े हो गये हैं | 


स्तेद--शरीरमेंसे पसीना छूटना, पसीनेमें “लथप५” हो 
जाना; इसे 'स्वेद' कहते हैं । 


अश्रु--बिना प्रयक्ष किये शोक, विस्मय, क्रोध अथवा 
हषके कारण अखिोमेसे जो जल निकलता है उसे “अश्र? 
कहते है | हषमे जो अश्रु निकलते हैं वे ठण्डे होते है 
ओर वे प्रायः ऑखोंकी कोरसे नीचेकों बहते है। शोकके 
अश्रु गरम होते हई और वे बीचसे ही बहते है । 


स्व॒रणज्--म्रुखसे अक्षर स्पष्ट उच्चारण न हो सके | 
उसे 'खरमभेद' “गद्गद” या स्व॒रभज्ञ कहते है । 


वेवष्थे--उपयुक्त कारणेसे मुखपर जो एक प्रकारकी 
उदासी, पीलापन या फीकापन आ जाता है उसे 'चबैदर्ण्य? 
कहते है। उसका असली खरूप है आकृतिका बदल जाना | 

पुरुक--शरीरके सम्प्रण रोम खड़े हो जायें उसे 
“पुलक' या 'रोमाशञ्जः कहते हैं । 





४८८ 











प्रलय--जहाँ शरीरका तथा भले-बुरेका ज्ञान हीन 

रह जाय उसे प्रलय कदते हैं । इन्हीं सब कारपोंसे बेहोशी 
हो जाती है। इस अवस्यार्म प्रायः लोग प्रथियीपर गिर पड़ते 
हैं। बेहोश होकर घड़ामसे प्रथिवीपर गिर पड़नेका नाम 
प्रिय? है। 

ये उपयुक्त भाव हर्ष, विस्य, क्रोष, शोकादि सभी 
कारणंजि होते हैं, किन्तु प्रेमके पश्षमें ही ये प्रशसनीय है | 

पीछे इम पूर्वराग, मिलन और वियोग अयवा 
त्रिछोइ, ये तीन अवखाएँ प्रेमकी बता चुके हैं। अब 
उनके सम्बन्धम कुछ सुनिये । 

पृचरराग-प्यारेसे साक्षात्कार तो हुआ नहीं है, किन्तु 
चित्त उसफे लिये तड़प रहा है, इसे ही सक्षेपरमं पूर्वराग कह 
सकते ह६। दिन-रात्रि उसीका ध्यान, उसीका चिन्तन और 
उसीफे सम्बन्धका ज्ञान बना रहे | मिलनेकी उत्तरोत्तर 
इच्छा बढ़ती दी जाय | इसीका नाम पूर्वराग है । इस 
दशाम घरीरसे, घर-द्वार तथा जीवनसे भी एकदम वैराग्य 
हो जाता है | उदाहरणके लिये इसी छोकको लीजिये-- 

द देव दे दयित दे भुवनेऊयन्धों 

एव कृष्ण दे चपल दे करणेकसिन्धो । 
है नाथ दे रमग दे नयनाभिराम 
हु। | दवा! कदा नु भवितासि पद इश्चोमें ? ॥3 

रख शोकम परम कदंणायूर्ण सम्बोधनोंद्वारा बड़ी दी 
मार्मिकताऊ़े साथ प्यारेसे दशन देनेझी धरार्थना झी गयी 
है। सचमुच सनुराग इसीका नाम है। ऐसी छगन हो 
तय फटी बइ निगोद्ाा शस ओर हृछ्ितत करता है। 
सदा निदेयी है ! 


“ योगीश्वरं शिवं बन्दे चन्दे योगेःवर्र दरिस्‌ * 
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राक्ति नहीं रहती और बिना अनुभवक्षे यार व्यय 
इसलिये इस विषयमें समी कवि उदासीन हे हे इ। 
पड़ते हैं । श्रीमद्धागवरतादिम बणन है, किन्तु या उे 
नमकके हो समान ग्रसज्ञवश यत्किल्ित्‌ है। तनोर 
विरहफ्े वर्णनम ही अपना पाण्डित्य थ्रदश्चित डिश है! 
ओर यदि ऊुछ वर्णन हो सकता है तो यत्किप्ित्‌ रिसिशश 
ही हो भी सकता है | उसीके वर्णनमे मजा है । सिर+- 
चुखको तो वे दोनों ही रूटते हैं | सुनिये, रठिद्व रतपानय 
ने दूर खड़े होकर इस सम्मिलनका बहुन ही थोड़ा गान 
किया है। किन्तु वर्णन करनेमे कमाछ कर दिया है। 
दो प्रेमियोंके सम्मिलनका इतना सजीव और जौता-दापग 
चित्र शायद ही किसी अन्य कविकी कपितामें मिठे । ६5 
सखी दूसरी सखीसे श्रीराधिकाजी और भीरृणपओ्रे सम्मिप्न 
का वर्णन कर रदी है | ससी कहती है-- 
ऐ री। आज काहिह सब शोझराज त्यागि दोऊ , 
सीखे हू सवे विधि सनेद्र सरसारश। 
यह 'रपसानः दिन देमें बात पैडि जहे , 
ऊद्दों टं। सयानी चंद हामन ठिपायनों॥ 
आज हाँ निहारमो बीर, निद्ठट करिंद्री-त्तोर, 
दोउनडो दोउनसा मुस मुनछरझयों। 
दोठ पर पेयों, दोड टेस ६ मोगा, उन 
8] ग डर है र्पा जप गूुगर उडदबा 4 
फैसा सीय ब्णन है! बह भी काहिस्दों द ४ 
एकान्तम हुआ या। इसल्यि छिपफरसपीन दस भी ९। 
फर्श अन्तःपुरम होता तो हिर यह उसझा पर 4 567! 
दोठ परे पैर्मो दो टेव ६ बरटियों, ऊई 


उ्ज ॥की ज्यानतछ, 


बिक हि 


कक जीके... (की 


# प्रेमयोगकी कुछ अवस्थाएं ## 
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| 


उत्कृश्टता है। भावी विरह बड़ा ही करुणोत्पादक है, उससे 
भी दुःखदायी वतमान विरह । भूत विरह तो दुःख-सुखकी 
पराकाष्ठासे परे ही है। 


पहले भावी विरहको ही लीजिये । “प्यारा कल चला 
जायगा?, बस, इस भावके उदय होते ही जो कलेजेमे एक 
प्रकारकी ऐंठन-सी होने छगती है, उसी एंठनका नाम 
भावी विरह! है। 


श्रीकृष्णके मथुरागमनका समाचार सुनकर गोपिकाओँ- 
को जो भावी विरह-वेदना हुई वह इसका बड़ा ही सुन्दर 
उदाहरण है। वैसे तो सभीका विरह उत्कृष्ट है, किन्तु 
राधिकाजीके विरहको ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है । एक सखी 
इस हृदयको हिला देनेवाले समाचारको लेकर श्रीमतीजीके 
समीप जाती है। उसे सुनते ही राधिकाजी किंकतंव्यविमूढ- 
सी होकर प्रद्प करने लगती हैं। उनके प्रछापको 
मिथिलाके अमर कवि श्रीविद्यापति ठाकुरके शब्दोमें सुनिये । 
अहाय ! कितना बढ़िया वर्णन है। राधिकाजी कह रही हैं--- 


कि करिब, कोथ! यल्व, सेयाय ना हय १ 
न याय किन प्राण किबा रछागि स्य॥ 

पियार छामिया हाम कोन देशे याब।) 
रजनी प्रमात हैठे कार मुख च॥ 

बन्धु यांबे दूर देशे मरिब आमे शोके | 
रएरे त्यजिब प्राण नाहे देखे छोके॥ 

नहेंत ऐियूर णुरकूर मा ये करिया' 
देशे देशे मरभिब येगिनी हर॒या॥ 

कबि इह दुख गान। 
राजा शिवसिंह ककछ्तिमा परमान।॥ 


'में क्या करूँ! कहाँ जाऊँ ! कुछ अच्छा नहीं छगता । 
अरे | ये निष्ठुर प्राण भी तो नहीं निकलते । प्रियतमके 
लिये में किस देशमें जाऊँ, रजनी बीतनेपर प्रातःकाल 
किसके कमलमुखकी ओर निहारूंगी * प्यारे तो दूर देशमे 
जा रहे हैं, में उनके विरह शोक सर जाऊँगी । समुद्रभे 
कूदकर प्राण गंवा ढूँगी जिससे छोगोंकी दृष्टिसे ओझल रह 
सकू। नहीं तो प्यारेको गलेकी माला बनाकर देश-बिदेशोमे 
योगिनी बनकर घूमती रहेंगी | कवि विद्यापति इस दुःख- 
पूण गानको गाता हे $ इसमें लक्षिमा ओर राजा शिवसिंह 
प्रमाण है ।? यह भावी विरहका उदाहरण है। अब 
वर्तमान विरहकी वात सुनिये--- 

दर 


दिद्धापति 
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अिम्पपयाकर चिय- 








जो अबतक अपने साथ रहा। जिसके साथ रहकर 
भॉति-भॉतिके सुख भोगे, विविध प्रकारके आनन्दका 
अनुभव किया; वही जानेके लिये एकदम तैयार खड़ा 
है। उस समय जो दिलमे एक अकारकी घड़कन होती 
है, सीनेमें कोई मानों एक ही साथ सैकड़ों स॒इयाँ चुभो 
रहा हो, उसी प्रकारकी-सी कुछ-कुछ दशा होती है, उसे 
ही (वर्तमान विरह! कहते है । - 
रथपर बैठकर मथुरा जानेवाले श्रीकृष्णके विरहमें ब्रजा- 
ज्रनाओंकी क्‍या दशा हुई, इसे भगवान्‌ व्यासदेवकी ही 
अमर वाणीमें सुनिये। उनके बिना इस अनुभवगम्य 
विघयका वर्णन कर ही कोन सकता है ! 
एवं ग्वाणा विरह्ातुरा #शं 
वजखस्ियः क्ृष्णविषक्तमानसाः । 
विसृभ्य लरज्ज्जां रुरुदुः स्तर सुखरं 
गोविन्द दामोदर  माधवेति ॥ 
श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कह रहे हँ--(राजन | 
जिनके चित्त श्रीकृष्णमें अत्यन्त ही आसक्त हो रहे है; 
भविष्यमें होनेवाले विरहदुःखको स्मरण करके घबड़ायी 
हुई, नाना भॉतिके आतंवचनोंकों कहती हुई और 
लछोकलाज आदिकी भी परवा न करती हुईं वे त्रजकी 
ज्लियाँ ऊँचे खरसे चिल्ला-चिल्लाकर हा गोविन्द ! हा 
माघव !! हा दामोदर !! कह-कहकर रुदन करने छर्गीं।? 
यही वरतमान विरहका सर्वोत्तम उदाहरण है। 
प्यारे चले गये, अब उनसे फिर कभी भेंट होगी या 
नहीं, इसी द्विविधाका नाम “भूत विरह”? है | इसमें आशा- 
निराशा दोनोंका सम्मिश्रण हे। यदि मिलनकी एकदम 
आशा ही न रहे तो फिर जीवनका काम ही क्‍या १? फिर 
तो क्षणभरमें इस शरीरको भस्म कर दें | प्यारेके मिलनकी 
आशा तो अवश्य है, किन्तु पता नहीं, बह आशा कब पूरी 
होगी । पूरी होगी भी या नहीं, इसका भी कोई निश्चय 
नहीं | बस, प्यारेके एक ही बार, दूरसे ही थोड़ी ही 
देरके लिये क्‍योंन हो, दशन हो जाय | बस, इसी 
एक लालसासे वियोगिनी अपने शरीरकों धारण किये 
रहती है। उस समय उसकी दशा विचित्र होंती है| 
साधारणतया उस विरहकी दस दशाएँ बतायी गयी हैं | 
वे थे हैं-- 
चिन्तान्न जागरोहेगों तानव॑ मलिनाइुता । 
प्रछापो ब्याधिरुन्सादों मोहों रव्युदंशा दुश ॥ 
( उज्ज्वल्नील्मणि ज्वू० ६४ ) 
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* योगीश्वर शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिमस्‌ # 








“चिन्ता; जागरण, उद्वेग, कृशता, मलिनता), प्रदयप; 


उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु, ये ही विरहकी दर दराएँ 


हैं ।? अब इनका संक्षिप्त विवरण सुनिये ! 

चिन्ता--अपने प्यारेके ही विधयरम् सोते-जागते, 
उठते-ैठते हर समय सोचते रहनेका नाम चिन्ता है | 
मनमें दूसरे विचारोंके लिये खान ही न रहे | त्रजमाषा- 
गगनके परम प्रकाशमान 'सूर” ने चिन्ताका कैसा सजीव 
वर्णन किया है-- 


नाहिन रहे मनमें ठोर १ 
नद-नंदन अछत केसे आएनिये उर और ॥॥ 
चरछत चितदत दिवस जएत, सुपन सोबत रात | 
हृदयतें वह स्पाम मूरति छिन न इत उत जात ॥ 
स्याम गएत सरोज आनन ककित गति मृदु हास 
'सूरः ऐसे रूप कारन मरत छोचन प्यास ॥] 


प्यासेकी फिर नींद कहां? नींद तो आँखों दी 
आती है और आँखें ही रूपकी प्यासी हैं, ऐसी अवसश्यार्मे 
नींद वहाँ आ ही नहीं सकती । इसलिये विरहकी दूसरी 
दशा जागरण! है । 

जागरण--न सोनेका ही नाम “जागरण” है) यदि 
विरहिणीको क्षणमरके लिये निद्रा आ जाय तो वह सम्नर्म तो 
प्रियतमके दशनखुखका आनन्द उठा छे। किन्तु उसकी 
आँखोंमें नींद कहाँ ? राधिकाजी अपनी एक प्रिय सखीसे 
क॒द्द रही दँ--- 

या पद्यन्ति प्रियं खग्ते घन्‍यासा- सखि योपित-। 

अस्माक तु गते क्ृष्णे गता निद्वापि चेरिणा ॥ 

( पच्यावडी ) 

प्यारी सखी! वे झ्लियाँ धन्य हैँ जो प्रियतमके 
दर्शन सखभ्मम तो वर लेती द | मुझ दु.खिनीके भाग्यमें तो 
यह सुस भी नहीं वदा है। मेरी तो वैरिणी निद्रा भी 
श्रीकृष्णे साथ-ही-साथ मथुराकों चली गर्यी। यद्द मेरे 
पास आती दी नहीं । घन्य है, निद्रा आवे कर्दों! 
आँखोंम तो प्यारेंके रूपने अड्ा जमा लिया दे। एक 
म्यानमें दो तलवार समा ही क्से सकती ६ ? 

उददेग--हृदयमे जो एक प्रकारकों इल्चल--एक 
ब्रेकली-सी होती दे उसीका नाम उदवेग दे। भारतेन्दु 
टरिशन्द्रने उदवेगफा क्तिना सुन्दर वर्णन किया ईै-: 

ब्याहुक ही तड़प बिनु प्रीठम, 

फोऊ तें। नेझु दवा उर आओ) 


प्यासी तजो। तनु रूप-सुधा विनु, 

पानिय पीको पर्पीहे पिलओ॥ 
जीयमें होौत कहूँ रहि जाय न, 

हा! 'हस्चिदः कोऊ उठे घाओ। 
आँदे न अबे पियारो अरे! 

कोउ हारू तो जहके मेरो सुनाओ ॥ 


पागरूपनकी हृद हो गयी न ! भला; कोई जाकर हल 
ही सुना देता तो इससे कया हो जाता ? अब चोयी दशा 
ऊशताका समाचार सुनिये । 


ऋूशता--प्यारेकी यादमें बिना खाये-पिये दिन-रात्रि 
चिन्ता करनेके कारण जो शरीर दुबला हो जाता है उठे 
'कृशता? या तानव? कहते दईँ | इसका उदाइरप 
लीजिये | गोपियोंकी दशा देखकर ऊधौजी मथुरा लोगकर 
आ गये हैं ओर बड़े ही करण खरसे राधिकाजीकी दद्माका 
वर्णन कर रहे हैँ । अन्धे सुरने इस वर्णनमें कमाल दर 
दिया है, सुनिये-- 
चित दे सुने| स्पाम प्रवीन। 
हरि १ तुम्होर बिरह राधा, में जु देखी छीन ॥ 
ठज्यो तेक तमोक भुषन, अग बसन मर्लन। 
कुकना कर बाम राहये, गाढ़ भुज गहि ठीन ॥ 
जब ॒सँदेसो कहन सुदरि, गमन मोतन कौन। 
खसि मुद्राइलि चरन अरुस्ती, गिरिधिरन वरूदीन ॥ 
कठ बचन न बोर आबे, दृदय आँसुनि भीन। 
ज्ेन जरू मरि राई दीनों, असित आपद दीन ॥ 
उठी बहुरि सैंमारि मठ ज्यों, परम साहत्त की! 
सुर! प्रभ्ु कल्पान ऐसे, जियदि आता ठीन॥ 
यदि इसी एक अद्वितीय पदकों विरदकी सभा दाल 
के लिये उद्भुत कर दें तो कम्पूर्ण बिरद-वेदनाक पा 
खींचनेम पर्यात दोंगा । विरदिणी राधाकफी उशता, 
पध्लिनता) चिन्ता) डिदवेग) व्याधि) गोद और 
मृत्युतककी दर्सो दक्शाओका व एन इसी एक पदम फर 
दिया है | रत्युकों शाजकार्रोनि साक्षात्‌ झूत्यु ने उठाकर 
पमृत्युतुल्य भबखा” ही बताया ऐ। र घिकाजीकी इससे 
पढ़कर और मझूत्युतुल्य जबखा दो ही क्या सकती ९! 
महिनफता-शरीरकी सुध न दनेसे शरीसर भव जल 
जाता है, बाल चिकट जाते 4) वस्ज ग़ग्दे टी नाते ३ हा 
ही 'मल्निवा' या मल्नाद्वता कदवें ६॥ केंपर४ बद्द 
राधिकाजीऊे लिये आया दी रै- 


# प्रेमयोगकी कुछ अवस्थाएं # 
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तज्ये। तेक तमेक्क भुषन, भंग बसन मीन 
प्रकाप-शोंकके आवेशर्मं अपने-परायेकी भूलकर जो 
पागलॉकी तरह भूली-भूली वातें करने छगते हं उनका 
नाम प्रछाप है। सीताजीकी खोजमें लक्ष्मणजीके साथ 
रामचन्द्रजी वर्नोमे फिर रहे हँ। छृदयमे भारी विरह है, 
अपने-परायेका शान नहीं, शरीरका होश नहीं, वे चॉककर 
खढ़े हो जाते हूँ और प्रलाप करने लगते हँ-- 
को5हं प्रद्दि ससे स्वयं स भगवानाय: स को राघवः 
के यूयं बत नाथ नाथ किमिदं दासो5स्मि ते लक्ष्मणः 
फान्तारे किमिद्वास्मद्दे वत सखे देव्या गतिस्तस्यते 
का देवी जनकाधिराजतनया दवा जानकि कासि दह्वा ॥ 
भगवान्‌ लक्ष्मणजीसे चॉककर पूछते हँ--मित्र ! में 
कौन हूँ, मुझे बताओ तो सही १? 

लक्ष्मण कदते ई--प्रभो ! आप साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं ।? 

फिर पूछते ई--'कोन भगवान्‌ ९! 

लद्ष्मण कहते ई--(रघु महाराजके वशर्मे उत्पन्न होने- 
वाले भीराम |” फिर चार्रो ओर देखकर पूछते ६--अच्छा 
तुम फोन हो !? 

यद सुनकर अत्यन्त दी अघीर होकर लक्ष्मणजी 
दीनताफे साथ कहते ६--'हे सामिन्‌ | दे दयालो ! यह 
आप कैसी बातें कर रहे ई। में आपका चरणसेवक लक्ष्मण हूँ।? 

भगवान फिर उसी प्रकार कहते ए--'तब फिर हम 
पदाँ जले क्‍यों घुम रद्दे € १! 

शान्तिक साथ धीरेसे उक्त्णजी कहते ६--हम 
ददीकी पोज पर रहे ६ ।! 

जो कर भगवान्‌ पूछते (-- फोन देवी !? 

पर्मण नी करते (--लगदूवन्दनी या, जनकनन्दिनी 
भीवीता नी ।! 

8, सीता जी का साम सुनते दी 'दा सीते! शा 
नामक | [को बी गे ऊाते रदुत भगवान गछित 
गे जाते "| ए॑ेसे उचिन रगको दातोझा थी माम ध्रद्यप है। 

"5शरोर्व ज्मो छाखणे जो पेदना ं्ी 
जल आय अत जे हर लिंक पलकों यो 
कह | ६७ «  ब््यसो एड इशा ऐ।ध 5६४ मय 
0 4 हे | व पा जी अरकों प्र सन्पाँ #द्राले ८ 
पी २+- 
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उत्तापी पुटपाकतो5पि गरछग्रामादपि क्षोभ्रणो 
दम्मोलेरपि दुःसहः कद्रल हन्मग्नशहयादपि। 
सीत्रः प्रौदविधुचिकानिचयतो5प्युब्चैमसायं व्ली 
मर्माण्यद्य भिनत्ति गोकुरूपतेविंइलेपजन्मा ज्वरः ॥ 
( ललितमाधवनाटक ) 
(हे सखी | गोकुछपति उस गोपालछका विच्छेदज्वर 
मुझे बड़ी ही पीड़ा दें रहा है | यह पुट्पाकसे भी 
अधिक उत्तापदायी है। प्रथिवीपर जितने जहर हूँ उन 
सबसे भी अधिक क्षोम पहुँचानेयाला है, वज्से भी दुःसह, 
दृदयमे चुमे हुए शल्यसे भी अधिक कष्टदायी है तथा 
तीत्र बिघृचिकादि रोगोंसे भी वढकर यन्त्रणा पहुँचा रहा 
है। प्यारी सखी | यह ज्यर मेरे मर्मस्थानोंकों भेदन कर 
रहा है |? इसीका नाम “विरूव्याधि! है | 


उन्माद-साधारण चेशए जब बदल जाती हैँ और 
विरहके आवेशम जब विरहिणी अटपटी और विचित्र 
चेशएँ करने लगती है तो उसे ही “विरहोन्माद” कहते 
हूँ । उदाहरण लीजिये । उद्धबजी मथुरा पहुंचकर शरी- 
राधिकाजीकी चेशर्ओोका वर्णन कर रहे दँ-- 

म्रमति भवनगर्भ निनिमित्त हसन्‍्ती 

प्रथयथति तब वार्ता चेतनाचेतनेपु । 
लुठति च भुवि राधा कम्पिता्दी मुरारे 
विपमविरहसेदोद्गारिविश्लान्तचित्ता ॥ 

अथात्‌ दे कृष्ण ! राधिकाकी दशा क्‍या पछते 
दो, उसकी तो दशा टी विचित ह। घरक भीतर घूमती 
रहती है। गिना बात दी सिलसिलाकर एँसने ठगती १ै। 
चेतन, जचेतन सयरऊ्रे सामने नुम्यरे ही सम्बन्ध: 
उद्बार निकालती ६ । कभी वूटिमि छोट जाती है, 
कभी थर-यर कॉपने लगतो ९, दे मुगरे। म जया बताऊँ; 
यह विधुयदनी रावा तुग बरे प्रिपस यिर  उदसे विद्रास्त-सी 
दुई बिचिए दी चेशएं रग्ती ऐ ।? 

नीचे 5 पदम भारिभिन चूस नी उन्मादिनीडा पे 
(| सुन्दर चाचा दें) इन | इसे दिजन्ताद 
है गा वा ढाऊ [। 
सेध्म सवा ह_ई एड सच्गयों रन 


कर. +पु 
8 की हि । शक फा फ् 
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# योगीश्वर शिव बन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम * 





मोही-सी, रुमाई-सी, कछु मोदक-से! खाये रूदा, 
विसरी-सी रहे नेकु ख़बर न गेहकी॥ 

रिसमरी रहे, करों फूकी न समाति अग, 
होँसि हँसते कहे बात अधिझऊ उमेहकी। 

पूछेते खिलानी होग, उत्तर न जाने ताहि, 
जानी हम जानी है निसानी या सनेहकी॥ 


मोह-अत्यन्त ही वियोगमें अज्ञौके शिथिल हो जानेसे 
जो एक प्रकारकी मूछों-सी हो जाती है उसे मोह कहते 
हैं । यह मृत्युके समीपकी दशा हे | इसका चित्र तो हमारे 
रसिक हरिचन्दजी ही बड़ी लूवीसे खींच सकते हैं । लीजिये, 
मोहमें मम्न हुई एक विरह्दिनके साक्षात्‌ दर्शन कीजिये-- 


थाकी गति अगनकी, मति परि गई भद, 
सु झाँशरी-सी है के देह कागी पियरान! 
ब॒ज़री-सी बुद्धि मई हँसी काहू छीन ढरूईं, 
सुखंक सम जित ठतित छांगे दूर जान॥ 
“हरीचदः राबरे विरह जग दुखमयो, 
भये। कछ और होनहार छांगे दिखरान। 
नेन कुम्हिलान लांगे, बैनहू अथान ढछागे, 
आओ प्राननाथ ) अब प्रान छांगे मुरझान ॥ 


सचमुच यदि प्राणनाथके पघारनेकी आशा न होती तो 
ये कुम्हिलाये हुए नेन और अथाये हुए. वेन कबके पयरा 
गये होते । मुरझाये हुए प्राण प्राणनाथकी आशसे ही अठके 
हुए. हैं । मोहकी दशाका इससे उत्तम उदाहरण और कहाँ 
मिलेगा ! 
सृत्यु-मृत्युकी अब हम व्याख्या क्या करे मृत्यु हो 
गयी तो झगड़ा मिठा; दिन-राजिके दुखसे बचे, किन्तु ये 
मधुर रसके उपासक रागालुयायी भक्त कवि इतनेसे ही 
विरहिणीका पिण्छ नहीं छोड़ेंगे | मृत्युका वे अथ करते हैं 
“भमृत्युके समान अवस्था हो जाना” | इसका च्शन्त लीजिये। 
बेंगलाभाषाके प्रसिद्ध पदकतां श्रीगोयिन्दरासजीकी अमर 
वाणीमें ही त्जवासिया[की इस दर्सर्वी दशाका दर्शन कीजिये- 
मद ! तुह यव निरदय मेरू 
मिछद अवधि दिन गणि कृत राख ब्रजबघु-जीवन-शेरू ॥१॥ 
कोइ घरनितरू, कोइ यमुनाजक कोइ कोइ छुठद निकुज ॥श॥। 
एतदिन विरहे, मरणपथ पेखलरु तोहे तिरिवध पुनपुज ॥शा 
तपत सरोवर, थेरि सक्कि जनु आकुर सफरी परान ॥४ा 
जीवन मरन, मरन वर जीवन “गोविंददासः दुख जान ॥पा। 





दूती कह रही है--प्यारे माघव | मल यह भी कोई 
अच्छी बात है, तुम इतने निर्देय वन गये । दुनियाँ- 
भरके घठे, कलकी कह आये थे, अब कल-ही-कल कितमे दिन 
हो गये । इस प्रकार झूठ-मूठ दिन गिनते-गरिनते कवतक 
उन सबको बहलाते रहोगे । अब तुम्हें कजकी दयनीय दशा 
क्या सुनाऊ । बहाँका दृश्य बड़ा कझुणोत्यादक है। कोई 
गोपी तो प्रथिवीपर लोट-पोंट हो रही है; कोई यमुनाजीमें 
दी कूद रही है, कोई-कोई निभत निकुझञोगें ही ल्वी- 
लबी सर्से ले रही हैं | इस प्रकार वे अलन्त ही कध्के 
साथ रात्रि-दिनकों विता रही हैं; ठम्हारे विरहमें अब वे 
मृत्युके समीप ही पहुंच चुकी हें | यदि वे सब मर गर्यी 
तो सेकड़ों ज्लियोंके वधका पाप तुम्हारे ही सिर छगेगा। 
उनकी दशा ठीक उसी मछलीकी-सी है जो थोड़े जलवाले 
गड्ढेमें पड़ी हो और सूर्य उस गड़ढेके सव जलको सोख 
चुका हो, वे जिस प्रकार थोड़ी-सी कीचर्म सूयकी तीश्षण 
किरणंसि तड़पती रहती हैँ उसी प्रकार वे तुम्हारे विरहर्म 
तड़प रही हैं । यह जीते हुए ही मरण हे, यही नहीं किन्तु 
इस जीवनसे तो मरण ही छाख दर्जे अच्छा । गोविन्ददास 
कहते हैं, उनके दुःखकों ऐसा ही समझो |? 

नियमानुसार तो यहाँ विरहका अन्त हो जाना चाहिये 
था; किन्तु वेष्णव कवि मृत्युके वाद भी फिर उसे होशर्मे 
छाते हैं ओर फिर झुत्युसे आगे मी बढ़ते हैं । रागमार्गीय 
ग्रन्थोर्में इससे आगेके भार्योका वर्णन है | 

अनुरागको शुक्लपक्षके चन्द्रमाके समान (€ प्रतिक्षण- 
वरद्धमानम्‌ ) प्रवर्दनशील कहा गया है। अनुराग द्ृदयर्मे 
बढ़ते-बढ़ते जब सीमाके समीपतक पहुँच जाता है वो उसे 
ही भाव” कहते हैं | वेष्णपगण इसी अवस्थाकों प्रेमका 
भीगणेश' कहते हें | जब भाव परम सीमावक पहुँचता दे 
वो उसका नाम 'महामाव! होता है | महाभावके भी लड़ 
महामाव' और “'अधिरूड़ मह्यमावः दो भेद वताये गये ई । 
अधिरूढ़ महामावके भी मोहन! और “सादन' दो रूप 
कहे हैं | 'मादन! ही मोहन! के भावमे परिणत हो जाता 
है, तव फिर दिव्योन्माद! होता है । (दिव्योन्माद! ही 
प्रेम” या रविकी पराकाष्ठा या सवसे अन्तिम खिति है। 
इसके उद्घूर्णा, चित्रजल्पादि बहुत-से भेद हैं। यह 
दिव्योन्माद भ्ीराधिकाजीके ही शर्रीरम प्रकट हुआ या। 
दिव्योन्मादावस्थार्में केसी दशा होती है। इस वातका 
अनुमान भीमद्धागवतके निम्नलिखित छोकसे कुछ-छुछ 


लगाया जा सकता ह-- 


% प्रेमयोगकी कुछ अवस्थाएँ + 
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स्वप्रियनासकीरत्यां 
जातानुरागो द्ुतचित्त उच्चेः। 
दसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
व्युन्मादवन्नृत्यति लोकबादाः 0९8 
(स्रीमझ्रा० ११। २। ४० ) 
इस ऋोकमे 'रौति' ओर 'रोदिति? ये दो क्रियाएं साथ 
दी है। इससे खूब जोरसि ठाह मारकर रोना ही 
अभिव्यस्धित होता है | '<* घाठु शब्द करनेके अथंमे 
व्यवहत होती है। जोरोसे रोनेके अनन्तर जो एक करुणा- 
जनक हा” शब्द अपने-आप ही निकल पड़ता है वही 
यहाँ 'रोति! क्रियाका अर्थ होगा । इसमें उन्मादकी 
अवस्थाका वणन नहीं है । यह तो “उन्मादकी-सी अवस्था” 
का वणन है | उन्मादावस्था तो इससे भी विचित्र होती 
होगी | यह तो सांसारिक उन्मादकी बात हुई, अब 
दिव्योन्माद तो फिर उन्‍्मादसे भी बढ़कर विचित्र होगा । 
वह अनुभव-गम्य विषय है। श्रीराघिकाजीकों छोड़कर 
भीर किसीके शरीरमे यह प्रकटरूपसे देखा अथवा सुना 
नहीं गया | 
भावोंकी चार दशा बतायी हें--( १) भावषोदय;, 
(२) भावसन्धि, (३) भावशावल्य और (४) भावशान्ति । 


एचंव्तः 


किसी कारणविशेषसे जो द्ृदयमे भाव उत्पन्न होता 
है उसे भायोदय कहते दे। जैसे सायकाल होते ही श्रीकृष्णके 
आनेका भाष हृदयम उदित हो गया । दहृदयमे दो भाव 
जब आकर मिल जाते है तो उस अयस्थाका नाम भावसन्धि 
है, जेसे बीमार होकर पतिके घर लछोटनेपर पत्नीके हृदयमे 
हवथ और विषादजम्य दोनों भावोंकी सन्धि हो जाती है। 
बहुत-से भाव जब एक साथ ही उदय हो जायें तब उसे 
भावशाबल्य कहते हैं | जैसे पुत्नोत्पत्तिके समाचारके साथ 
ही पत्नीकी भयड्डर दशाका तथा पुत्रकों प्राप्त होनेवाली 
उसके पुत्रहीन मातामहकी सम्पत्ति तथा उसके प्रबन्ध 
करनेके भाव एक साथ ही द्ृदयमें उत्पन्न हो जायें ) इसी 
प्रकार जब इष्ट वस्तुके प्राप्त हो जानेपर जो एक प्रकारकी 


+ श्रीकृष्णके नाम-गुण श्रवण-कीतेनका ही जिसने त्रत ले 


रवखा है ऐसा पुरुष अपने प्यारे श्रीकृष्णफे नाम-सकीर्तनसे उनमे 
अनुरक्त एवं पिह्लचित्त दोकर ससारी लछोगोंकी कुछ भी परवा 
न करता हुआ कभी तो ज्ोर-जोरसे हँसता है, कमी रोता 


है, कभी चिल्ााता दे, कभी गाता है और कभी पागलके समान 
नाचने लगता है । 
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सन्तुष्टि हो जाती है उसे 'भावशान्ति” कहते हैं। जैसे रासमें 
अन्तघोन हुए श्रीकृष्ण सखियोको सहसा मिल गये, उस 
समय उनका अदशनरूप जो विरहमाव था यह शान्त 
हो गया । 


इसी प्रकार निर्वेद, विषाद, देन्य, ग्लानि, तम, मद, 
गव, शका, चास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याघि; 
मोह, मृति, आल्स्य, जाडय, जीडा, अयहित्था, स्मृति, 
वितर्क, चिन्ता, मति, घृति; हू, ओत्सुक्य; अमर्ष, असूया, 
चापल्य, निद्रा और बोघ इन सबको व्यभिचारी भाव कहते 
हैँ । इनका वेष्णवशास्त्रोंम विशदरूपसे य्णन किया 
गया है । 


इन सब वारतोंका असली तात्पय यही है कि दुदयमें 
किसीकी छगन लग जाय । दिलमे कोई धंस जाय, किसी- 
की रूपमाधुरी अंखोमे समा जाय, किसीके लिये उत्कट 
अनुराग हो जाय) तब सभी बेड़ा पार हो जाय | एक वार 
उस प्यारेसे लगन लगनी चाहिये; फिर भाव, महाभाव; 
अधिरूढ़ भाव तथा सात्त्यिक विकार और विरहकी दशाएँ 
तो अपने-आप उदित होंगी। पानीकी इच्छा होनी 
चाहिये । ज्योज्यों पानीके बिना गला सूखने लगेगा त्यॉ- 
त्यों तड़फड़ाहटट अपने-आप ही बढने लगेगी । उस 
तड़फड़ाहटको लानेके लिये प्रयक्ञ नहीं करना होगा। किन्तु 
हृदय किसीको स्थान दे तब न; उसने तो काम-क्रोधादि 
चोर्रोकों स्थान दे रक्‍्खा है, वहाँ फिर महाराज प्रेमदेय केसे 
पचार सकते है | सच-मुच हमारा छृदय तो बच्नरका है। 
स्तम्भ; रोमाश्च, अभश्रु आदि आठ विकारेमेंसे एक भी तो 
हमारे शरीरमें स्वेचछासे उदित नहीं होता । भगवान 
वेदव्यास तो कहते हैं-- 


तदबमसारं हद्यं बतेद॑ 
यद्‌ू गुद्ममाणैहरिनामचेसेः । 
न विक्रियेताथ यदा विकारो 


नेश्रें जझे गानत्ररुहेष॒ हषे ॥ 

अथोत्‌ “उस पुरुषके ह्ृदयकों बज़््की तरह--फौलाद- 
की तरह--समझना चाहिये जिसके नेत्रोमे हरिनामस्मरण- 
मात्रसे ही जल न भर आता हो; शरीरमें रोमाश्वच न हो 
जाते हों और ह्ृदयमें किसी प्रकारका विकार न होता हो ।? 
सचमुच हमारा तो हृदय ऐसा ही है। केसे करें, क्‍या 
करनेसे नेत्रोंमे जल ओर द्ृदयरमें प्रेमकी विक्ृति उत्पन्न हो। 
महाप्रभु चेतन्यदेव भी रोते-रोते यही कह्टा करते थे--- 


स्स्स्स््स्स्््प्य्य्य्य््स््थ्य्स्प्य्स्य्य्य्प्य्प्य्य्प्य्प्प्य्य्य्प्य्प्य्य्स्य्प्य्य्य््प्प्य्प्य्य्य्य्य्य्य्स्य््य्स्स्स्य्ट्ल्ट््ट्टड-ज्ड--जल्सडट_>- 
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नयन॑ गरूदश्रुधारया बदन गठदरुढ्ूया गिरा। 
पुलकेनिचित हे 
पुलकेनिचितं वपु" कदा तव नामगदणे सविष्यत्ति ॥ 


अयात्‌ 'हे नाथ ! तुम्हारा नाम ग्रहण करते-करते कब 
हमारे दोनों नेत्रोसे जलकी घारा बहने लगेगी । कब हम 
गद्दद कण्ठसे “कृष्ण-कृष्ण” कहते हुए. पुछकित हो उठेंगे ?” 
वे महासाग तो अपनी साधको पूरी कर गये । अठारह यर्ष 
नेत्रेमिसे इतनी जलघारा बहायी कि कोई मनुष्य इतने 
रक्तका जल कभी वना ही नहीं सकता। गौरमक्तोंका 
कहना दे कि महामरभु गरंडस्तम्मके समीप जगमोहनके इसी 
ओर जहाँ खड़े होकर दशन करते ये, वहाँ नीचे एक 
छोथा-सा कुण्छ था। महाप्रमु दर्शन करते-करते इतना रोते 
ये कि उस गडढ़ेसे अभ्रुजल भर जाता था । एक-दो दिन 
नहीं, साल दो साल नहीं, पूरे अठारह साल इसी अकार 
वे रोये। उन्मादावस्थामे भी उनका श्रीजगन्नायजीके 


# योगीश्वर शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ * 





दर्शनोंका जाना बन्द नहीं हुआ । यह काम उनका अन्त 
तक अक्षुण्णमावसे चलता रहा । वेष्णव मक्तोंका कथन है 
कि महाअसुके शरीरमें प्रेमके ये समी माव प्रकट हुए | 
क्यों न हों, वे तो चेतन्यखरूप ही थे | अच्तमें 
श्रीललितकिशोरीजीकी अमिवाषा्मं अपनी अमिलप्ा 
मिलाते हुए हम इस वक्तव्यकों समाप्त करते हैं-- 

जमुना पुकिन कुज गहदरकी 

काकिक दे द्ुम कूक मचाऊँ। 
पद-पकज प्रिय छारू मंघुष है 


मधुरेमधुरे. गुन॒ सुनाऊ॥ 
कृकर द्वू बन-वीयिन ढोलों 
बचे सीय रसिकनके खाऊँ। 


प्ककितकिसोरीः अएत यही मम 
बत्रज-रज तजि छिन अनत न जाझे॥ 





प्रेमयोगिनी मीरा 


(लेखक---प ० ओऔमुवनेश्चरनाथजी मिश्र, मापव”, एम० ए०) 


आज चार सौ वर्घसे ऊपर हुए प्रभुने पथ्बीपर प्रेमकी 
एक पुत॒ली भेजी यी | वह आयी | प्रमुके प्रेममें छकी हुई, 
प्रभुके आलिख्जनमें डूबी हुई, प्रभुके रूपमें भूली हुई वह 
आयी | प्रभुके नू पुरोकी रुनझनमें अपने दछुदयकी गति मिला 
कर, प्रशुकी मुरछीमें अपने प्राण ढालकर, प्रसुके पीताम्बरपर 
अपनेकी निछावरकर, प्रभुकी मन्द-मन्द मुसकानपर अपना 
सब्र कुछ दे डालकर वह अर्हड़ योगिनी पेरेमिं घूँवुरू ओर 
हाथर्मे करताल लेकर नाच उठी--पग बॉघ धूघुरू मीरों 
नाची रे--और प्रेमके आनन्दर्म विभोर होकर गा उठी-- 


सुनी द्वो में हरि आवनकी अबाज 
मैलों चढ चढ जोऊँ मेरे! सजनी, कब आंवे म्द्वराज ! 


इतने दिन हो गये, आज भी यह गीत स्पष्टतः भीवर 
गूँज रह्य है मानो अमी कलकी वात हो | ऐसा प्रतीत होता 
है, इन अंखिने वह प्रेमोन्मत्त नृत्य देखा है। सन्ध्याका 
समय है। मीरा आरती कर थुकी है। सामने श्रीगिरधर- 
छालजीकी दिव्य मूर्ति विराज रही है। कमरेका द्वार वन्द 
है और भीतर सारा खान तेजसे जगमगा रहा है; दिव्य 
गन्वसे मेंह-मेंह कर रह्य है। मीरा अपने हरिजीके सामने 
नाच रही है। ऑसुओंकी घाया वह रही दै--भीतर-वाहर 


सर्वत्र प्रशुका सुखद सुशीतल स्पर्श और उस सशकी 
मादक मधुर सिहरन रोम-रोमको प्रेममें डवोये हुए है-- 
में गिरघर स्गराती, सेयो में गिरिधर संगराती। 
पच्रेंग चोका पहर सद्धी में झुरमुट रमवा जाती। 
झुरम॒ग् माही मिल्‍्ये| सादरो! खेल मिली तन गाती॥ 
'खोल मिली तन गाती? | निरावरण होकर, अवग्ुण्ठन 
हटाकर ग्राणाधारसे मिली, अपने प्राणोंके प्राण, छदयके 
सर्वखसे मिली और सिलकर उसीमे मिल गयी, एक हो गयी, 
तल्लीन हो गयी ! यही वाव तो पीछे जाकर खुली-- 
आधी रात प्रभु दरसण दीन्हो प्रेम नदीके तीर ६ 
ससारकी इस मिलन और इस विरदका क्‍या पता ! 
यह तो कुछ पायलोॉके लिये-अभ्र्ेमके दीवानंके लिये 
ही है | ऐसे दीवाने कितने हुए. ? ससारमे चैतन्य जार 
मीरा; मंसर ओर ईसा कितने हुए ! 
मेवाड़ देशके मेड़वा खानमें मीराका जन्म वि० सें० 
१५५५ के लगभग हुआ । वचपनमें ही इनकी साताका 
खर्गवास हो गया और इसलिये इनके पालन-पोषणका 
भार इनके दादा राव दूदोजीपर पड़ा । दूदोजी परमवेष्णव 
ये । मीराके सत्कार वचपनसे ही ऋृष्णग्रेमसे ओवग्रोत मे । 


पक. नया कर की 


के. पेमयोगिनी मीरा के 
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बहुत वचपनमे ही मीरा ठाकुरजीकी पूजाके लिये पुष्य 
चुनती, माला बनाती ओर बड़े ही प्रेमसे ठाकुरजीको 
पहनाती । भगवानका ःशज्ञार कर यह अपनी तठ॒तली बोलीमे 
जाने क्‍या गुनगुनातो। प्रातःकाल नींद खुलते द्वी 
ठाकुरजी | बस, ठाकुरजीके सिवा न कुछ कहना, न कुछ 
सुनना । दादाजी जब मगवानकी घोडशोपचार पूजा करते 
तब मीरा एकटक देखा करती ! 


बचपनकी ही एक घटना है | मीराके घर एक साधु 
आये, उनकी पूजामे श्रीगिरधरछारूजी की मूत्ति थी। मीराको 
यह मूर्ति ऐसी लगी मानों वह उसके जन्म-जन्मका साथी 
हो । उसे पानेके लिये मीराका छद्वदय मचला | पर वह 
साघु मृत्ति क्यों देने लगे | मीराकों उस मृत्तिक बिना कर 
केसे पड़ता ! उसने खाना-पीना छोड़ दिया और छटपटाने 
लगी । साधुने खम्तमें देखा कि उसके गिरघरलालजी उस 
अब्हड़ वालिकाके पास पहुचा आनेका आदेश कर रहे हैं । 
भोर होते ही वह साधु मीराको मूत्ति दे आया। मीराकी 
प्रसन्नताका क्‍या पूछना ! 


ऐसी ही एक और विचित्र घटना है। मीराके गाँव 
एक बारात आयी । छड़कियोंको वचपनर्म अपने भावी 
पतिको जाननेकी बड़ी ही सरल्तापूर्ण उत्कण्ठा रहती है । 
मीराने बड़ी सरलतासे अपनी मातासे पूछा, 'माँ! मेरा 
विवाह किससे होगा ” बच्चीके प्रश्षपर हँसती हुई मनि 
कहा--गिरघरलछालजीसे? और सामनेकी मूत्तिकी ओर 
सट्छेंत किया | मीराके मनमें यह बात बैठ गयी कि 
गिरघरलालजी ही वास्तवर्मे उसके पति हैं । 


अठारह यघकी अवस्थामें मीराका विवाह मेवाड़के 
इतिहासप्रसिद्ध स्वनामधन्य राणा साँगाके ज्येष्ठ कुंबर भोज- 
राजजीके साथ हुआ । मीरा अपने ससुरालमे भी अपने 
इष्टदेवकी मूत्ति लेती गयी। मीराका दाम्पत्यजीवन बड़ा 
ही आनन्दपूण था । ऐसी सती साध्वी नारी अपने पतिदेव- 
की सेवा न करेगी तो कौन करेगा * मीरा बड़े आदर 
ओऔर विनयके साथ पतिकी परिचर्यामें रहती और साथ ही 
नियमपूर्वक प्रभुकी उपासना भी किया करती । 
प्रभु जिसे अपनाते हैं उसके सारे अन्य बन्धनों और 
सम्बन्धोको छिन्न-मभिन्न कर देते हैं | जबतक जीव ससारमें 
किसीका भी आसरा-भरोसा रखता है तबतक यह प्रभुके 
आश्रयसे वश्चित रहता है। हम स्वथा प्रभुके हो जायें, 
इसके लिये आवश्यकता इस बातकी है कि ससारमें भिन्न 


लिंक मई 
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भिन्न सम्बन्धोकी लेकर जो हमारा अनुराग है वह सिमटकर 
प्रभुम केन्द्री भूत हो जाय, घनीभूत हो जाय | जो प्रेम प्रभुके 
चरणोमे निर्मालय हो चुका है उसमे साझीदार ससारका 
कोई भी प्राणी केसे होगा | मीराका दाम्पत्यजीवन अभी 
पनप ही रहा था कि पतिदेव चल बसे । अब तो मीराको 
जीवनघारा एकबारगी परूट गयी । ससारके सभी सम्बन्ध 
हटाकर वह एकान्तमावसे भ्रीगिरधरछालजीकी सेवार्मे 
रहने लगो । 


लोकलांज और कुछकी मर्यादाको अलग कर 
मीरा अपने हरिजीकी साधनामे अहनिश छगी रहती । 
प्रेमकी अजब धारामें छोकछाज केसे टिकती ? मीराको 
तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है | उसके यहाँ 
अब वराबर साधुओंकी भीड़ छूगी रहती ) भगवत्‌-चर्चाके 
सिवा अब उसे करना ही क्‍या रह गया ! भीगिरधर 
गोपालजीकी मूर्तिके सामने मीरा नाचा करती ओर समन्तोंकी 
मण्डली जमी रहती ! घरवालोकोी यह बात केसे पसन्द 
आती | राणा सॉगा की मृत्यु हो चुकी थी और इस समय 
मीराके देवर विक्रमाजीत सिंहासनपर थे । उनसे मीराकी 
ये “हरकत! देखी न गयीं। उन्होंने मीराकों मार डालने- 
की कई तदबीरें सोचीं, परन्तु जिसकी रक्षा खय परमात्मा 
कर रहा है उसका कोई क्‍या बिगाड़ सकता है ! विषका 
प्याला भेजा | मीरा उसे हरिजीका चरणाम्ृत समझकर 
पी गयी ! विष भी अम्रत हो गया । जिसके अनुकूल खय॑ 
प्रभुजी हैं. उसके लिये तो ससारकी सारी प्रतिकूल्ता 
अनुकूल है ही । पिटारीमें सॉप भेजा गया । मीरा उसे 
खोलती है तो देखती है कि शाल्ग्रामजीकी मूर्ति है। 
मीराने उसे छातीसे चिपका लिया, प्रेमाशुआसे नहा 
दिया ! 


सखी मेरो कानूड़े ककजेकी कोर । 
मे(र मुगट पीताबर सेहे कुंडलकी झकझोर ॥ 
बिंद्रावनकी कुजगकिनमें नात्वत नर्दकेसोर ॥ 


परीक्षाकी “इति' यहींतक नहीं थी । मीरा प्रतिदिन 
अधिकाधिक खुलकर साघु-महात्माओंमें रहने रूगी और 
रात-दिन हरि-चर्चो तथा कीतेनके सिवा उसे कुछ सुहाता 
ही न था। मीराने यह निश्चय कर लिया कि जितने छम 
शरीरमें प्राण रहेंगे उतने छन हरिगुणगानमे ही बीतेंगे । 
प्राण छूट जायें--भले ही छूट जाये, पर कीर्तन कैसे 
छूटता | सासने बहुत मना किया। बहुत समझाया- 
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चुझावा, परन्तु यहाँ तो प्रेमकी वेदीपर स्बंख निछावर 
हो चुका था  सीराकी एक ननद थी, जिसका नाम था 
ऊदा | उसने भी मीराकों 'राहपर छाने'की बहुत चेटएँ 
की; परन्तु मीराका मन तो मोहनके चरणौमे वध चुका 
था ! ऊदासे अपनी हार सही न गयी। उसने एक 

पड़यनन्‍्त्र रचा । विक्रमाजीतसे जाकर उसने कहा कि मीरा 
आधी रातको द्वार वन्दकर और दीपक जल्गकर किसी 
पुदघते प्रेमाछाप करती हैँ | वह पुरुष नित्य मीराके पास 
आधी रातक़ो पेर्रेकी चाप छुपाये घीरे-घीरे जाता है । 
उसने राणासे यह मी कहा कि यदि उसे विश्वास न 
हो तो खंय॑ आकर देख छे। राणाके क्रोधषका अब 
क्या ठिकाना ' चेहरा तमतमा उठा | वह अभी मीराका 
सिर घड़से अलग करनेके लिये तलवार लेकर दोड़े ! 


भार्दोके कृष्णपक्षकी आधी रात है। मेघ झमाझम 
वरस रहा है और बिलुली कड़क रही हे--परन्तु उस 
मेघते भी अधिक वरस रही हैँ वियोगिनी मीराकी दो 
कदणाविगलित अखिं, उस विजछीसे मी अधिक कड़क 
रहा है उसका ददमरा दिल--सॉवरेके विरहमें तड़पता 
हुआ पागल विहुल हृदय ! सठार छुखकी नींद सो रहा 
है; परन्तु वियोगिनीकी ऑखोर्मे नींद कहों) विश्राम कहाँ, 
शान्ति कहाँ | मीराने श्रीगिरघरलाल्जीकी मूतिके पास 
दीपक जला दिया है और अगरकी सुगन्धिते छाया कमरा 
गमगमा रहा है | मीराने पहले हरिजीके मस्तकपर रोली 
लगायी और फिर यही प्रचाद अपने सिर-ऑखोसे छगाया। 
नववधूके रूपमें मीरा सजी हुई है | बह एकटक अपने 
प्राणाघारको देख रही है । देखते-देखते क्या देखती है कि 
उस मूर्विमेसे उसके छृदयेश्वर निकलते दें) भन्द-मन्द 
मुसकाते हुए मीराका आलिद्जनन करनेके लिये आगे बढते 
हैं--भीरा ग्रेमके इस अवहनीय मारकों कैसे उमालती | 
मिलनकी सुखघारामें वह वह ची। मीयने मिलनेके 
लिये अपने मलककी आगे वढाया3 परन्ठ सज्ाहीन होकर 
बह गिर पड़ी; प्रसुजीके चरणेर्मि ग्रिर पड़ी | उसके 
संज्ाहीन प्रार्णोने अपने भीतर देवताके परम शीवलू अयच 
मघुरमधुर स्पश्षका अनुमव किया ! वह कोमल, पावन) 
दिव्य स्पशे !! 

प्वह? आया तो प्राण मिलन-सुखके भारको सद्द न 
सक्के और अब जब प्राणोर्मे संशा लौठ आयी है तो उसका 
ही पता नहीं । आँखें खुली । मीराके प्राण अब भी 


* योगीश्वरं शियं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ % 








स्पशक्के आनन्द वेछ॒घ ये ! ऑवुर्भोर्मे चनी हुई वेदना- 
विगलित वाणी कुछ अयष्ट, छुछ अत्छुट त्वव निकर रदो 
यी***** आह ! एक क्षण और ठहर जाते | कई जन्‍्मोंते 
तुम्हें दूंढ़ती आ रही हूँ | ग्राणोंका दीप जलाकर उारद्ा 
कोना-कोना छान आयी ! ठुम्हारा पता किठीने नहीं 
बताया । आज वड़ी दवा की | अह | वह छवि ! 
निपट बकुंट छवि अटके, 
भेरेनिना निएट बरुट छवि अय्के॥ 
देखत रूप मदनमोहनको पियत नमयुद्धन नव्के। 
बारिज मर्दों अल ठेढी मनो अति सुगघरस जपटके ॥ 
ठेढ़ी कटि, टेढ़ी कर मुरकी, ठेढी पाग लर ल्थके। 
मीरा श्रमुके रूप कुमानी गिरघर नागर चस्के ॥ 
अह | मर ऑख अभी वो देख भी नहीं पायी थी। 
कहाँ छिप गये, कहाँ खिसक गये ? तुम्हारा वह मन्द-मन्द 
मुसकाना" * ** * “वे वे वड़ी-बड़ी पागल वनानेवाली आँखे) 
बह केसर-तिलक, लहदराती हुई अलकावर्लि और उस- 
पर तिरछा-वॉका मोर-नुकुठ | अह | यदि ऐसे दी छिपना 
था तो छिपे ही रइते ! इस ग्रकार ठरठा-तरतादर प्रार्णोको 
तड़पानेकी यह कौन-सी विधि ठोच रक्ली है। जीवनपन 
आओ; में ठ॒म्हें प्राणॉके भीतर छिपा दे 
हूँ अपने फेयो संग सोनी । 
अब कोहेकी राज सजनी पस्ट दे नाचो॥ 
अचानक दस्वाले फट पड़े और राणा विक्रमाजीत 
नंगी तलवार लिये, क्रोपमें तमतमावें मीतर इस आये ! 
उन्होंने देखा कि श्रीगिरधरछालजीकी नूतिके ठानने मीरा ह्यय 
जोड़े अर्डनूच्छित दक्ामें वेंठी हुई है और आँखोंति आँखुओं 
की धारा चल रही है | उठने क्रोधम पागछ होकर मीराका 
हाय खींचा और कोंघ-त्फीत झददोमि कृद्ा-- किहों है 
वेरा प्रेमी विसके साथ तू रातों जागा करती है, अमी 
मैं उठका लिर घड़से अछूग किये देता हूँ । मीरा मावमम्म 
हो रही थी । उसने ऑँगुलीते श्रीमिरषस्लालजीढी 
नूर्िकी ओर सझेतव किया ! परल्तु राणाके लिये 
तो वह वस एक पत्थरकी सूचि थी ' क्रोषम मनुष्य 
शैतान हों जाता है, उसे उचित-अनुचितका ज्ञान नहीं 
रहता | विक्रमाजीतकों मीराकी वार्तोका विश्वास नहीं 
हुआ । उसने फिर सिंहकी तरह गरबते हुए कहा, “अर्मी 
ठीक-ठीक बता) तू किससे वादे कर रही थी ? नहीं गो 


या 


डर 
आज तेरे ही रकते इत तल्वारकी प्यात इुश्चाऊगों | 


कल्याण 


ग्रमगोगिनी मीरा 





'मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरों न कोई! | 


न प्रेमयोगिनी मीरा # 















न आय 


मीरा डरती क्यों ! जिसे परमात्माका बल प्राप्त है ससार 
उसका बाल भी बॉका नहीं कर सकता । मीराने दृढ़ता- 
पूर्वक कहा; (सच मानों) यही मेरा चितचोर प्राणधन 
है । इसीके चरणोंमे मैंने अपनेकी निछावर कर दिया 
है *“**' * अभी देखो, देखो, खड़े-खड़े मुसका रहा है । 
एक क्षण भी तो नहीं हुआ वह आया था। अह | वह 
रूप ! उसने मुझे अपने आलिज्जन-पाशर्मे बॉघनेके लिये 
ज्यों ही बाहें बढायीं त्योह्दी में अमागिनी' * *** उफु !! मत 
पूछो । उस अपरूप रुपको देखते ही मेरी अखि झेंप 
गयीं, में सज्ञाहीन होकर गिर पड़ी। वह धीरे-धीरे मुरली 
बजाकर मेरे प्राणोंमं गा रहा था । अह वह शीतल 
स्परश | वह जगत्‌॒का खामी अनादिकालसे चित्त चुराता 
आया है और यही उसकी बान पड़ गयी है। उसने प्रेम- 
स्रूपा गोपियोंका हृदय चुराया ! इतनेसे ही उसका 
जी न भरा ! वे जब स्नान कर रही थीं उसने उनके बसच््र 
भी चुरा लिये | में तो अपने प्राण उसके हार्थों बेच चुकी ! 
वह भला इसे क्‍यों लौटाने लगा ) देखो | देखी ! बह 
अपनी शरारतपर स्वयं मुसका रहा है । देखो, देखो; 
वह सलोनी सॉवरी सूरत देखो | प्राण; मेरे पागल प्राण ! 
आओ, खुलकर आओ, आवरण हटाकर आओ | संसारमें 
मेरा तुम्हारे सिवा और है द्दी कौन ? आओ, प्राण ! मुझे 
अपनेमें डुबा लो, एक कर लो-- 
- श्रीगिरधर आए नाह्दूंगी 
नाच नाव पिव्‌ रसिक रिश्ार्क प्रेमीजनके! जाच्ूँगी ॥ 
केक राज कुककी मरजादा यातभें एक न राफ्/ूंगी 
पियके परढेँगा जा पोढ़ूंगी मीरा हरि रेंग राजूंगी॥ 
गाते-गाते मीरा मूच्छित हो गयी। विक्रमाजीत 
किंकत्तेव्यविमूढ़ हो गये । ऊदा और अन्य लड़कियों जो 
कमरेमे आयी थीं मीराके इस दिव्य प्रेमको देखकर अवाक्‌ 


हो गयीं। ऊदा मीराके चरणोर्मे गिरकर रोने लगी । 
अपने कियेपर उसे बड़ी ग्लानि हुई | 


मीराकी भक्ति-सुरभि दिगू-दिगन्तमें फेलने छगी और 
लोग उसके दशनोके लिये स्थान-स्थानसे आने छगे। 
राजमहलमें बराबर लोगोकी भीड़ देखकर विक्रमाजीतसे 
सहा नहीं गया। मीराको राज पाठ और लोक-लाजसे 
वया करना था। वह सब कुछ छोड़छाड़कर वृन्दावन 
चली । वृन्दावन पहुंचकर मीराका बस एक ही काम था-- 
मन्दिरोमें प्रभुकी मृत्तिके सामने कीत्तेन करना। प्रेमकी 

दे 
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इस मूर्तिको जो भी देखता वही श्रद्धा और भक्तिसे सिर झुका 
लेता ! बृन्दावनर्मं पहुँचकर मीराको ऐसा लगा मानों वह 
अपने 'घरः आ गयी है । वहॉके एक-एक वृक्ष, छता-पता - 
से उसका पूर्व परिचय था। बृन्दावन तो उसके जन्म- 
जन्मके साथी” का देश था। ब्रजकी माधघुरीपर मुग्ध 
होकर मीराने अपने प्रेमभरे उद्बार प्रकट किये । 


या ब्र॒जर्म कछू देख्ये। री ेना 
के मठुकी सिर चली शुजरिया आगे मिक्के बाब| नन्‍्दजीके छेना १ 
दचिको नाम बिर्सारि गये प्यारी 'के छेहु री कोई श्याम सकोना' ॥ 
बिद्राबनकी कुंजर्गलिनर्म.ं अंख छकगाय गये मनमोहना १ 
मीरोंके प्रभु गिरिवर नागर सुदर स्थाम सुधर रस कोना॥ 


प्रेमकी चोट बडी करारी होती है | यही इसे जानता 
है जिसका हृदय प्रेमके बार्णोंसे बिंधा हो | शब्दोमें इसका 
वर्णन कोई करना भी चाहे तो क्या करे। आशा और प्रतीक्षा - 
प्रेमियोँके हिस्से ये ही पड़ी हैं। मिलनकी आशा ओर 
प्राणाघारकी प्रतीक्षा ! कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि प्रेमाधार पूर्णतः पकड़में आ गया; परस्तु प्रेमास्पदकी 
लुका छिपी ! अह | कितनी आकषक; कितनी मधुर है । 
दयामसुन्द्रपर मीराकी छभाई हुईं दृष्टि जाती हे-- 

नेणा कोमी रे बहुरि सके नहिं आय १ 

रोम रोम नख सिख सब निरखत रूराकि रहे ककत्चाय ॥ 

में ठादी घर आपणे री मोहन निकसे आय 

बदन चंद परकासत हेकी मंद मंद मुसकाय ॥ 

>< >< ५८ >< 

में अपने ऑमगनमें खड़ी थी | सामनेसे इ्यामसुन्दर 
निकले । अंखें हृठात्‌ उनपर जा पड़ीं। रोम-रोम उसे 
निहारने गा । वह छबि ह्ृदयको कितनी शीतल्‍रू, कितनी 
मधुर प्रतीत होती है । हृदयमें अमृत झरने छगा | उनके , 
मुखचन्दकी द्युति ओर मन्द मन्द मुसकान द्धदयमें वस्बस 
घर किये लेती है ।|मीरा अपने भीतर यह हृढ़तापूर्वक 
अनुमव॒ करती है कि उसने गिरघरलालजीको पूरी तरह 


अपना लिया है, उन्हें मोल छे लिया है, वे अब मीराके 
हृदय-देशर्मे बन्दी हैं-- 


माई री में तो गोबिंदो ठीनो मोर । 
कोई कहे छाने कोई कहे चोडे सीने! री बजतों दोल। 


मेंने डकेकी चोट गोविन्दकों मोल छे लिया | लोग 
चाहे जो कहे, मेंने तो उन्हें रूबरू देख लिया, अपना लिया, 


>> >परी्याना फीस >आ. कृममन +॑-ह पुतपानककरा-तनतकभ- 3. बाते 
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अपने हृदयके अन्दर केद कर लिया ! मीराकी आँखॉर्मे, 
हृदयर्म, ग्राणमें, रोम-रोममें जिस त्रिशुवनसुन्दरकी मोहनी 


मूर्ति बसी हुईं है उसकी झाँकी लीजिये-- 
बढ़े मेरे नेननमें नुंदरूझ ५ 
नेहनी मूरत संब॒ी सूरत नेना बने विसाकल 
अघर सुघारस मुस्ठछी राज़त उर बेजती माल ॥ 
छुद्रघटिका कणितट सोमित नृुपुर सव॒द रसालू। 
मीरा प्रभु सतन सुखदाई मगतवछठ गोपारू ॥ 


ऐसे प्रीवमको एक वार पाकर फिर केसे छोड़ा जाय ? 


आओ , हम उब मिलकर इन्हे वॉघ रक्खें और नेनों ते इनका रत 


पीते रहें । जितने क्षण प्राण रहे शवामसुन्दरको सामने देखते 
रहें | इन्दें देखकर दी हम जिये। यदि उन्हें ऑखेति ओझल ही 
होना है तो अच्छा है कि हमारे प्राण न रहें, हम न जियें | 
प्रीवम जिय भेपकों घारण करनेसे मिले यही करना उचित 
है । वही वास्तवर्म वडभागिन है जिउका द्दव मदनमोहन- 
पर निछावर हो चुका है | 
प्रमको भक्त जितना ही अधिक पकड़ता जाता है 
उतनी ही इृढ़ता उसमे आती जाती है और उतने ही 
अनन्यमावसे वह प्रमुका और प्रभु उसके होते जाते हैं। 
दहृदयकी बहुत ऊँची अनन्यशरणागति ही मीयसे कहल्म 
रही है-- 
मेरे तो गिरवर गोपारू दूसरोन 
जाके तिर मोर मुगद मेरे। पति 
तज्ञ मज़॒म्रप्त बंघु आपनो न 


कोई ॥ 
सेई १ 
कोई ॥ 

एक वार यदि यह नू्तिं हृदयर्मे उतर आयी और 
हृदय उसके रगर्मे रंग गया तो फिर क्या कहना ! 
जाँसुओंफे जले सींची हुई श्रेमक्की लता जब फेल उठी 
तो उठमें फिर आनन्दक्के फल आने लगे | आनन्दक्े 
तिवा रद दी कया गया ! अब तो एक क्षणक्रे छिये भी 
उसे! छोड़ते नदी बनता-- 

पिया ग्होरे नेए ऊगे रहज्या जो 

भैण आगे गहज्यो। जी, रहने न मत जाउसे जी ॥ 

यिरद ही प्रेमका द्राप है। मिलनर्म श्रेम सो जाता दे 
और वहीं विराम जग जाता दे । छारी साष्टि प्रमपात्रकां 
प्रतिमूर्ति बन जाती है । सर छुछ उठी एक का उन्देश 
ल्नेवाना पन जाता है । मीराझा विरद अपने दंगया 
अपेश ही है। अपने प्राणवछ्ठम्े लिये हुदयम अनुमय 








की हुई तींसक़ो प्रेमलपेटे अय्यटे हन्दोर्मे रसचर मत 
प्रेमणधिका मीराने अपने कृदणा-कलित दृदवकों इल्द्ा 
किया है। मीराका दु-ख एक आठुर भक्तक्ा दुस हें, 
प्रेमविहुल ठाघकका दुख है, एक प्रेमीका दुख है; 
कविका दुभ्ख नहीं । मीराका दुश्ख उघार लिवा हु 
नहीं है | मीराका दुख तो एक अकृय कद्मनी कै 
प्रेमकी वेदीपर सवखतमर्पणका एक वर्वोत्छ्ष्ट उदाइए्म 
है। शब्दोंसे उत डुःखकों नापा नहीं जा तक़ता | वह 
केवल अनुभवगम्व है | 
में विरहिण वेठी जागैं, जगत सब से री आल । 
विरिहिण वेडी रममहऊूनें मेततियनडी रूड़ पोज़े॥ 
एक विरहिण हम ऐसी देलो अँसुदनडी नारा पेल़े ॥ 
तारा निण गिण रैण बिहानी सुखकी घड़ी कद आदे १ 
मोराके प्रभु गिर्वस्नागर निठ्के विछुड न पह्ै॥ 








अपनी दुवंलताओं और प्रेमपयकी कठिनाइयोदी 
ओर जब ध्यान जाता है तो कभी-कभी जी घव्रढ़ा उब्ठा 
है और निराद्ा-ती हो जावी है-- 
गरछ। तो चारों उन्द हुई हरी दूं निर्झे केसे जाय १ 
ऊँची नीची राह रप्टीकी पोद नहों ठहराय॥ 
इस निराश्ार्मे तों, बठ, श्रश्की दयाका ही मरोसा है। 
वही दवाकर उबारे तों उबरनेद्गी कुछ आशा है 
नहीं तो »«००*००० [| 
समन रूच ज्यों जानो त्पों झेने । 
तुम बिन नेरो और न छेई, इुए राबसी होने॥ 
दिवस न मल, रेन नर्ही निदेगा, या तन परूप्ठ ठीने 
मीराके प्रभु निरघरनागर मिर जिदुस्न नाई दीने॥ 
ऑँसोंकों कौन मनावे। दृदयकों कोन उसकाओ! 
एक क्षय मी ध्यामसुन्दरके बिना इठझा दिकना लसन्मत 
ट्टे ! यह तो हाव-द्वाउकूर जायनचउनस्व द्ू लछिद तब 


रहा र 
गली से भरें नेनन बन पट़ो ६ 
नच चदी ने मायुरी नृख, उर बिच आन 
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ब्च्र्क। पथ निद्रू, ऋषुने बहने ३) $॥ 
कस प्रएा पिया पिन रग्गे, जीदन मूछ डा) 
मौरा गिरर द्वाद पिझानो, टग फरदूँ प्राक्ोते 


सोेग दिगड़ी कद लगा बनीं) इससे नीयडा 
क्या रनता-विगड़ता २। बड़ तो गिरघर गोपाल पे दे थी 


# प्रेमयोंगिनी मीरा # 





जम गरजे जी 


बिक चुकी है। उसीकी मूर्ति उसके छृदयमे बसो हुई है । 
कृष्ण ही उसका जीवन, कृष्ण ही उसकी रूत्यु है, कृष्ण 
ही उसका स्वर्ग, कृष्ण ही उसका अपवग है | कृष्णके सिवा 
उसके लिये लछोक-परलोक कुछ है ही नहीं । विरहकी 
इस तीत्र वेदनाके साथ मिलनकी उत्सुक प्रतीक्षा तथा 
आकुल उत्कण्ठा भी कम नहीं है । प्रेममें विरह और 
मिलन लिपटे सोते हैं । मिलनकी झाँकी लीजिये । 
रातका समय है । पानी बरस रहा है । हरिजीको मेघोंने 
मीराके घरमें रोक रखा है। वे अब बाहर जाते भी केसे ! 
मीराके घरमें गिरधरछालजी बन्द हैं | मीरा अपने 
प्राणघनको पाकर प्रेमानन्दर्मे बेसुघ है । वह भावावेशमे 
गा उठती है-- 


नदनेंदन बिरूमाई, बदराुने घेरी मई 
इत घन कूरजे, उत घन गरजे, चमकत बिज्जु सवाई १ 
उमड़ घुमड चहँदिससे आया पवन चडे पुखए।॥ 
ददुर मोर पपीहा बोके कोयक सबद सुणई 
मीराके प्रभु शिरिवरनागर चरणकेवर चित राई ॥ 


बृन्दावनर्मे बहुत समयतक रहकर मीरा द्वारका पहुंची 
ओर वहाँ भीरणछोड़जीके मन्दिरके सामने कीतेन किया 
करती ! भक्तोंकी वही अपार भीड़ ओर मीराका यही 
प्रेमाविष्ट कीतेन और नृत्य ! मीरा जब हाथर्मे करताल 
लेकर नाचने लगती उस समय समस्त प्रकृति रासके 
आनन्द उन्मत्त होकर थिरकने लगती । मीरा तो कृष्णकी 
प्राणपिया सखी थी--उसके आननन्‍्दको बढ़ानेके लिये 
हरि स्वय उतर आते ओर मीराके साथ-साथ समस्त भक्त- 
मण्डली कृष्णमिलनके रसमें, प्रशुके मधुर आलिज्ञन-रसमें 
सराबोर हो जाती । 


आज मीराका प्रयाण-दिवस है। आज प्रभुकी यह 
प्रेमछणतली अपनी आनन्द-लीला सवरणकर हरिमे एकाकार 
होनेवाली है । आखिर यह छेत, यह अन्तर यह कबतक 
सहन करती ! आज रणछोड़्जीका मन्दिर विशेषरूपसे 
सजाया गया है | एक अपूर्व गम्भीरताका साम्राज्य है ! 
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मीरा प्रेमानन्द्में बेसुध है । आज उसकी तपस्या पूरी 
होनेवाली है । आज उसने पुनः नववधूका वेश धारण 
किया है । छाल रेशमी साड़ी पहन ली है। माँगमे सिन्दूर 
भर ली है। पेरोमें घुंघुरू बाँध लिया है ! आज भमीराकी 
जो प्रेम-सेज सजी है उसकी सुन्दरताका क्‍या कहना। 
आज तो पियाकी सूली ऊपर जो सेज बिछी है उसीपर 
जाकर मीरा अपने प्राणेश्वरके साथ पोढ़ेगी। प्रीतमकी 
अटारीपर आज मीरा सरुखसे सोयेगी-- 


ऊँची अग्रिया, कार किवडिया, निरणुण सेज बिछी १ 
पचरंगी झाकर सुभ सोंहे फूछन फूछ कढी॥ 
बाजूबद कडछा सेहे मोग सिंदूर मरी 


सुमभिरण थार हाथमें कीन्हा सोभा अधिक भरी ॥ 
सेज सुखमर्णो मीरा सेव सुभ है आज घड़ी। 


आज रणछोड़जीके मन्दिरकी एक अपूर्व छटा है । 
मीरा सज-धजकर आज महामिलनकी तैयारीमे आयी है । 
आज उसके खरमे एक अपूर्व करुणापूर्ण मादकता है । 
आज वह गाती है और धीरे-धीरे अपनेकों हरिमें एक 
करती जाती है। वह मूर्च्छित होकर गिर पडती है और 
लोग उसके चरणोंकों चूमने छगते हैं। सारा मन्दिर 
अचानक तेजोमय हो जाता है| मीरा उठती है और 
रणछोड़जीकी मूत्ति अपना हृदय खोलकर उसे अपने 
भीतर ले लेती है। मीरा माघवर्मे मिलकर एक हो जाती 
है | भक्तमण्डली निर्निमेष दृष्टिसे यह सब देखती रह जाती 
है | मीरा सदाके लिये हमारी स्थूल ओंखोसे ओझल हो 
जाती है ! 


आज भी प्रेम, आनन्द और सोन्दयकी त्रिवेणीपर 
खड़े होकर ननन्‍्दनन्दन श्यामसुन्दर शारदीय पूर्णिमाकी 
अधरात्रिको प्रेम-विभोर होकर जब वशीमें. कुछ 
गाने लगते हैं तो उस जादूके बलपर खिंची आयी मीरा 
अपनी करुणापूर्ण वेदना सुनाती है-- 


में अपने सेय संग सॉन्ची ५ 
अब काहेकी रछाज सजनी, परगट है नाची॥| 
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। 
| 


प्रेमयोग 


( १) 
टट 52 कृष्ण द्वारकामें थे। वजगोपियोंकी वात छिड़ते 
ही विहल हो उठते थे | पटरानियोंकी इससे 
बहुत ईंघों होती थी। इनकी ईरपा भन्न 
करनेके लिये भगवानने एक लीलाका 
डठ ट् अभिनय किया | भगवान्‌ बीमार हो गये | 
् त्रीमारी भी कठिन थी। वेयजीने ओषधिकी 
व्यवस्था को; अनुपान बताया चिरणरज! | 
यह अनुपान कौन देता ? चरणरजके लिये समभीसे पूछा 
गया । दक्छिणी, सत्यभामा आदि सभी महिपियोंने नरक 
डरसे चरणरज देनेकी वातपर मुंह मोड़ लिया। श्रीकृष्ण- 
को चरणरज देनेका दुश्साहस कोन करता । देवविं 
नारदजीको भेजा गया विश्वके सभी देवी-देवताओंके पास । 
परन्तु किसकी हिम्मत थी जो ऐसा दुःसाहस करे। 
नारदजी म्लानमुख खाली हाथ लोट आये | भगवानने 
कहा, 'एक वार जज जाकर तो शेष चेष्टा कर देखो ।* 
नारदजीको वात बहुत नहीं भायी। परन्तु भगवानका 
कहना था; त्रज जाना ही पड़ा | नारदजी हमारे दयाम- 
सुन्दरके पाससे आये है, सुनकर पगली श्रीराघाजीके साथ 
व्रजाज्ञनाएँ वबासी मुंद ही दौढ़ीं प्राणनायकी कुशल पूछनेके 
लिये | नारदजीने श्रीकृष्णकी वीमारीकी वात सुनायी ! 
गोपियोंके प्राण सूख गये । उन्होंने कहां--- 

(क्यों, क्या वहाँ कोई वैद्य नहीं है ? 

“वैद्य भी हैं, दवा भी तैयार है, परन्तु अनुपान नहीं 
मिलता', नारदजीने कहा ! 

“ऐसा क्‍या अनुपान है ! 

धअनुपान वह॒त ही दुलम है, तमाम जगतूर्मे चकर 
लगा आया। है सभीके पास, पर कोई भी देना नहीं चाहता 
या दे नहीं सकता ।” 

'कहिये, कहिये भगवन्‌ ! क्या वह अनुपान इमलोगों- 
के पास भी है? होगा तो हम जरूर ही देंगी”, वजगोपियेंनि 
ब्याकुछ होकर ऐसा कहा । 

5ुम नहीं दे सकोगी ।* 

“उनको नहीं दे सकेंगी ऐसी हमारे पास कोई वस्तु 
केसे रह सकती हे! 


अच्छा | क्या श्रीकृष्णकी अपने चरणोक़ो धूल दे 
सकोगी ! इसी अनुपानके साथ दवा देनेसे उनका रोग 
नाश होगा ।”? 


“यह कोन सी बड़ी कठिन वात हुईं? लो, हम पैर 
बढ़ाये देती हैं; जितनी चाहिये चरणघूलि अभी के जाओ; 
गोपियोंने सरल हृदय और उत्साहसे कहा | अरी, करती 
क्या हो ? क्या ठुम यह नहीं जानती कि श्रीकृष्ण भगवान 
हैं, भमगवानकों चरणधूलि दे रही हो ? वें जगत्‌पति हैं, 
क्या तुम्हें नरकका मय नहीं है ? नारदने आश्रयचक्वित 
होकर कहा ) 


“नारदजी ! हमारे मुक्ति-भ्ुक्ति, खर्ग-नरक, जीवन- 
मरण, सुख-दु.ख, हसी-दलछाई सब एक श्रीकृष्ण ही हें | 
अनन्त नरकोंमे जाकर भी यदि हस इयामसुन्दरकी देहको 
पुनः खत्य ओर सबल पा सकें, तो हम ऐसे मनचाहे 
नरकका तो नित्य ही भजन करें | जानते नहीं नारदनी । 
हमारे लिये श्यामसुन्दरने अधायुर ( अध-असुर), नरकाछुर 
( नरक-अछुर ) आदिको तो पहलेसे ही मार खा है। 
हम न पाप जानती हैं और न नरक मानती हें | हम वो 
जानती हैँ सिफ हमारे द्यामठ॒ुन्दरके छुखकों--लीला- 
विलासको | तुम्हारे सारे पार्पो और नरकोंको हमलोगोने 
इस लीलाविलासके अन्दर वदनमे मल लिया है | इतीसे 
तो हम जल मर रही हैं। यह मरना ही हमारा जीवन है ।? 


नारदका वक्ष खल पवित्र ग्रेमघारासे घुछ गया, 
नारदजीने भ्रीभीराघारानीके चरणोंकी रज लेकर थोड़ी-सी 
तो अपने सव अगोंमें लगायी । और शेष बची हुईकी 
पॉटली बॉध ली, विशेश्वरकी ऐवय-व्याधिके विनाशक्े 
लिये | गोपीपदरजक्ते स्पशसे परमोज्ज्वलतनु होकर जब 
नारदजी चरणघूलिकी पोटलीकों मस्तकपर रक्े द्वारकार्मे 
पघारे, तब द्वारकाम आनन्दकी रूदर वह चली । चरणरजके 


अनुपानसे भीकृष्णने औषघ ली, और सहज ही निरामय हो 


गये। महिषियोंका मान भज्ञ हो गया, उन्होंने आज पत्यक्ष 
प्रमाणसे ग्रोपीग्रेमकी अपार अतलत्पर्शी गम्भीरता और 
मघुरिमाकों देख लिया। ओर श्रीकृष्ण गोपियोंकी वात छिड़ते 
ही क्‍यों तन-मनकी छुधि भूल जाते ६, इसका रहस्य भी 
उनकी समझसे आ गया | घन्य प्रेमयोग | (उज्य्वलमारत) 


“हि 


$ प्रेमयोग # 
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एक समय श्रीधाम द्वारकार्मे भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजी 
रात्रिकालमें श्रीरक्सिणी, सत्यभामा प्रभ्ति प्रधाना घोडश 
राजमहिषियोंके मध्य शयन कर रहे थे। खप्तावस्थामें 
आप अकस्मात्‌ हा राधे! हा राघे !! उच्चारण करते हुए 
क्रन्दन करने ऊंगे | जब अन्य किसी प्रकार प्रभुका क्रन्दन 
नहीं रुका तो बाध्य होकर महारानी श्रीरक्मिणीदेवीने 
अपने प्राणवकृमको चरणसंवाहनपूर्वक जाश॒त किया। 
भगवान भ्रीकृष्णचन्द्र निद्राभज्ञ होनेपर किश्वित्‌ छजित 
हुए. और उन्होंने अति चतु॒राईसे अपना भाव ग्रोपन 
कर लिया और पुनः निद्वित हो गये । परन्त इसका 
रहस्य जाननेके लिये महारानियोके ह्ृदयमें अत्यन्त व्यग्रता 
उत्पनञ्न हुई | सब परस्पर कहने छर्गी, "देखो, हम सब 
सोलह सहस््त महिषी हैं ओर कुछ, शील, रूप एवं गुणर्मे 
कोई भी अन्य किसी रमणीसे न्‍्यून नहीं है; तथापि हमारे 
प्राणवछूभम किसी अन्य रमणीके लिये इतने व्याकुछ हैं, 
यह तो बड़े ही विस्मयकी बात है! रातिमें खप्तावस्थामें 
भी जिस रमणीके लिये प्रभु इतने व्याकुल होते हैं वह 
रमणी भी, न मालूम, कितनी रूप-गुणवती होगी १? इसपर 
श्रीरक्मिणीदेवी कहने लगी, (हसने सुना है कि बृन्दावनमें 
राधानाम्नी एक गोपकुमारी है, उसके प्रति हमारे प्राणेश्वर 
अत्यन्त आकृष्ट हैं; इसीलिये रूपछावण्यवेदग्ध्यपुज्न नयना- 
भिराम श्रीप्राणनाथ हमस सबद्वारा परिसेवित होकर भी उस 
स्वचित्ताकषेकचित्ताकर्षिणीके अलौकिक गुणगआम भूल नहीं 
सके हैं ।? श्रीसत्यमामादेवी कहने लर्गी, (सब ठीक ही है, तो 
भी वह एक गोपकन्याके सिवा तो कुछ नहीं, फिर उसके 
प्रति हमारे प्राणकान्त इतने आसक्त क्‍यों हैं? अस्तु, जो 
कुछ भी क्यों न हो, हमारी सम्मतिर्मे तो इस सम्बन्ध 
रोहिणीमाताको पूछनेपर ही इसका ठीक-ठीक पता छग 
सकेगा, क्योंकि उन्होंने खय दृनन्‍्दावनरम वास किया है 
और उस समयकी सम्पूण घटनाओको वे मलीभॉति 
जानती हें ।? यह प्रस्ताव सबको रुचा । रात्रि बीती, 
प्रातःकाल हुआ | भीकृष्णचन्द्र प्रातःकृत्य समापन करके 
राजसभाको पघारे और यथासमय पुनः अन्तःपुर पधारकर 
सस्‍्नानादि समाधानपू्वंक भोजन करने बेठे । राजमोग 
सम्मुख आकर उपस्थित हुए, उद्धवादि सखाइृन्द्सहित 
प्रभुने भोजन किया ओर आचमन करके किश्वित्‌ विभास- 
पूबक पुनः राजसभाकों गमन किया । इस अबसरको 





पाकर महारानियोने श्रीरोहिणीदेवीको पूर्वराजिकी घटना 
सुनाकर उनसे त्रजबृत्तान्त पूछा । माताजी कहने छर्गी, 
“प्यारी पुत्रियो | यद्यपि मैं ब्रजलीलाकी सम्पूर्ण घटनाएँ 
जानती हूँ, किन्तु माता होकर पुत्रकी गुप्त लीलारओका 
रहस्य किस प्रकार कह सकती हूँ ? यदि राम-कृष्ण यह 
कथा सुन ले तो फिर लजाकी सीमा न रहेगी ।? इसपर 
महिधीगण कहने लगीं; (माताजी ! जिस किसी प्रकारसे भी 
हो सके; हमें त्रजलीलाकी कथा तो आपको अवश्य ही 
सुनानी होगी ।” माताजीने कहा-- तब एक उपाय करो; 
सुभद्वाको द्वारपर पहरेके लिये बेठा दो, कह दो, किसीकों 
अन्दर न आने दे) फिर में निःसड्डोच तुम्हारे निकट 
ब्रजलीछाका वर्णन करूंगी |? माताजीने यह कहकर 
सुभद्राकी ओर देखा और कहा, 'सुभद्रे | यदि राम-कृष्ण 
आवे तो उन्हे भी कदापि भीतर मत आने देना ।! 
माताजीका आदेश पालन किया गया । सुभद्रा जो आज्ञा” 
कहकर द्वार-रक्षा करने लरगीं। महिधीहृन्द माताजीको 
चारों ओरसे घेरकर बेठ गयीं और माताजीने सुमधुर 
ब्रजलीला बर्णन करना आरम्भ किया | 


इधर राजसभार्मे राम-कृष्ण दोनों भाई चश्नलरू हो 
उठे | जब किसी प्रकार भी राजसभामें नहीं ठहर सके तो 
उत्कण्ठितचित्त होकर अन्तःपुरकी ओर चल पड़े | आकर 
देखते हैं कि सुभद्रादेयी द्वारपर खड़ी हैं । उन्होंने सभद्रा- 
देवीसे पूछा, तुम आज यहाँ क्यों खड़ी हो! द्वार 
छोड़ दो, हमलछोग भीतर जायें |? श्रीमती सभद्रादेवीने 
कहा, (रोहिणी मने इस समय तुम्हारा अन्तःपुरमें प्रवेश 
करना निषेध कर रक्‍्खा है, अतः ठुमछोग अभी भीतर 
नहीं जा सकोगे ।” यह सुनकर जब दोनों भाई आश्चर्यान्वित 
होकर इस निषेधका कारण हढ़ने छगे तो माताजीकी वह 
रहस्यपूर्ण त्रजलीलात्मक वार्ता उन्हें सुनायी दी । यह 
वार्ता श्रीउन्दावनचस्धकी परमकल्याणमय, परमपावन, 
अद्भुत, मज्जलरासविद्दारात्मक थी । सुनते-सुनते दोनो 
भाइशयोके मद्जल भ्रीअज्ञमें अद्भुत प्रेम-विकारके लक्षण 
दिखायी देने लगे | क्रमशः दोनों ही प्रेमानन्दर्मे विहुल हो 
गये । अविभान्त प्रेमाश्र॒की मन्दाकिनीघारा प्रवाहित हो- 
कर दोनोंके गण्डस्थछ एव वक्षःसख्थलूकों ड्रावित करने लगी | 
यह देखकर श्रीमती सुभद्रादेवी भी एक अनिरवंचनीय 
महाभावावस्थाको प्राप्त हो गयीं । जिस समय माताजी 
स्वामिनी भीडन्दावनेश्वरीजीकी अद्भुत प्रेमवेचित्यानजा 
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> योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ + 


न्नस्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्य्स्म्स्स्य्स्स्य्प्प्प्प्प्य्प्य्प्प्य्प्य्प्य्प्य्प्य्प्प्प्प्प्प्य्य्प्य्य्प्य्य्प्य्स्य्य्स्स््स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ट------->- 





वर्णन करने लगीं, उस समय श्रीवलरामजी किसी प्रकार भी 
घैयें घारण न कर सके । उनके चैयका वॉघ टूट गया, 
भीअज्धर्से इस प्रकार महाभावका प्रकाश हुआ कि 
उनके भीहखपद संकुचित होने रंगे और जब्र माता- 
जी निभूत निगूढ विलास वर्णन करने हछर्गी तब तो 
श्रीकृष्णचन्धजीकी भी यही अबखा हुई । दोनों माइयोंकी 
यह अद्भुत अवज्ा देखकर श्रीमती सुभद्वादेवीकी भी 
यही अवस्था हुई। तीनों मन्जनल्खरूप ही महाभावख- 
रूपिणी खामिनी श्रीवृन्दावनेश्वरीजीके अपार महाभाव- 
सिन्धुर्में निमजित होकर ऐसी खसवेद्यावस्थाको प्रात्त हो 
गये कि वे लोगेकि देखनेमे निश्चल स्थावर प्रतिमूर्तिखल्‍ूप 
परिलक्षित - होने छगे । निश्चल, निर्वाक, स्पन्द्रहित 
महाभावावस्था ! अतिशय मनोडमिनिवेशपूर्वक दर्शन करने- 
पर मी श्रीइस्तपदाववव किश्वित्‌ भी परिलक्षित नहीं हो 
सकते थे । आयुधराज श्रीसुदशनजीने भी विगलित होकर 
लम्बिताकार घारण कर लिया । पाठक ! महाभावमयी, 
अशेषनाविकाशिरोमणि श्रीमती बृन्दावनेश्वरीजोके महा- 
भावगौरवका तनिक विचार करें | कुछ कहनेको नहीं है, 
बाणी विरामप्राप्त होती है, सर्वात्मा गम्मीरतम महाभाव- 
जलपघिर्मे ड्रव जाता है। 


इसी समय खच्छन्दयति देवर्थि नारदजों भगव- 
इशेनके अभिप्रायसे भ्रीघाम द्वारकामे आ उपसित हुए । 
उन्होंने राजसमार्मे जाकर उछुना कि राम, कृष्ण दोनों माई 
अन्त-पुर पधारे हैं । देव्पिजोकी सर्वत्र अवाघगति तो है 
हीः अन्त-पुरक्े द्वारपर जाकर उन्हे जो अद्भुत दर्शन हुए 
उससे देवषिजी स्म्मित हो गये | इस ग्रकारका दशन 
उन्होंने पूर्मे कभी नहीं किया या | निज म्राणनायकी 
ऐसी अद्भुत अवख्ाके कारणका विचार करते हुए. प्रेम- 
विवश खम्भ-मावक्को प्रात होकर देवर्षिजी भी वहीं चुप- 
चाप खड़े रह गये । दुछ ही क्षण पश्चात्‌ जत्र माताजीने 
पुनर्वार किसी एक रखान्तरका प्रसंग उठाया वव उन 
सबको पूवयत्‌ खात्ध्यलाम हुआ। सिद्धान्ततः रसान्तरद्दारा 
रसापत्तिका विदूरित होना सद्भत ही है । इसी अवसरपर 
महाभावविस्तित देव्षि नारदजीने वहुविध स्तव-स्ठुति करना 
आरम्म कर दिया | कदणावदणारलय अआरीमगवान्‌ ऋृष्ण- 
चदन्धने देवर्षिद्वार स्तुत होकर प्रठन्नतापूर्वक कद्दा, दिवपें ! 
आज बड़े हरी आनन्दका अवसर है, कहिये में आपका 
क्या प्रीति-सम्पादन छह ?” देवधिजीने कर जोड़ प्रार्यना 





की, हे प्रभो ! वतमानमें यहॉपर उपलित होइर बाप 
सबका जो एक अददश्यभ्र॒तपूर्व महाभावावेश्ञ परिलद्धित 
हुआ है, खहूपतः वह क्या पदार्थ हैऔर क्वित ग्रद्धार उठ 
महावस्थाका ग्राक्य हुआ ! कृपया सविशेष उल्लेत इऊे 
दासको ह्ताथ कीजिये | सर्वप्रथम तो सेवा यद्दी एड 
निवेदन है ।? भक्तवत्सक भ्रीमगवान्‌ अमन्दह्लचदिद्व- 
परिश्योमित सुन्दर भ्रीवदनचन्द्रमासे देवषि नारदजों 
सवात्माकों आप्यायित करते हुए इस ग्रकार वचनाडदें 
वधण करने छगे, “देवर्षे | प्रातः तथा मध्वाह-इत्वत्म- 
पनपूर्वक जिस समय हम दोनों माई राजतमार्मे उमातीत 
थे, उठी समय महिषीगणक्रे द्वारा पूछे जानेपर राग 
रोहिणादेवी ने महाचित्ताकर्षिणी अपार माधुयमवी वन रीआ- 
कथाकी अवतारणा की । महामाधुर्यशिखरिणी जअवचील- 
वातांका ऐसा प्रमाव है कि हम जहाँ और जि अवसर 
भी हां, हमें वर्हीसी और उसी अवज्ामें ही आकर्षण करऊे 
वह कथास्थलूपर खींच लाता है। हम दोनों माई ऐसे ही 
आकर्षित होकर यहाँ उपस्यित हुए और देखा दि ठमद्ावी 
द्वारपालिकारूपमें द्वारपर खड़ी हैँ । उत्कण्ठावश अन्त : 
प्रवेशकाम हम दोनों भीउुमद्राद्यारा रोके जानेपर प्रवेध्द 
निषेघका कारण दूँढ़ते रहे, उसी समय भीमावाजाक 
मुखारबिन्दविगल्ति अत्यद्भुत अजलीलामाधुरीने कणगत 
होकर हमारे छृदय विगलित कर दिये । तलमश्राव्‌ वो 
अवखा हुई उसका तो आपने प्रत्यक्ष दशन किया ही ६ ! 
मेरी प्राणेश्वरी महामावलपिणी श्रीखामिनी जीके महाभाव: 
कतृंक सम्पूर्ण भावसे असित होनेके कारण हम आपका 
पघारना मी नहीं जान सक्के !! इतना कहकर भंगवानने 
जब देवपिजीसे युनाः वरमहणका अनुरोध किया तो 
देवषिंजी प्रार्थना करने छगे, मगवन ! में जोर किसी 
बरका प्रार्थी नहीं हूँ, निजजनेंके उ्वार्मीष्यदाता चरण- 
युगलमें केवल यही प्रार्थना कि आप चाररोकी जा एक 
अत्वद्भुत महाभावावेदझनूर्ति मेने प्रत्यक्ष द्धन की है, वही 
भुवनमद्भल चार्रोे खल्प जनसावारणक नयनगोचरीदत 
होकर सर्वदा इस प्टथ्रिवीतठपर विराजमान रई | माया 
सन्निपातमें अस्त जीवउमूह एवं वददशनविरहकावर भक्त वन- 
के लिये वह महासज्ञीवनीरठावन लल्सचडुटय सर्वोत्तषता- 
सहित जवयुक्त होवें !! कृदणायवन भक्तवाइ्शाडु॥ 
कारी भ्रीमगयानने कद्दा, दिवपें ! इस विषयम न धूबठे | 
अपने दो और परममक्तोंक्रे श्रति मी आपके प्रायवाठद- 
हो वचनवद्ध हैँ--एक मक्तचूड़ामसि महाराज इंद्र 


५ 


अन्य #कली च . अधगी 


$ प्रेमयोग ४ 


और द्वितीय परमभक्तिस्वरूपिणी भ्रीविमलादेवी । निखिल- 
प्राणिकल्याणहित भक्तचूडामणि महाराज इन्द्रदुम्नको 
घोरतर तपस्यासे प्रसन्न होकर में नीलाचल क्षेत्रमे दारुत्रह्म- 
सरूपमें अवतीण होकर जनसाधारणको दशन देनेका यर 
प्रदान कर चुका हूँ; तथा मद्याविद्याखरूपिणी श्रीविमला- 
देवीद्वारः अनुष्ठित महातपस्यासे प्रसन्न द्वोकर उनकी 
प्राणिमात्रकों बिना विचार किये महाप्रसाद वितरण करनेकी 
प्रतिशाकों उक्त खरूपसे ही पूर्ण करनेकी स्वीकृति दे चुका 
हूँ | अतएव इन तीनों उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये हम चारों 
इसी ख्वरूपमें आगामी कलियुगर्म लवणसमुद्रतय्यर्ती 
नीलाचलक्षेत्रम अवतीण होकर प्रकाशमान रहेगे ।? सबे- 
जीवकल्याणबत देवषि श्रीनारदजी ने मनोवाड्छित यर प्राप्त 
करके प्रभुचरणारविन्दर्म भक्तिपूवेक प्रणाम किया ओर 
मधुर वीणासे करुणावारिधपि श्रीप्रभुके अम्ृतमय नामगुण- 
माघुरीका गान करते-करते यदृच्छागमन किया । श्रीराम- 
कऋष्णने भी माताजीके कथश्वित्‌ सकोचकी आशका करके 
उस स्थानसे प्रस्थान किया । ये ही मूतिचतुष्टय भीकृष्ण, 
बलराम, सुभद्रा एवं सुद्शनरूपसे श्रीनीलाचलक्षेत्रको 
विभूषित करके अद्यापि विराजमान हें । 


( त्रजके णक मद्दात्मा ) 


(३) 

एक वार श्रीराघाजी अपनी सर्सियोसद्दित सिद्धाश्रम 
नामक तीथंमें क्नान करनेकों गयीं। उसी तीथमें भगवान्‌ 
श्रीकृणण भी अपनी सोलह हजार रानियाँ और रुक्मिणी, 
सत्यमामा आदि आर्ठो. पटरानियौसहित पघारे । 
भगवानकी रानियाँ और पटरानियों भगवानके भ्रीमुखसे 
सदा ही श्रीराधाजी एवं श्रीग्रोषियोके प्रेमकी प्रशसा 
सुनती थीं। आज शुभ अवसर जानकर भगवानकी 
महिषरियेने श्रीराधाजीसे मिलनेकी इच्छा की और 
भगवानकी आशा लेकर उनके साथ सब श्रीराधाजीसे 
मिलने गर्यी। श्रीराधाजीकोी समस्त सखियोंसमेत भगवान- 
के दशनसे बड़ा ही सुख मिला। पश्चात्‌ श्रीराधाजीने 
भगवान्‌की समस्त पटरानियोंका बड़ा ही सत्कार किया । 
बातचीतर्मे उन्होंने कहा; बहिनों | चन्द्रमा एक होता है 
परन्तु चकोर अनेक होते हैं, सूथ एक होता है परन्तु नेत्र 
अनेक होते हैं । इसी प्रकार हमारे प्रियतम भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण एक हें और हम उनकी भक्त अनेक हे ।? 


चन्द्रो. येको बद्दवश्चकोराः 
सूर्या यथेको बहवो दृशः स्थुः । 
श्रीकृष्णचन्द्रो भगवांस्तथेको 


भक्ता सगिन्यो बहवो वयं च ॥ 


श्रीराधाजीके शील, खरूप, सौन्दर्य, गुण और 
व्यवहारका महिपियोपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा । वे आग्रह 
करके भ्रीराधाजीकों अपने डेरेपर छायीं और उनका यथा- 
साध्य सर्वोने बड़ा ही सत्कार किया । भोजनादिके 
उपरान्त रातकों श्रीराधाजीकी भगवानकी आशासे 
श्रीरक्मिणीजीने ख्य दूध पिलाया | अनेक प्रकार प्रेम- 
संछाप होनेके अनन्तर श्रीराघाजी अपने डेरेपर पधार 
गर्यी | मगयान्‌ अपने शयनागारमें लेटे हुए थे। श्रीरक्मिणी- 
जी नित्यनियमानुसार यहाँ जाकर भगवानके चरण 
दवाने बैठी । चरणोंके दर्शन करते ही यह आश्रय्यमें डूब 
गयीं । उन्होंने देखा, भगवानकी तमाम चरणस्थलीपर 
फफोले पड़ रहे हें । भ्रीरक्मिणीने अपनी सगिनी सब 
रानियोंकी बुलाकर भगवानके चरण दिखाये । सभी 
चकित और स्तम्मित हो गयीं। भगवानसे पूछनेकी हिम्मत 
किसीकी नहीं । तब श्रीभमगवानने आँखें खोलकर सब रानियाँ- 
के वहाँ जमा होने और यो चकित रद जानेका कारण पूछा | 
श्रीरक्मिणीजीने बड़ी ही नम्नताके साथ पेरके तलुओंमें 
फफोर्लोंकी बात कहकर भगवानसे ऐसा होनेका कारण 
पूछा | भगवानने पहले तो बातकी टाल दिया। परन्तु 
बहुत आग्रह करनेपर उन्होंने कहा--देखो--तुमलोगोनि 
श्रीराघाजीको जो दूध पिलाया था, वह गरम अधिक था । 
इसीलिये मेरे पेरमें फफोले पड़ गये ।? रानियोंके बात 
समझमें नहीं आयी । उन्होंने पूछा, (दूध गरम था तो 
उससे श्रीमतीजीका मुँह जलता, आपके पैरके फफो्लॉसे 
उसका क्या सम्बन्ध !! भगवानने सुस्कराते हुए कहा, 
'श्रीराधाजीके द्ृदयकी बात ही निराली है--- 


श्रीराधिकाया हृदयारविन्दे 
पादारपिन्द॑ हि विराजतसे से। 
प्रभयपाशबद॑ 


लव॑ लवा्धभ न चह्तस्यतीव ॥ 


सहनिशं 


(५०७ 


भयोण्णदुग्धप्नतिपानतोउछ प्रा- 
उुच्छालकास्ते मम प्रौच्छलन्ति । 
मन्दोष्णम्ेवे द्वि न दत्तमस्मै 
युष्मामिरष्णं तु पयः प्रदत्तम ॥ 


श्रीराधिकाके हृदयकमलम मेरे चरणकमल दिन-रात् 
प्रेमपाशमें वेंघे विराजते है, एक क्षण या अर्थ क्षणकों 
भी उस वन्धनसे छूटकर वे यहाँसे नहीं हट सकते | 
तुमने दूध ज़रा ठढा करके नहीं दिया, बहुत गरम दे 


# योगीश्वरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


परी 


दिया और श्रीराधाजी उसे तुम्हारा दिया हुआ जानकर 
पी गयीं । दूध हृदयमे गया और मेरे चरण उससे जह 
गये, इसीसे फफोले पड़ गये |? 


भगयानके वचन सुनकर श्रीरक्मिणीजी, संत्यभामाजी 
आदि सभी भद्दारानियोंकों बड़ा ही आश्चर्य हुआ और ह> 
वे श्रीराघाजीके प्रेमके सामने अपने प्रेमको बहुत ही 
ठतुच्छ मानने लगीं। 


“3. 2<>02<:»- 
वियोग 


(लेखक-आचार्य श्रीअनन्तलालजी गोखामी ) 


सज्ञमविरह विकष्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्या: | 


प्रेम और ममत्वका ऐसा जोड़ा है कि ये कमी अछग 
नहीं किये जा सकते । जहाँ प्रेम है वहाँ ममत्व है । जो 
जिससे प्रेम करता है उसे अपना ही बनाकर रखना 
चाहता है । यदि वह उसे अपना नहीं बना पाता तो कलपता 
है, रोता है। उसका कलपना, रोना, ममताकी माना बढ़ने - 
से होता हे। वह आये और गये, उनके आमेमें 
सयोग, जानेसे वियोग है। दोके मिलनको सयोग 
अथवा योग कहते हैं | 


संयोगो योग 


किन्तु उक्त योगकी विशेषता विज्ञुद्ध प्रेममें ही है 
और घदह अनिर्व॑चनीय है | 
अनिवंचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌ | 


वियोगीके छृदयकी कसक, मधुर स्मृतिको रूपरेखा 
और तन्मयताकी झलक “गोपिकागीत' में है-- 


इत्युक्तो ज्ीवास्मपरमास्मनो: । 


स्वयि धृतासवस्तपथा विचिन्वते। 


प्रेमयोग, भक्तियोग, शानयोग; कर्मयोग, लययोग; 
हठयोग आदि सभी योगेंके सम्पुठ्से 'वियोग” रत 
परिपक्क होकर सिद्ध होता है । 
ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहीं। 


जहाँ सयोगममे मनकी प्रफुछता और आनन्द है वहाँ 
वियोगमें प्राणोंक्री विकछता, तन्मयता, उत्सुकता एव 
दुःखदायिनी मधुर स्मृतिमे अकथनीय आहाद है | प्रेमके 
शुद्ध खरूपका प्रतितब्रिम्ब विरद्दीके बिकल द्ृदयपटलपर 


रहता है। 
परिषुष्टे परिषुष्ट क्षोणे क्षीण समें सम जैव । 
माधव * तस्वा अक्ृ्ू तवेव स्नेहिन घटितमिव ॥ 
प्रेमी अपने प्यारे प्रभुकी कभी भी मुलठा नहीं सकता | 
प्रेमकी अद्वंद धाराकी लहर वियोगीके निर्मल हृदय- 
सरोवरमें सदा रूदराती रहती है । 


क़चित्‌ क्चिदय॑ यातु स्थातुं प्रेमवशचद । 
न चिस्मरति तत्रापि राजीव अ्रमरो ढदि॥ 





विरहयोग 


( लेखक--प ० श्रीतुल्सीरामजी शर्मो दिनेश? ) 


रह एक अति विलक्षण योग है । 
एक विधकी घूठ है, नीमका चब्राना 
है, कुनेनका फॉकना है । परन्तु 
हाय रे ! यह विष कितना मधुर 
है। कितना सरस है ! कितना 
अमरत्व रखता है! जाकर पूछो 

ही] उन गोपियीसे, उद्धवने क्या कुछ कम 
प्रयत्नोसे ज्ञानामृतकी घाराओसे उनके तप्त अन्तःकरणको 
शीतल करना चाहा। परन्तु गोपियोका विरहरूप विषम ज्यर 
तो उससे उलठा उग्र रूप ही घारण करता चला गया। 
विरहका वायु बेकाबू होकर भड़क उठा। तीनों दोषोका 
सनिपात हो गया । गोपियां ऑय-बॉय बकने लगीं। परिणाम 
यह हुआ कि वह विरहका संक्रामक रोग उद्धवपर भी 
सवार हो गया | उद्धवकोी भी कुछ सुध-बुध न रही। 
उसके ज्ञान-मिक्सचरकी शीशीकी डाट न जाने कब 
निकल गयी ! उन विरह-सप-दशित गोपियोंकी मस्तीकी 
झुमने उद्धव-जेसे शान-गारुड्ठीको भी मतवाला बना दिया। 


विरह एक जादू है जो सिरपर सवार होकर बोलता है । 
विरह एक नशा है जो नेत्रोंद्ारा दूसरेके दृदयमें प्रवेश 
कर जाता है । विरह परमात्माकी एक देन है जो किसी 
विशिष्ट कृपापात्रपर ही उतरती है। वह द्यामसुन्दर 
जिसपर विशेष प्रसन्न होता है उसीको अपना विरह-पुरस्कार 
प्रदान करता है । 
'जेसपर तुम दे। रीझते, क्या देते जदुबीर १ 
रोना-घोेना सिसकना, आएहोंकी जएणीर ॥ 


वास्तवर्म विरह एक अलौकिक जागीर है जो किसी 
भाग्यवानके भाग्य बदी होती है। सच्चा विरही अपने 
प्रेमपात्रको पाकर उतना सन्तुष्ट नहीं होता जितना उसके 
विरहमें व्याकुल होता हुआ रो-रोकर ! 

जे! मजा इतजारीमें देखा|१न वह मजा बरके यारीमें देखा ॥ 

उसे रोनेमें जो आनन्द आता है वह न शुष्क ध्यानके 
लगानेमें आता है और न खाली मालाकी मणियाँ 
निकालनेर्म ! उसे जितना आनन्द बाष्पपूर्ण कण्ठसे 
गहूद होकर चुप रह जानेगें मिलता है उतना आनन्द 
किसी भी सुरीले कण्ठसे स्तोत्रके गानेमे नहीं मिलता । 

६७ 





उसे जितना आनन्द परोक्षस्थ अपने प्रियतमकों खरी- 
खोटी सुनानेमें मिलता है; उतना उसको अपनी दित- 
काम्य-प्राथना करनेमें नहीं । 
जिन्हें है इृदक सादिक वे कहाँ फुरियाद करते हे 
रुबोंपर मुहर खामोशी दिलकोंमें याद करते हे॥ 
मुहब्बतकके जे कैदी हे न छू्गे वेजीतेजी। 
तडपते हैं, सिसकते हैं, उसीको याद करते हें ॥ 


विरह एक जजीर है जो अपने प्रियतमके कण्ठोमे 
पड़कर अपने हृदयकी खँँटीसे नंघी रहती है | यह ज जीर 
ज्यो-ज्यों खिंचती है त्यो-ही-त्यो उस अछोकिक वेदनाकी हूलें 
उठा करती हैं। जब्र किसी पुण्यवान्‌ व्यक्तिके महान्‌ जप-तप 
और यम-नियमादि साधन फलीभूत होते हैं तब भगवान्‌ 
उनके फलस्वरूप साधकके छ्ृदयमें अपने विरहवकी आग 
भड़का देते हैं ओर आप दूर खड़े तमाशा देखा करते है । 
वह तो “हाय, जला रे जला”? पुकारता है और आप खड़े-खड़े 
हँसते हें |! उस बिरहकी उम्र आगमे पाप-ताप तो कहा 
बचने थे, स्वथ जप-तप भी इंधन बनकर जलने लगते हैं | 

मीरा गिरघरछालका नाम लेनेके लिये गि****** र'** 
ही कह पाती है कि पहले ही ऑसू गिर पड़ते हैं । मुँहके आगे 
डाट आ जाती है, मानो खय॑ गिरधरने मुंह बन्द कर दिया 
हो । यह सब विरह-देवकी करतूत है। जब विरहका 
पारा रोम-रोममें पसर जाता है तो आंखें अपलक हो जाती 
हैं और जिह्या काप्ठजिह्ा ! जब यह कच्चा पारा हृदयकी 
नस-नसमें भर जाता है तो मनमग भी चौकड़ी भरना 
भूल जाता है। यदि कहीं अधिक परिमाणमें चढ़ गया 
तब तो मीराकी भाँति प्राणोका स्पन्दन ही बद हो जाता 
है। तड़प-तड़पकर प्राण देना ही तो विरहीका ध्येय होता 
है। उसे इस तड़पमें ही मजा मिलता है| वह मौजी इस 
मर्ज की आगे जलकर खाक हो जानेमें ही सत्र कुछ मर 
पाता है ! 

विरही तो विरहानलमें इतना जल जाता है कि उसे 
मौत भी नहीं हँढ पाती-- 

बिरह अगिन तन में तप, अंग सब अकुकाय 
घट सूना जिव पीब महेँ, मेत ढूँढ फिरे जाग ॥ 


( कबीर ) 
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की करी यानी की 


विरह किसी पोथीके पढनेसे प्राप्त नहीं ही सकता । 
विरहयोगका दाता कोई गुरु भी नहीं है। विरह कोंई 
विश्वविद्यालयोर्मे सीखने-सिखानेका विषय भी नहीं है । 
विरह तो अपना शिक्षक, अपना गुद और अपना 
शास्र आप ही है) विरहका अर्थ है अपने प्रियतमके 
प्रेमपर मर मिठनेकी लगन ! 

उरमें दाह, प्रवाह दग, रह-रह निकर्े आह । 

मर मिय्नेकी चाह हो, यही व्रिहकी राह॥ 


विरहयोंग सुगम-से-सुगम और कठिन-से-कठिन है । 
सुगम तो यो है कि इसमें न तो किसी उपकरणबिशेषकी 
आवश्यकता है और न कोई विधि-विधान ही है ! 
एक लगन ही इसका प्रवल साधन है। कठिन याँ है कि 
यह भगवत्कृपा बिना किसी साधनविशेषसे कदापि प्राप्त होने 
योग्य नहीं । जिस प्रकार मरनेकी क्रिया नकली नहीं हो 
सकती, उसी प्रकार विरह-दशा भी नकली नहीं हो सकती | 

बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उम्र तपस्याएँ कर-कर धूलिमे मिल- 
से गये । परन्ठ उन भोली-भाली गोपकन्याओंके 
चरणोंकी धूलिकी भी समता वे नहीं कर सक्रे | ऋषियोने 
अनेक नूतन योगेका आविष्कार किया । परन्तु गोपियोंकी 
विरह-दशाको देखकर वे छजित हो गये । वास्तवर्मे विरह- 
योगके सामने कोई योग ठहर नहीं सकता। भगवान्‌ 
एक फौलादका टुकड़ा है, जो साधारण अग्रिसे नहीं गल 
सकता | उसको पानी बनानेके लिये कितने ही उपाय 
निकाले गये । परन्तु सब उपार्यों ( योगो ) में एक-से-एक 
बरदुकर कठिनता पेश आयी। एक विरहयोग ही सुगम-से-सुगम 
. उपाय सूझा, जिसके तापसे भगवान्‌ तत्क्षण पानी-पानी 
हो चलते हें । अन्य जितने भी योग हैं उन सबमें किसी- 
न-क्सी अशर्मे अदृद्डलार लिपणा ही रहता है । एक 
विरह ही ऐसा योग है कि जिससे अहड्लार कोर्सो दूर 
रहता है | और जहाँ अहह्लार नहीं है वर्ही वद्द प्यारा 
यार वसता है ! 

अमभेक भक्त महात्माओँने विरहके नशेकी मस्पेट 
पिया है । वे उसकी मस्तीमें जो कुछ बोले हैँ वह सुननेकी 
एक चीज है। महात्मा चरनदासजीने विरहके जो फोटो 
लिये हैं; वे देखते ही बनते हैं । 

चरनदासजी 
मुख पियरो सूर्खे अथर, आँखें खरी उदास। 
आह जे| निकसे दुखमरी, गहिरे छेत उसास॥। 








की 


वह निराहिन बारी मई, जानत ना कोइ भेद । 
अगिन वर हियरा जरे, भरे कठेजे ठेद॥ 
अपने वस वह ना रही, फेसी विरहेके जाझू। 
चरनदास रोवत रहे, सुमर-सुमर गुन ह्याक॥ 
दे नहिं वूज सार ही, विरहिनि कोन हवाक 
जब सुधि आंबे राढकी, चुमत कढेजे मारु॥ 


महात्मा चरनदासजीने विरहयोगपर जो अपना दो द्वक 
फैसला दे दिया है वह रिकार्डकी एक चीज है । 

पी पी कहते दिन गया, रेन गई पिय घ्यान। 

विरहिनंके सहजे संचे, मगति जोग तप ग्यान॥ 


दयावाई 
साध्वी श्रीदयावाई रो-रोकर अपने मनमोहनसे कहती है- 
विरद्र ज्वाक ठपजी हिये, रामसनेही . आय) 
मनमोहन ' सेहन सरस, तुम देखणदा चाव ॥ 
विरह-विधादँ हूँ विकक, दरसन कारण पीौव) 
पदया) दया की कहर कर, क्‍यों तकफावे। जीव॥ 


महात्मा कबीरने विरहके बाण सहे हैं, वे इस अमिते 
खेले हैं, इस सर्पसे दशित हुए हैं | इसको उन्होंने मित्र- 
भिन्न प्रकारसे वर्णन किया है | वाखयमें विरह-वेदनाे 
निकली हुई जो कवीरजीकी आह हें वे किस पाधाण- 
हृदयको नहीं पिघला देती हैं ! 
हों दिसनी पिया पारधी, मारे हब्दके बान। 
जाहि कौ से जानही, और दरद नर्हिं जान॥ 
में प्यासी हों पीवकी, रटत सदा पिद पीव | 
पिया मिके तो जीव है, सहजे त्यागों जीव॥ 
पिय कारन पियरी मई, छोग कहें तन रोग। 
छू छ छघन में करे, पिया मिरूनके जोग॥ 
बिरह बे वैरी मयेो, दिर्दा घरे न घीर।' 
सुरत सनेही ना मिकै, तब ऊमि मिटे न पीर॥ 
( मद्दात्मा कबीर / 
आह | विरहका कॉसा द्वाथमें छेकर ये वेरारगी 
नयन प्यारेकी छविकी भीख पाकर मस्त रहते है” 
विर्द्द कमृडल कर हछिये, वैरागी दीं हम 
मेगे दास मधूकरी, छके रा दित | 


विरह भुअगम पैठि के, किया दवों बाव ॥ 
विस्दी आर न मोह़िहै, ज्यों भर्ती 
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के बिरहिनको मीच दे,के आपा दिखराय १ 
आठ. पहरका दाझना मोष सहा न जाय॥ 


विरहाथियोंको भीकबीरजी उपदेश करते है-- 


बिरहा सेती मत अंडे, रें मन! मोर सुजान १ 
हाड मास सब खात है, जीवत करे मसान॥ 
प्कवीर! हँसना दूर कर, रोनेसे कर चीत। 
विन रोये क्यों पह्ये, प्रेमापयारा मीत॥ 
हँस हँस कत न पइयें, एन पुया। तिन रोय १ 
हॉसी खेढे पिव मिरके, कोन दुहागिन होय॥ 
रक्त मास सब मख गया, नेफ न कीन्हीं कान १ 
अब बिरहा कूकर भगा, छागा हाड चबान॥ 


वाहवा | बाहवा !! क्‍या यह विरहका कूकर शरीरकी 
अस्थियोकों भी चबा डालता है ? परन्तु कबीरजी महाराज | 
यहाँ तो हमारे-जेसे विरही कहलानेवाले दिनमे तीन बार 
तुलते हें कि कहीं वजन कम न हो जाय । 


विरहको ज्वालासें जले ब्रिना, उसमे खाक हुए बिना 
इस हृदयकी फोछादका कुश्ता हो ही नहीं सकता। 


बिरिह अगिन तन जाहिये, ग्यान अगिन दो राइ 
'दादू” नख सिख पर जकै, राम बुझावे आइ॥ 
बिरिह जगदे ददेको, ददे जगाने जीव | 
जीव जग सुररतको, पच्र॒ पुकारें पीब॥ 
जब बि्रिह आया दई. कडदे काग काम । 
काया कामी काऊ है, मीठा छाए नप्म॥ 
जे! कब॒हूँ बविर्रहिन मरे, सुरत बिरहनी होय 
'दादू” पिव पिव जीवर्ते, मुआं मी हेरै सोय॥ 
( दादूदयालजी ) 


'सुन्दर! बिरहिनि अघजरी, दु ख कहे मुख रोइ । 
जरे बरि के भसमी भई, घुर्गों न निकसे कोइ ॥ 
ज्यों ठग मरी खल्द के, मुँह नहिं बोके बैन 
ठुगर ठुगर देख्ये। करे, 'सुन्दर' बिरहा ऐन॥ 
( सुन्दरदासजी ) 







एक उदूँ कवि कहता है-- 

जुबानी हार यूं कहना तू जाकर नामावर पहले । 
हमारी आहें गिरियोंफी तु कर देना खबर पहके॥ 
तेरी उल्फतके कृचेम नफा पीछे ज़रर पहले। 
अफरर जाती है इस कृचेमें ए जामिन' गुजर पहके ॥ 
वास्तवमें विरटके कूचेम अकल नहीं रहती । 


विरह-जेसी बीमारीकों पाकर ही वास्तवमे नीरोग 
होना है | इस विरहने सब सनन्‍्त-भक्तोकों रुला-झुठाकर 
मारा है। ओर जो इससे वच्चित रह गया तो समझ छो 
अमृतके समुद्रमे मुंह बन्द करके ही उसने गोते छगाये ह,उसमे 
गुचकियों नहीं खायीं । उसे हिलकियाँ नहीं आयी ओर 
उसने सुवकियोका खाद नहीं चक्‍खा । दरिया साहब 
कहते है-- 

'दरिया* हरि दिरपा करी, बिरटा[ दिया पठय 

यह बिरहा मेरे साधको, सोता छिया जगाय।॥ 

बिरहा ब्यापा देहमें, किया निरन्तर बास। 

तार॒बेकी जीव, सिसके सॉस उसास॥ 


अल्बेला साधु बुछेशाह कहता है-- 

कद मिकसी में बिरह सताई नू । 

आप न आये ना किस भेजे भट्ठी अजे ही छाई नू। 

तें जेहा कोइ होर न जाणा मे तनि सुर सबाई नू॥ 

रात दिने आराप्त न मैनू खांवे बिरृह कसाई नू । 

'बुद्वेशाह* धृग जीवन मेरा जेकूगि दरस दिखाई नू॥ 
रे 'सो सयानोका एक मत” इस लछोकोक्तिके अनुसार 
विरहका अनुभव सब महात्माओका समान उतरता है। 
वास्तवर्मे वणन विरहीकी दशा ही कर सकती है। मुझ-जैसे 
शुष्क ओर नीरस व्यक्तिका इस विषयपर कलम उठाना तो 


एक धघृष्टता करना हे । पाठक | इस घृष्ठताके लिये क्षमा 
प्रदान करें ! 





कक 





ब्रजगोपियोंकी योगधारणा 


( लेसक--प्रीप्रेमनारावणजी त्रिपाठी प्रेम? ) 


गवान्‌ भीकृष्णजीके  यियोगर्मे 
गोपियोंकों अधीर जानकर भक्त- 
सवर उद्धव भगवानकी आशज्ञासे 
उन्हें समझा-सुझाकर आ-्वसन 
देनेके लिये ब्रज जाते हैं. और वहों 
गोपियोंकछो ज्ञान-वेराग्यका उपदेश 
2 देते हैँ | उघर गोपियोपर इसका 
विपरीत ही प्रभाव पड़ता है | वे अपने प्यारे मनमोहनके 
जीवम्मुक्त पुरुषके ब्रह्मदशनकी मॉति सर्वत्र देख रही हैं | 
उन्हें जडचेतन प्रथिवीकी समग्र वल्तुओंमिं प्यारे श्रीकृष्णके 
दशन हो रहे हँ। अपने शरीरमें ही सत्र कुछ देखनेवाली 
तथा प्यारे मदनमोहनके साथ सदा क्रीड़ा करनेवाली एक 
गोपी कहती है--- 
हो ही हज वृन्द्॒न मोही में बसत सदा, 
जनुनातरग स्थामरग अवलीनकछी 
चहुँ ओर सुदर सघन बन देखियतु, 
कुजन में सुनियत गुजन॒ अलीनकी ॥ 
वस्ीवट तट नटनागर नट्तु मोमें, 
रासके बिरासछी मघुर घुनि बीनकी। 
भरि रही झनक् मनक तार ताननिकी, 
तनक तनक तामँ झनक चुूरीनकी ॥ 
( महाकवि देव ) 
उस गोपीको यकायक प्यारे प्रभुकी रासक्रीड़ाकी सुधि 
हो आती है । वह मानो उसीमें प्रुके साथ नृत्य करके 'तनक- 
तनक ता्मे झनक चूरीनकी” सुन-सुनकर पायल हो उठती 
है । उसके रोमाझ्न हो जाता है | गद्गद कण्ठसे लीलामय- 
की लीलाका वणन करती-करती वह आपनही-आप 
आनन्दाम्बुनिधिर्मे गोते खाने लगती है | इसी वीच दूसरी 
गोपी उद्धव महाराजसे कहती है-- 
निसिदिन छ्लोननि पियृष सौ पियत रहे, े 
छाय रहो नाद वबाँसुरीके सुरझामको। 
तरनितनुजा तीर वन कुंज वीथिनिमें, 
जहाँ-तहों देखती हें रूप छविधामको ॥ 
“कवि मंतिरामः होत छा तो ना हिये ते नेक, 
सुर. पेमगातका परस अमिरामकौ 


ऊचा | तुम ऋहत वियोग तनि जोग करो, 
जाग तव करें जे वियोग होय स्थामझो॥ 
( महाकवि नतितम ) 
अबकी वार यह गोपी श्याममय होकर उछल पड़ती 
है। उद्धवजीको डॉट बता-वताकर कहती है--महारात | 
यहाँ तो हमें जहॉ-तहाँ सर्वत्र ही प्यारे श्रीकृष्णके दर्शन मिल 
रहे है | उनके अम्रतमय वंश्चीनादसे हमारे कान मर रहे 
हैं | यमुनाके तीर कुञ्ञमें-वनमें-प्रत्येक खलमें वह मनोहर 
उवि दिखायी दे रही है । अतएव हे उद्धवजी ! आप जो 
हमे श्रीकृष्णयरा सिके लिये योंग-समाधि तिखाने आये हैं वह 
तो व्यथ ही है | कारण, हमारे प्यारे कन्हैयाका वो हने 
पलमरको कभी वियोग हीं नहीं है | वे तो हमारे साय हमें 
यहाँ दौख रहे ६ । इतना सुनकर तीसरी गोपी आगे 
वेंढ़कर कहने लगी, उद्धवजी +-- 
प्रानानेके प्यारे तनतापेंक  हरनिहारे, 
नंदके दुकरे अजबारे उमहत हैं। 
कह 'पदुमाकरः उल्झे उर अतर यों, 
अतर चेहे ह ते न अतर चहत हें॥ 
नेननि बसे हैं अई अग इलसे हैं, रोम 
रोमनि ठसे हैं निकसे हैं को कहत हें। 
ऊचो ! दे गोविन्द मथुरामें कोई और, इहां 
जेरे तो गोविन्द मेहि मेहि में रहत हें॥ 
( नह्कवि पद्माकर 2 
यह तो इतनी मयन है कि उद्वजीकों मी चक्रमें 
डाल देती है | कहती है उद्धव महाराज ! मेरी अंखिमि 
वे बसे हैं । मेरे द्वदयमें वें समा गये हें। दूरी चाहनेपर भी 
दूर नहीं हो सकते, ऐसे छीन हैं | कौन कहता है कि वे 
कहीं अन्यच्र जाकर वस गये 6 ? हे उद्धवजी | तुम्हारे मधुराजी 
में वास करनेवाले श्रीकृष्ण कोई ओर ही होंगे । मेरे प्यारे 
कृष्ण-गोविन्द-तो मेरे रोम-रोममें समाकर वर्ही रम रहे हे । 
घन्य हे प्रेम | विनुग्घकारी लीलाघारीकी छवि जग 
इस ग्रकार किसी योगीके हृदयकमर्मे वात करने देंगे 
जाती है तव क्यों न वह “जानत तुम्हहि ठम्हहिं है बाई 
3, दावा) 
वन जाय | घन्य है अछखनिरखन, उन्ववंदलः+ पे 
लीछानागर प्रम्॒ श्रीक्षष्णको और उनकी हम 
स्मणियोंको ! वोलो मक्त और उनके मगवावडी 


अपप>०-नेटकन्ूक-०८०- 


महर्षि पतञ्नलि ओर योग 


( लेखक-श्रीनारायणखामीजी ) 


कतिपय पश्चिमी और पश्चिमी दृष्टिकोण रखनेवाले 
विद्वाननि योगकों चित्तकी एकाग्रता- 

के द्वारा, अन्त-करण और शरीरसे प्ृथक्‌ 
हुए आत्माका साक्षात्कार करना 

बतलाया है, परन्तु डाक्टर रेलेने योगका लक्षण इस प्रकार 

किया है--“योग उस बिद्याको कहते हैं जो मनुष्यके अन्तः- 

करणको इस योग्य बना देवे कि वह उच्च स्फुरणोके अनुकूल 

होता हुआ ससारमें हमारे चारों ओर जो असीम सज्ञान 

व्यापार हो रहे हैं, उनको बिना किसी भी मददके जाने; 

ग्रहण करे और पचावे |? डाक्टर रेलेने इस अन्तिम लक्षण- 

को सबसे अधिक अपने अनुकूल समझा है । 


82 ५ 


योग और 
पश्चिमी विद्वान 


इस प्रकार अनेक विद्वानोंने अपने-अपने ढगसे योगके 
लक्षण किये हैं, परन्ठु योगियोके मुकुट- 


महर्षि ्ष्ि हि योगि रोभणि लिने 
हु मणि शिरोमणि पतञ्ललिने योगकी 
पतर्श्ारिका की हक 
कं घा इस प्रकार की है-“योगश्रित्त- 


वृत्तिनिरोध। ।” अर्थात्‌ योग चित्तकी 
वृत्तियोंके रोक देनेका नाम है । 


चित्तकी दृत्तियों क्या है, उनके रोकनेका भाव क्‍या 
है? इन प्रश्नोंके समझे बिना, परिभाषाका भाव समझा 
नहीं जा सकता । परन्तु इन प्रभोके समझनेसे पहले यह 
समझ लेना उपयोगी होगा कि चित्तकी इन दृत्तियोके रोकने- 
की जरूरत क्यों होती है । 
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३ योगदर्शन १। २ 


योगदशन ईश्वर, जीब और प्रकृति तीनोंकी खतन्‍्न 
सत्ता खीकार करता है-इनमेंसे जीय वह 
है जिसके कतंत्वमें सहायता देनेके लिये; 
इस दरश्शनकी रचना हुई है। वेदर्मे 
ईश्वरको “वाची व्याहृतायाम” कहा गया है, अर्थात्‌ 
ईश्वररूप वाच्यके वाचक व्याह्ृृति-भूअुवः खः हैं। “भू 
सत्तायाम! घातुसे “भू सतके अथर्मे है और 'झुवः 
अवचिन्तने” घाठुसे 'भुवः चित्‌ है ओर 'खः” आनन्दको 
कहते हैं---इस प्रकार भूभुवः स्वःका अर्थ सच्चिदानन्द है । 

'भुुभुवः खः? अथवा 'सच्चिदानन्द' शब्दपर विचार करनेसे 
जीयके कतृत्यका उद्देश्य निश्चित हो जाता है। सत्‌ प्रकृतिकों 
कहते है, 'सत्‌+चित्‌” जीवका नाम है और सच्िदानन्द 
इंश्वरको कहते है | सबच्विद्‌ जीवकी एक ओर प्रकृतिका गुण 
सत्‌ है ओर दूसरी ओर ब्रह्मका गुण आनन्द है। प्रश्न यह 

है कि जीवको अपने कतृंत्वका उद्देश्य किसको प्राप्त 

करना बनाना चाहिये १ सत्‌ जो प्रकृतिका गुण है वह 

जीवको प्राप्त है, इसलिये प्राप्तकी प्राप्तिका यक्ञ व्यर्थ है। 

परन्तु ब्रह्मका गुण आनन्द जीबको अप्राप्त है--इसलिये 

जीवके कतृत्वका अन्तिम उद्देश्य आनन्द अथवा 

आनन्दघन परमेश्वरकों प्राप्त करना ठहरता है | अस्तु, 

जीवात्माका अन्तिम ध्येय इस प्रकार कहा जा सकता है- 

प्राप्त ( प्रकृतिरूप ) संसारको इस प्रकार काममें छाना 

चाहिये कि जिससे वह अन्‍्तर्मे आनन्दस्वरूप ब्रह्मकी 

प्रासिका साधन बन जावे ।? 


जीवएत्म और 
उसका कतुत्द 


जीवके साभाविक गुण ज्ञान और प्रयत्न है । जीवके 
ये ज्ञान और प्रयत्न ( कम ) रूप पुरुषाथ जीवके वाहर भी 
काम करते हैं और अन्दर भी | जब बह बाहर काम 
करता है तब उसका नाम वहिमुखी बृत्ति होता है 
और जब अन्दर काम करता है तब उसका नाम 
अन्तमुखी इत्ति होता है | जीव चूँकि खमावतः प्रयत्षशील 





१. देखो यजुर्वेद अध्याय ८ मन्त्र ५५ 





य 


५१० 





ऋनीिन्‍ी रत बिजत5 जय 5 न्‍ कम ३ कर और आए 


है इसलिये दोनों बृत्तियोर्मेसे एक-न-एक सदैव जारी 
रहती है | यदि वहिमुखी बत्ति बन्द होती है तो खयमेव 
अन्तमुंखी काम करने लगती है और जब अन्तर्मृखी बृत्ति 
बन्द होती है तव॒ खतः बहिसंखी बक्ति अपना काम 
जारी कर देती है। वहिमुखी बत्ति जब जारी रहती 
है तब जीव अन्तः्करणोके माध्यमसे जगत इन्द्रियोद्दारा 
काम किया करता है, परन्तु अन्तमुंखी होनेपर वह 
आत्मातुमव और परमात्मदशन किया करता है । 


न महामु॒नि पतल्ञलिने अपने कल्याण- 
योगदशनकी कारी दर्शनर्म, उपयुक्त उद्देश्यको 
शिक्षा लक्ष्य रखते हुए, इसीलिये यह शिक्षा 
दी है कि जगत्‌कों इस शअ्रकार काममें लछाओ 
जिससे यह जगत्‌ भी अधिक-से-अधिक कामकी वस्तु सिद्ध 
हो ओर अन्तिम उद्देश्यकी पूर्तिका साधन भी बन सके | 

इसके लिये उन्होंने दो कतंव्य वतलाये हैं--- 
पहला कतब्य चित्तकी बृत्तियोंको एकांग्र 


करना हे । चित्तके एकाग्र होनेसे 
संसार अधिक-से-अधिक सुखदायक वन सकता है। 


पहला कर्तव्य 


ध सांसारिक सुखका निदान करनेसे पता 
सासारक सुछझ- छगता है कि सुख न अच्छे-अच्छे 
कक खादिष्ठ भोजनोर्मे है; न अच्छी-अच्छी 
कीमती पोशाकाौके पहननेमें और न ससारके अन्य विषयों्म । 
>'ल) असलर्मे, चित्तकी एकाग्रतार्मे है---जिस विधयक्रे 
साथ चित्त एकाग्न हो जाता है वही विषय सुखदायी 
प्रतीत होने लगता है और जिस विषयके साथ चित्त नहीं 
लगता वह रूखा-सूखा नित्सार-सा प्रतीत होने लगता है । 
एक मनुष्य अपने अनुकूल, अत्यन्त खादिष्ठ भोजन करते 
हुए उसका आनन्द छे रहा है परन्ठ अचानक अपने 
इकलौते पुत्रके अत्यन्त रोगग्रस्त हो जानेकी खुबर सुनने 
और चित्तके, मोजनसे हटकर, पुत्रकी स्थ्वतिकी ओर चले 
जानेंसे अव वह भोजन सुखदायी नहीं रहा, अब उसका 
एक-एक आस गलेमें अटकता है--कारण स्पष्ट है, अब 
चित्त मोजनके साथ नहीं रहा | योगदर्शनमे चित्तकी 
एकाग्रवाकी उपयोगिता बतलाते हुए यह शिक्षा दी है कि 
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उसे इस प्रकार काममें लाना चाहिये जिससे उसका मुंह 
निरुद्ध होनेकी ओर फेरा जा सके | 


जव॒तक चिच एकाग्र रहता है तबतक चितकी 
वृत्तियाँ अपने काममें लगी हुईं रहती हैं 
चित्तका निरोष और तत्परवाक्के साथ अपना काम करती 
क्यों होना रहती हैं--यहॉतक आपत्माकी वहिसुंखी 
चाहिये ! तृत्ति ही काम करती है | चित्तको 
एकाग्रता वहिभुखी इत्तिकी सीमाके अन्तर्गत ही है, परन्द 
उद्देश्य अन्तमुंखी इृत्तिका जागत करना है | परन्तु उसके 
जाणत करने या काममें लानेके साक्षात्‌ साधन अज्ञात ईं) 
इसलिये असाक्षात्‌ साधनोंसे काम छेना पड़ता है-:उनः 
मेंसे एक असाक्षात्‌ साधन यह हैं कि चित्तकी इत्तियोका 
निरोध करके वहिमुखी शचिका काम बन्द कर दिया जावै-< 
इसीलिये योगदर्शनमें चित्तकी इत्तियोंके निरोधका विधान 
किया गया है । वहिसुखीके बन्द हो जानेसे अन्तर्मृी 
वृत्ति खयमेव काम करने रगती है । 





चित्तको यदि एक सरोवर मानें वो उस सरोवरमें 
उठी हुईं छहरोंको चित्तकी इृत्तियां 


चित्त और उस- मानना पड़ेगा | इस चिचल्पी सरोवरका 
की वृत्तियाँ एक किनारा वुद्धिसे मिला हुआ आत्मा- 


रूपी गज्ञाकी ओर है और उसका दूसरा विरोधी किनारा 
इन्द्रियेसि मिला हुआ जगत्‌की ओर है। चित्तर्पी 
सरोवरमें उठनेवाली इत्तिल्पा लहरें पाँच प्रंकारकी हैं“: 

(१) प्रमाण अर्थात्‌ अत्यक्ष, अनुमान और आगम 
( आप्तोपदेंश ) । 

(२) विपर्यय अर्थात्‌ मिथ्याशान | 

(३ ) विकल्प अर्थात्‌ वस्ठुश्यून्य कल्पित नाम | 

(४) निद्रान्सोना | 

(५) स्मृति अर्थात्‌ पूर्वश्रुव वा दृष्ट पदार्थोक्ा 
स्मरण । 

चित्तकी जितनी भी अच्छी या घुरी इत्तियाँ हो ठकवी 


है वे सत्र इन्हीं पॉच प्रकार्रोके अन्तर्गत हुआ कली ई ! 


सकते | 


इन वृत्तियोंकी समधिरुूपसे अच्छा या वुरा नहीं कह 
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इनमें दोनों प्रकारकी बातें सम्मिलित हें, परन्तु हैं वे सब-की-सब; इन्द्रियोंके माध्यमसे, जगत्‌की ओर जानेवाली । ऊपर 
जो कुछ वर्णन हुआ है उसको नीचे दिये हुए चित्रसे भली प्रकार समझा जा सकेगा-- 


आत्मारूपी गड़ा और उसकी नहर 
पुल क 


8 
आत्मारूपी गज्गा |। «5 वृत्ति ) 





चित्रमें-- 

( क ) चिह्वाली आत्मारूपी गज्ञा है। 

( ख ) उसकी नहर है | 

( ग ) बुद्धि अथोत्‌ बहिमुखी इत्तिरूपी नहर जिसके बादसे प्रारम्भ होती 

( च) चित्तरूपी सरोबर है । हि 
( थे ) चित्तकी लहरें ( वृत्तियों ) है ) 
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( छ ) इन्द्रियों । 

( ज) इन्द्रियचिषयमय जगत है | 

( झ ) गज्ञा ओर नहरके युलके फाटक हैं जिनके खोलनेसे पानी गद्धाक्नी घारा या नहरक्की ओर जाता है और 
बन्द होनेसे जिघर न भेजना चार उधरका पानी रुक जाता है | 

चित्तकी दृत्तियोंके निर्द्ध होनेका भाव यह है कि (झ ) रूपी पुरके फाटकंमेंसे वे फाटक वन्द हो गये जिनमें 
होकर गज्ञाका ( वहिमुखीरूपी ) जल गज्ञाकी नहररूपी जगत्में जाया करता था--इसका मतलब यह हुआ दि 
चित्तकी वृत्तियोंके निरद्ध हो जानेसे अत आत्माकी बहिमुंखी बृत्ति बन्द हो गयी | इसका अनिवार्य परिणाम वह 
निकला कि आत्माकी अन्तमुंखी बृत्ति जागृत हो गयी | गद्ञाका जल यदि नहरमें न जायगा तो आवश्यक हैढ़ि 
वह अपनी थारामें वहे | बस, योगक्े अद्विवीय आचाये महामुनि पतल्चललिका आशय, इस योगदर्शनकी रचना, केवल 
इतना ही था कि चित्तकी दृत्तियोंके निरोधघद्दारा आत्माकी वहिमुखी इचिको बन्द करके उसकी अन्तमुंखी दृत्तिफों 
जाणत कर दें | योगदशनकी समस्त क्रियाएँ इसी परिणामपर पहुँचानेके अचूक साधन हैं । 


+ 5 42332 8६ +-- 
अनासक्तियोग 


( लेखक--१० श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय, शात्री ) 





(१) 
अलछके किसी मेज सुहागिनकी जिसे नागिन-सी डँस जाती नहीं। 
रूह चुअक आँखें सुदूरहीस उर-मौनमें आग रंणा्ती नहीं ॥ 
अधरोंकी कभी वह हारा जिस मधघु-प्याक् वनी रुकचाती नहीं। 
परदाह उसे मदकूपकी क्या जिसे रूपकी ज्वाका जकाती नहीं ॥ 


(२) 
कह दोढ़ पढ़ा इग मुँद ओर। रसबूँदकी चाहमें प्यात्ता यहाँ। 
दम दूँट्ता पक है। घूँट पिये चक खेरुने प्रणका पौसा यहाँ ॥ 
नर कचनका घढ़ा हे विषंस खा तू छिये कैसी दुराशा यहाँ। 
गह जिन्दगी ही मिट जाती, नहीं बुज् पाती किसीकी पिपासा यहाँ॥ 


(३) 
ऊर्दो कीडनफे किये नीड बना, कहीं डोर हिंडोरू रहे अगमें । 
घन, यौवन, रूप, सनेह सुधा--समभी मेहक साज सजा मगनमें ॥ 
जरा होश सेमाटके आगे बढ़ी, पढ़ जाय न बढ़ी ऊहीं पगन । 
तुम्हें चौंधनेके लिये चित्त-पिहेंगम | जाकू अनेकों बिठे जाने॥ 


(४) 
अभिमान तुझे जिस आयुका है उसे एक ही झोंऊमें वायु उदाता । 
नंवयेवनकी मदिरा मी अरे ' बढी कार अकाउहीमें दुलुकाता॥ 
फिर वैमब-मोगकी बात ही क्या, छ्षणमें जो प्रमात-सा है मिट उत्ता । 
यह सारा प्रपश्च ही है सपना, अपना कहके किसे नेह लगाता ॥ 


(५) 
जलती जे सदा ही सनेहसे है उससे करनेका सनेह चंटो नहीं । 
गति एककी देख विवेक करो, पं स मोहक फन्दमें यो फिसरो नहीं ।! 
रसपानके सोममें जान गुदा अनजान-स हा | अपनका छरः नरों॥ 
उस दाहक सुन्दरता पै अरे वन बावठे प्रेमी पर्तग ) जडे नर्दा ॥ 


(६) 
ऊमी मम न जाना उपासनाऊा, ऊिये वासनाओी त्‌ प्रपाचत ८ रद्द । 
पथ मक्तिका नया,नैंपा मुझुअमें,न चेत अनी तुद्ध शत ना रद 
कमरस्कमम भी सदा करता झमरएडे परामश रजत हा रदा। 
कमटेशनें राग हुआ नि हा रमन मरन्द | तू ब॑चित है रट॥ 


(७) 


छऋलागजप्‌ 


मेहित हैहिर जे अलिमोंस नहीं तुम नह 


शत १ 


नपु सौरन पुर्य पणा सता निल रास माय री यो ने माह )) 
उ्ो दाग नहीं यदि ईले, तुस्में मवुरागत देव भाप बा 5। 


बजे न नः 
निज झुऊप रोचर पूल १ नह 


इगज्भे दो ऊपनेडा मिाग॥। 


हॉकी की सींकिक- डी 


योग, योगवित और योगित्तम 


( लेखक--हरिभक्तिपरायण प० ओऔरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


शा सपपफऔ ग! शब्द सुखसे उचारते दी सर्वे 
, धो ॥--व टन साधारणके सामने ऐसे हृठयोगियाँ- 
॥ के चित्र आ जेते है जेसे चागदेव 
82 थे, जिन्होंने योगबलसे मुर्दोकी जिला 
॥ दिया; असाध्य रोगोंकी नष्ट किया 
ले +>प्अम्म5) ओर बार-बार मरुत्युको भी लोटाकर 
४०० य्ध जिये और जो सॉपकी चाबुक हाथमे लिये बाघपर 
सवार हुए, इत्यादि | जिन्होंने कुछ पुराण-इतिहासादि 
ग्रन्थोकी पढ़ा है, वेदान्तका अवण-मनन किया है और 
स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीथ आदिके ग्रन्थ पढ़े हैं, 
उन्हें कमयोंग, राजयोग, भक्तियोग; शानयोग आदि योगाॉ- 
के नाम याद आते हैं | जो श्रीमद्भगबद्दीताके प्रेमी हैं 
उन्हें सांख्य; कर्म, अभ्यास, राजगुद्य, विभूति; अविकम्प; 
ऐश्वर, पुरुषोत्तम; मोक्षसन्यास प्रभ्नतिका स्मरण हो आता 
है। अर्थात्‌ जेसे जिसके मनकी प्रवृत्ति हुई उसी प्रकारके 
योगकी ओर वह झुकता है । कोई स्वय महृषि पतझ्ललिके 
योगदर्शनमें ही छग जाते हैं । पर इस लेख मेरा यह 
विचार है कि श्रीमद्मगवद्गीतार्में भगवानने जो “अभ्यास- 
योग” कहा है उसका विचार महाराष्ट्रीय सन्‍्तोंकी टीकाओँ- 
के आधारपर किया जाय और भगवानने अपने भरीमुखसे 
जिस प्रकारके योगीको “योगवित्तम? कहा है उसके खरूप- 
का निणेय किया जाय । 





'कर्मयोग” अन्य सब योगोॉकी नींव है, पर वह साधन- 
रूप है, साध्य नहीं | क्मयोगरूप साधनके द्वारा जिस 
योगका साधन करना होता है यही साधकके लिये मुख्य 
योग है । उसी भगवदभिग्रेत योगका मुख्यतः यहाँ विचार 
करना हे । महाराष्ट्रम गीतापर सन्तोंकी अनेक टीकाएँ हैं। 
वे सभी अच्छी हैं, पर यामनपण्डितकी “यथार्थदीपिका? 
टीका सब प्रकाशित ठीकाओकी अपेक्षा अधिक विघ्तृत, 
भगवदमिप्रायकी अच्छी तरहसे व्यक्त करनेवाली तथा 
स्वानुभवके सकेत पद-पदपर दरसानेवाली होनेसे उसीके 
आधारपर यह लेख लिखना विचारा है | मुझे यह आशा 
है कि इसमें योग” और “योगवित्तम! शब्दोपर वामन- 
पण्छितके जो विचार हूँ वे पण्डितोंको--विशेष करके ज्ञानमें 

दर 


अल्प तृप्ति न माननेवाले सच्चे स्वार्थी साधकांको 
बहुत ही कुतृहजनक जान पड़ेंगे। (ददामि बुद्धियोग तम्‌: 
का आश्वासन देनेवाले परम दयाहु भगवान्‌ छेखक और 
पाठकोंको दिव्य स्फूर्ति प्रदानकर यह आशा पूर्ण करें। 


व्यतिरेकयोग! और “अन्वययोग' 
'योग” शब्दका अथ है जोड़ना” | जोड़ना किससे 
किसको ? जोड़ना चित्तको चेतन्यसे, जीवकों शिवसे । 
चित्त-चेतन्यका योग अन्तरमें खमावसे है ही | पर चित्तमे 
जडवृत्तिकी ( अनात्मविषयक वृत्तिकी ) जो लहरें लगातार 
उठ रही हैं उससे चित्त-चेतन्ययोग सहज” होनेपर भी 
अपरिचित-सा हो रहा है। जड-चेतन्यकी खोज करते 
हुए चित्तको आत्मबोध होता है । इस आत्मबोधके होने- 
पर वृत्तिनिरोध करना होता है । इसी दृत्तिनिरोधकों 
महधि पतज्ञलि योग” कहते हैं । चित्त आत्मखरूपसे 
सचेतन होकर दत्तियाँकी चेताया करता है । चित्त अर्थात्‌ 
सत्त्व जब रज-तमकी ओर दौड़ता है तब उसे (पराग्ूत्तिः 
कहते हैं ओर जब वह स्वप्रकाशरूप आत्माकी ओर 
फिरकर देखता है तब उसे “प्रत्यग्चत्तिः कहते हें । नेत्र 
दीपप्रकाशसे ही आस-पासके विभिन्न पदार्थोकी देखा 
करते हैँ | पर जब नेन्न खयं दीपको ही देखने छूगते हें 
तब उन्हें पदाथ नहीं दीखते। चित्तके चेताये बिना 
वृत्तियोँ नहीं चेतती | चित्त यदि खरूपमें स्थिर हो तो 
आप ही इत्तिनिरोध होता है । खरूपका विस्मरण होते 
दी दुःखरूप जड़ वृत्तियाँ उठने लगती हैं । इन जड 
तृत्तियोंका सयोग ही अनादि दुःखभोग है । इन बृत्तियों- 
का वियोग हो तो योग आप ही सिद्ध हो जाता है-- 

एवं जडवृत्ति संयोग) तेनि अनादि दुख भोग॥ 

त्यावृत्ती चाहोतां वियोग ५ गेग वाणे आयतानि ॥ 

म्हणोनि जे दु.ख सगेग । त्याचा होता दियोग॥ 

तेन्चि जाणावा भयोग? १ कृष्ण म्हणे ॥ 

( यथार्थंदीपिका अ० ६ ) 


जीवमात्रका सारा प्रपश्च दुःखकी निद्वत्ति और सुख- 
की प्राप्तिके लिये ही है | मनुष्यसे लेकर क्ृमि-कीटपय॑न्त 
सब-की-सब इन्द्रियोंकी और अन्तःकरणकी सतत चेश्का 


५१४ 


यही एकमाज हेतु है । परन्तु ढुःखको आत्यन्तिक निवृत्ति 
ओर आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति अकेले नरदेहवाले जीवको 
दी प्रात हो सकती है । जीब जो विषयसुख मोगता है 
वह तो इन्द्रियग्राह्म है, पर जिसे आत्यन्तिक सुख कहते ्ै 
वह इन्द्रियग्राह्म नहीं वल्कि “बुद्धिग्राह्म' है-- 

सुखमात्यन्तिक यत्तद्‌ बुद्धिआह्ममर्तान्द्रियम्‌ । 

(गीता ६।२१) 

इस “अतीन्द्रिय सौर्य” के मिलनेपर फिर चेलोक्यमे 
उससे अधिक और कोई छाभ नहीं; इस सौख्यमे बृत्ति 
स्थिर हो जाय तो प्रछ्यकालके दुःख भी उसपर कोई 
असर नहीं कर सकते । 

ये लब्ध्चा चापरं कलाम मनन्‍्यते नाधिक ततः । 


यसिमिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाश्यते ॥ 
(गीता ६॥।२२ ) 


इस दुश्खलेशरहित सुखकों ही योग” कहते हैं । 
इसीको चित-चेतन्ययोग या जीव-शिवयोग कहते हैं। 
इसी योगको निश्चयपूवक, वैराग्ययुक्त छुद्धेसि, कृष्टसे नहीं- 
उत्साहसे साघना चाहिये । 
ते विद्याद्‌ दु खसंयोगवियोगं 'योग'सज्षितम । 
स॒निमश्वयेन योक्तब्यो योगोडनिविण्णचेतसा ॥| 
(गीता ६।२३ ) 


इस आत्यन्तिक सुखकों ही महासुख, ब्रह्मानन्द, 
आत्मानन्द, निजानन्द, चिदानन्द कहते हैं | विघयानन्द 
पञ्च,पक्षी, कृमि-कीट मी अनुमव करते हैं। मनुष्य भी यदि 
इसी पश्चुसेन्य विषयानन्दर्मे ही मग्न रहा तो फिर मनुष्य 
ओर पशु-पक्षियेंके वीच भेद ही क्‍या रहा ? त्द्यानन्द 
भोंगनेके ल्यि ही नरतनु मिली है। त्रह्मसाक्षात्कार 
व्रह्मानन्दसाक्षात्कार है । अद्मानन्दकों ही त्रह्मतान कद्दते 
हैं। 'ज्ञानादेव द॒ केवल्यम! इस श्रुतिवाक्यका जिस 
जशञानसे अभिग्राय है वह त्ह्मविषवक शब्दज्ञान! नहीं है । 
शब्दज्ञानमें कोई कितना ही पारह्नत हो तो मी उससे 
अविद्यावन्ध नहीं टूट उकवा) चतुर्थ पुदघाय मोक्ष नहीं प्रात 
हो सकता । शब्दशानसे यदि मोक्ष मिलता होता तो 
सभी पण्डित मुक्त हो चुके होते, परन्तु लोकानुमव तो 


ऐसा नहीं है| 
अनन्तकोटि त्रह्माण्डकों व्यापे रहनेवाला जो चेतन्य 
है उसे ब्रह्म कहते हैं, और वेयक्तिक अन्त'करणका अधि- 


के योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम * 


छानभूत जो चेतन्य है उसे आत्मा कहते हैं | वैरान्यबुच 
अभ्यास और अ्रीहरि-गुरुकृपाते साथककों इस आह्म- 
चंतन्यका ही साक्षात्कार होता है | 'ज्वालीपुलाक! न्यावरे 
यह आत्मचेतन्य ही त्रद्मचेतन्य है, इसकी तब ग्रतीति 
होती हे। उपनिषदोर्मे जैसा कहा है-पमरिद्दीके एड 
ढेलेका ज्ञान हों जानेस़े मिट्टीके प्रत्येक घटका ज्ञान हो 
जाता है। तात्पर्य, आत्मज्ञान ही अक्षश्ञान है और 
आत्मानन्द ही ब्रह्मानन्द है। 
आत्मासे मोक्ष नहीं होता, आत्मशानसे होता है। 
आत्मा तो सबके दृदयमें है ही, पर सब मुक्त तो नहीं हैं। 
अविद्यावन्धसे छुड़ानेवाला अर्थात्‌ मोक्ष दिलानेवाल 
आत्मज्ञान शब्दक्षन नहीं हे, अत्युत वेदान्तप्रक्रियाओ 
अनुसार घटशान कहते हूँ घटाकार ज्ृत्तिको) वैसे ही 
जात्मज्ञन आत्माकार बृत्तिको कहते हें-इस सझ्लेतको 
साघक पहचान लें | 
वृत्तिकों असंख्य जरनन्‍्मेंसि वहिमुंख होनेके कारण 
विषयाकार होनेकी वान बड़ी हुईं है। इस वानको 
छोड़नेका नाम है वैराग्य, और अन्तर्मुंख होकर चित्तृत्ति- 
को आत्माकार करनेका जो प्रयत्ञ है उसका नाम है 
अम्यास | “अम्यासेन तु कॉोंन्‍्तेय वेराग्येण च गह्मते' 
( ६। २५ ) इस गीतावचनर्में श्रीमगवानने मनकी 
चञ्जलताते घवराये हुए अजुनको मनोजय करनेके ये ही 
दो उपाय बताये हैं । अकेले वैराग्यसे काम नहीं बनेगा 
ओर वैराग्यके बिना केवछ अम्याससे भी कुछ नहीं होगा | 
इसी हेत॒ुसे मगवानने दोनोंका निर्देश किया है | 
इस अम्यासको अत्यलृत्तिका अम्यास कहते हैँ । 
ध्रत्यक्‌! का उलट है 'पराक? | पराझ्मुख यानो बहिमुंख 
और ग्रत्यड्मुख यानी अन्तर्मुंख--आत्मामिमुस | आत्म- 
खरूपमें ( बृत्यधिष्ठानभूत चेतन्यमें ) जय इति स्थिर होने 
लगती है तब आनन्दघन (आत्यन्तिक इख) अनुभूत होने 
लगता है | 
वश होता मन १ राहता वृत्तीदे चिंतन) 
अनुमवा ये झआजनन्दघन१ ु 
जे 'सुख आत्पन्तिकः बेएलिके या भागे ॥ 
(ययथायदोपिका ६ । ५१८ 
यह आत्यन्तिक सुख किस प्रकार अनुभूत होता। 
और इसकी जो इतनी वड़ी महिमा है सो किस कारपसे 
इस विधयमें मगवान्‌ कइते ई-- 


# योग, योगविस्‌ ओर योगवित्तम ह#: 


रु 


ल्््ल््स्स्स््ल्स्च्स््य््स््स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स््स्सस्सस्स्स्य्स्स्य्य्स्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्स्प्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्5 


प्रशान्तमनर्स शेन॑ योगिनं सुखमुत्तमम । 
उपिति शान्तरञसं अ्रद्ममृूतमकश्सपम ॥ 
( ६।२७ ) 


अर्थात्‌ जिसका मन प्रकर्षसे शान्त हुआ है यानी कोई 
यासना नहीं रह गयी है, ऐसा योगी ही इस आत्यन्तिक 
सुखको प्राप्त करता है। यह सुख कैसा है ? 'शान्तरजस' 
और “अकल्मष” । शान्तरजस--रजोगुणकी शान्तिसे 
इन्द्रियोंकी अनुपस्थिति सूचित करते हैँ अथात्‌ जहाँ इन्द्रियोँ- 
का ही पता न हो वहाँ विषर्योका क्या ठोर-ठिकाना ! 
यहाँ केवल सुखप्रतीति ही है। विषयेन्द्रियसयोगसे जगत्‌ 
जो चित्सुख भोगता है वह शान्तरजस्‌ सुख योगी 
विषयेन्द्रियवृत्तिरहित होकर भोगता है । 
शत जेथे सजोगुण १ म्हणता सुच्ददी हें निषुण) 
की जे नसे झद्रेयाच्ा गण १तें सुख 'शातरज' म्हणादें ॥ 
जेथे इद्गियें न दिसती | तेथे विषय केंचे असती। 
सुख प्रतीति नुसती १ बाण जेथ ॥ 
दिषयेद्रिय येएें। जें चित्सुख मोगा जगे 
विधर्याद्रय वृत्ति वियोगें | योगी “शातरजसुखः तेंचि ॥ 
(यथार्थेदीपिका ६।॥ ७५२३-२५) 


विघयसुखके अनुभयके लिये तीन बातें जरूरी हैं--- 
( १ ) विधय, ( २) उस विषयको अनुभव करनेवाली 
इन्द्रिय और ( ३ ) उसमें सलग्न रहनेवाला मन । मन 
कहीं और हो तो भोजन करते हुए. यह भान नहीं रहता 
कि हम क्या खा रहे है | अतः विषयसुखके लिये विषय, 
इन्द्रिय और मन तीनोंका आसरा लेना पड़ता है। इसी- 
लिये विषयसुखको परावलमस्ब्री कहते देँ | आत्मसुख वैसा 
नहीं है । आत्मसुख मन और इन्द्रियोंके परेकी चीज है-- 
जहाँ इन्द्रिय नहीं, मन भी नहीं, वहाँ विषय कहों --- 
विषय बहुत दूर यानी बाहर ही रह जाते हैं । आत्मसुख 
अन्तरमें है--खतःसिद्ध और स्वाभाविक है। विषयसुख 
बाहर है और कृत्रिम है। आत्मसुख इन्द्रियग्राह्म नहीं, 
“बुद्धिग्ह्म' है ( “बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम! )। बुद्धिजृत्तिके 
बिना आत्मसुखानुभव अवश्य ही नहीं हो सकता । 
बुद्धिव॒त्ति ही उसका करण है । पर यह बुद्धि विषयाकार-- 
देहाकार होनेवाली स्थूछ बुद्धि नहीं है, बल्कि श्रवण- 
मनन-निदिध्यासादि सस्कारसे अतीय शुद्ध ( सूक्ष्म ) बनी 


हुई बुद्धि है जिससे वह अतीन्द्रियसुख गअहण किया 
जाता है। 


जिस ओर इन्द्रियरूप 'रज'” भी नहीं यहाँ विघयरूप 

(तम) कहाँसे आ सकता है ? तात्पय, शान्तरज सुख ससार- 

चक्रके परेका सुख है | इस सुखको जो अनुभव करता है 

यह ससारचक्रका मुख फिर नहीं देखता । 

जेथ नस रज १ तम तेथे नसे सहज । 
तें सुख शातरज । संसारचक्रा पढीकडे ॥ 
अनुभविरें ते सुख १ तो संसारचक्राचे न पाहे मुख । 

( यथार्थंदीपिका ६ । ५२९-३ ० ) 


यहातक “शान्तरजस? पदकी व्याख्या हुईं । अब 
(अकल्मष? पदका विचार है | अकल्मष माने यह जिसमें 
वृत्तिरूप कल्मष नहीं है। जहाँ वृत्ति ही नहीं, वहाँ रज-तम 
भी नहीं, वहाँ केवल त्रह्ममय सत््ववृत्ति है | इस सच््ववृत्ति- 
से ही ब्रद्यासखका अनुभय होता है। इस “आत्यन्तिक सुख” 
को जो अनुमव करता है वह योगी ब्रह्मभूत कहा 
जाता है | 
जेथें वृत्ति न दिसती। जे रज तम न अख्ती १ 
तेथें स्व वृत्ति नुसती । जद्ममय ॥५२१॥ 
की तो “ज्द्यभृतः १ रहणजे ज्क्षाचे झाला निश्चित । 
ज्यास हें सुख अत्यत १ अनुभवा आए ॥५५पा। 
(यथाथेदीपिका अ० ६ ) 


यह योग जिसे सिद्ध होता है, जिसे यह निष्कल 
'ब्रद्मसस्पश” सुख प्राप्त होता है उसीका मानवजन्म 
सफल है| इसी बातकों भगवान्‌ इस कछोकसे कहते हैं--- 
युअन्नेव॑ सदात्मानं योगी विगरतकश्मषः । 
सुलेन ब्रद्मसंस्पशेमस्यन्त॑ सुखमरनुते ॥ 
(६।२८ ) 
जडचिन्तन छोड़कर आत्मचिन्तन करना; एद्गप 
जो योग है उस योगमे जिसका सारा पाप जल गया, उसे 
ब्रह्मस्पशजनित “आत्यन्तिक सुख” अनायास ही ( सुखेन ) 
अनुभूत होता है । इत्तिनिरोधका प्रयास किये बिना जो 
समाधिस्थ हो जाता है उसे ब्रह्मानुभवसुखके कारण कोई 
वासना नहीं रहती । इस प्रकार इस छोकतक भगवानने 
व्यत्तिरेकयोंग बताया । 
जेथ जड़ वृत्तीचा वियोग ६ त्यातें ऐसा औरंग 
वर्णित झाका येथवरी ॥ ५४१ ॥ 


आगे २९ वें छोकमे अन्वययोगका छक्षण 
बतलाते हैं--- 





ज्र्‌६ 
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५ । € 
स्वमूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चास्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 


--इस ऑोकपर वामनपण्डितकी जो टीका है वह 
विद्यानंके तथा तीत्र साधकोंके देखनेयोग्य है। टीका 
वहुत वड़ी है। यहाँ उसका सारांशमात्र दिया जाता 
है। कल्याण? के सार्मिक पाठकॉके लिये इतना ही ययेष्ट 
होगा और उससे उन्हें निज कल्याण ( आत्यन्तिक क्षेम् ) 
का आनन्द प्राप्त होगा, यही आशा है | बढ योगी सब्र 
भूतोंमें एक आत्माको ओर आत्मार्मे सब भूर्तोंकी देखता 
है? यही ऊपरके ऋछोकमें कहा है। पर ऐसा कहनेसे 
द्वेव ही सिद्ध होता है। कारण, सब भूत्तोंमें आत्मा? या 
“आत्मार्मे सव भूत” कहनेसे भूत और आत्मा जल्ग-अछग 
हुए, | पर यह अलगाव वास्तविक नहीं है, वेसा ही है 
जैसे 'तरज्ञॉमें जल? या “जलूमें तरक्गः | जल्में जेसे तरस्न 
होती है बेसे ही आत्मार्मे यह सारा चराचर जगत्‌ है। 
प्रपश्न द्वेतलूप भासता है पर है अद्वेतलप ही । इसके लिये 
उदाहरण--जम्मा हुआ और पिघला हुआ घृत दृषटिमें 
भिन्न-भिन्न मालूम होनेपर मी बिह्मामें एक ही है; अथवा 
जल ओर ओखछे दृष्टिम मिन्न हें पर हें दोनों एक ही। 
यही वात आत्मा और चराचर जगत्‌की है, वाह्म दृष्टिमे 
दोनों भिन्न होनेपर मी अन्तहंशिमें एक ही हैं । इस प्रकार 
अन्तभूत वाज़्विक रूपको देखना ही 'समदशन? है। 
इसीको अन्वययोग कहते हैं । इसके बिना पूर्णवा 
नहीं होती । 

आत्मसंस्य मन' कृष्वा न क्िलब्षिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 

इस रूपसे चित्तकों बृत्तिका वियोगरूप “ब्यतिरेक' 
यदि संघ भी जाय तो भी ग्रारब्धको भोगते हुए, अन्वय- 
योगके बिना, जगत्‌ जडरूप दीखने लगेगा। इस अवश्यार्मे 
साधकको जीवन्मुक्ति नर्हीं मिठ सकती | व्यतिरेकयोगते 
युनर्जन्मसे छुठकारा होगा ( अयॉत्‌ झऋत्युके पत्चात्‌ नुक्ति 
मिलेगी )) पर जीवन्ठक्तिके लिये अन्वययोग दी 


साधना होगा । 


प्रत्यवत्तिके अभ्यासते “व्यतिरेकयोग साधा जाता 
है अर्थात्‌ वाधकको व्यध्ट-अन्त'करणाधिष्ठित चेतन्य यानी 
जात्माका अनुभव-त्वपदसात्षात्कार होता है । पर इतनेते 
पूरा काम नर होता, ज्ञानकी यद पूर्णता नहीं है । छारण, 
जडफे निपेषसे आत्मानुभव तो हुआ, पर जड़ तो 


* योगीश्वर शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 









रह ही गया । इस द्वेतके रहते हुए अद्वेतशन ऋह्ों! 
जिस श्ञानसे सारा जड जयत्‌ चिन्मय दीखने लगे वहीं 
सच्चा या पूर्ण ज्ञान कहा जा सकता है । इठीकों तलद- 
साक्षात्कार! कहते हैं । त्वंपदसाक्षात्कारका अये है “जह 
त्रद्मास्मि! ( में ब्रह्म हूँ ) और तत्पदसाश्वात्कारका अर्य है 
“सर्वे खल्विदं ब्रह्म! (यह सब कुछ ब्रह्म है) | 'अह ब्रह्मालि' 
रूप वोघ पहले होता है, अनन्तर सर्व खल्विद ब्रह्म दी 
प्रतीति होती है । 


( आदो ब्रद्माइमस्मीत्यनुमव उदिते खश्विदं अग्न 
पत्चात्‌ ।--आचारयकृत 'शतछोकीो? ) । 


जिशासुको सुखपूवक बोध करानेके लिये पहले बात्मा 
और अनात्मा अथवा चेंतन्य और जडका परतर मिन्नत्नते 
विचार वाया जाता है । इसे ग्रहण करती हुई बुद्धि यब 
प्रौद होती है अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म विचार करनेढ़ी 
सामथ्य जब उसमें आ जाती है तव जड जगत्‌ ( अन्तर्व- 
हिरिन्द्रियगोचर विश्व ) मिथ्या है, अधिष्ठान आत्मा ही 
सत्य है, अर्थात्‌ जढ जड नहीं--चेतन्वका ही अन्यथा 
भाव है अर्यात्‌ चेतन्य ही है, इत्यादि शिक्षा दी जावी है-- 
शिक्षा नहीं, ऐसा अनुभव ही उसे ग्राप्त होता है। 'में 
त्रह्म हूँ? यह पहला अनुमव) पीछे 'सव ब्रह्म है! यह प्रत्यय 
होता दे | अज्ञानकी अवस्थार्मे यह स्फुरण होता है कि 
'मैं देह हूँ? | यह भ्रम ज्ञानोतर अथवा श्ञानसमकालन 
नष्ट होता है और में ब्रह्मय--सचिदानन्दत्वरूप हूं। यह 
स्फुरण होने लगता है, यही अनुमव तब सारे जगतूम 
होने लगता है| यह अनुभूति जब उतत अखण्ड होती है 
तब वह जीवन्मुक्त होता है, इससे पहले नहीं । 

तात्पर्य, जड जड नहीं, चिन्माच्र है, विश्व विश्व 
नहीं, त्रह्म है, यही सब सन्तोंका अनुभव है । 

ध्वैद्धे विश्व गण नादं। हें मीच पं आपय 47 
म्दणोनि दिश्वपण जायें ५ मग तयी मारते पैसाई | 


ऊ लि 
पता नब्हे, अपर १ / हबधा।) 
ध्त्ेतन्यातें कक ायं अर नई ॥ 
धचेतन्याें अन्यथा नान | वें ई की व) 
[ ८२ 4ॉ ४) 
सदर रात # 


ह विद्यर | 
खामी रामतीर्यने जमेरिशार ! इु८ ऊंट रे 
सामने 'सर्वात्ममाव! पर व्यास का है ढेड रैडकर 
धवात्ममाव द्जोरी पक मी कह रै | ४ ४5 
>हभमिय 
वेयार की हुई काई | 


# योग, योगवित्‌ और योगवित्तम #* 








यह है कि जीवनके उच्चतम ध्येयौको साधनेके लिये 
विविध देवी गुणोंका अभ्यास करना ही पड़ता है। 
जीवनको सफर ओर यशखी बनानेमें वे गुण काम आते 
हैं | परन्तु भासमान होनेवाले सब शरीर मेरे ही हेँ--मेरे 
ही वेषान्तर हैं; सवेत्र में ही हूँ; इस सत्यको अनुभव करना; 
मनकी सब शरक्तियोंकों इस सत्यमें एकत्र करना जीवनको 
साथ करनेके लिये अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी है | 
सर्वात्ममाव सब सत्योका सत्य है ।? 
( फडकेकृत 'स्वामी रामतीथ”, खण्ड ९, ए० ६३ ) 
सारांश, दधमे चीनी या जलमें लवण जिस प्रकार 
एकरूप दिखायी देता है, उसी प्रकार जगत ब्रह्मको 
देखनेका नाम शान नहीं है बल्कि तरज्ञमें जेसे जल या 
अलड्जारमें जैसे सुवण, वेसे ही चराचरमें ब्रह्मको देखनेका 
ही नाम ज्ञान है । 
ज्ञान यएचदेन्िि नाप्त ५ ज्या ज्ञानें कठे चरावर ब्रह्म 
जड जर्गी पहाएँ न्ेवतन्य प्रम १०ें ज्ञान, सोने जैसे पहाणें अकडारी १ 
( यथाथेंदीपिका ) 
श्रीमत्‌ शक्वराचाय ने अपने “अपरोक्षानुभूति! अन्थर्मे 
पहले यह बताया कि-- 
आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहों मासमयो5शुचिः। 
तयोरे क्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम ४२०१ 


(आत्मा शानमय-चित्खरूप और पवित्र है, 
और देह मांसमय अथोत्‌ जड और अपवित्र है, ऐसा 
होते हुए देहकों ही आत्मा ( आप ) मानना) इससे बढ़- 
कर और अशान क्या हों सकता है १?--इस प्रकार आत्मा 
और देहका भेद पहले बताकर देहात्मत्यका निरास किया; 
फिर देहभेदका मिथ्यात्व बतलाते हैं-- 

यथेव मुण्मयः कुम्मस्तद्व दें होईपि चिन्मयः । 

आत्मानात्मविभागो5्य॑ मुघेव क्रियते बुधेः ॥ 

“जिस प्रकार मिद्दीका मिट्टीमय घड़ा होता हे 
उसी प्रकार यह देह भी चिन्मय है। ज्ञानी छोग व्यथ ही 
आत्मा और अनात्माका भेद किया करते हैं |? 


तात्पय, घड़ेकी मिट्टी, पटके तन्तु अथवा अलड्डारके 
सोनेकों ठीक तरहसे जाननेके लिये मिट्टी, तन्तु ओर सोने- 
को अरूग करके दिखानेका नाम “व्यतिरेकः है और 
उसीको स्वत्र--सब आकार्रोरमे--देखनेका नाम “अन्यय 
है। मृत्तिकामें घट नहीं, इस बातको वेदान्त-परिभाषाम्म 


५२७ 


(मृत्तिकार्मे घटका व्यतिरेक” कहते हैं, और घटमें म्रत्तिका 
भरी हुईं है, इस बातकों “घटमें म्त्तिकाका अन्ययः कहते 
हैं | इसी प्रकार तन्ठुमें पटका व्यतिरेक पर पटमें तन्तुका 
अन्वय, सुवर्णमें अलड्जारका व्यतिरेक पर अलड्ठारमें सुव्ण- 
का अन्वय है | इसी दृष्टान्तके अनुसार ब्क्षमें जगंतका 
व्यतिरेक पर जगतमें ब्रह्मका अन्बय है| ऐसा अन्वयशान 
ही पूण ज्ञान है। व्यतिरेकशान एकदेशीय होनेसे अपू्ण है। 


आवरण ओर विक्षेप ज्ञानोदयके प्रतिबन्धक हैं। 
ब्रह्म अथवा आत्मा नित्य अपरोक्ष ही है। पर उसका 
प्रयय होना चाहिये । 


तैसा तू सहज अससी । परंतु भाऊें पाहिजे प्रत्ययासी॥ 
( परमामत ) 


ऐसा प्रत्यय जो नहीं होता इसका कारण यह है कि 
अविद्यासे जीवको भ्रम हुआ है । अविद्याकी दो शक्तियाँ 
हँ--आवरण और विश्षैप) आवरण है ज्ञानकों ढॉक देना; 
और विक्षेप है विपरीत मास कराना--उल्टा दिखाना | 
आत्मा चित्खरूप--आुद्ध चेतन्यरूप है, ऐसा न जानना ही 
“आवरण! है । इतना-सा ही आवरण होता तो बात उतनी न 
बिगड़ती, पर वह आत्मा चित्‌ ( चैतन्य ) का उल्ठा 
अर्थात्‌ जड है ऐसा जनाना ही तो “विक्षेप” है। यही बड़ी 
भारी हानि है। 'में कौन हूँ? यह न जाननेमें उतनी हानि 
नहीं है, पर 'में देह हूँ? ऐसा मान लेनेमें ही बड़ी मारी 
हानि है । इस विपरीत ज्ञान अर्थात्‌ विक्षेपके कारण ही 
जीवको 'छलखचोरासी” के चकरमें पड़ना पड़ता है! पर 
यह बात भी न भूलनी चाहिये कि इस विशक्षेपका कारण है 
आवरण ही । इसलिये पहले आवरणका नाश होना चाहिये, 
पीछे विक्षेपका । ब्रह्म पर जगत॒का भासना ही विक्षेप है । 


व्यतिरिकयोगसे आवरण मज्ञ होता है और अन्वय- 
योगसे विक्षेप भज्ञ |# व्यतिरेकयोग प्रत्यग्वृत्तिका अभ्यास 
है और अन्वययोग सारे जगतकों ब्रह्मरहूप देखना है। 
इसीसे जीवन्मुक्ति आती है । 








ऊँ है आवरण अज्ञान नाशन। 
झाले  जडव्यतिरेकें 
0० प 
जडद्धत निरसन । 
शार्ले पाहिजे अन्चयें करूनि॥ 
( यथाथंदीपिका ) 


भात्मजश्ञन ॥ 
परन्तु 
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# यीगीश्वर शिर्घ वन्‍दे वन्दे योगेश्वर दरिम * 








गीताका 'अविकम्पयोग' और 'एश्वरयोग! 
ऊपर लिखे अनुसार व्यतिरेकज्ञान हो जाय अर्थात्‌ 
श्रीहरि-गुरुकृपासे प्रत्यग्वृत्तिके अभ्यासद्वारा-- 
आत्मसस्थं मन. कृत्वा न किश्वचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


5 के अम्यासद्वारा त्वपदसाक्षात्कार हो जाय तो भी 
यह मन चश्चरू होनेसे आत्मखरूपमे स्थिर नहीं होता । 
जन्मजन्मान्तरके सस्कारोंके कारण वह बाहर ही झंकिता 
है| उसे उस ओरसे खींचकर निजखरूपमें युक्त करके 
आत्मवद करना होगा । 

यतोी यत्ोी निश्चवति मनश्रश्वचऊूमस्थिरम । 

ततसख्ततो नियम्येत्रदास्मन्येव वच्य॑ नयेत ॥ 


अभ्याससे मन सूक्ष्म होकर खरूपतक पहुँचता है। 
पर वहां वह स्थिर नहीं रहता ) सन आत्मखरूपको जब 
स्पर्श करता है तव वह अपरोक्षशान--अपरोश्षसाक्षात्कार 
है । पर यह “कोमल अपरोक्ष' है | दृढ अपरोक्षकी सिद्धिके 
लिये सतत अभ्यास आवश्यक है। ऐसे अभ्याससे-- 
व्यतिरेक-अन्वयज्ञानसे चित्त चित्खरूपमें अचल हो तब 
जीवन्मुक्ति प्रास होती है । 
व्यूतिरिक अन्वय बोध । जरी झार करिता तल्लशोध 
तरी चित्खरूपी चित्त निरोच १ अचक होता जीवन्मुक्ति ॥ 
(यथा्थंदीपिका १२! २०६ ) 
पर ऐसी अचल स्थिति कब हो सकती है! 
एता विमूरति योगं च मम यो चेत्ति तरवत्तः । 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय ॥ 
(गीता १० । ७) 
भगवान्‌ कहते हैं, मम विभूर्ति योग च! अयात्‌ भेरी 
विभूति और योगको जो तत्त्वतः जानेगा उसीसे “अविकम्प 
योग? सधेगा | केवल जो अव्यक्तोपासक है उसके लिये 
यह बहुत कठिन है । चित्खरूपमे चित्त युक्त होने मी लूगता 
है तो भी वह युक्त होना 'सकृम्प' होता है, इस विभूति और 
इस योगको जाननेसे 'अविकम्पयोंग” अनायास बनता है | 
चित्त जाणे वित्सरूप ९ परी योजिता होत से कप १ 
दो अनायारें योग अविकिप | बाणे, या विमूति आणि 
हा योग जाणतां ॥| २०७ ॥ 
( ययार्थदीपिका ज० १० ) 
यहाँ इस योग और इन विभूतियंसि उपयुक्त व्यतिरेक- 
ज्ञान और अन्वयशान समझना चाहिये | यह भी समझ 


सकते हैं कि योग है निगुंण ब्रह्म, और विभूति है स्णुप 
ब्रह्म । लोगोंकी यह धारणा है कि भ्रीवामनपण्डित संगुण 
भक्तिकों ही बढ़ाते हैं ॥ पर वामनपण्डित जिस सगुणक़्ी 
भक्ति बताते हैं वह सगुण आलेमें या देवालयमें रक्सी 
हुईं मूर्ति ही नहीं है, बल्कि उनका यह रिद्धान्त है कि 
दृश्यमान चराचर विश्व ही मगवानका सगुण रूप है और 
ऐथ्वस्योगकी व्याख्या भी वह इसी रूपसे करते हैं | 
नानाकार॒जड विश्वरूप । हैं अबर्घे चित्सरूप। 
य शानए्देचि नाव योग ऐश्वर रूए १ 
हैं ति तल सग॒ुण सर्वेश्वसे ॥ 
रजत सर्प दिसे | परी खूजू सर्पी नसते। 
शेवर्टी सपे ही न गवसे | रूजु दृ्टी पहाता॥ ३० 


नानाकार दिखायी देनेवाला जड विश्वरूप चित्स्वरूप 
ही है ( जड नहीं ) | इस श्ञानकों ही ऐश्वसयोग कहते 
हैं | 'पश्य मे योगमेबरम? | जो है वह यही है | दृशन्तके 
बिना यह बात सुस्पष्ट नहीं होगी | इसलिये यह दृथन्त 
देते हैं कि रज्जुस सॉप दिखायी देता है ( मत्खानि 
सवभूतानि? ), पर उस सॉपमें रज्जु नहीं होती ( “न चाह 
तेष्ववस्थितः” )) फिर अन्तकों रज्जु दीखनेपर उसमें सॉप 
है ही नहीं (“न च मत्स्ानि भूतानि?)) यह सिद्ध होता है । 
ऐसी अधटितघटनादाक्ति ( योगमैश्वर्म! ) भगवानकी है 
उसे ही देखनेको भगवान अर्जुनसे कहते हैँ | कोई-कोई 
टीकाकार “योगमेंश्वरम! से अर्थ लेते है योगमाया का | 
उसका भति और युक्तिसे खण्डन करके वामनपण्डित यह 
प्रतिपादन करते हैं कि भगवान्‌ ही चराचर विश्वरूपमें उजे 
हैं | उनका यह प्रतिपादन उनके मूलग्रन्यमें पण्डितेक्ि 
देखने योग्य है | नवमाध्यायमें इस प्रकार कहकर आगे 
एकादशाध्यायमे अर्जुनकों दिव्य चक्ष देंकर 'परश्य मे 
योगमैश्वरम? कहकर यही दिखाया है । 


सर्वात्मक शानरूप | हांचि सगुण मगवत विश्वल्प । 
हेंच यादें योग ऐश्वररूप | विश्वरूप दाविता ही कठके बर ॥ 


'दिम्य ददामि ते चक्ष- 
य झलोझे करूनि । 
पपइय में योगमश्वरम्‌! 
पेसे बदोनि ३ विश्वरूप दाखबिकें या वस्नी। 
योग पऐश्र यात्रा देंचि विश्व॥ 


( ययार्यदीपिका १२ । ११, ९०, ३१) 


# योग, योगवित्‌ और योगवित्तम # 
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तात्पय, विश्व ही भगवानका 'ऐ.्वर योग” है। इस 
दृष्टिसे जो सगुण भगवानको भजता है उसीको भगवान्‌ 
वह '“बुद्धियोग” देते हैं जिससे वह मगवानको प्राप्त होता 
है। वह बुद्धियोग इस ज्ञानका प्रात होना है कि समग्र 
चराचर विश्व भगवानके राम-कृष्णादि तनुके समान ही 
भगवद्रप है । विश्वको इस दृष्टिसे देखना ही भगवत्खरूपको 
प्राप्त होना है । 
योणी बुद्धियोग देतो म्हणेनि १ स्हणता बोके खुणेतें सुच्॒वूनि ' 
की त्य बुद्धियोणातें देतों की जेणें करूने १ ते मातें णावती।॥ 
को चराचर सकक | मगवदूप केवक । 
त्यज़्य मायामास ते ही सुमणर | मगवद्देह रामकृष्णादि देहासारिखा 
विश्व ऐसे पहाए १ यचचि नाद सज ण॒वणे 0 
की विश्वाकार होणें ५ हा योग माझा शरीर माझेत्दि 
( यथाथदीपिका १०। ३६१--६३ ) 
इस रूपसे भगवानकों भजनेवालेसे ही “अविकम्प- 
योग? सधता है। 
योगवित्तम' किसको कहें ! 
थयोग” और “योगवित्‌” अथोत्‌ योग जाननेवालेका 
लक्षण यहॉतक बताया गया । प्रसज्ञानुसार (अविकम्पयोग” 
और (ऐश्वरयोग” भी कहा गया । अब योगवित्तम अथौत्‌ 
योग जाननेवाछोमें सबसे श्रेष्ठ कोन हे, इस सम्बन्धमे 
भगवानका क्या मत है सो कहा जाता है । गीताके द्वादश 
अध्यायमें अजुनने भगवानसे यह प्रश्न किया है-- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमब्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ 
अर्थात्‌ जो सततयुक्त भक्त आप ( सगुण ) को भजते 
हैं और जो अव्यक्त अक्षर ( निगुण ) को भजते हैं उनमें 
श्रेष्ठ कौन है १ इस प्रश्नर्मे अज्ञुनने दोनोंकों ही 'योगवित' 
( आत्मश्ञानी ) मानकर तिषां के योगवित्तमाः? इन 
शब्दोसे दोनोंका तर-तम भाव पूछा है। भगवानने इसका 
यह उत्तर दिया है-- 
मय्यावेइय मनो ये सा नित्ययुक्ता उपासते। 
शअ्रदया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः 
अ्थाव्‌ जो मुझमें मनको प्रविष्टकर, नित्ययुक्त होते 
हुए अत्यन्त भ्रद्धासे मुझे भजते है वे ही बड़े योगवेत्ता 
अथवा योगियोमे अधिक श्रेष्ठ हें । 
सगुण-प्रसादके बिना अद्देत ज्ञान नहीं होता, इसलिये 
सगुणका भजन करके आत्मज्ञान लाभ करते हैं और 





आत्मज्ञानके मिलनेपर सगुण भक्ति छोड़ उस जश्ञानके स्थिर 
होनेके लिये अन्य अनेक प्रकारके अभ्यास करते हें । 
उन्हें अथोत्‌ अव्यक्तके उपासकोको 'क्लेशोडइघिकतरस्तेषाम?, 
अथात बड़े कष्ट होते हैं; और सगुण भक्तोंको वह ज्ञान 
अनायास अर्थात्‌ खत्प श्रमसे सिद्ध होता है। ऐसे सततयुक्त 
भक्तोका उद्धार करनेका भार भगवान्‌ खय अपने ऊपर 
उठा लेते हैं | 'तेषाम्‌ अह समुद्धतों' यह छाती ठोककर 
भगवान्‌ कहते हैं | भगवानके दया-वात्सल्यादि ग़ुर्णोका 
लाभ सगुणके भक्तोंकों प्राप्त होता है। निशुणके भक्तोंकों 
नहीं ग्राप्त होता | कारण; निगुणमे दया-वात्सल्यादि गुण 
नहीं हैं । अपने ही बलपर चलनेवारलॉकों अवश्य ही 
अधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं । बाहुबलसे तैरकर समसुद्रकों 
पार करना और नौकाका आश्रय लेकर पार करना, इन 
दोनोमें भेद तो है ही | ज्ञान होनेके साथ जो सगुणभक्ति 
छोड़ देते हे उन्हें “नित्ययुक्त' नहीं कह सकते । जो ज्ञान 
लाभ कर अथोत्‌ संगत आत्माका अपरोक्ष ज्ञान पाकर 
भी सणुण भक्तिसे युक्त रहते हे वे ही 'नित्ययुक्त' है । 
वे ही भगवानके मान्य ( मताः ) युक्ततम है । 
जे जाणुनि ही अक्षर अव्यक्त । न सोडिती मागुती सशुण, ते भक्त १ 
पूर्वी सगुण मक्तीने जैसे युक्त, 
तैसे च आत्मा सर्वगत अपरोक्ष क्तांही॥ 
हें अधिक योगवेत्ते पण ५ सगुण भाक्ति यादें कारण । 
ज्ञान झांछियः ही न सोडिकें सगुण । नित्ययुक्त भक्तीने म्हणुनी ॥ 
ऐसे नित्ययुक्त ५ म्हणुनि मज समत म्हणे भक्त ॥ 
को ज्ञान झा्ें तरी अनुस्क ! सगुण च्च॒रण्णी।| इ० 
( यथार्थेदीपिका अ० १२ 'छो० २ की टीका ) 

बारहवें अध्यायमे अज्ञनके प्रश्षका उत्तर देते हुए 
भगवानने अपने भरक्तोंकों 'ते मे युक्ततमा मताः? कहा है | 
उसो प्रकार छठे अध्यायके अन्तर्में भगवान कहते है-- 

योगिनामपि सर्वेघां मदतेनान्तरास्मना । 

श्रद्धावान्‌ सजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥ 

अथोत्‌ योगियोमें भी जो अपना अन्तःकरण मद्गत 
करके श्रद्धासे भजता है मैं उसे ही युक्ततम मानता हैँ । 
भक्तोके ध्यानमें रखनेकी बात है ] 


श्रुतिमें योगका लक्षण 
यदा पत्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
वुद्धिश्व न विचेष्ठते तामाहुः परमां गतिम ॥ 
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पश्न शानेन्द्रियोकी दृत्तियाँ जब मनसहित निश्चल 
होती दें, बुद्धिकी चेश भी बन्द होती है, उस स्थितिकों 
परम गति कहते हैं । योग इसी परम गतिका नाम है। 
योगर्मे इन्द्रियोंकी घारणा नितान्त खिर होती है। तमी 
साधक “अप्रमत्त' ( प्रमादरहित ) कहलाता है| वामनपण्डित 
कहते हैं, यहातक निर्विकल्प अथवा व्यतिरेकथोग कहा 
गया, इसके अनन्तर योगो हि प्रमवाप्ययो” इन शब्दों 
द्वारा श्रतिने सविकृल्प अथात्‌ अन्वययोग बताया है | 


आध्मसूंत्थं मनः रृत्वा न किल्विदुपि चिन्तयेत्‌ | 


यह मगवद्दचन ही उक्त श्रुतिका वात्पय है। मन 
किश्निद॒पि चिन्तयेत्‌? व्यतिरेक-योग हुआ और-- 

सर्वमूतस्थमात्मानं. सवसूत्तानि चात्मनि । 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः # 


यह अन्वययोग है | देहसे लेकर अन्तरकी वृत्तितक 
सब जड है, इसलिये आत्मा नहीं, यह वात समझमें आा 
जाय तो भी जवतक अन्यय और व्यतिरेकयोगसे चित्तका 
नाश नहीं होता तवतक यह केवल दछब्दपाण्डित्य ही है । 
जिसे आत्मानात्मविवेक हुआ, अन्ययव्यतिरेकयोगका वोघ 
हुआ, उसके लिये मुक्तिका एक ही उपाय शेष रहता है 
और वह यह है कि वह योगके द्वारा चित्तकों चिद्रृप 
कर दे । चिचको चिद्रुप करनेका जो साधन है वही योग 
है। शान याप्त छोनेपर जो योगसाघनमें यद्ववान्‌ नहीं होदा 
उसे मगवान्‌ “कुयोगी” कहते हें । 
कुयोगी अथवा कूटयोगी 
जो ज्ञान प्राप्त करके चित्तकों चिन्मय करनेका 
प्रयत्न नर्दी करते, केवछ शब्दज्ञानसे ही सन्तुष्ट रहते हैं; 
अपनी वाग्वेखरी छब्दह्मरी” से छोगोकी मोहते तथा 
अपने-आपको मुक्त मानकर मनसाना आचरण करके 
विधादपहूम गिरते हैं वे कुयोगी ई--आत्मवश्चक हैं ।* 
कुयोगिनो ये चिद्दिताश्न्तराये- 
संनुष्यमूतेखिद्शोपसपटेंः । ह्‌० 
( अमद्भागवत द्वि० रुक० ) 
जो कुयोंगी आत्मयोगर्मे यव्वान नहीं दोते उन्हें 
इन्द्रादि देवग वल्ात्कार्से विधयमोगर्मे डाल देते ई । 
उनके अन्तःकरणमे नानाविष विपय-वासनाओंको 
उद्दीपित कर उन्हें योगणिद्धि नहीं प्रात्न दोने देवे। 





ऐसे कुग्रेगी |" यल ने करती अतयोणों। 
देव घाकिती विषयमोर्गी बलात्कार तयतें॥ 
देव विध्नें करिती । विषयकामना नाना सौतों। 
देऊनिया चेतदिती। होऊ न देती येगपिदीतें॥ 
(ययार्थदीपिका भ० $ ) 
इसी प्रकार 'कृट्योगी” शब्दका प्रयोग ध्ीनारायपने 
आदिकस्पमें ब्रह्माकों चतुःऔझलोकी भागवतका उपदेश 
करते हुए किया है । उसपर टीका करते हुए भ्रीएकनाय 
महाराज कहते ईैं-- 
जे विषय कह्पुनी चित्ती | माना तँं आचखी। 
त्यासी नब्हे माझी प्राप्ति । जाण निश्चितीं 'कूट्योगी' ते ॥ 
ज्या कनक काता आवडे चित्ती । ज्यासोी छोकेषणेची आतकि। 
त्यासी नन्हे माझी प्राप्ति ! ते जाण निश्चिती 'कूट्योगी! ॥ 
जे! जग मानी अज्चान। येथें मी एक वि सह्ान । 
दे 'कूव्योगी सम्पुणे। कल्पाती ही जाणन पंदे मे ॥ 
'कूट? ऐसे देहातें म्हणदी । त्यादेहाची ज्या आसकि । 
त्यासी कदा नब्हे माही प्राहि (ते जाण निश्चिती कूट्योगी॥ 
अर्थात्‌ 'चित्तमें विधयोकी इच्छा करते हुए जो लोग 
नाना प्रकारके तप करते हैं,जिर्न्ह कनक और कास्ता अति ग्रिय 
है, जिन्हें छोकमें ख्यातिकी वड़ी इच्छा रद्दवी है। जो उारे 
जगतको मूर्ख समझते और अकेले अपने-आपको ही शानी 
मान वैठते हैं उन्हें 'कूट्योगी! कहते हे। ऐसे 
भगवत-प्राप्ति कदापि नहीं होती । कट का अर्थ है दिंहँ- 
देहमें जिसकी आसक्ति है उसे परमात्मप्रासि हो हीं नहीं 
उकती | ऐछे मनुष्यकों 'कूटयोगी” कहना चाहिये ।' 
आत्मशान होनेपर जो सदमुर्णोका सन्न नर्टी छोड़ते 
उन्हींके देवज्ष्त विध्नोंका निवारण करके भगवान अल्या- 
यासमें योगकी सिद्धि करा देते हँ ह 
प्रपश्व क्या हैं ; 
पञ्च शानेर्द्रियोद्वारा अनुभूत दोनेवाले जो पद विषय रू 
उन्हींका नाम थअपश्यां है। ( छठा विषय बधारत जीर 
कोई नहीं है, इसलिये छठी कोई इन्द्रिय भी नई १।) 
प्रप% ग्हणादें तप ३ जे! अनु मव भर पाचा इंद्धिमा । 
शब्द स्पर्श रूप रत गन्ध या ॥ इेगझा प्रपय झाय अुस | 
( य० दी? ६। २११५३ 
विपयकी कल्पना कब बन्द होगी 
चित जय चिन्मय दो जायगा तय झिसी थि प्त्ी 
कल्पना कोई भी इस्द्रिय ऊसे कर सकती दे उस सयस्ान 


& योग, योगविस्‌ ओर योगवित्तम + 


७२१ 
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बुद्धिका केबल प्रत्यगात्मस्मृतिनिश्चय तन्मयत्वसे ही शेष 
रहता है । 
त्त्त झाऊें चिन्मय । तेंव्हा कोष्या दिपयातें करपी झशुन्द्रय १ 
प्रत्यग॒त्मस्मुतीत्वात्व निश्चय ५ तन्मयर्लेचि उरे बुद्धीचा॥ 
(य० दी० ६॥ ११३६ ) 


योग और अप्रमत्त स्िंति 

जब चित्त चिन्मय होता है, इन्द्रियदृत्तियोँ वहिमुखता 
अर्थात्‌ विषयाकारता छोड़कर अन्तमुखता अर्थात्‌ आत्मा- 
कारता घारण करती ६, उसी प्रकार बुद्धि अर्थात्‌ 
निश्चयात्मिका अन्तभ्करणबृत्ति अन्तरम ही अथोत्‌ 
खखरूपमे ही स्थिर होती है, तब यह समझा जाता है कि 
अब “योग” सघा | परन्तु 'अप्रमत्त' स्थिति तब सिद्ध होती है 
जब “प्रमत्तता' कुछ रह ही नहीं जाती। प्रमत्त किसको 
कहते है १ प्रमत्त उसको कहते द& जिसे आत्मखरूपकी 
विस्मृति होती है। जो अपनी “चिदात्मता? को कभी नहीं 
भूलता उसीको 'अप्रमत्त! कहते हूँ। चिदात्मताकी विस्झृति 
होनेके साथ ही देहात्मता” स्फुरती है--उस अवस्थामे 
शानी और अशानीमें अन्तर ही कहाँ रहा ! तात्पय, 
ऐसा योग जिसे सघ जाता है उसीको श्रुति अप्रमत्त? 

कहती है |# 


अब 'पअभव और 'अप्यय' की बात | 'प्रभव” माने 
उत्पत्ति और “अप्यय” माने नाश । इनको भी श्रतिने 
धयोग” कहा है। इसका रहस्य यह हे कि अलकारकी 
उत्पत्ति और उसका नाश दोनों सुवर्णमें है। जबतक 
अलकार है तबतक अलकार और सुवर्णका अद्वैत योग है । 
अलकारका प्रमव॒ और लय सुबर्णमें न होता तो 
अद्वेत योग हो ही नहीं सकता था। अलकारका उत्पन्न 
होना सुबर्णमसे ही होता है और उसका नष्ट होना भी 
सुवर्णण ही होता है, तब उसका रहना भी सुवर्णके बिना 


केसे हो सकता हे? अलकारके उत्पन्न होने, रहने 
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+ स्वानुभृति परित्ृज्य न तिष्ठन्ति छ्षण बुधा १ 
स्वानुभूती प्रभादो। य स मृत्युन यम सताम्‌॥ 
( आचायकत सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसग्रद्द ) 
तत्त्वश्ञानी पुरुष स्वानुभूतिको छोड़ एक क्षण भी नहीं 
रदते। कारण, स्वानुभृतिमें जो 'प्रमाद! अर्थात्‌ उसकी जो विस्मृति 
होती दे वही ज्ञानियोंकी मृत्यु दै।--यम मृत्यु नहीं ( इसलिये 
सदा “अप्रमत्त! रहना चाहिये )। 
द्‌द्‌ 


और नष्ट होनेका अधिष्ठान जिस प्रकार सुबर्ण है उसी 
प्रकार जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्य तीनों 
व्रहमें होता है। कार्यमे कारणको अखण्डरूपसे 
देखनेको ही योगवेत्ता योग” कहते ४ं। “योंगो ही 
प्रभवाप्ययी” इस श्रुतिका भी यही अभिगप्राय है । 
सुष्टि आणि सहार जगास । ब्रह्म, हेमी जैसे नगास १ 
नश उपज. अस्ण.. नासर्ण तिघास १ 
अधिषएनन सोने तेरे जगास ही अऋछ ॥ 
कार्योत निखक कारण । पहाण, गास योग निषुण १ 
योग महणती , श्रुति ही खुण। हेचि दावी॥ 
(यू० दी० अ० ६) 
ऐसा योग जब जिसे सधेगा तभी वह देहात्मसस्कार- 
को उठाकर फेंक देगा | इसलिये भ्रुतिने कहा है कि तब 
वह “अप्रमत्त' होगा ( अप्रमत्तस्तदा भवति ) । इस प्रकार 
गुर्मुखसे अन्ययव्यतिरेक 'ज्ञान! प्राप्त होनेपर भी उस 
ज्ञानका जो ध्यान! नहीं करता, उसका “अभ्यास? नहीं 
करता, अथात्‌ चित्तको चिदाकार नहीं बना देता वह योगी 
नहीं, कुयोगी है। जडसे आत्मा भिन्न है, यद जान लिया; 
बस अविद्या नष्ट हो गयी, ऐसा जो कोई समझते हें वे 
गलती करते हूँ, आत्मानात्मविधेकका होना यथ्पि 
अविद्यानाशका द्वार है, तथापि जबतक चित्त चिदाकार 


नहीं होता तबतक यह समझना चाहिये कि अविया 
बनी हुई है । 


तरी भविद्यानाशावया द्वार 

कक आत्मानात्म॑विच्तार १ 
परी जें वित्त नब्दे च्िदाकार 

तो. दरी अखसेच . अदिषण ॥ 


( यथार्थदीपिका अ० १२) 


तात्पय, इस प्रकारसे चित्तको चिदाकार करके चैतन्य- 
साक्षात्कार अर्थात्‌ निज सच्चिदानन्दखरूपका अनुभव 
प्रात्त करनेपर अखिल विश्वकों तद्रप देखना; विश्वकों 
विश्वेश्वररूपमें देखना, “हरिरेव जगत्‌ जगदेव हरि: इस 
बोधको प्राप्त होना ही ज्ञानकी पूणता है । 

चित्तको चैतन्य करनेका जो यज्ञ है, वृत्तिनिरोधका 
जो अभ्यास है उसे यद्यपि “योग” ही कहते हैं तथापि 
“योग” का वास्तविक अथ तो चित्तका चैतन्यमें समरस 
हो जाना ही है। इसको “त्वपदसाक्षात्कार! कहते हैं । 
इसीमें “अतीन्द्रियसौझ्य” अर्थात्‌ ब्रह्मानन्दका अनुभव 


णजुर२्‌ 


+० योगीश्वर शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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होता है। ऐसा अनुभव॒ जिसे प्राप्त होता है उसको 
योगवित्‌! कहते हूँ | ऐसा अनुभव होनेपर वाह्य जगतका 
द्वेत भान नहीं होता, सर्वत्र चिदानन्द परमात्मा ही व्यात् 
दिखायी देते हूँ | विश्वकप भगवानकों जो आत्मरूपसे 
भजता है वही 'योगवित्तम” है | उसमें जगत्कल्याणकी 
अपूब सामथ्य आ जाती है | कारण, 'मम साधम्यैमागतः? 
इस भगवद्वाक्यके अनुरूप उसकी स्थिति होती है। 
गा ६४] रे 
योगवित्तमकी शक्ति और खिति 
ऐसे योगवित्तम पुरुष ससारमें किस हालतमें रहेगे 
और कैसे बरतेंगे, इसका कोई नियम नहीं है। सन्तोंने 
ही इस वारेमें जो नियम बना रक्‍्खे हैं वे भी इनपर नहीं 
घटते । ये (०४८४५७७) कायदेके बाहर रहनेवाले लोग 
हैं। इनपर कोई कानून नहीं चलता, ये सब नियमों और 
बन्धर्नोंसे मुक्त हैं | ये कमी किसीसे वहुत बोल सकते है 
अथवा कमी किसीसे बात भी न करेंगे | ये पश्चाश्रमी या 
अत्याश्रमी पुरुष हैं ) ये खखरूपमें अवस्थित रहते हैं, शान- 
ज्योति जिसे कहते हैं वह इनके हृदर्योर्मे सदा देदीप्यमान 
रहती है और यहींसे अमोघ देवी शक्तिका प्रचण्ड और 
अखण्ड प्रवाह निकला करता है। निरोधाम्याससे मुख्य 
कारणशक्ति उनके वच्ममे होती है और इस कारण वे 
ब्रह्मण्डकी उल्ट-पलूट सकते हैं। इनमेंसे कोई भी 
सिद्धियोंका वाजार छगाकर नहीं बेठते । ईश्वरके समान वे 
गुप्त रहकर जगरत्काय करते हैं । नारदके साथ वे तीनों 
लोकोंमे गसन कर सकते हैं और वहाँ रह सकते हैें। 
शक्तिके विक्षेप और शाव्दिक वीजारोपणके द्वारा वे अधिकारी 
शिष्योके अन्तःकरणकी कान्ति क्षणमात्रर्मे बदल देते हैं 
और उसमे कतंत्व-शक्ति उत्पन्न कर देते हैं । 
ये पूर्ण योगी निद्राको जीते हुए. सदा जाग्रते रहते 
ओर सोये हुए जगत्‌की रक्षा करते हैं। महिषासुरकी 
घींगाधींगीसे समाजमें जो अघर्म और अन्याय फैलता है 
और जिससे सात्तिक मनुष्योंके कोमल अन्त-करण व्ययित 
होते हैं उसको एक ओरसे उसका वर तोड़कर हे और 
दूसरी ओरसे सुदर्शनकों सामने करके ये ही वारते ईं | ये 
लोग खत-सिद्ध होते हैं, इनके जीवात्मा खतन्‍्न्र होते हे । 
जीव किंतने बड़े अधिकारका पद पा सकता है यह ये 
छोग अपने दृशन्तसे वताया करते हैं | जगत्‌ और हक 
जिनके यशर्म होते हैं, जो अक्षर अव्यय तल्वको पहुंचे 
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हुए हैं, जो अ्शान्त गम्भीर निर्मय सत्ताधीश और भें 
हैं, जिनकी इच्छा-शक्ति अजेय होती है, जिनकी गान 
प्रमादरह्िित ओर झुद्ध होती है, जो अन्तःकरण-साम्राय्यदे 
अधिपति होते हुए जगत्‌के नियन्ता हैँ, सव शक्तियाँ जिनके 
अधीन और सब मन जिनके वरशर्मे होते हैं, जो जान 
( जप्ति ) रूप और आनन्दरूप होकर ईश्वरके सा बने 
रहते हैं, उनका राजतेज ओर वेभव देखकर किसे 
द्वदयरम धीरज न वंधेगा और इृतशता उदय न होगी! 
किसके छृदयमें उल्यस, निग्रह और झक्तिका तोत उमड़ 
न पड़ेगा ? किसका छृदव उनके ग्रति पृज्यताके भावों 
गदगद न होगा * किसको यह विश्वास न होगा कि इतना 
बड़ा अधिकार जीवको ईश्वरक्ृपासे प्राप्त हुआ करता है ! 
और हम मी वेसे वन सकते हैं, ऐसी आशा वया वेता 
बननेका यज्ञ करनेकी स्फूर्ति किसके मनमें न उतने 
होगी ? पर ऐसे महायपुरुषोंकी परखना सामान्य छोगेंके 
लिये कठिन है । छोग उनके गुर्णोकी पदचान नहीं सकते 
ओर वे अपने ग्रण किसीकोी दिखाना नहीं चाहते) लोग 
तो चमत्कार देखना चाहते है, क्योंकि लोमके वच्मर्मे हैं 
और अपना मतलब निकालनेकी ही फिक्रमें रहते हैं | 
ईशयष्टिमं चमत्कार तो प्रतिक्षण हो रहे हैँ ओर साधु-सन्‍्त 
चमत्कार दिखावें इसे तो साधु-सन्त अपनी पत खोनेका 
लक्षण मानते हैं | तथापि उनके नेत्रोसि प्रकट होनेवाले 
आध्यात्मिक चेतन्यके तेजसे ही उन्हें जानकर उनको चंदा 
पूजना चाहिये | उनकी सेवा करना शह्खोंका कर्तव्य है, 
पर उनसे व्यावहारिक छामकी इच्छा करना अनुचित 
है। उनकी प्रसन्नतासे चाहे जो मिल सकता है, पर अपनी 
पात्रता न हो तो कुछ मी नहीं मिल सकता । वे किन 
जीवॉंके उद्धाके लिये अथवा जगत्‌के कल्याणके लिये 
कैसे क्या करते होंगे, इसकी याह् किसीकों भी नहीं रूग 
सकती | ईश्वरी कर्तृत्वके समान यह वात भी ससारतसे 
सदा छिपी ही रहेगी ! 
दूसरेंके काम आनेकी जगपरिचित जो-्जों रीवियों 
हैं उनमेंसे किसी रीतिका वे अवलूम्ब नहीं करते, इन रीति- 
योसे श्रेष रीति जगतसे अपरिचित ही द्वोती है । दूसदेव 
भगवानकी परिक्रमा किया करते हैं, पर उनके इस कतंव्य- 
पालनसे जगतके प्राण-पोषणका कार्य अपने-आप ही 
हों जाता है। पुष्पवाटिका अपने सहज कर्तव्ब-्खमावते 
और प्रभ्ुके पूजनके निमित्त अपने खानमें ग्रुछ्ित हुना 
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०. धो, 
करती है, पर इससे आस-पास और दूर-दूरतक सुगन्धके फैल- 


७५२३ 


सन्देह नहीं । ( महानुभाव द० कृ० दामलेकृत गशह- 





नेसे लोग प्रसन्न होते हैं | उसी प्रकार इन “योगवित्तम” स्थाश्रम ) 


सिद्ध सत्पुरुषोके अस्तित्वमात्रसे समाजकों दुरित निवारण- 
रूप तथा शक्तिप्रेरणरूप कितना छाम पहुँचता है; यह 
बात यद्यपि सामान्य मनुष्योके लिये अगोचर है तथापि 
जाननेवाले खानुभवसे जानते ही हैं। हमछोगोका काम 
इतना ही है कि हम केवछ उनकी सेवा-शुभुधा करके 
उन्हे प्रसन्न करते रहें, उनकी प्रसन्नताका प्रसाद ही 
चाहते रहे और अपने स्थानमें अपने तारक 'कतब्य में 
सदा सस्तोषपूर्वक छगे रहें। वे दयाड और समथ है 
और वे यह भी जानते हैं कि कब किस व्यक्ति या समाज 
था राष्ट्के लिये भगवदिच्छानुसार क्‍या करना चाहिये । 
अपनी पात्रता बढ़ाकर हम यदि उनसे केवल आशीवोद 
भी प्राप्त कर सके तो भी बहुत बड़ी कमाई हुई। बच्चे नहीं 
जानते कि बड़ोके, सर्तोंके ओर ईश्वरके आशीवादकी 
शक्तिका सूक्ष्म प्रभाव कितना महान होता है। यह 
आशीर्याद भगवानका सुदशनचक्र ही है। जिन पुण्यवान्‌ 
कतंव्यपरायण जीयोको इसका कवच परिधान करनेको 
मिलता है वे सवारिष्टसे सुरक्षित रहते हैं इसमें किश्लित भी 


श्रीमगयानकी कृपासे जब जिसका भाग्योदय होता 
है तभी उसे ऐसे हरिप्रिय योगवित्तर्मोकी सज्ञति प्राप्त 
होती है । इनकी सगतिमें, इनके बोधरमम इन्द्रियोंके बिना 
स्वानन्द, विषयोके बिना परमसानन्दका भोग प्राप्त होता 
है | ऐसा सत्सग यदि निमिषार्ध भी हो तो भी उससे 
भवभज्ञ होता है | ऐसे सत्सक्ञषका माग्य भाग्यवान्‌ साधक 
ही जान सकते है । 
ससारे5स्मिन क्षणार्धो5पि सत्सज्ञ: शेवधिनृणाम्र्‌ | 
( श्रीमद्धागवत ) 
ऐसे कृष्ण रूप समारम | जे मणताजे वररूमे १ 
त्यात्दी भेदी तेंचि कामे १ जे माग्यें सुरूमे पे होतीं ॥ 
इन्द्रियांदीण स्वानन्दु ५ विषयावीण परमानन्दु १ 
ऐसा करिेती निज बोचु ५ अगाघ साधु-निजमहिमा ॥ 
निमिषाध होता सत्सग१ तेणे से होय भवभग 
या रार्णी सत्सगार्द माग्य। साधक सभाग्य जाणती॥ 
( श्रीएकनाथी भागवत्त ) 
3» तत्सत्‌ योगेश्वर श्रीकृष्णापंणमस्तु । 
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पद समाधिका अभ्यास 


( लेखक---श्रीशिवपुत्र स्वामी, श्रीसिद्धाहूढमठ, हुवली ) 


अनादिकालल्‍रूसे अनात्मविषयमे चृत्तिका जो संयोग 
हुआ है उसका वियोग करके आत्मखरूपमे वृत्तिका 
सयोग करना ही “योग” कहाता है । चित्तकों चेतन्य 
कर देना, यही सब साधनोका अन्तिम ध्येय या योग है । 
इसमें शानमागके साधकौंके लिये घढ समाधिका अभ्यास 


बहुत उपयोगी है। ये छः समाधियों नीचे लिखे अनुसार हैं-- 


(१) अन्तहृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि । 

( २ ) अन्तरशब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि । 
इन दोनेके अभ्याससे प्राप्त-- 

( ३ ) अन्तनिविकल्प समाधि | 
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(४ ) बाह्यदृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि | 

(५ ) वाह्यशव्दानुविद्ध सबिकलप समाधि | 
इन दोनोंके अभ्याससे ग्राप्त-- 

(६ ) बाह्यनिविकल्प समाधि | 

समाघषिके ये छः अंग हैं । 


वृत्तिके अन्तरज्ञ और बहिरज्ञ, दो मुख होते हैं । 
वृत्ति जब अन्तमुख होती हे--भीतरकी ओर प्रविष्ट 
होती है तब उपयुक्त त्रिविध अन्तरज्ञ समाधियाँका 
अभ्यास करे; और वृत्ति जब बहिसुख होकर बाह्य 
दृस्यमें क्रीडा करने लगती है तब उपयुक्त त्रिविध 
बहिरज्ध समाधियोका अभ्यास करे । इससे--- 

यत्र यत्र मनो याति ततन्र ततन्र समाधयः३। 

“जहाँ भी मन जाय वहीं समाधि कर ली! इस 
प्रकार 'अखण्ड समाधि! प्राप्त होती है । 

इन समाधियोंका अभ्यास केसे करना चाहिये, यह 
आगे बतलाते है-- 

( १) अन्तरदयानुविद्ध सविकटए समाधि--अन्तरमें 
काम-क्रोधादि जो वृत्तियों हैं वे ही 'दृश्यः है | इन 
दृश्योके भावाभावका साक्षी शुद्ध चेतनरूप में हूँ, इस 
भकार चिन्तन करना--छत्तिकों साक्ष्याकार करना अर्थात्‌ 
साक्षीम॑ छीन करना ही अन्तरुश्यान॒ुविद्ध सविकल्प 
समाधि है। 
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(२) अन्तदशब्दानुवाद्ध सविकषप समाधि--- 
'अनाय पुरुष: खयंज्योतिः” इत्यादि भुतिके श्रवण और 
चिन्तनसे खयप्रकाशरूप आत्माकार वृत्ति करना ही 
“अन्तश्यब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि” है | 

(३ ) अन्तरंश्यानुविद्ध और अन्तरशब्दानुविद्ध 
समाधियोंके अभ्याससे होनेवाी अन्तर्नेग्किपप समाधि।--- 
इसमें चित्तकी स्थिति “अचलदीपयत” अथवा 
जैसा कि गीतामे कहा है, (यथा दीपो निवातस्थों 
नेज़ते सोपमा स्मृताः---निवातस्थ दीपके समान होती है | 
अर्थात्‌ दृश्य और शब्द दोनों सम्बन्ध छूट जाते ई 
और अचल दीपशिखा-सी साक्ष्याकाजत्ति होती है। 

(४) बाह्य द्श्यानुवेद्ध संविकल्प समाधि--वाहर 
जगतके पदार्थोकों देखकर होनेवाली नामरूपाकार 
चृत्तिकों त्यागकर अर्थात्‌ नाम और रूपगत मायांशकों 
त्यागकर उसके अस्ति-भाति-प्रियरूप ब्रह्मांशाका अनुसन्धान 
करना वाद्यव्य्यानुविद्ध सविकल्प समाधि है। 

(५) वह्य शब्दानुविद्ध सविकतप समाधि--सत्य 
शानमनन्त ब्रह्म'; 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” इत्यादि तत्पद 
निर्देश करनेवाले वाक्योंसे चरांचर जगतका ब्रह्मल्पसे 
चिन्तन करना--छत्तिको ब्रह्माकार करना वाद्य शब्दानु- 
विद्ध सबिकल्प समाधि' हे | 

(६ ) वाह्य वश्यानुबंद्ध और वाह्य शब्दानुविद्ध 
सविकल्प समाधियोंके अभ्याससे जो स्थिति होती हे, जिसमें 
नामल्‍्पोंकोी देखते हुए असख्ति-भाति-पग्रियरलूपकी ओर 
ध्यान वंघता है, चृत्ति निस्तरद्ध होकर ब्रह्माकार होती है; 
उस स्थितिकों बाह्य निरविकल्प समाधि? कहते हैं । वह 
“निस्तरज्ञसमुद्रवत्‌” अथवा “कब्पाम्बुनीरवत? होती है । 

[ त्वपद साक्षीका निर्देश करनेवाले वाक्य अन्त- 
इदब्दानुविद्ध समाधिके वोधक शब्द हैं और तत्पदार्थका 
बोध करानेवाले वाक्य वाह्य शब्दानुविद्ध समाधिके साधक 
शब्द हैं, ऐसा समझना चाहिये । ] 

मे कर 
आत्मसाक्षात्कार और जमगन्मिथ्यात्वका निश्चय 
होनेपर भी जीवन्मुक्तको नामरूूपाकार जगत्‌की प्रतीति 
होती दी है। नदी-किनारे खड़ें होनेसे न॒दीके जलमें अपना 
उल्टा प्रतिविम्ब दिखायी देंता है अर्थात्‌ सिर नीचे और 
पैर ऊपर दिखायी देते हैं। अभ्यासकी दृढ़तासे जगत्‌का 
मिथ्यामास नहीं रह जाता | ऐसी समाधि उपयुक्त पद, 


* योगीश्यरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम * 





समाधियोंके अभ्यास्से ग्राप्त होती है | उसका वर्णन 
शब्देसि नहीं हो सकता । यह खजखवेद्य ही है। यह 
समाधि सतप्तभूमिकाकी छठी भूमिका है । 
उत्थाने वाष्यनुत्यानेथ्प्यप्रमत्तो जितेन्द्रिय,। 
समाधिपटक कुर्वीत सवंदा प्रयत्तो यतिः॥९०० 
विपराता्थधीर्यादश्न॒ नि-शेष॑ निवतते | 
स्व हपस्फुरण.. यावश्न प्रसिद्धयत्यनिगगलम्‌ | 
तावस्समाधिपटकेन नयेत्कारू निरन्तरम्‌॥९०१॥ 
( श्रीशह्राचार्य कृत स्ववेदान्ततिदान्तमारतग्रह ) 
“उत्थानमें और अनुत्यानम मी, अप्रमत्त ओर 
जितेन्द्रिय होकर यक्शीठल साधक इस समाधिषदक्ा 
अम्यास करे । मायाजनित आवरण? ओर 5विद्वलेप' 
सर्वथा जबतक नष्ट नहीं होते अर्थात्‌ आत्माके ऊपर 
तद्दिपपत जमी हुई अनात्मवुद्धि (अक्षर्में होनेवाली 
जगदजुद्धि ) जबतक समूल उखड़ नहीं जाती तवतक इठ 
समाघिका निरन्तर अभ्यास करना चाहिये । इसमें कभी 
प्रमाद न हो |! 
न अमादो5चत्र कर्तव्यों विदुपा मोक्षमिच्छता । 
प्रमादे जुम्भते साया सूर्यापाये तस्रो यथा ॥९०३॥ 
स्वानुभूति परित्यज्य न॒तिष्ठन्ति क्षण बुधा. । 
स्वानुभूती प्रमादो यः स र॒ब्युने यम- सवाम्‌ ॥९०३॥ 
मावाथ--सोक्षकी इच्छा करनेवाल्ा विद्यान्‌ इस 
अम्यासमें क॒दापि प्रमाद ( गलती, गफलत, आलत्य 
न होने दे । कारण, यूर्याखकाल्मे जैसे अन्घकार, बसे 
ही प्रमादर्म मायाका उकृव होता है । तत्वशानी 
पुरुष खानुभूति छोड़कर एक क्षण भी नहीं रहते, कारण; 
वे यह जानते है कि खानुभूतिमें प्रभादका होना द्दी 


ज्ञानियोंकी मृत्यु है, यम झत्यु नहीं । ़्् 
इन पद समाधियोर्मे पहली वीन समावियां अपने 

भीतर साधनेकी हैं और आगेकी तीन उम्राधिया सम्पू 

क्वैतनिद्वत्तिके लिये बाहरी दश्य जयवमें साधनेकी हं। 
यथा समाधित्रितव यलेन क्रियते हृदि॥ 
तथयैव बाह्ादेशे5पि काय॑ द्वंतनिदृत्तये ॥ 

( सवंवेदान्तसिद्धान्ततारसंग्रद ) 
सियते. हृदयग्रन्थिरिछयन्ते. सर्देसशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे॥ 

( श्रुति 
3» तत्‌ सत्‌ 


-“क#*९88*-४8> 


योगस्वरूप-दिग्दशेन 


( छेखक--श्रीआनन्दघनरामजी ) 


ससारमें एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें योगशक्ति 
अपना काम न करती हो । यही योंगशक्ति मूलखरूपको, 
उसके अखण्ड ओर शाश्वत होते हुए भी, गतिरूपसे 
भित्न-मिन्न नामरूपमें दिखाती हुई, पुनः अमिन्नस्वरूपमें 
पहुँचानेका काम किया करती है । 


यह मानवजन्म उन्नतिकी गतिके मध्यमें है ओर वह 
इसीलिये प्राप्त हुआ है कि योगशक्तिके समुचित उपयोगके 
द्वारा वह मूल केन्द्रमें प्रवेश करके स्वशान, सर्वानन्द और 

(0 ् २ [क 

सवेसत्तासे परिपूर्ण हो | इसलिये इस स्वभावसिद्ध योगशक्ति- 
का दुरुपययोग करके अवनतिकों प्राप्त न होकर प्रत्येक 
सनुष्य अपने खभावानुरूप उसका उपयोग करे ओर पहले 
भेयसम्पन्न होकर पीछे श्रेयसम्पन्न हो । 


इसी कामके लिये मनुष्यकों शरीर और मन मिला है | 
फिर इन दोनों साधनोंकों क्रिया करने ओर खस्थ रहनेकी 
दो शक्तियों भी प्राप्त हैं । योगशक्तिके ये ही दो मूलरूप 
हैं | इस प्रकार साधन और सामथ्य मिलाकर चार हुए । 
इनके कारण मनुष्यमें स्व्मावतः ही उन्नतिके चार माग 
बन जाते है और उन्हींसे मनुष्यमे खमावसिद्ध चार भेद 
होते हैं । 

१-खमभावतः ही शरीर क्रियावान्‌ है। 

२-स्॒भावतः ही शरीर स्वस्थ दहे। 

३-स्वभावतः ही मन क्रियावान है । 

४-स्वभावतः टी मन खस्थ है। 

इनसे जो चार साग बनते दूं उनमेसे कौम म।ग किस 
स्वभावके अनुसार किस मनुष्यफे लिये अधिक स्वाभाविक 
होनेसे सुलभ द यह विश पुरुषोंने जाना दे और स्वभाव- 
धर्मानुकूछ योगाभ्यासका भी निर्देश किया हे । 

( १ ) शरीरफ़िया-खभावी मनुष्यफे लिये फर्मयोग 
मांग दे | (२) दारीरखास्थ्य-खभावी मसनुप्यके लिये 
समाधियोग मार्ग है । (३ ) मन नीपा-स्मभावी (चश्ल ) 
मनुष्पफे लिये भक्तियोग मार्ग है।( ४) मन सास्प्य- 
स्भादी मनुप्पके छिपे शानपोग मार्ग है। 

इंकार योग के झंग; पोण: भलि घोर जि ये चार 
भेद शे गये € तथापि रुश्य उपका एक ही एै जअाद 


जीवकों ईश्वर बनाकर पुरुषोत्तमपद प्राप्त कराना । जीवको 

आर 8.२ जज मे थ्‌ 
पुरुषोत्तम खरूप प्राप्त करानेवाला जो योग है वही यथा्थ- 
मे योग है । 


१-कर्मयोग--कर्म करनेवाले इन्द्रियोंकी सदा कम 
करते रहनेका जो अभ्यास है उसके अनुसार उन्हें ऐसे 
कर्मोमें छगाना जिनसे शरीर शुद्ध और मन पवित्र हो 
तथा उन्नति साधित हो, कमयोंग है । 


२-समाधियोग-इन्द्रियोंकों स्तवन्धतामे खिंचे रहनेका 
जो अभ्यास है उस अभ्यासके अनुसार उसे ( आसनपर 
स्थिर होकर ) ऐसे विचार या ध्यानमे लगाना जिससे शरीर 
शुद्ध और मन पवित्र हो तथा सम्प्रशात समाघिकी क्रियाके 
होते हुए. उन्नति हो, समाधियोग है | 


३-मक्तियोग--क्रियावान्‌ चश्चलखभाव मनको उसकी 
विघयासक्तिकी बानके अनुसार आसक्तिगत नामरूपात्मक 
थमानचमें त्‌र 
पदाथमात्रमं ईवर-भावना ओर तप्प्रयुक्त प्रीति उत्पन्न 
करके शरीरकों झुद्ध और मनको पवित्र करते हुए. उन्नति 
साधनेका जो साधन है वह भक्तियोग है | 


४-शानयोग--मनः्खास्थ्य-खभावी शान्त मनुष्यका 
खस्घ निश्चिन्त रहनेका जो अभ्यास है उसके अनुसार 
उसी खस्थता और निश्चिन्तताम शरीरशुद्धि और मनः- 
पाविज्य सम्पादन कर उन्नति करते हुए मोक्षमुखम रत 
करनेका जो माग है वह शानयोग है । 


इस प्रकार ये चार मुख्य माग हे | तथापि मन और 
दरीर एकत्र होनेफे कारण तथा एकत्र दोफर भिन्न स्त॒माव- 
के कारण दोनोंकों मिलानेवाले मिश्र मागका दी सदा 
अवलम्बन करना पड़ता दे। चत॒विध स्वभाव छारण 
मिश्र माग भी चार प्रकारके बनते (--- 
१-चथल शरीर ओर चश्चद् ही मन लिये ऋमपुक्त 
भक्तियोगमा गे । 


हैँ 


२-चल गरीर जोर सिर मन लिए 
जानयोगमाग । 


ला 


फ्मयुन्ट 


ञ (हर १९ कट ्] 558 | गे डा अप कस 
रैएखिर शररर भीर चपेट मगर लिये भरि्युक्त 
हक हा 
घोगमांग । 


हा 


७५२६ 





४-स्थिर गरीर और स्थिर मनफ़े लिये ज्ञानयुक्त 
योगमाग । 

इस प्रकार योगसाधन चाहे मुख्य मागसे हो अथवा 
मिश्र मागसे, उसका लक्ष्य समाधि ही है | समाधि-अवस्थाओर्मे 
एक प्रेयसकी प्राप्तिके लिये है, वह पहले प्राप्त होती हे ओर 
उसे सम्प्रशात समाधि कहते हें, दूसरी श्रेयसकी प्राप्तिके 
लिये है, वह पीछे प्राप्त होती है और उसे असम्पज्ञत 
समाधि कहते हैं | 

प्रत्येक मागंका योगशान करानेवाले गुरु अत्यन्त दुलूभ 
होनेके कारण इस विपयमें लछोगेमि बड़ा भ्रम फेला है। 
इस भ्रमको दूर करनेके लिये ही यह लेख लिखा गया है । 

योगसे समाधि सघती है | इसका अमिप्राय बहुतोंनि 
यह समझ रक्‍्खा है कि हृठयोगसे श्वासोच्छवास-निरोधके 
द्वारा कुम्मक साधे बिना, समाधि नहीं सध सकती | परन्तु 
यह खयाल गलत है। योग, उपयुक्त प्रकार्रोमेंसे कोई-सा 
भी हो उससे समाधि प्रात होती है और इसीके लिये 
उसकी आवश्यकता है | प्रत्येक मागसे समाधि साधकर 
प्रेयस और शभ्रेयस्‌ कैसे प्राप्त करना होता है यह योगिवर्य 
पतज्नलि ऋषिने अपने सूत्रग्रन्थमें स्पष्ट बताया है । 


समाधिपादका द्वितीय सच-- 
योगश्रित्तवत्तिनिरोधः | 


चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करके उन्हें अपने वशमें कर 


' उनसे अपना इृष्ट काय करानेके लिये उर्न्हें सम्प्रज्ञात 


माप ले जाना ही योग है। 

यह सम्प्रज्ञात योगसख्थिति प्राप्त करानेका काम प्रत्येक 
योगमार्गसे होता है यह बात निम्नलिखित सूत्रोर्मि उन्होंने 
स्पष्ट ही बतलायी है--- 

१-इंश्वरप्रणिधानाह्ा (२३) ईश्वरकी उपासनासे 
अथोत्‌ भक्तियोगसे । 

२-तजपस्तदर्थभावनम्‌ ( २८ ) जपसे अर्थात्‌ कर्मे- 
योगसे । इसी विषयर्म सूत्र ३३ से ३९ तकके सत्र देखिये । 

३-प्रच्छद नविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ( ३४ ) आप- 
यायुके विशेषरूपसे घारण और उच्छवसनसे । ( यह भो 
समाधि साधनेका एक तीरुरा मार्ग है । 2 

इस प्रकार कर्म, भक्ति और योग इन तीर्नों मार्गोसे 
सम्पज्ञात अर्थात्‌ सवीज समाधि प्रास होती है, यही कहा 
गया है। पहले यह सम्प्रशात समाधि छाम करके, आगे 


# योगीश्वर शिव यस्दे बन्दे योगेश्वर दरिम # 








बढ़नेके लिये प्रेयसकी उन वासनाओंकों त्यागना पढ़ता 
है जो पूव॑जन्ममें पू् हो चुकी हैं और जो अब इस बम 
वेराग्य और निष्काम वृत्तिके साधनमें वाघक हो रही हैं । 
कोई भी प्रवछ यासना तृप्त होकर जब्रतक निवातित नहीं 
होती तब्रतक निरीहता; नि.सड्भुल्पता ओर विरक्तता नहीं 


प्राप्त होती | चाहे यह कारय पूव॑जन्ममें हों चुका हो 
३० कर ्‌ हि छ 
अथवा वर्तमान जन्ममें हो उसका होना अनिवाय है) 


क्योंकि यह सृष्टिधमंका सिद्ध नियम है | 
इस सम्प्रज्ञात समाधिका अधिकार प्राप्त कर घुकनेक़े 
पश्रात्‌ असम्प्रशात समाधिकों साघकर मोक्ष लाभ करना 
होता है। ईश्वरप्रणिधानके द्वारा जो सम्प्रशत समाधि 
लाभ करते हैं उन्हें तो आप ही मोक्ष प्राप्त होता है पर 
अन्य मार्गियोंकों शानयोगके द्वारा प्राप्त करना होता है । 
शानयोगका यह योग समाधिपादके तीसरे सूत्र कहा 
गया है-- 
तदा ब्रष्टः स्वरूपे3वस्थानम । 
(तब द्रष्ट खरूपमें अवस्थित होता है ।? 
इस प्रकार आस्म्भके सूत्रोर्मि वर्णित सम्प्रशात और 
असम्प्रज्ञत समाधियोंके विवेचनके लिये ही पातजञ्ञड 
योगदशनका प्रवर्तन हुआ है । 
वेद और सब घम्मग्रन्थ योंग ओर योगाज्ञोंका ही शान 
बतलानेके लिये अवतीण हुए हैं । 
एतद्रुप योगसे प्राप्त होनेवाली समाधियोके सम्बन्धर्म 
व्यर्थ ही जो गृढ़ता-सी माद्म होती है वह दूर हो और 
योगके सम्बन्धर्म किसी प्रकारका भ्रम न रहे इसलिये 
सक्षेपले दो-एक बातें यहाँ लिखना आवश्यक ग्रतीत 
होता है । 
प्राणायामसे समाधि-साधनका जो योग है यह नित्यकी 
सहज अवसनक्रियाके झानपर और नियन्त्रणपर निर्भर होनेसे 
हमलोगोंके लिये कुछ कठिन नहीं है। जन्मसे मृत्युतक 
यह श्वासोच्छवास कर्म इमारे साथ लगा हुआ है। योग- 
शास्रमे केवल इतना ही वतालाया है कि प्रेयल और श्रेयल 
की प्राप्तिके लिये उसका किस प्रकार उपयोग करना 
चाहिये । थोड़े अभ्याससे यह साधन बनता है । 
इस योगाभ्यासमें नाकसे अन्दर जानेवाली वायुसे 
शरीरमें ऑक्सिजन जाता है | इस अविसिजनसे विद्युत्‌ 
और विद्युत्स प्राणतेजका आकर्षण होता है और उसे 








क# आसनोसे लाभ + 


जीवन-व्यापार चछता है । इसी तेजका सश्वजय मेरुदण्ड 
और मस्तकम होनेसे समाधि लग जाती है ओर जीवन 
बना रहता है| जब फेफड़ोमेसे वायुका जाना कम या 
बन्द होकर समाधि छगती है तब यह प्राणतेज वायुसे 
लेकर शरीरके अन्दर पहुंचानेका काम शरीरकी त्वचाके 
द्वारा होता है, क्योंकि त्वचा भी फेफर्ड़ोकी सहकारिणी 
है। जब फेफड़ोंकों और त्वचाकों भी वायुका स्पश न हो, 
इस प्रकारसे जमीनके अन्दर समाधिस्थितिमें शरीर रखा 
जाता है ओर उस हालतमें मी शरीर जीवित रहता है, तब 
बाहरकी वायुसे तो प्राणतेज नहीं मिछता, तब यह होता 
है कि शानतन्ठ॒ुजालमें जो चक्र हैं उनका काय आरम्भ 
होता है और मेरुदण्ड तथा मस्तिष्कर्म प्राणतेज भर जाता 
है अर्थात्‌ कुण्डलिनी जागकर अपना काम करती है। 
इसीसे जीवन बना रहता है । 





००७ 






इस प्रकार जिस किसी भी साधनसे समाधि छगे, वही 
योग है । योगसे ही प्रेयस और श्रेयसकी प्रासि होती है । 


योगसाधनमे “छय” ओर ५विक्षेप” ये जो दो चित्तके 
स्वरूपान्तर है उन्हे हमारे आचाये विप्नरूप मानते हें, पर 
जे हें 
पाश्चात्य विद्वान्‌ 'छय! को ही योग मान बठे हैं । 


योगको व्याख्या 
इन्द्रियोॉसहित मनकी जो छूय-विक्षेप-रहित एकतानता 
और एकाग्रता है वही योग है । 


इस योगस्थितिर्मे आत्मशानके साथ रहना ही मोक्ष 
है | इस भोक्षज्षान ओर अनुभवके लिये ही योंगशान 
आवश्यक है और यह सम्पूर्ण योगज्ञान यह 'योगाडु” 
प्रदान करता है । 


--+१३४२५४७५६५॥ -- 
आसनोंसे लाभ 


( लेखक--खामी श्री ऋृष्णानन्दजी ) 


५४.0८ य महर्षियोंने हमारे कल्याणके लिये 
&> अधिकारिभेदसे ज्ञानयोग, कर्मयोग, 
भक्तियोग, मन्त्रयोग;, राजयोग; हठ- 
| का 5 योग, लययोग प्रभ्भति अनेक मार्ग 
प्रवतित किये हैं | ओर इन सब मार्गों 
जप 2८ में हुठयोगके आसनादि साधर्नोका 
“  किसी-न-किसी रूपमें प्रयोग करना ही 
पढ़ता है । अतएव हृठयोंग सब प्रकारके योगोका आधार 
है, यह कहना असगत नहीं है | हृठयोगके चार अग हैं--- 
आसन; प्राणायाम; मुद्रा और नादानुसन्धान । आसन ही 
प्रथम अग है। इसके अनेक प्रकार हैं । आसनोंके अभ्याससे 
नाडीसमूहकी मदुता, सहनशीलताकी वृद्धि, शरीरकी 
लघुता, मनकी एकाग्रता और प्राणतत्त्वका ऊध्वंगमन होता 

: है तथा शरीरके अनेक रोगोकी निजृत्ति होती है | 
विभिन्न आसनोके विभिन्न परिणाम होते हैं | साधक- 





# कुर्यात्तदासन स्थेयंमारोग्य चान्नलाघवम्‌। 
( हृठयोगप्दीपिका ) 


अर्थात्‌ आसनोंके अभ्याससे खिरता, आरोग्य और झरीर- 
को ल्घुताकी प्राप्ति होती है । 


की प्रकृतिके अनुकूल जो आसन हो उसे मुख्य और दूसरों- 
को गौण जानना चाहिये । मुख्य आसनोंका अभ्यास तो 
सदाके लिये किया जाता है; परन्तु गोण आसन मलादि 
दोधोकी निद्वकत्तिके लिये किसी अवधिविशेषतक ही किये 
जाते हैं | आसनोसे जहॉतक रोग-निवृत्तिका सम्बन्ध है 
वहातक बाल, वृद्ध, युवा, स््री-पुरुष सभी इनके अधिकारी 
हैं। परन्तु यदि प्राणायाम आदिके द्वारा राजयोगमें प्रवेश 
करना हो तो बेसी स्थितिर्मे आसनके अधिकारी केवल मुमुक्षु ही 
हो सकते हैं | प्रथम कोंटिके अधिकारीकी अपेक्षा मुम॒क्षुकों 
आसनोके अभ्यासमें अधिक दृढ़ता तथा नियमनिष्ठताका 
पालन करना पड़ता है। 


योगाभ्यास एकान्त और पवित्र स्थानमे करना चाहिये, 
जहाँ मच्छर आदि जनन्‍्तुओंका उपद्रव तथा कोछाहल न हो । 
योगाभ्यासके समय प्रवरू वायुके झौंकेसे बचना चाहिये 
और निश्चक मनसे पहले आसनकी क्रिया करनी चाहिये | 
आसनेके अनेक प्रकार हैं, परन्तु यहाँ गास्रानुसार कुछ 
अत्यन्त उपयोगी आसनोंका वर्णन किया जाता है। 

१. सिद्धासन-८४ आसनोंमे सिद्धासन सर्वोत्तम माना 
जाता है। योनिस्थान ( गुदा और मूत्रेन्द्रियके मध्यमाग ) 
में वाम पादकी एड्रीको रक्ले और दाहिने पादकों इस 
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प्रकार सावधानीसे मूत्रेन्द्रियपर रक्खें कि मूत्रेन्रिय और 
वृषणको वाघा न पहुंचे, और दोनों पेरोंके अग्रमाग जान 
ओर ऊऊरुके मध्यर्मे रक्खे | इसे ही सिद्धासन कहते हैं। 
इस आसनका अभ्यास करते समय हनु ( ठोडी ) को कण्ठ- 
के नीचेके भागमें लगावे। इसे जालन्धरवन्ध कहते हैं। 
गुदाके ऊपर आधारचक्रसे अपानतत्वका आकर्षण करे-- 
इसे मूलवन्धकी क्रिया कहते हैं। दृष्टि श्रू-स्थानमें रक्खे, 
परन्ठ॒ चांटकका अभ्यास एक धण्टेसे अधिक बढ़नेपर ही 
इस अभ्यासको करे, अन्यथा दृष्टि निबेंठ हो जायगी। 
दोनों हार्थोकी सीधा जानुआऑपर रखे । परन्तु तजनीको 
मोड़कर अंगुष्ठमूलमे छगावे, रोष तीन अगुलियोंकोी भी 
थोड़ा मोड़ दें। इससे प्राणतत््य हार्थोसे बाहर नहीं 
जा सकेगा। 


प्राणायामादि अन्य साघनोंका अम्यास न करके भी 
साधक यदि वारह व्धतक नियमपूर्वक आत्मानुसन्धानके 
साथ मौन रहकर सिद्धासनका अभ्यास करे तो वह चित्त- 
वृत्तिनिरोधरूप योगसिद्धि प्राप्त कर सकता है। प्रातः- 
साय दोनों कालमें इस आसनका साधन किया जा सकता 
है और बढ़ाते-बढ़ाते एक वषमें वारद घण्टेतक लगातार 
वैठनेका अभ्यास हो जाता है। इस आसनपर वैठनेपर 
सुषुम्रा नाडी खमावतः सीघी रहती है और प्राणापानकी क्रिया 
नियमित हो जाती है और नाडी-महका शोघन होता है । 
प्राणतत्व सहज ही ऊश्वंगतिकों ग्रास होने छूगता है, 
जिससे मनके निरोधर्मे सफलता मिलती है। 


इस आसनसे फुफ्फुस ओर हृदयको बलवान बनाते 
हुए. खय ही श्वासोच्छवासकी क्रिया दीघ होने छगती 
है ओर आन्च्रगति भी इद्धिकों प्राप्त होती है । पाचनक्रिया 
नियमित हो जाती है। और कास; श्वास) प्रतिश्याय 
(जुकाम); हृद्रोंग, ड्लीद्माइद्धिजनित ज्वर,जीर्ण ज्वर,अजी णे, 
अतिसार, ग्रवाहिका ( पेचिश ), खम्नदोष, झुक्रनिवल्ता, 
बवहुमूच्र, मूत्रक॒च्छ आदि रोग नाश होते हैं । 

गृहस्थाभ्रमीकों इस आसनसे हानि होती है, क्योंकि 
इसके अम्याससे मूत्रेन्द्रियकी शिरा दव्ते-दबते निर्वल हो 
जाती है। सन्यासिरयों और त्यागियेके लिये यह आसन 
वहुत ही कल्पाणकारक है । 

२ मुप्तासन-जिंस साधकका इृषणखान दोषपूर्ण हो, 
जिसे कटिवात या भगन्दर रोग हो ओर इस कारण जो 
सिद्धासन न कर सके; उसऊे लिये गुप्तासन बहुत ही उपयोगी 





# योगीश्वर दि बन्‍्दे वन्‍्दे योगेश्वरं दरिस्‌ *« 
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होता है | गुण इसके सिद्धासनके समान ही होते हें । किया 
इस प्रकार है--लिज्ञके ऊपर वाम पादके गुर्फको खखे और 
उसके ऊपर दक्षिण गुल्फको रखकर खिर बैठ जाय । पादडे 
अग्रभाग, ठोडी, दृष्टि, द्थ आदि अगोको तिद्धाउनक्रे ही 
अनुसार रक़खे । इसे ही गुत्तासन कहते हैं । दाहिने पैर- 
को सखाधिष्ठानचक्रपर रखनेसे उड्डीयानवन्ध हो जाता है। 
ओर उड्डीयानवन्धका साधन सिद्धासनकी अपेक्षा गुप्ताउनर्न 
कहीं अधिक अनुकूल होता है । परन्तु आधार्वक्रपर वाहर- 
से दवाव न पड़नेके कारण सुषुम्नाके नीचेके भागका, जहाँ 
से कुण्डलिनीशक्ति ऊपर उठती है, शोघन नहीं होता | 
सिद्धासनके अन्य सभी फल इस आसनद्वारा प्राप्त होते हैं । 


३ मुक्तासन-दक्षिण और वाम दोनों परोंकी एड़ियोको 
मिलाकर बृषण और गुदाके मध्यमें रकखे और इंशट) 
जालन्धरवन्ध, हार्थोकी स्थिति आदि सिद्धासनके समान ही 
रक्‍खे | यही मुक्तासन कहलाता है | इस आसनका 
अभ्यास करते समय य्रारम्भर्म पैरोंकी नें खिंचती हैं और 
पैर भलीमाँति जमीनपर नहीं बेठते । परन्तु थोड़े दिनेद्ि 
अभ्याससे यह कठिनाई दूर हो जाती है । सुक्ताउनका 
अभ्यास कर लेनेके वाद सिंहासन) भद्वासन और पश्चिम- 
तानासनके अभ्यासमें सरलता होती है । इस आसनसे 
नाडियों मुलायम होती हैं । मूलबन्धके प्रारम्भिक साधनमें 
यह आसन बहुत हितकर होता है । 

४ भद्रासन-योनिस्थानके दोनों ओर दोनों पेरोको 
एड़ियोको रक्खे, दक्षिण मागमें दक्षिण एड्ी और वाम 
भागमें वाम एड़ी) यही भद्वासन है । मक्तासनमे परोंका 
अग्रमाग आगे रहता है परन्तु इस आसनर्मे वह पीछेकी 
ओर मुड़ा रहता है | इस आसनको गोरक्षासन भी कद्दते 
हैं | इस आसनर्म स्थित होकर दोनों हायोसि पीठकी ओर 
निकले हुए; पैरोके अ्भागको पकड़े और दृष्टि नासिकाऊे 
अग्रमागपर रक्‍्खे । 


इस आसनसे पेरोंकी नसें शीघ्र मुठायम दो जाती ई 
और मूलबन्ध सहज ही छग जाता है। इसके अभ्याससे 
मलावरोघसे उत्पन्न व्याधियों तथा वातव्याधि दूर द्वीती 
है | आम; कफ और मेददइद्धिके रोगियेको भी इठसे बहुत 
लाभ होता है। अपान-ठच््वको ऊर्वंगामी बनानेमें मी 
यह आठन सद्ायक होता दै | 

५ सिंहासन-योनिस्वानमें दक्षिण तरक् वाम गुह्फको 
रक्‍्खे और उसके ऊपर वाम पास्र्मे दक्षिण गुल्फक़ों रूसे। 
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दोनों हार्थौकी जैँगुलियोंको फेलाकर घुटनेपर रकले और 
मुँह खुला रक्खे | भ्रुमध्यमें दृष्टि रकखे | इसे सिंहासन 
देते हैं । 

इस आसनके अभ्याससे उपयुक्त तीनो बन्धौकी सहज 
ही सिद्धि होती है। जालन्धरबन्ध ब्रिगड़नेपर इस आसन- 
का अम्यास बहुत ही हितकर होता दै। नाड़ियोकों 
मुछठायम करके कुण्डलिनीके जाग्रत्‌ करनेमें यह आसन 
सहायता पहुँचाता है । शरीरके शानतन्तुकी बलवान करता 
है, उदरबातका शमन करता है । इससे आन्त्रकी निबछता 
दूर होती है, पाचनशक्ति बलवान्‌ होती है और मलावरोंध- 
जनित रोग दूर होते हैं । 


& स्व॒स्तिकासइन-दोनो ओरके जानु ओर जघाके 
बीचमे दोनों पादतरौकी रखकर स्थिर बेठनेको स्वस्तिकासन 
कहते हैं | इस आसनमें बायों पेर नीचे रक्खे और दाहिना 
पैर ऊपर। शारीरिक अखखतामें दूसरे आसनौके अनुपयोगी 
होनेपर यही आसन छाभप्रद होता है। निर्ब मनुष्य इस 
आसनपर अधिक देरतक आसानीसे बैठ सकता है। 


७ पद्मसन-पहले बायीं जॉघके ऊपर दाहिने पेरको 
रक्‍्खे, फिर बायें पेरको दाहिनी जॉघपर रक्‍्ल्ले | यही 
पद्मासन है। परन्तु प्राचीन सम्प्रदायके अनुसार पहले 
बायों पेर रक्‍्खे और उसके ऊपर दाहिना पेर रक्खे । 
इन दोनोमेंसे अपनी प्रकृतिके अनुसार जैसा ठीक हो वैसा 
करे । दोनों एड़ियोको नाभिके दोनों पाश्योम अच्छी 
रीतिसे लगा ले ओर दोनों जानु जमीनसे छगे रहें, 
ओर पृष्ठभागसे दोनों हार्थोकी ले जाकर बायें हाथसे बाये 
पेरके अंगूठेकों और दाहिने हाथसे दाहिने पेरके अगूठेको 
पकड़े । जालन्धस्बन्ध ऊगाकर दृष्टिकों नासिकाके अप्र- 
भागपर रक्‍खे | 


इस आसनके अभ्यासके साथ जिह्ागको उल्टकर 
जिह्मूलभे के जाय, इससे खेचरीमुद्रा सिद्ध होती है 
और मूलबन्ध भी खमावतः ही रूग जाता है, और 
आधास्वक्रका शान्तिपूवंक सड्लोच-विकास करते हुए 
अपानतत्तकों ऊपर आकर्षित करनेसे वह दृढ़ हो जाता 
है | इससे कुण्डलिनीशक्ति जाग्रत होती है | 


इस आसनसे सुषुम्ना नाडी सीधी रहती है, फुफ्फुसोंकी 

श्वासोच्छवासक्रिवा नियमित रीतिसे होने लगती है। 

इसी कारण प्राणायामफ्रे अम्यासमे अन्य आसनोकी 
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अपेक्षा यह आसन श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अभ्याससे 
हृदय और फुफ्फुसकी निबछता, उदररोग, मलावरोंध- 
जनित रोग, रक्तविकार; चमरोग, कटिवात, उदरबात, 
गश्रसी, आमवात, कास, श्वास, जीणज्वर; यक्ृत्‌ू-बिकृति, 
प्लीह्विकृति आदि रोग दूर होते है। इस आसनके 
अम्यासमें अधिक चलना हानिकर होता है । 


८. कुदकुटसन-पद्मासन लगाकर दोनों हार्थोकी घुटनों 
और जधाओंके मध्यसे नीचेकी ओर निकालकर जमीनपर 
रक्‍्खे और हाथोंके दोनों तलोंके आधारपर प्मासन लगे 
हुए शरीरकी ऊपर उठावे। इस कुक्कुटके समान स्थितिको 
ही कुक्कुटासन कहते हैं । 


अन्त्रकी निबेल्ताके कारण दुष्ट अपान वायु जो 
अन्न्र्मे उत्पन्न होकर उदरकों फुलाता और मलावरोघ 
करके सप्नदोष कराता है उसकी उत्पत्ति इस आसनके 
अभ्याससे रुक जाती है। लघु अन्त बलवान्‌ हो जाते 
हैं, बृहदू अन्जमे भी मछकों शीघ्र गति मिलती है | बाहुकी 
नर्स और मांसग्रन्थि दृढ़ होती हैं । सुषुम्नाका सुंह खुल 
जाता है और अपानतत्त्य ऊध्वंगमन करने लगता है | 
९, पश्चिमतानासन-दोनों पैरोंकी दण्डके समान सीधा 
फैडा दे और दोनों एड़ियोंकों एक साथ मिला छे। फिर 
दोनों हार्थोंकी तजनीके द्वारा पैरोंके अंगूठोंको पकड़कर 
ललाटठको घुटनोंपर रकक्‍्खे | घुट्नोंकी जमीनसे उठने न 
दे | इस आसनके अभ्यासमें पहले पेरोंको फैठाकर हाथको 
लम्बा करके शरीरकों बार-बार पेरोंकी ओर झकाना पड़ता 
है। प्रतिदिन आघा घण्टा अभ्यास करनेसे आठ-दस दिनेंमिं 
आसन छग जाता है। पीछे चीरे-धीरे इस आसनकी 
अबवधिकोी बढ़ाना चाहिये | 


इस आसनसे नरसें मलरहित होकर म्दु बनती है, 
जठरामि प्रदीस होती है; कफ; आम और भेद जल 
जाता है। नौलिक्रिया करनेसें बहुत सहायता मिलती 
है। मन्दामि, मछावरोध, अजी्ण, उदररोग, कृमिविकार, 
प्रतिश्याय, वातविकार आदि रोग इससे दूर होते है । इसके 
अभ्याससे सुधुम्ना नाडीमेसे प्राणतत््व मस्तिष्कमं पीछेकी 
ओरसे आने लगता है। यही पश्चिममार्गगमन कहलाता 
है ओर इसो कारण इसे पश्चिमतानासन कहते हैं। 
सिद्धासन; पद्मासनादि आसनेमि पूर्व-पश्चिम दोनों मार्मोपर 
समान असर पड़ता है | भ्रुमध्यमें होकर ग्राणतत्त्य ऊर्ध्व 
सहल्वद्लकमलमे गति करे उसे पूर्वमाग कश्ते है। दोनों 
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मार्गाकी अपेक्षा एक ही मार्गपर सारे शक्तिका प्रयोग 

होनेसे सफलता गीघ्र मिलती हे | इसी कारण यद आसन 
थे 

योगमागमम बहुत ही छामदायक माना जाता है ) 


१०. मगुरुखन-दोनों हार्थेके तलकी एक साथ 
जमीनपर रक्खे और दोनों कूपर ( केहुनी ) को नाभिके 
पास लगाकर दण्डके समान शरीरकों घारणकर ऊपर 
उठा ले, इस आसनको मयूरासन कहते हैं | अन्य आसमेके 
अभ्याससे नाडीसमूहके मुलायम होनेपर ही इस 
आसनका अभ्यास करना चाहिये | अन्त्रके कठोर होनेपर 
मयूरासनका अभ्यास करनेसे उदरमे दर्द होने लगता है, 
और वह बढ़कर अन्त्रम शोथ उत्पन्न करके नाना रोगेंको 
पेदा करता है । 

इस आसनसे गुस्म, उदस्रोग, त्यचादोध, कटिवात, 
कफइंद्धि, कास, थ्ास आदि रोग दूर होते हैं । वख्तिक्रिया 
करनेके पूर्व पॉच-सात मिनटतक इस आसनका कर लेना 
बहुत ही हितकर होता है । 

११. शी्षोसन-पदहले जमीनपर एक मुलायम गोल 
लपेटा हुआ वच्ध रखकर उसपर अपने मस्तकको रक्खे, 
फिर दोनों हार्थोके तकी मस्तकके पीछे लगाकर शरीरकों 
उलटठा ऊपर उठाकर सीघा खड़ा कर दे । इसे शीर्पासन 
कहते हैं । इसमें सिर नीचे और पेर ऊपर होता है; अत- 
इसे विपरीतकरणी मुद्रा मी कहते हैं । कोई-कोई शीधांसन- 
को कपाली नामसे भी पुकारते है । इस आसनको पहले 
एक-दो मिनट करे, फिर बढ़ाते-बढ़ाते एक घण्टातक 
कर ले । जिस साधकके शरीरमें जिघातु सम हो; जो बलवान 
और युवा हो, उसके लिये शाह्लकार्रेने इस आसनका 
अभ्यास बढ़ाकर तीन घण्टेतक करनेकों लिखा है। परन्तु 
यह अवधि जिज्ञासुअओके लिये ही है। आरोग्यता प्राप्त 
करनेके लिये एक घण्टेसे अधिक यह आसन करना ठीक 


नहीं होता | 


इस आसनमे पेरोंकी ओरसे रक्तका अवाह मस्तिष्ककी 
ओर होने लगता है। इसलिये इस आसनकी क्रिया समाप्त 
होनेपर आघ घण्टेतक शवासन करना चाहिये जिससे 
रक्तकी गति सम हो जायगी । इस प्रकारके रक्तके आवा- 
गमनसे रक्ताभिसरणकी क्रिया वछवान्‌ होती है। मलदोघ 
नष्ट होता है, प्राणतत्त्व सुघुम्राके द्वारा मूलाघास्वकेकी 
ओर जानेके लिये प्रयत्ष करता है और पुनः रक्तामिसरणके 
द्वारा मस्तिष्कम जानेका प्रयक्ञ करता है | इस प्रकार बिना 


प्राणायामके ही कुण्डलिनीशक्ति जाग्रत्‌ हो जाती है। नाद 
जोरसे उठने छूगता है और मनकों एकाग्रता प्रा 


होती है ! 


इस आसनका तीन घण्टेतक नियमप्रवक छ« मात 
पयन्त अभ्यास करनेसे वात, पित्त और कफदोषसे उत्रन्न 
सब रोग, प्वर, कास; श्वास, उदररोग, कटिवात, अर्पाई। 
ऊदसम्भ; बृपणबइडि, नाडीवण, मगन्दर, कुष्ठ, पाण्डु, 
कामला, प्रमेह, अन्त्रवृद्धि आदि रोग दूर हों जाते ह। 
परन्तु इस आसनका अभ्यास करते हुए. घृत और दूघका 
पर्यात्र सेबन करना चाहिये, अन्यथा इस विपरीतकरणी 
मुद्रासे विपरीत ही फलकी ग्रास्ति होती है । 
जिनका मस्तिष्क निबेठ और उच्ण रहता है; नेत्र 
सदा छाल रहते हैँ, जिन्हें उरःश्षत, क्षय, दृदयकी गति 
वृद्धि, नवज्वर, श्वास-रोगका वीढ्ण प्रकोप, ऊष्चे रक्त-पिच, 
बमन, हिक्का, उन्माद, निद्वानाश आदि रोग हा उन्हें 
शीर्पांसन बहुत ही हानिकर होता है शीर्पासनका अभ्यास 
प्रात-कालू भोजन करनेके पहले ही करना चाहिये । 
भोजनके पश्चात्‌ या राजिमें इसका अभ्यास करना 
हानिकर होता है। ग्रातःकारू भी एक समय दो वार 
अभ्यास नहीं करना चाहिये। इस आसनमें मस्तिष्क बहुत 
तप जाता है, इसलिये साक््यिक आहारद्वारा मस्तिष्ककी 
उष्णताकों दूर करना चाहिये | इस आसनके करनेके बाद 
आधे घण्टेतक विश्राम करना चाहिये | ठुरन्त ही मुह-हाथ 
घोना, शीतल जलसे स्लान करना, खुली वायुमे घूमना 
बहुत ही हानिकारक होता है। केवछ शवासनर्मे लेटकर 
नादानुसन्धान करना चाहिये | शौच जानेके पहले और 
खानके बाद झीर्पासन नहीं करना चाहिये | ग्राणायामके 
अभ्यासके वाद भी ञीर्षासन हानिकर छोता है। हों, 
शीर्षासनके पहले अन्य आसनोंका अभ्यास किया जा 
सकता है । 


शीर्पासनके अभ्यासर्मे यदि उष्णताकी इंद्धि होकर 
ताप आ जाय) तो अभ्यास बन्द करके केवछ दूध और 
घीका सेवन करे, और कुछ न खाय | ओषधिका 
सेवन नहीं करना चाहिये । क्योंकि ज्वरकी ओपषधि बहृत्‌ 
और दृदयकी क्रियाकी शिथिल करती है तथा रक्त- 
सश्ययकों दूर करनेमें बाधा डालती है। इसमें शवासन 
लगाना या शरीरको शिथिर करके आरामदुर्सापर पढ़ 
रहना अधिक छामदायक होता है। ऐसे तायके उस्य 


# आसनोसे लाभ के 
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भोजन करनेसे वह कुपित होकर विशेष सड्डुट्मय हो 
जाता है। 
इस आसनका अभ्यास करते समय बार-बार मस्तक- 
का ऊपर उठाना भी बहुत हानिकर होता है, क्योकि 
इससे कभी मस्तिष्ककी शिराओके फट जानेका भय रहता 
है | शिराओंके फटनेसे मृत्युतककी आशजड्डा हो जाती है । 
अतः सिरमे रक्तके सश्लित हो जानेपर ऐसी कोई भी 
क्रिया नहीं करनी चाहिये जो मस्तिष्ककी शिराकों 
आघात पहुँचावे । 
यदि कोई बूढ़ा जिज्ञासु भी शीर्षासनका नियमपूवक 
अभ्यास करे तो एक वषके गराद उसके सिरके सफेद बाल 
काले होने छगेंगे। शारीरिक निबछता दूर होने लगेगी, 
शरीर नीरोग ओर तेंजखी हो उठेगा । जो साधक प्राणा- 
यामका अधिकारी न हो वह यदि शीषोसनका नियमित 
अभ्यास करे तो यह भी सहज ही राजयोगमे प्रवेश 
कर सकेगा । 
इस आसनसे खभावतः ही तीनों बन्ध लग जाते है, 
अपानतत्त्व पश्चिम सागसे मस्तिष्क गसन करने लगता है। 
१२ सत्स्यन्द्रासन-बार्यी जघाके मूलमे दाहिने पैरको 
रक्‍ले | दाहिनी एड़ीको नाभिस्थानमें या उससे कुछ 
दाष्टिनी ओर लगावे | पेरका अग्रभाग जघापर रकक्‍्खे | 
पीछे पीठकी ओरसे बाय हाथकों छाकर एड़ीसे तीन इच्च 
आगे ऊपरकी ओर पकड़े । हाथका अंगूठा जानुकी ओर 
रहेगा ओर कनिष्ठिका एड्रीकी ओर रहेगी। पीछे बाये 
पैरको दक्षिण जानुसे आगे बाहर निकाले । तब बायें पेरका 
घुटना छुृदयके समीप खड़ा-सा प्रतीत होगा तथा बाय 
पैरके तछका अग्रमाग थोड़ा-सा दाहिने घशुटनेके नीचे 
लगता रहेगा । मुंहकों दाहटिनी ओर फिरा ले और दृष्टिको 
श्रुमध्यमे स्थिर रकखे | इस आसनको मत्स्येन्द्रपीठ कहते हैं । 
इस आसनका दूसरे प्रकारसे भी अभ्यास किया जाता 
है। पहले दाहिनी जघापर बाये पेरके अग्रभागकों रक्खे । 
पीछे दाहिने हाथकों पीठकी ओरसे निकालकर उससे 
बायें पैरकी ऊपरसे पकड़े। पीछे दाहिने पैरको बायें 
घुटनेसे बाहर निकाले ओर बायें हाथकों दाहिने पैरके 
पीछेसे निकालकर दाहिने पैरके अंगूठेकों पकड़े | मुहकों 
बार्यी ओर घुमा ले, दृष्टि भ्रुमध्यमें रकखें | इसकी सारी 
क्रियाएँ पहली रीतिके विपरीत होती है | 


५३१ 


बरी की का 








उपयुक्त दोनों रीतियोंसे समान समयतक अभ्यास 
करे। केवल एक ही रीतिसे अभ्यास करना हानिकर 
होता है। पश्चिमतान, मयूरासन आदि आसमनेसे नाडी- 
समूहको मुलायम बनानेके बाद इस आसनका अभ्यास 
करना चाहिये । इसका अभ्यास बहुत कठिन है, परन्तु 
फल भी बहुत ही दिव्य होता है। प्रात+साय एक-एक 
घण्टेतक नित्य अभ्यास करनेसे एक ही वषमे नाडियांके 
सम्पूर्ण मलदोष और त्रिधातुजनित सारे रोग जलकर 
भस्म हो जाते हैं । और दसवें समुद्रनादके खुल जानेसे 
मनोवृत्ति एकाग्र हो जाती है। इस आसनके अभ्याससे 
बिना प्राणायामके ही कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो उठती है; 
जठरामि प्रदीम्त होती है, अन्त्र, पाश्वेमाग और मूत्राशय- 
का सट्लीच होता है और ज्ञानतन्तु अधिकाधिक वलूवान्‌ 
होने लगते हैं | इससे अतिसार; ग्रहणी, मछावरोध, रक्त- 
विकार, कृमि, श्यास, कास, वातरोग, मेदवृद्धि, अन्नरतृद्ि 
तथा रस-रक्तादि सप्त धातुओंकी विक्रिया दूर होकर 
खास्थ्यकी प्राप्ति होती है । 


१४ शवासन-भूमिपर शवके समान चित्‌ लेट रहना। 
दोनों पेरोंके अग्रमागको मिलाकर ऊपर रखना; पेरकी 
अंगुलियोंकोी ऊपर सीधा रखना और हार्थाकी सीधा 
पैरोकी ओर बढाकर छोड़ देना तथा सारे अज्ञ-प्रत्यज्ञोंको 
शिथिल कर देना शवासन कहलाता है । 


आसन अथवा प्राणायामके पश्चात्‌ नाडियोॉंके क्षोभकों 
शमन करके शानन्‍्त करनेके लिये इस आसनका उपयोग 
होता है | साधकको प्रतिदिन अभ्यासके पश्चात्‌ शवासन- 
के द्वारा आघा घण्टा विश्राम करना चाहिये | शवासनसे 
नर्स सीधी रहती हें और रक्तामिसरणक्रिया प्रकृतिके 
अनुकूल होने लगती है | प्राणतत्त्य मस्तिष्ककी ओर गति 
करने लगता है, जिससे मन शान्त हो जाता है । 


इस प्रकार सक्षेपमे मुख्य-सुझ्य आसनोकी क्रियाएँ: 
वर्णन की गयीं और उनके छाभ दिखलाये गये । आसमननसे 
अनेकों लाम होते हैं, परन्तु अनुभवी सदगुरुके द्वारा ही 
अभ्यास करनेसे निर्विन्नतापूर्वक साधक उन्नति-पथपर 
अग्रसर हो सकता है। पुस्तक-पठनसे भी कुछ लाभ हो 
सकता है | अतएव हमारे इस लेखसे यदि किसी साधककों 
कुछ लाभ पहुंचा तो हमारा यह प्रयक्ञ सफल हो जायगा | 
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अल जय. थक 


चित्तकी दशाएँ 


( लेखक--विद्यामातंण्ड प० श्रीसीतारामजी शात्नी ) 


संसारदशा, जाग्रव अवखा 
( चित्रसंज्या १ देखिये) 


त्तकी वृत्तियोक्रे निरोधका नाम ही 
योग है | जब मनुष्य योगदर्शनके 
नियमेके अनुसार ऐसी साधना कर 
लेता है कि जिससे चित्त पुठघषकी इच्छा 
अनुसार किसी स्थानमें रोकनेसे वर्ही- 
पर स्थिर रह जाय, वलात्कारसे विषया- 
न्तरका घावन न करे, उस साधनाका नाम योग है। 
अतएव योगकी पूर्व अवस्था जाननेके लिये यह संसार- 
अवस्थाका प्रथम चित्र है ! 





इस चित्रमें जो दशा चित्तकी दिखायी गयी है, 
वह सवसाधारण मनुष्यके चित्तकी है। यह मनुष्यकी 
जाग्रतू अवस्था है। हृदयदेशर्म जो सू्यके आकारके 
समान आकार देख रहे हो, वह चित्त है। जिस प्रकार 
उदयकालर्मे सूयंकी किरणें एक साथ ही सम्पूर्ण ससारकों 
त्पश कर लेती हैं और सब्र थ्राणी दिनका अनुमय कर लेते 
हैं, उसी अकार चित्तकी वृत्तियाँ शरीरके सब अर्जॉपर 
व्याप्ति कर लेती हैं, शरीर जाग्रत अवस्धार्मे आ जाता है | 
एवं शरीरमें रनेवाली इन्द्रियाँ अपना-अपना कार्य 
करने लगती हैं--नेत्र देखने लगता है, कान सुनने 
लगता है, रसन रसका अनुभव करने लगता है) 
इत्यादि । उसी प्रकार क््मन्द्रियों भी हसपाद आदि 
अपने-अपने कार्यर्मे तत्पर हो जाती हैं। यह चित्तकी 
जाग्रत्‌ अवस्था है। इसके द्वारा जीवात्मा संसारकी सब्र स्थूल 
वत्तुओका अनुभव कर रहा है। यह एक मनुष्यका 
आकार है ! वह एक राज़ाका चित्र है, उसके आसपास 
उसका परिवार दिखाया गया है और उसफे अतिरिक्त 
उसकी सब सम्पत्तियों तथा अन्य-अन्य ससारकी वल्लुएँ 
८ जिनका अनुमव एवं उपयोग वह कर रहा है। इसी 
प्रकार मनुष्यकों अपनी जाग्रत्‌ अव्याका अनुमव करना 
सचादिये | यद चित्तकी याह्य वृत्ति है । 


वासनामय जगत्‌--समप्मावथा 
( चित्रसंख्या २ देखिये ) 


यह चित्तकी दूसरी अबखा है | दिल 
अवधि पूरी होनेपर आयी। सूयनारायण अखाचल्पर 
जा रहे हैं | उनकी वे सब किरणें ससारूयापिनी अब 
संसारकों छोड़कर सूयके विम्बमें लय होने लग रही ई। 
जिस सूयके सामने दिनमें देखा नहीं जा सकता था, अब 
उसीको मनुष्य ओआंख फाड़-फाड़क्र देख रहे हैं। एफ 
साधारण गोल अज्ञार पिण्डके समान मगवान्‌ वूयदेव 
दिखायी दे रहे है, उसी प्रकार जाग्रत्‌ अवस्थाकी अवधि 
पूरी हो गयी है | दिनके विविध कार्योक्े अनुष्ठानकी 
यकावट और आह्मरकी मादकताने इन्द्रियोकी इत्तियोको 
खींचना आरम्म कर दिया है और सब अछ्ू शियिल 
होते जा रहे हैं, मानों जाग्रतू अवस्थाका ससार निद्राक्रे 
अन्धकारमें लीन होता जा रहा है, नेत्र आदि सव इच्दियो- 
के द्वारोॉपर निद्राके परदे पड़ते जा रहे हें; होते-होते उव 
जाग्रत्‌ ससार लप्त हो गया और पुदुष-अरीर क्ाउवत्‌ 
अवस्थित हुआ शय्यापर पड़ा हुआ है । 


वत्तमान फोटो यन्त्रके कोंचके समान पुदपकी सब इन्द्रियाँ 
जाग्रतू अवखामें अपने-अपने विषयोक्ञी छाग्रकों लेकर 
अन्त-क्रणक्रे पठलमें छाप देती है | जब वह उतर अनुनूत 
विषयोंद्ी छाया अन्त करणमे है | वे विषय जो जाम्रत्‌ 
अवस्थार्मे जहाँ थे, वर्दी रह गये हैँ, ऊेवल उनकी छाया 
मात्र अन्त-करणदेशम है। इसी छायाकीं वासना कहते 
हैं। इस वासनासे खम्मावखाम जिन विययोका प्रापी 
अनुभब कर रहा है, यह उसका वासनामय जगत्‌ ई। 
उस अवज्थामे भी बह जाप्रतूफ़े समान ससारऊे सुस ढुसॉ- 
का अनुभव कर रहा है| देखिये चित्रमें-“7लन्‍्त-करण 6 
देशमे बाह्य वस्तुओके सब आकार दिखायी दे रहें द। यह 
चिच्की वासनामयी अन्तहेत्ति है | जित प्रकार जाग्रत्‌ 
जवस्पाम नाना व्यवसार्योमें चित व्याइत रदता हे उठी 
प्रकार खम्मावल्थामें भो विविध व्यापारेम म्स रपघता ६ | 
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किसी प्रकार भी विश्राम नहीं है। ये दोनों ही जीवके कर्मा- 
नुसार भोगके कारण हैं । 


जगत्‌का अभाव--सुषुप्ति अवस्था 
(चित्रसंख्या ३ देखिये ) 
यह चित्तकी तीसरी अवस्था है। जब मनुष्यके 
आहार-विहारके अतिशयसे निद्रार्मे ही गाढ़ता आ जाती है, 
उस समय वह सुषघुप्ति अयस्था कहलाती है। इसमें जो 
जाग्रत्‌ अवस्थाके अनुभवोसे स्वप्तावस्थार्मे वासनाएँ थीं, वे 
भी सब निद्राकी गाढ़ताके कारण विलुप्त हो गयी हैं। जैसे 
गाढ़ अंधियारी रान्रिसं सब जगत्‌ अन्धकारमें विलुप्त प्रायः 
हों जाता है, उसी प्रकार इस सुषुस्ति अवस्थार्मे भी सब 
वासनाओंका अविद्यार्मे लय हो जाता है | देखिये चित्नके 
अन्त।करणदेशकोी कोई आकार नहीं दिखाता है। यह 
अन्तःकरणकी वह अवस्था है, जिसमें स्थूछ या सूक्ष्म कोई- 
सा भी भोग नहीं है। केवल आत्माका सुखस्वरूप ही 
शेष रह जाता है। यह ससारकी ही तीसरी अवस्था होने- 
पर भी आत्मावबोधकी सुखावस्थाका नमूना है किन्तु 
अस्थायी है और तमोभिभूत है। जब मनुष्यकी योगसिद्धि 
हो जाती है और समाघिसे चित्त एकाग्र हो जाता है उस 
समय यह आत्मखरूपके सुखका ही अनुभव करता है, 
ससारके सुख-दुःखेसे वह अतीत हो जाता है | 


ज्ञानयोग--तुरीय अवस्था 
( चित्रसंख्या ४ देखिये ) 
इृष्टवदानु भ्रविक* सह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः । 
तद्दिपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्जविज्णानाव ॥ 
( सां० का० २ ) 


ज्ञानयोग 


इस चित्रमें जो गोलाकार समुद्रका खरूप देख रहे 
हो वह ब्रद्मतत्व है, उसमें पर्द्रह योगी अपनी- 
अपनी योंगसिद्धिके अनुसार खड़े हैं। प्रथमसे लेकर १५ वें 
तक उनकी दशासे योगारम्भ और योगकी परा सिद्धि 
दिखायी देतो है। जो उनके प्रथक्‌-प्रथक नाम हैं, वे 
उनकी योगकी दशाके सूचक हैं। जेसे-जैसे योगसाघना- 
का वेग बढ़ता जाता है, आत्मतत्त्वमें वैसे-ही-वैसे उनका 
अधिकाधिक प्रवेश होता जा रहा है । इनमें बड़ी-बड़ी तीन 





कक्षाएँ है और उनमें प्रत्येकर्म पॉच-पॉच अन्तर्गत कक्षाएँ 
हैं| १४ वीं कक्षार्मे सम्प्रज्मात-समाधि हो जाती है । इस 
कक्षामे योगीकी प्रकृति और पुरुषकी प्रथक-प्रथक्‌ प्रतीति 
हो जाती है और १५ वीं कक्षामें केवल आत्मखरूपर्मे लीन 
हो जाता है | उसको दूसरी वस्तु दिखायी नहीं देती और 
न उसको कोई सुख या दुःख प्रतीत होता है। ये योगी 
केवल प्रकृति और पुरुषकी विवेकख्यातिका ही यज्ञ करते 
हैं । उनका कोई देवता या ईश्वर उपास्य नहीं होता। 
केवल अपने आत्मविवेकका आश्रय रखते हैं। इसी कारण 
इनका माग स्वावलम्बनमात्र होनेसे कठिन और विलम्बित 
फल भी होता है | इनकी दशा उस चींटीके समान है, जो 
किसी चिकनी दीवारपर बार-बार चढती और गिरती है । 
इनके योगर्मे अनेक बार पतन होता है ओर अनेक बार 
उत्थान होता है । 


आरुह्य कृच्छुण पर॑ं पद ततः 
पतन्त्यघो5नाइतयुष्मदछुप्रयः । 
( श्रीमद्भधा ० स्क० १०, गर्भस्तुति ) 


अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो यात्ति पर्रा गतिम्र । 
( गीता ) 


किसी जन्ममें इनकी सिद्धि होती है । 
भक्तियोग 
(चित्रसंखया ५ देखिये) 


इँश्वरप्रणिधानाद्दा । ( योगसूत्र ) 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌॥ 
( गीता ) 
यह चित्र जो आप देख रहे हैं, इसमें भक्तियोगकी 
साधनाका दृश्य है | यह योगी ईश्वराधीन, ई-्वर-परायण 
और ईश्वरसवंख है, सारा भरोसा ईश्वरपर रखता है | 
इसको अपने पतन और उत्थानकी कोई चिन्ता नहीं है | 
इसकी सम्हाल खय भगवान्‌ अपनी उपयुक्त प्रतिज्ञाके 
अनुसार करते है| इस मार्गमे साधकको अपनी रक्षाकी 
कोई चिन्ता नहीं है, योगदशनके सिद्धान्तमे पूर्व चित्रमे 
परिदर्शित ज्ञानयोगसे यह भक्तियोग श्रेष्ठ है। 


--०७9०-8>- 


गीताका कर्मयोग 


लेखक क--श्रीचुत्त 
लेखक--श्ौद्युत वन्तन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम० ए० ) 


मंयोंगका विवेचन प्रधानतया दो 
ढी यश्नेक्रे उत्तरमें परिसमाप्त हो 
जाता है--( १ ) क्सि प्रकारका 
धर 

कम करना चाहिये, और (२) उसे 
करनेकी यथाथ विधि क्‍या है? 
प्रस्तुत निबन्धर्मे हमें यही विचार 
करना है कि श्रीमद्धगवद्गीता इन 
प्रश्नुका उत्तर क्‍या देती है ! 





पहले प्रक्षके उत्तरमे भगवद्गीता कहती है-- 


तस्माच्छाखं ग्रमाणं ते कार्याकरार्यग्यवस्थितौ | 
जशात्वा शासत्रविधानोक्त कर्म कतुंमिहाइंसि ॥ 


“इसलिये कौन-सा कर्म करना चाहिये और कौन-सा 

नहीं करना चाहिये, इसका निर्णय करनेके लिये तुम्हारे 

पास शात्र ही अम्राण है । इस विषयमे झाख्रकी जाक्षः 
जानकर तुम्हें उसीके अनुसार कम करने चाहिये |? 


हमलोग इस जन्मसे पहले असख्य वार इस ससारमें 
जन्म ले चुके है। उन प्राक्तन जन्मेंमि हमे कमी मनुष्ययोनि, 
कमी तियंग्योनि और कभी कीउ-पतह्ठ आदिकी योनि प्राप्त 
हुई होगी । उन-उन जन्‍्मोंमें दम जो कुछ कर्म कर आये 
हूँ उन्हींके सत्कार इस जन्ममे वासनाल्‍रूपसे टसारे चित्तमे 
मौजूद ह और बहुघा हमे अनुचित कर्म करनेको थ्रेरित 
करते हैं | अध्यात्ममागम आगे बढ़नेऊे लिये यट आवश्यक 
हे कि टेम सारी इच्छाओं ओर आसक्तियोसे सर्वया मुक्त हो 
जाये | इच्छा ओर आततक्तिसे नुक्त रोनेका एकमात्र उपाय 
है शाज्नविष्टित कम करना । फ्योंकि शाओक्त विधिनियेध- 
का पालन करनेऊफे लिये मनको कायूमें रखने ओर उन 
अनेक कर्मासे बचनेकी आवश्यकता है जिनकी तरफ 
टमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ऐसा करनेसे व्माररी 
स्वामायिक अनृत्तियोंका हमारे चस्त्रियर जो श्रमाव पड़ता 
हे बद कमजोर पढ़ जाता है और अन्ततोगत्वा "मारी 
रच्छाएं जोर मासक्तियों भो कमजोर हो जाती २। इस 
प्रकार हसने जपने श्र'नन जनन्‍्माम जो निपिद जानरण 
किये | उनके प्रभावसे ”म सुक्त दो सकते 2 | दस बिपय- 
पर ईशेपनिषद्झा बा।प रै-- 


विद्या चाविद्या च यस्ददेदोभयर मह। 

जविद्यया झत्युं तीर्ल्या विद्ययास्रतमश्न॒ते 

जो मनुष्य विद्या और अविया दोनोंकों बादता र 
वह अवियाके द्वारा झत्युकों लॉघकर विद्याद्ी सदादवारे 
गाश्वव आनन्दको प्राप्त कर सकता है |! 

विद्या? का अर्थ है जान, और अविद्या' शझद परे 
कक्‍्मंका वाचक है। ब्रह्मविद्याका उपदेश ग्रश्ण दरनेके 
साय-ही-साथ शाज्रोक्त कर्म करते रहना भी आवश्यक है| 
ऊपरके सनन्‍्त्रसे यही कहा गया है कि कमके दाग मठुभ 
नृत्युसतारसागरके पार जा उक्ता है| ताल यह है कि 
शाह्रोक्त कर्म करनेसे मनुष्य उन अनुचित एवं मत्याग्प 
प्रवत्तियोंसे छूट सकता हे जो जन्मसे ही उतठ़े ताथ ६ 
ओर जिनके कारण हमें बार-बार जन्मना और मरना पड़वा 
है | इस प्रकार अन्त करणके शुद्ध होनेपर ही प्रश्नविद्याकी 
यथाय प्राप्ति होकर हमें ब्रह्मसाक्षात्कार हो सकता है: 
( उपयुक्त व्याख्या ओमद्रामानुजाचार्यकी है। शीयइर 
भगवत्पादने इस मन्त्रकी दूसरे ढगते व्याख्या की है ) | 

वर्तमान जीवनमे हम जो झुछ पुण्य-य्ाप्र करते हैँ 
उनमेंते अधिकांशका अच्छा-बुरा फल हमे खर्ग अथवा 
नरकके रुपमें प्रात्त होता है | परन्तु खगे सथवा नरक 
नियत कालतक रह लेनेफे पश्चात्‌ भी हमारे श्राक्तन कनाडा 
योड़ा-सा अश शेष रह जाता है जिसका फठमोग हम सास 
चलकर करते हैँ | यह झोेष कर्म ही टमारे इठ टोकने जन्म- 
का हेतु होता है और उठीके जह॒णर “न अच्छानुस 
परित्वितिमें जन्म लेते ४ | छान्‍दों व उपनिपद्‌ ह नि्ना उसने 
मन्तर्में यही बात कटी गयी है-- हि 

तथ इृह रमशोयचरगा अन्याश्ों द यर्त रमयाया 

योनिमापदचेरन्याहमणयोनिं वा क्षत्रिययोर्ति वा 4 इययोर्नि याय 
ये हृह कपूयचरगा अन्याशों हू ये कपूया योनिमापध रन 
खयोमि था सूफरयोरनिं वा च्राण्डाल्योर्नि वा ॥ 


(निनऊे थच्छे झाचरण पते « 
अर्थात तडाण) ततिय सवा येदेवयो>नत सस्म 
और जिनके मन्‍दर आचरण "दे 2 व उचे, प६ 7३ था 4। 
आए नी बलि उत्तर: 





# गीताका कर्मयोंग # 
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जिनका ब्राह्मणके घरमे जन्म हुआ है उन्होंने पूर्व- 
जन्ममे एक प्रकारके कर्म किये थे; ओर जिन्होंने क्षत्रियकुल- 
में जन्म लिया है उन्होंने दुसरे प्रकारके कम किये थे | इसी 
लिये शासओमे ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेश्य ओर झ्ञ्‌ द्रके लिये मिन्न- 
भिन्न प्रकारकके कर्मोका विधान किया गया है। यही 
वर्णाश्रम-धर्मका मूल सिद्धान्त है। ब्राह्मणोचित कम करने- 
वाला ब्राक्षण पुण्यका भागी होता है। परन्तु वही कम 
यदि क्षत्रिय करे और क्षत्रियोचित कम न करे तो उसे पाप 
लगता है। इसीलिये जब्र अजुनने कहा--मै इस युद्धमें 
अपने आत्मीयोकी मारनेकी अपेक्षा भिक्षाटन करके जीवन- 
निवाह करना उत्तम समझता हूँ, तो भगवानने उससे 
कहा, भाई । धमयुद्धमे अपने सवजन-बान्धर्वोंकीं भारनेपर 
भी तुम्हें पुण्य ही होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और 
शास््रके अनुसार धमयुद्धमें भाग लेना क्षत्रियका घम है। 
भिक्षावृत्तिको शास्रोने ब्राह्षणफा कम बतलाया है और 
भिक्षावृत्ति करनेवाला ब्राह्षण पुण्यका भागी होता है। 
परन्तु यदि कोई क्षत्रिय युद्धक्षेत्रे भागकर मिक्षाचर्यों 
करने लगे तो वह पापका भागा होगा ।(? 

सहज करे कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। 


'हे अर्जुन; तुम्हें अपने सहज कमका त्याग कभी 
नहीं करना चाहिये, चाहे उस कर्ममे कितने ही दोष क्‍यों 
न हों ।! अर्थात्‌ तुम्हारा क्षत्रियकुलमे जन्म हुआ है, अतः 
हिंसारूप दोघसे युक्त होनेपर भी तुम्हें युद्धसे मुंह नहीं 
मोड़ना चाहिये )! 


भिन्न-भिन्न परिस्थितिमे जो-जो कम करने चाहिये उन 
सबका सविस्तर उल्लेख गीतामे नहीं है। इसका कारण यह है 
कि गीता कोई स्मृतिग्रन्थ नहीं । स्मृति ग्रन्थेमि इसका सविस्तर 
वणन मिलता है कि अमुक व्यक्तिको अमुक परिस्थितिमे क्या 
करना चाहिये | गीताने तो केवल क॒तंव्य निश्चित करनेका 
गुर वता दिया है, वह यह है कि मनुष्य यही कर्म करे 
जो उसके लिये शातल्रमें विहित है। चारो वर्णोे कर्तव्य 
क्या है यह भी गीताने अलूग-अछूग संक्षेपमे बता दिया है | 
यहाँ यह बात बतछा देनेकी है कि गीता जन्मसे जातिकों 
मानती है । यदि ऐसी बात न होती तो भीकृष्ण अ्जुनकों 
यह कभी नहीं कहते कि “तुम क्षत्रिय हो, अतः युद्ध करना 
तुग्दारा 'स्वधम' है । यदि तुम युद्धक्षेत्से भागकर भैक्ष्य- 
नया करने छमगोगे तो पापक्के भागी होओगे।? यदि हम 
जन्मसे जाति नहीं मानते तो फिर जो कोई भी युद्ध करेगा 
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वही क्षत्रिय कहलायेगा ओर जो पूजा-अचा), यज्ञ-यागादि 
करेगा और मभिक्षाइत्तिसे अपना और अपने कुटुम्बका 
पालन-पोषण करेगा वहीं ब्राह्मण कहलायेगाः; ऐसी 
परिस्थितिसे खघमत्यागका कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा, 
क्योंकि जो काम वह करना चाहेगा यही उसका खधम 
होगा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ-- 


चातुवण्य॑ सया सृष्ट गुणकर्स विभागशः । 


अथात्‌ गुण और कमके विभागके अनुसार मेंने चार्रों 
वर्णोकी सृष्टि की । 
कुछ लोग इस इल्छोकाद्धसे यह आशय निकालते 
हैं कि वतमान जन्मके गुण और कमंके अनुसार 
ही किसी मनुष्यकी जाति मानी जानी चाहिये । परन्तु 
यह अथ विचारकी कसोटीपर नहीं ठहरता । क्योंकि यदि 
प्राक्तन कमके अनुसार जाति नहीं मानी जाय तो यह कहना 
नहीं बन सकता कि चातुवण्यके लिये शासत्रमे बताये हुए 
कर्माकों करनेसे मनुष्य पुण्य अथवा पापका भागी होता 
है। और न यही कहा जा सकता है कि “अपने सहज 
( जन्मके साथ लगे हुए ) कमेकों मत छोड़ो, ऐसा करनेसे 
तुम्हे पाप छगेगा ।' इससे यह बात सिद्ध होती है कि ऊपरके 
इलोकार्ड्मे गुण” और “कर्म! शब्दसे प्राक्तन गुण और 
प्राक्तन कमका ही ग्रहण होता है। तात्पर्य यह है कि 
इश्वर हमारे प्राक्तन जन्मके गुण और कमके अनुसार ही 
यह निश्चय करते है कि हमारा जन्म किस योनिमे हों । 
जन्म यदच्छासे नहीं होता । उपयुक्त इलोकाझंकी इसी 
ढगसे व्याख्या करनेसे गीताके मूल सिद्धान्तक्े साथ तथा 
उपनिषद्के उपयुक्त बाक्यके साथ इसकी सगति बरेंठ 
सकती है | 


हि ई 





भगवान्‌ हमें शातह्वविधानोंक्त कम करनेकी आशा 

देते हैं । परन्तु शास्त्रेमे किन-किन ग्रन्थोंकी गणना है? 
इसका उत्तर यह्द है कि वेद, पुराण, स्मृति और इतिहास 
( रामायण ओर मदहामारत ) ही गाह्नपदवाच्य है | वेद 
न्दू-धमके मूल लोत हैँ । परन्त॒ वेदकी अनेक शाखाएँ अब 
लुप्त हो गयी हैं । इन लुप्त शाखाओका तात्पय पुराणों, 
स्मृतियां और इतिहाससे जाना जा सकता है, जो वेद- 
वेत्ता ऋषियोद्वारा ग्रणीत ह और वेदका ही अनुसरण 
करते हू | बिना अतीन्द्रिय ज्ञानके यह नहीं कह्ा जा 
सकता कि अमुक जातिमे जन्म प्रवेजन्मके कोन-से क्मका 
फल है | और न यही कटा जा सकता है कि इस जीवनमे 
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किस प्रकारका कर्म करनेसे पूर्व जन्ममें किये हुए. कर्मोके 
दुष्परिणामसे हम बच सकते हैं ) यदि कोई शास्रोक्त कर्म 
हमें अनुचित मालूम होता हो अथवा यदि कोई शा्र- 
वजित कम हमें अच्छा माल्र्म होता हो तो हमे ऐसा 
मानना चाहिये कि हमारा यह विचार भ्रममूलक है और 
हमारी दोषयुक्त बुद्धिका परिणाम है। हमारा मन राग- 
देषसे भरा है । इसीलिये अच्छी बातें हमें कभी-कमी 
बुरी माद्म होती हैँ ओर बुरी बातें हमें अच्छी मादूम होने 
छगती हैं ) सत्‌में असद्वुद्धि ओर असतूमे सद्ब्रुद्धि इसीको 
कहते हैं | ईश्वरकी आजा कभी अनुचित नहीं हो सकती । 
जिन ऋषियोने शा्त्रोमें ईश्वरीय आदेशोको समग्रयित 
किया वे रागद्वेषसे सवंथा मुक्त थे और उनसे उन 
आज्ञारके समझनेगमें भूछ नहीं हो सकती थी । 
अबतक हमने इस वातको समझनेका यत्ञ किया कि 
कर्तव्य कर्मके सम्बन्धर्म गीताका क्‍या आदेश है | उन 
कर्मोको करनेकी विघिक्रे सम्बन्धर्म भी गीताके उपदेश 
बहुमूल्य ही नीं, अपितु ससारके धामिक साहित्यमें अनूठे 
एव अद्वितीय हैं | पहली बात तो इस सम्बन्धर्मे यह कही 
गयी है कि कर्तव्यकर्म भी हमें उन कमसे आसक्ति छोड़- 
कर करने चाहिये । अर्थात्‌ हमें अपने कृतंब्यका पालन 
इसीलिये करना चाहिये कि बह हमारा कतंव्य है, न कि 
इसलिये कि हर्मे यह प्रिय है । कर्ममें आसक्ति मी हानि- 
कारक हो सकती है, क्योंकि यदि कोई हमारे उस कतेंव्य- 
पालनमें बाघा पहुँचावेगा तो हम उससे रुष्ट हो जायँगे। 
दूसरी बात यह है कि हमें फलकी कामनाकों अवश्य त्याग 
देना चाहिये । अपने क्तंव्यका पालन इसीडिये करो 
कि वह तुम्हारा कर्तव्य है| कमंका फल ईश्वरके हाथमें 
है। यदि ईश्वर चाहेंगे तो ठ॒म्दारा उद्योग सफल हो जायमा; 
अन्यथा तुम्हारी सारी चेशए्ए विफल हो जायेंगी । 
परन्तु तु्म्हं सफलता मिले या न मिले, तुम्हारे मनमें कमी 
क्षोभ नहीं होना चाहिये । कर्मयोगी अन्त-करणकी झुद्धि- 
के उद्देश्यसे ही कम करता है। यदि झास्रोक्त कर्म ठीक 
तरहसे किये जायें तो मन कामनाशझून्य हो जायगा, ससारा- 
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१. तसादसक्त सतत कार्य कर्म समाचर । 

( इसलिये तुन्हें सदा कर्तन्य कर्म करना चाहिये, किन्तु 
मासक्तिरद्धित द्वोकर । ) 

२ युक्त कर्मफलत्यवला दझान्तिमाभ्ोति नेष्ठिकीन्‌ । 

(योगी कर्मफल्का त्यागकर द्याश्वत शान्तिको प्राप्त करता है । ) 


४४७८४४४४४०४६८४०४०४०४७०४५५०४७८४०४०६८४८५८७०५८०००० न न तन अमान पन्ना 


# योगीश्वरं शिव वन्दे पन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 








सक्ति नष्ट हो जायगी | और ईश्वरके अतिरिक्त कोई दूसरी 
कामनाकी वस्तु ही नहीं रह जायगी । दूसरोंके हितड़ी 
चेष्टा करते समय भी हमें यह सोचना चाहिये कि 'मेरी 
शक्ति तो सीमित है, मेरी बुद्धि कमजोर है, दूसरोंका हुःख 
दूर करनेकी मुझमें सामथ्य ही कहाँ है ! दूसरोंके कश्को.. 
यथा रीतिसे निवारण करना भी मैं क्‍या जादू? परत 
भगवानकी शक्ति असीम है | उनकी दयाका कोई थाह 
नहीं है| मुझे अभिमान एवं मूर्खतावश यह कमी नहीं 
सोचना चाहिये कि जिस दुःखकों भगवान्‌ दूर नहीं कर 
सकते उसको में दूर कर दूँगा । मेरी समझसे जिस काम- 
के करनेसे किसी दूसरेका कष्ट दूर हो सकता है उसे करने" 
की मैं इसीलिये चेश करता हूँ कि मेरे लिये भगवानकी 
यही आज्ञा है । यदि मैं इस प्रकारकी चेश करूँगा वो 
मेरी इच्छाए कम हो जायेगी और मेरा अन्तःकरण शुद्ध 
हो जायगा [? गीता यह भी कहती है कि कर्म करते हुए 
हमे आत्माके सच्चे खरूपकों अर्थात्‌ इस वातको 
कि वह हमारे शरीर, मन और इन्द्रियोसे मिन्न है कंदापि 
नहीं भूलना चाहिये । सारे कर्म शरीर, मन और इद्धियों- 
के द्वारा होते हैं | परन्तु अज्ञानी लोग यह समझते हें कि 
आत्मा ही सव कुछ करता है।इस अज्ञानका कारण 
अहड्डार है । बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह इस 
अहझ्लारका त्याग करे। यद्यपि कर्मर्मे किसी अ्रकारकी 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये, न फडकी ही इच्छा शेनी 
चाहिये और न कर्तापनका अमिमान होना चाहिये, तथापि 
कर्मकी सिद्धिके लिये जैसा उत्साह और जितनी चेश 
आवश्यक है उसमें किसी प्रकारकी कमी नहीं होनी 
चाहिये, क्योंकि आदर्श कर्मयोगीकों ध्रति और उत्साह 


का पुतला होना चाहिये | इसीलिये वह बहुधा ढूस्येकी 


३ अहकारतिमूढात्मा कर्ताइमिति मन्यते 

( जो मनुष्य अदृक्कारसे अन्धा दो गया है वही अपनेको 
कर्ता मानता है । ) 

नव किग्जित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्नवित्‌ 

( तच्वेत्ता योगी यद्द मानता दै कि में कुछ नहीं करता । ) 

४ मुक्तसब्नोउनहवादी भृत्युत्ताइसमन्वित । 

मिद्धायसिद्धयोनिविकार कर्ता साक्षिक उच्यते ॥| 

( साज्निक कर्ता वह दे जो आसक्तिरद्धित ऐ, अहकारसे शुन्य 

है, पैय और उत्साइसे पूर्ण दे और निद्धि अथगा अनिद्धिम 


सम हे । ) 


# सिद्ध-योगी के 
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अपेक्षा अपने कार्यमें अधिक सफल होता है । साधारणतया 
जो मनुष्य अधिक उत्साही होता है उसकी कममें 
आसक्ति तथा कर्मफलमें स्पृह्व भी देखी जाती है | परन्तु 
आसक्ति और कामना उसके कार्यकी सिद्धिमें सहायक 
होनेके बदले उल्टी बाधक होती हैं | कमंयोगी अपनी 
चेष्टामे किसी प्रकारकी न्‍्यूनता न आने देकर भी सब 
प्रकारकी आसक्ति और कामनाका त्याग कर देता है । 
परन्तु जो कुछ वह छोड़ता है उससे उसके कझृतकार्य होने- 
की सम्भावना बढ़ जाती है। 
जों लोग कममात्रकों खरू्पसे छोड़नेके पक्षमें हे 
उनका यह कहना है कि प्रत्येक कर्म बन्धनका कारण है, 
क्योंकि प्रत्येक कमंका फल हमे भोगना ही पड़ेगा । इसी- 
लिये वे कममात्रकों छोड़नेके पक्षपाती हैं | परन्तु गीता 
कहती है कि करमका स्वथा त्याग सम्भव नहीं है, क्योंकि 
स्वथा निश्रेष्ट हो जानेसे जीना मी असम्भव है । इसके 
अतिरिक्त कमके त्यागमात्रसे कोई कर्मफलसे मुक्त नहीं हो 
सकता । यदि कोई भोजन करना छोड़ दे परन्तु उसका 
मन भोजनके चिन्तनर्मे छूंगा रहे तो यह चिन्तन ही एक 


जर३े७ 








कर भयानक या चमकता 


कर्मका फल क्यों भोगना पड़ता है इसका गूढ़ रहस्य 
गीता बतलाती है। कमके फलभोगमे कारण है हमारी 
कममे आसक्ति, फलकी कामना और यह भ्रममूलक बुद्धि 
कि अमुक कर्म हम करते हैं | यदि हम इन तीनों बातों- 
को छोड़ दें तो हमें कमंका फल नहीं भोगना पड़ेगा | 
शास्रोक्त कम इस पद्धतिसे करनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि 
होती है और इस प्रकारसे किये हुए कर्मोका फल हमें 
नहीं भोगना पड़ता । बह्कि इस प्रकारके कम हमें पिछले 
कम के बन्धनसे भी मुक्त कर देते हैं । 

इस प्रकार हमें यह मालूम हो जाता है कि इस लेखके 
प्रारम्भमें दिये हुए दोनों प्रश्नेके उत्तरमें गीता क्या कहती है। 

कोन-से कर्म करने चाहिये, इसका उत्तर तो गीता 
यह देंती है कि हमें शाल्नोक्त कम करने चाहिये । दूसरा 
प्रश्न था-कर्म करमेकी यथा यिधि क्‍या है ! इसका उत्तर 
गीता इस प्रकार देती है-/आसक्ति और फलकी इच्छाकों 
व्यागकर कर्म करो। कर्म करते हुए. इस बातकों याद 
रखो कि शरीर अथवा इरिद्रियोँसे ही सारे कम होते है, 
आत्मा अक्रिय है । किन्तु ऐसा होनेपर भी कम करनेमें 





कम हो जायगा जिसका फल उसे अवश्य मिलेगा । हमें घ्ृति और उत्साह पूरा होना चाहिये |? 
न््चि्ेिौे..2 ली 
हब 
सिद्ध-योगी 
(१) (४) 


मोह ममतासे रहता दूर 
धक्षणिक कायाकी माया नहीं । 
छोह है छातीमे भरपूर , 
जीवमे जीवन-समता सही ॥ 
( २ ) 
भरा रहता है सेवाका भाव 
विश्वका सच्चा सेवक वही । 
'. कभी बिचलित क्‍या करता उसे 
अतुर वल प्रभुता पथसे कही ॥ 
(४३) 
उसे उसका ही रहता ध्यान $ 
सष्टि जिसकी मायासे हुई । 
भोगसे रखता उसको दूर + 
योगकी शक्ति अनूठी नई॥ 


१ दरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्योदकर्मण । 


योगसे पावन निर्मल ज्ञान 

समझमे आती बाते सही। 

कभी छल फलुष फ्रोध अभिमान 

छोभ-छाया छू | सकती नहीं ॥ 
प्‌ 


साधनाका वह सच्चा कोष ५ 

पूर्ण कर पाता जीवन-यज्ञ । 

अमर यश जममे होते व्याप्त 

समझ सकते कया उसको अज्ञ ॥ 

(६) 
सिद्ध-योगी कहते हे ड्से | 
सिद्धियाँ रहती जिसके पास । 
खर्ग-सुखकी न हृदयमें चाह , 
प्रलय ताण्डवका जिसे न ञञास ॥ 
जगदीश झा 'विमल? 


( स्वेथा कर्मद्दीन दो जानेसे तुम जी भी नहीं सकते । ) 


६८ 


मेस्मेरिज़्म ओर हिपनॉटिज्म 


( ल्ज्क्त 
मेस्मेरिज्मका इतिहास 
स्मेरिज्मके तत््वक्ञानसे हमारे भारतीय 
ऋषि-महषि अपरिचित नहीं थे 
पातञ्लल योगदशनके प्रथम सूजमें ही 
यह वतलाया गया हे--वोगश्वित्त- 
वत्तिनरोघधः |. चित्ृत्तिपोंके 
निरोघका नाम ही योग है । मनका 
खिर करना ही इस शक्तिका मूल 

| मेस्मेरिज्म ओर हिपनॉटिज्म मनकी एकाग्रताह 

सब खेल हैँ और एकाग्रतासे ही सब सिद्धियाँ ग्राप्त होती 
है । मेस्मेरिज्म विद्याकों दो भार्गेमि विभक्त किया गया है-- 
एक (प्ए/७0६ ८ 3(९57९2॥7577 अथात्‌ रोगनिवारण और 
दूसरा एम्नषमाणाश्यर्श 3(९5घाटाएद्रा अयांत्‌ दिव्य ज्ञान ! 
दोर्नोका एक दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । हमारे यहों मान्त्रिक 
चिकित्सक विभूति, चरणाम्रत, आज्यीवांद देकर और 
झाड़ फूककर मेस्मेरिक शक्तिका उपयोग करते आये हैं 
और अब भी करते हूँ । अथवंवेद मानतोपचारके मनन्‍्नरोतते 
भरा पड़ा है | 





मनुष्यकी जित झक्तिसे मेस्मेरिक क्रिया उत्पन्न की जाती 
है उसे अग्रेजीम ए५॥॥-90% ० अर्थात्‌ 'इच्छाशक्ति? कहते 
हैं। वेदर्मे मनकी अपूर्व शक्तिका वर्णन है। मन. संयम 
करनेका अम्यास करना, या एकाग्रताका अन्यास करना 
ही मनोयोग है । 
नेक मेज सिदित आए दवा 
आधुनिक ज़्म ओर हिपनाटिज्म 
आधुनिक मेस्मेरिज्मका प्रचार हुए करीव १५० वर्ष 
हुए हूँ । सन्‌ १७२४ में मेल्मर नामका व्यक्ति ऑस्ट्रियाक्े 
यीएना (४:८४प् 3) नगरमे पैदा हुआ था । इाक्टरी विया 
पढ़कर वह चिकित्साशान्र्मे उड़ा निषुण हो गया या | 
उसका व्यक्तित्व उहुत प्रमावच्मारी सौर आकर्षक था । 
एक बार एक पादरीको लोह चुम्बककों ते करे 
रोग दूर करते हुए देखनेका अवचर मेलरका ग्रात्त हुला | 
बहुत-से रोगिवोपर चुस्बकका आश्रयजनक प्रभाव दसकर 
बट मी रोगेंको चुस्बरकते दूर करने लगा। एक दन 
अकम्नात्‌ एड रोगीके अज्से लूत बदन लूगा। इतकऊ 


डा० ओदु्भाझकूरजी नागर) 


पास उस समय चुम्बक न था। उसने हाथ फेरढर सू 
वन्द कर दिया। उसी दिनसे उसे विश्वाउ हुसा ढ्वि शेग 
निवारक सामय्ये हार्थो्मे है। उठने यह उसिद्धाल ईद 
निकाल कि मनुष्यके हाथकी अगुलियोफ्े अग्रभागते विद॒र- 
प्रवाहट---अदृश्य शक्ति निकलती है जो रोगीके शरण 
प्रविष्ठ होकर रोग निवारण करती है । इसका नाम 
उसने 4फागरों ॥8ग्र८संठया ( विद्यतूयवाइ ) रखा । 
यूरोपमें प्रथम हां मेससरने इस विद्याका ग्रचार किया ५) 
अतएव उसके नामपर ही इस विद्याका नाम मेस्मेरिय्न 
प्रचलित हुआ । 
सन्‌ १७८० में मेस्मर क्रांसके पेरिस नगर चय 
आया आर यहाँ बड़े घूमघामसे उसकी चिढ़ित्साडा 
प्रचार हुआ | वड़ेचढ़े लोग मेत्मरक्े शिभ्य हो गये। 
अन्घे, लगड़े, दूले, पक्षाघात ( लकवें ) के अताधष्य रवि 
मेल्मरकी चिकित्सासे निरोगी हो गये । राजघरानोर्ने उठको 
चिकित्साकी घाक जम गयी और खर्वत्र यूरोपर्मे उठड़ी 
प्रसिद्धि हो गयी । मेत्मरके उत्कपकों वहकि नामी डाविदर 
सहन न कर सक्के ओर उन्होंने दष्पात्े उसके विददध 
आन्दोलन किया कि मेस्सर ढोंगी है। फ्रेश ठरकारत 
सन्‌ १७८४ में इसका निर्णय करनेके छिपे कमीशन निवुक् 
किया | कमीशनमें अधिकाश लोग जउवादा य। इंठ 
कारण उस कमीशनने इस विद्याको मिस्या बताया । 
इं० सन्‌ १८२६ में पुनः कऊ्मीशन नियुक्त हुआं। उछन 
कुछ सत्वशद्योधक मेम्बर थे। इस कमीझनने मेलरक 
सिद्धान्तकी पुष्टि की और अदृश्य शक्तिकों खींकार या । 
परन्तु मेलसरके जन्तिम दिन उड़ी दुदझान ब्यठ ६?) 
यहाँवक छि उसे देशनिकाला दिया गया। 
मेससरकों मृत्युफे याद जननी और फ्राठ्से ईठ जिया- 
का खूप प्रचार दोता रद और अमेरिद्धार्म तो प्रदाधरा मझ 
राग्य दोनेसे इसका जोर भी आपिदछ् श्चार हुमा | 
ई० सन्‌ १८३८ में हरंदन यूनियरशिदी काडनढ 
लावेटर दाशि्पयटछन ( [). 7]:055०7 ) से टन्दनस 
मेस्मेरिएपसका बहुत प्रचार दिया | दडिपदसा। उत् 
समयदे नामादित और सुद्धिमान दोवढर सोने ता 5 
इन्दीनि हो उिलादनमे सं्वेप्रथमम स्दखारुका (०८ +2 
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०००९) का प्रचार किया था । डाक्टर इलियटसनने 
भेस्मेरिज्मसे रोगियोकों निद्धित अबस्थार्म लाकर बड़े-बड़े 
आपरेशन किये। इनके प्रयोगोसे रोगी इतनी प्रगाढ़ निद्रामे 
चले जाते थे कि रोगियोंकोीं विश्विन्मात्र भी बेदना 
या ददेका भान ही नहीं होता था । 


उसी समय इनके प्रयोगोंका हाल पढ़कर कलकत्तेमे 
प्रेजीडेग्सी सनन डाक्टर एसडेलने भी मेस्मेरिज्म चिकित्सा 
आस्म्म की और रोगियोंकोी मूच्छित करके वेदनाशून्य 
बड़े २६१ आपरेशन किये। सन्‌ १७८० से १८५० तक 
मेस्मेरिज़्म शासत्रके उत्कषका समय था | डाक्टर लोग 
इस यिद्याका मजाक उड़ाते थे, फिर भी इस शाज्रकी 
प्रगति होती रही | इस समयतक क्लोरोफामका आविष्कार 
नहीं हुआ था । क्लोरोफामके आविष्कार होनेसे मेस्मेरिज्स- 
का प्रचार कम हो गया । क्लोरोफामके सुधानेसे थोड़े ही 
समयमें मनुष्य बेहोश हो जाता है और कुछ श्रम नहीं 
करना पडता; किन्तु मेस्मेरिज़्मसे किसी-किसी रोगीकों 
गाढ निद्रार्में छानेके लिये कभी-कभी दो घण्टेतक वेघक 
दृश्सि रोगीपर प्रयोग करना पड़ता था और माजन करने 
पड़ते थे। 
ई० सन्‌ १८४१ में मेनचेस्टरके प्रसिद्ध डाक्टर ब्रेडने 
मेस्मेरिज्मके सिद्धान्तोंका अध्ययन किया और सिद्ध किया 
कि मेस्मरका अच्व्य शक्तिके प्रवाह ( 4 गधा) 7989ए72८[- 
।57 ) का सिद्धान्त निरी कल्पना है । डाक्टर ब्रेडका 
अनुभव यह हुआ कि दुसरोंको प्रभावित करना या कृत्रिम 
निद्रामे लाना 5प22०5४७०॥ या सूचनाशक्तिपर निर्भर 
है | किसी मनुष्यकी कोई चमकीली वस्तुपर निगाह जमवा- 
कर नेत्रोके मजातन्ठुआँको थकान छा देनेकी क्रियासे 
खाभाविक निद्राके समान तन्द्रा उत्पन्न होती है । इस 
कृत्रिम निद्राका नाम हिपनॉसिस ( [7५997४09॥5 ) दै। इसी 
नामके आधारपर हिपनॉटिज्म शब्द प्रचलित हुआ। 
हिपनॉटिज्मका प्रयोग करनेवालेकी हिपनॉटिस्ट 
( 7997005 ) विधायक या प्रयोगकर्ता कहते हैं । 
मेस्मेरिज़्म और हिपनॉटिज्ममें भेद क्‍या है ! 
मेस्मेरिज्म ओर हिपनॉटिज्मसे इतना ही मान्न अन्तर 
है कि मेध्मेरिज़्ममे हाथ फेरकर और दृष्टि स्थिर करके 
निद्रा उत्पन्न की जाती है और हिपनॉटिज्ममें सूचना 


देकर किसी चमकीली वस्तुपर पात्रकी दृष्टि सधाकर 
कृत्रिम निद्रा लायी जाती है । 


णज्र० 


मेस्मेरिक ओर हिपनॉटिक अवशाका विवेचन 


कुछ मनुष्य ऐसे होते है कि रात्रिको नींदमें ही उठकर 
विविध कार्य करते है--पत्र लिखते हैं--लेख लिखते हें 
और प्रातःकाल जाग्रत होनेपर लेखादि तैयार देखकर 
आश्चर्य करते हैं कि यह काये किसने किया। उनको 
इस बातका ज्ञान नहीं रहता कि यह काय उन्हींका 
किया हुआ है । इस ख्ितिको 50रशक्यतरए० 
(खापिक) अवस्था कहते हैं। मेस्मेरिक ओर हिपनॉटिक 
अयस्थार्मे बहिमन सो जाता है और अन्तमन जाणत 
रहता है । अन्तमनपर कृत सूचनासे वह अत्यधिक प्रभावित 
होता है | अन्तमन ही सब कुछ करता है । 


हिपनोंटिक अवस्थामे पात्रको कहा जाय कि तू कुत्ता 
है तो वह भौकने लगता है ओर कुत्तेकी चेष्टा करता है | 
उसे घोसलेट सुंधाकर कहा जाय कि यह गुलाबका इत्र 
है तो वह बड़े प्रेमसे सँघता है । कागजके ठुकड़े महरमें 
देकर कहा जाय कि ये मथुराके पेड़े हैं तो बढ़े स्वादसे 
उन्हे खाने लगता है । उसे आंखें खोलनेकी आज्ञा दी 
जाय और सूचना दी जाय कि देखों, तुम्हारे सम्मुख समुद्र 
है, तुम इसमे तैर सकते हो, तो वह कपड़े उतारकर तैरने 
लगता है । हिपनॉटिज्ममें आज्ञा या सूचना देकर 
ज्ञानेन्द्रियोंकी भश्रममें डाल सकते हैं । मायिक दृश्य पात्रके 
सम्मुख उत्पन्न किये जा सकते है । इस अवस्थ|मे उससे 
कहा जाय कि तू वक्ता है तो वह व्याख्यान देने लूगता 
है। विरोधी सूचना देकर विविध व्यसन, मानसिक रोग, 
दुराचार आदिको दूर कर सकते हैं । 


मेस्सेरिक सुषुप्ति अवस्था जब किसी सन्धिवातके 
रोगीर्मे उत्पन्न हो जाती हे जो जागृत अवस्थामें जरा 
भी हाथ-पैर नहीं हिला सकता और उसे उस अवस्थामें 
जोरदार सूचना दी जाय कि तुमको विल्कुछ दर्द नहीं 
होगा, तुम अपने पैर अच्छी तरह हिला सकते हों, 
तो जाग्त होनेपर यह अपने पेर इसी तरह हिलछा सकेगा | 
जाण्त होनेपर उसको कोई पीड़ा नहों मालूम होगी । इसी 
प्रकार चित्तश्रम, उन्मादवायु, मजाबिकार, वातविकार, 
अद्धाज्ञवायु, हिस्टी रिया, न्यूरस्थेनिया (९ ९५४०५४६४९७१७), 
उन्निद्रोग, मस्तिष्ककी निबलता, पेटके विकार, सन्धिवात, 
मिन्न-मिन्न प्रकारके दद, सामान्य ज्वर और सिरदर्द 
आदि रोग मेस्मेरिज्मसे दूर किये जाते है | 






आड़ /०+ ७ डा 5ध 3 #ओ5 / १७ /७./ध 0. ध ु/ 3 ६/ ९६/५9/१०७४ ६४.४ ६ झ/६/६./५ /४/६४ /%./४./७. 5५/४/४/४./६.०७-/४- ४.० 5६.४ ४४ शा 


0०३० 





मेस्मेरिज्ससकी छः अवस्थाए--१ तद्द्रा, २ निद्रा, 
३ प्रगाह सुधृुप्ति, ४ अनुद्धत्ति, ५ दिव्य दृष्ठि और 
आम ग्रत्यगर्टाष्र 8५६. 5: 
६ प्रत्वगृदृष्टि ( अन्त्दृष्टि ) हैं । 


साधारण पात्र तीन अबखाओसे अधिक प्रमावित 
नहीं होते । कोई-कोई उत्तम पात्र चौथी या पांचवी 
अवछ्ामें चले जाते हैं और छठी अवस्था तो किसी 
विरलेम ही उत्पन्न होती है | 


मेस्मेरिज़्म और समाधि 


पॉचयी और छठी अवस्था उत्पन्न होनेपर पान्रको 
दूरदशन और दृरअ्रवण होने छगता है। वह भूत, 
भविष्य, वर्तमान तीनों कालका उत्तर दे सकता है; यह 
समाधि अवस्था ही है। मेंस्मेरिज्मकी इस अन्तद्ष्टिकी 
अवस्यार्मे पहुंचनेपर पात्रके मनका शरीरसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता | रोगनियारण एवं चमत्कारोंके साथ ही यह 
विद्या योगाभ्यासका भी दिग्दशन कराती है। यदि कोई 
मनुष्य दूसरोपर प्रयोग न करके अपने ग्राणपर ही प्रयोग 
करता रहे तो समाधितक पहुंचकर आत्मानुमव॒ कर 
सकता है | 


मेस्मेरिज्म के 
ज्म और आणतत्त्व 

योगशालह्रर्म प्रसिद्ध प्राण और मेस्मेरिज्म ये दोनों 
तत्व. एक ही हैं, इसलिये मेंस्मेरिज्म विद्यावों हम 
प्राण-विनिमयके नामसे कर्देगे | प्राण दी शरीरका जीवभूत 
आधार है । ग्राणमें विकृति होनेसे ही रोगादि दोष 
शरीरमें उत्पन्न होते हें और प्राणकी शुद्धि ही बल, 
पराक्रम और झरीरके आरोग्यका आधार है | 

प्राण-विनिमय ( मेस्मेरिज्म ) से विह्नत प्राणको दूर 
करके शुद्ध प्राणका सश्चार किया जाता है। जिस 
मनुष्यका मन पवित्र हो और शरीर खल्थ हो वह दूसरेंमे 
शुद्ध प्राणका सझ्जार कर सकता है। किसी मलीन शरीर 
और अशुद्ध विचारकों कृत्तिवाले मनुध्यके स्तशते अपने 
प्राणदी शुद्ृता नष्ट होती है । इतीलिये उनका त्पश 
होनेपर त्गनका विधान है | जड और चेतन सब 
पदार्थमेते प्राणी छाया निरन्तर निकला करती है। 
अत दूसरोके पहने हुए वल, उपयोग लायी हुई 
वल्तएँ, उच्छिष्ठ अन्न-जल आदि मी नहीं प्रत्ण करना 
चाटियें । छुत-छात और भक््याभक््यका विचार इसी 


जि 


सिद्धान्पपर अवलम्बित है | बोगशाज, तस्वेशान्र 


अं योगीश्वर शिवं चन्दे 


बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 


जी मा 
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और खरशात्नका मेस्मेरिज्मसे घमिष्ठतम सम्बन्ध है। 
मानयीय विद्युत्मयवाहक्रे अखित्वकों प्रमाणित क्रनेद्रे लिये 
वड़े-वडे डाक्टरॉने अनुभव और परीक्षा करके उसका 
समर्थन किया है । 


गत कुछ दिनेमि फ्रांसके बोर्डो (80706505| 
नाम नणशरमें वेज्ञानिकने जो शोध किये हें उनते वह 
सिद्ध हो गया है कि मनुष्यके शरीरते एंड 
शक्तिआली प्रवाह निकलता है । प्रत्येक मंतुय 
माणीकी विद्यत-भक्ति ( प्ण्ताशा ग्रा/डग7रवध5 ) दूतरे 
मनुष्योसि सर्वया मिन्न प्रकारकी होती है। यह विद्युर्‌ 
प्रवाह एक प्रकारका हर समय वहनेवाला पदार्थ है और 
यह झक्ति एक प्राणीसे दूसरे प्राणीमें प्रवेश कर सकती है। 
इसी सिद्धान्तपर मेस्मेरिज्म और योगचिकित्सा को जाती 
है, जिसके उपचारमें आँखों और अगुलियोंके द्वारा रोगी 
शरीरमें विद्युत-मवाह प्रवेश कराया जाता है । 
पुराने समयके महापुरुषों तथा देवताओंके चिंत् गौर 
मूर्तियोंके अवलोकन करनेसे शात होता है कि हरेकक्े 
मस्तकके चारों ओर एक गोलाकार आछोक बना हुमा है। 
महात्मा बुद्धकी एक नूर्ति छड्भामें है जितमें आलेढदढ 
किरणें साफ-साफ दिखलायी देती हैं। अथववेद और 
महाभारत इसका वर्णन पाया जाता है | प्राचीन समयते 
इसको लोग मानते आये हें ! सल्क्ष्त्मे इसे तेजल्‌ कहव॑र्त है 
और अग्रेजीमं औरा (4५४० ) । 
लग्दनके सेण्ट टॉमस हारस्िदल (57 4॥0995 
घ०अञ०४)) के भूतपूर्व विद्युब्छाली डाक्टर डब्द्‌० जी? 
किल्मर, बी ० ए.०, एस० बी ० ने तेजत्‌ ( 4078 ) का अब॒- 
सन्धान करके रासायनिक कियाद्वाय प्रत्यक्ष कर दिखाया 
है | डाक्टर किल्नरने डायसायनीन पदार्यप्रजुत्त कचिकी 
तस्तीपर एक रासायनिक मिश्रण किया है। अरे सानमे 
उस कौंचसे मनुष्यकी ओर देखनेठे उसके आसलाड चारो 
ओर छ -छ इच्ध चौड़ाईम आवरण दिखायी देवा है। लोड 
चुम्बकके भी आसपास आवरण ( बेरा ) दिखायी देता | 
इसी प्रकार मनुष्यके दार्येति और नेत्रोसे भी अदृश्य 
शक्ति निकस्ती दै और मेस्मेरिडनके प्रयोग सिद्ध होते है । 
चित्र न० १ में खख तेजस ६ प०७४१ ैध3 ) 
का चित्र दिया गया है। यद बिल्कुच वेरगा दोता 4 
और यह अठख्य उनानान्तर रेखाओंछि बना हुआ ?ठा रे 
जो सारे शरीस्से बाहर निकच्ती रहती हू । यद पान 


१-आरोग्य तेजस 
ना * ] 
र हि २-ऑछडिलिक फोसे 
( 0009८ ए07८९ ) 





छोह चुम्बक ( ]४७४॥९६), क्रिस्टल ( (४४5८४ ), फूछ तथा 
मनुष्यके हाथ ओर चेहरेसे जो एक विशेष प्रकारका तेज 
निकलता है उसका यह चित्र है। 





यह चित्र नीरोगी मनुष्यके सूक्ष्म 

शरीरका दै जिसमें प्राणशक्तिका खूब 

सञ्जार हों रहा है ओर खस्थ तेजस 
शरीरसे निकल रहा है | 


 अ हल 
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३-इच्छा-शक्ति ओर खूचनाके प्रयोगसे 
पात्रको पीछे खींचा जा रहा है । ४-डाक्टर ब्रेडका हिप्लॉटिज्मका तरीका 


# मेस्मेरिज़्म ओर हिपनॉटिजुम # ५७१ 











तेजस जब शरीरके बाहर निकछता है तो गरम जमीनमेंसे 
जैसे हवा गरमीके दिनमि निकलती है वेसे ही यह ऊप्मागरक्ति 
निकलकर दूसरोफ़े गरीरमें प्रवेश करती है । सूय्यसे हमारे 
दरीरम ड्रीद्धा ( तिलछी ) प्राणको खींचती दे और फिर 
सारे गरीरम नस-नाडि योसि उसका सच्चार होता दे | जवतक 
प्राणकी धारा बराबर बहती रहती है ओर औराकी लकीरें 
समानान्तर रदृती हू तबतक मनुष्य हरेक बीमारीसे बचा 
रटता हे | जब प्राणम विकृति हों जाती है अथवा फक पढ़ 
जाता है या प्राणफी कमी हो जाती है तब रोगके 
कीटाणुअंसि बचना मुश्किल हो जाता है। मेस्मेराइजर 


विज्धत प्राणकीं शरीरसे बाहर फेंककर खस्थ प्राण-तेजस 


उसके शरीर उालता है, यही प्राण-धिनिमय-मेस्मेरिज्म- 
का तच्च है | 

नित न० १ मं ढाई फुटतक चारो तरफ छाया- 
शरीर निकला #आ द और गरीरकी नस नाडियोंसे खस्र 
पंमस्‌ बाएर निकल रहा है । 


जिसके समीप होनेसे प्रसन्चता ओर शान्तिका अनुभव 
दी उसका 'ओऔरा? साक्ष्चिक समझना चाहिये। जिनफले 
समागमम जाल्ख।; छष, भय ओर चिन्ताकी वृद्धि हैं| 
उनका 'औरा' तामसिक समझना नाएिये | 

विद्यत्नवाहद्वारा जीवनरक्षा 

तरार्डा नगरभे एक न्यीनें; जो इस यम शक्तिको 
अपने शरीरते अधिकतासे निफाकू सझती है, यद प्रयोग 
परफे (सा दि चित्ती भी मत गठरी, मेदक, फरगोश, 
चूस नादि छो4 जोपबकी लश्पर दो-वीस सप्ताह नित्य- 
परत १४-२० मिट दस शब्मिप्रयाकी ाहगेसे 
की विद 47 मत गरीर ने तो सइ्ता है भौर ने दमन्पित 
होता ऐ घर सूखाइर द्षोतिक्त जीधित प्राणी जैसा माउस 
[(..] वरुता २ रे उस वाकारंम फिसी प्रहास्फा था 
कार परी दवा हे आय वॉजदिजबद पेन दूर 
रे हु वे गज बनी नो देती नीी। रे ऐसा आपम 
नैज दैह धर ,तों 00.) जन उ ते दर मे 
थे २ सं रे 

आती आती के गा कि पल ४ 
- का धन हि वार ओ रच बीए «ले ४० चप 
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कर देते थे, नाश कर देता था, जिससे मृत शरीरमे 
सड़नक्रिया पेदा नहीं होने पाती थी। सू८मदशंकयन्त्र 
( +[!070500]00 ) द्वारा इसकी परीक्षा भी की गयीं | छः 
मृत मछलियाँ उस छ्ीकों प्रयोग करनेके लिये दी गयीं 
और छः बसे ही अल्ग रख दी गयीं। जिन छ.पर उस जीने 
प्रयोग किया था वे तो सूख गयीं ओर किसी प्रकार न 
सर्ड़ी, न दुगन्धित हुईं, और जिन छःपर प्रयोग नहीं किया 
गया था उनमें हजारों छोटे-छोटे जन्‍्तु दिखलायी दिये । 
फिर उस ज्रीको इन सड़ें हुए. मत शरीरोपर प्रयोग करने- 
को कहा गया | लगभग पन्द्रह-बीस मिनट वाद प्रयोगफे 
पश्चात्‌ जब उन्हीं मत जीवॉको अणुवीक्षणयन्त्रसे देखा तो 
हजारों जन्तु मर चुके थे | कुछ दिनेफ़ि प्रयोगसे सब कोढ़े 
मर गये । कितने ही मनुष्य इस प्रयोगद्वारा कुछ दिनेतिक 
फूलोपर शक्तिका प्रवाह डालकर उन्हें ताजा रखते ६ ओर 
फूल बहुत दिनोतक नहीं मुरझाते । 

इससे यद्द सिद्ध हो गया कि दमारे शरीरमेसे विद्यत्‌- 
प्रवाह निकलता रहता ह और हाथोंकी अंगुलियोंकि अग्रभाग 
और नेत्रोफे छोरसे विशेपजुपसे निकलता इसीलिये 
मेस्मेरियमम वेघक दृष्टि ओर हृर्तसश्चालन ( माजन ) 
पर विद्येप जोर दिया गया है । 


(१ ) लाट चुम्रक (४ ह्ता2६), ( २) पविन्‍्दल 
(०५१७)) ), (३) एछ, तथा (४) मनुष्य दाथ भीर चे रेत 
जो तेजस निकलता एं उसे आऑडडिडिक फोस ( (90, )॥० 
070५) कदते ६ । चिय सन२ २ में यद दिरालाया गया 4 | 

मेस्मेरिक और हिपनोंटिक शक्तिका यिकास 
फरनक नयम्र 
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गालआम, शिवलिज्ञ अथवा दीपककी ज्योतिपर ध्यान और 
नासिकाग्र अथवा त्रिकुटीदेशमें च्राटक करनेका विधान 
हमारे योगशात्रमें बतछाया गया है | द्यीपककी ज्योतिपर 
या नासिकाम्पर दृष्टि स्थिर करनेसे नेत्रविकारबाछे व्यक्तियो- 
को हानि पहुँचती है। शाल्प्राम और शिवलिड्गपर च्राटक 
करनेसे नेत्रज्योति बढ़ती है।इस बातका सदा ध्यान 
रहे कि दूरी दो फुटसे अधिक न हो और अभ्यास 


० पल... 
शरान-शनः बढाया जाय, एकदम नहीं | 


(३ 
दपणत्राटकका अभ्यास 

दीवालपर दर्पणकों टॉग दो | उसके मध्यभागमें 
चवन्नी वरावर सफेद कागज काटकर चिपका दो । दर्षणसे 
डेढ़ फुट दूरीपर पट्टे या कुर्सीपर स्थिरतासे बैठ जाओ | 
आँखोंको न अधिक तानो और न दृष्टिको ही नीचे गिराओ । 
दपणके कागजपर दृष्टिको स्थिर करो | पलकीको हिलने 
न दो। एक दृष्टिसे टकठकी बॉघकर देखते रहो; वृत्तिको 
इस तरह स्थिर करों कि तुम्हारा प्रतिब्रिम्ब कॉचमें न 
दीखने पावे । प्रथम दिन एक मिनट, वूसरे दिन 
दो मिनठ, इस प्रकार कम-से-कम दस-पन्द्रह मिनटसे 
आध घण्टेतकका अम्यास बढ़ा सकते हो | ऑखोंकों त्रास 
माल्म हो तो एक दिनका विश्राम देकर पुन अभ्यास कर 
सकते हो । अम्यासके बाद नेज्रोंकों ठण्डे जल्से अच्छी तरह 
धो डालो | इस अभ्याससे निवल नेत्र सबल होंगे और 
आकषणवल बढ़ेगा । त्राटकक्े अभ्यासके समय निम्न 
मन्नोंका वार-बार चिन्तन करो--- 

मेरे नेजोंके शसानतन्तु वलवान्‌ हो रहे हे। मेरे नेत्र 
आकर्षक ओर प्रभावशाली हो रहे हैं। में निर्मय हूँ । 
में सिर ऊँचा करके सबके सम्मुख देख सकता हूँ । मेरी 
मन.रक्ति ग्रवल है। 

दीघे धास-प्रश्चास ५ 0०८७ जिट्वायाए ) 

प्रातःकाल वायुसेवनके लिये जद्जलछमें चले जाओ | 
किसी ऊँचे टीलेपर या स्थानपर सरछतासे सिर और छाती 
सीधी करके सुखासनसे मेंददण्डको सीधा करके बैठ जाओ | 
मुंह बन्द करके नासिकासे गहरा श्वास लेकर कुछ देर फेफड़ोंमें 
कुम्मक कर शने+शने. प्रश्वारद्वारा खींची हुई बायुकों 
वाहर निकाल दो | पुन. इसी प्रकार दस-वीस वार करो 
और यहॉँतक अभ्यास बढ़ाओ कि कम-से-कम सौ वार इस 
श्वासोच्छवासक्रियाकों आसानीसे कर सको । पूरक, 
कुम्मक और रेचक करते समय निम्न विचार्रोपर मनन करों- 


*# योगीश्वरं शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वर दृरिस्‌ # 
स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्क्प्क्क्च्लय्क््स्त्पपपपपटपलऋप८<८<पतपप पर चपपपचप<<<८<<<<>२२-म____ __ 
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में सूय भगवानसे ग्राणशक्तिको अंसनक्रियाद्ाग 
शरीरमें खींच रहा हूँ। सूर्यकिरणोंद्वारा प्राणशक्ति मेरे 
रोम-रोमर्मे प्रविष्ट होकर मुझे वल, उत्साह, जीवनर्शाद 
ओर आरोग्य प्रदान कर रही है । मेरे शरीरसे वियुतप्रवाह, 
प्रकाश ओर किरण निकल रहे हैँ । में सूर्यके सदश तेजली 
बन रहा हूं । 


माजन करनेकी रीति (2955८5) 


मनुष्यके गरीरपर हाथ फेरकर रोग दूर करनेकी 
प्रथा आचीनकालसे चली आती है। अपनी शक्तिको 
दूसरेमें प्रवेश करनेकी क्रियाको मार्जनक्रिया अथवा 
पास करना कहते हैं। मार्जन दो प्रकारके होते हैं-- 
विधानमाजन और विसजनमाजन ! 


हार्थेकी दोनों हथेलियोकों जोरसे रगड़ों, जव॒तक कि 
वे गर्म न हो जायें | फिर हाथोंकोी आगे-पीछे खूब हिल्पओ 
और हार्थोकी मुध्चियोंकों खूब जोरसे वन्द करो और खोलो। 
अब दोनों हार्योकी हथेलियोंकों और ऑगुलियोंको मिला- 
कर तथा अगूठोंकों दूर रखकर एक तकिया रखकर 
कल्पना करो कि यह मनुष्य हे | धीरे-धीरे कपाल, छाती; 
पेटपरसे उतारते ले जाओ और पेरतक ले जाकर एक तरफ 
झटक दो (पास ज्रीके वार्यी ओर ओर पुरुषके दाहिनी ओर 
देना चाहिये ) | इस तरह हार्थोकोी झिड़क देना चाहिये कि 
मानों किसी दूषित द्रव्यको शरीरसे निकालकर बाहर फेंक 
रहे हो | शरीरसे हाय चार इंच दूरीपर रखना चाहिये । 
सिरसे पेरतक एक वार ऐसा करना एक माजन कहलाता 
है| दूसरा मार्जन प्रारम्भ करते समय हार्थोकों झठकनेके 
बाद तुरन्त मुट्ठियाँ बन्द करके रोगीके सिरपरसे ले जाना 
चाहिये और फिर उसी रीतिसे पास करना चाहिये | 
इस ग्रकार पद्धह मिनटसे आधघ धण्टेतक पास देनेका 
अभ्यास कर लेना चाहिये | 

कुछ दिनेंके अभ्याससे अंगुलियोमें सनसनाहट 
मालूम होने लगेगी और मालूम होने लगेगा कि अंगुलियोँ- 
से सूक्ष्म प्रवाह निकल रहा है। कभी-कमी अधिक 
प्रभावित करनेके लिये रोगीकी अग्रुलियोंकों स्पशे करते 
हुए भी पास देना पड़ता है | एक पासमें तीन मिनट्तक 
समय छग सकता है और जद्दी-जल्दी भी पास दे सकते 
हैं । इस अभ्यासमें सफलता प्राप्त होनेपर मेस्मेरिज्मसे 
रोगीकी चिकित्सा की जा सकती है | 





कभ->- कक के. पका, ९. क्यो] फमाएू.आम्मात का “का 


# मेस्मेरिज़्म ओर हिपनॉडिजुम क 
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भेस्मेरिज़्मका प्रयोग 
प्रथम विधि 

जिस मनुष्य या रोगीपर मेस्मेरिज्म करना हो उसको 
एक कुर्सीपर बिठा दे । दूसरी कुर्सी उसके सम्मुख एक 
फुटकी दूरीपर रखकर प्रयोगकर्ता बेंठ जाय । जिस पात्रपर 
प्रयोग किया जाय उसके दाहिने हाथकी अगुलियाोको 
अपने बायें हाथसे पकड़कर नजरसे नजर मिलावे 
ओर हृढ सड्डल्प करे कि पात्रको निद्रा आ रही है। 
उसे कहा जाय कि बह टकटकी बाँधकर एक टृष्टिसे 
पलकौकोी बिना झपकाये प्रयोगकर्ताके नेन्नोकी तरफ 
देखता रहे । थोड़ी देर बाद ऑखोको खुला रखना पात्रके 
लिये असम्मव हो जायगा । तब उसे अंखें बन्द करनेकी 
आशा दी जाय । प्रयोगकर्तों पात्रकों समझा दे कि जब 
आँखें भारी होकर बन्द होने लगें तब बन्द कर छे और 
सस्थतासे सो जाय । पात्रकी यह भी समझा दे कि उसपर 
माजन करके शक्तिपात किया जायगा । 


इस प्रकार करनेपर थोड़ी देर बाद पात्रकी अंँखें 
भारी हो जायेंगी और उसे ऊँघ आने लगेगी | इस समय 
प्रयोगकर्ताकों हाथ धीरेसे छोड़कर विधानमाजन देना 
आरमम करना चाहिये | दस-पन्द्रह मिनट सा्जन देनेसे 
पात्र गहरी नींदर्मे चछा जायगा | कभी-कभी पॉच-सात 
बार प्रयोग करनेपर प्रयोग सफल होता है । किसी-किसी- 
पर एक ही बारमें प्रयोग सफल हो जाता है । 


भेस्मेरिक अवस्थाकी परीक्षा 


जिसपर मेस्मेरिज़्म किया गया हो उस पात्रका हाथ 
ऊंचा उठाकर तुरन्त छोड़ दे। यदि लकड़ीके समान 
एकदम गिर पड़े तो जानों कि उसपर मेस्मेरिज्मका 
प्रयोग हो गया है। उसकी ऑखोंकी परहूक खोलकर 
देखो | यदि नेत्र ऊपर चढ़े हुए हैं, सफेद दीखने छगे 
हैं और बीचका तारा घूमने छगे तो समझो कि प्रभाव 
हो गया है । 


यदि पात्र रोगी हो तो जिस अज्गभमे रोग हों उस 
स्थानपर पॉच-सात साजेन करके $प88९४४०7--सूचना 
देनी चाहिये कि तुम्हारे जागरत होनेपर सब दर्द दूर हो 
जायगा । यदि विश्वदृष्टि उत्पन्न करनी हो तो किसी वस्तु- 
को मुद्ठीम बन्द करके उसके कपारपर हाथको रखकर 
कहो कि तुम सूक्ष्म शरीरसे मेरे हाथकी वस्तु देख सकते 
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हो--बतलछा सकते हो | जब वह बतला दे तो कमरेकी 
अन्य चीजोंके सम्बन्धर्म उससे पूछो | फिर अन्य स्थानोमें 
भेजकर वहेंके समाचार प्राप्त करों। फिर विसजनमार्जन 
अर्थात्‌ उल्टे पैरसे सिरकी ओरसे कर दो या जोरसे ताली 
बजाकर जागणत कर दो । माजन करनेके बाद हार्थोकों 
ठण्डे जलसे अच्छी तरहसे घो डालना चाहिये | मार्जन 
देते समय हाथ-पैरको न धोना चाहिये | 
दूसरी त्विधि 

पात्रको बिस्तरेपर शरीर शिथिल करके लेट जाने दो। 
सारे अज्ञ-प्रत्यज्ञ ढीले छोड़नेकी कह दो | फिर नाकसे 
श्ास-प्रश्मास करनेकों कहो और सिरसे छातीतक माज॑न 


करते रहो, दस-पन्द्रह मिनटर्मे ही वह मेस्मेरिक निद्रामे 
चला जायगा। 


हिपनॉटिज्म 

पात्रकी सीधा खड़े होनेकी कहो । उसको सारे शरीर- 
को बिल्कुल शिथिल करनेकों कहो | उसके पीछे खड़े 
होकर दोनों हार्थोकी कन्धोंपर रख दो और दृष्टिकों मस्त कके 
निचले भागपर गर्दनके ऊपर स्थिर करो | पात्रकों समझा 
दो कि पीछे गिरना मालूस हो तो वह रोकनेका प्रयत् 
करे । उसे सभालकर नीचे लिटा दिया जायगा | अब 
घीरे-घीरे मदु और प्रभावशाली भाषामें कहो, महाशय ! 
तुम गिर रहे हो--गिर रहे हो-पीछे गिर रहे हो-बड़े जोरो- 
से पीछेकी तरफ खिंचे चले आ रहे हों, जब में अपने 
हार्थोकी तुम्हारे कन्धोंसे अलग कर ढूँगा, तुरन्त ही तुम 
गिर जाओगे । गिर जाओगे-अवश्य गिर जाओ-गिर 
जाओ-मयभमीत मत होओ । चित्र नं० ३ में इच्छाशाक्ति 
ओर सूचनासे पीछेकी ओर झकानेका प्रयोग बतलाया है। 

इस प्रयोगसे पात्र पीछे गिर जायगा। उसे सेभाल- 
कर नीचे लिया दो । इसी प्रकार उसके आगे खड़े होकर 
अपनी एक अंगुलीपर उसकी दृष्टि जमवाकर तुम आगे 
झुक रहे हो-आगे झुक रहे हो, यह सूचना वार-बार देकर 


आगेकी ओर गिरा सकते हो | इसी प्रकार सैकड़ों प्रकारके 
प्रयोग अपनी विलूपावरसे कर सकते हो। 


डाक्टर ब्रेडका तरीका 


किसी चमकीली बस्तुकों पात्रकी ऑखोसे जरा 
ऊपर मस्तकके पास ले जाकर उसे उसपर दृष्टि स्थिर करने- 
को कहो ओर कहों कि तुम्हारी ओंखें अब भारी हों रही 


है 
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हैं--बहुत भारी हो रही हैं। अब तुम आँखें बन्द कर छोगे, 
अँखें बन्द कर लो | अब्र तुम आँखें नहीं खोल सकते, 
नहीं खोल सकते--चाहे जितना प्रयज्ष करो । सो जाओ, सो 
जाओ--सो जाओ, गहरी नींदमे चले जाओ--गा ढ़ निद्रामे 
चले जाओ--पअगाढ़ निद्रा आ रही है---शान्त और मीठी नींद 
आ रही है । चित्र न०४ में डाक्टर ब्रेडका हिपनॉटिज़्मका 
प्रयोग करनेका तरीका बतलाया है। इस प्रकार हिपनॉटिक 
निद्रा-अवस्थार्म आनेपर तुम दुर्गुण, ढुव्यंसन, सिरदद या 
अन्य बीमारी या कुटेब, मानसिक रोगकों (हिपनॉटिज्मसे) 
दूर कर सकते हो । 

किसीकी इच्छाके विरुद्ध हिपनोटिज्ष्म या मेस्मेरिज्ष्म- 
का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हिपनोटिझु॒म या 
मेस्मेरिज़्मके प्रयोगोकी वार-वार करनेसे हानि नहीं पहुंचती | 
इस शभ्रान्तिकों पाठकोकों दूर कर देना चाहिये । वालकों- 
पर निद्वित अवस्थार्मे हिपनॉटिजुमका प्रयोग करके सुसस्कार 
उनके कोमल मस्तिष्कपर अकित किये जा सकते हैं । हनी 
और पुरुष सबमें मंगनेटाइज करनेका गुप्त सामथ्य है। 
मनुष्य खाथंकों भूठकर मानवजातिके ह्वितार्थ जितना 
अधिक इस शक्तिका सदुपयोग करेगा उतनी ही उसकी 
शक्ति बढेगी | इस शक्तिका तमाशा दिखलानेमे कभी 
उपयोग न किया जाय, न कोंतूहलकों निवारण करनेके 
लिये उपयोग कर | 

यह सदा स्मरण रक्‍खों कि विश्वशक्तिका मूल वही 
अनन्त शक्ति है जो सर्वशक्ति और सत्ताका उद्गम है। 


के योगीश्वर शिव बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम # 
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इक 3२5 थिनी फिट शधरीज कि 


स्मरण रखो कि तुम उस अनन्त शक्तिके अश हो | अपने 
मन ओर शरीरको झुद्ध करके अपनी अन्तरात्माका उठ 
- परमपिता परमात्माके साथ), जो तुम्हारे दृदयगुहाके 
अन्तस्तम अदेशमें विराजमान है, सम्बन्ध स्थापित करो। 
यही सर्व यथार्थ शक्तिका खान है | 
नेत्र बन्द कर लो, अपने मीतर गहरे उतरो, बाहर 
की स्थितिकों शनैः शनैः भूल जाओ | सर्वेज्ञ, सर्वशक्ति 
मान, सवव्यापक, अजर, अमर, निदयश॒ुद्ध, संत्‌ चिंत्‌ 
आनन्दस्वरूप नारायणका ध्यान करो | अत्यन्त गहरे? 
चले जाओ कि जहां आनन्दमय प्रकाशके दशन होने 
लगेंगे | यह प्रकाश सारे विश्वका जीवन है | 
इस प्रकाशसे तुम्हें जीवन-बलू-तेज-आरोग्यदायक 
शक्ति प्राप्त होगी । नित्यप्रति आध घण्टे अम्यास करनेसे 
कुछ ही दिलनोमिं तुम्हारा शरीर आरोग्यदायक शक्ति पूर्ण 
हो जायगा और तुम्हारे शब्द-स्पर्शमात्रसे रोगी आरोग्य- 
सुख-शान्ति छाम करेंगे। जो दृढ निश्चय और परम वि बात 
के साथ नारायणको महावेद्य और उपचारक्ता मानेगा 
और अपनेकों केवछ निमित्तमान्र मानकर किसी भी रोगी- 
पर उसके नामपर हाथ फेर देगा तो रोग) शोक) चिन्ता 
आदिसे पीड़ित मनुष्यकों तत्काल शान्ति मादूम होगी और 
वह शीघ्र चंगा हो जायगा | यह हमारे आयशाल्ञकारों- 
का मेस्मेरिज्मका सर्वोत्कष्ट साधन है | 
हमारे शास्त्र अन्तरात्माकी ओर अमिम॒ख होनेको ही 
योगकरला कहते हैं । 


न््च्य्य->02<> 0 


प्रेम-सन्देश 

सुभग॒ सनेही श्यामसुन्दर सुच्रन््ध चार, 

हम-सी चकोरोनिकी चाह क्यों निहारें ना | 
वे हैं घनश्याम हम याचक मंयूरानिर्क, 

नेहको विहार ऐसे निप्रट वित्तारें ना॥ 
हियरो हमारों एक सो तो नन्दनन्दन पे, 

ज्ञानकी कथाकों तुर्में कौन तो विचारें ना । 
ऊधो तुम जाय ऐसी काहियो गुविन्दजू सो, 

गोपिन यरीवनपे गजब गुजारें ना ॥ 


--गोविन्द्राम अग्रवाल 


गुरुतत्त 


( लेखक--पं ० श्रोकेशवदेवजी शर्मा ) 


स परिवर्तनशील जगतूमें यह मनुज- 
देह परमात्माका बनाया हुआ एक नूतन 
(६ | | गृह है। घरमसे जेसे बहुत-से द्वार होते हैं 
तैसे ही इस देहगेहमें नव द्वार ह--दो 





प्रकार ही कह रही है। यथा-- 
नवहारे पुरे देही हंसो लेल्ायते बहिः। 


जैसे घरमें खंभे होते हैं वेसे ही शरीरमें नलियॉरूपी 
स्तम्भ हैं। घरको बनानेमें जेसे ईंट, चूना और पत्थरोंसे 
काम लिया जाता है वेसे ही देहरूपी घरमें रुघिर, मांस; 
हड्डी, मजारूपी जल, चूना ओर इंटोसे काम लिया गया 
है। घरको सुन्दर बनानेके लिये जसे अस्तरकारी की 
जाती है, वैसे ही देहगेहके ऊपर चमरूप अस्तरकारी की 
गयी है और भवन बनकर तैयार हो गया हे । 'अघुना? 
नयन-पथके समक्ष ऐसी ब्रिजली-सी चमकोी कि इस सदन- 
के बनानेवालेने इस ठगका नमूना किस प्रकारसे वनाया ! 


यह साफ-साफ दृष्टिगोचर हो रहा हे कि छोटे-से-छोटे 
शिल्पकारसे लेकर बड़े-से-बड़े इज्जीनियरतकका कोई-न- 
कोई उपदेष्टा; गुद। उस्ताद, टीचर, उपाध्याय वा 
हल अवश्य है, जिसकी अनुमतिसे यह शरीरभवन 
बना हे । 


अहो ।।! जिसका पविन्न नाम लेनेसे, अन्तःकरणमें 
एक अद्भुत प्रकारका उल्लास होता है, जिसकी वेद, पुराण, 
इतिहास भी अत्यन्त प्रशंसा करते हैं वह क्‍या हे ! वही 
तो 'गुरु-तत्त्वः है । 

प्रिय पाठक सहाशय ।! गुरु-तत्व इतना गहन विघय 
है कि इसकी मीमांसार्मे बड़े-बड़े ऋषि-महर्थियोंकी प्रतिमा 
भी कुण्ठित हो जाती हे | इस कलिकालके भेंवरमें 
अमित हुए इस क्षुद्र जन्तुकी तो “उद्घाहुरिव वासनः) 
की-सी गति हो रही है। तथापि उदधिमें नौकारूढद जन 
भी इतस्ततः भ्रमण करनेकी चेष्टा करता ही है। 

प्रश्न--“गुर' शब्द किस प्रकृति-प्रत्ययसे निष्पन्न होता 
है, और उसका लक्षण क्या है ! 

<६९--७9० 


उत्तर--ग रब्दे! क्रयादि, ओर “ग॒ निगरणे'तुदादिगण- 
की धातुको 'कग्नोरुच' ( १। २५ ) इस उणादि-सूत्रसे 'कु 
प्रत्यय और उकारान्तादेश होनेपर 'उरण्‌ रपरः: ( १। १। 
५१ ) इससे उरादेशानन्तर “कृत्तद्धितसमासाश्र” (१॥२ $ 
४६ ) इससे प्रातिपदिक सशाके पश्चात्‌ 'सु! विभक्ति आनेपर 
“गुरु शब्द सिद्ध होता है । 

गृणाति, उपदिशति धर्मसिति गुरू: । 

गिरव्यज्ञानमिति गुरु) | 

यद्वा गायते स्तूयते देवगन्धवादिशिरिति गुरुः 

घमंका जो उपदेश दें, अज्ञानर्पी तमका विनाश 
कर जश्ञानरूपी ज्योतिसे जो प्रकाश करे; देव, गन्धर्वादिसे 
जो स्तुत हों; उन्हीं साक्षात्‌ देवकी संजश्ा गुरु है। यह 
भावाथ है। 

सववेदान्तसिद्धान्तसारसग्रहर्मं भगवान्‌ शड्डुराचार्यः 
भी खकीय खर्णाक्षरोद्वारा गुरु! शब्दका लक्षण अड्डित, 
करते हैं-- 

अवियाह्नदयअन्थिवन्धमोक्षो यतो भवेत । 

तमेव. गुरुरित्याहुगुरुशब्देब योगिन- ॥२णछणए 

मनु महाराज कहते हैँ-- 

निषेकादीनि कमोणि यः करोति यथाविधि | 

सम्भावयति चाप्नलेन स॒ विप्नो गुरुरुच्यते ॥ 

( २। १४२ 3) 

परन्तु तान्त्रिक महाशय शुरू शब्दके प्रत्येक 
वर्णका इस रीतिसे अर्थ करते हैं--उनके मतसे 
गकारका अथ सिद्धिदाता; रेफका अर्थ पापनागक और, 
उकारका अर्थ शम्मु है। अथात्‌ जो सिद्धि दे सकते हैं, 
पापेके बिनाश करनेकी जिनमें क्षमता है और जो मड्रूकतों: 
हैं, उन्हींकोी गुरु कहते हैं | 

अथवा गकारका अथ ज्ञान; रेफका अर्थ तत्त्व- 
प्रकाशक और उकारका अर्थ शिवतादात्म्यप्रद है ॥ 
अथांत्‌ जो तत्त्वज्ञानको प्रकट कर शिवके साथ अभिन्न करा 
देते हैं उन्हें ही गुरु-शब्दसे गुम्फित किया गया है | 

हमारे शात्महोदथि भगवान्‌ वेदव्यासजीने कूम- 
पुराणमें दस प्रकारके गुरुओंका उल्लेख किया है. 


(५७६ # योगीश्वर शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम * 








न्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्सस्य्य्य्य्स्स्लल््ि्ससः::ः डे: :ट<ट-ट-ट-ट-ट-ट:--चच----स्ड्डे नो ंड>डॉ2ड22अं:स्‍ॉि:डंँ:िेिंि:ओी: 
उपाध्याय- पिता साता ज्येष्टो आता मसद्दीपतिः । पाठकों | इस सध्टिम मातासे अधिक कष्ट सहने- 

2" 
कप : श्रशुस्थेव सातासहपितामहौ । वाछा कोई दृष्टिगोचर नहीं होता जिसने हमें नव माठ 
वणज्येष्ठ: पितृव्यश्न सर्वे ते गुरवः सुछताः ॥ यभमे धारण किया, जब पेंदा हुए, तब किस लाइ-प्यारते 


( कौर्म० उत्तरा० १२। २६ ) हमारी सेवा की, हमारे तनिक-से रोगी होनेपर सारी सत्रि 

उपाध्याय, पिता; माता, वड़ा भाई, राजा; मामा, जागते-जागते वितायी। खय कष्ट से, पर हमें कष्ट न होने 

खशुर, नाना, वाबा, वणज्येष्ठ (आक्षण)-“वर्णानां ब्राह्मणो. दिया। उसके इस कृत्यसे हम जन्म-जन्मान्तर उकृण नहीं 

शुरु रिति वचनाव-चाचा वा ताऊ ये दस रुद कहे गये हैं | हो सकते । उसकी सेवा यथाशक्ति तन-मन-घनते कीजिये | 
उपेत्य अधायते5स्मादित्युपाध्यायः | देखिये, आपस्तम्वधमबत्न क्या आशा दे रहा है-- 

साता पुच्रस्य सरूुयांसि क्मण्यारमते तर्स्या शुप्न॑षा 


जो आचाराज्ज; चूत, कृतादि एकादश ओर उत्पाद, हि लि 
नित्या पतितायामधि ।| ( १।१०॥ २८ । ९) 


अग्रायणी आदि चत॒दंशपूर्वक पाठी हों, जो खय पढ़ते 


हूँ और अन्य मुनियोको पढ़ाते हैँ उन्हें उपाध्याय कहते हैं | नास्ति साठ्समों देव । 
उपाध्याव और आचार्यमें इतना अन्तर है-- माता पुत्रके लिये बहुत कष्ट उठाती है, अतः मावा 


पतित भी हो जाय तो भी उसकी सेवा करना हमारा 
घ॒र्म है । पिताकों देखिये, उन्होंने किस तरह परिश्रम करके 
हमारा पालन-पोषण किया, हमें पढ़ाया-लछिखाया | जप 
किसी योग्य हुए तो उनके उपकारकों ठुकृरकर 
हमने वोलनातक छोड़ दिया । पाठकी | यदि आप निज 
जननी-जनककी सेवा करेंगे तो आपको निरन्वर ठुसका 
अनुभव होगा । माता-पिताके प्रसन्न रहनेसे सब देवता 
प्रफलित रहते है, इसे घर्मशात्र कितने उच खरसे ग्रति- 
बोघित कर रहा है--- 
पिता घर्मः पिता स्वर्ग पिता द्वि परम ठपः । 


एकदेश तु वेदस्य वेदाद्ञान्यपि वा पुनः ! 
योड्ध्यापयति द्त््यथमुपाध्यायः स उच्यते ॥ 
( मनु० २।१४१ ) 
प्जो व्यक्ति अपनी जीविकाके निर्वाहके लिये वेंदका 
कोई अश वा वेदाह्ल पढाता है वह उपाध्याय ऋहलाता 
है? । परन्तु उपाध्याय आचायसे छोटा होता है, क्योंकि 
कल्प एवं उपनिषद्के साथ सम्पूर्ण वेद पढाना आचाय॑का 
काम है। इदानोीं थोड़े शब्दोम “आचाय? शब्दकी विवेचना 
करते दें । लिझ्नपुराण और ब्रद्माण्डपुराणमें ऐसा दिग्दशन 


कराया है-- 2 रबपेककीर के पकरन्‍त परम 
यस्माव्‌ पुरुपादर्य साणवों ध्मोनाचिनोति शिक्षत्ते पितरि तिमापन प्रीयन्‍्ते सबदे 
स खाचाय॑; । पितर्याचायवच्छुध्रूपा । 


नास्ति तातसमों गुरू । 
नाखि मातुः परो गुरु: । 
माता पथिष्या मूर्तिस्तु । 
मभातृदेवो मद । पितृदेवों भव ॥ 
यद्यपि इन प्रमाणोसे माता-पिवाकों उच्च माना ९) 


स्वयमाचरते.. ययस्मादाचारं स्थापयध्यपि । 
आवचिनोति च शास्घाणि आचायस्तेन चोध्यते ॥ 

( जद्माण्ट० पूवें० ३२ | ३२ ) 

जो नुनियौँंके सघके अधिपति हाँ और संघके मुनियाँ- 

को दीक्षा ( शिक्षा ), प्रायश्वित्त (दण्डादि) देते हो, उन तप- 


घर्मकर्माचारादि शुणोंके घारण करनेयालेकों आचार्य- पेंयपि-- 
शरीरमेव मातापितरो ज़नयठ । 


आव्दसे हल कक हर! है न (आपस्तन्दधनद्घ ६ । १ (१ । १५) 
हि कक गुदओके दा महृचि लक मातापिवरों शरोरमेव काट्कुद्यादिसस जयंत । 

पिताको दा फर्ट ऊझासका विकट दुकर आरामकुसा दुन- जाचारयंस्तु स्दंपुरपार्यक्षम रूप जनयति । 

की इपा की । यथा--7 अतः महर्षि मौतमने उपदेश किया दा 
उपाध्यायान्द्शाचाय बाचार्याणां शर्त पिता। आचार्य: श्षेष्टो गुरूमाम्‌ (गौ० प० वह ? / २। ५६) 
पितु्दशगुर्ण. साता गौरवेगातिरिच्यते ॥ अतः जाचाय॑ ही श्रेठ €; ऐश निश्केप निपला | 


(अ० ३ ) मदामारतम मो कद रै--- 


# गुरु-तत्त्व # 
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रण भााओ बम हा च.ा कह ५ ऋी5न्‍ मी किरीडज आज ५०2 








गुरुग रीयान्‌ मातृतः पितृतश्रेति से सति । 
( शा० १०८ । १७ ) 


माता-पितासे गुरुका दर्जा अव्वल है । इसकी यदि 
और खोज करनी है तो पाणिनि महाराजके निम्नलिखित 
सूत्रका अवलोडन करनेसे ज्ञात होता है कि-- 


विद्यायोनिसम्बन्धेम्यो छुजूु। (४।३। ७७ ) 


---शेधिकप्रकरणमें योनिसम्बन्धसे विद्यासम्बन्धको 
'फस्ट क्लासमें वैठाया है, अतः विदित होता है कि विद्या- 
सम्बन्ध योनिसम्बन्धसे मान्य है । 


ब्रह्मयगानी आचायकों वेदभगवान्‌ कितना सम्मान 
देते हैं, इस बातका यदि पता लगाना हो तो झुक्ठ 
यजुर्वेदकी शरण लीजिये, और ब्राह्मणग्रन्थॉसे उसका 
व्याख्यान पूछिये । देखिये, सहिता क्‍या सुना रही है-- 
प्र ठद्दोचेदमत ज्ु॒ विद्वान 
गन्धर्वा घाम विभ्ट॒तं शुहा सत्‌। 
त्रीण पदानि निहिता गुद्दास्य 
यस्तानि वेद स॒ पितुः पिता सद ॥ 
(३२१९) 
“गन्धरव (बेदविद्याका धारण करनेवाला) विद्वान 
(ब्रद्यवेत्ता ) उस अमृत ब्रह्मका प्रवचन--खोल-खोल- 
कर व्याख्यान करे, जो ब्रह्म शुद्य (बुद्धि या ब्रह्माण्ड ) 
में स्थित है और जो सत्‌ तथा आनन्दमय है। उसके 
सीन पद गुद्ामे निगूठ (अत्यन्त गुप्त) हैँ | उन पर्दोकी जो 
जान गया यह पिताका भी पिता ( गुरु ) है ।” 
ब्रद्यके तीन पदोका वणन करना यद्यपि इस लेखका 
उद्देश्य नहीं है--वेदके कई स्थार्नोपर ब्रह्मके पर्दोका और 
विष्णुके पाद-विक्रमका सविस्तर वर्णन है, तथापि हम इतना 
इस समयपर सकेत कर सकते हैं कि सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति 
ओऔर लयको ब्द्यके तीन पद कहा जाता है। अथवा जाग्रत , 
सप्न, सुपुप्तिका वणन किया गया है। विशेष बात, 
जिसके लिये यह मन्त्र उद्धृत किया गया है, वह यह है कि 
अग्ज्ञानी महात्माफों पिताका गुरु कहा गया है । पिताका 
गुढद कटनेसे दो अथ निकलते दे और दोनों अथोंकी 
दइछिसि मद्धशानी पितादिकोंका गुद कहलानेका 
अधिकारी है। यथा-- 


( के ) अपने पितादिके भी गुद ऋद्यशानीका पिता यदि 
भरष्मवियाते सून्य ऐ अथवा आत्मज्ञानसे विमुस् होकर 
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ससारी भोगोंमें व्यस्त है, तो ऐसे पिताकों बेराग्यका 
उपदेश देकर और ब्रह्मविद्याका व्याख्यान समझाकर 
ब्रह्मशानी पुत्र उसका कल्याण कर सकता है। ऐसा करनेसे 
पिता शिष्य और पुत्र गुर होगा--शिष्य-गुरुका सम्बन्ध 
पिता-पुत्रके समान है | अतः अहाज्ञानी पुत्र अपने पिता; 
चाचा, ताऊ, मामा; नाना; माता, नानी, चाची; ताई 
आदि बड़ें-बूढोंकी इस नाते पुत्र! कह सकता है और 
(सुनो वत्स” इस प्रकार कहनेका अधिकारी है। 
यह है ब्रह्मविद्याका प्रताप जिससे पुत्र पिताका भी पिता (गुरु) 
बन जाता है। यदि सन्देह हो तो एक छोटा-सा प्रमाण 
देते हैं, सुनिये। इससे आपको पता लग जायगा 
कि ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेवाला विद्वान व्यक्ति सच्चा 
गुरु क्योंकर कहला सकता है। सामवेदके ताण्ड्य- 
महात्राह्मणमें एक प्राचीन ऐतिहासिक घटनाका वणन 
किया गया है जिसमें आज्विरस ऋषिने अपने पिताओंको 
“पुत्र! कहकर पुकारा था । गाथा इस प्रकार है | 


शिशु आड्िरसो भन्त्रकृता मन्त्रकृदासीव | स 
अध्यापयन्‌ पितन्‌ पुत्रकेत्यामन्त्रयत्‌, तं पित्तरोउल्लुवन्नधर्म 
करोपि यो नः पित॒न्‌ सतः पुत्रकेत्यामन्त्रयसे । सोउब्रवीददं 
वाच पिता यो मन्त्रकृदस्मीति । ते देवेष्वएच्छन्त । ते देवा 
अन्नवज्नेप वाव पिता यो मन्नत्रकृदिति । तहूँ सोदजयत 

( ताण्डयजाह्यण १३ | ३। २४) 
अज्धिराका पुत्र छोटी आयुमे ही ऐसा विद्वान 
हो गया कि बह मन्त्रद्रष्ट ऋषियोसि आगे बढ़ गया और 
वेदका बड़ा रोचक और वेजशानिक व्याख्यान करमेमे 
प्रसिद्ध हो गया । उसने वेदका व्याख्यान करते हुए. 
अपने पितादि बड़े बृद्धजनोंको (पुत्रों! कहकर सम्बोधन 
कर दिया । पितादि बृद्धजनोंकों यह दुव्यंवहार बहुत बुरा 
प्रतीत हुआ ओर सहन न कर वे कहने लगे--तू वेदवेत्ता 
होकर अधम करता है। बूने पितादिकों पुत्र कटकर 
सम्बोधन किया, यह न्यायसंगत नहीं है। यह सुनकर 
आइ्विर्सने कहा; 'में निश्चयसे तुम्हारा गुद हें, क्‍योंकि में 
मन्त्रोंका द्रष्टा ओर व्याख्याता हे ।? परन्तु चृद्धपार्टीको इससे 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ; वे इसका ठीक-ठीक निणय करनेऊे 
लिये देवताओोके पास गये, और सब द्वत्तान्त कट व्यवस्था 
पछने लगे। देवोने पूवापर विचारकर उतर दिया कि 
यद्‌ (जाद्विस्स) निश्चयसे गुर ही है। क्‍योंकि यह 
सन्‍्त्रद्रश बंदिक तत्वज्ञानका प्रभावशाली व्याख्यान 
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# योगीश्वरं शिवं चन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


एन मिस पऔप औ (पर 0_  आ आ 9 , 


करनेवाला है । देवोंके इस फैसलेसे आज्विरसका पक्ष सत्य 
सिद्ध हो गया, और उसकी जीत हुई। यह कथानक 
इतना प्रसिद्ध और प्रामाणिक है कि राजर्षि मनुने भी 
अपने नियमोंमें इसको उद्धृत किया है और कहा है-- 


न तेन बृद्धो भवति येनास्य पकछ्षितं शिर-। 
यो वै युवाष्यधीयानस्त॑ देवाः स्थविर बिदु. ॥ 
( मनु० २। १५६ ) 


(ख) दूसरा अर्थ है-दूसरोके पिताजनोंका पिता ( गुरु ) | 
पूर्वोक्त युक्तिप्रमाणसे ही यह भी सिद्ध है कि ब्रह्मशानी 
दूसरेकि इड्जनोंका भी अपने तत्त्वज्ञानसे उद्धार कर 
सकता है ओर इसलिये उनका भी गुरु कहलानेका 
अधिकारी है | एक प्रमाण इस विषयपर भी प्रकाश डाल 
रहा है | देखिये, अयववेदकी पिप्पछादशाखामे कैसा स्पष्ट 
वर्णन किया गया है कि ब्रक्षमें अत्यन्त श्रद्धा रखनेवाले 
भारद्वाज, सत्यकाम, गाग्य, आइवलायन), कात्यायन 
और मागव, ये छः असिद्ध तत्त्वज्ञानी ऋषि एकन्न होकर 
बड़े ही विनीतभावसे महर्षि पिप्पलादके चरणोंमें उपस्थित 
हुए, और प्रार्थना करने छंगे कि 'मगवन्‌ ! हमें ब्रह्मशान 
दीजिये, ओर हमारी शट्ढलाओंका कृपा करके समाधान 
कर दीजिये ।! महधिने उनकी योग्यता देखकर ब्रक्षविद्या- 
सम्बन्धी नियर्मोका प्रारम्भिक उपदेश किया और कुछ 
दिन बाद उनके गूढ़ प्र्नँका भी विस्तारपूर्वक समाधान 
कर दिया । उस अछोकिक व्याख्यानकों सुनकर उन 


' तत्त्वशानी ब्रह्मनिष्ठेको जो आनन्द हुआ और ब्रह्यवेत्ता 


“ ५ पिप्पछादके चरणोंमें उनकी जो भरद्धा उत्पन्न हुई 
और जिन इडब्दों्मे उन्होंने कृतश्ञता प्रकाशित की वह 
इतिहासके पृर्ठोपर आज भी चमक रही है | वे स्वर्णमय 
शब्द ये हैं-- 

ते तमचयन्तस्त्व॑ द्वि नः पिता योड्स्ाकमविद्याया- 
पर॑ं पारं तारयसीति | नम- परमऋषिश्यो नस- परम- 
फऋषिस्य' । ( प्रश्नोपनियद्‌ ६ ८ ) 


उन्होंने महर्षिकी भ्रद्धापूवक पूजा की, और अत्यन्त 
प्रतिष्ठा करते हुए यह बोले कि 'भगवन्‌ आप हमारे 
सच्चे पिता (गुरु) हैं | भगवन्‌ ! आपने हमको अविद्यासागरसे 
पारकर परले पार पहुँचा दिया है। हमारा बेड़ा पार कर 
दिया है, इर्मे कृतार्य कर दिया है | आप-जैसे परम ऋषियोंको 
हमारा नमस्कार ओर वारवार नमस्कार है ।? 


अविद्ान्धकारसे पार लगानेवाले तक्तवेचाको गुर 
माननेमें भारद्वाजादि ऋषियोंका प्रमाण पर्यात् है कि 
ब्रक्षणनी दूसरोंके पितादिका भी गुरु कहलनेका 
अधिकारी है | 

भारतमें अति प्राचीन कालसे ही दीक्षा-प्रणाली चढी 
आ रही है। प्रत्येक दीक्षार्मे एक-न-एक गुदकी आवश्यकता 
होती ही है । अज्न-शस्र॒ और मन्त्र-दीक्षादि सभीके एक- 
एक गुरु होते हूँ । गुरुके विना कोई भी दीक्षा (शिक्षा) नहीं 
हो सकती | ऋषियों और तान्त्रिकोने गुरु-शिष्यके विषयमें. 
नाना प्रकारके कतंब्याकतंब्योका निर्णय किया है । 
उनकी पयोलोचना करनेसे विदित होता है कि जिस 
समय यह देश धर्मान्नतिकी पराकाष्ठातक पहुँच चुका था 
उस समय इस देशके मनुज गुरुकों साधारण मानव नहंः 
समझते थे । देखिये शिवपुराणकी केलाससहिताऊ 
गुरुभक्तिकी क्या महिमा गायी है-- 

यथा गुरुस्यवेशो. यथवेशखथा गुरु-। 

पूजनीयो महामकक्‍त्या न सेदो विद्यतेडनयों ॥ 


अन्यच्च-- 
यो गुरुः स शिव४ प्रोक्तो यः शिव" स गुरु" स्मृत*। 
तस्राद्धि. भ्रीगुरोम॑क्तिम्रु क्तिमुक्तिम्रदायिनी ॥ 
(६। १। ४२ / 
यह स्मरण रहे कि कदापि शुवाज्ञा ओर गुददोह न 
करना चाहिये | आपस्तम्वधर्मसूत्र साक्षी दे ही रह्म है-८ 


देवद्वोइटं गुरुद्ोह न कुर्याद सवयत्षत । 
कृत्वा प्रमादतों विश्राः श्रणवस्यायुतव जपेद ॥ 


तस्म न दछुल्येंद कदाचन । 
(१।१।१।१५ / 


जो गुरुद्रोह करते हैं और गुरुकों रष्ट करते हैं उनकी 
आयु; लक्ष्मी, ज्ञानका नाश हो जाता है । देखिये, क्या 
मीमांसा हो रही है--- 


कर्ंणा सनसा वाचा गुरो* क्रोध न कारयेद । 
तस्व क्रोधेन दशल्यन्ते आयु श्रीज्ञानसम्करिया ॥ 


यदि शिव रष्ट हो जाये तो गुरुदेव प्रखन्न कर सकते 
हैं, और यदि किसी हेतु गुरुजी क्षमित हो जाय तो 
उनको कोई मी असन्न नहीं कर सकता | अत उनको 
प्रसन्न रखनेसे हमारे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते दें ओर दे 


# गुरु-तत्त्व हें ५४९ 
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हमें वैकुण्ठतक भेज सकते हैं | मागवतमाहात्म्यमें उनकी न समझे । सुनिये, योगशिखोपनिषद्‌ क्या नादखरसे 
पितनी प्रशसा की है--- पुकार रहा है-- 
चिन्तासणिलॉकसुखं सुरहुः खगसम्पदम्‌ । गुरुमंहा गुरुविष्णुग्रुरुदेवोी.. महेइवरः । 
प्रयच्छति गुरु; प्रीतो बेकुण्ड योगिदुलभम्‌ ॥ न गुरोरधिकः कश्चित्‌ त्रिषु छोकेषु विद्यते ॥ 
आए इससे यही अनुमान लगाया जाता है कि इस 
प्रिय पाठकों ! इस लेखके प्रारम्भमें ही निवेदन किया भीरतमे हमारे पूवज बड़े-बड़े घुरन्धर अबवेत्ता होते थें 
या था कि नवद्वारात्मक देह-गेह किसने रचा है। आर उन्हींसे यह देश सर्वोन्चत गिना जाता था। इसका 
यह हमारे परम गुरु परमेश्वर सचिदानन्दकन्दकों हेतु यही है कि उनके अन्दर गुरुभाव, गुरुभक्ति; गुरुभ्रद्धा 
'शिव्पकारीका एक अनोखा नमूना है। उनका कभी ओर गुरुसनेह प्रचुर मात्रार्मे था । 
पविस्मरण नहीं करना चाहिये । यददी प्रतिष्ठा विद्यागुर वा नास्ति तरव गुरोः परम । 
द्ीक्षागुरुकी है। उनको आप साधारण मनुजकी भाँति इति शम्‌ । 


-<&7-०<88>०-&8-- 
गुरूतत्त्व 
( लेखक--प० श्रीरामनारायणजी झा, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष-तीथ, साहित्यकेसरी, साहित्यशास्त्री ) 
फल मिंएरं से असार* ससारमें मानवशरीर 


्च्या 


हंसात्मिकां भगवती जीवो जपति सर्चदा। 


220: सन घारण करनेयारूको दुरवगाह इड्लारेण बहियाति सकारेण  चविद्येत्पुनः ॥ 
ह कर भवसिन्धुसे पार उतरनेके लिये एक अस्याः सस्धोधमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । 
६ हैः 28 म्ब्ुजन 
कट ः आह से "हक वह फिर उस स्थानसे उठाकर खाधिष्ठानचक्र तथा मणि- 
न (पके है न ः लक हे ख आ हक कक पूरकचक्रको सुपुम्ना नाडीद्वारा भेदकर और अनाहतचक्रमें 
डै ९ व प ह जीवात्म थ्‌ सयोग ८ 
श्रीमद्गुर्देवका अर्चनादि नहीं त्माके साथ सयोगकर, फिर सुषुम्ना नाडीद्वारा विशुद्ध 


चक्र और आज्ञाचक्रको भेदनकर शिरस्थ सहख्वदलकमल- 
कर्णिकार्मे परमशिवरूप गुरुदेवसे सयोग कराकर उन 
जीवात्मा; परमशिव और कुण्डलिनी इन तीनोंकों एक 
समझकर चर्द्रमण्डलसे सवित सुधारसपानसे आनन्दोन्‍्मत्त 
सदाशिवरूपी श्रीमद्वुरुदेवका ध्यान करना चाहिये। 


जाननेसे गुरु-तत््यका पूरा पता छगना असम्भव दोख 
'यड़ता है। श्रीमद्गुरुदेवका नाम प्रायः सब जानते दी हैं, 

परन्तु बहुत-से छोग अचनादि नहीं जानते | उन छोगेंकि 
उपकाराथ इस विषयपर हम तन्‍्त्रानुसार कुछ सग्रहकर 
यथामति पाठकीके सामने उपस्थित करना आवश्यक 





है यथा--- 

समझते हैं । साधक बाक्षमुहूर्तमें उठकर रातका वस्र कि 

छोड़, शुद्ध वस्र पहनकर ओर सब तरहसे झुद्ध होकर तथा खमूडे अंदर्फटिकलड सहस्ारपक्नजासीनम बस 

डाउ्स्फटिक शरचन्द्रनिभाननम्‌ 

स्वस्तिकासन करके शिरस्थ सहर्वद्लकमलकर्णिकार्मे परम पी कर ओके 

शिवरूप गुरुदेवका ध्यान करें | यथा--मूलाधारमें चतुदल मा व तल ह 
। + कर्ण अल शिमला शुक्लाम्बरधरं झुरूगन्धमाढयानुलेपनम ॥ 

उसम साडद- अं उ क 

कलम कापर स््त जो खयम्भू उसम साद्ध विमूपित इवेतमाल्येवेरासयकरद्यम्‌ । 

'त्रिवठयाकार असंख्य विद्युत्कान्तिवाली, विसतन्तुसच्श वामाइगतया शकक्‍त्या सद्दितं सखप्रकाशया ॥ 

सूक्ष्म इडा, पिज्जला नाडीके मध्य स्थित जो सुषुम्ना नाडी सुरक्तोत्पलघारिण्या काने मुदितमानसम्‌ | 

9 


है उसके मध्यमे मुख की हुईं कुण्डलिनी है। उसको (हसः? 
सन्‍्तसे जगाकर फिर “हस» मन्जका जप करें। इस 
पविषयर्मे अनन्तफल तन्त्रमे लिखा है-- 


शिवेनेक्यं समुज्नीय ध्यायेत्परगुरुूं॑ घिया 0 
अपने मस्तकके बीच सहल॒दरूकमले बेठे हएः 


अविनाशी, खच्छ स्फटिक मणिके सहृश कान्तिवाले, 


ह-ाकस्मुकरक-्कम्कन्यागककान्यभ्यकासाकमाकशकण्छण्कमकम्फम्फाफराााकरसणकपाकरआायइपकंगकम रकम कम कम पुन कं कम्कमपक पक झम्पइज कमा उइउाकाकपकम फपकमबंक पफ़प कर गाना करके नल बल कओल आल लक बज लभकीलबअललल लबलक कल लअललललुल ल किम जा 
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शरत्कालीन चन्द्रमाके समान मुखवाले, विकसित ऋकमलके 
समान विद्याल नेत्रवाले, रवेत वत्र धारण करनेवाले, इवेत 
गन्ध तथा रवेत पुष्पकी माठाकों घारण करनेवाले, रवेत 
चन्दन चारण करनेवाले, दोनो हाथेमें वरामयमुद्रा 
घारण करनेवाले तथा वामाइमें लाल कप्रऊः घारण 
किये हुए अपने तेजसे प्रकाशित खशक्तिसे थुक्त होकर 
ज्ञानसे प्रसन्न चित्तवाले अपने परम गुरुदेवकी सदाशिवके 
साथ ऐक्य समझकर ध्यान करना चाहिये । 


ज्रीगुरुपक्षमे--- 

सहमस्नारे सदहापझे किअल्कराणशोणिते | 
प्रफुछपञ्मपन्नाक्षीं घनपीनपयोघरास ॥ 
प्रसन्नवदनां क्षीणसध्यां ध्यायेच्छिवाँ गुरुम । 
पद्मराग सम्ताभार्सा रक्तदखसुशोमिताम ॥ 
रक्तकक्षणपाण च रक्तनूपुरशोसिताम । 


स्यलपग्रप्रतीकाशपादद्वन्द्सुशोमिताम्‌ | 
शरदिन्दुप्रतोकाशरत्ीद्धासितकुण्डलाभ्‌ ] 
स्वनाथवासंभागस्थां वरासयकराग्चुजाम्‌ ॥ 


अपने सिरे बीच जो किल्लस्कसे शोभित सहस्- 
पत्रवाला महाकमल है उसमें विकृसित कमलपत्रके समान 
सुन्दर आँखवाली, निविड़ मांसल सनवाली, प्रसन्‍न मुख- 
वाली, कृश कटिवाली, पद्मरागमणिके समान सुन्दर कान्ति- 
वाली, रक्तवस्न घारण करनेबाली, सक्तव्ण दोनो हार्थ;र्मे 
पद्मरागमणिसन्चिद कइुणकों घारण करनेवाडी, रक्तवर्ण 
दोनों चरणोंमें रक्तनूपुरको घारण करनेवाली, खल कमलके 
>भ 4 चपरणवाली; शरत्कालीन चन्द्रमके समान मणिके 
प्रकाशसे प्रकाशयुक्त कुण्डलबाली, हार्थोर्मे वरामय सुद्रा 
घारण करनेवाली, अपने खामीके वासाज्जमें विछसित 
होनेवाली जो महाशक्तिव्पा शुद् हैं उसको शिरस्थ 
सहस्दलकमलकपिकार्मे ध्यानकर  अधोलिखितानुसार 
उसकी मानसिक अंद्रात्मिका पूजा करनी चाहिये | 

लं ध्ण्वीतत्वात्मक गनर्ध गुरवे समर्पंयामि नम । 


यह दोनों हाथोके कनिष्ठ और अछ्छुष्की संयोगात्मक 
मुद्रासे गन्घ अपंण करना चाहिये । 
हुं जाकाशतस्वात्मक युष्पं गुरवे समरपेयासि नमः । 
यह दोनों हार्योक्ते अज्भुछ और वर्जनीकी संयोगात्मक 
मुद्रासे पुष्प अपंण करना चाहिये । 
ये वायुतरवास्सर्क घूप गुरवे समप्यामि नम- | 
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यह दोनों हार्येकि ऊरध्वंमुख त्जनी ओर जहुपटद्री 
सयोगात्मक मुद्रासे घूप अप॑ण करना चाहिये । 


एं वद्धितरवात्मक दीप॑ गुरवे समर्पेधामि नमः । 


यह दोनों हार्योक्ति मध्यमा ओर अन्लुष्ठकी तयोगात्म> 
मुद्रासे दीप अपण करना चाहिये । 
वं अम्रृततश्वास्मर्क नेवेयं गुरवे समपयामि नस । 


यह दोनो हार्येके अनामिका ओर अडंठकी 
सयोगात्मक मुद्रासे नेवेद्य अपण करना चाहिये। उतठके: 
बांद ग्राणायामत्रयः अधोलिखितानुसार करना चाहिये | 


प्रथम गाणायात्त 
'ऑ? इस मन्त्रसे वा ऐें? इस मन्चते ही प्राणायाम- 
जय सम्पन्न होता है । 


दाहिने हायके अद्भुष्ठसे दक्षिण नाापुठकों दबाकर 
वाम नासापुटसे ४ वा १६ वार सनन्‍्त्र जपता हुआ श्ाठ 
खींचकर नाभिम शुददेवका ध्यान करता हुआ पूरक नामक 
प्राणायाम करे | फिर दक्षिण अनामिकासे वाम नाखा- 
पुटकों दवाकर १६ वा ६४ वार मन्त्र जपकर तया वायुकों 
सतम्मितकर द्ृंदयर्मे गुद्देयका ध्यान करते हुए कुम्मक 
नामक प्राणायाम करे। फिर दक्षिण नाखापुट्से दक्षिणाओ& 
हटाकर ८ वा रे२ वार मन्त्र जपवा हुआ तथा मसकम 
गुरुदेवका ध्यान करता हुआ श्वात्॒ खींचकर रैचक नामक: 


प्राणायाम करे | 
द्वितीय प्रकार 

पूर्वोक्त प्राणायामका उलठा ही द्वितीब प्रापायाम 
होता है। दक्षिणानामिकासे वाम नावापुठकों दवार्कर 
दक्षिण नाखायुट्से ४ वा २६ वार मन्त्र जपता हुआ नामिस 
गुददेवका ध्यान करते हुए. श्वास खींचकर पूरक नामई 
प्राणायाम करे। फिर दक्षिणाडु४से दक्षिण नासापुटको दवा 
कर १६ वा ६४ वार मन्त्र जप करते हुए वायुकों सम्मितकर 
हुदयमे गुरुदेवका ध्यान करते हुए कुम्मक नामक आपणा- 
याम करे। फिर वाम नासापुट्से दक्षिण 
हटाकर ८ वा ३२ बार मन्त्र जपते हुए. वर्या मस्तकस 
गुददेवका ध्यान करते हुण बा निकाल रेचक नामक 
प्राणायाम करे। अथम प्रकार दी देवीय अकारका प्राणायाम्र 
होता है। प्रतिपादित आणायामत्रय करे फिर मालाकफ 


यथाविधि यस्कार कर-: 





है शुरू-तच्व के ण्‌ण२ 
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की साले साझे महामाके सवसिद्धिस्वरूपिणि । 
घतुवर्गस्त्वयि न्‍्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव आओ कामेइवर्य्य 
नमः । 
--इस मन्त्रसे अक्षतादि लेकर पूजा करके 'ए? इस 
गुरु-मन्तका अशेत्तरशत वा अष्टाघिकसह्स जपकर--- 
ओ त्व॑ साले सवंदेवानां पूजिता शझुमदा सता । 
शुभ कुरुष्व मे भद्दे यशो वीयमब्व घेह्ठि में ॥ 
--इस मन्जसे मालछाकों प्रणामकर सस्तकपर रबखे | 
इसके बाद पुरुष गुरुदेवके पक्षमे-- 
आओ गुशझ्यातिगुश्चगरोप्ता त्वे गृह्ाणास्रत्कृतं जपस्‌ । 
सिद्धिमंवतु से देव त्वत्पसादान्महेश्वर ॥ 
अष्टोत्तरशत वा अष्टाधिकसहस्रसंस्यकं॑ तेजोरूप “ए? 
इति गुरुसन्त्रजपमहं गुरवे समपेयामि नमः । 
-+इससे शुरुदेवके दाहिने हाथमें समपंण करे । 
सत्रीगुरुपक्षमें--- 
आओ गुश्मातिगुझ्यगोप्त्रीर्दं गृहाणास्म॒त्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिमवतु से देवि त्वच्पसादान्महेश्वरि ॥ 
अष्टोत्ततररतं वा अष्टाधिकसह स्रसंख्यकं तेजोरूप 'एँ? 


हति गुरुमन्त्रजपमहं गुरवे समपेयासि नमः । 


---इससे गुरुदेवके वाम हस्तमे अपण करे | 


उसके बाद--- 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरभ। 
तत्पदं॑ दशितं येन त्तस्मे आऔगुरवे नमः ४ 
अज्लानतिभिरान्धस्य पज्लानाऊनशलाकया । 
प्वक्षुरन्‍्मीकितं येन तस्मे अ्रीगुवे नमः ॥ 
गुरुन्नद्गा गुरुविष्णुगुरुदेवोी. महेश्वरः । 
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे शीगुरवे नमः ४ 
-“इन तीनों मन्त्रेसि | 
स्रीगुरुपक्षमे--- 
नमस्ते देवदेवेशि नमस्ते हरपूजिते।॥ 
ब्रह्मचियाखरूपाये तस्ये नित्य नमो नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य पानाअक्षनशलाकया । 
उन्‍मोक्तित यया चश्षुस्तस्ये नित्य नमो नमः ॥ 
“-इन दोनों मन्तोसे शिरस्थ सहलदरकूकमरूकणिकागत 
परम गुरंदेवकी प्रणामकर तथा उनसे आज्ञा लेकर 
सांसारिक कायम रूगना चाहिये | 


भुरूतत्त 


25525 सारका कोई भी कार्य अनुभवी गुझु 
या जानकार पशथप्रदशकके बिना 
ला सहज ही सफर नहीं होता । केवल 
टी सं दे पुस्तक पढनेसे काम नहीं चलता 
ध्द्र जो मनुष्य उस कामकी करके सफल 
ट हो चुका हो, उसकी सलाह आवश्यक 


होती है और कठिन काये हो तो 
20444 कुछ दिन उसके पास रहकर विनय 
और सेवासे उसे प्रसन्न रखते हुए, उससे सीखना पड़ता 
है । जब छोकिक कार्योका यह दाल है तब आध्यात्मिक 
साधनमें तो गुरुकी बड़ी ही आवश्यकता हे । वहाँ तो 
पद-पदपर गिरनेका डर है । इसलिये प्रत्येक साधकको 
अनुभवी गुरूुके शरण होकर अध्यात्ममाघना करनी 
चाहिये । भारतीय साधनामे गुरुपरम्परा और गुरुक॒रोका 
बहुत ऊंचा स्थान है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता । 
गुरुही आंखे खोलकर, हाथर्म समसाऊल लेकर विद्नोसे 
बचाकर शिष्यको लक्ष्यस्थानतक सुखसे पहुँचाता है । 
गुर और इ-धरमें कोई भेद नहीं, प्रत्युत शिष्यके लिये 
तो गुरु ईवरसे भी बढ़कर है| यही गशुरु-तत्त्व है । 


परन्तु आजकल सच्चे गुरु प्रायः नहीं मिलते | असल 
शुरू सदा ही मुश्किलसे मिलते थे। फिर आजकल तो 
बहुत-से लोमी-छालची और कामी-कपटी छोग गुद बन 
गये हैं, इसलिये गुरुवेश कलड्डलित-सा हो गया है | इसलिये 
बहुत ही सावधानीसे गुरू बनाना चाहिये । गुरुमें इतने 
शुण अवश्य होने चाहिये--- 

'खभ्वाव शुद्ध दो; ज़ितेन्द्रिय हो; चनका छालूच 
जिसे हो दी नहीं, वेद्शासत्रांका ज्ञाता हो, सत्य- 
तत्वकों पा छुका हो, परोपकारी हो, दयालु हो, 
नित्य ज़प-तपादि साधनोंकी खयं (चाहे छोक- 
संग्रद्या्थें दी) करता हो, सत्यवादी हो, शान्तिप्रिय 
हो, योगविद्यामें निषुण हो, जिसमें शिष्यके पाप- 
नाश करनेकी शक्ति दो; जो भगवानका भक्त हो 
स्त्रियोंमे अनासक्त हो, क्षमावान हो, घेयंशाली हो, 
चतुर हो, अव्यसनी हो, प्रियभाषी हो, निष्कपट 
हो, निर्भय हो, पापोंसे विल्कुल परे हो, सदाचारी 
हो, सादगीसे रहता हो, घमप्रेमी हो, जीवमाबरका 


खुहदू हो और शिष्यकों पुत्रसे वढ़कर प्यार 
करता हो ॥! 


रण 
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जिनमें ये गुण न हो और निम्नलिखित अवशुण हों, 
उन्हें गुद नहीं बनाना चाहिये-- 
जी संस्कारदीन हो; वेदशाओंको जानता- 
मानता न हों, कामिनी-काझ्ननम आसक्त हो 
छोभी दो, मान, यश और पूजा चाइता हो, वैदिक 
ओर स्मात कर्मोंको न करता हो, क्रोघी हा, शुष्क या 
कठुभापण करता हो, असत्य वोछता हों, निदयी 
हों, पढ़ाकर पेसा लेता हो, कपटी हो, शिष्यके 
घनकी ओर दृष्टि रखता दो, मत्सर करता हो, नशझे- 
चाज: जुआरी या अन्य किसी प्रकारका व्यसनी हो, 
कृपण हो, दुष्टचुद्धि हो, वाहरी चमत्कार दिखलाकर 
लोगोंके चित्त हरता हो, नास्तिक दो, ईदइवर ओर 
मुरुको निन्‍दा करता हों, अभिमानी हो, बुरी 
सद्जतिमं रहता हो, भीरु हो, पातकी हो, देवता, 
अस्लिि ओर गुरुमें श्रद्धा न रखता हो, सन्ध्या- 


तपपण, पूजा ओर मन्त्र आदिके ज्ञानसे रहित हो, 
आहरूसी हो, ग्लिसी हो, धर्महीन दो, संन्यात्ी 
दोकर त्यागो न हो, ओर ग्ृहस्थ होकर गृहिणी- 
रहित हो, शक्तिह्दीन हो ओर चृपलीपति हो ।' 

ब्लरियोंकी किसी भी अन्य पुरुषसे दीक्षित होनेकी या 
किसी परपुरुषकों गुद बनानेकी आवश्यकता नहीं है। 
सिद्धमन्त्र खामी अपनी पत्नीकों दीक्षा दे सकता है । 
दीक्षा न दे तो भी पति उसका परम गुर ही है। विधवा त्री 
केवल शीपरमात्माकों ही गुद समझकर उन्हींका सेवन करे। 

जो घन और कामिनीका लोमी मादम हो) ऐपे 
गुरुसे तो सदा दूर ही रहना चाहिये । 

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि आजकल उद्मुद 


हैं ही नहीं, उत्कट इच्छा और सच्ची चाह होनेपर 
ससारसागरसे तारनेवाले सदगुद अवश्य ही मिलते ह। 


“अ-८०<>0०८_्- 
दीक्षा-तत्त 
( लेसऊ--गोलामी श्रीरुक्ष्मणाचायंजी ) 
प्रचोदिता येन पुरा सरस्तों वेदर्म एक मन्त्र ऐसा है जिसको गुर अपने शिष्यसे 
वितन्‍्व॒ताजस्य सती स्घू॒ति हृदि । कहकर अपनी उच्च झुद्ध मानसिकादि दृत्तियोंकों शिष्य 
स्वक्क्षया. आदुरमूलत्किलास्यतः दीक्षाके समय स्थापित करवा है-- 


स में ऋषीणाम्पसः प्रसोदताम ॥ 
तेने अद्य हृदा य जादिकवये मुद्यन्ति यत्सूरयः । 
५ ( ओऔमद्भधागवत ) 
यो वे वेदश्र अद्धिणोति तस्से । 
( उपनिषद्‌ ) 
उपयुक्त पवित्र वचनेंके अनुसार भगवानने ब्ह्माजी- 
को हृदयके द्वारा ( अपने द्वदयसे उनके छृदयमें, वाणी ओर 
ओचत्रद्वारा नहीं ) वेदकी शिक्षा दी | यही सवप्रयम पवित्र 
दीक्षा है। साथ्षात्कृतथर्मा महर्षिगण पहले इसी प्रकार 
दीक्षा दिया करते थे | जेसा कि कुछाणवतन्त्र्मे लिखा है- 
यथा कूर्म स्वतनयान्ध्वानमात्रेण पोषयेत्‌। 
देघदोक्षोपदेशस्तु मानस. यात्तथाविध- पल 
नीतिशाह्ररमं भी इसका खुलासा ग्रकारान्तरसे 
किया है-- 
दशनध्यानसंस्पर्शान्मत्सो कूर्सो च पश्षिणी। 
शिश्वन्‌ पाछयते नित्यं तथा सज्वनसद्धति ॥ 


मस॒ बते ते हृठयं दधामि मम चिचमनु चिच ते 

अस्तु । मम वाचमेकमना जुपख दृद्दस्पतिष्ठा नियुनत्तु 
सहाम । 

ये सारी क्रियाएँ प्राचीन कालमें यथायरूपमे होती 
थीं, तभी तो श्रुवजीने छः मदीनेद्वीमं मगवानका साक्षात्कार 
कर लिया; परह्वादजी गर्भमें ही दीक्षित होकर परम भक्त 
हो गये, परशुराम और विश्वामित्र यर्ममें आनेसे भी पहल 
सस्क्षत ( दीक्षित ) चठते ही अतुछ तेजखी हुए. | यह 
सब योगका प्रमाव है इसीसे दीक्षा योगका अज्जे है और 
योगीकी निज वल्तु है । पर कलियुग वह अवम्भव ३ 
इससे आजकल उपदेद्यमात्र ही होता है। स 

वह दीक्षा पाँच प्रकारकी है--क्रियावर्दी, वरेमवा, 
कलावती) वेघमयी; साम्प्रदायिकी | जिसमें गुद शिष्य, मन्त्र, 
देश और काल इनका शोघन करके; कु एंड) मण्डप तया वैदी- 
का निर्माण करके; खत्तिवाचनादिपूर्वक पं्मरावादारका 
विघिसे उपदेश करें उसको क्रियावती दीशा कहते ह। 





है दीक्षा-तत्त्व + 





जिसमें पुरुषप्रकृतिरष्ष अकारसे लेकर क्षकार- 
पयन्त (अक्ष ) वर्णोको युरुषप्रकृतिरू्प शिष्यके देहमे 
सृष्टिकमसे न्यास करके ओर सहारक्रमसे उन्हीं वर्णोको 
शिष्यके शरीरमे छय करके तथा तत्वोके साथ शिष्यके 
चैतन्यकोी परमात्मामे मिलाकर, शिष्यको सकरू तत्वसि 
युक्त और सकल कब्मषोसे मुक्त समझकर आगमोक्त विधि- 
से उपदेश किया जाय उसको वणमयी कहते दे । 


जिसमे पेरोंसे लेकर घुट्नोतक प्रतिष्ठाकलाको; 
नाभिसे कण्ठपर्यन्त विद्याकलाकों, कण्ठसे छलाटपयन्त 
शान्तिकछाको, छलाटसे ब्रह्मरम्खपयन्त शान्त्यतीता- 
कल्णको शिष्यके देहमें भावना करके और फिर क्रमसे 
निइक्तिकलाको प्रतिष्ठाकलामे, प्रतिष्ठाकछाकी विद्याकलामें, 
विद्याकखाको शान्तिकलामे, शान्तिकलाकों शान्त्यतीता- 
कलामे सहार करके, शिष्यके शरीरकों शुद्ध समझकर, 
परमास्मासे उत्पन्न हुई सारी कछाओंको फिर शुद्ध शिष्य- 
देहमे मिलाकर विधिपूषक उपदेश किया जाय उसको 
कलावती कहते हैं | इसीके अन्तगत स्पशदीक्षा; वागदीक्षा 
ओर द्गदीक्षा हे | 


वैधी दीक्षार्मे शिष्यके मूलाघास्वक्रसे क्रमपूवक 
खाधिष्ठानचक्र, मणिपूरकचक्र, अनाइतचक्र, विशुद्ध- 
चक्र, आशज्ाचक्रपयन्त चतुर्देछकमल, पट्दलकमल, 
दशदलकमल, द्वादशद्लकमल, ' घोड्शदरकूकमलू और 
द्विदुककमलीके पतन्नैमि वकारसे छेकर सकारतक चार 
( अक्षर )) बकारसे छेकर लकारतक छ5, डकारसे लेकर 
फकारतक दस, ककारसे लेकर ठकारतक बारह, 
अकारादि सोलह स्वर, और फिर हनक्ष ये दो अक्षर स्थापन 
करे । तथा मूलाधारादि चक्रौर्म कुण्डलिनी और कमल्में 
जह्मा; विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव;, बिन्दु ओर नादका ध्यान 
ओर उत्तरोत्तर इनका मिछान तथा वेघ करे। फिर 
जीयात्मा और कुण्डलिनीको सर्वोपरि विराजमान परमततच्त्य 
अणवप्रतिपाद श्रीमगवानमे मिलाकर और वेध कर उपदेश 
करे | इसकी यथाथ विधिक्रिया करनेसे शिष्य पूर्ण बोघवान्‌ 
भूत, भविष्यत्‌का जाननेवाल्य होता है | पर इसको पूर्ण योगी 
ही कर सकते हैं । यह सब सक्षेपर्मे ही यहाँ लिखा गया है 
और सो भी केवल सखरूपमात्रके दिखानेके लिये | विशेष 
जिशासा हो तो आचायाँसे जानना चाहिये। क्योंकि 
कुण्डलिनीका जाग्रत करना, कमर्लत्का खिलाना, चक्रादि- 
का वेघ करना सहज कारय नहीं है। 


णज्ण्रे 





अब साम्पदायिकी दीक्षाका विचार किया जाता है । 
इसमे पूर्वोक्त चारों दीक्षाओका सार छे लिया गया हे । 
और यह भगवद्येमको बढ़ानेवाली है | तथा इसीका किसी- 
न-किसी रूपमे सब वेष्णवाचारयामे प्रचार हे । इसमें 
शिष्यको विरक्त होकर भगवद्धक्तिकामनासे शब्दत्नह्म पर- 
ब्रह्मके शाता परममागवत गुरुके आश्रय करनेकी पहले 
आवश्यकता है। शिष्य दीक्षासे पूवंदिन शरीरशुद्धि- 
निमित्त प्रायश्वितत और उपयास करे | दूसरे दिन गाजे- 
बाजेके साथ गुरुके मन्दिरमें जाय । वहाँ गुरुकों यथासाध्य 
बच्नाभूषण, रक़् आदि भेट करे | गुरु सवतोभद्रमण्डलका 
स्थापन कर उसपर कलशस्थापन करे, उसपर कृचस्थापन 
करे, फिर शिष्य वरणसामग्रीकों गुझके चरणोपर रखकर 
गुरुका वरण करे । फिर शुरू आवरणसहित भगवानका 
पूजन करके भगवसत्पसादी संस्कृत ठुलूसीकी कण्ठीकों शिष्य- 
के गलेमें बेधि | फिर शिष्यके ऊच्बपुण्डू तिछक लगावे । 
तिलकमे भगवन्मन्दिरकी भावना और मध्य बिन्दुमे 
भगवानकी भावना है । कोई-कोई तिलूकमे भगवश्वरणकी 
भावना करते हैं । ओर कोई-कोई तिलूकको आऔंकारका रूप 
मानते हैं । प्रथम दण्ड अकार; दूसरी ओरका दण्ड उकार, 
मध्यकी बिन्दु मकार | फिर चक्रादि मुद्राओंकोी धारण 
करावे। इन मुद्राओंमे भी श्रीमगवानके चरणोंमें जो चक्रादि 
चिह्न हैं उनकी भावना है । ये मुद्रा दो प्रकारकी है--- 
शीतल मुद्रा और तप्त मुद्रा । खसम्पदायानुसार इनको 
धारण करे। फिर अश्वत्थपत्रपर भगवत्सम्बन्धी नाम लछिख- 
कर शिष्यके दक्षिण कानसें कहे | फिर मन्त्र सुनावे। 
उसका सक्षिप्त प्रकार यह है। पहले शिष्यके नेत्रोंको 
नवीन वस्नसे वंधि | फिर शिष्यके दाहिने हाथको पकड़कर 
पूवस्थापित कछशके समीप छाकर कलशखस्थित भगवानके 
चरणोमें शिष्यसे युष्पाज्लक्ति समपण करावे, फिर नेत्र खोल 
दे ( इससे भीतरके नेत्र खुलनेकी भी शिष्य भावना करे )। 
फिर शिष्य शुद्धासनपर बैठकर गुरुके सम्मुख हाथ जोड़- 
कर 'अज्ञानतिमिरान्धवस्य? इत्यादि गुरुस्तुति करे | फिर गुरु 
शिष्यसे कलशस्थ भगवानका पूजन करावे और भूतशुद्धि- 
से शिष्यके देहकी शुद्धि करे । देनेवाले मन्‍्नका ऋष्यादि- 
न्यास करके कुम्मस्थ जल्से शिष्यका माजन करे | शिष्य 
आचमन करे । फिर गुरु अपना ओर शिष्यका सिर वद्नसे 
ठककर श्रीमगवानका ध्यान करते हुए और अपने हृदय 
तथा मुखसे निकलती हुईं और शिष्यके हृदयमे प्रवेश 
होती हुईं तेजोमयी विद्याकी भावना करके, गुरुके दक्षिण 





ण्ण्छ के योगीश्वरं शियं वन्दे वनन्‍्दे योगेश्वरं दरिम # 


चरणको अपने दक्षिण द्ाथसे तथा वाम चरणको वायें हाथसे 
पकड़े हुए शिष्यके दाहिने कानसे तीन बार मन्त्रका उपदेश 
करे ओर एक वार वायें कानमें। फिर शिष्य गुझके चरणों- 
में साष्टांग प्रणाम करे | फिर एक सों आठ, अद्याईस, 
आठ बार इच्छानुसार भन्त्रका जप करे | और गुर, देवता, 
मन्त्र तथा आत्माकी एकताकी भावना करे। उस दिनसे 
भगवच्छरणागतिका त्त करे । देह-गेहादिकी अहंता-ममता- 
को त्यागकर श्रीमगवानर्म ममता और तद्ास्यमें अहताकों 
इृढ करे । फिर गुरू और वेष्णवोका दान, मान) भोंजन 
आदिसे सत्कार करे | इसके अनन्तर शिष्यका पूर्णाभिषेक 











किया जाता है जिससे दीक्षाविधि पूर्ण होती है और शिघ 
को भी दूसरोंको दीक्षित करनेका अधिकार हो जात है। 
और उसे गोखामीपदवीकी प्राप्ति होती है। जैछा कि 
योगिनीतन्बरम लिखा है | 

कृते पूर्णासिपेके तु गोस्वामित्वमवाप्लुयाव्‌ 

गावो मनन्‍्त्रा यतस्तेषां निग्नहानुग्रहक्षम' ॥ 

यह साम्प्रदायिकी दीक्षाकी विधि है | इतनी भी 

शक्ति न हो तो केवल गरुढकी शरणमें आकर उनका पूजन 
कर उनसे तुलसीकी कण्ठी, ऊध्वपुण्ड, मुद्रा और नाम लेदर 
मन्त्र ग्रहण करे और भगवद्धक्त बने | 


सर ॥:9+29 ध्छ्ट न अर 
प्राणायामविषयक मेरा अनुभव 


( लेखक--लामी श्रीकृष्णानन्दजी ) 


६६:४६:2८ उस अनादि ससारमें चार प्रकारके मनुष्य 
| ट्ट हे हं---पामर, विषयी, सुमुक्ष ओर मुक्त । 
५८८5-5२ पामर वर्माघमको नहीं मानते, विघयी 
सीतिपूवंक इहलोक और परलोकके विषयसुखके लिये 
सकाम कम करते हैं, मुमुक्षु विधयोंसे उपराम होकर 
आत्यन्तिक कल्याणकी जिज्ञासा करते हैं, और मुक्त वे हैं 
जिन्होंने पारमार्थिक कल्याणको प्राप्त कर लिया है। 
इनमेंसे पामर; विधषयी और मुक्तकी प्रवृत्ति पारमाथिक 
कल्याणके लिये नहीं होती | क्‍योंकि पामरोके सत्यासत्य- 
विषयक बुद्धि जाग्रत नहीं है, विधयीकी सकाम कममिे 
ही अल्व॒ुद्धि है और मुक्त जिज्नासासे अतीत है। झत- 
केवल मुमुक्षु पुरूष ही अविचल श्रेयकी प्राप्तिकी कामना 
करते हैं । पू्वजन्मके शुभाशुभ कर्मोकी विभिन्नताके 
अनुसार मुमुक्षु पुरुषोंकी भी वासना और उचिमें अन्तर 
होता है। इसीलिये शात्रकारोंने अधिकारिमेदसे शान) 
कर्म, भक्ति; योंगादि अनेक विभिन्न मार्गोका उपदेश किया 
है | इनमें राजयोगकी इच्छा करनेवार्लमें जो लोग विश्षेप- 
तृत्तिवालें हें उन साधरकोंके लिये हठयोगका उम्देश किया 
गया है | 
हठयोगका लक्षण शास््रकार्रोने इस प्रकार किया है-- 
इकारः कीतित- सूयछकारशन्द्र उच्यते। 
सूर्याचन्द्रमसोर्यागाद्धुव्योगो निगयते ॥ 
'फुफ्फुसमेंसे उच्छवासरूपसे बाहर आनेवाले वायुकी 
प्राण और ह” कहते हैं, उष्ण होनेके कारण इसका नाम 


(सूर्य! भी है । वाहरसे जो वायु इ्वासल्‍ूपसे भीतर फुफ्फुसम 
खींचा जाता है वह अपान और “ठ* है, शीतल हीनेके 
कारण उसे “चन्द्र! नाम भी देते हैं । इसी दूर्य ओर चद्ध 
अर्थात्‌ प्राणापानकी क्रियाके नियमित संयोगको हठयोग 
कहते हैं |! इस हठयोंगका फछ राजयोगकी ग्राप्ति है । 
इसलिये कहा हे-- 

केवल राजयोगाय. हृठविद्योपदिश्यते । 

( हृठवोगप्रदीषिका ) 


हठयोगके चार अज्भज है--आसन, आणायाम, मेद्री 
और नादानुसन्धान । आसमोंके द्वारा नाडियाँ मुलायम 
होती हैं और शररीरके रोगोंकी निड्त्ति होती है । पश्चाद 
प्राणायामादि अज्ञोंकी साघनाका अम्याठ किया जाता 
है | यहींपर प्राणायामक्के अधिकारीपर विचार करना है । 

ब्रक्षचारी, नियमित आहार-विहारबवाले,  मितमाषी/ 
सत्यवादी) भरद्धाड, अक्रोघी, घीर, वमाखू; मगि, गाजा 
आदि मादक वल्तुओंका सेवन नहीं करनेवाले ममझ ही 
प्राणायामके अधिकारी हैं। उन्हें सदगुरुकी सन्निर्िर्म रहकर 
अम्यास करना चादिये । अक्षचयहीन) आस 
प्रवृत्त रहनेवाले, सूर्यके तापमें भ्रमण करनेवाले, वी) 
अधिक अम करनेवाले, व्याकरणादि शाह्नोका अध्ययन 
करनेवाले, पराघधीन और यम-नियमका पॉजन नहां 
करनेवाले, जन्मसिद्ध रोगी और दुबूू द्धदववाल आया- 
यामके अधिकारी नहीं हो उकते | ऐसे मुमुक्षुओर्मे भी 
जो वालक और युवक ( सातसे लेकर चालीस तालतककी 


3 प्राणायामविषयक मेरा अनुभव #* 





पथ 
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आयुवाले ) हैं, जिनके शरीरमें रक्ताभिसरणकी क्रिया 
बलवती है और जिनके हृदय, फुफ्फसादि अवयबोमें 
जन्मगत कोई न्यूनता नहीं है, वे ही प्राणायामके अधि- 
कारी हैं। प्राचीन कालमे साधकोकों पहले उपासनाकी 
सिद्धि करवायी जाती थी | तब गुरु योगाम्यास कराते थे । 
इससे विध्नकी सम्भावना कस रहती थी | इतना संरक्षण 
होनेपर भी यदि दुष्ट प्रारूघ-दोषसे कदाचित्‌ कोई विद्न 
उपस्थित हो जाता था तो अनुभवी आचाय अनुग्रह करके 
अपने दृढ सकब्पद्वारा उस विन्नसे अपने शिष्यकों तुरन्त 
बचा छेते थे। परन्तु कालप्रमावसे आजकल ऐसे योगी 
दिखायी नहीं देते । आजकल जो यथार्थ सिद्ध योगी 
हैं वे तो ससारसम्बन्धसे ब्रिल्कुल अलग रहते हैं | ओर जो 
अपनेको योगी प्रसिद्ध करते हैं उनमें अधिकांश ऐसे 
देखनेमें आते हैं जो बोलनेमें तो बड़े कुशल हैं, परन्तु 
यथाथ अनुभवसे रहित हैं। इसलिये हठयोगके साधर्कोंको 
सद्गुरुकी पहिचानमें भी बहुत बाधा आती है। इस 
विषयर्म मुझे पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी परमानन्दजी 
तीथंका कहा हुआ एक प्रसज्ध याद आता है। उसे में 
कल्याणके योग-जिजशासु पाठकीके हितके लिये यहाँ 
लिखता हूं । 


एक समय स्वामी परमानन्दजीकों एक प्रसिद्ध 
ब्रह्मचारीजी मिले जो हृठयोगर्मे अपनेको कुशल कहते 
थे | आपने स्वामीजीसे कहा, 'स्वामीजी ! यदि आप मेरे 
आश्रमपर एक वर्ष रहें तो में आपको योगाभ्यास सिखा 
दूं ।? स्वामीजीने उत्तर दिया कि महाराज ! मुझे आपकी 
दया चाहिये, मेने यह नियम कर लिया हे कि जिस 
योगी महापुरुषके शिष्यके शिष्य सिद्धावस्थाकों प्राप्त हो 
गये हों, मे उनसे योग सीखूँगा । तात्पय यह कि 
आप बीस वर्षासे सिद्ध योगी तो कहलाते हैं, परन्तु 
अबतक आप एक भी शिष्य तेयार नहीं कर सके; तब 
मुझे आप योग सिखला देंगे, यह में केसे मा्नूँ ?! इसी 
रीतिसे साधकीको पहले देख लेना चाहिये कि जिनसे 
योग सीखना हो उन्‍होंने किससे सीखा है, वे केसे योगी 
थे, और इन्होंने अबतक अपने कितने शिर््योंको 
योग सिखाकर सिद्ध बनाया है, इनका जीवन पूर्ण 
सरल है या नहीं । इन सब वातोपर पहले सोच-विचार 
करके तब सद्गुदकों शरण स्वीकार करनी चाहिये । 
ययपि किसीकी टीका करना में अच्छा नहीं मानता 


तथापि अधिकारियोंके हितके लिये में अपना कुछ थोडा-सा 
अनुभव और लिखता हूँ जिससे साधक योगविषयक 

ग्रन्थलेखक, लेख लिखनेवाले या व्याख्यान देनेवालोकी' 
बातोंमिं आकर कष्ट तथा हानि न उठावें। 


लगभग तीन वर्ष पहले में नासिक गया था। उस समय 

वहाँ एक ब्रह्मचारीजी आये थे | आपको अनेक बड़े-बड़े 

अफसरलोग सिद्धयोगी मानकर पूजते हैं | आप कफप्रकोप- 

से पीड़ित थे। आपने प्राणायामके सम्बन्धर्म एक अन्य भी 

लिखा है । परन्तु उस ग्न्थमें कुछ दोष प्रमाणित करनेपर 
आप निरुत्तर हो गये |# 


एक महात्माजी हठयीगके विषयमे लेख लिखा 
करते हैं | आप भ्रेज्युएट हैं | सस्कृत ओर वेदान्तके: 
पण्डित हैं तथापि योगी नहीं हैं। आपसे में अनेक समय 
मिला हूँ | एकाघ सास साथ भी रहा हूँ, आपके लछेरस्क 
जिन योगाभ्यासियोंने पढ़े होगे वे तो उनका मम समझ 
गये होंगे। परन्तु योगा भ्यास नहीं जाननेवालॉमें तो आपके: 
विषयर्मे श्रम होना सहज ही है। 


एक विद्वान्‌ ण्हस्थ अपनेको सिद्ध मानते हैँ । उनको 
में जानता हूँ | आपकी धमपत्ञीने दस वर्षोर्मे पाँच 
सनन्‍्तानोंकोी जन्म दिया है। आपके मस्तिष्क, नेत्र, दात:, 
फुफ्फुस और मूत्राशयमे बिकृृति हो गयी है | तथापि आप 
योगीरूपसे पूजे जाते हैं। योंगविधयक साधकोकों लबे- 
लबे उपदेश देते हैं। अमीतक किसीकों आपने योगा- 
भ्यास नहीं सिखाया है । 


प्रिय साधका | ऐसे महानुभावोके ग्रन्थ, व्याख्यान या 
लेखेंसि मोहित होकर गतमें न गिरे। सिद्धयोगीका शरीर 
वृद्धावस्थामें कदाचित्‌ निबंठ हो जाय और अवयर्वोकी 
शक्ति चाहे क्षीण हो जाय; परन्तु थे व्याधिग्रस्त कभी 
नहीं होंगे । यदि अभ्यास बन्द करनेके पश्चात्‌ रोग हो 
गया दो, ओर पुनः अभ्यास करके या सट्जलल्पवलसे रोगको 


दूर न हटाया हों) तो ऐसा हो भी सकता है | परन्तु 


# वर्तमान समयमे बहुत-से पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त विद्ान्‌ अपने- 
की सव विषयोंमें निष्णात मान वेठते हे, किसी अपरिचित विपयका 
कुछ भी सस्कार न होनेपर भी इस विपयमें लम्वी-चोड़ी हॉकने 
ओर लिखने लगते है। इसी ओ्रेणीके कुछ श्रेज्युण्योने भी योग 
नहीं जाननेपर भी योगके गन्धोंपर और योगपर अपनी सन्मत्ति 
दी हे। 


णष्द्‌ 





उनसे भी योगामभ्यास न सीखें । कारण, जिसने अपने 
रोगकों नहीं हटाया, वे शिष्यका रक्षण केसे कर सकेंगे ? 
अतएव जो क्रियापरायण, उत्साही, निरलोभी, निष्कामी, 
मान न चाहनेवाले, सरल खमाववाले ओर पूर्ण सत्यवादी 
हों, उन्हींसे योग सीखना चाहिये । 


मुझे भी पाठक कोई बडा साधक या सिद्ध न समझें | 
सें तो अभीतक साधक हूँ | तथापि इसलिये छेख लिख 
रहा हूं कि मुझसे कम वोधवाले साधकोंकी सदगुरुसे अभ्यास 
करनेके समय मेरा लेख शायद कुछ सहायता पहुँचावे | 
लगभग दस वष पहले १५० पृष्ठोकी एक नोटबुक मैने 
लिखी थी और उस समय मेरे पास अनेक ग्रन्थ ये | इस 
समय मेरे पास वह लिखी हुई नोट्बुक या कोई ग्न्य नहीं 
है।और आठ वधसे मेरा क्रिया करना भी वन्द है जिससे 
इस लेखर्म अनेकी आवश्यक सूचनार्भोका छूट जाना 
सम्मव है | परन्तु जितना लिखा है, वह शात्सम्मत और 
अनुभूत है । तथापि साधक लेख पढ़कर बिना ग़ुदसे पूछे 
कोई क्रिया न करें, यह मेरी ग्राथना है। 
जिन साघधकोने आसनोंका अभ्यास करके नाडी- 
समूहकोी म्दु वना लिया हो, वही प्राणायामके अभ्यासके 
अधिकारी हैं । उपनिषर्दों ओर अनेक अन्यकारोनि 
लिखा है-- 
अथासने इढठे योगा ग्राणायाम॑ समम्यसेत । 
जबतक पद्मासन, सिद्धासनादि मुख्य आसमनोंमेंसे 
कोई एक दृठ न हुआ हो, किसी एक आसनसे छूगातार 
दो-तीन घण्टेतक अचल न बठा जाय, तवतक आसरर्नोंका 
ही अभ्यास बढ़ावे | आसन दृढ होनेपर प्राणायाम प्रारम्भ 
करे | प्राणायामका अभ्यास आरम्भ करनेके लिये वसनन्‍्त 
आर झरद्‌ ऋतु अनुकूल हे। दूसरी ऋतुओर्मे आरम्म 
करनेमें विध्नकी सम्मावना रहती है । वसन्तऋतुमें 
स्वाभाविक ही अन्त'स्थित कफ प्रकुपित होकर बाहर 
निकलने रगता है। और शरद ऋतुमें पित्तप्रकोप होता है । 
इससे कफदोध शीघ्र जल जाता है | इस ढेतुसे ये दोनों 
चअह्तुएं हितकर हैं । असलर्म तो अपनी प्रहुृतिका विचार 
करके ही अम्यास प्रारम्भ करें | इसी प्रकार जिस देश या 
स्थानमे स्वाभाविक नित्य कफकी वृद्धि होती हो, ऐसे देश 
या स्थानमें रहकर योगाम्वाचस न करे। 
ग्राणायामके अम्यासके लिये निर्वात; खच्छ और 
उपद्रवरद्िित स्थान होना चाहिये । खुली हवामे प्राणायाम 


क योगीश्वर शियं बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिमि * 
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न करे | कारण, वायुके प्रचण्ड आघात लगते रहेंगे, वो 
प्रस्वेद बाहर नहीं आ सकेगा । प्रत्वेद आनेसे ही नाडियाँ- 
की थुद्धि होती है। इसी प्रकार चरीरपर तैल मदन भी न 
करे, तैल मर्दनसे नाडियोमें स्थित मल दृठ हो जाता है। वह 
बाहर जल्‍दी नहीं निकरह सकता  प्राणायामक्ले उमय यो 
प्रस्वेद आवे, उसे शरीरपर मल देना चाहिये। ऐसा करनेते 
शरीरमेंसे प्राणतत्वका निकलना रुक जाता है और शरीर 
भी मुछायम बनता है। 


प्राचीन अन्यथकारोंने ग्राणावामका अभ्यास दिल 
चार वार-प्रात-काल, मध्याह, सायकाल और अघसात्रि 
के समय नियमपूर्वक करनेकी आज्ञा दी है । और एक-एक 
वारसे दस ग्राणायामसे आरम्म करके प्रतिदिन पचि-पाच 
बढाते हुए पन्द्रह दिनोंके वाद अस्सी-अस्सी प्राणायाम 
करनेकों लिखा है | इस प्रकार अत्सी प्राणायाम एकवार 
करनेसे एक दिनमें ३२० प्राणायाम होते हैं | ये तीन सो 
बीस प्राणायाम उत्तम करने हों, तो इसमें छ. पण्थेते 
अधिक समय छग्रेगा | इतना परिश्रम वतमान काल्के 
साधकंके लिये अनुकूल नहीं होगा । ऐसी मेरी समझ है। 
इसलिये वरतमान समयमें साधक दस ग्राणायामसे आरम्भ 
करके चालीसतक वढ़ावें | और उत्तम ग्राणायाममे अरवेश 
होनेके वाद सिर्फ पचीस प्राणायाम करें | कदाचित्‌ किे 
समय यकावट मादम हो वो एकाघ दिन चौथाई प्राणायाम 
कनिष्ठ प्रकारका करके फुफ्फुसकों विभाम दे दे। प्राणा- 
याममें लॉघा बिल्कुल न करें। प्राणायामका अम्याठ 
शान्तिपूर्वक करनेका है! कुम्मकका समय शीघ्रतासे वढ़ानेम 
हानि होनेकी सम्भावना है । 

प्राणायामका अभ्यास दिनमे दो वार करे | श्राव*काल 
सूर्योदयसे पहले शौचसे निल्‍्नत्त होकर ओर उन्व्याको 
सूर्यास्के पश्चात्‌ दो घण्टे वाद | गरमीका 288 ही 
तो अम्यास कुछ और देरसे आरम्म करे | दीप) 
अजीर्ण या थकायटके समय रात्रिका अभ्यास बहुत याद़ा 
करे । अन्यथा फुफ्फुसकोष निर्वल हो जायेंगे और अपनी 
शक्तिसे वायुकों वाहर नहीं फेंक सकेंगे । 

ग्राणायामके समय शरीरकों सीधा वना हुआ रत 
नहीं । फुफ्फुसकोर्पोको शियिल रकखें | ऊकुसकाप दिल 
रहनेसे वे वायुकों अधिक ग्रमाणमें घारण कर सकग, 
जिससे कुम्मक अधिक थमाणमें ठिक सर्कगा | ऊुःडुउकाप 
कड़े रहेंगे तो पूरक अधिक मात्रामे नहीं होगा और 





# प्राणायामविषयक मेरा अनुभव # 


वायुके वेगके आधातसे वे निबझ भी होंगे जिससे 
फुफ्फुसकोषोंमं वायु भरा रहेगा, जो दूषित होकर डकार- 
रूपसे बार-बार निकलता रहेगा । ऐसी स्थिति अति 
हानिकर मानी जाती है | कदाचित्‌ ऐसा प्रसज्ञ उपस्थित 
हो तो प्राणायामका अभ्यास बिल्कुल बन्द करके आसनो- 
का ओर विपरीतकरणी मुद्रा ( शीषोसन ) का अभ्यास 
करें । ऐसा करनेसे फुफ्फुसकोष पुनः बलवान हो जायेंगे ) 
इसके बाद नादानुसन्धान, ताटकादिद्वारा राजयोग 
प्रवेश करे | प्राणायाम न करे । 





प्राणायाम करनेके समय मूलबन्ध तो आरम्भसे अन्त- 
तक दृढ लगा ही रहना चाहिये । शुदाके ऊपरके भागको 
हृढतापूर्वक सकुचित रखना यह मूलबन्ध है । इस मूल- 
बन्धसे अपानतत्त्व ऊपरकी ओर आकर्षित होगा | यदि 
मूलबन्ध दृढ होगा तो मलमुज्रका त्याग नियमित रीतिसे 
होता रहेगा । मछावरोध नहीं होंगा। रक्तामिसरणक्रिया 
बलवती बननेसे नाद खुल जायेंगे) नाडियाँ मलदोषके 
जल जानेसे शुद्ध हो जायेंगी। कुण्डलिनी जाग्रत होगी 
अर्थात्‌ अपानतत्त्व प्राणतत््वके साथ मिलकर मस्तिष्कमें 
प्रवेश करने लगेगा। यदि मूलबन्ध दोषवाला होगा 
तो फुफ्फु्सोकोी आधात पहुंचता रहेगा, जिससे वे निबंल 
बनते जायेंगे । जेसे आस्मारीके किंवाड़में कील लगाने के 
समय बढई एक तरफसे कील ठोकते है और दूसरी तरफसे 
दढ आधार रखते हैं ) नहीं तो क्िंवाड़के सन्धिस्थान 
ढीले पड़ जाते हैं ओर सारी आल्मारीको नुकसान 
पहुँचता है । इसी प्रकार मूलबन्ध ठीक न होनेसे फुफ्फुस 
और शरीरको हानि पहुँचती है । मलावरोघ हो जाता है, 
मर बकरीकी मींगनीकी तरहका बन जाता है। और 
शरीरमें थकाबट मालूम होती है । 


पूरक करके तुरन्त जालन्धरबन्ध लगाना चाहिये । 
मस्तिष्कको झुकाकर चिब्रुक (ठोडी ) को कण्ठ और 
घड़के सन्धिस्थानमें इस प्रकार छगावे कि जिससे कण्ठ- 
स्थित विशुद्ध चक्रपर दबाव पड़े। इसे जालन्घरवन्ध 
कहते हैं । यह बन्ध सम्यक्‌ प्रकारसे छूगनेपर कण्ठस्थित 
धासमागका निरोध होता है, जिससे कुम्भकके समय 
फुपफुसको षोमेसे वायु उछलकर घण्टिकाके ऊपरके भागर्मे 
आघात नहीं करती । जालन्धरबन्धसे समस्त शरीरके 
शानतन्तु बलवान्‌ होते हैं। कारण, जालन्धरबन्ध ( विशयुद्ध- 
चक्र ) का सम्बन्ध पादाडुष्ठ, गु्फ, जानु (घुटने ), ऊरु 
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( जड्डा )) सीवनी, लिज्ञ, नामि, दृदय, औचा ( विश्वुद्ध- 
चक्रसे नीचेका भाग )) कण्ठदेश (विशुद्धचक्रसे ऊपरका 
भाग )) छम्बिका ( घण्टिका )) नासिका, श्रू+। कपाल, 
मूदो ( कानके पीछेका भाग ) और ब्रह्मरन्ध, इन सोलह 
आधार-स्थानोंके साथ है। यद्यपि ज्ञानतन्तुका केद्धस्थानः 
मस्तिष्क है, विशुद्धचक्र नहीं हे, तथापि नीचेके अवयवोका 
नियमन केन्द्वस्थानके अनुकूल करना और नीचेके अब- 
यवोका सन्देश ऊपर केन्द्रस्थानमें भेजना; ये दोनों कार्य 
विशुद्धचक्र करता है। अतः प्राणायामके समय मस्तिष्क- 
को वायुका आघात न पहुँचना जालन्धरबन्धपर ही निर्भर 
करता है | इससे स्पष्ट है कि जालन्धरबन्ध सुद्दद रहनेसेः 
मस्तिष्क और समस्त ज्ञानतन्तुका रक्षण होता है। 
जालन्घरबन्ध दूषित होगा, तो अनेक स्थानों विक्ृकि 
होने लगेगी । खास करके नासिका; नेत्र, मस्तिष्क और 
कण्ठस्थानमें विकार होगा, किसी-किसीकों वातप्रकोपजन्यक 
व्याधि भी हो जाती है । 


जालन्धरबन्धका अभ्यास करना हो, तो पाँच मिनिट- 
से आरम्म कर शनेः-शनेः समय बढ़ाना चाहिये। एकः 
साथ अधिक समयतक जालन्धरबन्ध किया जायगा तो 
गलेके पीछेके भागकी नसमें ददं हों जायगा ) यदि ऐसा 
हो जाय; तो गोश्चुत अथवा नीछंगिरी तेल (0॥ 
४घ८०।ए०/४७) की मालिश करनी चाहिये। दो-एक. 
दिन विश्राम करनेपर दद मिट जायगा | 

कुम्मकके बाद रेचक करते समय पहले उड्डीयानबन्ध 
लगाकर जाल्न्धरबन्ध खोल देना चाहिये | उदरस्थित 
अन्नोंके पीठकी ओर सडझ्लीच करनेको उड़ीयानबन्धः 
कहते हैं । अन्त्रसह्लोचसे फुफ्फुर्सोके कोर्षोका भी सड्ढोच 
होने लगता है; जिससे फुफ्फुसकोंष बलवान होते है । 
इससे त्रिधातुरओंके विकारसे उत्पन्न सब रोग नष्ट हो जाते 
हैं । त्रिधाठु सम अवस्थावाले बनते हैं । सुषुम्नामार्ग शुद्ध 
होकर प्राणतत््व ऊर्ध्वगमन करता है ) उड़ीयानबन्धकों 
शास्नकारोने मृत्युमातद्धकेसरी” अथांत्‌ मृत्युरूप हस्तीकों 
पछाड़नेवाला केसरीसिंह बतलाया है। तीनों बन्धोमें 
उद्डीयानको उत्तम माना है। उड़डीयानबन्ध दोषयुक्त 
होगा तों फुफफुस और आमाशय निबल बन जायगा | 


इस प्रकार प्राणायामके अभ्यासमें तीनों बन्धोंका 
उपयोग है। अतः पहलेसे इनका सुद्दृढ अभ्यास कर 
लेना चाहिये । 
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इनन्‍्मककों इतना ही करना चाहिये जितनेगे रेचक 
चीरेघीरे किया जा सक्के | पूरक इत प्रकार करना चाहिये 
नलीद्वाय धीरेघीरे जछ खींचा जाता है। पूरक 
चझीघ्रताएवंक करनेसे दो प्रकारकी हानि होती है--एक तो 
इससे एफ्स्लकोर्पोंक्ों आघात पहुँचता है और दूसरे 
ऋऊुनन्‍नक अधिक सम्रयतक टिकता नहीं । परन्तु इससे 
विश्येष हानि नहीं होती । रेचक क्रिवाकों भी झीत्रतापूर्वक 
ऋरनेते एफ्ड्सों और नाडियोंने श्वोम उत्पन्न होकर 
फुपउुचस; छुंदव, नातिका, नेत्र, कर्ण, मसिध्क पद्धति 
अवयर्वोक्ो हानि पहुंचेगी । अतः सेचककी क्रिया आन्तरिक 
चल्से खूब घीरे-घीरे करनी चाहिये | ओर उतठके वाद 
१-२ सेकण्ड कुम्मक करके तब पुनः पूरक करना चाहिये। 
चाह्य हुम्मकतठे एफ्ट्सकोंप अधिक वलवान्‌ बनते हें । 
ऊुम्नकके समयभेदसे प्राणायाम तीन प्रदारका होता 
है--उच्चम, मध्यम और कनिछ । उत्तम प्राणायानर्म कुम्मक 
८५० सेकण्डका होता है, मध्यनर्मे ३३ सेकण्डका, और 
कनिए प्राणायानमें १६३ सेकण्डका होता है। पूरकते 
द्विगुण समव रेचकका ओर रेचकसे द्विगुण उमय कुन्मकका 
होना चाहिये। परन्तु अधिक व्यमदायक और ठीक 
नियम नीचे तालिकारने दिया जाता है-- 
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यायावान पूरक टन्‍्मक रेचक वाह्म हुन्नक चेश्ने 
२ नि ४ इईदई.. ८ पे 
२ मध्यमन-- ६. उ४ऊ श>ण्से?र हू 
ञ उचतम-- ८ ५० रौैस्वेशद रे 

उत्तम प्रापायानमने श्रवेश कछरनेके बाद मज्रायापा- 

यानत्रे अन्याठठे कुम्मकका समय झीन बढ़ने लगता है 


और रेंचकका समय हझुछ कर हो जाता है। क्ष्योंकि 
फुप्ल्सछा झुछ वायु प्रापतत्चमे रूपान्तरित हो जाता है । 
कुम्नकका अम्याठ ५ निनवसे अधिक हो जाय तो दो वार 


द्वारा जो बाउ ग्ररण छिया जाता है, वह एफहुठर्मे जाता 
2, गरगीरे अन्य खानेंने छझदापि नहीं जाता । जो दुष्ट 
पायु आमागयर्मे उलन दोठा ८ बइ उछारूपसे निरूच्ता 
जाता २ जो पद्म उच्चनज होता २ बह गदादार 
लनिझा उाता द। यह बाय आद्यासे उनरतन्न गोठा ह। 
फफ्टमोमिले नी, जाटा | शा्खडारोंने जो पंच दकारफ 
पायु रताये ६ मे सर आशउच्ा ॥५ं। प्राचदत्य जोर 


40... अत 
बादु दोनोम लगार है। प्रायताव परायुदा लपगार है | 





जैसे मिद्दीमेते ल्‍ूपान्तर होकर छुन्दर छठ, पूछ मर गे: 
सात्रके दारीर बने हे, देते - वायुके चूस्म अश्ा[ उन्द | 
से प्राणतत्व बना है। मिद्टेसे वननेके आरप शर्रस्पे 
पञ्चदत या मिद्येब्प कहा जाता है| देते ही प्राउव्त 
वायुका सच््चव्स होनेते वायु कहलाता है प्रायतत्द >र 
बाह्य विद्यत्‌ दो्नोकों एक जाति कहा जाय ठो भटुदेस 
नहीं होगा | इस य्रापठत्तका दूसय भेद अग्रनदत 
प्राणठत््तके साथ मिलकर सुदुन्नादाय मलिध्कमें चढ़ा 
है। जब ॒वह पूर्व मार्गते चढता है तब दन्‍्द नेवते | 
स्वानमें प्रकाशरूप अ्रतीत होता है। नी, लाल, 5॥) 
पोछा ऐसे मिन्न-मिन्न रंग दीखते हैं | इस सठिते प्रा 
ऊर्तंगति करनेकी क्रियाकों ही हुप्डलिनीकी जाग्रठि कई 
हैं | वही अवखा आगे वटनेपर उन्‍मनी अवसा पर 
उमाघि कहाता है । 

उचम ग्राणावामर्म यवेज्ष होनेके प्॑मात्‌ आायवार 
सुपुन्गाद्याय मलिप्कर्मे चढ़ने लगता दे। आरउनमे व्‌ 
पिपीलिका ( चींठी ) के समान घीरेघीरे दम पर्यात 
ऊपर चढ़ता है| पश्चात्‌ तीनों अन्यिमागद्के आगे नाईऊ 
शेष भागकी झुद्धि होनेपर मेंटककों गतिते कृदकर उपर 
चदने लगता है । और महछाप्रापाबानद्राय उुल्त+ 
बढ़नेसे अन्यिवोंद्धे मेदन द्ोनेपर विदर्ध्न (्‌ प्डी / हे 
ठरह उड़कर झीत्र ग्रायवत्व चइलदकनडम के 
करता है। जब यरापतत्व सल्तिप्कर्मे जाने छगटा | हैई 
मन्तिष्कर्म भारीपन माइम होता है। झुठ दिनो पद 


तन जग डा 


मसिष्कका शोघन हो जाता है थोर स्नश 
बढ़ जाती है; जिउते कष्ट माइज नदी पाता । एड 
वर्षफे वाद जब प्रायतत्य सधिछ पेगठे गण करने 
लगवा है; तन मनी एज्राग्रगा होकर नानरदका लत 
होने लगता दै | 

प्रापायामऊझे अम्याउऊे याद शास्दढ पे का हा 
कमा चाहिये और दायखाय नोददककाल के 
चाहिये | विपामदधे गद सुनशुनावे हुए नारे है जन 
उप्तेपन उन्प्या यउन्द्रन छइसला चादए ले ए ही 
झरडे शान्तिवूवद्ध शाद भपणादे अल ४ हद सा ये ६ 
भोडन झग्ना मना है। हो; जनपद 5 
घार गरम किय हुणा दंग ठाडगी डाई मा ४४ । 

इापडरोन प्रशादयान& 


कस ब्लड + के हि] 
हि अमन श्् जज. ० हक ्जु+ क्या जग 5 अ रु 
अनानोम- इयेम, सूप व २५ उडी 5 । 
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भर्रा; श्रामरी, मूछों और छाविनी । इनमे उत्तम प्राणा- 
याममे प्रवेश होनेतक अनुछोम-विलोम हितकारी हे। 
अनुलोम-विलोमसे दोनो पाइ्वोंकी नसोंका शोधन; दोनों 
फुफफुर्सोर्म समानरूपसे बलबृद्धि तथा रोगोका नाश होकर 
त्रिधातुमें समता आती है | 
अनुकाम-विकोम--प्मासन वा सिद्धासनमे बैठकर 
मूलबन्ध लगाकर वाम नासापुटसे थोड़ा रेचक करके पूरक 
करना चाहिये। पश्चात्‌ जालन्धरबन्ध लगाकर कुम्मक 
करना चाहिये, अन्तमें जालन्धरबन्धकी खोलकर और 
उड्डीयानबन्ध लगाकर दक्षिण नासापुण्से शनैः-शनेः 
रेचक करना चाहिये | पुनः एक ,सेकण्ड बाह्य कुम्मक 
करके दक्षिण पुटसे पूरक करना चाहिये | फिर आन्तरिक 
चलके अनुसार कुम्मक्‌ करके वाम खरसे रेचक करना 
चाहिये । इस प्रकार दो प्राणायाम हो जाते हैं। पुनः 
एक सेकण्ड बाह्य कुम्मक करके पूवानुसार आवृत्ति करनी 
चाहिये । इस प्रकार एक साथ १० प्राणायाम करना 
चाहिये । फिर प्रतिदिन ५-५ प्राणायाम बढ़ाकर एक 
सप्ताहरम उसकी सख्या ४० कर देनी चाहिये | कुम्मकके 
समय अपने इष्टदेवके मन्त्रका जप करना चाहिये । कुम्मक 
कभी कम, कभी अधिक, यो अनियमित नहीं करना चाहिये । 
प्राणायामके समय शरीरकों शिथिल़, सरल और अचल 
रखना चाहिये । नेत्र बन्द रखने चाहिये । दक्षिण नासा- 
पुटसे रेचक और पूरक करना हो तो दाहिने हाथकी 
अनामिका और कनिष्ठिकाको बायें नासापुटपर रक्‍्खे। 
उसी प्रकार वाम नासापुय्से रेचक और पूरक करना हो 
तो दाहिने हाथके अद्भुछसे दक्षिण पुटकों बन्द करे | 
यदि आरम्भमें १६३ सेकण्डतक कुम्मक न हो सके 
तो इससे भी कम समयतक कुम्मक करना चाहिये | अधिक 
देरतक कुम्भक करनेका हठ नहीं करना चाहिये । कुम्भक- 
का समय सेकण्डके हिसाबसे धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये । 
श्स अकार लरूगभग ३-४ महीनेमें मध्यम प्राणायाममे 
प्रवेश हो जायगा और उसके बाद तीन-चार महीने 
अभ्यास करनेपर उत्तम ग्राणायामर्म प्रवेश हो जायगा | 
तत्पश्चात्‌ अन्य कुम्भकोका अभ्यास देश, काछ और 
प्रकृतिके अनुसार विचारकर करना चाहिये। उत्तप् 
आाणायामके बाद खेचरीका अभ्यास भी हो सकता है । 
खेचरीके अम्याससे कुम्भक जल्दी बढ़ता है । 
. कोई-कोई आचार्य चालीस प्राणायामका अम्यास 
नियमित हो जानेपर कनिएठ कुम्भकके समयसे ही महामुद्रा, 
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महाबन्ध और महावेघका अभ्यास कराते है। महावेघसे 
प्राणतत्तवका शीघ्र ऊध्वंगमन होता है, परन्तु यह बलयान्‌ 
शरीरबालोके लिये हितकर है; निरबेछोके लिये हानिकर है। 
मुद्राओंकी रीति लेखबृद्धिके कारण यहाँ नहीं दी है । 


प्रातः-सायं दोनों समय समान क्रिया करनी चाहिये । 
परन्तु थकावट हो तो राजिके समय कम अभ्यास करे । 
आसन और विपरीतकरणी मुद्रा करना हो, तो प्राणायाम- 
से पहले सुबह करे। सायकाछकी आसन और विपरीत- 
करणीका अभ्यास न करे। विपरीतकरणी रानिकों करना 
हानिकर भी माना गया है | 

सूर्यभदी-पहले थोड़ा रेचक करके सूयनाडी ( दाहिने 
नासापुट ) से पूरक करना चाहिये । फिर कुम्मक करके 
चन्द्रनमाडी (बायें नासापुट ) से रेचक करना चाहिये । 
पूवयत्‌ जालून्धरादि बन्ध इस प्राणायाममे भी लगाना 
आवश्यक होता है । इस प्रकारके प्राणायामकों सूयभेदन 
प्राणायाम कहते हैं । अनुलोम-विलोममें दोनो नासापुर्णेसे 
पूरक और रेचक होता है, परन्तु इसमें एक ही पुटसे 
अथात्‌ दक्षिणसे पूरक ओर वामसे रेचक होता है। यह 
दोनोंमें अन्तर है। 

दक्षिण ऊफ्फुसका सम्बन्ध यकृत्से होनेके कारण इस 
प्राणायामसे शरीरमें पित्तवृद्धि होती है तथा उष्णता 
बढ़ती है जिससे वात और कफका प्रकोप शान्त होता है । 
कपालदेशर्मं सश्वित रलेष्म, बातवहा नाडियोके विकार, 
रक्तदोष, त्वचादोष, उदरकृमि, प्रस्येदसे उत्पन्न कृमि; 
कुष्ठादि रोगोंसि उत्पन्न कीटाण नष्ट हो जाते हैं | इस 
प्राणायामकों गर्मके दिनोंमे करना अनुकूल नहीं है | तथा 
पित्तप्रधान प्रकृतिके छोगोंके लिये भी ह्वितकर नहीं है। 

उजायी-मुखको कुछ झुकाकर कण्ठसे ह्ृदयपर्य॑न्त 
शब्द करते हुए, वायुकों फुफ्फुसमे प्रविष्ट करे | इस प्रकार 
दोनों नासापुटसे अल्प परिमाणमे वायुकों खींचे | फिर 
पूरक करनेके बाद ४-५ सेकण्ड कुम्मक करके इडा 
नाडीसे रेचक करे | इस ग्राणायाममे पूरक, कुम्मक और 
रेचक तीनों स्वत्प परिमाणमें ही किये जाते है । इसमे 
जालन्धरादि बन्धीका छगाना उतना आवश्यक नहीं 
होता । बैठे, चलते, खड़े हुए या सोकर ( शवासनमें ) 
इस प्राणायामका अभ्यास किया जा सकता है। जब 
शारीरिक विकारके कारण दूसरे थ्राणायाम न हो सके या 
समय अनुकूल न हो ती एक घण्टेके लगभग उजायी- 


गक 
चारय 


प्राणायाम करना चाहिये । 
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इस आ्राणायामसे कफप्रकोप, उदररोग, जलोंदर, 
गोय; मन्दामि,; अजीण; मांस, मेदादि धाठुरओके विकार 
ओर मल्यवरोधजनित समस्त रोग दूर हो जाते हैं तथा 
अम्रि प्रदीत्त होता है । 


सीत्कारी-दर्तिके बीच जिड्काकों वाहर ओष्ठवेक 
निकालकर ओशेको फुछाकर मुखसे सीत्कार करते हुए 
वायुका आकषंण करना सीत्कारी प्राणायाम कहलाता है | 
इस प्राणायामर्मे वायु जिह्लाके सहारे भीतर प्रवेश करता 
है | इसमे ४-५ सेकण्ड कुम्मक करके दोनों नासापुर्ेसे 
शने --शनेः रेचक करना चाहिये। इसमें भी बन्धोंका 
लगाना आवश्यक नहीं होता । परन्ठु यदि अधिक देरतक 
कुम्मक करना हो तो बन्धका लगाना आवश्यक हो 
जाता है। 


इस प्राणायामसे यकृनतर्म पित्तके उत्पन्न करनेकी 
क्रियातक हो जाती है। इससे क्षुधा, तृषा, निद्रा और 
आल्स्यादिका त्रास कम हो जाता है। पित्तप्रकोप शमन 
होता है, शरीर तेजल्वी बनता है । पूरकके वायुसे 
प्राणतत्वकों बछू मिलता है, अतः शरीरमें निर्वेछता नहीं 
आती । 


शीतरी-जिह्ाको ओछसे एक अहुल बाहर 
निकालकर “? इस प्रकार पक्षीकी ्चोचके समान आकृति 
बनाकर वाहरसे वायुका आकर्षण करे ) फिर कुछ कुम्मक 
करके दोनो नासापुणेसे धीरे-घीरे रेचक करे । यह शीतली 
प्राणायाम कहलाता है | इससे गुल्म, छीहा, उदररोंग, 
अतिसार, पेचिश, पिचृद्धि, दाह, अम्लपित्त, रक्तपित्त, 
क्षुचा; तृषा, उन्माद आदि रोग झमन होते छू । प्रात३- 
साय आधे घटेतक इस प्राणायामका अभ्यास करना 
चाहिये । शीतकाल्में और कफप्रकृतिके मनुष्यके लिये 
यह प्राणायाम हितकर नहीं है । 





भद्धा-पद्मासनसे बेंठकर वायें नासापुणसे प्राणवायुका 
वेंगसे पूरक करे; ओर बिना वुम्भक किये ही आवाज 
करते हुए, दक्षिण नासापुण्से रेचक करे। लोद्ारकी मायीक्रे 
समान वेगपूर्वक इस विधिसे आठ बार पूरक-रेचक 
करनेके वाद नर्वी बार पूरक करके कुम्मक करे ओर दृढ 
जालन्धसबन्ध ल्गावे। फिर दक्षिण नासापुट्से झने ने. 
रेचक करे । रेचक करनेंसे पहले ही जालन्धरवन्ध खोल दे 
ओर उद्जीयानवन्ध लगा छे | पशथ्यात्‌ तीन झेकण्ड बाह्य 








खजीिरीत हक 3० चस्चका 


कुम्मक करके उपयुक्त विधिसे ८ वार वाम पुटसे रेचर 
करे | फिर नर्वी वार दक्षिण युटसे प्रक करके कुम्मड 
करे | तत्पथ्चात्‌ नियमानुसार रेचक करे। ये दो प्राणायाम 
हुए | इस प्रकार सब्यापसब्य १२ प्राणायाम करने चाहिये! 


इस प्राणायामसे कुम्मक बहुत बढ जाता है, पस्नु 
यह -प्राणायाम अधिक नहीं करना चाहिये। क्यीडि 
अधिक करनेसे फुफ्फुसकोषपर आधात होनेका पूरा भर 
है। इस ग्राणायामसे त्रिधाठविकृतिसे उत्पन्न सब रोग 
नष्ट हो जाते हैं | अमि प्रदीक्त होता है। सुपुम्नास्ित सर | 
मल नष्ट हो जाते हैं | ब््मग्रन्थि, विष्णुप्रन्यि और रद्वप्रन्व 
तीनोंका भेदन होकर सुघुम्नामेंसे प्राणतत्व विहृश्वम- 
गतिसे ऊध्वंगमन करने लगता है। 


आमरी-सिद्धासन लगाकर नेत्र बन्द कर छे और भ्रम 
लक्ष्य रक्खे तथा जालन्धरबन्ध लगा ले | इस प्राणायामके, 
समय जालन्‍्धरवन्ध वरावर लगा रहना चाहिये | फिर दोनो 
नासापुट्से श्रमरके नादके समान स्वेरसहित पूरक करे । 
पश्चात्‌ ३ सेकण्ड कुम्भक करके शने -शने- आवाजतहित 
रेचन करे | इस प्रकार १४४ य्राणायाम करे | सुनते हैँ 
आमरी और मूर्छा कुम्मकका बोद्धसम्प्रदायमें अधिक प्रचार 
है | इस कुम्मकर्मे पाँच अवस्थाएं हैँ । प्रयमावस्थार्मे कुछ 
दिन पूरक करके पश्चात्‌ कुम्भकके समय महामुद्रा की जाती है! 
नियमपूर्वक तीन सैकण्डका कुम्भक होनेपर युन- सिदासद 
लगाकर रेचक किया जाता है। पहले बायें परसे, पीछे 
दाहिने पैससे, पश्चात्‌ दोनों पेर फैलाकर महामुद्रा करके 
इस प्राणायामका अम्यास किया जाता है | दूसरे 
प्राणायार्मोके साथ की जानेवाली महामुद्रामे और थ्रामरी- 
के साथकी इस महामुद्रामें कुछ अन्तर है | इस मक्दामुद्रा- 
को कोई कोई साधक ४८ से ७२ तक करते हैं | इसलिये 
एक यर्षके पश्चात्‌ जानुसे ६ इच आगे और गुल्फ्से १० दच 
ऊपरके मागमें कपाल लग जाता दे ) 

पहली अवस्थाकी सिद्धि होनेके बाद दूसरी अपलाम 
खेचरी करके ६ सेकण्डका कुम्भक दीता हट । ६ और एक 
समय विधिके अनुसार मस्तिप्ककों बा्येंसे दादिनी पा 
घुमाकर जालन्धरबन्ध लगाकर रेचक किया | जाता £ | 
इस रीतिसे १४४ कुम्मकर्मे ३४४ बार मम्तिप्के उमामेकी 
क्रिया करनी पढ़ती दे । इस धरकार तीसरी। चीयी और 
पाँचवी अवस्थाम दुम्भक बढ़ाया जाता हे / तेया मस्तिष्क 
मी अधिक समय उमाया जाता 2। मस्लिप्फ पुमानेक 
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५४. प्राणायामका शरीरपर प्रभाव * 


जद 





कर िि७सीययन, 


क्रियासे मस्तिष्कमे प्राणतत््व चारो ओर चकर लगाता 
हुआ प्रतीत होता है । इस प्राणायामकी क्रियाके बाद नाद 
बहुत जोरसे उठता है। इसलिये मनकी एकाग्रता शीघ्र 
होती है । 


मुच्छो-भ्रामरी प्राणायामका अभ्यास पूर्ण दोनेपर 
सिद्धासनमें बैठकर दोनो नासपुट्से पूरक करके जालन्धर- 
बन्ध गाना चाहिये | पश्चात्‌ दोनो कान, नेत्र, नासिका 
और मुंहपर क्रमगः अद्भुष्ठ; तजनी; मध्यमा, अनामिका 
और कनिष्टिकाको रखकर ६ सेकण्ड कुम्मक करे | पश्चात्‌ 
नासिकाके छिद्रपरसे अनामिकाको गिथिल कर जालन्धर- 
बन्ध रखते हुए ही शने+-शनेः दोनों नासापुर्णेसे रेचक 
करे । दूसरे प्राणायामोंके साथ मूच्छाप्राणायाम करनेसे 
कुम्मक अधिक होता है | परन्तु रेचक दोनों नासापुणसे 
किया जाता है। अधिक कुम्मकके लिये उड्डीयानबन्ध 
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लगाया जाता हे तथा रेचकके समय जालन्धरबन्ध खोल 
दिया जाता है । 


इस प्राणायामर्मे रेचकके समय बन्द नेज्ञसे श्रस्थानमें 
प्राणतत््वका श्वेत, नीला, काछा और लाल प्रकाश देखने मे 
आता है। इस प्राणायामको एक बार कर लेनेपर भ्रामरी- 
वाले सिद्धासनसे बेठकर, तथा अन्य प्राणायामवाले शवासन- 
में लेटकर भी नादानुसन्धान करते है । 


इन आठ प्रकारके प्राणायार्मौके विषयमें मुझे जेसी 
जानकारी तथा अनुभव है वेसा यहाँ वर्णन किया गया है| 
नवे प्राणायाम छ्लाविनीके विषयमें सुना है, परन्तु मेरा कुछ 
निजी अनुमव नहीं रहने के कारण यहाँ कुछ नहीं लिखा 
गया । मनुष्य अव्पज्ञ है; अतः बुद्धि-दोषसे प्रमाद- 
वश कुछ लिखनेसे भूल हो गयी हो तो पाठक कृपया 
क्षमा करेगे । 3“ शम््‌ 


“6७ चझा॑ा॑ौ20-<>0"-अऔ- 


प्राणायामका शरीरपर प्रभाव 


( लेखक--स्वामी श्रीकुवलयानन्दजी केवल्यधाम ) 


योगसाधनामें प्राणायामका खान 
प्रणायामेरेव सर्वे प्रशुष्पन्ति मझा इति। 
आचार्याणा तु केषाश्निदन्यत्कर्म न सम्मतम ॥ 
तत५ क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । (पा०यो० सू० २।५२ ) 
तपो न पर प्राणायामात्‌, ततो विशुद्धिमंछाना 
दासिश्व ज्ञानस्य । ( व्यासभाष्य ) 


योगसाघनाके आठ अहँ हैं, जिनमें प्राणायाम चौथा 
है । आसन इसके पहले आता है और प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि पीछे । योगका उद्देश्य है शारीरिक 


१ कुछ योगाचायोंको प्राणायामके सिवा कोई दूसरा मल- 
शोधक साधन असिप्रेत नहीं है । क्योंकि उनके मतमें प्राणा- 
यामसे दी शरीरके सारे मल सूख जाते हैं । 





२. इससे ( प्राणायामके साधनसे ) ज्ञानरूप प्रकाशको रोक 
रखनेवाला आवरण नष्ट हो जाता है। 


३ प्राणायामसे बढकर कोई दूसरा तप नहीं है | इससे 

सारे मल धुल जाते हैं ओर शानरूप दीपशिखा प्रदीप्त हो जाती है। 

४ योगके आठ अकज्ञ ये हें---यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 

पत्याह्दर, धारणा, ध्यान और समाधि-यमनियमासनप्राणायाम- 

भत्याहद्रधारणाध्यानसमाधयोडइश्ावद्भानि! ( पा० यो० सू० २२९) 
१ 


एव मानसिक समतो स्थावित करना, जिससे आत्मा शरीर 
और मनक्रे दासत्वसे छूटकर अपनी अपरिच्छिन्न आनन्द्‌- 
मयी स्थितिको प्राप्त हो जाय | आसन शारीरिक क्रिया है 
और प्रत्याहार, धारणा आदि मानसिक साधन हैं। 


प्राणायामकी क्रिया उक्त दोनों प्रकारके साधनोके बीचका 





७५ अ्रीमद्धगवद्धीतामें इस शारीरिक एव मानसिक समताके 
लिये 'साम्य' एव समता” झब्दोंका प्रयोग किया गया है। 
उदाहरणत --- 

'योड्य योगस्लया प्रोक्त साम्येन मघुसूदन ? ( ६। १३ ) 

“यहाँ योग” और 'साम्य? ये दो शब्द स्पष्टरूपसे पातझ्ञल- 
योगकी दी ओर सट्लेत करते हैँ । भगवद्गीताके छठे अध्यायमे 

'शुच्ी देशे प्रतिधाप्य स्थिरमासनमात्मन 7 (११ ) 

“इत्यादिसि लेकर २६ वें छोकतक पातज्लल्योगका ही 
वर्णन किया गया है। दूसरे अध्यायक्रे 'समत्व योग उच्यते? (४८) 
इस इलोकपादमे भी अजुंतञको अपनी जझ्ञारीरिक एव मानसिक 
समताको स्थिर रखते हुए कतेंग्य कर्म करनेका उपदेश दिया 
गया है । वास्तत्रमे तो भगवरद्वीताऊे ये सारे दी उद्धरण मानसिक 
साम्यको ही वतलछाते हे। परन्तु मानसिक साम्यमे शारीरिक 
साम्य पहले हो आ जाता है, क्योंकि शरीर और मन निरन्तर 
एक दूसरेपर प्रभाव डालते रहते हे। इमीलिये हमने 'साम्य? 
ओर “समत्व' दोनो ही शब्दोंको शारीरिक एवं मानसिक दोसों 
प्रकारकी समताफ़े अथंमे लिया है । 


पद 
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साधन है | यह शारीरिक भी है और मानसिक भी, 
क्योंकि इससे शरीर और मन दोरनाका निग्रह होता है। 
योगसाधनार्म प्राणायामका विशेष महत्त्व हे। शारी- 
रिक दृष्टिसे प्राचीन कालके योगियोने प्राणायामकों इतना 
गौरव दिया है कि उनमेंसे कुछ छोर्गोंके मतमे तो शरीरकों 
खस्॒ रखनेके लिये तथा उसमें जितने प्रकारके मल 
इकछ्ठे हों सकते है उनको निकाल बाहर करनेके लिये 
किसी और मल्झोपक क्रियाकी आवश्यकता ही नहीं है । 
उनके मतमें योगसाघनाके लिये जिस शारीरिक समताकी 
आवश्यक्ता है वह अकेले ग्राणायामसे ही स्थापित हो 
सकती है । हमने लेखके प्रारम्भम हृठयोगप्रदीपिकाका 
जो इछोक उद्धुत किया है उसका यही तात्पर्य है । यदि 
हम प्राणायामपर आधुनिक इृश्टिसे विचार करें, जेसा कि 
हमारा प्रस्तुत निबन्धर्मे करनेका विचार है, तो हमे पता 
लगेगा कि प्राणायामसे हमारा सारा झरीर ओजल्वी हो 
सकता हे और इस प्रकार हम शारीरिक समता प्राप्त करने 
तथा उसे कायम रखनेमें समथ हों सकते हैँ | इसके लिये 
हमारे पास पर्याप्त वेज्ञानिक प्रमाण हें । मानसिक समता 
स्थापित करनेमें मी त्राणावासकों सटायक माना गया है | 
आधुनिक मानसश्ञात्रकोविदोका मत है कि काम, ह ५, क्रोध, 
लोभ, मोह, मंद, मात्सय, ईष्या, घ्रणा, शोंक, अनुताप 
आदि मनोविकार ही मानसिक श्ान्तिकों भज्ञ करनेमे 
प्रबल हेतु हैं | ये विकार हमारे मनके उस स्तरमें उत्पन्न 
होंते हैं जहों चेतनता अथवा शान अधजाण्त रहता 
है। प्राणायामके द्वारा दमारे मस्तिष्कके स्नायुजालपर 
तथा हमारे मनके वोधपूवंक व्यापारोपर ही हमारा 
अधिकार नदीं हो जाता, वल्कि उससे उपयुक्त स्तरक्े 
भी द्वार खुल जाते हैं, जहां हमारा ज्ञान अधजाणत 





2 याशी0 सा कि अल 





१ ये मनोविकार मनुष्यके परमार्थमार्गम वापक हे । 
इस सन्वन्धमें भगवद्शीताफे निम्नलिखित शोक द्र॒ष्टव्य ह--- 
क्वराम एप क्रोध एप रजोगुणनसमुद्धव । 


धमेनात्रियते वद्धियंयाद्शों नलेन च। 
यथोल्वेनावृतों. गर्भगतथा तेनेदमाइतन !! 
आदत श्ानमेतेन । कामरूपेण. ॥ (३३३७-३९ ) 
यह काम ही क्रोप है और रजोउुणसे उत्नच होता हे । 
जिस प्रकार अन्निफो थुआ ढक देता है और मनेटापन दर्पणक्ा 
धुंघला कर देता है, उसी अरकार चद काम शानके प्रकाशकों 
आच्छादित कर देता दे । ओऔीश्चद्ढुराचार्य इन इलेकऊे नाप्यमें 
इस शानके आवरणको “अप्रकाशात्म? कहते हैं और उत्तके द्वारा 
आवृत शानको अरकाशात्मा' कहते हैं । 


* योगीश्वरं शिव बन्‍्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम « 





रहता है, ओर उस स्तरपर हमारा अधिकार हो जान 
है। यही कारण है कि प्राणायामका साधक पपने 
भनोविकारोंको दवाकर मानसिक समता खापित करनेने 
समथ होता है। मगवान्‌ पतज्ञलिका जो सूत्र ऊपर 
लेखके प्रारम्भ ही उद्‌घृत किया गया है तथा उतपर जो 
व्यासभाष्यकी अवतरणिका दी गयी है उसका यही 
आशय है। ऊपरके उद्धरणोमे इस मानसिक साम्पमें 
हलचल पेदा करनेवाले कारणोंकों 'मल? कहां गया है, 
क्योंकि वे प्रकाशरूप आत्माको आच्छन्न कर देते हं। 
इन मनोमर्लोकों घोने तथा आत्माकों अपने निज ल्वल्यने 
स्थित करनेके लिये मगवान्‌ पतज्जलिने प्राणायामक्रो ही 
साधन बतलाया है ओर भाष्यकार व्यासजीने भी उनका 
समर्थन किया है | यहाँ इस वातकों जानकर पाठकोक़ो 
कोतूहल होगा कि आधुनिक स्नायुचिकित्सक (7९ए70727॥) 
डा» वॉल्गेसीने (07 ए०९५४८७) जो यूरपमरमे जपनी 
सस्‍्नायुचिकित्साके लिये प्रसिद्ध हैं, अपने 0. 3[९559880 
६० फि€ उएटप्रा0ंधट १ए०००४! (€ ज्नायुरेंगोसे पी/डत 
जनताके लिये एक सन्देश ) नामक ग्रन्थमे जनताके हिंतऋे 
लिये इस बातकों स्पष्टचपसे स्वीकार किया है कि मनो- 
विकारोंका दमन करने ओर सानसिक तथा शारीरिक समता- 
को प्रास करनेके लिये प्राणायाम एक बहुत बड़ा सावन है | 
प्रस्तुत निबन्‍न्धका विषय “प्राणायामका शरीरपर 
प्रभाव! है, किन्तु हमने केवल यह बतानेके लिये कि य्राणा- 
यामसे केवल शरीरकों ही लाभ नहीं पहुँचता; सश्नेप्में इस 
वातकी ओर भी सकेत कर दिया है कि उसका मनपर 
कैसा प्रभाव पड़ता है | अब हम प्राणायामते होनेवाले 
शारीरिक लार्भोका विस्तारसे वर्णन करनेको प्रत्त॒त होते 
हैं | परन्तु ऐसा करनेके पूर्व हम प्राणायामश्रक्रिववी कुछ 
मुख्य-मुख्य बातोका दिग्दशन कराना उचित समझते हूँ । 


ग्राणायामकी प्रक्रिया 

शारीरिक दृश्सि प्राणायाम केवल शासोपयोगी 
अज्ञोंका ही सद्चालन एव व्यापार होता है | प्राणायामका 
अर्थ है आासकी गतिकों कुछ काल्फ़े लिये रोक हेना। 
साधारण स्वितिम धार्सोकी चाल इस प्रकारकी दोती दै-- 
पहले श्रासका भीतर जाना, फिर बंकना ), फिर बादर 
निकलना) फिर दबना। फिर भीतर जाना, 'रिर झकना। 
फिर बाहर मिकलना दत्यादि। प्राणायामम थ्ास छेनेका 
यह सामान्य क्रम द्ूट जाता दे। थास ( वायुद्धे भीतर 
जानेकी किया ) और प्रद्यास (बाहर जनेकी क्रिया ) 
दोनों ही गहरे और लम्बे होते दे भोर लार्सेका विराम 


४ प्राणायामका शरीरपर प्रभाव ४ 
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अर्थात्‌ रकना तो इतनी अधिक देस्तक होता है कि 
उसके सामने सामान्य स्थितिसे हम जितने कारूतक रुकते 
हैं वह तो नहींके समान और नगण्य ही है। योगकी भाषा- 
में श्वास खींचनेकों पूरक कहते है, बाहर निकालनेकों 
'रेचक' और रोक रखनेको 'कुम्मक' कहते हैं । प्राणायाम 
कई प्रकारके होते है ओर जितने प्रकारके प्राणायाम हूँ उन 
सबमें पूरक, रेचक और कुम्मक भी भिन्न-भिन्न प्रकारके 
होते हैं । पूरक मुँहसे करना चाहिये अथवा नासिकासे, 
और नासिकासे करनेमे हम दाहिने छिद्बका अथवा 
बायेका अथवा दोनोका ही उपयोग कर सकते हैँ | रेचक 
दोनों नासारखोंसे अथवा एकसे ही करना चाहिये | 
कुम्भक पूरकके भी पीछे हो सकता है और रेचकके भी; 
अथवा दोनोके ही पीछे न हो तो भी कोई आपत्ति नहीं । 
पूरक, कुम्भक और रेचकके इन्हीं भेदोंकी लेकर प्राणायामके 
अनेक प्रकार हो गये है 
पूरक, कुम्मक ओर सेवक कितनी-कितनी देरतक 
होना चाहिये, इसका भी हिसाव रखा गया है| यह 
आवश्यक माना गया है कि जितनी देरतक पूरक किया 
जाय उससे चोगुना समय कुम्मकमे लरूगाना चाहिये और 
दूना समय रेचकमे, अथवा दूसरा हिसात्र यह है कि जितना 
समय पूरकर्में लगाया जाय उससे दूना कुम्मकमे और 
उतना ही रेचकमे लगाया जाय । प्राणायामकी सामान्य 
प्रक्रियाका दिग्दशन कराकर अब हम प्राणायामसम्बन्धी 
उन खास बातोपर विचार करेंगे जिनसे हम यह समझ सकेगे 
कि ग्राणायामका हमारे शरीरपर केसा प्रभाव पड़ता है | 
पूरक करते समय जब कि साँस अधिक-से-अधिक 
गहराईके साथ भीतर खींची जाती है, तथा कुम्मकके 
समय भी; जिसमें बहुधा संसको भीतर रोकना होता है, 
आगेकी पेगकी नर्सोकों सिकोड़कर रक्खा जाता है। उन्हे 
कभी फुलाकर आगेकी ओर नहीं बढाया जाता; जैसा कि 
पाश्चात्य लोग बहुधा राय दिया करते हैं । रेचक भी; 
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७, भगवान्‌ पतञ्ललिने आस्यन्तर, वाह्य और दो प्रकारके 
केवल प्राणायाम, इस प्रकार प्राणायामके चार भेद बतलाये हैं । 
खात्मारामने सूर्यमेदन, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, भस्रिका, 
आमरी, मृच्छो और छ्वाविनी इन आठ प्रकारके ग्राणायामोंका 
उल्लेख किया है। यद्द कददना असत्य नहीं होगा कि प्राणायामके 
अन्य मेद पतञलि अथवा खात्माराम सूरिद्वारा उछिखित प्राणा- 
यामोके ही भिन्न-भिन्न अज्ञोंकी अनेक प्रकारसे सजाकर तैयार 
किये हुए रूप हैं । 


णज्द्३ 
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जिसमे सॉसकों अधिक-से अधिक गहराईके साथ बाहर 
निकालना दोता है, पेट और छातीकी जोरसे सिकोड़नेसे ही 
बनता है। कुम्भक करते समय मूलबन्ध साधनेके लिये तो 
गुदाकों सिकोड़ना पड़ता है और उड्डीयानबन्ध्े लिये 
पेटकों भीतरकी ओर खींचा जाता है तथा जालन्धरबन्ध- 
के लिये ठोडीसे छातीको दबाया जाता है। ग्राणायामके 
अभ्यासके लिये कोई-सा उपयुक्त आसन चुन लिया जाता 
है जिसमे सुखपूर्वक पालथी मारी जा सफे और मेरुद॒ण्ड 
सीधा रह सके । 
एक विशेष प्रकारका प्राणायाम होता हे जिसे 
भत्नरिका आणायाम कहते है, उसे खास तौरपर बतलानेकी 
आवश्यकता है। उसके दो भाग होते है, जिनमेंसे दूसरे 
भागकी प्रक्रिया वही है जो ऊपर कही गयी है। पहले 
भागमे सॉसकों जब्दी-जल्दी बाहर निकालना होता है, 
यहॉतक कि एक मिनट्म २४० सॉस बाहर आ जाते है । 
योगमें एक श्वासको क्रिया होती है जिसे कपालभाति कहते 
हैं | भ्निकाके पहले भागमे ठीक वैसी ही क्रिया की जाती है । 
यहॉतक हम सामान्यरूपसे प्राणायामकी प्रक्रियाकी 
उन मुख्य-मुख्य बातोको बतलछा चुके जिनसे हम), योग- 
साधनाके इस अशका हमारे शरीरपर केसा प्रभाव पड़ता 
है, समझ सके । परन्तु प्राणायामसम्बन्धी शरीरविज्ञानको 
समझनेके पूव हमे सामान्य शरीरविज्ञनपर सरसरी तौरपर 
एक दृष्टि डालनी होगी, जिससे हम प्राणाय[मसम्बन्धी शरीर- 
विज्ञानकों अच्छी तरहसे समझ सके । 
सामान्य शरीरविज्ञान 

सामान्य शरीरविज्ञानमे मानवशरीरके अन्दर काम 
करनेवाले भिन्न-भिन्न अज्जसमूहोके व्यापारोंका विचार किया 
जाता है। इन अद्भसमूह॑में प्रधान ये हैं--जल्लायु- 
जाल (॥९7५ए०७5 5757१ ) ग्रन्थिसमूह ( इध7वप]87 
595(९॥ ), श्वास।पयोगी अजद्धसमूह ( 7८५७!079707 ए 
रक्तवाहक अद्धसमूद्द ( लाटप्रॉघ0079 
७०5:८० ) और आहारका परिपाक करनेवालय अज्ज- 
समूह (8८57९ 5ए5६९7ा ) । 

सर्वप्रथम ज्ायुजाकका ही विचार करें | इसे हम एक 
बड़े बिजलीधरकी उपमा दे सकते हे जहा बिजली पैदा होती है 
ओर जिसमें बहुत-से तार छगे रहते हैं जो उस बिजलीघरसे 
सम्बद्ध प्रत्येक कारखानेकी भिन्न-भिन्न मशीनोंकों विद्यत्‌- 
प्रवाह पहुँचाते हें मस्तिष्क (92॥7 ), मेरुदण्ड 
( 50770) ००70 ) और उससे सम्बद्ध अन्य स्नायु) इन्हीं 
को बिजलीघर समझना चाहिये | मस्त 


5५5(९॥ ); 





मेददण्डसे निकछनेवाली शिराएँ है इस मानवशरीररूपी 
कारखानेक। कल्मेकों बिजली पहुंचानेवाले तार हें । 
विजलीसे चलनेवाले अत्येक व्यवस्विव कारखानेमे 
प्रत्येक छोटी-चडी मशीन और उन मशीनोंका एक-एक 
पुजों विजलीघरसे तारोद्वारा लाये हुए विद्यत्यवाहसे 
संथ्चाल्ति होता है। इसी प्रकार इस मानवश्चरीररूपी 
कारखानेके प्रत्येक अज्ञका सशम्चारून मस्तिष्क तथा मेद- 
दण्डसे निकलनेवाली शिराओंके द्वारा पहुँचायी हुई 
स्फूतिस होता है। यदि विजडी देनेवाले नूल्लोत 
( विजलीघर ) में ही कोई खराबी हो जाव अथवा 
तारों अवादित दोनेवाले विद्युत्मवाहमें ही किसी 
प्रकारद्दी दकावट आ जाय तो शरीरकी खारी क्रियाएँ 
बन्द हो जायेंगी। इसी ग्रकार यदि मस्तिष्क तथा 
साथुओंमे कोई विकार हो जाय अथवा शिराएँ इतनी 
निवल हो जायय॑ कि वे स्फूर्ति न पहुँचा सर्के तो शरीरकी 
क्रिया वन्‍्द हो जायगी । इस प्रकार शरीरकी क्रियाओंक़े 
वन्‍द हो जानेका कया परिणाम होगा, यह सासान्य 
पाठकोंकी समझनमें नहीं आ चकता । हमारी पाचनक्रिया, 
हमारा रक्तसश्वार, वतिक कि हमारा श्वायोच्छवास भी 
उसी स्फूतिसे सश्चालित एवं नियन्बित होता है जो इन-इन 
क्रियाओसे सम्बन्धित अज्ञोंकों मस्तिष्क तथा मेददण्डसे 
प्राप्त होती है। यदि नाडियोंद्ारा सच्चारित स्फूति प्रवाहित 
ही न हो अथवा प्रवाहित होकर भी अपने निर्दिष्ट खान- 
तक न्‌ पहुंचे तो जीवनकी सारी क्रियाएं बन्द हो जायेगी 
और कोई आश्रय नहीं कि जीवनकी ज्योति भी विलीन 
हो जाय । ज्ञायुजालूका यह सर्वोपरि माहात्म्य है । 
ऊपर विजलीघरका जो दृष्टान्त दिया गया है उसके 
सम्बन्धर्म एक वात और च्यानर्मे रखनेकी है | बह यह है 
कि बिजलीघरमे विजली पेदा होती रहे और तार 
उसे अपने-अपने निर्दि-|ठ केदयको पहुँचाते रहें, परन्तु 
यदि विजलीके प्रवाहमें यथेष्ट शक्ति नहीं है तो उस 
बिजलीके द्वारा सश्चाल्ति मशीनें चल नहीं सक्गी। 
मशीनको चल्मनेके लिये विजलीमें ताकत भी पूरी होनी 
चाहिये। मानवद्यरीरलू्पी कारखानेमें यह विजलीकी शक्ति 
९४0०८ए०७४८ ४3705 नामक ग्रन्थिउन॒हते सबित होने- 
वाले द्रव पदार्थोपर निर्मर करती है । सारा लायुनाक 
अच्छी दालतम होनेपर भी यदि उपयुक्त द्वव पदाय 
पर्यात्र मात्रा न मिलें और जि अकारत्े होने चाहिय 
वैसे न ही तो त्नायुगत स्ट्ृूति ओर आगे चलकर सेब 
स्ायुठनृह् शक्लीण हो जायगा | परिणाम यह हांगा के 


> योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिस्‌ 








थरीरकी क्रियाएँ ओर प्रार्णोक्षा व्यापार सब्र मस्द और 
क्षीण पड़ जायंगे। उदाहरणके लिये इनमेंते एड ्न्यि 
॥:%57०76 को ही छीजिये। उपयुक्त ०घ0०९८77८ नानद्र 
ग्रन्थियोंमें यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है; बच ब्विग्रं 
ओर पुरुषों दोनोंकी जननेन्द्रियम्बन्धी ग्रन्थियों, दण 
वह अन्थि जिससे नाक और कफ लवित होता है 
(7४7धए डी०ग0त0 ) और इसी प्रवारक्की तन 
ग्रन्थियाँ भी कम सहत्वकी नहीं हे । कदविती भी सूख 
सनुष्यकी 2५ा57०76 ग्रन्थि यदि मिकारू ली जाव दो 
उसकी अंखिं पीली पड़ने लगेंगी, गार पिचकृने लगेंगे, 
मांसपेशियाँ ढीली अथवा क्षीण हो जायेगी, वाल पढ़ने 
लगेंगे और वह मनुष्य अवखासे पूर्व ही इंद्ध हो बाबगा। 
फ़छ़ा00 को फिरसे लूगा दो और उत मनुष्यके अददर 
जवानीकी नयी उमर्गे पुनः छहराने छगेंगी। उुढ़ापेक्रे 
सारे चिह पिट जावेंगे, वह मनुष्य ठीघा चलने लगेगा, 
सारी वल्तुएँ सुन्दर मालूम होने लगेंगी ओर ज॑,बन 
फिरसे सुखमय वन जायगा | इससे यह स्पष्ट हो गया 
होंगा कि ९्मएृ0८प्रातट ग्रन्थिसनूहका शरीरविशान्म 
उतना ही महत््व है जिवना स्नायुजालका है । ह 
मानवशरीरविज्ञानक्रे अध्यवनसे यह वात सष्ट उमझम 
आ जाती है कि इन दोनों अड्जवनूहोंको, जो मानव- 
शररीरके अत्यन्त उपयोगी एवं नूल्यवान्‌ अवयव हूं, पयाठ 
मात्रामे दघिर मिलता रहे | इसके लिये वें रक्तवाहक अड्डे 
समूहके आश्रित हैँ ओर जो दघिर मिले वह अच्छा मिले 
इसके लिये वे थ्वाोपयोगी एवं पाकोपयोगी अज्ञवमूहके 
अधीन हैं । रक्तवाहक अद्जसनूइमें इतने अन्न दें--ददय, 
हृदयसे अन्य अज्ञौको रक्त ले जानेवाली ( 87:27८5) पया 
अन्य अज्ञोंसे वापिस हृदयको रक्त ले आनेवाली (६८:75) 
नाडियाँ तथा उक्त दोनों ग्रकारकी नाडियोंछों जोड़नेवालो 
अति चृक्ष्म शिराएं | इस अज्भसमूहका काव है मानव- 
घरीरके अज्ज-प्रत्वज्ञम सक्त पहुंचाना | लाइजाड त्या 


पम्ते०ल-+४९ अन्यिसमूहकों वदि वरभ£ परिमाणम रक्त न 
मिले तों उनका व्यापार ही शियिक्क हैं। नावगा और 
परिणाम वहीं होगा जी उपर बताया जा चुका दे 
इसी प्रकार रक्वाटक अड्ढमिसे जो रक्त प्रवाहित दो 
रहा है वह यदि ग्रद्ध ओर उत्तम न ही तो उक्त अड्जेक्रि 
स्वद्य रहन से भी काई ल्ाम नहा हद | उदाहरणगत , रकम 
यदि वियेले वच्च भरे हुए हें तो रक्तवाटक अज्लीका ठीक 
तरहतठे काम करना भी अपाय हाँ दे | अतः रक्त नी उचम 
होना चाहिये, और इसके लिये शरीर श्रासोपयोगी एवं 


पाकोपयोगी अद्ञोडे आाशित है | 


& प्राणायामका दशरोरपर प्रभाव हे 
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उत्तम रक्त वह है जिसमे 0598०॥ नामक प्राणवर्धक 
तत्त्व पर्याप्त मात्रामें हो और जिसमे अज्भोकों परिपुष्ट करने- 
वाले तत्व भी हाँ । 05ए8०० हमें उस वायुसे मिलता है 
जिसे हम सॉसके द्वारा भीतर ले जाते हैं ओर पुष्टिकारक 
तत््व उस अन्न-जलसे जिसे हम आहारके रूपमे ग्रहण करते 
हैं। हमारे श्वासोपयोगी अज्भ जितने खस्थ होंगे उतना ही 
ऑक्सिजन हमारा रक्त ग्रहण कर सकेगा । श्वासको क्रिया 
दोषयुक्त होनेसे रक्तमे ऑक्सिजन पयात्त मात्रामे नहीं 
पहुँच सकेगा ओर जो अज्ञ इस ग्रकारके रक्तसे पुष्ट होगे 
वे क्रमशः निब्रठ और क्षीण हो जायेंगे | इसी तरह हम 
कितने ही खादिष्ठ एव पुष्टिकारक पदाथ खाये-पिये, किन्तु 
यदि हमारा पाकोपयोगी अज्भञसमूह ठीक काम नहीं कर 
रहा है तो उनका परिपाक नहीं होगा ओर फलतः उनका 
रस बनकर हमारे शरीरको पुष्ट नहीं कर सकेगा; और 
उसमेंका बहुत-सा अश व्यथ जायगा जिससे रक्तकों 
पुष्टिकारक तत्त्व बहत ही खलप परिमाणमें मिलेगा। अतः 
यदि हम चाहते हैं कि हमे सदा शुद्ध एवं उत्तम रक्त 
मिलता रहे तो इस बातकी आवश्यकता है कि हमारे 
शासोपयोगी और पाकोपयोगी अज्भ ठीक तौरसे काम 
करते रहे । 
यदि हमारे श्वासोपयोगी अद्जसमूह और आमाशय 
ठीक काम नहीं करेगे तो ऑक्सिजन तथा प्ष्टिकारक 
तत्त्वके न मिलनेसे हमारा रक्त केवल विग्ुण ही होगा अर्थात्‌ 
उत्तम नहीं होगा सो बात नहीं है, अपि ठु उसमे निरथक 
तत्त्य भर जायेंगे जो विपैले होते हैं | हम इसका खुलासा 
आगे करेंगे । शरीरमे (७४७०४ 0705५702 नामक गेस 
निरन्तर बनता रहता है । जिसका रक्तसश्चार ठीक है उसकी 
रक्तवाहक नाडिया इस विपैले गेसको फेफड़ीमे ले जाती हैं 
ओर वर्हों उसे नष्ट कर देती हैं | परन्तु यदि रक्तसबञ्वार 
ठीक नहीं हुआ तो यह निरथक तत्त्य भिन्न-भिन्न अज्ञोमे जमा 
होकर विप फेलायेगा | इसी प्रकार जिन पदार्थोंको हम 
खाते-पीते है उनके हजम हो जानेपर वहुत-सा निस्सार 
तत्व बच रहता है जो मलके रूपमे बाहर निकल जाता है| 
हम जो कुछ खाते-पीते हैं उसका परिपाक जितना ही कम 
होता है और उसका रस जितना ही कम बनता है उतना 
ही अधिक अश उसका निरथक जाता है। और यदि 
हमारी आते जो शरीररचनाकी दृष्टिसे आमाशयकी नली- 
के अन्तगंत ही हूँ ठीक तरहसे काम नहीं करतीं तो यह 
मल बड़ी ऑतमे जिसे अंग्र जीमे ८०]०7 कहते हैं, अथवा 
छोटी ऑतर्मे भी कई दिनतक ठरर जाता है और उससे 
अनेक प्रकारके भयद्जर विपेले गेस पेंदा हो जाते 
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हैं | ये विषेले गेस ऑर्तोके भीतरसे रक्तके प्रवाह घुस 
जाते हैं और रक्तको विषाक्त कर देते हैं ओर वह विषाक्त 
रक्त समस्त अज्ञौर्मे सञ्नरित होकर सारे शरीरकों दूषित 
कर देता है । 


हम ऊपर बता चुके हैं कि किस प्रकार फेफड़ों और 
ओतौके द्वारा मलकों बाहर मिकालनेका काम होता है। 
गुर्दा भी इसी प्रकारका काम करता है। कुछ निरथंक 
तत्व जो खभावसे ही विपैले होते है मूतके साथ शरीर- 
के बाहर निकल आते हैं । यदि ग़ुर्दंका काम ठीक तरहसे 
न हो तो ये विधेले तत्त्व शरीरके भीतर ही रह जाते हैं और 
विशेषकर शरीरकी सन्धियोंमें आश्रय पा जाते हैं । जिन 
लोगोकों गठियेका रोग होता है उनका गुद्यं अवश्य 
खराब होता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि रक्तका 
अच्छा होना फेंफड़ो ओर आमाशयकी निर्दाषतापर निर्भर 
है। और विषेले तत्त्वॉसे मुक्त होनेके लिये उसे मलको 
बाहर निकालनेवाले अज्ोपर निभर करना पड़ता है । 

यहॉतक हम मानवशरीरके भीतर काय करनेवाले 
मुख्य-मुख्य अज्ञसमूहोकी कुछ मोटी-मोटी बातें समझ 
चुके । अब हम इस बातका विचार करेंगे कि इन अज्भ- 
समूशेके कार्यपर ग्राणायामका केसा प्रभाव पड़ता है। 

प्राणायामका शरीरपर प्रभाव 

मलको वाहर निकालनेवाले अज्भोंमे हम देखते हैं कि 
अति और गुदा तो पेय्के अन्दर हैं और फेफड़े छातीके 
अन्दर हैं | साघारण तौरपर सॉस लेनेमें उदरकी मांस- 
पेशियाँ क्रशः ऊपर ओर नीचेकी ओर जाती हैं, जिससे 
आर्तों और गुर्देमे भी निरन्तर हलूचछ और हलकी-हलकी 
माल्णि होती रहती है। ग्राणायाममें पूरक एवं रेचक 
तथा कुम्मक करते समय यह हलचल और मालिश 
और भी स्पष्टरूपसे होने लगती है। इससे यदि कहीं रक्त 
जमा हों गया हो तो इस हलूचलके कारण उसपर जोर 
पड़नेसे वह हट सकता है| यही नहीं, आओर्तों और गुर्देके 
व्यापारको नियन्त्रणमे रखनेवाले ज्ञायु और मांसपेशियों 
भी सुदृढ़ हो जाती है ) इस प्रकार ओर्तों और गुर्देको 
प्राणायाम करते समय ही नहीं, वल्कि शेष समयमे भी 
लाभ पहुँचता है| स्लायु और मांसपेशियाँ जो एक बार 
मजबूत हो जाती है वे फिर चिरकाल्तक मजबूत ही बनी 
रहती हैं और प्राणायामसे अधिक खस्थ हो जानेपर 
अति और यु्दा अपना कार्य और भी सफलछताके साथ 
करने लगते हैं । 


यही हाल फेंफड़ोंका है | आासकी क्रिया ठीक तरहसे 


चलती रहे, इसफे लिये आवश्यकता है थासोपयोंगी मास- 
पेशियोकि सुदृढ़ होनेकी और फेफड़ोंके ल्चकदार होनेकी | 





जदद्‌ 
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द्वारा इन मासपेशियों और 
छार्तीकी दिनमे कई बार 
फुछानेसे ओर फेंक्ड्रोकों अधिक से- 
अधिक फलानेसे इन अज्जीको जपना कार्य सन्तोप्रप्रठ 
रॉतिसे करनेकी उत्तम शिक्षा मिलती टै। ऑर्तों और गुर्दे - 
के समान फंफर्डोकी भी थोड़ी देरतक सापनेसे उन्हें दिन- 
के अप भागम भी अच्छी तररसे काम करनेफ़े लिये बल 
मिल जाता ट ओर (दा007 070570८2 नामक दरपित 
गेसका भी भमलीभोति नियकरण हो जाता है। इस 
सकार थाणावाम आते गुर्दे तथा फेंफडोफ़े लिये, जो 
शरीरसे मलकों निकाल बाहर करनेऊे तीन प्रधान अन्न हैं, 
बडी नूल्यवान्‌ कसरत है | आद्वारका परिपाक करनेवाले 
और रत बनानेवाले अज्ञोपर भी प्राणाय [मका अच्छा 
असर पड़ता है । अन्न-जलऊ्े परिपाकमे आमाशय, उसक्रे 
पृठभागम खित 92एटा०४५ नामक ग्रन्थ और यक्ृत्‌ 
मुख्यल्पसे कार्य करते हैं और ग्राणायामम इन सबकी 
कसरत होती है | क्योंकि ग्राणायामम उदर और वक्ष खल 
के ब्ीचका ल्ायु, जिसे अग्रेज़ीमें 099॥ 792४7 कहते 
हैं, और पेठकी मांसपेशियों, ये दोनों टी यारी-बारीसे 
खूब चिकुड़ते हें और फिर ढीले पड़ जाते है जिससे उपर्युक्त 
पाकोपयोगी अद्जोंकी एक प्रकारसे माल्शि हो जाती हे! 
जिन्हें अम्रिमान्य और बद्धकोठ्ठताकी शिकायत 
रहती है; उनमेसे अधिक लोगेंके जिगरमे सदा ही रक्त 
जमा रहता है और फछतः उसकी क्रिया दोषयुक्त होती 
इस रक्तसश्चयकों हटानेके लिये प्राणायाम एक उत्तम 
साधन हे । ग्राणायामसे अखस्थ 7270०:८३६५ को बड़ी 
अच्छी उत्तेजना मिलती है और उसके दोष दूर होते है 


शारीरिक दृश्सि प्राणायाम 
फंफ्डोका सस्कार होता हे | 
अधिक-से-अधिक 


ह्‌। 
हमने अपने चिकित्सासम्बन्धी अनुभवमे कई रोमियोके 
पेटसम्बन्धी रोगोंकों मुख्यतववा ग्राणायामके अभ्याससे 
निमूल होते देखा है । पाकोपयोगी अज्ञोके ठीक तरहसे 
काम करनेपर रस भी खूब वनता है और रक्तमे आवश्यक 
पुष्टिकारक तत्त्वोंकी पचुरता हो जाती है | 

किसी भी मनुष्यके स्वास्थ्यके लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि उसकी नाडियोमें प्रवाहित होनेवाले 
रक्तको ऑक्सिजन यग्रचुर मात्रार्में मिलता रहे । योगशात्रमें 
वतायी हुई पद्धतिके अनुसार प्राणायाम करनेसे रक्तकों 
जितना अधिक ऑफक्सिजन मिल सकता है उतना अन्य 
किसी व्यायामसे नहीं मिल सकता | इसका कारण यह 
नहीं है कि प्राण्छडयाम करते समय मनुष्य वहुत-सा ऑक्सि- 
जन पचा लेता है, बल्कि उसके श्वासोपयोगी अद्भसनूहका 
इतना अच्छा व्यायाम हों जाता है कि उससे मनुष्यको 


हा 


» योगीश्वरं शिवं चन्द य्न्दे योगेश्वर दरिम्‌ थे 


ना निया... बनी तप जज जि 


चीयीस घटे मदद मिलती है। पद छोगोका प्रममात्र है दि 
प्राणायामम अगविसजन इसे बहत अधिक मानानें मिल 
है | हम समझायेंगे कि उन छोगे [की वह धारणा प्रम- 
मूलक क्यों ६ । किसी भी प्राणायामकी पूरी एक नाच 
करनेम कम से कम एक मिनट तो लगना ही चाटि। 
सामान्यरूपते संस लेते समय एक साधारण मनुष्य एड 
मिनटमे छग्भग ७००० घन सेटीमीटर ( अर्थात्‌ 4९७ 
घन रज्च ) वायु अपने भीतर ले जाता है। वी मन॒घ 
प्राणायामके समय एक मिनटम अधिक-से-अधिक ३३०० 
धन सेंटीमीटर (अर्थात्‌ करीत्र २२२ घन इश्च ) वायु 
भीतर ले जा सफ्रेगा | इस प्रकार जितनी हवा हम गधा 
परिस्थितिम भीतर ले जाते ६ उससे कहीं कम हम ग्रापा- 
याम करते समय ले जायेंगे, और उठती परिमाणम हन 
आऑवियजन मा कस पचा सकेगे। अपने थोगमीना 
नामक ग्न्थर्में दम अनुभवमूलक प्रमाणोंके आधारपर वह 
नित्रिवादलूपसे सिद्ध कर चुके हे कि हम जितना ऑक्सिसन 
पचाते दे उसकी मात्रा आस रोकनेऊे कारूपर निर्भर 
नहीं करती । इसलिये जब टम इवासकों आधे ही मिनट 
लिये रोकवते हैं उस समय भी सराघारण परिखितिकी अपेब् 
दम बहुत अधिक अऑक्तसिजन नहीं पचा जाते | इस प्रकार 
यह घारणा कि य्राणायामके उमय हम अधिक ऑक्चिठ- 
जन पचाते हैं प्रमात्मक है, यह वात स्पष्ट हो जाती है । 
तत्र॒ रक्तकों ऑक्सिजनसे समृद करनेके लिये 
प्राणायाम करनेसे क्‍या ल्यभ है ? इस ग्रश्षका उचर दम 
नीचे देते हैं | यच्ापि जितमे कालतक मनुष्य आ्राणायाम 
करता है उतने समयतक वह ऑक्सिजन कम पचाता है; 
तथापि ग्राणायामक्ले अन्याससे उसके श्वासोपयोगी अइ्ड ऐदे 
सध जाते हैं कि दिनके शेष मागसें मी श्वासकी क्रिया वबहुव 
उत्तम ठगसे चलती है ओर जिवना ऑविसजन वह सामान्य 
तोरपर पचाता उससे कहीं अधिक वह दिनभररमें पचा लेगा | 
जो छोंग अपने थासकी क्रियाकों ठीक करनेके लिये 
किसी अकारका अम्बास नहीं करते वे अपने फ्रेंफड़ोके कुछ 
अशंसे ही साँस छेते है, शोप अश्य निक्‍म्मे रहते हैं । 
इस प्रकार निकम्मे रहनेवाले अंग बहुघा फ्रेफड़ोंके अग्रभाग 
होते हैं । इन अग्रमागोंम ही जो निकम्मे रहते हैं ओर 
जिनमें वायुका सग्चार अच्छी तरहसे नहीं होता; राज- 
यक्ष्माके भयद्भजर कीटाणु वहुधा आश्रव पाकर वढ जाते 
हैं। यदि प्राणायामके द्वारा फेफड़ोक्के पित्येक अंशसे काम 
लिया जाने रंगे और उनका प्रत्येक छिद्र दिनमे कई वार 
जुद्ध हवासे घुल जाया करे तो फिर इन कीटाणुओंका 
आक्रमण असम्मव हो जायगा | 


४ प्राणायामका शरीरपर प्रभाव के ५६७ 
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योगके दयाछु आचार्योने प्राणायामके रूपमे हमे एक 
ऐसा ती&षण श्र पकडा दिया है जिसके द्वारा हम श्वास- 
सम्बन्धी रोगौंको सफलताके साथ दबा सकते है । केसे दुःखकी 
बात है कि हम भारतवासी इस शज्भकों उपयोगमें नहीं 
ले रे हैं । हमे हजारों और लाखोकी सख्यासे श्वाससम्बन्धी 
रोगोंके शिकार होकर कालके गालमे जाना कबूल है, पर 
हम प्राणायाम जेसे अव्यथ साधनका प्रयोग नहीं करेंगे । 
हा दुर्देव | अकेले बम्बई नगरमे प्रतिदिन जितने मनुष्य 
कालके गालमें जाते है उनमेसे तिहाईसे अधिक मनुष्य 
ध्वाससम्बन्धी रोगोसे मरते हैं। अभी हालकों स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी विज्ञप्ति पता लगता है कि बगालमे एक ही 
सालऊे भीतर एक लाख मनुष्य राजयश्ष्मासे पीड़ित होकर 
मृत्युके श्रास बन गये। मुझें पका विश्वास है कि यदि 
इस देशके प्रत्येक गशिश्षणालयमे छात्रोंकों अनिवायरूपसे 
प्राणायामकी शिक्षा दी जाय और जितना द्रव्य इस 
भयानक रोगकी चिकित्साके निमित्त व्यय किया जाता है 
उसका एक अश भी इस रोगनिवारणके का यमे लगाया जाय 
तो यह भयद्भुर जनसहार अवश्य बहुत कुछ कम हों जाय । 
पुनः हम अपने प्रस्तुत विषयपर आते हैं | हम देखते 
है कि प्राणायामके कारण पाकोपयोगी, थ्वासोपयोगी एव 
मलको बाहर निकालनेवाले अड्गभीकी क्रिया ठीक होनेसे 
रक्त अच्छा बना रहेगा | यही रक्त विभक्त होकर शरीरके 
भिन्न-भिन्न अज्ञोमें पहुँच जायगा। यह कार्य रक्तवाहक 
अज्भौका, खासकर हृदयका है। पाश्चात्य वेज्ञानिक भी इस 
बातकों मान गये हैं कि दीघ श्वास लेनेका अभ्यास 
करनेसे ह्ृदयपर हलकी सी मालिश हो जाती है | प्राणायाम- 
की क्रियामें दृदयके चारों ओर दबाव पड़नेसे जो परिवतंन 
होते हैं उन्हें हमने केवल्यधामकी प्रयोगशाहामें ध्यानपूर्वक 
देखा है। और हमें यह जानकर प्रसन्नता हुईं कि योगमें 
प्राणायामकी जो प्रक्रिया बतछायी गयी है वह पाश्चात्य 
पद्धतिके अनुसार दीघ श्वास लेनेकी अपेक्षा इस मालिशर्मे 
अधिक सहायक होती है । इस विषयको अच्छी तरहसे 
समझनेके लिये हम पाठकोसे अनुरोध करेंगे कि चे हमारे 
धयोगमीमासा' नामक अग्नजी ग्रन्थको देखें। रक्तसश्वारसे 
सम्बन्ध रखनेवाला प्रधान अज्ञ हृदय है और प्राणायामके 
द्वारा उसके अधिक स्वस्थ हो जानेसे समस्त रक्तवाहक 
अज्भ अच्छी तरहसे काम करने लगते हैं । 


परन्तु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती । भज्जिका- 
प्राणायाममें, खासकर उस हिस्सेमें जो कपालभातिसे मिलता- 
जुलता है, वायवीय स्पन्दन प्रारम्भ होकर मानवशरीरके 
प्रायः प्रत्येक सूक्ष्म-से-सूद्रम अद्धकों, यहॉतिक कि नाडियों एय 


धम शिरा औतकको हिला देते हैं । इस प्रकार प्राणायामसे 
सारे रक्तवाहक अद्भसमूहकी कसरत एव मालिश हो जाती है 
और वह ठीक तरहसे काम करनेके योग्य बन जाता है । 
अब हम स्नायुजाड तथा 777000777८ ग्रन्थि- 
समूहके विषयमे कुछ कहेगे । रक्तकी उत्तमता और उसके 
समस्त ज्लायुओ और ग्रन्थियोमं उचित मात्रामे विभक्त 
होनेपर ही इनकी खस्थता निर्भर है । प्राणायाम, 
खासकर भज्िकाप्राणायाममे, रक्तकी गति बहुत तेज हो 
जाती है और रक्त भी उत्तम हों जाता है (यह बात 
किसी शरीरविश्ञानसम्बन्धी प्रयोगशालामे प्रमाणित की 
ज| सकती है )। इस प्रकार प्राणायामसे ॥॥000०१॥८ 
ग्रन्थिसमूहकों भी उत्तम और पहलेकी अपेक्षा प्रचुर रक्त 
मिलने लगता है, जिससे वे पहलेकी अपेक्षा अधिक स्वस्थ हो 
जाती हैं | इसी रीतिसे हम मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मस्तककी 
तथा मेरुदण्डकी नाड़ियों तथा अन्य सम्बन्धित नाड़ियोकों 
स्वस्थ बना सकते है । 
इस सम्बन्ध निम्नलिखित बातें अधिक ब्यान देने योग्य हें । 
हम ऊपर बता चुक्रे हे कि शारीरिक शक्तिका मूल- 
सतोत मस्तिष्क है। मस्तिष्कके बाद दूसरा नम्बर मेरुदण्ड 
ओर उससे सम्बन्धित स्नायुआऑँका है। इन सभी 
स्रायुअओंके, चाहे वे मस्तकके हो, चाहे मेरुदण्डके, मुख्य 
भाग इन केन्द्रीभूत अवयवोके अन्दर उत्पन्न हुईं शक्तिके 
वाहकमात्र हैं। अतः इस बातकों देखना आवश्यक है 
कि मस्तिष्क, मेरुदण्ड ओर उससे सम्बन्धित स्नायुओंपर 
प्राणायामका कैसा प्रभाव पड़ता है । 
सभी शरीरविज्ञानविशारदोंका इस विषयमे एक 
मत है कि सॉस लेते समय मस्तिष्कर्मेसे दूषित रक्त प्रवाहित 
होता है और शुद्ध रक्त उसमें सश्चरित होता है । यदि सॉस 
गहरी हो तो दूषित रक्त एक साथ बह निकलता है और 
दृदयसे जो शुद्ध रक्त वहों आता है वह और भी सुन्दर 
आने छगे। प्राणायामकी यह विधि है कि उसमें सॉस 
गहरे-से-गहरा लिया जाय; इसका परिणाम यह होता है 
कि मस्तिष्कसे दूषित रक्त सारा बह जाता है और 
छृदयका शुद्ध रक्त उसे अधिक मात्रामे मिलता है| योग 
उड्डीयानबन्धको हमारे सामने प्रस्तुत कर इस स्थितिको 
और भी स्पष्ट कर देनेकी चे्ठ करता है। इस उड्डीयान- 
बन्धसे हमें इतना अधिक शुद्ध रक्त मिलता है जितना 
किसी थ्ाससम्बन्धी व्यायामसे हमें नहीं मिल सकता | 
प्राणायामसे जो हमें तुरन्त बल और नवीनता प्राप्त होती 
है उसका यही वैज्ञानिक कारण है। 
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मेंरुदण्ड एवं उससे सम्बन्धित 
स्तायुओंके सम्बन्धमें हम देखते है 
कि इन अज्लेके चारों ओर रक्तकी 
गति साधारणतया मन्द होती है। 
प्राणायामसे इन अज्ञीमें रक्तकी 
गति बढ़ जाती है और इस प्रकार 
इन अज्भोकों खस्थ रखनेगें प्राणायाम 
सहायक होता है। हम अभी 
बतायेंगे कि यह सब केसे होता है । 
योगसे कुम्मक करते समय मूल, 
उड्डीयान और जालन्धर--तीन 
प्रकारके बन्ध करनेका उपदेश दिया 
गया है | इन बन्धोंका एक कालल्‍ूमें 
अभ्यास करनेसे (चित्र देखिये ) 
पृष्ठचशका;, जिसके अन्दर मेरुदण्ड 
स्थित है, तथा तत्सम्बन्धित ज्ायुओं 
का उत्तम रीतिसे व्यायाम हो जाता 
है। इन वन्धेंके करनेसे प्रष्ठचशको 
यथास्थान रखनेवाली मासपेशियाँ, 
जिनमे तत्सम्बन्धित सायु भी रहते 
है, क्रण. फेलती हैं और फिर 
सिमिट जाती हैं जिससे इन पेशियों 
तथा मेरुदण्ड एवं तत्सम्बन्धित 
स्तायुओमें रक्तकी गति बढ़ जाती 
है। बन्ध यदि नकिये जाये तो भी 
प्राणायामको सामान्य प्रक्रिया ही 
ऐसी है कि उससे प्रष्ठचशपर ऊपर 
की ओर हल्का-सा स्विंचाव पडता है, जिससे मेरुदण्ड तथा 
तत्सम्बन्धित स्वायुओंकों खस्थ रखनेमे सहायता मिलती है। 
स्तायुजालके स्ास्थ्यपर अच्छा प्रभाव डालनेके लिये 
तो सबसे उत्तम प्राणायाम मश्त्रिका है। इस ग्राणायामम 
खासकी गति तेज होनेसे शरीरके प्रत्येक सूश्ष्म-से-सृद्ष्म 
अज्जकी, जिसमें स्नायुजाल भी शामिल है, मालिश हो 
जाती है | विस्तारभयसे हम इस सम्बन्ध अधिक न 
कहकर केवल इतना ही कद्दना पर्याप्त समझते हैं कि 
प्राणायामका लायुजालपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और 
सायुओको खज् रसनेफ़े लिये यह सर्वोत्तम व्यायाम दे | 
यदहातक दम यह बता चुके कि याणायामका 
मानवशरीरफे अन्दर कार्य करनेवाले मुख्य-मुख्य अज्ञौपर 





अच्छा प्रभाव पड़ता है | यह भी सिद्र किया जा सकता 
है कि इनसे अतिरिक्त अज्ञॉपर भी प्राणायामका उतना 
ही अच्छा प्रभाव पड़ता है | इससे यह यात प्रमाणित 
होती है कि प्राणायाम हमारे शरीरकों खस्थ रसनेके 
लिये सर्वोत्तम व्यायाम है । वास्तवम भारतक़े प्राचीन 
योगाचाय यग्राणायामकों शरीरकी प्रत्येक आभ्यन्तर 
क्रियाकों खस्थ रसनेका एकमात्र सावन मानते थे । 
उनमेसे कुछ तो प्राणायामकों शरीरका खास्थ्य ठीक 
रखनेम इतना सहायक मानते दूँ कि वे इसके लिये अन्य 


किसी साधनकी आवश्यकता ही नहीं समझते । दम भी 


८ छेयसफ़े प्रारम्भम टिया हुआ दिव्योगप्रदापिका” का 
इलोक देखिये । 


के: प्रणाय/मका शरीरपर प्रभाव #* 


जद 


ल्ड््््-ससस्टअअसयससस्ससस्स्स्स्सडइस्‍स्‍सस्ससस्ससस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स््स्स्स्य्स्स्स्य्य्य्स्च्स्य्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्ला 





अपने निजी अनुभवसे निःसट्लीच होकर यह कह सकते 
हैं कि कोई भी व्यायाम प्राणायामके शतांशकी भी 
बराबरी नहीं कर सकता । वास्तवमें प्राणायामसे शरीरकी 
आशभ्यन्तर क्रियाओका नियन्त्रण ही नहीं होता अपि ठु 
इस शरीरयन्त्रको जीवन देनेयाले प्रत्येक व्यापारपर 
अधिकार हो जाता है | 


प्राणायामके सम्बन्धर्म विरोधपरिहार 

पश्चिमके कुछ शरीरविज्ञानविशारद्‌ उन सभी व्याया- 
माका विरोध करते है जिनमें गहरी सॉस लेनेका अभ्यास 
किया जाता है। उनके इस विरोधकी आलोचना किये 
बिना इस लेखकों समाप्त करना उचित नहीं होगा । इन 
शरीरविज्ञानविशारदोके नेता डा० छलिड॒हाड (7 
॥॥70॥09४४0 ) हैं, जो कोपेनरैगन ( (१०9९८०॥०७४९०४ ) 
विश्वविद्यालय. ( 00080: ) के ( ७ए४॥78560९ 
779540002702) 7,970079/0 पापा) ( व्यायाम पष्य्व 
शरीरविज्ञानसम्बन्धी प्रयोगशाला ) में अध्यापनका काय 
करते हे और डेनमाक देशके 5६9:९५ (>५॥35070 
[75ध७५८ ( राजकीय व्यायामशाला ) के प्रधान हैं | 
इन शरीरविज्ञानविशारदोका विरोध सक्षेपमें यह है-- 

१. हमारे फेंफड़ोके छिद्र उतना ही ऑक्सिजन ग्रहण 
करते हैं जितनेकी उन्हें आवश्यकता होती है । जब 
शरीर निश्चेष्ट होता है तब इन छिद्रोंकी आवश्यकता 
सामान्य श्यास-प्रश्वाससे पूर्ण होती है। ऐसी दश्ामें 
शरीरके अन्दर अक्सिजनको आवश्यकतासे अधिक 
मात्रा ले जाना शरीरविज्ञानके सिद्धान्तोंके प्रतिकूल ही 
नहीं अपि तु युक्तिविरुद्ध भी है। 

२. बड़े फेफड़े और श्वाससम्बन्धी व्यायाम राजयक्ष्मा 
ञअ हा फड़ेके रोगोके परिपन्थी न होकर उलठे सहायक 
होते हैं । 


पहली आपत्ति तो प्राणायासके विषयर्मे घट ही नहीं 
सकती। ऊपर इस बातको खूब स्पष्ट कर दिया गया है कि 
प्राणायामके अधिकांश भेदेमिं ऑक्सिजन अधिक मान्नार्मे 
हमारे शरीरमें नहीं जाता । अकेले भज्नचिकाप्राणायामकी 


(सलमान... +७+पहकान4ं५५++«4६.ज७:-पा॥००००५०3+>गए:. 3एनमास्‍इाााक ही जक-पप्ञाआप>प्+पग५-.".3>क्‍-«आ५+4७>७* गा पका विशानमममनन पक +स+++3+3.3..+-33क++ 4-4 नाना 3->.4५+++++ ५-4५ नाप न--नन- जन“ न+++>+- आन कनानन»९- न. 


धासरम्बन्धी व्यायामोंकी विधिसे बहुत भिन्न दै। तथापि 
प्राणायामकी झवातसम्बन्धी व्यायाम ही गणना करनी होगी । 
साथ हो यद भी देखना है कि गदरा आस लेनेमें जो दोष 
बताये गये एं वे वास्तवमें ढक दे या नह । 
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बात अलग है। उसके पहले अंशमे;, जो कपालभातिसे 
मिलता-जुलता है; अवश्य ही ऑक्सिजन अधिक मात्रार्मे 
हमारे शरीरके अन्दर जाता है। परन्तु ऑक्सिजनकी यह 
अधिक मात्रा तुरन्त उपयोगमे लानेके लिये होती है। इसके 
बाद जो कुम्मक और रेचक कुछ देरतक अथात्‌ कुछ मिनट- 
तक किये जाते हैं उस समय भीतरके (सूक्ष्म) श्वासोच्छ वास- 
को यथावस्थित रखनेके लिये ओर अग्सिजनके अभावसे 
छिद्र निराहार एवं निर्जीव न हो जाय, इसलिये भी इतना 
अविसजन आवश्यक होता है । 


दूसरी आपत्तिके सम्बन्ध यह मानना पड़ेगा कि 
प्राणायामसे फेंफड़े बड़े हो जाते हैं । परन्तु जो लोग यह 
कहते हें कि बड़े फेफड़े राजयक्ष्मके विरोधी न होकर 
उलठे सहायक होते हैं, वे लोग आधुनिक चिकित्सकके 
अनुभवकी भी अवददेलना करते हैं | डा० श्मीट ( 00: 
52ल7्रावई ) ने अपने "ए॥ए5700089 ०६ ए:०ःलंडट' 
( व्यायामविज्ञान ) नामक ग्रन्थमें ( जिसके लिखने में 
उक्त विद्वानकीं दो एम० डी० तथा एक पी० एच० डी० 
उपाधिधारी विद्वानका सहयोग भी प्रास हुआ है ) यह 
साफ शब्दोंमें लिखा है कि ऐसे फेफड़ोके ही राजयक्माका 
शिकार बननेकी सम्भावना रहती है जो पूरी तरहसे बढ़ 
नहीं पाये हैं । पूरे तौरसे बढ़े हुए. फेफड़े इस रोगके 
शिकार नहीं बन सकते | डा० मेकेजोी एम० डी० 
( [)7 0॥[४६९८॥2९, 'श 7) ) ने; जो पेन्सिल्वेनिया 
( ?८शा5एए०779 ) विश्वविद्यालयर्मे शारीरिक शिक्षा 
( शाएश्ञट०) पतप्रट्भा07 ) और व्यायामचिकित्सा 


( ॥जएड्ालख! /४९०४७०४७ ) के अव्यापक हें, अपने 
“एजलाटसंड९ट का प्कार्वाततताा ब्यात शाल्वालम्तल! 
( शिक्षा एवं चिकित्सामें व्यायाम ) नामक उत्तम ग्रन्थमे 
निम्नलिखित वाक्य लिखा है--- 


ओछे सीनेके बालक, जिन्हें साँस लेनेमें कष्ट होता है, 
जिनके अन्दर राजयक्ष्माके पूर्व चिह्न प्रकट हो गये है तथा 
जो राजयक्ष्मासे पीड़ित हैं, उन्हें भी व्यायाम ( थआासके 
व्यायाम ) से सबसे अधिक लाभ होता है ।* डा० बटलर 


(707 फ्रष00००) और डा० रोजेन्थल (707 7२०5८४६!४) ) 


१०, 7५05९ फक्षग्0 7९2६४ ० 7705: 5९८१६ 
०07 6 ९६९ए०५९5५ ( २९5ाावा07ए €<८४लं5९३ ) 
धा€ ग्रशप0०फ्-णा९5-९१ ता१7९४--+४०५८ क0 
#5ए४९ पविएपाह १0, इ०5एाए2:07 शी 77८६ए ९४- 
९प005५ 3गतदे ९०९४ (7९ ६छ067९0]0 585५ ” 
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ने भी अपने अनुभवसे डा० मेकेजीका समर्थन किया है । 
डा० बटलरने क्षयरोगकी प्रारम्मिक अवस्थाके कई 
रोगियोंका हाल लिखा है जिन्हें श्वाससम्बन्धी व्यायामसे 
लाभ हुआ । डा० रोज न्‍्थलने प्रारम्मिक यक्ष्मजनित 
पाश्चशूलसे पीडित १९ रोगियोका सविस्तर वृत्तान्त छिखा 
है जिन्हें थाससम्बन्धी व्यायामसे बहुत छाम हुआ | इन 
सब प्रमाणोंके सामने रहते हुए यह कहना कि श्वाससम्बन्धी 
व्यायाम उलटा फेफड़ोंके यक्ष्मरोगमें सहायक है, निरी 
मूखंता है। डा० लिंडहाड आदि विद्वानोके लिये तो 
थाससम्बन्धी व्यायाममात्रको बुरा कहना और भी अवि- 
वेकताका सूचक है, खासकर जब डा० लिंडहाड इस 
बातको स्वीकार करते है कि इन व्यायामेंकि सम्बन्धर्मे 
अभीतक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि उनसे साक्षात्‌ 
रूपमें हानि होती है। अपने “४९०४ए ० (>जशा735६९5' 
( व्यायामका सिद्धान्त ) नामक उत्तम अन्यके पृष्ठ २५२ 
पर थवाससम्बन्धी व्यायार्मोकी कड़ी समालोचना करनेके 
पश्चात्‌ वे लिखते हैँ--- 

“जिन श्वाससम्बन्धी व्याया्मोकी इतनी प्रशसा की 
जाती है उनको निन्‍दा पढकर छोंग यह आपत्ति कर 
सकते हैं कि अभीतक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि उनसे 
स्पष्टरूपर्म अहित होता है | यह वात सर्वथा सत्य है ।? 





थवाससम्बन्धी व्यायामोंसे श्वासोपयोगी अज्ञेसमूहद्ो 
तो लाभ होता ही है, किन्तु उनका असली महत्त्व तो इस 
बातको लेकर है कि उनसे अन्य अज्ञसमूहोंकों मी, खाकर 
स्ायुजालकों विशेष लाम पहुँचता है। इन व्यायाम 
को लेकर शरीरविज्ञानविशारदोर्मे जो यह युद्ध छिड्ढा 
हुआ है वह इस बातकों समझ लेनेपर शान्त हो जायगा | 
इन लोगोकों एक बात और याद रखनी चाहिये | वह 
यह है कि पाश्वाचष्य पद्धतिके श्वाससम्बन्धी व्यायाम अभीतक 
प्रारम्मिक अवस्थामें हैं और बहुधा अरममूलक सिद्धान्तोपर 
अवलम्बित हे । यदि पाश्चात्य देशनिवासी यथाय विधि 
शवाससम्बन्धी व्यायाम करना चाहते है तो उन्हें योग 
पद्धतिके अनुसार प्राणायाम करना चाहिये ! 


प्राणायामका हमारे झरीरपर कैसा ग्रभाव पढ़ता है 
इस बातकों सच्चे रूपमें प्रकट करनेके उद्देश्यसे ही हमने 
इस विघयपर यह प्रबन्ध लिखा है| इस लेखकों पढ़कर 
कोई ब्रिना किसी प्रामाणिक ग्रन्थ अथवा प्रामाणिक गुर्की 
सहायताके प्राणायाम करना शुरू न कर दे। प्राणायाम 
दुधारे खोड़िके समान है । इससे छाम और हानि दोनें 
हो सकती है, व्कि इससे लाम उठानेकी अपेक्षा इसका 
दुरुपयोग करना सहज है | 


“चप--20<>-0:_:_++- 


अन्तवेंदना 


( रचयिता--श्रीचद्धनाथजी मालबीय वारीश” ) 


करुणा करोगे करुणोपर करुण वन $ 

करुणेश ! शेष करुणाकों तब देखूँगा। 
करुणाके आकार कहाते करुणाकर हो + 

आकर करोड़ों-कर जोड़े जब देखूँगा ॥ 
करुणाकी माया; काया कवि-कल्पना की हुई, 

कढ्पों कलपते गया, आज अब देखूँगा। 
करुणा करो न | कोटि करुण चुए हैं कण ५ 

करुणा-निधान ! करुणाकों कब देखूँगा ॥ 


११ “70 ध.गआा5 ८ण्रत€्रा्दवाव07 ० पा ग्राएटफ ]80420 972207778 ९5६०7४९5 70 १४३)] 077009379]॥ 
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"5 45 छएटा- 


खर-विज्ञान ओर बिना ओषध रोगनाशके उपाय 


( लेखक--परिव्राजकाचार्य परमहस 


4पिता विधाताने मनुष्यके जन्मके 
*/5, समयमें ही देहके साथ एक ऐसा 
आश्रर्यंजनक कौशलपूण अपूर्व उपाय 
रच दिया है जिसे जान लेनेपर 
सांसारिक, वैधयिक किसी भी कायमें 
असफलताका दुःख नहीं हो सकता। 
हम इस अपूर्व कौशलकों नहीं जानते, 
इसी कारण हमारा काय असफल हो 
जाता है, आशा भग हो जाती है, हमें मनस्ताप और 
रोग भोगना पड़ता है। यह विषय जिस शास्तरमे हे, 
उसे खरोदय-शाऊत्र कहते है । यह खरशास््र जेसा 
दुलंभ है, खरश गुरुका भी उतना ही अभाव है। 
खरशाज्र प्रत्यक्ष फल देनेवाला है| मुझे पद-पदपर इसका 
प्रत्यक्ष फल देखकर आइ्चरयचकित होना पड़ा है। 
समग्र खरशास्रकोी ठीक-ठीक लिपिबद्ध करना बिल्कुल 
असम्भव है| केवल साधकोंके कामकी कुछ बातें यहाँ 
सक्षेपमें दी जा रही हैं । 


स्रशासत्र सीखनेके लिये इ्वास-प्रश्वासकी गतिफे 
सम्बन्धम सम्यक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है । 


कायानगरमध्ये तु मारुत+ क्षितिपाछ॒क: । 





'देहरूपी नगरमे वायु राजाके समान है |? प्राणवायु 
(निःश्वास” और 'प्रश्वास” इन दो नामोसे पुकारा जाता है। 
वायु ग्रहण करनेका नाम नि->यास और वायुके 
परित्याग करनेका नाम प्रश्वास है। जीवके जन्मसे 
मृत्युफे अन्तिम क्षणतक निरन्तर श्वास-प्रश्वासकी क्रिया 
टोती रहती दहै। ओर यह निःश्वास नासिकाऊे दोनों 
छेदेंसि एक ही समय एक साथ समानरूपसे नहीं चला 
करता, कभी वायें ओर कभी दादिने पुट्से चलता है । 
फभी-फभी एकाघ घर्ीतक एक ही समय दोनों नाते 
समानभावसे श्वास प्रयाहित होता है। वायें नासापुट्फे 
पधासको इठामे चलना, दाहिनी नासिकाऊफे घधासकों पिंगलामे 
चलना और दोनों पुटेति एक समान चलनेपर उसे 
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श्रीमत्स्वामी निगमानन्दजी सरस्वती# ) 


सुषुम्नामे चलना कहते है| एक नासापुटकों दबाकर दूसरेके 
द्वारा श्वासकों बाहर निकालनेपर यह साफ मालूम 
हो जाता है कि एक नासिकासे सरल्तापूर्वक ्वास- 
प्रयाह चल रहा है, और दूसरा नासापुट मानों बन्द है 
अर्थात्‌ उससे दूसरी नासिकाकी तरह सरलतापूवक 
श्वास बाहर नहीं निकछता । जिस नासिकासे सरलतापूवक 
रवास बाहर निकलता हो, उस समय उसी नासिकाका 
श्वास कहना चाहिये | किस नासिकासे श्वास बाहर 
निकल रहा है, इसकों पाठक उपयुक्त प्रकारसे समझ 
सकते हैं । क्रमशः अभ्यास होनेपर बहुत आसानीसे मालूम 
होने लगता है कि किस नासिकासे निःश्वास प्रवाहित 
होता है ! प्रतिदिन ग्रात।काल सूर्यादयके समयसे ढई-ढाई 
घड़ीके हिसावसे एक-एक नासिकासे श्रास चलता है । 
इस प्रकार रात-दिनमे बारह बार बायीं और बारह वार 
दाहिनी नासिकासे क्रमानुसार श्वास चलता है । किस दिन 
किस नासिकासे पहले श्वास-क्रिया होती है, इसका एक 
निर्दिष्ट नियम है ) यथा-- 
भादौ चन्द्र, सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे। 
प्रतिपत्तो दिनान्याहुस्त्रीणि गश्रीणि क्रमोदये ॥ 
( प्वनविजयखरोदय ) 


शुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन-तीन दिनकी वारीसे 
चन्द्र अथोत्‌ वार्यी नासिकासे; तथा कृष्णपक्षकी प्रतिपदा 
तिथिसे तीन-तीन दिनकी वारीसे सूथनाड़ी अर्थात्‌ दाटिनी 
नासिकासे पहले श्वास प्रवाहित होता है | अर्थात्‌ ग्रुक्लपक्ष की 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी: 
त्रयोदशी, चतुद॒शी, पूर्णिमा--इन नौ दिलनेंमे प्रात-काल 
सूर्यादयके समय पहले वार्यी नासिकासे, तथा चतुर्थी, 
पञ्ञमी, पष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी--इन छः दिनोंकों 
प्रात-काल पहले दाहिनी नासिकासे बास चलना आरम्भ 
होता द॑ और बह ढाई घड़ीतक रददता है | उसके बाद 
वूसरी नासिकासे ध्रास जारी होता है। झृष्णपक्षकी 
प्रतिपदा, दितीया, व॒र्तीया, सत्तमी, अष्टमी, नवमी, 
अर यम 
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५७२ “ योगीश्वर शिव वबन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
चयोदर्शी, चतु॒र्देशी, अमायत्या-इन नौ दिलोंमे 


सूर्याद्यके समय पहले दाहिनी नासिकासे तथा चतुर्थी, 
पञ्चमी, पष्ठी; दशमी, एकादरी, द्ादगी--इन छ५ दिनौमे 
सूचबके उदयकाल्म पहले बार्यी नाठिकासे स्वास आरम्भ 
होता है ओर ढाई घड़ीके वाद दूसरी नातिकाते चलता है। 
इस प्रकार नियमपूर्वक ढाई-ढाई घड़ीतक एक-एक 
नासिकासे श्वास चलता है। यही मनुष्व-जीवनमे श्वासकी 
गतिका खामाविक नियम है] 


वहेचावद्‌ घटीमध्ये प्चतश्वानि निर्दिशेव्‌ | 
( खरझारक ) 


प्रतिदिन रात-दिनकी ६० घड़ियोगि ढाई-ढाई घड़ी- 
के हिसावसे एक-एक नातठसिकासे निर्दिष्ट ऋमसे श्वास 
चलनेके समय ऋमझः पदञ्चतत्त्वॉका उदय होता है | इस 
खास-प्रत्यासकी गतिको समझकर कार्य करनेपर शरीर 
खज् रहता है और मनुष्य दीघजीवी होता है; फलखरूप 
सांसारिक, वेधयिक सत्र कार्योमें सफलता मिलनेके कारण 
सुखपूवंक ससार-यात्रा पूरी होती है। 


वास नासिकाका श्रासफल 


जिस समय इंडा नाडीसे अथोत्‌ वार्या नासिकासे 
श्वास चलता हो उस समय स्थिर कर्मोक़ों करना चाहिये । 
जैसे अलकारघारण, दूरकी यात्रा, आश्रमर्म प्रवेश, 
राजमन्दिर तया महरू बनाना तथा द्रव्यादिका ग्रहण 
करना । तालाव, कुर्लम आदि जलाद्यय तथा देवस्तम्म 
आदिकी प्रतिष्ठा करना ) इसी समय यात्रा, दान, वियाह; 
नया कपड़ा पहनना; शाम्तिकर्म, पौष्टिक कम, दिव्यौषध- 
सेवन, रखायनकाय, प्रभुद्शन, मित्रता-स्यापन एव 
बाहर जाना आदि शुभ काय करने चाहिये । वार्यी नाकते 
शा चलनेके समय झुभ काय करनेपर उन सब कार्योमे 
सिद्धि मिच्ती है ! परन्तु वायु, अमि और आकाश्वतत्त्वक्रे 
उदयके समय उक्त कारय नहीं करने चाहिये । 
दरक्षण नासिकाका श्रासफल 
लिए उम्य पिंगला नारी अर्थात्‌ दादिनी नाकसे बात 
चलता हो उस समय कठिन कर्म करने चाहिये । जैसे-- 
कठिन कर वियाका अध्ययन और अब्यापन, ल्लीसठग, 
नौद्ादिआरोहण, तान्व्रिकमतानुसार वीरमन्त्रादिन्मत 
उपासना, पैरीछों दण्ड, शानयन्याख, गमन, पशुविकूय, 
ईंट, पत्थर, काठ ठया रक्ादिका घिवना ओर 


छीलना, संगीत-अभ्यास, यन्त्र तन्‍्त्र बनाना) ढिठे और 
पहाड़पर चढ़ना, हायी घोड़ा तथा रय आदिकी उदार 
सौखना, व्यायास, पदकर्मसाधन, यक्षिणी वेतार ढया 
भूतादिसाधन, ओबघसेवन, लिपिलेखन, दान, कप 
विक्रय, युद्ध, मोग, राजदशन, स्मानाहार आदि | 


सुपुन्नाका श्रासफल 


दोनों नाक॑सि दास चलनेके समय किठी प्रद्मरद्धा 
झुभ या अअुभ कार्य नहीं करना चाहिये | उस समय दोई 
भी काम करनेसे वह निष्फल होंगा। उस समय योगाम्पाठ 
ओर ध्यान-घारणादिके द्वारा केवल मगवान्‌कों लस्प करा 
उचित है | सुयुम्ना नाडीसे श्वास चलनेके समय क्तिीको 
भी झ्ञाप या वरप्रदान करनेपर वह सफल होता है । 


बास-आअवबासका गति जानकर, वत्तत्ञानक अनुगरण 
तिथि-नक्षत्रके अनुसार, ठोक-ठक नियमपूर्वक सव कर्मोको 
करनेपर आझाभमद्भधजनित मनलाप नहीं मोगना पढ़ता | 
परन्तु यहाँ वित्तृतलूपसे इन सब वातोका वर्णन करनेपर 
एक बढ़ी मारी युस्तक पैयार हो जायगो । दुद्धिमान्‌ प्रठक 
इस संक्षिप्त अंशको पढ़कर यदि ठीक-ठीक कार्य करेंगे 


तो निश्चय ही सफलमनोरथ होंगे | 
रोगोत्पत्तिका कर, (७ ७५ उसका ५ 
त् पूर्णशान और उत्तका य्तिकार 
पहले हम कह चुके हें कि शुरपक्षकी प्रतियदा वियिदे 
ठीन तीन दिनके अन्तरसे सूर्योदियक्रे समय पहल वाया 
नातिकासे और झुझ्नपक्षकी प्रतिपदाते तीन-तीन दिनओे 
अन्तरते दूर्वोदयके समय पहले दाहिनी नासिकासे निल्‍ब्रावि 
प्रवाहित होंनेका खामाविक नियम है | परन्तु-- 
दितान्याहुविंपरोते. विपयंय- । 


प्रतिषदा आदि वियियोकों यदि निश्चित नियमके विद७ 
वास चले तो समसना चाहिये कि नित्तन्देइ कुछ अमर 5 
होगा | जैसे, शुद्धपक्षकी श्रविषदाद्ों खबेरे नीदि द्वदनप्र 
चूर्योदयक्रें उमय पहले बाद दाइना नाकसे खास चलना 
आरम्म हों तो उस दिनते पूर्णिमातझ्के योच गर्नी 5 कारण 
जोई पीड़ा योगी और रृष्णपक्षद्गों ग्रविषदा तिथिड़ों 
सूर्योदयके समय पहले बार्दयी नाकसे खास चना भारब 
हो वो उस दिनसे अमावल्वातझक अन्दर कऊ या सर्दा 5 
कारण कोई पीढ़ा होगी, इतमें सन्देद्द नहीं | 


प्रतिपत्तो 


४ खर-विज्ञान और बिना ओपच रोगनाहके उपाय के 
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दो पखवाड़ोतक इसी प्रकार विपरीत ढगसे सूर्यादियके 
समय नि*इवास चलता रहे तो किसी आत्मीय खजनको 
भारी बीमारी होगी अथवा मृत्यु होगी या और किसी 
प्रकारकी विपत्ति आवेगी | तीन पखवाड़ोसे ऊपर 
लगातार गड़बड़ होनेपर निश्चय ही अपनी मृत्यु हो जायगी। 


शुक्ल अथवा कृष्णपक्षकी प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल 
यदि इस प्रकार विपरीत ठढगसे निःश्चास चलनेका पता लग 
जाय तो उस नासिकाकों कई दिनोतक बन्द रखनेसे रोग 
उत्पन्न होनेकी सम्भावना नहीं रहती। उस नासिकाको 
इस तरह बन्द रखना चाहिये जिसमें उससे निः्वास न 
चले | इस प्रकार कुछ दिनोंतक दिन-रात निरन्तर ( स्नान 
और भोजनका समय छोड़कर ) नाक बन्द रखनेसे उक्त 
तिथियोंके मीतर बिल्कुल ही कोई रोग नहीं होगा । 


यदि असावधानीके कारण निशश्वासमे गड़बड़ीसे कोई 
रोग उत्पन्न हो जाय तो जबतक रोग दूर न हो जाय तबतक 
ऐसा करना चाहिये कि जिससे शझुछ्लपक्षमें दाहिनी और 
कृष्णपक्षमें वार्यी नासिकासे श्वास न चले । ऐसा करनेसे 
रोग शीघ्र दूर हो जायगा। और यदि कोई भारी रोग होने की 
सम्भावना होगी तो वह भारी न होकर बहुत सामान्य 
रूपमे होगा और फिर थोड़े ही दिनेंमिं दूर हो जायगा। 
ऐसा करनेसे न तो रोगजनित कष्ट भोगना पड़ेगा और न॑ 
चिकित्सकको घन ही देना पड़ेगा । 


नासिका बन्द करनेका नियम 


नाकके छेदमें घुस सके, इतनी-सी पुरानी साफ रुईं लेकर 
उसकी गोल पोटली-सी बना छे और उसे साफ बारीक कपड़ेसे 
लपेटकर सी ले। फिर इस पोटलीको नाकके छिद्रमें 
घुसाकर छिद्गको इस प्रकार बन्द कर दे जिसमें उस नाकसे 
शास-प्रथासका कार्य बिल्कुल ही न हो | जिन लछोगोंको 
कोई शिरोरोग है अथवा जिनका मस्तक दुर्बल हो उन्हें 
रुईसे नाक बन्द न कर, सिफे साफ पतले कपड़ेकी पोटली 
बनाकर उसीसे नाक बन्द करनी चाहिये | 


किसी भी कारणसे हों, जितने क्षण या जितने दिन 
नासिका बन्द रखनेकी आवश्यकता हो उतने क्षण या उतने 
दिनोंतक अधिक परिश्रमका कार, धूम्रपान, जोरसे चिछ्ाना, 
दौड़ना इत्यादि नहीं करना चाहिये | जो छोग तम्बाकृके 
बिना बिल्कुल न रह सकते हो उन्हें तम्बाकू पीते समय नाक- 
से पोटली निकाल लेनी चाहिये और फिर तम्बाकू पी छेने- 
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पर नाकके छेदको वस्त्र आदिसे अच्छी तरह पोछकर उसे 
पूवयत्‌ पोटलीसे बन्द कर देना चाहिये । जब जिस किसी 
कारणसे नाक बन्द रखनेकी आवश्यकता हो, तभी इन 
नियमीका जरूर पालन करना चाहिये | नयी अयवा बिना 
साफ की हुई मेलो रुई कभी नाकमें नहीं डालनी चाहिये । 


निःधास बदलनेका तरीका 


कायभेदसे तथा अन्यान्य अनेक कारणोंसे एक नासिकासे 
दूसरी नासिकार्मे वायुकी गति बदलनेकी भी आवश्यकता 
हुआ करती है। कार्यके अनुकूल नासिकासे श्वास चलना 
आरम्म होनेतक, उस कायको न करके चुपचाप बैठे रहना 
किसीके लिये भी सम्भव नहीं । अतएवं अपनी इच्छानुसार 
श्वासकी गति बदलनेकी क्रिया सीख लेना नितान्त आवश्यक 
है। इसकी क्रिया अत्यन्त सहज है, सामान्य चेशसे ही श्वास- 
की गति बदली जा सकती है | 


जिस नासिकासे श्वास चलता हो, उसके विपरीत वूसरी 
नासिकाकों अगूठेसे दबा देना चाहिये और जिससे श्वास 
चलता हो उसके द्वारा वायु खींचना चांहिये | फिर उसको 
दबाकर दूसरी नासिकासे वायुकों निकालना चाहिये | कुछ 
देरतक इसी तरह एकसे श्वास लेकर दूसरीसे निकालते 
रहनेसे अवश्य श्वासकी गति बदल जायगी | जिस नासिकासे 
श्वास चलता हो उसी करवट सोकर यह क्रिया करनेसे 
बहुत जल्द श्वासकी गति बदल जाती है और दूसरी नासिका- 
से श्वास प्रवाहित होने छगता है ) इस क्रियाके बिना भी 
जिस नाकसे श्वास चलता है, केवछ उस करवट कुछ 
समयतक सोये रहनेसे भी श्वासकी गति पलट जाती है । 


इस लेखमें जहॉ-जहाँ निःश्वास बदलनेकी बात लिखी 
जायगी; वहॉ-वहाँ पाठकोंकोी इसी कौशलसे श्वासकी गति 
बदलनेकी बात समझनी चाहिये | जो अपनी इच्छानुसार 
बायुकों रोक सकता है और निकाल सकता है वही पवनपर 
विजय प्राप्त करता है । 


बिना ओषधके रोगनिवारण 


अनियमित क्रियाके कारण जिस तरह मानवदेहमें 
रोग उत्पन्न होते हैं, उसी तरह औषघके बिना ही भीतरी 
क्रियाअंके द्वारा नीरोग होनेके उपाय मगवानके बनाये हुए 
हैं। हमछोग उस भगवत्प्रदत्त सहज कौशलको नहीं 
जानते, इसी कारण दीघकालतक रोगका दुःख भोगते है 


५३७७ 
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तथा व्यथ ही वेचद्य-डाक्टरोंकों धन देते हैं | मैंने देश-पर्यटन 
करते समय सिद्धयोगी महात्माओंसे विना औषघ रोग- 
शान्तिके उपाय सीखे थे, फिर पीछे बहुत वार परीक्षा करके 
मेंने उनका प्रत्यक्ष फल देखा, इसीलिये सर्वसाधारणके 
उपका रके उद्देश्यसे उनमेंसे कुछ उपायोको प्रकट कर रहा 
हूं । पाठक नीचे लिखे उपार्योकों कामरमें छाकर प्रत्यक्ष फल 
प्राप्त कर सकते है। इन उपार्योंकों काम लानेसे न तो 
बहुत दिनोतक रोगकी यन्त्रणा सहनी होगी, न अर्थव्यय 
करना होगा और न दवाइयोंसे अपने पेटको ही भरना 
होगा । इस सवरगाज्रीक्त कौशलसे जब॒ एक वार मनुष्य 
नीरोग हो जाता है तव फिर उस रोगके पुनः आक्रमण 
करनेकी आशका नहीं रहती | में पाठकंसे परीक्षा करनेका 
अनुरोध करता हूं। 

ज्वर-ज्वरका आक्रमण होनेपर अथवा आक्रमणकी 
आशझइा होनेपर जिस नासिकासे श्वास चलता हो, उस 
नासिकाको बन्द कर देना चाहिये। जबतक ज्वर न उतरे 
ओर शरीर खस्थ न हो जाय तवतक उस नासिकाको बन्द 
ही रखना चाहिये | ऐसा करनेसे दस-पन्द्रह दिनोमे उतरने- 
वाला ज्वर पॉच ही सात दिनोंमें अवश्य ही उतर जायगा। 
ज्वरकालमें मन-ही-मन सदा चाँदीके समान इवेत वर्णका 
ध्यान करनेसे और भी शीघ्र लाभ होता है । 


सिन्दुवारकी जड रोगीके हाथमें बाघ देनेसे सब प्रकार 
के ज्वर निश्रय ही दूर हो जाते हैं । 


अंतरिया ज्वर--श्वेत अपराजिता अथवा पलाशके कुछ 
पर्तोंकी हाथसे मलकर, कपड़ेसे लपेटकर एक पोटली बना 
लेनी चाहिये और जिस दिन ज्वरकी बारी हों उस दिन 
सवेरेसे ही उसे सूँघने लगना चाहिये। अँतरिया ज्यर बन्द 
हों जायगा । 

सिरदर्द--सिरदर्द होनेपर दोर्नों द्वार्थोकी केहुनीके 
ऊपर घोतीके किनारे अथवा रस्सीसे खूब कसकर बाघ देना 
चाहिये । इससे पॉच-सात मिनटर्में ही सिरदद जाता रहेगा। 
केहुनीपर इतने जोरसे वॉघना चाहिये कि रोगीको हायमें 
अत्यन्त दर्द मालूम हो । सिरदर्द अच्छा होते द्वी बेद्दि खोल 
देनी चाहिये । 

एक दूसरे प्रकारका सिरदर्द होता है, जिसे साघारणतः 
(अधकपाली' या आधासीसी” कहते है । कपालके मध्यसे 
बायीं या दाहिनी ओर आधे कपाल और मस्तकमें अलन्त 
पीड़ा माछूम होती है | प्राय- यह पीड़ा सूवदियकें समय 





आरम्म होती है और दिन चढ़नेके साथ-साथ यह मी 

बढ़ती जाती है । दोपहरके वाद घटनी गुरू होती है भौर 
शामतक प्रायः नहीं ही रहती । इस रोगका आह्रमा होने 

पर जिस तरफके कपालर्म दर्द हों, ऊपर ढिले जनुठार 
उसी तरफकी केहुनीके ऊपर जोरसे रत्सी वाध देनी चाहिये। 
थोड़ी ही देरमें दद शान्त हो जायगा और रोग जात 
रहेगा । । दूसरे दिन यदि फिर दर्द शुरू हो और रोज एड 
ही नासिकासे श्वास चलते समय शुरू होता हो तो णिखरई 
मालूम होते ही उस नाकको वन्द कर देना चाहिये और 
हाथकों भी वॉघ रखना चाहिये | 'अघकपाली' सिरदर्दमे 
इस क्रियासे होनेवाले आश्चर्यजनक फलको देखकर आप 
चकित रह जायंगे। 


शिर पीडा--शिरःपीड़ाग्रस्त रोंगीकों प्रातःकाल शय्वा- 
से उठते ही नासापुटसे शीतल जल पीना चाहिये | इसे 
मस्तिष्क शीतल रहेगा, सिर भारी नहीं होगा और उर्दी 
नहीं छंगेगी | यह क्रिया विशेष कठिन मी नहीं है | एक 
बरतनमे ठण्ढा जल भरकर उसमें नाक डुवाकर धीरे घीरे गले 
भीतर जल खींचना चाहिये | क्रमशः अभ्याससे यह क्रिया 
सहज हो जायगी । शिरःपीड़ा होनेपर चिकित्सक रोगी 
आरोग्य होनेकी आशा छोड़ देता है, रोगीकी भी भीषण 
कष्ट होता है; परन्तु इस उपायसे काम लेनेपर निश्चय 
ही आशातीत छाभ पहुँचेगा | 
उद्रामय, अजीर्णादि--भोजन, जलूपान आदि जब जो 
कुछ खाना हो वह दाहिनी नाकसे श्वास चलते समय 
खाना चाहिये । प्रतिदिन इस नियमसे आहार करनेसे वह 
बहुत आसानीसे पच जायगा और कभी अजीणेका रोग 
नहीं होगा | जो छोग इस रोगसे कष्ट पा रहें ई वे भी यदि 
इस नियमके अनुसार रोज भोजन करें तो खायी हुईं चीज 
पच जायगी और घीरे-घीरे उनका रोग दूर ही जायगा | 
भोजनके बाद योड़ी देर वार्यी करवट सोना चाहिए | 
जिन्हे समय न हो उन्हें ऐसा उपाय करना चाटिये कि 
जिससे भोजनके वाद दस-पन्द्रह मिनटतक दाहिनी नाकसे 
थास चले । अयात्‌ पूर्वोक्त नियमके अनुसार रुइदारा 
बारवी नाक बन्द कर देंनी चाहिये | गुदपाक ( भारी ) 
भोजन होनेपर भी इस नियमसे वह श्ञीत्र पच जाता हं। 
त्यरताके साथ वेंठकर एकटक नाभिमण्डलमे दृष्टि 
जमाकर नाभिकन्दका ध्यान करनेसे एक सप्ताहम उदरामव 


रोग दूर हो जाता है। 


४. स्वर-विशान और बिना ओषध रोगनाशके उपाय + 
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श्वास रोककर नाभिको खींचकर नाभिकी ग्रन्थिको 
एक सौ बार मेरुदण्डसे मिलानेसे आमादि उदरामयजनित 
सब तरहकी पीढ़ाएँ दूर हो जाती हैं ओर जठरामि तथा 
पाचनशक्ति बढ़ जाती है । 


फुहा-रातकों बिछौनेपर सोकर और सवेरे शय्या- 
त्यागके समय हाथ और पेरोंकी सिकोड़कर छोड़ देना 
चाहिये। फिर कभी इस करवट कभी उस करवट ठेढ़ा-मेढ़ा 
शरीर क्रके सारे शरीरकों सिकोड़ना और फैलाना चाहिये । 
प्रतिदिन चार-पॉच मिनट ऐसा करनेसे छीहा-यझूत्‌ (तिली, 
लीवर ) रोग दूर हो जायगा। स्वदा इसका अभ्यास करनेसे 
फ्ीहा-यकृत रोगकी पीड़ा कभी नहीं भोगनी पड़ेगी । 


दन्तरोग-प्रतिदिन जितनी बार मल-मृत्रका त्याग करो, 
उतनी बार दॉर्तोंकी दोनों पंक्तियौकी मिलाकर जरा जोरसे 
दबाये रक्‍खो | जबतक मल या मूत्र निकलता रहे तबतक 
द्तोंसि दाँत मिलाकर इस प्रकार दबाये रहना चाहिये । 
दो-चार दिन ऐसा करनेसे कमजोर दर्तिकी जड़ मजबूत 
हो जायगी । सदा इसका अम्यास करनेसे दन्तमूल हृढ 
हो जाता है और दाँत दीर्घकालतक काम देते हैं तथा 
दॉतॉर्म किसी प्रकारकी बीमारी होनेका कोई डर नहीं 
रहता । 

सपयविक वेदन-छाती; पीठ या बगलमें--चाहे जिस 
स्थानमें स्नायविक वेदना या अन्य किसी प्रकारकी वेदना 
हो, वेदना मालूम होते ही जिस नासिकासे श्वास चलता 
हो उसे बन्द कर देना चाहिये। दो-चार मिनट बाद 
अवश्य ही वेदना श्ञान्त हो जायगी । 


दमा य श्वासरोग-जब दमेका जोरका दोरा हो तब 
जिस नासिकासे निःश्वास चलता हो उसे बन्द करके दूसरी 
नासिकासे श्वास चला देना चाहिये । दस-पन्द्रह मिनटर्मे 
जोर कम हो जायगा | प्रतिदिन इस प्रकार करनेसे महीने- 
भरमें पीड़ा शान्त हो जायगी । दिनमें जितने ही अधिक 
समयतक यह क्रिया की जायगी उतना ही शीघ्र यह रोग 
दूर होगा। दमाके समान कष्टदायक कोई रोग नहीं, 
दमाका जोर होनेपर यह क्रिया करनेसे बिना किसी दवाके 
ब्रीमारी अच्छी हो जाती है । 


बए-प्रतिदिन भोजनके बाद कघीसे सिर वाहना 
चाहिये | कधी इस प्रकार चलानी चाहिये जिसमें उसके 
कॉटे सिरको स्पश करें । उसके बाद बीरासन लगाकर 


अर्थात्‌ दोनों पैर पीछेकी ओर मोड़कर उनके ऊपर दबा- 
कर १५ मिनट बैठना चाहिये । प्रतिदिन दोनी समय 
भोजनके बाद इस प्रकार बेठनेसे कितना भी पुराना वात 
क्यों न हो निश्चय ही अच्छा हो जायगा। इस प्रकार 
बैठकर पान-तम्बाकू खानेमें भी कोई हज नहीं | अगर 
खस्थ आदमी इस नियमका पालन करे तो उसके वातरोग 
होनेकी कोई आशा नहीं रहेगी | कहना न होगा कि 
स्बड़की कधीका व्यवहार नहीं करना चाहिये । 


नेत्रोग-प्रतिदिन सवेरे बिछोनेसे उठते ही सबसे 
पहले मुँहमे जितना पानी भरा जा सके उतना भरकर दूसरे 
जलसे ओखोको बीस बार झपठा मारकर घोना चाहिये । 


प्रतिदिन दोनों समय भोजनके बाद हाथ-मुंह घोते 
समय कम-से-कम सात बार अआँखोर्मे जलका झपटा देना 
चाहिये । 


जितनी बार मुहमे जल डालों, उतनी ही बार आँख 
और मुंहकों घोना मत भूलो । 


प्रतिदिन स्नानके वक्त तेल मालिश करते समय सबसे 
पहले दोनों पेरोंके अंगूठोंके नर्लॉंकी तेलसे भर देना 
चाहिये और फिर तेल लगाना चाहिये । 


ये कुछ नियम नेत्रोंके लिये विशेष छाभदायक हैं । 
इनसे दृष्टिशक्ति सतेज होती है; आँखें स्निग्व रहती हैं 
और आखौम कोई बीमारी होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
नेत्र मनुष्यके परमघन हैं | अतएव प्रतिदिन नियमपालनमें 
कभी आलस्य नहीं करना चाहिये । 


वर्षफलका निर्णय 


चैत्रमासकी झुक प्रतिपदा तिथिको प्रातःकालछ अथोत्‌ 
चान्द्रवर्धके शुरू होनेके समय तथा दक्षिणायन और 
उत्तरायणके प्रारम्भ विचक्षण व्यक्तियोंकी तत््वसाधनके 
भेदाभेदका निरूपण ओर निरीक्षण करना चाहिये | यदि 
उस समय चन्द्रनाडी ( वाम नासिकासे श्वास ) चलती हो 
और प्रथ्वीतत्त्व, जलतत्त्व या वायुतत्वका उदय हुआ हो 
तो समझना चाहिये कि वसुमती सब प्रकारके शस्यसे 
पूर्ण होगी और देहमें सुकाल होगा | और यदि अमितत्त्व 
या आकाशतत्त्वका उदय हुआ हो तो समझना चाहिये 
कि प्ृथ्वीपर भीषण मय और घोर दुभिक्ष उपस्थित होगा । 
उक्त समय यदि सुषुम्ना-नाडीसे श्वास प्रवाहित होता हो 
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तो सब कार्य नष्ट होंगे, परप्वीपर राज्यक्रान्ति, मदारोंग 
और पीड़ा-यन्चणादि उपस्थित होंगे | 


मेध-सक्रमणफ़े दिन अयात्‌ मह्मविषुय सक्रान्तिफे दिन 
प्रात-काल यदि प्रथ्यीतत्वका उदय दो तो अतित्रृष्टि, 
राज्यवृद्धि, सुमित; सुस, सौभाग्यकी वृद्धि होगी और 


पृथ्वी घान्यपूण होगी। जलतत््वका उदय होनेपर भी 


वही फल होगा | यदि अमितत््यका उदय हो तो दुभिक्ष, 
राष्ट्रविद्ठय, अल्पदृष्टि तथा कठिन रोगेंकी उत्पत्ति होगी ! 
वायुतत्वका उदय होनेपर उत्पात, उपद्रव, भय, 
अतिवृष्टि अथवा अनाबृष्टि होगी और आकाशतत्त्वका 
उदय होनेपर मनुष्यको उद्भार; सन्‍्ताप, ज्वर और भय 
होगा तथा पृथ्वीकी शस्यदह्यनि होगी | 


पूर्ण प्रवेशने इवासे खखतरवेन सिद्धिदः | 
( खरोदयशास्त्र ) 


मेप-सक्रान्तिके समय जब जिस ओरकी नासिका वायुसे 
पूर्ण हो अथवा निःशब्वास-वायु प्रवेश करता हो, उसी समय 
यदि उसी नासिकामे निर्दिष्ट मतानुसार तत््वॉका उदय होता 
हो तो समझना चाहिये कि उस वघंका फल शुभ होगाः 
अन्यथा अशुभ होगा । 

यात्रा-अकरण 

किसी कार्ययश् जब किसी स्थानकी यात्रा करनेकी 
आवश्यकता हो तब जिस ओरकी नाकसे खास 
चलता हो उसी ओरका पेर पहले बढ़ाकर यात्षा करनी 
चाहिये, इससे शुभ फल प्राप्त होता है । 


चामाचारग्रवादेन न राच्छेत्‌ पूर्व उत्तरे । 
दक्षनाडीअवाहे तु न गच्छेद याम्यपरिचमे ॥ 
(परनविजयखरोदय ) 


जब वार्यी नासिकासे आवास चलता हो तब पूर्व और 
उत्तरकी ओर नहीं जाना चाहिये और जब दाहिनी नाकसे 
खास चलता हो तब दक्षिण और पश्चिमकी ओर यात्रा 
नहीं करनी चाहिये | उन-उन दिशाओंर्मे उस-उस समय 
यात्रा करनेसे महाविन्न उपस्थित होता है; यहाँतक कि 
यात्रा करनेवालेफे पुनः घर छौटनेकी सम्मावनातक भी 


नहीं रहती । 
यदि सम्पत-कार्यके लिये याञ्ञा करनी हो तो 
इड़ा नाड़ी ( वाम नासिकासे इवास ) चलनेके समय गमन 


ऋ्नाा 








करनेसे शुभ फल प्रा होता है। और यदि किसी विष 
अयांत्‌ कर कर्मका साधन करनेके लिये जानेकी आव्लकता 
हों तो जिस समय पिंगला नाड़ी चलती हो, उत्त तम्य 
यात्रा करनेसे सिद्धि प्राप्त होगी । चव॒र व्यक्ति झुक थोर 
शनिवारको किसी स्थानम जाते उम्य जमीनपर खातवाए 
ओर दूसरे किसी दिन यात्रा करते समय ग्वारद बार 
प्रथ्यीपर पेर पटककर यात्रा करते हें, परन्तु वृहलतिप्े 
दिन किसी कामसे घरसे बाहर निकलनेफे समय जापा 
ही पेर प्रस्यीपर पटककर यात्रा करनेसे वास्छित फठ 
प्राप्त होता है। किसी कामसे यदि झीघ्र गमन करनेकी 
आवश्यकता हो तो चाहे शुभ कार्य हो, चाहे झुक 
साथ कलह हो, चाहे किसी प्रकारकी क्षतिका निवारण 
करना हो, यात्रा करनेके लिये तत्काल जिस ओरकी 
नासिकासे निःश्वास चलता हो, उसी ओरके अपर होगे 
रखना चाहिये और फिर उसी ओरका पेर आगे बढाकर 
उस समय यदि चन्द्रनाडी चलती हो तो चार वार और 
सूर्यना्डी चलती हो तो पाँच बार जमीनपर पैर पटककर 
गमन करना चादिये | इस नियमसे यात्रा करनेपर उसके 
साथ किसीका भी कलह नहीं होता और न उसकी कोई 
हानि होती है, यहाँतक कि उसके परमें एक कॉटातक 
नहीं गढ़ता । वह व्यक्ति सब प्रकारकी आपत्ति-विपत्तिते 
रहित होकर सुख, खच्छन्दता और शान्तिके साथ पर 
वापस आ जाता है--इस शिववाक्यर्म कोई सन्देह नहीं | 


कोई-कोई खरतच््ववित्‌ पण्डित कहते हें कि दूर देशकी 
यात्रा करनेके लिये चन्द्रमाडी ही मगलजनक है 
समीपके स्थानमें गमन करनेके लिये सूर्यनाडी कल्याणग्रद है। 
सूर्यनाडी--दाहिनी माकमें श्वास प्रवेश करते समय यर्दि 
यात्रा की जा सके तो शीघ्र ही कार्य सिद्ध होवा है-- 


आकरम्य प्राणपवर्न समारोहेत वाहनम । 


समुत्तरेत पर्द दर्वा स्वकार्याणि साधयेव ॥! 
(खरोदयशासत्र ) 


किसी प्रकारकी सवारीपर चढ़कर किसी कायके 
लिये गमन करते समय प्राणवाबुको खींचकर यात्रा 
करनी चाहिये, उस समय जो नासिका चलती हो उसी 
ओरका पग पहले बढ़ाकर सवारीपर चढ़ना चाहिये, 
ऐसा करमेसे कार्यसिद्धि होती है । किन्तु वायु, अग्नि, 
आकाशतत््वका उदय होनेपर गमन नहीं करना चाहिये । 


% स्वर-विज्ञान और बिना ओषध रोगनाशके उपाय # 





खरजञानानुसार यात्रा करनेपर शुमयोग जाननेके लिये 
ज्योतिषी महाशयका मुह नहीं ताकना पड़ता । 


गोधान 


ऋतुसे चौथे दिनसे लेकर सोलहव दिनतक गर्भधारणका 
समय दे। ऋतुसनाता ज्लीको सूय-चन्द्रके संयोगकालमें 
पृथ्वीतत्व या जल्तत्व उदय होनेपर शहूवलली और 
गोदुग्ध पान कर स्वामीके वाम पाश्वेम शयन कर खामीसे 
पुत्रकी कामना प्रकट करनी चाहिये। सूर्यनाडी और 
चन्द्रनाडीको एकत्र कर गर्भाधान करनेसे पुत्र उत्पन्न 
होता है । सूर्य-चन्द्रका संयोग करके अर्थात्‌ रात्रिके समय 
जब पुरुषकी सूर्यनाडी चछती हो और उसी समय यदि 
ज्नीकी चन्द्रनाडी चलती हों तब उस समय गर्भाधान 
करना चाहिये | 


विषमाझे दिवारात्रौ विषमाक्ले दिनाधिपः | 
घन्द्रनेन्नाशितस्थेषु बनन्‍्ध्या पुत्रमवाप्ञयात्‌ ॥ 
( स्व॒रोदयशास्त्र ) 


जिस समय सुषुम्नानाडी चलती हो अथवा सूयनाडी 
चलती हो, और उसी समय यदि अमितत्वका उदय हो 
तो उप्त समय ऋत॒रक्षा होनेपर वन्ध्या नारी भी पुत्रवती 
होती हे । जिस समय सुघुम्नानाडी दाहिनी नासिकासे 
प्रवाहित हो उस समय गभाघान होनेसे पुत्र उत्पन्न होता 
है, परन्ठ वह हीनाज्ञ और कृश होता है। ज्ली-पुरुषके 
यदि एक ही नाकसे श्वास चलता हो तो गर्भ नहीं रहता । 
जलतर्व उदय होनेके समय गर्भाघान करनेसे, उस गर्भसे 
जो सन्‍्तान उत्पन्न होता हे वह धनी, सुखी और भोगी 
होता है ओर उसकी कीति दिगूदिगन्तमें फैलती है। प्ृथ्वी- 
तत्वका उदय होनेपर गर्भ रहनेपर सनन्‍्तान अति घनी, 
सुखी और सोभाग्यशाली होता है। प्रथ्वीतत्वके उदय- 
कालमें गर्भ रहनेसे पुत्र; और जलततत्वके उदयकालर्म गर्भ 
रहनेसे कन्या पेदा होती है। अमि, वायु और आकाशतत्त्व- 
के उदय कालमें गर्भ रहनेपर गर्भपात हो जाता है अथवा 
उस गर्भसे सनन्‍्तान पैदा होते ही मर जाता है। 

कार्यसिद्विकरण 

अगर किसी कायकी सिद्धिके लिये किसीफे पास जाना 
दो तो जिस नासिकासे श्वास चलता हो उसी ओरका पैर 
पहले आगे बढ़ाकर जाना चादिये | परन्तु वायु, अम्नि 


अथवा आकाशझतत््वका उदय होनेपर यात्रा नहीं करनी 
रे 
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चाहिये । उसके बाद गन्तव्य स्थानपर पहुँचनेपर जिस 
नासिकासे श्वास चछता हो उसी ओर उस आदमीको, 
जिससे काम होनेवाला हो, रखकर बातचीत करनी चाहिये । 
ऐसा करनेसे कार्य अवश्य सिद्ध होता है। नौकरी की उम्मेद- 
वारीके लिये यदि जाना हो तो इस नियमसे यात्रा करनेसे 
मनोरथ पूण होता है । 


मुकदमा आदिके कार्यमें इस नियमके अनुसार न्याया- 
धीशके पास जाकर इजहार आदि देनेसे मुकदमेम अवश्य जीत 
होती है। अपने मालिक या उच्चपदस्थ कर्चारीसे यदि 
कोई बातचीत करनेकी आवश्यकता ही तो उस समय 
जिस नासिकासे श्वास चछता हो उसी ओर उसे रखकर 
बातचीत करनी चाहिये, ऐसा करनेसे उनका प्रियपात्र 
बना जा सकता है। नोकरीपेशा आदमियोौंके लिये यह 
कम सुभीतेकी बात नहीं है | ऐसे लछोगोंकों इस बातपर 
अवश्य ध्यान देना चाहिये । 

जिस ओरकी नासिकासे श्वास चलता हों, उसी ओर- 
का आश्रय करके जो काम किया जाता है वह सिद्ध होता 
है | परस्तु-- 


शत्र-वशीकरण 
“के कार्यमें इसके विपरीत कार्य करना चाहिये । 
अथात्‌ जो नासिका चलती हो, उसके विपरीत पाइव॑में 
शनत्रुकी रखकर बातचीत करनी चाहिये। ऐसा करनेसे 
घोर शत्रु भी ठम्हारे अनुकूल कार्य करेगा-- 
उभयो४ कुम्मक कृत्वा सुखे श्वाप्तो निपीयते। 
निईंचछा च यदा नाडी घोरशन्नुवरशं कुरु 
( पवनविजय---खरोदय ) 
कुम्भक करके मुखद्वारा निःश्वास-वायु पीना चाहिये | 
ऐसा करते-करते जब निःशवास-वायु स्थिर हो जाय तब झत्र- 
का ध्यान करना चाहिये । इस तरह धीरे-घीरे घोर शन्न भी 
वशमे हो जाता है। चन्द्रनाडी चछते समय बायीं ओर, 
सूयंनाडी चलते समय दाहिनी ओर और सुपुम्ता चलते 
समय बीच रखकर काय करनेसे विवादर्मे जीत होती है--- 
यत्न नाव्या वहेद्वायुस्दन्त. प्राणमेव च । 
जाकृष्य गच्छेत्‌ कर्णान्तं जयत्येव पुरन्दरम ॥ 
(योगखरोदय ) 
जिस नाडीमे वायु चलता हो उसमें स्थित प्राणवायुकों 
कानतक खाींचकर जिस ओरकी नासिकासे वायु चलता हो 
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उसी ओरका चरण आगे वढ़ाकर गमन करनेसे 
विजय प्राप्त होती है | 


अग्नि का यु कक च 
अग्नि बुझानेका कौशल 
हमारे देशमें प्रतिवर्ष आग छगनेसे न माउम कितने 
लोगोंका सवंख खाहा हो जाता है | निम्नलिखित उपायसे 


बहुत आसानीसे ओर आश्रर्यजनक रीतिसे अग्नि बुझायी 
जा सकती है | 


अमि लूगनेपर जिय ओर उसकी गति हो उच दिश्ामें 
खड़ा होकर, जिस नासिकासे निःब्वास चलता हों उस 
नासिकाते वायु खींचकर नासिक्वाद्वारा जछ पीना चाहिये | 
एक छोटी ड॒टियामम चाहे जिससे जल मेंग्राकर यह कार्य 
किया जा सकता है | उसके वाद सात रत्ती जल--- 
- उत्तरस्पां च दिगमागे मारीचो नास राक्षसः । 

तस्प मूत्रपुरोपाम्यां हुतो वृद्धि सम्त साहा ॥ 


शज्जुपर 


आझईस मनन्‍्त्रसे अभिमन्त्रित करके अनिर्मे डाल देना 
चाहिये । यह कार्य न करनेपर भी केवल उपयुक्त उपायसे 
ही बढ़ा छाम होता है | वहुत वार प्रयोग करके इसका 
आश्रयजनक ग्माव हमने देखा है | और अनेकोकी घन- 
सम्पत्तिकी रक्षा हुई है । 


रक्त शुद्ध करनेका कोशल 
नियमपूर्वक नित्य 'झीतली? कुम्मक कर मेसे कुछ दिनेमि 
यरीरका रक्त झुद्ध और शरीर ज्योतियुक्त हो जाता है| 
'शीवर्ली? कुम्मकका नियम इस प्रकार है-- 


जिहया वायुसाकृष्प उदरे प्रयेच्छनै- | 
क्षेणञ्ञ कुम्मक कृत्वा नासाभ्यां रेचवेंद्‌ पुन. | 
(गोरक्षमदिता ) 


जिड़द्वारा वायुकों खींचना चाहिये, अर्थात्‌ दोनों 
होठोंको तिकोड़कर वाहरकी हवा बीरे-घीरे खींचनी 
चाहिये । इस प्रकार अपने दमभर द॒वा खींचकर मुँह वन्‍्द 
क्रऊे ल्पर निगलनेकी तरह हवाज़ो उदरम मरना चाहिये, 
फिर क्षणनर उस वायुको झुम्भक्द्वारा धारणकर दोर्नों 
नाते उसे निकाल देना चाहिये। इस रीतिसे बार-बार 
वायु संचिनेसे ऊुछ दिनमे रक्त साक् और शरीर कामदेव- 


ऊँ समान दान्तिपूर्ण हो जाता है। शीतलों! कुम्मक ् 
से अजोण तथा ऊशपिचादि रोग पैदा नहीं होते । चमरोग 


दि 


आदिम रन्‍्चशुद्िडे लिये साच्सादा ब्ययदार न झर उसके 


* योगीश्वरं शिव बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम 
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बदले इस क्रियाकों करके देखो, साव्ठाद्ली अपरेश र 
और स्थायी छुफल प्राप्त होता हे ] 

नित्व रात-दिनर्मे कम से-कम तीन-चार वार पाँच 
साव मिनट स्थिर भावसे वेठकर इस प्रकार मुइसे दा-ु 

खींचना और नासिकाद्वारा निकालना चाहिये । वह विदा 
जितनी अधिक की जायगी उतना ही जीप्र लाम होण, 
इसमें सन्देह नहीं | 

मेंडे, कूड़ा-करकटसे भरे, दूषित बायुसे पूर्ण खाने, 
वृक्षके नीचे, मिद्दीके तेछका चिराग्र जहों ज्ठा हो ऐसे 
घरमे और जब भोजन पचा न हो ठव यह क्रिया न 
करनी चाहिये । इस वातपर चिश्येष घ्यान रसना चाहिये 
कि वायु-रेचनक्े वाद हॉफना न पड़े | विश्युद्ध वावुपूर 
खानमें स्थिराचनसे वेठकर घीरे-घीरे सेवक ओर पूरक 
काय करना चाहिये | 

इस प्रक्रियासे कठिन झूल वेदना तथा छाती, पेट 
आदिकी कोई भी भीतरी वेदना अवश्य ही दूर हों जाती है। 

कुछ उपयोगी खचनाएँ 

(१ ) ज्वर हो या किसी प्रकारकी वेदना हो, ऐोड़ी) 
घाव, चाहे जो दो, किती मी प्रकारकी वीमारीडेे ठड। 
ज्यों ही माह्म हें, त्वो ही जिए नातिकासे श्वास चतता 
हों, उस नातिकाकों तुरन्त वन्द कर देना चादिये। 
जितनी देर या जितने दिनतक शरीर खामाविक सिंठिफ़ो 
प्राप्त न हो जाय, उतनी देर या उतने दिनेतिद्ध उतनाढ़- 
को बन्द ही रखना चाहिये | इससे झर्रीर जझीम खखरो 
जायगा, अधिक दिन दु ख नहीं भोगना पड़ेगा | 

(२ ) राखा चलनेपर या किठी ग्रकारका मेंइनत़ां 
कार्य करनेपर जब शरीर बहुत ही थक जाय, भयय्रा उत 
कारणसे घातु गर्म हो जाय तो कुछ देर दादिनें ऊरपट 
सो जाना चाहिवे, इससे झातध्रद्दी-योंडे समयर्म हो यकीयद 
दूर हो जायगी और झरीर खख् हो जायगा । 

(३ ) प्रतिदिन नोजनऊे वाद द्वाय में पोकर कपीने 
सिरके गाल झाड़ने चारिये। फयी व तरह चलानी था| से 
कि उसझे कोंदे सिरमें स्यश्य करें | इंसओे शिर पीड़ा और 
सिर-सम्बस्धी सन्‍्य छोई बीमारी तका बात-व्यानि उम्र 
दोनेका मय नहीं सता | ऐसी झ्ोई पोढ़ा यदि दोगी दो 
बद बहेंगी नरीं, यरे ऋऋश शाराम दा जामगी। पाल 
दरार नहीं पद्ुँंग । 








# स्वर-विजश्ञान और बिना ओषध रोगनाशके उपाय # 
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(४ ) यदि कड़ी धूपमे कहीं बाहर जाना हो तो रूमाल, 
चादर अथवा तौलिया आदिके द्वारा दोनों कार्नोंकों ढक 
लेना चाहिये । इससे धूपमें चलनेपर धूपजनित कोई दोष 
शरीरको स्पश नहीं करेगा और न शरीर गर्म और दुखी 
होगा । कानोंको इस तरह ढकना चाहिये कि पूरे कान ढक 
जायें ओर कानमे हवा न छगे | 


(५ ) स्मरण-शक्ति कम हो जानेपर मस्तकके ऊपर 
एक काठकी कील, उसके ऊपर एक काठका ठकड़ा 
रखकर धीरे-घीरे उसपर आधात करना चाहिये । 


(६ ) प्रतिदिन आध घटे पद्मासनसे बेठकर दतोंकी 
जड़में जीमका अग्रभाग दबाकर रखनेसे सब तरहकी 
व्याधियों नष्ट हो जाती हैं । 


(७ ) छलाटके ऊपर पृणचन्द्रके समान ज्योतिका 
ध्यान करनेसे आयु बढ़ती है ओर कुष्ठादि रोग दूर होते 
हैं ] सवंदा दृष्टिके आगे पीतवर्ण उज्ज्वल ज्योतिका ध्यान 
करनेसे बिना औषध सब्र तरहके रोग अच्छे हो जाते हैं 
और देह बृद्धावस्थाके लक्षणोंसे रहित हो जाती है। सिर 
गर्म होने या घूमनेपर मस्तकमें र्वेतवर्ण या पूर्णशरचन्द्र- 
का ध्यान करनेसे पॉच-सात मिनटमें प्रत्यक्ष फल दिखायी 


देता है। 


( ८ ) प्याससे व्याकुल होनेपर ऐसा ध्यान करना 
चाहिये कि जीभके ऊपर कोई खट्टी चीज रक्खी हुई है । 
शरीर गम होनेपर ठण्डी चीजका ओर शीतल होनेपर गम 
चीजका ध्यान करना चाहिये । 


( ९ ) प्रतिदिन दोनों समय स्थिरासनसे बैठकर नामि- 
की ओर एकटक देखते हुए नाभिर्मे वायुधारण और 
नाभिकन्दका ध्यान करनेसे अभिमान्य, असाध्य अजीण और 
प्रबल अतिसार इत्यादि सब प्रकारके उदरामय अवश्य 


आरोग्य हो जाते हैं और परिपाकशक्ति तथा जठराम्ि बढ़ 
जाती है। 


( १० ) खबेरे नींद टूटनेपर जिस नासिकासे श्वास 
चलता ही, उस ओरका हाथ मुंहपर रखकर शय्यासे उठने- 
पर मनोकामना सिद्ध होती है। 

( ११ ) रक्त अपामागकी जड़ हाथमें बाँध रखनेसे 
भूत-प्रेतादिजनित सत्र प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं । 

( १२ ) इमलीके पोधेकी उखाड़कर उसकी जड़ गर्मि- 
णीके सामनेके सिरके वालो इस तरह बॉघ देनी चाहिये 
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कि जिसमें उस जड़की गन्ध उसकी नाकमें जा सके । ऐसा 
करनेसे गभिणी तुरन्त सुखसे प्रसव करेगी | परन्तु प्रसव 
होते ही बार्लोॉसहित उस जड़कों केचीसे काटकर फेंक देना 
चाहिये, अन्यथा प्रसूतीको नाडीतक बाहर निकल आनेकी 
सम्भावना रहती है। जिस समय गर्िणीको प्रसवकी वेदना- 
से अत्यन्त कष्ट हो उस समय घबराहट छोड़कर इस उपायसे 
काम लेना चाहिये । श्वेत पुननंवाकी जड़का चूणे जनने- 
न्द्रियके भीतर देनेसे भी गभिणी शीघ्र सुखसे प्रसव कर 
सकती है । 

(१३) जो दिनमें बायीं नासिकासे और रातमें दाहिनी 
नासिकासे श्वास लेता है, उसके शरीरमें कोई पीड़ा नहीं 
होतो, आलूस्य दूर होता है और दिनों-दिन चेतना बढ़ती 
है | दस-पन्द्रह दिन रुईद्वारा ऐसा अभ्यास करनेसे पीछे 
अपने-आप ही इसी नियमसे थास चलने लगता है । 


( १४ ) प्रातःकाल और तीसरे पहर कागजी नीबूका 
पत्ता सूघनेसे पुराना और भीतरी ज्वर छूट जाता है । 


( १५ ) प्रतिदिन एकाग्र होकर श्रेत, कृष्ण और रक्त- 
वर्णादिका ध्यान करनेसे देहके समस्त विकार नष्ट होते हैं । 
इसी कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हिन्दुके नित्य ध्येय 
हैं | ब्राक्षण नियमितरूपसे त्रिकाल सन्ध्या करनेके कारण 
सवरोगविम॒ुक्त होकर; खस्थशरीर होकर जीवनयापन 
कर सकते हैं। दुःखकी बात है कि आजकल अधि- 
कांश द्विज सन्ध्या आदि करके अपने समयका अप- 
व्यय करना नहीं चाहते | और जो छोग करते हैं 
वे भी ठीक-ठीोक करना नहीं जानते । सन्ध्याका 
उद्देश्य तो दूर रह्या, वे सन्ध्या-गरायत्नीका अथेतक नहीं 
जानते | प्राणायाम आदि भी विधिपूर्वक नहीं किये जाते । 
सन्ध्याके सस्कृतवाक्योंकोी बस पढ़ जानाभर जानते हैं | 
इसके सिवा सन्ध्यादिके द्वारा वे क्‍या कर रहे हैं, खाक- 
पत्थर, सिर-पैर कुछ भी नहीं समझते | हमारा विश्वास है 
कि भाव दृदयगम हुए बिना भक्ति नहीं आ 
सकती | सन्व्यामें प्राणायामकी जो विधि लिखी है, 
उसमे प्राणायामकी क्रिया और ब्रह्मा, विष्ण तथा 
शिवके ध्यानमें क्रमशः लछोहित, कृष्ण और श्वेत वर्णका 
ध्यान--ये दो मुख्य क्रियाएं होती हैं । इनमेंसे प्रत्येक क्रिया- 
में क्या-क्या ग्रुण हैं, इसे कोई नहीं जानता। फिर 
त्रिसन्ध्याकी गायत्रीके ध्यानमे भी उन्हीं वर्णोंका ध्यान होता 
है । हमछोग आर्य ऋषियोंकी सन्ध्या-पूजाका महान 
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के योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम * 








उद्देश्य अपनी स्थूल चुद्धिके कारण नहीं समझ पानेपर भी 
अपनी दयृक्ष्म चुद्धिकी पुन्शियाना चालसे उन सबको पागल- 
का प्रताप कहकर अखीकार कर बैठते हैं । निश्चय जानों- 
हिन्दू-देवी-देवतार्भकी नाना मूर्तियाँ, नाना वण जो 
शाह्नोमें निर्दिष्ट हैं, व्यर्थ नहीं हैं | सब प्रकारके घम साधन 
और तपस्याका मूल हे--खजस् शरीर । शरीर यदि खस्थ 
न रह्य ओर दीघंजीवी न हुए तो न घर्मंखाधन होगा और 
न अर्थोपाजन ही होगा । अठीम ज्ञानसम्पन्न आये ऋषियोंनि 
शरीर खस्य रखने और परमार्थसाघन करनेके सहज उपाय- 
खरूप देवी-देवताओंके अनेक वर्णाका निर्देश किया है। 
सन्ब्या-उपासनाके समय श्वेत, रक्त ओर श्यामादि वर्णोका 
ध्यान किया जाता है, जिससे वायु, पित्त और कफ इन 
तीन घात॒ुओका साम्य होता है और शरीर खख्र रहता है। 
इसी कारण प्राचीन समयके त्राह्मण-क्षत्रिय कितने अनियम- 
से रहनेपर भी खत्य रहते थे और दीपघजीवी होते थे। 
प्रात-काल नींद दृटनेपर शिर-खित श्वेत कमछमें इवेतवर्ण 
गुददेव ओर रक्तवर्ण उनकी झक्तिका ध्यान करनेकी विधि 
है। इससे शरीर कितना खख् रहता है इस बातकों 
विलायती बाबू छोग क्ष्या समझेंगे | जो हो, कोई यदि 
ब्रह्मा, विष्णु, शिवनमृत्ति अयवा गुद और उनकी शक्तिका 
ध्यान करके, पौंचलिक, जड़ोपासक, अथवा कुसंत्काराच्छन्न 
होकर अन्धतमसर्मे गिरनेके लिये राज्ञी न हों तो बह नयी 
सम्यताके अमल-घवल आलोकर्मे रहकर ही कम-से-कम 
इवेत, रक्त और दइयामवर्णका ध्यान करेगा तो वह भी 
आश्यातीत लाम उठा सकता है। वर्णका ध्यान करनेठे 
तो वर्ण और काछा होया नहीं, वल्कि विल्कुट, पावरोटी 
खानेवाला जीण-शीण, विवरण शरीर खणसह्श हो 
जायगा । जो हो; में सतसे इस वातकी परीक्षा करनेकी 
प्रायना करता हैँ । 

(१६ ) पुदषकी दक्षिण नासिकासे ओर जह्लीकी वाम 
नासिकासे निःवास चलते समय दाम्पत्व-सम्मोग-छुख 
भोगना चाहिये | इससे दोर्नोका झरीर ठीक रहता है और 
दाम्पत्व-प्रेम बढ़ता है ! 

(१७ ) सम्मोगके बाद ऋ-पुदष दोनोकों जोमर 
शीतल जल पी लेना चाहिये, इसे शरीर खत रहता है | 

(१८) प्रतिदिन एक वोला घीममे आदठ-दुव गोल 
मिर्च तठकर उस घीको पी लेनेते रक्त झुद्ध और झरीर 
पुष्ट होता है । 


चिरयोवन-प्राप्तिका उपाय 
खरशाज़ानुतार थोड़े-से प्रवतके द्वारा विर्योदव 
प्रात्त किया जा सकता है। यथा-- 
जिस समय जिय अज्भसे, जिस नाडीते शत चच्धा 
है उस समय उसी नाडीका रोघ झरना होगा । जो छर 
वार श्वासका रोध और मोचन करनेमें उमर है दह 
दीघजीवन और चिरयौवन प्राप्त कर सवा है | 
अनाहत कमलकी कर्णिकाके अन्दर अरुणदर्ण दब 
मण्डल है | सहसारस्वित अमाकछाते जो अमृत झरता है 
वह उस सूयमण्डल्म ग्रत हो जाता है। इठी आज 
मनुष्यदेहमें वली-पलित और जरा आदि आती है। योग 
विपरीतकरणीमुद्रा तथा ऊपर पेर और तिर नीचे करे 
कौशलसे झरते हुए अम्ृतक्की सूर्यमण्डल्में अतित होने 
रक्षा करते हें | इसे उनकी देह वली-पल्ति और बय 
इत्यादिसे रहित और दीघ॑कालतक खायी होती है। 
किन्तु 8 
गुरूपदेशतो छेयं न च शास्रार्थक्रोटिमि । 
अयांत्‌ यह 'ुदुसे ही सीखे जाने योग्य है, शाह्वागऐे 
नहीं ।! विपरीतकररणीमुद्राके अतिरिक्त लेचरीमुद्राद्यर 
भी सहज ही उस अमृतकी रक्षा की जा उदती है। 
खेचरीमुद्राका नियम इस प्रकार ऐ-- 
रसनां तालुमध्ये तु शनें: शनेः प्रवेशयेत्‌ | 
कृपालकुदरे  बिद्वा प्विष्टा. विपरीठयगा ॥ 
अुवोसध्ये गता इष्टिमुद्रा भवति खेचरी ॥ 
( पेसूमडस दिता ) 
'जीभमको घीरे-घीरे ताडके अन्दर प्रवेश कराना चा हिये। 
उसके बाद जीमको ऊपरकी ओर उलठकर कगलडइएम 
प्रवेश कराकर दोनों मेहिंके बीचमें दृष्टि सिर करनेपर 
खेचरीमुद्रा होती है ।? 
कोई-कोई ताडनूछमें जीमका अग्रभाग स्पश कराकर 
उसतादी करते हैं | पर वस वर्शीतकृ--वासविक छुछ 
नहीं होता । इस प्रकार जीम रखकर क्‍या किया जाता 
है, इस वातकों कोई नहीं जानता। खेचरीमुद्राद्यय 
ब्रह्मर्खते निकलनेवाली तोमघाराका पान करनेचे अनूत- 
पूर्व नशा होता है, ठिर घूमवा है, नेत्र खय जपनेंदे और 
खिर रहते है, भूख-प्याठ जाती रहती है; वव सेचरीसुद्रा 
सिद्ध होती हैं। खेचरीमुद्राकें साघनद्वारा अष्नसन्पते जो 
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सुधा झरती है, वह साधकके सारे शरीरकों ड्रावित करती 
है | इससे साधक दृढकाय, शिथिलछता, जरा इत्यादिसे 
रहित, कामदेवके समान सुन्दर तथा पराक्रमशाली हो जाता 
है। वास्तविक खेचरीमुद्राका साधन करनेसे साधक छः 
महीनेमें सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है । 


खेचरीमुद्रा सिद्ध होनेपर नाना प्रकारके रसोका 





स्वाद मिलता है| खाद-विशेषका फल अलग-अलग होता 
है। दूधका खाद अनुभूत होनेपर रोग नष्ट होते हैं और 
घीका खाद माल्म होनेपर अमरत्व प्राप्त होता है । 

और भी अनेक उपाय हैं जिनसे शिथिलता, जरा 
आदिसे रहित होकर यौवन चिरस्थायी बनाया जा 
सकता है | 
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पृदकम 
( छेखकू--औकमलाप्रसादर्सिदजी ) 

[ इस विधयपर स्वामी श्रीकृष्णानन्दजीका भी एक लेख आया था; जिसमें उनके अपने अनुभवकी 
बहुत-सी बातें थीं, स्थानाभावसे वह अलग नहीं छापा जा सका; परन्तु उस लेखमेंसे अधिकाँश महत्त्वपूर्ण बातें 
लेकर इस लेखके साथ जोड़ दी गयी हैं । छोककब्याणेच्छु स्वामीजी महाराज इसके लिये क्षमा करें और इस 
लेखके लेखक भी बुरा नहीं मानें, ऐसी विनीत प्राथना हे । ---सम्पादक ] 





(2 स॒परिदृश्यमान चराचर विश्व 
4%. प्रपद्चका उपादान-कारण प्रकृति 
है। मूलप्रकृति न्िगुणात्मक होनेसे 
प्राणिमात्रके शरीर वात; पित्त, कफ 
इन त्रिघातुओके नाना प्रकारके 
रूपान्तरोके सम्मिभ्रण हैं । अतः 
४ अनेक शरीर वातप्रधान;। अनेक 
पित्तप्रधान और अनेक कफप्रधान होते हैं । वातप्रधान 
शरीरोमें आहार-विहारके दोषसे तथा देशकालादि देतुसे 
प्रायः बातबृद्धि हो जाती है। पित्तप्रधान शरीरोंमें पित्त- 
विकृति और कफोल्वण-शरीरोंमे प्रायः कफ-प्रकोप हो जाता 
है। कफ-घातु विक्तत होनेपर वृषित इलेष्म, आमबृद्धि 
या मेदका सग्रह हो जाता है। पश्चात्‌ इन मलके 
प्रकुपित होनेसे नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होने लगते हें । 
इन व्याधियाँको उत्पन्न न होने देनेके लिये और हो गये 
हो तो उन्हें दूर करके घुनः देहको पूर्वबत्‌ खस्थ बनानेके 
लिये जेसे आयुवेदके प्राचीन आचारयोंने स्नेहपान, स्वेदन, 
वमन, विरेचन ओर वस्ति ये पश्च कर्म कहे हैं, वेसे ही 
हठयोगके प्रवर्तक महषियोंने साधकोंके कफप्रधान शरीरकी 
शुद्धिके लिये घटकम निश्चित किये हैं | ये षदटुकर्म सब 
साधकोको करने ही चाहिये, ऐसा आग्रह नहीं है । 
हठयोगकी पुस्तकोर्मे षटुकर्मके कतंव्याकर्तव्यपर 
विचार किया गया है । हृठयोगके षटकर्मसे जो छाम 
होते हैं ने प्राणायामसे भी प्राप्त होते हैं | अन्तर केवल 


समयका है | परन्तु जिस घरमें गन्दगी इतनी फैल गयी 
हो कि साधारण झाड़से न हृठायी जा सके उसमें कुदाल 
और टोकरीकी आवश्यकता आ पड़ेगी । इसी प्रकार 
शरीरके एकत्रित मलछको शीघ्र हटानेके लिये षदकर्मकी 
आवश्यकता है | इसी कारण-- 
मेदःशेब्माधिकः पूर्व घट कर्माणि समाचरेत्‌ । 
अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः॥ 
( दृठयोगप्रदीपिका ) 


अथांत्‌ जिस पुरुषके मेद ओर इलेष्मा अधिक हों 
वह पुरुष ग्राणायामसे पहले इन छः कर्मोको करे | और 
इनके न होनेसे दोर्षोकी समानताके कारण न करे। 


यही क्‍यों, खात्माराम आगे चछकर षटकमोंकों 
“घटशोधनकारकम? अर्थात्‌ देहको झुद्ध करनेवाले और 
“विचित्रगुणसधायि”ः अथाॉत्‌ बिचित्र गुर्णोका सन्धान 
करनेवाले भी कहते हैं । 


यह बात सत्य है कि षटकर्मोंके बिना ही पहले 
योगसाधन किया जाता था | समय और अनुभवने 
दिखाया कि प्राणायामसे जितने समयरमें मल दूर किया 
जाता था उससे कम समयर्म पदकर्मोद्दारा मलू दूर 
किया जा सकता है | इन कर्मांकी उन्नति होती गयी | 
और छ्से ये कर्म दस हो गये। पीछे गुरुपरम्परासे 
पास शुसविद्य ऊुछ होने ऊगी । तब तो ये कम पूरे 
जॉचे हुए पटकर्मतक ही परिमित रह गये । इन षटकर्मोंसे 


जज 


लाभ है, इसे कोई अस्थीकार नहीं कर सकता | यह बात 
दूसरी है कि सबकी इधर प्रवृत्ति न हो और सब इन्हे न 
कर सकते हो | 


एक बात और है । वत्मान समयर्मे अनेक 
योगामभ्यासी मूल उद्देश्यको न समझनेके कारण शरीररमें 
त्रिधातु सम होनेपर भी नित्य घटकम करते रहते हैं और 
अपने शिष्योंकी भी जीवनपयन्त नियमित रीतिसे करते 
रहनेका उपदेश देते हैँ । यदि शरीरशुद्धिके लिये 
अथया इन क्रियाओपर अपना अधिकार रखनेके लिये 
प्रारम्भमे सिखाया जाय तो कोई आपत्ति नहीं | कारण, 
भविष्यमें कदाचित्‌ देश-कालपरिवतेन, प्रमाद या आह्यर- 
विहारमें भूलसे वातादि घातु विक्रृत हो जायें तो शीघ्र 
क्रियाद्दारा उनका शमन किया जा सकता है । परन्तु 
आवश्यकता न होनेपर भी नित्य करते रहनेसे समयका 
अपव्यय, शारीरिक निबलता और मानसिक प्रगति 
शियिलता आ जाती है । चरणदासने इसपर तक-बितक 
किये बिना ही अपना अन्तिम निर्णय इस प्रकार दे दिया है- 


पहेके ये सब सांघिये, काया होदे शुद्धि 
रेग न छागे देहको, उज्ज्वक होंदे बुद्धि॥ 


यद्यपि इन घटकर्मांकी विधि, अधिकारी और फलका 
वर्णन हृठयोगप्रदीपिकादि ग्रन्थोर्में है तथापि केवल इन 
पुस्तकॉपरसे सम्यक बोध नहीं होता, सदूमुझसे समझ 
लेनेकी पूरी-पूरी आवश्यकता रहती है । अन्यथा लामके 
स्थानमें थोड़ी-सी भूल होनेपर किसी प्रकारका उपद्रव 
खड़ा हो सकता है । वतंमान युगर्मे कलिके प्रभावसे 
हठयोगकी परम्परा छिन्न-मिन्न हो गयी है | किश्व भारतमें 
सामाजिक धर्मपतन, बालविवाह, पाश्रात्य दोषयुक्त 
रिवार्जोंकी गुणदायी मानकर अपना लेने और आथिक 
अवनतिके कारण शारीरिक व्यवस्थामे भी निःसत्वताकी 
नृद्धि हो रही है, जिससे वर्तमानकालीन हठयोगके साधक 
स्थूल शरीर न होनेपर भी अधिकाश षदकमक्े अधिकारी 
होते ६ । 

पटकमके नाम 

“हठयोगप्रदीपिका? ग्रन्थके कर्ता स्वात्माराम योगीने 
१ घीति, २ बस्ति, रे नेति, ४ नौलि, ५ कपालभाति 
और ६ च्राटककों पटुकर्म कहा है | आगे चलकर 
गजकरणीका भी वर्णन किया है। परन्तु 'भक्तिसागर 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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प्रन्थके रचयिता चरणदासजीने १ नेति, २ घोति, रे वंत्ि, 
४ गजकर्म, ५ न्‍्योली और ६ चाटकको पटकर्म कह्म है। 
फिर १ कपाल्माति, २ घोंकनी, रे वाधी और ४ शखप्पाठ 
इन चार कर्मांका नाम छेकर उन्हें घटकर्मोके अन्तगंत 
कर दिया है । दोनोंमिं गजकर्म और कंपाठ्मातिको 
घटकर्मके अन्दर रखनेमें अन्तर पड़ता है | चूँढ़िये 
घटकर्मके शाखामात्र हैं; अतएवं इस विभेदका कोई 
वास्तविक अथ नहीं होता । 


नियम 


धटकर्म-साधककों हठयोगमें दर्शाये हुए खान। 
भोजन, आचार-विचार आदि नियमको मानना परमावश्ड 
है | यहाँ यही कहा जा सकता है कि स्थान रमणीक और 
निरापद, भोजन सात्विक जैसे दूध, घी, घोटा वादाम ओर 
मिश्री आदि पुष्ठ और लघु पदार्थ, तथा परिमित होना चाहिये। 
एकान्तसेवन, कम बोलना, वैराग्य, साहस इत्यादि आचार 
विचारसे समझना चाहिये । 


नौलि, नौलिक, नलक्रिया या न्‍योरी . 
अमन्दावत्तवेगेन.. तुन्द॒ सब्यापसब्यतः । 


नतासो आामयेदेषा नौछि सिद्ध. प्रचक्ष्यते ॥ 
( दृठ्योगप्रदीषिका ) 


अर्थात्‌ कन्धोंकों नवाये हुए. अत्यन्त वेगके सा 
जलभ्रमरके समान अपनी ठतु॒न्दकों दक्षिण-वाम भा 
अ्रमानेकों सिद्धोंने नौलि-कर्म कहा हे | 

न्येकी पद्मसन सों करे ३ दोनों पग धुटनोंपर धरे ॥ 

पेट रू पैठ बरावर होय १ दहन हे ने बटर हे | 

दिखावे। न्‍्ये|क्ी कमें सुगम करे पे 

जे| गुरु करके तांदि दिख सु पा 

वास्त॒यर्म दार्ये-बायें घुमानेका रहस्य कितायोसे पढ़कर 
मालूम करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है | या 
कुछ अनुभव किया हुआ है, अत कुछ यों सम 


पद्मासन ( सिद्धासन या उत्कटासन ) छगाकर) जय शोच- 


स्नान) प्रात सन्ध्या आदिसे निइच हो लिये हा हक पेट 
ठाफ तथा हलका हो गया ही तय रेचक कर ! वायुको बाहर 
रोक; बिना देह दिलाये, ऊेवल मनोयल्से पेटको दार्येसे वाये 
और बायेंसे दायें चछाना सोचे और तदनुकुल प्रया् 
करे | इसी प्रकार साय-प्राव” खेद आनेपयन्त प्रतिदिन 
अभ्यास करते-करते पेंठकी स्थूल्ता जाती रहती है । 





तदनन्तर यह सोचना चाहिये कि दोनों कुक्षियों दब गयीं 
और बीचर्म दोनो ओरसे दो नल जुटकर मूलाधारसे दृदयतक 
एक गोलाकार खंभ खड़ा हो गया । यही खभा जब बंध 
जाय तब नौलि सुगम हो जाती है । मनोबल और 
प्रयासपूर्वक अभ्यास बढ़ानेसे दाये-बायें घूमने लगती है । 
इसी चलानेमें छातीके समीप, कण्ठपर और ललाटपर भी 
नाडियोंका इन्द्र मालूम पड़ता है। एक बार न्‍्योली चल 
जानेपर चलती रहती है । पहले-पहल चलनेके समय दस्त 
ढीला होता है। जिसका पेट हलका है तथा जो प्रयासपूवक 
अभ्यास करता है उसको एक महीनेके भीतर ही न्योली 
सिद्ध हो जायगी । 


इस क्रियाका आरम्म करनेसे पहले पश्चिमतानासन 
और मयूरासनका थोड़ा अभ्यास कर लिया हो तो यह क्रिया 
शीघ्र सिद्ध हो जाती है | जबतक आऑत पीठके अवयदवोसे 
भलीमॉति एथक न हो तबतक आते उठानेकोी क्रिया 
सावधानीके साथ करे, अन्यथा अति निबल हो जायेगी । 
किसी-किसी समय आधात पहुँचकर उदररोग, शोथ; 
आमवात, कटिवात, गप्नसी, कुब्जवात; शुक्रदोष या अन्य 
कोई रोग हो जाता है | अतः इस क्रियाकों शान्तिपूर्वक 
करना चाहिये । अतड़ीमें शोथ, क्षतादि दोष या पित्तप्रकोप- 
जनित अतिसारप्रवाहिका ( पेचिश ); सम्रहणी आदि 
रोगोर्मे नौलिक्रिया हानिकारक है । 
मैक पेस्मे रहन न पावे | अपन वायु तुसें वश आंदे ॥ 
तापतिकी अरू गोरा शुरू ५ रहन न पढें नेक न मूरू ॥ 
और उदरके रोणश कहर ६ से! भी दे रहने नहिं पे ॥ 
( भक्तिसागर ) 


मन्दाझिसन्दीपनपाचना दि- 
सन्धापिकानन्दकरी सदेव । 
अद्ो पदोषासयशोषणी च 
हठक्रियामोकचिरियं च नोलिः ॥ 
( हृठयोगप्रदीपिका ) 
यह नौलि मन्दामिका भली प्रकार दीपन और अज्नादिका 
पाचन और सवेदा आनन्द करती है और समस्त वात 
आदि दोष और रोगका शोषण करती है। यह नौछि 
हठयोगकी सारी क्रियार्ममें उत्तम है । 


अतड़ियोंके नौलिके वश होनेसे पाचन और मलका 
बाहर होना खाभाविक है। नौलि करते समय सॉसकी 
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क्रिया तो रुक ही जाती है। नौलि कर चुकनेपर कण्ठके 
समीप एक सुन्दर अकथनीय स्वाद मिलता है। यह 
हठयोगकी सारी क्रियाअसे श्रेष्ठ इसलिये है कि नौलि जान 
जानेपर तीनो बन्ध सुगम हो जाते है। अतएवं यह 
प्राणायामकी सीढ़ी है। धौति, वस्तिमें भी नौलिकी 
आवश्यकता होती है। शखपषाली क्रियामें भी, जिसमें 
मुखसे जल ले अंतड़ियोंम घुमाते हुए; पायुद्वारा ठीक उसी 
प्रकार निकाल दिया जाता है जेसे शखमें एक ओरसे जल 
देनेपर घूमकर जल दूसरी राहसे निकल जाता है, नौलि 
सहायक है | नौलिक्रियाकी नकल यन्त्रोद्यारा पाश्चार्स्योंसि 
अभीतक न बन पड़ी है । 


वस्तिकम 


यस्ति मूलाधारके समीप है | रण लाल है और इसके 
देवता गणेश हैं। वस्तिको साफ करनेवाले कर्मको “वस्ति- 
कम' कहते हैं । 'योगसार' पुस्तकमें पुराने गुड़, नरिफला 
और चीतेकी छालके रससे बनी गोली देकर अपानवायुकों 
वश करनेको कहा है। फिर वस्तिकर्मका अभ्यास करना 
कहा है । 


वस्तिकर्म दो प्रकारका है| १. पवनवस्ति २९, जरू- 
वस्ति | नौलिकमंद्वारा अपानवायुकों ऊपर खींच पुनः 
मयूरासनसे त्यागनेको “वस्तिकम कहते हैं। पथनवर्सति पूरी 
सघ जानेपर जलवस्ति सुगम हो जाती है, क्योंकि जलकों 
खींचनेका कारण पवन ही होता है । जब जलूमें डूबे हुए 
पेट्से न्‍्योली हो जाय तब नोलिसे जल ऊपर खिंच जायगा । 


मासिदभजले पायौ नन्‍्यस्तनालोत्कटासनः । 
जआाधाराकुब्ननं कुर्यात्‌ क्षाकनं वस्तिकर्म तद ॥ 
( हृठ्योगप्रदीपिका ) 


अथांत्‌ गुदाके मध्यमें छः अद्भुल रूम्बी बाँसकी 
नलीकी रक्‍्खे जिसका छिद्र कनिष्ठिका अँगुलीके प्रवेश 
योग्य हो, उसे घी अथवा तेल लगाकर सावधानीके साथ 
चार अगुल गुदामें प्रवेश करे ओर दो अगुल बाहर रकक्‍्खे | 
पश्चात्‌ बेठनेपर नाभितक जल आ जाय इतने जलसे भरे 
हुए टबमें उत्कटासनसे बैठे अर्थात्‌ दोनों पार्षिणयों--पैरकी 
एड़ियोको मिलाकर खड़ी रखकर उनपर अपने स्फिच 
( चूतड़ ) को रक्खे और पेरोंके अग्रभागपर बैठे और 
उक्त आसनसे बठकर आधाराकुश्नन करे, जिससे 
अन्त्रमें अपने आप जल चढ़ने लगेगा | 
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प्रविष्ट हुए जलकी नौलिकमसे चलाकर त्याग दे | इस 
जलफे साथ अन्त्रस्थित मल, भव, कृमि, अन्त्रोत्पन्न सेन्द्रिय- 
विध आदि बाहर निकल आते हूँ | दस उदरफ़े क्षालन 
( घोने ) को वस्तिकर्म कद्दते है | घौति, वम्ति दोनों कर्म 
भोजनसे पूर्व ही करने चाहिये ओर इनके करनेके अनम्तर 
खिचड़ी आदि हल्का भोजन शीघ्र कर लेना चाहिये, उस- 
में विलम्ब नहीं करना चाहिये | वस्तिक्रिया करनेसे जलका 
कुछ अश बृहद्‌ अन्त्रम शेप रह जाता है, वह घीरे-घीरे 
मृत्रद्वारा वाहर आवेगा । यदि मोजन नहीं किया जायगा 
तो बह दूषित जल अन्त्रेसि सम्बद्ध यूक्ष्म नाडियोद्वारा 
शोधित होकर रक्तमे मिल जायगा | कुछ छोग पहले 
मृल्यधारसे प्राणवायुके आकर्षणका अभ्यास करके और 
जले स्थित होकर शुदार्मे नालअ्रवेशके बिना ही वस्तिकर्म- 
का अभ्यास करते हें । उस प्रकार बस्तिकर्म करनेसे 
उदरमें अ्रविष्ट हुआ सम्पूण जल बाहर नहीं आ सकता 
और उसके न आनेसे घातुक्षय आदि नाना दोष होते हूँ । 

इससे उस ग्रकार वस्तिकर्म नहीं करना चाहिये अन्यथा 
्यसतनाल- ( अपनी गुदार्मे नाल रखकर ) ऐसा पद 
खात्माराम क्यों देते ? यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक 

है कि छोटे-छोटे जलूजन्दुओका नलछद्वारा पेटमें अविष्ट 
हो जानेका भय रहता है । अतएवं नलके मुखपर महीन 

बल्न देकर आकुञ्नन करना चाहिये | ओर जलरूकों बाहर 

निकालनेके लिये खड़ा पश्चिमतान आसन करना चाहिये ! 


कई साधक तालाब या नदीमेंसे जलका आकषंण 
करते है, जिससे कभी-कभी जलूके साथ सूक्ष्म जहरीले 
जन्तु ऑर्तेर्मि प्रवेशकर नाना ग्रकारके रोग उत्पन्न कर देते 
हैं। किशन गज्ाजी और हिमालयसे निकलनेवाली अनेक 
बड़ी-चड़ी नदियोंका जछ अधिक शीतल होनेके कारण 
न्यून शक्ति वार्लेकी इच्छित छामके स्थानमें हानि पहुंचा 
देता है। जल अधिक शीतल होनेसे उसे शोषण करनेकी 
क्रिया यूश्ष्म नाडियाद्वारा तुस्‍न्त चालू हो जाती है और 
शीतल जलसे आँव या कफकी उत्पत्ति होती है | अत: 
टव्‌ या अन्य किसी बड़े वरतनर्मे बेंठकर झुद्ध और सहन 
हो सके ऐसे शीतछ जल्का आकर्षण करना विशेष 


हितकर हे । 
हठयोग, आयुर्वेद और पाश्चात्य एलोपैयिक आदि 


चिकित्साशाओकी वस्तिक्रिया भिन्न-मिन्र प्रकारकी है । 


हठयोंगमें आन्तरिक वलसे जल खींचा जाता है। आयुर्वेदर्म 








अगर -मिकननीचइकी ९०० 


में: योगीश्यर शिव बम्दे बन्‍्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 











की अकाली कद 


रोगानुसार भिन्न-भिन्न ओपषधियेकि घृत; तैल, छापादि 
चढ़ाये जाते हूँ | पाश्ात्यने इसी क्रियाके लिये एड 

यन्‍्त्रका आविष्कार किया है जिसे 'एनिमा' या द्रव छह 
दें । साथुन मिला हुआ गुनगुना जल, रेड्रीका वेढ दण 
ग्लीसरीन आदि मलशोघक ओपधि यम्त्रद्वारा गुदाढे मार्ग 
अतर्मे चढ़ाते दूँ । पश्चिम इसकी चाल इतनी बढ़ गयी 
है कि बहुत लोग तो सताहमें एक वार एनिमा छगाना 
आवश्यक समझने लगे है | इस एनिमाद्वारा वलिदम- 
के समान लाम नहीं होता, क्योंकि चढ़ा हुआ उमूणे चड 
तो बाहर आ नहीं सद्कता | वल्कि कमी-कमी वो ऐसा मी 
देखा जाता है कि जलका अधिकांश मीतर रहकर भव 
हानि कर देता है। और अपने उद्योग ओर परिश्रमद्गरा 
जो जल चढ़ाया जाता है उसमें तथा जो जल चन्द्र 
पेटमे चढ़ाया जाता है उसमें उत्तना ही अन्दर है जितना 
दस मील पेदल और मोटरपर टहलनेमें है। इतके 
अतिरिक्त गरम जल चढ़ानेके कारण बीयस्थान और मूत्र 
सख्थानको उच्णता पहुँचती है, जिससे थोड़ी हानि तो वार- 
वार पहुँचती रहती है। यह दोष हृठयोगकी वल्िमें 
नहीं है । 

यही जु बस्छी कर्म है, गुरु बिनु पादे नाई. 


लिंग-गुदांक रोग जो, गर्मकछे नशि नाहें॥ 
( मक्तित्तागर ) 


वस्तिकर्मर्म मूलाघारके पीड़ित और प्रक्षाल्िव होनेरे 
लिज्ञ ओर गुदाके रोगोका नाथ होना खामाविक हे । 





गुलस्मफ्ोहोद्र चापि वातपितन्तकफोद्धवाः । 
चस्तिकमंग्रमावेन  क्षोयन्ते.. सकछामया- ॥ 
(६० प्र० 


अर्थात्‌ बख्तिकर्मके प्रभावसे गुल्म, शीह्य, उदर 
( जलोदर ) और वात-पित्त-कफ इनके इन्द्र वा एकसे 
उत्पन्न हुएए सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हें । 
धभास्विन्त्रियान्तःकरणग्रसार्द 
दद्याश कारित दद्दनप्रदीधघप्तिम । 


सशेषदोषोपचय निड्वन्या- 
दभ्यस्यमान जलवस्तिकर्म ॥ 
( हृठ्योगप्रदीषिका ) 


स्तिकम 
भअम्यास किया हुआ यह व साधकके रुप्त 
घातुओं, दश इन्द्रियों और अन्तः्करणको प्रसन्न करता है ! 


$*# घटकम # 


मुखपर सात्तिक कान्ति छा जाती है। जठरामि उद्दीक्ष 
होती है। वात, पित्त, कफ आदि दोषोंकी इद्धि और न्यूनता 
दोनोंकों नष्ट कर साम्यरूप आरोग्यताकों करता है |? हाँ, 
एक बात इस सम्बन्धर्म अवश्य ध्यान देनेकी है कि 
वस्तिक्रिया करनेवार्णलोको पहले नेति और घौतिक़रिया 
करनी ही चाहिये, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है | 
अन्य क्रियाओंके लिये ऐसा नियम नहीं है | 


राजयक्ष्मा ( क्षय );सप्रहणी, प्रवाहिका, अधोरक्तपित्त, 
भगनन्‍्दर; मलाशय और गुदा शोथ, सन्ततज्वर, आन्चर- 
सन्निपात ( हल्का 7"99700 ); आन्च्रशोथ, आन्त्रज्रण, 
कफदद्धिजनित ती&षण श्वासप्रकोप इत्यादि रोगोंमें वस्ति- 
क्रिया नहीं करनी चाहिये । 


यह वस्तिक्रिया भी प्राणायामका अभ्यास चालू होनेके 
बाद नित्य करनेकी नहीं है। नित्य करनेसे आन्च्रशक्ति 
परावलम्बिनी और निरबंछ हो जायगी, जिससे बिना 
बस्तिक्रियाके भविष्यमें मलुशुद्धि नहीं होगी । जैसे तम्बाकू 
और चायके व्यसनीको तम्बाकू और चाय पिये बिना 
शौच नहीं होता वेसे ही नित्य वस्तिकर्म अथवा षदकर्म 
करनेवालोकी स्राभाविक आन्तरिक शक्तिके बलसे शरीर- 
शुद्धि नहीं होती । 


धोतिकम्म (६ 

धोतिकम 
चतुरहु छचिस्तार हस्तपतन्नद्शायतम्‌ । 
गुरूपदिएमार्गंण. सिक्त वर्ख॑ शनेअंसेत्‌॥ 


पुनः. प्रस्याहरेचेतदुदित घौतिकर्म तवद। 
( हृठयोगग्रदीपिका ) 


अथांत्‌ चार अगुल चोड़े और पन्द्वह हाथ लबे 
महीन वस्नरकोी गरम जलमें भिगोकर थोड़ा निचोड़ ले | 
फिर गुरूपदिष्ट मार्गसे धीरे-धीरे प्रतिदिन एक-एक हाथ 
उत्तरोत्तर निगलनेका अभ्यास बढ़ाता जाय | आउ-दस दिन- 
में पूरी धोती निगलनेका अभ्यास हो सकता है । करीब एक 
हाथ कपड़ा बाहर रहने दिया जाय । मुखम जो पग्रान्त 
रहे उसे दाढ़ोसे भी प्रकार दब्रा नौलिकर्म करे | फिर 
धीरे-घीरे वत्न निकाले । यहाँ यट जान लेना आवश्यक 
है कि वस्त्र निगलनेऊे पहले पूरा जल पी लेना चाहिये । 
इससे कृपड़ेके निगलनेमे सुभीता तथा कृफ-पित्तका उसमे 
सटना आसान हो जाता है और कपडेकी बाहर निकलतेंमें 
भी तह्ययता मिलती है | घोतिकी रोज साउुमसे घोकर 
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स्वच्छ रखना चाहिये । अन्यथा धौतिमें लगे हुए! दूषित 
कफरूप विजातीय द्रव्यके परमाणु पुनः दूसरे दिन भीतर 
जाकर हानि पहुँचावेगे । 


अनेक साधक बॉसकी नवीन करची ( कोईन, 
भोजपुरी भाषामें ) या वटका बरोह सवा हाथका लेकर 
पहले जल पी, पीछे शनेः-शने! निगलनेका अभ्यास करते 
हैं | सूतकी एक चढ़ाव-उतराववाली रस्सीसे भी धौति साधते 
हैं। जब-जब निगलते हे तब-तब जल बाहर निकलने लगता 
है ओर करची आदिको भीतर झुसनेमे भी सभीता होता है। 


धौतिकमंरमं कोई-कोई तो छाछः वच्लका प्रयोग 
करते हैं ओर इस क्रियाको दूरसे देखनेवाले यह अफवाह 
जड़ा देते हैं कि उन्होंने अमुक महात्माकों अपनी अँतड़ियों 
ओर कलेजा निकालकर धोते देखा था--अपनी आँखों 
देखा था | इससे यद्यपि योगियोंकी मान्यता बढती है 
तथापि मिथ्यात्वका प्रचार होता है । 


कासश्वासफ्ली हकुछ्ठ कफरोगाश्च चिशतिः | 
घौतिकमंप्रभावेन अयान्त्येव. न सद्ययः ॥ 
( इृ्योगप्रदीपिका ) 


काया होदे शुद्ध ही, भर्जे पित्त कफ रशेग। 
शुकदेव कहें घोती करम, साथें येणी कोग ॥ 


( भक्तिसतागर ) 

पाश्चात्योंनि 5:07720 ६ए०९ (स्टॉमक ट्यूब) बनाया 

है। कोई एक-सवा हाथकी रबरकी नली रहती है जिसका 

एक मुख खुला रहता है और दूसरे सिरेके कुछ ऊपर 

हटकर बगलमें एक छेद होता है। जल पीकर खुला 

सिरा ऊपर रखकर दूसरा सिरा निगलछा जाता है और जल 
खरकी नलिकाद्दारा गिर जाता है । 


चाहे किसी प्रकारकी धोति क्‍यें। न हो, उससे कफ, पित्त 
और रंग-बिरगे पदार्थ बाहर गिरते हें | ऊपरकी नाड़ीमे 
रहा हुआ एकाघ अन्नका दाना भी गिरता है। दॉत खट्दा-सा 
हो जाता है। परन्तु मन शान्त और प्रसन्न हो जाता है । 
वसन्‍्त या ग्रीष्मकालमें इसका सावन अच्छा हेता है | 


घटिका, कण्ठनलिका या श्वासनलिकाम्म शोय, शुष्क 
काश, टिका, वमन, आमाशयमे शोथ, अहणी, तीश्ण 
अतिसार, ऊध्व रक्तपित्त (मुँहसे रक्त गिरना) इत्यादि कोई 
रोग हो तब घोतिक्रिया लाभदायक नहीं होती | और 


आवश्यकता न रहनेपर इस क्रियाको प्रतिदिन करजेसे 


* योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ * 








पाचनक्रियवार्म उपयोगी पित्त और कफ घोति निगलनेके 
कारण विक्रत होकर बाहर निकलते रहेंगे, जिससे पाचन- 
क्रिया मन्‍्द होकर शरीरमें निवछता आ जायगी। पित्तप्रकोपसे 
प्रहणीकला दूषित होनेपर घोतिक्रिया की जायगी तो किसी 
समय घभोतिका भाग आमाशय और लघु अन्जके सन्धिस्थान- 
में जाकर फंस जायगा | इसी प्रकार धौति फट जानेपर मी 
उप्तके फेस जानेका भय रहता है। यदि ऐसा हो जाय तो 
थोड़ा गरम जऊ पीकर ब्रह्मदातुन चलानेसे घोति निकल- 
कर बाहर आ जायगी | इन कारणंसि पिन्तप्रकोपजन्य 
रोगोमे घौतिका उपयोग करना अनुचित माना गया है। 
नेतिकम 

नेति दो प्रकारकी दोती है--जलनेति और सूत्नेति ) 
पहले जलनेति करनी चाहिये। ग्राःकारू दन्तधावनके 
पश्चात्‌ जो संस चलती हो, उसीसे चुल्लूमं जल ले और 
दूसरी सास घन्दकर जल नाकद्वारा खींचे। जड मुखमे 
चला जायगा । सिरके पिछले सारे हिस्सेमे, जहाँ मस्तिण्क- 
का स्थान है; उस कमेके प्रमावसे गुदगुदाहट और 
सनसनाहठ या गिनगिनाइट पेदा होगी । अभ्यास बढ़मे- 
पर आगे ऐसा नहीं होगा | कुछ लोग नासिकाके एक 
छिद्रसे जल खींचकर दूसरे छिद्रसे निकालनेकी क्रियाको 
धजर्नेति! कहते हैं। एक समयर्मे आघ सेरसे एक सेरतक 
जल एक नासापुय्से चढ़ाकर दूसरे नासाथुटसे निकाला 
जा सकता है । एक समय एक तरफते जल 
चद्ाकर दूसरे समय दसरी तरफसे चढ़ाना चाहिये ) 
जलनेतिसे नेत्रज्योति बलवान्‌ होती है। स्कूछ और 
कॉलिजके विद्यार्थियोंके लिये भी द्वितकर है। तीश्ण नेत्र- 
रोग, तींश्ण अम्लपित्त और नये ज्वरम जलनेति नहीं 
करनी चाहिये | अनेक मनुष्य रोज सुबह नासापुठसे जछ 
पौते हैँ ! यह क्रिया हितकर नहीं है । कारण, जो दोष 
नासिकार्मे सद्चित दोंगे वे आमाशयमें चले जायेंगे | अत- 
उषश्पान तो मुँंदसे ही करना चादिये ! जलनेतिके अनन्तर 
सूत्र लेना चाहिये । महदीन सूतकी दस-पन्द्रह तारकी एंक 
हाथ वी बिना वटी डोर; जिसका छ' सात इंच छवतरा एक 
प्रान्त बटकर क्रमशः पतला बना दिया गया हों) पिघले 
हुए मोमसे चिकना बनाकर जमे मिगों लेना उचित हदे। 
फिर इस ल्विग्ध भागकों भी इस रीतिसे थोड़ा मोड़कर जिठ 
छिद्गसे वायु चलती दो उस छिद्रमे लगाकर, और नाक- 
का दूसरा छेद अँगुसीसे बन्दकर; खूब जोरसे बारवार 
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पूरक करनेसे सूतका भाग मुखमें आ जाता है| वर उरे 
तजनी और अंगुष्ठते पकड़कर बाहर निकाल ढे। पुत्र 
नेतिकों धोकर दूसरे छिद्रमे ड/|छकर मुदमेंसे निकाल हे। 
कुछ दिनके अभ्यासके बाद एक हाथसे सूतको मुखते सच 
कर और दूसरेसे नाकवाछा प्रान्त पकड़कर घीरे एरे 
चालन करो । इस क्रियाकों' 'ध्षणनेति' कहते ह | इसे 
प्रकार नाकके दूसरे रख्मसे भी, जब वायु उत्त सकते चठ 
रहा हो, अभ्यास करो | इससे भीतर छंगा हुआ कफ पपक 
होकर नेतिके साथ वाहर आ जाता है। नाकके एक छिंरठ 
दूसरे छिद्रमें भी यूत चलाया जाता है, यद्यपि कुछ ठोग 
इसे दोधयुक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हूँ | उपढ़ा कम 
यह है कि खत नाकके एक छिद्रसे पूरकद्वारा जब खींता 
जाता हे तो रेचक मुखद्वारा न कर दूसरे रखद्वारा कसा 
चाहिये | इस प्रकार सूत एक छिद्वसे दूसरे छिद्में आ बात 
है । इस क्रियाके करनेसें किसी प्रकारका भय नहीं है। 
संघ जानेपर तीसरे दिन करना चाहिये | जलनेति ग्रति;देन 
कर सकते हैँ । मेति डालमेमें किसी कितीको छोंके थाने 
लगती है, इसलिये एक-दो सेकड शवासोच्छवासकी हिंया- 
को बन्द करके नेति डालनी चाहिये | 

नाक कान अर दाँतका, रोण न ब्याप कोय । 

उज्ज्वल होवे नेन ही, नित नेती कर सोब ॥ 

( भक्तितागर ) 
कृपाल्शोधिनी चैत्र विग्यरष्टिप्रदायिनी । 


जम्रृध्वंजावतरोगीध नेतिराझ निहन्ति च॥ 
( दृठवोगप्रदीपिका ) 


'नेति कृपाछकों झुद्ध करठो है, दिव्य देष्ट देती है। 
स्कन्ध, भुजा और सिरक्ी सन्पिके ऊपरके सारे राग 
नेति शीघ्र नष्ट करती है ।? प्रायः देखा जावा है कि रार- 
की या दूसरे प्रकारकी नलिकासे शौकीन लोग नाकठए 
जल पिया करते हैँ । इसकी मद्तत्ता मी छोगोंपर विदित हे । 

कफसे या नेतिके कारण नासिकाऊे ऊंपरके भागमें 
दर्द हो, रक्त निकले) या जलन हो तो गोशत दिनमें दो 
यार देँधे । हथेलीमे लेकर एक नासापुद बन्दकर दूसरे 
नासापुटसे सूँघे, तव घृत ऊपर चढेगा । पाप्डु, कामत, 
अम्लपित्त, ऊष्ते सत्पित्त, पिच-बर, नाठिकामे दा”, नेत्र 

दाह, नेत्राभिष्यन्द ( नेन्रीफी लाठी ), मक्तिष्कदा ६ दत्वाद्‌ 
पित्तप्कोपजन्थ रोगौमसे कोई रोग हो तो इस नेविद्धा 
उपयोग न करें। अधिक आवश्यकता है तो उन्‍्टाद 


# घटकम #ः 
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पूर्वक करे; परन्तु घ्ेणक्रिया न करे | पित्तप्रकोपके समय 
जलनेतिका उपयोग हितकर है । 


त्राउककम 


निरीक्षेन्निश्वकदशा  सूक्ष्मछ॒क्ष्य॑ समाहितः । 
अश्नुसस्पातपर्यन्तमाचार्यस्राट क स्मृतम्‌ ॥ 
( हृठ्योगप्रदीषिका ) 


(समाहित अथात्‌ एकाग्रचित्त हुआ मनुष्य निश्चल 
| थकों के. 
दृष्टिसे सूक्ष्म लक्ष्यको अथाॉत्‌ लब्चु पदा्थको तबतक देखे 
जबतक अश्रुपात न होवे । इसे मत्स्थेन्द्र आदि आचार्योनि 
न्रावककर्म कहा दै ।! 


व्राटक कम टकटकी कांगे | परूफ परूक से मिके न तागे ॥ 
नैन उचारे ही नित रहे । होय दृष्टि फिर शुकदेव कहे ॥ 
आँख उर्कट त्रिकुटीमं आनो १ यह भी ऋ्राटक कम पिछानो ॥ 
जैसे ध्यान नेनके हेई। चरणदास पुरण हो सेई॥ 


सफेद दिवालपर सरसों बराबर काला चिह्न दे, उसी- 
पर दृष्टि ठहराते-ठहराते चित्त समाहित और दृष्टि शक्ति- 
सम्पन्न हो जाती है। मेस्मेरिज़्ममें जो शक्ति आ जाती है 
यही शक्ति त्रंटकसे भी प्राप्य है । 


मोचन नेन्नरोगार्णा तन्द्रादीना कपाटकृम । 
यत्नतख्वाटक गोष्य यथा द्वाटकपेटकम ॥ 
( हृठयोगप्रदीषिका ) 


राटक नेत्ररोगनाशक है। तन्द्रा, आल्स्यादिकों 
भीतर नहीं आने देता । त्रायककर्म ससारमे इस प्रकार 
गुप्त रखनेयोग्य है जैसे सुवर्णकी पेटी ससारमें गुप्त रक्खी 
जाती है ।? क्योकि-- 

भवेद्दीयंचती ग॒प्ता निर्दीर्या तु॒प्रकाशिता । 


उपनिषदोमे च्राठकफे आन्‍्तर, बाह्य और मध्य-इस 
प्रकार तीन भेद किये गये हे । हठयोगके ग्रन्थोमिं प्रकार- 
भेद नहीं है। उक्त तीनो भेदोंका वर्णन क्रमशः नीचे दिया 
जाता है | 

दहुदय अथवा भ्रमध्यमें नेत्र बन्द रखकर एकाग्रता- 
प्वक चक्ष्॒शत्तिकी भावना करनेको 'आन्तर च्रायक” कहते 
ह। इस आन्तर चाठक और ध्यानमें बहुत अशेमि समानता 
है | भ्रमध्यमे च्राटक करनेसे आरम्भमे कुछ दिनेतिक कपाल- 
भे दद हो जाता दे तथा नेचकी परोनीमे चलता प्रतीत 
होने रुगती है। परन्तु कुछ दिनेंक्रे पश्चात्‌ नेच्रदृत्तिमें 
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स्थिरता आ जाती है । द्ृदयदेशर्मे चइत्तिकी स्थिरताके लिये 
प्रयक्ष करनेवार्लको ऐसी प्रतिकूलता नहीं होती । 


चन्द्र, प्रकाशित नक्षत्र, पवतके तृणाचछादित शिखर 
अथवा अन्य किसी वूरवर्ती लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर करनेको 
क्रियाकों वाह्म त्राटक कहते हैं | केवल सूर्यपर त्राटक करने - 
की मनाही है | कारण, सूय ओर नेत्र-ज्योतिर्मे एक ही 
प्रकारकी शक्ति होनेसे नेत्र-शक्ति सूर्य आकर्षित होती रहेगी, 
जिससे नेत्र दो-ही-तीन मासमें कमजोर हो जायगे । यदि 
सूर्यपर च्राटक करना हो तो जलमें पड़े हुए; सूयके प्रतिबिम्ब- 
पर करे । इस प्रकार किसी दूरवर्ती पदार्थपर त्राक करने- 
की क्रियाकों बाह्य च्राटक' कहते है । 


काली स्थाहीसे कागजुपर लिखे हुए (3“?, बिन्दु, 
किसी देवमूर्ति अथवा मगवानके चित्र; मोमत्रत्ती या तिल- 
के तेछकी अचल बत्ती या बत्तीके प्रकाशसे प्रकाशित धातु- 
की मूति, नासिकाके अग्रभाग या समीपवर्ती किसी अन्य 
लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर रखनेकी क्रियाको मध्य त्रायक” कद्दते 
हैं । केवल श्रुमध्यमें खुले नेत्रसे देखनेकी क्रिया प्रारम्भमें 
अधिक समय न करो; अन्यथा नेर््रोंकी नाडियाँ नित्रेछ 
होकर दृष्टि कमजोर (5070/5270 ) हो जायगी । 


इन तीनों प्रकारके चाटकके अधिकारी भी भिन्न-भिन्न हैं । 
जिस साधकको पित्तप्रधान प्रकृति हो, जिसके मस्तिष्क, 
नेत्र; नासिका या द्वदयमें दाह रहता हो, नेत्रमें फूठा, जाला 
या अन्य कोई रोग हो, वह केवल आन्तर च्राटकका अधिकारी 
है | यदि वह बाह्य लक्ष्यपर चरायक करेगा तो नेत्रकों हानि 
पहुंचेगी । जिनकी दृष्टि दुरकी वस्तुओके लिये कमजोर हो, 
जिनकी यातप्रधान प्रकृति हो या जिन्हें श॒ुक्रकी निबंल्ता 
हो, वे समीपस्थ मूति आदिपर च्ाटक न करें। चन्द्रादि 
उज्ज्वल लक्ष्यपर च्राय्क करें | जिनकी दृष्टि दोषरहित हो, 
त्रिघातु सम हों, कफप्रधान प्रकृति हो, नेन्रोंकी ज्योति पूर्ण 
हो, वे मध्य त्राटक' करें | 

जिनकों दो-चार वध पहले उपदश (55 9॥97)5 ) 
या सुजाक (७०४०:४॥०८७ ) रोग हुआ हो अयवा जो 
अम्लपित्त, जीगज्वर, विषमज्वर, मजातन्तुविकृति,पित्ताशय - 
विकृति इत्यादि किसी व्ययासे पीडित हों अथवा तम्पाकृ, 
गॉजा आदिके व्यसनी हों, वे किसी प्रकारका त्राथक न 
करें। इसी प्रकार मानसिक चिन्ता; कोघ, शोक, पुस्तकों 
का अध्ययन, सूचताप या अचिका सेवन करनेवाले भी 
इस चराटककी क्रिपामें प्रद्ेत्त न हों । 


करी सही भा रा सी पक +मी ७०. 
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पाश्चात्योका अनुकरण करनेवाले कुछ लोग मचपान; 
मांताहार तथा अम्ल पदार्थादि अपध्यसेवन करते हुए भी 
'मेस्मेरिजम” विद्याकी सिद्धिके लिये आाटक किया करते हें 
परन्तु ऐसे छोगोंका अभ्यास पूर्ण नहीं होता । अनेकोके 
नेत्र चले जाते है और अनेकों पागल हो जाते हैं । जिन्होंने 
पथ्यका पालन किया है वही सिद्धि प्राप्त कर सक्े हैं 

यम-नियमपूवक आसनेंकि अम्बाससे नाडीसमूह समृद्ध 
हो जानेपर दी च्राटक करना चाहिये | कठोर नाडियोंको 
आघात पहुंचते देरी नहीं छूगती। च्राटकके जिज्ञासुआंकों 
आसनेके अभ्यासके परिपाककालूमें नेत्रके व्यायामका 
अभ्यास करना विज्येष लाभदायक है । ग्रात काले शान्ति 
पूवक दृष्टिको शनेः-शनेः वायें, दायें, नीचेकी ओर, ऊपर- 
की ओर चलानेकी क्रियाको नेत्रका व्यायाम कहते हैं | इस 
व्यायामसे नेत्रकी नें दृढ होती हैं | इसके अनन्तर चाटक 
करनेसे नेत्रको हानि पहुँचनेकी भीति कम हो जाती है | 


त्राइकके अम्याससे नेत्र और मस्ति्क्में उष्णता वढ़ 
जाती है। अतः नित्य जलनेति करनी चाहिये | तथा रोज 
सुबह निफलाके जलछूसे अथवा गुलछाव्रजलसे नेत्रोंकों घोना 
चाहिये | मोजनमें पित्ततघक और मल्यवरोध (कब्ज) 
करनेवाले पदार्थोका सेवन न करे । नेत्रमें आँच आ जाने- 
के बाद फिर उस दिन दूसरी वार त्राठक न करे | केवल 
एक ही बार प्रात-कालमे करे। बास्तवर्स त्राटकके अनुकूछ 
समय रात्रिके दोसे पॉच बजेतक है। शान्तिके समयमें चित्तकी 
एकाग्रता बहुत शीघ्र होने छगती है। एकाघ यर्मपर्वन्त 
निवमितरूपसे पाठक करनेसे साधकके चड्डुल्प सिद्ध होने 
लगते हें, दूसरे मनुष्योके दृदवका माव मालूम होने लगता 
है, सुदूर खानमें खित पदार्थ अथवा घटनाका सन्यक 
प्रकारते बोध हो जाता है | 


गजकम या गजकरणी 

गजकने यहि जानिये, पिये पेट मरि नौर। 

फेरि युक्तिसों कॉंडिये, रोग न होथ शरीर ॥ा 
हाथी जेंसे सूँडले जउ खींच फिर फेंक देता है, वेसे 
गजकर्मम किया ज्ञावा है। अत- इठका नाम गजक़रम या 
गजद्रपी हुआ । यद कर्म मोजनसे पहले करना चाहिये । 
विययुक्त वा दूषित भोचन करनेमे जा गया हो तो सोजन- 
फे पीछे मी छिया जा सकता ह। श्रतिदिन दन्तघावनक्रे 
पश्चात्‌ इच्छाभर जल पीकर अंगुली नुखमे दे उल्टी कर 





“ योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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दे | क्रमश. बढ़ा हुआ अभ्यास इच्छामातरते बठ दर 
फेंक देगा । भीवर गये जरकों न्योंड्रीक्मते प्रमद्ध 
फेक्‍ना ओर अच्छा होता है| जब ज् सच्छ झा बा 
तव जानना चाहिये कि अब मेल नुखकी राह नहीं है। 
पित्तप्रधान पृरुर्षोक़े छिये यह किया हितकर है ) 


कपालमातिकर्म 


भसावलछोहकारस्थय रेचपूरो. मससम्म्नमौ। 
कपालमातिविर्याता कफडोपविश्योप्ी ॥ 
( हृठदायप्रदारित् ) 
अर्यात्‌ लोहकारकी भज्ञा (भायी) के उनाद 
अत्यन्त झीमबतासे क्रमश रेचक-पूरक प्रापायानदओो 
शान्तियूजक करना योगशाञमे कफदोषका नाशढ इद् 
गया है तथा कपालभाति नामसे विख्यात है | 
जब सुघुम्नामेसे अथवा फुफज़्समेंसे श्वाउनलिकादगण 
कफ वार-बार ऊपर आता हो अथवा ग्रतिश्याय (जुकाम) गे 
गया हो तब सूत्रनेति और घौतिक्रियाते इच्छित शोघन नहीं 
होता । ऐसे चमयपर यह कपाल्माति लाभदायक है |इठ 
क्रियाते फुफफुछ और समस्त कफवहा नाडियोमें इकप्त 
हुआ कफ दुछ जल जाता है और कुछ प्रस्वेदद्वारा वाइर 
निकल जाता है, जिससे फुफएु्तक्ोर्षोकी ग्ुद्धि होकर 
फुफूफुस वलवान्‌ होते हैं। ताय-साथ सुपुन्ना, मलिष्क और 
आमाशवकी झुद्धि होकर पाचनशझक्ति प्रदीत होती ह । 
परन्तु उर श्वत, छहृदवकी नित्रल्ता, बमनरोग, लाल 
( उबाक ), हिक्ा, स्वस्भज्ञ, मनकी भ्रमित लवखा, 
तोह्ण ज्वर, निद्रानाश, ऊच्चंरक्तपित्त, अम्लपित्त इत्यादि 
दोषोंके उमय, यात्रामे और यर्षा हो रही हों, ऐसे उमयपर 
इत क्रियाकोी न करे | 
यदि यह क्रिया अधिक वेगपूर्वक की जायगी दो 
किसी नाडीमनें आघात पह़ेंच सकता है! और शभक्तिसे 
अधिक प्रमाणमे की जायगी तो फरफ़्ठक्ोपोर्में शिषिल्ता 
आ जायगी, जिठसे वाउछों बादर फेंकनेकी शक्ति न्‍्यून 
हो जायगी, जीवनीशक्ति मी ज्ञोप हे जायगी कया 
फुफ्डुसमिं वायु शेष रहकर वासर-वार उकार उनकर नुदर्मसे 
निकलता रहेगा | 
इस कियासे भामाशयने खग्दरीत दृषित पित्त, पराद् 
न होकर शेष रहा हुआ जाहाररठ और विक्त इ्केष्म नह 
में मिश्रित दोम्र वमनके साय बाइर था जाते ६ | हुए 


४ 
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जर आमाशयमेसे अन्त्रम चला जाता है। कुछ सूद्ष्म 
नाडियोौद्वारा रक्तमें मिल जाता है | परन्तु इससे कुछ भी 
हानि नहीं होती | वह जल मल-मूजरद्वारसे और प्रस्वेदरूप- 
से एक-दो घण्टेमें बाहर निकल जाता है। इस क्रियाको 
करनेबालोकी भोजनमें खिचड़ी अथवा दृष-भात लेना 
विशेष हितकर है | 


अजीण; धूपमे भ्रमणसे पित्तइद्धि, पित्तप्रकोपजन्य रोग, 
जीणे कफ-व्याधि; कृमि; रक्तविकार, आमवात, विषविकार 
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और त्वचारोगादि व्याधियोंको दूर करनेके लिये यह क्रिया 
गुणकारी है । 

ती&ण कफप्रकोप, वमनरोग, अन्त्रनिबलता, क्षतयुक्त 
सग्रहणी, हृदयकी निर्बंछता, उरःक्षतादि रोगॉर्मे यह क्रिया 
न करे। इसी प्रकार आवश्यकता न होनेपर इस क्रियाको 
नित्य न करे । शरद-ऋतुमे स्वाभाविक पित्तबृद्धि होती 
रहती है। ऐसे समयपर आवश्यकतानुसार यह क्रिया की 
जा सकती है । 


+>€€६>0#/&७75+« 
पाहुका-पञ्क 


( लेखक---भी रामदयालजी मजुमदार ) 


[परदरक्षणाघचार: पादुका तासा पतन्चकम | 

(१ ) पद्मस्त्‌ 

(२ ) तत्कणिंकास्थले अ-क-थादि 
थ्रिकोणम्‌ । 


(३) तदन्‍्तनौंदविन्दुमणिपीठमण्डरूम । 
(४ ) तद्॒धःस्थदंसः । 
(७ ) पीठोपरि निकोगम्‌। 
समुदायेन पन्चसख्यकम्‌ । 
( शिप्रोक्तम्‌ ) 
(१ ) ब्रह्मरन्भसरसीरुह्दोदरे नित्यलम्ममचदातमद्भुतम्‌ । 
कुण्डली विवरकाण्डमण्डितं दादशाणंसरसी रुद्दं भजे ॥ 


व्रह्मरन्धसरसी झह---सब स्त्री-पुरुषोके मस्तकके भीतर 
ब्रदासन्धविशिष्ट जो सरसीदह--अधोमुखी सहस्तदल 
कमल है, उसके उदरमें अथात्‌ अधोमुखी सहसारकी 
क्णिकार्म नित्यलम--स्वेदा मिलित रवेत, निर्मल और 
अत्यन्त अद्भुत, कुलकुण्डलिनीके ऊपर जानेके लिये 
पथरूप सूक्ष्म छिद्रथुक्त जो काण्ड अथवा नली या चिन्रिणी 
नाग्नी नाडी है, उस चित्रिणी नाडीसे अलकृत जो ऊरध्व॑मुखी 
द्वादशवण पद्म है, उस सहल्लदछ कमलसे सलम द्वादशदल 
कमलका में भजन करता हूँ। 

अधोमुखी सहसदल कमल9के नीचे ऊर्ध्वमुखी दादशदल 
फल है | ह एवं सः, ये दो पद्मके दल हैँ । इन दोनोकी 
छः बार आवृत्ति होनेसे बारह वण होते ६। पद्मके द्वादश 
वर्ण होनेसे दलोकी सख्या भी बारद ही है। अवदात-- 
निमेल शुक्ृवण । कुण्डलीविवरकाण्डमण्डित सहसार- 


अबलालय॑ 


कमलर्म स्थित शिवके पास कुलकुण्डलिनीके जानेका 
सार्गरूप जो छिद्र है--यह चित्रिणीनाडीद्वारा अलकृत है । 
जिस तरह मृणालके ऊपर कमल स्थित रहता है, उसी 
तरह चित्रिणीनाडीरूप मृणाल शोभायमान है । 
(२) तस्य कन्दुलितकणिकापुरटे क्ल्ूप्तरेखमकथादिरेखया | 
कोणलक्षितहलक्षमण्डली भावक्ृदयमबलालयं भजे ॥ 

त्रिकोणके अन्दर श्रीगुरुका ध्यान किया जाता है | 
इस कारण त्रिकोणका निरूपण करते है। सहदल कमल 
ओर द्वादशदलू कमल जहॉपर मिले हैं, उसी कणिकाके 
आधारभूत सानमें अ-क-थादि रेखाओंसे चिह्नित रेखा- 
विशिष्ट जो नभिकोण है, उस त्रिकोणमें सामने, दाहिने 
ओर बायें कोणके ह, ल, क्ष वर्णासे घिरी हुई जो भबल्ा 
अथात्‌ शक्ति अवस्थित है, उसका कामकलारूप जो आलय 
है, मे उस शक्ति-सथानका भजन करता हूँ। इस अबवछालय- 
के सम्बन्ध यामल कहते हँ--- 

त्रिविन्दुः सा बत्रिशक्तिः सा त्रिमूति; सा सनातनी । 

क्लप्रेखमकथादिरेखया---अका रादि घोडश वर्णोसे 
रामा रेखा, ककारादि पोडश वर्णासे ज्येष्ठा रेखा तथा 
यकारादि षोडश वर्णोसे रोद्री रेखा बनी है । इन तीन 
रेखाअंसे क्‍लत्ता अथांत्‌ चिद्धिता रेखा जहाँ है, बही 
अवलालय है | 

कोणलनितहलक्षमण्डलीभावलब्यम--उक्त त्रिकोणफे 
अन्तरालमें अर्थात्‌ सम्मुख, दक्षिण और वाम कोणमें 
लक्षित अर्थात्‌ प्रकाशित ह, छ, क्ष वर्णोद्वारा घिरे हुए, खान- 
रूपमे जिसे लक्ष्य किया जाता है अर्थात्‌ उस रूपमें जिसको 
जाना जाता हूं | 









४4९, ७० 


(िकीणका विशेष भान हुए बसा फायक्‌ ध्यान नहों 
दीता, इस कारण 4ड्रोगका सिज्ञप वियरेण अस्यास्य 
तन्पमि भी दिया गया २। शाक्तानस्द्ता गिणीम फल ऐ; 
विफोण वर्यी ओरले लियना नाहिये | बॉर्यी ओर 
अनज्यादि विकेण लिगाना चादियें। प्र (है था 
विष्णु शियात्ाक | 
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“ऊारसे विक्खातिक अद्ा-से का) उद्धार 
प्रकारतक कि णुन्सत और यकारसे सहारतक दिए रैखा-- 
लनियस्युफ़े जनुमार थे तीय रेसाय--रप,, सत्ता और 
तमोरेता ;। ऊपर मच्तरेसा, आर्ये रजोरेया ओर दादिने 
तमोरेपा ?ै 


फोणलक्षितदउप्षमण्ठ छी म विलश्यम्‌ू-- अन्य श्स 
विपक्तिमं दृलक्षयर्ण स्थित £। ४६ छ क्ष वर्ण सिड्नेप+े 
मध्यम जित्त ६ । 
(३ ) तसपुदे पदुतढित्कहारिमसपर्म्रानमणिपारक्धपल म्‌। 
चिन्तयामि छदि चिन्मय॑ वपुनकिधिन्दुमणिपीयम० हम ॥ 
सलार और द्ादशदल पद्म यहाँ मिलते £, उस 
कर्णिकाम त्रिकोण है। इसी प्रिकोणऊे मध्यमें मणिषपीठ 
६) उसके ऊपर भीगुरु (। इसीलिये मणि पीठका वर्णन 
करते हू । तत्पुटे, त्रिकोणफे मध्यमे--व्रिकोणओे अन्दर, 
नीचे गुभ्र नाद, ऊपर रक्तवर्ण पिन्दु और उनके बीचसमे 
मणिपरीठ दे त्रिकोण मध्यम अवखित नादयि न्दुस॒द्वित इस 
मणिपीठमण्डलका ध्यान किया जाता है | 


यह मणिपीठ प्रज्वल्ति विदुत्समूहके द्वारा प्रकाशित 
है और दीसिमान मणिसमूह़े द्वारा गुछायी रमको प्राप्त 
हुआ है । मणिपीठका सर्वांग मणिमय है | नादपिन्दुसे 
युक्त यदूमणिपीठमण्डल चिन्मथ--जानमय है | रजता- 
चल ( कैलास ) के साथ निज गुरुका नित्य इसी नाद- 
विन्दुके अन्दर उज्ज्यल सिंहासनपर ध्यान किया जाता है | 
सहदत्धदछ कमलके अन्दर स्थित अन्तरात्मा ही मूर्ति धारण 
किये हुए, निज गुरु है | 
(9०) ऊद्ष्यंमस्थ हुतभुकशिखात्रय 
तहिलासपरिश्व हणास्पदम्‌ । 
विश्वघस्मरम हाचिदोत्कट 
ग्याम्शासि युगमादिहसयो ॥ 
सयुक्त पद्म कर्णिकामें त्रिकोण ह--त्रिकोणके अन्दर, 
नीचे नाद, ऊपर विन्दु और बीचमें मणिपीठ है। 
मणिपीठके ऊपर तीन अमिशिखाएँ हैं | इन तीन अभ्रि- 


४ योगोश्यरं दिय॑ बन्द बन्दे योगेः्यर हरिम्‌ 
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शिखा थोड़े प्रयास भमजिषीद श्रक्रादित है| ऐहे मणि 
पीठका ध्यान करना चादिये | 

विश्वरभसिया-विश्वसलररिका अद्गादोध्िशान्नी 
मद।चिति--सवसे अधि उत्केड उस महानितिका मी 
ध्यान करना पता है। तल्श्ात्‌ मणियीठे नीचे जर्थात 
जिसह ऊपर भअ णिर्पीठ एै। यदृऐथा दि दृसयुगठ। थे 
इस ग्रहति-प१कपरूप < | 

नंद्या, विष्ण, शिय ६ रेपा-पयय और सूर्य, चद्ध, प्र हं 
बिरदपय | सरियत सम्पत्त पिवोणके मध्यम गुर ६ । आदि 
(सयुगठकी परमात्मा कद्टा गया है, यद दीपकलिकराक्रार 
जीयास्मान्प दस नहीं ऐै | 

जिस पीठम भीगुरचग्णारयिन्दका ध्यान करना 
चादिये, उसका निथ्य करके अब च्यान क्सि तरह करना 
शिगा, यह कटा जाता एऐ । 

मणिपीटस्थ भ्िकोणफे सच्यसे नायचरणारविस्द 
सुगठका ध्यान करना चाट्यि | 
(५) तम्न नाथत रणारविन्दयौ«» कु कईमासव सरोमरन्दयो | 

दुन्दफ्रिदुमकरन्द शी तल मानस खरति मज़लास्प दम्‌ | 

भ्रींगुदका चरणारवयिन्द कुकुमासव अर्थात्‌ लाक्षारत 
( मटाबर ) की आभासे युक्त परमामृतकी झरी अर्थात्‌ 
निर्सर रूप मरन्द या मकरन्दके समान है। जिस तरह 
चन्द्रमाकी अमृतमयी फिरणोंसि तापका नाश होता है) 
उसी तरह चन्द्रमाकी अमृतमयी किरणेकि समान शीतल 
गुर्पदप्मकरन्दफे सेवनसे संसार कोल्पहल शान्त 
हो जाता है । 

मगलास्पदम्‌, यह मज्जल या मनोरथसिद्धिका स्थान 
है । उस गुरुनरणमें मन लगा सकनेपर सत्र अमीष्ट सिद्ध 
हो जाते हूँ । 
(६) निपक्तमणिपाठुकानियमिताघकोछाहरऊ 

स्फुरवकिशछ॒यारुणं नखसमुछसशथन्द्रिकम | 


पराम्तसरोवरोदितसरोजसद्रोचितं 
भजामि शिरसि स्थित ग्रुरुपदारविन्दद्रयम ॥ 
में मस्तकर्मे पूर्वोक्त पीठके ऊपर स्थित श्रीगुरुपाद- 
पद्मका ध्यान करता हूँ । यह पादपद्म केसा है ९ पादपमसे 
सलम जो मणिमय पादुका है, जिस पादुकाके मणिपीठ 
इत्यादिका पॉच ख्थानेंके रूपमें वर्णन किया गया है-- 
उस मणिपादुकाका ध्यान करनेसे ससारके पाप-कोलाइलसे 


# पादुका-पश्चक हे 
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सदाके लिये निन्वत्ति हो जाती है । जो छोग ससारके पाप- 
कोलाहलसे अत्यन्त व्यथित है; उनके लिये परित्राणका 
एकमात्र उपाय है इस महावर-सहश श्रीगुरुषादपञ्मका 
ध्यान करना | भगवान्‌ शद्भुराचाय इसी बातको ध्यानमें 
रखकर कहते हैँ-- 


गुरोरढप्रिपग्मे सदहचेन्न लम्म 
तत+ कि दत+ कि ततः कि ततः किम । 
मन यदि गुरके चरणकमलमे नहीं लगा रहा तो 
और सब्‌ किस कामका ? बतलाओं तो-- 


शरीर सुरूपं ततो वा ककन्ने 
यशबचादर चित्र घन मेरुतुद्यम्‌ । 

गुरोरठहभिपती सनइचेन्न रमन 
ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्र्‌ ॥ 


( अत्यन्त े सुर भायौं 6 
व्यन्त सुन्दर देह, सुन्द्री » सत्र विस्तृत 
निर्मल यश और सुमेरुतुल्य अपरिमित घन है; परन्तु यदि 
गुरुके पादपग्ममं मन नहीं छगा तो इनसे भी क्या हुआ; 
ये सभी व्यथ हैं ।? अन्यत्र वह कहते हैं--- 

बालस्तावव क्राडा सत्तस्तरुणस्ता वत्तरुणी रक्तः । 

पृद्धूप्तावश्चिन्तामग्नः परमें ब्रह्मणि को5पि न गम: । 

भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मूठमते ॥ 

वबाल्यकाल धूलमें खेलनेमें बीत गया; युवाकाल 

युवतीके पीछे भटकनेमे चछा गया, जेद्धावस्था चिन्तामें; 
अथात्‌ क्‍या किया, क्या हुआ, अन्तर्मे क्या होगा, इन्हीं 
चिन्ताओंमे बीत गयी, परब्रह्ममं किसीने मन नहीं 
लगाया। रे मूढ़ मन ! गोविन्दकोीं भजो, गोविन्दकी भजो, 
गोविन्दकी भजो! इस परब्रह्ममे मन लगाना ही श्रीगुरुपाद- 
पद्मका ध्यान करना है । 


पश्च पादुकाका ध्यान करके उनके ऊपर श्रीगुरुके 
चरणका ध्यान करनेसे सब पाप नष्ट हो जाते है। 
वह गुरुपदकमरू नवजात पह्लवसमूहकी तरह रक्तवर्ण है । 
अहा ! नवकिशलूयके समान अरुणवर्ण अत्यन्त कोमल 
यह ॒प दपदझ है । उन चरणकमर्लेके नखसमूह निर्मल 
प्रकाशमान चन्द्रमाके समान है । वह परमामृतपूर्ण 
सरोवरमे खिले हुए पद्मकके समान निर्मेह--प्रकाशमय है । 
इसीसे कहा गया है कि शभ्रीनाथके चरणयुगलूसे निरन्तर 
अमृत झग करता है । और इस श्रेष्ठ सरोवरमें स्थित 
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नाथचरणयुगछ पद्मके समान शोभायमान हो रहे है । 


इस पादपझका बार-बार ध्यान करना चाहिये । 
ऊपर कमल है, नीचे कमल है | नित्य कर्णिकार्में त्रिकोण 
है। त्रिकोणके नीचे चन्द्रमा, ऊपर सूर्य ओर बीचर्मे 
मणिपीठ है। मणिपीठमे गुरुपादपञ्म हैं । 

सर्वचोपरि ततो 

स्रवन्तमम्ृ्तं 


ध्यायेद पश्चिमाननपकुजम । 
दिव्य देव्यक्े. कछनान्‍तरे ॥ 


इस तरह बृहच्छीके क्रमसे देव्यज्जे-गुरुशक्तिअ््जे । 
यामलसें है, 'छत्र मूधि सहस्लपत्रकमर रक्त सुधावषिणम्‌ |? 
सहसतारमे शुरुपादपञ्मका ध्यान करना चाहिये। कहीं 
ऐसा भी है कि द्वादशद्र कमलमे ध्यान करना चाहिये । 
इस विषय गुरु-आजाके अनुसार चलना ही श्रेयस्कर हे | 
(७) पादुकापश्चकस्तोत्नं पद्चवक्‍्त्राद्विनिगंत म्र्‌ । 
घडान्नायफल प्राप्त प्रपद्चे चातितुकभम्‌ ॥ 


पञ्मवकक्‍्त्र महादेवके मुंहसे पाहुकापञ्चकरतोतच्र निकछा 
है। शिवोक्त सब स्तोन्रोंको षडाम्नाय कहते हैं, क्योंकि 
वें घणमुखद्वारा कहे गये है । इन सब स्तोनोके द्वारा प्राप्त 
मन्त्र निधोरित कमफल होते हैं ) किन्तु इस मायारचित 
ससारमें यह अत्यन्त कष्टसे प्राप्त होता हे |) जन्मजन्मान्तरके 
पुण्यके फलसे इसकी प्राप्ति होती है । 


पादुकापञ्चकस्तोचम--पद्म, अ-क-थादि त्रिकोण; 
नादबिन्दुमणिपीठमण्डलम्--नीचे हंस एवं पीठके ऊपर 
त्रिकोण--ये सब मिलकर पांच हैं | 


पञ्चवक्त्राद्विनिगंतम--शियके पॉच वकत्र ( मुँह ) हैं। 
पश्चिममें सद्योजात, उत्तरमे बामदेव, दक्षिणमें अधघोर, 
पूवर्स तत्पुछूण और मध्यमें ईशान--इनका भक्तिपूर्वक 
ध्यान किया जाता है । 


घडाम्नायफर्ल॑ प्रातम-पूर्वोक्त पश्मवक्त्र षणूनुख है, 
छठा मुख पश्ममुखके नीचे, यह गुप्त तामस मुख है | “नील- 
कण्ठमघोवक्न कालकूटस्वरूपिणम्‌ |? पड।म्रायः--शिवोक्त- 
स्तोत्रसमुदायः | तन्त्रमें जिस फलका विधान है, वह फल 
जिसके द्वारा ग्राप्त हो । 


प्रप्चे--लिज्जसे ब्रह्मतक मायारचित ससारमें | अति 
मु कर [ी] 
दुलभम्‌--अत््यन्त दुश्खसे जो प्राप्त किया जाय । 
( श्रीकालीचरणकहृत 'अमला”? नामक टीकाके अनुसार ) | 
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आज की आम की आज कं थी 0 बी 0 अल 


योगसे भगवद्ाप्ति 


( लेखक--प० श्रीमापव वालशासत्री दातार ) 


श्रीकृष्णचन्द्रमे चित्त छगाना द्वी मुख्य योग है और 
थोग' पद॒का यही मुख्य अर्थ है | 

पातञ्ञलयोगसूत्र है--योगश्रित्तवृत्तिनिरोघः? ) अर्थात्‌ 
चित्तद्त्तियोंके निरोधकी योग कहते हैँ | यह अर्थ ठीक ही 
है। श्रीमद्भागवतमे खयं श्रीकृष्णने भी अपने प्रिय शिष्य 
उद्धवकों योंगका यही अर्थ समझाया है | “योग” शब्दके 
जो अन्य अनेक अथ हें जैसे सन्नहन, उपाय, ध्यान, सद्भति, 
युक्ति आदि, वे सब्र भी चित्तवृत्तिके निरोधके बिना होने- 
वाले नहीं । इसलिये चित्तवृत्तिनिरोध (योग? शब्दके सभी 
अर्थोर्में, मणिमाला या पुष्पमालामे सूत्रके समान, 
अनुस्यूत है । 

अब यह प्रश्न है कि यह चित्तवृत्तिनिरोध कैसे हो 
अनन्त जन्मेंसि विषयासक्त बना हुआ यह चित्त कहों और 
कैसे निरुद्ध हो सकता है ! प्रत्येक मनुष्य इस बातकों जानता 
है कि विषयमात्र आपत्तियोका घर है, फिर मी मनुष्य 
कुत्ते, गधे या बकरेकी तरह विषयोंके पीछे दिन-रात दौड़ा 
ही करता है, इसका कारण क्या है ! 

उत्तर यह है कि मनुष्य जबतक देहपर आत्माध्यास 
करता रहेगा तवतक उसका मन सत्त्वप्रधान होनेपर भी 
उस मनर्मे सकल दुःखोंका कारण जो रजोगुण है बढता ही 
रहेगा, यह नियम है । वही रजोयुक्त मन “यही मेरा भोग्य 
है? ऐसा सक्लृल्प करता है | उससे “अहो रूप अहो माध्यम! 
इत्याकार गुणचिन्तन होता है और उससे ऐसा भोगामिनिवेश 
दोता है कि उसका वेग सह नहीं जाता, अति दुस्सद 
होता है। यह अवस्था अवश्य ही अविद्यामोहित विवेक- 
हीन मनुष्योंकी ही होती है। रजोगुणके वेगसे मोहित 
अतएव अजितेन्द्रिय मनुष्य कामके वश हो जाता है | 
अतः कर्ममात्रकों दुःखफलक जाननेपर भी विषय-भोगोंके 
उपायरूप कम ही किया करता है ! 

इसपर यह प्रश्न होता है कि अविद्यामोहसे बचनेका 

क्या उपाय है १ इसका उत्तर यह है कि आत्मा देह्ादिकों- 
से भिन्न है; इसका शास्त्रीय ज्ञानपू्वक विज्ञान होना 
चाहिये। यहाँ यह स्मरण रहे कि देहादिकोसे आत्मा भिन्न 
है, यह ज्ञान होनेपर भी, पूर्वसस्कारानुसार रजोग्रुण और 
उसके साथी तमोंगुणसे चित्तकों पुनः विक्षेप हुआ करता 


है। ऐसी अवस्थामे अनलस और सावधान होकर यह 
विचारे कि ये शब्दस्पशांदि विषय ही आजतक मुक् 
फंसाये हुए हैं ओर इन्होंने ही मुझे अनन्त योगियोंमे वड़ी 
निर्देयतासे घुमाया है, अब भी यदि मैं सावघान न हुआ 
तो आत्मसुखसे हाथ धोना पड़ेगा !? विषर्योपर इस प्रकार 
दोधदृष्टि रखनेवाला साधक विषयोंर्मे आसक्त नहीं होता । 
विषयके चिन्तनसे होनेवाला विषयविषयक काम विषयनि 
दोषदशनसे निबृत्त हों जाता है। 
प्र मन बड़ा चश्चल है; उसका निग्रह करा, 
'वायोरिव सुदुष्करम! है, जेसा कि श्रीअजुनने गीतामें कश 
है। इसपर प्रभुचरणोंका यही उत्तर है कि-- 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृझते। 
अभ्यास और वैराग्यसे मन कावूमें आ जाता है। 
पर निरालम्ब ही मन केसे स्थिर होगा ! कोई-न- 
कोई आलूम्बन तो अवश्य चाहिये | आलम्बन है स्वत 
खतन्‍त्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरणारविंन्द-- 
सब्जिब्रयेज्नगवतश्ररणारविन्द 
वच्नाकुशध्वजसरोदद्कान्छनाव्यम्र । 
उत्तुद्धरक्तविलूसबन्नख चक्रवाक- 
ज्योत्स्नामिराहतमहदुह्नद्यान्धकारस ॥ 
( श्रीमद्धायववव ३---२८--१ * ) 
“उत्तम प्रकारसे भगवानके उस चरणकमलका भ्यान 
करे जो चरणकमल बच्र, अड्'छुश, ध्वजा और कमढके 
चिह्ोंसे युक्त है तथा जिसने अपने ऊँचे उठे हुए लाल- 
छाल नखोंकी ज्योत्स्नासे सत्पुरुषोंके दृदयके अन्धकारको 


दूर कर दिया है ।? 

यही आहलूम्बन है| इससे बढ़कर कोई आहुम्बन 
नहीं | इसमे मनोनिरोध करना मनकी परमगति है | 

पर मन यों ही किसीके वशरमें नहीं होता, यह बहुत 
ही प्रवल है। श्रीमद्धागवर्तम मनके बलकी यह प्रशसा 
है कि-- 

मनोवशे5न्ये  झसवन स्म॒देवा 
मनश्न नान्यस्थय वश समेति। 
भीष्मो द्वि देव सदसस्सहीयान्‌ 

युल्ज्याइशे त॑ स॒ द्वि देवदेव ॥ 





# सत्युज्लययोग # 






.......................-.......््ल्््स्स्ल्स्स्््स्च्च्स्च्य्डाच्च्च्प्य्ल्च्च्प्य्य्प्स्च्ट्य्य्प्प्प्य्स्प््प्प्प्पप्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्स्प्प्प्स्स्प्प्प्स्प्््ण 


अर्थात्‌ और सब देवता मनके वशमें दो गये पर मन 
किसीके वशमे नहीं हुआ | यह ऐसा भीष्म देव है, 
बलवानोंसि भी बलवान हे, ऐसे सनकों जो व॒शर्मे करता 
है वह देवोका देव है। यही बात भगवती श्रुतिने भी ठीक 
ऐसे ही कही है-- 


मनसो 








वशे सवंसिद बभूव 
नान्यस्थ मनो वद्यामन्वियाय । 
भीष्मो दि देवः सहसस्सद्दीयान्‌ ) 


तथापि शने+-शनेः दीघेकाल निरन्तर सत्कारपूवक 
अभ्यास करनेसे तथा जितासन ओर जितश्वास होकर 


री ये ढक पफिजडी ७. पेजजरी पे यम किदती चजजी पेपर ही भन्‍ढ चर भरी... सनी "यम जज औेनी बिल किदर कली का ची 
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श्रीकृष्णचरणोमें चित्त छगानेके अध्यवसायसे सन भीकृष्ण- 
चरणौमें स्थिर हो सकता है | 

तास्पय, शब्दस्पर्शादि विषयोका चिन्तन छोड़कर 
मनको श्रीकृष्णचिन्तनर्मे अभ्याससे स्थिर करना हीं योग 
है | सनकादिकोंने इसी योगको कहा है, जैसा कि 
श्रीभमगवान्‌ खवय कहते हैं-- 

एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्येः सनकादिभिः । 

स्वेतोी मन जाक्षष्य मय्यदूावेदयते यथा ॥ 


भरे शिष्य सनकादिकोंने इसी योगको कहा हे कि 
जिसमें मन सब तरफसे खींचकर मुझम लगाया जाता है [? 
भगवत्प्राप्तिका यही थोग है । 


+>&€६०#ठ्े5+ 
मृत्यज्ञययोग 





स प्रकार महाभारतमें अज्जुनकों भगवान्‌ 

जि भ्रीकृष्णने गीताका उपदेश किया था 
उसी प्रकार भीद्वारका पुरी उद्धवजी- 
शा ५ को भी उपदेश प्रदान किया | उच्त 
702 | उपदेश कम,शान,भक्ति, योग आदि 

थक रे ; अनेक विघययोकी भगवानने बड़ी दी 

४ विशद व्याख्या की है। अन्तर्मे योगका 
उपदेश हो जानेके बाद उद्धवने भगवानसे कहा कि प्रभो ! मेरी 
समझसे आपकी यह योगचयो साधारण छोगेके लिये दुःसाध्य 
है, अतएव आप कृपापूर्वक कोई ऐसा उपाय बतलाइये 
जिससे सब छोग सहज ही सफल हो सके | तब भगवानने 
उद्धबकी भागवतघम बतराया और उसकी प्रशसार्मे कहा 
कि--अब में तुम्हें मज्लऊमय धम बतलाता हैँ जिसका 
भ्रद्धापूवंक आचरण करनेसे मनुष्य दुजय मृत्युको जीत छेता 
है !! यानी जन्म-मरणके चक्रसे सदाके लिये छूटकर 
भगवानको पा जाता है। इसीलिये इसका नाम मझत्युद्ञय 

योग है| भगवानने कहा-- 


मनके द्वारा निरन्तर मेरा विचार ओर चिक्तके द्वारा 

निरन्तर मेरा चिन्तन करनेसे आत्मा और मनका मेरे ही 

धममे अनुराग हो जाता है । इसलिये मनुष्यको चाहिये कि 

शने:-शनैः मेरा स्मरण बढ़ाता हुआ ही सब कर्मोंकों मेरे 

लिये ही करे | जहाँ मेरे भक्त साधुजन रहते हों उन पविन्र 

स्थानमिं रहे और देवता, असुर तथा मनुष्योमेंसे जो मेरे 
५ 


अनन्य भक्त हों चुके हैं, उनके आचरणौका अनुकरण करे। 
अलग या सबके साथ मिलकर प्रचछित पव, यात्रा आदियें 
महोत्सव करे। यथाशक्ति ठाठ-बाटसे गानवाद्य; कीतेन आदि, 
करे-करावे । निमंल-चित्त होकर सब प्राणियोर्मे और 
अपने-आपरमें बाहर-भीतर सब जगह आकाशके समान 
सवत्र मुझ परमात्माको व्याप्त देखे | इस प्रकार ज्ञानदृष्टिसे 
जो सब प्राणियौंकों मेरा ही रूप मानकर सबका सत्कार 
करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, चोर और ब्राह्मण 
भक्त, सूये और चिनगारी, दयाढ् और क्रूर, सबमें समान 
दृष्टि रखता है बह्दी मेरे मनसे पण्डित है। बारबार बहुत दिनौ- 
तक सब प्राणियोमें सेरी भायना करनेसे मनुष्यके चित्तसे 
स्पघों, असूथा, तिरस्कार और अहकार आदि दोष दूर 
हो जाते हँ | अपनी दिछूगी उड़ानेवाले घरके लोगोंको 
ममें उत्तम हूँ, यह नीच है--इस प्रकारकी देहृदृष्टिको 
ओर लोकलाजको छोड़कर कुत्ते, चाण्डाल, गौ और गधे- 
तकको प्रथ्वीपर गिरकर भगवदमभावसे साष्टांग प्रणाम करे । 


जबतक सब प्राणियर्मि मेरा खरूप न दीले तबतक उक्त 
प्रकारसे मन-वाणी और शरीरके व्यवहारोद्दारा मेरी उपासना 
करता रहे। इस तरह सत्र परमात्मबुद्धि करनेसे उसे 
सब कुछ अह्ममय दीखने लगता है | ऐसी दृष्टि हो जानेपर 
जब समस्त सशयोका सवंथा नाश हो जाय तब उसे कर्मोंसे 
उपराम हो जाना चाहिये | अथवा बह उपराम हो जाता 
है। दे उद्धव ! मन, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तियाँसे 


५९४ # योगीश्वर शिष्य बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्््स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ट््ट्स्स्ल्ल्स्स्््स्ल्ल्ल्ट््ल््ल्ल्ल््टट-- 
ओर चेष्टाओसे सब प्राणियोंमें मुझको देखना ही मेरे मतमें 
सब प्रकारके मेरी प्रासिके साधनेंमि सर्वोत्तम साधन है | 
हे उद्धव ! एक वार निश्चयपूवंक आरम्म करनेके वाद फिर 
मेरा यह निष्काम धर्म किसी प्रकारकी विघ्न-बराघाओँसे अपु- 
मात्र भी ध्वस नहीं होता ! क्योंकि निगुण होनेके कारण 








सनुष्यदरीरके द्वारा इसी जन्ममें मुझ सत्य और पमर 
परमात्माकों प्राप्त कर लेनेमे ही वुद्धिमानोंकी वुद्धिगानी 
ओर चतु॒रोंकी चतुराई है | 
एया बुद्धिमता वुद्धिमंतीपा च मर्तीपिणाम्‌। 
यत्सस्यमनतेनेद  मर्त्थनाप्षोति मसाउमृतम्‌ ॥ 


मेने ही इसको पृणरूपसे निश्चित किया है। हे सत ! भय, 


शोक आदि कारणेंसे भागने, चिल्लाने आदि व्ययके प्रयार्सों- 


को भी यदि निष्काम चुद्धिसे मुझ परमात्माके अपण कर दे तो 
छ विनाशी 
वह भी परम धम हो जाता है | इस असत्‌ और विनाशी 


( श्रीमद्भाम० ११। २९। २२ ) 

अतएव जो मनुष्य मगवानकी ग्राम्िके लिये कोई वतन 

करके केवल विषयमोर्गोमि ही छगे हुए हैं, वे भीमगवान्‌ 
के मतमे न तो बुद्धिमान हें और न मनीषी ही हें । 


जाओआ::::0-<:20<_+- 


गीतामें योंग, योगी ओर युक्त शब्दोंके विभिन्न अर्थ 


( लेखक--श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका ) 


योग 
“योग” शब्दका प्रयोग खत अर्थोर्मे हुआ है, जेसे-- 
(१) मगवर्शाधहिखूप योग-अ० ६ | २३--इसके पूव 
कछोकमें परमानन्दकी प्राप्ति, और इसमें दु-खोका अत्यन्त 
अभाव बतलाया गया है, इससे यह योग परमात्माकी 
पग्राप्तिका बाचक है | 
(२) ध्यनयेग-अ० ६। १९--वायुरहित स्थानमें 
स्थित दीपकर्की ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त खिरता 
होंनेके कारण यह ध्यानयोग है | 


(३) निष्काम कर्मयोग-अ० २ | ४८--योगमें स्थित 
होकर आसक्तिरहित हो तथा सिद्धि-असिद्धिमं समानजुद्धि 
होकर कमंकि करनेकी आज्ञा होनेसे यह निष्काम 
कमयोग है | 

(४) मगवतशक्तित्प योग-अ० ९ | ५-इसमें 
आश्रर्यजनक प्रभाव दिखल्नेका कारण होनेसे यह 
शक्तिका वाचक है । 

(५) मक्तियोग-अ० १४ | २६--निरन्तर अव्य- 
मिचाररूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेसे यह भक्तियोंग 
है । इसमें स्पष्ट 'भक्तियोंग? शब्द है । 

(६) अशद्रयोग-अ० ८ १२->घारणा शब्द साथ 
होने तथा मन-इन्द्रियोंके सयम करनेका उल्लेख होनेके 
साथ ही मस्तकर्म प्राण चढ़ानेका उल्लेख होनेसे यह 
अशदन्जयोग है । 


(७) साख्ययोग-अ० १३ | २४--इसमें सांख्वयोग 

का स्पष्ट शब्दोर्मे उल्लेख है ! 
योगी 

ध्योगी? शब्दका प्रयोग नौ अर्थोर्मे हुआ है, जैऐे- 

(१) ईखर-आ० १० । १७-मगवान्‌ भ्रीक्षण्णका 
सम्बोधन होनेसे ईश्वरवाचक है । 

(२) आत्मज्ञानी-अ० ६ | ८शान-विज्ञानम तृत 
और खर्ण-मिद्टी आदिमें समतायुक्त होनेसे आत्मश्ञानीका 
वाचक है | 


(३ ) ज्ञानी-भक्त-अ० १२। १ ४--परमात्मार्मे मन- 
का विद्येषण होनेसे 


मद्धाऊछ 


बुद्धि लगानेवाला होने तथा मद्धक्त 
ज्ञानी-भक्तका वाचक हे । 

(४) निष्काम कर्मयेगी-अ० ५। ११ --आसक्तिकों 
त्यागकर आत्मझुद्धिके लिये कर्म करनेका कथन होनेसे 


निष्काम कर्मयोगीका वाचक है | 
(५) साट्ययोगी-अ० ५ | २४--अमेद रुपते ब्रद्व- 
की प्राप्ति इसका फल होनेके कारण यह सांख्ययोगीका 


वाचक है । है 
(६) मक्त-अ० ८। १४--अनन्य चित्तसे नित्य- 


निरन्तर भगवानके स्मर्णका उल्लेख होनेसे यह भक्तका 
वाचक है | 

५७) साधक बोगी-अ० ६ ४५--अनेकजन्मससिद्धि 
होनेके अनन्तर ज्ञानकी प्राप्तिका उल्लेख है, इससे यह 
साधक योंगीका वाचक है ! 


न पूर्ण योग के 
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(८) घ्यूनयोगी-अ० ६ । १०-एकान्त स्थानसे 
स्थित होकर मनको एकाग्र करके आत्माको परमात्मामे 
लगानेकी प्रेरणा होनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक है | 


(०) सकाम कर्मयोगे-अ० ८ । २५--वापस लौटने - 
बाला होनेसे यह सकाम कर्मयोगीका वाचक है । 
युक्त 
युक्त शब्दका प्रयोग सात अर्थाे हुआ है, जैसे-- 
(१) तत्त्वज्ञानी-अ० ६। ८--शान-विज्ञानसे तृ्तात्मा 
होनेसे यह तत््वज्ञानीका वाचक है । 


(२) निष्काम करमयोमी-अ० ५ । १२-कर्मांका 
फूल परमेश्वरके अपण करनेयाऊझा होनेसे यह निष्काम 
कमयोगीका वाचक है । 





(५) सांख्ययोेगी-अ० ५) ८-सब क्रियाओके 
होते रहनेपर कत्तोंपनके अभिमानका न रहना बतलाया 
जानेके कारण सांख्ययोगीका वाचक है । 

(४) ध्यानयोगी-अ० ६ । १८--वशर्मे किये हुए 
चित्तके परमात्मामे स्थित हो जानेका उल्लेख होनेसे यह 
ध्यानयोगीका वाचक दे । 


(५) सयधी-अ० २ | ६१--समस्त इन्द्रियोका सयम 
करके परसात्मपरायण होनेसे यह सयमीका वाचक है | 

(६) सयोगसुत्नक-अ० ७ | २२--भ्रद्धाके साथ 
सयोग बतलानेवाला होनेसे यह सयोगसूच्क है । 

(७) यथायेग्य व्यवृह्र-आअ० ६ | १७--यथायोग्य 
आहार, बिहार, शयन और चेश आदि लक्षणवाला 
होनेसे यह यथायोग्य व्यवह्दरका वाचक है | 


“2305० ७६६६८१०-- 
पृण योग 


( लेखक--लामी श्रीमिश्रसेनजी ) 


योगका अथ सयोग, मिलन या मेरू है। दोका 
अथवा बहुतोंका एकमे मिल जाना योग है । यह योगसिद्धि 
वियोगमें होती है | परन्तु बियोगसे योगर्मे आना तो फिर 
वियोगमे जानेके लिये ही है । ऐसा वियोग और योग अथात्‌ 
योग-वियोग ही ससारी जीवन दै, जिसमें देश-कालका 
अधिकार बना रहता है। ईश्वरी जीवनमें पूर्ण योग भी है और 
पूण वियोग भी । इस जीवनमें आना-जाना अथवा कोई 
परिवतन नहीं है, सभी रूप ओर सभी अवस्थारें यह योग 
है। यह निश्चित ही है कि ईश्वरीय सत्तासे रहित कोई भी 
सत्ता नहीं है | परनन्‍्ठु जिसमें यह धारणा और ज्ञान है कि 
सब विस्तार एक ईश्वरमें ही योग पा रहा है, वह तो अपने 
जीवनके समस्त विस्तारसे अपने प्रभुमे समाया ही है । 
उसका ससारी जीवन भी ईश्वरीय जीवन ही है। इस 
अवस्थाको प्रकट करनेके लिये नदी-सागरका दृशन्त प्रसिद्ध 
है। नदी अपने समुद्र पृ योग प्रातकर अपने रूप और 
नामको समुद्रमे मिला रही है । समुद्रर्म योग पाकर उसका 
रूप और नाम समुद्री सत्तार्मे समा जाता है। और जो 
नदी अपने समुद्रमें योग नहीं पाती, वह अपने रूप और 
नामसे अभावमें आ जाती है | मानों अणुका अपने विभुमे 
योग पाना ही उसकी सत्ताका सत्यतामे बना रहना है। 


अब नदीके इस पू्ण योगपर बिचार कीजिये | वह जिस 
पवेतसे निकली है, जो उसका जन्मस्थान है, वहींसे यह 
अपने समुद्रमे योग पा रही है | यह स्थिति मध्यकी है-उसकी 
अविच्छिन्न घारा उद्वमस्थानसे लेकर समुद्रपयन्त समुद्रसे 
सदा युक्त ही है । आदि, मध्य, अन्त किसी भी अवस्थार्मे 
वह योगशल्य नहीं है | यही उसका पूर्ण योग है । 


इसी प्रकार साधक भी अपने पूर्णरूपमें और सभी 
अवस्थाओंमें अपने प्रभुमें पूर्ण योग पा रहा है । इसमें स्थुल या 
सूक्ष्मका भेद ही क्या है * जैसे संसारी दृष्टि अपने सम्मुख जो 
कुछ है-सब देख रही है, वेसे ही इसमें ईश्वरी सत्ताका देखना 
है | इसमें अपना देखना सबमे समाया ही है । और ऐसी 
दृष्टिद्वारा पूर्ण योग ही है। ऐसी स्थूल दृष्टिमें सृक्ष्म दृष्टि भी 
समायी ही है । पूर्ण आनन्द, पूर्ण उल्लास, पूर्ण उमग सत्र 
पूरण-ही-पूर्ण है । 

पूर्ण योगका अभिप्राय यह है कि मानो सभी रूपों, सभी 
नामों और सभी अवस्थाओंर्मे अपने प्रसुजी अपना योग-ही- 
योग दे रहे है । किसी भी रूप, नाम या अवस्थासे तनिक-सी भी 
कुछ ग्लानि या शका मनमें आ जाय तो समझना चाहिये 
कि यही योगसे हीनता है। परन्तु यह ग्लानि, शका या 
नहींका बतोब भी अपने प्रभुजोका ही पूर्ण दान है। यह 


जद 


# योगीश्वरं शियं वन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ के 
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भी पूर्ण योगकी पूर्ति ओर दृठताल्‍प ही है। 
हिरण्यकशिपुजी श्रीप्रह्ददजीकी भक्तिम अवरोध 
करनेवाले होकर भी अवरोधक नहीं थे, वर उनकी गहरी 
हृढ़ताका कारण भी प्रशुजीकी प्रेरणा ही है | यह भी संतारी 
वियोगकी अवखाते पूर्णयोगकी सिद्धिमें पहुचनेका एक पूर्ण 
साघन ही है। अपनी प्यारी वस्तुको छीननेवाला ही उस 


बस्तुम प्रीति बट्रानेवाला है । 
कृष्णसतमीपी पाडवा हिनाचड जप! 
रृष्णविरहिनी गोपियोँ मुक्िषान छिया धव॥ 
पाण्डवोका योग बाहरी योग था, और गोपियेद्न रे. 
वाइरयसे मीतरी योगमे उम्राकर पूर्ण योग ठिद्व हो य्् 
था | इसी प्रकार सभी योग पूर्ण योग उमाये ई । 


ग्क 





निष्काम कमंयोगको कब समझेंगे ? 


( लेखक्ू--अश्रौनयवानदातसजी केडा ) 


छ की ,> अयबाकन ६: वा 


जला ने गतवर्ष पिठआादके अवचरपर 
घट दर नर पु ठृभादके अवचरपर 






-_- 
ऑन 
कितना 


अमुक व्यक्तिकों कितना अच्छी 
तरह जिमाया था; दक्षिणा भी 
अच्छी दी थीं; पर उस भ््े 
आदमीने मेरे प्रति उऊछ मां 
् | कृतज्ञता प्रकट न की, भोजन 

तक 0 करके चुपचाप चला गया; दो 
दा कर... ५ दाब्द आशावादके भी न कहे 
गली-मोइलेग किसीसे मेरी प्रशंशा न की | इसमें सन्देंद 
नहीं कि वह गरीब है, पर ऐसे आदमीकों जिमाने या 
कुछ दान-दक्षिणा देनेसे त्यभ क्या । अवको वार नें उसे 
कृदापि नहीं न्योतंगा | यह जो मेरे घरके पाव ही 
दूचरा आदमी रहता है, इससे मुझे अनेक बार काम पडता 
है, फिर इसकी स्थिति भी अच्छी है, वड़े-बढ़े आदमियंमि 
वैंठवा है; गपशप करता है, और जिउके यहाँ एक 
बार मी दावव आदिम जीम आता है, उसकी जहाँ-तहाँ 
लूब प्रश्ता करता है । वत, इस वार श्राद्धके अवसर- 
पर इसे ही आभन्त्रित करना ठीक होगा । माना कि इसे 
एक दिनके भोजनादिकी दुछ परवा नहीं, वह काफ़ी 
समर्थ है; पर इतसे क्‍या, इसे जिमानेका ग्रतिफल तो 
साक्षात्‌ इसी लोक मिल जाता है । 


/५ >> ५ 


वह आदमी बीमार पड़ा है; उचकी हालत बहुत 
खराब है और उसके पास कोई तेवा-झुझुघा करनेवाल्य 
भी नहीं । उसके पाठ जाने ओर उसको चहायवा करनेकी 
बहुत आवश्यकता है; यह में नानता हूँ। पर उठका 
उेवा-सहायता करनेकी वात कॉन जानेगा | इंठक 


च््ज 


विपरीत मुझे उन लेठ लाहबक्ने यहा जाना उचित है; 





उन्हे मामूली जुकाम ही हो रहा है, पर उनदी ववीदद 
हाल पूछनेसे क्तिने ही आदमिय्योक्ो वह छत हो दाह 
कि में मी दूसरोंके दु-ख-सुखकी चिन्ता करता डर | दर 
मुझे करना कुछ मी नहीं पड़ेगा, इस उम्रव तो वहां इुठ 
काम ही नहीं है, और आवश्यकता मी हो वो वहाँ कान 
करनेवार्लेकी कमी क्या है | में तो केवछ डुछ हतन्व 
बैठकर चला आऊँगा, बस सेठ साहव खुझ हो जायने । 
आये-पीछे वे मुझे याद करेंगे और मेरा हिव-साधन होगा! 
“५ है 4 

मैंने उत उंखाकों पाँच ठौ उपयेकी बह़ें गे 
समयमें सहायता दी, इससे ही वह जीवित रहे ठ्ढ 
और उसके द्वारा कितने ही वालक-बालिकाओंका भर हां 
रहा है। पर उसके मैनेजर तो पीछे कमी उुझे जबरामजीकी 
करने भी नहीं आये | न वहाँ कोई मेरे नामका पत्र 
लगा है, न अलबारोंमें ही रुझे घन्यवाद दिया गया है । 


- नहीं कक दा सद्याके 
लोगोंमें मेरे दानकी छुछ मी विज्ञप्ति नहीं हुई | तेल? 
उद्घालक केवल वर्धान्वर्मे एक रिपोट निकाल देंगे, उठमें 


आय-ब्ययका हिसाव दिखावे हुए मेरी दी हुई रकनक भी 
उल्लेख कर देंगे | परन्ठ उच रिपोट्कों पढ़ते दी कितने 
आदमी हैं | इसमें कोई उन्देंद् नहीं रहा द्विि छठी 
संस्याकों दपया देना मिद्दीमी डालना है। नेरे पढ़ोतीने 
होलीके उपलब्त्यर्मे यहकि रईठों और अमीर-उमरावोक्ो 
दावत दी) नाच-यान कराया और आतिशवाजी दिखायी; 
ब॒त, उसकी उदारताकी घूम मची हुई है, जहाँ देखो 
उसकी वाह-बाह हो रही है। अब मेरी मी समइझमें जा 
गया कि खर्च कृहों और केसे करना चाहिये । 

>< >< >< 


# संसार-योग के 


मे रोज सबेरे उठकर उच्च स्वस्से 'हरि बोल, हरि 
बोल! कहता हुआ यमुनास्तान करने जाता हूँ। पीछे 
रेशमी वस्त्र घारणकर नित्य नियमसे पूजा-पाठ करता 
हूँ। स्पर्शास्पशका पूरा ध्यान रखता हूँ। सायकाल हर 
रोज मन्दिरमें दर्शन करने जाता हूं। आरतीमें शामिल होता 
हूँ । तो भी भगवान्‌ मुझसे प्रसन्न नहीं होते । इस वध 
भेरी रिश्तेदारीमे तीन मौतें हो चुकी । छः महदीनेसे मेरी 
तरक्की नहीं हुई । दो महीनेसे मेरा लड़का बीमार पड़ा 
है। अब मै कैसे मान कि यमुनास्नान और पूजा-पाठ 
आदिसे कुछ छाम होता दै, और यदि कुछ छाम नहीं 
तो मैं यह सब कुछ क्यों करूँ, कब्रतक करू ! 


णुरछ 





५८ 

यह हमारी विचारघधाराके कुछ नमुने है। फिर भी 
हम अपने-आपको पुण्यभूमि भारतके निवासी या 
ब्रजवासी इत्यादि मानते और कहते हैँ । हम अपने 
निष्काम कर्मयोंगके महान्‌ उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
भक्त होनेकी विशतप्ति करते हैँ | हम समझते हे कि हम 
हिन्दू हैं, और हिन्दूधम हमारे ही जेसोंके बल-बूते अभी- 
तक टिका हुआ है। हमारी यह धारणा कितनी भ्रममूलक 
है । और हम भ्रीमद्धगवद्वीताके बड़े ही सुन्दर ढंगसे 
प्रतिपादित निष्काम कर्मयोंगको कब समझेंगे, ओर अपने 
जीवनमे कब कुछ वास्तविक सुधार करेंगे 


-<-०८४&8>०- ७ 
संसार-योग 


( लेखक--पं ० शीलक्ष्मण नारायणजी ग दे ) 








"दिखायी देता है दुःखमय। 
यही तो माया है और यह माया 
६ (हमारे एक-एक रग और रेहोमें 
फैली हुई है। इसी कारणसे 
/ससारकी प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक 
प्रत्येक घटना जैसी है 
वैसी नहीं दिखायी देती, कुछ भिन्न द्दी प्रकारकी दिखायी 
देती है। हमारा शरीर पश्चमहाभू्तोसे बना है और 
पश्ममहाभूतौका अंश है, पर दिखायी ऐसे देता है मानो 
पश्षमहाभूत कोई दूसरी चीज हैँ और यह शरीर कोई 
दूसरी चीज । इस पश्चमह भूतात्मक शरीरको जैसा हम समझते 
है वैसा नहीं है, इसका कोई भी भाग इन पद्चमहामभूतेसि 
पृथक नहीं है। हमारे शरीरमें जो आकाश है वह 
ऊपरके महाकाशसे सदा मिला हुआ है। हमारे ररीररमें 
जो प्रथ्यीका अंश है यह सदा ससारभरकी पृथ्वीसे 
अभिन्नतया मिला हुआ है। यह शरीर जिस पृथ्वीपर है 
उस पृथ्वीसे एक क्षणके लिये भी कभी प्रथक्‌ नहीं हो 
सकता । योगियोंके शरीर प्रथ्वीसे अलग होते हैं, पर जिस 
हालतर्म होते हैं उस हाल्तमें यह पृथ्वी भी अपने पार्थिव- 
रूपसे अलग होती है । हमे जल दिखायी देता है एथ्वीमें, पर 
वास्तवमें प्रथ्वी जलमें है और जल अग्निके मीतर है जो एक 


श्र 
(अ 


-ुस्सरस्य्स्ख्ल्य4 सम्वन्ध, 


असम्भव बात मालूम होती है। इसी प्रकार अग्नि वायुके भोतर 
है और वायु आकाशके मीतर । हमें घर्म घटकी मिद्दी 
आकाशको घेरे हुई दिखायी देती है पर यथाथम्म आकाश 
घटकों घेरे हुए है, यह रूम्बी-चौड़ी सम्पूर्ण पृथ्वी एक 
महान जल्ाणवके बीचमें मिट्टीके एक लेदिके समान कद्दी 
गयी है। यह महान्‌ जलछाणंव अग्निके उससे भी बड़े 
आम्ैया्णवके भीतर एक सरोवर-सा है और यह आग्मने- 
याणव उससे भी कई गुना बड़े वायव्य महाणवके भीतर है 
और यह वायव्य महाणंवब उससे अनन्तगुण महान 
आकाशाणवके भीतर है। यह आकाशाणेव अविद्या नाम्नी 
त्िगुणात्मिका अपरा प्रकृतिके भीतर है और यह अपरा प्रकृति 
परा प्रकृतिके भीतर है और यह परा प्रकृति परमात्माके भीतर 
है | परमात्मा सारे संसारको घेरे हुए हैं, इनके भीतर ये 
सब महाणंव हैं और इन सबसे घिरा हुआ हमारा यह 

ससार है| यह भगवानसे घिरा हुआ है, इसका एक-एक 

अणु भगवानसे घिरा हुआ हेऔर भगवान्‌ आनन्दमय हें । 

इसलिये यह संसार आनन्दमयके सिवा और कुछ नहीं 

हो सकता । 


पर यह दिखायी देता है दुःखमय | इसका कारण 
क्या है ? इसका कारण है माया अथात्‌ हमारा अशान--- 
हमारा यह न देख पाना कि यह ससार आनन्दमय 
भगवानके भीतर है । जेसे समुद्रके मीतर मछली हो और वह 
जलके लिये छटपटाये, यैसी ही अवस्था हमलोगोंकी है कि 


ए्य्ट्‌ 
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हमलछोग आननन्‍्दक्े 
अज्ञान मी कदाते 
यह हमारे अन्दरते 


ल्चि 0. छटठपट रहे नि अ्क 
लव छठ्पदट्ा रह हैं ! आखिर यह 
आया ? इकछ्का उचर यहीं है कि 


आया | उवब्यापक् सयवानमे जो-लो कुछ हैं उउमे भी 


खमावत' ही वह चेंवन्य है जिठमें एक होते हुए मी वह 
दोनेकी शक्ति है और एर्यते प्रथझू होकर प्रथकरूपते वहु 
होनेकी जो इच्छा है उस इच्छाते चेतवन्यक्ा वह अंश मनते 
विर जावा है| यह जो घिर जाना है इवीको अईकार कइते 
ँ | अईंकार और ममक्ारल्पनें चत्र यह य्रद्धद होता है दब 
चतन्वका वह अप्रयक्‌ होनेपर नी प्रथछू बना हुआ अंद वद 
जीव हो जाता हैँ | उच्च वद्धतांते अपना वालविक खरूप 
वह नूल जाता है | आत्मखरूपक्ी इस विस्लृतिके कारण 
वह बाह्य खल्प-छारे ठंजछार और उंव्यरक्े यत्वेक 
पदार्थकों इसी आल्मविस्द्ृतिके पैमानेले देखता है और 
उत्ते तब संवार जैठा छुछ वालव्मे है देझा नहीं दिखायी 
देंता--आनन्दमव उंसार उत्ते दुःखनय दिखायी देता है 
और इस ढु-खनव उंतारनें वह आनन्दकों दढ़ता है। 
अपने-आपको जो चला हुआ है वह द्ररेक्तो केले पहचान 
उक॒वा हैं ओर यो चीज वह चाहता है, जिउकी खोजमें 
वह मसठकवा हें वइ सी उसे ऐसे मटकनेसे केसे मिल 


उद्ती है ? 


उचारन जितने उद्योग हो रहे है वे उतर आनन्दद्धी 
खोजक्रे ह्ढी उद्योग हैं, चाहे वह वच्चोंका त्डूलेंगें पढ़ना हो 
या चंदानन खेलना, युवर्द्धाीद्धा व्याह रचना हो या उन्तान- 
को आद्या करना, घन कनाना हो या नान कमाना, सौंप, 


हा कप कक आया ०० 4] 
तिच्छू आर तहइ-ब्वाञसे उरना हे वा उन्हें मार झल्नेकी 


फ़्क्रि करना, ऋअत्युते सागना हो या जूत्दके दश्य होना, 
सुद्ध दरना हा या दुद्ध जीतना; रा|ज्यक्ान्तिहों या 


पर्ाड्रपर आाक्नतण करना, व्यापारी दूद्धान हों अथवा 
कुठ-कारखाना । ये उव वद्ध जीवोंछे आनन्दकी खोंजदे 
उद्योय हैं । ये उद्योग ऋच्छे-डुरे झुछ नहीं इं; इनसे यदि 
आनन्द मिल जाप ठो जच्छे हैं, न मिले तो डुरे हें | पर 
जत्रतक आननविस्नृति दनी हुई है, इस अपने-आपको 
नूझे हुए ई तववक पहचान मी नूछे हुए हैं, राखा भी 
नूछे हुए हे और इसछिये हछ मी भूखा हुआ टी होठ 
है | इ्ीडिये वह देखा जाता है कि आत्नवित्यृव कोई 
भी मनुष्य उतारने नुस्खी नहीं हुआ । णेसे उब प्रापियेक्रि 
जीवर्नोछा अन्विम अनुमव पही रहा कि जीवन ब्यर्थ ही 





“* यीगीश्वरं शिव बन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम # 
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न आनन्दर्दड ४5 खोबन रॉ-कह्ाँ माने नजर 
वाता, आनन्दका सीजन ऋृर्रा-हरशों नब्ओे, रु नस 
महक ला नहा .>यर 223: निज कीन 5०७०. है” बे अशलपमनवम्सबल के ब्रन्ता ग्पां श्सज्द रे जप 

<। बहा उलल्‍्सल डुगख हा बत्ता गया। इटउद पर 
कह जाता है कि उंठार दुःखनब है, पर दुःखनर है रच 
प्रथक गमेके कारण उसे विदयोग 20-20 मम अल जमा 

के होनके कारण-शूपते वियोग होनेद्रे ऋण !दन् 


् 


कर 20, कक के 8 का. ६०.० 
कारन, अखिल वायुमण्ड्से प्रयद्ध होते ही, इंते झरे 
प्राण घव॒राने लगते हैं बेठे ही एणंजों श्रीनयवाद हैं उन्हे 
प्रयक्ध ह्यंते ही उवाग डर छ्से व्याप्त हो दादा ड़ | प्स्द्े 
अपूर्णका यह वियोयग हैं--उंठास्छ्ा दाम दुख दधिः 
डु-ख है | उंगारका यत्वेद दुखी ग्रायी दिरही है, चरे 
उत्छे दुलखकद्ा कोई मी यअब्यर हो | 


प्रन्देद्व दु 
भगवानक्ा विरह है। 


रत 


+7$ 


$ 


आत्मविल्द्वतिक्रे जीवनमें छुछ उमवके लिये दो ठुछ 

82० जिठसे हक] [कक] ओर अम्काजाणणममन्याथ 

निछ्ता है जिठते कूमी-कमी नदुष्य उद्धत और उल्तद 
8 हि» ३ अे हक हा] बदल जे 

भा हा नाते है वह वो दुः्खका बड़ा ही रूपड्डर खल्प है | 


उससे अच्छा हाल उन लोगेंदा दे दो वेचारे दुठी 





सानकूर संयारत्वानीजही के कल न च्घ ००2०० पक. 2% प्र इन्ठे _ 
भानवकर उतारत्वानीरकों छुछ ठुघ छेदे हैँ | पर इन्द ना 
शक्ल हे चसायद हि किक ४5 जो संजरदे शक खमानत्दझा >+ छः 
4७० नीच व लागय ह जा उतार डु-खनाव्रद। चर 


के विरत्का ध्स् सानंते नह व्याकि उ्ची जाते अन्न 5 ० 
के विरहका हुःख मानते £, क्योंकि उच्ची वाठ यही है हि 


उंतारमे जो दुःख है चइ सगवाचका विरइ ही दे। दिये 
३ 2 न द्रठा श्ट्दां न्नोर 

छा अपन ग्रवदमका चन्दन ऋरता रहते ् थे 

बस त क दब छा पर 

चिन्तन दीं आएर्पऊ पूर्यते खिडनंका साथ हे | 


वह दुश्खनव ठंखार अपने दु-खते यही नचिव ऋर्टा 
है क्वि वह आनन्दनव मयवानकी ओर जा रह है और यहीं 
कारप है कि यह विखजननी अपने उन्हीं उउुकोंछों पन्व 
मानती है जो इस उतारमें उत्तन्र होछर मगवत्वाह्वात्ट्ार 
कस्ड्रे इच उतारक्ा डुग्ख हरते हें और इतठीलिये ऐप 
महात्मा उिर्वनूतद्िते रठा-' रहते हैं । नतन्यवेछां कइच्याय 
यही है कि मगवानूले जो उतका वियोग हो गया है ठेो 
फिर रगवानसे योग हो जाय । उंठारद्ा उदते बड़ा 
ऋूल्याण यही है ! जो छोग देशठेदा या उद्ारतेशा इरना 
चाहते हों वे मगवानसे योय छरके उबक्े वियोग दु-खढ़ो 
दर करनेंका परन्परासे सिंद्, नुनि-नहात्माओंडा थो योग 
चछ्य आया है उसमें चुक्त हीं। अन्य ठव उद्योग, जिनमें 
अपने सखरूपकी पदचान नहीं और इस कारण ठखसारके 
रूपछी नी पदचान नहीं, ऊेबड टठुःखद्ठे हों सावन | । 
संछार मगवानका छने है । रूम नाम ही उवारदा 
है। द्वम ऋदते ५ें विठंगदो जात छटि स्थनेकों->भपना 


# योगकी शक्ति + 
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सद्भ्प मूर्तिमान करनेको ओर उस मूततिम आत्मखरूप 
डालनेको । मूर्ति कर्म है और उस मूर्तिकों चेतन्य करना 
उस कमकी परिसमाप्ति है-- 
सर्व॑ कमौखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । 

यह परिसमाप्ति यही है कि श्रीभगवानके सड्डुल्पसे जो 
चैतन्यांश निकलकर कामवशात्‌ अहमभावसे बद्ध होकर 
मूर्तिमान्‌ हुआ यह अपने अशरूपको जानकर अपने पूण- 
रूपके साथ योगयुक्त हो | इस प्रकार यह ससाररूप कम-- 
व्यष्टिश: और समश्दशिः--भगवत्सड्डल्पका मूतिमान्‌ रूप 
है और इसकी परिसमाप्ति श्रीभगवानके साथ इसका योग 
है। यह योग समस्त विश्वव्रह्माण्डमे व्याप्त होकर उसको घेरे 
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हुए है। श्रीमगवान्‌की निजसत्तामें तो नित्ययोग है ही, किसी 
समय भी वियोग नहीं, पर कमसत्तामे आत्मविस्मृतिसे 
जो वियोग हुआ है उसीसे ससार आनन्दमय होकर 
भी दुःखमय प्रतीत हो रहा है--नित्ययोगके भीतर ही 
यह विरह-दुःख है । ससारके प्राणिमात्रका दुःख इसी 
दुःखका अगभ है। आवत्मविस्मृतिके नष्ट होते ही ससार 
भगवानसे नित्ययुक्त है ही । 

आत्मविस्मृतिकी अवस्थामे ससार दुःखमय है। आत्म- 
स्मृति (कल्पना नहीं) के होते ही ससार आनन्दमय है, क्योंकि 
श्रीमगवानके साथ ससारका नित्ययोंग प्रकट हो गया। 
इसी योगके लिये नानाविध भावोसि ससार तरस रहा है | 


>_---:-<07<__-->-- 


योगकी शक्ति 


( लेखक---भ्रीचिन्ताहरण चक्रवर्ती दम० ए०, काग्यती थे ) 


! रतवधके धर्मसम्प्रदायमान्र्मे योगका 
बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है | मनुष्यको 
आध्यात्मिक उन्नतिका पूर्ण अधिकारी 
बनानेके लिये योगसाधना आवश्यक 

5६ ( है, क्योंकि इससे उसका मन उन्नत 

शअफ्य होता है, शरीर भी खस्थ होता है 
ओर तब वह अध्यात्ममागंपर आगे बढ़नेके योग्य होता 
है। योगकी क्रियाएँ. किसी-न-किसी रूपमें बहुत प्राचीन 
कालसे ससारकी अनेक जातियोंमें प्रचलित देखनेमे आती 
हैं । पर इनका सुव्यवस्थित रूप केवल भारतकी ही भिन्न- 
भिन्न साम्प्रदायिक पद्धतियोंमें दिखायी देता है ।ये 
साम्प्रदायिक पद्धतियाँ ब्योरेकी बातोंमे अवश्य ही भिन्न- 
मिन्न हैं, पर मुख्य वातोंमें प्रायः एक हैं । 


इन्हीं योगक्रियाओंके फलखरूप अलौकिक शक्तियों प्राप्त 

होती हूँ । पातज्ललू योगसून्नोमे यह लिखा है कि योगकी 
मूल आरम्मिक बार्तोका भी यदि बिल्कुल ठीक तरहसे पालन 
किया जाय तो ऐसी-ऐसी सिद्धियों प्राप्त होती हैं कि अनजान 
सनुष्यको इनके प्रात होनेमें सहसा विश्वास ही नहीं हो 
सकता | उदाहरणाथ, यदि अपने अन्तःकरणसे स्तेय- 

“ चत्ति बिल्कुल निकाल दी जाय तो यह कहा है कि सब 


प्रकारका बेभव अपने-आप प्राप्त हो जाता है।* अहिंसाको 
जो स्थापित कर दे उसके सामने कोई भी प्राणी वैर-भावका 
कोई काम ही नहीं कर सकता । योंगीके विषयमे ऐसा 
विश्वास है कि वह चाहे जो कर सकता है । वह अष्ट 
महासिद्धियोका स्वामी बन सकता है । यह चाहे जितना 
छोटा या सूक्ष्म और चाहे जितना बड़ा या स्थूल बन 
सकता है । 


योगियोके विषयर्मे कभी-कभी बड़ी अद्भुत बाते 
सुननेमें आती हैँ । उदाहरणार्थ, श्रीमत शह्डराचार्यने 
परकाय-प्रवेश किया था। ऐसी-ऐसी शक्तियोंका होना 
असम्भव कहकर हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, जब 
कि हम यह देखते हैं कि आजकल भी ऐसे छोग हैं जो 
योगक्रियाओंके बलसे बड़े अद्भुत काम कर दिखाते हें । 
योगसाघनके कौशलसे ही ये लोग ऐसे-ऐसे अतिमानुष 
काम कर दिखाते हैं जैसे तीक्ष्ण तेजाबको पी जाना, मोटी 


मजबूत लोहेकी जज्ञीरसे अपने-आपको बेंधवाकर फिर 


१ लस्तेयप्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ सर्वरल्ोपस्थिति । 

अर्थात्‌ अस्तेयको स्थापित कर देनेसे साधकमके समीप सब 
प्रकारके वेभवोंकी उपस्थिति होती है | 

२ अहिंताप्रतिष्ठाया तत्सन्निधी सर्ववेरत्याग. । 

अपने अन्त करणमें अहिंसाको स्थापित करनेसे उसके 
समीप सव प्राणी अपना वेरभाव--हिंस्ताभाव त्याग देते दे ।? 





उसे तोड़ डालना, आसनसहित अधरमें उठना, आकाशमे 
स्विर रहना या जमीनमें गड़कर भी जीवित रहना इत्यादि | 


अवश्य हां एसी चमत्कृतिजनक शक्तियोंकों प्राप्त करना 
योगका लक्ष्य नहीं है, क्‍योंकि योगका ल्थ्ष्य तो 
आध्यात्मिक उन्नति ही है--और कुछ नहीं | 

हा, ऐसे चमत्कार दिखाना अविश्वासियोंकों भय या 
विश्वास दिलानेके लिये कभी-कभी आवश्यक होता है | 
बंगालके राजा गोविन्दचन्द्रकी कया है कि उनकी माता 
मयनामतीकोी अपने पुत्रकी तथा राज्यकी ग्रजाकों योग- 

मागपर लानेके लिये अपने गुदसे प्राथना करनी पड़ी थी 

कि यहाँ अलोक्कि शक्तिका प्रयोग किया जाय जिसमे 
राजाकों यह विश्वास हो जाय कि योगमे कितना बल है 
और उसमें श्रद्धा और भक्ति आ जाय | मयनामतीके 
सुदका नास हाडीपा था | वह पद्चम वर्णके थे, पर महा- 
योगी थे। राजा गोविन्दचन्द्र उन्हें सन्देहकी दृष्टिसे देखता 
था; यद्यपि राजमाता उनकी शिष्या थीं। मातापर भो 
उसे अविश्वास हुआ ओर माताके योगसाधनकी सचाई 
जाननेके लिये उसने बड़ी ऋरतासे जॉच की । माताकों 
उवलते हुए तेलमें डाल दिया । अपने झुछ नौकरोंकों 
यह साक्ष्य देंनेके लिये तैयार किया कि राजमाता 
व्यभिचारिणी हैं ओर इन्होंने ही अपने पति ( राजा 
गोविन्दचन्द्रके पिता ) का खून कराया । राजा गोविन्द- 
चन्द्रकी रानियोने तो, अपने पतिकों योगी होनेसे बचाने- 
के लिये, राजमाताको गुप्त रीतिसे भोजनके साथ जहरतक 
खिला दिया । राजमाताका झरीर बड़ी ऋरतासे सड़कों 
परते घरीठा गया; क्योंकि यह समझा गया कि उनकी 
खत्यु हो गयी ! पर ये सब जो-जों काण्ड हुए उन सबको 
राजमाता ऐसे पार कर गयीं जैसे कुछ मी न हुआ हो । 
यह उनका योगवर्छ या, गुदकी योगशक्तिका प्रमाव था । 
अन्तर्मे राजाने माना, गुरके ओर माताके चरणोंपर मस्तक 
रक्‍्खा और विरक्त होकर योगकी दीक्षा ली | 

नाय-सम्प्रदायके योगियोंकी अनेक आश्रयभरी 
कथाएं हूँ । ये कथाएँ मारतवधकी सब देशी 
भाषाओंमे लिखी हुई हँ। गोरक्षनाय, मीननाय; 
लुईपाद, कान्हपाद आदि योगियोंकी कथाएँ मध्यकालीन 
वज्भीय साहित्यकी खास चीजोंर्मेते हैँ | इनमेंसे कुछके 
प्रन्थ“कार्याकार्यविनिश्चय! ( अधिक उपचुक्त नाम 

१. म० न० इस्मसाद झाली इत वौद्ध गान जो दोशा 
( वंगोय साहित्यपरिपद्त्े प्रदाशित ) देखिये । 








'आश्र्यकार्याद्धार्य?)) में सुरक्षित हैं। मास पता 

आश्रयकायाकाय”) में सुरक्षित हैं। भारतवर्ष 
भाषाओंकि सादित्येकि ये सबसे प्राचीन ननने हैं| एल 

यह बढ़े दु.-खकी बात है कि इन छोगोंके मतों और दी 
शक्षाओंकां अभीवक लोगेंने ठीक तरहते नहीं उम्झा र| 
कारण यही हे कि एक तो योगका विषय है ओोर दर 
भाषा भी साड्लेतिक है | अन्य सम्प्रदायोंके योगियों नो 
उनके योगेकी भी यहीं वात है! इनको समझदा 

ताम्पदायिक ग़ुरुपरम्पराक्के ब्रिना नहीं होठा। वोगझो 
साधना भी तिद्ध योगोके तत्चावधानमें ही ठीक वरहे 
दो उक्कती है | योगकी कोई क्रिया बिना समसझे-द दा 
गयी या उसमें कुछ गलती हो गयी तो बड़े माझ 
परिणाम होते हूं, यह दो प्राय- हीं देखा जा चुका रे । 
योग्य गुरुओंका तो प्राय. अमावन्ता ही है, पर जो है वे 
भी कम होते जा रहे हे | फिर भी एक काम तो यह किया 
जा सकता है कि इस विषयके जितने प्रन्य है उन 
सद्भावयुक्त अव्ययन ओर सम्बक्‌ परयालोचन द्विया 
जाय । वहुत-से अन्य तो अभी इखलिखित ही हें | इनका 
बहुत शीघ्र सग्रह करके विद्वानोंको यह तो जना ही 
चाहिये कि इन ग्न्‍्थोंमें क्ष्या-क्ष्या है । यदि इत ढंग 
काम किया जाय तो फिर इन ग्रन्योंकों उमझने-उमशार्ने्र 
भी कोई राजा निकछ सकता है। पर यह वात ध्यादन 
रहे कि योगविषयक शिक्षाओंको उमझनेके लिये बई 
आवश्यक है कि सद्भावसे उनका अच्ययन-आलोचन हीं, 
ऐसी विव्वस-भावकों आलोचना कित कामकी जिंपते 
न तो आल्येचककों कोई छाम हो और न यह पता दगे 
कि उन ग्रन्थोर्मे क्‍या हे । 


यह अवश्य ही बड़ा जुभ चिह्न है कि आजकल योग 
के कम-से-कम भौतिक अज्ञक्के प्रचारका वो डुछ अयक्ष हीं 
रहा है | योंगक्े प्रतिपादन, प्रचार वथा वैज्ञानिक निदेशन 
के लिये निम्नलिन्वित अन्य प्रकाशित हुए हैं और 'निवत- 
कालिक' निकल रहे हें-+फेछ8 ४772 2ग्वे 25८7 |ए 
3॥6€४ पाते 306 ९४0प वंग्रताट्य 9ए २ 5वफ््रंव 
(8०777 49038 ), ए०22-7?०5०७०7 मझड872८०८ वथा 
दलंल्म6098८९ ए02० 52765 के अन्व भाग और 7?०८८८६ 
फल्यातः 86८४0०5 वम्बइके शआयोगेन्रकूत, 352795 
( वम्बई छोनावछा-केवल्यघामके श्रीकृवलयानन्दकृत )) 
दिन्द्र विद्यार्यथमवन छाहौरके श्रीम्रकाशदेवद्गवत ४०29 
35 6 550९7 ०६ ?%- 57८2) एजेघ्ार 8700 70 
६60 06ए ता5९४5०, ०6 28८ ०पघते 0९०४४), वेन्त्र३ 


# अनन्ययोग ( भक्तियोंग ) #* 
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लोनायलाका ज्रेमासिक (2४४४९८ऐए ०प्राआ्र्श एः 

५ ए०28 शशारक्वात598, पै०2० [7507८९ ०६ १90॥9 का 
, ए०४० ( योगशात्रका सावराष्ट्रिक पत्र )। 

यह आशा की जाती है कि योगके रोगनिवारक और 

आरोग्य-बलवद्धक खरूपका प्रचार होनेसे योगका जो 

असली अभिप्राय है, अथीत्‌ आध्यात्मिक उन्नति, उसकी 

ओर भी लोगोंका ध्यान जायगा। उपयुक्त अन्थकारोंमेसे 


६०१ 
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कुछने इस ओर ध्यान दिलाया भी है। श्रीमत्‌ कुबलुया- 
ननन्‍्दजीने अपने “आसन” विषयक ग्रन्थ ( प० ३५ )में जो 
बात कही हे उसीकों दोहराकर हम इस लेखकों समाप्त 
करते हैं---“मानवजातिके लिये योगका एक पूण्ण सन्देश 
है। मनुष्य-शरीरके लिये एक सन्देश है। एक सन्देश 
मानव मनके लिये है और फिर एक सन्देश मानव आत्मा- 
के लिये है ।? 


हक १237७ 28 न 
अनन्ययोग (भक्तियोग ) 


( लेखक--प ० श्रीकलाधरजी त्रिपाठी ) 


श्रीमद्धगवद्गीतार्मं भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजीने अपने 
अनन्य भक्त अजुनके प्रति मुख्यतया अनन्ययोगका ही 
उपदेश किया है । 
परिभाषा 
योगदरशनके 'ईइर्वरप्रणिघानाद्वा' ( १।२३ ), “यथा- 
मिमतध्यानाद्वा! ( १। ३९ ),'एकतत्त्वाम्यासः ( १ ३२ ) 
ओर “बीतरागविघय वा चित्तमः ( १ । ३७ ) का समन्वय 
भी इसी अनन्ययोगम हो जाता है । 
इस अनन्ययोगका मूलेद्देश्य यह है--- 
मन्मना भ्रव मद्धक्तो मण्याजी माँ नमस्कुरु । 
मार्मेवैष्यसि युक्‍त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
(गीता ९।३४ ) 
उपनिषदोंमे और दशेनशाखत्रके सूतग्रन्थोमें सिद्धान्त- 
की पुनरावृत्ति करके विषय समाप्त करनेकी जो शैली है, 
उसीके अनुसार इसी बातकों भगवान्‌ अठारहयें अध्यायके 
पँसठवे इलोकर्मे पुनः कहते हैं-- 
सन्‍्मना भव मद्धक्तो मयाजी मां नमस्कुरु । 
सा्मेवेष्यसि सत्य ते प्रतिज्ञाले प्रियोध्सि में ॥ 


अधिकारी वा साधक 
युद्धविजयकांक्षी अजुनने रण-निमन्त्रणके अर्थ भगवान्‌ 
भीकृष्णके पादपञके समीप बेठकर नारायणी सैनाका परित्याग 
करके उन्हींकी वरण किया, इससे श्रीकृष्णके प्रति अजुनका 
अनन्य प्रेम प्रकट है; और जब वह श्रेयोमार्ग जाननेके लिये 
शिष्यभावसे रणक्षेत्रमे भीकृष्णके शरणागत हुआ,# तब 
+ यच्छुय स्यानिश्चित जहि तने ः 
शिष्यस्तेइद शाधि मा त्वा प्रपन्नन्‌ ॥ 
(२१७) 


3द 


उसकी अतुल अ्रद्धाका भी परिचय मिलता है | 

परन्तु जिस समय गीताके चौथे अध्यायर्म भगवानने 
उससे यह कहा कि जब तू तत््वश्ञानीजननके निकेट जाकर 
उनको प्रणाम करेगा, उनसे बारंबार पूछेगा और उनकी 
सेवा करेगा तब वे छोग तुझे तत्त्वशानका उपदेश करेंगे, 
उस समय अनन्य प्रेमी, पूण अ्रद्धासम्पन्न वीर पाथंकों, 
जो समरभूमिसे भगवानके सम्मुख परम अकिश्वन बनकर 
श्रेयोमागंकी जिज्ञासाके लिये निःशतञ्न होकर अत्यन्त आत॑- 
भावसे शरण हुआ था, भगवानकी उक्त बात कुछ भायी नहीं | 
अतएव वह भगवानके प्रति अपनी अनन्य भ्रद्धा-भक्ति और 
दृढ़ विश्वास प्रकट करनेके लिये परम विनीत भावसे कहने 
लगा--आप ही अशेषरूपसे मेरे सशयको दूर कीजिये । 
आपके सिवा ओर कोई ऐसा नहीं है, जो मेरे सन्देहका 
निवारण करे ।! 


अज़ुन अपने अनन्य प्रेम और अनन्य विश्यासके 
कारण अनन्ययोग सीखनेका अधिकारी बन गया । 
अनन्ययोगीकी महिमा ओर उसकी 

संसारमें प्रवृत्ति 
अनन्ययोगकी श्रेछ्ठता बतन्ते हुए. भगवान्‌ अजजुनसे 
कहते हँ--- 

तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिप्रस्नेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्त ते ज्ञान शानिनस्तखददिन ॥ 


(४। ३४) 
[एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तमईस्शेषत । 
लद॒न्य.. सशयस्ाल छेत्ता न झ्पपथते ॥ 
(६ ३९) 





द्ण्य 







श््भ्स्स्स्य्य्य्य्स्यस्स्स्स्स्स्स्स्सटःःः सःःसःसससःस सर  सःससफ सच  उक्  क्‍ स्‍क्‍फड 5 सता झ्ििसननसचत-_+- रतन न्‍+-+>+«+-++«+++«+ब+«+>+«»««»«+«_-+०«>««»«»-+««-_+««+०.०..« इज ४० का 


“समस्त योगियोर्मेसे, जो श्रद्धा पुरुष चित्त लगाकर 
मुझको भजता है, में उसे सबसे अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ । 


तू मुझमें मन लगा, मेरे ही आश्रित रह, इत्यादि ।? 


इसके उपरान्त पुनः आठवें अध्यायर्मे कहते हँ--- 
'सदा-सवदा मुझमें समन तथा बुद्धि लगाकर, मेरा ध्यान 
कर ओर युद्ध कर; निस्सन्देह तू मुझे ही पावेगा ।* 
यहॉपर यह प्रश्न उठता हे कि अनन्ययोगका 
अनुयायी शात्रविद्वित चारों कर्म, जिनमें देवता, पितृ, 
मनुष्यादिकी पूजादिका वर्णन है, किस प्रकार करे | इसी 
विघयको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्‌ कृष्णने नव अध्यायरमें 
उपदेश किया है, जो राजविद्या-राजगुल्मके नामसे प्रसिद्ध है । 
भगयान्‌ इस राजविद्याकी प्रशसार्मे कहते हैँ-- 
“विद्यारर्मे यह सबसे श्रेष्ठ है, समस्त गोपनीय बस्तुओं्मे 
गोपनीय है, परम पवित्र; उत्तम) अत्यक्ष फल देनेवाली, 
धर्मयुक्त, सुखसहित अनुष्ठान करनेके योग्य और नाशरह्ित 


# ग्रोगिनामपि सर्वे्षा मद्दतेनान्तरात्मना । 

अद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमो मत ॥ 
(६ । ४७) 

मय्यासक्तमना पार्थ योग , युअन्मदात्रय । 
(७। १) 

 तस्मात्सवेषु कालेपु मामनुस्सर युध्य च। 

मय्यपितमनोउुद्धिममिवैष्यस्यसशयम्‌ ॥ 
(८।७) 





| इन चार कमकि लक्षण इस प्रकार ईं--- 

(१ ) नित्यकर्म-जिसके न करनेसे पाप होता द, और 
करनेसे कोई फल नहीं होता । 

इस कर्मम जद्धयज्ष, पितृयश्ञ, देव अथवा ऋषियज्ञ, नृयश्ञ 
भौर भतयश्ञका विधान दे । 

(२ ) नमितक्तिक-जिसकां सदा विधान नदीं, किन्तु जो किसी 
निमित्तको लेकर किया जाता है । 

(३ ) कान्य-जिसका विधान किसी फलफे निमित्त है । 


श्सफे दो मेद ह- १ ) जिससे भगवानद्वारा फलकी सिद्धि चाद्दी डें दे 


जाती है और (२ ) जिससे अन्य देवोंद्वारा सिद्धि चाही जाती ६। 


(४ ) प्रायश्वित्त-जिसका विधान पापनाझके लिये ई | 
मित्मनैमित्तिककान्यप्रायश्ित्तप्रतिपिदनेदादयपि पत्मविध सं 
नयवति, तम्र चर्शरि भर्म्याणि अन्त्यमपन्यमिति निश्चय । 
( शब्दयवनितानसथिड्धोद ) 





# योगीश्वरं शिवं बन्दे घन्द्‌ यांगश्वर हारेम्‌ * 


है| इस घमंके सम्बन्धर्मे अभ्रद्धाठ पुरुष मुझे न पास 
आजन्म ससारके मागमें प्रमते रहते हैं ।!$ 

अत्यन्त प्रतिभाशाली भगवानका वह उपदेश, दित्े 
भक्तोंकी अनन्यता भी बनी रहे और वे लोग उपभेगो 
मागानुकूल शाज्रोक्त कम भी करते रहे, नवे अपार 
सवश्रेष्ठ समझा जाता है और यद्दी गीताका सार है | 

वे महात्मा जो आत्मरत, आत्मतृत, आत्तन्स 
और निल्युक्त हैं, उनके लिये तो कोई काय है ही नही। 


यथा--- 
तस्पय काये न विद्यते | 


युक्तयोगी 

इन्हीं युक्त महात्माओंका वर्णन करते हुए मा 
अध्यायमें कहा गया हैं कि ये अनन्ययोगसे अविनाश 
परमात्माका ही कीर्तन, पूजन और वन्दन करते रहते है | 
यथा--- 

मद्दात्मानस्तु मां पारथ देवीं प्रकृतिमाशिता« | 

भजन्त्यनन्यमनस! श्ञात्वा मूतादिसव्ययम्‌ ॥३१ 

सतत क्ीतेयन्तो भा यतन्तश्च॒ इठम्ृता' । 

नमस्यन्तश्न मां अक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४४ 

ज्ानयशेन  चाष्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 

एकत्वेन एथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम ॥!% 


इन तीनों इ्छोकोके रेखाह्लित पर्दोसे पूर्वोदरत इठ 
इछोकका ही सार मिकलता है-- 
मनन्‍्मना भव मद्भधकों मयाजोीं मा नमस्कुछ ! 


मामेवेष्यसि युक्‍त्वैवमात्मान सत्परायण* ॥ 
(गीता ९। ३४०) 


अर्थात्‌ मुझमे चित्त लगा, मेरा भक्त ६7 मेरी 


उपासना कर; मुझको नमस्कार कर, इत्यादि | 
अनन्ययोगपथवत्पर युज्ञानयांगा 
परन्तु जो नित्ययुक्त नहीं दँ। युआन अव्ला अगवा 
ससे भी निम्न भेंणीके अधिकारी ६, उनके लिये लगाने 





४ राजीया. रनिडम मी 3५म्िख्सयु मंद । 
प्रत्यशावगम पन्‍य छुदत 5 मन्यवम ॥ 
अप्रधाना.. पुरा भननसास सरता। 
अध्राध्य मा नितवत एबु,उरक्‍्तान 4 


(*] «४-२; 


% अनन्ययोग ( भक्तियोग ) $ 





 श्रीकृष्णने धर्मविहित चारों कर्म करनेका उपदेश नवे 
अध्यायके सोलहव॑ छोकसे बत्तीसवे क्लोकतक इस प्रकार 
किया है-- 


( १ ) नित्यकम 
देवकश--- 
अहँ. क्रतुरद यज्ञः स्वधाहमहमौपचम्‌ | 
मन्त्रो5ह महसेवाज्यमह म भिरहं हुतम्‌ ॥१६॥ 
पितृकम--- 


पिताहमस्मि जगतो माता घाता पितामदह:। 


ऋरपेयज्ञ--- 


पे पविन्नमोझ्लार ऋकसामयजुरेव च॥१७॥ 
नुयज्ञ--- 

गतिभरता प्रश्ञु: साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
भूतयज्ञ ३--- 

प्रभवः प्रढयः स्थान निभ्वानं वीज्षमव्ययम्‌ ॥१८॥ 


( क्षरः सर्वोणि भूतानि ) 

अमृत चैव झरुत्युश्वन सदसचाहमज्ञुन ॥१ ९५॥ 

इससे यह निष्कध निकलता है कि अनन्पयोगके 
पृथिक भगवानकोीं ही सब समझकर ये पश्चमहायज्ञ 
करे | निगुणोपासक ज्ञानी जन “ब्रह्मापण ब्रह्म हथिः करके 
यश्ञ करते हैं, और सगुणोपासक ज्ञानी जन भगवानकी ही 
भावनासे ये पञ्चयज्ञ करते हैं । शञानी भक्तकी भावना 
ही यह है--“वासुदेवः सवंमिति ।? 

( २ ) निमित्तकर्मे 

जब वर्षा नहीं होती अथवा अकाल पड़ता हे; 
तब इन्द्रादि देवोंकों प्रसन्न करनेके निमित्त नेमित्तिक 
यज्ञादि कर्म किया जाता है । 

भगवानके अनन्य प्रेमीके लिये इस कर्मके करनेकी 
विधि यह जानना ही है कि भगवान्‌ ही सब कुछ करते 
हैं। यथा-- 

तपाम्यहमद्द वर्ष निमृह्वास्युत्यज़ामि च ॥१९॥ 

अथोत्‌ में सूयरूपसे तपता हूँ, में वर्षा बन्द करता 
हूँ ओर उत्पन्न करता हैँ । 


अतएव वह उन्हींकी प्रसन्नताके लिये निमित्तकर्म 
करता है । 


# सुताना सवनधर्माणा सर्वेषा स्थावरजड्माना भाव- 


मुक्‍त्तिमुद्धव वृद्धित्च करोति यो विसर्गस्त्याग  तत्तच्छाख- 
विहितो यागदानहोमात्मक स इह कमंसजशित । 


( शब्दा्थंचिन्तामणिकोश ) 


६०३ 


(३) काम्य कर्म 
( ९ ) भगवानसे चएहना-- 
ब्रेवि्ा मा सोमपा। पूतपापा 
यज्ञरिष्ठा. खर्गंति प्रायेयन्ते । 
ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रडोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्िद्वि देवभोगान्‌ ॥ 
ते त भुकत्वा स्गंलोकं विशाल 
क्षणे पुण्ये मत्यछोक॑विशन्ति । 
एवं न्रयोधम मनु प्रपन्ना 
गतागते कामकामा लभनते॥ 
( २०-२१ ) 
परन्तु अपने अनन्य प्रेमियोंके लिये भगवान्‌ ऐसे 
कर्मका निषेध करते हुए. कहते है कि में अपने अनन्य 
भक्तोको बिना मोंगे खय सब कुछ देता हूँ, और उनकी रक्षा 
करता हूँ | यथा-- 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मा ये जनाः पयुपासते । 
तेषा नित्यामियुक्ताना योगक्षेम॑ वह।स्यहमस्‌॥२२॥ 
(२) अन्य देदोंसे प्रार्थन[-- 
येउप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेडपि सामेव कोन्‍्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम््‌ ॥२३॥ 
अहं हि सवयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मासमभिजानन्ति त्रचेनातरच्यचन्ति ते ॥२४॥ 
यान्ति देवप्नता देवान्‌ पित॒न्‌ यान्ति पितृन्नतता: । 
मूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याज्षिनोडईपि माम्‌ २७ 
वेदोंमिं खगोदि भोगेश्वयप्राप्त्यय जिन यश्ञोंका 
विधान है, उनके सम्पादनके निर्मित्त विशेष वित्तकी 
आवश्यकता होती है, परन्तु भगवन्निमित्त यज्ञानष्ठानमें 
अथेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । दीनबन्धु मगवानने 
अपने प्यारे दीन भक्तोँंकी सुल्मताके लिये ऐसे सरल 
साधनका आदेश किया है जिसको परम अकिश्वनन भी कर 
सकता है। यथा--- 
पत्र पुष्पं फल तोय॑ यो मे भकक्‍त्या प्रयच्छति । 
तद॒हं अक्त्युपह्तमश्षासि प्रयतास्मन: ॥२६॥ 
प्रायश्चित्तकर्म 
प्रायश्चित्त नामक चतुथ कमके करनेके लिये अति 
कष्टसाध्य चान्द्रायणादि ब्रतोंकी व्यवस्था है, और अनेक 
तर्पोंका विधान है । परन्तु अनन्य भक्तोंके लिये भगवानने 


६०४ 








अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साघधुरेव स मनन्‍्तम्यः सम्यग्न्यवसितों दि सः ॥३०॥ 
क्षित्रं समचति घर्मात्मा शब्नच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणशयति ॥३१॥ 


इन सव॒ वेदविहित कर्माके करनेगे वर्णव्यवस्थाके 


- योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ *- 
बल न लक अल नल नकल कक 


जो अति सरल साधन बतलावया है, वह सद्यःफल्प्रद है, 
और इन कठिन चाघनोंसे नितान्त भिन्न है | 





योग 
भक्‍त्या त्वनन्यया शक्य अहसेवंविधोश्डन । 
ज्ञातुं द्रष्ट्रु च तस्वेन श्रवेष्ट व परतर॥ 
 गोठा ११ । *ई॑ 


8. 


ध्त्म 
ये तु स्वीणि कर्माणि सयि सन्‍्यख्र मस्परा'। 


सनन्येनेंव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 


कारण विषमता भी हैरः ओर बत्री तथा शुद्गके लिये (जीत १२१६ 
निषेघात्मक वचन मी हैं | इन घमंग्रन्थोमे यह कहा गया है तेषपामई समुद्धर्ता रूत्युससारधागराद । 


भमवामि नवचिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ 8 
( गीौटा (२। $ 
यही “ोंगक्षेम वहाम्यहम” की वात अनन्य प्रेनिओर 
सुलम है। जो छोग परानिष्ठा--ज्ञानरठमें ही निमन। 
उनके लिये भी भगवान्‌ अनन्यबोग भनिवाय देव 


कि अमुक यज्ञ क्षत्रिय करे और अनुक यज्ञ वेश्य करे । 
इसके अतिरिक्त अकेली ज्ञी और शुद्रके लिये यज्ञ करनेका 
अधिकार नहीं बतलाया गया है।ग॑ परन्तु समदर्शी 
भगवानने किसीके भी लिये कोई ग्रतिबन्ध नहीं 
लगाया है, और न उन्होंने किसीकों अपने अनन्वयोगक्रे 
सम्पादनसे वश्चित रखा है | वे कहते हैं-- 


हैं। यथा--- 
मा द्दि पाथ व्यपाश्निस्य येउपि स्यु"पापयोनयः । सयि चानन्ययोगेन भमक्तिरम्यभिचारिया । 
ख्तरियो वेइ्याखथा शूद्धास्ते5पि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२४ विविक्तदेशसेविस्वमरतिजेनसंसदि कं 


फ्लस्तुति 
इस अनन्ययोगकी फ्लत्तुवि इस प्रकार है-- 
युक्तयोगी 
अनन्य चेताः सतत॑ यो मा सस्‍्मरति नित्यश- ॥ 
तस्थाद सुलम- पार्थ निस्ययुक्तसत्य योगिन- ॥ 


(गोठा १३ । १२ 


साहातत्म्य 
प्रेमाभक्ति, परामक्ति और परा जश्ञाननिष्ठा ये झव सतत 
योगकी ही भित्तिपर स्थित हें ! 
भगवान्‌ सबको समान इृष्सि देखते ६, उनके विद्या 


सामुपेत्य पुनर्जन्‍्म हु खालयमशाखतम । 
नामुवन्ति मद्दात्मानः संसिद्धि परमां गता- ! 
(गीता ८ । १४-२८ ) 
युज्ञानयोगी 
जितका द्दय प्रेमपरिपृण है और जो मगवानके 
सगुण हपके दशनाथं छालायित है, उत्त अनन्य प्रेमीकों 
दर्शन देकर भगवान्‌ उसके योगक्षेमवाली बात पूरी 
करते ६ | यथा-- 
पुरुष. स॒ पर. पार्थ भक्त्या लम्यस्ववनन्यया। 
यघस्यान्त स्थानि नूतानि येन सवमिद ततम्‌ ॥ 
(गाता ८ 4२३ ) 


हुृदयमें ऊँच-नीच, छोटे-यड़े, राजा रह और छी-पुदपप 
कोई भेदभाव नहीं है। उनका प्रिय और देपोंड़ी 
नहीं है। जो भक्तिमावसे उनका भजन करता दे १ 
उनकों प्राप्त करता है और वे उसमें निवात हर 
है । बया-- 

समोउई सर्वमूठेवु न में देष्यो5स्ठि न द्रिय- 


ये मज़न्ति तु मा भक्‍त्या सयि ते तेजु धाप्यदम, ३ 
(परय ६। २९ 


ऐसे समदर्शा मगवानडे अनस्परोगसामंत प्र 
खो-पुदथ बिना किसी य्तियस्धड़े आविश ६ सकहां ्टे। 
और दस पथकफा प्रथिव् योगसु का पुरुष ता धर नंगा 


हे मल मम सदऊों समय ड्िसे दी दे सता हे 
के पशालदसनरे १। ३२े। ३४--३८ खूथापर शादइर- बरी समाःदय ॥ 4इसता रे | ] के 
ने इशिये । सर्यमूतस्थना समान संरसूवात खामाच । 
प्ररद्ष समान, । 


इंसतठे. प्ोगमुा मा 
* 5 के अं 


। 4 


्ूरछ लिश्येष बसने ६, सामान्य नद-+- 
० 


क 


&. साँण्ययोग + 


००-................--नन--गनन-म-नन मीन नमन ननननननननन-ननिनननननननननकननन न पक नमन नननिनीनीन न ननानीन कक नननननननननभननननन न न न्‍ घट एज डपिणििख्प्प्प्प्प्प्प््िप > या जी फैल) पनकाम. आओ... चाय 
कीफे. चेक प..# ३ चपम- “जी फ पता गेहऔी ऑन अभियल नए. चिाओं पे औआ जात मा. पाक 
७ पके... +जाानाबह, गया जेकन चिक-म-जोतऑर जैक 2७. मिकमाना ऑिभमन* पक के. 73०० न जकमन ० नाक कस. जे मच. पेड पाना पलकों! ऑकाान “ै,& .धककी उतर वकतो। के /#े पे. ७/, चेक जपमना जननी जकल०, "शक 93. ऑक *पशु७ प#ज+ ऑओ अनयझआ 2.४ 3० े...+ जन 5.3, राज क-पी “अफ्रीकी जैन कलम कह मत पके. ० आया अजय, 77 अभि के, 
सच चि७्आ भक्त काका, 


यही अनन्ययोगका अनन्यमाहात्म्य है । 


यह अनन्ययोग विषमतारहित होनेसे राजविद्या है | 
जिस तरह राजा प्रजाकों विषमदृष्टिसे नहीं देखता, उसी 
तरह यह राजविद्या भी समस्त वर्णाफे लिये समरूपसे सुलभ 
है। यह राजगुझ्य इस कारण है कि यह केवल भक्तोके ही 
लिये कही गयी है। यथा-- 

ये इमे परम गुछ मद्भधक्तेष्वभिषास्यति । 

भक्ति मभयि परा कृत्वा मामेवेष्यत्यसशयः ४ 
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सगुण उपासना होगेसे 'सुसुत्॒ कर्तुम! है । क्योंकि अव्यक्त 
उपासनासे अधिकतर ज्ेश होता है । यथा-- 
कलेशो5घिकतरस्तेपामब्यक्तासक्तचेतसामू. । 
(गीता १२। ५ ) 
और भगवानफ़े न मे भक्तः ग्रणश्यतिः--बचनफ़े 
अनुसार इस अनन्ययोगसे भक्तोंका नाश नहीं होता | 
इसीलिये यह अव्यय है । 


इसीलिये भगवानने इस अनन्ययोगकी यह 


(गीता १८ । ६८) प्रशसा की है-- 
इससे दुराचारी भी धमोत्मा बन जाता है, एतदय राजविया राजगुटा. पचितन्रमिदसुत्तमम्‌ । 
4५ 9 का ३ कंतुंसव्ययम् 
परम पविन्न है। साकार उपासनासे 'प्रलक्षायगमम है । प्रत्यक्षावगम धघम्य सुसुखर व्ययस्र ॥ 
और इसमें सब घर्मोका निर्याह है, इसलिये “धम्य॑म! है । (गीता९ । २) 
+आ5-॑।ै।0-</-0<_--+- 
सांख्ययोग 


(लेखक--प्रो ० ओलोदुर्तिएजी गोतम एम० ००, एल० टी०, काब्यत्तीर्थ, एम० आर० ए० एस०) 


सारमें ऐहिक तथा पारछौोकिक सफलताके 
लिये योग” की नितान्त आवश्यकता 
है | जबतक मनुष्य सच्चा योगी नहीं बनता 
तबतक उसे अपनी इन्द्रियॉंके सदुपयोग 
करनेकी युक्ति नहीं मालूम होती । और 
जबतक इन्द्रियाँ ठीक-ठीक उपयुक्त नहीं 
होती तबतक हमे अपना हछक्ष्य नहीं प्राप्त होता । सारे 
जीवनका प्रधान उद्देश्य है शरीरका ठीक-ठीक सयमन 
कर उसे उपयोगी वनाना । यह तभी हो सकता है जब 
हमारी चित्त-वृत्तियोंका उचित निरोघकर उन्हें सन्‍्मागमे 
लगाया जाय | महर्षि पतश्नलिने योगकी छोटी किन्तु 
पूण परिमाधा भी की है--योगश्ित्तवृत्तिनिरोधः । 
अथात्‌ योग है चित्तकी बृत्तियोंका रोकना | लोकमान्य 
तिलकजीने 'योगः कमंसु कोशलूम” अर्थात्‌ कार्य करनेकी 
पद्धताकोीं ही योग माना है। तात्पयं यह है कि योग! 
की परमावश्यकता सवमान्य है। 


चित्तकी दत्तियोंकी रोके बिना मनुष्य कुछ कर भी 
नहीं सकता । उसे सफलताका रहस्य मालूम ही नहीं हो 
सकता । भारतीय इतिहासकी तो बात ही क्‍या, यूरोपीय 
इतिहासमें भी ससारप्रसिद्ध वीर अलक्षेन्द्र, जुलियस सीजर, 
नेपोलियन प्रभतिने एक प्रकारके योग” ही द्वारा 


खिल 


हि 





इतनी सफलता प्राप्त की । योगके ब्रिना कभी किसीको 
उचित सफलता न मिली । अपने यहकि अभी कलके वीर- 
शिरोमणि छत्रपति शिवाजीका भक्तियोग इतिहास- 
प्रेमियोँंकी ज्ञात है | भारतका इतिहास 'योगियो” के 
जीवनका अमूल्य रत्लागार है। सारांश यह है कि 
“योग” की उपयोगिता किसीकों किसी प्रकारका मतभेद 
नहीं है। और स्थानोमे, देशोर्मे तथा मत-मतान्तरंमिं 
धयोगः की कुछ सीढ़ियोतक ही लछोग पहुँच पाये । 
किन्तु भारतकी पविन्न भूमिमें हमारे प्रातःस्मरणीय पितरोने 
ध्योग” को अन्तिम कलाद्वारा अपने सच्चे स्रूपका 
दर्शन पाया था। धन्य है हमारी पवित्र भारतभूमि | अस्ठु। 

योग” की अनेक कक्षाएँ तथा अवस्थाएँ हैं-- 
कमयोग, भक्तियोग, लययोग आदि-आदि । अधिकारी 
अपनी रुचि और विकासके अनुसार किसी भी योगपर 
आरूढ होकर अपना अभीष्ट प्राप्त करता है । ऐतिहासिक 
विवेचनद्वारा निश्चय है कि अनेक प्रकारके योगोरमें 
धसांख्ययोग” उच्चतम है। 

साधारणतया (सांख्य” का अथ होता है कपिलाचार्य- 
द्वारा प्रतिपादित सांख्य-शासत्र | इसका नाम सांझ्य इस- 
लिये पड़ा कि उसमें गिने-गिनाये पत्चीस तत्त्व माने गये है- 
'सख्यया कृतमिति सांख्यम!, अर्थात्‌ गिनानेवाला 
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शास्त्र | पश्चात्‌ सांख्यशास्रका अर्थ बहुत व्यापक हो 
गया और उससें प्रत्येक प्रकारके तत्त्वज्ञानका समावेश 
होने लगा | 


जिस समय श्रीभमगवद्गीताका उदय होने लगा उस 
समय ऐतिहासिक अनुसन्धानद्वारा ज्ञात होता है कि 
सांख्यका खूब प्रचार था। सांख्यशाजऊ्रके सिद्धान्त ऊँचे 
तकोंपर आश्रित है। श्रीगीताके सिद्धान्तोंकी सांख्य- 
शात्नसे अनेक अरोमे समानता अवश्य है, किन्तु भ्रीगीता 
सांख्योंसे बहुत आगे बढ गयी है | इसके विशेष विवेचन- 
का यहाँ स्थान नहीं है। हो, इतना अवश्य मानना चाहिये 
कि एक मदेश्वरकी स्थापना गीता-गौरबकों बहुत आगे 
ले जाती है। अच्ठु, एक शब्द सांख्यपर भी लिखना 
आवश्यक हे । 
वास्तवर्मे सांख्यशात्रके पुरुष-प्रकृतिका वर्णन ऋग्वेद- 
में है। ओर इसके पश्चात्‌ सांज्यशाजके मौलिक सिद्धार्न्तों- 
का प्रतिपादन उपनिषर्दोमें भी मिलता है। ऐतिहाके 
“- अनुसार कपिछाचाय तथा उनके शिष्य आसुरि तथा 
' ३२७ शिष्य पग्नशिखतक पुरुष-प्रकृतिके अनादित्वके 
' साथ ईबरका अध्यारोप था | पद्चशिखके शिष्य ईश्वर- 
कृष्णने प्रकृति ओर पुदषके अनादित्वके साथ ईश्वरकी 
आवश्यकताका अनुभव नहीं किया तबसे आधुनिक सांख्य- 
गाल्न निरीवरवादी है | 
कहनेका आशय यह है कि सांख्यके मौलिक सिद्धान्त 
वेद और उपनिषदोके हैं और 'सांख्य'ः का विशिष्ट अर्थ 
साख्यदर्शन बहुत पीछे हुआ | प्रथमत- उसमें 'आत्म- 
अनात्म-विचारसे सब कर्माका सम्यास करके ब्रद्मज्ञानमें 
निमम रहनेवाले वेदान्तियोंका भी समावेश किया गया है [* 
उसी अर्थम हम मी सांख्ययोगका प्रयोग करते हैं और 
यह परमोच योगका स्थान है| इसीको 'शानयोंग” ओर 
'समन्‍्यासयोग' भी कहते ् । यदि हम वास्तविक सांण्य- 
सिद्धान्तोंकी मीमांसा करते है तो हमें पता चलता है कि 
उनके मीतर गहरा सत्य यर्तमान है। प्रकृति ही सारा 
प्रपश्च रचा करती है और पुरुष सत्यतः निरलेप रहता है । 
श्रीगीताने भी इस विघयमें अपनी स्पष्ट सम्मति दी है-- 
प्रकृत्येद च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेश- । 
य पश्यति तथात्सानसकतॉर स परयति 
यदा सूतएथग्भावसेकस्थमनुपश्यति ) 
तत एव च वित्तारं ब्रह्म सम्पयते तदा॥। 
( १३ | २९-३० ) 





अथात्‌ जिसने यह जान लिया कि (सत्र ) कर्म 
सब प्रकारसे केवल गप्रकृतिसे ही किये जाते हैं ओर आत्मा 
अकतों है अथात्‌ कुछ भी नहीं करता, कहना चाहिये कि 
उसने (सच्चे तत््वकी ) पहचान लिया | जब हम 
भूतोका प्रथकत्वय अथात्‌ नानात्व एकतासे (देखने छगे); 
ओर इसी (एकता) से ही (सब) विस्तार देखने छगे, तंत्र 
ब्रह्म प्राप्त होता है । 


जिस समय प्रकृति लजित होकर अपनी मायाका विस्तार 
बन्द करती है तब पुरुष 'कैवल्य” पद प्रात्त करता है । 
युदधकी इस खाभाविक सख्थितिकों साख्यनि थुक्तावसा' 
ब॒तलाया है। इसी अवस्थाको आंत हुए पुरुषकों 'साख्य- 
योगी” या श्ानयीगी कहते हैं | छोकमान्य तिलकने इसे 
विरक्त 'कर्मयोगी” माना है | साख्यका मुक्त पुरुष ही 
हमारा 'साख्ययोंगी” है । उसे ही त्रिविध दुः्खोसे 
छुटकारा मिल गया है । उसीक्की सुक्तिका साधन है 'साख्व- 
योग? । श्रीगीतार्में इसका अच्छा और सुन्दर वर्णन है। 
सांख्ययोगी संसारमे रहता हुआ, सारे कार्योको करता हुआ 
न उसमें लिप्त होता है और न उसे फलाशा है| उसे 
काय करनेका मी सांसारिक शान नहीं है। उसके सत्र 
कार्य यों ही नैसर्गिकमभावसे हुआ करते हैं । ईश्वरर्मे वह 
अभेद-भक्ति रखता है| भीगीताके पॉचर्व अध्यायमे उसी 
साख्ययोगीका वर्णन आया है-- 


नेव किब्वित्करोमांति युक्तों मन्‍्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यन्श्ण्वन्‌ सएशमिप्रश्नक्षन्‌ गच्छन्‌ स्वपब्धसन। 
प्रझपत विर्जन्‌ गुहन्लुन्मिपश्चिमिषत्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धघारबन्‌॥ 

( ८-९ ) 


अर्थात्‌ योगयुक्त तक््ववेत्ता पुदधकों समझना 
चाहिये कि “मैं कुछ भी नहीं करता? ( और ) देखनेमें, 
सुननेमे, स्पश करनेमें, रखनेमे, सूँघनेमें, चलनेमे, सोनेमे, 
सॉस छोड़नेमे, बोलनेमें, विंसजन करनेमें, लेनेमे, 
आँखोके पलक खोलने ओर बन्द करने भी ऐसी बुद्धि 
रखकर व्यवद्वार करे कि (केवल ) इन्द्रियाँ अपने-अपने 
विययोर्मि बतंती दें । 

कर्मयोगी वो कार्यमें कुशल होता है। उसे कार्य 
करनेका शान होता है अवश्य, किन्तु वह कर्तब्यबुद्धिसे 
कर्म करता है; उसे कर्म या फल्में कोई आसक्ति नहीं है । 





# सांख्ययोग # 


््स्ल््स्ट््स्स्ल्ट्स्स्स्स्स्स्य्स््य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य््य्य्य्य्य््य्स्स्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्य््स्स 





वह कर्मके फलकों भगवानके चरणौंमें अपंण करता है । 
इससे भी बढ़कर सांड्ययोगी होता है| वह कर्मयोगीकी 
सब क्रियाएँ करता है, किन्तु उसे करनेतकका भी कोई 
अदड्जार नहीं रहता | यद्यपि श्रीगीताने कमंयोगी ओर 
सांख्ययोगीकी दो खतन्त्र मार्योका अनुयायी बताया है 
किन्तु स्पष्ट है कि 'सांख्ययोंगी! की अवस्था उच्चतर 
और कठिनतर है | 


'सांख्ययोग” मननात्मक साधनसे लभ्य होता है, इसमे 
बाह्य क्रियार्ओका विशेष प्रभाव नहीं पडता | जब जीवात्मा 
शास्त्रीय क्रियार्जद्वारा मल और विधक्षेपको दुर कर लेता 
है तब भी परबरद्म ओर उसके बीच एक आवरण 
रह जाता है | इस आवरणके हटनेका साधन हे 
सांख्ययोग, ज्ञानयोंग या सन्यासयोग । जब अधिकारी 
सनन्‍्यासयोगपर आरूढ़ हो जाता है तो जीवात्मा 
सच्चिदानन्द परमात्मामें एकीमावसे स्थित होकर अलिध्त 
सांसारिक क्रियाएँ करता रहता है। उस समय उसको 
अपने सच्चे खरूपका साक्षात्कार होता है । उस समय--- 


सियतरे 


क्षीयन्ते चास्य कमौणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ 


हृदयग्रन्थिरिछियन्ते स्वसंशया* | 


अर्थात्‌ उस आत्मज्योतिके साक्षात्कार होनेपर 
दृदयकी गॉठ टूट जाती है और सब सन्देहॉका 
निराकरण हो जाता है और उसके सब॒ कम 
नष्ट हो जाते हैँ | इसी अवस्थाकों हमलोग ब्राह्मी 
स्थिति कद्ते हैं | हमारे जेनी भाई उसे ही 'केवली” 
या 'केवल्य' पद मानते हैं | इसीकों वौद्ध भाई 'निर्वाण 
की संज्ञा देते है, इंसाई लोग इस अवस्थातक 
पहुँचे हुएको 77009 59705 या पवित्र आत्मा कहते हैं । 
मुसलमान इसे ही 'पहुचा हुआ! फकीर मानते हें । 
सारांश यह है' कि सांख्ययोगकी परमोत्कृष्ट अवस्थाको 
प्रात्त हुए. पुझेषके लिये यह ससार एक लीलास्यरू बन 
जाता है, मानवी जीवन एक नाटकका रूप धारण कर 
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लेता है और मनुष्य जगकर अपनी वास्तविक स्थितिका 
अनुभव कर लेता है | सांख्ययोगकी उपलग्धि साधारण 
काय नहीं है, अनेक जन्‍्मोंकी कठिन तपस्या और 
प्रबल संस्कारके पश्चात्‌ अन्तरात्मामे परमात्माकी झलक 
देख पड़ती है| सारे मानवजीवनका उद्देश्य यही है कि 
वह अखण्डानन्द प्राप्त करे और तीनों तरहके तार्पोका 
शामन हो जाय, सांख्ययोगद्वारा इस उद्देश्यकी पूर्ति हो 
जाती है। सांख्ययोगारूढ पुरुष वसुधाका रत्न है, वह 
मानवजातिको आध्यात्मिक भावनासे सुरक्षित रखता है | 
सांख्ययोगीके लिये ससारकी विभिन्नताएँ, एकतामे परिणत 
हो जाती हैं | “वासुदेवः सर्वरमिति” अर्थात्‌ ब्रह्म या 
महेश्वरके अतिरिक्त इस संसारमे दूसरा पदार्थ है ही नहीं, 
ऐसा मानता हुआ सांख्ययोगी निगुणात्मक ससारसे 
परे हो जाता है | सांख्ययोगी अपने खरूपका दर्शन कर 
लेनेपर आनन्दसागरमें विहार करता रहता है । सचमुच 
सांख्ययोंगीकी दशा अनुभवगम्य है, किन्तु वर्णनातीत है। 
भारत-जेसे घममप्राण देशके लिये सांख्ययोगकी परमावश्यकता 
है। यूरोप तथा अमेरिका आदि कर्म एवं भोग-भूमियो- 
में भी सांड्ययोगकी आवश्यकता है। यद्यपि यूरोप, अमेरिका 
प्रति देशोने वाह्य जगतमे आशातीत उन्नति की है 
इनके उड़्नखणोंछा, बिजली, मरणवायु, बेतार-के-तार 
आदि आविष्कारोसे जगत्‌ आश्रयंचकित है। किन्तु 
“कमयोग” और 'ज्ञानयोंग” के अभावके कारण पारस्परिक 
विद्रोह, हिंसा-प्रतिहिसाके भावोसे सारा पश्चिमी देश राक्षसी 
दशार्मे तड़फड़ा रहा है | न तो उन्हें सच्चा सुख है और 
न सच्चा ज्ञान, न तो वहाँ है “कर्मयोग! और न 'सांख्य- 
योग? | वहाँ है दम्भयुत कार्य | उसका सद्यः फल है 
पारस्परिक कलह आदि । उन छोगोने बाहरी जगतमे 
बड़ी ही उन्नति की है। अब आवश्यकता है आन्‍न्तरिक 
उन्नतिकी | क्‍या हम विश्वास करे कि सच्चे भक्त और 


कमंयोगी 'ज्ञानयज्र' द्वारा जड़वादग्रस्त ससारकों प्रकाशमे 
लानेका सराहनीय प्रयत्न करेगे !? 


लक फ 


सांख्ययोग 


( लेखक्ू--१ ० श्री्ज्ज्रानजी शाल्ली विद्यासायर ) 


सांख्य और योग दोना समान तन्त्र हैं। छिखा भी है- 

साख्ययोगों एथधग्वाकाः प्रवदन्ति न पण्डिता- | 

अथात्‌ 'सांख्य तथा योगकों दो जानना अविवेक है, 
पाण्डित्य नहीं ।? इसी तरह गौतमप्रवर्तिव न्याय और कणाद- 
प्रवर्तित वैशेषिक समान तन्‍त्र हें | क्योंकि न्‍्याय एक प्रकारसे 
वैशेधिककी विस्तृत व्याख्या है । अतएव वैशेषिकद्शनके 
भाष्यकार प्रशत्तपादापरनामा गोतम ही माने जाते हैं । 
इसी प्रकार जैमिनिप्रवर्तित पूवमीमांसा और व्यासग्रवर्तित 
उत्तरमीमांसा ( वेदान्तदशंन ) दोनों समान तन्‍्त्र हैं । 
जेंसा कि लिखा भी है--- 


जैमिनीये च वेंयासे विरुद्धांशों न कश्नन | 
श्र॒त्या बेदार्यविज्ञाने श्रुतिपारं गतो द्वितों॥ 
अर्थात्‌ पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसामें परत्पर कोई 
विरोध नहीं है । क्योंकि दोनों ही आचाये गुर-शिध्य होनेके 
साथ ही वेदके पारज्ञत विद्वान्‌ थे। अत्ठ | चांख्यजात्नके 
प्रवतंक सह।|मुनि कपिर आदिविद्वान माने जाते हैं । उनके 
ज्ञानोपदेशसे ही सर्वत्र ज्ञानप्रसार हुआ | उनका बनाया 
हुआ सांड्यदर्शन जगवत्पसिद्ध है। परन्ठु कुछ विद्वान्‌ सांख्व- 
दर्शनकी विज्ञानमिक्षुकृत मानते हँ | और कहते हें 
कि यदि वर्तमान सखांख्यदशन कपिलक्ृत होता तो पूव्वे- 
मीमांता-माष्यकार शवरखामी और वेदान्त-भाष्यकार 
शहझ्लुराचाय अपने भाध्येमिं इन सांख्यचूत्रोंकी अवश्य 
उद्धुत करते, पर ऐसा न करके उन्होंने ईश्वरक्षष्णह्नत 
सांख्यकारिकाकों ही यत्र-तत्र उद्धुत किया है। पड़दशन- 
टोकाकार वाचत्पति मिशत्रने भी सांड्वकारिकारओकी टीका- 
तत््वकौंमुदी लिखी है, जिससे सिद्ध होता है कि वर्तमान 
साख्यद्शन कपिलग्रणीत नहीं है । पर इढ अ्रमाणामावसे 
ये सब युक्तियाँ कह्पितमात्र हैं, क्योंकि विशनमिकझ्षुने अपने 
प्रवचनमाध्यमें उपयुक्त सांख्य-चज्ञोके पाठान्तर भी दिये 
हैं । जिससे सिद्ध हों खाता है कि वर्तमान सांख्यद्शन 
कपिलग्रणीत ही है। अव्ठ | खांख्यशाह्वर्भ पत्चीत तत्त्व 
माने हैं, जिनके यथावत्‌ श्ञानते मोक्ष हो जाता है। जेसे 
कि गौडपादभाष्यमें लिखा है-- 
पत्नर्चिश्लतितश्चजश्ञों यत्र कुत्राशमे वसन्‌। 
जटी मुण्डो शिक्षों वापि सुच्यते नान्न सशयः ॥ 





अरे स्पष्ट है। योगदशनके प्रणेता महर्षि पतझ्जलि हैं, 
जो पुष्वमित्रकालीन व्याकरणमाष्यकार गोनर्ददेशीय 
पतञ्जलिते मिन्न तथा बहुत प्राचीन हैं | यह बात योय- 
दशनके व्यासमाष्वसे ही त्वष्ट है । यद्यपि मगवान्‌ व्वाठ 
अजरामर हैं तथापि कलिके छ. सो वर्ष व्वतीद हो जाने- 
के वाद आप अध्व्य हो गये ये | मगवान्‌ व्यातने महर्षि 
पतञ्ञलिके विधयमें यों लिखा है-- 

यस्त्यक्स्दा रूपमाय प्रसवति जगतो5्नेकधानुग्रहाय 

अथांत्‌ भगवान्‌ पतञ्ञकि लोककल्याणाय अपने 
वासविक ( शेष ) रूपको छोड़कर अनेक रूप घारण कर 
लेते हूँ । 

योगेन चित्तस्थय पदेन वाचां 
मल दरीरस्थ च वेश्केन। 

प्रवरं मुनानां 

पतअकि प्राज्षछिरानठो5स्मि ॥ 

--इस पद्चके द्वारा कुछ विद्वान योगदशन, 
व्याकरणमहाभाष्य ओर चरक्‍्सहिता, इन तीनोंका कर्ता एक 
ही पतड्जलिको मानते हैं। परन्तु जान पढ़ता है कि इत पके 
छेखककों यह भ्रम नामेक्ष्यते हुआ है । ब्यासग्रणीत योग- 
भाष्यके अनन्तर योगदर्शनपर वीतियो टीका टिपणियों 
अवतक रची जा चुकी हैँ । पर इन सबमें विक्रमीय एकादश- 
शतक-मध्यवर्ती घारानरेश भोजराजइझ्त '“राजमा्ंण्ड' 
और विक्रमीय पोडशशतककालीन विश्ञानमिक्षु्ष्त 'योग- 
वार्विकः तया विज्ञानमिश्लुशिष्व भावागणेशक्ृनत योगत्नन- 
वृत्ति' अत्यन्त सुन्दर ग्रन्थ बने हें । अच्ठु । यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याद्यर, घारणा, उम्राधि, इनके द्वारा 
अतियिक्नतत, मल्नि तथा चश्चल चित्तकों सव विघर्योत्ते हटाकर 
ईश्वर-घ्यानमें मग्न करना योगका लक्षण है। जेसा कि 
लिखा भी है-- 

यद्यात्मा मठिनो5खभ्छो विकारी स्यात्खनावतः । 

नट्टि. तस्प अवेन्सुक्तिजन्मान्तरशतैरपि ॥ 

आत्मासे यहाँ मनका ग्रहण है। अन्य अर्य सष्ट है । 
योगाम्वास करनेके लिये वन, गुदा आदियसे जाना आवश्यक 
है, जेछा कि न्‍्यायद्शनमे छिखा है---अरण्यगुड्ाापुलिनादियु 
योगाम्यास- (४। २। ४०) | छज्जुरामजत्ति)--- 


योज्पाकरोत्त 


कृट्याण 5--- 


संकीतनयोगी श्रीश्रीचेतन्य महाप्रशु मर 





पयाराशेस्तीरे... स्पुरदुपवनाछीकल्नया मुह॒बृन्दारण्यस्मरणजनितप्रेमविवश१ | 


क्चित्‌ कृष्णाबृत्तिप्रचलर्सनों भक्तिरसिकः स चैतन्यः कि मे पुनर्राप व्शोर्यास्यति पदम्‌ ॥ 


# नामसड्डीतेनयोग # ६०९, 


वि शििमअशशनशशशिडि कि शिककिलिमििफिफिकमकककिक अख्तर -कम्पात्क-कतकपकम्फम्क-फम्याप्कम्फमकमकन्फ]२+०क-कम्क-स+कन्काकाका्कन्यान का ३ मुंककर- काका कक का फाटक पाक का साफ का कक सा फू यण का सं: छा काट र का, 
्ज्जी 











अपर पक फनी, 





३ ज 3 अजीज ही ४ 3 धी धिआ ज अर अर ./ %जम ६.# 3 ७.२8 ० 9धल ऊ2 अजीत जीत 5तमा5 ० ५ध 











गृहँ परित्यज्य योगाभ्याससम्पादनाथमरण्यादिषु आगमेनानुमानेन  ध्यानाभ्याससेन  च। 
गन्तव्यम्‌, गृहे विषयासक्त्या चित्तस्थेर्यासम्भवात्‌। तथा च त्रिधा प्रकष्पयन्‌ प्रज्ञां छभते योगम्ुत्तमम ॥ 
भगवद्गीता--- अथ स्पष्ट है । तदनन्तर वह योगी 'दासोडह सोड्हम? 

योगी युझ्ीत सततमास्मानं रहसि स्थितः । की तरह पूर्ण परमात्मा ही बन जाता है । क्योंकि योगसे 

अथ स्पष्ट हे । सुक्‍्ता वलीकारने योगी दो प्रकारके अत्सिशाेन हे म् करना ही परम धम हे | ता का 
माने हैं-युक्त और युज्ञान | शुक्तयोगीको बिना ही अयं तु॒ परमो धर्मों यद्योगेनात्मद्शनम्र । । 
ध्यानके सदा स्थूल-सूक्ष्म, अव्ययहित-विग्रक्ृष्ट पदार्थोका ज्ञान तमेव विदित्वातिरृत्युमेति 
रहता है, युज्ञानकों ध्यान धरनेसे | क्लेश-कम-विपाक-आशय- नान्‍्यः पन्‍था विद्यतेड्यनाय ॥ 
से रहित पुरुषको योगमे ईश्वर माना है। अविद्यादि दोनोंका भेदाघटितत्व-प्रकार यह है । 
छ्लेश हैं | शुभ और अश्युभ कम है । उनका भोंग विपाक यथाप्रिरप्ती संक्षिप्तः समानत्वमलुश्नजेत्‌ । 
है । तदनुकूल आशय वासना है। ये सब मनमें रहते हुए तथात्मा साम्यमभ्येति योगिनः परमास्मना ॥ 
भी पुरुषमें माने जाते है, क्योंकि वह उन सबके फलका ओर यही परम पुरुषार्थ है। यथा-- 
भोक्ता है। जो भोगसे मुक्त हे वही ईश्वर है। ओर यह एतावदरे खर्वम्व॒तत्वं परमपुरुषाथत्वं च । 
ईश्वर सर्वोच्च तथा स्वज्ञ है। उसका ध्यान घरनेसे, जप यही बात एक महात्माने भी स्पष्ट की है-- 
करनेसे और योगाम्याससे निर्विध्नतापूबंक योगप्राप्ति हो पढ़ना किखना चातुरी सब गुडियनको खेक 
जाती है। जेसा कि लिखा भी है-- सत्वी मिर गई पिहस्से दई ताकमें भेरू॥। 

--+23४२७४७७/८६॥०-- 
नामसड्रीतेनयोग& 
( लेखक---श्री श्रीधर विनायक माण्डवगणे' ) 
मर्नी ईश्वराचे चरण । स्वेभार्दे त्यास शरण १ यावज्नानात्मधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिमिः । 


योजे ऐसे अन्त करण १ योग म्हणे त्याकृा ॥ 


जागत्यपि स्पन्नज्ञः खप्ने जागरणं यथा॥ 
( यथाथदीपिका ) 


( श्रीमद्भागवत ) 

'सनर्मे ईश्वरके चरण हों) सब प्रकारसे चित्त उन्हींके “जबतक पुरुषको नानात्मघी युक्तियोसे निदृत्त नह 
शरण हो, ऐसा अन्तःकरण हो जाय, इसीका नाम योग है।!' होती तबतक वह अज्ञ जागता हुआ भी सोता है, जेसे कोई 

योगाम्यासकी जो आवश्यकता होती है बह मनोनाश *रष्य सोते हुए. जागता है ।! इसके लिये कर्मयोगकी 
करके चित्तको ऐसा बना लेनेके लिये होती है । जिस योगके. अपिरश्यकता होती है । 'व्यागेनेके अम्ृतत्वमानशुः 
अभ्याससे यह काम बनता है उसे राजयोग कहते हैं । ४ अचुसार “काम्यत्याग” और तत्पश्चात्‌ 'सर्वकर्मफल- 
राजयोग जिस क्रमसे प्राप्त होता है उसमें तीन क्रम- सगे अथात्‌ ईरापंण-कर्मके योंगसे जब साधक 
भूमिकाएँ? है जिन्हें हठ, छय और मन्त्रयोग कहते हैं । 'फ्तकाम सन्‍्यासी हो जाता है तब वह भागवतघमंका 
इस क्रमसे चित्त चिन्मय तो हो जाता है, पर इसमे मँधिकारी होता है। ईश्वरभक्तिके अतिरिक्त जिसके और 
केवल व्यतिरेकशान रहता है अर्थात्‌ उससे जीवन्मुक्त कीई भी इच्छा नहीं होती उसके सब कर्म ईथरार्पित हों 
अयस्था नहीं प्राप्त होती । जीवन्मुक्त होनेके लिये अन्वय- जाते है । “निहेंतुक निरहड्भार होनेमात्रसे ही ब्रह्मारपण 
ज्ञान आवश्यक होता है। हो जाता है,” जेसा कि रगनाथ खामीने कहा है। इससे 


विनायक 3 कि कि एच क्षण ॥॥४ 4८ मत आह मआ ता + रमन लइ>र जर पक डबल पब अब मदद कम 
# भी औधर विनायक माण्डवगणेजीके सम्पूर्ण छेखमे हठ, लय, मन्त्र, राज और कर्म » सीन, भक्ति आदि योगोके विस्तृत 
विवरण ६ जो उससे पूवके छेखोंमे भी पृथक्रूपसे आ गये हे। यह लेख उनके लेखका अशमात्र है। स्थानाभावसे सम्पूर्ण छेख इस 
अऊमे प्रकाशित नहीं हो सका। इसके लिये लेखक और पाठक क्षमा करो । 


“सम्पादक 
99 
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अन्तःकरण गुद्ध होता है और ई-बवरभक्ति अद्भूरित होती 
है। इसके अनन्तर सड्डीतेनरमें रच होती है और नव- 
विघ भक्तियोगसे तत््वजिज्ञासा उत्पन्न होकर श्रीणु दभजन- 
का अधिकार प्राप्त होता है। भ्रीगुदका खरूप बृतलाते हैं--- 


शब्दश्ने परगत १ जे! ऋदानल्दे सदा डुछूत ५ 
शिष्य प्रवोधनों समर्थ | तो मूर्तिनत खरूप नाझें ॥ 
( एकनाथी सागवत ) 


अ्थात्‌ श्रीगुद, जो शब्दज्ञानमे पारद्गत हैँ और 
व्रह्मानन्द्म सदा झमते रहते हैँ और जो शिष्यकों 
करनेमें समथ होते हैँ, वह मगवानके ही नूतिमान्‌ 
रूप हैं | ऐसे गुढकी शरणमें जाकर ज्ञान प्राप्त करना 
होता है | ग्रन्थोके अध्ययनसे केवछ रुचि होती है। 
यथार्य ज्ञान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुसे ही प्राप्त होता हे । 


युगधर्मके अनुसार इस कलियुगर्मे “'नाम-सद्डीतन' 
ही मुख्य साधन ह-- 


तप्कारकू जाद॒या देहामिमान | अदखड माझें नामसरण ३ 
शैत नुत्य हरिकीतेन । सब मुर्ती समान मद्भाव ॥ 
( एकनाथी भागवत ) 


देहामिमानके शीघ छटनेके लिये भगवानका 
अखण्ड नामस्मरण, गीतव-ठत्मय, हरि-कीतेन और सब 
प्राणियोर्मे उमान भगवद्धाव ही साधन है।! 


क& योगीश्वरं शिव वन्दे वनन्‍्दे योगेश्वरं दरिम्‌ २ 








हरिकीतनसे ब्रह्मा, विष्णु ओर दद्व तीनो ही ग्रन्धियों 
का भेदन होकर आत्मखरूपका वोघ होता है। भगवान्‌ 
वेदव्यासने महाभारत, वेदान्त-सूत्च और अरक्षदश पुराण 
से, पर उन्हे उनसे द्यान्ति नहीं प्रात हुइ। तव मगवन्नान- 
क्ीतनरत वीणाघारी श्रीनारदते उन्होंने शान्तिक्ता भागे 
पूछा ) देवधिने “अथातो भक्ति व्वाख्वात्याम कहकर 
भक्तिके सूत्र बताये और ऐ़ा ग्रन्थ स्वनेकी कहा जितने 

हरिका शुणकीतंन दो । तथ वेदब्याउने वह प्रन्य 
'श्रीमद्धागव॒त” लिखा । वेदव्यासके पुत्र दिद्ध योगी 
श्रीशुकाचाय कहते ई--- 

जालोक्य सर्वशासत्राणि विचायेव पुन- पुन । 

दृटमेंक सुनिष्पश्न ध्येयो नारायण” सदा॥ 

सत्र शात्रोका आलोडन करके वास्वार जो विचार 
किया उससे यद्दी निष्कष निकला कि उदा नारायपका 
ही ध्यान करते रहना चाहिये [? 

श्रीतुकारास महाराज कहते हें कि 'कीतनतसे काया 
ब्रह्मयूत हो जाती है और ऐसा मह्लाग्य उदय होता है 
कि मगवान्‌ भी भक्तके ऋणी हो जाते दे ।” 

इसलिये मक्तियोंगद्दी महिमा अन्य सब्र योग्गेति 
विलक्षण है। यह योगमार्ग अन्य मार्योकी अपेक्षा छुबम 
होनेके साथ-साथ इसमें पथप्रदशक और उद्धारक खब 
भगवान हैं | यदि अनन्य मक्ति हो, जैसा कि भीमद्धगवद्गीवा- 
में कहा है । 


+ ईडन 
सन्त-महिमा 


सोई दिन लेसले ज्ञा दिन संत मिक्कलाप | टेक | 
संतके चरन-कमलकी महिमा, मोरे वूते वरनि न जादि ॥३॥ 
जल-तरंग जलदीतें उपजे; फिर जल्मादि समाई ऐश) 
हरिमें साथ सप्चमें हरि हैं, साथसे अन्तर नएपंहि॥३॥ 
च्रह्मा विस्तु महेस साथ संग, पाछे छागे जाहि॥४3॥ 
दस रुरूल सप्धकी संगति, नीच परस पद पाएहि ॥णा। 


--शुरलूरूखाइव 


योगनिरूपण 


( लेखक--प ० औमदनमोहनजी शास्त्री ) 


३८१६ लके बुदबुदेकी तरह बिनाशी तथा अनित्य 
८ इस ससारमें ऐसा कोन-सा उपाय है जिससे 
0 मनुष्यकोी मनोड्मिलषित सिद्धि अनायास ओर 
निश्चयरूपसे झीप्र-से-शीघ्र प्राप्त हो जाय * 
9] विचार करनेपर पता चलता है कि ऐसे केबल 
इ्दआ४किर दो ही उपाय है--या तो मनुष्य कर्मयोग या 
ज्ञानयोगका अनुसरण करे अथवा ज्ञान-कम दोनोका 
साथ-साथ अनुसरण करे। भगवानने भो स्वय कहा है कि 
मैंने मनुष्योके कल्याणके लिये ज्ञान, कम और भक्ति, तीन 
प्रकारके योग बतलाये हैं | यहॉपर भक्तियोग तीसरा मागे 
मालूम होता है, परन्तु (भक्तियोग” शब्द करणब्युत्पत्तिसे 
करमंयोग ओर भावद्युत्पत्तिसे ज्ञाययोगकों सूचित करता 
है । अतएव हम इसकी गणना अलूग खतन्त्र मागके 
रूपमें नहीं करते । इसी तरह मन्नयोग भी कमयोंगसे 
भिन्न नहीं हे । 


कमयोग दो प्रकारका हे--लोकिक तथा शात्तरीय | 
लौकिक कमयोग यह है कि हवाकी तरह चशञ्लछ वेगवाले 
चित्तको दूसरे विषयोसे खींचकर किसी सरल या कठिन 
साधनमें लगा दे तथा वहीं उसे सदाके लिये भलीभाोति 
स्थिर कर दे | इसी कमयोगके माहात्म्य या फलस्वरूप 
हम किसीको ससारमे नीतिचतुर, किसीको वेद-शास्त्र- 
पारज्भधत, किसीकों व्याख्या करने या व्याख्यान देनेमें 
निपुण, किसीको केवल व्यवहारमें चालाक, किसीको 
परधन और परदारा दरण करनेमें होशियार और किसीको 
दुसरोंको अपने वशमें करनेमें निपुण पाते हैं । योग ही 
भूत-भविष्य सभी फर्लॉका साधक है। यहॉपर कोई यह कह 
सकता है कि इस तरह “योग” पदकी व्युत्पत्तिसे किसी भी 
प्रकारके ठौकिक योगमे योगत्व सिद्ध हो जानेपर तो हम चूहों 
और मृर्गोंके पकड़नेके लिये सब व्यापार छोड़कर केवल 
उनके बिलो और मॉदॉपर एकाग्रचित्त होकर बैठनेवाली 
बिछी और व्याघादिको, परसत्नी और घन चुरानेके लिये उपाय 
सोचनेवाले धूतंप्रवरोको, लक्ष्य वेधनेके लिये चित्त लगाये 
हुए धनुधारियोंको ओर सूईके मद्दीन छिंद्रमे एकामग्रचित्त 
होकर तागा पोहनेवार्लकी भी योगी कह सकते हैं | बात 
ठीक है, इसमे अयोगी कोन है १ परन्तु ऐसा योग तो 


925 कु 


कीड़े-मकोड़ोंकों भी प्राप्त है, इसलिये शानी छोग इसे योग 
नहीं कहते । 


शास्रीय कर्मयोंग भी दो तरहका है--निषिद्ध तथा 
विहित । इनमेंसे किसीका साक्षात्‌ और किसी का परम्परामे 
अन्तमाव होनेके कारण अधिक शड्डाका स्थान नहीं मालूम 
होता । इनमे पातक, उपपातक और महापातक आदि 
निषिद्ध है, जो प्राणिमात्रको बिदित हैं | यदि अनुष्ठेय 
होनेके कारण किसी प्रकार विहितकों योगके अन्तर्गत 
मान भी लें तो कृतिका अविषय होनेसे निषिद्धको तो 
कर्मयोग कह ही नहीं सकते । ठीक छैे)? लेकिन निषिद्ध 
कृतिका अविषय है, यह कौन कहता है? अगर निषिद्धकों 
कृतिका अविषय मान लिया जाय तो प्रायश्रित्तादि सब 
व्यथ हो जायेंगे। रम्भाके अज्ञके स्पशका प्रायश्रित्त 
तो कहीं भी कुछ नहीं बतछाया गया है। इतना होनेपर 
भी यह शास्त्रीय निषिद्ध कम योगके अन्तर्गत नहीं आ 
सकता । क्योंकि यह अनिष्ट फल देनेवाला, लौकिक फल 
सिद्ध न करनेवाला, तथा आगे कहे जानेवाले योगलक्षणों- 
से अलक्ष्य है । 


विहित दो प्रकारका है--बहिरज्ञ तथा अन्तरक्ञ | 
जो ज्ञानका परम्परया सहायक होता है यह बहिरज्ञ है | 
और जो साक्षात्‌ सहायक होता है वह अन्तरड्ग है । इनमें 
बहिरज्जके तीन भेद हैं--नित्य,नेमित्तिक और काम्य, जिनका 
अवलूम्बन कर पूर्वमीमांसा-सूत्र, भाष्य तथा वार्तिक इत्यादि 
ग्न्यरक्ष, कात्यायन वगेरह कल्पसूच्र और मन्वादि ध्म- 
शास्र आज भी प्रचलित हैं | इनमें नित्य वह हे, जिसे 
नहीं करनेसे पाप होता है, जेसे ब्राह्मणादि चारों वर्णोंके 
लिये पश्चमहायश आदिका विधान | नेमित्तिक वह है 
जिसके नहीं करनेसे पाप होता है और करनेसे फल मिलता 
है, जैसे ग्रहण-स्नान आदि | काम्य वह है जिसके नहीं 
करनेसे पाप नहीं होता और करनेसे फल मिलता है 
जैसे ज्योतिष्टोम आदि । काम्यके भी तीन भेद है--( १ ) 
इस छोकर्मे फल देनेवाला-जेसे सूखते हुए. धान्योकों 
जिलानेके लिये कारीरी इत्यादि यज्ञ, जिनकी उपयोगिता 
केवल इसी छोकमें है । (२) इस लोक और परलोक 
दोनोंमे फल देनेबाला--जेंसे धम्य॑ विवाहादि इस 


द्श्र * योगीश्वर शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 
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लोक पालन-पोषण इत्यादि प्रत्यक्ष फल देनेवाले 
तथा परछोक्त और अनन्त लोेककी प्राप्ति करा देनेदाले 
होते हैं| (३ ) केवल परलोकर्मे फल देनेदाला--जैसे 
ज्योतिश्ेमादि यज्ञ केवछ परलोकमसे फल देते हैं, क्ष्योंकि 
खगांदि फर्लोकी इस देहसे नहीं भोग उक्ते। अब 
यदि यह कहा जाय कि निश्चित, आत्वन्तिक जनेक 
प्रकारके सुखोंसे सम्मिलित, अविनश्वर तथा स्वॉपरि श्रें्ठ 
फरठकी साघक्ता इस शाह््रीय योगरमे युक्तियुक्त है; तो यह 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति-स्मृति तया शिश्ातुशासनसे 
इसका विरोध है ) कहा हैं--“कर्मसे मिला हुआ लोक नष्ट 
हो जात है?, इसी तरह परलोकर्मे पुण्यले मिला हुआ 
लोक नष्ट हो जाता है! । ऋषियोंकों भी क्मसे मृत्यु प्राप्त 
हुई ।? इन सब अुतियोतसे, वया प्युण्य क्षीण हो जानेपर फिर 
मत्व॑त्येकर्म जाते हैं'--इस स्मृतिसे तथा वैदिक कम भी 
दृष्टकी तरह मालिन्य तथा क्षयस्ते युक्त दे--इलस अनुशाउन- 
से निश्चित है कि शाल्ीय योग कहे हुए योगके फर्लोते 
विपरीत फल देनेवाल्म है | इसीमें मन्त्रवोग भी है | अत- 
एव यह भी योगमे नहीं आता | 


अन्तरंगके श्रवण ओर मनन; ये दो भेद हैं । चाक्षात्‌ 
या परम्परया परमात्मामें तात्पयके निश्चयानुरछूल यक्षविद्येष- 
को श्रवण कहते हैं तथा झब्दौठे निश्चित किये हुए अ्थोॉर्मे- 
से विपरीत शझह्लके हठानेवाले यक्विशेषकों मनन कहते हैं, 
जिसे तक, ऊह कहते हैं । आत्मा वारे द्रष्टव्व/ इत्वादि 
श्रुवियोसे ये दोनों निदिष्याचनले मिन्न माछूम होते ईं 
इसलिये ये दोनों मी अन्तरण वोगरूपताको नहीं पाते 
है | ऊपरके विवेचनते यह सिद्ध हुआ कि सामान्यतः करमे- 
योगकी गणना योगके भीतर नहीं हे । 


ज्ञानवोग उमाधिरुप है; जो आत्मा बारे दष्टन्यः 
इत्यादि श्रतिमें (निदिध्यासन? शब्दसे कहा जाता है। श्ान- 
योग पद्से समाघिका राम होना कोई कठिन नहीं है। 
ज्ञानके लिये तर्खोका साक्षात्कार और तत्त्य-वाद्ात्कारके 
लिये जो योग? शब्द की ब्युत्पत्ति की जाती है, उठते समाधि- 
रूप अर्यकी प्राप्ति हो जाती है। इठीठिये भगवान्‌ 
याज्वल्क्यमे योगफ़ो शनका साधन कद्दा कै यया--जिव 
तु पस्मो धर्मों यथोंगेनात्मदर्यनम” । अरयोत्‌ बह योग 
उत्तम धर्म है, जिससे आत्माका साक्ात्वार होता है। 
भुति भी दै--“ते घ्यान»' इत्यादि । “जर्धात्‌ उन देववार्थनि 


भी जब व्यानवोगाकिया तब उन्होंने अपने झुर्णोति छिपी 





हुई जपनी भक्तिकों देखा! । और मुख्य शक्तिते तो यही योग 
कहलाता है | 

कोई-कोई करण-व्ठुत्पचिते हठवोंगमे योग झब्दका 
प्रयोग करते हैँ ! परन्तु हृठयोस केवल देहिक घातुमनद़ों 
ह्ञाकर कुप्डलिनौसशोघनद्वारा राजयोगर्मे ही उद्यवक्क 
होता है | खात्मारास योगीमे भी कहा है कि केवल राज- 
योचके छिपे ही हठयोगका उपदेश है। इठी तरह दूठती 
जगह मी वोग) पदकी गतिको उनझना चाहिये | '(राजदन्ता- 
दिपु परम--पाणिनिक्के इस वृचवरूसे 'राजयोग'में राज 
आच्दक़े वाद थोंग शब्द रकखा गया है | इस बोगतिदिक्े 
अधीन परमपदकी प्रातिव्प जो एदुपाथ है, उसके उापद 
योगकी योग्यताकी सिड्धिके लिये इतिहास-पुराणोर्मे न्न- 
चयांदि चारों आश्र्मोका वर्णन किया गया है। दह्मचय मम्मे 
वेदाध्यवन, रइखाश्रमम झान्रविटित अनेकामेक घने हर्मा- 
चरण एव वानप्रखाश्रनमे पापपुछ के नाशक कर्म करनेवाल्वा 
जब सन्‍्वास--चतुयाश्र्न आश्या-तृष्णादि रल ह2 (नष्ट हो) 
जावा है, तव योगतिद्धिते परमपरदप्राप्तिल्प 
ग्राप्ति हो जाती है । इसी बातकों याशवल्क्यने कद्दा है-- 
८तत्वोकी स्मृतिते, उपसानते, उच्वयोगते, कर्मोक्े परिछ्षयते 
और उत्कर्मोक्के करनेसे सह॒नोक्ा योग अनायात विद्ध हो 
जाता है ।? इसी वातको योगी आत्मारामने भी वतलाया 
है । उनका कइना है--“उत्ठाह, साइस, पैय॑, तच्वज्ञान; 
निश्चय (पदार्थोका ) और जनठनूह ( सय ) का परित्याग- 
( एकान्तवास )-इन छठे बोगकी अनायाल सिद्धि 
हो जाती है ।!? परन्तु इन सब वातोंठे तो यदी प्रतीत होता 
है कि चनुर्थाध्षममे ही योगान्याय करना चाहिये। परन्तु 
ऐसी बात नहीं । क्योंकि जि किसी समय, जि किसी 
अवस्मार्मे, जहों कहीं; पवित्र, व्याप्रादिके भयसे घन्य तथां 
एकान्तदेझम उत्ताही निवर्मोपर ढ़ रहकर योगाम्याठ 
किया जा सकता है; इसमें कोई दकावट नहीं। उन्‍्होंते 
ही कद्य है--कोई चादे जवान, बढ़ा, विल्टुछ बूढ़ा 
रोगी और दुवल भी क्यों न हो, यदि वद निराउस्य दोझूर 
अन्यास करें तो योंगसिद्धि प्रात कर सकता है | कस करने- 
बालेद्ों ही सिद्धि ग्रात्त शी है, निष्तियकों नहीं। केवट 
झान्रके पढ़नेसे दही सिद्धि नहीं टोठी और न विद्धिक्ा वेप 
जटादि घारण करनेते या सिंद्धि-सिद्धि चिल्लानेसे होती ई। 
सिदिका कारण लिया ही है। दरें किसी वरदक्या टन्देंई 


नहीं । 
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वह योग समाधिरूप है और अभ्यास और वेराग्यसे 
होता है। समाधघिके दो भेद हैं---सम्प्रशात ओर असम्पज्ञात, 
और वह चित्तवृत्तिनिरेधरूप ही है । महषि 
पतञ्जञलिने भी अपने सूत्र कहा है--“चित्तदृत्तिका निरोध 
ही योग है,' (चित्तकों अभ्यास ओर वेराग्यसे रोका जाता 
है ।! वितक, विचार, आनन्द तथा अनस्मिता ( अनहकार ) 
के अनुगम ( ज्ञान ) से सम्प्रशात, और विराम (वितकांदि 
चिन्ताका परित्याग ) प्रत्ययका (उसका बार-बार अभ्यास) 
अभ्यास ( अर्थात्‌ जो वृत्तियाँ उठे, उन्हे नहीं-नहीं कहकर 
निरन्तर हटाना ) करनेपर जो सस्कार शेष रह जाता है; 
वही अस्ुम्पज्ञात है। यदि चित्तबृत्तिके रोकनेकों ही योग 
कहा जाय तो सुषुसि, मूच्छों ओर प्ररुयमे भी चित्तद्वत्तिका 
निरोध अनियाय है और इसलिये वहाँ भी योगका लक्षण 
चला जायगा, अथोत्‌ उसे भी योग कह सकते हैं । परन्तु 
यह बात ठीक नहीं, क्योंकि वहॉपर अभ्यास और वेराग्यसे 
निरोघ नहीं होता। अभ्यास-वेराग्य वहाँ नियमतः नहीं 
रहते । ऐसी हालतमें तो सम्प्रज्ञासमाधिकों भी योग 
नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ ध्येयका अवल्म्बन करने- 
वाली चित्तदृक्तिका निरोध नहीं होता--यदि ऐसी शह्ढा 
की जाय तो यह ठीक नहीं । क्योंकि वहाँ वैराग्यके ठीक- 
ठीक हेतु ( कारण ) कई एक बृत्तियोंका निरोध अवश्य 
होता है ( इसलिये सम्प्रजातको योग कह सकते हैं ) । 
वास्तवमे सम्प्रशातसमाधिका दूसरा नाम है निर्बीज 
समाधि, इसलिये असम्प्रशातसमाघिका यह अज्ञ ही है, 
न कि अज्ञी | योगाज्ञका भेद बतलानेवाले “यमनियमासन- 
प्राणायामप्रत्याहार ०? इस सूत्रम यम-नियमादिकोी समाधिका 
अज्भ ही बतलाना ठीक है। समाघिके विभाग बतलाने- 
वाले ग्रन्थका अमिपग्राय तो एक ही चीजकी कव्पना अद्ध 
और अज्ञी दोनों रूपोर्मे करना है । इसलिये इस रास्तेको 
भी किसी तरह ठीक मान लेना चाहिये । 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 
पॉर्चों इस समाधिके बहिरज्ञ संयम हैं और घारणा, ध्यान, 
समाधि, ये तीनों अन्तरज्जञ सयम हैं । प्रणव, जप, तदथ्थ- 
भावन और ईश्वर-प्रणिघधानादि उपोद्धलक है । विभूतियोँ 
आनुषज्लिक फल हैँ | द्रश्के खरूपका ज्ञान तथा खरूपाव- 
स्थिति, ये दोनों मुख्य फल हैं । 


यहापर यदि कोई यह कहे कि योगाभ्याससे पारलौकिक 
फलकी सिद्धि होनेपर भी जो प्राणी इस प्रत्यक्ष घादकौषिक 
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शररीरके उपभोगके लिये नये-नये, बढ़िया-बढ़िया सुस्वादु 
पदार्थ चाहनेवाले है; उनकी प्रवृत्ति योगाभ्यासमें नहीं 
होगी तो यह ठीक नहीं । क्योंकि योगसिद्ध व्यक्तिके लिये 
कुछ भी दुलभ नहीं है। इस बातकों याशवल्क्यने भी 
कहा है, यथा--अन्तघान ( छिप जाना ), स्मृति, कान्ति, 
दृष्टि, शब्दशाान, अपना शरीर छोड़कर दूसरेके शरीरमें 
प्रवेश कर जाना ओर अपने इच्छानुकूल चीजोको बना 
लेमा--ये सब योगसिद्धिके लक्षण है । योगी योगके सिद्ध 
हो जानेपर शरीर छोड़कर मोक्षको पाता है । 

योगसम्बन्धी प्रायः सब बातौको मेंने सक्षेपर्म पूरा कर 
दिया । प्रत्येक विषयकों विस्तारसद्वित जाननेके लिये शिश्े- 
द्वारा रचित तत्तदूग्रन्थोकों देखना चाहिये अथवा किसी 
योगसिद्ध महात्मासे समझ लेना चाहिये। इससे अधिक 
कुछ कहनेका सामथ्य मुझ-जेसे विषयादिसे ग्रस्त 
प्राणीमें नहीं है। ब्रह्मसे खीकृत इस योगकों पतञ्जलि 
मुनिने सून्नद्वारा, व्यासजीने भाष्यद्वारा, याचस्पतिमिश्रने 
तत्त्ववैशारदी ( टीका ) द्वारा, विज्ञानमिक्षुने वातिकद्वारा 
और भोजराज, भावगणेश, नागोजी भट्ट, रामानन्द, 
सदाशिव तथा इन्द्र सरस्वती इत्यादि दाशनिकशिरोमणियाँ- 
ने अपनी-अपनी चृत्तियोद्वारा विस्तृत किया-यह बात 
किसी विद्वानसे छिपी नहीं है | इसी योगमें सिद्धि पानेवाले 
सिद्ध पुरुष कहलाते है, न कि चाहे जो वेषधारी सिद्ध 
कहा जाता है। इसी योगके प्रतापसे योगी सिद्धोंने इस 
लोकमे विलक्षण-विलक्षण कार्योकों किया | यह वात प्रसिद्ध 
ही है कि वर्षापाध्यायके शिष्य व्याडि, इन्द्रदत्त तथा 
यररुचि गुरु-दक्षिणाथ द्रव्यकी इच्छासे ननन्‍्दकराजके 
शरीरमें घुस गये एवं रति-विज्ञान जाननेके अभिलाषी 
श्रीशड़्राचाय. अमरक राजाके शरीरमें घुस गये । इस 
युगर्मे योगके एक बाह्य अज्ञके साधघनद्वारा आधुनिक 
राममूतिने भी अपनी छातीपर हाथी चढ़ा लिया; तेजीसे 
चलायी हुई मोटरकों हाथसे पकड़कर रोक लिया; बड़ी 
मजबूत लछोहेकी जजीरको गलेमें डालकर फूलकी मालाकी 
तरह दो-एक झयञ्केमें तोड़ डाला । आज भारतयर्ष इस 
योगाभ्याससे झत्य होकर विधरहित सप, नख-रदविहीन 
केसरी, शापशक्तिसे झत्य ब्राह्मण, कोषरहित राजा, निर्धन 
वेश्य तथा राखकी ढेरकी तरह दीन-हीन, सृतवत्‌ हों 
रहा है ओर पग-पगपर अपमानित हो रहा है। जब हम 


इस बातका विचार करते हैँ तब नेत्र जलसे भर आते हैं, 
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शरीरके बन्धन दीले पड़ जाते हैं, हृदय विदीण हो जाता 
है, इन्द्रियाँ शियिल दो जाती हूँ, चित्त चिन्तासागरमें 
योते खाने लगता है | कुछ समझर्मे नहीं आता कि क्‍या 
करे, कहाँ जायें, किसका आश्रय लें, कौन हमें पुनः 
नवजीवन प्रदान करेगा ! भक्तवत्सल, दयालु भगवन्‌ ! 


अमित दिनसि परिचित इस भारतको सहसा छोड़ देना 


आपके लिये उचित नहीं । किसी तरह सॉसभर 
लेनेवाले, मतप्राय इस भारतकी पुन जिलानेवाला चौददों 











लोकेमें आपके सिया दूसरा कोई नहीं है। आप ही इसे 
शरण देनेवाले ईँ। इसलिये यह आपको दी देखनेकी 
इच्छा रखता है, आपकी ही पूजा करता है और आपको 
ही स्मरण करता है ओर आपकी ही आश्यापर कण्ठगत 
प्राणोंकों इसने किसी तरह बचा रक्‍्सा है | क्योंकि आपने 
यह प्रतिशा की है कि 'मैं सजनोंकी रक्षाके लिये, दुशेके 
नाशके लिये तथा घम सस्यापनके लिये प्रत्येक युग 
आता हैं ।? 


“आ-:-:0<>0<-++-- 


योगशिज्षाका महत्त्व 


(लेखक--डा० श्री आर० शामशासत्री, वी० ए०, पी-एच० टी० ) 


के मर ग एक मानसशास्त्र हे जिसमें मनको 
* सयत करना ओर पाशविक वृत्तियोंसे 
खींचना सिखाया जाता है। जीवनकी 


श्र ४ 
मा “१, श्र के 
॥ 





(] सफलता, किसी भी क्षेत्रमें,सयत मनपर 
क्र निर्भर 
आई ली ही निर्भर करती है । मन-सयमका 





के अभिप्राय हे किसी एक समयमे किसी 
एक ही वस्तुपर चित्तका एकाग्र होना | दीधकाल्तक अभ्यास 
करनेसे मनका ऐसा खभाव बन जाता है । किसी विघयको 
सोचते या किसी कामको करते हुए, मन उसपर एक्राग्र रहे, 
ऐसा अभ्यास करना आरम्ममें तो बड़ा कठिन होता है 
पर जब अभ्यास करते करते चैसा खभाव बन जाता है 
तब उससे बड़ा सुख होता है । 
ठीक-ठीक और सुसगत रीतिसे न सोच सकना या 
अच्छे ढंगसे कोई काम न कर सकना, विचार और 
कामर्मे मनकी चश्चलतासे ही होता है । विद्यार्थी जानते 
हँ कि मन स्थिर न हो तों कोई बात सीखी नहीं जा 
सकती, और मजदूर जानते हैं कि अस्थिर मनसे कोई 
काम नहीं हो सकता | बहुत-से विद्यार्थी जो प्रतिवर्ष विश्व- 
विद्यालयकी परीक्षार्ओर्म फेल हुआ करते हैं, इसका 
कारण यहीं है कि अध्ययनमें मनको एकाग्र करनेकी शक्ति 
ही उनमें नहीं होती । यही बात सांसारिक विषर्योमें 
होनेवाली विफलताओंकी है । जबतक मनुष्य अपने 
विचारणीय विघय या करणीय कायमें तन्मय नहीं होता 
तबतक उसे उसमें सफलता मिल ही नहीं सकती । 
मनके इस विशिष्ट घर्मसे योगशाज्रके प्रणेताने घार्मिक 
क्षेत्रमे भी काम लिया है। योग खय कोई घमसम्प्रदाय या 


घर्मविघयक तस्वशान नहीं है, प्रत्युत यह ससारके सभी 
घ॒र्मा और तत््वशारनोका सहायक है | इसे किसी धामिक 
सिद्धान्तका प्रचार नहीं करना है। ससारके सभी घमंवालों- 
को इसके द्वारा यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार 
अपनी-अपनी धर्मविषयक वार्तोमे मनको एकाग्र करनेसे 
शान्ति और आनन्द प्रास होता है ! 

पातछल योगरसुत्नोर्स जिस विषयका मुख्यतया 
प्रतिपादन किया गया है वह हे चित्तत्नतिनिरों घ” अर्थात्‌ 
अन्य विपषयोसे चिचकोी खींचकर एक ही विघयमें 
एकाग्र करना | मनको एकाप्र करनेकी शक्ति निरन्तर 
अभ्यास और सांसारिक भोगेंसि मुंह मोड़नेसे प्रास होती 
है | सूत्र २३२ और ३९ में पतज्ञलि मुनि कहते हैँ कि ईश्वर- 
प्रणिघानसे अथवा जिस विषयर्म अपनी झचि हो उसी- 
पर ध्यान जमानेसे ( (यथामिमतध्यानाद्वा' ) चित्तको स्थिर 
करनेकी शक्ति प्राप्त होती है | ई-बरका इस रूपमें ध्यान 
किया जा सकता है कि वह सवक्ञ सवेशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी 
संगुण परमेश्वर हैं अथवा इस रूपमें मी ध्यान किया जा 
सकता है कि वह निगुण निरश्जन परब्रद्म हें जिनमें प्रेम, 
द्वेघ, दया, संष्टि, स्थिति, संहार आदि कोई गुण 
नहीं हैं | योगदर्शन ईश्वस्के विदयर्मे इतना ही कहता है 
कि वह कोई ऐसे “पुरुष हैं जो केश, कम; विपाक और 
आशयसे नित्यमुक्त हैं? (यो० सू० १॥ २४ )। ईश्वरको 
प्रसन्न करनेके लिये कोई यज्ञ्याग या तप-अनुष्ठान योग- 
सूत्रोर्म नहीं बताया गया है। यदि कोई धमसम्प्रदाय अपने 
अनुयायिरयोको ऐसी कोई वात वतलाता है तो योगदुनेमि 
उसका कोई विरोध भी नहीं है, पर योगसत्र यह 
अवश्य कहते हैं कि ठुम जो कुछ करो उसे सचे छृदयते 





% योगशिक्षाका महत्त्व कं 


और तनन्‍्मय होकर करो। मेरे विचारमे योगसूत्र तथा 
अद्वेतप्रतिपादक उपनिषद्‌ ही ऐसे ग्रन्थ है जिनमे कोई 
साम्प्रदायिकपन नहीं है। इसलिये कोई ईसाई हो, 
मुसलमान हों; जैन हो, बोद्ध हो या किसी भी मतका 
माननेवालू हो; इसकी कोई परवा नहीं, यदि वह अपने 
धघर्मका पालन करनेमें यदि योगसून्रोकी शिक्षासे काम 
लेता है तो इसमें उसका बड़ा लाभ है । यही नहीं, बढ्कि 
योगशिक्षासे अथंकरी विद्याके अध्ययनमें, कृषि और उद्योग- 
धन्धौमे, सामरिक शिक्षार्मे, युद्ध, व्यापार और राज्यशासन- 
में भी काम लिया जाय तो इन क्षेत्रोमे भी सफलता 
निश्चित है । यही तो बात है जिससे योग मनकों हर लेता 


है। 


इसमें सन्देह नहीं कि योगसूत्रामे जो लक्ष्य सामने 
रखा गया है वह द्रश्ठका अर्थात्‌ आत्माका अपने खरूप- 
में अवस्थान है । इसका यह मतलब है कि योगसूत्रेंकि 
सिद्धान्तोका निरन्तर आचरण करनेसे चित्त सांसारिक 
भोगोंसे विरत होकर निज खरूपमें स्थिर हो जाता है | 
चित्तवृत्तियोंका यह निरोध किसी भी धमंसम्प्रदायकी 
शिक्षाके प्रतिकूल नहीं है। ऐसा खरूपावस्थान सांड्य और 
अद्वेतसिद्धान्तका तो प्रतिपाथ ही है। सगुण ईश्वरकों 
माननेवाले सम्प्रदार्योमे भी कोई-न-कोई महान्‌ लक्ष्य 
सामने रहता है ही । 


'खस्थ शरीरमें ही खस्थ मन रहता है।' यह सिद्धान्त 
स्मान्य है। छोकिक और पारलोकिक दोनों ही प्रकार्ों- 
के प्रयासोंकी सफलरूताके लिये स्वस्थ शरीर इसीलिये 
आवश्यक हे । योगरशिक्षार्मे आहार-विहारके नियमोका 
पालन अत्यन्त आवश्यक है। श्रीमरूगवद्गीतामें स्पष्ट ही 
कहा है कि जो 'युक्ताहारविहार' नहीं हैं उन्हें जीवनमें 
कोई सफलता नहीं मिल सकती । 


योगसूज्रांके दो भाग हें--हठयोग और राजयोग । 
हठयोगर्मे आसनोकी शिक्षा है--आसनेंसे आरोग्य और 
बल प्राप्त होता है। आसनोंकी रचना ऐसी है कि जिससे 
शरीरके अज्ञ-प्रत्यज्ञका व्यायाम हो जाय । उदाहरणार्थ, 
मयूरासनसे सब अंतड़ियोंका व्यायाम हो जाता है, 
जिससे अपच तथा वायुकी शिकायत नहीं रहती, 
प्राणायामसे प्राणवायु मिलती है और अश्जुद्ध वायु निकल 
जाती है | भगवद्गीताके समान ही हृठयोगरम मी मिची, 
मसाला आदिकी मनाही है । राजस और तामस आहारका 
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सर्वथा त्याग है। मसालेदार पदार्थ खानेवाला राजस मनुष्य 
उस आहारके कारण क्रोधी, छालूची और कामी होता है और 
तामस आहार करनेवाला मनुष्य आलूसी, दीधसूत्री ओर 
प्रमादी होता है। हठयोगर्म जिसे सात्त्विक आहार कहा 
है उससे सदगुणोंकी इद्धि होती हे और आरोग्य तथा बल 
बढ़ता है । 


यह कोई न समझे कि योगकी यह शिक्षा योगियोके 
लिये ही है, सबके लिये नहीं | (योगी? शब्द्से अत्यन्त 
व्यापक अथ लिया जाय तो जो कोई ससारमे सदाचारसे 
रहकर जीवनकों सफल करना चाहता है वही योगी हे । 
सभी घममम यह बतलाते हैं कि सदाचार ही खगेका सुगम 
मांग है। योगमे सदाचारका अथ केवछ सामाजिक 
शिष्टाचार नहीं है, बल्कि आहार-विहारका नियम भी हे | 


आधुनिक सभ्यताकी सब बुराइयोकी जड आहार- 
विहारके विधयमे किसी मयोदाका न होना, विषयभोग 
ओर अधामिकता ही हे | सच्चे सदाचारी मनुष्यकों ससार- 
के किसी-न-किसी धर्मको मानकर चलनेमें कोई दिक्कत 
नहीं होती । सदाचार घर्मकी रक्षा करता है और घर्म 
सदाचारकी । सदाचार और घम सदा साथ रहते है । 
विज्ञान भी घममं या सदाचारका विरोधी नहीं है। यौगिक 
जीवनका अथ, सक्षेपर्में, 'शरीरका युक्त व्यायाम, सादा 
सात्त्तिक आहार और सद्विद्याका अध्ययन” है| कोई भी 
वैज्ञानिक क्या इस प्रकारके जीवनको बुरा बता सकता है ! 


पौष्टिक आहारके नामपर असंख्य रासायनिक पदार्थ 
बाजारोंमें बिका करते है। शारीरिक व्यायामके नामपर 
तरह-तरहके खेल स्कूलेंमे खेलाये जाते और कसरतें 
करायी जाती है । पर ऐसे कोई भी कसरती जवान 
योगीके-से दीघोयु नहीं होते । योगी कसरतीकी तरह न 
तो हजार डड-बैठक लगाता है; न बहुत खाता ही है | 
शरीर या बुद्धिको बेहिसाब बढ़ाना उसका काम नहीं है। 
उसे न स्नायुओंकी फुछानेकी परवा है, न वजन बदाने- 
वाले खार्योकी ही | उसे तो नियमित सात्त्विक आहार 
चाहिये । योगीका युक्त आहार-विहार ऐसा होता है कि 


उसका चित्त प्रसन्न, बुद्धि स्थिर और गठा हुआ सुडौल 
शरीर होता है | 


प्रसन्नचित्त ओर सदाचारी पुरुषको खगेका सुगम, 
प्रशस्त और समीपका साग॑ मिल जाता है। वह सबका 
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मित्र होता द। वद न किसीका द्वेष करता है, न कोई कल्याणक्रे लिये राजनैतिक मेता या शासक वन सकता 
उससे द्वेष करता है। उसका चेहरा सदा हँसता हआ है । उसकी जीवनपद्धति द्वति ऐसी हे कि वह दोर्धायु होता 
होता है। क्रोध या लोभ उसके पास फटकने नहीं पाते । है | उसकी रुत्यु भी वड़ी थान्तिके साथ होती है, 
घमवीरता और नेतिक धीरतारमें वह किसीके पीछे नर्टी परछोक यह अपने सामने देखता है। उसका अपना 
रहता । योगिक जीवनके अनुदृल कोई भी काम करनेफे जीवन ही उसके परलोकके दिव्य खानका पर्यात मुल्य है। 
लिये उसके सामने संसारका मैदान खाली है। वह कला योगसूजेमिं यौगिक जीवनका यह फल है। यह 
या विशान सीखकर दूसरोकी सिखा सकता है | वह घन साम्प्रदायिक नहीं है। न इसमें अन्धयिश्वासकी कोई 
एकत्र कर गरीबोंकी मदद कर सकता दँ। यह दूसरोंके बात है | यट सबका उपकारक ग्रत्यक्ष योग है 
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( रचयिता--कविसम्राद प० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय “हरि औष' ) 

(१) (४) 
नयन मजुजके सदा सफलता-मुख अवलोके | केसे मिलते रत उदधि-मंथन क्यों होता। 
दोनों कर वन परम कान्‍्त खुरतरु-फल लोक ॥ . केसे कार्य-कछाप वीज फरू-कृतिके बोता॥ 
उसकी वहती मिले मरु-अवनिर्म रसधारा। केले जड़ता मध्य जीवनीधारा बहती। 
वह पाता ही रहे अमर पुरका सुख सार। ॥ . केसे वांछित-सिद्धि साथना-कर्रमे रहती। 


कैसे ? किस साधनके किये? तो उत्तर द्ोंगा यही। केसे दो वारिद-चुन्द वर बारि वरस पाते कहाीं। 
खब दिनों कर्मरत ज्ञो रद्दा सिद्धि पा सका है वहीं ॥ जो कम न होता तो रखा सरसा दो पाती नहीं | 
(२) (५) 
उपा-रागको छखित कम-अन्लुराग वनाता। ग्रहका त्याग न त्याग कमेंका दै कहलाता। 
कर्म-सञमें देंचा दिवाकर है दिखलाता॥ बुरे भावका त्याग त्याग है माना जाता ॥ 
रजनी-रंजन कर्म-कान्त बन है छवि पाता। .._ किसी काढुमें कमत्याग वव द्वोगा कैसे। 
अवनीतरूपर सरस सुधा-रस है वरखाता ॥ . बने रहेंगे जब दाद जैसे के तेखसे॥ 
है करती रहती विश्वकी विदित कर्मकी माधुरी । वचतक था वात लागका जवतक मर चांता नहा। 
ही तारकावछीले कलित प्रतिदिन रजनी खझुन्द्री | भव-कर्मरता सव इन्द्रियों कर्मरहित होती नहीं ॥ 
(३) (६) 
परम पविहदय मेरु प्रवादित निश्मेर द्वारा। कमंहीनता मरण कर्म-कोशल दे ज्ञीवन। 
प्रस्तर-संकुल अवनि-मध्यगत सरिता-धारा॥ . सौरभरद्दित खुमन समान है कर्मेहीन जन ॥ 


फलसे विलसे विटप रंग लाती छतिकाएँ। . तिमिर-भरित अपुनीत इन्द्रियॉँका वर रवि दे। 
सौरभ भरे प्रसन विकच चनतों कलिकाएँ॥ कर्म परम पायाणभूत मानखका पवि है॥ 


देती हैं भवकों कर्मकी अल्॒ुपमताकी खूचना। है कर्म-त्यागकी राॉर्मं परिपूरित निर्जीवता। 
है कर्म परम पावन सरस झुन्दर भावषाँसे सना॥ है कर्मंयोगके सूत्र्म वेंची समस्त सजीवता॥। 
+>>&६>२;)४०25४७-+०८-- 
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पूर्णस्य पूर्णगादाय पृण्णमेवावरिष्यते ॥ 
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तपसिम्योडघिको योगी ज्ञानिभ्योजपि मतोषधिकः | कर्मिभ्यश्राधिको योगी तमस्माद्योगी भवाज़ुन ।। 


योगिनासपि सर्वेपां मसद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमों मत ॥ 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 
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प्राथना 


( योगका अभ्यास करनेवालेको निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिये ।) 
३० अष्टाविशानि शिवानि शग्मानि सह योग॑ भजन्तु में। 
योग प्र पश्षे क्षेमश्व॒क्षे्म ग्र पद्चे योगश्व नमो5्द्दोराज्राभ्यामस्तु ॥ 
(अथव० का० १९ अनु० १ व० ८ म० २) 
अर-है करुणामय परमेश्वर ! आपकी ऋृपासे हमझोगोंकों सिद्धयोगयुक्त 
उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे हमक्रो सुख भी मिले | इसी ग्रकार आपकी कृपासे 
दस इन्द्रिय, दस प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहझ्लार, विद्या, खभाव, शरीर ओर 
वढरू--इन अट्टाईस मद्नलकारक तत्त्वोंसे बने हमारे शरीर कल्याणमय कमीौनुष्ठानमें 
प्रवृत्त होकर योगका सदा सेवन कर, तथा हृम भी उस योगके द्वारा रक्षाको और रक्षासे 
योगको प्राप्त हुआ चाहते हैं, इसलिये हमलोग रात-दिन आपको नमस्कार करते हैं । 
3» ग्राणथ्ष सेष्पानशव में व्यानथ्॒ सेध्सुथ् मे चित्त च म आधीतं च मे 
वाकूच में मनश् मे चल्लुश मे श्रोत्र च मे दक्षश्र मे वर च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥| 
(यजु० अ० १८ म० २) 
अथ-मेरा हृदयस्थ जीवनमूछ और क्षण्ठदेशमें रहनेवाढा पवन ( प्राणवायु 
तथा उदानवायु ), मेरा नामिसे नोचेफों जाने और नामिमें ठहरनेवाल्ा पवन 
( अपानवायु ), मेरे शरीरकी सन्धियोर्मे व्याप्त और घनम्ञय, जो शरीरके रुधिरादिको 
बढाता है, वह पवन ( व्यानवायु और घनज्जञयवायु ), मेरा अठछु आदि ग्राणका भेद 
और अन्य पवन, मेरी स्मृति ओर बुद्धि, मेरा अच्छे प्रकार निश्चित किया हुआ 
ज्ञन, मेरी वाणी, मेरी सझ्डुल्प-विकल्परूप अन्तःकरणकी दुत्ति, मेरे चक्षु, मेरे कान, 
मेरी चतुराई, मेरा बछ, ये सब यज्ञेन कल्पन्ताम/--पधर्मके अनुष्ठानसे समर्थ हों | 
उपर्युक्त वैंदिक प्रार्थना करनेके अनन्तर खड़े होकर तारस्वरसे श्रीमद- 
मृतवाग्मवाचार्यक्ृत निम्नलिखित एकलोकी प्रारथनाको भी तोन बार पढ़कर फिर 
दृढचित्तसे सुखासनपूर्वक अम्यासमें छय जाना चाहिये--- 
पग्रभो शम्मो दीन॑ विहितशरणं त्वच्चरणयो- 
भवारण्यादसादिपमविपयाशीविपबृतात्‌ ! 
समुद्ध्ृत्य श्रद्धाविधुरमपि बद्धभादरकर 
दयाच््टया पश्यकज्निजतनयमात्मीकुरु शिव ॥ 
( ग्रे” सोलननरेशा श्रित श्रीमातंण्डप्श्वाड्धक्ता ) 
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ब्ण्टसज्य 


कर कक 


आता | 


लययोग 
[ नाद और बिन्दुका रहस्य | 


( लेखक---श्रीज्चुन्दरछाल नाथाछाल जोशी, विद्यावारिधि, एम० आर० ए० एस० ) 
सिद्धासने स्थितो योगी सुद्गां सन्‍्धाय वेष्णवीमस । सृष्टिके आदिम खयंप्रकाश, अखण्ड, एकरस; एक 
श्णुयादक्षिणं कर्ण. नादमन्तगंत सदा ॥ ही अछ्ेत ब्रह्म था । उसके सिवा दूसरा कोई न था $ 
( नादबिन्दूपनिषद ) . स्पन्दन! और “अस्पन्दन! नामक दो शक्तियाँ शिवरूप 
सिद्धासनमें स्थित योगी नेत्नौंकों अधॉन्‍्मीलित करके इस ब्रह्ममें निगूढ थीं। प्राणियोंके कमविषपाकके द्वारा 
दृष्टिकों अन्तर्मुखी रकखे और सर्वंदा दक्षिण कर्से लयके पश्चात्‌ खुजन होता ही है। इस न्यायके अनुसार 
अन्तर्गत नादका श्रवण करे । ब्रह्मम खभावतः सड्डब्प स्फुरित हुआ--“बहु स्था प्रजायेय ; 
बहुत होऊ ; सृष्टि करू। सद्लुल्प- 
कर हर की स्फुरणामात्रसे ही,इक्षणामात्र 


२५५ (४७ ///५ 
है 








हे 42, से ही, स्पन्दन ओर अस्पन्दन 
हद ल्‍ॉ 
रू जज जज वर्लुलबात्ययमका.. शक्तियाँका संयोग हुआ और 
कि के पर-प्रणय दशक है िय 
<> 2... पशीस्पन्दनणममयप्रइलिय एक महाशक्ति उत्पन्न हुई। 


जड भर है परामकुपरे है 


वि >> गुणत्रयको साम्यावस्थारूप 
हट "---_ - ब्ुलमें ४ अकज हु जडचेतनविभागमयी यह महा- 
22 ् भुप्मगद 3एपरुूमणन रशेद 6 दर्षणसे, 
प्र ्थ अ्रस्पन्यनोशमसय झेसनावर्स्पप शक्ति ही प्रकृति हट | दपणमस, 
22, जे अपरा अकुरोेते ही । 
रा हब 


जेसे सूयका प्रतिबिम्ब पड़ता 
वेसे दी चिदात्मा 


कैफ 
कप 
े 


( 797८ 


रु 
//५ पे 
/+॥ ///॥| | ११ १ 


देक्षण बैक्षण ९८०75०४०0४57८59) के प्रकृतिमे. 
सोष्टऋम प्रतिबिम्बित होते ही, प्रकृतिकेः 
वि डा दो रूप हो गये | स्पन्दनांशमय 


प्रकतिका जड अश रा प्रकृति” 
कहलाया और अस्पन्दनांश 
चेतन अशके रूपमें “अपरा 
प्रकृति” माना गया । शातह्लीय 
तन की (2 परिभाषामें प्रकृतिके स्पन्दनशि- 


चयन 
पक बका बाक 3» खा बम का 





ज्थन्न न- ३ को (पर प्रणव” और अस्पन्द- 
अ- मनोसेन्दु 0; 43 पक मनोडिन्दु तथा मार्णाबेन्दु नांशकों “अपर प्रणव” कद्ते हैँ । 
आरम्मभे <उ - माणेन्दु आकफफेण कर प्राणयिन्दु दोनाक्ते अपनेमे आपस कर ऊपर चित्र देखिये 
म- ऋएविन्दु... स्पय कल्पित सृष्टिका,.... आहविन्दु माणीमेन्दु ज्योतिमे ( ऊपरका चित्र देखिये » 
उपमोण करता है ॥ लोन हो उप्मोग करता दे । परप्रणव वाच्य और अपर- 


मनो-निन्दु मार्णोबन्दु , अहनिन्डु । 


'लययोग 
यत्र कुनत्रापि दा नादे छगति प्रथर्म मन*' | 
तत्न तन्न स्थिरोमूत्वा तेन साथें विक्वीयते ॥ 
( ना० वि० ) 
हाँ कहीं नादम पहले मन लगता है वहॉ-वहों स्थिर 


:र उसऊे ही साथ वद विलीन शो जाता है। 
'9८---५9९ 


प्रणव वाचक है। याच्य प्रणब 
अपवादरूप है और वाचक- 
प्रणव अध्यारोपरूप है। इस: 
वाच्य और वाचक प्रणयके सयोगसे एक मदागक्ति: 
उत्पन्न होती दे जो विवृच्छक्ति कहलाती है | 

यद विद्वच्छक्ति जगत्‌की उत्पत्तिका कारण है। 
परबक्मकी इक्षणाशक्ति जगत्‌का महाकारण है। ईक्षणा- 
शक्तिऊे द्वारा ही यह विवृच्छक्ति प्रेरित होती है, आयोजन 


री 
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करती हे आर चृष्टि-सझ्ुल्प करती है। सूप्पठि-सटुल्पकी इस 
कीयन.. कुम विधिक यांलो 
॥ झासत्रीय नाम पयालो चना (005ग्राव2 [0९307] 


ह्टै। 


परप्रणव्की सत्तामात्रसे अर्थात्‌ परा प्रजतिकी 
सल्निषिसे अपरप्रणव अर्थात्‌ अपरा प्र:तिम उट्ट॒त्पविद्वत्ति 
प्रारम्भ हुई ओर वह अकार, उकार और मकारहे तीन 
ल्‍ुपोम विभक्त हो गयी । ( देखिये चित्र न० १ ) 

सूर्य एक टोते हुए भी अनेक स्पर्लेम प्रतिविम्बित 
हो सकता है, उसी प्रकार परप्क्ष अद्य द्ोते हुए भी 
सहृतिजन्य विभक्तिके द्वारा तीन महाश्यक्तियोंकफे रुपमें 
भासमान होता है | प्राक्षो, वेप्णवी और माहे-दरी शक्तिे 
रूपमें ये तीनों मदह्मशक्तियाँ जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और 
लयका कारण बर्नी । त्रक्षा, विष्णु ओर महेबर, ये इन 
तीनों शक्तियोऊफे अधिष्ठातृ देव है। ये तीन नहाशक्तियाँ 
वप्टिसटुल्पशक्तव? के नामसे ग्रसिद्ध हैं 

इनमेंसे प्रत्येक शक्तिमे परत्रह्मके ईक्षणद्वारा प्रद्नत्त 
हुईं विदृच्छक्तिकी ग्रेरणाते कितने ही विशिष्ट प्रकारके 
सक्षोम होने लगे । इस सक्षोमके परिणामसे अकारमेंसे 
एक सूध्म श-द उत्पन्न हुआ, उकारमेंसे एक स्थूल शब्द 
उत्पन्न हुआ और मकारमेंसे एक अत्यन्त स्थूछ शब्दका 
थरादुर्भाव हुआ | इस शब्दकों यौगिक विज्ञानमें नाद! 


- . मामसे पुकारा जाता है । 


प्रणवके अ-उनम्‌ इन अज्जोसे उद्भुत इन महाशक्तियाँसे 
क्रमश- मनोद्रीज, प्राणीज ओर अहवीजल्‍ूपर्मे सृष्टि, 
स्थिति ओर प्रछ्यके कारणबीज प्रकट हुए । सूक्ष्म शब्द- 
शक्तिकों यष्टिबीज कहा जाता है और इसे नादशात्रकी 
परिभाषारने मनोविन्दु कहते हैँ | स्थूछ झब्द ग्राणविन्दु 
है। प्राणविन्दु ही सष्टिका स्थितित्रीज है । अत्यन्त स्थूछ 
शब्दकों शातह्र अहविन्दु कहता है | अहंबिन्दु ही दश्टिका 
लयवीज है । ( देखिये चित्र न० ३ ) 
सूझ्म शब्द अक्मा है, इस झआब्दमें रहनेवाली सूह्टम 
नादशक्ति बाह्मी शक्ति है | परबक्षकी ईक्षणाशक्तिद्वारा 
विवृच्छक्तिमे यह त्राही भक्ति यृझ्म्म नादरूपमें प्रकट होती 
है । यही शक्ति विश्ववुजनका कारण है । 
स्थूल शब्दशक्तिमे वेष्णवी शक्ति विराजमान है । 
उसका अधिष्ठाता विष्णु है। यही वेप्णवी झक्ति प्राणविन्दु- 
की उत्पत्तिका आदिकारण है। ग्राणको विष्णुपदाम्ृत 
कहा गया है । पर्र्षकी ईश्वणाशक्तिके प्रभावसे विद्वत- 


के कल्याण ऋ 


न्स््््य्स्च्य्स्स्स्य्स्स्स्स्य्स्स्य्स्प्प्य्प्प्स्प्प्स्प्प्प्प्प्प्प््ल्स्च्प्प्प्प्प्स्च्स्प्प्च्पपपपपटपपपतसपतपतप>>८८<८ू<<<<<----- 
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राक्तिमें जो स्थूछ नाद उत्पन्न होता है वही वेष्णवीशक्तिका 


प्राण है, यही शक्ति अखिल विश्वकी खितिका कारण है। 


अत्यन्त स्वृल शब्दर्म रहनेवाली लवजत्ति का अमिमानी 
देवता मटेथर है। परत्रद्मकी ईश्षणाक्रे परम प्रमावसे विवृ- 
अ्क्तिमें जो अत्यन्त स्थूल नाद प्रकट होता है वहीं 
माटेवबरी अक्तिका प्राण दे । यहीं झक्ति विश्वप्नल्यका महा- 
कारण है | 

मनोत्रीज, प्राणबीज ओर लयबीजरम प्रत्वेकके आदि- 
कारणल्‍ूपमें निमृढ् रदनेवाली निमादशक्तिका योगिक 
विज्ञानमें कमश* आ, उ, म्‌ रूप साझ्लेतिक परिमापामम 
वर्णन किया जाता हैं। इसी कारण प्रणवकों पत्रक्षकी 
सश्टिचड्ठव्पशक्तियोंफे समुच्ययके रूपमे माना जाता है। 
परब्रह्मकी इस त्रिनूतिल्‍ू्प विभूतिकों द्वी ई वर कहते हैं । 
इसी कारणतसे प्रणवको ई-वरका वाचक कहा जावा है । 

“तजपसलदथमभावनम्‌--अर्थात्‌ श्रणवक्ता जप उसके 
अर्थकी भावनाके साथ करना चाहिये | इस भावनाने 
ध्यानकी एकाग्रता आवश्यक है| यह एकाग्रता नादा- 
नुसन्धानसे सहज ही सिद्ध हो सकती है । नादानुसन्धानकी 
विधिकी साड्डेतिक वचना लेखके आदियमें की गयी है। 
इसका विस्तार नादबिन्दूपनिषद्‌ तथा इसी प्रकारके योग- 
विज्ञानप्रधान अनेक उपनिषदोंमे ग्रात्त होता है । 
लूययोंगके अज्ञ नाद और विन्दुके रहस्वसिद्धान्वका 
विवेचन ही यलतुत छेखका प्रधान विषय है, उसीको 
स्पष्ट करनेका यहाँ प्रयक्ष किया जाता है | 


जिस प्रकार वटइक्षके एक नन्हे वीजते वटका एक 
महावृक्ष श्रकट हो जाता दै उठी प्रकार मनोतरिन्दुरूपी 
उषध्गिनमेंसे अन्न और अन्नाद (पाल [000 2यते घाट 
€7]०ए८४ ०६ घ८ 40006 ) रूपसें चित्रविचित्र नाम- 
रूपात्मक खलपोर्मि वि्वकी उत्पत्ति हुई | 
इस मनोविन्दु अथवा उध्वीजयर्भकों स्थूछ झब्द 
या प्राणवीज अपनी शक्तिसे अपनेसे आकर्षण कर उसीमे 
तद्गबप होकर खयं ही पुन" खबकल्पित सृध्टिके उपमोग- 





१ वव्धानायथा दृक्षी नद्यन्‌ संजावते तथा। 
ननोविन्द्ात्मक्ात्छश्दीजार्मात्खवमावत.. ॥ 
जादेवचराचरन्‌ | 

नानाखित्रतिचित्रकन्‌॥ 


अन्नात्ादखनावेन 
अनृदब्बक्तलूपेण 


संख्या २ | 


बा जऔ आफ ता 
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द्वारा तत्सम्बन्धजन्य सुखदुःखादिका अनुभव करने रूगा। 
(चित्र न० २)। 
अत्यन्त स्थूल शब्द अथवा अहृबिन्दु सूक्ष्म शब्दजनित 
और स्थूल शब्दमे प्रत्युत्पन्न इस प्रकार दोनों ही प्रकारकी 
सृष्टिक साथ सूक्ष्म और स्थूल शब्दबीजोंकोी अपने तेजसे 
अपनेमें आकष्रण करके प्राणबिन्दुज्योतिमे सीन होकर 
उपभोग करने लगा (देखिये चित्र न० रे ) ष 
प्राणबिन्दुकों अपनी इत्तिके साथ इस प्रकार उपभोग 
करता हुआ उसमे विराजमान जीवात्मा ( चिदाभास--- 
गु]6& +शी९९८८07 ० € एप्7८ (0०75९०0प्र57255 
ध८:थ१ ) परप्रणबके आश्रयसे प्रवानुभवक्े द्वारा ब्रह्म- 
सस्पर्शका अनुमव करने जाता है, परन्तु बत्तिके आ- 
वरणके कारणसखरूप सत्यका मान उसे नहीं होता | 
पूर्वजन्मके कर्मोंका परिपाक पूण हो जानेपर प्राण- 
बिन्‍्दु्मे रहनेवाले स्थुल शब्दर्म क्षोभ उत्तन्न होता है अर्थात्‌ 
चह अपने अशरूप वृत्तिका सम्बचाठन कर उसको अपनेमें 
खींच लेता है। इस समय चिदामासके साथ वतमान 
चृत्ति पुनः शब्दमें प्रवेश करती है । 
चिदाभासके साब्निध्यमात्रसे वह शब्द स्थूलमेसे अति 
स्थूछ और उसमेंसे सूक्ष्म खभावको पूर्ववत्‌ प्राप्त होता है। 
यही उनन्‍मनी अवशस्थाका मार्ग है। यही जीवात्माके 


कभी न ऑन 





२ स्थृलशव्द समाकृष्य ततस्तमतिविस्तृतम्‌ । 
सखात्मन्यन्तदंदे सम्यवसृध्टिवीजिन सयुतम्‌ ॥ 
सूक्ष्माकाराज्यगद्रूप खात्मन्येव तत खयम्‌। 
सध्ठा पुनस्तत्सम्बन्धे सुखदु खान्‌ प्रश्ुज्ञति ॥ 

२ ततोडततिस्थुलशब्दस्तच्छब्ददय॒ तथेव हि । 
तनिष्ठछजगदाकार चाकुध्य खीयचेतसा ॥ 
सवात्मन्येवोपसहृत्य. ज्योतिरूपे यथाक्रमन्‌। 
प्राणविन्दुज्योतिमध्ये स्व्य सलीयते त्त ॥ 

४ तत्र स्वितचिदाभास प्राणविन्दुखभावत । 
विद्यय खावरणवृत्त्या युक्त 


परमात्मन ॥ 
कूट्खत्य॒ प्रकाशानन्द्सुस खखरूपकन्‌ । 
प्रप्रणयमारुथ प्रविशत्यतिवेगत ॥ 


तथापि बृच्ष्युपाधिर उत्खानन्दरफूतियाचकन्‌ । 
लभते पूर्वानुभूत्या खखरूप न विन्दति ॥ 
पुनस्तत्पाणविन्दुशब्दस-यलन 
प्राणिकमंविपाफेन 


तेदा शराब्र 


(चि 
न 


यदा । 
नवेत्पश्वात्यनावत ॥ 
स्वाशुरूपबृकत्ति समपकप ति । 
चिदानासयुता पृत्ति पुन दाब्द प्रबिश्यति ॥ 


# रूययोग #ः 
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मोक्षका ( खरूपस्थितिका ) क्रम है। छूययोगका यहीं 
रहस्य है । 


उपयुक्त वर्णनके अनुसार विबृच्छक्ति निविकार 
परमात्मामे अपरगप्रणव अथया अपरा प्रकृतिद्वारा विकार- 
की कव्पना उपस्थित करती है। अपरप्रणवका काय 
क्या है; इसे अच्छी तरह समझकर उसमेंसे चित्तबृत्तिको 
खींचकर परप्रणवर्मे लगाया जाय) यही लछययोगीका प्रथम 
कतंव्य है | लययोगी भलीभॉति समझता है कि परप्रणवांश- 
रूप हिरण्मय पुझषकी अथात्‌ परब्रह्मकी परा प्रकृति अपर- 
प्रणवाकार वणशब्दकों अपनेमें आकर्षित कर अपना एक 
तेजोमण्डल निर्माण करती है | सूक्ष्म; स्थूछ और अत्यन्त 
स्थूल बीजगर्मभय इस तेजोमण्डलके आदित्यमण्डल, 
हिरण्यगर्भ, त्रयीमण्डल, सूयमण्डल, ये नाम शार्त्रों तथा 
उपासकंमे प्रसिद्ध है । 

इस मण्डलका आदिभाग अकारांश है, वह अग्नि- 
स्वरूप है। यही मनोबिन्दु है। मध्यमाग उकाराश है, 
वह वायुख़रूप है और वही पग्राणविन्दु कहृछाता है | 
अन्त्यभाग मकारांश है; वह आकाश्रूप है और अह- 
बिन्दुके नामसे पुकारा जाता है । भूझुवः खश, ये तीन 
व्याहृतियाँ उसीके तीन प्रकारान्तर नाम हैं । त्रयीविद्यामे 
प्रणवखरूपी इसी आदित्यमण्डरूका ध्यान करनेके लिये 
कहा गया है । 

दिस्यगर्भकी ईक्षणाशक्तिसे तीन सौ पचास कोर्ट 
शक्तियोसे युक्त वर्णगर्भ बंधता है और उसमे रहनेवाली 
गुप्त शक्तिके द्वारा वणमातृकाका जन्म होता है | मातृकाके 
प्रत्येक वर्णणमे सश्टि-स्थिति-लयकारक सर्वतोमुखी सप्तकोटि 
शक्तियों रहती है, उनके द्वारा वाणी और अथंका सन्दर्भ 
सुरक्षित होता है । मात॒काके वण परा) पश्यन्ती, मध्यमा 
और वेखरीद्वारा वर्णमातृकाके बाहनके ऊपर मनोंबीजका 
विस्तार करते है और सृश्क्रिमका प्रारम्भ होता है | वर्ण 
अपनी शक्तिके प्रभावसे प्रकृति और प्रत्ययरूपमें विभिन्न 
रूप धारण करते हैं । 





६. तच्छबव्दस्तचिदाभासनान्निध्यादेव केवलन्‌ । 
स्थुलातिस्थूलयू#मन्वनाव जजति पू्ववत्‌ ॥ 
( अन्धानत्रव-मधथुयूदनसर न्वती उन ) 
( नोट--प्रस्तुत लेसऊने अधिक मिद्धान्नाका आधार प्रखान- 
त्रयों ही ह । जिशानुओोकोी अ्रस्थानन्नय-मउचूदनसरखता- 
स्वंतिनामक शासन नानक जनन्‍्प देखना चाहिये। ) 
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प्रकृतिका अथ हट विद्वत चित्खभाव ( 0[97(९5६९० 
(0.०प्रडशा० प्रघप्र८55 ) और ग्रत्यय है. प्रकृतिके भावकों 
प्रकट करनेवाली वस्तु | इस प्रकार वर्ण और वर्णमें 
रहनेवाली शक्तिके द्वारा नामरूपात्मक सष्टिकी रचना होती 
है। रज्जुमे जैसे स्पकी अआञन्ति होती है उसी प्रकार यह 
चराचर जगत्‌ भासमान होता है | प्रणवर्मे रहनेयाली व्ण- 
शक्तिके द्वारा निशुण, मिर्मलल, नित्य चिदानन्दमय परमात्मा- 
में केवल अध्यारोपके द्वारा नामरूपात्मक जगत्‌की कल्पना 
होती है। इस अध्यारोपका होना अपरप्रणवका कार्य 
है। अध्यारोप ही उश्क्रिम है। मनोबीजके साथ वर्तमान 
वर्णविस्तारकी खींचकर होते हुए अध्यारोपकों रोकना 

सहारक्रम है । 

अध्यारोप होना अपरगप्रणव या अपरा प्रकृतिका कार्य 
है। अपरप्रणबकी इस लीलाको माया, अविचया अथवा 
मूल्प्रकृतिके नामसे तत्त्ववेत्ता जानते हैं। अपरप्रणवर्मेसे 
चित्तवृत्तिको क्रमशः खींचनेको सहारक्रम कहते हैं । यह 
सचराचर जगत्‌ खकल्पित है, इस कब्पनामेंसे वृत्तिकों वापस 
लौटाना और यहद्ट सब परग्रणव प्रकाशरूप है, ऐसा विचारकर 


मातृकोपसहारपूवंक एकाग्रता साधनकर वृत्तिकों ध्यान 
करना और इन क्रियाओंके साथ दाहिने कानमें सुनायी 
देनेयाले नादको साधन बना उसे सुनते-सुनते क्रमशः 
उसमे विलीन होकर “तदा द्रष्ट, खरूपेड्वद्यानम-- 
अपने सखरूपमें स्थित होना ही लययोगका परम रहता है। 
लययोगका माग हठयोगकी अपेक्षा सहज और भयरहित 
है। नादबिन्दु, अमृतबिन्दु ( ब्क्षविन्दु ), ध्यानविन्दु, 
तेजोबिन्दु आदि वेष्णव, शैव और शाक्त मतानुसारी अनेक 
उपनिषर्दर्से इस योगका महत्व दिखलाया गया है। 
सबका सार यह हे कि मनोविन्दु, प्राणविन्दु, अहृविन्दु 
प्रदति विन्दुमात्रका और विन्दुके वीजकरूप सूक्ष्म, स्थूल 
और अति स्थूछ शब्दमात्रका खस्वरूपानुसन्धानपूर्वक 
सहार कर अयोत्‌ 'नाद? मय सारी भूमिकार्ओका त्वाग कर 
खरूपमें स्थिति कर उसीमें लीन हो जाना लययोग अर्थाव्‌ 
नाद और बविन्हुका रहस्य है। तभी साधक-- 

सवे मद्विज्लि स्वयं स्थित्वा स्वयमेव प्रकाशते | 

--अपनी महिमार्मे खय स्थित होकर खय प्रकाशित 
होता है । 3“ शम्‌ ! 


“१34९० ०९६८।--- 
जडयोग 


( लेखक--थ्री भाभव” ) 


तन और जड, विद्या और अविद्या, प्रकाश 
ओर अन्धकार, गुण और दोषसे पूण यह 
विचित्र सृष्टि रचकर प्रशुने मनुष्यको विवेक 
तथा बुद्धि दी जिसके सहारे वह जड, अविद्या, 
अन्धकार और दोषका परित्याग कर चेतन, 
विद्या; प्रकाश और गुणका आश्रय लिये रहे 
और अपने सत्यस्वरूपकों जानते हुए परमात्म- 
पथर्मे उत्साह और उल्लासके साथ चलता रहे | मनुष्यके 
विवेक और बुद्धिर्मे जवतक परमात्माका अकाश जगमयाता 
रहता है तवतक वह अपने उद्देश्य-पथपर निश्चलरूपसे 
चलता रहता है | शुद्ध बुद्धिका लक्षण यह है कि उसमें 
परमात्माका आश्रय) भगवानका भरोसा अक्षुण्णरूपसे वना 
रहता है ! झुद्ध बुद्धि जगत॒कों न देखकर जगतके खामीको 
देखती है | उसे प्रप्कका आवरण ढक नहीं सकता; माया- 
की मोहिनी उसे मुग्ध नहीं कर सकती, क्योंकि उसे परमा- 
स्माका प्रकाश; मायापतिका बल प्राप्त है| प्रपश्चको वेघकर, 
ससौमकों चीरकर शुद्ध बुद्धिकी विश्वश्न॒ किरण अविच्छिन्न- 





रूपसे परमात्मपदर्म प्रवाहित होती रइती हैं ! शुद्ध बुद्धि 
हरिके सिया किसीका वरण ही नहीं करती, किसीकी ओर 
देखती ही नहीं, कुछ स्वीकार ही नहीं करती । शुद्ध बुद्धिका 
यह स्वाभाविक खरूप है । 

बुद्धिकी यह खामाविकता तमीतक अलुण्ण रहती 
है जब्रतक मनुष्य सतत सतके एब सावधान होकर, 
अहर्निश भीतरसे जागरूक होकर; प्रभुके स्मरण, चिन्तन, 
ध्यानका सहारा छेकर सदा-सदेव अपने उद्देश्यका ध्यान 
रखता है और उसकी प्राप्तिके लिये सब समय तत्पर रहता 
है | उद्देश्यका विह्मरण ही सारी विपत्तिका मूल है। जहाँ 
उद्देश्य एक क्षणके लिये मी विसरा कि प्रपञ्षके छमावने पर्दे 
ओंखॉपर, बुद्धिपर पढ़े और पर्दा पड़ते ही जो साधना 
ईश्वरोन्सुखी होकर अनन्य-एकान्तरूपसे प्रभुकी ऐ 
वही जगतकी पूजा-अर्चा करने लगती है ओर बुद्धि परे 
धीरे शैतानके हाथकी कठपुतली हो जाती है । बुद्धि अपना 
प्रकाश खो देती है, मनकी लगाम ढीली पड़ जाती है, 
इन्द्रियों विषर्योके मोहक रूपपर आसक्त हो जाती हू ओर 


जल ल्‍फओ 
जड सम्यता से पोंड़ित मानवर्जाति 
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सबसे मयावह परिणाम इसका यह होता है कि बुद्धिके 
दोषसे असतमें सदूबुद्धि, अपवित्र्में पवित्रवुद्धि, असुखमे 
सुखबुद्धि और अनित्यर्म नित्यबुद्धि हो जाती है।इस 
कारण मनुष्य खभावतः असत्‌, असुख, अपवित्र ओर 
आअनित्यकी आराधना करने छगता है। क्योंकि उनके रूपपर 
आकर्षणका जो सुवणमय आवरण पड़ा हुआ दे वहीं उसे 
उसके सत्य रूपको देखने नहीं देता। इसे ही हमारे 
ऋषियोने “प्रशापराध” कहा है | 
असत्‌, अनित्य, असुख और अपवित्रकी आराधनामें 
अछा सुख कैसे प्राप्त हो ? मनुष्य तो आशामें, प्रतीक्षार्मे, 
इस विश्वासमें कि कहीं अदृश्यके गर्भमे सुखकी राशि छिपी 
पड़ी है, जिसे समय कभी-न-कमी छावेगा ह्वी ओर हम उस 
सुखकी आज न सही; कल भोगेंगे ही--बस, इसी मग- 
तृष्णामें वहाँ सुख खोज रहा है जहाँ सुखका लेश भी नहीं; 
यहाँ शान्ति पाना चाहता है जहों अशान्तिकी महावह्ि 
ध्वाय-घायें कर घघक रही है | मृगजलसे किसकी कब 
प्यास बुझी १ परन्तु इन नादान मगोंकी आंखें भी कोन 
खोले १ जिस क्षण हम जगतके वास्तविक सखरूपको समझ 
ऊँगे उसी क्षण हमारी आँखें सदाके लिये इससे फिर 
जायेंगी । मुगशिशुकी जलती दुपहरीमें लू और लपटोंमें 
पानीकी खोजमें व्याकुल दोड़ते हुए. देखकर किसे दया 
जहीं आती १ उस नादान मगछोनेकी कोई छाख समझावे, 
उसे मरनेसे कोई लाख बचानेकी चेष्टा करे, परन्तु उसकी 
बुद्धिमें जो विश्रम हो गया है उसके कारण वह तो आगसे 
ही प्यास बुझानेपर तुठा हुआ है ओर उसे बचानेका 
हमारा जो भी प्रयज्ञ होगा उसे अहितकारी समझकर वह 
और भी जी छोड़कर छू और लपदटेंमें ही भागेगा | यह 
जहीं कि उसे लूकी रूपणे सताती नहीं, जछाती नहीं । 
यह जितना ही बढ़ता है उतना ही जलता है, परन्तु आगे 
जो जलकी लहरोका समुद्र लददरा रहा है उसे पिये बिना 
ऊैसे लोटे ? असतमें सदबुद्धिका परिणाम भीषण ज्वाला, 
दारुण विपत्ति ही है । महाप्रभुने इसे ही 'विषभक्षण'कहा है। 
अनादिकालसे ऋषि-मुनि पहाड़की चोटीपर खड़े 
ठोकर डकेकी चोट कहते आये हैं कि जिस जगतके 
रूपपर तुम मुग्घ हो उसका एक बार भीतों घूँघट 
उठाकर मुख देख लो ! आवरणपर प्राण गवाना 
फहोकी बुद्धिमानी द ? ज़रा एक क्षणके लिये विलमकर, 
इस मोहक आवरणको हटाकर अपने प्रियतम जगत्‌की 
सॉंकी भी तो लो । जिस क्षण इस जगतको सच्चे रूपमें 


देख लोगे उसी क्षण इसका नक॒शा ही बदर जायगा 
और उसी क्षण तुम्हारा जलना-तपना भी सदाके लिये 
मिट जायगा | भवतापसे तुम मुक्त हो जाओगे ! परन्ठु 
हमारी दशा तो ठीक उस मृगछोनेकी-सी है जो रू-लपटोमें 
झुलसता हुआ भी सुख-जलकी आशा ओर तृष्णामे बुरी 
तरह भागा जा रहा है। ऋषि-मुनिर्योके इन उपदेशोंकों 
हम सुनते-पढ़ते हैं, परन्तु भीतर ऐसा भासता है--अरे ! 
ये हमें ससारसे अलग करने ओर हमारा सुख छीननेपर 
तुले हुए हैं | इन्हें ससार-सुखका क्या पता । इन्होंने तो 
जगला-पहाड़ोौकी हवा खायी । ये तो हमें ससारसे अलरूग 
रहकर एकान्तसेवनका उपदेश देंगे ही, परन्तु हम भला 
ऐसे मूल थोड़े हैं कि सामनेके लहराते हुए. ससार-सुखकी 
अनन्त अपार राशिकों ठुकरा दें । 
राज्ियमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम !! 

ससारके सुख और भोगकी प्राप्तेोकि लिये हम आज 
विनाश--सर्वनाशके पथपर सरपट भागे जा रहे हें। 
सग्रह-परिग्रहका भूत सिरपर सवार है और हमने जगत- 
पिशाचसे ग्रस्त होकर बुद्धिश्नरशके कारण पदा्थोंमे 
सुख मान रखा है | अमुक वस्तुकों जुठआओं, उसमे 
सुखकी प्राप्ति होगी, इस वस्तुका सप्रह करों, उससे 
सुखका अमृत झरेगा । यह जुगाओ, वह जुझओ; इसका 
सग्रह करो, उसका परिग्रह करो--बस अब क्या; 
अब तो एक क्षणमें अभी सुख बरसनेहीवाला है ! एक 
पणग आगे बढ़ाया कि सुखका लहराता हुआ समुद्र चरणोंमें 
लोटेगा | कैसी शीतल लहरें आ रही हैं | यह सुखद 
शीतल स्पश | इस ओरतसे सुखकी बहिया उमड़ी आ 
रही होगी--हम जी भरकर सुख लूटीगे | अपने तो लटेंगे 
ही, अपने वाल-बच्चोंके लिये भी सुखका सग्रह कर जायेंगे । 
उनके लिये सुखकी इतनी सामग्रियोँ इकट्दी कर जायेंगे 
कि वे सुखमें ड़बे ही रहेंगे, कमी सुखका अभाव होगा 
ही नहीं । बस क्‍या दे--यह जमा करो) उसे जुठाओं; 
यह बनवाओ, वह तैयार करो, इसे मारो, उसे मिटाओऔ-- 
हम अपने सुखका एक भी वाघक नहीं रहने देंगे और 
उसको जितनी भी साधक सामग्रियाँ होंगी उन सबका 
सप्रह कर लेंगे--फिर भय काहेका; चिन्ता किस बातकी ? 

विनाशके पथपर ठ्वुतगतिसे दोड़नेवालोमें एक बड़ी 
विकट प्रतियोगिता, एक विचित्र होड़-सी लगी हुई है ! 
टम अपने सवनाशकी सारी सामग्री जुटाकर ही 
सन्तुष्ट नहीं होते | हम देखते हैँ कि हमसे आगे दौड़ने- 
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वालेके पास अधिक सामग्री है, अधिक परिग्रह है--जिसे 
हम वेसव-ऐशय कहते हैं, चुलक्े बहुत अधिक साधन 
और सामान विद्यमान हैं--फिर क्यों न हम उन सावतनोंकों 
भी इकट्ठा कर ले, क्‍यों न जीवनका 'सदपययोग” और 
“उद्व्पया कर ले | अपने लिये उमी सामान इकछा कर 
लिया तो क्या हुआ--वाल-वर्चोके सुखका कोष कमी 
खाली न पड़ने यपावे, बह देखना भी तो हमारा ही 
कतंव्य है । कोई भी अपनी खितिसे--चाहे बह कितनी 
मी ऐश्वर्यसवी क्यो न हो--सन्तुष्ट नहीं है । जिसके पास 

अयरी है वह ऐसे ही दत-बीस और चाहता है-- 


वह भी यदि हो गया तो इच्छा और तृष्णा छिर असख्य- 
सुना वढी और फिर***** ** | ठष्णाका भी कहीं ओर- 


छोर हैं ? मरीचिकाकी भी कहीं (इति? है ? जिउदे पात मोटर 
है बढ हवाई जहाजके लिये तड़प रहा है; जिसके पास 
हवाई जहाज है वह सात्राज्य सापित करनेको ज्वाला 
जुठस रहा है, जिसे साम्राज्य है वह सचारपर अपना एक- 
छत्र शासन चाहता हैं “* ** * **"॥ इसी बंचिका 
नाम जड-उपासना है । 

जड-उपासना; जिवकी छोड़कर शवकी आराधना 
पाश्चात्व उंत्क्ृतिके विष-बृक्षका फल है | आज तों समस्त 
सार इस ज्वाला झलस रहा है ओर लोग इसे सुखका 
सुन्दर अनृत निझर मानकर इसमें आकण्ठ इवे हुए हैं | जड 
सन्यताने आत्माके स्थानपर झरीरकी, परमात्माके सवानपर 
जगत्‌की, आत्मकल्याणके स्वानपर सवनाशकी जोर वि-- 


, फेल्याणके स्थानपर सह्ारकी प्रतिष्ठा की है । ठसव अपनी 


ही ऐथयंड्द्विम व्यल दें--मानों क्सीकों दूसरेकी ओर 
देखने, उसके सुख-दुश्ख उुननेका कोई अवकाशञ्य ही 

| दूसरेकों गिराकर, जगत्‌क्के सनी प्राणियोको 
मिटाकर उसकी छातीपर हम अपने ऐ-ववका महल खड़ा 
करना चाहते हें! ऊचे-ऊँचे मब्य मदर्ंके पड़ोतर्म द्रटी- 
पफूटी झोपडियाँ, विल्यस, वेंमब और नाच-रगक्के पास ही 
मीषण दरिद्रताका कदण आतंचीत्कारः मोटरोंकी घूलमें 
गड़े हुए कज्ञाल नरनारियेंफे कदण कद्ठाल, तोप, मशीनगन 
और दृचाई जदाजोंकी अग्नि-वर्षार्म पति ओर पुत्रकों खोकर, 
ठड़पती हुई विधवा और अनायिनीका हृदयवेघक हाद्मकारः 
प्रभुओछा दीन-दीन किसारनोपर रौरब अत्याचार; धनमदमे 
झूमते हुए; वेदपा और वादणोमे डरे हुए बराउओं और 
मालिकेक्कि प्रमच्त अध्द्ाउछ्ठे साय दाने-दानेके लिये तरचते 
हुए, छजा दकने मरे वज्नके लिये विललते हुए लाखों नर- 


ऋ# कल्याण >< 
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नारियोंका गगनभेदी करुणक्रन्दन--इत पाश्चान्य ठंत्कृटिके 
विष-फऊ हैं । पुदर्षो्में ब्यमिचार और ब्रिवेर्मि वेशयायन-- 
इस सम्वताका आदसझ है | समन प्रद्वारकके ठवम-नियम 

हटाकर, सव तरहके वन्धयन और मवादाक़ों टोडक्रर 
विलाठिता, च्यसन, पापाचार, सुखतन्मोंग्रने आत्मविस्दत 
रहना, यही आधरनिक जड़ सन्वता (ग्राडशाड।उचा ) 
का पुण्य-फल है | और आश्चयय तो यर है कि इसे टी हम 
मान रहे हू उन्नति, विकास, ठुघार ओर छुस्नडृद्धि 
युदुषोके हिल्‍्से छशउता ओर कियोछे हिस्ते उच्छझ्ुच्ठा 
ओर स्वेच्छाचारिता पड़ी है । सिनेमा-यिवेच्येन हुपदा 
जाल विछाकर, नम्म सौन्दर्यकी वादणी पिलाकर झोरी 
लडकियाँ और मिस अपने कल्ा-शानका बहुत सुन्दर 
परिचय दे रही हे | पुद्घ अपनी मॉन्व्रहिनोपर भी पा 
पूर्ण दृष्टि डालवे हुए. सड़ीच नहीं करता ! पुदप 
नारीको अपने विलास-भोंगकी सामग्री उुमझे हुए है आर 
नारी अपने रूप-सौन्दर्यके वलूपर पुदर्घोको पतनके गदरने 
गिरानेकी वत्तु ! एक ओर वबेसव, ऐंव्यक्ा प्रमत्त 
अइ्द्यात है, दूसरी ओर दरिद्रता, नम्वा, अपमान और 
सताड़नाका नमन नृत्व | 

पाप, अत्याचार, उत्पीडन ओर उच्छट्डज्वाक्ा 
ससारकी छातीपर जब ताण्डवरृत्य होने लगता हैँ ओर 
इसके कारण जब विपमवा ओर विरोधी विभीषिका 
विश्वकों जछाने लगती दे--उसारमें हाह्यकारका दाह्ण 
चीत्कार होने लगता है; तय भगवान्‌ शड्भरका क्रीघत्टीत 
तीसरा नयन खलता है, जिसे अभिकी घारा-ठी हट 
पड़ती है और जिसमे पढ़कर सारी विप्मता। सारा 
विरोध, चारे पाप-ताप-अत्याचार मल दो जाते हैँ। 
मानवताके इस विध्वसमें भी प्रसुका ऋव्याण-भाव ही ई 
और वे मन्द-मन्द सुठका रहे हूँ | दस विच्वस-्लीलाडे 
अनन्तर नवीन चृष्ठि, नवीन रचना होती है, जिसमें पुनः 
शुद्ध प्रक्षा और निर्मेछ विवेकका अववार होता दै । 

चरकसदिताके “विमानद्यानम?! प्रकरणके तृतीय 
अवच्यायमं जनपदध्वउनका वर्णन आया है | एक सनय 
मगवान्‌ पुनवंसु आबेवने अपने शिष्य अभियेज्ञते का 
कि नक्षय) ग्रह, चर्द्र, सूर्य, अम्रि, पवन भर दियासोका 
प्ररुतिमं बिजुति आयी-सी माउम होठी है। मालस दोंदा 
है, योढ़े दिनों बाद ही पृष्पी ओर ओऔपधोका गुम जाता 
रेगा और दव कारण छोग नित्वरोगी दी जायंब ; 
इसके फदल्रूथ जनपदझका उद्घ्वचन उपलित दंगा + 


संख्या २ | 
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मनुष्यकी प्रकृतिम विभिन्नता टोनेपर भी उनके अन्दर 
कुछ समानता है और उस समानताफे कारण ह्वी समान 
कालमे समस्त व्याधियों उपस्थित द्ोकर जनपदका नाश 
करती हैँ । उदकापात, निर्धात और भूकम्प इसके लक्षण हू । 
गुरुकी भविष्यवाणी सुनकर शिप्यको बड़ा आश्रय हुआ 
और उसने प्रश्न किया--ऐसी विकृति और तजन्य जनपद- 
भ्वस क्यों उपसित होता है? 
इसका उत्तर भगवान्‌ आतन्रेय देते (--चबायु 
आदिम जो वेगुण्य उपस्थित होता है उसका कारण 
अधर्म है। पूवकृत असत्‌ कर्म ही उसके कारण हैं | उस 
अधघर्म और असत्‌ कमका घर है प्रशापराध--बुद्धिका 
दोष । जब देश, नगर और जनपदके अध्यक्ष 
धर्मका परित्याग कर अधमंपथसे प्रजापालन करते हे 
तब उनके आश्ित-उपाधभित, पुरवासी, जनपदवासी 
और व्यवह्यारोपजीवी ( वकीछ, मुख्तार ) उस अधमंकी 
वृद्धि करते हैं । उस अधमके उत्पन्न होनेसे घमं अन्तहिंत 
हो जाता है। उसके बाद उन सब धमंविद्दीन छोगोको 
देवता छोड़ देते हँ। इस तरह मनुष्यके धर्मविहीन; अधम- 
परायण और देवताओंद्वारा परित्यक्त होनेके कारण सब 
पव्तुएँ विकृत हो जाती हैं । अतएव देवता यथासमय 
वर्षा नहीं करते, अथवा विकृतरूपमें करते हें। वायु 
सम्यग्रुपमें नहीं प्रवाहित होता, भूमि विक्तत हो जाती है, 
पानी सूख जाता है, औघघ अपना खमाव छोड़कर विक्ृवत 
हो जाते है । अन्तमें समाज उस वायु, जल, भूमि ओर 
औघषधके स्पश, पान और भोजनके कारण ध्वसको प्राप्त 
होता है | युद्धके कारण भी मनुष्यका थ्वस होता है, किन्तु 
उस युद्धका मूल भी अधम ही है । मनुष्योमि छोभ, क्रोध, 
रोध और अभिमान अत्यन्त बढ़ जानेसे वे दुबलॉका 
अपमान करके आत्मीय खजन ओर दूसरोका नाश करने- 
के लिये एक दसरेपर शज्रद्वारा आक्रमण करते हैं। 
अघम अभिशापका भी कारण है । घमविद्दीन मनुष्य 
धर्ंश्रष्ट होकर गुरु, बछ, सिद्ध, ऋषि और पूर्ज्योंका 
अपमान करके अदित साधन करते हैं | फिर वे सब लोग 
गुरु आदिके अभिशापसे भस्म हो जाते हैं । 


ऐसे सद्भटकाऊूमें बचनेका क्‍या उपाय है! किस 
तरह इस च्यससे त्राण मिले ? भगवान्‌ आतन्रेय इस 
सहामारीसे बचनेका उपाय इस प्रकार वतछाते हैं--- 





सत्य भूते दया दान बलयो देवताचनम्‌। 
सदयृत्तस्यानुयृत्तिश्वन॒ श्रशमो गुप्तिरात्मनः ॥ 
हि6त॑ जनपदाना च. शिवानाम्ुपसेवनम्‌ । 
सेवन ब्रद्मचयेस्था तथेव. बघद्मचारिणामर ॥ 
शऊ्ल्या घर्मशाखाणां महर्पीणां जितात्मनाम । 
धार्मिके. सारियकैनित्यं सहास्या धृद्धूसम्मते, ॥ 
इत्येतद भेपर्ज श्रीक्तमायुपः परिपालनम्‌ | 
येपा न नियतो मृत्युस्तस्मिन्‌ काछे सुदारुणे ॥ 


ऐसे सुदारण जनपदच्यसकालमे इन दवाओसे ही 
रक्षा दो सकती है--सत्याचरण, सब भूतोके प्रति दया; 
दान, बलि, देवाचन, सदबृत्तका अनुष्ठान, आत्मगुप्ति 
( मन्त्रोद्दीिर' आत्मरक्षा )) पुण्यवान्‌ जनपदसमूहका 
उपसेवन ( अर्थात्‌ देशपरिवर्तन ), ब्रह्मचर्यपालन, ब्रह्म- 
चारियोंके आश्रयमे रहना, धमंशासत्र तथा जितात्मा 
महर्षियोंका आश्ञापाडन और दृद्धजनपूजित घार्मिक 
और सात्त्विक छोगोका सहवास ! 


आज ससारमे युद्धके बादल मंडरा रहे हे | एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्रके। एक देश दूसरे देशके सवनाशकी 
तदवीरें सोच रहा है और उसके लिये विपेली गेसो, 
नये-नये प्रकारके हवाई जहाजों; मशीनगर्नों तथा तोपोका 
आविष्कार बड़ी तत्परतासे हो रहा है । राष्ट्रसन्ठ 
([,९८०2४८ ०६ ]7०४४०४5 ) तथा शान्ति-सथापनाकी 
परिषद (7९४८९ (१०४(८४८४८०८७) एक आउडम्बर 
ओर विडम्बनाके अन्तराल्में अपनी निजी शक्तिकों 
सुसज्ञठित तथा सुदृढ़ करनेके प्रवश्चनापूर्ण पडयन्त्र हैं । 
राष्ट्रपरिपदे होती दें; शान्ति, सद्भाव। समझौतेके प्रस्ताव 
बढ़े ही प्रमावशाली शब्दोंमं पास किये जाते हैं और 
राष्ट्रीके प्रतनिधि अपने-अपने देशमें जाकर सेना, जहाज, 
अख्तर; शस्त्र; विषेली गेसकी अभिवृद्धिके लिये राष्ट्रकी सारी 
शक्ति लगानेकी सलाह देते हैं | अधम, पापाचार, विव्वस, 
स्वेच्छाचारिता, अदूरदशिताका भीषण उत्पात सर्वत्र हो 
रहा है। बिहार और बलोचिस्तानमें प्रलयका जो हृदय- 
द्रावक हृदय अभी-अभी देखनेकों मिला हे--क्या इनसे 
भी हमारी अंखिं नहीं खुलती ? क्‍या इस जनपद व्वस- 
प्रक्रियामें हम देवताओंके विरुद्ध असुरोका ही साथ देते 
रहेगे ! अथवा देवी सम्पत्तिकी अभिदृद्धि कर पुनः राम- 
राज्यकी स्थापनामे सहायक होगें ! 


>अचच---0-<>2<--+-- 


व्यक्तियोग 


( लेखक-- एक दूरस ) 


सारमें जो अचख्य आत्मा नामरूपसे 
ज व्यक्त हुए हैँ वे परमात्माकी असख्य 
: $ सत्ताएं हैं | एक ही परसात्न- 
कक कै > 5 सताके ये अचंख्य भेद हैं, यद्यपि 
ह | एक दी परमात्मतत्ताके अन्तर्गत 
&७&। होनेते वे एक दूसरेसे प्रयक नहीं । 
कब उत॒के अतंखज्य ज्ञान हैं, यचपि एक ही 
परमात्मज्ञानके अंश होनेसे वे एक 
दूसरैसे एथक्‌ नहीं। इनके असंख्य 
आनन्द हें, यद्यपि एक ही परमानन्दके आखाद होनेसे वे एक 
दूसरेसे प्रथक्‌ नहीं | ये जो सता, ज्ञान और आननन्‍्दके 
मेद नामरूपात्मक जगतर्म नामरूपते व्यक्त हुए हें सो 
उस रुत्ता, ज्ञान और आनन्दको व्यक्त करनेके लिये ही 
हो सकते हैं, अव्यक्तके व्यक्त होनेम व्यक्त होनेकी इच्छाके 
सिवा और कोई कारण नहीं हों सकता | इसलिये उलारमें 
जितने नाम-रूप व्यक्त हुए हैँ उनके पीछे परमात्माकी 
एक-एक सत्ता, ज्ञान और आनन्द अव्यक् है। एक- 
एक अव्यक्त सत्ता; ज्ञान और आनन्दखरूप एक-एक 
आत्माका ही यह व्यक्त रूप है जो हम ससारमें देखते 
हैं । ससारमें सब रूप एक-दूसरेंसे ववंथा मिन्न हैं, इसका 
कारण यह है क्वि इन रूपीके पीछे मिन्न-मित्न आत्मा अपने 
सच्चिदानन्द्खरूपके भिन्न-भिन्न प्रकार्रोंके साथ हैं। उसाररमे 
जो कोई व्यक्त हुआ उसका द्वेतु अपनी रचा, ज्ञान और 
आनन्दको व्यक्त करना हट | जन्म-जन्मान्तरसे व्यक्त करनेका 
यद काम होता चला आया है। परमात्मा अपनी चउत्ता, 
ज्ञान और आनन्द अनन्तकोटि विधत्रक्षाप्डल्पर्मे व्यक्त 
करते हैं, वेसे ही उतीके अंश असंज्य आत्मा एक-एक 
व्यष्टिम अपनी सा व्यक्त करते दें | 'एकोड्ई वहु वाम- 
यह जो मूल सद्डुल्प हैं वही अनन्तविघ होकर व्यक्त 
होने लगता है। अपने-आपको व्यक्त करनेका यह जो 
कर्म है इसकी परिसमासि अपने अद्यकी उम्पूण उचा, 
ज्ञान और आनन्दके प्रकट करनेमें ही हो उकती हे । 
इसीलिये जिस दरीरमें आत्माकी पूर्ण अभिव्यक्ति दो 
जाठी है वद मुक्त हो जावा है । इठका अर्य यहीं है 





कि यह उसृष्टिकम॑ परमात्माके अपने-आपको व्यू 
करनेका कु्म है और इस करके अशखरूप अरंएप 
आत्माओंका अपने-अपने असंज्य शरीर निर्माण हरनेदा 
कम भी अपने-आपको ही व्यक्त करनेका कम है। 
भगवत्तड्डल्पके अनुसार मगवानक्े उत्‌-चित्‌-आनन्दखल्प- 
का पूर्णतया व्यक्त हो जाना जेते भगवत्तड्डल्पक़ी पूर्ति और 
तत्सड्डल्पगत मगवत्कर्मकी परिस्मातति है, वेसे ही प्रत्येद 
आत्माका परमात्मसडूल्पके अंशखलल्‍ूप जो सह्जुत्प है उउस्ले 
अनुसार उसका अपने विशिष्ट सच्िदानन्दखब्पकछा 
पूर्णतया व्यक्त करना द्वी उस सदृल्पक्की पूर्ति अर्थात्‌ 
उसे व्यक्त करनेके कर्मकी परिसमाति है | सारे 
जितने व्यक्त लय हैं, वें ूप ही हैं, आत्मा नहीं) पर 
हैँ वे आत्माके लूप, इतनी वात सत्य है । पर आत्माके भी वे 
पूर्ण अभिव्यक्ति करनेवाले रूप नहीं हैं | पूर्ण अभिव्यक्ति 
जिस आत्माकी हो जाती है उसका कर्म पूर्ण हो गया । 
आत्माका क्सिी रूपमें व्यक्त होना ही केवल कम नहीं-- 
कम है आत्मतत्ताकों पूर्णरूपते व्यक्त करना, एक जल्‍्ममें 
न हो तो दो जन्‍्ममें, दस जन्‍्मर्मे । जन्मका देतु 
आत्माकों ही व्यक्त करना है। आत्माका यह व्यक्तियोग है। 

परन्तु जबतक आत्माकी ही स्मृति नहीं है 
देहात्मबुद्धि है और विधय ही परमधाम हैँ तवतक यह 
व्यक्तियोग केवल आकाशकुसुम है । इसलिये पहले 
आत्माको जानना चाहिये। श्रीशुदकृपाके बिना आत्म- 
खल्‍ूप नहीं पहचाना जाता) ऐा सुना है । ओर भोगुद 
सत्सड्के बिना नहीं मिलते और सत्सज्ञ आीहरिह्ृमपा 
बिना नहीं मिलता | इसलिये भगवानकी भक्तिसे सत्व् 
लामकर भीगुदूप भगवानसे आत्मत्वरूपर्में खत 
होनेका योंग जानना चाहिये । विपषयोंक्रे सब बन्धर्नोते 
नुक्त होनेंपर ही अपने-आपको जाननेकी आशा की 
जा सकती है | मगवद्धाक्ते यह सब सुगम दो जाता 
है| मुक्त मनुष्वके जो कम होते हैं वे आत्मत्वरूपक़ो ई 

व्यक्त करनेवाले होते दें । 

मुक्त पु्पके शर्यर और कम ही आत्माकी अनिष्याक्त 
हैं। उतारने देखनेयोंग्य रूप, सुननेयोय वाणी, समझ 
करनेयोग्य झरोर, उमझने और ट्दयमें घारण करने 


संख्या २ | 
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योग्य प्रत्येक बात मुक्त पुरुषकी ही होती है। कारण, 
मुक्त पुरुषकी ये सब बातें आत्माकी अभिव्यक्ति होती है । 
इसीलिये ऐसे पुरुषोके दशन करनेकी इच्छा होती है 
ओर उनके दरशन-स्पशनसे अद्भुत सुख होता है। उनका 
लठना-बेठना, चलना-फिरना, दसना-खेलना भी देखने- 
योग्य होता है। इसीलिये अजुन श्रीकृष्णसे पूछते हैं 
कि वह केसे बोलते हैं, केसे बेठते हैँ, केसे चलते हें, यह 
भो बताइये । जितने मुक्त पुरुष हैँ वे सब दशनीय हें, 
वे समी दुःख हर लेते हैं, क्योंकि उनके रूप और कम 
आत्माके होते हैं | पर सब मुक्त पुरुषोके रूप और कम 
एक-से नहीं होते--एक दूसरेसे स्वेधा मिन्न होते हैं । 
किसीका श्रीरूपसोन्दर्य श्रीउमामहेशके समान होता है, 
किसीका श्रीशिवके समान होता है, किसीका भश्रीरासके 
समान; किसीका श्रीज्ुद्देवके समान, किसीका श्रीकृष्णके 
समान, किसीका श्रीलक्ष्मके समान, किसीका भ्रीसरस्वती- 
के समान, किसीका श्रीवालकृष्णके समान; कितने नाम 
गिनावे, अनन्त नाम हँ--उनके अनन्त रूप हें--सब 


के योगमें नो रस # 
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दशनीय और वन्दनीय ! कारण, भगवान्‌ अनन्त हें, 
उनके अनन्त नाम हैं, अनेक रूप है। अनन्त जो आत्मा 
हैं वे ही परमात्माकी अनन्त सत्ताएँ हैं और ये अनन्त 
सत्ताएँ. अनन्त रूप घारण करती है । इससे यह बात भी 
स्पष्ट होती है कि प्रत्येक मनुष्यको निजात्मखरूपकी 
जो अभिव्यक्ति करनी है यह अन्य सब सच्िदानन्द- 
उुत्ताओंसे रूपतः और कमतः भिन्न है | ससारमे जो 
अनन्त रूप हैं वे इन्हींके हैं, पर जो रूप और कम बद्ध हैं 
वे आत्माकी अभिव्यक्ति नहीं--अहड्लारकी अभिव्यक्ति 
हैं। जो आत्मा मुक्त दें उन्हींके रूप और कम आत्माकी 
अभिव्यक्ति है और प्रत्येक आत्माका मूल हेतु ससारमें 
अपने अनन्तके साथ युक्त सचिदानन्द्खरूपको व्यक्त 
करना है । हमलोग जो बद्ध हैं उनका हेतु भी मुक्त 
होकर अपने नित्ययुक्त सच्चिदानन्दकों पाकर उसे व्यक्त 
करना है । इसी व्यक्तियोगके लिये नर-तन ही एकमात्र 
साधन है। इसी तनर्भे यह व्यक्त करना है--प्रत्येक 
व्यक्तिको व्यक्त करना है। यही व्यक्तियोग है । 


“5डै>०<83%8>०-8- 
योगमें नो रस& 


( रचयिता--प१० भ्रीशिवधनीरामजी मिश्र साहित्यविशारद ) 


२- थभ्रड्ार 
सररिता-तट राज़त रम्य कुयीर- 
चहूँ दिसि छाइ रही हरियारी। 
कंदली कचनार अनार रूखंत 
हसंत जुन्हाई जुद्दी छवि न्‍यारी ॥ 


तहँ सोहत सेत सुआसनपै 
पद्सासनसों इक गोर पुजारी । 
फदरें अलके अनिमेस रूगीं 
पलके ललके सुख ब्रह्म विचारी ॥ 


# समाधि-सिद्ध योगकी पूर्णाज्ञतार्मं मायिक 
शशश्ज्ञवत्‌ है । केवल साधनावखामे परिस्थित्यनुकूल 


२- वीर 
३ करेगी 

बासना विचारी वेर साधथिके करेगी कद्दा, 
राखिहों अडोल चित्त कामना निवारिके। 
बाम; काम, कीह; छोह, द्रोहकों दरेरि, मोह- 
माया मुरझाद डारें जोग-जोति जारिके॥ 

भवर शुफामे जाइ जीव सीवसों मिलाइ 

० च्े ० पारिके 
आवाशगोनकों नसाइ राखों पैज पारिके । 
आनन उजास चतुरानन निहान्यों करें, 
वन्य कर हे विसारिके 
ज्यो करे द्वद दुछ हिम्मत विसारिके ॥ 


गुणोंका सवंया अभाव होनेसे किसी भी रसका प्रस्फरण 
खभावतः अकृति-कृत रसोंका आविभाव होना सम्मव है| 


इसी बातकों लक्ष्यकर योगमें नो रसोंके प्रदर्शन करनेका प्रयास किया गया है |--लेखक 


<२८ 
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३- रौद्र 
चार वार वारनके खित्तकों चितायों तऊ, 
चेतत अचेत नाहीं हढि बेर धारे हे। 
चंचल चलाक कदो चूकत न, घात करे 
छहो रिपु संग लीन्‍्हें वनो वट्मारे है ॥ 
अधथर फरकि उठे, भाल पदट्ट रेखे तनी, 
हग भये छाल, मानों ईस काम जारे है। 
भुकुटि भई हे वक्त ढठीठि डीठि हू अचक्र 
प्रणव-फोर्देंड घचारि; सॉस सर मारे है॥ 
४- भयानक 
वास शुहा गिरि ठावें कुठाहर+ 
है सुनसान न जात कद्दयों । 
निसीथ कुटद्द 
वचनराज दहारि ददह्ारि रहयो॥ 
चिघारे कहेँ 
झरना झहराइ प्रवाह रूदयों। 
कॉपें दिगन्‍तके छोर जहाँ, 
तहँ सिद्ध समाधिकी गोद गद्यो ॥ 
+१- अंड्भुत 
मूँदिके नेन लखें चय छोकादधि 
पंख विना नभमें विहरे। 
मेंर सों भारी सरीर करें 
तिन तूलहुकी समता निदरें ॥ 
धथारि कमंडलमे भुवि-मंडल 
दंड, अदंड, बने विचर। 
हिंसक जीव रहे थिर दे चकि, 
वेर परस्पर को विसरे ॥ 
६- बीभत्स 
नेती घोती वस्ति साँ; नाक कार कफ पित्त । 
विष्ठा मूत्र कुगंध अति, लूद्दे मलिनता चित्त ॥ 
लहे मलिनता चित्त, नाक सा डोरा डार। 
थोती मुख सो ली लि, लार कफ पित्त निकार ॥ 


किक 
घार अरण्य 


मत्त गयंद 


न कंयाण # 
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[ भाग १० 
विष्ठा मूत्र मीन छीन, वस्तीके हेती। 
भागे मनन विचकाइ, करे जब थोती नेती ॥ 


3 करुण 


इक-इक सन रह हिछि मिलि, विछग न कोय | 

वीतल चहुत दिवसवा; इक मन होय ॥ 
इक दिन अइसन आइल, समड खुटान । 
मितवा दूर वहाइल, संग छुटान ॥ 
भटकक्‍यों वहुतक देखवा, मन न थिरान। 
केतक सद्यो कलेसवा, अधिक पिरान ॥ 

कइले कोन जतनवाँ, विपता पूरि। 

सो सुख, ता कर गशुनवॉ, रहों विखूरि॥ 


सुनें न कोड कहनियाँ, अस असहाय। 
वन वन फिरों जोगिनियाँ, कछु न खुहाय॥ 
जोंग जुग्गुत ज्लुर जइले, जिया जुराय। 
मिलि दुइ होईं इकइले, विपति सिराय 








<> हास्य 


ऊपर करियत पॉय, सीस नीचेकों राखत ) 
वाहँ दोड पसारि, कहें अम्छुत रस चाखत ॥ 
हाथ पॉयकों मोरि, पीठि ऊपर कह धारत । 
छातीके वल वैठि, उट्ट आसन उच्चारत ॥ 
अंग-अंग तिरभंग अस, पच्छि-राज अन्ुहारि ऊुख। 
प्रसुदित जन मन होहिं अति,इंगित करि विकसाइ मुख 


२-- शाक्त 


थिरता न ॒कहेँ जगमें दरसे, 

छनभंगुर जीवन जानिये जू। 
अपनो-अपनो करि जोई गहे, 

सपनो सो सी ई परमानिये जू ॥ 
कहूँ सीतल गंग प्रवाह समीप, 

निरीह अचित अमानिये जू। 
सुख आनेदसूरि विसूर सदा 

सिव सेइ समाधि समानिये जू॥ 


जाऊज+॑20<>-0<---- 


योग और योगी 


( लेखक--श्रीतारकनाथ सान्यारु, एम० ए० ) 


गिर्योने और सामान्य लोगोने योगके 
अनेक लक्षण किये हैँ । मेउ्समलरने 
अपने भारतीय तत्त्यज्ञानके घट दशन! 

ग्न्थमे (योग? पदके तीन या चार अथ 
किये है । अन्य लोगोने ऐसे ही अनेक 
अथ किये हैं । पर योगी “योग” से जो 
अथ ग्रहण करते हैं वह, 'डुज' घातठ॒से, 'जोडना”, 'मिलाना! 
है (गीता २। ५० ) । मिलाना किसको किससे ? कुछ 
लोग कहते हैं, जीवात्माको परमात्मासे मिलाना । परमात्मा 
चिन्मय है--अत्यन्त सूक्ष, आकाशसखरूप, अगोचर; 
मनसा अप्राप्य, चम-चक्षुसे अदृश्य, ऐसा होनेपर भी 
इसका प्रकाश और अन्धकारका-सा एक निश्चित आकार है, 
जिसे “प्रकाशमय अन्धकार! कह सकते हैँ । योगी इसे 
कूटस्थ कहते हैं, इसका स्थान भ्रुयुगलके मध्यमें आजश्ाचक्र- 
में है। यह अण्डाकार है और इसके चारों ओर तेजोवल्य 
है| इसके मध्यमें एक देदीप्यमान तारा दे, इसे बिन्दु कहते 
हैं | इसके आर-पार एक छिद्र है, जिसे गुद्दा कहते हैं ओर 
जिसकी परली तरफ ब्रह्मलोक है | इसी ब्रह्मलोकर्मे नारायण 
--पुरुषोत्तम एक छोटे वारूकके रूपमें, योगियोको दिखायी 
देते है | नारायण यहाँ एक दुनिरीक्ष्य तेजवाले हीरक- 
सिहासनपर विराजे खेल रहे हैं । इस सिंहासनके चार्रों कोरनो- 
पर सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन बेठे हैं 
और सामने नारद अपनी वीणा लिये भगवद्गुणगान गाते 
हुए खड़े हैं ओर असख्य ऋषिमुनि और सिद्ध भगवान- 
पर दृष्टि गड़ाये वेठे हैं । 





महात्मा छोग इसको सगवानका दरबार या मगवत्समा 
कहते हैं । ब्रद्मलोकके इस याथातथ्ययुक्त यणनको पढकर 
सशयात्मा और जड़वादी लोग हँस पड़ेंगे, क्योंकि वे यह 
सोचेंगे कि भगवानका यह दरबार दुनियाके दरबारोंकी ही 
नकल है । पर में उन्हें यह बताना चाहता हैँ कि बात 
उल्टी है । दुनियाकी सभी चीजें आत्मजगतके पदार्थोंकी 
निरी नकल हैं | ऋषि-मुनि और महात्मा उन अलौकिक 
वस्तुआँकी अपने ध्यानमें देखते हैं और इस ससारके 


पदार्थोमें उनकी नकल उतारते है । ठेटो उसीकों इस 
जगत्‌का मूलरूप मानते हैँ ओर उसे भावमय जगत्‌ कहते है । 


ब्रद्ालोकम सत्र कुछ चिन्मय है ओर इसे देखना 
भी आत्मदृष्टिसि ही बनता है । जीवात्मा जब ब्रह्ममें 
निमज्ित हो जाते है तब भी उनका पाथिव आकार 
वहाँ बना रहता है और जो वस््रादि वें यहाँ पहनते' 
थे वे भी वहों होते है, पर उनका आकाशरूप होता है; 
उन आत्माओंको उन शरीरोगे तथा उन बस्नोकों पहने 
हुए देखकर ही तो ऋषिलोग उन्हे प_थक्‌ रूपसे पहचानते 
हैं| प्रत्येक जीवात्मा अपना व्यक्तित्व बनाये रहता 
है, तथापि सबका विग्रह होता है चिन्मय ही । वहाँ 
ब्रक्षके सिवा और कुछ नहीं, इसीको बृहत्‌ कूटस्थ कहते 
है, गीताके एकादश अध्यायका यही विश्वरूप-दशन है; 
यही ईंसाइयोॉके परमघामके आलोककी झोंकी है । यही 
भक्तॉंकी साकार भगवदुपासना है | परन्तु ब्रह्मकी एक 
निराकार उपासना भी है, जिसे बहुत बड़े योगी करते है । 
वे ब्रह्यके एक अणुमें प्रवेश कर जाते हैँ ओर नक्षत्रोंके समान 
सदा उसमें रहते हैं । 


उपासनाके दोनो ही प्रकार वेदों और उपनिषदोर्म 
विटित हैं; उपनिषदो्म ब्रद्यको (अशरीर शरीरेषु! अथांत्‌ 
अशरीर-निराकार ओर साथ ही सशरीर-साकार भी कद्दा 
है । जीवका यह पुनः बह्नलोकको प्राप्त होना, सर्वात्मा- 
विश्वात्मार्मे मिलना ही मोक्ष है । 


जो योगी इस लोकर्म रहते हुए ब्रद्ममें लीन हो जाते 
हैं, वे जीवन्मुक्त कहते हँ। उनका मुक्त होना सिद्ध हो 
चुका । पर जो अभी योगसाघन कर रहे हैं और अभी 
पूणताको नहीं प्रास हुए हैं वे अपने प्राक्तनकमंके जोरसे या 
गुरुकुपासे यदि गीता-अध्याय ८, छोक १० में वर्णित 
योगबलसे प्रयाण करे तो ब्रह्मछोक पहुँच सकते हैं | यह 
पिछला मार्ग अत्यन्त कठिन है, पर मैंने अपने ही एक 
तालकेदार छात्रकों इस रीतिसे प्रयाण करते देखा है; 
यद्यपि उसके गुरुद्वारा इसकी दीक्षा उसे पहले नहीं मिली 
थी | वह अभी नवयुवक था और अपने गुरुका बड़ा भक्त 
था; सुरुकपासे ही उसे मोक्ष प्राप्त हुआ । उसका तेजो- 


ह्‌३० # कल्याण +*€ [ भाग १० 
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सय आत्मा, उतके गुददीक्षाप्रा्त दो सेवकों, छोग ठगे जाते है। ये छोग ससारमे अपने ज्ञानद्वा डका 
आकाशपयसे जाता हुआ दिखायी दिया या | और एक पीगठकर अपने आपको केवल पुजवाना चाहते हैं । उच्चे 
चढ़े महाराजा थे जो मेरे गुदके बड़े भक्त ओर शिष्य ये । उन्हें योगीऊे ये लक्षण नहीं हैं । सच्चे योगी उपदेश नहीं देते 
नी गशुरुकृपासे मुक्ति मिली । योगका यही छक्ष्य है । पर फिरते, नाम नहीं चाहते और न शिष्य-शाखा बढ़ाना 
इसका साधनाभ्यास वड़ी कठिन चीज है | सिद्धि पाना चाहते हें। वे न अन्य लिखते हैँ, न मासिक पत्रों और 
'बहुत ही दुलम होता है। अनेक जनन्‍्मोंके अम्याउसे सिद्धि समाचासत्रोमें लेख लिखते हैं, न उन उसारी छोगेंडे 
प्रात्त होती है | सभी हिन्दुशात्र यह बतलाते हैं कि वोंगके . सामने व्याख्यान देते हैं जिनका ध्यान आध्यात्मिक 
पसिवा सुक्तिका ओर कोई रास्ता नहीं है । विधयर्मे केवल वायू-विलछ्यसमात्र अथवा उम्रय काटने- 
भरका होता है। योगी अपने मुक्ताफल्को गवारेंक्रि 
ध्यान और समाघि है | बारह प्राणायार्मोका एक प्रत्याहार रमिने नहीं छींटा करते; जैता कि ईंसाने कहा है। 
होता है, १२१८ १२ अर्थात्‌ एक सौ चब्वालीस ग्राणा- अनतश्वत्नु और दूरदशनसे वे यह जान छेते हैं कि कोन उनके 
यामोदी एक घारणा होती है, फिर १२५७१२४७ १२ उपदेशका अधिकारी है | ऐसे छोग ही इन यागियेद्धि पास 
अर्थात्‌ सवरह सौ अद्धाईस प्राणायार्मोका एक ध्यान होता पहुँचाते हैं जो अपने पूर्व कर्मोते इस जन्ममें योगी बननेके 
है और १२०८१२५ १२ ५८ १२ अर्थात्‌ बीस हजार सात पात्र हुए ईैं। उन्हें एकान्तमें ही दीक्षा दी जाती है और 
सौ छत्तीस प्राणायामोद्धी एक समाधि होती हट । ये सच्च॒ +चर्मन्त्रांद शुत्त रखनंकाों कहा जाता हट | प्रावांद्ध 
प्राणायाम एक दी वैठकर्मे करने होते हैं | अन्तिम साधन अव्यात्मिक उन्नतिका बड़ा भारी अन्वराय है, क्योकि 
केवल अम्यस्त योगी ही सात दिनतक अहोराच्र सतत रईससे सब श्रकारके कुविचार उठते हैं और साधकको दे 
उसीमें लगकर कर सकते हैं । मारते हईं | इसलिये बन्द कोठरीके भीतर ही उाधना 


करनेको कहा जाता है | इंसाने मी अपने शिष्योंक्ों ऐसी 
हठयोगका ग्राणायास रेचक, पूरक ओर कुम्मक है; 
? के कुम्मक है ही तालीम दी थी | छाघककों जो अनुभव प्राप्त हों उन्हें 


धर राजयोगका ग्राणाबाम केवछ कुम्मक है | हृठयोगका ये 

र् लिप गी वह छोगंति कहता न फिरे, क्‍योंकि कहते 

आणायाम सवत्र प्रचलित है, पर राजयोंगका प्राणायाम कं हम है और शक अपन होती जे । 
.. बहुत थोड़े लोगोंकों मादूम है। हठयोगकी समाधि जड़ न 2 अप कर 

' ऋद्दाती है, राजयोगकी समाष् हे आध्यात्मिक दर्प अन्य सब मनोंविकार्येकी अपेक्षा अधिक 
कहती है, राज समाधि चैतन्य है । साधु हरिदास- जाता देन चोगी 

की समाधि प्रसिद्ध है; वह जड़ समाधि थीं; कवीर मायावी होता है और जीत ही चरण हों जाता है। योगी 

जानक; पलदूदास नस जगजीवनदास ह और मेरे लांग्र अपन शिष्योक्ता संघटन भी न्दीं [कया कृरत, क्यो 

शलिश्क पल 036 *% कि सघटनमें अ्रष्ाचारके घुतनेका डर रहता है | 
शुरु) ये सब राजयोगी ये । 


राजयोगी जड़ समाधि वहुत आसानीते साथ सकते 














योगसाघनका क्रम ग्राणायास, अत्याहार, धारणा; 


योंगीकी परख है उसकी अन्तदंष्ि और ज्ञान; 


हैं, पर ऐसो समाधिते विशेष वर नहीं थात्त होता। उसकी वातें नहीं। “उसके द्ृदवर्मे जो व्यान है वही अउछ 
चीज है, उसका वाक-चापल्य नहीं ।? यह प्रो० निकल्सन- 


चैतन्य समाघिसे सर्वश्षता, सवेत्रसचा, उवशक्तिमचा आदि शक सिस्टिसिप्स' 
सभी ई-री शक्तियाँ प्राप्त होती हें । का वाक्य है ( बिक के कल पलक धर 4 काम 
अरविजम जन अटविरिवी को वतन है ५२)। सच वो यह है कि योगी वहुत कम वोल्ता है, 
न आर गा ऐसी लीक: वा कि वह तो रुदा चैतन्य समाधिमें ख्ित रहता है । 
3 लक जम ही तीज का पक ली ज वही ठत्चा नुनि है जो मौनी है (गीता १२। १९, १ हि 
दे कस कम जी है, जद संयाधिए ही परिंगणित. 42, उसका मौन खामाविक होता है, सामान्य: 
या और 'स्तव्घताः होती ई, जड़े हु तो मौन साधना पड़ता है अर्थात कृत्रिम ढोता है। 


है| वहुत-ते आधुनिक ऑग्लशिक्षा-दीक्षा-सम्पन्न पुर 
हेसे मी देखनेम आते हैं जो योगमें नवसिखुए ढोनेपर गीताके दशम अध्याय-इलोक रे८ में यह कथन हुआ दै 


मो शुत्त अध्यात्मविद्या और गुह्य योगके प्रचारक बनते हैं | कि अक्न मोन है । उपनिषदरर्म कहा है--नि-द्वव्दं त्रक्ष 
उनके द्वारा नक॒लछी योगका प्रचार दोता है, जिसे अह्नी . उच्यते?, अर्थात्‌ ब्रह्म नि-शब्द--मोन है । डॉटिनसने 





कहा है--“यह अकेलेकी उड़ान है अकेलेकी ओर' । 
मौलाना रूमी कहते हैं, 'मौन रहो, क्योंकि मौन 
ईदयरकों ऊपरसे नीचे खींचता है ।” मौनी भक्त 
भगवानकी ओर खिंचता है ओर भगवान्‌ उसको ओर 
खिंचते हैं। भगवानको आकषण करनेका साधन 
प्राणायाम है, जिससे प्राण समाधिमें स्थिर होता है और 
उससे मौन आप ही अनिवायरूपसे सिद्ध होता हे । 
मन और सब करण स्थिर ओर शान्‍्त हो जाते ह 
(गीता १८। ५२ )। 


श्रीमत्‌ शह्ढराचा येने ब्रद्मश् पुदषका वर्णन करते हुए 
एक स्मृतिवाक्य उद्धत किया है जिसका श्री ( सर ) 
राधाकृष्णनने अपने (इण्डियन फिलासफी” नासक ग्रन्थ 
(भाग २ पृ० ६१९) अनुवाद किया है। उसमें ब्रह्मज्ञ 
पुरुषके जो लक्षण हैं उनमे दो बातें यहाँ विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय हैं । स्मृतिकार कहते हैं कि जीवन्मुक्त ससारमें 
ऐसे चलता है जैसे अधा, गूंगा और बहरा हो और जिसमें 
कोई तमीज न हो। ठोक यही बात गुद्मज्ञानके प्रेमी 
कयि बड़ सवथने अपने (066९ (0 [शशाठःशा! 
( अम्ृतसगीत ) काव्यमें अपने बाल तत्त्वदर्शीके विषयर्मे 
कही है । कहते हें--'रे मेरे सच्चे ज्ञानी, तू ही तो है जो 
अपनी वसीयतकों नहीं भूला है, इन अन्धोंके बीचमें एक 
तेरे ही आँख है, इसीलिये तू बहरा है ( किसीकी नहीं 
सुनता ) और मूक है ( किसीसे नहीं बोलता ), और 
सदा सनातन मनके आश्रयर्मे रहकर सनातन गूढ तत्त्वको 
ही देखता और विचारता रहता है ।? 


ट्राहन भी गुद्यशान-प्रेमी कवि हुए । उन्होंने अपने 
“आनन्द्सगीत”! (70९05 ० फ़हाल(फ )में कहा है 
कि भमनुष्यको इंश्वरका ध्यान करनेमें वधिर और 
मूक हो जाना चाहिये ।? सूफी भी यही कहता है कि (जो 
इश्वरको जानता है वह मूक हो जाता है? ( निकल्सनकृत 
दी मिस्टिक्स आफ इस्लाम), पृ० ७१ ) | 


प्राज्य-प्रतीष्य गूढज्ञान-साहित्यसे समान अवतरण 
देनेका जो कष्ट मैंने उठाया है वह इसलिये कि सच्चे 
जिजशञासु पाठक यह जान लें कि बातें करनेवाले, उपदेश 
देनेवाले और लेकचर झाड़नेवाले छोग वाक्‍्पदु भले ही 
हों, पर ब्क्मश्ञ नहीं होते। ब्रक्षत्ष होनेके लिये प्रयतात्मा 
और ब्रक्षमावावेशित होना पड़ता है| 


# योग ओर योगी * 
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६३९ 


एक आंग्ल महाकविने ठीक ही कहा है कि; (ए मले- 
मानसों ! ऊपरी वेशको देखकर कहाँ भटक रहे हो! 
यदि तुम सच्चे गुरुकी खोजमें हो तो भारद्वाज पक्षीसे 
पूछो, उल्लसे नहीं, कविसे पूछो, उपदेशका घन्धा 
करनेवालेसे नहीं ।? 


बाइबलने ईश्वरको चिन्मय ( 5977 ) कहा है) 
गीताने भी यही कहा है ( १३१५ ), मनुने भी यही कहा है 
( ६।६५ )। उपनिषदरने ब्रह्मको (अणोरणीयान ( अपुसे 
भी अणु--अत्यन्त सूक्ष ) कहा है। यह अणु भौतिक. 
नहीं, चिन्मय है | वह इतना सूक्ष्म हे कि सामान्य चश्चल 
मनकी पकड़में नहीं आ सकता । आत्यन्तिक एकाग्रतासे 
ही उसका ग्रहण हो सकता है, पर ऐसी एकाग्रता इतनी 
दुलमभ है कि अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुरझषमी उसकी ठीक 
कल्पना नहीं कर सकते | ऐसी एकाग्रता दीघकालके 
निरन्तर अभ्याससे ही सघती है । लोग गीतासे परिचित है 
इसलिये अपने ग़ुरुकी टीकाके अनुसार गीताके इलोकोसे 
ही यह बात समझाता हूँ । 


जैसे निवात स्थानमें दीपशिखा सीधी और स्थिर 
रहती है, वेसे ही योगक्रिया करनेवाले योगीका आत्मा 
(अन्तःकरण और आत्मा ) शानन्‍्त और स्थिर रहता है ।” 
(६। १९) 

“विज्ञानपद नामकी इस समाधिमें ( जहाँ रात है ही: 
नहीं, केवल प्रकाश-ही-प्रकाश है ) रहता हुआ योगी सारी 
मूर्तियोँंको देखता है, प्राणवायु उसका स्थिर रहता है 
और वह अपने आत्माको देखता और पूण सन्‍्तुष्ट होता है ।? 
(६।|२० ) 

“वहाँ परम सोख्यका कोई अन्त नहीं है, वह समझ. 
और इन्द्रियोंके परे है, अर्थात्‌ वहों कुछ मी निश्चितरूपसे 
नहीं गोचर होता। वहाँ श्वास सुषुम्नासे अत्यन्त सृक्ष्म-/ 
रूपमें चलता है--क्योंकि ऐसा न हो तो मनुष्य मर जाय--- 
ओर मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत और 
विशुद्धाब्य चक्रेकी (जो पश्च तन्मात्रओंके स्‍थान है) , 
भेदकर चढ़ता-उतरता है ।? (६। २१) 


“यह सोख्य इतना महान्‌ दे कि ससारके किसी / 
आनन्दसे उसकी तुलना नहीं हो सकती । यह परम छाभ है, ] 
सबसे बड़ा पद है, इसे “प्राप्ति भी कहते हैं-इसमें शार्त्रोका 
विशेष ज्ञान होता है | जो छोंग इस स्थितिकों प्राप्त होते 
हैँ वे 'आस' कहते है, उनके वचन निश्नान्‍्त माने जाते हैं ॥ 





|] 
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यह वह स्थिति है जिसमें सदा रहनेवाला योगी बड़े-से-बड़े 
सकटसे भी नहीं डिगता ।? (६। २२ ) 


ब्रह्मकी सूक््मताकों समझनेके लिये केसी आत्यन्तिक 
शकाग्रता होनी चाहिये, यह, दिखानेके लिये गीतासे एक 
इलोक ओर देता हूँ । यह अठारहवें अध्यायका ३२३ वॉ 
इलोक है । 

“उमाधिकी जिस अवस्थार्मे मन; प्राण और इन्द्रियोंकी 
सारी क्रियाएँ निरुद्ध हो जाती हें, उसे साक्ष्यिक धृति 

कहते हैं ।? 

पातज्ञकू योगदरशनके द्वितीय संत्रमे मी मनका निरोघ 
हो जाना ही योगका छक्षण कहा गया है | 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म प्राप्तिका योग कितना 
कठिन है | पर घमकी मन्दीके इस वाजारमें सभी पण्डित- 
मसनन्‍्य अपनेकों योगी लगाते हैं । ऐसे किसी योगीसे पूछिये 
कि कुछ योगकी सिद्धि भी रखते हो तो चट्से कह देंगे कि 
'सिद्धियों तो योगमार्गम विन्न हैं। अथात्‌ इन सिद्धियोंसे 
ये कोरे हैं, पर हें फिर भी योगी ही ! बिना सिद्धियोंक्े 
योगीको मूख ही योगी मानते हैं, में तो नहीं मानता, 
क्योंकि योंगमार्गर्मे ये सिद्धियों वेसी ही अनिवार्य हैं जेसे 
कि धूलके रास्तेपर चलनेसे पॉवॉर्मे घूछ लगती ही है। 
समाचारपत्रों और मासिकपत्रोमें योगविषयक लेख लिखने- 
याले ओर वेसे ही ग्रन्थकार और व्याख्याता जो आजकल 
योगी माने जाते हैं, यह इस कलिकालकी ही महिमा है । 
ऐसे बने हुए योगी जो कोई हो, उनसे छोगोंकों सावधान 
कर देना मेरा कतव्य है| बिना अच्छी तरह परीक्षा किये 
किसीपर भरोसा न करना चाहिये । योगीको योगीके 
सुस्पष्ट लक्षणंसि जानना चाहिये । ये लक्षण क्‍या हें ? 
“भारतीय तत्त्वज्ञान' विषयक अपने लेखमें मेंने इस विघयपर 
एक जझ्ात्रवचन उद्घृत किया है, जिसका आशय यह है 
कि एक तो योगीकी कमी पलक नहीं गिरती, दूसरे, 
वास-प्र्मास बाहर नहीं निकलता, ओर तीसरे, उसका मन 
स्थिर रदता है | गीतामें (५।२७ ) भी लिखा है कि 
योगीका >-यास नासापुर्णेके बाइर न निकले, अन्दर दी 
रहे । 

हिन्दू सभ्यता जितनी पुरानी है, योग भी उतना ही 
पुराना है । गीताके प्रथम घटक्में ही भगवान्‌ भीकृष्ण 
कहते हैँ कि यह योग मैंने पूवावतारमें श्रीसूय देवको वताया 
था, श्रीसूयदेवने मन॒ुको बताया और इस परम्परासे 


न कयाण +*- 
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राजियोंने जाना, पर बहुत काल पीछे यह योंग नष्ट हो गया, 
जिसे फिरसे में तुम्हें बता रहा हूँ | इस योगकी क्रियाएं 
सब वेदोमें, उपनिषर्दो्भि तथा घड़दशरनोमे वर्णित हैं, जैसा 
कि मेने भारतीय वत्त्वशान' वाले अपने लेखमें बताया है । 











इनमेंसे कुछ क्रियाएँ भगवानने चोथे अध्यायके २९वें 
छोकमें वतायी हैं और फिर ३२ वें छोकमे यह कहा है 
कि और भी वहुत-सी क्रियाएँ हैं जो त्रद्मत पुरुष समझा 
सकते हैं, तच्वदर्शियोंके पास शिष्यकी रीतिसे जानेसे उनकी 
शिक्षा मिल सकती है ( छोक रे४ ) | 
क्ृष्णका योग राजयोग है, जैसा कि नवें अध्यायके 
आरम्ममें उन्होंने खय कहा है | उन्होंने यह भी कह है 
कि यह योग कलियुगरमें अनायास सुखपूवंक किया जा 
सकता है | और योगी और ज्ञानीको ही भ्रीकृष्णने परम 
भक्त कहा है (गीता अ० ६ | ४६,४७, अ० १८ | ९४,५८) | 


गार््रके ऊपरी ज्ञानसे फूले हुए पण्डित साधुओं 
ओर योगियोंके सबसे बड़े शत्रु दें | इनकी शक्ति और 
प्रतापसे वे जचते हैं और इन्हें ह्वानि पहुँचानेका काम करते 
हैं । साधुओंकों सतानेवाले इन छोर्गोको ईश्वर समुचित 
दण्ड देता है | काशीके एक बड़े प्रसिद्ध वगाली उपदेशक- 
ने समाचारपत्रमें मेरे गुरुकी वड़ी निन्‍्दा को; फल यह 
हुआ कि यह महाशय किसी अपराधर्मे जेल गये ओर वहीं 
कार-फोड़ा होकर मर गये। प्रो० निकल्सनने अपने ग्रन्यमे 
इस विषयमें बहुत कुछ लिखा है, पर उनका यह खयाल 
गलत है कि सूफियनि अपने अपकारका बदला लिया | सूफी 
यानी तत्त्वज्ञानी साधु्में वह बदलेका भाव ही नहीं होता जो 
सामान्य मनुष्योमें होता है । उसका अपकार करनेवारलोकी 
जो दण्ड मिलता है वह ईश्वरसे मिलता है। शात्नोमे कहीं 
यह लिखा है कि मगवानले ऐसी प्रतिशा की है कि भक्तेकि 
शत्रआंकों तीन महीनेमे, तीन पकश्षमें, तीन दिनमें या तीन वर्ष- 
मे द्ण्ड मिल जाता है। मेरे गुरुकी निनदा करनेवाले कितनो- 
को इस प्रकार दण्ड मिलते मैंने खय देखा है। मेरे एक 
गुरुमाईने मुझसे एक वार कह कि एक बड़े अभिमानी 
बंगाली महाशय थे जो योगियोकोीं कुछ नहीं समझते 4, 
उन्होंने इनके सामने एक वार हमारे गुरुजी को गालियां दी | 
फल यह हुआ कि ज्यों ही वह उस कमरेसे बाहर निकलनेकों 
हुए कि दरवाजेकी चौखटका ऊपरी हिस्सा उनका खापड़ाम 
इस जोरसे ठूगा कि बढ नीचे गिरे और बहुत देस्तक 
उनके मस्तकसे खून बहता रहा । गुरुभाईने जब्र गुरुजीको 


६३४ 


रज हुआ और उन्होंने यह जाननेके लिये ईशवरसे प्राथना की 
कि इसका क्या कारण है कि मुझे कोई उत्तर नहीं मिला । 
प्राथनामें उनका चित्त एकाग्र था, ईश्वरकी ओरसे यह 
आवाज आयी, 'हे दीन अज्ञ जीव ! क्यों दुखी होता है ? 
क्या तू यह समझता दे कि मनुष्य मनुप्यके लिये ईश्वरकों 
छोड़ दे ? भाई वर्ना) जिस समय तूने उसे पुकारा; 
मुझसे युक्त था और इसलिये तेरे पास नहीं आ सकाः 
इसीलिये तेरी पुकारपर उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो 
इसमें कुछ आश्चर्य मत मान । वट उस समय अपने आपसे 
बाहर इतनी दूर था कि तेरी आवाज उसके कार्नोतक 
पहुंची ही नहीं ।! 


गाजीपुरके पौहारी वाया कहा करते थे कि आत्मा 
शरीरके किसी व्यवद्दारके बिना भी दूतरोंकी मदद कर 
सकता है, क्योंकि सबसे घनी कर्ममय अवस्था तो अत्यन्त 
घनीभूत ध्यानकी ही अवस्था होती है | योगिर्योकी यही 
वात होती है और यद्द बात मेंने अपने गुरुमें देखी है । 
कई वार ऐसा हुआ है कि मेरे गुदने सकटकालमें अपरिचित 
रूपमें आकर अपने शिकष्योंक्री सहायता की, ऐसे स्थानों 
जहाँ उनकी मदद करनेवाला और कोई न था | जब गुर- 
देवसे उन लोगोंने आकर अपना-अपना हाल क॒द्ा तब 
गुरुदेवने भेद खोल दिया | योंगीमें अपार कार्यक्षमता 
होती है, दूसरोॉकी सद्दायता जेंसी वह कर सकता है वैसी 
और कोई नहीं कर सकता । अन्य योगियेंके जीवनमग्न्थेमें 
भी ऐसी बातें लिखी हूँ | इस प्रथ्यीपर किसी योगीका 
रहना ही सबके लिये परम शुभ है। परन्तु साधारण 
मनुष्य इस रहस्यको नहीं जानते | 


योगी सघ नहीं वनाया करते। सध बनानेमें अनेक 
बुराइयों हैं। निठलछे आदमी सघर्मे घुसकर उसे बदनाम 
कर देते हैं । सघसे अछगावका भाव ओर साम्प्रदायिकता भी 
बढ़ती है। योगी मनुष्यके दृृत्परिवर्तनका भरोसा रखते हैं, 
यह हृत्परिवर्तन योगाम्वाससे होता है । अध्यात्मयोगर्मे 
मनुष्य जितनी ही उन्नति करता है उतनी ही उसकी दृष्टि 
विशाल होती है और द्वदयर्म प्राणिमात्रके प्रति प्रेमका 
खोत बहने लगता है| जिस अ्दिसाका कुछ वर्धोसे डंका 
पिया है वह अर्दिसा तो योगियोंकी चीज हे, जो श्वमासे 
मिलती दे | क्षमा और अहिंसा उन साघुओंके लक्षण हैं 
जिनका अहद्भार छूट गया है (गीता १८। १७, १०५ 
१३।७) । अदद्भार ही इस संसारमें सब बुराइयोंकी जड़ है | 


# फकृस्याण # 


_ भाग १० 








ऐसे निर्माममोह जितसज्भदोंप जो महात्मा हू, उनके 
लिये यद्द दुनिया कुछ है ही नहीं | योगी अध्यात्मजगत्र 
रहता है, इसीलिये उसपर सुख-दुःखादिक इन्द्ोंका कुछ 
असर नहीं दाता | उसके लिये सोना ओर मिट्टी वरावर है | 
साधु और अखाघुकों यह समहृश्सि देखता है। उठे जे 
चोट पहुँचाता है उसे भो वह क्षमा करता है ओर सबका 
कल्याण करता है ( गीता ५। २५, १२।४ ) | 


ईसाने अपने शिरध्योंकों उपदेश किया, जब तुम्हा 
दाहिने गालपर कोई यप्पड़ मारे तो तुम अपना वार्यों यार 
उसकी ओर फेर दो |? पर जब वह गिरफ्तार होनेको हुए तब 
उनके शिष्योंने तलवारें म्यानसे बाहर निकाल लीं ।महात्माअं 
के उपदेशोका पालन करना साधारण मनुष्योके लिये वड 
कठिन होता है। ईसाने सूलीपर चढ़कर भी अपने झन्रुओंक 
क्षमा कर दिया । साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर उकता 
किसी मनोविकारकी कुछ कालके लिये दवाना एक वात ं 
और मनोविकारका उठना ही नहीं,यद दूसरी वात है योगी' 
चित्तर्म विकार होता ही नहीं | वद उस अध्यात्मजगतू 
रहता है जहाँ उसे अपनी देंहकी मी उुघ नहीं रहती | वड्‌ स 
वर्यके मनकी ऐसी अवस्था उसके वचपनमें यी, जितक 
इतना स्पष्ट वर्णन उसने 'अम्तसल्लीत! में किया है | प 
उसे कौन पढ़ता है ! जो पढ़ते भी हैं उनमें कितने ईं ज 
उसे समझते हैं ? ऐसे उदाच तच्च यदि मूखंतासे साधारण 
मनुष्योपर घटाये जायें तो उठते अनर्थकी ही सम्भावना है 
एक बार में अवध या, तव वहाँके प्रसिद्ध योर्ग 
गोविन्दसाहवकी एक वात ठछुनी । वह एक गाँवसे होकः 
कहीं जा रहे थे । रास्तेमें एक चमार मिला | उससे उन्होंने 
कहा, कुछ खानेकों दे | वह भुनी हुई कुछ मरछीडय! 
छे आया । गोविन्दठाहब उनको खा गये । उनके कई 
शिष्य उनके पीछे ये । उन्होंने मी उसी चमारसे और 
मछलियाँ छानेंकोी कहां । उनके लिये भी भुनी 
मछलियाँ लायी गयी | शिष्य छोग खा-पीकर गुरुके साथ 
हुए । गुदने उन छोगोसे पूछा, ठुमलोगेनि कुछ खाया 
पिया ? उन्होंने उचर दिया, 'जिठ चमारके यहाँ आपने 
भुनी मछलियों खार्यी उसीके यहाँ हमछोग मी वही खा 
आये !? गोविन्दसाहवने सव मछलियोंकों के करके बाहर 
निकाछा--वे जीवित होकर वाहर निकली । गोविन्द्साइवने 
कद्ठा--खानेम हमारी वरावरी करनेवालो ! ठुमलोग माँ 
मछलियोंकों जिलाकर वाहर निकाल | झिष्व नहीं मिका2 


संख्या २ | 









सके | तब गुरुने कहा--मूर्खा | मेरी नकल करते हो १ पर मेरी 
शक्तिकी नकरू नहीं कर सकते ! अबसे मेरा कहा किया 
करो, में जो कुछ करता हूँ उसकी नकल मत किया करो |! 
यही बात प्रकारान्तर्से गोसाई तुलसी दासजीने भी कही है-- 
'समरथ कहें नहिं दोस गशुसाईं ।” प्रो निकल्सनने 
योगियौकी शक्तिके ऐसे अनेक दृश्टान्त अपनी (इस्छामिक 
मिस्टिसिज्म! पुस्तकर्म दिये हैं | तात्पयं, अशानी मनुष्यको 
अपना अधिकार जानकर गुरुकी बराबरीमें नहीं बल्कि 
गुरुकी आज्ञा्में और भगवानके आश्रयर्मे रहना चाहिये । 


सड्ुटकालमें ईशवरके सिवा और कोई बचानेवाल्य 
नहीं है। जो छोग ईश्वरपर भरोसा रखते हैं और उसकी 
सेवा करते हैं वे ऐसी कितनी ही बुराइयोंसे बचते है 
जिनमें फँसकर दुरात्मा अपना नाश कर लेते हैं। में अब 
सत्तरके ऊपर हूँ, मेने ससारमे जो कुछ देखा वह यही 
है । सदगुरु और ईश्वर्के समान ससारमें अपना और 
कोई नहीं है। ग्न्यसाहबमें यह लिखा है-- 


हरि सम जमे वस्तु नहि, प्रमूपथ सम पंथ १ 
सदगुरु सम सजन नहीं, गीता सम नहें ग्रथ 0 


इस योगका खबप आचरण भी बन प॑ैड़े तो उससे 
महान-से-महान सझ्ुटसे भी मुक्ति मिल जाय । गीतार्मे कहा 
ही है -- 


स्वष्पमष्यस्य धर्मस्य न्रायते महतो भयाद। 


गीता योगियोंका पाख्यग्रन्थ है। सब शाज्नोंका 
सार इसमें हे । जीवन, मरण दोनोंमें काम देनेवाली 
इसकी शिक्षा है । परब्रह्म परमेश्वरके घोडशकलापू्ण अवतार 
स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसके वक्ता हैं। इसलिये इसका 
प्रामाण्य सबके ऊपर हे | राजयोगके महत्तम सिद्धान्त 
इसमें सछुलित हैं । गीतामाहात्म्यर्म यह कहा है कि 
गीताका पूर्ण आशय श्रीकृष्ण ही जानते हैं, किश्विन्मात्र 
अजुन, व्यास, झुक, याशवल्क्य और जनक-जेैसे योगी 
जानते हैं । मेरेलिये इसकी एकमात्र प्रामाणिक 
टीका बेंगला भाषार्म मेरे गुरुदेवद्वारा लिखी हुईं है, 
क्योंकि मेरे गुरुदेव श्रीकृष्णखरूप ही थे | यह टीका 
शिष्यगणके लिये ही थी, क्योंकि वाहरी आदमी इसके 
यौगिक सकेतोको नहीं समझ सकता | गीतामें जितनी 
योगक्रियाएं हैं उन सबको इसमें समझाया ग्रया है ! 


इसका एक नया संस्करण मेरे गुरुमाई श्रीभूपेन्धनाथ 
<७० 


# योग और यागी # 
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सान्याल ( पुरीस्य ) ने प्रकाशित किया है, जिसमें इन्होंने 
मूलके सक्षेपोंका विस्तार कर दिया है ) इसमे गुरुदेवका 
चित्र भी है और षटचक्रॉंका सचित्र विवरण भी । 


योगसाघनमे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा; ध्यान 
और समाधि) इतनी बातें होती है । इनके करनेसे 
विशुद्धाख्य, अनाहत ओर मूछाधार, इन तीन चक्रॉ्मे 
जो तीन वाग्मन्थियाँ हैँ उनका भेदन होता है और तब 
मेरुदण्डमें स्थित गुप्त कुण्डलिनी-शक्ति जाग उठती है। 
जागकर तब वह सहखारमे पहुँचती है। वहाँ शिव और 
शक्तिका सयोग होता है । यही है समाधि, योगकी 
चरम अवस्था | योगी तब सब दु/खों और दोपोंसे मुक्त 
होकर अमृतत्व छाभ करता है। खग और प्रथ्वी दोनों 
लोक नष्ट हो सकते हैं, पर यह रहता है, काछके सहार- 
कार्यका उसपर कोई असर नहीं होता । मृत्युका उसपर 
कोई बस नहीं चलछता। वह अपना जराजीण शरीर 
अपनी इच्छासे छोड़ता है। पर वह यदि चाहे तो चाहे 
जितने कालतक अपने शरीरकों रख सकता है | ए्थिव्यादि 
महाभूत उसके अधिकारमें होते हैं ओर वह चाहे तो 
अपने शरीरके जराजीणं अर्योको नया कर सकता 
है। जो ग्हस्थ योगी होते है वे अपनी मृत्युके नियत 
समयपर यहसे कूच कर जाते हें । पर सन्यासी अनेक 
शर्तकॉतक रहते हैं, हा, वे रहते जड़ों और पहाड़ों और 
गुफाओंम हैँ जहाँ उन्हें जनतासे कोई उद्देग नहीं 
होता। वहाँ शिष्यछोंग उनके पास दीक्षा लेनेके लिये 
आते हैं। दीक्षा मिलनेके पूबे उन्हे वहुत कालतक गुरुकी 
सेवा करते हुए जज्जलमें वास करना पड़ता है। पर कुछ 
खास लोग ऐसे मी होते हैं जिनका योग इसी जन्ममे 
पूर्ण होना बदा रहता है | ऐसे छोगोकों उनके गुरु दीक्षा 
देनेके लिये गुप्त मार्गोंसे अपने पास बुला लेते है । मेरे 
गुरुके सम्बन्धर्म ऐसी ही बात हुईं थी। पूर्वजन्ममे वह 
अपने गुरुके पट्टशिष्य थे। इस जन्ममें उन्हें उनके गुरुने 
रानीखेतमे बुला लिया और वहाँ उन्हें दीक्षा दी । कुछ 
ही वर्षोरमे वह ससारके योगवित्तमोर्मेंसे एक हो गये | 


योगी ई-वरसद्श हो जाता है | ससारमें उसका 
रहना ही ससारके लिये परम मज्जनलकारक है। जिस 
किसीको उसका स्पश होता है यह पवित्र हो जाता है। 
उसके य्भावक्षेत्रम जो कोई आ जाता है वही पवित्र हो 
जाता है। वह चाहे जिसको मुक्त कर सकता है | सृष्टि, 
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स्थिति, सहारकी-सी शक्ति उसमे आ जाती है। इससे 
अधिक में इस विषयमे कुछ नहीं कह सकता । 


इस सम्बन्ध में गीताके चयोदश अव्यायके तेरहवें 
छोकपर शुरुदेवकी जो टीका हे उसीका अनुवाद कर 
देता हूँ । इसमे ब्रह्मके लक्षण वतलाये गये है । “जब कोई 
योगी ब्रक्ममें लीन हो जाता है तब वह स्वत्रग हो जाता 
है। चौवीसों घण्टे अपने सूक्ष्म शरीरके अन्दर ब्राह्मी 
स्थितिमें, मस्त रहते हुए, वह जो कुछ देखना चाहता है, 
मनश्चक्षुसे देख लेता है। अगम्य छोक॑में जाकर वहाँकी 
हर एक वस्तुकों देख सकता है । योगदृष्टिसे चाहे जो 
कुछ जान सकता है, विश्लेषण कर सकता है-- 
शरीरके एक-एक अगकी एक-एक वातको देख सकता है, 
क्योंकि वह एक स्थानमें बेठे हुए. हीं उस ब्रह्मत्वको प्राप्त 
हुआ है जो सबंत्र व्याप्त है। इसी लयमें एक ऋषिने 
कहा है-- 
अं देवो न चान्यो5सि्र ब्रह्मेवास्मि न शोकभाक्‌ । 
सचघ्चिदाननदरूपो 5६ नित्यमुक्तसखवभाववान ॥ 
अथांत्‌ 'में इबर दे, ओर कोई नहीं, में ब्रद्म ही 
हूं, शोक करनेवाला प्राणी नहीं) में सत-चित्‌- 
आनन्द हूँ, सदा मुक्त रहना दह्वी मेरा खमाव है |? 
'ह्मविद्‌ ब्रद्देव भवति! ( ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म 
ही हो जाता है। )-यह श्रुति है । 
कबीर कहते हँ--में राम हो गया हूँ, अब किसके सामने 
सिर झुकाऊँ ? एक जगह उन्होंने कट्दा हे, मनुष्यसे में 
देवता वन गया हूँ | बनारसी कहते है--“नरसे नारायण 
किया |? अथांत्‌ ईश्वरने मुझे नरसे नारायण बना लिया है । 
तन्त्रेंमिं कह्दा है-- 
ऊध्वरेता भवेद्वस्तु स देवो न तु माजुप । 
योगी मनुष्य नहीं, ईश्वर होता है | द्वाफिज कद्दते हैं-- 
पेयाम ए-तगदस्ती दर ऐश कोश ओ मस्ती । 
किन्‌ कीमिया- ए हस्ती फाझरू कुनद जदारा॥ 
“दरिद्रताकी हालतमे परमानन्द और आध्यात्मिक 
मस्ती पानेका यक्ष कर; क्योंकि जीवनका यह कीमिया 
ऐसा है कि दससे फकीर भी कुबेर बन जाता है ।? 
मोलाना रुूमी कद्दते दं--- 
मन आ नर फै था मूसा हमी गुफ्त 
खुदामम, मन मुदायम, मन खुदायम॥ 


'में वह नूर ( प्रकाश ) हूँ जिसने मूसासे कहा कि मे 
ईश्वर हूँ !? 

इंसा कहते हैँ कि (मे ओर मेरा पिता एक हे | जिसमे 
मुझे देखा उसने मेरे पिताकोी देख लिया | तुम लोग ऐसे 
ही पूर्ण बनो जेसा कि खग्गमें तुम्हारा पिता है |? रिजन्नीक, 
(९्पए5797082८0:) सूसो (5050) और टलिर (7४0९] 
जैसे वड़े शानयोगी ईसाई अपनेको ईश्वर ही बताते थे । 


घर्मके इस रहस्यके विघयमें इस प्रकार सावबिद़ 
प्रमाण होते हुए भी यदि कोई इसे न माने, इसे दिमागढ़ी 
एक खद्त माने तो उसे मूल ही समझना चाहिये | जिनमे 
कुछ भी समझ हे वे यहो मानेंगे कि यह धर्म घारण ही करने 
योग्य है--यह योग साधने ही योग्य है। जो इसके 
वास्तविक इच्छुक हैं उनके लिये दीक्षा देनेवाले गुद भी 
मौजूद हैं | पर सच्चे जिज्ञासु, सचे मुमुक्ष ही कम हैं ' 
सासारिक जानके पीछे सारी उमर गंवा देनेवारको कमी 
नहीं है | उन्हें एक क्षण भी खिर होकर यह सोचने- 
समझनेका अवकाश नहीं मिलता कि यह जीवन पानी 
बुलबुलेके समान है जो क्षणमात्रसे फूट जाता है | निद्य ही 
तो कितने मनुष्य छृदयकी घड़कन बन्द होनेसे मर रहे 
है। फिर भी जो जीवनको नित्य मानकर मरते दमतक 
उसीसे चिपटे लिपटे रहते हैं उनको क्या कहा जाय 
सारा जीवन ही योगसाधनमें लगा दो; यह कहना नहीं 
है | पर यदि कोई लगा सके तो इससे उत्तम बात मर 
कोई नहीं है | यह सबका काम नहीं है, इसलिये यह 
कहना है कि ससारके सब कार्मोकों करते हुए भी 
सासारिकोकोी इस ओर पूरा ध्यान रखना चादिये। क्या 
यही जीवनका लद्यय है | मेरे गुढदेव ससारके ही कार्मोरे 
रहते थे। उन्होने सरकारी नौकरी की, पीछे पेशन पायी। 
इस हालत भी उनका योगाम्यास जारी था और यम्याठ 
करते-करते वह पूर्ण योगी हो गये | यदि बहुत से हो 
ऐसा ही करें तो अपना यह देश देवताओं और ई२ 
विभूतियोंका क्रीडाखड हो जाय । पर लोग तो र [तर्दिन 
मायामरीचिकाके पीछे दौड़ रहे हें । वे येचारे यदद नहीं 
जानते कि सारा सुख, सारा बच और सारी तृत्ति ईपरते 
आती है और उसको पानेके लिये ईश्वरकी ही घरणम 
जाना पड़ता है । अपने भरसक पूरा उद्योग दो और वर 
देवी दाक्तिफे साथ युक्त दो तो सारी कठिनादया हूए 
हो जाती दे । इसीलिये तो गीताऊे अन्तिम दहोकम 


संख्या २ | 
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श्रीकृष्णफे रूपसे ईश्वरी शक्ति और भीअजुनके रूपसे 
जगद्दिजयिनी मानवी शक्ति--भौतिक शक्ति, दोनों एक 

है, जिससे सत्र श्री, विजय, भूति ओर भवा नीति हो । 
केवल भौतिक शक्ति, उदाहरणाथ रूसकी, रूस-जापान- 
युद्धमें, जापानियोके सुकाबलछे कुछ काम न आयी जिनसे 
भौतिक शक्तिक्रे साथ आध्यात्मिक शक्तिका योग था। जापान- 
का शिन्तोधम एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जिससे जापानी 
युद्धमे अजेय होते हैं | केनन बी ० ए.० स्ट्रीटर (एथा०णा 3 ै 
5६:९८८६८५) की बुद्ध और ईसा” नामकी पुस्तक (ए० ९८) 
एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण वणन आता है जिससे जापानियोंके 
साहस और बलके मूलल्लोतका बहुत कुछ पता लगता 
है। 'जेन जो है वह चुने हुए छोगोका मुक्ति-मार्ग है, यह 
उन थोड़े-से लोगोंका धर्म है जो इृढ़तापूवंक दीघ कालूतक 
सयम कर सकते है। इसमे मुख्यत, अत्यन्त एकाप्र 
होकर व्यान करना पड़ता है| पर शिन जो है वह अधिक 
लोगोंका, विशेषकर दुर्बललोका सहारा है, इसमें श्रद्धा ही 
मुख्य हे | जेन-पन्यम साधुओके साथ-साथ ग्रहस्थ लोग भी 
हैं । प्राचीन जापानमें यह विशेषकर समुरायों 
और राजपुरुर्षोका प्रिय साधन था। इससे उनमें 
एक प्रकारकी स्थितता और शान्ति आती थी जो 
युद्ध तथा नित्यके व्यवहारमें भी उन्हे बड़ा काम देती 
यी | आज भी इस साधनके करनेवाले लोग जापानमें 
है |? यह वणन पढ़ते हुए. सुप्रसिद्ध ज्ञानी और सिपाही 
सुक्रातकी याद आती है| अरबोंने किसी समय जो आधी 
दुनियाकों जीत लिया था, उसका कारण भी आध्यात्मिक 
शक्तिका साधन ही था । उनके पेगम्बर एक ऐसे जनरल 
थे जिनमें भोतिक साइसके साथ ही आध्यात्मिक शक्ति भी 
थी । हमारे राम और कृष्ण मूर्तिमान्‌ बल, वीय, साहस, 
रण-कौशल आदि गुर्णोंसे सम्पन्न महान योगी थे । तात्पये 
सच्चे योगर्मे सारी शक्ति है । 


सच्चे योगीके बाह्य लक्षण ये ही है कि वह निर्निमेष, 
निरद्धक्षास, शान्‍न्त और ध्यानपरायण होता है । गुरु- 
गीतामें गुरुका लक्षण इस प्रकार कहा है--- 


्घज ् हि ञ+ 


अखण्डमण्डलाकार व्याप्त येन चराचरस । 
तत्पदं॑ दशितं येन तस्मे अ्रोगुवे नमः॥। 


श्रीगुद 'अखण्डमण्डछाकार! हैं, सम्पूण चराचर 
जगतूमें व्याप्त हैं, 'तत्पद? ( ब्रह्मदद ) के दिखानेवाले 
हैं | गुरुगीतामे यह स्पष्ट ही कहा है कि गुरु होने योग्य 


# योग और योगी + 
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पुरुष वही है जो अपने शिष्यकों अन्धकारसे निकालकर 
प्रकाशमे ले जाय | बृहदारण्यकोपनिपदर्मे भ्रीगुदकी इसी 
प्रकार स्तुति की गयी है । सत श्रीसुन्द्रदासजी अपने 
गुरुकी बात कहते हे--गुरु दादू आया; भेद बताया; 
दिखाया अबिनासी ।? महात्मा कबीर कहते है-- 


गुरु गोबिंद दोनूँ खड़े, काके छागू पॉय। 
बंकिहारी गुरंदेवकी, जिन गोविंद दिये। रूखाय॥ 


शासत्रौने ओर साधु-सर्तोंने एक सखरसे गुरुको त्रह्मस्व॒रूप 
ही माना है। पलट्टदासजीकी रची अपने गुरुकी एक 
आरती है, जिसमे योगी गुरुके प्रति योगी गिष्यकी भक्तिका 
भाव भरा हुआ है-- 


जै जे शुरू गोबिंद आरती तुम्हारी! 
कोटि भानु उदय जाके दीपक का बारी १ 
छीर है समुद्र जक्के नीर का पख्ारी॥ 
तीन छोक चोदह भुवन जाफी फुछवारी 
पुष्प के का चढाऊँ जांके मोंरा जुठारी॥ 
कुबर है मडारी जाके देदी है पनिहरी। 
बाकमेश का चढ़ाऊँ द्वरे पर रहत चएी॥ 
काम क्रोध कोम मोह सदगुर दे मरी १ 
पकटुदास निरख किया तन मन घन दे बरी ॥ 


श्रीकबीर कहते हैं--- 


कनफूँका गुरु हदका, बहदका गुरु और। 

बेहदका गुरु जब मिक्के, ( तब) छागे हरिका ठोर ॥ 

गीताके चतुथ अव्यायके ३४ वें छोकमें जानी और 
तत्त्वदर्शी ग़ुरके पास जानेका उपदेश है | ऐसे गुरु अत्यन्त 
दुलम होते हैं | पर उन्हींसे काम बनता है। ऐसे गुरू 
किस कामके जो स्वय अस्धे हैं, वे अन्धोंको क्‍या रास्ता 
बतावेंगे * ये गुरु नहीं, गुरुआ हूँ, जिनके विषयर्म चरणदास- 
जी बड़े दुःखसे कहते हैं--- 

'गुरुआ ते गाछियें फिरे, घर घर कंठी देत ७ 


गुरुका मिलना बड़ा कठिन, और इसलिये योगसाधन 
भी बड़ा कठिन है। सभी देशों और समयोके योगिर्यों 
और ज्ञानियोने यह कहा है कि योग या व्यान सबसे कठिन 
काम है । लाखोंमें एकाघ ही कोई होता है जिसके योगकी 
आँख होती है | गीता अ० ७ छो० ३ में यही बात विशेष- 
रूपसे कही गयी है | फिर बारहवें अध्यायके पॉचवें कछोक- 
में श्रीकृष्ण कहते हैं कि बहुत दुःख भोगकर देहघारी जीव 
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ब्रह्मकों प्राप्त होते हैं | इसके अनन्तर १३ वें अध्यायके 
१९ वें छोकमें भगवान्‌ कहते हु कि अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे 
ब्रह्म अविज्लेय है अथात्‌ सुत्पष्टरूपसे जाननेगे नहीं आता | 
योगका सिद्ध होना एक दिन, एक वध या एक जीवनका 
काम नहीं है। अनेक जन्‍्मेंके वाद जाकर सिद्धि होंती है 
(गीता ७ । १९, ६ | ४० )। 

भ्रीकवीर कहते हें-- 

कुछ करणी कुछ करमर्गात, कुछ पूरब केख। 

देखें! कथ कवीरकी, हो गया दोस्त अकख ॥ 

क्रियमाण, प्रारव्ध और सश्चित, तीनोने मिलकर कबीर- 
का यह काम बनाया कि अक्षर ब्रह्म उनके दोस्त हो गये ! 
ऐसा सोमाग्य भगवत्कृपाके बिना नहीं प्राप्त होता 
( गीता १२ | ७: १० | १०-११ ) | योगके द्वारा जिन्होंने 
अम्ृतत्व लाम किया है वे ही सबसे वड़े भाग्यवान हैं । 

योगके बिना मुक्ति नहीं। तन्त्रोंमि श्रनेशिवका वचन है- 

ज्ाननिष्टो विरक्तोडषपि ध्मज्ञो विजितेन्द्रिय-। 

विना योगेन देवो$पि न सोक्ष ऊूमते प्रिये ॥ 

ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्श, जितेन्द्रिय होनेसे ही मोक्ष 
नहीं मिलता । मोक्षके लिये देवोंकों भी योगसाघन करना 
पढ़ता है | 

यजुवंदका वचन है-- 

वेदाहमेत॑ पुरुष मद्दान्त- 

माठित्यचर्ण तमस्रः परखाव । 


२ चर घी 





तमेंव विदित्वातिरूत्युमेति 


कफ के क्र छ क्र | 


“इस महान्‌ पुदधकों हमने जाना जो तमसके परे है, 
आदित्यवर्ण है । उसको जाननेसे यह जाना जाता है ढ़ि 
मृत्यु क्या है |? 


इसका मार्ग योगी गुरु ही वतछाते हे। यह जिए 
स्थितिका वणन है उसे हमारे साधु-महात्मा जीवित झूलु' 
कहते हैं, ईसाई कहते हैं, जीवनाय मृत्यु ।' सूफी इते 
“फना फिल्लाह वकविल्लाह' कहते हैं, जिसका अर्थ है-- शव 
में मरना सदा जीना है ।” 

'छॉटिनसका तत्त्वज्ञान! ( फिलॉठफी आफ ट्लॉटिनत, 
भाग २, पृ० १८० ) में डीन इजे (0287 8८ ने ध्यान 
योंगकी कठिनताके विधयमें छ्लॉटिनसका विचार बताकर 
स्पिनोजा ( 5:77029 ) का एक वाक्य उद्धृत किया है 
जिसमें स्पिनोजा कहते हैं--'ससारमें जो कुछ उत्तम है 
बह जितना दुल्भ है उतना ही कठिन है ।” 

मौलाना रूमी कहते हैं-- 


मतसे दिरू मतसें दिल जि मेहनत है ईंमनिरू। 
कि आब--ए चदम-ए हैव तुरा हर्णिज नमी रानद ॥ 


'हे दुदय | आध्यात्मिक चढाईकी कठिनाइयोकी देल- 
कर घबराओ मत) क्योंकि यह तो जीवन ( ईश्वर ) हा 
निझ्वरका जल है, इससे घवराकर कहीं भाग मत जाओ | ५ 
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योगाष्टक 


( प्रेषपक्---प्रिमयोगी मान! ) 


योगकी व्यापकता 
अक्षर ककार आदि तोलों रहें वृत्तिहीन, जोछों ना अकार निज जोगद्ठि जगावै दै। 


पावे ना विराम रोग औषधिके विना जोंग, भोगहू अभोग विना जोग जग गावें 
तिनुका कनूका आदि वासवको वज्ध वादि , बिना जोग 
छोकन-अकोीक  जोग 


रंचक न काज सरे दिख मॉडि बिना ज्ोग , 


ज्ञोग विना सिद्ध नाहि खिद्धिहू समृद्धि नाहि + रिद्धि 


द्दै ॥ 
प्रक्ृतीह खुन्‍्य द्रसावे दे | 
ब्यापक छख्रावे है ॥१॥ 
नाहि नेकु विना जोग ठदरावे दे । 


जोग विना पंचभूत-रचना-प्रपंच नाहि, खाघना समाधि नाएि सांति सरसावे है ॥ 


जानना ३ भप्रेन्च आफ वेल्स सरस्वतामंवर्ने- 
& यहा वोगऊे विपयम जो संक्षिप्त निरूपण द उसे जो लोग विस्तारसे + चादें वे 'प्रिन्त आफ वेद | 
ग्न्धावती फे ८ में भागने मेरा शण्डियन फिलॉसफी! दीपक लेख पढ़ें । 
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कक फ्ि ः कक ०७ हे 
घाता संखजन-सक्ति संहर हराज़ुरक्ति , घिखंभर भरन भक्ति जोगहि सा पावे है। 
आदि छजो, अंत लूसो, मध्य-मध्य, मध्य लखो , जहें ऊूखो तहें ज़ोग व्यापक लखाबे है ॥२५॥ 


हंठयोग 
आसन भ्रिचारि मारि आसन सुधारि मारि , 
सॉसन सेंभारि थारि सासनके मनकों। 
पूरझ प्रसारि सारि रेचक प्रयारि पारि।, 
कुंभक फेंवार मारि काया निखरनको ॥ 
वॉघे जलंघरवंध नासिफाग्र दीठ लाई, 
सेचरि चरावे जीद अमृत चपनकों। 
सोचत जगावे पुनि कुंडलिनी सर्पिनो-सी + 
भेद पटचफक् मान! ब्रह्म द्रसनका ॥३॥ 

ज्ञानयोग 
सपने समान आन अपने प्रतीत द्वोत , 
मोद मंद मान तेदद गेहमें परे नहीं। 
जोलों नॉंदि ग्यानदीप दहियमें उज़ास करे; 
रसरी-फनीस  तौलाी मारेते मरे नहीं ॥ 
वारि, वीचि, चुंद जान अंतर अजान मान , 
पके पहिचान ध्यान सॉचों विगरे नहोीं। 
दूजो है न तीज़ो, एक तू ही तू प्रकासित है , 
हों हैं ब्रह्म तें हु ब्रह्म ठारेत टरे नही॥४॥ 


निष्काम कमयोग 
कारन हैं. वंधनके, भूरि भव-फंदनके 
कर्म भो अकर्म सबे हछंदन सने रहें। 
कममें विकर्म होत, कम है अकमनमे , 
गहन प्रसंग संग घूमत घने रहें ॥ 
कोसल-कु सर लोग करिके निष्काम जोग , 
सिद्धि ओ अखिद्धि भोग समता गने रहें। 
काम नाहइि त्याग करे कामनाहि त्याग करे , 
फलसों न छाग करे घारिज बने रहे ॥५॥ 


सेवायोग 


सेवक दो, पूरि रहो साई सचराचरसें , 
सवहीके काज लागे दुज्ज करमें नहीं । 
रूप, रस, पर्स, गंच, कंच ले न होवे अंध ; 
इंद्रपए मुक्तिहलों त्यागे विरमे नद्दीं ॥ 
मान-अपमान-भान नेखुक न छाबे मान! , 
सेचाभाव घारे प्रान भोगन रमे नहीं। 
आठो याम खाद्देबकी हाजिर हुजूरी रहे, 
वीस विसे, चारि वीस-चारि भरमे नहीं ॥६॥ 


प्रेमयोग 


गायवे कवों रोबे कबों हँखि बतराये कवो 
धूरिहु उड़ावे कवों वाल-केलि खंगमें। 
नाम झखुनि पाये पछ पलक न लाये करू; 
पुलकि खसरीर थावे नाचत उमंग ॥ 
वेकल कद्दाबे, जनि मान कछु छाबें मन, 
वोरे विन-रेन तन पके प्रेम-रंगर्मे । 
ताहदीकों पुकारे, ध्यान आपन बिसारे “मान ? 
जोग-जाग वारे प्रान-प्रीतम-प्रसंगमें ॥७॥ 


जपयोग 


सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम , 
राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम कहु रे। 
उठतमें, बेठतर्में, जागतमें, खोबतमे , 
चलतमें, फिरतमें नामे रट रहु रे॥ 
तजिके भरोख आन वाचा मन कर्म प्रान ; 
अचल बिसास, “मान! एके चाह चह रे। 
नाम-पतवार, गुन-चृतक्ति जोरि, नोका-तन , 
अगम भ्रक्‍-सखिंघुमें अभय हे बहु रे॥८॥ 
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योग फ्रिसे कद्दते हूँ ? 
बलुआह परत मिलती चोगो और 
५ » उन 6 परस्पर विच्ददड़ी सिंयोग छदत 4 | 
२ “) पद ससार योग वियोगढ़ा ही रूप दे। 
25 ससारगी ओर दखापर द्रमारी दथियों 
पु आता ४ हि यान थी दि. मान थड हो 
टेए४2 शोमित हरता है। माताने फ्िवमे पजने, 
कितने स्नेंद्रसे दिशुकों मेभसलार वारण 
फर रजला दे; फल वही जननी पुपद्े विरद्धानटम सहती 
४६ छाती पीटतो ॥ साज यो पालिका वधू पत्तिढ़ 
बामाझुकी अलऊन करती हुई परतिक सोदागसे सीद्ागिनी 
बनी हर है झेल वहीं पति विर शसलसे देग्स होकर 
पसलविदीन पक्कीकी तरद छठपदाती ऐ। जाज थो पनमद- 
मे उन्मत्त द्वोवर प्रध्यीफों एक तुच्छ दकनीक समान 
समझता है; फल वी सर्वस्वदीन दोकर एक मुद्दी थे 
लिये द्वाद्यकार करता ऐ। जतएव माताऊँ साथ पुत्रझा, 
पतिक साथ पत्नीफा, धनीके साथ घनका जो योंग ऐ, 
उस योगके पीछे वियोंग लगा हुआ है, उस मिलनके 
पीछे सतत विच्छेद मौजूद है। जिस योगके पीछे वियोग 
रहता दे, मिलनके पीछे विच्छेद रहता है, वह योग 
योग नहीं है, यद्द मिल्‍म मिलन नहीं है। और जिस 
योगऊे पीछे वियोग नहीं रहता, जिस मिलनके पीछे 
विच्छेद नहीं रद्दता वदी योग वास्तविक योग हदै। 
जो खय क्षणस्थायी है, उसके साथ योग या मिलम 
दोनेपर वह योग या मिलन चिरस्थायी नहीं दो सकता । 
उस योंगक़े पीछे वियोग रहेगा द्वी। और जो त्वय 
चिरस्थायी है, उसके साथ जो योग या मिलन होता है, 
वह योग या मिलन चिरस्थायी होता है, उसके पीछे 
वियोग या विच्छेद नहीं रहता। एकमानच्र भगवान्‌ दी 
चिरस्थायी हैं, और सब्र कुछ क्षणस्थायी हैः अतएव 
भगवानके साथ जीवनका जो मिलन होता है, वही 
वास्तविक योग है । इसी योगका जो लोग अभ्यास करते 

है, वे योगी कहलाते हे ) 


योग कितने प्रकारका है ? 
यह योग केसे सिद्ध होता है ? मक्तिसे, शानसे और 
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फमसे लि दोता है | जतएय यदि सुम यद मद्रामिन 
भारत हों तो तु्दे भक्तिमार्ग, जानमार्ग वा कर्ममार्गा 
अवउन परना होगा भगवान पास जानेऊे उस, ये 
मी तीन बे ई। संग ढ्ोई पथ नहीं। केवल ये तीन 
दी पथ जोबडी मगयानहे साथ युक्त झस्ते ह और 
इसी ?4 ६२६ माकमोग, उनयोग और कमंय्रोग झटते 
है | सेहत से ठोग गोगढ़ा भर्य केयठ समाधिदारा जात्म- 
शान याप्त करना समझते ६ । डछिस्तु बात ऐसी नहीं के, 
कियोंग भी योग है; कमंसीग भी योग ई। जतण्त़ 
नी छोग पोगमागरर समरारुद दोना चादते दे; वे भर्ति- 
पोग, जानयोग अग्या मर्मयोगमेसे क्िसीका भा सम्याठ 
कर सफते ८६ | 
भक्तियोंग 

जो भक्तिपयका आयव््यन करते ६, वे बहुत जन्मे 
वेदयटिति झमोंके फलत्थरूप सर्वप्रथम सत्सग प्राप्त 
फर 


23३ / 


ँ <यामााइन्-_.न्पकि 
+€ 


रा 


सता सद्गतिरेगात्र साधथ्न प्रथम सटतन | 
( अध्यात्मरायाबा--भर स्यका श ३ १० । २२) 


अर्थात्‌ सत्सगप्राति द्वी भक्ति पथका प्रथम सोपान है। 
जो भगवत्कृपाते एक बार भक्तिमार्गके प्रथम सोपानपर 
पहुँच जाते हे, वे घीरे-घीरे मगवत्‌-चर्चा, भगवदूगुर्ण- 
कीर्तन और गुझुसेवादि अन्यान्य सोपानेपिर पहुचनम 
समर्थ होते ६ और सत्सगक़ी पुण्यवायुस्ते उनके दृदयम 
अनुराग प्रस्फुदित हो उठता ह। यह अनुराग ही-- 

भक्ति-पथका प्रधान संवल 

--है । अमेक जन्‍्मोंके युण्यफलसे, भगवत्कृपासे जिसके 
हुदयमे भगवानके प्रति अनुराग पैदा होता है, वही मगवानके 
दर्शन प्रात्त करमेके लिये व्याकुल होता है । वह यह समझता 
है कि उसे भगवान्‌ जितना प्यार करते हूँ; उतना ईत 
ससारमे कोई दूसरा उसे प्यार नहीं करता । इसी कारण 
वह दिन-रात भगवानके नाम ओर गुण गानेम द्द मस्त 
रहता है। यद्द मधुर माव हुआ था भीराधिकार्जीका | 
एक समय जय कृष्ण-विरहर्में पगली हुई भीराधिकाजी 
'ऊष्ण कष्ण” पुकार रद्दी थी, उतत समय उनकी सख्ियों- 
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ने पूछा--/वू दिन-रात कृष्ण-कृष्ण चिलाकर क्यो पागछ 
हुई जा रही है ! कृष्ण तो तेश तनिक भी खयाल नहीं 
करते ” उस समय राधिकाजीने उत्तर दिया--'में दिन- 
रात जो कृष्ण-कृष्ण पुकारा करती हूँ, उसका कारण है । 
मेरे पिता, माता, ठुम सखिया--सब छोग मुझे राधा! 
कहकर पुकारा करते है और श्रीक्षष्ण भी मुझे 'राघा' 
कहकर ही पुकारते हें । परन्तु श्रीकृष्ण जब राधा! कहकर 
पुकारते हैं तब॒ उसमें जो मधुरता होती है बेसी मधुरता 
और किसीके 'राधा' कहनेमे नहीं होती । इसीसे में रात- 
दिन “कृष्ण-कृष्ण” पुकारा करती हूँ ।” इसीको कहते हैं 
यथार्थ अनुराग । अनु! का अथ है पीछे और 'राग' का 
अथ है प्यार करना। भगवान्‌ हमें प्यार करते हैं, इस कारण 
जो उन्हे प्यार किया जाता है, उसका नाम है भगवानके प्रति 
भक्तका अनुराग । इसी अनुरागर्म विभोर होकर भक्त दिन- 
रात; उठते-बैठते, चलते, सोते, स्वप्तम ओर जागरणर्मे सदा 
भगवज्नामका जप करते हैँ | सदा तैलघारावत्‌ नाम-जप 
करते-करते भक्तका चञ्जरू मन 'एकाग्र' हो जाता है। 
एकाग्र किसे कहते हैं ? एक माने भगवान्‌ और अग्न माने 
सम्मुख | अतएव एकाग्रका अथ हुआ 'भगवानके सम्मुख । 
जिनका मन भगवानके सम्मुख हो गया है, उन्हींका मन 
स्थिर होता है। क्योंकि विषय खय चश्वल हैं, विषयका 
कितना द्वी ध्यान करो, उसके द्वारा मन पूर्णरूपसे स्थिर 
हो ही नहीं सकता । कया भक्ति-माग और क्‍या ज्ञान-मार्ग, 
दोनोंका एक प्रधान विपन्न ही है (मनकी चश्वलता” | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने भक्तचूडामण महावीरसे- 


चश्वल मन स्थिर करनेके उपाय 

-बतछाते हुए कहा है--- 

साधनानि बहन्याहश्रित्तैकाअयाय केचन । 

तैलथारामिवाच्छिन्न॑ भन्नाम्नां कोर्तन॑ परे 0 

( रामगीता १६ । ५१ ) 

अथांत्‌ “चित्तको एकाग्र करनेके बहुतेरे साधन है। 
उनमें कोई-कोई तेल्धाराबत्‌ अविच्छिन्नरूपसे मेरा नाम 
लेते-लेते चित्तकों एकाग्र करते हैं |? भक्त इसी पथका 
अवलम्बन करके सदा भगवन्नाम छेते-लेते योगपथकी बाघा- 
रूप इस मनकी चश्वल्ताकों दूर करते हैं । 


भक्ति-पथका विप्न--अहड्डार 


भक्ति-पथका एक ओर विघ्न है | उसका नाम है 
अहड्जार । भक्ति-मागर्म भगवानकी सेवा करते-करते कभी- 
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कभी भक्तके हृदयमें अनजानमें जरा-सा अदहड्ढार हो जाता 
है, वह सोचता है कि 'में भगवान्‌की सेवा करता हूँ |! 
बस; यही अहड्लार है | अहड्ढार कहते हैं सदा 'अह-अह!' 
करनेको । मैंने पूछा, (तुम कोन हो ” तुम कहने लछगे-- 
(मेरा नाम अमुक है; मेरे पिताका नाम अमुक है, भेरा देश 
अमुक स्थानमे है, में अमुक हूँ, में अमुक कार्य करता हूँ? 
इत्यादि | यह 'मेरा-मेरा” 'में-में” ही तुम्हारा अहृड्भार है। 
इसके द्वारा तुमने अपने नाम, वश ओर देशका तथा 
अपने और अपने कायका परिचय दिया, परन्तु वास्तवमें 
जो कुछ तुम हो, कया उसका परिचय तुमने दिया? 
तुम्हारा वास्तविक रूप तो इस अहड्डजारके लिहाफसे ढक 
गया है। इसी अहड्डास्के कारण तुम अपनेको पहचान 
नहीं पाते हो | इस अहड्डलारके कारण ही तुम्हारा योग 
सिद्ध नहीं होता, तुम भगवानके साथ युक्त नहीं हो पाते । 
इसीसे शात्ष कहते हँ--/नाहकारात्‌ परो रिपु४ 


( महोपनिषद्‌ ३२ | १६ ) । अथोत्‌ अहड्जारसे बढकर दूसरा 
कोई शत्रु नहीं । 


अहड्जारके नाशका उपाय--नमस्कार 


अहड्लार दूर होगा उसके विरोधी वस्तुका अवलम्बन 
करनेसे । अहड्जारका विरोधी क्‍या है? वह है “नमस्कार! । 
(में? में,” करनेका नाम है 'अहड्भार', और “नमः नमः? 
करनेका नाम है “नमस्कार” | “नमो नमः करनेका मतलब 
है “न मम! | यही है नमः ( वेदिक व्याकरणके अनुसार “मम! 
शब्दका अन्तिम “म विसगंमें परिणत हो जाता है) । अतएब 
“नमः नमः”? का रूप है “न मम, न मम*--अथीौत्‌ 'मेरा नहीं, 
मेरा नहीं । अनुरागर्मे तल्लीन होकर भक्त भगवानके 
चरणोौमे सदा “नमो नम. किया करता है। 'मेरा-मेरा? 
करके उसका मन जो जन्म-जन्मान्तरसे मलिन होता आया 
है, वह मन “नमः नमः करके निर्मल हो जाता है| भक्त 
अनुरागके स्ोतमें “नमस्कार! करके 'अहड्ढार” रूपी पर्वत- 
को बहा देता है | अहड्जारका नाश करनेके लिये नमस्कार 
ब्रक्चात्र है । जो भगवच्चरणोंमें इस प्रकार नमों नमः करता 
है यह महातपस्या करता है, वह महायोगाभ्यास ही करता 
है | जीवको इस नमों नमः की रिक्षा देनेके लिये ही 
अनेक मन्न्रेंके अन्तर्मे गा््नोमे (नमः? शब्दका व्यवहार 
किया गया है; जेसे 'शिवाय नमः, 'रामाय नमः”, 
“नारायणाय नमः इत्यादि | इन मन्त्रोंके अर्थपर जितना 
ही विचार किया जाता है, छृदय उतना ही भक्ति-रससे 


हाय "जा 
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आछ्ठावित होता है | अब हम यह विचार करें कि इन 
सब मन्त्रेंमिं शिव, राम और नारायण शब्दके अन्तमें 
चतुर्थी विभक्ति क्यों है ? चतुर्थी विभक्ति आती है सम्प्रदानमें 
अथात्‌ जहॉपर सम्यक्‌ रूपसे, उत्तम-रुपसे अयात्‌ सम्पूर्ण- 
रूपसे दान-क्रिया सम्पन्न होती है, वहींपर चतुर्थी विभक्ति 
आती है । 'नमः? गचदके भीतर यह प्रकृष्ट दान क्रिया निद्दित 
है | इसीसे “नमः” शब्दके साथ शिव, राम और नारायण 
शब्दके अन्तर्मे चतुर्थी विमक्ति आयी है | मान लो, ठुमने 
“शिवाय नमः कहां | इसके द्वारा हमने क्या समझा ? 'हे 
शिव ! में मेरा नहीं, में तुम्हारा हूँ, अर्थात्‌ तुम्हारे चरणोपर 
मेने अपनेकों सम्पूर्णझूपसे दान कर दिया, में तुम्हारा हो 
गया ।? 'रामाय नम» तथा नारायणाय नम» मन्त्रोंका 
भी अर्थ इसी प्रकार है। पृज्यपाद भागव शिवराम- 
किक्लर योगत्रयानन्द खामीजी परम रामभक्त थे। वह किस 
प्रकार भगवत-चरणोंमें सदा नमो नमः किया' करते; 

यह उनके रचित सीताराम-स्तोचके निम्नल्खित इलोकके 
द्वारा भलीभाँति समझा जा सकता है-- 


यो5ह समास्ति यत्‌ किल्लनिदिहकोके परत्र च। 
ततद्‌ सर्व॑ँ भवतोरय चरणेघच्ु सयापिंतम ॥ 


अर्थात्‌ 'हे सीताराम | में और मेरा इहलोक ओर 
परलोकरमम जो कुछ है, इस जन्ममें और जन्म-जन्मान्तरसें 
मेरा जो कुछ भी मेंपना या अहड्डार है, उस सबके साथ 
आज में अपनेको तुम्हारे चरणोंमें अपित करता हूँ।! 
यह है भक्तका भगवानके चरणोंमें नमस्कार अथवा नमो 
नम करना । इस प्रकार नमो नमः करके भक्त अपनेको 
भगवत्‌-चरणोमें सम्पूर्णहपसे उत्सग कर देता है । यही है 
भगवत्‌-चरणंमिं भक्तका सम्प्रदान । इसीसे सम्प्रदानमे जो 
विभक्ति होती है, वही विभक्ति 'नम-» के साथर्म लगी है | 
भक्त इस प्रकार मगवत-चरणोर्मे नमो नमः करके अनादि 
कालके अहड्ढडारफे पाशसे मुक्त होकर भगवानके साथ युक्त हो 
जाता है | इस प्रकार नमो नम करना ही है भमक्ति-माग | 


भक्तिपथ विहंगममार् या शुकदेवमार्ग है 

इस मागमें भगवान्‌ सतरयं भक्तकी रक्षा करते हें | इसी 
कारण भगवानकी ऊंपासे भक्तको वात-की-बातमें यो गसिद्धि 
प्राप्त हो जाती है । पक्षी जिस प्रकार पखकी सहायतासे 
तुरन्त आकाझमे उड़ जाता है, उसी प्रकार भक्त भी 
भक्तिके प्रमावसें, भगवत्‌-कृपासे अति शीघ्र भगवत्‌-चरण 


# फलयाण # 
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प्रात्त करके कृतकृत्य हो जाता है | प्रातःस्सरणीय शुद्धदेव 
आदि महाभक्तोने इस भक्तिमागंका ही अवल्खन कर 
तत्क्षण मुक्ति प्राप्त की थी | इसीसे इस मक्तिमागढ़ो 
शुकदेवमाग या विहगममाग्ग कहते है । इस पथका अवल्खन 
करके दुधरमुदे वच्चे प्रह्दाद ओर घ्ुवतक वहुत ही थोड़े 
समय मगवत-कृपा प्राप्तकर कृतकृत्य हो गये | इस मार्गमें 
बालक-बृद्ध, युवक-युवती, ज्ञी-पुरुष, आक्षण-क्षन्रिव,वेइप- 
झूद्र आदि सभीका समान अधिकार है | इसके समान 
भयरहित सहज योगपथ दूसरा नहीं है 


भक्तिपथ ज्ञानपथमें मिल जाता है 


भगयान्‌ हैं ज्ञाममय । भक्त “नमः नमः करते-करते 
जितना ही भगवानफ़े निकट अग्रसर होता है, उतना ही 
ज्ञानमयके ज्ञानकी किरणें मक्तके अर्गोपर पडती हैं भोर 
वह भक्त उतना ही ज्ञानालोकसे आलोकित होता है। 
इसीलिवे भक्तिपथके पथिक महात्मा ठुललीदास आदि-जैते 
भक्त थे वेसे ही ज्ञानी भी थे। भक्तिपय अन्तर्मे जाकर शान 
पथके साथ परस्पर मिल जाता दे | अतणव जो भक्त होगे 
वे महाज्ञानी भी जरूर होंगे । 


ज्ञानयोग 


जो छोग ज्ञानयोंगका अवलम्बन करना चाहते हैं 
उनके छिये भी भक्तिमार्गकी तरह पहले सद्गुद्सग 
आवश्यक है। क्योंकि सद्गुरुके कृपा-कटाश्चके बिना 
हृदयाकाश्मे ज्ञानाठोक प्रकाशित नहीं होता | सदूभुद 
किसे कहते हैं ! हम जिस प्रकार अध्यापकक्े पात जाकर 
विद्या पढ़ते हैं, उसी तरह जो समाधिमें साक्षात्‌ शर्डर्णे 
सब प्रकारकी विद्या श्रातकर सर्वज्ञ हो चुके ई, वही 
सदमुद हैं | अवश्य ही आजकल ऐसे गुद दुलभ है? परन्त 
जिसको जानकी यथार्थ पिपासा होती है; जो सदगुरुके 
लिये व्याकुल होता है उसके लिये दुर्लभ नहीं | जिसे 
ज्ञानके लिये तीज प्यास होती है, उसको यदि और कोई 
सदगुद नहीं मिर्लेगे वो भगवान्‌ खय सदूयुद वनकर उसके 
पास चले जायेंगे और उसे ज्ञान प्रदान करेंगे | मगवत्‌- 
कऊंपाके विना उद्गुद नहीं मिलते | कदणामय भगवान्‌ ही 
समस्त ज्ञानके भाण्डार टे। भगवान्‌ ही जीवको शान देते हूं | 
ससारमें जितने प्रकारके ज्ञान हें) वे उप्र मगवानतसे 
आये हैँ । अतएव-- 


संख्या २ | 


के जिविधयोग # 


दछर३े 
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सफारी कार. अर पड, 


भगवान्‌ ही वास्तविक शुरु हैं 


भक्तप्रिय भगवान भक्तोंका सम्मान बढानेके लिये 
स्वयं उस ज्ञानका वितरण न कर अपने उन भक्तोके द्वारा 
ज्ञानकी किरणें जगत फेलाते हैं । इसीसे उनके 
महाभक्त सजनगण गुरू नामसे पूजित होते हैं । 


विषयका ज्ञान और अविषयका ज्ञान 


ज्ञान दो प्रकारका है---( १ ) विधयका और (२) 
अविघयका । पहले विषयका ज्ञान पका हो जानेपर, अथोत्‌ 
विषयको ठीक-ठीक विघयरूपमें समझ छेनेपर, मन खय 
ही अविषयकी ओर दौड़ता है | विधय किसे कहते हैं ! 
पव! पूवक 'सि? घातु ( बॉधना ) से (विघय” शब्द सिद्ध 
हुआ है | अर्थात्‌ जो विशेषरूपसे बॉध रखे, भगवानकी 
ओर न जाने दे, उसका नाम है विषय । इस तत्त्यको 
समझ लेनेपर विघषयका शान पक्का हो जाता है। जिसे 
विघयका पूरा-पूरा ज्ञान हो गया है वह विषयर्मे आनन्द 
नहीं मान सकता ) और अविषयका ज्ञान है भगवत- 
ज्ञान! । आधुनिक स्कूल और कालेजोके छात्रौको तो न तो 
विघषयका ज्ञान होता है और न अविषयका ही होता है । 
ये ज्ञानका खरूप ही नहीं देखते । 


ज्ञानके दो रूप 


ज्ञान-गगा दो दिशाओं बहती है--( १) स्थूछ और 
(२ ) सूक्ष्म । अतएव जो ज्ञानका स्वरूप देखना चाहते 
है, जो विधयका ज्ञान और अविघयका ज्ञान पूर्णरूपसे 
ग्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ज्ञानके स्थूलठ और सूक्ष्म दोनों 
रूपोकों देखना होगा । 


स्थूल रूप 

आधुनिक स्कूछ-कालेजोकी शिक्षा-प्रणली केबल 
ज्ञानकी स्थूछ दिशा ही बालकोंको दिखा देती है, 
शानके सूक्ष्म रूपकी ओर इनका ध्यान नहीं जाता | यदि 
आधुनिक किसी कालेजके एक छात्रसे पूछा जाय कि “जल 
क्या है, तो बह उत्तर देगा---जल है हाइड्रोजन+-ऑक्सी- 
जन (792 0)। अथांत्‌ दो भाग हाइड्रोजन और 
एक भाग ऑव्सीजनके मिल जानेपर जल बनता है | 
रसायन-शाख्र ( (४०श॥ा5८ए ) पढकर उसने जलका 
यही ज्ञान प्राप्त किया है, अतएवं केवल उसका दोष नहीं। 
अब मान लो, वह गज्ञास्नान करने उतरा, उस समय वह 
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मनरमें सोचेगा, 'में हाइड्रोजज ओर अक्सीजनमें स्नान 
करता हूँ ।? यही है उसका जलसम्बन्धी शान | कालेजका 
अध्यापक उसे जलके विषयमे इससे अधिक ज्ञान नहीं दे 
सकता; क्योंकि वह योगी नहीं है| उसने रसायनशाख्रके 
द्वारा जलके जिस खरूपका ज्ञान प्राप्त किया है, वह दे 
जलका आधिमौतिक रूप | यह जलका स्थूठ रूप है । 
सदस रूप 

इसके अतिरिक्त जलके दो ओर रूप हें--( १ » 
आधिदेविक और ( २ ) आव्यात्मिक । ये हैं जलके सूक्ष्म 
रूप | तुम जिस दिन जलके इस सूक्ष्म रूपको जान लोगे 
उस दिन देखोगे कि जल केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 
ही नहीं है। उसके अन्दर चिन्मयी माँ हैं | उस समय 
ठम्हारे अन्दर गगा-भक्ति उपजेगी। इस तरह जलके 
जेसे आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक तीन 
रूप हैं, वेसे ही समस्त पदार्थोके तीन रूप हैं । इनका 
आधिमौतिक रूप तो ठम रसायनशात््र ( (॥८शर्तंड०9 ) 
ओर पदाथ-विज्ञान ( 77ए5०७ ) के द्वारा जान सकते 
हो, किन्तु इनका आधिदेविक और आध्यात्मिक रूप तुम 
केसे जानोगे ! 


4 धिदेविक क्र ही 
पदार्थोका आं और आध्यात्मिक रूए 
देखनेके लिये समाधिकी आवश्यकता है 

इन दोनों रूपोको जाननेके लिये केवल पुस्तक पढ़नेसे 
काम नहीं चलेगा | यह योगज ज्ञान है । अतएव इसके 
लिये तुम्हें सदुगुरुकी चरणसेवार्मे रहकर योगाभ्यास करना 
होगा । पहले हठयोगके द्वारा शरीरको शक्तिशाली बनाकर 
फिर राजयोगका अभ्यास करना होंगा। यम, नियम: 
आसन; प्राणायाम और प्रत्याह्यर, योगके इन पॉचो बहि- 
रज़ोका धीरे-घीरे साधन करके, इसके बाद योगके अन्तरख्छ 
घारणा; ध्यान और समाधिकी अवस्थाओंमें क्रमक्षः अग्रसर 
होना पड़ेगा । साधना करते-करते जब साधक समाफि- 
अवस्थामें पहुँच जाता है तब वह पदार्थोके आधिदेविक 
और आध्यात्मिक रूप देख पाता है । उस समय उसका 
हृदय पूर्णाछोकसे आलोकित हो जाता है, तभी उसे 
आत्मदशन होता है । तभी वह पूर्णशान प्रात्कर आनन्दमय 
हो जाता है। साधकका इस अवस्थामें क्‍या होता है ! 
मभिद्यते हृदयग्रन्थिडिछयन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 
( योगशिखोपनिपद्‌ ५ । ४५ 3 
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अर्थात्‌ उसके ददयकी अज्ञानरूपी ग्रन्यि द्वुट जाती 
है, उसके सत्र सन्देद्द दूर हो जाते हैँ और आत्मदशनसे 
उसके अनादि कालफ़े कम क्षीण दो जाते हैं । 

जव॒तक समाधिद्वारा इस ग्रकारका पूणज्ञान नहीं 
प्रात हो जाता तबतक द्ृदयर्मे पृणशान्ति नहीं उत्पन्न 
होती । अतएव जो ज्ञानपथक्के पयिक हैं; उन्हें ज्ञानप्रात्तिके 
लिये समाधिका आश्रय लेना चादिये-- 

समाधिविंदुर्पा सस्‍नान॑ समाधिविंदुर्षा जपः ॥ 

समाधिदिंदुपा यज्ञ समाधिषिंदुर्पां ठप ॥ 

( रामगीता ८ । ४६ ) 

अर्थात्‌ ज्ञानिर्योका समाधि ही स्नान, समाधि दी जप, 
समाधि ही वच्चञ और समाधि द्वी तप है | समाधि ही प्ृण- 
ज्ञान प्रात करनेका एकमात्र उपाय है। 

ज्ञानपथका ग्रधान सहायक-- विचार 


अनुराग जिस प्रकार भक्तिपथका श्रघान पाथेय है, 
उसी प्रकार विचार ज्ञानपयका प्रधान पाथेय है । विचार 
कौन करना है? हमारा मन दी विचार करता है। परन्त 
मन जवतक समाधि-अवस्यामे नहीं पहुंच जाता तबतक यह 
राग (2(5३८४०क ) और देंघ (7८०णौ»०४ ) के द्वारा 
अलिन रहता है | और विचार करनेवाला मन यदि 
सलिन है तो विचार श्रान्तिदीन केसे हो सकता है | यह 
मन जब राजयोगके अभ्यासके द्वारा समाधि-अवस्थापर 
पहुँच जाता है. तब मनमें राग भी नहीं रहता, देष भी 
नहीं रहता3 उस समय मन निर्मल रहता है। उसी समय 
- मन ठीक ठीक विचार करनेमें समर्थ होता है और उसी 
समय उसका विचार अश्नान्त होता है | इसलिये समाधि- 
के बिना विचार ठीक नहीं होता । जो समाधिमान्‌ नहीं 
है, वे विचारपतिका आसन ग्रहण करनेयोंग्व नहीं | 
उनके विचारमे भूल रहेगी ही | ऋषिगण राजयोगी ओर 
समाधिस्यन्न थे, इसीसे उनके विचार अश्नान्त हे ओर 
डसीसे उनके वाक्य भी अान्तिद्दीन दें । 
2 के ऊएे, 
समाधि दो प्रकारका है 
यह देखा जाता है कि हठयोगी भी समाधि लगाते हैं 
आऔर राजयोगी भी । फिर इन दो प्रकारकी समाधिवर्मि भेद 
क्या है ? हठयोगी पहले छेशपूर्वक द्ुदवके अन्दर प्राण- 
वायुकों सिर रखते हूँ । उत समय ग्राणवायुकी ख्थिरताक्े 
कास्ण उनका मन भी अपने-आप खिर दो जाता है । 


) 
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उस समय उनका मन निद्राके समान अचेतन्य अवसाओं 
रहता है। इसीलिये हठयोगीकी समाधि 'मूढ तम्मावि' 
कहल्यती है। इस समाधिमें विचार नहीं रहता, आनन्द 
नहीं रहता और न ज्ञानाछोकका विकात होता है। 
और राजयोंगी पहले भगवानके ध्यानक्के द्वारा मनदोे 
स्थिर करते हैं । मनकी स्थिरताके कारण प्राण अपने-आप 
ख्र हो जाता दै। परन्तु हठवोगीके मनके समान राज 
योगीका मन निद्रित नहीं रहता । राजयोगीक़ा मन 
समाघिमें मग॒वानका ध्यान करता है ओर उच्च विषयक्वा 
चिन्तन करता है। अतएवं राजवोगीकी समाधि चितन्य 
समाधि” होती है। उस समाधिमे विचार रहता ह 
आनन्द रहता है और ज्ञानालोकका विकात रहता है। 
यही समाधि मनुष्यकों निर्मल ज्ञान प्रदान करती है। 
परमपूज्यपाद श्रीक्षीमार्गव शिवरामकिड्लर योगत्रयावर 
सखामीजीने आधुनिक छात्रोंकी तरह स्कूल या कूलिजर्म 
शिक्षा नहीं पायी थी, परन्तु फिर मी वह एक दी साथ 
प्राच्य और पाश्चात्य न्ान और विज्ञानके पूर्ण माण्डार ये। 
क्या झाजत्रविद्या, क्या राजविदया, क्या गणितविया) 
क्या चिकित्साविद्या, क्‍या योगविद्या, उनके समान उप 
शार्त्रोर्म एक ही साथ महापाण्डित्य किसी देशके इतिहासन 
नहीं देखा जाता | उनक्के असाधारण ज्ञनकों देखकर 
एक पण्डितने आश्चर्य ड्रवकर उनसे पूछा- बाग | 
आपने इतनी विद्या कहाँ सीखी ?! उन्होंने उत्तर दिया-7 
“तुमने जिस तरह अपने अध्यापकसे विद्या सीखी है, 
उसी तरह मैंने उमाधिम साक्षात्‌ शर्डर्ते उबर विद्या: 
प्राप्त की दें ।” इसीको कहते राजयोंगीकी उमाधि ! 
हठयोगी और राजयोगीकी देह 
सावक हठयोंगी है कि राजयोगी, वर उठा चेहरा 
देखनेसे ही मारम दो सकता है | साधारणत- हठबोगीक 
देह कान्तिदीन होती दे और राजयोगीकी देह दित्य 
कान्ति प्रात करती है | राजयोगीकी देढ अत्यन्त हे 
होती है। उसे जितना ही देखा जाता हैः उतनी हैं 
इच्छा होती है कि उसे सदा देखते ही रहें | राजयांगी 
देहकी ज्योति और छावण्य कहसे पाता है ? जगदुर 
मगवान्‌ ही सबसे अधिक उन्दर ई, एकमात्र वहां उच्ना 
हैं और सब श्रीद्दीन दें | सर्वसौन्दर्यवागर भंगवानका 
ध्यान करते-करवे रानयोगीकी देह छुन्दर और छावण्व- 
युक्त हो जाती है । जो जिठका ध्वान करता है वद 


“संख्या २ | 
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उसके रूपकों प्राप्त हो जाता है। राजयोगी सदा 
भगवानका ध्यान करता है, इसी कारण उसको ऐसा रूप 
प्राप्त होता है। जिन्होंने जीवनर्मे कभी किसी योगीकों 
नहीं देखा, वे यदि किसी राजयोगीकी अकस्मात्‌ देख ले 
तो वे अवश्य ही उसके रूपकी ओर आकषित होंगे। 
उस सम्बन्धर्मे हम यहाँ एक घटनाका उल्लेख किये बिना 
'नहीं रह सकते । 
,. परसपूज्यपाद बाबा ओक्षीभा्गंव शिवरामकिल्कर 
योगत्रयानन्द खामीजीकी देह अत्यन्त सुन्दर और छावण्य- 
्मयी थी । वह जिस समय समाघिसे उठते, उस समय 
उनका रूप और भी उज्ज्वल होता ओर उससे चारों ओर 
प्रकाश फेल जाता | एक दिन वह समाघिसे उठे ही थे कि 
रसिकचन्द्र मजूमदार नामक एक कालेजका छात्र उनके 
श्रीचरणके दशन करनेके लिये आया । छात्र आठ दस बार 
बाबाके श्रीचरणके दशनके लिये आया था, किन्तु दशन 
उसे नहीं मिछा था | वह बहुत व्याकुल हो रहा था; 
जउसकी इच्छा थी कि एक बार भी बायाके भ्रीचरणमें 
प्रणाम करके चला जाऊं। बाबा किसीके साथ मिलना- 
“जुलना पसन्द नहीं करते थे और कोई उनसे मिलनेके 
लिये आया है, यह बात उनसे कहते हमलोगोंको बड़ा 
भय होता था । किन्तु उस छात्रके बहुत अनुरोध करनेपर 
और उसकी अत्यन्त व्याकुलता देखकर में द्रवीभूत हो गया । 


'यरन्तु सकोचवश बाबासे छात्रकी बात नहीं कह सका। 


'बाबा इस अघमाधमके प्रति बहुत स्नेह रखते थे, इसी 
भरोसेपर में छात्रको दरबाजेके पास छे गया और उसे 
मैंने कह दिया, "सावधान | प्रणाम करके ही चले आना, 
एक क्षण भी भीतर न ठहरना ।? छात्रने इसे स्वीकार कर 
लिया । वह अत्यन्त आनन्दके साथ बाबाको प्रणाम करने 
'गया । किन्तु बाबाके समीप जानेपर वह उन्हें प्रणाम 
“नहीं कर सका । बाबाके सुंहकी ओर मुँह बाये अवाक होकर 
एक दृष्टिसे ताकने ऊगा | बाबाकी देहकी दिव्य कान्ति 
पर मुग्घ होकर वह चिच्ररेखित मूतिकी तरह अचल 
'हो गया | उसके दोनों नेत्र मानों बाबाके मुखकमलर्मे 
“लीन हो गये । वह अपना मस्तक बावाके भ्रीचरणमें नत 
करना मानो भूछ गया | वह न तो वहसे हिलता था; 
न कोई बात कहता था, ठीक मानो काठकी पुतली 
बना खड़ा था । बाबा ज्ञायद नाराज हो जायें, इस 
'भयसे में कॉपने छगा और छात्रकों शीघ्र बाहर चले 


के 


$ त्रिविधयोग # 
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आनेके लिये नाना प्रकारसे इशारा करने लगा । 
उस समय कदरुणामय बाबा भेरी ओर देखकर 
मुस्कराते हुए बोले--'देखो नकुछ | यह मेरे रूपपर 
भुग्ध हो गया है; प्रणाम नहीं कर सकता | क्योंकि प्रणाम 
करनेसे ही आँखें नीची हो जातीं ओर यह इस प्रकार 
देख नहीं सकता । इसीसे अवाक्‌ खड़ा है, प्रणाम नहीं 
करता और जितना हो सके मनभर मुझे देख रहा है । 
लड़केका भाव बहुत अच्छा है |? वह छात्र भक्तिसे गदू- 
रद होकर बाबाके भ्रीचरणोंर्मे लोट गया; बाबाने उसके 
सिरपर हाथ रखकर खूब आश्चीबाद दिया । कुछ देर बाद 
उस छात्रने बाहर आकर आनन्दमें सप्न होकर कहा--- 
(अदा | आज मेंने क्या देखा ! मानो साक्षात्‌ ज्योतिर्मय 
शद्भर हो ! मेने मनुष्यके अन्दर ऐसा रूप कभी नहीं देखा।' 
राजयोगीकी देहके लछावण्यपर मनुष्यकी तो बात ही क्या; 
देवतातक मुग्ध हो जाते हैं । 
हटयोगसे राजयोगका श्रेष्ठत्व 

यह देखा जाता है कि सब प्रकारसे हठयोगकी अपेक्षा 
राजयोग श्रेष्ठ है । हठयोगके द्वारा शरीर कुछ दिन जरूर 
सुदृढ़ रहता है) परन्तु हठयोगी झरूत्युको नहीं जीत सकता । 
और राजयोगी समाघिमें झुृत्युज्ॉयका सग पाकर मृत्युकों 
जीतकर इच्छारृत्यु हो जाता है | हृठयोगी नीरस और 
भक्तिशून्य हों सकता है और राजयोगी आनन्दमय और 
भक्तिमान्‌ होता है। हृठयोगी इन्द्सहिष्णुताके द्वारा और 
अद्भुत शारीरिक शक्तिके द्वारा मनुष्योकों चमत्कृत कर 
सकता है और राजयोगी भक्तिद्वारा त्रिभुवनकी तो गिनती 
ही क्या, भगवानतकको वश्ीभूत कर लेता है | इस प्रकार 
राजयोगसे हठयोंग निकृष्ट होनेपर भी--- 


हठयोगकी आवश्यकता 


-है। पहले-पहल हठयोगका अभ्यास कर लेनेसे यह राज- 
योगमे सहायक होता है । राजयोगको जीवनका उद्देश्य 
बनाकर, राजयोगकी सिद्धिमें सहायता प्राप्त करनेके लिये 
जो हठयोंगका अभ्यास करते हैं, वे धन्य हैं । जो हठयोग 
और राजयोग दोनोंका ही अभ्यास करते हैं, मनुष्यकी 
तो बात दूर, देवता भी उनके चरणोंमें मस्तक नवाते हैं । 


७ 4५ विष्न विभूति 

ज्ञानमा्गंका विप्न-- 
जो छोग ज्ञानपथके पथिक होकर हदृठयोग और राज- 
योगका अभ्यास करते हैं, उन्हें पग-पगपर बाधाका सामना 





द्डद 





के कैसयाण * 
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करना पड़ता है। क्योंकि यम-नियम आदिका अभ्यास 
करते-करते नाना प्रकारकी विभूतियोका विकास होता है 
और ये विभूतियाँ ही साधकका पतन करती हैं । इसी 
कारण अनेक जरन्मोंतक लगातार योगाभ्यास करनेपर 
भी अनायास समाघि-सिद्धि नहीं प्राप्त होती । अत्एव 
यहाँ प्रश्न हो सकता है कि-- 


समाधि सिद्ध दहोनेका उपाय क्‍या है ९ 


इस प्रश्नका उत्तर योगिराज श्रीभागव शिवरामकिद्लुर 
योगत्रयानन्द स्वामीजीने दिया है--'कोटि जन्मपयन्त 
कुच्छु साधनद्वारा योगाम्यास करनेपर भी तुम्हारी समाधि 
सिद्ध नहीं होगी, यदि तुम भमगवानकी भक्ति नहीं करोंगे। 
भक्तिमानकी समाधि बात-की-बातमें सिद्ध हो जाती है |? 
अतएव जो लोग समाधि-सिद्धि प्राप्त करना चाहते हाँ 
उन्हें भगवानके प्रति आत्मममपंण करना चाहिये-- 


समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिघानात्‌ । 
( पातञ्जलल० ) 


अर्थात्‌ ईश्वरको आत्मसमपंण करनेपर समाधि सिद्ध 
होती है । 

ज्ञानपथ अन्तमें भक्तिपथमें मिल जाता है 

यहॉपर शानपथ अन्‍्तर्मे जाकर भक्तिपथर्म मिल जाता 
है । इसी कारण जो ज्ञानपथके पथिक होते हैँ वे अन्‍्तर्मे 
महान्‌ भक्त हो जाते हैं। इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं 
भगवान शइ्डुराचार्य । वह ज्ञानपथके पथिक होनेपर भी 
अन्तर्म भक्तिर्ससे परिपूर्ण हो गये थे । 


ज्ञानपथ पिपीलिकामा्ग था वामदेवसाग है 


पिपीलिका ( चींटी ) जिस तरह थोड़ा-थोढ़ा करके 
बहुत अधिक समयतक परिश्रम करनेपर खाद्य वस्तु॒का 
सश्चय करती है; उसी तरह थोड़ा-थोड़ा शान-सश्जय करते- 
करते, यम-नियमादिका अभ्यास करते-करते, हठयोग और 
राजयोगका साधन करते-करते बहुत जन्मोंके बाद साधकको 
समाधिद्वारा पूर्णशान प्राप्त होता है। बामदेव आदि 
ऋषियोंने इसी मार्गंका अवलम्बन कर कृच्छ साधनाके 
द्वारा दीघंकालके बाद पूर्णशानका भाण्डार प्राप्त किया 
था । इसीसे शानमार्गको पिपीलिकासाग था वामदेव- 
माग कहते हैं । राजधि जनक) महृषि झुगु और योगिराज 
याशयल्क्य इसी ज्ञानमार्गपर चलकर क्ृतकृत्य हुए, ये । 


कमयोग 
जिसके ह्ृदयमें भगवानके प्रति प्रेम नहीं और जिऐे 

जश्ञानकी पिपासा नहीं तथा जो हठयोग या राजयोग दोनोका 
अभ्यास करनेमें असमर्थ है, वद भगवानके साथ किस तरह 
युक्त हो सकता है ? करुणामय भगवानने उसके हिफे 
साधारण कममार्गकी व्यवस्था की है। इसका नाम कम 
योग है | जगत्‌ तो कमकी ही मूर्ति है। तब वह कर्म 
किस प्रकारका कम है ? जो कर्म जीवकों निर्मेल बनाता 
है, जीवकों भगवानकी ओर ले जाता है; यही वह कम 
है। तब यह प्रइन होगा कि क्या यह सकाम 
कम हे ? नहीं, यह सकाम कम नहीं | फिर 
सकाम कर्म किसे कद्दते हें ! जिस कर्मके पीछे विधय- 
कामनाका उद्देश्य रहता है, उसे सकाम कर्म कहते हैं | 
सकाम कर्म जीवकों वद्ध करता है, जीवकों भंगवास्से दूर 
हटा देता है, अतएवं यह जीवको निर्मल नहीं कर सकता+ 
जीवकों मगवानकी ओर नहीं ले जा सकता । तब क्या यह 
निष्काम कर्म है ! गीताने निष्काम कमकी प्रशसा को 
है । गीता भगवानकी वाणी है | परन्तु यहाँ प्रश्न उठ- 
सकता है कि कया कर्म कभी निष्काम हो सकता है ! ना, 
कर्म निष्काम नहीं हो सकता । क्योंकि जहॉपर कामना 
नहीं है बहाँपर कर्म ही नहीं होता | अतएव “निष्काम कम 
शब्द ही युक्ति-विरुद्ध ( [087०2] ) है । तब यहां विचार 
उठता है कि फिर भगवानने जो गीतामें निष्काम कमकी 
बात कही है, उसका अर्थ क्‍या है? इस प्रश्नके उत्तरमे' 
निष्काम कर्मकी ज्यरन्त प्रतिमूर्ति भगवान्‌ भीभीशिवराम- 
किड्लर योगत्रयानन्द खामीजीने कहा है--यिहापर: 
निष्काम शब्दका अर्थ है--निर्गत हुई है विषय-कामना 
जिससे? । अथोत्‌ जिस कर्ममे विघय-कामना नहीं हे केयल 
भगवत्‌-चरण प्राप्त करनेकी कामना कै उसी कर्मको' 
यहाँ निष्काम कम कहा गया है ।? यह निष्काम कंस दे 
भगवानके साथ युक्त होनेके लिये एक प्रकारका योगा- 
भ्यास | ग्रात'काल्से सायकालतक ओर 
प्रात-कालतक मनुष्य जो कुछ काम करे) वह सेव उसे 
इस भावसे करना चाहिये कि 'हे विश्वपति ! यह विश्वत्नक्षाएड 
तुम्हारा ही एक बड़ा भारी आफिस है, में इस आकिसम 
तुम्हारा ही एक क्षुद्र कर्मचारी हूँ । अतएव मैं जो यई 
काम करता हूँ, यह तुम्दारा ही काम करता हूँ, में इसके 
द्वारा तुम्हारी ही सेवा करता हूँ। दयामय ' ठुम इट्ट 


अधिकलाशम+-मकपापग+वमरण हरा, 


दछ८ 








(वाराणसी भ्र॒ुवोमध्ये ज्वलन्ती लछोचनन्नये) 
कार्शीक्ष त्रे निवासश्र जाद्ववीचरणोदकम । 
गुरुविश्वेश्वरः साक्षात्‌ तारक ब्रद्या निश्चितम ॥ 

( गुरुगीता १८ ) 


शिवः पादाक्लितं कृत्वा गयासुरो5क्षयो वटः। 
[बी गुरुमूतों 
ती्थराज* प्रयागोइसो गुरुमूर्तों नमो नसः॥ १९ ॥ 


इडानाडी वरणा, और पिज्ञछा असी नामसे कही गयी 
है। इन दोनो नदियोंके बीचमें वाराणसीधाम और 
विश्वनाथ शिव शोभायमान हैं | 


जाहयीका दूसरा नाम गज्ञा है। यह ज्ञानगन्ञा 
कही जाती है और दूसरे भावसे यह ससारसोतकी 
अधिष्ठात्री देवी मायाखरूपा हे । जो मनुष्य शानखरूप 
कूटस्थ ब्रक्षपर लक्ष्य रखकर ससारके काय करते हें वे 
जानश्रष्ट नहीं होते, उनके सम्बन्धर्म यह शानगल्ञा है, 
और जो इस ससारको मायादृश्सि देखते हैं वे मायाके 
लोतमे वहकर मोहसमुद्रर्मं जाकर नष्ट हो जाते हैँ । इस 
मायिक खोतमें पड़कर जहुस॒ुनिकी यकज्ञसामग्री वह जाती 
थी; अर्थात्‌ यशकायमें बाधाख॒रूप होकर ब्रह्मध्यानसे 
उन्हें विच्युत करती थी | अतएवय उन्होंने समस्त 
गड़ोदक पान कर डाला, अयथात्‌ यज्ञावशेष भोजन करके 
सनातन ब्रह्ममें विश्राम किया--- 


यज्ञशिष्टार्तभुजोी यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ! 
(गीता ४ । ३० ) 


अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थार्में जाकर स्थितिसम्पन्न 
हुए। तब मनके लयके कारण सश्टिका लय हुआ; अतएव 
गज्ञाका प्रवाह छ॒प्त हुआ--- 


सर्वे कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । 
(गीता ४। ३३ ) 


परन्तु प्रकृतिका नाश नहीं, वह अनादि है, अतएव 
जहू मुनिकी देहसे गज्भाकी फिर उत्पत्ति होकर प्रवाह चलने 
लगा अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थामें फिर अनुभूतिका 
प्रकाश हुआ । 


अक्षयदट--वटके मूलसे प्रथक्‌ बृक्षका आविभाव नहीं 
होता; वल्कि मूलके अज्जसे जटाएं, निकछकर खतन्‍्त्रमावसे 
तलभूमिपर अधिकार कर लछेती हैं | वैष्णवॉका यह वयदृक्ष 
ही उदाहरणखरूप है। वह सब प्रकार काम्य यस्तुके 


कै कूरमाण # 
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सम्पकमें आनेपर भी उसके मूल ( मन ) पर कामनाके 
सस्कार अधिकार नहीं कर सकते, वह शान्तिको प्राप्त होता 
है ( गीता २। ७१ )। ऐसे व्यक्तिको गयासुर कहा जाता 
है, वह वव्वृक्षकी भोति अचछ और अटलभावसे रहता 
है और मस्तकपर अ्लित विष्णुपदकों माथेपर रखकर ध्यान- 
में लीन रहता हे । जो व्यक्ति इस विष्णुपदपर भक्तिपवंकः 
जल चढ़ाते हँ-- 


जे। गगाजर आनि चढाईरहि । से| सायुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ 
( गो० तुलसीदास ) 


--अथांत्‌ सबंदा उसी पदके ध्यानमें रहते हैँ वे अक्षय- 
वट्खरूप हैं, उनका क्षय नहीं होता ! यह विष्णुपद 
ही थयुक्तत्रिवेणी? प्रयागभूमि है। अर्थात्‌ यहाँ रहनेपर 
संसारके अधिकारसे निष्क्षति पाते हैँ । पदखरूप तद्गूप गुर- 
मूर्तिको वारवार नमस्कार करो अर्थात्‌ उसमें आत्म- 
समपंण करों | 


गुरुमृति 
कूटस्थ ब्रह्मका प्रकाशित रूप ही गुरुपद है। गुरु दृष्टि 


गोचर नहीं हैं, गुरुपद ( कूटस्थ ब्रह्मका इशिंगोचर रूप ) 
ही जीवकी पूजा और उपासनाके विघय हो रहे हैं, वही 


गुरुमूति है । 


तीन पीठखान 
हिरण्मयेन पाम्रेण सत्यस्यापिष्ठि त' सुखम्‌ । 
तस्व पूपन्नपायूणु. सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 
(ईश० १५ ) 


पीठत्र्य ततइचोध्द॑निरुक्त योगचिन्तके' । 
तद्विन्दुनादशक्स्याय्यो भमालपओ व्यवस्थितः ॥१ ४५९४ 


योगीजन कहते हैं कि आशाचक्रके ऊपर तीन पीठ- 
स्थान हैं | बिन्दुपीठ, नादपीठ और शक्तिपीठ) ये तीनों 
पीठ कपालदेशमें हूँ । 

3“कारके नीचे निरालम्बपुरी है, इसके नीचे एक 
गुसचक्र है । इसका नाम है सोमचक्र | यह चक्र पाया 
दल्वाला है । इन द्लोको चन्द्रकी १६ कलाए 
कहते हैं | पहली कलाका नाम कृपा है, २ झदुता, हे धंय: 
४ वैराग्य, ५ धृति, 5 सम्पत्‌) ७ हास्य, ८ रोमाश्व, ९ विधय: 
१० ध्यान; ११ सुस्यिरता, १२ गाम्मीयं, १३ उद्यम, १४ 
अक्षोम, १५ औदार्य और १६ एकाग्रता | 








संख्या २ | 


इसके नीचे एक गुप्त पडदल पद्म है, उसे शञानचक्र 
कहते है । इसके द््लपर मन ले जानेपर क्रमसे रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श, शब्द और सम्नका ज्ञान उत्पन्न होता है । 


आज्ञाचक्रके नीचे ताछमूलमे एक गुप्तचक्र है, यह 
द्वादशदलयुक्त रक्तवर्ण पद्म कद्दा जाता है। इस पद्ममें 
पञ्च सूक्ष्मभू्तोंके पद्चीकरणद्वारा पग्च स्थूलभूतोका उद्‌: 
भावन होता है | इसके एक-एक दलमें क्रमसे श्रद्धा, 
सनन्‍्तोष, अपराध, दम, मान; स्नेह, शोक, खेद, शुद्धता; 
अरति, सम्प्रम ओर ऊर्मि; ये बारह दत्तियाँ उद्भावित 
होती हैं । 


अधोश्सी सहस्रार 


आज्ञाचक्रके ऊपर अथांत्‌ शरीरके सर्वाच्चस्थान मस्तक- 
पर सहल्लारकमल कटिपत हुआ है। यह कमल शुप्नवण, 
तरुण रविसदृश रक्तवण केशरद्वारा रज्ञित और अधोमुखी 
है । इसके पशद्चाशत्‌ दर्लोपर अकारादि क्षकारपयन्त 
पञ्माशदर्ण हैं। उस अक्षरकणिकार्मे योलाकार चन्द्र- 
मण्डल है | उस चद्द्रमण्डलके छत्राकारसे ऊपर एक 
ऊ व्वमुखी द्वादशदल कमछकी कर्णिकार्मे- 

अ-क-थादि 

-त्रिकोंण यन्त्र विद्यमान है, उस यन्त्रके चारों ओर 
सुघासागर रहनेसे यन्त्र सणिद्दीपसद॒श हो गया है । 
इस द्वीपके मध्यस्थानमें 'मणिपीठ' है । उसमें नादबिन्दुके 
ऊपर “हसपीठ” का स्थान है--'कूृब्ंबीजपदद्वय हस» । 
हसपीठके ऊपर गुरुपाढुका हैं। इस स्थानमें गुरुदेवके पाद- 
पद्मका ध्यान किया जाता है | इसीको--- 

शिवस्थान रीवा: परमपुरुषं वेष्णवणणाः 

लपनन्‍्तीति आयः हरिहरपद केचिदपरे । 

पद॑ देव्या देवीचरणयुगकानन्द्रसिका 

मुनीन्द्रा अप्यन्ते अकृृतिपुरुष्थानसमलम ॥ 


अथांत्‌ यह स्थान ही शुरुदेवका आसनस्वरूप है । 
गुरुदेव ही परमशिव वा परमत्रक्ष हें | सहस्ारमें जो चन्द्र- 
मण्डल है उसके क्रोडदेशमे (अमाकछा” नाम्नी षोडणशी 
कला है, वह रक्तवर्णा तडित-सहश और अति सृक्ष्मा है । 
उसके क्रोडमें निवाणकला है। निर्वाणकछा सबकी इष्ट- 
देवता है। उसके क्रोडमें निर्वाणशक्तिरूप मूल प्रकृति विन्हु 
और विसर्गशक्तिसहित परमशिवकों वेष्टन किये है | 
इसके ध्यानसे साधक निवाणसुक्ति पाते हैं । 


है अ-क-थ-चक्र, सहस्लार, युक्तत्रिवेणी, मुद्गादिका रहस्य 
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तत ऊध्वँ तालमूले सहस्तार सुशोभनम्‌ । 
अस्ति यत्र सुघुन्नाया मूल सविवरं स्थितम्‌ ॥१६१४ 


तालुमूले. सुघुन्ना सा अधोवक्त्रा प्रवतेते। 


मूलाधारणयोन्यन्ता. सवनाडीसमाशिता ॥१६२४ 


(आज्ञाचक्रके ऊध्व देशमें तालमूलमें सुशोभन सहस्तदल 
कमल है, यहींसे विवरसमेत सुषुम्नामूल आरम्म हुआ है । 
इस ताहमूलसे सुघुन्ना नाड़ीन अधोमुखी होकर गमन 
किया है, इसकी शेष सीमा मूलाघारकमलूस्थित योनि- 
सण्डल है। यह सुषुम्रा नाड़ी सब नाड़ियोंका आश्रयस्थान है।? 

चालुस्थाने च यत्‌ पत्म सहस्तार पुरोदितम | 

तत्कन्दे योनिरेकास्ति पश्चिमाभिमुखी मता ॥१६३॥ 

तस्या भध्ये सुघुमन्नाया मुझ सबिवरं स्थितस्‌ । 

बद्यरन्धं तदेवोक्तमामूलाघारपक्नजम्‌ ॥१६४॥ 


पूव॑ताछमूलमें जिस सहख्वदलूपञ्मकी बात कही है 
उसकी कणिकार्मे एक दादशदलरू कमलके कन्दरदेशर्में एक 
पश्चिमाभिमुख योनिमण्डल है; इस योनिमण्डलमें ब्रह्म 
विवरसहित सुषुम्नामूल है। इस स्थानसे मूलाधारपयन्त 
जो दीघ सुषुम्नावियर है वही ब्रह्मरस्ध--- 


दशस द्वार 
“-कहा जाता है । 


यस्य स्मरणमाज्रेण ब्रह्मज्षत्व॑ अजायते । 

पापक्षयश्र सवति न मूयः पुरुषों भवेत ॥१६६७॥ 

“मद्वछमे | इस ब्रद्यरन्धरका स्मरण करते ही बद्नज्ञ हो' 
जाता है, समस्त पाप क्षय हो जाते हैं एवं ससारमे फिर" 
जन्म नहीं लेना पड़ता ।? 


२-सार्विकी मुद्रा 
सत्सड्ेन भवेन्मुक्तिरसत्सम्रेषु. बन्धनम्‌ । 
असत्सब्नमुद्णं यत्‌ तन्‍्मुद्वा परिकीतिंतम ॥ 
( विजयतन्त्र ) 


'सत्सज़से मुक्ति प्रात होती है और असत्सक्ञद्वारा 
बन्धन होता है। अतएब असत्सज्ध त्यागनेका नाम मुद्रा है।? 


जाज्ञातृष्ण मद्दासुद्रा बक्माप्नों परिपाचिता। 
ऋषयो+श्षन्ति नियतं चतुर्थी सेव कौर्तिता॥ 


( केलासतन्त्र ८० पटल ) 





द्ण्० 


# कल्याण 5 


| भाग १० 


न्न्स्य्य्य्स्य्स््य्य्य्स्य्य्स्सस्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्ख्स्स््स्सस््लचचखंःचस्‍ंचःनचडि--िस्स्टि्ट्स्स्टिचिििड्स्टििििह्ट्ट्ट्ट््ड्ड््ड्स्िििज 


सहलारे महापद्मे कर्णिका झुछ्ठिता चरेत्‌। 
आप देवेशि केवल 
आत्मा तत्रंव देवेशि केवल पारदोपसम  ॥/ 
सूयकोटिप्रतोकाश॑ चन्द्वरकोटिसुशीतलूम्‌ 
ऊतोव कमनीयज्ञ महाकृुण्ठलिनोयुत्तम ॥ 
यस्य॒ ज्ञानोदयसत्र  झुद्रासाघक डच्यते।॥ 
( आगमतार ) 


“जिरःस्थित सहलदलकमलान्तगंत कर्णिकार्मे ह-ल-्क्ष 
नूधित अ-क-थादि रेखालूप निकोण यन्त्र्मे पारद-सहश 
निमल इवेतवणण, कोटि सूर्वसद्श प्रभायुक्त; कोटि चन्द्रमा- 
की भांति सुशीतल, अत्यन्त कमनीय एवं महाकुण्डलिनी- 
सयुक्त जो परमशिव ( परमात्मा ) है वह जिसमे जाना है 
वही सुद्रासाघक है ।? 


आदातृष्णाजुगुप्साभयविशदषघ्ृणामानलज्वाप्रकोपा 
अद्याज्नावष्ट मुद्रा: परसुकृतिजनः पाच्यमानाः समनन्‍्तात्‌ 
नित्य सम्मक्षयेत्तानवहितमनसा दिव्यमावाजुरागो 
योज्सों ब्रद्माण्डभाण्डे पशुद्वतिविमुखो रुद्वतुश्यो महास्मा ॥ 
( नरवबानल ) 


घरमेघसमाधि # 

३े- 
प्रसढछज्यानेजप्यकुसीदस्य सर्वेथा विवेकस्यातेधंममंमेघ- 
समाधि" | (प्रात० ४ । २९ ) 


प्रसढ ख्यानेडपि (विवेकसाक्षात्कारेईपि ) जकुसीदस्य 
€ फलमलिप्सोः परं विरक्तस्य योगिन ) सर्वया विवेक- 
स्यातेः ( सम्यग्‌ सेदज्ञानाद्‌ ) घर्ममेघ समाधि: ( घर्मं 
तसस्वसाक्षाष्कारं सेहति सिल्चति वर्षतीति घर्ममेघः ताइशः 
समााधिसंवर्तीत्यथः ) 

वात्पयं, जो विस्क योगी विवेकयाशक्षात्कारमें भी 
इंइवरपदलूूप फल पानेकी इच्छा नहीं रखता, उसे 
सम्वन्भावसे सदा विवेकजश्ञानका उदय होनेमें घममेध 
नामक समाधि उत्पन्न होती है। यद्टष्ट घम आत्मतत्त्व- 
साक्षात्कारका कारण होनेसे उसे घममेघ कहते दें । 

कुत्सितेषु विषयेषु सीदतीति छुस्ींदो राग ॥ 

थअर्थात्‌ शब्दादि निकृष्ट विषयोर्म जो छीन रहे उस 
डुष्पूर कामकोी कुसीद कहते दें ।! उससे रहित मनुष्य 
अरुसीद अर्थात्‌ सवंया विरक्त है। झल्लादि त्रिविध कर्मो- 
के अतिरिक्त मोक्षफ्लदायक परिशुद्ध धर्मको जो प्रसव करे 
उसे घर्ममेघ कहते हैँ | इस घममेघउमाधिके उदय होने 





वा परवेराग्वके उदय होनेसे प्रसख्यानका मी निरोध हो 
जाता है । (तत्वोंके खरूपनिर्वांचनपूर्वक, प्रत्वेषद् 
प्रथकंभावसे अवधारण करनेका नाम ग्रसख्यान है |) 
दृश्यविधव कितने भागोंमें विमक्त हूँ ? नृ्य प्रद्ृनदिते 
आरम्म करते हुए. ऋमपरिणामते चित्त, महत्तत्त (डुद्धि ), 

अहड्डार, मन, दद्ा इन्द्रियों, पद्चतन्मात्रा, पश्चप्राण, पश्- 
महाभूत, इनके उघातसे उत्त त्वचावाला मोगायतन देह 
ओर मोग्व प्रयिव्यादि तत्वोंका प्रथक्‌ अस्तित्व सुलष्ट 
प्रतीत होनेपर भी, भोगके लिये फिर चिच व्याकुल नहीं 
होता ) आत्मानुभूति त्यागयकर विधयानुभवके लिये फिर 
प्रयास नहीं करता। तमी योगी मुक्तिमार्गमं आने 
बढ़ता है | इस समय योगी जिस झक्तिके बरसे आगे 
बढ़ता है वह चिन्ताके अतीत एवं युक्तिसि अग्माह्न है 
यह खामाविक नियम है, इसे कोई अतिक्रम नहीं कर 
सकता । यह इच्छा करनेसे नहीं होता, वल्कि अम्बावब्रे 
द्वारा अज्ञात सारमें अपने-आप आ जाता है| जो मनुष्य 
स््ी-पुञ्नादि सांसारिक विषयोंर्मे सदा चित ठ्गाये हुए है 
वे उस अम्यासक्के अनुरोधसे उसी निवेशमायक्ते वश रहते 
है | इच्छा करनेपर उस निवेशभावकों त्याग नहीं उदते | 
कारण, वे यदि शिवादि किसी इश्ट-यूजाके अमिश्रायते 
नि्जेन स्थानमें वैठकर जिसकी पूजा करते हैं वह क्षणमरन 
कहीं अन्तहिंत हो जाता है और जिनके बचावक्रे लिये 
एकान्वर्मे पूजा करनेको वैंठे ये वे ही अन्तण्हकों परिपूर्ण 
कर देते हैं| पूजा भूलकर तव उन्हींते बावचीव होने 
लगती है | पूर्वपरिचित पुत्र-कलत्रादि विषय-बैनव पूजा 
करते समय पूजकके चित्तमे मर जाते हैं, पूज्य देवता 
मानो उपेक्षिकक्की माँति अन्तहिंत हो गया है। चिचम 
पूर्वपरिचितका बिना चुलाबे आना और आवाहनब करन 
भी इश्देवताका अन्तर्धान केंवछ अम्यातका अनु हे। 
जिसके साथ वहुव समयते आनुगत्य किया गया हों, बढ 
उपेक्षित होनेपर भी व्यागता नहीं और न चिच ही उठे 
छोड सकता है । मानो कोई अन्तर्निहित शक्ति अद्यव खारत 
उमयमावसे क्रिया करती है। चिचमे एक अछोकिक 
बल देती है, जिसके द्वारा चित पूर्वपरिचितकी ओर 
दौड़ता है और चिन्तित वा पूर्वपरिचिव विषय विरत्देंत 
होकर भी उसके सामने आ खड़े होते ढेँ । चिन्तित 
विषयके साय चिचको मिलानेकी अनुपम शक्ति है | इतका 
शाञकार्रोने वर्षा करनेचाछा मेघ नाम रक्खा है | विषय- 
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चिन्तनके फलसे यह मेघ ही अधमरूप फल भी बरसाता हे 
और आत्मचिन्तनके फलसे यह अनिव॑ंचनीया शक्ति ही 
'चित्तकों आत्मविचारकी शक्ति देकर धमंके बरसानेका 
परिचय देती है। अपनी देहके किसी अज्जको उसके 
उचित कममें अभ्यास कराया जाय तो उसमें एक ऐसों 
निपुणता आती है जिसका ख्रूप खय॑ करता भी 
निरूपण नहीं कर सकता । अतएव आत्मानुभूति करते- 
करते आत्मानुभूतिका वेग बढ जाता है ओर विषयानु- 
भूतिका वेग क्रमशः कम होकर परम पुरुषाथंका साधन 
होता रहता है। आत्मानुभूति प्रशस्त होनेसे, धमोधम 
निवत्त होकर, यथा सद्धमंका उदय होता है और 
ज्ञानके उत्क्षके लिये चित्तमें शक्ति उत्पन्न होती रहती हे । 
४-विधेकरूयाति 

विवेकख्यातिकी आड़मे जो अन्य प्रत्यय उदित 
होते हैं, उनके रोकनेका उपाय उपयुक्त सूज़में वर्णित हुआ 
है । ऋषि कहते हैं कि प्रसख्यानसे भी अकुसीद व्यक्तिकी 
सवंथा विवेकर्याति होती रहती है, उसीका नाम घम्म- 
मेघ समाधि है ( महाजन कुसीद--ब्याजके छोभसे रुपया 
उधार देता है, उसी प्रकार सिद्धियोके पानेकी इच्छासे 
योगी महाजन समाधि-व्यवसाय कर सकते हैं, किन्तु 
विरक्त योगी किसी फलकी कामना नहीं करते )। भूतजय;, 


इन्द्रियजय आदिसे योगीको जो सब तत्त्वोंके सम्यक_ 


दशन करनेकी सामथ्य आ जाती है उसे प्रसख्यान 
कहते हैं । इस प्रसख्यानमें मी जो व्यक्ति अकुसीद 
अर्थात्‌ आसक्तिरहित है-अ्रसख्यानरूप अपूर्व ऐश्व्य- 
भोगमे मी जिसकी स्प्ह्य नहीं है, ऐसे परवैराग्यवान्‌ 
योगीको ही प्रसख्यानसे अकुसोद कहा जाता है। 
महर्षिने विभूतिबर्णनप्रसज्धमें भी बार-बार कहा है कि 
सब तत्त्वोंका आत्मविभूतिरू्पसे दशन करते-करते ही 
यथाथ वेराग्य उपस्थित होता है। इंश्वरत्वपर्यन्त जब 
अत्यन्त अकिश्विकर बोध होता रहे तभी यह 
अकुसीद अवस्था प्राप्त होती है । अपना महत्त्व 
देखनेकी इच्छा भी जिसे न रहे इस तरहके 
योगीकों ही सवंथा विवेकर्याति होती रहती है | निरन्तर 
आत्मसत्तानुभव होनेका नाम ही सवंथा विवेकख्याति 
है | परम प्रियतम परमात्माका प्रेम उपस्थित होनेपर ही यह 
सम्भव है | केवल आत्मप्रेमके अभावके कारण ही आत्म- 
सत्तासे अतिरिक्त सत्ता देखनेकी स्पवृद्य रहती है | जब भरी- 








सदगुरुकृपासे इस पूर्ण प्रेमका उदय होता है, तब फिर 
निर्मेषमात्रके लिये भी आत्मसत्ता छोड़नेकी इच्छा 
नहीं होती । यही सर्वथा विवेकख्याति है| बड़े सौमाग्य- 
के फल और अपार करुणाप्रमावसे ही यह हो सकती है । 
इस अवस्थाका योगशास््रप्रसिद्ध नाम घममेघसमाधि 
है। अन्य समाधियोंसे यह अत्यन्त विलक्षण है। अन्य 
समाधियासे व्युत्थान होता है, किन्तु इस घममेघसमाधिसे। 
व्युत्थान नहीं होता | इसके उपस्थित होनेपर ही ऐसा 
जान पड़ता है कि सब अनात्मसस्कार क्षय हो गये हैं 
और केवल्यप्राप्ति अत्यन्त समीप आ गयी है। योग- 
वासिष्ठकी भाषामें इसे जानकी छठी--परदाथाोभाविनी 
भूमिका कहते हैँ | एकमात्र उस परमपदको छोड़ और 
कोई पदाथ है या हो सकता है, ऐसी स्मृतितक उदित नहीं 
होती । इस समय दिन-रात निरन्तर एकतानमावसे 
बुद्धि केबल आत्मसत्ताका ही अनुमव करती रहती है । 
अपनी इच्छासे आहार, निद्रा आदितक बन्द हो जाता है । 
यदि कोई किसी प्रकारका तरल द्रव्य मुखमे प्रवेश करा दे 
तो वह भी अज्ञात सारसे गलेमें उतर जाता है । यह अपूर्व 
अवस्था है । साधारण मनुष्य इसकी कल्पना भी नहीं कर 
सकते । किन्तु इस पुण्यभूमि भारतवषमें ऐसे उन्नत योगी 
पूवकालमें थे और अब भी हैं | परन्तु उनकी सख्या 

बहुत कम हे; इस कारण दुल्म हैं | ऐसी अवस्थासे 
केबल्यपद वा ठुयंगा नामक सातवीं भूमिका अति अल्प 
कालमें प्राप्त हो जाती है । स्थूछ, सूक्ष्म, कारण, तीनों प्रकारके 
देहका भान सदाके लिये विलय हो जाना ही केवल्य है । 
कोई-कोई इसे महानिर्वाण भी कहते हैं | इस दशामे यह 
केवल धमकों ही मेह वा सेचन करती है, इसीसे इसका 
नाम धममेघ है | जो सब द्वेतप्रतीतिकों धारण करनमेमें 
समथ है वही घम्म है| एकमात्र आत्मसत्ता ही सर्वविशिष्ट 
सत्ताकी धारक वा प्रकाशक है | इस कारण घम कहनेसे 
उस अद्वेत सत्तामात्रखरूप वस्तुकों ही समझा जाता है। 
समाधि जब सदा इस घमंकी वर्षा करती रहे, कभी वह 
यघों रुककर अन्य ग्रतीतिका उदय न हों, तभी वह 
समाधि घममेध कही जाती है | 

तत झेशकमनियत्तिः ॥ ३० ॥ 
इस सूज्रर्म समाधिका फल वर्णित हआ है। ऋषि 

कहते हैँ कि घममेघ समाघिसे छेशकर्मनिद्नत्ति होती है | 
लेशकम यहाँ अवशिष्ट अग्नक्लाकृष्ण कममात्रके वोधक हैं | 





द्ष्र 
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योगियोके सम्बन्धर्मे फिर त्रिविध कर्मोकी वात नहीं रह सकती। 
जबतक समाघिसे व्युत्यित होते हैं तबतक व्युत्थानकालमें 
जो कम अनुष्ठित होते हें वे अग्यक्लाकृष्ण ही हैं | घममेध- 
समाधि व्युत्थानरहित है, इस कारण उसमें ऐसे कम भी 
नहीं रह सकते । अविद्या विनष्ट होनेपर भी उसका कार्य 
कुछ काल विद्यमान रहता है। प्रारब्ध सस्कार क्षय होने- 
परयन्त ही विनष्ट अविद्याके काय प्रकाशित होते हैं ) क्रमसे 
जब केवल्य अतिसन्निहित होता है तभी घर्ममेघसमाघि 
आकर उपस्थित होती है, इस कारण यहाँ आकर योगिवर 
अविद्यादि कलश और उसके कार्यरूप अश्युक्लाकृष्ण कर्म, 
दोनोकी अत्यन्त निद्धत्ति देखकर सम्यक्‌ कृतकृत्य हो जाते हैं । 


५-दूसरा अ-क-थ-ह-चक्र 








आअकथह | उलझूप | आखद | ऊचफ 
ओडब | लरझम | ओंढश | लछूजय 
ईघन | ऋजभ | इगघ | ऋछव 
अभप्तस | एऐठल | अणधघ | एटर 
पतुरख्े लिखेदर्ण चतुप्कोष्ठममन्विते । 
चतुष्कोष्ट पोडशकोष्ट इति यावव॥ 
(विश्वसारे ) 
चतुरत्न लिखेस्कोाएं चतुष्कोष्रसमन्चितम्‌ | 


युनश्नतुष्क तत्रापि लिखेद्धीमान क्रमेण ठ॒ ॥ 


तत*  पोडशकोष्टेप. अकारादिवर्णान्‌ प्रादक्षिण्येन 
लिखेत्‌ ॥१॥ तत्र क्रम+--- 
इन्द्रभिरुद्ननवनेत्रयुगाक दिछ्षु 
ऋट्वष्टरपोडशचतुद शभौतिकेणु । 

पाताल्पन्चदशवद्धिहििमाशकोह्े.._ 

वर्णाछ्िखेछिपिस्वान्‌ क्रमशस्तु घधोंमान्‌ ॥२॥ 
नामायक्षरमारभ्य यावन्मन्त्रादिमाक्षरम्‌ । 
पचतुर्सि* कोप्ठेरेकेकेमिति कोष्टचतुष्टयम्‌ ॥ ३ ॥ 


क# कृटयाण # 








[ भाग १० 





पुन कोष्टगकोष्टपु. खब्यतो नाम्न जादित । 
सिद्ध" साध्य. सुसिद्धोडईरि क्रमाजृज्ञेया विचक्षण ॥ 
सव्यत- दक्षिणत ॥ ४॥ 
दक्षिणावतंयोगेन कोष्ठे वर्णाछ्खिखेंत्‌ सुर्धी । 
येनेव लेखन कुर्यात्तनेव. गणन स्मतम्‌॥ ५३४ 
सिद्ध सिद्धयंति काछेन साध्यस्तु जपह्ठोमत । 
सुसिद्वों अहणाठेव रिपुमूंठल निकृन्तति ॥ ६ 0 
तन्त्रान्तरे--- 
सिद्धार्णा वान्धवा प्रोक्ता साध्यास्तु सेवकाः स्मृता । 
सुसिद्धा. पोषका ज्ञेया- शत्रवो घातका सता ॥०॥। 
जपेन बन्घु' सिद्धः स्यात सेवको5घिकसेवया | 
पुष्णाति पोषको5भीष्ट घातकों नाशयेद्‌ घुवमर्‌ ॥ ८-॥ 
सिद्ध सिद्धो यथोक्तेन ट्विगुणात्‌ सिद्धुसाध्यक' । 
सिद्धसु सिद्धोड८ंजपात सिद्धारिदन्ति वान्धवान्‌॥ ९४४ 
साध्यसिद्धो ट्विगुगत खाध्यसाध्यो निरथक । 
तत्सुसिद्धो द्विगुणजपात्‌ साध्यारिइंन्ति गोन्रजानू ॥१ ०४ 
सुत्रिद्धसिद्धोडद्धजपात्तत्साध्यी.. द्विगुणाधिकाद । 
तत्सुसिद्धों अद्यादेव सुसिद्धार॑ि खयग्ोन्नहा ॥११४ 
अरिसिद्ध सुतान हन्यादरिसाध्यस्तु कन्‍्यका । 
तत्सुसिद्धस्तु पत्नीम्रस्तदरिहन्ति साधकम्‌ ॥१२४ 
अथ वेरिसन्त्रपरित्यागप्रमाणमाह तन्त्रें-- 
गवा क्षीरे द्रोणमिते जपेन्मन्त्र शताष्टकम्‌ । 
पीत्वा क्षीर जपेत्तद्वतर समुचाय त्यजेचथा ॥१३४ 
अनेनेव विधानेन वेरिमन्त्रादविसुच्यते । 
अरिमन्त्र विदित्वा तु न पुन प्रजपेच् तत्‌। 
सन्त्यज्य तु देवताया* तस्या अन्य भजेन्मनुम ॥१४४ 
द्रोणपरिमाणं तथा तन्त्रान्तरे--- 
पलछद॒य तु अख्ूृति. कुडब तथश्चतुष्टयम्‌ | 
चतुर्मभि” कुडवे- श्रस्थ प्रस्थाश्वव्वार आठकम््‌ 
चतुर्मिराठकेदोणः कथितो..._ सानवेंदिसि' ॥१५॥) 
प्रकारान्तरमाह रुद्रयामले--- 
वटपत्ने लिखिस्वारिमन्त्र छ्लोतसि निश्षिपेत्‌ 
एवं मसन्त्रविम्युक्ति स्यादित्याह मगवाड्छिव ॥१६॥ 


अब अ-क-थ-ह-चक्र कहते हें । चतुष्कीण एक क्षेत्र 


खींचक्र उसकों चार कोठोमे विमक्त करे; फिर इन चार 








संख्या २ ] $ आ-क-थ-चक्र) सहस्वार, युक्तत्रिवेणी, मुद्रादिका रहस्य * देणरे' 


कोठोमेसे एक-एक कोठेकों चार भागोंमें विभक्त करनेपर 
सोलह फोठोका एक चक्र बनेगा । फिर उन सोलह कोठोंमें 
अकारादि सब वण् प्रदक्षिणक्रमसे छिखे॥| १॥ अकारसे हकार- 
पयन्त वण इस चक्रमे लिखनेकी यह रीति है। पहले कोठेमें अ, 
तीसरेमें आ, ग्यारहवेंमें इ, नर्वेरमं ई, दुसरेमें उ, चोथेमें ऊ, 
बारहवँर्मे ऋ, दसवेग ऋट छठेमें छ, आठवेंसे हू, सोलहव्में 
ए, चोदहवँर्मे ऐ, पॉचवेर्मे ओ, सातवें ओऔग पन्द्वहवेंमें अं, 
ओर तेरहवें कोठेम आ४। इस प्रकार सोलह कोठोमें 
सोलह स्व॒रवण लिखकर पुनवार उक्त नियमसे ककारादि “ह! 
पयन्त सब वर्ण लिखे ॥ २ जबतक सब वण शेष न हो, तबतक 
उक्त रीतिसे इन सोलह कोठरम वर्णपात करे । इस रीतिसे 
यणविन्यास करनेपर किस कोठेमे कौन-कौन वण विन्यस्त 
होगा यह पूर्वेलिखित चक्र देखनेसे समझमें आ जायगा । 
इस प्रकार चक्रपात करके मन्त्रग्नहीताके नामके आयक्षरसे 
आरम्भकर मन्त्रके आदि अक्षरपयन्त | ३ ॥ सिद्ध, साध्य, 
सुसिद्ध और अरि इस भांति गणना करे । एक कोंठेमें 
नाम और मसन्त्रका आदिवण होनेपर उसमें भी इसी 
प्रकार बणकी गणना कर ||४॥ यह विश्वसारतन्त्र्मे कहा है| 
उस चक्रमें वणविन्यास और गणना दक्षिणावतंसे करनी 
चाहिये | ५ | अब किस मन्त्रके अहण करनेसे मन्त्र 
खय सिद्ध होता है; किस मन्त्रके अहण करनेसे केसा फल 
होता है, सो कहते है । साध्यमन्त्र ग्रहण करनेसे जप- 
होमादिके द्वारा मन्त्र सिद्ध होता है । सुसिद्धमन्त्र ग्रहण 
करनेसे तत्काल भन्त्रसिद्धि और अरिमन्त्रके ग्रहण करनेसे 
समूल वंशका नाश होंता है ॥ ६ || अन्य तन्त्र्मे लिखा 
है कि सिद्धमन्त्र बान्धव, साध्यमन्न सेवक, सुसिद्धमन्त्र 
पोषक और शझज्रुमन्त्र घातक है। बन्धुमन्त्र जपद्दारा, 
और सेवकमन्त्र अधिक सेवाके द्वारा सिद्ध होता है। 
पोषक मन्त्र यपुष्टिकाक ओर घातक मन्त्र अभीष्टका 
नाश करता है ॥|७।८॥ सिद्धश्हस्थित सिद्धमन्त्र 
जपद्वारा सिद्ध द्ोता है । इसी प्रकार सिद्धसाध्य सन्त्र 
दूने जपसे और सिद्धसुसिद्ध मन्त्र आधे जपसे सिद्ध होता है 
और सिद्धारि मन्त्रका जप करनेसे बन्धु-विनाश होता है॥ ९ || 
साध्ययहस्थित सिद्धमन्त्र दूने जपसे सिद्ध होता है, 
साध्यसाध्य मन्त्रके जपनेसे कोई फल नहीं होता | साच्च- 
सुसिद्ध आधे जपसे, सुसिद्धसाध्य मन्त्र दूने जपसे और सुसिद्ध- 
सुसिद्धमन्त्र अहणमातसे ही सिद्ध होता है और सुसिद्धअरिमन्त्र 
अपने गोत्रका नाश करता है ॥ १०॥ अरिसिद्ध मन्त्र 
पुत्र; अरिसा च्य मन्त्र कन्या, अरिसुसिद्ध मन्त्र पक्षी और अरि- 
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यहस्थित अरिमन्त्र साधकका नाश कर देता है।॥ १ १॥ अ-क- 
थ-ह-चक्रका विषय सरलतासे समझनेके लिये एक चक्र 
अकित कर दिया गया है। इस चक्रकों देखकर सिद्धादिकी 
गणनाद्वारा शुद्ध मन्त्र ग्रहण करे, कभी अरिमन्त्रादि ग्रहण 
न करे, यदि भ्रमसे अरिसन्त्र अहण कर ले तो उसको त्याग 
दे। अब किस प्रकार अरिमन्त्रकों व्यागना चाहिये, इसकी 
रीति लिखते हँ--एक द्रोगपरिमाण गायके दूघपर 
एक सो आठ बार वह वेरिमन्त्र जफकर उस दृधको 
पी लेवे | फिर १०८ बार वही मन्त्र जपकर मन्त्रोचारणपूर्वक 
परित्याग करे, इस विधानसे वेरिमन्त्रको त्याग देना चाहिये। 
अरिमन्त्रके जान लेनेपर फिर उस मन्त्रका जप न करे. 
उस मन्त्रकों त्यागकर बूसरा उसी देवताका मन्त्र ग्रहण करे 
॥ १२। १३॥ तनन्‍त्रान्तरसे द्रोणका परिसाण इस प्रकार कहा 
है कि २ पछ>१ प्रसति, चार प्ररुति१ कुडव, ४ कुडव-१ 
प्रस्थ, ४ प्रस्थ८१ आढक ओर ४ आढकर- १ द्रोण || १४ || 
रुद्रयामलमे वेरिमन्त्रके परित्याग करनेकी अन्य रीति र्खी- 
है, यथा--वटके पत्तेपर मन्त्र लिखकर इसकों नदीके जलमे 
डाल देवे | इस प्रकार वेरिमन्त्र परित्याग करे | यह बात 
स्वय श्रीभगवान्‌ महादेवने कही है ॥ १५ ॥| 


६-दीक्षातत्त्व 
दीयते परम ज्ञान क्षोयत्ते पापपद्धति. 
तेन दीक्षोच्यते मनन्‍्त्रे स्वागमाथथबलाबराव ॥4फ9 
( लघुकल्पसूत्र ) 
“जिसके द्वारा पापराशि क्षय हों और परम शानका 
उदय हो, उसे आग्रमादि शात्र दीक्षा शब्दसे उल्लेख- 
करते हैं ।? 
दिव्यज्ञानं यत्तो दयात्‌ कुर्यात्‌ पापक्षयं तत्तः। 
तस्माद्दीक्षेत्ति सा प्रोक्ता सबतन्त्रस्य सम्मता ॥२५॥! 
( विश्वसारतन्त्र 3 
“जिसके द्वारा पापक्षय करके दिव्य ज्ञान दिया जाय- 
उसीको दीक्षा कहते हैं, यही सब तन्त्रीका अभिमत है।? : 
ददाति दिग्यभ्नावच्लेत्‌ क्षिणुयात्‌ पापसन्ततिम्‌ ।. * 
तेन दीक्षे त्रि विखज्याता मुनिमिस्तन्त्रपारगे- ॥३॥ 
( गोतमीयतन्त्र अ० ७ | 


'जिस कायद्वारा दिव्यमावकी ग्राप्ति और पापका क्षय 
हो, तन्त्रज मुनि उसीको, दीक्षा कहते हैं | 





च्च्छ हि 


। 


द५६ 


जाती है और इसे फेंक दिया जाता है। इस कारण 
प्राणकी अक कहते हैं | प्राण ही अमृत है-- 
अम्तमु वै प्राय । (श० ९१। १।२। ३२) 


इस मत्यपिण्डकों अमृतत्वसे सयुक्त रखनेवाला प्राण 
डी है | इन्द्रने प्रतर्दनसे यही कहा-- 
प्राणो5स्प्रि भ्रज्ञात्मा। त मामायु ररतसित्युपास्सा5 यु 
प्राण आणो वा जायु. । यावदस्मिन्छरीरे प्राणो वसति 
सावदायु । प्राणेन हि. एवोस्मिन छोकेअ्मतत्वमाम्नोति । 
( शाख़ायन-आरण्यक ५। २ ) 


अयातू 'में प्राणरूप प्रजा ([म८ा॥8०४८८) हूँ । 
मुझे आयु ओर अमृत जानकर उपासना करों। प्राणके 
रहनेतक ही आयु रहती है । प्राणसे ही इस छोकमें 
अमृतत्वकी प्रासि होती है ।” जो चित्‌-शक्ति इस मत्य- 
पिण्डको उठाकर खड़ा कर देती है अथोत्‌ जिसके कारण 
जक्तिसश्वार दृष्टिगोचर होता है, वह प्राण ही है-- 
... प्राण एव अज्ञात्मा | इृद शरारें परिश्छझ्य उस्थापयति। 
* यो वे प्राण सा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा स आण' | 
(शाखायन-आरण्यक ५। ३) 


जो कुछ भी जगतमें वा शरीरमें प्रजान ([7६८॥- 
2८४८८ ) है; वह प्राण ह्वी है। प्राणकी सत्तासे ही मशकसे 
अह्यपयन्त सब चेतन्य अनुस्यूत हैं । 
प्राण ही उस चित-शक्तिका महान्‌ लिज्ग या शेप 
है । प्राणरहप शेप (597790) से उस परमचेतन्यकी 
प्रतीति होती है | इस कारण प्राणकी एक सज्ञा 
जशुन शेप भी है | हममेंसे हर एक प्राणी महा- 
आणका एक लिज्ञ हे | क्‍या क्षुद्र पिपीलिका और क्‍या 
महद्‌ आश्रयंभूत मनुष्य, सब रूप प्राणके लिझ् 
(597790]5 ) हैं | ब्राह्मणम्रन्थोंके अनुसार प्राण ही सोम है, 
ग्राण ही अभि है | अमीषोमात्मक इस जगत्‌र्म एक प्राण 
ही प्राणापानरूपसे द्विधा विभक्त होकर कार्य कर रहा है | 
प्राण ही मित्र और प्राण ही वरुण है। मेत्रावरुणसम्बन्धी 
अन्त्रोंमें प्राणापानकी ही महिमा या रहस्य बताया गया है| 
प्राण ही देव हें; प्राण ही बालखिल्‍्य, दे क्‍योंकि प्रार्णोंके 
सन्तान या विस्तारमें बालमात्रका भी अन्तर नहीं ह--- 
बालमात्रादु हेमे प्राणा असम्मिन्नास्ते यद्वालमात्राद- 
समभिन्नास्तस्माद्वाठखिद्या ॥ (द० ८ ।३4४4१) 
प्राण द्वी ऋक ,यज़ु और साम हूँ । प्राण ही रहिमियाँ हैं--- 


५ + 
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[ भाग १० 


सहस्नरश्मि' शतधा वर्तमानः 
प्राण: प्रजानामुदयत्येषप सूय॥ 

प्राण ही सवत्सर है, प्राण ही सत्य है। प्राण एक 

बड़ा भारी शिक्य या छोका है जिसमें सब कुछ वेंघा 
हता है [ (श० ६ | ७। १। २० ) 

ऋषि पूछता है कि इस ब्रह्मपुरीमें कोन सोता नहीं-- 

तदाहु* को5स्प्त्‌ महँति, यद्वाव प्राणों जागार तदेव 
जागरितम इति । ( ताउय० १० | ४।४) 

प्राणका जागना ही महान्‌ जागरण है। प्रश्नोपनिपद्‌- 
में भगवान्‌ पिप्पछादने बताया है-- 

प्राणाम्मय एवास्मिन ब्रद्मपुरे जाअति । 

अथांत्‌ प्राणकी अग्नियोँ इस ब्रह्मननगरीमें सदा 
जागरूक रहती हें । 

यजुर्वेदर्म एक मन्त्र है-- 

सप्त ऋषय प्रतिद्विता. शर्रारे सप्त रक्षन्ति सदम- 
प्रमादम्‌ । सप्ताप स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जाग्रतो अखम्मजी 
सन्नसदों च देवों ॥ ( यजु० ३४। ५५ ) 

प्रायः सभी भाष्यकार्रोने इस मन्त्रका प्राणपरक अथ 
किया है | यहातक कि प्रिफिय ( "४770 ) महोदयने 
भी यह टिप्पणी दी है-- 

सप्त ऋषय'"'च्सात प्राण । 

सात आपच्सात प्राण या इन्द्रियाँ | 

दो जागनेवाले देव--प्राणापान । 

अर्थात्‌ सात ऋषि इस दशरीरमें प्रतिष्ठित है | प्रमाद- 
रहित रहकर सात इसकी रक्षार्मे सावधान रहते हैँ । 
सात बहिंमुखी प्राणघाराएँ या इन्द्रियाँ सोते समय सोने- 
वालेके छोकर्मे स्वत हो जाती हैं । उस समय भी खम- 
रहित रहनेवाले दो देव (प्राण ओर अपान ) जागनेवाले 
आत्माके साथ स्थित रहकर जागते रहते दें | 


ग्राणग और ऋषि 


प्रा्णीकी सज्ञा ऋषि भी है-- 

प्राणा वा ऋषय । इसों एव गोतममरद्वाजी । अयमेव 
गोतम , अय भरद्वाज । इमो एव विश्वामित्रजमद्ली | 
अयमेव विदश्वामित्र", अय जमदझि । इमा एव वसि्ट- 
कइयपौं | अयमेव चसिष्ठ , अय कदयप । वागेवात्रि- । 


संख्या २ | 
अर्थात्‌ सात ऋषि ही सात प्राण हैं । दो कान गोतम 

और भरद्वाज हैं | दो आँखें विश्वामित्र और जमदमि है ! 

दो नासिकारन्थ वसिष्ठ और कश्यप है | वाक अन्रि है । 





यह सिर देवकोश है, इसे ही खरगलोक भी कहते हैं- 


तद्दा अथवण: शिरो देवकोशः समुब्जितः । 
तत्प्राणों अभि रक्षति शिरों अन्ननथोी मनः ॥ 
(अथवे० १०।२।॥ २७) 


अथांत्‌ वह सिर भरी प्रकार मुंदा हुआ देबोका कोश 
या खजाना है। प्राण, मन और अन्न ( या वाकू - स्थूल- 
भूत ) उसकी रक्षा करते है । 


यह प्रकृतिकी विचित्रता है कि सप्तषि इसी देवकोश 
या खग्मे प्रतिष्ठित हैँं। सिरके सात रन्प्र या विवर 
सात ऋषियोंकी भोति चमकते हैं । शरीरमें सिर ही ज्योति 
या चेतनाका केन्द्र है। वहाँ ही पॉचों सानेन्द्रियों हैं । 
ज्ञान या ज्योति ही देवोंका प्रकाश है। ज्ञानके विविध 
केन्द्र ही विविध देव हैं | वे सब देव खग नामक सिरमें 
ही बसते है! इसी तरह सप्तपिसश॒क प्रार्णोका स्थान 
भी मस्तिष्क ही है। बृहृदारण्यक उपनिषद्मे विस्तारसे इसे 
समझाया है | 


अवोगू बिलश्रमस  ऊध्वजुच्च- 


सस्मिन्यशोीं निहित विश्वरूपस्‌ । 
ततस्यासत ऋषय: सप्ततारे 
वागष्टमी बद्दाणा खंबदिदाना ॥ 


(ब्ृ० छउ० २।२।१३) 

इसकी व्याण्या भी वहाँ दी हुई है। अर्थात्‌ यह 

“सिर ही ऊपर पेंदी और नीचेकी ओर मुहवाला चमस या 
कटठोरा है । इसमें प्राण नामक विश्वरूप यश रक्‍्खा हुआ 


है। इसके किनारोपर सप्तर्षि विराजमान हैं। उसमे 
'अहाके साथ समनसवाक्‌ आठवीं है । 


तात्पय॑ जे अर कर 

प्पथं यह कि जिस प्रकार ऊपर चुलोकमें 
सप्तषि प्रकाशित हैं, उसी अकार इस भमस्तिष्करूपी 
झुलोकर्में सत्तप्राणसश्क सप्तषिं विराजमान है । 

आणकी विशेष महिमा प्रश्नोपनिषद्‌्मे महर्षि पिप्पछाद- 
- ने वणित की है-- 

ऊरा इव रथनाभो प्राणे सर्द प्रतिष्ठितम । 

ऋचो यजूधि सामानि भज्ञ* क्षत्र बढाया च॥ 


% नमः प्राणाय यस्य स्व मिदं वशे * 





दण्छ 


_ _जबररान्ंलं।अरःअअडस्सस्स्स्स्च्स्च्च्चय्च्य्स्स्य्स्य्च्च्च्स्च्च्स्च्च्च्य्च्च्य्च्च्च्च्य्य्य्य्य्य्प्य्य्स्स्स्स्स्ि 





गर्भ त्वमेव प्रतिज्ञायसे । 
प्रजास्टिविमा बर्लि 
हरन्ति यः ग्राणेः अतितिष्ठसि ॥ 
देवानामसि वद्धितमः पित॒णां प्रथम स्वधा । 
ऋषीणा चरितं सत्यमथर्वाद्विरसामसि ॥ 
इन्द्रस्त्वं ग्राण तेजसा रुद्"ोईसि परिरक्षिता । 
व्वमन्तरिक्षे चरसि सूय्यस्त्व॑ ज्योति्षां पति: ॥ 
यदा त्वमभिवर्षस्यधेमाः प्राण ते ग्रजा३। 
आनन्दरूपासिष्ठन्ति कामायाजं भ्विष्यतांति ॥ 
नात्यस्व्वं॑ प्राणेकपिरत्ता विश्वस्थसत्पतिः । 
वयसाशस्य दातारः पिता त्वें मातरिश्व नः ॥ 
या ते तनूवांचि प्रतिष्ठिता या भ्ोत्रे या च चक्षुषि । 
या च मनसि सतता शिवां ता कुरु मोत्क्रमी: ॥ 
प्राणस्येदे वे सर्व त्रिदिवे यत्मतिष्ठितम्‌। 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस॒ श्रीक्र प्रज्ञांच विधेहि न इृति ॥ 
( प्रश्न० २ ) 
जिस समय आश्रमोमें ऋषि और ब्रह्मचारी प्राण- 
विद्याके रहस्योंको जानते थे और प्राणके सयमसे मानसिक 
समाधि, पूर्ण स्वास्थ्य और दीघ आयुष्यकी साधना करते 
थे उस पावन काछका यह प्राण-गीत है। इसमें कहा है 
कि हे प्राण | तुम विश्वधायस्‌ माताके समान हमारी रक्षा 
करो; हम तुम्हारे पुत्र है । ऋषि लोग अपने अन्तेवासियाँ- 
को प्राणरूपी माताकी गोदमें सोंपकर निश्चिन्त हो जाते 
थे और वे ब्रह्मचारी उस विश्वदोहस माताके अमृत-जेसे 
सोम्य मधु तथा दुग्घका पान करके अमृतत्व और ब्रह्मवचंसकी 
प्राप्ति करते थे। सनातन योगविद्या प्राणविद्याका ही 
दूसरा नाम है। प्राणके रहरस्पोका ज्ञान ही योगसम्प्राप्ति 
है । जो कुछ भी जगत्‌में बाहर और भीतर है, कुछ भी 
प्राणसे व्यतिरिक्त नहीं है । 
अथववेदके प्राणसूक्तमे ( ११ | ५ ) अनेक प्रकारसे 
प्राणकी महिसाका वर्णन किया गया है। वह सूक्त प्राणका 
शाश्वत यशोगान है। अथववेदर्में अन्यत्न ( ७। ५३ ) 
प्राण और अपानको देवताओंका बेच कहा गया है। ये ही 
अख्विनीकुमार हैं । 
प्रत्योहतासखिना 
देवानाग्ने 


प्रजापतिश्ररसि 
तुभ्य॑ प्राण 


सत्युमस्मद्‌ 
भिषजा शाचीजिः । 


(७५३ ।१) 





द्ण्८ #ै: कल्याण #% | भाग १० 
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देवोके भिषक्‌ हो |? वे देव मिषक्‌ कौन-से हैं--- को जानकर जिस योगविधिका आविष्कार किया, अनन्त 
संक्रामतं मा जहीत॑ शरीर काल्तक यही विधि अमृतत्व और दीध आयुष्यकी प्राति- 
प्राणापानो ते सयुजाविदद स्तास्‌ । के लिये सवोत्कृष्ट मानी जाती रहेगी । प्राणकी प्रतिष्ठा द्दी 
शर्त जीव शरदों वर्घधमानोड अमृतत्व है; प्राणकी उत्क्रान्ति ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही 
झिट्टे गोपा अधिपा वसिष्ठः॥ प्राणप्रतिष्ठाका सर्वोत्तम मार्ग है । स्व प्रकारकी निर्विकारिता 
अधि है वो सवा, लत देख कारक लेते की पे प्रकृतिस्थ या क्षोभरहित रखती है । ब्राह्मणों 
छोड़ो, दोनों सयुज होकर यहाँ वसो, जिससे यह मनुष्य 
शतायु होवे । रेतो वे प्राणः । 
प्राणायामके द्वारा खास्थ्य-सम्पादनकी विधि देवी इस रेतका शरीरमें सम्यक्‌ पाचन ही अल्यचय है। 


चिकित्सा है । शरीरस्थ च्यवनग्रक्रिया ( 0४६४०७०7८ यही परम तप है | इस ब्रह्मीदनके परिपक्क होनेसे अमृतत्व 
६८णतेथ्मलं०5 ) को अश्विनीकुमार या प्राणापान ही उसत्तन्न होता है-- 


सम्यक्‌ रोककर पुनः खास्थ्य ओर आयुकी वृद्धि कर सकते यस्मास्पकादसरूतं सबभूव 
हैं | शरीरस्थ रसोकोी फिरसे यविष्ठ बनानेवाली विधि तेनौदनेनातितराणि. झूत्युम्‌ ॥ 
सा ््््सआ 


गीतामें योगका उल्लेख 
( लेखक--श्रीरामप्रसादजी पाण्डेय एम० ए० ) 


स वाहुल्यसे हिन्दू धार्मिक अन्योर्मे योग- अर्थात्‌ मनके साथ जब पॉचों इन्द्रियों स्थिर हे जाती 
हा पदका प्रयोग होता है उस वाहुल्यसे हैं और बुद्धिर्मे कोई चेष्टा नहीं रह जाती तब परागविकी 
कदाचित्‌ अन्य पर्दोका नहीं होता | स्थिति जाननी चाहिये | ऐसी स्थितिकों, जिसमें सभी 
जैसे योगका अभ्यास किसी-न-किसी इ*स्दियों निर्विषय हो जाती हैं, योग कहते हैं । 


रूपमें हिन्दु्ओके साधनासम्बन्धी जीवनर्मे यहाँ स्पष्टलपसे योगमें दो भाव व्यक्त किये गये है-- 
होता है वैसे ही शा्त्रोम मी अनेक एक तो यह कि सभी इन्द्रियाँ विषर्येसि हट जायें और 
दूसरा यह कि आत्मसाक्षात्कार अथवा ब्रह्ममें लीन होनेकी 
स्थिति प्राप्त हो । 





अर्थोर्मे योगका प्रयोग पाया जाता है । 
जो शब्द इस प्रकार इतना व्यापक है उसकी माव- 
व्यज्ञकता भी विशाल होनी चाहिये | प्राय- इसी अथर्में योगका उल्लेख रवेताइवतरोपनिषदके 
जहाँतक मुझे ज्ञात है; योगका सबसे प्राचीन प्रयोग दर धवन हैं है । अन्तर थोड़ान्सा यह है कि 
अंडीपनिषंदेकी व॑ इलोकमे योगविधिका भी, अर्थात्‌ इस विषयका कि योगकी स्थिति 
कठोपनिषद्की अन्तिम वलह्लीके ग्यारहवें इलोकमे हुआ है । के अम्यॉतिस शव जाय विश व्वणन है सो 
दसवें इलोकमें योग-विघयका निर्देश करके उसका नाम अच्यायर्मे कुछ सतरह इलोक हैं और प्रयम पन्द्रह इलोकमि 
उस इल्णेकमें बतलाया गया है | वे इलोक इस प्रकार हैं-- योगक्रे ही अम्यास तथा लछक्षर्णोका विवेचन है । अत उस 


कर के जप कि अनुचित 
यदा पत्चावतिष्ठन्चे ज्ञानानि मनसा सह | अध्यायकों ही योगाध्यायः कद्य जाय तो अनुचि 


बुद्धिश्व न विचेष्टत तामाहः परमा गतिम्‌ ४ न होगा । 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । इसके अतिरिक्त अनेक उपनिपद्‌ ऐसी द जिनमे 
अप्रमचखदा भवति योगों द्वि प्रमवाष्ययों ॥ योग-विषयका सक्षित उल्लेख है ओर कुछ ऐसी भी ूई 


संख्या २ | 


+ गीताम योगका उदल्लेख # 





जिनमें आयद्ोपान्त योगका ही विवेचन मरा पड़ा है। 
हृष्टान्तके लिये पाठक तेजोबिन्दूपनिषद्‌ , नादत्रिन्दूपनिषद्‌ ; 
ध्यानबिन्दृपनिषद्‌ , योगतत््वोपनिषद्‌ , योगचूडामप्युपनि- 
घद्‌ तथा योगशिखोपनिषद्‌को देख सकते हैं । 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे योगका महत्त्व 
सूचित हो गया होगा। अधिक तो क्‍या कहे, योग 
हमारे धार्मिक जीवनका सवंस्व है । इसीलिये पतज्जलि 
ऋषिने इसके सभी अज्ञोंका वणन सूत्नोर्म बद्ध कर दिया; 
जिससे अधिक सम्पूणतासे योगका अभ्यास हों । योग- 
दशनमें योगका प्रायः वही अथ और साधन-विधि मिलती 
है जिनका उपनिषदोर्म सक्षिस उल्लेख है | 


जो विषय इतना व्यापक है उसका उल्लेख होनेसे 
भला; भ्रीमद्धगवद्दीतार्मे केसे रह सकता है ? सच बात तो 
यह है कि “न! आदि अव्ययोकोी छोड़कर जितनी बार 
“योग! पद गीतामें प्रयुक्त हुआ है उतनी बार दूसरा कोई 
शब्द नहीं । सभी अध्यायोंके विषयोकों एक-न-एक योग 
ही कहां गया है। इसका अभिप्राय यही है कि समस्त 
गीता योंगका विस्तार हैे। परन्तु यहाँ योगसे केवल 
चित्तवृत्तिनिरोध अथया इन्द्रियधारणा ही विवक्षित नहीं है 
यर॑ योग परागति अथवा ब्रक्कात्मेक्य स्थितिको व्यक्त 
करता है । प्रत्येक अध्यायके विधयविवेचनका फल यह है 
कि साधक उससे 'त्रक्मणि स्थित! होता है | गीतामें योगका 
यही प्रधान अर्थ है । इसके अतिरिक्त प्रसद्धवश भिन्नार्थर्म 
भी यह शब्द व्यवदह्वत हुआ है। स्‍्वय भगवानने दो 
स्थरोमे योगकी प्रासद्धिक परिभाषा दी है--- 

समरतव योग उच्यते १ 

योगः कर्मसु कौशलम । 


( २। ४८ ) 
( २। ५७५० ) 

अथात्‌ योग बुद्धिकी साम्यावस्थाका नाम है, कर्म 
करनेकी वह रीति जिससे कर्मोके फल हमारे लिये बन्धनके 
कारण न हो, योग है। मूल भाव दोनों परिभाषाओंका 
एक ही साम्यबुद्धि है, क्योंकि साम्यतुद्धि ही वह कौशल 
है जिससे कर्मोमे प्रदत्त रहकर भी हम उनसे अलिप्त रह 
सकते हे । 


निम्नलिखित इलोकांशोमेि योग शब्द दिखायी 
देता है-- 
योगक्ष में वहाम्पहम | 
आस्थितो योगधारणाम्‌ । 
८२-८७ 


( ९२२) 
( ८ । १२) 


योगबकछेन  चेव 


योगअष्टो5मिजाय ते । 
योगमायाससाथुतः । 
योगयज्ञाः 

योगयुक्तो सुनिः । 
योगयुक्तों विशुद्धात्मा । 
योगयुक्तो भवाजुन | 


योगयुक्तात्मा सर्वेत्र समदशनः । 


योगवित्तमाः । 
योगसंज्ञितस्‌ । 
योगसंन्यस्तकमोणम । 
योगसंसिद्धः । 
योगसंसिद्धिम । 
योगसेचया । 

योगस्थः कुरू कर्माणि । 
तदा योगमवाप्स्यसि । 
इस विवस्वते योग प्रोक्तवान्‌ | 
योगमालिष्ठ 

पुनर्याोंग व शससि । 
एक साख्यं च योग च ॥ 
योगं त॑ विद्धि पाण्डव । 
आरुरक्षोम्ठु नेयो गम । 
युन्ज्याद्योगम्‌ । 

युञ्ञतो योगस्र्‌ । 

योग युअन्मदाश्रयः । 
परय में योगमेश्वरम । 
एतां विभूर्ति योग च । 
विस्तरेणात्मनो योगम्‌ । 
परुय मे योगमेश्वरम । 
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( १० । १८ )। 
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योग योगेइवरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्ूू । 


योगो नष्ट: परंतप । 

योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
नास्यरनतस्तु योगो5स्ति । 
योगो भचति दुःखहा । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगः । 
यो$य योगस्ट्वया ग्रोक्तः । 
असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः । 
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योगाश्चक्तितमानस६ । (६। ३७) 
5 तस्मायोगाय युज्यस््र । (२। ५० ) 
योगारूठस्य तस्यैच | (६।8३) 
योगारूठस्तदोच्यते । (६।४) 
योगे स्विसा श्णु । (२।३९) 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते । (१०।७) 


. अनन्येनेव योगेन मा ध्यायन्तः | (१२।६) 
अन्ये, साख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे । ( १३ । २४ ) 
योगेनाव्यमभिधारिण्या ( १८ । ३३ ) 
तद्योगेरपि गम्यते। (५।५) 


“योग” पद अनेक विभक्तियोंमें जेसे प्रयुक्त है वेसे 
अकारादि क्रमसे दिखाया है। इसके अतिरिक्त “योगी” पद 
सत्ताईस वार और “योगेश्वर तीन वार प्रयुक्त हुआ है। 
पॉचर्वे अध्यायके छठे इलोकर्मे एक वार 'अयोगतः पद 
भी आया हे ! 


उपयुक्त सभी स्थरोमें योग जिन-जिन अशथॉ्मे प्रयुक्त 
हुआ है उनपर प्रकाश डाछनेका अथ गीताके छृंगभग 
अस्सी इलोकॉपर भाष्य करना हो जायगा । जिसके लिये 
यहॉ न स्थान दी है, न क्षमता ही | प्रसज्ञवश कहीं अव्यक्तका 
ज्यक्त होना, कहीं चित्तवृत्तिका निरोध करना, कहीं 
साम्यभाव, कहीं ब्रह्मप्राप्तिका साघन, कहीं कमंयोग 
अर्थात्‌ साम्यबुद्धिद्वारा कर्म करनेकी साधना, कर्दी शक्ति, 
कहीं परागति और कहीं ब्रह्मवियाके अथमें आया है |! 
गीताके प्रेमी जन अपने-अपने अवकाशझमें प्रसगके अनुसार 
इन अर्थोंकी और दूसरोंकों भी जो मेरे ध्यानमें नहीं 
आयें हं, भिन्न-भिन्न रलोकर्म लगा सकते हैं । 


परन्तु गीतागत योगके उल्लेखके सिलसिलेमें एक 
विषयकी चर्चा और कर देना अत्यावश्यक प्रतीत होता 
है | जेसे किसी भी विधयका दुरुपयोग हो सकता है, वेसे 
कुछ कालसे योगके कुछ अज्ञोका अथात्‌ ऊुछ साधनोंका 
ढुरुपयोग हो रहा है । योगताघनक़े कुछ ढग ऐसे पाये 
गये है जिनसे वलवीयकी इंद्धि होती है ओर अनेक 
सिद्धियोँ प्राप्त होती ढईं। उनके सहारे कुछ “योगी” 


न कल्याण # 
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चमत्कार, विशेषतया शारीरिक, दिखाते फिरते हैं । 
दूसरे उन्हें स्वास्थ्यसुधारके लिये इधर-उघर सिखाते फिरते 
हैं । ये बातें योगकी मोलिक और विश्ञुद्ध कल्पनाके विरुद 
है | योगकी ये कल्पनाएँ न गीताकों सम्मत हैं, न उप- 
निषदोंकों | गीता और उपनिषद्‌ दोनों योगको आध्यात्मिक 
साघना, उपासना, ब्रह्मप्रास्ति कहते हैं | यह आध्यात्मिक 
जगत्‌की वस्तु है । स्वास्थ्यके लाभ अथवा दशरीरके सुखके 
लिये जो कुछ प्राणनिग्रह आदि किया जाता है उसे योग 
न कहकर व्यायाम कहा जाता तो अधिक कब्याण होता । 
धयोग' शब्दके भाव मगवानसे मिलनेकी भावना सनिद्वित 
है। यही योगका आद्यन्त है। ऊपर जिन अनेकार्थोको 
दिखाया गया है उन सभीक्े मूलमें यही मेलकी आकाक्षा, 
भगवानसे एक हो जानेकी शुभ वासना छिपी हुई है। 


भगवद्दीतार्मे जिस योगका विवेचन और उपदेश है) 
उसका सार यह है कि मानवजीवनकी साथकता 
ब्रह्मप्रास्िमें है | परन्तु उस ब्रक्मप्रासिके लिये किसी विशेष 
सामाजिक साघनको अपेक्षा नहीं है| वह प्रत्येक अवस्था 
और स्थितिमें सम्पन्न हो सकती है। समाजका एक प्रकारका 
घ॒र्म न उसके लिये सहायक है, न दूसरे प्रकारका धर्म 
बाघक है । प्रत्युत सामाजिक धर्मकी पूर्तिका उसपर कोई 
प्रभाव नहीं है । ब्रह्मप्राप्ति तो भगवत्‌-शरणागतिसे, ब्रह्म- 
चिन्तनसे होती है। भगवानको स्मरण करनेसे, उसकी 
शरणमें अपनेको रखनेसे, वह मिलता है | अपने छोकिक 
धर्मों अर्थात्‌ कतंव्योंको करते हुए कभी मनमें यह न 
लाये कि ईश्वरमराप्तिका यही साघन है । अपने छोकिक 
घर्मोमेंसे इस बुद्धिका परित्याग करके ईश्वरकों पानेके 
लिये उसका सतत स्मरण करे, उसकी शरण जाय । 
भगवानने नीचे दिये हुए; प्रसिद्ध इलोकर्मे इन्हीं वार्तोकी 


ओर सकेत किया है-- 
सर्वर्धर्मान परित्यज्य मामेक शरण बज । 
अह् त्वा सर्वपापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा झुच ॥ 
यही गौतोंक्त योग है। भगवान्‌ इसके समझनेकी इर्मे 
बुद्धि दें ! 
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द्ानगल् श्रीकुमार शिवयोगी जी न्‍ 


शिवयोगर्मान्दर 


( छेखक--भ्रीचिद्घन शिवाचायजी ) 


कल्याणके पाठकोकों शिवयोग-मन्दिर (और उसके 
संस्थापक एक शिवयोगोका परिचय कराना इस छोटे-से 
लेखका उद्देश्य है। 

शिवयोगमन्दिरका परिचय देनेके पहले शिवयोंगके 
वविषयमें सक्षेपसे कुछ लिख देना अप्रासन्लिक नहीं होगा । 


कठोपनिषदमें आचार्य बेवखतसे नचिकेताकी तृतीय 
चरकी प्रासिके अनन्तर यह कहां गया है-- 


योगविधिद्न 

श्रुतिका यह भी आदेश है-- 
तसेवद विदित्वातिरूत्युमेति 

नान्‍यः पनन्‍था विद्यतेष्यनाथ । 
इस अवस्थार्मे यह प्रश्न उठना अस्वाभाविक नहीं हे 
के कैवल्यमें इस योगविधिका उपयोग कहाँ है। थोडा-सा 
विचार करनेपर इसका उत्तर पूर्वोक्त कठोपनिषद्के वचन- 
से ही मिल जाता है--नचिकेताको मृत्युका आदेश हे 
कि तीन ही वर मॉगो। नचिकेताकी प्रतिज्ञा भी है-- 
ध्वराणामेघ वरस्तृतीयः । इससे यह स्पष्ट होता है कि 
योगविधिप्रदान भी तृतीय वरके द्वी अन्तगत है | अवश्य 
ही यह प्रधान विद्याप्रदानरूप तृतीय वर नहीं, इसीलिये 
यिद्या-दब्दसे उसका उछेख न होकर “च शब्दसे उसका 
समुच्चय हुआ है। समुचित योगविधिको चतुर्थ बरका 
विषय कहना सन्दर्मविदद्ध है | इससे यह मानना पड़ेगा 
कि साध्य साधकभावसे विद्या और योगविधि एक ही 
वर है। इस रीतिसे योगविधिकों शम-दमादि सम्पादन- 
द्वारा विद्यासाधन मानना आवश्यक है, इसीलिये 
विद्यासाधनोम निदिध्यासनको विशिष्ट स्थान दिया गया 


है। इसी कारण ब्रक्मसस्थावस्थाके पूब इस साधनकी 
आवश्यकताको भगवान्‌ कद्ठते हैं--- 


विद्यामेतां कऊत्स्नम्‌ । 


योमी युञ्ञोत सततसमात्मा् रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिअह्द: ॥ 
शुर्ची देशे श्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनसास्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम ४ 


( गीता ६। १०-११ ) 
"इत्यादि । 


इस प्रसज्धमें परमरहस्य” से एक वचन उद्धत कर 
देना भी अनुचित नहीं होगा-- 


प्राणै: प्रयोजितं चेतो विपषयेषु विवतंते । 
बहिः सब्चरता तेन सुहुसुझन्ति जन्तवः ॥ 


ततोी नियम्य मद्भनक्तश्वनेतोी योगावलुम्बन: | 
निराशंसोी. निरातझइं. निर्वाणमधिगषच्छति 


इसी बातके समथनभ ब्वेताइवतरका यह वचन 
देखिये--- 

व्रिरुतनत स्थाप्य सम शरीर 

हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निरुध्य । 
ब्रद्मेहपेन अतरेत विद्वान 

स्नोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
केवल्योपनिषद्म भी कहा है--- 
विविक्तेशे च सुखासनस्थः 

शुचिः समग्रीवशिरश्शरीरः । 
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ध्यात्वा मुनिर्गंष्छति भूतयोनिं 
समस्तसाक्षि तमसः परस्तात ॥ 


अब इस बातको यहीं छोड़कर प्रस्तुत विषयका 
विवेचन करें। यह योग मन्त्रयोग, ल्ययोग, हठयोग; 
राजयोगके नामसे चार प्रकारका माना गया है। यहाँ 
इन भेदोंका विवेचन और इनमें परस्पर सम्बन्ध आदिका 
विवरण करना प्रस्तुत बिघय नहीं, परन्तु यह समझ छेना 
आवश्यक है कि योगके इन चार प्रकारोर्मे उत्तरोत्तर 
प्रकार श्रेष्ठ है | इसी बातकों शिवयोगग्रदीपिकाकार 
कहते हैं--- 

उत्तरोत्तरवे शिष्ट्याद्रोगाश्वत्वार एव द्वि। 

तेष्वेक एच मुख्योज्सों राजयोगोत्तम्रोत्तमः ॥ 


इस राजयोगका लक्ष्य ओर उसके साधकका खलल्‍ूप 
यह है-- 


जिधु लक्ष्येषु यो ब्रह्मसाक्षात्कारं गमिध्यति। 
जानेब्यवा मनोवृत्तिरद्दितो राजयोगवित ॥ 


द्द्२ 


# कृसयाण 
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च्च्च्स्ं) च्््य्य्््च््य्य्स्य््स्स्स््य्स्स्स्य्स्सल्व्््ल्््डटल्ट्ट्ट्स्टलजत. 


यह राजयोग ही बत्तुतः शिवयोग है; तो भी इन 
दोनेमिं पूर्वाचार्योने कुछ तारतम्य अवश्य माना है, 
क्योंकि प्राकृत योगशात्रका लक्ष्य यह है--- 


जमनस्कः परो योगः प्रकृतों मनसो छय । 

यस्य काष्ठान्यथा ख्याति; सस्वस्प पुरुपस्प च ह 

लेकिन निश्वास-तन्त्रमे शिवयोगीका खल्‍रूप इस 
प्रकार वर्णित है-- 

जतीत्य भूमिकाः सर्वी लीनयृत्तिनिरन्तरम । 

शिवो5हं मावनारूठ: शिवयोगाति गाँयते ॥ 

उत्तमः प्राक्ृतायोगाष्छिवयोगो मद्देश्वरि । 

पुराण और आगम्मोर्म यह शिवयोग पॉच प्रकारसे 
वर्णित है-- 

पान शिवमयं मक्ति* शी ध्यान शिवास्सकम्‌ । 

शेवबतं शिवार्चेति शिवयोगो द्वि पद्मघथा॥ 

यही पग्चप्रकार शिवयोग श्रीरेणुकमंगवत्पादाचार्यो- 

लक जे कः ज्ञानड्चेत्यनुपूर्व् 

गत्त्वसवादर्मे “जप- कम तपो ध्यान ज्ञानज्चेत्वनुपूरवश्चः 
इत्यादि सन्दर्भते पश्चयज्ञ नामते उल्लिखित है। इन 
महायशोका वर्णन पुराण ओर आगमग्रन्थोर्मे बहुत मिलता 
है। वायवीव सद्दितार्मे कहा है-- 

जपयज्नरतो मत्यसद्देशिष्व्यवशादिदद । 

ध्यानयज्ञरतों मूच्या जायते आदि सानव*ः । 

पान लव्ध्वा चिरादेव शिवसायुज्यमाप्लुयात्‌ ४ 

इसी प्रसद्धर्म घ्यानज्ञानयक्ञोंकी प्रशंठान कहा 
गया है-- 

तस्मात्पन्नसु चज्ञेषु ध्यानयज्ञर्तो 

ध्यान ज्ञानब्व यस्याक्ति तोणेस्तेन भवाणवः ॥ 


भसवेत । 


घ्वान और शानयज्ञोका उत्करष-प्रकष दिखानेके दी 
लिये सौरतहिता तथा स्क्ान्द-लिड्डपुराणोंमि इन दोनोंका ही 


विशेषवूपसे उछेख है, यह अये शिवघर्माचरके 
ठवीयाध्यायमें स्पष्ट है-- 
कर्मयश्ात्पोयकों विशिष्टो. दुशनिगुणेः । 


जपयज्ञाचपोयज्ञो.. छेय-. शतगुणाधिक* # 


शानध्यानात्मक' यूक्ष्मम शिवयोयो सहामख- | 
विशिष्ट* सवयज्ञानामसझूपातैमदामसे- 8 


इन पद्चे सहायक्ञोकी ऋमनूमिकारनें आरूट होकर 
मुनुक्षु शिवसंस हो जाता है | यहीं अर्य दृततहितामें 
इस वचनसे कहा गया है-- 

जपेन तपसा भक्त्या ध्यानेन परमात्मन- | 

शिवसंस्थामवाप्येपष. शिवयोगी विस्ुच्यते 7 

इसीको श्रुति मी निर्देश करती है-त्रह्मतखोंप्नृतत्व 
भेंति! | मयवद्जीतार्मे भी इसी अथका उल्लेख है--- 

युजज्लेंव सदास्सान योगी नियतसानसः | 
शान्ति निर्वागपर्मा मत्संस्थामधिगच्छति ॥ 


इस लेखके आरम्ममें ही यह कहा गया है कि योग 
विद्याका एक उठाघन है । शम-दमादिते जबृतक चित 
ल्षित्र, नूट और विक्षितावस्ाते उठकर एक्ाअ और 
निरुद भूमिनें नहीं पहुंचता, तवतक इन पश्च यज्चोंदी 
वात ही नहीं उठ सकती । इसलिये प्राचीन आचार्योने 
अष्टाक्ष योगमार्गहीसे राजवोग या शिवयोगर्मे आहूड 
होनेका आदेश दिया है । शिवयोगप्रदीपिकार्म कहा है-- 

शिवयोग* साधकानां साध्यर्त्साधन हठः। 

ठल्मादादों प्रयोक्तय इृठ्योगमिर्म ज्यण ॥ 

इससे यह स्पष्ट होता है कवि हठयोग शिवयोगका एक 
साधन है । यद्यपि वीरशेवसन्थोर्मे कई जगह हठवोगढी 
अचारताका उल्ेख है, तथापि ज्ानहींन योगकी निन्दार्से 
हीं इसका वात्पय है, मक्तियशेंंखा मी इठ्का तात्पय हो 
सकता है, क््योंकि भक्तिमाग्यते जो भगवदनुगहका भाजन 
बनता है उसे यइ साधन अचार क्यों न मादन हो । इसीसे 
योगदर्शनक्ले भाष्यमें व्याठजी कहते हैं-- 

प्रणिधानाद्धक्तिविशेषादावर्जित ईश्वरखमनुगृद्धाति । 
लअभिध्यानसाओऊंण तद॒भिष्यानादपि योरिन लासदम्नतर: 
समाधिलानभ समाधिफलश्च । 

इसके विपश्चर्म बीरशवग्रन्थोमें ही यह कहा गया हैं 
कि अशज्भावोगते ही वीरशेंव होता है । शिवयोग- 
प्रदीषिकाके इन वचनोसे यह वात स्पष्ट होती है-- 

यमेन नियमेनेंच सन्‍ये मक्त इति खबम। 

स्थिरासनसमायुक्तो माहेखरपदान्वित* ॥ 

चराचरं लबस्थानं छिड्लनाकाशसज्षकम्‌ । 

प्राणे तद्ब्योज्लि संलीने प्राणछिज्लो मबेन्पुनान्‌ ॥ 


संख्या २ | 


# योगविद्या # 


देद्रे 


न्््ल्स्ल्स्््ल्ल्ल्स्ल््य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्स््यस्प्य्प्य्स्स्य्म्य्स्स्स्स्स्स्स्स्- 


प्रस्याहारेण संयुक्तः प्रसादीति न संशयः १ 
ध्यानधारणसम्पन्न शरणस्थकवानू. खुधोः ॥ 

निश्चकेकसमाधिना ) 
वीरशेवों.. भवेज़्रः ॥ 


लिफ्रेक्यो 5हे तभावात्सा 
एव्मष्टाह्योग्रेन 


इसके अतिरिक्त षटचक्रतत््य, परसरहस्य, नंवचक्ररहस्य, 
चट्चक्र, मन्‍्त्रगोप्य, गुहेश्वरवचन आदि सस्कृत और क्णोट- 
भाषाके गन्थौमे बहुत विस्तृतरूपसे शिवयोगका विचार 
“किया गया है। कालप्रमावसे इसका अध्ययन, बीच, 
आचरण और प्रचार रुक गया है। योग्य पुरुधोका ध्यान 
'इघर आकृष्ट होनेपर इस विधयकी पुनः उन्नति होनेकी 
आशा है। इसी बातको लक्ष्यमें रखकर योगकी योग्य शिक्षा 
देनेके प्रयक्षम कणोटकके हानगल श्रीकुमार शिवयोगीश्वर- 
ले अपने जीवनके बहुमूल्य समयका सदुपयोग किया है | 
अद्यपि इस खाश्थत्यागी तपस्वीका कार्यक्षेत्र वीरशैब- 
सतानुयायी एक विशिष्ट सम्प्रदाय है, तथापि इनके आदश 
नचरित्र, सदाचारप्रियता;। लछोककल्याणकामना, तपस्या 
आदि असाधारण शुण मसानवमात्रके लिये सुखकर 
और अनुकरणीय होनेगें कोई सन्देह नहीं । 


योगपद्धतिका छोप होनेसे सत्कर्म, भक्ति और शानमार्गकी 
दुस्वस्थाको देखकर इसका प्रतीकार करनेके लिये प्रदत्त 
होना ऐसे ही महात्माओंका काय होता है | इंसीलिये इस 
योगिराजने बीजापुर जिलेमें सलापहारिणी नदीके पुण्य 
तट्में शिवयोंगमन्दिरकी नींव डाली और अपने भक्त 
एव अनुयायियोंकी सहायतासे थोड़े ही समयमे ऐसा 
काम कर दिखाया कि जिससे यह सस्या उस महान्‌ 
उद्देब्यका एक अपरिहरणीय साधन और अनेक योगसा ध्कौ- 
को एक प्रोमनकी सामग्री साबित हुई है । यह संस्था 
अपने संस्थापक महात्माकी अनुपस्थितिमे भी अपने ढगसे 
उस उद्दरयको भाज भी सफल कर रही है | यह समस्या 
पहलेहीसे एक संस्कृत पाठशालाकों भी चला रह 
है, जिसमें शिवयोगसाधकोकों शारत्रोकी योग्य शिक्षा भी 
दी जा रही है| साघारण जनताके छाभके लिये भी यह 
सस्था समय-समयपर पघमंप्रचार करनेका भी सफल प्रयक्ष 
करती आयी है; इसीलिये प्रतिवर्ष महाशिवरात्रिके समय 
धार्मिक प्रवचन, शिवकी तन, व्याख्यान आदिसे समाजका 
कल्याण कर रही है | पाठकोके लिये (कल्याण! की इसी 
संख्यामें इस सस्थाके सस्थापक और सस्थासम्बस्धी 
अन्य चित्र दिये गये हैं ! 


----* “9 आै७-+-- 


योगविया 
( लेखक--प ० ओऔद्दनूमानजी दर्मा ) 


आसन और उनका उपयोग 


वतमान समयमे विज्ञानके बलसे बहुत-सी वस्तुएं, ऐसी 
जन गयी हैं जिनके व्यवहारसे उनके बनानेवाले विशेषज्ञ 
पविदित होते हैं । उदाहरणके लिये बे-तारका तार,हवाई जहाज, 
'यनडुब्बी, एफ्सरेज (ए:४७७) निदान) वायस्कोप, सिनेमा, 
टेलीफोन और विविध प्रकारके कल-कारखाने या मशीनें 
है। इनके देखनेसे आमासित होता है कि मारतके बड़े-बूठे इस 
ग्रकारके विशानसे या तो वजित थे या इसमें उनका प्रवेश 
नहीं था । परन्ठ वास्तवमे बात इससे विपरीत थी । 
उनका ध्यान विश्वकी विचिन्रता दिखानेके बदले 
'विश्वनिमाताके झ्ञानमें था। वे उसके जानमने-मानने या 
'सनन करनेसे सन लगाते थे। उसी्मे सफलता प्राप्त करमेके 
लिये वे नित्य नये साधन-समाघान, आयोजन या विधान 
चनाते रहते थे, जिनसे जनसाधारणकोी भी उस प्रकार 


करनेसे ईश्वरप्राप्तिम_ सुगमता प्रतीत होती थी | रुम्मवतः 
वे इस वातकों सृष्टिगत प्राणियोंके लिये हितकारी नहीं 
भानते थे कि किसी प्रकारके एक ही करू-कारखाने या 
इज्जिन आदिसे हजारों छाखों श्रमजीबी मनुष्योका रोजगार 
घट जाय और बे उपाजनसे हीन होकर दीन बन जायें | 
वास्तवर्म वे आजकलके-जैसे अद्भुत बिलक्षण या 
आश्रयंजनक आविष्कारोंके करनेमें पृणे प्रवीण थे ! यदि 
उनकी की हुई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक करामातोंकों 
देखा जाय तो अपने-आप विश्वास हो जाता है कि मारतके 
वडे-बूढें या त्रिकालज्ञ महर्षि अवश्य हो वर्तमान विजश्ञनसे 
वहुत कुछ बढ़े हुए शानके ज्ञात थे और उन्होंने सब 
प्रकारकी विद्या, कछा या व्यवसाय ऐसे बनाये थे जिनको 
विदेशी विद्वान्‌ भारतके अबोध या उदार व्यक्तियोसे प्राप्त 


द्द्द 
(११) 'प्राणासन? या 'प्राणायामासन” से मन; रच्त 
ओर नाडियोंकी गुद्धि होनी है । 

(१२) 'मुक्तासन? से सिद्धि ग्रात्त होती है। 

(? ३) 'पवनमुक्तासन” से अधोवायु निकलता है। 

(१४) 'सूर्यासन! से अमि बढ़ता है । 

(१५) 'सूयभेदनासन' से नेत्ररोंग दूर होते हैं । 

(१६) 'भज्जिकासन? से सब ग्रकारके ज्वर मिठते हैं, 
विषम ज्वर बन्द होता है, पाचन-श्क्ति बढ़ती है और 
रुधिर झुद्ध हो जाता है | । 

(१७) 'साविन्नीसमाधि! से ओज, तेज और मेघा- 
का वृद्धि होती है । 

(१८) 'अचिन्तनीयासन से चेतन्यता होंती है । 

(१९) ्रद्मज्वरांकुश” से बीमारी मिट्ती है । 

(२०) उद्धारकासन से गुह्य खान सवल बनते हूँ | 

(२१) “मृत्युभज्ञकासन? से वायु झान्त होता है ) 

(२२) “आत्मारामासन!? से चिन्ता मिठ्ती है। आदि, 
अलोप और अध्यात्म आसन भी यहा है । 

(२३) “मैरवासन” से कुण्डलिनी व्याकुल होती हैः 
कमल खिलता है, तापतिलली, छध्"ोग, वायुगोला और 
जिगरका बढ़ना मिटते है । 

(२४) “गरुडासन! से मनुष्य गमनशील होता है ! 

(२५) 'गोमुखासन” से मुखरोग मिटते हैं ! 

(२६) “वातायनासन' से प्रगति होती है । 

(२७) सिद्धमुक्तावली” से हथ होता है । 

(२८) 'नेति आसन! से मनुष्य निर्मल होता है | 

(२९) (पूर्वांसन! से प्राचीन स्मृति होती है । 

(३०) घपिश्चिमोत्तानो से पेटके कीड़े मरते ६, वाउ 
वदल्ता है और मन्दाग्नि मिट्ती है | 

(३१) “महामुद्रा' से रस, विप, पथ्यापणथ्य सभी पाचन 
दो जाते इ+ क्षय, कुछ, गुल्म और उदावतें मिटते हेँ» 
सत्युके उेश कम हो जाते दे । 

(३२) ज्रासन! से क्षद्र व्याधियाँ कट जाती ६ 
ओऔर आउष्य बढ़ जाती ऐ ! 

(३३) अफासन? से ऊुण्डलिनी उण्ठित द्वोती दे । 





#* कंयाण #% 
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(३४) “गर्मासन? से कष्ट सहनेकी शक्ति होती है । 

(३५) “श्रीरपासन! दस ग्रकारसे किया जाता है। 
इससे स्वास्थ्य, सुन्दरता, वल, वीये और प्रगति एव महाशक्ति 
आदि बढ़ते है । 


(३६) 'इस्ताघार शीधांसन' से मस्तिष्क मजबूत होता है। 

(३७) 'ऊध्य स्वोगासन” से स्वाधीनता आती है । 

(३८) हिस्तपादांगुष्ठासन! से गदन, कमर, नासिका 
ओर उदरसें वल बढ़ता है । 

(३९) (पादांगुश्ासन” से दृष्टि तेज होती है । 

(४०) “उत्तानपादासन” से ग्राणवायु झुद्ध होता है | 

(४१) “जानुलग्नहस्तासन'से उदर गझुद्ध होता है । 

(४२) 'एकपाद शिरासन” से आरीर निर्दाष होता है | 

(४२३) 'द्विपाद शिरासन” से सुख होता है । 

(४४) 'एकहलासन' से पाइवशूल नहीं होता । 

(४५) 'पाददस्तासन” से बल बटता है | 

(४६) “कणंपीड नूलासन' जठरामि बढ़ाता है | 

(४७) 'कोंणासन” से उदर झुद्ध होता है। 

(४८) “त्रिकोणासन' से कटि-पीड़ा मिटती है । 

(४९) “चत॒ष्कोणासन' से बुद्धि बढ़ती है । 

(८०) कन्दपीड़ा' से मज़ाग्नन्यि खुल जाती हे । 

(५१) 'वुल्विउन? से खिरता द्वोती है । 

(५२) लोछ, ताढ़ या वृक्षाउन' से लायु सपल द्ोतें ८ । 

(५३) “घनुपासन! से बीरता बढ़ती है। ताठकका 
अम्यात होता है, आल्स्य मिट्ता है । 

(५४) “वियोगासन” से वापतिल्ली मिठ्ती टै । 

(५५) 'विलोमासन” से दीवरोग दूर द्वोते हू । 

८) “ोग्वासन' से नूलद्वार निर्दोष होता ६ । 

(५७) 'गुप्तांगासन ले ग्रच्ठन्न रोग मिथते ६ | 

(५८) उत्कदासन' से पॉयोम बल पदता २ | 

(५९) 'शोकासन? से मगी मिट जाती है| 

(६०) 'सकटासन? से फमर-दर्द दूर दोता ६ । 

(६१) “अन्वासन से राम्यन्था मिटने २ । 

(६२) दिग्डासना से निनयता पद 
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(६३) 'शवासन' से अधोवायु खुल जाता है। मत-मतान्तर होनेसे इनके नाम, काम ओर प्रभाव ३४४०५ 
कई जगह मिलता मालूम होती है। अतः सद्यप्रन्थ 
अवलोकनसे या सद्गुरुके उपदेशसे उसे मिटा देना 








(६४) “बृषासनः से वीयस्तम्भन होता है। 


| (६५) गोपुच्छासन' से पाप मिटते हे । चाहिये | इस लेखके लिखनेमें मेने अनधिकार प्रयास 
(६६) “उ्टासन' से शीतोष्ण सहे जा सकते हैं । किया है, अतः अधिकारी सजन इस अक्षम्य धृष्टताके ल्यि 
(६७) “मर्कटासन' से नामिकी नाडी ठीक रहती है। . क्षमा करें और इस विषयके ज्ञातव्य अंग प्रकाशित 
(६८) 'मत्स्यासन' से स्थिरता होती है । कर 


परिशिष्ट्मे प्राणायामसम्बन्धी कुछ अनुमयसिद्ध बातें 
लिख देना उचित प्रतीत शेता है। प्रत्येक प्राणीके दाहिने- 
बायें नासाकछिद्रोंसे निकलनेवाले प्राणवायु ( इवासोच्छ वास) 


(६९) “मन्स्येन्द्रासन' से वीय बढता है। 
(७०) 'मकरासन' से शक्ति बढ़ती है 


(७१) “कच्छपासन' से मन अचश्चल होता हे । को यथाविधि खींचने, रोकने और मिकालनेसे प्राणायाम 
(७२) “मण्ड्रकासन! से शरीर सूक्ष्म हो सकता है । होता है । इसे ही पूरक, कुम्मक और रेचक कहते हैं. ओर 
(७३) उत्तान मण्छ्ूकासन' से तरणशक्ति बढती है । निकलनेवाले वायुको दाहिने-बाये या सूय-चन्द्र खर मानते 
(७४) 'इसासन? से जान्दि बदती है । हैं| वही वायु स्वतः प्रवाहित रहनेतक स्वर रहता हे 


और प्रवृत्ति पलट देनेसे प्राणायाम हो जाता है | 


यद्यपि अ्भुष्ठ और अनामिकाके सहारेसे प्राणायाम 
किये जाते हैं किन्तु कई प्राणायाम ऐसे हैं जो अपने आप 
हो सकते है। (१) कुछ कालके लिये प्रत्येक श्वासको 
(७७) 'कुक्कुटसन” से कामइच्छा कम होती है। मुहसे खींचना और नारकोसे निकालना । (२ ) नाकॉंसे 
(७८) 'फोद्यासन' से रक्तपित्त एवं पिस्ती दूर होती है। खींचना और झुँदसे निकालना । ( ३ ) मुँहसे खींचना और 


(७५) “बकासन' से जछाघात सह सकते हैं । 


(७६) “मयूरासन? से गुल्म, प्लीहा और उदरब्याधि 
सिटती है और दूरक्वण बढ़ता है । 


(७९) 'शलमासन!? से बाहुबछ बढता है। मुंहसे ही निकालना । और (४) नारकोसे खींचना और 
(८ ० ) वश्विकासन' से उग्रता आती हे । नाकीसे ही निकालना-ये चारों ग्राणायाम चलते-फिरते 
(८१) 'सपीसन? से मन्दामि मिट्ती है। उठते-बैठते ओर काम करते हुए आदि सभी अवस्थाओँर्मे 


अहोरात्र अविच्छिन्न हो सकते हैं । और साथमें ओठ और 
८ है हलासन 9 मनुष्य बलवान्‌ 

(८२) रे 88 ु से ९ मम होता है । जीम बिना हिलाये ही हरे राम० या राम-राम? के आन्तरीय 
(८३) “वीरासन? से बैये बढता है, और जप अपने आप हो सकते है | इन प्राणायार्मोंसे हृद्रोग, 
(८४) 'शान्तिप्रियासन'! से सब प्रकारे सुख उदररोग, नासारोग, नेचरोग और त्रिदोधजन्य व्याधियों 


मिलते हैं । दूर होनेके सिया नामस्मरणका महाफल, भमज्गल और मोक्ष 
इस प्रकार अस्येक आसनसे कुछ न-कुछ छाम अवश्य. ही मिल जाते हैं | अस्त | ह 
होता है। और साथमे आरोग्यबृद्धि, आयुध्यवृद्धि और पद्मासन लगाकर हाथोके दोनों अंगूठे कानोमें, दोनों 


ईश्वरके प्रति अनुरागबृद्धि होती है । आसनोंके साथमें. ऐजनी ऑखोपर, दोनों मध्यमा नाकोपर और शेष अगुली 
मुद्रा और प्राणायाम भी किये जाते हैं, जिनसे इमका “अपर एकत्र लुगाके चन्द्रखरमें पूरक करे, यथाशक्ति कुम्मक 
महत्फल पूरा मिलता है और योगपूर्तिके साथ ईश्वर- रक्‍खे और सूयंखरमें रेचक करे तो चक्रप्रब्नत्ति होनेसे 
आमिकी सम्भावना होती है । ये सब काम अनुभवी छोगो-. 'जिमहाभूतोके रग प्रतीत होकर चित्त स्थिर हो जाता है ) 
के साथमें रहकर धीरे-धीरे करमेसे उचित सफलता मिलती 
है। यह फल पहले बतलाये हुए ग्रन्थेंकि आधारसे लिखा है । 
अतः उनके देखनेसे बड़ी-बड़ी विलक्षण बातें और ज्ञात 
हो सकती हैं । स्मरण रहे कि उपयुक्त आसनोंसे जुदे-जुद्दे 


पद्मासनम दोनो हाथ ऊंचे करके पूरक करे, कुम्मकके 
समय सिरके छगाकर छ्ाविनी आसन करे और फिर पद्मासन- 
से ही रेचक करे तो जलपर कमलठुल्य तैरते रहनेकी 
सामथ्य आती है और अनेक प्रकारकी व्याधियों मिय्तीहे। 
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सूयनाडीसे प्रक करके कुम्मक रक्खे और चन्द्रनाडीसे 
रेचक करे, इस पकार वारबार करनेसे मस्तिष्क मजबूत और 
नीरोग होता है और कृमिरोग तथा चौरासी वायु समूल नष्ट 
होते हैं | यह प्राणायाम शीतकालका है । 

दोनों नाकोंसे पूरक भरकर कुम्मक करे और चन्द्रसे 
रेचक करे-ऐसा बारबार करनेसे क्षयरोग, शिक्षरोग, 
छातीके रोग, उदररोग, जालन्धररोग और वीयंदोष दूर 
होते हैं । यह शीतकालका है । 

दोनों ना्कीसि १० बार श्वास खींचकर ग्यारहर्ी वार 
पूरक करके कुम्मक करे और फिर दोनेसे ही छोड़ दे तो 
दोनों फेफड़े मजबूत होकर जीवनशक्तिको बढ़ाते हैं । 

नामिप्रदेशके चार-चार अह्लुलके नीचे-ऊपरके भागको 
अन्द्रकी तरफ ( मेरदण्डकी तरफ ) प्रयक्षसे खींचे तो इस 
उड्ीयानसे ( दिनमें चार बार प्रतिदिन करनेसे » प्राण; 
अपान; समान; व्यान और उदानवायु तथा नाभिचक्र 
शुद्ध होकर शरीरगत सम्पूण नाडिया खस्थ रहती हैं । 
यह क्रिया (१) वेठे-वेठे था ( २ ) घुटनीपर हाथ रकक्‍्खे 
खड़े-खड़े ओर ( ३ ) दीवारके सहारे तीनों प्रकारसे की 
जाती है ।) और प्रत्येक प्रकारमें सौ-सो बार करनेसे तीन सो 
बार होठी है | इस क्रियासे यन्त्रकी तरह उदरशुद्धि होती 
रहनेसे प्रायः सत्र रोग-दोष दूर रहते हैं और आयु बढ़ती है। 

चन्द्रसे पूरक-कुम्मक करे; सूयसे छोड़े ओर फिर तुरन्त 
ही सूर्यसे पूरक-कुम्मक करके चन्द्रसे छोड़े तो शरीरकी 
सम्पूण सूक्ष्म नाडियाँ शुद्ध रदती हैं । दोनों नाक बन्द करके 


के कयाण #*# “ 
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ओंठोंकी नाली बनाकर अगले दॉतेंसि वायु पिये और 
कुम्मक करके छोड़ दे तो सब प्रकारके ज्वर तथा पित्तरोग, 
बरोल, गोला, तिल्ली और क्षुद्ररोग दूर होते हैं | यह 
शीतली है, गर्मीमें गुण देता है | कम-से-कम पन्द्रद और 
ज्यादा-से ज्यादा सौ दिन करना अच्छा है | 


दोनों नाक बन्द करके, जीमको बाहर निकालकर काक- 
चश्चकी तरह नाली-जेसी करके बाहरके वायुका आकण्ठ पान 
करे ओर कुम्भक करके दोनों नाकोंसे ही छोड़े तो अमरत्व 
मिलता है और किसी भी विषका असर नहीं होता । यह 
गीतल है । 


चन्द्रनाडीसे श्रासकी दस बार घिसकर ग्यारहवीं 
बार चन्द्रसे पूरक करके कुम्मक करे और सूयखरमे रेचक 
करके तुरन्त द्दी सूयनाडीसे दस बार घिसकर ग्यारहवीं बार 
पूरक करके कुम्मक कर चन्द्रसे रेचक करे | अथवा सूयंसे 
धर्षणकर पूरक करके कुम्मक कर चन्द्रसे रेचक करके तुरन्त 
दी फिर चन्द्रसे घर्षण, पूरक और कुम्मक करके सूझसे 
छोड़ दे । यह समशीतीष्ण क्रिया बारहों महीने हो सकती 
है | इससे कई लाभ हें । 


पूर्वोक्त 'महाम॒द्रा' आसनमें चन्द्रसे पूरक ओर कुम्भक 
करके सूयसे रेचक करे तो उत्तम फल मिलता है । विशेष 
बातें शाज्ोसे ज्ञात हों सकती हैं| उपयुक्त परिलेखसे मालूम 
हो सकता है कि योगविद्या अवश्य ही उत्कृष्ट विया है 
और इसके सामने आधुनिक विज्ञान अधूरा है | 


“---*<&894%९62:22-++-- 
बटोदीसे 


अपनी-अपनी किस्मत है; हे व्यथ यहाँ इतराना | 
आये हैं समी वहाँसे, हे वहीं सभीकों जाना॥ 
इच्छानुसार कोई कब; इस गहमें है रह पाता । 
निज कहकर भी नर इसमें, बे-बस है आता-जाता॥ 
एम सब हैँ एक खिलौना, समझे चाहे जो निजको ! 
सरसिजकों समझें सर या; सर दही समझें सरसिजकों ॥ 


सबकी वह करना होगा; जो उसकी इच्छा होगी # 
कहनेमरकों ही हैं सब, कहलाते योगी, भोगी |! 
जलविन्दु और सरिता भी; है यहीं विशद्‌ वह सागर । 
सबमें जल है, सबका जडठ, सीकृत कर लेता दिनकर | 
है तझे वटोंही चिन्ता किसकी, क्यों है भरमाया । 
जो मुझोया वह फूला, जो फूला वह नुर्जाया॥ 


जो लिये नम्नता अपनी, पददलित नीर या भूपर । 
बादल बनकर छाया दे; वह ही अब नमके ऊपर ॥ 


--पम्मकान्‍त मालवीय 


कृट्याणु5ह* 
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श्रीकेवस्यधाम 


बबई और पूनेके बीच सद्याद्वि पवेतमालाकी सुरम्य 
गोदमें लोनावछा नामका एक बहुत दी सुन्दर स्थान है | 
वह समुद्रकी सतहसे २१०० फुट ऊँचा है । यहीं १९२४ 
के अक्तवरमं स्वामी भीकुवलयानन्दजीने केवल्यघाम 
नामका योगाश्रम स्थापित किया । स्वामीजीको योगसाधना- 
की ओर प्रवृत्ति तथा प्रेरणा उनके शुरुजी महाराज परमहस 
श्रीमाधवदासजी महाराजसे प्रास हुई थी। खामीजीको 
इस दिशामें प्रदत्त करानेका बहुत कुछ श्रेय बड़ोदाके 
राजरत् प्रोफेसर श्रीमाणिकरावजीको भी है । 


श्रीकेवल्यधाम योगके अभ्यासकों विशानकी कसीटी- 
पर कसकर ससारको अधिकाधिक लाभ पहुँचा रहा है तथा 
इस कारण जनताके विशेष विश्वासका पात्र रहा है । आसन, 
बन्ध, मुद्रा और प्राणायामके शुर्णोकी प्रयोगशालार्मे एक्स- 
किरण (&-२०४) »अणुवी क्षणयन्नी तथा अन्य वेज्ञानिक 
यन्त्रोंद्वारा परीक्षा की जाती है और इसका परिणाम भी 
बहुत ही शुम एवं छाभप्रद हुआ है | इस प्रकारके अति 
आधुनिक वेज्ञानिक ढगपर आसनोकी व्याख्या तथा 
प्रयोगके कारण ही बबई सरकार और युक्तप्रान्तीय 
सरकारका ध्यान आभ्रमकी ओर आक्ृष्ट हुआ | आश्रमको 
विश्ेषताओंम सबसे मुख्य यह है कि प्रायः सभी प्रकारकी 
नयी एव पुरानी ( (४४077० ) बीमारियोकी आसनो तथा 
अन्य यौगिक अभ्यार्सोके द्वारा अच्छा करते हैं, ओर इस 
कायके लिये आश्रम हमारे परम प्राचीन हठयोंगकी 
क्रियाओंकों अति आधुनिक वेज्ञानिक ढंगसे सम्पादित कर 
रहा है। आश्रमकी ओरसे “योगमीसांसा”ः नामकी एक 
त्रेमासिक पत्रिका भी अग्रेजीम॑ निकलती है, जिसमें 
आसनेके चित्र, व्याख्या, वेश्ञानिक विश्लेषण तथा 
सम्पूण वृत्त अत्यन्त आधुनिक ढगसे दिये रहते हैं | इस 
कारण इस पत्रिकाका प्रचार भारतबप तथा विदेशोमें भी 
बहुत अधिक है ओर बराबर बढ़ ही रहा है। आसनों तथा 
योगके अन्य अभ्यासके सम्बन्धमे इसके जोड़का साहित्य 
अन्यत्र नहीं मिल सकता । “आसन” तथा प्राणायाम 
नामक दो प्रामाणिक ग्रन्थ भी आश्मने प्रकाशित किये 
हैं, जिनके कुछ ही दिनेंमे दो संस्करण निकल चुके हैं और 
देश-विदेशमे इनकी बड़ी माँग है । 


लोनावछाका जलवायु बहुत ही खास्थ्यप्रद है ओर 
आश्रमके पास ही सिडेनहम झील तथा अन्यान्य प्राकृतिक 
शोभाके कारण यहोंके वातावरणमें एक अपूर्व आनन्द 
और मस्ती भरी रहती है | गर्मीके दिनोमि भी यह स्थान 
काफी टंढा रहता है। इन कारणोसे प्रतिवष हजारोकी 
सख्यामें छोंग इस स्थानकों देखने आते हैं । यौगिक 
क्रियाआंद्वारा रोगनाशमें आश्रमने अद्भुत सफलता प्राप्त की 
है और बद्धकोष्ठता, मन्दाग्नि; श्रक्तिहास, वीयसम्बन्धी 
विकारों, नपुसकता, अनिद्रता, बवासीर, हृदयकी बीमारी, 
दमा, शरीरका अति स्थुल होना, ज्लियोंके रोग--वन्ध्यत्व 
इत्यादि-इत्यादि रोंगोंकी योगासनों और अभ्यासोंके द्वारा 
हटानेमे आश्रमकों बहुत यश प्राप्त हुआ है) आश्रमके- 
“रग्ण-सेवासन्दिर' में रोगियोंकी बिना मूल्य सेवा की 
जाती है । 


केवल्यघामकी बबईगत शाखा भी बहुत काय कर रही 
है | इसके पूवे योगाभ्यास केवल पुरुषोंतक ही सीमित था; 
क्योंकि अबतक च्तरियोंकी यौगिक शिक्षाका कोई सुन्दर 
प्रबन्ध न हो सका था | परन्तु हषका विधय है कि बबई 
शाखामें कुछ ऐसी महिलाएँ मिल गयी हैं जो योगकी शिक्षा 
बहुत उत्तम ठढगसे दे रही हैं । ज्लियोंकी योगशिक्षाका 
प्रबन्ध केवल ज्यों ही करती हैं | 


आश्रम रहने आदिका बहुत सुन्दर प्रबन्ध है और 
प्रत्येक व्यक्तिकी डाक्टरी परीक्षा कर लेनेपर उसके लिये 
जैसा अनुकूछ भोजन तथा व्यायाम होगा उसकी समुचित 
व्यवस्था सुयोग्य निरीक्षकोंकी देखरेखमें होती है। आश्रम- 
की एक अच्छी छलाइवब्रेरों हे जिसमें स्वास्थ्य तथा योग- 
सम्बन्धी पुस्तकोंका सुन्दर सग्रह है। दसके साथ ही 
'श्रीसरखतीमन्दिर' नामका एक वाचनालय भी है। उच््छ 
आध्यात्मिक शिक्षाके लिये भी यहाँ अनुमवी योग्य, 
साधकीकी एक अच्छी मण्डली है । 


आश्रमके खापित हुए. अमी केवछ १०-११ बर् हुए हैं; 
परन्तु इसी बीचमे देश-विदेशके प्रमुख लोगोका ध्यान इसने: 


६७० 


*# कल्याण 


[ भाग १० 








आकृष्ट किया है तथा सभी लोगोंनि इस प्रकारकी सखाकी सख्यामें यहाँ आकर योगकी शिक्षा प्राप्त करें और अपनी 


आवश्यकताका पूरी तरह अनुभव किया है। आवश्यकता 
है केवछ इस वातकी कि भारतवर्षके युवक अधिकाधिक 


इस परम प्राचीन परन्तु नष्टप्राय सल्कृतिकों पुनदजीवित 
करे | तथास्तु ।# 


वा: आ०३ - २०8 > लत 


उदरसम्बन्धी योगिक व्यायाम 


( लेखक---राजरल्ल प्रों० औमाणिकरावजी, वड्ेदा ) 


राठीमें एक कहायत है--“आध्घों पोटोवा, मग 
ध्न्तः विठोबा” । अर्थात्‌ पहले पेट, पीछे भगवान । 
हम “भूले भजन न होइ गुपाछा? ग्रसिद्ध ही है । 
इसका गर्ित अथ बहुत बड़ा है | पेट यदि 
खस्थ हो तो सव॒ घर्म-कर्म और भगवान भी 
सूझते है, परोपकारकी इच्छा द्ोंती है और 
उसे पूर्ण करनेकी सामथ्य भी प्राम होती है, मन सुविचार- 
में प्रवृत्त होता है; उदात्त भाव उठते हैं, मन आश्यावादी 
बनकर प्रसन्न होता है और दूसरोंकों भी प्रसन्न करता 
है। वात्पय, पेटकी क्रिया यदि ठीक तरहसे हो तो 
मानसिक शक्तिका विकास होता है और शरीर और मन 
दोनों दूसरोंके लिये कष्ट करनेको तेयार होते हैं । अन्य 
जीवोंके लिये कष्ट सहन करना ही परमेश्वरप्रीत्यथ देह 
अपण करना दे । यदि ऐसी जीवनचर्या बन जाय तो 
'अगवानसे मिलनेंकी इच्छा न भी करे तो भी भगवान्‌ 
स्वयं ही घर आकर भरक्तोंसे मिलते हैं और उनकी सब 
कामनाएं, पूरी करते दें । 
शरीरके सब अंगॉके भिन्न-भिन्न देवता माने गये हें । 
"जेसे हाथके देवता इन्द्र दें, पेरके विष्णु | इसी प्रकारसे 
पेट्के देवता यम हैँ | पेटकी ताकत जितनी अधिक होती 
है, मृत्यु उतनी ही उससे दूर रहती है । जबतक पेटकी 
शक्ति बनी रहेगी तव॒त॒क उसपर मृत्युका वार नहीं हो 
सकता । मृत्युकों जीतनेके लिये पेटकी बलवान्‌ वनाना 
पडता है अर्थात्‌ पेटमें जितने यन्त्र हैं उन सबको दुरुस्त 
रखना पड़ता है| जो इन यन्त्रोंकों निर्मेठ ओर सुद्ध ओर 
शक्तिमान्‌ रखता है वह झूत्यु्लय डोता ह्दे । 
अन्य अवयव--जैसे हाथ पेर आदि एक बार पेटसे 





लड़ पड़े थे । इसकी कथा इसॉपकी नीति-कथाओंर्मे है। 
हाथ-पेरोने यह समझा कि “सब दौड़-घूप मेहनत- 
मजदूरी तो हम करते हैं और ये पेटराम निठले बेठे सब 
कमायी उड़ाया करते हैं, यह तो ठीक नहीं है।? पेटने 
बडी नम्रतासे यह निवेदन किया कि, “भलेमानसों | 
तुम्हारी सव कमाई में अकेला हो तो नहीं खा जाता। 
जो जितना काम करता दै उतना मैं उसे पहुँचा देता 
हूं ओर में जो कुछ काम करता हूँ उसके लिये उतना में 
भी ले लेता हूं ।? पर यह बात इन लोगोंकी समझमें न आयी 
ओर पेटसे विगड़कर इन लोगोंने हड़ताल कर दी-- 
काम करना वन्द कर दिया | इसका परिणाम यह हुआ 
कि सव अग सूखने लगे | तब पेठकी वात समझमे आयी 
और हार मानकर ये फिरसे काम करने छगे। पेटका काम 
तो राजाका काम है | वह काम ऑंखोंके सामने योंतो 
कुछ भी नहीं देख पड़ता; पर सम्पूण शरीरपर उसका 
जो परिणाम होता है उससे उस कामका अन्दाज लगता दे | 
राजा यदि सदा खस्य, नीरोंग न रहे तो राजशक्तिकी 
दुर्बछतासे प्रजा मी दुर्वल हो जाती है और अन्तर्मे राजा- 
प्रजा दोनोंका नाश हो जाता है | 


हमारे सर्वमान्य ऋषि-मुनियोने मनुष्यकी आयुमर्यादा सो 
वर्ष रस्खी है । आजकलके इन्द्रियविशानवेत्ताओने इस 
मर्यादाकी एक सौ पचीसुसे एक सौं पचास वपतक माना है| 
पहले अपने देझमें सौ वर्ष पूर्ण करनेके पूर्व सहसा कोई 
मरता नहीं था | अब बात उलटो हो गयी है अयात्‌ 
सौ वर्ष जीनेवाले मनुष्य ही सहसा देखनेमें नहीं आते । 
पचीस तीस वर्घके भीवर ही मरनेवार्ल्की सख्या दिन-दिन 





बढती जा रही है | इसका कारण क्‍या हों सकता है) 
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# कैवल्यपामके रम्वन्धर्मं और भी वहुत-नी उल्लेखयोग्य वातें है, परन्तु स्वानानावके कारण इस उक्त सथाक्ा बदत झा 
सक्षेपमें परिचय दे रहे है। अन्यत्र इम सच्याका याँगिक व्यायाम-तन्वन्धी अन्यासक्रम तथा आननोंकी सचित्र विधि दे रह € नो 


'पाठकोंफे शिये वहुत दी लामदायक दोगी । -रन्परादक 


लि. 





संख्या २ | 


यह यदि विचारा जाय तो यही समझ पड़ेगा कि अनेक 
कारणेसे इन नवयुवकोंके पेटकी शक्ति क्षीण हो गयी है 
और इसलिये यमराजके दो-एक रोगरूप शर्ोंसे द्वी ये 
जजर होकर मृत्युमुखम जा गिरते हैं । इस दुरवस्थाका 
किस प्रकार निवारण किया जाय, इसका विचार करना 
क्या हमलोगोंका कतंथ्य नहीं है ! 


डाक्टठर्रो और वे्ोंके पास दौड़नेवाले रोगियोकी 
देखें तो इनमें कोई वात-व्याधिसे पीड़ित है, कोई जीण 
ज्वर्से पस्त है, कोई उदरशूलसे हेरान है, कोई लिवरफी 
शिकायत लिये बेठा है, किंसीके बाईगोला उठता है) 
किसीके बातगुल्म हो गया है; इत्यादि। इन रोगियोम एक 
बात समानरूपसे देखनेमें आती है ओर वह यह है कि 
प्रत्येक रोगीको उदर-सम्बन्धी ही कोई-न-कोई शिकायत होती 
है । अत्येक रोगका इलाज डाक्टरोंके यहाँ महीनों चलता है । 
सैकड़े पीछे पचहत्तर रोगियोंकों यही अनुभव होता है कि 
दवा सेवन करनेसे दस-पॉच दिन अच्छा मालूम होता है, 
पर पीछे बीमारी बढनेके सिवा ओर कुछ नहीं होता । 
आरोग्य हो जाय, इसकी तो आशा बहुत ही कम रहती 
है। इसका कारण क्या दे ? कारण यही है कि रोगके मूल 
कारणका तो इछाज होता नहीं, केवछ ऊपरी लक्षणोका 
इलाज होता है| रोगका बीज ही यदि उखाड़कर फेंक दिया 
जाय तो रोगजृक्ष बढ़े ही क्यो ! इसलिये किसी रोंगका 
इलाज करना यह है कि उसका बीज ही नष्ट कर दिया जाय | 
इससे थोड़े द्वी दिनेमि पूवेवत्‌ खास्थ्य ग्रात हो सकता है। 
पेटके यन्त्रोकों ठीक रखनेके लिये अपने आहारके 
विषयमे विशेष सावधान रहना होंगा । अन्नसे रक्त तैयार 
करनेके लिये इन यन्त्रोकों अन्नके सत्तत प्रथक्‌ करने पड़ते 
हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत शक्ति 
व्यय करनी पड़ती है, शक्तिके अनुसार ही काम सॉंपना 
पड़ता है। शक्तिसे अधिक काम जब इनसे लिया जाता 
है तब ये यन्त्र जल्दी थक जाते हैं | दस-पॉच वर्ष यदि 
यही हिसाब रहा तो ये यन्त्र घिस जाते हैं और इनसे फिर 
काम ही नहीं होता | इसलिये जितनी भूख हो उससे 
अधिक तो कमी खाना ही नहीं चाहिये। चटोरपनसे अधिक 
खाना कभी हितकर नहीं हो सकता। इसलिये आहार 
सदा ध्युक्त' होना चाहिये । 


तले हुए और मसालेदार पदार्थोसे पचनक्रिया ठीक 
नहीं होती, पाचक रस बहुत कम बनता है और इससे 


० यौगिक र 
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भुक्त पदार्थोका प्थककरण होनेमे बहुत समय लगता है) 
और अनेक बार पृथक करण भी ठीक नहीं होता और अन्न 
पेट्म रहकर सड़ता है; उससे पित्त ओर यायुका प्रकोप होता 
है,जिहाकी रुचि नष्ट होती है। यन्त्रोकी कष्ट तो अधिक होते हैं +- 
पर लाभ कम होता है और मितव्ययकी दृष्टिसे देखा जाय तो 
खर्च भी फजूल होता है| इसलिये जहॉातक हो सके, ऐसे 
पदार्थोंकी न खाना ही अच्छा हे | 

चाय, काफी, सिगरेट, मद-जेसे गरम पेय इन 
यन्मोके लिये विघतुल्य हैं ) इनसे रक्त तो वनता ही नहीं, 
उलगे यन्त्रोंकी शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है | मस्तिष्ककी 
थकावट इनसे दूर होती-सी माल्य होती है और फुर्ती भी 
आती है, पर थोंडे समयके लिये । मस्तिष्कका काम 
करनेवाले छोग इसी कारणसे इन व्यसनोके वश्षमें होते 
है । इन पेयोंसे वे लाभ होता मानते हैं और बच्चोंकों भी 
चाय आदि घूँट-दो-घूँट पिला ही देते हैं । बड़ी शानसे 
कभी-कभी कहते भी हैं कि हमारा ओर हमारे बच्चोका चायके 
बिना तो काम ही नहीं चछ सकता | पर यह अज्ञान है । 
वे बेचारे नहीं जानते कि हम इसके द्वारा अपने बच्चोंका 
अदहित कर रहे हैँ। जो जानते मी हैं उनमे इतना 
मनोबल नहीं होता कि इस दासत्वके बन्धनकों तोड़ 
डाले | इसलिये; समयपर ही इन पेयोकों उठा देना 
अत्यन्त आवश्यक है । 

जब प्यास लगे तब पानी पीकर ही उसे ब॒ुझाना 
चाहिये । पर पानी छना हुआ और ताजा होना चाहिये, 
इससे कोष्ठ ओर अंतड़ियाँ साफ घुलू जाती है | भोजनके 
आध घटे पहले जहू पीना अच्छा होता है। इससे पेट और 
जठर धुल जाता है और अन्दरसे पाचक रस निकलने लगता है, 
जो अन्नकों पचानेके काम आता है | भोजन करते हुए 
जल कभी न पीना चाहिये, क्योंकि अन्न ओर जछ एक 
कर देनेसे पाचक रस कम निकलता है और इससे अन्न- 


पाचन जेसा होना चाहिये बेसा नहीं होता । मोजनके 
एक घटे बाद जल पीना अच्छा होता है | 


अन्नका पाचन न होनेकी जिसे शिकायत हो वह प्रति- 
दिन बड़े सबेरे नामिके दाएँ ओरसे बायीं ओर बड़ी अँतड़ि- 
योकी मालिश करे, और उठनेके पूर्व आघ घटा पेटके बल 
सोये । इससे छाम होगा । छोटे बच्चोंको पेटके बल सोते हम- 
छोग देखते ही हं। प्रकृति ही उन्हें यह सूझ देती है | 


इसका उपयोग बड़ें होनेपर भी करनेसे पाचनक्रिया 
सुधरेगी । 


का सर ही नारी पेअरी चयन स्‍पिकयरी चित पिन. 
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हाय-पैर मजबूत हों, इसके लिये जेसे शारीरिक भ्रम 
या व्यायाम करना आवश्यक है; वेसे द्वी पेटको दुरुस्त 
रखनेके लिये ऐसे शारीरिक अम या व्यायामकी आवदयकता 
होती है जिससे पेठकों मेहनत हो । पेटके यन्त्र ऑखसे 
नहीं दीख पड़ते, इस कारण उनकी मजबूतीकी ओर किसी का 
ध्यान नहीं रहता-यह अज्ञान ही है। हाय-पेरके स्नायुओं- 
की मजबूत करनेकी अपेक्षा पेट्क़े स्नायुओंकों मजबूत 
करना अधिक आवश्यक है । इसलिये पेठ्फ्े अनेक प्रकारके 
व्यायार्मोका विवरण हम यहों लोकोपयोगार्थ सचित्र 
अकाशित करते हे ! 


आगे जिन व्यायार्मोका विवरण है उनके अतिरिक्त 
जमीन खोदना, लकड़ी चीरना इत्यादि परिश्रमके कार्य भी 
व्यायाम ही हैं । पर ये प्रकार गौण हैं । इनसे भी अंत- 
'पड़ियोको व्यायाम मिलता है और वे अपना काम अच्छी तरह 
करने लगतों हैँ, तथापि जब व्यायाम करना है तब वह शा त्रा- 
नुकूल हो) यह अधिक अच्छा है । इन्नलेण्डके भूतपूर्व अधान 
सन्त्री सुप्रसिद्ध ग्लेडस्टन साहब रोज घटे-आधघ-घटे 
पनियमितरूपसे लकड़ी चीरनेका काम करते थे | जमनीके 
कैसरका उदाहरण प्रसिद्ध ही है | इनका पेट जब चरबीसे 
बढ़ गया तब बर्लिनके सबसे बड़े डाक्टरोंको बुलाकर 
उन्होंने चस्वी कम करनेका उपाय पूछा | तब सबको 
यह राय हुई कि कैसर लकड़ी चीरनेका काम करें | तदनुसार 
कैसरने छकड़ी चीरनेका काम शुरू किया ओर उससे उन्हें 
बडा लाभ हुआ। समाचारपत्रेमि यह बात उस समय 
प्रकाशित हुई थी। वद“के डाक्टर जैसे नियुण और 
अपने कामर्मे नि-स्प॒ह हैं वैसे ही वहंके वादशाद भी दें । 
हमारे यहाँके कोई बड़े पेट्याले राजा, रईस या बावू 
डाक्टरके पास जायें तो डाक्टर अपना उल्लू सीधा करनेके 
लिये उसे नाना प्रकारकी दवाएँ, देंगे | रोगीका पेट उससे 
खटनेवाला नहीं, उल्ठें उन दवाओंसे और भी रोग 
आकर उसमें घर कर लेंगे । परन्तु कर्मधमंसयोगसे 
कोई अच्छा डाक्टर मिल भा जाय और वह इनसे कहे 
पके “आप खेत या बगीचेमें जाकर जमीन खोदने या लक्ड़ी 
चीरनेका व्यायाम करें? तो वाबू साहव तो यही कहंगे कि 
धयह अच्छे डाक्टर मिले | अब हम इनके लिये जमीन 
खोदें, लकड़ी चीरें, खेतमें हल चलावें, गोबर पाये, बोझा 
डठोवें । यह भी कोई इलाज है ! ऐसे भी कहीं डाक्टर हीते 
हैं चलो, किसी अच्छे डाक्टरके पास चल !? यह हाल 
है । भला ऐसे लोग स्वस्थ केसे हों? तात्पर्य यह कि 


हा 


बढे हुए. पेटके लिये लोग डाक्टरके पास जाने या दवा 
खानेके फेरमें न पड़कर यहां जो व्यायाम बताये जा रहे 
हैं उन्हे आजमावें | इनसे उन्हे सोलदहों आने लाभ होगा, 
इसमे कोई सन्देह नहीं | 
व्यायामके प्रकार 

प्रकार १---६॥| फुट लबी दरी या ऑइल-क्लाय जमीन- 
पर बिछावे | तब घुटनोको सामने करके पेरोंक्रे तलर्वोको 
पीछे ले जाकर चित्र १ के अनुसार आसन लगाकर और 
घुटनोंकों एक दूसरेसे मिलाकर बैठे । दोनों ह्वथ घुटनेकि दोनों 
ओर, हाथकी अगुलियोंको मिलाये, जमीनपर सीधे रक्‍्खे, 
छातीकों उमारे और पूर्ण श्वास लेकर छाती को धीरे-धीरे नीचे 
उतारकर जाँघोंसे भिड़ावे ओर नाक जमीनर्म लगावे | 
इस समय हाथ केहुनियोंके आगे मुड़े हुए हों | पार्वेभाग 
पेरफे तलवोसे दिलने न पावें | इतना करके फिर धीरे-पीरे 
पूर्ववत्‌ हो जाय । यह एक डड हुआ । 

प्रकार २--प्रकार १ के समान आसन लगानेपर दोनों 
हाथ घुटनोंके समीप न रखकर कमरपर रवखे ओर दाहिने 
हाथके पजेसे बाय दथका पजा पकड़कर छाती ऊपरकी ओर 
करे। फिर छातीको धीरे-घीरे छुटनोंसे और नाककी जमीनसे 
लगावें | इतना करके फिर धीरे-घीरे पूर्व स्थितिर्में आवे । 


प्रकार ३--दरीपर सामने पेर फेलाकर ओर 
जहाँतक हो सके उन्हें चोंड़ा और सीघा रखकर बैठे । 
दोनों दार्थोसे परोंके अगूठोंकों पकड़े, अनन्तर घुटनोंको 
बिना ठेढ़ा किये कमरसे झककर नाक जमीनसे लगानेका 
यत्ञ करें| ऐसा करते हुए हार्योको केडुनियेसि मोड़े । 
तब धीरे-धीरे पुन- पूर्व खितिमें आवे | 

प्रकार ४--पहले प्रकारमें कहे अनुसार डड करने पर 
पहले दायाँ पैर वहंसे निकालकर बायीं ओर व यें पैरकी 
जॉघसे समकोंण मिलाकर सोधा रक्‍्खे । द्ाथ पहलेकी द्द 
हालतमें रहें | फिर उस पेरको पहलेकी हालतमें छा रकखे 
और एक डड करे अथीत्‌ पहले प्रकारम जो दूसरी स्थिति 
है उसमें आ जाय । इसके बाद दायें पेरकी तरह हे 
वायों पैर चटसे निकालकर दार्यी ओर दाये परसे 
समकोण मिछाकर सीधा रखे । अनन्तर फिर पहलेकी 
हालतमे ले आवे। यही पुनल्‍घुन * करे | 

प्रकार ५--चौथये प्रकारकी दी सत्र क्रिया करे, पर 
हाथ घुटनोंकी ओर न रखकर जिस और पर फैलाया हो 
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उस ओर घधुमाकर सीधे करे और छातीको आगेकी 
ओर शझुकाते हुए हार्थोकों पॉवके आगे जितना बढा सके 
बढावे और सिरको घुटनोंपर रक्ले । इस तरह दोनों तरफको * 
भक्रया करे । 
प्रकार ६--तीसरे प्रकारमे बताये अनुसार पेर चोड़े 
'फेछाकर सीधे वैठे । अनन्तर पूण श्वास छेते हुए, हाथोंको 
कंधोंकी सीधर्मं सीधा करें ओर हाथोंके साथ दार्यी ओर 
शरीरकों घुमावे, इतना घुमावे कि पेटको मुड़नेकी वेदना 
हो | शरीरका घुमाना हो चुकनेपर, जिस ओर हाथ मुड़े 
हैं उसी ओर, जमीनपर हाथ टेककर जोर दे । यह करते 
हुए पेर बिल्कुल न हिले, ज्यौ-के-त्यो रहे | इसके अनन्तर 
हाथ निकालकर शरीरकों बायीं ओर इतना घुमावे कि 
पेयमें मुड़नेकी वेदना हो और जमीनपर हाथ टेककर 
जोर दे | ऐसा कई बार करे | 
प्रकार ऊ--पैर चौड़े रखकर सीधा खड़ा रहे । 
दोनो पेरोंके बीच १) फुट फासछा हो । पूर्ण श्वसन करते 
हुए दोनों हाथ केसे सीधी रेखामे ताने (चित्र न० ७) | 
अनन्तर कटिके ऊपरका अद्भ दाहिनी ओर इस तरह 
शुसावे कि दाहिना हाथ बायीं ओर कन्धेकी सीधी रेखामें 
आ जाय, ओर बार्यों हाथ केहुनीसे मोड़कर ( समकोण 
करके ) पजा दाहिने कघेमें लगावे (चित्र न० ८ )। 
फेहनी कथधेको रेखामें हो। तब फिर पहलेकी तरह सब 
अज्ञ करके बायीं ओर घुमावे । 
प्रकार ८---सातवे प्रकार्गे कहें अनुसार खड़े हाकर 
इाथोको ऊपर सीधे खड़ा करे। अनन्तर पूर्ण श्वसन 
करते हुए धीरे-घीरे पहले दायीं ओर झककर दाहिने पॉवके 
पास जमीनपर हाथ रक्‍खे (चित्र न० ९ ) और बायोा 
हाथ ऊपर वेसे ही खड़ा रक्खे । घुटनोके जोड़ न हिले । 
इतना करके पूर्व स्थितिमें आकर यही किया दूसरी 
सरफसे करे | 
पकार ९--हार्थोकी ऊपर खड़ा रखकर सीधा खड़ा 
रहे | तब हाथ नीचे सीधे सामने छाकर आगेकी ओर 
कमरके बल झुककर सिरकों घुटनोंके बीचमें लानेका 
के करे ओर हाथोसे जमीन छुए। ऐसा करते हुए घुटने न 
झुके । फिर पूर्वस्थितिमें आवे । ऐसा दस-बारद बार करे । 
४ हए ९ ०--पकार ८ में कहे अनुसार हाथ सिरके ऊपर 
सीधे रखकर खड़ा रहे, फिर शरीरकों कमरके बल मुकाकर 


# उदरसम्बन्धी यौगिक व्यायाम हे 


देकरे 








अपने भरसक पीछेकी ओर ले जाय । हाथीकों भी साथ 
ही पीछे ले जाय । इस प्रकार आठ-दस बार करे । 


प्रकार १९--दरीपर सीधे चित लेट जाय । हाथ 
दोनों ओर सीधे रखे । पूर्ण श्वसन करते हुए बायों पैर 
और दाहिना हाथ एक साथ सीधे उठाकर पेटकी मध्य 
रेखामें ले आवे ओर (चित्र न० १२ के अनुसार ) हाथसे 
पैरकों स्पश करे | अनन्तर पुनः पू्वस्थित्तिमं आकर दायों 
पैर और बायों हाथ उठाकर वेसी ही क्रिया करे । ऐसा 
करते हुए घुटने ठेढ़े न होने पावे । 

प्रकार १२--यहाँ चित न लेगकर पेटके बल लेटे, 
और पीछेकी ओरसे घुटनोकों झुकाकर उनके टखने 
दोनों हार्थेके पजेसि पकड़े ( चित्र नं० १३ ) | इस समय 
गन और छाती इतनी ऊपर उठी रहे कि शरीर 
धनुघाकार हो जाय, इससे पेठके नल तन जायगे। 
इसी हाल्तमें दोनी ओर आधेआध लोटे (चित्र न॑० १४)। 
इस समय शरीरमे किसी प्रकारका झटका न छगे | 


प्रकार १६--सीघे चित लेटे । घुटनों और जाघ 
दोनोंकों झुकाकर दोनो हार्थोंसे ( दाहिने हाथके पजेसे बायें 
हाथकी कलाईको ) छुटनोंके समीप पकड़े | इस समय 
पाश्रभाग उठा हुआ हो (चित्र न० १४) | 


प्रझार १४--प्रकार ११ में कहे अनुसार चित छेटे। 
हाथोके अंगूठोंकी मिलाकर दोनों हाथ सिरकी ओर, सीधे 
रक्‍खे । अनन्तर धीरेघीरे थास लेते हुए घुटनोंको बिना 
झुकाये ओर इदारीरकों बिना झटका दिये उठे और हाथ 
वैसे ही छाकर पेरोंके पजे छुए (चित्र न०१७) | फिर कमरके 
बल झुककर, घुटनोंको बिना मोड़े, घुठनोर्मे नाक लगावे । 
ऐसा करते हुए पैर्रेको जमीनसे न उठावे और किसी प्रकार 
ऊपर-नीचे न करें | इतना कर खुकनेपर अक्ञमें झटका 


० न 4 आस 


दिये बिना पूव॑स्थितिमें आवे | 


प्रकार १५--सीधे चित लेटे | दाथ-पैर एक दिशामे 
सीधे रक्खे ) परोंको घुटनोंपर मोड़े विना सीवे ऊपर उठाचे 
ओर धीरे-घीरे सिरकी ओर इतना छे जाय कि पेट मुड़े 
ओर पेर सिरकी ओर जमीनमे छूगें ( चित्र न० १८ )। 
ऐसा करते हुए हाथ अपनी जगहसे न हिलें। फिर जितनी 
घीमी गतिसे पेर ऊपर लाये हो उतनी ही घीमी गतिसे 
उन्हे पूब॑स्थितिसें ले आबे | 
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१ शीपोसन 
२ सवोड़ासन 
३ मत्स्यासन 
४ दलासन 
५ भुजड्ासन 
दे शलभासन 
७ घनन्‍ुरासन 
८ अचंमत्स्येन्द्रासन 
९ पश्चिमतान 
१० मयुरासन 
११ दशवासन 


१ उड़ीयान 
१ योगमुद्रा, 
१ नोलि 


२ कपालभाति 


१ उज्चायी 


२ भरिल्नका 
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आसन 
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तीन वार 
प्रत्येक वार है मिनिटतक आसन स्थिर रखना. 
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क्रिया 
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प्रारम्भमें एक समय ११ रेचर्कोकी तीन आजृत्ति करें। तथा अत्येक सप्ताहमें एक 
बारके प्राणायामर्मे ११ रेचक बढ़ाते हुए प्रत्येक आवृत्तिकों १२१ रेचकोतक ले जाये । 


प्राणायाम 
प्रारम्भमें सात प्राणायाम करें | तथा ग्रत्येक सप्ताहमें तीन प्राणायाम बढ़ाते हुए, 
२८ तक ले जाये | 
प्रारम्भमे एक समय ११ रेचकोंकी तीन आइत्ति करें । तथा प्रत्येक ससाहमें एक 
बारके प्राणायामर्मे ११ रेचक बढ़ाते हुए. प्रत्येक आइत्तिकों १९१ तक छे जायें 


और प्रत्येक आवृत्तिके पश्चात्‌ ययाशक्ति कुम्मक करे | 
मा 8 न कक न न 


# उपयुक्त अभ्यासक्रम तथा इसके साथ दी हुई आसनविधि हमें लोनावछा ( वम्बई ) के कैवल्यपाम-आशअ्रमसे उक्त आश्नमके 
जन्मदाता तथा चन्नालक स्वामी ओऔकुवल्यानन्दजीकी ऋृपासे प्राप्त हुई है। उक्त खामीजीने यह यौगिक व्यायामपद्धति तथा 
चित्रपट भेजकर तथा उन्हें इस अछुमे प्रकाशित करनेकी अनुमति देकर कस्याण? पर जो कृपा की है उत्तके लिये हम उनके हृदयते 
ऊतक हू । इस सम्बन्धमें किसीको कुछ विज्लेप बातें पूछनी छवों तो वे उक्त आअ्मफे पतेसे खामीजी मद्दाराजसे पत्रव्यवद्दार का 


सकडे दे। 


“सम्पादक 


अाचनाऔ नर 
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संख्या २ ] # यौगिक व्यायामका अभ्यासक्रम * 


सम्पूर्ण यौगिक अभ्यास-क्रम-सम्बन्धी झुछ 
आवश्यक झचनाएँ 
सामान्य मर्यादाएँ 


जिनके कानमें, आँखें तथा (हृदय निबल होनेके 
कारण ) छातीर्मे पीडा होती हो उनको शीषोसन नहीं 
करना चाहिये । जिनकी नाक हमेशा कफसे बन्द रहती 
हो उनको शीर्षासन तथा स्वोज्ञासन अत्यन्त सावधानता- 
पूर्वक करने चाहिये। जिनका पचनेन्द्रिय अर्थात्‌ मेदा बहुत 
कमजोर हो, तथा जिनकी तिल्ली ( ड्ीह्म ) बहुत बढ़ गयी 
हो उनको भुजज्ञासन, शल्मासन तथा धनुरासन नहीं 
करने चाहिये । जिनको कब्जु अथोत्‌ मलबद्धताकी 
शिकायत रहती हो उनको योगमसुद्रा तथा पश्चिमतान 
बहुत देरतक करना उचित नहीं। साधारण छदयकी 
निरबलतावारेकों उड्डीयान, नौलि तथा कपालभाति नहीं 
करनी चाहिये । जिनके फेफड़े निबल हो उनकों कपाल- 
भाति, भ्रिका तथा उजायी--कुम्मक करना उचित 
नहीं । किन्तु केवल रेचक तथा पूरक उजायी करनेमें 
कुछ हानि नहीं । जिनके रक्तका दबाव (2]000-797९5577८) 
सदा १५० से अधिक अथया १०० से कम रहता हो उन्हें 
अपने भरोसे अर्थात्‌ बिना किसी योगानुभवीसे परामशे 
लिये किसी प्रकारका भी यौगिक व्यायाम नहीं करना चाहिये । 


सावधानताकी सन्‍चना 


अभ्यासक्रमकी सब क्रियाएँ बीच-बीचमें न ठहरते हुए. 
अथात्‌ लगातार करनेकी विशेष आवश्यकता नहीं । यदि 
अभ्यास बीचमें थोड़ा-थोडा विश्राम छेकर भी किया 
जायगा तो भी छाभदायक ही होगा । 


बीच-बीचमें विश्राम लेकर अभ्यास करनेपर मी सम्पूर्ण 
अभ्याससे शरीरपर अधिक जोर न पड़े, इस बातकी विशेष 
सावधानी रखनी चाहिये । 


योगाभ्यासी सजनोसे हमारा यह बार-बार अनुरोध है 


कि वे अपनी सामशथ्यंकों देखकर ही आगे बढ़नेका साहस 
करे | 


यदि किसी कारणसे अभ्यास बीचमें बहुत दिनोँतक 

छूट गया हो तो घुनः आरम्भ करते समय अल्पारम्मः 

क्षेमकरश अथात्‌ “थोड़ा सो मीठा'--अनुभवी पुदुषोंकी 

इस उक्तिको ध्यानरमें रखकर पहले ही दिवस अम्यासमे 
८५--८६ 


निश्चित किया हुआ पूर्ण समय न लगाना चाहिये । अभ्यास- 
के प्रथम प्रयक्षके सदश मन्द गतिसे चलनेकी भी 
आवश्यकता नहीं । 


बहुत दिनोंतक रोगग्रसस रहनेके पश्चात्‌ शरीरमे': 
अभ्यास करने योग्य पर्याप्त शक्ति आ जानेपर ही अभ्यास? 
आरम्म करना चाहिये | ऐसे अवसरपर अर्थात्‌ अम्यास 
आरम्भ करनेसे पहले, अभ्याससे किसी प्रकारके दुष्परिणाम- 
की सम्भावना न रहे, इसलिये एक सप्ताहपयन्त प्रतिदिन, 
( सुगमतासे जितना भी दूर जाया जा सके ) भ्रमण करते 
रहनेसे पुनः अभ्यास आरम्भ करनेमें बहुत सुगमता होगी ! 

गादे पदार्थोका काम चलाने योग्य अल्पाहार करनेपर 
तथा पतले पदाथ पेट भरकर लेनेके पश्चात्‌ डेढः घटेतक 
कभी अभ्यास नहीं करना चाहिये । यदि कोई पतला पदाथ 
आधा प्याला ही लिया हो तो आधे घटेके पश्चात्‌ अभ्यास 
करने में कुछ हानि नहीं | पेट भरकर भोजन करनेके पश्चात्‌ 
कम-से-कम साढ़े चार घंटेतक अभ्यास आरम्भ नहीं करना 
चाहिये । पेट नहीं भारी तो अभ्यास सुखकारी'--इस. 
सिद्धान्तकों योगाम्यासका आदर्श समझना चाहिये । 

योगिक व्यायाम करनेके लगभग आधे घटेके पश्चात्‌ 


मिताहार करनेमे किसी प्रकारकी भी हामनिकी सम्भावना 
नहीं । 


खान 
खुली हवावाले किसी भी स्थानर्म योगाभ्यास कर 


सकते हैं | इस विधयर्म केवल इतनी ही सावधानता रखनी 
चाहिये कि वायुका झोंका शरीरपर न लगने पावे। 


आसन 


योगाम्यासी सजनको अभ्यासके समय अपने मापकी 
एक दरी ले छेना उचित है। आरोग्यकी दृष्टिसे यह उन्चित 
होगा कि प्रतिदिन घोये हुए खदरका एक कपड़ा उस 
दरीपर विछा दिया जाय | यदि जमीन खच्छ तथा न 


बहुत ठंडी, न बहुत गरम हो तो ऐसी अवस्थार्मे बिन? 
दरीके भी अभ्यास किया जा सकता है । 


योगिक अभ्यासका समय वा कम 


उड्डयान, नौछि, कपालमाति अथवा भज्रिका तथ्प 


उजायी प्राणायाम, ये अभ्यास-पत्रिका में दिये हुए ऋ्रमानुसाद 
आतःकाल करने चाहिये | 


कक 


फ् 


संख्या २ | 


$ योगिक व्यायामका अभ्यासक्रम #* 
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क्् है न नर 


किया जाय तो और भी अच्छा है | दूसरे समयके भोजनके 
स्थानपर पचनेम हलका दुग्घादि अत्पाह्र करना चाहिये। 
अग्रिमान्य; कोष्बद्धता तथा मृत्राग्लका रोग होनेपर 
किसी प्रकारकी भी दाल नहीं खानी चाहिये ओर आह , 
अंगन तथा प्याजका भी सेवन नहीं करना चाहिये । 
भोजन करनेके आधघ घटे पश्चात्‌ जल पीना सब 
प्रकारकी प्रकृतिवार्ोंकों अनुकूल पड़ता है। जिन सजनो- 
की पाचनशक्ति ठीक है वे यदि भोजन करते समय भी 
जल पी लें तो कुछ हानि नहीं । 
भदिरामात्रको त्याज्य समझकर किसी प्रकारकी भी 
मदिरा न पीनेकी पूर्ण सावधानी रखनी चाहिये | चाय; 
काफी-जेसे उत्तेजक पेयोंका सवथा सेवन न करना ही 
उत्तम है, किस्तु यदि वे सवंथा न छोड़े जा सके तो कम- 
से-कम उनके सेवनमे अधिकता कभी नहीं करनी चाहिये । 
तम्बाकूका सेवन तो सभीके लिये हानिकारक है ही । 
स्रियोंके लिये 

उपयुक्त पूर्ण अभ्यास-क्रम पुरुर्षेकि समान ज़िर्येकि 

लिये भी उतना ही अनुकूल है | 

किन्तु मासिक-घर्म तथा गर्भावस्थाके दिनोमें अम्यास 

सर्वथा बन्द रखना अत्यावश्यक है । 
बालक तथा बालिकाओंके लिये 

बालक तथा बालिकाओंकों सक्षिप्त अभ्यास-क्रमकी 
सफलता हो जानेके पश्चात्‌ ही पूण अभ्यास-क्रमका 
आरम्म करना छाभकारी है। इस नियमका उललद्डन 
करना किसी भी बालक तथा बालिकाको उचित नहीं । 

बारह व्षसे नीचेके बालक-बालिकाओंको उपयुक्त 
अभ्यासमेंसे भुजज्ञसन, अधशलमभासन, पघनुरासन; 
पृश्चिमतान, हासन तथा योगमुद्राके अतिरिक्त अन्य 
किसी ग्रकारका भी व्यायाम नहीं करना चाहिये। बारह 
चर्षसे ऊपरके बालक-बालिकाएं योगिक अभ्यासके शेष 
भागकों भी कर सकते हैं । 

4० सू ०--उपयुक्त सम्पूण अभ्यास-क्रम तथा तत्सम्बन्धी 
सूचनाएँ साधारण निरोगी मनुष्योके लिये ही हैं । अतः 
जिनका खास्थ्य उतना ठीक न हो उनको निम्नलिखित 

. सक्षिप्त अभ्यास क्रका ही आभ्रय लेना चाहिये, अथवा 
यदि किसी योगानुमवी महानुभावसे अपने योग्य अभ्यास- 
का निर्णय कराके उसको ही किया जायगा तो और 
भी अच्छा होगा । 
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संक्षिप्त अभ्यास-क्रम 
।क्‍ इनमेंसे प्रत्येक आसन तीन कारसे 


भुजकज्ञासन आरम्भ करके प्रत्येक पक्षमं एक 
अधेशलभासन आवृत्ति बढाते हुए. सात बारतक 
धनुरासन | ले जाये। तथा दो सेकडसे छेकर 

पॉच सेकडतक आसन स्थिर रक्‍्खे। 


[ प्रथम केवल अधदलासन उसकी 
। प्रत्येक सीढीमें दो सेकडतक 
ठदरते हुए को । पश्चात्‌ पूर्ण- 
हलासन करते हुए. उसकी चारों 
ह्लासन बी सीढ़ियाँर्मे दो-दो सेकडतक ठहर 
तथा तीन वबारसे आरम्भ करके 
। प्रत्येक पक्षम एक-एक बढाते हुए 

( पॉच बारतक ले जायें | 
( तीन बारसे आरम्म करके प्रत्येक 
4 पक्षमे एक-एक आवृत्ति बढ़ाते हुए, 
पश्चिमतान सात बारतक ले जाय॑। तथा प्रत्येक 
। बार पॉच सेकडतक आसन स्थिर 

रखे । 

[तीन बारसे आरम्भ करके प्रत्येक 
| पक्षर्म एक-एक आइत्ति बढाते 


अधमत्स्येन्द्रासन 4 हुए सात बारतक ले जायें । तथा 


प्र्येक बार  पॉच सेकडतक 
आसन स्थिर रक्‍खें | 


[ तीन बारसे आरम्भ करके प्रत्येक 


योगमुद्रा सप्ताहमें एक-एक आवृत्ति बढाते 

अथवा 4 हुए पाँच बारतक ले जाये । तथा 

उड़ीयान | दस सेकडतक प्रत्येक बार स्थिर 
रक्‍्खें। 

[ प्रथम अधविपरीतकरणी, उसकी 

| प्रत्येक सीढ़ीपर दो-दो सेकडतक 

ठहरते हुए, करे | पश्चात्‌ पूर्ण 

परी विवरण विपरीतकरणीको दो वारसे आरम्भ 

विपथैतकरणी विपरीतकरणीको दो वारसे आरम्भ 


करके प्रत्येक पक्षमें एक-एक 
| बढ़ाते हुए. पाँच वारतक ले जाये । 
| तथा प्रत्येक बार दस सेकडतक 
( स्थिर रक्‍्खें । 
सात प्राणायार्मसे आरम्म करके 
उज्ञायी | प्रत्येक सप्ताहमे तीन ग्राणायाम 
बढ़ाते हुए इक्कीसत्क छे जायें | 





किम्याकी आनयानक 


<७८ 


संक्षिप्त अभ्यास-क्रमके सम्बन्धर्म कुछ आवद्यक 


सचनाएँ 

१ सम्पूर्ण अमभ्यास-क्रम करनेके लिये बिनके पास 
समय तथा शक्ति नहीं, अयवा सम्पूण अम्यास करनेकी 
जिनकी इच्छा नहीं उनके लिये यह सक्षित्त अम्यास-ऋम है। 

२ सम्पूर्ण अभ्यास-क्रमके सम्बन्धर्मे जो-जो सूचनाएँ 
दी गयी दें वे सव चूचनाएँ, इस संक्षित अम्यास-ऋमके 
लिये मी समझनी चाहिये । 

३ इस सक्षित्त अम्यास-क्रममें कहे हुए व्यायाम नो 
वर्षकी आयुसे आरम्भ किये जा सकते हैं । केवल उजायी 
तया उड्डीयानकों वारह अथवा तेरह वर्धकों आयुके पूव 
प्रारम्भ नहीं करना चाहिये। 

४ यह सक्षित अम्यास-क्रम पुद्धोंफे समान त्लियकि 
लिये भी उतना ही अनुकूल है । 

५ जिनको यौगिक अम्बास प्रात-काल करनेपर मी 
अनुकूल पड़ता हो वे उजन यदि चार्द तो साय; प्रातः 
दोनों समय सक्षित्त अम्वास-क्रम कर सकते हें। तथा 
जिनको प्रात-कालका अभ्यास अनुकूल न पड़ता हो उनको 
उड्डायान प्रात-काछ, उज्ायी दोनों समय तथा शझेप्र 
अभ्यास सावड्डाल करना चाहिये | 

६ इस सक्षिप्त अम्वाउ-क्रकको यदि और भी कम 
करना चार्दे तों कर सकते हें । किन्तु उसके कम करनेके 
लिये किसी मी क्रियाकों सवंया छोड़ देना उचित नहीं, 
अपिठु उसके परिमाणकी ही कम करना चाहिये | 

७ इस सरक्षित्त अम्बास-क्रमसे किसी प्रकारकी 
भी हानि होनेकी सरम्मभावना नहीं, किन्तु जिनका स्वास्थ्य 
बहुत विगड़ चुका हो उनको बिना किसी जानकारकी 
सम्मति लिये केवछ अपने ही उत्तरदायित्वपर यह अम्यास 

कभी नहीं करना चादिये | 
आसनादिकोंके करनेकी विधि 

२ खल्तिकासन--जार्या पाँव वार्यो जधाकी ओर 
परकर एड्रीकों सीयनीके दार्यी ओर इस प्रकारसे रक्खोी 
कि बायें पॉदर्की तडी दायीं जॉघके साय लगी रहे। 
पथ्यात्‌ दायों पाँच दारयी जधादी ओर फेरकर एड़ीकों 
सीयनीदे गायी ओर इस प्रकारसे रदखों छि दायें पॉवरकी 
ततो बायीं जेघके साथ लगी रहे । दायें पॉयकी अँगुन्डिए 
बादी जबा तथा पिंदरीऊ्े बीच अच्छी प्रदार्ते डाल दो । 


#े कदयाण ह# 


| भाग १० 








उसी अकार वारयें पॉर्वोकी अंगुलिएँ दार्यी जथा तया 
पिंडलीके वीच अच्छी प्रकारते डाल दो । हार्थोको उलठा- 
कर घुटनोंपर रक्खों | अथवा ज्ञानम॒द्रा करों, लिसकी विधि 
निम्न प्रकार हे । दोनों दथोक्नी कलईको दोनों घुटनोपस्ट 
रखकर तजनी अर्थात्‌ अग्ठेके पातकी ओंगुली तथा 
अंगूठेकी एक दूसरेकी ओर फेरकर दोनेंके तिरे 
आपसमें मिला दो, ओर शेष अंगुलियों सीधी फैंलाकर 
रक्खों | अथवा वायों हाथ एड्ियोके ऊपर सीघा 
रखकर उसी प्रकार दार्या हाथ उसके ऊपर रक्‍्खों |. 
आँखें बन्द कर लो अथवा यदि नासाग्रदष्टिका अभ्यास 
करना हो तों नातिकाके अग्रभागपर इष्टिको स्थिर करों,, 
जोर यदि अृमध्यदृष्टिका अभ्यास करना हो तो म्रमध्यम 
दृष्टिको स्थिर करों | इतका नाम खस्तिकासन हे | इसः 
आसनकी विधि दाय॑ पॉवके स्थानपर वायें पॉवका तथा: 
वायें पॉवके स्थानपर दायें पॉवका उपयोग मी किया 
जाता है | 

२ समासन--जार्वा पॉव वार्यी जंघाकी ओर ले जाकर 
उसकी एड़ी उपस्थेन्द्रियके ऊपर अथात्‌ जंघास्थिपर रक्खों । 
पश्चात्‌ दायां पाँव दार्यी जवघाकी ओर ले जाकर उसकी 
एड़ी वायें पॉवकी एड्लीके ऊपर जंधास्थिके साथ इस प्रकाय 
लगाकर रक्‍्खो कि वा्यें पॉवकी अंगुलिए दायें पॉवका 
पिंडली तथा जंघाके बीच आ जाय॑, पश्चात्‌ उसी प्रकार 
दायें पॉवकी ऑगुलिए वायें पॉवकी पिंडडी तथा जथघाके- 
बीच डालो । द्वाथ वा नेत्र खस्तिकासनके समान रक्खो ! 
यह समासनकी विधि पूर्ण हुई | इस आसनमें भी दायें- 
वायें पाँवका देस-फेर किया जा सकता है । 

३ प्मासन--दायों पॉव दार्यी जघाकी ओर छे- 
जाकर उसको इस प्रकार वार्यी जघापर रक्‍्लसो कि उसकी 
एड़ी पेट्के वार्ये मागके विचले कोनेकों स्पन्च करें। उसी 
प्रकार वायें पॉवकों उसीकी जवाकी ओर ले जाकर उसकी 
एड्ीको दार्योी जघापर इस ग्रकारसे रक्खों कि पेथ्फे दार्ये 
भागके निचले कोनेकों स्पश करे। इसको पदवन्ध कद्ते हैं । 
पश्चात्‌ दार्योकोी खस्तिकासनके उमान एड्ियॉपर सी वे रखने; 
नासाग्रदृष्टि करने, ठोड़ीको छातीके ऊपरके हिस्सेने दवा- 
कर जालन्धरबन्ध करने, तया गुदाका सकोचकर मूल्वन्धछ 
करनेसे पद्मासन होता हे | 

४ सिद्धासन--थार्यों पॉव उसकी जघाकी ओर के 
जाकर एड़ीको ठीवनी अर्यात्‌ गुदा और उपस्थेन्द्रियक्रे 


४ योगिक व्यायामका अभ्यासक्रम + 
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बीच इस प्रकारसे दबाकर रकखो कि बाये पॉवेका तह 
दायें पॉवकी जथाको स्पश करे | इसी प्रकार दायों पाँव 
उसी जधाकी ओर ले जाकर एड्ीको जघास्थि अर्थात्‌ 
उपस्थेन्द्रियफे ऊपर इस प्रकारसे दबाकर रक्‍्खों कि दाय्यें 
पॉवकी अंगुलियों थायें पॉवकी पिंडली तथा जघाके बीच 
आ जायें । पश्चात्‌ उसी प्रकार वायें पॉवकी अंगुलियों दायें 
पंविकी पिंडली तथा जधाके बीच अच्छी प्रकार डालो, 
ओर उपस्थेन्द्रिय तथा अण्डकोशोको दाये पॉवके नीचे ठीक 
प्रकारसे रक्खों । ज्ञानमुद्रा तथा जालन्ध्न्ध करो 
अमव्यदृष्टि रखों | इसका नाम सिद्धासन है । 


५ खड़े होकर उड्डीयान--दोनो पॉरवोके बीच 
अन्तर छोड़कर खड़े हो जाओ, थोड़े-से आगे झुको और 
उठ्नोकी भी थोडा टेढा करो, हाथ जॉधघोंपर रक्‍्खो,पेटकी 
( स्नायुओं ) नर्सोंको अच्छी प्रकार अन्दर सिकोड़कर पूर्ण 
रेचक करो अर्थात्‌ सब श्वासको प्रणंतया बाहर निकाल दो, 
तथा बाह्य कुम्मक करो अथात्‌ श्वासकों अन्दर मत लो । 
अय ऐसी अवस्थामे ही जिस प्रकार श्वास लेते समय 
पसलियाँ ऊपर उठती हैं तथा पेटकी ( स्नायु ) नसे शिथिल 
पड जाती हैं उसी प्रकार श्वास अन्दर न लेते हुए, पसलियो- 
को ऊपर उठाओ तथा पेगकी ( स्नायुओं ) नर्सोको ढीला 
छोड दो । ऐसी अवस्थार्में पेट अन्दरकी ओर सिकुड़कर 
ग्गोलाकार हो जायगा । यही खड़े होकर उड्डीयान करनेकी 
विधि है । 

६ वेठकर उड़ीयान--प्मासनमे बताये अनुसार 
पदवन्ध करो; तथा हाथ घुटनोपर रखकर थोड़ा आगे झुको 
और पेटके स्नायुओंको अन्दर सिकोड़कर पूण रेचक करो तथा 
'यश्वात्‌ बाह्य कुम्मक करों) और इसके पश्चात्‌ श्वास अन्दर 
न छेते हुए. अन्दर लेनेके समान ही पसलियोंकों ऊपर 
उठाओ,;और पेय्के स्नायुआँको ढीला छोड़ी | ऐसी अवस्था मे 
उड्डीयान-संख्या पॉचके समान पेट अन्दरकी ओर सिकुड़- 
कर गोलाकार हो जायगा । यह बैठकर उड़ीयान करनेकी 
विधि है । 

७ नोलि ( मध्यम )-खड़े होकर उद्शीयानकी 
वअवस्थार्मे ही तत्काल जघास्थिके ऊपरी भागको ( पेठके 
निचले हिस्सेको ) नीचे दबानेवाला तथा आगे ले जानेवाला 
इस प्रकारका धका दो कि जिससे पेठ्के आसपासके स्नायु 
“अन्दर सिक्रुड्कर मध्यके स्नायु अर्थात्‌ नल बाहर निकल 
व्आावें, इसी समय हाथोंसे घुटनोंपर जोर डाछो। ऐसी 
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अवस्थामे पेयके मध्यके स्नायु अर्थात्‌ नल इकछे होकर 
आसपासके स्नायुओसे अलग हुए. दीखेंगे, इसीका नाम 
नोलि मध्यम है | 

८ दक्षिणनीलि--मध्यम नौलिकी अवस्थाममें ही सब 
शरीरको दार्यी ओर अधिक परिमाणमें आगे फेर दायें 
हाथसे दार्यी जघापर अधिक जोर डालो, तथा उसी समय 
पेटके बायें भागको ढीला छोड़ी । ऐसा करनेसे पेटका दायो 
स्नायु अथोत्‌ नल सिकुड़कर आगे तथा दायीं ओरके 
कोनेमे चला जायगा तथा पेटका बारयाँ स्नायु अर्थात्‌ 
नल ढीला पड़ जायगा | इसीको दक्षिणनौलि कहते हैं । 

९ बामनोंकि--मध्यम नौलिकी अवस्थामें ही सारे 
शरीरको बायीं ओर अधिक परमाणमे आगे फेरकर बायें 
हाथसे बार्यी जघापर अधिक जोर डालो तथा उसी समय 
पेटके दाये भागकोीं ढीला छोड़ो, ऐसा करनेसे पेटका 
बायों स्‍नायु अर्थात्‌ नल सिकुड़कर आगे तथा बायीं 
तरफके कोनेमें चछा जायगा और पेटठका दायों स्नायु 
ढीला पड़ जायगा । इसका नाम वामनौलि है । 

१० सिंद्ासन--पॉर्वोको लंबे करके एक दूसरेसे 
मिलाकर वेठो | बार्यों पॉव उसी जघाकी ओर फेरकर दायें 
नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रक्खो कि उसका तला ऊपरकी 
ओर रहे । इसी प्रकार दायाँ पॉव उसी जच्बचाकी ओर फेर- 
कर बायें पॉवके नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रक्खो कि 
उसका तला ऊपरकी ओर रहे । इतना हो जानेपर आपको 
यह प्रतीत होगा कि हम पॉवोंकी एड़ियोके ऊपर बेठे हैं । 
हार्थोकी अंगुलियाँ लबी तथा फेलाकर घुटनोंपर उल्टी 
रकक्‍खो ओर सब शरीरका भार हार्थोपर जोर देकर घुटनोंपर 
डालो, तथा सिंहके समान मुखकों खूब फाड़कर जीमको 
जितनी भी बाहर निकाल सको निकालो | भ्रुमध्यदृष्टि तथा 
जालन्धरबन्ध करो | इसका नाम सिंहासन है | इस आसनमें 
पॉवका अदल बदल भी किया जा सकता हे | 

११ बज्ञासन--पॉवको लंबाकर परस्पर मिलाकर बेठो, 
पश्चात्‌ दोनों पॉयोको घुटनोंमे फिराकर नितम्बके दोनों ओर 
इस प्रकारसे लगाकर रक्खो कि उनकी तलियाँ ऊपरकी 
ओर रहें । पश्चात्‌ घुटनोंकी एक दूसरेके समीप ले जाकर 
उनपर हाथोंकों उल्टा करके रक्खो | अँखें बन्द कर लो | 
इसे वज्ासन कहते हैँ । 

१२ शीर्षासन-दोनो पॉवोको अंगुलियोंके भार 
भूमिपर ठेककर उनकी एंड़ियोंके ऊपर नितम्बोकों रख दो, 
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तथा घुटने टेककर बैठ जाओ | अब दायें हाथकी अंशुलियों 
बायें हाथकी अंगुल्यिर्मे डालकर अगुल्विन्ध करों और 
अगुल्विन्धचकों 'शीर्घ” की कल्पना कर दोनों हार्थोके मध्य 
साठ अशका कोना वनाओ), अंगुलिवन्धके बिल्कुल सामने 
सिरके ऊध्व भागके पिछले हिसल्‍्सेकी टेकी | अब घुटनोंकों 
ऊपर उठाते हुए पॉवोकी अंगुलियों ओर जर्धोको शरीरके 
पास ले जाओ | पश्चात्‌ पर्विकों जड्डाओंके साथ लगाकर 
तथा जड्डारओकों पेट ओर छातीके साथ लगाकर सब शरीर- 
को सिस्‍्के भार उठाओ । अब जड्डाओंकोीं ऊपर उठाकर 
सिरसे लेकर जॉर्घोतक सव शरीरकों एक सीधम ले आओ | 
अब परर्वोंकों ऊँचा करो, तथा सारे शरीरकों ल्वी रेखामे 
सीधा ले जाओ । यही शीघोसन कहलाता है ! 

१३ स्वोगासन--चित लेट जाओ); तथा हार्थोको 
दरीरके साथ लगाकर लंवा रक्खो | पॉर्वोकों तीस अशका 
कोना वननेतक ऊपर उठाओ । ठहरो | फिर उठाओ 
और साठ अशका कोना बनाओं। ठहरो । फिर और 
ऊपर उठाओ तया नवब्वें अशका कोना बनने दो। 

ठहरो । पश्चात्‌ वाहु तथा कोहनियोंका सहारा लेकर सिरके 
अतिरिक्त वाकी सब शरीरको लबी सीघमें खड़ा रहनेतक 
ऊपर उठाओं । अब कोहनीपयन्त हार्योकी ऊपर उठाओ 
तथा पीठकी ओभोरसे सहारा देकर उनको सारे शरीरका 
आधार बनाओं | इसे सर्वोगासन कहते हैं । 

१७-१५अच मत्स्येन्द्रासन-पर्बोकों परस्पर मिलाकर 
तथा लंवा करके बेठो । दायाँ पाँव घुटनेमें मोड़कर उसकी 
एड़ी सीवनीके बीच लगाकर रक्खों, अब वायवँं पॉवको 
बुटनेमें मोड़कर दायें पॉवकी जड्डाके साथ वाहरकी ओर 
खड़ा रक्‍खो । शरीरको वार्यी ओर फिराओं, तथा दायें हाथ- 
को वायें घुटनेके वाहरसे ले जाकर उससे वाये पॉवको 
पकड़ों । अब शरीरको और अधिक वार्यी ओर फिराओं 
तथा सिरको भी ठोड़ीके वायं कघेपर आनेतक वार्यी ओर 

ले जाओ ओर वाया हाथ पीठके पीछेसे ले जाकर उससे 
दायीं जद्स्‍धाको पकड़ो । यह चित्र-सख्या १४ में दर्शाये 
अनुसार अधंमत्स्वेन्द्राएनकी विधि है | यही आसन दायें 
पाँव तथा दायें दाथका काम वायें पॉव तथा बायें हायसे 
लेनेपर ओर बायें पाँव तथा वायें हाथका काम दायें पाँव 
तथा दायें हाथसे लेनेपर चित्र-सख्या १५ में दर्शाये अनुसार 
वन जाता है । 
१६ विपरीतकरणी--चित छेट जाओ। हार्थोकों 
शरीरके साथ लबा करके रक्खों। पाँव तीस अशका कोना 
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वननेतक ऊपर उठाओ | ठहरो | और ऊपर उठाओ वथा 
साठ अञका कोना बनने दो । ठह्दरो | फिर ओर ऊपर 
उठाओ तथा अत्सी अशका कोना बनने दो और इसी 
अवस्थार्मे ठदर जाओं। इसकों अधविपरीतकरणी कहते हैं । 

अब बाहु तथा कोटनियोंकी सहायतासे शरीरके निचले 
मागकों ऊपर उठाओं, और नितम्बोके नीचे हाथथोको 
लगाकर उनको नितम्बोंका आघार बनाओ | यह विपरीत- 
करणी कहलाती है । 

१७-२८ हलासन-हार्थोको शरीरके साथ छवा करकेः 
चित लेट जाओ। पर्बोकों तीस अशका कोना बननेतक 
ऊपर उठाओं | ठद्दरो । और ऊपर उठाओ तथा साठ: 
अशका कोना बनने दो । ठहरो । पुनः और ऊपर उठा- 
कर नव्वे अशका कोना बनने दो ओर ठहर जाओ। 
यह अधंहलासन हुआ | अब चित्र सख्या १७ में दर्शावे 
अनुसार पॉर्वोकी सिरकी तरफ अधिक झुकाकर उनकी 
अंगुलियों सिरके पीछे जमीनपर टिका दो ( यह हलासनकी' 
प्रथमावस्था है ) | ठदरो | अब पर्वोंकी अगुलियों सिससे और 
दूर छे जाओ ( यह हलासनकी द्वितीयावखा है) ठद्रों । 
अब पॉवकी अंगुलियाँ सिससे जहाँतक हो सके वहातकः 
दूर ले जाओ। ( यद्द हलासनकी तृतीयावखा है )। ठइरो । 
अब दोनों हार्थोकोी सिरक्की ओर फिराकर अंग्ुलित्रन्ध करो: 
वयथा सिरके पिछले भागके साय लगा दो | अव इसके पश्चात्‌ 
चित्र-सख्या १८ में दर्शाये अनुसार पॉवोंकी अंगुलियाँ 
जितनी भी पीछे सरका सको, सरकाओ ( यह हलासनकी 
चतुर्थावख्ा है ) | ठहर जाओ । 

१९ पश्चिमतान-पर्विकों लुंवा करके आपसर्मे 
मिल्यकर बैठो । तजनी अंगुलीको टेढ़ा करके दार्यी अँगुलीसे 
दायें पॉवका तथा वार्यी अंगुीसे वायें पॉवका अंगूठा 
पकड़ी । शरीरकों आगे झुकाकर माथेको पर्वोिके साथ लगाः 
दो | यह पश्चिमतान कहलाता है | 

२० भ्रुजंगासन-पेय्के वछ सोंकर मायेकोी भूमिपर 
लगा दो | दोनो द्वार्थोंकी तलियोंको छा्तवीके दोनों ओर 
भूमिपर ठेक दो । अब सिरको जहातक हों सके धीरे-घीरे 
पीछे ले जाओ; पश्चात्‌ छातीकी घीरे-घीरे ऊपर उठाओ 
तथा इसी प्रकार पेटकों भी झने -शनें* ऊपर उठाओ। इसे 
भुजगासन कहते हें । 

२१ दशालभासन--पेटके बल लेटकर ठोड़ीकों जमीन- 
पर लगा दो | हार्योफी शरीरके साथ ले तथा उलटे करके: 
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मुद्दियों बन्द कर छो | धासको पूर्णतया अन्दर लेकर अर्थात्‌ 
पूरक करऊे कुम्मक करो । अब सब शरीरको कड़ा करके 
तथा बाहुओपर भार डालकर दोनो पर्विकोीं पीछेसे जहाँ- 
तक दो सफ़े उठाओं । इसे शलभासन कहते है | 

२२ सुप्तवज्ञासन--परव्वोकों लबा करके परस्पर 
मिझाकर बेठों । दोनो पर्वोकों घुटनोमे मोड़कर तलियोंकों 
ऊपर करके नितम्बफे दोनों ओर लगाकर रकखो, घुटने एक 
दूसरेके समीप ले आओ और ऐसो अवस्थामें ही चित लेट 
जाओ । पश्चात्‌ दोनों हरर्थोके ( प्रकोष्ठी ) कोहनीतकके 
भागोकों एक दूसरेपर रखकर उनको सिरके नीचे इस 
प्रकारसे रक्खों कि वे सिरका सिरहाना बन जायें। पश्चात्‌ 
हाथोसे एक दूसरे कवेकी पकड़ छो । आंखें बन्द कर लो। 
यही सुसवज़ासन है | सुप्तवज़ासन वज्नासनकी अगली 
सीढी है । 

२३ घतुरासन--पेटके बल लेटकर ठोड़ीको जमीनपर 
टेक दो । हाथोंकोी शरीरके साथ लबा करके रक्खो । सिरको 
ऊपर उठाओ तथा पॉ्वोकों बुटनोकी ओर फेरकर उनके 
गिद्लेकों दहारथीसे पकड़ लो, और शरीरका सारा भार पेटपर 
डालकर छाती वा जंघोंके पिछले भागकी ऊपर उठाकर 
तानों । यही घनुरासनकी विधि है । 

२७ योगसुद्रा--पद्मासनमें दर्शाये अनुसार पदबन्ध 
करो । हार्योंकों पीठके पीछे छे जाकर बायें हाथसे दायें 
हाथकी कलाईकों पकड़ छो, और शरीरकों आगे झुकाकर 
पेटके अन्दर एड़ियाँकी दबाते हुए सिरकी जमीनपर 
लगा दो । इसे योगमुद्रा कहते हैं । 


४. आत्मदशन के 
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२५ मयूरासन--घुटने टेककर तथा उनमे पर्याप्त 
अन्तर छोड़कर बेठों । दोनो हाथोंको कोहनीतक मिलाकर 
उनकी तलियाँ इस प्रकारसे भूमिपर टेको कि अंगुलियों 
पॉवोकी ओर रहे | अब जुड़ी हुईं दोनों कोहनियोपर 
पेटके विचले हिस्सेके मध्य भागकों ठेकोी, तथा शरीरको 
लवा करके कोहनियोके ऊपर इस प्रकारसे तोलो कि वह 
भूमिके समान अन्तरपर रहे इसका नाम मयूरासन है । 


२६ अधेशलूभासलन--पेटके भार लेटकर ठांडी 
जमीनके साथ छूगा दी। हाथ शरीरके दोनो ओर उल्टे तथा 
लबे करके रक्खो, मुद्ठियों बन्द कर छो | दायों पॉव पीछेसे 
ऊपर उठाकर पतालीस अशका कोना बनाओं। पुन+ 
उसको नीचे छे आकर पूवके समान रख दो । इसी प्रकार 
बायों पॉव ऊपर उठाओ तथा पहले पॉवके समान पेतालीस 
अशतक ऊंचा ले जाओ | पुनः पूर्ववत्‌ नीचे छे आओ 
इसे अधशल्भासन कहते है । यह शलमासनका बनाया 
हुआ सुगम प्रकार है | 


२७ मत्स्यासन--प्मासनके समान पदबन्ध करके 
चित लेट जाओ । घिर तथा पीठको पीछेसे टेढ़ा करके 
पृष्ठचश ( रीढकी हड्डी ) को कमानके सहृश बनाओ | तथा 
तजनीको टठेढ़ा करके दोनों हार्थंसि दोनों पॉवॉके अगूठेको 
पकड़ो । इसे मत्ध्यासन कहते हें । 


२८ शावासन--चित लेट जाओ | हाथ शरीरके साथ 
लबे रक्खो | आँखे बन्द कर लो तथा शरीरकी सम्पूण नसों 
( स्नायुओं ) को ढीला छोड़ दो। इसे शवासन कहते हें ) 
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आत्मदशन 


हैं दिलमें दिलदार सद्दी अंखियाँ उलूटी करि तादहि चितेये । 
आवर्म खाकमें वादमं आतस जानमें 'खुन्द्र जानि जनेये ॥ 
नूरमें नूर है तेजमें तेजहि, ज्योतिर्मे ज्योति मिले मिलि जैये । 
क्या कहिये कहते न बने कछ, जो कहिये कहते न छजैये ॥ 


-सुन्दरदास 
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पेटफके आसन 


१ सेड्डीयान पद्मुसन--चित्र्मे॑ दिखाये अनुसार 
पद्मासन लगाकर ( दायाँ पेर घुटनेसे घुमाकर बायें ऊरुपर 
ओर वायों पेर दायें ऊझुपर घुमाकर रकखे और एड़ियोँ 
ऊबमूलमें आकर लगें, ऐसे ) बेठे और हथेलियोको घुटर्नोपर 
रक्‍्खे | अनन्तर पूण उच्छवास करके, खाली पेटकी हालतमें 
पेठको बार-बार “अन्दर-बाहर' करे । दम पूरा हो तब पुनः 
खास छेकर उच्छवास करे और पेटको पूववत्‌ 'अन्दर- 
वाहर! करे | इससे पेटका वढा हुआ मेद झड़ जाता है, 
यकृत्‌, छ्रोह्मदिके विकार दूर होते हैँ, पेट्के प्राय” सब रोग 
इसी एक आसनके नित्याम्याससे अच्छे होते हें । 


२ वद्धपक्मासन--प्मासन लगाकर बेंठे और पीछेसे 
दायें हाथते दायें पैरका अंगूठा और वारयें हाथसे बॉयें 
पैरका जंगूठा पकड़े। आसम्ममें यह कठिन है; पीछे 
अभ्याससे सघ जाता है | इससे पीठमें कृूबड निकालकर 
बेठनेकी बुरी आदत छूट जाती है, कमरके दोष दूर ढोते हैं, 
पेट पचकता है ओर श्वासोच्छवास सरल होकर आरोग्य 
ओर आयुकी वृद्धि होती है | 

5» बद्धासन--पॉर्वोकों मिलाकर नितम्बपर बेठे और 
दोनों हाथ टॉर्गेके नीचे डालकर पॉवोके पर्जोको दोनों 
हार्थोकी पकड़से पकड़कर मरसक नितम्वके समीप सखाींचे 
ओर सीधे बेठे । इसते पेट, कमर और. प्रकोष्ठके स्मायु 
तनकर विकाररदित और बलवान होते हैं | 

४ वक्वद्धासन---वद्धासनके समान ही करके एक 
आर लेट जाय और दोनों घुटनोंके बीचका अन्तर भरसक 
बढ़ावे । फिर दूसरी ओर लेटे । इससे पेट, ऊद और 
कमर विकाररहित ओर बलवान बनते हैं | 

७ अधृगमासन--प्मासन लगाकर दोनों हाथ टॉगिकि 

नीचेसे बाहर निकालकर भरसक आगे बढ़ावे | इससे 
पेय्के त्नायु बलवान होते हें और उदरवात नष्ट होता है। 
६8 गर्मोसन--अधंगमाोसन ही करे, पर इस अन्‍्तरके 
साथ कि हाथ केहुनियोसे घुमाकर मुद्ठियोँकी कार्नोके समीप 
रक्‍ले | इससे पेटके स्नायु, ऊदमूल, कमर, यकृत, शीहा, 
हृदय, छाती आदि अंग विकाररद्वित होते हूँ । 
७ एकप्दकन्धरासन--एक पेर नीचे घुठनेसे घुमाकर 
रक््ले ओर दूसरा गर्दनपर रखकर दोनो हार्थोसे पकड़ रक्खे | 


गदन ओर दृष्टि सीधी रक़ले | एक वार एक पेर ऐसा 
करके दूसरी वार दूसरा पैर ऐसा करे । इससे गर्भासनके 
सब छाम होंते हैं और साथ ही गर्दन, ऊद और पेटके 
विकार दूर होते हें | अन्चइद्धि ( इनिया ) और अपेंडिस- 
जेसे प्राणघातक रोग भी नष्ट ढोते हैं । 


८ छोछासन--पॉवोंकी जुगाकर नितम्धपर बैठे और 
सामने इथेलियोंको टेककर सारा शरीर, चित्र्भ दिखाये 
अनुसार; ऊपर उठाकर हाथोंपर तोले | इससे एकपाद- 
कन्घरासनके सब छाम होकर हाथके पजे, कछाई ओर 
भुजदण्ड वलवान होते हैं | 

० भुनमनपदू्नासन--पद्मासन करके पीठपर हाथ 
बॉघे सीधे बेठे और फिर सामने झुककर भूमिमें सिर 
लगाये । इस प्रकार पुन-पुनः सीधे होकर युन+पुनाः 
झुके | इससे कमर मजबूत होती है ओर वढा हुआ पेट 
पचकता है । इसे “योगमुद्राः भी कहते हैं । 

१५० कृणरुश्थ्जानु पदूमासन--ऊपर कहे अनुसार पद्मा- 
सनसे वैठ दारयें घुटनेमें दायों और वायों कान लगाना 
और फिर बायें घुटनेर्मे वायों ओर दायोँ कान लगाना | 
इससे पीठ, पेट, पसछी ओर गदन विकाररहित होते हैँ | 

३९ पाश्वैम्ननमनासन--परोंके पर्जोके एष्ठमाग जमीनमें 
टिकाकर घुटनोंकों मिलावे | अनन्तर एक तरफ भरसक 
झुककर दोनों हार्थोके तलवे पास जमीनमें टिकाकर दोनों 
हार्योके बीच जमीनमें सिर टिकावे | इसी प्रकार दूसरी 
बगल करे |] इस आसनसे पसलियोके मिचले हिल्से ओर 
पेट और पीठके नर निर्दोष होते हैं । 

१२ एकपादर्पश्रिमतानासन---एक पर घुटनेसे पूरा 
घुमाकर और दूसरा सामने फैलाकर वेठे और फेलाये हुए 
पैरका ऑयूठा दोनों हार्योेत्ते पकड़कर, सिर घुटनेमिं 
लगावे | पर वदलकर फिर ऐसा ही करे ! इससे पेट, पीठ; 
कमर और टाँगें निर्दोष होती हैँ । 

१३ ऊच्वहस्तुपश्चितानासन--जुटे हुए दोनों पैर 
सामने फेलाकर बेठे और सिर घुटनोंगे लगावे और वायों 
हाथ सामने वया दायाँ पीछे फेलाकर दोनों हाथ ययाद्क्‍्य 
ऊपर करे | फिर द्वाथ वदछकर ऐसा ही करे। इससे 
उपयुक्त आसमनोंके लाभ होनेके अतिरिक्त छाती और 
बाहुमूल इृढ दोते हैँ । 
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१४ दैस्तृतप्द भुनमनास्न--बैठकर पेर भरसक दूर 
फेलावे । अनन्तर परोके ऑगूठे हार्थोसे पकड़कर सिर 
भूमिसे टिकावे | इससे ऊर ओर जघाप्रदेश तन जाते हैं 
ओर. टॉंगे, कमर, पीठ और पेट निर्दोष होकर यीये 
स्थिर होता है ! 


१५ विस्तृतपाद पार्श्रभनूनमनासन--पूर्ववत्‌ पेर फैछाकर 
बेठे । अनन्तर एक पेरके पाश्वेमें हथेलियोकों भूमि 
टिकाकर; दोनों हाथोके बीचोबीच, धरतीपर सिर रकक्‍्खे । 
इसी प्रकार दूसरे पा्थर्मे करे | इससे दोनो पसली, छाती, 
पेट, कमर ओर बाहु दोषरहित होते हैं | 

१६ विस्तृतपद्द हस्तुपएपैन्चारूनासन--पूर्ववरत्‌ पैर फैला- 
कर शरीरके एक-एक पाश्वसे, एक साथ दोनों हाथ भरसक 
चारों तरफ घुमावे । इससे बाहु, पेट, कमर, फेफड़े और 
छहृदय निर्दोष होते हैं । 

२५७ पु्ठासन--पीठके बल लेटकर घुटनोकों मोड़कर 
छातीर्में छगावे और पेरोंके टखरनोंके पास हाथोकी पकड़ 
बॉधकर, आगे-पीछे झोंका खाकर, बैठा-जेसा हों जाय 

और फिर पीठके बल लेट जाय | इससे कमर निर्दोष 
होकर पीठ और पेटके झूल, मोच आदि दुरुस्त होते हैं 
और बढ़ा हुआ पेट बहुत कुछ पचकता है | 

१८ उत्यथितपुष्ठासान--पद्मासन छगाकर पीठके बल 
लेटे । हार्थोकों कमरकी दोनों तरफ सीधे फेलाकर भूमिपर 
चित रकखे और पद्मासनकी बैठक तथा सिर भरसक ऊपर 
उठावे । इससे मुख्यतः छाती और पेठको हितकर व्यायाम 
मिलता है | 

१० मत्ययासन--प्मासन लगाकर पीठके बल लेटे | 
पेरंके अंगूठे हार्थोसे पकड़े | ऊरु भूमिपर अच्छी तरहसे 
टिकावे | अनन्तर इस रीतिसे कि छाती भरसक ऊपर उठे 
और पीठके नीचेका अछ्छ पोला हो, सिरपर भार डालकर 
सिर नीचेसे कमरकी ओर ले जाय । दृष्टि बिल्‍्कुछ सामने 
रक्‍खे ( चित्र देखिये ) | इससे ऊद, कमर, मेरुदण्ड, गर्दन; 
छाती और पेट विकाररहित होते है और आयु बढ़ती है। 

२० द्विपादचक्रासन--हा्थोंके पजे नितम्बके नीचे रख 
पेट्के बल छेटे और एक पेर घुटनेमें मोड़कर घुटनेकों 
पेटके पास छाकर तथा दूसरा पेर जरा ऊपर उठाकर 
बिल्कुल सीधा रक्‍्खे और साइकलपर जैसे पेर चलाते हैं 
वैसे पेर चलावे | इससे नितम्ब, कमर; पेट, पर ओर ठोंगें 

।_ , नर्दोष होकर वी शुद्ध, पुष्ठ और स्थिर होता है | 


# पेटके आसन # 
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२९ उत्थित द्विणादासन--पेटके बल लेटकर दोनों पेर 
४५ डिग्रीतक ऊपर उठाकर, जमीनसे बिना छगे धीरे- 
घीरे ऊपर-नीचे करे | इससे पेटके स्नायु मजबूत होते हैं 
ओर मल्ोत्सगक्रिया ठीक होती है | 


२२ उत्यित एकैकपादासन--पेटके बल लेटकर दोनों 
पेर ( एक पेर २० डिग्रीमें और दूसरा ४५ डिग्रीमें ) अधर- 
मे रखकर, जमीनसे बेलाग, ऊपर-नीचे करे | इससे कमरके 
स्नायु बहुत मजबूत होते हैं, मलोत्सगक्रिया ठीक होती 
है ओर वीय श॒द्ध ओर स्थिर होता है। खम्नदोष नहीं होता | 

२३ उत्यितहर्त मेरुदण्डासन--हाथ-पेर एक रेखा 
सीधे फेलाकर पेटके बल लेटे | अनन्तर दोनों हाथ उठाकर 

-पेरोंकी ओर ले जाय | इस प्रकार पुन+-पुनः पीठके बल 
लेटकर पुनः-पुनः उठे | इससे कमर; छाती, रीढ़ और 
पेट निर्दोष होते हैं । 

२४ शीष॑बकहस्त मेददणष्डासन--पूर्ववत्‌ सर्वथा पीठके 
बल लेटकर सिरके पीछे हाथ बॉघे, कमरसे शरीर ऊपर 
उठाना। पैर न उठें। इससे पेट, छाती, गर्दन) पीठ और 
रीढ़के दोष दूर होते है । 

२५ जानुस्पृष्मारू मेरुदण्डासन---उपयुक्त आसन करके 
घुटना मोड़कर, बारी-बारी, भीरे-घीरे भालमें लगाबे | 
नीचेका पर भूमिपर टिका सीधा रहे | इससे यक्ृत्‌, छीहा, 
फेफड़े आदि निरोगी होकर पेट, गर्दन, कमर; रीढ़ और 
ऊर बलवान और निविकार होते हैं । 

२६ उत्यितहृस्तपाद मेरुदष्डासन--पूर्वेबत्‌ पीठके बल 
लेटकर हाथ-पेर दोनों एक साथ ऊपर उठावे और पुनः 
पूर्वत्‌ एक रेखामें ले आवे | चार-पॉच वार ऐसा करे | 
इससे पेट, छाती, कमर और ऊर दोषरहित होते हे । 

२७ उत्यितपाद मददष्डासन--पैर सामने फेलाकर 
हाथोकी केहुनियोंके बछ घड़ उठाये | अनन्तर पेर ४५ 
डिग्रीतक ऊपर उठाकर ऊपर-नीचे करे | इससे कमर; 
रीढ़ और पेट निर्दोध होते हैं | 

२८ भालूस्पुणद्िजानु भेरुदष्डासन--ऊपर कहे अनुवार 
ही करे, पर इसके अतिरिक्त सिर दोनों छुटनीमि सगाये । 
इससे पेट, पीठ, छाती, रीठ, गर्दन और कमरके उप 
विकार दूर होते हें । 

२५ पदपाधचाकनासन--पीठके वल साधा लेट जाय | 
सिरके दोनों ओर एक रेखामे हाय फेडावे। शायके तलवे 


54८४ 





ड़) 


जमीनपर टिकावे । अनन्तर पेरॉकी कमरसे उठाकर समकोण 
रक्‍खे और उसी हालतमें पहले वायें और पीछे दायें पा-थमें ले 
जाय | हाथ न उठे | इससे कमर और पेटकी अँतड़ियाँ 
झुद्ध होती हैं, लायु मजबूत होते है, मलोत्सगेक्रिया ठीक 
होती है ओर फेफड़े सुघरते हैं । 

२० मुरुपुष्टपाद सर्वाद्चासन--पीठके वल छेटकर पेरोकों 
ऊपर उठा भरसक सिरके सामने सीधे फेलाकर भूमिपर 
टिकावे । पीठको दोनों हार्थोका सहारा दें। इससे पेट, 
पीठ; रीढ़, कमर, वीयाशय, पेर और गर्दनके सब दोष 
दूर होते है, खम्नदोष नहीं होता | आयु बढ़ती है । 

2१ विपरीत दष्डासन--यह उल्टा डड हे। पहले 
सामने पैर फेछाकर ओर हाथ पीछे टिकाकर वेठे। 
कमरसे एक वित्ता फासलेपर, पीछेकी ओर, हार्थोंके 'वल्वे? 
भूमिपर “उल्टी” ओरसे टिके हुए हों । अनन्तर कमरको 
एकदम ऊपर उठाकर और पेरोंके तलवे भूमिपर टिकाकर 
दण्डवत्‌ सीधा हो । इस प्रकार चार-पॉच वार नीचे- 
ऊपर हो | इससे पेट और टोगें दुदख होती हैं । 

३२ उत्वित समकोणासन--सामने पेर फेलाकर नितम्ब- 
पर सीधे वेठे और पंविचसहित समूचा शरीर हार्थोपर 
समकोण उठाकर तोल रक्खे | कुछ देर इस हालतमें रह- 
कर फिर नीचे बेंठे और फिर शरीर ऊपर उठाकर तौले | 
इससे पेटके ज्ञायु बहुत वछवान्‌ ओर कन्बे और बाहु 
बहुत पुष्ठ होते हें । 

२३३ उत्यितेकपाद मुजड्भगासन--पेटके बल लेटकर हाथ 
छातीके दोनों ओरसे केहुनियेर्मिंसे बुमाकर भूमिपर टिकावे | 
भुजज्ञकी तरह छाती ऊपर उठाकर दृष्टि सामने रक्खे और 
एक पेर भूमिपर टिका रखकर, दूसरा पैर घुटमेकी बिना 
मोड़े, मरखक ऊपर उठावे | इस प्रकार वारी-वारीसे 
पैरेंको नीचे-ऊपर करे | इससे कटिदोप और यह्ृतत्‌- 
प्रीह्ददिके यिकार दूर होते हे । 

३४ मुजद्ञासन--पैरोंके पजे उल्टी ओरसे जमीनपर 
टिकाकर ओर हार्योको मी भूमिपर जरा टेढे रखकर, घड़को 
कमरसे भरठक भुजज्ञाकार पुन+-पुनः नीचे-ऊपर करे। 
इससे पेट, छाती, कमर, ऊद, मेददण्ड आदि दोंपषरद्वित 
ट्ोते दें । 

२७ सरलरूदत्त भुजड्ासन--हार्योकी जमीनपर सीधे 
रखकर ओर परोंको पीठेकी ओर ले जाकर, दोनों हार्योक्रे 
यीच कमर आ जाय इस रीतेसे कमर झकाकर छाती और 
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ग्देन भरसक ऊपर उठाकर, सीधे आकाझकी ओर देखे । 
इससे पेटकी चरवी निकर जाती है और पेट, कमर और 
ग्दनके सब विकार दूर होते हैं । 

४६ नोकासन--पेटके वल लेटकर और दोनों पेर मरसक 
ऊपर उठाकर नीचे-ऊपर करे। दोनों हाथ नितम्बपर 
नीचेकी ओर ब्रधे रक्खे | इससे हृदय, फेफड़े, छाती; 
मेददण्ड, ऊढ) ठोंगें, गर्दन और पेट निर्दष होते हे ! 

४७ दोकासन--हाथ-पेर फैंडाकर पेडके बल सीधे 
लेटे | हाथ-पर भरसक ऊपर उठाकर झरीर ऐसा बना दे 
जेंसी झोली हो | कुछ देर उसी हालतर्म रहकर पुन- सीघा 
हो और पुनः वही क्रिया करे ) इससे पेट, कमर, छाती) 
पीठ, रीढ़, ऊद ओर बाहुमूल तनकर बविकाररहिंव 
होते हैं । 

३८ शरूमासन--हाथ कमरके दोनों ओर रखकर पेटके 
बल सीधे लेटे, ठोड़ी जमीनपर टिकावे और कमरसे दोनों 
पैर भरसक ऊपर उठा रक््खे । पश्चात्‌ पेरोंकोी नीचे छाकर 
पुनः ऊपर उठावे । इससे पेट, छाती, गर्दन और पेरोके 
विकार दूर दंगे । 

३० पाशयोसन--इसे वगलमार डड मी कहते हें। 
डंडके समान पहले कमर ऊँची रखकर दोनों हार्यो और 
दोनों पेरोके वीच एक-एक हाथका फासला रक्‍्खे । अनन्तर 
शरीर जमीनमें बिना टिकाये, एक तरफसे सारा शरीर 
नीचे छाकर, सिरकों जरा दूसरी ओर झकावे | इसी 
प्रकार दूसरी तरफसे भी करे | इससे यक्ृत्‌-छीहादि दोष 
नष्ट होते हैं । 

४० नासिकास्पुथ्जानु पार्शासन--ऊपर कहे अनुसार, पर 
घुटनेकी मोड़कर उसमें छलछाट या नाक लगावें। 
एक तरफसे करके दूसरी तरफसे मी करे | इससे पेट) 
छाती, गदंन आदि निर्दाष होते हैं । 

४१ धनुरासन--पेटके बल लेटकर पीछेसे पैरोंके टखने 
पकड़कर खिंची कमानके समान बने | घुटने आरू- 
झुरुमे नहीं जुटेंगे, इसलिये पहले ुटनोंको दूर रखकर ही 
यह आसन करना चाहिये ) पीछे घुटने जोड़कर किया जा 
सकेगा । इससे पेट, कमर; रीढ़, छाती, गदन और ऊद- 
प्रदेश तनकर झुद्ध ओर वलवान दोते है । 

४२ पाश्चचचाल्ति घनुरासन---घनुरासनकी हालतर्मे ह्दी 


दोनों भोर वार-वार छटकना | इससे बढ़ा हुआ पेट 
पचकता है । 











संख्या२ ] +# पेटके आसन ह# द८ण्‌ 
४३ आकणधनुरासन--दोनों पैर फेलछाकर बेठे | ५० विवृत्तत्रिकासन--दोनो पॉवबॉके बीच एक हाथका 


दाये हाथसे बाये पेरका और वाये हाथसे दाये हाथका 
अंगूठा पकड़कर, बाये पैरका अंगूठा दायें कानतक ले 
जाय । कुछ देर इसी हालतमें रहकर दाये पेरका अंगूठा 
वायें कानतक ले जाय । इससे पेट, पीठ और छातीके रोग 
दूर होते हे । 


४४ चतुष्पादासन--बन्दरकी तरह हाथ-पेर सीधे रख- 
कर चतुधष्पाद होकर चले। नित्य ५ मिनट ऐसा करनेसे 
कोष्ठकी बद्धता नष्ट होती है । पशुओंके जो मलोत्सगंकी 
कोई शिकायत नहीं रहती, इसका कारण उनकी यह 
नेसगिक स्थिति है । 

४५ मयूरासन--पहले पैरोंके अग्रभागोपर, दोनो घुटने 
एक हाथके फासलेपर जमीनपर टिकाकर, बैठे । अनन्तर 
हथेलियोंकोी जमीनपर टिकाकर, फेहुनियोतक दोनों हाथ 
जुटाकर; केहुनियाँकोी नामिसे जरा नीचे लगावे ओर पेर 
उठाकर सारा शरीर केहुनियोपर तौले | झुरू-शुरूमें यह 
तौल रखना बहुत क्रठिन होगा; पर पीछे अभ्याससे सघ 
जायगा । इससे केसा भी अम्रिमान्य हो; नष्ट हो जाता है। 
भूख छगती है और मलोत्सगंकी भी कोई शिकायत 
नहीं रहती । 


४६ शीषेबद्ध दस्त हकासन--पेटके बल लेटे, तब दोनों 
पेर उठाकर भरसक सिरके पीछे छे जाकर जमीनपर टिकावे | 
हाथ सिरपर बंधे रक्‍्खे । इससे गदन, पीठ और पेटके सब 
विकार नष्ट होकर आयु बढ़ती है । 


४७ शीर्षस्पुष्पक्ग हकासन--उपयु क्त स्थितिमें, पर पच्मासन 
लगाकर घुटने भरसक ऊपर लछाकर ओर मोड़कर 
सिरपर रक्खे । यह बहुत कठिन आसन है । इससे गले और 
छातीके सब रोग दूर होते हैं, कमर निर्दोष होती है और 
आयु भी बढ़ती है । 

४८ प्रसुतदस्त वृश्चिकासन--जमीनपर चित लेटकर 
दोनो पैर भरसक ऊपर लाकर और मोडकर सिरपर रक्खे | 
यह आसन बहुत कठिन है। इससे गछे, छाती और 
कमरके सब रोग दूर होते है और आयु बढती है। 

४९ बढितणाद स्वोन्‍्दासन--सारा शरीर पीछेसे गदन- 
तक ऊपर उठावे | पीठको दोनों हार्थोका सहारा देकर परो- 
को भरसक घुमा ले । इससे गर्दन, छाती, कमर; पेट और 
हृदय शुद्ध और बलवान्‌ बनते हैं । आयु-बृद्धि होती है । 


फासला रखकर खडा रहे ओर केहुनियोंसे म॒ड़े हुए दोनों 
हाथ कमरके दोनों ओरसे एक साथ आगे-पीछे घुमावे। 
इससे कमर ओर पेट शुद्ध होते हैं । 

६१ असृतहस्त वेवृत्तात्रेकासन---ऊपर कहे अनुसार ही, 
पर फलाये हुए दोनों हाथ शरीरके दोनों ओरसे भरसक 
पीछेकी ओर मोड़े । 

५२ शीषेवद्धहस्त विवृत्तत्रिकासन--ऊपरकी तरह ही, 
पर सिरके पीछे हाथ बाॉधे, कमरके ऊपरका भाग दोनों 
ओरसे घुमावे । 

५३ ऊध्व॑हस्त जानुभाकासन--पॉव जोड़कर सीधा खड़ा' 
रहे ओर घुटनोको बिना झुकाये घुटनोंमें छलछाट छगादे 
ओऔर दोनो जुटे हुए हाथ पीछेसे सिरक्की ओर भरसक छेः 
जाय। 

५४ भुस्पुध्हस्त जानुभाकासन--खड़े होकर और कमर- 
से झककर दोनों हथेलियाँ जुटे हुए. पेरोंकी दोनो ओर 
भूमिपर टिकावे और घुटनोकों बिना झुकाये, सिर घुटनोँमें 
लगावे | इससे टॉंगे, कमर, पीठ और ऊर विकाररहित 
होते हैं । 

५५ पृष्ठबद्धहस्त जानु माछासन--कमरपर पूर्वबत्‌ हाथ 
जुटे हुए हों ओर सिर घुटनोंमे छगे | इससे भी पेर, कमर 
ओर पीठ विकाररहित होते हैं । 

५६ ऊध्वीस्थित पुष्ठक्रासन--उपयुक्त स्थितिमें ही; 
ऊपर उठकर पीछेकी ओर भरसक झोंका खाय । इस प्रकार 
आगे-पीछे झोंका छे। इससे पेट, पीठ, छाती, कमर. 
गर्दन, पेर आदिके विकार दूर होते हेँ 

५७ शुण्डासन--सीघा खड़ा रहे और दोनों द्वाथ जोड़े 
हाथीकी सेडके समान दोनों पेरोंके बीच भरसक ले जाय | 
इससे पेट, पीठ, छाती, कटि, श्रीवा और पेरेंफे विकार 
दूर होते हें । 

५८ अधेचकऋ्रासन--उपयुक्त स्थितिम ही हाथ ऊपर 
उठाकर, कमरसे झुककर, उन्हें भरसक पीछे ले जाय । 
इसी प्रकार हार्थौकों छुण्डासनवत्‌ फिर सामने लाकर पेरोंके 
बीच के आवे और ऊँचा करके फिर पीछे ले जाब | इससे 
कमरका विकार दूर होता है और पेट साफ द्वोता द । 

७५० चक्तासन--अधचक्रासनकी स्ितिम दी पीछे 
जमीनठक झोंका देकर हाथ जमीनपर टिकावे ओर दोनों 
पैरोंको छूकर शरीरको एक पूरा चक्र बना दें। भवन 
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कठिन है। इससे कमरका विकार दूर और पेट साफ 
होता है । 

&० भृस्पुथ्दत्त वृक्षासन--दोनों पविके बीच दो हार्यों- 
का फासला रक्खे। सामनेसे एक द्वाथ झुकाकर पेरमें लगावे 
आर दूसरा हाथ ऊपर सिरकी ओर ले जाकर उसकी ओर 
देखे | इसी प्रकार दूसरी तरफसे करे । इससे कमर, पेट, 
टॉरगें ओर पसलियाँ झुद्ध होती हें । 

६१ पुष्ठठाकित वृश्ासन--दोनों हाथ दो तरफ फेलाकर 
एक तरफसे ही शरीरको मोड़कर पीछेकी ओर झुके । इसी 
प्रकार दूसरी तरफसे शरीरकों मोड़कर पीछेकी ओर झुके | 
इससे मी उपर्युक्त लाभ दोते हैं । 

६२ पछ्वकित वृक्षासन--सिरपर सीधे हाथ जोड़कर 
खड़ा रहे और दोॉयें बॉर्ये यधाशक्य झुके | इससे कमर 
ओर पसलियों झुद्द दोवी हैं । 

६३ पार्श्वपुष्ठ॒कित वृक्षासन--पीछेकी ओर झोंकसे एक 
हाथ जमीनमें लगानेका प्रयास करना और दूसरा द्वाथ 

ऊपर रखना | इसी प्रकार फिर हाथ बदलकर करना | 
इससे भी उपयुक्त लाभ होते हैं । 








६४ मध्यम नोकि--कमरसे झुककर दोनों घुटनों पर दोनों 
हाथ रख, पेट अन्दरकी ओर खींचकर, पीठके नर नीचे 
ठक्केले माफिक करनेसे पेटके नल आपकह्डी आगेको आते है | 
स्थूल शरीरसे, बिना पेटको पचकाये, यह क्रिया नहीं वन 
सकती | पेट पचकानेके लिये 'उड्डीयान! नितान्त आवश्यक 
है। उड्डीयान क्रिया “व्नायुबलसवर्धन! चित्रपटमें देखें | 

६५ दक्षिण नीकि--आगे आये हुए पेटठके नल बायीं 
ओरका पेट अन्दर खींचकर दार्यीं ओर लावे ओर तब 
व॒ुरन्‍्त--- 

६६ वाम नोलि--दार्यी ओरका पेट अन्दर खींचकर 
वे ही नल दायीं ओरसे वायीं ओर लावे | इस प्रकार पेटके 
नर दायीं ओरसे वार्यी ओर कुछ देर एक रग चछावे जेसे 
मन्थनर्मे मथनी चलायी जाती है । इसी प्रकार फिर वार्यी 
ओरसे दायीं ओर चलावे | जो नौलि करना जानता है उसे 
पेटका कोई रोग कभी नहीं हों सकता ओर जो रोग पहलेसे 
हों वे भी दों-चार महीनोंमें ही इससे त्रिना ओषघके दूर हो 
जाते हैं | यह पूर्ण आनुभविक सत्य है । उे2 इत्ति शम्‌ | 

सर्वेषां दीघोयुबंकमारोग्यमस्तु । 


--+23#१७ ४६ ॥--- 
स्नायुबलसंवद्धन# 


९ बहहुदण्ड-पहले जमीनपर घुटने टेककर बेठे | 
पैरोंके पजे जुटे हुए हों । घुटनोंसे एक हाथ, एक बित्ता 
और चार अगुरू आगे दोनों द्ार्येके पजे जमीनपर 
टिकावे । दोनों द्वार्थोके तलवोमें एक फ़ुटका अन्तर रहे; 
कमर ऊपर-नीचे न हो और सारा शरीर आड़े डडेके समान 
एक रेखामें सरल और सीघा रहे । इसी हालतमम सारे शरीरको 
खूब धीरे-धीरे ( सावकाशतासे ) हार्थोपर ऊपर-नीचे करे । 


साथकाशता और सरछता ही इस दण्डका मुख्य रहस्य है | 


शरीरको नीचे ले जाते हुए छाती नीचे न ले जाय ओर 
ऊपर उठते हुए भी छाठीको पहले ऊपर न करे । मतलब 
यह कि सारा शरीर एक साथ, बीचर्मे ब्रिना रूचकाये, 
नीचे-ऊपर करें | एक मिनटमें ऐसा एक दण्ड--इतनी 


सावकाझताके साथ दण्ड करनेसे यह दण्ड करना बहुत 
कठिन है| रोज जो पॉच सौ मामूली दण्ड करता हो वह 
ऐसे पाँच दण्ड मी सावकाशतासे नहीं कर सकता | पर जल्दी- 
जल्दी यह दण्ड करना हो तो इसमें कुछ मी कठिनाई 
नहीं है, बहुत सुगम है | आरम्भर्मे ऐसा एक दी वाहुद॒ण्ड 
सावकाश, और ४-५ दण्ड जल्दी-जब्दीसे करना अच्छा है! 
इस वाहुदण्डसे भुजाओौके स्नायु अत्यन्त बल्वान्‌, पुष्ठ, 
निर्दाध और घ्रुमावदार बनते हैं । यह दण्ड करनेके वाद 
शुटनेफि वल बेठ-वैठे ही आराम कर ले और भुजाओंकी 
सूखी मालिश कर ले ! 

२ भआुजगदण्ड--इस दण्डर्मे टिकाये हुए घुटनोंसे 
एक दायथ, एक विचा ही आगे दोनों द्वार्थोके पर्जोको 


# उपयुक्त पिट्के व्यायाम! और “खायुवलसबर्धन! शीप॑क विवरण इमने पूज्य ओमतुलामी शिवानन्दतीर्थ, आशअम-वरुड़ 
( जमरावती ) की योग्रिक व्यायामपद्धतिसे लिये हू । साथम उन्दाके यहाँके चित्रपट मी दिये हई, जिनसे इन ब्यायार्मोको 
सीलने-समसनेमें वदुत कुछ सद्दायवा मिल सकती है। इम उक्त चित्रपट तथा विवरणोंके प्रकाशक ओऔयुव आवासाहेद 
भगरकर, राष्ट्रोदार-कार्यास्य, श्रोशिवाजीमन्दिर, बड्केदाके दृदयसे कृतश्ष दं जिन्दोंने कृपापूर्वक इमें इत उपयोगी सानओऔकों 


टापनेद्ी आइ्ा प्रदान झ्वी 


“ सन्पादक 
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जमीनपर टिकावे | हाथोमें अन्तर पूर्वबत्‌ ही हो | पर 
पॉवोके तलवे जमीनपर पूरे टिके हुए हो। इस दण्डर्मे 
कमर आप ही पहाड़की चोटी-सी ऊँची हो जाती है। 
फिर नीचे जाते हुए पहले छाती नीचे ले जाय और ऊपर 
उठते हुए सॉपकी तरह छाती ऊपर करके उठे और 
जहातक हो सके, सीधे आकाशकी ओर ताके । फिरसे 
पहलेकी तरह कमरकों ऊपर उठाकर और पेरोंके वलवोंको 
जमीनपर टिकाकर पू्वबत्‌ ( आरम्भमें दस-बारह ) दण्ड 
करे | ये दण्ड शीघरतासे करने होते हैं और बड़ी आसानीसे 
होते हैं | इस झुजगदण्डसे बढ़ा हुआ पेट पचक जाता है, 
पेटके सब रोग नष्ट हो जाते हैं, आरोग्यलाभ होता है। दण्ड 
करनेके वाद किश्वित्‌ विभ्ाम करे, तब हाथों और करईकी 
मालिश करके उठे । 

२ (अ ) केहुनीमरेड--हाथ नीचे छोड़ दे। सामने 
दोनों सुश्चियोंकी कसकर घुमा ले । दाहिने हाथको केहुनीसे 
घुमाकर ऊपर समकोण उठावे और उस मुड़े हुए. हाथकी 
केहुनीको उसी हालतमें ऊपर उठाकर सिरतक ले जाय | 
पीछे उस दायें हाथको नीचे लाते हुए, बायोँ हाथ केहुनीसे 
घुमाकर सिरतक ले जाय । इस प्रकार, शुरू-शुरूमें, चार- 
पॉच बार करे) इस व्यायामसे भ्रुजदण्डके भांसपिण्ड 
अच्छे सुडोल बनते हैं । 

% ( आ ) एक साथ दो--पूर्वोक्ततत्‌ मुद्ठियोंकों बॉघ- 
कर घुमा छे | दोनों हाथ केहुनियेसि मोड़कर एक साथ ही 
ऊपर-नीचे चढ़ावे-उतारे । 

४ (अ) केहुनीमरेड, बगरू--दोनों हाथ कर्घेके 
दोनों ओर सीधे फेलाकर और मुद्धदियोको आकाशकी ओर 
करके; मुध्ठियोँंकों कसकर और घुमाकर दायों हाथ समकोण 
कवेतक ले आना । अनन्तर दायों हाथ पूर्ववत्‌ सीधा 
करते हुए बायाँ हाथ कघेतक समकोण ले आना । इस 
प्रकार एकके बाद दूसरा हाथ, मुध्ठियोंको कसे और घुमाये 
रहकर, घुमाना । 

४ ( आ) एक साथ दो--पूर्वोक्ततत्‌ कर्घोके दोनो 
ओर सीधे फेलाये हाथ, एक साथ ही समकोंण घुमाकर 
कधोतक लाना ओर फिर सीधे करना | ऐसा चार-पॉच 

बार करे । इससे भुजदण्डॉके मांसपिण्ड और प्रकोष्ठके 
सस्‍्नायु उत्तम बनते है । 

५ ( अ) आरे-पीछे हाथ--ऊरू-अदेशोंके दोनो ओर 
हाथ नीचे लटके हो और मुध्ियोंकी पीछेकी ओर कसी 


+ स्तायुवछसंबद्धेन 
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रखकर, कमरसे जरा झुककर, दायों हाथ सामने और 
बायों हाथ पीछे रखकर दोनो हाथ जितना ऊपर उठाते 
बने, उठावे। पीछेका हाथ ऊपर उठानेकी अधिक 
सावधानी रक्‍्खे । इसके बाद बायों हाथ सामने और दायोा 
हाथ पीछे करे । 


५ ( आ ) एक साथ दो--इसी प्रकार दोनों हाथ एक 
साथ, कमरसे थोडा झुककर; आगे-पीछे करे | इस व्या याम- 
से हार्थोके स्नायु बहुत मजबूत होते हैं, पसलियाँ निर्दोष 
होती हैं, फेफर्डों ओर पेटकों भी व्यायाम और आरोग्य' 
प्राप्त होता है । 

६ ( अ ) नीचे-ऊपर हाथ--.पूर्वोक्ततत्‌ छाती आगे 
निकालकर सीधे तनकर खड़ा हो और दायों हाथ ऊपर और 
बायाँ हाथ नीचे रखकर, जहॉतक बन पड़े हार्थोंकी पीछेकी 
ओर ले जाय । अनन्तर दाया हाथ सीघा तना ( केहुनीमे 
बिना मोड़े ) नीचे रछाकर बायोाँ हाथ ऊपर ले जाय । 
इस प्रकार एकके बाद दूसरा हाथ नीचे-ऊपर करे । इससे 
उपयुक्तवत्‌ ही छाम होते है । 

६ (आ ) एक साथ दो--दोनों हाथ एक साथ, छाती 
आगेको करके, ऊपर करे, फिर नीचे छावे और जहॉतक 
बन पड़े पीछे ले जाय । इससे भी वे ही छाम होते हैं । 

७ हाथ-आडी--दोनों द्ाथ सामने सीधे तानकर, 
चित्रमें दिखाये अनुसार, हाथथोंकी केची बनाकर) मुट्ठी 
बन्दकर दोनों हाथ एक दूसरेकी विरुद्ध दिशामे ले जाय । 
हाथोॉंकी अदल-बदल कर ले | 

७ ( आ ) हाथफेरू--अनन्तर इन्हीं हाथोको ढीले 
छोड़कर वगलसे ही जितना पीछे ले जाते बने, ले जाय । 
इस प्रकार हाथोंकों शी्रतासे सामने छे आवबे और पीछे 
ले जाय । इससे छातीके सब दोष दूर होते हैं और छाती 
चौडी होती हे । 

८ पुछठ-स्नायु, पीछे हाथ--चित्रमे दिखाये अनुसार, 
पीछेकी ओर नीचे सरल सीधी रक्खी हुईं ऊ च्वेमुख दथेलि- 
थोंकी उँगलियोकों एक दूसरेमें अटकाकर 'एक' कहनेके 
साथ हार्थोकों नितम्बसे जितनी दूर बने छे जाओ और “दो 
कहनेके साथ फिर पटलेकी जगह छे आओ  । दस प्रकार 
दूर ले जाना ओर पास ले आना करे | इससे खासकर 
पीठके स्नायु मजबूत बनते हैं । 

« पुष्ठ-स्नायु, ऊपर हाथ--पूर्ववत्‌ हार्थोकी उगलियो- 
को एक दूसरेम अटकाकर, पर हथेलियोंकों भूमिकी और 
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करके, दहार्योकों सामनेसे सीध॑ ( वीचर्म बिना मोड़ ) 
बने जितना ऊपर ले जाय | ऐठा करते हुए हथेलियाँ 
आकाशकी ओर खुली हगी। ( अथवा वायें हायकी 
उंगलियोंडो प्रझभागकी तरफते दायें हायते पकड़कर 
टावोदों ऊपर ले जाय। ) हाय ऊपर छे जाते उमय पेर्रोकी 
एंड्योकों बने जितना ऊपर उठा रक्खे और पेरेंके केवल 
पर्वोपर खडा रहे और सम्धूण शरीर सीघा और ऊँचा करे। 
अनन्तर हार्थोकी फिर पूवखानने के आवे ओर एडियोको 
भी शूनिपर विकावे | इस प्रकार वार-वार करें) इससे 
पीठके स्नायु विकवित होते हैं, छातीके दोष दूर होते हैं 
ओर ऊँचाई वटती है। 

१५० ( < ) ऊपर हृाथ-द्गरूमरोड--दोनों हाथ ऊपर, 
मुझ्ियों ऊसी वंधी और एक दूस्रीकी ओर जड़ी हुई । 
पहले दायों हाथ ऊपरसे नीचे वगल्म ले आना; अनन्तर 
दायें हाथकोी ऊपर, जितना बने, ले जाते हुए, वाया दाय 
ऊपरसे नीचे वगल्म लाना । इतउसे पसलियाोंको, पेट और 
छातीकी अच्छा व्यायाम मिलता है | 

१०६ झा ) एक साथ दो-दोनों द्ार्योकों एक साय 
ऊपर-नीचे करना | 

१० ( जी नोदे हाय--वगरूमरोंढ--दोनों टा थ नीचे | 
सुद्ियोँ ऊब्पदेशोकों ओर कतकर मुद्ढी हुई | (एक! 
ऋटनेऊे साथ दायों हाय केहुनीन मोइकर, मुद्देकी नीचेठे 
ऊपर वगलम मितनी बने के जाना और “दो? कहनेके 
साय दार्थोकों नीचे ले जाना | यह कमर और पेंठका 
व्यायाम हे । 

११ (जा) एक साथ दे---ऊपरकी तरह ही एक 
फानेहे साथ दोनें हाय एक साय केहुनियर्मे मोड़कर, 

न इियोकी जितना बने ऊपर बगलमें छाना जोर दो! कटनेऊे 
साथदारयोंद्ो नोचे छे जाना। इससे हाथों और पतलियोंकों 
नच्छा य्यायाम मिलता दूँ । 

*२६ अ) सामने ट्म-्नन्भन-दोनों दाय ऋकम्धोके 
सूख सोध रसकर दायों दावे विपना पने पोटेडी ओर 
जी; आकर टाल अशेजिती आम दशा होये 
५ एनलाी # च सामने हना। झखझननार दाये दायडों 
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व्यायाम मिलता है, वाहु पृष्ठ और फेफड़े वल्वान होते हैं, 
अन्नपाचन होता है और ठीक तरहसे मत्त्रेत्सग होता है। 

१२ (आ ) एक साथ दो--दोनों हाय एक साथ आगें- 
पीछे करना । 

२१३२ कंधे उठावइ--दोनों हाय पीठेकी ओर कमरपर 
ब्रेंथे रखकर, सामनेसे कमरते थोड़ा झुके, अनन्तर 
दोनों हार्योकी (द्ार्योक्ती पकड़ विना छोड़े ) एक साय 
नितम्ब॒के नीचे सीथे ले जाय | इससे कथधें आप ही 
ऊपर उउठेंगे, जेखा कि चित्रमे दिखाया है। इससे कर्षोक्त 
स्‍्नायु बहुत पुष्ट ओर उुडोंल होते हें । 

१४ गर्दन दायें--उपयुक्त रीतिते कन्धे उठे होनेकी 
हालतमें ही तिरकों दायें घुमाना और उसी प्रकार 
बाय घुमाना । 

१५७ ( अ) गरईन नीचे---ऊपरकी स्ितिर् ही सिरको 
यथासम्भव नीचे झकाकर ठोडीको क्‍क्ण्ठकूपमें लगाना, 
और फिर 

१५ ( आ) ऊपर--इत सकेतके साथ सिर ऊपर 
उठाकर वयासम्भव ( टाष्ट आकाग्र्की ओर सीधी हो 
इतना ) पीछेकी ओर ले जाय । 

१६ गर्दनझुकाद दांये ( या बायें )--उपयुक्त स्ितिमें 
ही, पर गर्दनकों बिना हुमाये अर्यात्‌ मुंइकों तामने रसकर; 
केवल गर्दनको पहले दायीं ओर, फिर वार्यी ओर लठ्काना 
और ठिरको वगलछसे कधघेमे ठगानेका प्रयक्ष करना । 

१७ गदनठद्ेेल--दोनों हथेलियोंको. लल्ाठपर 
रखकर, ठिरकों जितना बने पीछे ढक्ेलने ओर सिरे 
प्रतिशक्ति लगाकर सिरकों पीछे न जाने देनेका वथास्म्मव 
पर सावकाशद्य प्रयत्न करना ! 

९ ८ पदेनद्वाइ--दोनों पर्वोकी पकूंड नीचें झछका 
गर्दनपर रख गर्दनकों नीचे दवानेका सौर दरी हुई गर्दनकों 
भरठफ ऊपर उठानेका सावकादय प्रयत्न करना । 

१ ५ गदनचझ--झेपल सिरकों दार्वी लोरते पायी 
जोर योर छिर यार्यो मोरते दार्यी जोर अन्यद्धार 
एमाना । ग्रइनड़े दस सर रदायामोसि सईन पहुत 
मबबूत। ए्ठ भौर शोपसाटरेत सत्र वही ९। सबद़ाः 
गन याद मनु प्प दापर दाजयु ये 4 पररादिए दम्2 5 
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२० पीठ-बगरू-हाथ-चक--एक हाथ पीछेसे कमरके 
पीछे ओर दूसरा हाथ सिरके पीछे गर्दंनपर, एकके वाद 
दूसरा इस क्रमसे, फेरना | दार्यां हाथ जब सिरके पीछे 
हो तब वायीं ओर झुकना और वारयों हाथ जब सिरके 
पीछे हो तब दायीं ओर लटकना । छाती, पेट और 
पसलियोंको इससे अच्छा व्यायाम मिलता है | 

२१ मुद्ृकव॒तू--सिरके चारों ओर जेसे मुद्गर घुमाते हैं 
वैसे दोनों हाथ, मुछ्ियोंको बॉधघधकर और घुमाकर, एकके 

याद दूसरा इस क्रमसे सिरके चारो ओर घुमाना । शरीरको 
झुकानेकी क्रिया ऊपर लिखी-जेसी ही | इससे भी छाती, 
पेट और पसलियोंकों अच्छा व्यायाम मिलता है | 

२२ ( अ ) अणीदार आगे-पीछे--सी ये तने हार्थोंसे 
जेसे वठुंलाकार मुद्गर घ॒माते हैं वेसे ही केवछ हाथ ही; 
'एकके बाद दूसरा इस क्रमसे, मुद्ी बधि, सामनेसे पीछे 
यतुछाकार घुमाना (ओर पीछे? कहते ही पीछेसे 
सामने घुमाना ) | इससे भुजदण्ड बलिड्ठ होते हैं, छाती 
चौड़ी होती है और ऊँचाई भी बढ़ती है । 

२२ (आ ) एक साथ दो आंगे-पीछे---एक साथ दोनो 
हाथ तने हुए, सामनेसे पीछे ओर “पीछे”? कहनेके साथ 
'पीछेसे सामनेकी ओर घुमाना | 

२६३ कमरतान बएहर-भीतर--दोनों पॉवॉके बीच एक 
हाथका अन्तर रखकर सीधे खड़ा रहे। अनन्तर कमरसे 
झुककर दोनों दार्थोंकी उँगलियों पेरोसे जहॉतक दूर आगें हो 
सके, जमीनपर टिकावे । घ॒टनोंको मुड़ने न दे । पीछे दोनों 
हाथ दोनों पेरोंके बीच अन्दर जितना छे जाते बने छे 
जाय और भूमिको स्पश करे | इससे कधे, ऊरु) जद्धा 
और बगले मजबूत और विकाररहित होती हैँ, ऊंचाई भी 
बढती है । 

२४ कमर झुक, एडी छू--पूववत्‌ कमरसे झुककर एक 
साथ दोनों हाथ पहले दायें पेरकी एड़ीके पीछे जितना 
बने घुमाना । इसी प्रकार बायीं ओरसे भी शुमाना, इससे 
भी जच्धा, ऊर, बाहु और पेटकों अच्छा व्यायाम मिलता है । 


२५ मगरप्कड--चित्र्में दिखाये अनुसार उंगलियोमें 
उँगलियाँ अगकाकर और अंगूठोंकीं अगुलियोमें फंसाकर; 
परस्पर विरुद्ध दिशाओंँमें खींचे | इसी खींचनेकी हा लतमें 
यह पकड़ ऋ्रमसे नाभि, छाती, गले; छछाट और गरद्दनपर 
हे जाय | फिर विलोमक्रमसे नाभिपर ले आवे | इससे 
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उंगलियों और बाहु बहुत मजबूत होते है| यह पकड़ 
बाहु पकड़कर खींचनेवालें आठ-आठ आदमी भी नहीं 
छुड़ा सकते । 

२६ ऊपर-गुृठन सिर-टेक--कमरके पीछे हाथ बॉघ 
खड़ा रहे । पहले दायों पर घुट्नेमें मोड़कर, घुटनेकों 
जितना बने ऊपर उठाकर उसमें सिर टिकाना | इससे 
यक्वृत, प्लीहा-जेसे रोग दूर होते है | 

२७ हनुमानध्वज--दायों पेर सामने घुटनेके स्थानमें 
मोड़ रक्खे और बायों पेर पीछे सीघा रक्‍्खे | दोनों हाथ 
जोड़कर उन्हे घुमाकर इतना पीछे ले जाय कि दृष्टि 
आकाशकी सीधमे हो । इसी प्रकार पेरोकों उस स्थानसे 
बिना हटाये, पेरोंको बेसे ही घुमाकर, बायों पेर घुटनेके 
स्थानमें मोड़कर और दायों सीधा रखकर हार्थोंकों पीछे 
ले जाय। इससे सम्पूर्ण शरीरको) विशेषतः कमर और 
पेठको; उत्तम व्यायाम मिलता है | 

२८ ( अ) कमर-झुकाव आंगे---चार उंगलियाँ आगे 
और अग्रूठा पीछे इस प्रकार कमर॒पर हाथ रखकर, सीधा 
खड़ा रहे ओर सामने झककर, घुटनोंकों बिना झुकाये, 
घुटनेंसिं सिर लगावे | अभ्याससे यह व्यायाम सधेगा | 
इसके बाद त॒रत-- 

२८ ( आ ) पीछे---'पीछे”? कहतेके साथ सिर ऊपर 
उठाकर और पीछेकी ओर कमान-सा झुककर इतना पीछे 
ले जाय कि दृष्टि बिल्कुछ भिन्न दिशामे हो । ऐसे आगे- 
पीछे करे | इससे खासकर कमर ओर पेट रोगरहित 
और मजबूत होते हे । 

२५ उद्धीयान--दो घुटनोपर दो हाथ रख खड़ा रहे 
और श्वासको बिल्कुल बाहर छोड़कर, खाली पेट, पेटकों 
शीघ्रतासे भरसक अन्दर-बाहर करे | थ्वासके पूण होते ही, 
पुन. *वास अन्दर लेकर ओर पुनश। बाहर छोड़कर 
उड्डीयानवन्ध करे । यह एकमात्र व्यायाम पेटके सब दोर्धोको 
दूर करनेमे समर्थ है | यह सबके करने योग्य है । 


३० कमर-चक्र ( अ, आ, ३, ई )-कमरके पीछे हाय 
बंधे रखकर, पहले नीचे घुटनोतक झुककर दार्यी ओरसे 
सिरको ऊपर ले जाते हुए कमानकी तरह पीछे रूटकांकर 
बायीं ओरसे मोड़कर सिरको पूववत्‌ नीचें छे आवे | इस 
प्रकार कमरके चार्रो ओर शरीरको घुमावे । इसो प्रकार वार्वी 
ओरसे दायीं ओर करे । इतसे कमरके सब दोप दूर शोते 
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हैं। वह व्यायाम चतुर्विध है| इसके करनेमें वहुर्तोक्नो 
घबुमटठा आ जाता है। इसलिये ऐसे लोग एक-एक ही 
व्यायाम करके आगे बढें | 

३१ सीधी कराई दवोच--पहले दायों हाथ, नुझीकों 
आकाशकी ओर करके, समकोंण रक्खे ओर दायीं ओर जरा 
झुककर वायें ठीघे हायते दायें हाथकी कल्यइंपर भरसक जोर 
दें और दार्वो हाथ नीचेसे ऊपर उठानेका प्रयक्ष करे | इसी 
प्रकारसे वाया हाथ भी । इसके अम्वाससे कलाईमें बड़ी 
ताकत आती है और द्वर्थोके सब स्नायु वहुत ही मजबूत 
और सुन्दर बनते हें । 

४२ उल्टी कलाई दवोच---ऊपर लिखे अनुसार: पर 
मुद्दी जमीनकी ओर घुमाकर एक हायसे दूतरे दायकी 
कलाइपर पूरा वोझ डाछ दे ओर नीचेका भारावनत हाथ, 
प्रतिशक्ति लगाकर, भरठक ऊपर उठानेका यत्व करे ! 
इसी प्रकार दूसरा हाथ भी | इससे विशद्येषकर वाहु मोर 
प्रकोष्के स्‍्नायु वहुत ही छुन्दर ओर मजबूत बनते हैं । 


३६३ वाहुलीच--चित्रर्मे दिखाये अनुचार दायों द्वाय 
यरीरते जुटा हुआ नीचे सरल सीघा रखकर केहुनीके 
स्थानसे वायें हायते जोेरते खींचे ओर दायों हाथ, प्रतिशक्ति 
लगाकर, शरीरते मरसक दूर ले जानेका प्रवत्ष करे | 
इसी प्रकार वायों हाथ मी । इससे वाहुओंके स्नायु सुन्दर 
और बलवान दोते हे । 


४४ हथेकीठकेक--चित्र्भं दिखाये अनुसार पहले 
दायों द्ाथ समकोण सरल सीधा रक्‍़्खे | अनन्तर वायें 
हाथकी ह्येलोसे दावें द्यथकी हथेली मरसक पीछे ठकेलने- 
छा प्रयक्ष करे और दायें हायते प्रत्िशक्ति लगाकर एवद्वि- 

करें। उठी प्रकार वार्यों पंजा दावे पहुते पीछे 
ठऊेले । इससे मी द्वाथोफे सब स्नायु बहुत बलवान, पुष् 
और सुन्दर होते ६ । 

३5५ ऋटरराज--चिनर्मे॑ दिखावे अनुवार दायें 
हाथी उीघी सुद्ठी बार्ये हाथकी मुद्दीसे आमने-सामने 
प्रकरफर, परत्ूर्धिदद शक्ति लावे सौर दारयी कआरई 
अन्दरडठी ओर पुमानेद्धा प्रथव करे । इससे रझछाई यहत 
मजपूत देनी 4 । 

४५ छइ्प्ईनरोट--ऊपर लिये अनुसार, पर इस ऋकडे 
गाय ड शेप दास हा उत्तला नुड्डी, रद दकंयडों मुट्टाम 


इछइ% ७) परगरपर €झ शान आगाइ्र, दादा इलाद 


है कंटयाण 


| भाग १० 








वाहरकी ओर घुमानेका यत्ष करे। इसी प्रकार वारयी 
कलाई भी | इससे कलाई वहुत मजबूत होती है । 

३७ पजारुदंद--दारयें हाथके अंगूठेके समीपकी 
उंगली वायें हाथके अयूठेके समीपकी उँगलीपर रखकर 
सब उंगलियोंकों एक दूसरीते वॉघ ले और परत्वरविदद 
शक्ति लगावे | इसी ग्रकार दायां हाथ चमकोण रखकर वाये 
हायक्ी तजनी दाये हाथकी तजनीपर रखकर पजा ले। 
इससे पंजा अत्यन्त वलवान्‌ होता है। छुश्तीमें मजबूत 
पजा होना वहुत जरूरी है| 

३८ पंजालीच---सब उंगल्योंकों परस्परमे अटकाकर 
परस्परविद््ध वलपू्वक खोँचे । इससे पजा और 
उंगलियोंके नूल बहुत मजबूत होते हैं । 

२३५ सी उँनलीदवोच---दर्सो उंगलियोंकी एक दूतरीक्े 
सटाकर परत्परविदद दवावे । 

४० पोछी उंगर्ीदवेतइ---दर्साों उंगलियोंके 
अम्माग परस्पर मिलाकर परस्परविदद्ध दवावे । 

४१ उेगलीठकेर----एक हाथकी चार उँगलियाँ नोड़- 
कर उन्हें दसरे दायकी दथेचञीसे पीछे ढक्ेल उन्हें सरल 
करनेका प्रयक्ष करना ! 

४२ उगरीलोॉच--अत्येक उंगली दसरे हाथकी तत्तम 
उगलीमे अय्काकर परत्परविदद्ध खींचना | इन चत्र 
व्यायार्मोते उगलियोँ वहुत मजबृत द्वोती हैं । कुर््वी 
करनेवालेंके लिये ये व्यायाम वहुत ही उपयोगी हे । 

४३ (अ) वेंठक घीमे--दोनों पॉवके बीच एक विचा 
अन्तर रखकर, एड़ियोंकोी उठाकर, उामने बिना झके, 
वहुव धीरे-घीरे नीचे जाब और जद्डार्पर न बैठ जद्धा 
और ऊदके ब्रीच एक या दो अगुल फ़ाउला रक्‍्ले | 
अनन्तर उठते हुए--- 

४३ ( आ)--इस चित्रके अनुसार घुदनोंकों निलाकर- 

४३ (६) इस चित्रके जनुतार तुरत उठे आर 
एंड्ियोंकों भूमिपर ठिकावे । इत तेठकसे ऊद-यदेशका बहुत 
जल्दी और वहत सुडौंछ॒ गठन द्वोंठा है । बट ब्रेठक 
सावकाद्य करना बहुत कठिन है, दलिये शुरूबशुलूमे 
२-३ चेठके दी काफी दे ) 

८४ नेट चदसले-अरपयिंके तखये सूमिर्मे ठिकझाये रसख- 
फर, चटसे थाने एरतोसे उठे जोर उठते हुए ( न ४३ 

भा चित अनसार ) पढने जोइुछर, एाडियाॉशोी दिना 


कंबल 


संख्या २ ] के. समाधि और संयमतच्त्वसार # ६०१ 
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उठाये, चटसे ही उठे । इनसे कमर और पैर मजबूत होते 





योग्य है । 


हैं, वीयकी शुद्धि ओर बृद्धि होती है । 

४५ आगे पॉव--छाती आगेकी ओर करके सीधे खड़ा 
रहे और दायों पेर सावकाश (पीछे “चटसे? कहनेपर 
जल्दीसे ) ऊपर समकोण उठावे। अनन्तर दायों पेर नीचे 
करके बायों पैर ऊपर उठावे | 

४६ पीछे पॉव--इसमें प्रत्येक पैर, एकके बाद दूसरा, 
पीछेकी ओर समकोण उठावे, पहले स।वकाश (धीरे-घीरे), 
पीछे चटठसे । 

४७ बगरूपव--प्रत्येक पेर बगलमें समकोण उठावे । 

४८ पेंटगूठन--प्रत्येक पैरको घुटनेसे मोड़कर ( पहले 
_घीरे, पीछे जल्‍्दीसे ) ऊपर उठावे | इन सब व्यायामौसे 
पैर दोषरहित और मजबूत होते हैं। रज-यीयेकी शुद्धि 
और वृद्धि होती है। आबालघद्ध सब स््री-पुरुषोंके करने 


४० हनुमानबैठक--पॉवॉपर बैठे-बैठे दोनों पॉव एक 
साथ आगे-पीछे करके ब्रेठक करे | घुटने भूमिमें न लगे 
इससे ऊर और जच्डा रोगरहित और मजबूत होती हैं । 

५० आगे-पीछे फलॉग--एक पेर घुटनेसे मोड़कर 
आगे रखे और दूसरा पीछे सीधा फैलावे | इस प्रकार 
एक साथ दोनों पेरोंकों आगे-पीछे करे । 

५९ ढेंगडी--एक पेर भरसक ऊपर उठाकर दूसरे 
पैरके अगले भागपर सारा शरीर तौलकर, जहॉ-का-तहाँ 
ही कूदे । इससे जच्भाएँ, पुष्ट एव बलिष्ठ होती हैं । 

५२ एक ठोर दे'ड---एक-एक पैर नितम्बतक उठाकर 
दूसरे पेरके अग्रमागपर सम्हलकर दौड़नेका व्यायाम करे । 
इससे जडता और मेद झड़ जाता है, छ्ृदय और फेफड़े 
निर्मेठ और सबल होते हैं । 





समाधि ओर संयमतत्वसार 


( श्रीश्रीभाग॑व शिवरामकिक्लूर खामी श्रीयोगत्रयानन्दजी के उपदेश ) 


भूमिका 


यम या निरोघशक्ति ही धर्मका मूल है। 
मन्वादि धर्मशास्रोके अध्ययनसे यह जाना 
*जा सकता है कि ध्ृति, क्षमा; दम; 

अस्तेय. ( अविधिपूवंक परस्वग्रहणप्रवृत्ति- 
* निरोधशरक्ति )) शोच; इन्द्रियनिग्रह, थी 
( पदार्थतत्वविनिश्वयर्शाक्त )) विद्या ( जिस- 

८ के द्वारा परमात्माकों जाना जा सकता हे ); 
सत्य और अक्रोध, यही दस मानवधर्मके खरूप हैं । 
धृत्यादि दस प्रकारके धर्मोॉका सयम या निरोधशक्ति ही 
मूल अथवा कारण है। ये दस प्रकारके धर्म मनुष्यमे 


१, चतुभिरपि चेवेतेनित्यमाश्रमिमिद्धिज । 
दशलक्षणकी पमे. सेवितवन्य प्रयतत ॥ 
धृति. क्षमा दमोइस्तेय शोचमिन्द्रियनिय्॒ह । 
धीविया सत्यमक्रोपो दशक पमलक्षणम्‌ ॥ 
दश लक्षणानि पर्मस्य ये विप्रा. समपीयते । 
अधीत्य चानुवर्तंन्ते ते यान्ति परमा गतिम्‌ ॥ 

( मनुसटिता ) 
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ही विद्यमान रहते हैं, अन्य जीवीमे नहीं। यहीं 
दस प्रकारके धर्म मनुष्यका मनुष्यत्व हैं, इनके अभावसे 
मनुष्यमें मनुष्यत्व नहीं रह जाता। वेराग्य; भक्ति, 
श्रद्धा, प्रेम, सन्‍्तोष, सहानुभूति इत्यादि सबका ही मूल 
निरोधशक्ति है | भगवान्‌ याज्षवल्क्य कहते हैं कि योग- 
द्वारा आत्मदर्शन ही परमधर्म है | आत्मदशन ही जीवका 
चरम लक्ष्य हे, इसमे कोई सन्देह नहीं । 

सकीण चेतनराज्य प्रधानतः व्युत्थानशक्तिके शासनमे 
रहता है; विशिष्ट चेतनराज्य अधिकतः निरोध या सयम- 
रक्तिद्वारा परिचालित होता है | संकीण चेतनराज्य 
सस्कारशक्तिकी प्रेरणाके वशीभूत होकर काय करता है) 
विशिष्ट चेतनराज्य सयम वा निरोधशक्तिकी प्रेरणासे 
विवेकके वशीभूत होकर कार्य करता है | सयम या निरोव- 
शक्ति जिस मनुष्यके अन्दर जिस मात्राम विकसित होती दे 
उसे उसी माजन्नामे भनुष्यत्वकी प्राप्ति दोती थें। मद्गपि 
पतञ्जलि कहते है कि घारणा, ध्यान ओर समाति, दन 


तीनोंकी परिभाषा 'सबम! है, अर्थात्‌ सपम कटनेसे रण; 


है 


२. अय तु परमो पर्मों वयोगेनात्य45नन्‌। 
( बा्पस्ूदर्चधा इन्ग ) 
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कर चर का 3 
ध्यान ओर समाधि इन तीनोंका बोध होता है | 


किसी देशमें, किसी आन्तर या वाह्य विषयमे चित्त- 
को वंधि रखना, अन्य विपयसे ग्रतिनिवृत्तकर किसी एक 
विषयमे चित्तको स्थिर करनेका नाम 'घारणा” है| घारणा- 
का परिणाम “ध्यान! है। किसी विषयमें चित्तका धृत 
होना, स्थिर होना, उस विधयमे गअत्यय या चित्त- 
वृत्तिकी एकतानता होना, सदश प्रवाह, ध्येय आल्म्बनसे 
भिन्न अन्य विषयर्म चित्तवृत्तिका न जाना) ध्येयाकारमे 
चित्तवृत्तिका एकतान ग्रवाह “ध्यान! कहलाता है | ध्यानका 
परिणाम समाधि है | ध्यान ही जब ध्येयाकारम भासमान 
दोकर अत्वयात्मक वृत्तिखरूप ज्ञानकों त्यागकर अवभासित 
होता है तव उसे समाधि” नामसे युकारते हेँ। बपा- 
कुसुमके सन्निधानसे विद्युद्ध स्फटिकके श॒श्न रूपका जिस 
प्रकार अवभास नहीं होता, उसी प्रकार विषयाकारमें 
सवेथा छीन हुई चित्तज्ृत्ति प्थगूभावमें अनुभूत नहीं होती । 


अभ्यासपूर्वक सयमकों जय करने, सयमशक्तिकों 
स्तायत्त कर सकने, इच्छामात्रसे सयम कर सकनेका 
सामथ्य हो जानेपर--समाधिजनित प्रशाका, शानशक्ति- 
विशेषका विकास होता है ५ | इतस्तत. विश्षितशक्तिकों 
निरोधपूवक एकाग्र कर सकनेसे जो उसकी वलबृद्धि होती 
है, उसे सभी खीकार करेंगे, इसमें समन्देह नहीं | हम 
देखते हे कि रेलगाड़ी अत्यन्त ठ्ुतगतिसे, अल्पकालम ही 
वहुत दूर जा सकती है, और यह भी हम जानते है कि 
वाधशवल ही रेल्गाड़ीका एकमात्र वल है । वाष्प जलकी 
सृध्मावस्था है, जलको बहुत गरम करनेसे वह वाष्परूप 
धारण करता है | यदि हम एक बड़े कड़ाहेकों जलूसे 
भरकर चूल्हेके ऊपर रखकर ताप देते रहें तो योड़े दी समयमे 
उमर जछ वाध्यावख्थामे परिणत होकर उड़ जायगा, 
यह निश्चय है । किन्तु उस वाष्पवल्के द्वारा जैसे वड़े-बढ़े 
अद्भुत कर्म निष्पादित होते हैं, वैसे इस वाष्पके द्वारा कुछ 
भी नहीं होगा | इधर-उघर फैली हुई और उड़ती हुई 
भाषकों यन्नविशेषके द्वारा निरोध करनेसे ही उससे नाना 
प्रकारके काय होते ह । कल्शात्र निपुण व्यक्ति इस 


जा अल अलग मद नव विद इधर! 
हे ब्रयमेकत्र सयम-?। दिशवन्पश्चित्तस्य धारणा? | “तन्र प्रत्ययेक- 
वानता ध्यानन्‌र। “तदेवारथमात्रनिर्मास खरूपशन्यमिव 
न लक लपशृन्यमिव समाधि !? 
( योगदर्शन वि० परू० ४- १-२-३ ) 
# चउन्जयात्मशालोक । ( योगदर्शन बि० पा० ६) 


के कल्याण + 
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रहस्यको जान भाफका निरोध कर अनेकों कार्य सिद्ध कर 
लेते हूं गुकाचाय अपने नोतिसार नामक | प्रन्यमे कहते 
हैं कि जल, वायु; जम, इनके सयोग और निरोधऊ द्वारा 
जो कार्य सम्पादित होते < उनका वर्णन कल्ाझास्त्रमे हुआ 
है । वायु आदि जड़ शक्तियोंके निरोधसे लिस प्रकार उनकी 
बल्वृद्धि होती है, चित्तशक्तिका निरोध कर सकनेपर उससे 
भी उसी प्रकार उसकी अत्वन्त बलद्धि होती है। 
मनस्तत्वविद्‌ योगीगण विक्षित्त चित्तशक्तिकों निरोध 
करके अनेकों अद्भुत कार्य सम्पादन करते द। अतएव 
भगवान्‌ पतञ्जलिका उपदेश न तो अतिप्राहुतिक है) और 
न कल्पनाका विजृम्भग दी हद । मनुष्यत्वकी पूर्णता 
योगाम्यासके प्रिना नहीं हो सकती । सवमशक्ति ही मनुष्य 
की मनुष्य बनाती है, सयम या निरोधशक्ति दी मनुष्यका 
मनुष्यत्व है । अतएव उयमशक्तिकी तृद्धिसि मनुष्यत्वकी 
वृद्धि होती है, और उसके हाससे हास होता है, यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । सयमदझक्तिका सवर्दधन दी 
योगाभ्यासका उद्देश्य है, सयम या निरोधशक्तिका 
संवर्धन ही योगसाधन है। उपासना भी सयमशक्तिक्े 
सवद्धनकी एक विशिष्ट क्रिया है | 

शान ही शक्ति हे ( &ग0एछा९१8९ 75 907९८ ) तथा 
सयम ही सब प्रकारके जानकी अथवा शक्तिकी श्रेष्ठ कुझ्जी है- 
( ,५६/2'६/76 35 (]९ 7755(९€7-::८५ ६0 [८70 परॉ2००९2८ 
3पत0 9०४८४) | संयम-कुज़िकाके द्वारा ही वैज्ञानिक छोग 
विज्ञानराज्यका द्वार उद्घाठित करते हें, सयमके द्वारा 
ऋध छोंग सवेश ओर सर्वशक्तिमान्‌ हो गये हें। वाष्प- 
यन्त्र, टेलीम्राफ, देलीफोन आदि प्राकृतिक नियमशान 
( हग०ए]९१४९ ०६ ,8935 ०६ पा ) से ही आवि- 
प्कृत हुए. है, तथा ग्राकृतिक नियमोंकी ज्ञानोत्पत्तिका एकमात्र 
कारण गाढ़ सयम ( [7६९75९ ९०7८९४(75(707 ) ही हे | 
जिसका चित्त जितना ही निर्मल होता है, जिसके चित्तके 
रज. और तमोगुणका आ्रावल्य जितना ही कम होंता है 
प्रकृति उसी मान्नार्मे उसे ( अधिकारी मानकर ) अपने 
कोधागारकी निधियाँ प्रदान करती है । 


सवज्ञताने विशेषत, इसी वैदिक आयभूमिकों अलडकृत 
किया था, दूसरे देश तो अमी यही विश्वास नहीं कर 
सकते कि सवश्ञता भी हो सकती है | समाधि और सयम- 


का खरूप यथाथ ज्ञात न होनेके कारण ही ऐसा अविश्वास 
नज-++--+-++_++---- ४ अविश्वास 
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संख्या २ | 





भ्च्य्च्य्स्थ्प्य्य्य्य्य्््ख्सस्ििसस,सस स-सःसः-सः्ेे्अल्‍अइक्‍इइसटलफलसलफफउफइउसखसचस स इअइइ इअइअइअइक्‍ंचंक्‍इक्‍इकक्‍इल४नल्)-:५-ज-०े०४०७० कक कक ७ क५७५७४व३७७७७७५७७७३७७४४००७७४७७॥७/०७कक३५५७७५७७७७७७७७०५७०७०००३करफकवकक कमा ऑन कि अल १ 


हो गया है। इसके बाद अब समी प्रेक्षावान्‌ पुरुष यह जानने- 
की इच्छा करेंगे कि सयमद्वारा किस प्रकार सर्वशताका 
आविभाव होता है, किस प्रकार समाधिद्वारा वस्तुतत्त्वका 
प्रकृटरूपसे बोध हो सकता है । अगले परिच्छेदोमे-अशोमे 
इस विधयके--समा घितत्त्वके सम्बन्धमे पूज्यपाद स्वामीजीके 
कुछ उपदेश संक्षेपमे लिखे जायंगे। एक-एक परिच्छेदमे 
क्रमशः एक-एक तत्त्व अभिव्यक्त किया जायगा । बहुतेरे 
लोग समाधिकों रहस्यमय ( प्राए57८ ) कहते हुए. उसे 
दूरहीसे त्यागनेकी चेष्टा करते है। पाश्चात्य लोगोने जो 
उन्नति प्राप्त की है, महत्त्व लाम किया है, प्रथिवीके अनेकों 
देशोपर स्वामित्व प्राप्त किया है, सूक्ष्मतः विचार करनेपर 
ज्ञात हो जायगा कि 'सयम” अर्थात्‌ धारणा; ध्यान और 
समाधि ही उसका कारण है । अवश्य ही अभी उन्हें इसका 
स्वरूप भलीभाँति हृदयज्धम नहीं हुआ है, इसी कारण यह 
उनमेसे बहुतोके लिये दुर्मेच, रहस्यमय हो गया है । 





समाघिका प्रयोजन-मनुष्य क्या चाहता हे ? इस प्रश्नका 

सहज अविसवादित उत्तर हे--आनन्द ( [7990[0777९55 ) ॥ 

और क्‍या चाहता है * सत्ता ( 47:5:९7०९ )। अथात्‌ उसकी 
सत्ता किसीके द्वारा खण्डित या बाधित न हो | क्या वह 
और भी कुछ चाहता है *-हों, वह चाहता है चित्‌ वा शान 
( (१070520057९53, 777९।]8 87९९ )। ज्ञानका अभाव 
मन॒ष्यके लिये बहुत ही दुःखप्रद होता है। इस सत्ता, चित्‌ 
एवं आनन्दकों मनुष्य किस परिमाणमें चाहता है १ अल्प 
या अधिक £-मनुष्य अल्प नहीं चाहता, अधिक ही चाहता 
है; क्योकि अल्पमें सुख नहीं है । अल्प छाभ करके मनुष्य 
कभी तृत्त नहीं हो सकता, वह अधिककी आकांक्षा करता 
है | अतएव स्पष्ट हो गया कि अखण्डित सत्‌+ अखण्डित 
चित्‌ एवं अखण्डित आनन्द ही मनुष्यकों ईप्सित है । 
ब॒स्तुतः; अखण्ड सत्‌ और अखण्ड चित्‌की चाहना ही 
अखण्ड आनन्दकी चाहना है। मनुष्य इन्हे चाहता ही 
क्यो है १-इसीलिये कि ये ही उसके ( आत्माके ) खभाव 
हैं | इसी कारण मनुष्य उन्हें चाहता है, पदाथमात्र ही 
अपने खमाव या खरूपमें प्रतिष्ठित होना चाहते हैं । वे 
कहाँ मिलते है, कैसे मिलते हैं ' देखा जाता है कि ससार- 
में तो थे नहीं मिलते, ससारमे जहाँ जो कुछ प्रात होता है, 
वह सब इनका परिच्छिज्न मलिन रूप है। तब वे किस 
प्रकार मिल सकते हैं (--समाधिद्वारा । इसी कारण 


भगवान्‌ याश्वल्क्य कहते हैँं-अय ठु परमो धर्मा यद्‌ 


# समाधि ओर संयमतरवसार * 
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योगेनात्मदशनम?। समाधिद्वारा मनुष्य अपने सब प्रकारके 
अभीष्टको सिद्ध करनेमें समर्थ है, भगवान्‌ पतजञ्ञलि अपने 
योगदशनरम यही बतलाते हैं | रजोगुणप्रधान चित्त शक्ति 
और ऐ्वयकी कामना करता है, विभूतिपादर्मे लिखा है 
कि समाधिद्वारा ऐ:्वयकी चरमावस्था प्राप्त हो सकती है | 
सत्त्वगुणप्रधान चित्त शञानकी कामना करता है | पतञ्जलि 
कहते हैं कि पूर्ण-सर्वविधवक तथा सशयहीन ज्ञान 
समाधिद्वारा ही प्रास होता है। आनन्दकी चरमावस्था भी 
समाधिके द्वारा ही आ्राप्त होती है; श्रुति कहती है कि 
समाधिद्वारा जो आनन्द प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं 


हो सकता, उसकी केवल अपने अन्तःकरणमें अनुभूति- 
मात्र होती है-- 
समाधिनिनभृतमलस्थ चैतसो 


निवेशितस्यात्मनि यस्सुर्ख लमेत्‌ । 
न दशाकयते चर्णयितुं गिरा तदा 
स्वयं तद॒न्तःकरणेन गदझ्ते ॥ 
( मेत्रायण्युपनिपद्‌ ) 
अतएव समाघितत्त्व मनुष्यमात्रके लिये श्रोतव्य और 
मन्तव्य है । समाधिका अभ्यास प्रेक्षावान्‌, यथा कल्याण- 
कामी और सर्व प्रकार अभ्युदयाकांक्षी पुरुषमात्रके लिये 
क॒तव्य है । 


किसी विषयका प्रकृत तत्त्व सुन लेनेपर भी साधन- 
विधिका यथाथ ज्ञान नहीं होनेसे मनुष्य उसका व्यवहार 
या प्रयोग नहीं कर सकता । यह विधि उन्हींसे जाननी 
चाहिये जो उस तत््वकों खय व्यवहारदशार्मे छाकर 
उसकी सफलता प्रत्यक्ष कर चुके है। वे ही यथार्थभावसे, 
पूणभावसे, मधुरभावसे) जिज्ञासु सहज ही विना ही छलेशके 
उसे समझ सके ऐसे रूपमे उसकों समझा सकते और 
सिखा सकते हैं। अतएव सवाभीश्मद समाधिमार्गम 
विचरणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके लिये खामीजीके कहे 
हुए. समाधिके तत्त्व और अभ्यास दोनों विषयके उपदेश 
परमोपकारक होगे, इसमे सन्देह नहीं 


प्रथम अकाोश 
सम्प्रशात समाधिका विज्ञान, स्वेज्ञतातत्व, सभय- 
हीन शानका आविभांव । 
जिज्ञास-सुनते हैं, ऋषि लोग धारणा-व्यानपूर्वक 
समाधिके द्वारा सर्वेभ् हों गये थे; भगवान्‌ वेदब्यास 
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योगवून्रके भाष्यम कहते हे के समाहित ( सम्पनज्ञात 
समाधि-प्राप्त ) चित्तका प्रज्ञाविवेक उपावृत्त होता है, और 
उससे योगी समस्त वस्तुरओकोी उनके यथार्थ खरूपमें जान 
सकता है | यह क्से होता है, में जानना चाहता हूँ। 
पाश्चात्य देशोंके छोग तो मनुध्यके लिये सवशता प्राप्त होने- 
की वातपर विश्वास ही नहीं करते । 


दक्ता-आत्मा जानमय है; 'में सव जानता हूँं'-- 

यह वात सत्य है। तथापि हम जो ऐसा समझते हैं कि 
भें यह नहीं जानता, वह नहीं जानता'---इसका कारण 
यह है कि कमसंत्कारके द्वारा हमारा ज्ञान आवत हो 
गया है, किसी पदार्थके असली खरूपकों जाननेकी इच्छा 
करनेपर भी हम उसे नहीं जान सकते | इसका कारण 
कर्मसल्कारकी वाघा ही है | साघारणतः किसी वस्तुतत्वका 
चिन्तन करने लगनेपर हमारे चित्तकी एकतानता भंग 
हो जाती है। चिन्तननकी सरल गति (7२९८मी।आर४ा 
०४०४ ) नहीं रहती, मागमें वह वक्रीभूत हो जाती है | 
करमंसस्कार जब आकर वाघा देते हैं तव यदि हम 
उनका पुन -पुन त्याग कर सके, यदि अवाधित प्रत्वय 
रख सके, यदि इमारी एकतानता भग ((०कटशआएशप07 
970:०॥ ) न हो, तो हम कऋरमश' एक ऐसी अवस्था 
पहुँच जायेंगे जहाँ फिर 'हॉ! या “ना? नहीं रह जायगा, 
किसी प्रकारका सश्य नहीं रहेगा, तथा एक प्रकारका 
अध्यात्मप्साद प्रात होंगा । वस्तुका यथाथ स्वरूप 
समझमें आने लगेगा, उसका एक निर्दिष्ट (70०070766 ) 
खरूप देख सकेंगे । और फिर उसका सशयरहित ज्ञान 
प्रात्त हो जायगा | हमारे चितच्तकी वरतंमान अवस्था क्‍या 
है जैसे भेघाच्छन्न आकाश5 अनेकों अययार्थ संस्कार 
हमारे चित्तक्षेत्रमे लगे हुए, हैं । एकतानताके द्वारा 
फ्रमश जब मेघल्प ये अयथार्थ सस्कार दूर हो जाते हैं, 
तब निर्मल प्रकाशका आविभाव होता है, और तब सब 
वस्वुओका ययथाथ सत्कार ही प्रकाशित होता है। जो 
वलु जैती है उसे ठीक वैसा ही देखा जा सकता है, जाना जा 
सकता दे । भद्धा-अथोत्त्‌ जो बस्त जैसी है उसको वैसा ही 
जाननका ज्ाक्त, तथा खामाविक या प्राइृतिक पदार्थ, इनको 
इनको प्रथम उत्पन्न सन्‍्तान कहते हैं, पश्चात्‌ कर्मसत्कार 

( जगतूने आनेपर हमारे चित्तम जो नाना प्रकारके कम- 


पत्कार जना हो गये है, वे) आकर इस आदिभूत 


/.. उत कर देते हें । साधनके द्वारा इस परदेको 


$ कल्याण + 
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हटाना पड़ता है | समाधि करते-करते पहले 'सबितक' 
आदि अवस्थाएँ होती हैं | उदाहरणार्थ, यह बात ऐसी है 
या नहीं? इस प्रकार संशयापन्न होकर किसी एक वस्तुके 
तक््वकों जाननेकी इच्छा क्रनेपर “यह यह है या वह है--- 
इस प्रकारका प्रशन--वितर्क पहले मनमें उठता है । तब 
तुम ध्यानद्वारा विचार करने लगते हो। तुम्दारा ध्यान- 
प्रवाह यदि अवाधितरूपसे चलता रहे तो क्रमशः 
'उविचारो अवत्याका अतिक्म करके तुम नि्विचार 
अवस्थामे पहुँच जाते हो | उस समय एक अचध्यात्म- 
प्रसाद--नेमेल्य आ जाता है। तब वस्तुका ययाथे-- 
अविसवादित तत्त्व तुम्हारे चित्तमें प्रतिमात होता है; 
ठुम सशयहींन होकर वस्तुफे तत््वकों जान जाते हों। 
चिन्तन या ध्यान करते-करते साधारणतः ऐसा होता है 
कि किसी एक विपयमम हमारा चित्त लग जाता है | हम 
पहले वस्तुका केवल वाह्य रूप देखते है। ऐसे समयर्भ 
हमारा चित्त किसी दूसरी ओर चला जाता है। इस प्रकार- 
से वस्तुका अल्प या असम्पूर्ण ज्ञान ही होता है । इतनेसे ही 
सन्तुष्ट न होकर यदि हम कुछ और जानना चार तो 
हमें उसी विषयर्मे चित्तकों लगाये रखना पड़ेगा, चित्तकी 
एकतान अवस्था प्राप्त करनी होंगी, और ध्यान रखना 
होगा कि वह एकतानता हटने न पावे | 


चिन्तन भी एक विश्येषगति (9०४०० ) है। 
सभी गतियोंका एक विशिष्ट छक्षण ( (878९८६४९४४४० ) 
होता है; पहले रजोंगरुणकी एक क्रिया होती है, उसके 
पश्चात्‌ तमोगुणके द्वारा उसमें वाघा ( ९०5:5६६४८८ ) प्राप्त 
होती है | उदाहरणाथ; तुम्हारा पहले चिन्तन या ध्यान 
प्रवर्तित होता है, उसके बाद ही कर्मसस्कार वाघा 
(११८55८५7८९ ) देता है । यदि बाधित होनेपर भी 
तुम लगे रहते हो, मनकों लॉगाकर ध्येय विघय- 
में पुन सल्म करते हो, प्रत्ययकों वारंवार अवाधित 
रखते हो तो तुम्हारा एकतान ग्रवाह चलता रहेगा, तुम्हारी 
घ्यानगति वाधाग्रद वस्तु (११९5४5८घ४ 5घ095(७7८८) को 
क्रमश" हटाती जायगी । यह बात उसी प्रकार होगी जिस 
प्रकार कोई किरणाभेद्य वस्तु ( ०94५८९० 5०त5 ) खच्छ 
( छध्ग59भ6४६ ) की जाती है | पहले ही कहा जा 
चुका है कि मनन, निदिध्यासन या चिन्तन, सभी गति 
है, तपस्या भी गति (»०ध०४ ) ही है । यही स्पन्दना- 
त्मक गति ( ए7७79६0%9 ०७४०४ ) के प्रयोगका दृष्ठास्त 


संख्या २ | 








है । किसी वस्तुके अणु ( 0४०८८४९०५ ) घनभावसे सन्नि- 
वेशित हो तो उसमें आलोकरश्समि प्रवेश नहीं कर सकती; 
इसी कारण वह किरणामभेद्य ( ०००५८९ ) हो जाती है । 
यदि उसके अणु परस्पर विग्रकृष्ट कर दिये जायें, वह 
वस्तु पतली कर दी जाय, तो उसके अन्दर प्रकाश प्रवेश 
कर सकता है, उसका आम्यन्तर देश प्रकाशित हों 
सकता है। हमारे चित्तकी अवस्था भी इसी प्रकारकी 
है| कर्सस्काररूप मलकों ताप या तपस्या ( मनन- 
निदिध्यासन-चिन्तनरूप स्पन्दनगति ) द्वारा हटा सकने- 
पर वह भाखर ( 7४०॥५/००॥६ ) हो जाता है । भीतर 
तो आत्मश्ञानका प्रकाश है ही; वही प्रकाश प्राप्त करेगा । 
ताप देनेका अर्थ है अणुओको परस्पर विप्रकृष्ट करना । 
तुम्हारे बारबारके अधातसे अणु क्रमशः हटते जायगे 
और उनके अवयव छिन्न-भिन्न हो जायगे । 
जिस कारणसे कोई ठोस (500) वस्तु तरल (74४०) 
या वायवीय ((५४5८००४७) अवस्थामे परिणत होती है, उसी 
कारणसे अज्ञानावृत चित्त ज्ञानाोंकसे आलोकित हो 
जाता है | बारंबार आस्फालनक्रिया (770007 ) के द्वारा 
तमोगुण (7८57४:०7८९ ) दूर करों, तब सत्त्वका प्रकाश 
होगा ( क्योकि सभी वस्तुएं त्रिगुणमयी हैं )। सत्त्व सब 
वस्तुओमे है, रजके द्वारा तमके हटनेपर सत्त्व प्रकाशित 
हो उठता है, तब किरणाभेद्य वस्तुका किरणामेद्यत्व 
(09०८६५४) दूर हो जाता है और उसमे स्वच्छता 
( ४४750927०7८५ ) का अविर्भाव होता है | किसी एक 
कार्यके सिद्ध होनेके लिये निर्दिष्ट शक्तिका अबाधित गतिसे 
कुछ काल्तक क्रियागील होना आवश्यक है | शक्ति यदि 
निरन्तर समानरूपसे सरल गतिसे क्रिया करती रहे, उसमे 
दिकपरिवतेन ( (१]]०४86 0६ 7)77€८६07) न होतो कार्य- 
सिद्धि होगी ही । स्थूल भोतिक जगत्‌में (77 ६6 ए॥ए७- 
८४ ज्ृञ०:6 ) जो नियम काम करते है, मानसिक जगत्‌मे 
भी वहीं नियम कार्यगील हो रहे हैं, --अवश्य ही वे 
सूक्ष्ममावसे (77 9 5प0]8 फ०५४ ) हो रहे है। तपस्पा- 
द्वारा--आराणायामा्दिद्वार रजोगुणसे तमोशुणकों हटा 
देनेपर ( अभिभूत करनेपर ) ध्यानकी योग्यता होती है, 
सत्त्कका प्रकाश होता है। जिस साधनसे अखच्छ वस्तु 
( ०07054घ९ 70तै9 ) को खजच्छ (४थ्या5एथाल्गा ) 
किया जाता है उसी साधनसे बुद्धिकों भी निर्मेल किया 
जाता है। एकतान गति होनेपर ही (चित्ततत्वकी ) 
शुद्धि (907:9 ) सम्पादित होती है; इतस्ततः विज्लित्त 


# समाधि ओर संयमतचर्वसार +* 


६९५ 





ल््प्स्य्स्स्स्स्स्ज्य्य्य्स्य्य्य्स्य्स्स्स्स््य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स््स््य्य्स्ट्स्््स्ध्र्ःःः च्च्च्स्स्-स22ससि्िस्स्स:ि ७: ॑ ॑झ|: 


गति (70772०।2९7४ ॥(०(307 ) हो नेपर वह मलिन हो 
जाती है। समाधि होनेपर सत्त्गुणका समधिक प्रकाश 


हो जाता है | 
द्वितीय प्रकाश 
प्रथम अनुपकाश 


सवितक, सविचार, सानन्द और सास्मित-- 
चतुर्विध सम्प्रज्ञात समाधितत्त्व; तथा ग्रन्थिवेधतत्त्व | 


जिज्ञासु-आज सम्प्ज्ञात समाधिकी विभिन्न अवस्थाओ- 
के खरूपके सम्बन्धर्में कुछ उपदेश करनेकी प्रार्थना है । 
आप यदि अपनी समाधिकी अवस्थाओऔके विवरण 
उदाहरण लेकर समझावेंगे तो गायद सहज ही समझमें 
आ जायेंगे। 


वक्ता-पातञ्लल योगदरशनमे चार प्रकारकी सम्पज्ञात- 
समाधिका उल्लेख है | समाधिके पूर्वकी अवस्था ध्यान है 
और उसके पूर्वकी अवस्था धारणा है । किसी देशमे, किसी 
आन्तर या बाह्य विषयर्म चित्तको धर रखनेका नाम धारणा 
है--धारणाका यह लक्षण स्मरण रक्खों | मान छो कि तुम्हें 
भगवानके किसी निर्दिष्ट रूपका ध्यान करना है। ध्यान 
करनेके लिये प्रवृत्त होते समय पहले भगवानके किसी 
स्थूलरूपमें जब चित्तकों घृत किया जाता है तब प्रथम वा 
सवितक अवस्था होती है । (विशेषेण तर्कनम्‌ इति वितर्क-? 
मान लो, तुम भगवानकी किसी चत॒भभुजमूर्तिको घारणा- 
का विघय बनाते हो, तुम विचारते हो, भगवानके चार 
भुजाएं हैं, छः मुजाएं या आठ भुजाएँ नहीं है| तुम जो 
इस प्रकार भगवानके रूपको विशेषित करते हो, इसीका 
नाम वितर्क है। इस पकार किसी विशिष्ट स्थूलरूपमे 
चित्तकों कुछ क्षणोंके लिये स्थिर कर रखनेपर ही विचारका 
प्रारम्भ होता है। “विशेषेष चरणम्‌ इति विचार ।* 
कार्यके कारणकी खोजका नाम ही चिन्तन है, विशेष- 
विशेष भावोंकी सहायतासे चिन्तन करना होता है । पहले 
सामान्यसे ही विशेषकी ओर जाना पड़ता है# | तत्पश्चात्‌ 
कार्य-कारण-सूत्रकों पकड़कर क्रमशः कारणकी ओर 
अग्रसर होना होता है । जैसे स्थूल भूतोले पञ्न तन्मात्राओं- 
की ओर, उनसे अहद्लारतत्वकी ओर, ओर उससे 
महत्तत्वकी ओर--इसी प्रकार ऋमशः मूलकारणतक पहुँचना 





५ सामान्यक्री ओरसे विश्लेयन जनेका लझुप परउता 
प्रक्ाशम वर्णित हुआ है । 





द्थ्द 


-झजभादपराशइतभ कान जएपललाफल 


अदा नानी पेकानी फनी. 


# कव्याण # [ भाग ० 
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पड़ता है। इसोका नाम (विचार!# (सविचार अवस्था ) 
है । इस प्रकार धीरे-धीरे रज-तम मन्द पड़ जाते हे 
और एक सच्गुणप्रधान अवस्थार्मे साधक पहुँच जाता है | 
प्रार्थित तत््वकी प्राप्ति होती है; भीतर आत्यन्तिक आनन्द 
अनुभूत होता है, उस समय जान पड़ता है कि इससे 
अधिक प्राप्तव्य मेरे लिये कुछ भी नहीं है | यही “सानन्द! 
अवश्था है। इसके वाद ही 'सास्मिता! अवस्था आती है; 
अपना प्रथक्‌ अज़ित्चज्ञान छप्त हो जाता है और साधक 
भगवाच्के साथ [मर जाता है । 


पहले जब वितर्क और विचारकी अवस्था रहती है, उस 
समय चित्तका एक विशिष्ट भाव होता है | मुखपर भी वही 
भाव प्रतिफलित होता है। चित्र नं० १ भी इसी भावका 
प्रकाशक है; यह अपेक्षाकृत कुछ कठिन भाव है । फिर 
दूसरे चित्रमे देखों, मुखका केसा विकसित, केसा आनन्द- 
मय भाव है। यह आनन्द-अवस्थाका परिचायक है--- 
भीतर परमानन्द अनुभूत हो रहा है, मुखपर भी वह प्रस्फुटित 
हो रहा है । अन्तरके भावके अनुसार ही वाहरका भाव भी 
होता है । 
जिज्ञासु--प्रथमकों कठिन भाव क्‍यों कहते हैं ! 
वका--“कठिन' शब्दसे क्या वोध होता है, विचारो । 
जहाँ ससगंशक्ति (4(६८78४८८४ए८ एछ07८८) अधिक परि- 
माणमें क्रिया करती है, वहीं काठिन्य अनुभूत होता है। जहाँ 
अणु(ससगंशक्तिकी अधिकताके कारण) घनमभावसे सन्निविष्ट 
होते हैं, वहीं सकोच दिखाई देता है, काठिन्य उपलब्ध होता 
है।। और जहाँ आकर्षण नहीं है,मेदवृत्तिशाक्ति (१ ९०७३ए८ 
(07०९) बढ़ी हुई है; वहीं विकास ( छं59०7509 ) 
दिखायी देता है। उस समय साधक भगवानके |. दर्शन प्राप्त 
कर कृताथ हो चुकता है, उसके चरणोंर्मे आत्मसमपंण कर 
चुकता दे | उसने अपना प्रथक्‌ अस्तित्व ही नहीं रक्‍्खा; वह 








%# इसे ही व्यासदेवने योगसूत्रभाष्यमें 'पक्ममो विचार ? 


इस उ्याज्याद्वाए मश्नेपमें व्यक्त किया दे । 


! जिहासु-शस समय सकोच क्‍यों होता है ? 

वक्ता-वाइरसे भीतर अवेश करते दो या नहीं ? 
जीवात्ना स्थूछ झरीर त्याग करके आनन्द अन्वेषण करनेके लिये, 
आर्माका दर्शन प्राप्त करनेके लिये किसी अन्त प्रदेशमें जाता हैं। 
श्मी कारण मानो सव सकुचित द्वो जाता है । 

+ अथवा किसी तत्मका, तत्त भगवानके दी रूप हैं। 


तो मगवच्चरणसमुद्रमें उसे विलीन कर चुका है | उसकी 
सत्ता गल गयी (75 50ए९८० ) | यह चित्र (न०२) 
इसी निमज्ञितमावका वोधक है | किसी वस्त॒के गल जाने 
का अथ क्‍या है? उसके अणुओंका परस्पर सशछेषभाव 
त्यागकर परस्पर विम्कृष्ट हो जाना, अन्य वस्तुर्मे विलीन हो 
जाना; पहले जो अपना एक प्रथक्‌ अस्तित्व या उसका 
अन्त्हिंत हो जाना । यहींपर काठिन्य विल्कुछ अन्तर्हित हो 
जाता है। श्रुति कहती है-- 

मियते. हृतयग्रन्थिरिछयन्ते स्वर्सशयाः । 

क्षीयन्ते 'चास्य कर्माणि तस्सिन्दृष्टे परावरे॥ 


ग्रन्थिमेद क्या वस्तु है, इसको अब बहुत कुछ समझ 
गये होंगे । उनको देख लेनेपर फिर अभिमान---अपनी एक 
सत्ताका शान--काठिन्य-ही नहीं रह जाता । अमिमानके 
बिल्कुल विछत हो जानेपर 'में! नामका जो एक वन्धन। 
अवरोघ;परिच्छेद था, जिसने तुम्हें एक प्रथक्‌ सत्तावाली वस्ठ 
वना रक्‍्खा था, वह भी विनष्ट हो गया। तुम्दारे गल जाने- 
पर तुम फिर (त॒म'नहीं रह गये, त॒म तो उन्हींमें घुलमिल गये | 
यही भाव 'सानन्द” भाव है। इसीकी गाढ़ अवखा 
सास्मिता नामसे अभिह्िित होती है | उस समय साधकको 
अपने प्थक्‌ अखित्वका कोई ज्ञान ही नहीं रहता, 
वह ध्येयर्मे मिल गया । एकीमावसे उसमें स्थित हो गया। 
उसका देतज्ञान विल॒प्त हो गया ) इसके पश्चात्‌ अथवा 
इसकी गाढ़ अवस्था असम्पशात समाधिकी अवस्था दे ।# 
( चित्र न० ४ देखना चाहिये ) ! 





# जिज्ञासु---सानन्द, सास्मित एवं असम्प्रड्मत समाधिकी 


अवस्थाका खरूप दमें ठीक-ठीक समझा दीजिये । 
वक्ता---सानन्द” अवस्पाके वाद दी 'साम्मिता?” अवस्था आवी 
है । सानन्द-अवस्थामें कुछ क्षण रइते दी सास्मिता-अवस्था आ 
जाती दे, तथा सास्मिता-अवस्थामे कुछ समयतक रहते ही 
असम्प्रश्ञत समाधिकी अवस्था आविभू त हो जाती है । सानन्द- 
अवस्थाके प्रथम भागमे द्वेतज्ञान रहता है, अपने एथक्‌ अस्तितका 
ज्ञान रइ्ता है, साधक आनन्दका मोग करता दे । मोक्ता और भोग्य 
इन दोनोंके न रहनेसे मोग नहीं हो सकता । क्रमश यह अवस्था 
तिरोद्धित हो जाती दे, तव फिर ( मोक्ता-भोग्य, द्रष्ट-इश्य, ध्याता 
ध्येयरूप ) देतशान नहीं रदता, ध्याताका अपना पृथक्‌ अख्त्व 
ध्येयके मध्य विलीन दो जाता दै। शसीकी गांद अवस्था 
असम्प्रशात समाधिकी अवस्पा है। उस समय और कोई जान 
रह ही नहीं जाता केवल मविशेष वोपखरूप ससा रद जाती दे ! 


ब्न्त्त् बल्ब हि न्‍विनन-न-ननननग चलन, ता 
पलन्ज्ने 


[पक बन आक- . :सन--गनना जा 


7 श्राक्नाभागंवंशवरामाकड्भर यागत्रयानन्द खामाजा 





चित्र न० २ 


चित्र न० १ 
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हो कह कक. जाहँ न हे हि न है ई हे $ ), जे आय 
यह साननन्‍द अवस्थाका हे 
द्‌ सका हे, शक्लुरका भावहे सस्मितावस्थासे असम्पज्ञात अवस्ाामें जा रहे हैं । 
प्रन ज्योति + है 
० ३ शरीरसे ज्योति निकल रही है। रातके 


समय चित्र लिया गया है | 
चित्र नं० ४ 













योगका नियम क्या है? में यदि यथा थमावसे महादेव- 
का चिन्तन करूं, तो मेरे बाहरके भाव, आकृति इत्यादि सब 
ठीक महादेवके समान हो जायगे | 


मेरी एक और समाधिकी अवस्था है; जिसे आविष्ट 
(7577720 ) अवस्था कह सकते है । कोई विषय 
किसीकों समझाने लगनेपर यदि बीचमें कोई बाधा न आवे 
और मेरा चित्त यदि उसी विषयमे दृढ़भावसे प्रविष्ट हो 
जाय तो कुछ हीं क्षणके पश्चात्‌ मुझे समाधिकी अवस्था 
प्राप्त हो जाती है | फिर मैं कुछ भी नहीं समझाता; न कोई 
बात ही करता हूँ | अपने आप ही जो कुछ भीतरसे बोलना 
होता है वह निकलता जाता है। 


| समाधितत्त--द्वितीय प्रकाश ] 
द्वितीय अन्ुप्रकाश 

“धवितर्क! का खरूप, “तर्क! और 'वितक) घारणा? 
ओर “वितक' | 

जिशासु-त्क? शब्दका मुझे बहुत कुछ परिचय है, 
साधारणतः इसका बहुत प्रयोग दीख पड़ता है । 
पातज्लछोक्त वितकके साथ तर्कका कैसा सम्बन्ध है; 
यह जाननेकी इच्छा होती है। 


वक्ता-तक किसे कहते है ? जब कुछ सुना जाता है 
या देखा जाता है, तब यह क्‍या सुना) क्‍या देखा; 
जो कुछ सुना या देखा उसका कारण या तत्त्व क्या है, 
इस प्रकार जो प्रश्न मनमे उत्पन्न होता है, उसे ही तर्क 
कहते हैं। अविज्ञात तत्त्वमें कारणकी उपपत्ति ही तकंका 
उद्देश्य है | तर्क या तत्त्वजिज्ञासा मनुष्यके लिये खाभा- 
विक है | किसी वस्तु॒के इन्द्रियगोचर होते ही हमारे मनसे 
उसका तत्त्व जाननेकी इच्छा उत्पन्न होती है। सामान्य- 
रूपसे तकंद्वारा विशिष्ट ज्ञानका उदय नहीं होता; जब 
चित्त एकाग्न होता है, तभी वितर्क अथवा विशेष 
भावसे तक हो सकता है। एक विषयर्म छूगनेके बाद 
तुरन्त ही यदि चित्त विषयान्तरमें चला जाता है तो 
वितक नहीं होता । “यह क्‍या है ” मनमें इस जिशासाका 
उदय होते ही यदि चित्त अन्यत्र चला जाय) तो फिर 
( तत्वनिणयसे ) तक किस प्रकार होगा ? विषयकी कुछ 
देस्तक घारणा न होनेसे वह हो नहीं सकता । धारणाकी 
गाढ़ अवस्था ही ध्यान है। जिस, विषयका शान प्राप्त 
करना है, उसी विघयमें मनकों घृत करना होगा, उसे 


# समाधि और संयमतच्चसार * 





छोड़कर यदि मन अन्यत्र जायगा तो धारणा ही नहीं होगी । 
धारणासे ही वितर्कंकी उत्पत्ति होती है। उस समय बेखरी 
अवस्थाका त्याग करके चित्तका क्रमशः अन्तःप्रवेश होता 
है। चित्तके दो धर्म हैं, सर्वाथता ओर एकाथता, जब 
सर्वाथता-धर्म अभिभूत होता है, तब खभमावतः एकार्थता- 
घमंका उदय होता है । 

जिशासु-वेखरी अवस्था किसे कहते हैं ! 


वक्ता-जिस अवस्थार्में विखर--विशिष्ट खर वा प्रकाश 
अर्थात्‌ इन्द्रियद्वारा प्रकाश होता है, उसे ही वैखरी 
अवस्था कहते हैँ । जाग्रत्‌; खप्न और सुषुस्ति, चित्तकी यही 
तीन अवस्थायें हैं । इन्हीं तीनॉमेसे किसी-न-किसी 
अवस्थार्में चित्त सवंदा स्थित रहता है | जाग्रत अवस्थार्मे 
नाना विषयोंका शान होता है, स्वप्नावस्थामे चित्त एक 
ही विधयमे आबद्ध रहता है। उससे अतिरिक्त अन्य 
विषयर्म गमन नहीं करता । जब एकाग्रता होती है, अन्य 
विषयोंसे चित्त जब एक विषयमें घृत होता है, तभी 
वितक होता है । 


तृतीय प्रकाश 
धारणा-ध्यान-समाधि, “जप?, (मनन? और ध्ध्यान!, 
इनका परस्पर सम्बन्ध दृष्टान्तद्वारा सम्प्रश्ात समाधिकी 
सवितक और सविचार अवस्थाकी व्याख्या, सविचार 
समाधिद्वारा किस अकार किसी विधयका तत्त्व या पूर्णशान 
प्राप्त होता है ! 


जिज्ञासु-जप और ध्यानका खरूप क्‍या है, तथा 
“आत्मा वा अरे श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः” इस 
भ्रुतिके उपदेशमे सनन और निदिध्यासन क्‍या हैं ! कृपा 
करके बतलाइये, एवं सम्प्रशात समाधिकी सबवितर्क और 
सविचार अवस्था किस प्रकार प्राप्त होती है, यह भी मैंने 
अमी ठीक नहीं समझा है, इसे एक उदाहरणद्वारा 
खुलासा करके समझा देंगे तो में कृताथ हों जाऊँगा। 


वक्ता-अच्छी तरह विचारनेपर समझमें आ जायगा 
कि जप, मनन और ध्यान मूलतः एक ही वस्तु हैं । ध्यान 
जपकी ही गाढ़ अवस्था है, मानस जपकों ही ध्यान कहते 
हैं। एवं निदिध्यासन समाधिबोध्य पदार्थक सिवा और 
कुछ नहीं है। आत्माको जाननेके लिये श्रुतिवाक्यद्वारा 
आत्माका खरूप श्रवण करना होगा, तत्पश्चात्‌ उसका 


_ मनन करना होगा, एवं तदनन्तर उसका निदिध्यासन 
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करना होगा | “मनन! गब्दका अथ होता है श्रुत विषयकी 
उपपत्ति वा युक्ति-विचार--वह कैसे और क्यों होता है । 
मान लो, ठुम विष्णुमन्त्रका जप करोगे, विष्णुका लूपध्यान 
करोगे | गुदनुखसे सुननेपर उनका चतुभुज-ध्यान करना 
होगा, वथा उनके चारों हाथोंमे क्रमश, शद्धू, चक्र, गदा 
ओर पद्मकी भावना करनी होगी । तुम्हें जप करते समय 
ऐसा विचार करना होगा---अच्छा, भगवान्‌ चतुभुज क्यों 
है ? उनके जो चार हाथ वतलाये गये है, इसकी युक्ति 
क्या है? इस युक्ति-विचारका नाम ही मनन दे । तुम 
यदि ठीक जप करते हो, अपनेकी ठगते नहीं हो तो तुम जप 
करते रहोगे ओर जिसका जप करते हों; उसके विषय 
त॒म्हारे मनमें विचार चलता रहेगा | इस प्रकार क्रमश 
चित्तकी एक एकाकार वृत्ति हो जायगी, उसे ही ध्यान 
कहते हैं । पतश्ललिदेव चार ग्रकारकी सम्पज्ञात समाधि 
बतलाते हँ--सवितक, सविचार, सानन्द और सास्मित | 
पहले सवितर्क अवस्था आती है । वितकंका अथ है विशेष 
भावसे तकंना, अर्थात्‌ सामान्य मावसे विश्येष भावमर्मे 
जाना | पहले जिस विधयका ध्यान करना होता है, उसके 
अतिरिक्त अन्य सब विषयोंकोी त्यागकर केवल उसे ही 
घारण करना होता है। इस प्रकार उसीर्म कुछ समयतक 
चित स्थिर करनेपर सविचार अवस्था आती है। विचार- 
का अर्थ है--विशेष भावसे चरण--विशेषके मार्गसे अग्नसर 
होना, सामान्यसे क्रमश विशेष-विद्येष मावमें उपनीत 
होना । मानलो, तुम किसी वृक्षके खरूपका ध्यान करते 
हो | पहले तुम्दारे मनमें वृक्षकी सामान्य सत्तार्की वात 
अर्थात्‌ चृक्ष एक सत्‌ वस्तु है उठेगी | इस दृश्टिसे बृक्ष 
भी सत्‌ है और मनुष्य भी सत्‌ है। मनुष्य देश और 
कालमे अवत्थान करता है। ब्रक्ष भी देश और कालमें 
अवस्थान करता है | वह हुआ सामान्यभावसे चरण | 
इसके वाद तुम वृक्षेके खरल्पका और मी चिन्तन करने 
लगते हो । देखते हो कि वह भूमिकों भेदकर उठा है, 
उसके नाना शाखा-प्रशाखा, पत्र-पकह्व और फछादि हैं । 
तब विशेषभावस्ते चरण आरम्म होता है। ये सब गुण 
मनुष्यम नहीं दे । इस ग्रकार सामान्यसे विश्लयेषर गमन 
फरनेसे दी पदाभके खरूपकी अवगति होती है। अब फिर 
पूष इष्टान्तका अनुसरण करो। ठुम विचारते हो, भगवानके 
चार द्वाथ क्यों द * शख, चर, गदा, पद्म, ये क्‍या वस्तु 
£ ? क्यों ६ ? तुम दस विधयका चिन्तन करने लगते हो । 


** फेल्याण +# 
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चिन्तनका यदि बिल्कुल ही अभ्यास न हो तो पहले ही 
तत्व जान लेना सम्मव न होगा | पहले गुरुके मुखसे कुछ 
जान लेना बहुत सहायक होगा । 

प्रथम यही विचार आता है कि शख भगवानके हाथमें 
क्यों होता है ? शखमें हम कया देखते हैं ? पहले हम देखते 
हैं कि यह एक वजानेका यन्त्र है तथा इससे एक विशेष 
प्रकारका शब्द होता है, शखकी ध्वनिमे एक विशिश्वा 
है। तब विचारते हो कि शखकी ध्वनिके साथ दूसरे दिउ 
शब्दका साहश्य है | कुछ विचार करनेपर ज्ञात हो जायगा 
कि 3“कारकी ध्वनिके साथ इसक। विशेष साहश्य है | दीघे 
प्रणवोचारका शब्द ठीक शख-ध्वनिके समान होता है ! 
तुम दीघंखरसे ताल्युक्त ग्रणवका उच्चारण करों) देखोंगे 
कि शब्द तुम्हारी नाभि ( केन्द्र ) से उठता है और फिर 
तरंगों ( ए०७ए८5 ) के आकारमें चतुर्दिक प्रवाहित 
( 7707०289/९० ) होता है। शखकी ध्वनि भी इसी प्रकार 
की होती है । शखकी नामभिसे पहले झव्द उठता है। 
और पश्चात्‌ वरंगाकारमें चत॒र्दिक्‌ प्रवाहित हो जाता है | 
प्रणवकी ध्वनि ही वेद है, इससे विश्व जग्रत्‌की उत्पत्ति 
होती है । प्रणवरूप मूलसे ही विश्व जगत्‌ विवर्तित होता 
है। इस सत्यकों वतलानेके लिये ही मगवानके हायमें 
शंख रहता है । 

इस प्रकार विचारके द्वारा तत्वका अनुसरण करना 
पड़ता हे |] इस म्रकार चिन्तन करते-करते वह गाढ़ भाव 
धारण करता है, नि श्वास मन्द हो जाता है, रज और तम 
हीन हो जाते हैं, प्राणायाम खय ही होने लगता है। 
इस प्रकार कुछ दिन जप करते-करते चित्त क्रमश एकाग्र 
होगा और तब मगवान्‌ मीतरसे ही खब कुछ जाननेकी 
शक्ति देंगे, भीतरसे ही वह बतला देंगे कि शख ओर 
चक्रका क्या अभिष्राय है । तब फिर दूसरेसे पूछनेकी 
आवश्यकता नहीं रहेगी । ज्ञान दो प्रकारका होता है-- 
औपदेशिक और अनोपदेशिक | जिशासाके वाद किसी 
उपदेशके मुखसे कुछ सुनकर जो ज्ञान होता है वह 
औपदेशिक ज्ञान है, तया भीवरसे ही साधनाद्वारा जिस 
ज्ञानका प्रकाश होता है उसे अनौपदेशिक कहते ई। 
अवश्य ही गुढ्के मुखसे सुनकर साधना करनेसे झीत्र 
फलकी ग्रातति होती है। हाँ, जिन्होने पूर्व जन्ममे ही इसे, 
कर लिया हे, वे खय हीं ध्यानद्वारा भीतरसे ही सब ९ 
कुछ जान लेते हँ। (शेष आगे ) 


“ौ+ यु कि किक... ७६). 


योगद रहस्यवु 


( कनोटकी # भाषा ) 


( लेखक--श्रीरन्ननाथ दिवाकर, छम० ८०) 


गवेदरे यावदोदु साध्यवन्न साधिसुव शीघ्र; 
शास्त्रीय; मत्त योग्य उपायवु । इदु ईं शब्दद 
हि सामान्य अथवायितु । इचन्चु ई सबचिकेगे 
ध्योगांक' एब हेसरन्निडबाग सपादकर “योग” एबुदके 
“परमपदवियज्नु दोरकिसुंव मार्ग! एवं अर्थवन्न॒ कल्पिसि 
आ शब्दवन्नु उपयोगिसिरुवरु । 






परमात्मप्राप्ति अथवा मोक्षप्राप्ति इृदु अनादिकारूदिंद 
आर ध्येयवागिदे | इदे परम पुरुषाथवेंदु एछ ऋषिमुनि 
गठ्ठ हेव्ठत्त बदिस्वझ। ई अमृत स्थानवन्न दोरकिसुव मागके 
कठोपनिषत्तिनल्लि योंगविधि! एच हेसरू कोडल्पट्टिदे । 
अल्ि “योगविधि!' ए.बुदर अथवु ध्यानयोग” एदु इरुवदु । 
अदर विवरवादरू आ उपनिषत्तिनल्लि खल्प मटह्दिगे 
कोडब्पट्टिदे । 

ई ध्यानयोगवन्ने मुख्यवागि हेव्ठ व दत्तेंडु उपनिषत्तुगढ्ठ 
इरुववु । अबुगढिगे “योग उपनिषत्तगछु' एदु हेबहुदु । 
अवेलछ कठोपनिषत्तिनष्ठु प्राचीनविरुववेदु हेठलिकागुव- 
दिल । आ याव उपनिषत्तगछलियू ई विषयद अश्दु पूर्ण 
प्रतिपादनेयु कडु बर्यदिल्ल । मुदे गीतेयल्ियू ई विघयद्ु 
बदिदे । आदरे ई विधयद ओछ छे शास्रशुद्ध मत्त तकबद्ध 
सागोपांग विवेचनेयु पातजलयोगदशंनदल्लि बदिदे । 


आदरे, परमपदयप्रासिगे पातजलयोगदशनदल्छि हेल्िद 
चित्तद्वत्तिनिरोधरूप योगवेबुदोंदे मागबु एदु यारू तिव्ठिय 
कूडदु । याकदरे नम्म पूर्विकद आ पदवन्न प्राप्साडिको- 
छू छलिके एष्ठ मार्गगछ्ठु इस्ववों अवेल्लब॒ुगछ न्रु परिशोंघिसि 
ओटे पचयोगगव्ठन्न अथवा योगपचकवन्न प्रतिपादिसुत्त 
बदिदयारे । मनुष्यनल्िस्य प्राऐशक्ति, मनःशक्ति, क्रिया- 


शक्ति, भावनाशक्ति, मत्तु बुद्धिशक्ति ई पंचशक्तिगछ शुद्धी- 
करण, एकाग्रीकरण, सग्रह, बलिप्ठीकरण, धारणे मत्तु 
कोनेगे, परमात्मनल्छि समपण इवुगव्ठिगनुसरिसि हठयोग) 
घ्यानयोग, कमयोग, भमक्तियोग, मत्तु ज्ञानयोंग एब ऐदु 
योगमार्गगठ्ठ सिद्धवागिवे | ई ऐदु मार्गगछल्नु प्रत्येक- 
यागि अनुसरिसुव अनेकानेक साधकरु ई भरतमूमियल्लि 
अललि कड॒बरुवरु । 


इन्ु इलबरु हठ मत्तु ध्यानयोगगढ्ठु बेरे अछ एदु 
हेठ्ठ वदुद्ध । अदे रीति भक्तियोग, कमंयोग, इवु आत्यतिक 
निष्ठेगठछ एदु देलुवठुठड़ु | अवादगछल्ि नावु इह्िडि 
सेरलारेवु । 


आधुनिक कारूदल्लि श्री० अरविंद घोषरवरु 
योगसमन्वयवन्नु प्रतिपादिसुत्तिदवरु । तन्न यावदोदु विशिष्ट 
शक्तियत्रष्टे अवलबिसदे पग्राणादि सवशक्तिगल्न्नु ओम्मेले | 
परमात्मनल्लि समर्पिसि याव साधकनु तन्न साधनवन्नु 
प्रारमिसुवनो अवनु योगसमन्वय मार्गवन्नु हिडिदिसव- 
नेन्नवहुदु । 


ई एल मार्गगछठ मुख्य तत्त्ववेनु, तिरुब्लेनु, इदन 
तिब्ठिदुकीण्व्ठ वदु अत्यवश्यकबु | याव परमस्थितियन्न नाथु 
पडेयबेकेन्नुवेवी अदु नम्म चित्तद ओंदु स्थितियु | अल्ि, 
आ स्थितियल्ि नमगे चिर, स्थिर, निरालब, निर्मेठ; आन द- 


द अनुभववागलिकेबेकु । इठु याव साधनदिंद साधिझुवदो 
ब ५ 
अदे योगमागबु । 


सामान्यवागि नम्म सर्वशक्तिगछ प्रवाहबु वरहिगमुख- 
बिरुवदु | नम्म एल्ल इद्रियगढ बाह्यवस्तुगठकडेगे सागुवदु | 
अथांत्‌ ई वाह्म वस्तुगकिंद नावु आनदवन्नु अपेक्षिसवेबु । 
आदरे निजवाद आनदस्थानबु वाद्य वस्तुगछलछिल, आत्मवे 
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* एकलिपिविस्तरफे उद्दे श्यसे कल्याणमे कनाड़ीभाषाका यह लेस छापा गया है । 
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आनदोद्ूरमद मूलवु, एँव मनवरिकेयागि नम्म शक्तिगव् 
अत्त हरियलारभिसिदवेंदरे नावु योगमागवन्न आक्रमिसड 
प्रारम माडिदते आगुवदु | हीगे आगवेकादरे नम्म 
शक्तिगेल शुद्ध हागू निर्मेलवागलिकेबेकु | इलदिद्वरे 
अडुगढ्ठ वहिभ्पद्ृत्तियु कडिमेयागछारदु । ओम्मे झुद्धवाद 
वव्ठिक नावु अवुगछल्नु नम्म ध्येयदल्लि एकाग्रमाडलिके 
बेकु | अदरे शक्तिसग्रहवागि अदुगछ बलवु बेल्ेयुवदु । 
मुदे अबवु आत्मनलछि, तम्म ध्येयदह्ठलि, आत्मानददल्लि 
स्थिरवाग तोडगिदबेंदरे परमस्थानवु नमगे दोरकुबदु । इदे 
योगसिद्धियु । 

आ स्थितियु सवपुण्यपांपातीतबु, खुखदु-खातीतबु, 
निरालवबु, आनदपूणबु, अम्ृतबु, शांतवु, शिववु, सुदरबु, 
नित्यवु, सत्यवु, शब्दातीतबु । अदे मोक्षवु । 

हिन्दीमें साराथ 
योगका रद्दस्य 

किसी ध्येयकों प्राप्त करनेका शीघ्र; शात्रीय और 
योग्य उपाय योग” कहलाता है | यह है योग” शब्दका 
सामान्य अर्थ | यहॉपर सम्पादक महाशयने “योगाडु? 
ऐसा जो इस अछ्डका नाम रक्‍्खा है वह “परमपद प्राप्त 
कर लेनेका माग” ही “योग? है, इस खयालसे रखा है | 

अनादिकारूसे परमात्मप्राप्ति या मोक्ष ही आर्योका 
ध्येय है । आजतक सब ऋषि-मुनिगण इस ध्येयको ही परम 
पुरुषायथ मानते आये है । इस भ्येयको प्राप्त करनेका जो 
मागे है उसको कठोपनिषद्‌्में “योगविधि? नाम दिया 
गया है | वहाँ 'योंगविधि? का अर्थ है ध्यानयोग | उस 
मार्गका कुछ विवरण भी उस उपनिषदमे है | 

इस ध्ध्यानयोग' का ही प्रतिपादन जिनमें है ऐसे 
आठ दस उपनिषद्‌ हैं, उनको हम “योग उपनिषद्‌” कह 
सकते हूं । हम नहीं कह सकते कि वे सब कठोपनिषद्के 
समान प्राचीन हूँ । यह भी नहीं कह सकते कि उनमें इस 

विघयका प्रतिपादन सम्पूर्णतासे आ चुका है | औगीता- 
ग्रन्थ भी इस विषयका कुछ उछेख है । फिर पातद्लल- 
योगदशनमसें दस ध्यानयोंगका--इसकों राजयोग भी कहते 
इ-अ्तिपादन साज्लोपाह्न और पूर्णतासे हुआ है | 

परन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिये कि परमपद प्राप्त 
'कर लनेका यह ध्यानयोग ही एकमात्र साधन दे । क्योंकि 
झमारे पूवेजेनि इस विषयमें बहुत परिश्रम किया है और 


क# कल्याण ## 
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आखिरकार योगपश्चक या पॉच योगमार्गोका प्रतिपादन 
किया है । हम देखते हैं कि मनुष्य ग्राणशक्ति, मनःशक्ति, 
क्रियाशक्ति, भावनाशक्ति और बुद्धिशक्ति, ऐसी पॉच 
शक्तियों हैं । उनमेंसे एक-एक शक्तिका झुद्धीकरण, एकाग्री- 
करण; संग्रह, वलिश्ठछीकरण, घारणा और परमात्मार्मे समपष 
करनेसे एक-एक योग सिद्ध होता है। क्रमसे उनके नाम हैं-- 
हठयोग, ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग | 
इनमेंसे एक या अधिक मार्गोका साघन करनेवाले साघक- 
गण इस भारतभूमिर्मे अनेक आज भी हैं । 

कोई कहते हैं कि हठ और ध्यानयोग मित्र नहीं ई। 
दूसरे कहते हैं कि भक्तियोग और कर्मयोग ये आत्यन्तिक 
निष्ठा नहीं हो सकते । परन्तु इन वादसस्त प्रश्नका विचार 

यहाँ करना उचित नहीं है। 

आधुनिक कालमें भीअरविन्दजणी योगसमन्वय- 
मार्गका अतिपादन कर रहे हैँ | किसी एक विशिष्ट शक्ति- 
का अवलूम्बन न करते हुए; सर्वशक्तियोका पूर्ण समपण 
जिस मार्गम किया जाता है और जो साधनमा्ग उठ 
समपंणसे ही प्रारम्म होता है उसको समनन्‍्वययोग कहते हैं | 

इन पञ्म योगमार्गोका मूलतत््व क्या है; और उनका 
रहस्य क्या है, यह समझ लेना आवश्यक है । जिस पदको 
हम प्राप्त कर लेनेकी इच्छा रखते हैं वह है एक चित्स्थिति। 
उस स्थितिर्म हमें चिर, स्थिर, निरालम्ब, निर्मेल आनन्दका 
अनुभव होना चाहिये । यह जिस मागसे प्राप्त हो सकता 
है वही योगमाग है । 

सामान्यतः हमारी सर्वेशक्तियों वहिमुंख होकर बहती हैं । 
हमारी सवव इन्द्रियाँ वाह्य वच्ठुआंकी ओर भागती हूँ । इम 
आशा रखते हैं कि उन वस्तुअसे हमें कुछ आनन्दप्राति 
हो । परन्तु सत्य वात तो यद है कि आनन्द वस्तुर्म 
नहीं है, वह है आत्मगत | इस तरफ जब्र हमारी शक्ति वहने 
लगती है वही दै योगका परारम्म । यह क्रम पूण होकर 
सर्वेंसमरपणके द्वारा पूर्णानन्दकी प्राप्ति दोनेके लिये सर्व- 
शक्तियोंका झ॒ुद्धीकरण इत्यादि होना आवश्यक हद । 
अमन्तर्म योगसिद्धि होगी । 

वढ् अन्तिम स्थिति है | उसका जाब्दिक वर्णन कोन 
कर सकता है। वह है पुण्वपापातीत, सुखदुःखातीव/ 
निरावलम्ब, आनन्दपूण, अमृत, झान्त, शिव) सुन्दर, 
नित्य) सत्य और झशब्दातीत । यही मोक्ष हे । 


नआ-ा॑ौ.70<-०<-+-+ 


नाथ-पन्थमें योग 


( छेखक--श्रीपीतताम्वरदत्तजी वडथ्वाल, एम० ८०, एल-एक० बी०, डी० लिट ) 


नाथपन्थ शुद्ध साधनाका माग है। अपने सिद्धान्तोंकी 
सार्थकता उसमे यही मानी जाती है कि उनका इसी 
जीवनमे अनुभव किया जाय । नाथपन्थका तात्तिक 
सिद्धान्त है कि परमात्मा 'केवल? है, वह भाव और अभाव 
दोनोंके परे है, उसे न “यस्ती? ( भाव ) कह सकते हैं न 
शझून्यो ( अभाव); यहॉतक कि उसका नाम भी नहीं 
रकखा जा सकता-- 
वस्ती न शुन्ये शुन्ध न बस्ती! अगघभ अगोच्र ऐसा, 
गगन सिखर महि बारूक बेरूहि वाका नाव धरहुंगे कैसा ॥ 
( गोरखसबद ) 


इसी केबलावस्थातक पहुँचना जीवका मोक्ष हे। 
साधककी दृष्टिसे उतना महत्त्व सिद्धान्तका नहीं है जितना 
उस  सिद्धान्तककी अनुभूत सिद्धितक पहुँचाने- 
वाले मार्गका, जिसके बिना सिद्धान्तकी कोई साथकता 
नहीं । आत्मा-परमात्माका सिद्धान्तरूपसे चाहे जो 
सम्बन्ध माना जाय, व्यावहारिक दृष्टिसे व्यक्तिका मोक्ष 
उन दोनोका सम्मिलन, ऐक्य अथवा जोड़ ही कहलायेगा। 
इसी कारण क्रैवल्यमोक्ष भी योग कहलाता है# | नाथपन्थ 
इसी योगानुभूतितक पहुँचानेवाला “पन्थ” है। उसका 
शछकमात्र ध्येय योगकी युक्ति बताना है, जिसको जाने बिना 
जीव पिंजरेमेंके सुएकी तरह पराधीन है--- 


सप्त घातुका काया प्येजरा ता माहिं 'जुगति' बिन सूब॒( १ 
सतणुर मिंके त उबरे बाबू नहिं ते परके हृवा॥ 
(गोरख ) 
इस “शति” में खभावतः सबसे प्रथम दृष्टि कायाकी 
ओर जाती है; क्योंकि वही जीवकी पराधीनताका प्रत्यक्ष 
कारण है । कायाकी विनश्वरता ही सबसे पहले मनुष्यकी 
परवशताको प्रकट करती है। एक बृहत्‌ प्रइनके रूपमें 
खड़ी होकर वही मनुष्यकी अन्वेषणबृत्तिको उत्तेजित 
करती है | अध्यात्मकी ओर प्रेरणा करनेवाली जिज्ञासाका 
आरम्भ इसी प्रश्नको लेकर होता है-- 





# मूलत कैवल्यानुभूति हीयोग कहलाती है। किन्तु रक्षण- 
से इस अनुभूतितक पहुँचानेवाढ़े साधन मी योग कहलाते हैं। 
जनसाधारणमें योगका गही लाक्षणिक प्रयोग रूद़ हो गया दे। 


आबै सगे जाइ अकेका। ताथे गोरख राम स्मेका॥। 
काया हस संगि है आबा । जात जेगी फिनहुँ न जवा॥ 
जीवत जग में मुआ मसाण । प्राण पुरिसकत किया पयाण॥ 
जामण-मरण बहुरि विमोगी १ ताथें गेर् भरा येजी॥ 


अतएव शरीरविचारसे योगका आरम्म होना 
सखाभाविक ही है-- 
आरम्म जोगी कथोक एक सार! 


षिण घधिण जोगी करें सरीर बिचार॥ 


बहुत-सी आध्यात्मिक प्रणालियोमे शरीर शत्रुदृष्टिसे 
देखा जाता है और उसे नाना प्रकारसे कष्ट दिया जाता 
है। परन्तु वस्ततः शरीर हमारा शत्रु नहीं । आत्माने अपनी 
अभिव्यक्तिके लिये उसे घारण किया है । यह हमारा दोग 
है कि हम अपने मूल उद्देश्यको भूलकर साधनको ही 
साध्य समझ बेठे हें जिससे तामसरूप होकर काया 
तमसावत हो गयी है । परन्तु है यह शरीर बस्त॒ुतः 
सत्यखरूप आत्माका मन्दिर--- 
यह तन सच, सॉनचका घरवा, रुध्र # पकट अमीरस भरवा' 
( गोरख ) 
इसका सदुपयोग होना चाहिये, दुरुपयोग नहीं । जो 
केवल उसे पालने-पोसने और सुख देनेमें लगे रहते हँ 
तथा जो केवल उसे कष्ट ही दिया करते हैं, दोनों ही 
शरीरका उपयोग नहीं जानते । इसीसे गुरु गोरखनाथ 
कहते हैं--- 
कदप रूप कामाका मंडण अविथी काइ उर्लीन्नो 
गोरख कहे सुणे रे भोंदू , अरैंड अमी कत सा ॥ 


इसी दुरुपयोगके कारण आत्मभूपका यह गढ़ श्र 
कालके हाथमें पड़ गया है और जीव अपने ही घरमे 
बन्दी हो गया है | अतएव आवश्यकता यह है कि काया- 
गढको अत्रुके हाथसे छेकर उचित उपयोगके लिये उसके 
सामीको सॉंप दिया जाय--- 
भम्णत गेरखनाथ काया गढ छेवा, 
काया गढ छेवा, जुगि जुगि जीवा। 
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कायापर कालका प्रभाव जरा और झूत्युसे प्रकट 
होता है। उमय बीवनेके राथ शरीरमें भी परिवतन 
होता जाता है और अन्‍न्तर्मे वृटा होकर मनुष्य मर जाता 
है | शरीरकी कालके प्रभावसे बाहर तव समझना चाहिये 
जब वह जरा; मृत्यु आदि विकारोंते रहित होकर सदेव 
वबाल्खरूूप रहें | इसी वाल्खरूपकों नाथ योगियोंने 
अपना लक्ष्य वनाया । इसी इप्टिसे रसेश्वर योगिरयोने रस 
( पारा ) आदि रसायनोंका आविष्कार किया था । उनका 
विद्वार था कि शरीरमें जिन रासायनिक परिवतर्नोसे 
जरा आती है, रसायनोंके प्रयोगसे वे दक जाते है और चरीर 
अजर हो जाता है। परन्तु रसेश्वर्रोका दावा सर्वाशर्मे 
सत्य नहीं था । स्सायनोंका प्रभाव खायी नहीं होता था। 
इसलिये नाथ योगियोंने उन्हें सिद्धि-प्राप्तिमि असमर्थ 
बतलाया--- 
सेने रूप सीझे काज ५ तो क॒त राजा छाड़े राज॥ 
जही वूद्दी मूके मत कोई । पहली रॉंड बेदकी हेोई।॥ 
जड़ी वृश्टे अमर जे कर १ ते! वेद घजंतर कांह नरें॥ 
( गोरस ) 
परन्तु उन्होंने रसेन्द्रेकि मार्यका सर्वथा त्याग नहीं 
किया । सर्वदाके लिये न उही, हुछ कालके लिये तो वह 
शरीरको रोग और जरासे बचा रखते हैं | अतएवं जडी- 
वृटी इत्वादिकोंके द्वारा कायाकल्प करना उन्होंने योगढ्ी 
युक्तिमं सहायक माना है झोर यमन, नियम आदि आरम्मिक 
वारतेंकि साथ-साथ उसका विघान क्या है-- 
अदघू अह्र ठोडो,, निद्रा मोढो, कवहुँ न होइवे रागी ९ 
उठे छनाते ऋाया पछाटवा नाग बग बनासपती जोगा॥ग। 
यही काम नेति, घोति, व्ति, नौलि आदि घटकमों- 
से होता है । कायाझुद्धिका लक्षण यह है--- 
बडे बडे कृल्हे मोटे मोटे पट ३ नहीं रे पुत्ता नुदुसे में ॥ 
खड़ झड़ काया निरमर नेत ३ ऋई रे पूता गुरसों मेंट ॥ 
झरीरकी चग्चबल्ताके लिये आसनोंका विघान है। 
योनिर्योके अनुरूप आसनोंकी मी उंज्या चौरासी लाख है, 
परन्तु प्रधान आसन दो हँ--प्माचन और सिद्धाउन 
कारू-विजयकी इच्छासे बहुत स्राचीन काछसे योगार्थी 
शरीरपर विचार करते चले आ रहे हैं, जिससे एक विरक्षण 
चृश्त्म दरीरविज्ञानक्या निर्माण हुआ है, और झरीरमें नौ 
नाडी, वदत्तर कोठे, चोतठ सन्वि, पटचक, घोड्शाघार, 


दश वाबु, कुण्डलिनी आदि महत्वपूर्ण तत्चोंका पता लगा 
है। इस छोटे-से लेखमें इस विज्ञानके विस्तारकों खान 
नहीं । सारल्‍ूूपर्मे इतना दी कदना अलम्‌ होगा कि उस्छ 
अनुसार सहलारमें स्वित गरगनमण्डर (जक्वसन्त्र ) में 
आधे मुंहका अमृतकृप दे ( यही चन्ध्रतत्व भी कइलाग 
है ), जिसमेंसे निरन्तर अमृत झरता रहता है। जो इठ 
अम्वका उपयोग कर लेता हैं वट अजरामर हो जाता हैं| 
परन्तु युक्ति न जाननेके कारण मनुष्य उसका उपयोग नहीं 
कर सकता ओर यह चद्धलाव नृल्यधारत्खित सूवतत्तर 
द्वारा शोष लिया जाता है-- 
गगन-मैंडरर्म आधा छूँदा तहाँ अमृता वास्‍्ा। 
सगुरा हाई सू मरभर पीया निगुरा जाइ पियाता॥ 
( गोरख | 
योगियोंक्ी सब दुक्तियोंका विधान इसी एक अम्ूउ- 
तत््वके आसखादनको उद्देश्यमें रखकर किया जाता है ! 
ऐसा जान पड़ता है कि रेत इस यूक्ष्म तत्त्वका व्यर्त 
ल्‍प है। ब्रह्मचयर्म स्थित होनेवालेके लिये विन्दुरक्षा 
इतनी आवश्यक है कि विन्दुरक्षाका नाम ही ब्ह्मचर्य पड़ 
गया है | झरीरकी इृट्ताके लिये भी रेतोपघारणकी वड़ी 
आवश्यकता है | यह तो स्पष्ट हे कि विन्दुनाशते शरीस्के 
ऊपर कालरूका प्रभाव झीजत्र पड़ने लगता है और वह 
जरायस दो जाता है। नाथ योगियोंने भी विन्दुस्क्षातर 
विज्येप जोर दिया है-- 
व्यद्हि जोग, व्यूर्दाहि मोग | व्यद॒हि हरे जे चौसठि रोग ॥ 
या व्यदका कोइ जाणे भेद । से आप करता आप देव॥ 
सांचारिक मोग-लिप्सा हमारे नाशका कारण है। 
कामिनीके निकट युरुष वेसे ही नष्ट हो जाता है जैसे नर्दीः 
क्नारेका पेड़ | अपने योगश्रष्ट गुद मत्स्वेन्रनाथको 
उद्दिष्ट कर गोरखनायने कहा था--- 
गुझुजो ऐसा करम न कोबे | ताथ अमी महारस छीजें॥ 
नदी तीर बिरिद्धा, नारी संग्रे पुरदा, 


अकूप ज॑घनकी. आता।॥१ 
मन थें उपजी मेर छिसि पढइ 

तार्थे कूद. विनाता॥ 
गोड नये डगमग, पेट सया ठीरा, 

सिर वुराकी पौलियों। 


अभी महारत बार्घाण सेल्या। 


संख्या २ |] 


इसीसे ब्रिन्दुपातसे योगी अत्यन्त दुखी होता है-- 

कंत गया केँ कार्मिन झेरे, बिंद गयों के जोगी ॥ 

जिस एक बूँदर्म नर-नारी पच मरते हैं उसीके द्वारा 
सेड्ध अपनी सिद्धि साधते है-- 


एक बूँद नरनारी रोधा ५ ताहीमें सिध साधिक सीधा ॥ 
जो बिन्दुरक्षा नहीं करता; वही योगकी दृष्टिमे 
सबसे नीच है-- 
ज्ञानका छोटा, काछका कोहडा ९ 
इद्रीका कडबडा, जिह्माके! फूहडा १ 
गोरख कहे ते पार्रतिख चुहडा॥ 


अतएव योगीको शरीर और मनकी चश्चलताके कारण 
नीचे उतरनेवाले रेतको हमेशा ऊपर चढानेका प्रयत्न 
करना चाहिये । योगीको ऊध्वरेता होनेकी आवश्यकता 
है | नाथपन्थर्मे ऊध्वरेताकी वड़ी कठिन परीक्षा है-- 


सगि मुखि ेंदु अगिन मुखि परा। जे राख से गुरू हमारा॥ 
बर्जारे करता अमरी राजे, अर्मारे करता बाई 
मोग करता जे ब्येंद राख, ते गारखका भाई॥ 


अमृतके आखादनके लिये योगने कई युक्तियौका 
आविष्कार किया है। विपरीतकरणीमुद्रा, जालन्धरबन्ध, 
ताछमूलमें जिह्या पलूटना; कुण्डलिनी-जागरण, सब 
इसी उद्देश्यसे किये जाते हूँ । परन्तु श्वासक्रियाका बिन्दु 
स्थापन और अमृतोपभोगमे विशेष मह्त्व है। मनुष्यका 
जीवन इस्वासक्रियाके ऊपर अवलम्बित है | जबतक सॉस 
चलती रहती है तमीतक आदसी जीता है, प्राण रहते ही 
तक वह प्राणी है | श्वासक्रियाके बन्द हो जानेपर मनुष्य 
मर जाता है । अतएवं इ्वासक्रियाका बन्द होना हमारे 
ऊपर कालकी सबसे बड़ी मार है । 

बायू ब॒ध्या सयक जग, वायु किनहेँ न बंध १ 

बाई बिहुणा ठहि पड़े, जेरे कोइ न संघ ॥ 


परन्तु यदि श्वासक्रियाके विना भी हम जीवित रह 
सके तो कहना चाहिये कि कालकी मारका हमारे ऊपर 
कोई असर नहीं है। इसीसे योगी प्राणविजयकों उद्दिष्ट- 
कर ग्राणायाम॒ करता है । पूण प्राणविजय 'केवल' कुम्मकके 
द्वारा सिउ होती है। 'केवल? कुम्मकमें शवासक्रिपा एकदम 
रोक दी जाती है। पूरक ओर रेचककी उसमें आवश्यकता 
नहीं रदती । इससे प्राण सुपुग्णामे समा जाता है और 
सूय-चन्द्रका योग सम्भव हो जाता है | 


# मनाथ-पन्थमे योग # 
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पग्राणायामके द्वारा प्राणबायुमात्र नहीं, दर्शों वायु 
वशर्मे आ जाते हैं । परन्तु इसके लिये शरीरमे वायुके आने- 
जानेके सब माग बन्द कर देना आवश्यक होता है | शरीर- 
के रोम-रोममें नाडी-मुखोका अन्त है; जिनके द्वारा शरीरमे 
पवन आता-जाता है। इसी कारण कुछ योग-पन्थोमे भस्म 
धारण आवश्यक बताया गया है । किन्तु वायुके याता- 
यातके प्रधान द्वार नौ हैं । इन नौ द्वारोंकीं बन्द 
रखना नाथपन्थी भाषामे “वायु-भक्षण! के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है-- 


अवध नव घाटी रोकिके बाट १ बाई बणिजे चेर्साझ हाट ॥ 
काया पढ़े अदिन्चर विध । छाया विवरजित निफ्ज सिच ॥ 
सास उसास वायुकों भकछिबा, रोकि झेठ नव द्वार । 
छठे छमासे काय[ पर्लाटिबा, तब उनमने जोग अपार ॥ 


इस प्रकार जब वायु गरीरमें व्याप्त हो जाता है तो 
बिन्दु पिथिर होकर अमृतका आखादन होता है और 
अनाहत नाद सुनायी देने छूगता है, तथा खयप्रकाश 
आत्मज्योतिके दशन होने छंगते हैं-- 

अवृधु सहख नाडी पवन चकेगा कोटि झमका नाद १ 

बहत्तर चदा बाई साख्या फिरण प्रगटी जब आद ॥ 


परन्तु योगसाधन केवल शारीरिक साधन नहीं है | 
बटहिसुख बृत्तिसे योगसिद्धि ग्रास करना असम्भव है। 
वृत्तियौँका अन्तमुख होना योगकी बहुत बड़ी आवश्यकता 
है | अन्तःशुद्धि तथा स्थिरताकी योगमें प्रधानता है, 
कायाशोधनकी साथकता इसीमें हे कि वह उन्हे प्राप्त करने- 
में सहायक हो । अतएव बिना मनको वशमे किये शरीर- 
को वशमें करनेका कोई अथ नहीं । 


मन कायाका केन्द्रित चेतनस्वरहूप अथवा बृहत्‌ 
चेतन इन्द्रिय है जो शरीरकी विभिन्न वाह्य इन्द्रियोपर 
शासन करता है | मनके चंश्चछ होनेपर गरीर भी चशझ्चल 
हों उठता है और इन्द्रियाँ विषर्योकी ओर छपकने लूगती 
है। अतएव इन्द्रियोकी विषर्योसि हटानेके लिये मनके 
बहिः प्रसारको समेटकर उसे आत्मतत्वकी ओर प्रेरित 
करना चाटिये-- 


गेरख वो, सुणहु रे अवव्‌, पचा प्र निवारी १ 
अप आठमा आए दिचाएो, सेजे| पॉद पसाए॥ 
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बीत 


चान्यदा 


॥९ 
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आत्मचिन्तनका खबसे बड़ा सह्यवक अजपा-जाप है | 
ब्यासोच्छवासकी क्रियापर सनको एक्ाग्र करनेसे सनका 
अत्यन्त निम्रह होता है। नाथ योगियोंका विश्वास है कि 
रात-दिनमें मनुष्यक्े २१६०० इवास चलते हैं । इनमेसे 
ग्रत्येकक: श्वाउमें अद्वेतमावना करना अजपा-जाप) 
कहलाता है | अजपा-जापका अभिप्राय यह है कि बिना 
ब्रह्ममावनाके एक मी वास व्वय न जाय । कुछ अम्यातत 
हो जानेपर विना किसी प्रवक्षके गुप्तल्पसे मनमे यह भावना 
निरन्तर अपने आप हुआ करती है, यहाँ तक कि बअह्म- 
भावना उसकी चेतनाका खरूप ही हो जाता है--- 
हा जाप जप मन राई। सलो5ह दोष अजपा गाई ॥॥ 
आप दिढ़ कौर धरे पियान | अहनिसि सुमिरो बह गियान ॥ 
नाता अग्न निज ज्यों बाई १ इढ़ा प्यूगुला मांधे समा ॥ 
छ से सदस इछोसे जाप १ अनहद उपने आप आप 
वक नाकमें ऊंगे सूर १ रोम रोन घुनि वाजे तूर ॥ 
उलट छम॒झू सहल दर वास १ अनरणुप्तमें ज्योति ग्रह्नत ॥ 
साधकके इस प्रदार आत्मनिरत हों जानेते घट- 
अवस्ा सिद्ध होती है-- 
घव्दों रहिदा मन न जाई दूर । अहनिसि पौके जोगी वाराणि सूर ॥ 
स्वाद विखाद वाइका रूछोन ९ तव जाणिवा जेगी घटका रूठीन | 
इस प्रकार जब॒ सनकी वहिसुख बृत्ति नष्ट हो जाती 
है ओर साधक आत्मनिरत हो जाता है तव॒ वह व्मयिक 
मनते ऊपर उठ जाता है ओर उन्मन-दद्माको ग्रात्त हो 
जाता है । योगठाघनाके द्वारा उसे समस्त सिद्धियोँ प्राप्त 
रो जाती हैं, वह इच्छाल्प घारणकर जहाँ चाहे वहाँ 
विचरण कर सकता है और उसे जात्मदेवरे दर्शन 
प्रात हो जाते हं-- 
काया गढ नीतर देद देहुर कारी ९ 
सहज सुनाई पमिरे अबिनादी ॥ 
यह “परिच्॒यों अवखा कहलाती है--- 
परिचय केगे उन्मन खेल | 
अहनिसि इध्पा करे देवता हूँ मेरू ॥ 
जेशा नाना रूप) 
तव जानिदा जेएे परिचय सरूप ॥ 
हे ( ग्रेरख ) 
न 2 8६ जवखा आती है जिसमें 
प- » उसके [लव खत नेद मिट 


| कि 
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जाते हें, सब तत्च उसकी आज्ञापर चलते हूँ, सिद्धियोँका 
लोभ उसे नहीं छूता ओर कालके प्रमावते मुक्त होकर 
हि कर क च २आ., ज 
वह निर्दन्द विचरण करता दै--जिस कालका तलोक्यके 
कर. हा करता >> 
ऊपर शासन है और जो उवकों ललकारता फकिरता है-- 
ऊमा मारू, बेठा मारू, नाझूँ जात सूता' 
तीन कोछ मण जाके पतास्या कहां जायगो पुता ॥ 
निष्पत्ति-योगीका निर्भय उत्तर है-- 
ऊमा खर्झ, वठा खा, खां जागत सूता ) 
तिद्टू छोकमें रहों निरन्तर ते गोर अबधूता ॥ 
गोरखफ़े नामसे ग्राप्त सबदग्रन्थमें निष्पत्ति-योंगीके 
लक्षण यो लिखे हँ--- 


निसपति जोगी जाणिदा कसा) 
ग् ४ 
अगनी पाणी छाहा जसा ॥ 
राजा परञजञ[ु समकारेि देख 


तब जानिदा जेगी निरुपातिका भेख ॥ 

इस सिद्धिको देनेवांले उमल अभ्यार्सोक्मा व्णन 
यहापर नहीं किया जा सकता | यहॉपर केवल एक अन्यास- 
का उल्लेख कर देना काफी है, जिसका नायपन्यमें गोरक्षके 
नामके साथ रुम्पक है। 

जिस राज्यमे घमशासन हो, उुमिक्ष हो, प्रजा सुखी 
हो, किसी प्रकारका उपद्रव न हों; वहां योगार्थी निमल 
जल्लोतके पास एकान्तम अपने लिये मढ़ी वनावे, जिसमें 
आने जानेके लिए एक छोटेसे द्वारकों छोड़कर कोई 
छिद्रतक न हो | षदकर्मासे अपनी देहकों झुद्धकर 
साधक वहाँ तिद्धासनर्मे बेठकर खेचरी मुद्राके छाथ किवल' 
झुम्भकका वारह वर्घतक अन्यास करे! कइते दे कि- 
गोरक्षनाथने विशेषकर इसी अमन्यासतसे योगतचिद्धि ग्राप् 
क्ोथी। 

योग-चुक्तिके प्रधानतवा दो अज्ञ हैं-एक “करनी 
ओर दूसरा 'रहनी? | ऊपर जो कुछ कहा गया है,बह “करनी 
अथवा क्रिवा है। उसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि: 
नाथपंथम हठपोग ग्रचलित है | बल्कि यह कहना चाहिए: 
कि हृठयोगका पूर्ण म्वर्धन नाथपन्यके द्वारा ही हुआ है। 
परन्तु हठयोगके सम्बन्ध्म जनखाघारणमे गलत घारणा 
प्लेली हुई है, वे उसे हठघर्नी समझते दें और वहुघा 
हेय भी । परन्तु किसी भी साधनामागमे हठ सबसे 

पहली आवश्यक्षता है । योगवन्नर्मं दी हुई योगकी 
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परिभाषामे योगका हठत्व स्पष्ट स्वीकार किया गया है 
( योगश्वित्तवृत्तिनिरोधः ) । निरोध बिना हठके सम्मष 
नहीं | परन्ठु साथ ही इस बातका ध्यान भी रक्खा जाता 
है कि मन तथा इन्द्रियोंके साथ यह्ट हठ बड़ी आसानीसे 
किया जा सके । 

करनीका यह सौकय रहनीके द्वारा सम्भव होता है | 
नाथपन्थकी रहनी मध्यम माग कहीं जा सकती है। 
मन तथा शरीरको अधिक कष्ट देना नाथपन्थर्मे विधेय 
नहीं है | जहाँ इन्द्रियोॉका दास बनकर योगसाधन 
असम्भव है; वहाँ मोतिक आवश्यकताओंके प्रति एकाएक 
आँख बन्दकर भी योग-सिद्धि नहीं हो सकती । शरीर नष्ट 
किये जाने योग्य नहीं है। उसकी भी रक्षा होनी चाहिए, 
परन्तु इस रुपसे कि वह हमें धर न दवावे | इसीलिये 
गोरखनाथने उपदेश दिया है-- 

देवकका ते सेजम रहिबा, भृतकका आहार । 

मन पदन के उनमन 'रिया, ते जेणी ततसार ॥ 

“भूतकला” और 'देवकला)?, भौतिक और आध्यात्मिक 
आवश्यकता दोनोका सम्यक संयोग ही नाथ योगीकी 
“रहनी? का सार-तत््व है। उसके बिना योगसिद्धि असम्भव 
है । उसीके अभावसे साधकके लिये नगर और कानन 
दोनोमें कोई-न-कोई समस्या उपस्थित रहती ही है--- 

अवृधू बनखेँड जाऊँ ते खुध्या वियापि, 

नगरी जे त 
भरि मभीरे खां त बिंद वियापे, 
क्यू सीशत जक ब्यंबकी काया॥ 


माया ) 


इन्हीं समस्याओकी हल करनेके उद्देश्यसे मत्स्येन्द्रने 
गोरखको उपदेश दिया थां--- 
अवध रहिबा होटे बांटे रूख विरखकी छाया। 
तजिबा काम क्रोध तिक्का और ससारकी मभाण ॥ 
खाये भी मरिण अणखाणे मी मरिए १ 
गेरख कहे पुत सजमभि ही तरिए॥ 
धाये न खडइबा, भूले न मरिबा 
अह निसि ठेबा ऋछ अर्गिन का भेद १ 
हुठ न करिबा, पे न रहिबा 
यूँ. बोल्या गेरख 
जलन्धरनाथने भी कहा है-- 
थोडो खाई ते| ककूपे, झरूपे घणे खाइ छे शेगी १ 
दुहूँ पस्ोकी संधि दिचारे ते को विर्का जोगी॥ 


देदे ॥ 


3०. ऑिकमीयछी 
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योगसाधनके लिए. किसी खानविशेषका 
नहीं, महत्व है मानसिक समस्थितिका; जिसके द्वा 
सम्भव होता है और साधक मध्यम रहनीसे रह 
है और शरीरकी अत्यन्त आवदयक जावश्यकताओं 
करता हुआ मनको वशमे रखता है ) 

मनको वशर्मे रखना योगकी रहनीकी सबर 
आवश्यकता है। योगका बनना-बिगड़ना उसीपर 
है। मनकी अनन्त सामथ्य है। द्रोही होकर ज 
जीवकफो चौरासीके फन्देमे डालता है सम अवस्था 
होनेपर वही उससे बाहर भी निकाछता है--- 


यह सन सकती, यहु मन सीच ) यहु मन पत्त तत्त्वका ' 
यहु मन के जे| उन्मन रहे १ तो तीनों कोककी बा 


अतएवय जब चोरगीनाथने कहा था-- 
मरिबा तो मन मौर मारिबा, कछूटिया पवन भण्डार । 


--तब उनका अभिप्राय मनके द्रोहित्वसे था। 
मनका मारण तभी हो सकता है जब हम उसकी २६ 
अपना उद्देश्य बनाकर चलें, एकाएक उसे कुचछ 
डालनेका प्रयक्ष न करें | नहीं तो जगतके आकषंणसे 
खींच केना आसान काम नहीं है-- 

जोगी से। जो! मन जोगवे, 

( परम सुने ) बिन 'बेकाइत राज मोगदे | 

मनकी इस द्विविध रक्षाके लिये यह आवश्यकता 
कि उसे खाली न रहने दिया जाय | खाली मन ही द्रो 
होकर अन्तमें बुराई करता है--- 

सुक्ले देवल चोर पहसे, चेती रे चेतणहार। 

( चुणकरनाथ 


इसलिये मनकी सतत किंसी-न-किसी कामपर लगार 
रखना आवश्यक है । नाथपन्थियोंके लिये आदेश है--- 
के अंकिबा पथा | के सीबा कथा॥ 
के धरिबा ध्यान | के कथिवा ज्ञान॥ 


मनको अचशञ्चजल रखनेके लिये योगीको अपने आहार- 
विहारमें सदैव सावधान और सयत रहना पड़ता है-- 


हवकि न बोकिबा, ठबांकि न चंकिवा, धीरे धरिवा पाव | 
गरव न करिबा, सहज रहेना, मणत गेरख राब॥ 
गेरख कहे, सुणहु रे अवघू, जगमें ऐसे रहणा। 
आंखे देखिया, काने सुणिवा, मुख थे कछू नकहणा॥ 





र्स्यः 
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नाथ कहे, तुम आप राखो, हठकरि वाद न करणा | 
यह जग है कोरेकी बाडी, देखि दृष्टि एप घरण(॥ 


इस जगतूरम रहते हुए मी योगीकों उसमें छित न 
होना चाहिये, शानेन्द्रियोपर बाह्य घटनाओके आधातसे 
योंगीके मनरमें विकार न होना चाहिये | क्योंकि यह विकार 
ससारके बन्धनका मूल है | अतएव योगीको इन विकार्रेसे 
दूर आत्मनिविष्ट होकर रहना चाहिये-- 

ननमें रहणा, भेद न कहणा, बलिया अमृत बाणी 
आगिका अग्नी होइवा अवदृधू, आपण होइवबा पाणी॥ 


यदि थोड़ेमें कहना चार्द तो कह सकते हैँ कि नाथ- 
पन्‍्यकी रहनी युक्ताह्मरविहारकी रहनी है, जिसके साहचर्य- 
से, गीताके अनुसार, योगकी युक्ति इस ससार-दु-खका 
नाश करनेवाली होती है--- 


युक्ताद्रविहारस्य युक्तचेणटय. कमेसु । 
युक्तखप्ताववोघस्थ योगी भ्रवत्ि छुखहा ॥ 


यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि योगीकी रहनि 
विरक्तिकी रद्दनि दे | वह गहस्थाश्रमियोंके लिये नहीं है। 
सासारिक अम्युदयकी प्राप्ति और आध्यात्मिक निशश्रेयसकी 
सिद्धि दोनों एक साथ नहीं हो सकती। सासारिक अभ्युदय- 
के लिये इतना समय देनेकी आवश्यकता है कि पूर्ण 
नि श्रेयलके लिये यथोचित अवकाश नहीं मिल सकता 
ओर नि श्रेयसके लिये इतनी एकाग्रताकी आवश्यकता 
है कि सासारिक धर्मोके पालनकी ओर पर्यात्ष ध्यान 
नहीं जा सकता | अतएव गाहस्थ्यकों त्यागे बिना योग- 
साधनम प्रदत्त होना नाथपन्थियोंक्रे लिये योगकी 
विडन्बनामात्र हे--- 


कलजुग मध्य कोण जोगी बोकिए २ 
एरजा जेएी ६ रहे कहा १ सह महे । 
मेष कहा ? अक्न पाणी, बेड कहा १ 
में तें बाण ३ 3४ नमे। देत्याय 


( मकुन्द भारती ) 

गहसोके लिये मी कतिपय योगसाधनोका विधान है 
सद्दी, परन्तु वह उतना निश्श्ेयसके लिये नहीं जितना 
अम्युद्यके लिये, क्योंकि, जैसा कृष्णभगवानजे कहा है, 
“योग कमसु कोशलम्‌ |? इसीलिये 'योगस्थ कुरु कर्माणि? 
का आदेश ग्हस्थेके छिए मी समझना चाहिए | परन्तु 
प्रंश नि श्रयंस अथवा योगसिद्धिके लिये तो गाहईस्थ्यका 


क 





के कल्याण १- 


त्याग अत्वन्त आवश्यक दे । इसी बातको च्यानमे रसकर 
वर्णाश्रमधर्मम सन्यस्तात्रमकी व्यवस्था दे । परन्तु 
सन्यस्ताश्रम जीवनके सन्ध्याकालरमे आता दे जय कि 
इन्द्रियसयम सामय्यका नहीं, नित्रतताका सूचक दोता 
है। वाधस्यके कारण गठितेन्द्रिय शियिलाज्ञ व्यक्तिका 
योगी होना नाथपन्यर्मे उपद्यासकी बात समझी जाती दै-- 
पहली कीये झुडका कंडझी, अबर्िं पथ में पठा ॥ 
बूढ़े चमंड मसम रूगाई वज् जती द्व बढ ॥ 
(वालटानाथ ) 
वास्तविक यती वहीं कह्य जा सफता हे 
आरम्भद्दीसे सबत जीवन ब्रिताया है-- 
बारे जोदन जे नर जती । काठ हु काका ते नर सते! १ 
फुरते मोजन, अकूप अह्री। कहे गेरख से। फाया हमारो॥ 


#जु.ा 


पे 


जिसने 


इसीसे तुद्धभगवानने अपने भिक्षुसघकों जन्म दिया 
था और इसीसे नायपन्थने भी सब आश्रर्मोकी अवद्देलना 
कर पूर्ण विरक्तिकी व्यवस्था की है | हा, यह नहीं क्द्या जा 
सकता कि जो बूढ़े हो गये हैँ, अथवा णहस्थमें रह चुके दे 
उनऊे लिये नाथपन्य केवल्यका मार्ग नहीं खोलता ! वह 
बाल; वृद्ध, सवको केवल्यकी ओर ले जाता है| हाँ; इसमे 
सन्देह नहीं कि जो जितनी जद्दी आवेगा वह उतनी दी 
आसानीसे उसपर चल सकेगा | क्योंकि आत्मिक सवस्थता- 
के लिये शारीरिक खात्य्य भी आवश्यक है । 

यद्यपि योगीकोी सामाजिक घमेसे अलग रहना होता 
है, फिर भी उसकी योगसिद्धिके लिये यह आवश्यक हे 
कि अन्योक्रि द्वारा उसका यथोचित पालन होता रहे । 
बिना उसके उनका “भूतकछा आहार? भी प्रास नहीं हो 
सकता और योगसाधनके लिये जिस विश्न-ब्राघाहीनता 
तथा शान्तिकी आवश्यक्ता है उसकी तो वात द्वी अलग 
है। यही कारण है कि जो राजाओंके राज्यविभवकों मी 
कुछ नहीं समझते उन योगार्थियोंके लिये भी घमानुसार 
शासित राष्यर्मे रहना थारम्मिक आवश्यकता है । 

यह सक्षेपर्मे सब विद्याओंमें श्रेष नार्थोकी 'कालवश्चर्णी 
विद्या है; जिसके द्वारा साधक नौ द्वार्रेको बन्दकर दशम 
द्वार ( ब्रह्मरन्त्र ) में समाधिस्थ हो अम्ृतका पानकर फिर 
बूढेसे बालक हो जाता है--- 


सुणे हे। देवर । तजो जजाकू १ 
अमिय पिवत तब होइवा बाझरू ॥ 
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जी कन्या तक अत कि 


जद अधिनि (ते) रत मुझ। 

परया पूछ हऊुझी भर पका 
(स प्रकार नव-माथ और चोरासी सिद्ध & दोकर बह 
अजरामर दो जाता ऐ | सिद्ध योगी कभी मरता नही ऐ, 
उसकी काया अमर ९३ इसीलिये वह समाधिख किया 


गातान्तंगत अशादशाकय योग - 





कक] न लखिकज कण. आग ह+भ७ऊ अव+ ला 62. “७ के अमा- 


जाता है, जलाया नदीं जाता। लोगोंका विश्वास दे कि 


०५३ 






भाग्यशालियोफों अप भी बूढ़ा बाल! गोरस गोपा्? 
दशन दे जाता दे; ययपि इसका नाम दशन पानेवालोको 
बहुत देरसे पोता है । 


जओ।॑।20<>९८<»++ 
गीतान्तगंत अशष्टदशाड़योग 


( ऐप ह++प ० मील्मग नारायणलजी गद ) 


मज्जगवरद्दीता ब्रदावियान्तगत थोगगारर 
ऐ और इसका प्रत्येक अच्याय एक-एक 
योग अथवा सम्पू्ण योगका एक एक 
कहे, यर बात प्रत्येक अध्यायके 
अन्तम कहे जानेवाले इइत्ति श्री- 
गवरद्गीतासु* * *** इत्यादि 
रा वाक्यसे सूचित टोती ई | इसी बातयम 
प्रत्येक अभ्यायम वर्णित योग या 
योगाउका नामकरण भी हआ है, जसे पहला अध्याय 
“विपाद' नामक योग दे और अन्तिम अन्याय 'मोक्षसन्यास 
नामक योग है । गीतान्तरांत योगश्ाल्नके इन योगा ज्लेफ़े 
जो ये नाम हैं इन्टीके सहारे हम उस लेखमे इन योगादे- 
का परच्पर सम्बन्ध देखना चाहते हूँ | 
(१) पहला विघादयोग है | दसमे क्षत्रियक्ुला वतस वोर- 
शिरोमणि और परम धमरज अजुन, ससारसे मुख मोड़ूकर 
शिखासत्रकों उतारकर सम्यास ग्रहण करनेयाले मुमुक्षुक्के 
समान; युद्धसे मुंद्र मोड़कर ( साथ द्वी राज्य और सासारिक 
सुखमात्रसे मुह मोड़कर ) घनुप-ब्राण उतारकर रख देता 
है और अपने क्षात्रधमसे सनन्‍्यास ले लेता है । पर इस 
समय वह शोकसविगम्ममानस है अरथात्‌ बद्ध है। इसलिये 
, अर्जुनका यह शोकाकुल होकर घनुप-चाण उतारकर रख 
देना बद्द सन्‍्यास” कहा जा सकता है। गीतामे, आगे 
चलकर) 'समन्यास” और समर्पण” शब्द समान अथम्े 
प्रयुक्त हृए है, जेसा कि 'मयि सर्वाणि कर्माणि सम्यस्थाध्यात्म- 
चेतसा' इत्यादि इलोकौसे विदित होता है । इस विपादयो गर्म 
भी घनुषवाणका जो सन्यास किया गया है वह भगवानको 
ही समर्पण किया गया है और इसीलिये यह विषाद होनेपर 
भी--भगवानके साथ योगसाधक होनेसे--गीतान्तर्गत 





# इससे यह न समझना चाहिये कि भ नी नाथ, चौरासा पिंद्धोंका होना नहां मानता । 


योगशात्रका प्रथम योगा दे । ससारसे दुखी होना-- 
थ्रितापदग्घ होना और भगवानकी ओर मुख करना ही 
तो भगवानके योगका प्रथम साधन है। इसी विषादसे 
शानका अधिकार प्राप्त द्ता दे । 

(२) दूसरा साख्ययोग अर्थात्‌ शानयोग दे। पहले अध्याय 
भेजो बद्ध सन्‍्यास हे उसका बन्ध यहाँ काटना है। ज्ञानके 
बिना--आताखरूपके बोध त्रिना बद्धता ओर तजन्य 
दीनता, दुबलता ओर झोकाकुछता दूर नहीं हो सकती; 
इसीलिये शानोपदेश करते है । यह बतलाते हेँ कि तुम आत्मा 
हो, हम आत्मा दें ओर ये सब लोग भी आगशत्मा हैं। 
आत्मा कभी मरता नहीं, बच” अमर, अजर, अज, आअव्यय 
ओर अविनाशी दे और यह मरना-मारना जो कुछ है 
बट केवल बाह्य शरीरका है और शरीर हम, तुम या ये लोग 
नहीं दे । गरीर दूसरी चीज है, शरीरके साथ वस्रकां 
जंसा सम्बन्ध है वेसा ही आत्माके साथ शरीरका 
सम्बन्ध है | शरीरसे जैसे वस्तान्तर किया जाता 
दे वेसे ही आत्मासे देहान्तर किया जाता है। 
देहका यही स्वरूप है, यहीं घर्म है। इसको समझो और 
अपने-आपको, हमकी और इन सबको अमर, अजर, अज, 
अव्यय, अविनाशी आत्मा जानों। तुम जो कद्दते हो 
कि घनुप बाण तो में रख चुका, अब में इन्हे फिरसे उठा- 
कर लड़ गा नहीं, तो यह तुम्हारा अहड्डार है । अहड्ढार 
ही बद्धता है ओर इस बद्धताकों अपने स्वधर्मसे ही म॒क्त किया 
जाता है, स्वधमके पालनसे ऊध्वंगति होती है । अहड्ढारका 
अधिकार तो केवरू कर्म करमेका है, फलाफलका विचार 
करना नहीं, किसी कारणसे अकमम उसका जाना केवल 
तमस्‌ , शोक और नाशभको प्राप्त होना है। इसलिये फलाफलके 
विषय निश्चिन्त--सम होकर अपना घर्म पालन करो | 
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कण 


इसीसे अपने वह्लनिवांगलरूपको प्रात होकर शोकलागसर्से 
तर जाओगे | परन्तु अबर; अमर, निविकार, निष्कर्म 
जो अपना आत्नखल्य है उत्तका दउ घमसे ( और घन 
भी ऐसे मीपण सट्टार-कमंते ) क्या ठाल्ुझ है, यद एच्छा 
हुद्धिकों खमावत' ही होती है | इतलिये-- 


(३) तीठरा योग कमयोंग है। डुड्धिको वढ विदित हो 
गया कि दम लात्मा हैं; पर टठसे न तो बद्धात्माका वन्च 
दी कटा, न यद साहस हुआ कि यद कम क्या है और 
इसका हेतु कया है। इसलिये कमंखरूप वतचाते हे 
कि यर उद्मकम है, तुम्दारा कम दसका अश्यमात्र है-- 
इसका अनुगमन झरना दीं तुम्हारा घन के इसे न तो 
नुम्द छोठनेका अधिकार है; न कोई नया मनमाना कम 
झरनेका दी जधिकार है। तुन्दारा जो नियत कम हे 
यही ताएई करना द्ोंगा । तुम वंदि उसमे अपनी 
परदना-मनताग्रयुद्त रच्छा मिलाओगे तो वह तुन्दारे अघ - 
पतनझा कारण शोगी । दचिये इस इच्छाका नाज करना 
रीगा | पट टच्छा छामरूप मद्ग्त्र है। आत्माका कर्मके 
साथ यही उम्बन्ध दे कि उनके बीचमें कामरूप प्रवद्ध झत्र 


इटाएनद 
की 


बा आशांभ्भा नह अन्‍ममभन्नयाक- खड़ा के ज्फा की रद्धर आान्सादा तिल 23० दाना 
टापल टोकर झड़ा दे । टठकों मारकर आन्माकों प 
टोगा | इर्द्रिय, मन सौर दुद्धिम इसछा अधिछान के 
लि 0: दीन गन ज्त्रोमे हठसे यद जल 5-० दामसे उवंयथा 
इटठ,3प इन तीन #त्रार्म रठसे सुद्ध करे कामसे रुव 
ही 


दे टीकर पद्चकनमे जपने अद्यकझा जम पूरा करना 


'मो। ये झइनदांग ईं | प्िषपाद दु समय उलारसे 


कफ न न + जान अगपान ९००. पधामक | दिद्याही पार 23 लय 

# बे ८३) बकआायीे शगपान ऊ पानका दादा र सना 
बः कर 

ई -औ' छम उस फोर रान्ग चलना हैं | प््येक ऋूनमेंसे 


शक. 
आया सर 


म्म्पड़े| निद्धालनेडे रास्तेपर जब मनुष्य आता है ठय 
नंगपास्‌ हीं उसके पयप्रदर्दद्ध होते २ । 

(४) सोथा -पनद्धमठस्पासपोग है। यहाँ मनुध्यरूपमे 
ग़न्‌ उम्रद्ध सामो पद्धठ टोवे है उयवा उउछे डिक 
"या रत टीएे | जोर बह उठता देते 4 छिमे नम्दारे 


हक. 
कल श ह 


प्रय्य है । छल समय जया करना चाहिये 

करना था पे, या पोगढ़ी दस ऊवसामे 

गत नते द्धन (जा ) प्रवश्यारि ) 
2 

बम डा पाप- भयरूप बीज सगवान्‌ जपने 

(६ जोर उसदधा दरपेद ऊने मंगपरनिर्दिद 
५ 

8९ ८ परिसमप्यतेा! गेठा र-- 

हे पड, दम “गई । पद <ान-(डानमें) 

| के 


शक 


अं कल्याण 





| भाग १० 
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॥५:८थ शा कमतउंन्यासयोग | का, 

(८) पॉचवों कर्म है | ज्ञानक्मंउंन्वाउकी 
योगतठाघना पूर्ण होठेते क्ममे अई करोमि'-रूप जो 
वन्चन है- जिसे काटनेके लिये नानमे कर्मका न्‍्यासरूप योग- 
साधन हुआ, वइ क्टजाता है ओर 'नेव किद्धित्‌ करोमि 
इति' ज्ञान उदय होता है। ठव् सब कर्मोकों करते हुए भी 
ठाधकके चिच्की अवस्ाका इत प्रकार वणन करते दँ--- 


अन्‍्क "अल “जप अप “१.० चेक ऑन 





सलरसीयतनम धरना, 


सर्वकर्माणि ननसरा संन्चस्पास्ते सुर्ल वश! 

नवद्वारे पुरे ठेहीं नेद छुर्वन्च कारयन ॥ 

उसको यह बोध ग्रात होता है कि यह उबर अपने- 
आप हो रहा दे ( “खम्ावत्तु प्रवरतते? )। उउका मन समत्वमें 
स्थित रहता है ओर उठीके विषयर्म यद कहा गया है कि 
पट्टैव तेलित सग ? थ्षर्यात्‌ चिंगुणके चकरको उसने यहीं, 
टस झारीरमें रहते, जीत लिया ! उसमें अब छोई हंघा या 
इन्द्र नहीं रह गधा--उठका ज्ञान और कम सम हो गया । 
झानमें उठकी ऐसी खिति हे कि कमके होते हुए. भी उसे 
कमका कोर वनन्‍्धन या लगाव नहीं है। यह जो कृमका 
दस रूपसे छूट जाना हैं वही ययाये “क्रमंतन्याउ! है और 
इसोल्यि यह कमंठन्वासयोग है, वर्शा क्ञान-कर्ंका उमत्द 
दिद्ध होता ट्टे | 





(६) छठा आतह्मठयनमयोग है | मन-हुद्धिका उम्त्व सिद्ध 
होनेपर आत्मठयन ( उसाधि ) का आउन छूगता है। इसके 
लिये एद्वान्वठेवन करनेकों जहा है। एकान्तर्म करनेका 
यह अन्यास करनेते अठीन्द्रिय आत्यन्तिक उुख प्राप्त होठा 
है, उउसे बटकर कोई छुस नहीं है, वहाँ दुग्खक्े ठयोगका 
वियोग हो जाता है | इठी स्वितिछों योग कहते हँ, यह 
ब्रद्मतत्पञ्नद्धी स्विति है, दें स्ित सर्वत्र उनदर्शी योगी 
सम्यूण चराचर जगतूर्म अपने आपको और अपने अन्दर 
उम्दृथं चराचर जगत्‌को देखता हे | पर इन सब 
योगठापनोंमें रुप्य बात मिद्गतों मनसे अथात्‌ अत्यन्त 
भ्रद्यावानों होकर 'मेरा! झजन करना है । 

गीठाऊ़े ये छ* अध्याय हुए, वो प्रथन पदक कहते दे | 
इस पंरदझके छ- योगाद्ष सक्षेपर्ने थे ं--( ? ) उठारसे 
दैराग्य, (२) सात्मखलूपका छान) (३) कमके त्वत्पका 
झान सौर आत्मड्ानका मम कामनाशायथ जयतरण, ( ४) 


क्र कण ब् अपनी ज्ञानका ध्दात्र य्वार ० से ब्यान ्क् 
झूममाउमे उठे सवानमें शानका ध्यान योर ऐसे ब्यानी- 


ह्व चिक्तमें या यादर ननुध्यरूपरनें मगवदवतरण, (< ) 
ऋमबा अपने-आप दोनेडी स्थित भीर ज्ञान कऊमझी समस्य- 


छिंद्धि, जीर (६ ) एडान्दसेयन, झु-झों ऊपने जन्‍्दर और 








संख्या २ | न 


मरना... धामके कं व्यतओर किक “तीज 





कया 5 सजी फ> 5. 





सबके अन्दर अपने-आपको अनुभव करना ओर यद्द सत्र 
'सद्ृत! मनकी अटल श्रद्धाके साथ मेरा ध्यान करते हुए 
करना । इन छ5 योगेंसे समन्वित योगको श्रीअजुनने 
'साम्येन! योग अर्थात्‌ समत्वयोग क॒द्ठा है । ( छोक रेई ) 
(७) सातवां श्ञानविज्ञानयोग है। समत्व सिद्धि करके 
मगवानकों आश्रय मानकर उन्हींमे चित्तका योग करनेसे 
परमात्माका समग्ररूप प्रत्यक्ष होने छगता है । शान परोक्ष 
शान है और विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है | जेंसा सुना दै वेसा 
प्रत्यक्ष देखनेमें आता है । इसीलिये इसे ज्ञानविज्ञानयोग 
कहा है। पहले, अध्टघा प्रकृति भगवानकी ही प्रकृति है,यह 
अनुभूति होती है, पीछे मगवानकी परा-प्रकृति ही जीवमाच- 
को घारण करनेवाली भगवानकी चेतन्य प्रकृतिके रूपमें 
अनुभूत होती है और पदाथमात्रमे इन दो्नोंका सयोग 
देख पड़ता है और इनके पीछे भगवान्‌ देख पडते हैं । 
इस प्रकार संसारके पदा्थमात्रमे वीजरूपमे भगवान हैं, 
ऐसा अनुभव होता है। पर भगवत्सत्ताका यह पूर्ण 
अनुभव नहीं है| अपरा प्रकृति क्षर है, परा प्रकृति जीव 
है और भगवान तो अक्षर ब्रह्म है। भगवानकी यह जो 
अक्षर सत्ता है इसका विषय आगे बतलछाते हैं | इसलिये-- 
(८) आठवों अक्षरत्रह्मयोग है। इसमें'मय्यपिंतमनोबुद्धि! 
होकर ऐसे अनन्य, अचल, भक्तियुक्त चित्तसे कि मनके साथ 
प्राण मी अ्रमच्यमं आकर स्थिर हों, सष्टिके मूल 3४ इस्ये- 
काक्षर ब्रह्मके जप और ध्यानमें लीन होनेका साधनरूप 
योग बताया है | यह योग बड़ा ही कठिन है, पर अनन्य 
चित्तसे नित्य 'मत्सरण” करते रहनेसे (3:” पदवाच्य जो 
अक्षर ब्रह्म है उसकी प्राप्ति होती है, यह सकेत किया गया है | 


(९) नर्वो राजविद्याराजगुह्ययोग है। पूर्वाक्त साधनोसे 
सम्पन्न होकर जब साधक इस परम गुप्त विद्यासहित परम 
गुह्य_योगर्मे प्रवेश पानेका अधिकारी होता है तब 
वह घट-घटमें भगवानकों प्रयक्‌-पथकरूपमें देखता है; 
विश्वर्मे व्याप्त भगवान्‌कों देखता है और विद्वके परे भी 
भगवानको देखता है और यह देखता है कि भगवान्‌ 
भूतभत्‌, भूतख और भूतभावन हैं| गीतामें इसे ऐधर- 
योग कहा है | इस योगकी अवस्थार्म साधक भगवानकों 
देखता हुआ अनन्य मनसे उनका भजन करता है; उर््हीं- 
का सतत कीतन करता है, सतत प्रणाम करता और सतत 
भगवानके समीप रहता है। अब योगीकी यहाँ यद अवस्था 
होती है कि उसके योगकी रक्षा और आगेका साधन 


गीतान्तगंत अष्टादशाइयोंग « 
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भगवान ही करते हैं (“योगक्षेम वहाम्यहम?) | यह ज्ञान ओर 
योगकी परम शुह्य स्थिति है । 

(१०) दसवॉ विभूतियोंग है | भगवान्‌का पूर्वकथित 
जो परम गुह्य न्रिविध ऐश्वरयोग है, उसमें प्रवेश होनेपर 
भगवानकी जो अनिर्वेचनीय महिमा है यह साधकपर 
प्रकट होती है और यह प्रत्यक्ष होता है कि मगवान्‌ ऐसे हे 
कि केवछ भगवान्‌ ही भगवानको जानते हैं, और कोई 
नहीं जानता । विभूतियोगर्में प्रवेश करनेपर साधक यह 
देखता है कि यह भगवानका जो त्रिविध ऐबरयोग है वह 
तीन स्थारनोंमे नहीं सवंच्र भिन्न-भिन्न भाव और रूपसे है । 
भगवान्‌ इन अशेष रूपोंसे उसे चारों ओरसे घेर लेते हैं; 
तब उसकी यह अवस्था होती है ( भगवान्‌ ही उसकी 
यह अवस्था कर देते है ) कि-- 

केपु केपु च भावेषु चिन्त्योडईसि भ्रगवन्मया । 


--अब हम आपका किस-किस भावसे चिन्तन करे !' 
तब भगवान्‌ अन्य भावोंकों समेटकर केवछ दिव्यभाव 
सामने रखते हैं, पर वे भी अनन्त हैं, इसलिये उनमेंसे 
चुनाव करके यह बतलाते है कि जो-जो कुछ विभूतिमत्‌ ५ 
श्रीमत्‌ और शक्तिमत्‌ है वह मेरा तेजांश ऐ--तेजका पूरा 
एक अश भी नहीं, क्योंकि एक अगसे हीं सारा जगत 
बना है । इस अवस्थाकों जब॒ साधक ग्रास॒ कर लेता है 
तब वह दिव्य दृष्टिका अधिकारी होता है | 


(११) ग्यारहवोँ विश्वलपदशनयोग है। पूर्वोक्त साधनसे 
दिव्य दृष्टि प्राप्त होनेपर ( यह दिव्य दृष्टि उसे प्रत्यक्षमें 
भगवान्‌ ही देते हैँ तब ) परम गुद्य ऐश्वरयोगका जो 
आश्रयमय दुर्निरीक्ष्य तेजोरूप है बह दिखायी देता हे, 
जिसका वणन गीतामे ही बार-बार पढ़कर मनन करनेकी 
चीज है। यह सर्वभाव-सर्वकर्म-सवरूपसमन्वित एक ही 
काल्ानल्सन्निम विराट भगवन्मूर्ति देखकर साघक 
दिव्य भयसे युक्त होता हे ओर प्रणाम करके स्तुति करने 
छगता है | वह प्रणति और स्घ॒ति भी दिव्य होती है | 
यहाँ भगवान्‌ उसे अपने दिव्य करेसे सान्त्वना देकर 
इसके भी परे जो भगवानका सोम्यरूप है उसके दशन 
कराते हैं---जेसे ग्रीष्मकी 'घोर! तपनके बाद इ्याममेघसे 
वर्षो होती है | केवछठ भक्तिसे ही साधककों यह 
अवस्था प्राप्त होती है, ओर किसी साधनसे नहीं | 

(१२) बारहवाँ भक्तियोग है। अनन्त कोटि सूर्यंके 
सम्मिलित दुनिरीक्ष्य कब्पनातीत प्रचण्ड तेजको भी पार करके 








भ्ीभगवानके सुघावधणकारी सौम्ब मेबच्यामरूपको साधक 
प्रात कर छेता है, यह उसकी भक्तिका प्रताप हे, 
अन्यथा कालानलसे कोन वच सकता है ? 'काल काढह़ि 
नहिं खाब ४ इसका यथार्थ उचर यही हो सकता है कि 
काल भक्तिकों नहीं खा सकता । इसीलिये भक्तिकों वहाँ 
“अनृत' कहा है। इस भक्तिके एक-एक लक्षण अमृतबिन्दु 
ईैं--नक्ति अमृतकी घारा है जिठकी परीक्षा विशवस्पदशनमें 
हुई । जो उस कालानल्सन्निन तेजके नी पार पहुंचकर 
सक्ति सिद्ध हुईं । 

प्रथम पदुकमे ज्ञान-कर्मंसमत्वसिद्धिपूवंक आत्मतवम 
हुआ और दितीय घदकमें ज्ञानविजञानपूर्वक भक्ति सिद्ध 
हुई | अब इस पदकर्म ज्ञानविजश्ञानसिद्ध भक्तिसे आत्माका 
आरीरके साथ और परमात्माका जगतके ठाथ जो योग है 
चट अनुनत होता है । 

(१३) तेरदवों क्षेत्रक्षेत्रनविमागयोंग है | 'महामृतान्य- 
इड्डारः आदिसे युक्त जो क्षेत्र हे वही शरीर ओर जगत्‌ है। 
उस अ्ेञम हीं क्षेत्रश॒का वास है ओर दन दोनों विमार्गोका 
योग क्रानेवाला अमानित्वादि २० लक्षणोत्ते युक्त च्ञानचेतु 
चीचमे है | ससास्म पत्वेक पदाय ज्षेत्र-क्षेत्रद्धका या प्रकृति- 
घुदुपका सयोग है । 

(2५४) चोदहवों गुणचयविभागवोग है | प्रकृतिके जितने 
कम दे सत्र प्रकृतिके तीन गुणोंके द्वारा शेते हें, जिनमें उत््वगुण 
ज्ञान-विज्ञनका चाघक है, आत्ना अर्क्ता है; गुण ही कर्ता 

यह जानता हुआ भक्त “अव्यभिचारी मक्तियोग) से 
इन नर्णोंके परे रहता है। 


ह्‌। 


(* ४) पन्द्रहवों पुदघोत्तमबोग है | यद्भति और पुदपका जो 
सयोग है वह मगवानरक्की ही दो झक्तियोका उयोग है | प्रकृति 
ज्षर एडप दै ओर पुरुष अक्षर पुदघ है | सगवान्‌ इन दोनोके 
ररे ” और दोनोका समावेश्चव सगवानम होता है, इसीलिये 
भगवान्‌ पुद्पोच्तम कहते हैं। झाज्नोम यह गुद्यतम झात्त 
ई। दस झाजह्नकों जानता हुआ मक्त भगवानकों सब 
भार्वोते मजता है। 

(९६) सोलह वो दंवाठुरसन्यद्विभागयोग है| उसारमें दो 
जफारक मनुष्य हं--देव ओर असुर | अमयादि छच्बीस 
नज्षेण देव मनुप्येक्ति हैं| और दम्मादि छ. लक्षण अतुर्रेक्े 
ई। अनुर लक्षण दु-खक्के कारण है और देव-लक्षण मुक्त- 


“ कल्याण #* 
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आनन्दऊे कारण हैं । असुर जगत्‌का अद्दित और नाश 
करते है और अधमगतिकों ग्रात्त शोते 


(१७) सब्रहवा अ्रद्धात्रवविभागयोग दे । सबकी अपनी- 
अपनी श्रद्धा दे | जिसकी जंती श्रद्धा ट्रोती दे वेंसा हीं वह 
टोता ई--मूत-ग्रेतोपर श्रद्धा रसनेवाला चूतन्येत ही दा 
जाता है। मगवानके दिव्य भावोपर जो श्रद्धा रखता है 
वद्द देव हो जाता है। यह श्रद्धा मुख्यतया त्रियिव है, पर 
सातक्त्विक श्रद्धा ही भगवानका माग है । 

इस प्रकार इस पटकके इन पंच योगोंमे परमात्माका 
जगतक़े साथ जिविध योग ओर त्रिगुणात्मक त्रियिध 
जगत्‌का द्विविध देवासुरविमाग बताकर आउसुरका त्याग 
ओऔर तजञन्य युद्ध सूचित करते दें। यही क्रम आगे 
अठारबइवें अध्या ये पचपनवे छोकतक चलता हे और तव-- 

(१८) अठारहरवाँ मोक्षसन्यासयोंग है; जिसमे ज्ञान- 
विज्वान-भक्तिकी पृणता होनेपर भगवान्‌ अज्जञुनकों छातीसे 
लगाकर, उसका सिर सूँघकर उससे कहते हं-- 

मन्मना नव मद्भक्तों भद्याज़ो भा नमस्छुद । 

अपना छदय अजुनकों देकर कहते हँ--- 

सवरधर्मान्‌ परित्यज्य मारमेक्त शरण ब्ज। 

अब अज़ुन भगवानतसे युक्त, सत्र पाशेसे नुक्त अजुन 
है। अब उसे अपना कोई काम नहीं करना है, भगवत्कर्न 
करना दें; भगवत्वकल्पकों पूरा करना है । भगवानकी 

इच्छा और उसकी इच्छा एक दे। वह छ्ितूछत्व हैँ, उसे 
अब नुक्त-आनन्दफे साथ मगवद्बवनका पालन करना हे | 
बनुघ-वाण उठाकर वह अब कहता है---करिष्ये वचन वा 
अहता-ममताकी वरद्ध अवश्धार्म ग्योकाकुछ होकर 
घनुपघ-्वाणका जो सनन्‍्यास किया गया था वहीं “बद्ध 
सनन्‍्यास अब अपनी बद्धताते मुक्त होकर घनुघ-वाण घारण 
करके नुक्त-सन्यासन परिणत हो गया । यह नुक्त-उंन्यास दीं 
जीव ओर जगत्‌्का परमोत्कर्ष है । यही योगेश्वर श्रीक्षष्ण 
और योगी अर्जुनका परमानन्दमिलन है | यही श्री है । 
यही विजय है। यही नूति दे | यही श्ुवा नीति है । 
इस प्रकार गीताके अश्टादशाज्ञेयोगका यह जो 
त्रटिएण संध्षित विवरण है वह श्रीभमगवानकी दया ओर 
मक्तोंकी प्रेमदश्िति परिमाजित होकर 3” तत्तत्‌ शऔक्षष्ण- 
चरणापित हो । 


“ ै3४7<5५४:+८॥--- 








समाधियोग 


( लेखक--वाबा श्रीर।घवदासजी ) 


भगवान बुद्धदेव ससारके सर्वश्रेष्ठ पुरुषोेसे एक हैं । 
उनके द्वारा स्थापित बौद्धघर्म मनुष्यका ध्यान शीलनिर्मोण 
करनेकी ओर विशेषरूपसे आकर्षित किया गया है। 
पर शीलनिर्माण करना; निर्वाण प्राप्त करना; यह कोई 
साधारण काय नहीं है | उसके लिये साधनाकी आवश्यकता 
है। इसीलिये बोद्धघर्मे योग” की महत्ता विशेष है। 
भगवान्‌ बुद्धदेव तो स्वय महान्‌ योगी थे ही, परन्तु उन्होंने 
अपने अनुयायियोको भी योगाम्यासके लिये कई साधन बताये 
है, जिससे उनके श्रेष्ठ याोगसाघनकी ओर कितनी अभिरुचि 
थी) इसका परिचय मिलता है | यहाँ उनके समाधिमागका 
सक्षेपर्में परिचय दिया जा रहा है | 
अगुत्तरनिकायाके सत्तकनिपातके ६३ वें सुत्तमे 
भगवान्‌ बुद्धदेवने भिक्षुओकों सम्बोधन करके कहा-- 
“'भिक्षुओ ! राजाके सरहदपर स्थित नगरके सामने जिस 
प्रकार मजबूत स्तम्भ रहता है उसी प्रकार आयश्रायक 
भ्रद्धासे समन्वित रहता है। उस नगरके चारो ओर जिस 
प्रकार खाई रहती है उसी प्रकार वह हीमान्‌ रहता है । 
उस नगरके चारों ओर किलेपरसे भ्रमण करनेके लिये 
जेसे रास्ता रहता है बसे आर्यश्रावक लोकापवादभयसे 
बचता है| वहाँ जेसे अनेक आयुर्धोका सप्रह रहता है 
वेसे आर्यश्नावक बहुश्रुत होता है । वहाँ जेसे सेन्य सदा 
तैयार रहता है वेसे आरयश्रावक पूण उत्साही होता है । 
यहाँ जैसे द्वारपाल रहता है वेसे आर्यश्रावक स्मृतिमान्‌ 
रहता है । उस नगरका जिस प्रकार प्राकार रहता है वेसे 
आयेभावक प्रशावान्‌ रहता है । वहों जिस प्रकार दाना- 
घासकी विपुलता रहती है वेसे आरयश्रादक प्रथम ध्यानसे 
युक्त होता है | वद्दों जेसे चावल, जौका सग्रह किया जाता 
है उसी प्रकार आयंश्रावक द्वितीय ध्यानसे युक्त होता है। 
यहाँ जेसे तिछ, मूँग आदि अन्नका सम्रहद किया जाता है 
वेसे आयभावक तृतीय ध्यानसे युक्त होता है। यहाँ 
जेसे घृत, मखन आदि पौष्टिक ओर ओपधि-पदार्थोंका 
संग्रट किया जाता है वेसे आयेत्षावक चतुर्थ ध्यानसे युक्त 
होता ऐ। 
इस सम्पक समाधिकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय ओर 
चतुब ध्यान, यट चार सोढियाँ है । बितक, विचार, प्रीति, 
सुप्त ओर एकाग्रता, इन पाँच चित्तृत्तियोका अथम 


ध्यानमें प्राधान्य रहता है। दूसरे व्यानमे वितक, विचार 
नहीं रहता । प्रीति, सुख ओर एकाग्रता, इन तीन ही मनो- 
वृत्तियँका प्राधान्य रहता है । तीसरे ध्यानमें प्रीति नहीं 

रहती, केवल सुख और एकाग्रताका वेशिष्टथ रहता है। 
चौथे ध्यानमें सुख न रहकर उपेक्षा और एकाग्रताका 
प्राधान्य रहता हे । 

यहों वितर्क, विचारादिका थोडा-सा स्पष्टीकरण 

अनुचित न होगा। समाधिविषयर्मे चित्तके प्रथम ग्रवेश- 
को वितर्क कहते हैं । उस विषघषयसे अनुमजन 
करनेकों विचार कहते हैं | उससे जो आनन्द उत्पन्न होता 
है वह ही प्रीति, उसके कारण मनमें जो समाधान होता 
है वह है सुल । और उस विघयमे चित्तकी जो एक- 
वाक्यता है उसका नाम एकाग्रता ओर उस विपयके अत्यन्त 
परिचयसे उत्पन्न होनेवाली जो वेफिकरी या निष्कम्पता है 
उसको उपेक्षा कहते है । इस बातकों ठीक-ठीक 
अनुभव करनेके लिये साइकिलुका उदाहरण यहाँ देना 
अच्छा होंगा । जब हम पहले-पहल साइकिलपर चढना 
सीखते हू तब समतोल साधना ही बहुत कठिन हो जाता 
है। इस समतोलको वितक कहा जा सकता है | एक बार 
समतोल प्राप्त हो जानेपर साइकिल किस प्रकार चलती है, 
इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है | साइकिलकी गतिमें 
हमारा मन अनुमजन करता है। यही “विचार? है। वितक 
और विचारके द्वारा साइकिलपर प्रभुत्व सम्पादन करने- 
पर अपने मनको एक प्रकारका विलक्षण आनन्द ग्रात्त 
होता है; वही प्रीति दे। पघीरे-घीरे शरीरकों समावानका 
अनुभव होने लगता है, वदी हे सुख । और एक प्रकारकी 
तन्‍्मयता ग्राप्त होती है, यदी दे एकाग्रता | साइकिलपर 
चढनेका अभ्यास जैसे-जेसे बढ़ता जाता दे पेसे-वेसे समतोछ 
रखनेकी किवा साइकिटकी गतिका निरीभण करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती । अयात्‌ वितर्क और बिचार दृट 
जाते हू | उेबल प्रीति, सुख और एकाग्रता, इन 7 सियोद्ा 
प्राधान्य रहता है। बादम उसमे विद्येपत्पने आनन्द भी 
नरटीं रहता, केवल शारीरिक सुस्त रशता ८ | और अन्तर 
यट भी नदी रहता; उेयल उपेक्षा और एक उता; दन दो / 
वृत्तियोका यराधान्प रहता दे। धागीमावपर मिम्ताका न्यान 


क्र. || हक | कि 
बरना; कोर प्रवाज्-जता सफब्यापी बिप्द 


लथर उसपर 
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घ्यान करना, अथवा अपने ही श्वाठोच्छ वासपर ध्यान करना, 
इनमें जो अनुभव प्राम होते हैं वे मी इसी प्रकारके होते दे । 
उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि समाधि कितने मद्त्त्व- 
की हे और उसके विमाग क्‍या दें। किन्तु पाठकोको 
ज्मरण॑ रहे कि समाधि कितने मी मह्तत््वकी क्‍यों न हो, फिर 
सी उसमें अतिरेक नहीं होना चाहिये। राजव्यवखाको 
च्यवस्वित दगसे चलानेके लिये अध्यक्ष या राजाकी 
आवश्यक्ता रहती है। किन्तु यदि उसका अधिकार 
झपरिमित वंढ गया तो उससे देशका कल्याण न होकर 
अजामम अत्यधिक अउन्तोष फेल जायगा, जिठका अनिवाय 
परिणाम क्रान्ति होगा । इसीलिये समाधिका महत्त्व मयादाके 
बाहर न जाय) इसलिये उत्साइद्वारा उठको कावूर्मे रखना 
चाहिये । समाधिपर उत्लाहका ब्रेक ल्गानेसे समाधि 
आअपायकारक नहीं हो सकती । 
श्रद्धा, वीं, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये पॉच 
मानसिक शक्तियों हैं; परन्तु उनमें सामद्बल्य किस प्रकार 
रदला जाय, इसका विवेचन विश्युद्धिमार्यादि वोडप्रन्थेमिं 
बहुत सुन्दरताते क्या गया है। आचार्य कहते हैं कि 'अद्धाका 
अविरेक होनेसे और प्रज्ञाके मन्द होनेपर मनुष्य सारहीन 
वार्तोपर वि दास करने लूगता है | प्रज्ञा वलशालिनी हुई और 
अद्वा मन्‍्द हुई तो मनुष्य खायंताघक हो जाता है । इसमें 
क्या,उसमे क्या, इस प्रकारके विचार्रोसे परोपकारादि घामिक 
ऊुत्यौम उसका विश्वात नहीं रहता, वह तो केवल पेंटपुजारी 
बन जाता दे। अत. इन दोनों मनोइत्तियोनें उमतोल ग्खना 
जर््री है| समाधि मन्‍्द हुई और केवल उत्साह ही वढा तो 
सनुप्य आआन्तचित हो जाता है | एक अमेरिकन प्रोफेसर कहा 
करते थे कि हम लोगोंकों घटेमे ८० नीछ चाल्से 
चलनेयान रेलगाडी तो चाहिये, परन्तु इष् सवानपर पहँचने- 
५२ क्या करना है, इसपर विचार करनेका अवकाश बहुत 
योड़े लोगोंको है | इसका अय यह है कि उमाधिके बिना 
केउ उत्सादसे मनुष्यक्रो सुख प्राप्त नहीं होता। इसके 
विद्द्ध समाधि वलवती हुईं और उत्साह मनन्‍्द हुआ तो 
मनुप्य आल्ठी बन जाता है, निद्रार्मे छुख मान लेता है और 
इससे उसके हार्यों कोई मी इश्का्य सफछ नहीं होता | 
जत समाधि भोर उत्साह, इन दोनों मनोज त्तियेमिं उमतोल 
सपना अन्‍्यन्त आवश्यक है | रुदृत यानी जाउति 
पवन दोनो चाहिये | उत्ठाइछी इंद्धि हुई है, समाधि सन्‍्द 
गुई ६, नादि बार्तोंकी जानकारी सखनेके लिये स्मतिद्यी 
बहुत दो झावध्पझ्ता दै । 


क# कल्याण >े* 
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स्वृति, धर्मग्रविचय, वीब, प्रीति, प्रलब्धि, समाधि 
और उपेक्षा, इन सात # कुशल मनोद्वत्तियोंकों वोध्वंग 
कहते हैं | स्मृतिका अर्थ पहले कहा ही गया है: घम- 
प्रविचय माने विवेचक बुद्धि, वीय माने उत्ताह, 
प्रलब्धि माने शान्ति | इन मनोद्ृत्तियोंके अयोग्य और 
योग्य कालके सम्बन्धर्म मगवान्‌ चुद्धदेव कहते हैं; 
धभिकज्षुओं ! जिस समय चिच जड़तापूर्ण हों उत समय 
प्रसब्चि, समाधि ओर उपेक्षा, इन तीन बोध्यगोंकी मावना 
करना उपयुक्त न होगा । जेसे जो मनुष्य आग जलाना 
चाहता है पर वह गीली छकड़ी, या कडे या घासको 
काममें छाता है तो क्या आग जलेगी ? इसी प्रकार यदि 
उसका चित्त जड है ओर वह प्रस्न्घि, समाधि और 
उपेक्षा, इन तीन सवोध्यंगोंकी मावना करना चाहे तो 
उसके चितको ग्रोत्ताहइन न मिलेगा | क्योंकि चिच तो 
पहलेते ही जड है ओर उसको इन तीन बोध्वगेंके दिये 
कावूर्मे रखना सम्मव नहीं, पर उस अवसरपर घमे- 
प्रविचय, वीय और प्रीति, इन तीन सवोष्यंगोंक्ी भावना 
वहुत द्वितकर है, क्योंकि उठते जड चित्तकों जीवन प्रात्त 
होता है | दूचरे खानपर मगवान्‌ कहते हँ--- 

'मिक्षुओ ! जिस समय चित्त श्रान्त हुआ हो उठ 
समय घम-प्रविचव; वीय और प्रीति, इन तीन सबोध्यंगोंकी 
भावना उचित नहीं। क्ष्योंकि इन मावनाओंके कारण 
चित्तद्रान्तवाका उपचञ्म न होकर वह और भी भ्रान्त हो 
जायगा । यदि कोई युदघ चाहता है. कि प्रज्वलित हुई 
आगक्ो उुझा दे तो उसको उुझानेके लिये सूखो रूकड़ी, 
घास और कडेका उपयोग करनेसे वह अभि झान्त 
न होकर अधिक प्रज्वल्ति हो। जायगी । इसी प्रकार 
चित्तके भ्रान्त हो जानेपर घर्म-प्रविचय, वीय॑ और ग्रीति 
इन दीन सत्ोध्वर्गोकी मावना करनेसे वह प्रशान्त न होकर 
अधिक उत्तेजित हो जायगा । ऐसे अवचरपर प्रलब्धि, 
समाधि और उपेक्षा, इन तीन सवोध्यगोंकी मावना करना 
योय हे। 

अब रहा स्वूृतिवोध्यंग । मिक्कुओं ! हमको 
चादिये कि दस संवोध्यंगका उपयोग हम उवंच्र करें । 
वात्तमयं, समाधि कितनी मी उपयुक्त क्यों न हों, फिर मी 


उसक़ों 2 मिलन... >> शा 
उसको सवयंव ग्राघान्य देना अपायकारक है। देशर्म 
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# वृत्त दा प्रद्धारकी ह---कुश्ऊ नार अकुशल । परोपकार- 
नूऊऊ, येननूलक और शाननूल्छ प्रदृत्ति कश्वल, मौर लोनमूच्क, 
दैपनूलऊ, मोदमूल्छ प्रवृत्ति अछुश्चल कऋइलातो दै ! 





संख्या २ | 
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झगड़ें-टटे न हो, इसलिये शासककी बड़ी आवश्यकता 
है | परन्तु वह शासक प्रजाके हितकी ओर ध्यान न 
देकर अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करने लग जाय तो 
उसका उन झगर्डसे भी अधिक नुकसान हो जाता 
है। इसी प्रकार कुशल मनोवत्तियोंमें केवल समाधिकों 
याधान्य दिया जाय तोजआल्स्यादि शत्रु अन्तःकरणमे 
अवेश करके मनुष्यके नाशर्मे कारणीभूत हो जायेंगे। 


क योग-तरव # 








इसीलिये अशोकांदि राजागण आराम--विलासिताकी 
ओर हुकूमतकी इच्छा दूर रखकर प्रजाको सुख पहुँचाने- 
मे अधिक दक्ष रहा करते थे | इससे यह आवश्यक जान 
पड़ता है कि समाधिका यह वास्तविक कतंव्य है कि 
उत्साहादिकी सहायतासे सब कुशल मनोवृत्तियोंमें समाधान 
रखनेके लिये तत्पर रहे | ( प्रो” कोसवीद्वारा लिखत 
“समाधिमाग” नामक मराठी युस्तिकासे ) 


--+79+९9७३७४२९ -- 
योग-तत्त 


( लेखक--श्रीज्वालाग्रसादजी कानोडिया ) 


“योग? शब्दका अनेक प्रकारके उद्देश्यों ओर भावोमि प्रयोग 
किया जाता है। इस शब्दके आदिमे यदि कोई विशेषण 
आ जाय तो उस विशेषणके अनुसार इसका अथ होता है; 
जेसे श्रीमद्धगवर्दीताम “योग! शब्दसे कई प्रकारके विषयोका 
चणन किया गया है | यथा--सांख्ययोग, कर्मयोग, भक्ति- 
ओग, ध्यानयोग, अश्क्ञयोग, ऐ.थरयोग आदि | दुःखोकी 
आत्यन्तिक निदृत्तिकों भी योग कहा है | 

( के ) सझ्ययोग--अहत्ता-ममताका नाश करके 

सब्विदानन्दघन सवब्यापी परमात्मामे एकीमावसे स्थित होना। 

( ख ) कर्मंयोग--फछ और आसक्तिकों त्यागकर 

ईश्वर-अथ या कतंव्यबुद्धिसि, समत्व माव रखते हुए. विहित 
कमाोकों करना अर्थात्‌ निष्काम कर्म | 

( गे ) भक्तियोए---साकार मगवानको स्वामी समझकर 
अनन्य श्रद्धासे युक्त होकर चित्तकों तन्मय करना | 

( घ्‌ ) ध्यूनयोग--एकाग्रचित्तद्वारा शुद्ध, पवित्र ओर 
एकान्त स्थानमें योग्य आसनपर ब्रैठकर ससारके चिन्तमका 
सर्वेथा अभाव करके एक ईंवरका ही चिन्तन करना । 

( ड ) अष्टागयेण--गीता अ० ८, 'छोक १२ अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंको रोककर मनकों हृदयमे स्थिर करके, प्राणोंकों 
सस्तकमे स्थापन करके योगधारणामे स्थित होना इत्यादि 
॥ अध्याय ४, छोक २९ में 'अपानवायुमे प्राणवायुकों 
डुवन करत ह तथा अन्य योगीजन प्राणवायुर्म अपान- 
वायुकी हवन करते है तथा अन्य योगीजन प्राण ओर 
अपानकी गतिको रोककर प्राणायाममे प्रायण होते हैं? 
श्त्यांद चचनेसे अशज्ञ्योगका वणन आया हे | 


. (च) पेश्वस्योग--गीता अ० 
दिसलायपा है-- 
२० झो० ७ पभे-.. 


९ छो० ५ मे 


एतां विभूति योगें च मम यो वेत्ति तक्वतः । 

( छ ) आत्यन्तिक दु खेंकी निवृत्तिरुष योग---गीता 
अ० ६ छोक २३--- 

त॑ विद्याद्‌ दुःख्संयोगवियोगं योगसंशितम । 

अथात्‌ दुःखके सयोगसे जो रहित है उसकी योग- 
सज्ञा है, उसको जानना चाहिये । 

योगके कई ग्रन्थोमें योग? शब्दसे मन्त्रयोग, हठयोग;, 
राजयोग, लययोगका भी वणन है। 

मन्त्रयोग---मन्वजपान्मनोछुूयो. सन्त्रयोग:?---मस्त्र- 
जापसे जो मनका लय करना है उसको भन्‍्त्रयोग कहते हैं। 

हृव्योग--ह? से सूथं, “5? से चन्द्र अ थांत्‌ इडा- 
पिड़छा नाडी । इनके सयोगसे सुषुम्नाके उत्थानका 
साधन, तथा मूछाधार, खाधिश्ठान,मणिपूर, अनाइत,विशुद्ध, 
आज्ञा आदि षद्चक्र भेद करनेको हृठयोग कहते है। 

राजयोग---किसी स्थिर आसनसे और शाम्भवी आदि 
किसी मुद्राद्वारा चित्त एकाग्र करके सुखपूवक आत्मसत्ता- 
का अभाव होकर एक परमात्मभावके रह जाने 
तथा इसी अभ्याससे अर्थात्‌ मनोनिरोधसे प्राणीके निरोध 
होनेकी राजयोग कहते हैं । 
. उसयोग--यह अनेक प्रकारका है । सिर आसनसे 
वठकर सनकों अनहृद जअब्द, दिव्य प्रकाश या 
मूर्तिविशेषमे छय करनेका नास छययोग हे । 
रु और भी हक अकारके योग तन्त्रशात्न और 
यांगनग्रन्थीम मिलते पातञ्ञक्योगदशन, ज्ञों मो 
शात्नमि प्रधान घ॥+ हि है, उसके मतानुसार योगशब्दर्क आह 
परिभाषा है---योगश्रित्ततत्तिनिरोध:? | अर्थात्‌ र ततिके ;$ 
नर कं त्‌ चित्त! 
। नाम्र योग है । यहाँ /निरोध! शब्दकों समझने्े 





उरछ 
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लिये चित्तकी पॉच अवखाओंका जानना आवश्यक है; 
कक्‍्वोकि योगशाल्रकार चित्तकी निवद्धावशाकों हीं योग 
मानते हैं। अन्य अवखाओकों योग-नूमिम नहीं अज्भाकार 
करते, १९ योगके साधनयोंग्य जो चतुर्थावला अथात्‌ 
एकांग्र अवस्था है उसको लिया है| झेष तीनों अवस्थाएँ 
साधनके योग्य भी नहीं दे । 
चित्तवृत्तिकी पाँच अवस्थाओंके नान-मूट शित्त, विश्षिप्त, 
एक्ताग्न ओर निदद्ध । 
नठ अदस्थाका खरूप-तमोशुणप्रधान, एवॉपर, दानि- 
व्यनके विचारसे रहित, अपने तुच्छ मोगके लिये परपीड़न 
ओर हिसापरायण काम; क्रोध आदि दुराचारसे प्रण बरत्ति । 
यह खरूप नीच पार्पा पुद्योक्ा होता दे | 
घिएर अदया-रज ओर तमग्रधान कवर खाथ-भोगकी 
चरत्ति जले साघारण मोगी ससारी पुदु्षोकी टोती है | 
दिध्वित्त अवस्या-रजोग्रुणप्रधान ससारी पुरुषोंका चित्त 
कभी विपयोकी तरफ दोड़ता हैं तो कमी परमाथवी तरफ, 
चित्त अव्यवस्थित ओर चश्वल रहता हे । वह अवखा 
जिजञ्रासुओकी होती है | 
एकाग्र अवस्था--सच््वगुणप्रधान साधक पुदघोकी होती 
है, जिनकी चञ्चल्ता नष्ट हो गयी हैं, साध्यविषयमे चित्त 
लगा हआ हैं | 
निरददस्था--ठम्पण चित्तत्नत्तिवोंका प्रणतवा झान्त 
हो जाना इस प्रकारकी निदद्धावखाकों योग कहते हे | 
प्योग झब्दसे लोग केन्ठ या सम्मिश्रण अथात्‌ दो या 
जाघक पढाथा या जीवोका निलनूूप अथ ही ग्रहण 
करते टे । पर योगदान चिचत्नत्तिके निरोधकों योग कहा 
है आर श्रीमझ्रगवदगीताने “ठ-खोंके सयोगके वियोग का 
नाम योग! है | प्रद्यार साधारण प्रचलित अथर्मे 
+'र गीता तथा योगदघद्नके पारिनापिक अथर्मे विपरीतता 
प्रतीत होती है; परन्तु विचारणवक देखा जाव तो वाजवस 
एंसा नहीं है | गब्दोका प्रयोग कहीं वाच्याथमे वाच्याभमे आर कहीं 
लक््याथर्ने टोता हैं | तनी खेमे वाच्याथ नहीं लिया जाता | 
जसे छाई दु खसे पुकारता है कि पारा गया), तो 
ब्चदका जधथ यह नहा कि ।पू वह सचचनुच नर गया; वास्क 
“पैना था जानप्राद हांदा है [के उस पुछपकी अथ; पत्र या 
लनन्‍्य कैसा यक्तारक्षा एती हानि हद हे जिसे वह ऋृत्यु- 
हल्य सानवा हे । 
पत्ता ज० 5५; स्व २ ८ प्र च्चि 5 


ष्ट्‌ 
विद्याविनदसन्पन्ने शादह्मयण गांद हानल्तनि। 


जान उच इतपाझ च पाण्दशा समद चन* ए 


नह फेलयाण # 


( भाग १० 
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धज्ञनीजन विद्याविनययुक्त ब्राह्मण, गो; हाथी, 
कत्ेते आर चाण्डालम समदर्गी होते है । यदि कोई इस 
इव्ेक्के अनुसार दूधके लिये गा न लाकर उतिया छाता 
है और सवारीके लिये हाथीके बदले विद्वान ब्राह्मणको 
जोतता है तो वह जानी नहीं, उन्मादी है | तात्यय; रक्ष्याथ 
ही मुख्यत देखना होता हे | योग-आब्दर्की परिभाषा 
गीता और योगदर्शनके मतसे उसी प्रकार ल्क््यसे सम्बन्ध 
रखनेवाली हे | योग शब्दके तरलायके अनुसार देखें तो यही 
अथ निकलता है कि जीव ओर ईदइवरका सयोग वा मिलन ही 
योग है। परन्तु इच्चरके उयोंगमे अनेक प्रकार हे । जसे कीं 
तो एकीमावसे सम्मेलन है, अर्थात्‌ आत्मस्त्ा परमात्मार्मे 
लय होकर क्वल परमात्मा ही अवशेय रह जाता है | जेते 
गीता अ० ६, छो० ३१-- 

सवमूतस्यथित यो मां मजत्येकृत्वमास्थित* । 

सवथा वतमानोडपि स॒ योगी मयि चतंते ॥ 

“जो पुछ्ष एकीमावमें खित हुआ सम्यूण भृतोर्न 
आत्मल्पसे स्थित नुझ (परमात्मा ) को भजता हे वह 
योगी उब प्रकारसे बतता हुआ मी मेरेमे ही बतंता हैं! 
यही उयोंग कहीं त्वामी-सेवक्मावक्रा, कहीं सखामावका; 

कहीं पृत्रभावद्ाा योग है| कहीं सवत्च आत्ममावसे प्रनान्म- 
प्राप्तिब्प सवोग नी योग हे | जसे-- 

सर्वेमूतस्थसात्मानं सर्वमूतानि चात्मनि । 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वनत्न समदर्शन 0 


योंगते युक्त, सवत्र समदर्शी पुरुष आत्माको 
सन्पण नतोंने अनन्यरूपले स्वत देखता हे और उम्पूर्ण 
चूर्तोक्तो आत्माने देखता है) कहीं अत्वन्त उुखकी ग्राति 
अथात्‌ नित्य झ्ाश्वत अखण्ड सुखका सयोग मी योग हे | 

अशान्दमवस शझ्वेन योगिवं सुखमुत्तमस्‌ । 

उपंति झान्तरखस बलद्यमृतमकब्मपम ॥ 

युन्नन्नव सदात्मां॑ योगी विगतकस्सपः 

सुलेन गद्यासस्पशमत्वन्तं सुखमचनुते ॥ 

जिउका मन अच्टी तरह झजान्त है ओर जो 
पापते रहित है ओर जिउका रजोंगुण झान्‍त हो गया ह 
एच इस सज्विदानन्दधन असझमे एक्लीनूत हुए बोगोर्कि 
अति उत्तम आनन्द प्रात होता है । और वह पापरटित 
वांगा दत्त प्रकार निरन्तर जात्नाकों परनात्नाने लगाता 
हुआ उुखपूवंक परब्रह्ममातित्प अनन्त आनन्दकों 
अनुनव करवा हैं ।? 











# योग-तर्त्व #: 
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“इत्यादि प्रमाणोंसेयोग' श्ब्द्से ईश्वरप्राप्त या मिलन 
किसी भी रूपमें समझ लं तो ४ योग” शब्दर्की परिभाषा 
ठीक समझमे आ जाती है | 

योगदशनके अनुसार भी योग! शब्दका लरक्ष्याथ 
देखिये-- 

'तदा द्रष्ठुः खरूपेब्वस्थानम!--तब 
स्थिति भी होती है। 

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोडप्यन्तरायाभावइ्च | 

उससे खरूपज्ञान और विश्नोका नाश होता हट 

योगाड्ानुष्ठानादशुब्धिक्षये शानदी प्तिराविवेकख्यातेः | 

योगक़े अज्ञोके अनुष्ठानसे अ झुद्धिका क्षय होंनेपर 

आत्मशञानतक ज्ञानकी दीप्ति होती है |? 
सश्वपुरुषयोः शुद्धि माम्ये केवल्यम । 

बुद्धि और पुरुषकी शुद्धिकी समता होनेपर अर्थात्‌ 
खच्छता होनेपर कैबल्यावस्था होती है |? 

अतेएव योग! शब्दऊे सरलार्थ और रश्ष्याअंपे भेद 
नहीं रहता । इस दृष्टिको सामने रखकर जब हम पूर्वोक्त 
परिभाषाका विचार करेंगे तो पता लगेगा कि योग अथोत्‌ 
परमात्माका सयोग ही सब ढुःखेके सयोगका अभाव 
करनेवाला है। 

ठुःसंकी आत्यन्तिक निनत्ति और परमात्माकी 
प्राप्ति दोनों ही अन्योन्य सम्बन्ध रखनेवाली है। इसलिये 
इसको योग कहा है | चित्तवृत्ति-निरोध अथांत्‌ चित्तकी 
सम्पूर्ण वृत्तियोका निरोध होनेसे शान्तरूप, आनन्दरूप, 
"निज्य परमात्माका सयोग होता है, चित्तरमं जबतक 
विजातीय वृत्तिका प्रवाह होता है और जबतक किसी 
भी प्रकारकी वृत्ति रहती है तंबतक खरूपमें स्थिति नहीं 
होती । यहाँतक कहा है कि--- 

तस्पाषि निरोधे संव॑निरोधा चर्बी: समाधि:। 

उस साधननृत्तिका भी निरोध होनेपर अथात्‌ 
से उक्तियाका निरोध दोमेपर निर्तीज समाधि होती हे 
अभात्‌ फंबल्यस्थिति द्वोती है | 

गीतामे दरियिजया है 

सडृप्रप्रभयान्‌ फासास्स्य उेत्वा सर्वानशेषतः | 

ममसैदेन्तरयप्राम विनियम्य सम्नन्तत. || 

सम: शानसपरमेद वुद्रपा घततिग्ुदद 

सदनयसे उससत्त हमेवालो सम कामना 

दीदी: + ४ सेमन्‍्पण कामना आऑ- 
पंप कम अल भनफे द्वारा सम रन्द्रियोंकों उप 
है] 


द्रश्की सवरूप- 


ओरसे अच्छी प्रकार वशमे करके शनैः-गनेः ( अभ्यास 
रता हुआ ) उपरामताको प्राप्त हो और वैय॑युक्त बुद्धि 
द्वारा मनको परमात्मामें स्थिर करके कुछ भी चिन्तन न करे ।? 

न॒ ह्संन्यस्तसडक्पो योगी भवति कश्नन । 

सड्भल्पोको न त्यागनेवाल्य कोई भी पुरुष योगी नहीं 
होता । 'योगारूदस्य तस्यैव शम; कारणमुच्यते'--उस 
योगमे आरूढ़ हुए, पुरुषके लिये सर्व सड्ल्पोका अभाव ही 
कल्याणमे हेतु है | 

सवसछूहपसंन्यापी योगारूठस्तदोच्पते । 

सब सड्लल्पोका त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता 
है।' और भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह भी कहा है कि चित्तवृत्तिके 
निरोधके बिना योगकी प्राप्ति नहीं हो सकती । जैसे- 

असंयतात्मना योगों पुष्प्राप एृति भे मतिः। 

पश्यात्मना तु यतता शकक्‍यो<वाप्तुमुपायतः ॥ 

मनकों वशमे नव करनेवाले पुरुषद्वारा योग 
दुष्प्राप्य है अर्थात्‌ थाप्त होना कठिन है और स्वाधीन 
मनवाले प्रयक्नशील पुरुषद्वारा साधन करनेसे प्राप्त होना 
सहज है, यह मेरा मत है ।? इन्हीं सब हेतुओंकों लेकर 
योगका लक्षण चित्तवृत्तियोका निरोध कहा है | 

योगशाझ््मे इत्तिके पॉच भेद कहे हैं-.. 

'वृत्तय: पञ्चतय्यः क्विशक्लिशः? | क्लिष्ट- अक्िष्ट भेदोवाली 
पाँच प्रकारकी वृत्तियोँ होती हैं--प्रमाण, 
विकल्प, निद्रा और स्मृति | थे पॉचों वत्तियां छ्लिए भी 
होती है और अक्लिष्ट मी | 

अमाण--योगशा्नमे तीन प्रकारऊे माने गये हैं-- 
सत्यक्ष, अनुमान, आगम ( गा(्र ) | जब चित्तवृत्ति 
सासारिक विषयोकों उत्यक्ष, अनुमान अथवा शासत्र-जन्य 
पमाणोद्दारा अपना विषय करती है तब इस चित्तवृत्ति- 
को छ्लिश्पमाणवृत्ति कहा है और जब 

थिक-कल्य णसम्बन्धी 

आज-जन्य अमाणोद्वारा चिन्तन करती है तत्र 

है ४ कहा है, क्योकि यह 
+-०->>->« 


अनुमान या 
त्र उस वृत्तिको 
द कल्याणमे सहायक है | 


विपयेयो 'भध्याज्ञानमतज्ू पत्रतिष्ठम । 
े _विपयय मिथ्याजानको कहते ह, जो उसके रूपमे 
सवष्ठित नहीं है--जैसे रज्जुमे सर्प, सीपमे रजत और 
स्पाशुम मनुष्यका ज्ञान विप वयज्ञान है । 

सर्व खहियद॑ सक्म', 


ना “मत्तः 
फिजिदृक्ति! 


परतरं सान्यत्‌ 


9रै८ 


सत फिकनीयिनी पक अजीत बज पअिजमी की ९सी कितनी जा ०. 
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इत्याद श्रति-स्मृति-वचनसि जब एक इश्वस्क 
बिना कछ मी नहीं है, जो कुछ मासता है और जिंसकों मासता 
हैं वह सब हछ इजबर हां 2, तव एता अजवस्थाम इखर- 
मब चराचरके स्थानमे अन्य मायिक पदार्थोकी सत्य 
भावनाकी जो उृत्ति है वह छिप्टविपर्ययज्ञति है। और 
जब कली एक स्थानमे, एकदेशमात्र्मे ईश्वस्‍्मावनासे 
जो उपाउना ह जोर अन्यत्र ईशवरुद्धि नहीं हे, बह यद्यपि 
विपर्यवज्नति है तथापि अक्लिष्टचिपर्यय हे। कालान्तर्स्में 
एक्देशीय ईश्वर्मावना सर्वदेशीय ईः्वर्मावमे परिणत 
हो ज्ञायगी । इसलिये यह अक्लिष्टविपयेय है ! 
द्कितल्प--झब्दज्ञानानुपाती वस्तुझत्वों विकत्य ? 
इब्दज्ञानके अनुसार दोनेवाली झंत्ति जिसमें वत्ठु कोई 
हीं है, उसका नाम विकल्प है) समीपमे प्रत्यक्ष वत्ठु 
नहीं हैं, पर शब्दोको सुनकर उससे मनःशकल्पित वस्तुका 
ज्ञान जित जृत्तिसे होता है उत्तकों विक्‍्ल्पव्ृत्ति कहते ह--- 
जैसे मनोंराज्य । यह बूृचि जब सांसारिक ल्री-पुत्रादि 
पदार्थोक्नों विषय करती है तब छ्लिष्वविकल्पवृत्ति कहलाती 
है। और जत्र ईश्वरके खलूपकों, चाहे वह साकार हो या 
निराकार, बेद या शाकोके गब्दोकि आधारसे मनमें मावना- 
द्वारा अनुभव किया जाता हैं तब उस इचिको अह्िएविक्त्प- 
दृत्ति कहते है । 
निद्रा--उासारिक विषयोका चिन्तन करते-करते जब 
निद्रा आ जाती है तव उसको छ़िष्टनिद्रार्शत्त कहते है 
आर जय इंथरका ध्यान करते-करते अथवा योगामभ्यासमे 
निद्र। अ। जाती है तव बह अर्लिशरनिद्रावत्ति है | 
.. स्‍्तृत--जत चित्ततृत्ति सालारिक अतीत विधयोंका 
चिन्तन करती हे तव वह छ्विंश्त्मृतिवृत्ति है और जब 
भगउदूविपयकों सरण करती है तव वही ब्ृत्ति अद्धिपट- 
स्वृतिशत्ति ६ैं। इस प्रकार चित्ततृत्ति क्विर-अछिएके भेदसे 
पाच अन्य रद्ध वित हुई । 


यबागद्धा यात्रिम बोगशाजानुतार आठ सोपान वणन 
किये गये ई---बन, नियम, आसन; ग्राणायाम, ग्त्याहार, 
भरणा, ध्यान और उम्राधि | 

योग वालपमें निर्दोज समाधिकों दी कहते हैं, और 
सदर प््मे उस चरम पदकों प्राप्त करनेक्े साथन हे ! 

पन- नव 5, वोगी बाजवल्क्यजे मतानुसार, दस-दस 
“4 किय गयव हू | पर पतज्जलि ऋषिके अनुसार पाँच-पॉच 
नंद ६ अश्ता, सत्व, अस्तेय, अद्नचय और अपरिग्रह 
पम्र 4॥ शांच, सनन्‍्तोष, तय, स्वाध्याय और इश्वस्पणिघान 
निपम हर 


नह ऋत्याए # 
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आसन--सिद्धासन, पद्मासन, खंस्तिकासन आंदि 
भेदसे चोरासी आउन कहे गये हें । जिसको जो आसन 
अनुकूल हो उसी आसनसे वह अभ्यास करे । 


प्राणायाम-- 
वाह्माभ्यन्तरखम्भव त्तिदेशकालसंज्यामि... परिदृष्टो 
दीघंसूक्ष्म । 


यहींसे खास योंगसाघनका काय आरसम्म होता 
इस विययकों लेखके द्वारा पूरा समझाना कठिन है | पर 
सक्षेपमे कुछ समझानेकी कोशिञ्न की जाती दे । जो सजन 
इस विषयको अभिज्ञ बोगीद्वारा समझकर प्राणायामका 
अभ्यास करते हो वे छुगमतासे उमझ सकेंगे | प्राणावास 
शब्दका अथ है--प्रायल्य आयामों गतिरोध ? इति । 
अर्थात्‌ श्राण प्राणवायु या श्वास-यश्चासकों कहते है, उसकी 
गतिकों रोकना; उसका नियमन करना य्राणायाम हे! 
कहा है-- 
तस्मिन्‌ सति शासप्रश्रासयोगतिविच्छेद प्राणायाम" । 
आसन सिद्ध होनेपर श्रास-यश्वासकी गतिकों रोकने- 
का नाम ग्राणाबवाम है।! गतिकों रोकनेका विधान 
साधनपादके पचासवें दूज़्म कहा है ! 


प्राणायामक़े चार अज्ञ दँ--पूरक, रेचक,आन्तर कुम्भक 
औरवाश् कुम्मक | वायु वादरसे खींचने अथात्‌ श्वाउ लेनेका 
नाम पूरक है । वायु त्वागना अर्थात्‌ प्रश्मासका नाम रेचक 
है | वायुकों भीतर खींचकर रोकनेका नाम आन्तर कुम्मक 
है। वायुको वाहर त्वागकर शास न लेने अर्थात्‌ ठहरने- 
को वाद्य कुम्मक कहा जाता है। मूल चूत्रम वाद्याभ्वन्तर 
सतम्मइत्ति! वाल्म प्राणायाम कद्ा है | यहॉपर धाह्म! धच्द्से 
सेचक, 'आम्यन्तर' शब्दसे पूरक और 'सम्म' झब्दसे कम्मक- 
का अभिप्राय दे | इस प्रकारका प्राणायाम देख , काल, संख्या- 
के अनुसार दीघ और सूश्म होता है । वहाँ देशसे अमिपाय 
है कि थ्वासके लेने और त्वागनेमे वास जितना लवा भीतर 
जाय उतना ही लवा वाहर जाय | इस दीधताको देश 
कहते हें | अन्‍्यातते श्ाउकी दीघता ऋ्रमसे बढ़ती है । 
काल्‍से यहाँ यह उद्देश्य है कि पुरकर्मे जितना समय लगे 
उससे चठ॒गुण उमयतक कुम्भक करना चाहिये | फिर सेवक 
के लिये प्रकसे द्विगुण समय लगाना चाहिये, अर्थाव्‌ यदि 
१५ सेकण्ड पूरकम लगें तो ६० सेकण्ड कुम्भक और 
३० सेकण्ड रेचकर्मे लगाना चाहिये | इस य्काससे 
१०५ सेक्डमें एक प्राणावाम हुआ ) वह १०५ 
उठेकड ग्रापायामके लिये कोई निर्दिष्ट काल 


53५ 
नहीं है। नियमकों तमझानेके लिये उदाहरणसे समयक्ता 
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संख्या २ | 


# योग-तच्व * 
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सा ओपन्मममपपनरी- पके ऑन फिकी-रक-े अन्न 





विभाग दिखाया गया है । प्रारम्भिक अभ्यासभे १५ 
सेकंडसे कममे भी पूरकका अभ्यास आरम्म किया जा 
सकता है और अभ्यासके वाद १५ सेकडसे अधिक 
समय पूरकमे लग जाता हे ) पर विधि यह हे कि पूरकसे 
चौगुना कुम्मकका और ढुगुना रेचकका काल होना चाहिये । 
'सख्या' शब्दसे यहाँ यह अभिप्राय है कि पूरकमे जितनी 
सख्या नाम-जपकी हो उससे चतुगुण संख्या नाम- 
जपकी कुम्मकर्म होनी चाहिये और द्िंगुण सख्या 
सेचकमे । उदाइरणखरूप यदि सोलह प्रणवमन्त्रसे 
पूरक हो तो चौंसठ प्रणवमन्तसे कुम्मक ओर बत्तीस प्रणव- 
मन्जसे रेचक होना चाहिये । प्राणायामके अभ्यासीकों यह 
ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि देश-काल-संख्याका उपयुक्त 
नियम ठीक रखते हुए प्राणायामका अभ्यास करे । सब 
प्राणायाम एक समान होने चाहिये, अथोत्‌ यदि प्रतिदिन 
पचास प्राणायामका अभ्यास कोई करता हों तो सभी 
प्राणायाम समान होने चाहिये । कोई भी प्राणायाम 
छोटे-बडे, अव्प-अधिक काल या सख्याके न हो । 
प्राणायाम प्रारम्भमे सूक्ष्म होते हैं, आगे चलूकर दीध हो 
जाते हैँ । नियमानुसार प्राणायाम करनेसे क्रमशः 
श्वास-प्रशासके रोकनेकी शक्ति बढती है। पारमार्थिक 
लाभके अतिरिक्त सास्थध्यसम्बन्धी लाभ भी अनेक प्रकार- 
का इससे होता है। 


योगाभ्यासी जन कुम्मकके दो भेद मानते हें 
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और दोनो ही करनेयोग्य हैं। एक बाह्य कुम्भक दूसरा 
आभ्यन्तर कुम्मक । जिस प्रकार आन्तर कुम्भककी 
विधि ऊपर वणन की गयी है उसी प्रकार और उन्हीं 
नियमोॉके अनुसार काछ और सख्याका ध्यान रखते हुए. 
वाह्म कुम्मक भी किया जा सकता है। अवश्य प्रारम्भमे 
इसके अभ्यासमें कुछ कठिनता मालूम होंती है, पर प्राणा- 
यामका कुछ अभ्यास हो जानेके बाद बाह्य कुम्भककों भी 
साथमे जोड़ सकते हैं। यह बाह्य कुम्मक रेचकक्े बाद 
किया जाता है और इसके वाद फिर पूरक आरम्भ हो जाता 
है अर्थात्‌ प्राणायामका इस प्रकार एक चक्र वन जाता है | 
पूरक, फिर आन्तर कुम्भक, फिर रेचक, फिर बाह्य कुम्मक, 
फिर पूरक, क्रमशः इसी प्रकार चक्रवत्‌ चलता रहता है ! 
अनियमित प्राणायामके अभ्याससे छाम नहीं होता और 
हानिकी भी सम्भावना है। पातज्ञरल योगदर्शनमे चतुर्थ 


प्राणायामके नामसे एक और प्राणायामक्ता बणन किया 
गया है । 

'पवाह्माभ्यन्तरविषयाणेपी चतुर्थ:-अथात्‌ बाह्य ,आमभ्य- 
न्तर आदि विषयोके नियमका उल्लंघन करके एक चो था प्राणा- 
याम होता है । यहाँ मनके निरोधसे प्राणोंका निरोध है। 
प्राणायामक्के और भी अनेक प्रकार है, जिनका वणन विस्तार- 
भयसे नहीं किया जाता । प्राणायामर्म वायु खींचनेकी 
और त्यागनेकी विधि साधारण थास-प्रश्चासकी विधिसे कुछ 
भिन्न है और नाक दबाकर रोकना भी युक्त विधि नहीं है | 
बन्धद्वारा वायुकों रोकना चाहिये । यह सब क्रिया समझने- 
की है, लिखकर प्रकट करना कठिन है । 

बहुत-से सज्ञन योगकी महिमाकों देखकर योगा+*यासी 
बनना चाहते हैं ओर योंग-साधनके प्रथम सोपान प्राणा- 
यामसे आरम्म करते है। उसका परिणाम, मेरा जहॉतिक 
अनुभव है; यही होता है कि थोड़े काल बाद वे वेग 
अभ्यास छोड़ देते है. और साधनसे उनकी रुचि हट 
जाती है । इसका कारण मेरी समझसे यही है कि जो छोग 
यम, नियम और आसनके अभ्यासकों अच्छे प्रकार 
किये बिना ही प्राणायामकी तरफ दौड़ते है उन्हें प्राणा- 
याममे सफलता मिलनी कठिन है। क्योंकि जिसका आसन 
सिद्ध नहीं हुआ वह प्राणायामके लिये बैठनेपर चन्चछ 
ही रहेगा, स्थिर होकर सुख-शान्तिसि अभ्यास नहीं 
कर सकेगा । और जिन्होंने यम-नियसमका साधन नही किया 
उनका चित्त सांसारिक विषयोभे विश्षिप्त रहेगा । सासारिक 
चिन्तन और काम, क्रोध; लछोभादिसे जो विश्षिप्तचित्त 
है वह प्राणायामकालमें देश, काल, संख्याके नियमोौकों 
टीक छक्ष्यमें रखकर तन्मय होकर अभ्यास नही 
कर सकता, यह स्पष्ट है। अभ्यासकालसे विजातीय किसी 
प्रकारका चिन्तन आनेके साथ ही देश, काल, सख्याका 
नियम गड़बड़ हो जाता है। और भी कारण है, ऊपर 
कुछ एकका दिग्दशन करा दिया गया है। आहार, विहार, 
शरायन आदिके नियमनकी भी आवदयकता रहती है । 
ग्राणायामके बाद प्रत्याह्दर, धारणा, ध्यान, समाधिका 
विषय आता है । ये सब विषय गहन हैं, लिखनेसे विस्तार 
अधिक हो जाता है | इसलिये लेख यहीं समाप्त किया 
जाता हे | जो कुछ लेखमे त्रुढ्ि हों उसे पाठकगण क्षमा 


कर | 


योग क्‍या है * 


( लेखक--ओ्रीभूपेन्द्रनाथ सान्‍्याल ) 


ऐ 


पट चीन भारतर्म जितने सुसुक्षु-सम्प्रदाय थे, उनमें 
८ जो लोग तप, खाध्याय और ईश्वरप्रणिघान- 
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शव; रूप क्रियायोंगके द्वारा आत्मसाक्षात्कार 
करते थे; उन्हीं छोगोका सम्प्रदाय योगसम्प्रदाय कइलाता 
था | इस योगके पुरातन या आदिम वक्ता हिरण्यगर्भ 
ब्रह्म अथवा शह्डर हैं । समस्त दशनशात््र्मे योगदशन 
ही प्राचीनतम दशन है| प्राचीन मुनि पतञ्ञलि इस योग- 
दर्शनके रचयिता है। इस योगके द्वारा समस्त तत्त्वोंका 
ज्ञान जिस प्रकार सूक्ष्मतम रूपमे परिव्फुटित होता है उस 
प्रकार अन्य किसी साधनाके द्वारा सम्भव नहीं | क्योंकि 
चित्तको सयत करनेपर जो एकाग्रता प्राप्त होती है, उस 
एकांग्रताका अभाव होनेपर हम जागतिक किसी पदार्थ या 
विघयका भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते | और जिस 
समय चित्त विषयासक्ति प्रति अवेराग्यके द्वारा अभिमूत 
नहीं होता, उस समय बह जिस एककाग्र भूमिपर आरोहण 
करता है, उसके द्वारा निरोधरूप परमोपशान्ति नित्य 
प्रतिष्ठित होती है | इसके समान श्रेष्ठ चल और कुछ मी 
नहीं हो सकता। आत्मसाक्षात्कार-प्राप्ति ही साघनाका 
चरम उद्देश्य है, क्योंकि उसके अतिरिक्त द-खनिवृत्तिका 
कोई दूसरा सुगम पथ नहीं है | (अय तु परमो घर्मो यद्‌ 
योगेनात्मदशनम?--योगके द्वारा आत्मदशन प्राप्त करना 
ही परम घम है । हमारे समस्त दुःखमोगका मूल चित्तका 
स्पन्दन दी है | चित्तके स्पन्दनकी निवृत्ति होनेपर दुःखकी 
निवृत्ति हो जाती है, अन्यथा छाख विचार करें, आलोचना 
करे, या श्रवण करें, उससे कुछ भी नहीं हो सकता । 
हमारे देशकी या अन्य देशोकी भी समस्त साघनाओरमें 
जो प्रणालियों बतलायी गयी हैं, उनमें चित्तको न्यूनाघिक 
मात्रार्मे निदद्ध करनेका उपदेश सव सम्ग्रदार्ये्म प्रचलित 
है, ऐसा देखा जाता है। वास्तवमें चित्तको स्थिर किये 
तविना कोई दु खसे मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता । इसीलिये 
चित्तका चरम स्थैय जो समाधि है, उसके द्वारा त्रिताप- 
ज्वालाकी एकदम निदृत्ति शो जाती है। इन्द्रियजनित 
हमारा जो ज्ञान है, वह शुद्ध ज्ञान नहीं है, क्योंकि विध्िित्त 
चित्तमे जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञानसे आत्मदशन नहीं 
होता । समाधघिजनित ज्ञानके बिना कोई आत्मजश्ञान अथवा 
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आत्मसाक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता । कठोपनिषद्‌म 
कहा है-- 


नाविरतो दुरितान्नाशान्तों नासमाहित-। 
ः था जप 
नाज्ान्तमानसो वापि प्रज्ञाननेनमाप्नुयावद॥ 


जो व्यक्ति पापसे निवृत्त नहीं हुआ है, अथवा जो 
केवल इन्द्रियपरायण है एवं जो अस्माहित अर्थात्‌ 
एकाग्रतारषहित,चश्चलचित्त हे--वह कभी आत्माकों प्राप्त 
नहीं कर सकता, अथवा जो व्यक्ति अशान्त मनयाला है 
अर्थात्‌ फल-कामनाम आसक्त चितचवाला है, वह केवल 
विचारके द्वारा आत्माको नहीं प्राप्त कर सकता ।! 


उपनिषद्म आत्माकी प्रासिके विषयम कहां है-- 

एप सर्वेषु भूतेषु ग्रहोत्मा न प्रफाशते। 

इइ्यते स्वग्रपया बुझूधा सू ्मया सूक्ष्मदशिमि* 7 

(समस्त भूततोंके अन्दर आत्म-चैतन्य शुत्तरूपसे निहित 
है, यह सयके सामने प्रकाशित नहीं होता । किन्तु व्यान- 
निश्चवला सूक्ष्मचुद्धिके द्वारा सूक्ष्मदर्शियोँको यह जात्मा 
दिखायी देता है अर्थात्‌ वह उनके सामने प्रकट होता है।” 

आत्मद्शन करनेके लिये बुद्धिकों अत्यन्त सूक्ष्म करना 
दोता दे । साघारणतः विषयव्यापारसलम चित्त अत्यन्त 
स्थूल अथात्‌ चश्चल होता है। उस स्थूल चित्तर्मे सूक्ष्मतम 
आत्मदर्शन होना असम्भव है। इसीलिये चित्तकों स्थिर 
करते-करते उसे इतना स्थिर कर देना होता है कि उसका 
सारा स्पन्दन शान्त हो जाय | इस अवस्यथाका वर्णन 
उपनिषदर्म यों मिलता है--- 

यदा पन्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सहद। 

चुद्धिश्वा न विचेष्टते तामाहु परमा गतिम्‌॥ 

ता योगमरिति मसन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम । 

अग्रमत्तस्तदा भवतति योगों टद्वि प्रभवाष्ययों॥ 


जिस अवस्यार्मे पश्चश्ञानेन्द्रिय सनके साथ स्थित रहते 
दं अर्थात्‌ इन्द्रियोँ वहिविंषयका त्यायकर अन्तर्मुखी हो 
जाती हैं, और बुद्धि भी चद्धल नहीं रहती अर्थात्‌ विघय- 
चिन्तनका दाग उसमें नहीं लगता, योगी उस इन्द्रिय-मनो- 
चुद्धिकी स्थिरताको आत्मज्ञान प्राप्त करनेकी श्रेष्ठ साधना 
कहते हैं। उसी स्थिर इन्द्रियधारणाको (अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी 


संख्या २ | 
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निश्चकताकों) योगीलोग योग नामसे पुकारते हैं । चूंकि 
योग हित और अहित दोर्नोका कारण होता है। इसलिये 
इस बातके लिये सावधान रहना चाहिये कि चित्तकी 
परम स्थिरता प्राप्त होनेके पहले प्रसाद न आ जाय । 
अर्थात्‌ उस समयमें योगीकों अनेक विभूतियोँ प्रास होती 
हैं, अगर वह प्रमादवश उनमें आसक्त हो गया तो समस्त 
अभ्यासका परिश्रम नष्ट हो जायगा । जिस वस्तुके प्रति 
चित्तका आकर्षण होता है उसी वस्त॒ुकी ओर चित्तकी 
स्वाभाविक गति होती है। चित्त जब बास्बार उस 
बस्तुका भोग करता दे तब उसमें तदनुरूप सस्कार 
उत्पन्न होते हैं, सस्कारसे बासनाका उदय होता हे 
घासना बठ्ते-बढ़ते इस विराद संसारकी रचना कर 
बेठती है। यदि उन सब वासनाओं और भोगादिके 
परिणाम--नीरसताका विचार किया जाय तो उन सब 
यस्तुओंकी पानेका आग्रह मनमें फिर नहीं आ सकता | 
जबतक वस्तुके लिये चित्तमें आग्रह रहता है तबतक उस 
चित्तको मल्युक्त कहा जाता है और वह समल चित्त 
भगवत्‌-चिन्तनका बाधक है, इसीसे सब कालमे साधकोने 
भगवद्भावनाके विरोधी विषय-वासनाको देव कहा है। 


हमारे अन्दर वेराग्यबुद्धिका उदय क्‍यों नहीं होता 
वेराग्यके प्राप्त होनिपर विषयकी ओर चित्त आक्ृष्ट नहीं 
होता ओर मन सहज ही स्थिर होकर आत्मानुसन्धानमें 
प्रदत्त हो सकता है। वेराग्य अनायास नहीं आता, यह 
समझनेपर ही विधयके प्रति प्रतिकूल भावका पीषण किया 
जा सकता है, ऐसा नहीं है | अन्तःकरणके अन्दर जो अश 
चित्तके मामसे प्रसिद्ध है, उसमे जीवके जन्मजन्सान्तरके 
सस्कार एकन्रित रहते हैँ, जबतक यह चित्त क्षीण नहीं 
होता तव॒तक अनादि ससार-वासना क्षयकों प्राप्त नहीं 
होती | हजारों-लाखों जन्मोंके सस्कारोंसे चित्त भरा हुआ 
होता दे, इसलिये चित्तको जीतना सहज काम नहीं है । 
चित्तके मूल कारण दो दँ--- 


देतुदय तु चित्तस्य वासना च समीरण:; | 


'चित्तऊे अन्दर उृत्तिप्रयाहके केवल दो हेतु है। एक 
ते ए वासना अर्थात्‌ भावनामय सध्कार और दूसरा है 
भाणप्रवाह ।! प्राणके अन्दर वासनाका बीज और सत्कार 
प्रधित रहते ६ । प्राणफे स्पन्दनसे मन स्पन्दित होनेपर 
इतिप्रव।7ल्‍प उत्ताल तरज्माला उठना आरम्भ करती 
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है । इसीलिये प्राण और मनके स्पन्दनका नाश करनेकी 
व्यवस्था योगशास्त्रमँ बार-बार दी गयी है। निरन्तर 
नाडियोसे होकर प्राणधारा जीवशरीरमें अवाहित हो रही 
है और यही इवासके रूपमे स्थूछतः दिखायी देती है । 
यह श्वास ही जीवका जीवन है। परन्तु श्वासकी इस 
प्रकारकी गतिकों योगीलोग संसार-वासनाका मूल कारण 
समझते हैं । इसीलिये योगियोंके किसी-किसी सम्प्रदायने 
ऐसी चेश की कि श्वासका ही निरोध किया जाय । वयोकि 


पदवों कछीयले यत्र मनस्तन्न विकीयते । 


'प्राणवायु स्थिर होनेपर मन स्थिर हो जाता है ।' 
अवश्य ही मन स्थिर होनेपर प्राण भी स्थिर होता है। 
इसीलिये योगियोर्मे एक सम्प्रदायने ग्राणका और बूसरे 
सम्प्रदायने मनका निरोध करनेकी ओर विशेष ध्यान 
दिया है । इन्द्रियविकारादि दोबसमूह प्राणनिग्रहके द्वारा 


दूर होते हैं, यह बात महषि मनुके उपदेशर्म भी देखी 
जाती है । 


दछ्यन्ते ध्यायसानानां घातूर्ना हि यथा मराः | 
तथेन्द्रियाणां दह्चन्ते दोषाः प्राणस्य निश्नहात ४ 


'अभिक्रे द्वारा उत्तत होनेपर भातुके मल जिस प्रकार 


जल जाते है उसी प्रकार प्राणवायुके निग्नहके द्वारा इन्द्रियोके 
भी समस्त दोष दग्घ हो जाते हैं ।* 


योगद्शनमे लिखा है, महामोहमय इन्द्रजालके द्वारा 
जब प्रकाशशील सच्त्व ढक जाता है तब अन्य गण कार्य- 
शील होकर जीवकों अकायमें नियुक्त करते हैं। उस 
प्रकाशकों ढकनेवाले कम प्राणायामके द्वारा नष्ट होते हैं-- 
'ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ | जबतक रज-तमके कार्य 
चलते रहते हैँ तबतक बुद्धिका विकार नष्ट नहीं होता | 
अविद्या, असप्िता, राग; द्वेघ और अभिनिवेशादि पश्च क्लेश 
कार्यकारण-खोतको उत्पन्न कर कमंविपाककी सृष्टि करते हैं। 
इसी कारण समोधि-साधनद्वारा बुद्धि स्थिर करने और 
सव वलेश' क्षीण करनेके लिये योगी क्रियायोगका अच्ु- 
४ान करते दे | क्योंकि जबतक सब 'क्लेश” क्षीण नहीं शे 
जाते तबतक वे अप्रसवरधर्मा नहीं होते | 'क्लेश” की प्रबल 
अवस्था रहनेपर अशुद्धि दूर नहीं होती | परन्तु क्रियायोग 
( आणायामादिक्रिया ) के द्वारा अशुद्धि नष्ट ही जाती 
है । अशुद्धि दूर होनेपर सब क्लेश भी क्षीण हो जाते है | 
पत्र बलेशोके क्षीण हुए बिना अश्यद्ध वृत्तियोंक्ों नष्ट करना 
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सम्भव नहीं होता | अश्ुद इत्तियोँकी प्रव॒ल अयस्थार्मे 
उनको कोई संभाल नहीं सकता। पढले ऐसी चेष्टा 
करनेकी आवश्यकता है जिससे सब 'क्लेश” क्षीण हो 
जायें, 'क्लेश” समूहके क्षीण हो जानेपर 'ऋतम्भरा” प्रशाका 
उदय होता है और ऐसी “प्रज्ञा! के द्वारा 'क्लेश” समूह 

प्रसवधर्मा हो जाता है। वलेशसमूहकी फिर वृत्ति उत्पन्न 
नहीं होती | 


इसीलिये वसिष्ठदेवने कहा है-- 
दु-सद्दा राम 
योगगारुड मन्सत्रेण 


ससारविपवेगविपूच्चिका । 
पावनेनोीपशाम्यति ॥ 


हे रक्त ५ यह ससाररूपी विघवेणविषुत्चिका अत्यन्त 
दुश्सद है । केवछ परमपावन योगाम्यासरूप गारुड़ मन्त्रके 
द्वारा ही उसका उपशमन किया जा सकता है !? 


साधारणत+$ हमारा चित्त जब्र ससारमुखी ( जेसा 
अधिऊांश लोगोंका होता है ) होता है तव श्वास मी वाहरकी 
ओर विचरण करता हैँं। इस इवासकी गतिकी ओर 
योगियोने ध्यान दिया है । जब इवास हमारी वार्यी अथवा 
दाहिनी नासिकासे चलता है तब ससार-यासना स्पन्दित 
होती है | सब जीवोंका श्वासप्रवाह इन्हीं दो नासापुर्टेस 
प्रवाहित होता है, अतएव ससार-बासना किसी तरह निवृत्त 
नहीं होती | इसी कारण योगियोने ऐसी चेश की है कि 
श्वास वाहरकी ओर गमनागमन न करे । बाहरकी ओर 
गमनागमन करनेका पथ इडा और पिज्ञछा नाडी है और 
साधारणत, अजानीकोी ज्ञाननाडी--सुपुम्रा-पथ बन्द रहता 
दे। योगी इसीलिये इडा और पिंगला-नाडीका द्वार बन्द 
करऊे सुपुम्रामागसे ग्राणकों चलानेकी चेष्टा करते हैं, 
अन्यथा भमनुष्यके अन्दर यास्तविक श्ञानका उदय होना 
सम्भव नहीं | हमें समस्त ज्ञान नाडी-पथसे होता है। 
त्रद्षतान भी नाडी-पथसे होता है, वद्‌ ब्रह्मनानप्रवाहिका 
नाडी सुपुम्ना है। उसीसे मराणकों चलाना होगा | योग- 
शास्रम कहा है-- 
विधिवस्था णसयामैर्नाठी चक्े विशोधिते । 
सुपुन्नाबद्ूव भिक्ता सुख्ाद्विशति मारुत ॥ 
सारते मध्यसत्वारे मन स्थेय॑ प्रजायते | 
यो सन सुस्थिरीमाव. सेवावस्था मनोन्मनी ४ 
'निधिवत्‌ प्राणसयमऊ़े द्वारा नाडीचकके विश्युद्ध होने- 
पर नुपुसाका मुख खुल जाता है और उसऊे अन्दर प्राण- 


+ फंैयाणु 7? 
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वायु सहज ही प्रवेश कर जाता है। मध्यनाडी अर्थात्‌ 
सुषुम्नाके अन्दर प्राणवायु सद्चालित होनेपर मनको जो 
स्थिर भाव प्राप्त होता है उसी स्थिरावस्थाका नाम “उन्मनी!' 
अवस्था है ।! 


इस उनन्‍मनी अवस्थाको प्राप्त योगी देवताओंके भी 
पूजनीय होते हूँ । इस योगाभ्यासके द्वारा कारकों भी 
ठगा जा सकता है | वोधसारग्रन्थमे लिखा है--- 

गोरक्षचपटिप्राया दृठयोगग्रसादत । 

वनल्नयित्वा कालद॒ण्ड ब्रद्माण्डे विचर्रान्ति द्वि॥ 


'गोरक्षनाथ, चर्पटि प्रद्नति योगी हृठयोगके अनुष्ठानफे 
द्वारा सिद्धि प्राप्तकर, मृत्युकों ठगकर त्रह्माण्डमें विचरण 
करते हें ।” 

बहुत-से लोग हठयोगसे घृणा करते है और राजयोगका 
विशेष आदर करते हैँ | परन्तु योगशात्रमें कहा है-- 
हृठयोगके बिना राजयोग और राजयोगके बिना हृठयोग 
किसीको भी वास्तविक सिद्धि नहीं दे सकता | 


वास्तवर्मे सब योगॉके अन्दर एक प्रकारकी एकता है 
ओर परस्पर सापेक्षता है | जो इस बातकों नहीं समझते 
वे योगी नहीं हैँ । वोधसारम्रन्थमे लिखा है--- 

लये मन्‍्ने दे राश्षि भक्तों साडुख्ये दरेमेते । 

सतेक्यमस्ति सर्वेपा ये छचुघा सोक्षमार्गंगा ॥ 


“लययोग, सन्त्रयोग, हठयोग, राजयोग, सांख्ययीग 
और भक्तियोग; इन सब योगेकि अन्दर मतेक्य है। जो 
सोक्षमागंगामी हें, उन सब बुर्धोने देखा है कि सबका 
उद्देश्य मोक्षप्राप्ति है । 

दृढिनामधिकस्थेक पग्राणायासपरिश्रम । 

प्राणायामे सनन्‍सस्‍्थैय स तु कस्य न सम्मत' ॥ 


“हठयोगियोंका मुख्य साधन है श्रमसा ध्य प्राणायाम--- 

यह अन्यान्य योगियेंकी साधनासे अधिक है ) परन्तु वह 

प्राणायाम सिद्ध हों जानेपर चित्त स्थिर हो जाता है, यह 
कौन खीकार नहीं करेगा ९? 


योगदशनर्मे मी लिखा दै कि प्राणायामके दारा 
“वारणासु च योग्यता सनस ?“>मनकों घारणाविषयक 
योग्यता प्राप्त होती है । 

प्राणकी क्रिया है नि-इधास, और अपानकी क्रिया है 
प्रश्वास । इस श्वास-प्रश्वासकी गति दशछ होनेका नाम है 
कुम्मक | इसप्रकार निगण्द्धीत प्राणवायुर्में समस्त इन्द्रियाँ 
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लीन हो जाती हैं । प्राणायाम अन्य श्रकारका तो हे, 
जिसमें जबरदस्ती वायुकों रोकना नहीं पड़ता; बल्कि 
प्राणापानकों दीघे करके निरन्तर ग्रहण करने और त्यागने- 
का जो कौशछ है; उस कोशलूका अभ्यास करते-करते 
अपने-आप वायु झुद्ध हो जाता है । इसका नाम 'केवल 
कुम्मक है-- 

रेचकं पूरक त्यक्तथ्वा सुर्ख यदु वायुधारणम । 


प्राणायाम-छाधनका यह एक अत्यन्त आश्रयजनक 
फूल है| जो विधिवत्‌ प्राणायाम॒का अभ्यास करते हैँ उनके 
श्यासकी ऊर्ध्व-अघः गतिका शेष हो जाता है | प्राण उस 
समय सुषुम्नाके मध्यसे होकर मस्तकर्म जाकर स्थिर हो जाता 
है। प्राणायामके द्वारा जब सुषुम्नामे प्राणकी गति होती हे 
तब 'सहजावस्थ! प्राप्त होती है ओर उसके बाद निर्विकार- 
खरूपमें स्थिति हो जाती है। इसीलिये योगियोने चित्त- 
स्थितिके लिये प्राणायामको सर्वश्रेष्ठ उपाय बतल्ाया है | 


योगी गोरक्षनाथजीका कहना है कि जितने दिनोतक 
प्राणवायु सुषुम्धामं प्रवेश नहीं करता उतने दिनोतक 
मौखिक जानकी बात कहना दम्म और मिथ्याप्रराप- 
मात्र है--- 

यावन्नैंच प्रविशति चरन्मारुतो मध्यमार्गे 

यावहिन्दुन भवति इृढः प्राणवातप्रबन्धाव्‌ । 

यावद्धवान॑ सहज्मसइ॒र्श जायते नेव तर्वं 

तावज्ज्ञान वदत्ति तदिद दम्भभिथ्याप्रछाप: ॥ 


"सुषुम्नाके अन्दर प्राणवेग सश्चारित होनेपर मन शल्यके 
अन्दर प्रविष्ठ हो जाता है अर्थात्‌ निराहम्ब होकर स्थिर 
हो जाता है, उस समय योगीके सब कर्म निर्मल हो जाते 
हैं । यद्यपि सुषुम्ताके अन्दर प्राणकी स्थिति नित्य है; तथापि 
इडा-पिज्लाके अन्दर जो प्राणका प्रवाह चल रहा है; वह 
बन्द हुए बिना उसका अनुभव नहीं होता; इसीलिये इंडा[- 
पिज्ञछाके प्रवाहका अवरोध करनेकी आवश्यकता है। 
योगी गोरखनाथने कहा है-- 

सुधुन्नायां सदैवाय॑ बह्देत. प्राणसमीरणः । 
एतद्विज्ञानमात्रेणग.. सर्वपापः. भ्रझ्सुच्यते ॥ 


'यह प्राणवायु सुषुम्ना नाडीमें सबंदा ही प्रवाहित 


होता है| परन्तु जो योगी इसे जान जाते हैं वे समस्त 
पापौसे मुक्त हो जाते हैं ।” 


»% योग क्‍या है ? # 


७२१ 


प्राणकी चश्चलताके कारण ही जीव ससारचक्रम 
परिभ्रमण करता है, अतएव सब प्रकारसे इस प्राणको ही 
स्थिर करना आवश्यक है। प्राण स्थिर हो जानेपर कामादि 
रिपुगण फिर नाडियोको दूषित नहीं कर पाते । पहले कहा 
गया है कि हमे समस्त शान नाडीद्वारा ही होता है अथीत्‌ 
मनमें कोई विचार (अच्छा या बुरा) आनेके पहले 
नाडी-प्रवाहिकाके अन्दर कम्पन होता है ओर वही सक्लत्प- 
विकल्प आदिके रूपमें ऊपर उठता है--उस अवस्थाको 
ही मन कहते हैं | अतए्व नाडीका शोधन आवश्यक है। 
गोरखनाथजी इसीसे कहते हँ-- 


तेन संसारचक्रेंस्मिनू. आमतीस्येच स्वेदा । 
तदर्थ ये प्रवतन्ते योगिनः प्राणधारणे ॥ 
तत एवाखिछा नाडी निरुदछध चाष्टवेटनम । 
इरय॑ कुण्डकिनी शक्ती रन्‍्भ्न व्यजति नान्‍्यथा ॥ 


'प्रणवायुके कारण ही जीवसमूह इस ससारचक्रमे 
निरन्तर श्रमण करता है । योगी लोग दीघ जीवन 
प्राप्त करनेके छिये इस वाझुकों स्थिर करते है| इसके 
अभ्याससे नाडियों पुनः कामादि अष्ट दोषसे दूषित नहीं 
हो पार्ती। नाडी विश्ुद्ध हो जानेपर कुण्डलिनी शक्ति 
अपने रम्कों छोड़ देती है; अन्यथा नहीं छोडती ।' वह रसन्त्र 
मूलाघारसे लेकर ब्क्॒स्मप्रतक विद्यमान है। योगसाधनके 
बलसे कुण्डलिनी शक्ति स॒ुधुम्ना-विवरसे होकर ब्र्नरन्प्रमे 
जाकर जब स्थित होती है तब शिवश्षक्तिसयोगरूप परम- 


पक 


योग प्राप्त होता है । 


मूलाघारसे सहलारपयन्त जानेके पथर्मे छः पद्म है. 
इनमेसे प्रत्येकके ध्यानसे अतुल फल प्राप्त हो सकता है । 
सब पद्मोौंकी शक्तिका विशेष वर्णन देनेके लिये यहाँ स्थान 
नहीं है। केवछ आशाचक्रके ध्यानके द्वारा योगीके समस्त 
कर्मबन्धन नष्ट हो सकते है । केवल यही नहीं, योगशास्त्रमे 
कहा है-- 

यक्षराध्षसगन्धचों अप्सरोगणकिन्नराः । 

सेवन्ते चरणं तस्य सर्वे तस्य वशाचुगाः ॥ 


जो इस आशाचक्रका ध्यान कर सकता है, उस 
साघकके चरणयुगलकी यक्ष, रात्तस, गन्धव, अप्सरा और 


किन्नर अनवरत सेवा करते है और वे सब उस साधकके 
वशमे रहते हें ।” 


शा 4235 9 श््टटः | के अ-->र 


ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्य््प्य्स्य्स्स्स्स्स्स्प्प्प्प्प्प्प्स्फ्््प्स्स्म्स्स्स्स्स्ल्लः 


संवाद 


( प्रेयक्षत--खानी श्रीउवंज्ञीतथुरी्जी ) 


भोगी--सतारवन्धी.. छुविचारापैन्धो 

तुगन्ध भावी यदि आप चाहें । 

वो आप ग्रेश् चह पृष्पत्तार 

स्वीफार॒ऊकीजे कृपया अवश्य ॥ ९ ॥ 
योगी--निरिच्छ प्राणेन्द्रिय है हमारी 

सुगन्धक्ती चाह हमें नहीं हैं | 

इत्तीलिये यन्ध चमेत पथ्वा 

स्वय हुई हैं वश्ममें हमारे ॥ २? ॥ 
भोगी--जो आप चाहें कि विषादह्ारी 

सुत्ताद कोई रत ग्ाप्त होवे | 

तो आप स्वीकार अवश्य कीजे 

विशुद्ध द्राधारत जो यहाँ है ॥ २ ॥ 
योगी--लोसी नहीं हे रसना हमारा 

हमें सनुद्रोदक भी सुधा हे। 

इसाॉलिये स्वाद समेत पानी 

स्वय हुए हें वच्ममें हमारे ॥ 9 ॥ 
प्रेगी--जो आप चाहें कि च्वदेशहीमें, 

विदेशके जगम दृश्य देखें। 

तो देखिये वायसकोप लीला 

होती यहाँ है नित जो निश्नामें ॥ ५ ॥ 
पोगी--निर्लेंत हे लोचन मी हमारे 

हमें नहीं कोतुक-हस्य गाते | 

इसीलिये रहृप तमेत तेज 

स्य हुआ है वजच्ञमें हमारे ॥ $ ॥ 


भोगी--हे उप्मिके ये दिन तापकारी 

तप्रा हुआ सूतल हू वका-त्ता । 

जो वायुका सेवव आप चाहें 

वो हे यहाँ अच्तुत वायुयान ॥ ७ ॥ 
योगी--विलासिनी है न त्तत्चा हमारी 

निरोधते हैं हम प्राण-वायु | 

इत्तीलिये त्प्न तमेत वायु 

स्वय हुआ हे वच्ममें हमारे ॥ ८ ॥ 
भोगी--जों आप चाहें कि विनोदकारी 

सुर्नें कही ग्रान सुगायकोंके | 

तो मन्दिरोंमें जब राचर्लाला 

होगी कढूँगा तब आपते में ॥ ९ ॥ 
योगी--हैं कर्ण सी नित्यह ही हमारे 

हैं जझच्द सारे हमको चमान। 

इसीलिये शच्द तसमेत व्योन 

त्ववय हुआ है वच्चसें हमारे ॥2०॥ 
भोगी---निष्कामता ही यादि योन्‍य होते 

तो मूमियें क्यों चर वीज वोवे | 

हैँ त्यायतें जो सुख-वासनाएँं 

पाते स्वय हें नित चातनाएँ ॥ 22॥ 
योगी--जो चाहते हों तुच्न-चान्ति पावें 

दुखात॑ होके जयते न जावें | 

वा वृधा जावनकों न खोतें 

वे त्वमर्में मी जिषयी न होतवें ॥ 2२॥ 
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( आीनद्धा० ड । ४ड । २७ ) 


योग तथा योगविशभूति 


( छेखक--मद्यमहोपाध्याय पं ० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए० ) 


हट बहु दरारूप्रदर्शित प्रणालीका 
_... ५ अवल्म्बन कर दीघकालतक 
अनवच्छिन्नस्पसे श्रद्धा और 
सत्कारके सहित योगक्रियाका 
अभ्यास करनेपर चित्त शुद्ध 
रा | &| 0 होता है और क्रमशः संसारके 
4300 निदानसूत समस्त क्लेशोंका शमन 
3 होता है । चित्तकों आत्यन्तिक 
शुद्धिका फल है विवेकल्याति और पुरुषकी केवल्य- 
सिद्धि । सच्वगुणकी उच्च अवस्था ग्राप्त होनेषर योगीकों 
नाना प्रकारकी विमूतियों प्रात्त होती हैं । आत्मा 
बासतवमें ईश्वरस्वरूप है--अविदयाके आवरणके कारण 
उसका ईशरत्व प्रकट नहीं हो पाता; परन्तु जब तीत्र योगा- 
म्यासके फलखरूप प्रशाका उन्मेष होता है ओर अविद्याकी 
निवृत्ति होती है।--जिंस समय सच्त्वगुण प्रवरू होना आरम्भ 
करता है--उस समय उसका स्वाभाविक ऐ.श्व्य अभिव्यक्त 
होता है। ऐश्वर्यकी अभिव्यक्तिस लेकर आत्मस्वसूपमे 
उपसहूत होनेतक दी आत्मा ईश्वर कहा जाता है-- 
उसके बाद केवल्य है । 
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जीवकी दृष्टिसि विचार करनेपर, विभूति या ऐ.्व्य 
और केवल्यमें क्रम है; ऐसा मालूम होता के परन्तु 
अवस्थाविशेषमे ऐ:बरयेका विकास हुए विना भी केवल्यकी 
प्राप्ति असम्मव नहीं । परन्तु ईश्वरकी दृष्टिसे ऐ.वर्य और 
कैवल्य समकालीन दैं--आत्माका सगुण और निर्मुणभाव 
एक समयमे ही वतेमान रहता है। एककों छोड़कर 
दूसरेको ग्रहण नहीं करना पड़ता । योगभाष्यकार व्यास- 
देवने इसीसे ईश्वरकों 'सर्देव मुक्त, सदैव ईश्वर” कहा 
है। विशुद्ध सत्त्त ईश्वरकी नित्य उपाधि है--इसमें रजोगुण 
और तमोगुणका सल्पश न होनेके कारण ईश्वरमें ज्ञान, ऐश्वर्य 
प्रशति घर्मोका विकास स्वंदा ही रहता है। जीवकी 
उपाधि मलिन उच्त है--वह भी जब साधनाद्वारा शुद्ध 
हो जाता है तब ऐ:बर्यकों पस्फुटित करता है। परन्तु यह 
उच्च कितना भी शुद्ध क्यो न हो, वह कभी रजोगुण और 


तमोगुणके स्यशदे सम्पूर्णरूपसे विमुक्त नहीं होता | इसीसे 
९ 


जीवका साधनलब्ध ऐथ्वर्य उसकी प्रक्मति-सम्बन्धहीन 
कैवल्यावस्थामें नहीं रहता । यही कारण है कि योगो इस 
ऐ.बय अथवा विभूतिकों केवल्यपथर्मे विन्न बतछाया करते 
हैं | परन्तु अप्राकृत, विशुद्ध सत्तजनित ऐ.श्वय परमात्माका 
खमाव है--भगवत्कृपासे जीवके अन्दर विशुद्ध सच्त्का 
सचश्चार होनेपर इस ऐड्ययका स्फुरण होता है । यह मुक्तिमें 
प्रतिबन्धक नहीं, वरं बद्धावस्थामें इसका आविभाव ही 
नहीं होता | जीव जब अपने विश्युद्ध परसात्मभावकों 
उपलब्धि करता है, तब अपने-आप ही उसके खभावशभूत 
इस अलौकिक ऐवर्यकी अभिव्यक्ति होती है । भगवान्‌ 
शझ्लराचार्यके शिष्य सुरेधर 'सानसोलछास' में कहते ह--- 


ऐश्वर्यमोइवरत्वं द्वि तस्य नासि प्थकस्थितिः | 
पुरुष घादसानेडषपि छाया तसमनुधावत्ति ॥& 


योगविभूतिको वर्तमान समयके शिक्षित-समाजके 
कोई-कोई पुरुष “चमत्कार! ( १:७८ ) कद्दा करते हैं । वे 
कहते हैँ कि जगतर्मे “चमत्कार! नहीं हो सकते, क्योंकि 
प्राकृतिक नियसके विरुद्ध कोई घटना नहीं घट सकती | 
बात एक तरहसे बिल्कुछ सत्य है, क्योंकि जगतमे जहॉपर 
जो कुछ घटित होता है वह सब्र नियमके अधीन है-- 
अतएव नियम वा नियतिका उछड्ठन कर्दी भी सम्भव नहीं, 
इसमें सन्देह ही क्या है ? डाक्टर हर्नाकने अपने ")/७ 
जएछ९६९४ 0९5 (॥775४८४८एणा४५ ' नामक ग्रन्थमें स्पष्ठ 
ही कहा है कि यह बात ध्रुव रुत्य है कि ध्चमत्कार! 
( !१३7०८४ ) हो नहीं सकते--जों कुछ देश और कालमे 
घटता है वह क्रिया-संक्रान्त व्यापक नियमके अधीन है। 
प्रकृतिकी अविच्छिन्नताके भज्ञ होनेकी कल्पना नहीं की 
जा सकती, अतएुव इस अथमे “चमत्कार! ( 78८९ ) 











# ईशवरका खमाव ही ऐशर्य है---ऐश्वर्य जात्माका 
आग्रन्तुक धर्म नहां । जिस तरह छाया न चाहनेपर भी 
दौड़नेवाले मनुष्यका पीछा करतो है, उसी अकार न 
चाइनेपर सी अविद्याऊे दूर होनेपर खत हो ऐश्वर्यका स्फुरण 


होता दे । वास्तवमे ऐश्वयेका विकास ही परमात्माकी सरूप- 
स्फूत्ति या खमावका विकास है । 
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या अप्राकृत घटना असम्मव है (प्ृ० १७ )#। 
दाशनिकप्रवर स्पिनोजा कहते ईद '७9(]४४ए७ ॥999075 
छ पर्शधार, जवारी ॥ग्ा ०णाए३3१त60०७ या] 
2४5 छघा।५2८४52 3ए५5. अयात्‌ प्रद्धातिम ऐसी कोट 
घटना सम्भव नहीं जी उसके व्यापक नियमऊे विदद्ध हो | 
फिर भी दहनौकने विद्वदरूपसे इस बातका निर्देश किया दे 
कि जगतर्म अप्राकृतिक घठनाको खान न द्वोनेपर भी 
अलौकिक घटनाकों खान है । ऐसी घटनाएं देखनेमें 
आती हैं जो अत्यन्त आश्रयंजनक दोवी द--जिनका 
कारण निश्चित करना अत्यन्त कठिन है। बासयमें प्रबल 
विश्वास तथा डढ़ इच्छा-शक्तिक्के प्रभाव अनेक असाध्य 
व्यापार भी सुसिद्ध होते है--ससारमे क्‍या और क्तिना 
सम्भव है, इसकी सीमा कोई निश्चित नहीं कर सकता | 


जो छोग निरपेक्षमावत्रे भारतीय और विदेशीय 
घ॒प्रन्यौका अध्ययन और मद्मापुरुषोकि जीवनचरितोंकी 
आलोचना करते हैँ, वे विभूतिसम्बन्धी बहुत सी बातें 
जानते हें | प्राचीन काल, मध्ययुग और यतमान समयके 





* किन्तु वॉनेंट ( 807९६ ), वूल्र ( छए|९४ ), दा/लर 
( घोर ), इमीद ([5लाफात६ ) अनति अध्चायोंकी 
दृष्टिम॑ चमत्कार! ( »[72८८ ) प्रकृतिम॑ पहलेसे वतमान 


रहते ६) यधासनव वाह्यालोकम उनका प्रकाशमात्र दोता ह। 


इनकी वात भी ठीक द। प्रकृति झच्दका अर्थथत नेद खींकार 
करनेपर दोना नतेमें कोई अन्तर नहा दियायी देगा । 


१.९६ 
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67९८ 75 €<ए0पढ़ी। 6६ छल छण्छवेलराण! उचत ६८ 
२75९५ ०)००४७९०? 


विभूतिसम्पन्न योगियों या भर्तोंफ़े अनेझ दृशास्तोंति थे 
परिचित ई । मगयान थरीहृण्ण, दुकदेंच, अगल्य, 
विश्वामिय, यसिष्ठ, शकराचार्च, मद्राप्रसु श्रीहृष्ण जेतन्व, 
वीरचन्द्र, वयीरदास, नानक सा 73, तुलसीदास, जगजी पन। 
पलट साट7) दरिया सादय, बुददेव। मदामीद्गल्यायन, 
पाइवनाथ, मदाबीर, समन्तभद्र, नागाउन, सठण। 
मिलारेपा, साधक कमलाकान्त, परगल्ार्मी, रामदास, 
(साठियां यात्रा) प्रमृति नाम मारतम सुप्रसिद ६। पाश्राक्ष्य 
देशोम ऐपोलोनियस ( ठावनाऊे ), ईसा, मृसा, दजकारेंल 
इत्यादिका नाम कीन नहीं जानता | १ सूफी थीर 
अन्वान्य मुसलमान फरकीरेफ़े योगशर्यजा व्णन बहतन्से 
प्रन्थाम मिलता ६$ | थाज भी भारतम बहत-से टाझ्ोचर 
कमताञाली योगी विद्यमान ६ । क्सी-किसीने सोभाग्यवक 
उनमेंसे क्सी-क्सीके जवचिन्तनीय ऐश्वर्योड़ों अपनी 
ओर्खों प्रत्वक्ष देसा भी दे। जो लोग ऐसा समझते ६ कि 
विभूति या सिद्धि विकृत मस्तिष्झकी कल्पनामात्र है; 

यदि इस विधयर्म सरर मनतसे पोज करें तो 


४ बहुत-से 
रहस्तोंका पता मिल सकता हैः | 


यहुदियोंक्रि प्राचीन घमग्रन्य ( 06 ११९5६2शाथ्या ) 
में लिखा दे कि मूसाने समुद्र (7१९८१ 569 ) में मार्ग बना 





हा डाबटर बरअरने गपने '[)९00ग्र7५ 0६ प्राउटो25' 
नामक 72६६ यन्‍्थम वहुलख्यद्ध आचीन भर मध्यचुगके इसाई 
मद्यापुरुषोकी अलोकिक शक्तिके प्रमाण सम्रद करके प्रकाशित 
किये दे । पाठक अपनी उत्लुकृता दूर करनेके ल्यि उस अन्यक्ो 
दस झचंकत ४। 

५ वेंगलाकी 'तापतमाला, निदच्तन (>२7८॥३०)507 ) इुत 
“5]3772८ > 50८5४ आदि पुछऊर्के देखनी चाहिये । 

> एक वार एक विख्यात प्राच्य पण्डितने योगचत्र और वृत्तिका 

गरेजी जनुवाद और व्याख्या करते हुए नास्तिक और अविश्वासी 

की तरद्द विभूतिके विपयमें कटाक्ष किया था | आजकल बहुत-से 
लोग उन्हाफे मतावलम्वी है, इसमें सन्देद नहीं। इन लोगोंको 
धारणा दे कि झालवर्णित विभूति या सिद्धि कल्पित वस्तु है । 
साधारण लोग गगोंके द्वारा अतारित छोकर इस वातपर सरछता- 


पूर्वक विद्वाच कर छेते दं । चेशानिद्ध लोग समझते हैं कि वह 
असम्मव्र है, श्त्यादि | 


संख्या २ | 





लिया था, अमृतकी वधों करायी थी। एलिक्षा#ने एक 
मृत वालकको पुनर्जीवित किया था | ) ईंसामसीहने अपने 
प्रचार-जीवनमे वहुत-सी आइचयजनक घटनाएँ दिखायी 
थी--उन सबका वर्णन प्रसंगवश न्यू टेस्टामेण्ट! ( १९९७ 
ग'८४६४आ८४ ) में किया गया है । उन्होने, जब कि 
गेलिलीके अन्तर्गत कानामें विवाहोत्सव हो रहा था; 
निमन्त्रित व्यक्तियोंके लिये विशुद्ध जलकी मदिराके रूपमे 
परियतित किया था] और केवल करस्पशके द्वारा कुछ- 
रोंगको दूर किया थाः जन्मान्धकों मिद्दीका स्पश कराकर 
दृष्टि प्रदान की थी$ और पॉच जौकी रोटियाँ तथा दो छोटी- 
सी मछलियेके द्वारा पाँच हजार मनुष्योकीं भोजन कराकर 


# ऐसा प्रसिद्ध दे कि एक दिन एक विधवा ख्रीने महात्मा 
एलिक्षाके पास आकर आत्तंखरमें निवेदन किया कि ऋणशोपकऊे 
लिये महाजन मुझको भार मेरी सन्तानोंकों वेच देनेका भय दिखा 
रद्दा ऐ, हुपा कर ऐसा कोई उपाय कर जिससे हमारी रक्षा हो | 
महात्माने उससे पूछा--तुन्हारे घरमें अपनी कोई सम्पत्ति है 
या नहीं ” उसने उत्तर दिया कि एक छोटे-से वर्तनमें केवल 
थोश्ञ-सा तेल है । मद्यात्माने कदा--जाओमो, अपने पडोसियेंके 
घरोंसे मायकर, वे -बड़े जितने वरतन मिल सकें, ले आओ 
जोर अपने उस तेलके वरतनसे तेल ढाल-ढाल्कर उन सब 
बरतनोको भर दो । देसोगी, जितना ढालोगी उतना ही तेल 
वड्ता जायगा । सव्‌ वरतन भर जायेंगे । फिर उस तेलक्ो वेच- 
फर ऋण चुका देना ओर जो कुछ बच रहे उसे भपने निर्शहफे 
श्यि रस लेना 7 शेसा द्वी हुमा था। (एज्ए5 7ए ॥-7) 


आर एक समय बाल झालिशा (732) 503589 ) से 
मरी वीत्ध रोदिया ढेफर एक आदमी णल्छ्षिफे पास जाया। 
इस्प्वाने उन बीस रोब्यिंसि ज्ञात तौ मनुप्योकी भरपेट भोजन 
कराया जोर फिर नी गोटिया वच रहां । ( क्िस्स ४ । ४२-४४ ) 
_ सुपररिद अपन्यासिक ख० वरिमचन्द्र चद्ोपाध्यायफे 

हि बाद एड एपटोषाध्यायद्धो झई बार रूत्युफे बाद रमशान- 


दर आज के 5 हते भायिनूत टोपर 


एंपर एक मद्यपुम्पने हुपा- 
पर पुनेबाबन परान दया था । 
+ «गे 5। १०११। ईऐ गरझी उम्र उस मय | 
+ ४ 53! ३-२ १। ३ पाक्छो उम्र एस समय ३० बर्धसे 
हर । 5प्र हक डे 


$ |_ने ९ । 


# योग तथा योगविभूति हे 


४) नीनिीशशिभिशिशिलिली 2 अल स ललित लिखी मिलन तल कल जा ली 





७२५ 





पूर्ण सम्तुष्ट किया था#। वह समुद्रके ऊपर पैदल चले थे 
उन्होंने मृत व्यक्तिको प्राणदान दिया था |.। इस प्रकार 
और भी उन्होंने कितने ही अद्भुत कारये किये थे $ | 
फारिंसी लोग ( ?]॥8745225 ) इन सब्र अलोकिक कार्यार्म 
विश्वास नहीं करते ये; इसी कारण यह सब झठ है; ऐसा 
किसीको नहीं मान लेना चाहिये । एपोलिनियस भी ईंसाके 
समकालीन एक श्रेष्ठ योगी थे । उन्होंने भारतवषमें आकर 
सद्गुरुसे योग-शिक्षा प्राप्त की थी । उनके साथी शिष्य 
उनकी यात्रा और शिक्षासम्बन्धी विवरण लिखकर रखते 
जाते थे । एपोलिनियसके बहुत-से जीवनचरित लिखे गये 
हैं, उनसे वहुत-सी बातें मालूम हो सकती हैं । इन्होंने भी 
मृत व्यक्तियोकी जीवित किया था। बह भूत और भविष्य- 
की घटनाओंको खच्छ दर्षणक्रे प्रतिविम्बकी तरह देख 


सकते थे | वह कहा करते कि सयत जीवन ही इसका 


# मेथू. १४। १३-२३; मार्क ६ । ३०-४६, लूक- ९। 
१०-१७; जॉन ६। १-१५। 


$ मैथू १४ । २४-२६; मार्क ६ ।॥ ४७-७६; 
जॉन ६। १६-२१ ।॥ 


+ यहूदी शासक जयरासकी वारह साल्की एकलौती कन्या, 
एक विधवाफ़े पुत्र, एव लाजेरस-इनको ईसाकी कृपासे पुनजांवन 


प्राप्त हुआ था । गो ०तुल्सीदातजीने भी एक मृतकरों जीवनदान 
दिया था । 


५ एक वार ईसामसीह काना नगरमे गये । वहाँसे 
केपरनॉम ((४७92९८४४9097 ) प्राय. १६ या १८ मील दूर 
था। एक सेठका लड़का वहाँ मुमृपु-अवस्थामें था। ईसाने 
कानाम रहते हुए हो, इतनी दूरोपरसे, रोगीका रोग दूर कर 
दिया था। जिस समय उन्होंने रोगनिषत्तिकी वात कही, ठीक 
उसी समय रोग दूर हुआ था। घर लोटरर जाते समय रास्तेमें 
नोकरोंसे सेठकी मुणकात हुई; नौकरोंने मिस समय रोग दूर 


इआ था, उसे वततताबा--वह ईसाके वत्तलाये हुए समयसे मिल 
गया । जॉन ४। ४३-७४ । 


उसा सान (एएशाए।5प्राष) में उन्होंने 


न्‍ | साइमनऊे घर 
कर उसको तानका ज्यर स्पशेमात्रसे दूर 


जल आज जे कर दिया | 
ता दिनजेर नी बहुक़से लेगोंके रोग दूर जिये।मैयू. ८। 


१४-१७, रा २।२१-३४; लूझध, ४। 52 83:50 है, 









हेतु है७ ! ए० विल्डर (4. ज़ाआत८ ४) ने अपने 
ग९0-2]560ग्राषण 8गते &]00९४ए? नामक अन्यथर्मे 
इसको 579पपथ)] 770008४2797ए कहां है | स्पेन 
देशकी राजधानी मैड्रिड नगरके अधिवासी महात्मा इसी- 
डोरकी असाधारण विभूतिका वर्णन उनके चरितलेखक 
एडवड्ड किनेंसमैन ( /४0७छ०70 ए१77९5४४०४ ) ने किया 


है। ( देखिये--/:८ ७॥72०॥४05७७ /९, ९६८. ०६ 56 
[त07९, 02607 0६ 9600, ]32ए ९७॥707560 
5४५ ७४८४०४ एए” ) यह महात्मा एक किसान थे । एक 
वार उन्होंने सारे दिन परिश्रम करनेके वाद शामको अपनी 
कुटीमें आकर देखा कि एक दरिद्र मुसाफिर अन्नकी 
आशासे द्वारपर बैठा है। मद्दात्माने अपनी स्लीसे उस 
आदमीके लिये कुछ खानेकों लानेके लिये कहा, परन्तु 
घरमें कुछ भी नहीं था । इसीडोरने ज्रीसे कहा--“जाओ, 
घरमे जाकर अन्नपात्रकों अच्छी तरह देखो कि कुछ है या 
नहीं |! जीने उत्तर दिया कि में उसे अमी तो घो-मॉज- 
कर रख आयी हूँ, वह एकदम खाली है। तब उन्होंने 
ज्रीसे कहां कि उस वतनको तुम मेरे पास ले आओ। 
ज्री जब धरमें वर्तन लाने गयी तो छूते ही वह उसे बहुत 
भारी मादूम पड़ा | जब उसने उसका ढककन उठाया ती 
देखा कि पात्र तुरन्त पक्के हुए उष्ण और उपादेय खाद्य- 
पदार्थसे परिपूर्ण है। उसने उसके द्वारा भूखे अतिथिको 
भर पेट भोजन कराया--फिर भी वह समाप्त नहीं हुआ । 


# शकराचार्यने दक्षिणामूर्तिस्तोत्रमैँ स्पष्ट डी कहा है कि 
'बिदव दर्पणदृश्यमान नगरीसदृश' है । वाक्यपदीयकार भमर्तेदरिने 
कद्दा हे-- 

आविमूतप्रकाशानामनुपट्रतचेतसान्‌ । 
अतीतानागतणान प्रत्यक्षात्न विशिष्यते ॥ 

अर्थात्‌ “जव चित्त जक्त तम शुन्य होकर प्रकाशमान होता 
६ और रज थून्य होकर स्पिर ( अनुपदुत ) छ्ोता दे तव भूत 
भोर भविष्यक्ते विषय प्रत्यक्ष दिखायी देते हैँ? ७. एए०766४ 
ने रस रइस्यकी व्याल्या इस प्रकार की है--- 
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कहते हैं, छठी शताब्दी लक्कार्मे फ्रिडियन नामक 
एक उच्च कोटिके साधु रहते ये । उन्होंने एक वार औसर 
( 6४5९४ ) नामक नदीकी धायको अपने सिद्धिवलसे वाढ़- 
के समय परिवर्तित कर दिया था। अगर वह ऐसा न 
करते तो बढ़ी हुई नदीके मीघण प्रवाहसे समस्त देशका 
विध्वस हो जाता# । महात्माने २८ उपासनालय बनवाये 
थे ) एक बार ऐसे एक घरके वनवाते समय एक बहुत 
बड़ी शिलाकों ऊपर उठानेकी आवश्यकता हुई। जब 
बहुत-से छोगोके मिलकर चेष्टा करनेपर भी वह ऊपर न 


उठ सकी तो पीछे महात्मानें अनायास उसे ऊपर उठा 
दिया । 


एपम्रिस (827८५ ) नाम्री एक साधिकांकी असाधारण 
योगविभूतिकी कथा इंसाई घम साहित्यर्म अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। एक दिन दो साधु उसकी श्वमताकी वात सुनकर 
उससे मिलनेके लिये आये । बहुत देरतक तीनों आदमिर्यो- 
मे आशभ्यात्मिक जीवनके सम्बन्धर्म नाना प्रकारकी 
आजछोचनाएं की । अन्तर्मे साधिकाने दोनों आगन्तुक 
साधुर्ओंकी भोजनके लिये वैठाया । भोजन परोसनेसे पहले 
ही साघुओने देखा कि अकस्मात्‌ एक थाली मेजके ऊपर 
आ गयी--उपचर्म एक छुन्दर खिला हुआ गुलावका फूल 
था | साधिकाने कहा बावाजी, प्रभु ईसाने दया करके 
भयकर णीतकालर्मे, जब कि अन्यान्य पाथिव पुष्प अति 
शीतके कारण नष्ट हो गये हैं, खगेके वगीचेसे इस गुलाव- 
को हम लोगोके पास भेज दिया है | आप लोगेंके साथ 
वार्चोछाप करनेसे मेरे दृदयमें जो आनन्द और तृप्तिका 
सझ्जार हुआ है, यह उसीका निदर्शन है[।! दोनों साधु 
इस विचित्र घटनाको देखकर बढ़े विस्मित हुए और अपने- 
अपने स्थानकी लौट गये ) इस साधिकाने पल्कियानों 
( ?प0०7० ) नामक प्वत-शिखरपर एक रमणीय विहार 
बनवाया था | उस जगह बीस तपस्विनी साधिकाएँ उसके 
साथ रहती थीं । एक वार तीन दिनतक घरमे अन्न नहीं 
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( अध्याय ९ )। कहते हैं, शाह्टराचार्यने भी अलवाई नदीकी गति 
परिवर्तित कर दी थी । 
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था । सब छोगौने उपवास किया था। एमिसने प्रार्थना 
की; प्रभु) तुम्हारे ही आदेशसे मैंने इस विह्रकों बनाया 
था। अब तुम क्या यह चाहते हो कि छुम्हारो सेविकाएं, 
अन्न बिना प्राण त्याग दें १ प्रभु ! हमारे लिये अन्नको 
व्यवस्था करो 9 अन्यथा हम सब सर जायगी | हम छोगोके 
लिये पॉच रोटियों भेज दो ) खामिन्‌। हमारी आवश्यकता 
बहुत ही साधारण है; परन्तु ठम्हारी शक्ति तो असाधारण 
है, और तुम्हारा प्रेम भी अनन्त है।! उसी समय एक 
साधिका घर्स्मे जा रही थी । एग्निसने उससे कहां-- 
धबहिन, जाओ, ऊपरके घरमेंसे रोटी ले आओ | उन्हें 
अभी प्रभु ईसाने मेज दिया है।” रोटी छाकर मेजपर 
खखी गयी । वद्द एक विचित्र वस्तु थी--उसमेसे जितनी 
ही खाई जाती थी, उतनी ही द्रुत गतिसे अलक्ष्य- 
रूपमें वह बढ़ती जाती थी । बहुत दिनोतक 
आश्रमके सब्र छोगोंकी भूख उसीसे निदृत्त होती रही ।# 
पौलानिवासी महात्मा फ्रान्सिसकी अलोकिक क्षमता- 

का वर्णन उनके जीवनचरितमें[ मिलता है। उनकी 
इच्छाशक्ति एक प्रकारसे अपरिमित थी; भौतिक द्रव्यके 
स्पशेके बिना ही केवल उनके मुहसे निकली हुई बाणीके 
प्रभावसे टेढ़ा पेड़ सीघा हो गया था, कठोर छोहा कोमल 
होकर दुर देशर्मे चला गया, गरभीर गते तालाब बन गया। 
एक बार उन्होने बिल्कुल न चल सकनेवाले एक पंरु 
व्यक्तिको एकबहुत बड़ा पत्थरका ठुकड़ा छतपर छे जाने- 
की आशा दी और साथ-ही-साथ उसमें शक्तिका सम्जार 
किया । पत्थर इतना मारी था कि दो बैल भी उसे हिला 
नहीं सकते थे । वह आदमी अनायास उसे उठा छे गया 

ओर नीरोग हो गया । एक दिन एक लकवेसे पीड़िता 

स्री कर्टाना नामक स्थानसे उनके पास आयी | वह ज्री 

तीस वघसे बीमार थी। उस समय महात्मा आश्रम-समृह 

बनवा रहे थे। उन्होंने उस ख्लरीसे एक बड़ा पत्थर उठाकर 

राजमिल्नीके पास पहुँचा देनेके लिये कहा। र्री ऐसा 

करते ही रोगसे सुक्त हो गयी । कहते हैं, एक बार--जब 

वह अपना कालात्रियाका आश्रम बनवा रहे थे--समीपवर्सी 

पेतका एक बहुत बड़ा हिस्सा ठूटकर बड़ी तेजीसे नीचे- 

बह पा, मालूम हुआ कि आश्रमके 
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ही ऊपर आकर गिरेगा | आश्रम और ललललअसअअ2सरस<र2<ऋवऋरल्‍वतनऋत तन लक्‍ततत तलब लत «न करण । झाश्रम जौर काये करनेवाले करनेयाले 
आदमियोके उस बड़े पत्थरकी चोग्से नष्ट होनिकी आशक्ला 
हुई--एक प्रकारका करुण आत्तनाद चारों ओर छा गया । 
परन्तु महात्मा फ्रान्सिसके स्थिर होकर शक्तिका प्रयोग 
करते ही पाषाणकी गति बन्द हो गयी । उन्होंने वहाँ जाकर 
अपने डडेसे पत्थरपर प्रहार किया और पत्थरकों आदेश 
दिया कि वह नीचे न गिरे। पत्थर वहीं रंह गया । बहुत- 
से छोगोने इस घटनाकों प्रत्यक्ष देखा था । इस प्रकारकी 
असंख्य बातें उनके जीवनचरितसे मादम होती हैं । 


हमारे देशर्म भी ऐसी असंख्य घटनाएँ महापुरुषकि 
जीयनमें देखी जाती हैं। भ्रीकृष्णकी बात हम छोड़ देते 
हैं--क्योंकि यह भगवान्‌ खयं” कहकर सम्परदायविशेषके 
द्वारा पूजे जाते हैं॥ । बालब्रह्मचारी ऊध्वेरेता शुकदेवकी 
कथा चिर प्रसिद्ध है। उन्होंने योगबलसे सूयमण्डलमे प्रवेश 


किया था । महाभारतमें वर्णन है कि नारदका उपदेश 
सुनकर उन्होंने मन-ही-मन सोचा--- 


सत्र यास्थामि यत्रात्मा प्रशम मेडंघिगच्छति । 
अक्षयश्वाग्ययरचैद यतन्न स्थास्यामि शाश्वत: ॥ 
न तु योगमरुते शकया प्राप्तु सा परमा गति३। 
अवबन्धी हि बछुद्धस्य कमंसिर्नोपपयते ॥ 
तस्मादुयोगं समास्थाय त्यक्तवा गुहकलेवरम्‌ । 
वायुमूतः प्रवेक्ष्यसि तेजोराशि दिवाकरम्‌॥ 


उन्होंने सोचा कि चन्द्रमार्मे हास-वृद्धि होती है; 
अतएव वहाँ जाना उचित नहीं | सूर्य “अक्षयमण्डल' 
हैं---यह अपने उज्ज्वल रश्मिबलसे सब स्थानेंसे नित्य 
तेजकों खींचते हैं | इसीसे शुकदेवने सूर्यछोकर्में निःशडू 
होकर वास करनेका निश्चय किया--स्थूछ देह त्यागकर 
सूयमण्डलर्म ऋषियोंके साथ जानेकी इच्छा की । उसके 
वाद सूर्योदय होनेपर गिरिश्शज्धपर निर्जन और समभूमिमें 








# परन्तु जो लोय उन्हें मनुष्य मानते हैं, उनको भी उनकी 
अचिन्त्य लीछाओंकी समझनेकी चेष्टा करनी चाहिये | दु खका 
विषय है कि मगवान्‌ श्रीकृष्ण और ईसाको जो लोयः मनुष्य 
मानते हैं, वे लोग उनके जीवनके अलौकिक अशको छोड़ देते हैं। 
रेनन ( रि ९१8 ), वकिमचन्द्र प्रभति कुछ अशमे इसी प्रकारके 
भावुक हैं । ये समझते हैं कि मनुष्यके जीवनमें अलौकिक गशक्तिका 


विंकास होना सम्भव नहाँ। पीछेसे ये सब वारतें भक्तोद्वारा उसके 
जीवनमें आरोपित कर दी गयी हैं। 
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बेंठकर उन्होंने पाद प्रभ्ति समस्त शरीरमें आत्माको 
घारण किया तथा पूव॑मुख होकर आत्माका दशन किया | 
तत्पश्रात्‌-- 
स॒पुनर्यागमास्थाय.. मोक्षमार्गोपलरूव्घये । 
महायोगेश्वरों भूर्वा सोश्त्याक्रामद्‌ विहायसम ॥ 


नारदकी पग्रदक्षिणा करके उन्होंने उन्हे अपना योग 
दिखाया। फिर नारदकी आशा लेकर 'पुनर्योगमास्थाय 
आकाशसाविशत्‌ ?--प्रुन+ योगवलसे आकाशमागर्म प्रवेश 
किया | वह केछासशिखरसे उड़कर देवलोकमे गये। 
वह अन्तरिक्षचर! ओर वायुभूतः थे--एकाग्र मनसे उड़ते 
जा रहे थे, ऐसी अवस्थार्म मनुष्य, देवता, गन्धर्व, 
अप्सरा; ऋषि, सिद्धमण्डली सब्र छोग उर्न्द देख रहे थे; 
ओर देखकर सब्र विस्मित हो रहे थे | 


श्रीशड़्राचायंके असाधारण योगबलूकी कथा 
आजकलर बहुत-से लोग जानते हैँ । परकायप्रवेश, 
नमंदाके जलस्तम्भन, आकाशमार्गसे गमन# प्रझृति 
वातंसे सब परिचित हैं | महाग्रभु श्रीचेतन्यदेवके जीवनकी 
जिन्होंने पर्यालोचना की है, वे जानते हैं कि उसमें बहुत 
स्थानोर्मे उनके योगेश्वर्यंका परिचय मिलता है। सा्वभौम 
भद्टाचायके सामने पड़भुजमूर्ति धारण करके आविशभूत 
होना उनकी योगशक्तिमत्ताका सामान्य निदरशेनमात्र है | 
बुद्धदेवकी ऋद्धि-सिद्धि अलौकिक थी। बौद्ध साहित्यके 
अन्तगगत बुद्ददेवके जीवन-बृत्तान्तकी पर्यालोचना करनेपर 
इसका सविस्तर विवरण माहम हो सकता है। पहमित्ञ, 
दशबल इत्यादि नाम भी उनकी ऋद्धिमचाके ही सूचक 
हैं| । मौद्गल्यायन | और पिण्डोल भारद्वाज $ भी 
ऋद्धिसम्पन्न ये । घम्मपदके १८० (१४। २) छोककी 


# माहिष्मती नगरीमें जाकर मण्डनके घरके किंवाड़ बन्द 
देखकर शझूरने योगवल्से आकाशमार्गंसे मण्डनके अन्त पुरमें 
प्रवेश किया । “योगशक्त्या व्योमाध्वनावान्तरदन्ननान्त ! 
( माधवकृत शब्बरदिग्रिजय ८ । ९ )। 

+ श्रीकृष्णती तरह वुद्धवेवके भी अलौकिक योगेश्वर्यका 
उल्लेख यद्दों नहां किया गया ) 

 मोदुगल्यायन और सारिपुत्र सजय नामक एक विभूत्ति- 
सम्पन्न गुरुके शिप्य थे। पीछे उन्होंने बुद्धदेवका आश्रय ग्रहण 
किया था । 

९ दिव्यावदानके मतसे पिण्टोल भारद्वाज अति दीघेजीवी 
ये । वए राजा पर्माशोकफे राज्यक्रे अन्त समयतक जीवित थे । 





व्याख्यामें घुद्धघोष ने पिण्डोल मारद्वाजके आकाशगमनका 
एक विचित्र इतिहास दिया है। कहते ई, एक बार 
राजगहके एक सेठ गड्जार्म जलकेलि करनेके लिये गये | 

उन्होंने अपने बहुमूल्य आभूषण ओऔर वज्न इत्यादि 
सुरक्षितरूपमे गल्जलातटपर एक पात्रमे रख दिये। कुछ 
दिनो पहले नदीतठसे एक रक्तचन्दनका दृक्ष जड़से 
उसड़कर नदीम गिर गया था और नदीके तीत्र खोतमें 
पत्थरसे घिस-घिसकर ट्वट गया था| उस बजृक्षका धड़ेके 
वराबरका एक टुकड़ा जलूमें निरन्तर घिस-घिसकर गोल 
और चिकना द्वी गया या ओर बहते-बदते सेवारसे ढक 
गया था | वह काठ सेठऊे भूषणपाचसे आकर लग गया | 
सेठने काठके ठुकड़ेकों काटनेपर पहचान लिया कि यह 
रक्तचन्दन है ) वह उसे घर लेते गये और उसके द्वारा 
उन्होंने एक कमण्डल बनवाया। एक दिन उन्हेंने 
बासके दण्डोकी जोड़कर ६० हाथ ऊँचा एक दण्ड 
बनाया और उसे जमीनमें गाड़कर उसके ऊपर उस 
कमण्डलको टॉग दिया । उसके वाद उन्होंने चार्रो ओर 
घोषणा कर दी--“यदि कहीं कोई अहंत्‌ हाँ तो शन्यमार्गसे 


आकर इसे ग्रहण करें #]|” वहॉपर बहुत-से साधु एकत्र हो 


# शून्यमार्गसे चलनेका सामर्थ्य दी अहंतका वाद्य लक्षण 
है | मलसम्वन्धके कारण जीव जडत्वको प्राप्त होता है मोर 
ऊपर उठनेकी शक्ति खो वेठता हे । धम्मपदर्म ( इलोक !७५-- 
१३। ९) ल्खिा है ऊफ्रि दस सूर्यके मार्गसे ज्यता है, जो 
विभूतिशाली हूँ वे आकाशमागंसे चलते हैँ ॥ इम शछोककी वुद्ध- 
घोषक्ृत अत्थकथामेँ ३० मिक्षुओंका आख्यान द। ये छोग 
विदेशसे जेतवनमे वुद्धदेवके दर्शनके लिये आये थे। उस समय 
वुद्धकफे परिचारक आनन्द नामक स्थविर वहाँ उपस्थित थे । 
बुद्ध समागत मिक्षुओंके साथ वार्तालाप करके सन्तुष्ट हुए और 
उन्होंने उन्हें उपदेश प्रदान किया--फलखरूप वे अहं त्‌-पद 
प्राप्तर शुन्यपथसे चले गये। किन्तु आनन्द उस समय भी 
वाहर रास्ता देख रहे थे---सोचते थे, मिक्षुमोंके कार्य समाप्तकर 
वादर चछे जानेपर में वुद्धदेवके पास जारऊँगा । वहुत देर वाद 
भी उन्हें वादर होते न देख वद घरके अन्दर गये और वहाँ भी 
उन्होंने उन लोगोंको नहीं देखा । उच्च समय वुद्धदेवसे कारण 
पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया, वि छोग शून्यपथसे चले गये। 
उन लोगोंने मलशुन्य होकर अहतपद प्राप्त कर लिया था 7 उस 
समय कितने ही हस थृन्यपथसे जा रहे थे । उन्हें देखकर 
बुद्धदेवने कहा, जो लोग चतुर्विध ऋद्धिका विकास करते हैं, वे 
हसकी नाइं शूल्यमार्गसे जा सकते हैं |? 


गयमकर री ४क ९, नह 


संख्या २ | 


गये । प्रथम छः दिन छः साधुओके प्रयक्षके लिये निर्दिष्ट थे। 
वे सब विफलमनोरथ हो गये | सातवें दिन महामौदू्‌गल्यायन 
और पिण्डोल भारद्वाज राजण्इमें भिक्षाके लिये आये | वे 
लोग एक समतल पहाड़के ऊपर खड़े होकर कपड़े पहन रहे 
थे | वहॉपर कुछ शिकारी आपसमे बातें करते थे-- 
८“आजकलर कोई अहंत्‌ नहीं।>सेठके कमण्डलकों झून्य- 
पथसे आकर कोई भी ग्रहण न कर सका । आजकल जो 
छोग अपनेको अहंत्‌ बतलते है वे झठे और कपटी हैं।! 
शिकारियोंकी बात सुनकर मौद्गल्यायन और पिण्डोलने 
मनमें सोचा कि बुद्धघमका अपमान हो रहा है। अतएव 
वे समाधिविशेषमे समाहित होकर व्युत्वित हुए और वीन 
योजन समतल शैलकी पदागुलिद्वारा प्रदक्षिणा करके 
आसमानमें उठ गये-साथ-ही साथ पहाड़ भी रुईकी 
तरह हलका होकर उठ गया | फिर उस पहाड़के साथ 
राजगह नगरके ऊपर झून्यपथसे उन्होंने सात बार परिक्रमा 
की । राजगह तीन योजनमे फैला हुआ था। ऐसा मादूम 
हुआ; मानो नगरके ऊपर कोई ढक्कम आ पड़ा है। 
समस्त नगरवासी भयभीत हो गये । सातवीं बार प्रदक्षिणा 
करते समय पद्दाड़ फट गया और उसके बीचसे भारद्वाज 
लोगके सामने प्रकट हो गये । उन्होंने पदाघात करके 
पद्दाड़को वहेंसे हदाया--पहाड़ पूर्वेस्थानमे ज|कर स्थिर 
हो गया। पिण्डोल, सेठके अनुरोधसे, उनके घर उतरे 
और उनके दिये हुए आसनपर बेठ गये । शून्यसे भिक्षा- 
पात्र ग्रहण करके जब वह आश्रमकी ओर वापस जाने 
लगे तब बहुत-से लोगोनि--जिन्होने उस आश्चर्यजनक 
घथ्नाको देखा नहीं था--उसे पुनः दिखानेके लिये 
बार-बार अनुरोध किया। पिण्डोलने उनके अनुरोधके 
अनुसार काये किया । उसी समय उस पथसे भिक्षाके 
लिये बुद्धदेव आ रहे थे, चारों ओर सबके द्वारा पिण्डोलकी 
ऋ्रदद्धिकोी प्रशसा हो रही थी | बुद्धदेवकों आनन्दसे पूछने- 
पर सब वाते मालूम हो गयीं । उन्होंने पिण्डोलको बुला- 
कर सत्र बातें पूर्डी और कह--'भारद्वाज । इस प्रकारका 
काम तुमने क्यों किया १! यह कहकर रक्तचन्दनके पात्रको 
उन्हेने दृक-हूक करके सब मिक्षुओंकों चन्दन पिसनेके 
लिये दान दे देनेका आदेश किया और यह नियम बना 
दिया कि भविष्यमें और कोई शिष्य इस प्रकार छौकिक 
कायके विषयमे कभी योगेश्वयकों प्रकाशित ने करे । 


कै योग तथा योगविभूति # 


रश०, 


हाप्रभु नित्यानन्दके पुत्र वीरचन्द्व सिद्धिसम्पन्न थे । 
नित्यानन्ददासकृत 'प्रेमविलास” ( चौबीसवें विछास ) मे 
कहा गया है कि एक दिन वह गौड़के बादशाहके पास 
गये। बादशाहने उन्हे मुसलमान रसोइयेद्वारा बनवाकर 
मांस खानेकी दिया । वीस्चन्द्र वेष्णव थे; अतएव 
निरामिषभोजी थे। भोजन जिस थालमें लाया गया था 
वह सफेद कपड़ेसे ढका था। बादशाहने यीस्चन्द्रको 
परीक्षा करनेके लिये ही ऐसा किया था | वीरचन्द्र भी 
इसे जानते थे | जिस समय थालीसे कपड़ा हटाया गया 
उस समय देखा गया कि वहाँ मांस नहीं है, नाना 
प्रकारके सुगन्धित खिले हुए. फूल सजाकर रक्‍्खे गये है | 
बादशाहने और भी दो बार इसी प्रकार खयं मांस 
दिलवाया । दोनों ही बार सबके सामने पात्र खोलकर 
देखा गया, उसमें मास नहीं था, पुष्प थे |+ 


ऐसी किंवदन्ती है कि पलटू साहबकों जीवित 
अवस्थार्मे ही जलाकर मार डाला गया था । परन्तु उन्होंने 
उसी शरीरसे ओर उसी समय पुरुषोत्तमक्षेत्रमें आविभूत 
होकर अपने छोकोत्तर सामथ्यका परिचय दिया था--- 


अवृधपुरीर जे मुए, दुषध्न दिया जराइ। 


जगजायकी गेदरमें, पकूटू प्रगेट जाइ।॥ 


महात्मा दरिया साहब ( मारवाड़ी ) मारवाड़ान्तर्गत 
मेड़ता परगनेके अधीन रेन गॉवमें निवास करते थे | 
उन्होंने राजा बख्तसिंहकों उनके असाध्य रोगसे इच्छा- 
शक्तिके बलपर मुक्त किया था; ऐस! प्रसिद्ध है । 


कै पु 
जन सन्‍्यासी काश्चीवासी स्वामी समन्तभद्द आचार्य- 
ण्डितवर्ग 
कोप रत्करण्ड श्रावकाचार, गन्धहस्तिमहामाष्य , 


युक्तानुशासन, जिनशतकाछलकार, विजयधवरूटीका और 
जज... 


# वादशाहने सन्तुष्ट होकर उन्हे कुछ मॉगनेके ल्यि 
कहा । वीरचन्द्रने दो बातें मॉगी--( क ) मेरे जन्मस्थान 
खड़दाम सुसल्मानेंके द्वारा मन्दिर और मूत्तियाँ नष्ट न की 


जाये । ( ख ) राजमहलमें एक काले र गका पत्थर है, वह मुझे 
दिया जाय । 


उसी पत्थरके द्वारा खड़राके प्रतिद्ध श्यामसुन्द्रकी मूच्ति 
निर्मित हुहु ओर उनके 3ते अच्चुतानवदद्वारा खापित हुई । 


लामिवनके नन्दछाल और वल्लभपुरके वछमजीकी मूर्तियों भी 
उसी पत्थरसे वनायी गयी थीं । 





७३० 
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तत्त्वानुशासनके रचयिताके रूपमें जानता है। । परन्तु वह 
एक विशिष्ट कोंटिके योगी थे, यह सम्भवत- बहुत-से 
लग नहीं जानते । कहते हैं, एक वार काशीम रहते समय 

कि राजाने उन्हें किसी देवनूतिकों प्रणाम करनेके लिये 
कहा | उनका प्रणाम वह मूर्ति सहन नहीं कर सकती; 
ऐसा कहकर वह पहले प्रणामके लिये सम्मत नहीं हुए । 
परन्तु उन्होंने जब देखा कि मेरी वावपर किस्ीको विश्वास 
नहीं है, तब अन्तमे उ्हें बाध्य होकर प्रणाम करना पडा । 
देखा गया कि प्रणाम करते ही मूर्ति द्वूट गयी| और उसके 
अन्द्रसे अष्टम तीथंडुर चन्द्रप्रम भगवानका प्रतिबिम्ब 
प्रकट हो गया । देखकर सव लोग आश्चयान्वित हो गये । 


इस प्रकारके दृश्टान्त बढ़ानेसे कोई लाम नहीं । 
वर्तमान समयमें भी और पाश्चात््य जगतर्मे भी अलोकिक 
घटनाओंका अभाव नहीं है। ये सभी निमूंछ हें, ऐसा 
कोई न समझे | जगत्‌में शठता; ग्रवश्चनना आदिका भी 
अमाय नहीं) वहुत-से घूत्त अपने स्वार्थवाघनके लिये सरल, 
विश्वासी जनताकों अनेक समय कृत्रिम ऐ.थर्य दिखाकर 
मोहित करते और ठग छेते हँ--तथापि उससे सत्यका 
गौरव कभी छ्षुण्ण नहीं हो सकता | अवश्य ही वह भी 
ठीक नहीं कि अछोकिक विभूतिमात्र ही योमकी विभूति 
है । क्योंकि योगके बिना भी अलौकिकलरूपमें खण्ड- 
विभूतिके अनेकों कार्य दिखाये जा सकते हैँ । साधारण 
लोगोक्रे लिये दोनोंका भेद समझना सहज नहीं | साय-ही- 
साथ यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि वास्तविक योग- 
विभूति तुच्छ वस्तु नहीं है | जिनके अन्दर इस प्रकारकी 
विभूति उत्पन्न नहों हुई, वे यदि इसे तुच्छ समर्झ तो 
अधिकांश खानेर्मि 'अगूर खट्टे हैं! ( 07०००5 276 
500७5 ) की कहावत ही चरिताथे होती है, ऐसा समझना 
होगा । विभूतिका उदय होना जेसे योगीके लिये स्वामाविक 
+ गन्धदज्तिमहानाप्य तत्त्वार्थचूत्नऊ़े ऊपर विश्ञाल टोका- 
अन्ध (१४००० छोडोंका ) था>यद अभी रन्पूर्णहूपमें 
उपलब्ध नहीं छुआ दे । इसका केवल मझ्लाचरणमात्र निल्ता 
हई--उठका नान ूई 'िवामनस्तोत्र' या माप्तनोमासा!। इसी 
अशुऊफे ऊपर अद्ध्कको अध्शती, विदयानन्दकी अध्ताइली, 
वनुनन्द तिद्धान्तचक्तव॒तांकी देवायनदइत्ति नामक टीका दें । 
$ इस प्रकारकी घटना अलिद्ध तान्विक योगिवर सात्कर 


रायछ जोवनमें जो हुई थी। “पुरुपरन्पराचरित्रः ने इसका 
उस्लठेख दे ॥ 


# फलयाण -- 








है, वेसे ही उसका उपसहार भी परमावस्थाऊ़े लिये अत्यन्त 
आवश्यक है | अवच्य ही इसे दे तदष्टिसे ही समझना होगा । 
क्योंकि मायाशक्तिकी उपर्लण-्धि जिस समय योगमाया या 
स्वरूपञ्क्तिऊे रूपमे की जाती है, उस समय योगविनूति- 
का उदय या अल, आविभांव अथवा तिरोभाव, दोनों 
अलीक वाक्यमात्र हो जाता है| कारण, त्वरूपका जैसे 
उदय-असखत नहीं द्वोता बेसे ही स्वश्नकाश स्थवरूपशक्तिका 
भी बल्तुतः आविभाव-तिरोमाय नहीं होता । भीमगवान्‌ 
मगल्मय हैं, उनकी दिव्य विभृति भी मगलमयी है। 
पातब्जलूदशन प्रमाति गन्यं्मि जो विनृतिकों अन्तराय 
(विनश्न ) कह्य गया है, उसे केवल्य या आत्माकी 
तस्वल्प्व्यायातिकी प्रतिवन्‍्पक्रात्म्रक विशृत्ति उमझना 
चाहिवे । क्योंकि भ्रीभगवानकी दिव्य विभूति शुद्ध सत्तका 
काय है, वह कभी देय नहीं समझी जा सकती। विश्व 
व्यापी प्राचीन और नवीन महापुदर्षोकी विभूतिसे यहीं 
प्रमाणित होता है । 

वास्तवम सर्वात्मता या पूर्णाहता दी महाविभूति है-- 
अणिमादि विद्धियाँ उसका अति क्षद्र आश्विक विकाठमात्र 
हूँ । यह वात शंकर और सुरेबवरने त्प्टहपते कही है 
वोद्ाचार्योका कहना है कि सोत-आपन्न, सकृदागामी 
ओर जनागामी अवखाके वाद जब अहंदू-मावका 
आविमाव होता है तब अर्थ, घर्म, निदक्ति और प्रतिमान 
इस चार ग्रकारके प्रतिधवित्‌ एवं ऋद्धि, दिव्य भात्र, 
परचित्तत्ञान, अपने और दूसरेके पूर्व जन्मकी स्मृति और 


दिव्यदृष्टि, इस पाँच प्रकार+की अभिज्ञाका उदय हो जाता है। 
_5>यटाढ) इस पाच प्रकारफकी अमरजाका उदय हा जाता है| 


# किसो-फ्िसी स्थानमें आजन्रवश्षवकर शान नामक एक 
छठी अनिज्ञाकें उदवक्ली वात मी पायी जाती छ। वही 
झछेशनिवारक यथार्थ श्ञान वा वोधि हू । इन्दहों छ जभिडानाके 
होनेके कारण दुद्धका नाम 'पडनिज्ञ! पडा था । वोगावतारोपदेश' 
नामक यन्धनें ( रलोक ७ ने ) ल्खिा ह कि नज्ञावेदितनिरोप 
नामक अवसाका रुन्‍्यक स्पर्श होनेपर इन प्रथम पांच 
अनिशाओंका आविर्नाव होता है । योगी इनके द्वारा जगतक्ा 
कल्याण करते ह-“तदनिव्यक्तो योगी जगदर्थ साधयत्यपरिमेयान्‌ !' 
अनिषन्नत्थतगहन अभिशाक्ने नाम दिये हुए छू । पनन्‍्मससनिने 
अमभिशाको विद्या” या प्रज्ञा! से जनिन्न वतलाया गया दे ॥ दिव्य- 
ओत्र मानुपिझ या अतिमानुपिक, सन्रिंह्ठित और दूरवत्तां समस्त 
शब्दोको अहण करनेवाल द। दिव्यचक्षद्धारा विशुर और 
अतिमानुपिक तथा च्यवमान और उत्पयमान समस्त आपियोंदो 
देखा जा सकता दे । 
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३ जज कली १७० ०३ बन 8-3 फजमीाओन। 





तीसरे प्रकारकों गति& केवल बुद्धके लिये ही सम्भव है, 
साधारण योगीके लिये नहीं । निर्मित या विषयनिमांण 
भी दो प्रकारका है--'कामधातुगत” और “रूपघातुगत !? 
कामधाठुसे जो निर्माण होता है, उसमें रूप, रस, गन्घ 
और स्परा, ये चार अश रहते है ) यह अपने और पराये 
दोनों ही शरीरोंफे सम्बन्धर्म सम्भव है । रूपधात॒फे निर्माण 
केवल रूप और स्पश ही रहता है, और कुछ नहीं रहता । 
निर्माणचित्त | अभिज्ञाका फल है और यह चौदद 
प्रकारका हो सकता है। चार प्रकारके ध्यानोंमें प्रत्येक 
व्यानमें ही कामावचर निर्माणचित्त ओर ठत्तद्‌ ध्यानानुरूप 
और उसके नीचेके ध्यानानुरूप निर्माणचित्त उत्पन्न हो सकता 
है, अतएव प्रथम ध्यानमें कामावचर और प्रथमध्यानभूमिक, 
द्वितीय ध्यानमें कामावचर ओर ध्यानद्ववभूमिक, तृतीय 
ध्यानमे कामावचर और ध्यानत्रयनूमिक ओर चतुर्थ ध्यानर्म 
कामावचर और ध्यानचतुष्टयभूमिक, इस तरह चोद 
( २+३+-४+५ ) प्रकारका चित्त सम्भव है । दीनध्यानज 
चित्तके द्वारा ऊध्वंध्यानज चित्तकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
ध्यानप्रात साधक ध्यानके ग्राप्तिकालमे ध्यानक्रे फठखरूप 
निर्माणचित्तकों प्राप्त होता है । वैराग्यसे भी निर्माणचित्त- 
का आविभौव हो सकता है । निर्माणचित्तरूप यद ऋद्धि 
केवलमात्र भावना यथा ध्यानसे ही उत्पन्न होती हो, सो 
वात नहीं है। जो भावना या ध्यानसे उत्पन्न है, 
उसमें 'कुझल” या अकुशलरः कर्माशव नहीं रहता; 
इसलिये वह अव्याकृत दै। देवता और नाग आदिकी ऋद्धि, 
जन्मसे टी पाप्त होनेके कारण, सहज या उपपत्तिज कहलाती 
है। यह कुशल, अकुशल अथवा उभय-भावहीन अव्या- 
कंत--इन तीनों ही प्रकारोंकी हो सकती है [। मन्त्र, ऋषि 
और कमसे मी सिद्धिका आविभोाव हुआ करता है। $ 
+ पातश्लल्दर्शनमें इसका नाम नमनोजवित्व” है । यह 
थ्रधानजय का फल ८ और “घुप्रतोकसिद्धिः के अन्नर्मत है। 
पाशुपतदर्शनर्म)ं भो “मनोजवित्व'-सिद्धिका विशेष वर्णन 
मिलता दे । सासवंश्कहुत “गणकारिका? ओर उच्चछी टीका देखनी 
चादिने । 
7 पातछ्चर्द्शनम "निर्माणचित्त! की उत्पत्ति अजलिता? 
के द्वारा बृतलायी गयी दे । 
[तन ध्यानजमनाशयन्ट दसमें महर्षि पतक्षलि भी इस वात- 
को सीकार करते छू । 


6 पातचल्द्शन, त्रिपुरारइस्थ (ज्ञानखण्ड ), अमभिषर्म- 
कोश आदि ग्रन्थ देखने चाहिये। 
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“मद्रापरिनिर्वाणसूत्र'ं आदि प्रन्यथोर्मे ऋँद्धिफे अनेकों नेदो 
का उछेस मिलता हे । एकसे अनेक द्वोना। अनेकसे एक 
होना, आविनत द्वोना; तिरोद्दित या अद्ददय दोना; प्राचीर- 
पर्वेतादि कठिन यल्तुअंडे अन्दरसे स्थूल गरीरसमेत 
उस वल्तुकों स्पश् कये प्रिना दी निकछ जानेका या 
चलनेका सामथ्य, जलकी तरह प्रय्वीमें उन्मननन-निमलन 
करना, आकाश्मम पतक्षीकी तरद् सझार, द्वार्योके द्वारा चन्द्र 
ओर सूयकों स्पर्श करनेकी शक्ति, त्रद्यजोक्तकऊे समत्त 
लोकीका यशीकार-यह सभी ऋद्धिऊे द्वी अन्तगंत है | 
ऋद्धिकी शक्तिका परिमाण बतलाना कठिन है | 
वोदोके मद्ासघिकों और स्थयिरवादियोंमें इस विघयमें 
कुछ मतभेद दे । महयसधिकगण कहते ६ कि ऋझद्धिके 
प्रतापसे कब्पान्त>< तक जीवित रदह्दा जा सकता हे । परन्तु 
स्थविरादि इस बातकों खीकार नहीं करते | उनका मत 
यह दे कि आयु पूर्व कमके फलखरूप होती है, यद ऋद्धि- 
का फल नहीं है । ऋद्धिद्वारा केवल अकालूमृत्यु रोकी 
जा सकती है | कालमृत्यु ऋद्धिद्वारा भी नहीं दक सकती | 
परन्तु चित्तकी भूमिके अनुसार कालका मान होता है । 
चित्त यदि योगबलसे अपेक्षाकृत शुद्ध भूमिमें खापित या 
क्रियाशील कर दिया जाय तो, एक हिसावसे आयुव्दद्धि 
न होनेपर भी, दूसरे दिसावसे असम्मव अ्रकारसे आयुका 
परिमाण बढ़ जाता है ! नेत्तिक ग्रकरणमे बुढ़ापा उकने 
और मृत्युकाठवक जवानी वनी रहनेकी सम्भावना 
बतलायी गयी है | किन्तु स्थविरवादियोंका कहना है कि 
जन्मान्तर, जरा; रोग ओर मृत्युका ऋंद्धिके द्वारा निवारण 
नहीं किया जा सकता । पश्चत्वन्धोमेंसे कोई-सा भो स्कन्घ 
ऋद्धिके द्वारा स्थिर नहीं हो सकता | जरा) मृत्यु आदि 
चारों अपरिदाय हैं, यह बुद्धने कहा हे ८ »< | ब्रह्मा, मार, 
श्रमण; ब्राह्मण-सभीके लिये यह समरूपसे सत्य है। यहाँ 


भी वच्तुतः कोई मतभेद नहीं है | कारण, देहका उपादान 





» टीकाकारके मतसे कल्पज-महाकल्थ दे । महासपिकोका 
प्रमाण चुद्धवाक्ष्य दे | बुद्धेवेवने कद्या दे कि ऋद्धिकी प्राप्तिके 
चार सोपान है, उन चारोंकी प्रतिष्ठा होनेपर योगी इच्छानुसार 
एक दी देहसे कब्पान्तकाल या अवशिष्ट कल्पतक जीवित रह 
सकता है । बुद्धफे वचनोमें कल्प” शब्द आया है--स्विरगण 
शसकी “आयु कल्प” और नहासपिकृगण “महाकल्प” व्याख्या 
करते हं। 


>( >< अवुत्तरनिदाया २ पू० २१७२ 


बब्ण] सा नलनललललबअलकबन्न्नलनलललल सम ३६ योग तथा योगविभृति हैं 
संख्या २ । हु 


च्आ अ भ, 










'ज्ास्यन्तरपरिणाम! मात्र है । पिलिन्दवच्छने भी जो 
पत्थस्के महकों सोनेका बना दिया था; वह भी जात्यन्तर- 
परिणाममात्र ही है । इससे ऋड्धिका सर्वशक्तिमान्‌ होनों 
सिद्ध नहीं होता । +- 


पातञ्लदबनके विभूतिषादमे बहुत-सी खण्डसिंद्धियोका 
खरूप और उनका उत्पत्तिकम बतलाया गया है। 
श्रीमद्धागवत, योगवाशिष्ठटरामायण; महाभारत, पुराण; 
तम्त्र)$ नाथसम्प्रदायके ग्रन्थ; बौद्ध और जेनसाहित्य, 
धविनयपिट्को (२ । ६५) में लिखा है कि 'पिलिन्द-. शानेश्वर, कबीरदास आदिको रचनाएँ--इन समीमे सिद्धि- 


चच्छः की इच्छाशक्तिके प्रभावसे राजाका महल सोनेका की आलोचना न्यूताधिकरूपमे देखी जाती हे! बहुत-से 
हो गया था | इस बातको देखकर अन्धकए विश्वास उपनिषदोम मी योग और योगसिद्धिका बर्णन मिलता है। 
करते ये कि इच्छामात्रसे दी सर्वदा और सर्वत्र ऋद्धिका तत्त्वान्वेषी साघकके लिये प्रत्येक सिद्धिका खरूप; प्रकारभेद, 
विकास किया जा सकता है। परन्ठ स्थविर्वादी कहते 


अभिव्यक्तिकी मिन्न-भिन्न प्रक्रियाएँ,.. सिद्धिप्रदशनके 
हैं कि ऋद्धिकी शक्ति अचिन्त्य होनेपर भी उसके द्वारा निदशन आदि बातें प्राव्य और पाश्चवात्य प्रामाणिक 
सब कुछ हो सकनेकी बात सत्य नहीं है। ऐसी कई बाते ग्रन्थोमे मलीमोति देखनी और विचारनी चाहिये । 
हैं जो असाधारण ऋंडिके प्रभावसे भी नहीं दो सकती । वस्तुतः ये सब खण्ड सिद्धियों अखण्डविभूतिके अनुदय- 
ससारकी क्षणिकता, जीवनकी दुश्खभयत[; अनात्ममाव तक साधारण होनेपर भी अलोकिक कार्यकारण- 
और अन्यान्य खाभाविक नियमोका उछट्डन ऋंड्धिके द्वारा भावके अनुसरणद्वारा मी प्रास हो सकती हैं। खातन्व्य- 
नहीं किया जा सकता । ऋद्धिके प्रभावसे 'जात्यन्तरपरिणा्मा बल अथवा इच्छाशक्तिका स्थान अवश्य ही सर्वोच्च है । 
सिद्ध हो सकता है अथवा ख-सन्तानमे खन्‍माव रक्षित दही. जो यथा भक्तिसम्पन्न पुरुष है; वह अकिश्चन और दीन 
सकता दहै। भिक्षुऔंकों भोजन कराते समय जलको दूध... होनेके कारण अपनेको स्वंदा ही मगवदाशित उपलब्ध 
और मवखनके रूपमें परिणत कर दिया गया था; यह करता है | इस प्रकारके मक्तकी इच्छा सवातिशाविर्न 
होती है। वस्त॒तः ऐसे भक्तकी शक्ति अपरिमेय हट 
( क्योंकि उसमे भगवानकी अपरिमेय शाक्ति ही काः 
करती है )। 'फ्ल्याती ८७0 'प०णएऐ: 777790८७' यह यथा' 
ही सत्य है । अभिके सम्बन्धसे लोहेमे भी दाहिका शक 


शोधित दोनेपर जरा आदि उसमे विशेषरूपसे अनुभूत नहीं 
होते । उपादानके अंसन्द विशुद्ध होनेपर अथोत्‌ विशुद्ध 
सच्वुरूप उपादानको प्राप्ति दोनेपर मलिन सत्वके सहभावी 
चरम जरा आदि नहीं रह सकते । क्योंकि जरा शुद्ध संत्त- 
का धर्म नहीं है। इसीलिये शुद्धसस्त देवतागण निजर 
और अमर कहे जाते है । परन्तु जगतूर्मे यह शुद्धि आपे- 
क्षिक होनेके कारण जरा और मृत्युसे रहित अवस्थाको भी 
आपेक्षिक ही समझना चाहिये । % 


+ 'अपाम सोममझता अभूमा--इस सोमपानजनित 
अमरत्वते यह 'कब्पान्तस्थायित्त' समझना चाहिये। 'रसेखर- 
दशन'में अठारद सस्कारोंसे संस्कृत पारदके प्रभावसे अभ्नक का 
सयोग होनेपर लिस इरगौरीतनु” या सिद्ध देहके विकासकी 
बात कही गयी है, वह देह भी जरा और झुृत्युके अधीन नहीं 
भानी गयी है। वह देद देवदेदकी अपेक्षा भी निर्मल है, इसमे 
फोर सनन्‍्देट नहां। इठयोगिगण---लास करके गोरख, जलन्धर 
आदिके शिप्यगण--कायासापन!” की अ्रक्रियाके द्वारा इस प्रकार- 
की शुदू देइकी प्राप्तिके लिये चेश् किया करते है। महायान- 
सन्प्रदायके मान्त्रिकों, 'वज़पन्थी' ओर 'सहजिया! लोग भी 








_ पातक्षल्सम्पदायमें भी सर्वेसामथ्यके सम्बन्ध ' 
मत हैं। पदार्थविपर्यास सम्भव है या नहीं, इस विषयमे किस 
किसी आचार्यका कहना है कि वह सम्भव होनेपर भी यो 
उसे करते नहीं। कारण, वे अनादिसिद्ध परमेश्वरके सकल 


करे 


स्पज्पसियिके प्रति बड़ी हो अद्धा रखते थे। वेष्णबवोका भाव- 
प्‌ 


भो उराहीन और अमर है, परन्तु वह अप्राकृत देह है,--- 
विशुर सखका फिलासमात्र है । 

ते भामतीने (ऊ० सू० २।१। ३३ तथा ४। ४। २२ ) 
याचस्पति मिपने राजा नृगके जताधारण योगेशर्यकी बातकां 
नधन्तत्पसे जोर प्रसयत एकाथिफ वार उठ्ेज किया है। 


विरुद्धाचरण नहीं करते । कोई-कोई माचाये कहते हू कि पदा 
विपर्यास हो दी नहीं सकता । विभूतिके वल्से जो कुछ हूं 
हो वह जात्यन्तरपरिणाम” मात्र अथवा 'पर्मविकृस्पसंधटन! है 


$ द्ेत और चद्दैत दोनों ही प्रकारके तन्त्रोंम सिद्धियोंका प्र 
मिलता है। काइ्मीर-सन्प्रदाय ओर दक्षिणके मिद्धान्त-तम्प्रद 
के मूठ भौर प्रकरण-यन्थ देखने चाहिये। शाक्ततन्त्र, विशे 
कौल-तन्प्रदायके गन्योंमें मनेकों स्यकोपर विभूतिका वर्णन : 
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उत्तत्न हो जाती है| इसी प्रकार सर्वेबर्के छाथ योग 
प्रतिष्ठित होनेपर जीव भी अपने जाधारक्ी घारणाश्मक्तिक्रे 
पन्‍ुसार वर्वेद्वय छाम कर छे तो इसमे आश्रय ही क्‍या 
है? बलुत उीवनी सावना न तो ऐशवयादिकी ग्रात्तिके 
ल्वि है, ओर न ऐथ,धर्यादिके त्वागके लिये। जीवकी 
साधनाछा लक्ष्य तो दे “आत्मखल्पकी उपलब्धि |? इस 
मार्गम पहले ऐ.डवंका उदय होता है, और फिर उसका 
उपठद्ार होता है। पहछे मोग, फिर ठन्‍्यास--अन्त 
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भोग और त्यागका अद्देतमाव है | वहाँ फिर भोग भी 
नहीं रहता और त्याग भी नहीं रहता, लो रहता है, वह 
अनिवंचनीय, अनाविल, अक्षुब्घ, अश्षोभ्य, आत्मखल्‍ूप 
है। पूर्णिमाके पश्चात्‌ जेंते अमावस्या अपने आप ही 
जादी है, वेसे ही ऐ.बरयके पूर्ण विकातके पश्चात्‌ क्रमशः 
ऐ.बयद्ा पर्णछपते विउर्जेन अपने-आप ही हो जाता है। 
यहीं जात्मतमपंणवोग है। यह ग्रजृषतेका खामाविक 
व्यापार है | 


>> 


भारतीय प्रस्तरकला ओर योग 


( देखदछ---४ं ० ओवालुदेवजी उपाध्याय, एम० ए० ) 


अन्य 


भारतवर्षन योगछा प्रचार बेंदिक काल्ले ही देखा 
जाता है। परइस छेखमें यह विचार 
करना दे कि भारतीय रलितिकलार्मे योग- 
छा प्राइंभाव किठ उमयसे हुआ तया झने-झने. इसका 
प्रचार छेसे बढ़ता गवया। भारतीय कल्यका घर्मले अधिक 
सम्बन्ध दै | जैसे-जैसे घर्मकी भावना बढ़ती-बठती गयी 
उसे ही कतापर भी उसका प्रमाव पड़ता गया। गुतकाल- 
से पूर्व भागवत घरंका उदय हुआ । इसके प्रभावते बौंद्ध- 
घनमें नद्वयानक्की उत्पत्ति हुई। महायान-घममने वौद्धकलार्म 
एक नया युग पेंदा किया । मद्ययान (ईसवी उनकी 
प्रथम झताब्दी ) के जन्मसे पूर्व मौय; झुक्ल तथा आन्म 
करजाओंम उद्ध मगवानके प्रतीक ( वोधि-इक्ष, चूडा तथा 
पम-चक्ध आदि ) की ही गूजा होती थी। उॉची वरहुत 
तथा जमरावदीदी वेशनी और वोरपोपर इन्द्वीके पूजा-प्रकार 
तथा भगवान्‌ छुद्धका जअनन्‍्म-कयाओं ( जातकों ) का ही 
दिदशन देसनेसे आता है । नहायानक्े थ्रचारसे 
उत्तर्पशत्रिमी नारद एक नवीन झरूलादा जन्म हुआ, 
जिसे गान्यारों झा नाम दिया जाता दे | इंसाह्ी पइली 
सददीसे गान्वारझतामें उद्धकी नूर्तियोँ बनने लर्गी, जो 


जाके 4 


उन्हें नद्वाएडप जोर योगी उमसकर तवार री जाती थीं । 


अकन- 


ज्प्त््न 


चुत 


३ आ न 
उन्‍्क+ चहनक जज का, ४ प्मऊक गऋ4+त- जमा घनेद्धः चाहिए दारण का 4 तिय चयन 
शुनकारने टाक्षमघम्फे पुनदस्थानऊे छारण हिन्दनूर्तियाँ 
इरुनन टगा। 


डक 
उपर 


भेरान सपने प्रथम उद्ध नगपानदों मति गान्धार- 

तन ० गज अर हु छ के छत जअदएपए ० सथपम 
«७ रत, आज पात दोती है । पद्म 
पा नर ् - न्च््र पु आह) य झलापमे के कलनक " ल 
यम जिविष्दीप पर 3८ कलास दाग ऊ 


“१६६४० दम के नदा छऋदरा जा 


सकता । बुद्ध लर्वोत्छ्ष्ट योगी थे, अतः उनकी मूर्तियाँ 
योगाउर्नों तथा मुद्राओंसे युक्त मिलती हैं | वौद्धकलाते 
हिन्दूप्र्तरकछापयन्त योगका प्रचार वरावर मिलता है | 
प्राचीन समयने नूतिकला घनम्रघान होनेसे देवताओंकी 
ही प्रतिमाएँ योगिक आउनों तथा मुद्राओंसे युक्त मिच्ती 
हैं। योगी खय उिद्ध नद्वात्मा हआ करते थे, अतण्व 
मूति-पूजाकी उन्हें विशेष आवश्यक्षता न थीं-- 

शिवसास्मनि पर्यन्ति प्रतिमासु न योगिन- | 

अज्ञानां भावनार्थाय अतिमा परिक्पिता ४४ 

( जावालोपनिरद ) 

“योगी झिवको अपने अन्दर देखते हैं, प्रतिमाओमे 
नहीं | प्रतिना तो अज्ञलोगोंक्रे भावना करनेके लिये 
निर्माण की गयी है [? 

यही कारण दे कि योगियोंकी विभिन्न मावनाओंजे युक्त 
प्रतिमाएँ थाचीन काल्‍ूमें नहीं बनती थीं। देवताओंकी 
मूर्तियों उन मावोके साय मिल्तो हैं । इस लेखन ससश्चेप- 
से योगउन्बन्बी (१) आउन (२) हुद्रा तया (३)चमक 
आदिका वर्णन किया जायगा तथा वौंद तथा 
हिन्दू प्रतिमाओमे इनके रूपोंदा समन्वय छूरके पाठक्नोंके 
सम्मुख रखनेद्धा ग्रयत्ष दिया जायगा | 

योगिदोंकों उमाधिख तथा एडक्ाग्रचिच होनेके लिये 
यह आवश्यक दोता था कि वे समवानुदूद 
आखउन मारकर बैठे । मुख्यत- योगशान्म 
पद्माचन, वीराउन, भद्वाउन, परवद्ासन; आदि तेरह 
आखनेंछा दर्नन मिलता दे। परन्तु प्रन्तरकत्ार्म सत्र 


(9 ४ आऋाउन 





)२ । 


रोका प्रयोग नहीं किया जाता था । कलामें सबसे 
# पद्मासनका प्रयोग मिलता है । इसके अतिरिक्त 
गसन;बीरासन तथा ललितासनको अवस्था भी मूर्तियां 
ती हैं। समयान्तर्स्मे आसन झब्दका प्रयोग साथार | 
के अर्थमे किया जाने छंगा। सुप्रभेदागममे विभिन्न 
हरे पीठौका वर्णन है। तदनुसार अनस्तासन 
श्सुजाकार ) सिंहासन ( चतुभुज )) विमलासन 
'प्मज );योगासन (अष्टभुज) तथा पद्मासन (वृत्त) विभिन्न 
कारके होते थे [देखिये गोपीनाथ राब-- एलेमेट्स आफ 
दू आइकॉनोग्राफी प० १९-२० ] । योगिक आसनेके 
द्वान्तको कहीं-क्दीं समूठ नष्ठ कर दिया गया हे; 
सका कारण शिल्पकार्रोकी अनभिजता ही है। दक्षिण 
7रतके इलेण नामक स्थानमें नर्वी शताब्दीकी कुछ मूर्तियां 
मल, मकर तथा कूर्मपर खड़ी मिली ईं | इन वाहनोको 
[दासन; मकरासन तथा कूमोसन कहा गया है (वही ऐ्लेट 
६ ) | अस्तु । यथाथ आसनों; मुद्राओं और चक्रोंको 
अब देखे । 


( अ ) पद्मासन 


इस आसनर्म दाहिने चरणको बार्यी जॉघपर तथा ब ये 
चरणको दाहिनी जौंघपर रकक्‍्खा जाता है। इसके अतिरिक्त 
समाधिस्थ होनेके लिये योगीलोग द्वार्थोसे अन्य पेरके 
अँगूठेकी पकड़ते थे; जो दाथ पीछेकी ओरसे जाते थे । 
ऊपर यह बतलाया गया है कि योगियोंकी मूर्तियों कम 
संख्यामें बनती थीं। परन्तु इसी आसनर्भे देवतारशोकी 
मूर्तियोँ मिलती हैं । देवलोग हार्थेमें अन्य चीजें धारण 
करते या उनका हाथ किसी मुद्रार्मे होता था, इसलिये 
साधारण प्मासनका द्वी शिव्पियोने प्रयोग किया है! 
बौद्ध तथा दिन्दुमृतिकछार्मे भी प्मासनका बहुत अधिक 
प्रयोग पाया जाता है। भगवान्‌ बुद्ध परम योगी थे, 
अतएव उनंकी मूति पद्मासन-अयस्थार्म बनती थी, चाहे वह 
फिसी मुद्रार्मे क्यों न हो [सद्ानी--कैटलॉग ऑफ सारनाथ 
म्यूजियम न० 8 (७ ) 70--80 |। भगवान्‌ विष्णु तथा 
गणेशऊी भो मूर्तियों इसी अवस्थामें पायी जाती हैं| गोपीनाथ 
राब--एलेमेण्ड्स ऑफ हिन्दू आइकनिग्राफी, प्‌० ५८ और 
प्लेद२४,जिल्द १)। जैन तीर्थद्ररौकी जितनी भी बेठी मूर्तियों 
मिलती ईं वे सभी प्मासन मारे हुए ई। मथुराकी 
फकफाली टीछेकी खुदाईसे अनेक तीथंडुरोकी मूर्तियाँ मिली 
है, नो लसनऊ म्पूजियमर्म सुरक्षित ६ | 


& भारतीय प्रस्तरकला और योग कै 
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(ब) पय्ट/सन 

इस आसनका भी शिल्पमें प्रचार दिखलायी पड़ता 
है। इसमे एक पेर (बार्यों) नीचे लथ्का रहता 
तथा दाहिने पेरको ऊपरकी ओर समेटे रहते हैं। कभी- 
कभी दोनों पैर समेटे हुए दिखलाये जाते हैं। बार्यों पैर 
पीठ (आसन ) पर अवस्थित रहता है तथा दाहिना 
पसारा हुआ बनाया जाता है। गोपीनाथ राव इसे (सिंहासन! 
का नाम देते हैं. [ वहीं ४० ८७, ८५ ), परन्तु यौगिक 
(सिंहासन! का भाव इसमें पूर्णेरूपसे नहीं पाया जाता | 


(स) योगासन 


पद्मासनके पश्चात्‌ योगासनका भाव ठीक-ठीक 
योगशाञ्रमे वर्णित योगासनके सहश कलाम पाया जाता 
है। इसमें दोनों पेरोंको जॉधोपर रक्‍्खा जाता है तथा 
हार्थोकों उत्ताममावसे आसनपर रकक्‍खा जाता है।इस 
आसनसे युक्त मूर्ति समाधिस्थ ज्ञात होती है। प्रस्तरकलार्मे 
इसे पद्मासन तथा ध्यान ( ज्ञान ) मुद्रामे स्थित प्रतिमा कहंगे। 
दक्षिण भारत विष्णुकी ऐसी मूर्तियाँ पायी जाती हैं [यही 
छेट २४ ] । भगवान्‌ विष्णुकी विभिन्न प्रतिमाएं, योगासन, 
भोगासन और यीरासनयुक्त बनी मिलती हैँ । इनका सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष योगशाखसे नहीं है; परन्तु इनकी पूजासे मनुष्य 
योगकी तरफ आकृध् होता है । 


शरीरके ऊपरी अज्ञोके प्रयोगको मुद्रा कहते हैं ) योग- 
शास्त्र्मं अनेक प्रकारकी मुद्राओके नाम 
(२) मुद्गाएँ. मिलते हँ--जैसे नमोमुद्रा, मूलबन्ध, 
महावेघ, खेचरी, विपरीतकरणी आदि- 
आदि | परन्तु इन मुद्राआंका प्रयोग शिल्पमें नहीं किया 
जा सकता था या कलाकार्रेने अनभिन्नताके कारण इनका 
प्रयोग नहीं किया, इस विघयर्म कुछ निश्चितरूपसे नहीं 
कहा जा सकता । नाट्यशासल्रम भी भरत मुनिने करीब 
साठ विभिन्न प्रकारकी हस्तमुद्राओंका उल्लेख किया है 
| नाट्यशात्र, नवम अध्याय १७--१०० |, परन्तु न तो 
यौगिक मुद्राओंका और न नाव्यशासत्रमे वणित हस्तविन्यास- 
का ही प्रयोग प्रस्तरकलार्मे पाया जाता है। प्रस्तरकलार्मे 
मिन्न-मिन्न भार्वोको शिल्पियोंने मूतियोके हार्थोसे दर्शाया है। 
मूतिविशानके ज्ञाता इसीको मुद्राके नामसे पुकारते है। 
सक्षेपम पाठ्कोकी जानकारीके लिये उनका उल्लेख करना 
समुचित प्रतीत होता है | इसके विषयर्म कुछ ज्ञात नहीं है 


4% 
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कि इन मुद्रारका प्रयोग शिल्पियोने क्सि आधारपर 
किया है | मुल्यत पॉचि ग्रकारकी मुद्राएं मिलती ई--- 


(१) ध्यान या योगझुद्रा 
इस मुद्राक्या प्रयोग जेन, बौद्ध तथा हिन्दू मूति- 
कलाम पाया जाता दै। प्रतिमा पद्मासनकी अवस्थार्मे 
बेंठी स्टती है। उसपर एक हथेलीपर दूसरी हथेली रक्खी 
रहती है, जिनमें अंगुलियों प्रतिकूल दिशाओं दिखलायी 
जाती हें । 


(२) अभयखुद्रा 
इसमें हायसे अमय देती हुई प्रतिमा दिखलायी 
जाती है। मूर्तिके दाहिने हायकी अंगुलियों ऊपरी दिश्या्मे 
सीधी रहती दं तथा हथेली वाहरकी ओर ( देखनेवालेकी 
तरफ ) बनायी जाती है | 


(३) व्रदस॒द्रा 

वरद झब्दसे ही प्रकट होता है कि प्रतिमा आशिष 
या वर देती हुई दिखलायी जाती है| गोपीनाथ रावका 
भत है कि वार्ये हाथकी अंगुलियों नीचेंकी ओर लटकी 
रहती हैं और इथेली वाहरकी ओर खुली रहती है [ वही 
पृ० १४, पट ५, न० ४, ५ ]; परन्तु सर्वत्र ऐसी अवस्था 
नहीं होती । हिन्दू तथा वोद्ध मूर्तियोर्मि दाहिना हाथ 
यरदमुद्राम पाया जाता है। बौद्ध मूर्तियों अमय तथा 
वरदमु॒द्रार्म सड़ी रहती हें | सारनाथके सग्रहालयमें ऐसी 
सेकड़ो मूतियों उरक्षित हैं | 


(४ ) चीन या व्याख्यानमुद्रा 

इस मुद्रार्म प्रतिमाएं शिक्षा देती हुई दिखलायी 
जाती हैँ | इसमे मूति प्मासन मारे बैठी रहती है। 
दाहिने हथकी तज॑नी अगूठेको छूती हुई बनायी जाती 
है, जिससे एक इत्त बन जाता है। वौद्ध-मूर्तियोर्मे घर्म- 
चन-परिवतेन (सारनाथर्म पॉच भिक्षुओंकों बौद्ध-धर्मका 
उपदेश करते समयका ) करनेके भावकों प्रकट करनेके 
लिये ऐसी प्रतिमा बनायी जाती है। अतएव वे इस 
मुद्राकों घमनचऋ-परिवतन (मुद्रा ) का नाम देते है । 

(५) ज्ञानपृ॒द्रा 

: ट्िन्दुप्रतिमाओम इसका प्रयोग मिलता है। बैठी 
हुई मृतियंर्म अंगुल्यिकि अन्तिम माग अगृठेकों स्पश 
फरत दिसलाये गये ६। ये अँगुलियाँ हुदयके समीप 


[ भाग १० 


अवस्थित रहती हे तथा हथेली वक्ष'स्थलकों ओर दिखलायी 
जाती है । 
(६) भूमिस्पशेम॒द्रा 

इसका सम्बन्ध केवल बोड्मूर्तिकलासे ही है । 
भगवान्‌ बुद्धने वोधगयार्म दुद्धत्वप्राप्तिके पश्चात्‌ भूमि- 
देवीकों साक्षीके लिये बुलाया या, यह शिल्पी दिखलाते 
हैँ | बुद्धदेव पद्मासन मारे बैठे रहते है तथा दाहिना हाय 
नीचेकी ओर छटका रहता है। हाथकी हथेली भी भूमि- 
की ओर बनायी जाती है । 


हिन्दू शिल्पशात्रके ज्ञाताओंने मुद्राकें कारण ही 
विष्णु मगवान्‌की मू्तिको साक््विकी, राजसी तथा तामसी 
प्रकारका वठराया है । भगवान विण्णुके दो हाथ अभय 
तथा वरदसुद्रार्मं दिखलाये जाते हैं तथा अन्य दो 
हाथोंमें शद्ड, चक्र रहता है। ऐसी मूति सात्विकी कही 
जाती है [ गोपीनाथ राव--ताल्मान, 9०४१, 2. 5 
[ 'श्याणाः 7९० 3 ] | इन उपयुक्त विभिन्न मुद्राओसे 
यही ज्ञात होता है कि इनमेंसे एक भी चोगीके काम 
नदीं आती । जेसा ऊपर कहा गया है, यौगिक 
मुद्राओंका समावेश प्रस्तरकलार्मे नहीं पाया जाता । 


योगियोंके अनुसार जितनी झक्तियोँ इस विश्वका 
परिचालन करती हैं वे सब-की-सब इस नर- 
(३) चक्र देहमें पायी जाती हैं । मनुष्यशरीरका आधार 
मेददण्ड अथवा रीढ़की इड़ी है । इस 
मेरुदण्डके खोखले-मध्यभागसे होकर त्रह्मनाडी जाती है; 
जिसमें पिरोये हुए छः कमर्लोकी कल्पना की गयी है। ये 
ही कमलचक्रोके नाससे पुकारे जाते हैं । इन पटचकी 
तथा सहलारचक्रका महत्त्वपूर्ण स्थान है ) परन्तु भारतीय 
प्रस्तरकलाम इन सबका प्रयोग नहीं मिलता । मृछाघार, 
सखाधिष्ठान आदि चक्रोंको तो कलयविद्‌ दिखला ही नहीं 
सकते थे, परन्तु आज्ञाचक्रकी कब्पनाकों हम कुछ अशॉर्मे 
समझा सकते है। भगवान्‌ बुद्धकी मी महायोगी मानते 
थे, अतएय शिल्पकार्रोने कुछ योगमुद्राओं तथा चक्रीका 
सी यन्न-तत्र प्रयोंग किया था। चुद्धकी प्रस्तर-सूर्तियोमें 
दोनों मंहिंकि मच्यमागर्मे ऊणों भी बनायी जातो यी। 
योगी भ्र॒मध्यमें आज्ञाचकरका स्थान मानते हैं, जिसके कमल 
इवेत होते हं तथा ऊपर बिन्दु स्थित रहता है | यदि ध्यान- 
पूवेंक विचार किया जाय तो ऊर्णाकी आजशाचकसे समता 
करनेमें कुछ मी अनुचित नहीं प्रतीत होता ! 
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>> ४८ योगका पयोग के 








इन चक्तोंके बाद मेददण्डके ऊपरी सिरेपर सहत्धदल- 


प्रयोग प्रस्तरकलछामे सुगम हो। आ्रायः हिन्दूमृतिकलासे 
वाला सहखारचक्र रहता है! कलाकारोके द्वारा चुडध- 


इसका सर्वथा अभाव ही है । हिन्दू देवताओको कर्दी योगी 


प्रतिमाके सिरपर धुंघराले बाल बनाये जाते थे। साधारण 
लोगोंके लिये ये तो वस्तुतः बालके द्योतक है, परन्तु योग- 
गासमें उन्हें सहत्लास्वक्क दलोका द्योतक मानते हैं। 
मूर्तियोर्म इन्हीं दो चक्रोका अथात्‌ आशा तथा सहलारका 
समावेश मिलता है। सम्भव है कि इन्हीं दोनोका 


नहीं माना गया है| परन्तु बौद्धोके यहाँ बुद्धको सिद्ध योगी 
मानते हैं, यही कारण है कि यौगिक बारतोंका थोड़ा 
समावेश बुद्धप्रतिमाओँमे ही पाया जाता है। योग- 
सिद्धान्तौका प्रयोग प्रस्तरकलामे बहुत कम मिलता हे, 
अतएब इतने विवरणसे ही सनन्‍्तुष्ट होना पड़ेगा । 


---«३$ दही ७५022 ८०० 
योगका प्रयोग 


( लेखक---काका कालेल्करजी ) 


योग एक कल है। इसका उपयोग जेसा अध्यात्मके 
लिये सम्भव है; वैसा ही व्यवहारके किसी भी क्षेत्रम इस 
कलाको काममें लाया जा सकता है | दर आदमीके लिये 
इसकी शक्ल न्यारी ही होती है। मनुष्यकी जेसी जीवन- 
धारा होगी वेसे ही योगमें वह लगेगा । 


किसी भी घम्घेंसे जिसके पास पहलेसे पूंजी मौजूद है 
और सब तरहका योजना-तन्त्र--सज्ञठन मौजूद है वह 
खूब काम कर सकेगा। कहीं ऊँचाईपर अगर पानी भर- 
पूर जमा हो और वहसे ढगसे पानीकों बहाया जाय तो 
उस बहावमेसे बड़ी ताकत पेदा की जा सकती है ओर कई 
तरहसे उसे कामसे लाना आदमीके लिये आसान होता 
है । इसी तरह--और बिल्कुल इसी तरह अपनी शारीरिक 
शक्ति, प्राणशक्ति, चुड्िशक्ति, संकल्पशक्ति और आत्म- 
शक्तिका भण्डार भरकर उसे एकाग्रताके साथ किसी खास 


तरफ छगाना आदमीके लिये सम्भव है। इसी कलाको 
योग कहते है । 


इसका अनुभव वहुतोको है कि किसी बड़े शहरके 
खास रास्ते या चौराहेसे साइकिल्पर चढकर गुजरते हुए 
जानको विरुकुछ मुद्दीम लेकर जाना पड़ता है। एक ओर 
द्राम जा रही है, दूसरी ओर दो मोटरें जा रही हैं, उनमें 
कोन-सी मोटर मुड़कर वगलके रास्तेसे जानेवाली है और 
वह बायी ओर सुड़ेगी या दाहिनी ओर, इसका कोई 
अन्दाज्‌ नहीं होता । मोटरे रास्तेके कायदेके सुताबिक 
जायेगी यर मान छेते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार फितनी 
ज्यादा या कम होगी इसका अन्दाज होना चाहिये, और 
उसं। बीचमें एक मजदूर सिरपर लवे-लबे बाँसोंका एक 


गद्दा लिये जा रहा है; जो कहीं पीछे घूम जाय तो पूरी 
कपाल-क्रिया ही हो जाय | उससे परे एक भाया दो बच्चोकी 
अंगुलियां पकड़े रास्तेके बीचमे सुरक्षित पथरीपर जानेकी 
धुनमे है | इन सब हालतेोंमे और दूसरी सब दिक्कर्तोको 
ख्यालमें रखकर रास्ता निकालने और अखोंकी फुर्ती 
और केमरेके अचूकपनेसे पूरी परिस्थितिका एकबारगी 
अन्दाज लगा लेने और इस हालतमें क्या-क्या होना 
मुमकिन है, यह लहमे भरमें सोचकर, सारी चालका 
झटपट हिसाब लगाकर मनसे फेसछा कर डाछने और 
उस फैसलेपर रचकीला लेकिन दृढ विश्वास रखकर पैडलू 
चलानेवाले पॉर्वोसे और हैडल पकड़नेवाली मुद्दी और 
ग्टंसे एकमेक होकर और तो क्या, गद्दीके नीचेकी 
साइकिलसे भी एक जी होकर रास्ता तै करनेकी हालतमें 
कोई भी साइकिल-बहादुर मानेगा कि मनुष्यका सारा 
मन पूरा एकाग्न हो जाता है। 


द्रोणाचायजीने जब अपने शिष्योंकी परीक्षा ली तो 
उन्होंने हरेकसे पूछा कि सामने क्‍या नजर जाता है! 
और जब अजुनने कहा कि सामने रक्ष्यकी सिर्फ आँख- 
भर दिखायी देती है, ओर कुछ नहीं दिखायी देता, तब 
द्रोणाचायजीको निश्चय हुआ कि अब अजुनको 
योगसिद्धि हो गयी और बोले कि वाण छोड़ अब |? यह 
योग-बिद्या हरेकको हर रोज साधनी पडती है। और यह 
जितनी सधी उतनी ही जीवन-सिद्धि समझनी चाहिये। 
बड़े-बड़े सेनापति, बड़े-बड़े व्यापारी, बड़े-बड़े आविष्कारक 
ओर राजनीति-धुरन्धर, सबमें यह शक्ति विशेषरूपसे 
दिखायी देती है। 
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यहाँ यह ख्यालमें रखना चाहिये कि एकाग्रताऊे 
माने एकाक्लिता नहीं है | ख्याल एक तरफ लग गया 
ओर वाकी सव विसर गया, ऐसी दशा तो दरेक तरंगी 
आदमीकी होती है | छोटे वर्चोफे एक हाथर्मे एक खिलौना 
दीजिये कि बहुत वार उसके दूसरे हाथमेंकी चीज अपने- 
आप गिर जायगी। दोनों ओर उसका अवधान नहीं 
पहुंचता | कुछ लोग राह चलते बड़वडाते रहते ह; 
उनका भी अपने मन ओर इन्द्रियोपर साधारण काबू 
नहीं होता | सपनेका कारण भी ऐसा ही है । 


योगी सारी परिद्थितिका पूरा-पूरा आकलन करता है 
ओर इस आकलनको एक़ाग्रमावसे एक ही दिशा ले 
जाता है। जैसे सूर्यकान्त-मणिका काँच सूर्यकी सय 
किरणोकोी एकत्र करके तेजखी बनाता है और केद्धमें 
पड़नेवाले ज्यालाग्राह्यी पदार्थोकों जलाता है, वेसे ही 
योगविद्याके योगसे भमनुष्यकी सामान्य शक्ति असाधारण 
सावसे एकत्र होती है और उसमेंसे अलौकिक 
शक्तिका निर्माण होता है । और फिर मनुष्य अतिमानुष 
पराक्रम कर दिखाता है। और इसी वजहसे अज्जरनने 
योगविद्याकी शक्तिके सम्बन्धर्म मनमाने विधान गढ़ डाले 
हैं। वह सब सच नहीं है, तथापि योगविद्याके वलसे आदमी 
कहंतिक क्‍या कर सकता है और क्‍या नहीं कर सकता, 
इसकी मयांदा अभी किसीने कायम नहीं की है । 


योगकलाके योगसे शारीरिक शक्ति बेहद वढ़ायी जा 
सकती है, प्राणशक्ति दुर्दमनीय हो जाती है, बुद्िशक्तिकी 
प्रतिमा चमकने लगती है, स्मरणश्क्ति भी हजारों गुना वढ़ 
जाती है | इसके सिवा पूरी योगकछाका उपयोग जब 
आत्मशुद्धि करके आत्मविकासमें किया जाता है तब 
सत्यसकस्प आत्मा जो चाहे कर सकता है | 

जिन्हें आत्मा अथवा परमात्मा ही एक 
सत्य जान पड़ता है और जग क्षणिक तथा परिवर्तनशील 
होनेके कारण मिथ्या जान पड़ता है, वे आत्मवान्‌ 
होनेके लिये, आत्मप्राप्तिके लिवे, एक प्रकारसे योग करेंगे | 
जिन्हें जान पड़ता है कि विश्व और ब्रह्म एक ही है, 


क# कंसयाण 
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शरीर भी आात्माका दी एक रूपान्तर है, इस समस्त 
विश्वम एक द्वी आत्मा है, एक दी छृदय हे) एक दी 
मन है और इस विश्वका मूल मसाला भी एक दी तत्मका 
है, थोड़ेमें यों समसिये कि यद्द सारा स्थिर और असिर) 
जड और चेतन जिनकी जानमें एक दी चीज है, उनझी 
योगविद्या अथवा योगसाधना निरालेद्वी प्रकारकी द्ोगी । 
दृश्मिदसे दशन-भेद अवइय द्वोगा। और जेसा दर्शन बैंसी 
साधना, यह निविवाद है | जीवन विषयक कट्पना वदली, 
आकलन बदला कि साधना बदल जाती छे योगविया 
एक ही पद्धतिकी नदी है, अनेक पद्धतियोंकी है । 


पाश्चात्य देशवाल्लेने भीतिक पदार्थों और उनमें 
विमान शक्तिका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तथा ऐहिक 
मनोरथ पूरे करनेमें यथासम्भव उनका उपयोग करनेके 
लिये प्रयोगपद्धतिका उपयोग किया है | और इसके लिये 
सूश्म-से सूक्ष्म ओजार बनाये हूँ । अपने यहाँ योगपदधतिमें 
वाह्य साधरनोपर जोर नहीं दिया जाता था; बल्कि सयमेक्े 
साधनेसे मानवश्चक्तिको समेटकर उसका जबर्दस्त मण्डार 
भरना ओर सब इन्द्रियोंको नयी दीक्षा देकर--उर्न्दे 
द्विज बनाकर उनकी मात उस केन्‍्द्रीभूत झक्तिका 
बिल्कुल सुरगकी भाँति उपयोग करने और जी चादे जहाँ 
कठिनाइयेंका पद्ाड़ उड़ा देनेकी रीति थी । प्रयोग- 
पद्धति आज अपनी सोलर्दों कलछासे प्रकाशिव है । और 
योगपद्धतिके वारेमें समाजर्मे देख पड़ता है कि छोग सिफ 
उसको प्रशसाके गीत गाये चले जाते हैँ और उसके वारेंमें 
अट सट कल्पना किये बेंठे हैं | अब योगकी पुरानी 
प्रशशा और कहानी-किल्से दोहरानेकी जरूरत नहीं 
है, अब योगर्मे भी प्रयोग-वीरः निकलने चाहिये। 
योग-विद्याको भी प्रयोग-पद्धतिके बराबर ही सशाज्न प्रगति- 
शील करके आगे बढ़ना चाहिये | 

प्रयोग-पद्धतिके नीचे सदाचारकी नॉंव होनेकी 
जरूरत नहीं है, इसीलिये ससारपर भारी सकट आया 
हुआ है| पर योगपद्धतिका विकास सदाचारके वाता- 
वरणमें दी दो सकता है, यह ईश्वरकी रूपा ही है | 


कट्याण #* 








प्रणव-योग 


प्रणवोपासना 


। ( छेखक--सरदार भीमन्त रामराव कृष्ण जगर, मुमताजुद्दोला वहादुर ) 


नमस्तस्तै सदेकस्से कस्मेचिन्महसे नमः । 
यदेतद्विश्वरूपेण.. राजते गुरुराज ते॥ 
(श्रीमदाचाय ) 


पओमिष्येतदक्षरसिद रसर्द॑ तस्योपव्याद्यान. भूत 
अवद्धविष्यदिति सर्वभोझृर एुवं । यज्चान्यत्‌ त्रिकाला- 
तीतं तदष्योज्ञार एव ॥! से ५ झोतद्‌ ब्रह्मयसात्मा बह्म 
सोडयमात्सा चतुष्पात्‌ 
( माण्डक्योपनिषद्‌ ) 
(ओम! अक्षर अखिल जगदाकार है, अथात्‌ आकार 
और जगतमें अभेद है। 3” जगन्मूल है । जिस तरह बीजसे 
अंकुर, स्कन्‍्ध, शाखा; पर्ण, पुष्ष और फल ग्रादुभूत होते 
हैँ और तब बीज अदृश्य हो जाता है, नष्ट नहीं होता, 
चही बीज वृक्षका रूप धारण कर छेता है और इस तरह 
प्रास्म्ममें जो एकरूप यथा वह असख्य फलोके रूपमें प्रकट 
होकर भी अपनी बीजरूपता अनन्त रूपसे सिद्ध रखता 
है । उसी प्रकार जगदाधार परमात्म-बक्षर्म सृष्टिका आरम्भ 
करनेवाली 'एको5हं बहु स्थाम इस ऊमिका स्फुरणमात्र 
होते ही दृ४ट-भुत-मनोवेद्व नामरूपात्मक अखिल जणगस्मात्र 
प्रतीत होने लगता है, नामरूपके सिवा जगत्‌ और 
कोई वस्तु नहीं है| यदि इस नाम-रूप उपाधिको त्याग- 
कर कोई विचारवान्‌ पुरुष अन्वेषण करने छगे तो जगद- 
घिष्टान परसात्म-ब्रद्मको ग़ुरुकंपासे सहज ही प्राप्त कर 
सकता है। जो सृष्टि आज विद्यमान है; इसके पूर्व जो 
अनन्त सृष्टियों हो चुकी हैं और आगे भी जो अनन्त 
सष्टियाँ होनेवाली हैं; उन सबका अधिष्ठान ब्ह्मके 
सिवा दूसरा नहीं है और न हो सकता है; इतनी शक्तिका 
होना ओर किसीमें सम्भव नहीं है। जगन्निर्मात्री, जगदा- 
कार होनेवाली, प्रचण्ड भहाशक्ति, जगन्माया, मूल्शक्ति 
भी उस परब्रह्म परमात्माका मूलाधार अधिष्ठान लिये 
बिना कुछ नहीं कर सकती । उस आधा शझक्तिने अधि- 
छान बद्षकी 'एकोडह बहु स्याम? इस ऊर्मिसे उत्पन्न होकर 
जो अपना प्रभाव फेछाया, यही नामरूपात्मक जगतके 
रूप हमें इष्टिगोचर हो रह है; और केवल सब सलुष्य 
टी नहीं, वर जीवमाज इस नामरूपके आधारसे ही 
नन्‍्यवहार कर रहे हैं। मुख्य जगदाधारकों कोई नहीं 


देखता, यहातक कि वस्तुमात्रके आधार-तत्त्तकों ओरसे 
भी व्यवहार करते समय दृष्टि हटी-सी रहती है। मला) 
घट-पठादिके साथ व्यवहार करते समय कोन मत्तिका ओर 
कपासको ध्यानमे रखता है ? घर, नगर आदिकी शोभा 
देखते समय पत्थर, चूना; काठ) छोहादि तत््वोकी ओर 
किसका ध्यान जाता है! किसीका नहीं । केवल बाह्याकार- 
में दृष्टि छुब्ध हुई रहती है ओर अन्धाघुन्ध प्रपश्च-व्यवहार 
अखण्डरूपसे चलता रहता है। इष्ट पदाथका निर्माण 
करते समय हम जिन भौतिक तर्वौका उपयोग करते हैं, 
कार्य समाप्त होते ही उनका हम त्याग कर देते हैं । ऐसी 
जो हमारी संकुचित दृष्टि है; वह जगत्‌का आधार क्‍या 
है, जगज्नि्मात्री शक्ति कौन-सी है; किन तत््वॉसे जगत 
बना है, इसका स्वामी कौन है, इसका हेतु क्या है; इन 
विषर्योतक नहीं पहुंचती | ओर यह भूछ यदि केवल 
प्रापश्चिक बहिमुख जीवोंकी ही होती तो वह क्षम्य भी 
होती । परन्तु विचारवान्‌ पुरु्षोके लिये ऐसी बढ़ी भूल 
करना परम अकल्याणकारी है। उन्हे अन्तमुंख होकर 
प्रणवोपासनादारा आत्मामिसुख होकर अपना परम कल्याण 
कर लेना चाहिये, इसीसे जन्म सार्थक हो सकता है | 


ऊपर दिये हुए उपनिषद्के प्रथम मन्त्रमे इस बातका 
प्रतिपादन किया गया है कि भूत, वतेमान और भविष्य-- 
त्रिकालमें वर्तमान रहनेवाछा जगत्‌ 5“काररूप है । परन्तु 
यहाँ कोई यह शका कर सकता है कि जगत्‌ उं“काररूप 
होगा, उससे हमारा क्या आता-जाता है ? हमको इसका 
विचार करनेकी क्‍या आवश्यकता १! हमारा जीवन ही 
इस ससारमें कितना है ! कहावत मशहूर ही है कि “आप 
ड्रबा तो जग डूबा ।” हमें महाप्रलयतक तो जीना नहीं 
है। जब्रतक देहमान है तबतक हमारा जगत्से सम्बन्ध है | 
प्रवयकी तो बात दूर रही, सुषुत्ति-अवस्थामे भी जगतसे 
हमारा सम्बन्ध छूट जाता है | जागे तो जगत्‌, नहीं 
तो कुछ भी नहीं। ऐसी स्थितिर्मे इतने गूढ़ विचारमें 
पड़नेकी आवश्यकता ही क्या है ! परन्तु ऐसा समझना 
भूल है। मृत्यु हो जानेमाचसे ही इस जगतसे हमे छुट्टी 
नहीं मिल जाती । यदि झत्यु हो जानेपर ही छुट्टी मिल 
जावी या नींद न टूटनेपर हो हम कृतकृत्य हो जाते तो 
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श्रुति, झात्र, गुढ आदिते भी छुट्टी मिल जाती और उद्धार- 
की चिन्ता और उपाय करनेकी भी आवश्यकता न रह 
जाती | एम येन केन प्रकारेण जीवन-यापन करते हुए 
केवल उसी अन्तिम दिनकी वाट जोहा करते और फिर 
निश्चिन्त रहते । परन्तु निद्रा तो परिश्रम दूर करनेके 
लिये क्षणिक विश्रान्ति-स्थल है और मृत्यु जीण वच्ध 
त्यागकर नयी पोशाक पहननेके समान है | अवश्य ही 
ट्म उस नयी पोझाकसे छुब्ध होंकर अपने प्रवरूपकों 








न कंदयाण 
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एकदम भूल जाते है, पूवकत कर्मोकी हमें तनिक मी 
स्मृति नहीं रहती, परन्तु हमारे भूछ जानेसे ही वे कर्म 
हमें नहीं भूल जाते | उनका फल हमें भोगना ही पड़ता 
है | हम यत्येक जन्ममें झुभाशुम कर्म करते रहते हैं और 
वे भी स्वंदा हमें जन्म-मरणके चक्वरमें घुमाते हुए अनन्त 
कालतक हमारा पीछा किया करते हैं। इस अपरिहाय 
सिद्धान्तको कमी भूलना नहीं चाहिये । (शेष आगे ) 


--+:9+4७ ०#६:॥--- 
पातिब्रतयोग 


( लेखक--प१ ० श्रीप्रेमवलछभजी श्रिपाठी शास्त्री, धर्माचार्य ) 


अनादि सखतिपारावारमें मायानिर्मित सुख-दु.ख- 
मोहात्मक प्रपद्चके वन्धनसे परवश हुआ जीव तबतक 
खतन्‍्त्र और अनन्त सुखी कदापि नहीं हो सकता, जब- 
तक कि यह अनन्तकोटिब्रह्माण्डाघी-वर, निराकार, निविकार 
परत्रक्षका साक्षात्कार न कर ले | उसके साक्षात्कारके लिये 
यज्ञ, तपस्या, दान, यम, नियम, खाध्यायादि अनेक 
उपार्योम योंग एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। घमंशात्नके 
उपदेशक-गनिरोमाण योंगिराज शऔरयाश्षवल्क्यजी आत्म- 
साक्षात्कार करनेके लिये अनेकानेक धर्माका निरूपण करते 
हुए. योगमा्गद्वारा आत्मसाक्षात्कार करना परमघमम वतला- 
कर योगकी सवश्रेछता प्रदर्शित करते हैं--- 
अय तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मद्शनम्‌ । 
तत्तद अधिकारियोंकी तत्तद्‌ भावनानुसार वेदशा्रमिं 
योगके नाना य्रकारके भेद वर्णन किये गये हँं। अत- 
प्रत्येक पुदष अपने अपने वर्ण; आश्रम और मावनानुकूछ 
अधिकारोफे अनुसार योगका आश्रय लेकर उस परमपद 
(मोल ) को प्राप्त करता है । 
ख्त्रियोफे लिये इसी परमपदको प्राप्त करनेका एकमात्र 
साधन 'पातिनत' (योग) है, वास्तवर्म पातित्रत योग ही है । 
विचार करनेपर पता लगता दे कि योग और पातित्रतर्मे और 
उनकी साघधनप्रणालमे किजित्‌ भी अन्तर नहीं है। क्योंकि 
पोगश्चचयत्तिनिरोध“ --चित्तकी चमश्चरक ज्ृत्तिर्योको 
असमन्माग ( विपयों ) से इटाकर भगवानकी किसी सगुण 
या निगुण नूर्तिम उसे स्पिर करना दी योग द] तब क्‍या 
बिच त्तितंदत, परद्िमुस इन्द्रियोंकों जसनन्‍्मा्गसे हटाकर 
अपय पत्ति (वन शी स्थिर करना, यद स्ियोंका पातिनत 
मांग नदी दे ! 


जिस तरह यम, नियम, आसन; प्राणायाम) ग्रत्या- 
हारादिद्वारा चित्तको भगवत्परतन्त्र रखना ही पुरुषेकि 
योगका साधन कहा गया है; इसी तरह पतिके ही निमित्त 
अपनी सव कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाएं. करते 
हुए सवथा पतिके परतन्त्र रहना ही खस्रियोंके परातित्रत- 
योग का परमसाधन वतलाया गया है। 


वाल्ये पितुवंशे तिष्ठेत पाणिआहस्य यौवने । 
पुत्राणा अछंरि प्रेते** ** ** : ॥| 
( मनु० ७५। १४८ ) 
अतएव ज्रीकी खतन्‍्त्रताका सवंया ही निषेध 
किया है-- 
न भजेत्‌ स्त्री खतन्‍्त्रताम ॥ 
बाछया वा युवत्या वा बुद्धुया वापि योपिता | 
न सातन्श्येण कर्तन्य किश्वित्‌ कार्य गरृद्देष्वपि ॥ 
( मनु० ५। १४७ ) 
पुरुषीके लिये साकार तथा निराकारभेदसे दो 
तरहकी इंदवरीय उपासना कही है, किन्ठु ज्िर्योके लिये 
खतन्नच्र रीतिसे इस उपासनाकी आज्ञा न देकर केवल एक 
पातिब्रतरूप सगुणोपासना ही वेद-शार्त्रमिं कही गयी है । 
यद्यपि गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषी स्रियोने मी शानमार्ग- 
द्वारा निगुण ब्रह्मकी, और गोपियाँ, मीराबाई प्रभति 
स्त्रियोने मक्ति-मागका अवलम्बन करके, सगुण त्रद्मकी 
उपासना करके; पुरुषेके समान खतन्‍त्र रीतिसे आत्म- 
साक्षात्कार किया, परन्तु ये सब शानाधिकार और 
भक्ष्यधिकार असाधारण कोटिके हई। गार्गी, मैत्रेयी, 
गोपीजन, मीरा प्रझुति स्रियाँ साघारण कोटिकी नहीं थीं | 


+. प्र दि प्रो पातत्रतयाग ने 
संख्या २ ] # पातिब्रतयोग 
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मार लओ शत+ागा ००० चीनी पे+नमम-थ९०माओं गकिनमी- 


इनमें कोई तो श्रुति और कोई देवियों और कोई ऋषि 
थीं, जिन्होंने किसी कारणवश ही स््री-शरीर श्रहण किया 
था | अतः उनके लिये ही यह असाधारण घ्म सम्भव था; 
स्लीजातिमात्रके लिये नहीं । इस दृश्टिसि गार्गी; मैत्रेयी 
प्रभति स्लियाँ स्री-जातिकी आदण नहीं हो सकती । ज्तियोके 
आदर्श अनसूया, सीता; सावित्री, गान्धारी हैँ, जिन्होंने 
अपने पतिभगवानकों ही खात्मसमर्पण करके, उपास्य- 
उपासकभावसे आजन्म उन्‍्हींकी सेवार्मे रहकर, अप्रतिहत 
शक्तिको पाकर उस परमपदको प्राप्त किया । 

यह सर्वया निर्विवाद है कि अशज्ञयोगके सिद्ध 
होनेसे बहुकालमें पुरुषकों जो शक्ति प्राम होती है; उसी 
शक्तिको ञत्नरी अपने पातिब्रतयोगसे अल्पकालमें सहज 
ही प्राप्त कर छेती है। इस पातित्रतयोगकी शक्तिका 
दिग्दशन सक्षेपर्मे कराया जाता है--- 

(के ) जब सहाभारतके युद्धमें घृतराष्ट्रके पुत्री केवल 
एक दुर्याधनके शेष रह जानेपर वीर भीमसेनने दुर्योधनकों भी 
मारनेकी दृढ प्रतिज्ञा कर ली, तब दुर्याधन अपनी जीवन- 
आशाको छोडकर अपनी माताके अन्तिम दशन करके रोने 
लगा । तब पतित्रताशिरोमणि माता गान्धारीने उसके अमर 
होनेका उपाय उसे सूचित करानेके लिये घमराज युघिष्टिरके 
पास भेजा तो धमराजने उसे यही उपदेश दिया कि “भाई ! 
तू सर्वाज्ञ नम्न होकर अपनी माताके अभिमुख जा; और 
यदि वह तुझे एक बार अपनी दृष्टिसे देख ले तो फिर तुझे 
ऐसे हजारों भीमसेन भी नहीं मार सकते ।* 

धर्मराजफे इस उपदेशके अनुसार जब दुर्योधन नम्म 
होकर माताके पास जाने लगा, तब पाण्डवप्राण श्रीकृष्णजी- 
ने अपने किये हुए कायको निष्फल समझकर, उसको 
अपनी योगमायासे समझाकर, पर्तोकी छेगोटी पहना- 
कर गान्धारीके पास भेजा । माता गान्धारीने पूछा कि 
पुत्र | धमराजने तुम्हें जेसा उपदेश दिया, क्‍या तुम ठीक 
उसी तरह यहाँ आये हो १्भ गवन्मायावश्चित हतभाग्य 
दुयंधिनके मुखसे निकल पड़ा कि हों, ठीक वैसे ही आया 
हूं । तब साताने अपनी ऑखोकी पद्टीकों खोलकर जब 


उसे देखा तो उसे वश्चित समझकर अपनी पातित्रतशक्तिसे 
सब उृत्तान्त जानकर कहा कि--- 


सार्गे ्वया सम्मिलितोज्धुना कि 
कृष्ण किमूचे बचने चदस्व । 
'हे पुत्र! सागमें क्या तुम्हे भीकृष्ण मिले ? और उन्होंने 
तुमसे क्या कहा, (सो ) कहो ।? आँखोंपर पट्टी बेंधी रखने- 


वाली माताकी इस प्रकारकी अद्भुत ज्ञानशक्तिकों देखकर 
जब दुर्योधनने चकित होकर इस शक्तिकों प्राप्तिका कारण 
पूछा तो पतित्रदा गान्चारीने कहां-- 
योगेवन. शरक्तिः प्रभवेन्नराणों 
पातिव्रतेनापि कुलाड्नानाम । 
अर्थात्‌ 'पुरुषोंकों योगसे शक्ति प्रात्त होती है और 
कुछाज्ननाओंकों अपने पातिब्रतसे ।” ओह! कैसा पातिब्रत- 
योग कि गान्धारीने तत्काल अतीव कुृपित होकर उन 
परबद्य भगवान श्रीकृष्णको मी शाप दे दिया कि--- 
कृष्ण त्वया में निहताश्व पुत्रा 
नश्यन्तु ते यादवयुथसद्डा: । 
'हे कृष्ण ! तुमने मेरे पुत्रोका नाश किया; अतः इसी 
तरह तुम्हारे यादवगण भी सब नष्ट हो जाय॑।? 


क्या र्रीके पातित्रतकी यह शक्ति पुरुषके उस 
अष्टाज्योगश क्तिसे कुछ कम है कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोकी 
सृष्टि, स्थिति और सहार करनेवाले--कठुम्‌ , अकतुम 
अन्यथाकतठुम समथ श्रीकृष्ण मी-- 


ञस्पास्तु पत्तिदेवताया 
कतुमधीश्वरोजमूत । 

-+इस पतित्रताके शापकों अन्यथा करनेके लिये समझे 
नहोंसके | 

(ख) चक्रवर्ती सहाराजा मोज एक दिन ग्रजाकी 
स्थिति देखनेकों रातिके समय अपने नगरमे घूम रहे थे, 
तब उन्होंने किसी मकानकी खिड़कीसे अन्दर देखा कि 
एक स््री अपने पतिमगवानकी पादसेवा कर रही है। 
निद्रावश होनेसे पति उसके घुटनेपर ही सिर रखकर सेऐ 
गया था। उसी कमरेके एक दूसरे कोनेमें उनका छोटा-सा 
बच्चा सोया था । बीचर्म एक अग्निकुण्ड था, जिसमें अग्नि- 
की प्रचण्ड ज्वालाएं, लहलहा रही थीं । उसी समय सोया 
हुआ वच्चा उठकर चिह्लाता हुआ उस अमिकी ओर आने 
लगा । माता यह सब देख रही थी, किन्तु उसने अपने 
घुटनेपर सोये हुए पतिदेवकी जगानेसे अपने पातित्रत॒के 
नियमर्मे बाधा समझकर, पुत्रकी प्राणरक्षा न कर उसकी 
उपेक्षा ही कर दी | बहुत छोटा और अनभिज्ञ होनेके 
कारण वह बालक उस अम्निमें गिर गया । 

इधर महाराजा भोज निश्चय ही कर चुके थे कि बच्चा 
अवश्य भस्म हो जायगा, किन्तु उस पतित्रताके शापसे 
भयभीत हुआ अम्मि चन्दनके पड्ुके समान शीतल बन गया | 


शाप 
म चानल्यथा 
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उस पतितता ज्रीके पातित्रतयोगकी अतक्य सिद्धि-शक्तिसे 
चकित होकर कविराज महाराजा भोजने--- 
पहुताशनश्रवन्दनपझशीतल*? 

--यह छोकका चतुर्य चरण बना कर शेष तीन पार्दोकी 
प्रतिकि लिये कविचक्रवर्ती भीकालिदासजीको आज्ञा दी । 
उन्होंने अपनी अलोकिक बुद्धिद्वारा उसी धठनाके अनुरूप 
समस्थापूर्ति कर दी-- 

सुत पतनतें प्रसमीक्षे पावके 

न वोघयासास पति पतिन्नता । 
पतिमताशा पम्नयेन पीढितो 
हुताशनश्वन्दनपक शी तल* !] 
अटा | क्या ज्ियोका यह पातित्रतयोग पुरुर्षोके 
उस अशकज्ञ्योगसे कम है ? इसीलिये तो वेदिक-स्मातंघर्म- 
प्रवतेक, घर्मशात्रके आदि उपदेश, आदि राजा भगवान्‌ 
मनुजी इस पातित्रतकी मुक्तकण्ठसे अरशसा करते हुए 
ऊद्त ६-- 
नातख जआोणां एयगू यज्ञों नव्नतं नाप्युपोपणम्‌ । 
पर्ि शुश्रुपत्ते येन तेन खर्गे मद्दीयते 0 
(मनु० ५। १७५ ) 
अथात्‌ जियेके लिये अल्ग यज, त्त, उपबास नर्हीं 
( कंचल एक पतिकी सेवा करनेसे वे परमपदको प्राप्त 
इंकर देवताओंदारा पूजित होती हैं । 

भद्टा | इसी एक सहज उपायसे जिस ज्लीने इस 
ब्रातित्रतयोगकों प्राप्त कर लिया; फिर उसके लिये कौन- 
सा कंतब्य शेष रह गया १ वह तो फिर अपने मनुध्य- 
भावको ही त्यागकर, देवभावको प्रात होकर जगत्पज्या 
लक्ष्मो बन जाती है। 

तमाम वद, शान्त्र उसको क्‍या दी अच्छी स्तुति 
गा रहे ई-- 

यस्य भागों शुतिदृक्षा भर्तौर्मलुगामिनो | 

लिर्य भसधुरवक्धी चसा रमा न रमा रा ॥| 
इस पातिनतयोगकी महिमाका वर्णन कौन कर 
सद्भधता -जिसके प्रतायमे इस भारतवर्षमें ऐसे वीर पैदा 
(ए जिनके मन इन लोकिक पिपयेसि सुग्ध न होकर अपने 
ये फिल्लिन्माय भी विचलित नहीं हो सकते ये। 
दइारशाव भारामचद्रजाने एक समय ओऔल्शमणजीदे 
प्रवपकों परीधा हे लिये उनसे प्रश्न छिया कि धल्क्म्ण ! 


( भाग २० 


पुष्प इृष्ठा फर्ल दृष्ठा दृष्ठा यौपितयौवनम्र्‌। 

त्रीणि रत्नानि दृछुव करस्य नोचवकते मन' ॥ 

(सुन्दर पुष्प, फल और ज्लीका यौवन, इन तीन 
रतक्ोको देखकर किसका मन विचलित नहीं होता ” क्‍या 
नीतिका यह वचन मिथ्या दो सकता है जो तुम अपनेको 
अखण्ड ब्रह्मचारी समझते हो ?” बीर लक्ष्मणने तत्काल 
इसका उच्तर देते हुए कहा कि-- 

पिता यर्य शुचिभूतो माता यख्थ पतिव्रता। 

ताभ्याँ य। सूनुरुत्पन्नस्तस्य नोचवलुते मनः॥ 

पजिसके पिता पवित्र आचरणवाले और माता पतित्रता 
हैं, उनके रज-वीयसे उत्पन्न पुत्रका मन चलायमान नहीं 
हो सकता ।? 

यही योग और पातित्रत तो इस भारतवर्षकी 
अलोकिक सम्पत्ति हैं जिनके ग्रतापसे यहाँक्े त्री-पुरु्षोने 
क्षणभह्लुर, सांसारिक आधिभोतिक विषयोका उपभोग न 
करके आध्यात्मिक विषर्योकी दी खोजमें अपना तन, मन; 
धन समपण करके उस अखण्ड पदको पहुँचकर 'दिवौकसां 
मूधनि तेः छत पदम्‌” उस देवपदको भी ठुकरा दिया । 

धन्य है भारतभूमिकों, जिसमें जन्म लेनेवाले स्री 
पुरुष पातित्रत ओर योगकोी ही अपनी सर्वेश्रेष्ठ सम्पत्ति 
समझकर उसके द्वारा इस मनुश्यदेहको सफल करके इसको 
इतनी पवित्र कर देते हैं कि खर्गलोकनिवासी समस्त 
देवगण मी इस भारतभूमिके लिये तरस-तरसकर मुक्तकण्ठसे 
इम भारतवासियोकी उत्तम महिमा गाया करते ई---- 

अहो अम्ीपा किमकारि शोभनं 

भसद्न एप स्विदुत स्वयं इरिः। 
येजेन्स लब्ध नूपु. भारताजिरे 
म॒ुकुन्दसेवौपयि् स्ण॒ड्टा द्वि नः॥ 
( थरीमद्धा० ५।१९। २२ ) 

धन्य ! जिसके प्रतापसे यहाँकी ज्ियेके उदरसे ऐसे 
योगिराज उत्पन्न हुए कि जिन्होंने यहाँकी प्लिर्योक्रा नाम 
वीरजननी घराकर भूमण्डलर्मे यह घोषणा कर दी कि-- 

नारी नारी मत कदो, नारी नरदी खान। 
नारीसे सुत ऊपजे, प्रुव प्रह्द समान ॥ 

अदृह ! कितने खेंदकी वात है और कैसा दुर्माग्य है 
कि इसी पातिनतयोगको आज हमारी माताओं, बहिनों और 
कन्याआंने सुधार, स्वातन्त्वय तया उन्नतिके नामपर नाश 
करना प्रारमन्म कर दिया है !! 


जा -<>2८.-+-- 


भाणनह् 


( लेखक--योगी श्रीनारायण स्वामीजी महाराज ) 


सद्भगवद्गीताके साहात्म्यमें लिखा 
है कि ग्राणायामपरायण पुरुषके 
( पूर्व जन्मोंकि 
श्री इस लोकके तो क्या पूव॑ज 
किये पाप भी नहीं रहते । तब भला 
“ही प्राणायाम प्राप्त करनेकीो इच्छा 
90 के ९ किसे न होगी १ जिधघर देखिये उधर 
/  + * है सब प्राणायामके उत्सुक दिखायी 
देते हैं किन्तु प्राणायाम क्या है यह पहले समझ 
लेना चाहिये । आजकल तो छोग प्राण! का भी अर्थ 
न समझनेके कारण श्वासकी द्रुत आदि गतियके 
प्रसारपर ही योगसिद्धियौको आशा करते हुए ठगे-से जा 
रहे हैं । यदि प्राण” शब्दकी समुचित व्याख्या कर दी 
जाय तो “प्राणायाम कठिन नहीं रह जाता। 
भगवान्‌ पिप्पलादसे एक शिष्य प्रश्न करता है 'कुत एप 
प्राणो जायते! सह्दाराज ! यह ग्राण कहसे पैदा होता है ! 
ऋषि उत्तर देते हैँ 'आत्मन एव प्राणी जायते! आउत्मासे 
ही प्राण उत्पन्न होता है। तात्पयं यह है कि प्राणका जो 
महत्व सहषि पिप्पछाद समझे हुए. थे वह अप्रमेय था | 
प्राणका इतिहास वणन करते हुए उन्होंने कहा है कि 
सबसे प्रथम प्रजापतिने 'रयि एवं “प्राण! को उत्पन्न किया। 
सूथ ही प्राण है एव चन्द्रमा ही रयि (भोग्याज्न ) है | 
उन्होंने सब कुछ मूर्ते एवं अमूतंकों प्राणरूपी सबके 
तेजका भक्ष्य बताया है । कहा है-- 
स एप वेश्वानरो विश्वरूपः प्राणोअभिरुदयते। 
अर्थात्‌ 'बह ही यह प्राण सर्वंगत अग्निरूप उदय 
होता है ।? 
अथोत्तरेण तपसा ब्रद्माचयंण अद्धया विधय त्मानस न्ज्िः 
व्यादित्यसमिजयन्ते एतद्ठे आणानासायतनसेतदसतम- 
सयमेतत्परायणसेतस्मान्न पुनरावत॑न्त इत्येप निरोध३*** ॥ 
अर्थात्‌ जो तपसे, ब्रह्मचर्यसे, भद्धा एवं विद्याद्वार 
आत्माको जोजकर सूयछोकको प्राप्त होते हैं वे पुनः 
_म नहें घारण करते | कारण यह कि बह सूर्य ही प्राणोका 
आश्रय है, वही मोक्ष है, वही अभय पद है इसलिये 
कम फरनेवालोकों हे परमाश्रय मिला हुआ है|? इस 
अचाका अथ ये टी है कि प्राण ही सूर्यका रूप है | अपने 







हब” 
भर 


रूपको सूर्य जत्र खींच लेता है तब प्राणी रूप आदि 
गुणविशिष्टोसे हीन होकर मुक्त हो जाता है। कारण; 
प्राण ही शरीरबन्धनमें मुख्य है । अतः प्राणॉका आश्रय 
सूय इनको खींचकर प्राणीको मुक्त कर देता है | 

उपनिषदोकी प्रख्यात कथा है कि एक बार शरीरके 
समस्त अभिमानी देवताओने अपने-अपने वश की हुई 
इन्द्रियोद्वार विचार कराया कि हम सबमें श्रेष्ठ कोन है। 
आकाश, वायु, अग्नि; एथ्वी, वाणी, मन, चक्षु, 
श्ोत्र-इन समीने ही अपने-अपने माहात्म्यका 
वर्णन किया एव कहा कि हम ही इस दरीरको' 
घारण किये हुए हैँ | तब प्राणने उनसे कहा “मा 
मोहसापच्यथ' अरे मूर्खो ! अज्ञानको प्राप्त मत हो, में ही 
इस आत्माके लिये पाँच रूपसे विभाजित होकर शरीरको 
घारण कर रहा हूं । उन सबने विश्वास नहीं किया, तक 
प्राण अभिमानसे शरीरकों छोड़नेके तुल्य होने छूगा। 
उसके छोड़नेसे पहले ही सब नष्ट-से होने छगे एवं विनय- 
कर उसे स्थिर किया । आणके स्थिर होनेपर पुनः सब 
ऐसे ही स्थिर हो गये जैसे मघुमक्खियोंकी रानीके उड़नेपर 
सब मक्खियाँ उड़ जाती है एवं बैठनेपर बैठ जाती हैं । 
इस प्रकार हारकर मन, थोत्र आदि इनच्द्रियोने आ्राणकी 
स्तुति की । 

प्राणको महिसाका वर्णन करते हुए, ऋषियोने लिखा है---.- 

एपो5पिस्तपत्येष सूर्य एप पर्जन्यो सघवानेष वायु: 
एव पृरथणिवी रचिदेवः सदसश्चाम्ृतं च यत्‌ ॥॥ 

यही प्राण अम्िरूपसे तपता है, सूर्य, मेघ, इन्द्र, वायु, 
धथ्वी, रयि ( चन्द्रमा वा भोग्य ) यही है, सत्‌ एवं असत्‌ 
भी यही है एवं यही अमृत है ।? 

इस मन्‍्त्रका प्रत्यक्ष आदेश है कि यद्यपि वेदान्त 
सत्र 'नंकस्मिन्नसम्भवात्‌? के अनुसार दो विरोधी गुर्णोका 
एक जगह होना असम्भव है तथापि प्राणमें सत्‌ एवं असत्‌ 


दोनों सज्ञाआँका अस्तित्व है| यह प्राण अनुपम है । कहा 


है कि जैसे रथके पहियेमे “अरे? ( 570८७ ) लगे रहते रे 
इसी प्रकार प्राणमें सब कुछ रैंक , यूजु, साम,; यक्ञ, क्षकऋ 
एव ब्रह्म आदि हें | यह प्राण ही विरादरूप होकर गर्भमें 
रहता है, उत्पन्न होता है एवं अन्य प्राणोसे स्थित रहता' 
है, देवादिकों वलि प्राण ही पहुंचाता है, प्राण ही इन्द्र 


जनक... ./#: “ैपलनरीीपपरम रीता पिपाना करी पमडकी पर अपना पक पपनीीयोषमाीय रमानवना मना यमन पी, उ्नरीीीपनमी यश यानी' अ्यललीयमुमनरी भिन्‍मन "नी, 


है, तेजसी होनेके कारण ग्राण ही उद्ग है, यही रक्षक है, यही 
सूर्यका रूप धारण किये हुए आकाझमें विचरता दे, यही 
सक्षत्रोंका पति है, यह प्राण ही मेघरूप होकर वर्षा करता हे 
एव प्रजाऊे प्रा्णोकी रक्षा करता है । 

प्रश्नोपनिषदर्म प्राणकों जात्य कहा है | जात्य शब्दका 
अथ है जो खत शुद्ध हो, जिससे परे कोई न हो; आगे 


कहां है | 
प्राणस्येद वशे सर्व ब्रिदिवे यव्यतिष्ठितम। 
मातेव पुन्नान रक्षस् श्रीश्र प्रज्ञा च विधेद्धि न हृति ॥ 
धयह सब प्राणके बशर्मे है और खगमें जो कुछ है वह 
भी हे प्राण! तेरे बशमे है । हे प्राण! माताके समान पुत्रौका 
पालन कर | लक्ष्मी एव सरखती वा भी एव प्रज्ञाकों हमें दे।” 
प्राणके विधयर्म कहा है कि जैसे सम्राट अपने 
अधीन राजाओको छोटे-छोटे राग्योका शासन वॉट देता 
है इसी प्रकार यह प्राण दूसरे प्राणोकों अलग-अछग 
उपदेश देता है । ओपनिधद विधयर्मे अपान आदि चार 
वायु भी प्राणके नामसे ही पुकारे जाते हैं | वहाँ लिखा 
है 'मुखनातिकाम्या प्राण ” मुंह एवं नाकर्मे प्राणवायु 
रहता है | इस ग्राणकों सप्ताचिष कहा है क्योंकि दो 
कान, दो नेत्र, दो नासिकारन्ध्र एव एक मुख-यह सात 
प्राणके अभिसख्॒रूपकी ज्योतियों कह्दी जाती हैं । 
मृत्युके समय पुरुष जिस प्रकारके प्राणकी चिन्तना करता 
है उस चिन्तनाके विषय-प्राणको ही ग्रात्त करता है | इस 
प्राणको जो जानता है उसकी प्रजा# नष्ट नहीं होती, वह 
अमर हो जाता है | लिखा है-- 
उत्पत्तिसायतिं स्थान चिम्रुत्व॑ चेच पतन्चचा । 
अध्यात्म चेव प्राणस्थविज्ञायारुतमरनुते ॥ 
'प्राणकी उरत्त्पक्ति, प्राण केसे शरीरमें आता है, 
शरीरमें कहो रहता है; उसका पंच प्रकारका व्यापकृत्व 
एवं उसके अध्यात्मको जाननेसे मोक्ष हो जाता है ।? 
इसी प्राणके नियन्त्रणका नाम प्राणायाम है। प्राणा- 
यामकी अति सरल विधि यह है। सत्त व्याहृति-( १ भू" 
२ गुव' २ेस्व. ४ महश ५ जन ६ तप ७ सत्यम्‌) 
सद्दित गायत्रीमन्त्रको मनसे चिन्तन करता हुआ नेत्रोंकों 
बन्द करके पूरक करे एवं इसके उपरान्त उपयुक्त मन्‍्त्रकी 
रे जाउत्ति करता हुआ कुम्मक करे, पश्चात्‌ १ बार स्मरण 
करता हुआ रेचक करके श्यासकों वाहर निकाल दे। 


_किन्‍्दी किन्दी आचायोका मत है कि सत्त व्याह्मतिका 


» सन्‍तावत | 


न कल्याण #ः 





प्रथम तो अर्थ समझना कठिन है पुन- सात प्रकारका 
ध्यान असम्मब होनेके कारण अथंसहित प्रणवका जाप 
करनेसे ही प्राणायामसिद्धि हों जाती है | योगसूत्रोर्मि भी 
लिखा है 'तस्पय वाचक प्रणव ” “तजपस्तदथमावनम्‌_ 
इत्यादि । अत- सबसुगम प्राणायाम प्रणवके द्वारा ही होता 
है। प्रणवकी एक सख्या निश्चित कर उससे पूरक करे, उससे 
तीन गुना जपता हुआ कुम्भक करे एवं फिर उतना ही 
रेचक करे। केवल इसी अभ्यासकी उत्तरोत्तर वृद्धि करनेसे 
यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान स्वत ही सिद्ध हो जाते हूँ 
एवं पश्चात्‌ प्रा्णोंकी जीतनेसे समाधि भी प्राप्त हो जाती 
है | दृत्कमलका विकास होना आरम्म हो जाता है एव 
परम ज्योतिके दशन इसी शरीरसे प्राप्त हो जाते हैं ! वह 
सुख अवण्य है । 

प्राणपूजा खात्मपूजा है अत परमात्माकी एवं चेतन- 
की पूजा है इस पूजामे तनिक-सा मन लगानेवाला भी इस 
ससारजालके जडवादर्म मोहित नहीं हो सकता | प्राणवायु 
ही पश्चमहावायुओंमें मुख्य है अत मुक्तिका कारण है| 
वेदिक ब्राह्मणग्रन्थोमिं लिखा है “मौनी प्राणायामत्रय 
कुर्यांत! मौन होकर तीन प्राणायाम करे । इस विषयमे 
कुछ मतभेद है। किन्हीं विद्यान्‌ आचार्योका कथन है सूक्ष्म 
प्राण, प्राण एवं महाग्राणय--इन तीनोंका आलछोडन ही 
प्राणायामत्रय कहा जाता है । 

प्राणायामके विषयर्मं अधिकारकी कोई ख्यात 
भूमिका नहीं है। प्रत्येक प्राणी प्राणायामसरोवरमें स्ान 
करता हुआ अपनेकों धन्य बना सकता है। किसी ऋतु-- 
विशेषकर आवश्यकता नहीं है | हाँ, अजपा गायत्रीके साथ 
जो प्राणायामका विधान है वह छिंष्टतासे भरा हुआ है । 

केवल सात्त्विक श्रद्धामयी दृत्ति ही प्राणायामर्म 
सफलताकी कुद्धी हो जाती है । 

शुद्ध एवं युक्त आसनपर स्थित होकर ही प्राणका 
व्यवहार करना उचित दै अन्यथा रोगादि होनेका मय 
हो जाता है। इस पग्राणायामकी आसनविधिपर किसीने 
कहा है-- 

तन डिढ' मन डिढ बचन डिढ और आसन डिंढ होय १ 
गुरू कह्दे सुण चेरक्त्या मरे ते सहो पिण बढ सी दहोय॥ 

प्राणायाम करनेवालोमे ईश्वरभक्त एवं सो भी 

सशुणोपासक श्रद्धा पुछष वहुत जददी सिद्धि प्राप्त करते 


है। कोौठक समझकर करनेवार्लको प्राणायाम इतना 
दा अब 22: कि 00, मा 500 


है इद। २ वृद्ध । ३ नहां । 


संख्या २ | 
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सुखद नहीं होता । बस्तुतः प्राणकी महत्ता एव उसकी 
रक्षा करनेकों मनुष्य नहीं जानते; यही कारण है कि 
ससारमे चक्कर खाते हुए फिरते हूँ। प्राणके महत्वका 
दिग्दशन कराते हुए. पिप्पछादने सुकेशा भारद्वाज कंषि- 
को कहा है कि ये प्राण आदि जिससे उत्पन्न हुए दे 

ह इसी शरीरसें अद्भुष्टमात्र होकर हृत्कमलमे निवास 
करता है । 


सृष्टिवेषयर्मे उसने विचार किया कि में किसके 
आविर्भावपर अपना आविभाव करूँगा एवं किसमें स्थिति 
करूँगा; सबका आश्रय तो मे हूँ, मेरा आश्रय क्या होगा, 
तब उसने प्राणकी उत्पत्ति की । प्राणसे भद्धा उत्पन्न को: 
आकाश, वायु; तेज, जल, पृथ्वी, दशो इन्द्रियाँ, मन; 
अन्न; वीय, तप, मन्त्र, कम एवं लोकप्रसिद्ध नामादि रचे। 


इस सब रचित प्राणियोम व्याप्त प्राण उसी महाप्राणके 
आशित हैं। जेसे चलती हुईं समुद्रगामिनी नदियों समुद्रको 
आस होकर नामरूपादि गुणविशिश्रेसे अखित्वहीन हो 
जाती हैं केवल “समुद्र” ऐसा नाम रह जाता है। इसी प्रकार 
उस महाप्राण समुद्रपुरुषमें परायण ये प्राणसरिताएँ 
उस पुरुषको पाकर नामरूपसे परे हो जाती हैं एवं तब 
महाग्राण ऐसा नाम ही रद जाता है, इस महाप्राणकों 
एव इसके महत्वको जो जानता है वह अमर हो जाता 
है। लेखके पूवभागमें इम कह आये हैं कि 'रथके पहियेके 
अरेके समान प्राणमें सब कुछ व्याप्त है! उसी प्रकार यह 
प्राण वा महाप्राण उस परमपुरुष ईश्वररूपी पहियेमें अरेकी 
भांति स्थित हैं, उसे जाननेसे मृत्युका भय नहीं रहता । 


प्राणायामपरायण पघुरुषको यह पाठ अवश्य देखना 


चाहिये । प्राणायामर्मे प्रणवका जो स्थान है वह इल्ाघ्य 


'एव स्वृहणीय है, वह स्थान किसी अक्षर वा बीजमन्त्रको 
“नहीं मिला | प्रणणकी--3“ की ३ मात्राएँ है | १ अ, २ 
उ) ३ म्‌ वा ( ओरेम्‌ ) हख, दीघ, प्लत आदि भेदोंके 
अनुसार त्रिमात्र है अतः प्राणायामपरायण पुरुष यदि 
एक मान्रावाले प्रणबका ध्यान करता है ( वा “अ? अक्षरकी 
उपासना करता है ) तो वह निश्रय करके ज्ञान प्राप्त 
कर लेता है एब मत्युके उपरान्त तुरन्त ही ससारमे 
मानुधी जन्म घारण करता है, पूर्वसस्कारोंसे उसकी बुद्धि 
भाणायामपरक विषयोमे ही प्रवृत्त होती है। उसे ऋग्वेदके 


न्जेद्वारा मनुष्ययोनि मिलती है एवं स स्कारवश होकर 


कह प्राणत्रह्म * 
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वह पुरुष तपस्या एव अह्चयसे श्रद्धापूर्ण होकर ऐशयका 
अनुभव करता दे । 


यदि कोई दो मात्रावारे प्रणवयसे (अ) उ इन दो 
अक्षरोंबाली मात्राओसे ) मनमें प्रणकको घारण करता है 
तो वह यजुवेदके मन्त्रोंसे अन्तरिक्षमे चन्द्रलोककों प्राप्त 
होता है। वह वहां ऐ.र्यभोग करके युण्यक्षीण होनेपर 
फिर इस छोकमें जन्म छेकर फेवल्यपद प्राप्त कर लेता है। 

किन्तु जो पुरुष तीन मात्रावाले पूर्ण प्रणथ 3४ इस 
अक्षसे उस परमपुसषकी प्राणायामपरायण होकर 
उपासना करता है वह तेजखरूप सूर्यमें निवास करता है 
और जेसे सॉप पुरानी केंचुली ( त्वचा ) से खतः मुक्त 
हो जाता है इसी प्रकार वह पापसे सुक्त हो जाता है एव 
सामवेदके मन्न्रोंसे ब्रह्मोककों प्रा कर लेता है। पश्चात्‌ इस 
परमसे भी परम उत्कृष्ट अथात्‌ शरीररूपी नगरके राजासे 
भी श्रेष्ठ पुरुष परमात्माकों देख छेता है क्योंकि 3“कारकी 
प्रथक्‌-प्रथक तीन मात्राएँ मनुष्यकों ससारमे फेंसानेवाली ही 
है | ये आवागमनसे रहित नहीं कर सकतीं ( तीनों मिलकर 
करती है, अलग-अलग एक-एक मात्रा आवागमनके 
बन्धनकों नष्ट नहीं कर सकती ) किन्तु केबल उपासनासे 
ही काम नहीं चलता वहाँ यथायोग्य विचार कर लेनेपर 
बाहरी एवं भीतरीके बीचकी क्रियाअर्मे बुद्धिसे युक्त वा 
परिपृण होकर एक दूसरेके आश्रित एव एक होकर ये भक्तकी 
रक्षा करती हैं एवं इस प्रकार वह त्रिमात्रसाघक अपने 
प्थ्से नहीं डिगता किन्तु लक्ष्यनिर्दिष्टको प्रात्त हो जाता है | 
इस प्रकार बद साधक ऋग्वेदसे मनुष्यछोककी, यजुर्वेदसे 
चन्द्रलोकको ले जाया जाता है किन्तु जो साधक ऋषियोंके 
जाने हुए सामवेदके मन्त्रोंसे ब्रह्मलोकको ले जाया जाता है 
ऐसा विद्वान्‌ साधक प्रणवप्राणायामके द्वारा ही जरा 
अथात्‌ बद्धावस्थासे रहित हो जाता है, झृत्युसे रहित हो 
जाता दे ( मृत्युसे रहितका तात्पय यह है कि यद्यपि 
शरीरका नाश होता है किन्तु ज्ञान एवं खप्रकाशविभूति 
की विस्मृति नहीं होती ) एवं भयसे रह्वित होकर शान्तिके 
पाता हुआ परमपुरुपको प्राप्त होकर उसीमे लीन हे 


जाता है। उस प्राणब्रह्के विषयर्मे हम यही कहकः 
समाप्त करते हँ--- 


एतावदेवाहमेतप्परं ब्रह्म वेद । नातः प्रमस्तीति ॥ 
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योगका योग 
[ गायन तज़ लावणी ] 


( स्वयिता--म० पुरोहित श्रीम्रतापनारायणजी, ताजीमी सरदार ) 


जव यद्द विश्व कई तस्वॉंका योगमात्र कहलाता दे-- 
तब सव॒भोगी योगी दे यद्द विश्वेश्वर वतराता दे ।टेर। 
जन्म-वेरमे मित्रभाव क्‍यों देखो उसकी अद्भुतता ४ 
योग वाडवापनडका केले नदीनाथको पाता दे? - १। 
मद्दा चफतताका भी द्वोता घीरपनाले मज्लुछ मेल ; 
चपलाका नभ-घीर मेंघले क्‍यों खुयोग दो जाता है? - २। 
पत्थरके भी योग हृद्यका जिसमें प्रेम, पिघलना दे 5 
चन्द्रकान्तको चारु चन्द्र क्यों कलपाता, चमकाता है १.. ३। 
जञाति-पॉति कुछ नहीं, हो रद्या जब वियोनि-संयीग यहाँ , 
अलि-जाया अलिनी-मनर्म क्‍यों नलिन-प्रेम सरसात्ता हे ? .. ४। 
कान्त खुकोमलताम॑ रद्दता क्‍यों काउठिन्य-योग पूरा £ 
ललनाका छावण्य हृदयपर केसे वाण चलछाता हे? ५। 
केसे रखते योग एक ही युगल रंग वन लारूदद्वरा? 
दरी-हरी नास्तिक-मेंदीमे दरि छाली दर्साता है । ६। 
है सतीत्व-सोन्दर्य-गुणोंकोी क्‍यों विऋलड्की योग मिला ? 
श्रीसीताकी पति-वियोगका सनन्‍्तत रोग सताता है। ७। 
पाप-पुखले पावन पदका योग किस तरद्द आ मिलता ? 
क्यों वह रावण दे विम्लक्त जो मदर्म मोज उड़ाता है ? . ८। 
व्याध अजामिल-शवरी-गणिका भक्तिलम्क्तिके भागी हैं , 
तव निरोध क्यों चित्त-चृत्तिका पूरा योग कहाता है?. ९। 
समवर्शी-सम्मुख जब दोनों पातक पुण्य वरावर हैं--- 
निगमाममका योग मलुजकों तब कैसे वहकाता दै? १०। 
मायामयकों मजुरे माया कभो न जानी जा सकती 
जी उसको पा जाता वह फिर खय॑ आप खो जाता है। ११। 
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( लेखक-महामहोपाध्याय आचाये प० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम० ए० ) 
( के ) उपक्रम 


हुत दिनों पहलेकी बात है। 

9 जिस दिन महापुरुष परमहस 

| श्रीविशुद्धानन्दगी महाराजका 
१ पता लगा था, तब उनके सम्बन्ध- 
0 में बहुत-सी अलौकिक शक्तिकी 
हु हा 3 बातें सुनी थीं। बातें इतनी 
॥ असाधारण थीं कि उनपर सहसा 
ण्म्य्य्य्य्ल््ल्ज््ज््््स्जहल्स्य कोई भी विश्वास नहीं कर 
सकता। अवश्य ही 'अचिन्त्यमहिमान। खलु योगिन:? इस 
शास्त्रवाक्यपर में विश्वास करता था। और देश-विदेशके 
प्राचीन और नवीन युगगोमे विभिन्न सम्प्रदायोंके जिन विभूति- 
सम्पन्न योगी और सिद्ध महात्माओंकी कथाएँ ग्रन्थौमें पढ़ता 
था, उनके जीवनमें सघटित अनेकों अलौकिक धटनाओंपर 
भी मेरा विश्वास था | तथापि ) आज भी हमलोगेंके बीचमें 
ऐसे कोई योगी महात्मा विद्यमान हैं, यह बात प्रत्यक्षदर्शी- 
के मुखसे सुनकर भी ठीक-ठीक दृदयज्ञम नहीं कर पाता 
था | इसीलिये एक दिन सन्देह-नाश तथा ऑत्सुक्यकी 
निवृत्तिके लिये महापुरुषके दर्सनाअ में गया । 


उस समय सन्ध्या समीपग्राय थी, सू्स्तमें कुछ ही 
काल अवशिष्ट था । मैंने जाकर देखा, बहुसख्यक भक्तों 
ओर दरश्शकोंसे घिरे हुए. एक उथयक आसनपर एक सौम्य- 
मूर्ति महा पुरुष व्याध-चर्मपर विराजमान हैं। उनके सुन्दर 
लम्बी दाढ़ी है, चमकते हुए विशाल नेत्र हैं, पकी हुई 
उम्र है, गलेमें सफेद जनेऊ है, शरीरपर कापायवस्त्र 
है, ओर चरणोंमें भक्तोके चढ़ाये हुए पुष्प और पुष्प- 
मालाओंके ढेर लगे हैं | पास ही एक खच्छ कार्मीरोपल- 
से वना हुआ गोल यन्तविशेष पड़ा है। महात्मा उस 


प्राचीन आधघंविज्ञानके गूढ़तम 
रहस्थोंकी, उपदेशके बहाने, साधारणरूपें व्याख्या कर 
च्् 





पड़ा कि इनमें अनन्यसाधारण विशेषता है। क्योंकि 
उनको गत्येक बातपर इतना जोर था, मानो वे अपनी 
अनुभवसिद्ध बात कह रहे हैं, केवल शासत्रवचनोंकी 
आइत्तिमात्र नहीं है। इतना ही नहीं,--वे प्रसज्ञपर ऐसा भी 


परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है |% 


पड़नेपर किसी भी समय योग्य अधिकारीको मैं दिखला भी 
सकता हूँ | उस समय “जात्यन्तरपरिणाम? का विषय चल 
रहा था | वे समझा रहे थे कि जगत सर्वत्र ही सत्तामात्र- 
रूपसे सूक्ष्मावसे सभी पदार्थ विद्यमान रहते हैं | परन्तु 
जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुटित होती है, वही अभिव्यक्त 
और इन्द्रियगोचर होता है, जिसका ऐसा न हीं होता, वह 
अभिव्यक्त नहीं होता--नहीं हो सकता | अतएव इनकी 
व्यज्ञनाका कौशल जान लेनेपर जिस किसी भी स्थानसे 
किसी भी वस्तुका आविर्भाव किया जा सकता है । 
अभ्यासयोग और साधनाका यही मूल रहस्य है। हम व्यवहार- 
जगतूमे जिस पदार्थकी जिस रूपमें पहचानते हैं /-वह उसकी 
आपेक्षिक सत्ता है, वह केवल, हम जिस रूपमें पहचानते 
हैं, यही है यह बात किसीकों नहीं समझनी चाहिये । 
लोहेका ठकड़ा केवल लोहा ही हे सो बात नहीं है, उसमें सारी 
प्रकृति अव्यक्तरूपमें निहित है, परन्तु लोहमावकी प्रधानतासे 
_..।न्‍्य समस्त भाव उसमें बिलीन होकर अद्श्य हो रहे 
हैं । किसी भी विलीन भावको ( जैसे सोना ) प्रब॒ुद्ध 
करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाय तो पूवभाव खभावतः ही 
अव्यक्त हो जायगा, और यह सुवर्णांदि प्रबुद्धभाव प्रबल 
हो जानेसे वह वस्तु फिर उसी नाम और रूपमें परिचित 
होगी । सत्र ऐसा ही पमझना चाहिये। बस्तुतः लोहा 
सोना नहीं हुआ--वह अव्यक्त हो गया, और सुवर्णभाव 
अव्यक्तताकों हटाकर प्रकाशित हो गया। आपातदृष्टिसे 
यही समझे आवेगा कि छोहा ही सोना हो गया बे 
“पक २- ना नी होगा कि यही नहीं होगा कि यही 
* योगियोंने 'मूल्पृथक्त्वः कहकर अव्यक्तभावसे बीज- 
निष्ठ रूपमें भी प्रथकताकी सत्ता सीकार की है, ऐसा न करनेसे 
सष्टिवेचित््यका कोई मूल नहीं रह जाता। व्यासदेवने कहा है, 
जात्यनुच्छेदेन सर्व सर्वात्मकम्‌ ? इससे यह जाना जाता है 
कि जातिका उच्छेद भल्यमें भी नहीं होता, प्रल्य और अव्यक्त- 
अवस्था भी जातिमेद रहता है---परन्तु वह अधिष्ठानके लोप- 


के कारण अव्यक्त रहता हैं। उष्टिफे साथ- 
होती है 


पड जाता है, इसलिये उससें विकारोन्मुख 


७83८ 


#* कल्याण हे 
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योगशाल्रका 'जात्यन्तरपरिणाम' हे | पतज्जल्जी कटते हू 
कि प्रकृतकि आपूरणसे “जात्वन्तरपरिणाम! होता है, 
एकजातीय वल्ठु अन्यजातीय वस्त॒म परिणत होती है 
( 'जात्यन्तरपरिणामः यच्चत्यापूरात)! )। बद्द क्से होता 
है, सों भी योगशाज्रमें वतछाया गया है ।ए 

कुछ देरतक जिज्ञाुल्पसे मेरे पूछताछ करनेपर उन्होने 
मुझते कहा--त॒म्हें वह झरके दिखाता हूँ ।! इतना कहकर 
उन्होंने आसनपरसे एक शुल्ववका फूल हाथरस लेकर 
मुझसे पूछा-वोलो, इसकी किस हरूपमें वदल दिया जाय !! 
यहां जवाफूल नहीं था, इसीसे मेने उसको जवाफूल बना 
देनेके लिये उनसे कहा। उन्होंने मेरी वात खीकार कर ली; 
आर जाशिक अल्य होता ई---आवरण जहाँ नहों हैं, वहाँ 
निरन्तर विकार पेंदा होता रहता है, जहाँ हू, वहाँ कोई नी 
विकार नहों होता। जहाँ कोई आवरण नहों होता वहाँ ग्रहृति 
स्वंतोमावसे मुक्त होकर अखिल परिणामद्ी ओर उन्मुस्ध हो 
जाती है । चुगपत्‌ जनन्त आकारोंका स्फुरण होता है, इसल्यि 
कित्ती विशिष्ठ आकारका मान नहों होता, उसको निराकार 
स्फूरत कहते हे, वही ऊद्य है । 


+ पतश्चल्का सिद्धान्त द---निमित्तमप्रयोजकन” आदि। 
निर्मित्तकारण उपादानखरूपा ग्रकृततिको प्ररणा नहीं कर सकता। 
वह प्रकृत्तिनिंछठ आवरणको दूर करता द । आवरण दूर होनेपर 
आच्छन्न प्रकृति उन्नुक्त होकर अपने आप ह्वी अपने विकारोंके 
रूपमें परिणत होने छाती हे। लोहेनें जो सुवर्ण-प्रकृति है, वह 
आवरणसे दक्की हे,---और लोह-प्रकृति आवरणसे मुक्त दे, इसीसे 
लोइपरिणाम चल रहा है; किन्तु यदि चुवर्ण-प्रकृतिक्षा यह 
आवरण किसी उपायतसे (योग था आपंविशनसे यह उपाय 
जाननेमें आता दे ) हृव दिया जाय तो लछोइ-प्रकृति ढक जायगी 
आर लुवर्णे-प्रकृति परिणानकी धारामें दिकार उत्पन्न करेगी। 
यह खानाविक ए, यद कौशल हो प्रकृत विद्या है परन्तु 
इसके द्वारा असतको सत्‌ नहों किया जा उकृता | क्षेवछ अव्यक्त- 
को व्वक्त किया जा सक्कता दे । वस्तुत रत्कार्यवाद्मं उध्टिनात्र 
दी भजिव्वक्ति है । जो कनी नहों था, वह कमी दोता नी नहों 
( नासतो वियते भावों नामावो वियते सत )। इसीसे ऋषि कदते 
ह कि निमितत प्रकृतिको प्रेरित नहों कर त्कता--प्रवृत्ति नहों 
दर सझ्धता । प्रछृतिनें विकारोन्मुछझताक्की ओर खामाविक 
प्रेरणा विधनान ई। प्रतिवन्‍्धद्ू रहनेके कारण वह छात॑ कर नहों 
पाती । पूर्वोक्त छोशछ या निमित्त ( धर्माप्न और इसी प्रदारका 
लिर्ित ) इत प्रतिवन्धक्षको केवछ इटानर देता है। क्रान्ददक्षों 

ऋछविने झुशा दै--- 


अपने घर ले आया था ।४& 


और वायें हायमें गुलाबका फूछ लेकर दादिने द्वायसे उत् 
स्फटिकयन्त्रके द्वारा उसपर विकीण सूर्यरश्सिकों सहृत 
करने लगे । क्रमश मेंने देखा, उसमें एक स्थूछ परिवतन 
दो रहा है। पहले एक लाल आमा प्रत्कुटित हुई--बीरे- 
धीरे तमाम गुलावका फूछ विलीन होकर अव्यक्त हो गया 
और उसकी जगह एक ताजा द्ालका खिला हुआ झम्का 
जवा प्रकट हों गया । कौतूदलूवश इस जवापुणक़्ों में 








झमप्रधानेपु तपोवनेषु गूढ द्वि दाद्यात्ककमत्ति तेज । 

स्पर्शानुकूला अपि सूर्वकान्तास्ते झ्न्वतेजो5निंनवाद दहनि ॥ 

इससे जाना जाता है, जो शीतल ( शमप्रधान ) है उनमें 
भी दाहात्नक् तेज” या ताप है, परन्तु वह “गूढः हूँ । अर्याद्‌ 
सभी जगह नरमी वस्तु हे, परन्तु जो यूड दू ( छिपी द ) वह 
देखनेम नहां आती । उत्तक्की क्रिया भी नहां होतो ॥जों व्यक्त 
है, उत्तीकी क्रिया होती है, वही इश्य है । “सूढ! पनंकी 
क्रिया न हो सकनेका कारण “्यक्त पर्मकी प्रधानता है। वदि 
व्यक्त पर्म वाद्य तेज ( जनन्‍्व तेज) के द्वारा जनिनुत कर दिया जाव 
तो विधमान धर्म जो अनोतऊ गुप्त था, वह जनमिभूत इोनेके 
कारण प्रकट दो जाता है और क्रिया करने लगता हूँ । 

# घर लानेछा कारण यह था कि आँखोंद्वारा देखनेपर भी 
उस समव में यद धारणा नहीं कर पाता था कि देना क्योंकर शे 
सकता दे। मुझे अत्पष्टहपसे ऐसा नान होता था कि इसने कहीं 
मेरा इश्श्रिम तो नहों है, में कहाँ सन्‍्मोहनी विद्या (मेस्मेरिज्न ) 
के वशोनृत होकर ही जवाफूल्की कोई सता न होनेपर भी 
जवाफ्ूछ तो नहीं देख रद्या हूँ । लेग 09८४८ प्रीध507, 
प्रशीपसप्रत०9, ॥59ग्र०05ण0 जादि चन्दोंके द्वारा इनी 
प्रकार ऐसी सष्टिक्रेयाकों समझानेक्की चेध्य किया करते हें । ये 
लोग अश् हैं, क्योंकि सन्‍्मोहनविद्याके प्रभावत्ते अथवा तज्जातोव 
अन्य कारपोंसे जिस उष्टिका प्रकाश होता हँ, वह प्रातिमातिक 
होती है, ज्वायी नहों होती । वद्द लौक्धिक व्यवृदारमें सी नहों 
आ सकती । परन्तु व्यावद्यरिंक उाष्टि इतसे अल्य हू | स्‍्वम्त और 
जाग्मत्‌ अवसानें जैसे भेद हे, वेसे द्वी प्रातिमानिक और व्यावद्यारिक 
सततामें नी प्रथछता ह। चेदान्तियोंकी जीवदष्टि ओर ई-बरचष्टिका 
नेद नी इस प्रसह्षमें जालोचनोय है। वल्तुत- नेने अश्ञानवश दो 
सन्देद किया था । वह जवापुष्प जायनतिक जवापुष्पोंकी तरह दी 
व्यावहारिक नत्तासन्पनक्न पदाये था, द्रष्फे दृष्श्रमते उत्पन्न 
आसाउमात्र नहीं था। इस फूल्को मेने वहुत दिनोंतर अपने 
पास पेटीमें वढ़े जवनसे रबूझा और लोगोंको दिखाया था, वहुत 
दिन वीत जानेपर वद उख यया | 


८ ४ 98९, 
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स्वामीनी ने कहा- इसी प्रकार समझ ज्ञगतमे प्रकृतिका 
खेल दो रहा है? जो इस खेलके तत्वको कुछ समझते हैँ, वही 
ज्ञानी हैं । अजश्ञानी इस खेलसे मोहित होकर आत्मविस्मृत 
दो जाता दै | योगके बिना इस जान या विज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं होती । इसी प्रकार विश [मके बिना वास्तविक योग- 
पदपर आरोहण नहीं किया जा सकता | 
मैने पूछा, 'तब तो योगीके लिये सभी कुछ सम्मव हे? 
उन्होंने कद्ा-निश्चय दी दे; जो यथा थे योगी हैं, उनकी 
सामरथ्वकी कोई इयत्ता नहीं है; क्या हो सकता है, ओर क्‍या 
नहीं, इसकी कोई निर्दिष्ट सीमारेखा नहीं है| परमेश्वर 
ही तो आदर्श योगी दें; उनके सिवा महाशक्तिका पूरा 
पता और किसीकों प्रात नहीं है; न प्राप्त हो दी सकता है । 
जो निर्मल दोकर पस्मेश्वरकी शक्तिके साथ जितना युक्त हो 
सकते दें; उनमें उतनी दी ऐसी शक्तिकी स्फूर्ति होती है | 
यद युक्त दोना एक दिनरमें नहीं होता, क्रमशः दोता है। 
इसीलिये शुद्धिके तारतम्यके अनुसार शक्तिका स्फुरण मी 
न्यूनाधिक दोता दै। शुद्धि या पवित्रता जब सम्बकप्रकार- 
से सिद्ध हो जाती कै तब ईश्वर-सायुज्यकी प्राप्ति होती है । 
तब योगीकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं रहती । उसके लिये 
असम्भव भी सम्भव हो जाता ऐै। अघटनधटनापटीयसी 
माया उसकी रच्छाफों उत्पन्न होते ह्वी पूर्ण कर दिया 
करती दे ।* 


उत्पन्न होते हैं; वैसे ही रश्मिमेद और विभिन्न रविमियौके 
पमिश्रणमेदसे जगतके नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं | अवश्य 
ही यह स्थूलद्ृष्टिमे बीज संष्टिकों एक रहस्य है। सूक्ष्म 
दृष्टिमे अव्यक्त गर्भम बीज ही रहता है| वीज न होता तो 
इस प्रकार संस्थानभेदजनक रश्मिविशेषके सयोग-वियोग- 
विशेषसे, और इच्छाशक्ति या सत्यसझुब्पके प्रभावसे भी; 
सृष्टि होनेकी सम्मावना नहीं रहती । इसीलिये योंग और 
विज्ञानके एक होनेपर भी, एक प्रकारसे दोनोका किश्वित्‌ 
प्रथक्लूपर्म व्यवहार होता है। रब्मियोंकों झद्वूपते 
पहचानकर उनकी योजना करना ही सूयविज्ञानका प्रति- 
पाद्य विषय है | जो ऐसा कर सकते हैं; वे सभी स्थूल 
और सूक्ष्म कार्य करनेमे समर्थ होते हैँ | सुख, दुश्ख, 
पाप, पुण्य, काम; क्रोध, छोम, प्रीति; भक्ति आदि सभी 
औैतसिक वृत्तियाँ और संस्कार भी रश्मियोंके सयोगसे ही 
उतकन्न द्वोते हैं | स्थल वस्तुके लिये तो कुछ कहना ही 
नहीं है । अतए्व जो इस योजन ओर वियोजनकी 
प्रणाडीको जानते हैं; वे सभी कुछ कर सकते हँ--निर्माण 
भी कर सकते हैं ओर संहार भी; परिवतनकी तो कोई 
बात ही नहीं । यही सूयविज्ञान है ।? 


मैंने पूछा, (आपको यह कहसि मिला १ मेने तो कहीं 
भी इस विशानका नाम नहीं सुना ।! उन्होंने ईसकर 
कहा, तुमलोग बच्चे हो; तुम छोगोका ज्ञान ही कितना 
है? यह विज्ञान भारतकी दी बस्तु है--उच्च कोटिके 
ऋषिगण इसको जानते ये, और उपयुक्त क्षेत्रमे इसका 
प्रयोग किया करते थे । अब भी इस विशानके पारदर्शी 
आचाय॑ अवश्य ही वर्तमान हैँ। वे हिमालय और 
तिब्बत गुप्तलूपसे रहते हैँ । मेने खय॑ तिव्यतके उपान्त- 
भागमे श्ञानगज्ञ नामक बड़े भारी योगाश्रममें रहकर एक 
योगी और विज्ञानवित्‌ महापुदषसे दीधकालतक कठोर 
साधना करके इस विद्याको ओर ऐसी ही और भी अनेर्कों 
ल्त्त विद्याआओंकों ठीखा दे । यद्द अत्यन्त ही जदिल और 
दुर्गम विषय ई--इतका दावित्व भी अत्यन्त अधिक दै । 
इसीड्यि आचायंग्रण उदता किसीकी यह विषय नहीं 
सिलाते ! 
_हने पूछा, क्या दस प्रकारकी भर नी विद्यारएँ ६ ? 
उन्होंने कदम, > £ नहीं तो क्या? चन्द्रविद्यान, नश्नत्न- 
पिरान। वाछ्ाउज्ान, अइभविशान, सब्द्वियान, सनों- 


शान दत्यादि पहुत वियाएँ ६। जेबक सास सुनकर 


है 


ही तुम कया समझीगे तुमलोगॉने शा्त्रोर्म जिन विद्यारओ- 
के नाममात्र सुने हैं; वे और उनके अतिरिक्त ओर भी 
न मालूम कितना क्‍या है !” 


इस प्रकार वातें होते-होते सन्ध्या हो चली । पास ही 
घड़ी खखी थी; महापुरुषने देखा, अब समय नहीं है, 
वे तुरन्त नित्यक्रियाके लिये उठ खड़े हुए और क्रिया- 
हमे प्रविष्ट हों गये | हम सब लोग अपने-अपने स्थानोकों 
लौट आये । 


इसके बाद मैं प्रायः प्रतिदिन ही उनके पास जाता 
और उनका सद्भ करता । इस प्रकार क्रमशः अन्‍न्तरज्ञैता 
बढ़ गयी । क्रमश. नाना प्रकारकी अलौकिक बातें में 
प्रत्यक्ष देखने छगा। कितनी देखी, उनकी सख्या 
बतलाना कठिन है। दूरसे, नजदीकसे, स्थूलरूपसे, 
सूक्ष्महूपसे, भौतिक जगतूर्में, दिव्य जगतमें »-यहाँतक 
कि आत्मिक जगतर्मे सी--मै उनकी असख्य ग्रकारको 
लोकोत्तर शक्तिके खेलको देख-देखकर स्तम्मित होने छगा । 
केवल मैंने निजमें खय जो कुछ देखा ओर अनुभव किया 
है, उसीकों लिखा जाय तो एक महामारत वन खकता 
है। ६ परन्तु यहाँ उन सब बारतोंकों लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं है। और सारी बातें बिना विचार सर्वत्र प्रकट करने 
योग्य भी नहीं हैं | में यहाँ यथासम्भव निरपेक्षरूपसे 
केवल “कल्याण-सम्पादक” महाशयके अनुरोधके सम्मा- 
नाथ खामीजी महोदयके उपदिष्ट और प्रदर्शित विज्ञानके 
सम्बन्धम दो-चार वार्ते लिखेंगा। 


(ख ) प्रमहंसजीकी कुछ बातें 


परमहसदेयके जोवनचरितके सम्बन्धर्म इस लेखर्म 
विस्तार्से लिखनेकी आयदयकता नहीं है। तथापि सूये- 
विज्ञानके साथ ज्ञानगल्ल आभश्रमका और परमहसदेवका 
सम्बन्ध होनेके कारण पाठककोकी कोतृहलूनिवृत्तिके 
लिये दोन्‍चार बातें कहकर सयविज्ञानके सम्बन्धर्मे 
कुछ लिखा जायगा। आपने ८० वर्षसे कुछ अधिक 
समय पूर्व बगालफके वर्दवान जिलेके बद्धल नामक गाँवके 

+# स्वामीजीके सम्बन्धभ इस लेखकके द्वारा तन्पादित 
कौधीविशुदानन्दप्रसक्षोे नामक एक वेंगला अन्ध दे । यह 
डनन्‍्ब पांच सागेर्मे विनक्त दे । उसमे स्वामीजीकी चरित-कथा, 


नणजरूबा और लीटाकृवार्म खामोजौफे सन्वन्धर्म बहुत-सी 
इत हा बच दिया गया दे । 


# कल्याण # 
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प्रसिद्ध चट्टोपाथ्यायवशर्मे जन्म ग्रहण किया था । इनके 
पिताका नाम स्वर्गीय अखिलचन्द्र चद्दोपाध्याय एवं माता- 
का नाम राजराजेश्वरीदेवी था। लड़कपनमें ही इनके 
जीवनर्म बहुत-सी अलौकिक घटनाएँ हुई थीं | चरित्रवल) 
घैये; अध्यवसाय, मानसिक सयम एवं भगवानपर निर्भरता 
आदि सदगुणोंके कारण छोटी उम्रमें ये अपने समवयस्क 
बालकॉमें विशिष्ट वन गये थे । आप लड़कपनमे खेलनेके 
बहाने भगवानकी और देवताओँकी पूजा करते, और 
मौका मिलते ही निजन और एकान्त स्थानमें जाकर ध्यानस 
हो रहना आपको बहुत अच्छा लगता । बाकसिद्धि ओर 
अन्यान्य अनेकों प्रकारके ऐशश्वर्य बहुत वार इनकी विना 
जानकारीमें ही लद्धकपनर्मे इनके चरित्र्म देखे जाते थे | 
एक बार खेले ये मिट्टीके शिवजी बनाकर उनकी पूजा 
कर रहे थे, उठी समय इनके एक साथीने अशिष्ट आचरः 
करके पूजार्मे विन्न किया, जिससे इनके चित्तमें क्रोध आ 
गया और अनजानमे ही अकस्मात्‌ इनके मुंहसे निकल 
गया कि 'शिवजीका अपमान करनेके कारण शिवजीक 
सांप तुम्हें उसेगा ।! वास्तवर्मे यद्दी हुआ । उसको संपिर 
डस लिया; परन्ठु पीछेसे डसे हुए अज्ञपर इनके हाथ फेरते 
फेरते देहसे विषकी क्रिया दूर हो गयी ओर बालक जी उठा . 

एक बार इनकी पूजनीया माताजीकों दैजा हो गया। 
चिकित्सकोने इनके जीवनकी आशा छोड़ दी | ये शिशु 
पनसे ही असाधारण मातृभक्त ये। स्नेहमयी जननीके 
परछोकगमनकी आशझ्यड्लासे बाऊकका छुदय आच्ठत 
गया । ये अपने ण्दृदेवता श्रीर्यामसुन्दरसे माताकी जीवन- 
रक्षाके लिये प्राथना करने छंगे । परन्तु निरत्तर प्रायना 
करनेपर मी माताकी अवस्था क्रमझ- बिगढ़ती गयी । 
तब तो ये रूठकर एक लोहेकी सावकू हाथर्मे लेकर 
गोशालाके ऊपरके मचानपर चढ़कर वहीं छिप गये | 
इन्होंने मनरभें सड्डुल्प कर लिया कि यदि इंयामसुन्दर मेरी 
माताके प्रार्णोकी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं इस लोहेकी छड- 
से उनकी मूर्तिको तोड़-फोड़ डाूँगा । मगवानपर अत्यन्त 
निर्मरता तथा विश्वास होनेके कारण द्वी बालकके कीमल 
हुदयमें ऐसा मान पैंदा हो गया था | कह्दना नहीं होगा 
कि द्यामसुन्दरने अपने इस मानी भक्तकों मना लिया । 
उस अवसरपर इनकी माताजीके प्राण बढ़ी ही अछोकिक 
रीतिसे वच गये । 

इस प्रकारकी घटनाएँ. इनके वाल्यजीबनमें अनेक 
हुई | छोटी दी उम्रमें इन्हें नाना प्रकारके देवताओंँवे 
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दर्शन होने छगे । कई बार तो उनके साथ इनको बात- 
चीत भी होती । उपनयनरसंस्कारके वाद इस अवस्थाका 
विशेष विकास हुआ था। यह सब पूवजन्मकी तपस्थाका 
फूल था, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है। परन्तु जिस 
घटनाने इनके जीवनकों पलट दिया और इनके असाधारण 
योगशक्ति और श्ञान-विज्ञानप्राप्तेिोकि अधिकारकी सूचना 
हुई, वह घटना इनकी किशोर अवस्था हुई थी । किसी 
पागल कुत्तेके काट खानेसे इन्हे जलातंक रोग हो गया था 
और बहुत तरहके इलाज करनेपर भी अच्छे होनेकी कोई 
आशा नहीं रह गयी थी । ऐसी अबस्थामे ये भीषण यन्त्रणा 
भोगते हुए मोतकी बाठ देख रहे थे। इसी समय एक 
महा पुरुषने अपने योगबलसे बहुत ही थोड़े समय इन्हें 
आसन्न मृत्युके मेहसे बचा लिया | इन महापुरुषका नाम 
श्री्षीनिमानन्द परमहंस था। ये यहाँ किसी निर्दिष्ट आभ्रम- 
में नहीं रहते थे। अधिकांश समय हिमालयके शानगज्न 
नामक विराद योगाश्रममें ही निवास करते थे। इनकी 
उप्र इतनी अधिक थी कि आजकलके समयमें साधारण 
मनुष्य उसपर विश्यास करना नहीं चाहेगे । कुछ दिलनेकि 
बाद यही महात्मा इन्हें अलोकिक उपार्योंसे अपने साथ 
आकाशझमार्गके द्वारा बंगालसे बहुत दूर हिमालूयमें ले गये 
और मानसरोवरके समीप अपने गुरुदेबके चरणौमें उपस्थित 
कर दिया । मानसरोवरके समीप निवास करनेवाले श्री- 
निमानन्दजीके शुरू हजारसे भी अधिक वर्षोकी उम्र 
होनेपर भी आजतक स्थूछ शरीरसे विद्यमान हैं । इन्होंने 
बालकको यथाविधि शक्तिसश्वारपूर्वक दीक्षा देकर योग- 
शिक्षा और ब्रह्मचयत्रत-पालनके लिये ज्ञानगद्न आश्रमर्मे 
भेज दिया | इस विराद आश्रममें योगशिक्षाके साथ-ही- 
साथ नाना प्रकारके प्राकृतिक विज्ञानशिक्षाकी भी 
व्यवस्था है| (विज्ञान शब्दसे साधारणतः हम जो कुछ 
समझते हैं ओर जिसका समुन्नत रू आजकल पाश्चात्य 
जगत्‌मं दिखायी पड़ता है, शानगञ्न आश्रमका विज्ञान 
ठीक उसी प्रकारका नहीं है । यहाँ वे विशान हैं जो प्राचीन 
कालके ऋषियोंकोी अबगत थे और आवश्यक होनेपर 
जिनके द्वारा वे अनेकों प्रकारके कार्य साधन करते ये । 
शानगज्ञ-आश्रमसे श्रीमत्‌ श्यामानन्द परमहस नामक एक 
महापुरुष इस विज्ञान-विभागफ़े अधिष्ठाता थे। बाबाजीने 
महायोगी और्गुराम परमहसदेवसे योगके समस्त अर्गोका, 
ओर विज्ञानविद्‌ श्रीश्यामानन्द परमहससे प्राकृतिक 
विशनका रहस्थ पग्रासतकर _यथासमय ब्रह्मचयमतका 
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उद्यापन किया था। ब्रह्मचर्य अवस्थाके बाद दण्डी 
और समन्यासी अवस्थामें तत्तत्‌ साधनभूमिके अनुसार 
सब साधनौंका अभ्यास करके और नियमपूचक 
परीक्षा उत्तीण होकर गुरुदेवकी आशासे आपने पुनः 
लोकालयरम लौटकर जीवोके कल्याण-साधनका जत लिया। 
दीघंसमयतक लगातार ज्ञानगज्ञ आश्रममे रहनेके बाद 
आपने भारतवर्धके बहुत-से तीथोम पर्यडन किया | यह 
लबी कथा है, यहाँ विस्तारकी आवश्यकता नहीं। यहाँ 
आकर तीर्थस्वामी अवस्थामें आपने बदषान जिलेके 
गुष्कारा नामक गँवमें निवास किया। तदनन्तर अपने गाँव 
बण्डूछमे एक आश्रम बनाया और वहाँ इनके गुरुप्रदत्त 
शिवलिज्भधकी बण्ड्ूलेश्वरके नामसे स्थापना की गयी#) इसके 
अनन्तर वर्दवान, काशी, झालदा, पुरीघाम और कलकत्ता 
आदि स्थान भी उन-उन प्रदेशोके भक्त और साधर्कोकी 
साधनसुकरताके लिये आश्रमोकी स्थापना की गयी । 


परमहंसदेव साधारणतः अशिक्षित और अद्धशिक्षित 
समाजमें “गन्धवाबा' के नामसे विख्यात हें | जिनका 
इनसे बहुत दिनोंका परिचय है वे जानते है कि इनके शरीरसे 
कैसी एक अपूर्व दिव्य गन्ध सदा निकलती रहती है। 
यह मूलतः विशुद्ध पद्मगन्धक्रे समान होनेपर भी मत्यलोकमे 
इस गन्धकी कोई उपमा नहीं है । इसी गन्धसे इनके 
अनजानर्म वायु और भावाके स्पन्दनानुसार कभी चन्दन, 
कभी खस, कभी शुरलब ओर कभी अन्य किसी प्रकारकी 
दिव्य गन्धका आविर्भाव हो जाया करता है। ब्रह्मचयके 
परिणामखरूप देहके सम्यक प्रकारसे झुद्ध होनेपर झरीरसे 
इस प्रकारकी दिव्य गन्घ खाभाविक ही निकला करती 
है। पहले परमहसदेव जहाँ वेठते, बहोंसे बहुत वूरतक--- 





# यह शिवलिंज्ञ अछौकिक शक्ति-सम्पन्न है । हिम्ताल्यके 
बहुत-से योगी वर्षोतक इसका आश्रय छेकर योगफ्रिंया किया 
करते थे। परमहसदेवपर प्रसन्न होकर इनके गुरुदेवसे 
अपनी इच्छासे यद्द लिब्ल इन्हें उपद्दाररूपमें दिया था। ये इसे 
मस्तक रखते थे । केवछ उपासनाके समय मस्तकसे मुख भादि 
द्वारोंसे वाइर निकाछ लेते ओर उपासनाऊे बाद फिर मस्तकमें 
भथास्थान रख छेते थे | शुरुदेवफे आदेशसे वण्डरूमे आश्रम 
स्थापित होनेके वाद उक्त शिवलिकः भी वहीँ आपिक कर दिया 
गया । इस समय परमहसदेवके मस्तकमें जो शिवलिक्न है, वह 


बण्ड्लेश्वरसे मिन्न है । यह भी अत्यन्त ज्योति सम्पन्न और पवल 
भक्तिशाछी दै । 











सका # _ (६ 
यहॉतक कि सारे आभ्रमर्मे उनके शरीरकी सुवास फल 
रहती थी %»। 


इनकी योगशक्ति और विशानशक्तिका वर्णन करना 
असुम्भव है । जिनका इनके साथ थोड़ा-बहुत अन्तरज्ध 
सम्बन्ध हुआ है, वे इजारों प्रकारसे इनके अछोकिक शान, 
विभूति, कदणा और वात्सल्यगुणोंसे परिचित हैँ | इस 
निवन्धके लेखकने इनसे वहुत दूर रहकर, और इनके 
निकट बैठकर जिन छोकातीत कार्योकों अपनी अँखोंसे 
देखा है, उनको एक-एक करके लिखनेसे साधारण पाठक 
उनमेंसे किसीको मी सम्मव नहीं मानेंगे और सहसा उनपर 
विश्वास करने भी समथ नहीं होंगे। ये सारी बातें इतनी 
अधिक रुख्यार्मे जोर इतने विचित्र ढगसे इनके जीवनर्मे 
प्रकट हुई हैं कि धीरजके साथ विचार करनेपर अत्यन्त 
कठोर शुष्क नाखिक-हृदयमें भी भगवानकी मदड्भजलमय 
विभूति और अहैठुकीं अपार करुणापर विश्वास हुए विना 
नहीं रह सकता | परन्तु इन सब व्यक्तिगत बातोंकों छेकर 
लोगेंफे सामने प्रकट होना अशोभन मादम होता है, 
इसीलिये विशेष विवरण न देकर थोडेसेमें कुछ खास- 
खास बातें लिखी जाती हैं । 


परमहसदेव अपने मस्तकके भीतर शझालग्राम और 
शिवलिज्जकों घारण किये रहते हूँ | साथ ही वहाँ १०८ 
स्फटिक मणियेंकी एक माला भी है । पूजा आदिके समय 
उक्त शालूप्राम और शिवलिज्ञकों मुख आदि द्वार्रेसे बाहर 
निकालकर ययाविधि पूजा कर चुकनेपर पुनः यथास्थान 
उन्हें रख देते ह। एक वार एक मक्त जमाये हुए, पारेसे 
बना हुआ एक शिवलिज्ञ लाये और उसे वावाकों दिख- 
लावा | वावाने कद्दा, तुम कहो तो में इस पारदसे बने 
हुए शिवलिड्को निगल जाऊँ।? शिष्य घबरा उठे | 
लगभग एक पाव पारा खा लेनेपर कहीं ऐसा न हो कि वावा- 


का शरीर न रहे । उनको यह डर हो गया । इसीलिये वे 
बल 2 पाल न 2, 


” परमद सदेवद्धा स्थल देद किती एक निर्दिष्ट खानमे रदते हुए 
ही जब कभा वे जलोकिक रूपसे दूर देझामें भक्तोंके सामने उपस्तित 
होते ६, तब सबसे पहले उनकी इस चुगन्पिका ही स्प्टहूपसे 
भक्तोको अनुभव होता है । इस गन्धमें ऐसी पवित्र मादकता शक्ति 
ई फ्ि जिसको यद्द एक वार भी प्राप्त हुई द वह कमी इसे भूल 
नदों ठकृता । इनके भक्तगण जानते ई कि दूरसे इनका चिन्तन 


फरनेपर भी थोड़ी छ्वो देरमें इनकी दिनय गन्ध चारो मोर छा 
जाजी दे 


# फैल्याण # 


[ भाग १० 
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इधर-उधर ताकने रूंगें। आखिर अन्यान्य गुरुभाइयेकि 
उत्साह दिलानेपर वे राजी हों गये | तब परमहसजीने 
सबके सामने उस शिवलिड्गकों मुखमें लेकर मस्तकपर 
चढ़ा लिया और उसे वहीं स्थापन कर दिया | फिर एक 
बार उन्होंने इस पारेके शिवलिज्ञको भी मुखसे निकालकर 
उसकी पूजाचंना करनेके वाद पुनः मस्तकर्मे चढ़ा 
लिया था | 


इनके शरीरमें इतना अधिक तेज है और विजलीकी 
इतनी अधिक क्रिया होती है कि मच्छर, मघुमक्खी) डे 
भंवरे आदि जीव दशन करते ही उठी क्षण मरकर राख 
हे जाते हैं। अवश्य ही दशन न करें; दिसामाव न 
दिखलावें तो उनकी कोई द्वानि नहीं होती । हिंसा करने- 
पर उसकी प्रतिक्रिया उसी समय होती है। मामूली 
कीड़ोंकी तो वात ही क्‍या है; वावाके शरीरकों डसना 
चाहनेवाले सॉप भी उसी क्षण मर जाते हैँ | ऐसी घटनाएं 
वहुत वार देखी गयी हैं | इस तीदण तडित्‌ ( विजली )के 
प्रमावसे ही वावा यदि सिंह-वाधोकी ओर कहीं ताक लेते 
हैं तो वे मी उसी क्षण सिर झकाकर मरदु बन जाते हँ# । 

परमहंसदेवके शरीरमें बहुत-से स्फटिक-गोलक 
( (४४७८०] 92]5 ) हैं | तीत्र योगक्रियाके प्रभावसे जब 
शरीरमें यबहुत अधिक गरमी बढ़ती है; तब इन ट्निग्ध 
वस्तुओंके ससर्गसे वह वहुत कुछ शान्त हो जाती है | इन 
स्फटिकॉके अतिरिक्त, मोती, दीरा आदि वस्तुएं भी इनके 
देहके अन्दर स्थानविशज्येषमें रक्षित हैं। शीतके समय 
शरीरके सझ्लोच होनेके कारण कभी-कमी दो एक स्फटिक 
अपने-आप ही छोमकूपके द्वारा झरीरसे वाहर निकल पड़ते 
हैं। कई बार प्रसद्भधवश वे सवय ही किसी तत्वकी व्याख्या 
करते समय देहसे स्फटिक निकाछकर दिखाया करते हैं । 


रोमकिद्रोंसे स्फटिकोंके वाइर निकलते समय न तो किसी 


# इस प्रसझमें यद उल्लेख करना अपग्रासक्लिक नहीं दोगा 
कि वावाजो जब मुष्कारामे रहते थे तव कई विषधर संपको 
अपने साथ रखते थे । गरमीके दिनोंमें क्रियाके समय सॉ्पोंको 
शुरीरपर लपेटे रदते थे, जिससे इनका शरीर ठंड 
रदता था । फिर झालदामें रहनेके समय कुछ दिन वाघ आपने 
पास रद्दे थे । मीषण द्विंख जीव द्ोनेपर भी वाघ आपके समीण 
शान्त मौर स्विर्मावसे डी रइते थे । जाड़ेके दिनोंमें रातक 


कई वार आद वाघसे लिपटे रहते थे, निससे शरीर खूब गरः 
रहता था । 





संख्यर २] 
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प्रकारका कष्ट होता है और न खून ही निकलता है । 
शरीरसे निकलते ही स्फटिकॉर्मे अति पवित्र दिव्य गन्ध 
आती दे। आप शरीरके अन्दर भी एक जगहसे दूसरी 
जगह स्फटिकादिको के जाते हैं । साधारण छोणगोौकी तो 
बाद ही क्‍या है, देहतत््वके पण्डित भी अपने अपूर्व शानसे 
इस बातकों नहीं समझ सकते कि यह सब कैसे होता है। 
योगीकी देह बाह्मदष्ठिसे साघारण देहकों तरह प्रतीत 
होनेपर मी उसमें निश्चय ही एक अचिन्त्य वेशिष्टथ रहता 
है। एक बार परमहंसदेयने अपने विभिन्न अज्भ-प्रत्यज्ञीको 
एक-दूसरेसे अलग करके दिखलाया था; और आश्रय यह 
कि उसी समय वे अद्श्यरूपसे शूम्यमेसे बोलते हुए शिष्यको 
समझा भी रहे थे। फिर किसी अपू्व शक्तिके प्रभावसे 
वे सब अलग-अलग हुए अज्भ-प्रत्यद्ध पुनः अपने-आप ही 
परस्पर जुड़ गये और झरीर पू्वपरिचित आकार 
प्रकट हो गया । 


एक दिन कुछ जिशासु भक्तीकी आपने अपने हाथका 

एक परत चसड़ा अल्ग करके फिर उसे हाथसे ज्यो-का-त्यों 
लगाकर समझाया था कि पाश्चात्य शारीर-विज्ञानिर्योंकी 
लौकिक विद्याके द्वारा योगियोंके स्वरूपका निरूपण सम्मव 
नहीं है। एक बार आपका शरीर नवजात शिशुके आकार- 
में बदछ गया था | इसको कई छोरगोंने अपनी ऑर्खों 
देखा था। इस लेखकको एक दिन आप पुराणवणित 
भीविष्णु भगवानके नामिकमलसे ब्रह्माजीके उत्पन्न होनेकी 
बात समझाते हुए: कहने लगे कि (पुराणोका यह वर्णन 'रूपक: 
नहीं है, किन्तु अक्षर-अक्षर सत्य है। कुण्डलिनी-शक्तिका 
विकास होनेपर जब योगके अन्तराकाशर्मे परमादित्य- 
स्वरूप ज्योतिर्भय तेजपुज्ञका उदय होता है, तब सूर्योदय- 
के समय कमलकी भाँति उसका नाभिकमर अपने-आप ही 
प्रस्फुटित हो जाता है | जो वास्तव योगी है, उनको ऐसा 
अवश्य होता है। हॉ, परन्तु जो नामिधोति आदि दुरूह क्रिया- 
ओम पूर्णरूपसे निष्णात नहीं हैं, उनके कमलका विकास 
नहीं हो सकता |! इतना कहकर बे फिर बोले कि (साधारण बद्ध 
जीवोकी नाभिमे ग्रन्थि लगी है, इस ग्रन्थिका मोचन न 
होनेतक ऊध्वेरति असम्भव है । इसके बाद दोनों हार्थोसि 
नामिप्रदेशके दी-चार वार सश्चालन करते ही नाभिप्रदेश 
एक गड़हेके रूपमें परिणत हो गया । उपस्थित भक्तगण 
यह देखकर चकित हो गये। क्रमशः उस गड़्हेमैसे एक अति 
सुन्दर नालका आविभाव हुआ और उसके ऊपर अत्यन्त 


भें सूयविज्ञान मे 
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डणर 


छावण्ययुक्त दिव्य कमछ दिखलायी पड़ा । हालके ख़िल़े 
हुए. कमलकी पवित्र गन्धसे सारा घर और ऑगन: 
सुगन्धित हों उठा। यहातिक कि उस समय जो लोग 
दर्शनके लिये बाहरसे आ रहे थे; उनको भी घरमे प्रवेश 
करनेके पूचसे ही सुगन्धि आने छगी । कुछ क्षणीके वाद 
नाभिकों हिछाते ही कमल नालूसहित सकुचित होकर भीतर 
प्रवेश करके अध्श्य हो गया । 


परमहसदेवकी शक्तिकी छठुछना नहीं है, यद बात 
पहले ही कही जा चुकी है। सनुष्यकी शक्ति कहॉतक 
विकसित हो सकती है; इस बातकों परमहसजीके साथ 
अन्तरक्ष्मावसे परिचित होनेपर ही जाना जा सकता है। 
उनके बच्तुनिमोणकी बात कहनेकी तो विशेष आवश्यकता 
दी नहीं है। कारण, इस बातकों तो बहुत छोग जानते है। 
हमारे अपने घरमें अत्यन्त कृठिन रोगके समय, उनको 
किसी तरहकी खबर न देनेपर भी, बहुत बार उन्होंने 
स्थूछ या सुक्ष्म शरीरसे आविभूत होकर रोगीकों उपदेश 
दिया है और ओषघ देकर भी अथवा न देकर भी तत्काल 
ही उसे रोगमुक्त कर दिया है। पॉच-सात मील दूरसे 
क्षणमरमे आविभूत होकर स्थूठ और पश्चमृतात्मक 
ओषध प्रदान करना आदि कार्य साधारण बुद्धिके अगोचर 
हैं| कभी-कभी तो ऐसी घटना हुई है कि एक सेकंड 
असावधानी की जाती तो भयड्भर परिणाम हो जाता) 
परन्तु उस एक सेकडके बीतते-बीतते ही उन्होंने 
आविभूत होकर अपनी मज्ञरूमयी रक्षाशक्तिका प्रयोग 
किया । ऐसी घव्नाओंका विस्तृत वर्णन मेरे पास है, परन्तु 
यहाँ उसके प्रकथ करनेकी आवश्यकता नहीं है । 


एक बार सेरी जपकी साला टूट गयी। में उसको 
ठीक शास्त्रीय ढगसे गूँथ देनेके लिये बिखरे हुए. रुद्राक्षके 
दाने और थोड़े-से रेशमकों लेकर बाबाके पास पहुँचा 
और उनसे मैने प्रार्थना की । उन्होंने रुद्वाक्षके दारनोंकों 
और रेशमको भोमुखीमें रखकर उसे अपनी मद्ठीम भींच 
लिया । फिर दो-तीन वार उसपर हाथ फ़िराकर गोसुखी 
मुझे दे दी। ऐसा करनेमें तीन-चार सेकडसे अधिक 
समय नहीं लगा था | मैं गोशुखीसे निकालकर देखता 
हूं तो माछा बडी सुन्दरतासे गुथी हुईं है। यहॉतक कि 
सुमेर्तक विधिपूर्वक छगा है | ग्ेंठि मी शास्त्रीय प्रक्रियाके 
अनुसार ही लगी है | पूछनेपर उन्होंने कहा 
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कहते हो, वढ़ वास्तवर्म अल्प नहीं है | सूक्ष्म स्तरमें चले 
जानेपर उसीर्म दीर्घकालका भी कार्य हो सकता है। 


परमहलदेवर्मे ऐ.धरय और माधुय इन दोनों भावोंका 
अत्यन्त अपूर्व सन्मिश्रण है। योग अथवा विशान किसी 
भी दिद्यार्मे उनकी झक्तिकी सीमा नहीं वोघी जा सकती । 
इसके सिचा योंगज्योतिष, देवज्योतिध, खरोदय आदि 
विद्याओपर पूर्ण अधिकार दोनेके कारण वे योग और 
विज्ञानकों शक्तिके बिना ही एक प्रकारसे सवज्ञान- 
राक्तिपर अधिकार किये हुए हे | परन्तु इतनी शक्तियोकि 
होते हुए भी उनमें जिस अपूर्ब सवम और माघुयेगुणका 
विकास देखा जाता दे, वद आअतुलनीय है । ज्ञानका 
विकास होनेपर पराभक्ति ओर ग्रेमकी गम्भीरतामें 
हुतिमय रखतत््वका आविमांव होता दे उससे कझणा; 
सस्‍्नेट, वात्सल्य आदि दिव्य गुर्णाकी स्फूति होकर अपने- 
आप दी काय होता रहता है | कर्तव्यनिष्ठा, संयमशीलता; 
उद्यम, अध्यवसाय, शुद्भमक्ति और निर्भरता आदि 
गुर्णफे समन्‍्वयसे उनका जीवन योगमार्गरमे अप्रविष्ट 
साधारण मनुष्यफे लिये भी आदश है | परमहसजीका 
प्रधान उपदेश यह है कि 'प्रेमके बिना भगयत्पांसि नहीं 
हो सकती, झुद्धामक्तिकी परिणतिसे ही प्रेमका उदय होता 
है | मिस भक्तिकी दृष्टि खार्थवाधनकी ओर है, जिसकी 
जड़में कामनाका वीज है वह कभी प्रेमके रूपसे परिणत 
नहीं होती । वत्तुत उसको मक्ति कहना ही उचित नहीं 
है। ऐसी भक्तिसे तो वधासम्भव दूर रहना ही साधकका 
कतच्य है | शुद्धामक्तिके उदयके लिये ज्ञानका विकास 
जावश्यक है| केयल ग्रन्थेंकि अध्ययनसे जिस ज्ञानकी 
प्राप्ति दोती है, वद तो शुप्क ज्ञान है । उसे असली शान 
नहीं कइना चाहिये | ययाथ ज्ञानका उद्धव चित्तज्ुद्धि 
हुए. प्िना न्दीं होता और चित्तजुद्धि कर्मसापेक्ष है। 
अतएय यथाविधि सदगुदके जादेशकोी छिर चढ़ाकर 
उनऊ्)े दिखलाये हुए मार्गते निष्ठा, सवम और अदाके 
साथ नपने चरिययलको पवित्र बनावे रखते हुए जो अग्रसर 
ही सक्त्ता दे, उठफो अवश्य दो अउलो श्ञान यात्त दोता 
३ । दस कमछों दी योगीगण योग कटते हैं, इसके विपरीत 
जन्‍्य कर्मोक्लो योग नहीं कद्टा जाता और वे चित्तशुद्धिम 
सगयक नो नदीं इंति । अतएय नीति और चरित्रशुद्धिकी 
“भर 35५ स्सकर सदगुरके उपदिष्ठ मार्गसे मिरन्तर 
केसाम्पायन्‍्प दीघडाटब्यापी झमे हर सकनेपर ही 








चित्तञुद्धि और आत्मज्ञानका विकास होता है । तव दृदय- 
ग्रन्थ खुल जाती है, समस्त संशय छूट जाते हैँ और 
जन्म-जन्मान्तरकी सम्वित कर्मराशिका क्षय हो जाता है | 
इस अवस्थार्भ अविद्याकी आशिक निल्‍्ृत्तिके कारण उठीके 
अनुसार आत्मश्रक्तिका स्फुरण आरम्म द्वोता है! यही 
योगविभूतिकी सूचना है | इसके वाद परसात््माके 
अदहैतुक नित्य आकघषंणके प्रभावसे चिशुद्ध जीव क्रमश 
आगे बढता हुआ उनके निकट पहुँचता रहता दे और 
परम मज्ञल्मय ऐरिक विभूतिका आखादन प्राप्त 
करता है | ज्ञानका परिपाक अथवा भक्तिका विकास इस 
एक ही भूमिके नामान्तर हैं | इसके वाद आत्मसमपंणके 
पूर्ण होते ही प्रेमका आविमांव होता है । इसीसे 
मगवत्यासिकी सूचना है। पूण्ण साधनमागके किसी भी 
अद्यकी उपेक्षा करमेसे काम नहीं चलता |! अवस्था और 
अधिकारमभेदसे सभीकी उपकारिता है । अतएवं साघना- 
मात्रका ही मूलमन्त्र कम है| कर्म या पुरुषाथंका आश्रय 
लेनेपर देववछ अपने-आप ही आ जाता है। तब फिर 
मगवानके अनुग्रहके लिये प्रायना करनेकी आवश्यकता 
नहीं रहती | अवश्य ही पूर्बजन्से किये हुए, कर्मके 
फलसे किसी-किसीके प्रथम अवस्थार्मे दी उन्नतमावका 
विकास देखनेमें आता है | परन्तु इससे सिद्धान्तर्मे कोई 
व्यतिक्रम नहीं होता । इतनी वात याद रखनी चाहिये 
कि भगवान्‌की इच्छा ही मूल है | अवएवं कर्मको मूल 
बतलानेपर भी प्रकारान्तरसे कमके मूलर्मे भी उन्हींका 
अनुग्रह होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं हे । परन्ठ 
अज्ञान अवस्थार्मे अनुग्रहकी अनुभूति नहीं होती, इसल्यि 
आत्मामिमान प्रवुल रहता है, अतएवं कमके भावको 
ही प्वल मानकर चलना पड़ता है । शानका उदय 
दोनेपर यह वात समझमें आ जाती है कि समस्त विश्व 
दी उनकी लीला है अर्थात्‌ उनकी इच्छाशक्तिका खेल 
है | जीव केबल इस अभिनयका एक निष्क्रिय द्रष्टामात्र दे ।' 
( ग) स्यविज्ञानका रहस्स 

यचपि काल्धर्मके कारण हम सौरविज्ञान वा साविनी- 
विद्याकों भूल गये हैँ, तथापि यह रुत्य है कि प्राचीन 
कालमे यही विद्या ब्राक्षण-चमंकी और वैदिक साधना- 
की भितन्तिखरूप थो | चू॑मण्डलतक ही ससार है-सर्ये- 
मण्डल्का भेद किये बिना मुक्ति नहीं मिल सकती | यह 
बात ऋषिगण जानते ये | वत्तत- सूयममण्डरूतक ही वेद 
या झब्दब्रक्ष दे--उसके बाद सत्य या परअन्न है | 


+ ७३१० सूर्यविज्ञान 2. जज 
संख्या २ | *# सूयविज्ञान हे 
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सूर्योपनिषद्म सूर्यके जगत्‌की उत्तत्तिका हेतु होनेका 
वर्णन आया ऐ-- 

सुर्योद्‌ भवन्ति भ्रूतानि सूर्गण पालितानि तु । 

सूर्य लयं॑ प्राप्लुवन्ति यः सूयः सो5हसेव च ॥ 

आचार शौनकने बृहदेवतामें उच्च खरसे कद्दा है कि 
एकमात्र सूर्यसे ही भूत, भविष्य और यर्तेमानके समस्त 
स्थावर और जड्जम पदाथ उत्पन्न होते है ओर उसीमे लीन 
हो जाते दे । यही प्रजापति तथा सत्‌ और असतके योनि- 
स्॒रूप हैं-यह अक्षर, अव्यय, शाश्वत ब्क्म है। ये तीन 
भागों विभक्त होकर तीन ल्ोकॉर्मे वतेमान है--समस्त 
देवता इनकी रश्मिमें निविष्ट हैं-- 

भवद भूर्त सविष्यत्य जद्गर्म स्थावर च यत्‌। 

अस्यपेके सूर्यमेवेके प्भर्य॑ प्ररूय विदुः ४ 

असतश्र सतइचेव योनिरेपा प्रज्ञावत्ति:। 

तद॒क्षरं चाब्ययं च यघह्चेतद्‌ ब्रह्म शाइवतम्‌ ॥ 

ऊंस्वेंच हि. त्रिधात्मानभेषु लोकेपु तिष्ठति ॥ 

देवान्‌ू यथायथ सर्वान्‌ निवेदय स्वेघु रहिमपु ॥ 


सूयसिद्धान्त नामक ज्योतिष-सअ्रस्थमे लिखा है कि 
ये सब जगतके आदि हैं, इस कारण ये आदित्य हैं; 


शब्दबत्रह्मणि निष्णातः पर प्रह्माधिगच्छति । 


---यह बात जो लोग कद्ा करते वे जानते ये कि शब्द- 
ब्रक्षका अतिक्रमण किये बिना या यूयमण्डलकों लघि बिना 
सत्यमें नहीं पहुँचा जाता | भ्रीमद्भागयत्तमें लिखा है-- 

य एप संसारतरुः पुराणः कमौत्सकः पुष्पफले प्रसूते ॥ 
है जस्य बीजे शतमूछखिनालः पत्चस्कन्धः पत्चरसप्रसूति: । 
दरशैकशाखो द्विसुपर्णनी छखिवल्कलो द्विफलोडक प्रविष्ट: ४ 
(१११ १२। २१-२२) 
“यह कमौत्मक ससारवृक्ष हे-जिसके दो वीज, १०० 
मूल, हे नाछ, ५ स्कन्‍्धच, ५ रस, ११ शाखाएँ हैं; जिसमे 
२ पक्षियोंका निवासस्थान है; जिसके ३ वलकल और २ 
फूल देँ#-यह ससार-त्क्ष सूयमण्डलपर्यन्त व्याप्त है।! 
भ्रीघर खामी और विश्वनाथ दोनोंने कहा है-- 
जक प्रविष्टः सूयंसण्डलपयन्त व्याप्त: । तज्निर्मिय 
श़तस्य संसाराभावात्‌ ॥ 
प्रकृतिका रहस्य जाननेके लिये यह सूर्य ही साधन है | 
श्रुतिम आया है-- 
हिरण्मयेन पात्रेण सस्यस्थापिहितं मुखम । 
योड्सावादित्ये. पुरुष: सो5न्‍हस्‌****** ॥ 


( मेत्री-उपनिषद्‌ ६ | ३७) 
सूर्यसे ही चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता है, यह श्रुतिने 
स्पष्टरूपर्मे निर्देश किया है। मैन्ी-उपनिषद्‌ (६। ३५ ) मे 
लिखा है कि प्रसवघमंके कारण ही सूर्यका 'सबिता? नाम 
साथंक हुआ है (सवनात्‌ सबिता ) | बृहत योगि- 
याशवल्क्यमे स्पष्ट तौरपर लिखा है--- 
सविता स्वसावानां सर्वंभावांइ्चखूयते । 
सबनात्‌ प्रेरणचेव सदिता चेन चोच्यते॥ा 
( ९) ५७-५६ ) 
के वीज-पुण्य-पाप । मूल्झ्वासना ( शतज-भसख्य ) । 
नारू-शुण । स्कत्प--भुत । रसन्‍ल्‍्शब्दादि विषय । शाखांड- 
इन्द्रिय । फल--सुख-दु ख । सुपर्ण या पक्षी--जीवात्मा और पर- 
सात्मा । नीडज्यवासस्थान । वल्करू-चपातु अर्थात्‌ वात, पित्त 
भोर रलेष्मा। 
* पूछ आ्िप्रसवे इत्यस्य धातोरेतद्रूपम्‌ । छुनोति सूयते वा 
उत्पादयति चराचर जयत्‌ स सविता । 


पु प्रसवेरवर्ययो -स्ववस्तूर्ना प्रसवत॒उत्पत्तिस्थानं सर्वैदव- 
येस् च । 








जगतको प्रसव करते है, इस कारण सू्य और सविता हैं- 
ये तमोमण्डलके उस पार परम ज्योतिःस्वरूप हँ-- 
आदित्यो ह्ादिभूनत्वात्‌ अ्रसूत्या सूर्य उच्यत्ते । 
पर ज्योत्तिः तम्पारे सूर्याई्य सचित्रेति च ॥ 


यह जो परम ज्योतिकी बात कही गयी, वह शब्द- 
बह्ममय मन्त्रज्योति है--यही अखण्ड अविभक्त प्रणवा- 
स्मक वेदखरूप है--इसीसे विभक्त होकर ऋक्‌ , यजुः 
और सामरूप बेद्रयका आविर्माब होता है | सूर्यपुराण- 
में इसीलिये स्पष्ट तौरपर कहा गया है--- 


नत्वा सूर्य परं धाम ऋगयजुःसामरूपिणम्‌ । 
इत्यादि | 
विद्यामाधवकारने भी इसीलिये सूर्यकों त्यीमय” 
ओर “अमेयांशुनिधि? के नामसे निर्देश किया है ओर 
कहा है कि ये तीनों जगतके “प्रबोधदेत? है। उन्होंने 
कहा है कि सूर्यके बिना 'सर्वदर्शित्व' सम्भव नहीं--- 
इसीसे मानो शह्भरने उन्हें नेत्रूूपसे घारण किया है। 


सूयसे ही सब सूतोंके चैतन्यका उन्मेष और निमेष 
है, यह श्रुतिसि मी छिखा है--- कक 
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यो5सो तपन्नुरेति स सर्वेधां मूतावा प्राणानादायोदेति । 
भरसों योधसमेंति स सर्वेपा भूताना प्राणानादायास्रमेंत्ति 
विष्णुप्राणके याश्ववल्क्यकृत स्यज्ञोत्र (अश ३, 
अब्याय ५) में सूयकों (विम्क्तिका द्वारों, 'ऋग-यजु३- 
सामभूत', तियीधामवान!, “अनीषोंमभूत', “जगतके 
कारणात्मा” और परम सोघुम्नतेजोधारणकारी' कहकर 
क्यों वर्णन किया गया है, यह बात अब समझमें आवेगी | 
अभि और सोम मूलत- सूयेसे अभिन्न हैं, यह श्रुतिसे 
भी माद्म होता है । 
उद्यन्त वादित्यमपिरनुसमारोहति सुपुन्न- सूर्यरहिम- 
चन्ट्रमा गन्धव । 
श्रुतिमें आया है कि सूय पूवाहमें ऋक॒द्वारा, मध्याहमें 
यउु्वागा ओर अखकालमें सामद्वारा युक्त होते हैं-- 
ऋगुप्नि, पूवच्धे छिचि देव ईयते 
यजुवेंदे तिष्ठत्ति मध्य अद्द*। 
रसामवेदेन्ठमये मदीयते 
वेदेरसून्यखिमिरेति सूय- 7 
स्थेतिद्धान्ककार कहते है कि ऋक ही सूर्यका 
मण्डल, और यज्ु. तथा साम उनकी मूर्ति हैं--यह 
कालात्मक, कालझृतू, त्रयीमय, भगवान्‌ हैं । 
ऋतचो5स्थ सप्ठक सामान्यस्थ मूर्तियंजूपि ८ । 
त्रयीमयोअ्य भगवान्‌ काछात्मा काकक्ृद विज्ञु' ॥ 
बत्ठुतः प्रणब या 3“कार या उद्यीय ही सूर्य हैं--ये 
नादअल्न हैं, ये निरन्तर रव करते हैं, इस कारण रवि? 
नामसे विख्यात ३ छान्दोन्‍्य-उपनिषद्‌ (१ ।४ ) १-५) में 
है कि त्रयीविद्या या छन्दोरूप तीन वेददोने इस उद्दीयको 
जाइत कर रक्‍खा है | इसके बाहर मृत्यु-राज्य है । 
दवताओंनि झत्युभयसे डरकर सबसे पहले वेदकी शरण 
प्ररण की और डन्दरोंद्वारा अपनेकों आच्छादित किया--- 
जपनेफो गोपन या रक्षा ( गुपरूरक्षा ) की। तथापि 
मृत्युने उन छोगेको देख लिया या--जिस तरह जलके 
लन्‍्दर मठरटी दिखायी पद्ती है, उसी तरह। जलके 
इ्थन्वसे मादम द्वोता दे कि वेदत्रय जलवत्‌ खच्छ 
नावरण है] मधुवियामें भी वेदकों प्ञाप या जल 
दिशा गया ६। एक दिसाउतसे यदी पुराणवर्णित कारणवारि 
५ 9) 'यत्ताओंये उस समय वेदसे निकलकर नादका 


जा 4 -+7२-3क-न +७७ 3-कन्णममग हाने सी... अर नं किम का 
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बरतनी 5 
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आश्रय ग्रहण किया । इसीसे वेद-अन्तर्मे नादका आश्रय 
लिया जाता है। यही अमर अमय पद है। उसके वाद 
(छा० १ ५ [ १-५ ) स्पष्ट कहा गया है कि उद्गीय 
या प्रणव ही सूर्य हैँ--ये सबंदा नाद करते हैं | इस 
प्रणव-सूयकी दो अवस्थाएँ है | एक अवस्थामें इनको 
रश्मिमालछा चारों ओर विकीण हुई है| दूसरी अवस्था 
समस्त रश्मियाँ सह्वत होकर मध्यविन्दुर्मे विीन हुई हैं | 
यह द्वितीय अवस्था ही प्रणवकी केवल्य या झुद्धावस्था 
है। ऋषि कॉंषीतक प्राचीन कालमें इसके उपासक थये। 
प्रथम अवस्था प्रणव-सू्यकी सश्युन्मुख अवस्था हे। 
उन्होंने अपने पुत्रसे प्रथम उपासनाकी वात कहीं । 
उद्गीय वा प्रणव ही अधिदेवरूपमे सूर्य हैं, यह कहकर 
अध्यात्मदृष्टिसे यही प्राण है, यह समझाया गया है । 
प्रभोपनिधद्‌ (५ । १-७ )में लिखा है कि 3कार- 
का अमिध्यान प्रयाणकालतक करनेसे अमिध्यानके मेदके 
कारण भिन्न भिन्न छोक अधिकृत होते हैं ( लोकजय ) । 
यह 3“कार ही पर और अपर ब्रह्म है। एक मात्राके 
अमिध्यानके फलखरूप जीव उसके द्वारा सवेदित होकर 








शीघ्र ही जगवीकों यानी प्रथिवीको प्राप्त होता है । उस 





गे ये रश्मियाँ ठीक राखोके समान है । जिस तरह रास्ता 
एक गाँवसे दूसरे गाँवतक फेला रहता दै, उसी तरह सव 
रश्मियाँ भी इदलोकसे परलोकपर्यन्त फैली हुई हैं । इनकी एक 
सीमापर सूय्यंमण्डल दे और दूसरी सीसापर नाडीचक्र | 
सुयु्ति-काल्में जीव श्स नाडीके अन्दर पवेश करता द्व--उस 
समय सप्त नहीं रहता, शान्ति उत्पन्न होती है । यह वेज सान 
है । देदत्यागके वाद जीव इन सव रशिमियोंका अवलम्बन लेकर, 
उकारभावनाकी सहायतासे ऊपर उठता है । सहइल्पमात्रसे 
दी मनमें वेग दोता ह और उसी पेगसे सूर्यपर्यन्त उत्थान 
होता दै। सूर्य अद्याण्व्के द्ाराखहप द--श्ञानी इस द्वारको 
भेदकर सत्यमें ऑर अमरधाममं पहुँच सकते हैं, अशानी नहीं 
पहुँच सकते । हेदयसे चारों ओर असख्य नाटियाँ या पथ 
फैले हुए इ--फ्रेबल एक सूक्ष्म पथ ऊपर सूद्धाकी ओर गया 
झुआ है | इसी सक्षम पथसे चल सकनेपर सूर्यद्वार अतिक्रम 
किया जाता ह । अन्यान्य पथोंसे चलनेपर भुवनकोशम ही आवद्ध 
रदना पड़ता हैं । यथपि भुवनकोशका केन्द्र स्य॑ दोनेके कारण 
समस्त जुबन एक तरदसे सौरलोकद्े दी अन्तर्गत हैं, तथापिं 
फेन्द्रम श्रपिष्ट न हो सकनेके कारण सौरमण्टलके बाहर जाना 
अरून्नत दे जाना दे । 


संख्या २ ] 


समय ऋक्‌ उसको सनुध्यलोकर्म पहुंचा देते हैँ | वहां 
यह तपस्या, ब्रद्यवर्य और भद्धाद्वारा सम्पन्न होकर महिमा- 
का अनुभव करता है। द्विमात्रेके अभिष्यानके फलसे 
मनध्सस्पत्ति उपन्न होती है--उस समय यजुः उसको 
अम्तरिक्षमे ले जाते हैं। वह सोमलोकमे जाता है, और 
विभूतिका अनुभव कर पुनरावतन करता है । त्रिमात्राके-- 
अर्थात्‌ 3“-अक्षके--द्वारा परमपुरुषके अमिध्यानके 
प्रभावसे तेजः या सूर्यमे सम्पत्ति उत्पन्न होती है--उस 
समय साधक सूर्यके साथ तादात्म्य प्राप्त करता है। जिस 
तरह सॉपकी बाह्य त्वचा या केंचुल खिसक पड़ती ऐ-- 
सूरयमण्डलस्थ आत्मा मी उसी तरह समस्त पापों या मलसे 
विमुक्त हो जाता है #। वहोँसे साम उसे ब््मलोकसे ले 
जाते हैं| साधक सूयसे--“जीवधन” से--परात्पर पुरमे 
सोये हुए पुदघका दर्शन करता है। तीनों मात्राएं प्रथकः 
प्रथक्‌ विनश्वर और मृत्युमती हैं; परन्तु एकीभूत होनेपर 
ये ही अजर और अमरभाषकों प्रास करानेवाली हें । 
इससे मालस होता है कि वेदचय प्ृथक्‌ रुपमें लोक- 
न्रयकों प्राप्त करानेवाले दै--ऋक भूछोकको; यजुः 
अन्तरिक्षठोककी और साम खगलोकको प्राप्त करानेवाला 
है। ये तीनो छोक पुनरावतनशील हैं | ये ही प्रणवकी 
तीन मात्राएँ हैँ | वेदयकी घनीभूत करनेपर ही 3“कार- 
रूप ऐक्यका स्फुरण होता है । उसके द्वारा पुरुषोत्तमका 
अभिध्यान होता है । वेदत्रय जब सूथ हैं; एवं प्रणव जब 
बेदका ही धनीभूत प्रकाश है, तब सू प्रणवका ही बाह्य 
विकास है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


हमारे ऋषियोंका कहना है कि शुद्ध आत्मतेज अंशतः 
सूर्यमण्डल भेदकर जगतूमे उतर आता है। शुद्ध भूमिसे 


जगतमे अवतीण छोनेके लिये, और जगतसे शुद्ध घाममें 


# अ्रीवेष्णव मी इसे खीकार करते हें । सूर्यमण्डलमे प्रवेश 
किये विना जीवका लिक्नदरीर नहों नष्ट होता। लिदशरीरके 
मुक्त हुए विना जीवकी मुक्ति कहाँ ” जीव रविमण्डलमे अआभनेपर 
ही पवित्र होता है और उत्तके सव छेश दग्ध हो जाते हैं। ऐसा 
महाभारतमें भी कहा है। पिथागोरस ( ?जधा8९०:४७ ) के 
सतसे भी झुद्धिमण्डल सूर्यमें स्थित है---सूर्य जगतके मध्यमे 
अवस्थित है । जीवमात्र हो यहाँ आनेपर अपने आात्ममावको 
प्राप्त करते ओर पवित्र होते हैं । भरस्तू ( 8775:08८) का भी 
कदना है कि पिथागोरतके मत्तसे शुद्धिमण्डल या 57९ ०६ 
976 दूयंस हैं--श्सीका नाम 4एएा८८एँ5 एशं50म है | 


# सूर्यविशञान के 


््््ज्स्ल्््ल्््च््स््््््य्ल््च्सच्लसस्््स्चचचचसस्सस्ललललल 


जामेके लिये सूर्य ही द्वारखरूप हैँ | पिथागोरस (?#09- 
8०7०७ ) ने कहा है कि सूय एक तेजोघारक 2॥5 मात्र 
है---इसीमेसे होकर आत्मज्योतिः जगत्‌मे उतरती हे । 
ऐुंटो (?)५६०) का कहना है कि ज्योतिः ए७9०॥5: ओर 
अन्यान्य तत्त्यदर्शियोंके मतसे परम पदाथका प्रथम विकास 
है &| अपनी रश्मिसे ईश्वरने जो तेज प्रज्वलित किया है, 
वही सूर्य है (देखो--0"079९७७) । सूथ प्रकाश या 
तापकी प्रभा नहीं है, बल्कि (0८05 है--यह एक 6॥5 
मात्र है, जिसके प्रभावसे आदिम ज्योतिका रश्मिसमूह स्थूल 
( ०८४४०) ) बन जाता है, हमारे सोरजगत्‌मे एकत्र 
होता है और नाना प्रकारकी शक्ति उत्पन्न करता है । 

सूयरश्सियों अनन्त हें--जातिमे और सख्यामे 
अनन्त है। परल्तु मूल प्रभा एक ही है--यह शुक्लवर्ण 
है| यही मूल शुक्ूवण छाल, नील प्रभ्नति विभिन्न वर्णाके 
रूपसें, एवं छाल, नील इत्यादिके परस्पर मिलनेके कारण 
और भी विभिन्न उपवर्णोंके रूपमें प्रकाशित होता है । 
झुक्कसे सर्वप्रथम छाल, नील प्रझ्ृति प्रथम स्तरका आविर्भाव 
होता है । झुछ्से अतीत जो वर्णातीत तत्व है, उसके 
साथ शुकूका सच्डष होनेसे इस प्रथम भूमिका विकास 
होता है | यह अन्तःसघघका फल है। यह वर्णातीत तत्त्व 
दी चिद्रूपा शक्ति है। इस प्रथम स्तरसे परस्पर सयोग 
या वहिशसंस्ग होनेके कारण द्वितीय स्तरका आविर्भाव 
होता है। आपेक्षिक दृष्टिसे पहली शुद्ध सृष्टि है, और 
दूसरी मलिन सृष्टि है । 

दूसरे प्रकारसे भी यही बात माल्म होती है। बक्ष 
एक और अखण्ड हैं । ये अविभक्त रहते हुए. भी पुरुष 
ओर प्रकृतिरूपमे द्विधा विभक्त होते हें--यही आत्मविभाग 
(5९-067ए75707 ) या अन्तश्सघ्षसे उत्पन्न स्वाभाविक 
सृष्टि है) निम्नवर्त्ती सृष्टि पुरूष और प्रकृतिके परस्पर- 
सम्बन्ध या वहिशसघषसे आविर्भूत हुई है--यही मलिन 
मैथुनी सृष्टि है | 

सूयविज्ञानका सूल सिद्धान्त समझनेके ल्यि इस 
के हक कक विचित्र वणे और यौगिक 

लक समशना --+--+ + 

कक [ आवश्यक है--विशेषत 


ऊपर जो झुक्लवर्णकी बात कही गयी है, यही विशुद्ध 


सत्त्त है--इस सादे प्रकाशके ऊपर जो अनन्त वेचित्रयमय 
मल धमकी इन सकल कल कट कस के 
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न कंबयाण # 


| भाग १० 
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रगका खेल निरन्तर हो रद्दा है, वही विश्वलीला है; वही 
ससार है। जैसा वाहर है वेसा ही भीतर भी एक ही 
व्यापार है। पहले गुरूपदिष्ट क्रमसे इस सादें प्रकाशके 
स्फुरणको प्राप्त कके, उसके ऊपर यौगिक विचित्र 
उपवर्णके विश्लेत्रणले ग्राप्त मौलिक विचित्र वर्णोकों एक-एक 
करके अलग-अलग पहचानना होंता है। मूल वणकों 
जाननेके लिये सादेकी सह्ययता अत्यावश्यक है | क्योंकि 
जिस प्रकाशमे रग पहचानना है, वह प्रकाश यदि खबं 
रगीन हो तो उसके द्वारा ठीक-ठीक वर्णका परिचय 
पाना सम्मव नहीं । रगीन चश्मेके द्वारा जो कुछ दिखायी 
देता है वह दृश्यका रूप नहीं होता, यह कहनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं । योगशाञ्रर्मे जिस तरह चित्तशुद्धि हुए, 
विना तच्वदशन नहीं होता, यर्यविज्ञानमें भी उसी तरह 
वर्णशुद्धि हुए. बिना वणमभेदका तत्त्व हृदयज्ञम नहीं हो 
सकता | हम जगतमें जो कुछ देखते हैं स्वर मिश्रण है-- 
उसका विशलेघण करनेपर सघटक शुद्ध वर्णका साक्षात्कार 
होता है। उन सब वर्णाकों अलग-अलग सादे वणके 
ऊपर डालकर पहचानना होता है | सृष्टिके अन्दर शुक्ू- 
वर्ण कहीं भी नहीं है। जो है वह आपेक्षिक है । पहले 
कोशलसे विश्वुद्ध झुकु्लवणको प्रस्फुटित कर लेना होगा | 
यह प्रस्फुटित करना ओर कुछ नहीं है | पहले ही कहा है 
कि समस्त जगत्‌ सादेके ऊपर खेल रहा है--इस रगेके 
सेलकों स्वानविशेषमे अवरुद्ध कर देनेसे ही वहापर तुरन्त 
शुद्ध तेजका विकास हो जाता है | इस झुक्ूकों कुछ काल- 
तक स्तम्भित करके उससे पूर्वोक्त विचित्र वर्णोका खल्‍ूप 
पहचान लेना होता है। इस प्रकार वणपरिचय हो जाने- 
पर सब वर्णोके सयोजन और वियोजनकों अपने अधीन 
करना होता दहँ। कुछ वर्णोक्रे निर्दिष्ट क्रसे मिलनेपर 
निर्दिष्ट वत्तुकी सृष्टि होती है | क्रममक्छ करनेसे नहीं 
होती । किस वस्तुर्मे कौन-कौन वर्ण किस क्रमसे रहते हैं; 
यह सीखना होता है। उन सब वर्णाको ठीक उसी ऋमसे 
सजानेपर ठीक उस वस्तुक्की उत्पत्ति होगी--अन्यथा 
नहीं । जगतूके यावत्‌ पदाय ही जब्र मूलतः वर्णसच्डर्ष- 
लन्‍्य ६, तब जो पुरुष वर्णपरिचय तथा वणसयोजन और 
वियोजनकी प्रणाली जानते हैँ, उनके लिये उन पदार्थोंकी 
चष्टि ओर सहार करना सम्भव न होनेका कोई 
कारण नहीं । 
साधारणतः लोग जिसे वर्ण कहते हैं, यद सूर्यविज्वान- 
विदूफी इध्टिनिं ठोक वर्ण नद्दी--वर्णकी छटामात्र ह्ै। 





अुद्ध सत्वका आश्रय लिये बिना वास्तविक वर्णका पता 
पानेका कोई उपाय नहीं | काकतालीय न्यायसे भी 
पाना कठिन है--क्योंकि एक ही वर्णसे सृष्टि नहीं होती, 
एकाधिक वर्णके सयोगसे होती है, इसीसे एकाधिक 
गुद्ध वर्णेके सयोगकी आशा काकतालीय न्यायसे मी 
नहीं की जा सकती । मारतवर्षमें प्राचीन कालमें वैदिक 
लोगोंकी तरह तान्विक लोग भी इस विश्ञानका तत्व 
अच्छी तरह जानते ये । इसे जानकर ही तो वे मन्त्र, 
मन्त्रेदधर और मन्त्रमहेवरके पदपर आरोहण करनेमें 
समर्थ होते थे । क्योंकि घडध्वशुद्धिका रहस्य जो जानते 
हैं, वें समझ सकते हैं कि वर्ण और कछा नित्यययुक्त हें । 
वर्णसे मन्त्र एवं मन्त्रसे पदका विकास जिस तरह 
वाचक भूमिपर होता है, उसी तरह वाच्य भूमिपर 
कछासे तत्त्व और त्वसे मुवन तथा कार्यपदाथकी उर्त्पाः 
होती है। वाक्‌ ओर अथ नित्यसयुक्त होनेके कारः 
जिन्होंने वर्णको अधिकृत किया है, उन्होंने कलाकों+ 
अधिकृत कर लिया है। अतएव स्थूलछ, सूक्ष्म और कारण 
जगतमें उनकी गति अबाधित होती है# | ऊपर शुझ्लव' 
या झुद्ध रुच्चकी जो वात कही गयी है; वही आगम 
शात्रका विन्दु-तत्त्य है। यह चन्द्रविन्‍्दु है। यही कुण्डलि- 
और चिदाकाश है--यही शब्दमातृका है ) इसके विक्षीम 
ही नाद और वर्ण उत्तन्न द्वोते हैं | अकारादि वर्णमाल 
इस शुद्ध सत््वरूप चन्द्रविन्दुसे ही--झुक्ुवर्णसे---श्षारि 


होतौ है| । जो इन सब वर्णांके उद्धव और विस्तार-कऋ 





क देवाधीन जगत्‌ रब. मन्त्राधीनाश्व देवता । 
ते मन्‍्त्रा आहद्यणाधीनास्तसाद जाह्मणदेवता ॥ 
समस्त जगत्‌ देवताओंद्वारा सन्नालित है | जो कुछ जं 
होता हे उसके नूल्मे देवशक्ति है | देवता मन्त्रका दी अभिव्य 
रूप दे । वाचक मन्त्र ही साथकऊे प्रयस॒विशेषसे अभिव्यक्त होव 
देवतारूपमँ आविभूत होता है | वीजके विना जिस तरद ब्ू 
नहों, उस्ती तरह मन्त्रके विना देवता नहीों। जो वर्णतत्नाि 
पुरुष वर्णतयोजनके द्वारा मन्‍्त्रका गठन कर सकते है, सुतरा 
नन्‍्त्रेथर हूँ, वे देवताके भी नियामक हैं, इसमें कोई नन्देद नहा 
सनगझ जात्‌ इस प्रकार मनन्‍्त्रज्ञ, मन्त्रेधर जाह्मणके अधीन 
जाया, इसमें सशय करनेका कोई कारण नहां । 


 भ, आ प्रद्ति वात्वमे अक्षर नहों--क्‍्योंकि ये सव ४ 
था रसिनियाँ मदलारख सादे चन्द्रविन्वफे पिघलनेसे क्षरित दो 
हूँ | जूलाधारकी प्रचुप्त अभि क्रिया-कौशल्से उद्बुद्ध होकर ऊप 


संख्या २ | 


$# सूर्यविज्ञान हैं 


उणएण, 
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नहीं जानते, जो सब वर्णोके अन्योग्य सम्बन्धकों नहीं 
समझते, जो सम्बन्ध स्थापित करने ओर तोड़नेमें समथ 
नहीं हैं, वे किस प्रकारसे सन्त्रोद्धार कर सकते हैं 


सूथविश्ञानके मतसे, सृष्टिका आरम्म किस प्रकार होता 

है, यह हमने बतछा दिया । वेशानिक सृष्टि मूल सृष्टि नहीं 
है, यह स्मरण रखना चाहिये। इसके बाद सष्टिका विस्तार 

किस प्रकार होता है, यह बतछाना है । 

परन्तु विषयकों और भी स्पष्टरूपमें समझनेकी चेष्टा 

करे । दृष्टान्तरूपसे ले लें कि हमे कपूरकी सृष्टि करनी 
है। मान लीजिये कि सोरविद्याके अनुसार क, मं, त; र 
इन चार रश्मियोका इस प्रकार क्रमबद्ध सयोग होनेसे कपूर 
उत्पन्न होता है । अब उदबुद्ध श्वेत वणके ऊपर क्रमशः 
क) मं; त और र, इन चार रश्मियोंकी डालनेसे कपूरकी 
गन्ध मिलेगी। परन्तु एक ही साथ चारों रश्मियों नहीं डाली 
जा सकर्ती--डालनेसे भी कोई लाभ नहीं। सृष्टि काल्मे ही 
सम्पन्न होती है। क्रम कालका घमम है| सुतरां क्रमलड्ठन 
असम्भव है। इसलिये सत््वशोधन करके उसके ऊपर 
पहले “क? वण्ण डालनेसे ही खच्छ सत्त्व 'क' के आकारमें 
“गकारित और वणमें रक्षित हो जायगा। शुद्ध सत्त्व 
[ वास्तविक आकषण-शक्तिका मूछ है । इसीसे वह “क! 

) आकर्षित करके रखता है और स्वय भी उसी भावर्भ 
।वित हो जाता है। इसके बाद (म' डालनेपर वह भी 
उसमें मिलकर उसके अन्तर्गत आ जायगा । इसी प्रकार 
त! और (२? के विषयर्मे भी समझना चाहिये। (२? अन्तिश 
प्रण' है--इसीसे इसके डाछते ही कपूर अभिव्यक्त 
री जाता है। अव्यक्त कपूर-सत्ताकी अभिव्यक्तिका यही 
आदि क्षण है। यदि क, म, त और र, इन रश्मियोंके उस 
सधातको अश्लुण्ण रक्खा जाय तो वह अभिव्यक्ति अक्षण्ण 
रहेगी; अव्यक्त अवस्था नहीं आवेगी । परन्तु दीप॑- 
काऊतक उसे रखना कठिन है ) इसके लिये विशिष्ट 
चेश चाहिये, क्योंकि जगत्‌ गमनशील है) यहॉपर एक 
गम्भीर रहस्यमय वात है | अव्यक्त कपूर ज्यों ही व्यक्त 


आह सन लिन नमक मसल लि ५ लक हर बिक ज 2 
की ओर प्रवाहित होती है और अन्तमें चन्द्रविन्दुकों स्पर्शंकर 


गला देती है । इसीसे रश्मि विंकीर्ण होती हैं । परन्तु मूलके 


साथ योगसूज अक्षुण्ण रहता है, इच्तीसे उनको अक्षर कहते हैं। 
सव वर्णोके मूलमे जो 'भ' कार रहता है, वही उस मूल वर्णका 
प्रतीक है । | 


भकार सर्ववर्णाभ्य प्रदाप्* परम शिव । 


हुआ स्याही उसको पुष्ट करनेके लिये--धारण करनेके 
लिये--यन्त्र चाहिये । इसीका दूसरा नाम योनि 
है। वह व्यक्त सत्ता लिज्ञसात्र है। योनिरूपा शक्ति 
प्रकृतिकी अन्तर्निहित छाल्सा है। उसका आविभाव भी 
शिक्षासापेक्ष है । थच्पि सारे वणकी तरह यह छालिमा भी 
विश्वव्यापी है तथापि इसकी भी अभिव्यक्ति है। अन्तिम 
वर्णके सघषसे जिस समय कपूर-सत्ता केवल लिज्रूपमें 
अलिछ् अव्यक्त सत्तासे आविभूत होती है, उस समय यह 
लालिमा ही अभिष्यक्त होकर उसको घारण करती है ओर 
उसको स्थूल कपूररूपमे प्रसव करती है) विश्वसष्टिमे 
यवनिकाकी आडमें यह गर्भाघान ओर प्रसव-क्रिया निरन्तर 
चल रही है। सूयविज्ञानवेत्ता प्रकृतिके इस कार्येकी देखकर 
उसपर अधिकार करनेकी चेश्टा करता है) सयोगकी 
तीज्ताके अनुसार सृष्टिविस्तारका तारतम्य होता है । कपूरका 
सत्तारूपसे आविभाव 6४०]7:9५ए८ (बिलक्षण, अभिनव) 
सृष्टि है, उसका परिमाण या मात्राकी चृद्धि धुपक्ष्याया80ए९ 
( पूव॑ंस॒ष्ट पदाथकी मात्राविषयक ) सृष्टि है) माचाइंद्धि 
अपेक्षाकृत सहज काये है। जो एक बूँद कपूर निर्माण कर 
सकते है, वे सहज ही उसे क्षणभरमें लाख मनमें परिणत कर 
सकते हैं । क्योंकि प्रकृतिका भाण्डार अनन्त और अपार 
है---उसके साथ सयोजन करके दोहन कर सकने पर चाहे जिस 
यस्तुको चाहे जिस परिमाणमें आकर्षित किया जा सकता है# | 
परन्तु बस्तुकी विशिष्ट सत्ताका आविर्भाव कठिन कार्य 


है । वही स्थूछ जगतकी बीजसष्टि है | 


# शुन्य॒की किसी भी बडी-से-बड़ी सख्याके द्वारा गुणा करने- 
पर भी एक बिन्दुमात्र सत्ताकां उद्भव नहीं होता। परन्तु 
अति क्षृद्र सत्ताको भी सख्याद्यारा गुणा करनेपर मात्राभइद्धि होती 
है। किसीके भी हृदयमे सरसों वरावर भी प्रवित्रता होसनेपर 
कृपावलसे महापुरुषणण उसका उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि कुछ 
रहनेपर उसे वढाया जा सकता है । परन्तु जदयॉपर कुछ नहीं 
है---अर्थाव्‌ अभिव्यक्तरूपमें नहीं है--वहाँ वाहरकी सहायता 
वेकार हे । उस समय सापधकको अपनी चेशके द्वारा उसे भीतर- 
से जाथत्‌ करना पडता है । यही पौरुषका क्षेत्र है । फिर बिन्दु- 
मात्र भी उदबुद्ध होते ही वाह्मयशक्ति कृपारूपसे उसको बढ़ा देती 
है । इस पौरुषके विना केवल कृपादारा कोई फल नहीं होता | 
यीक्ृष्णने द्रोपदीके पात्रसे विन्दुवरावर अन्न छेकर उसके द्वारा 


हजारों ऋषियोंको ठृप्त कर दिया था। देश और विदेशमे महापुरुषों- 
के चरित्रोंसे ऐसे अनेक इृथन्त मिल जायेंगे! 
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परन्तु यह वीजद॒ष्टि भी प्रकृत वीजकी वृष्ठि नहीं है, 
नूल बीलकी सृष्टि नहीं है । ऊपर जो अव्वक्त कपूरूठ्या- 
की वात कही गयी दे वही नल बीज है | और जो छिल्ल- 
रूपसे वीजकी बात कहीं गयी है वही गौण या स्थूल 
बीज है | स्थूछ वीज विभिन्न रश्मियेके क्रमाठुझूछ संयोग- 
विशेयते अभिव्यक्त होता दे | परन्तु मूल बीज अलिजद्ध, 
अव्यक्त, प्रदतिका आत्मनूत और नित्व है | इस ग्रकारके 
अनन्त दीज हैं | प्र॒त्वेक वीनमें एक आवरण है--उसते 
वह विकारोन्टुख नहीं हो उद्तता, नूछ बीज स्घूल वीजद्ने 
रूपमें परिणत नहीं हो उक्ता | दूवविज्ञान रविमविन्थासक्रे 
द्वार उस नूल वीजको व्यक्त करके ठष्ठिका आरम्म दिखा 
देता है । 
परन्तु उस वीजको व्यक्त करनेंके और भी कौशल ईं 
यायुविज्ञन, झब्दविज्ञान इत्वादि विज्ञान-बरूते, चेष्टापूर्वक 


हईआः उऊीटयाएण ऋ#ह 
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रश्मिविन्यास क्ये ब्रिना भी अन्य उपायेसे वह अभिव्यक्ति 
का छाय्ये चघटित किया जाता है | पुज्यपाद परमहंसदेवने, 
उन उब विज्ञानोके द्वारा भी दाशि मच्ति प्रक्रिया किस 
प्रकार साधित हो ठकती है, यह योग्य अधिकारियोंकों 
प्रत्यक्ष दिखा दिया है। इन पक्तियोके लेखकने भी 
सौसाग्यवद्य उसे कई वार देखा है | परन्तु उन सब गुव्य 
विययोंदी अधिक आलोचना करना अनुचित समझकर 
यहींपर हम छोड़ रहे हू | जो ऋषि-मुनियोके हृदयकी वस्तु 
है, उठे सवृयाघारणके उामने रखना अच्छा नहीं | 
दंधष्टिकी आलोचना करते हुए साघारणत- तीन प्रकार- 
की उध्की वात कही जातो है | उनमें पहली परा च॑ट्र, 
दवरी ऐश्वरिक दृष्टि और तीठरी त्राह्मी दृष्टि या वेशानिक 
उाट्टे है| वूयंविज्ञानके बलसे लिए उष्ठिकी वात छट्ठी गयी 
है उसे तीतरे पकारकी दृष्टि उमझ्नी चाहिये । 


5८८-:<«0<--+-- 


सत्सक्ष्योग 


( लेडद्ध--नहात्ना ओवाल्करामनी दिनायकू ) 


तछ सगे अपदर्ग सुदे धरिय तुछा इक अंग ६ 

तुझे न दाह सकझ निछि जो सुद रब सत्ता) 
( भाचल ) 

दे दिन गये अरारथो संगात मई नासंदर 

ट्रेन बिना पु जीवना, मक्ति बिना भगत गा 

मथुरा नथें द्वास्छा, मोदें जा जगनाथ १ 

लत्तगंद्ध हुरनजन न ऋआंछ् ने झू साया 
( वीचछ ) 
उावनका मद्दीना है। उं० १५०९ का च्ोनो है | 
विप्रशन्द आव्णी करके, यजमानोकों रक्षा वॉधकूर घर 
छोच्आवये । इतनेमें ही आकाश दादरूति घिर गया | 
एथ्वीपर थोर अन्वक्वर छा गया । विजुली चमरकमे 
लगी । नूत्नल्यघार पानी वरउने लगा । नाझूम होता या 
कि दर्ठातऊ राजा 'जरूद” दूयपर अलन्त ऋद् हो गये 
। 'दव वढ़ा उपद्रदी दे, इसने नदियोंकोी चुखा डाला, 
पंड-पचाका जच्य दिया, प्रध्वीके जणु-परनाणुर्मं आय-सी 
लगा दी ईै,---बह छइते हुए. वह विजलीकी बची हायमें 
छिद हुए अपरादी चवंकों कोने-कोनेसे देंढ़ रहेदहे। 
चूवद्यो मेदराउक्े कोपका पता न्यग गया, तना तो अपनी 
किरजोंकों उम्रेठकर अपने स्थको लौटा छे गया, सन्व्या हो 


गयी | मेघराजका क्रोघ झान्त हुआ इष्ठि वन्‍द हुई | विदेंगम 
अपने-अपने घोंसल्रम चले गये । योगेद्रर गोरसनाय 
चौराली सिद्धोकि लाथ गहिस्-गम्मीर! 'विजया' कुप्ड्अर्म 
स्थान करनेके लिये सवेश कर चुके । तपस्वियोंकी घूनी 
चिती ओर योगिवनम घुआओं गूंजने लगा । नव्नजोते 
खगोल मर गया । पूर्णकछाठे उदय होकर चदन्धदेवने 
अपनी ज्योत्त्नाकों चारों ओर छिय्का दिया | 

इतने दक्षिण द्रविड़ एवं महारास्‍्ट्र, गुबरात, 
राजपूताना, मव्यमारद, पजाव, सिंघ, आठास, बंगाल, 
चिहारोत्कल, विन्य्वाद्रि, हिमाद्ि, अशुदाद्वि, मानउरोवर) 
नेपाछ, भोंटान-खोदान आदि समी प्रान्देंके सिद्ध योगी 
सोरखपुरके उस योगिवनने पहुँचे जोर उक्त कुप्डमें स्नान 
करके अमराईमनें विराजमान चौराली तिद्धोक्रि मध्यमें 
अवसितव वावा गोर्खनायजीकों समन ऋरके आउन 
जमाकर बेठ गये | शिष्यवगने छुमघुर आजानव पिलाकर 
उबच्ा सत्कार किया । उत्त रसमें आपू्व गमाव था [ 
नख-प्याचकों शान्त ऋरक्ते, रग-रगर्म स्ट्वते उत्पन्न करके, 





# गोरखपुर गोरखनायजीके नन्दिरमें दर्शनकों जाते डु८ 
पहडे एक पक्का तालाव निलता दे, चदी उस समवका गदिर- 
नन्‍्मनॉर विजयाझुण्ड इ ॥ 
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चित्तृत्तिकों समेट्कर ऊच्यन्मुख करना उसका खामायिक 
गुण था ऐसे उत्तम रसकोी पीकर सिद्जन आनन्दमम् 
दी गये । तब वाया ग्रोरखनायथजीने भी एक प्याला रस 
सराइ-सराध्कर पीते हुए कद्वधा--इस एकान्त वनमे 
आज आपजोगॉने दशन देकर मुझे कृतार्थ किया। मेरे 
सट्टग्प-सऊतमात्रसे प्रेरित होफर आप सब छोगेंनि जो 
मुझे उपऊत किया है उसके उपलक्ष्यर्म मुझे क्‍या करना 
चाह्यि, इस विचारमभ दी ट्रव् रहा हैं, जाप ही इस 
गम्भीर ऊुण्टसे द्थ पकड़ मुझ निकालिये। मुझे आशा 
कीजिय ओर उचित सेवा लीजिये । काशी-क्वीरचौरेपर 
पर्णयोगयुक्त करीरदासजी अपने द्विष्योके साथ बैठे हुए, 
| यदी वेठे-चेठे वे इम देस रहे है और अपने शिर्योसि 
(मारी याता कद रएं ६ । अभी इमारा और उनका 
सत्सत आरम्भ दोगा, वहीं आध्यात्मिक भोजन में आप 
महानुभाषाकी अपण करता हैं। इस नेवेधकों खींकार 
फीजिये [? 





वाला में हूँ और परसनेवाले महात्मा कबीरदासजी हैं और 
आप सब छोग जेंयनेयाले हमारे अतिथि है | 
(जो चोसठ मुद्राओकी सूक्ष्म चेतनासे सजग होकर 

पल्लेपार और सावधान हो गया है और उस ननिम्नान्ति- 
समाधिसम अचल हो गया हे वह महायोगी विश्वात्माके 
अति निकट पहुँच गया है, उसको राजाधिराजयोंगका 
अधिकार प्राप्त दो गया है, जिसको सम्यक्‌ जानी भी नहीं 
प्राप्त कर पाते, जहाँ कटी हुई मोहकी जड़ पनपती ही 

नदी ओर जिसमें उस दिव्य घामकी आभा झलक जाती 
है, जो पूर्ण योगकी रहस्य-स्थली है। जो बात कभी शा्त्रोमि 
लिपिबद्ध न हो सकी और जिसका नाम ही केबल 
उल्िखित एवं कयित है उस पूर्णयोंगकी सम्पूर्ण कलाओ- 
को प्रकटित करनेयाले महायोगेश्वर साक्षात्‌ ब्रह्मभृत स्वामी 
रामानन्दर्जफे कृपापात्र शिष्य महात्मा कबीरदासजीकी 
परसी हुई दिव्य जेंवनारकों इच्छापूर्वक पाइये | आप- 
लोग इस सत्सगसे लाभ उठावें | हरिः डे तत्सत्‌ !! 





ठकते ह । श्रीगुददेवके बताये हुए मार्गसे यम-नियमादिका 
अन॒छान करते हुए हम पवनकों निरोध करनेकी रीवि- 
भाँति जान गये हे । और जब प्राणवायुका सश्चरण अबाघ- 
रुपसे, निश्चल एवं निश्चित मागसे होता रहे तब्र उस 
योगीका कार कया प्रिगाड सकता है । यह जाने रहना 
चाहिये कि प्राणवायुका आघार अपानवायु है। अपान 
व्यानऊे अधीन है ओर व्वान उदानवायुपर अवलम्बित 
है ओर उदानका नेसगिक सम्बन्ध समानवायुसे हे। 
समानवायुकी समानता; एकरसता अखण्डरूपसे बनी रहे 
इसीमें कल्याण है, शान्ति है; आनन्द हे। उसके भड्ढ 
होते ही, अउ्मानता आते द्वी काछका अधिकार हों 
जाता है । 
नेत्रोका विषय रूप हे | जवतक रूप अत्यन्त मनोरद्धक 
एवं चित्ताकपक नहीं होगा तबतक निर्निर्मेंघ गति नेत्रोौकी 
दीं हो सकती | अवश्य वह महारूप अलोकिक एब 
दिव्य होना चाहिये । भक्तियोगमे इसीलिये सोन्दर्यनिधान 
भगवत्‌-लल्‍ूपके आशभ्रयणकी रीति है। यदि कहीं स्थिर 
चल्षुऑकी पुतलियाँ भीतरकी तरफ उलट गयीं तो सम्पूण 
ससारमे ऐसी कोई वल्तु नहीं जिसे वे न देख सकें | 
साख्य तथा गुद्नसांख्यके प्रप्लको वह स्पष्ट देख लेता है। 
उसके नेन भगवान्‌ कृपिलके दिव्य चत्षुओंके समान हो 
जाते हे । वह लोकालोककी खबर रखता है | 


इसमाइक येएं सधी-दहम “तिल? का दास्तान सुनना 
चाहते ६€ । इस तिलिस्सने हमे बहुत हैरान किया है ।? 
वे अपनी बात पूरो नहीं कर पाये थे कि घोर मेघ- 
गजन हुआ । अन्धकार छा गया । बिजली तड़पने लगो । 
पिजलीहीकी तरह चमकती हुई वज्ग़तारा, वज्जयोगिनी, 
विजया; वारादी और कुछकुछ्ा ये पश्चदेवियाँ आकाश- 
मागते सबके सामने अघरमें स्थित हो गयीं | हाथ जोंडकर 
नेश्नतायूवक उन्होंने कद्य--'आज हम महात्मा कबीरदास- 
जीकी आज्ञासे उनके शब्दोंको मुखरित करनेके लिये, 
उन६ वर्णात्मक रूप देनेऊे ल्यि यहाँ आयी हें । सुधाका 
वित्तण माटनारुपसे दी भ्रीदरिन किया या । उसी तरह 
मशत्माको वाक्मुधाकों भापलोर्गोको पिलानेऊे ल्पि हमारी 
लायर-यकता सम्रत्ती गदी। इम उन झब्दोंकों गाकर 
नुनायें वी, नाव-म्जीसे उनका तात्पय सुझा देंगी ।? 
उन «दाद [दिवप दरानसे गोरफी-समाज महा 
पधारत्प१५५+ पद गया । ये थच दो देवियाँ £ जो चौरासी 


* फंल्याण 
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सिद्धोंकी प्रिय देवियों कहकर पुजती हैं; जिनके प्रचार 
ओर विचारमें उन सिद्धोंने सारी आयु खपा दी | उन्हें वे 
सिद्ध अच्छो तरह पहचान गये और विना कुछ ननु न च के 
नतमस्तक हो वे शान्तमुद्राको प्राप्त हो गये। जिनका 
ध्यान वे बहुत कठिन परिचर्या और तपश्चर्याके वाद एक 
मुहत्तके लिये मुश्किलसे कर पाते थे, उन्हीं मधुर मूत्तियोंका 
एकत्र दशन, दिव्यमूत्तिमान्‌ खरूप, वहुत समयके लिये 
क्यों न उनके नेत्रोकों निनिमेष कर दे । उन सुन्दरियोनि 
कवीरदासजीका प्रसिद्ध पद, जिसका अथ किसीने नह 
समझा यथा; गांकर सुनाया । 

रर्पषकि चलु सजनी । सइयोकी ओर । 
छाडि नासृत, मरूकूत, जबरूतको और छाहूत, हाहूत वाजी। 
ओर साहूत राहूत हो डारि दे, छूदि आहूृत जाहूत ज़ी ॥ 
जाय जाह॒ठमे खुद्द खदिद जहू, वही मक्कान साकेत सजी 
कहै कब्वीर हाँ मिद्त-दोजख थके, वेद कीताव काहूत काजी ॥ 
सत मय्की, पटकी ्ैंटकी रहें, एकमतरी गइ रचनाकी छोर ॥ 

उन देवियोंने उपयुक्त पदकों जिस मुद्रासे गाया 
उसको सिर्धोंनि अच्छी तरह अनुमव किया | पूर्वाभिमुख 
पक्तिबद्ध पॉचों देवियों सकेतस्थलपर प्रस्थान करनेकी चेशासे 
खड़ी हो गयीं, आकाशकी ओर उनकी दृष्टि थी। खरके 
थिरकनमें आतुरता थी और उसका प्रमाव भी सब योगियो- 
पर पड़ा । भाव-भन्जीसे उन्होंने 'नासत' (जाग्रत-अवस्था) 
मलकूत” ( खप्तावखा ); 'जबरूत” ( सुषुप्ति )) 'लिहूत' 
( तुयोवखा ) ओर 'हाहूत? ( ठुयावीतावस्था ) को अच्छी 
तरह समझा दिया, क्योंकि श्रुतिप्रतिपादित चार्से अवख्थाओं 
ओर योगी-बर दत्ता्ेयजी द्वारा प्रकटित 'हाहूत? (दुर्यावीता- 
वस्था)से सभी योगी परिचित थे | परन्तु शेष चार अवस्थाओं- 
'साहूत), (राहुतः 'भाहूत! ओर 'जाहृत! के विघयर्मे वे 
कुछ नहीं जानते थे | इसलिये देवियोंके लाख समझानेपर 
भी वे उनका अनुभव न कर सके | इनको तो नन्दिप्रामर्म 
विरहवतसामंत सत शीमरतजीने चरितार्थ किया था 
ओर कलियुगम भगवत्पाद खामी रामानन्दजीने प्रकट 
करके अपने ऋृपापातन्न शिष्योंकों अनुभव कराया है। अस्त, 
सिर्दधनि इन तुयातीत चार्रो अवस्याओंके संको जानकर 
परमघाम 'साकेत” का अनुभव प्राप्त करनेके लिये बड़ी 
उत्छुकता प्रकट की | सिद्ध सरहपासे नहीं रहा गया | 
उन्होंने कहा--- 

घोर न्चोरे चअद्र्माण जिम उजोजअ करेइ।) 
परम सहासुद् एन्ुइुछण दुर्था सेस दर ॥ 





[ख्या २ | 
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(जिस तरह चन्द्रमणि घोर अन्यकारका नि करके 
काश फैला देता है उसी तरह महासुख-स्थान परमधास 
अ्शेष पापौका हरण करके अपनी महिमा प्रतिष्ठित 
देता है ।' 


# सत्संगयोग 


सम बबमाफापसउममपउनपा्समा55 





सिद्ध सुसुकाचाय शान्तिदेवने कहा--- 

जद तुज्छे मुसुक ओहेइ जब मरिहीस पचचजना १ 

नहिनीवन एइुसते. होहिसि पएकुमणा॥ 

जीवबते भेठा विज्ण. मण्छक स्अणि। 

हण-विणु मास्ते झुसुक पवन पईसहिणि 0 

म्ायाजारऊ पसरिठ ऊरे बांचेकि मण्ण-हरिणी ५ 
सूदूगुरु बोहें बूक्षि रे कासू कदिनि' 
अधघरात भर कमर. विकसठ 
बतिस जेडणी तसु अग॒ उप्ठसि १ 
च्झि उअ पषहर मांगे अबधुई॥ 
रअणदु परजे कहेइ १ 
चाकिय पषहर शुझ निदाएं १ 
कम्किनि कंधक कहुश पएणएक 0 
विस्मानद्‌.. विकक्षण... सूच 
जे! एथु बुझई से एथु बुच ॥ 
भुसुक भणर मह बुझेअ मेक 
सहूुजानद महासुह ठेके ॥ 


“अरे 'भुसुक'; यदि कामादि पश्चजन तुझे निश्चय ही 
मारनेपर तुले हुए हैं तो तू कमल्वनमभ, प्रशाकी सप्त- 
भूमिकामे, प्रवेश करके क्‍यों नहीं एकमना हो जाता और 
शान्तिकों प्राप्त कर छेता; भूमिकाप्रविष्ट प्रजामें एव 
भावनामयी प्रश्ञाके भेद-छेदनमें क्यों पड़ा हुआ है। झरे। 
जीते-जी बिहान ( सबेरा ) हुआ। रजनी मर गयी | 
नादानुसन्धान करते-करते ऋतम्भरा प्रशा प्रकट हुई | 
कायशुद्धिके लिये मुक्तत्रिवेणीमं क्‍यों नहीं उतर पड़ता ! 
ब्रक्षा-विष्णु-शिवकी बॉँघी हुई प्रन्थिकों खोलनेका समय 
यही है। बिना ग्रन्थिमोचनके तू हाड़-सांससे रहित कैसे 
हो सकेगा और केसे सूक्ष्मातियूक्ष्म होकर कमलवनमें प्रवेश 
कर सकेगा ? अरे ! मघुमती भूमिमे ही प्रशा-पारमिताका 
वास है, जहोसे योगमायाका जाल पसरा हुआ है | वह 
देख ! माया-हरिणी बँघी हुई है | अरे भुसुक। इन सब 
बातोका बोध तो सदूगुरु ही करा सकते हैं, व्यर्थ किस- 
किससे पूछे-जॉचें, बक-बक करते फिरें। अवश्य ही 

श्द्द 
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ब्रक्षानन्द (विर्मानन्द ) एक विलक्षण सुख है, जिसे 
बोधिसत्यने दस भूमिकाओंमे पर्यवसित किया है। जो 
इसे समझ जाता «है; वही बुद्ध हो जाता है। हे भुसुक ! मैंने 
सबसे मिलकर समझ-बूझ लिया है। तू सहजानन्द महा- 
सुखको क्यों नहीं प्रात्त करता : हे 


यससंख्येयम चिन्त्यापयन [ 

उभ्यसप्येतदानन्दाप्रमेयमर्संस्येयम चिन्त्यापयंन्ते 
यदिदं तस्थ भमगवतो5मिताभस्थ तथागतस्थ' प्रभागुण- 
विभूतिः तथागतस्थ चत्तातुरं भ्रज्ञा ग्रतिसानम्‌ । 


इसी तरह और-और सिद्धोंने भी अपने अनुभवकों 
प्रकट किया | अनन्तर उपयुक्त देवियोनि यह पद्‌ ग्राया-- 
दिष ताजे राम न जपसि अमागि १ का बूंड़े काकचके ढागे ॥ 
रामका नाम कै विष्णु सुभिरन करे, रामका नाम शिव जोग ध्यानी १ 
रामका नाम कै सिद्द साधक बने शुक-सनकादि नारद सुज्ञानी॥ 
रामका नाम के कृष्ण मीता कथी, बोधिया सेत तब ममे जानी १ 


इस भजनको सुनते ही सभी सिद्ध और साधक मन्त्र- 
सुग्घ हो गये। देवियोनि सुरति-शब्दथोगके आनन्दल्षेत्रर्म 
सबकी अन्तरात््माकों निमभ्न कर दिया और यह कहती 
हुई अध्वय हो गर्यी कि सम जाना, ख्थय महात्मा 
कबीरदासजी यहाँ आ रहे हैं ।! 


इस सुसमाचारकी सुनकर सब सिद्धोंने यीगिक रूप 
धारण किया । कोई सॉप बना तो कोई सिंह | और बाबा 
गोरखनाथजीने मछलीका रूप घारण करके विजयाकुण्डर्मे 
प्रवेश किया | जिस समय महात्माजी आये, उस समय 
गजन और फुफकारसे ही उनका स्वागत किया गया । 
उस समय साहबने एक गम्भीर ब्वनिके साथ कुण्डर्मे 
प्रवेश किया और बड़ी मछछी बनकर गोरखनाथजीको 
पकड़ लिया। दोनों अइुमाली हुए,। सिद्धोकी माया 
पहले ही ध्वनि करते ही निद्ृत्त हो चुकी थी। अपूर्व 
सखागत हुआ | कते हुए सूतकी आकाशर्म फेंककर अधरर्म 
स्थित उसके सिरेपर आसन जमाकर कवीरदासजी बैठ 
गये | नीचे गोरखनाथजीसमेत सब्र खड़े-खड़े उनकी 
अपूर्व छठा निहारने लगे । फिर सिद्धोंकी जिशासा जानकर 
उसी कच्चे घागेके ऊपर चौरासी आसन, योग-ब्यूह आदि. 


कठिन क्रियाओंका प्रदशशन करते हुए महात्माजीने 
कहा--- 


आपडछोगेनि अश्सिद्धियोंके फेरमें पढ़कर और 
किसीकी नहों, अपनी ही हानि कर ही है। छोगोने 


फकमकणकमहाककमकष्कम्यकन्पककप्कम्कम्कमककक एक कक काका, जया थाम जी 


७६४ 


वाममार्गके प्रचार ही अपना सर्वेख खो दिया। 
छोककों रसातछकों पहुँचाया और परलोककी चिदी- 
चिंदी उड़ा दी। देवी सम्पचिका गला, धोकर आउंरी 
सम्पत्तिका वोलबाला प्रचण्ड किया । इ्मशानकी विभूति- 
पर गुणविभूतिकों न्योछावर कर दिया । तब कैसे, किस 
मुहसे आप तुयोतीत अवस्याके परे उन चार अवख्थाअका 
भेद पूछ रहे हैं जिनको कोई नहीं जान सका, दिरिण्यगर्भ 
भी जिनका मम नहीं जान सके | भाई | ससारमें चार दी 

महायोगेंश्वर हुए हैं। गिरिजापति देवदेव, इन्दावनके 
कृष्णदेव, घ्मपुत्र नारायण ऋषि और रामानुज भरतजी | 
इन्हीं भगवान्‌ हृपीकेश श्रीमन्नारायणावतार विश्व-भरण- 
पोषणकर्ता रामानुन भरतजीक ने कलिमें हमारे श्रीगर 

महाराजके रूपमें प्रकट होकर हमें उस तत्त्वका उपदेश 


7- फेल्याण “- 





[ भाग २० 
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किया है | गढके दिये हुए उस दुलभ रत़्कों हम कीच ड्मे 
फेंकना नहीं चाइते। आप लोग उसके पात्र नहीं दे | 
हों, यदि आपमेसे किसीकी उत्कट लाल्सा उते प्रात्त 
करनेकी हो तो चोला बदलिये | हमारे सम्पदायमे वेष्णवी 
दीक्षा छलीजिये ) आणवी; शाक्ती, ञाम्भयी थयांदि 
दीक्षाओंते काम नहीं चलेगा ।? इतना कदकर महत्मानों 
अधथरसे पृथ्वीपर उतर आये ओऔर कुण्डर्म जलरूप होकर 
प्रविष्ट हए | बावा गोरखनायने उसमें पेठकर बहत खोजा, 
परन्तु पकड़ न सऊे | वे उच्चे योगी ये, बात लग गयों। 
उन्होंने (वाया गोरखनाथने ) विप्रकुलमें जन्म लिया 
और तीयराज प्रयागर्मे श्रीसम्प्रदायर्म दीक्षित होकर उस 
इप्सित ततक्त्यकों प्राप्त किया और आचाय देवमुरारीजीके 
नामसे प्रसिद्ध हुए, | 











५ ५८५ *;५:७९८० 
श्षमायाचना 


लक ०१३ त यध “शक्त्यक्ड/ निकलनेके बाद; 
आगामी विशेषाइ्न किस बिघयपर 
हो इस सम्बन्धर्स विविध प्रकारकी 
सम्मतियाँ प्रेमी जनोंसे प्राप्त हुई । 
अन्त भगवान्‌ योगेश्वरकी प्रेरणासे 
यही निर्णय हुआ कि इस वर्ष 
'योगाड़ु” निकाला जाय जिसमें भगवानकों प्राप्त करनेके 
विविध योगोका साड्ोेपाज़ वणन हो और साथ ही देश- 
विदेशके प्राचीन तथा अवाचीन योगियोकी सक्षित्त 
जीवनियाँ तथा उनके योगसम्बन्धी अनुभव भी हाों। 
सस्कृतमें “योग शब्द इतना व्यापक है कि उसके अन्दर 
सारे साधनाक्षेत्रक्ा समावेश हो जाता है । ऐसी दशार्म 
ययोगाइ्” की विषयसची वनाना भी कोई साधारण 
कार्य नहीं था, जिसके लिये हमलोग अपनेको सर्वथा 
अयोग्य एवं असमर्थ पाते ये। सौमाग्यवश्य गत वर्धकी 
मॉँति इस वर्ष भी हमें विषययूची तेयार करनेमें 
खनामधन्य महामहोपाध्याय पूज्य पण्डित श्रोगोपीनाथजी 
कविराज, एम० ए.०, प्रिन्सिपछ, गवनेमेण्ट सत्कृत कालेज, 
काशीसे बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई, जिसके लिये हम 
उप पणिडितली मद्वाराजके हृदयसे इतस हैं । आप सदासे 


# मूठ भरत-तत्त वह मगवत्तल्वविशेष है 
जगत परिप्राठन और लय-विकासका कारण होता द्दे। 





ही इमलोगॉपर विश्वेष कृपा रखते आये हैं और “कल्याण 
को अपनी निजकी चीज समझकर “कल्याण को सहायताक 
लिये खभावतः ही सदा सन्नद् रहते हैं। विषय- 
सूची तेयार करमेके अतिरिक्त उसमें आये हुए भिन्न-भिन्न 
विषर्योपर लेख, चित्र तथा अन्व सामओ समग्रद करनेमे 
भी आपसे हमें विधपुल सहायता प्रास हुईं। यही नहीं, जिन 
विषर्योपर लेख प्राप्त होने कठिन जान पड़े उन विषर्योपर 
सक्षेपर्म अकाश्य डालते हुए आपने एक “विषयपरिचय' 
शीषक स्व॒तन्त्र लेख भी तेयार करके दिया, जिससे योगाइुके 
एक बहुत वड़ें अमावकी पूर्ति हो गयी । 

पूज्य कविराजजीकी दही माँति अन्यान्य अनेक सम्मान्य 
महानुमावोने भी रुदाकी भाँति लेख, चित्र, ब्लॉक आदि 
सामग्री भेजकर अथवा भिजवाकर तथा सम्मति देकर 
इस ज्ञानयश्ञर्मे पूण सहयोग दिया और इस प्रकार मगवान्‌ 
योगेश्वरकी कृपासे यह बृहदाकार ग्रन्थ बनकर तयार 
हुआ जो उन्हींके करकमलोंमें सादर समपित है। 

वोगाइ्ुकी विषयसूची अन्य विशेषाकसे वहुत बढ़ 
गयी थी । उसी परिमाणमें योगाइुका कलेवर मी इस 
वार बहुत वढ गया, जिससे इस वार पोस्टेज-खर्च भी 
बढ़ गया । फिर सी अबकी छेख इतने अधिक और इतने 
सुन्दर आये कि योगियेके चरित्र तो हम इन अड्लों्मे दे ड्टी 


जो अखिल जद्याण्डोमें कऋारणाब्पिशायी ओऔमन्रारायणरूपसे प्रतिष्ठित होकर 


कलर नवमी कली माया 


पट] प्‌ 
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न सके और योगसम्बन्धी लेखोंसे ही सारा स्थान भर 
गया । योगियोके चरित्र बिना दिये ' योगाइ/ अधूरा ही 
रहेगा, इस विचारसे हम योगियोके चित्र-चरित्र आश्विनके 
अड्डे दे रहे हैं, जो योगाइके साथ ही पाठकोकी सेवा 
पहुँचेगा | और वह भी साधारणसे बहुत बड़ा हो गया 
है । इससे पाठकौकी अवश्य ही एक महीनेतक 
कोई नयी सामग्री नहीं मिल सकेगी, परन्तु इसके बदलेमे 
उन्हें योगविषयक कई ऐसे उत्कृष्ट लेख पढनेको मिलेंगे 
जो अन्यथा योगाडमें नही छप सकते थे। ऐसी दशा 
हमे विश्वास है कि पाठकोंको किसी प्रकारसे हानि तो 
होगी ही नहीं, बढ्कि उन्हे अनेक दृष्टियोंसे छाम ही 
होगा । फिर योगियेके चरित्र तो नित्य ही नवीन 
सामश्री है। आशा है? पाठकंगण इससे प्रसन्न होगे । 


इतना होनेपर भी आये हुए लेखोमसि आधेसे 
अधिक छेख सदाकी भांति बिना छूपे रह गये, जिनमेंसे 
बहुतसे अच्छे और छापने लायक भी थे और उनमेंसे 
कुछ तो प्रा्थनापूवक मेंगवाये गये थे। बल्कि सनसमेंसे 
दो-चार छेख तो कम्पोज हो गये थे, परन्तु पीछे बहुत 
अधिक मसाला हो जानेके कारण उनका कम्पोज ठुड़वा 
देना पड़ा । इसके अतिरिक्त कुछ लेखौम स्थानसड्लोचके 
कारण इच्छा न होते हुए भी काट-छॉट भी करनी पड़ी 
और कुछ लेखोंके इसी कारण केवछ अशमात्र छापे गये । 
जिन छेखकी और कवियोके लेख तथा कविताएं, नहीं छप 
सर्की उन्हें दुःख होना खामाविक ही है, क्योंकि उनमेंसे 
अधिकाँशने छपवानेके उद्देश्यसे दी इतना परिश्रम किया 
होगा। परनन्‍्ठ उनसे विनयपूर्वक क्षमा मॉगनेके अतिरिक्त 
हम और कर ही कया सकते हैं * आवश्यकतासे अधिक 
सामग्री आ जानेपर बहुतोंको निराश दोना ही पड़ता 
है, क्योकि सारे लेख तो हस इच्छा होनेपर भी नहीं छाप 
सकते । आशा है; हमारी असमर्थता और छाचारीको 
ध्यानमें रखकर सभी सजन हमें कृपापूर्वक क्षमा करेंगे । 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारकी भी अनेक च्रुटियाँ 
हमसे अवश्य हुई हैं; उनके लिये भी हम कृपाछ 
सजनोसे हाथ जोंडूकर क्षमायाचना करते हैं । 


जिन सम्मान्य महानुभावोने “योगाड्ु? के सम्पादनमें 
तथा विषयसूची तैयार करनेमें सत्परामश देकर, थोगियाँ 
तथा लेखकोॉके नाम-पते बताकर, लेखकोंसे लेखके लिये 
अनुरोधकर, लेख लिखवाकर, योगियोके चरित्र भेजकर 


चित्र प्रदानकर, चित्रोके ब्लॉक देकर) अन्य प्रकारकी 
सामग्रीके संग्रह करनेमे सहयोग देकर तथा अन्यान्य 
प्रकारसे कृपापूर्वक इमारी सहायता की है, उनकी पूरी 
सूची तो बहुत लबी है। हम उन सभी महालुभावोका 
हुदयसे आभार मानते दँ। उन सजनोंमेंसे विशेषरूपसे 
उलछेखनीय नाम ये ईै-: 

महा ० प०श्रीगोपीनाथजी कविराज) श्रीभमगवती प्रसाद- 
सिंहजी एम० ए.० डिप्टी कलेक्टर, चौधरी श्रीरघुनन्दन- 
प्रसादर्सिहनी, १० श्रीजीयनशझ्डरजी याशिक, काका 
कालेलकरजी, बाबा राधवदासजी; श्रीमुनिलालजी/प्रह्म चारी 
श्रीप्रणघानन्दजी, भ्रीनन्द॒किशोर मुखीपाध्याय, एम? 5५०; 
श्रीगणेश दामोदर सावरकर; स्रामी श्रीमीक्तिकनाथजी; 
स्वामी श्रीदरिनामदासजी उदासीन; प० श्रीसविलजी नागर; 
भश्रीमासतमानुजी, श्ीयुगलकिशोरजी बिडृछा, १० भ्री- 
दयाशइुरजी दुबे, एम० ए०, एलनएल० बी०, खामी 
श्रीकुवलयानन्दजी, पुरोहित श्रीहरिनारायणजी शर्मा, बी० 
ए०, प० भीहनूमानजी शर्मों, खामी श्रीसतदासजी, 
श्रीरामरतनजी खन्ना; रजिट्टार, रूखनऊ विश्वविद्यालय, 
प० श्रीगणेशदततजी गोस्वामी, प०श्रीकाशीनाथजी शास्त्री; 
महात्मा श्रीअद्लनीनन्दनशरण श्रीशीतलासहायजी, १० 
श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा) क्यूरेटर पटना स्यूजियम, 
सेक्रेटरी श्रीरामविश्रामघाम, नायगाँव, दादर ( बबई )) 
विद्यामातंण्ड प० श्रीसीतारामजी शाजतत्री; स्वामी भी- 
निगमानन्दजी, बह्मचारी श्रीगोपालचेतन्यदेवजी; प० भ्री- 
विश्वेश्वरनाथजी रेऊ साहित्याचाय, प्रेजीडेंट।, भीअरुणाचल 
मिशन) देवधर, परम जानन्द भण्डार; भी जे०सी०राय; 
श्रीसीतारामजी गुप्त, भीजहॉगीर माणेकजी देसाई, भरी- 
उमेशचन्द्र भद्टाचार्य, श्रीविष्ण बालकृष्ण जोशी कन्नडकर, 
श्रीसोहनछालजी गोयलीय; श्रीयोगसाधनाअ्रम, लाहौर, 
श्रीजगदीशजी, पं० श्रीदुगोशडुरजी नागर; श्रीमोतीलाऊ 
जे० मेहता, १० श्रीत्यम्बक भास्कर शास्त्री खरे, भी एस० 
एम० बेच, मुनि श्रीहिरमांझविजयजी, भीनाथजी १ढरोवाला, 
मिर्यों श्रीवसन्तर्सिहजी जागीरदार श्रीसोमाछारूजी शाह, 
श्रीमारतचर्ममहामण्डल, अध्यक्ष श्रीभागीरथी पुस्तकालय; 
हरिद्वार, मुंशी छालताप्रसादजी, श्री के० वी० सरजामे, 
श्रीचिद्घन शिवाचायजी; श्री एस० जे० सोमवशी, श्री जी० 
आर “राजे; श्रीविवेकप्रकाशजी ब्रक्मचारी, भक्त भी रामशरण- 
दासजी, प्रो० माणिकरावजी, श्रीआवासाहेब आगदकर; 


७६६ *- कल्याण ++ ( भाग १० 
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सुन्तिफ औक्षष्णचद्धली, रायब्रह्महुर श्रीवरदारतिंदजी, 
कलक्टर, वी, खामीजी भीशिवानन्दतीयजी, 
सम्पादक्क लोक्मान्ध! आदि-आदि | 

योगाइके उन्पादनमें हमलेगोकों सम्मान्य मित्र पें० 
चिम्मनलालजी गोस्वामी झात्ी एम० ए.०; पं> भुवने-्दर- 
नाथजी मिश्र एम० ए.> ओर प० चन्द्रदीपजी त्रिपाठीसे 
बड़े महत्वकी सहायता मिली है, अगरेजी छेलेंकि 
अनुवादर्ग ओर प्रूछ-संच्यो घन आदिम श्रीगोखामीजीने और 
बेंगछाके अनुवाद तया परिश्मिष्ठाइ् न० २ के सम्पादनका 
श्लीजिपाठीजीने ही प्राय. चारा कार्य किया है। ये अपने 
ही हैं, इतलिये इन्हें घन्ववाद देकर इन अपना ओछापन 
ग्रकूट करना नहीं चाहते। 

योगाइकी चच्ची वहुत लवब्ी थी; और जहाँवक 
सम्भव हो उका है, उसमेंके अधिकांश विषय प्रयक-श्रयक्‌ 
लेखेंकि रूपमें न होनेपर सी जहॉ-तहोँ उनकी चर्चा की 
गयी है | फिर भी वहुव-सले विषय ऐसे बच गये हैं, जिनपर 
इुछ भी नहीं छिखा गया है | हमारी इस त्रट्क्रि लिये 
हम पाठकोते कखद क्षमा चाहते हैं | हर 


अक बहुत बड़ा करनेका विचार न होनेपर भी 
उपयोगी छेलीक्े प्रकाशित करनेके छोमसे और लेखक 
नहोदयेकि परिश्रनकी साथकताके विचारते यह बड़ा हो 
दी गया । ओर ऐलठा करनेने कल्याण को आर्थिक दि 
भो काफ़ी उठानी पढ़ी | परन्ठु इतते एक वात हुई कि 
विभिन्न योगेके सन्बन्धर्मे वहुत-ची आवश्यक सामग्री 
पाठकोके छिये अच्तुत हों गयो। यह तो निर्दिवाद वात है 
कि ऐसे अ्न्थोको सन्नी लोग पूरा नहीं पढ़ सकते औौर न 
सबके लिये उमी लेख उपयोगी ही होते है। परन्तु 
सजहकी इृश्विति ऐसे ग्रन्थका विश्लेप महत्व है| जाद्या हे, 
इस ड्श्ट्ति विश्येषांकका बृहत्‌ ऋलेवर पाठ्कोकों छुखकर 
दा दागा। 


योगपर ऊुछ भी लिखने-लिखानेकी योग्यवा न 
होनेपर मी हमलोगेने जो यह सन्यादनका मार उठाया 
इसके लिये योगी ओर विद्वान महानुनाव हमे क्षमा करे | 
हमने जो कुछ किया ओर या हमारे द्वारा जो कुछ भी 
हुआ है उसमें इम तो निमितमात्र हें | यह उत भगवर्येरणा 
और चंर्तोकी कृपाका फल है। भूल और चुटियाँ वो 
सब इमारी ह ही | 

योगाकु जोर परिश्िष्ठाइुम विभिन्न योगॉपर विभिन्न 
विद्यान्‌ ओर योगी पुदर्षोके वहुत-से लेख श्रकाशित हुए ईँ। 
इन लेखोंको पढ़कर ययासाब्य पाठकोंको लाम उठाना 
चाहिये । परन्तु एक यह पार्थना अवश्य दे कि कोई 
भी सलन इनमें प्रकाशित दठयीग, कुण्डलिनीयोग, 
और पराणायाम्सस्वन्धी क्रियाओंकोी किसी अनुभवी 
पुरुषके पास रद्दकर सीले दिना केवल पढ़कर दी 
न करने छगे। विना समझे-वृश्धे करनेसे इनसे 
शारीरिक हानि होनेका भय रद्दता हैं। एक यद्द 
ओर निवेदन दे कि जिन लेखकोॉंके लेख अकाशित 
हुए दे वे यद्यपि सभी हमारे सम्मान्य है, तथापि उन- 
में किनकी साधन-सम्पत्ति कितनी है और वे किस 
स्वितिपर पहुँचे हुए है; इस वातकों हमलोग नहीं 
जानते | अतएव पाठकगण खतन्‍न्त्रतासे मली- 
भांति विचार करके अपनी-अपनी अभिरुचि, 
विश्वास और अनुभचके आधारपर जिनसे छाम 
उठाना उचित समझें उन्द्रींसे छाभ उठावे | 

अन्तर्मे योगेद्र भगवानसे यह विनीत प्रार्यना है कि 
वे इमलोगोंकों ऐसा बल दें लिउसे हम उनके साथ 
योगयुक्त होकर मानवजीवनकों उफ़छ बना सके | 

लक्ष्मण नारायण गर्द 
हनुमानप्रसाद पीदहार 
सस्पादक ! 





ने उप्च परैजेन तखों न्या 


णारत्रायलई 
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निश्तदिन वरसत नन हमारे 


० पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्पू्णमुदच्यते । 


पूर्णस  पूर्णमादायपूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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तपसिभ्योष्धिको योगी ज्ञानिभ्योजपि मतोडधिक। | कर्मिभ्यश्राधिकों योगी तस्माधोगी भवाजुन । 


योगिनामपि सर्वेपां महतेनान्तरात्मना । भ्रद्धावान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमो मतः | 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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हर, 
संचा यागा 
तनके। जेशी सब करे, मनको पिरका कोय। 
सहजे सब सिंध पाइये, जे। मन जेणी होय॥१२॥/ 
गन मारा, तन मेखका, मयरझी कै मभमत 
अरूख मिका खप देखता, से। जोगी अवधूत ॥ २॥ 
हम ते! जोगी मनहिंफे, तनेंझ है ते और 
मनफी जोंग ढूगज़ते, दसा नई कठु ओऔर॥३॥ 
नरम ने भाणा जोबहझा, बहुतक घरिया भें | 
छतजुद मिडिया बाहर, अलर रहिगा लेख॥ ४॥। 


प्र; 
(/:> आर! आए हक ि॥ पदक । 
9 (५॥-। [। दए[ए ,,॥॥ 
(02॥॥0॥॥॥॥/॥0/ 69 0॥॥॥॥7"॥ 


“कंवीर साहब 
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'योगीशरं शिव वन्दे वन्दे योगेथरं हरिम' 
योगेश्वर भगवान हरि और योगीश्वर भगवान्‌ शिव । 


आऔमगवान विष्णु या श्रीकृष्ण और भगवान्‌ श्रीशक्ऋर योग और योगियोंके परमेश्वर एव आदि और प्रधान 
योगाचार्य माने जाते ह । सारे योग इनसे बनते है ओर समस्त योगी किसी-न-किसी योगसे इन्हींसे सयोग प्रासकर 
धन्य होना चाहते हैं । ये वास्तवमे एक ही हैं । इनके वियोगमें योग और योगमें वियोग है । ये विभिन्न होते हुए भी 
पुक हू और एक होते हुए. ही विभिन्न है । योगके द्वारा इनके खरूपकों जानकर इन्हें प्रात हो जाना ही परमयोग है। 
परन्तु यह योग साधन और साध्यरूपमें प्रास भी होता है, इन्हींकी कृपाके सयोगसे। जश्ञानत, इनका वियोग ही दुःखमय 
ससारका योग है, और समस्त ससारमे श्ानपूर्वक इन्हें देखना ही आनन्दसय खरूपका योग है। इस सयोग-वियोगका 
दस्य भी इन्हींकी बाणीसे खुलता है। वे महापुरुष महायोगी भी इस रहस्यकों खोल सकते हैं जो इनके क्ृपापात्र 
होकर इन्हें जान चुके और पा चुके हैं । उपनिषदोर्में आता है कि भगवान्‌ भ्रीविष्णु और भगवान्‌ भ्रीशिवसे ही 
दिर्यगर्भ ब्रद्माजीने योग प्रात किया और उसी योगका विस्तार बादके आचार्योद्वारा किया गया | अतएव आरम्भ्मे 





इन श्रीहरिह्ृरकी वन्दना करके योगियेकिे कुछ चरित्र लिखे जाते हैं । 


भगवान्‌ हिरण्यगर्म 


योगसूत्रके ग्रायः सभी भाष्यकारों तथा बक्तिकारोंका 
यह मत है कि पातज्ञछ-योगशासत्र हैरण्यगर्भशास्रके 
आधारपर रचा गया था | इसके समथनर्म उनका कहना 
है कि पतज़लिने पहला यूत्र 'अथ योगानुशासनम! ( अब 
योगका उपदेश दिया जाता है ) रक्खा है, जिससे यह 
मालूम होता है कि योगसूचर्म उनका साक्षात्‌ शासन नहीं, 
बर अनुशासनमात्र हे। फिर महाभारत तथा याशवल्क्य- 
स्मृतिम एक वचन यह मिलता है--- 


द्विए्यगर्भा योगस्य वक्ता नान्‍्य पुरातन । 


-ृिरिण्यगर्म ही योगक्े वक्ता हैं, इनसे पुरातन और 
फोई वक्ता नहीं है | परन्तु यह हिरिण्यगर्भ महाराज कौन 
थे; इसका वर्णन कहीं कुछ नहीं मिलता । महामारतमें 
अवश्य ही यह छोक मिलता है--- 

हिरिण्यगर्मा युतिमान्‌ य एप बउन्दसि स्तुत । 

योगे सम्पूज़्यते निस्य स च छोके विभु. स्छत ॥ 

अर्थात्‌ यह यूतिमान्‌ दिर्यगर्भ वही दे जिनकी वेदमें 
सुनते की गयी ऐ। इनकी योगी लछोग नित्य पूजा करते ह 
भीर सप्तारम इरई पिभ कट्ते ६ ।? इससे मादूम होता है 
पोगढ् आादिपयत्तेक दरिरण्यगर्भ मद्ाराज और कोई नहीं, 
मा | परमात्म टी थे | परत्रद्म परमात्मासे योगसम्बन्धी 
हे «न मागाचाय पत ऑडि मद्राजको प्रात हुजा उसी- 


का विस्तार उन्होंने अपने योगसूत्रम किया । हिरण्यगर्भ 
भ्रीत्रच्माजीका भी नाम है इसलिये किसी-किसीके मतर्मे 
योगके आदिप्रवर्त्तक भीत्रह्माजी ही हें । 


भगवान्‌ दत्तात्रेय 


एक बार अन्रिमुनिकी सहघर्मिणी पतित्रताशिरोमणि 
अनसूयाने यह वरदान माँगा था कि मेरे गर्भसे ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश तीनों जन्म ग्रहण करें | इसीऊे फलखरूप विष्णु 
भगवान्‌ उनके गभसे दत्तात्रेयके नामसे उत्पन्न हुए, । ये 
बचपनसे ही विरक्त होकर ऋषिकुमारोंके साथ योग- 
साधनार्म लग गये थे । अन्तर्मे ये एक वहुत बड़े सिद्ध योगी 
हो गये । एक बार देवताओंको जम्मासुरने परास्त कर 
दिया । तब बृहस्पतिकी आज्ञासे उन्होंने दत्तात्रेयकों प्रसन्न 
किया और भगवान्‌ दत्तात्रेयकी कृपासे राक्षसौंका नाश और 
देवतार्ओकी विजय हुईं । भागवतमें अवधूतके नामसे खय 
दत्तात्रेयने अपने चोबीस गुरु बतलाये हूँ जो इस प्रकार 
ई---धृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अम्रि, चन्द्रमा) यूये, 
कबूतर, अजगर, सागर; पतज्ञ, मघुकर, हाथी, मधुद्दारी, 
दरिण, मछली, पिज्ञछा वेश्या, गिद्ध, बारूक, कुमारी 
कन्या, बाण बनानेयाछा, साँप, मकड़ी और तितली ! 
इन्देींनि कितने ही राजाओं और ऋषियोकों यथार्थ घर्म और 
योगका उपदेश दिया था। इनके नामपर कितने ही 
अध्यात्म शात्र प्रचलित ई, जिनमे कुछके नाम इस प्रकार 
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संख्या ३ 





हैं--दत्तगीतायोगशात्र,  अद्भुतगीता,  अवधूतगीता, 
योगरहस्य) दत्तात्रेयोपनिषद्‌, दत्ताज्ेयगोरक्ष, विच्यागीता 
इत्यादि । 


योगी याकज्ञवतक्य 


ऋषि पतञ्ञलिके अतिरिक्त योगके प्रचारक ऋषि 
याशवल्क्य भी हुए हैं | इनके जीवनफे विषयमें भी कुछ 
निश्चित रूपसे पता नहीं चलता | यह राजा जनकके दरबारमे 
रहते थे और पीछेसे इन्होने विद्वत-सन्यास ले लिया था | 
गहस्थाश्रममे इनकी मैत्रेयी और गार्गी नामक दो घमपकत्नियों 
थीं। कहते हैं, एक बार मुनिश्रेष्ठ याशवल्क्यके पास बहुत-से 
विद्वान , तपस््री, योगमागमे निष्ठा रखने वाले, त्रह्मश ब्राह्मण 
तथा क्रषि आये । सम्ामें ब्रह्मज्ञानसम्पन्ना महाभागा 
मैत्रेयी और गार्गी भी आ उपस्थित हुईं | तब गार्गनि 
यात्रवलक्यके सामने हाथ जोड़कर प्राथना की-- 


भगवन्‌ सर्वशास्ज्ञ सर्वभूतहिते रत । 
योगतर्व॑ मम गूद्दि साक्नोपाजह्विधानतः ॥ 


दे भगवन्‌ ! हे सवशास्त्रज | हे सब भूतहितैषिन्‌ | हमारे 
सामने यथाविधि साज्ञोपाड़ योगतत्वका वणन कीजिये । 
इस प्रकार प्राथना करनेपर योगियाजश्वल्क्यने योंगशा स- 
का उपदेश किया, जो 'योगियाशवल्क्यम! नामसे प्रसिद्ध 
है। इन्होंने सामश्रवा आदि मुनियोकों वर्णाश्रमघर्म, 
व्ययहारशाञ्न तथा प्रायश्रित्त आदिका भी उपदेश दिया था। 
याजवल्क्य-सहिताके भी प्रवत्तक यही माने जाते हैं 
इस सहितामें त्तीन अध्याय ओर एक हजार बारह 
कोक है ) इसमें राजधर्म, व्यवहारविधि और दायभाग 
आदि विषयौका वर्णन है। इसी दायभागके आधारपर 
विशानेशवर भट्टारकने 'मित्ताक्षर! और जीमूतवाहनने 
'दायभाग' नामक ग्रन्थका सझ्ललन किया, जो आज भी 
भारतवषम कानूनके रूपमें माने जाते हैं। बगालमे 
'दायभाग! ओर अन्य भागेंमें 'मिताक्षरा' का आदर है | 


योगाचार्य पतझलि 


योगाचार्य पतञ्ञलि कौन थे और कब हुए, इस 
विधयमे कुछ भी निश्चितरूपसे पता नहीं चलता । सिन्न- 
भिन्न शार्तों ओर पुराणोंमे मिन्न-मिन्न प्रकारके वर्णन 
मिलते हूं । किसी-किसीका यह भी मत है कि पतञ्ञलि खय 


थोगी याज्ञवल्क्य, योगाचाये पतञ्ञछि, घेरण्ड ऋषि, योगी नारद 
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७9६९, 


शेष भगवान या अनन्त देव हैं | अस्त, पतन्नलिने सांख्यमत 
का समर्थन करके उसे प्रत्यक्षमूलक सेश्वरदशनर्म परिणत 
करनेके लिये 'सांख्यप्रवचनयोगसूत्र” के नामसे अपना 
मत प्रस्थापित किया। उन्होंने अपने पूवयर्ती योगियेंके 
मतका विशद रूपमें और नये ढंगसे प्रचार किया और 
इस कारण उनका मत 'पातश्ललददन' के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | इस दशनके ऊपर अनेक भाष्य और अनेक 
वृत्तियाँ रची गयी हें । 

किसी-किसीका मत है कि इन्हीं ऋषि पतझलिने 
पाणिनीय व्याकरणका महाभाष्य तथा वेद्कका चरक- 
सहिता ग्रन्थ रचा था। ये दोनो ग्रन्थ अपने-अपने विषय- 
के अद्वितीय हैं | इसीसे कहा जाता है-- 

योगेन  चित्तस्य परदेन  वाचा 
मल शरीरस्य च वैद्यकेन । 

प्रवर. सुनीनां 
पतञ्लकि प्राक्षछ्तिरानतो5स्मि ॥ 


घेरण्ड ऋषि 


प्राचीन समयर्में घेरण्ड नामक एक ऋषि हों गये हैं, 
जो हृठयोगके आचाय माने जाते हैं । इनका 
'घेरण्डसंहिता' नामक एक योग-ग्रन्थ मिलता है। इसमें 
घटकम; आसन; मुद्रा, प्रत्याह्वर, प्राणायाम, ध्यान, 
समाधि आदिका बिवरण दिया है | 


योगी नारद 


देवषि नारदका नाम हिन्दू-जनतासे छिपा नहीं है । 
हमारे प्रायः सब धर्मग्रन्थोमि इनका कुछ-न-कुछ जिक्र 
आता है । इनका अस्तित्व प्रत्येक थुगमें देखा जाता है 
और सब लोकॉमे इनका प्रवेश पाया जाता है | जब्र जहाँ 
किसी भगवत्कायके लिये इनकी आवश्यकता होती है 
तब तहाँ हम इन्हे उपस्थित पाते हैं । और सबत्रसे बड़ा 
आश्रय यह है कि केवलछ दैवकार्य करनेपर भी देवता 
ओर असुर दोनोंके द्वारा समानरूपसे ये पूजित होते हैं 
ओर दोनोंके एक समान विश्वासपात्र बने रहते है । इनके 
दो ही मुख्य कार्य हर समय देखे जाते हैं---भगवद्भक्ति- 


योडपाकरोष्त 


पादप -+-_-+-+-+-+ 
# गीवाओंस, गोरखपुरसे 'देवर्ि नारद” नामक पुस्तक 


प्रकाशित हुई है, जिसमे भगवान्‌ नारदका पूरा जीवन-चरित 
दिया गया है । उसका मूल्य ॥), सजिल्दका १) मात्र है। 
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का प्रचार करना और येनकेनप्रकारेण भगवानकी छील हि 
में सहायक होना । यह नवघा भक्तिके बहुत बड़े आचाय॑ 
माने जाते है | यह निरन्तर ईशगुणगान करते हुए तीनों 
लोकॉंमें भ्रमण करते रहते हैं । द्विन्दुआंका विश्वास दे 
कि नारद भगवान्‌ आज भी वतंमान हूँ और उसी तरह 
भक्तिका प्रचार और भगवत-लीलामे सहायता कर रहे ई । 
पूर्वकालम जिस तरह ध्रुव) प्रह्मद, धुकदेव आदिको इन्दोंने 
दीक्षा और उपदेश दिया था; साधन परथर्म सहायता दी 
थी, उसी तरह आज भी सच्े साधकौको दशन देकर 
उन्हें साधम-मार्ग बतलाते है| नारद-भक्ति-सूत्र#, नारद 
पागश्चवरात्र, नारद-गीता, नारद-स्मृति, नारदीय पुराण 
आदि इनके कई ग्रन्थ मिलते हैं । 


राजषि जनक 

भागवत, महाभारत, हरिवश, रामायण तथा कई 
उपनिषर्दों और पुराणोंम राजा जनकका वणन मिलता 
है। ये इक््याकुबशज राजा निमिके पुत्र थे और इनका 
एक नाम मिथि भी था । इसीसे इनके द्वारा स्थापित देशका 
नाम मिथिला पड़ा। ये मिथिलाके राजा ये ओर अपने 
समयके बहुत बड़े योगी थे | ये अपने योगबलसे ससारमें 
इस तरह निलिप्त रहते थे जैसे जलमें पद्मपत्र रहता है । 
इसीसे ये 'राजधि? पद तथा “विदेह” नामसे भी सुशोभित 
हुए । जनक केवल योगी ही नहीं, वर परम ज्ञानी और 
भगवद्भक्त भी थे | शुकदेव आदि अनेक ऋषियेोने इनसे 
उपदेश लिया था । जगजननी श्रीसीताजीके पिता तथा 
मर्यादापुरुषोत्तम भगयान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके श्व॒शुर कहलाने- 
का गौरव इन्हींको प्राप्त हुआ था । गीतामे भी भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्रजीने कहा है कि राजा जनक आदि निष्काम 
कर्मयोगके द्वारा ही परमसिद्धिको प्रात हुए. । 


श्रीशुकदेव मुनि 


श्रीशुकदेवजी मद्दाराज भगवान्‌ वेदब्यासके पुत्र ये | 
इन्होने देवगुरु बृदस्पतिको अपना गुर बनाया और उनसे 





# नारद-भक्ति-सूत्र भी हिन्दी टीका तथा व्याख्यासछित 
अमदशन! नामसे गीतताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित हुआ है । 
।>) पाँच मानामात्र है । 


कल्याण 
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वेद-वेदाउ) इतिद्वास, राजशास्र इत्यादिका अध्ययन 
किया । फिर पिताकी आज्ञासे इन्होंने समस्त योगशा्त्रोका 
अध्ययन किया और राजा जनकके पास जाकर मोक्षप्राप्ति- 
की साधना सीसी | उसके बाद द्विमालय-पर्वतमें जाकर 
कठोर साधना की। ये जन्मसे द्वी सन्‍्यासी थे। ये 
एक वटटुत बड़े जानयोगी माने जाते ६ । न रदजीने इन्ह 
भक्तिमार्गका उपदेश दिया था । इन्‍्दीने राजा परीक्षितको 
शापकाल्मे श्रीमद्मागवतकी पयित्र कथा सुनायी थी । 
ये जीवन्मुक्त और चिरजीबी मद्दापुरुष माने जाते ईं और 
कहते ६) आज भी साधथकोकों समय समयपर दशेन देकर 
मुक्तिमागंका उपदेश करते हैं | 


भक्त मद * 


भक्त ग्रह्मद असुरराज दिरिण्यकशिपुके पुत्र थे | नारद 
भगयानकी ऊृपासे गर्भमें ही इनके दृदयमें भगवद्धक्तिकां 
बीज पड़ा था ओर राज्यकी एक कुम्दारिनके द्वारा उसका 
विकास हुआ था । दिरिण्यकशिपु जहाँ त्रिलोककों अपने 
वशम करके ईश्वरत्वका दावा कर रहा या; वहाँ उसीका 
प्रिय पुत्र उसके झत्रु विष्णु मगवानका अनन्य भक्त हो 
रहा था| बालक प्रह्मद दिन-रात निरन्तर मगवानके 
नामका जप-कीर्तन करते रहते थे और उनसे जो मिलता 
या, उसे उसीका उपदेश देते थे । हिरिण्यकशिपुने बहुत 
समझाया) मृत्युका भय दिया; फिर भी प्रह्माद अपने 
बतसे विमुख न हुए । लछाचार होकर राजाने पुत्रकी मार 
डालनेकी आज्ञा दी, पर्वतपरसे गिरवाया, समुद्रमें डुवाया; 
हाथीक़े पॉवत्ले डाल दिया, सरपोंसे डसाया, जहर पिलाया 
अग्रिम जलाया, फिर भी भक्त प्रहादका एक वाल भी 
बाँका न हुआ और इन कठोर परीक्षारके कारण उनको 
भक्ति और भी बढ़ती गयी । अन्तमें राजाने खय उन्हें 
खमेमें वॉघकर तलवारसे मार डालना चाहा, परन्तु उस 
समय भक्तमयहारी भगवानने नरहरिके रूपमें खभर्मेसे 
प्रकट होकर उनकी रक्षा की और असुरराज हिरण्यकशिपु- 
का काम समाप्त किया | उसके बाद प्रह्मंद हजारों वर्ष 
राज्यकर अपनी भक्तिके वछसे परमघामको प्राप्त हुए । 


पा 





# 'सागवतरल प्रद्धाद! नामक पुस्तक गीताग्रेस, गोरखपुरसे 
प्रकाशित छुई है, जिसमें प्रछादका विस्तृत जीवनचरित दिया 
हुआ दे । मूल्य अजिल्‍्दका १) तथा सजिल्दका १॥) मात्र है । 





संख्या ३ ) 


भक्त घ्रु 
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भक्त छुव 


प्राचीन कालमें मथुराके राजा उत्तानपाद थे । इनके 
दो रानियों थीं-सुरेचि ओर सुनीति । सुरुचिके प्रेममे 
पड़कर राजाने सुनीतिकों वनवास दें दिया | कुछ काल 
बाद सुरुचिके गर्भसे उत्तम और सुनीतिके गर्भसे अ्ुवका 
जन्म हुआ । पॉच व्की उम्रमें एक वार बारूक श्ुव 
खेलते-लेलते राजाकी गोदीमे जा बेठा । उसकी बिभाता 
सुरुचि भी वहाँ मौजूद थी। उसने झट ध्रुवकों गोंदीसे 
नीचे उतार लिया और कहा कि 'तू इस गोंदीका 
अधिकारी नहीं | जा; तपस्पा कर ओर फिर मेरे गर्भसे 
जन्म ग्रहण कर; तब तू इसका अधिकारी होगा | जबतक 
हीना सुनीतिका तू पुत्र है; तत्रतक तू भी हीन है ।' 
विमाताकी बात बालकके द्ृदयमें तीरकों तरह चुभ गयी 
और वह तुरन्त रोता हुआ माताके पास पहुँचा | माताने 
जब सब हाल सुना तो पुत्रकों सान्त्वना देते हुए. कहा-- 
बेटा ! सुदचिने ठीक ही कहा है। इसमें दुःख माननेकी 
कोई बात नहीं । तपस्था किये बिना कोई ऊँचा पद नहीं 
पा सकता । यदि तुम उस गौरवको प्राप्त करना चाहते 
हो, इस ससारके दुःख-दन्द्रोसे छूटकर आनन्दमय जीवन 
प्रात्त करना चाहते हो तो ईश्वरको प्रसन्न करो। सच्चे 
हृदयसे भगवान्‌की पूजामें छग जानेसे वह बहुत शीघ्र 
प्रसन्न होते हैं ।! माताका उपदेश सुन बालक श्रुवके 


>ड+न्‍कायविय 
श्य्का 


ओऑंस सूख गये और वह उसी क्षण तपस्थाके लिये 
जड़लकी ओर चल पड़ा । 


पॉच वर्षके कोमल बालककों बीहड़ बनमें अकेले 
भटकते हुए नारद भगवानने देखा। उन्होंने उससे बातचीत 
करनेपर जब उसकी अप्रर्व रऊमनका परिचय पाया तब 
उसे मन्त्रसहित भक्तिमागंका उपदेश दिया ओर मधघुवनमे 
जाकर तपस्या करनेकी आज्ञा दी | बालक भ्ुवने प्रसन्नता 
और उत्साहके साथ उनकी आज्ञाका पालन किया और 
उनके उपदेशके अमुसार साधना आरम्भ कर दी। 
प्रुवने सारे विन्न-बाघाओंका सामना करते हुए अनन्य मन- 
से ऐसी कठोर तपस्या की कि भगवान्‌का आसन डोल ही 
गया और वह उसके सामने प्रकट हुए, बिना नहीं रह 
सके । हरिको सामने देख श्रुय चरणोपर गिर गया और 
भगवानने अपना शह्डू स्प्श कराकर उसे अपना सारा 
शान प्रदान कर दिया | अन्तमें घर जानेकी आज्ञा देते 
हुए यह वरदान दिया कि तुम सब लोकों और ग्रह- 
नक्षत्रेके ऊपर उनके आधारखरूप होंकर अचल भावसे 
स्थित रहोगे ओर वह स्थान भ्रुवछोकके नामसे प्रसिद्ध होगा। 


बालक मब्रुब तपस्पा पूरीकर घर आया। भगवत्‌- 
कृपासे माता-पिताका प्रेम ओर राज्याधिकार उसे प्राप्त 
हुआ | प्रायः छत्तीस हजार वर्ष राज्य करनेके बाद ध्रय 
अन्तमे उस भगवत्पदत्त छोकको प्राप्त हुए; । हे 
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श्रीत्रीशंकराचाय 


अद्देतमतके प्रवत्तक जगदगुरु भगवान्‌ श्रीगड्ढरा- 
चायका नाम आज दिन कफिसीसे छिपा नहीं है। आप 
केरल प्रदेशके कलादी नामक गाँवमें एक वेदशास््रपारज्ञत 
घर्मनिष्ठ ब्राह्मणके घरमें अवतीण हुए. थे। आप साक्षात््‌ 
देवाधिदेव शट्डुरके अवतार माने जाते है । आपके जीवनकी 
अलोकिकताको देखते हुए. इस बातर्मे कोई सन्देह भी 
र रह जाता । आप एक वर्षकी उम्रमें ही अपनी 
मातृभाषारमें वातचीत करने लगे, दो वधकी उम्रर्मे ही 
माताद्वारा कथित पुराण-कथारओकों कण्ठस्थ करने लगे। 
पॉच वर्षकी उम्रमे उपनयन-सस्कार करके आपको गुरझुके 
पास पढ़नेके लिये मेज दिया गया और दो वषर्म ही 
घडगसहित वेदका अध्ययन कर आप प्रकाण्ड पण्डित हो 
गये । इसी समय इन्होंने सन्‍्यास लेनेका विचार किया 
और मातासे आज्ञा मॉगी, परन्तु माताने आज्ञा नहीं दी। 
आखिर एक दिन माताके साथ स्नान करने गये, और 
पानीमें डबने लगे | आपने मातासे कहां कि यदि तुम 
सन्‍्यासी होनेकी आज्ञा दे दो तो शायद में वच सकता 
हूँ । माताने पुत्॒की आकस्मिक मृत्युके मयसे आज्ञा दे दी। 
बस, आप उसी समय मातासे विदा ले श्रीगोविन्दखामीके 
पास आये और दीक्षा ले छी ! 


कुछ दिनोतक श्रीगुरुदेवकी सेवार्मे रहकर आपने 
साधना की । एक दिन गुरूदेव जब्र समाधिमें थे, तब वड़े 
जोरकी वो हुई, जिससे सारा आश्रम पानीसे घिर गया। 
श्रीशड्स्‍डरने अपने कमण्डलमें सारे पानीकों रोक लिया, 
जिसमें आश्रमकों कोई हानि न हो और न गुरुदेवकों कष्ट 
हो । जव गुरुदेवकी समाधि भज्ञ हुई और उन्होंने आपकी 
योगिक सिद्धि देखी तो बड़े प्रसन्न हुए. और काशी जाकर 
ब्रक्षसुत्नकी टीका करनेकी आज्ञा दी | तदनुसार श्रीशडूर 
काशी आये और ब्रद्मसूत्रपर भाष्यकी रचना की। कहते 
हैं; विश्वेश्वर विश्वनाथ साक्षात्‌ चापण्डालरूपर्म आपके 


सामने प्रकट हुए और आपसे वाद-विवाद किया। 
चाण्डालके शाजार्थसे चकित होकर आपने आत्मदृष्टिसे 
विचार किया और साक्षात्‌ भगवानको सामने देख वन्दना 
की । भगवान्‌ शइरने प्रसन्न होकर धर्मप्रचार करनेकी 
आज्ञा दी । इसी तरह बेदव्यासने आपके सामने प्रकट 
होकर आपसे शात्ार्थ किया, पीछे जब आपने पहचान- 
कर उनका स्तवन किया तब व्यासजीने अद्वेतवादका 


कह्याण 





प्रचार करनेकी आशा दी और आपकी आयु १६ वषसे 
३२ वर्ष होनेका वरदान दिया | 


तत्पश्चात्‌ काशीमें अपने विरोधियोंको हृराकर आपने 
सारे भारतका भ्रमण किया और सवंत्र सनातनधमंका 
प्रचारकर चार्रों कोर्नोमें चार विभिन्न मठ स्थापित करके 
अपने चार प्रधान शिक्ष्योकों धर्मप्रचारके लिये जगद्गुरके 
पदपर वैठाया । एक वदरिकाश्रमको छोड़कर बाकी तीन 
मठ आज भी वतंमान हैं | आपने ब्रद्मसूत, दशोपनिषद्‌ 
तथा गीतापर अपूव भाष्य लिखे तथा अन्य कितने ही 
ग्रन्थ और स्तोत्र रचें, जिनसे आज भी मनुष्यजातिका 
महान्‌ कल्याण हो रहा है। परकायप्रवेश, भविध्यकी वात 
जान लेना आदि कितनी हीं योगसम्बन्धी सिद्धियां 
भी आपमें देखी गयीं। आपकी भगवदभक्ति तो अपूव 
थी ही; जिसका प्रमाण आपके स्तोच दे रहे हेँ। आपने 
अपनी भक्तिके बछपर एक दरिद्र ब्राह्मगकोी घन-जन- 
सम्पन्न किया था; केरलके राजा राजशेखरको पुत्रकी प्रा्ति 
करायी थी तथा अपनी दृद्धामाताकों उनकी इच्छाके 
अनुसार विष्णुलोककी प्राप्ति करायी थी । इस तरदहके अर्नर्क 
चमत्कार दिखाये थे | इस तरह घमंप्रचार और लोक- 
कल्याणमें अपना जीवन व्यतीत कर आपने ३२ वषकी 
उम्रमें श्रीकेदारनाथ पवतक्े समीप अपनी इहलीला 
समाप्त की । 


श्रीशकराचार्यके कालके सम्बन्धर्म बहुत मतभेद है। 
प्रोफेसर बिलसनने लिखा है कि शकराचा्य ईसाकी आठवीं 
या नर्वी शताव्दीर्मे हुए | श्रीयुत पाठक आदि अन्वेषकोने 
सातर्वी शताब्दी वतलाया है, परन्तु मरठोंकी परम्परा देखने- 
पर यह निश्चय होता है कि शकरका काछ ईसासे लगभग 
चार शताब्दी पूथ था। उनका जन्मदिन युघिष्ठिर-सवत्‌ 
२६३१ बेशाख शुक्ल ५ माना जाता है, जिसको अब २४०४ 


वध हो जाते हैं। पीछेके कुछ विशिष्ट विद्वानोंका भी 
लगभग ऐसा ही मत है । 


श्री भीरामानुजाचाये 


श्रीश्वीरामानुजाचा यंका जन्म दक्षिण भारतके कर्नाठक 
प्रदेशके भूतपुरी नामक गाँवमें वेदशाह्नविशारद धमम- 
परायण महात्मा केशव सोमयाजी नामक ब्राहक्षणके घरमें 
हुआ था । कहते देँ, माता-पिताके सनन्‍्तानके लिये भजन- 
पूजन करनेपर सन्त॒ुष्ट होकर खय शेष भगवानने 
श्रीरामान॒ुजके रूपमें अवतार लिया था। श्रीरामानुजने 
पाँच वघके उम्ररमें उपनयन सस्कार होनेके वाद अपने 
पितासे ही विद्या पढ़ना आरम्म किया। सोलह वर्षकी 


३] 
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; आपका विवाह कर दिया गया ओर उसके बाद आप 
वप्रकाश नामक सन्यासीसे पढ़ने छंगे । आपकी 
भरा अलौकिक थी । आपको विद्या पढ़नेसें बहुत समय 
लगा | आगे भी आप जिन गुरुओके पास गये; 
[की प्रतिभा देखकर उनकी ऐसी कृपा हुई कि आपकी 
॥ खय बढ़ती गयी । एक दिन वेदान्तकी व्याख्या 
ने समय यादवप्रकाशके साथ आपका वाद-विवाद हो 
(; जिससे यादवप्रकाश कुछ नाराज हो गये । फिर 
; दिनो बाद आपने एक शब्दकी व्याख्या गलत करते 
 गुरुसे वास्तविक अथ निवेदन कर दिया । इसपर 
दवने कहा फि तुम तो पारज्ञत हो गये, मुझसे पढनेकी 
तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं । 
गुरुकी आश्ासे आपने पढना बन्द कर दिया, पर 
पके पास आना-जाना जारी रहा । यादवके मनमें 
'लेसे जो द्वेघ हो गया था, उसके कारण उन्होंने आपको 
के समय जज्जञलसे होकर जाते समय मरवा डालना चाहा | 
'न्तु यह बात आपको मालूम हो गयी और आप साथ 
'डकर लोट आये | उस समय स्वय भगवान्‌ श्रीवरद- 
जज और जगजननी श्रीलक्ष्मीजीने भील-भीलनीका रूप 
7रणकर आपको काश्चीपुरी पहुँचा दिया ! 
इन्हीं दिनों खामी श्रीयामुनाचायजीने अपने शिष्य 
'महापूण स्वामीको आपको बुलानेके लिये भेजा, परन्तु 
ग़पके पहुँचते-पहुंचते श्रीयाम॒नाचायका देहाबसान हो 
या। कहते हैं; यामुनाचायजीके हाथकी तीन अआंगुलियों 
3 गयी थीं | इसे देखकर आप उसका मतलब ताड़ू गये 
और आपने तीन प्रतिज्ञाएं कीं कि (१) मैं श्रीवेष्णव- 
पम्प्रदायर्मे रहकर उसका प्रचार और रक्षा कर्लूँगा, (२) 
ब्रद्यसूमपर श्रीमाष्य रचूँगा तथा (३ ) पुराणोके यूढार्थको 
समझानेके लिये अभिधान बनाऊंगा | यह कहते ही उनकी 
अंगुलियों पूवबत्‌ हो गर्यी । 
तदनन्तर भीरामानुजने भगवान्‌ वरदराजकी आज्ञाके 
अनुसार भीमहवापूर्ण स्वामीको गुरु बनाया और उनसे 
वेदान्तसूत्र तथा अन्यान्य बहुत-सी चीजें पढ़ीं। उसके 
बाद आपने सन्यास ले लिया और आपका नाम यत्तिराज 
पड़ा । इन्हीं दिनों श्रीमोष्ठीपूर्ण स्थासीने आपको एक 
मनन्‍्प दिया और हे ही आदेश कर दिया कि इस कल्याण- 
ह५४अंब्लशहं४ किसीकी कमी मत देना। परन्तु 
कर दृष्टि आपने खुले आम सबको वह 
“न उत्ता दिया | जय भ्रीगोष्ठी स्वासीने इस आशाको 


तोडनेका कारण पूछा तो आपने कहा कि 'गुर-आज्ा भग 
करनेके कारण मै भछे ही नरकमें पड़; आपकी ऋंपासे 
ओर सब छोग तो परमपद प्राप्त अवश्य करेंगे! यह 
उद्दारता देखकर श्रीगोष्ठीपूण स्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुए । 


कई गुरुओसे वेद-शाख्रका अध्ययन तथा भक्तिमागंका 
साधन कर छेनेके बाद श्रीरामानुजाचाय धमग्रचारमें 
सलग्म हुए। आपने कन्याकुमारीसे हिमालयतक और 
अटकसे कटठकतक कई बार यात्राएं कीं और भगवदू- 
भक्तिका सत्र प्रचार किया। आपने भारतके प्रधान- 
प्रधान तीर्थस्थानोंमि अपने मठ स्थापित करके अपने 
शिध्योको नियुक्त किया; जिसमे उनके द्वारा बराबर भक्ति- 
गड्जा देशमें प्रवाहित होती रहे | साथ ही आपने वेदासन्त- 
सूत्रपर श्रीभाष्य, वेदान्तप्रदीप, वेदान्तसार, वेदान्तसंग्रह, 
गीता-भाष्य आदि अनेक ग्रन्थीकी रचना की। एक 
समय आपको माद्म हुआ कि दिल्लीपतिके धरमें रामप्रिय 
नामक नारायणकी मूत्ति है। आप तत्काल वहाँ पहुँचे ओर 
फिर अपने भक्तिभरे अन्तःकरणसे आपने उस मूर्तिको 
स्मरण करके अपने पास बुलाया | कहते हैं, सबके देखते- 
देखते वह मूत्ति आपके पास आ उपस्थित हुईं । आपने 
उस मूत्तिकी स्थापना बड़े उत्सवके साथ की और उसकी 
बरावर पूजा करते रहे । 


इस तरह १२० वर्षकी आयु पूरी होनेतक आपने 
लोककल्याणकारी कार्य करते हुए माघ सुदी १० स० 
११८४ को भ्रीर॒गपुरीमें इहठीछा सवरण की | 


श्रीभ्रीवन्नभावारय 


श्रीत्रीककमाचायका जन्म तैल्गदेशके आम्बलि 
( वरतेमान अरैल ) नामक गॉवर्म लक्ष्मण भट्ट नामक एक 
विद्वन्‌ और घार्मिक ब्राक्षणके घरमें संबत १५३५ में 
हुआ था | इनके माता-पिता देश छोड़कर तीथयात्राके 
लिये काशी आये और फिर कुछ दिन वहां रहकर मथुराके 
पास यमुनाके उस पार गोकुलमें जा बसे । बास्यावस्थामें 
वलभाचायकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। फलखरूप आप 
थोड़े ही दिनेयमें विभिन्न शास्त्रोंके प्रकाण्ड पण्डित हो गये । 
कहते है, चार मासमें आपने संस्कृत-साहित्य और दर्शन- 
शाल्रका पूर्णरूपसे ज्ञान प्राप्त कर लिया था | 


७ ३ #7 
ग्यारह वर्धकी उम्रमे आपके पिता खर्गवासी हुए, | 
इससे आपके मनमें बड़ी उदासी हुई और आप भगवद्‌- 
भक्तिको ओर झुके | साथ ही किसी कल्याणकारी नवीन 
धर्ममतकी ख्थापना करनेकी भी आकाक्षा आपके द्वेद यम 
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जाइत थे उठी। करते है, बृन्दावनम आपकी भक्तिसे ग्रउन्न 
झेकर भगवान्‌ तीकृप्णचन्द्र आपके सम्मुख प्रकट हुए 
और वाल्गोयगाल-ल्वरूपर्की उपासना करनेकी याज्ञा देते 
हुए उपासनाकी विधि भी वतलायी । तब आपने वारू- 
गोयाल्ी दी उपासना आरम्म कर दी ओर उसीका 
प्रचार अपने सम्प्रदायम किया | 

आपने छ वर्षक्षे भीतर प्राय तीन वार समत्त 
भारतका भ्रमण क्या, अपने विरोधी मतवादियाँकों 
शान्याथम हराया और अपने मतका प्रचार किया। 
परले-पहल आपकों अपनी आदि मातृनूमि तेलड्देगर्मे 
जाना पड़ा था । उठी यात्राम विज्यनगरके राजा रृष्ण- 
रापकी समार्भे आपने पण्डितोंको चणात्राथमे हराकर 
राजाकों अपना सिष्य बनाया और यहींपर आपको 
आचार्यपद प्राप्त हुआ | दिग्विजय करनेके वाद आप 
ऊझमी गोझल्मे और कभी काशीर्म रहते थे | काशीर्मे रहते 
समय आपने श्रीमद्धागवतपर सुवोधिनी टीका, व्यास- 
चूपपर साध्य, सीतापर टीका तथा अन्यान्य अनेक 
प्रन्योद्ी रचना की | आपने झुछ दिन उजेनमे क्षिप्रा 
नदीऊँ तठपर एक पीपलके पेड़के नीचे निवास किया 
था, जे। खान भाज्ञ भी महाप्रभुुकी वेठक्क्के नामसे प्रसिद्ध 
है। चुनारसे एक कोस पू्े आपके नामरर एक मठ और 
मन्दिर दे जौर उसके ओगनर्मे जो ऊुझ है, वह आचार्च- 
कुर्मों कहलाता है | और भी कई बेठके भापकी प्रसिद्ध है। 

भाप अन्तत्मयर्मे काझीम ही आ गये थे और 
यहाँपर आप सवत्‌ १५८७ मे श्रीकृष्णखल्पमें लीन हो 
गये । छदटते हूं, जाप हनुमानपाटपर ज्ञान करने गये और 
गोता लगाते ही अच्श्य हो गये। छछ क्षण बाद ही 
एक उप्चल प्रकाश वर्दी प्रकट हुआ और उसमें छोगोने 
देखा कि दिम्य शरीर धारणरूर आप ऊध्वलछोकर्मे गमन 
जररदे ३। न पे सम्प्रदायक्रे लोग विद्येषक्र गुजरात, 
मारवाद, मथुरा घोर दृन्दावनम पाये जाते हू । 


श्री श्रीनिम्पाको चार्य 


भीकऋिम्दाकाचार्य बेष्णयसम्पदावकी निमात-शाखा 
0पा दवादित-मते प्रपत्तक थे | जापडे पिताझा नाम 
पन्खाप भा नर भाप उन्दावनऊे समीप प्रय पहाद्पर 
57६ ३$॥ सर्थरर जापएडी गदी स्ाप्ित | । उचपनमे 
' का ने ; न्याय था। थाय ऊपने समयके एक 
४५ कद आपस पु एुरुप ५ प्व,प नीज्ञणानगपानडे 


कत्याण 


[ भाग १० 


अनन्य भक्त थे | आपके सिद्धुरूष होनेका प्रमाण एक 
कथार्मे मिलता है | कहते हें, एक समय एक लेन सन्वाती 
आपके पास आये और दोनो आदमियोर्मे बहुत देरतक 
सास््र-विचार होता रहा | अब सूर्वाज्त होने लगा और 
भास्कराचा यने अतिथिक्की सेवा करनी चाही। परन्तु वह 

हात्मा सूर्यासके बाद भोजन नहीं करते थे। अतण्व 
भास्कराचार्यने अपने तपोवलसे सूर्यंकी गति तबतक रोक 
रक्ष्खी जवतक रसोई न वन गयी ओर उन मद्दत्माने भोजन 
न कर लिया । उस समय सूर्यदेव आपकी प्रायनासे सन्त 
होकर एक निम्बजक्षपर छिपे रहे | इसी कारण आपका नाम 
तबसे निम्ब्राक या निम्बादित्य पड़ गया । आपके रचे हुए 
भी कई ग्रन्थ मिलते हैं । आपका आविभावकाल आजकल- 
के अन्वेघक १२ वीं शताब्दी मानते हैं । परन्तु भक्तोदा 
विश्वास है कि आपका प्राकच्य द्वापरके अन्तर्मे हुआ था । 


री श्रीमध्वाचार्य 


वेष्णव-सम्पदायकी माध्व-शाखाके प्रवत्तक भीभी- 
मध्वाचायंजीका जन्स दक्षिण मारतके तुछ॒व॒ नामक 
खानमें हुआ था । आपके पिताका नाम मधिजी भट्ट 
था | पहले आपका नाम वसुदेवाचार्य था। आपने नी 
वर्षकी उम्रर्मे दीक्षा ली और त्तमीसे आपमें वेराग्वका 
प्रादुमाव हो गया । विद्याम्यास पूरा होने तथा भक्ति- 
साधनमे पासज्ञत होनेपर आपने गीताभाष्यकी रचना की 
और बदरिकाश्रम गये । कहते हे, वहाँ आपने अपनी 
पुस्तक श्रीव्यासदेवकों उपहारब्यमें दी ओर व्यास्देवने 
भी आपको तीन झालप्राम शिल्ाएँ प्रदान की । उन तीने| 
शिलाओंकी प्रतिष्ठा आपने बड़े आदरके साथ सुत्रक्षण्व, 
उदिपि और मच्यतलके मन्दिरोमें की | उदिपिर्म आपने 
एक भ्रीकृष्णनत्तिकी मी खापना की थी | कहते हें, वह 
नूर्ति कहीं जलमें डबी पड़ी थी और उत्तका पता आपको 
दिव्य इष्टिस लगा | फिर उसे निकालकर आपने खापना 
की । तभीसे उदिपि मसाध्व-सम्प्रदावका प्रधान तीय॑ 
समझा जाने लूगा । 

श्रीमध्याचार्य जीने उदिपिमे कुछ समय रहकर नूछ और 
भाष्य सव मिच्कर प्राय ७५ से भी ऊपर यर्योंकी रचना की । 
इसके बाद जाप दिग्विजब़े लिये निकले | विभिन्न सार्नेमि 
अमणकर जापमे विद्वान पण्डितों तथा अन्य सम्पदायके 
आाचायोसे शाल्यर्थ किया और अपने मतका प्रचार 
किया । जन्‍्तमे जाप बदरिकात्रम आये और यहीं 
“2९६९ 7० से आपने अपनी ददलीछा सवरण की । 





>कर") जब ७ च्च्श्ट्ाः हे 


$ ( | | 


“हक 
४5 ३३१ ४२११ +-५ 


जज नमन 0 
कर + २० अनु 


का] छह 


न < ऋ ह कि 


के र 
| एप १ हु | 7 ही कल लीड ऑड 2 





६३33-७४ :७०-+...२ ८० 
ग्फ्स्फ 


हज 
न 


। 
ः 
। 





संख्या ३२) 


श्रीमध्वाचार्यजीके पाण्डित्यपर सुग्ध होकर थोड़े ह्दी 
दिनोंमे आपके अनेक शिष्य हो गये | आपने अपने 
मतके प्रचारके लिये उदिपिके अतिरिक्त और आठ 
मन्दिरोंकी स्थापना की और अपने शिष्योको वहाँ बेठाया । 
आपने विष्णुकी मक्ति करनेका उपदेश दिया था । 


स्वामी श्रीरामानन्दजी 


खामी भीरामानन्दजीका जन्म प्रयाग एक कात्य- 
कुब्ज ब्राह्मणके घर सन्‌ १३०० ई० के आररम्भमे हुआ 
था | पहले यह रामानुज-सम्प्रदायके वेष्णव थे | एक बार 
यह तीथयात्रा करने गये। विभिन्न ख्थानोमे भ्रमणकर 
जब यह अपने मठपर वापस आये तो इनके सम्प्रदायके 
अन्य वेष्णयोने कहा कि दूसरेके सामने भोजन करना 
रामानुज-सम्प्रदायकी रीतिके विरुद्ध है| तीथयान्नार्मे तुमने 
इस नियमका पालन नहीं किया होगा, अतएवं हमलछोग 
तुम्हारे साथ भोजन नहीं कर सकते । इस प्रकार बहिष्कृत 
होनेसे इन्हे बड़ा दुःख हुआ और यह उसी समय काशी 
चले आये । काशीम इनके लिये शिष्योने एक मठ बना 
दिया, जिसे पीछे किसी सुसलूमान राजाने नष्ट कर दिया। 


उस स्थानपर एक वेदीमर रह गयी है, जिसपर खामी 
रामानन्दका पदचिह्न अद्भित है । 


यह श्रीरामचन्द्रजीके अनन्य भक्त थे और उन्‍न्हींकी 
भक्तिका उपदेश दिया करते थे। यह एक सिद्ध भक्त 
थे | इनके अनेक शिष्य हो गये ओर पीछे इनका खतम्त्र 
सम्प्रदाय ही चल पड़ा; जो रामानन्दी या रामात्‌ सम्प्रदायके 
नामसे विख्यात हुआ | यह सब जातिके लछोगोंको उपदेश 
देते थे, परन्तु वर्णाश्भकी मर्यादाकों भी मानते थे। 
अनन्दानन्द, कबीर, नरहरिं, रेदास; करमचन्द आदि 
इनके प्रधान शिष्य थे। युक्तप्रान््मे आज भी इस 
सम्प्रदायके हजारे मनुष्य मिलते हैं । 


भीराम नन्दजी बड़े पराक्रमी ओर शासज्मममंश भी 
थे। इन्होंने जेनियोँ, मुसलमानों तथा अद्वैतवादियोंके 
साथ कई स्थानोमें शासत्राथ किया था | 


कप ९ | कक 
आमाहयारण्य महाम्ाने 
जिस तरद छत्रपति भीशिवाजी महाराजफे पीछे समर्थ 
गुद भीरामदास खामीका पवित्र आध्यात्मिक बल था; 
उसी तरद दक्षिणके हिख्दूराज्य विजयनगरके संस्थापक 
२ 


खामी श्रीरामानन्दजी, श्रीमद्वियारण्य महामुनि, श्रीश्राकृष्णचेतन्यदेव 


व ििमििपिभिमिनिम मील 77७७ 


>छ9ण 














अध्ममाफला्मेजकान्‍र महक हे. 


हुकराय और बुकरायके पीछे भ्रीमत्‌ विद्यारण्य महा मुनिका 
तप बल था | इस हिन्दूसाम्राज्यकी स्थापना करके उन्होंने 
दक्षिण मारतमें हिन्दूधम और सस्कृतिकी रक्षा किस तरह 
की) यह बात इतिहासप्रेमी पाठकौसे छिपी नहीं है । परन्ठु 
वह हिन्दूधमंरक्षक महात्मा खय कोन थे, इसका पूरा 
पता नहीं रूगता । अनुमानतः वह सन्‌ १३०० ओर 
१३९१ ई०के बीचमे इस भौतिक ससारमें विद्यमान थे | 
उन्होंने खय पाराशरस्मृतिके अपने भाष्यमे जो अपना 
परिचय दिया है उससे माूम होता है कि वह तैत्तिरीय 
शाखाके ब्राह्मषण-कुलमे पैदा हुए थे | उनके पिताका नाम 
भायणाचाय और माताका नाम श्रीमती था । उनके दी 
भाई थे-सायण और सोमनाथ । यही सायण वेदमाष्य- 
कर्ता सायणाचार्यके नामसे असिद्ध हैँ। सोमनाथ भी 
सन्‍्यासी होंकर अगेरी-पीठके जगदगुर हुए, थे। ऐसा 
प्रतीत होता है कि विद्यारण्य खामीने भो थोड़ी उद्रमें 
ही सन्‍्यास छेकर तपस्या शुरू कर दी थी। अपने भाईके 
बाद श्गेरी-मठके जगद्गुरुके आसनको भी उन्होंने सुझों- 
मित किया था। वेदान्तसम्बन्धी 'पद्चदर्शी? पुस्तकके 
रचयिता वहो थे | इसके अतिरिक्त इनके ऋग्वेद-भाष्य, 
यजुवंद-भाष्य, सामवेद-माष्य, अथववेद-भाष्य, चारों 
वेदोंके ऐतरेय, तैत्तिरीय, ताण्ड्य, शतपथ इत्यादि ब्राह्मण- 
प्रन्थोके भाष्य, दशोपनिषद्दीपिका, जैमिनीयन्यायमाला- 
विस्तर, अनुभूति-प्रकाश, ब्रह्मगगीता, मनुस्मृति-व्याख्या, 
सर्वदशनस ग्रह, श्रीशकर-दिग्विजय इत्यादि अनेक अन्य 
मिलते हैं, जिनसे उनके महत्‌ शान और पाण्डित्यका पता 
चलता है | इस तरह उन्होंने खयं त्यागमय संन्यासीका 
तथा तपोमय योगीका जीवन यापनकर अपना सारा 


जीवन ओर शक्ति निःस्ार्थभावसे हिन्दूघ्के संस्थापन 
और रक्षणमें छगा दी । 


पं फरे्‌ 
श्री श्रीकृष्ण वेतन्यदेव 
भीभीकृष्णचेतन्यदेवका जन्म शाके स० १४०७ में 
नवद्वीपमं हुआ था । बचपनर्म इनका नाम 
निमाई था | बचपनसे ही इनमें अलोकिकता देखी 
जाती थी | प्रायः २४ वर्धतक गहस्थाअ्रममें रहकर इन्होने 
सन्यास ले लिया ओर सारे बगारू तथा भारतमें भ्रीकृष्ण- 


भक्तिका प्रचार किया | इनकी मुझ्य साधना हरिनाम- 
सकोतन थी । इन्दनि अजभूमिसे श्रीकृष्णलीछाके मुख्य- 
पुरुष स्थानोका निर्णय किया था । इनके नामपर बेष्णवों- 


७ 


कल्याण 


| साग १० 








का एक सम्प्रदाय हो चल पड़ा है, जिसे श्रीगौढ़ीय वेष्णव- 
सम्प्रदाय कहते हूँ | इस सम्प्रदायक्रे लोग इन्हें साक्षात्‌ 
मगवान्‌ मानते हैँ और इन्हींकी आराघना करते हैं। 
इनके जीवनकी वहुत-सी अदमुत लीलाएँ हैं | श्रीगीता- 
प्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित “्रीभ्रीचेतन्यचरितावली' 
नामक पुस्तकर्मे पाँच मार्गों इनकी लीछाओं तथा जीवन- 
सम्बन्धी घटनाओंका विस्तृत वर्णन दिया गया है। 
जिशासु पाठक उस पुस्तकसे सम्रुचित छाम उठा सकते 
ह। अन्तर्मे यह पुरीमें रहते थे और हरिकीतंन तथा अपने 
अनूल्य उपदेशोत्रे स्बंसाघारणका कल्याण करते थे। 
उनके जीवनमें उनके असख्य भक्त सारे भारवर्म हो गये 
थे, जिनमें श्रीअद्वे ताचाय, श्रीनित्यानन्द, भ्ील्प गोखापी, 
भीसनातन गोखामी, भ्रीरामानन्द राय; भीगदाघर, भ्री- 
सावभीम मद्टाचार्य, श्रीजीव गोस्वामी, श्रीप्रवोधानन्द; 
यवन हरिदास इत्यादि सबसे प्रसिद्ध हो गये हैं। 
पुरीर्मे ही प्रायः ४८ वर्धकी उम्रमें शाके स० १४५५ में 
महाप्रमु भ्रीजगन्नाथजीकी मूृतिमें विछीन हो गये ! 


श्रीचेतन्यमहाप्रभुके प्रधान उपदेश आठ झच्ेकोमे 
संगहीत हुए हैं जो शिक्षाप्टकके नामसे प्रसिद्ध हैं । पहले 
श्लोकर्मे वह ओऔक्षष्ण-नाम-सकीर्तनकी महिमा बताते हैं। 
कहते हैं, जो चित्तरूप दर्पणका मार्जन करता है, ससार- 
रूप भह्दावापमिका शमन करता है, भ्ेयरूप कुम॒ुदकों 
विकास करनेवाल्ली चन्द्रिकाका प्रकाश करता है, विद्या- 
वधूका जीवन है, आनन्द-सिन्धुकों बढानेवाला है, 
प्रतिपदर्म पूर्णाम्तका आखादन देता है एवं आत्माको 
से प्रकारसे निमम्न करता है, ऐसा श्रीकृष्ण-नाम-सकीतंन 
परम विजयको प्राप्त द्वो | दूसरे इछोकर्मे भक्तिसाधनकी 
सुख्भता प्रदर्शित करते हुए. मगवानसे निवेदन करते है- 
है मगवन्‌ | आपकी तो इतनी कृपा है कि आपने अपने 
अनेक नाम प्रकाशित कर उनमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
समर्पित कर दी है और उनके स्मरणका भी कोई काल 
नियत नहीं किया है, परन्तु मेरा दुर्देव ऐसा है कि उनमें 
मेरा अनुराग ही नहीं होता । तीसरे इलोकं भक्ति-साघन- 
की रीति बताते ई--अपनेको तृणसे भी अति नीच मान, 
वृक्षके समान सदनशीछ बन, अपने मनकी वासना त्याग- 
कर दूसरोंका सम्मान करते हुए. सर्वदा हरिकीर्तन करना 
चाहिये । चोथे इछोकर्मे मगवानकी प्रार्यनाके रूपमें यह 
ब॒तठाते ई कि मक्तको वाज्छा क्या है| कहते ईं-दे जगदीश, 


न में घन चाहता हूँ, न जन चाहता हूँ, न सुन्दरी चाइता हूँ, 
न कविता चाहता हूँ---चाहता हूं केवल, प्राणेशवर ! आपके 
चरणोंमें मेरी जन्म-जन्ममें अदहेतुकी भक्ति हो। पाँचवें 
इलोकरमं भक्तके खरूपका दिग्दशन करते हे | कहते हैं 
हे नन्दतनुज ! विषय-ससार-समुद्रर्म पढ़े हुए मुझ किकिर- 
को कृपाकर अपने पादपकजकी धूलिके सहश जानिये | 
छठेमें प्राथनाद्वारा भक्तिसिद्धिके बाह्य लक्षणोंका निल्‍ूपण 
करते हँ--ठ॒म्हारा नाम अहृण करते समय मेरे नेत्र अश्रु- 
धारासे; मुख गदगद्‌ गिरासे एवं शरीर पुककावलछीसे कब्र 
युक्त होंगा १ सातवेंर्मे विरहकी पराकाष्ठा दिखाते हुए 
भक्तिसिद्धिके अन्तरग लक्षण सूचित कराते ई--गोविन्द- 
विरहमें मेरा निमेषकाल युगके समान व्यतीत होता है, 
मेरी आँखेोंने वर्षाऋतुका रूप घारण कर लिया है और 
समस्त जगत मुझे चून्य-सा प्रतीत होता है । अन्तम आठवें 
इ्लोकर्मे महा प्रभु प्रेमनिष्ठाकी पराकाष्ठा प्रदर्शित करते हू | 
कहते हँ--वह लम्पट मुज्न चरणदासीकी चाहे आलिलझ्ञन 
करे, चाहे पेरेंसि कुचलछे और चाहे दर्शन न देकर मेरे 
मनको दुःख दे-जो चाहे सो करे, किन्तु मेरा तो प्राण- 
नाथ उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ! 


महात्मा कबीरजी 


कहते हैं, कबव्वीरजीका जन्म काशीर्मे खामी रामानन्द- 
जीके आशीवादसे एक ब्राह्मणीके गर्भसे हुआ था | माताने 
किसी कारणयश पुत्रको रातके समय एक तालाबमें वहा 
दिया । सबेरे नूरअछी जुलाहेने देखा और अपने घर लाकर 
पोसा-पाला | इसीसे कबीर जुछाहा कहलाये और जन्ममर 
जुलाहेका ही काम किया | परन्तु यह जन्मसे ही सन्‍्तभाव 
लेकर आये थे । इन्होंने खामी रामानन्दजीकों अपना गुरु 
बनाया और साघनाद्वारा बहुत अच्छी गति प्राप्त की । यह 
काशीमें ही रहकर सत्सग कराया करते थे | यह बढ़े ही 
निर्मीक सन्त थे । इन्होंने बड़े कड़े शब्दोंमें उस समयकी 
सामाजिक चुराइयोका खण्डन किया और सच्ची शिक्षा दी | 
इनकी ऊंची गति और अनूठी शिक्षा देखकर असंख्य हिन्दु- 
मुसलमान इनके शिष्य बन गये थे। आज भी इनके 
पन्‍्यक्रे साधु प्राय. भारतके सब भागोंमें मिलते हैं | इनकी 
वाणियोंका अनुवाद अन्नरेजी और फारसीर्म भी हुआ है 
और ये अन्य देझोमें मी बड़े आदरके साथ पढ़ी जाती हैं | 
यह अन्त समयर्मे काशी छोड़कर मगदर ( जिला बसी ) 
में चले गये, पण्डितोंके मतसे जद्यॉपर मृत्यु होनेसे गदहेका 
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संक्ष्या ३ | 


जन्म होता है। कहते हैं, जब इन्होंने चोछा छोड़ा तो 
दिन्दू-मुसल्मानोम झगड़ा हो गया, हिन्दू समाधि देना 
चाहते थे और सुसलमान कब्र । इसी बीच कबीरतसाइबका 
शव लापता हो गया और उसकी जगह कफनके नीचे 
थोड़े फूछ पड़े मिले। इन्हीं फूलोको दिन्दू.मुसलमान 
दोनोंने बॉँठ लिया और अपनी-अपनी रीतिके अनुसार 
अलग-अलग समाधि और कब्र बनायी । दोनों आज भी 
मगहर्म मौजुद हैं | इनका जीवन-काल सवत्‌ १४५५ से 
१५७५ तक माना जाता है। इनके कुछ उपदेश नीचे 
दिये जाते हँ-- 


गुरू बंडे गोविन्द ते, मनमे देखु बिच्चर 
हरि सुमिरि से! वार है, गुरु सुभिरि सो पार॥ 
यह तन दिपकी बेलरी , गुद असृतकी खान 
सीस दिये जे गुर मिक्के , तो भी सस्ता जान ॥ 
जाकी शंठी नाम हे , ताके है सब सिद्धि 
कर जेरे ठादी सबे , अध् सिद्धि नद निद्धि ॥ 
लेनके। सतनाभ है , देनेकी। अन दल 
तर्नेके। आघीनता , बुड़नकी अभिमान 
सुमिरनकी सुधि ये करे , जैसे दाम केगाक १ 
कह कबीर बिसरे नहीं , पक पुर ढेइ संमाक ॥ 


गरु नानकदेवजी, योगिराज श्री श्रौचन्द्रजा 
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अती चेक पड़ी 


रात रद सोय करे , दिवस ग्वायो साथ 
हीरा जनम अमे(क था , कोड़ी बदके जाय 
ऊूटि संके ते ढूटि के , सत्त नाम मडए 
काक कँठतें. पकरिदे , रोके दस्ते ढुदर 


गुरु नानकदेवजी 


गुरु नानकदेवजीका जन्म प्राय) संबत्‌ १५२६ से तलवंडी 
( जिला छाहौर ) नामक गाँवके एक बेदी खत्नो-परिवारमें 
हुआ । कहते हैं, इन्हें नारदमुनिने उपदेश दिया था। 
यह बड़ी उच्च स्थितिक्रे सन्‍त हुए और इन्होंने सिख पन्य 
चलाया । यह संबत्‌१५५६ से शुरू कर ग्रायः २४ वर्धोतक 
देशाटन करते रहे । इस बीच इन्हींने सारे भारत, लड्ढा; 
अरब) ईरान) बगदाद, रूम, कन्धार, बलूचिस्तान आदि 
देशोर्मे भ्रमण किया और अपने उपदेशका प्रचार किया । 
उसके बाद १२ वध कतौरपुरमे सत्सग कराकर संवत्१५९५ 
में परछोक सिधारे | इनके कुछ उपदेश ये ईँ--- 
सुबद न जानठ शुरूका , पर इरुठ कित बाद 
ते नर डूबे नानका, जिनका बढ बढ ठाड 0 
बरतु नेमु तीरथु अमें , बहुतेरा बेकणि कुड १ 
अन्तीरे तीरथु नानका , सोधन नहीं. मुड 


योगिराज श्री श्रीचन्द्रजी 


._लहवीं शताब्दी भारतवषके इतिहासमें एक 
63/»“९॥, बहुत बड़े परिवर्तनका समय है| इतिहास 
घ्ो (० बतलाता है कि सोलहर्वी शताब्दीमें हिन्दू- 
ते 'औै जनता किंकतव्यविमूढ हो रही थी। 
5७ महमूदके आक्रमणोंकी दृदयवेघक घटनाएँ 

“३ ७ है, लोग अभी भूले न थे; गोरीकी छूटके कारण 
देशकी दरिद्रता अभीतक दूर न हुई 
थी, खिलजीद्वारा तुड़याये गये देवमन्दिरोंकी मरम्मत 
अभी न होने पायी थी कि बाबरके आक्रमर्णोकी दुन्दुभी 
बजने ल्‍गी। इधर देशके शासनकी बागडोर छोदियोंके 
झपमे यी। वे भी मनमाने अत्याचारोपर तुले हुए ये। 
देशके क्षणिक सोभाग्यसे, राणा सम्रामसिंह चित्तौड़के सिहा- 
सनपर विराजमान हुए । पर दुर्देवात्‌, यह हिन्दूशक्ति भी 
पिपक्षियोंड्ि साथ व्कराकर शीक्र ही छिन्न-भिन्न हो गयी। 
पश्षपतः यह कुद्दा जा सकता है दि उस समय देशभरके 
छोगेपर बिषमियोका ऐसा आतक् छा गया था कि कोई भी 


शक्ति उनके विरुद्ध चूंतक भी करनेका साहस न कर सकती 
थी । देशकी इतनी भयद्भर स्थितिमं भी, समय-समयपर, 
हिन्दूजातिका कोई-न-कोई महापुरुष योगिराज अपने पवित्र 
चरित्रके बलद्वारा और अपनी अद्भुत योगशक्तियेसि हिन्दू- 
घमंकी रक्षाके साथ-साथ योगविद्याकी परम्पराको पुनर्जीबित 
करता ही रहा है | उन महापुरुषषेमिंसे एक महापुरुष प्रातः- 
सरणीय भगवान्‌ भ्रीचन्द्रजी महाराज सोलहर्वी शताब्दीमें 
हुए. | आप गुरु नानकजीके सुपुत्र और उदासीन सम्प्रदाय- 
के आचाय॑ हैं। ऐसी घबराहटके समयर्मे और ऐसी 
मुसीवर्तके अन्पकारमें हम विद्युतकी तरह देदीप्यमान 
योगिराज महाराज भ्रीचद्धजीके योग अद्भुत चमत्कार्रोसे 
हिन्दुजातिमं नवजीवनका सश्जार देखते हैं। आपके 
जीवनकी घटनाओंसे यह पता चलता है कि आपमें योग- 
की अनेकी शक्तियोंका पूणे बिकास था | हिन्वु-धर्मकी 
नेयाको इस्लामसिन्धुसें ड्ूबते देखकर आपका कोमल ह्वद्य 
द्रवित हो उठा। भारतके जिन भागोंमें धर्मकी अधिक 


>्क 
कि 
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हानि हो रही थी, उन्हीं भागे आपकी यात्राएँ अधिक 

हुई | उन दिनों पीरलोग अपनी कृत्रिम योग-ाक्तियां 
दिखाकर भोली हिन्दू-जनताको धरम भ्रष्ट कर रहे थे । उनकी 
प्रतिदन्द्धितार्मे योगिराज भीचन्द्रजीने अपनी योग-शक्तियाँ 
दिखाकर हिन्दुको विश्वास दिलाया कि वास्तविक योग- 
शक्तियों तुम्हारे ही घममें विद्यमान हैं । 


अब आपके पवित्र जीवनकी कुछ इतिहासप्रसिद्ध 
घटनाएं, हम यहाँ सक्षेपत+ लिखते हैं--- 


हिन्दू-धर्मका प्रचार करते-करते, एक वार आप 
पेशावरसे काबुल पहुंचे, उन दिनों वहॉँका शासक 
कामरान था | योगिराजजीने शहरसे बाहर ही अपना 
आसन लगा दिया। प्रेमी जनता दशनाथ आने लगी | 
श्रद्धाउअकि अधिक आग्रहपर आपने भगवत्‌-भक्तिपर 
उपदेश देने आरम्म किये। उपदेशोर्मे बवन जनता भी 
आया करती थी | आपके उपदेशोर्मे एक अलोकिक प्रभाव 
था | उपदेश सुनते-सुनते छोग ईश्वर-भक्तिके आनन्दर्म 
मस्त होकर शमने लय जाते ये | एक वजीर खाँ नामक यवन- 
पर तो आपके पथित्र उपदेशोका इतना गहरा प्रभाव पड़ा 
कि वह प्रतिपल मगवत-मभक्तिम मस्त रहने लगा ! दिनभर 
हार्थोर्मे खड़तालेंकों लेकर बह गलियों और कूचोर्मे राम और 
कृष्णके पवित्र मामकी महिमा गाता रहता था। कभी- 
कभी तो वह ऐसे मधुर एवं आकपक खरसे हरि-कीतन 
शुरू करता था कि सुननेवाले तमाम लोग उसीके साथ--- 
भमज मन राम राम सियाराम--की रट लगाने लग जाते 
थे। परन्तु उसकी भक्ति स्थानीय यवन घर्मोपदेशर्कोकी 
अखोर्म खब्कने लगी | उन्होंने इसके विरुद्ध लोगोंको 
भद़काया | परिणाम यह हुआ कि एक दिन, जब कि 
भीमक्तजी एक मसजिदके पास ही खड़े-खड़े इहरि-कीवन 
कर रहे थे, सहसा सेकड़ों आदमी जमा हो गये और उन्हें 
पकड़कर मारनेकी चेष्टा करने रंगे । इसी वीच उनके 
किसी प्रेमीने उन्हें इस विपत्तिमं देखकर किसी-न-किसी 
तरह झशहरसे वाहर भ्रीयोगिराजजीकी कुटीमें पहुँचा 
दिया । सत्र ठोग झट उसी तरफको दौड़ पड़े | जब 
वे कुटीमें घुसकर भक्तजीको पकड़ने लगे तब वहाँ 
ही सब-के-सव स्तम्मित हो गये | सवके हाथ-पाँव जकड़ 
गये । किसीमें दिलनेवककी मी ताकत न रही । अब तो वे 
भ्रीयोगिराजजोसे क्षमा-प्रार्थना करने छंगे | भीयोगिराजजी- 


जज ने कद्ा---माइई, यह सच कुछ तुम्हारे ही प्रमादका कु 
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फल है | अनव भी यदि मुक्त होना चाहते हो तो भक्तजीसे 
क्षमा मांगों ।? यह सुनकर वे भक्तजीसे क्षमा मगने लगे | 
थोड़ी देरमें, खड़ताल वजाते-बनाते-(भज मन राम राम 
सियाराम” गाते-गाते श्रीमक्तजी उनऊे आगे आ उपस्वित 
हुए। श्रीमक्तजीके पवित्र दशशन करते ही वे सव वन्बनमुक्त हो 
गये । श्रीयोगिराजजीके तया श्रीमक्तजीके चरणेमि प्रणाम 
करके वे शहरकों लोट गये | उक्त घटनाके कुछ दिन बाद 
श्रीयोगिराजजी तो वहंसि कन्घार चले गये ओर भगवद्धक्त 
वजीर खेने अपना सारा शेप जीवन उसी पणकुटियाममें# 
मगवानफऊे ध्यानम विताया । 


कन्धारमें भी श्रीयोगिराजज्ञीकी सेवार्मे लोग आने 
लगे, और अपने मानवीय जीवनके वास्धयिक रदहृस्यको 
समझकर अपने जन्मको सफर करने लंगे। उन दिनों 

यहाँ भी मोलवी छोगोंका अधिक जोर था। वहाँतक कि 

शासकगण भी उन्हींके कयनानुसार काय करते ये। 
अतएव दखारकी ओरसे हिन्दूघमके विदद्ध प्रतिदिन नये- 
नये फतवे निकलते ही रहते थे | यही कारण था कि 
हिन्दू प्रातः-साय भगवत्पूजाके शुम अवसरपर भी शख- 
तक नहीं वजा सकते थे | इसीसे अनुमान लगाया जा सकता 
है कि उस समय यहॉकी हिन्दूजनताको किन-किन विपत्तियों- 
का सामना करना पड़ता होगा । 


श्रीयोगिराजजीके कन्‍वार-निवासी म्रसिद्ध श्रद्धा 
भक्तोर्मेंसे एक मक्त पण्डित ल्क्ष्मणदत्त थे। ये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने घरमे ही एक छोटा- 
सा मन्दिर वनवा रकखा था। वहींपर ये प्रतिदिन प्राव*- 
साय विना शट्डादि वजाये भगवानकी पूजा कर लिया 
करते थे । एक दिन क्सिी का्यके लिये इन्हे घहरसे वाहर 
लाना पड़ा | पीछेसे उनका सुपुत्र रामरत्न खेल्ता-लेलगा 
मन्दिरमें जा पहुँचा ।! उसने वहाँसे शझह्ू उठाकर ऊँचे 
स्वरसे वजाना झुरू किया | निर्दापध बच्चेकों इस वातका 
क्या पता था कि वह स्थानीय झासनके विदद्ध कार्य कर 
रहा है | दुर्देवात्‌ पडोसमें एक मौल्वीका घर था। 
वह झड्की आवाज सुनकर भागता हुआ आया और उस 





9 कद्ाञुल्में वद्द छप्पर मव मो विधमान है । स्थामीय 
जनता उसे वडी अद्धासे पूजती द। वहाँरे लोगोंका विश्वास है 
कि यदि कोई उस छप्परक्की शरण चछा जाय तो उत्तपर वह्दों 
प्रद्धार करनेवाला तत्प्ण जड़ हो जता हैं । 


संख्या रे ] 


अवोध बालकको पकड़कर कामरानके दरबारमे उसे दण्ड 
दिलानेके लिये ले गया। इधर पं० लक्ष्मणदत्तजी भी 
बाहरसे लौट आये । घर पहुँचते ही उक्त छुृदयवेघक 
समाचार सुनकर वह शोकसागरम निमम हो गये। उन्हें 
तब और तो कोई उपाय न सूझा, झट श्रीयोगिराजजीकी 
तरफ चल पड़े। श्रीचरणोर्म प्रणाम करके सब॑ हार कह 
सुनाया । श्रीयोगिराजजीने कहा, 'कोई बात नहीं; 
घबराओ मत; प्रश्मु अवश्य कृपा करेंगे ।” यह कहकर 
भीयोगिराजजीने अपने अभिकुण्डसे कुछ विभूति देकर 
कहा कि जाओ) रामरक्षक्ने मस्तकपर इसका तिलक कर दी | 
विभूति छेकर पण्डितजी दरबारमें पहुंचे | वहाँ रामरक्षके 
लिये--इस्लाम स्वीकृति या म॒त्यु-दण्ड नियत हो चुका 
था । रामरत्ञ अभीतक चुप था। पण्डितजीने दरबारसे 
प्राथना की कि उसे उसके बेटेकी समझानेके लिये कुछ 
समय दिया जाय ! प्राथना स्वीकार हो गयी और वह 
रामरक़को दरबारसे बाहर लाकर बोले, बेटा, लो, इस 
विभूतिका तिकक कर लो--अब तुम्हे कोई भय नहीं है ।” 
तिलूक करते ही रामरक्षमं एक अद्भुत आत्मबल आ गया। 
वह दरवारमें पहुंचकर बोला, मुझे इस्लाम स्वीकार नहीं 
है, अतः जैसा चाहें करें !' यह सुनकर सोलवी लोग 
उत्तेजित हो उठे और वे रामरक़्को दण्ड देनेके लिये 
पकड़ना चाहते ही थे कि सबके हाथ-पॉव स्तब्ध हो गये । 
दरबारके सभी मनुष्य पत्थरकी मूर्तियौंकी तरह जहाँ-के-तहाँ 
ही रह गये | इस विचित्र घटनासे नगरभरमें हर्ूचरू-सी 
मच गयी । कामरानका मित्र गुल अकबर; जो महात्माओँ- 
का सत्संगी था, झट ताड़ गया कि यह सारी करामात 
उसी योगिराजकी है, जो राहरसे बाहर कुछ दिनसे ठहरे 
हुए हैँ । वह झट दरवारमें पहुँचा और कहने लगा; “यदि 
तुम छुटकारा चाहते हो तो उस फकीरसे क्षमा-प्राथना 
करो जो शहरसे वाटर ठद्दर रहे हैं | ऐसा करनेपर वे सब 
मुक्त हो गये ओर अपने कुकृत्यपर पश्चात्ताप करने लगे । 
दूसरे दिन स्थानीय प्रतिष्ठित हिन्दुआऔंको साथ लेकर 
कामरान भ्रीयोगिराजजीके दशना थे गया | श्रीयोगिराजजी- 
ने का, (देसों कामरान, शासकको किसीपर अन्याय 
फरना अत्यन्त अनुचित है। उसे अपनी प्रजासे सम 
व्यवहार करना चाहिये। पक्षपाती ज्ञासक अधिक दिनतक 
नहीं टिक सकता ।' यह उपदेश सुनकर कामरानने हिन्दू- 

घर्भपर जो पायन्दियां थीं, सप उठा दीं । 
एक दिन भ्रोयोगिराजजी एक सघन बनें, एक 


पबतकी चोटीपर बेठे हुए थे। कामरान भी शिकार 
पेल्ता-सेलता वहाँ आ पहुँचा । वहाँ नजदीक ही उसने 


योगिराज श्री श्रीचन्द्रजी 
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एक हरिनकों मारकर उसकी आँखें निकाछ लीं। यह 
देखकर भ्रीसोमदेवजीने कहा। “यह स्थान श्रीयोगि- 
राजजीके यहाँ ठहर जानेसे पुण्याअरम बन गया है? अतः 
यहाँ हिंसा मत करो ।” पता चलते ही, कामरान श्रीयोगि- 
राजजीके चरणॉौर्मे जा उपस्थित हुआ । उन्होंने कहा 
'कामरान; निर्दोष जीवोको मत मारो । तुमने इस निर्दोष 
पशुकी निर्देयतापूर्वक आँखें निकाल छी हैं) तुम्हें पता 
नहीं है » तुम्हारी आंखे भी तुमसे बलवान किसीके द्वारा 
इसी तरह निकाल ली जा सकती हैं ।! यह सुनकर कामरान 
थर-थर कॉपने लगा और उनसे क्षमा-प्राथना करने लूगा । 
श्रीयोगिगजजीने कहा; अच्छा; कामरान, जाओ ! 
जबतक प्रमादसे बचे रहोगे; त्बतक सुखसे राज्य करोगे ।” 
कामरानने उस मत झंगको पुनर्जीवित देखनेकी इच्छा 
प्रकट की। श्रीयोगिराजजीकी कृपादृष्टि पड़ते ही वह 
मृग उठकर जद्भलमें भाग गया। 
कुछ समयतक तो कामरान श्रीयोगिराजजीके उपदेशों- 
के अनुसार काय करता रहा । अन्तर्मे फिर प्रमादी होकर 
अत्याचार करने लगा । श्रीयोगिराजजीकी भविष्य- 
वाणीके अनुसार बाबरके बेटे हुमायूँ ने काहुलपर घावा बोल 
दिया। कामरान पकड़ा गया और केदमें उसकी आँखें 
निकल्वा दी गर्यी । उक्त घटना १६११ वि० की है । 
श्रीयोगिराजजी देशभ्रमण करते-करते एक बार सिन्ध- 
के प्रसिद्ध नगर नगरठअामें पहुंचे । यहॉका शासक मिजो- 
बाकी था। इसके मनमाने अत्याचारोंसे बहॉकी हिन्दू 
जनता बहुत तग थी । श्रीयोगिराजनीके उपदेशोसे वहाँके 
हिन्दुओमें कुछ नवजीयन सच्जार होने लगा | यह बात 
वहकि यवर्नोको असह्य-सी हो उठी । अतः परस्पर सच्चर्ष 
शुरू हो गया | दरखवारकी ओरसे तमाम दिन्दुओको 
मुसलमान हो जानेकी घोषणा निकाल दी गयी । इन्कार 
करनेवालेको मृत्युका आलिज्गन अनिवार्य था | नगरमरमें 
हाहाकार मच गया | तमाम हिन्दूजनता श्रीयोगिराजजी- 
पका हे उपस्थित हुईं । ओऔयोगिराजजीने कहा कि 
म * अझ तम्दारी रक्षा अवश्य करेंगे ।? दूसरे दिन 
गवाकीने टिन्दुओंकी बुलाकर कहा, तुम उस पागल 
फकीरके _कहनेमें आकर क्यों व्यर्थ ही तलवारके घाट 
हक हो शीघ्र ही मुसलमान वन जाओ ।” उक्त बातें 
गिराजजीके पास भी पहुच गयीं। उन्हंने कहा, 'कोई 
वात नहीं, शीघ्र ही पता चल जायगा कि पायल कौन है !? 
इसके दूसरे ही दिन मिज्ञा पागल हो गया | उसने 
अपनी ही कठारसे अपना अन्त कर लिया । उक्त घदना 
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कल्याण 


[ मांग १० 





भूलके लिप श्षमा-प्राथना करते लगा | उन्होंने - लय दमाओयना करने ढगा। उन्होंने कहा, 
ह 


कं ् 


१६४२ बवि० की है। इस तरह भश्रीयोगिराजजीकी कृपासे 
यहके हिन्दुओंके दु.खोका अन्त हो गया । नगरठल्षर्मे 
आज भी योगिराज श्रीचद्धजीका एक मन्दिर है, जिसकी 
पूजा छोग बड़े भक्तिभावसे करते हूँ । 
इसी तरह काश्मीरकी हिन्दूजनताकी रक्षा भी शरी- 
योगिराजजीकी कृपासे हुई थी। वहाँकी ब्राह्षणजनतापर 
अत्याचारोंकी आंघीसी आ रही थी | उन दिनेंमिं 
काइ्मीरका शासक यकूब था। श्रीयोगिराजजी वहाँ पहुंचे । 
यह शुभ समाचार मिलते ही, स्थानीय ब्राह्मणजनता 
दर्शनाथ आने-जाने लगी। वहोंके भूदेबोंकी अनन्य श्रद्धा 
एवं अटल विश्वासपर प्रसन्न होकर श्रीयोगिराजजी प्रति- 
दिन उपदेशामृतकी व्ों करने लगे । विपक्षी घर्मोपदेशर्कों- 
ने इस शानयज्ञर्मे विप्त डालना चाहा ! शासककी सहायतासे 
सड्लीण-हृदय यवर्नोने घर्ग्रेमी ब्राह्मणोंके ना्कों दम कर 
दिया | वे सब मिलकर श्रोयागिराजजीकी सेय![में उपस्थित 
हुए । उन्होंने कहा, 'मत डरों, प्रभु तुम्हारी परीक्षा कर 
रहे हैं | याद रखो, वह भी समय आनेको है, जत्र यहाँ 
थद्ध हिन्दू राज्यक स्थापित होगा | धर्मरक्षाके लिये यदि 
सवंत भी देना पड़े तो अपना अहोमाग्य समझो | जाओ 
शासकोंसे कह दो--दमारे गुद महाराज आजकल यहाँ 
पघारे हुए. हैं | आप यदि उन्हे इस्लामर्मे ले आवें, तो 
हम सब अनायास ही मिल जायेंगे ।? यह सुनकर ब्राह्मण- 
मण्डलने वैसा ही किया । दूसरे दिन यकूबने श्रीयोगिराज- 
जीको अपने दखारमें ले आनेके लिवे अपने मन्त्रीको 
भेज[ | श्रीयोगिराजजीके पवित्र दर्शन करते ही मन्त्रीके विचार 
बदल गये । वह उन्हें बड़ी श्द्धाकी इश्टिसि देखने छगा। 
उसके देखते देखते भ्रीयोंगिराजजीने अपने प्रज्वलित 
अन्निकुण्डमेंसे एक जलती हुई छकड़ीकों उठाकर जमीनमें 
गाड़ू द्या वह तत्क्षण एक हरे-मरे एव बड़े सुन्दर वृक्षकी |, 
शकलम वृदल गयी | यह अचम्भा देखकर चकित हुआ 
मन्‍्त्री दखारकों छौट गया । उक्त घटनासे प्रभावित होकर 
यकूंव खय औरीयोगिराजजीके चरणोंमें उपस्थित हुआ और 


+ वर्तेनान काइमीर शिन्दू-राज्य श्रीयोगिराननीकी कृपाका 
फल दे । 

वद्द यद्दी पेढ़ हे जो आज ओ्रीनयरके प्रसिद्ध प्रताप- 
पागनें“-ओऔचन्धचुनार नानसे प्रसिद्ध है। वह वृक्ष वहाँ अब 
भी भाजूद दे | भीनारकी जनता इसे बहुत पूजतो है । बद्द 
शृक्ष ढेउकने खय जपनी आँखों देखा है। 
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“यकूब, अब पश्चात्ताप करनेसे क्‍या छाभ दे? अमुक्रे 
दरखारमें तुम शासनक्रे अयोग्य ठद्दराये जा चुके हो। 
अतः यहॉका शासन अब अधिक दिन तुम्दारे हायमें 
नहीं रह सकता# । 


एक वार भ्रीयोगिराजजी चम्बाक्े पद्ाड़ॉर्मे श्रमण कर 
रहे ये। एक दिन प्रातः्कालू वे रावीऊे दूसरे तठपर 
जाना चाहते थे। जय उन्होंने अपने शिष्यसे एक नौका 
बुलनेको कहा, तब वहाँ किसीने कहा, महाराज; 
महात्माओँकोी नाबकी क्या आवश्यकता है ? वे तो खय- 
मेव नावरूप होते ६ । आपके पूर्वज श्रीरामने तो पानीपर 
पत्यर तैरा दिये थे, कया आप एक शिलाकी नावसे 
पार भी नहीं जा सकते !” श्रीयोगिराजजीने अपने पूवजोकी 
प्रसिद्ध घटनाओंको ठत्य सिद्ध करनेके लिये एक बड़े मारी 
पत्थरकी उठाकर पानीर्मे फेंक दिया ) पत्थर तैरने लगा । 
श्रीयोगिराजजी उसपर बैठकर पार चले गये । 


अन्तमें हम इन शब्दफ़ि साथ यह लेख समाप्त करते 
हैँ कि श्रीचन्द्रजी मद्राराजका पविन्न जीवन योगकी समस्त 
सिद्धियोसि परिषूर्ण था| यवनाक्रान्त हिन्दूघमकी रक्षाके 
लिये ही आपका अवतार हुआ यथा। आपके आदश 
जीवनकी अधिक एव पूर्ण घटनाएँ अन्य प्रन्योर्मि लिखी 
हैं| पाठक वहां खेंच्छानुसार पढ़ सकते हैँ। अपनी 
अद्भुत योगसिद्धियेद्वाण आपने जो हिन्दूघर्मको रक्षा की 
है उसके लिये हिन्दूजाति यावचन्द्रदिवाकरी आपकी ऋणी 
रहेगी । वेसे तो आपके मन्दिर सहर्खों नगरों और गॉँवर्मि 
विद्यमान हैं, पर आपके प्रसिद्ध स्मारक स्थान हँँं--काश्मीर- 
सें श्रीनगरस्थ चुनारमन्दिर, सिन्धर्मे नगरठद्वा, सीमाप्रान्तर्मे 
पेशावर-नगरत्प प्रसिद्ध श्रीचन्द्रमन्दिर, कावुलमें वतमान 
श्रीचन्द्रछप्पप और पजावमें वारठमठ । इन स्थार्नोंकी यात्रा 
करना हर एक हिन्दूका परम कतंब्य है | यदि श्रीयोगिराज- 
जी चाहते तो हिमालवकी एकान्त गुफाओंम अपना सारा 
जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके अपने 
योगके अद्भुत चमत्कार्रोद्दारा हिन्दूघमंकी प्रशंसनीय रक्षा 
की । अत हस सवका यह परम कतेव्य है कि हम उनके 


पविन्न चरणोमें श्रद्धाके फूछठ आजीवन चद़ाते रहें । 


# देवात्‌ उसी वर्ष अकवरकी सेनाने काइमीरको जीसत लिया 
और उसे देददलीके राज्यमें शामिल कर लिया , 


 शस लेखके छेखक मदोदबका नाम लेखके साथ लिखा 
न रहनेस्ते नहीं छप सका । 





संख्या ३] योगिराज स्वामी देवचन्द्रजी और योगिवर श्रीप्राणवाथ जी महाराज, जेनथोगी आनन्दधनजी ७८ १ 








योमिराज स्वामी देवचन्द्रजी ओर 
योगिवर श्रीपाणनाथजी महाराज 


( लेखक--श्रीरणछोड़वी रजी ) 
श्रीनिजानन्द सम्प्रदाय ( प्रणामी मत ) के संस्थापक 
महान्‌ योगिराज भ्रीदेवचन्द्रजीका पुण्य जन्म सारवाड़- 
की सीमापर सिन्ध देशसे उमरकोट नामक गाँवमें विक्रम 
सं० १६३२८ के आश्विन शुक्ल १४ को हुआ था | इनके 
पिताका नाम मतु मेहता और माताका कुंवरबाई था। 
आप जातिके कायस्थ थे । 


सत्रह वर्धकी अवस्थार्मे आपको वेराग्य हुआ और 
आप कच्छ देशकी तरफ चल पड़े | उस सप्तय कच्छ 
देव-मन्दिरों और उच्च कोटिके साधु-महात्माओंका केन्द्र- 
सान था। 


सिन्ध और कच्छके बीचका रेगिस्तान पार करते एक 
दिन रातके समय आँधीके कारण पगडण्डीके निशान कहीं 
नहीं मिले | उस समय देवचन्द्रजी बहुत चिन्तामें पड़े | 
>कस्मात्‌ इन्हें एक अछोकिक खरूपके दशन हुए, उसने 
३न्‍हं साइस दिलाकर इनकी गेंठवी उठा छी और राह 
दिखाते हुए आगे-आगे चलना शुरू कर दिया | कुछ दी 
सम्यर्मे कच्छ नजदीक दिखलछायी देने छगा और चह 
खरूप! गेंठरी सौंपकर कहीं अदृश्य हो गया। उसके 
अह्श्य होते ही इनको बड़ा आख्र्य हुआ और वैराग्यके 
पथ ही प्रेम और आशाक़े भाव भी मनमे उत्पन्न हो गये | 


ह कच्छपें अनेक वर्धोतक साधुसक्ञ करनेके बाद इन्होंने 
पराचछभी! मद्दात्मा श्रीहरिदासजीसे दीक्षा छठी और 


माभक्तिके अ्रभावसे अख्यमें भगवान्‌ भीकृष्णके साक्षात्‌ 
देश प्राप्त किये । 


कच्छसे आप जामनगरमें आ गये ओर वहाँ प्रेमा- 
सिद्धान्तोका प्रचार करते लगे । जामनगरमें 


"राणा जातिके भीकेशवरायके सबसे छोटे पत्र महेराज 


दाकुरको सचया अधिकारी पात्र पहचानकर अपना शिष्य 
पनाया 


। इन्हींका नाम आगे चरकर महात्मा श्रीपाणनाथ- 
जीहआ। 





पका प न "कक पका जय 


देवचन्द्रजीके परम धाम पधारनेके बाद प्राणनाथजी 
महाराजतने प्रेमाभक्तिका प्रचार किया । प्रायः समस्त भारत- 
में आपने दौरा किया | मुसलमान शासकॉपर भी आपका 
बहुत प्रभाव पड़ा | सवत्‌ १७४० में आप पन्ना पधारे। 
उस समय प्रसिद्ध महाराजा छत्नशाल पतन्नार्मे राज्य कर रहे 
थे। छत्रशलजीने आपको सदगुरु मानकर आपका शिष्यत्व 
खीकार किया | प्राणनाथजी पन्नार्में छः वधतक रहे । आप- 
का खान-पान और पहराव बहुत ही सादा था। सिर्फ 
दो घण्टे आप जमीनपर सोते थे । शेष समय रात-दिन भजन- 
कीतन करने-करानेमें लगाते थे | 


संवत्‌ १७५१ आषाढ कृष्ण ४ को आप परम धाम 
पघारे । आपके ग्रचारित प्रणामीधर्मकी भक्ति श्रीकृष्ण 
परमात्माके ११ वषके अक्षरातीत खरूपकी मानी जाती है। 
तीथखान-जामनगर उर्फ श्रीनौतनपुरी नगरी, तथा पत्ना 
उफ भीपझावती पुरी माने जाते हैं | भीजक्मविद्ञनमास्कर, 
आनन्दसागर, आस्मत्रोध आदि कई ग्रन्थ भी छप चुके हैं | 


जेनयोगी आनन्दघनजी 


( लेखक---श्री भनेकान्तीजी ) 


इंसाकी सतरहवों सदीर्मे श्रीआनन्दधन नामक एक 
महान्‌ जेन अध्यात्मयोगी हो चुके है | इनका जीवन बाह्य 
पदृत्तियोंसे सवेथा पराडमुख और विलक्षण था । योगज़े 
विविध अज्ञोंके सेवनसे इमका आत्मा समुत्यित और समु- 
ज्ज्वल हो गया था। बाह्य बिषयोसे इन्हें घणा हो गयी, 
तब कहा जाता है कि ये एकान्त जज्ञलमें नियास करने 
लगे । इनके वेश, नाम, आकार, भाषा और विचारों 
किसी सम्प्रदायविशेषका कोई आम्रह नहीं रह गया था । 
यही कारण है कि जेनयोगी होनेपर भी इनके सैकड़ों 
पर्दो और भजनोकों सभी धर्मवाले साधु-सन्त और ग्रहस्थ 
सम्पति गाते हुए देखे जाते हैं | बंगालके एक विद्वानने 
इनके जीवनपर बहुत कुछ प्रकाश डाछा है। यहाँ हम 
इनका जीवन-चरित लिखनेमें असमर्थ हैं | इनके आध्या- 
त्मिक विचारंकि अतिबिम्बरूप १०८ पद और “जिन- 
चोबीसी” आदि ग्रन्थ मिलते हैं, इनके परम योगियोंकी 
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परिभाषा है। कबीर आदिकी भॉति इनके अनेकों पद 
बहुत ही गम्भीर और अस्पष्टाथंबाले हैं, जिन्हें समझनेके 
लिये विशिष्ट अनुभव ओर गुरुकी आवश्यकता है। 
अध्यात्मग्रेमी भीमान्‌ तुद्धिसागर सूरिजी एवं भीमोतीचन्द- 
भाई सालीसीटरने इनके पर्दोपर विवेचन लिखें हैं। 
कल्याणके पाठकीको यहाँ इम इनके एक पदका अमृता- 
स्वाद कराना चाहते ६-- 


अवषु क्ष्या सेदे तन-मठमे 

जाण विकोक्त न च॒ट्में | अवघु ० ॥ 
तन मठकी प्रतीत न कीजे, ढाएहि परे एक पछमे 
हकचक मेट खबर के घट्की चीलन्हें रमता जरूमें ॥ अवधु ० ॥ 
सठमें पु मृतका बत्ता, सास घूत खबीसा १ 
छिन-छिन तोरि चरूनके चाहे समझे न बौरा सीसा ॥ अवृघू ० ॥ 
सिरपर पच्‌ बसे परमेसर घट्में सृच्छम बारी १ 
आप अस्यारु रखे कोइ विरका निरसे घ्रुकी तारी ॥ अद्घु०॥ 
आस मारि आसन धौरे बैठे अजपा जाप जगावे 
आनैंद्घन चेतनमय मूरति नाथ निरजन पाँव ॥ अवधु ० ॥ 


महात्मा इसा 


ईंसामसीह ईसाई घमके आदिसस्थापक थे। इन्हें 
ईसाई लोग जगतूका त्राणकत्तो (537707) तया ईश्व रका 
पुत्र (500 ० 0००) मानते है । इनका जन्म-बत्तान्त 
अत्यन्त रहस्पपूर्ण है। इनकी माता मेरी कुमारी ही थी 
जिसके गर्म इस पवित्रात्मा (पछ०ए 8॥05) ने 
अवतार लिया । 


वचपनसे ही इंसा बढ़े प्रतिमासम्पन्न ये | घमम-प्रस्थोके 
अध्ययन तथा इंश्व॒रप्राप्तिकिे साघनमें ही इनका सारा 
समय व्यतीत होता था । माता-पिताके प्रति इनकी अगाघ 
भक्ति थी । इनके रुत्तर शिष्य हुए, जिन्होंने इनके मतका 
प्रचार किया | दीक्षाके अनन्तर ईसा भगवत्याप्तिके हेतु 





[ भागे १० 


हरी गअमम्पाक, 








जज्ञलमें जाकर एकान्तम ध्यानमम रहने छगे। इस 
अवधिप योगाम्यास करते हुए. इन्हे पापों (?0ए९४५ 
793]) से घोर सम्राम करना पड़ा, जिसमें ये अन्त्म 
विजयी हुए । 


यहूदियोंसे मत-भेद होनेऊे कारण तथा उनके आक्रमण- 
से ऊवकर ये जेक्जेलम भाग गये जहाँ गुप्तरूपसे इनपर 
वार किये गये | इन्होंने अन्वेकों दृष्टि दी तथा वेश्याओं 
ओर पतिर्तोका उद्धार किया | एक दिन ईसाने यहूदियाँ- 
को स्पष्टरूपम दम्भी ( 9७9०८०7४८ ) कहा, जिसके परिणाम- 
खल्‍ूप वे लोग इन्हें मार डालनेकों मन्त्रणा करने लगे। 
उन छोगॉने इन्हे पकड़कर वन्दी कर लिया ! अन्‍्तर्मे इंसा- 
की कर्थिका मुकुट पहनाकर इन छोगोंने सूलीपर लटका 
दिया । इंसके हाथ और पैरमें जब निर्देयतापूर्वक कील 
ठोकी जा रही थीं उस समय भी ये हत्याकारियोंकी मुक्ति- 
के लिये प्राथना कर रहे थे--है पिता ! इन्हें क्षमा कर दो 
क्योंकि ये अवोघ हैं |? मरते समय भी महात्मा ईगक्े 
चेहरेपर प्रसन्नता खेलती रही और वे अखण्ड श्रद्धा ओर 
प्रेकके साथ परमात्माकी प्राथना कर रहे थे। महात्मा 
ईसाने अपने उपदेशोमे सेवा, प्रेम, दया, सहानुभूति ओर 
सरलतापर बहुत अधिक जोर दिया है। 


महशत्मा जरथुस्र 
महात्मा जरथुत्न पारती घमंके आदिसस्थापक ये | 
पारसी घधममममें इन्हें असाधारण देवातीत गुणसम्पन्न ईश्वर- 
त॒ल्य व्यक्ति वतछाया गया है। ईसासे एक हजार वर्ष 
पूर्व इनका जन्म माना जाता है। महात्मा जरघुल्ल एकेश्वर- 
बादी थे । जन्दाअवस्ता पारसियोंका आदि घममग्रन्थ हे । 


पविचर चिन्तन, पवित्र वाक्य और पवित्र कार्य-इन वीन 
नियर्मोका ये दृढ़तासे पालन करते हैं । 


<< ४ ८“ 
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श्रीमस्सेन्द्रनाथ 


हृठयोगके आदिप्रवत्तक भगवान्‌ आदिनाथ धीशद्धर 
माने जाते हैं । इनके दो प्रधान शिष्य हुए--मत्सेन्द्रना थ 
और जालन्धरनाथ | कहते ४, भगवान्‌ शक्कर जब 
श्रीपावतीजीको योगविद्या समझा रहे थे तब यह सुनते- 
सुनते समाधिस्थ हो गयीं। तब विष्णुमगयानने मत्थ्यके 
उदस्मे प्रवेशकर भीपारवतीजीकी जगट हुकारी भरने लगे; 
जिसमे श्रीशडुरभगवान्‌ योगविपयक चर्चा बन्द न कर 
दें। श्रीशहुर्भगवानका ध्यान जब इस ओर गया तब 
विष्णुभगवान्‌ वालुकरूपमें सामने प्रकट दो गये। कद्दते 
हैं, यही मत्स्‍्येद्रनाथफ्े नामसे प्रसिद्ध हए। स्कन्दपुराण 
तथा वृह्न्नारदपुराणमें इनकी उत्पक्तिके विषयमे दूसरी 
ही कथा लिखी है। उनके अनुसार एक मछलीने एक 
बालकंको, जिसे अशुभ नक्षत्रम उत्पन्न होनेके कारण माँ- 
बापने फेंक दिया था, निगल लिया । फिर शिव-पावतीका 
सवाद सुनकर वह बालक “आदेश “आदेश चिल्ला 
पड़ा । माता पावेतीने उस बरालककोीं उठा लिया | और 
मत्थ्थेद्धनाथ नाम रक़खा। शजड्णशरभगवानसे योगविद्या 
सीखकर इन्होंने फिर ससारमे इसका प्रचार किया । 
इन्हींकी मछिदर या मछंदरनाव कहते हैँ । 
धमत्स्येन्द्र-सहिता”' नामक एक योगविपयक अन्य 
इनका मिलता है । इनके मुख्य शिष्य श्रीगोरक्षनाथजी हुए | 
कटते हैं, एक बार नेपालके राजा श्रीवसन्तदेवजी 
राज्यच्युत होकर श्रीगुरु मत्स्येन्द्रनायजी की शरणमें आये | 
श्रीगुए.के आशीवोदसे उन्हे पुनः राज्यकी प्राप्ति हई और 
उन्होंने श्रीमत्स्येन्द्रनाथजीकी शिवस्वरूप मानकर उनके 
मन्दिरकी स्थापना की और नेपालके घर-घरमें उनकी 
पूजाका प्रचार किया । चित्र राजा अ्रीमस्थ्येन्द्रनाथकी 
प्राथंना कर रहे दे। नेपाछके भोगमती नामक गॉँवमें 
श्रीमत्स्येन्द्रनाथका प्रधान घाम हे, जहाँ प्रतिवर्ष वेशाखर्म 


तीन दिनतक उत्सव मनाया जाता है | भीमस्स्येन्द्रना थकी 
सवारी बड़ी सज-घजके साथ निकाली जाती है। 


श्रीजालन्धरनाथ 


कहते हैं, शिव-पावंतीने एक बार एक शिशुको 

समुद्र बहते हुए देखा और उसे उठा लिया | 

20226 6४४ उसे योगकी दीक्षा दी और वही 
--४ 


बालक जालन्धरनासफे नामसे विख्यात हुए । यह बे 
ही सिद्ध सद्गात्मा हुए। कहते ८) राजा गोपीचन्दन एक 
बार रज ग्ोकर कुआँ खोदवाकर उसमे ए*ई उाल दिया 
और ऊपरसे मिट्टी ओर लीद भरवा दी। बरसे बाद 
जय इनके शिष्यके आनेपर गोपीचनदने एन्द बाहर 
निकलवबाया तब यह पहलेसे भी सतेज होकर निकले | मिद्दी 
और लीदका शरीर कहीं हारे भी नहीं हुआ था | 
इनके सम्प्रदायर्म गोपीचन्द, भतृए्रे आदि कितने ही 
योगी तथा मेनावती (गोपीसन्दकी माता), लीलानती आदि 
अमेर्कों योगिनियां दी गयी ६ ।! 


योगिराज श्रीगोरखनाथ 


एक बार गुछ मत्स्येद्रनाथ घमते-फिरते अयोध्याफ्रे 
पास 'जयश्री” नामक नगरमे गये | वहाँ वह भिला मॉगते 
हुए एक त्राएणके घर पहुचे। ब्राह्मणीने बड़े आदरफे 
साथ उनकी सोलीमें मिक्षा डाल दी | तब्राह्मणीके मुसपर 
पातित्रतका अपूर्व तेज था | उसे देखकर मत्स्येन्द्रनायकों 
बढ़ी प्रसल्तता हुई। परन्तु साथ ही उन्हें उस सतीऊ़े 
चेटरेपर उदासीकी भी एक क्षीण रेखा दिखायी पड़ी । 
जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उस सतीने निस्सकोच- 
भावसे उत्तर दिया फि सन्‍्तान न होनेसे संसार फीका 
जान पड़ता है। मत्स्थेन्द्रनाथने तुरन्त झोलीसे थोड़ी-सी 
भभूत निकाली और ब्राद्मणीके हाथपर उसे रखते हुए 
कटा, 'इसे खा लो, तुम्ददे पुत्र प्राप्त होगा [! इतना कह 
वे तो वहसे चले गये | इधर ब्राह्मणीकी एक पड़ोसिन 
सत्रीने जब यह बात सुनी तो उसने कई तरहके डर दिखा- 
कर उसे भभूत खानेसे मने कर दिया । फलस्वरूप उसने 
भभूत एक गडड़ेमे फेंक दी। बारद व बाद मत्स्थेन्द्रनाथ 
उधर पुनः वापस आये ओर उन्होंने उस घरके द्वारपर 
जाकर 'अलख' जगाया | ब्राह्मणीके बाहर आनेपर उन्होंने 
कहा कि अब तो तेरा बेटा बारह बंका हो गया होगा; 
देखू तो, वह कहाँ हे ! यह सुनते ही वह ज्री घबरा गयी 
ओर उसने सब हाल कह दिया । मत्स्येद्रनाथ उसे साथ 
ले उस गडढ़ेके पास गये और यहाँ 'अलख? शब्द किया। 
उसे सुनते ही बारह वर्षका एक तेजपुझ्न बालक वहों प्रकट 
हो गया और मत्स्थेन्द्रनाथके चरणोपर सिर रखकर प्रणाम 
करने छगा। यही बालक आगे चलकर गोरक्षनाथके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । मत्त्येन्द्रनाथने उस समयसे ब[लककों साथ ही 
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रक््ख़ा पर योगकी पूरे शिक्षा दी । गोरखनायने गुरूपदिश्ट 
सार्मले खाधना पूरी की, और खालुमबते वोगनागर्मे और मी 
उसने का । योगठाघन ओर वेरायमे वे युदठे भी जाये 
बढ़ गये | योगवरलते उन्हेंने चिरशीव-स्वितिको प्रात कि वा | 

गोग्खनायऊे ठो प्रवान स्विष्य हुए--गेंनीनाथ या 
मैबीनाथ और चर्पटीनाथ । इनके नायन्ठम्यदाबसे 
निश्नचिनाथ, नाने दर आदि और भी कई चिद्ध-मदहात्ना 
हो गये हे | 

गोरखनाय केवल योगी हो नहीं थे, वर वढ़े विद्यान्‌ 
और कवि नी थे। उनके गोरक्षकब्प, गोरदब्चसहिता, 
गोरउटलनाम, गोरकद्यतक, गोरक्पिष्ठिका, गोरश्षगीता 
तथा विवेकमातग्ड आदि अनेक ग्रन्थ सल्ट्त-भापाने 
निच्ते इ | हिन्दीमं भी उनकी वहुत-यों रविवाए 
निल्ती हें ! 





| भाग १० 





श्रीनत्त्वेन्रनाथकी तरह श्रीगोरखनाथकों मी नेपालक्े 
लोेगबड़े आदरकी इृश्टिते देखते हैं ओर इन्हें श्रीयश्पतिनाय- 
जीका अवतार मानते हैं । नेपाल्के भोगमती, भावगोंव, 
सगखली, चौंवरा; स्वारीकोंट, पिडठान इल्ादि कई 
खानोने उनके वोगाश्रम हैं | आज मी नेपाल्यज्यक्ी 
मुद्रापर एक ओर अीक्षीक्षेयोरखनाथों लिखा रहता है। 
गोरखनाथजीके शिष्य होनेके कारण ही नेपाली गोरा 
कइल्ते है। गोरखपुरनें, कदते हें, उन्होंने तपस्या की यी | 
यहाँ उनका बहुत बड़ा मन्दिर है| जहाँ दूर-दूस्ते नेपाली 
यात्री बहुत आया करते हई। गोंडा जिलेके पाणेबरी 
नामक खानमें मी उनका योगाश्नन तथा महाराष्ट्रयान्तर्म 
ओठदब्ा नागनायथके पाउ उनकी तपखली है। 


योगी गोरखनाथजी 


| ऋदानी ] 
लेखद्घ--श्रीस्वनाराइन चित्रमुप्त ) 


एक घनघोर घटाठञेप जगल्में, एक वरगदके नीचें, 
योगी गोरखनाथजी बैठे थे। उत्त समय उनकी इत्ति 
अन्तजगन्‌र्मे विचरण कर रही थी ओर वह अपने-आप 
अपने आपेसे वातचीत छर रहे थे। ववतक मारतउ्त्राद 
नवउुव॒क मदाराज नरघरीजी (मर्तंटरि) एक काले हिरनके 
पीछे घोढ़ा दौड़ाते हुए उबर आ निकले। योगी गोरखक्े 
पोछे खड़े होकर महाराज उनकी खुदमसीकी वातें 
सुनने लगे | 
ऊकेस्‍्ल-दुआ माँग | दुआ कर | दुआते जनीनवक 
फट जाती है ओर आउमानतक उड़ जाता हैं। जिस 
छामझो कोई नटों कर उद्धता उसको छुआ क्र सकती 
दे प्राथना छर-ययना !! 
नण्यश-( मनमे ) कोई नद्यात्मा मादम पड़ता है ! 
परए-जगर तू उसको देख लेगा तो उचन्ेे परदेसे 
पर्दा ही जया रए जायगा ” विश्वित परदा तो इसीलिये 
दनादा गया दे कि उचदछो कोई देख न ले ? 


भरप+-झार तसजानी जान पढ़ता है। 
ब्क 52० हट ९ अकच ट्रेन्‍ा ७ चगन्‌ ररमा मसामझ नयर"ग- कुम्भ दिव्य ग् उ्न्भा सा व 
४4 अत प्ररमामाख दे पस्मामा नु्में 
हि च्प कब्जा भा प्र ष्या जो प्रात ते 88--क--4०- 
पे भा पा मा ने परमामासे ! 


5] 


नरधरी-अबकी दफा दूनकों मतकी ! जीवात्सा ओर 
महात्मा दोनों दी परनात्माके मीतर रहते हैं, जेते वारे 
ओर चाँद आपउमानक्रे मीतर रहते हैं । 

गेरढ-झक्तिकी उपातना करनेवाले रावण वन जाते 
हैं और शिवकी उपासना करनेवाले राम वन जाते हैं । 

नसथरी-इस हिखावसे में एक 'रावण' हूँ ? क्योंकि 
राजा होता है झक्तिका उपासक | 


गोरलू-इस विश्वाल नृमोलर्मे उतर ब्निया-द्ी-क्नियाँ 
हैं। उनकी इच्छा है कि जमीनपर जो रहे सो एक 


चनकर । 


ए 


| 


अशकी 


नरथरी-यबह वात समझर्मे नहीं आयी । यह आदर्भा 
छछ सनकी भी मादम पड़ता है | 


(१ 


गोस्ख-इस विश्वाल मगोलनें उबर पागरू-द्ी-पागक 

रखे ३ | अगर कोई होशर्मे आमने लगता है तो उचे पायल 

लोग पायऊ कटने छूयते हे, क्योंकि वे खुद पागर्त ई ! 

नस्परो-समी पागऊ हैं? अबकी फिर इसमे जद! 

नयी माचस दोता दें कि विचार करते-करते बदइ आदमो 
प्राय? हो गया दे । 


ब्लच्स्‍््््स्स्‍खखख्च्च्ं ंिय्ट्ट्यस्स््ल्ल्बस्ट्ंं!्ंअ्््््य्ं?ँ2?॥४४॥2॥॥॥॥2॥24टटटथट़»»़ >़़ट ़ञ़?ञ़््ल्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्स्स्सय्स्सस्स्ययस्य्ससस्स्य्य्स्स्- 


संख्या ३ ] 


गोरख-जमीन कहती है कि मै बड़ी और आसमान 
कहता है कि में वड़ा । औरत कहती है कि मैं बड़ी और 
मद कहता है कि मैं बड़ा । वास्तवमे न जमीन बड़ी ओर 
न जासमान बड़ा | बड़ी है--भूल--कि जो दोनोंको 
“अह्मक? बनाये हुए है । 

भरथरी-क्यों जी ! तुमने इधर कोई काछा हिरन 
देखा था ! 


गेरख-में यहाँ नहीं रहँगा ! जहाँ सब अन्धे-दी-अन्धे 

हैं, वहाँ में नहीं रहूँगा | जहाँ सब पागल-ही-पागल है, 

वर्ड में केसे रह सकूँगा ! जिस गाँवके सब छोग नशेबाज 

है, उस गॉँवमें मेरा गुजारा कैसे होगा १ नहीं-नहीं, और रतो- 
के शहरसें मेरा निवास नहीं रह सकता | 


भरथरी-क््यों जी | तुम कौन हो ! मेरी बात नहीं 
सुनते ? 


गेरख-आपकी अप्रकाशित : विधान! नामक नाटक- 
पस्तकम दो भाग हैं! एक-डुश्खान्त नाटक! और 
पूघरा 'सुखान्त नाटक? | दुःखान्त नाटक पहले खेला 
गया ओर सुखान्त नाथक वादकों खेला जायगा | 
'रन्ठ इस ढु,खान्त नाटकका अन्तिम परदा कब उठेगा ! 
इसकी समाप्ति किस संवतमें होगी! ऐसा न हो कि 
आप सुखान्त” का समय भूल जावें। आपमे चाहे कोई 
अप न हो, किन्तु भूलका अवगुण तो है दी! 


नेरथरी-क्यों जी | यहाँसे कोई गॉव नजदीक है ? 


गेरलू-यह धरतीका देश बहुत बड़ा है। यह विशाल 
परतीका देश, पानीके देशके वीचोबीच सो रहा है और 
पानीका देश--आगक्ने देशसें हिलोर भर रहा है, तो भी 
इस धरतीपर रहनेवाले समस्त 'कीटाणु? वेफिक्रीके इन्तजाम 
सोच रहे *--निघड़क घूम रहे है सब निशाचर । 

स्परी-पूरा पागल मालूम होता है। झे पूछता हूँ 
आगरेकी वात और देता है दिल्लीकी खबर | शाम हो रही 
ऐ भोर उस रिस्नका पता नहीं । 

र्‌ ८ ८ 

परतक् गोरसनायजीका वद्‌ 

वर आ पर्दचा 


्क 
+। नसटराजने 


भर 
पाचन छाजझ्ा हिस्द्धि 
जिसके पीछे महाराज परेशान हो रहे 
एफ >> च्ल गा र च 
का 0 पर चलप दिया झार रन शररकर 
( पधिवर गोरसना पञाकी गोसीमे गिर पड़ा | उनकी 


न्न 


योगी गोरखनाथजी 


अिक 








चित्तजृत्ति अन्त्जगत्से हटकर इस बाहरी जगत्‌मे आ 
गयी । हिरनको मरा हुआ देख गोरखनाथजीने महाराजसे 
कहा-- 


गेरख-तुम कोन हो ! 
भरथरी-भारतके उदय-अस्तका मै राजा हू 


गेरख-भारतका उदय जब होगा तब होगा--तुम्हारा 
अस्त तो आज हो जायगा | 


भरथरी-क्यों ! 

गेरल-इस निरपराघ और पालतू हिरनको क्यों मारा ? 

भरथरी-में राजा हूं ! जिसको चाहूँ मार्च | 

गेरख-मैं नहीं मानता कि ठुम राजा हो। 
कूर हो | 

भरथरी-तुम्हारे न माननेसे क्‍या होता है ? 

गोरख-हमारे न माननेसे उस राजा रह केसे सकते हो ? 

भरथरी-अच्छा ? 

गोरख-ओर नहीं तो ! 

भरथरी-क्ष्या करोगे मेरा--तुम ! 

गोरख-जो तुमने हिरनका किया--ठीक वही ! 


भरथरी-तुम्हारे पास हथियार तो कोई है ही नहीं | 
फिर मुझको मारोगे कैसे ! 


गोरख-हथियारसे मारा करते हैं हिजड़े छोग ! 
इमारा डुआ ही हमारी तलवार हे । 


डुआसे जम 
फट जाती है, तुम्हारा फट जाना कौन बड़ी वात हे ? 
भरथरी-क्या मैंने कोई अपराध किया है ? 
गोरख-बड़ा भारी | 
भरथरी-क्या ? 


गोेरख-मार वही उकता 
हो | जो जिल्मना नहीं जानता 


श्र नहीं, 


है कि जो जिला भी सकता 
गे चता उसको मारनेका हक नहीं 
. उसन नहीं ईँ--कानून नहीं है | 

भरधरी-मरकर कोई जीवित 
वात श्रइतिके नियमसे विच्द्ध है । 

गेरल-प्रझ्तिके नियमोको 
पज्नतिका नाम ही चुन छिया 
विष खानेसे आञवमी 


नहीं हो सकता | यह 


उमर क्‍या जानोंगे ? 
॥ उसे कभी देखा भी? 


भर जाता है, परन्तु चड्रजी विध 











खाकर अमर हो गये। बिना जड़का कोई पीधा नहीं होता, 
क्न्ठु अमुखेल बिना मूलके ही फूलती हैं| सम्भव और 
अतम्मव दोनों निवर्मोकी नियमावलीकी माला जो यक्ञति 
पहिने है उसका नाम ही छुन भगे हो या हुछ जानते 
भमीहो! 

नरसथरी-नुझे जुरतत नहीं जो ज्यादा वकवाद करें | 
हिसनकों लेकर राजधानी लोटना है | 


गेरदढ-हिरनको लेकर ? हिरनकों छोड़कर ही राजघानी 
चले जाओ तो में जानू ? विना इसको जीवित किये तुम 
एक “ड्ग' नहीं रख उकते | राजघानीने नहीं जाओगे तो 
दुखानीयें लक जरूर जाओआगे | दजार वातकी एक वात यह 


इसे जीवित करो या मरनेकों तेवार हो जाओ । 

नरथरी-तुम हो कोन ? 

गोस्ड-पत्रलिककों बनाने ओर विग्ाड़नेका खेल 
राजा छोग खेला करते हें | हम योगी बह छोग हें 
लो राजाओंके वनाने-विगाडनेका खेल खेल्य करते हैं | 


कल्याण 
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मरथरी-क्या तुम इस टिरनकों जीवित कर सकते हो ! 

गरख-अगर जीवित कर द ती ! 

नरथरी-तों भारतका सम्राट 
जायगा । 

गेरठ-काथ्न, कामिनी और कीविकी आपात- 
क्मनीय तचिनति राजपाठकों छोड़कर नम्नतां, ब्रह्मचर्य 
आर त्यागकी आपात-मयावनी तिनूति मक्तिमार्गम आा 
जाओगे ! 


तुम्हारा गरुठाम हो 


नरथरी-जरूर आ जाऊँगा | 

अमरविद्या या प्राणकलाके एक आचार्य गोरखनायजीने 
उठी क्षण मरे हुए हिरनकों सचमुच जिला दिया । 

गारख-राजा मरयरो ! 

मरघथरी-वावा भरथरी कटद्ठों--वावा ! 

गोरख-राजा बड़ा कि योगी १ 

नरथरी-राजा केवल मार उकता हे; पर योगी मार 


भी सकता दे और जिछा भी उकता है !! 


-हैं+०<88>०4>- 
योगी भतहरि 


रू घर डे हि हा सौतेले छह. कर ५ 
वे उद्ॉनके प्रसिद्ध राजा महाराज विक्रमादित्यके सौतेले भाई थे | पहले यही उ्लेनके 


विन्न्मादित्य नाराज होकर 
तव इन्हे उसारके मोगोते 


तेनके राजा ये | एक समय 


घरते निकल गये ये | इघर पीछेते मतृदरिने अपनी रानीकी टुश्वरित्रवाकी वातें देखी: 
वराग्य हों गवा। कहते है, इन्होंने काशझ्ीम आकर गशुझ गोरक्षनायजीसे संन्यांठकों 


दीक्षा ली और आगे चलकर महान्‌ सिद्ध योगी हुए। इनके थशज्ञास्मतक, नीतिशतक और वेराग्वश्ठक- 


नामक सो सो आलोकेके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध दे 


। ऐसा ही एक विज्ञानश्चतक और दे । पहले तीन ग्रन्थोका अनुवाद 


कैच, छेटिन, जमन ओर अछ्डरेजी माषामें मी हों चुका है। व्याकरणके भी आप बड़े पण्डित थे। इनका वाक्ष्व- 


पदीय ओर हरिकारिकासत्र ग्रसद्ध है। महाम 


रद द्राध्धदीपिका और 
आर बतछावे जाते हैं । कोई-कोई इन्हें योगवठसे अमर मानते हैं ] 


महामाध्यत्रिपदीव्याख्या नामक दो ग्रन्य आपके 
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योगिवर श्यामाचरण लाहिड़ी 


( छेखक--१० ओऔभुषेन्द्रनाथ सानन्‍्यार ) 


काशीके परम श्रद्धास्द श्रीश्यामाचरण लाहिड़ी 
महाशय एक उच्च कोटिके राजयोगी हो गये हैं। श्रीमद्धग- 
बद्ीताम योगी और भक्तके जितने लक्षण वर्णित हैँ, वे सब 
उनमें पृ विकसित दिखायी देते थे! उनकी बातचीत, वेश- 
भूषा, आचार-व्यवहारमे कहीं लेशमातर भी आडम्बर नहीं 
था। वे सन्‍्यासी नहीं ये; ल्ली-पुत्र-परिवारके साथ 
ससारमे रहते थे; जीविकाके लिये कार्य करते थे और 
फिर भी जलस्थित पह्मपत्रके समान सदा पूर्णसूपसे निलिप्ि 
दिखायी देते ये । कोई दुःख, कोई कष्ट; कोई विपत्ति 
उन्हें स्पश नहीं करती थी-“-उनका द्वदय। जो देवताके 
साथ घनिश्तासे मिला हुआ था, उसका अतठुरू आनन्द 
उनके मुखमण्डलूकों बराबर मधुर प्रभासे आहलोकित रखता 
था | उनके चारों ओर यद्यपि सैकड़ों कामौको धटा लगी 
रहती थी, कर्मरूपी वधो हुआ करती थी, बिजली तड़का 
करती थी, फिर भी उनका अन्तशकरण अम्नभेदी गिरि- 
दिखरकी तरह श्ञानकी प्रभा और शान्तिकी खग्ध किरणो- 
से निरन्तर समुज्ज्वल रहा करता था । अहक्वार ओर 
आत्ममौरयकी भावना तो उर्हें छूतक नहीं गयी थी। 
बह इतनी नम्रतापूर्ण वाणीसे अपनेकों सदा ढके रखते 
कि लागौकों उनके महत््य अथवा अपूर्व योगैश्वयंका पता 
ही नहीं लगता था। वे अपने शिष्योंको सदा यही 
उपदेश दिया करते कि 'अपनेकों सबसे अधिक छोगा 
समझो | वे बड़े ही अव्पमाषो थे; परन्तु जो दो-चार 
बातें उनके मुहसे निकलर्ती वे उनके अन्तर्निहित गभीर 
ज्ञानकी परिचायक होती थीं । उनका प्रेम विश्वव्यापी था, 
ये भी अन्यान्य महापुरुषोकी भांति लोककल्याणकी 
चिन्ता किया करते थे, परन्तु उनकी विचारधारा अन्य 
प्रकारकी थी । वे चुपचाप घरके एक कोनेमे ब्रेठकर 
आत्मध्यानमें मम्न रहा करते थे ओर जो कोई उनके पास 
आता उसे बिना किसी विचारके कल्याणमार्गेका उपदेश 
देते थे । भक्तीके सामने कभी-कभी गीताके गूढ रहस्यथकी 
व्याख्या किया करते थे । इस तरह उन्होंने विभिन्न 


स्थानेंसे आये हुए. सैकड़ों पथश्रान्त जीयोंको सुपथपर 
लगाया; कितने ही व्ययित, रोगपीडित व्यक्तियोंकी रोग दूर 
करनेका उपाय बतलाया, कितने कठिन प्रभोका उत्तर 
देकर असख्य प्राणियोंकी शकाका निवारण किया । फिर 
भी उन्होंने कभी किसीसे कुछ चाहा नं ! ह 


उनका जम्म नदिया जिलाके घशुरनी नामक गँवमें 
हुआ था । परन्तु बचपनमे ही वें माता-पिताके साथ 
काशी आ गये और यहीं उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई तथा 
यहीं सरकारी नौकरीमें लग गये । एक बार प्रायः दे४-३ 5 
वर्षकी उम्रमें सरकारी कामसे रानीखेत गये। यहींपर 
उनकी मुछाकात अपने गुरुसे हुई । गुरुकृपासे उन्हे अपने 
पूर्वजन्मकी स्म्टति हो आयी और थोड़े दिनोंमे ही उन्हीने 
साधनासम्बन्धी सारी बाते जान ही नहीं लीं; वर 
योगियोंकी बहुत ऊँची स्थिति प्रात्त कर छी | जब गुरुने 
देखा कि शिष्यका काम पूरा हो गया तब उन्होंने कहा 
कि अब तुम इस स्थानसे चले जाओगे | वास्तवर्मे उसी 
दिन उन्हें अपने अफसरका पन्न मिला | श्रीदयामाचरणजी- 
ने चाहा कि नौकरी छोड़कर सदाके लिये गुरुचरणंमिं 
आश्रय ले लू, परन्तु गुझने कहा कि ऐसा करनेकी 
आवश्यकता नहीं । अब मेरा कार्य समाप्त हो गया। 
मेरे साथके इन साधकोंका भी भार अब हठुम्दींपर है। 
नौकरी करते हुए. साधनपथपर लगे रहो और ' ऐसे मुमुक्ष 
साधकोकी इस योगमागकी शिक्षा देकर छोककल्याण करते 
रहो । गुरु-आज्ञाकों उन्होंने शिरोधा्य किया और तदनुरूप 
ही काय करते रहे | नौकरीसे पेन्शन मिलनेपर वे युनः 
कांशीम ही आकर रहने छगे । यहीपर रूगभग ७०-७६ 
वर्षकी उम्रमे उन्‍होंने स० १८९५ में ब्रद्मनिर्वाण प्राप 
किया | बगाल, विहार; उड़ीसा,.युक्तप्रान्त इत्यादि भारगेरे 


इनके बहुसख्यक शिष्य पाये जाते है ।% 


# शीसान्यार महोदयका यह छेख वहुत, वडा था 


स्थानाभावके कारण उसका केवल साराशमानत्र यहां दिया गय 
है ।--सम्पादक 


9८८ 
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प्रमहंस औीरामकृष्णदेव 


परमहस श्रीरामकृष्णदेव बगालके एक बहुत बडे 
महात्मा हो गये है । उनका जन्म २८ फरवरी, सन्‌ १८३६ ई० 
को हुगली जिछेके कामारपूकुर नामक गंविमे एक 
सत्यपरावण घमनिष्ठ ब्राह्मणफे घरमें हुआ | मॉ-वापने 
उनका नाम गदाघर रक्खा | वारूक गदाघरमें जन्मसे ही 
बहुत सुलक्षण देखे जाते थे। उनकी चुद्धि तीश्ण थी; 
दार््नफि अवण, साधुन्सेवा ओर सत्सग आदिम उनका 
बड़ा मन लगता था। ग्राय नौ व्की उम्रमे यज्ञोपवीत- 
सक्कार होनेके वाद उन्हें कुलके इश्देव भगवान्‌ श्रीराम चन्द्र - 
जीकी पूजाका भार सपा गया । वे बड़े प्रेम ओर श्रद्धासे 
पूजा किया करते। पूृजाके समय वह यही समझते कि में 
सालात्‌ मगवानकी पूजा-अचा कर रदा हूँ ओर इस तरह 
वह घटर्टों ध्यानमे वेठे रहते | धीरे-धीरे उनका मन पूजा- 
पाठ और भजन-कीतनमें इतना रस गया कि उन्होंने पढ़ना- 
लिखना भी छोड़ दिया । उनकी यह दशा देखकर उनके 
बड़े भाई रामदुमार उन्हें अपने साथ कलकचे ले आये | परन्तु 
यहाँ भी गदाघरका मन पढ़ने-लिखनेमें नहीं रंगा । भाई- 
के बहुत कटने-सुननेपर एक दिन उन्होंने स्पष्ट ही उत्तर 
दे दिया; दादा | मुझे ऐसी विद्या पढ़नेकी इच्छा नहीं 
जो केबल पेट मरनेऊे लिये ही काममें आवे) में तो वह 
विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे नित्य तृप्तिकी प्राप्ति 
हो ।? निदान भाईने उर्न्दें कुछ कदना-सुनना छोड़ दिया ! 
रामऊुमार पीछे कलकत्तेकी रानी रासमणिकरे दक्षिणे- 
वरके काली-मन्दिरम पुजारी नियुक्त हो गये | यदाघर भी 
उनके साथ ही वहाँ रहते थे ) रानी राउमणिके जामाता 
मथुराबवाबूकी दृष्टि इनपर पडी। उनकी इच्छा हुई 
कि ये भी पूजा-कार्यमें सहायता दें। अतएव उन्होंने 
गदाघरको माँ काली! की पूजाके लिये नियुक्त कर दिया ) 
ईंसे गदाबरकी मुख्य साधना शुरू हुई। वे बड़ी 
भद्धा-भक्तिके साथ पूजा करने लगे। ये नूतिकों मूर्ति 
न्टी, वर सामप्षात्‌ चिन्मव आयद्या-अक्ति समझते थे। 
वे उनकी छेया-पूजार्मे इतने निमम्न हो जाते थे कि कभी - 
झूमी उन्हें ताद्यनान पिव्झुल नहीं रृता था । कमी-कभी 
पूताका जन भी भूल जाते, आरती करनेमें समयका छुछ 
भी ध्यान न रुता, कमी पूजा-पाठ छोड़ घण्टों ध्यानम 
पर रपते । यदातिक नोयत ला गयी कि लोग उर्न्दे पागल 
सस्ते डगे, परन्ठु रानी रासमणि और मयथुरायाच्रू उन्हें 


खूब समझते ये, उन्होंने कभी उनकी साघनामे वाघा 
नहीं दी, वल्कि यथासाध्य अपनी ओरसे वरावर सहायता 
पहुंचानेकी ही चेष्टा करते रहे | अतएवं गदाघरकी साधना 
दिन-पर-दिन विकसित होती गयी । वे माँ कालीके दशन- 
के लिये व्याकुल हो उठे । रात-दिन भूख-प्यास और 
निद्राकी कोई परवा न कर वह निरन्तर ध्यानमें ही रहने 
लगे ओर मेंक्रि, भगवानके विरहमें छटपटाने लगे | 
उन्होंने मगवद्दशनमें जिन-जिन वार्तोकों वाधक समझा, 
उन्हें कठोर तपस्था करके अपने अन्दरसे निकाल दिया। 
हर तरहके अभिमानको दूर किया; धनकी कामनाकों इस 
तरह अपने अन्दरसे दूर किया कि द्रव्यके छू जानेपर 
उनके शरीरका चमड़ा समाधि-अवस्थार्मे भी सद्भुचित हो 
जाता था, इसी तरह काम-वासना आदि समस्त विकाररोको 
नष्टकर शरीर झुद्ध कर लिया | फिर भी जब माताके दशन 
न हुए. तो उनके हृदयकी बेदना असझह्य हो उठी और 
एक दिन अत्यन्त कातरखग्में माताके सम्मुख जाकर 
रोते हुए बोले--मॉ | तू मेरे सम्मुख क्यों नहीं 
आती १ तेरे दशन विना यह जीवन ही व्यर्थ है । उस 
जीवनसे ही क्‍या लाभ जिसमे तेरी दिव्य ज्योतिके 
दशन न हों ? इतना कदते-कहते उनकी दृष्टि अचानक 
मन्दिरमें रकखी हुई एक तवलवारपर जा पड़ी । उन्होंने झट 
उसे उठा लिया और अपना सिर काटकर माताके चरणोम 
चढ़ानेद्वीयाले थे कि तत्क्षण माँ मगवती प्रकट हो गर्या 
ओर उन्होंने अपनी दिव्य ज्योतिसे उन्हे आच्छादित कर 
लिया । गदाघर बेहोश होकर गिर पड़े ! 

गदाधर्के पागलपनकी बात सर्वत्र फेल गयी । बड़े 
भाई ओर मॉँको वड़ी चिन्ता हुई। अतएव उन्होने 
गदाधरकी ससारमें जकड़नेके लिये सन्‌ १८८५ ई० में 
शारदासणि नाम्नी एक पशञ्चवर्षीया वालिकाके साथ उनकी 
शादी कर दी | परन्तु गदाघर माताके भक्त थे और त्लीमात्रकी 
माताके रूपमें ही देखते थे | उन्होंने झारदामणिके साथ 
भी वह भाव रकखा। परमसौमाग्ववती देवीखरूपिणी 
शारदामणिने भी पतिकरे भावमे कोई बाघा नहीं खड़ी 
की और पीछे ये भी उन्हींके मार्गपर आ गयीं। 
पतिदेवकी आशा और उपदेशके अनुसार चलकर वे भी 
अच्छी गतिको पात हुई 

गदाघरने अपने जीवनरमें प्रायः सभी शाओओक्त साधन 
पर्योका अनुसरण किया, यहाँतक कि मुख्ूमानधर्म और 
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चशुद्धानन्द्‌ 


स्वामी रि 


कब] लललललनललनननललनननलन बामा ७८३ 


ईसाईघर्मके अनुसार भी साधना की और सब स (धनाओर्स 
सिद्धि प्राप्त की । जे उन्होंने वेदान्त-शिक्षा म्रीत 
लिये सनन्‍्यासकी दो ली तब उनका नाम ' रामकृष्ण' 
पड़ा और पीछे उसी नामसे विख्यात हुए । उनके 
जीवनकी बहुत-सी विचित्र घटनाएँ, सुनी जाती दें) जा 
स्थानाभावके कारण यहाँ नहीं दी जा सकती । 
रामकृष्ण ज्यो-ज्यों साधनामे अग्रसर होने लगे स्यो- 
ही-त्यो उनकी ख्याति भी बढ़ती गयी और चारी ओरसे 
ठोग उनके दर्शनों और उपदेशअवणके लिये आने छगे। 
उस समयके अधिकांश विद्वान और प्रसिद्ध छोग भी उनके 
पास आते और उनके उपदेश सुनते थे । उनके शिध्योमे 
सबसे प्रधान स्वामी विवेकानन्द हुए.) जिन्होने देश-विदेशमें 
उनके सन्देशकीं फैलाया और उनके नामपर एक साधन- 
सम्प्रदाय ही चला दिया । आज भी देश-यिदेशमें अनेकों 
ऐसी सस्याएँ श्रीरामकृष्ण परमहसके नामपर चलती दे) 
जिनका उद्देश्य ही सब तरइसे छोककव्याण करना है। 


श्रीरामकृष्ण परमहस १५ अगस्त, सन्‌ ६८८ ६ इ० को 
कलऊत्तेम मां काली का नाम जपते हुए, महासमार्थिमे 
लीन हो गये ।४ 


पागल वादा 


बगालऊे वीरभूमि जिलेमे द्वारकानदीके तीरपर तारापुर 
नामक एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और इसीके पास नदीके 
उस पार आदला नामका एक छोटान्सा गाँव है । इसी 
गॉवर्म एक बदे घार्मिक और कर्मनिष्ठ ब्राह्यमके घरमे वि० 
प० १८९२ में बामा क्षेप(पागल)का जन्म हुआ था। इनका 
दचपनमभे नाम था यामाचरण। लड़कपनसे ही बारूक 
पामा[यरणकी रसि विशेप देयी-दंवतार्थ को पूजाकी ओर थी। 
भीरे पीरे गाता तारादिवीके यद भनन्‍प भक्त बन गये और 
पता नामफा दी निरन्तर जप करने लगे । छोटी उम्रम दी 
पिता ह मर जानेके कारण परिवारका नारे इनपर पड़ गया। 
परूपु वास सेष्रा फरनेपर नी ता राफी उपासना छोड़कर 
प्रनाप वनडी दाने ये को गम ने कर सऊे । फडखरूप 
"साज्च मे ये पागक हो गये जोर इसीसे वामा 


शक शक १ छि बंद तब ब्् 5 का 
9 + ७ + प्रिय , 45९ _* दाउने एर] गापप्ेए 
भा 
> क ५ ५ 4 ते जज कऊफु तर शी उन टी का कक है + के 

० 3 4 * हक कह 3) दर ऋादान 
। 


कफ ध््जे 
हर 


कण 


ल्ल््ं्ुय्य्््खउ््य्ट्श्ःः.ः”डः व्ःःजस्््जथिपपसल श्टीजीडीजीफीड 
पागलको छिपा या 


क्षेपाके नामसे प्रसिद्ध हुए. बेंगलाम प॑ 
खेपा कहते दें । 


भाता तारादेबीका दर्शन करना और उनके चरणों 
लोटना इनका प्रायः नित्यका कीम मी | तारापीठके प्रधान 
कौरकी दंष्टि इनपर पड़ी और वह तुरन्त इनकी महान, 
स्थितिकों ताड़ गये । उन्होंने इन्हे अपने पास ही रखना 
शुरू कर दिया और अपने प्रधान शिष्यके रूपमे इनसे 
प्यार करने छंगे | पीछे उनको मृत्युके बाद अठारह यघे- 
की उम्रमे ही ये उनके स्थानपर वहोंके प्रधान को 
नियुक्त हुए । 


कहते है) वामा क्षेपाने अकटरूपमें किसीको शुद नहीं 
बनाया था; वे केवल तारा माताकी ही उपासना बचपनसे 
करते थे | निरन्तर 'तारा! नामको रट लगाया करते ओर 
कभी-कभी धण्यें समाधिस्थ हो ज [ते थे। इनका स्वभाव 
एकदम शिश्वुवत्‌ हो गया था । वे मानों तारा माताकी 
गोदीमे ही सदा खेला करते । खा ते-पीने, आराम करने; 
शऔौच-अशौच इत्यादि किसी बातका मानों उन्‍हें शान ही 
नहीं था । कहते हैं, अपने इस पागल प्यारे पुत्रपर माता 
तारादेबीकी भी अद्भुत झृपा थी | वामा क्षेपषा उनको कपा- 
से एक अत्यन्त उच्च कोटिके सिद्ध योगी हो ग्ये थे ओर 
उन्हे अद्भुत शक्तियों प्राप्त थीं; जिनके बलूपर इन्होने 
संसारके कितने ही दुखी जीवोका कल्याण किया ) परन्ट 
खय वे मान-अपमानसे परे थे; मरसक छोगेसि वह सद 
दूर ही रदनेकी चेश करते ये। अन्तसमयमे वे पहलेक॑ 
अपेक्षा कुछ अधिक शान्त हो गये ये और पास आनिवाल: 
प्रेमपू्वक बातें किया करते थे । उनका सिद्धान्त थाई 
जपसे ही सिद्धि मिलती है। वे सबसे यही कहते--- 
( भगवान्‌ ) का नाम लो ओर दृदय खोलकर उसके लि 
रोओं। वद अवश्य तुम्दें गोदीम उठा लेगी । जिस 
हृदय विश्वास और मक्ति दे, उसके लिये उसे पाना के 
कठिन न ् । परन्ठु सावधान | भक्तकी साधना बड़ी 
हे छोगेंकों दिखाकर साधना नहीं करनी चाहिये; अन्य 
फोई लाम नहीं दोता ।) 


। कटे ४) इन्‍्टीन अपने एक भक्तकों अपनी मत्यति 
पटले ही बता दी थी ओर उसके अनुसार बि० स० २५९ 
मे उन्होने माताके चरणोर्म लोटकर, उसका नाम ज 


हुए उसके जन्दर अपनी आत्माकों विद्ीन कर दिया ! 
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भसु जगहठ नस 


अमी हाल्में वगालमें जगद्वन्धु नामक एक महायुदम 
हो गये हैं, जिन्होंने चेतन्व मदहाग्रभुके आदशपर ही वगालमें 
हरि-तास-सकीतनका बहुत प्रचार किया । इनऊे भर्कोका 
तो विश्वास है कि जगहन्धु चानक्षात्‌ भगवानफ़े अवतार 
थें--राम-कृष्ण और चेंतन्य महापल्ुके समष्टि-ःखरूप ये । 
कहते हैं, खय जगठन्वुने भी इस आश्वयर्दी बात कई बार 
अपने मक्तोके सामने की ओर खप्रादिर्भ उनके सामने 
“धड़भमुज-नृत्ति! से प्रकद हुए, जिस मूर्चिकी दो चुजाएँ 
श्रीरामचन्द्रकी, दो भजाएँ श्रीकृष्णकी ओर दो भुजाएं 
श्रीगोराज्की थीं |! इन लोगोका यह भी विश्वास है कि 
भयवानका अवतार जिए उद्देश्यसे जयद्वन्युके रूपमें हुआ 
था; वढ अभी पूरा नहीं हुआ, अवएवं उनका जो तिरोघान 
अभी हाल्में हुआ है; वह सन्पृ्ण विरोघान नहीं, अखायी 
समाधि है । इस अवल्यार्में वह चयोदश दशा” क्वा उप- 
मोग कर रहे हैं, वह पुनः इसी देह प्रकठ होंगे, “महा- 
प्रकाश” फैडेगा और उनकी “महोद्धारण-लीलाः, जो 
अबवारका उद्देश्य है, पूरी होगी। कइते हैं, जगटन्धुने 
खब भी इस वातके लिये प्रभ करमेपर हामी भरी थी । 
इसी विश्वासफे आधारपर उनके प्रसिद स्वान न्वाल्या 
मठ श्रीअगन” ( फरीदपुर स्टेशनके पास ) में उस स्यान- 
पर, जहाँ जगद्न्यु सोया करते थे, जमीनके अन्दर उनका 
घरीर उरक्तित दक्षार्मे रख दिया गया है। और 'हरिनामे 
देह बनती है--सकीतेनसे कृष्णर्ी उत्पत्ति है--जग- 
द्न्धुकी इस वाणीके अनुवार उनके परमभक्त श्रीमहेन्धजीने 
१८ जक्चूतर, उन्‌ १९२१ इल्वीसे लेकर पन्ुुऊे 'महाजागरण!' 
तक निरन्तर उत्त खानपर महानाम-उकीतन क्रनेका त्रत 
लिया है | आज भी वह सकीतंन दिन-रात चल रहा है | 
छुछ त्वागी भक्त श्रीमहेन्रजीकों इस कार्य सहयोग दे 
रहे हें | ये छोग मिक्ता करके अपना पेट पाछवते हैं और 
कीतन करते हैं । 
जगडठ़न्दुका जन्म चन्‌ २८७१ ई० में डाडापाड़ा 
( सुशिदावाद ) नामक ग्वके एक ब्राक्षण-छुलने हुआ 
था | वचपनसे ही इनका झकाव पूजा-पाठ, एक्ान्त- 
सेवन ओर चदाचारकी ओर था। घीरे-घोरे इनका भाव 
वढ़ता ही गया। २६-२७ वर्षकी उम्र ही इनकी 
मगवर्द्माक्त, वेराव, दयाभावका इतना विकास हो गया 
कि लोग इनकी मोर जाकर्षिव हुए त्रिना नहीं रइ उके | 


सैकड़ौं-दजारोंकी सरयामे लोग इनऊे ढ्ी्तनमें झामिल 
होने लगे ओर इनके अनूल्य उपदेश!ति लाभ उठाने ल्‍्गे। वे 
भी घृम-घृमकर वगालभरमें दरि-नाम-सकीतनका प्रचार करने 
लगे । इन्दोंने आवशच्यकतानुसार यत्र-तच्र कितने दी अद्भुत 
चमत्कार भी दियाये, जिससे छोगोकी इनके सिद्ध पुद्ध 
होनेमे विश्वास हो ने लगा; लोगोकी श्रद्धा-मक्ति प्रगाड़ दोती 
गयी, यहाँतक कि इनके विरोधी मी नक्त बन गये । कहते ईँ। 
इनके झरीरमें एक प्रकारका दिव्य तेज था, जिसे ठप लोग 
सहन नहीं कर सकते थे | इसीसे ये सवदा अपना शरीर 
ठढका रखते थे और वह आदेश कर रखा था कि कोई कमी 
छिपकर भी न देसे। दो-एक आदमियेनि जब इस आहाका 
उल्लइ्न किया तब इनऊे दर्शनमात्रे वे बेहोश हो गये | 

पिछले दिनों इनका शरीर बड़ा दुण हो गया या 
फिर भी उनका तेज ज्यो-का-त्यों था और निरन्तर हरि-नाम- 
सकीत्तंन इनके चारों ओर होता रहता था | इस तरद 
चारे जीवनमर भक्तिमागंका खब अनुतरणकर और उवे- 
साधारणमें इसका य्चारकर इन्होने लपनी छुटी भ्रीअगनम 
१७ सितम्बर, सन्‌ १९०२१ को महाप्रद्यान किया | इसके 
९ दिन बाद उठी खानमे इन्हें समाधि दी गयी थी । 
इनके कुछ उपदेश इस यकार हे-- 

( १ ) सदा उत्य बोलना चाहिये, झठ कदापि नहीं 
बोलना चाहिये | जो उत्य-्मा्गपर विचरण करता है 
उसका कोई वार भी वॉका नहीं कर सकता । 

(२ ) जीवहिंसासे मनुष्यकी कभी उन्नति नहीं हो 
सकती । हिंसासे तो कष्ट ही होता है। उब जीवोको 
नित्यानन्दक्ा खलूप समझो । 

( ३ ) वाक-सयम करों--मोनी वनों | क्रोध, मान; 
अभिमान; थ्वणा, रूख, भय, अन्नद्धा--इनकों ठदाके 
लिये छोड़ दो । 

( ४ ) कभी समय व्यर्थ मत नष्ट क्रो | आलल्यमें 
कलिका आक्रमण होता है । 

(५ ) मन खमावत- ही चदञ्चरू है, कदापि इसका 
लाड़-प्यार नहीं करना चाहिये । आल्स् छोड़कर ग्रण- 
पणसे इरिसाघनमे जुट जाना चाहिये । 

( ६ ) छुख, सॉमाय ओर आशुका कारण मजन- 
साधन है। सानवजन्म पाप करनेऊे लिये नहीं, वर्र 
भीकृष्णलेवा करनेके लिये मिलय है | 


संख्या ३ ] 





श्रीमह्यनन्दगिरिजी (पिताजी मद्वाराज), श्रीविजयक्ृष्ण गोखामी 
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श्रीमहानन्दगिरिजी ( पिताजी 
महाराज 2 


( लेखक--भीभ वानन्दजी पिताजी तथा मआत्शरणणी' ) 


अभी हालमें कनखलमे एक उच्च कोथिके महात्मा हो 
गये हैं; जिनके हजारों शिष्य और भक्त आज भारतभरमे 
पाये जाते हैँं। इनका नाम श्रीमहानन्दगिरि ( पिताजी 
महाराज ) था। आप वंगालो ब्राह्मण थे और पहले एक 
रेलवे अफसर थे। एक समय आप नयी निकलनेवाली 
रेलवे लाइनके मागका निरीक्षण करने गये, जहाँ इन्हे 
एक सतकी कुठी मिली । उन दिनों इनमें श्रदाका अभाव 
था और साघु-महात्माओकी महत्ता इन्हें मालूम नहीं थी | 
अतएव इन्होंने उन संतको बड़े कड़े शब्दोंमे वहसि चले 
जानेको कहा । परन्तु संतने बड़े कॉमल ओर शान्त 
शब्दोंमे कद्दा कि 'मुझे यहीं रहने दो, तुम्हारी छाइन 
दूसरी ओरसे निकालने छाम है। अगर मेरी वातपर 
विश्वास न हो तो अपने अफसरसे पूछ सकते हो |” एक 
सहीने बाद वास्तवमें इन्हे इसी आशयकी आज्ञा मिली | जब 
यह पुनः उस कुटियाके पास पहुँचे तो उस दिनकी सारी 
चातें इन्हें स्रण हो आयीं ओर सत-जीवनकी महिमा 
ओर अपने जीवनकी तुच्छताका भान हो आया | फल- 
स्वरूप इन्होंने उसी क्षण इस्तीफा लिख भेजा और उन 
सतको शरण ली। पीछे उन सतकी भाजश्ाक्रे अनुसार 
इन्होंने योग्य गुरुसे दीक्षा ली ओर हिमाल्यर्म साधना 
करनेके लिये चले गये | कई वध बाद ये हरिद्वारमें 
चापस आये | उप समय इनका शरीर कुन्दन-जेंसा 
दसमक रहा था । रोम-रोममें मानों शान्ति विराज रही 
थी । ये रात-दिन मगवती श्रीतारादेवीकी अचनामें 
तपलीन रहते थे । कुछ दिन बाद भक्तोंने इन्हे कनखलर्मे 
श्रीयुत भारामलजीके बारर्मे ठहराया | कहते हैं, यहींपर 
२० मईको इन्हें भगवतीका सकल साक्षात्कार हुआ था। 
इन्हे भगवतीकी कृपासे अपूव शक्तियाँ प्राप्त थीं, 
जिनके वलूपर यह दुखी-दौनेंके रोग, शोक, अभाव 
आदि दूरकर उन्‍हें सुखी बनाते थे, भविष्यकी बातें जान 
जाते थे; किसीके भी मनकी बात ताड़ जाते थे। चीरे- 
घीरे इनका नाम चारों ओर फेल गया, शिष्योक्ी सख्या 
महानन्द-सेवासदनके नामसे चल 
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रहा है । इसमें एक मन्दिर, अस्पताल, सस्कृत-विद्यालय, 
प्राइमरी पाठशाला और पुस्तकालय है| इसके अतिरिक्त 
और भी कई खारनेमि इनके आश्रम ओर सेवासदन दें जो 
मनुष्यसमाजकी सेवा कर रहे हैं | इन आश्रमोम २० मई- 
को बड़ा उत्सव मनाया जाता है | 


, आप अन्तिम समयमें काशी आकर श्रीवेणीछालजी 
पा|ईनके यहाँ रहने लगे थे। पाइन महाशय एक धनी 
व्यवसायी थे; परन्तु महानन्दजीकी सेवा बड़ी सावघानी- 
से करते थे। इनके यहाँ यह प्रायः बारह वर्षतक रहे और 
इस बीच पाईन मद्राशयकों अधिकारी समझकर अपनी 
सारी शक्ति प्रदान कर दी | अब वहीं पाईन महाशय 
खामी श्रीमवानन्दजीके नामसे इनके आश्रमका बड़ी 
योग्यताके साथ सद्लालन करते है। काशीमे ही १ अप्रैल, 
सन्‌ १९२८ ई० को आप मदहासमाधिम लीन हो गये । 


श्रीविजय%ष्ण गोखामी 


विजयक्ृष्ण गोखामी शान्तिपुर ( नदिया ) के प्रसिद्ध 
गोखामी-बशमें पेदा हुए थे | इनका जन्म २ अगस्त, सन्‌ 
१८४१ इ० को अपने ननिद्दालमें हुआ था। बारुक 
विजयकृष्णमे आरम्मसे हो कितने ही देवी गुण दिखायी 
पड़ते थे, जो इनके भावी महान्‌ जीवनके योतक थे। 
इनकी बुद्धि तीत्र थी, जिससे पढ़ने-लिखनेमे अपनी श्रेणीमे 
प्रथम रहते थे। जो बात एक बार ठीक समझकर पकड़ 
लेते, फिर उसे कभी न छोड़ते । इनका हृदय बड़ा कोमल 
था; दूसरेका दुःख देखकर ये कातर हो उठते | अपनी 
मातासे मोजन-वल्र आदि मॉगकर भूखे-दीन छोगोंको 
दे आते। प्राणिमाचसे इनका स्नेह था--पश्चु-पक्षी ह 
कीड़े-सकोड़े, सबको बड़े प्रेमसे खिछाते | यह सरलताकी 
मूत्ति थे | छल-कपट क्‍या कहलाता है, इतना भी नहं 
जानते थे । किसीकी बुराईकी बात खम्में भी नहीं सोचते 
थे। सदा सत्य बोलते थे । कोई गछती हो जानेपर उसे 
तुरंत खीकार कर छेते थे। जैसे सत्यग्रिय थे, वैसे ही 
निर्भीक भी थे | भक्ति तो उनके वशकी विशेषता ही थी। 
इनके घरमसे नित्य इवामसुन्दरकी सूत्तिकी पूजा हुआ 
करती थी । अतएव भगवान, देवी-देवता और शाज्रभे 
इनकी पूरी श्रद्धा और निष्ठा थी । यशोपवीतके बादसे 
ये नियमपूवक सन्ध्या-वन्दन, देवपूजन ओर घार्मिक ग्रन्थ- 
पाठ किया करते | ऊँछ-परम्परानुसार गछेमें माला धारण 








# ख 7+ध१ ते, शीत ही टी 0 मजा 





किक अजीत अली रकम ली प यण 





करते, लल्ाटपर तिलक लगाते । अपने इन गु्णोके कारण 
ये सबके प्रेमपात्र हो रहे थे !। 


इनके घरमें गुरु-पुरोटितीका काय था। अतएव इनके 
माता-पिताने सस्झृत पढ़नेके लिये इन्हें एक पाठ्यालामे 
बिठावा | फिर यौंवनावस्था प्राप्त करनेपर ये कलकत्तेफे 
सत्कृत-कालेजरम भर्त्ती हुए। इन्दीं दिनों इनका विद्वाह 
भी योगमाया देवीके साथ हुआ । कलकत्तेमं आनेफे बाद 
इनके जीवनमें एक वडा जयदस्त परिवर्तन आया। 
इन्होने सत्झ््तकी पढ़ाई छोड़कर डाक्टरोफ़े बंगला विभाग- 
में नाम लिखाया और ब्रह्मसमाजके व्याख्यानेर्मिं भाग 
लेने लगे | अन्तर्म इन्होंने डाक्टरीकी पढाई सतम 
होनेपर भी परीक्षा न दी और ब्रक्षसमाजके प्रचारक यन 
गये । 


ब्रह्मसमा जऊ प्रचारकके नाते इन्हें वरगाल तथा उत्तरी 
भारतमें घूमनेका अवसर मिला | इसमें इनकी मुलाकात 
वहुत-से साथु सर्तों और योगियोंसि हुई | फलखरूप इनके 
अन्दर भक्तिकी प्रवलछ घारा उमड़ पड़ी | फिर तो यह 
ब्रह्मममाजसे अल्ग हो गये और गेंडरिया नामक स्थानमे 
एक आश्रम वनाकर रहने लगे | भगवद्धजन और कीतेन 
इनकी मुख्य साधना थी ओर इसी साधनाके बलपर; 
कहते दूं, थोडे दी दिनोर्मे ये एक सिद्ध महात्मा हो गये। 
इनके सत्पशर्म आकर कितने ही लोग इस मा्गकी ओर 
आकृष्ट हो गये ओर इनका श्रिष्वत्व ग्रहणकर साधना 
करने ल्‍गे। आज भी वगालमें इनके क्तिने ही 
शिष्य साधक हैं, इनके जीवनमे भी कितने ही चमत्कार 
देखे गये । 
पिछले दिनो इनका शरीर बहुत रुग्ण हो गया था | 
फिर मी शिष्योंके आग्रहसे यत्र-तत्र जातें थे और छोगोंको 
उपदेश दिया करते ये। अन्‍्तमे इन्होंने पुरीकी यात्रा 
की । यहाँ ये प्राय दो वध रहे। इनके कीतेन और 
उपदेशसे वहाँ लोगोंकों बड़ा लाभ हुआ। इनमें दान- 
शीलता, सेवा-माव तो झुरुसे ही देखा जाता था, परन्तु 
पुरीम इनका विशेष रूप देखा गया । रुपया; वचन; 
भोजन इन्होने मुक्तदस्त होकर वॉटा, कोई इनके पाससे 
निराञ्म नहीं छोटा | किसीके वार-बार आनेपर भी वापस 
नदी भेजते थे । कहँसे धन आयेगा, इसका कोई विचार 
ड्न्हे नई दोता या। एक उत्सवर्म प्रायः १९ इजार 
उपये खच हुए थे और इसके अतिरिक्त दो वर्ममें प्राय 


कल्याण 
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५० हजार रुपये दन्‍्नेंने केवल दानमें खर्च किये। 
भगवानकी दृपासे अनायास यट सत्र घने इनके पाठ 
आता गया। पुरीसे अब लोटनेकी ही तैयारी दो रही यी 
किसन १९०६ मे दस्हाने वर्टीपर ददलीलछा समाप्त कर दी ) 
नरेंन्रसरोवरके पास उन्हें समाधि दी गयी ! 


हुजूर पुरनूर 


( लेयक--श्रीअबयुल गफ्फार ) 


बगाल्‍में एक बहत दी श्रसिद्ध मुसलमान सत हो 
गये ६, जिनका नाम था हजरत अली अब्दुल कादिर 
शम्सुछकादिर सेयद शाह सुरगयोद अली अछ-कादिरी 
अल-जिडी अल्बगदादी अल-दइसनी उल-हुतेनी । यह 
हजर या हुजूर पुरनूर भी कहे जाते थे। इनका जन्म 
मेदिनीपुरम २६ जुलाई, सन्‌ १८५८ इंसखरीमें हआ था। 
इनका परिवार वगदादसे भारतमें आया या और इनके 
पिता तथा अन्य सत्र प्रव॑ज अपने समयऊे सर्तेके प्रघान 
नेता थे | हुजूर जन्मसे ही सत थे। ये बचपनम ही 
घरसे पहुत दूर जगलमे निकल जाया करते और एकान्तम 
वेठकर धर्टों गृढ़ विचारोमे मिमम्म रटते | इनमे उसी 
समय मनुप्यफ्रे कष्ट दूर करनेकी शाक्ति देखी जाती थी 
और इस कारण बहुत-ते लोग इनऊ्े पास आया मी करठे 
ये। इनके पिता अपने शिषध्योंसे कहा करते--'ें एक 
ऐसा व्यक्ति छोड़ जाऊँगा जिससे तुमलोग मुझे बहुत 
शीघ्र भूल जाओगे।” वालवर्मे उनकी मविष्यवाणी 
एकदम सत्य निकली । 

हजर॒की बुद्धि बड़ी तीव्र थी और स्मरणशक्ति बहुत 
खच्छ थी । यह किसी वातकों बड़ी आसानीखे ग्रहण कर लेते 
थे और फिर उसे ऐसी सरल भाषामें त्पष्ट रूपमें समझा देते 
थे कि उसे देखकर बड़े-बड़े मौलवी भी दग रह जाते 
ये | फलत यह बहुत झीघत्र अरबी; फारसी तथा उदूके 
बहुत बड़े विद्वान्‌ हो गये | इन्होंने इन भाषाओंँमे कई 
पुस्तक लिखीं जा सूफी-घमके प्रधान गन्थोर्मे गिनी जाती 
हैं । यह अन्ततक बड़े विद्याप्रेमी रहे। इन्होंने शिक्षा- 
प्रचारमें बड़ी सहायता की और स्वय अपने घरमे अच्छा 
पुस्कालूय खड़ा कर लिया; जिसमें अत्यन्त वहमृल्य ग्रन्थ 
ओर अप्राप्य इस्ललिखित ग्रन्थ एकत्रित थे । 

जब हुजर १६ वर्धके थे तब इनके पिताका देह्मन्त 
हो गया | इसके वाद इन्होंने बड़ी उग्र तपस्था की ! 





ध्ञं 


संख्या ३ ] 


तपस्या पूरी हो जानेपर प्रायः सारे भारतको इन्होने 
यात्रा की और अन्तसे कलकत्तेमें आकर रहने लगे । यहा 
बराबर इनके यहाँ दुखी लोग आने छंगे और यह अपनी 
शक्तिसे उनका दुःख दूर कर देते | यह कहां करते-- 
धभगर में लोगोंका भाग्य नहीं पछट सकता, तब भय 
कोई क्यो यहाँ आवेशा ” इनके अनेक चमत्कार देखे 
गये, जिनसे छोगोका बड़ा उपकार हुआ । ये सकी विचारके 
नहीं ये--इनके यहां सब तरहके और सब जाति तथा 
घर्फे लोग आते थे ओर सबके साथ ये एक समान व्यवहार 
करते थे । धनी-गरीब, हिन्दू-मुसलमान, इसाई-पारसी, 
सब एक समान इनके कृपापात्र थे और इनके उपदेशोसे 
ठाभ उठाते थे। 


इतने समथ होनेपर भी यह एक गरीबका जीवन 
बताते थें। दो-एक छंगी और एक कुरतेके सिवा दूसरा 
कोई वस्त्र नहीं था। ये मिट्टीके बतनोर्मे भोजन करते 
थे | दिन-रातमें कमी एक झपकी भी नहीं लेते थे । 
शामकों एक गिलास शरवत और कुछ भीगे हुए चने 
तथा रातरमें दो-एक ग्रास साघारण भोजन लेते थे। 
यह भी छगातार कई दिनोतक नहीं लेते थे और न 
एक बूँद जल पीते थे। फिर भी इनका शरीर बड़ा 
सुन्दर और मुखमण्डछ सतेज था । आवाज ऊेंची 
थी, पर जवान बड़ी मुलायम और मीठी थी। इनके 
समीप आनेपर ही मनुष्य एक प्रकारके अलोकिक 
प्रकाशका अनुभव करता था। यह मनुष्यके हृदयकी शुत्त 
बातें जान लेते थे--प्रत्येक मनुष्यफे आदि, अन्त ओर 
जीवनकी ग्रन्थियोंका पता इन्हें था। इनके चारों ओर 
दिव्य ग्रेमका मानों समुद्र लहराता था ओर इनका हृदय 
प्रत्येक प्राणीके हदयके साथ एक हो जानेकी अपूव शक्ति 
रखता था; जिससे यह वृसरोका दुःख-सुख अपना ही 
दुःख-सुख बना लेते थे। इसी कारण जो इनके पास 
आता; वह पूर्णरूपेण अपनेको इनके चरणोंपर समर्पित कर 
देता । यह अक्सर कहा करते-- प्यारे शिष्यो ! इतना 
जो में कष्ट सहन करता हूं » यह केवल तुम्हारे लिये, 
अन्यथा इन रियाजतोकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं |! 
वास्तवमे ये दूसरोके लिये ही जीते थे | 


इनके अन्दर अनोखा श्रातृभाव था, थे अपने तुच्छ 
सेवककों भी सेवक नहीं समझते थे। वे कहा करते, 
९ चर 
इस ससारसे कोन दूसरोंका नौकर है? अवश्य ही भेरेद्वारा 


हुजूर परनुर 
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कुछ साथी जीवोको कुछ मिल जाता है और यद भगवान: 
की मेरे ऊपर कृपा हे। में उन्हें तनख्वाह नहीं देता: 
बल्कि बजीफा देता हूँ !! एक बार इनका एक नोकर 
सफरमें हैजेसे बीमार हो गया | इन्होंने उसके मना करने- 
पर भी खय उसकी सेवा की और मलमृत्र साफ किया । 
ये किसी भी प्राणीका दुशःँ्ख देख नहीं सकते थे। 
दूसरेके मामूली दुःखकों भी देखकर यह अत्यन्त द्रवीभृत्त 
हो जाते थे। ये दूसरेके दृदयपर तनिक भी आधात 
पहुँचाना बड़ा भारी पाप समझते थे । इनकी गेरद्वाजिरीमे 
इनके यहों किसीने एक बार कुछ घुरा लिया। लोगने 
उसे चीज वापस करनेके लिये मजबूर किया, उसे गाली 
दी और पीटकर निकाल दिया । जब इसकी खबर हुजुरको 
लगी तो ये बहुत रज हुए और इन्होंने कहा--'अवश्य 
ही चोरी करना पाप है, परन्तु किसीका अपमान करना 
अक्षम्य है ।! 


हुजूरकी दानशीलता असीम थी । कितने ही लोगोंकिः 
मासिक सहायता इनकी ओरसे दी जाती थी | विधवाओ, 
यतीमो ओर विद्यार्थियोंकी ओर इनकी विशेष दृष्टि रहती 
थी । अपने शिष्योके तो ये मॉ-बाप ही थे । उनके कष्ट 
सब तरहसे दूर करनेका प्रयतज्ञ किया करते थे | फिर भी 
अपने लिये दूसरोंसे एक पेसा भी नहीं लेते थे | एक बार 
मेसूरकी महारानीसाहबाने जर्मीदारी देनी चाहीं, परन्तु 
इन्होंने अस्बीकार कर दिया । 


अपने शिष्योसे ये कहा करते--'खग-नरकका विचार 
कंभी अपने मनमें न आने दो, क्योंकि एकमे इनामकौ' 
भावना है ओर दूसरेमे दण्डके भयकी । भगवानकी सेवा 
स्रय भगवानके लिये करो, उन्हे ही खोजो, उन्हे ही 
प्राप्त करनेकी इच्छा करों |--उस अमर प्रियतमके साथ 
नित्य मिलनकी इच्छा करो ।! 


तुम्हारी सांसारिक इच्छाएँ भी भगवानके लिये ही 
होनी चाहिये | इससे तुम्हें शक्ति ग्राप्ष होंगी, त॒म्हारे 
अन्दर आशाका सज्जार होगा ! 


“चाहे जिस तरह हो, अपने अन्दर अनन्यता बढ!ओ; 
क्योंकि इसके बिना न तो तुम भगवानकी सेवा सके 
भ्ाप्त कर सकते हो, न मनुष्यकी सेवामें | मुरीद पत्नीके 
समान है । पत्नी विश्वासपात्र, अनन्य होनी चाहिये; उसे 
एककी, केवल एककी हादिक भक्ति करनी चाहिये | इसी 
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तरह मुरीदर्म केवल एकके प्रति दृढ़ भक्ति होनी चाहिये 
क्‍योंकि पीर-वली कभी मरते नहीं |” 

हुजूर पुरनूरमे इस तरह असख्य प्राणियोंका मोतिक 
और आध्यात्मिक कल्याण करते हुए कलकत्तेमे दी १७ 
फरवरी, सन्‌ १९०१ को इहलीला समाप्त कर दा। कहते 
हूँ, इन्होंने पहले ही अपने अवसानका ठीक-ठीक समय 
चतला दिया था और अन्तिम सहक्ष्कारकी विधि भी बतला 
दी थी | तदनुसार मेदनी पुरमे इनका शव ले जाकर इनके 
यूवर्जोकी कब्रोंके पास ही दफनाया गया। उस खानपर 
एक वहुत ही सुन्दर कब्र बनी हे और यहाँ प्रतिवष इनकी 
पुण्यतिथिपर मेला लगता है । इन्होंने मरते समय अपने 
'शिष्योंसे कहा था--“मृत्युके वाद भी मेरे हृदयमे तुम्हारे 
कव्याणकी चिन्ता वतमान रहेगी !! आज भी इनकी 
भक्ति करनेवाले दीन-दुखी मनुष्योकी मनोकामना पूरी 
होती हे । 


आसामके प्रसिद्ध भक्तयोगी 
( लेखक---बावा श्रीराघवदामजो ) 


भारतवषमें पनद्रहर्वी-सोलहर्थी सदीर्मे वेष्णवघर्मका 
साम्राज्यन्सा या | पजाव,राजपूताना, अवध,वगाल, उत्कल, 
कनाथक, महाराष्ट्र, गुजरात तथा आसाम आदि सब 
प्रान्तेम अनेक महामागवत उत्पन्न हुए और उन्होंने 
भारतीय सस्कृतिकी बड़ी दृढ़ताके साथ रक्षा की। यहाँ 
हम आसामके कुछ ऐसे महाभागवर्तोका परिचय “कल्याण” 
के पाठकीकों देना चाहते हैं । 


आसामकी जनताके जीवनपर ऐसे जितने महापुरुषोंका 
तभाव है, उनमें श्रीशक्लरदेव तथा श्रीमाधवदेव विश्येप 
प्रसिद्ध हैं | इनके उपदेशों तथा आचरणंसे हजारों नर- 
नारी मगवत्‌-शरणमे जानेके लिये प्रजत्त हुए ओर आज 
भी हो रहे दें । यों तो आसामपर शासन करनेवाले अनेक 
चैदा हुए और नष्ट भी हो गये, परन्तु इन महापुदुषोका 
प्रभाव आज मी उसी तरह अक्षुण्ण बना हुआ है । शह्नके 
साम्राज्यकी अपेक्षा प्रेमका साम्राज्य बहुत अधिक दृढ़ 
ओर चिरस्मथायी होता है, यह सदुक्ति यहॉपर अक्षरश 
सत्य प्रमाणित हुई दे । ऐसा महान्‌ कार्य योगकी 
अलोकिक शक्तिके त्रिना नहीं होता, इसीलिये इन महापुरुषों 
का चरित्र योगाक्व' में देनेकी इच्छा उत्पन्न हुई है। 


कल्याण 
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श्रीशइू रठेव 
शीशऊ्रदेवजीका जन्म सन्‌ ?४४९ ० में हुआ 
था। बचपनमे ये बड़े सिलाड़ी थ--कुझती लड़ना 
तेरना इत्यादि इन्टे अधिक प्रिय था | इस कारण इनका 
शरीर खूब गठीला और मजबूत हो गया था । पिताने 
इन्हें सत्कृत पढनेफे लिये पाठशालाम बेठाया | आरम्मर्म 
इनका मन पढनेम नहीं लगा | परन्तु पीठे ऐसा मत 
लगा कि ये वहुत झञीघ्र एक अच्छे विद्यान्‌ ह/ गये। 
पढ़ने-लिसनेके बाद दनका विवाह हुआ, जिससे एक 
पुत्री हुई ओर उसके बाद दो स्लोका देद्वान्त हों गया ! 
इससे खिन्न होकर ये तीयंयात्राके लिये निकल पढ़े । 
१२ वष बाद घर लोटकर दादीके आग्रहसे इन्होने पुन 
शादी की और उसके कुछ दिन बाद -पुन युरीकी ओर 
तीर करने चले गये । इस तरह तीययात्रा करनेके वाद 
इनकी चृत्ति कुछ बदल गयी और ये शाक्तसे वष्णव हों 
गये । अब इन्हें हरिनामस्मरणमें बड़ा रख मिलने लगा। 
इघर गीता तथा भागवतका अध्ययन करनेसे इन्हें वेष्णव- 
घमंका मर्म भी माठ्म हों गया । अब यह घरपर दादी 
आर पत्षीके साथ भगवद्धजनर्मे लग गये | इनके साथ 
इनके आसपासफे छोग भी भजनमें भाग लेने लगे | 


पुरीमें श्रीजगदीश मिश्र नामक एक विद्वान भगवद्भक्त 
थे। उन्हे एक दिन स्वप्न हुआ कि तुम कामरूप जाकर 
श्रीशद्डरदेवकी भागवत सुनाओं। निदान श्रीजगदीश 
मिश्रने वहाँ आकर इन्हे भागवत सुनायी । भीरइ्डरदंवका 
भक्ति और यश साथ ही बढ़ने लगे । शाक्त पण्डितेंनि 
इनके भक्तिप्रचारमें वावा भी डालनी चाही) परन्ठु 
इन्होंने सवको शास्राथमे हरा दिया और निद्व न्द्र कीतवन- 
भजन करते रहे | इन्होंने आसामी भाषामे कितने ही ग्रन्थ 
लिखे, जिनमें भागवतके दशम) एकादश तथा द्वादश 
स्कन्धफे अनुवाद, गुणमाला, दक्मिणीहरण, कीर्तन 
आदि अधिक प्रसिद्ध हैं | इस तरह आचरण तथा ग्रन्थों- 
द्वारा भगवद्भक्तिका प्रचार करते हुए प्राय. १२० व्की 
आयुम सन्‌ १५६९ में ये भगवच्चरणोंमें लीन हुए | 
इनके भजनका एक नमूना देखिये--- 


ब॒क हरि राम मुकुन्द मुरारि। 
बिना हरि नामे मद तरिति न पारि॥ 








संख्या २ | 
शुक मुनि ब॒दते शुनियो परोक्षित । 

कहे रासक्रीड[ कथा कृष्णर चरित ॥ 
शर्त करूर रात्रि अति वितोषन १ 

रासक्रीडा करिते कृष्णर भेछ मन ॥ 
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श्रीमाधवदेव 


श्रीमाधवदेवजी श्रीशड्डु रदेवके ही शिष्य थे। इनका जन्म 
आसामके नौगॉव जिलेके वालिजा गाव सन्‌ १४८९ इई० 
मे हआ था । बचपनमें इनके माता-पिताको राजाके 
अत्याचारके कारण इधर-उधर भटठकना पड़ा, फिर भी 
इनकी बुद्धि तीव्र थी और इस कारण इन्होने कुछ घामिक 
पुस्तकोंका अध्ययन कर लिया | इनके पिता एक बार 
इनके साथ रगपुर गये, जहां इनके सोतेले भाई रहते थे । 
वहाँ जानेपर पिताका देहान्त हो गया ओर यह वहाँ नीकरी 
करने लगे । कुछ दिन बाद ये मातासे मिलनेके लिये 
अपने बहनीईके घर आसामर्भ आये। रास्तेमें इन्होंने 
सुना कि माता सख्त बीमार हैं । अतएव इन्होंने कामाक्षा- 
देवीकी मनौती की कि यदि माँ जीती मिली तो दो बकरे 
चढ़ाऊंगा | घर पहुँचनेपर माता स्वस्थ हो रही थीं । 
अतएव इन्होंने अपने बहनोईसे दो बकरे छा देनेको कहा | 
परन्तु इनके बहनोई श्रीशइुरदेवके शिष्य वेष्णव थे। 
उन्होंने इन्हें वेष्णव-घर्मका मर्स समझाया और हिंसा 
करनेसे मना किया । बस, इनके मनमें भी वेष्णव-घर्मपर 
आखा हो गयी और इन्होंने भी शद्भुरदेवकी शरण ले ली । 


श्रीश्डरदेव एक योग्य शिष्य देखकर बड़े प्रसन्न 
हुए | श्रीमाधवदेव बड़ी श्रद्धा-्मक्तिके साथ गुरुदेवकी 
सेवा करने छगे और उनके बतलाये मार्गसे साधना करने 
लगे । फलत- यह भी एक परमभागवत हो गये और 
इनके तप, त्याग, भक्तिकी सर्वत्र प्रशसा होने छगी। 
भीशडुरदेवजीने प्रयाणकाल्मे इन्हें ही अपना उत्तराधि- 
कारी घोषित किया | इन्होंने भी उनके चलाये धर्मका 


स्वय पाछन करते हुए उसका खूब प्रचार किया | 





आसामके प्रसिद्ध भक्तयोगी ७९९ 








इन्होंने भी कई भ्रन्थ आसामी भाषामें लिखे, जिनमें 
“नामधोध” सबसे अधिक प्रसिद्ध है । 

कुज्विद्दरके राजा श्रीलक्ष्मीनारायणने श्रीमाघवजीकी 
तपस्या, त्याग, हरिमक्ति ओर विद्या देखकर इनसे दीक्षा 
देनेकी प्रार्थना की । परन्तु इन्होंने राजाकों शिष्य बनानेसे 
इन्कार कर दिया। राजाने बहुत आग्रह किया; तब 
इन्होंने उन्हें उपवास करनेको कह्दा। परन्तु दूसरे दिन 
इनकी तबीयत खराब हो गयी और ये ध्यानस्थ होकर 
भगवज्नामस्मरण करते हुए प्रायः १०७ वषकी उद्रमें 


इस असार ससारसे चल दिय्रे। इनका एक पद इस्छ 
प्रकार है-- 


देन प्राणबधु कृष्ण ऊकृपार ठाकुर । 
अनु एक करा दया माया होक दूर 
जय जय कुणपुम्य देव यदुपति 
तोमर चरणे मांगे अमूल्य भकति॥ 
दें दे परमानन्द कृष्ण कृपासेधु 
भकति आनन्द रस मागे। एक वबैंदु ॥ 
पतित पंढडिया रेको ए भवसामरे ६ 
पतितपुतन नाम भर. किवातरे ॥ 
अरुण चरणे मई पापीक तरियों १ 
प्तितणपादन॒ नाम सफर करियो ॥ 
आतुर मैठे। हे हरे विषय विकके 
करिये उद्धार भोक  चरणकमके ॥ 
है छुष्ण कृष्ण नाथ करा परित्राण 
तनु नाव बु्ठे आस नएहिके गियान || 
नाम घन दिया मोरें किना बनमाकी ४ 
दास पद न करा कंगन ठाकुरालि 
निज दास कौरे हरि मोक किना किना। 
आन घन न कागय नाक्त धन बिना ॥ 
जय जय राम कृष्ण शरण 
कंपार सागर कृपा करा 


तोमार १ 
एक वार | 


| भाग १० 
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धरनीदासजी 


घरनीदाउजीका जन्म मंझी ( जिला छपरा ) गाँवके 
रुक कायस-झुलम उवत्‌ १७१३ में हुआ था। ये अपने 
दी गॉवऊे बावूके दीवान थे | ण्इलाश्रमर्में रहते हुए दी 
उन्होने एक चसाथुसे दीक्षा ली और शब्दका अम्यास करते 
रदे | कहते हें; एक दिन काम करते समय कागज ओर 
यस्तेपर ही एक लोठा पानी डाछ दिया ओर पूछनेपर कहा 
कि जयन्नायजीके वच्चम आग लगी थी, उसीकों बुझाया 
है। दिठीकों इनकी वातपर विश्वास न हुआ, परन्तु ये 
तो यह करते हुए काम छोडकर चले गये-- 
कऊेखनी नाहिं करों रे नाई। नोहि रान नाम सुधि आई ॥ 
पीछे कहते हूँ, उनके मालिकने उस घटनाकी जाँच 
झरायी ओर यात सच्ची निकली | तब उन्हें वड़ी लजा 
नाइम हुई ओर उन्होंने घरनीदाससे क्षमा मॉगते हुए. 
फामपर लोटनेकों कहा । परन्तु उन्होंने कहा कि अब मुझे 
भजन हो करने दी जिये। फिर मालिकने उनके गुजारेके लिये 
नकद दपया और जमीन माफीमें देनी चाही, परन्तु उसे 
नी उन्द्ने अखीकार कर दिया । 
उस दिनसे वरनीदासजी उसी गाँवमें एक कुटी 
उनाकर रहने लगे और उपदेश देते रहे | इसके जीवनकी 
भी पहनते सी कगमातें मशहूर हें । इनके गुप्त होनेफे विघय- 
में श्रसिद्ध रे कि समय आनेपर इन्होंने अपने शिष्योसि कहा 
कि सत्र में विदा होता हूँ और इतना कदकर गगा और 
उरपूड सह्मपर थाये। वहाँ जल्पर चादर विछाकर 
जासन जमाकर बैठ गये | योडी देरतक बद्ते हुए. नजर 
जाये | उसके याद उनके शरीरते एक लहर आाजागमें 
उठो जोर थे गुत दो गये। 
घरनीदासनीकी गद्दी जयतक मौजूद है और भारत- 
भरमे एन सनुवायी मिड्ते ६ | इनऊ़े दो यर्न्थोका पता 
चरा। ३-खत्वप्रकाश और प्रेमप्रदाश्य | 
परनोदास वी जपने एक झन्दम बतलते हू दि 
डिाद्ा मीयन साथदर रै-- 
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काम क्रोध समेधियो, जिन्ह घरहिमें घर किया १ 

मायाके परिष्च  जेत, संकक जानो छिया॥२॥ 
बहुत दिनको बहुत अरुझो, सहज हों सरुझिया । 

दास घरनी तासु वक्ि वकि, मुजियो जिन्ह बिया ॥ ४॥ 


दरिया साहव (बिहारवाले) 


जिन दिनों मारवाड़के दरिया त्ाहव मोजूद थे, उन्हीं 
दिनों विहारमें भी एक दरिया साइव हुए थे | इनका जन्म 
ग्रावः सवत्‌ १७३१ में घरकधा ( जिला आरा ) नामक 
गॉवमें हुआ था | छुछ लोगेोंका कहना है कि ये मुसलमान 
थे, परन्तु दरियापन्थी इनकी जाति क्षत्रिय वतलाते हूँ । 
कहते हें; खय परमपुझुषने साथुवेशर्मे इन्हे दशन देकर 
दीक्षा दी थी | इनके अनुयायी इन्हे कवीरका अवतार 
मानते हूँ। ग्राय- १०८ वधकी उदम्रमें इन्होंने अपनी 
इहलीला समाप्त की थी | इनकी वाणीका नमूना“: 


दरिया दिर दरियाव है, अगन अपार बेअन्त | 
सबमह त॒म, त॒ननें संबे, जान मरम कोइ सन्त ॥ 
जगम जोगी झरूवडा, पे काकफे दृश्य १ 
कह दरिया सोइ वाचिंदे,(जो) सत्त नामके साथ ॥ 


स्वामी श्रीमस्तरामदेव उत्तराखण्डी 
( लेखक---ल्वामी श्रीपरमानन्दर्जी ) 


सदगुद थ्री श्री २ ०८ समय मस्तरामदेव उत्तराखण्डी का 
जन्म दरभगामें एक श्रेष्ठ ब्राह्मणकछुछमें हुआ था। इनके 
पिता दरभगा-महाराजक्रे राजगुद तथा प्रधान मन्सत्री ये | 
जय शीमलरामजी १८ वर्षफे हुए तब इनके पिताका 
देहान्त हो गयां। तबतक ये वेद वेदान्त तथा अन्य 
घार्मिक ग्रन्यों और राजनीति आदिके अच्छे जानकार हो 
गये थे । अतएव मनहाराजने इन्हींकी दनऊे पिताके स्थानपर 
नियुक्त किया । उछ हीं समय बाद महाराजका भी 
खर्गवासु हो गया । पिता और नह्ााराज़ दोनेकि वियोगसे 
मन्‍्तरामजीफे चित्तकों बड़ा घफ़ा लगा ओर ये घरतसे 
परमानन्दकी खोजर्म निकल पड़ें। ये वर्षा टिमालयके 
उत्तरासण्डम कठोर तपस्या करते रहे जरींर वहींपर एक 
दिन लनायास एक मद्यत्माने इन्हें दशन देकर अष्टाग- 
योगवी दीला दी । गुरूपरदिष्ट मागंेसे फिर कई वर्षोत्क 
पे खाघना करते रदे और जन्‍्तने एक सिद्ध मद्ात्मा हो 


९७ 
उत्कलके भक्तयोगी न नह 


नंमरमिनीनन न मा ाााार॥7७७७७ एप 
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गये । इन्हे अनेक योगिक सिद्धियों प्राप्त थीं) जिनके बलपर 
थे ससारस्म आकर दीन-दुख्ी प्राणियौंका कल्याण करने के | 
हिमालयसे छौटकर ये बराबर मारतवधभरसे भ्रमण किया 
करते थे और पास आनि-जानेवाले मक्तोका (रन ओर 
आध्यात्मिक कल्याण किया करते थे । पजाबमे इन्होने एक 
वार एक मनुष्यके लछायपरके भीषण घावकों केवल नेत्रोसे 
देखकर अच्छा कर दिया और कहा कि सवत्‌ १९८९१ मे 
जब काशीमें मुझसे मिलोगें तव इसका स्थायी उपाय कर 
दूँगा | परन्तु इसी बीच स० १ ६७० में हरद्वास्म लोगोने 
एक पेड़के नीचे इनका प्राणविहीन शरीर पड़ा हुआ 
देखा । भक्तोने बड़े आदरफे साथ शयकों गद्ढाजीमे 
ज्ाहित कर दिया | जत्र यह समाचार उन सजञजनकी मिला 
[ उन्हें बड़ी निराशा हुई । परन्ठ देवसयोगसे वैं घूमते- 
पते स० १९८१ में काशी पहुँच गये और वहाँ उनका 
गीड़ा पुन उभड़ आयी। ढु :खके समय उन्हें बाबा 
उतरा संदेबजीका वड़ा सारण हुआ | कुएं ६ 


८ ७ 9. ब्चः 
। कहते हैं। बाबाने है? फिर इससे दूसरा कार जगा कराए 


महाभागवत श्रीजगन्नाथ 


उत्कल-उद्घधारक भदहाभागवत श्रीजगन्नाथदासजीका 
जन्म पुरी जिलेमेँ कमलेश्वरपुर ग्राममें हुआ था | आपके 
घिताका नाम था श्रीनारायणदास ( कोई-कोई आऔमगवा- 
नदास भी कहते हें ) और माताका नाम था श्रीपह्ञावती । 
आप पुरीके राजा श्रीप्रतापरुद्रदेवके समय ( सवत्‌ १५०६ 
से १५३८ तक) में थे । आपने १३-१४ बधकी आयुर्मे 
ही अनेक सस्कृत-प्रन्थोका अध्ययन कर लिया था। 
व्याकरण, काव्य; वेदान्तादि पढ़कर आपने भगवानका 
चिन्तन आरम्म किया; जिससे धीरे-धीरे आपके अन्दर 
वैराग्य बढ़ने छगा ओर साथ ही आपका कीर्तिपरिमल 
भी चार ओर फैलने छगा । आपके पिताजीने चाहा कि 
आपका विवाह कर दिया जाय | किन्तु इसपर आप राजी 
न हुए. | आपने कहय--यह शरौर भगवदपंण हो चुका 
ठीक होगा ! 
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बिच डीश देह घोर 


बढ़ राया । सर ऊूच्छावा छा उपर पर डा 
यासी मद्याभागवत पेंदा हुए, जिनफे कारण उत्कर-य्रान्त 
आय नी गौरवान्वित दो रटा है। जब भारतके अन्य 
प्राग्तेके छोग यिदेशी सस्कृतिका मुकाबिला करनेन कटि- 
बड़ हे रदे थे; उस समय मी उत्कल्प्पान्तके सत हरि- 
पतन करते हुए सयसाधारणक लिये सुझम आध्यात्मिक 
सींदाए निर्माध फरके भागरतोय सहुतिकी रणा करनेम 
पने हुए ५ । उनूूसे हु5ठ मरापुदयेका सतप्त परिचय 
एम 'बर ४+ ४ वठझोक्ी जानकारोह पए्यि यहाँ 
पद 


हु 


| 


अप ५फर बदा्। आफ इपफाणा ॥। 3५ ऋऊऋा "०४६४८ ८ ** 
रुद्रदेवजी आपकी ओर आहृष्ट हुए और उन्होंने आपके 
रहनेके लिये एक मठका निमोण करवा दिया | वही मठ 
आज ओडियामठके नामसे प्रसिद्ध है । 


श्रीजगन्नाथदासजी भागयतके बड़े ममन्न थे । आपने; 
भगवदगुणानुवाद करनेके निमित्त तथा साधारण जन भी 
उसका रसास्वादन कर सके इसलिये, उत्करू-भाषामे 
पद्चम भागवत निर्माण किया | इस प्रन्थका उत्कलमे 
बड़ा आदर ६ । छोग बढ़ी श्रद्धा-मक्तिसे इसका नित्य 
पाठ करते ६ । लोगोका विश्यास है कि इस भागवतका 











पाठ करनेसे हर तरहके आध्यात्मिक और आधिभोतिक 
कष्टोंका निवारण हो जाता हे ! 


कम आदरि सहि दु ख के ठोहे ताहिब बिमुख 
कम सहिले फलक्षये कवध छेश मात्र रोहे॥ 
दुर्कथ मानव शरीर नरह नित्तारण द्वार 


उत्कल-प्रान्तके कुछ भक्तोंका कहना है कि श्रीराधिका- 
का श्रीकृष्णमें जैसा झुद्ध सरल भाव था, वेसा ही भीजग- 
न्नाथदासजीका भगवच्चरणेंमिं प्रेम था। पॉच प्रकारके 
प्रेमोर्म ( शान्त श्रीसनकादिकोका, दास्य श्रीहनुमानजीका, 
सख्य श्रीअजुनादिका, बात्सल्य श्रीयश्योदादिका और 
माधुयं श्रीराघिकाका ) माधुय-भावमें ही श्रीजगन्नाथदासजी 
रहते थे। इसीलिये आपने मगवद्गुणानुबाद करनेवाले 
भागवतका उत्कल-प्रान्तर्म प्रचार करके आबाल-वनिता 
सबको भीकृष्ण-प्रेममं निमलित कर दिया | आपके मनमें 
तनिक भी अहड्जार नहीं था | आप अपनेको जन-जनादन- 
का दास समझते थे | आपकी एकमात्र इच्छा यहीं थी कि 
सभी मागवतरूप झुघा पान करके ससारसागरसे पार हो 
जायें | 


महात्मा श्रीयलरामदासजी 


महाभागयवत श्रीवलरामदासजीका जन्म पुरी जिलेंमें 
हुआ था । इनके पिताजीका नाम था श्रीसोमनाथ ओर 
माताजीका नाम या श्रीजम्बूदेई | ये जातिके झूद्र थे । 
ये मी राजा श्रीध्रतापरुद्रदेवके समयमें हुए, थे और प्रसिद्ध 
भागवतकार श्रीजगन्नाथदासजीके समकालीन थे | इनको 
भी श्रीचेतन्यदेवजीकी सत्सगतिका अपूर्व छाम ग्राप् 
हुआ था | 


ये पस्म भगवद्धक्त थे। कहते हैँ, एक समय रथयात्राके 
दिन ये मगयानके रथपर चढने लगे। सेवर्कोनि इनका 
तिरस्कार करके इनको वहाँसे हटा दिया। ये वहसे 
चले आये | इन्होंने बाकी मुहाण-स्थानपर जाकर वाढरूका 
रथ बनाया और उसमें बेठनेके लिये श्रोमगवानका स्मरण 
किया | श्रोभगवान्‌ रक्षजटित रथ छोड़कर वाढके रयमें 
आकर विराजमान हुए, | इधर हजारों आदमी रथको 
खींचते दी रह गये, पर रय ट्स-से-मस नहीं हुआ । 
सब लग हताश होकर अपने-अपने घर लौट गये | मच्य- 
रात्रिमं राजाकों खप्त हुआ कि "मेरे मक्तका सेवकॉने 





[ भाग १० 
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अपमान किया है, इसलिये में रथ छोड़कर उसके पास 
चला गया हैँ । उसने मुझे बालके रथमें बाघ रखा है | 
यदि तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो यहाँ आकर मेरे 
भक्तसहित सम्मानप्रवंक ले आओ तमी तुम्हारा रथ चल 
सकता है ।? दूसरे दिन प्रात काल होते द्वी राजा बाइनादि 
लेकर बॉकी मुद्राण-स्यानपर पहुँचे ओर आदरतसहित 
ओऔीवलरामदासजीकों ले आये | तय कहीं रथ चलने लगा । 

इनके जीवनकी एक और भी घटना सवश्रुत है| 
एक दिन इन्‍्होंन श्रीलध्मीको गरीबोका तिरत्कार करते 
देख 'कार्णी! कह दिया । इसपर श्रीलक्ष्मीजीने क्रुद्ध होकर 
आप दिया कि तुम्हारा अन्तिम वास क्षेत्र नहीं होगा। 
ऐसा ही हुआ। कुछ दिनेंके बाद भ्रीवछरामदासजीको 
पुरी-क्षेत्र छोड़कर पुरी जिलेके अन्तर्गत एरबंग आमर्मे 
जाना पडा | मृत्युकालू समीप देख इन्होंने भगवानरे 
दर्शन देनेकी प्राथना की । भगवान्‌ भीलक्ष्मीके साथ वहाँ 
पघारे । श्रीदासने कहा--क्यों काणी | अब क्‍या हुआ 
श्रीलक्ष्मीजीने उत्तर दिया कि 'क्या हुआ * यह क्या क्षेत्र 
है ” इसपर श्रीदास वोले, “माता | क्षेत्र किसको कहते 
ईं १ जहाँ तुम हो ओर भगवान्‌ हों, वही तो क्षेत्र कहलातः 
है ? और क्षेत्र किसको कहते दे ?! यह सुनकर श्रीलक्ष्मीजी 
निवत्तर हुई । 

उसी दिनसे एरबग-स्थानपर भ्रीजगन्नाथ, भ्रीवलभद्र 
ओर श्रीसुभद्राजी तीनोंकी मूर्ति स्थापित हुई और उनकी 
पूजा होने लगी। आज एरबगकी गणना क्षेत्रेमिं है । 
आज भी वहाँ भ्ीवलरामदासजीका मठ है और नियमित- 
रूपसे भगवानकी पूजा होती है । 

श्रीवलरामदासजीका जीवन तपोंमय था। उनका 
सारा समय भगवद्धजन और जन-कल्याणमे व्यतीत 
हुआ करता था। इन्होंने श्रीरामायण, महाममारत, श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता, श्रीविराद गीता तथा वच्चोके लिये श्रीक्मल- 
लोचन ओर श्रीपश्ममी नामक अन्थोका सरल उत्कल 
माषामें निर्माण किया। इन्होंने गुत्तगीता नामक एक 
योगसम्बन्धी ग्रन्थकी रचना की है। इसमें इन्होंने अद्भन्याउ) 
आसन, शरीरमभेद, तत्त्वज्ञान ओर ब्रह्माण्ड-रहस्थ आदि: 
का वर्णन किया है। यह गन्‍न्थ भागवत-कृत्तमें है। 
इनके ग्रन्थोका अध्ययन करनेसे पता चलता है कि ये 
वेद-वेदाज्ञादि पदशाओंमे पारज्ञत थे | इनकी इस 
विद्वत्ताको देखकर कई शुष्क विद्वान ब्राक्षण इनपर क्रद्ध 


संख्या ३ | 
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हुए और उन्होंने पुरीके राजा श्रोप्रतापरुद्रदेवके पास 
जाकर फरियाद की कि यह शूद्र होकर भी वेदान्त, भक्ति 
ऊदिकी चप्ठो करत है और उपदेश देता दे | इसपर 
राजाने ब्राह्मणोसे इनसे शास्राथ करनेको कहा) पर इनकी 
दिव्य मुखाकृतिकों देखकर वे लजित हो गये और 
यापस चले गये । 


इनके गन्थीका अवलोकन करनेपर मालूम होता है 
कि इन्होने बच्चेंके पढ़ने योग्य पुस्तकसे छेकर महान्‌ 
विद्वानेंकि लिये भी कठिन ग्रन्थोीको रचना की 
है। यह भगवानके प्रगाढ प्रेममे इतने मस्त रहा करते थे 
कि छोग इन्हे 'मत्त बछरामदास” के नामसे पुकारते ये । 


महाभागवत श्रीअच्युतानन्ददास 


श्रीअच्युतानन्द्दासजीका जन्म माघ शुक्ला ११, सबत्‌ 
१५५४ को कटक जिलेके अन्तर्गत रचना परमनेमें 
तिलनुणा ( त्रिपुर ) नामक ग्राममें हुआ था। ये जातिके 
झूद्र थे। इनकी माताका नाम श्रीपद्मावती और पिताका 
नाम भ्रीदीनवन्धु श्रुटिया था। वाल्यावस्थासे ही थे 
सांसारिक विषयोसे उदासीन थे ) घीरे-घीरे यह भाव बढता 
गया ओर वेराग्यमें परिणत हुआ | अन्तमे एक दिन 
प्रातःकाल ये घरसे निकल पड़े और पुरीमें आकर श्री- 
चैतन्यदेवजीकी शरणमें पहुँचे । उन्होंने इनकी सातक्त्विक 
भावभयी सिंति देखकर इनपर अनुप्रह किया | इस तरह 
भीजच्युतानन्ददास अब वैष्णव हों गये और कठी-माला 


महासागवत श्रीअच्युतानन्ददास 


कि न भी आज आओ का कई ही 


9९९ 
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घारणकर भगवत-कीतेनमें छीन रहने छगे। शीघ्र ही 
महाभागवत प्रसिद्ध उत्कलभागवतकार श्रीजगन्नाथदास- 
जी तथा खत कवि श्रीबलरामदासजीसे इनका परिचय हो 
गया और इन्होंने भी उन संतेकि साथ उत्कलमें वेष्णब- 
घ॒र्मका प्रचार करना आरम्म कर दिया। इनके द्वारा 
स्थापित श्रीगोपालू-मठ आज भी पुरीमे विद्यमान है ) 
पुरीमे आनेके कई वष बाद अपने माता-पिताके 
आप्रहसे इनको घर वापस जाना पड़ा। वहां जानेपर 
स्थानीय राजाने इनकी दिव्य मृति देखकर अपनी 
भक्तिमती कनन्‍्याका पाणिग्रहण इनसे करा दिया। तबसे 
यह अपनी जन्सभूमिके पास ही लेम्बाक ग्राममे रहने लगे । 


इनकी भक्त-सख्या २००० से अधिक थी, जिनसे 
प्रायः ५०० योग्य भगवद्धक्त थे। जातिफे झूद्द होनेपर 
भी इनका पाण्डित्य, सस्कृत भाषापर प्रभुत्व, तपोमय 
जीवन और भगवद्धक्ति देखकर अनेक ब्राह्मण भी इनके 
शिष्य हो गये थे । इन्होंने सब्साधारणमे भक्तिघर्मका 
प्रचार करनेके लिये अनेक अन्थ लिखे, जिनमेसे थोडे-से 
प्रकाशित हुए हैं ओर शेष अप्रकाशित है । संहिता ३६, 
श्रीगीता ७८ खण्ड, हरिवंश तथा भविष्यपुराण १०० 
खण्ड, ज्ञानोदय, सप्ताह भागवत तथा सेकर्डों भगवद्धजन 
इन्हीने लिखे हैँ | इनकी भाषा सरल है। ये गीता घर्म- 
जेसे जदिल विषयोको भी सररू भाषासे लिखने में 
सिद्धह्स थे। इन्होंने वर्तेमान सम्रयमें अचलित कई 
रब्दोंका प्रयोग अपने अन्थोमे किया है। 
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भक्त सरदासजी 


भक्त सूरदासजीका जन्म सबत्‌ १५४“में ब्रद्ममद्ट कुलमें 
हुआ था। इनके पिताका नाम था रामदासजी । सूरदासजी 
जन्मान्च ये । इनके पिताने ही इन्हँँ सगीतबविद्या, 
फारती ओर मातृभाषाकी शिक्षा दी थी। पिताकी 
मृत्युके याद इनमें मजन लिखनेकी प्रवृत्ति हुई और धीरे- 
चीरे दृदयमें श्रीकृष्णमक्ति उत्पन्न होने लगी। अन्त इन्होंने 
श्रीवल््माचायका शिष्यत्व ग्रहणकर वेष्णवघर्मको अपनाया । 
इन्होंने श्रीमद्भधागवत-पुराणका मातृमाषामे बहुत सुन्दर 
पद्मयानुवाद किया, जो सूरसागर” के नामसे प्रसिद्ध हे । 


“दृष्टकूट” में खय सूरदासजीने अपने विषयर्म लिखा 
है कि मुसलमानोफे साथ मेरे पिताका जो युद्ध हुआ उससमें 
मेरे सिवा मेरे छः भाई मार डाले गये । में एक कुएमें 
गिरकर ६ रोज उसीमें पढ़ा रहा | अन्तर्मे सातवें दिन 
सख्वय भगवान्‌ श्रीकृष्णने आकर मुझे बाहर निकाला और 
दिव्य दृष्टि देकर कहा; (वत्स | जो इच्छा हो वर माँगो ।? 
तय मेने उनसे निवेदन किया कि 'ऐसा वर दीजिये कि 
में अनन्य मनसे बराबर आपकी आराधना कर सकूँ और 
मेरे नेत्र आपके सिया कभी किसी दूसरेकों न देखें।* 
उसके वाद में त्रजघाम चला आया । 


कहते ईं, इनके साथ वरावर एक लेखक रहा करता 
था | इनके मुँदसे जो भजन निकलते ये, उन्हें वह लिखता 
जाता था | कई बार लेखक वहाँ नहीं रहता था 
परन्तु सूरदासजीकों यह बात मातम न होनेके कारण 
फयिता उनके मुल्से निकलती रद्दती थी | ऐसे अवसरपर 
स्रय भगपान्‌ शदृष्ण उनके लेखकका काम किया करते 
थे। एक दिन सूरदासजीने अनुभव किया कि जो बात 
मेरे मुंटसे निकलती दे उसे लेसक पहले ही लिख छेता हे, 
यद काय भगवानऊं सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता | 
बस, उन्दान रूपककोा बाद पकड़ ली। परन्तु श्रीकृष्ण 
भगवानून द्वाथ उुड़ा रिया सर तुरन्त अन्तर्घान हो गये 
उस समय एुदासजाऊ मुद्स यद्द दोहा निकछ पड़ा--- 
४६ छुद्राम जात रो, निबस जानिफ्रे मोदि 
दिखते जब जाहगे, मरद बदोंगा तेदि ॥ 


| <इ तरए जनूमिमें रुकर जौर ओऔजूष्णगुणगान 
का हुए इस्वप सन्‌ २५७६३ ई० में ददलीय समात्त 


कल्याण 


| भाग १० 








की । लोगोंका विश्वास है कि स्वय उद्धवजी ही किसी 
शापवश सूरदासजीके रूपमें अवतरित हुए थे | 


गोस्वामी तुलसीदासजी 


सत-महात्माओर्मे गोस्वामी तुल्सीदासजीका नाम .. 


सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इनका जन्म लगमग स० १५८९ 
में राजापुर ( जिला वॉोदा ) गॉवसें एक कान्यकुब्ज ब्राह्मणके 
घर हुआ या। इनका युवावस्थार्मे अपनी ज्रीके प्रति अत्यन्त 
गाढ़ा प्रेम था। एक दिन जब इनकी ज्नरी नेहर चली 
गयी तो ये भी उसी दिन रातकों शवकरे सहारे नदी पार- 
कर वहाँ पहुँचे और अजगरके सहारे पत्नीके कमरेमें पहुंचे । 
यह देखकर पक्नीको बड़ा सकोच और दुःख हुआ | उसने 
कहां--- 

जैसी रति मम देहमे, देसी दरिमे दोय । 

चेक जाद बेकुठमें, बाँह गहे ना काय॥ 


बस, उसी क्षण तुल्सीदासकी आँखें खुल गर्यी और 
ज्जीके प्रति जो प्रेम-घारा इनके द्वृदयमें तीत्र गतिसे प्रवाहित 
हो रही थीं वद्द मानो भगवानकी ओर मुड़ गयी। ये 
तुरन्त आकुल चित्तसे भगवान्‌की खोजमें लग गये | 
नरहरिदासको उन्होंने गुद बनाया | जिसकी लगन प्रचण्ड 
हो ओर जिसे सद्गुरु ग्रात्त हों उसे भा सिद्धि क्यों न 
मिले १ तुल्सीदासजी बहुत जल्द एक उच्च कोटिके महात्मा 
हो गये | उनकी कीति दिगूदिगन्तमें फेल गयी ओर 
हजार्रा ठछोग उनके दशन और सत्सगके लिये उनके पास 
आने लगे । इनके जीवनकी कई अद्भुत कथाएँ प्रसिद्ध 
हैं, जिनसे इनकी सिद्धिका पता चलता है। इन्होंने 
कितने ही भक्तिप्रधान ग्रन्थ लिखें, जिनमें रामायण, 
विनयपत्रिका आदि बहुत प्रसिद्ध हें | रामायणकी गणना 
तो बहुत उच्च कोटठिके सद्प्रन्थोमि है और यह आज न॑ 
केवल भारत वर विदेशेर्मि भी असख्य प्राणियोंका जीवन 
उच्च बनानेमें सहायक हों रद्द है | इसी रामायणके कारण 
इन्हें लोग याल्मी किजीका अवतार मानते हैं । इन्होने कार्यीके 
अस्सीघायपर सबत्‌ १६८० में शरीरत्याग किया था । 
तुल्सीदासजीफे कुछ उपदेश नीचे दिये जाते दँ-- 
राम नाम्त मान दीप घठ, जीह देहरी द्वार | 
तुरुसी मीतर बरिरहु, जो चाहसि उजिआर ॥ 
बारि मर्थ बढ हाय बुत, सिकतातें वर तेरू॥ 
(बिनु हरिमजन न मद तरिय, यद्द सिद्धात अपेझू॥ 


(त रैदासजी, योगी पट्टी दम 

ला नसलबअनबननणकतअ्सनअललअब्कानलअल<अग्<्नप्<-न-«- न पके जाल हा इनके लाखो 
सुख, घीरेय तुलाइक कं है कि यह भी सशरीर गुप्त दो गये कथ ४ ले 

हल सटपहीअक जे(सुख रूब सुतसंण 0 आदमी गुजरातमे मिलते हैँ | इनके उपद॑ 

तृझक न ठ $ 


प्र 


पे 
दाल १ दौन अति प्रबकू खक, काम क्रेज अरु कौम ५ हरि-सा हीरा छाडिक, करे रह वीक | 
मुनि बिग्य[ननिधान मन, करदिं निभिष मह छोम ॥ ते नर जमपुर कहर स्त पल शिकार 
आप आपु कह सब भकषे, अछुन कहे कोड कोइ १ प्रैदस! कहे जोके छंद, न्‍ बह कक 
तरूसी सबक जे! भरे, सुजन सर्रहिय से 0 से! भणता भग्डत ही सम, क्रो न ८ 
हु फैदस) राति न सेइगे, दिवस न करिये स्व ९ 


संत रेदासजी अह-निसि हरिजी सुर्भिरियि, छोड़े सकद प्रतिबाद ॥ 


। ३ लू कर 
जिन दिनों काशीम कवीरदास थे, उन्हीं दिनों काशीमे योगी पलटजी 

ही एक बहुत बड़े चमार भक्त रेदासजी भी ह । इनका 
नाम भी देश-विदेशमें बहुत प्रसिद्ध है। कहते है) पृतजन्म- 


- 5३ 0 ->...०-०-अऋनीिी सिल्मश अगीण सान्कि खाह्यणा 


योगिवर पलद्धजीका जन्म फैजाबाद जिलेके नगपुर- 


लि मी मिस लि .... अ न अमन जय >+जिफ अॉक्‍िक सलजिवाफ प्र) 


 चुकश्मानलक बोनी 


इनके पिताने इन्हें घरसे निकाछ दिया । उसके बाद ये बे जाते हैं । इन्होंने बहुत समयतक अयोध्यामें रहकर अपना 
सहित अलग रहते थे और जूते बनाकर अपना पैंट करते। सिज्ञ कराया । कहते है, इनकी महिमा ओर कीत्तिको 
ये | उससे जो जा ले ये जम) उसमे भजन-पूजन क लल देखकर वहोंके बेरागियोंके मनमें बड़ा हेष उत्पन्न हुआ 
कहत॑ रह $ इनकी तगी हलक स्तय तेल कक कि और उन्होंने इन्हे जीते-जी जला डाला | परस्तु शरीर 
पर सहायता पं रे जलनेसे [| क्री 4. 
र इनकी सहायता किया करते 4 : आला गो अमल जलनेसे ही महात्मा नहीं जल जाते | उसके बाद उसी 
घनमेंसे हर पल रस बलारी रख दिया. शरीरसे पलद्ू साहव जगन्नाथपुरीम प्रकट हुए. और फिर 
चून ३१ पूजा डर हि जप हक कप 
340 33300 > तुरम्त भगवत्स्वरूपर्म लीन हो गये । इनके जीवनके भी 
प हा कै. 3. 4 च्ध 
इनकी महिमा भी बहुत फैली और बहुत-से छोग इनके. बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हे 
दिष्य हो गये । समय-समयपर कई चमत्कारोद्ारा इन्होंने पेट आह अप लॉ मे कर हि 
अपनी भगवद्धक्तिका पस्चिय भी दिया। एकवार तो हे ले भा की महिमा बताते हुए कहते है । 
पण्डितेंफे तग करनेपर इन्होंने कपेका चमड़ा हटाकर जनेऊ 6) वे नामका महिमा बताते हुए कहते हँ-- 
दिखा दिया और कहा फि सच्चा जनेऊ यह भीतरका है । 
येय्रायः एक सो बीस वर्षकी उम्रतक लोगोको भगवद्‌- 
भक्तिकी शिक्षा देकर खग सिधारे। इनके पंथवार्लका कहना 


देखे नाम प्रताएसे सिर तिरे जरू वीन्च ॥ 
सिर तिरे जक बीच, सेतर्म कटक उतारी» 
नपम्हिंके प्रताप बानरन छंका जएीए 





८०ग्‌ 
नार्महिके परताए जहर मीरान खाई। 
नामहिके परताए वार पहलछाद बचाए ॥ 


पलट हरि-जस ना सुने, ताडे कहिये नीच) 
देखा। नाम-प्रतापसे सिछा तिरे जूू बीच ॥ 


महात्मा जगजीवनजी 


जगजीवन साइबके जीवनके विघयमें बहुत मतभेद 
है । इनके सत्तनमामी पथवारल्का कहना है कि इनका 
जन्‍म माघ सुदी सत्तमी) मज्जलवार, सवत्‌ १७२७ को हुआ 
था और वेशाख बदी सप्तमी; मज्ञलवार, सबत्‌ १८१७ को 
इन्टोने इहलीला समाप्त की | इनका जन्म जिला वारावकी- 
के सरहदा गॉबर्म चदेल क्षत्रिय कुलमे हुआ था और 
ये उ्ीं जिलेक्े कोटवा गाँवमें वरावर सत्सक्ञ कराया 
करते थे। ये जन्मभर ग्रइस्थाश्रमर्म द्वी रहे । ये अच्छो 
गतिके महात्मा हो गये हैं। इनके पथवाछे दाहिनी 
कलाईपर काला और सफेद धागा बॉघते हैे। इन्होंने 
जानप्रकाश,) महाग्रठ्या ओर 'प्रथम ग्रन्थ नामक 
ग्रन्‍्थोकी रचना की थी | इनके उपदेशके दो-एक नमूने 
यथा दिये जाते ६-- 
सत समरथतें राखि मन, करिेय जगतको काम । 
जगजीवन यह मत्र है, सदा सुद्ख विसराम ॥ 
सत्त नाम जपु जीयरा, और वृथा करि जान । 
माया तकि नहिं भूकसी, समुझि पाछिका ग्यान ॥ 


महात्मा भीखाजी 


मदात्मा भीखा साहवका जन्म सयत्‌ १७७० के लगभग 
जिला आजमगढ़के सखानपुर बोदना नामक गाँवमें ब्राक्षणके 
घरस हुआ या। इनका पहला नाम था--भीखानन्द 
चौवे । वचपनमें द्वी परमा्थ साधने और साधुसक्लन करनेकी 
लालता इनके मनमे उत्पन्न हुई और ये प्राय बारह यर्धकी 
उम्रमें घर-पार छोड़कर सचे गुद और कल्याणकारी मतकी 
खोजम निकल पढ़े । पदले काशी गये, परन्तु यहाँ उनकी 
मनोकामना पूरी न हुई फिर गुलल साइयका नाम सुनकर 
उऊके साने भुरउुड़ा गाँवर्म जाये। यहाँ आकर प्राय 
रए यपतक निरन्तर गुरुसेवार्मे लगे रहे | उससे याद 


आओ क् 
रन द्रे राग 


पुर ६ राग सिधारनेपर प्राय पचीस यर्पंतक वहीं उपदेश 


कल्याण 
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देते रहे और इस तरह लोक-कल्याण करते।रहे | उसी 
स्थानपर प्रायः ५० व्ेकी उम्रमे, स० १८२० में उन्होंने 
अपना चोला बदछा | जहॉपर इनकी तथा इनके गुरू 
और दादागुरुकी समाधि है) वहॉपर विजवादशमीके 
दिन हर साल भारी मेला छगता है । 


भीखा साहव एक पहुँचे हुए महात्मा थे। इन्होंने 
कई अन्थ भी लिखे हैँ जिनमें (राम-जहाज' बड़ा है। इनके 
जीवनके बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैँ | कहते हें, एक वार 
एक औघधड़ उनके पास आये ओर पीनेकों शराब मांगी । 
भीखा साहवने उत्तर दिया कि यहाँ शरावके लिये कहा 
स्थान है । औघधड़ सिद्ध थे, उन्होंने एक खेल दिखाया | 
भीखा साहवके स्थानमे जहाँ-जहाँ पानी था; सव मदिरा 
हो गया थोड़ी देर बाद जब मीखा साहबने पार्नी 
पीनेके लिये माँगा तो एक सेवकने डरते हुए कहा कि 
सब मदिरा हो गया है। भीखा साहबने डॉटकर कहा 
कि लछाओ, सब पानी है । वास्तव उनके पास आनेपर 
पानी ही रहा | 


भीखा साहइबके पथके आज मी वहुत-से छोग अनु 
यायी हैं, जो विशेषकर गाजीपुर और बलियाके जिलेमि 
पाये जाते हैं | इनकी वाणीका नमूना देखिये-- 
प्रभुजी करह अपने चेर १ 
म तो सदा जनमको रिनिया, केहु लिखि मोहि केर ॥९॥ 
काम, क्रोध, मद, छकोम, मोह, यह करत सवहिन जेर 
सुर, नर, मुनि, सत्र पंचि पति हारे, परे करमके फेर ॥२)) 
सिव सनकादे आदि ब्रद्मादिक, ऐसे ऐसे ढेर। 
खोजत सहज सर्माधि ढंगाये, प्रभुको नाम न नेर ॥३॥ 
अपरपार अपार दे साहव, होय अधीन तन हेर। 
गुरु प्रताप साधकी समति, छुटे सो कारक अहेर ॥४॥ 
त्राहि-आाहि, सरनागत आयो, प्रभु दरवो यहि बेर । 
जन भीझखाकीे उरिन कीजिये, अब कागद जिन ठेर ॥५॥ 
भीखा साहब अपने सनकों समझाते हँ--- 


राम सो कद प्रीति रे मन, राम से कर प्रीति ॥१॥ 
राम बिना काठ काम न आंवे, अन्त ठहे जिंमि भैति ॥२॥ 
वृश्षि-विचारि देखु जिय अपनो, हरि बिन नहिं को हीति ॥३॥ 
जुद् गुराझके चरनकृमररज, घर औओस्घा ठर चीति ॥४॥ 






बुल्ला साहब 


बुछा साइवबका पहला नाम बुछाकीराम थीं) ये 
जातिके कुनबी ये और अपने शिष्य रुलाल साहबके यहा 
हल जोतने आदिके कामके लिये नौकर ये । ऐसा मीलेस 
होता है कि ये अपने शुरु यारी साइवसे दीक्षा लेकर 
सुरत-शब्दका अभ्यास भी किया करते थे और जीवन- 
सिवीहके लिये नौकरी भी करते रहे | यद्यपि वे एक अच्छे 
महात्मा हो गये थे, फिर भी हुनियाकों इसका पतातक न 
था। एक दिन उनका चमत्कार देखकर उनके मालिक 
गुलालछ साहबकी अर्खें खुर्ली और उन्होंने इनका शिष्यत्व 
ग्रहण किया | तबसे ये गाजीपुरके चुरकुड़ा गोयम रहकर 
सत्संग कराने छगे | इनके प्रधान दो शिष्य हुए गुलाल 
साहब और जगजीवन साहब । इन तीनो संतोंकी समाधियों 
अुरकुड़ा गँवर्म मौजूद हैं। वे सम्मवतः सं ५ ७५० ओर 
१८२५ के बीच हुए थे । 
बुछा साइवकी दृष्टिमे 'यह जग जैसे सुपन है! ओर 
ध्यूह माया जस डाइनी' है, 'जो हरहि लेति है प्रान! । 
अतएव इनका उपदेश है-- 
इतकी आएा छोडिये मजि कोजे निजु नाम 
उबर केई संत जन जिन्ह सुफ्िस्ये है नाम) 
फिर सावधान करते है-- 
आठ पहर चोसठ धघरी जन चुका घर ध्यान) 
नहिं जाने कोली चरी आए मिक्के. मण्दान ॥ 
जम आये जग जांगिये प्रिय हरके नए १ 
बुछा कहे बिचारिके छोडि देहु तन-च् ॥ 


महाराज गुलालजी 


सुलारू साहबका जीवनकाल १७५० और १८०० 
सवतके बीच माना जाता है । ये जातिके क्षत्रिय ये ओर 
जमोदार ये । इनके गुरु चुछा साइव इनके यहाँ नौकर थे | 
लब॒ ये हल चलाने या और किसी कामसे खेतमे जाते तो 
उनका कुछ समय भजन-ध्यानमे छग जानेसे बहुत देर हो 
जाती । इसके लिये गुलाल साइबने उन्हें कई वार डॉटा- 
फटकारा । एक दिन बुछा साहब इल जोतने गये, ओर 
वर्शहा जाकर भगवानके ध्यान और मानसिक साघुसेवार्मे 
लग गये हा उसो समय वहां गुलाल साहव पहुँच गये ! 
उन्होने बेल्येको हलके साथ फिरते और वुल्ला साहबको 
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कल ननललललन न कक बन्द किये मेडपर ब्रैठे देखा ! व्टटनलललललल न कह डर. बड़े क्रोवित हुए 
और जाकर जोरसे चुल्ला साहबको लात मारी इछ| साहब 
चौक पड़े और उनके दे! थसे दद्दी छलक पड़ा | के 
देखकर ग़ुलाल साहब अ श्रयमे पड़ गये क्योकि पद 
उन्होने दायमें दही नहीं देखा था। बचा साहबने बेड 
दीनताके साथ शुललू साहबसे कहा- भिरों अपराध क्षमा 
कीजिये) में साधु-मद्ात्माओकी सेवामँ लग गया यों। 
भोजन पूरा हो गया था; केवल दही परोसना बाकी था 
परन्तु आपने लात मारकर दही गिरा दिया । से धुसेवा्म 
इतनी कसर रहें गयी ।' 


इतनी बात सुनकर गुलाल साई, अपने नौकरके चरणी- 
पर गिर पड़े और फिर शिष्यत्व ध रण किया। ये वरणात्रर 
गहस्थाअ्रमर्म ही रहे और गुरूपदिष्ट मागसे साधन-अभ्यास 
करते रहे । इनकी बानियोसे ऐसा मादेस होता है कि इनसे 
बैराग्य और भक्ति भरपूर थी । संत्सगतिय शी महिमा बतलाते 
हुए. एक शब्दमे थे कहते दे-- 

सेई दिन केसे, जा दिन सत मिराप 0 टेक 0 

सतके चश्नकमककी महिमा, मेरे यूते वर्रनि न जाहि ॥ ९ 0 
जरूतरण जकदीतें. उपज, फेर जल भादिं समाइ ॥ २ ॥ 
हरिम सा, साधमे होरे हैं, साघसे 


अन्तर नाहि 0२४ 
ब्रद्म-विश्नु-महेंस सच 


रंग, एके. व जाहि ॥ ४ ॥ 
दस मुराक साथकी सर्गते, नीच परमपद पहि ॥ ५ 0 


दलनदासजी 


दुलनदासजीका जन्म छूखनऊ जिलेके समेसी नामक 
गाँव एक सोमवशी क्षत्रिय जमींदारके घरमें हुआ था ! 
इनके जीवनका भी प्रामाणिक इत्तान्त नहीं मिलता । ये 
जगजीवन साहबके चेले थे। इन्होंने अपना अधिकांश 
समय कोटवार्मे और उसके वाद रायबरेलीके धर्म गँवमे, 
जिसे इन्होंने ही बसाया था, ब्रिताया । कहते हैं) इन्होंने 
एक मुसलमान फकीरकी मृत्यु आल दी थी । 


दूलनदासजी बराबर गहस्थाअ्रममें दी रहे ओर 
जमींदारीका काम कभी नहीं छोडा । दुलनदासजी अपनी 
बानियोर्मे बतछाते है कि हमारी जीवनरूपी नौका नामका 
सहारा नहीं होनेसे ही डगमगा रही है। इसलिये वे 
उपदेश देते हैं कि-- 
रह मन नामकी डेएरे सेभारे | » 
यहि कक्षिकाक उपाद अदर नहिं, बनिहे नाप्त पुकरे ७ 
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यह ऐसा क्यों कहते हें * क्योंकि उनकी दृश्टिमे--- 
दूलन एक गरीबक हारसे हितू न और। 

ज्यां जहाजके कागको सृ्ध॒ आर न ठार ॥ 

और नामकी मटिमा ऐसी है कि-- 

दुरूनदात जिनके हृदय नाम बाल जे आय। 

अष्ट सिद्धि नो निद्धि बिचारी ताहि छाडि कह जाय ॥ 

रान पुझछारत रामजी छागहि मगत गुहार । 

दूलन नाम सनेहकी गहि रह डोरि सारे ॥ 

रसना रोट जेंहि कारमिंग चांलि मये मस्तान 

दूकन पाये परनपद निरलि भये। निरवान॥ 


महात्मा धमदासजी 


घमंदासजी वॉघोंगढ नगरके एक भारी महाजन थें। 
इनके जन्म ओर मृत्युके समयका ठीक-ठीक पता नहीं । 
कहते हैं, कवीर साहवने इन्हे सत-मतका उपदेश किया 
ओर चमत्कार दिखाया, जिससे इनका उनपर पूरा 
विश्वास हों गया ओर ये उनके पूरे मक्त हो गये | इन्होंने 
अपना सारा घन छटा दिया और काझोंर्मे आकर सुझ- 
चरणर्म रहने लगे | गुद-कृपाते ये भी अच्छी खितिके 
मशत्मा हो गये । क्वीरदासजीके परमधाम पघार नेपर आप ही 
उनकी गद्दीपर बैठे और बहुत वर्षोतक सत्सग कराते रहे । 
घमदासजीके शब्दका नमृूना--- 
घडा एक नोरकछा फूणा।पत्र एक ढडारस दूत ॥गा 
ऐसहि नर जात जिंदगानी । अजहु नहिं चेत आभिमानी ॥ 
नुके जनि देख तन गोरा। जगतनें जीवना थोराश 
निकसि जब प्रान जाड़ेगा। कोई नहिं काम आँदेगा।॥ 
सज़न परिवार सुत दारा। सब एक रोज हो नन्‍्यारा॥ 
तजा नद-लोम-चतुराई । रहे! निरसक्न जग माहों॥ 
रठा ना जान ये देही१ कगादो नामस नेही॥ 
कह घनदात कर जारी! चको जह देस है तोरीश 


वावा मलुकदांसजी 


दा मच्कदासजीका जन्म कड़ा (जिला इलाहाबाद) 

नामक गावन वंशाख बदा ५, सवत्‌ १६३१ को 

लाला उन्दरदासजी खजत्रीके घरमे हुआ था । इनके 

जीवनचरित्रसे ऐसा माल्म होता है कि ये जन्मत- योगी 

थे। ये आजानुवाहु थे, जिठे देखकर बचपनमे ही एक 

नदात्माने इनके पितासे कहा था कि या तो यह बालक 
चक्रयर्तोीं राजा द्ोगा या कोई बड़ा महात्मा होंगा। 








मल्‌कदासजीके पिताजीने दस-ग्यारह वर्षकी उम्रमें 
इन्हें व्यापारमें लगाना चाह्य । उन्होंने कव॒छ खरीदकर 
ला दिये और कद्य कि वाजारमे इन्हे छे जाकर बेच 
आया करो | परन्तु मदकदासका आधिक ध्यान साउ- 
गरीबीॉमे कवर बॉट देनेकी ओर ही रहता था | एक 
दिन बिक्री कुछ नहीं हुई और न कोई मंगता ही मिला। 
प्रा गद्दर लादे वाजारसे आप वापस आ रहे ये। रात्तन 
थककर एक नींमके पेड़के नीचे बठ गये | इसी समय एके 
मजदूर आया और वोलला कि दो पैसेर्म में गद्दर तुम्दारे घर पहुचा 
दूँगा | मलूकदासने गद्दर उसे दे दिया और आरामसे मजन- 
ध्यान करते घरकी ओर चले | मजदूर जल्दी-जल्दी पहल 
घर पहुँच गया | माताजीने मजदूरकों अकेले देख, इस 
शड्जासे कि कहीं इसने कब निकाल न लिया हों) उठे 
भोजन देकर एक कमरेमे वन्द कर दिया। मलकदासके 
आनेपर उनसे कहा कि मजदूरकों अकेले नहीं छोड़ना 
चाहिये, कबछ गिन लछो, मजदूरकों उस कमरेमें बन्द 
कर दिया है | वाबाजीफे कोमर छुदयकों दुःख हुआ; 
बह तुरन्त कमरेकी ओर वढे | किन्तु कमरा खोलकर 
देखा तों मजदूर गायव, सिफ एक रोटीका 
टुकड़ा पड़ा था | मदकदासने पसाद समझकर उसे उठा 
लिया और माताके चरणोंपर गिरकर कहा--ठुम बड़ी 
भाग्यवान्‌ हो, भगवानजे तुम्हें दशेन दिये ओर नुझे 
बहका दिया !! इतना कहकर वह उसी कोंठरीमे बेठ 
गये और मांतासे प्राथना की कि “जबतक में खयन 
निकल, तवतक कमरा न खोलना ओर न हल्म-गुला 
मचाना ।? कहते हैं, तीन दिन लगातार व्यान-भजनद 
करनेके वाद भगवानने उन्हें प्रत्यक्ष दशन दिये | 


इसके वाद धीरे-घीरे मठकदातजीका नाम चारो 
ओर फेडठने रूगा और सत्सग तथा उपदेशकी प्राप्तिके ल्यि 
लोग हजार्शेकी सख्याम आने लगे | इस तरह भगवद्धजन 
करते हुए ओर अपने घर्मोपदेशद्वारा ससारका कल्याण 
करते हुए. इन्होंने १०८ वर्षकी उम्रर्में सबत्‌ १७३९ में 
शरीर छोड़ दिया । यों तो इनके जीवनके अनेक चमत्कार 
मशहूर हें, किन्तु उनके प्रयाण करनेका ठग ओर भी 
विचित्र था। कहते हैं, मृत्युसे पाय- छ* मास पूव इन्होने 
अपने भतीजेकों अपनी गद्दीपर विंठावा और अपनी 
निज शक्तिसे, विना साधनाके, उसे अच्छी स्थितिमे पहुँचा 
दिया । जत्युके दिन झशिर्ध्यों तथा कुटुम्बियोंसे कहां कि 


|| 


३) न वनननिनििलललनललललताा खामी भास्करानन्दजी सरखती 


दोपहरको जब ठुम लोगोंकों शख-घटेकी आवाज सुनायी 
दे तब समझ लेना कि भैत्ने शरीर छोड़ दिया । उसके बाद 
भेरा शरीर गल्जञाजीमे प्रवाहित कर देना । ऐसा ही हुआ। 
उसके बाद) कहते दे। ईनेकी ख्टत॑त शरीर त्रिवेणी-धाटपर 
जा लगा और वहां उन्‍होंने एक घा््यिसि जल मागकर 
पिया ३ फिर वहाँ डुबको लगायी ओर जोकर काशीर्मे 
निकले । वहाँ भी पानी माँगा और कलम, दावाते) की ते 
मौंगकर यह लिख दिया कि मदका काशी पहुँचा | वहसि 
चलकर शव जगन्नाथपुरीम पहुँचा । जगब्ञाथजीन पडौकी 
खप्त दिया कि समुद्र-किनारे एक ही पड़ी है; उठा 
छाओ । शव मन्दिस्मे लाकर खज़ा गया। सब छोग 
बाहर हुए और फाटक अपने-आप बन्द हो गया कहते 
हैं, मलूकदासजीने भगवानसे प्राथना की कि मुझे 
अपने पनालेके पास स्थान दिया जाय और भोगके 
चावल-दालकी कनीकी रोटी और सागके छिलकेका 
साग मुझे मिला करे । भगवानने भक्तकी बात स्वीकार 
कर ली और कहा कि मेरे भोगसे अधिक खाद तेरे भोगमे 
होगा। आज भी जगन्नाथपुरीमें मढूकदासका भोग उसी 
तरहसे लगता है और भगवानके भोगके साथ वह यात्रियौको 
प्रसाद मिलता है | 


मल्‌कदासजी ग्रहस्थाश्रम्म थे और उनके एक कन्या 
हुई थी। परन्ठु पीछे मौ-बेटी दोनों मर गयीं । इन्होने 
गुरु भी किया था) जिनका नाम था विद्धछदास, जो 
द्रविड् देशके एक सिद्ध महात्मा थे। 


सलूकदासजीकी समाधि भी कड़ा गविमे बनी दे। 
इनके पथकी बहुत-सी गद्दियों भारतके विभिन्न स्थानेमे है। 


मलकदासजी अपनी एक साखीमे कहते हैँं--- 


प्रभुतीके। सब मरे, प्रभुको मर न कोय १ 
जे केई प्रभुके मरे, ते प्रशुता दासे। दोय)॥ 


फिर बतलाते हैं कि प्रसु केसे रोझते हूँ: 


नए द रोंझे जप तप कीन्हें, ना आतमकी जोर । 
ना वह रोके चेती अगे, ना कायाके पखारे॥ २ ॥ 
दप्प, कै, घण्म मन रे, धर्में रहें उदासी 
अपना-सा दुख सबका जान, तए(हि मिके अबिनासी॥ २॥ 
रहै कुसब्द, बाद हूं झागे, छोड़े गरव-गुमाना | 
यही रीझ मेरे निरकारकी, कहत मढुक दिवाना॥ ३॥ 


८०५ 


श्रीपवहारीबाबा 


जौनपुर जिलेके प्रेमपुर गॉंयमे अयोध्यानाथ नामके 
एक निष्ठाबान्‌ वेष्णव रहते ये । उनके सन १८४९ मे 
रामभजन नामका होनहार पुत्र उत्तन हुआ । सन्‌ १८८5 
ई० तक ये अधे सन्यासी पितृव्यकी सेवार्मे रहे । उनके 
सहवाससे इनकी सांसारिक कार्यंसे उपरामता बढ़ने 
लगी । पारिवारिक बन्धन तोड़कर ये योगसाधनके लिये 
एकान्तमे कुटिया बनाकर रहने लगे। शने “शने। अन्ना 
हार छोड़कर ये पत्तोके रस और पवनपर ही सन्तोधष 
करने रंगे | छोग इसीसे उन्हे पव हारीबाबा कहने लंगे। 
बहुत समयके बाद भोड़े क्षणोके लिये ये कुटीका द्वार 
खोलकर लोगौकों दर्शन देते थे। १८९८ ई० के ज्येष्ठ मासकी 
सातवीं तारीखकों भक्तों और दर्शकोके देखते-देखते उनके 
कपालको फीड़कर प्राण देहसे निर्कल गये और व्याना- 
वस्थित शरीरको सामनेके अभिकु ण्डकी लपठोने जलाकर 
खाक कर डाला । एक बार स्वामी विवेकानन्दजीने इन्हे 
घर्मप्रचार करनेका अनुरोध किया । इसपर उन्होने कहा 
कि में ससारमे “नके सन्‍्यासियकि दलकी संष्टि करना 
नहीं चाहता । 


स्वामी भास्करानन्दजी सरस्वती 


सखामी भास्करानन्दजीका जन्म स० १८५० के 
आइिवन मासमें कानपुरके पास एक गविमें एक कान्य- 
कुब्जब्राह्मण-वशर्मे हुआ था। इनका नाम पहले मतिराम 
था। शादीके प्रायः ५ वर्ष बाद सत्रह वधकी उप्रमे इनके 
मममें वैराग्यका उदय हुआ और ये घर छोड़कर भाग 
गये । कई जगह घुम-फिरकर ये मालवा गये और प्रायः 
सात वर्धतक वहाँ रहकर इन्होंने वेदान्तका अध्ययन 
किया । वहँसे उजेनर्म जाकर इन्होंने परमहस स्वामी 
पूर्णानन्दजी सरस्वतीसे सनन्‍्यासकी दीक्षा छी ओर यहींपर 
इनका नास भास्करानन्द पड़ा | इसके बाद इन्होने कुछ 
दिन काशीमे रहकर साधना की और फिर भारतके विभिन्न 
तीर्थोंमि घूमते रहे | इस बीच अनेक साघु-महात्माओसे 
इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने योगविद्या सीखकर 
उसका अभ्यास किया । कहते हैं, इन्हें योगकी कितनी ही 
सिद्धियाँ प्राप्त थीं। अन्तमें यह बिल्कुल दिगम्बर रहते 
थे और श्रद्धा वथा भक्त छोगोकीं उपदेश दिया करते 
थे। कितने ही साधकोका इन्होंने अपने जीवन कल्याण 


किया । स० १९५६ के आधा 
ढ़ मासमें इन्होंने इहलीला 
सवा को हलाला 





कल्याण 


[ भाग १० 
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सद॒गुरु परमहेस अनन्तमहाप्रभुजी महाराज 


( ढेखक--वावा श्रीराघवदासनी ) 


श्रीसाकेतवासी बोंगिगजल परमहसजी महाराजने 
कार्तिक कृष्ण २, स० १९७४ विक्रमीको अपने १३९ वधकी 
आयुर्ने इस पाशञ्जभीतिक शरीरका स्थाग किया । 
आप योगाम्यासमे प्रणं कुशल ये । योगकी छोटी-छोटी 
सिद्धियोंकोी ग्रात्त करमेकी इच्छा करनेवाले साधर्कोको 
योगान्यास करनेसे रोकते ये | शिथिलीकरण तथा आकार- 
को उन्होंने तिद्ध करलिया था | अपने शरीरको शिथिल्ल 
करनेमे इनको इतनी सफलता य्रा्ष थी कि ये वर्षो निद्रा 
लिये बिना भी पूर्ण स्वत बने रहे । म्त्युके वाद भी उनके 
तेजस्वी झरीरको देखकर यह कोई नहीं कह सकता था 
कि यदद मृत झरीर है। केवठ उनके नर्खोंसे ही जो काले 
पड गये थे, जाना जा सकता था कि शरीर प्राणहीन हे । 
इस सिथिझोेकरणके ग्राप्त करनेका कारण था उनका 
निरन्तर ओॉकारका निदिध्यास । कोई भी छ्षण ऐसा नहीं 
जिसमे मेने उनको नामत्मरणसे रहित देखा हो | वे बात 
करते तव भी उनकी अंगुल्यिं सरणका काम एक विशिष्ट 
प्रकारसे करती रहती थीं। इस सठेव इईश्वर-चिन्तनका 
परिणान उनके शरीरपर स्पष्ट दिखायी देता था | उनके 
प्रसन्ननददन तेजत्वी तथा स्वस्थ घरीरकोी देखकर देखने- 
वालके हृदयर्म यह भाव आ जाता था कि इनका भोजन 
बहुत अधिक होगा, पर उनके सहवासमें रहनेवाले जानते 
थे कि वरहजके चौददद गड़ाके सेरसे तीन पाव दघ 
प्रात काल और तीन पाव रुन्ध्याकों लेते थे, यही उनका 
भोजन या । 


उनके अ्विसा-जत-पाल्‍नका यह परिणाम था कि 
दो चिड़ियाँ सदा उनके भगीका काम करती थीं | उनके 
पाखानेक्के पास एक शीशमका पेड़ था । उसपर दो चिड़ियाँ 
आकर बठा करती थीं ओर समयपर पाखाना साफ कर 
देती थीं । उनकी जम्तिम अवस्थामे मी सभी ज्ञानेन्द्रियाँ 
शक्तितस्पन्न थां। टस लेखकको उन्होंने अपने हार्योतते 
सीकर एक गद्दा दिया था | कान तो इतने तेज थे कि 
उात हुए नाक वजानेबालाकों वे अपनी गुफाके आस-पास 
सान नहीं देते थे । घ्राणशक्तिऊे सम्बन्धर्में एक घटना 
इस प्रकार है कि एक सेवक पेड़ेके लिये चासनी बना 
रहा था, मे भा वीं था । ओोपरमहसजो महाराज गुफाके 


सामने दूर बरेठे हुए थे | उन्होंने मुझे बुलाकर कदम कि 
'देखो; चासनी तैयार हो गयी है, श्रीजाहुजीसे कह्द दो कि 
यह उतार दें |? इसके उत्तरमें साहुजीने चासनी बिना 
देखे ही कह दिया कि “अभी नहीं हुई है ।? उन्होंने कहा) 
“मुझे कुछ चुगन्ध आ रही है और आप उसके पास बैठकर 
भी नहों समझते ”? तब साहुजीने चासनी निकालकर 
देखी । और उसको तैयार देख उनके आश्चयका ठिकाना 

नहीं रद्य । 

वृद्दावस्थार्मे भी उनकी स्मरणगझक्ति इतनी तीज थी कि 

लेखकको उन्होंने भऔमागवतका एकादश स्कन्ध कण्ठख दी 
पढाया या; जिसकी श्रीधरी टोका भी उन्हें सम्पूण स्मरण थी। 

यह तो प्रसिद्ध ही था कि उनकों मागवतके २८००० खछोक 
कण्ठस्थ ये। इतना दही नहीं, शेखर, मनोरमा, महाभारत 
न्याय, वेदान्त आदि अनेक झांत्र भी उन्हें कण्ठ््थ ये । 
इंसाइयोंके अनेक ग्रन्थेके सेकड्ों उदरण भी उनके 
मुखसे निकलते लेखकने सुने हें । एक दिन एक 
थियॉसॉफित्ट आये, उन्होंने मुझते पूछा कि परमहसजी 
वेदान्त जानते हैं ” पमैने कहा कि जरूर जानते होंगे ।* 
दशनके वाद उन्होंने इस विघयका प्रशन किया । तब भी- 
परमहसजीने श्रीशझ्डराचार्यका तत््ववोध सम्पूर्ण चुनाकर 
उसकी व्याख्या कर दी। उक्त महोदय इनकी समरण-द्क्ति- 
को देखकर दग रह गये | श्रीपरमहसजी महाराजने अपनी 
योगसिद्धिका उपयोग सांतारिक लछामफे लिये कभी 
नहीं किया | वे जब मगवानका नाम लेकर क़िसीकों 
भिक्षा मायते देखते तो दुखी दोकर ऋदते थे--ुम्ह्ारा 
विश्वास अभी दृढ नहीं हुआ) नहीं तो तु्न्हें चिन्ता न 
करनी पड़ती ।? 

उन्होंने अपनी सारी शक्तियोका उपयोग मगवदा- 

राघनामें ही किया था। वे कहा करते थे--रातके वारह 
बजेके बाद वीजमन्त्रसा जप खूब ठिकानेसे होता है 
क्योंकि उस समय सारा उसार सोया रहता है; खूब 
एकान्त मिलता है |? रातके समय उनको सदेव रोते, 
हँसते, भजन गाते, डमरू वजाते हुए ही छोगंनि देखा । 
वे सदा अपनी मसीमें रहते थे,फिर भी समयका ध्यान सर्देव 

रहता | उनका प्रत्येक कार्य ठीक समयपर होता था । 








संख्या ३ | 


जिस प्रकार उनका मोजन परिमित था, उसी प्रकार उनका 
छोगोसे मिलना आदि भी ठीक समयपर होता था। 
भगवचिन्तनसे उनकी इृत्तिया बडी कोमल हो गयी थी। 
इतने वृद्ध शरीरको देखकर भी मनुष्योके छृदयम यही 
भावना उठती थीं कि हम मानों खस्थ प्रसन्नमुख 
थालकके सामने खड़े हैँ | बालकके समान उनकी हृृदय- 
शुद्धता सुखमण्डलपर स्पष्ट झछकती थी । मुझे तो उनको 
देखकर बारबार श्रीमगवान्‌ रामकृष्ण परमहसका स्मरण 
दो आया करता था। उनकी निःश्वृद्ता भी पराकाष्ठाकी 
थी। एक बार जब वे अखस हुए, तब उन्होंने मुझे 
बुलाकर कहा कि 'राधघवदास ! यदि भश्रीवेचू साहु ( उस 
बगीचेके मालिक, जिसमें श्रीपरमहसजी महाराज रहा 
करते थे और उनके लिये इसी श्रीसाहुजीकी ओरसे गुफा 
बनवायी गयी थी और दुधका प्रबन्ध था ) मेरे बाद गुफामें 
भूसा भी रखना चाहे तो मने न करना । गुफा तो उनकी 
है। में तो केवल बगीचेका रखयाछा हूँ ।? मश्नोलीके 
श्रीमान्‌ राजा कौशकिशोरमलूजी उनके पास आये और 
उनके लिये गोके दूधका प्रबन्ध कर देनेका उन्होंने खय॑ 
बड़ा प्रयक्ष किया; पर श्रीपरमहसजीने यह कहकर कि 
मुझे तो श्रीबेचू साहु दूध देते ही हैं, और लेकर क्‍या 
कर्ूूगा, टाल दिया ।! 
योगाभ्यास और विद्वत्तेके साथ भक्तिका मेल बहुत 
कम मिलता है, पर श्रीपरमहसजी इसके अपवादस्वरूप थे। 


गोरखपुरके खाको बात्रा 


__ ___ ______ >ट्डयपडडिफडडिड 5 सिसएक:िटडड 5 िडक्‍इ  यिलए शाप तणण/ उधादस्पंापपाणा स्पा प्त्प्र 
/ ९, ३+ ६ध३ढ ९4३ ध५/५३७२४८५ 4४४... 3०० +४+४++े ४५४ “+“४-/- 


“०७ 






ल्‍ ७ + ५» ४इ+९.. 345७ ४/४/४४/ ४४४६४ ४४४४७ 


३ ७ह #औ ४७, ४ आज जा की पे 


इनमें दोनो बातें थीं। भारतव्धके सभी प्रान्तोसे योगा- 
भ्यासी उनके पास आते थे | एक बार एक तेजखी साठ 
वर्षके सन्‍्यासी आये। कहने छगे कि 'मैने सुना है कि आप 
कव्प कराते है, कृपाकर मुझे इसका रहस्य बतावे; में भी 
इसको करूँ ।? इसपर वें मुसकराये ओर कहने लगे कि 
'सॉप भी केंचुल बदल देता है; पर इससे वह भगवानका 
भक्त तो नहीं कहलाता । कत्पसे काम नहीं चलेगा । 
भगवद्धजनम ही मन लगाना चाहिये। यही शासत्रोका 
सार है !! 

श्रीपरमहसजी महाराजका हृठय दयासे भरा था, जब 
कभी वे किसीको दुखी या चिन्तित देखते थे तो उसके 
दुःख दूर करनेका प्रयत्ञ करते थे | परन्तु मुकद्मेमें जीत 
चाहनेवाले तथा पुत्रप्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले रत्री-पुरुधोसे 
वे सदेव दूर रहते थे। श्रीपरमहट्सजी महाराज उच्च कोटिके 
योगी, विद्वान ओर भगवद्धक्त थे। काशीके प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ खर्गीय श्रीशिवकुमारजी शात््री, प्रो० श्रीराममूर्ति 
आदि पुरुषोंने उनकी विद्धत्ता तथा शारीरिक स्वास्थ्यकी 
प्रशसा को थी | अनेक सन्तोंने उनकी अनन्य भक्तिकों 
देखकर अपना पूज्य भाव व्यक्त किया है | 

श्रीपरमहसजी महाराज ग़ुदड़ीके छाल थे ) श्रीराम- 
कृष्ण परमहसके समान ये भी पहुँचे हुए सत थे। 


इन्होंने भगवद्धजन ओर सेयामें ही अपना सारा जीवन 
व्यतीत किया | 


गोरखपुरके खाकी बाबा 


( ठेखक---म० श्रीवाल्क्रामजी विनायक ) 


कुसुमीके जन्नलमसें खाकी बाबाका आसन जम गया 
है। यह बड़ा ही निजन स्थान है। उसमे भयद्भुर जन्‍्त 
भी रहते हैं । अतः मृगयाके रसिक वीर और भद्र पुरुष 
भी कभी-कभी आ जाते हैं। एक दिन भट्टमयूरवशीय 
जपति मध्यावलों ( मझौली )-नरेश आखेट्के निमित्त 
आये । उन्होंने उस वन्य प्रदेशकी सुघमापर कहां--- 
इंत गे चरति अधाय, उते सुगराज विशजत | 
शूमत हाथे चके, महिष-वृष-शुकर छजत ॥| 
वेरभाव नहिं नेकु, एक संग जहँ तहें हारूत 
सुख समीर सो संस केत, निज बोकी बोरूत ॥ 
भवाल्ध रहत को मुनि इंत, तिसु प्रभाव अति रूघटन १ 
भरी, हेंरि दशन करें, सत-दरस सुख-निधि-सदन॥ 


राजाने मृगयासे पराड्मुख़ हो सतके दर्शनके लिये 
घोड़ा बढ़ाया । आगे चलकर एक सुन्दर तड़ाग दीख 
पड़ा | वक्षावल्ली समाप्त होनेपर उन्होंने उस तड़ागसे 
सटे हुए. एक वय्दृक्षेके नीचे ब्ेठे हुए. एक सतको 
देखा । घोड़ेसे उतर पड़े । एक वृक्षमें अइवकों बॉघ 
दिया । मन्दगतिसे पाव बढ़ाते हुए राजा महात्माके सामने 
गये | प्रणाम किया। सफ्रेत पाकर दूर्वावल्ीपर बैठ गये | 
यहाँ बठनेसे उन्हे राज्यासनससे भी अधिक सुख प्राप्त 
डुआ | सतने राजासे पूछा--तम्हारी प्रजा खुखसे है न ?” 
पजाने उत्तरम कहा--“आपकी दयासे प्रजाको कोई कष्ट 
नहीं है । हाँ, एक वातकी चिन्ता है कि राज्यका उत्तरा- 


घिकारी अभीतक पैदा नहीं हुआ । श्रीचरणकी कपास 
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मुझे वछवती आशा है कि मेरी यद्द चिन्ता भी दूर हो 
जायगी ।? सतने कहा--त॒म्हारे भाल्में तो पुत्रकी रेखा 
नहीं मालूम होती | ई-बवरके दरवारमें तुम इस योग्य नहीं 
समझे गये ।? राजाने हाथ जोड़कर कहा--'कृपानिघान, 
जो बात ईश्वरके दखवारमें विगडढ़ जाती है वह सत्तोके 
यहाँ सुघर जाती है ।” सतने कहा--“अच्छा, जा तुझे एक 
पुत्र होगा) परन्तु वह गद्दीयर नहीं बेठेगा, उसका पुत्र 
अयात्‌ ठेरा पौच्र राज्य करेगा ओर उसीसे तेरे वश-पर- 
म्पराकी इतिश्री हो जायगी | अब इस वनमें फिर मत 
आना [! 
इतना कहकर और विभूति देकर राजाकों विदा 
किया । राजाके चले जानेपर सिंहपर सवार एक ऑऔलिया 
फंकीर आया । ज्यों ही वह सिहपरसे उतरा, त्यों ही 
खाकी वबावाकी दृष्टि ऊपर उठी ओर उसपर पड़ी | यवन 
सिद्ध ओर सिंह दोनों देवत॒ल्य रूपको ग्राप्त हुए। 
ओलियाने अत्यन्त विनीतभावसे प्रणाम किया और कहा--- 
सतशिरोमाणि ५ नमवों सुनि प्रभु ५ तेर । 
रलोंचुठ पद-रज-हेतु सहज मन मेर॥ 
रिधि-सिघि मन वउरावरू राचि रंचि साज 
छमव-छमव॒ यह अविनय हो महराज ॥ 
पहैयद रोसन अवदियाः कह सब छोग १ 
हृदय निपट अंधियर कदन उतयोग 0 


खाकीजीने उस फकीरको उठाकर हृदयसे लगाया; 
पद ञ् 
अपने पास बरैठाया और कहा--- 


भकमें,  जकमें, नममें सन छितराय १ 
पियके! सुदर नमदों बविसरि न जाय॥ 
जनि अझुराहु सेयान रिवि-सिघि नौंहिं। 
जाहु जियत तुम जहेँ सतजन जाहिं॥ 


फकोरने कहा--मदहाराज ! यह मायामृगराज 
सिराजउद्दीन नामक मेरा शिष्य है। आपकी हृपाकी 
यह भी अभिलाषा रखता था | इसलिये यह भी खिदमत- 
शरीफर्मे हाजिर हुआ है ।? 


योगिराज खाकी वावाने उसकी तरफ देखा। वह 
नुरन्त अपने असली सख्लल्‍ूपको प्राप्त हो गया और चरणॉपर 
गिरा । उसे भी वावाने छातीसे लगाया और सेयद रोशन- 
अलीशाहके प्रति कद्य--“यह तुम्दारा गुद है, शिष्य नहीं 
दे ।! इस वचनको सुनकर शझाद्द साइब आश्रयौन्यित ह्दो 


कल्याण 


[ भाग १० 
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अवाक हो गये | उघर गंजिका चिलम, जो घधूनीके पास 
पड़ा था; आप-से-आप खड़ा हो गया । मला-मलाया 
तैयार गॉजा उसमें मर गया । चिमयटेने धूनीसे आग 
उठाकर उसपर रख दीं। इस प्रकार गजेका तैयार 
चिलम वावाजीफे हायमें चला गया। उन्होंने एक दम 
खींचा और रख दिया | शाह साहब व्यानपूबंक यह छीला 
देख रहे थे । ज्यों ही योगिराजने चिलम एशथ्वीपर रख 
दिया त्यां ही उन्होंने प्रखादके लिये हाथ बढ़ाया | खाकी- 
जीने कहा--ठुम इसके पात्र नहीं | हों, सिराज एक दम 
खींच सकता है |? और उस चिलमकों उठाकर सिंराजकों 
दे दिया और उपदेशके तौरपर फरमाया-- 


नाम-गँजा पिया, मतदारे १ 
जांके पियत ज्ञान दठ उपजत, सिद्ध होत सब कारो। 
छेहु वेसाहि कायागढ हटिया, दुर्मतिदक चुने डरो॥ 
दया-घरम-जक मेक्ति मरुहु मर, सुरती-सुरति संबारों। 
सतके। चिरूम चुगुरू सत करनी, प्रेम जमाय सुधारो ॥ 
दर्तपनाह मक्ति उर घारो, गुझके वचन अआेंगारो। 
दम पर दम भरि पिअहु, शाहजी ' कोक-राज करे न्यारो॥ 


उधर सिराज दम लगाकर मस्त हो गया | आनन्द 
सिन्धुर्मे ड्ब गया | उसकी दशा देखकर सेबद रोशन- 
अली शाह दग रह गये । मनमें यही इच्छा होती कि 
एक दम मुझे भी पीनेको मिला होता । परन्तु अपनी 
अपात्रतवाका विचार करके वह अधोमुख दो रोने लगे । 
वह कह उठे-- 

धन्य घन्य तुब॒ मभगिया घन्य सिराज। 

कृपटी कुयिक अधम मेएहे अछ॒त राज॥ 


उनकी ऐसी दणश्शा देखकर वाबाजी दयाद्र हो बोले-- 
“अच्छा, तो ज्ाहजी, ठुम भी पियो | अब ठुम ओऔराम- 
कृपासे इसके पात्र हों गये ।! इस मधुर वार्णीकोी सुनकर 
शाह साहब निहाल हो गये । चिरूम उठाया; पीकर 
छक गये | ऐसा सरूर चढा कि उतरनेका नाम नहीं । 
वे दोनों भी उसी जगलमें रहने छगे । अहोरात सत्सज्जही- 
में वीतता । वाबाजीने अपने दन यवन शिष्योंकों विदा 
करते हुए. कहा--अपने घममें स्थिर रहना | भिन्न-मिन्न 
धमंसम्पदायोके आचाये ईशररूप हैं | वे अरदा और 
भक्तिके पात्र हैं । उनकी निन्‍्दा करना और सुनना मद्दा- 
पाप है | जो कोई त॒म्हारे पास परमार्थका पथिक आवे 
उसे उसीके घमम प्रवत्त करना । तभी उसे शान्ति 





संख्या ३ | 


मिमी मिशन मिमम किक 72:29 99 च्य्य्च्च्य्य्य्य्च्य्प्च्य्य्ध्प्प्य्प्प्प्प् 
जिन >>222 77-77: ७७७७ ७छ%च"%ििओिएएओं 


मिलेगी | नहीं तो नहीं। शान्ति-सुख प्रदान करना ही 
रामोपासकका कतव्य है । 


आत्रज सब पथके इश स्वरूप बखान। 
तोत सब ही मानिये, करे निज पर अभिमान॥ 
दृढ़ता निज धर्महिं भको, बोढे ओमगवान। 
शान्तिदागिनी रहने यह, जानत सन्त सुजान ॥ 


जिहि मगु॒के! पी कोड, ओव तिहि मम ताहि करो 
प्रति प्रतीत जहां; जाकी तहें तक कज सरशे॥ 


एठइय शान्ति सुधाम महें, जहाँ; सन्त सब जाहिं ५ 
राम-दासको घरम यह, चाम-दसको नाहि।॥ 
सपटीपष नंद खंड अर, तीन कोकके शर्ि 
'तुरूसी? शान्ति समान सुख अपर दूसरे नाहि ॥ 


अनन्तर रोशनअली शाहने गोरखपुरमें आकर धूनी 
जमायी । आप आमिषमोजनका पूणरूपसे त्यागकर हिन्दूके 
हाथका बनाया हुआ प्रसाद पाते थे | कुछ दिनेकि पीछे 
मुगलराज्यसे जागीर मिली, बडा मारी इसामबाड़ा बना । 
सोने-चॉदीके ताजिये रवखे गये । मोहरंमके ' उत्सवर्मे एक 
लाख दीपक भी जलने लगे। यह सब विभूति एक मजनके 
प्रतापसे प्राप्त हुईं । यह भजन प्रभातीकी व्यनिर्मे है और 
गोरखपुर, बनारस, पटना और सुजफ्फर पुरकी कमिश्नरियों- 
में आमतोरपर गाया जाता है। स्ंसाधारणमे इसका 
खूब प्रचार है, इस भजनके बननेकी यह कथा है कि 
शाहसाहब॒की कुठी जिस जर्मीदारकी जरमीदारीमे थी 
उसकी बेटीकों जिन्न ( प्रेत ) सताता था | उसने जिन्न 
छुड़ानेके लिये शाहसाहबसे बड़ी प्राथना की | परन्तु 
उन्दींने उसपर ध्यान नहीं दिया। तब उसने अपनी 
जमीनमेंसे कुटी गिरा देनेकी घमकी दी । बह स्थान 
आपको प्रिय था, अतः: राजिम आपने यह प्रसिद्ध भजन 
बनाया ओर गाया । दूसरे ही दिन मुगल बादशाह शाह- 
आल्म आकर चरणोमे गिरा और उसने वहाँकी सत्र 
जमीन उस जमींदारसे छोनकर मियां साहबको दे दी । 
उसका नाम मियावाजार पड़ा । चहाँ बहुत बड़ा इमाम- 
बाड़ा बनवा दिया और बहुत जायदाद साफी दी । वह 
भजन नीचे बॉलचिये-- 

प्रभु तुम, कहे न प्रभुता करी । 
अवधपुर जृपति दशरथ तासु गृह आबतरी। 
रूऊपुरने असुर भारेड सुरनकी दुख हरी॥ 


गोरखपुरके खाकी बात्रा ८०९ 


बीच बन मारीच मारेठ बाकिसों छक करी) 
शच्य जरू गुजराज राखेठ नारि गौतम तरी॥ 
काशके प्रभु मर्णत दील्हीं मेह खणपति हरो 
ताडकाके निधन कीन्होी। जश मुनिवर करी] 
जनकपुरमं जहू जा दिन सेत्वमें सिय खडी। 
चाप हर रघुनाथ तेड़ेड सककः जय जय करी॥ 
हाथ हथकडि तेड़के प्रभु शेडी बेडी झरी 
वासुदेव जु ऐस खाभी। गोकुका परम घरीए 
कुंडिनपुरमें भुप भेषण तासु शृह सचरी। 
मतु पितु एरिवए पुरजन बन्धु बरबस करी! 
साजि दक सिसुण॒ररू आये सेए्इ्के सुभ घडी 
ग्रुड चढ़ शोेबिन्द घुणे गोरि पूजत हरी ७ 
गेकुका घन चर अणो इन्द्र आज्ञा करी 
बुडढत ह्जकी राखि कीन्हें! नखप शिरिवर घरी ७ 
भ्रतम मरदूझ अडा छोहनी दक परी। 
रास रट पछीह सेरेठ घ८े बाएर घरीफ 
'फैयद रोशन) पंडे गे जपत हैं हरि हरी 
हमरि बार बिरल कायो का भयो नरहरी ५७ 


सिराजुद्दीन शाह विद्ारमें चछे गये और वहीं कुटी 

बनाकर रहने लगे | विहार-शरीफमें वह हसंगतिकों पहुँचे 
हुए मजजूब ( तल्लीनदशामें प्रास ) फकीर हुए. हैं | केवलछ 
एक कोपीन पहनते और सागपात खाते थे । उनकी कर 
हुई एक उदृकी कविता बहुत प्रसिद्ध है। उसे पाठकौके 
मनोरञ्ञनाथ नीचे देता हँ-- 

खबरें तहैठर-इदक सुन न जमूँ रहा न परी रही। 

न्‌तो में रहा न ते| तू रहा जे रही से! बेखबरी रही ॥ 

शहें -बेखूदीने अता किया मुझे जब छिबासें-बरहनगी । 

न खिरदकी बसिएएो रही न जजुँकी' परददर रही ॥ 

चली सिमत्‌ -गेबसे इक हवा कि चमन  सरूरका जरू गया। 


सिफ एक शएद्ध निहाके' -गम जिस दिर कहें से हरी रही १ 








१. तहेउर-इश्क-प्रेमकी पराकाष्ठा । २. शहे-देखु दी-- 
आत्म-विस्मरणरूपी राजा । ३. अता किया>दिया | ४ लिवासे- 
परहनगी-शिशुवसनम्‌। ५ खिरद--वुद्धिमत्ता। ६ वखियागरी-< 


बनाव, फटे हुए कपड़ेको ऐसी युक्तिसे सी देना कि दोनों डुकछे 
तदाके ल्यि मिल जायूँ ।७ जनूँ-उन्‍्मत्त दशा । ८, परदादरी-- 
रद काइना । ९ सिम्त-गव-मलूख-दिशा। १० चमस>- 
वाग। ११. सरूर--मस्ती । १२. निदाले-ग्रम--शोक-वृक्ष 
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८९० 


जार अवध देगा अर - हे 
नतरर -तगप्स मरा हू बहुत जबास बया ऋकचछतो 


रद उत्छए नजारत्ध सेन -दिसने जा ना नर रह 


दइट-जब घडे था छा एफ घचडा एव वा दर्ू चक््छए -च्च्छद्धा। 


३ कल न जज एड डक या 
वह किताब अक्ल्ली ठाऊने जे पडे दी यो ही पडो रहे ५ 
च्च्या 35 2०००० 


> पिगज डर) 
पिया हद्जणजाओआ अअअआइझइन दल -चुनवा ये पस्रुज भा 
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ऋझऋचनेने जिझ रहा न परदे जिकएएी रहो 
उपदक्त युगल एछद॥टीरेंक्ति चले जानेपर खाकी वात्रा मे 
आविद्रत्टकों चले गये। वर्शहों आरीनुल्सी-गुफार्मे एक 


च्त्ता 


उेछतेे दारइई व्तक रह गये । इस दीचमे आपने 
थ्रीयरूचरिवमादठ” पर छ. दनार पद्योकद्चा सानतठ- 
ऊ्कोजिनी! नामक टिप्पणीमन्थ निर्माण किया | खेद दे 


द्धिअद उस प्रन्यका कहींमोंपता नहीं। अीतुल्ठी- 


उाहित्वक्वा एक उच्ज्यल रक्त हमारे दुमाग्वव्य नट्ठ हो 


गया । उठ प्न्यर जछ दोहे उाक्ष्तवासी प० झेपदत्तनी 
चरामाव्ीके उंग्रहन पाये जाते हें | 
'उैत उक पदक गाय लनीती। पच्रराचित बह ऊदने गरोरा] 


किष्किन्धाकाण्डान्तगंत इस चौपाईपर बह व्प्पिणी 
है । विप्िणीके गृदायकों चेपदचजीने चरल गद्य प्रकट 
कर दिया दे । अत' शेषदचनीके किये हुए, अथदद्वित 
उन्हीं दोहेछों उद्याहरणत्वरूप “हृल्याण' के पाठकक्ठे 


>> 28) 


उन्तोपके लिये नीचे उऊदव ऋरता हें | 
पथ प॑० शेपद्त्त कृत मद्लाचरणम्‌ 


/<६| 


कअंजेले पुदइुफणछऋज दनक्द चंचन्द्र शदधुद।१ 
ते श्् 
पंचश्त परच्ाइऔटनन आहहा रब लट्ूखा 


5.5 5७. ऋज्यमें झडते ना 
अपरस्त्धाइ्ठ आअह्यन ऋछछा रएज्द रांन १ 


23 7 पनेसिक £> ऋंह तप 2७ 25 
उत्त्य पंचनाउंओड आह दास प्रल लशआनभा 





2३, लजरसझदचाइुल्-वपरवा द्ाष्ट॥। रंह परेलणचेकछायत। 


आब्पर ज़्ाक््प ३ कप लि. अशीकम 
रैँ कक ् स््द्क्षर र्कतनसाउतच ् दा हा अब. ल चूक कं प्वृज] न त७ ब्ट्‌ * 2 जज रजुचण 


म्च््ठल्चछा ददू । २७ क्ा।२८ नसत्जर-दइकह्यम८ 


“इस्ऋ्-प्रेंसाग्नलि 4२ ० दिलेबवेनव नस्दोन- 


ज््यश्तक्ा चल काट 


जनन्उस्चा २५ का 





लेचस। 3२, इद्धर--यूइद  छिदाइ) २ . चखतरज-/रकूच | २३ 
जज अि-+-_-]-द ->«-+का-+ण्यहनत-र 


,यन+->+नपकनपाकन»-नक+-पाक- ञ्ग अन्न पल 5, 
चंदा ॥ २७४, हऊाछउ-झ-इरुसझ-इ्सक्जमकफका व्यव्वयं- 


35. कभाशयायचूखकफऊानपा 


बक- क्न 


। देखा इन ध्ाज्टफ्भ जादेनें 


सकलूचरन ऊुचा 


कन्याण 
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[ भाग २० 





हाबूहामन न जहनाहरजू इन 
'ज्यान, जुआ जा. 











व्रच जअप-झछोर ६ 
दसे कक फञार उऊे जप्पंग उयोां संटोर)॥ 
अथ मानसकलोडलिन न्र्म्पा हा थ 8 
हे कटद्दालनों 

हा । बा हु. उक, 8 कल 8०2 मीट पल 
नन उस नहि हारे जाति थे पचनत खिल्यात । 


जअद्तण सा दसर्तवय॥ 


उ्न्ावस्ज्जदालजला स्पा सजा 


नील. देते जब पद 
आकाद्य, जे, प्रय्वी, वाउ और अनि--वे पद्च- 
नहानत कहाते हूं, उनका रग ऋमशझः नील, इवेत, पीत, 
हरित एवं अदप दृष्टियोंचर है । 
उनय उनय नणे किय ऊर्घ ऊर्घ बह ऊन । 
ऊघे माऊे चारि मान ॥ 
एदछ्ध-एक दनच्तके टॉनठों 
कवि) पुन प्रयमाथ रुख्य 
चार-चार भाग छिये | 


ने, चतुर चनुरटे 
आग आराठक्राशिगनाशंन 
रखकर द्वताव अधवनासक्र चछर 





45 ४७. | ४७] 
ऋकाहओ जा ठड़ नाग दक्छत जद्ध नये श्ठझ चआरो 


ऋऊतस रन नाडा ताचा छददद आर खबर ॥ 


पृथ्वीतत्च॒क्रे जो दो माग हुए, उनमेंसे प्रथम भागते 
अम्सि ( द्ाडढ़ ) और दसरे मागसे मांठ, रोन, नाड़ी और 
त्वचा ( चमढ़ा ) हुए । 
रूगे नोरे अ्के रेत नये ओ आवब॥ 
पिच स्वेद रधि टार लख वेज नाग म बाघ ॥ 
ओऔर दरूरे भागते 
चार चीजें हुई | जोर 


गुनः जच्तत्चक् प्रथम सागयसे वीय॑ 
पिच, पठोना, दघिर और लार ये च 
अनिदके आपेते छुधा हुई । 
अप पिपाछा आलरूता, निद्रा इनन्‍ता बेद। 
जे बादुके नाग हुइ, घादइन ऊन्य अ्खेद ॥ 
निद्रा ओर द्वान्ति, 
वायुतन्‍वक्रे अवमागते 


ओर आदेसे प्वाउ, आारूत, 
ये चार वल्ठुएझ हुई | पुनः 
वावन हुआ | 

प्तरद उछरन पगद्रन संह्ेत्दन ऊधद्चर १ 
झ के दुइ ने अर्धछ्े लोन छकिह हा हेर॥ 


ओर पवनके दिवीयाघते पचरन, उछरन, चलन 


ओर उड्धोचन ये चार उतठन्न हुए | इठी ठरह 
आक्ाशझठच्षके अवमागते लोन हुआ | 








2 . ऊतय-भका >-शच्वूडटान यायानद्र | राजा वावा ऊपदतओआं 


अस्पू ऊदइत स। वाकछा चल ऊअच्यदत्त था ओर वंष्यवां नाम 


अस््दास (६ 


है $ 


संख्या ३ | 
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च््स्सल्च्च््््ल 
आंधु ते भत्तर अबर, काम क्रोध अर मेष ' 
न प्चीकर कर शही मुख्य शुद्ध रुन्दाह ऐ 


आकाशके दितोयारधसे मत्सर। काम, क्रोध और 
मोह ये चार उत्पन्न हुए। अपशडीकरण पृथ्वीका अधे- 
भाग सुझ्य रहा; ( और आधघेसे जो चार भये )) 
मे जोरी जूक किंषि तेज नाड़ी जानु 
तुच्चै बात तनरुह नमझ्ति अंधे अध जरू माजु ॥ 
मासकों जल्मे, नाड़ीकों तेजमे, त्वचाकों वायुमे 
और रोमकों आकाशसे मिलाया। पुनः जलका अधेभाग 
मुख्य रतखा, ( ओर आधपेसे जो चार भये ), 
एित्त तेज खंदे हरी, कार अकाश प्रकास।) 
भू रुघिरे तेजे अर्थ मुख्य मुख्य ही गस ॥ 
पित्तकों अमिमे, स्वेद (पसीना ) को वायुमें, 
लारकों आकाशर्म ओर उषिरको प्रथ्वोर्मे मिलाया। पुनः 
अभिका सुख्य माग रखकर ( दूसरे आधेसे जो चार 
भये ), 


तुषा अधि, निद्रा पदन, आरूस आकर सान १ 
मुख्य वायु आधे रहे, पतरन नभ जिय जान ॥ 
तृषाको अमिमे, निद्राको पवनमें, आलूसकों आकाश- 
में ओर कान्तिकों जल्में साना अर्थात्‌ मिलाया। पुनः 
वायुका सुख्य भाग रखकर ( दूसरे आधेसे जो चार 
भये रहे ) सो पसरन ( पसारना ) आकाझमे मिलाये ! 
छोकन जोरेो अज्लिमं उंचक जोरी नीर। 
सकोत्दन महि नमसिके आध मुख्य रूख चीर 0 
उछरन अमभिमे, चश्चलता पानीर्म, सकोचन पृरथ्वीमें 
मिलाया । पुन आकाशका मुख्य भाग रखकर 
( दूसरे भागसे जो चार रहे ), 
सत्सर महि जरू मोह रूखु, बोध अरी सुनु तात 
हरी संत येरे छरी, इरीजगत यह ख्यात 0 
मत्सरकों पृध्चीर्मं, मोहकों जल्में, क्रोधको अभिमें 
और मदको वायु मिलाया । 
इति श्रीमानसकछोलिन्यां किष्किन्धाकाण्डे 
पश्मभूतपञ्चीकरणसमाप्तम | 
एक वार भीव॒ल्सी-जयन्तीके दिन खाकी वावबाने बड़े 
समारोहके सा भे उत्सव मनाया। अयोध्या, काशी, मथुरा, 
साया, उ्जेन, द्वारावती, जगज्ञाथ आदि पुरियों और 


गोरखपुरके खाकी वात्रा हे 
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सा  शिताई 


चारों धार्मोके सन्‍त एकत्र हुए. थे | आपादुका पूर्णिमासे दी 
सन्‍्तसमाजका शुभागमन हाने छगा था | ओर भ्रावणकी 
अमातक सब लोगने शरीर ंगिरिपर आसन जमा लिया 
था | अपमें तपके प्रभावसे योगीन्द्वने सन्‍्तोंकी ऐसी अच्छी 
पहुनई की कि सबको महर्षि भरद्वाजद्वारा श्रीभरतकुमार के 
आतिथ्यकी याद आ गयी । भ्रावणशुद्धा तीजकी समूह- 
बेषका भण्डारा हुआ । चार दिनोंतक लगातार सबको! 
भोजन-वल्न चेंठता रहा । मालूम होता था कि साक्षात्‌ 
अन्नपूर्णा बेंठी हुई दानव्यवस्था कर रही हैं। आवणशुद्धा 
सम्तमी को, श्रीगोखवा मिचरणकी जयन्तीके दिन प्रातःकाल 
श्रीतुलसीघाटपर बढ़ा भारी हवन हुआ । अभी हवन समात्त 
भी नहीं हुआ था कि बड़े समारोहके साथ श्रीरामायणजी का 
विमान राजापुरसे आया । रन्तोने स्वागतपूर्वंक उछ 
विमानको राजापुरकी मत्तिकासे बनायी हुई वेदिकापर 
पघराया । वहींसे आये हुए यमुना-जलसे पूजन हुआ । 
इतनेमें जन्ममुहूत्त आ गया । आरती हुई | बधाईके गीत 
गाये गये । अल्तु, यदद उत्सव आनन्दपूर्वक सम्पन्न हुआ । 
श्रावणीतक सत्र छोग विदा होकर अपने-अपने स्थानको 
गये । परन्तु श्रीपरमहंस रामप्रसादजी, जो राजापुरसे 
विमानके साथ-साथ आये थे, वहीं कुछ दिनोतक झुक. 
गये | उनको अधिकारी जानकर खाकी बावाने स्वरचित 
मानसकल्लोलिनी नामक अन्य उन्हें दिया और पढाया। 

कुछ दिनेके अनन्तर सैयद रोशनअछी शाहने महावीर 
नामक एक वेश्यकों ओचित्रकूट भेजा | उसके साथ एक. 
प्राथनापन्र भी भेजा, उसे नीचे बॉचिये-- 

को फोटि नाते विनती करि कर जोर । 
चअरनकररज जेत्चत मनदें। मेर 0 


घन पेमव्‌ प्रभु दीहरू जिय घब्राय 
हरेचरनन तजि मनदों बहकि न जाय ॥ 


इस प्रार्थनाको वॉचकर खाकी वाबाका हृदय द्ववीभूत: 
हो गया, वे उसी वेश्यके साथ गोरखपुर आये। मियौं- 
साहबने यथोचित खागत करके अपनी गुरु-भक्तिका अच्छर 
परिचय दिया | नगरके बाहर उनके लिये कुटी बनवा 
दी । उसमे वे रहने छगे | राजिमे शाह साहब पीरसशिद 
( सतगुर ) की ज््यारत ( दशन ) करने कुटीरपर आते मे 
सत्सज्ञ करते-करते सबेरा हो जाता । 

साको बावाने जीते-जी समाधि ले ली | उनकी 
समाधि कलक्टर साहबकी कोठीमें है। बराबर पूजा: 


८4२ 








होती है। लोग कहते हैँ कि खाकी वावा अमररहें | 
इस भावको परिचायिका एक घटना भी प्रसिद्ध है। 
कलक्टर साइवकी कोठीमें (इद्दीमाईका थानों ओर खाकी- 
जींकी समाधि! ये दोनों थान कोठी वननेके पढलेसे 
मतिषट्ठित चले आते हैं । जनता बिना रोक-टोक चढ़ावा 
चढ़ाने वहाँ जाती थी । परन्तु जब डाक्टर होई साहब 
( जिनके नामसे 'होईपाक? प्रसिद्ध है ) कलक्टर हुए तब 
न केवल उन्होंने लोगोंकी यात्रा रोक दी किन्तु उन दोनों 
स्थवानोको खोदकर फेक देनेकी आजा भी दे दी। ६(हट्ठी- 
माईका यान! तो वहसि हटाकर अछूग मियंवाजारमें 
अतिष्ठित हुआ पर जिस दिन खाकी वाबाके समाधिभवन- 
पर आघात हुआ उसी रातको चिमटा लिये हुए खाकीजी 
कोठीमें पहुँचे और साहबका पलूग उलट दिया। दूसरे 
दिन साहवने मन्दिरकों ज्यों-का-त्यों बनवा दिया और 
सदाके लिये नियम कर दिया कि जब कोंठीकी मरम्मत 
या सुफ़ेदी हो तब समाधिमन्दिरकी भी हुआ करे ! 
स्वामीजी श्रीदीरादासजी 
( लेखक--भक्त श्रीरामद्रणदासजी ) 
स्वामीजी मद्दाराज़ बड़े महात्मा थे। आपके सम्बन्धम 
जो कुछ इनीगिनी बातें पूज्य० खामो भ्रीश्ात्लानन्दजोके 
भीमुखसे सुननेको मिली हैं, उन्हींको यहाँ लिख रहा हूं । 
आप कोपीनमात्र वत्र रखकर अवधूतवेषमें इघर- 
उधर विचरते थे। वाह्य चरीरको तो आपने शरीरी रहमेपर 
भी ज्ञानद्वारा मानो अपनेसे पृथक ही कर दिया था। 
एक वार आपके परमें कोई पीड़ा हो गयी। 
चिकित्ता करनेपर भी जब पीड़ा दूर नहीं हुई तब सेवर्कोनि 
आपसे ऑपरेशन करानेकी प्रार्थना की । आपने कहा; 
जैसी तुम्हारी इच्छा | ऑपरेशनके समय डाक्टरने आपको 
लोरोफाम सुघाना चाहा | आपने इन्कार कर दिया | 
डाउटरने ग्िना द्वी छोरोफाम संघाये ऑपरेशन किया, 
परन्तु आपके नुससे उफतक नहीं निकली | 
लाप अधिकतर जज़में ही भ्रमण करते ये, बोँ 
आपका यद़ी प्रसिद्धि थी । मद्ात्मालोग आपको बड़ी 
परकार ८ नामसे पुकारते थे। दरीरपतनऊे पूर्व जापको 
फेटिस रोग हो गया था, जिससे यिचरण जसम्मय हो 


कल्याण 


[ भाग १० 


गया। तत्र आप भगवानपुर (जिला बुलन्दशहर) में गज्ञातट- 
पर नियास करने लगे | कुछ दिन वाद गदढ़मुक्तेश्वर तथा 
कलकत्तीके वीचर्मे श्रीगद्ञाजीमें नोकापर आपने निवास 
किया । अन्तसमय आपने दहरद्वारमें शरीर छोड़नेका 
सडझ्जल्प किया और राजघाटसे ब्रह्मकुण्ड (हरद्वार) पहुंचकर 
शरीरको त्याग दिया |! 

आप विद्या, वेज तथा मननशीलताकी मूतति थे। वेराग्व 
और उपरामता तों आपका खरूप-सा ही था ! 
आप बड़े कुशल उपदेशक भी थे | अनेकों पण्डित 
तथा साघु-सन्यासी आपसे अपनी शजह्लाएँ मिठाया 
करते थे | पूज्य भीउड़ियावाबाजी तथा पृज्य श्रीदरिवाबाजी 
भी आपकी कई वार प्रशसा किया करते हें । 


आप अधिक्तर गोमुखासनसे बेठते थे। जो कोई 
जो कुछ दे देता उसीसे अपनी उदरपूर्ति कर छेते थे। 
जीवमात्रको अपना खरूप समझना तो आपका मुख्य 
ध्येय था | 


आजकल जिस कुटियार्मे खामीजी श्रीशात्नानन्दजी 

महाराज रहते हैं, उसको बुगरासीके छाला फुन्दनलालजीने 

वनवाया था । इसमें स्वामी हीरादासजी महाराज भी कुछ 
दिनोतक रहे थे | 


(+ अमल. श्रीदल्हेवाबाजी 3 
ट 
( लेखकऋ--श्री ० मु ञ्ञी लालताप्रतादजी ) 


श्रीदृल्देवाबाजी एक उच्च कोटिके सिद्ध महात्मा हो 
गये हैं | अपनी आयुके अन्तिम भागर्मे आप अलोगढ 
प्रान्तके अन्तगत अतरोली नामक कल्लवेगें रहा करते थे | 
आपके जन्म, जाति, शिक्षा-दीक्षा आदिके सम्बन्धर्म कुछ 
भी पता नहीं । बड़े-बड़े महात्मा आपके दरानाथ आया 
करते थे । डाक्टरोंका अनुमान था कि आपकी आयु डेढ 
सौ वर्षके लगभग थी | कई वार आपके मुखसे सौ सौ वर्षकी 
पुरानी घटनाएँ सुनी गयी थीं । आपकी य्कृृति अत्यन्त 
सरल थी। आपसे कोई आदमी अपने घर या ग्राम 
चलनेके लिये प्राथना करता तो वे बिना किसी प्रकारकी 
आपत्ति किये तुरन्त उसके साथ हो लेते | स्वानीय भक्त- 
गण उन्हें अन्यच्र ले जानेसे रोका करते थे। इसलिये 
वाहरवाले कई वार उन्हें चुरा भी छे जाते ये। दे 
नि दृदताकी तो साक्षात्‌ नूति ही ये। अतरीछीमे पत्चीस 
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व रहे, किन्तु कभी किसीसे जल भी नहीं मॉगा | भक्तगण 
कभी-कभी आपका वेष दूल्हाके समान बना देते थे | 
इसीलिये आप दूल्हाबाबाके नामसे प्रसिद्ध हो गये थे | 


आप सवंदा एक अलौकिक भावमें स्थित रहते थे | 
व्यवहारकी ओरसे सवंदा अन्यमनस्क दिखायी देते थे | 
खाने-पीने और उठने-बैठनेमें भी आपकी उदासीन 
चृत्ति रहती थी। आपसे किसी प्रकारका प्रश्न किया 
जाता, उसका उत्तर अद्वेतनिष्ठामें ही देते थे। आपके 
जीवनमें ऐसी कई घटनाएँ देखी गयी थीं जिनसे आपकी 
उदासीनता, समता, सहनशीलता, न्रिकालज्ञता और 
चाक्सिद्धि आदिका परिचय मिलता था | एक बार 
अतरौछीसे चार कोस दूर वरला नामक ग्रामके छोग आपको 
चारपाइंसमेत चुरा ले गये । वहाँ उस चारपाईमे नीचेसे 
आगलग गयी ओर वह धीरे घीरे गद्देमे होकर आपकी 
जंधोतक पहुँच गयी । किन्तु जॉघके झुलस जानेपर भी 
आप अविचल्मावसे ज्यों-के-त्यों बेठे रहे | 


नाथूराम नामक एक वेश्यका नियम था कि बह 
नित्य सायंकालको कुछ पराठे और दूध आपको दे आया 
करते थे। एक बार जब वह दूध और पराठे देकर घरको 
जाने छगे तो आपने उन्हें रोक लिया | दो-तीन वार 
आज्ञा मगनेपर भी आप रोकते ही रहे । जब रात्रिके 


भ्यारह बजनेका समय हुआ तो स्वयं बोले, “अरे, वहाँ तो 
इसको ज््ी दरवाजेपर वैठी वाट जोह रही है, तू मार्ग रोके 


क्यों बैठा है !! पीछे आपकी आज्ञा पाकर जब नाथूरामजी 
लोटे तो देखा कि सीढ़ियोंके ठीक नीचे एक भयड्डर काला 
सप॑ बैठा हुआ है। 

इसी प्रकार आपके जीवनकी सैकड़ों विचित्र घटनाएँ 
लिखी जा सकती है, परन्तु स्थानाभावसे उन्हें देना 
असम्भव है| देहावसानसे आठ दिन पहले आपकी बड़ी 
विचित्र स्थिति हो गयी थी। निरन्तर आठ दिनतक 
आप निश्चेष्टभावसे पड़े रहे | रारीरसे किसी ग्रकारकी 
चेष्टा नहीं होती थी। यहातक कि इन दिलोंमें आपने 
>>मजल्थाग भी नहीं किया। आपका शरीर स्वथा 
डवत्‌ प्रतीत होता था, किन्तु नाडीकी गति त्रिल्कूछ 
ठीक थी । इस प्रकार ञअ प 


रिवराजिफ़रे दिन आयने परमपद प्राप्त किया | अतवरोछीमें छा० 
आपको समाधि बनी हुईं है। 





आपने अतरौलीनिवासी भक्तोंको अन्तिम उपदेश 
इस प्रकार दिया था--ह ब्राह्मणों | तुम निश्चय ब्रह्मस्वरूप 
हो । ब्रह्म सच्चिदानन्दधन है | वह व्यापक, नित्य, शुद्ध 
ओर निविकार है; यह सम्पूर्ण संसारमें व्यास है। संसारी 
पदारथ उसीमें बिना हुए ही मास रहे है | बह सबका अपना- 
आप है। जीव भ्रमसे अपनेको शरीर मान रहा है | वही 
तुम्हारा स्वरूप है। तुम ऐसा निश्चय करके अपने स्वरूपमे 
स्थित हो जाओ ।? 


श्रीनारायण स्वामी 


सन्‌ १७८० ईं० में अयोध्याके निकट्यर्ती चूपिया 
नामक नगरमसें नारायण ख्ामीका जन्म हुआ | दस वर्षकी 
अवस्था इनके हृदयमे वैराग्यका उदय हुआ और ये 
भगवत्परेमसे उन्मत्त होकर घरसे निकल पड़े । १९ वध॑की 
अवस्थार्मे इन्होंने रामानन्दजीकों अपना शुरु बनाया । 
इनका नाम अब सहजानन्द पड़ा | इनका आध्यात्मिक 
मुक्ति-तत््वका उपदेश छुनकर इनके अनेक शिष्य बन 
गये । इनकी अलौकिक भक्तिके भभावसे श्रद्धा भक्तोंको 
इनके शरीरमें श्रीकृष्णकी मूर्ति आ विभूत्त दीखती थी। 
अनेक स्थानोंमें इन्होंने लक्ष्मी नारायणजीके मन्दिर स्थापित 
किये । इनके शिष्योकी पर्या लछाखसे अधिक हो गयी 
थी | १८२९ ई० में इन्होने देहका त्याग किया | इन्होंने 
'शिक्षाक्रम' और सत्सज्ञ-जीवन” नामके दो ग्रन्थ बनाये । 
'सत्सगजीबन? २४००० छोकोका एक बृहद्‌ ग्रन्थ है | 


परमहंस रामदासजी 
( छेखक--औकेशरी नन्‍्दनप्रमाद नी ) 
रिसेदस रामदासजीका जन्म छपरा-जिलेमें एक 

नाह्मण-कुल्में हुआ था | इन्होंने बहुत थोडी उम्रमें बैराग 
ले लिया। इदोओ . . 7 ली नामक एक साघुसे दीक्षा 
>कर इन्होंने चारों घामकी पैदल थाजा आायः बारह वर्षमें 
पूरी ह | उसके वाद अयोध्या आकर श्रीगुरुसेवार्मे 
लगग्‌ ्ि ले 
3 ९ पुन बीगकी ताजा प्रातकर चित्रकूट चले गये 
और वहां अभ्यास करते उग। इन्होंने परमहस लक्ष्मण- 


दासर्जी 


2 परमहस रामकृष्णदेवजी 
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पत्ते खाकर तपत्या की ओर वारह वध फ़ल्यहार किया । 
फिर वृन्दावनने यनुमा-किनारे तीन वर्धघतक दिगम्बर- 
वेशमें रहे। सरदी गर्मी ओर वर्षों तीनों ऋनुओंमे आप 
एक स्थानरर ही रहते ओर जो दुछ कोई जाकर दे देता 
उसे खा लेते | इसके बाद इन्होंने पुन* वन्र और कटठी- 
माला धारण कर ली और विद्यरके विभिन्न खाने 
निवास किया | यहाँ इन्होंने अपने योगवरछसे क्तिने ही 
दुखी प्राणियोंका कल्याण किया और चसतारते तप्त मुम॒क्षु 
साधर्कोक्ों साथन मार्गंम लूगाया। बिशर और चुक्त- 
प्रदेशर्भ अत्र भी इनके वहतसे शिष्य पाये जाते हैं । 
प्रमहस रानदासजी केवल योगी ही नहीं थे, वर 
एक प्रकाण्ड पण्डित तथा वेचकक्के भी जानकार थे । 
इन्होंने कितनी ही वार मिथित्तक्े प्रसिद्ध प्रसाद विद्दानोंसे 
शान्राथ किया या | एक विद्दानने तो इनकी महत्ता 
देखकर एक-सो-एक इलोकोर्मे दनकी ल्तुति भी की थी । 


इनके जीवनके अनेक चमत्कार सुने जाते हैं | एक 
वार एक विपघर सप॑ दनके पेरके अगूठेमें आकर काटने 
लगा | यें चुप खड़ें हो गये और उपको दूसरोंकों मी 
मारने या भगाने न दिया | अपनी इच्छाके अनुसार सप॑ 
अगूठेम काटकर चला गया; परन्तु उसका कुछ भी असर 
इनपर न हुआ । कहते हें, गिद्धोरक्रे महाराज श्रीरावणेश्वर- 
प्रखादर्सि'को उनकी प्राथनापर इन्होंने जीशिवजीका दर्शन 
कराया था । 


अन्तमवर्म प्रायः तीन वर्षवक लगातार ये 
अयोध्या रहे और यहीं सवत्‌ १९९२ में इन्होंने अपनों 
रहलीना समाप्त की । 


स्वामी गोमतीदासजी 


न्वामी ग्रोमतीदातजीका जन्म पजाब प्रान्तर्मे किसी 
सारखत त्राक्षण परियारम हुआ था । प्रारब्धवश वाल्या- 
कन्या दी इनको घर छोड़ना पडा और ये कसी 
साधुरे साथ सद्तठरफे दुर्ग्यादा नामक गुददारेम आकर 
सम्मिन्ति दो गये। यरपर बहुत दिनोंतक खाधुओद्ी 
सज्नति जोर सेवामे रहे । जे दौवनावल्थार्स इन्हाने 
पदाषण छित्ा टत लोगेंमि इन्दे मठाधीश बनानेका 
विचार किप्रा । परन्तु पर यात इनके वेराग्वपूर्ण सनकों 
भेनाएओ आर ये सुपझेगे एक दिन पहाँसे उछ पढ़ें । 


कल्याण 
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वहसे चलकर कुछ दिनोतक ये तीथोटन करते रहे और 
टसी बीच कई सिद्ध महात्माओंसे योगविद्या सीखकर 
अन्यवात भी करते रहे । अन्तर्म चित्रकूट आये और यहाँ 
१२ वधंतक मौन रहे । वहाँतले चलकर ये अवोध्या जाये 
और यहाँ मी मणिपर्वतपर १९ यपतक मौनी रहे। 
वहाँसे 'सन्तनिवास? में आये ओर वहाँ कुछ दिन रहकर 
लक्ष्मण-क्लिम आये | वर्टा जहॉपर आप रहे, उसका नार 
इन्होंने शीहनुमन्निवास! रकक्‍्खा और अन्ततक वर्दी रहे। 

गोमतीदासजीके इश्देव श्रीहनूमानजी थे और कहते 
हैं, इन्हें श्रीहनूमानजीका प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ करता 
था। फिर भी इनकी प्रधान साधना अ्रीसीताराम' का 
युगलनाम-कीतन ही थी। ये ग्राय. १२ बजे रातकों 
सोते थे और तीन वजे उठकर ६ बजेतक श्रीसीतारान- 
नासका जप, भजन और ध्यान करते थे। फिर स्नानादित्ते 
छुट्टी पा श्रीयरमजी और श्रीदनूमादजीकी विधिवत्‌ पूजा 
करते थे ओर हवन आदि धार्मिक इत्य पूरा करते ये | 
फिर १०-११ बजे भजनमण्डलीके साथ भीसीतारासकी मधुर 
नामध्वनि करते हुए उरयू-तटपर जाते ओर स्नानकस 
पुनः एक घटे मजन-कीतंनमें छगे रहते थे | फिर मध्याह- 
हवन समातकर अपने सामने सर्तोको भोजन कराते, 
फिर दरिद्र नारावणकी सेवा करते और अन्‍न्तर्मे आप खब 
फलाहार करते । ग्राब- रोज इनके यहाँ उसौते मी अधिक 
आदमियोंकी मोजन दिया जाता । इसके बाद पुन 
एकान्त कोंठरीमे चार बजेतक घध्यानस रहते। फिर 
स्‍्नानादिसे निरत हो सन्ध्या पूजा ओर थ्यानमें रहते | 
फिर झामको श्रीरामचन्द्र ओर श्रीहनूमानकी पूजा-अचाकर 
रामायणकी कथा करते तथा उपदेश देते। आश्रनकी 
गोओंकी सेवा मी खब करते ओर वरावर शिष्योंकों गो- 
सेवाके लिये उत्साहित करते | इस तरह इनका यह क्रम 
अन्ततमबतक रहा | ग्राय सौ वर्षते अधिकद्ी उम्रमें 
इन्देंने शरीर छोड़ा, परन्तु कर्मी इनके इस निवमसे वाघा 
नहीं पढ़ी । 

स० १९८७ के चेत्रमासमे गोमतीदाउजीने अवोध्या- 
के जपने आशअ्रमम शरीर छोड़ा | प्रायः ७-८ दिन पहले 
आपको अतिसार हो गया था| नक्तोने जब दवाके लिये 
पूछा तो इन्टेनि कह्ा--- 

डर्द दरोरं शतसन्दिजजर 
पतत्यवदय॑ परिणामटुच्हम्‌ । 
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किसोपषधिं प्रृच्छसि मुढ दुसते ु 
नि्रामयं॑ रामरसाझूत पित्र ॥ 


फिर भी आम्मह करनेपर इन्होंने आयुर्वेदिक ओंषधि 
ली और रोग कुछ कम हुआ । परन्तु भावीकों कौन 
टाल सकता था। खामीजी अन्ततक सारे क्टेके होते 
हुए. भी श्रीरामचन्द्रके ध्यानर्मे मग्न रहे ओर इनका 
मुखमण्डल अपूर्वे तेजसे भरा रहा। अन्तिम उपदेश 
पूछनेपर इन्होने कहा-- 


यह ककिकारू न साधन दूजा । मन क्रम बच्चन रामपद-पूज )॥ 
रामीहे सुर्मिरिय गाइय रामहि । सतत सुनिय राम-शुन-आ्ाहे ॥ 


महात्मा श्रीरूपकलाजी 


श्रीरूपकलाजी अयोध्याके एक प्रसिद्ध भक्त हो गये हैं । 
इनका जन्म विहारमें एक कायस्-कुलमे हुआ था। 
बचपनमें आपका नाम भगवानप्रसाद था। ये बचपनसे 
ही बड़े कमनिष्ठ ओर भगवद्धक्त थे। ये प्रायः तीस 
यधतक ब्रिहारके शिक्षाविभागमें दायित्वपूर्ण पदपर रहे । 
अपने कामको सुचारुरूपसे करते हुए, आश्रमके नियर्मो- 
का सम्यकरूपसे पालन करते हुए, ये निरन्तर अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति भी करते रहे । बेराग्य मानों इनमें 
कूठ-कूटकर भरा था | इनका अपना खच तो बहुत थोड़ा 
था, परन्तु धमोथ अन्य कार्मेर्मे व्यय अधिक होनेके कारण 
इन्हे बराबर ऋण रहा करता था | कभी-कभी इस कारण 
इन्हें कष्ट भी उठाना पड़ता । ऐसे कई अवसरोपर, कहते 
हैं, भगवान्‌ इनकी सहायता किया करते थे। कई बार 
आवषश्यकतानुसार घन इनके तकियेके नीचे पड़ा मिला | 
एक बार ये अत्यन्त चिन्तामें थे, महाजनका कड़ा तकाजा 
था | उसी दिन शामको एक अपरिचित आदमीने एक 
लिफाफा इनके हाथोम रखकर कहा--“आपसे कुछ बातें 
करनी रद » इसे अपने पास रखिये ३ में अभी रूघुशंका करके 
आ रहा हूँ !! बह ल्घुशका करने गया, परन्तु फिर वापस 
न आया । तीन दिन बाद उसके आनेकी कोई सम्भावना 
न देख इन्हेंने जय लिफाफेकी खोला तो उसमें ठीक 
उतना ही रुपया मिला, जितनेकी इन्हे आवश्यकता थी | 


महात्मा श्रीरूपकलाजी 
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बचपनसे ही अनेक अदूसुत घटनाएँ, इनके जीवनर्म 
देखी गर्यी; परन्तु अस्तमें ५४ वर्षकी उम्रमे जो घटना हुई, 
उसमे इनका जीवन ही पछंट दिया । एक दिन ये स्कूछ 
देखे बिहिटा स्थेशनसे कई मील दूर देहातमें गये थे। 
उन दिनो शिक्षाविभागके डाइरेक्टर पठना आये थे। 
इन्स्पेक्टरने इनके पास पत्र भेजा कि डाइरेफ्टर स हबके 
कलकत्तेके लिये रवाना होनेके पूब मिलिये, जरूरी सलाह 
लेनी है । पत्र मिलनेके बाद समय केवल १५-२० मिनट 
और बाकी था | इतनी देरमें पटना पहुँचना असम्भव 
था | इसी विचारमें पड़े थे कि आंख लग गयी | कुछ देर 
बाद जब आंख खुली तो अपनेको जरूरी कागजेीके साथ, 
कपड़ें-लत्तेसे दुरुस्त पटना स्थेशनके वेटिंगरूममे देखा। 
इन्होने डाइरेक्टर साहबसे बातें कीं । जब उनकी गाड़ी 
छूट गयी तब इन्होंने विचार किया कि मैं यहाँ केसे आ 
गया । इसी सोचर्मे पुनः इनकी आँख छग गयी और थोड़ी 
देर बाद इन्होंने अपनेकी उसी दहातके स्कूलमें पाया। 
इस बातका इनके छ्ृदयपर बड़ा असर पड़ा। इन्होंने 
सोचा, मेरे कारण भगवानको इतना कष्ट उठाना पड़ता 
है । बस, उसी समय इन्होंने इस्तीफा दे दिया और सब 
कुछ छोड़-छाड़कर अयोध्या आ गये । 


आपप्रायः ४० यघतक अयोध्याजीमे रहे । इनके पास 
बराबर जिज्ञासु लोग आया करते थे और आप उनके 
अ्रमको दूर कर, उन्हें सत्‌ शिक्षा और उपदेश देकर सत्पथ- 
पर लगाते थे । इनके ससगेमें आकर कितने ही कट्टर 
नास्तिक भगवर्धक्त बन गये । इन्होंने जन्ममर नास- 
माहात्म्य तथा भक्तिकी महिसमाका प्रचार किया । अयोध्या- 
में भी इनकी अछोकिक महिमा देखी गयी । ये किसीके 
भी मनको बात जान जाते थे | दूरमें या भविष्यमे होने- 
बाली बातें बता देते थे | अपनी म्ृत्युतिथि इन्होंने बीस 
वर्ध पूर्व एक डायरीमें लिख रक्खी थी | ऊृत्युसे तीन-चार 
दिन पहले इन्होने अपने प्रेमियों और भक्तोको मिलनेके 
लिये बुलवा लिया था | ६ जनवरी, सन्‌ १९३२ को इस 
असार संसारकों छोड़कर इन्होंने साकेतवास किया । 


इन्होंने कई पुस्तकें भी छिखी थीं। इनके उपदेशोको 
इनके शिष्योने संकलित कर रक्‍्खा है | 


८१६ 
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महात्मा चरनद्ायसर्जी 


चरनदासजीका जन्म सवत्‌ १७६० में राजपूतानाके 
मेबात देशके टेदरा नामक गॉवमे हतर-कुलमें हुआ या | 
इनका वेचपनका नाम रनजीतसिंह था। इनके पिता 
नुरलीधरजीकी प्रद्त्ति सुमिस्न-ध्यानकी ओर ही थी; 
अठणव वे एक दिन घर छोड़कर कहीं चलें गये | उस 
समय चरनदातजों मवर्ू सात वघके थे । तब्र इनके नाना 
इन्हें मातासहित अपने घर दिल्ली ले आये | तबसे जन्मभर 
ये दिल्लीम ही रहे और सवत्‌ १८३९ में अपना शरीर 
छोड़ा । बदॉपर अभी मी उनका खान मौजूद है। 
चरनदासजीका वचपनसे ही परमाथंकी ओर झुकाव 
था| कहते हैं, करीव १९ वधकी उम्रमें एक दिन आप 
भगवानके विरहमें जगलमें रो रहे थे, उस समय प्रसिद्ध 
झुकदेव मुनिजी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने शब्दमार्गका 
उपदेश कियां। इसके वाद चरनदासजीने १२ वर्षतक 
अभ्यास किया और तदनन्तर लोगोंको उपदेश देना 
आरम्भ किया । इनके ५२ शिष्य थे; जिनकी गद्दियाँ आज 
भी विभिन्न स्थानोंमे चल रही हें। इनकी दो प्रधान 
शिष्याएं सहजोवाई और दयाबाई थीं, जिनकी वानियाँ 
बहुत प्रसिद्ध हें | इनके जीवनके भी बहुत-से चमत्कार 
प्रसिद्ध हें | कद्दते हूँ, इन्होंने अपनी माताकों भगवानके 
दशन कराये थे | एक वार ये बन्द जेलसे निकल आये ये । 
चरनदासजी एक शब्दके द्वारा उपदेश देते है-- 
मतक्ति-गरीदी. कीजिये, 
दे। दिन जगमे जीदना, आखिर मर जाना॥१॥ 
पुप-पुछ केंछ ढिखें, जम बेंठे घाना। 
कहा हिसाव तुम देहुगे, जब जाहि दिवाना ॥२॥ 
मरने कोड हं( नहों, सब वस्णना १ 
द्रब्य जहाँ पहुँचे नहीं, नहिं नोत-पिछाना॥ ३॥ 
एक से एकहिं केयर हाँ सौंच-तुझाना 


तजिये अभिमाना ॥ 


छाहूकी चांके नहों, छने दूध अरू पाना ॥ ४] 
साहतकी कर बदगी, दे भुख दाना ॥ 
समुझायें सुकदेदवनणे अणनदास अयाना॥५॥ 


दरिया साहव (मारवाड़वाले ) 


दरिया साहब मारवाड़के जैतारन गाँवमें माद क्ु० ८ हे 
च० १७३२३ जो पैदा हुए | जब ये सात वर्षके थे, तव 


कल्याण 
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इनके पिताका देशन्त हो गया | उसके बाद दनका लालन- 
पालन रेन नामक गंविम इनके नानाऊ़े धर हुआ | जत्म- 
भर फिर आप इसी स्यानपर रहे। 
दरिया साहइबक्ने ग़ुद प्रेमजी थे। थे एक सिद्ध 
मद्रत्मा थे | कहते हें, उन्होंने मारवाइके महाराजा 
वख्तसिंहजीकोीं एक असाध्व रोगसे मुक्त किया था । प्राव- 
८२ व्यकी उम्रमे इन्होने चोला बदला था | इनके पथके 
हजारों आदमी मारवाड़में हूं | 


हम 


दरिया साहब अपनी एक वानोंमें बह बतलते ई कि 
सच्चा अमृत क्‍या और कहाँ रहता है--- 
अनुत नीका कद सब केएई। 
फपये बिना अनर नहीं होर॥१॥ 
कहे, अमृत बसे पतारू 
नरक अन्त नित आस 
फोइ कहे, अमृत समुद्र माँहि 
बढदा अगिन क्‍यों सोलत तांहि॥३॥ 


फोड्‌ 
काक ॥२॥ 


कल 


कोइ कहें, अनुत समर व 

घंटे-चेंढडे. क्‍यों. द्ोइंह नास॥४॥ 
से . 
कोई कहे, अमुत सुस्ण माहि। 

देद पियें क्यों सिर सिर जाहि॥५॥ 
स्व अमृत वातोँंका बात। 

अनुत है उसतनके साधथ॥द॥ 
दरिया अनृत नाम अनन्त । 


जाकी पी-पी अमर नये सन्त ॥७॥ 


सहजोवाई और दयाबाई 


सहजोवाई और दयावाई वहिनें थीं और महात्मा 
चरनदासजीकी शिधष्याएँ थीं । ये भी दचर जातिकी 
गइस्व॒ ल्लियों थीं और चरनदासजीके गॉव की ही रहनेवाली 
थीं । दोनों बदिने ऊँची स्वितिकी महात्मा श्रेणी की देयी मानी 
जाती ईं । इनकी वानियोंके नमूने नीचे देते हँ--- 
सद्दजोचाई 
सहजे! सततुरुके मिके, नये और सूँ और । 
काग परंट गति हस हैं, पाई भूछी ठोरा 
'सहजे? सज हरि नामडूं, ते जगतरूँ नह 
अपना ते कोइ हे नहीं, अपनी तसगी न देह॥ 





संख्या २ | श्रीजाम्भीजी महाराज, खामी श्रीहरिपुरुषजी महाराज, योगी मावजी ८१७ 
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किया यो नी 


द्याबाई 
सतगुर् अह्यसझूपष हैं; मनुषणाव मर जाल। 
देहमाव भार्ति 'दुब७, ते है. पसूसमान॥ 
दया सुण्व. संसएमें, ना पति मरियर बौर 
बहुतक दिन बेते बृथा, अब भंजिय रखुबए ॥ 
जे जन हरिसुमिरन बिशुर, ताझूँ मुखहु न बेर । 
रुम छापने जे पंगे, तू अन्तर खेक!) 


श्रीजाम्भोजी महाराज 


( लेखक--श्रीसदाखुखनी विशनोई ) 


जाम्मोजीका गूँगापन दूर हो जाय । आह्षणने १२ दीपक 
देवाके सामने जलाये। यहीपर जाम्भोज|ने पहले-पहूल 
ब्राह्मणको उपदेश दिया ओर दीपकोको बुझाकर उनमें 
बिना बत्तीके जलसे दीपक जछा दिया । तबसे ये 
ब्राजर लोगॉकों उपदेश देते रहे । इन्होंने विशनोई 
( वेष्णव ) सम्प्रदाय चलछ(या। जिसे माननेवाले आजकल 
पजाब, राजपूताने और सयुक्तप्रान्तके कई स्थानोमें पाये 
जाते ईँ । इन्होंने तालया ( बीकानेर ) मे समाधि ली थी, 
जहाँ सालमे दो बार बड़ा भारी मेरा छंगता है। मेलेके 
दिन १०० मन धीछा हवन होता है ! 


स्वामी श्रीहरिपुरुषजी महाराज 


( लेखक---वैष्णद सताथु आंदिवादासजी ) 


खामी भीहरिपुरुषर्जी महाराजका जन्म सोलहवी 
शंतान्दाम मारवाइके डीडवाने परगनेक्के कापड़ोद गॉवसे 
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क्षत्रिय-कुलमें हुआ था | इनका नाम पहले हरिसिंह था । 
थे वैंतालीस वर्षतक शहस्थाश्रममें रहे । कहते है। एक 
बार दुर्मिक्ष पड़ जानेके कारण यह जगलमें साथियीके 
साथ जाकर एक यात्रीकी छूटने लगें । उस समय खय 
भगवानने प्रकट होकर इनकी उपदेश दिया और तबसे 
इन्होंने बैराग ले लिया | ये एक पहाड़ीपर जाकर 
भजन करने छगे और भक्तिके प्रभावसे ही अस्तसे एक 
सिद्ध महात्मा हो गये तथा इन्हे कितनी ही सिद्धियाँ 
प्राप्त हुई । इनके जीवनके भी बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध 
हैं। जब ये पहाड़ीपर भजन कर रहे थे तो मगवानको 
आजासे एक सेठ इनको भोजन-पानी पहचा आते थे। 





जन हरिदास निरमे बस्तु अगह अभिअन्‍्तरि रहिये । 
मन सजन ) एक बात घात या तुमझूँ कहिय 0 


की 
योगी मावजी 
( लेखक--श्रोभवानीअइूरजी उपाध्याय ) 
राजस्थानके दक्षिणमें ड्रेगरपुर नामक एक छोटी-सी 
रियासत है, जहँकि उृपति बाप्पा राबछके वशज हैं; इसी 
रियासतके अन्तगत साबछा नामका एक छोटा-सा गाँव है। 
मावजीका जन्म इसी गविमे एक औदीच्य ब्राह्मणके घर 
सवत्‌ १७७१, म्राध शुक्षा पश्ममीकों हुआ था। इनके 
पिता कतेब्यनिष्ठ. एवं भगवद्धक्त ब्राह्मण थे | 
मावजीपर भी उनके पिताका अभाव पड़ा और बारह 
वषकी आयुर्मे घर छोडकर सोम और माही नदीके 
सज्जमपर एक गुक में तपस्या करने लंगे। तपस्याके पश्चात्‌ 
इन्होंने धर्मोपदेश देना शुरू किया। मावजीने पॉच ग्रन्थ 
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एवं पचार्सों चार्सो छोटी-छोटी पलके ल्खि थीं; जिनमें इन्होंने 
भूत, वर्तमान और भविष्वतमन्धी वातें लिखी हें । 
उनमेंसे एक गन्ध पेजवाकों दिया तथा शेष जीणोवथाम 
सावलेके मन्दिरमें मोजूद है और थोड़ी-सी पुम्तके इन्होने 
भक्तेकों वॉट दी थीं । 


मावजीके दो चमत्कार विश्येत्र प्रसिद्ध हें, मावजी 
बड़े योगी थे । इनके विघयमे कहा जाता हे कि मावजी 
पानीके ऊपर नंगे पेर चल सकते थे। एक वार ये ट्ंगरपुर 
राजघानीमे पधघारे | वह तत्कालीन महारावरू साइवने 
इन्हें तालावबपर चलनेके लिये प्राथना की, परन्तु मावजीने 
उत्तर दिया-थराजन्‌ । इसपर में क्‍या चतें, सब 
चलेंगे! ऐसा कहकर मावजी चले गये | थोड़े समयके 
वाद सचमुच वह विद्वाल तालाब जिसपर चलनेक्ने लिये 
मायजीसे कहा गया था विल्कुलठ सूख गया और इस 
प्रकार मावजी महाराजकी याणी रुची हुई | 


मावजी मदहाराजके पहले बिवाहकी कथा बड़ी 
आश्चर्यजनक है । मावजीने एक राजजुमारीसे सम्रमें 
विवाह किया । जब राजकुमारी प्रातःकाल सोकर उठी 
तो उसने अपने हाथमें विवाहकंगन देखा और उसकी 
साड़ीपर लिखा था कि तुम्दारा वियाह मावजी महाराजसे 
हो गया है; तदनुसार राजकुमारी अपने माता-पिताकी 
आज्ञा ले मावजी महाराजक्रे निवासयानकी ओर चली ! 
रात्तेमं प्रतापगढ़ स्टेट पड़ता था, मावजीने राजाकों 
खप्न दिया; राजाने राजऊमारीसे आतिथ्य खीकार करनेके 
लिये आग्रह किया और राजकुमारीकी डोलीमें पचास 
कहार लगा दिये; परन्तु डोली न उठी, राजाने 
उनसे क्षमा माँगी तथा उन्हें पहलेक्े चार कहारोंद्वारा ही 
डोली उठवाकर मावजीके पास भेज दिया | 


मायजी महाराजमें देवी कल्य विद्यमान थी | मावजी 
बद्ढे ज्ञानी ओर योगी थे । इन्होंने अनेकों शिरष्योको 
घर्मापदेश छुनाया और दीक्षा दी । आप मगवद्धक्ति 
ओर भमजनपर विशेष जोर देते ये । धवागड़” यान्तके 
सर्वश्रेष्ठ योगी मावजी महाराज सवत्‌ १८०१ में परमघाम 
सिघारे । 


मावजी मद्दाराजकी सनन्‍्तानका ठीक-ठीक पता नहीं 
५3 परन्तु आजकल भी उनके मक्त भावजी'? के नामसे 
गद्दोपर उठते दे । मायजी महाराजकी युण्यमयाी तपस्या- 


कल्याण 
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भमिमे ग्रत्येक वर्ष बड़ा भारी मेला लगता है। यह 
वर्णन ख० शभ्रद्धेय दुवेजी कृत डर गरपुर राज्यका इतिहास! 
आधारपर किया गया है। 


महात्मा दादूजी 


महात्मा दाददयालजीके जन्मके विषयम बहुत 
मतभेद है। दाद पन्थियोके कथनानुसार इनका जन्म 
गुजरातके अहमदाबाद नगरमें फाल्गुन सुदी अष्टमी, वृहसति 
वार, सवत्‌ १६०१ को ब्राह्मणकुल्मे हुआ था। उनके 
विश्वासानुसार पूर्वजन्मम ये योगी थे और उन्होंने 
भगवानकी आज्ञासे लोकहितार्थ अवतार लिया या | कहते 
हूँ, ग्यारह बधकी उम्रमें इन्हें परम पुझुषने बूढ़े सांधुक 
भेषमें दशन दिय्रे और उपदेश दिया। इसके बाद ये 
ई स्थानों घृूम-फिरकर लछोगोंको उपदेश्य देते रहे और 
अन्तमे जैपुरसे २० कोसकी दरीपर नराना गाँवर्मे आये । 
यहीं स० १६६० में इन्होंमे शरीर छोड़ा | वह दादू- 
पन्थियोंका मुख्य तीय है । यहाँ दादूद्वारा नामक मन्दिर 
| यहॉपर दादूजीके उठने-वैठनेके स्थान, कपड़े और 
पोधियां ३, जिनको प्रजा होती हैं | यहाँ प्रतिवर्ध फाव्मुन 
ठुदी ४ से (जिस दिन पहले-पहल यहाँ वें आये थे ) 
द्वादशीतक ९ दिन भारी मेला लगता हैं | 


इनके जीवनके मी वहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हूँ । 


यद्पि ये पढ़ें-लिखे नहीं थे, फिर मी कई भाषाओंकि 


ज्ञाता थे; जैसा कि इनकी वानियोंसे मालूम होता है । 
आप एक पहुँचे हुए बहुत उच्च कोटिके महात्मा ये | इनके 
सम्प्रदायके प्राय, ५२ प्रसिद्ध अखाड़े विभिन्न खानेंमि 
हैं । इनकी वानीका नमूना--- 


सब ही ग्यानी पडिता, सुर-नर रहे उरझाइ। 
दादू गति गेजिंदको क्‍यें। ही कखी नजाइ॥ 
जीद अदक्ध-सेदा कै, हक्क वराषरि होइ। 
दादू जाणें अदा्को, अद्य सरीखा सोइश 
(दादू) एक सगा ससारमे, जिन हम सिरजे सोइ। 
मनसा वात्चा कर्मणा, आर न दूजा कोइ॥ 
साहिब मिल्या त सब मिले, मेढे मेंठा होइ। 
स्हिद रह्म त रब सटे, नहीं त नाहीं कोइ ॥ 
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ला ७७४एाएड पतित्रता स्लियोके बदाने अनन्य ईश्यर- 
महात्मा सुन्दरदासजी 


पहले समय साधुलोग अपने वस्त्रके लिये गहसेकि 
धस्से सूत मांग छाते थे और उसे बुनवा लेते थे। कह हूँ, 
एक बार दादूदयालूजीके एक शिष्य दूत मा रहे थे और 
रठ छगा रहे ये--दि माई सूत, छे माई पूत! । जब ये एक 
महाजनके घरके सामने पहुँचे तो इनकी आवाज सुनकर 
महाजनकी एक कछारी लडकी यह के हती हुई सूत छे 
आयी--छो वाबाजी संत । बाबाजीके मेंहसे भी उसी 
धुनमे निकल पड़ा-लो माई पूत । 


जब सूत छेकर बाबाजी अपने गुरुके पास पहुँचे तो 
अमन्तर्यामी महात्माने कहा“ आज तो तू ठगा गया। 
इस लड़कीके भाग्यमसे पुत्र नहीं है । अपनी बात पूरी 
करनेके लिये ठुझे उसके गर्भमें जाना पड़ेगा ।! कहते हैँ, 
उस लड़कीकी शादी जब जैपुर राज्यकी पुरानी राजधानी 
दौसामें हुई तो उसके गर्भसे इन्हीं बाबाजीने चैत्र सुदी 
९, स० १६५३ को जन्म लिया, और सुन्दरदास कहलाये । 
छः वर्षकी उम्रमे दावृदबालजीने इनके घर जाकर इनका 
नाम खखा और १६६० तक अपने साथ खखा। इतने 
ही दिनोमें गुरुकी कृपा तथा पूर्व जन्मके सस्कारके कारण 
इन्होंने कामकी पूरी बात जान छो | यही कारण हे कि 
इन्हें बालसाधु और बालकवि भी कहते हैं। आठ वधे- 
को उम्रमे ही इनकी कविता; इर्वरप्रेम; वैराग्य आदि 
देखकर लोग चकित हो जाते थे । 


दावूदयालजीके शरीर छोड़नेके बाद ये दो-तीन 
यप इधर-उचघर अपने गुरुभाइयोंके साथ रहे और ११ 
वर्षकी उप्नम काशी आये । यहाँ इन्होंने सस्‍्कृत भाषा; 
बेदान्त, दशन; पुराण और योग-पन्थौका अध्ययन किया 
और साधुसग तथा साधन किया । इसके बाद फतहपुर- 
शेखावाटी और डीडवानेमें रहे | यहाँ उपदेश करते रहे 
और कई ग्रन्थ लिसे | ये कई भाषाओके असाधारण 
विद्वान थे । शानसमुद्र, सुन्दरविलास आदि गअन्ध तथा 
यहुत-सी साखियाँ और पद इनके मिलते है । इनके सभी 
भ्न्‍्थ उपादेय और शिक्षाप्रद हैं । 


ये बराबर देशाटन ही किया करते थे । अन्तर्मे 


से गाने सम कातिक सुदो ९, वृहस्पतिवार, स> १७४६ को 
इन्होने शरोर छोड़ा । 


प्रेमी भक्तके लक्षण बतलाते ईं-: 
पति ही से प्रेम होड़, पति ही रूँ नेम हाई, 
पति ही मूँ छेम होई, पति ही रू रत है 
पति है| है जग्य-जेरण, पति है। हैं रस-मैण, 
पति ही दूँ मिंटे सेण, पति ही को|जत है 0 
पति ही है ग्यान-ध्यान, पते दी है पुन्न-दान, 
पति ही है. तीथ-साल, पति हो को मत है 
पति जिनु पति नएहिं, पति 'बेनु शति नाहिं; 
सुदर सकक बिधि एक एतित्रत है 0 
हिल कप जा 885 ज ई 
योगप्रंमी महार मानासहजा 
( लेखक--ससाहित्याचाये १० श्रीविश्वेश्वरनाथजी रेऊ ) 
इनका जन्म वि० स० १८३९ को माघ सुदी ११ को 
हुआ था। ये मारवाड़ नरेश महाराजा विजयसिंहजीके 
पौच्र थे और अपने चचेरे भाई मीमसिंहजीके बाद विक्रम 
सबत्‌ १८६०के मार्गशीर्ष मासमें जोघपुर आये। इसके बाद 
इसी वर्षकी माघ सुदी ५ को ये गद्योपर बैठे । इनके 
पिता महाराजकुमार गुमानसिंहजीका खगेवास अपने पिता 
हाराजा विजयरसिंहजीकी जीवित अवस्थामे दी हो गया था। 
महाराजा मानसिंहजीके गद्दी बैठनेके बाद ही जसवंत- 
राव होकर अंगरेजोसे हारकर अजमेरकाी तरफ आया | 
इसपर महाराजने कुछ दिनके लिये उसके कुठुम्बकों अपनी 
रक्षार्म रख लिया । यद्यपि इससे मारवाड़ और गवनेमेण्ड- 
के बीचकी ई० सन्‌ १८०३ की सन्धि रद्द हो गयी, तथापि 
महाराजने शरणागतवत्सछताका त्याग नहीं किया | 
इसी प्रकार वि० स० १८८४ में महाराजने नागपुरके 
राजा मधुराजदेव भोसलेको भी शरण दी थी, और 
गयनभेण्टक्रे उसे मॉगनेपर भी शरणागतके देनेसे साफ 
इन्कार कर दिया था। हॉ, गवनमभेण्ठको सन्तुष्ट रखनेके 


लिये उसकी तरफसे होनेवाले उपद्रवकी जिम्मेदारी अपने 
ऊपर ले ली थी । 


जिस समय आप मारवाड़ राज्यके प्रसिद्ध दुग जाछोरमगें 
घिरे हुए थे, उस समय आयस देवना थ नामक एक योगी ने 
आपको कुछ बाते कही थीं । शीघ्र ही उन वातोके अस्तित्वमें 
आ जानेके कारण आपको योगियोंके इस सम्प्रदायपर 
पूण आस्था हो गयी, और आप नार्थोका बड़ा आदर-मान 
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कल्याण 





करने लगे । जोधपुरकी गद्दीपर बैठते ही आपने आयस 
देवनाथकों बुलाकर अपना गुरु बनाया और उसके 
निवासके लिये महामन्दिर नामका एक गाँव जोधपुरफे 
पास ही बसा दिया । यहॉपर अवतक उनऊे उत्तराधिकारी 
रहते हैं और राज्यकी तरफसे मिली हुईं एक बड़ी जागीर- 
का उपभोग करते हैं । 

महाराजा मानसिहजी आयस देवनायथका बड़ा आदर 
करते थे । इसीसे इन्होंने उसके कानेसे बागी सरदारों- 
तकको माफी दे दी थी | वि० स० १८७२ के आविनमे 
लोगोफे भड़कानेसे अमीर खकि आदमियोंने इसे मार 
डाला | इस घटनासे महाराजा मानकों बड़ा क्रोध चढ़ 
आया । परन्तु अन्तम आयस देवबनाथके छोटे भाई आय 
भीमनाथके यहुत कहने-सुननेपर आपने परडयन्धकारियों 
और हत्यारोंकों क्षमा कर दिया । 

महाराजा मान विद्वानों और गशुणियों़ें आश्रयदाता 
होनेके साथ ही खय भी सच्छृत और भाषाफ़े अच्छे 
विद्वन्‌ थे। इनके बनाये कहे जानेवाले ग्रन्थोक्रि नाम 
इस प्रकार ई-- 

१ नाथचरित्र-स र्कृत, ( गद्यात्मक काव्य ) २ विद्द- 
जनमनोरञ्जनी-सल्कृत, ( मुण्डकोपनिषद्की टीका । अपूर्ण ) 
३ कृष्णविल्यस-भागवतते दशम स्कन्धका भाषा पद्मात्मक 
अनुवाद, अपूर्ण, ४ दीका-मागवतकी मारवाड़ी भाषाकी 
दीका,  अपूर्ण,, ५ चौरासीपदाथनामावलछी-माषा 
पद्यात्मक, इसमें न्याय, साहित्य, सगीत;, वेद्यक आदि 
अनेक विघय हैं । ६ जल्न्धरवरित, ७ नाथचरित, ८ जलन्धर- 
चन्द्रोदय, ९ नायपुराण, १० नायस्तोत्र, ११ सिद्धगंगा, 
मुक्ताफल, सम्प्रदाय आदि, १२ प्रश्नोत्तर, १३ पदसग्रह, 
१४ श्गाररसकी कविता, १५ परमाथविषयकी कविता, 
१६ नाथाष्टक (भाषाकी स्कुट कविताका बड़ा सम्रह), 
१७ जल्न्धरज्ञानसागर, १८ तेजमञ्जरी, १९ पद्चायली, 
२०खल्‍पोंके कवित्त, २१ खरूपोंके दोहे, २२ सेवासार, 
२३ मानविचार, २४ आरामरौशनी और २५ उद्यानवर्णन | 

इन्हीं महाराजा मानसिंहजीने “नाथचरित?, “नाथ- 
पुराण! और गोरशनाथदृित 'सिद्धसिद्धान्तपद्धति' की कयाओं- 

१ जोधपुर दरवारकी आड्ासे इसके ३२ अध्याय 
प्रकाशित किये जा चुके हैं । 


रे इस समय इसका तीसरा ओर पॉाँचर्तो स्कनप हो 
डपलब्व हैं। 





फरेसुन्दर चित्र भी बनयाये थे इनकी छग्राई करीय चार 
फुट, चौट़ाई उेढ़ फुट भर मुठाई >७ इश्च ९। इनमेदे 
उपलब्ध चिर्चोकी सगया ९६ है, और ये चित्र इस समय 
जोघपुरके राजकीय अजायबघरमे सुरछत दूं । 

आगे महाराजा मानसिरजीकफे समय बने अन्य प्रन्योद्ध 
नाम आदि दिये जाते दँ--- 


2 नाथचन्द्रोदय 
>> जलन्चरस्नान 
3गजउुमासरप्रयोघ 


४ अवधूतगीताकी सत्दत टीका । 


| कपि शग्दुदत्तद्धत 


५ गीताकी सिद्धतीषिणी सम्कृत टीका । किट 
६ जलन्वराष्टककी आत्मदीधि नामकी ॥ (पादीमत 
सत्कृत टीका | 
७ गोरक्षसट्द्धनामकी सम्दृत ठोका 
-+प० विश्वरूपकदृत 
८ मेममाला सत्कृत पयात्मक | 
९ विवेकमार्तप्डकी योगितोपिणी सुस्त टीका 
--भी प्म भद्दजृत 
२० मानसागरीमहिमा “-मृलचन्द्र यतिद्धत 
2१ जलन्धरगुणरूपक >-सेवग दोल्वरामद्वत 
१२ जलन्धरजसवंणन --शिवनाथकविद्वत 


2३ जलन्धरजसनूघषण >सेवग वागीराम गाड्िरामइठ 
१४ मानसिंट जसरूपक )) )3 )१ 

१५० नाथल्तु॒ति ->कवि बकीदासइव 
१६ जलन्धरल्नुति ++चारण चेनाहइत 
२१७ जल्‍न्‍्धरस्त॒ति --मीर दैदरअलीदइ्वत 


१८ नाथ-आगरती --सुकालनायद्धव 
१९ नाथ-उत्सयमाला --सेवग पतन्नाइत 
२० नाथस्तुति चारण सेणीदान और भण्डारी 


पीरचदक्ूतत 


२१ भागबतके दशम स्कन्धके ४९ से ६१ तकके अध्याय: 
का भाषा-पद्यान॒ुवाद -विप्र शुमानहझृत 
२२ नाथानन्दप्रकाशिका व्यास ताराचदद्वत 


इनके अलावा अन्य कवियोने भी महाराजा मानसिंह- 
जीको प्रसन्न करनेके लिये अनेक नाथाष्टक; जलन्धराष्टक; 
ओर फुय्कर गीत, कवित्त, दोहे आदि बनाये थये। इन 
ग्रन्योके नामोंसे द्वी यह पता लग जाता है कि महाराज 
श्रीमानसिंहजीकी योग और योगी कितने ग्रिय थे । 


संस्था) लललतयताणालतारपटारलररचत लि | 
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श्रीफूलनारायण-आ अ्रमके; खामीजी, योगिनी मोतीबाई 


हक ७ 7४७ कु 
बह अधिटो रोज ने ७ के+ जी 
७. ./औ8/ २ सी कट औ ७४३ १+४६ चिता 


श्रीफूलनारायण-आश्रमक सस्‍्वामीजी 





( लेखक--अुँवर भ्रीभ २तरालजी अवस्थी ) 


मारवाड-प्रान्तके अन्तर्गत सोजत नामक एक शहर 
है । इसीके जोघपुरी दरवाजेके बाहर संकड़ी नदीके किनारे 
यह आश्रम बना हुआ है। इसको स्थापना |? १८५१ मे 
परमहस खामी नारायणजी महाराजने की थी । खामीजी 
महाराजका जन्म इसी गँवसें श्रीमाली-बआाद्ण-कुलमस हुआ 
था । उनका नाम प० श्रीनारायणला लजी छ्विवेदी था। 
स्वामीजीने सन्‍्यास लेनेके बाद जन्मभर मोनत्रतका पालन 
किया । गर्मी; जाड़ा और बरसात तीनो मौसिमोमे वे 
शुत-दिन आश्रमके पास नदीकी श्तमें पड़े रहते थे और 
आगस्तुक दीन-दुखी भनुष्योकोी सब्र तरहसे रक्षा किया 
करते ये | कदते हैं; १९ वरषेतक लोकसेवा और कठोर 
तपके कारण खामीजीका तेज इतना बढ गया दी कि जब 


वे सोते थे; तब एक काला नाग उनपर छत्न किया करता 
था। उनके बाद आश्रमके मठाधीश उनके शिष्य परमद्स 
खामी फूलनारायणजी मद्दाराज हुए । उनका ज़म्म 
लूँडावस नामक गम हुआ था। पढे भी श्रीमाली त्राइण 
थे। वे बचपनसे ही श्रीनारायण स्वामीजीकी सेयाम रहने 
लगे थे और योगाभ्यास करते थे | अन्त वे भी त्यागी 
और सिद्ध महात्मा हुए. । उनके जीवनमे योगसम्बन्धी 
कितने ही चमत्कार देखे गये । उन्होंने स० २९१९ में 
जीवित ही समाधि ले ली थी । इनके अतिरिक्त परमहस 
खामी मुकननारायणजी महाराज आ दि कितने ही प्रसिद्ध 
तपखी योगी इस मठके अघीश्वर द्ोते आये ह््‌ 


योगिनी मोतीबाई 


( लेखक--पुरोहित श्रीदरिनारायणजी, वी० ८० ) 


पुरुषो्मे तो बहुत योगी दो गये और है । परन्तु 
जियो भी योगिनी पहले हुई हैं ओर अब भी है, यह 
विशेषता है। मारतभूमि घमभूमि है; इस कथनमे बहुत अ रथ 
भरा हुआ है। धममम घमके साधन भी अन्त हित दें । 
साथनोमे योग, योगाड़ और योगमेद समावि हैं | पुरुष 
और ज्लीकी प्रकृति और प्रबृ॒त्ति तथा निदृत्तिमं अधिक 
अन्तर नहीं होता । नर और नारी ईश्वरने समानस्से 
ही बनाये हैं । बुद्ध, आकार, खभाव आदि बहुत 
थोड़े अन्तरसे एकनसे बनाये हैं । यद्यपि कई कारणीसे 
भारतीय स््ियोँ इस समय निम्न दशाको प्राप्त ई; फिर भी 
समय-सम्रयपर नारियोने अपनी आत्माके बलका प्रकाश 
दिखाया है | पश्चकन्याएँ--अनसूया, मैत्रेयी, सीता, 
दमयन्ती आदि प्राचीन कालमें और वर्तमानमें अनेक 
बिदुषी, ते्रस्विनी, तपस्विनी, चठ॒रा माताएँ हुई और 
आज भी हैं । ज्ञान, भक्ति और योगपक्षमें भी नामी जियो 
हो गयी हैं | मीराबाई, सहजोबाई, कनकावती, करणीजी 


आदि अनेक देवीसमान नारीरतोने अपनी ज्योतिसे जगत्‌- 
को जगमगा और जगा दिया है | 


आज हम राजस्थानके अन्तगंत ढुढाहडू ( जयपुर ) 


की निवातिनी एक योगिनीका थोड़ा-सा बृत्त उपस्धित 
करते है। 


जयपुरके सुप्रसिद्ध पारीक ब्राक्षणविभागमे कॉथड़िया 
खॉपके सिर्सीके पुरोहितो्मं प्वेतजी नामक एक महात्मा 
ऑवेरके महाराजा पृथ्वीराजजीके पुरोहित थे, जो महामति 
रामानन्दजीके पोता-चेला विख्यात ऋष्णदासजी पयहारीके 
प्रिय शिष्य थे। उन्हीं पवेतजीके वशमें मन्नाछाछूजी पुरोहितके 
घर 'मोतीबाई” का जन्म सबत्‌ १८९९ में हुआ था। 
ये एक होनहार चमत्कारसम्पन्ना कन्या थीं। छोटी-सी 
अवस्थार्मं ही इन्होंने अपनी प्रखरबुद्धि, शील और 
आत्मिकताका परिचय दिया था। कोई ११ वें वषमे 
इनका विवाह व्यास चतुझुजजीके पुत्र कृतविद्य रामकुसार- 
जीके छोटे पुत्र गोपीनाथजीसे हुआ । गोपीनाथ सस्कृतके 
अच्छे विद्वान थे | मोतीबाईने अपने पीहर्र्मे तो पढ़ा सो 
पढ़ा ही था, उनके पतिने उन्हें सस्कृत अधिक सिखाया । 
दोनोंका प्रेम अगाघ था। देवदुगतिसे सबत्‌ २७ मे 
गोपीनाथजीका अकालहीमें शरीरपात हो गया। पति- 
वियोगका दारुण दुशख कोमलाज्ञा लड़कीसे सहा नहीं 
गया । सती होनेकी प्रथा तो बन्द ही थी। उन्‍्हींने दो- 
तीन विधिसे अपने शरीरका अन्त करना चाहा) परच्तु 
जीवन अमी शेष था, प्रारब्धके मोग भोगने थे। तीनो 


बार बच गर्यी । मृत्यु समीप नहीं आयी। मोतीबाईकों 
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एक सुमधुर सुन्दर वाणीने घीमेसे कहा कि आत्महत्या 
महापाप है, अपने शरीरसे अपना और पराया कुछ उपकार 
कर अन्त जब आवेगा तब आप ही यह नशथ्वर काया 
गिर जायगी |” चुद्धिमतीक्नों ठुरन्त सावधानता प्राप्त हुई 
और इस देववाणीको ई-वरकी आजा मान वे भगवद्धजन- 
भे ल्‍ग गर्वबो | सती साध्वी ब्लियोके सत्सज्ञ और 
प्रन्धावडोक्नर्म निरत हो गर्यी । होते-होते एक वृद्ध योगी 
और फिर एक तपखिनी योगिनी का सत्सज्ञ म्रात हुआ । योग- 
मार्नकी कुछ बातें योगिनीसे और कुछ योगीजे प्राप्त हुई । 
तत्वज्ञानऊे साथ ल्वरोदय, योगकी साधनाएँ, योगासन, 
प्राणायाम; नेति, घोतवि, नोलि, वज्जोली, ध्यान-घारणा 
करते-कराते च्राद्क और समाधिका साधन विधिपूर्वक 
यथायत्‌ होने लग गया । पूर्वपुण्ब और सत्क्ृतिके सुफल 
प्रारूघके वछसे झीघ्र ही अन्यास और वल्लीनता होने लगी | 
माता और दादी भी तो भगवद्धक्तिपरायणा थीं | उन्होंने 
पुत्रीकी इस निष्ठाकों देखकर कुछ मनमें समाघान और 
कुछ दुःख माना | जिस हुपराशि, चात॒र्यश्ील्य नव- 
यौवनाको अपने सुयोग्य सुन्दर पतिके साथ उसारका सुख 
भोगना था वही आज यह कष्ट भोग रही दै। परन्तु 
सत्कुलकी महिलाओंने अपनी झुलपरम्पराके सद्व्यवदारोसि 
सम्पन्न सुपुन्नीका इस सन्मार्ग, सत्यनिष्ठाले, प्रह्तत होनेका 
भी तो अमिनन्दन किया। सुयोग्य भागवत पिताको 
भी मानसिक यही दक्ला थी, वह भी अपनी प्यारी पुत्रीकी 
इन सत्कियाओंकोी कुछ मन छेशकी मात्रासे मिभित्त 
कुलाभिमानके साथ झान्तिते अनुमव करते ये। कमी-कमी 
नेत्रोम प्रेमाश्न छाकर कहते, मोती | इतना भारी परिश्रम 
करते करते तेरा शरीर वहुत दुबे हो गया है! फिर 
गद्दद हो जानेसे उच्चारण अवदद हो जाता था। माता 
और प्रमाताके क्‍ल्जोंका हाल न पूछिये । त्लियाँ तो बेची 
ही कोमल्ददवा होती दे । फिर यह दरशा देख वे मन-ही- 
मन उन्तत हो जाती यथीं। पुत्रीके उम्र तप और योग- 
क्रियाओको देख-देखकर वे दु खित, चकित और सन्तापित 
होकर रद जाती थीं । फिर सत्परिंणाम और कुलीनताका 
विचार जा जानेपर सद्भधावका द्ृदयमें उदय दो जाता कि 
ठसारमें अन्य पतिविदीना युवती त्रिवो्म ऐसी सगवन्मार्ग- 
में चलनेवाली कहो दिखायो देती हें । मोतीवाईको 
यबोगसाघन ओर तक््नज्ञानके अम्याससे बढ़कर पैठूक निधि--- 
भक्तिमहाराण 3 नह प्राप्ति यी। वे नित्य जीवालमुऊुन्दजीकी 
शोपचार पूजा करती, एक समय अल्प सोजन मगवान- 
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को भोग लगाकर कर लेती थीं। टिनमें भजन, पठन 
और रात्रिको रामायण; भागवत, प्रेमशागर, त्जविलास 
आदिका पाठ वा कथा करती । भगवानले गाना भी ऐसा 
सिखा दिया था कि उनके मजनों और कथाओको श्रवण 
करनेको अड्जोस-पढ़ोस और दूरते ब्नलियों प्रायः नित्य 
आती | भजनके गायनउमय और क्थाकीत्तेन करतेमें 
अभ्रुधारासे बराईजीके वत्न और पुन्तक मींग चते थे। 
श्रोताओका भी यही हाल हो जाता था। कभी-कमी माता- 
पिता, दादी आदि भी यह चमत्कार ओर भक्कितरज्ञेकि 
प्रवाटकों देख और छुनक्र सुखी और त॒ष्ट होते। कमी 
वही स्थूछ सांसारिक प्रकृति उनको दला देती | मोतीवाई 
सदा ब्राक्षमुहृर्तम उठकर नित्यके देहिक कर्मासे निइत्त हो 
प्रथम नेति, धघोति आदि कर फिर प्राणायामपरायण होती 
थीं। उनकी ग्राणायामशक्ति इतनी बढ़ गयी थी कि घर्दो 
समाधिल्य रहती थीं। “चैलाजिनकुशोत्तरम! की विधिका 
उनका आसन था | प्रथम डामकी चढाई, उसपर 
कत्तूरियामृगकी ल्‍वे वार््नेकी मुंगछाला, उतपर अपने 
हाथकी बनायी रूईसे भरी छुथरी गद्दी विछाती थीं । सोम्य 
और स्नेहनति पिताने उनके इच्छानुतार सब सामग्री 
लुटा रखी थी ! छाल रगकी वनातको ऊपरसे ठॉपकर 
रेशमी पीली पीताम्वरी पहने दिव्यतासे सम्पन्न वह युवती 
योगिनी अपने सुतलज्ञित आसनपर आसीन होकर जंब 
योगसाधनामें प्रद्नतत हो जाती थीं वव घरका वातावरण 
सुगन्धिमय और दैवी प्रभासे आच्छादित ओर सुदौतन्सा 
प्रतिमासित हो जाता था । किचीकी मजाछ नहीं थी कि 
देवी मोतीवाईके चौवारेकी तरफ जा सके वा आइठ मीं 
कर दे | सवा पहरके लगभग समय इन कार्मोर्मे छग जाता 
था | समाधि उतर जानेपर वे भगवानका पूजन इ्््दईः 
मन्दिरमें आकर करतीं। फिर पाक तैयार हो जानेपर भोग 
घरती । प्रथम मोतीवाई मोजन कर लेती, तव अन्य छोगो- 
को मोनन मिलता था। वे किसीको स्यश्न नहीं करती यीं | 
भोजनके उपरान्त गहस्खके वत्र धारण कर लेती, पीताम्बर 
परिधानकों उतार देंती थीं। और कमी राघाकृष्णकी 
नत्तिकाकी मूर्तियों बनाकर उनपर रग्र चढार्ती, कभी 
युष्प-शज्ञारके लिये पुष्पोफे गइने और साछा और जालियों 
गूँथर्ती, कमी भगवानकी पोझ्ाके छीती, कमी आनुत्॒ण 
बनाती | सीने-पिरोने और गोदे-कछावत्तुकी उनमे इतनी 
कारीगरो थी कि दर्जिवोँ ओर कार्यग़र्रोकी इस्लाह़ और 
सलाद देती थीं। मूर्तियों इतनी ठीक और सुन्दर बनाता 
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संख्या ३ ) 


कि चितेरे और मृतिकार देखकर चकित हो जाते | उन- 
की बनायी हुई भगवानकी पोगाक और चीजें अब भी 
हमारे घरमे सुरक्षित हैं । मगवानके लिये कागजकी कुद्दीका 
सिंहासन ऐसा सुन्दर अपने हाथसे बनाया था कि देखकर 
खातियोंकोी रंगीन काठका बना हुआ होनेका भ्रम हुआ । 
उनके पूजनके ब।लमुकुन्दजी अब भी हमारे गह-मन्दिरमे 
विराजमान है और नित्य उनकी विधिसे भचना की जाती 
है और वह मोतीबाईके ठ।कुस्जी कहे जाते हैं। उनके 
दर्शनोसे उस योगिनीकी स्मृति जागृत हो जाती है। 
उनके सुन्दर दर्शनोंका सौभाग्यप्राप्त, एक यह मन्दभागी 
लेखक बच रहा है, जिसपर उनकी परमस्नेह और वात्सल्य- 
भरी कृपा थी और यही एक बालक ऐसा घरमसे था 
जिसको कभी कभी ( मर्जी हुई तो ) उनकी पवित्र गोदीमे 
बेठनेका सौभाग्य मिल जाया करता था। उनके गायनका 
अभ्यास मेंने पाया था। उनके बताये हुए या बनाये हुए! कुछ 
भजन मैंने सीखे थे । उनकी चतुराईका कुछ प्रसाद भी मुझे 
मिला था । उनकी भक्ति; उनके ज्ञान; उनकी योगघारणा- 
की स्मृतिसे मेरी स्मृति सदा पवित्र रहती है। कुछ उन्हींकी 
दिव्य झांकी और देवी शक्ति तथा पावन प्रभाका प्रभाव 
था जिससे मेरे छोटे-से अन्तःकरणमे उस बाव्यावस्थार्मे ही 
किश्वित्‌ सस्कार-से जम गये थे। उनको निष्ठा और क्रियाओं 
और उपदेशोका अन्य ज्री-पुरुषोंपर भी प्रभाव पड़ता 
था। वे अपने समयकी 'बाईजी' या 'मीराबाई कहलारयीं | 


स्वरोदयका अभ्यास उनका बहुत चढ़ानबढ़ा था। 
मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रारम्मिक अवस्थार्मे वे 
पॉच रगकी पॉच गोलियाँ लाखकी वनी अपने पास 
रखती ओर पश्चतत्वकी घारणा उनपर किया करती थीं। 
फिर उनको छायापुरुषकी सिद्धि हो गयी थी। अनामिका 
उनकी उठने रूग गयी थी | सुधुम्ना नाडीकी सिद्धि भी 
उनकी हो चली थी । वे सदा नासिकाग्रपर दृष्टि रखती 
थीं। केवल ३-४ घण्टेके करीब ही भूमिपर त्रिस्तर त्रिछाकर 
सोती थीं। दिनमें कभी न सोतीं। दोनों वक्त स्नान 
करती । एक वक्त १०-११ बजे करीब भोजन करतीं। 
भोजन जमीनकों खच्छ धोकर, प्रथ्वीपर या पत्तलपर 
फुलकों या चविछ आदिको रखकर केवल एक शाकसे 
करती थीं । लवण बहुत थोड़ा खाती, लाछ मिरच ग्रहण 
न करती | भोजनके प्रारम्भ पश्चप्रास मन्त्र बोलकर 


तस्यागर्ती, भगवन्नामोच्रारण कर कुछ पढकर भोजन 
८ 


योगिनी मोतीबाई 
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करतीं । चुल्लू भर लेनेपर 'श्रीकृष्णापणमस्तुः ऐसा 
उच्चारण करती और नामसकीतन करती हुई अपने 
आसनकी ओर चली जाती । कभी-कभी छोग या सुपारी- 
का टुकड़ा मुखमे घर लेती | 


योगिनी मोतीबाई हठयोग और राजयोग तथा भक्ति- 
योग साधकर ब्रह्मानन्द ओर क्ृष्णानन्दमे मम्न रहा करतीं | 
उनका मुखमण्डल सदा प्रसन्न ओर प्रफुछित रहा करता । 
सांसारिक दुख-सुख उनको बहुत कम व्यापते | भगवद्धजन 
और क्ृष्णगुणसकीतनमे अवशिष्ट समय लगाती | उनके 
सत्सज्ष और उपदेशसे घरमस्मे भगवद्धक्ति, वेष्णवता, 
सदावार और शान्ति फेंडी रहा करती । अनेक 
नर-नारियोंकी उनसे परम छाभ होता। साघधु-महात्मा; 
पण्डित-शानियोका भी समय-समयपर सत्सद्ध रहा करता | 
पण्डित जयनारायणजी दूदुवाले, जी रिश्तेमे ननिह्वालके 
सम्बस्धसे बड़े भाई होते थे ओर वयोबुद्ध और योगी तथा 
भगवद्धक्त थे; बाईजीको उनके योग ओर भक्तिके आनन्द 
बहुत सहायता देते । और परस्परके सछाप और सत्सज्ञसे 
बड़ा आनन्द रहता । ये महात्मा षटठशास्त्रके ज्ञाता थे | 
न्याय और वेदान्त तथा भक्तिदशनका इनको बड़ा भारी 
अभ्यास था । श्रीमद्धागवत इनको अच्छी तरह व्याख्या- 
सहित याद थी । ये परमप्रसिद्ध रामानन्दी सम्प्रदायके 
अग्रदासजीके उपसम्प्रदायमे थे | श्रीसीताचरण-चश्चरीक 
श्री महात्मा ८मनभावन!' जीके प्रपौनत् थे | तोताद्रीय स्वामीके 
शिष्य थे । इस क्षुद्र डे खकने भी उनसे विद्याका लाभ 
पाया था । इनको महात्माओोके पद-सग्रह और. ग्रन्थोंकी 
अवतरणिकाओं और फक्किकाओंका बड़ा प्रेम था। इनके 
हाथके लिखे सैकड़ों पद और अनेक खरें हमारे सम्रहमें 
तथा दृदूप्रामके श्रीसीतारामजीके मन्दिस्मे रक्षित हैं । 
इनको भी खरोदयका पूर्ण अभ्यास था। हठयोंगका 
तो मानों इनको हस्तामलछकवत्‌ अभ्यास था । ये 
अपनी जिह्को नासिकाके अग्रमागके ऊपरतक छूगा देते 
थे और बहुत देरतक प्राणायाम कर सकते थे। अनेक 
योगासन बड़ी सुन्दरतासे सरल यत्षसे कर छेते थे | सदा 
व्रक्नजत्तिमे गम्भीरतासे मस्त से रहा करते थे। ये सिद्ध 
यो गियोंकी खोज ओर प्रकाण्ड न्‍्यायके पण्डित्ॉकी प्रासतिके 
अथ विचर गये सो फिर छौटकर नहीं आये । इनकी 
ऐसी सल्पता और सच्ची निष्ठा थी | इंसी प्रकार जयपुरके 
प्रसिद्ध शास्री श्रीवाल्मुकुन्दजीकी परम बिद्ुषी पुत्री 
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ज्ञानद्वीवाई इन मसोतीवाईकी सत्सज्ञतिके लिये आया 
करती थीं। ये माजी साहिवा श्री बढ़े राठोड़जीके यहाँ 
शाओकी कथा क्या करती और फिर तीसरे राठोड्जीके 
यहों इन्होंने यही काम जीवनपवन्त किया | 


योगिनी मोतीवाईकी योगञक्ति यहातक वट गयी थी 
और न्वगेंद्यका इतना प्रभाव हो चला था कि वे दूसरोक्रे 
मनकी वातें जान ल्ती थीं और भावी होनहारकों भी 
ऋझनी-कभी कह देती थीं।| कई वार देखा गया कि किसी न्त्री 
या पुरुषक़े सामने जाते ही वे उनके विचार वा कामना- 
को प्रकट कर देती थीं ओर अमुक काम होगा या नहीं 
होगा, जमुक बात केसे और कब हुई, यह भी कह देती थीं । 
परन्तु वे इन चमत्कारी बातेमे अपने समयकों अधिक 
नदीं खोती थीं | इनमें उनका ध्यान कम ही था। अपनी 
उल्टुका समय इन्होंने कोई धीने पहले मुझे बता 
दिया था ओर कह दिया था कि क्सीसे मत कहना ! 
नने आनज्ञाका पालन किया और उनकी नृत्यु हो जानेके 
पीछे तो उसका सारा हाल मेने घरमें कह ही दिया। 
परन्तु एक वार कोत्‌दकछसे मेरे नुट्से अपनी माताजीके 
सामने वात निकल गयी | इससे माताजीको बड़ा रज हुआ 
और उन्होंने बाईजीकों कह्दा, 'मोती ! तू ऐसी बातें क्यों 
करती ई ? यह तेरे मनर्मे दया आयी ” इसपर उन्देंने 
कद्ठा, मने बसे द्वी हसीमें कद दिया था | तुम इसका कुछ 
भी एप्वाह्ल नत करो [? 
उठ नदी नो पीछे ओीजगदीशयात्राकी तेयारी हुई।“ 
माताजी भर मेरी दोनों बदिनिं->-मोतीवाई और सूज|वा[ई-- 
पाकी तेंपारीम लग गर्बी। प्रोहित शिवप्रसादजी 
पताषवातटऊे चर्म छोश चालीस-पचास आदमियोंक्के 
साथ ये छोग गये थ। आजगदीअक्के दर्गन कर लेनेक्े 
उपरान्त कल्कृत्तेस थीगडासागरक्ेे टायमे श्रीकृपिल्देवजी- 
४ दशन भीर पूजनक्ोों सत्र गये | वहाँ पृजन करके मोंती- 
आने कविज्देवर्नीसे जद्धलिबद्ध दोकर प्रार्थना की कि हे 
झलमुनिनी | आप सचे ज्ञानदाता ६ और आपने अपनी 
माताड़ों उसे मुक्ति दी बेसे ही मेरी भी उठ़ति शीत्र हो 
फर दा निये ।! इस बातकों तुनकर माताजीने अश्नपर्ण 
(फर कटा, मोती ! यद्द जया प्रार्थना तूने की ! सेंने 
पदउपा वात कऊ्ठदी  इठपर याईजीने छछ भी नहीं 
फटा गद्धासागरने जद्ाजमें पेंठकछर सय चल दिये। 


छछ 
समपर बीत जावेपर जकस्मात्‌ मोतीयाईकी तबीयत 


 जध्ण नमक 


श्श्। 
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बिगड़ी और उन्होंने अपनी माताकी गोदर्म सहारा लेकर 
कमलासन लूगाकर ग्राण चट्ा लिये। थोड़ी ही देरमें 
स्तब्घ हों गयीं | माताजीने सिरपर हाथ घरा तो कपाल 
मानों उबल रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ । थोड़े-से ही क्षणमें 
बाईजीके नेत्र खुले और वे खुले-के-खुले ही रह गये। 
उनकी पवित्र आत्माने इस नशथर झरीरकों त्याग दिया। 
उस समय एक दरणादेकी आवाज हुईं, जो उपस्थित सब 
यात्रियोने छुनी | इससे उन छोंगेनि यह अनुमान क्या 
कि वे विमानमें चढ़कर परमघामकों गयीं । कुछ भी दो, 
परमभागव॒त योगिनी श्रीमोतीवाईका देहावसान योंगियोर्की 
तरह उस पवित्र पर मिती माघ छुदी ४ चतुर्थी, सवत्‌ 
१९३२ को समुद्रतछपर जहाजर्मे हो गया। उनके इस 
वियोगसे जो दु ख माता और बटहिनको ओर फिर सबको 
हुआ यह अकयनीय है ! 


महात्मा पं० गणेशजी 


सिद्ध परमहस मद्ात्मा गणेशजीका जन्म जयपुर- 
राज्यके जुगाला ग्राममें खडेलचाल ब्राह्मण-बशमे हुआ 
था | इनके पिता प० घडसीरामजी (घनश्यामदासजी ) 
पीछे नवठ्गहठ आकर बस गये, अतएवं इनकी शिक्षा 
यहींपर हुई | मेघावी ओर परिश्रमी होनेके कारण इन्होंने 
अब्पकालर्म ही व्याकरण, ज्योतिष ओर वेदों अच्छी 
योग्यता प्रात्त कर छी । अध्ययन-कालमें ही इनका विवाह 
हो गया था, परन्तु रखी होंनेपर भी ये खदा विरक्त 
रहकर अवधूत परमहसकी अवख्ाार्मे रददते थे । कुछ दिनेक्ि 
वाद घर छोड़कर ये चिड़ावा चले आवे। आप वरावर 
नीछा वन्न घारण करते और एक छाठी तथा हॉडी स्वेदा 
साथमें रखते ये। इनकी भविष्यवाणी सदा सत्व होती 
थी और दूसरोंके मनकी वात आप अनायास ज्ञान लेते 
थे | आप सिद्ध योगी ये । 'ड? मन्त्रका जंप किया करते 
थे, जो मन्त्रमहो द्धिर्में शिवजीका वींज माना गया है | 
प्रसिद्ध विड्लावन्घुओंमें जीयुत चुगठकिशोरजी विड्लापर 
इनका बड़ा स्नेह था और श्रीविड़छाजीकी भी इनपर 
बड़ी श्रद्धा-मक्ति थी। श्रीविड़छा जीने इनकी मविध्यवाणी 
तथा मनकी वात जाननेकी शझक्तिका खय कई बार 
अनुमव किया था। इनफ्रे विमयमम किन्दींकों विशद्येष 
जानना टो वे श्रीमान्‌ युगलक्शोरजी विड़छासे मिलकर 
जान सकते दे । इन्होंने अपने शरीर छोड़नेकी बाठ पहले 
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महात्मा श्रीगणशज्ञी मद्दात्मा श्रीरामनाथजी 
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ही बतल्ा दी थी। शरीरत्यागसे कुछ ही समय पूव 
इन्होंने दुगो ब्राक्षणसे, जो इनके समीप प्रायः रहा करता 
था; कुछ लडडू मंगवाये और उनसे हवन किया । पश्चात्‌ 
आसन लगावर शिवालयमे बैठ गये; और सब लोगोको 
वहोंसि हटा दिया। उस समय उनका शरीर बिल्कुल 
खत्थ था । लोगोंकों जरा भी सन्देह नहीं था कि महात्मा- 
जी अभी निर्बाणको प्राप्त हो जायेंगे; परन्तु कुछ ही समय 
उपरान्त, जब लोगोने मन्दिरमें जाकर देखा तो आप नश्वर 
शरीरको स्याग चुके थे और शरीर प्रवंबत्‌ आसनयुक्त 
अवस्थामं अचछ--स्थिर विराजमान था। आपने अपने 
देहावसानकी सूचना कुछ दिनों पूब ही अपने प्रेमियोंको 
दे दी थी। भ्रीरामेश्वरदासजी बिडलाकों पिलानीमें ही 
संदेशा मिठ गया था कि “अब महात्माजी झीखघ ही प्रयाण 
करनेवाले हैं, मिलना हो तो मिल सकते हो |? परन्तु 
शरीरामेश्वरदासजी यह अनुमान नहीं कर सके कि इतना 
गीघध्र आप शरीर छोड़ देंगे, अतएय वे नहीं मिल सके ! 
इस तरह पीष सुद्दी ९ स० १९६९ को इन्होंने योंगमाग- 
द्वारा अपने नश्वर शरीरको त्याग दिया | इनकी समाधि 
चिड़ावेमें गूगाजीफ़े टीवेपर बनी हुई है, जहाँ प्रतिवर्ष 
इनकी निवोण-तिथिपर बड़ा मेला लगता है। 


बाबा श्रीरामनाथजी 


( लेखक--श्रीयुगलकिशोरजी विडला ) 


इस पवित्र भारतभूमिमें, इस गिरी हुई दश्ामे भी 
यत्र-तत्र प्रकट या शुप्तरूपसे सत-महात्मा देखनेमे आते हैं, 
जिनमें त्वाग और तपके कारण अलौकिक ज्ञान और 
शक्तियाँ पायी जाती हैं। राजसानके ऐसे ही एक महात्मा 
वाव। रामनाथजीकी सक्षित्त जीवनी और उनके कुछ 
उपदेश यहाँ दिये जाते हैं । 

बाबा रामनाथजीका जन्म स० १९२० मे जोधपुर 
रियासतके डीडवानेके पास एक छोटे से गॉवमे रा जपूत- 
धरानेसे हुआ था। आप छोटी उम्रमें ही साथुओंकि 
सत्सज्ञ और सीकरके गुडाबदासजी नामझ साधुके 
उपदेशसे सतारको असार समझकर परमा4-चिन्तनमे छग 
गये । आप वाल्ब्रह्मचारी थे | आपने १ ५ वधकी 
आयुसे ही एकान्तसेवन करते हुए भगवानका जाप 
प्रारम्भ कर दिया था। कहते हैं कि अमेक वर्षोतक आप 
जज्ञैदम बठकर रात-दिन नामके ही जापसे छूगे रत्ते । 


बाबा श्रीरामनाथजी 
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किसीसे किसी प्रकारका वार्ताछाप नहीं करते थे। वहीं 
जो कुछ मिल जाता था; खा छेते थे | छग़भग २० बषतक 
ऐसी ही स्थिति बनी रही । पश्चात्‌ एक सथानसे दूसरे 
स्थानकों आने-जाने रंगे | इनकी तपस्मा और मजनकी 
ख्याति दूर-वूरतक फेल गयी थी, इसलिये बहुत-से जिशासु, 
आत्त और दुखीजन इनके पास एकत्र होने छगे) 
उस समय भी बाबाजीका समय जापमे ही व्यतीत होता 
था; रातमें भी कभी सोते हुए नहीं देखे गये | रातमे 
बहुधा बैठे रहते थे, कभी-कभी उठकर टहलने रूग जाते 
थे | इतने जोरसे जाप करते थे कि कभी कभी तो बहुत 
दूरसे सुनायी पड़ता था | इतना होनेपर भी आने-जाने- 
वालोकी बाते थोड़ी देरके लिये सुन लेते थे । बीच-बी चमे 
कुछ-कुछ उपदेशपूर्ण बाते कह जाते थे | उनकी कही हुई 
शानको वे बाते बड़े तत््वकी होती थीं। सांसारिक कामना 
लेकर आनेवालोकों भी वे जो कुछ कहते या आशीर्वाद 
देते थे, वह ठीक निकलता था | जानेवालेके मनकी बातें 
तो वे इस तरह जान जाते थे मानो कोई अन्तर्यामी 
बनकर बैठा हो । मुझे पढले-पहल उनके दशेन स०१९७५ 
में जयपुरके रामनिवासबागर्मे ठाकुर हरि सिंह जी के---जो 
उस समय वहाँ नजरफेद हो रहे थे--डेरेपर हुआ था | 
अथम बार ही, बत्रिना कुछ पूछे मेरे मनकी बातें उन्होंने 
बतला दी थीं | 


वे प्रायः स्पष्टरूपसे किसीसे वात्तालाप नहीं करते थे, 
फिर भी अपने-आप वे जो बातें करते रहते थे, जानेबारू- 
को उन्‍्हींसे सब पता छग जाता. था । घनी गरीब, नीच- 
ऊँच और पण्डित मूर्ख समी उनके लिये समान ये | आप 
एक खानमे नहीं रहते थे । कभी एक गॉँवमे रहते थे, 
कभी दूसभी जगह चले जाते थे। उनकी कई एक 
अलोकिक बातें देखने और सुननेमें आती थीं । रामनिवास- 
बाग ठ० हरिसिंहजीके डेस्के पास एक शेर पिंजड़ेमें 
पन्‍द था। रातकों वह बड़ा ओर मन्चाता था | एक दिनि 
बात रामनाथजी कितने ही मनुष्योकी उपस्थितिमे पिजड़ेमें 
बन्द शेरके मुंहपर हाथ फेरते हुए बोछे, इतना शोर मत 
मचाया करो । कहते है कि सिंधने इसके बाद कभी भोर 
नहीं मचाया | कुछ वर्षो पहले पिलानीमें भी उनका एक 
तार शुभागमन हुआ था | उस समय एक खुनारका 
लडका--जिसकी उम्र लगभग २० सालकी थी--सख्त 
बीमार वेहोशीकी दा ( सन्निपात / में पड़ा हुआ था | 








ड।० गुलूजारीछालजी और दूसरे वेच्योनि उसके वचनेकी 
आजा विव्कुछ छोड़ दी थी । लड़केकी माँ वावाजीके पास 
जाकर रोने लगी | उसे बहुत रोते-कलपते देख वाबाजी 
उसके साथ हो लिये और बीमार लडकेके पास पहुँचकर 
थोड़ी देगर्तक जप करते रहे। बाद बोले कि--यह तो 
भूखा भर रहा है। इसे खानेके लिये वाजरेकी रोटी और 
दाल दो |!” उस समय यह देखकर सबको बड़ा आश्रय 
हुआ कि उड़का होझमे आगया ओर खानेके लिये शोर 
मचाने लगा | ययपि डाक्टर्रोनें इसके कई दिन पीछेतक 
उसे खानेकों नहीं दिया, फ्रि भी लड़का मलछ।-चंगा 
हो गया | 

इस सुनारिनकी देखा देखी एक वबनियाइन भी--- 
जिसका लड़का शीतछासे पीड़ित था--वावराजीफे पास 
पहुँची ओर पेर पकड़कर रोने छगी | किन्तु वावाजीने 
उत्तर दिया--- 


हनि-राम जीवन-मरन, जस-अपजस विधि हृष्य 
तात्पय॑ यह कि वह लड़का अच्छा नहीं हुआ । 
दिल्लीम॑ एक वार प्रज्य. पण्डित माल्वीयजी और 
पादरी एड्रज भी उनके दक्षनोंके लिये गये थे। 
यावाजान प्रयय मालवीयजेके मनकी कई ऐसी बातें कहीं 
जिम्ट सुनकर वे दग रह गये। पादरी एड़ जसे तो 
अद्वंतजञानकी उन्होंने इतमी-ती बात कही थी-- 
लोेपा सोती, जाप छखाो आपन-आपमें देख। 
जाप महि पुरण त्रद्म दरिज विराज , आदि रूप अकेल ॥ 
सन्‌ १९३० में, जिस समय काग्रेस-आन्दोलन जोरोपर 
या) तेवर रुठ लागाक पारवार आग्रहफे साथ पछनेपर 
कि याय्राी ! क्‍या ख्वराष्य मिलनेवाल्प है ? बावाजी ने 
उत्तर दिया था-- 
नप्‌ पिन मिफे ने राज, बाँह बिन हंट न दसन | 
छा तर” उनका क्रम आखिरतक बना रहा । सेद 
४ एस मरात्माक्ा स> 7९९० स, लगभग ७० बधंकी 
जयर्तास, डाउयाना ( जोधपुरराज्य ) ऊे पास देदावसान 
है समंदा | अपने प्रपाण कालकी सूचना उन्होंने कछ 
गाया पहल ने दे दी यी। 
उप56 उु5 उपदेश नीचे दिये जाते (-- 
रुर पे रदामिया, ते मनझ दा॥ निवार । 
रद पुना छा नर, त द्वाम (पना रे मार ॥| 


कल्याण 








[ भाग १० 


माया वे रामकी, माया जायें राम । 
राम बिनाको बत फरे, (से) सारी वात निकाम ॥ 
भोग करत भूखे मस्थो, त्याग्यों तिरपित हाय । 
जाने है यह तत्त्व ने, (तो) पाछे और न पुछे फोय ॥ 
तुझसी या ससारम मेंति मॉलिके लोग । 
सबसे इहिकमिरक चउांकियि, नदी नाव सजेग ॥ 
सरवर, तरब्र, संत जन, चोडे! वरसत मेह 
प्रमारथके कारण, इतना घारी देह॥ 
नमो नमो! स्वेब्यापी, सवंजाती सबंगामी , 
सब नक्षुत्री, नमे नमस्ते, नमस्कारम 
सतोघम बिना कोई, नहीं पार उतारम॥ 
साहद थारी साहवीने सरादों कि थारी सावदानी १ 
थारी कऊमने सरादों कि थारी करूमदानी॥ 
ऊुछ करनी, कुछ करमरनि, ऊुछ पुरवरू केख | 
जाग्या भाग कवीरका सतगुरु मिल्या विवेक ॥ 
हाथ काम, मख राम, हिरदय सच्ची प्रति) 

जेगी, के भोगी, साची याही रीति॥ 
चारों घर चोरी हुई, ठगिया गया ठगीज। 
घातीडापर घात होसी, ते| छकिया जासी छकीज॥ 
कचन तजवो सहज हैं, और जल्ियको नेह 
(पूण) मान, वढठाई, ईरपा, तजबे दुरूम ग्रह ॥ 

इत्यादि | 


वास्तव आप बह्ुत ऊँचे दर्जेके महात्मा थे। यह 
ध्यान रहे कि आजकल बहुतसे सुसठमान फकीर और कुछ 
हिन्दू ठय भी साधुका स्वॉय बनाकर लोगोंकों ठगते-फिरते ईँ, 
इन पाखडियेफि चगुलूमें किसीकों नहीं फंसना चाहिये । 


योगिवर श्रीकुशलानन्दजी उफ मोनीजी 
( लेखऋ---श्रीयुगलकिशोरजी अग्मवाल ) 


प्रात सरणीय श्रीबुदलानन्दजी मौनीका जन्म 
वीकानेर स्टेट्के रामपुरा नामक क्षुद्र गाँवमें हुआ था। 
आप बचपनर्म गाय-बछड़े चराने जाया करते थे | एक 
दिन आप रास्ता भूल गये ओर घृमते-धमते रामपुरासे तीन 
कस दूर एक तलेयापर पहुँचे । अऊ़ेले भूखे प्यासे रोने 
लगे । रोते रोते नींद आ गयी । आधीरातकों आपकी 
आंख जुर्ली तो देखा कि सभी गॉ-यछ्डे आपको घेरे 
बेठे ६ और एक पोंगिराज आपके सामने विराजमान ई | 











संख्या ३ ) 





योगिराजने इन्हे खानेकी आधी रोटी दी और पानी 
पिछाकर चल दिये। इनके मनमे तभीसे इश्वरपर विश्वास 
जम गया और वृत्तियों ससारसे हटकर भगवानको ओर 
झुकने लगीं । वारदह-तेरह वधकी उम्रभे आपका विवाह कर 
दिया गया । परन्तु बेराग्यवश आप घरमे नहीं रद सके | 
एक दिन खेतसे ही चछ दिये। चार-पॉच वध बाद 
पकडे गये। और माताक़रे बड़े आग्रहसे घरमें रह गये | 
माताने कहा कि एक पुत्र हो जानेपर तुम चले जाना। 
इन्होने कहा, 'भेरे सन्‍्तान या तो होगी नहीं, और होगी तो 
बचेगी नहीं )' यही हुआ; कुछ दिनों वाद एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ और शीघ्र ही पुत्र अपनी माताकों साथ लेकर चल 
बसा | घरपर केवल माता और बड़े भाईकी एक लड़की रह 
गयी। लड़कीका विवाह मोरवा नामक ग्रामसे कर दिया 
गया और वृद्धा माताकों साथ लेकर आप बदरिकाश्रम 
चले गये | ब्रह्मकपाली नामक स्थानमें माताजी का शरीरपात 
हो गया | तब आप घर लौट आये ओर अपनो सारी जमीन- 
जायदाद कुठम्बके दूसरे माइयोकों सॉपकर पूर्ण विरागी-- 
त्यागी हो गये। कुछ दिनो बाद आपको ए.क दीधायु सदूगुरु 
योगी मिले | इमका नाम महात्मा वरखडी था ओर ये 
सद्ारनपुरसे उत्तर शाकम्भरी देवीजीके स्थानमें रहा करते 
थे | इन्हीं सदगुरुकी कृपा और उपदेशसे आप सफल 
हुए । सबत्‌ १९७६ में गुरुजीका समाधिस्थ होंना 
सुनकर आप वहों गये और कुछ दिन रहकर लछोट आये | 
सबत्‌ १९९१ में आपने पुनः तीर्थश्नमण किया । 


आपने ७५-७६ बधकी आयुमें इस नश्वर शरीरकों 
त्याग देनेका दृढ निश्चय कर लिया | हमारे बड़वा गॉँवर्भे 
वे सदेव आया-जाया करते थे | इस बार भी आये और 
छः सात दिन ठहरकर बीकानेर स्टेटक्रे राजगढ़ नामक 
शहरसें चले गये । वहाँ एक दिन शहरसे बाहर छतरियोंमे 
बंठे हुण थ। आप उपदेश कर रहे थे। अनेकों भक्त 
श्रोता सन रहे थे। इन्होंने इस दिन बार्तों-ही-बातोंमें 
लोगोंसि कह दिया और लिख भी दिया; 'आज तो 
रामगढ़ जाऊंगा!। राजगढसे कुछ ही दूरपर जयपुर 
स्टेट्मे रामगढ़ है, छोगोंने समझा कि आप सम्भवतः 
उसी रामगढ जायेंगे | परन्तु इनका रामस-गढ़ तो दूसरा ही 
था | उपदेश करते-करते आप वैद्य पण्डित महादेवचप्रसादजी- 
को किसी एक द्वाका नुस्खा बताने लगे । इतनेमें ही 
बड़े जोरका घडाका हुआ । छोग सब चौंक गये और 


योगी महाराज चतुरसिहजी 
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सबकी आंखें मुँद गयीं | अखे खुलनेपर लोगोने देखा, 
मौनीजी महाराजका शरीर वेसुध छतरीके चबूतरेपर पड़ा 
है। आपके भक्त पण्डित बद्रीप्रसादजी पास ही भजनमें 
मस्त बेठे थे | वे भी शब्द सुनकर दोड़े आये और उन्होंने 
मोनीजीकों उठाया । देखा तो छगभग डेढ इश्च गोंडाकार 
छेद ठीक ब्रह्माण्डमें हो रहा है । पण्डितजीने समझ लिया 
कि मौनीजी महाराजने योगब्रल्से ग्राणवायुकी एकत्र करके 
ब्रह्माण्ड भेदकर अहालोंककों प्रयाण किया है। छोगौने 
अब समझा कि उनका 'राम गढ़” यह था | 


मोनीजी महाराजका जीवन अत्यन्त सादा और 
वेराग्यपूण था। आप केवछ एक कौपीन रखते थे और 
छगमग तीस सालसे मौन रहते थे। आपकी अनेकों योगिक 
विभूतियाँ भी लोगोने प्रत्यक्ष देखी थीं । 


३ र 8९ 
योगी महाराज चतुरसिहजी 

( लेखक--श्री बाथूछाल भागीरथनी व्यास, अजमेर ) 

ऐसा कोन व्यक्ति होगा जो सुप्रसिद्ध चित्तीरदुग और 
वहकि स्वामी सीसोदियावशके नरेशोंकोी न जानता हो 
इसी वशर्मे वाप्पा राबछ, खुमान, हसीर, कुम्मा, सम्राम- 
सिंह, प्रतापसिंह, राजसिह इत्यादि वीर नरेशोने जन्म 
लेकर ससारकों खदेश भर स्वधर्मंके लिये वलि होंनेका 
पाठ पढ़ाया था । इसी वशकी महाराणी पश्मिनी आदि 
वीर नारियों थीं, जिन्होंने स्वधर्मकी रक्षाके छिये जीते-जी 
जोहरकी अमिमे प्राणाहुति देकर ससारके सामने आत्सो- 
त्सगंका ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित किया था। इसी 
विख्यात वशर्मे हमारे चरितनायक महाराज चतुरपिंहजीका 
जन्म हुआ था। आपका जन्म माघ बदी १४, सबत्‌ 
१९३२६ वि० को करजालीके महाराज सूरतसिंहजीके यहों 
उदयपुर नगरमसे हुआ था। आपके मातापिताकी प्रनृत्ति 
धामिक होनेके कारण बाब्यकालूमें ही मक्ति, ज्ञान और 
वराग्यपर आपकी आस्था हो गयी थी | बचपनमे आपको 
रामायण, महाभारत और भागवत आदिके उपाख्यान 
सुनाये गये ओर बड़े होनेपर सस्कृत, हिन्दी और ऑगरेजी- 
की शिक्षा दी गयी। आगे चलकर आपने बेंगला, 
गुजराती ओर मराठी माषाका भी अभ्यास कर लिया था | 

आप वचपनसे ही शान्त, गम्भीर और मितभाषी थे । 
भगवद्धक्तिका सझार तो आपके हृदयमें बचपनमें ही हो गया 
था, बडे होनेपर आपका झकाव योगकी ओर भी हुआ | 
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आपने तत्सम्वन्धी ग्रन्थोका अध्ययन किया ओर उससे आपके 
आत्मसाक्षात्कार करनेकी मावना जाग्त हुईं। आपकी 
स्थिति देखकर आपके पिताजीने आपका विवाह कर दिया 
और पीछे आपको वागोरके महाराज सोइनसिंहने गोद ले 
लिया | इस तरह आप गहस्थीके बन्धनर्मे पड गये । 
परन्तु थोड़े ही दिन वाद आपकी पक्ीका देहान्त हो गया 
ओर आप सद्रुकी खोजमें तीथोटन करने छगे । नमदाके 
किनारे एक महात्माने आपसे कहा कि बाठरडेक्े अधिपति 
दल्लेछसिंहके छोटे भाई गुमानसिंह एक अच्छे योगी हैं 

उन्हींसे जाकर दीक्षा लो । अतएय आपने सीधे उन्हींके 
पास आकर दीज्षा ले ली। बहुत दिनोतक आपने गुरू- 
पदिष्ट मागसे एकान्‍्तर्मे योगाभ्यास किया और अन्तर्मे 
सिद्धि प्राप्त की | कहते हैं, आपको आपव्मसाक्षात्कार हुआ 
था ओर दूरकी वातें जान लेना इत्यादि योगकी कितनी 
ही सिद्धियाँ प्राप्त थीं। आपको अपनी मृत्युकी बात भी 
पहले ही मादइम दो गयी थी । 


योगी होनेके साथ-ही साथ आप बहुत बड़े विद्वान्‌ 
और कवि थे । आपने श्रीमद्धगवद्गी ता, योगसूच्, साखझ्य- 
कारिका आदि कितने ही ग्रन्योौकी सेवाड़ी तथा हिन्दी 
भाषामे टोका लिखी तथा कितने ही स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे | 
कुल १७ पुस्तक आपकी मिलती हैँ, जिनमें कुछ प्रकाशित 
हैं ओर कुछ अप्रकाशित | 


साधना सम्ताप्त होनेफे बादसे आपका अधिकाश 
समय लोकसेवार्मे वीतता था । आप सदा साहित्य तथा 
योगसम्बन्धी चर्चार्मे लो रहते थे। पास आतेवाले 
लोगेंकी शझ्ला आका समाधान करते थे और उन्हें उचित 
कल्याणकारी उपदेश दिया करते थे। आपने मेवाड़में 
शिक्षाप्रचारफे लिये मी वहुत यत्ञ किया । आपको अन्त्मे 
प्ररणीका रोग हों गया और उसीके कारण आषाढ़ु 


। ९, सवत्‌ १९८६ वि० को आप भगव्स्वरूपको 
प्राप्त हो गये । 


योगीन्द्र श्रीशीलनाथ महाराज 
( लेजक-श्रीवाल्मुकुन्दजी न्यास, उज्जैन ) 


इस देशम नाय-सम्प्रदाय बहुत कालसे प्रसिद्ध है । 
इस प्वतेक आ।दनाय औीशकर महाराज कहे जाते हैं । 
इसा सम्प्रदायम श्रीसद्गुद शीलनाथ महाराज भी 


कल्याण 
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हुए. हैं। आप जयपुर राज्ये अन्तर्गत किसी सूयवश्ञीय 
क्षत्रिय जागीरदारके सुपुत्र थे | आपने जन्म लेकर जबसे 
सुध संभाली, तभीसे आपका चित्त जन्मसिद्ध अधिकारके 
कारण योगकी ओर आकर्षित होने छगा था । आप 
खेलते खेलते जड्जलमे चले जाते ओर वहाँ कई घर्टोतिक 
ब्रैठे रहते थे। ज्यो-ज्यों अवस्था प्रौढ़ होती गयी, त्यो त्यों 
जज्जलू वास बढता ही गया । यहॉतक कि दो-दो तीन- 
तीन दिन बिना खाये-पिये जज्ञलमें सुखसे रहा करते थे | 
इस प्रकारके रहन सहनसे बिना किसीके बताये आपको 
अनहद शब्द सुनायी देने रूगा । ज्यों ज्यों गब्द बढ़ता था, 
त्यॉ-स्यों आपके शरीरकी आकृति बदलती जाती थी-- 
प्रफह्लित बदन रहने लगे, गान्ति; उत्साहकी वृद्धि होने 
लगी और आऑंखोंपर मस्ती छाने लंगी। इस प्रकारकौ 
स्थिति देखकर पिताने अपने बागम एक बंगला बनवा 
दिया और वबेंगलेमें आनन्दपूर्वंक रहनेको कह दिया | 
तबसे आप बंगलेमें रहा करते ओर वहीं आये हुए 
साघधुओंसे वातोछाप किया करते थे। इस समय आपकी 
अवस्था आठ-नौ वषकी हो गयी थी। आपके जीमें 
आता था कि किसी साधुका शिष्य हो जाना चाहिये, 
जिससे घरके लोगोका झगड़ा चुक जाय । इसी प्रकारकी 
शुभ मभावनाएँ आपके हृदयाकाशर्मे उठा करती और 
लय हुआ करती थीं | कुछ समुथ बाद सयोगसे आपको 
एक महत्पुदध प्रिल गये | उन्हीने आपको योगका मारे 
बतलाया और साधुकी रहनी गहनी सिखायी | आप उस 
महत्पुरुषके समीप एक मासपयन्त रहकर चल दिये। 
सत्पुरुषके सद्वचन आपने अपने हृदयपटछकूपर लिख 
लिये ओर सदंव उनपर वे आरूढ़ रहने लगे | फलखरूप 
आपकी योगविद्या शुक्लपक्षके चन्द्रकठाकी भाँति दिनों 
दिन बढ़ती ही गयी । आपमें अनेक योगप्राप्त सिद्धियोने 
वास कर लिया । इस कारण आपका उत्साह, अद्धा और 
आनन्द बढ़ने रुगा | आपके चित्तमें इच्छा हुई कि देश 
देशान्तरोर्मे पर्यटन किये बिना भ्रम नष्ट नहीं होता । इस 
हेतु आपने पेशावर, काबुल, कधार, खीवा, लुखारा, चीन) 
ब्रद्मा तथा सारे भारतवध्की प्राय. दो बार यात्रा की 
ओर सब स्थानोंका अनुभव प्राप्त किया । 


हि श्रीशीलनाथ महाराजको अनेक योगसिद्धियाँ, 
जसे गुप्त होकर प्रकट हो जाना, आकाशर्मे उड़ना, एक- 
से अनेक हो जाना, सकलप करते ही जी चाहे जहाँ 
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विचरना;, एथ्वीके अन्दर चले जाना; जलादिके 
ऊपर चलना, जो कहें सो अवश्य हो ज [य--इत्यादि 
प्राप्त थीं, परन्तु आप कभी भी सि द्वियोका एहसान 
अपने ऊपर नहीं लेते थे। श्ञानके आगे सिद्धियोकों 
तुच्छ तथा आवागमनका कारण बताते थे | प्रथम आप 
एक कौपीनमात्र घारणकर धूनी तापा करते थे। आपको 
धूनी सदैय प्रज्वलित रहा करती थी और उसे ती नो ऋतु ओर्म 
एक-सी रखते ये । नितान्त मैदानमे धूनी छगाते थे | 
वृक्षादिका भी सहारा नहीं लेते थे। आपकी धूनी में सदेव 
बड़े बडे बुन्दें जठा करते थे और जहाँ बेठते थे वहीं 
अत्यन्त पवित्रता और सुन्दरता वास करती थी | आपके 
आशभ्रममें पाँव रखते ही विन्ताएँ दूर हो जाती थीं । 
अस्तयीमी ऐसे थे कि कोई मनुष्य अपनी कब्पनाएँ प्रकट 
करनेमें असमर्थ होता था--अपनी कल्पना-बाहुल्य प्रकट 
करनेमे यथायोग्य शब्दोका व्यवहार नहीं कर सकता; तो 
आप शीघ्र उसके मनकी कह देंते थे। जब कोई अपरिचित 
मनुष्य आता और तटस्थ छोय उससे पूछते कि तुम कहसि 
और क्यो आये हो, तो आप प्रथम ही कह देते थे कि 
अमुक स्थानसे, अमुकके पाससे और अम्॒क कामके लिये 
अथवा अपने पास खनेवाके अमुक मनुष्यके लिये आया 
है। जब कभी आप बड़े अरण्यमे धूनीपर बेठते ये 
तो आपको घूनीपर सिंहादि हिंश्व पशु आ जाया करते थे 
और सब भक्तमण्डली भी बेंठी रहती थी । छोग जब ऐसे 
अरण्यर्म जाते तो सिंहादि फिरते मिल जाते थे, पर कभी 
भी किसी भक्तकी ओ ९ आंख उठाकर नहीं देखते थे | आप 
स्वय कह दिया करते थे कि यहाँ नाहर, चीते फिरते रहते 
हैं और ठुम भी फिस्ते रहो, डरनेका कुछ भी कारण 
नहीं है, आनन्दसे चाहे जहाँ फिरो, बेठों और सोओ । 

आप कभी किसीपर अप्रसन्न नहीं होते थे । कोई 

कितना ही बड़ा अपराध करश्ता अथवा कोई हानि कर 
त्रैठताीा तो कभी नहीं झिड़कते थे, कभी अपरुब्द भी 


योगीन्द्र श्रीशीलनाथ महाराज 
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मुँट्से नहीं निकाछते थे, कमी भी किसीकी निन्‍्दा नहीं 
करते थे। किसी भी घमका माननेवाला कुछ पूछता था, 
तो उसे उसी धमरके अनुसार उद्बोधित कर दिया करते 
थे | बड़े-बड़े विद्वान्‌ बड़े-बड़े जटिछ प्रईन किया करते 
थे, परन्तु आप एक-दो वचनमें ही उन्हें सन्त॒ष्ट कर दिया 
करते ये। आपकी सेवा हिन्दू तो करते ही थे) पर सुसलमान; 
अगरेज, इंसाई और आये-समाजी लोग भी बड़े मग्रेमसे 
आपको मानते ये । आप पढ़े-लिखे तो कुछ भी नहीं थे, 
प्रन्तु सबकी भाषा जानते थे। अंगरेज छोग अगरेजीमें 
आपसे भाषण किया करते थे, परन्तु आप उन्हे हिन्दीमे 
यथोंचित उत्तर दिया करते थे । 

आपके भाषणमे बड़ा ही माधुयं था। उसे सुनकर कभी 
भी जी नहीं ऊबता था । वर यही जी चाहता था कि ये बोलते 
ही रहे और हम सुनते ही रहें । जो जिस योग्यताका होता 
था उसे उसी प्रकार सम्त॒ुष्ट कर दिया करते थे। आपमे 
शरारणागतपालनगुण भी अद्भुत था। कोई केसा ही घोर 
और निन्दित कम कर शरण पुकारता था तो उसे 
बड़े प्रेमपूवेक वाल-बाल बचा देते थे । 

संवत्‌ १९७७ विक्रमीमें, देवाससे, एकाएक एक 
मास पूर्व ऋषिक्रेश चले गये। वहीं सबत्‌ १९७७ 
विक्रमीके चेत्रमास कृष्णपक्ष त्रयोदर्शी गुरवारकों आपने 
समाधि ले ली | 

आप उज्जेनमे भी त्रिवेणीसगमपर कई साल रहे थे, 
अतएय आपकी घूनी आज भी वहाँ वनी है। निवेणीसे 
देवास जूनियर नरेश आपको देवास ले गये और आप 
अन्तसमयतक वही रहे | देवासमे आज भी नरेशकी ओर- 
से धूनीका प्रतवन्ध दै। उज्जैनके प्रसिद्ध खान भतृहरि- 
गुहामे मी पूजामे आपका चित्र रख लिया गया है। ऋषिकेश 
जानेवाके आज भी खगाश्रमके रास्तेपर आपकी समाधिके 


दशन कर सकते हैँ | वहाँ एक घमंगाला तथा समाघि- 
मन्दिर है । 


&चज्िछि ८ 
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सिर्देश्वर सदयुद वनखडी महाराजजी उदासीन, सस्यापक श्रीसाथुवेछातीयं, पूण योगिराज थे। आप योगप्रक्रियाममे 
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मद जीर पिच गुण आदतोय महात्मा थे। आपके पास देश देशान्तरके अनेक साथु यौगक्रिया सौसनेके निमित्त आया 
हे पे ताप नायन चेटे प्ोदरिनागप्रणदाउ्ीकों उपा करके योगकी प्रक्रिया सियानेऊे निमित्त अपने पास बुलाकर 
धाड़ाणद शाउनवधात समताया था । 


संख्या ३ ] महात्मा गरीबदासजी, यारी साहब, महात्मा मथुरादासजी ८२३१ 








नित्यताका वर्णन करते हुए. यह कहते हैं--- 
गहनेके गढ़ेंतें कहीं सेना भी जतु है, 
सेने बीच गहनो और गहने बीच सेन है ॥ 
भीतर भी सेनो! ओर बाहर भी सोन दीसे, 
सोनो। तो! अचूक अत गहनोकी मीच है ॥ 


महात्मा गरीबदासजी 


महात्मा गरीबदासजीका जन्म वैजश्ञाख सुदी पूर्णिमा 
सयत्‌ १७७४ को मोजा छुड़ानी (जिला रोहतक ) में एक 
जाटपरिवारमं हुआ था । कहते हैं, कबीरदासजीने 
सममें इन्हें दशन देकर उपदेश किया। गणहस्थाश्रममे 


है: या 


रहकर ही इन्होंने साधना की ओर अन्‍्तर्मे बे सिद्ध 
महात्मा हों गये | पीछे अपनी जर्मीदारीका कांम 
करते हुए ये अपने गविमे ही सत्सग भी कराया करते 


(75. 


* कि 
छा भ्रड् पट |] ह्लां दा स््ध्य 


3७ए+५चुण ७५ 5७० ७, नाछ 'जवक एचार १ 
हरदम हाजिर हूजिये सौदा सार त्यार ॥५॥ 


यारी साहब 


यारी साहबके जीबनके विघयमें कुछ विशेष पता नहीं 
चलता । ऐसा अनुमान किया जाता है कि वें स० १७२५ 
ओर १७८० के बीच हुए. थे। वे जातिके मुसलमान थे 
और दिल्लीमें गुद बीरू साहबकी सेवा रहते ये | गुरुके 
परछोक सिघारनेपर उसी जगह ये भी अपना सस्सरग 
कराया करते थे। दिल्लीमें इनकी समाधि अबतक मोजूद है। 


यारी साहबके कई शिष्य थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 
उप्ग साइव हुए | इनका कोई अछूय पथ नहीं | परन्तु 
इनकी वानियेसि ऐसा मालूम होता हे कि वे भी एक 


भच्छ शब्दमार्गी योगी थे । उनके पदोमे भक्ति कूट-कूट- 
गी है। आत्माकी " 

फर भरा ६। आत्माक्ी एकरसता, संवव्यापफता और 
९-१० 


सोनको तो जानि लीजै, गहने बरबाद कीजे, 
प्यारी? एक सोने तामें ऊँच कवन नीच है ॥ 


उस आत्माका रूप क्या है और वह कहो मिलता है, 


__थे | बाईस वर्षकी उम्रमे ही इन्होंने एक ग्रन्थ छिखा या ।__ रे विधय्मे कहते हैं-- 


छह जगजीत 


रे 3 4 4 3१३ अाछ७ा आआधानभान्य 
पहनकर घूमा करते थे | श्री १०८ खा० शुद्धबोघतीर्थजी 
महाराजकी कुटियापर प्रायः आकर बैठ जाया करते 
ओर थोड़ी देर मायाकी चर्चा कर रमते-विचरते 
चल देते थे | जब कभी हरद्वारमें मेलेके दिन होते 
तो आप चडीपहाड़के भी परलछी तरफ चले जाते ओर 
वहाँ पत्ते खाकर और झरनोका पानी पीकर दिन बिता 
देते थे क्योंकि यदि वे मेलेमे रह जायें तो उन्हें भक्तगण 
बहुत तंग करें | उनके पीछे छोग फल लिये घूमा करते 
ओर चाहते थे कि यह हमारा फल ग्रहणकर हमें कऋृतार्थ 
कर दें | साधु-सर्तोके अखाड़ोंके भडारोंमें आप प्रायः 
सम्मिलित नहीं होते थे, कभी किसीने पकड़ लिया और 
मौज आयी तो पहुँच भी जाया करते थे | आप जाड़े ओर 
गरमियोंमें नम्र ही रहा करते थे | जाड़ोंम भी आपकी बगलसे 
पसीना निकला करता | श्री० पृं० रविशद्जभ रजी शर्मा वानमस्थ 
( श्रीविदेहजी 2 ने अपनी ओंखों देखा है | दरद्धारका' 
जाड़ा केता होता है, यह मुक्तमोगी ही जान सक्धते हैं । 


८र२ 


एक वार आप चडीपहाड़पर चढ़ गये और वहंसि 
ऐसा पेर रपटा कि आप नीचे आ गिरे और आपकी रानमें 
एक लकड़ी चुम गयौीं--वह पक गयी | आप वहीं पड़े रहे 
क्योंकि उठनेकी सामथ्य ने थी। आपके भक्तगण दढ़ते- 
हूंटते उघर पहुचें तो आपको उठाकर ले आये | हरद्वार- 
में रामकृष्ण-सेवाश्रमर्मे आपका इलाज हुआ, चीरा दिया 
गया । घाव इतना बड़ा हो गया था कि मवाद निकालनेके 
लिये डाक्टरने अपना पूरा द्वाथ डाल दिया | फिर भी देखने- 
वालेने आपके चेहरेपर दु खकी रेखा भो न पायी | सच है, 
सम्पत्तो च विपत्ती च मदृतामेकलू्पता' | रामायणका 
यह पद्य उस समय रह-रहकर याद आ रहा था; जो 
मगवान्‌ रामचन्द्रको बन भेजनेके प्रसनज्ञपर कहा 
गया है- . 
जाहूततल्यानिषेकाय विस॒ष्टसय वनाय च। 
न मया लक्षितलस्य स्वदपोव्ष्याकारविश्रम- ॥ 
आप चारे-घीरे अच्छे हो गये | जिस दिन आपने 
अपना भौतिक नश्वर देह छोड़ा उससे एक दिन पर्व ही 
आपने कह दिया था। आप उस दिन जगजीतपुरमे 'सती- 
कुण्ड” पर जो मन्दिर ईं उसमें जा सोये और अन्दरसे कुडा 
बन्द कर दिया ओर प्रार्णोकों देहसे निकाल दिया । आप 
बढ़ी ही ऊंची स्थितिके महात्मा थे | 


स्वामी श्रीरामदास काठियाबावाजी 


( स्वामी ओसतदास वावाजीकी एलकमसे ) 


खार्मी श्रीरामदास काठियावाबाजी तजविदेदी महन्त 
मद्भाराज दजृन्दावनके एक परमसिद्ध महात्मा हो गये हैं। 
इनका जन्म अम्ृतसरसे २० मील दर एक गाँव हुआ 
था। वचपनसे ही इनके मन साथु-जीबयनकी ओर 
गहयय हां गया था। एक सहात्मासे इन्होंने पूछा कि 
“लोग क्‍यों आपको इस तरह पूजते ईं ? आप कैसे इतने 
बड़ें व्यक्ति नो गये ? वालकके प्रइमपर हँसते हुए उन्होने 
कहा--'म॑ उवदा गर-नाम जपता रहता हूं । रामनामने 
हे लुक इतना बड़ा बनाया ह |! बस, उसी समयसे ये 
रशामनाम जपने लगे। ये पढ़ने-न्खिनेमें बड़े तेज्ञ थे । 
इन्द्न चास्खतेब्याकरण, होडाचक आदि ज्योतिषके, कुछ 


कल्याण 


[ भाग १० 








स्मृति, विष्णुसइस्तननाम तथा गीता आदि शारत्रका अध्ययन 
किया । गीतापर इनकी विद्येष भ्रद्धा उत्पन्न हुई और 
उसे वह निरन्तर अपने साथ रखने लगे । 


विद्या पढ लेनेके बाद माता-पिताने इनका विवाद 
करना चाहा, परन्तु इन्होंने अखीकार कर दिया। एक 
वार इन्होंने ग्रायत्री-मन्त्र सिद्ध करना चाह | एक लाख 
जप हो जानेके बाद शेष २५ हजार जप पूरा करनेके लिबे 
ये ज्वालामुसीके लिये रवाना हुप्य | मगर रास्तेर्म एक 
अत्यन्त तेजस्वी साथुसे इनकी मुलाकात हो गयी ओर 
सि इन्होंने सन्‍्यात ले लिया | घरवालोंकों जब इसकी 
खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए और इन्हें बर के 
गये । परन्तु ये अपने ब्रतसे न डिगे और सन्यासीकी 
वरह ही उऊुछ दिन गरविर्मे रहे । उसके बाद ये पुनः 
उत्तराखण्डमे गुदुदेबके पास आ गये ओर उन्हे ही साक्षात्‌ 
भगवान्‌ मानकर बड़ी अभ्रद्धा-सक्तिसे उनकी सेवार्मे लग 
गये तथा उनकी आज्ञाके अनुसार साधन करने लगे। 
वर्ढ्ी कड़ी तपस्या सुदने करायी और एक काठकी लेगोर्टी 
पहना दी । इसीसे ये पीछे काठियाबावा कहलावे | 
अन्तर कई तरहते गुदने इनकी परीक्षा ली और जब यह 
जान लिया कि ये सिद्ध हो गये तव एक दिन कहां-- 
“रेट, तुम भी अब सिद्ध हो गये, तुम भी अब थेर हो 
गये, परन्तु दो शेर एक ठौरपर नहीं रह सकते ।” इसके 
कुछ दिन बाद गुरुदेवने इन्हें द्वारकाघाम यात्राके डिये 
भेज दिया और आप खय ब्रद्यमें लीन हो गये | जब ये 
यात्रापरसे छोटे और भीमुरुदेवके विषयर्में समाचार सुना 
तो इन्हें बड़ा दुःख हुआ | इनका विश्वास था कि मेरे 
गुददव एक सिद्ध जीवन्मुक्त महात्मा हें | उनकी मृत्यु 
नहीं हों सकती | इस कारण ये उनके वियोगमं बढ़ें 
व्याकुछ हो गये और प्राणतक दे देनेपर उतारू हो गये | 
छ. रोजतक लगातार रोते-कलपते और उपवास करते 
रइनेपर सातवें दिन गुर मद्ाराजने इन्हें दर्गन दिये और 
कहा--ेट ! तुम झोक मत करो | उठो, तुम्हारा मगल 
होगा । मेरी मृत्यु नहीं हुई है, यह तो एक लीलछामात्र 
है। कसी कारणवश् मुझे आत्मगोपन करना पड़ा है। 
समय-समयपर में तुम्दे दशन देता रहँगा ।? 





श्रीरामदासजी ( काठियाबाबवाजी महाराज ) श्रीहैेंडियाबाबाजी 
क्च प 
( काठकी कोपीन पहने ) 
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संख्या ३ | खामी श्रीआत्मखरूपजी, महात्मा ब्रह्मप्रकाशजी ८२३३ 
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इसपर रामदासजीको सन्तोंष हुआ ओर इन्होंने 
खतन्‍त्र विचरण झुरू किया । इन्होंने कई बार सारे मारत- 
वर्षकी पेदल यात्रा की। कहते हैं, इन्हे योगसम्बन्धी 
कितनी ही सिद्धियाँ प्राप्त थीं, जिनके वलपर इन्होंने कितने 
ही चमत्कार दिखाये | अन्तमे त्रजघामम आकर ये रहने 
छगे । इनके अलौकिक तपबलको देखकर, श्रीइन्दावनमें 
जब एक बार कुम्मका मेला लगा तब समस्त साघु-मण्डली- 
ने इन्हे प्रजधासका महन्त बनाया । इस पदपर रहकर 
कितनी ही अलौकिक छीलाएँ करते हुए. और कितने ही 
साधु-महात्माओ और णहस्थोको अपने उपदेशोसे कल्याण- 
मागपर छगाते हुए इन्होने बंगला सन्‌ १३१६ के माघ 
मासमें इहलीला समाप्त की । 


स्वामी श्रीआत्मस्वरूपजी 


गुरुमण्डलाभ्रम, हरद्वाकके उदासीनाचार्य स्वामी 
ओजआ [त्मस्वरूपजी महाराज एक अच्छे योगी और शासत्र- 
जेत्ता हो गये हैं । ये प्रायः भारतभरमें भ्रमण किया करते 
थे और सनातनधमका प्रचार किया करते थे । इन्होंने 
सूरत आदि अनेक स्थानों घमंविरोधी दलके लोगोंसे 
आख्ाथे किया और उन्हे कर्म, जान; उपासना; मूत्तिपूजा, 
अवतारबाद, श्राद्ध इत्यादि समस्त धार्मिक विषयोक्ो 
समझाया । इन्होंने अवोधध्वान्तमातेण्ड नामक एक ग्रन्थकी 
रचना की जिसमें नास्तिकमतका खण्डन करते हुए 
सनातनधमंका रहस्य समझाया गया है। यह जहाँ जाते, 
वहाँ घमंका प्रचार करनेके उद्देश्यसे गीता आदिका 
प्रवचन भी किया करते । इन्होंने पातज्लक्योगद्शनप्रकाश 
नामक एक भाधष्य भी हिन्दीमें छिखा है तथा अपने 
भीगुरु स्वामी भ्रीबालारामजीके अनेक ग्रन्थोकी टीका 
लिखी दे । काश्मीरके स्व० महाराज सर प्रतापसिंहजी 
बहादुर, दरभज्ञाके स्व० महाराज सर 'रामेश्वरसिंहजी 


बहादुर तथा अनेक राज/-महाराजा और साधारण छोग 
इनके परममक्त तथा शिष्य थे । 





इन्हे कितनी ही यौगिक सिद्धियाँ पाप्त थीं, जिनके 
झ्ारा ये छोगोका कल्याण किया करते थे | इनके 
आशीवादसे इनके कितने ही निःसन्तान भक्तोंक्रो सन्‍्तानकी 








प्राप्ति हुई, कितने द्वी असाध्य रोगियेंकि रोग दूर हुए । 
कहते हैं, इनके तेजःपुज्ञ शरीरके दशनमात्रसे एक 
प्रकारकी विचित्र पवित्रता और शान्तिका अनुभव 
होता था । 


महात्मा बह्मप्रकाशजी 


( एक महात्माजीसे प्राप्त ) 


महात्मा ब्रह्मप्रकाशजी का जन्म पजाबके एक गँवमें 
हुआ था । कहते हैं, ये एक गॉवके चौधरी थे। एक 
दिन ये एक कस्त्रेमें ब्राजार करने गये । वहाँ किसीने 
इनके साथ अनुचित व्यवहार किया; जिसपर उनके 
मुंदसे एकाएक निकल पडा--ओफ | इतना अनथ !? 
यहीं पासमे खड़े एक डोमने कहा--“जा; साधु हो जा ।! 
बस, उसके ये शब्द इनके छृदयमे जाकर बेठ गये और 
सब कुछ छोड़-छाड्कर ये साधु हो गये । 


साधु होनेपर त्रह्मप्रकाशजीने बहुत बड़ी तपस्या की | 
कुछ दिनोंतक ये एक दिन भोजन करते थे और एक 
दिन उपवास; फिर एक महीना भोजन ओर एक महीना 
उपवास और अन्तमे छः महीना भोजन और छः महीना 
उपयास किया । भोज़न भी बहुत सादा भीख मॉगकर 
किया करते थे। उपवासमें जल, मछ्य या ठडई लेते 
थे । भोजन-वस्षके विषयसे ये बराबर ही छापरवाह 
रहते थे, मिला तो मोजन किया, नहीं तो उपवास, 
मिला तो बच्चा धारण किया, अन्यथा दिगम्बर रहे। 
इन्होंने पेदल ही चार्रों घामकी यात्ञा की थी। इस. तरह 
बहुत दिनोतक पूर्ण वेराग्यके साथ साधन करते-करते ये 
अन्तर्मे एक सिद्ध महात्मा हो गये। ये कुछ पढ़े-लिखे 
नहीं थे; परन्तु जिज्ञासुओंकी अपने अनुभवक्के बलूपर 
उपदेश देकर सन्ठ॒ष्ट करते थे । जीव और ब्रक्मका स्वरूप 
समझाते हुए ये कहा करते--“जिस प्रकार चअबजन्नी, 
अठन्नी और रुपया ये आकार) मूल्य और तोलमें तो 
मिन्न-मिन्न हैं, परन्तु चॉदीकी इृष्टिसे एक हैं; उसी प्रकार 
जीव ओर ईश्वर उपाधिदृश्टिसि तो भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु 
चेतन्यरूपसे एक ही हैं।? ये प्रायः इधर-उधर घुमा 
करते थे और अपना समय ईश्वर-चर्चार्में ही बताया 











करते थे | इनकों योगकी खेचरी-लुद्रा ठिद्ध थी। इनका 

स्वमाव या कि ये अपने लिये भरतक लोगेंको कष्ट नहीं देते 

थे। ये दौल्तावाद (बिला गुरगोय ) में ब्रह्मलीन हुए थे; 
लहॉपर इनकी समाधि है और चरणप्राडुका रक्ष्खी है | 


स्वामी रामतीये 


( लेखऋ--श्री माधव ) 


त्वामी रामवीर्थका जन्म पजाव यान्तके गुजरॉवाला 
जिलेके अन्तगंत मुरालीवाल् गाँवमें, एक उत्तम गोस्वामी- 
छुलमें २२ अक्टूवर उन्‌ १८७३ ई० में हुआ था। 
लेगोका कयन है कि यह वही वच्च है जिसमे रामचरित- 
मानसके सुप्रसिद्ध स्वयिता पग्रात-लरणीय गोस्वामी 
श्रीतुल्तीदाउजी महाराज हुए थे। वालक तीर्थरामके जन्मक्े 
कुछ ही काल्के अनन्तर इनकी माताका स्वर्गवास हो गया 
और इस कारण इनके पालन-पोषणका सारा भार इनकी 
चुआपर आ पड़ा । हुआ परम आखस्तिकद्ददवकी थी | 
कथा-सत्तद्वम उनकी अपार श्रद्धा थी। बारूक रामको 
वह गोदमे लेकर कया-कीत्तनर्मे तया मन्दिरोम जाया करती। 
वबचपनम जो सत्कार दृढ़लपसे पढ़ जाते हैं वें कभी 
नहीं मिटते ! 
यॉवकी शिक्षा उम्राख्कर तीथरान सुजरवाछा गये । 
वहाँ भगत घतन्नारामजीकी देख-रेखर्म उनकी शिक्षाक्के 
साथ-साथ उनके आध्वात्मिक विक्वातका क्रम भी चल्य-- 
और उुन्द्रतायूवंक चला। विद्यार्यी-अवसामें महीनों 
केवछ तीन पेसे रोजकी रोटी खाकर ओर बढ़ी 
मरी ओर प्रसन्नताके साथ अध्यवन करते थे । दर्धता 
तो वहुवा महायुद्षंक्कि लीवनकों चम्रकानेके लिये ही 
आती है ! तीयराम इतने परिश्ननी, भेघावी तथा प्रतिमा- 
सम्पन्न थे कि विद्यार्थी-अवसार्मे ही एक वार जिस कालेजर्मे 
पढते थे वहीं श्रोफेसरी करने रंगे । अमावपूर्ण विद्यार्थी 
अवस्वार्ने तीयरामकी उद्यायता करनेवार्लोम इनके कारलेजक्रे 
ग्रिउपल तथा झड़ इलवाइ मुख्य हें | बी० ए० की 
परीक्षामें ये यूनिवर्सियीनें श्रयम आये, इस कारण ६०) 
मातिक छात्रवृत्ति मिलने लगी | पारम्भते ही दनका जत 
था कि अपने जीवनका एक-एक शख्वाउ परमात्माकी लेवामें 
अपंण करूँ। वे वरावर कहा छरते ये--7र छू75॥ ६०0 
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कल्याण 
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कि 


देशक दोनो हुए--प्रभुने इनकी दोनों ही इच्छाएं पूर्ण 
कीं। एम० ए० पासकर ये गणितके अध्यापक उठ 
कालेज हुए जहाँ इन्होने शिक्षा प्रात्त की थी | 

प्रेमका नशा अपना रग जमाने छगा | श्रीक्षष्णग्रेमकछा 
मतवाला हृदय रावीके किनारे ग्रावश्सन्ध्या घें | 
वंशीकी मोहक व्वनिपर नाचा करता था। बीच-ीचर्ने 
कृष्ण-विरहकी तीत्रतामे इन्हें नृच्छों आने रगी--जत्र थे 
होझमें आते तो हा ऋूष्ण ! द्वा कृष्ण ! कहकर रोने-तड़पने 
लगते | छट्टियोम मथुरा-इन्दावन जाते और श्रीह्ृष्ष्णमक्धिमे 
उसे रहते | इन्हीं दिनों इन्हे जगदगुद श्रीशक्लराचायनी 
महाराजके दर्शन हुए और प्रेमका पारावार उनड़ा-ऐटा 
उमड़ा कि सतारमें उस एक के सिवा कुछ रहा ही नहीं । 
उपनिषदों, ब्रह्मव॒ज्नों ओर वेदान्तके अन्यान्यव ग्न्यक्ठि 
अनुशीलनछ्ते खाय-साथ उत्तराखण्डर्म जाकर एकान्च- 
सेवनका चसका लग गया | 

दृढ़ बेराग्व और अपार येम ! ससारसे आँखें फेरकर 
आत्मार्मे इवना--आत्माके आनन्दर्मे ड्वकर आनन्द- 
स्वल्प हो जाना--बही तीथंसमकी छाल्ठा थी ! यही 
तो सच्ची मस्ती है। इसी मस्तीरमं वे वो उठते- मे 
ल्वतन्त्र हैं, में स्व॒तन्त्र हैं । उसारल्‍ूपी बुढियाके नखरे 
व्खरे ओर दावमावसे में नितान्त मुक्त हैं, परे हूं ! मे दूर 
हूँ । मे यूथ हैं। और सव पदाथ झुझदीसे चनक-दंमक 
पाते हूं ! 

जिधर देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ ' 

में अपनी ही ताव ओर श्ञों देखता हूँ १ 

उत्तराखण्डकी ससलीने राम! के जीवनकी घारा ही 
पलट दी ! उमड़ते हुए इस दिव्य प्रेमकों चंतार ऊँठे वध 
रखता ? सन्‌ १९०० मे वे नौंकरी आदि छोड़कर वनको 
पघारे ओर तीयराम अब 'स्वार्मी रामतीय द्वो गये! 
यहींसे (राम राममे एक होकर 'राम बादशाह वन गये! 
उत्तराखण्डके पवत, निरझर तथा वनमें राम उन्सम्र॒क्त होकर 
3» | 3» | गाते फिरते और अपनेको आप! में 
खोये रहते !! 

लोगेंके विशेष आग्रह और प्रार्थनापर स्वामी राम 
विश्वघरमंपरिषद्मे उम्मिल्ति होनेके लिये जापान गये 
और वहीं टोकियो्निं उरदार पूर्णलिंह इनसे मिले, जो बादर्मे 
इनके शिध्य बन गये | इसके पश्चात्‌ स्वामी राम अमेरिका 
गये । जो भी स्वानी रामकी रली देखता वही इनका 


संख्या ३े | 


गुलाम वन जाता। अमेरिकाके समाचारपत्रोनि इनका 
चित्र छापकर उसके नीचे इनका परिचय--क्लंग्रड 
(४सं5? ( जीवित ईसामसीह ) कहकर दिया ! इनके 
व्याख्यानौंकों सुननेके लिये लोग हजारोकी संख्यामें आते 
जौर इनकी वातोका उनपर इतना प्रभाव पड़ता कि वे 
लोग इन्हे अपना आध्यात्मिक शुरू मानने छगते थे। 
अमेरिकाके कितने पुरुषों ओर बत्रियोने स्वामी रामसे 
अमावित होकर सन्यासघर्म ग्रहण किया | इस प्रकार ढाई 
चध विदेशोमे व्यतीतकर स्वामी राम स्वदेश छोटे और 
पुनः उत्तराखण्डके वसिष्ठ-आश्रममे आत्मानुभूतिर्म शक 
रहने लगे ! 
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१९०६ की दिवालीका दिन था । आज स्वामी रामके 
सह्यग्रयाणका मज्जल सुहत्त था । वे बहुत ही प्रसन्न और 
अलमस्त हो रहे थे | प्रातःकाल ही उठकर वे कुछ गाने 
लगे--मस्ती उमड़ आयी। मस्तीमे उन्होंने मृत्युको 
चुनोती देते हुए अपनी अमर सनातन दिव्य सत्ताकी 


श्रीहेंडिया वाबा 


८२५७ 





सर्वव्यापकताका तराना छेड़ा ! आज महामिलनकी 
परमपावन बेला है! आजकी खुशीका क्‍या कहना ! 
नववधू आज अपने 'सर्व॑स्व' में मिठकर एक हो जायगी !! 


गड़ा-खानके लिये स्वामी राम धारामे उतरे | छहरोने 
वलेया ली ! आज तो भीवर्-वाहर डे”? ! 3० | की अजब 
वर्षा हो रही है । 3० 3» की इस दिव्य ध्वनिसे रामने 
डुबकी छगायी--'राम' रासमें मिछकर एक हो गया-- 
गछ्जकी पवित्र घारामें अपने अलोकिक जीवनकी धारा 
एक कर दी ! रामका शरीर गजड्जाकी प्रखर घारामें बहा 
जा रहा है और राम अपनी मस्तीमें डूबा हुआ--शरीरसे 
वेसुध हुआ--32 । 3» ] की ध्वनि कर रहा है !!! 

'सहामिलन” की खुशी मनानेके छिये प्रकाशसे 
जगमगाती हुईं दीपावली आयी और सवंत्र उस परम 
तेजभपुज्ञकी प्रभा बिखेर गयी ! 'राम! का पाथिव 
शरीर हमारी स्थूल अंखीोंसे ओझल हो गया--परन्तु 
(स्वामी रामतीय! तो अब भी मस्तीर्मे 3० | 3» |। 3» ॥| 
कूज रहा है। मृत्यु उसे स्पश नहीं कर सकती ! 


श्रीदेंडिया बाबा 


( लेखक---श्रीमातृशरणजी?” ) 


श्रीदेंडिया वावाका जन्म पंजाब-प्रदेशमें बीर क्षत्रिय- 
कुलमें हुआ था। वचपमर्मे इन्हें उद्‌, फारसी पढनेके 
लिये मदरसेमे भेजा गया; छेकिन जब उस्तादने अलिफ, 
ये, पे+' " 'पढाना आरम्भ किया तो इन्होंने इसके बदले 
आ) व) प इत्यादि उच्चारण किया और मास्टरके रज 
होनेपर कहा कि मुझे इसी तरह बोलना अच्छा मालूम 
होता है। निदान मंन्वापने इन्हें सल्कृत पढ़मेके लिये 
बिठा दिया। बुद्धि तीक्ष्ण होनेके कारण थोड़े ही दिनेर्मे 
ये संस्कृतके अच्छे विद्यान्‌ हो गये। इसी बीच इनके 
विवाहकी चचा झुरू हुई और ये घर छोड़कर भाग 
निकले । अन्तने ये नमदा-तटपर पहुँचे और एक महा- 
योगीसे इनकी भेट हुई | इन्हों महायोंगीसे दीक्षा लेकर 
ये साधनाम रत हो गये। यहाँ प्रायः १५ वर्षतक घोर 
तपस्या 
पकाया 


की । यहाँ ये नित्य भिक्ता सॉगकर हॉडीमे 
करते और उसीर्मे खाया करते । इसीसे इनका 
नाम टेंड़िया वावा पड गया। यहाँसे चलकर ये कुछ 
दिन हड़िया ( जिला प्रयाग ) में भी रहे थे । कहते हैं, 


/7॥/ 


मा 


अभीतक इनमें क्षात्रभाव वहुत प्रबल था और एक दिन 
सरकारी कमचारियोंसे इन्होंने मारपीट कर दी | तुरन्त 
वहाँ इनके शुरू प्रकट हुए और दिमालयमें जाकर 
तपस्या करनेकी आज्ञा दी। तदनुसार कठोर साघना 
करनेके वाद ये एक परम क्षमाशीरू, अत्यन्त शान्त 
पक्ृतिके सिद्ध महात्मा हो गये | इनका खमाव सरलू-सुकुमार 
नन्‍्हे-से शिशुके समान हो गया था| बराबर आजनन्दरभे 
मस्त रहते थे और कभी-कभी मस्तीमें भजन गाया करते थे। 
ये योगकी वहुत-सी क्रियाओंर्मे सिद्ध थे और इन्हें अनेक 
विभूतियाँ प्राप्त थीं। परन्तु शीघ्र किसीकों कोई क्रिया 
ये बताया नहीं करते थे; इसीसे लोग इन्हें “कजूसिया 
वावाः भी कहते थे । ये ख्यातिले बहुत दूर रहते थे; बढ़ी 
मुइश्किलसे हमने उनका एक फोटो हरद्वारमें लिया था। 
इन्हे दो वाक््येति बड़ा प्रेम था, जिनकी व्याज्या 
ये अक्सर अपने भक्तेके आगे किया करते थे | वे वाक्य 
“ बीरभोग्या वसुन्धरा! ओर 'मुक्तसज्गञः समाचर? | 
दोनो उूत्र फोटोर्म आगे रक्ष्खी 


का हुई पुत्तकपर अद्डित हैं । 
इन्होंने प्रयागसें सन्‌ १९३३ ई० 


में इहलीला उवरण की । 


श 
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संत सियारामजी महाराज 


सत सियारामजी महाराजका जन्म बॉँदा जिलेके साथी” 
गॉँवमे हुआ था | जन्मसे ही इनके सस्कार अच्छे मालूम 
होते थे। ससारके दु.खोकोी देखकर इनका छद॒य द्रवीभूत 
हो जाता था ओर ये बरावर इसी चिन्तामे रहते थे कि 
इससे मुक्ति केसे हो | एक वार तो ये एक साधुके साथ 
घरसे भाग गये, मगर फिर इस शर्तेपर यापस आये कि 
इन्हें विश्ञानकी उच्च शिक्षा दी जायगी। फलत - इन्होने एम० 
ए.० तककी पढ़ाई समाप्त की ओर कुछ दिनोतक कपूरयला- 
कालेज प्रोफेसर रहे | यहींपर इनकी ज्लीका देहान्त 
हुआ | ज्ञींके देहान्तपर जब्र मित्रमण्डली शोक प्रकाश 
करने आयी तो इन्होंने कह्ा-“यहाँ दु ख तो हुआ ही नहीं, 
आपलोग क्यों व्यथं अपना समय नष्ट करते हेँ ? 
इसके बाद कपूरथलासे काम छोड़कर दो वष ये 
गुरकुल कॉंगड़ी में रहे । इती वीच माताका देहान्त हो गया । 
अतएव सासारिक वन्धर्नोंसे मुक्त होकर ये परमहस- 
वृचिसे रहने छलगे और अपना समय छोकोपकारमें विताने 
लगे । इनकी जो कुछ साधना यी वद ग्दस्थाअमर्म ही 
पूरी हो चुकी थी | अब इनके पास जिज्ञासुआका ताँता 
बंधा रहता या और इन्होंने बहुरतोकों अपने सत्परामश- 
द्वारा कल्याणमार्गपर छूगाया | सबत्‌ १९८६ बवि० मे ये 
केलास-यात्राके लिये निकले ओर रास्तेमें ही इनका 
देहावसान हो गया | 


इन्होंने अपने एक पत्रमें लिखा था--मेरा यह 
लक्ष्य था कि में स्री-पुरुर्षोके अन्दर यह बात मजबूतीसे 
वेंठा दूँ कि यदि वे अपने व्यवहारको शुद्ध कर लें, साक्त्विक 
आहार अहण कर शरीरको ठीक रखे और मनको विघयोंसे 
हटाकर अन्तमुखी कर हें तो उन्हें अपने मीतरके खजानेका 
पता लग सकता है |? ये एक दूसरे पत्रमें लिखते हैं कि 


कल्याण 


[ भाग १० 








विधय-नोग कभी समात्ष नहीं होते, वह्कि भोगनेसे 
उनकी वासना अधिकाधिक बढ़ती दी जाती है | यदि 
वासनाओओंके रहते प्राण छूट जायें तो ये अगले जन्ममे भी 
चकरमे डालती हूँ और बहुत नाच नचाती दे । अतएव 
मुम॒ुक्षुो इनकी ओरसे एकदम मुंह मोड़ लेना चाहिये। 
मेरी समझमें वेराग्यफे बिना कमी शान्ति नहीं मिल सकती $ 


बाबा भगवान्‌ नारायण्जी 


(लेसक--भ्रीजिज्ञासानन्द जी श्ार्मा ) 


बाबा भगवान्‌ नारायणजीका जन्म पजाव प्रान्तर्मे 
गुरुदासपुरसे १२ मील दूर कानुवान गविमें हुआ या | 
कहते हैं, इनके पिताजी एक महात्माकी सेवा बहुत दिनों- 
तक बड़ी भ्रद्धा-भक्तिफे साथ करते रहे, जिसके फलखरूप 
महात्माजीने उन्हें पृत्रप्राप्तिका आद्यीवांद दिया ओर 
पुत्बका नाम भगवान्‌ रखनेकी आशा दी । वालक 
भगवानमें जन्मसे ही अलोकिकता देखी जाती थी | आठ 
वधकी उम्रमें इनका यज्ञोपवीतसस्कार हुआ और तभीसे 
ये योगसाधनामें लीन हो गये। इन्होंने कई स्थानों 
रहकर विभिन्न गुदभसे दीक्षा लेकर इंश्वरोपासना तथा 
योगलाघना की ओर अन्तर्मे एक सिद्ध मद्गात्मा हुए । 
इनके जीवनकी भी कई विचित्र घटनाएँ प्रसिद्ध है । १६ 
वर्षकी उम्रमें इन्होंने एक मत नवयुवककों जिला दिया और 
उसे अपना शिष्य बनाया । इन्हीं शिष्यकों जद्दॉगीर 
बादशाहने नाराज होकर सात प्याले जहर पिलाया | 
गुरुकी ऊृपासे शिष्यका तो कुछ भी नहीं विगड़ा, परन्ठु 
बादशआाहकी बद़ी हानि हुई और अन्त उर््हें महात्माकी 
शरणमें आना पड़ा । कहते हैं, बादशाहने उस आश्रमके 
नाम जागीर लिख दी, जो आज भी आश्रमके पास है । 
आजकल इस आश्रमका नाम पिंडोरी-घाम है; जो गुरु 
दासपुरसे ६-७ मीलकी दूरीपर है । यहाँपर वेशास्क 
और भादोंमें सालमें दो बार मेला लगता है । 


“चर्म 


उरी पक फेज पत्ता बी अध्या २.८ गा चक कट नसी। 


संख्या ३ ] 
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भक्त नरसी मेहता 
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भक्त नरसी मेहता 


नरसी मेहता गुजरातके एक बहुत बडे श्रीकृष्ण-भक्त 
हो गये हैं | उनके भजन आज दिन भी न केवल गुजरात 
बल्कि सारे भारत बड़ी श्रद्धा और आदरके साथ गाये 
जाते हैं । उनका जन्म काठियावाड प्रान्तके जूनागढ़ 
शहरमें बड़नगरा-जातिके नागर-बआाह्मण-कुल्मे हुआ था। 
बचपन ही उन्हें कुछ साधुओका सत्सज्ञ प्रात हुआ; 
जिसके फलस्वरूप उनके ह्वृदयमें श्रीकृष्ण-भक्तिका उदय 
हुआ । वे बराबर साधुओंके साथ रहकर भ्रीक्ृष्ण ओर 
गोपियोंकी लीलाके गीत गाने छगे। धीरेघीरे भजन- 
कीर्तनमें ही उनका अधिकांश ससय बीतने लगा । यह 
बात उनके परिवारवार्ल्कों पसन्द नहीं थी। उन्होंने 
बहुत समझाया) पर कोई लाभ न हुआ | एक दिन उनकी 
भौजाईने ताना मारकर कहा कि 'ऐसी भक्ति उमड़ी है तो 
भगवानसे मिलकर क्यों नहीं आते १? इस तानेने नरसीपर 
जादूका काम किया) वे धस्से उसी क्षण निकल पड़े 
और समुद्रतटपर एक एकान्तस्थानमें जाकर तपस्था 
करने रंगे । उनके कुलमें श्रीमहादेवजीकी पूजा परम्परासे 
प्रचलित थी । उन्होंने उसी विघिसे श्रीमद्गादेवजीकी 
भ्रद्धा-भक्तिपूवंक उपासना की । कहते है, उनकी तपस्थासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ गड्ढर उनके सामने प्रकट हुए. ओर 
उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णके गोलोकर्में ले जाकर गोपियाकी 
रासलीलाका अद्भुत दृश्य दिखलाया | 


तपस्या पूरी कर वे घर आये ओर अपने बाल-बचौके 
साथ अलग रहने लगे । परन्तु केवल भजन-कीतनमें लगे 
रहनेके कारण बडे कष्टके साथ गहस्थीका काम चलता । स््रीने 
कोई काम करनेके लिये बहुत कहा; परन्तु नरसीजीने 
कोई दूसरा काम करना पसन्द नहीं किया | उनका दृढ़ 
विश्वास था कि भीक्ृष्ण मेरे सारे दुःखों और अमाबोकों 
अपने-आप दूर करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं, 
उनकी पुत्रीकी शादीमें जितने रुपये ओर अन्य सामग्रियों- 
की जरूरत पड़ी, सब मगवानने उनके यहाँ पहुँचाया 
और खय मण्डपर्म उपस्थित होकर सारे काय सम्पन्न किये । 
इसी तरह पुत्रका विवाह भी भगवत्‌-कृपासे सम्पन्न हो गया । 


कहते हैँ, नरसी मेहताकी जातिके लोग उन्हें बहुत 
तंग किया करते थे । एक बार उन्होंने कहा कि अपने 


पिताका श्राद्ध करके सारी जातिको भोजन कराओ 
नरसीजीने अपने भगवानकों स्मरण किया ओर उसके 
लिये सारा सामान जुट गया। शभ्राद्धके दिन अन्तमें 
नरसीजीकों मादूम हुआ कि कुछ घी घट गया है| दे 
एक बर्तन छेकर बाजार घी छानेके लिये गये । रास्तेमे 
उन्होंने एक साघुमण्डलीकों बढ़े प्रेमसे हरिकीतन करते 
देखा | बस, नरसीजी उसमे शामिल हो गये और अपना 
काम भूलछ गये । घरमे ब्राह्मणभोजन हो रहा था, उनकी 
पत्नी बड़ी उत्सुकतासे उनका बाट जोह रही थीं। कहते है, 
उस समय सूयकी गति रुक गयी, जिससे मालूम ही नहीं 
हुआ कि नरसीजीकों कितनी देर हुईं | ओर उघर भक्त- 
वत्सल भगवान्‌ नरसीका रूप घारणकर घी लेकर घर 
पहुँचे | ब्राह्मणममोजनका काय सुचारुरूपसे पूरा हुआ । 
बहुत देर बाद कीतन बन्द होनेपर नरसीजी घी लेकर 
यापस आये और अपनी च्लीौसे देरके लिये क्षमा मॉगने 
लगे | स्ली आश्रयंसागरमें निमग्न हो गयी । 

पुत्र-पुत्नीका विवाह हो जानेपर नरसीजी बहुत कुछ 
निश्चिन्त हो गये ओर अधिक उत्साहसे भजन-कीतेन करने 
लगे । कुछ वर्षों बाद एक-एक करके स्री और पुत्रका 
देहान्त हो गया । इससे नरसीजी बड़े प्रसन्न हुए ओर 
उनके मुहसे ये उद्गार निकल पड़े-- 

'भलु थयु भांगी जजाठठ, सुखे भजीझु श्रीगोपात्ठ” 

-अच्छा हुआ,जजाछ छूट गया,अब सुखसे श्रीगोपाल- 
को भर्जेंगा | तबसे वे एकदम विरक्त से हो गये ओर साधुओँ- 
की तरह घूम-घूमकर कीतेन करने लगे और लोगोको भगवद्‌- 
भक्तिका उपदेश देने लगे। वे कहा करते--#भक्ति तथा 
प्राणिमात्रके साथ विशुद्ध प्रेम करनेसे सब्रको मुक्ति मिल 
सकती है !” ऊँच-नीच सब जातिके छोगोंके घर जाकर 
वे भक्तिका उपदेश देते। इससे उनके जातिके छोगोने 
उनके साथ बैठकर खानेसे इन्कार कर दिया | जब वह 
पक्तिसे उठा दिये गये तब सब ब्राह्मणोंने अपने साथ 
एक-एक डोमको बैठा पाया। इससे ब्राह्मणोकों बड़ा 
आश्रय हुआ और उन्होंने फिर नरसीजीका आदर करना 
शुरू कर दिया । 

कहते हैं, एक वार जूनागढ़के रायने उन्हें बुलाकर 
कहा कि “यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मन्दिरमें जाकर मूर्तिके 





(५ 
ल्‍५७ 
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ग़लेमे फूर्लेका हार पहनाओं और फ़िर भगवानकी नूतिसे 
प्राथना करों कि वे स्‍्वव तुम्हारे पाठ आकर वह माला 
तुम्हारे गलेमे डाल दें, अन्यथा ठुम्हें प्राणदण्ड मिलेगा ।* 
नरठीजीने रातभर मन्दिर वेठकर भगवानका ग़ुणगान 
किया | दूसरे दिन उवेरे उत्के सामने नूतिने अपने खानसे 

उठकर नरतीजीको माला पहना दीं। इस तरह उनके 
लीवनके अनेक चमत्कार सुने जाते हें ! 


4, छः #९ 
आमभनृमनवाश्जा 
(० आद० आर० के काशझी-स्टेशनके पास एक प्राचीन 
किलेका भनावशजेष अवतक मोजूद है । इसी किलेके ठीक 
उत्तर वरुणा नदीऊँे उस पार आनन्दरसुद्वा' नामक एक 
प्राचीन खान है | सन्‌ १७५० में परमहस परित्राजक 
खामी उचिदानन्द सरखती इस गुहार्मे आकर रहने लगे 
और एक छुठिया बनाकर उसमें योगाम्वास करने छगे। 
इन्ही स्वामीजीकी भीमनमनवराई उपनाम मारजी महाराज 
दिष्या थीं, ये वनारठके तपोंनिष्ठ वेदान्ती शीरामेश्वर- 
देवकी कन्या थीं | माजी अच्छी गतिकी योगिनी थीं ! 
आायंसमाजक्के प्रवत्तक दयानन्द सरस्वती इनसे कई वार 
मिले थे ओर इन्हे गार्गी कहा करते थे। स्वामीजी इनके 
तप, विद्वत्ता और त्यायके कायल थे। स्वामीजीके मुंहसे 
इनकी प्रथठा छनकर उदयधुरके महाराणाने इन्हें अपने 
यहाँ चुल्वाकर बीत दिनोतक वेदान्तपर प्रवचन कराया या | 
थिवसाकिकल सोठाइटीकी सस्ापिका मैडम ब्लेवेटस्की, 
कनेंठ आत्कट, श्रीमती एनी बेठेंट जादि भी अक्सर 
मार्जी सहाराजसे मिलकर वेदान्तके तत्वोंकी चर्चा किया 
करती थीं | माजीऊे कितने दी योग्य शिष्य ये | विरखा 
आशक्षमक्े स्वापनकर्ता ग्रुजराते प्रसिद्ध योगी श्रीनत्थूरामजी 
आपऊ हां शिष्य थे | 


गुजरा ॥. पल... सी क 
जरातक तान यात्री 
( लेयझघ--उाधु ओयोमतीदासजी ) 
१ योगिराज श्रीनत्थरामजी 


याधगराज आआमन्नत्यूरामजोका य्रादुभाव लिम्ब्ीके 
माचदड नामक तामन शुरू वजु पदीय मार्च्वन्दिनी शाखायय 
गीदीच्प नाक्षप-द म्पावसे सवत्‌ २९१ ४,आश्विन शुछा ४, 
पउवारदा हुला था | जाप दृटयोग, लययोग, मन्त्रयोग 


कल्याण 
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और राजयोंग चारोंके नियमानुकूछ अम्यासी ओर सिद्ध 
पुरुष थे । आपका प्रगाढ़ शान और चमत्कारपूर्ण जीवन 
उवथा आदझय था | आपकी नियमित दिनचर्या नुमक्षु 
युरु्धेके लिये पथप्रद्शक थी | आपने अनेकी ग्रन्थ भी 
लिखे दें, जो आनन्दाशभ्रम, पो० विलखासे प्राप्त हो सकते 
हैं [वि०स० १९८७, आरिवन शुक्ल ११, शुक्रवारको प्रात 
काल आप नव्वर शरीर छोड़कर परमघाम पधघार गये | 


२ योगीन्द्र श्रीतिकमाचायजी 

आप विक्रम खव॒त्‌ १९२० के पींघ मासमें पोरबदरके 
कृणवदर राणासहेबके युरोहित शीहरिदास शमाजीका 
घमपत्नी लाउवाईकी गोदमे खेलनेकी प्राडुमूत हुए थे। 
आपने कमी स्कूलमें जाकर विद्याध्यवन नहीं किया या 
तथापि आप सत्सगम बहुत बड़े-बड़े शाजी और पौराणिक - 
को भी चकित कर देते ये | आपका योगामभ्यास मी स्वय 
स्फुरित था । आपने श्ानप्रकाश” नामक एक ग्रन्य भी 
अपनी मापा लिखवाया है, जिससे नुनुक्षुओंकी अनायास 
ही सहज सार्ग मिल सकता है | 


३ जेनयोगीन्द्र श्रीराजचन्द्रजी 

विक्कम सवत्‌ १९२२ में मोरबी स्टेटके ववाणिया नामक 
आमर्भे आपका जन्म हुआ था । चौदह वर्षकी आयुमें ही 
आप अश्वधघानी थे और उद्नीसवें वर्षर्म तो मारतके शताव- 
घानी कवि प्रसिदि हो गये थे | बीस वषकी अवस्यामें 
उस मोहदायिनी सझ्ितिर्मे परिवर्तन हो गया । तत्पश्चात्‌ 
दस वघतक आपने अपना जवाहिरातका व्यापार किया 
ओर साय ही आप जअवध्यात्मज्ञानोदयमें भी लगे रहे । प्रत्येक 
चातुमासमें आप काम छोड़कर शुजरात-काठियावाड़के 
जगलेमिं जाकर एकान्तवास करते । जाते समय दूकानके 
कमचारियोंकों कह जाते कि जबवतक मेरा पत्र न मिले, 
वतक मेरी खोज न करना ! मोक्षमाला, आत्मसिद्धि- 
शाह तथा प्मास्तिकावय नामक आपके तीन गशुजराती 
काव्यग्रन्थ हैं । आपकी कविताओं और परत्रोका सम्रह 
श्रीमद्राजचन्द्र नामक शुजराती अन्य नुद्वित है | 


श्रीमाधवजी महाराज 


( लेसड--श्रीरानचत्रन्द्रजी रघुबशी 'अथण्डानद? ) 
श्रीमाघवजो मद्दाराज मुजरातके रूपाछ आम ( बड़ोदा- 
राग्य ) के रहेवाले थे। वे एक उच्च कोटिके योगी ये । 
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योगाचाय श्रीटोकरास्वामी जी 





जम भ्रीरेवाशंकरजी 
त् जी ब्रह्मचारी ( टोकराखामीजीके प्रमुख शिष्य और नतसिंहशमौ» 


इनको योगके द्वारा कालीका साक्षात्कार हुआ था जीके पिता) यो करा खामीकी द्वारका गद्दोके अधिकारी | 


बज का जज बा 


कल्याण 5-- 





महात्मा भ्रीनत्यूरामजी हार्मा 


महाराज श्रीनासिहस्वामीजी 
( महात्मा नत्यूरामजी! तया माजीके शिष्य ) 


५ है.। 
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मद्दाराज श्रीजिकमाचार्यजी 


योगी क्त्स, धधीफाजलजा<ू---त- 
योगी शाीराः 
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काशीमे एक बार इन्होने सात दिनकी समाधि ली थी; 
उसी समय इनके एक शिष्यने इनका फोटो उतरवा लिया 
था, जो अन्यत्र छुपा है। ये केवल योगी ही नहीं, बल्कि बहुत 
बड़े विद्वान और वेदान्ती भी थे। योगवाशिष्ठ, विचारसागर , 
चृत्तिप्रभाकर, योगदशन प्रभ्नति वेदान्त और योगके कई 
सुख्य मुख्य ग्रन्थ इन्हें कण्ठस्थ थे। ये कथा भी बचा 
करते थे, इनकी कथा इतनी मधुर और रोचक होती थी 
कि श्रोता मुग्धघ हो जाते थे। इन्होंने भारतके विभिन्न 
स्थानोमें भ्रमण करके योगका प्रचार किया था | आज भी 
सारे भारतमें इनके अनुमानतः छः हजार शिष्य है। 
इन्होंने अपना मृत्युकाल पहले ही बता दिया था । मृत्यु- 
कालके पूव इन्होने ब्रह्मजित्‌-यज्ञ किया और इसके बाद 
यह नश्वर शरीर त्याग दिया। ये राष्ट्रमाषा हिन्दीके भी 
अच्छे जानकार थे । 


स्वामी श्रीनित्यानन्दजी महाराज 


( लेखक--श्रीमोतीलाल जे, मेहता ) 


महात्मा खामी श्रीनित्यानन्दजीके शरीरका जन्म सबत्‌ 
१९२३, ज्येष्ठ कृष्ण १ को मेरठके पास परीक्षितगढ़मे 
एक महाराष्ट्र ब्राह्षणके घर हुआ था । इनका पूर्वोश्रमका नाम 
रामप्रसाद था । दस वषकी उम्रमे इनका देहान्त हो गया 
था, परन्तु शीघ्र ही प्राण पुनः छोट आये थे । तब इन्होंने 
बतलाया था कि मुझे चार दूत एक दिव्य तेजोमय मूर्तिके 
सामने छे गये । उस दिव्य पुरुषने दूर्तोंसे कह्य--इसे क्यों 
लाये ! तुरन्त बापस पहुँचाओ । इसके घरके समीप ही 
रामप्रसाद नामक दूसरा बालक है, उसे लाओ । कहते हैं, 





स्ामी श्रीनित्यानन्दजी महाराज 





८२३९, 


इधर ये जीवित हुए. और उधर वह दूसरा बालक मर 
गया था | 


अठारह वषकी उम्रमे आपको बेराग्य हुआ और आप 
घरसे निकल पड़े | जगन्ना थजी और द्वारकाजी होते हुए:अन्त- 
मे काठियावाड़मे आकर रहे । ये सकल्पसिद्ध महात्मा पुरुष 
थे, इनकी सेवा ओर चरणामृतसे छोगोंको भॉति-भौतिके 
लाभ हुए थे, परन्तु ये अपनेको उसमें कभी कारण नहीं 
मानते थे । इनका यही कहना था कि जो कुछ होता है; 
सब अपने-अपने भाग्य और पुरुषार्थसे होता है । इन्होंने 
स्वय किसीको शिष्य नहीं बनाया, परन्तु अनेकाँ लोग 
इन्हें अपना गुरु मानते हूँ । काठियावाड़्में लगभग ४२ 
वर्षतक निबासकर, अनेकों जिशासुओको आपने परमाथके 
मार्गपर चढाया | लगभग ६८ वर्षकी उम्रमे भादरनदीके 
तीरपर पीठड़िया गॉाँवमें फाल्गुन झुक १५ ता० १९-३-३५ 
को आपने समाधि ली । अन्तकालर्मे देखा गया था मानो 
स्वामीजीके प्राण उपनिषदोके कथनानुसार धीरे-धीरे ब्रह्ममें 
समा रहे थे । खामीजीके कुछ उपदेशवाक्य ये हैं--- 
१--आशत्मसाक्षास्कारमें नित्यप्राप्तिकी प्राप्ति है, और 
नित्यनिवृत्तिकी निवृत्ति हे । 
२--अज्ञानियोंको जो वस्तु जगद्गप दीखती है, 
वही ज्ञानीकों भगवद्रुप दिखायी देती है । 


३--प्ूर्ण बेराग्यवान्‌ पुरुष ही ब्रह्मानन्दकों प्राप्त 
होता है । 

४--जो वृत्ति आत्मसखरूपमें लय होती हो, उसे 
सत्सग, स्वाध्याय या अन्य किसी भी कामके 
लिये बाहर नहीं निकालनी चाहिये । 





८०० 
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श्रीनमेदातटके कुछ महात्मा 


श्रीरामनी वावा 

छरीब २३०० वर्ष पूव महात्मा श्रीयनजी आावाका जन्म 
एक गूजरवरर्मे हुआ या । आपके पिता होशगावाद जिलेके 
घानावाड गाँवमें रहते थे और खेती ऋरते थे | श्रीरामजी 
लड़कपनते दी भगवानके भक्त थे और उत-मह्ात्माओं- 
के चत्तगार्म. अपना अधिक समय चिताते थे। 
एक समय जब आप खत्म इल चला रहे थे तब 
अकलात्‌ चरचराहटका शब्द हुआ | इन्होंने पीछे फिर- 
कर देखा तो जमीनको खूनते ठर पाया | इस प्रद्धार खेती- 
द्वारा जीवईिसा होती देखकर आपने लेती करना छोड़ 
दिया) फिर ये तवाहकू वेचकर अपना जीवननिवाह 
करने रूगे | ये अपना यारा उमव भगवानके मजन ओर 
नामर्तकीतेनरम डी व्यतीत करते | दूकानपर वबाकू ओर 
वराजू रख देंते और आप अलग वेठकर मजन दिया करते। 
ग्राहक दृकानपर जाकर अपने हायों। तवादू तोलकर 
ले जाते और उसकी कीमतक् पेले वहीं रख जाते | एक वार 
इुछ चालछाक लोगोने वावाजीकों अवावधानीसे अनुचित 
तल्वम उठाना चाहा | उन्होंने अपनी इच्छाठुसार तेंब्राकू 
चोल लो ओर उतदकी कीमत आपेतसे नी रन रखकर अपने 
घरको चले गये । घर जाकर उन्होंने तंवाकुकों तोला 
तो उउछा वजन मी आवेते कन हो गया ! इस चाल्यद्ीसे 
उनको कोई छामर नहीं हुआ ओर वे वहुत रक्त हुए । 
उन्हेंने आकर वावाजीतसे क्षमा मॉगी कौर उनके शिध्य 
हो गये ) ऐसी घटनाओंका ल्येगोपर बढ़ा यमाव पड़ा 
और घोरे-घीरे वावाजीके मक्तोंकी उंख्या बढ़ गयी और 

उन्हें मजन वया नामउंक्ीतनका छाम मिलने लगा | 
एक उमव नमदायोमें वाट जावी। गाँवके छोय 
अपनी जान वचानेके लिये दूसरी जरइ भाग गये । 
ओआरामजी वादा अपनी झोंपड़ीम ही मदन ऋरते रहे। 
होशयावादमें इस चनाचारते बाद्माजीकेे शिथ्वोंकों बडी 
चिन्ता हुई ओर वे घानावाड़ आये । उन्होंने देखा, वावाजी 
ध्यानमें मन हैं । उनकी झोपड़ीके चार्रो ओर श्रीनमदाजीका 

जल भर गया है, परन्तु उनकी झोपड़ी उरक्षित है । 
वावाजीको ऊई सिद्धियोँ थ्रात्त थीं और इन्होंने उनके 
दारा असझ्य दीन-इु्खियोके दु.खदूर किये | इस ग्रकार 
लछोगेंका कल्याण करते हुए, मनेको वर्ष बीत जानेपर 


बावाजीने जोवनसमाधि लेनेका निश्चव क्या हवा 
मक्तेकि सामने आपने मज़न करते हुए समाधिने प्रवेश 
किया और उसे बन्द कर देनेकी आजा दी | आप व्यानय 
होकर ब्रेंठ गये | इस उम्रय भी घानाबाड़में वावाजीदी 
समाधि नौनद है | भक्तोंने दोशगावाद नगरनें दो खानोंपर 
तया सुद्रागपुर तहसीलऊे टतवॉस और खापरखेड़ा गाँविर्मि 
भी समाधिकी सापना कर दो | आज लगभग २६० 
वर्ष बाद भी इन समाधियेंके पास प्रतिदिन एकत्रित 
होनेवाले सेकड़ों दुलियेकि दुल दूर होते ईं ओर उनके 
मनोरपऊ्ी सिद्धि होती है ! 
श्रीकमलभारतीजी 
आजाप नमदाजीके तीरपर रइते ये ओर हृठयोगर्की 
सारी क्रियाएँ मरछीमोति जानते ये | आपको अन्नपूर्पा- 
दिद्धि प्रात था | आपने १०० यध॒ते बहुव अधिक आउुर्से 
सन्‌ १९१२ में शरीरकों छोड दिया । 
श्रीगारोग्ंकरजी महाराज 

आप भ्रीकमलमारठीजीके शिण्य ये । आपने गायत्री- 
कर्दट अन्न किये । कहते दईँ कि एक समय आपको 
झूलपाणिकी झाड़ीमें चिरखीवी अन्वत्यामाके दशशन हुए ये । 
आपकी वड़ी जमात थी। विश्वाउपात्र लोगीके द्वारा 
“यह सुना गया है कि लिंठ समय इस जमातके लिये किी 
वसतुकी कमी पड़ जाती थीं तो श्रीनमंदाजीका जल 
धीका कान देता या | आपने सब॒त्‌ १९४४ में नमदाजीके 
किनारे उचेंत समाधि ली । 


>> 
च्य् 
झ्ड 


श्रीनमंदानन्दजी 


धीगोरीशंकर्ली महाराजके उमाधघि लेनेके बाद 
आप उनमाजनँ महत हुए | आप शिवजाके बड़े मक्त और 
महात्मा घुदष थे | 


आक्ृधष्णानन्दजा 
बडवाहते करीब पॉच मील श्रीनमंदाजीऊफे उचरतटपर 
अ्रीविमलेश्वर महादेवका प्राचीन मन्दिर है | इस मन्दिरके 


पास एक टीलेपर आपकी इुटिया थी, आप बड़ें 
मजनानन्दी महात्मा ये । 
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श्रीमोनी महाराज 


जबलपुरमडला-सड़कपर चिरई डौंगरी नामक 
श्रीनंदाजीका एक तट है | इस स्थानपर मौनी महाराज- 
ने कई वर्षोतकतक निवास किया था | दीघधेकाल 
मोनत्रत रहनेके कारण छोग आपको मौनीबाबा कहने 
लगे । आप सदाचारी, सत्यनिष्ठ, परोपकारी, सहनशील 
ओर निरभिमानी विद्वान्‌ पुरुष थे, आपको कागकी माषाका 
भी ज्ञान था । एक समय खच्छ ओर निर्मल आकाशमे एक 
कोएके बोलनेपर आपने शीघ्र ही बृष्टि होनेकी बात 
कही और एक घटेके अन्दर ही मूसलधार दृष्टि होने 
लगी थी | आपने सन्‌ १९१२ में शरीर छोड़ा । 


श्रीमती रमाबाई 


आप मोरटकका स्टेशनके पास श्रीनसंदाजीके दक्षिण- 
तट खेड़ी घाटपर करीब २० य्ाोतक रहीं ।आप दिन-रात 
भजन-कीतनर्मं तक्लीन रहती थीं। सन्‌ १९३० में आप 
परलोक सिघार्री । 


श्रीनमंदातटके कुछ महात्मा 
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चन्द्रशेखरानन्दजी महाराज 


मोरटका स्टेशनके पास भश्रीनमंदाजीके किनारे 
खेड्ीघायपर आप निवास करते थे | आप सस्कृतके 
अच्छे विद्वान थे । हमेशा आनन्द रहते थे। योगकी 
क्रियाएं आप अच्छी तरहसे जानते थे। सन्‌ १९२८ सें 
आपने शरीर छोड़कर परमधाम्म प्रयाण किया । 


श्रीब्रद्मानन्दजी महाराज 


आप यजुदबे दी ब्राह्मण थे । आपका जन्मस्थान कुरुक्षेत्रके 
पास बारूगोंव नामक स्थान था। पहले आप पजाबकेसरी' 
महाराज रणजीतसिंहजीकी फोजम काम करते थे। युद्ध 
समाप्त होनेपर आपने सनन्‍्यास ले लिया । फिर आपने 
चार्रो धाम तथा प्रधान तीर्थयोकी यात्रा और नर्मदाजीकी 
परिक्रमा की । फिर आप श्रीनमंदाजीके तटठपर २५ वर्ष 
करनालीमें ओर ६० वर्ष नदरिया गॉवके पास गंगनाथ 
स्थानमें रहे | आपको अन्नपूर्णाकी सिद्धि प्राप्त थी । 
सयत्‌ १९६२ मसें आप प्रमघामको सिधारे । उस समझ 
आपकी आयु करीब १२५ वर्षकी थी ।# 
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गया है । युल्तक पमंग्रन्पावली? दाराय जे, प्रबागफे पतेपर मिल 


मर 


ज्््ट 


के पुस्तकसे यद्द विवरण उनकी आशासे लियः 


सकती है। पधर्मजन्थावलीकी सभी पुस्तकें उत्तम है। 
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बरारके कुछ योगी 


( लेखक--श्री ए० गो० मप्रे ) 


पक्त्याण” का थोगाड्ड निकालना अपने देशका 
प्राचीन इतिहास अवाचान जनताके सामने आदशरूपसे 
रखना है | देशकी इस महत्तेवाके लिये सम्पादकर्जीकों 
लनेकानेक धन्यवाद हैं | आपके इस मदत्कायमें अपने 
अब्य-से अद्यक्के तौरपर, में जिस थ्रान्तमें रहता हूँ उस 
प्रान्तके ऐसे योंगियों और सर्तोका परिचय यहाँ लिखता 
हूँ जिनका वर्णन भक्तविजय”ः और “सतलीछामृत”' 
अन्धोम नहीं है | 

उमरदेव 

यह खान जलूगोवते पॉच कोसपर है | रासा कुछ 
कठिन है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है और फिर बहाँसे उतरकर 
एक चकरदार रास्तेसे इनके स्यानमें पहुंचना होता है ! 
यहाँ एक महान योगो दो गये हें । वे शिवमक्त थे। एक 
चड़ी विकट कन्दरामें बैठकर ये त्रिकाल शिवलिड्जडपूजन 
किया करते थे । इनकी विभूतिमात्रसे सत्र रोंग अच्छे 
हो जाते थे । लोग इनके गुण गाया करते हैं । इनके स्थानमें 
पहचना अकेले-दुकेलेका काम नहीं, क्योंकि रात्तेमें वड़ा 
डर लगता है। इन्होंने जहाँ वेठकर तप किया था वहों 
अब शिवलिज्ञ खापित है । उसके चार्रो ओर पच्चीस- 
तीस मनुध्वेकि वेठने योग्य खान है । वहाँकी वायु वड़ी 
पवित्र है| 

सुपनाथ बुवा 

सुपे पछशी खान जल्यगॉंवसे छ. मीलपर है; यहीं ये 
मद्दत्मा हुए. | इनकी विश्येषता यह है कि विधेले प्राणियां- 
का विष यहाँ आनेते उतरता है । सॉप, शय्याल, कुत्ते आदि- 
छा विघष तो उतरता ही है, पर; कहते हे, गरमी-सुजाकके रोग 
मी यहाँ एक उताह रहनेसे अच्छे हो जाते है | सर्पदद जिसे 
हुआ हो उसपरसे इनका नाम लेकर एक पत्थर उतारा जाता 
है | इसते विध उतरता है, तब तुरत इनके दसर्नार्थ उसे 
ले जाते है और उतारे हुए पत्थरके वरावर सिरनी बौंटी 
जाती है ) इन मदह्यत्माको हुए दो युस्त वीत गये हैं । 


फतेपुरी बुवा 


कोई ७५ वध पूव ये महात्मा हुए । इनका खान 
यहाँठे छ. मील दूर पह्ाड़के नीचे है | पशुओके उब रोग 


इनके नामकी विभूति छगानेतते अच्छे होते ईं | रोग अच्छा 
होनेपर इनके खानमें ददनाथ जाना होता हे । 
वहोँका प्रखाद और विभूति सीमापर नदीके समीप पोछनी 
होती है | ज्ियोऊे लिये यह स्थान वज्य है | इससे ये 
खामिकार्तिक्रेयके अग्यावतार-से लगते हैँ । एक वार एक 
लड़कींको यहाँ ले जा रहे थे, पर इस सानकी सीमापर 
पर्ट्चते ही छड़की खो गयीं, लोटनेपर फिर सीमापर 
मिल गयी | 
महासिद्ध बुचा 
धानोग गॉँवर्मे इन मदात्माकी समाधि हे | इनके 
माता पिता बड़े प्रण्यात्मा ये जो उनके मद्गातिद्ध चुवा आदि 
पॉ्चों पुत्र योगी हुए | इनमें उपसे बड़े महासिद्ध बुवा 
थये। इनका वचपन मोनत्रतर्मे बरीता, पीछे छुछ काछ 
अज्ञातवासमें रहे और फिर अपने स्थानमें आकर बोलने 
लगे | इनके दशनमात्रसे रोगियेंक्रि रोग अच्छे होते ये । 
माघ शुक्ल १५ को यहाँ बड़ा मेला लगता है| इनके 
अन्य भाइयोंमेंसे ग्रत्येकका ययाग्रात परिचय नीचे दिया 
जाता है। 


लोकेचा 

यहँसि चार मील दूर एक पहाड़ीपर एक पत्थर है) 
जिठका व्यास दो फीट और ऊँचाई पॉच फीट है ) इसे 
घेरे हुए एक फुट चोंडी पगडडी है, इसीसे परिक्रमा 
की जाती है। पत्थर पकड़े ही परिक्रा करनी होती है, 
किसीकी हिम्मत नहीं जो बिना पत्थरके सहारे परिक्रमा 
करे | वह पत्यर यों तो दिलता है | पर ऑधी-पानीसे 
उसकी त्वथिरतार्मे कोई अन्वर नहीं पड़ता | भीऊ और 
कोरकू आदि वनवासी छोग यहीं परिक्रमा करके अपने 
सब रोग अच्छे करते हें । 


आवंजी बुचा 


महाचिद्ध छुवाके ये दितीय बन्धु सुनगॉवमे रहते 
थे | यदद स्थान यहॉँसे तीन मीलपर है । वैश्योर्मे इनकी 
बढ़ी मान्यता है | इनकी मानता माननेसे कामना पूरी 
दोवी है ) थ्ति सोमवारकों यहाँ मेला लूगवा है। 





संझ्या ३ ] 





ख्क 


बालगोविन्द बुवा 
यहेंसे छः मीलपर एक बड़े घने जगलमे इनको 
समाधि है| यह समाधि ऐसे स्थानमें है जहसे एक झरना 
निकला है| जगली छोग इन्हें बहुत मानते हैं । इस 
झरनेपर काछे कपड़ेकी छाया पडनेसे वहॉका जल सूख 
जाता है, चन्दन) फूल चढ़ानेसे जल फिर आ जाता है। 


सावंजी बुवा 
बस्ती खेडाके ये महात्मा महासिद्ध बुवाके तीसरे 
भाई थे। यह स्थान यहाँसे चार मीलपर है। इनकी 
मानता सानी जाती है । सोमवारकों दशनोंकी भीड़ 
रहती है। स्थान र्मणीक है । 


छोटे महासिद्ध बुवा 


ये जलगॉवके महात्मा महासिद्ध बुवाके चोथे भाई 
थे। प्रति रवियारकोी लोग इनके स्थानमें जाते हैं, जो बस्तीसे 
आध मील दूर जगलमे है। यहाँ भी मानता मानी जाती 
है और वह पूरी होती है । 


ह वीरोबा_______ ध्यान 





बणडु, जलुशछ कण चाशिणजे बीजी 


कालबीता है। कार्तिकी पूर्णिमाके दिन यहाँ मेला रूगता है। 
नरासगदास याबवा 

| आकोय्फे ये महात्मा आजसे ५० वर्ष पहले थे। 

बड़े प्रेमी थे और सदा ध्यानमे मग्न रहते ये |) एक बार 

इन्दोंने निजाम सरकारके एक ऑफिसरके सामने पत्थरके 


नन्‍्दीसे तृण भक्षण कराया था। उसी स्वानमे उनका 
समाधि मन्दिर वना है । 


बरारके कुछ योगी 


.ह--न्‍>->---ससस्सटस सास टटटस् सास च्स्स्सस््स्चस्स्चस्स्स्वस्स्य्स्स्स्च्स््प्य्स््स्य्प्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्र 





देवनाथ ( १७५४--१८२१ ) 


ये खुरजी अश्जनगॉवर्मं रहनेवाले नाथसम्प्रदायी 
महात्मा थे। इनका बचपन कुस्ती, पटेबाजी आदिम बीता । 
यौवनमें किसी प्रसड़से इन्हें बेराग्य हो गया और ये तप 
करने लगे । इन्हें प्रसाद प्राप्त हुआ । कवित्व-स्फूति हुई । 
हिन्दी और मराठीमें इनके अनेक पद हें; जो मक्तिरससे 
भरे हुए हैं, पढनेसे छृदय गद्दू हो जाता है। इनकी 
बहुत-सी कविता अग्रकाशित है | प्रपश्यमे रहते हुए, इन्होने 
परमाथसाधन किया । बरहाणपुरमे इनकी समाधि हे । 


दयालनाथ ( १७८८--१८३६ ) 


ये महात्मा देवनाथके शिष्य थे, ये भी गुरुसद्श 
भक्त कवि. | इन शुरु-शिष्यने मिलकर उस समयसे 
भक्तिका बड़ा प्रचार किया। इनका चरित्र प्रकाशित 
हो चुका है | अज्ञनगॉवर्मे इनकी समाधि है | 


झिंगरा 
ये कुनबी थे, इलिचपुर-कुष्हाफे रहनेवाले | बचपन- 
से ही विरक्त थे । कुछ काल पिशाचबृत्तिसे रहे। अपने 
मग्य रचते थे । प्रणौन्चटीक्रे तरप उच्होते सम्याक्ति 


(त्त्ज 


अं च १-३ अत] (९२६६६ ७३६ 
हि ये जन्मसे अन्घे थे, पर अपने गुणीसे सबके प्रिय 
थे | पहले अमरावतीर्मे एक चबूतरेपर रहते थे। पीछे 
नागपुर गये । ये कात्यायनत्रतघारी थे । नागपुरमे अनेक 
विद्वान इनके भक्त वने । इनके उपदेश बड़े मार्मिक होते 
4 एक वार एक यसिद्ध डाक्टरने इनसे कई प्रश्न किये, 
उन ग्रश्ीके उत्तर इन्होंने उनकी आल्मारियोम रक्‍्खे हए 
उन ख़ास ग्न्थेकि नाम और उत्तर जिन प्रष्ठीपर मिलते थे 


यानी ५ कम मय पक पेज पेय सु चमक अर निया हर पपमभ- शनि न, रद पइतआामयप कान पादाका भा, 


८४४ 


कल्याण 


[ भाग १० 


ल््ड्ड्ःः सस्‍सस्‍स्स्स्सडसस्चसखसस्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्य्स्च्स्स्य्स्स्स्स्य्य्य्स्य्य्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्स्स्य्य्स्य्स्प्< 





उन पृष्ठोके अछु बताकर दिये | तबसे इनको बड़ी प्रसिद्धि 
हो गयी । इनके भक्तोमें उपाधिधारी छोग बहुत हूँ | अब ये 
समाधघिस्थ हो चुके हेँ, मक्तलोग इनके गुण गाया करते हैं । 


आप्पाजी महाराज ( खान वणी ) 


इनका पहला नाम श्रीनिवासराव सरमुकदम इजारदार 
था | ऐन जवानीमें इनको भगवद्धक्तिकी धुन सवार हुई, 
'बिवाह होनेपर भी इनका वेराग्य बढ़ता ही गया । वणी- 
ग्राममें श्रावण मासमें होनेवाले नामसकीतेनके स्थानकी 
धूल प्रतिदिन झाड़कर इकट्ी करते हैं। महीनेभरकी 
धूल कार्तिक शुक्ल १५ के दिन रथरमें रखकर वधानदीके 
किनारे ले जाकर वहाँ वालमें उसका बड़े समारम्भके साथ 
कोंदों होता है। यह इन्हींकी चलायी प्रथा है | वृद्धावस्था- 
में भी आप्पाजी महाराज केवल एक रामनामी ओद़कर 
६ मील पैदल चलकर वहाँ जाते थे | ये बढ़े सत थे । 
आसपासके लोग इनके दशन करने आते थे। अनेकॉपर 
इन्होंने कृपा की है । 


रामकृष्ण बुवा ( स्थान वाशिन ) 

ये बड़े कमनिष्ठ ब्राह्मण थे । जगदम्बाके बड़े भक्त थे। 
पर इनके कोई सन्तान नहीं थी । इसलिये इन्होंने तप 
किया । जगदम्बाने प्रसन्न होकर कहा कि सखारामकों 
पुत्र मानो | सखाराम इनके पास पढ़ने आया करते थे । 
भगवतीकी आजासे इनका मोह दूर हुआ । पीछे ये 
सहायोगी हुए । इनकी विभूतिसे अनेकोंकी आधि- 
व्याधियों दूर हुई हैँ | वाशिनके समीप ही इनकी 
समाधि है। 


विष्णुदास (स्थान माहुरगड ) 


नाथसम्प्रदायकी दूसरी शाखा ये महात्मा हुए। 
गहस्थीमें रहते हुए इन्होंने परमात्माकों अपनाया । बड़े 
समदर्शी ओर परोपकारी थे । बहुरतोंपर इन्होंने अनुग्रह 
किया | 


सखाराम महाराज ( लोणी ) 
बचपन इन्हें पढानेका वहुत यत्ञ किया गया, पर ये 
पढे नहीं । घरकी दूकान थी, दूकानपर इन्हें बैठाया गया। 
जो ग्राहक आता उसे यह जो मॉगता बिना मूल्य दे 
डालते । इससे इनके पिता बड़े हैरान हुए | वाशिनमें 
कोई रामकृष्ण जुवा ये, उनके पास रहनेके लिये यह भेजे 





गये । वहक्टों एक ठाठ गाय थीं, ये उसके पास गये और 
बड़े प्रेससे उसका स्तनपान करने लगे। लोगेंकों बढ़ा 
आश्रर्य हुआ और इनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। छोणी 
ग्रामफ़े पटेलका एक आमका पेड़ था; वह कभी फलता 
नहीं था । वह इन्हे अपने यहाँ ले आया । इन्होंने उससे 
कहा कि आमके पर्तोका एक पत्तठ ले आओ। पत्तल 
आया । इसपर पाँच आर्मोका रस छोड़ों | सस छोड़ा 
गया । यह रस उन्होंने भगवतीकों चढ़ाया और आप 
चले गये । उस वर्ष उस वृक्षमं दस हजार आम फले। 
इन्होंने बहुत लोगोपर अनुप्रह् किया और आज भी भक्ति- 
पूवंक इनका स्मरण करनेसे उनकी इच्छा पूर्ण होती है । 
इन्हे समाधिस्थ हुए २० वर्ष हो गये। कार्तिक कृष्ण 
(अगहन बदी ) ३० को यहाँ बढ़ा मेला छगता है; मेलेमें 
सदावत रहता है । यात्री प्रसाद लिये बिना नहीं लोटते । 
गोसावीनन्दन ( सिंदखेड ) 
ये नायसम्प्रदायकी दूसरी शाखाफ़े सत थे। मित- 


भाषी और बड़े विरक्त थे | स्थान-स्थानमें इनकी मठियाँ 
है। इसी गाँवर्म इनकी समाधि है । 


रंगनाथ महाराज ( सिदखेड ) 


बचपनसे ही ये पूण ज्ञानी थे। इन्हें रगनाय स्वामी- 
का अशावतार कहते हूँ । राजयोगीकी-सी इनकी 
जीवनचर्या थी। उसमें कोई असम्बद्धता नहीं थी | 
इन्होंने भक्तिका बड़ा प्रचार किया | ऐसे-ऐसे महात्माओंके 
कारणसे ही निजामराज्यके हिन्दुओंका हिन्दुत्व बना हुआ 
है। कितनोंके रोग इन्होंने हाथ फेरकर अच्छे किये। 
ऋतुस्नात हुए १५ व बीत चुकनेके वाद एक स््रीकों 
इन्होंने प्रसादर्म नारियल दिया। उस असादका सेवन 
करनेसे उसको ठीक समयमें पुत्र॒छाम हुआ । बहुर्तोंको 
इन्होने उपकृत किया, वहुर्तोपर अनुग्रह किया, अनेक 
चमत्कार किये । सिंदसेडर्मे ही इनकी समाधि है । 


खामी अवधूृतानन्द ( चांगेफल ) 

ये ब्राक्षण थे। यौबनके उत्तराधमें इन्हें वैराग्य हुआ। 
परोपकार करने छगे | सब तीर्थोकी यात्रा की और लौटे । 
फिर वदरी-केदार जाकर वहाँ तप किया, अनन्तर सन्यास- 
दीक्षा ली | ये कभी एक जगह नहीं रहे, तीन घर्योंसे 
अधिक भिक्षा नहीं ली। कभी भिश्षाके लिये भी न जाकर 
दरि-इच्छा में रह जाते। इन्हें ब्रह्मीभूत हुए. ६-७ वर्ष हो 
गये । समाधिका दिन उन्होंने पहलेसे बता रक्खा था ! 


संख्या ३ | 


बरारके कुछ योगी 
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ल्स्््च््य्य््च््््य्य््य्च्स्च्य््प््स्च्य्सच््न््य्प्स्स्प्प्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्स्स्य्य्य्य्स्य्स्स्स््स्सल्स्लः 


8 


बाझाभाऊ महाराज ( मेहेकर ) 


इनके कुलपर श्रीनरहरिकी कृपा है। वेशाखमासमे 
होनेवाली नृर्सिह-जयन्तीके अवसरपर इनके शरीरमें उर्सिह 
भगवानका आवेश होता था | इन्होंने परोपकारके बहुत। 
काम किये । पीछे सनन्‍्यास लेकर काशीमे रहने लगे | 
काशीमें ही समाधिस्थ हुए । 


शिवचरणगीर महाराज ( अकीला ) 

लड़के खेल रहे थे; एककों सॉपने काटा। सब्र 
लडके इनके पास गये | इन्होंने जल इंघर-उचघर फेंक- 
कर सॉपकों बुलाया और उससे विष खिंचवाकर उसे विदा 
किया । इससे इनकी प्रसिद्धि हुई । दूर-दूरसे लोग दशेनके 
लिये आने छंगे। भक्तोंके मनोरथ पूण होने छगे | इनके 
एक भक्त थे; उनकी र्लीसे किसी ज्योतिषीने कहा कि आज 
शतको तुम्हारे पतिकी मृत्यु होगी। सत्री घबरा गयी, 
अपने आपको सम्हाल महाराजके पास गयी | कुछ काल 
जैठनेके बाद महाराजने उसका मनोगत जानकर उससे 
कहा, तुम जाओ और अपने पतिको भेज दो, आज रातकों 
वह यहीं रहे । महाराज रातकों अपने पलगपर लेट गये 
और इनसे बोले कि तुम हमारे पेर दबाओ ओर यहसिे 
कहीं मी मत जाओ । रातभर भक्त पर दबाता रहा। 
उषश्कालमें आरती लिये उसकी ज्ञी आयी। पलगके 
नीचे एक भयानक चीजपर उसकी नजर पड़ी | सांप ! 
सॉप !? करके वह चिछायी | महाराजने उस सॉपसे कहा-- 
धचले जाओ |? सॉप चला गया | भक्तका कारू टल 
गया ! भमहाराजने उस खस्लरीकों सोमाग्य-दान दिया। 
छेसी अनेक बातें इनके जीवनमें हुईं। इन्होने जहाँ 
समाधि ली वह स्थान बस्तीके बाहर है । 


नमंदागीर 
नमेदागीर बुवा 

ब्राक्षणकुलमें इनका जन्म हुआ था। बचपनसे ही इन्हें 
ईशसेवाका मार्ग मिला । यौवनकालमें इन्होंने विन्ध्य- 
परवेतपर एक गुद्यामें बैठकर तप किया | तप पूरा होनेपर 
पंदलछ ही सब तीर्थोकी यात्रा की। सदा मिक्षाइत्तिसे रहते 
थे। एक घर सिक्षा मॉगते तो दूसरे घरसे पानी | यही 
इनेका क्रम था| तीन घर भिक्षा माँगकर छाते और उसके 
चार भाग करते, जो कोई और वहाँ होता उसे तीन भाग 
दे देते ओर एक भाग आप पा छेते थे | एक स्थानमें नहीं 
रहते 4 | आज एक राव हे तो कल दूसरे गॉवमे | समग्र 





बरार प्रदेश इस तरह इन्होंने छान डाला | हर जगह कोई- 
न-कोई चमत्कार दिखाकर जाते | एक सरकारी नौकर 
इनके भक्त थे | उन्होंने महाराजकों एक बार २-३ दिन 
अपने यहां ठहरा लिया | इन्हें दफ्तरसे २-३ दिन गैरह्यजिर 
होनेकी बातसे यह भय था कि हाकिमोंकी अब, न जाने; क्या 
मर्जी होगी । मद्दाराजने इनके मनकी चश्चरकता जानकर 
इन्हे विदा किया; पर वहाँ दफ्तरमें कागज-पत्र देखते हुए. 
यह किसी दिन भी गेरहाजिर नहीं थे, हाजिरी-बुकर्म इनकी- 
सी सही बराबर होती चली आयी थी | यह महाराजका ही 
काम है; यह जानकर भक्तका हृदय कृतज्ञतासे भर गया | 
पीछे जल्दी ही यह नौकरी छोड़कर महाराजके दास बन- 
कर रहने करें| महाराजकी समाधि पूर्णानदीके तट्पर है। 


गोविन्द बुवा ( बार्शी टाकली ) 

ये ब्राह्मण थे। बचपनमें पूजा-अचोमें ही इनका समय 
बीतता था। इन्होंने अपना कोई नित्य-नेमित्तिक कर्म 
कभी नहीं छोड़ा | उन दिनों यह प्रान्त निजाम राज्यमे था | 
इनके जिम्मे पट्वारीका काम था | एक बार एक मुसलमान 
अधिकारी इनके दफ्तरकों जाँच करने आये | उस समय 
गोविन्द बुचा पूजामे थे | अधिकारी ने 'बुछाओ पटवारीको? 
कहकर गोविन्द बुबाके पास चपरासी दौड़ाया | चपरासी 
यह संदेसा छेकर छोटा कि, “आते हैं? | कब आते हैं! 
हाकिम गुस्सा होकर पेर पटकने छगे और फिर उठे, “कहाँ है 
गोविन्दराव !! कहकर उनके डेरेकी ओर चले। एक कदम 
न चले होंगे कि सामने देखा, गोविन्दराव खड़े है और खड़े 
हे ऐसी दिव्य तेजखी और शान्‍्त स्थिर गम्भीर मुद्राके साथ 
कि द्ाकिस उनके पेरोकी ओर देखने छगे और पैरोपर लछोट 
गये | गोविन्दरावने बड़े विनयके साथ उन्हे उठाया। 
अधिकारीने कहा, में आपकी या आपके दफ्तरकी क्‍या 
जाँच करूँ, आप मेरी और मेरी हलतकी जॉच कीजिये 
ओर उबार लीजिये। वह अधिकारी तबसे उनका भक्त ही 
बना रहा । ऐसे कितने ही भक्त गोविन्द ब॒ुबाके थे | इनको 
समाघिस्थ हुए बहुत काल बीत चुका है, तथापि मक्तोंकों 
इनके अब भी दर्शन मिलते है । एक भक्तको उपदेशका 
पात्र जानकर ये खय ही उपदेश देने उसके पास चले 
आये थें। 

गजानन महाराज ( शेगॉव ) 
लोग की ते का हिसार लक 
! रस कारण जलकी कमी हो गया | 
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बड़ी चिन्ता हुई--जछके बिना केसे काम चछे ! गजानन 
महाराज एक कुएँके जगतपर बेठे थे । बड़ी दया 
आयी । उन्होंने एक कपडा जगतपर विछा दिया और 
कहा कि देखो, पानी तो मरपूर है। लोगोने देखा कि कुएँमे 
पानी मरा हुआ हे | इस चमत्कारकों देख लोग उन्हें 
मानने छगे । गजानन महाराज अवधूतदृत्तिसे रहते थे । 
अकोछामें शहरके वीच एक चवूतरेपर बेंठा करते थे। 
पीछे श्रीवच्चूलालजी इन्हे अपने घर ले गये | इनके 
आनेते वच्चूलालजीके दुठ्धम्ब-परिवारमें उवको आनन्द हो 
गया । थे वीच-बीचर्मे मोनत्रत घारण कर लेते थे | तब 
कमी दभमी रामनाम इनके मुखसे ठछुन पढ़ता था, और 
कुछ नहीं। देहघनके विषयर्सम वे निश्चिन्त थें--चाहे 
जहाँ चाहे जो काम हो जाता था । इनके दश्चनौके लिये 
सदा भीड़ लगी रहती थी। कोई दुछ इनसे प्रश्न करता 
तो उचका उत्तर सदा चुने हुए यूढार्य॑व्यश्ञक झब्दोमिं मिलता 
था | अकोछासे वह झेगोंव चले गये और वहीं उन्हींने 
समाधि ली। वर्हा एक वड़ा-ता मन्दिर वना और वहाँ 
य॒निर्येके ठदरनेके लिये भी प्रशन्त खान है ! 


गोसाजी महाराज ( नागप्री ) 


नागझरी स्टेशनसे इनका खान एक मौलपर है। 
मन्दिरके महाद्वारके समीप ही एक कुण्ड है, उसमे गोनुख- 
से जल गिरा करता है। कहते हैं, इनकी समाधघिके नीचें- 
से ही यह जल जाता है| इनका देप खेतिहरक्ा-छा और 
भाषा भी देहाती थी। दूर-दूर देहातोंति रोगी इनके पास 
आकर अच्छे होकर छोटते थे। इन्होंने कमी किसी- 
को दुखो नहीं होने दिया । सबको धर्मम्रार्ग बवाते थे | 
एक क्तिानके झत वाल्कको इन्होंने जिछाया या | 
इनकी समाचधिस्थ हुए. ४० व्षसे अधिक उम्रय वीता है | 

सेयद अम्मा साहिबा ( अकोला ) 

वह योगिनी यीं। इन्होंने विवाह नहीं किया। 
अह्चारिणी थीं। योवन-काछ इन्होंने हिमाल्‍्यमें व्यतीत 
किया । पीछे अक्ोल्मे जायीं | अद्बोल्य नगरमे दो-तीन 
घर्रोन दी यह रहती थीं | जिस घरक्ें रहती उसके दरवाजे 
पा करनेपर भी यह वहाँसे अच्बय हो जाती थी । 
गोविन्दरा सग्रें महाश्ययपर इन्हींकी हृपादृष्टि थी | 
ऊमा मदाना स्वान न करती, पर उनके झर्सरसे कपूरकी- 
डी गन्व निकलकर मरमरने मर बाती थी। यीां मुचल- 


क्छ् 
बिका ०५ हुई 
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मीन; पर साक्ष्चिक अनज्नऊे ठिया और कुछ ग्रहण न करता 
थीं | मक्तोंसे कमी कुछ द्रव्य माँग लेती थीं; पर वह 
गरीबोकों बॉट दती थी । जिस बरमें ये ६-७ महीने रही 
उस घरकी छतें वधामें चूआ करती मीं। पर जय पे 
उस घरमें आया तबसे मूसलाघार बृ्टिम भी क्वीसे एक 
वूँद नहीं ठपका । बहुतन्से दिदू ओर मुसलमान दनकी 
सेवा करते थे । इन्होंने आजसे २०-१२ वर्ष पूर्व जब 
शरीर छोड़ा तब हिंदू ओर मुछलमान दोनोंने मिलकर 
उस द्ारीरकी मिद्टी दी | इनकी कत्र रेलवे पुलके पास है) 
जो एक हिंदूकी दी बनायी हुई हे । 
सादवल चली ( सादवल ) 

ये मुसलमान थें। पर कन्दमूल ही इनका आहार 
था । ये समदर्शो ये | रदा मौन रहते थे | जिठपर प्रसन्न 
दोते उसे खम्म देते 4॥ इनका खान खादवरूकी पढाड़ी- 
पर है। समाधिके समीप एक चमेलीका वृक्ष है, जिसके फू 
ठीक उमाधिपर ही गिरा झरते हूं ) 

अमखतराय (१६९८-१७५६ ) 

फ़ते खेडोर्मे इनका जन्म हुआ, औरगाबादमें शिक्षा 
हुई | इनका भक्तिश्ञानपरक काव्य सुप्रसिद् है। इन्होंने 
हिंदुओंकों शञानाव्तत पिछाकर हिंदुत्वकी रक्षा की और 
मुछल्मानेकोी चमत्कार दिखाकर चुप किया। इनकी 
समाधि औरगाबादमे है | 

८५० 
आचागदव महाराज 
( ल्खक--प० आानरहर शाज्नरोजी खरशीकर ) 

तापी ओर पयोण्णिके उज्ञमके सनीप किसी स्वानमें एक 
पवित्र ब्राह्मण-इुलमे भीचांगदेवका जन्म हुआ | वचपनसे 
ही ये बड़े कुश्याग्रदुद्धि थे। उपनयन-सत्कार होनेपर 
थोड़े ही काल्में इन्होंने वेद, न्वाय, व्याकरण, मीमासा, 
प्योतिष, वैद्क, चघनुविद्या, ग्रायनशझाञ्ञ इत्यादि 
नानाविघ शात्र सम्यक्‌ अधीत कूर लिये और फिर 
गुदसे पूछा कि अब मुझे क्या पढ़ना चाहिये। गुरु 
चांगदेवसे बड़े प्रचन्न रहते थे | उन्होंने उत्तर दिया कि) 
अब ठुन्हारे लिये दो ही विद्याएँ सीखनी वाकी हैं--एक 
योगविद्या ओर दूसरी वह अध्यात्मविद्या जिसे श्रीसद्गुरु- 
नायकी छिपासे आनन्दधन परसात्माका साक्षात्कार होता 
है। तब श्रीगुद्ते चांगदेवने यह प्रार्थना की कि ये दोनों 


संख्या ३ ] 


श्रीचागदेव महाराज 
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विद्याएँ हमे बताइये | पर भीशुरुने कहा कि योगविद्या 
सीखनेके लिये तुम्हे काशी जाना होगा । और अध्यात्म- 
विद्या कब प्राप्त होगी, यह जाननेके लिये चांगदेवजीने 
ज्योतिषशात्रके अनुसार गणना करके देखा तो यह मालूम 
हुआ कि श्रीसद्गुरूद्शन और अद्दयानन्दछाभका योग तो 
अवसे चौदह सौ वर्ष बाद आता है। इसका मतलूब तो यह 
हुआ कि चौदह जन्मके बाद श्रीसद्युदु मिलेंगे; पर ग्ह तो 
ठीक नहीं, इसी शरीरसे चौदह सो वर्ष बने रहनेका कोई 
उपाय करना होगा | ऐसा उपाय तो योगशास््रसे ही 
मिल सकता है | इसलिये चागदेव योग सीखनेके लिये 
काशी गये । काशीमें एक सिद्ध योगी एक गुहाके अन्दर 
रहते थे, वह निविड़ अरण्यमें थी और रास्ता व्याप्र-सपादिके 
कारण मनुष्यके आने-जाने योग्य नहीं था। काशीके 
पण्डितसमाजने, जिन्होंने चांगदेवका बड़ा सत्कार किया 
था; ऐसे स्थानमें जानेसे रोका । पर मनस्वी चांगदेव कब 
माननेवाले थे । वे एक दिन उस गुहामें पहुँच ही तो 
गये--दिग्बन्धनादि मान्त्रिक प्रयोग करके श्रीगुदके समीप 
पहुँचे | शिष्यका साहस और निष्ठा देखकर गुरू परम 
प्रसन्न हुए । चागदेवने उस गुहामें सात वध रहकर मिन्न- 
भिन्न आसन, भूचरी-खेचरी आदि मुद्रा, हृठयोग, छाया- 
पुरुष साधन, लययोग, राजयोग, मन्त्रयोग इत्यादि 
सांगोपांग सम्पूण योगशास्त्र सप्रयोग प्राप्त कर लिया। 
इस प्रकार समस्त योगसिद्धियौको प्राप्त करके सात वध बाद 
उस गुहासे निकले। और गुत्त मागसे ही काशीके मणिकर्णिका- 
घाटपर आकर प्रकट हुए। काशीके पण्डितससाज और 
सवसाधारणने उनका बड़ा आदर किया । उनके अज्ञ- 
अक्भपर योगका दिव्य तेज चमक रहा था; सव सिद्धियाँ 
भी उन्हे प्रास थीं, इससे उनका कीर्ति-परिमल सर्वत्र 
फैल गया था। बड़े-बड़े राजा रईस, साहूकार उनके 
अनुग्रहकी प्रतीक्षामं हाथ जोड़े उनकी सेवार्मे उपस्थित 
रहते थे । उनके दरबारमें बड़े-बड़े बिद्दान्‌ भी विद्यार्थी 
होकर आते थे और जो जिस विषयमें प्रश्न करता था उसी 
विषयका वे अध्यापन करते थे, सब शा््रों ओर कलाओँ- 
का यहाँ अध्यापन होता था । कुछ काल इस रूपमें काशी- 
सें रहकर चांगदेव महाराज तीथाटन करते हुए, विद्याओँ- 
का प्रचार करते हुए बड़े ठाय्से तापी-नदीके तटपर आये 


ओर वहाँ मठ स्थापनकर रहने लगे | वे कभी समाधि 
लगाते, कभी अदृश्य हो जाते, कभी हवाके साथ दौड़ते, 
इस ग्रकार चाहे जिस स्थितिमें रहते भे और अपनी सिद्धियो- 
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के द्वारा दूसरोंकी भी कामनाएँ पूरी करते थे। जो लोग 
योगविद्या सीखने आते उन्हे योगविद्या भी सिखाते थे। 
ऐसे उनके सेकड़ों शिष्य उनके साथ ही रहा करते थे। 

इस प्रकार कई वध बीतनेके पश्चात्‌ वह समय आया 
जब योगके द्वारा उन्हें यह मालर्म हुआ कि अब मेरा 
मरणकाल समीप है । तब उन्होंने एकान्तमे वैठकर 
समाधि लगायी और ब्रह्मरम्थमें स्थिर होकर बेठ गये । 
इस अवस्थाका वणन हठयोगप्रदीपिकामे इस इलोकसे 
हुआ है-- 

सूर्याचन्द्रससो धत्तः काल रात्रि दिवात्मकम्‌ | 

भोक्त्री सुघुन्ना कालस्य गुद्यमेतहुदाह्म मर ॥ 


अर्थात रात ओर दिन जिसका स्वरूप है वह काल 
सूयनाडी और चन्द्रनाडी है, सर्य॑ और चन्द्रमाके द्वारा 
होनेवाले इस रातजि-दिनरूप कालको सुपुम्ना भक्षण करती 
है, यह गुह्य रहस्य है जो यहाँ प्रकट किया गया | 


इसका अमभिप्राय यह है कि जब सूय्यनाडी चलती हर 
तब वह दिन है और जब चन्द्रनाडी चलती है तब यह 
रात है | ढाई-ढाई घड़ी एक-एक नाडी चला करती है 
अर्थात्‌ पॉच घड़ीका रात्रि-दिनरूप एक काल होता है | 
पर जब सुघुम्नाके मागसे वायु ब्रह्मरम्थ्में लीन होता है तब 
राजि-दिनरूप काल वहाँ नहीं रहता। जितने कारूतक 
योगी वायुकों ब्रह्मरन्प्रमे लीन रखता है उतने कारूतक 
वह कालके अधिकारके परे रहता है | मरणकारू निकट 
जान जब योगी इस प्रकार अपने प्राणको ब्रह्मरम्श्रमे स्थिर 
करता है तब नियत समयपर काल आकर भी खाली हाथ 
छोट जाता है | चांगदेवजी महाराज दस दिनतक 
लगातार ऐसी समाधि लगाये बेठे रहे | इस बीच स्थूलछ 
शरीरपर कालकी जो सत्ता थी वह समाप्त हो गयी और 
सापके केचुली त्यागनेके समान नवीन आयु, नयी शक्ति 
ओर नयी कान्ति लेकर चांगदेवजी बाहर निकले | काल- 
को चांगदेवजीने परास्त किया। इससे उनकी कीति 


दिगूदिगन्तमें फैठ गयी । इस प्रकार कालको लौटाने 
ओर नया जीवन लेकर प्रकट होनेका अद्भुत चमत्कार 
उन्हें चोौदह वार करना ण्डा | 


जब चोदह सौ वर्ष पूरे हुए, तब एक दिन उन्होंने 
सुना कि आलूदीमें श्रीनिदृत्तिनाथ, श्रीशानेश्वर, शीसोपान- 
देव और औमुक्ताबाई नामके कोई भाई-बहिन प्रकट हुए हैं, 
जिन्होंने भेसेसे वेदमन्त्र कहलवाये, पितृश्राद्धमें श्राद्धकर्ताके 
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पिरदरादह्ों दा अगरने वागबचत चुठा चिया इत्|कयाई आर जा 
कट हे ओर 2 स्र्ी बच्चे है 
बढ़े हाना आर मुझ हूँ, आर लगना वच्च हा टुनकर 
चांगटव जाीद्धी रथ ऐसे साुउदप ब्यण ट्द्वा न्‍्न्‍्मकन 
चायदवजांदछा इच्छा हुए के एच चउत्उुद्वाह इन 
|] 


सिद्ध सुद इतने बड़े शिघ्यतरुदायके 
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चाहिउ्रे, पर इतने बड़े 
रखते हुए इन छोटे बाचढ्ोंके पाठ, अद्धा होनेपर भी, उस कैसे 
जाउडते थे ? उन्देंने एक झोरा छागन हो थे हारने स्व रादिके 
पा, झपने शिर्योद्रे हाथ नेजा; बइ तजवीजनेके लिये 
कि देखें कि ये बालक कितने गहरे पानीम ई । उस कोरे 
कागनपर श्रीजानेर नध्वाराजने पेंसलठ ओविेयों छिखकऋर 
चांगदरेवजीको तद्नज्ञानक्ा उपदेदय नेता। वह चांगरदेवर्जीने 
पटा, वास्वार पढा, ऑऔीजानेद्रादिदी ओर उनका 
थ्दान बचा; पर प्रय्यक्ष औनुखते छुते बिना बोघ नहीं 
होगा; यह जान शअीदहाने दरादिके पाच चले | उनके साय 

> चोदह सो शिष्य थे। उंगरेवजी अपनी योगतिदधियेछे 


थे 
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एरे उनवऊे उछाथ चल रहँ थ। व्यात्पर उवार 4, हायन 


सॉपकी चाइुक थी भोर पीछेते उनका जब-निनाद दोतदा 
वा रह था | जब चांगदेवबो स्थानऊे उन्ीप पहुँचे तत्र 


कर, ०. ऋ 4५6 दि] रा ई जय, अ चर 
पीनिइंचिनाय, हानेइवर, सोगानदेव ओर नुक्तावाई अपने 
स्वानओी एक भीवपर बे वातदचीत ऋर रहे थे | श्रीचांग- 
देपषजीके दे ठावइकों देखकर अछ्ानेश्र महारावने ऐउडे 
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वोगीका न्‍्वागत वर्दी ही विद्िते करना उचित बानक्र 
वहीं उेठे-चठे मीतसे दी कहा; चल री दीवाल ! झआंगदेवकी 
अगचानीमे ऊरा आगे चचछ  मीत चच्चों। 
देखा, 
नी । 


जकार रे 
उवार चछे आ उहे 7 | बडको 


चायपदवुन 
ना करतदत 


झिंद्र हे दो उचेदन प्राणी दी | दे बच्चे जड़ मीतपर 


०-2 295 उपर सवार न्नम्याहाक 222 पर 
सेउतपर सवार दर पर 


चना ठा नरा उच्पाथ 
कफ रे जटन- सं 5 ज्ल्ले अभी नहीं न 2275७ परे 

सात रन सानने ने इुछ भा नद्ठी है | वे बच्च हूँ, पर 

ऋलर सुंदर ह। चायदरबनाका 
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ठस्पूणे अभिमान 


नीचे उतरे और सीधे ओजाओे 
नीचे उठरे और ठीधे जऔीज्ञानेंद्धर 


साहान 3२ नरापनन उन्हें आइना छूपा ! दर अछ्ार 
चादइद ला बंप बाद अचद गुरुझ दर्रान हुए | 
ञ्ज्ज्ऊे 
न हु बा ३ एम 22 सटाराजवय “क-- पर चना 4 न कै बलिस्स के हर 
पक छोीगान८र मदाराजने ऊपनी बटिन शरीनु क्या 
( जी उस समय हार प्रपक्ी थीं ) से ओोचागउेबद्रो 


गउम्न्प दिला दा | आीदागदेचडे जी 3 प्द्धा वप है 
एलन दादा | भ्रीदागदेवऊे चीदद कौ बपदा ठप और 


यु मर न कप कि उन नकन+०»»»-#मकनक-, भ्पा न अर: न न न 
“3० ५ ४ ७४७ $7 <चुहानपाॉदढ अरधोन फझोौपत ह: चा अर 
अकाआ. पं 


कन्चाण 


| भाग १० 








श्रीचांगदेव झिझ्चु बनकर माठक्तष्पाकटाक्षमात्रते हुवाय॑ 
हुए. क | 


श्रीज्ञानेधर महाराज 


श्रीानेश्वर नहायराजका झनन्‍्म उदत्‌ 2३८० में दक्षिप- 
के आडन्दी नानक गॉवमने एक नहाराष्ट्र त्राह्मण-परिवार्सने 
हुआ या । इनके पिताका नान विड्छ पन्‍्त और झाठाका 
उक्मावाई या | ये चार नाई-वद्िन थे, जिनका नान ऋरदयः 
इत प्रकार है--निइृचिनाय, छानदेव, सोपानदेव आर 
सुक्तावाई। छाछ याकर ये चार्रो माई-बंदिन बड़े उच्च 
कोविक्रे उंत हुए थे ! 
इनके पिता पु्रोंके जन्मे पूव्र छुछ दिन उन्याती रहे 

थे, इस कारण ह्ाह्मगोंने उन्हें जातिच्युद ऋर दिया या। 
जब पुत्र उपनवन-तत्कासडे योन्च हुए ओर उन्होंने 
ब्राह्मणेति आथना की कि श्रावश्वित कराकर जातिनें ले लो 
तो ब्राह्मणेनि इउ्का यायश्रिच य्राणत्वाग वदावा । निदान 
विद्लपन्तने प्रयाय जाकर चिवेणीमें अपना धअरीर विउजित 

कर दिया जोर उठी-लाधथ्वी उक्त्मावाईने सी पविद्वा 

अनुतरण किया । मात-पिठाछों इस प्रकार खोकर चार्रो 

भाई-चहिन अकेले घरक्की ओर वापत चछे | रात्वेर्म निईृचि- 

नाय कहीं नूर गये जोर वें सूठकते मटकते अद्धनी 

नामक पहाड़की एक सुपाने जा पहचे | वहाँ सोमान्वते 

उनकी ऋुलाक्लात ग्रतिद्ध योगी श्रीमोरखनायद्दीके झखिधख्य 

उनि श्रीगनीनायनीते हों गदी । निज्नचिनाय उंतके चरणों- 

पर गिर पड़े | सुद्देवने योग्य पात्र उनझकर निश्चतिनायको 
बद्योपदेश और योगठाधनक्ी शिक्षा देकर विदा किया | 
निव्चिनायन बर आकर वही उपदेदय अपने शेष ठीन माइ- 
वहिनकों भी दिया ! 

सगवकक्ि और योगताघनवछसे वे छाय बडी 

ऊँर्दा खिदिकों प्राम हुए। उन छोगोंने मी पुनः आह्मर्णोते 
जातिम्ने ले लेनेछा अनुरोध क्िवा | ऋक्षपोंने करा, यदि ठुम 


परम्गत्माकी जय ऊचक्ष्लि करा आर अप) पलक 
रचाप्नाका झनन्य जपचक्त करा आर अपना उच्च छा ससाण 








सके १० काना इर्‌ चास्ा लआ्ा पद छत बटन उन्‍्तव उवच च्‌- 
री: 
>> काकाव्की (6: अ्यासा लो पद जेल 8८ ले नंद पक इठप् सउंभझा लक कुराओ। 2, 
४ < ४ न्यानानाइद उन्दू । झेख नहा छत छउच्चा । पदा छठ 
ब््द्राच्सानत £- आयकमान्डी छल" 5 ट्या हट पं जअइनदबः सटायरहहाः बनाओ ननशज- सम्प्गं आरेच 
सलराच्नानत्र दवा हू । झाशहानद नहायहद्य उन्दून चार 
ये गोदाप्रेद्य फ्ज्ाप 
घ्च गादाप्रद् 
कलश / (मटर 


ख़्च क्क्कचझ- वजन सा उऊ क्र चाः :+ 
सकाशत खाशानया-चॉीपि! देखना चादिद । 


खुदा पचाददद ज्र हुचछ्तय थक नस पननन यान +>- 222० 
को अदा ादत शद्ाउजहजदह्य रावत जझानदडन्ध 


जाक 


संख्या ३ ] 


्््य््ज्च्््ल्लट्््स््सल्य्््लयञ्सलच्सनननननचचचचचवसससससस्त, 





दो तो जातिमे लिये जा सकते दो । चार्रों भाईजरदिन पड़े 
प्रसस्न हुए और भीशानदेवजी चमत्कार भी दिखाये। 
इससे वे छोग जातिमे ले लिये गये । भीशानेशवरजीने अपने 
जीवनमें और भी कई चमत्कार दिसाये। गीतापर 
इन्होने 'शानेधरी' नामक एक टीका लिखी, जिसका 
महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानेमिं भी बड़ा आदर दे । इनका 
भअनृतानुभव' नामक एक वेदान्तका भी अन्य है । 
ओऔज्ञानेधरजी महाराजने स० १४०७ में प्राय: २२ वर्षकी 
आयुर्म जीवित दी समाधि ले ली। छोरगोंका विवास है 
कि वे एक जीवन्मुक्त सिद्ध योगी थे ओर आज भी 
जीवित ही हैं |# 


श्रीएकनाथ महाराज 


प्रीएकना थजी महाराजका जन्म लगभग सवत्‌ १५९०से 
गदहाराप्र-प्रान्तक़े पैठण नगरमे हुआ था | अत्यन्त छोटी 
अयखामें ही इनके मॉन्याप मर गये | इनका लालन- 
पालन दादा-दादीने किया। बचपनसे दी इनकी इत्ति 
मगयद्धजनकी ओर थी । आठ वपकी उद्रमे ही सदूगुरु- 
की प्राप्तिके लिये इनका मन बेचन हो उठा । एक दिन एक 
शिवाल्यमे ये अकेले हरिगुणगान कर रहे थे । उस समय 
अपने दृदयमें इन्होंने यह आकाशवाणी सुनी कि दिवगढ़- 
पर जनादंनपन्त नामक एक सत्पुरुष रहते हें, उनके पास 
जाओ) वे तुम्हे कल्याणपथ दिखावेंगे । बस, बिना 
पकिसीसे कहे-सुने भगवानका नाम लेकर आप देवगढ़कों 
ओर चल पडे और गुरुकी शरण ली | उस समय इनकी 
अवस्था करीब बारह व्षेकी थी। इन्होंने प्रायः छः वर्षतक 
गुरुकी अपूब सेवा की । दिन-रात अथक परिश्रम करके 
ये गशुरुकी सेवार्मे आनन्दके साथ लगे रद्दते थे। सेवासे 
इनका सन कभी अघाता नहीं था। इनका विश्वास था 
पके “शुरू, साक्षात्परत्रह्म! | फलस्वरूप गरुरुने भी उन्हें बड़े 
प्रेमसे कल्याणकारी उत्तम शिक्षा दी और अन्तमें प्रसन्न 
दोकर अपने गुरुदेव मगवान्‌ दत्तात्रेयके प्रत्यक्ष दशन 
करा दिये । जब इन्हें दत्तमगवानका आशीर्वाद प्राप्त 
दो गया तब जनादन खामीने इन्हें श्रीकृष्णजी उपासना- 
_को दीक्षा देकर एकान्तमे साधन ! करनेकी आज्ञा दी । 





थी, ७] 
# शीशानेश्वरजी महाराजका विस्तृत जीवनचरित गीताप्रेस, 


गोरखपुरसे औजशानेश्वर-चरित्र” के नामसे प्रकाशित हुआ है। 
मूल्य ॥०) मात्र है । 


(५ 
श्रीएकनायथ महाराज, समय मुरु रामदांस 


८४९, 








पीएकनाथजाोंने गुरूपदिष्ट मार्गसे अनन्यमन होकर 
साधना की और अन्त सिद्धि प्राप्त की | कदते ६; 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे दशन भी साधनकालमे इन्हें हुए । 
उसके बाद उन्होंने गुदकी आज्ञासे मास्तवप्मरके प्रायः 
सब तीयोमि भ्रमण किया | 


साधना और तीथयाना पूरी हो जानेपर गुदकी आशा- 
से एकनायजीने गखह्स्थाश्षमर्म प्रवेश किया । ऐसे सिद्ध 
मधात्माका गहस्वाभरम केसा होगा; यह सहज ही अनुमान 
किया जा सकता दहै। इन्होंने अपने आचरणद्वारा ससारके 
सामने उद्य आदर्श रखकर लछोगोका बड़ा उपकार किया | 
इनके जीवनकी ऐसी अनेक घटनाएँ हे जो हमें बड़ी 
अमूल्य शिक्षाएँं देती एँ । कितने ही चमत्कार भी इनके 
जीवनमे देसे गये । इसके अतिरिक्त अपने प्रवचन, कीतन 
ओर उपदेशके द्वारा भी इन्होंने छोगेका बड़ा कल्याण 
किया | चत॒ुःछोकी भागवत, रुपिमणी-स्वयवर, चिरज्ञीय- 
पद, भावाथरामायण और एकनाथी भागवत नामक इनके 
कई ग्रन्थ मिलते हैं| इस प्रकार नाना प्रकारसे ससारका 
कल्याण कर ये स० १६५६ में भगवचरणोंमें लीन हो 
गये । इनका चित्तृत जीवनचरित “श्रीएकनाथचरित्र#% 
नामक पुस्तकमे देखा जा सकता है | 


समथ गुरु रामदास 


हिन्दुघमरक्षक, गो-ब्राह्मणपालक छत्रपति श्रीशिवाजी 
महाराजके गुरु समर्थ खामी भ्रीरामदासजीका नाम कौन 
नहीं जानता * महाराष्ट्रमे इनके नामकी बहुत बड़ी धाक 
है और आज भी वहाँ इनकी गैरिक पताका बड़े सम्मानकी 
दृष्टिसे देखी जाती है। इनका जन्म सन्‌ १६०८ ई० में 
रामनयमीके दिन गोदावरी-तीरस्थ जम्बूक्षेत्रम एक 
ब्राह्मणकुलम हुआ था। बचपनमे इनका नाम नसारा- 
यण था | कद्दते है; आठ वर्षकी उम्रमेँं भगवान 
श्रीरामचन्द्जी ने मनोहर वेशमें इन्हें दर्शन देकर कहा, 
'घमंकी दुर्दशा हो गयी है ओर शास्त्र छोप होता जा रहा 
है, अतएब ठम क्ृष्णानदीके किनारे जाकर घर्मका पुनः 
स्थापन करो ओर यवर्नोंका दमन करनेमें शिवाकों मदद 


वि 


दो | तभमीसे ये परम रामभक्त हुए और (रामदास? 
नामसे विख्यात हुए | 


ाजभमणयणधपजभ।जज--+-प--ा.-.. || 


%# यह पुस्तक 'गीताग्रेस, गोरखपुर” से ॥) में मिलती है। 
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बचपनसे ही इनमें वेराग्यके लक्षण दिखायी दे रहे 
थे। अतएव माताने इनके वियाहका प्रबन्ध किया; 
जिससे वे ससारमे फंस जाये । परन्तु विवाहमण्डपर्मे 
जब व्राह्मणोने मन्नलाष्टक पढते समय 'सावधान' अब्दका 
उच्चारण किया तो उन शब्दोने सीधे रामदासके द्वृदयमें 
पेंठकर सचमुच उन्हे सावधान कर दिया | ये विवाह- 
मण्डपसे किसी वहाने उठे और एकदम लापता हो गये । 
इस तरह ससारकों त्यागकर वे एकान्त साधनामे लग 
गये । कहते हैं, इनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर पुन- 
श्रीरामचन्द्रजीने इन्हें दशन दिये ओर वही पुराना आदेश 
हुहराया । निदान, कई तीथस्थानोंमें भ्रमण करते हुए, 
स्थान-स्थानमें श्रीराममन्दिर बनवाते ओर श्रीरामभक्तिका 
प्रचार करते हुए अन्‍्तर्मे कृप्णानदीके किनारे आकर 
रहने लगे। 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी आजशाके अनुसार श्रीशिवा- 
जी महाराजसे उनकी मुलाकात सर्वप्रथम सन्‌ १६४९ ई० 
में हुई | कहते हैं, शिवाजीकों वड़े कष्ट और परेशानीऊे 
बाद श्रीगुरके दशन हुए. | गुरुदेवने कृपाकर श्रीशिवा- 
जीको दीक्षा दी ओर उपदेश किया | भ्रीशिवाजी ने दृढ़ 
श्रद्धा-विश्वासके साथ गुरु-आज्ञाका ठीक-ठीक पालन 
किया ओर इनकी कृपासे वे एक वार पुनः हिन्दूराय्य स्थापित 
करने और गौ, ब्राह्मण तथा घमंकी रक्षा करनेमें समर्थ 
हुए | गुर रामदासजी वरातर ही शिवाजीके पास घूमते-फिरते 
आ जाया करते थे ओर उचित उपदेश देकर चले जाया 
करते ये | शिवाजी भी उनके वेसे ही अनन्य भक्त थे | 
एक दिन तो भिक्षाम्में उन्होंने सारा राज्य ही गुरुदेवको 
दान कर दिया । दानपत्र देखकर स्वामी रामदासने 
शिवाजोको घचुलाया ओर कह्दा, तपस्या करना ब्राह्मणका 
तथा राज्यमारग्रहण और प्रजापालन करना क्षत्रियका 
घम है। अतएव क्षत्रियकोी भिक्षा्त्त्ति अवरूम्बन करना 
उचित नहीं । परन्तु जब तुमने मुझे राज्य दान कर दिया 
तब भेरे प्रतिनिधिरूपमें रहकर ही तुम राज्यशासन करो ।|* 
शिवाजीने गुदकी आजा शिरोधायकर वैसा ही किया | 
तभीसे महाराष्ट्रमें गुड रामदासजी का गेखआ झड[ फहराया ! 
एक तरहसे स्वामी रामदास राजा ही ये, परन्तु 
इन्होने राज्यसे अपने लिये कमी कुछ नहीं लिया। यें 
स्वय भिक्षाटन करते थे ओर देशभरमें घृम-घूमकर घर्मका 
प्रचार किया करते थे | एक वार तीथयाच्रार्मे ओशिवाजीने 


कल्याण 
स्स्स्ट्ट्स्स्स्य्स्स्स्च्स्ट्ट्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्स्स्य्स्य्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्प्य्य्प्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्य््य्प्य्प्प्प्प्प्स्स्स््य्प्स्प्् मिल मम लक मल न कल मन 
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बढ़े आग्रहके साथ अपना एक आदमी इनके साथ कर दिया 
और खचके लिये एक लाख रुपये दिये। परन्तु उस धनको 
इन्होंने छुआतक नहीं और सब दान-घममे गरीबेंकोः 
लुटा दिया । 

कहते है, श्रीशिवाजीके माग दिखानेके लिये इन्होंने 
“दासबोधघ नामक ग्न्‍न्थ लिया था। इसके अतिरिक्त 
'सनाचे इछोक!, इलोकबद रामायण”, 'सुद्मीता, 
(आत्माराम'ं ओर पश्चीकरण” आदि गन्थ भी इनके 
मिलते हैँ | इस प्रकार जीवनपयन्त भगवानकी आश्ञाक्रे 
अनुसार ये वमसस्थापन; शात्त्मयांदारक्षण तथा हिन्दू 
घमंसस्थापनमें शिवाजी मद्ाराजकोी सहायता देनेमे ही 
लगे रहे। अन्तमे सन्‌ १६८२ ई० में एक दिन 
“जय-जय रघुवीर समथ” अब्दका उच्चारण करते हुए 
रखुवीरखरूपको प्राप्त हो गये | इनके महाप्रस्थान करनेके 
बाद श्रीशिवाजीफे पुत्र श्रीशभाजीने, जो उस समय 
राजा थे, परेडीमें इनकी खड़ाऊ नीचे रखकर उसपर 
श्रीरामचन्द्रजीका एक मन्दिर बनवा दिया; जहाँ प्रतिवष 
श्रीखामीजीके स्मरणारथ मेझा छंगता है । महाराष्ट्रमे समझे 
रामदासजी श्रीहनूमानजीके अवतार माने जाते है । 


श्रीतुकाराम महाराज 


श्रीतुकारामजी महाराज महाराष्ट्र एक बहुत बड़े 
सत हो गये हैँ । इनके अभग महाराष्ट्रप्रान्तर्मे बड़ी भ्रद्धा 
और प्रेमफे साथ गाये जाते हैं । इनका जन्म सबत्‌ १६६५ 
में इन्द्रायणी नदीके तगपर स्थित देहू ग्राममें हुआ था ! 
प्राय तेरह व्षकी आयुतक इन्होंने अपने माता-पिताकी 
सुखद छत्रछायामे अपना जीवन बिताया । बारह वर्षकी 
उम्रमें माता-पिताने इनकी शादी कर दी; परन्तु इनकी 
ज्जीकों दमेकी शिकायत थी और रोग असाध्य हो गया 
था; अतएव माता-पिताने इनको दूसरी शादी की। 
तेरह वधकी उम्रमें माता-पिताने णहस्थीका भार इनपर 
डाल दिया और खय शान्तिपू्वक भजनमें समय विताने 
लगे । चार वर्षोतक इन्होंने णहस्यीका कार्य सुचारुरूपसे 
चलाया ओर माता-पिताकी खूब सेवा की । इनके 
व्यवहारसे केवल माता-पिता ही नहीं, वर पास-पड़ोस 
और गविके छोग भी इनकी खूब प्रशसा करने लछगे। 
परन्तु उसके बाद ही इनके माता-पिताका देहान्त हों गया 
ओर एक एक करके अनेक विपत्तियों इनपर टूट पड़ी | 


संख्या ३ ] 
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भक्ति तो इनकी पैक सम्पत्ति डी थी पिपत्तिके कारण एन ऊ 
मनमे ससारके प्रति प्रयक्त वेंराग्य उस्तन्न हुमा ओर इस 
वैराग्यरूपी जलसे इनके हृदयका भक्तिल्पी पोचा पनप 
उठा । तुकारामजीने खय अपने अभगोत सपना संकज्ित 
चरित्र लिखा है, जिसका साराश एस प्रकार ऐ-- 

ते जातिका शूद हैं, पर व्यवसाय मेने वेश्यका किया । 
मेरे उुलू-स्वामी पाण्ुरण ६, उन्हींकी उपासना एमारें 
कुछ में परमरासे चली आती ई | पिता-माताका खगवास 
होनेके बाद ससारऊे दुख मेने बहुत उठाये। अकाल पड़ा, 
उसमें घरम जो कुछ या वह सब सादा हो गया ओर साथ द्वी 
प्रतिश भी धूलमे मिल गयी । एक स्री 'अन्न-अन्ना पुकारती 
हुईं मरी, व्यवसायम नुकसान उठाया, इससे बड़ा कष्ट 


हुआ, अल धन कह टन लमक% “हल 
ससारू नेकी 
एक क 
मन्दिः चार 
मनमे कि 
किया 228 
और तने 
होनेवे तिकि 
म्न्थ  ई 
चचर दयमें 
घारप 
य्माः उनऊे 
चीछे | और 
भक्ति  श्री- 
हरि! नेवाले 
क्‍कोः उनका 
नर कभी 
लज् भी 
यरो ... रमसाथे- 


की साधना मैने आरम्म की । कथा-कीर्तन, सतसमागममे 
बडा आनन्द अ ने लगा | परहितसाधनमे शरीरको घिस 
डालनेस बड़ा मजा आने लगा । परन्तु मेरी यह अवस्था 
मेरे सखजनोंसे न देखी गयी । वे छोग मुझे प्रपञ्ममे खीं चने- 
की चेष् करने लगे | परन्तु मैने अपने कलेजेको कठोर 
चना छिया | उनकी एक न सुनी । मैने सत्यस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीहरिका ही पथ अनुसरण किया और प्रपद्चको 
तिलाज्ञलि दे दी। इस प्रकार जब्र मैं श्रीहरिचरणप्राप्तिके 


भक्त नामदेयजी 
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3... 28 
लिये उतसउुत्प हुआ तने सदगुद भोबाबाजी चंतन्यने 
स्वधम दर्शन < 'भीराम कृष्ण इरि मन्त्रका उपदेश किया | 
भेने टठ वियासके साथ श्रीद्रिना मका दी सहाय पकड़ 
लिया | असण्ठ भ्रीदरिनामस्मरणमे जब चित्त लीन दोने 
लगा तब्र कविता करमेकी स्फूर्ति हुई। श्रीहरिकीतेन 
करते हुए जी८रिप्रतादलपसे अभगवाणी निकलने छंगी। 
गंनि जाना, यह मेरो बुद्धिका प्रकाश नहों, यदह्द भगवानका 
ही प्रसाद ६। उन्हींकी बात उन्हींसे मेरे द्वारा निकलती 
है, यद जानकर कृतशतासे गद्गद हो श्रीविद्धलनाथके चरण 
मेने हृदयम धारण कर लिये । परन्तु इसी बीच श्रीरामेश्वर- 
भद्दे द्वारा “निषेष! का आधात! हुआ । इससे मेरे 
चित्तको हुःख हुआ ओर मेने अभर्गोंकी बहियाँ इन्द्रायणी- 
में डुबा दी | उसके बाद भगवानके द्वारपर धरना दिया 
और उन्हींफ़े ध्यानमे ड्ब गया | तयत्र उन्होंने खय दशन 
देकर मेरा समाधान किया ओर बहियोंकों भी जलसे निकाह 
लिया ।! 


तुकारामजी प्रायः जीवनभर भहाराष्ट्रमे निरन्तर 
भक्ति-गड़ाकी बहाते हुए लोगोंका कच्याण करते रहे | 
इनके जीवनमें कई चमत्कार भी देखे गये । अन्तर्मे सवत्‌ 
१७०६ की चेतन्र कृष्णा द्वितीयाकों कौत॑न करते-करते ये 
अद्श्य हो गये | मानो ये इस स्थूल शरीरके साथ ही 
भगवानमें लीन हो गये | तीन दिनतक छोंग इनकी 
प्रतीक्षा करते रहे, परन्तु तीसरे दिन उनका केवल करतार, 
तंबूरा ओर कम्बल ही मिला | इन तीन दिलनोंकों प्रति- 


साल देहूमें तुकारामजी महाराजका प्रयाणमहोत्सव मनाया 
जाता है। # 


भक्त नामदेवजी 


भक्त नामदेवजी महाराष्ट्रके ही एक सत थे | इनका 

जन्म १४ वाँ शताब्दीमें हुआ था। इनके माता-पिता 

बड़े भक्त थे। इनके घरमे नित्य भगवाबकी पूजा-अर्चा 

होती थी ओर दरिकीतन होता था । इस कारण बचपनसे 

ही ये भी नामसझ्लीतन किया करते थे। एक दिन इनके 

पिता कहाँ बाहर गये और जाते समय बालक नामदेयको 
कि पद ६ कक 


७-०... >+«» २ ५+#, 





*# भीतुकारामजी महाराजका ६६६ पृष्ठोका विस्तृत जीवन- 
चरित्र उनके उपदेशोंसहित 'ओीतुकाराम चरित्र! नामसे गौताप्रेस, 
गोरखपुरसे प्रकाशित हुआ है। मूल्य अजिरद 


१७) मोर 
सजिल्द १॥) मात्र है। न 


नर 


नमी... स्‍करी जन-मीीया रियर 3 ५ जी फ्कीपाननमयान 





आई 


सावधान ऋरत राप कि उवतक मे वापत न भा नाऊ 
नवनक तम नित्य सगवानदी प्रया-अचोा करना और 
भाग चगाये खा साचन न ऋछरसा । 


अनर्तार उरल ब्राह्झन भमगंवाद्का पृद्मा चरढा 


झआगपना नी जाजऊऋ 
साजऋ 
साथ की और शाउमेग वेवार डोनेपर उसे भगदानके 
सामने रख दिया | चढ् समझता था कि संगवान दत्य 
ददारे ऊअछ न्चाते हेंगे। जआतएव वह इसके किये 
बहत डठेरठर पतीक्षा छरता रहा | परन्तु मगवान्‌ नहीं 
आये । इत्पर उठे बढ़ा हःख हुआ; समझा, पूजा कोई 
नल हो जानेके कारण भगवान रूठ गये ईं; इसीते आज 
मोवन नहीं कर रहे ट। मिक्रे सामने जाछूर बड़े 
विनीतमावने उसने ग्राथना की परमो। में वारक 
नादान हैं: अनानवच्च आपकी एजा और सोगर्म जो त्रुटि 
रद गयी हों; उसे क्षमा कीजिये और मोंग खींकार 
कौजिये । उबतक आप सोजन न छर लेंगे तवतक ने मी 
भोजन नहों छर सकता । इत्नी याथना करके सामदेव 


चुपचाप भगवानछी प्रतीकार्मे बेठ गया । कई घं्ें दाद 
आखिर सगवानने वालक मसहऊछे पेमवश परकट डोकर 


नोग स्वीकार किया ! माताने जब्र मोगढछी सामग्री योडी 
देखकर ऋरण णएछा तो नामदेवने कहा कि सगवान 
शवाह्वी उमझमें इछ न आया। 
आखिर भोग इसी ठरह नित्य लगता रठा। छई दिन 
बाद जब नसामदेवक्के पिता आये तो उत्र ढाल सुना | 
उन्दीने लाने सामने मोग लगानेछे लिये नामदेव 
ऋटा | संगवान आाइरर साजन इरने लगे, परन्तु सानदेवक्के 
माता-रिताबों नहों दीखते ये । अन्तर्भे सामदेव्ने 
पड़ी प्रार्थना करके उन्हें मी दर्सन दित्मया ! 


आदर सा गय 


नामदेवञी आगे चडकर नगवानके वहत बड़े मक्त 
हुए। सपने मक्तियलते इन्ट्रोने जीवनमें अनेक चमत्कार 
पूज काय किये । एक दार नो न्वर्य मगवानने आकर 
इन परका अप्पर छा दिया । इनका उलारा जीवन 
भगाउद्धान्म झरते ओर उसछा प्रचार हरनेनगे वीता | 
इहनन प्राय पचइत्ष वा उच्र्न इदलीला उंचरपण की | 
इन्नक्ाो मूठ अआासम पदरपरम रे [। 


योगी सोहिरोवानाथ आंविये 


ले जरावानाथ आापिपेझा जन्म जशाह़े २2६३३ में बाद 
गायस एंड सारयत ऋदयनद पारदास्स शजा था | दनेऊ 
भूपज जाधपानाने छार-जाज रो खोजने सावन्तवाटों राप्य 


कल्याण 
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संआये और इस छ्यानने रद गये । ठोडिरोबानाय नी प्राय: 
वीस वर्धवक उस गाँवके पटवारी रहे । ऋटते है, एक 
दिन ये घने जंगलमें अकेले जेठे थे कि एकाएक इनके 
कार्नेनें यद् ध्वनि पड़ी--वादू ! हमको इछ देता हैं ! 
इन्होंने पीछे सुडकर देखा कि एक तेजसखी विद्ध महात्मा 
खड़े है |! वोहिरोवाी उच उस्रवः एक कठइल फोड़कर 
कोआ खाने जा रहें ये। इन्होने तुरन्द सारा कटइत 
सदात्माके चरणेंमि रख दिया। नहात्माने उससेतसे चार 
ऊोआ निदालकर सोहिरोबाकों खानेकों दिया। कोआआ 
खाते ही उोहिरोबाही इज्त्ति बदल गयीं। तब मद्ात्माने 
इन्हें इुठलु देखकर उन्हें वोयकी शिक्षा दी। हुछ दिन 
गुहूपदिश मागसे साधना करके सोहिरोबा भी योगतिद्ध 
त्मा हो गये । कहते हें, इनके गुदछा नाम चेवीनाक 
या गहनीनाथ था ! दीक्षित होंनेके इुछ दिनों वाद इन्होने 
पट्वारीगिरी छोड़ दी और एकदम रगवह्लजनन ही 
अपना उारा उभय विताने लगे | 
सोहिरोवाके जीवनकी भी कई विचित्र धटनाएं सुनी 
वाती हैं । नहते दे, उावन्तवाडीका राजा नावाडिय था 
और उसकी जयइ उठका चाचा राजकाय देखता था । 
परन्तु वह बडा अत्वथाचारी और दुव्बंचनी या। प्रजा 
ओर नौकरोंकों वह वरावर ठंय किया झरता था। 
सोह्रोिंवाकों मी उसने कई प्रद्मारे तग किया । एक 
दिन उसने सोहिरोवा्ों अपने घर हुल्मकर कहा- मयवान- 
को दिखाओ) अन्यथा जानसे नरवा डार्ट्रेगा । सोहिरोबरा- 
ने सगवानका आह्वान छिया। अकस्ात्‌े एक ज्वाला 
उत्पन्न हुई, जिसे देखकर राजाकी आंखें चॉंघिया गयी । 
ठोडिरोबाने कह्य---इईश्वरी कोपछी नूचिखल्‍ूप यह ज्वाल 
जीघ्र ही छोई खनय दाहेगी । उसके झुछ ही दिनो वाद 
एक समय राजा एक शराबद्ध पीपेपर वरेठा था | उठने 
आप-चे-आप आग लूग गयी, जिउमे वह जउ नरा ! 
दशाक्ेे १३९६ में सोहिरोबा वात्राक्ने लिये रवाना हुए | 
उस उमय इनऊे बरमे एक पतोंढ यी, जो इनकी उेवा 
किया ऋरती थी। यात्राने जानेछा हाल सुनद्धर उसे बडा 
दुःख हुआ | उसने कश-आप तो जा रहे हे, परन्तु ने 
अनाया क्या ऋष्ू? मेगा एकलोता पुत्र नी मरपातउन्न 
अवखारने पड़ा है ।” पवोडकी दीन वापी सुनकर सोहिरोया- 
को दद्य था गयी | दन्‍्दोंने उठे उान्त्वना देते हुए बीमार 
लड़्ऊेंकोी पीठपर दाय पेर दिया | बस, लड़छा चगा दो 
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गया । उसके बाद ये प्रसन्नतापूवक यात्राके लिये रवाना 
हुए । इन्होंने कीतन करते हुए. उत्तर भारतके प्रायः सब 
तीर्थ और क्षेत्रीका श्रसण किया ओर शाके १७०६१ में ये 
ग्वालियर आये | यहाँ इनकी ख्याति खूब बढ़ी । ये 
कविता करनेमें भी बड़े पढु थे। अतणएव साधु कविके नामसे 
विख्यात हुए । उस समयके राजा महदाजी शिंदेकों भी 
कविताका कुछ शौक था । उन्होने बड़े आदरसे सोहिरोबा- 
को दरासमें बुलाया | दसवारभमे जाते समय दीवानने 
सोहिरोवासे कहा कि वहाँ राजाकी कविताकी आप तारीफ 
कौजियेगा । परन्तु सोहिरोबा तो सच्चे त्थागी साध ओर 
योगी थे उन्हे राजाकी खुशामदसे क्‍या काम : उन्होने 
दखारमे स्पष्ट कह दिया कि इस कवितामें तनिक भी 
प्रसाद नहीं, और जिस कविताम सच्चिदानन्द परमात्माका 
गुणवर्णन नहीं वह तो ठुच्छ और हेय है ।? इस स्पष्टीक्ति- 
को सुनकर राजा बड़े क्रोधित हुए. | तब तुरन्त सोहिरोबाने 
एक पद रचकर सुना दिया, जिसका आशय था; ८तुम्हारे 
ऐ.थर्यकों मै भूल नहीं गया हूँ | अरे पागछ : जरा मेरे 
ऐथर्यकों तो देखो, मैं खेच्छाचारी योगी कमी शहरमें 
रहता हैँ और कभी पर्व॑तपर | छत्तीस नौकर# निरन्तर 
भेरी सेवामे रहते हैं । मेरे घोड़े मन-पवन हैं) मेरी जगह 
सोडह हाथीसार है, मेरा कारखाना कम हे और मेरा 
खजाना मेरा भाग्य है। में जिस समय अपने तख्तपर 
बैठता हैँ. उस समय सारी दुनिया मेरेलिये तुच्छ है? 
ग्वालियर्से चलकर घुमते-फिस्ते सोहिरोबा उजेन 
आये और यहाँ एक मठ बनाकर रहने छगे । यहॉपर 
इन्होंने बहुत-से छोगोंको योंगमागकी शिक्षा दी। आय: 
दस वर्ष यहाँ रहकर एक दिन एकाएक आप गायब हो 
गये । इसके दो-तीन वर्ष बाद, शाके १७१४ के चेन्र मास- 
में ये ब्रह्मस्ररूपको ग्रास हुए, । 


ऊपर क॒द्दा जा चुका है कि सोहिरोबा कवि भी थे । 
थे साधारण बात-चीत करते समय द्वी कविता करते जाते 
थे। इन्होंने 'अक्षयवोध', 'महदनुभवेश्वरी), “पूर्णाक्षरी” 
“अद्ययानन्द, 'सिद्धान्तसहिता” आदि योग और परमाथ- 
सम्बन्धी कई पुस्तकें तथा बहुत-सी फुटकर कविताएँ 
लिखीं । कहते हैं, इनकी एक बहिन इनके साथमे रहकर 


# छतीस नोकर ये ह--पत्ममहामूत, अहकार, चुद्धि, 


प्रकृति, दम इन्द्रियों, दस विषय, मन, इच्छा, द्वेष, सुख, दु स, 
सवात, चेतना ओर धृत्ति । 
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योगसाधन करती थीं। वहीं इनको सारी कवपिताओको 
लिखती जाती थीं । 


श्रीमाणिक्य प्रभु 


श्रीमाणिक्य प्रश्का जन्म दक्षिण मारतके देदराबाद 
नामक स्थानमे शाके १७४३२मे एक ऋग्वेदी ब्राक्षणके घरमे 
हुआ था । इनके पिता हरिहर नामक खय बेद-वेदाड़- 
के उद्भट विद्वान और बड़े अच्छे योगी थे | मार्णिक्य 
प्रभमें मी बचपनसे ही उनके भावी अलोकिक जीवनके 
दयोतक लक्षण दिखायी देने छंगे थे। अन्त ये एक 
बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हो गये | कद्दते हैं, सन्‌ १८५७ 
के गदरके जमानेमें निजाम रियासतके होसगाबाद नामक 
स्थानमे एक सुसलमान अधिकारी रहता था; जो महाप्रभुसे 
बड़ा देंघ रखता था । इसने एक आदमीकों समझा- 
लुझाकर महाप्रभ्र॒ुको मार डालनेके लिये भेजा | परन्तु 
जब वह आततायी इनके पास पहुँचा तो उसपर इनका 
अलौकिक प्रमाव पड़ा । उसका अन्तभ्करण ही बदल 
गया और वह महद्दाप्रशुका भक्त बन गया । कुछ दिन 
महाप्रभुके ससगमे रहकर जब वह वापस गया तो उसकी 
स्थिति देखकर उस अधिकारीकों बड़ा आश्रय हुआ । 
वह सख्य महाप्रशुके पास गया और वह भी उसी तरह 
भक्त बन गया | महाप्रभुके तपोबलके सामने वहके तमाम 
हिंदूधमके विरोधियोंको नतमस्तक होना पड़ा | इनका 
प्रभाव यहातक बढ़ा कि निजाम रियासतके तमाम हिंदु- 
मुसलमान एक समान उनके भक्त बन गये। इन्होंने 
प्रायः पचास वर्घातक निरन्तर निजाम रियासतसे भक्ति- 
गद्जाको प्रवाहितकर छोगोंकों कृताथ किया । और अन्त- 


में भगवद्घामको प्रस्थान किया | वे एक अच्छे कृषि 
भी थे। 


श्रीमत्परमहंस वासुदेवानन्द सरखती 


( लेखक---डा० श्री० म० वेच, एछ० एम० एस०» ) 


बम्बई प्रदेशके सावन्तवाडी संस्थानके माणगॉव 
नामक आममें सवत्‌ १८७१ की भाद्र कृष्ण ० के 
दिन टम्ये नामक महाराष्ट्र ब्राह्मणकुछमे आपका जन्म 
हुआ । उपनयनके पश्चात्‌ वेदाध्ययनके साथ-साथ 
कि सम्पूर्ण लेख स्थानाभावसे नहीं प्रकाशित हो तका। 
यहाँ साराशमात्र प्रकाशित किया जाता है। 





८०७ कल्याण [ भाग १० 


उ्वोनिषज्ञालत्र और वेधकमात्षका मी आपसे अध्यवन कराया 
गण | बचपनसे ही आप श्रीदत्ताभ्रेय भगवानके उपासक 
थे | अधिकाझ समय ये औीदत प्रसुके ही व्यान-घारणा और 
भजन-पूजनमे बिताते थे । श्रीयदके दशनकी व्याकुल्तासे 
आप जप्णा और पद्थयड्गभाके तज्नमपर वते हुए ओरतिइ- 
वादी? नानक श्रीदत्तक्षेतरसे कुछ काल रहे । वहाँ श्रीदत- 
मगवानने इन्हें प्रत्यक्ष दशन दिये और दूसरे ही दिन 
ब्राह्मनहतम उन्टे स्वम्म सन्‍्त्रोपदेश भी किया । इस प्रकार 
प्रभुणा अनुग्रृह और सगुण साक्षात्कार प्रातत करके आप 
अपने गंविकों लोंट गये । वहाँ दत्तमयवानने स्वय ही 
इन्हे जष्टाइ्योंग-माग वतावा ) जहाँ ल्वय भगवान्‌ दी 
गुड हों वर्रों ज्ञान ओर योग और सिद्धिर्मे विलम्व ही क्यो 
होने लगा ? महाराज पूर्ण ज्ञानी ओर प्रण योगी हुए 
ओऔर सत्र तिद्धियोँ इनके सामने हाथ जोडे खड़ी रहने 
लगीं! श्रीगुद दत्भगवानकी आज्ञासे महाराजने २१ वें 
वर्ष एटखालम स्वीकार किया | इसके बाद सात वर्ष माण- 
गाँवमे रहे । वहाँ अपने हाथसे श्रीदत्तमगवान्‌का मन्दिर 
बनाया ओर श्रीनृति खवापित की । कुछ दिन वाद श्रीदत्त- 
भमगवानने दर्शन देकर कहां कि, “जो भक्त तुम्हारी शरणमे 
आवे उन्हे उमर जो चाहों वरदान दो । मे तुम्हारा उरक्षण 
कर रहा हैं।! तव मसाणगॉवको अलोकिक जझोमा 
प्रात हुई। नित्व उह््शों मनुष्य दशनाथ जाने छगे और 
उनकी ननोकामनाएँ पूण होने लगीं। अनेक प्रकारके 
चमत्कार होने लगे । सबको मद्यराज वर्णाश्रमधर्मम लगात्ते 
थे! सबत््‌ १९४७ में आपने श्रीदत्तमगवानकी आज्ञासे 
अपनी नाताको त्रह्मोपदेश करके ऋतायथ किया और समस्त 
तीयांकी यात्रा की । पीछे श्रीदृसिहवाडी ( प्रसिद्ध नाम 
नरतोयावी वाडी ) में आकर एक वर्ष रहे | इसी समय 
टुनके एक पुत्र हुआ; पर वद् थोड़े ही दिनेगे काल्वन् 
दो गया । इससे इनकी पत्नी अत्वन्त दुखी हुई, महाराजने 
उन्हें अनजानका उपदश करके परमात्मत्वन्पका साक्षात्कार 
कराया | पीछे नद्गाराष्ट्रफे प्रुष्पश्नेत्रोका परिभ्रमण 
करे नमंदातटवर्तों औगडड़े ररखानर्भे आये । यहा 
इनका पठीछा देहान्त हुला, तय उनका ओघष्वंदेहिक कर्म 
करके “४य- दिन सहाराजन भ्रीदवमगवानकी आजाउडे 
उजञ पना 5 उामत्परमरठ नारायण स्वार्सीसे सन्‍्यास यहण 
विदा । एस समय उनकी लपल्मा ३८ दप थी। सन्वसत होकर 
महागजन दो प्र शिमारव-प्रदेशकी वबात्रा को और फिर 
व आए यप दजिणऊके उप उनमें विचरण किया । नर्नदा 





गोदावरी और कृष्णा इन देवनदियोंने मानुधरुपमें प्रकट 
होकर महाराजकों अपने दशन ठिये | महाराज मध्यम 
कदके और चघरीरठे इचश्च थे, पर कान्ति अत्यन्त तेजाखिनी 
थी, नेच्रोंम तो बड़ा ही विलक्षण तेज था | ये चातुर्माल- 
को छोड़ कभी कियी चानमें तीन दिनसे अधिक नहीं 
रहते थे । महाराज पेंदल ही चलते थे | पवनवेगसे चलते 
थे अथवा मनोवेगसे चलते थे | देखते-देंखते अद्श्य हो 
जाया करते थे ! एक साथ कई खानेंगि आप भिन्न-मिन्र 
शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं । महाराज जहाँ जाते 
वहीं घर्मोपदेश करते थे | वर्णाश्रमघमंका मानो जीरणोद्रार 
करनेके लिये ही उनका अवतार था । 


महाराजके अनेक अन्ध ढ्व। सस्द्षतर्म गसुदचरित्र, 
दत्तपुराण और द्विसाइली नामक अन्य इन्होंने लिखे दें 
ब्रह्मावतर्मं इन्होंने शुदुसह्तिता”' लिखी । तेजावर्र्मे 
इस ग्रन्थक्े समीप न रहते हुए भी इन्होंने उसपर 
चूणिका लिखी | इन अन्थोके अतिरिक्त कुमार-युवा-वृद्ध 
ओर न्त्री-णिक्षा, पथ्पग्चाशिका, वेदपाठस्तुति तथा अनेक 
स्तोत्रादि इनके सबल्द्वत इत भाघषामें हैं | मराठीमें दत्त- 
माहात्म्व! आदि अन्य हैं । इस आओदवीबद्ध अन्थके १९ वे 
अध्यायके आगेके अध्यायोंकी रचना ऐसी है कि प्रत्येक 
ओवीका तीसरा अक्षर पक्तिवद्ध पढनेसे माण्ड्रक्य और 
इंशावास्योपनिषत्‌ तथा पुरुषवक्तके 'अतो देवा ०? आदि छ 
मन्त्र निकलते हैँ । इनका एक अन्य 'सत्तशती गुठचरित्रो 
है । इसमें प्रत्येक पक्तिके प्रयमाक्षरोंकी पक्तियाँसे गीताका 
१५ वॉ अध्याय निकछता है| २४ >छोकॉका एक 
'थओ्रीदत्तान्रेच-अश्टोत्तरतनाम स्तोत्र! है | इसमें १५ 
वेदमन्त्र हैं । इसके सिवा ओर अनेक फुटकर ग्रन्थ हैं । 
श्रीगदडेद्वरमें ही आपका झेष जीवन व्यतीत हुआ | 
आपने असख्व दीन-दुलियोंको दु खसे छड़ाया, घर्म- 
मार्गमे प्ृत्त किया और अमेक ग्रकारते लोकोंपकार 
किया । इस प्रकार जगदुद्वारका कार्य करके साठ वर्षकी 
अवसाम उबत्‌ १९७? में, आपाद शुद्ध १ को आपने 
इंदलाला समात का । श्रागदडशअरम इनका त्रडा ही भव्य 
समाधिमन्दिर बना हुआ है। वहाँ विकाछ एजा-अर्चा 
आाद हुआ करता हँ । इनकी पुण्वतिथिक्े अवृसरपर 
सहत्या भक्त एकत्र दांत ह। अन्नसन् है| रहनेके लिये 
घमशाल्पएं ६ । इृदोरकी मद्दारानी साहिबाकी तरफसे 
नमंदातटपर पका घाट बने रहा है | इस ओदत्तक्षेत्रम यी० 
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जज कक 


बी० सी० आई० रेल्वेके अकलेश्वर स्टेशनसे होकर राज- 
पिप्पछा स्टेट रेलवेसे राजपिम्पला जाकर वहसे सोटरके 
द्वारा जाना होता है । 


हि 


महाराजफे लाखो शिष्य है। पर उनके पट्ट शिष्य 
नरसोबाकी वाडीके ब्रह्मशानी योगी श्री० प० प० नृ्सिंह 
सरखती खामी थे | लश्कर (ग्वालियर ) के स्व० 
गोविन्द राव पण्डित महाराज भी पट्ट शिष्योमेसे थे, 
जिन्‍्होने बहुत छोगोकों सन्मार्से प्रदतत किया और योगकी 
क्रियाएं सिखाकर कितनोकों रोगमुक्त किया | हाल्में ही 
उनका देहावसान हुआ है। गशुजरातके गाण्डेबुवा भी 
उनके प्रधान शिष्यौमेंसे है और अच्छे योगी है । 


श्रीरुरुचरणापंणमस्तु । 


श्रीसिड्ारूद स्वामी महाराज 


अभी ह्ाल्में दक्षिण भारतके हुबठी नामक स्थानमे 
ओसिद्धालढ खामी नामक एक सिद्ध महात्मा रहते ये । 
उनके शिष्योका विश्वास हे कि ये भगवान्‌ शब्डरके 
अवतार थे | इनका जन्म निज्ञामस्‍्टेयके बशदुर्ग नामक 
गॉवमें सन्‌ १८३७ ई० की रामनवमीकों एक धार्मिक 
आ्राह्षणपरियारमें हुआ । माता-पिताने इनका नाम सिद्ध 
रक्‍्खा । बचपनमें ही सिद्धके अन्दर कई अलोकिक बातें 
देखी गयीं । इन्हे स्कूली शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जा 
सकी | क्योंकि जब इन्हे स्कूलमें भेजनेका विचार होने 
लगा तो इन्होंने कहा कि “में इस समय मसगवानके महान 
विद्यालयका एक छात्र हूँ, मुझे ससारके उस स्कूलमें भेजना 
व्यर्थ है जहाँ 'जीव” सदा “शिव? को मभूछा रहता है।” 
इन्हें सात बषकी उम्रमे गुरु प्रात्त करमेकी आकांक्षा हुई 
और एक दिन ये घरसे निकलकर घूमते-फिरते एक 
गुफा पहुँचे | वहाँ ये कुछ समयतक समाघिमें रहे और 
उसीमें इन्हें गुरका पता मिला | उस पतेपर तुरन्त आकर 
ये गुद श्रीगजदण्ड महाराजसे मिले ओर कुछ दिलों 
उनकी सेवा।ें रहे । कहते है, ये बड़ी प्रसन्नता और लगनके 
साथ गुदकी सेवा करने लगे। झाड़ू छूगाना, पानी मरना, 
जगलसे लकड़ी छाना, गोशाला साफ करना इत्यादि 
गुरुदेव के जितने काम थे, प्रायः सब ये अपने हाथों 
के -आ मु हक 
हा आह आह शेकद कल अत 
गवोंमें भीख माँगकर अपना पेट पालते हमले अल, 
लतें थे। इस तरह 


श्रीसिद्वारूठ खामी महाराज 
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गुरु सेवा करते-करते और उनके उपदेशोका पालन करतें- 
करते ये खय भी एक सिद्ध महात्मा हो गये । इन्हें पूण 
आत्मज्ञान प्राप्त हों गया और योगकी सारी सिद्धियाँ प्राप्त 
हों गयीं | अन्तमे एक दिन गुरुदेवने कहा कि 'ठुम पूण 
ज्ञान प्राप्त कर चुके; में त॒म्द 'आरूढ! नाम देता हूँ। 
जाओ) तीथ-यात्रा करो और अपने ज्ञानके द्वारा दूसरे 
लोगोकी मुक्तिका प्रयक्ष करों । तमीसे इनका नाम 
सिद्धारूढ़ स्वामी पड़ गया ।' 

गुर-आज्ञाके अनुसार श्रीसिद्धारूढ़ खामी तीथयात्ाके 
लिये निकले और एक-एक करके इन्होंने तजोर, मदुरा, 
रामेश्वर, पढरपुर, गोकर्ण, नासिक, उजेन, मथुरा, 
काइमीर, अमृतसर, हरद्वार, काशी और गया भादि 
स्थानोंकी यात्रा की । यात्रामें जिन छोगोसे इनको 
मुछाकात हुईं, उन छोगोंकों इन्होंने वास्तविक धमंका 
रहस्य समझाया और उनके भ्रमों तथा शड्जाओको दूर 
किया। अनन्‍्तर्मे ये हुबली आये और यहीं बराबरके 
लिये रह गये । शिष्योने इनके रहनेके लिये एक मठ 
बनवा दिया, जो आज भी वतमान है और सम्मवतः 
भारतके सबसे बड़े मर्ठोर्मे इसकी गणना है। यहॉपर 
प्रतिवष महाशिवरात्रिके अवसरपर एक बहुत बड़ा मेला 
लगता है, जिसमें प्रायः भारतके सब भार्गोंके हिन्दू यात्री 
आते हैं । 

हुबलीमें आनेके बाद बहुत शीघ्र स्वामीजीकी ख्याति 
चार्सो ओर फेल गयी और दूर-दूरसे छोग इनके पास आने 
लगे । खामीजीमें बड़ी दया थी; ये किसीका दुःख नहीं 
देख सकते थे | अतएब अपने मक्तोंके हर तरहके दुःख 
ओर अभाव दूर करनेका ये प्रयक्ष करते रहते थे | अपनी 
सिद्धियोंक्रे बछपर इन्होंने बहुत-से रोगियोका रोग दूर 
किया, नि.सन्तानकों सनन्‍्तान दिया, गरीबकों घन दिया, 
सकटापन्न व्यक्तियोंकी रक्षा स्वय सूश्म शरीरसे उपस्थित 
होकर की ओर ससारके ढुःखोसे दग्ध मुमुक्षु साधकोको 
कंस्याणमागंपर छगाया । इनके कारण हुबछी शहर 
दूसरा काशी बन गया। “3» शिवाय नमः, 3» शिवाय 
नम, 32 शिवाय कक ) 3“ नमः शि वाय' मन्त्रकी ध्वनिसे 
सारा शहर नित्य यूंजता रहता है | 
आग चने को व मी 
हुवब॒छी मठमे ही इनकी समाधि बनी हर गा 
कै हुईं है । 


५०. अधि आशा 
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श्रीमत्यरमहंस खामी नारायणानन्द 
सरखती 


( लेखक--श्रीकेशवसुत्तजी, काशी ) 


स्वामी श्रीनाराबणानन्दरजीका जन्म श्रीक्षेत्र गोकर्णके 
एक ब्राह्मणपरिवारम हुआ था | कहते हैं, आलूदो-पषेत्रके 
श्रीमत्परमटस स्वामी दूर्सिह सरखती महाराजके आशीवादसे 
इनका जन्म हुआ था और माता-पिताने अपनी प्रतिन्नाके 
अनुसार इन्हें वचपनरये दी स्वामीजीके चरणोमे समपित कर 
दिया था । इनका छालन-पालन स्वामीजीकी एक दिषप्याने 
क्या । ५ वषकी उम्रमें ही खामीनीने इन्हे सनन्‍्यास दे 
दिया और तभीसे ये जाध्यात्मिक साधनामें छीन हो गये । 
२८ बपकी उम्रतक इनकी मुख्य साधना थी निरन्तर 
गुरुकी सेवार्मे रहना, अत्यन्त सयमपूर्वक जीवन विताना, 
सात घरसे मधुकरी मॉगकर नदीमें डुब्ाकर भोजन करना; 
और मनमें सतत प्रणवका जप करना । इस अवस्थातक 
इनका कण्ठ बंद रहा अतण्व ये किसीसे कुछ वावचीद 
नहीं करते थे । गुदका उपठेश सुनना और उसका मन 
मनन करना यद्वी इनका वातालाप था । 
इसके बाद गुरुदेवने योगाम्यासकी शिक्षा दी और 
नमंदाके तट्पर उ“कारेश्वर ज्योत्तेलिंगके पास एकान्तर्मे 
रहकर साधना करनेकी आज्ञा दी | साथ ही अपने यहंसि 
अलग करते समय आवश्यक जान इनका गूंगापन भी 
दूर कर दिया | यर्टहां आकर यह ८-९ मासतक एक 
धमंशालामे रहे ओर मथुकरी मॉगकर पेट भरते रहे | एक 
दिन 3“कारेबरके राजा दोलतसिंहने इन्हें देखा और 
कोई महात्मा समझकर सेवा क्रनेकी आज्ञा भोगी। 
इनकी आज्ञासे राजाने नमंदातट्पर एक एकान्त कुटिया 
वनवाकर इनके भोजन आदिका यवनन्‍्ध कर दिया | इनके 
आश्वीवादसे राजाकों एक सत्युञ्रकी ग्रासि हुईं । इस स्थानर्म 
इन्होंने ७ वर्षत्क अत्यन्त लगनके साथ योगाम्यास किया | 
कहते हूं, प्रतिदिन पद्मासन लगाकर १२ से लेकर १८ 
घटेतक ये अभ्यास करते थे। इतने दिनेर्मि इनको योंगसिरदधि 
प्राप्त दो गयी । फिर ये आल्दीर्मे गुदके पास आ गये । 


कुछ दिन बाद गुददेवने पुन श्रीनर्मदादेवीकी 
परिक्रमा तथा मारतवपका भ्रमण करनेकी आज्ञा दी। 
तदनुसार इन्होंने तीन बार नमंदाकी परिक्रमा की, ४० 


पशु 
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वर्धतक रेवा-तटठपर निवास किया और सारे भारतवर्षका 
प्रमण कर आल्दी ग़रके पास छोौट आये। इस बीच 
श्रीतेछगरखामी; श्रीवासुदेवानन्‍्द सरस्व॒ती,स्वामी विवेकानन्द 
आदि उस समयके अनेक प्रसिद्ध-प्रसिद्र महात्माओके उाय 
इनकी मुल्यकात भी हुई । भश्रमणसे छोटनेपर उपयुक्त 
अवसर देख गुरुदेवने २१ दिनतक इन्हें आत्मज्ञानका 
उपदेश दिया | जब ग़ुददेवने देखा कि नारायणानन्दजी 
योगसिद्ध और जीवमन्मुक्त आत्मदर्शी महात्मा हो गये, तब 
उन्होंने कहा--हे सच्छिष्य । अब में सातवें दिन शरीर 
छोड़ दूंगा । तुम किसी अपरिचित स्थानमें जाकर निवास 
करना | एक वृक्षके नीचे दूसरा दक्ष नहीं बढ़ता, इसको 
याद रखना । जो रुत्पात्र अधिकारी शरणमें आवे उसे 
मोक्षमागर्म लगाना |? टसके ठीक सातवें दिन स्वामी 
श्रीठसिहसरखतीजी महाराज १७५८ वर्षकी उम्रर्मं अपना 
शरीर त्यागकर ब्रह्ममें लीन दो गये । 


गुढकी समाधि देकर उनके उपदेशानुसार खामी 
नारायणानन्दजी अपरिचित स्थानकी खोजमे निकले और 
कर्ट स्थानेमि घूमते-फिरते मुगेर्मे आये | फिर ई० आई० 
आर० को गया-क्यूल बत्राच लाइनफे शेखपुरा स्टेशनसे 
६ मील दूर गव्य-लोदीपुरमें आकर इन्होंने डेरा डाला । 
पीछे भक्तोंनि एक आश्रम वना दिया जो थोगाश्रमघाम 
कहलाता है | यहाँ प्राय” ४० व्धतक निवास कर लगभग 
१४० वधंकी अवस्थार्मे १५ फरवरी, सन्‌ १९३४ ई० को 
इन्होंने इस नश्वर शरीरका विसजन किया । यहाँ जबतक 
आप रहे तबतवक वरावर भर्तों और जिश्ञाचर्ओका हर 


त्तरहते कस्याण करते रहे । 


3» तत्‌ सत्‌ त्रक्मापंणमस्तु | 


भागवतयोगी श्रीवालशास्री दातार 


काशीस्थ महाराष्ट््नाक्षणसमाजऊे भूषणभूत भीमत्‌ 
बाल्शाजी दातार अपने समयक्रे सप्रसिद्ध भागवत-वक्ता 
और ज्ञान-कर्म भक्तिनिष्ठ योगी थे। इनका जन्म संवत्‌ 
१९१० विक्रमीमें हुआ और निरबाण सबत्‌ १९७३ में । 
इनकी आयुके उठे बर्षम ही इनके पिताका देहान्त हो गया । 
सुप्रसिद्ध मल॒विद्याविद्‌ कोणभट गोडवोलेके माई चिन्तामणि 
भट्ट गोडबोलेके पास इन्होंने वेदाध्ययन किया था | बाल- 
सरसखती भीमत्‌ बाल्शासत्री रानडेके पास इन्होंने पटशास्र 
ओर उस समयके अद्वितीय मागवतबक्ता श्रीमत्‌ भाऊ 









कै). नललललब्ललअतकलललललसल्लअप्अग्अबनअनब्ट्बनन- न चालक बष >> 


गाछ्ली डोकमारेके पास भागवतका पाठ लिया । इनके 
अध्यात्मगुद भ्रीपृर्णोश्रम खामी महाराज थे । श्रीबाल- 


02०] 


गाल्वीजीकी विदता ओर अन्त :स्फूर्वि इस उच्च कोटिकी 
भी कि खर्गीय म० म० पण्डित गज्ञाधरशास््री तैलग इन्हे 
अपना आत्मा” कहा करते भे। ब्राह्मणोचित नित्य- 
नैमित्तिक सब कर्म इनके द्वारा नि यमपूर्वक होते ये । 
अध्यात्मचिन्तन तो मानों इनका धास-प्रश्मास ही थों। 
जब ये श्रीमद्धागवत या योगवासिष्ठ कहते थे तब शान्त- 
रस छा जाता था । अपनो भारतीय सस्कृतिके बड़े पक्के थे) 
पर विदेशी सस्कृति और विदेशी भाषा तथा विदेशी चाल- 
टाल्‍ूसे इन्हें छूणा थी | इनके ( योग्य पिताके ) योग्य पुत्र 
प० श्रीमाधव शार्यी दातार एक बार इनसे छिपकर अगरेजी 
पढने लगे थे | किसी ज्योतिषीने कुण्डली देखकर येहें 
बताया था कि इनके ग्रह ऐसे हैं कि ये जज मुन्सिफ जैसे 
किसी बडें पदके अधिकारी हो सकते हे ! कर्मधमसयोगसे 
माधव शा्ीजीकी कोठरीमें इन्होंने एक अगरेजी पुस्तक 
देख ली । उसी क्षण इन्होने उस पुस्तकको फेर्ककर पुञ्नसे 
कहा; 'परभाषाके रास्ते परघमम जाकर तुम्दारा घनवान 
और मान्य होना सुझे प्रिय नहीं है | मिक्षा मॉगकर रहना 
पड़े तो भी ब्राह्मणघर्मस रहो और अपना तैंदे निबाहो, 
यही मुझे प्रिय है” भगवान्‌ और घर्मम इनकी पूण 
निष्ठा थी । इनका वचन कमी मिथ्या न हुँ । दूर 
देशम हुई घटनाको ये अपने स्थानमे बैठे जान सकते थे; 
ऐसा अनुमान इस बातसे होता है कि माधव शास्त्रीजीको 
माता ग्रसूतिके समय एक वार प्रयागर्म थीं। जिस समय 
उनके कन्या हुई, ठीक वह संसय, उसी क्षण उन्होंने 
काशीर्म बैठे लिख रबखा था। एक बार पूजा आ दिसि 
उठे और बोले कि वह आ रहा है; आने दो। माधत्र 
शास््रीजीने पूछा, कौन आ रहा है ? यहाँ बेंठे आप किस- 
का आना देख रहे हैं १ शास्रीजीने कहा; खिड़कीसे वाहर 
झौंककर, देखो वह दपये लिये आ रहा है। “'सुप्रसिद्ध 
कीतेनकार रामचन्द्रवोवा आ रहे थे। उन्होंने आकर 
शालीजीकी सेवार्मे एक थेली रकखी । उन दिनो काशीसे 
कुछ दूर कच्चे बाबा नामके एक योगी रहते थे। वे 
वालशान्रोीजीकी वहुत मानते थे | शालत्रोजी कभी-कभी 
भावी भी वतला देते थे। इन्होने अपनी झत्युका दिन 
बता दिया था और ठीक उसी दिन इन्होंने प्रयाण किया। 





प्रयाणके समयका द्श्य अलौकिक था । झूत्युका भण 
मिकट जान इन्होंने श्रीमद्धागवत द्वितीय स्कन्ध, द्वितीय 
अध्यायके १९ वे छोकर्मे वर्णित रीतिसे--- 


स्वपाएिर्णनापीड्य गुर ततो5निल 
स्थानेषु. पदुसून्नमयेजितकुमः ॥। 


__ आसन लगाया और अपने पुत्नसे भागवतके 
एकादश स्कनन्‍्चका ३९ वॉ अध्याय पढने को कहां। एकाड 
चित्त होकर उन्हीने सुना और जिस समय यह लोक पढा 
गया--- 


सौदामन्या यथाकाशै यान्त्या हित्वाश्नमण्डलम्‌ । 
गतिरन छक्ष्यतेमर्व्येस्तथा ऊैष्णस्य दैवतेः ॥५४ 


धअश्नमण्डलको छोड़कर दामिनी जेसे आकाशमे लीन 
हो जाती है पर कोई देख नहीं पाता, वैसे ही श्रीकृष्णकी 
( नियाण- ) गतिको देवता देख नहीं सके ।' 

उसी क्षण बालशाली ( इनका भी नाम कृष्ण था ) 
अलक्ष्य हों गये। उनका प्राणोक्तमण नहीं हुआ; जेसी कि. 
श्रुति है कि 

नास्व प्राणा ह्ुत्कामन्ति तत्व समवलीयन्ते, विसुक्त् 
विम्लुच्चते 

प्राण शरीर्में लीन हो गयें और जो मुक्त ही थे उनके 
सब वन्चन छूट गये । 

अब वालशाब्लीजीके पुत्र पण्डित माघव गारत्दी दातार 
तथा माधवशास्त्रीके बड़े भाईके पुत्र पण्डित रास शालह्रीजी 
दातार है जो श्रीमद्धागवतका त्रत आगे चला रहे हैं । 


योगिराज श्रीसदाशिवेन्द्र सरखती 


( लेखऊ--आचार्य प० श्रीदरिदत्तजी शास्त्री, पशञ्चतीर्थ ) 


आपका प्रादुभाव १६ वीं सदीमें दक्षिणमें हुआ था। 
आपने वेदान्तसूत्रों तथा योगयत्रोपर बृत्तियाँ बनायी, जो 
आज भी विद्वानोमे जिस-जिसके हाथर्म पड़ी, यही 
उनका भक्त हो गया | आप जीवन्मुक्त थे; सिद्ध योगी थे, 
आपके विघयर्मे अनेक कथाएँ. प्रसिद्ध हैं | एक बार 
आप घूमते-घूमते किसी यवन वादशाहके रनवासमें पहुँच 
गये | राजाकों यह देखकर क्रोंघ आ गया ओर उसने पीछे- 
पीछे जाकर उनके कथघेपर तलवारका एक प्रहार किया | 
हाथ जड़से कयकर दूर जा गिरा, परन्तु वे उसी अवस्था- 
में, उसी मस्तीमे झमते हुए चले जा रहे थे। यह सब 


कल्याभ 


| भाग १० 


विश मीन लिख शशकनीक मशिकि नमक कस मम शशटिक कम सनम की जज अमल अ नकली जल मत की कल कर कक लक कल लत लत ललुकलुरकयाएमयााकपकमइकपइम कं गकम्गकपकल्‍ कम कण हम्रकमकाकमकग्कपकम्ककमकग$गप्फप कम फमपल्‍मकम्पक गपकनपकमपकण दम ककमपकग कयइन मकान क पकहमफष्फमरन का पक भाई 





जा आय जिंक] 





की जी जल जी तस ५9 कफ रीपिपनम री पनीर १०नमी जबरन हरी ३५०१-०३४ीक-+_- करी व०ट 


हर ९ | 0. किक 4७ ७ छे 
द्ााग्ट दखकर गाज्ा चंद्धत दा गया। आर उनसक पाछ- 
ब्ब ७ छ. री हि स् खा. ४. सूट जे आओ उनसे 
पाठ हो चिया ताकि कब्र व हुआ देख आर मन॑ इन 
७. 4०. बऔी चनी नतात्ता री उदाशिवेन्ट्रक्ों बिक 
जलन अउनगवका क्षमा नासू | नहात्तत उताह्वन्- का 


पनते-पसते कई दिन बीत गये, उन्धींने पीछे नहीं देखा | 
थाउ उडने ल्या | एक दिन पांछे सुड़कर जो देचा तो 
रात उनते परोपर मिर पदा और कहा छि नुझसे यह 
लार्गाध हो गया है ) योगी उदाशिवेख्ने झवेपर हाथ 
केस वो वाह ज्वी-की ले थी और उसे क्षमा कर दिया । 
जीवनचॉीत इस प्रकारकी अमेक लोकोचर 
घवनालें,वे परिपृर्ण है। उनका एल पद आजकडदे परम 


स्दागर्योयिर भी वहूत ही फिट बेठ रहा है-- 


उनका 


तृयत छेत्तानिलज्ञगता करतलऋलिताखिकार्थवरवानाम्‌ | 
इसछाबावार व पृराघटदासत्व सुदुनिरसम ॥ 


तदिरत्कवार क्रनवाढछ 


जा कप 


उारकों दण उम्झ 
फरतल्यमनकवत्‌ सब्र पदायक्ति तत्तदों माननेवाले भी 
मदशत्मा झठाथा, आत्मप्रशठाक्ते रोगठे--मि? के दुरुमि- 
सानठे-कठिनवासे ही छुब्कारा पाते ई ।? 
( योगचूत्नइत्तिकी नूनिकाके आधारपर 2 


सिद्ध योगी श्रीजनादन स्वामी 





है लप््र्ू&मरेति शाव्रालदारनूप्रय प्रं० ओविष्नु बल्झुप्यनी म्पेश्षी 
उऊडटणमर ) 
०. ० हे रा 
अज्ज ररर्ति झाद्मे ख० २१४२६ में पाटपके पास 
“५ “7५ चालीनग्गाँवर्े भा 92०2० 
तर ने ( चालीउर्गोंवर्मं हुआ यथा। ये वद्गेक्रे 
॥ 7 चाप: 


देशपाप्टे थे। ये एक विद्वान, झर; 


४८ 
] 
हक 
है 


कवम 4 ट््<' धध सः पन्न कर्ण धत्नाने हु 
जिओ शा ् ब्वन्च; अद्धाचावं, कमंठ, भातचउनजान- 
टू जी (3 %-«. 

_च्ट्सू -5 ४ पन्पन्न छऊाक्षयं थ। ये यबन राब्वका 
3०.०२. _ न द्रते ० रेड द्धरो ढक का छाय € 
सफूरों कृ य। नाद्टरांका ऋछआ 

बज की ्॑यात खाहाकाक 75% च्स्त ज़्ए बाण पका कफ घर सदा "+बप्कम्वात-चक पालन च्द्र्तं कल / लक  उ5 
हुदानरत पथ ऋचत हए सझपन घनमदका पालन करते थे आर 

अनार गन न्‍्न्सी द्द ध क+ न आड घ्द्र्स्या कफ न न लिपि पथ च्छ्ा “दाम अल दस न क+०>पक ह हे 
«+>्य्ती सर 5 अस्वाथद्ध लिये उथाश्ातक्ष पदक्त मत य॑ | 


“तप यद दानी भी थे। इस तार अपने ऊँचे जीरन और 
धपूनय ट उता पीर इमानदारीडे कारण शाप देशवासियों 
“पा शापद्व द्वारा एड सम्गन अदा भर प्रेमद्े पात्र ये | 
नदराम राकी रगायर उनसे सेटी गयी मोर जन्‍हरभे 
& इवयिरियां रोलनाया लंड खिझेदार दो गये | 


आरा. 





हि कक छा. के वि कजर मर आ डी तय न नल >२7-++ प 


कि ०३ कीअ कस | तय 
5 5 पटा 


हज है; हे आप इन पोगियर 


शक 
श्ि रु 





श्रीदर्तिंह तसखतीके जाइत सख्वानपर ठटहरें। वहाँ गढदओों 
श्रीद्तिट उरखठीने इनक्रे सामने प्रक्ष्ट होकर इन्हें दिव्य 
ज्ञानका उपदेश दिया | उठ समय जनादन खानी प्राय" 

५ वर्षके थे | इसीके वाद ये देवगिरि भेजे गदे ओर 
वहाँ जाकर राज्यक्ायसे जो समय मिलता उसमे वोगाम्बाठ 
करने लगे। थोड़े ही दिनोमि ये एक सिद्ध योगी हो गये 
और इन्हें योगद्दी लिद्धियोँ मी आत हुई, जिनके छारम 
इनके जीवन कितने ही चमत्कार देखे गये | वे मंगआव्‌ 
दत्तात्रेचके उपासक थे। कहते हें, इन्हें वराचर अपने 
उपास्यदेवके दह्यन होते थे | 


श्रीजनादन खामीका जीवन लोकोपकास्मव यथा । 
इन्होंने बोगगीता? नामक एक उन्‍्य दिखा और फ्ाल्गुन 
बंदी ६ को इन्होंने तवका नियम चलाया, जो आज मी 
पनाय-यड़ी? के नामसे मद्याराष्ट्रम प्रचलित हे। ये फाल्युद 
कृष्ण ६ ० 2४९७ (आ के ) को योगमार्गते अद्श्य हो 
गये | इनके अनेक झिध्य हुए, जिनमें एकनाय महाराद 
खरे अधिक यतिद्ध है | 


छः योगानन्द हर 
ता नद मानपुरा वावा 
(लेडछ--ज्योतिकाब्यालडु भूषण पं ० ओऔडिपघ्यवाल्क्षष्यजो बोटी 
खन्नटफर /) 


श्रीयोगानन्द मानपुरी बाबा कौन थे ओर कहाँ, कब 
पेंदा हुए थे, इउका पता नहीं ! कहते हें कि ये कान्वदुच्व 
ब्राक्षण थे ओर हिमालवर्मे उरखदी नदीकछे तीरपर योगठाघन 
करते थे। झाछ्ले ख० १८०८ ने तीयवात्राके लिये घूमते- 
फिरते देवगिरिंम आये और वहीं रह गये | उठ समय 
बेश्रोंड़ अवाको प्रात हो चुऊे थे, काली दाढ़ी और 
जटठाजडउतसे युक्त एक तेजसी पुदपर थे, शरीर खूब गठीटा 
ओर खत्म था ओर दर्सी रूपमे ये समाधिकालतक रहे । 
कभी कोई सोय नहीं हुआ | इन्होंने वोगवलसे मानों जरा) 
मरण जार व्याधिको ज-त लिया था| वहाँ आनेपर भी ये 
कार तउत्या करते रहे, छिसीक्े द्वायका अन्न-ज5 नहीं 
ग्रदण करते थे । बहुत दिनोतविक केबल पानी और दृघपर 
रगकर, उुछ दिन नीमकी पतियों खाझूर और अन्तर्मे उुछ 
दिनांदछ निरागर रदद्धर दन्ट्रोने बोगान्थाउ छिया | इनके 
योगवपरकी देखकर सधिकारियोने इसे लिये एक मठ 


बनया दिया, जो जाज नी जोर्पायसाने चिद्यमान है | 


जप 2 च्डर्ट 
॥ हि 2.2. 
ध्लाज 


श्रीजनादेनस्वामी, देवगिरि, दोलताबाद 
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बाबाजीने अपने योगबलसे देवगिरिके सदफ्माद्विके 
गर्भम तप करनेवाले कितने ही तपस्तियो और योगियोका 
दर्शन लोगोंकों कराया। कदते हैं, आज भी उनकी 
समाधिक्रे दिन रातकों उनके मठमे भ्रद्धाठ भक्तोकी कितने 
ही सत-महात्माओके दर्शन होते हैं और कभी-कभी स्वयं 
बावाजी भी हरिभक्तोंको खप्तमे दशन देते हैं | इनके मठसे 
देवगढ़ किलेका एक भाग दिखायी देता है। कहते दें, 
प्रतिदिन उस परवेतमागपर दोपहरको वावाजी ओजनानेशख्वर 
महाराज और भ्रीजनादन स्वामीके दशन करते थे | बाबाजी 
भी भश्रीशानेश्वरके नाथपथके योगी थे । 


बाबाजो जन्मभर न तो बूढ़े हुए. और न साधारण 
मनुष्योकी तरह मरे ही। इन्होंने जीवित समाधि ली | 
इन्होंने एक योग्य स्थानमे समाधि खुदवायी और समाधिपर 
लगानेके लिये यह कछोक वनाकर दें दिया-- 


पाह देवरिरी समूछ अधवी साधूजनी सेविलो 
त्ेथ मानपुरों पतित्ननगरी समाधि सम्पादिली | 
सोलछास॑ चरि बाचनातिरक बरा साधार सवत्सरी 
ज्येष्टीं शुद्ध हि पश्चर्मा रच दिनीं है बोछिलो उत्तरी ॥ 


यह सब प्रबन्ध पहले ही करके बाबाजीने समाधि ली। 
कहते हैं, उसके बाद ये बह्ााणपुरम प्रकट हुए. और वहाँ 
बहुत दिनोतक रहकर इसी भॉति जीवित समाधि ले ली । 
इसके बाद पुनः ये काशीमे प्रकट हुए ओर वहाँ लीछा- 
कर योगसमाधि छी । इसके बाद पुन. रुंगभग १०१ 
वर्धपर देवगिरिके मठमें आकर इन्होंने सबको दरशन दिये। 


बाबाजी एक अच्छे गायक थे । देवगिरिमें रहते समय 
उन्होंने अपनी मातृभाषा हिन्दीमें परमाथ और भक्ति- 
विषयक प्रायः एक हजार कविताएँ, भी बनायी थीं, जो 


अभीतक अप्रकाशित है । उनमेसे दो एक नमूनेके तौरपर 
हम यहाँ देते हँ-- 
(१) 
(सारंग-द्रबारी ) 
किक ५ ध्> ०. 
क्यो बन बन दृढ़त साई १ साई घरमाहीं | 

अकुख खझलकमें यों कर देखी, ज्यों दरफनमों छाहीं॥१२॥ 

केड, पुरुद कोड पच्छिम घर, गुरू बिन उपजत नाहीं ॥२॥ 

ऊहत मानपुरी सात साहेब, फैक रहो सब ठाई ॥३॥ 


(२) 
( गोड़ सारग ) 
मज मन निसदिन सहारा 
ब्रमम्णन होय हरिशन शागे, तिन पाये आराम ॥९॥ 
सुगम उपाय महासुखदाई काकेजुणग तारक नाम ॥२॥ 
मानपुरी हरिनाम गाइके हो रहिये निहकाम ॥३॥ 


राजयोगी श्रीयीकाराम नाथ महाराज 


(लेसक--ज्योति काव्यारूद्गारभू पण प ० श्रीविष्णु बालकृष्णती जोशी 


कन्नटकर ) 
राजयोगी श्रीयीकाराम नाथ महाराजका जन्म नासिक 


जिलेके डोॉगराले गावम शाके स० १६८० में हुआ था। 
ये राजपूतानेके रहनेवाले सोमवशीय राजपूत थे । इनके 
पूवंज किसी कारणसे श्रीशिवाजी महाराजक्रे समयमे 
दक्षिणम आकर बस गये थे। पूर्बजन्मके सस्कारवश 


जन्मसे ही इनका झुकाव भक्तिमागकी ओर था। ये 


गालणा किलेपर गालयकऋषिकी समाधिपर जाकर एकान्‍्तमे 


ध्यान लगाया करते ये और घर-द्वार जहाँ रहते मानस- 
पूजा करते रहते थे | उन्हीं दिनों आलछदीके त्रिलोचननाथ 
तीथयात्रापर जा रहे थे। इन्होंने दीकारामजीकों ज्ञान- 
भक्तिका उपदेश और मन्त्र दिया एवं आप तीथयाजन्ना- 
के लिये चले गये | ये उनके बताये मागसे साधना करने 
लगे । उस समय ये पेशवाकी ओरसे तोरखेड़ा नामक 
गवके सरदारके पदपर थे। राज्यसेवा और ईश्वरमक्ति 
दोनों साथ-साथ चलने लऊंगे। यात्रासे छौटनेपर पुनः 
तिलोचननाथने इन्हे दक्मन दिया और राज्यसेवा करते 
हुए राजयोगका कैसे अभ्यास हो सकता है, इसका 
उपदेश किया । इन्हीं दिनों टीकारामजीने शादी की और 
शहस्थाभ्ममे रहकर भी साधनपथपर पूर्बवत्‌ डटे रहे। 
सोभाग्यसे पक्षी मी इनके योग्य ही मिल गयी थी | वह 
बड़ी सती-साध्वी, परोपकारी, पराक्रमी और परमाथ्थसे- 
प्रेम रखनेवाली थी। एक दिन शामको टीकारामजी जब 
ध्यानस्थ थे, उसी समय सरकारी मबनपर शत्मओंका 
हमला हुआ । उस साध्वीने पतिकों उठाना उचित न 
पसझ खय इनकी पोशाक पहन ली और धघोड़ेपर सवार 
होकर उनसे अकेले ही शत्रुओंको मार मगाया | 
टीकारामजीका योग।भ्यास निरन्तर बढ़ता गया । 


कप रे ८5 
इनका चित्त वेंराग्य ओर भक्तिसे भर उठा | इन्होंने 


5 
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श्रीज्ञानेवरकी समाधिपर जाकर अनुष्ठान किया। वहाँ 
आीजानेश्वर महाराजने इन्हें दशन दिया और ग्रन्य लिखने- 
को भाज्ञा दी। अब इन्होंने नोंकरी करना उचित न 
समझ त्वागरपत्र दे दिया और वहसि डॉगराले चले आये । 
यहाँ अब इनका सारा समय सत्सज्ञ, भजन-की्तन 
आदिम बीवने छया । इनके पात जिज्वाठु भक्त आने लगे, 
जिनमेसे क्तिने ही छोर्गोक्नों इन्होंने योगमार्यमे लगाया । 
इन्होंने मराठी पद्य्में 'परमानन्दवेभव? “गीता-उत्‌प्रवन्ध- 
लहरी', वथा अन्य कितने ही अन्य और फटकर पच्य 
चनावे। हिन्दी भाषामें मी इनके कई अन्य तथा वहुत-से 
पच्च मिलते है । यहॉपर इस एक पतद्च ननूनेके तौरपर 
देते हँ--- 
विराजे रोन शोनमें राम, नहिं ऋहुँ दूजो धान [टिका 
ऊनन, अपार, अनांदि, अगेचर, सजन-मनोभिराम ॥९॥ 
आगक-निगन जर्ों पारन पाज़े, सचित-सुद-विश्वान ॥२॥| 
टीकाके गुद्ध नाथ निरक्षन पाउन पुरन काम ॥श। 


वह्वाण 


( भाग १० 
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श्रीटीकाराम नाथके जीवनमे योगठम्बन्धी कितने ई। 
चमत्कार देखे गये | एक वार एक खानमें ये 
भजन-कीतन कर रहे ये। वहाँ इन्हें माउम हुआ दि 
यहाँ नीचे उमाधि है | जब उस स्वानकों खोंदा गया ठो 
वहाँ श्रीज्ञानेशवरकी समाधि निकली । उस सखानपर इन्होंने 
श्रीज्ञानेबर-मन्दिर बनवाया और वहाँ ही रहने ढ्ये। 
एक वार अकालऊे चउमय दूरसे वहुतते आदमी इनक 
चरणम जावें। इनके पांच अपना छुछ भी दुपवा-पठा 

नहीं या | फिर भी कहते हैँ, इन्होंने सबके लिये अन्न- 
वल्नका पूरा सबन्‍्ध कर दिया | एक वार एक जड्डलमे 
नर्दीफ़ें वटपर भजन-कीतन हो रहा था| इसी बीच 
एकाएक वहाँ दो वाघ आ गये | उतर लोग घत्रढ़ा गवे, 
परन्तु टीकाराम महाराजने उन दोनोंके कान पकड़कर 
चुपचाप उन्हें वेंठा दिया | छुछ देर बाद वे उठकर चले 
गये । इस तरह नाना प्रकारद्ी लीलाएँ करते हुए और 
ससारका कल्याण करते हुए ये चेत्र झुछा १२ स० २७६७ 
( झाके ) को दिव्यचेतन्यल्पकों यात् हुए | 


महात्मा तेलंग खामी 


पावः ५० वध पूर्व काशझ्ीमें तेडग स्वासी नामक एक 
सहात्मा रहते थे | आप एक परनतिद्ध योगी और जीब- 
उक्त पुरुष ये । ये दिगम्बरवेशने रहा करते थे और वहुत 
'कम चातचीत करते ये | ये नृत-भविष्व-चर्तमानक्की वार्ते 
बानते थे ओर कितोक्े आनेपर बिन्य हुछ कहे, उसके 
मनके धश्नका उत्तर दे दिया करते ये | जरू-यरू; शीत- 
उध्य सान-अपनान उनके छिये उम्रान था । इन्हे प्राय 
सव तरहको चिद्धियाँ प्राप्त थी और उनके द्वारा वे 
दरणने आये दुखी प्राणियोक्मा कल्याण क्या करते ये । 
परडु सर दूर करनेका नानो उन्होंने व्रत ले लिया था | अपने 
लीवनमें इन्होंने कई बार ल्‍्वय जाकर क्तिने ही लोगो 
सझुदसे उद्ारा, कितनेद्दीक्षों ग्राणदान दिया । इतना 
स्व डोनेपर भी ये मनुष्योसे दूर ही रहनेकी चेष्ठा करते, 
परचछाद्ध टत दइख वुरन्त उत् खानते खिसक जाते | 
इन्‍्टोने श्राव- २८० वर्धवक्क जीवन थारण करके स्वय 
सावना को ओर क्विने ही भनुष्वोका भौतिक और 
झाच्याक्नक कल्वाप किया | परन्तु इतनी ल्वी आदुमें 
किठीने कभी उन्हें अख़ख नहीं देखा | ये उठा एकमाव 
अपनादत रहा करते । जातिके ब्राह्मण और हिन्दू-चर्मके 


ठमथंक होनेपर भी उबर घर्मोके प्रति उदार-माव रखते-- 
किसी घर्म या जातिके ठाथ उनका देष नहीं या। एक 
शब्दर्मे हम कह सकते ई कि ये समसत देवी गुर्णोकी एक 
जीवन्त नूचि थे और इन्होंने अपना जीवन निष्काम- 
भावसे ल्येककल्थाणके लिये समर्पित कर दिया या | 
इनका जन्म दक्षिण मारतके दोलिया नामक 
नंगरने एक सुसन्यन्न ब्राह्मपन्यरिवास्से हुआ या। 
इनका नाम पहले तेल्गघर था | वालक वैलगघरकी उछुद्धि 
अलन्त तीत्र थी ओर स्वभाव बड़ा ही घान्त था। 
इनकी स्लरण-झक्ति ऐसी थी कि एक बार जो वाव 
ये छुन छेते, उसे कमी न बूलते । घीरे-बीरे वयोइदिके 
साय-ताय इनमें और मी नुर्णोक्ता विक्मत होता गया । 
परदु ख देखकर ये कादर हो उठते। समय-चमयपर 
एक्तान्तमें वैठकर झुछ सोचा-विचारा करते । युवावर्था 
आते-आते उसारके प्रति इनकी उदासीनता त्पयष्ट दिखायी 
पड़ने रूगी | इनका किसी विषय सी मन नहीं लयता । 
न सालहूस, कित अमूल्य घनका अमाव इन्हें दुरी तरह 
सटक रहा था | इनकी इस स्ितिकों इनकी तवत्विनी 
गाता छू गोरते लक्ष्य कवर रही थीं। उन्होंने जब देखा 


| 
संख्या ३ | 
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कि वैलगघधरका मन किसी परमधनके लिये अत्यन्त 
च्याकुल हो उठा है, ससारके प्रति छेशमाज भी ममता 
नहीं है, तब उपयुक्त अवसर जानकर उन्होंने इन्हे उपदेश 
देना आस्म किया | तैलगघरके व्ययित ह्ृदयको माताके 
उपदेशसे बड़ी शान्ति मिली, यह बड़ी तत्परताके साथ 
उस उपदेशके अनुकूछ साधना करने लगे । परन्तु कुछ 
दिनों बाद इनके पिताका देदावसान हो गया ओर उसके 
प्रायः १२ वर्ष बाद मातृवियोग भी हों गया । इससे इन्हे 
बड़ा कष्ट हुआ और उसी दिन इन्होंने ससार त्याग 
दिया । जिस स्थानपर माताका अमिसस्कार हुआ था; 
उसी खानपर आकर ये बैठ गये । ये अपने लिये उसे 
ही परम पविन्न भूमि मानकर माताद्वारा उपदिष्ट मागसे 
साधना करने रंगे । इनके सौतेले छोटे भाई भश्रीधरने 
घर चलनेके लिये बड़ा आग्रह किया | परन्तु इन्होंने साफ 
इनकार कर दिया | पीछे छोटे भाईने उसी स्थानपर 
एक मकान बनवा दिया ओर इनके भोजनादिका प्रवन्ध 
कर दिया | 






अत जला अं खफा ७ 


उस स्थानमें प्रायः २० वषतक तेलगघरने साधना 

की । तत्पश्चात्‌ उन्हें किसी महापुरुषसे मिलनेकी इच्छा 
हुई । भगवत्कृपासे भगीरथ स्वामी नामक एक महात्मा 
उन्हीं दिनों इनके आश्रम आये, जिनसे मिलकर इन्हें 
बड़ी प्रसन्नता हुई | भगीरथ खामीके साथ ही ये पुष्कर- 
क्षेत्रम आये ओर यहीं उनसे दीक्षा ली। गशुरुने इनका 
नाम गणेश खामी रखा । परन्तु शुरुकी सेवा भी वे 
अधिक दिन न कर सके । प्रायः दो वध बाद गुरु भी 
इहलीला समाप्त कर इनसे अछूग हुए | तब गणेश स्वामी 
तीययात्राके लिये निकले । कई स्थानेमि घूम-फिरकर 
अस्तर्मे रामेश्वरम्‌ पहुंचे | यहाँ कुछ दिन साधन-भजन 
करनेके उपरान्त सुदामापुरी, नेपाल, मानसरोबर, नमदा- 
तीर और प्रयाग आदि स्थानों बहुत दिनोतक साधन- 
पूजन करते रहे । इन स्थानोर्मे इनके कई चमत्कार भी 

देखे गये | जब इनके अपूब स्याग और अद्भुत महा- 

शक्तियोंका पता छोगोंकों छगता और छोग इनके पास 

अधिक सख्यासे आने छगते तो ये वह स्थान छोड़कर 

कक कप हज घऑल्न्‍हो नाना स्थानोमें घूम- 

काशीधास पधारे । यहॉपर ही ना 

कारण तथा वैलग देशके शोनेके बे है है का 

+% कारण छलांग इन्हें तेलग 


महात्मा तेलंग खामी 
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स्वामीके नामसे पुकारने छगे। काशीमे भी इन्हें कई स्थान 
बदलने पड़े । किन्तु काशी छोड़कर फिर अन्यन्न कहीं 
नहीं गये । अन्तिम समयमे ये पश्चगज्ञाघाटपर रहते थे | 
यही प्रायः २८० वर्षकी दीघ आयु पूर्रीकर 
ब्रदाम लीन हो गये | इन्होंने पदले दी अपने भक्ती- 
से अपने महाप्रस्थानकी वात कह रक्खी थी। यथासमय 
सब भक्तोनि एकत्र होकर गुरुका आशीवांद लिया और 
इनकी आज्ञाके अनुसार इनके गवको बक्‍समें बन्द करके 
गड़ाजीके बीच धारमे डुबा दिया । जिस स्थानमे ये रहा 
करते थे, वहाँ इनकी एक भव्य मृत्ति विराजित है, 
जिसकी नित्य पूजा होती है और उसके दर्शनके लिये 
बहुतेरे यात्री आया करते है । 


पहले हम कह चुके हैं कि इनके बहुतेरे चमत्कार 
नाना स्थानों तथा काशीमे भी देखे गये । उनमेसे दो- 
एकका वर्णन हम सक्षेपम देते है । 


( १) प्रयागरमं एक बार इन्होंने एक आदमीके 
देखते-देखते आधी पानीके कारण आदमियौसे भरी हुई 
एक नावको गज्ञाजीसे ड्रब जानेपर पुनः बाहर निकाल 
लिया और किसीकों मालूम भी नहीं हुआ कि नाव किस 
तरह घाटपर पहुंच गयी | नौकारोहियोंके चले जानेपर 
स्वामीजीने उस आदमीसे कहा--इसमें आश्चयंकी कोई 
बात नहीं । ऐसी शक्ति सब मनुष्योमे है । परन्तु प्राय: 
सब लोग अनित्य ससार-सुखके पीछे पड़े रहते है, अपनी 
उन्नतिकी ओर तनिक भी ब्यान नहीं देते | भगवान्‌ यह 
मनुष्य शरीर बनाकर सख्॒य इसमें विराजते हैं; प्रत्येक 
मनुष्यके अन्दर ईश्वरी गक्ति ओतप्रोत हो रही है। मनुष्य 
जितना ससारके लिये परिश्रम करता है, उसका शताश 
भी यदि वह भगवानके लिये प्रयज्ष करे तो बह उसे प्रात 
कर सकता है और उस समय उसके लिये ससारमे कुछ 
भी असम्भव नहीं रहेगा ।? 


(२ ) काशीमें एक वार एक अँगरेज अफसरने इन्हें 
नंगा रहनेके कारण हवालातमें बन्द कर दिया | सवेरे देखा 
गया कि हवाछातका ताला बन्द है और स्वामीजी हँसते हुए 
बाहर टहल रहे हैं। पूछनेपर इन्होंने कह्य, “ताल्य-चाभी 
बन्द कर देनेसे ही किसीका जीवन नहीं बॉधा जा सकता | 
अगर एंसा हो सकता तो मृत्युकालमे हयाल।तमें बन कर 
देनेसे मनुष्य मोतके मुंहसे ही बच जाता रु ४0०० 
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(३ ) एक वार खामीजी वीच गल्जाजीमे॑ ज्ञान कर 

रहे थे और उजेनके राजा नावसे मणिकर्णिकाधघाव्पर आ 
रहे थे | खामीजीका परिचय पाकर यह नाव उनके पास 
ले गये | खामीजीने राजासे कुछ वातें करनेके वाद बह 
तलवार दिखानेकों कह जो उन्हें पुरस्कारखरूप सरकारसे 
मिली थी | राजाने जत्र तलवार स्वामीजीऊे हाथमे दी तो 
उन्होंने इधर-उघर उलदट-पुलटकर उसको गज्जञाजीमें फेंक 
दिया | इस घटनासे राजाकों वड़ा दु खऔओर क्रोष हुआ । 
परन्तु जब नाव घाटपर आ लगी तब सामीजीने पानमीमेसे 
ठो तलवारें एक सी उठा लीं और राजासे कद्दा कि अपनी 
वलवार पहचानकर ले लो | परन्तु राजा पहचान न सके | 
तब लामीजीने कहा-- जिस चीजकों तुम पहचान भी 
नद्ीीं सकते उसे तुम अपना क्यों कहते हो * अगर तुम्हारी 
चीज होती तो तुम जरूर पहचान ल्ते । जो चीज तुम्हारी 
नहीं है, उसके लिये तुम्हे इतनी ममता क्यों? तुम्हारे 
समान अहड्डारी और नूख दूसरा कोई ससारमे नहीं है |? 
यह कदकर सख्वामीजीने एक तलवार राजाकों दें दी और 

आप चलते बने । 


इसी प्रकार खामीजीने नाना स्थानेमिं अनेक व्यक्तियों- 
को रोगमुक्त किया; ग्राणदान दिया ओर सासारिक तथा 
आध्यात्मिक कल्याण किया । य प्राय* उपदेश दिया 
करते कि केबल आहार-बिहार और विघय मोगके लिये हीं 
मनुष्यकी सृष्टि नहीं हुई है। मगवानकी जितनी शक्तियाँ 
हूँ वे सब की-सब्र मनुष्यमं भी हें | भगवानने मनुष्यको 
अपने मनके अनुसार रचकर उसे अपनी समस्त झऋऋक्तियों 
देकर सप जीवों श्रेष्ठ चनाया है। यही क्‍यों? वें खय 
इस मनुध्यशरीरसे वास करते हैं | वद्दी मनुष्यके हृदयमें 
आत्मल्पसे और मसकम परत्रह्मलपसे निवास करते हें | 
वालवर्म यह जो देह है, जिसे हम मनुष्य कदते हैं, कुछ 
भी नहीं है | उब कुछ वही है और उन्हींका है। परन्तु 
कोई इस वातको नहीं समझता, न तो उन्हें देख पाता है 
ओर न उन शक्तिवोंकों जानकर उनसे समुचित कार्य लेता 
दें । जो नित्य हमारे साथ हे, जो वास्तवमे हें, उन्हे कोई 
जानने या देंखनेकी इच्छा भी नहीं करता--चल्कि कितने 
ही उनकी उत्ताकों भी अखीकारकर नासिक वन जाते 
६ । परन्तु जो अन्त करणसे उन्हें पानेकी चेश करते हैं, 
व अचश्ष्य उन्हे प्राप्त करते # । ईरकी कल्पना झूठी 
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नहीं-वह निश्चय ही हू और सवत्र व्यात दें | उन्हें प्रात 
करनेके लिये साधना करनी चाहिये, उनकी भक्ति करनी 
चाहिये, गुरूपदिष्ट मागका अनुसरण करना चाहिये । इस 
ससारमें एक भक्ति ही सर्वेश्रेष वत्तु है। भगवानकों प्रात 
करनेका यही सबसे उत्तम मार्ग है । 


श्रीशेषाद्रि स्वामी 
(लेखक--श्री मानझमरण? ) 


श्रीजेघादि खामीका जन्म आकांट ग्रान्तके वच्च॒र॒ 
नामक ग्रामम सन्‌ २८७० 2० में अध्सहलम्‌ ब्राह्मण- 
बुलमें हआ था। वचपनमें इनकी बुद्धि वडी तीक्ण 
थी। इन्द्रोंने थोड़ी उम्रमें ही सस्झ्त-साहित्य, ज्योतिष, 
तन्त्र; पुराण तथा अन्यान्यथ शाओका अध्ययन कर लिया 
और गानविद्यार्मे भो प्रवीण हो गये | विद्याभ्यास पूरा 
हो जानेके बाद ग्राय, १७ बर्षकी उम्रमे इन्होंने एक 
योग्य गुठसे वाला-मन्त्रकी दीला ली और तन्त्र-साघनामे 
लग गये | कुछ दिन काश्वीफे स्मशान ओर कुछ दिन 
अवद्णाचल्मपर इन्होंने साघना करके अन्तर्मे सिद्धि प्रात 
की । कहते हैं, श्रीदेवीने इनके सामने प्रकट होकर दर्शन 
दिया या | अपनी सिद्धकें वछपर ये किसीकों देखते 
ही उत्तके विघयमें सब कुछ जान लेते थे ओर छोगेके 
मनोरथ पूरे कर देते थे | किन्तु इनमे एक विश्येषत्‌ा यह 
थी कि मौतिक कामनाएँ पूरी नहीं करते थे, आध्यात्मिक 
साधनाके इच्छुक साधकोंकों ही गजिशक्षा देते थे और 
साथनामे सउहावक माल्म होनेपर उन्‍्हींके भौतिक 
अभावोंकोीं दूर करते थे। ये अपनो ख्यातिसे बहुत 
डरते थे, इस कारण ग्राय पागलके वेशर्मे रहा करते थे; 
जिसमे कोई इनके पास न आवे ।! 


ये मन्त्रशालह्के वहुत बड़े ज्ञाता थे । प्रत्येक व्यक्ति- 
के खमावके अनुकूल साधना करनेके लिये उसका इश्टदेव 
तथा वीजमन्त्र बतछा देते थे | इसके अतिरिक्त राजयोगादि- 
के साधकोकों भी आवश्यकता पड़ जानेपर अपनी दिव्य- 
हष्टिसे मार्गग्दद्धन कर दिया करते थे। सिद्ध महात्मा 
होनेपर भी इन्होंने कभी मन्त्र-्पूजन और नासजपको नहीं 
छोड़ा । इन्होंने १४ जनवरी सन्‌ १९२९ ई० को 
इहलीला संवरण की । 
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संख्या ३ ] 


हिमालयके महापुरुष 
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हिमालयके महापुरुष 


हिमालयप्रदेश सच्चे योगी महात्माओंका चिरकालसे 
खास केन्द्र है। इस पुण्यप्रान्तमें जेसे महान योगी हो चुके हें 
वैसे अन्य प्रान्तोमें बहुत ही कम हुए । अब भी वहाँ बड़े- 
बड़े महात्माओंके वर्तमान होनेकी बात सुनी जाती है। 
सुना जाता है तिब्बतका ज्ञानगज योगाश्रम योगियोंका एक 
महान शिक्षालय है, जिसमें सैकड़ों महान्‌ योगी अब भी 
वतमान है । हिमालयमें कई योगियोंके दशन भाग्यवान्‌ 
पुरुषोको हो जाते हैं | खामी माघवतीथंजी दण्डी गत यष 
वहाँ गये थे । उन्हें एक महात्मा मिले। आपने उस घटनाको 
काशीके 'पन्‍्था? नामक बंगला पत्रमें लिखा है| उसका मे 
इस प्रकार है-- 


“इस शरीरने गौरीगिरिकी परिक्रमा करनेके लिये 
ए»य्ततीयाके दिन काठगुदामसे यात्रा की। शैल्पुत्नी- 


पड़ा था | उसमें आग घरा दी गयी थी । इस शरीरकी 
उपस्थितिकी बात महात्माजीको शायद माद्म नहीं हुई । 
परन्तु झोला-कम्बल रखकर “नमो नारायणाय” का उच्चारण 
करते ही उन्होंने नेत्र खोलकर इस शरीरकों देखा और 
उसी क्षण पुनः नेच बन्द कर लिये | 

उस समय मध्याहका समय ग्रायः बीत चुका था। 
सूयदेय पश्चिम आकाशमे ढल चुके थे । प्रातःकालसे पर्वत- 
पर चढ़ते-चढ़ते यह शरीर भूख-प्याससे क्लान्‍न्त हो रहा 
था | पवतपर पहाड़ियोंके घर हें, परन्तु शरीर यहाँ जानेमें 
अशक्त था । झोला-कम्बल वहीं रखकर झरनेमें हाथ-सुंह 
घोकर दो अँजुली पानी पीते ही शरीर बहुत-कुछ खस्थ 
हो गया । कम्बल बिछाकर गुफाके बाहर आसन लगाकर 
यह शरीर आराम करने रगा । महात्माजीके यहाँ 


जज ्ऑ फ्लशध्य्प्टिका कोई बखेडा किसी समय नहीं होता, यह 


तब्बत्त छोर हिजएछजाजेत थे 


उन क्षाग्रान जू53)७४७ - कल 
दिये | वे सब प्रायः ३-४ कोसकी दूरीपर थे । फिर 
पासमे एक स्थान दिखाकर उन्होंने कहा कि उस पहाड़पर 
कभी-कभी एक महापुरुष आकर रहते हैं। जो ज्यान 
समीपमें दिखाया वह भी बहुत ऊँचा था। परन्तु 
महापुरुषके दशनकी आकांक्षा अत्यन्त बलवती होनेके 
कारण इस दशरीरने उस पहाड़पर चढना शुरू कर दिया । 
यहाँ पहुँचनेपर महात्माके दर्शनमाचसे ऐसा मालूम हआ 
कि आप कोई मद्गापुरुष हे, दिव्य-दशन है । हु 
एक छोटी-सी शुफ्मामे वे महात्मा प्मासन लगाकर 
बैठे थे। नेच बन्द थे, श्वास भी शायद बन्द था। सामने 
पॉच-छः टाथकी दूरीपर एक सूसा हुआ वृक्ष प्रथ्वीपर 
१२-१४ 


जहापर यह शरार या बद्धाण +५.. 
देता था । घास चरती हुई गाय जिस तरह खाभाविक 
ढगसे घूमती है, उसी तरह घूमती-फिरती एक सफेद गाय 
महात्माकी गुफाके द्वारपर आकर, पीछेके दोनों परोको 
थोड़ा फेलाकर खड़ी हो गयी । उस समय महात्माने नेत्र 
खोलकर मुस्कराते हुए गायकी ओर देखा | गायके एक 
थनते लूब बारीक घारसे दूध झरने लगा ) यद दझरीर जैसे 
यन्त्रद्दारा चाल्ति हों; इस तरह अपने आसनसे उठ खड़ा 
हुआ | महात्माके आउनके पास काठका एक बढ्ान्सा 
जल्पाच्र उल्टकर रक्खा यथा। उसे उठाकर इस दइरीरने 
गायके थनफे नीचे रस दिया, उस समय गायऊे चारों 


(९.८ 








यनेते दूध अवाब गतिसे उस पात्रर्मे झरने छगा | देखते- 
देखते वह भर गया | याय- ४-५ सेर दूध होगा, महात्मा- 
के सामने वह रकखा गया | इस शरीरके साय जो जल्पात्र 
था, वह मी यनके नीचे रक्खा गया। तब महायुदुपने 
भम्रा३ ! माद !! कहकर दो वार उच्च खरते पुकारा । उसके 
क्षणमर वाद इवाका झब्द सुनायी पढ़ा, मानो दूरसे आधी 
आती हो | वह शब्द कहसे आ रहा है, कुछ उमझमें 
नहीं आया । क्षणमर बाद साद्म हुआ कि महापुरुषको 
नासिकासे श्वाउ बाहर निकछ रहा है। देखते-देखते 
उनका स्थवूल शरीर अलन्त कृश्च हों गया। उसके वाद 
उन्होंने दूधका पात्र नुंहमे लगाया और सारा दूध चढा 
गये । इस बीच दूठरा पात्र भी मर गया ओर वे उते मरी 
खाली कर गये। पुन उनका पात्र स्तनके नीचे रक्‍्ख्य गया 
और दूघसे भर जानेपर वे उसे भी पी गये। इस प्रकार तीन 
पात्र दूध वे पी गये । अब दोनों पार्तोका दूध पीनेके लिये 
नहात्माजीने इस देहको इशारा किया | आदेशझय होते ही 
कमण्डलका दूध पी लिया गया | महापुदुषक्े पात्रका भी 


कल्याण 


[ भाग १० 





कुछ दूध पिया गया | पेंटमे और खान न रहा । अपूर्व 
खाद या, दूघके ऐसे रख-माठुयका अनुमव और कमी 

नहीं हुआ या । असीम तृप्ति हुईं। महात्माके दशनसे जो 
तृप्ति आज हुईं, उससे झरीरघारण करना पूण साथक हो 
गया । उनके मुंहसे निकली हुई कोई बात छुननेको नहीं 
मिली । वहुत देरवक इस आश्ार्मे यह शरीर वेठा रहा | 
सन्ध्यासे पहले वे आउनते उठकर झरनेकी ओर गये ! 
जहॉपर यह शरीर यथा; वहते झरनेतक अच्छी तरह 
दिखायी पड़ता था | बहेते वे अदृश्य हो गये | किती 
ओर जावे हुए दिखायी न पडे | वहुत खोजनेपर भी प्र 
दर्शन नहीं हुए. । सन्ध्यायचमय वस्तीमें जाकर इस देने 
आश्रय लिया । दो-तीन दिन और दर्शनकी चेश की गयी । 
पावतीय छोगोंने कह, वीच-बीचमें वे महायुरुष वहाँ आते 
हैँ । कभी-कभी दूसरे पहाडपर उनका आन पड़ता है ! 
जो दर्शन करता है उसका जीवन घन्व है। नारायणका 
स्मरण करते हुए बहुत खोज की गयी परन्ठ फिर दश्शन 
नहीं हुए ।! 


नस >> कि -2२.७०७०००० २.५ १९/४७/६१३५ १५-ननन+--- 


तिव्बतके लामा योगी 


( लेसक--श्रीविश्वामित्रजी वर्ना ) 


हक डक रतवधके समान तिव्वत भी योगियों- 
25 ही ५ का आश्रम है। वहाँ मी बहुत-सी 
2४६ मीं हे आध्यात्मिक और योगसउुम्बन्धी 
हे प्र बटनाओंका अनुमव॒ विदेशी 


कक] 


यात्रियोंको हुआ करता है । 
मनुध्यको जपनी शक्तियोंक्रे विधयमें अभी बहुत कम ज्ञान 
द भीर शक्तियोंका जितना भी ज्ञान अवतक हुआ है, वे 
सब जमीतऊक कार्यल्पर्म य्रकट नर्दों हुई हें । बहुत कम 
शान लभीतद्ध पिकसित हुई दे। मनुष्य भौतिक संश्टिमें 
इस प्रष्रीपर सवश्रेष्ठ उच्चकलूपधारी है--एक दितीय ईश्वर 
थी ३। झक्तियोंका अन्यात करनेसे वे प्रकट होती और 
घबटुती ८| रूपधारियवोर्मि ज्म-मरण अवश्यम्भावी तथा 
स्थासायपिक ऐ । जन्म मरण--दृश्य होकर फिर अदृदव 
देना भोर गिर दइय चेमा--पिश्वरचनाका नुण्य और 
पजीर र स्व २ | परियतेनों विचिय जौर जद नियम 
ई। ऊंपा -र झापु) अबया जीपित सौर मत घरीरमें 
उयया ॥ जन्‍्तर रे डितना तरानूऊँ एक पतल्ड्ेपयर वज्ञन 


व 


७ सुपर पादप हठ ने टोनमे *े। छव दारीर साक्ति- 


झन्य हो जाता है, वह केवल एक जग लगी पुरानी), दृटी- 
फूटी घिसी हुई मशीन-चा वेकाम हो जाता है| यत्ष करनेपर 
भी कुछ नहीं हो सकता, चाहे जितनी व्रिजली उसमे क्‍यों 
न डाली जाय | योगियेंने दव विषयर्म क्‍या किया है यह 
निम्नल्खित अनुभवतस्ेे पाठकुगण वहुत कुछ विचार सके गे 
लेखल्‍रूपमें हमारे सामने एक अगरेज यात्रीका अजीब तथा 
साधारणबुद्धिसि अविश्वसनीय ब्चान्त उपच्यित है | उस 
यात्रीको यह अनुभव तिब्वतर्में हुआ था । 

डाक्टर अलेझुजेण्डर केनन हाडइकाई ( चीन ) में 
नाइट-पदवीघारी एक गतिष्ठित व्यक्ति है तथा गुत्त- 
विद्यार्ओंक्े रह्मेक्ति गम्भीर अन्वेयक हूँ । एक लछामा योगी- 
ने उनको निमनन्‍्त्रण दिया या | अत* वे अपने एक साधु 
मिच्रके साथ छामा योगीडऊे यदों जा रहे ये । उर्हें इस 
यात्रा तथा जीवनमरमें आध्यात्मिक वया योगऊ़े सन्बन्ध- 
में जो अनुमव हुए उनकों [7५7577]6 उग्ीिए€य्म८९ 
नामक पुलकरममे उन्हेंने लिखा द। उपयुक्त यात्राके 
उत्तान्तर्म एक स्वानपर वें छिखते हँ-- 


संख्या ३ ] 


(जहाँ छामा रहते थे उस मन्दिरके पास हम पहुँच रहे 
थे | मन्दिर कुछ ही दूर सामने था। परन्तु रास्तेमें हमारे 
सामने एक बड़ी खाई थी जिसे हम पार कर ही नहीं सकते 
थे | वह खाई पचास गन चोड़ी और बहुत गहरी थी। 
समझदार और अस्तर्दर्शी छामाने हमारी सहायताके लिये 
अपना एक दूत भेजा था जो खाईके किनारे हमें उपस्थित 
मिला । उस दूतने खाई पार करनेके लिये प्राणायाम, 
शियथिलीकरण, तथा कुछ और ऐसे हद्वी योगके साधन 
चतलाये । यद्यपि योगके साधनेसे हम अभ्यस्त थे 
तथापि खाई पार करनेके लिये ऐसे साधन करनेमें उस 
समय मन-ही-मन हँसी आयी और आश्रय हुआ) तथा 
खाई पार करनेके लिये वे साधन हमें वेसे ही प्रतीत 
'हुए जैसे कि मनके लड॒डुओसे पेट भरना । दूतने हमें एक 
प्रकारका प्राणायाम तथा &प)/०४७०४०७७ करनेको 
कहा । आदेशानुसार हमने खाई पार करनेकी तैयारी इसी 
साधनद्वारा की । फिर एक क्षणमें ही हम दोनों ( मैं ओर 
भेरे साथी साधु मित्र ) खाईके उस पार कुशलपूबंक पहुंच 
गये । परन्तु हमारे साथ जो बच्चे थे वे इसी पार रह गये । 
हमने उन्हे लोट जानेको आज्ञा दे दी थी । हमने देखा 
कि हमारा सामान भी उसी पार पड़ा हुआ था ।' 


फिर जप डाक्टर केनन लासा योगीके यदहंसि कुछ 
सप्ताह पश्चात्‌ लौटे तो खाई पार करते समय पुनः वैसी 
हौ घटना हुई । 
जब भरी सभार्मे लामाने डाक्टर साइबका खागत किया 
उस समयका उनका अनुभव और भी अजीब है | छामा 
बैठे हुए थे और उनके शरीरके चारों ओर तीन फीट्के 
घेरे नीले रगका तेजल्‌ यथा | फिर कफनर्मे लपेटा हुआ 
एक मत सनुष्यका शरीर छाया गया। डाक्टर साहब- 
को उस शरीरको देखने-जॉचनेकी अनुमति दी गयी। 
परीक्षा करनेपर डाक्टर साहबकों मालूम हुआ कि उस 
सनुष्यको मरे चोबीस घण्टेसे अधिक काल बीत चुका दे | 
इसके पश्चात्‌ छामाके आज्ञा देते ही उस मरे हुए 
मनुष्यने आंखें खोलीं, फिर वह उठकर खड़ा होगया और 
दो साधुओँकी सहायतासे लामाकी दृष्टिसि अपनी दृष्टि 
मिलाये हुए छामाके पासतक गया और प्रणाम करके 
चापस आकर घुनः कफनमे जाकर “मरा? हो गया । 
इस आश्रयेको देखकर डाक्टर साहबके मनमें यह 
अभ उठा छि यह प्राणायाम और राजयोगयुक्त साधनकी 


तिब्बतके छामा योगी 








कोई घटना है अथवा और कुछ है? उन्होंने प्रक्ष 
किया ही नहीं कि इतनेमें बिना कुछ पूछे या सुने ही, मानो 
7५८]८००६३८७॥४ विचाररोद्वारा ही लामाकी डाक्टर साहब- 
के मनके विचार माल्म हो गये हो, लछामाने उत्तर दिया कि 
यह मनुष्य सात वर्षसे मरा हुआ है तथा अगले सात वर्षोतक 
भी इसी प्रकार सुरक्षित मृत अवस्थामें रह सकता है | इसकी 
आयु कई सौ वर्षकी है तथा और भी कई सौ वषंतक 
यह इसी प्रकार जिन्दा रह सकता हे | 


तब डाक्टर साहबने प्रश्न किया कि इसके शरीरके 
गुत्त मन ओर आत्मा कहाँ दे १ जाँच करनेसे तो यह मरा 
हुआ मादल्म पढ़ा । 


लामाने उत्तर दिया कि इसका आत्मा और मन खास 
कामीके लिये प्रथ्वीपर सत्र ( 5९2८2 /7554075 ) 
भेजा जाता है । खाई पार करनेमें जिसने आपको सहायता 
दी थी वह यही दूत था। 


लछोटते समय भी जब दूत खाईपर उपस्थित था तब 
डाक्टर साहबने प्रश्न किया, मुझे जीवनमे ऐसे अजीब 
अनुभव क्यों हो रहे है ९? 


दूतने डाक्टर साइबकी निकुटीपर आाठटक करते हुए 
प्रेमसे उत्तर दिया, /ए९ (25६९ एए0पर ग्र00 8६ ए०0पए 
77252770 ए7€ 9प्रः 720४0४5९ 0६ ए0प्रा ०992707]- 
(72८5, ४: 45 प्8८ ए0ए ज्ञात] 0९ "85 ९०070८6एपम्घ5 धघ5 
रए०ततए0 ४27 ई87९60 ६07 एड 276 शम० शाब्या स्वप्न 
व९(९€ए ए0प 707 ए0प्ए7 (&0॥0770) 40)]0 फ्रांग३ 


अर्थात्‌ इसछोग आजकलकी आधुनिक स्थितिके अनुसार 
आपका मूल्य नहीं अंकते, हम तो आपकी निगूढ 
शक्तियोंके अनुसार आपकी जॉच करते हैं । हमें तो आपके 
भविष्यसे प्रयोजन है | आपके भविष्यमें यह वात अद्वित 
है और आपको शभ्रद्धापूषक इस मार्गका अनुसरण करनेसे 
कोई रोक नहीं सकता | 

इसके अतिरिक्त डाक्टर साइबने और भी कई अजीव 
धगनाएं देखीं । 

विकसित शक्तियोंकी कई अवस्थाएँ दें | हिप्लाटिक्म 
(घछ+ए7००४७प) आदि नामसे प्रचलित विद्याएँ सभी योगऊे 
अज्ञ हैं । शक्तिका सदुपयोग करनेवाले छऋ)70९ प्रा4205ए5 
और दुदपयोग करनेवाले 9]80:८ ए्ा०870०7७ कहे जाते 
हैं | विकसित दक्ति सड्डल्पके साथ कार्य करती है, अतः 
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कल्याण 
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जैसा सड्डल्प--अच्छा या बुरा--दूसरॉपर भेजा जायगा 
वेंसा ही उसका प्रभाव और कार्य होगा | इन दोनों 
प्रकारके अभ्यासियों और उनके कायम वही अन्तर हे जो 
देव और असुर्रोस, तथा देवी और आसुरीप्रकृति तथा 
कार्याम है। इस प्रकार ससारके सेवक और विनाशक 
( छ0९ 37वें 9]2९०ं८ ग्रा2272८875 ) में तदेव देवासुर- 
संग्राम मचा रहता है | 


इन घटनाओंकों देखकर यह्द सार निकलता है कि 
मनुष्य न जाने कैसी ओर कितनी शक्तियोका भण्डार हे, 
आधभ्यन्तरिक झ्क्तिकी कितनी गहरी तर्टे हैं । मलुष्यका भविष्य 
कुछ समयमें क्या होंगा तया दृश्य और अदच्श्यरूपी अनन्त 
और असीम यात्रार्मे जीवनका विकास होते-होते आगे क्‍या 
होंगा---कव्पनातीत समयसे यह विश्व केसा होंगा-- 
आश्रयके मारे विचारको कुछ स्थान ही नहीं मिलता | हम 
अगणित रूप घारण करके अगणित लोकॉको सैर कर चुके 
तथा करते ही रहेंगे । हमारी यात्रा अनन्त और असीम 
है। अभी मनुष्यरूपमे ही हमें अपनी झक्तियोका पूरा शान 
नहीं है, तथा आज जितना मी ज्ञान है उसका मी पूर्ण विकास 
नहीं हुआ है फिर अनन्त भविष्यजीवनम तो न मालूम 
हम क्या हो जायेंगे ? हम तो ई-वरस्के अश है | अपने ही 
भविष्य और शक्तिके विषयमें जब हमें आज कब्पना करते 
आश्रय होता है, तव ई-4रका खरूप, उसकी शक्ति तथा 
सत्ता कितनी अपरिमेय ओर विचित्र होगी, यह कौन 
कह सकता हे ! 


तिव्बतके सन्त योगी 


डॉन-टॉन-पा ( 0)-0०-०9 ) 


ये तिब्यतमें ग्यारहर्वी शताब्दी बहुत बढ़े सन्त हो 
गये ६है। ये अतीशके प्रमुख शिष्योम थे। इनकी मृत्यु 
सन्‌ १०६३ में हुई | चित्रम इनके गुरुधाम नेथाजड्र 


( 2ए८-८॥४०४४ ) का तारामन्दिर भी है जहों सन्‌ १०५६ मे 
इनके गुरुकी मृत्यु हुई थी। 
पो-दो-पा ( ?०-६०-०० ) 
ये भी तिब्बतके एक बहुत बड़े सिद्ध योगी हो चुके 
स्ि | ये [0008-६0 प्र-ए8 ( डॉन-टॉन-पा ) के शिष्य ये और 
इनकी मृत्यु सन्‌ १०८१ इंसवीसें रेग्राड़ (१९-०४०४४). 
नामक मठमे हुई । 


७२३२३ पीली कर 
बाड्यागा 
अवलोकितेश्वर 
ये ही दयासय वोधि-सत्व हे जिनके अवतार तिब्बतके- 
लामा कहे जाते हैं । 
भव्य 
ये पॉचवी शताब्दी ( ३० स० ) में हुए । ये मारत- 
वर्षके बड़े ही पारदर्शो पण्डित और अपूर्व दाशनिक महात्मा 
थे । इन्होंने ही नागाजुन ( ई० स० दूसरी शताब्दी ) की 
लिखी हुई मध्यमककारिकापर सुबृहद्‌ भाष्य लिखा था [. 
ऊपरके वाये कोनेमे नाग्राज्ुनका भी चित्र है | इस चित्रमे 
एक नास्तिकसे विवाद हो रहा है परन्तु अन्तम वह पराख 
होकर वौद्ध-सम्प्रदायमे सम्मिलित हो जाता है ! 
अहेत सुभूति 
ये बुद्धके प्रमुख पद्ट-शिषख्योर्म थे और महायान सम्पदाय- 
में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा हे | 
रलाकर शान्ति 
वे दसवीं शताब्दीमें भारतके प्रख्यात दाशनिक ककि 
थे और उस समयके चोरासो सर्तोर्गे इनका प्रमुख स्थान 
था। दशर्यी शताब्दीके अन्तर्मे ये दी विक्रमशिला विश्व- 


विद्यालयके कुलपति तथा आचाय थे । । 


मझुल कीर्ति 
ये मारतवषके बहुत वड़े सन्त योगी हो गये हूँ 
काल्‍लू्चक्र सम्प्रदायकी समस्यापना इन्होंने ही की थी । 
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कर्नल. ऑलकॉट 


थियोसोफीके जन्मदाताओँम मैडम ब्लेवेत्स्कीके साथ- 
साथ कर्नल हेनरी स्टील अल्कॉटका नाम बहुत आदरसे 
लिया जाता है। कर्नल ऑलकॉटका जन्म अमेरिकामे 
हुआ था। बहुत बचपनसे ही ऑलकॉटका जीवन प्रेम, 
सौहाद तथा आध्यात्मिकतासे पूण था । अपने आदशकी 
पूत्तिके लिये उन्होंने किसी भी त्यागकों बड़ा नहीं समझा। 


एक समय रातको बड़ी देरतक कनेछ ऑलिकॉर्ट 
अपने पढनेके कमरेमे वेठे-बैठे कोई पुस्तक देख रहे थे । 
अचानक उनके दाहिने हाथकी ओरसे कोई व्यक्ति आता 
दिखायी पड़ा जिसका प्रकाश ऑलकॉटकी आओखोपर 
जाकर पडा । पुस्तकपरसे जब उन्होंने दृष्टि उठायी तो 
देखा कि कोई भारतीय व्यक्ति इवेत वचद्ल धारण किये 
और सिरप्र सफेद पगड़ी बाँघे हुए, बड़ी-बड़ी आँखें, 
लम्बा-सा कद और चम-चम चमकता हुआ दीसिमय- 
शरीर, उनके सामने आकर उपस्थित हो गया ! उसकी 
पगडीसे रुम्बे-लम्बे शुंघराले बाल लटके हुए उसकी गदन- 
यर फहरा रहे थें। उसे देखकर कनंलछ आऑलकॉट्की क्‍या 
स्थिति हुई सो उन्हींके शब्दो्म प्रकट है-- 


"पज़ूरट ज़ब5ड 50 दाध्यते 8 प्र97, 50 7प८ते 
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“वह व्यक्ति इतना महान, आध्यात्मिक तेजसे इतना 
जगमगाता हुआ, साधारण व्यक्तिसे इतना ऊँचा था 
कि उसके साभने मेरा सस्तक आदरसे झुक गया और 
मैंने घुटने टेक दिये जेसे किसी देवता अथवा देवतासह॒श 
व्यक्तिके सम्मुख सिर झुका लिया हो । मैंने ऐसा अनुभव 
किया जेसे किसीने अपना हाथ मेरे मस्तकपर रख दिया 
हो ।? इसके पश्चात्‌ कर्नल ऑल्कॉट लिखते हैं--“उस 
दिव्य सत्ताने सुझे बेठ जानेके लिये कहा । उसने कहा 
कि बह मेरे सभी कष्ट और कठिनाइयोें सहारा दिये हुए 
है। उसने यह भी कहा कि वह मेरे द्वारा एक महान 


कार्यका सम्पादन कराना चाहते हैं ) उसने मेरे लिये 
योग्य साथीका सद्'ेंत भी किया । मुझे स्मरण नहीं है कि 
वह मूर्ति कबतक कमरेमे बनी रही, अन्तमें वह उठी 
और भीरे-धीरे बाहर निकलने लगी | उसके लम्बे कद, 
दिव्य तेज, शीतल अथच मधुर स्मित हास्यकी ओर से 
मन्त्रमुग्धन्सा निनिभेष इृष्टिसे देखता रहा ? 


न्यूयाकमे करनेंठ अलिकॉट बराबर मैडस ब्लेवेत्स्कीके 
स्पशर्मे रहने छगे और धीरे-धीरे ब्लेवेत्स्कीके रहस्यपूर्ण 
चमत्कारोंसे परिचित होने छगे। मेडम ब्लेवेत्स्कीमे एक 
बड़ी विलक्षण शक्ति यह थी कि वह अपनी इच्छानुसार 
जब चाहे अपना शरीर छोडकर अन्यत्र जा-आ सकती थी 
तथा अपने शरीरमें दूसरी आत्माको आहूत कर सकती 
थी । कभी-कभी उसके शरीरमें एक भारतीय योगीका 
आवेश होता था जिसे वह गुरुरूपमें मानती थी ! 


ऑल्कॉट और ब्लेवेत्स्की अपने घमके प्रचार एव 
प्रसारके निमित्त भारतबंषमें आये | यहाँ स्पशमात्रसे ही 
कर्नल ऑलिकॉट कई रोगोंको छुड़ा देते थे | कभी कमी 
स्पश किये बिना ही बस एक राबब्दमात्रसे भारी-सै-भारी 
रोगको वे छड़ा देते थे । इसलिये कर्नल ऑलिकॉटके पास 
लोगोंकी बड़ी भीड़ छगी रहती थी । अठारह महीनोंतक 
यह क्रम चलता रहा। अन्तर्मे मैडम ब्लेवेत्त्की और 
कर्नल अलिकॉट दोनों सीछोन गये और वहाँ जाकर 
उन्होंने बौद्ध-घमेका ग्रहण किया । सब धम्मोके मूल तत्त्वाँ- 
का समन्वय स्थापित करते हुए. कर्नेल ऑलिकॉयने 
थियोंसोफी मतके ग्रचारमें मैडम ब्लेवेत्स्कीकी बहुत अधिक 
सहायता की ) थियासोफिकलछ सोसायटीके प्रथम अध्यक्ष 
कनेल अलिकॉट ही थे और वे आजीवन इसके अध्यक्ष- 
पदकों स॒ुशोमित करते रहे । उच्च आध्यात्मिक व्यक्तित्व, 
हृढ लगन, अतुल उत्साह, अपू् छगेन तथा उद्देश्य- 
प्राप्तैाकों अनवरत चेशकी प्रतिमूति साधुमना कर्नल 
ऑलकॉटका नाम थियोसोफी-समाज तथा उसके बाहर 


भी बहुत आदरके साथ लिया जाता है #। 


कनल-नन्‍तीययन-नी3ल्‍.+»» ००» नकनन 








*# वेनारत टाउनइलमे २७ वीं माच सन्‌ १९०७ को 
दिये हुए ख० औमती एनी वेसेन्टके एक भाषणके आधारपर । 
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मैडम ब्लेवेत्स्की 


सन्‌ १८३२ ईतल्वीमें रूसके दक्षिणी मागर्स कुमारी 
इेलेनाका जन्म हुआ! विवादके अनन्तर यही मेंडम 
ब्लेवेत्त्की नामते प्रस्यात हुई छुमारी देलेनाका बहुत 
वचपनसे ही यह विश्वास था कि कोई महान आत्मा हर 
समय और हर अवस्था उसकी रक्षा कर रही है जिसे 
वह 970£८८८०४! कहती थी | वह महान्‌ आत्मा जो 
कुमारी हेलेनाकी रक्षा अथवा सेमाल कर रही थीं, 
हेडेनाके लिये उवंदा गत्यक्ष और अत्यन्त समीप यी । कुमारी 
इलेनाका वह भाव आजीवन वना रहा और वइ उद्देव 
अपने एफ्ंम८ (+घ०च१75४ की न्विग्घ, शीतल, संछुर 
उचामें अपनेको उदा सुरक्षित समझती यी | 
कुमारी हेलेना जब १७ वर्षकी हुई तो उचका विवाद 
जनरल ब्लेदेत्ल्द्रीसे हुआ और इसी समयते वह मैडम 
ब्लेवेत्त्की करलछाने छगी | इठी समय एक बड़ी ही 
सनोरञ्धक घटना हुई । ब्लेवेत्ल्की एक दिन सन्व्या समय 
लन्दनके एक वर्गीचेमें बेटी हुई थी । उसने देखा कि एक 
वहुत लन्बे कदका भारतीय पुरुष किसी राजहुमारके साथ 
आ रहा है । उसे देखते ही वह पहचान गयी कि उसके 
चरक्षक ( 970:८८६०7 ) यही हें । उसी व्यक्तिने ब्लेवेस्त्की- 
से पूर्व जन्मकी बहुत-ती बातें वदरार्यी तथा यद कहा कि 
उद्देश्द्षी सिद्धिके लिये इम दोनोके पूर्ण सहयोगक्री वडी 
आवश्यक्धता है | इसके लिये उसने यह भी वतलछावा कि 
ब्लेवेत्ट्कीको वढ़ीबढ़ी कंठिनाइवॉका सामना करना 
पढ़ेया तथा कुछ वर्ष तिब्ब॒तमें जाकर छाघना करनी पड़ेगी | 
दो वर्षके वाद मैडम ब्लेवेल्ल्डी अमेरिका छोड़कर 
भारतवर्षम अपनी साथनाको पूर्ण करनेके निमित्त आयी 
भोर तन्‌ १८५५ में कलूकचा पर्दची । वहसि वह तीन सायी 
लेकर तातार शेमन ( १३:४४०४ 5ध47759 ) नामक यतिके 
त्तरत्णम कास्मीर होझर तिबवकी ओर चली | शैमन या 
तो निपठ निरक्षर परन्तु बह तन्त्रवोगको बहुत छुछ जानता 
या । ये छोग कठिनाईसे तिब्बतर्मे १६ मील जा पाये ये 
कि शोर सर लोग भाग गये और हौमनके साथ केवल 
ब्लेपेच्त्की रह गयी | ब्लेदेत्त्कीने कुछ दिनोतक उसके 
उाथ रइकर कई तरइछो अआपूर्व झ्क्तियों प्रात कीं | फिर 
लमारका पहुचकर उसने त्योगोछों आत्माकी मध्वखताकी 
तरात्त समज्ावी जोर छितने ही चमत्कार मी दिखाये। 
घीरे-घोरे लोेगोंका विद्या भी उसपर होने लगा | परन्तु 
४; सल्‍्टोड़ो ऊेपड इदनेसे ही सन्तोष न हुआ | दइ इन 
चम डारोंसे नुए मोडुकर जाध्यात्मिब्वाकी ओर चुड़ो। 


न्यूयाकर्ने सन्‌ १८७५ के १७ वीं नवम्वरकों कनछ 

आऑलकॉट ( (00]0ग्रषा प्रथएए 8६22८!९८ 0!009 ) कल 
सहयोग तथा सद्ानुभूतिको पाकर सैंडम ब्लेवेस्ल्क्ीने 

थियोउाफिकल सोठायटी नामकी सत्याकों जन्म दिया! 
फिर १८७८ इंखीमें कनल ऑलिकॉट वया मैडम ब्लेवेत्त्ड्ी 
भारतवधमें अपने मतके प्रचारक्ते लिये जाये | पहले-पहल 
वम्बईमें इन लोगोंने अपने मतका प्रचार किया वया धीरे- 
धीरेउत्र जगहोंमें जाकर अपने सन्देश और विचार सुनाये ! 

अपने मतक्े प्रचार-कालर्म इन लोगोने जनताको आद्चष्ट 
करनेके लिये उव प्रकारके उपायोते काम लिया। अलिकॉद 
साहव सूचना तथा मेस्मेरिश््मद्वारा छोगोंके रोग अच्छे 
करने लगे ओर इस कारण इन लोगेंकी वड़ी शोहरत 
हुई । ये जहाँ भी जाते रोगनुक्त होनेवाले प्रा्थियोंकी मीड़ 
लग जाती । कर्नल ऑल्कॉटने खब लिखा है कि हजारें- 
की संख्यार्मे लोग उनके पीछे पढ़ें रहते | अलिकांठ 
साहब लोगेंकि तिरपर हाथ फेर देते और कुछ आश्यीर्वाद- 
के वचन कह देते । तात्पय॑ यह कि इन चमत्कार्से ठया 
योगिक विनूतियोंने थियोंसाफिकल सोलायटीके प्रचार और 
प्रसास्‍मं बहुत सहयोग दिया ओर चच कहा जाव वो 
आरम्मर्मे छोग इन चमत्कारोऊके कारण ही थियोउफीकी 
ओर विद्येष आह्ृष्ट हुए | १८८२ ईंखीनें अदयार 5४7 
स्थानकों चुना गया और आज काल पाकर वह खान 
यियासफीका सुदृढ़ किल्य बना हुआ हैं | 

मैडम ब्लेवेत्त्कोकी दो पुस्लके प्रस्यातव हैँ---"॥० 
56०6६ 7097८ और ॥5:5 एमग्रए०7०९०, लोगोंका 
विश्वात हैं कि इन पुस्तकोंका प्रणयन मैडम ब्लेवेत्ल्कोने 
अपने दिव्य देवताओं (70ए45० ३(७५६८:5) की प्रेरणासे 
किवा था और वस्तुत- उन देवताओंने मैडम ब्लेवेत्ल्कीकों 
मव्यख वनाकर अपनी रदृस्वउ॒ण बातें इनमें प्रकट की हैं 

वृद्धावस्थामं मिसेज एनी विसेण्ट भेडम ब्लेवेल्ल्कीसे 
मिर्लों और बहुत उत्ठाहक्रे साथ उनके घर्म-प्रचारम 
सहयोग दिया । छोगोंका यह भी विश्वास है कि मेंडम 
ब्लेवेत्त्की अपनी उारी शक्ति और चमत्कार डा० वेतेण्टमे 
डाल गयों । आज भी सबंत्र थियासोफीकी जननीके रूपमें 
भंडम ब्लेवेत्स्डीसा नाम बहुत आदर और अरद्धासे लिया 
जाता है और यियोसाफित्ट लोगोका विचार है कवि अपने 
मतक्ले पुनदद्धारक्े लिये मेंडम ब्लेवेत्ल्को पुन झीतश्र जन्म 
लेनेवाली ईं | 


री 


संख्या ३ ] 








योगी टी० खसुब्बाराव 
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योगी टी? सुब्बाराव 


( लेखक--पण्डित श्रीमवानीशहझूरजी महाराज ) 






गी श्री टी० सुब्बारावका जन्म मद्रास 
प्रान्कके गोदावरी जिलेमें स्माते 
ब्राह्मणॉंकी नियोगी शभ्रेणीमे सन्‌ 
१८५६ ई० में हुआ था । इन्होने 
॥॥7 25 हैं] सन्‌ १८७६ में, केवल बीस वर्षकी 
जप अवस्थामें बी० ए० की परीक्षा पास 

ढ की और सारे प्रान्तमें ये सर्वप्रथम 
आये । उसके बाद इन्होंने बड़ौदा राज्यके हाईकोटमें 
एक यर्ष काम करके वकालतकी परीक्षा ( बी० एछ० ) 
पास की । इस परीक्षा्में भी इनका स्थान ऊँचा रहा। 
उसके बाद ये सन्‌ १८८० ई० से मद्रास-हाईकोटमें 
वकालत करने लगे | इनकी असीम बुद्धिका प्रमाण तब 
पाया गया जब यह स्टेब्युअरी सिविल सर्विस परीक्षार्मे 
सन्‌ १८८५ ई० में केवल एक-दो सप्ताह पढ़कर 
जिऑल्जीमें उत्तीण हुए, जब्र कि वह विषय इनके 
लिये बिल्कुल नया था | इस पराीक्षार्मे भी ये सब- 
प्रथम हुए. । 


[ 


जिन दिनों ये बड़ौदा-राज्यकी नोकरीमे थे, उन्हीं 
दिनों इनका चित्त वेदान्‍न्त ओर योगके अनुशीलनरममें 
प्रवृत्त हो गया | इन विघर्योके चिन्तन और अनुशीलनमें 
ये ९ वर्षातक इतने निमम्म रहे कि रातको इन्हें नींदतक 
नहीं आती थी और दिन-रात इनका मस्तिष्क मनन- 
निदिध्यासनमें ही व्यप्र रहता था। अन्तर्मे अकस्मात्‌ 
एक अदृश्य महापुरुषने सूक्ष्मरूपमें इन्हें दशन दिये और 
उपदेश किया, जिससे इनकी व्यग्रता दूर हुईं। उन 
महापुरुषने इनकी गरूतीकों सुधारकर इन्हें ठीक पथ 
बतला दिया । तबसे इन्होंने उस पथका अनुसरण कर 
अन्तर्म शान्ति प्रास की । इस प्रकार इन्होने अपने पूर्व 
जन्मके सद्गुरुकों पाया ओर फिर अन्य खिद्धोंसे भी 
सम्बन्ध स्थापित किया । तबसे इनका ज्ञान अत्यन्त विस्तृत 
हो गया, मानो पूर्वका पठित सारा ज्ञान प्रकाशित हो 
गया । इनको अपने पूर्वजन्मकी भी स्मृति हो आयी । 

लोगेका अनुमान है कि जिन महापुरुषने इन्हें 
दशन दिये, वे खय॑ भीदत्तात्रेयजी थे । क्योंकि ये 
भीदत्तात्रेयकोी बड़ी पूज्य दृष्टिसे देखते ये और उर्न्हें 


“त्रिमूति-आत्मकास” कहा करते थे, जिसका भाव यह है 
कि वे त्रिदेवके अशसे थे और तीन आत्मकाम ऋषियोंमेसे 
एक थे। जबसे इन्हें अपने सद्‌गुरु महापुरुषका साक्षात्कार 
हुआ तबसे ये सिद्धपुदषों ओर योगके विषयमे विल्कुछ 
चुप रहते थे; इनकी च्चां कदापि नहीं करते थे | ये 
कहा करते थे कि सिद्ध सद्गुरुका स्थान बहुत ही ऊँचा है, 
इनका रहस्य समझना कठिन है | अतएवं उनकी चर्चा 
नहीं करनी चाहिये । ये सब गोप्य विषय हैं । यहॉतक 
कि अपनी पूज्या माताजीके पूछनेपर भी इन्होने यही उत्तर 
दिया था कि में अपने सद्गुरुके बताये हुए गुप्त विषयकों 
आपसे भी नहीं कह सकता । 


थियोसोफिकल समाजकी सस्थापिका योगिनी मैडम 
ब्लेवेट्स्की और इनमे परस्पर बड़ी मैत्री थी | इनका 
एक लेख द्वादश राशिके चिह्नोंके रहस्यके विषयर्में 
“थियोसोफिस्ट? में प्रकाशित हुआ था; उसको पढ़कर 
उक्त मैडम चकित हो गर्यी और तभीसे इनको बडी 
श्रद्धा ओर सम्मानकी दृष्टिसे देखने लगीं। ये भी 
थियोसोफिकल समाजमें सम्मिल्ति हो गये | अनेक 
प्रकारसे मजबूर किये जानेपर इन्होंने उक्त समाजके एक 
वार्षिकोत्सवर्मे श्रीमद्भणगवद्गीतापर चार व्याख्यान दिये, 
जो समाजकी ओरसे प्रकाशित हुए हैं और आज भी 
अपने ढगके अद्वितीय हैं | इनकी स्मरण और घारणा- 
शक्ति अद्भुत थी । किसी उपनिषद्का मन्त्र सुनानेपर 
यह तुरन्त बता देते थे कि यह अमुक उपनिषद्मे अम्रुक 
स्थानपर अमुक अकरणर्मे है | अपने अन्तरड्ढ प्रेमियोको 
ये प्रायः कुछ उपदेश दिया करते थे। ये चाहते थे 
कि उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्न और मगवद्गीताके आधारपर एक 
बहुत बृहद्‌ अन्थ लिखा जाय जिसमें सनातन-हिन्दूधर्मका 
रहस्प स्पष्टरूपर्मे समझाया गया हो । किन्तु इनकी 
अकाल्मृत्यु हो जानेके कारण वह कार्य न हो सका | 


इनकी खझूत्यु योगियोंके समान ही हुईं । इन्होंने मृत्युके 
समय कहा कि मेरे गुरु अब मुझे बुला रहे है, इसलिये 
अब में शरीर-त्याग करूँगा | इतना कहकर ये व्यान- 
मम्न हों गये और सबके देखते-देखते ब्रह्ममें लीन हो गये । 


८७० 





मद्रास-हाईकोटके भूतपूर्व चीफ जस्टिस सर सुद्रह्षण्य 
ऐयर इनके बडे ग्रेमी थे । इन्होंने श्रीमाव्‌ ऐयरकी उपदेश 
दिया था कि सर्वप्रथम आप सब्ध्योपासनाद्वारा गायत्रीकी 
उपासना कीजिये | ऐसा करनेसे उन्हें वडा छाम हुआ | 


इनके जों लेख समय-समयपर “थियोसोफिस्ट' में 
प्रकाशित हुए; वे एकत्रित करके प्रुस्तकाकार ॥850६20० 
एए१777४९5 9५१ ४" 587099 7२०७० के नामसे प्रकाशित 
हुए हैं, जिसके दो सस्करण हो चुके हैं । यह पुस्तक तया 
गीताव्याज्यान दोनों यियोसोफिकल वुकडिपो, काशी 
मिल सकते हें । 


दनके नुख्य उपदेश नीचे दिये जाते हैं--- 


परम अव्यक्ताव्यक्त अज्ञेब पंखह्मसे महेश्वर प्रकट 
होते ६, जिनकी सात कलाए होती हें। ये कलाएँ, सात 
होनेपर भी यथाथमे एक ही है । ईश्वरकी चिन्मय ज्योति 
उनकी देवी (परा ) प्रकृति (शक्ति ) है। इस शक्तिके 
तीन दिव्य गुण हँ--जीवश्क्ति, ज्योति और बोघ | 
ईश्वरकी इन सात कछाओका प्रतित्रिम्ब जीवात्मा है, 
जो दैवीप्रकृतिद्वारा प्रतित्रिम्बित कारण-शरीरमें रहता है 
और दस कारण जीवात्माकों देवी प्रकृतिकी ही किरण 
समझना चाहिये । जो जीवात्मा जिस ईश्वर-कलासे उत्पन्न 
हुआ है, उसका वही 'इष्ट! है और उसीसे सम्बन्ध 
स्वापित करना ओर मिलना उसके जीवनका मुख्य लक्ष्य 
होना चाहिये। अपने इश्के साथ मिलन हो जामेपर 
अन्व दष्टोके साथ भी मिलन हो जाता है क्योकि थे सब 
ययाथंम एक ही हें । सबितृ-नारायणकछाकी दैवी 
प्रकृतिकों ग्रायत्री कहते हें | यट आदिकल्य होनेके 
कारण इनको आदिपुदष और गायत्रीको आद्याशक्ति 
कह्ते ईँ । श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ८ इलोक ९ में 
लादिग्यवण कहकर इन्हींका वर्णन किया गया है। 
जतएब ब्राक्षमुद्तमे सन्ध्योपासनाद्वारा गायत्नीकी उपासना 
करना योगका सयसे प्रथम अग है, जो राजयोमर्मे 
परमावश्यक है। अपने इश्टकी देयीशज्ञक्तिक्मी कृपा प्राप्त 
करनेपर, उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेपर, उनके 
प्रजाशकी सहायतासले इष्ठकी यराप्ति होतो है, अन्यया 
कंद्याप नहा गाताऊ अध्याय ९ के इलोक १३ में इसी 


रैयो प्रद्धृतिका वर्णन है, जिनके आश्रयसे महात्मागण 
भन्ति लाभ करते हैँ | 


कल्याण 


[ सांग १० 





मनुध्य-शरीर भी पिण्ड है अर्थात्‌ एक छोटा ब्रक्षाण्ड 
है) अतएव बाहर अन्वेषण न कर अपने भीतर ही 
पिण्डके मूल केन्द्रका अन्तमुखी बृत्तिके द्वारा अनुसन्धान 
करना चाहिये | 

इस शरीरमें इडा और पिद्धलाके वीचमे सुपुम्ना नाडी 
है, जो मेददण्डके बीचमें मूलाघारसे प्रारम्म होकर सिरमें 
सहल्लारतक जाती है | इस नाडीके अन्दर विद्युत्के 
समान एक ग्रकारका तेज है । इस सुपुम्ना नाडीर्मे 
मूलाधारमें सपांकार कुण्डलिनीर्शाक्ति प्रसुतावस्थामे रहती 
है। यह कुण्डलिनीशक्ति, ज्योतिरूप शक्ति व्यष्टिजीबके 
समान है और कारण-शरीरसे सम्बन्ध और उसमें प्रवेश इसी 
शक्तिके द्वारा होता है | इस शक्तिके निकल जानेपर 
जीवात्माका सम्बन्ध स्थूल्शरीरसे टूट जाता है । 
कण्डलिनीके, प्रसुत्त रहनेके कारण कारण-अरीर भी एक 
प्रकारसे सुत रहता है? उसकी यह सुप्तावश्या साधारण 
निद्रा नहीं, योग-निद्रा है । अतएवं कुण्डलिनी शक्तिको 
सुघुम्नाके द्वारा जागत करना ओर ठीक तरहसे इसका 
निम्नह करना परमावश्यक है | 

हठयोंगमें इडा और पिछ्लछाकी गतिको रोककर; 
कुम्मक प्राणायामके द्वारा मूलाघारकी अभिकी दइद्धि 
करके कुण्डलिनी जाग्रत्‌ की जाती है, जो सुपुम्ना नाडीसे 
होकर छः चक्रॉकी बेघती हुई और उनकी शक्तियोंको 
लेती हुई अन्तमें सहलारमें जाकर ऊध्व कुण्डलिनीसे 
युक्त हों जाती है | उस समय मस्त्रिष्कर्म ज्वालाका 
अनुभव होता है, जो मूलाधारसे उठकर सहस्घारतक जाती 
है। इस अवस्थामें साधकका सम्बन्ध भुवर्कोकसे हो जाता 
है। यहाँ वह वहॉँके विकरालछ रूपवाले देव और देवियोको 
देखता है, जो यिश्नकर्ता हैं और जो उसके दोषकों वढाकर 
उसका पतन करवा देते हैं। इनसे वे ही साधक बचे 
रहते हे जिनके लिये श्ुवर्लॉकका द्वार बन्द रहता है। 
राजयोंयगर्मे सदगुदसे सम्बन्ध होनेपर साधकको देवी 
प्रकृतिका आश्रय मिलता है और सदगुरुद्वारा यात्त दीक्षाके 
द्वारा तुपुत्रा ओर कुण्डलिनी जाग्रत्‌ की जाती है । 
अतएव सद्युर भुवर्लोकके विश्नकर्ताओंसे साधककी रक्षा 
करते ईँ तथा खय साधककी पवित्रता और भक्ति उसकी 


विशेष रक्षा करती है | इस तरह राजयोगमम सदगुरुप्रद 
योगदीक्षाके द्वारा इस शक्तिको जाग्रत्‌ किया जाता है | 


सद्युदर्अभक्रे मण्डछक अथवा सट्ड ( जमात ) का 
मुख्य काय यही दे कि वे योग्य साधककी सहायता करें 
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और योगकी दीक्षासे दीक्षित कर साघकका सम्बन्ध देवी 
प्रकृतिके साथ स्थापित कर दें ओर उसे अपने इष्टके साथ 
युक्त कर दे । जो लोग केबल धर्म और सदाचारके मागका 
अनुसरण करेगे, उन्हे देरसे लक्ष्यकी प्राप्ति होगी । 
किन्तु जो सदगुरु प्राप्तकर राजविद्याकी दीक्षा लेंगे और 
त्तदनुकुल मागका अनुसरण करेंगे; वे शीघ्र ही लक्ष्यकों 
प्राप्त कर लेंगे। साधक तबतक न तो मागके विश्नेसे 
बच सकता है ओर न सदयुरुकी प्राप्ति कर सकता है 
जबतक कि वह शम-दमका अभ्यास कर; निःसख्वार्थ और 
निष्काम होकर अपने जीवनका -एकमात्र लक्ष्य केवल 
मनुष्यजातिम श्ञान-भक्ति-प्रचाररूप इंश्वरसेयाकोी ही नहीं 
बना लेता और इसकी सफलताके लिये अपनेको योग्य 
बनानेकी चेष्टा नहीं करता तथा प्रारम्मसे ही जो कुछ 
उसे श्रेय प्रात होता है उसे लोकहिताथ वितरण नहीं 
फरता जाता । जो ऐसा करता है उसे आप-से-आप 
सद्गुरु मिल जाते हैं । जीवन्मुक्त सदूगुरु विशेषकर 
चतुथ तुरीयावस्थामें रहते हैं, जो देवीप्रकृतिका क्षेत्र है । 
गायत्रीके भीतर नामातीत दिव्य परम नाद-शक्ति है । 
सम्तरतार्म इसीकों अनुचायं और प्रणवकी अद्धमात्रार्मे 
स्थित नित्यशक्ति कहा है। जब साधक मागमें बहुत कुछ 
अग्रसर हो जाता है तब यह परमनाद जीवनमें केवछ एक 
बार स्पष्ट शब्दोमे यह बतला देता है कि साधकका इष्ट 
कौन-सी कला है और वह उसे कैसे प्राप्त कर सकता है । 
जो इस आदेशकी अवहेलना कर देता है उसकी उन्नति 
रुक जाती है। नक्षत्र और जन्मकुण्डलीसे भी इष्ट-कलाका 
पता लग सकता है। उत्तम पक्ष तो यह है कि जिसको 
ज़ो इष्ट प्रिय मालूम हों और जिनका खरूप ओर लीला 
छदृदयको आकर्षित करती हो, उन्हींको इष्ट मानकर, किसी 
योग्य व्यक्तिसे सन्‍्त्र छेकर उपासना करनी चाहिये, 
जिसमें मुख्य मन्जन्जप और हृदयमे रूपका ध्यान 
है। सदगुरुद्धारा यथार्थ योगकी दीक्षाकी प्रासिके लिये 
चारों योगोका अभ्यास करना चाहिये--( १ ) कर्मयोग 
अथात्‌ शरीर, वचन और मनसे जितने कर्म किये जायें, 
उन सब्रको इष्टका काम समझकर, उन्हींके निमित्त 
निःसज्ञ ओर निष्कामभावसे करना चाहिये। ( २) अभ्यास- 
योग--विषयोंसे बेराग्य और चित्तको जप और ध्यानके 
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द्वारा इष्टपपर एकाग्र करना और अन्य भावनाओंको आते 
ही हटा देना अभ्यासयोग है। ( ३ ) ज्ञानयोग--बुद्धिको 
कुशाग्र बनाकर वेदान्तके सिद्धान्तोकी पठन, श्रवण, मनन 
ओर निदिध्यासनके द्वारा हृदयज्भम करना और आयशत्मार्मे 
स्थित होकर परमात्माके साथ मिलनके निमित्त तीत्र अनुराग 
उत्पन्न करना ज्ञानयोंग है। ( ४ ) भक्तियोग अपने इष्टके 
प्रति परम प्रेमकी उपलब्धिकों कहते हैँ | परम अनुरागकी 
वृद्धि होनेपर निष्काम नवधाभक्तिके द्वारा इष्टकी कृपासे 
भक्तिकी प्राप्ति होतो है। इस नवधाभक्तिमें इ४का सतत 
स्मरण, हददयमे प्रेमपूथषक व्यान और जीवदयासे प्रेरित 
होकर जनसेवाको प्रधान इश्सेवबा समझकर करना मुख्य 
है | इसके बाद श्रीसद्गुरुकी प्राप्ति हदयमे होती है; 
जिनके द्वारा देवीप्रकृतिका प्रकाश प्राप्त होनेपर सदगुरुके 
हृदयमे इष्टके दशन होते है। तब राजविद्याकी चार 
योगदीक्षाएं सद्गुरु शिष्यकी देते हैं। खल्कके ऊपर 
अविद्याका कठिन घोर तम है, जिसे पार करना बहुत 
कठिन है | सद्युरु शिष्यके अन्दर देवीप्रकृतिका प्रकाश 
प्रदानकर खय उसे तमसे पार करके इष्टमे मिला देते है। 
राजयोगकी इस साघनाके समय ध्यानमें हुृदयके अन्दर 
अष्टदलऊकमलरू दिखायी पडता है, न कि द्वादशद्लकमल, 
जिसे हठयोगी देखते हैं । हठयोगी वास्तविक हृदयमें नहीं 
पहुँचते, जहाँ ई-्वरका वास है | लिखा है-- 


हृदि स्थित पहक्ृूंजमष्टपत्र 
सकेशर कर्णिकमध्यनालम | 
अद्भु छमात्र. झुनयो वदन्ति 

ध्यायकज्न विष्णुं पुरुष पुराणम ॥ 


स्मरण रहे कि इस राजयोगके मागमे केवल हदय- 
चक्रसे जफ्ध्यान प्रारम्भ होता है और इसके नीचेके 
चक्रीसे सम्बन्ध नहीं रक्खा जाता । हृदयके नीचेके 
चक्रोमे तमोंगुण-रजोगुण प्रधान हैं, जिनको प्रारम्ममें 
कुसमय जाग्रत्‌ करनेसे भुवर्लोंकसे सम्बन्ध हो जाता है, 
क्योंकि वह छोक भी रज-तमसे आचछत्न है | ऐसा करनेपर 
अुवर्लॉकके विपन्नकर्ताओका आक्रमण प्रारम्भ हो जाता है 
और वे मिथ्या दशन और कथनके द्वारा साधकका 
अधघः्पतन कर डालते है । 
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कुछ योगियोंके विषयमें मेरी व्यक्तिगत अभिज्ञता 


( लेखच्चन---मश्रीउपेन्द्रचन्द्र दत्त ) 


योगका अय॑े है जीवात्माके ताथ परमात्माका योग | 
यासवर्म जीवात्मा परमात्माके अन्तर्गत है और उनके साथ 
सवदा ही युक्त है। अंगके साथ प्रत्यगका वा अगीके साथ अंग- 
का जो सम्बन्ध है, वही उन्वन्ध ईश्वरक्े साथ जीवका भी 
है| परन्तु देही लि प्रकार कितने ही अगोडी केवल 
समष्मात्र ही नहीं है, वह उसके अतिरिक्त कुछ और मी 
है, उठी प्रकार ईश्वर भी जीवसमध्क्ति अन्दर होनेपर भी 
वाइर है। जीव और ईश्वर दोनों चैतन्यमय होनेपर मी 
उनके ज्ञान ओर झक्त्मिं अन्तर है, वद्ध जीवकी तो कोई 
वात ही नहीं, नुक्त जीव मी ईंश्वरद्ली तरह राष्टि, स्थिति 
ओर प्रल्यक्का कार्य करनेसे अठनर्थ है। कार्यत- जीव 
इंइवरके साय युक्त होनेपर भी ज्ञानतः युक्त नहीं है। 
जीवके अन्दर एक अज्ञानका पर्दा है, ययाविधि ज्ञान, 
भक्ति, कर्म और राजयोयकी उद्दायताते उस अज्ञानक़ो दूर 
करना पड़ता है | अज्ञान या जडत्व नष्ट होनेके छाथ साथ 
जीवके अन्दर ईंशवरी झक्तिका ऋरमशः विकास होता है। 
ईरकी शक्तियों अगणित हैं | इनमें एक शक्ति जीव और 
दूृत्री एक जड है | जडश्चक्ति सवंदा जीव-अक्तिकों ढक्क 
रखनेके लिये अज्ञान वा अविद्याल्पमें ग्रक्ट होती है; 
वाहर आवेष्टन ओर रूप-रसका जयत्‌ , और मौतर काम- 
क्रो, आुधा-पिपासा, जरा-झृत्यु आदि जडके रूप “ये 
जीवके विकास वाघक हें | दूतरी ओर जीव बडक़ो पद- 
दित कर आत्मप्रदाझके द्वारा विजय-घोघणा करता है। 
जीव और जडका बह देवासुर-सम्राम नित्य है और यह 
उशथ्टिके रहत्यकी एक विश्येप दिश्वा है | आश्चर्य यहीं है कि 
एक दही महाश्क्तिकी दो विभिन्न झक्तियाँ परत्पर एक- 
दूसरेक्ों घ्वल करनेनें छगी हैं, नाझ्म होता है मानों दोई 
बड़ा मारी जादूगर ताली वजाकर अचिन्त्व और ठीमाहीन 
इन्रजालकछो दृष्टि कर रद्य है। क़िन्ठ क्या इसका कोई 
उद्देश्य है ? हों, अवश्य है। यह इन्द्र ही जेब शक्तिके 
विकासका एकमात्र उपाय है। उष्की गति या लीलामय 
उन्द दी इन्दके ऊपर निर्मर करता है जौंर वही जीयक्ो 
व्यक्तित्व प्रदान करता है। जड-शक्तिकों जीव जितना 
वशमें व पाता है उतना द्वी उसके अन्दर व्यक्त्त्विका 
विछाउ द्वोवा दे, यट व्यक्तित्व ही मनुष्वका ऐड्वर्य, 
जावन सप्रानका विजयनसकुठ, या बोगफ़्ल है । 


जितने दिनोतक जीव जडके अघीन रहता है, उतने 
दिनोतक वह वहिमुखी रहता है; ज्यॉ-ज्यों जडपर विजय 
प्रात करता हे त्यो-दी त्णें अन्तर्मुखी होता जाता है और 
अन्तर्म लययोगक्ने द्वारा उवंशक्तिमान्‌ ई-बरके साथ वुक्त 
दोनेके ताय-दी-ताथ मनुष्यक्ते अन्दर भी वहुत-सी शक्तियोका 
नखार होता है | भिन्न-मिन्न सरमें भिन्न-मिन्न झक्तिका 
विद्धाउ होता है; बौद्ध) जेन और हिन्दू योंगशाजोमे इन 
सब्र लरंकि विश्वेष नाम-घाम और वर्णन मिलते हैं और 
यह भी माझम होता है कि क्चि उपायसे किस प्रकारकी 
शक्ति और ज्ञान प्रात किया जावा है | जो योगी हे या 
योगशाह्में पारंगत हैं, वे ही इन उत्र वार्तोंकी व्याख्या 
कर सकते हूँ | में अवोध इसपर क्या लिख सकता 
हूँ | कुछ महायुदुषोंके ठंसगमें आनेका सौमाग्य सुझे प्रात 
हुआ था और उनमेंते कसी किठीकी झक्तिका असाधारण 
विकास देखकर मुझे चकित होना पड़ा या | इस छोटे-से 
लेख उन महायुदुषोंमेते झुछके जीवनकी दो-एमेू 
धयनाओं या विशेष अनुभवोंका सक्षित्त वर्णन करना चाहता 
टू । इन महात्माओंके अतिरिक्त और भी कई योगियोंको 
में जानता हूँ, जिनमेंसे कोई तो कुम्मकक्ले द्वारा झृत्यमें 
उठ सकते हैं; कोई १३-१४ वर्यासे विना अन्न वा दूध 
ग्रहण छिये कठोर साधनामें रत हे, कोई इच्छानुसार एक 
चीजको दूसरी चीज वना सकते हैं; किसीक्े साह्निध्यर्म 
आते ही जाउन, जुद्रा और योग-क्रिवाएँ अपने-आप होने 
लगती हैं; ओर किसीके तिद्ध मनन्‍्त्रकी भझक्तिसे दूसरोके 
अन्दर आसन, याणायाम आदि क्रियाएँ बिना चेशके होने 
ल्गती है । 

अधिकाशर्मे दाना प्रकारकी सिद्धियों साधनामें विद्न 
होता हैं, इनके कारण उाघक लव्क्ष्यम्रष्ट हो जाता है। 
अतणएव अपने चरम रुक्ष्यको खामने रखकर ही चलनेकी 
विश्येष आवश्यकता है | अन्तरमे विचार और दोनताका 
अभाव होनेपर “होम करते हाय जलने? की क्द्ववतक्ले अनुसार 
दिदमें अह्ित शो जाता है। अलु ! 

(१ ) एक महायुद्पक़ों मैं लानवा था| ग्रावः ३५ 
वर्ष हुए उन्होंने देहत्याग किया या | वहुत बढ़े करके 
लड़के थे, उहस्॒ थे, जेंगरेजी पढ़ें-लिखे थे | दे ब्रह्मानन्द 


अधीचयक नि तप 


संख्या ३ ) 


केशव चन्द्र सेन तथा भक्तवर विजयकृष्ण गोसखामीके विशेष 
मित्र थे | 
साधारण छोग उन्हें पागल समझते थे; क्योंकि 
अधिकतर वें पेड़के नीचे पड़े रहा करते | एक दिन 
उनके परिचित कोई सजञन उनसे मिलनेके लिये आये; 
आगत सजनसे उन्होंने उनके लड़के-लड़ कियोंका कुशलू- 
सज्जवल पूछा। उन सजनके कोई पुत्र न था। उन्होंने 
कहा-- लड़का तो नहीं है) लड़कियों मजेमे है) महापुरुष 
आश्चयान्वित हुए, बोले--“दयामयने मेरे मुंहसे यह वात 
क्यों कहलायी ” यह कहकर वे ध्यानस्थ हो गये । ध्यान 
टृट्नेपर बोले, पुत्र होगा। तुम आगामी शनिवारकों 
आना, में एक मन्त्र बतछा दूँगा।' उन सजनने उन्हे 
पागल समझकर उस ओर जाना छोड़ दिया । परन्ठ 
घरकी स्रियां कब माननेवाली थीं, यह खबर सुनकर 
उन्होंने उन सजनको पागलके पास जानेके लिये बाध्य 
किया । सम्भवतः पुत्रपासिकी आशा उनके भी मनके एक 
कोनेसे झाँक रही थी। वे सजन एक शनिवारकों उन 
पागलसे मिले । पागलने उन्हें एक मन्त्र लिख दिया और 
कहा कि आपकी ज्जी इस मन्त्रका यथारीति जप करके, 
एक केला पेट्से छआकर जलमें फेंक दे | किसी कारणसे 
उस जगह उन दिनों केछा नहीं मिलता था । केलेके 
अभावर्भ बेरकी व्यवस्था हुई । प्रतिदिन प्रातःकाछ वह 
सजन पासके दशभुजाके मन्दिरमें दशन करने जाया करते 
थे | एक दिन मन्दिरके सामने उन्होंने दो केले पड़े देखे | 
बहुत खोज करानेपर भी जब केलॉका कोई मालिक नहीं 
मिला, तब मन्दिरके मालिकने दोनों केले उर्न्हे दे दिये । 
उसके बाद यथाविधि मन्त्र जप करके केला पेटमें छुआकर 
जले विसजित किया गया ओर उसके बाद सनन्‍्तानकी 
सम्भावना हुई । 


जत्र उन सजनकी स््रीका गर्म नो मासका हुआ तो 
उनके विश्वास और आनन्दकी सीमा न रही । वे 
उन महापुरुषके दशन करने गये ) महापुरुषने देखते ही 
पूछा--'क्या पुत्र हुआ है ?! उन्होंने उत्तर दिया--“अभी 
तो यही न्वों महीना आरम्म हुआ है ।? “दयामयने मेरे 
मुहसे यह बात क्‍यों कहलूवायी ? यह कहकर महापुरुषने 
च्यान लगाया; ध्यान भज्ञ होनेपर बोले--(इसी महोनेमें 
पुत्र होगा | आगामी शनिवारकों होना ही अच्छा है |? 
आश्चय है कि उसी शनिवारको पुत्र उत्पन्न हुआ | 


कुछ योगियोंके विपयमे मेरी व्यक्तिगत अमिज्ञता 
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महापुरुष उस बालककों देखनेके लिये आये ओर 
बोले, बचेकों सूतिकाणइसे बाहर लानेकी जरूरत नहीं; 
में आ गया, इतनेसे ही काम हो गया |” 


बचपनमें वह रड़का जब सो जाता तब भगवानके 
नामका जप करता--बहुत बार एक प्रकारके भावावेशसे 
रहता) परन्तु उम्र बढनेके साथ-साथ ससगंदोषके कारण 
वे सब बाते फिर नहीं देखी गयीं। मविध्यमे क्‍या होगा; 
यह कहना कठिन है । 

एक दिन खबर मिली कि महापुरुषने बतलाया है कि 
में अमुक तारीखको देहत्याग करूंगा | चार्रो ओरसे बहुत- 
से लोग आये | सचमुच उन्होंने उसी दिन देहत्यागर 
किया | केबल इतना वे कह गये कि तीन दिनतक देहको 
समाधि न दी जाय | तीन दिन बाद इसका अथ सब 
लोग समझ गये | उसी दिन उनकी सहधर्मिणी अपना 
नश्वर शरीर छोड़कर उनके साथ जा मिलीं | दोनोंको एक 
साथ ही समाधि दी गयी । इस युगल-समाधिके ऊपर एक 
विशाल मन्दिर बना है। बहुत दूर-दूरके यात्री उस मन्दिर- 
के ऑगनमें एकच द्वोते हैं | यह जिनकी बात है उनके 
पिता ओर पुत्र भी दोनों महापुरुष थे ) तात्पय यह कि 
ये तीनो पुरुष योगी थे ओर सभी गहस्थ थे | इन तीनो- 
के जीवनकी बहुत-सी असाधारण घटनाएँ हैं, मै जो कुछ 
खय साक्षात्रूपमें जानता हूँ, उसे ही मैंने लिखा है । 


( २ ) अशज्ञयोगकी परिसमाप्ति समाधिमें होती है; 
समाधिमें जीवात्मा और परमसात्माका योग होता है। 
जीवात्मा मनके पाशसे अपनेकों मुक्तकर चिदाकाशमे 
विराजमान होता है, बोधखरूप होकर दिव्य आनन्दमें डब 
जाता है| जीवनमें समाधि देखनेका सौभाग्य कई बार 
प्रात हुआ दै। किन्तु एक योगीकी जैसी समाधि देखी है, 
वैसी सम्राधि साधारणतः नहीं देखी जावी | इसीसे उसका 
वर्णन करनेके लिये बाव्य हुआ हूँ । 


माताजीका भाव अदभुत है, सदा मानों आनन्दमें 
डूबी रहती हैं | शिशुको भाँति सरल हैं ) उनका चेहरा' 
शान्त, प्रदीम्त, ज्िग्पध और स्थिर है। 


एक दिन प्रातःकाछ सुना कि वे सारी रात योगासन- 
में थीं, भोरके समय समाघिस्थ हुईं हैं--मुखपर दिव्य 
भाव है, कभी-कभी निःश्वास बन्द हो जाता है। घंटेक्े 
बाद घंटा बीतने छगा, अवस्थामें कोई परिवर्तन नहीं 


व अससःसःसस-ससःिःःस:::ओ:&:सससक्‍इअआइसफसससखससससखअखआइससखफखसडससरसफणअ/ससक  इक्‍:अअइअइटव्टक्‍लक्‍डक्‍डडक्‍डडक्‍डइईइडंअ३असक्‍डि्_ईस्‍ईडईडस्‍नल:6 लक्‍इल्‍ल्अस#स2४८४्यटसटअयसटसस्‍यय्य्य्य्य्सस््स्स््ण्ल्य्ण्ण्ण्- ३./ 3 मी नी किमी भ 
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वआारह वजेके बादसे छोग थोड़ा घबड़ाने लगे, समाधि 
तोड़नेके लिये कानमें मगवानके नामका उच्चारण आरम्म 
हुआ । छुछ समय वाद दोनो नेनोसे घारा बहने छगी--- 
सानों उसका अन्त ही नहीं | उसके वाद सारा नुखमण्डल 
आनन्दसे उत्कुछ हो उठा । मेरे मनर्मे आवबा; अश्रुपात 
भौर रोमाञ्व वो हुआ, अब शायद कस्प होगा । इतनेमें 
हो उनके सर्वाद्में कम्प झुरू हों गया । इस तरह अश्रुपात 
पुझूक और कम्प एकके वाद एक होने लगा । श्रीचेतन्य, 
ओीरामकृष्ण ओर श्रीन्ानानन्द जादि प्रम्नुख महापुरुपोंके 
अन्दर इन सत्र सात््विक लक्षणकि होनेकी वात सुनी थी, 
मातानोकी अवसा देखकर उन सब वार्तोपर विश्वास 
करना पडा। उसके वाद अन्ताह्दशा होने रूगी, 
वाह्मजान हो आता था ओर फिर वह अचेतन हो जाती 
थीं | इस प्रकार कुछ तमयतक दइन्‍न्द्त चलनेके ब्राद हठात्‌ 
नुख खुल पड़ा । उदात्त ओर अनुदात्त उन्दर्मे चेदमन्त्र 
अवाधगतिसे जुशसे निकलने लगे। वरगलरूमें एक महा- 
नहोपाध्याय पण्डित थे, उनसे पूठनेपर मुझे मालूम हुआ 
कि ये सब्र मन्त्र वेदसे भी छत हो गये हैं, अर्भपम्ुखसे पुन 
_निकल रहे है ) यहापर यह जानना जरूरी है कि मावाजी 
विशेष पट़ी-लिखी नहीं थीं--वेद उन्होंने कभी नहीं पढ़े 
थे। पीछे उनसे प्रछनेपर साद्म हुआ कि उन्होंने जो कुछ 
कहा, उसका ज्ञान उन्हें नहीं या, सव अनजानमें हुआ ) 
धोरे-घीरे वह साधारण अवसार्मे आर्यो और तब 
उन्होने सतको पहचाना | माताजीकी दो अवखाएँ हैं--- 
एक आनन्दमय, आनन्दर्म ही हँउती और रोती हैं, दूसरी 
अवा अनिवचनीय है---वह वतला नहीं सकतीं, झेपोत्त 
अवजस्ा वीच-वीचम होती है । 

(३) एक वाबाज़ी शान्तरचाश्रित हैं, सभी उमय 
उनकी अवा अचश्चल रहती है, एक आदमी न पहचानने के 
कारण उन्हें बड़े जोरते मारनेपर उतारू हो गया; फिर भी 
उनकी अवखामें कोई अन्तर नदीं आया। अनाहत 
प्यनि या नाद वह सदा सुना करते हें । वह नाद जब 
प्योतिम और ज्योतिल्पर्म पर्यवचित होता है तब 
साधक अपने प्रत्येक रोमकृपते निरवच्छिन्नल्पते माम 
उच्चारित होता हुआ सुनता है | एक मुंह्से चेश्ठा करनेपर 
कितनी बार नामजप हो उकता है ? देव, देवी; वोंगी और 
नगवत्‌ लीला आदिके दहन उन्हें दोते है। वे उन सब 
नावोमे विभोर हो जाते दे । अछौकिक युदषोके उत्पर्यमे 


कल्याण 
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रहकर वे उनका वार्ताछाप, सव-स्तुति इत्यादि छुन पाते 
हैं, वे उन सब्र स्त॒ुतियों ओर मजनोंकों लिखकर रख लेते 
हैँ | उच्च श्रेणीके साधकों ओर सिद्ध पुदुर्धोके इस तरहके 
बहुत-से मजन उनके पास लिखे हैं और प्रतिदिन उन 
भजनोकी संख्या वढ़ती जा रही है ! विक्षित्त मनको किसी 
विशेष उपायसे देहके विद्येष केन्द्रमे स्थिर कर लेनेपर सुर्रते 
आब्द सुनायी पड़ता है। उसके बाद मगवानकी कृपासे 
लीलादिके दशन होंते € । नाद, ज्योति और रुपादि 
एक ही वत्तुके भिन्न-भिन्न विकास हैं | महात्मा कत्रीर- 
दातजी इसी रासत्तेकों बतला गये है । योगी अपने पिण्डके 
अन्दर ही त्रह्माण्डकों देखते हैं, इसी कारण देद्वतत्त् 
उर्वोच्च तत्त्व है । चौदह सुवन, लोकालोक, जड-चेतन, 
नित्य लीला सभी इसके अन्दर मिल जाते हूँ । कुण्डलिनी- 
योग जिस प्रकार पद्चक्रकों भेदकर उहत्वारर्म जाकर 
पूर्णता श्रास की जाती है उसी प्रकार अनाइतनयोगम 
मी नाद और ज्योतिके साथ युक्त होकर चस्म अवद्या 
प्राप्त की जाती है। 


(४ ) एक महात्माकी शक्ति असाधारण है! वारइ 
वधकी उम्रमें किसी महात्माकी ऋृपासे उन्हें एक अद्भुत 
शक्ति य्राप्त दो गयी, जिसके वलसे वे स्थूल देहसे सृद्ठम 
देहकों प्रथक्‌ करके विश्वके विभिन्न खानोंमिं, ग्रह-उपग्रहोंमे 
इच्छानुसार विचरण कर सकते हैँ । सृत देहकी तरद शरीर 
पड़ा रहता है, देही सूक््म और कारण-शरीरका अवल्म्बन 
कर स्थूछ, सूक्ष्म और कारण जयतूर्मे आते-जाते हैँ । दूरवर्ती 
स्थानकी खबर पूछनेपर अपने योगके द्वारा वे ठीक-ठीक 
खबर ल् देते हं--ऐसा देखा गया है। यूक्ष्म जगतूमे 
घूमते समय एक ही साथ बहुत-ते शरीर घारण किये जा 
सकते हूँ | बहुत बार दर्सो दिशाओंमें दख शरीर चले 
जाते हँ--फिर एक साथ आकर मिल जाते हैं । स्थूल देहके 
कसी दुख या आश्वद्भाका कारण द्वोनेपर दृक्ष्म देंह 
तुरन्त स्थूल देहमें पवेश कर जाती है। दोनों देद्दोंम गूढ़ 
सम्बन्ध दे | वे अपने पृ और पर-जन्मको जानते ई 
और दूतरोंके भी जान सकते हैं । 

सच्वूलके अन्दर सक््म और सूश््मके अन्दर कारण-जगत्‌ 
है | त्थूछ, चूइ्म और कारण ठदीनो जड हें, महाकारण 
चैतन्यमय है--महाकारण सर्ववब्यापी है, जड जगर्तोंको 
आच्छादित किये हुए: है। कारण-जगत्‌ मानों वीज है, 
चृूक्ष्म वृक्ष है और स्वूल उसकी छाया है ) समग्र जगतका 


संख्या ३ | 
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नियामक और आधार महाकारण, महाशक्ति या चित्दक्ति 
है । जिस स्थूलकों हम नितान्‍न्त आवश्यक और एकमात्र 
त्य मानते हैं, उसका मूल्य सबसे कम है, परन्तु यह 
[टी-सी बात भी इस मोटे जगत्‌के बाहर गये बिना समझमें 
हीं आती । स्थूठ सीमाकों पार करनेपर ही बहुत-से 
हापुरुषी ओर अवतारी पुरुषोंका सद्भ प्राप्त होता है। वे 
हात्मा इस विघयमे बहुत-सी जानकारी रखते हैं । 
अवतारपुरुष कारणजगत्‌मे. भावघनविग्नह-रूपसे 
ते हैं । विश्वके जिस स्थानमें जिस भावका अत्यन्त अभाव 
| जाता है, उस स्थानमें उसी भावका अवतरण होता है । 
(बतारी पुरु्षोकी जब स्थुल जगत्‌र्मे आना होता है तब 
नहें सूक्ष्म जगतसे होकर नहीं आना होता । कारणसे 
थूलमें आनेका रास्ता अलग है ! 
वेचित्रय्मयी सश्चातुरीके पीछे एक अनन्तशक्ति- 
गली ज्योतिर्मय पुरुष हैं; वे ही वेदान्तके ब्रह्म, भक्तके 
ँगवान्‌ और योगीके परमात्मा हैं । उन्हींकी इच्छासे 
ष्टि, स्थिति और सहार-काय चल रहे हैं, जीव और जगत्‌- 
गी सृष्टि हुई है तथा जीवका दुःख दूर करनेके लिये ज्ञान; 
न्‍क्ति; कमे और योगरूपी साधनमार्गोका विधान हुआ 
! । जलती हुई अभिसे जिस प्रकार दीपक जलाया जाता 
! उसी प्रकार ब्रह्मशक्तिका आश्रय करके जीव अपने 
यक्तित्वको प्रस्फुटित करता है | वास्तवर्मे सब कुछ समान 
है, तत््वतः अगर देखा जाय तो जीव और ब्रह्ममे अमेद 
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है, क्योंकि त्रह्म ही जीव-जगत्‌ बने हुए; हैं) वे अखण्ड 
सच्िदानन्द हैं, अश या खण्डका बोध हमारी केवल 
कव्पनामात्र है, इस काव्पनिक प्रति अंशर्में और अणुपरमाणु- 
में ब्रह्म पूणरूपसे विद्यमान है, किन्तु विकासकी दृष्टिसे 
तारतम्य है| ब्रह्मतक्ति ओर जीवशक्ति एक नहीं; 
दोनोंमें आकाश-पातालका भेद है, यहातक कि अबतार- 
पुरुषोंकी शक्तिकी भी सीमा है । वे कारणजगत॒के अन्त- 
गत हैं ओर करुणाके बन्धनसे आबद्ध हैं। एकमात्र के 
ही कारणातीत है और साथ ही स्थूल, सूक्ष्म और कारणके 
अन्तगत हैं | ( ७०१ (४९० ४०(४॥०० )--निगशुण ब्रह्म और 
( (६००७ (४९ 507 )>सगुण ब्रह्म या ईश्वर या उनके 
विशेष विकास अवतारकी बात बाइबिलमें भी स्पष्ट शब्दो- 
मे मिलती है | इसी प्रकार यदि विचार करके देखा जाय 
तो छदेत और अद्वेतवादके बीच कोई झगड़ा नहीं, बल्कि: 
एक प्रकारका सुनिश्चित सामज्स्य है | जीव-जीवमे, जीव- 
अवतारमें और जीव-ईश्वरमे व्यक्तित्व विकासका अन्तर 
है | व्यक्तित्वके विकासके लिये ही सष्टिकी आवश्यकता है., 
अन्यथा सृष्टिकी कोई साथकता नहीं थी | जिसका व्यक्तित्व 
किसी कारणसे नष्ट हो गया है, उसका मनुष्य-जन्म विफल 
हो गया, सृष्टि व्यथ हो गयी । व्यक्तित्वके विकासके साथ- 
साथ जीव विश्वात्मा और विश्वके साथ योगका अनुभव 
करता है, इस योग बोधकी पू्णता ही जीवत्वकी परिणति 
है | आशा है, यथासमय उनकी कृपासे विश्वबोधसम्पत्न 
अनेक योगियोंका आविभाव होगा# | 


एक सिद्ध पुरुषका दशेन 
| मेरी 'नोटवुक'के कुछ पृष्ठ ] 
( लेखक---चतुर्वेदी प० श्रीद्वारकाप्रसादजी शर्मा ) 


यद्यपि न तो मैंने कमी योगाभ्यास किया है और न 
कभी योगसम्बन्धी कोई अन्थ ही पढ़ा है तथापि पूर्व- 
जन्‍्मके सस्कारबवश मेरी रुचि योगविद्याकी ओर बचपन- 
से ही रही है। योगविद्यापर आरम्महीसे मेरी पूर्ण 
आस्था है और योगियोंके पवित्र दर्शनकी छालसा जैसी 
मेरी बचपनमें थी, वैसी ही आज भी बनी हुई है । 


इसी लालसासे प्रेरित हो मेने सच्चे योगियोंके दर्शन 
प्राप्त करनेके लिये अपनी गाढ़ी कमाईका बहुत-सा घन 


व्यय किया हे | अनेक बार विकट स्थानॉर्मे अपने जीवन- 
को सड्ढटमें डाला है; और तीन-चार वार धूत्त-कपटी एवं 
प्रवश्चक साधुवेश और नामधघारी ठगोंके चक्करमें पड़ 
केवल अपना बहुमूल्य समय ही नहीं गंवाया किन्तु बड़ी 
कठिनाईसे उपाजित अपनी आध्यात्मिक शक्तिके एक बड़े 
अश्से भी मुझे हाथ घोने पड़े है | पाठकोकों मेरी बातपर 
भले ही विश्वास न हो, किन्तु सच बात तों यह है कि 
प्रयक्ष करनेपर तो नहीं, किन्तु अनायास मुझे दो बार 


* पाठकोंसे मेरा अनुरोध है कि वे कृपाकर, इस लेखमें जिन महापुरुषोंका जिक्र आया है, उनके सम्बन्धमें कोई पूछ-ताछ: 


न करे । क्योंकि उत्तर पानेकी कोई सम्भावना नहीं |--लेखक 
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सिद्ध पुदषोंके दर्शन करनेका सौभाग्य प्रास हुआ है। यह 
(किस तरह, निम्न पक्तियोमिं इसीका सक्षिप्त वणेन लिपिवद्ध 
किया जाता है । 
जिस घटनाकों लिखनेके लिये छेखनी उठायी है; 
वह घटना उस समयकी है जि समय मेरी उम्र लगभग 
१७ वर्षकी थी और मैं इटावेके 'ह्यूमस्‌ हाई स्कूल? के 
दूसरे ( आधुनिक नवें ) दर्जरमं पढ़ता था। उस समय 
मि० सी० छ्लेंटस हाई स्कूलके हेडमास्टर थे | बे क्रिकेटके 
चढ़े शौकीन थे और उनका क्रिकेटका शौक यहाँतिक 
चढ़ा-बढ़ा था कि उन्होंने एक नामी खिलाड़ीकों प्रयाग- 
से इटावे चुठाया और पढ़नेर्में नितान्त अपद होनेपर भी 
बड़ी इज्जतके साथ उसे हाई स्कूलमें भर्ती किया | उसका 
नाम था काज़िस हुसेन । जाड़ेके मौसमर्म स्कूलमें क्रिकेट- 
को धूम रहती यी | प्रत्येक बुधवार और गनिवारकों 
हाफ-डे-स्कूलका नियमन्सा हो गया था| जिस स्कूलके 
हेडमास्टर इतने क्रिकेटप्रिय हो, उस स्कूछके छात्रोंका 
क्रिकेटका व्यसनी होना खाभाविक ही था | अतः भिन्न- 
भिन्न कासोके छात्रोर्मे क्रििट-मैचोका चैलेंज हुआ करता 
था और स्कूलके प्राय. समस्त छात्र क्रिकेटके व्यसनमें ड्रबे 
हुए थे | क्रिकेट फील्ड शहरके वाहर था । वहीं मेच होती 
थीं। उन दिनों इन पक्तियोंके लेखकके कुटुम्बके एक 
पिठृब्य इटावेक्े रेलवे स्टेशनपर ताखावू थे | उनका नाम 
था चोबे मदनमोहनजी | उनका वैकुण्ठवास छगभग 
<० वधकी अवस्पार्मे गत वर्ष ही हुआ है । 


डाकगाड़ी शामकों इटवेके स्टेशनपर पहुँचा करती 
थी । अत फीब्डसे छोटते समय में अपने सगी साथियोंके 
साथ कभी-कमी स्टेशनपर, ट्रेनेके समय जाया करता 
था | उस समय इटावेके बुकिंग आफिससम्े एक वगाली 
बावू काम करते थे। उनके पास एक बग्राली साधु 
आकर ठदहरे । एक दिन अचानक मेरा परिचय उन साधु- 
से हो गया। साधु महाराजके चेहरेपर शान्ति और 
असन्नता सदा विराजती यी । जब में उनसे कोई प्रश्न 
पूछता तब वे मुत्कराते हुए। एक ऐसी बात कह देंते थे, 
जिसको सुन मुझे विचश हो पुन. उनसे अनेक प्रइन 
यूछने पड़ते | 

उनका सुखाइृतिसे ऐसा जान पड़ता था कि वे मेरे 
जिजासापूण अ्नेसि अश्रसन्न नहीं होते थे । किन्तु सुझे 
शानोपदेश देनेकी उनकी इच्छा उत्तरोचर बढ़ती ही 
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जाती थी । में निध्य तो स्टेशनपर जाता नहीं था, किन्हु 
कई दिनोंके अन्तरपर जब जाता और उन साघुसे मिलता 
तब वे मुझे देख सन्तुष्ट-से जान पड़ते थे ओर कमी कमी वे 
भावावेशमें ऐसी दो-चार बातें भी कह बैठते, जिनका 
मेरे प्रश्नेसि अथवा मुझसे कुछ भी सम्बन्ध न होता था। 

एक दिन में उन बंगाली साधुके पास अपने दो 
सहपाठियोसह्ित बैठा था कि इतनेमे बंगाली बुकिंग 
कुकने बगला भाषामें उन साधुसे कुछ कद्ा। वगाली 
बावूने जो कुछ कहा यह तो में न समझ सका किन्तु 
उनऊे कातर खरसे कही हुई बार्तोसे यह में जान गया 
कि बायूपर कोई मारी सड्ढुट है | 

वज्ञाकी बावूकी बातें सुन साधुजी मुस्कराये ओर 
बगला भाषाहीमें कुछ कहा। बच्धाठी वावूकी कातर 
वाणी सुन में विचलित हो उठा था। अत« शिष्टाचारका 
विचार त्याग मैंने साधुसे पूछा--वज्भाली बाबू दुखी दो 
क्या कह रहे हैँ ” साधुने उत्तर दिया--इनके एक पॉच 
वर्षका पुत्र हैं। वह आज बसनन्‍्त (चेचक ) रोगसे 
अत्यन्त पीड़ित है । इसीसे वाबू आज अत्यन्त कातर 
हो रहे हे ।! इसपर मेने त्रिना कुछ सोचे-विचारे झट कह 
दिया--“आप साधु दूँ, आपका व्रत परोपकार है। ऐसे 
सड्डूट्के समय आपको अपने अनुरक्त भक्तका सह्डूट दूर 
करना ही होगा ।? यह छुन साधुजी खिलखिलाकर हँस पड़े 
ओर बोले--“अच्छा; चल । देख, में अभी सह्ट दूर करता 
हूं ।? साधुके पास एकमात्र कम्बल या। उसे ले वे चल खड़ें 
हुए । बज्ञाली बाबू, में ओर मेरे दो सहपाठी साघुके 
पीछे हो लिये | रेलवे क्वाटरमें वज्ञाली बाबू रहते थे । 
काय्रके द्वारपर पहुँचकर; उन साघुने हमको साक्षी 
बनानेके उद्देश्यसे हिन्दीमें बज्भाली वावूसे कहा--सिंघी 
देख ! तेरा बालक अभो अच्छा हो जाता है; किन्दु ठुझे 
एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी । बोर प्रतिज्ञा करेगा ? 

सिंधी वाबूने कहा--“मद्वाराज ! आप जो कहेंगे, में 
वह्दी करूँगा ।? साथुने कह्ा-- तुझे ओर कुछ नहीं करना 
होगा, केवल यही कि में सामनेके पीपल-वृक्षके नीचे तीन 
दिन कम्बल ओढे पद्ा रहूँगा। तीन दिनोंतक न तो तू 
ओर न कोई अन्य जन मुझे छेड़े ।” 

सिंधी बावूने कद्ा--बहुत अच्छा ।? इसपर साधु 
छाटरके द्वारके भीतर घुसे और ह्ाथके सकेतसे हमछोरगों- 
को पीछे आनेके लिये कहा | इसलोग भी छायरके मीतर 
चले गये | 


 ह+ 
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भीतर जाकर देखा एक खटोलेपर बालक अचेत 
जवस्थामे, नेत्र बन्द किये पडा है। उसके सारे शरीरपर 
बड़े-बड़े फफोले थे, यहोतिक कि दोनों नेत्रोके पलकोपर भी 
बड़े-बड़े फफोंले थें। और कारनोपर भी फफोले ये जिनमें 
मवाद पड़ गया था । उसकी माता अविरल अश्रुघारा 
बहाती खटोलेके पास बेंठी पुन्नस्नेहवश नीमके झौरेसे 
मक्खियोंकों उड़ा रही थी। साधुको देखते ही वह उनके 
चरणोंपर सिर रख करुणोत्पादक अस्कुट शब्दोमि कुछ 
कहने छगी । उस साधुके चेहरेकी देखनेसे जान पड़ा कि 
माताके आत्त-क्रन्दनका साधुके मनपर बड़ा प्रभाव पड़ा 
है। साधु बोले कुछ नहीं। वे मन-ही-मन बडबड़ाते 
बालकके खटोलेके चारो ओर घूमने रूंगे। एक-दो बार 
नहीं, कम-से-क्स दस मिनटोतक वे खटोडेकी परिक्रमा 
करते रहें। तदनन्तर वे द्रुत वेगसे पीपछ-इक्षकी ओर 
चले । हमलोग भी उनके पीछे लगे हुए थे । 


वृक्षके नीचे पहुंच हमछोग साधुकी दशा देख 
आश्रय ड्ब गये । देखा उनके सारे शरीरपर वेसे ही 
बड़े-बड़े फफोले पेदा हो गये हैं, जैसे कि हमने कुछ ही 
क्षण पूव बालकके शरीरपर देखे थे) साधुने हाथसे 
हमलोगोको चल देनेका सकेत दिया और खय कम्बल 


भोढे एवं दक्षिणों ओर सिर करके पीपछ-वृक्षके नीचे 
जेट रहे । 


हमलोग वहोसे चल दिये। रास्तेम देखा कि क्राटरके 
द्वारपर सिंधी बाबू अपनी ज्ीके साथ प्रसच्॒वदन खडे 
हैं। यह देख मैंने उनसे पूछा--“कहिये बाबूजी ! बालक 
अब केसा है? इस प्रश्के उत्तरमें वे मेरी बाँह पकड सुझे 
काटरके अन्दर ले गये; जहाँ यह बारूक पडा था। 
उसको दशा देख मेरे आश्रयकी सीमा न रहो । देखा 
बालकके शरीरपर फरफोलोको कहीं गूततक नहीं रह गयी 
है। किन्तु निबंलता उसके शरीरमें अवश्य है। वालकने 
विस्फारित नेत्रेंसि और क्षौण खरसे अपने पितासे खानेके 
लिये कुछ मांगा | 
में यह देख अपने साथियोके साथ वहाँसे घरकी ओर 
चल दिया और रास्तेभर अपने साथियोंसे इस योगके 
चमत्कारपर वाततोलाप करता रहा। इसपर मेरे एक 
हास्यप्रिय सहपाठीने कहा “हम तो साधुको तब करामाती 
समझते, जब वे बिना मेरे पढे-लिखे मुझे एण्ट समे प्रमोशन 
' दिला दें [? अस्तु। हमछोग अपने-अपने घरोकों चले गये | 


एक सिद्ध पुरुषका दशेन 
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किन्तु मेरे चित्ततर उन साधुके अद्भुत कृत्यका बड़ा 
गहरा प्रभाव पड़ा और अब में नित्य स्टेशनपर जाने 
लगा तीन दिवर्सोतक साधु बिना मुँह खोले मुर्दांकी 
तरह चुपचाप उसी पेड़के नीचे पड़ें रहे । चतठ॒ुथ दिवस 
शाम्को जब में स्टेशन गया तब देखा स्टेशन-झछ्लेटफामकी 
एक बेंचपर साधुजी पूर्ववत्‌ प्रसन्नददन ब्रेठे है। और 
मुझे देखते ही बोले--/आओ बच्चा आओ !” तीन दिन 
पूव जिनके शरीरपर भयड्डर माताके फफोले देखे थे, आज 
वे ही शान्त धीर बने हुए बेंचपर बेठे पूर्ववत्‌ हेंसकर 
मुझसे बातें कर रहे थे | यह देख मेरा मन आश्रयसागरमे 
निमम्न हो गया और विचारोंकी ऊहापोहसे में कुछ क्षणौतक 
सब्घ हो खड़ा रहा | मुझे इस दशामें देख साधु उठ 
खड़े हुए. और उन्होंने मेरे सिरपर हाथ फेरा तथा बेंठ 
जानेके लिये कहा । में प्रकृतिस्थ हो साधुके समीप चुपचाप 
बैठ गया और मुझमे उस समयतक यह साहस न हुआ कि 
में उनपर पहलेकी तरह, घृष्टतापूवक प्रश्नॉंकी बोछार करता । 
साधुने जब मुझमें ऐसा परिवर्तन देखा तब उन्होंने 
कामरूप कामाक्षाका वर्णन करना आरम्भ किया | उस 
वर्णनकों सुन भेरे मनपर जो पीछे प्रभाव पड़ा और उसका 
जो फल मुझे कालान्तरमें मिला, वह प्रसज्ञान्तरकी बाव 
है। अतः उस विधयको यहाँ लिपिबद्ध नहीं करता | 


आजके दिनसे में बिना नागा उन साधुके पास जाने 
लगा और अब उनसे प्रश्न न कर उनकी बातें चुपचाप 
सुनने छगा ) घीरे-घीरे माघी मोनामावस आयी । सूर्यासत 
होनेको लगभग दो घण्टे शेष थे। साधुने कहा-“चलो ! 
काली भाईके दर्शन कर आवे ।? इटावेमें यथमुनाके 
तटपर निर्जन बनमें कालीका एक स्थान है जिनको 
लोग कालीवापी कहा करते थें। चेन्रकी नवरात्रिमे 
यहॉपर दरशनाथियोका मेलान्सा छगा करता है | 
श्रीवेष्णय दोनेपर भी मै सगियोंके आग्रहसे दो-चार बार 
मेला देखनेके लिये उस स्थानपर पहले हो आ चुका था । 
यह स्थान स्टेशनसे कम-से कम ३-४ मीलके फासलेपर 
निविड़ वनमें है| पहले तो मनने कहा--साधुसे कह दो 
नहीं चलेंगे! किन्तु न माल्स किसको प्रेरणासे बाणीसे 
निकल गया--“अच्छा चलिये ।? 

जिस समय मुझसे साघुने दर्शनार्थ चलनेकी कृदा उस 
समय स्टेशनका एक कायस्थ बावू भी सयोगवश हसलो गोकी 
पाते सुन रहा था। वह आस्तिक विचारोबाला था | 
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उसकी भी इच्छा दशन करनेकी हुईं । उसने बड़े आंग्रह- 
के साथ कद्वा-वाबाजी ! में भी चले ” इसपर साधु 
चुप रहे और ऐसा भाव दिसाया मानो उन्हेंते 
इस बावूकी बात सुनी द्वी नहीं। यह देख बिना रुके 
कई वार वावूने अपना यगरन दोहराया | किन्तु साथुकों 
इसपर कुछ उत्तर न देते देख, मुझसे न रद्द गया। 
मेंने अनखाकर बावूसे कद्दा 'अरे भाई ! इसमें पूछनेकी 
बात क्या है | तुम बावाजीके कन्धोंपर तो चछोगे नहीं, 
चलोगे अपने पेरोंसे | चलो तुम भी दशन कर आना ।? 
मेरी इन वारतोंकी तुनकर भी साधु चुप रहे ओर चल 
दिये। में ओर वावू उनके पीछे हो लिये । 
चलते-चलते हम उस समय देवीजीके मन्दिरफे 
निकट पहुँचे जिस समय सूयदेव अस्ताचलगामी हो चुके 
थे ओर पक्षी बसेरा लेनेको चूर्क्षीका आश्रय अहण कर रहे 
थे | उस स्थानपर केवल पक्षियोके कलरवकों छोड़ 
ओर किसीका शब्द कर्णयोचर नहीं होता था । वह स्थान 
एकदम नीरब था और एक प्रकारकी विलक्षण शान्ति 
वहाँ देख पड़ती थी । वावू और साचु तो ठीघे देवीजीके 
मन्दिर घुसे चले गये किन्तु में मन्द्रके समीप बने हुए. 
एक चवूतरेपर पाल्थी मारकर वेंठ गया और भगवानकी 
स्तुतिके लिये कतिपय छोक उच्च स्वरसे देयीजीको सुनाने 
लगा । इतनेसे निशाके अन्धकारने उस स्थानपर चारों 
ओरसे अपना साम्राज्य जमाना आरम्म किया । इतनेमें 
परिक्रमाकर बावूजी मेरे निकट चवबूतरेपर आ बेठे। 
हम दोनों साधुजीके दशनकर लौट आनेकी प्रतीना करने 
लगे। किन्तु देखा, साघुजीकी परिक्रमाका अन्त होना 
सम्मव नहीं । यह देख ओर खान एवं समयकी मयडडुरताके 
विचारसे हम दोनों उतावले तो हुए, परन्तु बोले नहीं 
और चुपचाप चाधुके ऋृत्योंको देखने छगे । कुछ देरकी 
प्रतीक्षाके वाद साधुजीकी मन्दिर-परिक्रमाकी क्रिया प्र॒र्ण हुई, 
किन्तु दूसरे क्षण ही वे मन्दिरके पश्चिममें खड़े एक पीपलके 
वृक्षकी परिक्रमा करने छगे | इस वार कोरी परिक्रमा ही 
न थी वल्कि परिक्रमा करते हुए साथ उदक-जेसी वोली मी 
उच्च कण्ठसे वोल रहे थे | इससे मुझे वड़ा भय मालूम पड़ा, 
किन्तु वश क्‍या था; में मन-ही-मन -- 
लात्तंत्राणपरायण स भगवान्‌ नारायणो में गति । 
“को आउइत्ति करने रऊूुगा । अमावसकी रात तो थी 
दी, इतने काफी अंवेरा छा गया या। हम दोनेंनि मन्दिरके 


कल्याण 
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पीछे यमुनाफे कछारमे देखा कि जैसा नाठकफे रगमश्- 
पर राल उड़ानेपर प्रकाशका भभूका उठता द वता ही 
प्रकाशका भभूका रह रहकर उठता दे | उस समय हम 
दोनोंकी कब्पना यट हुई कि यमुनातटपर मुर्दो जल रहा 
है, उसका प्रकाश पवनके झकोरेफ़े कारण रट-रहकर हो 
रहा है | हम दोनों इसी ऊंटापोरटमें थे कि इतनेम 
मन्ठिरके पीछे देखा कि एक सावु सखड़ाऊँ परने 
मन्दगतिसे चले आ रदे दें । उनके शरीरसे उत्पन्न 
प्रकाशमें इमने देसा कि उनका शिर ओर मुस युत्र 
केशराशिसे आच्छादित ६ । शरीर मुद्दीमर दृठ्ियोंका 
समूहमात्र हे। दोनों मेटिंक्े ही नहीं यत्युत नेत्रोकी 
बन्नियेकि बाल भी चॉदीकी तरद सफेद ई | ऐसी अद्भुत 
और अट्ष्टप्रव॑ नूचिको ठेस, मेरी तो बोलती बन्द दो गयी 
और झरीर पसीनेसे भींग गया । किन्तु मेरे साथी बावू 
सादयने मेरे शरीरकों झकझोरकर जोरसे कद्दा-- देखो 
देखो बढ साधू ।” बावूका यट कहना या कि वह मूर्ति 
अन्तधोन दो गयी । फिर वही अन्धकार और सन्नाथ छा 
गया । इस सन्नाटेकों भज्ञ करता हुआ हमारे साथी साथु- 
का ऋन्‍्दन खर सुन पड़ा । जेसे कोई अबोघ बालक रोता 
हों वैसे ही वद साथु रो रहे थे | हम दोनों वहसे चछ 
दिये | कुछ दूर चलनेपर साधुका क्न्दन बन्द हुआ किन्‍्ठ॒ 
वे टमलोगोंसे बोले कुछ नहीं । चलते-चलते जय हमलोग 
टिकसी मद्दादेवके मन्दिरके पास, चुज्ञलीकी चोंकीके सामने 
पहुँचे तब मुझीकों सम्बोधनकर साधुने कहा-- बच्चा देखा ! 
मेने क्‍यों इसे चलनेकी सम्मति नहीं दी थी । में आजके 
दिनको ग्रतीक्षामं गत दो माससे इटावेमें ठदरा हुआ था । 
आज उन मदहात्मासे भेंट दोनेकी बात थी। किन्तु इसने 
ऐसी बाधा दी कि मेरी समस्त आशार्ओपर पानी फिर 
गया |? यह कह वे साधु फिर फूट-फूटकर रोने छगे | में 
क्या कहकर उन्हें आश्वासन देता । में चुपचाप उनके पीछे 
चला जाता था । जबत्र हमलोग बज़रियाके निकट पहुँचे 
जहंसि मेरे धरका रास्ता स्टेशनके मार्गसे अलग होता 
था, तब मेने साधुको प्रणाम किया और कहा-मिह्ाराज । 
कल शामको फिर आकर दर्शन कर्रुगा |? फिर साथ ही 
पूछा---/महाराज ! ये कौन महापुरुष थे ?? 








उत्तरमे इच्छा न रहते भी साधुने कहाा--'थे एक 
सिद्ध पुरुष हैँ | एक सिद्ध पुरुषके कहनेहीसे में इनके 
दरशनार्थ इठावे आया था | अब इनके दर्शन होना मुझे 





थे 


संख्या ३ ] नम्न निवेदन ८७९ 








ज्लव्लटलच्सस्य्य्स्स्स्स्स््स्स्स््स्स्स्स्स्य्स्य्य्स्स्स्य्य्स्य्स्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्य्स्य्य्स्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य््य्य्य्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्ः आई 


असम्भव जान पड़ता है। त्‌ अपनेको बड़ा भाग्यवान्‌ कुछ पता नहीं । मेरे यह पूछनेपर कि उन साधुका कहाँ 
समझ कि तुझे इनके दर्शन तो हो गये नहीं तो इनके दशन स्थान है ! बज्ञाली बाबू बोले--'मैंने खय तो इनका 


होना ही सम्भव नहीं।! यह कहकर वे और बाबू के हे हर 
5 स्थान देखा नहीं | एक दिन यर्दहा स्टेशनपर ही उनसे 
स्टेशनकी ओर चले गये ओर में अपने घर चला गया । म 


दे भेंट हुई थी | वे अपना स्थान कहीं हरिद्वारके पास बतलाते 
दूसरे दिन जब मैं नियत समयपर स्टेशन गया तव॑ 5 हर 
पता चला कि वे साधु रातसे ही गायब हें । कहाँ गये, थे” यह सुन में मन-ही-मन पछताकर रह गया । 


---<8-०८8७-०-९---- 
नम्न निवेदन 


भारतवर्ष अनादिकालसे ही योगियोंका और योगका अझ्लेमें प्रकाशित करनेका विचार भी है। हमारी परिस्थिति 
केसद्र्खल रहा है। यहॉँ कब कितने योगी हुए; इस देखकर लेखक महोदय कृपापूर्वक हमें क्षमा करेंगे | गतवर्ष 
ब्रातका पता छगाना असम्भव है। यहाँकी सस्कृति ही परिशिष्टाड्डसहित विशेषाड्डके ७०४ पृष्ठ थे, इस वर्ष ७६६ हैं 
ऐसी है जिसमें साधन करनेपर सभीके लिये योगसिद्धि और आखिनके अज्डमें ३८ प्रष्ठ अधिक हैं, कुल मिलाकर 
प्राप्त करनेका अवसर है | आजके इस जडवादपूर्ण और 2१०० पृष्ठ इस साल ज्यादा दिये जा रहे हैं। चित्र तो बहुत 
प्रायः सभी क्षेत्रोम दम्मसे भरे हुए युगर्मे मी यहाँ ऐसे ज्यादा हैं ही | ऐसा करनेमें सग्रह, छपाई और कागजोर्मे 
अद्भुत सिद्ध महात्मा योगी वतंमान हैं जिनके होनेकी जो खच हुआ सो तो हुआ ही। डाकख्च भी हजारों 
कल्पनातक अन्य देशोको नहीं हुई | योगाइुमें योगियोंके रुपये ज्यादा बढ गया । लेखकोंकों, जिनके लेख 


कुछ चित्र-चरित्रेंका रहना आवश्यक था, यही समझकर कुछ योगाडुमे नहीं छप सके या आंशिकरूपमें छपे हैं: 


सग्रह किया गया । पूरा सप्रह तो करही कौन सकता है। उस परिस्थितिपर विचार करके सब्तोष करना 
जितने योगियोंके चित्र-चरित्र उपलब्ध हैँ उन सबका भी 


पाठकोको ६ ५ 
सग्रह किया जाय तो योगाइ-जेसे कई अन्थ हो सकते हैं । कक और वसा हप इस प्रिय कल्याण 
फिर योगाडके एक अशमात्रमं सबका दिया जाना तो नये आाहक बनानेकी ओर विशेष ध्यान देकर 
असम्भव ही था । जो कुछ सग्रह हुआ वह भी योगाड्ढ इसे वड़े घाठेसे बचाना चाहिये। 
ओर उसके परिशिष्ट भाद्गपदके अड्डमें नहीं दिया जा एक निवेदन और है, 'गीताड्? प्रकाशित होनेके बादसे 
सका । लेख इतने अधिक आ गये कि उनमेंसे कितने कई अनिवाय कारणौसे “कल्याण? में जीवित पुरुर्षोके 
ही उपयोगी लेखोंकोी छोड़ देने, कितनोका कलेवर बहुत चित्र-चरित्र न प्रकाशित करनेकी नीति-सी खीकार कर ली 
घटा देने ओर कई केवल अशमात्र छापनेपर भी योगाइ्ु- गयी थी । परन्तु 'योगाडु” में जीवित योगी महात्माओंके 
में नहीं छप सके । गतबधके शक्ति-अककी अपेक्षा इस चित्र-चरित्र प्रकाशित करनेके लिये कुछ प्रेमी महानुभावोनि 
वर्ष योगाड्ड बहुत बड़ा हो जानेके डरसे उसके प्रष्ठ और ऊझूपापूर्वक प्रेणा की । उनकी प्रेरणानुसार ऐसे चित्र- 
बढ़ानेकी इच्छा न रहनेपर भी कई फार्म बढ़ ही गये और चरित्र सग्रह करनेका प्रयक्ष आरम्म कर दिया गया; 
परिशिश ह्कू तो सारा-का-सारा छेखोसे ही भर गया । इस ओर उसके फलस्वरूप महात्मा पुरुषां, उनके भक्तों और 


लिये योगियेकि चित्र-चरित्र योगाइुके परिशिष्टंक न० २ के  “कल्याण'पर निःस्वार्थ प्रेम करनेवाले महोदर्योकी कृपासे 
कुछ चित्र-चरित्र प्राप्त भी हो गये | परन्तु बीचमे ही 


रूपमे आश्िनके अड्डमे छापे जा रहे हैं | आख्िनका अड्ड 
देवयोगसे एक ऐसी घटना हुई कि जिससे पुनः पुरानी 


भी नियमितरूपसे ८० पृष्ठका होना चाहिये था परन्तु 
वह भी वढ़कर ११६ पृष्ठका हों गया । इतनेपर भी नीतिके अनुसार बाध्य होकर जीवित महात्माआके चित्र- 
योगियोकी जीवनियाँ दो-एककों छोड़कर शेष सत्र केवछठ. चरित्र न छापनेका ही निश्चय कायम रखना पड़ा | 
परिचयके रूपमें ही दी जा सकी । लेखक महानुभावेके इसोलिये ध्योगाहु” में प्रसंगवश किसी लेख किसी 
जीवनीसम्पन्धी बड़े-बड़े लेख हमारे पास रक्खे हैं | उनमें- जीवित महात्माके सम्बन्धमे कुछ चर्चा हो जानेके अतिरिक्त 

की चीवनीके रूपमें किन्हींका चित्र-चरित्र नहीं छापा गया है 





से कई लेख समय-समगपर “कल्याण! के भागामी साधारण 


८९.० 


परन्तु चित्र-चरित्र भंगवाकर न छापना हमारे मन एक 
शुदतर अपराघ-सा मालूम होता है ! इस अपराधके लिये 
हम विवश हो उन क्ृपाछ महात्माओं और हमारे प्रेमी 
महानुमावेसि जिन्होंने परिश्रम करके कृपाधूवक हमे सामग्री 
भेजी है, कखद्ध होकर क्षमा चाहते हें | नीतिके वन्धनमें 
होनेके कारण ही हमसे यह अपराघ बन पडा है। जिन 

महापुदषोके प्रति हमारी श्रद्धा है, वह तो हमारे हृदयर्म है 
ही, चित्र-चरित्र न उपनेसे वह कदापि घट नहीं सकती | 
उनके जो चित्र हमारे पास आये हैं, उनसे हमारे निवास- 
स्थान पवित्र होंगे ओर उनके लिखित चरित्रोके पठन और 
मननसे हमारे चित्तकी शुद्धि होगी और इस उनकी ऊपासे 
पारमार्थिक मार्गमं आगे बढ़ सकेंगे। कागजोंपर काली 
स्याह्ीसे न छपकर उनके चित्र-चरित्र हमारे हृदयोपर पवित्र 
मानसिक अक्षरोमे अद्धित होंगे । आशा है, हमारी परिस्थिति 
ओर जिम्मेवारी समझकर कृपाड महानुमाव हमें क्षमा 
प्रदान करेंगे | 


पाठकोसे एक विनीत आथना यह है कि महात्मा 
पुरुषोके जीवन-चरित्र्भे चमत्कार्सेकी बातें पढ़कर उर्न्हें 
किसी प्रकारसे विपरीत भावना नहीं करनी चाहिये। यह 
सत्य है कि भौतिक सिद्धियों न वो बहुत वड़ी चीज हैं और 


कल्याण 


[ भाग १० 


उनके चरणोंमें उपस्थित होती हैं और न चाहनेपर भी | 
उनसे सेवित होते हैँ | समय समयपर कोई-कोई महा 
लोकोपकाराथ उनका उपयोग मी कर लेते हैं। पर 
मदहात्माओंकी इश्मिं--जो स्वेथा भगवानसे अभिन्न स्ि 
भा्त कर चुके होते हं--सिद्धियों और चमत्कारोंका के 
खास महत््व नहीं होता | अतएव पाठकोंकों न तो ऐ 
ससंगपर कभी भूछकर भी दोष दृष्टि ही करनी चाहिये ओऔ 
न केवछ किसी बाह्य तिद्धि--विश्ेषपर आकृषित होक 
वास्तविक परमाथ साधघनसे वचित ही होना चाहिये | 


इस परिशिष्ठांक न० २ में जिन योगियोंके चित 
चरित्र दिये गये हैं वे केवल इठयोंगी ही नहीं रे 
सभी प्रकारके योगियोंका इसमे समावेश किया गया है। 
इसलिये आशा है कि यह समी छोगोंको सुखकर और 
लाभप्रद होगा | 


योगियेके चित्र ठीक थान्तके हिसावसे छपकर यथा 
स्थान नहीं लग सके हैं, कुछ इघर-उघर लग गये हैं। 
पाठकगण इसके लिये क्षमा करेंगे | 


लक्ष्मण नारायण गर्दे 


न सचे महात्माओंका वे लक्ष्य ही हें परन्तु सिद्धयोगी हलुमानप्रसाद पोदार 
भमहात्माओंकी सेवा करनेके लिये खाभाविक ही सिद्धियाँ सम्पादक 
>ज-०<>02>-.. 
चित्र ९ 
'पारेचय 


बहुरंगे 

२-योंग ( मुखपृष्ठ ) अगवसयुक्त सच्चिदानन्द- 
धनविग्नरह योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर योगी-बर 
भगवान्‌ शक्करसे मूल योगकी घारा हिरण्यगर्भ भीज्हानीर्मे 
आती है। दिरिण्यगर्भसे उक्त योगघारा विविघमुखी होकर 
विभिन्न योगमार्गोर्म जाती है। विभिन्न योगियोंके चित्रों 
ओर वार्डरमें अनेकों योगासनोके चि्रोंसे यह चित्र बहुत 
ही सुन्दर वन गया है। 

२-योगी-र श्रीशिय ( पृष्ठ १ ) पविन्न हिमालयमें 
योगी4र भगवान्‌ शिव पद्मासनसे निश्चछ समाधियुक्त 
विराजमान हैं। दो महान्‌ योगी आपकी मूकस्त॒ुति कर 
रदे ईं | घ्यानके लिये विशेष विवरण पृष्ठ ४५९ जले पढ़ना 
चाहिये | 


२-ध्यानमग्मा सीता ( प्रष्ठ २४) लक्ढाकी अशोक- 
वाठिकार्म अशोकवृक्षके नीचे जगजननी महारानी 
सीताजी अपने “्राणोंके प्राण” के ध्यानमें डबी हुई हैं । 


४-अष्टाद्भवोग (पृष्ठ ४८) पातज्ञखक योगदर्शनमें वर्णित 
योग अशज्ञयोंग कहलाता है | इसमें यम, नियम; आसन) 
माणायाम ओर गत्याहार ये पाँच वहिरक् और घारणा; 
ध्यान ओर समाधि ये तीन अन्तरज्ञ साधन माने गये हैं। 
साणायामसे कुछ-कुछ अन्तरज्ञषता आरम्भ हो जाती है; 
इसलिये चित्र्मे यम, नियम और आसन ज्योतिर्मण्डलसे 
वाहर दिखलाये गये हैं | ग्राणायामका कुछ अंश ज्योति- 
मंण्डल्मे आ जाता है और गत्याहारके बाद अगले 
ज्योतिर्मण्डलसे इस मण्डलको प्रथक्‌ करनेफे लिये बीचमें 
ण्क घुंघली गुलावी रगकी-सी रेखा आ गयी है । इसके आगे 


धारणासे क्रमशः ज्योति उज्य्वल होती जाती है और 
सम्प्रशात-समाधिम उज्ज्वल्ता बहुत बढ़ जाती है । इसके 
जागे असम्पज्ञात-समाधिम प्रणयरूप परमात्माके खरूपमे 
योगीकी स्थिति दिखलायी गयो है। अशइ्जयोग मोर 
समाधियोगका वणन इन झीयकीके लेखाम पढ़िये । 
५-आनयोंगी शुकदेव ( पृष्ठ ७२ ) ज्ञान विज्ञानकों 
मृवि अवधूत श्रीजुकदेवजी अपनी मस्तीमें डोल रदे हूँ । बच्चे 
आपको पागल समझकर विनोदके उद्देश्यसे पीछे हो रहे हं । 
६-शानयोगी राजा जनक ( पृष्ठ ८८ ) शानमूर्ति 
विददधराज श्रीजनक परम अधिकारी श्रीशकदेवजीकों 
शानोपदेश कर रहे ६ । महाराज जनककी कमयोगी भी 
कष्ट सकते ६, क्योंकि इन्होंने निष्काम कमयोगफे साधनसे 
ही सिद्धि श्राप्त की थी । 
७-योगेशवरका योगघारणासे परम प्रयाण ( एप ११२) 
पिवरण इसी प्रष्ठमें पढ़िये । 
८न्योंगाश्रम ( पृष्ठ १६० ) योगसिद्ध महात्माके 
आधमर्भ परस्पर वेर रखनेवाले जीव भी निर्वर होकर 
आनन्दसे विचर रहे ६ | 
*-नवघाभक्ति ( पृष्ठ १८८ ) भगवानके श्रीअगसे 
आनन्द और प्रेमका ज्योतिर्मय प्रवाह बदकर मक्ति 
मद्दागनीऊ रूपमे परिणत हो जाता है और फिर भक्ति- 
देवीसे उक्त प्रवाह विभिन्न दिशाम वहकर साधक भक्तोंफो 
नौ रूपी परिणत कर देता है। नवधा भक्तिका विशेष 
विवरण देसी एप्म्मे पढ़िये । 
१०-॑-विविधयोग (पृष्ठ २०८ ) भगवान एक ही 4, उनके 
प्राप्त दारन क अनन्त मार्ग ६, वे सभी योग ६ । क्षीभगवान- 
फे दिव्य घिध्रदमे उन्हों अनन्त योगगराोंकी धारा निकल 
र९। ४, एनमेते किसी भी घाराफा अवलम्घन करके साधक 
रंगधानकी प्राप्त कर सकता है । 
१३-४६ बीस ( परपु २२३ 
नारा #ने भी शुन्द 


गेषसायों धीदश्मी- 
दिझ्प चूतवियों ए। भगवागऊे सामि- 
फेर पर ऊड् जा 4परा| जमाने 2, इसी मलायोगन धस्ाररफा 
व द3॥ १ | 

१२०६ 


न 


कं 
“न कस 


है 


३ आगआ न इद्धइइृ (० ई 
पंच उुददा (उ ३८०) पे 
| 


नह 
*... के शी 
५ 


है नह ई उस है जे 


चक्ष्ध्रुओअ> बा क्त- कर 

५ 3 «8 0८) करन *५|- 

््थ हु लत रे त्र्गा बीआक के # बी 
#११, ई $%9५+%) २३६६७ नज्ु ५५ ०॥ नह 2 प्य ४१,००६ हे हा + ६» ब् 
दी 

३, 5 गृं के हे 
ही आाजिक पाचन बन । २.2५ ६ + ००] 7 

8 जब 
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भीसीताराम भरतजीके व्याननेत्रोंके सामने प्रकट हें । 
१४-सप्तनानभूमिका ( प्रष्ठ २४४ ) विवरण इसी एछसे 
पढ़िये । 
१५-मर्यादायोग--भश्रीसीतारामजी . ( प्रष्ठ ३६४ 2 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका जगजननी जानकीजी- 
सहित बहत सुन्दर ध्यानयोग्य दरानीय चित्र हे ! 


६-आधारचकऋ है! 
१७-स्वाधिधनचक्र 


१८-मणिपूरकचक्र | (पृष्ठ १८८, ३२८९, ३९२, ३९३) 
१९-अनाहतचक सी .. इनका वर्णन श्रीकुण्डलिनी रा क्ति- 
२०-विशुद्धार पैक लेखमें 
२१-आशाचकऋ योग शीपक लेखमें पढ़िये | 
२२-झन्यचक्र | 

२३-पदचक्र मूर्ति 


२४-गोलोकम नरसी मेंहता ( प्ष्ठ ४२० ) परमभावमे 
स्थित नरसीजी भगवान्‌ शठुरकी कृपासे गोलोकर्म उनके 
परमप्रिय भगवानऊे रासमे सम्मिलित द्वो रद्दे ६ । चित्रका 
भाव बहुत ही मधुर है । 

२५-गोपियोकी योगघारणा ( चार चित्र )( एृष्ठ४६७ 2 
सब समय) सर्वत्र, सब कार्याममे श्रीकृष्पफों सामने देखने- 
वाली प्रेमयोगिनी ग्ोपियोकी योगधारणाऊे सुन्दर चित्र 
हैं । इनका वणन इसी प्रषठर्म पढ़िये । 

२६-अनन्ययोग--राधाकृष्ण ( पृष्ठ ४८४ ) योगे मरे-वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगेवरी भगवती भीराघाजीफे साथ 
यमुनाके तटपर कदम्यके नीचे साढ़े ४ । महाभाव और 
रसराज़का यद अनन्ययोग सर्वथा दशनीय ४ । ध्यानक्रे 
लिये यह चित्र बहुत दी सुन्दर 4 । 

२०-प्ेमयोगिनी मीरा ( प्रष्ठ ४९७ ) अपने दृदय- 
यलमके ध्यानमे उरी हट सोरा प्रेमाणवम निमश कई 
बेभान नाच रही शरीर कीतेन कर रही ४ । टरिन्नी अन्न- 
रिक्षम उसके पीछ उसी अदासे सड्े मरी बजा ग८ ४) 
लखितया भाष दिव्य प्रेमोस्माद की मदर लीडाकी धरकट करता 
हुआ प्रमीजनोक हृदय मिल्नकी शमतयर्षा छरमेयाला 
है। कराकी इडिसे भी पद लिय बुत सुस्दर #भाए। 
श्र रा जाउसू- जज खा ) 


हे हे ॥ 


पॉलनामय परत-म्यत्ा सस्या 
( क्षन्रक 


| 
२०४०-छातू छा सा; | 
नस | पचन; चना ध्था 
४० एसमार>डुरीयापस्धा.. शिरिब हम सती पष्टम 
० म | व । 
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३ ३-सकीतेनवोगी श्रीश्रीचेतन्य महाग्रभु ( पृष्ठ ६०९ ) 
आनन्द ओर सोन्दर्यके निधि प्रेमावतार महाप्रनु प्रेमोन्मत्त 
हुए इरिक्रीतेन कर रहे हँँ। श्रीयुगल्सरकारकी दिव्य, 
लिग्व, मधुर, शीतल, पकाशमय आभा उनपर बरस रही है| 

३४-जडयोग ( पृष्ठ ६२२ ) आधुनिक जडतमभ्यताका 
ओर उससे पीड़ित मानवजातिका चित्र इसमे देखिये । 

विल्यसभोंगपरायण जडठसम्वतापर शड्ढडरका कोप अनि- 
वर्षा कर रह है। लड़ाईके बादल यूरोपके सिरपर मंडरा रहे 
हैं ही और पकुृंविका कोप तों आजकल प्रत्यक्ष हो रहा है! 
सबके नियामक छीलामय प्रश्न, जिनके अपरिवर्तनीय नियम- 
से दष्टि-उद्दारके समस्त कार्य विधिवत हो रहे हैं, लीलाते ही 
रुसका रहे है। विशेष वर्णन “जडयोग' शीर्षक छेखमें पढ़िये । 
३५-ग्रेमबोंगी नारद ( पृष्ठ ६३९ ) प्रेमयोगी देवधि 
नारद बीणा ओर करताछ वजाते और हरिगुण गाते वीनों 
लेकौम अवाध गतिसे विचर रहे हैं | 
3६-नित्ययोग--सहलदलकमल्म झिवश्चक्ति--( पृष्ठ 
६४७ ) ऋुण्डलिनीयोगर्स पढ़िये | 

ई७-तपसिनी ( पृष्ठ ६५० ) प्रशके स्मरण-ध्यानर्में 

सब कुछ भुठाकर अपने-आपको भगवानरमें--एक अनन्त 
अजित्वमें मिला देनेवाली उत्कृष्ट साघनाछा सजोव परम 
मनोहर चित्र है | इस चित्रकों अड्डित करनेवाले श्रीसोमा- 
छाछ शाह हैं, इनके पतन्दह चित्रोंकी एक दर्शनीय झौँकी 
'रगरेखा के नामसे दक्षिणानूतिप्रकाशन मन्दिर! भावनगरसे 
प्रकाशित हुई है, उत्ीमे यह चित्र भी था | कछाकारको 
आज्ञत्ते सश्योधितरूपमें छापा गया है| इसके लिये कछाकार 
आर प्रकाशकतल्था दोनोंके हम आमारी है | 

३८-योगाग्रि (पृष्ठ ७२३ ) ध्यानखा महासती मगवती 
सती योगातिक्ने द्वारा देशकों दन्‍्घ करती हुई ध्यानमें सर्वत्र 
भीशिवको देख रही है । 

र९-मणवयोग ( पृष्ठ ७७९) डे०कारमे भगवान 
तरह्षा। विष्णु और शिवके दिव्य ध्यानका वहुत सुन्दर चित्र 
है। वलुतः एक ही तीन रूप बने हुए: हैं । 

४०-वोगमाया ( पृष्ठ ७६० ) सगवती वोगमायाका 
सुन्दर चित्र है । 

_. 5$९-व्यानयोगी त्रुव(टाइटछ परिशिष्ठांक न ० २)मधुवन- 
भ बालक अुव थाउको रोककर एक पेरसे खमेके सदश खड़े 
अचछ दाकर द्वेदवर्म मगवानका ध्यान करने रूगे | उन्होंने 
विषय और इन्द्रियेंत्ते ननको खाॉँचकर भमगवानमे छगा 


कल्याण 


| भाग १० 








#णणा७ूाणाााूणआओं 


दिया | इसी अवजाम्में भगवान्‌ विष्णु बालक श्रयक्रे 
सामने प्रकट हो गये । चित्र दशेनीय है। श्रुयजोद्ा 
विद्येप विवरण पृष्ठ ७७१ में पढ़िये | 

४२-श्रीशडुराचाय ( प्र४ ७६७ ) आचायदेय अपने 
शिध्योस्हित विराजमान दूँ । 

४३-अआसूरदासजी ( प्रष्ठ ७३७ ) भक्त यरदासजी 
इयामसुन्दरके विरहमें अखिति अँद, वरसा रहे हूँ, मक्त 
आपके आँद्‌ पॉछनेकी चेश्ट कर रहे है । 

वर्णन वहीं पढ़िये | 

( ८६६ ) | अवलोकितेश्वरका 
( ८६६८ ) | वर्णन पष्ठ सट८द से 


विक 
प्राटय 


भी पदिये | 


*४४-अवलोकितेश्वर 
४५-मभब्य 


दुरगे 
४३-योंगेशरेवर श्रीकृष्ण ( पृष्ठ २०४ ) शारदीय 
पूर्णिमाके निश्चीयर्मं भगवान्‌ योंगेवर करीलकुश्ञॉमिं 
योगमयी मधुर वश्चीब्वनिसे समस्त साध्कोंकी योंगल कर 
रहे हें । वित्रकछाकी दृशष्टिसे मी यह चित्र उत्डृष्ट हे ) 
४७-समाधिस्थ शिव ( पृष्ठ ३६० ) गोरीशड्डस्के शिखर- 
पर भगवान्‌ शिव समाधिमें लीन दँ । कछाकी व्यद्जना 
बहुत ही उन्दर हुई दै।._ 
इकरर्‌ 
४८-ग्राणायाम ( पछ ५६० )-यह प्राचीन चित्र 
बहुत सुन्दर है | नाम मराठी भाषामें लिखे हैं | विवरण 
नहीं मिला । सुन्दर सग्रदयोग्य चित्र देखकर छगा दिवा 
गया है| ग्रेषक महोदयके हम आमारी हैं | ; 
४९-योंगाचाय मंगवान्‌. दात्रेय और अलक 
( पृष्ठ ७६८)-भगवान्‌ श्रीदत्तात्ेंय अलूक ऋषिकों योगका 
उपदेश दे रहे हैं । 
८५०-योंगाचार्य महपषि याज्ववल्क्ष्य ( पृष्ठ ७६९ )-आचाये 
अपने सिध्योंकी योगका उपदेश कर रहे हूँ | 
५ १-गोरखनाथ-मन्दिर, गोरखपुर ( पृष्ठ ७८३ )-कहते 
हैं, यहाँ श्रीगोरखनाथजीने दीर्घकारुतक तप किया या | 
५२-खामी गम्मीरनाथजी ( पृष्ठ ७८३ ) आप नाथ- 
सन्पदायके सिद्ध योगी थे। गोरखयुरके श्रीमोरक्षनाय 
मन्दिर वहुत दिनोतक आपने निचाउ किया था ! 
५२-ग्रेण्ठादुर _मक्तिविनोदजी ( प्रष्ठ ७८६ )»-आप 
गोंड़ीव वेध्यवसन्यदायके आचार्य महात्मा पुरुष ये | 
५४-नरोचमवावानीके . गुददेव( प्रष्ठ ७८७ )-आप 
बढ़े सिद्ध महात्मा ये । 


संख्या २ | 








५५-प्रीमचूर्णानन्द खामीजी ( पृष्ठ ७८७ ) आप 
विन्ध्याचलमे रहते थे, आपकी योगघारणा विचित्र थी | 

५६-योगिरान योगानन्दर्जी ( एप्ठ 3८2७) आप 
वज्ञाल्के एक विद्वान्‌ ओर सिद्ध मरात्मा थे | 

५७-लामी विवेकानन्द (पृष्ठ ७८८ )-परमह 
रामकृष्णके प्रधान शिष्य विश्वविरझ्यात महात्मा । 

५८-स्वामी गारदानन्द ( पृष्ठ ७८८ )-आप भी परमह्स 
श्रीरामकृष्पफे अनुयायी महात्मा पुरुष थे । 

छ्‌ ९-स्वार्मी विशुद्धानन्द (पुछ्ठ ७८१९ )- काशी के स्नाम- 
घन्य प्रसिदर महात्मा । 

६०-महात्मा मगनीरामजी ( पृष्ठ ७८९ )-काशीके 
बहुत उच्चभ्रेणीके प्रसिद्ध महात्मा पुरुष । 

६१-गोखामी भीहितदरिवशजी महाराज ( पृष्ठ 2८१२) 
“जजके प्रसिद्ध महात्मा | इनका जन्म वि० स० १५२० और 
तिरोधान स० १६०९ में हुआ या। ये महान्‌ ग्रेमी भक्त 
थे। कहते हैँ, श्रीराधिकाजीने इन्हे मन्त्रोपदेश दिया या | 

६२-सामी शभ्रीदरिदासरजी ( प्रष्ठ ८१२ )--तजके उच्च- 
कोटिके पे मी भक्त । ये युगलसरकारके उपासक थे | प्रसिद 
गायनाचाय तानसेन इन्हींके शिष्य थे। इनका जन्म 
च० १५६९ विण्मे हुआ था । 

बरे-गोखामी भीगोपाल भद्द जी (प्रष्ठ 22१०)--इनका 
जन्म दक्षिणमे हुआ था। ये श्रीचैतन्य महाप्रभुकी आज्ञानुसार 
लड़कपनमे ही भ्ोइन्दावन आ गये थे | इनके प्रेमके वच्नमे 
हकिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय शाल्ग्रामनूतिसे अर्चाविग्र ह- 
रुपन्न प्रकट हुए. थे, जो श्रीराघारमणजीके नामसे श्री- 
उन्दावनस विराजमान हें | 

९४-गोखामी श्रीचन्दूछाछजी महाराज ( पृष्ठ ८१२ बा 
आप ओऔहितदरिवशजो महाराजक्रे वण्जज ओर परम विरक्त 
भेजनानन्दो व्रजफे महात्मा थे | 

*५-शोयुगछानन्यशरणजी ( पृष्ठ ८१४ )) मल 

६६-श्री सीतारामशरणजी ( प्रष्ठ 2१४ )। पी 

६७--औजानकीवरणरणजी ( पृष्ठ 2१४ )| _ “| महात्मा 

६८-शीरामवल्भाशरणजी ( पृष्ठ 2१४ '। उप 


भ्री- 


जलन मिशिलअक मनी लक जा ललुनुलॉमसुम मामा आरभाााआाातरायभभाभ भाप भंग ामकभंकाइुभभकमणकभभाकम थार पपकण कम गज पका पाता ककमक काम का ककमकथ कप कम कम कम पका कम्भ काका पकषकम कम थकभपकमकमकृमग्काभयकाइ थहुणयफमपकभाकृ कम पकथ्क पक पक प्कम पकमकम पकमइंगपाएग्इुंगपकमपडण का गमकपाभानपधाकमय ० 


हम -> कक, “कमा. ओ.->/“भ “टिक “फ ५ "पक ऑिकीी- तट कि क्‍विकरोवजजआगी ०30०८ १७४ 70० 7%. नाक "७ 75.४७ हीरा ज 29-मकर कनन ओरल फाओ, औराओज जे, टच जप डिजर> बरी जे टै 3० 3 3 2 व. ि9७७..धर 3 ># शत 8. 





६९-परमहस बखन्नाथजी ( पृष्ठट2२४ )-आप बडे त्यागी 
सिद्ध महात्मा पुरुष थे | अधिकतर बीकानेर, रतनगढ़ या 
चुरूम रहा करते ये । 

७०-स्वार्मी मज्ञलनायजी ( प्रष्ठ 2९४ ) द्ृपीकेगके 
प्रसिद्ध महात्मा | 

७२- स्वामी उत्तमनाथजी ( प्रष्ठ ८२४ )-आप वेदान्तके 
ब्रड़े भारी विद्वान ओर त्यागी महात्मा थे। अधिकतर 
जोघपुर, फछादी ओर बीकानेरमे रहा करते थे । 


७२-स्वामोी आंअमृतनाथजी ( पृष्ठ 2:२४ )-भाष 
फतेहपुर ( जयपुर ) में रहते थे। प्रसिद्ध सिद्ध महात्मा थे | 


७३-तिगरानेवाले महात्मा ( प्रष्ठ 2२५ )-आप पॉचवीं 
या छठी भूमिकापर पहुँचे हुए योगी थे । 


७४-स्वामी श्रीशिवसागरपुरीजी ( पृष्ठ 2८१९ )-गयाजीके 
एक सिद्ध योगी। 

७८-स्वामी म॒ुत्तानन्दजी ( पृष्ठ 2८२९ )-गुजरातके एक 
ऊब्वरेता योगी । 

७६-योगाचाय 
( पृष्ठ ८१८ ) 

७३-श्रीआत्मखरूपजी बह्यचारी (पृष्ठ 


८३८ )-जिनकों योगद्वारा कालीका 
साक्षात्कार हुआ । 


श्रीटोकराखामीजी १ 


गुजरातके 
प्रसिद्ध महात्मा 


| 
| 
। 
! और योगी 


७८-श्री रेवागड्लरजी (प्रष्ठ ८३८ ) 
७९-महाराज श्रीद सिंहस्वामी जी 
( प्रष्ठ 2३९ ) 


८०-स्वामी चिद्घनानन्दजी ( प्रष्ठ ८५४ )-गीताके 
'काकार महात्मा । 
८१-डा० एनी वेसेंट ( पृष्ठ ८७१ )-थियोसोफिकरू 
समाजकी ग्रधान सस्थापिका और योगविद्यामें निष्णात । 
अन्य सब चित्रोका परिचय यथास्थान छपा है | 


तन है तुपक जीव गोली प्री 
सक्षम जो इश्वेध ताही 


प्रेमयोग 


ते दारू भर, मनका पलीता चाह प्यालेसों रूगानेपे। 


हा मॉझ दक्षि ० आशिक. ने ण्क दिफानेपे 
दूया धर्म पग रोपे सा ० राखे, सिस्तकों रूगाये रहे एक ही ठिकानेपे ॥ 


थंने सकल घि 2० 
साई वड़ौ खूर जाको पा 


रद 


घधिक है सुचन्द॒ ताकौ सन दे खिसानेपे ! 
नेह भरपूर रहै, छूटत ही देह घ्राण लछागत निसानेपै॥ 


गो० दितपरमानन्दजी 


८ कल्याण 








[ भाग १० 








गीताप्रेमियोंसे नग्न निवेदन 


संसान्के साहित्मे सर्वोत्कृष्ट, उवग्रिय और ग्राय- सभी 
इश्नेंकि नहत्माओं और विद्वा्नोद्याय सम्मानित और 
सम्पर्तित औमकगवद्भीवाक्ा अध्ययन और उसकी 
बिक्षाका विस्तार किसको पसन्द नहीं होगा। भारतवपके 
थाचीन आचार्या और विद्यानोंने तो गीताकी उक्तकप्ठसे 
प्रशसा की ही दे | आज भी सभी इसकी उपयोगिताके 
सामने सिर झकाते हैं | लोक्मान्य तिलक महाराजने कहा 
है कि प्रत्वेक नवयुवककों चाहिबे कि वह सलारका 
कार्यभार अपने कन्वेपर उठानेके पहले गीताझात्र ( जो 
जीवनभात्र है) का अध्ययन अवश्य करे। जमंनीके 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ जर्मन देशक्रे स्वग्रथम नीताप्रचारक 
किल्देल्म नान हम्बोल्ट ( गरम एफ प्रप्ता77०086) 
ने कहा था कि 'ससारन जितने भी ग्रन्य हैं, उनसे 
भगवड़ीता-जेने सृक्म और उन्नत विचार कर्टी नहीं 
मिल्ते। जिस सनय मने दसे पटा उस समय में विधाताका 
सदाऊे लिये ऋणी वन गया क्र्वोकि उसने मुझे दस अन्यका 
परिचय प्रात बरनेके लिये जीवित रकखा [? 
दम अपने निराञामय जीवनको इस महान ग्रन्थराज- 
की शिक्षा्भोद्दारा आश्ाप्रण ही नहीं; चवंथा सफल बना 
ते ४ | इतीटिये टसके प्रचारका प्रवन्न क्या ना रहा 
है। और टसीलिये कट्कत्ता हादकोटके जज महामान्य 
जप्िस सर मनन्‍्मथनाथ नखोपाब्याय के-टी० महोंदव्के 
नमापतित्वमें एक्ष गीतासद्ध (७704 50८८६ ) बनाया गया 
हे, मिसका उद्देष्प डेश विदेशमें मीतासाहित्यका और 
गीताशिनाबा श्रचार तथा स्वृद-कालेनेके पराव्यक्रममें 
गीतावो खान दिल्‍्यना है; जिससे कि विभिन्न जातियों, 
सम्पदायों आर मतेडे लोग अपने-अपने घर्मम इंटर 
भान्‍्धा रखते 5ए दी गीताकी सावभान अत्युत्ष शिक्षाके 
जसुसार कपना तीयन निर्माण कर सकें | इस समबतक 
टुस संमिनिके सद्स्योकी नामावरी निम्नलिखित है-- 
सर सन्‍्मथनाथ मकरजों जेटीर जज, ह्लकत्ता 
हईकोट, सभापति । 
ऐ्द्ामाप्रमाद नुकज़ा एड० ए०, बी-एल०, बार- 
एट ला, बादस चस्सडर, ऋलकत्ता विवविद्यालय । 
सर ४0० गयाहणन हे टीज, बाटस चन्सलर, 
कान विश्ववियाइय । 


श्रीयुगलक्मोर विडला । 

सर बद्रीदात गोवनका के-टी० | 

श्रीजयदयाल गोवन्दका । 

श्रीगोरीशड्डर गोवनका ) 

डा० राघादुनुढ नुकर्जी एम० ए०,पी-एच० डी०) 


श्रीवसन्तकुमार चटर्जी एम ए०, एक्ाउप्टेग्ट 
ज्ञनरत, वर्मा । 

प्रो» अर्नेट पी० हारविज्ञ) हल्टर काछेजे। स्थूयाक 
अमेरिका | 


श्रीकृष्णछाल एम० झवेरी) भूतपूर्व जज, बनई। 

डा० महम्मद हाफिज सेयद एम० ए०; पी-एस० डी० 

श्रीमती सोफिया वाडिया । 

डा> आदइ० जे० एस०; तारापुरबाला, वी? ए० 

पी२-एच डी०, वार-एट-ला । 

श्रीज्यालायताद कानोंडिया | 

ओहनुमानप्रसाद पोंद्वार सन्‍्पादक “कल्याण 

शओीराघवदात, मनन्‍्त्री ! 

अनएय इस निवेदनद्वारा मैं समी गीताग्रेमियोंति 
ग्राथना करता हूँ कि वे अपने शहर, गाँव या जहाँ कई 
जि सखा वा व्यक्तिविशेेषद्वारा श्रीगीताक्ना अध्ययन 
सच्सज्ञ, पठन आदि होता हो, उसका, दया जहा 
ओगीतापचारके कार्यकी ( खास करके शिक्षा-संत्याअक्रि 
अम्पासक्रममें गीवाको रखबाना) आवश्यकता समझते 
हों, बहेका, वा उन उखाओंका पूरा नाम, सश्थालझके 
प्ररे नाम, परे पते पोस्टआफ्सिके नामसदित लिलि 
पेजनेकी कृपा करें। जिससे यह पता लगे कि कहा 
गीताप्रचारका कार्य किस हूपसे हो रहा है अप कह! 
विद्येप आवश्यक्ता है। और जहाँ आवश्यकता हो वही 
चेश्टा की जा सके ) 

जो सखा किनी कमेटी वा ट्ल्व्के अधीन हो; उरतेके 
प्रभावशाली नदरस्थों या ट्व्ट्वेकि नाम पूरे परवताइत 
डिखनेकी कुप्रा करें जिससे उन मद्दानुमार्वोकों व्यक्तिगर्त 
रूपसे दस कार्यद्रे लिये छिखा जा सके । आशा दे ठगी 
गीताग्रेनी भाई-बहिन इस कार्यमे इमारी सहायता करेंगे ) 


मन्त्री गीतासंध 
गोरखपुर यू? पी० 


डोज लि न औ जगप्यीनिल नील कप 


